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पृष्ट-संख्या 


। ( दान-धर्म-पर्व ) 
| युधिष्ठिसको सान्त्वना देनेके लिये 
भीष्पजीके द्वारा गौतमी ब्राह्यणी, व्याधः, 
सर्प, मृत्यु ओर कालके संबादका वर्णन “““ 
२- प्रजापति मनुके वंशका वर्णन, अग्रिपुत्र 
। सुदर्शनका अतिथि-सत्काररूपी धर्मके 
( -पालनसे पृत्युपर्‌ विजय पाना --“““““ 
३- वि श्रामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्राति केसे हुई -- 
। इस विषयमे युधिष्ठिरका प्रशन 
| | ४ ~ आजमीढके वंशका वर्णन तथा विश्ामित्रके 
| जन्मकी कथा ओर उनके पुत्रके नाम ~... 
५ स्वामिभक्त एवं दयालु पुरुषकी श्रता बतानैक 
| लिये इन्द्र ओर तोतेके संबादका उल्लेख -.“ 
| ६- देवकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रष्ठताका वर्णन“ 
>. ॥५ कमकि फलका वर्णन ^ 
| (- श्रष्ठ ब्ाह्यणोकी महिमा ~. 
९- ब्राह्मणको देनेको प्रतिज्ञा करके नदेने तथा 
उसके धनका अपहरण करनेसे दोषकौ प्ा्िके 
विषयमे सियार ओर वानरके संवादका उल्लेख 
एवं ब्राह्मणोको दान देनेकी महिमा “^ 
१०- अनधिकारीको उपदेश देनसे हानिके विषयमे 
एक शुद्र ओर तपस्वी ब्राह्मणकी कथा ^.“ 
| ११- लक्ष्मीके निवास करने ओर न करने योग्य 
। पुरुष, सरी ओर स्थानोका वर्णन..." 
१२- कृतप्रकी गति ओर प्रायशचित्तका वर्णन तथा 
खी- संयोगमे खीको ही अधिक सुख 
होनेके सम्बन्धे भगास्वनका उपाख्यान “““ 
१३- शरीर, वाणी ओर मनसे होनेवाले पापौके 
उपदेश (0०५०० 
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फल १ 
१८- शिवसहस्नामके पाठकी महिमा तथः 
ऋषियोका भगवान्‌ शङ्करो कृपासे अभीष्ट 
सिद्धि होनेके विषयमे अपना-अपना अनुभव 
सुनाना ओर शरीकृष्णके द्वार भगवान्‌ शिवजीकीौ 
महिमाका वर्णन ~ 
१९- अष्टावक्र मुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे 
उत्तर दिशाकौ ओर प्रस्थान, मार्गमे कुबेरके 
द्वारा उनका स्वागत तथा सरीरूपधारिणी 
उत्तर दिशाके साथ उनका संवाद “^ 
२०- अष्टावक्र ओर उत्तर दिशाका संवाद 
२१- अष्टावक्र ओर उत्तरदिशाका संवाद, अष्टावक्रका 
अपने घर्‌ लोरकर वदान्य ऋषिकी कन्याके 
साथ विवाह करना 
२२- युधिष्ठिरके विविध धर्मयुक्त प्रश्नोका उत्तर तथा 
श्राद्ध ओर दानके उत्तम पात्रोका लक्षण.“ 
२३- देवता ओर पितरोके कार्यमें निमच्रण देने 
योग्य पात्रों तथा नरकगामी ओर स्वर्गगामी 
मनुष्योके लक्षणोका वर्णन ~ 
२४- ब्रह्महत्याके समान पापोंका निरूपण...“ 
२५- विभिन्न तीर्थोकि माहाल्यका वर्णन ४ 
२६- श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन ----.----- 
२७- ब्राह्यणत्वके लिये तपस्या करनेवाले मतङ्गकौ 
इन्द्रसे बातचीत तप 
२८- ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका आग्रह छोड़कर दूसरा 
वर माँगनेके लिये इन्द्रका मतङ्गको समञ्ञाना 
२९- मतङ्ककी तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान 
दनी 
३०- वीतहव्यके पुत्रोसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, 
परत्दनद्वाय उनका वध ओर राजा 
भृगुके कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेको 
३१- नारदजीके द्वार पूजनीय पुरुषोके लक्षण तथा 
उनके आदर-सत्कार ओर पूजनसे प्राप होनेवाले 
लाभक वर्णन 
३२- राजर्षि वृषदर्भं (याड़शीनर) के द्वार शरणागत 
कपोतकी रक्षा तथा उस पुण्यके प्रभावसे 


अक्षयलोककी प्रापि ~ 


३३- ब्राह्मणके महत्वकाः वर्णन 
३४- श्र ब्राह्मणोकौ प्रशंसा. 
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अध्याय विषय 
२३५- ब्रह्याजीके हारा ब्राह्मणोको महनत्ताका वर्णन 
३६- ब्राह्मणको प्रशंसाके विषयमे इन्द्र॒ ओर 
शम्बरासुरका सवाद. 
३७- दान-पात्रको परीक्षा -----. 
३८- पञ्चचूडा अप्सराका नारदजीसे चसियोके 
दोषोंका वर्णन करना ~. 
३९- स्त्रियोकी रक्षाके विषयमे युधिष्ठिरका प्रश्र 
४०- भृगुवंशी विपुलके द्वारा योगबलसे गुरुपत्रीके 
शरीरम प्रवेश करके उसकी रक्षा करना --- 
४१- विपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपलीको बचाना 
ओर गुरुसे वरदान प्राप्त करना --------- 
४२- विपुलका गुरुकौ आकज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर 
उन्हे देना ओर अपने द्वारा किये गये दुष्कर्मका 
स्मरण करना 
४३- देवशर्माका विपुलको निर्दोष बताकर समञ्ाना 
ओर भीष्मका युधिष्ठिरको स्रियोकी रक्षाके 
लिये आदेश देना ---- 
४४- कन्या-विवाहके सम्बन्धे पात्रविषयक 
विभिन्न विचार 
४५- कन्याके विवाहका तथा कन्या ओर दौहित्र 
आदिके उत्तराधिकारका विचार ---“ 
४६- सियोके वस्राभूषणोसे सत्कार करनेको 
आवश्यकताका प्रतिपादन "व 


४७- ब्राह्यण आदि वर्णोकी दायभाग-विधिका ` 


वर्णन 
-४८- वर्णसंकर संतानोंकी उत्पतितका विस्तारसे 
, वर्णन 
४९- नाना प्रकारके पुत्रोका वर्णन 
५०- गौओंकी महिमाके प्रसङ्गमे च्यवन मुनिके 
उपाख्यानका आरम्भ, मुनिका मत्स्योके साथ 
जालमे फंसकर जलसे बाहर आना... 

८९- राजा नहुषका एक गौके मोलपर च्यवन मुनिको 
खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका माहात्म्य-कथन 

तथा मत्स्यो ओर मल्लाहोकी सद्रति “““““““ 

८२- राजा कुशिक ओर उनकी रानीके दवारा महर्षि 
च्यवनकी सेवा ~“ 

३- च्यवन मुनिके द्वारा राजा-रानीके धैर्यक परीक्ष 
ओरं उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें 
आशीर्वाद देना ~^ 

+ ८.४- महर्षिं च्यवनके प्रभावसे राजा कुशिक ओर 
उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय दृश्योका 





दर्शन एवं च्यवन मुनिका प्रसन्न होकर राजाको ` 
. , वर माँगनेके लिये कहना ---“- 5. ; 
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अध्याय विषय 


संख्याः 
५५ च्यवनका कुशिकके पूनेपर उनके रमं ॐपे 
निवासका कारण बताना ओर उन्हे वरदा , 


५६- च्यवन क्षिका भृगुवंशी ओर कुशिकवंशियोकि 
सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये 
प्रस्थान 

५७- विविध प्रकारके तप ओर दानोका फल 

५८- जलाशय बनानेका तथा लगीचे लगानेका ; ;: 
फल 

५९- भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोकी : 
प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश |; : ५ 

६०-- श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा निर्धन एवं गुणवानूको : 
दान देनेका विशेष फल -“---- 

६१- राजके लिये यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि 
प्रजाको रक्षाका उपदेश ^ # 

६२- सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महत्व तथा. , 
उसीके विषयमे इन्द्र॒ ओर वृहस्पतिका संवाद. ` ५६६ 

६३-'अन्नदानका विशेष माहात्म्य..." 

६४- विभिन्न नक्षत्रोके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके 

टानका म्राहात्स्य ००००० ०००००००५००००००.०००.० रह द. 

६५- सुवर्णं ओर जल आदि विभिन्न वस्तुओंके 

दानकी महिमा 

६६- जूता, शकट, तिल, भूमि, गौ ओर अन्नके 

दानका मराहात्प्य १११०१०११११००००१००१११११००००१००००० 

६७- अन्न ओर जलके दानक महिमा ^ 

६८- तिल, जल, दीप तथा रत्र आदिके दानका 
माहात्म्य--धर्मराज ओर ब्राह्मणका संवाद ` 
६९- गोदानकी महिमा तथा गौओं ओर ब्राह्मणोको 
रक्षासे पुण्यकौ प्रापि 
७०. ब्राह्यणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली 
हानिके विषयमे दृष्टान्तके रूपमे राजा नृगका 
उपाख्यान 00000056066990000660त0 00 
७९- पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना 
ओर यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा 
बताना 30 00606054006-45660050 0060१0० 

७२- गौओकि लोक ओर गोदानविषयक युधिष्ठिर 
ओर इनद्रके प्रश्च---- 

७३- ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोदानकी 
महिमानताता 

७४- दूसरोकी गायको चाकर देने या बेचनेसे दोष ।ओ 
गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एव. 


सुवर्ण -दक्षिणाका माहात्म्य ~. 
७५- व्रत, नियम, दम, सत्य, ब्रह्मचर्य, माता-पिता 
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अध्यायं चिषय 

गुरु आदिके सेवाकी महत्ता “^-^ 

७६- गोदानकौ विधि, गौओंसे प्रार्थना, गौओके 
निष्क्रय ओर गोदान करनेवाले नरेशोके 


७८- वसिष्टका सौदासको गोदानकी विधि एवं 
महिमा बताना "^ 
७९- गौओंको तपस्याद्वारा अभीष्ट वरकी प्राति तथा 
उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके गौ ओके 
दानसे विभिन्न उत्तम लोकोमें गमनका कथन 
८०- गौओं तथा गोदानकी महिमा ^. 
८१- गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा 
शुकदेवसे गौओंकी, गोलोककी ओर गोदानकी 
महत्ताका वर्णन ^ 
८२- लक्ष्मी ओर गोओंका संवाद तथा लक्ष्मीको 
प्ार्थनापर गोओंके द्वारा गोबर ओर गोमूत्रमे 
लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना 
८३- ब्रह्माजीकाइन्द्रसे गोलोक ओर गौ ओंका उत्कर्ष 
बताना ओर गौओंको वरदान देना 
८४- भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमे 
पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकौ उत्पत्ति 
ओर उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ 
ओर परशुरामका संवाद, पार्वतीका देवताओंको 
शाप, तारकासुरसे डरेहएदेवताओंका ब्रह्मजीकी 
शरणमे जाना 
८५- ब्रह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी 
खोज, अग्निक द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 
तेजसे संतप्त हो गङ्गाका उसे मेरुपर्वतपर छोड्ना, 
कार्तिकेय ओर सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 
महादेवजीके यमे अग्निसे ही प्रजापतियो ओर 
सुवर्णका प्रदुरभाव, कार्तिकियद्ारा तार्कासुरका 
त ध ५० ०००००००नन००नन०००००००१०००००००००१०००००००००१०० 
८६- कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण ओर उनका 
देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
तारकासुरका वध ५,,००११००११११०१११०११०१११०००००१ 
८७- विविध तिथियोमे श्राद्ध केका फल ~“ 
८८ श्राद्धमे पितरोके तृिविषयका वर्णन...“ 
८९- विभिन्न नक्षत्रमे श्राद्ध करनेका फल -“““““““ 
९०- श्राद्धमे ब्राह्मणोकी परीक्षा, प॑क्तिदूषक ओर 
पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, श्राद्धमे लाख 
मूर्ख ब्राह्मणोको भोजन करानेकी अपेक्षा 
एक वेदवेत्ताको भोजन करानेकी श्रेष्ठताका 
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अध्याय 


कथन ५०५,०००००००००००००००००००००००००१०००००१००००००००८ 
९१- शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान 
तथा श्राद्धके विषयमे निमिको महर्षि अत्रिका 
उपदेश, विश्ेदेवोके नाम एवं श्राद्धमे त्याज्य 
वस्तुओंका वर्णन --.--- + 
९२- पितर ओरदेवताओंका श्राद्धत्रसे अजीर्ण होकर 
ब्रह्माजीके पास जाना ओर अग्निके द्वार 
अजीर्णका निवारण, श्रादधसे तृप्त हुए पितरोका 
आशीर्वाद ~ 
९३- गृहस्थके धर्मोका रहस्य, प्रतिग्रहके दोष 
बतानेके लिये वृषादर्भिं ओर सपर्षिर्योकी 
कथा, भिक्षु-रूपधारी इन््रके द्वारा कृत्याका 
वध करके सपर्षियोकी रक्षा तथा 
कमलोकी चोरीके विषयमे शपथ खनेके 
बहानेसे धर्मपालनका संकेत ~.“ 
९.४- ब्रह्मसर तीर्थे अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी 
होनेपर ब्रहयर्षियों ओर राजर्षियोकी धमो- 
पदेशपूरणं शपथ तथा धर्मज्ञान ओर उदेश्यसे 
चुराये हुए कमलोका वापस देना 
९५- छत्र ओर उपानहकी उत्पत्ति एवं दानविषयक 
युधिष्ठिरका प्रश्न तथा सूर्यको प्रचण्ड धूपसे 
रेणुकाका मस्तक ओर पैरोके संतत होनेपर 
जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना ओर 


विप्ररूपधारी सूर्यसे वार्तालाप...“ 
९६- छत्र ओर उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी 
प्रशंसा 


९७- गृहस्थधर्म, पञ्चयज्ञ-कर्मके विषयमे पृथ्वीदेवी 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद... 

९८- तपस्वी सुवर्ण ओर मनुका संवाद-पुष्प, 
धूप, दीप ओर उपहारके दानका माहात्म्य 

९९- नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 
प्रतीकारके लिये महर्षि भृगु ओर अगस्त्यकौ 


१००- नहुषका पतन, शतक्रतुका इनद्रपदपर पुनः 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा -““““-“~ 

१०१- ब्राह्मणोके धनका अपहरण करनेसे प्रात 

होनेवाले दोषके विषयमे क्षत्रिय ओर 

-चाण्डालका संवाद तथा ब्रह्मस्वकी रक्षामें 

. प्राणोत्सर्गं करनेसे चाण्डालको मोक्षकौ 
१०२- भिन्न-भिन्नकमेकि अनुसारभिन्न-भिन्नलोकां 

की प्रापि बतानेके लिये धृतरा्टररूपधारी इद्र 

ओर गोतम ब्राह्मणके संबादका उल्लेख ~~ 
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अध्याय्‌ विषय 
१०३- ब्रह्माजी ओर भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, 
दान आदिसे भी अनशन-व्रतकी विरोष 


१०४- आयुक्त वृद्धि ओर क्षय करनेवाले शुभाशुभ 
कमकिं वर्णनसे गृहस्थाश्रमके कर्तव्योका 
विस्तारपूर्वक निरूपण 

१०५- बडे ओर छोटे भाईके पारस्परिक बरताव तथा 
माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनकि गौरवका 
सण, 

१०६- मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विधित्न 
व्रतोपवासके फलका वर्णन -..--- + 

१०७- ददिदरके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास- 
व्रत ओर उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन 


१०८- मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता -.-.-----.- 
१०९- प्रत्येक मासक द्वादशी तिथिको उपवास ` 


ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका 
विशेष माहात्प्य ^+... ०. 
११०- रूप-सौन्दर्य ओर लोकप्रियताको प्राप्िके 
लिये मार्गशीर्षमासमे चन्द्र-त्रत करनेका 
प्रतिपादन ०05 
१११- वृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोके जन्मके 
प्रकारका ओर नानाविध पापोके फलस्वरूप 
नरकादिकौ प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोमें जन्म 


तनकार 5 \ 
११२- पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकौ ` 
विशेष महिमा ^.“ 


११३- बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी' 
महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान “^. 
११४- हिसा ओर मांसभक्षणकी घोर निन्दा --““-““. 
११५- मद्य ओर मांसके भक्षणमें महान्‌ दोष, 
उनके त्यागकी महिमा, एवं त्यागमें परम 
लाभका प्रतिपादन “^-^ 
११६- मांस न खानेसे लाभ ओर अहिंसाधर्मकी 


११७- शुभ कर्मसे एक कीडेको पूर्व-जन्मकी स्मृति 
होना ओर कीट-योनिमें भी मृत्युका भय एवं 
सुखकी अनुभूति बताकर कौडेका अपने 
कल्याणकं उपाय पूना ०००००००० ~ 1-22299 

११८- कीडेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमें जन्म लेकर 


, व्यासजीका दर्शन्‌ करना ओर व्यासजीका ` 


उसे ब्राह्मण होने तथा स्वर्गसुख ओर अक्षय 


सुखकी प्राति होनैका वरदान देना “^. 
११९- कीडेका ब्राह्मणयोनि जन लेकर्‌ ब्रह्मलोकमे ` 
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अध्याय विषय 


जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त करना -..------- 
१२०- व्यास ओर मैत्रेयका संवाद-दानकौ प्रशंसा 


ओर कर्मका रहस्य .-.-०.. १-००-००. - 
१२९- व्यास-मेत्रेय-संबाद-- विद्वान्‌ एवं सदाचारी ¦ : 

ब्राह्मणको अन्नदानकौ प्रशंसा "^ 5 
१२२- व्यास~मत्रेय-संवाद-तपको प्रशंसा तथा 


गृहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश 
१२३- शाण्डिली ओर सुमनाका संवाद- पतिव्रता 
स्ियोके कर्तव्यका वर्णन... 
१२४- नारदका पुण्डरीकको भगवान्‌ नारायणको 
आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकौ 
प्राति, सामगुणकौ प्रशंसा, ब्राह्यणका राक्षसके 
सफेद ओर दुर्बल होनेका कारण बताना -.-: 


१२५- श्राद्धकेः विषयमे देवदूत ओर पितरका, ` 


पापोसे छ्ूटेके विषयमे महर्षि विदयुत्प्रभ ओर 
इन्द्रका, धर्मके विषयमे इन्द्र ओर बृहस्पतिका, 


तथा वृषोत्सर्ग आदिके विषयमे देवताओं, ¦ 


ऋषियों ओर पितरोका संवाद.“ 
१२६- विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि 
विश्वामित्र, गोसमुदाय ओर ब्रह्माजीके द्वारा 


धमक गूढ रहस्यका वर्णन - 


१२७- अग्रि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तथाः 
जमदग्िके द्वारा धर्मक रहस्यका वर्णन “>: 
१२८- वायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन “.*> 
१२९- लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन “^^. > 
१३०- अरुन्धती, धर्मराज ओर चित्रगुप्तद्रारा 
धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन ^-^“... 
१३१- प्रमथगणोके द्वारा धर्माधिर्मसम्बन्धी रहस्यका 


१३२- दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव . 
१३३- महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य “^... 
१२३४- स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा 


भगवान्‌ विष्णु ओर भीष्पजीके द्वारा ` 


माहात्म्यका वर्णन (“^ 
१३५- जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है ओर 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन 
मनुष्योका वर्णन 
१३६- दान लेने ओर ` अनुचित . भोजन करनेका 
प्रायश्चित्त ~ 
१३७- दानसे स्वर्गलोकमे जानेवाले राजाओंकां 
वर्णन 


१३८- पाँच प्रकारके-दानोका वर्णन 5 


१३९- तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियोकां आना, 
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अध्यायः विषय 
` ˆ उनका प्रभाव देखना ओर उनसे वार्तालाप 


१४०- नारदजीके दवारा हिमालय पर्वतपर भूतगणोके 
सहित शिवजीकौ शोभाका विस्तृत : वर्णन 
पार्वतीका आगमन, शिवजीकी दोना ओंखोंको 
अपने हाथोसे बंद करना ओर तीसरे नेत्रका 

`` प्रकट होना, हिमालयका भस्म होना ओर 
पुनः प्राकृत अवस्थामे हो जाना `तथा 


शिव-पार्वेतीके धर्मविषयक संवादकीः 


उत्थापना .५.....००५०००००००- ०००००: 
१४१- शिव-पार्वतीका धर्मविषयक संवाद 
वर्णश्रम-धर्मसम्बन्धी आचार एवं प्रवृत्ति- 


निवृत्तिरूप धर्मका निरूपण -.--------:----4 ध 


१४२- उमा-महेश्वर-संवाद, वानप्रस्थ धर्म तथाउसकेः 


पालनकी विधि ओर महिमा...“ 72 
१४३- ब्राह्मणादि वर्णोको प्रा्तिमे मनुष्यके शुभाशुभ `. 


कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन 


१४४- बन्धन-मुक्ति, स्वर्ग, नरक एवं दीर्घायु ओर ` 


अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
ओर मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ 
कर्पाकावण्नि 


१४५- स्वर्ग ओर नरक तथा उत्तम ओर अधम कुलमें 


जन्मकौ प्राति करानेवाले कर्मोकिा वर्णन -..* 
१. राजधर्मका वर्णन ^ 
२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयज्ञमें 
प्राणोत्सर्गकी महिमा 
३. संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन... । 
४. अहिसांकी ओर इन्दियसंयमकी प्रशंसा 


तथा दैवकी प्रधानता..." त 


५. तरिवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी 


आचार-व्यवहारका वर्णन “^-^ र 


६. विविध प्रकारके कर्मफलोका वर्णन “^^ 
७. अन्धत्व ओर पङ्गुत्व आदि नाना प्रकारके 
दोषों ओर रोगोके कारणभूत दुष्कर्मोका 
वणन 
८. उमा-महेश्वर-संवादमे कितने ही महत्त्वपूर्ण 
विषयोका विवेचन -“>-^^^ ^+ ००५५ ०००००००4 
९. प्राणियोके चार भेदका निरूपण, पूर्व- 
जन्मकौ स्मृतिका रहस्य, मरकर फिर 
लौटनेमें कारण स्वप्रदर्शन, देव; ओर पुरुषार्थ 
तथा पुनर्जन्मका विवेचन --०-+०-०.८०.०००००. 


१०. यमलोक तथा वहांकि मार्गोका वर्णन, 


पापियोकी .नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार 
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५९६९ 
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अध्याय विषय पृष्ठसंख्या 


विभिन्न योनियं उनके जन्मका उल्लेख -. 
१९. शुभाशुभ मानस आदि तीन प्रकारके 
कर्मोका स्वरूप ओर उनके फलका एवं 
मद्यसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांस-भक्षणसे दोष, मांस न 
खानेसे- लाभ, जीवदयाके महत्त्व, 
गुरुपूजाकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्य 
पालन, तीर्थचर्चा, सर्वसाधारण द्रव्यके 
दानसे पुण्य, अन्न, सुवर्ण, गौ, भूमि, 
कन्या ओर विद्यादानका माहात्म्य, पुण्यतम 
देश, काल, दिये हुए दान ओर धर्मकी 
निष्फलता, विविध प्रकारके दान, 
लौकिक-वैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 
पूजाका निरूपण 
१२. श्राद्ध-विधान आदिका वर्णन, दानकी 
त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधताका 
उल्लेख, दानके पांच फल, नाना 
प्रकारके धर्म ओर उनके फलोंका प्रतिपादन 


१३. प्राणियोंको शुभ ओर अशुभ गत्तिका 


(1 


निश्चय करानेवाले लक्षणोका वर्णन, . 


मृत्युके दो भेद ओर यत्रसाध्य मत्युके 
चार भेदोंका कथन, कर्तव्यपालनपूर्वक 
शरीर-त्यागका महान्‌ फल ओर काम-क्रोध 
आदिद्वारा देह-त्याग करनेसे नरककौ प्रापि 

१४. मोक्षधर्मकौ श्रेष्ठताका प्रतिपादन, मोक्ष- 
साधक ज्ञानकौ प्रातिका उपाय ओर 
मोक्षकी प्रतिमे वैराग्यकौ प्रधानता “~ 

. सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए 
अव्यक्तादि चौबीस तत्त्वोकी उत्पत्ति 
आटिका वर्णन 
१६. योगधर्मका प्रतिपादनपूर्वक उसके फलका 
वर्णन 

` १७. पाशुपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्क- 
पूजनका माहात्म्य... तत 
१४६- पार्वतीजीके द्वारा सरी-धर्मका वर्णन “~. 
१४७- वंशपरम्पराका कथन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
माहात्म्यका वर्णन ~.“ ०५५००० ००००० 
१४८- भगवान्‌ श्रीकृष्णको महिमाका वर्णन ओर 
भीष्मजीका युधिष्ठिरको राज्य करनेके लिये 
अदेशवना 

१४९ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ व 
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१५०- जपने योग्य मन्त्र ओर सबेरे-शाम कीर्तन 
करनेयोग्य देवता, ऋषियों ओर राजाओके 


५९८० 


५९८६. 
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६०२५ 
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अध्याय विषय पृष्ट-संख्या 
मङ्गलमय नामोका कीर्तन-माहात्म्य तथा 

गायत्री-जपका फल ६०५० 

९५९१- ब्राह्यणोकी महिमाका वर्णन... ६०८५ 
१५२- कार्तवीर्य अर्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार 
वरदान प्राप होनेका एवं उनमे अभिमानकी 
उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मणोंकी महिमाके 
विषयमे कार्तवीर्य अर्जुन ओर वायुदेवताके 

संवादका उद्टेख “१ ६०५७ 
१५२- वायुद्वारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोंकी 

पहत्ताका वर्णम ०५ ६०५९ 

१५४- ब्राह्मणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन ६०६० 
१५५- ब्रह्मर्षिं अगस्त्य ओर वसिष्ठके प्रभावका 

दयता ० व क ६०६२ 

१५६- अत्रि ओर च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 


१५७- कप नामक दानवोके द्वारा स्वर्गलोकपर 
अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्यणोका कपोंको 
भस्म. कर देना, वायुदेव ओर कार्तवीर्य 


(८) 


अध्याय विषय 


१६१- भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यका वर्णन... 


१६२- धर्मके विषयमे आगम-प्रमाणकौ श्रेष्ठता, 
धर्माधर्मके फल, साधु-असाधुके लक्षण 
तथा शिष्टाचारका निरूपण .---+++"+" 

१६३- युधिष्ठिरका विद्या, बल ओर बुद्धिकी अपेक्षा 
भाग्यकौ प्रधानता बताना ओर भीष्मजीदरारा 
उसका उत्तर ००००००००००००००००००००००००००००००००००००९ 

१६४- भीष्मका शुभाशुभ कर्मोको ही सुख-दुःखकी 
प्रापतिमें कारण बताते हुए धर्मके अनुष्ठानपर 
जोर देना ५००४ 

१६५- नित्य स्मरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि 
ओर राजाओके नाम-कौर्तनका माहात्म्य -.- 

१६६- भीष्मक अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
हस्तिनापुरको पस्था 

( भीष्पस्वर्गारोहणपर्व ) 

१६७- भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर 

युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना ओर 


अर्जुनके संबादका उपसंहार“... ६०६६ भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी 
१५८- भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमति लेते हए धृतराष्ट्र ओर युधिष्ठिरको 
मटिमाका वर्णन ६०६८ कर्तव्यका उपदशादना 
१५९- श्रीकृष्णका प्रदयुम्रको ब्राह्मणोंकी महिमा १६८- भीष्मजीका प्राणत्याग, धृतराष्ट्र आदिके द्वारा 
बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना उनका दाह- संस्कार, कोौरवोंका गङ्खाके जलसे 
, ओर यह सारा प्रसङ्ग युधिष्ठिरको सुनाना. ६०७३३ भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका प्रकट 
१६०- श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यका होकर पुत्रके लिये शोक करना ओर 
तणा ६०७७ श्रीकृष्णका उन्हें समञ्चाना "^-^ ~ 
~ 

आश्वमेधिकपर्व 
~ ( अश्चमेधपर्व ) ७- संवर्तं ओर मरुत्तकौ बातचीत, मरुत्तके विशेष 
१- युधिष्ठिरका शोकमग्र होकर गिरना ओर आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेको स्वीकृति 
धृतराष्ट्रका उन्हें समञ्याना -------“ “^^ ६०९९ देना स 
२- श्रीकृष्ण ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको 1 ८- संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्रापिके लिये 
दा ६१०० महादेवजीकौ नाममयी स्तुतिका उपदेश ओर 
३- व्यासजीका युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञके लिये धनको प्राप्ति तथा मरुतकौ सम्पत्तिसे 
धनकी प्राप्तिका उपाय बताते हए संवर्तं ओर बृहस्पतिका चिन्तित होना... 
मरुत्तका प्रसङ्ग उपस्थित करना“... ६१०२ ९- बृहस्पतिका इनद्रसे अपनी चिन्ताका कारण 


४- मरुत्तके पूर्वजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके 


द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दर्शन ६१०३ 


५- इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ 
न.करानेकीं प्रतिज्ञा करना -*--“^*““*““**-“-“^“ 
६- नार्दजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनको बतायी 
हुई युक्तिके अनुसार संवर्तसे भेट करना“ ६ 


बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका मरुत्तके 
पास उनका संदेश लेकर जाना ओर संवर्तक 
भयसे पुनः लौटकर इनदरसे ब्रह्मबलकौ श्रेष्ठता 
नतानां ०८८८०००००--* ० --००००००००००००५०५५ ६११५ 4 
१०- इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तको भय 
दिखाना ओर संवर्तका मन्त्र-बलसे इन्द्रसहित' 


६०८१ 


६०८६ 


६०८७ 


६०८८ 


६०९१ 
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अध्याय ा य विषय 


सब देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण 
करना ०००००00० 6566 

११- श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इनद्रहारा शरीरस्थ 
वृत्रासुरका संहार करनैका इतिहास सुनाकर 
समञ्चाना 0200-6 

१२- भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय 
करनेके लिये आदेश 

१३- श्रीकृष्णद्वारा ममताके त्यागका महत्व, काम- 
गीताका उल्लेख ओर युधिष्ठिरको यज्ञके 
लिये प्रेरणा करना 

१४- ऋषियोका अन्तर्धान होना, ` भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमे जाना 
तथा युधिष्ठिरके धर्म-राज्यका वर्णन... 

१५- भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका 
प्रस्ताव करना ५ ०११११११०१०११०५१०११११००१००१००००.०.. 

( अनुगीतापर्व ) 

१६- अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूना 
ओर श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध, महर्षिं एवं 
काश्यपका संवाद सुनाना 

१७- काश्यपके प्रश्रौके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा 
जीवको विविध गतियोका वर्णन... 

१८- जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 


१९- गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्षप्रा्तिके उपायका 
वर्णनं 
२०- ब्राह्मणगीता-एक ब्राह्मणका अपनी पतीस 
ज्ञानयज्ञका उपदेश करना -*^^“+* ०००१० 
२१- दस होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका वर्णन 
तथा मन ओर वाणीको श्रष्ठताका प्रतिपादन 
२२- मन-बुद्धि ओर इन्दरियरूप सप्त होताओंका, 
यज्ञ तथा मन-इन्द्िय-संवादका वर्णन “^... 
२३- प्राण, अपान आदिका संवाद ओर ब्रह्माजीका 
सबकी श्रता बतलाना 
२४- देवर्षि नारद ओर देवमतका संवाद एवं उदानके 
उत्कृष्ट रूपका वणन 
२५- चातुरहोम यज्ञका वर्णन ~ 
२६- अन्तर्यामीकौ प्रधानता--.०.००..०.५.०.००.००००००.० 
२७- अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन --““““ 
२८- जानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्युं ओर यतिका 


२९- परशुरामके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार ““-.“ 
३०- अलर्कके ध्यान-योगका उदाहरण देकर 
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श्रीपरमात्मने नमः 


न्ायहाभारतम्‌ 
अनुरासनपवं 


~ "ग$०्~-- 


( दानधर्मप्वै ) 


प्रथमोऽध्याय 
युधिष्ठिरफो सान्खना देनेके सिये भीष्मजीके दवारा गौतमी बाक्षणी न्माध, 
सप, मृत्यु ओर कालके संवादक्षा वर्णन 


नारायणं नमर्रृत्य नरं चेव नणेलमम्‌ । ` 
देवां सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखवरूप नरष अर्जुन, ८ उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ८ उन लीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महरि वेदव्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
शमो बहुविधाकारः खाकम उक्तः पितामह । 
न चमे हदये शान्तिरस्ति शुत्वेदभीदशाम्‌ ॥ १ ॥ 
` युधिष्ठिरने कष्टा- पितामह ! आपने नाना प्रकारसे 
शान्तिके सुषम स्वरूपका ( शोकसे मुक्त ` होनेके विविध 
उपार्योका ) वणन किया; परं आपका यह एसा उपदेश 
सुनकर भी मेरे दयम शान्ति नदीं दै ॥ १॥ ` 
अस्मिन्नर्थे बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह । 
खछृते का सु शान्तिः स्याच्छमाद्‌ बष्टुविधादपि॥ २ ॥ 
दादाजी | आपने इस विषयमे शान्तिके बहूत-से उपाय 
बताये, परद्र इन नाना प्रकारके ान्तिदायक उपार्योको 
` नकर मी खयं ही किये गये अपराघणे मनो शान्ति कते 


` ` प्रा्र हे सकती दै ॥ २॥ 


छाराचितशरीरं हि व ख । 

श्म नोपलभे घीर दुष्कृतान्येव चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
वीरवरः ! बाणेसि भरे हुए आपके शरीर ओर इसके 

गहरे घावको देखलकर मै बारबार अपने पापका शी चिन्तन 


करता हू; अतः मुषे तनिक मी चैन नहीं मिलता हे ॥ ३ ॥ 
खधिरेणावसिक्ता्गं॑प्रस्रषन्तं यथाचलम्‌ । 
त्वां दष्ट पुरुषव्याघ्र सीदे षषौखिवाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुप्रसिंह । पवतसे गिरनेवाठे ्षरनेकी तरईइ आपके 
शरीरे रक्तकी धारा बह रही है आपके सारे अङ्ग खूनसे 
ख्यपथ हो रदे/६ । शस अवस्थामे आपको देखकर मै वर्षा 
कालके कमल्की तरह गण ( इखित होता ) जाता हू ॥ 
अतः कष्टतरं कि लु मत्ते यत्‌ पितामहः । 
इमामवस्थां गमितः प्त्यमिनै रणाजिरे ॥ ५ ॥ 
मेरे ही कारण समराज्गणमे शतन जो पितामहको इस 
अवस्यामे पहुंचा दिया, इससे बढ़कर कटी यात ` ओर क्या 
दो सकती है १॥ ५ ॥ 
तथा चान्ये गृपतयः सपुत्राः सबाम्धवाः । 
मत्कृते निधनं परास्ताः कि लु कष्टतरं ततः ॥ ६ ॥ 
आपके सिवा ओर मी बहुतसे नरेश मेरे ही कारण 
अपने पुरौ ओर बान्धरवोसित युद्धम मारे गये ई । इससे 
बदकर दुःखकी वात ओर स्या होगी ! ॥ ६ ॥ 
कयं हि धातराटाश्च कालमन्युवशंगताः। 
छृत्वेदं निन्दितं कमं प्राप्स्यामः कां गति जप ॥ ७ + 
नरेधर | इम पाण्डव ओर धरतरा्के सभौ पुत्र काल 
ओर क्रोघके वशीभूत हो यह निन्दित क्म करके न जाने 
किंस वुरगतिको प्रास हेगे | ॥ ७ ॥ 
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इदं तु धातैराषटस्य श्रेयो मन्ये जनाधिप । 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं यदसौ त्वां न पश्यति ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! मे राजा दुरयोधनके खि उसकी मूल्युको शष्ठ 
समञ्चता हूः जिसे किं वह आपको इस अवस्थामे पड़ा हमा 
नदीं देखता है ॥ ८ ॥ 
सोऽहं तव ह्यन्तकरः खुहृद्धधकर स्तथा । 
न शान्तिमधिगच्छामि पश्यंस्त्वां दुःखितं क्षितौ॥ ९ ॥ 
म ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ ओर मे दी 
दूसरे दूसरे सुदृदोका मी वध करनेवाला दर । आपको इस 
दुःखमयी दुरवस्थामे भूमिपर पड़ा देख मुञ्चे शान्ति नर्ही 
मिरूती हे ॥ ९ ॥ 
दुयोधनो हि समरे ससैन्यः सदायुजः। 
निहतः श्चत्रधमेऽस्मिन्‌ दुरात्मा कुूपांसनः ॥ १० ॥ 
दुरात्मा एवं ऊुखाज्ञार दुर्योधन सेना ओर बन्धुओंसदहित 
क्षत्रियधर्मके अत्तसार होनेवाठे इष युदधमे मारा गया ॥१०॥ 
न स पदयति दुष्टात्मा त्वाम पतितं श्चितौ । 
अतः श्रेयो सतं मन्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११ ॥ 
वह दु्शात्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हआ 
नदीं देख रहा हैः अतः उसकी मृत्युको दी मै यौ श्रेष्ठ 
भानता ह; कितु अपने इतत जीवनको नदीं ॥ ११॥ 
अहं हि समरे वीर गमितः शाजुभिः क्षयम्‌ । 
अभविष्यं यदि पुरा सह ्राठृभिरच्युत ॥ १२॥ 
न त्वामेवं खदुःखा्तमद्राक्षं सायकार्दितम्‌ । 
अपनी मर्यादात्ने कभी नीचे न गिरनेवाठे वीरवर | यदि 
भादर्योषदित मेँ शत्रुओंद्रारा पहले दी युद्धम मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकोसे पीडित ओर अत्यन्त 


दुःःखसे आदुर अवस्थामे नदीं देखता ॥ १२२३ ॥ 

नूनं हि पापकमाणो धाता खषटाः स दे चप ॥ १३॥ 

अन्यस्मिन्नपि रोके वे यथा मुच्येम किरिवषात्‌। 

तथा प्र्ाधि मां यजन्‌ मम चेदिच्छसि भरियम्‌॥ १४ ॥ 
नरेश्वर । निश्चय ही विधाताने हमे पापी ही स्वा है । 

राजन्‌ | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हतो भन्ने एेसा 

उपदेश दीजिये, जिखसे परलोके मी ग्ने इस पापसे चुटकारा 

भि सके ॥ १३-१४ ॥ 

भीष्म उवाच 

, हेतुमात्मानिमचुपदयसि । 

कर्मणां हि महाभाग खष्ष्मं शेतदतीन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 

॥ आओीष्मजी कते है--मदामाग । तुम तो सदा परतन्त्र 


_ हो ( कालः अद ओर्‌ शवरः ओर ईश्वरके अधीन दौ )› फिर र अधीन हो )› किर अपनेको 
 श्माश्चम कर्मोका कारण कर्मीका कारण क्यौ समञ्चते हो १ वासवम क्का _ 
= ----------- --- ----- ------------------------~--~ 
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कारण क्या है, यह विषय अत्यन्त सुम तथा इन्दियीकी 
_ पर्टुचसे बादर दै ॥ १५॥ 
अ्राप्युद्‌ाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं सरत्युगोतम्योः कारृलुन्धकपन्नगैः ॥ १६॥ 
इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सप, 
मृत्यु ओर कालके संवादरूप इ '्राचीन इतिहासका उदादरण 
दिया करते ह ॥ १६॥ 
गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 
` सपण दृष्टं स्वं पुच्रमपद्यद्गतचेतनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ङुन्तीनन्दन ! पूव॑काल्मे गौतमी नामाली एक बृदी 
ब्राह्मणी यी, जो शान्तिके साधनम संकुगनन रहती थी । एक 
दिन उसने देखा; उसके इकलीते बेटेको सपने ईस छया 
ओर उसकी चेतनाशक्ति छप हो गयी ॥ १७ ॥ 
अथ तं खाथुपारोन बद्ध्वा सपममर्षितः। 
लुन्धकोऽञयनको नाम गौतम्याः समुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
इतनेदीमे अर्जुनक नामवाटे एक व्याधने उख सौपको 
तोते फसिम बोध लिया ओर अमर्षव वह उसे गौतमीके 
पास ठे आया ॥ १८ ॥ 
सं चाववीदयं ते सख पुरहा पन्नगाधमः। 
ब्रूहि क्षिप्रं महाभागे वध्यतां केन हेतुना ॥ १९ ॥ 
लाकर उसने कहा--महाभागे | यदी वह नीच सपद 
जिसने तुम्हारे पुत्रको मार डांस है । जस्दी बताओ मैँ करस 
तरह इसका वध करू १॥ १९ ॥ 
अघ्नौ प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डशोऽपि वा। 





न ह्ययं बारहा पापश्चिरं जीवितुमर्हति ॥ २०॥ 


धयै इसे आगमे नोक दू या इसके दुकडे-ढुकड़े कर 
डादू १ बाख्ककी हत्या करनेवाखा यह पापी सप अव्र अधिक 
समयतक जीवित रहने योग्य नहीं है ॥ २० ॥ 
गौतम्युवाच 
विखजेनमवुद्धिस्त्वमवध्योऽञ्ज॑नक त्वया । 
को ह्यात्मानं गुरं कुयोत्‌ भ्रप्षव्यमविचिन्तयन्‌ ॥ २१॥ 
गोतमी बोली-अञ्जनक ! छोड़ दे इस स्पको । त्‌ 
अमी नादान है । तुद्चे इष स्प॑को नहीं मारना चाहिये । 
होनदारको कोद टाक नदीं सकता-इख बातको जानते हृ 
`सी इसकी उपिश्चा करकं कौन अपने ऊपर कपना नासे ` 
111 = = 
शुवन्ते धर्मरुघवो रोकेऽम्भसि यथा श्वाः । 
मज्जन्ति पापगुरवः शख्रं स्कन्नमिवोदके ॥ २२॥ 
हंसारमे ध्र्माचरण करक जो अपनेको हल्के रखते है“ 
 ( अपतर ऊपर पापका मारी बो नदी सादते ह), वाने . 
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प्रथमोऽध्यायः 
`~ ~ 





ऊपर चलनेवाली नीकाके समान भवषागरसे पार होजते दै; 
परंतु जो पापके बोद्यसे अपनेको बोञ्चिर बना छेत 
जलम फक हए हथियारकी भति नरक-समुद्रम दरव जते ई | 
हत्वा चेनं नासतः स्याद्यं मे 
जीवत्यस्िन्‌ को ऽत्ययः स्यादयं ते। 
अस्योत्सगे प्राणयुक्तस्य जन्तो- 
सत्योखकं को जु गच्छेदनन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसको मार डाल्नेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता ओर इस सर्पके जीवित रहनेपर भी तम्हारी क्या हानि 
हो सकती है १ एेसी दशम इस जीवित प्राणीके प्रर्णोका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त लोके जाय १ ॥ २३॥ 








टुन्धक उवाच 
जानाम्यहं देवि गुणागुणज्ञ 
सवोतियुक्ता शरवो भवन्ति । 
खस्थस्येते तूपदेशा भवन्ति 
तस्मात्‌ श्चुद्रं सर्पमेनं हनिष्ये ॥ २४॥ 
व्याधे कष्ा--गुण ओर अवगुणको जाननेवाली 
देवि | भँ जानता हूँ कि वडेबूद लोग किसी मी 
प्राणीको कष्टम पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते दै । परत 
ये उपदेश तो खस पुरख्षके ल्थि है ( दुखी मनुष्यके 
मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ) । अतः मै इस नीच 
सर्पैको अवय मार डर्दूगा ॥ २४॥ 
श्ामार्थिनः कारगति वदन्ति 
सद्यः शुचं त्वथैविदस्त्यजन्ति । 
शरेयःश्चयं शोचति नित्यमोहात्‌ 
तस्माच्छुचं मुञ्च हते भुजङ्गे ॥ २५॥ 
शान्ति चाहनेवाले पुरुष कालकी गति बाते दै 
( अर्थात्‌ काले ही इसका नारा कर दिया ह, एेखा कहते 
हुए शोकका त्याग करके संतोष धारण कसते है) । परंदजो 
अर्थवेत्ता ईै-्दत् लेना जानते है वे शतरुका नाशा करके 
तुरंत ही शोक छोड देते दै । दूसरे रोग भरेयका नाश होनेपर 
मोहवश सदा उसके स्थि शोक करते रहते है; अतः इस 
शनुमूत सरपके मरि जानेपर. दम भी तत्कालं ही अपने पुत्र 
शोकको त्याग देना ॥ २५ ॥ 
गौ तम्युवान 
आरति्नैवं विदयतेऽसपद्विधानां 
धमौत्मानः सर्वदा सजना हि । 
नित्यायस्तो बाछकोऽप्यस्य तसा- 
दीदयो नाहं पन्नगस्य प्रमथे ॥ २६॥ 


कौतमी बोली अनक! दमे लोगोको कभी किसी 


4 = 
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तरहवकी कषनिते भी भीड़ नदी होती । धमौरा सजन पुरुष षदा , 


४ 











_ धर्मम दी लगे रहते द। मेरा यहवाट्क सर्वया मरनेदीवाखा या; 


इसच्यि मे इस सर्पको मारने असमर्थं द ॥ २६ ॥ 





न ब्राह्मणानां कोपोऽस्ति कुतः कोपाच यातनाम्‌ । 

मादेवात्‌ क्षम्यतां साधो मुच्यतामेष पन्तगः ॥ २७॥ 
्राहर्णोको क्रोध नदीं होता; फिर वे करोथव दूसरोक 

पीड़ा कैसे दे सक्ते दै; अतः साधो! तू मी कोमल्ताका आश्रव _ 








लेकर इस सर्पके अपराधको क्षमा कर ओर इसे छोड़ दे ।२७। 





लुन्धक उवाच 
हत्वा छाभः श्रेय एवान्ययः स्या- 
हभ्यो छाभः स्याद्‌ बलिभ्यः परशास्तः। 
कालाल्लाभो यस्तु सत्यो भवेत 
श्रेयोलाभःकुत्सितेऽस्मिन्न ते स्यात्‌॥ २८॥ 
व्याधने कहा--देवि | इस सर्पको मार डाल्नेषे जो 
वहूतौका मला होगा, यदी अक्षय लभ है | बलवानसि वल्पूवक 
लाम उठाना ही उत्तम लाम दै । काल्ते जो छाम दोता है" 
वदी सच्चा लाभ है । इस नीच सपक जीवित रहनेते तर्द॑. ` 
कोई श्रेय नदीं मिल सकता ॥ २८ ॥ 
गौतम्युवाच 
का लु प्रािगह्य शां निहत्य 
काकामाप्तिः प्राप्य शां न सुक्त्वा । 
कस्मात्‌ सौम्याहं न क्षमे नो जज्ञ 
मोक्चा्धं वा कस्य हेतोने कुयौम्‌ ॥ २९. ॥ 
गौतमी बोी--अजनक । शुको केद करके उसे 
मार डालनेषे क्या टाम येता है तथा शुक्रो अपने हाथमे 
पाकर उसे न छोडनेते किंस अभीष्ट मनोरथकी प्रापि हो 
जाती ३ १ सौम्य ! क्या कारण है कि मे इस सपक अपराधको 
क्षमा न करः १ तथा किसख्यि इसको चछुटकारा दिखनेका 
प्रयत्न न करू १॥ २९ ॥ 
-लुन्धक उवाच 
अस्मादेकाद्‌ बहवो रक्षितव्या 
नैको बहुभ्यो गौतमि रक्चितव्यः। 
कृतागसं धमेविदस्त्यजन्ति 
सरीखपं पापमिमं जहि त्वम्‌॥ २० ॥ 
उ्याधने कहा--गौतमी! इस एक सप॑से बहुतेरे मनुष्यो- 
के जीवनकी रक्षा करनी चादिये । ( क्योकि यदि यह्‌ जीवित 
रहा तो बहूतोको काटेगा । ) अनेकौकी जान लेकर एककी 
रक्षा करना कदापि उचित नहीं हे । धर्मज्ञ पुरुष अपराधीको 
त्याग देते है; इसल्यि तुम भी इस पापी सरको मार डालो ॥ 


गौतम्युवाच 
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` ~~ ~ खान्यं नास्य . घे. प्रपश्ये 
तस्माद्‌ सप लुम्धक सञ्च जीवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गोतमी बोली - व्याधः { इस सपंके मारे जानेपर मेरा 
न पुनः जीवन प्रास कर लेगा, एेसी घात नहीं है । इसका 
वध करनेसे दूसरा कोद लाम भी भुस नहीं दिखायी देता 
। इ्ञ्यि इस सपंको तुम जीवित छोड़ दो ॥ ३१॥. ` 
५२ 4 लुब्धके उवाच 
जनं हत्वा देवराय्‌ भेषठभाग्‌ वै 
यज्ञं हत्वा भागमवाप चैष । 
शूली देवो देववृत्तं चर त्वं 
क्षिप्र सप जहि मा भूत्‌ ते विशङ्का॥ ३२॥ 
 भ्याधने कहा--देवि | दत्रासुरका वघ करके देवराज 
इन्द्र शर्ट पदके भागी हए ओर ति्ूल्धारी.सदरदेवने' दश्चके 
यशक] विध्वंस करके उसमे अपने स्यि भाग प्राप्त किया । 
त॒म भी देवताओंदयारां किय गये इस. बर्तावका ही पाख्न 
करो । इस सर्पको,रीघर ही मार डालो । इस कारये: तुम्हं 
शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ इ३२.॥ :. ९; 

। मीष्म उवाच ` ' । 
असकत्‌ भोच्यमानपि गौतमी अजगं प्रति । 
लुन्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 

भीष्सजी कहते है-राजन्‌ | व्याधके वार.बार कहने 
ओर उकसानेपर भी महाभागा गौतमीने सर्पको मारनेका 
विचार नहीं किया ॥ ३३ ॥ र 
ईेषदुच्छवसमानस्तु छच्छ्रात्‌ संस्तभ्य पम्नगः । 
उत्ससजें गिरं मन्दां मानुषीं पादापीडितः ॥३४ ॥ 

उख समय बन्धनते पीड़ित होकरं धीरे-घीरे सोँख ठेता 
हआ व सोप बड़ी कठिना्दसे अनेकों रवभाककर मन्द- 
स्वरसे मनुष्यकी वाणीम बोल ॥ ३४ ॥ 

+, सर्धं उवाच 
को न्वज्नक दोषोऽत्र विदयते मम बाछिशि। ` 
अखतन्नं हि मां सत्युविवशं यदचूचुदत्‌ ॥ ३५ ॥ 

सपने कंहा--ओ नादान ` अर्जुनक [इसमे मेरा श्यो 
दोषं है! मे तो पराधीन रं | मलये सु विवा करके इस 
कार्यके वि प्रेरित किया या | ३५॥ ` ` 
तस्यायं ` वचनाद्‌ दष्टो न कोपेन न काम्यया । ` 
तस्य तत्किल्विषं दुन्ध विदयते यदि किल्विषम्‌॥ ३६ ॥ 

उसके क्नेसे दी मैने इस बाल्कको डंखा हैः क्रोधे 
ओर कामना नी व्याध. यदि इसमे कुछ अपराध है तो 
वह मरा नही, सत्ुकाःदै ॥३६ |: `` ` = 1 
न 1 9, : 
यचन्यवुशगनेदं छृतं ते. पं्गयुभम्‌। 
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कारणं वै त्वमप्यत्र तस्मात्‌ त्वमपि किदिबिी॥ ३७ ॥ । 
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भीमदहाभारते 


[ मञ्चशाखनपवणि 


भ्याधने कषा-ओ सपं | यदपि तूने दूररेके अधीन 
शेकर यह पाप किया है तथापि तू मी तो दस्मे कारण ह ही; 
इसल्यि त्‌ भी अपराधी है ॥ ३७ ॥ 
सत्पारस्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा । 
कारणत्वे प्रकटप्यन्ते तथा त्वमपि पग ॥ ३८ ॥ 
सपं | ैते मिद्धीका बत॑न बनाते समय दण्ड ओर चाक 
आदिको भी उतम कारण माना जाता दै, उसी प्रकार तू मी 
इस बाल्कके वधम कारण ह ॥ ३८ ॥ 
किल्बिषी चापिमे वध्यः किस्विषी चासि पल्मग । 
.मत्मानं कारणं ह्य त्वमाख्यासि भुजङ्गम ॥ ३९ ॥ 
भुजङ्गम | जो भी अपराधी हो, बह मेरे छ्यि वध्य है; 


पन्नग | तू मी अपराधी है ही; क्योकि त्‌ खयं अपने आपको 


इसके वधमे कारण वताता ह ॥ ३९ ॥ 
सर्पं उवाच 


स्व॑पते श्खवशा दण्डचक्रादयो यथा । 
तथाहमपि तस्मान्मे नैष दोषो मतस्तव ॥ ४०॥ 
सर्पने कष्ा- व्याध ] जैसे मिष्टीका वर्तन बनाने ये दण्ड- 
चक्र आदि भी कारण पराघीन होते है, उसी प्रकार मै भी 
मृत्युके अधीन हूं; इसल्यि तुमने जो मृद्पर दोष ख्गाया 
हैः बह ठीक नही हे ॥ ४० ॥ 
अथवा मतमेतत्ते तेऽप्यन्योन्यप्रयोजकाः। 
कायैकारणसं देहो ॥ ४१.॥ 
अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एक दूसरके प्रयोजक होते ई, इसव्यि कारण है हौ, 
कितु एेसा मानने एक दूसरेको पररणा देनेवाला होनेके कारण 
कायं-कारणमावके नियमे संदेह हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
पवं सति न दोषो मे नासि वध्यो न किरिवषी । 
किंट्विषं समवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्बिषम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एसी दशाम न तो मेरा कोई दोष है ओर न भै वध्य 
अथवा अपराधी ही हूं । यदि तुम किसीका अपराध समश्चते 
हो तो वह सारे काररणोके समूहपर ही ल्मगू होता है ॥ ४२॥ 
(3 टुन्धक उवाच 
कारणं यदि न स्याद्‌ वे न कला स्यास्त्वमप्युत । 
विनादाकारणं त्वं च तस्माद्‌ वध्योऽसिमेमतः॥ ४३ ॥ 
व्यधने कहा- सप | यदि मान भी ठे कि त्‌ अपराधका 
नतोकारणदहै ओरन काही दै तो मी इष बाटककरी 
मृत्यु तो तेरे ही कारण इदं ह, इसव्ि मेँ तुचे मारने योग्य 
समह्यतारहरू॥४२३॥ ` 
असत्यपि कते कायं नेद पन्नग छिप्यते। 
तस्मान्नात्रैव हेतुः स्याद्‌ वध्यः किः बहु भाषसे ॥ ७७ ॥ 
सप | तेरे मतके अनुखार यदि दुष्टतापूणं कायं करके भी 
कतां उस दोषे ठित नहीं होता दै, तब तो चोर यां इत्यर 


~ 


वानधरमपरवं ] 


आदि जो अपने अपरा्ोकि कारण राजाअकि यँ वध्य होते 
ई उन्द भी वासवम्‌ अपराधी या दोषका भागी नह होना 
चादि । (फिर तो पाप ओर उसका दण्ड भी व्यर्थं ही 
होगा ) अतः तू र्यो बहुत बकवाद्‌ कर रहा है ॥ «४ ॥ 
तथं उवाच 
कायाभाव क्रिया न स्यात्‌ सत्यसत्यपि कारणे । 
तस्मात्‌ समेऽस्िन्‌ हेती मे वच्यो हेतर्विरोषतः॥ ४५॥ 
यथह कारणत्वेन मतो ल्युग्धक त्वतः । 
अन्यः प्रयोगे स्यादत्र किरिबषी जन्तुनाशने ॥ ४६ ॥ 
सपने कष्ा--ज्याध | प्रयोजक (प्रेरक) कतां रहे या न रहे 
प्रयोज्य कर्ताके बिना क्रिया नहीं होती; इसव्ि यहो यथपि 
इमखोग ( मै ओर मृत्यु ) समानरूपे देतु है तो भी प्रयोजक 
होनेके कारण मूत्युपर हौ विरोषरूपसे यह अपराध लगाया 
जा सकता है । यदि ठम मुच्च इसत बालककी मूत्युका 
वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूर है । वास्तव 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ही ( मृब्यु टी) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्योकि वही प्राणिर्योके विनाशम 
अपराधी है ॥ ४५-४६ ॥ 
टुन्धक उवाच 
वध्यस्त्वं मम दुद्धे बालघाती चृश्ं सरत्‌ 1 
भाषसे किं बहु पुनर्वध्यः सन्‌ पन्नगाधम ॥ ७७ ॥ 
व्याधने कहा- खोरी बुद्धिवाठे नीच सपं | तू बाल- 
हत्यारा ओर क्रूरतापू्णौ कमं करनेवाला है; अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे वधके योग्य है । तू वध्य होकर भी अपनेको 
निप्र सिद्ध करनेके लियि करो बहुत बाते बना रहा है १।४७। 
सपं उवाच 
यथा हवींषि जुह्वाना मखे वैं द्ुग्धकत्विजः । 
न फलं प्राप्नुवन्त्यञ्न फख्योगे तथा दम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्पने कहा-- व्याध | जैसे यजमानक्रे यरा यजे 
ऋत्विज लोग अग्निम आहति डालते दै; किंतु उसका फल 
न्द नी मिकता । इती प्रकार इस अपराधके फल या दण्डको 
भोगनेमे मुञ्चे नही सम्मिलित करना चाहिये ( क्योकि 
वास्तवमे मृत्यु ही अपस दै ) ॥ ४८॥ 
सीष्पः उवाच 
तथा ब्ुवति तस्मस्तु पन्नगे खत्युचोदिते । 
आजगाम ततो सत्यु पन्नगं चात्रवीदिष्टम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कष्टते है--राजन्‌ ! मृत्युकी प्रणासे बालक- 
को ईसनेवाला सप जव बारंबार अपमेको निदोष ओर मृत्युको 
दोषी बताने लगा, तत्र मृत्यु देवता भी वह आ पर्चा ओर 
सर्पते इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 
तयुरुवाच 
प्रचोदितोऽहं काटेन पन्नग त्वामचुुदम्‌ । 


प्रथमो ऽध्यायः 


~~ 


५५४२९. 





विनाशदेतुनीस्य त्वमहं न प्राणिनः दिः ॥ ५० ॥ 
सत्युने कहा-- सपं । काल्वे प्रेरित होकर ही मैने 

तुञ्े इस बाखकको डसनेक्रे ण्यि व्रणा दी यी; अतः इस 

रिुप्राणीके विनाशम न तो तू कारण है ओर नर्म 

कारण द्र | ५० ॥ 

यथा, वायुजेखधरान्‌ विकषंति ततस्ततः । 

तद्रजलदवयत्‌ सपं कालस्याहं वश्ञालुगः ॥ ५१ ॥ 
सै | जैसे इवा बादर्कोको इधर-उधर उड़ा ठे जाती 

है, उन बादर्लोकी ही माति मे मी कल्के वरामं द्र ॥५१॥ 

सात्विका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन । 

भावाः-कालात्मकाः सवे प्रवर्तन्ते ह जन्तुषु ॥ ५२ ॥ 
साचिकः राजस ओर तामस जितने भी भाव, वे सव्र 

कालास्मक टै ओर काल्की दी प्रेरणासे प्राणिर्पोको प्रा 

होते ई ॥ ५२ ॥ 

जङ्गमाः स्थावरादचैव दिवि वा यदि वा भुवि । 

सवं कालात्मकाः सप कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्पं | पृथ्वी अथवा स्वगग॑लोकमेँ जितने भी सथावर-जङ्गम 

पदार्थं है, वे समी कालके अधीन है । वह सारा जगत्‌ ही 

काटसखरूप हे ॥ ५३ ॥ 

्रवृ्तयश्च रोकेऽस्मस्तथेव च निधृत्तयः। 

तासां विङूतयो याश्च सवं कालात्मकं सखतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इस लोकम जितने प्रकारकी प्रवृत्ति-निशृत्ति तथा उनकी 

विकृतिर्यो ( फल ) ई, ये सब्र कालके ही स्वरूप ई ॥५४॥ 

आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः । 

अभ्भिः खं पृथिवी मित्रः पन्यो वसवोऽदितिः ॥ ५५ ॥ 

सरितः सागराश्चैव भावाभावौ च पन्नग । 

सवं कारेन खज्यन्ते द्वियन्ते च पुनः पुनः ॥ ५६॥ 


पन्नग ! सूय, नन्द्रमा, जल, वायु, इन्द्रः, अग्निः 





आकाशः पृथ्वी, मित्र, पजन्य, वसु, अदितिः नदी? समुद्र . 


तथा भाव ओर अभाव-ये समी कालके द्वारा ही रचे जाते 
है ओर काल टी इनका संहार कर देता है ॥ ५५-५६ ॥ 
पवं ज्ञात्वा कथं मां त्वं सदोषं सपे मन्यसे । 
अथ चैवंगते दोषे मयि त्वमपि दोषवान्‌ ॥ ५७ ॥ 

सर्पं | यह सब जानकर भी तुम मुस्चे केसे दो मानते 
हो १ ओर यदि एसी स्थितिमे भी मुक्ञपर दोषारोपण हो सक्ता 
हैः त्बतोत्‌ भी दोषी हीद॥ ५७॥ 

सपं उवाच 

निदोषं दोषवन्तं वा न त्वां सत्यो जवीम्यहम्‌ । 
त्वयाहं चोदितं इति वचवीम्येतावदेव तु ॥ ५८॥ 
, सपने कषा मत्यो ! मै तुम्हे न तो निदो बताता 
हँ भौर न दोषी ही। मै तो इतना दी कह रहा हँ कि इस 
बालकको ंसनेके व्यि तूने टी मुर प्रेरित किया था ॥५८॥ 


~~~ ------~ 


`= === 


५७३० शीमष्टाभारते [ अनुशाखनपर्णि 
यदि काले तु दोषोऽस्ति यदि तापि नेष्यते । हर्षक्रोधौ यथा स्यातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ च्व 


वोषो नेव परीक्ष्यो मे न श्ाधिदधा वयम्‌ ॥ ५९॥ 
इस विषयमे यदि कालका दोष है अथवा यदि वह भी 
निदोष देतो हो, युस किसके दोषकी जच नदं करनी दै 
ओर जच करनेका मुञ्चे कोई अधिकार भी नदीं है ॥५९॥ 

निमाोक्षस्त्वस्य दोषस्य मया कायौ यथा तथा । 
खत्योरपि न दोषः स्यादिति मेऽ भरयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
परतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया ह, उसका निवारण 
तो सजे जेठे-तेसे करना ही है । मेरे कहनेका यह प्रयोजन 

नही है कि मूत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥ ६० ॥ 

भीष्म उवाच 

सपोंऽथाजनकं पाह श्चुतं ते मृत्युभाषितम्‌ । 
नानागसं मां पादोन संतापयितुमर्हसि ॥ ६१॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! तदनन्तर सपन 
अजुंनकसे कहा- “तुमने मेत्युकी बात तो सुन ली न ? अब 
मच निरपराधको बन्धनमे बोधकर कष्ट देना तुम्हारे लि 

उचित नहीं हे ॥ ६१ ॥ 
टुज्धक उवाच ` 

खव्योः श्वुतं मे वचनं तव चैव सुजङ्गम । 
नैव तावक्दोषत्वं भवति त्वयि पन्नग ॥ ६२ ॥ 
व्याधने कहा- पन्नग ! मने मृत्युकी ओर तेरी-दोना- 
कौ वाति सुन ली; किंतु भुजङ्गम | इतसे तेरी निर्दोषता 

नदी शिद्ध हो रदी ३ ॥ ६२॥ 

स॒ल्युस्त्यं चेव हेतुर्हि बालस्यास्य विनाराने । 
उभयं कारणं मन्ये न॒ कारणमकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस ब्राल्कके विनाशम त्‌ ओर मृत्यु--दो्नो ही कारण 
हो; अतः भै दोरनोको ही कारण या अपराधी मानता दः किसी 

एकको अपराधी या निरपराघ नहीं ` मानता ॥ ६३॥ 

धिङ्‌मरररं च दुरात्मानं करूरं दुःखकरं सताम्‌ । 
त्वां चैवाहं बधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६७॥ 
शरेष्ठ पुसर्भरको दुःख देनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा 
मृत्युको धिक्कार दै ओर त्‌ तो इक पापका कारण दहै ही; 

इसल्यि तुञ्च पापात्माका वध रँ अवद्य करगा ॥ ६४॥ 
म्युरुवाच 

विवरौ कालवद्ागावावां निरदिं्टकारिणौ । 
नावां दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यक्‌ पपद्यसि ॥ ६५ ॥ 
~ श्यत्युने कहा- व्याध ! हम दोनो कालके अधीन 
होनेके कारण विवश ह । हम तो केवल उसके आदेशका 
पालनमात्र करते दँ । यदिः ठम अच्छी तरह विचार करोगे 


लब्धक उवाच 
= ^ ॥ 





व्याधने कहा मृत्यु ओर सपं | यदि तुम दोनो 
कालके अधीन होतो मुन्न॒ तटस्थ व्यक्तिको परोपकारीके 
परति हषं ओर दूसररोका अपकार करनेवाले तुम दोर्नोपर्‌ क्रोध 
क्यो होता दै, यह म जानना चाहता द्र ॥ ६६ ॥ 
गरत्युहवाच 
या काचिदेव चेष्ठा स्यात्‌ सव कालप्रचोदिता । 
पूर्वमेवैतदुक्तं हि मया लुब्धक कालतः ॥ ६७ ॥ 
खत्युने कष्ा- व्याध | जगते जो कोई भी चेष्ट 
हो री है, वह सत्र कारकी परेरणासे ही होती ३। यह बात 
मैने ठमसे पहले ही बता दी ३ ॥ ६७ ॥ 
तस्मादुभौ कालवशावावां नि्दिषकारिणौ । 
नावां दोषेण गन्तव्यौ त्वया लुग्धक कर्हिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
अतः व्याध | इम दोनोको कारके अघीन ओर कालके 
ही आदेका पालक समञ्चकर तुम्हे कमी हमारे ऊपर दोषा- 
रोपण नदीं करना चादिये ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अथोपगम्य कालस्तु तस्िन्‌ धमार्थसंराये । 
अव्रवीत्‌ पन्नगं सत्यु लुन्धं चाञ॑नकं तथा ॥ ६९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर धार्मिक 
विषयमे संदेह उपस्थित होनेपर काल मी वरहा आ परहुचा तया 
सर्प, मृप्यु एवं अर्जुनक व्याधसे इस प्रकार बोला ॥ ६९ ॥ 
काठ उकाच 
न ह्यहः नाप्ययं सल्युनौयं लुब्धक पन्नगः । 
किल्विषी जन्तुमरणे न वयं हि प्रयोजकाः ॥ ७०॥ 
काटने कहा- व्याध [नतो न यह मल्यु ओर 
न यह सपं ही इ जीवकी मृत्युम अपराधी. ह । हमरोग 
किसीकी मप्युमे प्रेरक या प्रयोजक भी नदीं ई ॥ ७० ॥ 
अकरोद्‌ यदयं कम॑॑तन्नो ऽजुनक चोदकम्‌ । 
विनाराहेतुनौन्यो.ऽस्य वध्यतेऽयं खकर्मणा ॥ ७१ ॥ 
अर्जुनक | इस वारुकने जो कम॑ किया दै, वही इसकी 


रर डमा ह दूय जोह इसमे विना कारण 


नदी दै । यह जीव अपने कर्मसे दी मरता है ॥ ७१॥ 


यदनेन कतं कमं तेनायं निधनं गतः । 


विनादादेतुः कमौस्य सवं क्मवरा वयम्‌ ॥ ७२॥ 
. &स बाटकने जो कम किया दै, उसीसे यह ॒मृत्युको 


माप हा दै । इसका कर्म दी इतके विनाशक कारण है । 


छनं सवं छग कर्मके ही अधीन ई ॥ ७२ ॥ 


करमदायादर्वोलोकः स 
कमणि चोदयन्तीह यथान्योन्यं तथा वयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
संसारम कम॑ दी मनुर्योका पुवे-पौ्रके समान अनुगमन 


करनेवाश्य दै । कमं दी दुःख-खुलके सम्बन्धक सूचक ३ | ` 


~ 











दानधमंपवं | 








क 
--`-----=----------------------------------- ------ == 


द्वितीयोऽध्यायः 


५७३१ 








ख॒ जगते कर्म ही ज्ञ द 
न्तर दःस त स र 
1! 5. 
यथा सृतिपण्डतः कतौ जरुते यद्‌ यदिच्छति । 
पवमातमङतं कम मानवः प्रतिपद्यते ॥ ७६ ॥ 
असे कुम्हार मिद्धीके लोदेसे जो-जो वर्तन चाहता ह, वही 
बना लेता दै, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हए कर्मके 
अनुकार दी सव कुछ पाता है ॥ ७४॥ 
यथाच्छायातपौ नित्यं सुसम्बद्धौ निरन्तरम्‌ । 
तथा कमै च कतौ च सम्बद्धावात्मक्मभिः ॥ ७५॥ 
जेषे धूप ओर छाया दोन नित्य-निरन्तर एकदे 
मिले रहते ह, उसी प्रकार कर्म॑ ओर कर्ता दोना अपने 
कर्मानुसार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते ६ ॥ ७५॥ 
एवं नाहं न वै सत्युनै सपो न तथा भवान्‌ । 
न चेयं वाह्यणी चृद्धा शि्युरेवा्र कारणम्‌ ॥ ७६॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न मै, न मूल्युः न सप, न 
तुम ( व्याध ) ओर न यह वृद ाह्णी ही इस बाल्ककी 
मृत्युम कारण दहै । यह रिश्च खयं दी कर्मके अनुखार अपनी 
मृत्युम कारण हुआ दै ॥ ७६ ॥ 
तस्सिस्तथा श्ुवाणे तु ब्राह्मणी गौतमी नप । 
खकर्म॑परत्ययाँरलोकान्‌ मत्वाजुंनकमव्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
नरेधर ! कारके इ प्रकार कहनेपर गौतमी बराह्मणीको 
यह्‌ निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मोकि अनुसार ही 
फल मिलता है । फिर वह अजुनकते बरोटी ॥ ७७ ॥ 
गौतम्युवाच 
नैव काटो न भुजगो न मव्युरिद कारणम्‌ । 
खकर्मभिरयं बालः कालेन निधनं गतः ॥ ७८॥ 
गौतमीने कदा--व्याध | न यहं क न सपे ओर 








न मृद्यु ही यहा कारण ईद । यह वाढक अपने कमेवि दी 
प्रित हो कालके द्वारा विनाश्चको प्रास हआ है ॥७८॥ 
मया च तत्‌ छृतं कमम येनायं मे स्तः सुतः । 
यातु काटस्तथा स॒त्युसुा्जुनक पन्नगम्‌ ॥ ७९. ॥ . 
अजुनक ! मने मी वैखा कम॑ किया याः जिकषवे मेरा 
पुत्र मर गया दै । अतः कार ओर मृत्यु अपने-अपने स्थानको 
पधार ओर त्‌ इस सर्पको छोड़ दे ॥ ७९ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो यथागतं जग्मुसत्युः कालोऽथ पन्नगः । 
अभूद्‌ विशोको ऽनको विशोका चैव गौतमी ॥ ८० ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर कार, मृत्यु ओर 
सरपं जैसे आये ये वैसे ्टी चले गये ओर अजनक तथा गौतमी 


 ब्रह्मणीका भी शोक दूर हो गया ॥ ८० ॥ 


एतच्छुत्वा शमं गच्छ मा भूः शोकपरो सृप । 
सखकम॑पत्ययाँटलोकान्‌ सवं गच्छन्ति वै प ॥ ८१ ॥ 
नरेश्वर ! इस उपाख्यानको खुनकर तुम शान्ति धारण 
करोः शोकम न पडो | सव॒ मनुष्य अपने-अपने कमौके 
अनुसार प्राप्त हेनेवाठे लोकमि ही जते है ॥ ८१॥ 
जैव त्वया कृतं कम॑ नापि दयाधनेन वै । 
काटठेनैतत्‌ रतं विद्धि निहता येन पार्थिवाः ॥ ८२ ॥ 
तुमने या दुर्योधनने कुछ नदीं किया हे । काल्की ही 
यह सारी करतूत समञ्च, जिसे खमस भूषा मारे गये दै ॥ 
वै्स्ायन उवाच 
हत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा बभूव विगतज्वरः । 
युधिष्ठियो महातेजाः पभच्छेदं च धमैवित्‌ ॥ <२॥ 
वैशभ्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! मीप्मकी यह 


वात सुनकर महातेजस्वी धमंजञ राजा युधिष्ठिरकी चिन्ता दूर हो . ` 


गयी तथा उन्हने पुनः इख प्रकार प्रशन किया ॥ ८२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुक्षासनपरव॑णि दानधमंपवणि गोतमीलुन्धकमभ्यारब्सयुकारसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तर्मत दानघर्म॑पर्वमे गौतमी ब्राहमणी, व्याध, स्प, सूत्यु 
ओर कारका संवादव्रिषयक पदसा अध्याय पुरा हुं ॥ ९ ॥ 


दवितीयोऽ्यायः 


~$ 


प्रजापति मदुके वंशका वर्णन, अग्नपुत्र सुदशेनका अतिथिसत्काररूपी . 
धर्मके पालनसे श्त्युपर विजय पाना ` 


युधिष्ठिर उवाच 


ट यानमिदं प्रतिमतां १ ॥ 
श॒तं मे महदाख्य मतिमतां वर ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--उद्धिमानोमे 


विशारद महाप्राज्ञ पितामह ॥ 
ने, बड़ ध्यानठे सुना ६ ॥ १ ॥ 


शष्ठ स्वैशाखर-, 
इस महखपूणे उपाख्यानको 


भूयस्तु भोतुमिच्छामि धमौथंसदितं चष । 
कथ्यमानं त्वया किञ्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमहसि॥ २ ॥ 


नरेश्वर | अब मै पुनः आपके भखसे कुछ ` ओर धमं ` 


ओर अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाहता ह, अतः आप सुश्च 
इस विषयको विसतारपू बताइये ॥ २ ॥ 
केन मूत्युेहस्थेन धर्म॑माभित्य निजितः। 


1 


॥ 


५छरेर 


न छ = 





~. [०९ 
इत्येतत्‌ सवेमाचष्व तच्वेनापि च पार्थिव ॥ ३ ॥ 
भूपाल ! किस यृहस्यने केवर धर्मका आशय लेकर 





, खत्युप्र विजय पायी है १ यद सब बाते आप यथार्थरूपरे किये ॥ 





भीष्म उवाच 
अ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा सृत्युगहस्येन धमम॑माधित्य निर्जितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | एक गहने जिस प्रकार 
घम॑का आश्रय लेकर मूत्युपर विजय पायी थी, उसके 
विषयमे एक प्राचीन इतिहा्का उदाहरण दिया जाता है ॥ 
मनोः प्रजापते राजननिक्वाङुरभवत्‌ खतः । 
तस्य ` पुं्ररातं जक्षे नृपतेः सूर्यवर्चसः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! प्रजापति मनुके एक पुन हुमा? जिका नाम 
या दर्वा । राजा रक्वा सू्ंके समान तेजस्वी ये । उन्होने 
सौ पुर्रोको जन्म दिया ॥ ५॥ 
व्रामस्तस्य पुचस्तु दशाश्वो नाम्न भारत । 
मादिष्मत्यामभूद्‌ गजा धमोर्मा सत्यविक्रमः ॥ ६ ॥ 
भारत | उनमेसे दस पुत्रका नाम दशादष था, जो 
मादिष्मतीपुरीमे राज्य करता था। बह बड़ा ही षर्मात्मा 
ओर सत्यपराक्रमी था ॥ ६ ॥ 
दशाश्वस्य ्ुतस्त्वासीद्‌ राजा परमधामिंकः । 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः ॥ ७ ॥ 
ददादवका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था । उसकामन 
सद] सत्य, तपस्या ओर दानमे दी स्गा रहता था ॥ ७॥ 
मदिराभ्ब इति ख्यातः पृथिव्यां पृथिवीपतिः । 
धनुषदे च वेदे च निरतो योऽभवत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
वद राजा इस भृतल्पर मदिराश्वफं नामसे विख्यात 
था ओर सदा वेद एवं धनुबंदके अभ्यासम संलग्न 
रइता था॥८॥ 
मदिराश्वस्य पुत्रस्तु द्युतिमान्‌ नाम पाथिवः। 
महाभागो मष्ठातेजा म्टासस्वो महाबलः ॥ २ ॥ 
म्रदिराश्वका पुत्र महाभागः महातेजस्वीः महान्‌ 
्रयशचाटी ओर महाव्रखी चयुतिमान्‌ नामसे प्रसिद्ध राजा हआ ॥ 
पुत्रो धयुतिमतस्त्वासीव्‌ राजा परमधार्मिकः । 
सर्व॑रोकेषु विख्यातः खुवीरो नाम नामतः ॥ १०॥ 
धमौरमा कोषवाश्चापि देवराज इवापरः । 
श्रुतिमानका पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर हआ, जो 
सम्पूरणं केम विख्यात था । षह धर्मात्मा, कोरा ( घन- 
भण्डार ) से सम्पन्न तथा दूसरे देवराज इन्द्रके समान 
परक्रमीथा॥ १०द॥ ० 
खवीरस्य त॒ पुत्रोऽभूत्‌ सवेसप्रामुजंयः ॥ ११ ॥ 
सख दुर्जय इति ख्यातः सबेराख्रश्चता वरः । 
सुवीरका पुत्र दुर्जय नामते विख्यात हभ । बह समी 


श्रीमहाभारते 





 मशाखनपर्ि 





~ 
संप्रामोमि शनुओके ल्थि दुजय तथा सम्पूरणं शक्नषारियोमिं ` 
श्रेष्ठ था ॥ ११३ ॥ 
दुजञयस्येन्द्रवपुषः पुत्ोऽभ्विसदशययुतिः ॥ १२ ॥ 
दुयोधनो नाम मष्टान्‌ राजा राजकिंस्तः। 
इन्द्रे समान शरीरवाठे राजा दुजैयके एक पुत्र हुआ, 
जो अश्विनीकुमारौके समान कान्तिमान्‌ था । उसका नाम 
या दुर्योधन । वह राजधर्मे श्रेष्ठ महान्‌ राजा था ॥१ २९॥ 
तस्येन््रसमवीयेख्य संगरामेष्वनिवतिंनः ॥ १३ ॥ 
विषये वासवस्तस्य सम्यो प्रघर्षसि । 
इन्द्रके समान पराक्रमी ओर युद्धे कभी पीछे न हटने- 
बाठे राजा दुयोधनके राज्यमे इन्द्र सदा लीक समयपर ओर 
उचित मातरम ही वषा करते थे ॥ १३३ ॥ 
रत्नेधनेश्च पश्चुभिः सस्यैश्चापि पृथग्विधैः ॥ १४॥ 
नगरं विषयश्चास्य भतिपूर्णस्तदाभवत्‌ । 
उनका नगर ओर राज्य रत्न, धन, पञ्च तथा मंति- 
तिके धान्योसि उन दिनो मरापूरा रहता था ॥ १४१ ॥ 
न तस्य विषये चाभूत्‌ पणो नापि दुग॑तः ॥ १५॥ 
ष्याधितो घा कशो वापि तस्मिन्‌ नाभृन्नरः कखित्‌। 
उनके राज्यमे कदं कोई भी कृपणः. दुर्गतिप्रस, रोगी 
अथवा दुव मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता था ॥ १५३ ॥ 
दक्षिणो मधुरवागनस्हयुर्जितेन्दरियः। 
धमौत्मा चाचशंसश्च विक्रान्तो ऽथाविकत्थनः ॥ १६ ॥ 
वद राजा अत्यन्त उदार, मधुरभाषी, किसीके दोष नं 
देखनेवालाः जितेन्द्रिय, धर्मासा, दया ओर पराक्रमी था । 
वह कभी अपनी प्रय॑सा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
यज्वा च वान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । 
न चावमन्ता दाता च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन वेद-वेदाङ्गौका पारङ्खत विद्रान्‌+यकर्ता, 
जितेन्द्रिय, मेधावीः ब्राह्मणभक्त ओर सत्यप्रतिज्ञ था । 
वह सरको दान देता ओर किसीका भी अपमान नी 
करता था ॥ १७ ॥ 
तं नम॑द्‌ा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा । 
चकमे पुरुषव्याघ्रं स्वेन भावेन भारत ॥ १८॥ 
भारत | एक समय शीतक जलवाली पवित्र एवं कस्याण- 
मयी देवनदी नमेदा उस पुरूषो सम्पूणं दयते चाहने 
ठगी ओर उसकी पत्नी बन गयी ॥ १८ ॥ 


, तस्यां जक्ञे तदा नथां कन्या राजीवलोचना । 


नाम्ना खुदरशना राजन्‌ सूयेण च सुदूर्धना ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | उस नदीके गभ॑से राजाके दवारा एक कमल- 
लोचना कन्या उत्पन्न हई जो नामसे तो सुदरराना थी शी, 
रूपते भी सुदशना ( खुन्दर एवं दर्शनीय ) थी ॥ १९ ॥ 
तादृग्रूपा न॒ नारीषु भूतपूव युधिष्ठिर । 
दुर्योधनश्ता यादगभवद्‌ वरवर्णिनी ॥ २० ॥ 


कानधरमम॑पवं ] 





द्वितीयो ऽध्यायः 


५०३३ 
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युभिषठर । दर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवारी पुत्री जैसी 

रूपवती यी वैली रूप -सनदयशाठिनी खी नारोप पहले 

कमी नहीं हुई यी ॥ २०॥ 

तामच्निश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां सुदर्शनाम्‌ 

भूत्वा च ब्राह्मणो राजन्‌ वस्याभास तं जपम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | राजकन्या सुदशंनापर साक्षात्‌ अग्निदेव 

आसक्त हो गये ओर उन्दने व्राहमणका रूप धारण करके 

राजासे उस कन्याको मोगा ॥ २१॥ 

दरिद्रश्चासवणेश्च ममायमिति पार्थिवः। 

न दित्सति तां तस्मै तां विप्राय सुदर्शनाम्‌ ॥ २२॥ 
राजा यट सोचकर कि एक तो यह दर्दर है ओर दूसरे 

मेरे समान वर्णका नही दैः अपनी पत्री सद्नाको उस 

ब्राह्मणक हाथमे नहीं देना चाहते थे ॥ २२ ॥ 

ततोऽस्य दितते यश्चे नष्टो ऽभूद्धञ्यवाहनः। 

ततः खुदुःखितो राजा वाक्यमाह द्विजां स्तदा ॥ २३॥ 
तत्र॒ अग्निदेव रुष्ट होकर गजाके आरम्भ हुए यज्ञमेसे 

अदय हो गये । समे राजाको बडा दुःख हआ ओर उर्दोने 

ब्राह्मणे से कदा--॥ २२ ॥ 

दुष्कृतं मम क्रं चु स्याद्‌ भवतां चा द्विजषभाः। 

येन नादं जगामाधिः कृतं छु पुरुपेष्विव ॥ २५॥ 
(विप्रवसे ! मुद्खसे या आपलेोगेसे कौन-सा एेसा दुष्कमं 

बन गया है, जिरसे अग्निरेव दुष्ट मनुष्ये प्रति क्थ गये 

उपकारक समान नष्ट हो गे ह ॥ २४ ॥ 

न ह्यद दुष्छृतं नोऽस्ति येनाध्निनशामागतः । 

भवता चाथवा मद्यं तस्वेनैतद्‌ विसद्यताम्‌ ॥ २५॥ 
'्हमलोगोका योडा-सा अपराध नहीं है, जिससे अग्नि- 

देव अद्य हो गये द । बह अपराध आपलेरगोका हैया 

मेरा १ इतका टीक्र-टीक विचार करे ? ॥ २५ ॥ 

तज्र राक्ञो चचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतपभ । 

नियता वार्यताश्चैवः पावकं शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजाकी यह ब्रात सुनकर उन ब्राह्मणोनि 

कोच संतोष आदि नियमो पालनपूर्वक मोन हो भगवान्‌ 

अग्निदेवकी शरण टी ॥ २६ ॥ 

-तान्‌ दरयमास तदा भगवान्‌ हव्यवाहनः । ५ 

स्वं रूपं दीकषिमत्‌ छवा शरदकंसमदयतिः ॥ २५॥ 

` तत्रभगवान्‌ हव्यवाहने रातमे, अपना तेजस्वी रूप स 

करके शग्त्कालके सूयक सहश ुतिमान्‌ हो उन ब्राहमण 


दर्शन दिया ॥ ,२७ ॥ ४ 
ततो महामा तानाह दहनो व्राह्मण = ५ 
वरयाम्यात्मनोऽथौय दुयोधनदतामत । 


्रषठ ब्राह्मणेति कदा-- 


महात्मा अग्निने उन ॥ 
त रण करता दरू ॥२८॥ 


व दु्योधनकी ुतरीका अपने लि व 








ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मै राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 

ब्राह्मणा विसिताः सवं यदुक्तं चि्रभायुना॥ २९ ॥ 
यह सुनकर आश्वर्यचकित दए सव्र व्राहम्णोनि सवर 

उठकर, अग्निदेवने जो कहा था वह सव कुछ राजासे 

निवेदन क्रिया ॥ २९ ॥ 

ततः स राजा तच्छुत्वा वचनं वरह्मवादिनाम्‌ । 

अवाप्य परमं हषं तथेति प्राह वुद्धिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मवादी र पिर्योकरा यदह वचन सुनकर राजाकरो बड़ा इषं 

हुआ ओर उन बुद्धिमान्‌ नरेशने (तथास्तु कट्कर अग्निदेवं- 

का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ ३० ॥ 

अयाचत च तं शुल्कं भगवन्तं विभावसखम्‌ । 

नित्यं सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३९॥ 
तदनन्तर उन्होने कन्याके श्ुस्करूपसे भगवान्‌ अग्निसे 

णाचना की-*चित्रभानो ! इस नगरमे आपका सदा निवास 

बना रदे ॥ ३१ ॥ 

तमाह भगवान्िरेवमस्त्विति पार्थिवम्‌ । 

ततः सानिष्यमद्यापि माहिष्मत्यां विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
यइ सुनकर भगवान्‌ अग्निने राजास कदा" “एवमस्तु 


, ( रेस ही होगा )› । तभीसे आजतक माहिष्मती नगरीमे 


अग्निदेवका निवास बना हुआ है ॥ ३२॥ 
दृष्ठं हि सषदेयेन दिशं विजयता तदा । 
ततस्तां समखंकृत्य कन्यामाहतवाससम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ददौ दुर्योधनो राजा पावकाय महात्मने । 
सहदेवने दक्षिण दिशाकी विजय करते समय वर्ह अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखो था । अग्निदेऽके वहां रहना स्वीकार कर 
ठेनेपर राजा'दुरयो धनने अपनी कन्याको सुन्दर वख पडनाकर 
नाना प्रकारके आभूषरणोमे अट्कृत करके महात्मा अग्निके 
हाथमे दे दिया ॥ ३३२ ॥ 
प्रतिजग्राह चाचिस्तु राजकन्यां खदशशनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
विधिना वेददष्टेन वसोधौरामिवाध्वर । 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकन्या सुदशंनाको उशी 
प्रकार ग्रहण किया, जैसे वे यज्ञम वसुधारा ग्रहण करते है ॥ 
तस्या रूपेण शीलेन कटेन वपुषा शिया ॥ ३५॥ 
अभवत्‌ प्रीतिमानधिगभे चास्या मनो दधे । 
सुदर्नाके रूपःशीटः कख, शरीरकी आजति ओर कान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रन हुए ओर उन्होने उसमे 
गर्भाधान करनेका विचार किया ॥ २५१ ॥ 
तस्याः समभवत्‌ पुतो नाम्नाऽऽग्तेयःखद शंनः॥ ३६ ॥ 
खुदर्शनस्त॒ स्पेण पणेन्दुसदशोपमः । 
शिुरेवाध्यगात्‌ स्वं परं व्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कुछ कारके पश्चात्‌ उसके गभेसे आंग्नके एक पुज हआ, 
जिसका नाम ॒सुदशेन रखा गया । बह सूप पूणं चन्द्रमाके 
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-------------व्व्ववच--------- 
--------- चव्य चव्य -------------------- 


समान मनोहर था ओर उसे बचपन ही सर्वखरूप सनातन 
परब्रह्मका ज्ञान हो गया था | ३६-३७ ॥ 

अथौघवान्‌ नाम चप नृगस्यासीत्‌ पितामहः ! 
तस्याथोघवती कन्या पुचश्चौघरथो ऽभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


उन दिन राजा दृगके पितामह ओधवान्‌ इस प्रथ्वीपर . ` 


` राज्य करते थे । उनके ओश्रवती नामवाली एक कन्या ओर 
ओधरथ नामवाल्. एक पुत्र था | ३८॥ 
तामोघवान्‌ ददौ तस्मे खयमोधवतीं खताम्‌। 
खदशेनाय विदुषे भायौथं देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओघवती देवकन्याके समान सुन्दरी थी । ओधवान्‌ने 
अपनी उस पुीको विद्वान्‌ सुदर्शनकमे पल्ली बनानेके ल्ि दे 
दिया ॥ ३९ ॥ 
स॒ गरहस्थाधमरतस्तया सह खदरनः। 
। कुरुक्षे्रेऽवखद्‌ राजन्नोघवत्या समन्वितः ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! सुदशंन उसक्रे साथ गरहस्थ-धम॑का पालन करने 
| रगे । उन्दने ओधवतीके साथ कुरु्ेत्रमे नितरास क्रिया |४०॥ 
` गरहस्थश्चावजेष्यामि खत्युमिव्येव स प्रभो 
। प्रतिज्ञामकरोद्‌ धीमान्‌ दीप्ततेजा विशाम्पते ॥ ७१ ॥ 
प्रजानाथ | प्रमो | उद्दीप्त तेजवाले उस बुद्धिमान्‌ 
सुदरशंनने यह प्रतिज्ञा कर टी कि मेँ गृहस्थ-धर्मकरा पालन करते 
हए ही मृप्युको जीत दूंगा ॥ ४१ ॥ 
तामथौघवतीं राजन्‌ स पावकखतोऽव्रवीत्‌। 
अतिथेः परतिक्रुरं ते न कतैव्यं कथंचन ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! अग्निकृमार सुदर्शनने ओघ्रवतीमे कहा--ष्ेवि। 
तुम्हे अतिथिके प्रतिक्रूल किसी तरद कोई काय नहीं करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
येन येन च तुष्येत नित्यमेवं त्वयातिथिः। 
अप्यात्मनः प्रदानेन न ते कायो विचारणा ॥ ४३ ॥ 
`“ (जिस-जिस वस्त॒मे ` अतिथि संतुष्टः होः .वह वस्तु तुमह 














सदा ही उसे देनी चदिये। यदि अतिथि संप लवि म्द 


अपना शरीरं भी ` देना पड़े तो मनम कभी अन्यथा विचार 
करना ॥ ४३. ॥ ~ ` ‡ 

पतद्‌ व्रतं मम सदा हृदि सम्परिवतेते । 

गृहस्थानां च खधोणि नातिथेर्विद्यते परम्‌ ॥ ४४॥ 


(सुन्दरी ! अतिथिःसेवाक्रा यड व्रत. मेरे हृदयम सदा 


सित रहता दे । गषस्योके चि, अतिथिःसेवासे बढ्कर्‌ दूसरा 
कोई घर्म नदीं दे॥.४४॥ 

माणं यदि वामोरू वचस्ते मम्‌ शोभने । 

इदः वचनमव्यश्रा हदि त्वं धारयेः सदा ॥ ‰५॥ 

 व्वामोरं शोभने ! वदि तम्द मेरा वचन मान्य हो तो 

मेरी इस ब्रातक्रो शान्त भावसे सद। अपने दयम धारण 


{1 म ॥ ै 
| (४ (जतिः यि कटयाणि तथा संनिहितेऽनये । 





[ अजुशासनपवणि 
------------ज्ज्व्ज्््व्व्व्य~ 
नातिथिस्तेऽवमन्तव्यः प्रमाणं यदहं तव ॥ ४६॥ 
“कल्याणि | निष्पाप | यदि तुम मुञ्चे आद मानती होः तो 
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„मं घ्ररमे रहर या घरसे कहीं दुर निकल जाऊ, तुम्हे किसी भी 





दशाम अतिथिका अनादर नदीं करना चाहिये? ॥ ४६ ॥ , 








तमव्रवीदोघवती तथा मूध्नि कृतानि; । 

न मे त्वद्चनात्‌ किचिन्न कर्तव्यं कथंचन ॥ ४७॥ 
यह सुनकर ओघ्रवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकमे लगा- 

कर कहा--“कोदईं मी एेसा कार्यं न्हीहै' जो म आपकी 

आज्ञसे किसी कारणव न कर सक || ४७ ॥ 

जिगीषमाणस्तु गहे तदा मृत्युः खुदर्श॑नम्‌ । 

पृष्ठतो ऽन्वगमद्‌ राजन्‌ रन्धान्वेषी तदा खदा ॥ ४८॥ 
राजन्‌ | उन दिनों गृदस्थ-घममे स्थित हुए सुदशंनको ` 

जीतनेकी इच्छसे मृत्यु उनका छिद्र खोजती हई सदा उनके 

















पीके गी रहती थी ॥ ४८ ॥ 


दृष्माधं तु गते तस्मिन्नधिपु्े खृदर्शने । 
अतिंथित्रोह्यणः श्रीमा स्तामाौघवतीं तद्‌! ॥ ४९॥ 
एक दिन अधिपुत्र सुदशंन जब्र समिधां खनेके स्यि 
बाहर चले गये, उसी समय उनक्रे घरपर एक तेजस्वी ब्राह्मण 
अतिथि आया ओर ओधवतीसे बोक-॥ ४९ ॥ 
आतिथ्यं रृतमिच्छामि त्वयाद्य वरवर्णिनि । 
प्रमाणं यदिः धम॑स्ते गरहस्थाश्रमसम्मतः ॥ ५० ॥ 
वरवर्णिनि ! यदि तुम गरदसतम्मत धर्मको मान्य 
समञ्चती हो तो आज मै तुम्हारे द्वारा करिया गया आतिथ्य- 
सत्कार ग्रहण करना चादत हूः ॥ ५० ॥ । 
इत्युक्ता तेन विप्रेण राजपुत्री यशखिनी । 
विधिना प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विदहाम्पते ॥ ५९१९॥ 
प्रजानाथ ! उस ब्राह्मणके एेसा कहनेपर यश्चस्िनी राजः 
कुमारी ओधवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पूजन किया ॥५१॥ 
आसनं चेव पाद्यं च तस्मे दत्वा द्विजातये । 
प्रोवाचौघवती विप्रं केनाथंः कि ददामि ते ॥ ५२॥ 
ब्राह्मणको वेठनेके ल्यि आसन ओर पैर धोनेके लि 
जल देकर ओधवतीने उससे पूछठा--'विप्रवर | आपको क्रिस 
वस्तुकी आवश्यकता है १ मै आपक्री सेवामे क्या भट 
रू १ ॥ ५२ ॥ 
तामव्रवीत्‌ ततो विप्रो राजपुत्रीं खदर्शनाम्‌। 
त्वया ममार्थः कटयाणि निविशङ्केतश्राचर ॥ ५३ ॥ 
तवर ब्रह्मणने दरश॑नीय. सौन्दयैसे सुशोभित राजङमारी 
ओधवतीसे कदा--“कल्याणि । मुञ्च तुमसे ही कामहै । तम 
निःशङ्क होकर मेरा यह. प्रिय कायं करो ॥ ५३ ॥ 
यदि श्रमाणं धर्मस्ते गरदस्थाश्रमसम्मतः। 
प्रदानेनात्मनो राक्ि कतौमहसि मे प्रियम्‌ ५७ ॥ 
(रानी ! यदिः वमद खहस्थसम्मत धमं मान्य ह तो भसे 
अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कायं करना चादियेः ॥ ५४ ॥ . 


कनिधर्मपवं | 





= 
स. तया छन्यमानोऽन्यैरीप्सितेरजपकन्यया। 
नान्यमात्मप्रदानात्‌ स तस्या ववे वरं द्विजः ॥ ५५ ॥ 
 राजकन्याने वूसरी कोई अमी वस्तु मौगनेके व्यि 
उस, अतिथिसे वारंवार अनुरोध किया, रितु उस ्रा्मणने 
उसके शरीरदानके सिवा ओर कोई अमिटग्रित पदां उस 
नदीं मागा ॥ ५५ ॥ । 
खा ठ राजघुता स्त्वा भवुर्वचनमादितः। 
तथेति ख्ज्ञमाना सा तम्रुवाच द्विजवभम्‌ ॥ ५६ ॥ 
. ततवर यजङमारीने पहले कदे हए पतिके वचनको याद्‌ 
कएकै लजति-लजाते उस्‌ द्विजभरेष्ठते कहा, अच्छा, आपकी 
आज्ञा स्वीकार है ॥ ५६ ॥ 
ततो विहस्य विग्रषिः सा चैवाथ विवेश ह। 
संस्खत्यभव्वचनं गहस्थाश्रमकराङ्खिणः ॥ ५७॥ 
ग्दस्थाश्रमके धर्मके पालकी इच्छा र्खनेवाठे पति- 
की कदी हु वातकरो स्मरण करके जवर उखने ब्राह्मणक समक्ष 
षदः कर दिया तत्र उ विप्र ऋषिने मुसकराकर ओधवती- 
के साथ धरके मीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
अथेष्मानञुफादाय स॒ पावकिरुपागमत्‌ । 
शत्युना रद्र भावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥ ५८ ॥ 
इतनेहीमे अयिक्रुमार सदशन समिधा लेकर लोर 
आये । मू्यु करूर मावनासे सदा उनके परे ्गी रहती 
थी; मानो कोई सनेी बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीके 
चर रहा हो ॥ ५८ ॥ 
ततस्त्वाभममागम्य स पावकसुतस्तदा । 
तां व्याजहारौघवतीं कासि यातेति चासकृत्‌ ॥ ५९. ॥ 
आश्रमपर पर्हचकर फिर अग्निषु सदशन अपनी पी 
ओधघवतीको बारंबार पुकारने ठगे--ष्देवि ! ठम कां चटी 
गयी १ ॥ ५९ ॥ 
तस्मै प्रतिवचः सा तु भरँ न धददौ तदा । 
कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा भतीनता सती ॥ ६० ॥ 
उच्छिशास्मीति मन्वाना लज्जिता भरेव च। 
तुष्णीं भूताभवत्‌ साध्वी न चोवाचाथ किचन॥ ६१॥ 
परंतु ओषवतीने उस समय अपने पतिक कोई उत्तर नही 
दिया। अतिथिरूपमे आये हुए ब्ाह्मणने अपने दोनो हाथोसे उसे 
चू दिया था । इसते वह षती-साध्वी पतिव्रता अपनेको दूषित 
मानकर अपने खामीसे भी जित हो गयी थी; इसीलियि बह 
साध्वी चुप हो गयी । ङुछछ भी बोर न सकी ॥ ६०-६१ ॥ 
अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स _ सुद्शंनः। 
क्क सा साध्वीक् सा याता गरीयः किमतो मम॥ ६२॥ 
पतिचता सत्यशीला नित्यं चैवाजवे रता । 
कथं न प्रत्युदेत्यथ स्मयमाना यथा पुरा ॥ ६३ ॥ 
अब दीन फिर पुकारघुकारकर इस प्रकार कहने 


द्वितीयोऽध्यायः 





ल्गे- मेरी वह साध्वी पकी करदा है १ वद्‌ सुशीखा कां 
चली गयी १ मेरी सेवा वटकर कौन गुरुतर कायं उपर 
आ पड़ा । बह पतिव्रताः सत्य बोल्नेवाटी ओर सदा सरल- 
भावसे रदनेवाटी दै । आज पदलेकी ही भोति मुसकराती ददं 
वह मेरी अगवानी कर्यो नही कर रही दै १ ॥ ६२-६३॥ 
उरजस्थस्तु तं विप्रः प्रत्युवाच खद्शनम । 
अतिथि विद्धि सम्प्राप्तं बाह्यणं पावके च माम्‌ ॥ £ ॥ 
यह्‌ सुनकर आश्रमके मीतर वेठे हुए ्राह्यणने सुदर्शन 
को उत्तर दिया-“अग्निकुमार ! तुदं ज्ञात होना चाद्यि किमे 
ब्राह्मण हूँ ओर तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमे आया हूं ॥६४॥ 
अनया छन्यमानो ऽहं भार्यया तव सत्तम । 
तैस्तैरतिथिसत्कारै्बह्यन्नेषा वृता मया ॥ ६५॥ 
'साधुशिरोमणे ! ठम्हारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इच्छा पूणं करनेकरा वचन दिया दै । ब्रह्मन्‌ | तत्र 
मैने इसे ही वरण कर छया है ॥ ६५ ॥ 
अनेन विधिना सेयं मामच्छंति शुभानना । 
अनुरूपं यदचान्यत्‌ तद्‌ भवान्‌ कतौमहंति ॥ ६६॥ 
इसी विधिके अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी सेवामें 
उपस्थित हुईं है । अवर या तुग्दं दुरा जो कु उचित 
प्रतीत हो; वह कर सकते हो” ॥ ६६ ॥ 
कूटसुद्वरहस्तस्तु खत्युस्तं वै समन्वगात्‌। 
हीनप्रतिक्ञमतेनं वधिष्यामीति चिन्तयन्‌ ॥ ६७॥ 


इसी समय मृत्यु हाथमे लोहदण्ड ल्यि सुदशंनके पीके आ- 


कर खड़ी दो गयी । वह सोचती थी जि अव्र तो यह अपनी 





प्रतिज्ञा तोड़ ब्ैठेगा । शसि इसे यहीं मार डांगी ॥६७॥ 
खुदर्लनस्तु मनसा कर्म॑णा चश्चुषा गिरा। 
त्यक्तेष्यस्त्यक्त मन्युश्च स्मयमानो ऽव्रवीदिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
परेतु खुदर्यन मनः वाणीः नेत्र ओर क्रियासे भी _ ईष्या 
तथा क्रोधका त्याग कर चुके थे । वे र्हपते-हंसते यो बोे-॥ 
सुरतं तेऽस्तु विपा्य प्रीतिर्हि परमा मम। 
गरहस्थस्य हि धमां ऽध्यः संस्पराप्तातिथिपूजनम्‌॥ ६९.॥ 


। श्विप्रवर | आपकी सुरतं कामना पूणं हो । इससे सुस 
_बङ्गी प्रसन्नता दै; क्यौकिं घरपर आये हए अतिथिका पूजन 
- करना गहस्यके छवि ससे वड़ा घमं ३ ॥ ९९॥ 


अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति 


नान्यस्तस्मात्‌ परो धमे इति प्राहुमेनीषिणः ॥ ७० ॥ ` 


“निष ग्दस्के घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर 


. जाता दै, उसके व्यि उससे बदकर दूसरा कोई धं नही 






है-एेसा मनीषी पुरुष कहते ई ॥ ७० ॥ र 
प्राणा हि मम दाराश्च यश्चान्यद्‌ विध्यते बु 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे वतमादितम्‌। 


४५३ - 


\। 


५७३६ 


अअ 


-------------- 








भरे प्राणः भेरी पत्नी तथा मेरे पात ओर. जो मर पाण, मेरी पत्नी तथा मेरे पाल ओर जो ङ 
घन-दोलत है, बह सय मेरी रणे अतिथि स्थि निछावर 
दे, एेखा मेने रत ठे रखा ई ॥ ७१॥ 
निःसंदिग्धं यथ। वक्पमेतन्मे समुदाहतम्‌ । 
तेनाहं विप्र॒ सत्येन खयमात्मानमालमे ॥ ७२॥ 

(ब्रह्मन्‌ ! मेने जो यइ बात कदी है, इसमे संदेह नदी 





हि । इस स्व्यक्रो सिद्ध करनेके छम म खपरं दी अपने शरीर- 


को चकर शपथ खाता हूं ॥ ७२ 
पृथिवी वायुराकारामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मनः कालो दिशर्चैव गुणा दश ॥ ७३ ॥ 
नित्यमेव हि परयन्ति देहिनां देदसंधिताः। 
खकृतं दुष्डतं चपरि कमं ध्म॑भरतां वर ॥ ७४ ॥ 
(धमात्माओमे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! पृथ्वी, वायु, आकाश 
जलः नेः बुद्धिः आत्मा, मन, काक ओर दिशार्प्- ये 
दख गुण ( वस्तुं ) सदा ही प्राणिर्योके शरीरम स्थित 
होकर उनके पुण्य ओर पापकर्मको देखा करते ई॥७३-७४॥ 
यथैषा नानृता बाणी मयाद्य समुदीरिता । 
तेन सत्येन मां देवाः पालयन्तु दहन्तु वा ॥ ७५॥ 
८आज मेरी कड़ी हदं यह वाणी यदि मिथ्या नहीं दै 
तो इस सत्यक प्रभावे देवता मेरी रक्षा करं अथन्रा मिथ्या 
होनेपर मुञ्चे जलाकर भस्म कर डेः ॥ ७५॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिक्षु सबौखु भारत । 
असत्‌ सत्यमित्येवं नैतन्मिथ्येति सर्वतः ॥ ७६ ॥ 


भरतनन्दन | सुदर्शनके इतना कहते दी सम्पूर्णं 


दिशामि बारंबार अबाज अनि ल्गी--नतुम्हारया कथन 
सत्य है । इसमे चठक। ठेश मी नहीं ३, ॥ ७६ ॥ 


उटजात्‌ तु ततस्तस्मान्निश्चक्राम स वै दविजः । 
वपुषा यां च भूमि च व्याप्य वायुरिबोद्यतः ॥ ७७॥ 
तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण उस आश्रमसे बाहर निकला । 
बह अपने शरीरठे वायुकी मति र्वी ओर आकाश्चको व्या 
करके स्थितो गया॥७७॥ 
खरेण विप्रः शोक्षेण श्रीटं लोकानजुनाद्‌यन्‌ । 
उवाच चैनं चर्मशं पूचेमामन्ड्य नामतः ॥ ७८ ॥ 
रिक्षाके अनुकर उदात्त आदि खरे तीनो रोकौको 
प्रतिध्वनित करते प्ट उख ब्राक्मणने पहले धर्मज्ञ सुदंनको 
खम्बोधित करके उरते ई प्रकार कहा--॥ ७८॥ 
 धर्मोऽहमस्ि भद्रं ते जिक्षासाथ तवानघ । 


--- न्तः सत्यं च ते शात्वा प्रीतिमें परमा त्वयि ॥ ७९. ॥ 


भ्िष्णापे सूदर्शन ¡ वुम्हारा कस्याण हय । मै घमं द्रं 





महाभारते [ अलुशासनपवैि 


ओर तग्हारी परीक्षा ठेनेके व्यि यहो आया हूँ । वमभ सत्य 
हे यहयीनानकर मँ तमपर बहुत प्रसन्न हुआ हू ॥ ७९॥ 
विजितश्च त्वया सत्युयोऽयं त्वामनुगच्छति । 
रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया धत्य वशी कृतः ॥ ८० ॥ 
(तुमने इस गत्युको, जे सदा तुम्दारा छिद्र दँढती 
हई ठम्डारे पीठे र्गी रहती थी» जीत छिया । तुमने अपने 
घे्॑से मरद्युको वक्षमे कर छिया ३ ॥ ८० ॥ 
न चास्ति शक्ति खरोकये कस्यचित्‌ पुरषोत्तम । 
पतिव्रतामिमां साध्वीं तवोदधीक्षितुमप्युत ॥ ८१ ॥ 
°पुरुषोत्तम ! तीनो छोकोमि किसीकी मी एेसी शक्ति नही 
है जो तुम्हारी इत, सती-साध्वी पतिता पत्नीकी ओर 
कंटुप्रित भावनसे ओख उठाकर देख मी सके ॥ ८१ ॥ 
रक्षिता ॒त्वद्शुणेरेषा पतिवतगुणैस्तथा । 
अध्रष्या यदियं बरूयात्‌ तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
ध्य्‌ ठम्हरि गुर्णोषे तथा अपने पातित्रत्यके गुदार 
मी सदा सुरक्षित दै । कोई भी इसका पराभव नहीं कर 
सकता । यह जो बात अपने परदे निकाछेगी, वह सत्य दही 
होगी । मिथ्या नहीं हो सकती ॥ ८२ ॥ 
पषा हिः तपसा स्वेन संयुक्ता बह्मवादिनी । 
पावनार्थं च लोकस्य खरिव्छेष्ठा भविष्यति ॥.८३ ॥ 
अर्धेनौघवती नाम  त्वामधंनाजुयास्यति 1 
शारीरेण महाभागा योगो ह्यस्या वरो सितः ॥ <८४॥ 
८अपने तपोबल्ते युक्त यई ब्रह्मवादिनी नारी संषारको 
पवित्र करनेके ल्ि अपने आधे शरीरसे ओघवती नामवाली 
रेष्ठ नदी होगी ओर आधे शरीरे यह परम सौभाग्यवती 
सती तुम्हारी ञेवामें रदेगी । योग खदा इसके वशम रहेगा ॥ 





कनधर्मपवं | 
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अनृघ्रा सह खकां्च गन्तासि तपसार्जितान्‌ । 
यत्न नादृत्तिमभ्येति शाश्वतांस्तान्‌ सनातनान्‌॥ ८५॥ 
। तुम मी इसके साथ अपनी तपस्यते प्राप्न हुए उन 

सनातन लोकम जाओगे, जपे फिर इम संसारम लोरना 

नदय पड़ता ॥ ८५॥ 

अनेन चेव देदेन लोकांस्त्वमभिपत्स्यसे । 

निजितश्च त्वया सत्यरेभ्वर्यं च तवोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
(तुम इसी शरीरसे उन दिष्य लोको जाओगे; क्थाकिं 

ठमने मृल्युको जीत लिया दै ओर ठ्दं उत्तम देशव प्रात ३॥ 

पञ्चभूतान्यतिक्रान्तः खवी्यचच मनोजवः । 

गृहस्थधर्मेणानेन कामक्रोधौ च ते जितौ ॥ ८७ ॥ 
८अपने पराक्रमते पञ्चभूतोको लँधक्रर वम मनक समान 

वेगवान्‌ हो गये हो । इस ग्रस्य-घर्मके आचरणसे ही तुमने 

काम ओर क्रोधपर विजय पाली है॥ ८७ ॥ 

स्नेहो रागश्च तन्द्री च मोहो दोहश्च केवलः 

तव शुश्रूषया राजन्‌ राजपुज्या विनिजिंताः ॥ ८८ ॥ 
(राजन्‌ | राजकुमारी ओधव्रतीने मी म्हारी सेवाके 

वलते स्नेद ( आक्ति )» राग, आच्स्य, मोद ओर द्रोह 

आदि दोर्भोको जीत लिया दैः ॥ ८८ ॥ 


भीष्म उवाच 


शङ्कानां त॒ सहस्रेण वाजिनां रथसुत्तमम्‌। 
युक्तं प्रगरह्यभगवान्‌ वासवो ऽप्याजगाम तम्‌ ॥ <९॥ 


भीष्मजौ कहते हे-- युधिष्ठिर | तदनन्तर भगवान्‌ 


इन्द्र भी दवेत रगके एक हजार धोड़से जुते दए उत्तम 


रथक्रो केकर उनसे मिलनेके लियि आये ॥ ८९ ॥ 

सत्युरात्मा च छोकाश्च जिता भूतानि पञ्च च। 

बुद्धिः कारो मनो व्योम कामक्रोधौ तथेव च ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार सुदर्श॑नने अतिथि-सत्तारऊ पुण्यते मृत्युः 

आत्मा, लोक, पश्चमूत, बुद्धिः कार, मनः आकाशः काम 

ओर क्रोधको भी जीत ल्या ॥ ९० ॥ 

तस्माद्‌ गृह।्रमस्य्य नान्यद्‌ दैषतमस्ति वै । 








ऋतेऽतिर्थि नरव्यात्र मनसैतद्‌ विचार्य ॥ ९१॥ 
पुरुपर्विह { इसलिये ठम अपने मनम यद निश्चित 

विचार कर छो करि ग्हस्थ पुरुषके चये अतिथिको छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नदी है ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा छुभम्‌ । 

न तत्‌ क्रतुश्ततेनापि तुल्यमाटु्मनीषिणः ॥ ९२ ॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-दी-मन गरदस्थके कस्याण- 

का चिन्तन करे तो उसे जो फर भिल्ता दै उसकी सी 

यजेते भी तुलना नहीं हयो सकती अर्थात्‌ सौ यज्ञेसे मी बद- 

कर रै । एेसा मनीषी पुरषोका कथन दहै ॥ ९२ ॥ 

पाच त्वतिथिमासाद्य रीखाद्यं यो न पूजयेत्‌ । 

स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३ ॥ 
जो ग्रहस्य सुपात्र ओर सुशील अतिथिको पाकर उसका 

यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य केकर चल जाता ३॥ ९३ ॥ 

एतत्‌ ते कथितं पु मयाऽऽख्यानमयुत्तमम्‌ । 

यथा हि विजितो अल्युगहस्थेन पुराभवत्‌ ॥ ९४॥ 
बेटा ! वम्र प्रशनके अनुसार पूर्वकाले दश्थने जिख 

प्रकार मृत्युपर विजय पायी यी, वह उत्तम उपाख्यान 

मैने तमसे कहा ॥ ९४ ॥ | । 

धन्यं यशस्यमायुष्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ । 

बुभूषताभिमन्तव्यं -, सवंदुश्चरितापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यह उत्तम आख्यान धनः, यश॒ ओर आयुकी प्राति 

करानेवाल्ग दै । इससे सत्र प्रकारके दुष्क्माका नाश दहो 

जाता है, अतः अधनी उन्नति चहनेवाले पुरुषको ' सदा ही 

इसके प्रति आदरलुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५॥ ` 

इदं यः कथयेद्‌ विद्धानहन्यहनि भारत । 

खदशंनस्य चरितं पुर्यारलोकानव'प्ठुयात्‌ ॥ ९६ ॥ 
भरतनन्दन ! जो ` विद्वान्‌ सुदर्शनके इस चंरि्का 

प्रतिदिन वणन करतां है वह ` 'पुण्यटोकौकों ` प्रास 

होता है% ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासपव॑णि दानधमंपवणि सुदर्शनोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपेके अन्तम॑त दानधृमपवैमे सुद्‌ शंनका (अ जक 


उपाख्यान विषयक दूसरा अध्याय्‌ पूर्‌ा इजा ॥ २ ॥ 
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# इस अध्याये वणित चरित्र अप्ताधारण शक्तिसम्पन्न पुरुषों है । माजकलकरे साधारण मनुष्योंकोः इसके उस अंका 
अनुकरण नहीं करना चादिथे, जिप्तमे सीक्े ल्य अने शरोर-पररान कौ बात कहो गथ है । अतिथिको अन्न, जल, ैठनेके 4 ॐ 
रहनेके छिये स्यान, सोनेके लिये विस्तर ओर व्ल आदि वस्तु अपनी शक्तिके अनुसार समर्पित करनी चादहिये। 
उसका आदर-सत्कार भी करना चादिये । इतना ही षस अध्यायका तत्पयं है । * ` 
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श्रीमहाभारते 
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तृतीयोऽध्यायः 


विश्वामित्रको जाहमणत्वकी प्राति कैसे हुई इस विषयमे युधिष्ठिरफा प्रन 


युधिष्ठिर उवाच 
बराह्मण्यं यदि दुष्ाप्यं चिभिर्वैनैराधिप । 
कथं प्राप्तं महाराज क्ष्नियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण धमौत्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरष॑भ । 
रोतमिच्छामि तच्वेन तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- महाराज ! नरेश्वर ! यदि अन्य 
तीन वणेकि लिये ब्राह्मणत्व प्रास्त करना अच्यन्त किनि 
है तो क्षत्रियङ्कल्मे उत्पन्न महात्मा विश्वामित्ने कैसे 
ब्राह्मणत्व पातत कर छया १ धर्मात्मन्‌ | नरश्रेष्ठ पितामह ! 
इस बातको मे यथाथेरूपते सुनना चोदता ह आप 
मुञ्चे बताइये ॥ १-२ ॥ 
तेन ॒हामितवीयंण वसिष्ठस्य महात्मनः । 
हतं पुञ्रतं सद्यस्तपसापि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | अभित पराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्या- 
के प्रभावते महातमा वसिष्ठके सौ पुत्रोरो तत्काल नष्ट 
कर दिया था॥३॥ 
यातुधानाश्च बहवो राश्चसास्तिग्मतेजखः। 
मन्युनाऽऽविष्ठदेहेन खष्टाः काखान्तकोपमरः ॥ ४ ॥ 
उन्होने क्रोघके आवश्षमे आकर बहुत-ते प्रचण्ड तेजस्वी 
यातुधान एवं राक्षस रच डले थे, जो का ओर यमराजके 
समान मयानक थे ॥ ४ ॥ 
महान्‌ कुरिकवंशश्च बह्मषिंशातसंकटः । 
स्थापितो नरलोके ऽस्मिन्‌ विदध द्‌ब्राह्मणसस्तुतः॥ ५ ॥ 
इतना ही नरद, इस मनुष्य-खोकमे उन्दौनि उस महान्‌ 
ऊुशिक-वंराको स्थापित करिया, जो अवर वैकंड़ौ ब्रहमधि्योसि 
व्याप्त ओर विद्वान्‌ बाह्येति प्रशंसित है ॥ ५ ॥ 
ऋ चीकस्यात्मजदचैव शनःरोपो महातपाः । 
विमोक्षितो महास्जात्‌ पद्यतामप्युपागतः ॥ £ ॥ 
ऋचीक ८ अजीगतं ) का महातपस्वी पुत्र नःप एक 
यज्ञम यज्ञ-पञय बनाकर खाया गया या; ङ्रितुः विरवामित्रजी- 
ने उस महायज्ञसे उसको छुटकारा दिला दिया ॥ ६ ॥ 
हरिश्चन्द्रक्रतौ देवां स्तोषयित्वाऽऽत्मतेजसा । 
पुत्रतामजुसम्परातो विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ष ॥ 
इरिश्वन्द्रके उस यजे अपने तेजते देवताओंको संतुष्ट 
करके विश्वामि्रने छनःरोपको ुङ़ाया या; इसछखिये वह 
त बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके पत्रमावको रातत हो गया ॥ ७॥ 
नाभिवादयते ज्येष्ठं देवतं नराधिप । 
वुः पञचादादेवापि शसाः श्वपचां 8 ॥ त 
नरश | छने देवताड देने देवत 


पिद हो विश्वामित्रका ज्ये पुत्र हुजा। उसके छोटे 
माई विश्वामित्रके अन्य पचा पुत्र उते वड़ा. मानकर 
प्रणाम नहीं करते थे; इसल्ि विश्वामित्रकरे यापसे तर सत्रके- 
सव चाण्डालो ग्ये॥८॥ 
विशङ्छुवन्धुभिमुक्त देक्वाकः धीति पूरकम्‌ । 
अवक्रिया दिवं नीतो दक्षिणामाधितो दिशभ्‌॥ ९ ॥ 
जिस इक्चवाङुवेशी त्रिरा कुको माईबनधुओनि व्याग दिया 
था ओर जव वह खरस भ्रष्ट होकर दश्िण दिशामे नीचे 
सिर किय खटकर रहा था, तव विश्वामित्रजीने ही उषे प्रमपूर्वक 
सखगंलोकमें पहुंचाया था ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्य विपुला नदी देव्िंसेविता । 
कौशिकी च शिवा पुण्या बरह्मपिंसुरसेविता ॥ १० ॥ 
देवर्षयो, ्रहमियो ओर देवताओंते सेवितः पवि, मज्गल- 
कारिणी एवं विशाल कौशिकी नदी विश्वामिचओे दी पावते 
प्रकट हुई है॥ १०॥ 
तपोविष्नकरी चेव पञ्चचूडा „ खसम्मता । 
रम्भा नामाप्सराः रापाद्‌ यस्य शेकत्यमागता॥ ११॥ 
पचि चोटीवाखी लोकप्रिय रम्भां नामक अप्ठरा 
व्रिश्वामितरजीकी तपस्या विघ्न डालने गयी थी; जो उनके 
शापसे पत्थर हो गयी ॥ १९१॥ 
तथैवास्य भयाद्‌ वद्भ्वा वसिष्ठः सलिले पुरा । 
आत्मानं मज्ज पञश्रीमान्‌ विपाशः पुनरुत्थितः ॥ १२॥ 
तदाप्रभृति पुण्या हि विपाशाभून्महानदी । 
विख्याता कर्मणा तेन वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
पूवकं विश्वामित्रे ही भये अपने शरीरकरो रस्सीसे 
बोधकर श्रीमान्‌ वसिष्ठजी अपने-आप्रको एक नदीके जलम 
डबर रहे थः परंतु उस नदीकर द्वारा पाशरदित (बन्धनसुक्त) 
दो पुनः ऊपर उठ भाये । महासा वसिष्ठके उस महान्‌ कर्मसे 
विख्यात हदो वह पवित्र नदी उसी दिनसे (विपाशा 
कहरुनि ठगी ॥ १२-१२ ॥ 
वाभ्भिश्च भगवान्‌ येन देवसेना्रगः पुः । 
स्तुतः प्रीतमनाश्चासीच्छापाच्चेनमसुश्चत ॥ १४॥ 
वाणीद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वाभित्रपर सामथ्यंशाटी 
भगवान्‌ इन्दर प्रसन्न हो गये थे ओर उनको  शापमुक्त कर 
दियाथा॥ १४॥ . 
्ुवस्यौत्तानपादस्य ब्रह्मणां तथैव च । 
मध्यं ज्वरति यो नित्यमुदीचीमाधितो दिशम्‌ः॥ १५॥ 
तस्यैतानि च कमरीणि वथान्यानि च कौरव 


ज्ञातमिदं कौतु . मम्‌॥ १६॥ 


क्षत्रियस्येत्यतो . जा 
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दानधर्मपर्व ॥ चत॒थो ऽध्यायः ५४२९. 
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जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र ध्रवं तथा बरह्मपरर्यो 
( सतियो ) के बीचमे उत्तर दिशाके आकाराका आश्रय छे 
तारारूपसे सदा प्रकारित हते रहते है, वे क्षत्रिय ही रदे ई । 
नन्दन ! उनके ये तथा ओर भी बरहुत-से अद्भुत कर्म ईः 
उन्हे याद्‌ करके मेरे हदयमे यह जाननेका  कौतूदक उलन 
हज है किवे ब्राहमण कले हो गये १॥ १५१६ ॥ 
किमेतदिति तच्वेन परवरूहि भरतषभ । 
देहान्तरमनासाद्य कथं स वराह्यणोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ | यह क्या बात हे १ इसे ठीक-टीक बताइये । 
विश्वामित्रजी दूसरा श्र धारण कि तिना ही कैसे ब्राह्ण 
हो गये १॥ १७ ॥ 





पतत्‌ तच्वेन मे तात सर्व॑माख्यातुमर्हसि । 
मतङ्गस्य यथातच्वं तथैवैतद्‌ वदस्व मे ॥ १८॥ 
तात | यह सत्र आप यथार्थक्ूपसे वतानेकी कृपा कर । 
जत मतङ्खको तपस्या करनेसे भी ब्राह्मणत्व नदीं प्राप्त दभाः 
कसी ही वात विश्वामित्रके ल्थि क्यो नदीं हृदं ? यद 
मुद्ञ वताइय ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतङ्गो ` ब्राह्मण्यं नाखभद्‌ भरतर्षभ । 
चण्डाख्योनौ जातो हि कथं त्ाह्मण्यमाप्तवान्‌ ॥ ९९ ॥ 
भरतश्र्ठ | मतङ्गको जो वाह्यणत्व नहीं प्राप्त हआ वह्‌ 
उचित ही था; क्योकि उसका जन्म चाण्डाख्की योनिर्मे हआ 
था; परतु विश्वामिघ्रने केसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ल्या १॥ 


हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्धणि दानघमंपवैणि विश्वामित्रोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


शस प्रकारं श्रीमहःमारत अनुशासनप॑के अन्तत द्ानधर्मप्वमे विश्चमि्का 
ऽपाख्यानव्रिषयक तीसरा अध्याय पुरा हुमा ॥ २ ॥ 


~ --2 © क. प 


चतुर्थोऽध्यायः! | & 
आजञमीटके ठेशका वणेन तथा विश्वामित्रके जन्मकी कथा ओर्‌ उनके पदे नाम्‌ 


भीष्म उवाच 
श्वयतां पाथं तत्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा । 
ब्राह्मणत्वं गतस्तात ॒ब्रह्माषत्वं तथव च ॥ १॥ 
भीष्मजीने कंहा--तात ! कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालं 
विश्वामित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्म्षिःव प्राप्त 
किया, बह प्रसङ्ग यथारथरूपसे बता रहा द्रः सुनो ॥ १ ॥ 
भरतस्यान्वये चेवाजमीढो नाम॒ पाथिवः। 
वभूव भरतश्रेष्ठ यज्वा धर्मश्तां `वरः॥ २॥ 
भरतवंशमे अजमीढ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
ह । मरतश्रे्ठ | वे राजा अजमीढ यज्ञकर्ता एवं धर्मात्माञमे 
शरेष्ठ थे ॥ २॥ 
तस्य पुत्रो महानासीजक्षनौम नरेश्वरः । 
दुहि तत्वमचुप्राप्ता गङ्गा यस्य॒ महात्मनः ॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र महाराज जह दए, जिन महाता नरेशके 
समीप जाकर गङ्गाजी पुच्रीभावकेो प्राप्त दईं यी ॥ ३॥ 
तस्यात्मजस्तुलयगुणः सिन्धुद्वीपो महायशाः 
सिन्धुद्रीपाच राजषिवंलाकाश्वो महावलः ॥ ७ ॥ 
जहके पुत्रका नाम सिन्धुद्रीप थाः जो पिताक समान दी 


गुणवान्‌ ओर महायरखी थे । तिन्धुदधीपसे महाबली राजा 

वलाकाश्वका जन्म हुआ था॥४॥ ` 

वल्भस्तस्य . तनयः साक्ाद्धमं ` इवापरः 

कुशिकस्तस्य तनयः सहस्राक्चसमदुतिः ॥ ५ ॥ 
बरलाकाश्चका युन बहछमनामेप्रलिदध हरजाः जो साक्षात्‌ 


दूरे घम॑के समान था ॥ वल्ल्मके पुत्र कुशिक हए जो 


, इन्द्र समान्‌ तेजस्वी थे ॥ ५ ॥ 


रिकस्यात्मजः श्रीमान्‌ गाधिर्नाम जनेश्वरः 
अपुचः : प्रसवेनार्थी ` वनवाखसुपावसत्‌ ॥ ` द ॥ 
कुरिक्के पुत्र महाराज गाधि हुए, जो दीकालतक 
प्रहीन रह्‌ गये.। तत्र संतानकी इच्छसे पुण्यकर्म कस्नेके 
लिगि वे, बनमे रहने. कगे ॥.६ ॥ ट 
कन्या जज्ञे खुतात्‌ तस्य चने निवसतः. सतः । 


नाम्ना सत्यवती नाम खूपेणाप्रतिमा अुवि ॥ ७ ॥ 


वहां रहते ,समय. सोपग्राग करनेसे ,राजाके एक कन्या 
इई? [जसका नाम सत्यवती. था | भूतल्पर कहीं -भी ` उसके 
रूप ओर सौनदयंकी व॒टना नहीं थी ॥ ७ ॥ 
ता वत्र भागवः श्रामाश्चयबनस्यात्मसरम्भवः।. ` 
ऋचीक इति विख्यातो विपु तपसि स्थितः ॥ ८ ॥ 
उन दिनो -च्यवनके, पुत्र शगुवंशी श्रीमान्‌ ्ुच्ीक 
विख्यात तपस्वी थे ओर बड़ी भारी तपस्यामे संखग्न रहते थे। 
उन्होने राजा गशाधिसे उस कन्याकतो मागा ॥ ८ ॥ 
सतां न प्रददो तस्मे ऋचीकाय महात्मने। 
दरिद्र इति मत्वा वे गाधिः शंुनिवरहेणः ॥*९ ॥ 
रनुपूदन गाधिने महात्मा" ऋ चीकको दरिद्रं समञ्चकंर 
उन्हे अपनी कन्या नहींदी ॥९॥ ˆ ` 
प्रत्याख्याय ` धुनयतमव्रवीद्‌ शजंसत्तमः ¶ ` 
शल्कः प्रदीयतां मेद्य तत्तो वत्स्यसि मे रताय ॥ १४॥ 
उनके इनकार कर देनेषैर जव महि रने. रुगे, तन 
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पश्र गाधिने उनसे कहा, (महष ! सुने शसक दीजियः 
तब आप मेरी पुत्रीको विवाद्रारा प्राप्न कर सकेगे ॥ १०॥ 








कचीक उवाच 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुल्कमहं सृप । 
दहितुनह्यसंखक्तो माभूत्‌ तत्न विचारणा ॥ ११॥ 
चीकने पृूच्धा-रजेन्द्र ! मै आपकी पुत्रके लि 
आपको क्या डुल्क दू १ अप निस्संकोच होकर बताइये । 
नरेश्वर ! इसमे आपरको कोई अन्यथा विचार नदीं करना 
चादिये ॥ ११ ॥ 
गाधिरुवाच 
चन्द्ररदिमप्रकाशानां हयानां वातरहसाम्‌ । 
पकतः इयामकणौनां सहसरं देहि भागव ॥ १२ ॥ 
` गाधिने कहा-- भगुनन्दन ! आप मुञ्चे गुल्करूपमे एक. 


हजार एसे घोड़े ला दीजिये, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 





ओर वायुके समान वेगवान्‌ हे तथा जिनका एक-एक कान 


श्रीमहाभारते 











. श्याम रंगकरा हो ॥ १२ ॥ 
मीष्म उवाच 
ततः स अगरादुंलश्य-यचनस्यात्मजः प्रथुः। 
अत्रवीद्‌ः वरणं देवमादित्यं पतिमम्भसाम्‌ ॥ १३॥ 
 भीष्मजी कहते हँ-- राजन्‌ ! तव शगु च्यवनपुत्र 
शाक्तिराटी महषिं ऋचीकने जल्के स्वामी अदितिनन्दन 
 वरणदेऽके पास जाकर कदहा-॥ १३॥ 
प्कतः इयामकणोनां हयानां चन्द्रघचंसाम्‌ । 
हसं वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम # १७ ॥ 
मणे । मै आपते चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
वेगवान्‌ एक हजार एेते धोड़ोकी भिक्षा 


ज्ज्ज््््््व्यव्व्व्््व्य 
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अदूरे कान्यकुब्जस्य गङ्गायास्तीरमुत्तमम । 

अश्वतीथं तदद्यापि मानयेः परिचक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
कन्नौजके पाल ही गङ्ञाजीका वह उत्तम तट आज भी 

मानवोदारा अश्वतीर्थं कहता है ॥ १७ ॥ 

ततो वै गाधये तात खद जिनां जभम्‌ । 

ऋचीकः पददौ परीतः युरकाभं तपतां वरः ॥ १८ ॥ 
तात ¡ तव तपस्वी मुनिर्येभे शरे्ट ऋचीक मुनिन प्रस्त 

होकर ग॒ल्कके व्यि गजा गाधिकरो वे एकं हजार सुन्दर घोडे 

दे दिये ॥ १८ ॥ 

ततः स विस्मितो राजा गाधिः ापभयेन च । 

ददौ तां समलंकृत्य कन्ां श्रगुताय वै ॥ १९॥ 
तब आश्चवंचक्रित दए राजा गाधिने शापकरे मयसे डरः 

कर अपनी कन्यके वस््राभूषर्णेमि बिमूषित करके खगुनन्दन 

च्ऋचीकको दे दिया ॥ १९॥ 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि तस्या चह्य्बिसत्तमः। 

साच तं पतिमासाद्य परं दर्षमवाप्र ह ॥ २०॥ 
ब्रहमविशिरोमणि ऋचीके उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण 

क्रिया । वसे तेजस्वी पतिकरो पाकर उ कन्याको भी बड़ा 


दानधर्मपवं ] 


खपश्रेष्ठ | तब उस राजकन्याने अपनी मातासे मुनिकी 
कही हुई सब वर्तं बतायीं । वह सुनकर उसकी माताने संकोचसे 
सिर नीचे करके पुरीसे कदा-॥ २२ ॥ 
ममापि पुत्रि भतौ ते प्रसादं कर्तुमर्हति । 
अपत्यस्य प्रदानेन समर्थश्च महातपाः ॥ २३ ॥ 
श्री ! तुम्दारे पतिको पुर प्रदान करनेके लि सुञ्चपर 
भी ङ्प करनी चाहिये, क्योकि वे महान्‌ तपस्वी ओर 
समथं ईः ॥ २३॥ 
ततः सा त्वरितं गत्वा तत्‌ सवं प्रत्यवेदयत्‌ । 
मातुश्चिक्रीषितं राजनरचीकस्तामथाघ्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर सत्यवतीने वुरंत जाकर माताक्रौ वद 
सारी इच्छा ऋचीकसे निवरिदन की | तव क्रूचीकने 
उससे कदा-॥ २४॥ 
गुणवन्तमपत्यं सा अचिराज्ञनयिष्यति । 
मम प्रसादात्‌ कल्याणि माभूत्‌ ते प्रणयो ऽन्यथा॥ २५॥ 
कल्याणि | मेरे प्रसादसे तुम्हारी माता दीघर दी गुणवान्‌ 
पुत्रको जन्म देगी । ठरम्ारा प्रमपू्णं अनुरोध असफङ 
नहा हीगा ॥ २५ ॥ 
तव चेव गुणग्छाधी पुञ् उत्पत्स्यते महान्‌ । 
अस्मद्वंशकरः श्रीमान्‌ सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ २६॥ 
(तुम्हारे गभ॑से मी एक अत्यन्त गुणवान्‌ ओर महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो हमारी वंशपरम्पराको चलायेगा। 
मे तमसे यह सच्ची बात कहता हू ॥ २६ ॥ 
ऋतुख्ाता च साश्वत्थं त्वं च बृक्षमुदुम्बरम्‌ । 
परिष्वजेथाः कल्याणि तत पवमवाष्स्यथः ॥ २७ ॥ 
(कल्याणि | तुम्हारी माता ्रूतखानके पश्चात्‌ पीपल्के 
रक्षका आलिङ्गन करे ओर ठम गूलरके इक्षका । इससे 
त॒म दोनोकरो अभीष्ट प्रकी प्राप्ति होगी ॥ २७ ॥ 
चरद्धंयमि् चैव मन्वपूतं शुचिस्मिते । 
त्वं च सा चोपभुञ्जीतं ततः पुत्राववबा्स्यथः ॥ २८॥ 


(पवित्र मुखकानवादी देवि ! मैने ये दो मन्त्रपूत चख . 


तैयार किये दै । इनमेसे एकको ठम खा लो ओर दुसरेको 
तुम्हारी माता । इससे तुन दोनौको पुत्र प्रासन होगे ॥ २८॥ 
तत॑ः सत्यवती हृष्टा मातरं प्रत्यभाषत । 
यदची केन कथितं तच्चाचख्यौ चरुद्धयम्‌ ॥ २९॥ 
तत्र सत्यवतीने हषंमग्न होकर ऋचीकने जो कुछ कदा 
था, बह सर अपनी माताको बताया ओर दोनोके लिये तयार 
किये हए थक्‌ पथक्‌ चरुओंकी भी चचां की ॥ २९॥ 
तमुवाच ततो माता खुतां सत्यवतीं तद्‌ । 
पुति पृौपपन्नायाः कुरुष्व वचनं 


चतुथों ऽध्यायः । , ५४७१ 








भत्र य॒ पष दत्तस्ते चरर्मन्त्रपुरस्छृतः। 

एनं ्रयच्छ मह्यं त्वं मदीयं त्वं गृहाण च ॥ २१ ॥ 
्ुम्ारे पतिने जो मन्त्रपूत चर तुम्हरे च्वि दिया 

दैः वह तुम सुञ्चे दे दो ओर मेरा चर तुम ठे छो ॥ ३९ ॥ 

व्यत्यासं चृक्षयोश्चापि करवाव शुचिसिते । 

यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३२॥ . 
(पवित्र दास्यवाटी मरी अच्छी बेटी । यदि तुम मेरी 

बात मानने योग्य समज्चो तो इमलोग वर्चो भी अदल-बदल 

कर लें॥ ३२॥ 

खमपत्यं विशिषं हि सवं इच्छत्यनाविलम्‌ । 

व्यक्तं भगवत। चात्र रतमेवं भविष्यति ॥ १३ ॥ 
श्रायः सभी लोग अपने लिये निर्मल एवं सर्वगुणसम्पन्न 

रे पुत्रकी इच्छा करते ई । अवश्य ही मगवान्‌ छ चीकने 

भी चरु निर्माण करते समय टेसा तारतम्य रक्खा होगा ॥ 

ततो मे त्वच्चरौ भावः पादपे च खुमध्यमे । 

कथं विशिष्टो ्राता मे भवेदित्येव चिन्तय ॥ ३९ ॥ 
(सुमध्यमे ! इसील्यि तुम्हारे चयि नियत किये गये चस 

ओर क्षमे मेरा अनुराग हुआ दै । वम मी यही चिन्तन 

करो करि मेरा माई करिषी तरह शरेष्ठ गुणेति सम्पन शेः ॥२५॥ 

तथा च कृतवत्यौ ते माता सत्यवती च सा । 

अथ गभोवयुपप्ते उभे ते वै युधिष्ठिर ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! इस तरह सलाह करके सत्यवती ओर उसकी 

माताने उसी तरद उन दोनो वस्तुर्ओका अदर बदलकर 

उपयोग किया । फिर तो वे दोनो गर्भवती दो गयी ॥ २५॥ 

दष्ट गभ॑मयुपरा्तां भार्यो स॒ च मंहायृषिः। 

उवाच तां सत्यवतीं दुम॑ना अगुसत्तमः ॥ ३६॥ 
अपनी पल्ली त्यवतीक्रो गभ॑वती अवस्था देखकर 

गुशरेष्ठ महिं ऋ चीकका मन खिन्न हो गया ॥ ३६ ॥ 

व्यत्यासेनोपयु्तस्ते चरुव्यक्तं भविष्यति । 

व्यत्यासः पादपे चापि खव्यक्तं ते रतः शुभे ॥ ३७ ॥ ` 
उन्होने कदा- शुभे ! जान पड़ता है, तुमने 

चरुका उपयोग किया है. । इसी तरह तुमल्येगेनि 

आलिङ्गनमं भी उच्ट-फेर कर दिया 

हो रहा है ॥ ३७ ॥ । 
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व वव 


जननी होगी; इसीच्ि मैने दो तरदके चसओंका निर्माण 
क्रियाया ३९॥ 
व्यत्यासस्तु छतो यस्मात्‌ त्वया माजा च ते युमे। 
तस्मात्‌ सा ब्राह्मणं श्रेष्ठं माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 
क्षत्रियं तूय्रकमीणं त्वं भद्रे जनयिष्यसि 1 
न हि ते तत्‌ छृतं साघु मातृस्नेहेन भाविनि ॥ ४२ ॥ 
“भे ! तुमने ओर वम्हारी माताने अदला-बददी कर 
खी दैः इसल्यि तुम्हारी माता श्रेष्ठ बाह्मणपु्करो जन्म देगी 
ओर भद्रे ! तुम भयंकर कम॑ करनेवले क्षत्रियकी जननी 
दोओगी । भाविनि ! माताके स्नेदमें पड़कर तुमने यह अच्छा 
काम नहीं किया? ॥ ४०-४१ ॥ 
सखा श्युत्वा रोकसंतप्ता पपात वरवर्णिनी । 
भूमौ सत्यवती राजन्‌ छिन्नेव रुचिरा कुता ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! पतिक यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती कसे 
संतत हो इक्षसे कटी हुईं मनोदर रताके समान मूर्छित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४२ ॥ 
प्रतिभय च सा संश्षां शिरसा प्रणिपत्य च । 
उवाच भयो भतौरं गाधेयी भागंवषभम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रसादयन्त्यां भायीयां मयि बरह्मविदां वर । 


प्रसादं कुरु विप्रषे न मे स्यात्‌ क्षत्रियः सुतः ॥ ४९ ॥ . 


थोड़ी देम जवर उसे चेत हआ तव वह गाधिङ्रुमारी 
अपने स्वामी अशुग्षघण ऋरचीकके चरणेमे खिर रखकर 
प्रणामपूवंक बोली -ध्रहवेत्ताओंमिं श्रेष्ठ ब्रम | मे आपकी 
पल्ली हूँ, अतः आपते कपा-पलादकी भीख चाइती हँ । आप 
ठेखी कृपा करे? जिससे मेरे गभंसे क्षत्रिय पुत्र उस्न्न न हो ॥ 
कामं ममो्रकमौ वै पो भवितुमहंति । 
न तु मे स्यात्‌ खतो ब्रह्मन्नेष मे दीयतां वरः ॥ ४५॥ 
भेरा पौत्र चाहे उग्रकर्मा क्षत्रियस्वभावका हो जाय; 
प्रव मेरा पुत्र वेसा न हो । व्रह्मन्‌ ! मनने यशी वर दीजियेः ॥ 
पवमस्त्विति होवाच खां भायां खमहातपाः । 
ततः सा जनयामास जमदन्नि खतं शभम्‌ ॥ ४६॥ 
तब्र उन महातपस्वी ऋषिने अपनी पतसे कहा, अच्छा? 
देखा ही होः । तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्निनामक शभ 
गुणसम्पन्न पुत्रको जन्म दिया ॥ ४६ ॥ 
विश्वामित्रं चाजनयद्‌ गाधिभायौ यशखिनी । 
ऋषेः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र ब्रह्मषेबेह्यवादिनम्‌ ॥ ४७॥ 
राजेनद्र । उन्दीं ्रहरभिके कृपा-परसादसे गाधिकौ यशस्विनी 
पलीने ब्रह्मवादी विश्वामित्रको उत्पन्न किया ॥ ४७ ॥ 
ततो जाह्मणतां यातो विश्वामित्रो महातपाः । 
सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ ४८ ॥ 





क्षत्रिय के 


भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 


इसलिये महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी बराक्मणत्व- 
को प्रास्त हो ब्राह्ण-वंशके प्रवर्तक हुए ॥ ५८ ॥ 


तस्य पुरा महात्मानो बह्मवंशविवर्चनाः । 
तपखिनो ब्रह्मविदो गोत्रक्तौर पव च ॥४९॥ 
उन ब्रह्मवेत्ता तपस्वीके महामनस्वी पुत्र भी ्राह्मणवंश- 
की वृद्ध करनेवाठे ओर गोत्रकर्ता हुए ॥ ४९ ॥ 
मधुच्छन्दश्च भगवान्‌ देवरातश्च वीर्यवान्‌ । 
अक्षीणश्च शकुन्तश्च वभ्रः काटपथस्तथा ॥ ५० ॥ 
याज्ञवल्क्यश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महावतः 
उद्रको यमदूतश्च तथर्षिः सैन्धवायनः ॥ ५१ ॥ 
वरगुजङघश्च भगवान्‌ गावश्च महारषिः । 
ऋषिवंज्रस्तथा श्यातः साटंकायन एवं च ॥ ५२॥ 
रीलाब्यो नारदश्च तथा क्रूचीमुखः स्मरतः 
वादुछिमुसल््येव वश्चोभ्रीवस्तथेव च ॥ ५३ ॥ 
आंधिको नेकदक्‌ चेव शिलायूपः रितः शयुचिः। 
चक्रको मारुतन्तव्यो वातघ्नो ऽथाश्वलायनः ॥ ५४॥ 
इयामायनोऽथ गाग्य॑श्च जावालिः सुश्रुतस्तथा । 


कारीषिरथ संश्ुत्यः परपौरवतन्तवः ॥ ५५ ॥ 
महाचषिश्च कपिखृस्तथर्षिस्ताडकायनः । 
तथेव चोपगहनस्तथर्षिश्चाखुरायणः ॥ ५६ ॥ 
मादमिर्हिरण्याक्षो जङ्गारि्बाध्रवायणिः 


भूतिविभूतिः सूतश्च खरङत्‌ तु तथेव च ॥ ५७ ॥ 
अराटिनौचिक्श्चेव चाम्पेयोज्यनौ तथा । 
नवतन्तुबेकनखः सेयनो य्रतिरेव च ॥ ५८॥ 
अम्भोर्हश्चारूमत्स्यः शिरीषी चाथ गार्दभिः । 
ऊजयोनिरुदापेक्षी नारदी च महानृषिः ॥ ५९ ॥ 
विश्वामिन्नात्मजाः सवं मुनयो ब्रह्मवादिनः । 


भगवान्‌ मधुच्छन्दा, शक्तिशारी देवरात, अक्षीणः 
शकुन्तः बभ्रु, काल्पथः विख्यात याज्ञवस्क्यः महाव्रती स्थूणः 
उदकः यमदूतः सेन्धवायन ऋषि, भगवान्‌ वल्गुजक्घ, महभि 
गालवः वज्रमुनिः विख्यात सालङ्कायन, खीलाब्यः नारदः 
कूर्चामुखः, वादुछिः सुसर, वक्षोग्रीव; आङधिकः नैकटकः 
शिलायुपः शितः शचि? चक्रक; मारुतन्तव्यः वातघ्नः आश्व- 
लायनः इयामायनः गाग्यः जावाछिः सुश्रत; कारीविः षंश्रत्यः 
पर, पौरवः तन्व मषिं कपिल, सनिवर ताडकायन, उप- 
गहनः आञुरायण ऋषिः मादंमरि, दिरण्याक्षः जङ्गारि, 
वाभ्रवायणि, भूतिः विभूति, सूतः सुरङत्‌, अरालः नाचिकः 
चाम्पेयः. उजयनः नवतन्तु, बकनखः सेयनः यतिः अम्भोरुहः 
व्वारमत्स्यः शिरीषी, गादंभि, ऊर्जयोनिः, उदापिक्षी ओर 
महिं नारदी-ये सभी विश्वामित्रके पुत्र एवं ब्रह्मवादी 
ऋषि थे ॥ ५०-५९३ ॥ 


तथैव क्षत्रियो राजन्‌ विश्वामिच्रो मक्तपाः ॥ ६० ॥ 


क-म 


=-= 


दानधमेपर्वं ] 
न 
ऋचीकेनाहितं बह्म परमेतद्‌ युधिष्ठिर । 

राजा युधिष्ठिर ! महातपस्वी विश्वामित्र यदपि क्षनरिय ये 


तथापि. कर्‌ चीक मुनिने उनम परम उत्कृष्ट ब्रह्तेजका आधान 
कियायथा॥ ६० 





१ 

७ 

पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं तच्वेन भरतर्षभ ॥ ६१ ॥. 
विश्वामित्रस्य यै जन्म सोमसू्याभितेजसः। 


भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार मैने तुम्हं सोमः सूर्यं ओर अग्निके 


पञ्चमो ऽध्यार्यः 


५७४२ 

समान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मकरा सारा वत्तान्त यथार्थरूपसे 

बरताया है ॥ ६११ ॥ 

यत्र यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम । 

तत्र तत्र च मां ब्रूहि च्छेत्तासि तवे संशयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | अव्र फिर वुम्दं ज्हा-जरा ष्देद दो, उन-उस 

विष्रयकी बात सुञ्चपे पृष्ठो । में ठम्दरे सं्ययका निवारण 

करूगा॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनवर्बणि दानधमंपर्वणि विश्वामित्नोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इ प्रकर श्रीमदहामारत अनुकासन्वके अन्तर्मत दानधर्मपर्व विश्वाभितरका उपाख्यानविषयक चौधा अध्याय पूरा हआ ॥ ८ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


खाभिभक्त एवं द्या पुरुषी श्रेष्ठता वतानेके लिये इन्द्र ओर तोतेके संबादका उल्टेख . 


युधिषिर उवाच 
आनृशंस्यस्य धमेज्ञ गुणान्‌ भक्तजनस्य च । 
भोतमिच्छामि धर्मज्ञ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- धर्मच पितामह ! अव्र म दयालु 
ओर भक्त पुरपरक गुण ुनना चाहता हर; अतः कृपा करके 
मुञ्चे उनके गुण ही बताश्ये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाह रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वासवस्य च संवादं शुकस्य च महात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- -युधिष्ठिर ! इस विपरयमे मी महा- 
मनख्वी तोते ओर इन्द्रका जो वाद्‌ हुआ था, उक् प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
विषये काशिराजस्य य्रमान्निष्कम्य दुडधकः। 
सविषं काण्डमादाय सखगयामास वयै खगम्‌ ॥ २ ॥ 
काशिराजके राज्यकी वात दैः एक व्याधा विषमे बुद्चाया 
हुआ ब्ाण लेकर गोँवसे निकला ओौर शिकारके चयि किसी 
मृगकरो खोजने खगा ॥ २ ॥ 
तत्र॒ चामिषल्युग्धेन दुव्धकेन महावने । 
अविदूरे खगान्‌ दष्टा बाणः प्रतिसमाहितः ॥ ‰ ॥ 
उस महान्‌ वनम थोड़ी दी दूर जनेपर मांषलोमी व्याघ- 
ने कुक मृगोको देखा ओर उनपर बाण चला दिया ॥ ५ ॥ 
तेन॒ दुवौरिताख्ेण निमित्तचपलेषुणा । 
महान्‌ वनतरुस्तज विद्धो खगजिघांसया ॥ ५ ॥ 
व्याधकरा बह बाण अमोष था; परंतु निशाना चूक जाने- 
के कारण मृगको मारनेकौ इच्छसे छोडे गये उस बाणने 
एक विशा बक्षको वेष दिया ॥ ५ ॥ 


2 पप्य टः 





॥ 
\ 


| | ॥ 1 
॥ | ॥ । 


स तीकष्णविषदिग्धेन शरेणातिबखात्‌ क्षतः । 
उत्रज्य फरपत्राणि पादपः शोषमागतः ॥ ६ ॥ 
तीले विषे पुष्ट हए उस बाणसे बड़े जोरका आधात 
रगनेके कारण उस शृक्षम जहर पैर गया । उसके फल ओर 
पत्ते सङ्‌ गये ओर धीरेघीरे वह सूखने गा ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ बृषे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः । 
न जाति शुको वासं तस्य भक्त्या चनस्पतेः॥ ७ ॥ 
उस वृष्षके खोखले्े बहुत दिनेसि एक तोता निवास 
करता था | उसका उस इ्चके प्रति बड़ा प्रेम हो गया थाः इसि 
वह उखके सूखनेपर भी सर्होका निवास छोड्‌ नहीं रहा था ॥ 
निष्परचाे निहार गानः शिथिल्वागपि। _ ` 
ङवक्षः सह दक्षेण धमोत्मा सोऽप्यदयप्यत ॥ ८ ॥ 


॥ 
# 





तोतेको देखकर पाका इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ ॥९॥ 


11: 


वद धर्मात्मा एवं कृतज्ञ तोता कीं आता-जाता नहीं 
था | चारा चुगना मी छोड चुका था | वह इतना सिथिक 
होराया या कि उसमे बोला तक नर जाता था | इत प्रकार 
उस बृक्षके साथ वह खयं मी सूखता चला जा रहा या ॥ 
तमुदारं महासच्वमतिमानुषचेष्ितम्‌ । 
समदुःखसुखं दृष्ट विसितः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 

उसका धैर्यं महान्‌ था । उसकी चेष्टा अलौकिक दिषायी 
देती यी । दुःख ओर सुखम समान माव रखनेवा>़ उस उदार 











ततश्िन्तामुपगतः शक्रः कथमयं द्विजः । 
तिर्यग्योनावसम्भाव्यमाचशंस्यमवस्थितः ॥ १०॥ 
इन्द्र यह सोचने कगे करि यह्‌ पश्नी केसे एसी अलौकिक 








दयाको अपनये त्रैठा दै, जो पक्षीकी योनि प्रायः अस- 
म्मव दे ॥ १० ॥ क~ 
अथवा स्र चित्रं हि धभवद्‌ वासवस्य तु । 
प्राणिनामपि स्वेषां सवं सर्वच दश्यते ॥ ९२ ॥ 
अथवा इसमे कोई आश्चरयकी ब्रात नदीं दै; क्योकि सब 
जगह सव प्राणिर्योमिं सव तरहकी बाते देखनेमे आती ई- 
फेसी भावना मनम छानेपर इन्द्रका मन शान्त हज ॥११॥ 
ततो बाह्यणवेषेण मानुषं रूपमास्थितः । 
अवतीय मरही शक्रस्तं पक्षिणमुवाच ह ॥ १२॥ 
तदनन्तर वे ब्राह्मणक वेशम मनुष्यका रूप धारण करके 
परथ्वीपर' उतरे ओर उस शुक पक्चीसे बोटे--॥ १२ ॥ 
शुक भो पक्िणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 
पुच्छे त्वां शकमेनं त्वं कस्मान्न त्यजसि द्रुमम्‌ ॥ १३ ॥ 
(पक्षियों श्रेष्ठ शुक ! तुम पाकर दक्षकी दौहित्री श्युकी 
उत्तम संतानवाली हुईं दै । मै मसे पृष्ठता हर कि अव्र इस 
बक्षको कयो नहीं छोड़ देते दो ॥ १३॥ 
अथ पृः द्युकः प्राह मूध्नी समभिवाद्य तम्‌। 
खागतं देवराज त्वं विज्ञातस्तपसा मया ॥ १४॥ 
उनके इस प्रकार पृछनेपर शकने मस्तक नवाकर 
उन प्रणाम किया ओर कडाः देवराज । आपका स्वागत दे । 


न तपसयकि वलते आपको पहचान छवा दैः ॥ १४॥ 
ततो दशद्यताश्चेण साधु साध्विति भाषितम्‌ । 
अहो विज्ञानमिव्येवं मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 
यह्‌ सुनकर सदखनेत्रधारी इन्द्रने मन-ही-मन कदा-- 
“वाह | वाह ! क्या अद्भुत विज्ञान ह | एेसा कहकर उन्दने 
मनसे ही उका आदर किया ॥ १५ ॥ 


तमेवं शआभकमीणं शकं परमधार्मिकम्‌ । 

















विजानन्नपि तां प्रीति पप्रच्छ बटखदनः ॥ १६॥ . 


शरक्चके ग्रति इ तोतेका क्रितना व्रेम द इस बातको 
जानते हए भी बलबदन इन्द्रने मकम करनेवाले उस 


परम धर्मात्मा शके एका--॥ ९ & ॥ 


श्रीमहाभारते 
नि = च्व 


( अनुशासनपर्वणि 


=== 


निप्पत्रमफठं शुष्कमशरण्यं पतच्रिणाम्‌ । 
किमथं सेवसे बक्षं यदा महदिदं वनम्‌ ॥ १७॥ 
“शुक | इस वृक्षक पत्ते ञ्लड़ गये, फल भी नदीं रहे | 
य सूख जाने कारण पक्षि्वेकि वचेरे लेने योग्य नदीं रद गया इ | 
ज्र य्‌ विचार वन पड़ा हुआ है, तव तुम इस हठ बश्च 
का सेवन किंस च्वि करते हो १॥ १७॥ 
अन्येऽपि बहवो वृक्षाः प्रल्छंच्छन्नकोटरः | 
छ्ुभाः पयाप्संचारा वियन्तेऽस्मिन्‌ महावने ॥ १८॥ 
(इ विशार वनम ओर मी बहुत-से वृक दै जिनके 
खोखले हर-हर पर्तेषि आच्छादित दैः जो. सुन्दर द तथा 
जिनपर पक्षियोके संचारके ल्ि योग्य पर्याप्त खान है ॥१८॥ 
गतायुषमसामथ्यं क्षीणसारं हतधियम्‌ । 
विखुद्य प्रज्ञया धीर जहीमं स्थविरं द्रुमम्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्धीर इुक | इस ब्रृक्षकी आयु समाप्त हो गयी शक्ति 
नष्ट हो गयी । इसका सार क्षीण हो गया ओौर इसकी शोभा 
भी छिन गयी | अपनी बुद्धिके द्वारा इन सव्र बार्तोपर विचार 
करके अव्र इस वृद उक्षको व्याग दोः ॥ १९॥ 
मीष्म उवाच 
तदुपश्रुत्य धमौत्मा शुकः शक्रेण भाषितम्‌ 1 
खुदीधेमतिनिःश्वस्य दीनो वाक्यमुवाच ह ॥ २०॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! इन्द्रकी यद्‌ ब्रात सुनकर 
घर्माव्मा श्युकने टवी सोसि खींचकर दीन मावसे यह बात कदी-॥ 
अनतिक्रमणीयानि देवतानि शखीपते । 
यज्राभवत्‌ तव॒ प्रश्चस्तन्निवोध. सुराधिप ॥ २१॥ 
{शाचीवर्छम | देवका उच्लद्वन नहीं क्रिया जा सकता। 
देवराज | जिसके विषयमे आपने प्रश्न किया हैः उसकी बात 
सुनिये ॥ २१॥ ९ 
अस्मिन्नहं द्रुमे जातः साधुभिश्च गुणेयुतः। 
बालभावेन संगक्तः शतरभिश्च न धर्षितः ॥ २२॥ 
धमन इसी बृक्षपर जन्म छया ओर यदीं रहकर अच्छे- 
अच्छे गुण सीवे द । इस रक्षने अपने बाकककी भोति समुन्न 
सुरक्षित रखा ओर मेरे ऊपर शवुओंका आक्रमण नहीं होने 
दिया ॥ २२॥ 
किमयुक्रोद्य वेफस्यमुत्पादयसि मेऽनघ । 
आनरशंस्याभियुक्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ २३॥ 
भनिष्पाप देवेन्द्र ! इन्दीं सव कारणेति मेरी इस व््नके 
प्रति भक्ति ३ । मेँ दयारूपी धर्मक पालनमे लगा दँ ओर 
यछसे अन्यत्र नदीं जाना चाहता । एेषी दशाम आप छपा. 
अयुक्रोरो हि साधूनां महद्धमस्य लक्षणम्‌ । 
अचुक्रोरश्च साधूनां सद्‌ा प्रीति प्रयच्छति ॥ २९॥ 
8 पुरषोकि लिये दुखरोपर दया करना ही महान्‌ घमै- 
का सूक दे । दयामाव गष पुरुषोकम सद] ही आनन्द प्रदान 
करता हे ॥ २४ ॥ 
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त्वमेव दैवतेः सर्वैः एच्छथसे धर्मं संशयात्‌ । 
अतस्त्वं देवदेवानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥ २५॥ 
“धमक विषयमे संशय होनेपर सव देवता आपसे ही 
अपना संदेह पूते ई । इषीच्यि जप देवागिदेवेकि अधि- 
पति पदपर प्रतिष्ठित दै ॥ २५ ॥ 
नाहंसे मां सदल्नाक्च द्रुमं त्याजयितुं चिरात्‌ 
समथ॑मुपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य वै ॥ २६॥ 
^तदखक्ष | आप इस इृक्षको मुञ्चसे चुंडानेके ल्यि प्रयते 
न कीजिये । जत्र यह समर्थं या, तव मैने दीर्षकाठसे इसीके 
आश्रयमे रहकर जीवन धारण किया है ओर आज जव यह 
शक्तिदीन हो गया, तव इते छोड़कर चल दू यद कते हो 
सकता है १ ॥ २६ ॥ 
तस्य वाक्येन सौम्येन हर्षितः पाकशासनः। 
श्यकं प्रोवाच धमौत्मा आनशंस्येन तोषितः ॥ २७ ॥ 
तोतेकी इस कोमल वाणीसे पाकशासन इन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । धर्मात्मा देवन्द्रन द्ककी दयातासे संतु हो 
उससे कहा--॥ २७ ॥ 
वरं च्रृणीष्वेति तदा सच वते वरं श्चुकः। 
अगशंस्यपरो नित्यं तस्य दक्षस्य सम्भवम्‌ ॥ २८॥ 
युक | तुम सुञ्चसे कोद वरर मगो ।' तत्र दयापरायण 
शकने यह वर मागा कि यह वृक्ष पलेकी दी मति दरा- 


भरा दो जायः | २८ ॥ 
विदित्वा च दढां भक्ति तां शुके रीरसम्पदम्‌। 
प्रीतः क्षिप्रमथो वक्वमम्रतेनावसिक्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
तोतेकी इस सुदृढ भक्ति ओर शीरसम्पत्तिको जानकर 
इन्ध्रको ओर मी प्रसन्नता हुई । उन्हने तुरंत ही उस बक्षको 
अमरृतसे सीच दिया ॥ २९ ॥ 
ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोह सः। 
श्यकस्य दढभक्तित्वाच्छीमत्ता प्राप ख द्ुमः॥ ३० ॥ 
फिर तो उक्तम नये-नये पत्ते फल ओर मनोहर शाखा 
निकल आयीं । तोतेकी दृद मक्तिके कारण वह इश्च पूव॑वत्‌ 
भ्रीसम्पन्न हो गया | ३० ॥ 
शुक कर्मणा तेन आनचशंस्यकृतेन वै । 
आयुषोऽन्ते महाराज प्राप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज | वह क मी आयु समाप्त होनेपर अपने उस 
दयापुणं ब्र्तावके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ 
पवमेव मयुष्येन्द्र॒ भक्तिमन्तं समाधितः । 
(१. ६५ [० 2 
सवोथसिद्धि रभते शुकं प्राप्य यथा द्रुमः ॥ ३२ ॥ 
नरेन्द्र | जसे भक्तिमान्‌ डुकक। सहवास पाकर उस ब्रक्षने 
सम्पूणं मनोर्थोकी सिद्धि प्रास्त कर टीः उसी प्रकार अपनेमे 
भक्ति रखनेवाङे पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूणं कामना सिद्ध कर ठेता है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपव॑णि शुकवासवक्॑वादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुरासनपके अन्तगैत दानघमपवैमे शुक भर इृद्रका संबादवियक पचर; अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 
षष्टोऽध्यायः 
( (९ <, ९ 
देवकी अपेक्षा पुरुषाथकी शरेष्ठताका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाधराज्ञ सवंशाखरविशारद । 
दैवे पुरुषकारे च किखिच्ेष्ठतरं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा- सम्पूणं शाके विरोषज्ञ महाप्राज्ञ 
पितामह ! दैव ओर पुरुषार्थमे कौन श्रेष्ठ ३ १॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
अच्राप्युदाहर्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्य च संवादं ब्रह्मणश्च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इत विषयमे वसिष्ठ 


ओर ब्रह्माजी संबादरूप एक प्राचीन इतिहसका उदाहरण. 


दिया जाता है ॥ २॥ ह. 
दैवमानुषयोः किखित्‌ कर्मणोः शरेष्ठमिव्युत । 


` पुरा वसिष्ठो भगवान्‌ पितामहमपृच्छत ॥ ३ ॥ 


प्राचीन काल्की बात है, भगवान्‌ वसिष्ठने लोक- 
पितामह ब्रह्माजीसे पूष्ठा-्भो ! देव ओर पुरुषार्थे 
कीन श्रेष्ठ है १॥ २ ॥ 
ततः पद्मोद्भवो राजन्‌ देवदेवः पितामहः। 
उवाच मधुरं वाक्यमर्थंवदधेतुभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 


राजन्‌ ! तत्र॒ कमलजन्मा देवाधिदेव पितामहने मधुर 

स्वरम युक्तियुक्त सार्थक वचन कहा ॥ ४ ॥ 
नह्मोवाच 

( बीजतो दयङ्कयोत्पत्तिरङ्कणत्‌ पणसम्भवः । 
पणोन्नाखाः प्रसूयन्ते नालात्‌ स्कन्धः प्रवर्तते ॥ 
स्कन्धात्‌ प्रवतत पुष्पं पुष्पाननिवंतंते फलम्‌ । 
फलाचिर्वत्येते बीजं बीजं नाफलसुच्यते ॥ ) 

ब्रह्माजी ने कहा- सुने ! बीजसे अङ्करकी उत्ति होती 
है, अङ्करखे पतते होते दै । पत्तसे नाल, नालसे तने ओर डाँ 
होती है । उनसे -पुष्प प्रकट द्योता है । पूरते फार लगता 
ह ओर फङ्ते बीज उत्पन्न होता है ओर बीज कभी निष्फल 
नदीं बताया गया है ॥ । । 
नाबीजं जायते किचिन्न बीजेन बिना फलम्‌। 
बीजाद्‌ बीजं प्रभवति बीजादेव फलं स्ख॒तम्‌ ॥ ५ ॥ 

 बीजके बिना कु भी पैदा नहीं होता, बीजके त्रिना 
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यादशं वपते वीजं क्षेजमासाद्य कषकः। 
खरूते दुष्कृते वापि तादशं लभते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
किसान खेतमे जाकर `सा ब्रीज बोता दै, उसीके अनुसार 
उसको फर मिरूता दे । इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा 

कमं किया जाता है, वैसा दी फर मिक्ता दै ॥ ६ ॥ 

यथा बीजं विना क्षेत्रमुप्तं भवति निष्फलम्‌ । 
तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जसे बीज खेतमे वोये बिना फक नदीं दे सकता; 


उसी प्रकार दैव ( प्रारन्ध) भी पुस्षार्थक्रे बिना नक्ष 


सिद्ध होता ॥ ७ ॥ 
येनं पुरुषकारस्तु. दैव, बीजमुदाहृतम्‌ । 
क्षे्रबीजसमायोगात्‌ ततः सस्यं सख्छद्ध.थते ॥ ८ ॥ 
पुरुषार्थं चेत है ओर दैवको बीज बताया गया है । खेत 
ओर बीजके संयोगते दी अनाज पैदा होता दै ॥ ८ ॥ 
कर्मणः फटनिकरंत्ति खयमश्नाति कारकः । 
प्रत्यक्षं इद्यते रोके तस्यापटतस्य च ॥ ९ ॥ 
. कर्मं करनेवाला मनुष्य अपने भले या बुरे कम॑का 
फर स्वयं दी भोगता दहै । यद बात संसारम प्रत्यक्ष 
दिखायी देती है॥ ९॥ 
दयुमेन कर्म॑णा सौख्यं दुःखं पापेन क्मेणा। 
छृतं फति सर्वर नाङूतं भुज्यते कचित्‌ ॥ १० ॥ 
ञयुम कर्म करनेसे खुख ओर पाप कम॑ करनेसे दुःख 
मिरता है । अपना किया हुआ कमं सर्व॑ दी फल देता दे। 
विना किय इए कर्मका कक कदी नदी मोगा जाता ॥ १० ॥ 
कृती स्वे लभते प्रतिष्ठा. भाग्यसंयुताम्‌ । 
अकृती रभते अष्टः क्षते क्षारावसेचतम्‌ ॥ ११९ ॥ 














पुरुषार्थ मनुष्य सवैत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्टा पाता 


है; परंतु जो अकर्मण्य दैः वह सम्मानते भ्रष्ट होकर घावपर 
नमक छिड़कनेके समान अत्य दुःख भोगता हे ॥ ११॥ 
तपसा रूपसौभाग्यं रल्लानि विविधानि च । 
श्राप्यते कर्मणा खवं न देवादरूतात्मना ॥ १२ ॥ 
मनुष्यक्रो तपस्यति सूथः सौभाग्य ओर नाना प्रकारके 
रल प्रास दते ई । इस प्रकार कमे सव कुछ मिल सकता 
ह; परंतु भाग्यके भरोत निकम्मे बैठे रहनेवलिको कु 
` नही मिलता ॥ १२॥ 
तथा खर्गश्च भोगश्च निष्ठा या च मनीषिता । 
स्व॑ पुख्कारेण  छतेनेहोपलभ्यते ॥ १३॥ 
इस जगतूर्मे पुरुषाथं करनेडे सर्ग, भोगः धर्मम 
निष्ठा ओर बुदधिमत्ता--इन सत्रकी उपरन्धि होतीहे । १२। 
ज्योतीषि त्रिदा नागा यक्चाश्चनद्राकमाख्ताः । 
सर्व माष्याद्‌ देवतां गताः ॥ १७॥ 
= 10 ओर 


वायु आदि समी पुरुषार्थं करके ही मनुष्यखोकसे देवलोक- 

को गये ई ॥ १४ ॥ 

अथो वा भित्रवगों वा रेश्वर्य वा कुलान्वितम्‌ । 

श्रीश्चापि दुखेभा भोक्तुं तथैवाकृतकर्मभिः ॥ १५॥ 
जो पुरुषार्थं नदीं करते वे धन; मित्रवर, 








देश्य, उत्तम कुल तथा दुम सक्षमीका भी उपभोग 
नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ वः ` 
गीचेन रभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु। 
वेदयः पुरुषकारेण शद्धः खश्चूषया धियम्‌ ॥ १६॥ 
बराह्मण शौ चाचारवे, क्षत्रिय पराक्रमसे; वेश्य उघ्रोग 
ते तथा च्चद्र तीन वर्णोकी सेवासे सम्पत्ति पाता दै ॥ १६॥ 
नादातारं भजन्त्यथ न छ्धीवं नापि निष्क्रियम्‌ । 
नाकमेरीटं नाश्चुरं तथा नेवातपखिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
नतो दान न देनेवाले कंजूएको घन मिक्ता देन नपुंसको" 
न अकर्मण्यको, न कामते जी चुरानेवाटेकोः न॒ शौयंदीनको 














` जीर न तवसा न कैबाछको दी मिलता ३ ॥ १७ ॥ 

येन ठोकाख्यः खर दैत्याः सवौश्च देताः । 

स पष भगवान्‌ विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥ १८ ॥ 
जन्देनि तीनो लोको, देयो तथा सम्पूणं देवतार्ओकौ 

भीखष्टिकीदैः वेदी ये भगवान्‌ विष्णु समुद्रम रटकर 

तपस्या करते द ॥ १८ ॥ 

स्वं चेत्‌ कर्मफ न स्यात्‌ सवमेवाफं भवेत्‌ । 

खोको दैवं समालक्ष्य उदासीनो भवेन्न ॥ १९. ॥ 
यदि अपने कर्मौका फल न प्राप्तदोतो सारा कम॑दही 

निष्फल दो जाय ओर सव्र रोग मग्यक्रो ही देखते हर्‌ कमं . 








_ करनेखे उदासीन दौ जाथ ॥ १९ ॥ 


अकृत्वा मानुषं कमं यो दैवमञुवर्तते । 

बृथा ्राम्यति सम्प्राप्य पति छ्ावमिवाङ्गना ॥ २० ॥ 
मनुष्यके योग्य कमं न करके जो पुरूष केवर देवका 

अनुखरण करता दै, वह देवका आश्य केकर व्व्थं ही 

कष्ट उठाता दै । जेखे कोई खरी अपने नपुंसक पतिको पाकर 

# कष्ट दी भोगती है ॥ २० ॥ 

न तथा माचुषे लोके भयमस्ति छुभाद्युभे । 

तथा नजिद्द्चरोके दि भयमल्पेन जायते ॥ २९॥ 
इस मनुष्यलोकमे शभाञ्म कमसि उतना भय नदीं 

पराप्त ह्येताः जितना किं देव-लोकमे यथोड़े-से पापे भय 

होता दै ॥२१॥ व 

छतः पुरुषकारस्तु देवमेवाचुवतंते । 

न दैवमशृते किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमति ॥ २२॥ 
किया हआ पुखुषा्थं ही देवका अनु्रंग करता दै; 

परत पु्षाथं न कलनपर दव करिसीको छ नदीं दे सकता ॥ 

यथा नि ददयन्ते दैवतप्वपि । 

कथं कम॑ विना देवं स्थास्यति स्थापयिष्यति ॥ २३॥ 


दानधमेपवं ] 


षष्ठो ऽध्यायः 
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देवता्भमे मी जो इन््रादिके खान है, वे अनित्य देखे 
जाते ई | पुण्यकर्म प्रिना दैव कैसे खिर रदेगा ओर करते 
वह्‌ दूसरोको स्थिर रख स्करेगा ॥ २३ ॥ 
न दवतानि कके ऽसिन्‌ व्यापारं यान्ति कस्यचित्‌ 
व्यासङ्ग  जनयन्तयुग्रमात्माभिभवराङ्या ॥ २४॥ 
देवता भी इस लोकम किसीके पुण्यकर्मका अनुमोदन 
नदीं करते दैः अपितु अपनी पराजयकी आशङ्कसे वे पुण्यात्मा 
पुरुपरमं भयंकर आसक्ति पैदा कर देते ह ( जिससे उनके 
ध्म विव्न उपसित हो जाय ) ॥ २४॥ 
ऋषीणां देवतानां च सदा भवति विग्रहः । 
कस्य वादा ह्यदैवं स्याद्‌ यतो दैवं प्रव॑ते ॥ २९॥ 
ऋषियों ओर देवता्ओमिं सदा कलह होता रहता ह 
( देवत। ऋपिर्योकी तपस्यामे विध्न डाह्ते है तथा ऋषि 
अधने तपोत्रल्से देवताओंको सानभ्रष्ट कर देते दहै। 
फिर भी दैवकरे व्रिना केवल कथन मात्रे किसको सुख 
यादुःख मिल सकता दै? क्योकि कर्मके मूलम दैवक्र 
दी हायदे॥ २५॥ 
कथं तस्य समुत्पत्तिर्यतो दैवं प्रवते । 
पवं चिद श्क्ेऽपि प्राप्यन्ते वहवो गुणाः ॥ २६॥ 
दैवे भिना पुरुषार्थकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? 
क्योकि प्रतरत्तिका मूर कारण देव ही है ( जिन्देनि पूर्वनन्ममे 
पुण्यकमं कथि दहः वे ही दूसरे जन्ममे भी पूंछस्कारवश 
पुण्यम प्रबत्त होते द । यदि ेसा न हो तो सभी पुण्यकममिं 
ही ल्ग जर्पँ ) | देवलोकमै भी देवव ही बहुतसे गुण 
( खद साधन ) उपलब्ध होते द ॥ २६ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च ॥ २७ ॥ 
आत्मा ही अपना बन्धु दैः आत्मा ही अपना श्रु है 
तथा आत्मा दी अनि कर्म ओर अकर्मका साक्षी है ॥ २७ ॥ 
क्रतं चाप्यकृतं किचित्‌ कते कमणि सिद्धयति । 
खुृतं दष्ृतं कम॑ न यथां प्रपद्यते ॥ २८ ॥ 
प्रबल पुस्पाथं करते पदलेक्ञा किया हुआ मी _ कोई 





कर्म व्रिना क्रिया हुआ-सा हो जाता है ओर वह प्रबल कर्म॑ 





ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता दै। इस तरह पुण्य या 


पापकम जपने यथार्थं पल्को नदीं दे पते है॥ २८॥ 
देवानां शरणं पुण्यं सव पुण्यैरवाप्यते । 
पुण्यशीखं नरं प्राप्य करि देवं प्रकरिष्यति ॥ २९॥ 
देवताओंका आश्रय पुण्य ही दै । पुण्यसे ही सव कुछ 
पास होता दै। पुण्यात्मा पुरुपरको पाकर देव क्या करेगा १॥ 
पुरा ययातिरविंशरष्टदच्यावितः पतितः क्षितौ । 
पुनरारोपितः खरं दौहिैः पुण्यकम॑भिः ॥ ३०॥ 
# ; शूवकरार्मे जा ययाति पुण्य क्षीण होनेपर स्व्गसे 





च्युत होकर परष्वीपर गिर पड़ ये परंतु उनके पुण्यकमा | 


दोदितरोनि उन्हे पुनः खर्गलोकमे पर्चा दिया ॥ ३० ॥ 
पुरूरवाश्च राजविर्दिजेरभिहितः पुरा । 
पेल इत्यभिविख्यातः खगं प्रातो महापतिः ॥ २१॥ 
इसी तरह पूर्वकाले रेख नामते विख्यात राजघ 
पुरूरवा ब्राह्मणेकि आर्शीवाद देनेपर खगलोकको प्राप्त दरुए थे॥ 
अश्वमेधादिभिर्यक्षैः सत्छृतः कोसखाधिपः। 
महरषिंशापात्‌ सौदासः पुरख्षादत्वमागतः ॥ ३२ ॥ 
(अव्र इसके विपरीत दृष्टान्त देते ई-) अश्वमेध 
आदि य्द्वारा सम्मानित दोनेपर मी कोशलनरेश सौदासको 
मह्रं वसिष्ठके यापते नरभक्ती राश्चस होना पड़ा ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामा च रामश्च सुनिपुजौ धयुर्धरो । 
न गच्छतः खर्गलोकं ` सुकृतेनेह कर्मणा ॥ ३३ ॥ 
इसी प्रकार अश्वत्थामा ओर परडुराम--ये दोनो ही 
ऋषिपुत्र ओर धनुर्धर वीर द। इन दोनोनि पुण्यकर्म मी 
क्रि दै तथापि उत्त कर्मके प्रभावसे सवर्गम नदीं गये ॥३३॥ 
वस्ुर्यक्षदातेरिषटर॒ द्वितीय इव॒ वासवः । 
मिथ्याभिधामेनकेन रसातखतलं गतः ॥ ३४ ॥ 
द्वितीय इन्द्रके समान सौ यज्ञका अनुष्ठान करके भी 
राजावसु एक टी मिथ्या भाषणके दोषे रसात्को 
चे गये ॥ ३४॥ 
विर्विरोचनि्द्धो धमेपारोन दैवतेः। 
विष्णोः पुरुषकारेण पातारसदनः ङतः ॥ ३५ ॥ 
विरोचनकरुमार बल्कि देवतार्भनि धर्मपाश्खे बोध 
ख्या ओर भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थसे वे पातार्वासी 
रना दिये गये ॥ ३५ ॥ 
शाक्रस्योद्भम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः । 
द्विजस्रीणां बधं छृत्वा कि दैवेन न वारितः ॥ ३६॥ 
राजा जनमेजय द्विजं छिर्योका वध करके इन्द्रके चरण- 
का आश्रय ठे जव्र खरगल्ोकको प्रसित हुए, उस समय देवने 
उसे आकर क्यौ नहीं रोका ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मणं हत्वा स्पृष्टो बालधन च । 
वैराम्पायनविप्रिः #ि दैवेन न वारितः ॥ २७॥ 
द्यपि वैशम्पायन अज्ञानवश बाहाणकी हत्या करके 
ब्रालवधके पापसे भी छ्पिद्ोगयेथेतो भी देवने उन्हे 
स्वर्ग जनेसे क्यों नदीं रोका ॥ ३७ ॥ 
गोप्रदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो महामखे । 
पुरा चगश्च राजषिः छकलासत्वमागतः ॥ ३८ ॥ 
पूर्वकाले राजपिं दग बड़े दानी थे । एक बार किसी 
महायज्ञमे ्राहर्णोको गोदान करते समय उनसे भू हो गयी 
अर्थात्‌ एक गऊको दुत्रा दानमे दे दियाः जिसके कारण 
उन्ह गिरगटकी योनिमे जाना पड़ा ॥ ३८ ॥ । 
चुन्धुमारश्च राजषिः स्रेष्वेव जरां गतः। ` 
प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप स.गिरिवजे ॥ ३९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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[ अदुश्ासनपर्वणि 





राजष धुन्धुमार यज्ञ करते-करते बद हो गये तथापि 
देवताओंके प्रसन्नतापूवेक दिये हुए वरदानको त्यागकर 
गिरिजे सो गये ( यज्ञका फल नहीं पा सके ) ॥ ३९ ॥ 
पाण्डवानां हतं, राज्यं धातराष्े्महाबलैः । 
पुनः प्रत्याहृतं चव न देवाद्‌ भुजसंश्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 
महाबली धृतराष््‌-पुत्रोने पाण्डवोका राज्य हड़प य्या 
था । उसे पाण्डवोने पुनः बाहुबल्से ही वापस किया | 
देवके भरोसे नदीं ॥ ४० ॥ 
तपोनियमसंयुक्ता मुनयः संरितत्रताः। 
किं ते दैवबलाच्छापसुत्खजन्ते न कर्मणा ॥ ७१ ॥ 
तप ओर नियममे संयुक्त रहकर कठोर त्रतका पालन 
करनेवाछे सुनि क्या देवबख्से ही किषीको शाप देते दैः 
पुरुषार्थके बरसे नदीं १ ॥ ४१ ॥ 
पापसुत्खजते रोके सवं प्राप्य सखुदुरंभम्‌ । 
लोभमोहसमापन्नं न देवं आयते नरम्‌ ॥ ४२॥ 
संसारमे समस्त सुदुकंभ सुख-भोग किसी पपीको प्रास्त 
हो जाय तो भी वह उषके पास टिकता नही, शीघ्र दी उसे 
छोड़कर चरू देता है । जो मनुष्य कोभ ओर मोहमे बा 
हुआ है, उसे दैव भी संकटसे नदी बचा सकता ॥ ४२ ॥ 
यथा्चिः पवनोद्धूतः खुखक््मोऽपि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कमसखमायुक्तं दैवं साधु विवधते ॥ ४२ ॥ 
जसे थोड़ी-सी भी आग वायुका सदारा पाकर बहुत बड़ी 
हो जाती है, उसी प्रकार पुरषाथंका सहारा पाकर देवका 





~~~ 
तरहके भोग ओर चिर्योको पाकर भी उनका उपभोग नहीं 
कर सकता; किंतु सदा उन्योगमे लगा रहनेवाला महामनशवी 
पुरूष देवतार्ओद्वारा सुरक्चित तथा गाड़कर रखे हुए धनको 
भी प्रास्त कर लेता है ॥ ४५॥ 
व्ययगुणमपि साशं कर्मणा संधयन्ते 
भवति मजुजटोकाद्‌ देवलोको विशि्टः। 
बहुतरखुसख्बद्धया मानुषाणां गृहाणि 
पितवनभवनाभं खद्यते चामराणाम्‌ ॥ ७६॥ 
जो दान करनेके कारण निधन हो गया दै, एसे सत्पुरषरके 
पास उसके सक्कर्मके कारण देवता मी पर्टुचते ह ओर इस 
प्रकार उसका घर मनुष्यलोककी अक्षा श्रेष्ठ देवरोक-सा 








हो जाता दै। परंतु जक्ष दान नदीं दोताः वद घर बड़ी 
भारी समृद्धिसे भरा दहो तोभीदेवतार्ओकी दष्टिमे वह इमशान- 








के ही तुल्य जान पड़ता दै ॥ ४६॥ 
न च फति विकमौ जीवलोके न दैवं 
व्यपनयति विमार्ग नास्ति दैवे प्रभुत्वम्‌। 
गुरुमिव छतमभ्यं कमं संयाति दैवं 
नयति पुरुषकारः संचतस्तत्र त्र ॥ ४७॥ 
इत जीवर-जगतमे उ्योगहीन मनुष्य कमी पूलूता-फर्ता 
नहीं दिखायी देता । दैवमे इतनी राक्ति नहीं है कि वह्‌ उसे 
कुमा्मसे हटाकर सन्मार्गे लगा दे । जसे शिष्य गुरुको आगे 
करे चलता है, उसी तरह दैव पुरषार्थको ही आगे करके 























बल विरोष बद्‌ जाता दे ॥ ४२ ॥ | 
यथा तैलक्षयाद्‌ दीपः प्रहाससुपगच्छति । 
तथा कमश्चयाद्‌ दैवं प्रहासमुपगच्छति ॥ ७७ ॥ 
जैसे तेर समाप्त हो जानेसे दीपक बुद्च जाता दैः उषी 
प्रकार कर्मकरे क्षीण हो जानेपर देव भी नष्ट दो जाता है ॥ 
विपुरुमपि धनौघं ध्रप्य भोगान्‌ खियो वा 
पुरुष इह न रातः कम॑हीनो हि भोक्तम्‌। 
खुनिहितमपि चाथं॑दैवते रक्ष्यमाणं 
पुरुष इह महात्मा प्राप्ल॒ते नित्ययुक्तः ॥ ४५॥ 
उचयोगदीन मतष्य धनका व्रह्ुत बड़ा भण्डारः तरह- 





खयं उसके पीछे चता है । संचित किया हुआ पुरषार्थं ही 
डैवको जदा चाहता है, वर्ह वर्ह ठे जाता है ॥ ४७ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया वै मुनिसत्तम । 
फं पुरुषकारस्य सदा संददय तत्वतः ॥ ४८॥ 
मुनिश्रेष्ठ | मैने सदा पुरुपरार्थके ही फल्को प्रत्यक्ष देखकर 
यथार्थरूपते ये सारी बाते तुम्हे बतायी है ॥ ५८ ॥ 
अभ्युत्थानेन दैवस्य समारब्धेन कर्मणा । 
विधिना कर्मणा चैव खर्ग॑मार्गमवाप्ुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनुष्य देवकर उत्थानसे आरभ्भ किये हुए पुरषार्थसे 


उत्तम विधि ओर शाख्रोक्त शत्कर्मते ही सखर्गलोकका मार्ग 
पा सकता है ॥ ४९ ॥ 














इति श्रीमक्षाभारते अयुश्ासनपवंणि दा नधमेपवेणि दैवपुरूषकारनिदेशे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 
इस श्रकार श्रोमहामारत भनुशासनपर्वके अन्तरगत दानघमैपवेमे देव ओर पुरूषाथैका निर्दशविष्यक छठा अध्याय पूरा हुभा ॥ ६ ॥ 
| ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर ऊक ५१ रोक दै ) 
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स्रमोऽध्यायः 


कमक फलका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 


` कर्मणां च समस्तानां भानां भरतषभ । 


कलानि महतां श्रेष्ठ प्ररि परिष्च्छतः ॥ ९ ॥ 
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युधिष्ठिरने पूा-महापुरुषोमि प्रधान भरते | अब 
म खमस खम कमकि फल क्या है १ यह पूछ रहा हू, अतः 
यदी बतादये ॥ १॥ 


~ ~ 





दानधर्मपवं ] 





सप्तमोऽध्यायः 
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मीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पृच्छसि भारत । 
रहस्यं यद्षीणां तु तच्छरुणुष्व युधिष्ठिर । 
या गतिः प्राप्यते येन व्रेत्यभावे चिरेप्सिता ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतनन्दन युधिष्ठिर तुम सुञ्चसे 
जो बु पूष रदे हो, यद ऋषिर्ोके लि भी रहस्का विष्रय 
है वतु मेँ तुम्हे वतला रहा द्र । सुनो, मरनेके बाद जिस 
मनुष्यको जेसी चिर अमिलग्रित गति मिलती है, उसका भी 
वर्णन करतार २॥ 
येन येन शारीरेण यद्‌ यत्‌ कम करोति यः 
तेन तेन शरेण तत्‌ तत्‌ फलमुपादनुते ॥ ३ ॥ 
मनुष्य जिश-जिस ( स्थूल या सूक्ष्म ) शरीरसे जो-जो 
कमं करता है, उसी-उसी शरीरसे उस-उस कम॑का फल 
म.ग्ताहे॥३॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शुभाद्युभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां भुड्क्ते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
जिस-जिस अवस्था वह जो-जो शुभ या अद्युभ कम॑ 
करता हैः प्रव्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामे वह उसका फल 
भोगता है ॥ ४ ॥ 
न नयति कृतं कम॑ सदा पञ्चेन्द्रियैरिह । 
ते हयस्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तप्रैव च ॥ ५ ॥ 
पाच इन्द्र्योदरारा किया हुआ क्म कभी नष्ट नदीं 
होता है। वेर्पोचिं इन्धर्यो ओर छठा मन-ये उस कर्मके 
साक्षी होते द ॥ ५॥ 
चश्रुदंद्यान्मनो दद्याद्‌ वाचं दया सूनरताम्‌ । 
अनुवजेदुपासीत स यजः पञ्चदक्चिणः॥ ६॥ 
अतः मनुष्यको उचित है करं यदि कोई अतिथि घरपर 


आ जाय तो उसको प्रसन्न दृष्टिसे देखे | उसकी सेवामे मन 
लगावे | मीटी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे | जवर वह जाने 


लगे तो उसके पीकरेपीछे ऊुछ दूरतक जाय ओर जबतक 











वह रहे, उसके स्वागत-सत्कारमे लगा रदहे-ये पाच काम 


रसानां 








करना गहस्थके ल्ि पच प्रकारकी दक्षिणाओंते युक्त यज्ञ 

कहलाता है ॥ ६ ॥ 

यो दद्यादपरिङ्धिष्टमन्नमध्वनि वतंते। 

भान्तायादृष्रपूघोय तस्य पुण्यफरं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो थकरे-मदि अपरिचित पथिको प्रसन्नतापूर्घक अन्न 

दान करता है, उसे महान्‌ पुण्यफल्करी प्राति होती है ॥ ७ ॥ 


स्थण्डिेषु शयानानां गृहाणि शयनानि च । 
चीरवस्करसंवीते वासांस्याभरणानि च )॥ ८ ॥ 

जो वानप्रस्थी वेदीपर शयन करते दै» उरे जन्मान्तरमें 
उत्तम गद ओर शय्याक्ी प्राति होती है । तः चीर ओर 
बल्ल वल पदनते दै, उन्दे दूसरे जन्ममे उत्तमं वलन ओर 
उत्तम आभूषरणोकी प्राति होती है ॥ ८ ॥ 














वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने । 
अग्नीचुपदायानस्य राज्ञः पौरुषमेव च ॥ ९ ॥ 

जिषका चित्त योगयुक्त होता दै उस तपोधन पुरषकों 
दूसरे जन्ममे अच्छे-अच्छे वादन ओौर यान उपरब्ध होते ई 
तथा अध्चिकी उपासना करनेवाटे राजाको जन्मान्तरे पौरष- 
की प्राति होती है॥ ९॥ 


प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति । 
आमिषप्रतिसंहारे पड्ून्‌ पुञांश्च विन्दति ॥ १०॥ 
रसौका परित्याग करनेसे सौभाग्यकी ओौर मासका त्याग 
करनेसे प्यओं तथा पूर्रोकी प्रापि होती दै ॥ १० ॥ 
अवाक्‌शिरास्तु यो म्वेदुदवासरं च यो वसेत्‌ । 
सततं चैकशायी यः स रभेतेप्सितां गतिम्‌॥ ११ ॥ 
जो तपस्वी नीचे सिर करके टटकता दै अथवा जलें 
निवास करता है तथा जो सद्‌ दी अक्रत सोता ८ बह्मच्यका 
पालन करता ) हैः वह मनोवाञ्छित गतिक प्राप्त होता दै ॥ 
पाद्यमासनमेवाथ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
दद्यादतिथिपूजाथं स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ १२॥ 
जो अतिथिको पेर धोनेके ल्य जल, व्रैठनेके ल्य आसनः 
प्रकारके ल्यि दीपक, खानेके छ्य अन्न ओर ठहरनेके व्यि 





घर देता है इस प्रकार अतिथिका सत्कार करनेके चयि 


इन पोच वस्तुओंका दान (्पञ्चदक्षिण यज्ञः कहलाता है ॥ 
वीरासनं वीरराय्यां वीरस्थानसुपागतः। 
अक्षयास्तस्य वै ोकाः सर्वकामगमास्तथा ॥ १३॥ 
जो वीरासन रणभूमिमे जाकर वीरशय्या ( मृत्यु ) को 
प्राप्त हो वीरस्थान ( स्वर्गलोक ) म जाता दै, उसे अक्षय 
लोकोकी प्राति होती दैः वे ठोक सम्पूणं कामनार्ओकी प्रासि 
करानेवाले होते ई ॥ १३॥ 
धनं लभेत दानेन मौनेनाक्षां विशाम्पते । 
उपभोगश्च तपसा बह्यचयंण जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रजानाथ ! मनुष्य दानसे धन पाता है, मौन-नतके 
पालनसे दूसरद्वारा आज्ञापाटन करानेकी शक्ति प्रस करता 
हे, तपस्यासे मोग ओर ब्रह्मचयंपाटनते जीवन ८ आयु ) 
की उपरुन्धि होती है ॥ १४॥ 
रूपमेदवयमारोग्यमहिसाफलमदरडते । 
फलमुलाशिनो राज्यं स्वगं: पणौरिनां भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
असा धर्मके आचरणते रूपः एेर्थं ओर आरोग्यरूपी 
फलकी प्राति होती दै । फल-मूल खानेवाटेको राञ्य ओर पत्ते 
चबाकर रहनेवाटेको स्वग॑की प्राप्ति होती है ॥ १५॥ 
प्रायोपवेशिनो राजन्‌ सवज सुखमुच्यते । 
गवाढ्यः शाकदीक्षायां स्वगंगामी तणादानः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो आमरण अनशनका बत केकर बैठता है, 
उसके खि सर्वत्र सुख बताया गया है । गाकाहारकी दीक्षा 
लेनेपर गोधनकी प्राति होती है ओर तृण खाकर रदनेवाल्ा ` 
पुरुष स्वग॑रोकम जाता दे ॥ १६ ॥ 
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खियसिषवणं स्ना्धा वायुं पीत्वा क्रतं खमेत्‌। 
खगं सत्येन लभते दीक्षया लमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
स्री-सम्बन्धी भमोगोका परित्याग करके त्रिकाल सान 
करते टुएः वायु पीकर रदनेसे यज्ञका फल प्रात दोता दे । 
सत्यसे मनुष्य स्वर्गको ओर दीक्षासे उत्तम कुखको पाता है ॥ 
खखिलाश भवेद्‌ यस्तु सदाग्निः संस्छृतो द्विजः । 
स्यु साधयतो राज्यं . नाकपृष्ठमनााके ॥ १८ ॥ 
जो व्राह्मण सदा जल पीकर रहता दै अथिहोत्र करतादै 
ञओर मन्त्र-साधनामे संल रहता है उसे राज्य मिट्ता है 
ओर निराहारत्रत करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकम जाता है ॥ १८॥ 
उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पाथिव। 
कृत्वा द्वाद रा वपौणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
परश्वीनाथ | जो पुरुप ब्रारह वर्घातक्रके लियि व्रतकी 
दीक्षा छेकर अन्नका व्याग करता ओर तीर्थेमिं खान करता 
रहता दहै, उसे रणभृमिये प्राण त्यागनेवाके वीरस भी वद्कर्‌ 
उत्तम ोककी प्रापि हती दे ॥ १९॥ 
अधीत्य सर्ववेदान वे सयो दुःखाद्‌ विमुच्यते । 
मानसं हि चरन धम स्वगगलोकमुपादयुते ॥ २० ॥ 
जो सम्पूणं वेदौका अध्ययन कर टेता दै, वह्‌ तत्काल 
दुःखसे मुक्त हो जाता दै तथा जो मनसे धर्मका आचरण 
- करता है, उने स्वरगलोककी प्रास दोती है ॥ २० ॥ 
त तिभि € ८ € ^€ 
या दुस्त्यजा दुमेतिभियो न जीयति जयंतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां वष्णां त्यजतः खखम्‌ २१ 
खोरी बुद्धिवाछे पुखपोके छ्य जिसका स्माग करना कठिन 
द, जो मनुष्यक्रे जीण हा जात्रैपर मी स्वयं जीर्णं नहीं होती 





महाभारते 





तया ज प्राणनायक रौगक्रे समान सदा कष्ट देती रहती दैः 





उस वृष्णाका त्याग कर देनेवाले पुरुषको ही सुख 
ल = 
यथां तैचसदस्ेखु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
पवं पूर्वृतं कमं कतोरमयुगच्छति ॥ २२॥ 
ज्ञते ब्रछडा हजार गोओके बीचमे अपरनी माताको दरद 
छेता द, उसी प्रकार पडचेका कथा हुआ कम भी काको 
पद्‌ चानकर उसका अनुसरण करता ह ॥ २२॥ 
द्रङयमलानि चथा पुष्पाणि च फलानि च। 
खक्राटं नातिवर्तन्ते तथा कमं॑पुखा छतम्‌ ॥ २३॥ 
जवे फू ओर फल किंसीकी प्रेरणा न दोनेषर भी अपने 
समयक्रा उचछद्धन नदी करते--टीक समघरपर्‌ पूकने-फलने 
ग जति & वैमे दी ए्द्का,किया हा कम भी समयपर 
१0 चत -- 
^ केशा दन्ता जीयैन्ति जीयतः। 
चश्रुःरोत्रे च जीर्येते वष्णेका न त॒ जीयते ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमदाभारते अनुशासनपवैणि 





दानधर्मपव॑णि करडैफलिकोपाख्याने सप्तमोऽध्यत्य; ॥ ७ ॥ 


[ अनुशासनपर्वणि 





सनुष्यके जीर्णं ( जराग्रस्त ) होनेपर उसके केश जीर्ण 
होकर जड़ जाति ई, बरद पुरुपक दति भी दरू जाते ई, नेः 
ओरीर कान भी जीर्णं होकर अन्धे-त्रहरे हो जाते दह । केवल 
तणा दी जीण नहो दोती है ( वह सदा नयी-नवेली बनी 
रहती दे ) ॥ २४॥ ` 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। 
प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता ॥ २५॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ वद्य पूजितम्‌ । 
मनुष्य जिस व्यवदारसे पिताको प्रन्न करता दै, उससे 
भगवान्‌ प्रजापति प्रसन्न होति दै । जिस वर्तावसे वह माताको 
संतुष्ट करता है, उससे प्रथ्वी देवीकी भी पूजा दहो जाती दै > 
तथा जिते बह उपाध्यायको त करता है, रस्के द्वारा 
परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो जाती है ॥ २५६ ॥ 
सवं तस्यादता धमौ यस्यैते जय आदताः। 
अनादतास्तु यस्थेते खवौस्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २६॥ 
जिसने इन तीरनोका आदर करिया, उसके द्वारा सभी 
चोका आदर हो गया ओर जिकषने इन तीरनोका अनादर | 
कर दिया, उसकी सम्पूरणं यजञादिक क्रियार्ण्‌ निष्फल द 
जाती दै ॥ २६॥ 






































वेश्चम्पायन उवाच 
भीष्मस्यैतद्‌ वचः शरुत्वा विखिताः कुरुपुङ्गवाः। , 
आसन्‌ प्रहृष्मनसः प्रीतिमन्तोऽभवंस्तद्‌ ॥ २७ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! मीष्मजीकी 
यह बात सुनकर समस्त शरेष्ठ कुःरुवंशी अश्वय॑चक्रित हो उठे । 
सवके मनम ह्ष॑जनित उद्या भर गगरा | उस समय समी 
बडे प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 
यन्मन्त्रे भवति बरुोपयुज्यमाने 
यत्‌ सोमे भवति वरथाभिषूयमाणे। 
यच्चाग्नौ भवति चरधाभिहयमाने 
तत्‌ सवं भवति ृथाभिधीयमाने॥ २८ ॥ 
भीप्मजी कहते ह युधिष्ठिर ! वेदमरन््ोका व्यर्थ 
, (अश्चदध) उपयोग ( उचारण ) करैर जो पाप तराता दै. ) उपयोग ( उचारण ) करनैपर जो पाप छता ३, 
 सीमयागकौ दश्चिणा आदि न देनेके कारणं व्यर्थं करदैनेवर जो 
दोष ल्गतादै तथा विधि ओर मन्त्र त्रिना अग्नि निरर्थक 
` आहूति देनैषर जी १प होता है, वहं सारा वाव सिव्नां - 
मप्रण करैत परस होता ॥२८॥ ` 1 
इत्येतदटषिणा धोक्तमुक्तवानस्मि यद्‌ विभो । 
शयभाञ्भफलग्रासौ किमतः श्रोतुमिच्छसि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! छम ओर अञ्चम फलकी पराके विषयमे 
महं व्यासने ये सव बाति बतायी थीः जिने भने इस समय 
तमसे कहा है । अव ओर क्या सुनना चाहते हो १॥ २९ ॥ 
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इसत प्रकार श्रीमहानारत अनुशाचनभवेकरे अन्तर्मत द्नघर्मपर्वम्‌ कमैफरका उपाख्यानिष्यक स्तर अध्याय पुरा हआ ॥.७॥ र 


दानधर्मपर्व ] 








अष्टमोऽध्यायः ५४५१ 
अष्टमोऽध्यायः 


्रेष् ब्राहम्णोकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूययाः के नमस्कायोः कान्‌ नमस्यसि भारत । 
एतन्म सवमाचक्ष्व येभ्यः स्पृहयसे नरप ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--भरतनन्दन ] इस नगतमे कौन-कौन 
पुरुष पूजन ओर नमस्कारे योग्य हं १ आप क्रिनको प्रणाम 
करते दै ? तथा नरेश्वर | आप किनको चाहते द १ यह सव 
मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
उत्तमापद्रतस्यापि यत्र ते वर्तते मनः। 
मवुष्यलोके सस्मिन्‌ यषुमुत्रेह चाप्युत ॥ २ ॥ 
वडी-से-बड़ी आपत्ति पड्नेपर भी आपका मन किनका 
स्मरण क्रिये विना नहीं रहता १ तथा इस समस्त मानवलोक 
ओर परलोकम दितकारक क्या दै १ये सव्र वात बतानेकी 
कृपा करं ॥ २॥ 
मीष्म उवाच ` 
स्प्रहयामि दिजातिभ्यो येषां ब्रह्म पर धनम्‌ । 
येषां स्वप्रत्ययः स्वगंस्तपः खाध्यायसाधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | जिनका व्रह्म ( वेद ) 
दी परम भरन दै आत्मज्ञान दी स्वर्ग है तथा वेदोका स्वाध्याय 
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करना ही श्रेष्ठ तप हैः उन व्रा्णोको मं चाहता हूं ॥ ३॥ 
येषां वालाश्च बद्धाश्च पिद्पेतामहीं घुम्‌ । 
उद्वहन्ति न सीदर्त तेभ्यो वे स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिनके कलमे बञ्चसे केकर बृटेतक वाप-दादोकी परम्परापे 
चे आनेवलि धार्मिक कार्यका मार ैमालते है; परंतु उसके 
ल्यि मनमे कमी खेदका अनुभव नहीं करते है एसे ही 
लोगोको भं चाहता हूं ॥ ४॥ 
विद्याखभिविनीतानां दान्तानां ख॒दुभाषिणाम्‌। 
श्रतच्ृत्तोपपन्ननां सदाक्षरविदां सताम्‌ ॥ ५ ॥ 
संसत्सु व्रदतां तात हंसानामिव संघशः । 
मङ्गट्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतनिःखनाः ॥ £ ॥ 
सम्यगुच्चरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
ुश्रूषमाणे पतौ भ्रत्य चेह खुलावहाः ॥ ७ ॥ 
जो विनीत भावसे वि्याध्ययन करते हैः इन्द्रियोको संयममें 
रखते है ओर मीठे वचन बोख्ते है जो शाखज्ञान ओर 
सदाचार दोनेोसे सम्पन्न है, अविनाशी परमात्माको जननेवाठे 
सत्पुरुष दै तात युधिष्ठिर । सभाओं बोलते समय हंस- 
समूहौकी मति जिनके मुखे मेधके समान गम्भीर स्वरसे 
मनोहर मङ्गलमयी एवे अच्छे दंगते कदी गयी बाते सुनायी 
देती ई, उन बह्मणोको ही मे चाहता हू । यदि राजा उन 
महात्माओंकी बाते खुननेकी इच्छार्वेतो वे उसे इहल्गेक 
ओर परलोकमे भी खख पर्हुचानेवाटी होती ई ॥ ५-७ ॥ 





नि त्ब #। 


ये चापि तेषां श्रोतारः खदा सदसि सम्मताः। 
विज्ञानगुणसम्पन्नास्तेभ्यश्च स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ < ॥ 
जो प्रतिदिन उन महात्माओंक्री बातें सुनते दैः वे श्रोता 
विन्ञानयुणसे सम्पन्न दो सभाओंमें सम्मानित होते ई । मे रेते 
श्रोताओंकी मी चाद रखता द्र ॥ ८॥ 
सुखंस्छृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च । 
ददत्यन्नानि ठष्व्यथं बाह्मणेभ्यो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
ये चापि सततं राजंस्तेभ्यश्च स्पृहयाम्यहम्‌ । 
राजा युधिष्ठिर ! जो पवित्र दाकर व्राह्मणोक्रो उनकी 
वर्तिर चि दध ओर अच्छे दंगसे तैवार क्रिये दए पव्रित्र 








तथा गुणकरारक अन्न परासते है उनको मी मै षदा 





चाहता ह ॥ ९३ ॥ 


शक्यं ह्येवाहवे यों न दातुमनस्यितम्‌ ॥ १०॥ 

शूरा वीरश्च शतशः सन्ति रोके युधिष्ठिर । 

येषां संख्यायमानानां दानद्युरो षिरिष्यते ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ! संग्राममे युद्ध करना सहज है । परंतु दोषदृष्टि 


रहित होकर दान देना सहज नदी है । संसारम सैकडां ्यूरवीर 


है; परंतु उनकी गणना करते सभय ओ उनमें दानचुर दोः 


वही सत्रसे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १०-११॥ 


घन्यः स्यां यद्यहं भूयः सौम्य वराह्मणक्रोऽपि वा। 

कुले जातो ध्मगतिस्तपोविद्यापरायणः ॥ १२॥ 
सोम्य ¡ वदि मै ऊुलीनः धर्मा्माः तपस्वी ओर विद्वान्‌ 

अथवा केसा भी ब्राह्मण होता तो अपनेको धन्य समन्ता ॥ 

न मे त्वत्तः प्रियतयो छोकेऽस्मिन्‌ पाण्डुनन्दन । 

त्वत्तश्चापि प्रियतरा बराह्मणा भरतषभ ॥ १३ ॥ 
पाण्डुनन्दन । इस संसारम सुने व॒मसे अधिक प्रिय कोई 

नदीं है; परंतु भरतश्रेष्ठ ! बाह्मणोको भे तुमसे मी अधिक 

प्रिय मानता हर ॥ १३॥ 

यथा मम प्रियतमस्त्वत्तो विप्राः ऊरुत्तम । 

तेन सत्येन गच्छेयं छोकान्‌ यत्र स शान्तुः॥ १७ ॥ 
युःरुशरेष्ठ । “बाह्मण सुज्ञ तुम्हारी अपेक्षा भी बहुत अधिक प्रिय 

है*-इस सत्यके प्रभावसे मै उन्दीं पुण्यलेोकमिं जाऊंगा, जं 

मेरे पिता महाराज शान्तनु गये दँ ॥ १४ ॥ 

न मे पिता भ्रियतयो नाह्यणेभ्यस्तथाभवत्‌ । 

न मे पितुः पिता वापिये चान्येऽपि खुहजनाः ॥ १५॥ 
मेरे पिता भी सुज्ञ ब्राह्मणोकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 

रहे है । पितामह ओर अन्य सुददोको भी मैने कभी बराह्मणस 

अधिक प्रिय नहीं समना है ॥ १५॥ ध 

न हि मे दृजिनं किचिद्‌ विद्यते बाह्मणेष्विह ॥ 


अणु वा यदि वा स्थूरं विद्यते साधुकमेखु ॥ १६ ॥ ` 
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मेरे दवारा ाह्यणेके प्रति किन्दीं शरेष्ठ कमम कभी छोटा 
मोटा किञ्चिन्मात्र भी अपराध नहीं हुआ है ॥ १६ ॥ 


कमेणा मनसा वापि वाचा वापि परतप। 
क ॥ 
यन्मे छतं बाह्मणेभ्यस्तेनाद्य न तपाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
शजुओको संताप देनेवाले नरेश ! मैने मनः वाणी ओर 


श्रीमहाभारते 





कम॑से ब्राह्मणोका जो थोड़ा-बहत उपकार किया है, उसीके 





प्रभावसे आज इस अवस्थामे पड _परभावसे आज इस अवस्थामे पड़ जानेपर मी मुके पीड़ा नदी 
होती दै ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मण्य इति मामाहुस्तया वाचास्मि तोषितः । 
एतदेव पवि्रभ्यः सर्वेभ्यः परमं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
लोग मुञ्चे ब्राह्मणभक्त कहते ह । उनके इस कथनसे 
मुञ्चे बड़ा संतोष होता है । ब्राहर्णोकी सेवा दी सम्पूणं पवित्र 
कमेसि बदकर परम पवित्र कार्य है ॥ १८ ॥ 
पर्यामि खोकानमटाञ्छुचीन्‌ जाद्यणयायिनः। 
. तेषु मे तात गन्तम्यमह्वाय च चिराय च ॥ १९ ॥ 
तात | ब्राह्यणकी सेवामे रहनेवाले पुरुषको जिन पवित्र 
ओर निर्मल लोकोकी प्राति होती है उन्हे मँ यहीसे देखता 
द्र । अत्र शीघ मुञ्चे चिर्कार्के ल्यि उन्दी लोके जाना हे ॥ 
यथा भचरौध्रयो धर्मः खीणां लोके युधिष्ठिर । 
ख देवः सा गतिनौन्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर ! जेसे ल्नियोके लवि पतिकी सेवा दी संसारम 





सबसे बड़ा धर्मं है, पति दी उनक्रा देवता ओर वदी उनकी 
परम गति है, . उनके छ्ियि दूसरी कोई गति नदी है उशी 





प्रकार क्षन्नियके लि ब्राह्मणक सेवा ही परम घर्म है | ब्राह्मण 
ही उनका देवता ओर परम गति डः दूसरा नदी ॥ २० ॥ 


क्षन्नियः हातवर्षीं च दशवर्षी द्विजोत्तमः। 
पितापुौ च विक्ञेयौ तयोर्हि ब्राह्यणो गुखः ॥ २१ ॥ 

क्षत्रिय सौ वर्षका दो ओर श्रे ब्राह्मण दख वर्ष॑की अवखा- 
का हो तो भी उन दोनौको परस्पर पुत्र ओर पिताके समान 
जानना चादिये । उनमे व्राह्मण पिता दै ओर क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे वे देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
पृथिवी ब्राह्मणाकाम क्षत्रियं कख्ते परतिम्‌ ॥ २२ ॥ 

ज्ञे नारी पतिके अभावे देवरको पति बनाती दै, उसी 
प्रकार पृथ्वी ब्राह्मणके न मिल्नेपर ही क्षत्नियको अपना 

` अधिपति बनाती दै ॥ २२॥ 


9 ९ 
( ब्राह्मणाुक्षया श्राहयं राज्यं च सपुरोहितः । 


तद्क्षणेन सखगौऽस्य॒तत्कोपान्नरकोऽक्षयः ॥ ) 
¦ पुरोदितसर्दित राजार्ओके ब्रा्णकी आज्ञासे राज्य अरहण 
करना चाहिये । वराह्षणकौ रक्षा टी राजाको स्वर्गं मिक्ता 
ड ओर उसको स्थ कर दने वह अनन्तकाख्के लि नरकमे 











करता ह, उसी प्रकार क्षत्रियको उचित है कि 


गदे चेषामवेदषेथाः किखिदस्तीति जीवनम्‌ 


[ अनुशासनपवैणि 





पुत्रवच ततो रक्ष्या उपास्या गुरुवच ते । 
अञचिवच्चोपचयी वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३॥ 
कुरभ्रेष्ठ ! ब्राह्मर्णोकी पुत्रके समान रक्षाः रुरुकी भोति 
उपासना ओर अग्निकी माति उनकी सेवा-पूजा करनी चि ॥ 
ऋजून्‌ सतः सत्यशीखान्‌ स्ंभूतदिते रतान्‌ । 
आशीविषानिव करद्धान्‌ द्विजान्‌ परिचरेत्‌ सद्‌ा॥ २४॥ 
( दुरतो मातृवत्‌ पृञ्या विप्रदाराः खुर्षया । ) 
सरल, साघु स्वभावतः सत्यवादी तथा समस्त प्राणि्योके 
हितम तत्पर रहनेवाटे ब्राह्यर्णोकी सदा ही सेवा करनी चाहिये 
ओर क्रोधमे भरे हए विप्रधर सपंके समान _समञ्चकर उनसे 
भयभीत रहना चाहिये । ब्राह्मणोकी जो लिय हौ, उनकी भी 
सुरक्षाका ध्यान रखते हुए माताके समान उनका दूरे ही 
पूजन करना चादिये ॥ २४ ॥ 
तेजसस्तपसश्चैव नित्यं विभ्येद्‌ युधिष्ठिर । 
उभे चैते परित्याञ्ये तेजश्चैव तपस्तथा ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्यणो तेज ओर तपसे सदा डरना चाहिये 
तथा उनके सामने अपने तप एवं तेजक्ा अभिमान त्याग 
देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
व्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेव विदयते । 
हन्युः कद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपखिनः ॥ २६॥ 
महाराज ! ब्राह्मणके तप ओर क्षिके तेजका फल 
शीघ ही प्रकट होता दै, तथापि जो तपस्वी ब्राह्मण दैः वे कुपित 
होनेपर तेजस्वी क्षत्रियक्रो अपने तपके प्रभावसे मार सक्ते दै ॥ 
भूयः स्यादुभयं दत्तं बाह्मणाद्‌ यद्कोपनात्‌ । 
कयौदुभयतः. शेषं दच्तथेषं न॒ रोषयेत्‌ ॥ २७॥ 
क्रोधरदित-क्षमाशीर ब्राह्मणको पाकर क्षत्रियकी ओरषे 
अधिक मात्रामे प्रयुक्त किये गये तप ओर तेज आगपर रूदके 
देरके समान तत्काल नष्ट हो जाति ह । यदि दोनो ओरसे एक- 
दूसषरेपर तेज ओर तपका प्रयोग हो तो उनका सर्वथा नाश 
नदीं होताः; परं क्षमाशील ब्राह्मणके दारा खण्डित दोनेषे 


बचा, हुआ क्षत्रियक्रा तेज किसी तेजस्वी ब्राह्मणपर प्रयुक्त दो 
तो वह उससे प्रतिहत होकर सवेथा नष्ट हो जाता दै, थोड़ा. 





, सा भी शेष नहीं रह जाता ॥ २७ ॥ 


दण्डपाणिर्यथा गोण पालो नित्यं हि रष्नयेत्‌ । 


जैसे चरवाहा दाथम डंडा लेकर सदा गोओ रलवाली 


वह ` ब्राह्यणो , 
ओर वेर्वोकी सदा रक्षा करे ॥ २८ ॥ क 
पितेव पुत्रान्‌ रक्षथा ाह्मणान्‌ धर्मचेतसः । 


न ॥२९॥ 








शनधर्मपवं ] 





नवमोऽध्यायः 
न 
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राजाको चाहिये कि वह्‌ धर्मात्मा ब्राह्म्ोकी उसी तरह देखभाल करता रदे कि उनके घर्म जीवन-निर्वाद्कं ल्थि 
रक्षा करे, जेते पिता पु्ोकी करता है । वह सदा इस वातकी क्या है ओर क्या नरदीद्रै॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुश्ाघनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत अनुजासन््वके अन्तम॑त दानधर्मपेप्रष् त्रा्मणोकी प्रशं सािषयक आ ज्याय पृत्‌ इुआ १८१ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ शोक मिराकर कुर ३०९ शोक द ) 
+ © ७० < 


नवमोऽध्यायः "च 
ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके धनक्रा अपहरण करनेसे दोषकी प्रापिके 
विषयमे सियार ओर वानरके संवादक्षा उर्लेख एवं ब्राह्मणोको दान देनेकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 

बराह्मणानां तु ये खोक्राः प्रतिश्रुत्य पितामह । 
न प्रयच्छन्ति मोहात्‌ ते के भवन्ति महाद्युते ॥ १॥ 
पतन्मे त्वतो ब्रूहि धर्म॑धर्मभृतां वर । 
प्रतिश्रुत्य दुसत्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ॥ २॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ मदातेजघी 
पितामह | जो लोग ब्राह्मणोको कुक देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर 
मोहवरा नहीं देते दैः जो दुरात्मा दानका संकस्प करके भी 
दान न्हीदेतेईै,वेक्याहोते द १ यह धर्म॑का विषय मुञ्च 
यथार्थरूपसे बताये ॥ १-२ ॥ 

भीष्म उवाच । 

यो न दद्यात्‌ प्रतिश्रुत्य खस्पं वा यदि वा बहु । 
आशास्तस्य हतः सवः ्कौवस्येव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 


अीष्मजीने कदा- युधिष्ठिर! जो थोड़ा या अधिकदेनेकी 


प्रतिज्ञा करके उसे नहीं देता दै, उघकी सनी आशार्ण्‌ वैसेदही 


नष्ट हो जाती ईः जते न पुंसकरकी संतानरूपी फटविषयक् आशा ॥३॥ 


यां राति जयते जोवौ यां र।त्रि च विनदयति । 
एतस्मिन्नन्तरे यद्‌ यत्‌ खुरूतं तस्य भारत ॥ ४ ॥ 
यच्च तस्य हुतं किचिद्‌ दत्तं वा भरतषभ । 
तपस्तत्तमथो वापि सवं तस्योपहन्यते ॥ ५ ॥ 
भ्रतनन्दन ! जीव जिस रातको जन्भ ठता दै ओर निष 
रातको उसकी मौत होती दै-इन दोनौ रात्नियोके बीचमे 





अन्रैवोदाहरन्तीमभितिदासं पुरातनम्‌ । 
श्छगारुषय च संवादं वानरस्य च भारत ॥ ८ ॥ 
भारत | इस विषयमे विज्ञ पुरुष सियार ओर वानरके 
कषवादरूप इत प्राचीन इतिदहासका उदादरण दिया कसते द ॥ 

तौ सलायौ पुरा ह्यास्तां मानुषत्वे परंतप । 
अन्यां योनि समपन्न शएगौखीं वानरी तथा ॥ ९ ॥ 
दातरुओंके संताप देनेवाले नरेश ! मनुष्य-जन्ममे जो दोनों 
पहले एक दुसरे मित्र थे, वे ही दूने जन्म किवार ओर 








जीवनमर वह जो-जो पुण्यकर्म करता दै, भरतश्रेष्ठ | उसने 
आजीवन जो कुछ दोमः दान तथा तप क्रिया होता है उसका 
वह्‌ सवर कुछ उस प्रतिज्ञा-मर्ञके पापसे न्ट हो जाता है |४ हो जाता है ।४-५। 
अथैतद्‌ वचनं प्राहुधेमेशाख्रविदो जनाः । 
निशाम्य भरतश्रेष्ठ बुद्धा परमयुक्तया ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । धर्मशाखकर ज्ञाता मनुष्य अपनी परम योग 
युक्त बुद्धिस विचार करके यह्‌ उप्यक्त बात कहते है ॥६॥ 
अपि चोदाहरन्तीमं धमेशाखरविदो जनाः । 
अश्वानां इयामकर्णानां सहस्रेण स सुच्यते ॥ ७ ॥ 
धर्मशाल्ेके विद्वान्‌ यह मी कहते ई कि प्रतिज्ञा-भङ्गका 


पाप करनेबालय पुरुष एक हजार इथामकणं घोङका. दान 
करनेखे उस पापसे भुक्त होता हे ॥ ७ ॥ 








बानी योनिन व्रा द गध 


ततः परासून्‌ खादन्तं श्छगारं वानरोऽब्रवीत्‌ । 
रमशानमध्ये सम्परकष्य पूवंनातिमनुस्सरन्‌ ॥ १०॥ 
कि त्वया पापकं पूर्वं कृतं कम॑ खदारूणम्‌ । 
यस्त्वं इमशाने सतक्रान्‌ पूतिक्रानत्सि ऊुत्सितान्‌ ॥ 
तदनन्तर एक दिन मियारको मरधटम सुरद खाता देख 
वानरे पूर्व-जन्मका स्मरण करक पूछा -“भैया। | तुमने पदे 





ध यण च्यव 


जन्ममे कौन-सा भयंकर पाप किया थाः जिमसे तुम मरषय्मै कः 
. घृणित एवं दुग॑न्षयुक्त सः 


मुदे ख 


रदे शे ॥ १०-१ 












| 
। 
| 
| 
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श्रीमदाभारते 


[ अवुशासनपरषि 


त ===... 


पवसुक्तः पत्युवाच श्टगारो वानरं तद्‌ । 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुत्य न मया तदुपाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्कृते पापकीं योनिमापद्योऽस्मि श्ुवङ्म । 
तस्मादेवविधं भक्ष्यं भक्षयामि वबुञुश्षितः ॥ १३॥ 
वानरके इस प्रकार पूछ्नेपर क्षियारने उसे उत्तर दिया 
'भाईं वानर ! मैने ब्राह्मणको देनेकी प्रति कर वह वस्तु उसे 
नही दो थी । इ्ीक कारण मे इस पापयोनिभे आ पड़ा र 
ओर उसी पापसे भूखा होनेपर सुन्ञे इस तरहका धुगित भोजन 
करना पड़ता हैः ॥ १२-१३ ॥ क 








भीष्म उवाच 
श्गाखो वानरं धराद पुनरेव नसेत्तम । 
किं स्वया पातकं कम छृतं येनासि वानरः ॥ १७ ॥ 
` ीष्मजी कहते ह- नरश्रेष्ठ ! इसके वाद सियारते 
 वानरसे पुनः प्छा-प्तुमने कोन-मा पाप क्रिया या १ जिसे 
वानर हो गये १ ॥ १४ ॥ ५; 
| वानर उवाच 
खदा चाहं फलाहारो वराह्यणानां परुघङ्गमः। 
तस्मान्न बाद्यणस्यं तु हतेव्यं विदुषा सदा । 
समं विवादो मोक्तव्यो दातव्यं स धतिश्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
वानरने कहा- मे सदा व्राह्णोका फल चुराकर खाया 
करता था; इसी पापसे वानर हआ । अतः विज्ञ पुरुषक ` 
कभी बाह्मणक्रा धन नदीं चुराना चादि । उनके सात्र कभी 
ज्ञगड़ा नहीं करना चाहिये ओर उनके च्यि जो वस्तु देनेकरी. 
प्रतिज्ञा की गयी होः वह अवद्य दे देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भीष्म उवाच 
श््येतद्‌ ब्रुवतो राजन्‌ बाद्मणस्य मया श्रुतम्‌ 1 
कथां कथयतः पुण्यां धरम्॑ञस्य पुरातनीम्‌ ॥ १६॥ 
ओीष्मजी कहते है- राजन्‌ । यह कथा मने एक 
धर्मज्ञ ब्राह्मणक सुखत्ते सुनी दै; जो प्राचीनकाख्की -पवित्र 
कथा सुनाता था ॥ १६ ॥ 
श्रुतश्चापि मया भूयः कृष्णस्यापि विशाम्पते । 
कथां कथयतः पूर्व व्राह्यणं प्रति पाण्डव ॥ १७ ॥ 
प्रजानाथ | पाण्डुनन्दन ! फिर मैने यदी बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे मी सुनी थी; जव कि वे पहले किसी ब्राह्मणसे 
ठेखी ही कथा कह रदे थे ॥ १७॥ . 
न हतं्यं विप्रधनं क्षन्तव्यं तेषु नित्यशः। 
बाखश्च नावमन्तव्या दरिद्राः रूपणा अपि ॥ १८ ॥ 
ब्राह्यणक्रा धन कमी नहीं चुराना चादिये । वे अपराध 
करं तो भी सदा उनके प्रति क्षमामाव दी रखना चाये । 
छे बाख्क, दसि अथवा दीन हो तो मी उनक्रा अनादर नर्ही 
करना चाये ॥ १८ ॥ र र 
ध च मां निव्यं बराह्मणाः संदिशन्ति वं । 

















भ्तिश्त्य भवेद्‌ देयं नादा कायो द्विजोत्तमे ॥ १९ ॥ 
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ब्राह्मणलोग भी सुज्ञ सदा यही उपदेदा दिया करते थे 
कि प्रतिज्ञा कर ठेनेपर बह्‌ वस्तु ब्राह्मणको दे ही देनी चाहिय 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणकी आशा मङ्ग नहीं दी करनी न्ाहिये ॥१९। चाहिये ॥१९॥ 
ब्राह्मणो ह्याशया पूवं कृतया पृथिवीपते । 
खसमिद्धो यथ। दीः पावकस्तद्विधः स्मरतः ॥ २०॥ 

ए्थ्वीनाथ | बराह्मणकरो पहटे आशा दे देनेपर बह समिति 








प्रज्वलित हुई अग्निक समान उदरी दौ ठटता दे ॥२०॥ 
यं निरीक्तत संक्रुद्ध आशाया पूवेजातया । 
दहेच्च हि तं रजन्‌ कश्चमक्चय्यञरुग्‌ यथा ॥ २९॥ 
राजन्‌ | पदलेकी लगी हुईं आशा भङ्ग ॒होनेसे अव्यन्त 
करोधमे भरा हआ ब्राह्मण जिसकी ओर देख लेता है, उत 
उसी प्रकार जलाकर भक्म कर डारता है, जेते अग्नि सूी 
लकड़ी अथवा तिनकेके वोक्ञको जला देती है ॥ २१॥ 
सपवदहि यदा तुष्ट वचसा प्रतिनन्पति। ` 
भवत्यगदसंकाशो विष्ये तस्य भारत ॥-२२॥ 
भारत | वही ब्राह्मण जवर आशचापूर्िते संवुष्ट होकर वाणी. 
दवारा राजाका अभिनन्दन करता है--उसे आशीर्वाद देता 
हैः तत्र उसके राज्यक्रे ल्यि वह चिक्रित्सक्के वल्य ही 
जाता दे ॥ २२॥ 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ पदुश्चैव बान्धवान्‌ सचि वां स्तथा । 
पुरं जनपदं चेव शान्तरिष्रन पेषयेत्‌ ॥ २३॥ 
तथ। उस दाताके पुच-पौत्रः वन्धु-वान्धवः पद्यु मन्त्री; 
नगर ओर जनप्द्के लिये वह शान्तिदायक्र बनकर उन 
कल्याणक्रा मागी बनाता ओर उन सवरकर। पोषण करता है॥ 
पतद्धि परमं तेजो ब्राह्मणस्येह दये । 
सहस्रकिरणस्येव सवितु्रैरणीतछे ॥ २४॥ 
इस धृथ्वीपर ब्राह्मणका उत्कृष्ट तेन सदस किरणोव।छे 
सूरयदेवके समान दष्टिगो चर होता है ॥ २४ ॥ 
तस्माद्‌ दातव्यमेवेह प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर । 
यदीच्छेच्छोभनां जाति धरप्ठुं भरतखन्तम ॥ २५॥ 





भरतश्रे्र युधिष्ठिर । इसलिगरि जो उत्तम योनिमे जन्म 
च जो उत्तम योनिम जन्म 


८, ८ -`-[--__~~__~_~-~~-~-~-~-~-~{-_ 
लेना चाहता दो, उसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा की -छेना चाहता होः उसे ब्र हणको देनेकी पतिजञाकी हुई वस्तु वतु 
र 
अवदय दे डालनी चाहिये ॥ २५ ॥ 


बराह्मणस्य हि दत्तेन धुवं खगो हानुचतमः। 

शकयः पराप्ठं विशेषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २६॥ 
ब्राह्मणको दान्‌ देनेसे निश्चय ही परम उत्तम खर्गडोकको 

विदोष रूपसे प्रा करिया जा सकता दै; क्योकि दान महान्‌ 

युण्यकमं हे ॥ २६ ॥ । 

इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 

तस्माद्‌ दानानि देयानि बाहमणेभ्य विजानता॥ २७॥ 
इस ऊोकमे ब्राह्मणको दान देने ; 


देवता ओर पितर तृतः 
होते दै; इसल्ि विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणको अवश्य दान ४ 


मदि भरतश्रेष्ठ ब्ाह्मणस्तीथुच्यते । 


दानधर्मप्षं ] 






वेलायां नतु स्च गच्छेद्‌ विपो हपूनितः॥ २८ गच्छेद्‌ विप्रो दापूजितः॥ २८॥ 


द्रामोऽष्यायंः 
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किसी भी समय घरपर आं ज्ये तो त्रिना सत्कार कयि उर्द 





भरतश्रष्ठ | ब्राह्मण महान्‌ तीर्थ कदे जाते ई; अत वे 





नदीं जाने देना चाहवे ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुश'सनपवरैणि 


दानध्रमेपत्रणि श्गाङ्वानरतंवाद्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत अनुाप्तनपतरके अन्तग॑त दानघमैपवमें प्यार ओर त्रानरका संबादत्रिषयक नर्व अध्याय पराहता १.} 





शमोऽध्याय 
अनधिकारीको उपदेश देनेते हानिके विषयमे एक शद्र ओर तपग्ी व्रादमणकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 

मित्रसौहादयोगेन उपदेशं करोति यः। 
जात्य्राधर्स्य राजषदाषस्तस्य भवेन्न वा ॥ १९ ॥ 
पते च्छामि तत्त्वेन व्याख्यातुं वै पितामह । 
खक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य यत्र सुद्यन्ति मानवाः ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पृछा पितामह ! यदि कोई मित्रता या 
सौहादफे सम्बन्धसे किसी नीच जातिके मनुष्यकरो उपदेश देता 
है तो उस रजर्िको दोष ल्गेगाया नदीं? पै इस 
बातक्रो यथाथंल्पसे जानना चाहता ह| आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन कर क्योकि धर्मकी गति सूष्षम ह, जहो 
मनुष्य मोहमे पड़ जाते दँ ॥ १.२॥ 

भीष्म उवाच 

अत्र ते वतंयिष्यामि श्णु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
ऋषीणां वदतां पूवं श्रुतमासीत्‌ यथा पुरा ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कह। - राजन्‌ ! इस विषयमे पूर्वकल्पे 

प्ियोके मुखसे जसा येने सुना दै, उसी क्रमसे बताजंगाः तुम 

ध्यान्‌ देकर सुनो ॥ ३॥ 
उपदेशो न कतव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ । 
उपदेशे महान्‌ दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४ ॥ 

शिसी भी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश नदीं देना 





चाहिये । उसे उपदेश देनेपर उपदेशक आचाययके ल्यं 


महान्‌ दोप्र बताया जाता है ॥ ४ ॥ 
निदरानमिएरं रजञ्क्छणु मे भरतषभ । 
दुरुक्तवचने राजन्‌ यथापूव युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भरतभूष्रण राज। युधिष्ठिर | इस विषयमे एक दृष्टान्त 
सुनो, जो दुःखम पड़ हुए एक नी च जातिके पुरुषको उप- 
देश देनेते सभ्नन्धित है ॥ ५ ॥ 
बरह्माधमपदे वृत्तं पादवं हिमवतः शमे । 
तत्राश्रमपदं पुण्यं नानावृक्षगणायुतम्‌ ॥ & ॥ 
दिमाल्यक सुन्दर पादवंभागमे, जहा ब्रहुत-ते ब्राहमणो. 
के आश्रम वने हुए. है, यह बृत्तान्त घटित हुआ था । उस 
प्रदेशमे एक पवित्र आश्रम है, जरो नाना प्रकारके हरे मरे 
बरक्ष शोभा पाते द ॥ ६ ॥ 


नानागुट्मकताकीणं मगद्विजनिषेवितम्‌ । 


सिद्धचारणसंयुक्तं॒॑प्म्यं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ५ ॥ 


नाना प्रकारकी कता-बेटे वहा छायी हई ह । मृग ओौर 
पक्षी उस आश्रमक्रा सेवन क्रते दै। सिद्ध ओर चारण 
वर्ह सदा निवात करते दै । उस रमणीय आशश्रमके आस- 
पासतकरा वन सुन्दर पुष्परसे सुशोभित दै ॥ ७॥ 
वतिभिर्बहुभिः कीर्णं तापसेरुपसेवितम्‌ । 
ब्राह्मणेश्च महाभागैः सूर्यज्वटनसंनिभेः ॥ ८ ॥ 
बहूत-से व्रतपराग्रण तपष्वी उस आश्रमक्रा सेवन करते 
। कितने ही सूयं ओर अग्निक समान तेजस्वी मदाभाग 
ब्राह्मण वहां भरे रहते द ॥ ८ ॥ 
नियमवतसम्पन्तैः समाकीर्णं तपखिभिः। 
दीक्ितैर्भरतघरेष्ठ यताहारैः छतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | नियम ओर्‌ व्रतसे सम्पन्नः तपस्वी, दीक्षितः 
मिताहारी ओर जितात्मा सुनि्योति वह आश्म भरा रहता है ॥ 
तपोऽध्ययनघोवेैश्च नादितं भरतषभ । 
वारुखिल्येश्च वहभियंतिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ १०॥ 
भरतभूषण | वहां सव॒ ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
गूजती रहती है । बहूत-से वारुखिस्य एवं संन्यासी उम 
आश्रमका सेवन करते है ॥ १० ॥ 
तत्र कश्चित्‌ समुत्सादं कृत्वा शद्रो दयान्वितः। 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपसखिभिः ॥ ११ ॥ 
उसी आश्रमम कोई दयाल श्युद्र॒ बड़ा उत्साह करके 
आया । वहां रहनेवले तपसी ऋषियोने उसका बड़ा 
आदरसत्कार किया ॥ ११॥ 
तांस्तु दष्टा सुनिगणान्‌ देवकस्पान्‌ महोजसः । 
विविधां वहतो दीक्चां सम्प्राहृष्यत भारत ॥ १२॥ 
भरतनन्दन | उस आश्रमके महातेजस्वी देवोपम सुनिर्यो- 
को नाना प्रकारकी दीक्षा धारण क्रिये देख उस यूद्रको 
बङा हषं हुंमा ॥ १२ ॥ 
अथास्य बुद्धिरभवत्‌ तपस्य भरतषेभ । 
ततो ऽ्रवीत्‌ कुरूपति पादौ संगृह्य भारत ॥ १३॥ 
भारत ! भरतभूषण ! उसके मनमे बर्ह तपस्या क्ररनेका 


` विचार उन्न हुआ; अतः उसने कुल्पतिके पैर 


पकड़कर कटा--॥ १३ ॥ 
भवत्प्रसादादिच्छामि धमं॑वक्तं दिजषेभ॥ ` 
तन्मां त्वं भगवन. अक्तुं प्रनाजयितुम्सि ॥ ९ 









। सखंकदनियमोपेतः 
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द्विजश्रेष्ठ ! मै आपकी कृपासे धम॑का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूं । अतः भगवन्‌ | आप सुञ्ञे विधिवत्‌ संन्यासी- 
कीदीक्चादेदं॥ १४॥ 
बणौवरो ऽदं भगवड्शद्रो जात्यासि सत्तम । 
छुश्रूषां कतमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे ॥ १५॥ 
भगवन्‌ | साधुशिरोमणे ! मै वणेमि सव्रते छोटा ॒चुद्र 
जातिका द्र ओर वदी रहकर मंतौकी सेवा करना नाहता हः 
अतः मुञ्च शरणागतपर आप प्रसन्न हौः | १५ ॥ 
कुटपतिरुवाच 
न शक्यमिह शद्रेण लिङ्गमाधित्य वर्तितुम्‌ । 
आस्यतां यदि ते बुद्धिः शुश्रूषानिरतो भव ॥ १६॥ 
शुश्रूषया परलोकानवाप्स्यसि न संशयः ॥ १७ ॥ 
कुःखपतिने कहा--इस आश्रमम कोई चुद्र षंन्यासका 
चिह्न धारण करके नहीं रह सकता । यदि तुम्हारा विचार 
यह रहनेका होतो यो दही रदो ओर साघु-महात्मा्ओकी 
सेवा करो । सेवसे ही तुम उत्तम लोक प्रप्त कर लोगे? 
इसमे संशय नदीं दै ॥ १६-१७ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्तस्तु मुनिना ख श्रो ऽचिन्तयन्नरप । 
कथमजर मया कायं श्रद्धा धमपराचमे॥१८॥ 
भीष्मजी कहते ह- नरेद्र ! मुनिके ठेखा कहनेपर 
शदरने सोचाः या मुञ्चे क्या करना चादिये १ मेरी श्रद्धा तो 
संन्यास-धर्मक्रे अनुष्टानक्रे व्यि दी है ॥ १८ ॥ 
विज्ञातमेवं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 
गत्वाऽऽश्रमपदाद्‌ दुरमुरजं तवास्तु खः ॥ १९ ॥ 
अच्छा, एक बात समञ्च आयी । यद्रके लिये एेत 
हयी विधानहयोतोरदे। मतो वदी करूगा जो मश्च प्रिय 
लगता दै-रेसा ्रिचारक्रर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर 
एकर पर्णङ्कुरी बना ली १९॥ 
तत्र वेदी च भूमि च देवतायतनानि च । 
निवेदय भरतश्रेष्ठ नियमस्थो ऽभवन्मुनिः ॥ २० ॥ 
भरतशरेष्ट ! वरदो यज्ञके सि वेदी, रदनेके, व्यि स्थान 
जर देवाख्य बनाकर मुनिकी भोति नियमपू्वक रहने ल्गा ॥ 
अभिवेकांश्च नियमान देवतायतनेषु च । 
चदि च छ्त्वा इत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह्‌ तीना समव नता? निर्मोका णल्न॒ करता? 
देव-खानेपिं भूना चदवाता, अग्निम आहति देता ओर 
र जा करता था॥ २१॥ 
व फलादहाये जितेन्दियः 
निलयं सखंनिदिताधिस्त ओषधीभिः फैस्तथा ॥ २२ ॥ 
अतिथीय्‌ पूजयामास यथावत्‌. समुपागतान्‌ । ना 
वं दि. खमहान्‌ काः व्यव्यक्रामत तस्य वे ॥ २ 


अीमहाभारते 


[ अनुशासनप्ैणि 
नि 
वह॒ मानसिक संकल्पौका नियन्वण ( चित्तदृतिरयोका 

निरोध ) करते हुए फल खाकर रहता ओर इन्दिौको 

कावूम रखता था । उसके यर्दा जो अन्न ओर फल उपल्ित्‌ 
रहता? उन्दीके द्वारा प्रतिदिन आये हए अतिधिर्योका 
यथोचित सत्कार करता था | इस प्रकार रहते हूए उस 

शुद्र मुनिको ब्रहुत समय ब्रीत्‌ गया॥ २२-२३॥ 

अथास्य सुनिरागच्छत्‌ संगत्या वे तमाश्रमम्‌ । 

सम्पूज्य खागतेनर्पिं विधिवत्‌ समतोषयत्‌ ॥ २४॥ 
एक दिन एक मुनि सत्सङ्गकी दृष्टिसे उसके आश्रमपर 

पधरि । उस श्ुद्रने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋषिका 

पूजन किया ओर उन संतुष्ट कर दिया ॥ २४॥ 

अनुकरूखाः कथाः छत्वा यथागतमप्रच्छत । 

ऋषिः परमतेजसखी धमीत्मा संदितवतः ॥ २५॥ 

पवं खुबहुशस्तस्य शृद्रस्य भरतषभ । 

सो ऽगच्छदाश्रमसृषिः दद्धं द्रष्टुं नरर्षभ ॥२६॥ 
भरतमभूष्रण नरश्रेष्ठ [तत्पश्चात्‌ उसने अनुदर वातं करके 

उनके आगमनका वृत्तान्त पृष्ठा | तव्रसे कठोर व्रतका पालन 

करनेवारे वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋपरि अनेक बार उस 
शद्रे आश्रमपर उससे मिल्नेके लिय आये ॥ २५-२६ ॥ 
अथ तं तापसं शद्रः सोऽचवीद्‌ भरतषभ । 

पितृकायं करिष्यामि तन्न मेऽनुग्रहं कुरू ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एक दिन उस श्युद्रने उन तपस्वी मुनिसे 

कटा--्म पितरोका श्राद्ध कलगा | आप उसमे मुञ्चपर 

अनुग्रह कीजिये | २७ ॥ 

याढमिव्येव तं विप्र उवाच भरतर्षभ । 

{च भौत्त्रा ख शद्रस्तु तस्यषः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतभूपण नरेश | तेत्र ब्राह्मणे व्रूहुत अच्छाः ककर 

उसका निमन्त्रण स्वीकार कर छलिया | तत्पश्चात्‌ शुद्र नहा- 

घोकर खुद्ध दो उन व्रहमषिके पैर धोनेकेल्ि जल ठे आया ॥ 

अथ दूरभश्च वन्यांश्च ओषधीर्मरतर्षभ । 

पविजरमासनं चेव शरसी च समुपानयत्‌ ॥ २९ ॥ 
मरतपंभ | तदनन्तर वह जंगली कुशा, अन्न आदि 

ओषधि, पवित्र आशन ओर कुशकी चटाई ठे आया ॥२९॥ 

अथ दक्षिणमावृत्य वरसी चरमरोधिकीम्‌ । 

दतामन्यायतो द्र तं शद्रविरव्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
उसने दक्षिण दिशामे ठे जकर व्रःह्मणके छने पाश्चिमाभ् 

चटाई क्छ दी । यदह शाघ््के विपरीत अनुचित 

आचार देखकर ऋषि श्रसे कहा- | ३० ॥ 

कुरुष्वैतां पूर्वशीर्षां भवश्चोदङ सुखः उाचिः । 

सच तत्‌रूतवान्‌ शाहः सधं यद्टपिरतरवीत्‌ ॥ २९१ ॥ 
(तुम इ कुया चराईका अग्रभाग तो पूवं दिदाकी 

ओर करो ओर स्ववं श्ड होकर उन्तराभिम' 


त्राभिमुख व्रैठो (1 
षिन जो जो कदा च्रे बह सव किया ॥ २१९ ॥ ॑ 





हानधमंपव ] 


यथोपदिष्टं मेधावी दभष्यादि यथातथम्‌ । 
दव्यकन्यविधि छृत्स्नमुक्तं तेन ` तपख्िना ॥ ३२ ॥ 
श अद्धिमान्‌ च्रने कुशः अर्यं आदि तथा हव्य-कव्यकी 
विधि- सव कुछ उन तपसी मुनिके उपदेशके अनुसार 
ठीक-ठीक किया ॥ ३२॥ 
ऋषिणा पितृकायं च स च धर्मपथे स्थितः । 
पितकायं ते चापि विख्टः स जगाम ह ॥ ३३॥ 
ऋषिके द्वारा पिवरका्यं विधिवत्‌ सम्पन्न हो जनेपर 
वे ऋषि शद्रे त्रिदा केकर चले गये ओर वह शुद्र धर्ममार्ग 
मे स्थितदहो गया॥ ३३॥ 
अथ दीधेस्य कालस्य सर तप्यज्शुद्रतापसः । 
वने पञश्चत्वमगमत्‌ सुकृतेन च तेन प ॥ ३४॥ 
अजायत मदाराजवंरो स च महादुतिः। 
तदनन्तर दीर्धकालतक तपस्या करके वह शयुद्र॒ तपस्वी 
वनम दी मत्युको प्रात हुमा ओर उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक महान्‌ राजवंशमे महातेजस्वी वालकके रूपमे उत्पन्न हुम ॥ 
तथैव स ऋषिस्तात कालधर्ममवाप इ ॥ ३५ ॥ 
पुरोहितकुले चिप्र आजातो भरतषभ । 
पवं तौ तत्र सम्भूतावुभौ शुद्रसुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण वर्धितौ चापि विद्यासु कराखावुभो ॥ ३७ ॥ 
तात | इसी प्रकार वे ऋषिभी कालघमम--मूत्युको प्राप्त 
हुए । भरतश्रेष्ठ | वे ही ऋषि द्रे जन्ममै उसी राजवश्चके 
पुरोहितके कुख्म उत्पन्न हुए । इख प्रकार वह चद्र॒ ओर 
वे मुनि दोनो ही वर उन्न हुए क्रमशः वदे ओर सव 
प्रकारकी विध्ा्ओंमे निपुण हये गये ॥ ३५२७ ॥ 
अथववैवेदे वेदे च बभूवषिः सनिष्ठितः। .. 
कटपप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः ॥ ३८ ॥ 
सांख्ये चेव परा प्रीतिस्तस्य चेवं ्यवधंत । 
वे ऋषि वेद ओौर अथर्ववेदके परिनिष्टित विद्वान्‌ हो 
गये । कद्पप्रयोग ओर ज्योतिष भी परारङ्गत हए । सल्यमे 
भी उनका परम अनुराग ब्रदने ल्गा॥ ३८२ ॥ 
पितर्युपरते चापि रतशोचस्तु पाथिव ॥ २९॥ 
अभिषिक्तः प्ररृतिभी राजपुजः स पाथिवः। 
नरेश | पिताक्रे परलोकवाशी हो जानेपर श्॒दध होनेके पश्चत्‌ 
मन्त्री ओर प्रजा आदिने भिलकर उस राजछ्मारको राजाके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३९३ ॥ 
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥ ४० ॥ 
राजाने अभिषिक्त होनेके साथ दी उस ऋषिका भी 
पुरोहितके पदपर अभिषेकं कर दिया ॥ ४० ॥ 
स॒ तं पुरोधाय खखमवसव्‌ भरतषभ । 
राज्यं शशास धमेण प्रजाश्च परिपाख्यन्‌ ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ | ऋषिको पुरोहित बनाकर बह राजा सुखपूवंक 


दशमोऽध्यायः 


नल 





५९०५७ 
रहने ओर धर्मू्क भ्रजाकरा पाठन करते हए राजयका 
शासन करने खा | ४१॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं धर्मक्रा्येघु चाखछत्‌ । 
उत्स्यन्‌ श्रादसच्चापि दृष्ट्रा रजा पुरोहितम्‌ ॥ ४२॥ 

जवर पुरोदितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते ओर 
निरन्तर धर्मकार्यमे संखन रहते, उस समय राजा उन 
देखकर कभी मुखकराते ओर कभी जोर-जोरसे रखने 
र्गते थे ॥ ४२॥ 
पवं स बहुशो राजन्‌ पुरोधसरमुपाद सत्‌ । 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नरखधिपम्‌ ॥ ४९॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं दष्टासौ मन्युमाविरशत्‌ । 

राजन्‌ | इस प्रकार अनेक वार राजने पुरोहितका 
उपहास किया । पुरोहिते जब अनेक बार ओर निरन्तर उस्र 
राजाको अपने प्रति सते ओर मुख्कराते लक्षय किया 
तव उनके मनमे बड़ा लेद ओर क्षो हभ ॥ ४३९ ॥ 
अथ शल्ये पुरोधास्तु सह राज्ञा समागतः ॥ ४७॥ 
कथाभिरलुकूखाभी राजानं चभ्यरोचयत्‌ । 

तदनन्तर एक दिन पुरोहितजी राजसे एकान्तम मिले 
ओर मनोनुकूर कथाः सुनाकर राजाको प्रसन्न करने लगे ॥ 
ततो ऽनवीन्नरन्द्रं स॒ पुरोधा भरतषभ ॥ ४५॥ 
वरमिच्छाम्यहं त्वेकं त्वया दत्तं महाद्युते ॥ ४६॥ 

भरतश्रेष्ठ | फिर पुरोदित राजासे इस प्रका बोल 
'महातेजस्वी नरेश ! मे पका दिया हुआ एक वर प्रास 
करना चाहता हूः ॥ ४५-४६ ॥ 

राजोवाच 

वराणां ते शतं दद्यां कि वतेकं द्विजोत्तम । 
स्नेहाच बहुमानाच्च नास्त्यदेयं हि मे तव ॥ ४७ ॥ 

राजाने कहा-- द्विजश्रेष्ठ | मै आपको सौ वर दै 
सकता हं | एककी तो वात ही क्या । आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह ओर विशेष आदर है, उसे देखते हए मेरे पास 
आपके ल्ि कुछ मी अदेय नहीं है ॥ ४७॥ 

पुरोहित उवाच 

एकं वै वरमिच्छामि यदि तु्रोऽसि पार्थिव । 
प्रतिजानीदि तावत्‌ त्वं सत्यं यद्‌ बद्‌ नातम्‌॥ ७८ ॥ 

पुरोहितने कहा-प््वीनाय | यदि आप प्रसन्न 
हौ तो मेँ एक ही बर चाहता हूं | आप पले यह 
परतिज्ञा कौज्यि कि भं दगा ° इस विषयमे सत्य किये 
ठ न बोल्ि॥ ४८॥ । 

मीष्म उवाच 

बाढमित्येव तं राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिर । 
यदि क्ञास्यामि वक्ष्यामि अजनन्‌ न तु संवदे ॥ ४९ ॥ 

भीष्मजी क्ते ह--युधिठिर ! तब राजाने उच्चर 


‡ 


४ ५ 





५७५८ ४ भ्रीमहाभारते 








दियाः बहुत अच्छा । यदि मे जानता हजंगा तो अवश्य पतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः ॥ ५७ 


बता दूंगा ओर यदि नदीं जानता होऊँगा तो नही बताऊंगाः | 
पुरोहित उवाच 
पुण्याहवाचने नित्यं धमेरूत्येषु चासृत्‌ । 
सान्तिहोमेखु च सद्‌ा कि त्वं हससि वीक्ष्य माम्‌॥५०॥ 
पुरोहितजीने कहा--मदहाराज ! प्रतिदिन पुण्याह- 
वाचनके सपय तथा बारंबार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एवं शान्तिदहयोमके अवसर्रोपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यो हसा करते है १॥ ५० ॥ 
सव्रीडं वै भवति हि मनो मे हसता त्वया । 
कामया शापितो राजन्‌ नान्यथा वक्तमर्हसि ॥ ५९ ॥ 
आपके ैसनेसे मेरा मन॒ ल्जित.सा हो जाता है। 
राजन्‌ | म शपथ दिखाकर पृष रहा दरू आप इच्छानुसार 
सच-ख्च बताइये । दृष्री बात ककर बहलादइयेगा मत ॥ 
सुव्यक्तं कारणं ह्यज न ते हास्यमकारणम्‌ । 
कौतूहरं मे खश्वशं त्वेन कथयख मे ॥ ५२॥ 
आपके इस हषनेमे स्पष्ट दी कोई विशेष कारण जान 
पड़ता दै । आपक्ता हसना बिना किसी कारणके नही हो 
सकता । इसे जाननेके लिय मेरे मनमे बड़ी उकण्ठा दै; अतः 
आप यथाथं रूपसे वद सव किये ॥ ५२ ॥ 
राजोवाच 
पवमुक्ते त्वश्वा विप्र यदवाच्यं भवेदपि । 
अवदयमेव वक्तव्यं शणुष्वकमना द्विज ॥ ५३ ॥ 
राजाने कहा--विध्रवर ! आपके इस प्रकार पूछठनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य ब्रात हो तो उसे भी अवश्यदही 
कह देना चादिये । अतः आप मन लगाकर सुनिये ॥ ५३ ॥ 
पू्ैदेदे यथा उत्तं तन्निबोध द्विजोत्तम । 
जाति स्मराम्यहं बह्मन्नवधानेन मे श्छणु ॥ ५७ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! जव्र हमने पूवजन्मम शरीर धारण किया 
था, उस समय जो घटना घटित हुई यीः उसे सुनिये । 
ब्रह्मन्‌ ! स॒ पू्वजन्मकी वातो स्मरण द| आप ध्यान 
देकर मेरी बात सुनिये ॥ ५४ ॥ 
शुद्धोऽदहमभवं पूर्वं तापसो शशसंयुतः । 
ऋषिस्य्रतपास्त्वं च तदाभूद्‌ द्विजसत्तम ॥ ५५ ॥ 
विप्रवर ! परे जन्म मेँ शुद्र था । फिर बड़ा भारी 
तपस्वी हयो गया । उन्दी दिनो आप उग्र तप॒ करनेवाठे 
रेष्ठ महर्षिं ये ॥ ५५ ॥ 
प्रीयता दि तदा वक्मन्‌ ममाजुब्रहबुद्धिना । 
पिका स्वया पूर्वमुपदेशः छृतोऽनघ ॥ ५६॥ 
निष्पाप ब्रह्मन्‌ ! उन दिनो आप शञ्से बड़ा तरेम 
स्लते ये; अतः मेरे ऊपर अनुग्रह्‌ करनेके व्रिचारसे आपने 


----- 


~ 


पिव्कार्थमे सुने आवश्यक विधिका उपदेश किया था ॥५६॥ 
~~~ 


बुसा दर्म इल्ये च कम्य च निलन । 





सुनिशेष्ठ ! कुशके चट कैसे रखे जाय १ कुया वैसे 
निष्ठायी जाय १ हव्य ओर कव्य कैसे समर्पित कथि जङ्क{ 
इन्दी सव्र ब्रा्तौका आपने मुञ्चे उपदेश दिया या । इसी कम 
` दोषके कारण आपको इष जन्मभे पुरोहित होना पड़ा ॥ ५५॥ 











अहं राजा च विप्रेन्द्र पद्य काटस्य पययम्‌ । 
मत्छृतस्योपदेश्चस्य त्वयावाप्तमि्ं फलम्‌ ॥ ५८॥ 
विप्रनद्र | यह कालका उल्ट-फेर तो देखिये किमतो 
शद्रे राजा हो गया ओर म्चे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फट मिला ॥ ५८ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसे त्वां द्विजोत्तम । 
न त्वां परिभवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रह खमि गुरूभंवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ | इसी कारणस मे आपकी ओर देख- 
कर रदैसता दर | आपका अनादर करनेकरे लियि मै आपकीषी 
नहीं उड़ाता हू; क्योकि आप मेरे गुर द ॥ ५९ ॥ 
विपययेण मे मन्युस्तेन संतप्यते सनः । 
जाति साम्यं तुभ्यमतस्त्वां प्रदसाभि वैँ ॥ ६०॥ 
यद जो उकूट-केर्‌ हा दैः इससे मुन्षको बड़ा खेद्‌ है 
ओर इसीपे मेरा मन सतस रहता दै । म अपनी ओर आपकी 
भी पूर्वजन्मकी वातोको याद्‌ कररता हू; इसील्यि आपकी ओर 
देखकर हस देता हूं ॥ ६० ॥ 
पवं तवोध्रं हि तप उपद्रेरोन नाशितम्‌ । 
पुरोहितत्वसुत्छञ्य यंतख त्वं पुनर्भवे ॥ ६१ ॥ 
आपकौ उग्र तपस्या थी; बह मुन्े उपदेड देनेके कारण 
नष्ट हो गयी | अतः आप पुरोहितंका काम छोड़कर पुनः 
संसारसागरसे पार होनेके व्यि प्रयतत कीजिये ॥ ६१ ॥ ` 
इतस्त्वमधममन्यां मा योनि प्राप्स्यते द्विज । 
गृह्यतां दरविणं विप्र पूतात्मा भव सत्तम ॥ ६२॥ 
ब्रह्मन्‌ | साधुशिरोमणे ! कीं ठेला न हो करि आप इसके 
बाद दूसरी किसी नीच योनिमे पड़ जर | अतः विप्रवर ! 
जितना चाधिये धन ठे लीज्यि ओर अपने अन्तःकरणको 
पवि बनानेका प्रयक्त कीन्यि ॥ ६२ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो विख्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकशः । 
ब्राह्मणेभ्यो द्दौ वित्तं भूमि श्ामांश्च सर्वशः ॥ ६३॥ 
भीष्मजी कते है - युधिषिर ! तदनन्तर राजास विदा 
लेकर पुरोहितने बहुत-से ब्राह्मणको अनेक प्रकारके दान 
दियि । धनः भूमि ओर माम भी वितरण किये | ६३ ॥ 
छच्छरणि चीत्वौ च ततो यथोक्तानि दविजोत्तमेः। 
तीथोनि चापि गत्वा वे दानानि विविधानि च ॥ ६४॥ 


उख समय श्रेष्ठ ब्राह्णोके बताये अ = 

नुसार उन्होने अनेक ` 
प्रकारके कच्छूवत कयि ओर तीर्थम जाकर नाना प्रकारकी 
वसु दान कौ ॥ ६४॥ 


कानधरम॑प्षं ] 


दत्त्वा गाद्चैव वियेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान्‌ । 


अपने अन्तःकरणको शद्ध एवं वशीमूत नीं कर लिया है, 


तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः॥ ६५॥ 
ब्राह्मणोको गोदान करके पवित्रात्मा दोकर उन मनस्वी 
ब्ाह्मणने फिर उसी आश्रमपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की ॥ 
ततः सिद्धि परां प्राप्तो ब्राह्मणो राजसत्तम । 
सम्मतश्चाभवत्‌ तेषामाधरमे तन्निवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चपश्रे्र | तदनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण 
देवता उत॒ आश्रमम रदनेवाे समस्त साधकोके ल्यि 
सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥ 
पवं श्रासो मदत्छच्छरमृषिः सन्तरपसत्तम । 
वाह्मणेन न वक्तव्यं तस्माद्‌ वणणौवरे जने ॥ ६७॥ 
रपशिरोमणे { इस प्रकार वे रषि शुद्रको उपदेश देनेके 
कारण महान्‌ कष्टम पड़ गये; इसल्यि ब्राह्मणको चा किं 
वह्‌ नीच वर्णके मनुष्यको उपदेशा न दे ॥ ६७ ॥ =` ` 
( बजयेदुपदेशं च सदैव ब्राह्मणो वरप । 
उपदेशं हि ऊर्वाणो दिजः छृच्छूमवाप्ुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर ! ब्राह्मणको चादिये कि वह कमी शूद्रको उपदेश न 
दे; कर्कि उपदेश करनेवाल्य ब्राह्ण स्वयं ही ंकटमे पड़ जाता॥ 
नेषितग्यं सदा वाचा द्विजेन गृपसत्तम । 
न च प्रवक्तव्यमिह किचिद्‌ बणौवरे जने ॥ ) 
यपश्रेष्ठ । ब्राह्मणको अपनी वाणीद्वारा कमी उपदेश 
देनेकी इच्छा ही नदीं करनी चाहिये । यदि करे भी तो नीच ¦ 
वणके पुरुषको तो कदापि कुछ उपदेश न दे ॥ 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याख्रयो वणौ द्विजातयः। 
पतेषु कथयन्‌ राजन्‌ ब्राह्मणो न प्रदुष्यति ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ | बराह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य- ये तीन वरण द्विजाति 
कहलाते है । इन्द उपदेश देनेवाला बाह्मण दोधका भागी 
नहीं होता है ॥ ६८ ॥ 
तस्मात्‌ खद्धिन वक्तव्यं कस्यचित्‌ किचिदग्रतः। 
सृष्टा गतिर्हि धर्मस्य दुक्ेया ह्यकृतात्मभिः ॥ ६९ ॥ 
इसल्यि सत्पुरुषौको कभी किसीके सामने कोई उपदेश 

















उनके लिये घर्मकी गतिक समञ्चना बहुत दी कटिन है ॥६९॥ 
तस्मान्मौनेन सुनयो दीक्षां कुवन्ति चादताः। 
दुर्कस्य भयाद्‌ राजन्‌ नाभाषन्ते च किचन ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ । इसलिये ऋ परि-मुनि मौनमावते ही आदरपूवक 
दक्षा देते ह । कोई अनुचित वात हसे न निकल जायः 








इसीके भये वे कोई भाषण नदीं देते ई ॥ ७० ॥ 





धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्या्जवसमन्विताः। 
दुरूक्तवाचाभिहितैः प्राप्नुवन्तीह दुष्छृतम्‌ ॥ ७१॥ 
-धार्मिकः गुणवान्‌ तया सत्य-सरलता आदि गुर्णसे सम्पन्न 
पुरुष भी शा्रविरुद्ध अनुचित वचन कह देनेके कारण यह 
दुष्कमंके भागी हो जते ह ॥ ७१ ॥ 
उपदेशो न कर्तव्यः कदाचिदपि कस्यचित्‌। 
उपदेशाद्धि तत्‌ पापं बाह्मणः समवाप्नुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह कमी किसीको उपदेश च करे; 
क्योकि उपदेश करनेसे वह शिष्यके पापको स्वयं ग्रहण करता है ॥ 
विख॒दय तस्मात्‌ प्राज्ञेन वक्तव्यं धर्ममिच्छता । 
सत्यानृतेन दि कृत उपदेशो हिनस्ति हि ॥ ७३॥ 
अतः धमकी अभिलाषा रखनेवलि विद्वान्‌ पुरुषको' बहुत 
सोच-विचारकर बोलना चाहिये; क्योकि सोच ओौर श्चट-. 
मिश्रित वाणीसे किया गया उपदेश हानिकारक होता है ॥७३॥ 
वक्तव्यमिह पृष्टेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ । 
स चोपदेशः कत॑ग्यो येन धर्ममवाप्नुयात्‌ ॥ ७७॥ 
यहो किीके पृषठनेपर वहत सोच-विचारकर शाखरका 
जो सिद्धान्त होः. बही बताना चाहिये तथा उपदेश वह करना 
चाहिये, जिसे घर्मकी प्राति हो ॥ ७४ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातमुपदेशङृते मया । 
महान्‌ छेदो हि भवति तस्मान्नोपदिरोदिहट ॥ ७५ ॥ 
उपदेशके सम्बन्धे मैने ये सब बातें तुम्हं बतायी ह । 
अनधिकारीको उपदेश देनेसे महान्‌. क्टेश पास होता है । 














नहीं देना चाहिये; क्योकि धर्म॑की गति सूक्ष्म है । जिन्हनि 





_ इसल्वयि य्ह किसीको उपदेश न दे ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्ुदसुनिसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासने अन्तमैत दानधर्पवम शूर ओर मुनिका संबादविषयक दसर्व अध्याय पुरा हुऽप॥९.०॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके २ इोक मिलाकर कुर ७७ इरोक है ) 
+ @ कक 4 


एकादशोऽध्यायः 
लक्ष्मीक निवाश्च करने ओर न करने योग्य पुरुष, खी ओर खार्नाका वर्णन 


युधिषिर उवाच 


कीदो पुरुषे तात सखीषु ॒वा भरतषभ । 
श्रीः पद्मा वसते नित्यं त्म नहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा--तात ! भरतभेषठ ! कैसे पुरुषमे ` 
ओर किंस तरहकी लियो रुदमी नित्य निवास करती है १ 
पितामह | यह मुञ्चे बतादये ॥ ९ ॥ | 


९५७६० .. 


भीमष्टाभारते 


[ खयुशासनपर्वणि 


र्रर) 
उ =-= 


भीष्म उवाच 
अत्र ते वणयिष्यामि यथावृत्तं यथाश्रुतम्‌ । 
रुक्मिणी देवकीपुचसंनिधौ पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्यजीने कहा- राजन्‌ ! इस विषयमे एक यथार्थं 
बृत्तान्तको मने जैसा सुना दै, उसीके अनुसार तम्दे बता रहा 
हूँ । देवकीनन्दन श्रीकृष्णके समीप रुकिमिणीदेवीने साक्षात्‌ 
लक्ष्मीसे जो कुछ पूछा था, वह मुञ्षसे सुनो ॥ २ ॥ 
नारायणस्याङ्गतां ज्वलन्तीं 
दृटा भियं पद्मसमानवणौम्‌ । 
कौतूहलाद्‌ विस्मितचारनेजा 
पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य ॥ ३ ॥ 
मगवान्‌ नारायणके अङ्के बेटी हुई कमलके समान 
कान्तिवाटीः लशक्ष्मीदेवीको अपनी प्रभासे प्रकाशित होती देख 
जिनके मनोहर नेतर आश्चरयसे खिर उठे थे उन प्रद्युश्नजननी 
सिमणीदेवीने कौतूहक्वरा लष्ष्मीसे पएृच्ठा--॥ २ ॥ 
कानीह भूतान्यपसेवसे त्वं 
संतिष्ठसे कानिव सेवसे त्वम्‌ । 
तानि च्रिरोकेश्वरभूतकान्ते 
तच्वेन मे बरहि महर्षिकन्ये ॥ ४ ॥ 
(महिं श्गुकी पुत्री तथा त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ नारायण- 
की प्रियतमे | देवि ! त॒म इस जगत किन प्राणिर्योपर कृपा 
करके उनके यहाँ रहती दो ? करौ निवास करती हो ओर 
किन-किनका सेवन करती हो १ उन सबको मुञ्चे यथा्थ॑रूपसे 
बताओः ॥ ४ ॥ 
पवं तदा श्रीरभिभाष्यमाणा 
देव्या समक्षं गरुडध्वजस्य 1 
उवाच वाक्यं मधुराभिधानं 
मनोहरं चन्द्रमुखी प्रसन्ना ॥ ५ ॥ 
रुकरिमिणीके इस प्रकार पूछछनेपर चन्द्रमुखी लक्ष्मीदेवीने 
 श्रसन्न होकर भगवान्‌ गरुडध्वजके सामने ही मीठी वाणीम 
-यह वचन कहा ॥ ५ ॥ 
श्रीरुवाच 


वसामि नित्यं खुभगे प्रगल्भे 
दक्षे नरे कमणि वतंमाने। 
अक्रोधने देवपरे छतके 
जितेन्द्रिये नित्यमुदी्णसच्वे ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोरी देवि । मेँ प्रतिदिन एेसे पुरुषम निवास 
करती द्र, जो सौमाग्यराली, निर्भीकः कायंडुशाल कर्म 


त 
परायणः क्रोधरहितः, देवाराधनतत्पर, कृतज्ञः जितेन्द्रिय तथा 





दे हय्च्च्यण्डवुक्तदो।॥६॥ 


-- `  नाकर्मसीटे पुर्षे वसामि 
न नास्तिके साङ्करिके रतने । 





0. 4 





न भिन्नवृत्ते न॒ चृदांसवणें 
न चापि चौरे न गुरुष्वसये ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिकः वर्णसङ्कर, कृतभ्न, दुरा- 
चारी, क्रूर, चोर तथा गुरुजनोके दोर देखनेवाखा हो, उसके 








भीतर मै निवास नहीं करती ह्रं ॥ ७॥ 
ये चाट्पतेजोवलसच्वमानाः 
द्धिदयन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र । 
न चैव तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेषु संगु्तमनोरथेषु ॥ ८ ॥ 
जिनमे तेज; बल, सरव ओर गोरवकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है, जो जरहौ-त् हर बातमे छिन्न हो उठते दै, जो मनमे 
दूसरा भाव रखते दै ओर ऊपरसे छठ ओर ही दिखाते हैः 
रेते मनुष्यों मेँ निवास नहीं करती दर ॥ ८ ॥ 


यश्चात्मनि प्रार्थयते न किञ्चिद्‌ 
यश्च॒ सवभावोपहतान्तरात्मा । 
तेष्वल्पसंतोषपरेषु नित्यं 
नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अपने चलि कुछ नहीं चाहता, जिसका अन्तःकरण 
मूदतासे आच्छन्न दै, जो थोडेमे ही संतोष कर केते दै, एसे 
मनुष्ये मै भलीर्भोति नित्य निवास नहीं करती द्र ॥ ९ ॥ 
खधर्भरटेषु च धमेवित्खु 
चृद्धोपसेवानिरते च दान्ते । 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समथ 
क्ान्ताखु दान्तासु तथावलासु ॥ १० ॥ 
सत्यखभावाजवसंयुतासखु 
वसामि देवद्विजपूजिकासु । 
जो स्वभावतः स्वधर्मपरायण, धर्मज्ञ बड़े-बू्दोकी सेवामे 
तत्पर, जितेन्द्रियः मनको वाम रखनेवाठे, क्षमाशील ओर 
सामर्थ्यशाली दै, एेसे पुरुरौमे तथा क्षमाशीर एवं जितेन्द्रिय 
अव्रा्ओमें भी गै निवास करती हँ । जो लियो स्वमावतः 





सत्यवादिनी तथा सरलतासे संयुक्त रै, जो देवताओं ओर ¦ 


दिरजोकी पूजा करनेवाली है, उनम मी भँ निवास करती हं ॥ 
(अवन्ध्यकालेषु सदा दानशौचरतेषु च । 
ब्रह्मचर्य॑तपोक्ञानगोद्धिजातिष्रियेषु च ॥ 

` जो अपने समयको कमी व्यर्थं नदीं जाने देतेः सदा दान 
एवं शौचाचारमे तत्पर रहते ई, जिन्हे ब्रह्मचयं, तपस्या, 
शान, गौ ओर द्विज परम प्रिय ई, एसे पुरु्मिं मै निवास 
करती | 
वसामि खीषु कान्ताखु देवद्विजपरासु च । 
विद्यद्धश्दभाण्डाखु गोधान्याभिरतासु च ॥ ) 

जो छिर्यौ कमनीय गुरसे युक्तः देवताओं तथा बराह्णो- 


की सेवार्मे तत्पर, घरके बर्तन-मोड़ाको शद्ध तथा सखच्छ रखने 


| 0 


दानधर्मपपै ] 


वाली एवं गोरओकी सेवा तथा धान्ये त्रम तर होती ह 


पकादरो ऽध्यायः 








उनम भी भै सदा निषास करती दर| 
परकी्णभाण्डामनवेक्यकारिणीं 
सदा चभतैः प्तिकरुलवादिनीम्‌॥ ११॥ 
परस्य वेदमाभिरतामलजा- 
मेवंविधां तां परिवर्जयामि । 
जो घरके वतनोको सुव्यवस्थित रूपसे न रखकर इधर- 








उधर विषरे रहती है सोच-सम्चकर काम नहीं करती 





सदा अपने पतिके प्रतिकूख ही करेली दै, श अपन परतिके प्रतिकूल ही कोली र, दूरके परमि 





चूसने फिरनेम आसक्त रहती है ओर लजाको सर्वया छोड़ 





बैठती है, उनको भँ त्याग देती ह ॥ ११९ ॥ 
पापामचोश्मामवनेहिनीं च 
व्यपेतपरैय कलहप्रियां च ॥ १२॥ 
निद्राभिभूतां सततं शायाना- 
मेवंविधां तां परिवर्जयामि । 
जो स्त्री निरद॑यतापूर्वक पापाचारम तत्यर॒रहनेवाली 
अपवित्र, चटोरः धैर्यहीन, कलहप्रियः नीद बरेसुघ होकर सदा 
खाटपर पड़ी रहनेवान्दी होती दै, फेसी नारीसि मै सदा दूर ही 
रहती द्र ॥ १२९ ॥ 
सत्यासु नित्यं प्रियदर्शनासु 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥ १३ ॥ 
वसामि नारीषु पतिव्रतासु 
कट्याणङीखासु विभूषितासु । 
जो शिर्यौ सत्यवादिनी ` ओर अपनी सौम्य वेश-भूषाके 
कारण देखने प्रिय होती दै, जो सौमाग्यशालिनीः सद्रणवतीः 
पतिव्रता एवं कल्याणमय आन्र-विचारवाली होती तथा 











जी सदा वल्ामृषर्ण्नि वविमृषित रहती $ णेमी च्यम मै 
सदा निवास करती द्र | १३९ ॥ 
यानेषु कन्यास विभृषणेषु 
यतरेषु सेग्रेषु च वृष्रिमत्सु ॥ १७॥ 
वसामि फुलासु च पदिनीषु 
` नश्ष्रचीभीषु च शारदीषु] 
गजेषु गोष्ठेषु तथा९ऽसनेष्‌ 
सरःसु फुलोत्पकपङ्जेषु ॥ १५॥ 
सन्दर सवारि्यमि, कुमारी कन्याओंमि, आभषरेिः 
यशोभ, वर्षी करनेवाले मोम, 9 ५ 
च्रूतकी नक्षत्र-मात्ओे, हाधिर्यो ओर गोशालाआम, सुन 
आसर्नोमिं तथा खिले दए! उत्पल ओर कमलोसे सुशोभित 
सरोवरोम भ सदा निवासं करती हँ ॥ १४.१५ ॥ 
नदीषु ` हंसस्वननादितासु 
करौ्चावपुष्टस्वरदशोभिताखु । 








५डदेर ` 
विकीणंकूलद्रुमराजितास् 
तपखिसिद्धद्विजसेवितासु ॥ १६॥ 
वसामि नित्यं सखुवट्दकाखु 


सिदर्गजेश्धाकुलितोदकाख । 
जहा हंसोौकी मधुर ध्वनि गूं नती रहती हे, क्रौञ्च पक्षीके 
कलरव जिनकी शोमा बढते है, जो अपने तर्योपर फैट दए 
ृरक्षोकी श्रेणि्येसि शोभायमान दै, जिनके किनारे तपस्वी 
सिद्ध ओर व्राह्मण निवास करते ई, जिनमे बहुत जरू मरा 
रहता है तथा सिंह ओर हाथी जिनके जलम अवगाहन करते 


रहते ई, एसी नदि्योमिं मी मै सदा निवास करती रहती द्र ॥ .. ` 


मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्र 
सहासने सत्पुरुषेषु नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
यसिञ्जनो हव्यभुजं जुहोति 
गोब्राह्मणं चार्चति देवताश्च । 
काटे च पुष्पैवलयः क्रियन्ते 
तस्मिन्‌ गृहे नित्यमुपैमि वासम्‌) १८॥ 
मतवाले हाथी, मोड़, राजा, सिंहाघन ओर सत्पुरु्षेमिं 
मेरा नित्यनिवास है । जिस घरमे छोग अग्निम आहति देते 
है गौ, ब्राहमण. तथा देवताओंकी पूजा करते दै ओर समय- 
समयपर जर्हा फर्नसे देवताओंको उष्हार समपित किये जाते 
है उष घरमे मँ नित्य निवास करती दर | १७-१८ ॥ 
खाध्यायनित्येषु सदा द्विजेषु 
क्षत्रे च धमौभिरते सदेव 
वैश्ये च कृष्याभिरते वसामि 
शुद्र च शुश्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १९ ॥ 
सदा वेर्दोके स्वाध्यायमे तत्पर रहनेवाले ब्राहमणो» खधम- 
परायण क्षत्रियः कषि-कर्मम लगे हुप्‌ वैद्यो तथा नित्य सेवा- 
परायण शुद्रके यहां भ मै सदा निवास करती हूं ॥ १९॥ 
नारायणे त्वेकमना वसामि 
सवेण भवेन शरीरभूता । 
तस्मिन्‌ हि धमैः सुमहान निविष्ठो 
बह्मण्यता चात्र तथा भ्रियत्वम्‌॥ २०॥ 
म मूर्तिमती एवं अनन्यचित्त होकर तो भगवान्‌ नारायणे ` 
ही सम्पूण भावसे निवास करती हूः क्योकि उनम महान्‌ धमं 


संनिहित है । उनका ब्राहमण प्ति प्म है ओर उनम सयं 
सर्व॑प्रिय होनेका गुण भी है ॥ २० ॥ 


नाहं शरीरेण वसामि देवि 
, नैवं मया शक्यमिहाभिधातम्‌ । 
भावेन यस्मिन्‌ निवसामि पुंसि 
स वर्धते धर्मयरोऽ्थकामेः ॥ २९॥ 
देवि | मै नारायणके सिवा अन्यन्न शरीरसे नहीं निवास 





५७ दर्‌ श्रीमहाभारते [ अदुश्षाखनपसणि 


~= 


करती हूं । म यहो एसा नदीं कह सकती कि सवेन इसी रूपम चर्म, यश; धन ओर कामसे सम्पन्न होकर सदा बदता 





रहती द्र । जिस पुरुषमे भावनादारा निवास करती टर, वह 





रहता है ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासखनपवैणि दानधर्मपर्वणि श्रीरुकिमणीसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
स्स प्रकार श्रोमहाभारत अनुश॒ासनपरवके अन्तत दानघभैपवैमे रमौ ओर रविंमणीका संबाद्विषयक 


स्यार अध्याय पुरा हज ॥ ९९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाके २ शोक मिराकर कर २२ शषोक हे ) 
= > © छन्द 
दादरोऽध्यायः 
[3 (~ = 9 
कृतघ्रकी गति भौर प्रायधित्तषा वणेन तथा सरी-पुरुषकं संयोगसं स्लीकी दी 


अधिक सुख 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रायथिन्तं कूतघ्नानां प्रतिन्रूहि पितामह । 
मातापितृन्‌ गुरूङचैव येऽवमन्यन्ति मोहि ताः ॥ 
-युधिष्ठिरने पू्छा--पितामई ! जो मोहवश माता पिता 
तथा गुरुजरनोका अपमान करते है, उन कृतध्नोके ल्य क्या 
प्रचित है यद क्त्यै ॥ ` ` 
ये चाप्यन्ये परे तात॒छृतध्ना निरपत्रपाः 
तेषां गति महाबाहो रोतुमिच्छामि तरंवतः ॥ 
तात ! महावाहो ! दुसरे मी जो निलंज एवं कृतघ्न हैः 
उनकी गति कैसी होती है १ यह सव भ यथागरूपते घुनना, 
चाहा 




















मीष्म उवाच 
कृतघ्नानां गतिस्तात नरके शाण्वतीः समाः । 
मातापितृगुरूणां च ये न॒ तिष्ठन्ति शासने ॥ 
छृमिकीटपिपीलेषु जायन्ते स्थावरेषु च । 
दुरभो हि पुनस्तेषां माचष्ये पुनरुद्भवः ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! छृतघ्नोकी एक दही गति हेः 
- खदाके लियि नरक पड़े रडना । जो मातापिता तथा शर _ ल्यि नरकर्म पड़ रहना । जो माता-पिता तथा गर- 
जोगी आके अधीन नहीं रहते हैः वे कमि, कीट, पिपी- 
दिका ओर दृक्ष आदिकी योनिम जन्म त-अ कनि जन्म छेते ड । मनुष्य 
निर्म फिर जन्म होना उनके चि व्याज कना उनके सि इन ही जतादै॥ ` हो जाता दै ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं _ पुरातनम्‌ । 
वत्सनाभो महाप्राज्ञो महिः खंरितवतः ॥ 
चटमीकभूतो बह्यधिंस्तप्यते सखमहत्तपः । 
इस विषयमे जानकार मनुष्य इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण देते ई । वनाम नामवाले एक परम ब्मान्‌. बुद्धिमान्‌ 
महिं कठोर तरक पालने रगे ये । उनके सरीर ठम त ~ ब्रते प्म खो च| उनके शरीरपर दीमकोनि 
कर बना छा याः अतः वे बलि बगीस्प हो गव १ त्ता जा; अतः ३ तरह वल्य हो गये ये ओर 
उसी जवम वे जडी मारी तपस्या करते ये ॥ 
तसिश्च. दि तव्यसि तको घासो भ व्यति वपो बाखवो भरतषभ ॥ 


सविद्युस्तनयिल्नुमान 













॥ 
इन्द्रने त्रिजलौकी 


होनेके सम्बन्धमे भंगाखनक्ा उपाख्यान 


चमक ओर मेर्थोकी गम्भीर गर्जनाके साथ बड़ी भारी वर्षा 
जरम्मकरदी॥ । ४: 
तत्र सप्तादव्प॑तु सुस्ुचे पाकशासनः 
निमीलिताश्चस्तद्वप प्रत्यगृहणीत वै दिजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रे लगातार एक सपताहतक व्हा जल 
चरसाया ओर वे ब्राह्मण वत्सनाभ अखि भूँदकर चुपन्चाप 
उस वर्षाका आघात सहन करते रदे ॥ 
तस्मिन पतति वतै तु शीतवातसमन्विते । 
विह्लीर्णध्वस्तिखसे वट्मीको ऽश्ानिताडितः ॥ 
सदीं ओर हवासे युक्त वह वर्भा होही रही थी कि 





 विजलीते आहत हो उस वर्मीक ( बं बो ) काशिखर टूटकर 





` बिखर गया ॥ 
ताड्यमाने ततस्तस्मिन्‌ वत्सनाभ महात्मनि । 
कारण्यात्‌ तस्य धर्मैः खमानरशंस्यमथाकयोत्‌ ॥ 
अब महामना वत्सनाभपर उस वर्षीकी पोट पड़ने र्गी । 
यह देख भर्म हृदयम करुणा भर आयी ओर उन्होने वत्स 





-जामपर अपनी सहज दया प्रकट की ॥ 


चिन्तयानस्य वरह्मपिं तपन्तमधिधामिंकम्‌ । 
अनुरूपा मतिः क्षिप्रमुपजाता सखभावंजा ॥ 
तपस्यामें लो हुए उन अत्यन्त धाक ब्रह््षिकी चिन्ता 
करतेहुए ध्मके दये शीघर ही स्वाभाविक सुशुदधिका उद्‌ 
हआ, जो उर्न्दकि अनुरूप थी ॥ र 
स्वं रूपं माहिषं छृ्वा खमहान्तं मनोहरम्‌ । 
णार्थं वत्सनाभस्य चतष्पादुपरि स्थितः ॥ 
वरे विश्चारु ओर मनोहर भैतेका-सा अपना स्वरूप बनाकर _ 
 वत्सनामकी रक्षके छथि उनके चार ओर अपने चारौ पैर 
जमाकर उनके ऊपर खड़े दो गये ॥ । 
यदा त्वपगतं वषे शीतवातखमन्वितम्‌ । 
ततो महिषरूपी स धमां ध्मेशचुतां वर ॥ 
शनैवैटमीकसुत्खज्य प्राद्रवद्‌ भरतषभ । 
स्थितेऽस्मिन्‌ वृष्टिसम्पाते रश्चितः स महातपाः ॥ 
धर्मात्माओमि श्रेष्ठ मरतभूषण युधिष्ठिर ! जव शीतल 

















॥ 
| 
| 
। 


दानधर्मपवै ] 








द्वादशो ऽभ्याख॑ः 
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हवापे युक्त बह वर्षा बरद हो गयी, तव्र मेका रूप घारण 
करनेवाले धम धीरेसे उस वल्मीककों छोड़कर बहि दूर 
खिसक गये । उस मुसलाधार वामं मदधषरूपधारी धर्मक खद 
हो जानेसे मदहातपसखी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी ॥ 
दिश्षः खुविपुरस्तत्र गिरीणां शिखराणि च ॥ 
दष्टा च पृथिवी सर्वा सलिटिन परिप्डुताम्‌ । 
जलाशयान स तान्‌ दष्टा विषःप्रसुदितो ऽभवत्‌॥ 
तदनन्तर वक्षं सुविस्तृत दिशाओं, पर्वतेके शिखरो, 
जलम दवी हुई सारी प्रभ्वी ओर जलाशयोको देखकर बराह्मण 
वत्सनाभ बहुत प्रसन्न हूए ॥ 
अचिन्तयद्‌ विस्सितश्च वषत्‌ केनाभिर क्षितः । 
ततो.ऽपदयत्‌ तं महिषमवस्थितमदुरतः ॥ 
फिर वे विस्मित होकर सोचने खगे किं ८इस्र वर्षासि किसने 
मेरी रक्षा कौ दै । इतनेदीमं पास दी खड़े हुए उस भेसेपर 
उनकी दृष्टि पड़ी ॥ 
तिर्यग्योनावपि कथं दद्यते धर्मवत्सलः । 
अतो जु भद्रं महिषः शिखापट् इव स्थितः। 
पीवरश्चैव दाट्यश्च बहुमांसो भवेदयम्‌ ॥ 
८अहो ! पश्ययोनिमे पैदा होकर भी यह कंसा धर्मवत्सल 


दिखायी दता है १ निश्चय दी यह भख मेरे ऊपर शिलप्के 











समान खड़ा दो गवा था। इयीव्यि मेरा मला हज है। 


यद बड़ा मोटा ओर बहुत माछ है ॥ 





तस्य बुद्धिरियं जाता धर्मसंसक्तजा सुनेः। 
तघ्ना नरकं यान्ति ये तु विश्वासघातिनः ॥ 


तदनन्तर धर्मम अनुराग दोनेक कारण सुनिके हृदयम 
यह विचार उदन हुआ कि “जो विश्वासघाती एवं कृतघ्न 





मनुष्य है, वे नरके पडते द ॥ _ 
निष्ति नेव पदयामि रतघ्नानां कथंचन । 
ऋते प्राणपरित्यागं धर्मज्ञानां वचो यथा ॥ 

ष प्राणःत्यागके सिवा कतन्नौके उद्धारका दूसरा कोई 
उपाय किसी तरह नदीं देख पाता । धमं पुरुषोका कयन भी 
एेसादीहै॥ 
अकृत्वा भरणं पि्रोरदरवा गुरुदक्षिणाम्‌ । 
कृतघ्नतां च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कतिः ॥ 











भिता-माताका मरण-यषण न करे सथा युरदशिणा 
न द 


प्रायश्चित्त ह स्वच्छासे मल्युको वरण कर छेना ॥ 
 आकाङ्घायासुपेक्ायां _ चोपपातकसुत्तमम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये पायश्ित्ताथमिस्युत ॥ 


(अपने कृतघ्न जीबनकी आकाद्वा ओर प्रायश्चित्तकी 





~न {५ 
उक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भौ बदता रदेगा । अतः 


ख त्रायश्चित्तके लि अपने प्राणोका ङ त छवि जपते पराणोका परत्ाग करगाः ॥ ` 
~ = 


स मेरशिखर गत्वा निस्सङ्गेनान्तयात्मना । 
प्रायधित्चं कलुकामः शरीरं त्यक्तुमुद्यतः ॥ 
निग्रदीतश्च धमौत्मा हस्ते धर्मेण धर्मवित्‌ ॥ 
अनासक्तं चित्तसे मेर पर्वतके शिखरपर जाकर प्रायश्चित्त 
करनेकौ इच्छासे अपने शरीरको त्याग देनेके व्यि उद्यत हो 
गये । इसी समय धर्मने आकर उन धर्मच धर्मात्मा वत्सनाभ- 








का हाय पकड़ छया ॥ 


धरम उवाच 
वत्सनाभ महाप्राज्ञ बहुवष॑श्चतायुषः । 
परितुष्टोऽसि त्यागन निःसङ्गेन तथाऽऽत्मनः ॥ 
धमेने कदा-- महाप्राज्ञ वत्सनाभ | ठम्दार। आयु करई 
सौ वर्मोकी दै । वम्हारे इष आघक्तिरदित आत्मत्यागके विचारे 








मे बहुत पवष ह ॥ 


पवं ध्म्रतः सवं विस्रृ्न्ति तथा कृतम्‌ । 
ने स कश्चिद्‌ वत्सनाभ यस्य नोपहतं मनः ॥ 
यश्चानवद्यश्चरति शक्तो धमं॑तु सर्व॑शः। 
निवर्तंख महाप्राज्ञ भूतात्मा ह्यसि शाश्वतः ॥ ) 

इसी प्रकार सभी धमात्मा पुखष अपने कयि इए कर्मकी 
आलोचना करते हं । वत्सनाम्‌ | नगत कोई एेसा पुरुष 








निन्ध कर्मसि दूर रहकर सव तरहसे धर्म॑का आचरण करता 


दै वही शक्िशाली है । माप्रा ! अब तुम प्राणत्यागके 


सकल्पसे निडृत हो जाओः क्योकि तुम सनातन ( अजर 


अमर ) आत्मा दो ॥ 


युधिषिर उवाच 
खीपुंसखयोः सम्प्रयोगे स्पशः कस्याधिको भवेत्‌ । 
पतस्मिन्‌ संराये राजन्‌ यथावद्‌ वक्तुमहेसि ॥ १॥ 
युधिष्ठिरे पूा-- राजन्‌ ! ज्ञी ओर पुखषके संयोगमे 
विषयसुखकी अनुभूति किसको अधिक होती है ( ख्रीको या 
पुरुषको ) १ इस संशयके विषयमे आप यथावतूरूपसे बताने- 


"की कृपा करें ॥ १९॥ 


मीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
भंगाखनेन . शक्रस्य यथा वैरमभूत्‌ पुरा ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ । इस विषयमे भी मज्गाखन- 
के साथ इन्द्रका पे जो बेर हआ था, उस प्राचीन इति- 
शासका उदाहरण दिया जाता द ॥ २॥ 
पुर॒ भंगासवनो नाम राजविरतिधाभिकः । 
अपुज्ः पुरुषव्याघ्र पुत्राथं यज्ञमाहरत्‌ ॥ ३ ॥ 

पुरुषषिंह | पडटेकी बात दै भङ्गास्वन नामसे प्रसिद्ध 





नदी दै जिसका मन कमी इषित न हुआ हो । जो मनुष्य 


अत्यन्त घममात्मा राजिं पुत्रहीन होनेके कारण `पुभ-पातिके' 


लिगि य़ करते भ ॥ २॥ 


५७६७८ 


---------------------------- ~~~ ~ 


अच्निष्टुतं ख राजषिरिनद्रद्िष्टं महाबलः । 
प्रायश्चित्तेषु मत्यौनां पुत्रकामेषु चेष्यते ॥ ४ ॥ 
उन महाबली राजरषिने अग्नष्टूत नामक यज्ञका आयोजन 
किया था । उसमे इन्द्रकी प्रधानता न होनेके कारण इन्द्र 
उस यज्ञसे द्वेष रखते दै । वह यज्ञ मनुष्योके प्रायशित्तके 
अवसरपर अथवा पुच्रकी कामना होनेपर अभी मानकर किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो ज्ञात्वा तु तं यक्षं महाभागः सुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य॒ गाजर्षेरन्विच्छन्नियतात्मनः ॥ ५ ॥ 
महाभाग देवराज इन्द्रको जब्र उस यज्ञकी बात माद्य 
हुई, तब वे मनको वशम रखनेवाठे राजघिं भज्गास्वनका छिद्र 
ददने लगे ॥ ५॥ 
न चैवास्यान्तरं रजन्‌ ख ददर्शं महात्मनः । 
कस्यचित्वथ कारस्य सखगयां गतवान्‌ चपः ॥ £ ॥ 
राजन्‌ | बहत दवँदनेपर भी वे उस महामना नरेशका 
कोई छिद्र न देख सके । कुछ कालके अनन्तर राजा भङ्गास्वन 
शिकार खेलनेके स्वि वनमे गये ॥ ६ ॥ 
इदमन्तरमित्येव शक्रो नृपमभाहयत्‌ । 
पकादवन च राजषिश्रन्त इन्द्रेण मोहितः ॥ ७ ॥ 
न दिद्ाऽविन्द्त चपः श्चुत्पिपासादिंतस्तदा । 
इतश्चेतश्च मै जञ्धमठ्ष्णान्वितो खेप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! ध्यही बदल्म ठनेका अवसर द° एेसा निश्चय 
करके इन्द्रे राज।को मोदमे डाल दिया । इन्द्रद्यारा मोहित 
एवं श्रान्त दए राजि भज्ञास्वन एकमात्र घोडके साथ इधर 
उधर भय्कने ख्ये । उन्हे दिशाओका भी पता नहीं चल्ता 
था | व भूख-प्यास पीडित तथा परिश्रम ओर वृष्णासे विकल 
हो इधर-उधर धमते रइ ॥ ७-८ ॥ । 
खर(ऽपदयत्‌ खरुचिरं पूणं परमवारिणा । 
सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात | धूमतै-घुभत उन्दने उत्तम जके भरा हुआ एक 
सुन्दर सरोवर देखा । उन्दीने षोडेको उस सरोवरमे खान 
कराकर पानी पिलाया ॥ ९ ॥ 
अथ पीतोदकं सोऽद्वं क्षं बद्ध्वा चपोत्तमः। 
अवगाह्य तत्त; खातस्तज्न सत्त्वमवात्तवानर ॥ १० ॥ 
जव घोड़ा पानी पी चुका; तव उरे प्क बरक्षमं बोधकर 
व श्रेष्ठ नरे स्वयं भी जलम उतरे । उसमे स्नान करते दी 
तरे राजा ल्रीधावको प्रास ह्यो गये ॥ १० ॥ 
आत्मानं खीरुतं द्र वीडितो उपसत्तमः। 
चिन्ताद्मतसवोत्मा व्याकटेन्द्ियचेतनः ॥ १९॥ 
अपनेको लीरूपमे देखकर राजाको बड़ी लज्जा इं । 
उनके सारे अन्तःकरणमे मारी चिन्ता व्यास हो गयी । उनकी 
इन्द्र्यो यौर चेतना व्याकुल हो उर्दी ॥ ११॥ 
छ चिदिष्ये कथं त्वदवं कथं यास्यामि वे पुरम्‌ । 
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[ अुश्शासनपबेणि 
ष्टेनाचचष्टुता चापि पुत्राणां शतमौरसम्‌ ॥ १२॥ 
जातं महाबलानां मे तान्‌ परवक्ष्यामि †क त्वहम्‌ । 
दारेषु चात्मकीयु पोरजानपदेषु च ॥ १३॥ 
वे ख्ीरूपमे इस प्रकार सोचने खगे, “अब मँ कते घोदेपर 
चर्द.गी १ कैसे नगरको जागी १ मेरे अग्निष्टुत यज्ञके अनु- 
छाने ञ्चे सो मदाबल्वान्‌.ओरस पुत्र प्रास हए ई । उन 
सबसे क्या करूंगी १ अपनी ल्ियौ तथा नगर आर जनपदके 
लोगोमि केस जाऊगी १॥ ६२-१३॥ 
सदुत्वं च तनुत्वं च विद्कवत्वं तथैव च । 
खीगुणा चछषि(भः प्राता धमेतस्वाथेद्‌ शभिः ॥ १७॥ 
धर्मक तच्वकी दखने ओर जाननेवल ऋषियोने गृदुताः 
दाता आर व्याङककता-य खरीक गुण बताय ह ॥ {४॥ 
व्यायामे क्करात्वं च वीर्यं च पुरुषे शुणाः। 
पौरुषं विभरणष्टः वै खरत्वं कन।पि मेऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
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गुण दै । मेरा पौरष नष्ट दौ गया ओर किसी अज्ञात कारणसे 
समे जीत प्रकट दौ गया ॥ ९५ ॥ नि । 
स्रीभावाव्‌ पुनर्वं तं कथमारो ुमुर्सदे । 
महता त्वथ यतमन आरद्यादवं नर(घपः ॥ १६॥ 
पुनरायात्‌ पुरं तात खतो खपसच्तमः। 

(अर सीमाव आ जानत उ अश्वपर्‌ कैसे चद्‌ सूगी ¢ 
तात ! किसी-किसी तरह महान्‌ प्रयत्न केरे वे स्रीरूपघारी 
नरेश घौड़पर चदुकर अपन नगरमे अयि ॥ १६३ ॥ 
पुत्रा दाराश्च भव्याश्च पौरजानपदश्च ते ॥ १७॥ 
कित्वदं त्विति विक्चाय विसयं परमं गताः । 

राजाकं पुत्र, चर्या, €वक तथ। नगर ओर जनपदके 
लोग, ध्यह क्था हुमा १ एेसी जिज्ञासा करत इए. बं 
आश्च्ंमे पड़ गये ॥ १७२ ॥ 
अथोवाच ख राजषिः स्नीभूतो वदतां वरः ॥ १८ ॥ 
स्रगय।(मस्मि नियोता बरेः परिघरतो ढम्‌ । 
उद्भान्तः प्राविश्य घारामरवीं देवचोदितः ॥ १९ ॥ 

तब जञीरूपधारी, वक्ताओंमं श8 शजपरं मज्गास्वन बोल 
(मै अपनी सैनासे धिरकर शिकार खल्नेके ल्यि निकला य; 
परंतु देवकी प्रेरणाते श्रान्तचित्त होकर एक भयानक वनम 
जा धुखा ॥ ९८-१९ ॥ - 
अटव्यां च सुघोरायां ठष्णातो नष्टचेतनः । 
खरः खुरखुचिरप्रख्यमपद्यं परक्षिभिद्ध॑तम्‌ ॥ २०.॥ 

उस धार वनमें प्यासस पीड़ित एव अचेत-सा दीकर 
एक सरोवर देखा, जो पक्ष्ये धिरा आ ओर मनोहर 
शोभासे सम्पन्न था ॥ २० ॥ 
तन्नावगाढः ख्ीमूतो दैवेनाहं छतः पुरा । 
नामगात्राणि चाभाष्य दाराणां मन्तिणां तथा ॥ २१९॥ 
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त पाथिवोत्तमः। 
र यास्यामि पुत्रकाः ॥ २२॥ 
उ तपावरन उतरकर स्नान करते दी देवने मुच खी 
बनादिया। अपनी सियो जर मन्विर्ोके नाम-गोच बताकर 
उन त री 2 नरेशने अने पु्नोसि कहा ! तुमलोग 
आपिम मधूलक रदकर्‌ राज्यक्रा उपभोग करो | अवरम 
वनक्रो चला जङग ॥ २१-२२॥ 
` पलमुक्त्वा पुजशतं वनमेव जगाम ह। 
गत्वा च्वाश्रम सा तु तापसं प्रत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पुस ठेस कहकर याना बनको चके गये | 
वह छरी किसी आश्रमे जाकर एक ॒तापतके आश्रये 
रहने ल्गी ॥ २३ ॥ 
तापसेनास्य पुत्राणामाथमेष्वभवच्छतम्‌। 
धथ सःऽऽदाथ तान्‌ सवौन्‌ पूर्वपुजानभापत॥ २४॥ 
पुरुषत्वे खुता यूयं खीत्वे चेमे शतं खुताः । 
एकज भुज्यतां राज्यं श्ाठभावेन पुत्रकः ॥ २५॥ 
उस तपस्वीसे आश्रमम उष्के सौ पुत्र हए । तव वह 
रानी अपने उन पूर्वको टकर पहटेवाले पुरे पास गयी 
ओर उनसे इस प्रकार बोली -पपुतरो ! जव पुरुषरूपमे थी, तव 
तुममेरे सौ पुत्र हुए ये ओौर जत्र खरीरूपमे आयी हूँ, तत्र ये मेर 
सौ पुत्र हुए दै । त॒म सत्र लोग एकत्र होकर साथ-साथ भात. 
भावसे इस राञ्यका उपभोग करोः ॥ २४-२५ ॥ 
सहिता श्नातरस्तेऽथ राञ्यं बुभुजिरे तदा । 
तान्‌ दष्ट ्राठभावेन अज्ञानान्‌ गज्यमुत्तमम्‌॥ २६॥ 
चिन्तखमास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिष्डुतः। 
उपकारोऽस्य राजः कतो नापकृतं मया ॥ २७॥ 
तप्र वे सव्र भाई एक साय होकर उस राज्यका उपभोग 
करने खे । उन सबको भ्रातृपावसे एक साथ रहकर उस 
उत्तम राज्यकरा उपभोग कंरते देख क्रोध भरे हए देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मने तो इस राजर्भिका उपक्र ही कर दियाः 
अपक्रार तो कुछ किया ही नदीं ॥ २६-२७ ॥ 
ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः शतक्रतुः । 
भेदयामास तान्‌ गत्वा नगरं वै नृपात्मजान्‌ ॥ २८॥ 
तवर देवराज इन्द्रने व्राहमणक्रा रूप धारण करके उस 
नगरमे जाकर उन राजकुमाररमे एूट डाक दी ॥ २८ ॥ 
रावृणां नास्ति सौरा येष्वेकस्य पितुः खुताः। 
राञ्यहेतोर्धिवदिताः कदयपस्य खराखुराः ॥ २९॥ 
वे बोले-“राजछुभारो ! जो एक पिताक पत है एसे 
मादय भी पायः उत्तम भ्रात्रेम नहं रहता । देवता ओर 
अघुर दोनो ही कदयपजीके पुत्र है तथापि सज्यके लिये परस्पर 
विवाद करते रहते ई ॥ २९ ॥ 
युयं भङ्गाखनापत्यास्तापसस्येतरे सुताः । 
कद्यपस्य सुरादयेव असुराश्च सुतास्तथा ॥ ३० ॥ 


दाद्रो ऽध्यायः 


र ६५ 
धुम्लोग तो भङ्गास्वनके पुत्र दो ओर दूसरे सौ 
भाई एक तापसके ल्डके ई । फिर तुमे गेम कैसे रह सकता 
दे १ देवता ओर असुर तो कदयपकर ही पुत्र दैः किर भी 
उनमें परेम नहीं हो पाता है ॥ ३० ॥ 
युष्माकं पेठ्कं राज्यं भुज्यते तापसात्मजैः । 
इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३१॥ 
(तुमलोर्गोका जो पैतृक राघ्य है, उसे तापसके कड्के 
आकर भोग रहे द ।› इस प्रकार इन्द्रके द्वारा परूट डाल्नै- 
पर यै आपसे लड़ पड़े । उन्होने युद्धमे णएकःदूसरेको 
मार राया ॥ ३१॥ 
तच्छुत्वा तापसं! चापि क्षत्ता धर्योद्‌ ह । 
व्रह्मणच्छद्यनाभ्येत्य तामिन्द्रो ऽथान्वपृुच्छत॥ २२ ॥ 
यइ समाचार सुनकर तापसीको वड़ा दुःख हुआ । वह 
फूट-पूटकर रोने क्गी | उस समय ब्राह्मणका वेश धारण 
करके इन्द्र उक्षके पास अवि ओर पूषन ठ्गे-॥ ३२॥ 
केन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्वं वरानने । 
ब्राह्मणं तं ततो दष्ट सा स्री करुणमव्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
'सुमृखि । तुम किंस दुःखसे संतप्त होकर रो रदी दो ? 
उस ब्राह्मणको देखकर वह सरी करणस्वरमें बोटी--॥३३॥ 
पुत्राणां दे शाते व्रह्मन्‌ काटेन विनिपातिते । 
अहं राजाभवं विप्र तत्र पूवं शतं मम ॥ २५॥ 
समुत्पन्नं शरूपाणां पुत्राणां ब्रह्मणोत्तम । 
कदाचिन्स्रगयां यात उद्धान्तो गहने वने ॥ ६५ ॥ 
श्रहमन्‌ ! मेरे दो सौ पुत्र कालके द्वारा मारे गतरे। 
विप्रवर ! म पहले राजा या । तवर मेरे सौ पुत्र हुए थे। 
दविजश्रेष्ठ | वे समी मेरे अनुरूप थे । एक दिन मै शिकार 
खेकनेफ लि गहन वनम गया ओर वह अकारण भ्रमित-सा 
होकर इधर-उधर भटकरने ठ्गा ॥ ३४-३९ ॥ 


` अवग।दश्च सरसि खीभूतो बाह्यणोत्तम । 


पुत्रान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्मि ततो गतः ॥ ३६ ॥ 
श्राह्मणरिरोमणे ! व्हा एक सरोवरमे स्नान करते 
ही मै पुर्षे स्री हो गया ओर पुर्रोको राज्यपर व्रिठाकर 
वनमे चला गया ॥ ३६ ॥ 
लियाश्च मे पुज्रशतं तापसेन महात्मना । 
आश्रमे जनितं बह्मन्‌ नीतं तन्नगरं मय! ॥ ३७ ॥ 
(छ्रीरूपमे आनेपरः महामना तापसने इस आश्रमम मुञ्चसे 
सौ पुत्र उन्न किये । व्रह्मन्‌ | मे उन सब्र पुर्वोको नगरमे 
ठे गयौ ओर उन्हें भी राज्यपर प्रतिष्ठित करायी ॥ ३७ ॥ 
तेषां च वैरमुत्पन्नं कालयोगेन वै द्विज । 
एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन्‌ दैवेन समभिष्टुता ॥ ३८ ॥ 
धविप्रवर ! कालकी प्ररणासे उन सतर पुरो वैर उत्पन्न 
हो गथा ओर वे आपसमं ही ख्ड़भिडकर न्ट हो गये । इस 
प्रकार दैवकरी मारी हई मे शोकमे इब रदी हः ॥ ३८॥ 
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इन्द्रस्तां दुःखितां दष्टा अव्रवीत्‌ परषं वचः । 
पुरा खदुःखहं भद्रे मम दुःखं त्वया रतम्‌ ॥ ३९॥ 
इन्द्रने उसे दुखी देख कठोर वाणीमें कदा--भद्रे | जव 
पहछे तुम राजा र्थी, तब तुमने भी सुञ्ञ ुःषद दुःख 
दियाथा ॥३९॥ 
इन्द्रद्विष्टेन यजता मामनाहूय धितम्‌ । 
इन्द्रोऽहमस्मि वद्धे वैरं॑ते पातितं सया ॥ ४० ॥ 
प्वुमने उस यज्ञका अनु्टान किया, जिसका मुञ्षसे वैर 
हे । मेरा आवाहन न करके तमने वह्‌ यज्ञ परा कर लिया । 
खोरी बुद्धिवाली खरी ! मे वही इन्द्रहू ओर तमसेमँने दी 
अपने वैरका बदला लिया ह? ॥ ४० ॥ 
इनद्रद्ष्रात्‌ राजर्षिः पादयोः शिरसा गतः। 
प्रसीद चिदशशरे्ठ पुजकमेन स क्रतुः ॥ ७१॥ 
इटखिद्दाशादूंल तत्र॒ मे छ्न्त॒महसि । 
इन्द्रको देखकर वे सर रूपधारी राजिं उनके चरणोमे 
सिर रखकर बोके--“सुरभरे्ठ ! आप प्रसन्न ह । मैने पुत्रकी 
इच्छसे वह यज्ञ किया था। देवेश्वर ! उसके खये आप 
मञ्चे क्षमा कर ॥ ४१२ ॥ 
प्रणिपातेन तस्येन्द्रः परितिष्टो वरं ददौ ॥ ४२॥ 
त्रासते कतमे राजन्‌ जीवन्त्वेतत्‌ प्रचक्ष्व मे । 
खीमूतस्य हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतुष्ट हो गयं 
ओर बर देनेके लिय उद्यत होकर बोरे राजन्‌ । तुम्हारे 
कौनसे पुत्र जीवित हो जर्थे १ तुमने खरी होकर जिन 
उन्न किया थाः वे अथवा पुरबावस्थामे जो तुमसे 
उध्यन्न हुए थे १ ॥ ४२-४२॥ 
तापसी तु ततः शक्रमुवाच प्रयताञ्जछिः 1 
द्लीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥ ४७॥ 
तव तापसीने इन्द्रे हाथ जोड़कर कहा--'देवेन्द्र | 
लीरूप हो जानेपर मु्चसे जो पुत्र उलन्न इषः हैः वे ही 
जीवित हो जार्यः ॥ ५४ ॥ । 
इन्द्रस्तु विस्मितो दष्ट लियं प्रच्छ ताँ पुनः। 
पुरुषोत्पादिता ये ते कथं देष्याः सुतास्तव ॥ ४५ ॥ 
सखरीभूतस्य दि ये जाताः स्नेदस्तेभ्योऽधिकः कथम्‌ । 
कारणं थोतमिच्छामि तन्मे चक्तुमिदा्ंसि ॥ ४६॥ 
तवर इन्द्रने व्रिस्ित होकर उस खत्रीते प्छा--^तुमने 
पुखषरूपते जिन्दं उलन किया था, वे पुत्र तुम्हारे दवेषके 
पातर कर्यो ह्ये गये १ तथा खीरूप होकर तुमने जिनको जन्म 
उनयर व्दारा अधिक स्नेह म्यो दै १ मै इतका 
ना चाहता हः दमं सते यह बताना चादिये' ॥ 












स्ञयुवाच 
चखियास्त्वभ्यधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वे। 
तस्मात्‌ ते शक्र जीवन्तु ये जाताः खीछतस्य वे॥७७॥ 
सखीन कहा- इन्द्र ! ल्ीका अपने पुत्रौपर अधिक 
स्नेह होता दै, वैसा स्नेह पुरुषका नहीं होता दे । अतः 
इन्द्र ! खीरूपम आनेपर सुञ्षसे जिनका जन्म हुआ द, वे 
ही जीवित हो ज्ये ॥ ४७ ॥ 
मीष्म उवाच 
पवमुक्तस्ततस्त्विन्द्रः प्रीतो वाक्यमुवाच ह । 
सर्वं पवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४८॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तापसीके यौ कहनेपर 
इन्द्र बडे प्रसन्न हुए ओर इ प्रकार बोले-- (सत्यवादिनि | 
तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हदो जाये ॥ ४८ ॥ 
वरं च वृणु राजेन्द्र यं त्वमिच्छसि व्रत । 
पुरुषत्वमथ स्त्वं मत्तो यद्भिकाङ्घते ॥ ४९॥ 
(उत्तम ब्रतका पालन करनेवाक राजेन्द्र ! तुम मुञ्चे 
अपनी इच्छाके अनुतार दूसरा वर भी मोग छो । ब्रोरोः 
फिरसे पुरुष होना चाहते हो या खत्री दी रहनेकी इच्छा है 
जो चाहो वह मुञ्चसे ठे छो" ॥ ४९ ॥ 
ख्युवाच 
ख्रीत्वमेव वृणे शक्र पुंस्त्वं नेच्छामि वासव । 
पवसुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां सियं प्रत्युवाच ह ॥ ५०॥ 
ख्ीने कहा--इन्द्र ! मै खीत्वका ही वरण करती 
र| बासव ! अवर मेँ पुरुष होना नहीं चाहती । उसके एसा 
कहनेपर देवराजने उस स्रीते पृछ्ा--॥ ५० ॥ 
पुरुषत्वं कथं त्यक्त्वा खरत्वं चोदयसे विभो । 
एवमुक्तः प्रत्युवाच खीभूतो राजसत्तमः ॥ ५९॥ 
“प्रभो ! तुमे पुरषल्वका त्याग करके खरी बने रहनेकी 
इच्छा क्यो होती ह? 
इन्द्रके यो पूष्नेपर उन चीलूपधारी उपशरे्ठने इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१ ॥ 
खियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । 
पतस्मात्‌ कारणाच्छक्र खीत्वमेव ृणोम्यष्टम्‌ ॥ ५२॥ 
देवेन्द्र | खीका पुरुषके साथ संयोग होनेपर खरीको टी 
पुरुषकी अपेक्चा अधिक विषयसुख प्रास होता दै, रषी 
कारणसे म खीत्वका ही वरण करती हू ॥ ५२ ॥ 
रमिताभ्यधिकः खीत्वे सत्यं वै देवसत्तम । 
सखीभावेन हि तुष्यामि गम्यतां ्रिदश्शाधिप ॥ ५३॥ 
देवशर । सेश्वर । मै सच कहती द, लीरूपमे मैने 
अधिक रति-खुखका अनुभव किया दै, अतः खीरूपसे ही 
हंत हू । आप पधायियिः ॥ ५३ ॥ 
पवभस्त्विति चोक्त्वा तामापृच्छथ धिदिवं गतः। 


शानेचमैपवं ] 





एवं खिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४ ॥ 


महाराज | त्र “एवमस्तु, कहकर उस तापरसीते विदा 


अयोदश्यो ऽध्यायः 
अ 


५४६७ 
ठे इन्द्र खर्गलोकको चे गये । इस प्रकार खरीको विषय- 
भोगम पुरषकी अपेश्चा अधिक सुख-प्ासि वतायी जाती दै ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भङ्गाखनोपाख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


` इस प्रकार श्रीमहामरत अनु शासनपवंके अन्तमैत द्‌(नघरमपके भङ्ग 


(स्वनका उपाख्यान विषयक बारहरवे{ अध्याय पुग हुआ ॥ ९२ ॥ 


८ दक्षिणात्य भधिक पाठके २६ शोक मिलाकर कुक ८० श्छोक हैँ ) 
- न्णक->- 


त्रयोदशोऽध्यायः 
शरीर, बाणी ओर मनसे होनेषाठे पा्पोके परित्याग उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
कि कतैव्यं मुष्येण लोकयात्राहितार्थिना । 
कथं वे छोकयात्ां तु किशीरश्च समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पिताम | लोकयात्राका भली- 
भोति निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाछे मनुष्यको क्या करना 
चाये १ केषा खभाव बनाकर किस प्रकार लोकम जीवन 
त्रिताना चादिये १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
कथेन चिविधं कमं वाचा चापि चतुर्विधम्‌ । 
मनसा निविधं चेव दशकर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | शरीरसे तीन प्रकारके 
क्म, वाणीसे चार प्रकारके कम ओर मनसे मी तीन प्रकारक 
कमं-इस तरह ऊर दस तरहके कर्मोका त्याग कर दे ॥२॥ 
प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदारानथापि च । 
त्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दूसरोके प्राणना करना, चोरी करना ओर परायी 
खरीसे संगं रखना--ये तीन शरीरसे होनेवाठे पाप ह । इन 
सबका परित्याग कर देना उचित है ॥ ३॥ 
असत्परखापं पारुष्यं वैशुन्यमनरतं तथा । 
चत्वारि बाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नाजुचिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
महसे बुरी बाते निकारना, कठोर बोलना? चुगली लाना 
ओर श्व बोल्ना--ये चारं बाणीते होनेवलि पाप ई। 
राजेनद्र | इन्द न तो कभी जव्रानपर लना चाहिये ओर. 
न मनम ही सौचना_ चाहिये ॥ ४॥ 
अनभिध्या परस्वेषु सर्वसत्वेषु सौहदम्‌ । 
कर्मणां फलमस्तीति च्रिविधं मनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दूसरेके धनको .लेनेका_ उपाय न_ सोचना, समस्त _ 
































प्राणिर्योके प्रति तै्रीभाव रखना ओर कर्माका फक _ अवश्य 
_प्राणियोके प्रति मेत्रीभाव रखना ओर कमक एड अवस्व _ 


मिक्ता दै, इस बातपर विश्वास रखल- रखना--ये तीन मनसे 





आचरण करमर सोम्य कार्य ई । इन्दं सदा करना_ चाहिये । 
_आचरण करने योग्य काय द । इन्द सदाकरता = 


_ ( हन प्रिपरीत दूरोकि _धनका लालच _करनाः समस्त _ 

. भ्ाणि्योसे पैर रखना ओर कमौके फल्पर विश्वास न करन 
ये तीन मानक पाष ई इनसे खदा बचे रदा चाहिये ) ॥ 

स 


तस्माद्‌ वाक्धायमनसा नाचरेदशुभं नरः । 
श्युभाद्युभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्यारयुते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 

इसलियि मनुष्यका कतव्य है कि वह्‌ मनः बाणी या शरीरसे 
कमी अयम कमं न करे; क्योकि वह शुभ या अद्युम जसा कमं 
करता है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता दै॥ ६ ॥ 

[ ब्रह्माजीका दैवताओसि गरुड-कर्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना, गरुडजीका ऋषियोकि समाजमें नारायणकी महिमाके 
सम्बन्धमे अपना अनुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके पाढ़ 
ओर श्रवण महिमा ] 
अखृतस्य समुत्पत्तौ देवानामसुरैः खह । 
षष्टिवषंसदसख्राणि देवासुरमवतत ॥ 

एक समय अमृतकी उत्पत्ति हो जानेपर उसकी प्रापक 
ल्यि देवताओंका असुरोके साथ साठ हजार वरपरौतक युद्ध 
हुआ, जो देवासुर संग्रामके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 

(न ॐ ॐ € (4 
तत्र देवास्तु शतेयेवेध्यन्ते भृदादारूणेः। 
तारं नाधिगच्छन्ति वध्यमाना महासुरैः ॥ 

उस युद्धम अत्यन्त भयंकर दैव्यो एवं बड़े-बड़े असुे- 
की मार खाकर देवता किसी रक्षकको नहीं पाते थे ॥ 
आतौस्ते देवदेवेशं शपन्नाः शरणोदिणः। 
पितामहं महाप्राज्ञं वध्यमानाः सुरेतरेः ॥ 

द्योद्यरा सताये जानेवाे देवता दुखी होकर अपने वि 
आश्रय द्रूदते हूए देवदेवेश्वर महाज्ञानी बरह्माजीकी शरणमे गये॥ 
वैङ्ण्ठं शरणं देवं परतिपेदे च तैः सह ॥ 

ततर ब्रह्माजी उन सबके साथ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये ॥ 
ततः स॒ देवैः सहितः पद्मयोनिर्मरे्वर । 
वष्टाव प्राञ्जलिभ्रूत्वा नारायणमनामयम्‌ ॥ 

नरेश्वर | तदनन्तर देवताओंसहित कमल्योनि ब्रह्माजी 
दाथ जोड़कर रोग-शोकसे रदित भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करने लगे ॥ 











ब्रह्मोवाच 
त्वद्रूपचिन्तनान्नान्नां  स्रणादचनादपि । 
तपोयोगादिभिदचेव श्रेयो यान्ति मनीषिणः ॥ 
जह्याजी बोे--प्रभो ! आपके रूपका चिन्तन करनेसे, ` 
नामके स्मरण ओर पसे, पूजनसे तथा तप ओर योग आदिसे 
मनीषी पुरुष कस्याणको प्रा हेते है ॥ र न 





५७६८ 





आमहाभ्यारते 


[ अुशासनप्ैभि 





~ _---------------------~== = 


भक्षतवत्खर प्चाश्च परमेश्वर पापहन्‌ । 
चरमात्माविकाणाद्य नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 
भक्तवत्सक ! कमङ्नयन ! परमेश्वर | पापहारी परमात्मन्‌ | 
निर्विकार ! आदिपुरुष | नारायण | आपको नमस्कार दे॥ 
नमस्ते सर्वलोकादे सवौत्मामितथिक्रम । 
स्व॑भूतभविष्येश सर्वभूतमदेश्वर ॥ 








सम्पूणं _लोकंकि_जआदिकारण । सवासमन्‌-। आनत लोकि आदिकारण | सर्वात्मन्‌ | अमित 


पराक्रमी नारायण ! सम्पूणं भूत ओर मविष्यके स्वामी | 
स्भूतमदेश्वर | आपको नमस्कार हे ॥ 
देवानामपि देवस्त्वं सवैविदयापरायणः । 
जगद्वीजखमाहार जगतः परमो हयसि ॥ 
प्रभो! आप देवता भकि भी देवता ओर समस्त विधारओक 
परम आश्रय ह | जगतॐ जितने भी बीज दै, उन सवका संग्रह 
करनेवारे आप ही ह । आप ही जगत्‌के परम कारण द॥. 
जाय देवता वीर दानवैः खुपीडिताः। 
लोकश्च लोकपालांश्च ऋषींश्च जयतां वर ॥ 
वीर | य देवता दानवः दैष्य आदिखे अव्यन्त पीडित हो रदे 
| आ इनकी र्ता कीजिये । वि यशीलेमे सबसे श्रेष्ठ नारायण- 
देव ! आप लोकौ, लोकपाल तथा ऋरृष्रर्योका संरक्षण कीनजिये॥ 
वेदाः साङ्गोपनिषदः सरहस्याः ससंग्रहाः । 
सोङ्काराः सवषट्‌ काराः पराहुस्त्वा यक्षसुत्तमम्‌ ॥ 
सम्पूणं अङ्गौ भौर उपनिषदौ दित वेद, उनक रदस्य "संग्रहः 
ॐकार ओर वषट्कार आधदीको उत्तम यज्ञका स्वस्प बततेईै॥ 
पविच्राणां पविचं च मङ्गलानां च मङ्खम्‌ । 
तपसखिन तपश्चैव दैवतं देवतास्वपि ॥ 
आप पवित्रके भी पवित्र? मङ्गलोके भी मङ्गलः 
तपखियेके तप ओर देवताओके भी देवता दै ॥ 
भीष्म उवाच 
व्रमादिपुरस्करिऋक्‌सामयजुां 
वैकुण्ठं तष्टवुद॑वाः समेत्य ब्रह्मणा सह ॥ 
आीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रहयासदित 
देवतानि एकतर होकर ऋक्‌? साम ओर यजुवदके मन्त्र. 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्वति कौ ॥ 
ततो ऽन्तरिश्चै वागाखीन्मेघगस्भीरनिःस्वना । 
जञष्यभ्वं दानवान्‌ यूं मयैव सह सङ्गरे ॥ 
तव मेधके समानं गम्भीर खस्मं आकाशवाणी हुद-- 
(देवताओ।ठम युद्धम परे खाय रहकर दानरवोको अव्य जीतलोगे?॥ 
तवो देवगणानां च दानवानां च युध्यताम्‌ । 
श्रादुससीन्महातेजाः शङ्खचक्रगदाधरः , ॥ 
तलश्चात्‌ परस्पर युद्ध करनेवाटे देवताओं ओर दानव 
के बीच शङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले, मदातेजखी 








(4 
गणः । 


= 





सुपरणषृष्ठमास्याय तेजसा प्रदहन्निव । 
व्यधमद्‌ दानवान्‌ सवन काहुद्रविणतेजसा ॥ 
उन्होने गरुडकी पीठपर बैठकर तेजसे विरोधियौको 
द्ग करते हुते अपनी सुजा्ओके तेज ओर वेभवसे समसत 
दानबौका संहार कर डाला ॥ 
तं समासाद्य खमरे दैत्यदानवपुङ्गवाः। 
व्यनरयन्त महाराज पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ 
महाराज } समरभूमिमे दैत्य ओर दानवोके प्रमुल वीर 
भगवानसे टक्कर लेकर वैसे दी न्ट हो गये, जेते पतङ्गे आगमे 
कूदकर अपने प्राण दे देते द ॥ 
ख विजित्याखुरान्‌ सवौन्‌ दानवांश्च महामतिः । 
पदयतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीदरि समस्त असुरो ओर दानवेको 
परास्त करके देवता अकि देखते-देखते व्ही अन्तर्घान हो गे ॥ 
तं दष्न्तर्हितं देषं विष्णुं देवाभितदयुतिम्‌ । 
विश्मयोर्फुटछनयना व्रह्माणमिद मल्लुवन्‌ ॥ 
अनन्त तेजसी श्रीविष्णुदेवक्रो अदृश्य दुमा देख 
आश्चर्थसे चरित नेत्रवाले देवत ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोटे-॥ 
देवा उचुः 
भगवन्‌ सर्व॑रोकेश सखवंरोकपितामह । 
इदमत्यदमुतं दत्तं त्वं नः शंसितुमर्हसि ॥ 
देवतानि पृा--सवलोकेश्वर ! सम्पूर्णं जगत्‌ 
पितामह ! भगवन्‌ ! यदं ` अत्यन्त अद्भुत बृत्तान्त दमं 
चतानेकी कपा कर ॥ 
को.ऽयमस्मान्‌ परित्राय तूष्णीमेव यथागतम्‌ । 
प्रतिप्रयातो दिव्यात्मा तं नः शंसितम्हंसि ॥ 
कौन दिव्यात्मा पुरुष हमारी रक्षा करे चुपचाप ञसे 
आया था, वैखे ठौ गयौ १ यह हम बतानिकी कृपा कर ॥ 
भीष्म उवाच 
च 6 6 
पवंमुक्तः खुरैः सववंचनं बचनाथवित्‌ । 
उवाच पद्मनाभस्य पूर्वरूपं प्रति प्रभो ॥ 
भीष्मजी कहते है प्रमो ! सम्पूर्णं देवताओकि पेखा 
कंूनैपरं वचनके तार्य॑को समन्चानेवार ब्रह्माजीने भगवान्‌ 


पद्मनाम ( विष्णुं ) के पू्वर्पके विषयमे इस प्रकार कदा--॥ 


स बल्मोवाच 
न॒ दानं वेद्‌ तस्वेनं सुवनं ५ भुवनेश्वरम्‌ । 
संख्यातुं नैव चात्मानं निगुणं गुणिनां वरम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी बोटे-देवताओ ! ये भगवान्‌ सम्पूणं खुवनोके 
अधीरवर ई । इन्द जगत्‌का कोई भी प्राणी वथार्थरूपसे न 
जानता । गुणवानेमिं श्रे निर्गुण परमा्माक्री महिमाका कौ 
पूणंतः वरणेन (दीं कर सकता ॥ 
अत्र वो वश्यिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
सुपर्णस्य ख॒ संबादस्षीणां चापि देवताः ॥ 


| 
॥ 


कामधमपषं ] 


द्वगण | इस विषमे ठुमलेर्गोो गक्ड ओर ऋषिर्यो- 
का हवाद्सप। भाचीन इतिशस बता रश दू 
पुरा ब्रह्मषयश्चेव सिद्धाश्च भुवनेश्वरम्‌ । 
अश्रित्य हिमवत्पृष्ठे चक्रिरे विविधाः कथाः ॥ 
पूवकाल्की बात दै, दिमाख्यके शिखरपर नपर ओर 
सिदधगण जगदीश्वर श्रीहरिकी शरण ले उरक विषयमे नाना 
प्रकारकी बाते कर रदे थे॥ 
तेषां कथयतां तत्र कथान्ते पत्ता वरः। 
प्रदुरसीन्मदातेजा वाहश्चक्रगदाभृतः ॥ 
उनक्री बातचीत पुरी होते ही चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके वाहन महातेजस्वी पक्षिराज गरड 
वरहा आ पर्टुचे ॥ 
खं ॒ताचरषीन्‌ समासाद्य विनयावनताननः । 
अवतीय महावीयस्तानृषीनभिजग्मिवान्‌ ॥ 
उन ऋषिरयोके पास पर्हुचकर महापराक्रमी गण्ड 
नीचे उतर पड़े ओर विनयते मस्क द्चकाकर उनके समीप गये॥ 
अभ्यचिंतः सख ऋषिभिः खागतेन महावलः । 
उपाविद्चत तेजस्वी भूमौ वेगवतां वरः ॥ 
ऋषियोने स्वागतपूवक वेगवानेमि श्रेष्ठ महान्‌. बलवान्‌ 
एवं तेजस्वी गख्डक्रा पूजन किया | उने पूजित होकर 
वे प्रथ्वीपर बेटे ॥ 
तमासीनं महात्मानं वैनतेयं महाद्युतिम्‌ । 
ऋष्यः परिपगप्रच्छुमैहात्मानं तपस्िनः ॥ 
्रैठ जानेपर उन महाकायः महामना ओर महातेजस्वी 
विनतानन्दन गण्डसे वरहा बैठे हए तपस्वी ऋषर्योने पूछा ॥ 
क्रपय उचुः 
कौतूदं वैनतेय परं नो हदि वतते । 
तस्य नान्योऽस्ति वक्तह त्वासते पच्नगारान ॥ 
तदाख्यातमिदेच्छामो भवता प्रश्चयुत्तमम्‌ । 
ऋषि बोखे--विनतानन्दन गरुड ! हमरि हृदयम एक 
प्रनकर ठेकर बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गवा है । उका 
समाधान करनेवाला यह आपके सिवा दूरा कोई नही 
ह, अप+ हम आपके दवारा अपने उस उत्तम प्रशनका विवेचन 
कराना चाहते द ॥ 
गुरुड उवाष 
क्कि भम्रया ब्रूत वक्तव्यं कायं च वदता वः ॥ 
यूयं हि मां यथायुक्तं सबं च देष्टुमहथ । 
गरुड बोले-वक्ताओमि शरेष्ठ घुनीशवरो! मेरे दरार किंस 
विषयमे आप प्रवचन कराना चाहते है! यह बताइये । आप 
युते सभी यथोचित का्योके लिये आजा दे सकते दै॥ 
ब्रह्मोवाच 
ततस्ते हृदि सत्तमाः । 


हछानन्ताय 
नमस्छृत्वा शन वैनतेयं मदावलम्‌ ॥ 


प्रष्टु प्रचक्रमुस्तत्र 
म० भा० ष०-रे-- 


क्योदशो ऽध्यायः 
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ब्रह्माजी कह ते है--देवताओ! तदनन्तर उन श्रेष्ठतम 
ऋषिरयोनि अन्तरदित भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
महाव्री गरुडसे व्हा इस प्रकार पुञना आरम्भ किया ॥ 
ऋषय ऊचुः 
देवदेवं महात्मानं नातयणमनामयम्‌ । 
भवानुपास्ते वरदं कुतोऽसौ कश्च तच्छतः ॥ 
ऋषि वोले--विनतानन्दन ! जिस रोग-शोकसे रदित 
वरदायक देवाधिदेव महारमा नारायणकी आप उपाबना 
करते हैः उनका प्राक्स्य करसि हुआ दैश्तथा वे 
वास्तवमें कौन दँ १॥ 
प्रूतिर्विङृतिवौस्य कीदशी क जु संस्थितिः । 
पतद्‌ भवन्तं पृच्छामो देवोऽयं क ताख्यः ॥ 
उनकी प्रकृति अथवा विकृति केसी है १ उनकी सिति 
कर्हा है १ तथा वे नारायणदेव कर्हा अपना घर बनाये हुए 
दै १ ये सत्र बातें हमलोग आपसे पूते है ॥ 
पष भक्तप्रियो देवः भियभक्तस्तथेव च । 
त्वं प्रियश्चास्य भक्तश्च नान्यः कारयप विद्यते ॥ 
करयपकुमार ! ये भगवान्‌ नारायण भक्तेकर प्रिय दै 
तया मक्त भी उन्ह बहत प्रिय दै ओर आप भी उनके 
प्रिय एवं भक्त है । आपके समान दूसरा कोई उन्हें 
प्रिय नहीं है ॥ 
मुष्णन्निव  मनश्चक्चुष्यविभाव्यतनुविभुः। 
अनादिमधभ्यनिधन। न विद्ञैनं कतो ह्यसौ ॥ 
उनका विग्रह इन्दरियोद्वारा प्रव्यक्न .अनुभवमे आने 
योग्य नदीं है । वे सथ्रके मन ओर नेर््रोको मानो चुराये 
ठेते है । उनका आदि) मध्य॒ ओर अन्त नहीं ह । इम 
इनके विषयमे यह नदीं समञ्ञ पाते कि ये कसि 
प्रकट हुए है१॥ 
वेदेष्वपि च विश्वात्मा गीयते न च विद्ये । 
तच्वतस्तच्वभूतात्मा विभुनित्यः सनातनः ॥ 
वेदम भी विश्वात्मा कहकर इनकी मदिमाका गान किया 
गया हेशधरंतु हम यद नदी जानते कि ३ तत्वभूतसखरूप नित्य 
सनातन प्रस वस्तुतः केसे द १॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
गुणाश्चैषां यथासंख्यं भावाभावौ तथैव च ॥ 
तमः सर्वं रजश्चैव भावाश्चैव तदात्मकाः । 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च बुद्धिगम्यानि तत्वतः ॥ 
परथ्वी; वायु, आकाशः, जल ओर अग्नि ये 
भूत; क्रमशः इन भूरतोके गुण; भाव-अभावः; सखः 
तमः सा्िकः राजस ओर तामस भावः; मन, लुडि 
तेज--ये बासवमे बुद्धिगम्य है ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेष्वसौ विभुः । 
संचिन्त्य बहुधा बुद्धया नाध्यवस्यामहे परम्‌ ॥ 


पाच 
रजः 


ओर 
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भीमह्ाभारते 


अनुशासनपर्वणि 





तस्य देवस्य तच्वेन तन्नः शंस यथातथम्‌ । 

तात | ये सब्र उन्दँ श्रहरिसे उन्न होते ई ओर वे 
भगवान्‌ इन सबमे व्यापकरूपसे सित ई । €म उनके विषयमे 
अपनी बुद्धिके द्वारा नाना प्रकारे विचार करते दै तथापि 
किसी उत्तम निश्चयपर नदीं पर्हुच पाते, अतः आप यथाथ 
रूपसे हम उनका तच्च बताइये ॥ 

सुपणं उवाच 

स्थूलतो यस्तु भगवांस्तेनैव स्वेन देतुना । 
श्रेखोक्यस्य तु रक्तार्थं डद्यते रूपमास्थितः ॥ 

गरुडजीने कह।--महात्माओ |जो स्थूलस्रूप भगवान्‌ 
ह, वे तीनों लोरकोकी रश्चाके छ्य उसी कारणभूत अपने स्वरूषसे 

. छोर्गोको दृष्टिगोचर होते ई ॥ 

मया तु महदाश्चर्यं पुरा दष्टं सनातने । 
देवे अओआीवत्सनिलये तच्छणुध्वमदोषतः। 

मैने पूवैकाल्मे श्रीवत्सचिङ्कके आश्नयभूत सनातनदेव 
श्रीदरिके विषयमे जो महान्‌ आश्चर्य॑की घात देखी दै, वद 
सव्र बताता हू, सुनिये ॥ 
न स्म शक्यो मया वेत्तु न भवद्धिः कथंचन ॥ 
यथा मां प्राह भगवांस्तथा तच्द्धयतां मम । 

मै या आपलोग कोई भी किसी तरह भगवान्‌के यथाथ 
सखशूपको नहीं जान सकते । भगवान्‌ने स्वयं ही अपने विषये 
म्स जो कुछ जेसा कंडा है, वह उसी रूपमे सुनिये ॥ 
मयासरतं देवतानां भिषतासषिसत्तमाः ॥ 
हृतं विपास्य तं यन्बं बिद्राग्यासतरक्षिणः। 
देवता विमुखीकृत्य सेन्द्राः समरुतो खे ॥ 
तं दष्ट मम विक्रान्तं वागुवाचाशरीरिणी । 

मुनिभेष्गण | मने देवताओकि देखते-देखते उनके रघ्वा- 
यन्त्रको विदीर्ण करके अमृतके रक्षर्कोौको खदेड़कर युद्धमे 
इन्द्र॒ ओ मश्द्रणोखडित सम्पूणं देवत।ओंको पराजित करके 
शीघ्र ही अमृतका अपहरण कर ल्या । मेरे उन्न पराक्रमको 
देखकर आकाडशवाणीने कदा ॥ 


अञ्चरीरिणी वागुवाच 


प्रीतोऽस्मि ते वैनतेय कमंणानेन खव्रत । 
अवृथा तेऽस्तु मद्वाक्यं बूहि कि करवाणि ते ॥ 
आकाद्ावाणी बोली--उत्तम व्रतका पाठन करनेवाडे 
, विनवानन्दन ! मै ठम्हारे इख पराक्रमसे बहत प्रसन्न दू । 
मेरी यह बाणी व्यथं नहीं जानी चादिये; इससे बताओः मेँ 
तुम्हारा कौन-ला मनोरथ पूणं करू १ ॥ 
र सुपण उवाच 
तामेवंवादिनीं वाचमहं प्रत्युक्त वां स्तद्‌ । 
हातुमिच्छामि कस्त्वं दि ततो मे दास्यसे वरम्‌ ॥ 
गखड कहते ह -ऋछषिगण | आकादवाणीकी एसी बात 





सुनकर ने उस समय ययो उत्तर दिया--“ पदे मै यह जानना 
चाहता कि आप कौन है १ फिर म्ञे वर दीज्यिगाः ॥ 
ततो जलदगम्भीरं प्रहस्य गदतां वरः। 
उवाच वरदः प्रीतः काठे त्वं माभ्विर्स्यसि ॥ 
तब वक्तार्ओमिं श्रेष्ठ वरदायक भगवान्‌ने वड़े जोरसे हैस- 
कर मेषके समान गम्भीर वाणीम प्रसन्नतापूवक कहा-- “समय 
आनेपर मेरे विषयमे तुम सब कुछ जान लोगे ॥ 
वाहनं भव मे साधु वरं दशि तवोत्तमम्‌ । 
न ते वीर्येण खशः कश्चिररोके भविष्यति ॥ 
पतङ्ग पततां श्रेष्ठ न देवो नापि दानवः। 
मत्सखित्वमनुप्रा्ो दुरधषेश्च भविष्यसि ॥ 
(पक्षियेमि श्रेष्ठ ग्ड ! मै तमहं यद उत्तम वर देताहू 
कि देवता होया दानवः कोई भी इस संसारम तम्दारे समान 
पराक्रमीन होगा । तुम मेरे अच्छे वाहन हो जाओ, मेरे घख।- 
भावक प्राच होनेके कारण तुम सदा दुजंय बने रदोगे? ॥ 
तमव्रवं देवदेवं मामेवं वादिनं परम्‌ । 
प्रयतः राञ्जलिभूत्वा प्रणस्य रिरसा विसुम्‌ ॥ 
तवर मैने हाथ जोड़ पवित्र हो उप्यक्त बात कदनेवाटे 
सर्वव्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरुधको मस्तक छकाकर 
प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा-॥ 
पवमेतन्महाबाहो सवमेतद्‌ भविष्यति । 
वाहनं ते भविष्यामि यथा वदति मां भवान्‌ ॥ 
ध्वजस्तेऽहं भविष्यामि रथस्थस्य न सायः । 
ध्मदहात्राहो ! आपका यह कथन टीक है । यह खव बु 
आपकी आज्ञाके अनुसार ही होगा । आप मुञ्चे जेसा अदेश 
दे रहे है, उसके अनुसार म आपका वाहन अवश्य होऊंगा। 
आप रथपर विराजमान होगे, उस समय मै आपकी ध्वजापर 
सित रगा, इसमे संशय नहीं है ॥ 
तथास्त्विति ख मासुक्तवा यथाभिप्रायतो गतः ॥ 
तक्र भगवानने मुद्चते (तथास्तु, कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चङे गये ॥ 
ततोऽहं छृतसंवादस्तेन केनापि सत्तमाः । 
कौतूदलसमाविष्टः पितरं कादयपं गतः ॥ 
साधुशिरोमणियो | तदनन्तर उन अनिव॑चनीय देवतासे 
वार्तालाप करके म कोतूदल्वश अपने पिता करयपजीके पास 
गया ॥ 
सोऽहं पितरमासाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च । 
सर्वमेतद्‌ यथातथ्यमुक्तवान पितुरन्तिके ॥ . 
पिताक पा पर्हुचकर मेने उनके चरणे प्रणाम किया 
ओर यह सारा दृततान्त उनसे यथावतूरूपसे कद सुनाया ॥ 
श्रुत्वा तु भगवान्‌ मह्यं ध्यानमेवान्वपद्यत । 
सख मुद्रत॑मिव ध्यात्वा मामाह वदतां वरः ॥ `. ¦: 
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यहं सुनकर मेरे पूज्यपाद पिताने ध्यान छगाया । दो 
घडीतक ध्यान करके वे वक्ताओंमे श्रेष्ठ मुनि मुन्चसे बोठे-॥ 


घन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यत्‌ त्वं तेन महात्मना । 
सवाद रृतवांस्तात॒ गुह्येन परमात्मना ॥ 

(तात ! भ धन्य र, भगवान्‌की कृपाका पात्र हू, जि्षके 
पुत्र होकर मने उन महामनस गुह्य परमातमासे वार्तालाप 
कर लिया ॥ 
मया हि स महातेजा नान्ययोगसमाधिना । 
तपसोग्रेण तेजस्य तोषितस्तपसां निधिः ॥ 

(मैने अनन्यभावसे मनको एकाग्र करके उग्र तपस्याद्रारा 
उन महतेजलखी तपस्याकी निधिरूप ( प्रतापी ) श्रीहरिको 
संतुष्ट किया था॥ 
ततो मे दर्शयामास तोषयन्निव पुञ्रक। 
दवेतपीतासुणनिभः कद्रकपिलपिङ्गलः ॥ 

भ्वेटा | तवर मुञ्चे संतुष्ट करते पते भगवान्‌ श्रीहरिने 
मुने दर्शन दिया । उनके विभिन्न अङ्गोकी कान्ति खेत, पीतः 
अरुण, भूरी, कपिश्च ओर पिङ्गल वण॑की थी ॥ 
रक्तनीखासितनिभः सहस्रोदरपाणिमान्‌ । 
द्विसाहख्रमहावक्च एकाक्षः शतलोचनः ॥ 

धवे लाल, नीके ओर काले-जैसे भी दीखते थे । उनके 
स्रत उदर ओर हाथ थे । उनके महान्‌ मुख दो सहसकी 
संख्याम दिखायी देते थे । वे एक नेत्र तथा सौ नेकरेसि 
युक्त थे ॥ । 
समासाद्य तु तं विश्वमहं सूष्नौ प्रणस्य च । 
ऋग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

{उन विश्वात्माको निकट पाकर मैने मस्तकं छकाकर 
प्रणाम किया ओर ऋक्‌? यजुः तया साम-मन्त्रति उनकी स्तुति 
करके मँ उन शरणागतवत्सक देदश्छी शरणमे गया ॥ 
तेन त्वं छृतसंवादः खतः स्वहितैषिणा । 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महात्मना ॥ 
तमेवासयाधय क्षिप्रं तमाराध्य न सीदसि । 

(बेटा गरुड | सवक्रा हित चाहनेवाठे उन विश्वरूपधारी 
अन्तर्यामी परमात्मदेवसे तुमने वाताराप किया दै; अतः शीतर 
उन्दीकी आराधना करो । उनकी आराधना करके तुम कमी 
कष्टम नदीं पड़ोगेः ॥ 
सोऽहमेवं भगवता पित्रा ब्रह्मषिंसत्तमाः ॥ 
अनुनीतो यथान्यायं खमेव भवनं गतः । 
सोऽहमामन्य पितरं तद्भावगतमानसः ॥ 
खमेवाटयमासाद्य  तमेवाथंमचिन्तयम्‌ । 

ब्रह्मषिशिरोमणियो ! इस प्रकार अपने पूज्य पिताके 
यथोचितरूपते समक्षानेषर मेँ अपने घरको गया । पितासे विदा 
छे अपने घर आकर मै उन्दी परमात्माके ध्यानम मन र्गा- 
कर उन्दींका चिन्तन करने ग ॥ 


तद्भावगतभावात्मा तद्भूतगतमानसः ॥ 
गोविन्दं चिन्तयन्नास्से शाश्वतं परमव्ययम्‌ । 

मेरा भावमक्तिसे युक्त मन उर्दीकी मावनार्मे ख्गा हृ 
था । मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
था | इस प्रकार म उन सनातन अविनाखी परम ॒पुखष 
गोविन्दके चिन्तन्मे तत्पर हो बैठा रशा ॥ 
धृतं बभूव हदयं नारायणदिरश्चया ॥ 


` सोऽहं वेगं समास्थाय मनोमारुतवेगवान्‌ । 


रम्यां विशाखां बदरीं गतो नारायणाश्रमम्‌ ॥ 
खा करनेसे मेरा हदय नारायणके दशंनकी इच्छासे 
सिर हो गया ओर मै मन एवं वायुके समान वेगशाली हो 
महान्‌ वेगका आश्रय ठे रमणीय बदरीविद्ाल तीर्थम भगवान्‌ 
नारायणके आश्चरमपर जा पर्हुचा ॥ 
ततस्तत्र हरि दष्टा जगतः धरभवं विभुम्‌ । 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं प्रणतः हिरसा हरिम्‌ ॥ 
ऋम्यजुःसामभिश्चैनं तुष्टाव पर्या सुदा । 
तदनन्तर वर्ह जगत्‌ की उत्पत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन श्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके म उन्हें मस्तक 
द्यकाकर प्रणाम किया ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋक्‌? यजुः 
एवं साममन्त्रकि द्वारा उनका स्तवन करिया ॥ 


सोऽहं प्रपन्नः शारणं देवदेवं सनातनम्‌ । 
भ्राजञछिम॑नसा भूत्वा वाक्यमेतत्‌ तदोक्तवान्‌ ॥ 
तब मै मन-ही-मन उन सनातन देवदेवकी शरणमे गया 
ओौर हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला--॥ 
भगवन्‌ भूतभग्येशा . भवद्ूतरूद्‌व्यय । 
शरणं सम्प्रपन्नं मां अतुमहस्यरिदम ॥ 
(भगवन्‌ | भूत ओर भविष्यके स्वामी वतमान भूर्तोकि 
निर्माता, शत्रुदमनः अविनाशी ! मे आपकी शरणमे आया द । 
आप मेरी रक्षा करं ॥ 
अहं तु तत्वजिज्ञाखुः कोऽसि कस्यासि कुर वा । 
सम्प्राप्तः पदर्वीं देव स मां संत्रातमहंसि ॥ 
धमै तो आप कौन है, किसके है ओर कहो रहते है 
इस बातको तत्वसे जाननेकी इच्छा रखकर आपके चरणोकीं 
शरणमे आथा हूं । देव ! आप मेरी रक्षा करे, ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तच्वदशने । 
ज्ञापितश्चापि यत्‌ पिज्ना तच्चापि षिदितं महत्‌ ॥ 
शरीभगवानने कहा- सोम्य | तुमः यथावत्रूपसे मेरे 
तत्वका साक्षात्कार करनेके स्थि सचेष्ट हओ । यह बात मुञ्चे 
पहटेखे ही विदित है । ठम्दारे पिताने तुम्हे मेरे विषयमे जो 
ङु शान दिवा है, वई सब कु मुदे शात है ॥ 


4 ह > । 
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वैनतेय न कस्यापि अदं वेयः कथंचन । 
मां हि विन्दन्ति षिद्धांसो ये ज्ञाने परिनिष्ठिताः॥ 
विनतानन्दन | किंखीको भी किसी तरह मेरे खसरूपका 
पूणैतः ज्ञान नदीं हो सकता । ज्ञाननिष्ठ विद्वान्‌. ही मेरे विषयमे 
कुछ जान पाते ह ॥ 
निर्ममा निरहङ्कारा निराशिवेन्धनायुताः । 
भवांस्तु सततं भक्तो मन्मनाः पक्षिसत्तम ॥ 
स्थूल मां बेत्स्यसे तस्माञ्रगतः कारणे स्थितम्‌ 1 
जो ममता ओर अहंकारसे रदित तया कामनाओके वन्धनसे 
मुक्त रै, वे ही सन्ने जान पाते दै । पक्षिप्रवर ! ठम मेरे भक्त 
हयो ओर सदा ही सुञ्चमे मन गाये रखते हो । इरुछ्यि जगत्‌- 
के कारणरूपमे खित मेरे स्थूकस्वरूपका बोध प्राप्र करोगे ॥ 
सुपर्णं उवाच 
पवं दत्ताभयस्तेन ततोऽहसमरषिसत्तमाः । 
नष्टखेदथमभयः क्षणेन ह्यभवं तदा ॥ 
गरुड कहते है--ऋषिरिरोमणियो ! इस प्रकार भग- 
वान्‌के अभय देनेपर क्षणभरमं मेरे खेद» श्रम ओर भय सवर 
नष्ट हो गये ॥ 
स ॒शानैयीति भगवान्‌ गत्या ङघुपराक्रमः । 
अहं तु सखमहाबेगमास्थायाजु्रजामि तम्‌ ॥ 
उस समय शीघ्रगामी भगवान्‌ अपनी गतिसे धीरे-धीरे 


` चल रदे ये ओर मै महान्‌ वेगक्रा आश्रय केकर उनका अनु- 


सरण करता था ॥ 
स॒ गत्वा दीरघमध्वानमाकाश्ममितदयुतिः। 
मनसलप्यगमं देरामाससादात्मतच्ववित्‌ ॥ 

वे अमित तेजखी एवं आमतच्वके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीहरि 
आकारे बहुत दूरतकका माग तै करके एसे देराम जा पर्टुचेः 
जो मनके ल्यि भी अगम्य या॥ 
अथ देवः समासाद्य मनसः सदशं जवम्‌ । 
मोहयित्वा च मां तत्र क्षणेनान्तरधीयत ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ मनके समान वेगको अपनाकर मुञ्चे 
मोहित करके वहीं क्षणमरम अद्द्य दो गये ॥ 
तत्राम्बुधरधीरेण  भोःशब्देनाचुनादिना । 
अयं भो ऽहमिति प्राह वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ 

वर्ह मेधकरे खमान धीर-गम्भीर खरम उच्चारित ध्मोः 

शब्दके द्वारा बोलनेमे . कंश भगवान्‌ इस प्रकार वोठे-- 

धे गख्ड ! यह मेदः ॥ 
छ्ाब्दानुसारी त॒ ततस्तं देशामद्मावजम्‌ । 
तच्रापदयं ततश्चाहं भीमद्धसयुतं सरः ॥ 

न्नै उसी शाब्दा अनुखरण करता हआ उस खथानपर जा 


र्चा । वह मैने एक सुन्दर सरोवर देखा, जिसमे ब्रहृत-छे 


शोभाषारदेये 





भो्ब्दभतिख्ष्टेन  सखरेणाप्रतिवादिना ॥ 
विवेश देवः स्वां योनि मामिदं चाभ्यभाषत । 

आत्मतत्वकरे ्ञाताओंमे सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोवरके पा पर्हुचकर (भोः शब्द्से युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वरसे मुन्ने पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जल्पं 
प्रविष्ट हो गये ओर मुद्चसे इस प्रकार बोरे ॥ । 

श्रीभगवादवाच 

विद्ाख सखिलं सौम्य सखुखमन्न वसामहे । 

श्रीभगवानने कदा-सौम्य | तुम भी जल्मे प्रवेशं 
करो | हम दोन वर्हां युखसे र्दैगे ॥ 

सुपणं उवाच 

ततश्च पराविक्ठां तत्र सह तेन मदात्मना । 
दष्रवानद्धततरं तस्मिन्‌ सरसि भाखताम्‌ ॥ 
अग्नीनां सखुप्रणीतानामिद्धानामिन्धनविना । 
दीप्तानामाज्यसिक्तानां स्थनेष्वचिष्मतां सदा ॥ 

गरूड कहते है- ऋष्यो तव मँ उन मदात्मा श्रीदरिके 
साथ उस सरोवरमे घुसा । व्हा मने अत्यन्त अद्भुत दद्य 
देखा । मिन्न-मिन्न ख्थार्नौपर विधिपृंक खापित की हुई 
प्रज्वलित अग्निर्यो त्रिना दधनके दी जल रदी थीं ओर धीकी 
आहूति पाकर उद्दीपन हो उटी थी ॥ 
दीिस्तेषामनाज्यानां प्राप्ताज्यानामिवाभवत्‌ । 


, अनिद्धानामिव सतामिद्धानामिव भासताम्‌ ॥ 


घी न मिल्नेपर भी उन अग्नियोकी दीप्ति घीकी आहूति 
पायी हुई अग्नियोके समान थी ओर बिना ईधनके भी इंधनः 
युक्तं आणक तस्य उनकी प्रभा प्रकाशित होती रहती थी ॥ 
अथाहं वरदं देवं नापदयं तत्र॒ सङ्गतम्‌ । 

वहां जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
मुञ्चे दशन न हो सका ॥ 
तेषां तच्राभ्निद्योघाणामीडितानां सहस्रशाः ॥ 
समीपे त्वद्भततममपदयमहमव्ययम्‌ ॥ 

सदस स्थानेमिं प्रशंसित दोनेवाटे उन अग्निहोत्रोके 
समीप मने उन अद्भुत एवे. अविनाशी श्रीदरिको द्रढना 
आरम्भ किया ॥ 
पषु चाग्निसमीपेषु शुश्राव खुपदाक्षरः ॥ 
प्रभावान्तरितानां तु प्रस्पष्ठाक्षरभाषिणाम्‌ । 
ऋग्यजुःसामगानां च मधुराः खुसखरा गिरः ॥ 

इन अग्निर्योके समीप अक्षरोका स्पष्ट उच्चारण करनेवाले 
तथा अपने प्रभावसे अदृश्य रहने, ऋग्वेद, यजुवद ओर 
सामवेदके बिद्वानोकी सुखर मधुर बाणी मैने सुनी । उनके 
पद ओर अक्षर ब्रत सुन्दर ढंगसे उच्चारित टो रदे थे ॥ 
तान्यनेकसहस्राणि परीयंस्तु महाजवत्‌। ; 
खपद्यमानस्तं देवं ततोऽहं व्यथितोऽभवम्‌ ॥ . : 


दानधर्मपर्व ] 


अयोदशोऽध्यायः 
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मै बड़े वेगे व्होकि इजारों घ 
भी अपने उन आराध्यदेवको न 
व्यया हुई ॥ 
ततस्तेष्वग्निहोघ्रेषु ज्वलत्सु विमलाचिषु। 
भायमल्छु न पर्यामि देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 
ततोऽहं तानि दीतानि परीय व्यथितेन्दरियः। 
नान्तं तषा प्रपद्यामि येनाहमिह चोदितः ॥ 

निर्मल ज्वालाओसे युक्त वे अग्निहोत्र पूर्वत्‌ प्रकाशित 
हो रदे थे | उनके समीप भी शन्न कदी सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नदीं दिखायी दिये । तव मै उन प्रदीप अग्निहोोकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी लारी इन्द्र्यो व्याङुल 
हो उठी; परंतु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया । जिन 
भगवान्‌ने सन्ने यह अनेके व्यि प्रेरित किया था, उनका 
दर्शन नदीं हो सका ॥ 
पवं चिन्तासमापन्नः प्रध्यातुमुपचक्रमे । 
विनयावनतो भूत्वा नमञ्चक्रे महात्मने ॥ 
अनादिनिधनायेभिनोमभिः परमात्मने । 

इस तरह चिन्तामे पड़कर मे भगवान्‌का ध्यान करने गा; 
एवं विनयसे नतमस्तक होकर मेने निम्नाङ्कित नार्मो- 
द्वारा आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनस्वी नारायण- 
की बन्दना आरम्भ की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय धुवाय च ॥ 
भूतभव्यभवेशाय शिवाय रिवमूरतये । 
शिवयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च ॥ 

‹जो शुद्धः सनातनः प्रुव, भूत, वर्तमान ओर भविष्यके 
खामी, शिवखरूप ओर मङ्गलमूतिं द, कव्याणके उदयत्तिस्थान 
है, शिवके मी आदिक्रारण तथा मगवान्‌ रित्के भी परम 
पूजनीय हैः उन नागयगदेवको नमस्कार द ॥| 
घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च । 
विश्वाय विश्वदेवाय विदवेशाय महात्मने ॥ 

धजो कस्पका अन्त करनेके ल्यि अव्यन्त घोर रूप धारण 
करते ह, जो विश्वल्प, विश्वदेव, विद्येश्वर एवं परमात्मा है, 
उन श्रीहरिको नमस्कार हे ॥ 
सहस्रोदरपादाय सहस्रनयनाय च । 
सदस्जबाहवे चैव. सहस्रवदनाय च ॥ 

“जिनके सहलो उदरः 
जो सदसो स॒जाओ ओर सल गले शोभित द" उन 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै ॥ 
शुचिश्रवाय महते ऋतुसंवत्सराय च । 
ऋग्यजुःखामवक्चाय अथवदिरसे नमः॥ = 

{जिनका यश्च पवित्र दैः जो महान्‌ तथा छतु एव 
संवत्सररूप ई, ऋक, यजः ओर सामवेद जिनके मख है तथा 
अथववेद जिनका सिर है, उन नाराथणदेवको नमस्कार हे॥ 


रोम घूम आया; परतु कहीं 
देख सकाः इससे मुञ्चे बड़ी 

















सदसो पैर ओर सखो नेत्र रै, 


हृषीकेशाय कृष्णाय द्ुहिणोखक्रमाय च । 
ब्रह्मन्द्रकाय ताक्ष्यीय वराहायैकश्चङ्गिणे ॥ 

जो दपीकेश ( सम्पूणं इन्द्रि्येकि नियन्ता ); कष्ण 
( सचिदानन्दस्वरूप )» दरुदिण ८ व्रह्मा )› ऊरुक्रम ( बहुत 
बड़े डग भरनेवाटे त्रिविक्रम )› व्रह्मा एवं इन्दररूपः, गण्ड 

. खसूप तथा एक सीगवाठे वरादरूपधारी दै, उन भगवान्‌ 
विष्णुक्रो नमस्कार दै ॥ 

शिपिविष्टाय सत्याय हरयेऽथ शिखण्डिने । 
इतायोध्वाय वक्त्राय रौद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्धव सिन्धुवषेध्ने देवानां सिन्धवे नमः । 

“जो शिपिविष्ट ( तेजते व्यात )› सत्यः इरि ओर शिखण्डी 
( मोरपंखधारी श्रीकृष्ण ) आदि नामे प्रसिद्ध ह, जो हूत 
( हविष्यकरो ग्रहण करनेवार अग्निरूप ); ऊर््वमखः सुद्रकी 
सेना, साधुः सिन्धु, समुद्रम वर्षका इनन करनेवाठे तथा देव 
सिन्धु ( गङ्गाखस्प ) ई, उन मगवान्‌ विष्णुको प्रणामः है ॥ 
गरुत्मते जिनेजाय सखधामाय वषादृषे ॥ 
सब्राडुग्रे संरूतये विरजे सम्भव भवे। 

भ्जो गरुडरूपधारीः तीन नेत्रो युक्त ( इद्ररूपः); 
उत्तम धामवारः इषाडषः धरमपाख्कः सत्क सम्राट्‌, उग्ररूप- 
धारी) उत्तम कृतिवाकः रजोगुणर हितः सबकी उस्पत्तिके कारण 
तथा भवसरूप ईँ, उन श्रीदरिको नमस्कार द ॥ 
वृषाय बषरूपाय विभवे भूरैवाय च ॥ 
दीकप्तखष्टाय यज्ञाय स्थिराय स्थविराय च । 

धजो दृष ( अभीष्ट वस्तु ओंकी वां करनेवाट ) इषरूप 
( धर्मखरूप ); विमु ( व्यापक ) तथा मूर्छलोक ओर सुवर्लोक- 
मय दै, जो तेजस्वी पुसख्षोद्यारा सम्पादित यज्ञरूप ई स्थिर 
है ओर सखविररूप ( बद्ध ) ई, उन भगवन्‌को नमस्कार ३ ॥ 
अच्युताय तुषाराय वाराय च समाय च ॥ 
जिष्णवे पुरुहताय वशिष्ठाय वराय च । 

«जो अपनी महिम कमी ्युत नहीं होते, दिमके समान 
शीतल दै जिनमे वीरप्व है, ज सर्वत्र समभावसे स्थित ई 
विजयजी है जिन्हे बहुत छोग पुकारते है अथवा जो इन्द्र 
रूप है तथा जो सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ दै, उन भगवानको नमस्कार है ॥ . 
सल्येश्ाय सुरेशाय हय्येऽथ रिखण्डिने ॥ 
वर्दिषाय वरेण्याय वसवे विश्ववेधसे । 

(जो सत्य ओर देवता्ओकर खामी दै हरि ( श्यामसुन्दर ) 
ओर शिखण्डी ८ मोरमुकुरधारी ) ई, जो कुशापर बैठनेवाे 
सर्वश्रेष्ठ वसुरूपदै, उन विश्वलष्टा भगवान्‌ विष्णुको नमस्कारै ॥ ` 
किरीटिने खकेशाय वबाखुदेवाय शुष्मिणे ॥ 
बृदुक्थङ्षेणाय युग्ये दुन्दुभये तथा । 

धजो किरीटधारीः सुन्दर केशे सुशोभित तथा पराक्रमी 
वसुदेवनन्दन शर्ष्णरूप दै, बृहदुक्थ शाम जिनका स्वरूप 
द, जो सुन्दर सेनासे युक्त दै जुएका भार संभालनेवाञे इूषभः 
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रूप ह तथा दुन्दुभि नामक वादयविरोष दै, उन भगवानको 


नमस्कार है ॥ 


भवेसखाय विभवे भर्दधाजाभयाय च ॥ 
भास्कराय वरेनद्रय पडनाभाय भूरिणे । 

८जो इस जगते जीवमाजके खला दै, व्यापकरूप दैः 
भरद्ाजको अभय देनेवाले, सयंसूपसे प्रमाका विस्तार करने- 
वाले है, श्रेष्ठ पुरषोके स्वामी दै; जिनकी नाभिसे कमट प्रकट 
हआ दै ओर जो मदान्‌ रै उन्‌ भगवान्‌ नारावणक ओर जो महान्‌ रैः उन भगवान्‌ नारायणको 




















नमस्कार दै ॥ 


पुनर्वसुश्तत्वाय ` जीवप्रभविषाय च ॥ 
वषट्‌काराय खाहायै खधायै निधनाय च । 
ऋचे च यजुषे साम्ने अंरोक्यपतये नमः ॥ 

८जो पुनर्वसु नामक नक्षत्रे पालित ओर जीवमात्रकी 
उत्पसतिके स्थान दै, वधट्‌कारः, स्वाहा स्वधा ओर निधन-ये 
जिनके ही नाम ओर रूप द तथा जो ऋक्‌, यज्‌, सामवेद्‌- 
खूप है ओर निरे कके अभ्रिपति दै, उन भगवान्‌ विष्णुको 
मेरा प्रणाम दै ॥ 
श्रीपद्मायात्मखद्दो धरणे धारणे परे । 
सौम्याय सौम्यरूपाय सौम्ये खुमनसे नमः ॥ 

“जो सोभाशाटी कमल्को हाथमे ्ि रहते दै जो अपने 
समान सख्यं ही है ज धारण करने ओर करानेवले परम 
पुरुष दैः जो सौम्यः सौम्य रूपधारी तथा सौम्य एवं इन्दर 
मनवाठे ई, उन श्रीहरिको नमस्कार दै ॥ 
विश्वाय च सुविश्वाय विश्वरूपधराय च । 
केशवाय सुकेशाय रदिमकेशाय भूरिणे ॥ 

“जो विश्वरूप; सुन्दर विश्वके निपाता तया विश्वल्यधारी 
है, जो केशव, बुन्दर केशि युक्तः किरणसूपी केशवाल ओर 
अधिक बख्यारी दै, उन भगवान्‌ विष्णुको मेरा प्रणाम द॥ 
हिरण्यगभौय नमः सौम्याय लृषरूपिणे । 
नारायणाग्रवपुषे पुरुहताय वज्रिणे ॥ 
धर्मिणे चृषसेनाथ धमंसेनाय रोधसे । 

(जो दविरव्वग्भ, सोम्य, इपरूपधारी, नारावणः (रेष 
शरीरधारी, पुखहूत ( इन्द्र ) तथा वज्र धारण करनेवाले हैः 
ज्ञो धर्मात्मा, बृषतेनः धर्मेन तथा तटरूष दै, उन भगवान्‌ 
श्रीहरिको नमस्कार दै ॥ 

ज्वरमुक्ताथ ज्वराधिपतये नमः ॥ 
उनेत्नाय जिनाय पिङ्गलाय विडर्मिणे । 

(जो मननरी सुनि, ज्वर आदि रोगे मुक्त तथा ज्वरके 
अधिषति ई, जिनके ने नदीं ई अथवा जिनके तीन नेत्रैः 
ज्ञो पि्गवर्णवाके तथा प्रजारूपी ठदोकी उत्पत्तिके छिथ 
महालागरके समान दै, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार ई ॥ 


~“ 


तपोन्रह्मनिधानाय युगपयौविणे नमः ॥ 





श्रीमहाभारते 
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सर्वभवेशाय भूतभव्यभवाय च ॥ 

८जो तप ओर वेदकी निधि द वारी.वारीे युगोका 

परिवर्वन करनेवाटे है, सवके शरणदाता, शरणागतवत्सछ 


नमः 

















जीर शक्तिंशाखी पुरुषरके स्थि अभीष्ट आभवः समरणं 


=-= स न 


संसारके अधीश्वर एवं भूतः वर्तमान ओर भविष्यरूप ठ, उन 





भगवान्‌ नारायणकों नमस्कार'दे ॥ 


पाहि मां देवदेवश्च कोऽप्यजो ऽसि सनातन 1 
एवं गतोऽसि शरणं शरण्यं बह्मयोनिनाम्‌॥ 

(देवदेवेश्वर ! आप मेरी रक्षा करं । सनातन परमाप्मन्‌ | 
आप कोई अनिर्वचनीय अजन्मा पुप्‌ ह प्र्‌ जनिङचनीय अजन्मा पुर्पर है, ब्राह्मणक शरण- 
दाता; मे इस संकटे पड़कर आपकी ही शरण लेता | 
स्तव्यं स्तवं स्तुतवतस्तत्‌ तमो मे प्रणद्यत । 
श्णोमि च गिरं दिव्यामन्तधौनगतां श्िवाम्‌ । 

इस प्रकार स्तवनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा वह 
सष दुःख नष्ट हो गया । तदश्चात्‌ मुञ्चे शरसी अदृश्य शक्तिके 
दवारा कदी हई य मङ्गलमयी दिभ्य वाणी सुनायी दौ ॥ 

श्रीमगवाडुवाच 

मा सेर्गसुत्मन्‌ दान्तो ऽसि पुनः सेन्द्रान दिवौकसः॥ 
स्वं चेव भवनं गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रबान्धवान्‌ । 

श्रीभगवान्‌ बोले- गण्ड | तुम डरो मत । ठमने 
मन ओर इन्द्रियोको जीत ल्या दै। अव तुम पुनः इन्द्र 
आदि देवताओंके सदित अपने घरमे जाकर पुत्रौ ओर माई 
बन्धु्ओको देखोगे ॥ 

सुपण उवाच 

ततस्तस्मिन्‌ क्षणेनैव सहसेव महायुतिः ॥ 
परत्यदद्यत तेजी पुरस्तात्‌ स ममान्तिके । 

गरडजी कहते ईह -सनियो ! तदनन्तर उसी क्षण वे 
परम कान्तिमान्‌ तेजघ्वी नारायण सहसा मेरे सामने अस्यन्त 
निकट दिखायी दिये ॥ 
समागम्य ततस्तेन शिवेन परमात्मना ॥ 
अपदयं चाहमायान्तं नरनारायणाश्रमे 1 
चतुदद्धिंगुणविन्यासं तं च देवं सनातनम्‌ ॥ 

तवर उन मङ्गछमय परमात्मा मिककर मुञ्चे बड़ी प्रवनता 
हुई । फिर भने देखा, वे आठ भुजाओंबाठे सनातनदेव पुनः 
नर-नारायणके आश्रमकी ओर आ रह दै ॥ 
यजतस्तानृषीन्‌ देवान्‌ वदतो ध्यायतो सुनीन्‌। 
युक्तान्‌ सिद्धान्‌ नै्ठिकाश्च जपतो यजतो गृहीन्‌ ॥ 

वर्हौ भने देखा, ऋषि यज्ञ कर रहे दै» देवता बातें कर 
रे ई, मुनिलोग ध्यानम मग्न ह, योगयुक्त सिद्ध ओर निक 
ब्रह्मचारी जप करते दै तथा -गदस्यलोग यज्ञेके अनुष्ठानमे 
संरग्न ह ॥ 
पुष्पपूरपरिश्षिप्तं॒धूपितं दीपितं हितम्‌ । 
अन्वितं सिक्त खम्बरष्टं नरनारायणा्नमम्‌ ॥ ` 
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श्रयोदश्चोऽध्यायः 
नन्वव 
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नरनारायणका आश्रम धूपसे सुगन्धित ओर दीपते 
प्रकाशित हो रहा या । वरां चारौ ओर देर-क-देर पू बिखरे 
हुए ये । वह्‌ आश्रम सत्क छिव हितकर एवं सत्पुरु्षरद्वारा 
वन्दित था | ज्ञाङ़-बुदारकर स्वच्छ बनाया ओर सचा गया था॥ 
तदद्धतमदं दष्ट विस्ितोऽस्मि तदानघाः । ` 
जगाम श्षिरसा देवं प्रयतेनान्तरत्मना ॥ 

निष्पाप मुनियो ! उस अद्भुत ददयको देखकर मुञ्चे वड़ा 
विस्मय हुआ ओर मैने पवि एवं एकाग्र हृदयसे मस्तक 
काकर उन भगवान्‌की रारण ली ॥ 
तदत्यद्धुतसंकाडं किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
नाध्यगच्छं परं दिव्यं तस्य सर्वभवात्मनः ॥ 

वह सव अद्धुत-सा दृश्य क्या थाः यह बहुत सोचनेपर 
भी मेरी समञ्चमे नदीं आया । सव्रकी उ्पत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परम दिव्य भावको में नदीं समञ्च सका ॥ 
प्रणिपत्य सखुदुधेवं॑पुनः पुनरुदीक्ष्य च। 


शिरस्यञ्जलिमाधाय  विस्मयोत्फुहखोचनः ॥ 
अवोचं तमदीनार्थं श्रेष्ठानां शरेष्ठमुत्तमम्‌। 


उन दुजंय परमात्मक बारंबार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेत्र आश्चर्य॑से खिल उठे ओर मेने मस्तकपर 
अञ्जलि बोधे उन श्रेष्ठ पुसप्रेमे भी सरवशरष्ठ एवं उदार 
पुरुषरोत्तमसे कहा-॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव भूतभव्यभवत्प्रभो ॥ 
यदेतदद्भृतं देव॒ मया दृष्टं त्वदाधयम्‌। 

= (र 43 €. 

अनादिमध्यपर्यन्तं कि तच्छसितुमहसि ॥ 


८भूतः वर्तमान ओर भविष्यके स्वामी भगवान्‌ नारायण _ 





देव ! आपकौ नमस्कार है । देव ! मैने आपके आश्रित जो 
यह अद्भुत दय देखा है इसका कदी आदि" 1 ओर अन्त 
नदीं ह । वह सव क्या दै यह बतानेकी कपा कर ॥ 
यदि जानासि मां भक्तं यदि वाचुश्रहो मयि। 
शंस सर्वमरोषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया ॥ 
ध्यदि आप मुञ्ञे अपना भक्तं समन्ते है अथवा यदि 
आपका मुञ्चपर अनुग्रह ३ तो यह सव यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णरूपते वतादये ॥ त 
सखभावस्तव दुक्ष॑यः भरादुभावोऽभवस्य च। 
भवद्भूतभविष्येश सवथा गहनो . भयःन्‌ ॥ त 
पआपका स्वभाव दु्ञेय दै । आप अजन्मा परमेश्वरका 
प्रादुर्भाव भी सम्म आना कठिन ह । मूतः वतंमान ओर 
भविष्यके स्वामी नारायण | आप स्वया गहन ( अगम्य ) दै॥ 
नहि सर्वमशेषेण तदाश्चय महासुन ॥ 
किं तदत्यद्भतं चृत्तं तेष्वग्निषु समन्ततः ॥ 
"महामुने | वह सारा आश्चर्यजनक एवं अद्भुत इत्तान्तः 
जो उन अग्नियोके चारो ओर देखा गया? क्या था १ यह 
पूणैरूपसे बतानेकी इषा करं ॥ 





कानि तान्यग्निहोत्राणि केषां दाब्दः श्रुतो मया। 
श्ण्वतां ब्रह्म सततमरद्यानां महात्मनाम्‌ ॥ 

ध्वे अग्निहोत्र कौन ये १ निरन्तर वेर्दोका श्रवण ओौर पाठ 
करनेवाले वे अदृश्य महात्मा कौन ये; जिनका शब्दमात्र 
मैने सुनाया१॥ 
एतन्मे भगवन्‌ छृण्ण बृहि सर्वमदोषतः । ` 
गरृणन्त्यञ्निसमीपेखु के च ते बह्माशयः ॥ 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सव्र आप पुर्णरूपसे सन्ने बताये । 
जो खोग अग्निके सथीप वेदोका पारायण करर्टेये, वे 
तराह्मणसमूह महात्मा कौन ये १ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

मांन देवा न गन्धवौ न पिशाचा न राक्चसाः। 
विदुस्तच्वेन तत्स्थं सृकष्मात्मानमवस्थितम्‌ ॥ ` 

श्रीभगवान्‌ बोटे-- गरुड । मुन्ने न तो देवता, न 
गन्धर्व, न पिशाच ओर न राक्षस दी तत्रते जानते है । मँ 
सम्पू त्वो उनके सूष्ष्म आत्मारूपसे अवसित हूं ॥ 
चतुधीहं विभक्तात्मा खोकानां हितकाम्यया । . 
भूतभग्यभविष्यादिरनादिर्विश्वरत्तमः ॥ 

लोकोके हितकी कामनासे मेने अपने आपको चार 
स्वरूपोमे विभक्त कर रक्खा है । मेँ मूतः वर्तमान ओर 
भविष्यका आदि हूँ । मेरा आदि कोई नदीं है । मेँ ही स्रवे 
बड़ा विश्वकष्टा टँ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च तमः स्वं रजस्तथा ॥ 
प्रकृतिर्विंङृतिश्चेति विद्याविद्ये श्ुभा्युभे । 
मत्त पएतानि जायन्ते नाहमेभ्यः कथंचन ॥ 

पृथ्वी, वायु, आकाशः जल, अग्नि, मन्‌, बुद्धिः तेज 
( अहंकार ); सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणः प्रकृति; 
विकृतिः विया अविद्या तथा शुभ ओर अश्भ-ये सतर मुद्चते 
ही उत्पन्न होते ह । म इनसे किसी प्रकार उत्प नहीं होता ॥ 
यत्‌ किचिच्दरैयसा युक्तः धेष्ठभावं व्यवस्यति । 
धमयुक्तं च पुण्यं च सोऽहमस्मि निरामयः ॥ 

मनुष्य कल्याणभावनासे युक्त हो जिस-किसी पवित्र, 
धरम॑युक्त एवं भरेच भावका निश्चय करता है, वह सब मँ निरा- 
मय परमेश्वर ही हूं ॥ 
यः खभावात्मतस्वक्ञेः कारणेरुपलक्षयते । 
अनादिमध्यनिधनः सोऽन्तरात्मा श्ाश्वतः॥ 

स्वभाव एवं आत्माके तच्वको जाननेवलि पुरुष विभिन्न 
हेतुओंद्वारा. जिसका साक्षाकतार करते है, बह आदि, मध्य 
ओर अन्ते रदित सर्वान्तरात्मा सनातन पुष मेँ ही हूं ॥ ` 
यत्‌ तु मे परमं गुह्यं रूपं सुषूमाथदशिंभिः॥ . ` 
गृह्यते सुषमभावक्ेः स विभाव्योऽस्मि शाश्वतः॥ 
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सृषम अ्थ॑को देखने ओर समञ्चनेवारे तथा सृक्ष्मभावको 
जाननेवाे ज्ञानी पुरुष मेरे जिस परम गुह्य रूपको ग्रहण करते 
है बह चिन्तनीय सनातन परमात्मा मे दी हूं ॥ 
यत्‌ तु मरे परमं गुद्यं येन व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
सोऽहं गतः सर्व॑सच्वः सर्वस्य प्रभवो ऽप्ययः ॥ 
जो मेरा परम गुह्य रूप है ओर जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ 
व्यास है, वह स्वसररूप परमात्मा मै हीः मे दी सवका 
अविनाशी कारण ह्रूं ॥ 
मत्तो जातानि भूतानि मया धायन्त्यहनिंदाम्‌ 1 
मय्येव विख्यं यान्ति प्रख्ये पन्नगाशन ॥ 
गख्ड ! सम्पूणं भूत प्राणी मुञ्चसे ही उतन्न हुए है" मेरे 
ही द्वारा वे अहर्नि श जीवन धारण करते ई ओर प्रख्यके समय 
स्र-के-सत्र मुदम ही टीन हो जाते दै ॥ 
यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यास्मि काइयप । 
मनोबुद्धिगतः श्रेयो विदधामि विहङ्गम ॥ 
कादयप | जो मुञ्चे जैसा जानता है उसके ल्ि मे वैसा 
ह ह| विहङ्गम ! मे सभीके मन ओर बुद्धिम रहकर सवका 
कल्याण करता हू ॥ 
मांतुक्ञातं कृता बुद्धिर्भवता पक्षिसत्तम । 
श्रणु योऽहं यतश्चाहं यदं चाहमुद्यतः ॥ 
पक्षिप्रवर ! तुमने मेरे तत्वको जाननेका विचार किया 
या; अतः ञँ कौन द्र १ कहंसि आया दूँ १ ओर किस उदेदय- 
की सिद्धिके ल्य उद्यत हुआ दँ १ यह सव बताता ह, सुनो ॥ 
ये केचिन्नियतान्मानस्तरेताभनिपरमा द्विजाः । 
अञ्चिकार्यपरा नित्यं जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समाधाय नियता नियतेन्द्ियाः। 
अनन्यमनसस्ते मां सवै वै समुपासते ॥ 
यजन्तो जपयक्तेमां मानसैश्च सुसंयताः । 
अद्ीनभ्युययुः शदवदश्निष्वेवाभि संस्थिताः ॥ 
अनन्यकायौः शुचयो नित्यमच्निपरायणाः 1 
य पर्वंवुद्धयो धीरास्ते मां गच्छन्ति तादशाः ॥ 
जो कोई ब्राह्मण अपने मनको वरम करके त्रिविघ 
अग्नर्यीकी उपाना करते है, नित्य अग्नदोत्रम तत्पर ओर 
जप-होममे षंटग्न दै, जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्दियोको 
वामे करके अपने-आपमे दी अग्निर्योका आधान कर छेते ह 
तथा सव्र-के-सब अनन्यचि्त होकर मेरी ही उपा्तना करते हः 
जो अपनेको पूण क्षयम रखकर जपः यज्ञ ओर मानसयशे- 
द्वारा मेरी आराधना करते दै, जो सदा अग्निहोत्रमे दी तत्पर 
रहकर अग्निका स्वागत करते द तथा अन्य कायम रत न 
होकर शद्धमावसे सदा अग्निकी परिचर्यां करते ई; एेसी 
बुद्धिवाले धीर पुखष वेले भक्तिमाववे सम्प हतेः वे मुने 
पाल कर लेते ई ॥ 





~ : 


~ 


महाभारते 


[ अलशासलपणि 
अकामहतसंकस्पा क्ाने नित्यं समारिताः । 
आत्मन्य्नीन्‌ समाधाय निराहारा निरारिषः ॥ 
विषयेषु निरारम्भा विमुक्ता क्षानचक्षुषः। 
अनस्यमनसरो धीरः स्वभावनियमान्विताः ॥ 
जिन्न निष्काममावके द्वारा अपने सारे संकरव्पौको 





न्ट कर दिया ई, जो सदा जानम दी चित्तको एकम्र ङ्य 





रहते ई जर अग्नियोको अपने आत्मामे ही स्थापित कर 





आहार ( भोग ) ओर कामनाओंका व्याग कर देते है, विपर्ो- 





की उपरन्धिके ल्य जिनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, जो सब 
प्रकारके बन्धर्नसि सुक्त एवं जानटष्टिते सम्पन्न ह, वे स्वमाबतः; 
नियमपरायण एवं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाले धीर 











पुरुष मुञ्चे दी प्रा होते ई ॥ 
यत्‌ तद्‌ वियति दष्टं तत्‌ खरः पद्मोत्पलायुतम्‌ । 
तचाग्नयः संनिहिता दीप्यन्ते स्म निरिन्धनाः ॥ 

तुमने जो आकाशम कमल ओर उल्से मरा हुआ 
सुन्दर सरोवर देखा था, उसके समीप खापित हुईं अग्निर्यो 
तिना ईधनके ही प्रज्वलित होती ह ॥ 
क्ञानामलाश्चयास्तस्मिन्‌ ये च चन्द्रादानिमैलाः । 
उपासीना गृणन्तो ऽग्निं परस्प्राश्चरभाषिणः ॥ 
आकाह्माणाः शृचयस्तेष्वग्निषु तिहङ्गम । 

जिनके अन्तःकरण ज्ञानक प्रकारे निर्मल दहो गये, 
जो चन्द्रमाकी किरर्णोके समान उज्ञ्वल है, वे ही वर्ह स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हए वेदमन्तोके उच्चारणपूणेक 
अग्निकी उपासना करते ई । विहङ्गम | वे पवित्रभावसे रहकर 
उन अग्नियोकी परिचर्याकी ही इच्छा रखते द ॥ 
ये मया भावितात्मानो मय्येवाभिरताः सदा ॥ 
उपासते च मामेव ज्योतिभूता निरामयाः । 
तेहि त्रैव वस्तव्यं नीरागात्मभिरच्युतेः ॥ 

मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया दहै, जो सदा मेरी दी उपासना रत दै; वे ही वर्ा 
रोग-शोकसे रदित एवं ज्योतिःसखरूप होकर मेरी ही उपासना 
किया करते है । वे अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होकर 
वीतराग ददयसे सदा वहीं निवास करेगे ॥ 
निराहारा ह्यनिष्यन्दाश्चन्द्रादुसदशशग्रभाः । 
निमला निरहंकारा निराख्स्वा निराशिषः ॥ 
मद्भक्ताः सततं ते वे भक्तस्तानपि चाप्यहम्‌ । 
उनकी अज्ञकान्ति चन्द्रमाकी किरणोके समान उज्ज्वल 
है । वे निराहार, श्रमविन्दुओंसे रहितः निर्मल, अहंकारशूल्य 
आलम्बनरदित ओर निष्काम दै । उनकी सदा मुश्चमै भक्ति 
बनी रहती है तथा मै भी उनका भक्त (प्रेमी ) बन। 
रहता हू ॥ 
चतुधोहं विभक्तात्मा चरामि जगतो हितः ॥ 
लोकानां धारणाथौय विधानं विदधामि च ।. 





दानधर्मपवं ] 


रभ == 


यथावत्तदरोषेण श्रोतुमर्हति मे भवान्‌ ॥ 

मे अपनेको चार स्वरूपम विभक्त करे जगत्‌के दित- 
साधनम तत्पर दो विचरता रहता टर । सम्पूणं लोक जीवित 
एव सुरक्षित रद, इसके ल्थि मँ विधान बनाता द | वह ख 
ठम यथार्थ॑रूपते सुननेके अभिकारी हो ॥ 
एका मूतिंनिगणाख्या योगं परममास्थिता । 
द्वितीया रजते तात भूतग्रामं चराचरम्‌ ॥ 

तात | मेरी एक निगुण मूरति है, जो परम योगकरा आश्रय 
रेकर रहती द । दूसरी वह मूरति दै, जो चराचर प्राणिसमुदाय- 
की सृष्टि करती है ॥ 
खृष्टं संहरते चैकां जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
जातात्मनिषठा क्षपयन्‌ मोहयन्निव मायया ॥ 

तीसरी मूर्तिं स्था्रर जङ्गम जगत्‌का मंदार कर्ती है ओर 
चौथी मूतिं आत्मनिष्ठ दै, जो आरी शक्तिरयोो मायासे 
मोदित-सी करके उन्दै नष्ट कर देती द\॥ 
क्षिपन्ती मोह यन्ती च ह्यात्मनिषएठा स्रमायया । 
चतुथी मे महामतिंजगदबरद्धि ददाति सा ॥ 
रक्षते चापि नियता सोऽ्मसि नभश्चर । 

अपनी मायासे दुशंको मोहित ओर नष्ट करनेवाटी जो 
मेरी चौथी आन्मनिष्ठ मदामूतिं दै, वहं नियमपूत्रक रहकर 
जगत्‌की बृद्धि ओर रक्षा करती दै । गरुड | वहीमेँ हूं ॥ 
भया सर्वमिदं व्याप्तं मयि सव्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अहं सर्बजगद्धीजं सर्वज्रगतिरभ्ययः। 

मैने इस सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर रक्वा हि| मारा 





जगत्‌ सुक ही प्रतिष्ठित दै । मेँ ही समुणं जगत्‌का बीन द । 





यानि तान्यञ्िरोश्राणि ये च चन्द्रांशुराशयः । 
। शरुणन्ति वेद सततं तेष्वभ्िषु विहङ्गम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति सुखिनो क्षानसंयुताः। 
तेषामहं तपो दीक्षं तेजः सम्यक्‌ समादितम्‌ । 
नित्यं ते मयि वरन्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विहङ्गम ! वे जो अग्निहोत्र थे तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोके पुञ्च-नैमी कानितिवाले पुरुष निरन्तर उन अग्निर्योके 
समीप त्रैठकर वेदोका पाठ करते ये? वे श्ञानसम्पन्न एवं खखी 
होकर क्रमशः सुने धास् होते द । मही उनका १ तप 
ओर सम्यश्न रूयसे संचित तेज दँ । वे सदा मुम विद्यमान 
ह ओर भ उन सावधान हआ रहता दू ॥ 
सर्वतो मुक्तसङ्गेन मय्यनन्यसमाधिना । 
शक्यः समासादयितुमहं वं शानचश्ुषः ॥ 
जो सब ओरसे आमक्ति्त्य हे, वह्‌ म्मे अनन्यभावसे 
चित्तको एकाग्र करके ज्ञानदृष्वि मेरा साक्षात्कार कर 


सकता ह ॥ 


ष्रयोदरो ऽध्यायः 
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एकान्तिनो ध्यानपरा यतिभावाद्‌ वजन्ति माम्‌ 1 , 

जो संन्यासका आश्य ठेकर अनन्यभावसे मेरे ध्यानम 
तत्पर रहते दै, वे मुञ्चे दी प्रात हेते ट॥ 
सत्वयुक्ता मतिरयषां केवलाऽ ऽत्मविनिश्चिता ॥ 
ते पदयम्ति सखमात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ । 

जिनकी बुद्धि सच्वगुणसे युक्त है ओर केवल आत्मतच्व- 
का निश्चय करके उमीके चिन्तनम ल्गी हई दैः वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दर्जन करते ई ॥ 
अर्हिसा सर्वभूतेषु तेष्ववस्थितमाजेवम्‌ ॥ 
तेष्वेव च समाधाय सम्यगेति स मामजम्‌ । 

उन्दीका समस्त प्राणियेक् प्रति अर्दना माव होता दैः 
उन्दीमिं (सरलता नामक मदरुणकी भ्थिति होती ईै ओर उन्दी 
गुणे स्थित दुभा जो चित्तको मुञ्च॒ परमात्मं 
भलीर्भोति समादित कर देता है, वह मुञ्च अजन्मा परमेश्वर- 
को प्राप्त होता दै॥ 
यदेतत्‌ परमं गुदामाख्यानं परमाद्भतम्‌ ॥ 
यन्न॒ तदरोषेण यथावच्छ्रोतुमहंसि । 

यह जो परम गोपनीय एवं अन्त अद्भुत आख्यान है? 
इसे पुतः यत्नपूर्वं यथावत्‌ सूपसे श्रवण करो ॥ 
ये त्विहोत्रनियता जपयङ्परायणाः ॥ 
ये मामुपासते शाश्वदेतांस्त्वं दण्वानसि । 

जो अग्निदो संख्गन ओर जप-यज्ञपरायण होते दैः 
जो निरन्तर मेरी उगमना करते रते ई; उन्दीका वमने 
प्रत्यक्ष दयन क्रिया दै ॥ 
श्ास्रदप्रविध्ानन्ञा असक्ताः क्वचिदन्यथा ॥ 
शक्यो ऽहं वेदितुं तैस्तु यन्मे परममव्ययम्‌ । 

जो शास्त्रोक्त व्रिधिकरे ज्ञाता होकर अनामक्तमावसे 
सत्कर्म करते है, कभी शाङूविपरीत-- असत्‌ कमम नदीं 
लगते, उनके द्रारा ही मै जाना जा सकता द्र | मेरा जो 
अविनाशी परम तच्च दहै, उसेमीवेदी जान सक्ते दै। 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः ॥ 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचति । 

इसन्थियि वि्युद्र॒ज्ञानकरे द्वारा जिसका चित्त प्रसन्न 
८ निर्मल ) है, जो आत्मतचक्रा ज्ञाता ओर पवित्र है, वह 
ज्ञानी पुरुष ही उभ ब्रहकर प्रात देता हैः जो जाकर कों 
डोकमे नहीं पड़ता ॥ नि 
श्द्धाभिजनसम्पन्नाः श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ 
मद्भक्त्या च द्विजश्रेष्ठा गच्छन्ति परमा गतिम्‌। 

जो शद्ध कुलम उत्पन्न है, जो भेष द्विज श्द्धायुक्त 
चिनत्तसे मेरा भजन करते दै वे मेरी यक्तिद्वारा परम गतिको 
पराप्त होते द ॥ 
यद्‌ गुदं परमं बुद्धेरनिद्गग्रहणं च यत्‌ ॥ 
तत्‌ खष्षमं गद्यते वित्रेयंतिभिस्तत्वदशेभिः। = ` 


न 
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भरीमष्टाभारते 


[ अलु शासनपवणि 


¢ 


जो बुद्धिके ल्यि परम गाह्य रहस्य है, जो किसी 
आकृतिसे गृहीत नहीं. होता-अनुभवमै नहीं आता; 
उस सुक्ष्म परब्रह्यका तखदर्शा यति ब्राह्यण साक्षात्कार 
कर ठेते 
न वायुः पवते तज न तस्मिञ्ज्योतिषां गतिः ॥ 
न चापः पृथिवी नेव नाकाशं न मनोगतिः । 
वह यह वायु नहीं चलती, ग्रहा ओर नक्षत्रोकी पर्हुच 
नहीं होती तथा जकः प्रथ्वी, आकाश ओर मनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ 
तस्माश्येतानि सवोणि प्रजायन्ते विहङ्गम ॥ 
सवंभ्यश्च स तेभ्यश्च प्रभवत्यमलो विभुः । 
विहङ्गम | उसी ब्रह्मसे ये सारी वस्त उत्पन्न होती ३ । 
वह निर्मल एवं सर्वव्यापी परमात्मा उन सवक द्वारा ही खवको 
उन्न करनेमे समर्थ है॥ 
स्थूरदशेनमेतन्मेः यद्‌ दं भवतानघ ॥ 
पतत्‌ खक्ष्मस्य च दारं कायौणां कारणं त्वहम्‌ । 
अनघ ! तुमने जो मेरा यह स्थूल सूप देखा है, यही 
मेरे सुक्ष्म खरूपमे प्रवेश करनेक्रा द्वार है । समस्त कार्योका 
कारणर्मेही हूं ॥ 
दृष्टो वै भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम ॥ 
अमित पराक्रमी गरुड ! इसीख्वयि तुमने उस सरोवरमे 
मेरा दशन किया दै ॥ 
मां यक्षमाहर्यक्षक्ञा वेदं वेदविदो जनाः। 
सुनयश्चापि मामेव जपयक्ञ प्रचक्षते ॥ 
यज्ञके ज्ञाता मुञ्चे यज्ञ॒ कहते है। वेदोके विद्वान्‌ 


मनने ही वेद वताते है ओर सुनि भी युञ्ञे ही जप- 


यज्ञ कहते ई ॥ 
वक्ता मन्ता रसयिता घाता द््ठा प्रद्शकः। 
बोद्धा बोद्धयिता चाहं गन्ता श्रोता चिदात्मकः ॥ 

म ही वक्ता, मनन करनेवाला, रस टेनेवाला, सूघ्रनेवालाः 
देखने ओर दिषानेवाल्रः समन्ने ओर सम्चानेवाला तथा 
जाने ओर सुननेवाल चेतन आत्मा दूँ ॥ 
मामिष्टरा खगं मायान्ति तथा चाप्नुवते महत्‌ । 
ज्ञात्वा मामेव चेवं ते निःसद्धेनान्तरात्मना ॥ 

मेरा दी यजन करके यजमान स्वर्गमे आति ओर महान्‌ 
पद पाति ई । इसी प्रकार जो अनासक्तं दयते सन्ने ही जान 
ठेते है, वे भुद्च परमात्माक्रो दी प्रास्त होते दै॥ 
अहं तेजो द्विजातीनां मम॒ तेजो द्विजातयः । 
मम यस्तेजसा देहः सोऽभ्निरित्यवगम्यताम्‌ ॥ 

त ब्राह्र्णोक्रा तेज द्र ओर ब्राह्मण मेरे तेज दै। मेरे 
` तेजते जो दारीर प्रकट हआ दै, उखीको तुम अग्नि समश्च ॥ 
शरीरेऽहं योगिनाम मीदवरः ।. 
स्ता ख्यानामिदमेवात्रे मयि स्वमिदं जगत्‌ ॥ 








म ही शरस पर्णोका रक्षक ह| मै ही योगिथोका 
वर ह| साख्यौका जो यह प्रधान त्व दै, वहभीभँ ही 

द्रं । मुद्मे ही यह सम्पूणं जगत्‌ स्थित है ॥ 
धमेमथ च कामं च मोक्षं चेवाजेवं जपम्‌ । 
तमः सत्वं रजदचैव क्म॑जं च भवाप्ययम्‌ ॥ 

धर्मः अर्थैः कामः मोक्ष; सरलता, जपः सत्वगुण, तमो- 
गुणः रजोगुण तथा कम॑जनित जन्म-मरण--सव मेरे 
ही स्वल्प है ॥ 
स तदाहं तथारूपस्त्वया ट्टः सनातनः । 
ततस्त्वहं परतरः शकृपः काठेन वेदितुम्‌ ॥ 
भम यत्‌ परमं गुह्यं शाश्वतं घुवमञ्ययम्‌ । 
तदेवं परमो गुद्यो देवो नारायणो हरिः ॥ 

उस समय तुमने मृन्च सनातन पुरुषका उस कूपर 
दर्शन किया था | उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप है, उसे 
तुम समयानुसार जान सक्ते हो । मेरा जो परम गोपनीयः 
शादवतः ध्रुव एवं अव्यय पद है, उसका ज्ञान भी तुम्द समया- 
नुसार हो सकता ह । इस प्रकार म नारायणदेव एवं इरिनाम- 
से प्रसिद्ध परमेदवर परम गोपनीय माना गया रँ ॥ 
न तच्छक्यं भुजङ्गारे वेत्त मभ्युदयान्वितैः। 
निरारम्भनमस्कारा निरारीर्बन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति तं महात्मानं पर बह्म सनातनम्‌ । 

गरड ! जो लोकिक अभ्युद यम आसक्त है, वे मेरे उस 
स्वरूपको नदीं जान सक्ते । जो कर्मोके आरम्भका मागं 
छोड़ चुके दै, नमस्कारे दूर हो गये दै ओर कामनाकि 
बन्धनसे मुक्त है वे यतिजन उन सनातन परमात्मा परत्रह्को 
प्रात होते दै ॥ 
स्थूलोऽहमेवं विहग त्वया दष्टस्तथानध ॥ 
पतच्चापि न वेत्यन्यस्त्वाखते पन्नगाशन । 

निष्पाप पक्षिराज ग्ड | इम प्रकार तुमने मेरे स्थूल 
स्वरूपका दशन क्रिया है । परेतु त्दारे शिवा दूरा कोई 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता ॥ 
मा मतिस्तव गान्नारामेषा गतिरुत्तमा ॥ 
मद्भक्तो भव नित्यं त्वं ततो वेत्स्यसि मे पदम्‌ । 

वम्हारी बुद्धिका नाश न हो- यही सर्वोत्तम गति है । 
तुम नित्य-निरन्तर मेरी भक्तिभ लगे रहो । इससे तुम्द मेरे 
स्वरूपका यथार्थं बरोष हो जायगा ॥ 

एतत्‌ ते समाख्यातं रहस्यं दिव्यमानुषम्‌ ॥ 

एतच्छ्रेयः परं चेतत्‌ पन्थानं विद्धि मोक्षिणाम्‌ । 

यह सत्र तुम्दं बताया गया । यह देवताओं ओर 
मनुष्यो छ्य मी रदस्यकी बात है । यही परम कल्याण ३े। 
तुम इसे मोक्षकी अभिलापरा रखनेवाले पुर्षोका मागं समस्नो॥ 


सुपण उवाच 
पवमु्रस्वा स भगवांस्तश्रेवान्तरधीयत ॥ 


दानधर्मपषं ] 


जय प) दशो सो ध्यायः 


५8७९ 


व __ 








पदयतो मे महायोगी जगामात्मगतिर्गतिम्‌ । 
१1 
रे देखते-देखत तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे ते देते अद्द्य हो गये ॥ 
एतदेवंविधं _ तस्य॒ महिमानं महात्मनः ॥ 
अच्युतस्याध्रमयस्य दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा | 
इश प्रकार मने पूर्वकाल अप्रमेय महासा अच्युतकी 
मदिमाका साक्षात्कार किया या ॥ 
पतद्‌ चः स्वेमाख्यातं चेष्टितं तस्य धीमतः ॥ 
मयालुभूत भत्यक्ष दष्र चादमुतक्मणः। 
अद्धुतकमां परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी यहं 
तारी टीलाजो मने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की ई 
आपको वता दी ॥ 
ऋषय उचः 
अहा श्रापितमाख्यानं भवतात्यद्‌मुतं महत्‌ ॥ 
पुण्यं यश्चस्यमायुष्यं खग्यं खस्त्ययनं महत्‌ । 
ऋषियाने कहा--अहो | आपने यदहं बड़ा अदधत 
एतं मह्पूरणं आख्यान सुनाया । यह प्रम पवित्र प्रसङ्ग 
यशः आयु एवं स्वर्गकी प्रापि करनेवाला तथा महान्‌ 
मज्ञलकारी दै ॥ 
एतत्‌ पवित्रं देवानामेतद्‌ गुह्यं परंतप ॥ 
एतज्क्ञानवतां क्षेयमेषा गतिरनुत्तमा । 
परंतप गरुडजी ! यह पवित्र विषय देवताओके चयि 
मी गुह्य रदस्य है । यदी ्ानियोका ज्ञेय है ओर यही 
सवोत्तम गति है ॥ अ 
य हमं श्रावयेद्‌ विद्धान्‌ कथां पवष पच ॥ 
स लोकान्‌ प्रपलुखात्‌ पुण्यान्‌ देवविभिरमिष्तान्‌ । 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वके अ इम कथाका 
सुनायेगा, वह देविय प्रशस्त पवश. ॥ 
श्राद्धकाले च विधा्णां य द्मां धावयेच्छुचिः ॥ 
न तञ रक्चसां भागो नासुराणां च विद्यते । त 
जो श्राद्धके सभय पतित्रभावते त्राहलणाका यह 
प्रसङ्ग सुनायेगाः उस श्राडमे राक्षसौ ओर असुरोको भाग 


नहीं मिलेगा ॥ क 
अनसुयुजिंतक्रोधः सवेसस्वहिते रतः ॥ 
यः पटेत्‌ सततं युक्तः स वजेत तत्ललोकताम्‌ । 
जो दोषदृष्टिते रदित हो क्रोधको जीतकर समस्त 
प्राणियोकि हितम तस्र दयो सदा योगयुक्तं रहकर इसका पाठ 
करेगा, वह भगवान्‌ विष्णुके लोकम जायगा ॥ 
` इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवं 


क्त प्रकार श्रोमदाभार 


1 
या मोक्षद्वार कर्मता है ॥ 
णि दानधर्मपर्वणि रोकयात्राकथने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


त अनुशषसनधवेके अनतमत द्‌नधर्मप्वमे लोकधात्रे नि्यह्को विधि वणेनरिषयक 
तरह अध्याय परा इआ ॥ ९९ ॥ । 


---------------------~ --------------------- 


वेदान्‌ पारयते विप्रो रजा विजयवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
वेरयस्तु धनधान्याढश : दुद्धः खुखमवाप्चुयात्‌। 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेर्दोका पारंगत विद्वान्‌ 
होगा | क्षत्रियको इसका पाठ करनेसे युद्धम विजयकी प्राति 
होगी । वैडय घन-घान्यसे सम्धन्न ओर चद खली दोगा ॥ 
भीष्म उवाच 
ततस्ते मुनयः सवं सम्पूज्य विनतासुतम्‌ । 
खानेव चाघ्रमाक्म्सुर्वभूवुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर वे सम्पूणं 
महरि विनतानन्दन गख्डकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमको च्छे गये ओर वरहो शम दमके साधनमें 
तत्र हदो गये ॥ 
स्थूटदर्शिंभिराङृ्टो दुक्षयो हयङृतात्मभिः । 
एषा श्रुतिर्महाराज धस्यौ धमेभूतां बर ॥ 
सुराणां बरह्मणा प्रोक्ता विस्मितानां परंतप । 
घर्मात्माओमे श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | जिनका मन 
अपने वरमे नद ३, उन स्थूरदर्शी पुरषोके लिगे भगवान्‌ 
्रीइरिक तकरा ज्ञान होना अप्यन्त कठिन है | वह धर्म- 
सम्मत श्रुति है । परंतप ! इसे बरह्माजीने आश्वर्यचकरित हए 
देवताओंको सुनाया था ॥ 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
वसुभिः सखसस्पन्तैः तवाप्येषा मयोच्यते । 
तात ! तख्ञानी वसुनि मेरी माता गङ्ख(जीके निकट 
मुञ्चते यद कथा कटी थी ओर अब तुमे मेने की हे॥ 
तद्सिहो्रपरमा जपयन्ञपरायण्यः ॥ 
निराशीर्बन्यनाः सन्तः प्रयान््यक्षरसात्मताम्‌। 
जो अग्निहात्रमे तस्र, जप-यमे संङग्न तथा कामनाभ- 
के बन्धनसे मुक्त दते ई, वे अविनाशी परमात्माके स्वरूपको 
प्रा्च हो जाते ई ॥ 
आरम्भयन्ञायुत्खज्य जपहोमपरायणाः । 
ध्यायन्ते मनसा विष्णुं गच्छन्ति परम गतिम्‌॥ 
जो क्रियास्मक यज्ञौका परित्याग करके जप ओर हममे 
तल्पर हो मन-दी-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते ई, वे 
परम गतिको प्राप्त होते ३॥ 
तदेव परमो मोक्षो मोक्षद्वारं च भारत । 
यद्‌] विनिश्चितात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
भरतनन्दन | जत्र निशित बुद्धिवाले पुरुष _प्रमात्म- 
त्वकतौ जानकर परम गतिक प्रास हो जति है, बही परम मोक्ष 








८ दक्षिणाय अधिक पाठके २०४६ लोक मिकाकर रु २१०३ सछोक ह) ९ । 
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श्रीमहाभारते 





[ अयुशासनपवैणि 


------------------- जज जजज्ववववव्व्वव्ववन-------- -= 





| चतुर्दशोऽध्यायः 
भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीदरष्णका युधिष्ठिरे महादेवजीके माहास्म्यकी कथाम 
उपमन्युद्रारा महादेव जीकी स्तुति-प्ाथ॑ना, उनके दशेन ओर वरदान पानेका 
तथा अपनेको दन प्राप होनेका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 

त्वया ऽऽपगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः । 
पितामहेशाय विभो नामान्याचक्ष्व शम्भवे ॥ १ ॥ 

 युधिष्ठिरने कहा-गज्गानन्दन | आपने ब्चाजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ शिवकं जौ नाम सुने 
हौ, उन्हें य बताये ॥ १॥ 
बभ्रवे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्वतः । 
खुराखुरणुरौ देवे शंकरेऽव्य्तयोनये ॥ २ ॥ 

जा विराट्‌ विश्वरूपधारी ई, अव्यक्तके भी कारण ई? 
उन सुरासुरगुस भगवान्‌ शङ्करके माहारम्यका यथा्थरूपसे 
वर्णन कीज्यि ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तं, महादेवस्य धीमतः । 
यो हि सर्वगतोदेवो न च सवत्र टइ्यते ॥ ३ ॥ 
बरह्मविष्णुखरेशानां खा च प्रभुरेव च। 
ब्रह्मादयः पिद्याचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ४ ॥ 
भरङृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धि ऋं षिभिस्तस्वदहिभिः। 
अक्षरं परमं ब्रह्म असच्च सदसच्च यः॥ ५॥ 
्रकृति पुरुषं चैव श्चोभयित्वा सखतेजसा । 
ब्रह्माणमखजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः प्रजापति; ॥ ६ ॥ 
को हि शक्तो गुणान्‌ वक्तु देवदेवस्य धीमतः । 
गर्भ॑जन्मजरायुक्तो मत्यां सत्यु खमन्वित्तः ॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते है - राजन्‌ | मै परम बुद्धिमान्‌ महा- 
देवजीके गुरणोका वर्णन करनेमे असमर्थ हूं । जा भगवान्‌ सर्व 
व्यापक ई, किन्तु(सवकर आत्मा दोनेके कारण)सर्वत्र देखनेमे नदी 
अति, ब्रह्मा, विष्णु ओर देवराज इन्दरके मी खषा तथा परभु 
ड, ब्रह्मा आदि देवताअंसि लेकर पिशाचतक जिनकी उपाततना 
करते, जो प्रकृतिसि मी परे ओर पुरुषसे मी विलक्षण दै? 
योगवेत्ता तलवदरशी ऋरि जिनका चिन्तन करते जो अविनाशी 
परम ब्रह्य एवं खदसस्स्वरूप द, जिन देवाधिदेव प्रजापति दिवने 
अपने तेजवे प्रकृति भौर पुखघको शचुग्ध करके व्रह्ाजीकी सृष्टि 
करी, उन्दी देवदेव बुद्धिमान्‌ महादेवजीके गुणोका वणन करनेमं 
गर्भ, जन्म, जरा ओर प्र्युसे युक्त कौन मनुष्य समथ हो 






शाङ्खचक्रगदाधरात्‌ ॥ ८ ॥ 
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बेटा | शङ्खः चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणको छोडकर मेरे जसा कौन पुसप्र परमेश्वर शिवके 
तत््वको जान सकत। दै १॥ ८ ॥ 
पष विद्धान्‌ गुणश्चष्ठो विष्णुः परमदुजयः । 
दिव्यचश्ुमहातजा वीक्षते योगचश्चुषा ॥ ९ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु स्व॑ज्ञ, गुणोमे सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त 
दुर्जयः दिव्य नेत्रधारी तथा मदातेजसवी ह । ये योगदश्िस 
सब कुछ देखते दै ॥ ९ ॥ 
रुद्रभक्त्या तु छष्णेन जगद्‌ व्याप्तं महात्मना । 
तं प्रसायय तदा दवं बदयां किल भारत ॥ १०॥ 
अथात्‌ प्रियतरत्वं च सर्वलोकेषु वे तदा । 
प्राप्तवानेव रजेन्द्र खउवणोक्षान्महेश्वरात्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन | रुद्रदेवके प्रति भक्तके कारण दी महात्मा 
श्रीकृष्णने सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा है । राजन्‌ | कहते 
दै कि पूर्वकाल्मे मदादेवजीको बदरिकाश्रमे प्रसन्न करके 
उन दिव्यदृष्टि मदश्वरसे श्रकृष्णने सव्र पदार्थाकी अपेक्षा 
प्रियतरभावको प्राप्त कर ल्या अर्थात्‌ वे सम्पूणं लोकौके 
प्रियतम बन गये ॥ १०-११॥ 
पूणं वषंसहखं तु तप्तवानेष माधवः। 
प्रसाद्य वरदं देवं चराचरगुठं श्विवम्‌ ॥ १२॥ 
इन माधवने वरदायक देवता चराचरगुरुं भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करते हुए पू॑काल्े पूरे एक इजार वर्धतक 
तपस्या कौ थी ॥ १२॥ 
युगे युगे तु ष्णेन तोषितो वै महेश्वरः । 
भक्त्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः ॥ १३॥ 
श्रीक्ष्णने प्रत्येक युगम मदश्वरका संतु किया दै। 
महात्मा श्रीकृष्णकरी परम भक्तिसे वे सद्‌ प्रसन्न रहते है ॥१२॥ 
पेश्वयं यादृशं तस्य जगदोनेर्महात्मनः । 
तद्यं टवान्‌ साक्षात्‌ पुत्राथं हरिरच्युतः ॥ १४॥ 
जगत्‌के कारणभूत परमाप्मा शिवका देशव ॐसा है, उसे 
पुत्रके ल्थि तपस्या करते दए इन अच्युत श्रीदरिने भर्यक्ष 
देखा दे ॥ १४॥ 
यस्मात्‌ परतरं चेव नान्यं पदयामि भारत । 
व्याख्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यरोषतः ॥ १५ ॥ 
भारत | उसी रेश्र्यके कारण मे परात्पर श्रीकृष्णके 
सिवा किषी वृूसरेको रेखा नहीं देखता, जो देवाधिदेव महा- 


` देवजीके नामेक पूणरूपसे व्याख्या कर स्के ॥ १५॥ 


दानधर्मपवे ] 
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ष शच माना १ सनता गात 
विभूति चव कात्रयन सत्यां माहेश्वरीं नूप ॥ १६॥ 
नरेश्वर | ये महाबाहु श्रपण ही भगवान्‌ महेश्वर णो 
तथा उनके यथाथं पेशर्का पणत: वर्णन करनेमे समर्थ १६॥ 
दैश्नम्मायनं उवाच 
पवसुक्त्वा तद्‌ा भीष्मो वासुदेधं महायदाः । 
भवमादारम्यसयुकमि पितामहः ॥ १७ ॥ 
वेश्तस्पायनजी कष्टते है जनमेजय ! मदायशसी 
पितामह मीष्मने युधिष्ठिरे ठेसा ककर भगवान्‌ वासुदेवे 
प्रति शङ्करजीकौ मदिमाते युक्त यह वातं कदी॥ १७॥ 
भीष्म उवाच 
खरासुरगुरो देव विष्णो त्वं वक्तुमर्हसि । 
िवाय विश्वरूपाय यन्मां पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १८॥ 
भीष्मजी वोले-देवामुरगुरो ! विष्णुदेव ! राजा युधि- 
षिरने मुञ्चसे जो पृद्ठा है, उस विश्वरूप रिवके माहास्यको 
बतनेके योग्य आपदद ॥ १८॥ 
नासां सहस देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 
निवेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १९॥ 
देपायनप्रभृतयस्तथा चेमे तपोधनाः। 
ऋषयः खुवता दान्ताः शुण्वन्तु गदतस्तव ॥ २० ॥ 
पूर्वकरालमे ब्रह्मपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा बरह्मलोकमे ब्रह्म- 
जीके समक्ष जिस रिव-सटलनामका निरूपण क्रिया गया या? 
उसीका आप वर्णन कर ओौर ये उत्तम व्रतका पालन करने- 
वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय मदं आपकर युखसे 
इसका श्रवण करे ॥ १९-२० ॥ 
धुवाय नन्दिने हो गोप्े विश्वखजेऽग्नये । 
महाभाग्यं विभो्रहि सुण्डिनेऽथ कपदने ॥ २९ ॥ 
जो ध्रुव ( कूटख ); नन्दी ( आनन्दमय )) होताः 
गोता ( रक्षक )› विश्वकाः गारहपल्य आदि शा मुण्डी 
( चृड़ारदित ) ओर कदं ( जटाजुटधारी ) © उन भग 
वान्‌ शङ्करके महान्‌ सौभाम्यका आप वणेन कीन्यि ॥२१॥ 
वासुदेव उवाच 
न गतिः कर्मणां शक्या वेत्तुमीशस्य तखतः। 
दिरण्यगर्भपरसुखा , देवाः सेन्द्रा महषयः ॥ २२॥ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः स््मदरिनः । 
ख कथं नस्मात्ेण शक्यो क्षतं सतां गतिः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ ्रीङृष्णने कहा- भगवान्‌ शङ्करके कर्मो 
की गतिक्रा यथार्थरूपते ज्ञान होना अशक्य ह । ब्रह्मा ओर 
इन्द्र आदि देवताः महषिं तथा सक्ष्मदशीं आदित्य भी जिनके 
निवाघस्थानको नहीं जानते 
मगवान्‌., शिवकरे तस्वका 
सकता ई १ ॥ २२.२२ ॥ 


जान मनुष्यमा्रको कैसे हो 


चतुदंशो ऽध्यायः 





स्पुरुषोके आश्नयभूत उन ` 
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तस्याहमसुरघ्रस्य कधचिद्‌ भगवतो गुणान्‌ । 
भवतां कीर्तयिष्यामि बतशाय यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतः मै उन असुरविनाश्चक व्रतेश्वर भगवान्‌ याङ्करके 
कुछ ॒रुर्णोका आपलोगेकरे समश्च यथार्थरूपसे वर्णन 
करूगा ॥ २४॥ 
वेदनम्पायन उवाच 
पवसुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः । 
उपस्पृय शुचिभू्वा कथयामास धीमतः ॥ २५॥ 
वैशस्पायनजी कह त है-- जनमेजव | ठेसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन करके पविव्र हो बुद्धिमान्‌ परमात्मा 
शिवे गुणोका वर्णन करने ख्ये ॥ २५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
शश्रूषध्वं ब्राह्मणेनद्रास्त्यं च तात युधिष्ठिर । _ ¦ 
त्वं चापगेय नामानि श्टणुष्वह कपर्दिने ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोटे --यर्हो ब्रेट, इए ब्राह्मण- 
शिरोमणियो । सुनो, तात युव्िष्ठिर ! ओर गङ्गानन्दन मीष्म | 
आपलोग भी यर्दा भगवान्‌ शङ्करके नामोका श्रवण करे | 
यदवाप्तं च मे पूं सम्वहेतोः खुदुष्कसम्‌ । 
यथावद्‌ भगवान्‌ द्रो मयः पू३ समधिना ॥ २७ ॥ 
पूर्वकराल्मे साम्बकरी उत्पत्ति ल्थि अव्यन्त दुष्कर तप 
करके मेने जिस दुर्लभ नामसमूहका ज्ञान प्रात क्रिया था ओर 
समाधिकरे द्वारा भगवान्‌ शङ्करका त्रि प्रकार यशावत्‌-रूपसे 
साक्षाक्तार किया था» वह सवर "ङ्ग सुना रदा द्र ॥ २७॥ 
शाम्बरे निहते पूर्वं॑रौकिमणेयेन धीमता। 
अतीते द्वादशो वषं जम्बबत्यव्रकीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
प्रयु चारुदेष्णादीन्‌ रुङिमण्या वीक्ष्य पु्रकान्‌। . 
पुत्राथिनी मासुपेत्व वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर । बुद्धिमान्‌ रुकिमिणीनन्दन प्रद्युञ्नके द्वारा 
पूव॑काल्मे जद सम्बराखुर मारा गया ओर वे दवारकाम आयिः 
तवसे बारह वपं व्यतीत दोनेके पश्चात्‌ रुकिमणीके प्रद्युञनः 
चारुदेष्ण आदि पुरोको देखकर पुत्रक इच्छा रखनेवाली 
जाम्बवती मेरे पास आकर इस प्रकार बरोी--॥ २८-२९ ॥ 
शुरं बख्वतां षठ कान्तरूपमकटमषम्‌ । 
अआत्मतुस्यं मम खतं प्रयच्छाच्युत माचिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
(अच्युत | आप मञ्ञे अपने दी समान शूरवीर, बल 
वनेम श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सौन्दर्यसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीनज्यि । इसमे विम्ब नदीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
न दि तेऽप्राप्यमस्तीह चिषु लोकेषु क्रिचत। , 
लोकान्‌ खजस्त्वमपरानिच्छन्‌ यठुकुलोद्वह ॥ २९ ॥ 
धय दुुखधुरन्धर । आपके ल्थि तीनो लोकम कोर भी ` 
वस्तु अलभ्य नदीं है । आप चाहं तो दूसरेदूसरे खोकोकी 
खष्टि कर सकते है ॥ ३९ ॥ ज & 
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त्वया द्ादश्वषौणि बतीभूतेन शुष्यता । 
आराध्य पडुभतोरं सक्षिमण्यां जनिताः खुताः ॥ ३२ ॥ 
आपने बारह वर्पोतकं त्रतपरायण हो अपने शरीरको 
सुखाकर भगवान्‌ पञ्चुपतिकी आराधना की ओर रुक्मिणीदेवीके 
गर्भ॑से अनेक पुत्र उन्न कयि ॥ २३२ ॥ 
चारुदेष्णः सुचारुश्च चास्वेशो यशोधरः । 
आखधवाश्चारुयशाः प्रथुञ्चः शम्भुरेव च ॥ ३३ ॥ 
यथा ते जनिताः पुत्रा रुक्मिण्यां चारूविक्रमाः। 
तथा ममापि तनयं प्रयच्छ मधुसूदन ॥ ३४॥ 
(मधुसूदन ! चारुदेष्णः सुचारु; चारुवेशः यशोधरः 
चारुभवाः, चाख्यशाः प्रद्युम्न ओर शम्धु--इन सुन्दर परा- 
करमी पुत्रोको जिस प्रकार आपने रुक्मिणीदेवीके ग्म॑से उलन्न 
किया हैः उसी प्रकार मुञ्चे भी पुत्र प्रदान कीजियेः ॥ ३२-२४॥ 
इत्येवं चोदितो देव्या तामवोचं खमध्यमाम्‌। 
अनुजानीहि मां रा्लि करिष्ये वचनं तव ॥ ३५॥ 
देवी जाम्बवतीके इष प्रकार प्रेरणा देनेपर मने उस 
सुन्दरीसे कदा- “रानी ! यञ्च जनेकी अनुमति दो । मेँ 
तुम्दारी प्रार्थना सफर करूगाः ॥ ३५ ॥ 
साच मामन्रवीद्‌ गच्छ रिवाय विजयाय च। 
बरह्मा शिवः कादयपश्च नद्यो देता मनो ऽनुगाः॥३६॥ 
छचेनौषध्यो यक्ञवाहारछन्दांस्यषिगणाध्वरः। 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा कक्चाणि पितरो ग्रहाः ॥ २७ ॥ 
 दैवपल््यो देवकन्या देवमातर एव च। 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः ॥ ३८॥ 
सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो बत्सरास्तथा। 
श्वणा खवा सुहृतोश्च निमेषा युगपयेयाः ॥ ३९ ॥ 
-रक्चन्तु सवत्र गतं त्वां यद्व सुखाय च । 
अरिष्ट गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 
उसने कहा--धप्राणनाथ ! आप कस्याण ओर विजय 
पानेके च्थि जादये । यदुनन्दन ! ब्रह्मा? शिवः काद्यपः 
नदिर्यौ, मनोऽनुकूक देवगणः कषेः ओषधिर्यो, यश्ञवाह 
८ मन्त्र )» छन्द, ऋषिगणः यज्ञः समुद्रः दक्षिणा, स्तोभ 
( सामगानपूरक "दावः दायि" आदि शब्द्‌ )› नक्षत्र, पितर, 
ग्रह, देवपनिर्यो, देवकन्या ओर देवमातार्णे मन्वन्तर गो; 
चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, सावित्रः ब्रहमविद्याः ऋतुः वषं" क्षणः 
छव, मुहूर्त, निमेष ओर युग-ये सर्वत्र आपकी रक्षा करं । 
आप अपने मार्गपर निर्विघ्न यात्रा कर ओर अनघ | आप सतत 
सावधान रदः ॥ ३६-४० ॥ 
चवं  कतस्वस्त्ययत्तस्तयाहं 
ततोऽभ्यनुज्ञाय नरेन्द्रपुत्रीम्‌। 


' पितुः समीपं नरसत्तमस्य 
“ . मातुश्च राज्ञश्च तथाऽऽदुकस्य॥ ४१॥ 
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गत्वा समावेद्य यदव्रवीन्मां 
विद्यघ्ररेन्द्रस्य खता श्रशातौ । 
तानभ्ययुक्ाय तदातिदुःखाद्‌ 
गदं तथेवातिवलं च रामम्‌ । 
अथोचतुः प्रीतियुतो तदानीं 
तपःसम्रद्धिर्मवतो ऽस्त्वविश्वम्‌ ॥ ४२॥ 
इस तरद जाम्बवतीके द्वारा स्वस्िवाचनके पश्चत्‌ मँ 
उस राजकुमायकी अनुमति ले नरश्रेष्ट पिता वमुदेवः माता 
देवकी तथा राजा उग्रसेनके समीप गया । वर्ह जाकर विद्य. 
धरराज-कुमायौ जाम्बवतीने अत्यन्त आतं होकर मुञ्चसे जो 
प्रार्थना की थी, वद सव भने ब्रताया ओर उन सवरस तपकै 
खयि जानेकी आज्ञा ली । गद ओर अव्यन्त वब्रल्वान्‌ बलराम 
#से विद मोगी । उन दोनोनि बड़ दुःखसे अत्यन्त प्रेमपूवक 
उस समय मु्षसे कहा--*भाईं ! वुम्दरी तपस्या निर्व् 
पूणे दोः ॥ ४१-४२ ॥ 
प्राप्यायुक्षं गुरुजनादहं ताक्ष्यमचिन्तयम्‌ । 
सोऽबहद्धिमवन्तं मां प्राप्य चैनं व्य सजंयम्‌ ॥ ४३॥ 
गुख्जनोकी आज्ञा पाकर मेने गरुडका चिन्तन क्रिया | 
उसने ( आक्र ) मुञ्चे दिमाल्यपर पर्चा दिया । वह परहुच- 
कर मेने गरुडको विदा कर दिया ॥ ४३॥ 
ततराहमद्धतान्‌ भावानपशयं गिरिसत्तमे । 
्ेत्रं च तपसां श्रेष्ठं पदयाम्यद्‌भुतमुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
मैने उस श्रे पवंतपर वहा अद्भुत मावर देवे । मुञ्चे वहा- 
का स्थान तपष्यके लिगरे अद्भुतः उत्तम ओर र क्षव्र 
दिखायी दिया ॥ ४४॥ 
दिव्यं वैयाघ्रपद्यस्य उपमन्यो्नैहात्मनः। 
पूनितं देवगन्धवे्ौह्यया लक्ष्म्या समाघ्रतम्‌ ॥ ४५॥ 
वहं व्याघ्रपाद्के पुत्र महात्मा उपमन्युक्रा दिव्य आश्रम 
था, जो ब्राह्मी गोमासे सम्पन्न तथा देवताओं ओर गन्धर्वास 
सम्मानित था ॥ ४५ ॥ 
धवकङ्कभकदम्बनारिकेठैः 
कुरबककेतकजम्बुपारखाभिः 
वर वरूणकवत्सनाभविद्वैः 
सरलकपित्थप्रियाल सार तारैः ॥ ४६॥ 
बद्रीङुन्द्‌पुत्नागेररोक्राग्रातिमुक्तकेः । 
मधूकंः कोविदारेश्च चम्पकैः पनसैस्तथा ॥ ४७॥ 
वन्येबहुविधेनरधैः फलयुष्पग्रदैयंतम्‌ । 
पुष्पशुटमरताकीणं कदलीषण्ड शोभितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
घव, ककुभ ( अजुन ), कदम्बः नारियलः कुर्क 
केतक) जाधरुनः पाटलः, बड़, वख्णक; वत्सना, बिस्व 
सरल, कपित्थः प्रियाल, साक, तारः वेरः डुन्द, ` पुज्नागः 
अशोक, आघ्र, अतिमुक्त, महुआ, कोविदार, चम्पा तर्था 
कटहल आदि बहुत-ते फल-पूर देनेवाले विविध वन्यं क्च उद 
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आश्रमकी शोमा बढा देथ शः गुम ओर ल्ताओणि 
वह्‌ व्यास था | केकेके कु उसकी शओोभाको ओर भी बढ़ा 
रहे थे ॥ ४६-४८ ॥ 
नानाशाकुनिसम्भोज्येः फढैश्चैरटंकृतम्‌ । 
यथास्थानविनिधितैभूषितं भसरराशिभिः ॥ ४९॥ 
नाना प्रकारके पक्षि्योक्रे खाने योग्य फल ओर बृक्ष उस 
आश्रमके अङ्कार ये | यथाखान रखी हुई भस्मराशिसे 
उसकी बड़ी गोभा हो रही थी ॥ ४९॥ 
रूरुवानरशार्दखसिह द्ीपिसमाकुटम्‌ । 
ङरङ्गवर्हिंणाकीणं  माजौरभुजगारृतम्‌ । 
पूगश्च ख्गजातीनां महिषक्षंनिषेवितम्‌ ॥ ५०॥ 
रुरू, वानर, गादुंल, विह चीते मृग, मयूर, व्रि, 
सर्प, विभिन्न जातके मृगोकि दंड, भस तथा रीरछछोसे उस 
आश्रमका निकटवर्ती बन मरा दुआ था ॥ ५० ॥ 
सक्ृतप्रभिन्नेश्च गजैर्विभूषितं 
प्रहृष्रनानादिधपक्षिसेवितम्‌ । 
खुपुष्पितैरम्वुधरपरकाशो- 
महीरुहाणां च॑ वनैर्विचित्रैः ॥ ५१ ॥ 
जिनक्रे मस्तकते पलटी बार मदकी धारा फएूटकर बही 
थी, रेसे दायी वहे उपवनकी शोभा बदाते ये । हर्षम्‌ भरे 
हुए नाना प्रकारके विगम वकि वृर्षोपर बसेरे ठेते थे । 
अनेकानेक दृर्ोके विचित्र वन सुन्दर एूलेसि सुशोभित हो 
मर्घोके समान प्रतीत होते ये ओर उन स्के द्वारा उस 
आश्रमकी अनुपम सोभा हो रदी थी ॥ ५१॥ 
नानापुष्परजोमिश्रो गजदानाधिवासितः। 
दिव्यस्रीगीतबहुखो मारुतोऽभिमुखो ववौ ॥ ५२॥ 
सामनेसे नाना प्रकारे पुष्पोकि परागपु्गसे पूरित तथा 
हाथियोके मदकी सुगन्धसे सुवासित मन्द-मन्द्‌ अनुकर वायु 
आ रदी थी; जिस दिव्य रमणिययोके मधुर गीरतोकी मनोरम 
ध्वनि विशोषररूपसे व्याप्त थी ॥ ५२ ॥ 
धारानिनद्िंहगभ्रणादैः 
दुभ स्तथा हितैः ङञयाणाम्‌। 
गीतैस्तथा  किन्नणणामुदारः 
दामैः खनैः सामगानां च वीर ॥ ५३॥ 
वीर ! पर्वतशिखर रते हुए सरनोकी शर-सर ध्वनि? 
विहंगम सुन्दर कलरवः हाथिरयोकी गजेनाः किनरोक उदार 
( मनोहर ) गीत तथा सामगान कना सामवेदी विद्वानोके 
मङ्धल्मय शब्द उस वन-प्रान्तको संगीतमय बना रहे ये ॥ 
अचिन्त्यं मनसाप्यन्यैः सयेभिः समलुकृतम्‌ । 
विशाङैश्चाभनिरणैभूषितं  कुखुमाश्रतः ॥ ५४॥ 
1. ^ नित्षके विषयमे दूरे लोग मनसे सोच भी नही सकते? 
शेषी अचिन्त्य ओोभाते सम्पन्न वह पर्वतीय भाग अनेकानेक 


चतुदंशोऽष्यायः 
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सरोवररोसे अलंकृत तथा फूेखि आच्छादित विद्याक अग्नि- 
शालाओंद्वारा विभूषित था ॥ १९४ ॥ 
विभूषितं पुण्यपवि्रतोयया 
सदा च जुष्टं नरप जद्लुकन्यया । 
विभूषितं धर्मभृतां वरिष्ठे 
€ € ४ 4 
मंहदात्मभिवेद्विसमानकस्पेः ॥ ५५॥ 
नरेश्वर ! पुण्यघलिला जाहवी सदा ` उस श्षेत्रकी शोभा 
बाती हुईं मानो उसका सेवन करती थीं । अग्निके समान 
तेजस्वी तथा धर्मात्माओप श्रेष्ठ अनेकानेक महात्माओंसि वह 
स्थानु विभूषित था ॥ ५५ ॥ (5 
् ॐ € ४4 
वाय्वाहार रम्बुपेजेप्यनित्येः 
4 
सम्परक्षाङैरयोगिभिध्यीननित्येः । 
(~ 4 [+ ~प 
धूमप्राशोरूष्मपेः क्षीरपेश्च 
= 9 
संजुष्ट च ब्राह्यणेन्द्रः समन्तात्‌॥ ५६ ॥ 
वर्ह चारो ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते ये । उन्मेष 
कुछ छोग केव वायु पीकर रहते थे । कुछ छोग जल पीकर 
जीवन धारण करते थे । कुछ लोग निरन्तर जपम संख्गन 
रदते थे । कुश साधक मेत्री-मुदिता आदिः साधना्ओद्वारा 
अपने चित्तका शोधन करते थे । कुछ यौगी निरन्तर ध्यान- 
ममर रदते ये । कोई अग्निहोत्रका धूर्ओा, कोई गरम-गरम 
सूर्यकी किरणै ओर कोई दूध पीकर रहते थे ॥ ५६ ॥ 
गोचारिणो ऽथादमङुद्ा दन्तोटललिकास्तथा । 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथैव सगचारिणः ॥ ५७ ॥ 
कुछ लोग गोसेवाका व्रत लेकर गौअक्रि ही साथ रहते 
ओर विचरते ये । कुछ लोग खाद्य वस्तु्ओंको पत्थरषे पीस- 


कर खाते ये ओर कुछ लोग दतिमे ही ओखली-मूखल्का 





काम लेते थे । बुक लोग किरणो ओर फेर्नौका पान करते ये 
तथा कितने ही ऋषि मृगचर्यांका ब्रत लेकर म्गोके ही साथ 
रहते ओर विचरते ये ॥ ५७ ॥ 
अश्वत्थफलभक्चाश्च तथा  ्यदकटायिनः । 
चीर चमौम्बरधरास्तथा वत्कङधारिणः ॥ ५८ ॥ 
कोर पीवलके फल खाकर रहते कोड जले ही सोते 
तथा कुछ लोग चीरः वस्कल अरर मृगचरमं धारण करते ये ॥ 
खुदुःखान्‌ नियमांस्तांस्तान्‌ बहतः सुतपोधनान्‌ । ¦ 
पदयन्‌ मुनीन्‌ बहुविधान्‌ प्रवेष्टुसुपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियमोंका निर्वाह करते हुए विविध 
तपस्वी सुनियोका दर्शन करते हुए मेने उस महान्‌ आभममें 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
सुपूजितं देवगणेमेहात्मभिः 
शिवादिभिभौरत पुण्यकमेभिः । 
रराज त्श्रममण्डलं सदा 
दिवीव ` राजञ्शरिमण्डलं यथा ॥६०॥ 


भरतवंशी नरेश ! महात्मा तथा पुण्यकमां शिब आदि 
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देवताओषि समाहत हो वह आश्रममण्डल सदा ही आकाशम 
चन्द्रमण्डलकी मति शोभा पाता था॥ ६० ॥ 
क्रीडन्ति सपैनकुता सरगेऽयौघराश्च मित्रवत्‌ । ` 
प्रभावाद्‌ दीप्ततपसं संनिकषौन्महातप्रनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वहां तीव्र तपस्यावाले महारमाओंके प्रभाव तथा सानिध्यसे 
प्रभावित हो नेवल सं्पिके साथ लेते थे ओर व्याघ मूर्गोके 
साथ मित्रकी मति रहते थे ॥ ६१ ॥ 
तजाश्रमपदे श्रेष्टे स्वैभूतमनोरमे । 
सेविते द्रिजरादकवैदवेदाङ्गपारैः ॥ ६२॥ 
नानानियमविख्यातै्रीषिभिः खमहात्मभिः । 
प्रविशन्नेव चापदयं जटाचीरधरं प्रभुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेजसा तपसा चैव दीप्यमानं यथानलम्‌ 1 
शिष्यैरलगतं शान्तं युवानं व्राह्मणषभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेद-वेदाङ्गकि पारंगत विद्रान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण जिमका सेवन 
करते थे तथा नाना प्रकारके नियमोँदारा विख्यात हए महात्मा 
महषिं जिसकी शोभा बदाते ये, समस्त प्राणिरयोकि लिये मनोरम 
उस श्रेष्ठ आश्चममे प्रवेश करते ही मैने जटावल्कलघारीः 
प्रभावशाली, तेज ओर तपस्यासे अधिके समान देदीप्यमानः 
शान्तस्वभाव ओर युवावस्थासे सम्पन्न ब्राह्मणरिरोमणि उप- 
मन्युकरो रिष्यसि धिरकर ठा देष्वा ॥ ६२-६४ ॥ 
शिरसा वन्दमानं मामुपमन्युरभाषत ॥ ६५ ॥ 
खागतं पुण्डरीकाश्च सफलानि तपांसि नः । 
यः पूज्यः पूजयसि मां दण्व्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
मेने मस्तक छकाकर उन्हें प्रणाम किया । मुञ्चे बन्दना 
करते देख उपमन्यु बोले--“पुण्डरीकाक्च | आपका स्वागत 
ह । आप पूजनीय होकर मेरी पूजा करते है ओर दशनीय 
होकर मेरा दर्शन चाहते ई; इसे हमलोगोकी तपस्या सफल 
हो गयी ॥ ६५-६६ ॥ 
तमहं ध्रा्जलिभरत्वा सगपक्षिष्वथाचचिषु । 
धम च हिष्यवगें च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तव मैने दाथ जोड्कर आश्रमके मृग, पक्षी, अग्रिहो्र? 
धर्माचरण तथा शिष्यवर्ग॑का कुशल-समाचार पृछा ॥ ६७ ॥ 
ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना । 
कष्स्यसे तनयं कृष्ण आत्मतुस्यमसंश्ायम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तश्र भगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्वनापूणं वाणीमे 
मुद्धखे कदा-श्रीकृष्ण ! आप अपने समान पुत्र प्रात करेगे- 
इसमे संशय नदीं दै ॥ ६८ ॥ । 
तपः खमददास्थाय तोषयेशानमीश्वरम्‌ । 
दृह देवः सपत्नीकः रूमाक्रीडत्यधोश्चज ॥ ६९. ॥ 
अधोक्षज | आप महान्‌ तपरका आश्रय केकर यहो 
सर्वश्वर भगवान्‌ शिवको संतष्ट कीज्यि । यहो महादेवजी अपनी 
पवी भगवती उमाक्रे साय क्रीड़ा करते है ॥ ६९ ॥ 
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द्ैनं॑दैवतश्रेष्टं देवाः सपिगणाः पुरा । 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ ७०॥ 
तोषयित्वा शुभान कामान्‌ प्राप्तवन्तो जनार्दन । 
जनार्दन | यहो सुरश्रेष्ठ महादे वजीको तपस्या, ब्रह्मचर्य, 
सत्य ओर इन्द्रिय-संयमद्ारा संतुष्ट करके पहले कितने ही 
देवता ओर महरि अपने शुम मनोरथ प्रास्र कर चुके ई ॥ 
तेजसां तपसां चैव निधिः स भगवानिह ॥ ७११ ॥ 
शुभाद्युभान्वितान्‌ भावान्‌ विखजन्‌ संक्षिपन्नपि । 
आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो यं प्राथयसि दा्रुहन्‌ ॥ ७२ ॥ 
शत्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते ई, वे 
तेज ओर तपस्याकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ शङ्कर यहा शम 
आदि शुभमार्वोकी सष्टि ओर काम आदि अश्चुम भारवोका 
संहार करते हुए देवी पार्वतीके साथ सदा विराजमान रईइते ई ॥ 
हिरण्यकरिपुयो ऽभूद्‌ दानवो मेरुकम्पनः । 
तेन॒ सवीमरेश्वर्य हावौत्‌ प्राप्तं समावुदम्‌ ॥ ७३॥ 
पहले जो मेरुपर्वतको मी कम्पित कर देनेवाला दहिरण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ था? उसने भगवान्‌ शङ्करसे एक 
अघुद ( दस करोड़ ) वर्पतकके स्मि सम्पूणं देवतार्ओका 
एेशवयं प्राप्त किया था 1 ७३ ॥ 
तस्यैव पुचप्रवरो ` मन्दारो नाम विश्वुतः। 
महादेववराच्छक्रं वर्षावुंदमयोधयत्‌ ॥ ७४॥ 
उसीका श्रेष्ठ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात हआ, जो 
महादेवजीके वरसे एक अर्द वर्षोतक इन्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा ॥ ७४॥ 
विष्णोश्चक्रं च तद्‌ घोरं वज्रमाखण्डलस्य च । 
शीर्णं पुराभवत्‌ तात श्रहस्याङ्घेषु केदाव ॥ ७५॥ 
तात केशव | भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा 
इन्द्रका वज्र भी पूवकाल्मे उस ग्रह्के अज्ञोपर पुराने तिनको 
के समान जीण-शीर्ण-सा हो गया था ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता पूवं दत्तं चक्रं तवानघ । 
जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च बलगर्वितम्‌ ॥ ७द॥ 
उत्पादितं वृषाङ्केन दीप्तञ्चलनसंनिभम्‌ । 
दत्तं भगवता तुभ्यं दुधैषं तेजसाद्भतम्‌ ॥ ७७॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! पूर्वकाल जलके भीतर रहनेवलि 
गरव दैत्यको मारकर भगवान्‌ शङ्करे आपको जो चक्र 
प्रदान किया याः उस अग्निके समान तेजस्वी शाख्को स्वयं 
भगवान्‌ बषध्वजने ही उत्पन्न किया ओर आपको दिया थाः 
वह अचर अद्भुत तेजसे युक्त एवं दुर्धषं दै ॥ ७६-७७ ॥ 
न राज्यं द्रष्टुमन्येन वनेधित्वा पिनाकिनम्‌ । 
खदशेनं भवत्येवं भवेनोक्तं तदा तु तत्‌ ॥ ७८॥ 
सुद्रशनं तदा तस्य छोके नाम प्रतिष्ठितम्‌ । 
तज्ञीणमभवत्‌ तात ग्रहस्याङ्गेषु केदाव ॥ ७९॥ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्करको छोड़कर दूरा कोई उको 
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देख नहीं सकता था | उक्त समय भगवान्‌ शा्करने कडा, 
(त अस्र सुदरन ॥ देखने सुगम ) हो जाय | तमीसे 
संसारम उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया । तात केशव | 
फेस प्रसिद्ध अस्र मी उस ग्रहके अङ्गापर जीरण-सा दो गया ॥ 
प्रहस्यातिवलस्याङ्गे वरदत्तस्य धीमतः । 
न शाल्नाणि वहन्त्यङ्गे चक्रवज्रशातान्यपि ॥ ८० ॥ 
भगवान्‌ शङ्करते उसको वर मिला था । उस अत्यन्त 
बलशाली बुद्धिमान्‌ ग्रहके अज्म चक्र ओर वञ्र-ञैसे तैकड़ 
शख मी काम नदीं देते थे ॥ ८० ॥ 
अदमानाश्च विबुधा ब्रहेण सुबलीयसा । 
शिवदत्तवरान्‌ जघ्युरखुरनद्रान्‌ खरा भृशम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जव्र उस बलत्रान्‌ ग्रहने देवताओंको सताना आरम्भ कर 
दिया, तवर देवतार्ओनि भी मगान्‌ शङ्करे वर पाये दए उन 
असुरेनद्रौको बहुत पीटा । ( इस प्रकार उनमें ` दीर्धकालतक 
युद्ध होता रहा ) ॥ ८१ ॥ । 
तो विधुत्प्रभस्यापि बिलोकेश्वरतां ददौ । 
शतं वर्षसहस्राणां सर्व॑लोकेश्वरो ऽभवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
इसी तरह विदयुत्म नामक देत्यपर भी संतुष्ट होकर 
सद्रदेवने उसे तीनो केकोका आधिपत्य प्रदान कर दिया । 
इस प्रकार वह एक लाख वरपोतक सम्पूणं टोकौका अधीश्वर 
बना रहा ॥ ८२ ॥ 
सैवायुचये नित्यं भवितासीति चाव्रवीत्‌ । 
तथा पुत्रसहस्राणामयुनं च ददौ प्रभुः ॥ ८२ ॥ 
भगवान्‌ने उसे यद भी वर दिया था कि (तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे साथ ही उन प्रभुने उसे सदस अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८२ ॥ 
कडाद्वीपं च स ददौ राज्येन भगवानजः। 
तथा शातसुखो नाम धात्रा खष्रो महासुरः ॥ ८४ ॥ 
येन॒ वर्षशतं साग्रमात्ममासेहतोऽनलः। 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य करनेके क्रि कुश 
द्वीप दिया था। इसी एकार भगवान्‌ ब्रह्माने एक सम्य शत- 
सुख नामक महान्‌ असुरी सष्टि की थी जिने सौ वरष॑से 
अभिक कालतक अग्निम अग्ने ही मामकी आहुति दीथी॥ 
तं प्राह भगवांस्तुष्ः क्रि करोमीति शंकरः ॥ ८५ ॥ 
तं वै शतमुखः प्राह योगो भवत्‌ मेऽद्धतः । 
बलं च दैवतश्रेष्ठ शाश्वतं सस्धयञ्छ मे ॥८६॥ 
उसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शङ्करने ूष्ठा-धताओ? 
न तुम्डारा कोन-सा मनोरथ पूणं कल !› तव शतगुखने उनसे 
कहा-“सुरश्रेष्ठ । मुञ्चे अद्भुत योगरक्ति प्रास्र हो । साय दी 
आप मुञ्चे सदा बना रहनेबाला बर प्रदान कीजिये, ।८५-८६। 
, तथेति भगवानाह तस्य तद्‌ वचनं प्रभुः । 
ल्ञायम्भुवः क्रतुश्चापि पुत्ाथमभवत्‌ पया ॥ ८७ ॥ 
आदिरय योगेनात्मानं अणि वषेशतान्यपि । ` 


तस्य चोपददौ पान्‌ सहखं करत सभ्मितान्‌॥ <८ ॥ 
उसकी वह व्रात सुनकर शक्तिशाटी मगवरानने (तथास्तु 
ककर उसे स्वीकार कर न्या | इमी तगह पूर्वकाथम स्वयम्भू- 
के पुत्र क्रनुने पुतर-प्रामिकरे लिये तीन सौ वर्पोतक योगके दारा 
अपने आपको मगवान्‌ शिवकरे चिन्तने लगा रखा था; अतः 
क्रतुको भी भगवाम्‌ शङ्कग्ने उन्हीके समान एक हजार पुत्र 
प्रदान क्रिये ॥ ८७-८८ ॥ 
योगेश्वरं देवगीतं वेत्थ कृष्ण न संरायः। 
याज्ञवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमधरामिंकः ॥ ८९॥ 
आराध्य स महादेवं प्राप्तवानतुलं यशः। 
श्रीकृष्ण ! देवता जिनकी महिमाका गान करते ई, उन 
योगेश्वर शिवको आप्र भलीर्मोति जानते ई, इमम संशय नहीं 
है । याजत्रस्क्य नामसे विख्यात परम धर्मात्मा क्रृषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम यश प्रास्त किया ॥८९२॥ 
वेदव्यासश्च योगात्मा पराशरसुतो मुनिः ॥ ९० ॥ 
सोऽपि राङ्करमाराध्य प्राप्तवानतुटं यराः 1 
पराशरजीके पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योगके स्वरूप ही 
है । उन्होने भी शङ्कगजीकी आराधना करके वह महान्‌ यश्च 
पा छया, जिसकी कहीं तुलना नदीं है ॥ ९०३ ॥ 
बालखिल्या मघवता ह्यवज्ञाताः पुरा किक ॥ ९१॥ 
तैः करदधरभगवान रुद्रस्तपस! तोषितो ह्यभूत्‌ । 
कहते दै, पूर्वकाले किसी समय इन्द्रने बाखिस्य 
नामक ऋषिर्योका अपमान कर दिया था । उन शऋृषिर्योनि 
कुपित होकर तपस्या की ओर उसके द्वारा भगवान्‌ सुद्रको 
संतुष्ट किया ॥ ९१२ ॥ 
तांश्चापि दैवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पतिः ॥ ९२॥ 
खुपर्ण सोमहतौरं तपसोत्पादयिष्यथ । 
तव सुरश्रेष्ठ विश्वनाथ श्िवने प्रसन्न होकर उनमे कहा- 
(तुम अपनी तपस्याकर वलसे गरुडो उत्पन्न करोगे, जो 
इन्द्रका अमृत छीन लेगा | ९२२ ॥ 
महादेवस्य रोषाच्च आपो नष्टाः पुराभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताश्च सप्तकृपाटेन देवैरन्याः प्रवतिंताः। 
ततः पानीयमभवत्‌ भरसखन्ने उयम्ब ॐ भुवि ॥ ९७ ॥ 
पहटेकी बात ३, महादेवजीके रोषसे जल नष्ट हो गया 
था । तव देवताओने, जिसके स्वामी द्द ह, उस सस कपाल- 
यागकै द्वारा दूमा जल प्रास क्रिया । इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवके प्रसन्न होनेपर ही भूतर्पर जल्कौ उपलन्धि 
दुई ॥ ९२.९४ ॥ 
अन्रेभौधौपि भतौरं संत्यज्य बह्मवादिनी । 
नाहं तस्य मुनेभयो वशगा स्यां कथंचन ॥ ९५ ॥ 
इत्युक्त्वा सा महादेवमगच्छच्छरणं किर । 
अच्निकी पत्ती ब्रह्मवादिनी अनसूया भी किसी समय रुष्ट 
हो अपने पतिको त्यागकर चली ग्या ओर मनम यह संकल्प 
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करके कि ८अब भँ किसी तरह मी पुनः अत्निमुनिके वक्ीभूत 
नहीं होऊगी, महादेवजीकी रारणमे गयीं ॥ ९५२३ ॥ 
निराहार भयादतरेखीणि वर्षशतान्यपि ॥ ९६ ॥ 
अरोत सुखलेष्वेव प्रसादाथं भवस्य सखा 1 
वे अत्रिमुनिके मयसे तीन सौ वर्षोतक निराहार रहकर 
मुसलौपर ही सोयी ओर भगवान्‌ शङ्करी प्रसन्नताके व्यि 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६१ ॥ 
तामन्रवीद्धसन्‌ देवो भविता वै खुतस्तव ॥ ९७ ॥ 
विना भ्रौ च रुद्रेण भविष्यति ने संशयः । 
वंदो तथैव नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तब महादेवजीने उनसे रते हए कदा-- देति | मेरी 
कृपासे केवर यज्ञसम्बन्धी चरका द्रव पौनेमात्रसे वुम्दं पतिके 
सहयोगके निना दी एक पुत्र प्राप्त होगा--इसम षंटाय नदीं 
है । वह तुम्हारे वंशम तग्दरे ही नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा ॥ ९७-९८ ॥ 
विकण॑श्च महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ । 
प्रसाद्य भगवान्‌ सिद्धि प्रा्तवान्‌ मधुखूदन ॥ ९९ ॥ 
मधुसूदन ! रेशव्यंशाली विकर्णे मक्तसुखदायक महादेव- 
जीको प्रसन्न करके मनोवाच्छित सिद प्राप्त कौ यी ॥ ९९ ॥ 
शाकल्यः संशितात्मा वै नववर्षशतान्यपि । 
आराधयामास भवं मनोयज्ञेन केशव ॥१००॥ 
केशव | शाकल्य ऋषिके मनमे सदा संशय बना रहता 
था । उन्होने मनोमय यज्ञ ( ध्यान ) के द्वारा भगवान्‌ शिव- 
कीनो सौ वर्षोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
तं चाह भगरवास्तुष्ठो ग्रन्थकारो भविष्यसि । 
वत्साक्षया च ते कीतिंश्ेरोक्ये वे भविष्यति ॥१०१॥ 
तवब्र॒ उनसे मी संतुष्ट होकर भगवान्‌ शङ्करने कहा-- 
(वत्स ! तुम ग्रन्थकार होओगे तथा तीन लोकेपि ठम्हारी अक्षय 
कीतिं फैल जायगी ॥ १०१ ॥ 
अक्षयं च कुटं तेऽस्तु मदर्षिभिरटंकृतम्‌ । 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठः सूच्रकती सखुतस्तव ॥१०२॥ 
तुम्हारा कु अक्षय एवं महषिवसे अर्कृत होगा । 
तुम्हारा पुत्र एक श्रे ब्राह्मण एवं सूत्रकार दोगा ॥ १०२ ॥ 
सावर्णिश्चापि विख्यात ऋषिरासीत्‌ रते यगे। 
दृह तेन॒ तपस्तप्तं पष्िवषंरातान्यथ ॥१०२॥ 
सत्ययुगे सावणिीनामसे विख्य।त एक ऋषि ये । उन्होने 
ययँ आकर छः हजार वर्तक तपस्या की ॥ १०३ ॥ 
तमाह भगवान्‌ सुद्रः स्तात्‌ तष्रेऽसि तेऽनघ । 
प्रन्थद्र्छोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥९०४॥ 
तवर भगवान्‌ सद्रने उन्हे साक्षात्‌ दशन देकर कदा-- 
। (अनघ ! मै त॒मपर बहुत संत हूः । ठम विश्वविख्यात म्न्थ- 
र ओर अजर-अमर दोओगे' ॥ ९०४ ॥ 
, बाराणस्यां जनादन । 


आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः॥१०५। 
आराध्य ख महादेवं देवराजमवाप्तवान्‌ । 

जनार्दन | पहलेकी बात दै, इन्द्रने सक्तिमावके साथ 
काशीपुरीमे भस्समभूषित दिगम्बर महादेवजीकी आराधना की | 
महादेवजीकी आराधना करके दी उन्दने देवराजपद प्रा 
किया ॥ १०५३ ॥ 
नारदेन त॒ भक्त्यासौ भव आराधितः पुर ॥१०६॥ 
तस्य तुष्टो महादेवो जगौ देवगुख्गुरः । 
तेजसा तपसा कीत्यौ त्वत्छमो न भविष्यति ॥१०७॥ 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामयुणस्यसि । 

देवर्षिं नारदने भी पहके भक्तिभावसे भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना की यी । इससे संतुष्ट होकर गुरुखरूप देवगुर महा- 
देवजीने उन यह वरदान दिया करि (तेजः तप ओर कीर्तिम 
कोई तुम्हारी समता करनेवात्म नहीं होगा । तुम गीत ओर 
वीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे?॥ १०६-१०७१॥ 
मयापि च यथा दषो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८॥ 
सा्चात्‌ पद्यपतिस्तात तच्चापि उणु माधव ) 

प्रभो | तात माघव | मैने मी पूवेकालमे साक्षात्‌ देका- 
धिदेव पञ्ुपतिका जिस प्रकार दर्शन किया याः वह प्रसङ्ग 
सुनिये ॥ १०८९ ॥ । 
यदं च मया देवः प्रयतेन तथा विभो ॥ १०९॥ 
प्रवोधितो महातेजास्तं चापि श्णु विस्तरम्‌ । 

भगवन्‌ | मैने जिस उदेश्यसे प्रयतपू्वक मदातेजखी 
महादेवजीको संतुष्ट किया था, वह सव विस्तारपुव॑क 
सुनिये ॥ १०९२ ॥ 
यदवाप्तं च मे पूवं देबदेवान्महेश्वरत्‌ ॥११०॥ 
तत्‌ खवं निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ । 

अनघ | पूर्वकाये मुञ्चे देवाधिदेव मदेश्वरे जो कुछ 
प्रास्त हजा था, वह सव आज पूण॑रूपते तुम्द बताऊंगा ॥ 
पुय कृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायराः ॥ १११॥ 
व्याघ्रपाद इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । 

तात ! पह सत्ययुगम एक महायशस्वी ऋषि हो गये 
है; जो व्याघपादनामसे प्रसिद्ध ये | वे वेद-वेदाङ्गौके पारेगत 
विद्वान्‌ ये ॥ ११११ ॥ 
तस्याहमभवं पुत्रो धौम्यश्चापि ममानुजः ॥११२॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धौम्येन सह माधव । 
आगच्छमाश्रमं क्रीडन्‌ मुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ ११३॥ 

उन्डीका मै पुचर हं । मेरे छोटे भारई्का नाम धौम्य द । 
माधव | किसी समय मे धोम्यके साय खेलतो हभ पवि्रा्मा 
मुनयो आश्चमपर आया ॥ ११२-११३.॥ 
त्रापि च मया दष्टा दुद्यमाना पयसखिनी । 
क्षितं च मया क्षीरं खादुतो शयगरुतोपमम्‌ ॥११४॥ 

बहा मैने देखा, एक दुधारू गाय दुही जा रही थी । 
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न न 
वहीं मने दष देला, जो खादम्‌ अमृतके समान होता है ॥ 
ततो ऽहमवरुवं वाल्याजननीमात्मनस्तथा । ॐ 
क्षीरोदनसमायुक्तं भोजनं हि प्रयच्छ मे ॥११५॥ 

तव मने बालखमाववदा अपनी मातासे कार्मा | 
मुञ्चे खानक ल्यि दध-मात दोः ॥ ११५॥ 
अभावाञ्च॑व दुग्धस्य दुःखिता जननी तदू । 
ततः पिष्टं समाखोञ्य तोयेन सह माधव ॥१९६॥ 
आवयोः क्षीरमित्येव पानार्थं समुपानयत्‌ । 

घरमे दुधकां अमाव था; इसल्यि मेरौ माताको उस 
समय बड़ा दुःख हुआ । माधव | तम वद्‌ पानीमे आटा 
घोलकर ठे आयी ओर दूध कहकर दोनो मादर्योको पीनेके 
च्िदेदिया॥ ११६१॥ 
अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥११५७॥ 
पिजं यक्षकाले हि नीतो क्षातिकुटं महत्‌ । 





तत्र सा क्षरते देवी दिव्या गौः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 


तात | उसके पहले एक दिन मैने गायका दू पीया 
था | पिताजी यज्ञके समय एक बड़े भारी धनी बुटुम्बीके धर 
मुञ्चे ठे गये थे । वरहा दिव्य सुरभी गाय दुधदेर्दीथी॥ 
त्याह तत्‌ पयः पीत्वा रसेन ह्यसरतोपमम्‌ । 
ज्ञात्वा क्षीरगुणां चेव उपरभ्य हि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 

उख अमृतके समान खादिषठ दूधको पीकर मे यह जान 
गया या कि दुधका खाद्‌ कैषा होता दै ओर उसकी उपटन्धि 
किंस प्रकार होती दै ॥ ११९॥ 
स॒ च पिष्ररसस्तात नमे प्रीतिमुपावहत्‌ । 
ततोऽ्टमन्रुवं  वबाद्याज्ननीमात्मनस्तदा ॥१२०॥ 

तात | इतील्यि वह आटेका रष मुज्ञ प्रिय नदी ल्ग; 
अतः मैने बालखभाववश ही अपनी मातस कदा--॥१२०॥ 
नेदं क्षीरोदनं मातयंत्‌ त्वं मे दत्तवत्यसि । 
ततो भामनवीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥१२६॥ 
पुजखरहात्‌ परिष्वज्य मूभिं चाघ्राय माधव । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२२॥ 
ने निवसतां नित्यं कन्दमूलफखारिनाम्‌ । 

मौ | तुमने सुक्ञे जो दिया दैः यह्‌ दधमि नही हे 
माघव ! तवर मेरी माता दुःख ओर शोकम्‌, मग्न हो पुत्र 
सनेहवर मुञ्चे दयसे लगाकर मेरा मलक सघती हई सञ्चसे 
बोी- वेदा | जो खदा वनमे रहकर कन्द, मूल ओर फल 
खाकर निर्वाह करते दै उन पवित्र अन्त ;करणवाठे नेः 
को भला दूष.भात कहोखे मिल व ॥ १२१-१२२३॥ 
आस्थितानां नदीं दिव्यां वालखिद्थैनिषेविताम्‌॥ १२३॥ 
ङतः क्षीरं वनस्थानां मुनीनां गिरिवासिनमम्‌। 

(जो बालखिल्योद्रारा सेवित दिभ्य नदी गङ्गाका सहारा 
छवि बैठे है, पर्वतो ओर वनेमि रहनेवाठे उन युनियोको दूष 


करसि मिलेगा { ॥ १२२३ ॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
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पावनानां वनादानां वनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥१२४॥ 
ग्राम्यादारनिवृत्तानामारण्यफकभोजिनाम्‌ । 

“जो पवित्र ई, वनम दी होनेवाली वस्तुर्ै खाति ई वनके 
आश्रमम दी निवास करते दै, अरामीण आहारसे निवृत्त होकर 
जंगलके पल-मू्ोका दी भोजन करते दै उन्दँ दू कैसे मिल 
सकता है १॥ १२४९ ॥ 
नास्ति पुज पयोऽरण्ये खुरभीगो्रव्जिंते ॥१२५॥ 
नदीगहरदोलेघु तीर्थेषु विविधेषु चं । 
तपसा जप्यनित्यानां शिवो नः परमा गतिः ॥१२६॥ 





श्रेया ! यहो सुरभी गायकी कोई संतान नदीं है; अतः - 


इस जंगल्मे दूधका सर्वया अभाव ह । नदीः कन्दरा, पवत 
ओर नाना प्रकारे ती्थेमिं तपस्यापू्ंक जपम तत्पर रहनेवाे 
हम ऋरषि-मुनियेकि भगवान्‌ शङ्कर दी परम आश्रय दै । १२५-१२६। 
अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ । 
क्तः क्षीरोदनं. वत्स खानि वसनानि च ॥१२७॥ 
धवत | जो सवको वर देनेवाले? नित्य सिर रहनेवाठे 
ओर अविनाशी ईश्वर दै, उन भगवान्‌ विरूपाक्षको प्रसन्न 
कयि बिना दूध-भात ओर सुखदायक वख केसे मिल सकते दै १॥ 
तं प्रपद्य सदा वत्स सवंभवेन शङ्करम्‌ । 
तत्प्रसादाच्च कामेभ्यः फलं प्राप्स्यसि पु्क ॥ १२८॥ 
त्रेटा | सदा सवंतोभावते उन्दी भगवान्‌ शङ्करकी शरण 
लेकर उनकी कृपासे दी इच्छानुसार फर पा सकोगेः ॥ १२८॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदाप्रश्ति रजन्‌ । 
प्राञ्जछिः प्रणतो भूत्वा इदमम्बामचोदयम्‌ ॥१२९॥ 
शत्रुसूदन ! जननीकी वह वा० सुनकर उसी खमय मैने 
उनके चरणोम प्रणाम किया ओर दा जोड़कर माताजीसे यह 
पूा--॥ १२९ ॥ 
कोऽयमम्ब महादेवः स कथं च प्रसीदति । 
कुत्र वा वसते दैवो द्रव्यो वा कथंचन ॥ १२०॥ 
अग्ब | ये महादेवजी कौन है १ ओ कैसे प्रसन्न होते 
द १ वे शिव देवता क रहते दै ओर कैसे उनका दर्शन किया 
जा सकता है १॥ १२० ॥ 
तुष्यते वा कथं शवां रूपं तस्य च कीट शम्‌ 1 
कथं क्षेयः प्रसन्नो वा दृशं येजननि मम ॥१३१॥ 
भेरी म | यह बताओ किं शिवजीका रूप केसा है १ 
वे कैसे संतुष्ट होते द १ उन्दं किस तरह जाना जाय अथवा वे 
कैसे प्रसन्न होकर म॒स्ने दशन दे सकते ह १ ॥ १२३१ ॥ 
पषमुक्ता तद्‌ रछृष्ण माता मे सुतवत्सला । 
मूर्धन्याघ्राय गोविन्द सबाष्पाङकरो चना ॥९३२॥ 
प्रमार्जन्ती च गा्ाणि मम वै मधुसखदन 1 
दैन्यमालम्म्य जननी इदमाह खरोत्तम ॥९२३॥ 
सचिदानन्दस्वरूप गोविन्द ! सुरश्रेष्ठ मधुसूदन ! मेरे 


इस प्रकार पृ्ठनेपर मेरी युच्रवत्छला माताके नेत्रम असू भ ` 


| 
[अ 
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आये । वह्‌ मेरा मस्तक सूघकर मेरे समी अङ्खोपर हाथ फेरने 
र्गी ओर कुछ दीन-सी होकर 'यौ बोखी ॥१२२-१३३॥ 
अम्बोवाच ` 

दुरविकेयो महदेवो दुराधायेः दुरन्तकः । 
दुराबाधश्च दुश्रोद्यो दुरदयो द्यङूतात्मभिः ॥२३४॥ 

माताने कहा-जिन्दोने अपने मनको वमे नदी किया 
हैः रेषे खोगोके व्यि महादेवजीका ज्ञान होना बहुत कठिन 
हे | उनका मनसे धारण करनेमे आना मुर्किर दै । उनकी 
परा्तिके मार्गमे बड़े-बड़े विध्न दै । -दुस्तर बाधा दै । उनका 
ग्रहण ओर दर्शन दोना भी अत्यन्त कठिन दै ॥ १३४ ॥ ` 
यस्य॒ रूपाण्यनेकानि प्रवदन्ति मनीषिणः । 
स्थानानि च विचिजाणि भ्रसद्ाश्चाप्यतेकशाः ॥१३५॥ 

मनीषी पुरुष कहते ह किं भगवान्‌. शङ्करके अनेक रूप 
है । उनके रहनेके विचित्र खान ई ओर उनका कृपाप्रसाद 
भी अनेक रूपोमे प्रकट दोता ३ ॥ १३५ ॥ 
को हि तत्वेन तद्‌ वेद ईशस्य चरितं शुभम्‌ । 
कृतवान्‌ यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किल । 
डते च तथा रा्वैः प्रसीदति. यथा च वैं ॥१२३६॥ 

पू्वकाल्मे देवाधिदेव मदहादेवने जो-जो रूप धारण क्यि 
है, ईश्वरके उस शुभ चरित्रको कौन यथार्थरूपते जानता है ? 
वे कैसे क्रीडा करते ह ओर किंस तरह प्रसन्न होते दै १ यह 
कौन समञ्च सकता है ॥ १३६ ॥ 
हृदिस्थः सवभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः । 
भक्तानामनुकम्पर्थं दशनं च यथाश्रुतम्‌ ॥१३७॥ 
मुनीनां ब्रुवतां दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌ । 

वे विश्वरूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियोकरे हदयमन्दिरमे 
विराजमान द । वे भक्तोपैर कृपा करनेकं ल्यं ` किंस प्रकार 
दर्ान देते ह १ यह शङ्करजीके दिव्य एवं कल्याणमय चरित्रका 
वर्णन करनेवाठे मुनयोके मखसे जेता मने सुना दै वद 
बत।ऊगी ॥ १३७३ ॥ 
छृतवान्‌ यानि रूपाणि कथितानि दिवौकसैः ॥१२८॥ 
अयुग्रहाथं विप्राणां णु वत्स समासतः.। 
तानि ते कीर्तयिग्यामि यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥ १३९॥ 

वत्स | उन्दने ब्राह्यर्णोपर अनुग्रह करनेके खि देवतार्ओ- 
द्वारा. कथित जो-जो रूप ग्रहण किये है. उन शकषेपसे सुनो । 
वत्स ! तुम मु्यसे जो. कुछ पू रे दोः वे सारी बातें मे तुद 
बताऊगी ॥ १३८-१२९ ॥ 

` - अम्बोवाच , 

ब्रह्मविष्णुखरेन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि । ` 
विद्वेषाभपि देवानां वपुधौरयते भवः ॥१४०॥ 
चेखा कहकर माता फिर कदने खगी-मगवान्‌ 
ब्रह्माः विष्णुः इन्द्रः सद्र आदित्यः अश्िनीकमार तथा 





नराणां देवनासीणां तथां प्रेतपिश्चाचयोः। 
किरातशबराणां च जलजानामनेकशः ॥१४९॥ 
करोति भगवान्‌ रूपमारव्यश्शषवराण्यपि । 

वे भगवान्‌ पुरषो, देवाङ्गनाओंः प्रेतो, पिशाचे, 
किरातो, शबरो, अनेकानेक जल्जन्तुओं तथा जंगली मीलके 
मी रूप अहण कर लेते द ॥ १४१२ ॥ 
करमो मल्स्यस्तथा शङ्खः प्रवाखाङ्करभूषणः ॥१४२॥ 
यक्षराक्षसस्पोणां दैत्यदानवयोरपि । 
वपुधौस्यते दैवो भूयश्च विख्वासिनाम्‌ ॥१४३॥ 

कूम, मत्स्य, शङ्ख नये-नये पर्ल्वोके अङ्कुरसे सुशोभित 
होनेवाके वसंत आदिके रूपमे भीवे ही प्रकट दहेति वे 
महादेवजी यक्ष, राक्षत; सर्प, दैत्यः दानव ओर पाताल- 
वासि्योका मी रूप धारण करते द ॥ १४२-१४३ ॥ 
व्याघ्रसिहस्रगाणां च तरक््वृक्षपतच्निणाम्‌। 
उद रश्वश्गाकनां रूपाणि कुरुतेऽपि च ॥ १४४॥ 

वे व्याघः सिंह” मृगः तरक्षु राछः पक्षी, उस्‌ कुत्ते ओर 
सियारोके मी रूप धारण कर ठते हैँ ॥ १४४ ॥ 
हंसकाकमयूराणां कृकलासकसारसाम्‌ । 
रूपाणि च बलखाक्रानां गृध्रचक्राङ्गय)रपि ॥१४५॥ 


` करोति बा स रूपाणि धारयत्यपि पर्व॑तम्‌ । 


गोरूपं च महादेवो हस्त्यण्बोषएटल राङतिः ॥ १४६॥ 
हंसः काकः मोर गिरगिट, स।रस, बगल; गीध ओर 
चक्राङ्ग ( हंसविरोष ) के भी सरूप वे महादेवजी धारण करते 
है । पर्वतः गायः हाथी; घोड़े, ऊंट ओर गददेके आकारे 
भी वे प्रकट हो जते दै ॥ १४५-१४६ ॥ 
छगगादृंखरूपश्च अनेकम्बगरूपश्रुक्‌ । 
अण्डजानां च दिव्यानां वपुधोरयते भवः ॥ १४७॥ 
बे ब्रकरे ओर शादूलके रूपमे भी उपर्न्ध होते है। 
नाना प्रकारके मूर्गो-बन्य पञ्चुओकि भी रूप धारण करते 
है तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियेक्े मी रूप धारण कर 
ठेते द ॥ १४७ ॥ 
दण्डी छी च कुण्डी च द्विजानां धारणस्तथा । 
षण्मुखो वै बहुसुखसखिने। बहुशौषकः ॥ १७८॥ 
वे द्विजोके चिह दण्ड, छत्र ओर कुण्ड ( कमण्डलु ) 
धारण करते ह । कभी छः मुख ओर कभी बहत-ते मुखवाटे 
हो जाते ई । कमी तीन नेत्र घारण करते हैँ । कमी बहते 
मस्तक बना ठेते दै ॥ ९४८ ॥ 
अनेककटिपादश्च अनेकोद्रवक्तरधरुक्‌ । 
अनेकपाणिप।दर्वश्च अनेकगणसंच्तः ॥ १४९॥ 
उनके पैर ओर कटिभाग अनेक दहै । वे बहुसंख्यक पेट 
ओर मुख धारण करते है । उनके हाथ ओर पार्वभाग भी 
अनेकानेक द । अनेक पा्ष॑द्गण उन्दै खब ओरसे षेरे 


रहते ई ॥ ९४९ ॥ 


दानधर्मपवं ] 


चतुदंरोऽध्यायः 
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ऋषिगन्धवैरूपश्च  सिद्धचारणरूपधृव ! 
भंसखपाण्डुस्गाजश्च चन्द्राधङृतमूषणः ॥१५०॥ 
वे ऋषि ९ गन्धरबरूप द | सिद्ध ओर चारणे भौ 
रूप धारण करते है । उनका सारा शरीर भस रमाये 
रहनेते सफेद जान पड़ता दै । वे ललाम अर्धुचन्द्रका 
आभूषण धारण करते ह ॥ १५० ॥ 
अनेकरावसंुष्टश्चानेकस्तुतिसंस्छृेतः । 
सवेभूतान्तकः सर्वः सवेखोकग्रतिष्ठितः ॥१५९१॥ 
उनके पास अनेक प्रकारके शब्दौका धोपष्र होता रहता 
है । वे अनेक प्रकारकी स्तुति सम्मानित होते ई, समसत 
प्राणिर्योका संहार करते ई, खयं सव॑खसूप दै तथा सवके 
अन्तरात्मारूपसे सम्पूणं लोकमि प्रतिष्ठित द ॥ १५१ ॥ 
सर्व॑टोकान्तरात्मा च स्वंगः सर्ववाद्यपि । 
सर्ब भगवान्‌ क्यो हृदिस्थः सवैदेहिनाम्‌ ॥१५२॥ 
वे सम्पूर्णं जगत्‌के अन्तरात्मा, सधव्यापी ओर स्व॑वादी 
है, उन भगवान्‌ रिषको सर्वत्र ओर सम्पूणं देरधारि्योकि 
हृदयम विराजमान जानना चादिये ॥ १५२ ॥ 
यो हि यं कामयत्‌ कामं यस्ि्नथेऽच्य॑ते पुनः। 
तत्‌ सर्वं वेत्ति देवेशस्तं परपद्य यदीच्छसि ॥१५३॥ 
जो जिस मनोरथको चाइता दै ओर जि उद्‌देश्ते 
उसके द्वारा भगवान्‌की अर्चना की जाती है, देवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वह सब जानते ई । इसल्यि यदि तुम कोई वस्तु चाहते 
हो तो उर्दीकी शरण छो ॥१५३ ॥ 
नन्दते कुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि । 
चक्री शी गदापाणिमुंखटी खङ्गपद्टिशी ॥१५४॥ 
वे कभी आनन्दित रहकर आनन्द देतः कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते ओर कमी हकार करते है, अपने 
हार्थोमिं चक्र; चू, गद्‌, मुल) खज्ञ ओर पिशा धारण 
करते द ॥ ६५४ ॥ 
भूषसे नागमो्जी च नागकुण्डलकुण्डलं । 
नागयज्ञोपवीती च नागचमांत्तरच्छदः ॥१५॥ 
वे घरणीषर शेषनागरूप है । वे नागकी मेखला धारण 
करते ई | नागमय कुण्डलते कुण्डल्धारी हते दै ॥ नागो 
ही य॒जञोपवीत धारण करते दै तथा नागचमक ही उत्तरीय 
( चादर ) घि रहते है ॥ १५५ ॥ 
हसते गायते चैव नृत्यते च मनोहरम्‌ । 
वादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेयंतः ॥१५६॥ 
वे अपने गणोके साथ रहकर सते दै, गते दै, मनोर 
रत्य करते है ओर विचित्र बाजे भी बजाते है ॥ १५६ ॥ 
वरगते जम्भते चैव स्दते रोदयत्यपि ॥ 
उन्मतम्लङप, च भाषते चापि सुल ॥ 1 
भगवान्‌ रद्र उछलतेकूदते ई । जमाई ठते ई । रत 
ई, खलति ह । कभी पागल ओर मतवार्ञेकौ तरह बातं करते 


है ओर कमी मधुर स्वरसे उत्तम वचन बोलते ई ॥ १५७ ॥ 
अतीव हसते रौद्रस्राखयन्‌ नयनेजनम्‌ । 
जागतिं चेव खपिति जम्भते च यथासुखम्‌ ॥ १५८॥ 
कभी भयंकर रूप धारण करके अपने ने्रोद्यारा लोगेमिं 
त्रास उन्न करते हट जोर-जोरसे अददा करते जागते, 
सोते ओर मौजसे ॐगड़ाई टेते ह ॥ १५८ ॥ 
जपते जप्यते चैव॒ तपते तप्यते पुनः। 
दद्‌(ति प्रतिगरह्धाति युञ्जते ध्यायतेऽपि च ॥१५९॥ 
वे जप करते ह ओर वे दी जये जाते टै; तप करते द ओर 
तपे जाते द ( उन्दीके उदुदेदयसे तप किया जाता है ) । वे 
दान देते ओर दान छेते हँ तथा योग ओर ध्यान करते द ॥ 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्ठमध्ये इताशने । 
इश्यते ददयते चापि बाटो बद्धो युवा तथा ॥१६०॥ 
यज्ञकी वेदी, यूप, गाशालामे तया प्रज्वलित अग्निर्मे 
वे ही दिखायी देते द । बालक, बद्ध ओर तखणरूपरमे मी 
उनका दशन दोता है ॥ १६० ॥ 
क्रीडते ऋषिकन्याभिशषिप्ञीभिरेव च । 
ऊर्ध्वकरो महारोफो न्ना विङतटोचनः ॥ १६१॥ 
वे ऋषिकन्यार्ओं तथा मुनिपलिनर्योके साथ खेला करते 
ह| कभी ऊर्ष्वकरेश (ऊपर उठे हुए बाल्वाठे )› कमी 
महालिङ्ग, कभी नंग-धङ्ग ओर कभी विक्रार नेत्रोसि युक्त 
हो जाते द ॥ १६१॥ 
गौरः इयामस्तथा ङृष्णः पाण्डुरो धूमलोहितः 
विङ्ताक्षो विरदालाश्षो दिग्वासाः सवेवासकः॥ १६२॥ 
कमी गोरे, कभी सौबले, कभी काले, कभी सफेद, कमी 
भूक समान रंगवाले एवे लोहित दिखायी देत ह । कमी 
विकृत नेश्रते युक्त होते है । कभी सुन्दर विशाल नेत्रोसे 
सुशोभित होति है । कमो दिगम्बर दिखायी देते है ओर कमी 
सथर प्रकारके वलति विभूषित दोते द ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्या्यरूपस्य  अतिरूपाद्यरूपिणः। 
अनायन्तमजस्यान्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत्वतः ॥ १६३॥ 
ध रूपरदित दै । उनका खरूप दी सबका आदिकारण 
३ । वे सूपते अतीत दै । सरसे परे जिसकी खष्टि इहे हः 
ज उन्दीका रूप दै । इन अजन्मा महादेवजीका खरूप 
आदि-अन्तसे रदित है । उसे कोन ठीक"टीक जान सकता ह॥ 
हदि भ्राणो मनो जीबो योगात्मा योगसंकषितः । 
ध्यानं तत्परमात्मा च भावप्राह्यो महेश्वरः ॥ १६७॥ 
भगवान्‌ शङ्कर प्राणियोके हृदयम प्राणः मन॒ णवं 
जीवात्मारूपसे विराजमान दै । वे ही योगस्वरूप? योगी 
ध्यान तथा परमात्मा है । भगवान्‌ मदेशवर भक्तिभावसे ही 


गीत होते ई ॥ १६४॥ 
वादको गायनश्चैव सहस्रशतलोचनः । 


पकवक्त्ो द्विवक्त्रश्च त्रिवक्त्रो ऽ नेकवक्चकः॥ १६५॥ 
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वे बाजा बजानेवाले ओर गीत गानेवाछे दै । उनके 
लाखों नेच ह । वे एकमुखः दधिमुखः त्रिसु ओर स्दवेक 
सुखवले द ।॥ १६५ ॥ 
तद्धक्तस्तद्रतो नित्यं तन्निष्ठस्तत्परायणः 1 
भज पु महादेवं ततः प्राप्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥१६६॥ 
ब्रेया | तुम उन्दीकि भक्त वनकर उन्दीमि आसक्त रहो । 
सदा उन्हींपर निभ॑र रहो ओर उन्दीके शरणागत होकर 
महादेवजीका निरन्तर भजन करते रहो । इसे तुम्हे मनो- 
वाञ्छित वस्तुकी प्रासि होगी ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदाप्रभृति राजुहन्‌ । 
ममे भक्तिर्महादेवे नैष्ठिकी समपद्यत ॥१६७॥ 
शब्युसूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश सुनकर तभीसे 
महादेवजीके प्रति मेरी सुदृढ भक्ति हो गमी ॥ १६७ ॥ 
ततोऽहं तप॒ आस्थाय तोषयामास राङ्रम्‌। 
एकं वषेसहस्नं तु वामाङ्गुष्ठा्रविष्ठितः ॥१६८॥ 
तदनन्तर मेने तपस्याक्रा आश्रय ठे भगवान्‌ शङ्करको 
संतुष्ट किया । एक हजार व्षतक केव बाय पेरकरे अगूढेके 
अग्रभागके बल्पर म खड़ा रदा ॥ १६८ ॥ 
पकं वर्षरातं चैव॒ फलाहारस्ततोऽभवम्‌ । 
द्वितीयं शीणंपणीशी तृतीयं चाम्बुभोजनः ॥१६९॥ 
पदले तो एक सौ वप्रोतक मेँ फलाहारी रदा । दूसरे 
शतकम गिरे-पड़े सूखे पत्ते चबाकर रहा ओर तीसरे शतकम 
केवर जल पीकर ही प्राण धारण करता रहा ॥ १६९ ॥ 
शतानि सप्त चेवाहं वायुभक्षस्तदाभवम्‌। 
एकं वषेखहस्रं तु दिभ्यमाराधितो मया ॥१७०॥ 
फिर दोष्र सात तौ वर्षोतक केवर हवा पीकर रदा । इस 
प्रकार मेने एक सहख दिव्व वर्षोतक्र उनकी आराधना की | 
ततस्तुष्टो मदादेवः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः । 
पकभक्त इति क्ञात्वा जिक्ञासां कुरुते तदा ॥१५१॥ 
तदनन्तर सम्पूर्णं छोकोके स्वामी मगवान्‌ महादेव मुञ्च 
अपना- अनन्यमक्त जानकर संव हए ओर मेरी परीक्षा 
लेने लगे ॥ १७१ ॥ 
राक्ररूपं स॒ छृत्वा तु स्वेदेवगणेर्वृतः। 
सहस्राश्चस्तदा भूत्वा वच्रपाणि्महायराः ॥१५७२॥ 
, उन्दनि सम्पूणं देवताओंसे धिरे हए इन्दरका रूप धारण 
करक पदार्पण किया | उस समय उनके सहल नेच शोभा 
पा रदे थे । उन महायशसखी इन््रके हाथमे वन्न प्रकाशित 
हो रहा था॥ १७२ ॥ 
सखधावदातं रकताक्चं स्तन्धकर्णं मदोत्कटम्‌ । 
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र उपध, घड़ी हुई सूडसे सुशोभित; चार दिति युक्त 
ओर देखनेम भयंकर मदसे उन्मत्त महान्‌ गजराज एेरावतकी 
पीठपर बैठकर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए वरा पारे | 
उनके मस्तकपर मुकुट, गलेमे हार ओर युजाओमिं केयूर 
शोभा दे रदे थे ॥ १७३-१७४॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धभियमणेन मूर्धनि । 
सेव्यमानो ऽप्सरोभिश्च दिव्यगन्धवनादितेः ॥१७५॥ 
सिरपर इवेत छत्र तन। हुआ था । अमप्पराए उनकी 
तेवा कर रही थीं ओर दिव्य गन्धवेकरिं संगीतकी मनोरम 
ध्वनि व्हा सब ओर गूज रही थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाह देवेन्द्रस्तष्टस्तेऽहं द्विजोत्तम । 
वरं बरणीष्व मत्तस्त्वं यत्‌ ते मनसि वतते ॥१७६॥ 
शक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमनाभवम्‌ । 
अ्रुवंश्च तदा दृष्टो देवराजमिदं वचः ॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्दरने मुह्यते कदा श्दिजशरे् | मै 
तमपर बहत संतुष्ट ह । तुम्हारे मनमे जो वर लेनेकी इच्छा 
होः वही मुञ्चसे माग खो |) इन्द्रक्री व्रात सुनकर मेरा मन 
प्रसन्न नहीं हआ । मैने ऊपरसे इषं प्रकट करते दूए 
देवराजसे यह कहा--॥ १७६-१७७ ॥ 
नाहं त्वत्ता वर काङ्क्षे नान्यस्मादपि देवतात्‌। 
मदादेवादते सौम्य सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥१७८॥ 


८सोम्य | मै महादेवजीके सिवा तुमसे या दुसरे किसी 
देवताते वर ठेना नदीं दता । यद मे सच्ची बात कहता दू 








सत्यं सत्यं हि नः राक्र वाक्यमेतत्‌ खुनिश्चितम्‌। 

न यन्मदेश्वर मुक्त्वा कथान्या मम रोचते ॥१५९॥ 
{इन्द्र | हमारा यह कथन सत्य है, सत्य है ओर सुनिश्चित 

है । स॒ज्चे महादेवजीको छोड़कर ओर कौ बात अच्छी 





ही नदीं गती है ॥ १७९ ॥ 


पडयुपतिक्चनाद्‌ भवामि सदयः 
कृमिग्थवा तरूरम्यमेकटराखः । 
अपटुपतिवरप्रसादजा मे 
त्रिभुबनराञ्यविभूतिरप्यनिष्टा ॥१८०॥ 
“म भगवान्‌ पञ्यपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापू्वक 
कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष भी हो सकता दर 
पस्तु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रवादसे मुद 
त्रियुवनका राज्यवेभव प्राप्त हो रहा हो तो वह भी अभी 
नदी हे ॥ ९८० ॥ 


` जन्म भ्वपाकमध्येऽपि 
मेऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मा वानीश्वरभक्तो 


भवानि भवनेऽपि राक्रस्य ॥१८१॥ 
ध्यदि मुञ्चे भगवान्‌ शङ्करके चरणारविन्दोकी बन्दनमें 
तलयर रहनेका अवसर मके तो मेरा जन्म चाण्डा मी 


=-= 


--^~~- 


त 
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% 1 एप सकार दै । परंतु मगबान्‌ शिव- 
न्यभक्तिसे रा मै इन्द त 
पाना नहीं ७ ध 5 
वाय्वम्बुभुजोऽपि सतो 
नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सुराखुरणुसै 
त यस्य॒ न वि्वेश्वरे भक्तिः ॥१८२॥ 
[इ जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्यौ नहो 
जिसकौ खरासुरयुरु भगवान्‌, विश्वनायमे भक्ति न हो, उसके 
दुःर्खोका नार कैसे हे सकता ३ ? ॥ १८२ ॥ 
अलमन्याभिस्तेषां 
कथाभिरप्यम्यधमेयुक्ताभिः । 
येषां न क्षणमपि रचितो 
हरचरणस्मरणविच्छेदः ॥१८३॥ 
शजिन्हं क्षणभरके ल्यि भी मगवान्‌ शिवके चरणारविन्दौ- 
के समरणका वियोग अच्छा नदीं गता, उन पुरुक व्थि ` 
अन्यान्य धमि युक्त दूसरी-द्री सारी कथार्पे व्यर्थं है ॥ 
हरचरणनिरतमतिना 
भवितव्यमनाजेवं युगं प्राप्य । 
संखाप्मयं न भवति 
हरभक्तिरसायनं पीत्वा ॥१८७॥ 
(कुटिल कलिकालको पाकर सभी पुरुषोको अपना मन 
भगवान्‌ शङ्करके चरणारविन्द चिन्तने लगा देना चाद्ये । 
शिव-मक्तिरूपी रसायनके पी ठेनेपर संसाररू† रोगका भय 
नदीं रह जाता है ॥ १८४ ॥ 
दिवसं दिवसाधं वा सुहत वा क्षणं क्वम्‌ । 
न॒ द्यछब्धप्रसादस्य भक्तिर्भवति शङ्करे ॥१८५॥ 
(जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नदीं है उस मनुष्यकी 
एक दिन, आघे दिन, एक मुहूर्तः एक क्षण या एक र्वके 
यि भी मगवान्‌ शङ्करमे भक्ति नहीं होती दै ॥ १८५ ॥ 
अपि कीटः पतङ्ञो वा भवेयं शङ्करक्षया । 
न तु शाक्त त्वया दत्तं बरैलोक्यमपि कामये ॥१८६॥ 
श्वापि भहेश्वरवचनाद्‌ 
वाभि खरि सः परः कामः | 
जिदश्शगणराज्यमपि खल्दु 
नेच्छाम्यमहेश्वराज्ञततम्‌ ॥ १८७॥ 
(शक्न । य भगवान्‌ शङ्करकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता द्र, पर॑तु ठम्हाा दिया हआ व्रि्ेकौका राज्य भी 
नदा लेना चाहता । मदेशवरके कदनेसे यदि भे कुत्ता भी हो 
जा तो उसे भै स्ोत्तम मनोरथकी पूति समश्गा; पर॒ 
महादेवजीके सिवा दूरे किलीते प्रात हए देवताओं राज्यः 
को लेनेकी मी सचे इच्छां नदीं दै ॥ १८६-१८७ ॥ 
न नाकपृष्ठं न च देवराज्यं 
न ब्रह्मलोकं न च निष्कङत्वम्‌ । 


न सर्वकामानखिकान्‌ चणोमि 
हरस्य दासत्वमहं ध्णोमि ॥१८८॥ 











धनतो भँ स्वर्गलोक चाहता रूः न देवतार्ओका राज्य 
। पनिकी अभिलप्रा रखता द्र । न ब्रह्मलोककी इच्छा करतार 
ओर न निगुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्राप्त करना चाइता हू । 
_ भूमण्डलकी समस्त कामनार्ओको भी पनेकी मेरी इच्छा नहीं 
३ । मे तो केवल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही व्रण 
करता ह्रं ॥ १८८ ॥ 
यावच्छराङ्घवलामल्वद्धमोलि- 
सै प्रीयते पद्युपतिर्भगवान्‌ ममेदाः 1 
तावज्ञरामरणजन्मशाताभिघाते- 
दःखानि देहविहितानि समुद्वहामि ॥ 
{जिनके मस्तकपर अदध॑चन्दरमय उज्ज्वल एवं निमंल मुकुट 
वेधा हुआ दै, वे मेरे खामी भगवान्‌ पड्चपति जव्रतक प्रसन्न 
नहीं होते दै, तव्रतक भँ जरामृत्यु ओर जन्मके सैकड़ों आधार्त- 
से प्राप्त दोनेवा>े दैदिक दुःखोका मार ढोता रहूगा ॥ १८९॥ 
दिवसकरदाश्ाङवहिदीपतं 
िभुवनसारमसारमाद्यमेकम्‌ । 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्र 
जगति पुमानिह को रभते छान्तिम्‌॥ १९०॥ 


{जो अपने नेत्रभूत सूय, चन्द्रमा ओरं अग्निकी प्रभासे 
उद्धाषित हते दै त्रिुवनके साररूप है, जिनसे वदकर सार- 
तत्व दूसरा नदीं है, जो जगत्‌के आदिकारणः, अद्वितीय तथा 
अजर-अमर है, उन भगवान्‌ सद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किये 
बिना कौन पुरुष इस संसारम शान्ति पा सकता दै ॥ १९०॥ 

यदि नाम जन्म भूयो 

भवति मदीयैः पुनदोषः । 
तस्सिस्तस्मिञजन्मनि 
भवे भवेन्मेऽक्षया भक्तिः ॥१९९॥ 
ध्यदि मेरे दोसे मुञ्चे बार बार इस जगतरमे जन्म केना 
पड़े तो मेरी यदी इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममे भगवान्‌ 
शिवम मेरी अक्षय भक्ति होः॥ १९१॥ 
श्चक्र उवाच 
कः पुनर्भवने हेतुरीरो कारणकारणे । 
येन शवौतेऽन्यस्मात्‌ प्रसादं नाभिकाङ्कसि ॥१९२॥ 
इन्दर ने पूखा--बह्यन्‌ ! कारणके भी कारण जगदीश्वर 
शिवकी सत्तामे क्या प्रमाण है, जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कपा.प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहते १॥ 
उपमन्युरुवाच 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्तं यमाहु्ह्वादिनः 
नित्यमनेकं च वरं तुस्माद्‌ इणीमहे ॥१९३॥ 
उपमन्युने कहा-देवराज ! हयवादी महात्मा जिन्हं बिभिन्न 
मतेकि अनुसार सत्‌-भसत्‌, व्यक्त-अव्यक्त, नित्य, एक ओर 
अनेक कते ई उन्दी मह देवजीसे इम बर मोगेगे ॥९९३॥ 


ह, 
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अनादिमध्यपर्यन्तं क्षानेभ्वर्यमचिन्तितम्‌ । 
आत्मानं परमं यस्माद्‌ वरं तसाद्‌ वृणीमहे ॥१९४॥ 
जिनका आदि, मध्य ओर अन्त नदीं दैः ज्ञान दी जिनका 
देश्यं है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिसे भी परे द ओर 
इन्दं कारणोते जिन्हे परमास्मा कदा जाता दै, उन्दी मदहादेवजी- 
से हम वर प्राप्त करेगे ॥ १९४ ॥ 
देश्व्यं खकलं यस्माद युत्पादितमव्ययम्‌ । 
अबीजाद्‌ बीजसम्भूतं वरं तस्माद्‌ चृणीमहे ॥ १९५॥ 
योगीलोग महादेवजीके समस्त एेशवर्यको दी नित्य सिद्ध 
जीर अविनाशी बताते द । वे कारणरदित दै ओर उर्न्दसि 
समस्त कारणोकी उत्त हई दै । अतः महादेवजीकी एेसी 
मदिमा ह, इसव्यि हम उरसि वर मोगते दै ॥ १९५ ॥ 
तमसः परमं ज्योतिस्तपस्तद्धन्तिनां परम्‌ । 
यं शषात्वा नानुशोचन्ति वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥१९६॥ 
जो अज्ञानान्धकारते परे चिन्मय परमज्योतिःखरूप र; 
तपस्वीजनेकि परम तप दै तथा जिनका ज्ञान प्राप्त करके 
कानी पुरुष कमी सोक नहीं करते ईँ, उन्दी भगवान्‌ शिवे 
इम वर प्रास्त करना चादते द ॥ १९६ ॥ 
भूतभावनभावक् सर्वभूताभिभावनम्‌ । 
सर्वगं सर्वदं देवं पूजयामि पुरन्दर ॥ १९७॥ 
पुरंदर ! नो सम्पूण भूतोके उत्पादक तथा उनके मनो- 
भावौको जाननेवाले है समस्त प्राणिर्यक पराभव ( विख्य ) 
ढे भी जो एकमात्र स्थान दै तथा जो सर्वव्यापी ओर सव कुछ 
देनेमं समर्थ दै, उन्दी महादेव जीकी मै पूजा करता हू ।१९७। 
हेत॒वादैविनिमुक्तं सांख्ययोगाथदं परम्‌ । 
यसुपाखन्ति तत्वज्ञा वर तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९८॥ 
जो युकतिवादसे दूर दै, जो अपने मक्तोको सौख्य ओर 
योगका परम प्रयोजन ८ आव्यन्तिक दुःखनिन्रत्त ओर ब्रह्म- 
खक्षात्कार ) प्रदान करनेवाठे दै” तच्वजञ पुरुष जिनकी सदा 
उपासना करते ई, उन्दी महादेवजीसे हम वरे लि प्रार्थना 
करते दै ॥ १९८ ॥ 
मघवन्‌ मधवात्मानं यं चदन्ति सुरेश्वरम्‌ । 
सर्वभूतगुरुं देवं वरं ॒तस्माद्‌ वृणीमहे ॥१९९॥ 
मधवन्‌ | ानी पुरुष जिनं देवेश्वर इन्द्ररूप तया सम्पूर्ण 
भूतोके गुख्देव बताते इ, उन्दीसे हम वर टेना चादते दै । १९९। 
यः पूर्वमखजद्‌ देवं ब्रह्माणं टोक्रभावनम्‌ । 
अण्डमाकादमापूर्यं वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥२००॥ 
जिन्न पूर्वकर्म आकाशव्यापी ब्रह्माण्ड एवं लोकखष्टा 
देवेश्वर बद्याको उल्यन्न किया उनी महादेवजीसे हम वर 
प्रास्त करना चादते ई ॥ २०० ॥ 
अग्नियापोऽनिकः पृथ्वी खं वुद्धिश्च मनो महान्‌ । 
योऽन्यो नहि कः परपेश्वरात्‌॥ २०१॥ 
अग्नि, जल द. वायुः पृथ्वी? आकाशः, मनः 







बुद्धि ओर अहंकार-इन सवका खष्ट दो, वह परमेश्वरे 

भिन्न दूसरा कौन पुरुष दै १ यद बताओ ॥ २०१ ॥ 

मनो सतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्ियाणि च । 

नूह चैषां भवेच्छक्र को ऽभ्योऽस्ति परमं रिवात्‌॥२०२॥ 
शक्त । जो मन, बुद्धिः अकारः पञ्चतन्मात्रा ओर दस 

इन्द्रिय-इन सवकी खष्टि कर सकेः एेसा कौन पुरूष दै, जो 

मगवान्‌ शिवसे भिन्न अथवा उक्कृष्ट हो १ यदह बताओ।२०२। 

खष्टारं भुवनस्येह वदन्तीह पितामहम्‌ । 


आराध्य स तु देवेशामदयुते महतीं धियम्‌ ॥२०३॥. . 


ज्ञानी महातमा ब्रह्माजीको ही सम्पूणं विश्वका खटा बताते 
ह । परंतु वे देतरश्वर महादेवजीकी आराधना करके दी महान्‌ 
रेशवर्यं प्राच करते ह ॥ २०३ ॥ 
भगव्युत्तमे भवर बरह्मविष्णुपुरोगमम्‌ 1 
विद्यते वै भहादेवाद्‌ ब्रूहि कः परमेश्वणत्‌ ॥२०४॥ 
जिस भगवानये ब्रह्मा ओर विष्णुसे भी उत्तम फेय ३, 
वह्‌ परमेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कौन दै १ यह बताओ 
तो सदी ॥ २०४ ॥ 
दैत्यदानवस्ुख्यानामाधिपत्यारिमदेनात्‌ 
कोऽन्यः शाक्तोति दे वेश्ाद्‌ दितेः सम्पादितं खतान ॥ 
दैवयो ओर दानवेके प्रमुख वीर दिरण्यककशिपु आदिम 
जो तीनो लेोरकोपर आधिपत्य स्थापित करने ओर अपने 
शत्रुओको कुचल देनेकी शक्ति सुनी गयी है, उसपर दृष्टिपात 
करके मँ यह पूछ रहार कि देवेश्वर महादेवके सिवा दूसरा 
कौन एषा है जो दितिके पु्रौको इस प्रकार अनुपम देशवयंते 
सम्पन्न कर स्के १॥ २०५ ॥ 
दिक्कालसूर्यतेजांसि ग्रह वायिबन्दुतारकाः । 
विद्धि त्वेते महादे वाद्‌ ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६॥ 
दिशा, कालः सूर्य, अग्नि, अन्य ग्रहः वायु; चन्द्रमा 
ओर नक्षत्र-ये महादेवजीकी कपास दी रेते प्रभावशाली हए 
ह । इस ब्रातको तुम जानते हो, अतः तुम्हीं बताओ, परमेश्वर 
महादेवजीके सिवा दूसरा कौन एेसी अचिन्त्य शक्तिते 
सम्पन्न दै १॥ २०६ ॥ 
अथोत्पत्तिविनाशे वा यज्ञस्य चिपुरस्य वा । 
दैत्यदानवसुख्यानामाधिपत्यारिमर्दनः ॥२०७॥ 
यज्ञकी उत्यतति ओर निपुरका विनाश भी उरक द 
सम्पन्न हुआ दै । प्रधान-प्रधान दैत्यौ ओर दानवोको आधिपय 
प्रदान करने ओर शतरुमर्दनकी शक्ति देनेवाठे भी वे दी दै ॥ 
कि चात्र वहुभिः सूक्तेहैतुवादैः पुरंदर । 
सहस्रनयनं दृषा त्वामेव खुरसत्तम ॥२०८॥ 
पूजितं सिद्धगन्ध्वदेवैश्च ऋषिभिस्तथा । 
देवदेवप्रसादेन तत्‌ सवं कुशिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुरश्रेष्ठ पुरंदर | कौशिकवंशावतंस इन्द्र | यहा बरहुत-वी 
युक्तियुक्त सूक्तर्योको खुनानेसे क्या छाम १ आप जो सदस 


बानधममंपरवं ] 
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नरेति खरोमित है तथा आपको देखकर सिद्ध, ग-धर्थ, देवता 
ओर ऋषि जो सम्मान प्रदरित करते ह, बह सव देवायिदेव 
महादेवके प्रसादमे ही सम्भव हुआ है ॥ २०८-२०९॥ 
अव्यक्तमुक्तकेदाय सर्वगस्येदमाःमकम्‌ । 
चेतनाचेतनाचेषु राक्र विद्धि मद्वरात्‌ ॥२१०॥ 
इन्द्र | चेतन ओर अचेतन आदि समस्त पदाथि 

ध्यह एसा दै इस प्रकारका जो लक्षण देखा जाता है, बद 
सत्र अव्यक्तः सुक्तकेश एवं सर्वव्यापी महादेवजीके ही प्रभावसे 
प्रकट दै; अतएव सव कुछ मदेश्वरसे ही उतपन्न हुआ दै 
एसा समन्चो ॥ २१० ॥ 
भुवायेषु महान्तेषु रोकालोकान्तरेषु च । 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्वन्तरेषु च ॥२११॥ 
भगवन्‌ मघवन्‌ देवं वदन्ते त्वदरिनः। 

भगवान्‌ देवराज । भृलोकसे टेकर मदलकतक समस्त 
लोक-लोकान्तरमे, पवैतके मध्यागमे, सम्पूणं द्वीपखानोमि? 
मेख्पर्वतके वैभवपूणं प्रान्तो सवत्र दी तच्दर्थी पुरुष महा- 
देवजीकी खिति व्रताते द ॥ २११६॥ 
यदि देवाः खुराः शक्र पदयन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम्‌॥२१२॥ 
कि न गच्छन्ति श्चरणं मदिंताश्चाखुरेः खुराः । 

क्र | यदि तेजखी देवगण महादेव नीक सिवा दूमरा 
कोई सारा देखते द तो अषुरोद्रारा कुचल जानेपर वे उसीकी 
शरणमे कर्यो नदीं जते द १॥ २१२१ ॥ 
अभिघातेषु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥२१३॥ 
परस्परविन।रोषु खस्थानश्वयंदो भवः । 

देवता, यक्षः नाग ओर राक्षत-इनमे जव संघं होता 
ओर परस्पर एक-दूरेते विनाशका अव्र उपस्थित दता 
है, तब उन्हे अपने स्थान ओर ठेशवर्की प्राति करानेवाले 
भगवान्‌ शिव दी है ॥ २५३३ ॥ 

अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेमदिषस्य च ॥५९५॥ 

यक्चेन््रवलरक्षःखु नितरातकवचषु च । 
वरदानावघाताय ब्रूहि कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥ ५५७ 

बताओ तो सदी, अन्धक्कोः युक्रको, दुन्दुभिकोः महिषः 
को, यक्षराज कुनेर सेनाकं राक्षशीको तथा निवातक्वच 
नामक दानर्वोको वरदान देने ओर उनका विनाश करनेमे 
भगवान्‌ मदेश्वरको छोडकर दुसरा कौन सभ्यं है १ ।२१४-२१९५। 
सुराखुरगुरोवेक्च कस्य रेतः पुरा इतम्‌ । 
कस्य वान्यस्य रेतस्तद्‌ येन हैमो गिरिः छतः ॥२९६ ॥ 

पूर्वकाले महादेव जीके सिवा दूसरे कि देवतकर वीयंक्री 
देवासुरगुर अग्निक मुखप आहूति दी गयी थी ! (अ) 
द्वारा सुवरणमय मेरुगिरिका निमंण हुआ" बह भगवान्‌ शिवके 
सिवा ओर किस देवताकरा वीयं था १ ॥ २१६ ॥ 
दिग्वासाः कोत्प॑ते कोऽन्यो लोके कश्च ४ रेतसः) 
कस्य खां स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निजितः ॥ २१९७॥ 


दुसरा कौन दिगम्बर कदलाता है १ संनास्मे दूलरा कौन 
ऊर्ध्वरेता है १ किसके आधे शरी धर्मपत्नी स्थित रहती दै 
तथा क्रिंसने कामदेवको परास्त किया दै १॥ २१७ ॥ 
ब्रूहीन्द्र परमं स्थानं कम्य देवैः प्रहस्यते । 
दभराने कस्य क्रीडार्थं चत्त वा कोऽभिभाष्यते॥ २९१८॥ 
इन्द्र | ब्रताओ तो सदी, क्रिमकरे उत्कृष्ट खानकी देवतार्ओ- 
द्वारा प्ररांसा की जाती है १ किसक्री क्रीड़के लिय इमशान- 
भूमिम ख्यान नियत किया गया है १ तथा ताण्डव-चव्यमे कौन 
सर्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८ ॥ 
कस्यैश्वयं समानं च भूतैः को वापि क्रोडते। 
कस्य तुटयवला देव॒ गणाश्चेभ्वर्दपिंताः ॥२१९॥ 
मगवान्‌ शङ्करके समान दूसरे किंसका एरय है १ कौन 
भूतोके साथ क्रीड़ा करता है १ देव | किसके पाषंदगण स्वामी- 
के समान ही बल्वान्‌ ओर एेर्पर अभिमान करनेवाठे ह १॥ 
घुष्यते ह्यचलं स्थानं कस्य त्रैरोक्यपूजितम्‌ । 
वर्षते तपते कोऽन्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
 किसका स्थान तीना लोक पूजित ओर अविचल बताया 
जाता है| भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूरा कौन वर्षा करता दै १ 
कौन तपता है १ ओर कौन अपने तेजसे प्रज्वलित होता दै १॥ 
कस्मादो प्रथिसम्पत्तिः को वा धारयते वखु । 
प्रकामं क्रीडते को वा तरेखोक्ये सचराचरे ॥२२१॥ 
क्रिससे ओधतरिर्यो-चेती-बारी या शस्य-सम्पत्ति बदती 
हे १ कौन धनका धारण-पोघरण करता है १ कोन चराचर 
प्राणिोसदित चरिटोकीमे इच्छानुसार क्रीड़ा करता दै १।२२१। 
ज्ञानसिद्धिक्रियायोगैः सेव्यमानश्च योगिभिः 
ऋपिगन्धर्वसिदधेश्च विहितं कारणं परम्‌ ॥२२२॥ 
योगीजन ज्ञानः सिद्धि ओर क्रिया-योणद्रारा भगवान्‌ 
रिवरकी दी से्ा कमते दै तथा रपि, गन्धर्रं ओग सिद्धगण 
उन्दे ही पगम ऋरण मानकर उनका आश्रय छेते ई ॥२२२॥ 
कर्मयजञक्रिवायोगैः सेव्यमानः खुराखरेः । 
नित्यं कर्मफहीनं तमहं कारणं वदे ॥२२३॥ 
देवता ओर असुर सत्र कोग कर्मः यज्ञ ओर क्रियायोग- 
द्वारा सदा जिनकी सेवा करते दै, उन कर्मफचरहित महादेवजी- 
को मे सवका कारण कदता दूँ ॥ २२३ ॥ 
स्थूलं सकष्ममनौपम्यमग्राहयं गुणगोचस्म्‌ । 
गुणहीनं गुणाध्यक्षं परं मदिश्वरं पदम्‌ ॥२२७॥ 
महा देवजीकरं परमण्द स्थूल, सुक्ष्म? उपमारहितः इन्द्ियौ- 
द्वारा अग्राह्य, मगुणः निर्गुण तथा युणोका नियामक है । २२४ 
विरे कारणगुरूे ोकाो कान्तकारणम्‌ । 
भूताभूतभविष्यच्च जनकं _ सचकारणम्‌ ॥२२५॥ 
अश्चरश्चरमव्यक्तं विद्याविदे ताते । 
धमीधर्मो यतः शक्र ,तमहं कारणं श्रुवे ॥२२६॥ 
इन्द्र | जो समप्णं विश्व अधीश्वरः प्रङृतिके भी नियामकः 
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लोकं ( जगत्‌की सृष्टि ) तथा सम्पूणं कोकोके षंहारके भी 
कारण ह» भूत, वतमान ओर भविष्य-तीनो काल जिनके ही 
सरूप ई, जो सके उत्पादक एवं कारण दै क्षर-अक्षर 
अव्यक्तः विद्या-अवि्याः कृत-अकृत तथा धर्मं ओर अधमं 
जिनसे ही प्रकट हुए दै, उन महादेवजीको ही म सबका प्रम 
कारण बताता हू ॥ २२५-२२६ ॥ 
प्रत्यक्षमिह देवेन्द्र परय लिड्धं भगाङ्कितम्‌ । 
देवदेवेन रुद्रेण खृष्िखंहारेतुना ॥२२९७॥ 
देवेन्द्र | खष्टि ओर संदारके कारणभूत देवाधिदेव 
भगवान्‌ सद्रने जो भग-चिहित लिङ्गमूतिं धारण की दै उसे 
आप यहाँ प्रत्यक्ष देख टलं । यह उनके कारण-सख्वरूपका 
परिचायक है ॥ २२७ ॥ 
माजा पूवं ममाख्यातं कारणं रोकरश्चणम्‌ । 
नास्ति चेशात्‌ परं शक्र तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥२२८॥ 
इन्द्र | मेरी माताने पठे कहा था कि महादेवजीके अति- 
रिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोद लोकरूपी का्य॑का कारण 
नही है; अतः यदि किसी अभीष्ट वस्तुक पानेकी तम्दारी 
ष्च्छा हो तो भगवान्‌ शङ्करकी ही रारण रो ॥ २२८ ॥ 
परत्यक्षं ननु ते सुरेशा विदितं संयोगलिङ्ग 
श्ेरोक्यं सविकारनिर्गण गणं ब्रह्मादिरेतोद्ध वम्‌ । 

, यदबरह्न्द्रडताराविष्णुसदिता देवाश्च दैत्येश्वरा 
नान्यत्‌ काभसहस्रकटिपतधियः दांखन्त ईशात्‌ परम्‌॥ 
तदेवं सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेदयोत्तमं 
कामाथीं वरयामि संयतमना मोक्षाय सद्यः शिवम्‌॥ २२९ 

सुरेश्वर ! तुमं प्रत्यक्न विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
पतियोके संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह बद्ध ओर सुक्त जीर्ेसि 
युक्त त्रिभुवन भग ओर लिङ्गे प्रकट हुआ दै तथा सदर्खो 
कामनाओति युक्त बुद्धिवाठे तथा ब्रह्मा, इन्द्रः अग्नि एवं 
विष्णुसदहित सम्पूणं देवता ओर दैत्यराज महादेवजीसे बढकर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते दै । जो सम्पूणं चराचर 
जगत्‌के ल्ि वेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तत्व दै, उन्दी 
कल्याणमय देव भगवान्‌ शङ्करका कामनापृरतिकै लि वरण 
करता हूं तथा संयतचित्त होकर सघ्यःमुक्तिके छि भी उर्दि 
प्रार्थना करता द्रं ॥ २२९ ॥ 
हेत॒भिवौ किमन्यैस्तैरीशः कारणकारणम्‌ । 
न ॒शुश्चुम यदन्यस्य लिङ्गमभ्यचितं सुरः ॥२३०॥ 

दूसरे-दूसरे कारर्णोको वतलानेसे स्या लाम { भगवान्‌ 


शङ्कर इसख्यि भी समस्त कारणोकि भी कारण सिद्ध देते दै ` 


किं हमने देवताओंद्वारा दुसरे किसीके लिङ्गको पूजित होते 

नदीं सुना है ॥ २३० ॥ 

। शमस ्ान्यस्य खुर; सवलिज्ं मुक्त्वा महेश्वरम्‌ । 
तेऽचितपूव वा बहि यद्यस्ति ते श्चुतिः ॥२३१॥ 





देवता पूजा कसते द अथवा पहले कमी उन्दैनि पूजा की है ए 


यदि वुम्हारे सुननेमे आया हो तो बताओ ॥ २३१ ॥ 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह दृवतेः। 
अर्चयध्वं सदा लिङ्गं तस्साच्रषठतमो हि सः ॥२३२॥ 
ब्रह्माः विष्णु तथा सम्पूणं देवताओंसदित तुम सदा ही 
शिवलिङ्गकी पूजा करते आये हों; इश्ख्यि भगवान्‌ शिव ही 
सव्रसे श्रेष्ठतम देवता हँ ॥ २३२ ॥ 
न पद्माङ्गा न चक्राङ्का न वज्ाङ्ा यवः प्रजाः । 
लिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मान्माहेश्वरी भजा ॥२३३॥ 
प्रजा्कि शरीरम न तो पद्यका चिह है, न चक्रका 
चिह्न दै ओर न वञ्रका दी चिह्न उपलक्षित होता है । सभी 
प्रजा लिङ्ग ओर भगके चिहसे युक्त दै, हसल्यि यह सिद्ध दै 
कि सम्पूणं प्रजा मदिश्वरी है ( सददेवजीसे दी उन्न 
हई है ) ॥ २३३ ॥ 
देव्याः कारणरूपभावजनिताः 
सकी भगाङ्काः सियो 
क्िगिनापि हरस्य सवषुरूषाः 
प्रत्यक्चचिहीङृताः 
यो ऽन्यत्कारणसीभ्वरात्‌ पवदते 
५ देव्या च य्नह्कितं 
चैखोक्ये सचराचरे ख तु पुमान्‌ 
वाह्यो भवेद्‌ दुमेतिः ॥२३४॥ 
देवी पाव॑तीके कारणस्वरूप भावसे संसारकी समस्त 
चखिर्यो उन्न हई ई; इसल्थि भगके चिहसे अङ्कित दै ओर 
भगवान्‌ शिवसे उदयन्न होनेके कारण सभी पुरुष लिङ्गके 
चिहसे निहित है--यह सबको प्ररयक्ष है; एेसी दशाम जो 
शिव ओर पार्व॑तीके अतिरिक्त अन्य किंसीको कारण बताता 
है जिससे कि प्रजा चिद्ित नहीं दै, वह अन्य कारणवादी 
दुबुद्धि पुरुष चराचर प्राणिर्योसदित तीनों टोकेसि बाहर कर 
देने योग्य दै ॥ २३४ ॥ 
पुखिङ्गं सवेमीशानं खीलिङ्ग विद्धि चाप्युमाम्‌ । 
द्वाभ्यां तचुभ्यां ्यात्तं हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२३५॥ 
जितना भी पुं्िज्ग दै वह सव॒ शिवस्वरूप है ओर जो 
मी खरीलिङ्ग है उसे उमा समन्नो । महेश्वर ओर उमा--इन 
दो शरीरोते दी यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥२२५॥ 
( दिवसकरशादाङ्वद्विने्ं 
चिथुवनसारमपारमीरामायम्‌ । 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्र 
जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥ ) 
सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि जिनके नेत्र दै, जो तरिश्ुवनके 


सारतर्व, अपार, ईश्वरः सवके आदिकारण तथा अजर-अमर ` 


है, उन सशुद्रदेवको प्रसन्न किये चिना इस संसारम कौन पुरुष 
शान्ति पा सकता है ॥ 


[ भलुशालनर्वणि ; 


दनधर्मपधे | 


स~~ < 


तस्माद्‌ वरमहं काङ्घे निधनं वापि कौलिक । 
गच्छ वा तिष्ठ॒ वा शक्र यथे बलसूदन ॥२२६॥ 
अतः कोरिक ! मँ मगवान्‌ शङ्करे ही वर अथव मृष्यु 
पानेकी इच्छा रखता ह । बलसूदन इन्र | तुम जाओ या 
ख़ रहो, जेसी इच्छा हो करो ॥ २२६ ॥ 
काममेष वये मेऽस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
ना देवतां काक सर्वकामफलामपि ॥२२७॥ 
छद मह्धरत चाहं वर मिः चाहे शाप प्राप्त होः 
स्वीकार दै परंतु दूसरा देवत। यदि सम्पूणं मनोवाञछित फरल 
को देनेवाला हो तो मी मै उते नदीं चाइता ॥ २३७ ॥ 
एवमुक्त्वा त॒ देवेन्द्रं दुःखादाङुखितेन्दरियः 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥२२८॥ 
देवराज इन्द्रस एेसा कहकर मेरी इन्दर्या दुःखे व्याकुल 
हो उठी ओर मे सोचने ख्गा कि यह्‌ क्या कारण हो गया 
कि महादेवजी मुल्चपर प्रसन्न नदीं हो रदे द ॥ २३८ ॥ 
अथापदयं क्षणेनैव तमेवैरावतं पुनः। 
हंसङुन्शैन्दुसदशां सणाररजतप्रभम्‌ ॥२३९॥ 
वरषरूपधरं साक्लात्‌ क्षीरोदमिव सागरम्‌ । 
कृष्णपुच्छं महाकायं मथुपिङ्गरखोचनम्‌ ॥२४०॥ 
तदनन्तर एक दी क्षणमे मेने दख। किं बही रावत दाथी 
अब ब्षभरूप धारण करके सित है । उसका वणं हंस, 
कुन्द ओर चन्द्रमाके समान दवेत है । उसकी अङ्गकान्ति 
मृणालके सभान उज्ज्वल ओर चोदीके समान चमकीटी है । 
जान पड़ता था, साक्षात्‌ क्षीरसागर ही वृषभरूप धारण करके 
खड़ा. हो । काटी पूंछ, विशाल शरीर ओर मधुके समान 
पिङ्गल व्णवाले नेत्र शोभा पा रहे थे ॥ २३९२४० ॥ 
वज्नसारमथेः शपङ्धेनिषटप्तकनकप्रभैः। 
खतीकषणोस दुरा ्रेरुत्किरन्तमिवावनिम्‌ ॥२७१॥ 
उसके सींग एेते जान पड़ते थे मानो वल्के सारतस्वसे 
मे हो । उनते तपाये हुए सुदण॑की-सी प्रमा फक रदी थी | 
उन सीगके अग्रभाग अत्यन्त तीले, कोमल तथा लाल रगके 
थे । एेसा कगता था मानो उन सगोके दवारा वइ इस पृथ्वी- 
को विदीणं कर डल्गा ॥ २४१ ॥ 
जाम्बूनदेन -दाञ्ना च सवेतः समरूकूतम्‌ । 
खुवक्चखुरनासं च खुकणं खुकटीतरम्‌ ॥ २४२॥ 
उखके शरीरको सब ओरसे जाम्बूनद नामक सुवणकी 
लद्ियंसे सजाया गया था । उसके मुखः खुरः नासिका 
( नने )› कान ओर कटिग्रदेश--समी बड़े सुन्दर थ ॥ 
सपादं विपुलस्कन्धं खरूपं चारुदशनम्‌ । 


ककुदं तस्य चाभाति स्कन्धमापूरयं धिष्ठितम्‌ ॥२७२॥ ` 


उसके अगलबगकका भाग मी बड़ा मनोहर था। कथे 
चौडे ओर रूप सुन्दर था । वह देखने बड़ा मनोहर जान 
पड़ता था । उसका ककुद्‌ समूचे कंधेको पेरकर ऊचे उठा 
था | उसकी बड़ी ओभा हो रही थी ॥ २४२ ॥ 


चतुदंशोऽभ्यायः 


५४९५ 





तपारगिरिक्रूखाभं सिताभ्रशिखरोपमम्‌ । 
तमास्थितश्च भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२६४॥ 
अशोभत महादेवः पौणमास्यामिवोड्रार्‌ । 
दिमाख्य परव॑तके शिखर अथवा दवेत वादेक विराल 
खण्डके समान प्रतीत होनेवाठे उस नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ महादेव भगवती उमाके साथ आरूढ हो पूर्थिमाके 
चन्द्रमाकी माति शोभा पारदे ये ॥ २४४३ ॥ 
तस्य तेजोभवो बह्निः समेघः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्रमिव सूर्याणां सवमापूर्य॑धिष्ठितः। 

, उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रभा गर्जना करने- 
वाले मेघरौसदित सम्पूरणं आकाशको व्याप्त करके सदो सूयेकि 
समान प्रकारित हो रदी थी ॥ २४५३ ॥ 
ईश्वरः सुमहातेजाः संवर्तक इवानलः ॥२७६॥ 
युगान्ते सर्वभूतानां दिधश्चुरिव चोद्यतः । 

वे महातेजसखवी महेश्वर रेमे दिखायी देते येः मानो 
कल्पान्तके समय सम्पूणं मूरतोको दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उद्यत हुई प्र्यकालीन अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो ॥२४६१॥ 
तेजसा तु तदा व्याप्तं दुर्निरीक्ष्यं खमन्ततः ॥२४७॥ 
पुनरुद्धि्हटदयः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 

वे अपने तेजते सव्र ओर व्याप्त हो रहे थे, अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था | तत्र॒ मै उद्विग्नचित्त होकर फिर 
इस चिन्तामे पड़ गया करि यह क्या दै १॥ २४७ ३ ॥ 
मुहतमिव तत्‌ तेजो व्याप्य सवौ दि्लो दा ॥२७८॥ 
प्रशान्तं दिक्षु सबा देवदेवस्य मायया । 

इतनेहीमे एक सुहूतं बीतत-वी तत वह तेज सम्पूणं दिशार्ओ- 
म फैलकर देवाधिदेव महयादेवजीकी मायासे सव्र ओर शान्त 
हो गया ॥ २४८३ ॥ 
अथापदयं धितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२४९॥ 
नीककण्ठं महात्मानमसक्तं तेजसां निधिम्‌ 1 
अष्टादशभुजं स्थाणुं सवौभरणभूषितम्‌ ॥२५०॥ 

तदध्वात्‌ मैने देखाः भगवान्‌ महेश्वर सिर भावे खड़े 
है| उनके कण्ठमे नीर चिह्न शोभा पा रदा था । वे महात्मा 
कहीं भी आसक्त नहीं थे । वे तेजकी निषि जान पडते थे । 
उनके अठारह युजार्पं थीं । वे भगवान्‌ खाणु समस्त 
आभूषणोमे विभूषित ये ॥ २४९-२५० ॥ 
शयङ्काम्बरधरं देवं शुङ्कमाल्याचङेपनम्‌ । 
शङ्कध्वजमनाधरष्यं  शङ्कयश्षोपवीतिनम्‌ ॥२५९१॥ 

महादेवजीने इवेत वस्र धारण कर रखा था । उनके 
श्रीअङ्गोमे स्वेत चन्दनका अचुटेप लगा था । उनकी ध्वजा 


भी श्वेत बणंकी ही थी । वे शेत रंगका यज्ञोपवीत घारण . 


करनेवाऊे ओर अजेय थे ॥ २५१ ॥ 
गायद्धि रत्यमानैश्च बादयद्धिश्च सवशः । 
बतं पारवैचरेदिभ्यैरात्मतुस्यपराक्रमेः ॥५२॥ 


नं 


५४९६ 
वे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पाषदोसे षिरे हृ 
ये | उनके वे पार्षद उब ओर गाते, नाचते ओर बाजे बजातेये॥ 
बलेनदुमुङकटं पाण्डुं शरन्द्रमिवोदितम्‌ । 
निभिः कतो्योतं तरिभिः सयैरिवोदितेः ॥२५२॥ 
भगवान्‌ शिवे मसतकपर बाल चनदरमाका मुकुट सुशो- 
मित था । उनकी अङ्ग-कान्ति शवेतव्की यी । वे शरद्‌- 
के पूणं चन्द्रमाके समान उदित हुए ये । उन तीना 
ना रेसा ्रकाश-पुञ्ञ छा रहा था, मानो तीन सूयं उदित 
हए हों ॥ २५२ ॥ 
( सर्वविद्याधिपं देवं शर्छन्द्रसखमप्रभम्‌ । 
नयनाह्वादसौभाग्यमपद्यं परमेश्वरम्‌ ॥ ) 
जो सम्पूणं विद्याओकि अधिपति? शरत्कार्के चन्द्रमाकी 
मति कान्तिमान्‌ तथा न्क चयि परमानन्ददायक सौभाग्य 
प्रदान करनेवारे थे । इख प्रकार मने परमेश्वर महादेवजीके 
मनोहर रूपको देखा ॥ 
अयोभतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभे । 
जातरूपमयैः पञचश्थिता , रतभूषिता ॥२५५॥ 
भगवान्‌के उज्ज्वङं श्रमावाठे गोर विग्रहपर सुवणंमय 
कमले शयी ई रलभूषित माला बड़ी शोमा पा रदी थी ॥ 
मूतिमन्ति तथाखाणि सवैतेजोमयानि च । 
मया द्टानि गोविन्द भवस्यामिततेजसः ॥२५५॥ 
गोविन्द | मैने अमित तेजघ्वी महादेवजीके सम्पूणं तेजो- 
मय आयुधौको मूतिमान्‌ होकर उनकी खेवामे उपसित 
देखा था ॥ २५५ ॥ 
इनद्रायुधसवणौमं धनुस्तस्य महात्मनः । 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्‌ पन्नगो महान्‌ ॥२५६॥ 
उन महात्मा सुद्रदेवका इन्द्रधनुषरके समान रगवाल जो 
पिनाक नामसे विख्यात धनुष ह, वद विशा सर्पके रूपम 
प्रकट हुआ था ॥ २५६ ॥ 
स्चीषों महाकायस्तीकणदंष्र विषोरबणः। 
ज्यविष्टितमहाग्रीवः स्थितः पुरुषविग्रहः ॥२५७॥ 
उसके सात फन ये । उसक्रा डीलडौल भी विशाल था । 
तीखी. दाद दिखाथी देती थीं । वह अपने प्रचण्ड विष्के 
कारण मतवाला हो रहा था । उसी विशार गरोवा प्रत्यञ्चासे 
अविष्टित थी । वह पुखष-शरीर धारण करके खड़ा या ॥ 
द्र्य सूर्यसंकाशः काटानरसमद्युतिः । 
पतदल्ं महाघोरं ॒दिव्यं पाड्ुपतं महत्‌ ॥२५८॥ 
भगवान्‌का जो बाण या, बह सू ओर प्रख्यकालीन 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजते प्रकाशित होता था। यदी 
अत्यन्त भयंकर एवं महान्‌ दिव्य पाश्चुपत अल्ञ था ॥२५८॥ 
अद्धितीयमनिवंश्यं सर्वभूतभयावद्म्‌ । 
सस्फुणिज्गं महाकायं विष्जन्तमिवानलम्‌ ॥२५२॥ 
1. जोड़का दूखरा अख नी या । समस्त प्राणियोको 
नेवा बह विशालकाय अदन अनिर्वचनीय जान पड़ता 







महाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


था ओर अपने मुखस चिनगारियोसदित अग्निकी वर्षा कर 
रहा था ॥ २५९ ॥ 
पकपादं महादं सदस्ररिरसोद्रम्‌ । 
सदस्रमुजजिद्धाश्चमुद्विरन्तमिवानलम्‌ ॥२६०॥ 
वह मी सर्के दी आकारमे दृष्टिगोचर होता था | उसके 
एक पैर, बहुत बङी दादे दख सिरः सदसो पेट, सद 
भुजा, सहल जह्वा ओर सहसो नेत्र थे । वह आग-सा उग 
रहा था ॥ २६० ॥ 
जराह्मान्नारायणाच्चैन्द्राद्‌ाग्नेयादपि वारुणात्‌ । 
यद्‌ विरिष्टं महावाहो सवेशछ्रविधातनम्‌ ॥२६९॥ 
महाबाहो ! सम्पूर्णं शस््रौका विनाश करनेव्राख वह 
पाश्चपत अह्न ब्राह्मः नारायणः एेन्द्रः आग्नेय ओर वारुण 
अख्रसे मी बद्कर शक्तिशाली था ॥ २६२१ ॥ 
येन तत्‌ ्रिपुरं दग्ध्वा क्षणाद्‌ भसीकृतं पुरा । 
शरेणैकेन गोविन्द महादेवेन टीलया ॥ २६२॥ 
गोविन्द्‌ | उसीके द्वारा महादेव जीने लीलापूवंक एक ही 
बाण मारकर क्षणभरमे दैत्योके तीनो पुरोको जलाकर भरर 
कर दिया था॥ २६२॥ 
निर्दहेत च यत्‌ छृत्खं बेखोक्यं सचराचरम्‌ । 
महेश्वरभुजोत्खष्रं निमेषाधोन्न संशयः ॥२६३॥ 
भगवान्‌ भदेश्वरकी भुजा ओते दूटनेपर वद अस्र चराचर 
प्राणियोसदित सम्पूणं त्रिलोकीको आधे निमेषमे ही भर कर्‌ 
देता दै-इकमे संशय नदीं है ॥ २६२ ॥ 
नावध्यो यस्य छो केऽस्मिन्‌ ब्रह्मविष्णुुरेष्वपि । 
तदहं दण्वां स्तत्र आश्चयमिदमुत्तमम्‌ ॥२६४॥ 
गुह्यमल्रवरं नान्यत्‌ तनतुस्यमधिकं हि वा । 
इस छोकमे जि€ अख्के टिम ब्रह्मा, विष्णु आदि देव- 
तामसे भी कोई अवध्य नहीं ३, उस परम उत्तम आश्वं 
मय पाड्युयताख्रको मैने य्ह प्रयक्ष देखा य। । वह शरे अच्ञ 
परम गोपनीय ह । उसके समान अथवा उत बद्कर भी 
दूसरा कोई श्रेष्ठ अख्र नहीं दै ॥ २६४९ ॥ 
यत्‌ तच्छ्रखमिति ख्यातं सर्वलकेषु शूटिनः ॥२६५॥ 
दारयेद्‌ महीं छृत्स्नां शोषयेद्‌ वा महोदधिम्‌ । 
संहरेद्‌ वा जगत्‌ रृत्छं विख शुटपाणिना ॥ २६६॥ 
्रि्यल्धारी भगवान्‌ शङ्करका सम्पूणं लोको विख्या 
जो वह बिश नामक अर हैः वह शूलपाणि शङ्करे दाया 
छोड जानेपर इस सारी पृथ्वीको विदी्णं कर सकता दै, मदी 
सागरको सुखा सकता दै अथवा समस्त संसारका संहार कए 
सकता दे | २६५-२६६ ॥ 
यौवनादवो हतो येन मान्धाता सबलः पुरा । 


चक्रवती महातेजाखिलोकविजयी नृपः ॥२६७॥ . 


महाबलो महावीरः शक्रतुल्यपराक्मः । 
करस्थेनैव गोविन्द्‌ लवणस्येह रक्षसः ॥२६८॥ 


दानधमेपवं ] 


चतुर्दशो ऽध्यायः 
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भीष्ण |पूर्वकारुमे निलोकविजयी, महातिजस्वी, महाबली, 
महान्‌ वीयंशालीः इनद्रतुर्य पराक्रमी चक्रवती राजा मान्धाता 
ल्वणासुरके दवार प्रयुक्त हुए उस शूले टी सेनासदित न्ट दो 
गये थे | अभी वह अख्र उस अघुरके हाथसे छूटने मी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश्च हो गया | ॥ २६७.२६८ ॥ 
तच्छ्ुखमतितीकष्णाच्रं सुभीमं रोमहर्षणम्‌ । 
निरिखां ्रूकटि कृत्वा तजेमानमिव स्थितम्‌ ॥२६९॥ 
उस श्रूलका अग्रभाग अव्यन्त तीक्ष्ण है | वह बहुत ही 
भयंकर ओर रोमाञ्चकारी दैः मानो वइ अपनी मेहि तीन 
जगहसे टेदी करके विरोधीको ईट व्रता राहोः एेसा 
जान पड़ता दे ॥ २६९ ॥ 
विधूमं साचिषं कृष्णं कालसूर्यमिवोदितम्‌ । 
सर्पदस्तमनिददँश्यं पारादस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
दृष्टवानसि गोविन्द तदलं रुद्रसंनिधौ । 
गोविन्द ! धूमरदित आगकी ्वाटाओंसदित वह काला 
्िशचूल प्रख्यकालके सू्यके समान उदित हभ था ओर हाथमे 
सप लिये अवर्णनीय शक्तिराली पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था । भगवान्‌ स्द्रके निकट मने उसक्रा मी 
दन किया था ॥ २७०३ ॥ 
परद्युस्तीक्ष्णधारश्च दत्तो रामस्य यः पुरा ॥२७१॥ 
महादेवेन त॒ष्रेन क्षत्रियाणां क्षयंकर: । 
का्तवीयों हतो येन॒ चक्रवतीं महासुधे ॥२७२॥ 
पूर्वकाले महादेव जीने संतु दोकर परञ्चरामको जिसका 
दान किया था ओर जिसके द्वारा महासमर चक्रवर्तीं राजा 
कात॑वीयं अर्जुन मारा गया थाः क्षत्रियोका विनाश करनेवाला 
वह्‌ तीखी धारसे युक्त पर मुञ्चे भगवान्‌ रदरके निकट 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 
निःसङ्कत्वः प्रथिवी येन निःक्षरिया कृता । 
जामदग्न्येन गोविन्द रामेणाङ्किष्टकमणा ॥ २,७२॥ 
गोविन्द ! अनायास दी महान्‌ करम करनेवाटे जमद्ग्नि- 
नन्दन परश्रामने उसी परदे द्याया इक्कीख वार इस थवी- 
को क्षत्निर्योपि ्यूल्य कर दिया था ॥ २७२ ॥ 
दीप्तधारः सुरौद्रास्यः स्षकण्ठाप्रधिष्ठितः । 
अभवच्छ्लिनोऽभ्यारो दीप्रवह्विश्तोपमः ॥ २७४ ॥ 
उसकी घार चमक रदी थी, उसका मुखभाग बड़ा भय्‌- 
कर जान पडता था। वह सपयुक्त कण्ठवाठे महादेवजीके 
कृण्ठके अग्रमागमे खित था । इख प्रकार शू्धारी मगान्‌ 
रिवके समीप .वह परश्च सैकड़ौ प्रज्वलित अग्नियकि समान 
देदीप्यमान होता था ॥ २७४. ॥ 
असंख्येयानि चाल्राणि तस्य दिष्यानि धीमतः । . 
प्राधान्यतो मयैतानि कीर्तितानि तवानघ ॥ २७५॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ शिवके अशस्य 


दिव्या दै । मने यहो आपके साभने इन प्रमुख अर्का 
वर्णन किया है ॥ २७५ ॥ 
सव्यदेदो तु देवस्य व्रह्मा खोकपितामहः । 
दिन्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजवम्‌ ॥२७६॥ 
वामपाद्वंगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः । 
वैनतेयं समारुद्य. शङ्खचक्रगदाधरः ॥२९७७॥ 
उस.समय महादेव जीके दाहिने भागमें लोकपितामह ब्रह्मा 
मनके समान वेगद्ाटी दंसयुक्तं दिव्य विमानपर ब्रैठे इए 
शोभा पा रदे थे ओर वायं मागमे शङ्खः चक्र ओर गदा धारण 
किये भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान ये ॥२७६-२७७॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पावकः ॥२७८॥ 
कुमार स्कन्द मोरपर चद्कर हाथमे शक्ते ओर घंटा खयि 
पार्वतीदेवीके पास ही खड़े थे । वे दूसरे अग्निके समान 
प्रकारित हो रहे थे ॥ २७८ ॥ 
२ रस्ता (4 नि क ० 
पुरस्तास्चेव देवस्य नन्दि पदयाम्यवस्थितम्‌ । 
शलं. विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥२७९॥ 
महादेवजीकेः आगे मेने नन्दको उपखित देखा, ज श्च 
उठाये दूसरे शङ्करके समान खड़े थे ॥ २७९ ॥ 
खायम्भुवादया मनवो ग्बाद्या ऋषयस्तथा । 
शक्राद्या देवताश्चैव सय पव समभ्ययुः ॥२८०॥ 
खायम्मुव आदि मनु, भगु आदि ऋषि तथा इन्द्र 
आदि देवता-- ये सभी व्हा पधारे थे ॥ २८० ॥ 
सर्वभूतगणाश्चैव मातरो विविधाः स्थिताः । 
तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवार्यं समन्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुवन्‌ विविधैः स्तोरे्महादेवं सुरास्तदा । 
समस्त भूतगण ओर नाना प्रकारकी मातृका उपस्थित 
थीं । वे सव देवता महात्मा सदादेवजीको चारो ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके सतोतरोदयारा उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२८११॥ 
ब्रह्मा भवं तद्‌ास्तौषीद्‌ रथन्तरमुदीरथन्‌ ॥२८२॥ 
ज्येष्ठसाञ्नाः च देवेशं जगौ नारायणस्तदा ॥२८३॥ 
जह्याजीने रथन्तरं सामका उच्चारण करके. उष समय 
भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की । नारायणने परष्ठसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी मदिमाकाः गान किया ॥ २८२-२८३ ॥ 
गृणन्‌ ब्रह्म प्ररं शक्रः शातरुद्वियसुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मा नारायणश्चैव देवराजश्च ` कौशिकः ॥२८७॥ 
अशोभन्त महात्मानख्रयख्रय इवाच्रयः। 
इन्द्रने उम्तम शतरद्रियका स्वर पाठ करते हए प्रन्द्म 
शिवका स्तवन किया । बह्मा, नारायण ओर देवराज इन्द्र 
ये तीन महातमः तीन अग्निरयोके खमान शोमा पा रदे ये ॥ 


तेषां मध्यगतो देवो रराज भगवाञ्छिवः ॥२८५॥ 


शरदश्रविनिसक्तः परिधिस्थ श्वाशयभान्‌ । 
इन तीरनोकि बीचमे विराजमान मगवान्‌ शिव शरदश्च 











५५७९८ 


के बादलौके आवरणसे मुक्त हो परिधि ( घेरे ) मे सित हृष 


¦ सूयंदेवके समान शोभा पा रदे ये ॥ २८५३ ॥ 


अयुतानि च चन्द्राकोनपद्यं दिवि केड्ाच ॥२८६॥ 


ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ 1 


केशव | उस समय मैने आकाशमे सदो चन्द्रमा ओर 
सर्य देखे । तदनन्तर मै सम्पूणं जगते पालक महादेवजीकी 


, स्तुति करने छ्गा ॥ २८६३ ॥ 


उपमन्युरुवाच 


नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 


, शक्ररूपाय 


शक्राय राक्रवेषधराय च । 


। नमस्ते वज्रहस्ताय पिङ्गलायारुणाय च ॥२८८॥ 


उपमन्यु बोखे- प्रभो ! आप देवताओंके भी अधि- 
देवता दै । आपको नमस्कार ३ । आप दी महान्‌ देवता दैः 
आपको नमस्कार है । इन्द्र आपके दी सूप | आपदही 


, साक्षात्‌ इन्द्र दै तथा आप इन्द्रका-सा वेश धारण करनेवाले 


ह । इन्द्रके रूपमे आप ही अपने हाथमे वज्र ल्मि रहते दै । 
आपका वणं पिङ्गल ओर अरुण है, आपको नमस्कार है ॥ 
पिनाकपाणये नित्यं शङ्कुदाुधराय च । 
नमसते रष्णवासाय छकष्णकुञ्चितमूधेजे ॥२८९॥ 
आपके हाथमे पिनाक शोभा पाता है । आप सदा शङ्खं 
ओर तरिद्यू धारण करते ह । आपके व्र काठे द तथा आप 
मस्तकपर काले रधघराठे केश धारण करते दै; आपको 
नमस्कार है ॥ २८९ ॥ 
कष्णाजिनोत्तरीयाय . छष्णा्टमिरताय च । 
श्ुङ्धवणीय शङ्खाय शाङ्काम्बरधराय च ॥२९०॥ 
काला मरगचर्म आपका दुद्रा दै । आप श्रीकृष्णाष्टमी- 


तरतमे तत्पर रहते ई । आपका वणं शङ दै । आप खरूपसे .. 


मी शङ्क ( शद्ध ) है तथा आप खेत व्र धारण करते दै । 
आपको नमस्कार है ॥ २९० ॥ 
शुङ्धभस्मावलिकप्ताय शुङ्ककर्मरताय च । 
नमोऽस्तु र्तवणौय रताम्बरघराय च ॥२९१॥ 
आप अपने सारे अङ्गम श्वेत भस्म ल्पेटे रहते है । 
विश्चद्ध कर्मे अनुरक्त दै । कभी-कभी आप रक्त व्णके हो 
जाते दै ओर खाल वख ही धारण कर ठेते दै । .आपको 
नमस्कार ३ ॥ २९१ ॥ 
रक्तष्वजपताकाय रक्तस्रगुङेपिने । 
नमोऽस्तु पीतवणौय पीताम्बरधराय च ॥२९२॥ 
रक्ताम्बरघारी होनेपर आप अपनी ष्वजा-पताका मी 
खाल ही रखते दै । लाक फलकी माला पहनकर अपने 
श्रीअङ्गोम खाल चन्दनका दी केप लगाते दै । किसी समय 
आक्र अङ्खकान्ति पीठे रगकी दो जाती ३] एेसे समयमे 
आप पीताम्बर धारण करते ह | आपको नमस्कार दै ॥२९२॥ 





श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 


अ्धंहाराधंकेयुर अ्ध॑ङ्ण्डरक्णिने ॥२९३॥ 

आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना ३ । आपं सुन्द्र 
किरीट धारण करते दै । अरदधनारीश्वररूपमे आपके आधे अङ्गे 
ही हार, आधेमे ही केयूर ओर आधे अङ्गके दी कानमे कुण्डल 
शोभा पाता है | आपको नमस्कार ह ॥ २९३ ॥ 


नमः पवनवेगाय नमो देवाय वै नमः। 
खरेनद्राय मुनीन्द्राय महेन्द्राय नमोऽस्तु ते ॥२९४॥ 
आप वायुके समान वेगशाली द । आपको नमस्कार दै । 
आप ही मेरे आराध्यदेव हँ । आपको बारंब्रार नमस्कार है । 
आप ही सुरेन्द्रः मुनीन ओर महेन्द्र दै । आपको 
नमस्कार है ॥ २९४॥ 
नमः पद्मार्धमालाय उत्पकेमिभिताय च । 
अर्धचन्दनलिप्ताय अर्धसख्रगनुटेपिने ॥ २९५॥ 
आप अपने आधे अङ्गको कमलोकी मालासे अलंकृत 
करते ह ओर आधेमे उत्यते विभूषित होते दै । आधे अङ्गम 
चन्दनका टेप लगाते दँ तो आधे शरीरम एूलौका गजरा ओर 
सुगन्धित अङ्गराग धारण करते दै । एेसे अर्धनारीश्वररूपमे 
आपको नमस्कार ह ॥ २९५ ॥ 
नम आदित्यवक्जाय आदित्यनयनाय च। 
नम आदित्यवणीय आदित्यप्रतिमाय च ॥२९६॥ 
आपके मुख सूर्यके समान तेजसी द । सूर्यं आपके नेत्र 
ह | आपकी अङ्गकान्ति भी सूर्यके दी समान दै तथा आप 
अधिक साददयके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पडते दै ।२९६। 
नमः सोमाय सौम्याय सोम्यवक्चधराय च । 
सौम्यरूपाय सुख्याय सौम्यद्राविभूषिणे ॥२९७॥ 
आप सोमखरूप द । आपकी आकृति बड़ी सौम्य है । 
आप सोभ्य मुख धारण करते ई । आपका सूप भी सौम्य दै। 
आप प्रमुख देवता द ओर सौम्य दन्तावलीसे विभूषित हेते 
ह । आपको नमस्कार है ॥ २९७ ॥ 
नमः इ्यामाय गौराय अर्थपीता्धंपाण्डवे । 
नारीनरशरीराय खरीपुंसाय नमोऽस्तु ते ॥२९८॥ 
` आपः इरिहररूप दोनेके कारण आधे शरीरस सवे ओर 
आधेते गोरे ई । आधे शरीरम पीताम्बर धारण करते ह ओर 
आधेमे सवेत वचर पदनते ई । आपको नमस्कार है । आपके 
आधे शरीरम नारीके अवयव दै ओर आधे नरके । आप 
खी-पुरुषरूप है । आपको नमस्कार है ॥ २९८ ॥ 
नमो इृषभवादाय गजेन्द्रगमनाय च । 
दुगंमाय नमस्तुभ्यमगम्यगमनाय च ॥२९९॥ 
आप कमी बैरपर सवार होते है ओर कमी गजराजकी 
पीठपर वकर यात्रा करते ह । आप दुर्गम ह । आपको 
नमस्कार दै । ज दूसरोके व्यि अगम्य है, वरहो मी 
गति दै । आपको नमस्कार दै ॥ २९९ || 
नमोऽस्तु गणगीताय गणबृन्दरताय चच । 


यो 


दानधर्मपवे ] चतुरो ऽध्यायः 
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गणाचुयातमागौय गणनित्यवताय च ॥३००॥ 
प्रमयरण आपकी महिमाका गान करते ई । आप अपने 
पाषर्दोकी मण्डलीमे रत रहते है । आपके प्रयेक मार्गपर 
प्रमथगण आपके पीछे-पीछे चरते द । आपकी सेवा ही गर्णो- 
का नित्य-बत हे । आपको नमस्कार है ॥ ३०० ॥ ` 
नमः दवेताश्रवणौय संध्यारागप्रभाय च । 
अलुदि एटाभिधानाय खरूपाय नमोऽस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति श्वेत बादलोके समान ई । आपकी प्रभा 
संध्याकाटीन अरुणरागके समान है । आपका कोई निथित 
नाम नदीं हे । आप सदा खसूपर् ही सित रहते है । आपको 
नमस्कार दै ॥ ३०१॥ 
नमो रक्ताच्रचासाय रक्तसूत्रधराय च । 
रक्तमाखाविचिज्ाय रक्तस्वरधराय च ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर व्र लाक रंगका है । आप ला सूत्र धारण 
करते दै । खार रंगकी मासे आपकी विचित्र शोमा होती है । 
आप रक्त वल्लधारी रद्रदेवको नमस्कार दै ॥ ३०२ ॥ 
मणिभूषितसूष्षीय नमश्चन्द्रार्धभूषिणे । 
विचित्रमणिमुधौय कमाटधराय च ॥३०३॥ 
आपका मस्तक दिव्य मणिसे विभूषित है । आप अपने 
ख्लाटम अरद्ध॑चन्द्रका आभूषण धारण करते ह । आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रमासे प्रकाशमान है ओर आप आठ पुष्प 
धारण करते दै ॥ ३०३ ॥ 
लमो.ऽग्निसुखनेज्राय सहस्रशशिलोचने । 
अग्निरूपाय कान्ताय नमोऽस्तु गहनाय च ॥३०४॥ 
आपके मुख ओर नेत्रम अग्निका निवास है । आपके 
नेतर सदो चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित ह । आप अग्नि- 
खरूप, कमनीयविग्रह ओर दुर्गम गहन ( वन ) रूप ह। 
आपको नमस्कार दै ॥ ३०४ ॥ 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च । 
भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च ॥३०५॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्यके रूपमे आप आकाशचारी देवताको 
नमस्कार दहै । जरह गौः चरती ई, उस सथानसे आप विरोष 
रम रखते ई । आप पृथ्वीपर विचरनेवाे ओर त्रिमुवनसूप 
ई.। अनन्त एवं शिवखरूप ई । आपको नमस्कार दै ॥३०५॥ 
नमेः दिग्वाससे नित्यमधिवासस्ुवाससे । 
नमो जगन्निवासाय प्रतिपत्तिसुखाय च ॥२०६॥ 
आप दिगम्बर ह । आपको नमस्कार है । आप सत्रके 
आवास-स्थान ओर सुन्दर वस्र धारण करनेवले दै । सम्पूण 
जगत्‌ आपमे दी निवास करता दै । आपको षम्पू्णं सिदधिवो- 
का सुल सुम है । आपको नमस्कार दै ॥ २०६ ॥ 
नित्यसुद् मुकर महाकेयूरधारिणे । 
सर्पकण्ठोपहाराय विचिघ्ाभरणाय च ॥ ३०७॥ 
आप मसकपर सदा शुककुट बोधि रहते है । भजामि 


विशा केयूर धारण करते ह । आपके कण्ठ सर्पोका हार 
शोभा पाता दै तथा आप विचित्र आमभूषणेसि विभूषित होते 
ह । आपको नमस्कार दे ॥ ३०७ ॥ 


नमसखिनेजनेजाय सहसखरशरातरोचने । 

खीपुंखाय नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
सर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि-ये तीन नेत्ररूप होकर आपको 

त्रिनेत्रधारी बना देते द । आपके लखों नेत्र दै । मप खरी 

पुरुष है ओर नपुंसक ई । आप ही सांख्यवेत्ता ओर योगी 

ह । आपको नमस्कार दै ॥ ३०८ ॥ 

श्योरभिखवन्ताय अथवौय नमो नमः। 

नमः सबौतिनाश्ाय नमः शोकहराय च ॥२०९॥ 
आप यजञपूरक (शंयुः नामक देवताके प्रसादरूप है ओर 

अथर्दवेद सरूप ई । आपको बारंबार नमस्कार है । जो सत्रकी 

पीड़ाका नाश्च करनेवाठे ओर शओकहारी है उन्दं नमस्कार 

है नमस्कार है ॥ ३०९ ॥ 

नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च । 

बीजघ्चेत्राभिपाखाय खष्टाराय नमो नमः ॥३१०॥ 
जो मेषके समान गम्भीर नाद करनेवाले तथा बहुख्यक 

मायाओंके आधार ई, जो बीज ओर क्ेत्रका पालन करते हैँ 

ओर जगत्‌की खषटि करनेवछे दै, उन भगवान्‌ शिवको वारं 

बार नमस्कार द ॥ ३१० ॥ 

नमः सुरासुरेशाय विदवेशय नमो नमः। 

नमः पवनवेगाय नमः पवनरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवतार्ओ जर असुरोके खामी द । आपको नमस्कार 





ह । आप सम्पूणं विश्वके ईश्वर द । आपको वारतार नमस्कार 


है । आप वायुके समान वेगशाली तथा वायुरूप ह । आपको 

नमस्कार दै, नमस्कार दै ॥ ३११ ॥ 

नमः काञ्चनमाखाय गिरिमालाय वै नमः। 

नमः खुरारिमाखाय चण्डवेगाय वै नमः ॥३१२॥ 
आप सुव्णमालाधारी तथा पवंत-मालाओंम विहार करने- 

वाठे दै । देवशतरुओंके सुण्डौकी माला धारण करनेवाले प्रचण्ड 

वेगाटी आपको नमस्कार ई, नमस्कार दै ॥ ३१२ ॥ 

बह्मशिरोपहतौय महिषष्नाय वे नमः। 

नमः सख्रीरूपधाराय यल्लनिध्वं सनाय च ॥३१२॥ 
बरह्माजीके मस्तकका उच्छेद ओर महिषका विनाश करने- 

वारे आपको नमस्कार है । आप स्रीरूप धारण करनेवाले 

तथा यज्ञके विध्वंसक है । आपको नमस्कार है ॥ ३१२ ॥ 

नमसखिपुरहर्ताय यक्षविध्वंसनाय च । 

नमः कामाङ्गनाशाय काखदण्डधराय च ॥२९७॥ 
असुके तीन पुरोका विनाश ओर दश्ष-यश्ञका विध्वंस 

करनेवाठे आपको नमस्कार द । कामके शरीरका नाश तथा 

कालदण्डको धारण करनेवाठे आपको नमस्कार है ॥ २९४॥ 





९९९०० 


भ्ीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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नमः स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वै नमः। 
नमो भवाय शावौीय विश्वरूपाय वे नमः ॥६१५॥ 
स्कन्द ओर विराखसरूप आपको नमस्कार है । ब्रह्मदण्ड- 
स्वरूप आपको नमस्कार है । भव ८ उत्पादक ) ओर शवं 
८ संहारक ) रूप आपको नमस्कार है । विश्वरूपधारी प्रभुको 
नमस्कार ह ॥ २१५ ॥ 
ईशानाय भवघ्नाय नमो ऽस्त्वन्धकघातिने । 
नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वै नमः ॥३१६॥ 
आप सम्रके ईश्वरः संघार-बन्धनका नाश करनेवाठे तथा 
अन्धकासुरके घातक दह । आपको नमस्कार दै । आप सम्पणे 
मायाखरूप तथा चिन्त्य ओर अचिन््यलूप ह । आपको 
नमस्कार है ॥ ३१६ ॥ 
त्वं नो गतिश्च श्रेष्ठश्च त्वमेव हदयं तथा । 
त्वं बह्मा स्वैदेवानां रुद्राणां नीरलोहितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गतिर श्रेष्ठै ओर आप ही हमारे 
हृदय ई । आप सम्पूणं देवताओमिं ब्रह्मा तथा द्रौ नील- 
लोहित ई ॥ ३१७ ॥ 
आत्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते । 
ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः रिवः ॥३१८॥ 
आप समस्त प्राणि्योमे आत्मा ओर साख्यशाखमे पुरुष 
कहलाते ई । आप पवित्रम ऋषभ तथा योगियोम निष्कल 
शिवरूप ई ॥ ३१८ ॥ 
गरहस्थस्त्वमाश्चमिणामीश्वराणां महेश्वरः । 
कुवेरः सर्वयक्षाणां क्रतूनां विष्णुरूच्यते ॥३१९॥ 
आप आश्नमि्ोमिं खस्थः ईरय महेश्वरः सम्पूणं यक्षो 
कुबेर तथा यजेम विष्णु कलते द ॥ ३१९ ॥ 
पर्वतानां भवान्‌ मेरुनैश्च्राणां च चन्द्रमाः । 
वसिष्ठस्त्वग्धषीणां च ्रहाणां सूयं उच्यते ॥३२०॥ 
पर्वतमिं आप मेर दै । नक्षत्रम चन्द्रमा द । ऋषिर्योमि 
वसिष्ठ है तथा ग्रहेमिं सूं कहलाते द ॥ ३२०॥ 
आरण्यानां पशनां च खिहस्त्वं परमेश्वरः । 
भ्राम्याणां गोच्षश्चासि भर्वोर्छोकपरपूजितः ॥२२१॥ 
आप जगली पञ्चमं धिह ई । माप ही परमेश्वर है । 
ग्रामीण पञ्चमि आप ही लेकसम्भानित सेड ई ॥ २२१॥ 
आदित्यानां भवान्‌ विष्णुव॑सूलां चेव पावकः। 
पक्षिणां वैनतेयस्त्वमनन्तो भुजगेषु च ॥३२२॥ 
आप ही आदित्यम विष्णु ई । वखओंम अग्नि द। 
व्यमि आप विनतानन्दन गखड ओर सपमिं अनन्त 
( शेषनाग ) ह ॥ ३२२ ॥ 
सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतर्द्वियम्‌ । 
खनत्कमारो योगानां सांख्यानां कपिलो हासि ॥२२३॥ 














आप वेदम सामवेद; यजुवेदके मन्त्रम शतरुद्रियः 


योगिर्ोमं खनलडुमार ओर सोख्यवेता्ओमिं कपिल ६ ॥२९२॥ 
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क्रो ऽसि मरुतां देव पितृणां हव्यवाडसि 
ब्रह्मरोकश्च खोकानां गतीनां मोक्च उच्यसे ॥३२३॥ 
देव ! आप मरुद्ररणोमि इन्द्र, पितरम हव्यवाहन अग्न, 
लोकम अह्मरोक ओर गतिम मश्च कदकते दै ॥ ३२४॥ 
क्षीरोदः सागराणां च होखानां हिमवान्‌ गिरिः। 
वणौ ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो दिजः ॥२२५॥ 
आप समुद्रम क्षीरसागरः पवतम दिमासयः वणम ब्राह्मण 
जौर ब्राहमणो मी दीक्षित ब्राह्मण ( यकौ दीक्षालेने 
वले) है॥ ३२५॥ 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहतो कार एव च । 
यच्चान्यदपि कोके वै सर्वं तेजो ऽधिकं स्ख्तम्‌ ॥३२६॥ 
तत्‌ सर्वं भगवानेव इति मे निशिता मतिः। 
आप ही सम्पूणं लोकोके आदि द । आप ही संहार 
करनेवाले काल रै । संसारम ओर मी जो-जो वस्तर्प्‌ स्था 
तेजमे बदी-चदी दैः बे समी आप भगवान्‌ ही ईहै--यह मेरी 
निश्चित धारणा है ॥ ३२६१ ॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥३२७॥ 
गरोगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वसम्भव । 
भगवन्‌ ! देव ! आपको नमस्कार है । भक्तवत्सल | 
आपको नमस्कार है । योगेश्वर ! आपको नमस्कार है । विश्वकी 








उत्प्तिके कारणं ! आपको नमस्कार है ॥ ३२७६ ॥ 


प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य पणस्य च ॥२२८॥ 
अनै्वयैण युक्तस्य गतिभंव॒ सनातन । 
सनातन परमेश्वर ! आप सञ्च दीन-दुखी भक्तपर प्रस्न 
होये । भँ रेश्रयसे रहित हूँ | आप दी मेरे आशव 
दाता द ॥ २३२८१ ॥ 
यच्चापराधं कृतवानज्ञात्वा परमेश्वर ॥३२९॥ 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ सर्व षन्तुमरसि । 
परमेश्वर देवेश ! मेने अनजानमे जो अपराघ कयि हेः 
वह सब यह समन्चकर क्षमा कीजिये किं यह मेरा अपना श 
भक्तं है ॥ २२९१ ॥ 
मोहितश्चास्मि देवेशा त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥३२५॥ 
नाष्य ते न मया दत्तं पाद्यं चापि महेश्वर । 
देवेश्वर ! आपने अपना रूप बदलकर सुञञे मोम ड 
दिया । मदेशवर ! इसीख्यि न तो भने आपको अव्यं दिया 
ओर न पा ही समपित किया ॥ २३३०१ ॥ 
वं स्तुत्वाहमीशानं पायमर््यं च भक्तितः ॥२६१॥ 
छृताञ्जङिपुटो भूत्वा स्वं तस्मे न्यवेदयम्‌ । न 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्तुति करके मैने ऽ 
मक्तिमावसे पाद्य ओर अर्यं निवेदन किया । फिर दोन शप 
जोड़कर उने अपना सब ङु समवित कर दिया ॥३३११॥ 


। ततः शतामबुसंयुक्ता दिभ्यगन्धसमम्विता ॥२३२॥ । 
पुष्पदृषटः .छ्युभा तात पपात मम 


मनि । 


| 
। 
॥ 
| 








दानधर्मपर्व ] 


दुन्दुभिश्च तद्‌ दिव्यस्ताडितो देवकिङ्करेः । 

ववौ च माख्तः पुण्यः शुचिगन्धः सुखावहः ॥३२२॥ 
तात्‌ | तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतल जल ओर दिष्य 

सुगन्धसे युक्त पूर्छोकी शुम वृष्टि होने टगी । उसी समय 





देवर्किकरयोने दिव्य दुन्दुभि बजाना आरम्भ किया ओर पवित्र . 


गन्घसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने लगी ॥२३२-३३२॥ 

ततः प्रीतो महादेवः सपल्लीको वृषध्वजः । 

अव्रवीत्‌ चिदव्ंस्तज हषयन्निव मां तदा ॥३३४॥ 
तत्र प्गीसदित प्रसन्न हुए दृषरमध्वज महादेवजीने मेरा 

हषं बदाते दुए-से वहो सम्पूणं देवताओति कदा-॥ ३३४ ॥ 

परयध्वं चिदशणः सवं उपमन्यो्महात्मनः। 

यि भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम्‌ ॥२२५॥ 
ष्देवताओ ! तुम सव्र लोग देखो किं मदात्मा उपमन्युकी 

मुञ्मे नित्य एकभावे बनी रदनेवाटी केसी उत्तम 

भक्ति दै ॥ ३३५ ॥ 

पएवसुकतास्तदा छृष्ण सखुयास्ते शूकपाणिना । 

उष्चुः प्राज्जरुयः खवं नमस्छृत्वा वृषध्वजम्‌ ॥३३६॥ 
श्रीकृष्ण ! यूलपाणि महादेवजीके एेसा कनेपर वे सब 

देवता हाथ जोड़ उन वृषभध्वज शिवजीको नमस्कार करके 

बोटे-॥ ३३६ ॥ 

भगवन्‌ देवदेवेरा टोकनाथ जगत्पते । 

लभतां सर्वकामेभ्यः फट त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥३२७॥ 
(भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! लोकनाथ | जगत्पते | ये द्विज- 

रेष्ठ उपमन्यु आपसे अपनी सम्पूणं कामनार्ओके अनुसार 

अभीष्ट फल प्राप्त करः ॥ ३२७ ॥ 

पवमुक्तस्ततः शर्वः सुे्हयादिभिस्तथा । 

आह मां भगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥२२८॥ . 
ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवताओंके एेखा कहनेपर सबके 

शवर ओर कल्याणकारी भगवान्‌ श्िवने मुद्से हसते हस 

कहा ॥ ३२३८ ॥ 

श्रीभयवाडवाच 

वत्सोपमन्यो त्टोऽसि पद्य मां सुनिपुङ्गव । 

दद्वभक्तोऽसि विप्रवै मया जिज्ञासितो ह्यसि ॥३२९॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोे-- वत्स उपमन्यो ! भँ तुमपर 

बहुत संतुष्ट द । सुनिपुज्ञव ! वम मेरी ओर देखो । ब्रह्मं ! 

मुचमे ठम्हारी खुद्द भक्ति दै । मेने द्हारी परीक्षा कर 

ली दै ॥ ३३९ ॥ 

अनया चैव भक्त्या ते अत्यर्थ प्रीतिमान्‌ । 

तस्मात्‌ सवौन्‌ ददाम्यद्य कामांस्तव यथेप्सितान्‌॥२४०॥ 
दग्हारी इस भक्तिसे मुञ्चे अयन्त प्रसन्नता हुं है, अतः 

नै ठम्हं आ तुम्हारी समी मनोवाञ्छित कामना पणं कथि 


देता हू ॥ ३४० ॥ 
एवमुक्तस्य चैवाथ महादेवेन धीमता । 
परऽ भा० ष०-४-- । 


चतुदो ऽध्यायः 
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हषीदश्चूण्यवर्तन्त सोमहर्वस्त्वजायत ॥२४१॥ 
परम बुद्धिमान्‌ मदादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 
नेतरसि दर्षके ओस्‌ वहने कगे ओर सरे शरीरम रोमाञ्च हो 
आया ॥ ३४२१ ॥ 
अन्रुवं च तदा देवं हर्षगद्रदया गिरा । 
जानुभ्यामवनीं गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ॥२७२॥ 
तवर मैने धरतीपर घुटने टेककर भगवान्‌को बारंबार 
प्रणाम किया ओर दर्षगद्रद वाणीद्यारा महादेवजीसे इस प्रकार 
कहा-|| २४२ ॥ 
अद्य जातो ह्यहं देव सफटं जन्म चाद मे । 
सुराखरगासदवो यत्‌ तिष्ठति ममाग्रतः ॥२४२॥ 
द्व ! आज ही मैने वास्तवमे जन्म ग्रहण किया ह । 
आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योकि इस समय मेरे सामने 
देवताओं ओर अयुरके गुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 
खड ई ॥ ३४२ ॥ 
यं न पदयन्ति चैवाद्धा देवा छमितविक्रमम्‌ । 
तमहं दष्टवान्‌ देवं कोऽन्यो धन्यतरो मया ॥३४४॥ 
(जिन अमित पराक्रमी महादेवजीको देवता भी खुगमता- 
पूर्वक देख नही पाते ह, उन्दीका मुञ्चे प्रत्यक्ष दर्शन मिला दै 
अतः मुञ्चते बकर धन्यवादका भागी दूसरा कौन हो 
सकता है १॥ ३४४ ॥ 
पवं ध्यायन्ति विद्वांसः परं तच्वं सनातनम्‌ । 
तद्‌ विशेषमिति ख्यातं यदजं क्ानमक्रम्‌ ॥२९५॥ 
(अजन्मा, अविनाशी, ज्ञानमय तथा सवश्रष्ठ_रूपसे 
विख्यात जो सनातन परम तख दै उखका जानी पुरुष ऊ सनातन परम तत ई, उसका सानी पुरुष इसी, 
स्प प्वान करते ई (जषा किओन म भरल दख. 
रहा हं ) ॥ २४५ ॥ 
स पष भगवान्‌ देवः स्वंसरादिरब्ययः । 
सर्वतच्वविधानक्षः प्रधानपुरूषः परः ॥२७६॥ 
“जो सम्पूणं प्राणियोका आदिकारण, अविनाशी, समस्त 
तोके विघानका ज्ञाता तथा प्रधान परम पुरुष है, वह ये 
भगवान्‌ महादेवजी दी द ॥ ३४६ ॥ 
यो ऽखजद्‌ दक्षिणाद ङ्गाव्‌ बरह्माणं लोकसम्भवम्‌ । 
वामपाश्वीत्‌ तथा विष्णुं लोकरक्वाथेमीश्वरः ॥३०७॥ 
(इन्दी जगदीश्वरने अपने दाहिने अज्गसे रोकखष्टा ब्रह्मा- 
को ओर बाय अङ्गे जगत्‌की रक्षाके व्यि विष्णुको उन्न 
किया है ॥ २३४७ ॥ ` 
युगान्ते चैव सम्प्राप्ते रुद्रमीरोऽखजत्‌ प्रभुः । 
ख सद्र; संहरन्‌ छृर्स्नं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २४८॥ 
(्रल्यकाल प्राप्त होनेपर इन्दी भगवान्‌ शिवने स्द्रकी 
रचना की थी। वे दी रुद्र सम्पूणं चराचर जगत्का संहार 
करते दै ॥ २४८ ॥ प 
कारो भूत्वा महातेजाः संवतेक इवानलः । 


य 
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युगान्ते सर्वभूतानि भसन्निव व्यवस्थितः ॥२४९॥ 
ध्वे ही महातेजस्वी काल होकर कस्पके अन्तमे समस्त 
प्राणियोको अपना भ्रा बनाते दृएट-से प्रख्यकाटीन अग्निके 
सदृश सित होते ह ॥ ३४९ ॥ 
एष देवो महादेषो जगत्‌ खषा चराचरम्‌ । 
कट्पान्ते चैव सवेषां स्यृतिमाक्षिप्य तिष्ठति ॥ १५०॥ 
ध्ये ही देवदेव महादेव चराचर जगत्‌की सुटि करके 
कल्पान्ते स्रकी स्मृति-शक्तिको मिटाकर खयं ही थित 
रहते द ॥ ३५० ॥ 
स्वेगः सर्वभूतात्मा सयभूतभवोद्धवः। 
आस्ते सर्वगतो नित्यमददयः सर्वदेवतेः ॥३५१॥ 
धये सर्वत्र गमन करनेवाले, सम्पण प्राणरयेकि आत्मा तथा 
समसत भूतोके जन्म ओर इद्धिके देतु है । ये सर्वव्यापी पर- 
मेश्वर सदा सम्पूरणं देवताओंसे अदय रहते ई ॥ ३५१ ॥ 
यदि देयो बरो मद्यं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो । 
भक्तिर्भवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥३५२॥ 
प्रभो | यदि आप मुञ्चपर संत दै ओर मुञ्चे बर देना 
चाहते है तो दे देव ! हे सुरेश्वर ! मेरी सदा आपमै मक्ति 
बनी रहे ॥ ३५२ ॥ 
अतः.तानागतं चेव घर्तमानं च यद्‌ विभो। 
जानीयःमिति मे बुद्धिः प्रसादात्‌ सुरसत्तम ॥२५३॥ 
“सुरश्रेष्ठ | विमो | आपकी कृपासे मेँ भूत, वर्तमान ओर 
भविष्यको जान सूं; एेसा मेरा निश्चय है ॥ २५२ ॥ 
क्षीरोदनं च भुञ्जीयामक्षयं सह॒ बान्धवः । 
आश्रमे च खदास्माकं सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५४७॥ 
“म अपने बन्धु-बान्धर्वोसदित सदा अक्षय दूष-भातका 
भोजन प्राप्त करस ओर हमरे दस आश्रमे सदा आपका 
निकट निवास रहे ॥ ३५४ ॥ 
एवमुक्तः स मां प्राह भगर्वाट्लोकपूजितः। 
महेश्वरो महातेजाश्चराचरगुरः शिवः ॥३५५॥ 
मेरे एेसा कहनेपर लोकपूजित चराचरगुर मदातेजस्वी 
मदश्वर भगवान्‌ शिव मुन्चसे यो बोठे ॥ ३५५ ॥ 
श्रीभगवायुवाच 
अजरथ्यामरणश्यैव भव त्वं दुःखवजितः । 
यवी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥२५६॥ 
भगवान्‌ शिवने कहा-- ब्रहन्‌ ! तुम दुःखे रदित 
अजर-अमर हो जाओ । यशस्वी, तेजस्वी तथा दिव्य शाने 
सम्पन्न वने रदो ॥ ३५६ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्च मत्मसादाद्‌ भविष्यसि । 
च्रीखवान्‌ , गुणसम्पन्नः स्वक्षः प्रियदर्शनः ॥ २५७॥ 
मेरी कृपासे वुम ऋषरियोके मी दशनीय एवं आदरणीय 


४ होओगे तथा सदा शीलवान्‌, गुणवान्‌? वेश ए प्रियदर्शन 


` बने रगे ॥ ३५७ ॥ 
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अक्षयं यौवनं तेऽस्तु तेजभ्यैवानरोपमम्‌ । 
क्षीयेदः सागरस्यैव यत्र यत्रेच्छसि प्रियम्‌ ॥३५८॥ 


-तञ्ज ते भविता कामं सांनिध्यं पयसो निधेः । 


तुम्दं अक्षय यौवन ओर अग्निके समान तेज प्रात शो । 
वम्हारे ल्ि क्षीरसागर सुलम हो जायगा । तुम जर्हा जह 
प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगे, वर्दो व्ह तुम्दारी सारी कामना 
सफल होगी ओर व्ह क्षीरसागरका सानिध्य प्रात 
होगा ॥ ३५८१ ॥ 
क्षीरोदनं च भुङशष्व त्वममृतेन समन्वितम्‌ ॥३५९॥ 
बन्धुभिः सहितः कल्पं ततो मासुपयास्यसि । 
अक्षया बान्धवादचैव कुं गों च ते सदा ॥३६०॥ 
तुम अपने माई-बन्धुओकि साथ एक कव्पतक अमृत- 
सहित दूध-मातका भोजन पाते रहो । तत्पश्चात्‌ त॒म सञ्च 
प्रास्त हो जाओगे । तुम्हारे बन्धु-बान्धव, कुर तथा गोच्रकी 
परम्परा खदा अक्षय बनी रदेगी ॥ ३५९-३६० ॥ 
भविष्यति दविजघरेष्ठ भयि भक्तिश्च शाश्वती । 
सांनिध्यं चाश्चमे नित्यं करिष्यामि द्विजोसम ॥३६१॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! म्॒षमे तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा 
दविजप्रवर ! तुम्हारे इस आश्रमके निकट मै सदा अदृश्य रूपते 
निवास करूंगा ॥ २३६१ ॥ 
तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि । 
स्पृतस्त्वया पुनर्वि करिष्यामि च दर्शनम्‌ ॥३६२॥ 
बेटा | तुम इच्छानुशार यह रहो । कमी किसी बातके 
लि चिन्ता न करना । विप्रवर ! तुम्हारे सरण करनेषर मै 
पुनः तुम्दं दशन दगा ॥ ३६२ ॥ 
पवसुकत्वा स भगवान्‌ सूर्यकोटिसमप्रभः । 
ईशानः स वरान्‌ दसा तत्रैवान्तरधीयत ॥३६३॥ 
एेसा कहकर वे करोड़ सू्योकि समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शङ्कर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३६२॥ 
पवं दष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना । 
तद्वाप्तं च मे सवं यदुक्तं तेन धीमता ॥३६४॥ 
कृष्ण | इस प्रकार मैने समाधिके द्वारा देवाधिदेव 
मगवान्‌ शङ्करका प्रत्यक्ष दरान प्रा किया । उन बुद्धिमान्‌ 
मदादेवजीने जो ङुछ कहा था, वह सब भन्ने प्रात 
गया हे ॥ ३६४ ॥ 
परत्यक्षं चैव ते छृष्ण पय सिद्धान्‌ व्यवस्थितान्‌ । 
ऋषीन्‌ विद्याधरान यश्चान्‌ गन्धबौप्सरसस्तथा॥२६५॥ 
श्रीकृष्ण | यह सत्र आप प्रतक्ष देख ङ । यहो 
महरि, विद्याधर) यक्ष) गन्धर्वं ओर अप्सरा विद्यमान द ॥ 
पद्य चक्षतागुल्मान्‌ सर्वपुष्पफरप्रदान्‌ । 
सर्वतैकुसुमेयकान खुखपत्रान्‌ सुगन्धिनः ॥३६६॥ 
देखिये, यके बक, छता ओर गुस्म सवर प्रकारके 
फूल ओर फल देनेवाले है । ये सम ऋदुओकि पूवि उक्त 


दानधर्मपवं ] 





उलदायक पर्लवोसे सम्पन्न ओर गन्धे परिपूर्ण हँ ॥ 
सवमेतम्महावाहो दिव्यभावसमन्वितम्‌ । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य ईश्वरस्य महात्मनः ॥३६७॥ 
महाबाहो | देवता्ओकि भी देवता तथा सवके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे ही यहा खव कुछ दिव्य भावे सम्पन्न 
दिखायी देता दे ॥ ३६७ ॥ 
वासुदेव उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव दशनम्‌ । 
विश्यं परमं गत्वा अब्रुवं तं महामुनिम्‌ ॥३६८॥ 
भगवान्‌ रीकृष्ण कहते ह-राजन्‌ ! उनकी यद 
बात सुनकर मानो मञ्चे भगवान्‌ रिवक्रा प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो, एेा प्रतीत हुआ । फिर वड़े विस्मयम पड़्कर मने 
उन मदास॒निसे पूषछठा-॥ ३६८ ॥ 
धन्यस्त्वमसि विप्रेन्द्र कस्त्वदन्योऽसि पुण्यरत्‌। 
यस्य देवाधिदेवस्ते सांनिध्यं कुरुतेऽऽश्रमे ॥२६९॥ 
धविप्रवर ! आप धन्य ई । आप्ते बदृकर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कौन दै ? योक आपके इख आभममे साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते दै ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्ममाप्येवं दयात्‌ ख भगवाज्छिवः 
दर्नं मुनिशादुंल प्रसादं चापि शंकरः ॥२७०॥ 
पुनिशरेष्ठ | क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव रञ्च भी 
दसी प्रकार दर्शन देगे १ सुद्चपर भी छपा करेगे १ ॥३७०॥ 
उपमन्युरुवाच 
द्रक्ष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेवं न संशयः । 
अचिरेणैव कष्टेन यथा दष्टो मयानघ ॥३७१॥ 
उपमन्यु बोटे--निष्पाप ` कमलनयन | ञेते मैने 
मृगवान्‌का दर्शन किया दै, उसी प्रकार आप भी थोडे दी 
समये महादेवजीका दर्ख॑न प्रास्त करेगे; इसमे संशय नदीं है ॥ 
चक्ुषा चैव दिव्येन पदयाम्यमितविक्रमम्‌ । 
षष्ठे मासि महादेवं द्रक्ष्यसे पुरूषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम ! म दिव्य दृव देख रहा हू । आप 
आजसे शठे मदहीनिमे अमित पराक्रमी महादेवजीका 
दर्शन करेंगे ॥ ३७२ ॥ 
वोडद्ाो बरंश्चापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ । 
सपल्लीकाद्‌ यद्धे सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥३७३॥ 
यदुभे ! पत्नीसदित महादेवजीसे आप सोलह ओर 
आठ वर प्राप्त करेगे । यह मै आपले स्वी बात कशता हं ॥ 
: थैव वर्तमानं चं नित्यशः । 
विदितं मे महाबाहो प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥२७७॥ 
महाबाहो ! बुद्धिमान्‌ महादेवजीके कपा-प्रसादसे सुच 
हदा ही भूतः भविष्य ओर वतंमान--तीनौ कारका 


न प्रात द ॥ २७४ ॥ 





चतु्शोऽध्यायः 





५५५०२ 
पतान्‌ सदसखराश्चान्यान्‌ समडध्य(तवान्‌ हरः॥ 
कस्मात्‌ परसादं भगवान्‌ न कुयोत्‌ तव माधवं ॥२७५॥ 

माधव ! भगवान्‌ दरे यर्दा रहनेवाटे इन सदा 
मुनि्योको कृषपूरणं दयते अनुख्दीत क्रिया हे । फिर आपः 
पर वे अपना कृपाप्राद क्यो नदीं प्रकट करेगे । ३७५ ॥ 
त्वाददोन दि देवानां शछाघनीयः समागमः । 
बरह्मण्येनायरसेन थदधानेन च्युत ॥२७६॥ 
जप्यं तु ते प्रदास्यामि येन द्रक्ष्यसि शंकरम्‌ । 

आप-जेसे ब्राद्यणभक्तः कोमटखभाव ओर श्रद्धाटु 
पुरुषका समागम देवताओकि च्ि भी प्रशंसनीय दं। 
मै आपको जपनेयोग्य मन्त प्रदान करूगा, जिसमे अपि 
भगवान्‌ शङ्करका दशन करेगे ॥३७६१॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

घ्रुवं तमहं ब्रह्मस्त्यत्परसादान्महासुने ॥३७७॥ 
द्रश्षये दितिजसंधानां मदनं जिदद्ेदवसम्‌ । 
` श्रीरृप्ण कहते है- तवर मेने उनसे कदा ब्रह्मन्‌ ! 
महामुने! मै आपके कृषपाप्रसादते दैत्यदलका दलन करनेवाठे 
देवेदवर मदादेवजीका दशन अव्य करूगा ॥ ३७७३ ॥ 
पवं कथयतस्तस्य महादेवाधितां कथाम्‌ ॥३७८॥ 
दिनान्यष्टौ ततो जग्पुसहतैमिव भारत । 
दिनेऽप्मे तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि ॥३७९॥ 

भरतनन्दन ! इस प्रकार महादेवजीकी महिमसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते दूए उन स॒नीश्वरके आठ दिन 
एक सुदूतके समान बीत गये । आठवें दिन विप्रवर उपमन्युने 
विधिपूर्वकं सून दीक्षा दी ॥ ३७८२३७९ ॥ 
दण्डीमुण्डी ङखशी चीरी घृताक्त मेखली छतः । 
मासमेकं फलादाये द्वितीयं सछखाशनः ॥३८०॥ 

उने मेरा घिर मुडा दिया । मेरे शरीरम धौ लक्गाया 
तथा सुद्चसे दण्ड, कुदाः चीर एवं मेखखा धारण कराया । 
म एक महीनेतक फलाहार करके रह! ओर शसरे मदीनेमे 
केव जलका आहार किया ॥ ३८० ॥ 
तृतीयं च चतुथं च पञ्चमं चानिलाशनः । 
पकपादेन तिष्ठंश्च उऊध्व॑वाहुरतन्द्रितः ॥३८१॥ 

तीसरे, चौये ओर पो चव महीनेमे मे दोनो बरहि ऊपर उठाये 
एक वैरसे खड़ा रहा । आटस्यको अपने पाख नदीं आने 
दिया । उन दिनो वायुमात्र दी मेरा आहार रहा ॥२८१॥ 
तेजः सूर्यसदस््स्य पद्यं दिवि भारत । 
तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥३५२॥ 
इन्द्रायुधपिनयाङ्गं विद॒न्मालागवास्षकम्‌ । 
नीटक्ञैलचयप्रख्यं वकाकाभूषिताम्बरम्‌ ॥३८३॥ 

मारत ! पाण्डुनन्दन ! छठे मदीनेमे आ!काशके भीर 
मुने सदसे सूरयोका-सां तेज दिखायी दिया । उस ॒तेजके 
भीतर एक ओर तेजोमण्डल दषटिगोचर हमा, निखका सवाञ 
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५८०७ 


श्रीमहाभारते 


 मञुरासनपर्यणि 


-------------------- चव 
-----------ज््व् 


इन्द्रधनुषते परिविषटित था । विद्युन्माला उसमे श्षरोखेके समान 
प्रतीत होती थी । वह तेज नील पर्वतमालाके समान प्रकटित 
ह्येता या । उस द्विविध तेजके कारण वहाोका आकाश बक- 
पंक्तियोे विभूषित-सा जान पड़ता था ॥ ३८२-२८३ ॥ 
तन्न स्थितश्च भगवान्‌ देव्या सह महादयुतिः। 
तपसा तेजसा कान्त्या दीप्तया सह भार्यया ॥२८४॥ 
उस नील तेजके भीतर महातेजस्वी भगवान्‌ शिव तपः 
तेज, कान्ति तथा अपनी तेजसि नी पत्नी उमादेवीके साय 
विराजमान यथे ॥ ३८४ ॥ 
रराज्ञ॒ भगवां स्तज्ञ देव्या स्ट मदेदवरः । 
सोमेन सहितः सूयां यथा मेघस्थितस्तथा ॥२८५॥ 
उस नीक तेजमे पार्वती देवीके साय सित दए भगवान्‌ 
मदेदवर एेसी शोभा पारदे ये मानो चन्द्रमाके साथ सूयं 
श्याम मेघक्रे भीतर विराज रदे दौ ॥ ३८५ ॥ 
संटोमा कौन्तेय विस्मयोत्फुछरोचनः । 
अपदयं देवसंघानां गतिमातिहरं हरम्‌ ॥३८६॥ 
कन्तीनन्दन ! जो सम्पूणं देवसमुदायकी गति दँ तथा 
सबकी पीड़ा हर ठेते ई, उन भगवान्‌ हइरको जब मैने देखा, 
तन मेरे रोगटे खड हो गये ओर मेरे नेत्र आश्चयंसे खिल उदे ॥ 
किरीटिनं गदिनं शशूपाणि 
व्याघाज्ञिनं जटिलं दण्डपाणिम्‌ । 
पिनाकिनं वच्रिणं तीक्ष्णदषटं 
दयभा्गदं व्याख्यज्ञोपवीतम्‌ ॥३८७॥ 
भगवान्‌के मस्तकपर मुकुट था । उनके हाथमे गदाः 
रियल खीर दण्ड शोमा पाते थे । सिरपर जया थी । उन्दने 


द्ा्चर्मं धारण कर रखा या । पिनाक ओर व्र भी उनकी 


्ञोभा वदा रे ये । उनकी दाद तीली थी । उन्हे नदर 


बाजूद पदनकर स्मय यज्ञोपवीत धारण कर रवा था ॥ 
1 दिव्यां मालासुरखनिकवर्णा 
समुद्वहन्तं ुरफदेरावलम्बाम्‌ । 
चन्द्रं यथा परिविष्र ससंध्य 
वषौत्यये तद्धदपदयमेनम्‌ ॥३८८॥ 
चे अधने वक्षःखलपर अनेक रंगवाली दिव्य माला धारण 
करि हए ये, ज गुस्फदेश ( घु्नौ ) तक ख्टक ज्ञ तस (नी ) तक च्यक रदी यी। 








ते शरद्ऋ वम संध्याकौ लाटीसे युक्त [उ युक्त ओर भेर विरे 


~ 


इः चन्धमाका दर्शन होता दी, ^ भक दर्शन होता होः उसी प्र 


व 
च अगवान महादवजीका दछन किया था ॥ २८८ ॥ 

_ उन भगवान्‌ महादेवजीका दरान कवा 
श्रमथानां गणैश्चैव खमन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 





शरदीव खदु्येक्ष्यं परिघं दिवाकरम्‌ ॥२८९॥ 


क सत्र ओरसे भरर हए महातेजखी महादेव 
शरत्कालके सूर्यकी माति बडी कठिनाई- 






थिते धिरे हप 


कार मैने मालविधित _ 


पकादश्रातान्येवं र्द्धाणां वृषवाहनम्‌ । 
अस्तुवं नियतात्मानं कमेभिः शुभकर्मिणम्‌ ॥३९०॥ 
हस प्रकार मनको वशम रलनेवाले ओर करमन्द्रोदार 
शुभकर्मका ही अनुष्ठान करनेवाले मदादेवजीकीः जो ग्यारह 
सौ रुद्रि भिरे हुए थे? मने स्वति की ॥ ॥ ३९० ॥ 
आदित्या वसवः साध्या विद्वेदे वास्तथादिवनौ । 
विद्वाभिःस्तुतिभिदेवं विदवदेवं समस्तुवन्‌ ॥३९१॥ 
बारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, विश्वेदेव तथ। 
अश्िनीकुमार-- ये मी सम्पूणं स्तुतियोदारा सवके देवता 
महादेवजीकी स्त॒ति कर रदे थे॥ ३९१ ॥ 
शतक्रतु भगवान्‌ विष्णुश्चादितिनन्दनौ । 
ब्रह्मा रथन्तरं साम दैर्यन्ति भवान्तिके ॥३९२॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनों 
अदितिक्रुमार ओर ब्रह्माजी मगवान्‌ शिवके निकट रथन्तर 
सामका गान कर रदे ये ॥ ३९२ ॥ 
योगीश्वराः सुबहवो योगदं पितरं गुखम्‌ । 
ब्रहमषयश्च सुतास्तथा देवर्षयश्च वै ॥३९३॥ 
बहुत-से योगीश्वर, पुत्रोसि ब्रहम तथा देवर्षिगण 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवाटे, पिता एवं गुखरूप महादेवजी- 
की स्तुति करते थे ॥ ३९३ ॥ 
(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयो मखाः। 
सरितः सागरा नागा गन्धवौप्सरसखस्तथा ॥ 
विद्याधराश्च गीतेन वाद्यव्रत्तादिनाचयन्‌ । 
तेजखिनां मध्यगतं तेजोराशि जगत्पतिम्‌ ॥) 
महाभूत; छन्द? प्रजापति, यज्ञः नदी; समुद्र; नागः 
गन्धर्व, अप्सरा तया विद्याधर-ये स्र गीतः वाघ्र तथा 
ख्य आदिके द्वारा तेजखियोके मध्यभागमे विराजमान तेजो. 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-भर्चा करते थे ॥ 
पुथिवी चान्तरिक्षं च नश्चजाणि ग्रहास्तथा । 
मासार्धमासा ऋतवो रानिः सं वत्सराः क्षणाः ॥ ३९४॥ 
सुहतौश्च निमेषाश्च तथेव युगपययाः। 
दिव्या राजन्‌ नमस्यन्ति वियाः सच्वविद्‌ स्तथा ॥३९५॥ 
राजन्‌ | प्रथ्वीः अन्तरिक्षः नक्षत्रः ग्रहः मास; पक्ष 
दुः रात्रिः संवत्सर, क्षणः मुहूर्त, निमेष, युगचक्र॒ तथा 
दिव्य विघा्टै- ये सव्र ८ मूर्तिमान्‌ होकर ) शिवजीकौ 
नमस्कार कर रदे थे । वैते ही सत्ववेत्ता पुरुप भी भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते थे ॥ ३९४-३९५ ॥ 


सनत्कुमारो देवाश्च इतिहासास्तथैव च । 
मरीचिरङ्गिश अच्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥२५६॥ 
मनवः सप्त सोमश्च अथवौ सबृहस्पतिः । 


शगुदश्चः कडयपश्च वसिष्ठः काद्य पव च ॥३९७॥ 


। 


| 











वानधमेपवं ] 
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छन्शासि दीक्चा यज्ञाश्च दक्षिणाः पावको हविः। 
यक्षोपगानि द्रव्याणि मूर्तिमन्ति युधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजानां पारुकाः सवं सरितः पन्नगा नगाः । 
देवानां मातरः सवो देवपल्यः सकन्यकाः ॥३९९॥ 
सहस्राणि मुनीनां च अयुतान्यवुँदानि च । 
नमस्यन्ति प्रथुं शान्तं पवेताः सागरा दिशाः ॥४००॥ 
युधिष्ठिर ! सनच्छुमार, देवगण, इतिहास; मरीचिः 
अङ्गिरा, अचि, पुलस्त्य, पुलहः क्रतु, सात मनु सोमः 
अथर्वा; बृदस्पति, भगु, दक्षः कदयपः वसिष्ठ, काश्यः 
छन्द, दीक्षा, यज्ञः दक्षिणा, अग्नि, इविष्यः यज्ञोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य, समसत प्रजापाटकगणः नदीः नगः नागः सम्पूणं 
देवमातर, देवपलिनर्यो, देवकन्या, सहसो, लाखो, भरत 
म्पि, पर्वत, खमुद्र ओर दिशार्प-ये सव्र-के-सव शान्तस्वरूप 
मगवान्‌ शिवको नमस्कार कसरत थे ॥ ३९६-४०० ॥ 
गन्धवीप्सरसश्चैव गीतवादित्रकोविदाः । 
दिव्यताटेघु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत ओर वाकी कलाम कुशल अप्सगर्प्‌ तथा गन्धव 
दिव्य ताल्पर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भवकी 
स्तुति करते थे ॥ ४०१॥ 
विद्याधरा दानवाश्च गुह्यका राक्षसास्तथा । 
सबोणि चैव भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
नमस्यन्ति महाराज वाड्नःकमेभिविभुम्‌ ॥४०२॥ 
महाराज ! विद्याधर, दानव, गुह्यक? राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मनः बाणी ओर क्रियाओंदारा मशवान्‌ 
श्िवको नमस्कार करते थे ॥ ४०२ ॥ 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितः शावं ममासीत्‌ रिद रोदवरः । 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितं द्र ममरन च भारत ॥४०२॥ 
सप्रजापतिशाक्रान्तं जगन्मामभ्युदक्षत । 
दशचितुं च मदिवं न मे शक्कर भूत्‌ तदा ॥५०॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े ये । भारत | मेरे सामन 


ख प्रनापति्योसे लेकर इन्द्रतक रा 


महादेवजीको खडा दे 
जगत्‌ मेरी ओर देखने र्गा । किंतु उत समय महादेवजीको 
थी ॥ ४०३-४०४ ॥ 


देखनेकी मुम शक्ति नदीं रदं गयी 

ततो मामवरवीद्‌ देवः पद्य छृष्ण वदख च । 

ल्या ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ सहस्रशः ॥६०५॥ 
तब भगवान्‌ दिवने सुद्चसे ककष भीष्य | मुद्ध 

देखो, सुते वातालाप करो । तुमने पदे मी सकद ओर 

हजार बार मेरी आराधना की दे ॥ ४०५ ॥ 

लवत्समो नास्ति मे कश्चित्‌ चिषु लोकेषु वै ्रियः। 

हिरा वन्दिते दैवे देवी प्रीता ह्युमा तद्‌ । 

ततोऽदमहवं स्थाणुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सरैः ॥४०६॥ 
(तीनो लोकम दम्डारे खमान दूरा कोई मुसचे प्रिय नही 

हे ।› जत नैन मस्तक छकाकर महहदिवजीको प्रणाम किया, तब 
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अशु शो.ऽध्यायः 
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देवी उमाको वड प्रस्ता हुई । उस समय मैन ब्रह्मा आदि 
देवता्ओद्वारा प्ररांसित भगवान्‌ हिव इस प्रकार कटा ।४०६। 
श्रीङष्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते शादवत सवयोने 
बरह्माधिपं त्वामृषयो वदन्ति । 
तपश्च सत्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सत्यं च वदन्ति खन्तः ॥४०७॥ 
श्रीकृष्ण कहते है- सवके कारणभूत सनातन परमेश्वर | 
आपको नमस्कार है । ऋपि आपको बरह्मा नीका मी अधिपति 
वताते दै । साधु पुरुष आपको दी तप, सगुणः रजोगुणः 
तमोगुण तथा सत्यखरूप कहते ह ॥ ४०७ ॥ 
त्वं वै बह्मा च सद्रश्च वरूणो ऽग्निमनुर्भवः। 
धाता त्वष्टा विधाता च त्व प्रभुः सवतोमुखः ॥४०८॥ 
आप द्वी ब्रह्माः सुद्र वरुणः अग्निः मनु, शिवः घाताः 
विधाता ओर त्वष्टा है । आप दी सत्र ओर मखवाठे 
परमेश्वर द ॥ ४०८ ॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्वथा खष्टमिदं छत्रं जेखोक्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपदीसे उत्पन्न हुए ह । आपने 
ही खावसजज्ञम प्राणिर्योखदित इस समस्त त्रिरोकौकी ष्टि 
कीदै॥ ४०९॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्रं 
ये वायवः सप्त तथैव चाघ्रयः। 
देवसंस्थास्तवदेवताश्च 
तस्मात्‌ परं त्वाखषयो वदन्ति ॥४१०॥ 
यहो जो-जो इन्द्र्यो, जो सम्पूणं मन? जो समस्त वायु 
जजर खत अग्निर्यो है, जो देवसशुदायके अंदर रहनेवाले 
सवनके योग्य देवता दै, उन सवके परे आपकी सिति हे । 
रषिगण आपके विषयमे रेखा ही कहते ई ॥ ४१० ॥ 
वेदाश्च यक्षाः सोमश्च दश्चिण पावको हविः। 
यज्ञोपगं च यत्‌ किचिद्‌ भगवां स्तद संशयम्‌ ॥७११॥ 
वेद, यज्ञ, सोमः, दक्षिणाः अग्निः हविष्य तथा जो कुछ 
भी यज्ञेपयोगी सामग्री दै, वइ सव्र आप भगवान्‌ ही दै, इसमे 
संशय नदीं ३ ॥ ४९११ ॥ 
दषं दत्तमधीतं च वरतानि नियमाश्च ये।. 
दवीः कीतः भीर्युतिस्त्टिः सिद्धिश्चैव तदपेणी ॥४१२॥ 
यज्ञ, दान, अध्ययन त्रत ओर नियमः ल्जा, कीरति? 
शरी, चति? वटि तथा सिद्धि-ये स्र आपके सखरूपकी प्रापि 
करानेवाठे है ॥ ४१२ ॥ ऋक 
--- {न क, म्वनीय, सम्य जर जव्सब्य- 
ये पोच वैदिक अभिया हे । साते छटी ओर लोकिकं सातवी 
नभि, 4 + = 4 
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कामः कोधो भयं छोभो मदः स्तम्भो ऽथ मत्सरः] 
आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव ॥७१२॥ 
मगवन्‌ ! कामः क्रोधः भयः लोभः मद› सन्धताः 
मात्सर्य, आधि ओर व्याधि -ये सव्र आपके ही शरीर ई।४१३। 
छ्ृति्विकारः प्रणयः पधानं बीजमव्ययम्‌ । 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः ॥७१४॥ 
क्रिया; विकारः प्रणयः प्रधान, अविनाशी बीजः मनका 
प्रम कारण ओर सनातन प्रभाव -ये भी आपके ही खूप है ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्नाशुहिरण्मयः । 
आदिर्गणानां स्वेषां भवान्‌ वे जीविताश्चयः ॥४१५॥ 
अव्यक्तः पावनः अचिन्त्यः. हिरण्मय सूयसखरूप अप 
ही समस्त गणोके आदिकारण तथा जीवनके आश्रय दै ४१५ 
महानात्मा मतिर्या विश्वः शम्भुः स्वयम्भुवः । 
बुद्धिः परशञोपरग्धिश्च संवित्‌ ख्यातिष्तिःस््रतिः॥७१६॥ 
पयौयवाचकैः शब्दैर्महानात्मा विभाव्यते । 
त्वा बद्‌ध्वा ब्राह्मणो वेदत्‌ प्रमोहं विनियच्छति॥४१५७॥ 
महान्‌, आत्मा, मति; ब्रह्माः विश्वः शम्भु, खयम्भू? 
बुद्धिः परज्ञा, उपलन्धि, संवित्‌, ख्याति, धृति ओर स्पृति- 
इन चौदह पर्यायवाची शब्दद्वारा आप परमात्मा दी प्रकाशित 
होते ह । वेदसे आपक्रा बोध प्राप्त करके व्रद्यज्ञानी ब्राह्मण 
मोदका सर्वथा नाश कर देता ३ ॥ ४१६-४१७ ॥ 
हदयं सर्वभूतानां श्षेषक्षस्त्वग्टषिस्तुतः। 
सर्वतःपाणिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशिरोसुखः ॥४९१८॥ 
ऋषिर्योद्य प्रशंषित आप दी सम्पूणं भूतौके हृदयम 
सित कषेचरज्ञ दै । आपके सत्र ओर हाथ-पैर ह । सव्र ओर 
` नेत्र, मस्रक ओर मुख दै ॥ ४१८ ॥ 
सर्वतःशरुतिर्माल्लोके सवमाबत्य तिष्ठसि । 
फट त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिषु कमेखु ॥५१९॥ 
आपके घब ओर कान ई ओर जगतमे आप सबके व्याप्त 
करके स्थित ई । जीवके ओख मीजने ओर खोलनेषे केकर 
जितने कर्म दै, उनके फल अप ही ई ॥ ४१९ ॥ 
त्वं वै प्रभाचिः पुरुषः सर्वस्य हदि संधितः 
अणिमा महिमा श्रा्िरीशानो ज्योतिर्ययः ॥७२०॥ 
आप अविनाशी परमेश्वर दी सूर्यकी प्रभा ओर अग्निकी 
ज्वाला ई । आप दी सवके हृदयम आत्मारूपसे निवासं करते 
। ई । अणिमा, महिमा ओर प्राति आदि सिद्धिर्यो तथा ज्योति 
 मीआपदीरई॥ ४२०॥ 


| त्वयि ठ दिर्मतिरछौकाः श्रपन्नाः संधिताश्च ये । 


वि ४; सः ट.॥ 


ध्यानिनो नित्ययोगण्च सत्यसच्वा जितेन्दियाः॥७२१॥ 
आपस बोध ओर मननकी शक्ति विमान दै । जो लोग 


९ 





व, 


श्रीमहाभारते 


व= 
~ न 


[ अलुश्षासनप्णि 


आपकी शरणमे आकर सवथा आपके आश्रित रहते ई, वे 
ध्यानपरायणः नित्य योगयुक्तः सत्यसकत्प तथा जितेन्द्रिय 
होते ई ॥ ४२१ ॥ 
यस्त्वां धुवं वेष्टयते गुहाशयं 
प्रभुं पुराणं पुरुषं च वित्रहम्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परं गति 
ख वुद्धिमान्‌ वुद्धिमतीत्य तिष्टति ॥४२२॥ 
जो आपको अपनी हृदयगुदामे सित आमाः प्रमु, 
पुराण-पुरुषः मूर्तिमान्‌ परब्रह्म, दिरण्मय पुरुष ओर बुद्धि 
मानौकी परम गतिरूपमे निश्चित मावसे जानता हैः बही बुदधि- 
मान्‌ लकिक बुद्धिका उलछङ्खन करके परमात्मभावमे प्रतिष्ठित 
होता दै ॥ ४२२॥ 
विदित्वा सत्त सृक्ष्माणि षडङ्गं त्वां च भूतिंतः। 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते वुधः ॥४२३॥ 
विद्वन्‌ पुरुष महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्रा-- 
इन सात सूम तच्वौको जानकर आपके खरूपभूत छः अङ्ग 
का बोघ प्रात करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ठे आपम ही 
प्रवेश करते ह ॥ ४२२ ॥ 
पवसुकते मया पाथै भवे चार्तिविनादाने । 
चराचरं जगत्‌ सर्वं सिहनादं तदाकरोत्‌ ॥४२४॥ 
कुन्तीनन्दन ! जवर मैने सवकी पीडका नाश करनेवलि 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति की» तथ यद सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ ॥ 
तं विपध्रसंघाश्च खराखुरश्च 
नागाः पिराचाः पितसे व्यांसि। 
रक्षोगणा भूतगणश्च सवं 
महर्षयश्चैव तदा परणेुः ॥५२९५॥ 
ब्राह्मणे समुदाय, देवताः असुर नागः पिशाचः पितरः 
पक्षी, राक्षसगणः, समस्त भूतगण तथा मषिं भी उक्त समव 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने रगे ॥ ४२५ ॥ 
मम मूधिं च दिव्यानां कुखमानां खुगन्धिनाम्‌ । 
राशयो निपतन्ति स वायुश्च खुखुखो ववौ ॥७२६॥ 
मेरे मस्तकपर देर-के-ठेर दिव्य सुगन्धित पुष्पौकौ कष 
होने ङ्गी तथा अत्यन्त सुखदायक इवा चलने लगी ॥४२९ ॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवीं ह्यमां मां च जगद्धितः। 
शतक्रतं चाभिवीक्ष्य खयं मामाह शाङ्करः ॥४२७॥ 
जगत्‌के दितैषी भगवान्‌ शङ्करने उमादेतीकौ आर 
देखकर भेरी ओर देखा ओर फिर इनद्रपर टथपात कर 
सख्यं मुञ्चते कहा-- ॥ ४२७ ॥ 
विदुः छृष्ण परां भक्तिमस्मासु तच शचतरुहन्‌ । 


क्रियतामात्मनः धेयः भ्रीतििं त्थयि मे पर ॥४२८॥ 


१. सर्वता, तृषि, अनादि बोध, खतन्त्रता, नित्य अष्ठप् श्त 
ओर अनन्त शक्ति-ये महेश्वरे स्वरूपभूत छः भङ्ग बताये गये दै । 


यन > 


हानधपवं ] 


दव ~ 
------------ 





पञ्चदशोऽध्यायः 
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'शतुदन्‌ भक्ष्य । मुञ्षम जो तुम्हारी पराभक्ति ३, उसे 
सव लोग जानते दै, अव तुम अपना कल्याण करो; क्योकि 
वम्हारे ऊपर मेरा विशेष प्रम है ॥ ४२८ ॥ 


वृणीष्वाण्टौ वरान्‌ छृष्ण दातासि तव सच्चम। 














नूहि याद्वशादल यानिच्छसि खुदुलंभान ॥४२९॥ 

“सत्पुखषोम शर | यदुकुटसिंह श्रीकृष्ण ! मै वम्दं आठ 
वर देता हू । तुम जिन परम दुर्म वर्को पाना चाइते हो? 
उन्दं बताओ? ॥ ४२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपव॑ंणि मेघवाइनपर्वाख्याने चतुदंश्ोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास अनुश्सनपरवके अन्त दानधर्मपर्व मेववाहनपर्ंका आल्याननिषयक चौद अध्याय पुरा हुमा ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य पाठके ४ छोक मिलाकर ऊरु ४३३ शोक दै ) 





र प्रदशोऽध्यायः 
शिव ओर पावंतीका श्रीकृष्णको वरदान ओर उपमन्युके दवारा महादेवजीकी महिमा 


॥ श्रीकृष्ण उवाच 
ृध्ना निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः । 
परमं हषमागत्य भगवन्तमथाघ्रुवम्‌ ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण कह ते है-मारत ! तदनन्तर मनको वशम करके 
तेजोरारिमे सित महादेवजीको मस्तक छकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़ हर्षम भरकर मैने उन भगवान्‌ शिवसे कहा-॥ 
धमं दृढत्वं युधि शवुघातं 
यश्ास्तथाश्यं परमं वरं च। 
योगप्रियत्वं तव॒ संनिकषं 
चृणे सुतानां च शतं शतानि ॥ २ ॥ 
“र्मम दतापूर्वक खिति, युद्धम शतरुओंका उंहार करने. 
की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल; योगव्रल; सबका प्रिय 
दोना, आपका सानिष्य तथा दस हजार पुच्र- ये ही आठ 
वर मै मोग रहारः ॥२॥ 
पवमसित्वति तद्वाक्यं मयोक्तः प्राह शङ्करः । 
तवो भां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी ॥ ३ ॥ 
उवाचोमा प्रणिहिता शक्रीणी तपसां निधिः। 
दत्तो भगव्रता पुत्रः साम्बो नाम तवानघ ॥ ७ ॥ 
मेरे हस प्रकार कदनेपर भगवान्‌ शङ्करने कहा; “एवमस्तु 
ठेस ही हो । तव सबका धारण-पोषण करनेवाली सर्वपावनी 
तपोनिधि रद्रपःनी जगदम्बा उमादेवी एकाग्रचित्त होकर बोली 
(निष्पाप इयामसुन्दर ! भगवान्‌ने तुम्द साम्ब नामक पुत्र 
दिया है ॥ ३-४॥ 
मत्तोऽप्यकठो वरानिषटान्‌ गृहाण तवं ददामि ते । 
प्रणम्य हिरख सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ^ ॥ 
अब्र मुङ्घते भी अभीष्ट आठ वर ४५ । मै ठम्दे 
वे बर प्रदान करती ह ।› पाण्डुनन्दन | तर ने जगदम्बाके 
चरणमि सिरसे प्रणाम करके उनसे कहा-॥ ५ ॥ 
द्विजेष्वकोपं पिढतः प्रसद्‌ 
दातं खुतानां परमं च भोगम्‌ । 
> प्रीति मातश्च ध्रसाद 
न ० ्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


घ्राहम्णोपर कभी मेरे मनमे क्रो न हो । मेरे पिता मुञ्च- 
पर प्रसन्न रहं । मू्ञे तैकड़ पुत्र प्रास ह । उत्तम भोग सदा 
` उपठन्य रह । हमारे कुलमे प्रसन्नता बनी रदे । मेरी माता 
भी प्रसन्न रहे । मुञ्चे शान्ति मिरे ओर प्रवेक कायम कुशलता 
पराप्त हो--ये आठ वर ओर मागता हूः ॥ & ॥ 
उमोवाच 
भविष्यत्यमरप्रभाव 
नाहं मषा जातु वदे कदाचित्‌ । 
भायौसहसखराणि च षोडदौव 
तासु प्रियत्वं च तथाक्षयं च ॥ ७ ॥ 
प्रीति चाघ्रयां बान्धवानां सकाशाद्‌ 
ददामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च । 
भश््यन्ते वै सप्तति वै रातानि 
गृहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवती उमाने कदा--अमरोके समान प्रभावशाी 
श्रीकृष्ण | एेसा ही दोगा । मे कमी चूड नहीं बोलती हूं । 
तुम्हे सोह हजार रानिया होगी । उनका तुम्हारे प्रति प्रेम 
रदेगा । तुम्हे अक्षय धनधान्यकी प्राति होगी । बन्धु-बान्धरवो- 
की ओरसे तुम्हे प्रसन्नता प्रास होगी । मेँ तुम्हारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रदनेका वर देती हूँ ओर वम्दारे घरमे प्रति- 
दिन सात हजार अतिथि भोजन करेगे* ॥ ७-८ ॥ 





पवं 





# यहाँ भीक्ृष्णके ममि इए आठ वर्को एवं (भविष्यति 
इस वाक्यके द्वारा देनेके पश्चात्‌ पावंतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
भर देती हे । इनमे ‹अमरप्रभाव इस सम्बोधनके द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान दी पहला वरदान सूचित किया गया है । भम कभी 
नू नदीं बोलती, इस कथनके द्वारा (तुम मी कभी श्चूठ नीं 
बरोग" यह दूसरा वर सूचित होता दे । सोह हजारके प्राप्त होने- 
का वर तीसरा है । उनका प्रिय होना चौथा वर ह । भक्षय धन- 
धान्यकी प्रात पचर बर है । बान्धर्वोकी प्रीति छठा, शरीरकी 
कमनीयता सातवां ओर सात हजार सतिथिर्योका भोजन आठ 
वर है । ससे पके जो सोह ओर आठ बरके प्राप्त होनेकी बात 
कही गयी थी, उसकी सङ्गति लग जाती है । 
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आहाभारते 


[ भनुशासनपेणि 


~ 


वासुदेव उवाच 
पवं दत्वा वरान्‌ देवो मम देवी च भारत । 
अन्तर्हितः क्षणे तस्मिन्‌ सगणो भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है -भरतनन्दन ! भीम- 
सेनके बड़े भैया | इस प्रकार महादेवजी तथा देवी पावती 
मुञ्चे वरदान देकर अपने ग्णोके साय उसी क्षण अन्तर्षान 
हो गये ॥ ९॥ 
एतदत्यद्ुतं पूव ब्राह्मणायातितेजसे। 
उपमन्यवे मया छृरस्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम । 
नमस्कृत्वा तु स पराह देवदेवाय सखुब्त ॥ १० ॥ 
चपशरेष्ठ | यह अत्यन्त अद्भुत इत्तान्त मेने पहले महा- 


तेजस्वी ब्राह्मण उपमन्युको पृण रूपसे बताया था । उत्तम बरत. 
का पालन करनेवाठे नरे ! उपमन्युने देवाधिदेव महादेवजी. 
को नमस्कार करके इस प्रकार कहा ॥ १० ॥ 
, उपमन्युहवाच 

नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति श्वंसमा गतिः । 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे ॥ ११॥ 

उपमन्यु बोटे- महादेवजीके समान कोई देवता न 
३ । महादेवजीके समान कोई गति नहीं है । दानमे यिवजीकी 





समानता करनेवाला कोई नदीं दे तथा युद्धम भी भगवान्‌ 
श्करके समान दूसरा कोई वीर नदीं ६ ॥ ११ दे॥ ११॥ 








इति श्रीमक्षभारते अनुशासनपव॑णि दानध्॑पव॑णि मेघवाहनपवाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनपवैके अन्तत दानघमुपरवमे मेषवाहन ( इन्र पधारौ महदिव ) के 
महिमकि प्रतिपादक पर्व॑कौ कथामे प्रह्वो; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५ ॥ 
~+ ७ व्व् 4 


षोडशोऽध्यायः 
उपमन्यु-भीृष्ण-संबाद्‌ - महातमा तण्डिदारा की गयी महादैवजीकी 
स्तुति, प्राथना ओर उसका फर 


उपमन्युरुवाच 
ऋषिरासीत्‌ रते तात तण्डिरित्येव विश्वुतः। 
दुश्यवर्षसहस्राणि तेन देवः समाधिना ॥ ९ ॥ 
आराधिवोऽभूद्‌ भक्तेन तस्योदकं निशामय । 
ख इष्टवान्‌ महादेवमस्तोषीथ्च स्तवैर्विभुम्‌ ॥ २ ॥ 
उपमन्यु कहते है--तात ! सत्ययुगम तण्ड नामले 
विख्यात एक ऋषि ये, जिन्दौने मक्तिमावते ध्यानके द्वारा 
दस हजार वरघोतज महादेवजीकी आराधना की थी । उन्द जो फल 
प्रात हुआ था, उसे वता रहा हू ख॒निये । उरन्दनि महा- 
देवजीका दर्शन किया ओर सोत्रोदयारा उन प्रकी स्वति की ॥ 
इति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमव्ययम्‌ । 
चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह विस्मितः ॥ १ ॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्यामे संलग्न होकर अविनाशी 
परमात्मा महामना शिवक्रा चिन्तन करके अव्यन्त विस्मित हो 
दख प्रकार कद। था--॥ २ ॥ 
यं पठन्ति सदा सां ख्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः । 
४ पर॑ प्रधानं पुरुषमधिष्ठातारमीश्वसम्‌ ॥ ७ ॥ 
॥\ उल्यत्तौ च विनादे च कारणं यं विदुबुघाः। 
देवाखुरमुनीनां च पर यस्मान्न विद्यते ॥ ५ ॥ 
। ५1 अजं तमहमीशानमनादिनिधनं प्रभुम्‌ । 
` अत्यन्व्खिनं देवमनघं शरणं वजे ॥ ६ ॥ 
 (संख्यशाखके विद्वान्‌ परः प्रधानः पुरुषः अधिष्ठाता ओर 
जिनका गुणगान करते दै, योगीजन जिनके 
विद्वान्‌ पुखष जिन्हें जगत्‌की उत्यत्ति 













` ओर विनाशका कारण समक्षते है, देवताओं, असुरो ओर 


मुनिरयेमिं भी जिनसे श्रेष्ठ दूखरा कोई नदीं है, उन अजन्मा, 
अनादिः अनन्त, अनघ ओर अत्यन्त सुखी, प्रभावशाली 
ईश्वर महादेवजीकी म शरण ठेता ह" ॥ ४-६ ॥ 
पवं ब्रुवन्नेव तदा दद्द्ल तपसां निधिम्‌ । 
तमव्ययमनौपम्यमचिन्त्यं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
निष्कलं सकलं ब्रह्म निशौणं गुणगोचरम्‌ । 
योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्चसंक्ञितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना कहते ही तण्डिने उन तपोनिधि, अविकारी, 
अनुपमः अचिन्त्यः शाश्वतः धरुवः निष्क, सकट) निुंण 
एवं सगुण बश्षका दरशन प्राप्त किया, जो योगियोके परमा 
नन्द, अविनाशी एवं मोक्षस्वर्प दै ॥ ७-८ ॥ 
मनोरिन्द्राग्निमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌ । 
अग्राह्यमचलं शुद्धं बुद्धिग्राह्यं मनोमयम्‌. ॥ ९ ॥ 
वे ही मनुः इन्दर, अग्नि, मर्द्रणः सम्पूणं विश्व॒ तथा 
्रहमाजीकी भी गति ई । मन ओर इन्दियोके द्वारा उनका 
ग्रहण नदी हो सकता । वे अग्राह्य, अचल शद्धः बुदधिके दाय 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय दहै ॥ ९ ॥ 
दुर्विक्ञेयमसंख्येयं  दुष्प्रापमशृतात्मभिः । 
योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥ १० ॥ 
उनका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन दै । वे अप्रमेय ई । 
जिन्हनि अपने अन्तःकरणको पिन्न एवं वरीभूत नही किव 
ह, उनके ल्थि वे सर्वथा दुम द । वे ही सम्पूणं : जगत्‌के 
कारण ई । अशानमय अन्धकारे अत्यन्त परे द ॥१०.॥/ 


दानघर्मपवं ] 








यः भराणवन्तमात्मानं ज्योतिजींवस्थितं मनः । 
तं॑ द्वं द्शेनाकाङ्की वहन्‌ वर्षगणानषिः ॥ ११॥ 
तपस्युग्रे स्थितो भूत्वा दषा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ॥ 

जो देवता अपनेको प्राणवान्‌- -जीवम्वरूप बनाकर 
उसमे मनोमय ज्योति बनकर स्थित दूए ये, उन्दीके दर्शनकी 
अभिलापरासे तण्डि मुनि बहुत व्षौतक उग्र तप्यामे लगे 
रहे । जव उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तत्र उन मुनीशवरने 
जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११९॥ 


तण्डिर्वाच 
पवित्राणां पविच्रसन्वं गतिर्गतिमतां वर ॥ १२ ॥ 
अत्युग्रं तेजसां तेजस्तपसां परमं तपः। 
तण्डिने कहा- सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर | आप पवित्रम भी 
परम पवित्र तथा गतिशील प्राणि्योकी उत्तम गति ६। 
तेजौमे अत्यन्त उग्र तेज ओर तपस्यारओमि उकछृष्ट॒तप ई ॥ 
विभ्वावखुहिरण्याक्चपुरुहतनमस्कृत ॥ १२३ ॥ 
भूरिकल्याणद विभो परं सत्यं नमोऽस्तु ते । 
मन्धर्वराज विश्वावसु, दैत्यराज दिरण्याक्ष ओर देवराज 
इन्द्र मी आपकी वन्दना करते है । सरको महान्‌ कल्याण 
प्रदान करनेवाले प्रमो ! आप॒ परम सत्य द| आपको 
नमस्कार दै ॥ १३६ ॥ 
ज्ञातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो ॥ ९४॥ 
निवीणद सहस्रांशो नमस्तेऽस्तु सलाश्चय । 
विभो | जो जन्म-मरणते भयभीत हो संमार-बन्धनसे 
भुक्त होनेके व्ि प्रयत्न कसते दै, उन यतियोको निर्वाण 
( मक्ष ) प्रदान करनेवा> आप दही ह| आप दी सहो 
किरणोवाले सूर्यं होकर तप रदे ई । सुखक्रे आश्रयसूप 
मेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ १४३ ॥ 
ब्रह्मा शतक्रतुर्विष्णु्विंवेदे ग महषयः ॥ १५ ॥ 
न विदुस्त्वां तु त्वेन कतो व । 
त्वत्तः प्रवतत सर्य त्वयि सरव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव तथा महि मी आपको 
यथा्थरूपसे नदीं जानते ई । फिर हम कंसे ० सकते 
ह| आपमे ही सचकी उत्ति होती है तथा आपे दी यहं सारा 


जगत्‌ प्रतिष्ठित दै ॥ १५-१६ ॥ त 
कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्च त्वमेव हे। 
सनवस्ते स्मतास्तिखः पुरणक्ञः व ॥ २ 
_ दन तीन नामद्वय 
कालः, पुरुष ओर ब्रह्म -& ६ 
ही प्रतिपादित होते ई । पुराणथत्त देवर्षियोने आपके ये 
तीन रूप बताये दै ॥ १७॥ _ | 
अथिपोरषमध्यात्ममधिभूताधिदवतम्‌ न 
अधिलोकाधिविक्ञानमधियकषसत्ेव 


ए ( अ 
अधिपौरुष, अध्यात्म, अधिभूत) अधिदेवत, अधिलोकः 
अभिविशान ओर अथि आप ही ई ॥ १८ ॥ 


सोडदोऽध्यायः 


नचव्--व्ववववव्ववव््च्च्््यज----------------------------------------- =-= 
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त्वां विदित्वात्मदरेदस्थं दुर्विदं दैवतैरपि । 
विद्वांसो यान्ति नि्ुक्ताः परं भावमनामयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आप देवता्कि ल्यि भी दुर्य ई। विद्वान्‌ पुरुष 
आपको अपने ही शरीरम सित अन्तर्यामी आ्माके 
रूपमे जानकर संमार-बन्धनसे मुक्त हो रोग-शेकसे. रदित 
परमभावको प्राप्त होते दै ॥ १९॥ 
अनिच्छतस्तव विभो जन्मम॒त्युरनेकतः । 
दवारं तु ख्गमोक्षाणामाक्चे्ता त्वं ददासि च ॥ २० ॥ 
प्रभो | यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 
करना न चाहं तो उशषके बारंबार जन्म ओर मृत्यु होते 
रहते ३ । आप ही स्वर्गं ओर मोक्षके द्वार ईै। आप दही 
उनकी प्रा्निमे व्राध्रा डालनेवराछे दै तथा आप दी ये दोनों 
वस्तु प्रदान करते दै ॥ २० ॥ 
त्वं बे खर्श्च मोश्चश्च कामः क्रोधस्त्वमेव च । 
स्वं रजस्तमदचैव अधश्चोध्वं त्वमेव हि ॥ २९ ॥ 
आप ही स्वग ओर मोक्च द । आप ही काम ओर क्रोध 
है नथा आप दी सख, रज, तम, अधोढोक ओर ऊर्ध्वलोक दै ॥ 
ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कन्देन्द्रौ सविता यमः । 
वरुणेन्दू मजुधौता विधाता त्वं धनेदवरः ॥ २२ ॥ 
रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, इन्द्र, सूर्य, यमः, वर्णः 
चन्द्रमा, मनु, धाता, विधाता ओर धनाध्यक्ष कुतरेर भी 
आप ही दै॥ २२॥ 
भूवीगुः सलिलाग्निश्च खं वाग्बुद्धिः स्थितिमेतिः । 
कर्म सत्यानृते चोभे त्वमेवास्ति च नास्ति च ॥ २३॥ 


पृथ्वी, वायु; जलः अग्निः, आकाशः वाणी, बुद्धिः 
खिति, मति; कर्म, सत्य, असत्य तथा अस्तिओर नासि मी 
अप ही द॥ २३॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथश्च प्रकृतिभ्यः परं धुवम्‌ । 
विश्वाविदपतोभावश्चिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि ॥ २७॥ 
आप दी इन्द्र्यो ओर इन्द्रियेके विष्य हैँ। आप ही 
्रकृतिते परे निश्चल एवं अविनाशी तख हँ । आप ही विदव 
जर अबिश्व--दोनेषि परे विलक्षण भाव हैँ तथा आप ही 
चिन्त्य ओर अचिन्त्य है ॥ २४॥ । 
यच्चैतत्‌ परमं व्रह्म यच्च तत्‌ परमं पदम्‌ । 
या गतिः सां ख्ययो गानां स भवान्‌ ना संशायः॥ २५॥ 
जो यह परम ब्रह्म हैः जो बह परमपद है तथा जो 
साख्यतरत्ताओं ओर योगियोकी गति दै, वह॒ आप दही है 
इसमे संशय नहीं है ॥ २५ ॥ 
नूनमद्य ताथः स्प नलं प्राप्ताः सतां गतिम्‌ । 
यां गति प्रार्थयन्तीह क्ाननिमेखवुद्धयः ॥ २६ ॥ 
शानसे निर्मर लुद्धिवाठे ्ानी पुरुष यहा जिस गतिको 
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प्रात करना चाहते है, सद्पुर्षोकी उसी गतिको निश्चित 
रूपसे हम प्रास्त हो गये है; अतः आज हम निश्चयदही 
कृताथ हो गये ॥ २६ ॥ 
अहो मूढाः स्म सुचिरमिमं कालमचेतसा । 
यन्न विद्मः परं देवं शाश्वतं यं विदुवुधाः ॥ २७ ॥ 
अहोः इम अज्ञानवश इतने दीधंकाल्तक मोहम पड़ 
रहे है क्योकि जिन्हँ विद्वान्‌ पुरुष जानते है, उन्दी सनातन 
परमदेवको हम अबतक नदीं जान स्के थे॥ २७॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वद्धक्तिर्जन्मभि्मया। 
भक्तानुग्रहरकद्‌ देवो यं क्ञात्वाखतमदनते ॥ २८ ॥ 
अब अनेकं जन्मकि प्रयत्नसे मेने यद साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति प्रास्त कीदै। आप दी भर्तोपर अनुग्रह करनेवाले 
महान्‌ देवता हँ, जिन्हे जानकर ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप 
कर्तेद ॥ २८॥ 
देवाखुरमुनीनां तु यच्च गुह्यं सनातनम्‌ 1 
गुहायां निदितं ब्रह्म दुर्विक्षेयं मुनेरपि ॥ २९ ॥ 
स पष भगवान्‌ देवः सर्वकृत्‌ सवेतोमुखः। 
` सवौत्मा स्वैदश्शीं च सर्वगः सर्ववेदिता ॥ ३० ॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवतार्भ, असुरो ओर मुनिर्योकि ल्ि 
मी रुष्य है, जो द्दयगु्ामे स्थित रहकर मननशील मनिके ल्थि 
भी दुविज्ञेय बने हए ई, वही ये भगवान्‌ द| ये ही सव्रकी 
खष्टि करनेवाठे देवता दँ । इनके सव ओर मुख दहै । ये 
सर्वात्मा? सर्वदर्शी, सर्वव्यापी भौर सर्वश है ॥ २९-२० ॥ 
वे्टङृद्‌ वेहश्चद्‌ देही देहभुगृदेहिनां गतिः । 
प्राणङ्कत्‌ प्राणभरत्‌ प्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१॥ 
आप शरीरके निर्माता ओर ररीरघारी दैः ईइसील्यि 
देदी कदलते है । देहके भोक्ता ओर देहधारि्योकी परम गति 
है । आप ही प्रा्णेकि उत्पादकः प्राणधारीः प्राणी; प्राणदाता 
तथा प्राणियोकी गति हैँ ॥ २१॥ 
अध्यात्मगतिरिष्ठानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
अपुनभेवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
ध्यान करनेवाले प्रियभक्तोकी जो अध्याप्मगति हैँ 
तथा पुनज॑न्मकी इच्छा न रखनेवाटे आत्मज्ञानी पुरु्षौकी जो 
गति बतायी गयी दैः वह ये ईशवरदही हैँ ॥ २२॥ 
अयं च सर्वभूतानां शुभाद्युभगतिप्रदः। 
अयं च जन्भमरणे विदध्यात्‌ खवैजन्वुषु ॥ ३३ ॥ 
ये ही समन्त प्राणिर्योको खभ ओर अञ्चुभ गति प्रदान 
करनेवाले ह । ये ही समस्त प्राणि्योको जन्म ओर मूब्यु 
प्रदान करते दं ॥ ३३ ॥ । 
व संसिद्धिकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः 
वैभुवनालुत्याय सदिवौकसः । 
देवस्तजुभिरष्टाभियां विभति च ॥ ३४ ॥ 
की इच्छा रखनेवाठे पुरुष्रौकी भो 
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परम गति दहै, व ये ईश्वर ही है । देवतारओंसदित भू आदि 
समस्त लोकको उत्पन्न करके ये महादेव दी ( पृथ्वी, जल, 
वायु, अग्निः आकाश, सूं, चन्द्रः यजमान--इन ) अपनी 
आख मूर्तये द्ारा उनका धारण ओर पोषण करते हैँ ॥३४॥ 
अतः प्रवर्तते सवेमस्मिन्‌ सवं प्रतिष्टितम्‌ । 
अस्मिश्च प्रख्यं याति अयमेकः सनातनः ॥ ३५॥ 
इन्हीसे सवबरकी उत्पत्ति होती है ओर इन्दीमे सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है ओर इर्दमि सत्रका ख्य होतादै। येही. 
एक सनातन पुरुष हैँ ॥ ३५ ॥ 
अयं स सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्‌ । 
अपवर्गश्च मुक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाठे सत्पुरुपरके ल्यि सबोौत्तम 
सत्यलोक है । ये ही सक्त पुरुषोके अपवर्गं ( मोक्ष ) ओर 
आत्मज्ञानियोके कैवस्य रै ॥ ३६ ॥ 
अयं ब्रह्मादिभिः सिदधेगहायां गोपितः पञुः। 
देवाखुरमचुष्याणामप्रकाश्लो भवेदिति ॥ ३७ ॥ 
देवता, असुर ओर मनुर्प्योकरो इनका पतान खगने पये, 
मानो इसील्यि ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरषौने इन परमेश्वरको 
अपनी दृदययुफामे छिपा रखा है ॥ ३७ ॥ 
तं त्वां देवासुरनरास्तच्वेन न विदुर्भवम्‌ । 
मोहिताः खल्वनेनैव हदिस्थेनापरकाशिना ॥ ३८ ॥ 
हृदयमन्दिरमे गूदढभावसे रहकर प्रकाित न होनेवाले 
हन परमात्मदेवने सबको अपनी मायते मोहित कर रखा 
ह । इसील्ि देवता, असुर ओर मनुष्य आप महादेवको 
यथार्थं रूपसे नदीं जान पते है ॥ ३८ ॥ 
ये चैनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः । 
तेषामेवात्मनाऽ ऽ त्मानं दशीयत्येष हच्छयः ॥ ६९ ॥ 
जो रोग मक्तियोगसे भावित होकर उन परमेश्वरकी 
शरण लेते दै, उन्दीको यह हृदय-मन्दिरम शयन करनेवाले 
भगवान्‌ सख्यं अपना दर्शन देते हैँ ॥ २३९ ॥ 
यं क्ञात्वा न पुनजेन्म मरणं चापि विद्यते । 
यं विदित्वा परं वेदं वदितव्यं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
यं छन्ध्वा परमं लाभं नाधिकं मन्यते बुधः । 
यां सूक्ष्मां परमां प्रापि गच्छन्नग्ययमक्चयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यं साख्या गुणत्वज्ञाः सांख्यरास्रविद्यारदाः 
सृक्ष्मज्ञानतराः सूक्ष्म श्ात्वा मुच्यन्ति वन्धनेः ॥ ४२ ॥ 
य च वेदविदो वेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्राणायामपरा नित्यं यं विशन्ति जपन्ति च ॥ ४३ ॥ 
ओंकाररथमारुह्य ते विशान्ति मदेश्वरम्‌ । 
अयं स ॒दैवयानानामादित्यो दारमुच्यते ॥ ४४॥ 
जिन्हे जान लेनेषर फिर जन्म ओर मरणका बन्धन नदी 
रह जाता है तथा जिनका शान प्रास हो जानेपर फिर दूर 
किसी उत्कृष्ट लेय तवका जानना रोष नदीं रहता ३, जिदं 
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(की लनेपर बिद्धान्‌ पुरुष वडवे रामको भी उनते 
अभिक नही मानता है, जिस सूकषम परम पदार्थको पाकर 
ध हात ओर नारे रदित परमपद्को प्राप्त कर 
ठेता दैः सत आदि तीन गुणो तथा चौवीप तरत्वौको जानने- 
वाटे साख्यज्ञानविगारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस॒सूष्षम 
तत्वको जानकर उप सृकषमानरूपी नौकाके दारा संसारसमुद्रे 
पार होते ओर सव्र प्रकारके बन्धनेसे मुक्तं हो जति है, 
प्राणायामपरायण पुरूष वेदवेत्ताओंके जानने योग्य तथा 
वेदान्तमे प्रतिष्टित जिस निधय त्का ध्यान ओर जप करते 
है ओ उसीभे प्रवेश कर जतै; वही ये मदेवर है। 
ॐकाररूपी रथपर आरूढ होकर वे सिद्ध पुरुष इन्दि प्रवेश 
करते द । ये ही देवयानके द्वाररूप सूर्य कहलाते दै ।४०-४४] 
अयं च पित्तयानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते । 
पष काष्ठा दिशश्चैव संवत्सरयुगादि च ॥ ४५॥ 
दिव्यादिव्यः पये राभ अयने दक्षिणोत्तरे । 

ये द्यी पितृयान-मार्गके द्वार चन्द्रमा कहलाते दै । काष्ठाः 
दिशा, संवत्सर ओर युग आदि भीयेहीदह। दिव्यलम 
( देवलोकका सुख ), अदिव्य लम ( इ लोकका सुख ) 
परम लाम ( मोक्ष), उत्तरायण ओर दक्षिणायन भी ये 
ही दै ॥ ४५९१ ॥ 
पनं प्रजापतिः पूर्वमाराध्य बहुभिः स्तवैः ॥ ४६॥ 
प्रजां बस्यामास नीखटोहितसंक्षितम्‌ । 

ूर्वकालमे प्रजापतिने नाना प्रकारके सोतरदारा इन्दी 
नीललोहित नामवाठे मगवान्‌की आराधना करके प्रजाकी 
वष्टिके छियि वर प्राप्त किया या ॥ ४६३ ॥ 
छऋभ्भि्यमनुशासम्ति तस्व कमणि वहुचाः ॥ ४७ ॥ 
यजुरभरयत्निधा वेदं जुहत्यध्वयेवोऽध्वर । 
सामभिथं च गायन्ति सामगाः गदधवुद्धयः ॥ ४८॥ 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म स्तुचन्त्याथरववणा दविजाः । 
यक्ञस्य परमा योनिः पतिश्चायं परः स्तः ॥ ५५॥ 

ऋग्वेदे विद्वान्‌ तास्वक यज्ञकर्म ऋ्वेदके मन्बोदयारा 
जिनकी मदिमाका गान कसते ई यजुवदके शाता द्विज यरं 
यर्जुमन्तरोद्वारा दक्षिणाग्निः गार्हपत्य ओर सा 
विविध रूपोसि नाननेयोग्य जिन महादेवजीके उरस्य आहूतिदेत 
ई तथा शद्ध बद्धिसे युक्त सामवेदके गानेवलि विद्वान्‌ साम- 
मन््रदयारा जिनकी स्व॒ति गति हैः अयर्बेदी ब्राह्मण ऋतः 
सत्य एवं परलद्चनामते जिनकी स्वति करप ईः जो यहे परम 
कारण है, वे ही ये परमेश्वर समस्त यञेकि परमपति मने 
गये ह ॥ ४७-४९॥ 
१ पक्षमासरियोभुजः । 
ऋतीर्यस्तपोधेयौ = छषवगुरपववान ॥ =^ ध 
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इनके मस्तक ओर युना £, ऋ वीरय ह, तपस्या धैर्य ह 
तथा वषं गुह्य-इन्दरियः ऊख ओर वैर द ॥ ५० ॥ 
सृत्यु्मो हुताशश्च काटः सखं्ारवेगवान्‌ । 
कालस्य परमा योनिः काठ्श्चायं सनातनः ॥ ५१ ॥ 
मृत्यु, यभ; अभि; संदारके व्यि वरेगशाखी काकः कालके 
परम कारण तया सनातन कार भी--ये महादेव दी ई ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ ग्रहाश्च सह वायुना । 
घुवः सकर्षयश्चैव सुवनाः सत्त एव च ॥ ५२॥ 
प्रधानं महदव्यक्तं विशेषान्तं सवैकृतम्‌ । 
ब्रह्मादि स्तम्वपर्यन्तं भूतादि सदसच्च यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अषौ प्रङृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्च यः परः। 
चन्द्रमा, सूर; नक्षत्र, ग्रह, वायु ध्रुव, ससर्षि; खात 
सुवन, मूल प्रकृतिः महत्तस्वः विकारोक सहित विरोषप्न्त 
समस्त तस्व, ब्रह्माजीसे केकर कीयपर्यन्त सम्पूण जगत्‌? 
भूतादि, सत्‌ ओर अकषत्‌ आठ प्रकृतिर्या तथा प्रक्ृतिसे परे 
जो पुष दैः इन सवके रूपम ये महादेवजी ही विराज- 
मान द ॥ ५२-५३२ ॥ 
अस्य देवस्य यद्‌ भागं छृ्स्नं सम्परिवतंते ॥ ५४ ॥ 
एतत्‌ परममानन्द्‌ं यत्‌ तच्छाश्वतमेव च । 
पषा गति्विंरकतानामेष भावः परः सताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इन महादेवजीका अंशभूत जो सम्पूणं जगत्‌ चक्रकी 
मति निरन्तर चरता रहता हैः बह भी ये ही ई । ये प्रा- 
नन्दखरूप द । जो शाश्वत व्रह्म है, वह भी ये दीद ।येदी 
विस््तौकी गति है ओरये ही सत्पुरुपेकरे परमभाव दै ॥५४-५५॥ 
एतत्‌ पदमुद्धिग्नमेतद्‌ वह्य सनातनम्‌ । 
श्ाख्रवेदाङ्गविदुषामेतद्‌ ध्यानं परं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये ही उदवेगरदित परमपद्‌ द । ये ही सनातन ब्रह्म है । 
शाखो ओर वेदाङ्गोके ज्ञाता पुरुषोके घि ये ही ध्यान करनेके 
योग्य परमपद ह ॥ ५६ ॥ 
हयं सा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला । 
हयं सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७ ॥ 
दयं सा प्रमा शान्तिरियं सा निचतिः परा । 
यं प्राप्य कृतकृत्याः सर इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ५८ ॥ 
यही वह पराकाष्ठा; यही वह परम कल; यदी वह्‌ 
परम सिद्धि ओर यदी बद परम गति दै एवे यही वह परम 
शान्ति ओर वह परम आनन्द भी दै जिसको पाकर 
योगीजन अपनेको कृतकृत्य मन ते ह ॥ ५७-५८ ॥ 
शयं तुष्टिरियं सिद्धिरियं श्चुतरियं स्खतिः । 
अध्यात्मगतिरिष्टानां विदुषां प्राप्तिरव्ययां ॥ ५९ ॥ 
यह्‌ वुष्टिः यहं सिद्धिः यह श्रुति, यह स्यति, भक्तौकीं 
यह अध्यात्मगति तथा श्ानी पुखषोकी यह अक्षय पराति ` 
८ पुनराडस्तिरदित मोक्षखाभ ) आप ही ई ॥ ५९ ॥ ` 
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यजतां कामयानानां मसैर्विपुखदक्चिणेः । 
या गतिर्यल्ञशीलानां सा गतिस्त्वं न संरायः ॥ ६० ॥ 
प्रचुर दक्षिणावाले यजञदयारा सकाम भावसे यजन करने- 
वारे यजमानौकी जो गति होती है बह गति आप ही है । 
इसमे संशाय नदी है ॥ ६० ॥ 
सम्यग्‌ योगजवैः शान्तिनियमेदेहतापनेः । 
तप्यतां या गतिदेव परमा सा गतिभंवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
` देव | उत्तम योग-जप तथा शरीरको सुखा देनेवाले 
नियमेद्वाय जो शान्ति मिती है ओर तपस्या करनेवाले 
पुरुषोको जो दिष्य गति प्रास होती दै, बह परम गति आप 
ही ई॥ ६१॥ 
कर्मन्यासङ्कतानां च विरक्तानां ततस्ततः । 
या गति्र॑ह्यसदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६२॥ 
सनातन देव ! कर्म-सन्यासियेोको ओर विरक्तौको ब्रह्म- 
लोकम जो उत्तम गति प्रास्त होती है, बद आप ही द ॥६२॥ 
अपुनर्भवकामानां वैराग्ये वत॑तां च या। 
्रङृतीनां लयानां च स! गतिस्त्वं सनातन ॥ ६३ ॥ 
सनातन परमेश्वर ! जो मोक्षकी इच्छा रखकर वेरग्यके 
मार्मपर चते ह उन्हे, ओर जो प्रकृतिमे खयको प्रास दते हं 
उन्दः जो गति उपलन्ध होती दैः वह आप दी द ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानविज्ञानयुक्तनां निरुपाख्या निरञ्जना । 
कैवरया या गतिर्देव परमा सा गतिर्भवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
देव ! ज्ञान ओर विज्ञाने युक्त पुरुषोको जो सारूप्य 
आदि नामते रहितः निरञ्जन एवं केवट्यरूप परमगति प्रास 
होती दैः वह आप ही है ॥ ६४॥ 
वेद साङ्गवुराणोक्ताः पञ्चेता गतयः स्पृताः । 
त्वत्पसादाद्धि लभ्यन्ते न छभ्यन्तेऽन्यथा विभो ॥ ६५ ॥ 
प्रभो । वेद्-शाछ्च ओर पुराणम जो ये पोच गतियो 
ब्रताथी गयी है ये आपकर कृष ही प्रास्त दोती है अन्यथा 
नदीं ॥ ६५ ॥ . 
दति तण्डिस्तपोयिस्वष्टवेश्लानमात्मन्‌ । 
ज्ञमौ च परमं बह्म ५त्‌ पुरा ठोकरूजगो ॥ ६६॥ 
इस प्रकार तपस्याक्री निधिरूप ताण्डने अपने मनसे 
महादेवजीकी सुति की ओर पूवंकालमे ब्रह्माजी जिस परम 
ब्रह्मरूप स्तो्रका गान किया था, उसीका खयं भी गान 
किया ॥ ६& ॥ 
क उपमन्युरुवाच 
चवं स्तुतो महादेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 
च न्‌. देव उमया सदितः पुः ॥ ६७॥ 
कहते ह--बह्यवादी तण्डिके इस प्रकार 





भीमहभारते 
वा मा 


४ 


[ भजुशासनपर्णि 


बरह्मा श्तक्रतुरविष्णुविदवेदेवा यः। 
न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः भोवाच तं रिषः ॥ ६८॥ 
तण्डिने स्तुति करते हुए यह ब्रात कदी थी कि व्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव ओर मषिं भी आपक्रो यथार्थरूपसे 
नही जानते ई» इससे भगवान्‌ शङ्कर ब्रह संतुष्ट हुए ओर 
बोठे ॥ ६८ ॥ 
श्रीमगवादुव।च 
अक्षयश्चाव्ययश्चैव भविता दुःखवनितः । 
यशाखी तेजसा. युक्तो दिष्यक्षानसमन्वितः ॥ ६९॥ 
भगवान्‌ श्रीदिवने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! तुम अक्षय; 
अविकारी, दुःखरहितः यश्चस्वी, तेजस्वी एवं दिव्यन्ञानसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ६९ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्च सूत्रकतौ सुतस्तव । 
मत्सादाद्‌ द्विजश्रष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ ७०॥ 
क॑ वा कामं ददाम्यद्य ब्रूहि यद्‌ वत्स काष्बुसे । 
द्विजश्रेष्ठ | मेरी कपास तम्दे एक विद्वान्‌ पुत्र प्रा 
होगा, जिसके पा ऋषिलोग भी रिक्ता रहण करनेके लियि 
जार्येगे । वह कस्पसूत्रका निर्माण करेगा इसमे संशय नी 
हे । वत | बोरो, त॒म क्या चाहते हो १ अव्र मँ तम्दे कौन- 
सा मनावाञ्छित वर प्रदान कर १॥ ७०२ ॥ 
प्रा्जलिःस उवाचेदं त्वयि भक्िदास्तु मे ॥ ७१॥ 
त्र तण्डिने हाथ जोड़कर कदा--्प्रभो | आपके 
चरणारविन्दमे पैरी सुद्‌ भक्ति हाः ॥ ७१ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
एताय्‌ दवा बररान्‌ देवो बन्यमानः रषिभिः । 
स्तूयमानश्च  विबुधेस्ततरैवान्तरधीयत ॥ ७२॥ 
उपमन्थुने कहा-देषषियो दयाया वन्दित ओर देवः 
ताओंद्ारा प्रशधित होते हए महादेवजी इन वरौको देकर 
वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ७२ ॥ 
अन्तहिते भगवति सानुगे वाद्वेश्वर । 
ऋषिराश्रममागम्य मेतत्‌ प्रो्तवानिह ॥ ७३॥ 
यादवेश्वर ! जव पार्पदोसहित भगवान्‌ अन्तर्षान हौ 
गये, तवर कऋरषिने मेरे आश्रमपर आक्र यदा मु्षसे ये सत्र 
बाते बतायं ॥ ७३ ॥ 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्‌ मम । 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं ण॒ सिद्धये ॥ ७४॥ 
मानवश्रेष्ठ | तण्डिमुनिने जिन आदिकाल्के प्रसिद्ध नामो. 
का मेरे सामने वर्णन किया, उन्हे आप भी सुनिये । वे णिदि 
प्रदान करनेवाठे दै ॥ ७४॥ । 
दशनामखदस्नाणि देवेष्वाह पितामहः ।. 
सा्वस्य शाखेषु तथा दखनामदातानि चं ॥ ७५॥ 
पितामह त्रमान पूर्वकाले देवत्ाओकि निकट महदिव 


दानधर्मपर्व | 


सप्दरोऽध्यायः 
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जीके दस्त हजार नाम वताये ये ओर शाघ्नमि मी उनके 
सहस्र नाम वित ह ॥ ७५ ॥ 


गुह्यानीमानि नामानि तण्डिर्भगवतोऽच्युत । 
क च 
देषपरसादाद्‌ देवेशः पुरा प्राह॒ महात्मने ॥ ७६॥ 


अच्युत ! पटे देवेश्वर ब्रह्माजीने महादेव नीकी कपास 
महात्मा तण्डिके निकट जिन नार्मोका वर्णन किया था, महिं 
तण्डिने भगवान्‌ महादेवके उन्हीं समस्त गोपनीय नार्मोका 
मेरे समक्ष प्रतिपादन किया या ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुञ्ासनपर्वणि दानधर्मपवणि मेषवाहनपर्वाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
हस प्रकार ्रीमहामारत अनुशा्नपर्वके अन्त्॑त दानधर्मपर्व मेधवाहनपर्वकी कथािषयक सोरे अध्याय पुरा हुश्च ॥ ९६ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः 
शिवसदस्ननामण्तोत्र ओर उसके पाठक! फल 


वालुदेव उवाच 
ततः ख प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर । 
प्राञ्जलिः प्राह विप्रपिनामसंग्रहमादितः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ धीरृष्ण कहते है--तात युधिष्ठिर ! तद- 
नन्तर ब्रह्मपिं उपमन्युने मन ओर इन्द्रर्योको एकाग्र करके 
पवित्र दो दाय जोड़ मेरे समक्ष वद नाम-संप्रद आदि दी 
कना आरम्भ क्रिया॥ १॥ 
उपमन्युरुवाच 
ब्रह्मपरो कतेऋैषिप्रोकवंदवेदाङ्सम्भवेः । 
सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः॥ २ ॥ 
उपमन्यु बोले ब्रह्माजी कदे हए ऋषिवोके 
बताये हुए तथा वेद्रेदाङ्गौसे प्रकट हए नामोद्यारा सवलोक 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगव्रान्‌की स्वति कल्गा ॥ २ ॥ 
महद्धिविहितैः सव्यः सिद्धेः सवौर्थसाधकेः । 
ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कतैवेंदृतात्मना ॥ ३ ॥ 
यथोक्तैः साधुभिः व्यातेसुनिभिस्तच्वदशिभिः। 
प्रवरं प्रथमं खं सवभूतदितं ओभम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुतैः स्त्र जगति ब्रह्मटोकावतारितेः । 
सत्थैस्तत्‌ परमं ब्रह्म बरह्मपरोक्त सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शटणप्वावहितो मम । 
वरयैनं भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वसम्‌ ॥ द ॥ 
इन सब नामोका आविष्कार महापुरुषोने कियाद तथा 
वेदोमिं दत्तचित्त रहमेवाले मपि तण्डिन भक्तिभूषक इनका 
सग्रह किया है । सरल ये सभी नाम्‌ सवयः तिद तथा 
सम्पूर्णं मनोरथोके साधक द । विख्यात % रषौ तथा 
तरवदर्शी मुनियोने ह्न सभी नामोका ययावतूरूपते प्रति- 
पादन किया दै । महि ्ण्डिने ब्रह्मलोके मत्यलोकमे इन नामः 
को उतारा है; इसल्थि ये सत्यनाम सम्पूणं जगत्‌मे आदसूतक 
सुने गये है । यदुद्ुकतिलक शरीङ्ृष्ण ! यं बरह्माजीका कहा 
हआ सनातन शिवस्तोत्र अन्य सतोत्नोकी अपेक्षा शेध दै ओर 
उत्तम वेदमय दै । सब स्तोर््रोमि इका प्रथम स्थान है। यद 
खर्गकी प्रपि करनेवाला, समप मूके लिथि हितकर एव 
्चभकारक दै । इसका म आपे वर्णन करूंगा । आप साव- 


धान होकर मेरे मुखसे इस्तका श्रवण करं | आप परमेश्वर 
महादेवजीके भक्त है; अतः इस शिवसखरूप स्तोत्रका वरण्र 
करें ॥ २३-६॥ 
तेन ते श्रावयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
न दाक्यं विस्तरात्‌ कृत्स्नं वक्त सवस्य केनचित्‌॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि वर्षशतैरपि । 
यस्यादिर्मध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्यते ॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शक्नुयाद्‌ वक्तुं गुणान्‌ कात्स्न्य॑न माधव । 

शिवभक्त होनेके ही कारण मे यद सनातन वेदखसूप 
स्तोत्र आपको सुनाता दँ । महादेवजीके इस सम्पूणं नामसमूह- 
का पूणलपतते विस्तारपूवंक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता । 
कोई व्यक्ति योगयुक्त हने परर भी भगवान्‌ िवकी विभृतिर्यो- 
का सैकड़ों वषम भी वर्णन नदीं कर तक्रता । माधव । जिनके 
आदि, मध्य ओर अन्तका पता देवता भी नदीं पाते ई, उनके 
गुणोका पूर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकंता है १ ॥ ७-८३ ॥ 
कि तु देवस्य महतः संक्षिप्ताथंपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्चरितं वक्ष्ये प्रसादात्‌ तस्य धीमतः । 
अप्राप्य तु ततोऽयुक्ञां न शक्यः स्तोतुमीश्वरः ॥ १० ॥ 

परतु मे अपनी शक्तिके अनुसार उन बुद्धिमान्‌ महादेवजी- 
की ही कृपमे संक्षिप्त अथ, पद ओर अक्ष्ोते युक्त उनके 
चरित्र एवं स्तोत्रका वर्णन करूंगा । उनकी आज्ञा प्राप्त कयि 
ब्रिना उन मदेश्वरकी स्तुति नहीं की ज। सकती है ॥ ९-१०॥ ` 
यद्‌ा तेनाभ्ययुकशातः स्तुतो वै स तद्‌ मया । 
अनादिनिधनस्यादं जगयोने महात्मनः ॥ १९१॥ 
नाम्नां कंचित्‌ ससुद्देशं वक्ष्यम्यव्यक्तयोनिनः। 

ज्र उनकी आज्ञा प्रास हुई दै, तभी मैने उनकी स्तुति 
की ह । आदि-अन्तसे रदित तथा जगत्‌के कारणभूत अव्यक्त- 
योनि महात्मा शिवके नामोका ठु संक्षिस संग्रह मै बता 
रहा हू ॥ १९२ ॥ 
वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य घीमतः ॥ १२॥ 
श्णु नाम्नां चयं कृष्ण यदुक्तं पद्मयोनिना ॥ 


श्रीकृष्ण | जो वरदायक, वरेण्य ( सश्र ); विश्वरूप ह 
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ओर बुद्धिमान्‌ रै, उन भगवान्‌ शिवका पद्मयोनि ब्रह्माजीके 
दारा वित नाम-संम्रह श्रवण करो ॥ १२९ ॥ 
दश्चनामसहस्राणि यान्याह प्रपितामहः ॥ १३॥ 
तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो घृतमिवोद्धतम्‌। 
प्रपितामह ब्रह्माजीने जो दस हजार नाम बताये येः 
उन्दीको मनरूपी मथानीसे मथकर मथे हुए दहसे घीकी 
(ति यह्‌ सहलंनामस्तोच् निकाला गया हे ॥ १३६ ॥ 
गिरेः सारं यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु ॥ १४ ॥ 
तात्‌ खार यथा मण्डस्तथंतत्‌ सार्मुद्ध्तम्‌ । 
ञेसे पर्वतका सार सुवर्ण, एूलका सार मधु ओर घीका 
सार मण्ड हैः उसी प्रकार यह द हजार नामोका सार उद्धत 
किया गया दै ॥ १४२ ॥ 
सर्वपापापहमिदं चतुव शसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धायं च प्रयतात्मना । 
माङ्गल्यं पौष्टिकं चैव रक्षोघ्नं पावनं महत्‌ ( १६॥ 
यह सहखनाम सम्पूणं पापका नाश करनेवाला ओर 
चारौ वेदौके समन्वयसे युक्त दै । मनको वशम करके प्रयल- 
पूर्वक इसका जान प्रास करे ओर सदा अपने मनम इसको 
घारण करे । यदहं मज्गलजनकः पुष्टिकारकः राक्षपौका विनाशक 
तथा परम पावन है ॥ १५-१६ ॥ 
इदं भक्ताय दातव्यं श्रदधानास्तिकाय च । 
नाश्रदधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७ ॥ 
जो भक्त हो; श्रद्धा ओर अस्तिक हो, उसीको इसका 
उपदेश्च देना चाहिये । अश्रद्रा, नास्िक्र ओर अनितात्मा 
पुरुषको इसका उपदेच नदीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्माचमीश्वरम्‌ । 
स॒ कृष्ण नरकं याति सह पूः सहात्मजः ॥ ९८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जो जगत्‌के कारणरूप ईश्वर महादेवके प्रति 
दोषदृष्टि रखता है, वई पूर्वज! ओर अपनी संतानके सहित 
नरकमे पड़ता है ॥ १८ ॥ 
ददं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम्‌ 
हदं जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह सदखनामस्तोत् ध्यान दै, यद योग हैः यह सवोत्तम 
ध्येय है, यद जनीय मन्त्र है, यह शान दै ओर यह उत्तम 
रहस्य दै ॥ १९॥ ` । 
यं ज्ञात्वा अन्तकाेऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
पवित्रं मङ्गलं मेध्यं कटयाणमिदसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
ददं ब्रह्मा पुरा कृत्वा स्वंखोकपितामहः 
सर्वस्तवानां राजव्वे दिव्यानां समकट्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदाप्ुति चेवायमीश्वरस्य महात्मनः । 
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ॥ २२ ॥ 
1 मन्तकार्मे भी जान लेनेपर मनुष्य परम 
लेता हः वद यद सदस्नामस्तो् परम पवित्रः 
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मङ्गलकारकः बुदधिवद्धकः, कट्याणमय तथा उत्तम हे। सम्पू 
लोकके पितामई ब्रह्माजीने पू्वकार्मे इस स्तोका आविष्कार 
करके इसे समस्त दिव्यस्तो्रोके राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया 
था । तवसे महात्मा ईश्वर महादेवका यद देवपूनित स्तोत्र 
संसारे (वराज के नामसे विख्यात हुआ ॥ २०२२ ॥ 
बरह्मखोकादयं खगं स्तवराजोऽवतारितः 
यतस्तण्डिः पुरा भ्राप तेन तण्डिछ्कतो ऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
ह्यलोकते यह स्तवराज स्वगंरोकमे उतारा गया । पदे 
इसे तण्डिमुनिने प्राप्त किया याः इसलिये यह ^तण्डिकृत 
सहखनामस्तवराजः के रूपमे प्रसिद्ध हज ॥ २३ ॥ 
खगौच्चेवात्र भूक तण्डिना ह्यवतारितः । 
सर्वमङ्गरमाङ्ग्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमं स्तवम्‌ । 
तण्डिने स्व्गसे उसे इस भूतरपर उतारा था । यह्‌ सम्पूणं 
मङ्गलोका भी मङ्गल तथा समस्त पापौक्रा नाश करनेवान्म दै | 
महाबाहो ! सब सतोत्रौमे उत्तम इस सदखनामस्तोत्रका मेँ 
आपसे वर्णन करंगा ॥ २४२ ॥ 
ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌ ॥ २५॥ 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यत्‌ तपः) 
क्ान्तानामपि यः शान्तो युतीनामपि या घयुति; ॥ २६॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो घीमतासपिया च धीः । 
देवानामपि यो देद ऋषीणामपि यस्त्वृषिः ॥ २७ ॥ 
यज्ञानामपि यो यक्षः हिवानामपि यः शिवः। 
रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि ॥ २८ ॥ 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 
यतो छोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ २९ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः । 
अष्टोत्तरसहस्रं तु नाखां शाव॑स्यमे श्ण । 
यच्छुत्वा मनुजव्याघ्र सवोौन्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३०॥ 
जो वेदोके मी वेद उत्तम वस्तुओ मी परम उत्तमः 
तेजके मी तेजः तपके भी तपः शन्त पुस्परम भी परम शान्तः 
कान्तिकी भी कान्तिः जितेन्दियोपरे मी परम जितेन्द्रियः बुद्ध 
मारनोकी मी बुद्धिः देवतार्भके मी देवताः कऋषियेके भी ऋषिः 
यजञेके भी यज्ञः कल्याणोके भी कल्वाणः रुद्रौके मी शद्रः 
प्रभावशाली ईशरोकी भी प्रमा ( एरय); योगियकि भी 
योगी तथा कारणक भी कारण दै । जिनघे सम्पण लोक उलन 
देते ओर फिर उर्मि विलीन दो जते ‰ जो सम्पूणं भूतौ 
आत्मा है, उन्दी अमित तेजस्वी भगवान्‌ शिवके एक हजार 
आठ नामका वर्णन मुञ्चते सुनिये | पुरषसिंह | इसका 


भवणमात्र करके आप अपनी सम्पूषे कामनाओंको प्रात 


कर छग ॥ २५--३० ॥ 


स्थिरः स्थाणुः प्रभुभीमः घ्रवरो करदो वरः 
सबौत्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ ३१ ॥ 


दानधमपवं ] 


सप्तद ऽध्यायः 
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|. स्थिरः-चञ्चलतारदहितः कूटस्य एव नित्य, २ स्थाणुः- 
गहके आधारभूत खम्भके समान समसत जगत्‌ आधार्तम्भः 
३ प्रभुः समथं ईदवरः ७ भीमः-ऽंदारकारी दोनेकरे कारण 
भयंकरः ५ प्रवरः सवेशर्ः ६ वरदूः-अमो वर देनेवाटे, 
७ वरः-वरण करने योग्यः वरस्वलूपः, ८ सवौत्मा-सवरके 
अत्मा ९ सर्वविख्यातः-सर्वत्र प्रसिद्धः १० सर्वः- 
विश्वात्मा होनेके कारण सवखरूपः १९ स्वंकरः-सम्पूणं 
जगतके खष्टा, १२ भवः- सवरकी उयत्तिकि यान ॥ ३१॥ 
जटी चमी शिखण्डी च स्वाङ्ग सवंभावनः। 
हरश्च हरिणाक्चश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ ३२ ॥ 
१३ जरी-जटाधारी, १४ चर्मी -व्याघरचमं धारण करने- 
वाटे, १५ क्िखण्डी-शिखाधारी, १६ सवोङ्गः-सम्पणं 
अङ्खोसे सम्धन्नः १७ स्वंभावनः- स्वके उत्पादकः १८ 
हरः-पापहारी, १९ हरिणाक्षः-मृगकरे समान विशार नेत्र 
वले, २० सर्वभूतहरः-सम्पूणं मूर्तोका संहार करनेवाटेः 
२९१ प्रभुः-खामी ॥ ६२॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो छवः । 
इमदानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरो.ऽदनः ॥ ३३ ॥ 
२२ प्रवृन्तिः-परवृत्तिमा्गः २३ निचृत्तिः-निवरत्ति- 
मार्ग, २५ नि्रतः-निवमपरायणः २५ चाश्वतः-नियः 
२६ धुवः-अचल, २७ दमदाएनवासी-दमदानमूमिमं निवा 
करनेवटे, २८ भगवान्‌-समपूणं देश्यः शानः यः श्रीः 
वैराग्य ओर धर्मते सम्पन्नः २९ खच रः-आकारामे विचरने- 
वाठ; ३० गोचरः-प्रथ्वीपर विचरनेवठः ३९ अष्नः- 
पापिरयोको पीडा देनेवाले ॥ ३२ ॥ 
अभिवाद्यो महाकमी तपसी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषप्रचछननः सवंखोकप्रजापतिः ॥ १४ ॥ 
५५ 
२ अभिवाद्यः-नमस्कारके योग्यः ३२ महाकमा 
महान्‌ क्म करनेवाले, २४ त संखनः २५ 
भूतभावनः-संकस्यमा्ते आकाशश्च आदि भूतोकी खष्टि करने- 
वाटे, ३६ उन्मत्तवेषप्रच्छच्ः-उन्मत्त वेप चिषे रहने- 
वाठः ३.७ सर्यलेोकप्रजापतिः -समपणं लोकोौकी प्रजाओंके 
पाठक ॥ २४ ॥ 
महारूपो महाकायो द्ुषरूपो महायशाः । 
मदात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महादलः ॥ २५॥ 
३८ महारूपः-महान्‌ रूपव ६९ महाकायः - 
व्रिराटरूपः) ४० चृषरूपः-घमंसखस्पः १, महायशा 
महान्‌ यशम्वी, ४२ सहात्मा- ४२ स 
सम्पूण भूतो आत्मा, ४४ विश्वरूपः विश्च जिनका 
ख्य ह वे, ५५ ग ३५ ॥ 
टोकपाठोऽन्तर्हितात्मा भ्रसादो दयगद्‌भः । _ 
पवित्रं च महांश्चैव नियमो नियमाधितः ॥ ९९ ॥ 
७६ लोकपालः-लोकरक्षकः ४७ अन्ताहतात्मा- 


अदृश्य स्वर्पवाठे, ४८ प्रसाद्‌ः-प्रसन्नताते परिपूणे, ४९ 
हयगदेभिः-ख्र जुते रथपर चट्नेवाटे, ५० पवित्रम्‌- 
शद्ध वस्तुरूपः ५१ महान्‌-पूननीय, ५२ नियमः-सौच- 
संतोष आदि नियमेक्रि पाखनसे प्राप्त होने योग्य, ५३ नियमा- 
श्रितः-नियमोके आश्रवरमूत ॥ ३६ ॥ 
सर्वंकमौ खयम्भूत आदिरादिकरो निधिः। 
सहस््राक्चो विरालाक्चः सोमो नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
५७ सर्वकमी-सारा जगत्‌ जिनका कर्म है वे, ५५ 
खयम्भुतः- नित्यसिद्धः ५६ आदिः-सव्रते प्रथमः ५७ 
आदिकरः-आदि पुरुप दिरण्यगर्भकी सुटि करनेवाठे, ५८ 
निधिः-अक्षय रेश्र्यके भण्डार, ५९ सहस््ाक्षः-सदखो 
नेत्रवाटेः ६० विदाखाश्चः-विगाल नेबवठे, ६९ सोमः- 
चन्द्रस्वरूपः ६२ नक्षत्रसाधकः-नक्षतरोके साधक ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुग्रंहो ग्रह पतिबैरः । 
अच्िरघ्या नमस्कतीं सगवाणा्पणो ऽनघः ॥ ३८ ॥ 
६३ चन्द्रः-चन्द्रमारूपते आहादकारी,. ६४५ सूयैः- 
सव्रकी उत्पत्तिके देत॒भूत सूर्यः ६५ शनिः-, ६६ केतुः, 
द७ ग्रहः- चन्द्रमा ओर सूर्यपर ग्रहण क्गानेवाला राहुः 
६८ ग्रहपतिः-ग्रहोके पाल्कः &९ वरः-अरणीयः ७० 
अनिः-अत्रि ्रषिसवरूपः, ७९ अञ्या नमस्कती -अ्रिपत्नी 
अनभूयाको दुर्वासारूपसे नमस्कार करनेवाटे, ७२ स्गवाणा- 
पंणः-मृगरूपधारी यज्ञपर बाण चखनेवाठेः ७३ अनघः- 
पापरहित ॥ ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । 
संवत्सरकरो मन्ञः प्रमाणं परमं तपः ॥ २९ ॥ 
७8 मह।तपाः-महान्‌ तपस्वी, ७५ घोरतपाः-भयंकर 
तपस्या करनेवाटे, ७६ अदीनः-उदारः ७७ दीनसाधकः- 
शरणमे आये हुए दीन-दुखियोका मनोरथ सिद्ध करनेवाले, 
७८ संवत्खरकरः-संवत्सरका निर्माता, ७९ मन्जः- 
प्रणव आदि मन्वरूपः ८० प्रमाणम्‌-प्रमाणसखरूपः ८१ परमं 
तपः-उन्कृ्ट तपःस्र्प ॥ ३९ ॥ 
योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबलः । 
खुबणेरेताः सखवंज्ञः खुवीजो बीजवाहनः ॥ ४० ॥ 
८२ योगी-योगनिष्ट ८२ योज्यः-मनोयोगके आश्रयः 
८४ महाबीजः-मदान्‌ कारणरूप, ८५ महारेताः-महावीय- 
शाली, ८६ महाबलः-महान्‌ शाक्तितसे सम्पन्नः ८७ खुवणे- 
रेताः-अभिरूपः ८८ सर्व्॑ञः-सव्र ङु जाननेवाडे, ८९ 
खुवीजः -उत्तम बीजरूप, ९० बीजवाहनः-जीवोके संस्कार 
रूप बरीजको वहन करनेवाले ॥ ४० ॥ 
दशबाटुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः । 
विरवरूपः ख्यं धेटो चरूवीयोऽवलो गणः ॥ ७९ ॥ 
९९ राबाहुः-दस भुजाओंसे युक्त" ९२ अनिमिषः- 
कभी पलक न गिरानेवालेः ९३ नीलकण्ठः-जगत्‌की रक्नाके 











च्यि हालाहङ विषका पान करके उघके नीर चिहको कण्ठम 
धारण करनेवाठे, ९७ उमापतिः-गिरिराजकुमारी उमाके 
पतिदेव, ९५ विश्वरूपः-जगत्खसरूपः ९६ खयं शरेष्ठः 
खतःसिद्ध श्रेष्ठतासे सम्पन्नः, ९७ बखवीरः-बल्के द्वारा 
वीरता प्रकट करनेवाऊे,९८ अबो गणः- निल समुदायरूप ॥ 
गणकतौ गणपतिर्दिग्वासाः. काम एव च। 
मन्नवित्‌ परमो मन्ञः सवेभावकरो हरः ॥ ४२ ॥ 
९९ गणकती-अपने पार्षदगर्णोका संघटन करनेवाटे? 
१०० गणपतिः-प्रमथगणेके खामी १०१ दिग्वासाः- 
दिगम्बरः १०२ कामः-कमनीय, १०३ मन््वित्‌-मन्तवेत्ता? 
१०७ परमो मन्तः-उ्छृष्ट मन्तररप१ः १०५ सर्वभावकरः- 
समस्त पदार्थोकी खष्टि करनेवाठे १०६ हरः-दुःख हरण 
करनेवाले ॥ ४२ ॥ 
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान्‌ । 
अङ्ानी शतघ्री खड़ी पट्धिरी चायुधी महान्‌ ॥ ४२ ॥ 
१०७ कमण्डद्टुधरः-एक हाथमे कमण्डलु धारण 
करनेवाटे, १०८ धन्वी -दुसरे हाथमे धनुष धारण करने- 
वा, १०९ बाणहस्तः- तीसरे हाथमे बाण खयि रहनेवालेः 
१९० कपालवान्‌-चोये हाथमे कपालधारीः ११९ अदानी- 
पौचवें हाथमे वज्र धारण करनेवाठे, १९१२ शतघ्नी -छठे 
हाथमे शतघ्नी रखनेवाले, ११२ खडगी-सातवेमे खड्धारीः 
११४ पद्धिह्गी-आयवेमे पर्श धारण करनेवाले, ११५ 
आयुधी-नवें दाथमे अपने सामान्य आयुघ तिश्यूख्को च््यि 
रहनेवाटे, ११६ महान्‌-सवश्रेष्ठ ॥ ४२ ॥ 
खरवहस्तः खुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः । 
उष्णीषी च सखुचक्जच् उदग्रो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
११७ खवदस्तः-दसवें हाथमे खुवा धारण करनेवारः 
११८ सुरूपः-घुन्दर रूपवाटे, ११९ तेजः- तेजसी, १२० 
तेजस्करो निधिः-भक्तौके तेजकी बृद्धि करनेवाले निधिरूपः 
१२९ उष्णीषी-षिरपर साफा धारण करनेवाटे, १२२ 
सुबक्ः-एन्दर मुखवाके, १२२३ उदरश्र-ओजस्वी, १२७ 
विनतः-विनथशीक ॥ ४४ ॥ 
दीर्घश्च हरिकेशश्च खुतीशरः कृष्ण एव च । 
शगालरूपः सिद्धाथां मुण्डः सवद्युभङ्करः ॥ ७५ ॥ 
१२५ दीर्धैः-ञचि कदवेः १२६ हरिकेशः 
रह्मा, विष्णु, मदेशखरूप, १२७ सुतीथैः-उत्तम तीथ- 
खरूपः १२८ रष्णः-तचिदानन्द स्वरूपः १२९ शगार 
वः-चियारका रूम धारण करनेवारे, १३० सिद्धार्थं 
जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध दैः १३९ सुण्डः-मूड मड़ाये 
हृ, भिश्चखरूप, १३२ खवशुभंकरः-समस्त प्राणि्योका 


॥ ४६ ॥ 


महाभारते 


[ अनु शासनपवैणि 
=-= 
१३२ अजः-अजन्माः ६२३४ बदुरूपः-ब्रहुतसे रूप 
धारण करनेवाले” १३५ गन्धधारी- कुम ओर कस्तूरी आदि 
सुगन्धित पदार्थं धारण करनेवाले, १३६ कपर्द -नगाजू्‌ 
धारी; १३७ ऊध्वं रेताः-अखण्डित ब्रह्मचयवाटे, १३८ 
उर्वलिङ्गः-११३९ उध्वंशायी- आकाशम शयन करनेवाले, 
१७०नभःस्थलः-जाकाशच जिनका वासस्थान है वे ॥४६॥ 
चरिजटी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिविभुः | 
अहश्चरो नक्त चरस्तिग्ममन्युः खुवचंखः ॥ ४७॥ 
१४१ जिजरी-तीन जटा धारण करनेवाटे, १४२ 
चीरवासाः-वस्कक वस्र पहननेवारः १४३ ख्द््‌;-दुःखको 
दूर भगानेवालेः १४७ सेनापतिः-सेनानायकः १४५ 
विभुः-सवव्यापीः १४६ अहश्चरः-दिनमे विचरनेवाटे, 
१७७ नक्तचरः-रातमे विचरनेवाे, १५८ तिग्ममन्युः 
तीले क्रो्वाठेः १४७९ सुवचं खः-सुन्दर तेजवाले ॥४७॥ 
गजहा दैत्यहा कारो लोकधाता शुणाकरः । 
सिहशादूलरूपश्च  आपद्र॑चमो्बराश्रुतः ॥ ४८ ॥ 
१५० गजहा-गजरूपधारी महान्‌ असुरको मारनेवाटेः 
१५१ देत्यहा-अन्धक आदि दैत्योका वध करनेवि, 
१५२ कारः-मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समयः १५३ 
टोकधात।-समस्त जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले, १५४ 
गुणाकरः-पहुणोकी खानः १५५ सिह शादुँकरूपः पिंड 
व्याघ्र आदिका रूप धारण करनेवाले, १५६ आर््र॑चमौम्बरा- 
चर तः-गजासुरके गीले च्म॑को ही वस्र बनाकर उससे अपने- 
आपको आच्छादित करनेवाटे ॥ ४८ ॥ 
कालयोगी महानादः सर्वकामश्चतुष्पथः। 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी मदेश्वरः ॥ ४९ ॥ 
५७ कालयोगी -कालको भी योगव्रलसे जीऽनेवाले 
१५८ महानाद्‌ः-अनाहत ध्वनिरूप, १५९ सर्वकामः- 
सम्पूणं कामनाओंसे सम्पन्नः १६० चतुम्पथः-जिनकी प 
परा्तिके ज्ञानयोगःमक्तियोगःकर्म॑योग ओर अष्टाङ्गयोग-ये चारमाग 
है वे महादेव, १६१ निशाचरः-रातिके समय विचरनेवाले, 
१६२ प्रेतचारी-प्रेतोके साथ विचरण करनेवाठे, १६३ 
भूतचारी -भूतोके साथ वि चरनेवार, १६४ महेश्वरः-दन्द्र 
आदि लोकेश्वरेसे मी महान्‌ ॥ ४९ ॥ 
बहुभूतो बहुधरः खभौनुरमितो गतिः 
नृत्यप्रियो निव्यनतो नत॑कः सर्वलालसः ॥ ५० ॥ 
१दणवहुभूतः-सष्टकाल्मै एके अनेक होनेवाटेः 
१६६ बहुधरः-बरहुतोकरो धारण करनेवाठे, १६७ स्वभौ युः, 
१६८ अमितः-अनन्तः १६९ गतिः-भक्तौ ओर मुक्तात्मा 
के प्राप्त होने योग्य; १७० न॒त्यप्रियः- ताण्डव चव्य जिन्दं 
्रिय है वे शिव, १७१ नित्यनतैः-निर^तर चत्य करनेवारेः 
१७२ नतेकः-नाचने-नचानेवाकेः १७२ सर्वखाठकसः 
सवपर प्रेम रलनेवाले ॥ ५० ॥ 





---- --- 
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सप्तदशोऽध्यायः 
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धोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः। 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
९७४ धोरः-मय॑कर रूपधारी, १७५ महातपाः- 
महान्‌ तप करनेवाले १७६ पाशचः-अपनी मायारूपी 
पाशसे बाधनेवाले, १७७ नित्यः-विनादारदितः, १७८ 
शिरिख्हः-पवतपर आरूद्‌- कैलाशवासी १७९ नभः- 
आकारके समान असङ्ग १८० सह खह स्तः-दजारो हार्थो 
वाढ? १८१ विजयः-विजेताः १८२ व्यवसायः-दद्‌- 
निश्चयी, ९८३ अतन्दरितः-आलस्यरदित ॥ ५१ ॥ 
अधषेणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनादाकः। 
दक्षयागापहारी च खसलहो मध्यमस्तथा ॥ ५२ ॥ 
१८४ अध्षेणः-अजेयः १८५ धर्षणात्मा -मयरूप, 
१८६ यक्ञहा-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाले) १८७ 
कामनाद्ाकः=कामदेवको न्ट करनेवटे, १८८ दक्षयागा- 
पहारी-द्चके यज्ञका अपहरण करनेवाकेः १८९ सुखहः- 
अति सहनशीटः, १९० सध्यमः-मध्यस्य ॥ ५२॥ 
तेजोऽपहारी वलदहा मुदितो ऽथो ऽजिनो ऽवरः । 
गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीरवरयाहनः ॥ ५३ ॥ 
१९९१ तेजोपहारी -दूभरोके तेजको इर ठेनेवाले, १९२ 
बलदहा-वल्नामक दैव्यकरा वध करनेवाले, १९३ मुदितः- 
आनन्दस्वरूप, १९४ अर्थः-अयम्बरूप, १९९ अजितः- 
अपराजित. १९६ अवरः-जिनमे श्रे दूसरा कोई नहीं दै 
ते भगवान्‌ शिव, १०७ गम्भीरघोषः- गम्भीर धोष 
करनेवाठे, १९८ गस्नीरः-गाम्भीर्युक्त, १९९. गम्भीर- 
वलवबाहनः-अगाध व्रलशाली उृषमपर सवारी करनेवाठे ॥ 
न्यभ्रोधरूपो न्यश्रोधो वक्चकणंस्थितिर्विभुः । 
खतीक्णदश्नश्रैव महाकायो महाननः ॥ ५७॥ 
२०० न्यग्रोधरूपः-वयब्रक्षस्वरूपः, २०१ न्यग्रोधः- 
वटतनिकरनिवाी, २०२ व्रृक्चकणस्थितिः-वटग्रक्षके 
पत्तपरं सायन करनेवाले बालमृकरुन्दरूपः २०२ विभुः- 
विविघ रूपेसि प्रकट होनेवाठे, ८०९ सुतीक्णद रानः- अत्यन्त 
तीले रदौतवाठे, २०५ महाक्रायः-बडे डीलडौरुवालेः २०६ 
महाननः-षिशाल मुखव्राले ॥ ५४ ॥ 
विष्वक्सेनो हरि्य्ञः संयुगापीडवाहनः । 
तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
२०७ विष्वक्सेनः-दर्योकी सेनाको स ओर भगा 
देनेवाटे, २०८ हरिः-भपिरयोको हर ठेतेवाले, २०९ यक्ञः- 
यज्ञरूप; २१० संयुगापीडवाहनः-यमं पीङारहित 
वाहनवाठे, २११ तीक्ष्णतापः- दुई तापरूपः सूच 
२९१२ हर्यश्वः-दरे रंगके घोड़े युक्तः २१२ सहायः 
जीवमा्के सला, २९४ कमकाखवित्‌-कर्मोके कालको 
टीक-टीक आननेवाले ॥ ५५ ॥ 





विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रो वडवामुखः । 
ह॒तारानसहदायञच प्रशान्तात्मा इतादानः॥ ५६ ॥ 
२९५ विष्णुप्रसादितः-मगवान्‌ विष्णुने जिन्दं 
आराधना करके प्रसन्न क्रियाथावे शिवः २९१६ यज्ञः 
विष्णुस्वरूप ८ यज्ञो वे विष्णुः ); २९७ खमुद्रः-महासागरः- 
रूपः ८१८ वडवामुखः-समुद्रमं स्थित वड्वानटसूपः २९१९. 
ह॒तारानसहायः-अग्निके सखा वायुरूपः; २२० 
प्रगान्तात्मा-शान्तचित्तः २२९१९ इतारनः-अग्नि ॥५६॥ 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकाखवित्‌ । 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह एव च ॥ ५७ ॥ 
२२२ उग्रतेजाः-भयंकर तेजवाठे, २२२. महातेजाः- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्नः २२४ जन्यः-संसारके जन्मदाता 
२२५ विजयक्राखवित्‌-विजयके समयका ज्ञान रखने- 
वाले, २२६ ज्योतिषामयनम्‌-ज्योति्षोका खानः २२७ 
सिद्धिः-सिद्धिस्वरूप, २२८ सखववंविग्रहः- स्वंसखरूप ॥ 
शिखी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूद्धेगो वली । 
वेणवी पणवी ताखी खटी कालकं कटः ॥ ५८ ॥ 
२२९ रिखी-शिखाधारी गहस्यसखरूपः २३० सुण्डी- 
शिष्वारहित संन्यासी, २३१९ जरी-जटाघारी वानप्रस्थ; 
२३२ ज्वाटी-अग्निकी प्रज्वलित उवाखमे समिधाकी 
आहुति देनेवले ब्रह्मचारी, २३३ सूतिंजः-शरीर ॒रूपसे 
प्रकट होनेवाटे, २३४ मूद्ध॑गः-मूद्-षदखार चक्रम ध्येय 
रूपते विद्यमानः २३५ वली -बलिष्टः २३६ बेणवी-वंशी 
वजनिवाॐ श्रीकृष्ण; २२७ पणवी-पणव नामक वाद्य 
वजानेवाठे, २३८ ताली-तार देनेवाठे, २३९ खली- 
खलिहानकरे खामी, २४० कारकरटकटः-यमराजके माया- 
को आरत करनेवारे ॥ ५८ ॥ । 
नक्षत्रविग्रहमतिगणवुद्धिकयो ऽगमः 
प्रजापतिर्विंदववादुर्विभागः सर्वगो ऽमुखः ॥ ५९ ॥ 
२५१ नक्षजविय्रहमतिः-नक्ष्र-ग्रहतारा आदिकी 
गतिको जाननेवारेः २२ शगुणबुद्धिः-गुणेमें 
बुद्धि लगानेवाठे, २७३ खयः-प्रल्यके स्थानः २७७ 
अगमः-जाननेमे न आनेवालाः २४५ प्रजापतिः-प्रजके 
सवामी, २४६ विश्ववाहुः-सव ओर युजावाके २७ 
विभागः-विभागम्वरूपः, २४८ स्वंगः- सर्वव्यापी, २४९ 
असुखः-विना मुखवाला ॥ ५९ ॥ 
विमोचनः खुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः । 
मेढजो बङ्चारी च महीचारी खतस्तथा ॥ ६० ॥ 
२५०विमोचनः- संसार बन्धने चुङ़ानेवाठे, २५१ 
सुसरणः-शरेष्ठ॒ आश्रयः, २५२ हिरण्यकवचोद्भवः 
दिरण्यगर्मकी उतततिक्ा स्थान, २५३ मेढ जः» २५७ 
बलचारी-वलका संचार करनेवाठे, २५५ महीचारी 
सारी ्रथ्वीपर विचरनेवाके, २५६ सखतः-सवतर पहुचे इए ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपधृणि, 


सर्वतूयनिनादी. च ` स्वतो्यपरिग्रहः । 
व्यालरूपो गुदाघासी गुहो माली तरङ्गवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
२५७ सवेतूयंनिनादी सत प्रकारे व्राज वजानवाछ! 
२५८ सवौीतोदयपरिग्रहः-सम्पृणं वादयोँका संग्रह्‌ करवा 
९१९. ` व्याखरूपः-शेषनागस्वरूप, २६० गुहावासा- 
स्रकी ` दृदयगुफामे . निवास कंरनेवाटेः २६१ गुहः-काति 
केयस्वरूपः २६२ मारी- मालाधारी, २६३ तरङ्वित्‌- 
्ुधा-पिपासा आदि छह ऊर्मियोके ज्ञाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
तिदशद्धिकालध्रक कमसर्ववन्धविमोचनः । 
धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि राघुविनाश्नः ॥ ६२॥ 
२६५ जिदेशः-प्राणियोकी ` तीन ` दशाओ--जन्मः 
शिति ओरं विनाशके देत॒मृत, २६५ च्रिकाधुक्‌- पतः 
भविष्यः ओर वर्तमान तीनो काछको धारण करनेवाठेः २६६ 
कममसयेवन्धविमोचनः-कमेकि समस्त बन्धर्नोको 
काटनेवाले २६७ असुरन्द्राणां वन्धनः-बलि आदि 
असुरपतिर्योको बोध केनेवाठे, .६८ युधि श्विनारनः- 
युदधमे शतरुर्भोका विनाश करनेवाले ॥ ६२ ॥ 
सांख्यप्रसादो दुवौसाः सवेसाधुनिषेवितः । 
प्रस्कन्दनो विभागक्ञोऽतुल्यो यज्ञविभागवित्‌ ! ६२ ॥ 
२६९ सां ख्यप्रसादः-आत्मा ओर अनात्मा वित्रक- 
रूप सांख्य्(नसे प्रसन्न दोनेवाठे, २७० दुवीसाः-अत्रि 
ओर अनसूयाके पुत्र सुद्रावतार दुर्वासा मुनिः २७१ 
स्वसाधुनिषेचितः-समसतत साधुपुस्परदारा सेवितः 
२७२ प्रस्कन्दनः-त्रह्मादिको भी स्थानभ्रष्ट करनेवारेः 
२७३ विभागक्षः-प्राणि्येके कम ओर फर्लोके विभागको 
यथोचितरूपसे जाननेवाटे, २७४ अतुल्यः-लनारदितः 
२७५ यक्षविभागवित्‌-यशसम्बन्धी हविष्यक्रे विभिन्न 
भागौका ज्ञान रखनेवारे ॥ ६२ ॥ 
सर्ववासः सवेंचारी दुवांसा वासखरोऽमरः। 
हेमो हेमकरो ऽय्ञः सर्वधारी धरोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
२७६ सर्ववासः-सवत्र निवास करनेवाले २७७ 
म्तर्वचारी-संवत्र विचरनेवाटे, २७८ दुवासाः- अनन्त 
जीर अपार हयनेकरे कारणं जिनको वचसे आच्छादित करना 
दभ है, २७९ वासवः-इन्द्रस्वरूप, २८० अमरः 
अविनाशी, २८१ हैमः-दिमसमूह--दिमार्यरूपः २८२ 
हेमकरः-सुव्णके ` -उादकः २८३ अयज्ञः-कमरादतः 
२८४ सर्व॑धारी-सव्रको धारण करनेवा" २८५ धरोत्तमः 
धारणः करनेवाले सृत्रसे - उत्तम---अखिल ब्रह्मण्डको 
धारण करनेवारे ॥ ६४ ॥ 
` लोहिताक्षो. मदाश्चश्च विजयाक्षो विशारदः 
संग्रहो नित्रदः कती. सर्पचीरनिवासनः ॥ ६"५॥ 
। +, -२८द लोहिताश्चः-र्तनेत्र, २८७ महाक्षः-वडे नेत्र 
वेजयाक्चः -विजयरीर -रथवारे, २८९ 







विशारदः विद्वान्‌, २९० सं्रह-संग्रह करनेवाठे, २९१. 


नि्रहः-उदण्डौको दण्ड देनैवाकः २९२ कतस 
उलयादकः २९३ सप्रेचारानवासनः सममय'. चैर्‌ 
घारण करनेवारे | -६५ ॥ 

सुख्यो ऽमुख्यश्च देहश्च काहलिः सवेकामद्‌ः । 
सर्वकाटप्रसादश्च खुवटखो बटरूपध्रक्‌ ॥ ६६॥: 
सर्वकामवर्धव :; सवंदः - सवतसुखः 


आकाशनिर्विरूपश्च निपाती. द्यव्षः खगः ॥ ६७॥ 


२९४ सुख्पः-सर्वश्ेठ २९५. अमु ख्यः-जिसते 
बकर मुख्य दूसरा कोई न हो वद २९६ देह ः-देदस्वरूप, 
२९७ काटलिः- काक. नासक्र , वाद्यविशोषको वजानिवालेः 
२९८ सर्वक्रामदः- सम्पूणं कामना्थकि दाता; २९९. 
सर्वकाटगप्रसादः- सर्वदा कृपा करनेवाठे ३०० सुबलः 
उत्तम वर्ते सम्पन्नः २०९ वटरूपधुक्‌-वल ओर रूपके 
आधार, २०२ सर्वकामवरः- सम्पूणं कमनीय पदायोमे 
रेष्ठ - मोक्षस्वरूप, २०३ सयंद्‌ः-सव कुछ देनेवाटे, ३०४ 
सर्व॑तोसुखः-सत्र ओर मुखवटेः ३०५ आकाश 
निर्विरूपः-आक्राशकी मति जिने नाना प्रकारके स्प 
प्रकट होते दै वे, ६०६ निपाती-पापियेको नरकमे गिराने 
वाटे, ३०७ अवश्चः-जिनके ऊपर किंसीका वश नदीं चरता 
वे, २०८ खगः-आकाशगामी ॥ ६६-६७ ॥ 
रौद्ररूपौऽद्ररादिव्यो वहुरदिमः खुवचंसी। 
वसवेगो महावेगो ` मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८ ॥ 

३०९ सैद्ररूपः-मयंकर रूपधारी, २९०अदरुः-करिरण 
सरूपः ३१९ आदित्यः-अदितिपु्ः ३९२ बहुरिमः 
असंख्य किरर्णोवाके, सूर्य॑ल्प, २३९३ खुवचेसी-उत्तप 
तेजते सम्पन्नः २१४ वसुवेगः-वायुके ` समान ` वेगवा 
२९५ महवेगः-वायुते भी अधिक्र वेगद्ालीः ३१६ मनो 
वेगः-मनके समान वेगवारे २३९७-निश्लाचर रात्रिम 
विचरनेवाठे ॥ ६८ ॥ 
सर्ववासी श्रियावासी * उपदेश्चकशोऽकरः 
मुनिरात्मनिराोकः ` सम्भञ्चश्च सहखदः ॥ ६९॥ 

३१८ सर्ववासी-सम्पण प्राणियों आत्मरूपं निर्वा 
करनेवाले, ३१९ धियावासी -खमीके साथ निवास कन 
वाछे विष्णुरूपः २० उपदेदाकरः- जिज्ञासुभको तवका 
ओर काथीमे ` मरे हुए जीवोको तारकमन्त्रका उपदेश क 
वाक, ३२१अकरः-कतरत्वके अभिमानसे रदित? २२२ मुनिः 
मननशील, ३२३ अलत्मनिराखोकः- देह आदिकी उपाधिसे 
अलग हकर आलो चना करनेवाकेः २२४ सम्भद्च 
रूपसे सेवितः २२५ सहस ्ः-दजारोका दान करनेवाटे ||: 
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीष्ो विहाम्पतिः। . ` 
उन्मादो मदनः कामो हयइघत्थो ऽर्थ॑कयो यशाः 

२२६ परक्षी-गरुडरूपधारी, २२७ प्श्चरूपः-शट 


॥ ९७०॥ 
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पक्च्व रूप, २२८ अतिदीप्तः-अव्यन्न तेजस्वी,३२९ विरा- 
स्पतिः-ग्रनाओंके स्वामी, ३३० उन्मादः गरम उन्मत्त, 
२३३१ मदनः- कामदेवरूपः ३६२ कामः-कमनीय विषयः 
३९२ अदवत्थः-संसार-दक्षरूप, ३३४ अर्थकरः-धन 
आदि देनेवाके› ३३५ यशाः-य्चखरूप | ७० ॥ 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्च वामनः । 
सिद्धयोगी महर्षिश्च सिद्धार्थः सिद्धसाधकः ॥ ७१॥ 
३३६ वामदेवः-वामदेव कऋरप्रिखरूप, ३३७ वामः- 
पापि्ोके प्रतिकरूल, ३३८ प्रकू-सवके आदि, ३३९ 
दक्षिणः-कुशरः ३४० वामनः-वलिक्रो बधनेवाटे वामन 
रूपधारी, ३४१ सिद्धयोगी -सनल्छुमार आदि सिद्र महात्मा, 
३७२ महर्षिः-वमिष्ठ आदि, २४२ सिद्धा्थः-आसकामः 
३४४ सिद्धसाधकः-सिद ओर साधकरूप ॥ ७१ ॥ 
भिश्च भिश्ुरूपश्च विपणो सदुख्ययः। ` 
महासेनो विद्याखश्च षष्टिभागो गवां पतिः ॥ ७२॥ 
३४५ भिश्चुः-षन्यासी, २७६ भिश्चुरूपः-श्रीराम- 
कृष्ण आदिकी बाखछविका दर्शन करलेके ल्थि भिक्षुरूप 
धारण करनेवाटेः ३७७ विपएणः-त्यवहारसे अतीतः ३४८ 


सरदुः-कोमल स्वभाववालः ३४२ अनव्ययः-अविनारीः ` 


३५० महासेनः-देव सेनापति कार्तिकेयरूप, ३५१ विशा- 
खः-कापिंकेयके सदायकः, ३५२ षष्ठिभागः-प्रमब आदि 
स'ठ भागेमे विभक्त संवत्सररूपः ३५३ गवाम्पतिः-इन्द्रियो- 
के खामी ॥ ७२॥ 
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तम्भन एव च । 
चृत्ताटृत्तकरस्तारो मधुर्मधुकलोचनः ॥ ७२॥ 
. २५४७ वञ्रहस्तः-दाथमे वज्र धारण करनेवाटे इन्द्ररूपः 
३५५ विष्कम्भी -विस्तारयुक्तः २५६ चमूस्तम्भनः- 
ैव्यसेनाको सन्ध करनेवाटे, ३५७ वृत्तावरत्तकरः-युद्धमे 
रथके द्वारा मण्डल बनाना इृत्त कहलाता है ओर रतुसेनाको 
विदीर्ण करके अक्षत शरीरसे छोट आना आत्त कहलाता 
है । इन दोनोको दुःशकतापूर्वक करनेबटे, ३५८ तारः 
संसारसागरके तल प्रदेश--आध।र.खान अर्थात्‌ शद ब्रहम 
को जाननेवाके, ३५९ मधुः-वसन्त ऋतुरूप) २६० मधुक 
लोचनः-मधुके समान पिङ्गल नेवल ॥ ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्चमपूजितः। 
ब्रह्मचारी छोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥ ७४॥ 
३६१ वाचस्पत्यः-पुरोहितका काम करनेवाठे, ३६२ 
वाजसनः-दयुक्ल यजुवंदकी माध्यन्दिनी राखाके प्रवतकः 
३६२ नित्यमाश्रमपूजितः-तदा आश्रमाः पूजित हने- 
, बाठे, २६७ बरह्मचारी -त्रह्निष्ठ, ३६५ खोकचारी-सम्पूणं 
लोकमि विचरनेवाटे, ३६६ स्ब॑त्रारी -स्वत्र गमन करने- 
वाटे, ३६७ विचारवित्‌-विचारोके लात। ॥ ७४ ॥ 


सप्तदशो ऽध्यायः 
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ईशान ईंइवरः काटो निशाचारी पिनाकवान्‌ । 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ॥ ७५ ॥ 
३६८ ईंरानः- नियन्ता, २६२ ईश्वरः- सवके शासकः 
३७० काटः-काल्खरूपः, ३७१ निहाचारी-प्रख्यकाल- 
की रातमे विचरनेवाटेः ३७२ पिनाकवान्‌-पिनाक 
नामक धनुप धारण करनेवाले, ३७३ निमित्तस्थः- 
अन्तर्यामी, २७४ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप; ३७५ 
नन्दिः-ज्ञानसम्पत्तिल्पः ३७६ नन्दिकरः-ज्ञानरूपी सम्पत्ति 
देनेवले, ३७७ हरिः-व्रिष्णुसखरूप ॥ ७५ ॥ 
नन्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवद्धंनः । 
भगदारी निहन्ता च कारो ब्रह्मा पितामहः ॥ ७६ ॥ 
२७८ नन्दीश्वरः-नन्दी नामक्र पा्रदके स्वामी? ३७९. 
नन्दी-नन्दी नामक गणरूपः ३८० नन्दनः-परम आनन्द 
प्रदान करनेवाटेः ३८१९ नन्दि वधनः-समद्धि बदानेवालेः 
३८२ भगदारी-रेश्व्यका अपहरण करनेवाले, ३८३ 
निहन्ता-मृत्युरूपते खवको मारनेवाटे, ३८४ कालः-चोसठ 
कलाओंके निवासस्थान०२८५ ब्रह्मा-खोकखष्टा ब्रह्मा २८६ 
पितामहः-प्रजापतिक्रे मी परिता ॥ ७६ ॥ 
चतुर्मुखो महालिङ्श्चाखुलिङ्गस्तथैव च । 
लिङ्घाभ्यश्चः खुराध्यश्चो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७ ॥ 
३८७ चतुुखः-चार मुखवलि, ३८८ महालिङ्गः- 
महालिगस्वरूप, ३८९. चारूलिङ्गः-रमणीय उेषधारीः ३९० 
लिङ्गाध्यक्षः-प्रव्यक्ष आदि प्रमाणोके अध्यक्षः ३९६९ 
सखुराध्यश्चः-देवताओकै अधिपतिः ३९२ योगाध्यक्षः- 
योगकरे अध्यक्षः ३९३ युगावहः चार युगोके नि वादक ॥७७॥ 
वीजाध्यक्चो वीजकत अच्यात्माल्ुगतो वलः । 
इतिहासः सकटपश्च गौतमोऽथ निशाकरः ॥ ७८॥ 
३९५ वीजाध्यन्नः-कार्णोकरे अध्यक्ष, ३९५ बीज- - 
कतो -कारणेकरि उत्पादक, ३९६ अध्यात्माुगतः-अध्यात्म- 
शाल्लकरा अनुसरण करनेवाले ३९७ बखः-बल्वान्‌ 
३९८ इतिह।सः-महामारत आदि इतिहासरूपः, ३९९ 
सकटपः-कल्प--यज्ञोके प्रयोग ओौर विधिकर विचारके साथ 
मीमांसा ओर न्यायका समूद, ४०० गोतमः-तरकशाखके 
प्रणिता सनि ष्ठरूप, ४०१ निश।(करः-चन्द्रमारूप ॥७८॥ 
दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वयो वशकरः कलिः। 
लोककतौ पश्युपतिरमहाकतां द्यनोषधः ॥ ७९॥ 
४०२ द॒म्भः-शत्रुजका दमन करनेवाले, ४०३ 
अद्म्भः-दम्भरहितः, ७०९ वैदम्भः-दम्भरदित पुरुषोके 
आत्मीयः, ४०५ वरयः-भक्तपराधीन, ७०६ बाकर 
दूरको वशचमे करनेकी राक्ति रखने, ४०७ कलिः 
कलि नामक युग, ७०८ ोककतौ-जगत्‌की खष्टि करने- 
वाटे, ७०९ पड्युपतिः-पञ्चओ--जीवोके स्वामी, ७१० 


महाकती-पञ्च महाभूतादि खष्िकी रचना करनेवके ४१९ 
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अनौषधः-अन्न आदि ओषधियोके सेवनसे रदित ॥ ७९ ॥ 
अक्चरं परमं ब्रह्म बङवच्छक्र एव च । 
नीतिद्यैनीतिः शुद्धात्मा शद्धो मान्यो गतागतः ॥ ८० ॥ 
७१२ अक्षरम्‌-अविनाशी ब्रह्मः ४१३ परमं ब्रह्म-सवो 
त्कष्ट परमात्मा ७१९७ बरवत्‌-शक्तिशालीः ४९५ शक्रः- 
इन्द्र, ४१९६ नीतिः-न्यायखरूपः ४१७ अनीतिः-सामः 
दाम, दण्डः भेदसे रहितः ४१८ शृद्धात्मा- छदस्वरूपः 
७१९ शुद्धः-परम पवित्रः ४२० मान्यः-सम्मानके योग्यः 
४२९ गतागतः-गमनागमनशील संसारसखरूप ॥ ८० ॥ 
बहुप्रसादः खुखप्नो दपंणोऽथ त्वमित्रभित्‌ । 
वेदकारो मन््रकारो विद्धान्‌ समरमदेनः ॥ ८१ ॥ 
७२२ बहुप्रसाद्‌ः-मरक्तोपर अधिक कृपा करनेवलेः 
४७२३ सखुखप्नः-मुन्दर खप्नवार, ४२४ दपणः-द्पणके 
समान खच्छः ४२५ अमिजजित्‌-वादर-मीतरके शत्ुओको 
जीतनेवाले, ४२६ वेदकारः-वेदोका कत्ता ४२७ मन्- 


` कारः-मन्वौका आविष्कार करनेवाठे, ४२८ विद्धान्‌-स्वञः 


४२९ समरमर्दनः-समराज्ञणमे शतुओका संहार करने- 
वाले ॥ ८१ ॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः। 
अभ्निज्वाखो महाज्वालो अतिधूम्रो इतो हविः॥ <२॥ 
७४३० महामेघनिवासी-प्रलयकाल्कि मदाघोमं 
निवाप करनेवाटे, ४३१९ महाघोरः-प्रख्य करनेवाले, ४३२ 
वशी-सवकरो वशम रखनेवाटेः ४३२ करः-एंदारकारीः 
७३४ अग्निज्वालः-अग्निकरी ज्वालके समान तेजाः 
४२५ महाञ्वाखछः-अग्निसे मी महान्‌ तेजवटे, ४२३६ अति- 
धू्रः-कालाग्निरूपते सवके दादेकाङ्मे अलयन्त धूम वणवा? 
४२७ हुतः-आहुति पाकर प्रसन्न दोनेवारे अग्निरूपः ७३८ 
हविः-घी-दूध आदि हवनीय पदाथरूप ॥ ८२ ॥ 
चृषणः शङ्को नित्यं वचसी धूमकेतनः । 
नीठस्तथाङ्गलुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः ॥ ८२ ॥ 
३९. चृषणः-कर्मफलकी वषं करनेवाठे धमन्वल्पः 
७४७० शाङ्करः-कल्याणकारी, ४४९१ नित्यं वचंसखी-9दा 
तेजसे जगमगात रहनेवाटः ४४२ धूमकंतनः-अग्नस्वरूपः 
७४३ नीलः-द्यामवर्णं श्रीदरि, ७७४ अङ्गद्युग्धः-अपने 
श्रीङ्खके सौन्दर्यपर खयं दी लमाये रहनेवलि, ७९५ 
श्लोभनः-शोमासालौ, ४४६ निरवग्रहः-परति्रन्ध- 
रदित ॥ ८३ ॥ 
सखस्तिदः खस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः । 
उत्सङ्गश्च मदाङ्गश्च महागर्भपरायणः ॥ ८४॥ 
४४७ खस्तिष््‌ः-कल्याणदायकः ४४८ खस्तिभावः- 


कस्याणमयी सत्ताः ४४९ भागी-यलमे भाग ठनेवाठे, ४५० 


ए;-यरके दविष्यका विभाजन करनेवाठेः ४५९१ 


श्रीमहाभारते 
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महान्‌ अङ्गवाल, ४५४ मह।गभ॑परायणः-दिरण्यग्के 
परम आश्रय ॥ ८४ ॥ 
ङृष्णवणः सुवणश्च इन्द्रियं सवदेहिनाम्‌ ॥ 
महापादो महादस्त। महाकायो महायशा; ॥ ८५॥ 
४५५ क्रष्णवर्णः-द्यामवणं विष्णुखरूपः ४५६ 
सुबणेः-उत्तम वर्णवाले, ४५७ सवेदेहिनाम्‌ इन्द्रियम्‌ 
समस्त देहधारियोके इन्दरियसमुदायरूप, ४५८ महापाद्‌ः- 
ले पैरौबारे त्रिविक्रमसखरूपः, ४५९ महाह स्तः-सतरे दाय- 
वाटे, ४६० महाकायः विदवरूपः ४६१ महायशाः-मदान्‌ 
सुयश्वाट ॥ ८५ ॥ 
महामूधौ महामात्रो महने्ो निशालयः । 
महान्तको महाकणो महोषटश्च महाह चुः ॥ ८६॥ 
४६२ महापूधा-मदान्‌ मस्तकवाढ, ४६३ महामात्रः 
विद्या नापवाटे, ४६४ महानेचः-विशाल नेत्रौवाटे, ४६५ 
निशराठयः-निशा अर्थात्‌ अविद्याके ल्यस्थान, ४द६ 
महान्तकरः-मत्युकी मी मव्युः ४६७ महाकर्णः-बडेवडे 
कानवाठे, ४६८ मोषः खव ओठवारे, ४६९ महादनुः- 
पुष्ट एवं बड़ी टोड़ीवाटे ॥ ८६ ॥ 
महानासो महाकम्ुमेहाग्रीवः इमशानभाक्‌। 
महावश्चा महोरस्को दयन्तरात्मा सगाख्यः ॥ ८७॥ 
४७० महानासः-बड़ी नासिक्रावाठे; ४७१ महा 
कम्बुः-वडे कण्ठवाठे, ४७२ मदाश्रीवः-विशाल ग्रीवासे 
यक्त, ४७३ दमशानभाक्‌ -दमशानमभूमिमे क्रीड़ा करने 
वाके ७७8 महावक्चाः-विशाल कक्षःसखल्वाटे, ७७५ 
महोरस्कः-चौडी छातीवाटे, ४७६ अन्तरात्मा-पक्के 
अन्तरात्मा, 2७७ स्युगार्यः-मरग-शिद्ुको अपनी गोदमं 
कयि रहनेवाठे ॥ ८७ ॥ 
खम्बनो ुम्बितोषठश्च महामायः पयोनिधिः । 
महादन्तो महादं महाजिह्यो महामुखः ॥ ८८॥ 
७७८ टम्बनः-अनेक ब्रह्माण्डोके आश्रयः ४७९ 
रम्बितोघठः-प्रल्यकाल्मे सम्पूरणं विश्वको अपना ग्रास वनने 
के ल्यि ओटोकीं कैखये रखनेवाठे, ४८० महामायः 
महामायाव्री, ४८१९ पयोनिधिः-क्षीरसागररूपः ४८२ 
महान्तः-वबडे वड दातवा, ४८३ महादं्ूः-बडी बड़ी 
दादवाठे, ४८४ महाजिह्ः-विशाल जिहावले, ४८५ 
महामुखः-ब्रहुत बड़े मुखवाठे ॥ ८८ ॥ 
महानखो महारोमा महाकोशो महाजटः । 
सन्नश्च श्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः ॥ ८९ ॥ 
४८६महानखः-व्रडे-बडे नखवारे दसिंहः ४८५ 
महारोमा-विदार रोमवाङे वरादरूप, ४८८ म 
बहत बड़ पटवाटे, ४८९ महाजरः- बड़ी-बड़ी 
७४९० प्रसन्नः-आनन्दमग्नः ४९.१९ परसादः-प्हन्नतकी 
मृति, ४९२ प्रत्ययः-ज्ञानस्वरूप, ७९३ गिरिखाधन 


, पर्वेतको युद्धका साधन बनानेवाठे ॥ ८९ ॥ 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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स्नेदनोऽस्नेहनश्चैव अजितश्च मदासुनिः । 
शृक्षाकारो  बृक्केतुरनलो वायुवाहनः ॥ ९०॥ 
४९४ स्नेहनः-प्रजाओकि प्रति पिताकी मति सेद 
रखनेवारे, ४९५ अस्नेहनः-आसक्तिसे रदितः ४९६ 
अजितः-किसीषे पराजित न दोनेवाले, ४९७ महामुनिः- 
अत्यन्त मननशील, ४९८ बक्चाकारः-संघारदृक्षखरूपः 
४९९. वृक्षकेतुः-उक्षके समान ऊँची ध्वजावाके, ५०० 
अनलः-अग्निखरूपः ५०१वायुवाहनः-वायुका वाइनके 
रूपमे उपयोग करनेवाठे ॥ ९० ॥ 
गण्डरी मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च । 
अथरव॑शीरषः सामास्य छक्सह सरामितेक्षणः ॥ ९१॥ 
५०२ गण्डली-पहाड़ौकी गुफा्ओमें छिपकर रहनेवाठेः 
५०३ मेरूधामा-मेरख-पर्वतको अपना निवासखान ब्नाने- 
वाके, ५०४ देवाधिपतिः-देवताओके खामी, ५०५अथ्ब 
हीषैः-अयववंवेद जिनका मस्तक दै वे, ५०६ सामास्यः- 
सामवेद जिनका मुख है वे, ५०७ ऋक्‌ सहखामितेक्षणः- 
दख ऋ चाओ जिनके नेत्र दै ॥ ९१ ॥ 
यजुःपादयुजो गुह्यः भकाशो जङ्गमस्तथा । 
अमोघार्थः प्रसादश्च अभिगम्यः खुदरशनः ॥ ९२॥ 
५०८ यजुःपाद्‌भुजः-यजुवेद जिनके हाथ-पैर ई, 
५०९ शुद्यः-गोपनीयस्वरूपः ५१० प्रकाश्ः-मक्तौपर 
कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित कर 
देनेवाठे, ५११जङ्गमः-चलने-फिरनेवाठे, ५१९२ अमोघाथः- 
किसी वस्तुके छ्यि याचना करनेपर उसे अवश्य सफल 
बनानेवाटे, ५९३ प्रसादः-दया करके शीर प्रसन्न होनेवाठे 
५१७ अभिगमभ्यः-सुगमतासे प्राप्त होने योग्यः ५१५ 
खद्शनः-ख॒न्दर दशंनवाठे ॥ ९२ ॥ 
उपकारः परियः स्वः कनकः काञ्चनच्छविः । 
नाभिर्नन्दिकरो भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९९॥ 
५१६ उपकारः-उपकार करनेवटे ५१७ प्रियः- 
मक्तौके प्रमास्पद) ५१८ स्वः-सर्वस्वरूपः ५१९ कनकः 
सुवर्णस्वरूपः ५२० काञ्नच्छविः-काञ्चनके समान कम 
नीय कान्तिवाटेः ५२१ नाभिः- समस्त युवनका मध्य 
देशरूपः; ५२२ नन्दिकरः-आनन्द देनेवाटे ५२३ 
भावः-श्रदधा-मक्तिस्वरूप, ५२४ पुष्करस्थपतिः-्रह्माण्ड- 
रूपी पुष्करका। निर्माण करनेवाठे, ५२५ स्थिरः-स्थिरस्वरूप॥ 
द्ादशखासनश्चा्यो यज्ञो य्ञसमाहितः। 
नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ॥ ९४॥ 
५२६ ादशः-ग्यारद स्रौ भे बारहवे 
खद्रः ५२७ आसनः-संहारकारी होनेके कारण भय 
जनकः ५२८ आद्यः-सवके आदि कारण, ५२९ यन्ञः- 
यशपुरुष, ५३० यक्षसमादितः-यशमं उपस्थित रहनेबाड, 
५३१९ नक्तम्‌-प्रख्यकाल्की रात्रिस्वरूप, ५३२ ककिः- 








कलिके स्वरूपः ५३३ काटः-खवको अपना मास बनानेवाठे 
काठरूप, ५३७ मकरः-मकराकार शिञ्युमार चक्र; ५३५ 
काटपूजितः- करार अर्यात्‌ मृत्युके द्वारा पूनित ॥ ९४ ॥ 
सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः । 
भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरू्गणः ॥ ९५ ॥ 
५३६ सगणः-प्रमय आदि गोसे युक्तः ५३९७ 
गणकारः-तराणासुर आदि भक्तौको अपने गणमे सम्मिलित 
करनेवाले, ५३८ भूतवाहनसारथिः-च्रिपुरःविनाश्के 
ल्य समस्त प्राणिर्योके योगक्षेमका निर्वाइ रनेवाठे ब्रह्माजी. 
को घारयि वनानेवाठे, ५३९ भस्मश्ययः-भस्मपर शयन 
करनेवाले ५४० भस्मगोक्षा=भसद्वारा रक्षा करनेवाले, 
५४१भस्मभूतः-मसस्वरूपः ५४२ तरूः-क्पच्रक्षस्वरूपः 
५४३ गणः-भृङ्िरिटि ओर नन्दिकेश्वर आदि पार्षदरूप ॥ 
खोकपाटस्तथारोको महात्मा सर्व॑पूजितः। 
शङ्कखिशङ्कः. सम्पन्नः शुचिभूंतनिषेवितः ॥ ९६ ॥ 
५७४ लोकपषलटः- चतुर्दश सयुवर्नोका पाटन करने- 
वाके, ५४५ अलोकः-खोकातीत, ५७६ महात्मा-, ५७७ 
सर्व॑पूजितः-सत्रके द्वारा पूजितः ५७८ शुङ्खः-द्धस्वरूपः 
५४९. जिशुद्खः-मनः वाणी ओर शरीर ये तीर्नो, ५५० 
खम्पन्नः-पम्पूणं समदाओंसे युक्तः ५५१ शुचिः-परम 
पवित्र, ५५२ भूतनिषेवितः-समस्त प्राणिर्योदारा सेवित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विदवकम॑मतिर्वरः। 
विशालशाखस्ताग्रोष्ठो द्यम्बुजाकः सुनिश्चलः ॥ ९७ ॥ 
५५३ आश्मस्थः-चारो आश्चमोमे धम॑रूपसे स्थित 
रहनेवाठे, ५५४ क्रियावस्थः-यज्ञाद क्रिया्ओमिं संरग्न, 
५५५विश्वकर्ममतिः-पंसास्की रचनाल्प कर्मे कुश,५५६ 
वरः-सरवरेष्ठः ५५.७ विश्ालशाखः-ख्री युजाओंवाठे 
५५८ तास्रोष्ठः-लाल लार आओटवाटे, ५५९ अम्बुजालः- 
जलसमूह्‌-सागरलूपः ५६० सुनिश्चखः-सवंया निश्चलरूप ॥ 
कपिः कपिशः शुक आयुश्चैव परोऽपरः । 
गन्धवा ह्यदितिस्तार््यः सुविज्ञेयः सुश्चारद्‌ः ॥ ९८॥ 
५६९१ कपिलः-कपिर वणं, ५६२ कपिद्चः-पीले 
वर्णवाठे, ५६३ शङ्खः-स्वेत वणवा ५६७ आयुः- 
जीवनस्प, ५६५ परः-प्राचीन, ५६६ अपरः-अर्बाचीनः 
५६७ गन्धववंः-चित्ररथ आदि गन्धरवंरूपः ५६८अदितिः- 
देवमाता अदितिस्वरूपः ५६रता््यः-विनतानन्दन गस्ड- 
रूप, ५७० स्ुविक्ञेयः-सुगमतूर्वक जानने योग्य, ५७१ 
खुखारदः--उत्तम वाणी बोलनेवाङे ॥ ९८ ॥ 
परद्वधायुधो दैवो अनुकारी वान्धवः । 
तुम्बवीणो महाक्रोध ऊभ्वरेता जलेशयः ॥ ९९॥ 
५७२ परभ्वधायुधः-फरसेका आयुधके रूपमे उपयोग 
करनेवाे परञ्चरामरूप, ५७३ दे बः-महादेवस्वरूपः, : «५.७७ 
अनुक्ञारी-मक्तौका अनुकरण करनेवाठे, ५७५ सुबान्धवः 
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उत्तम बान्धवरूप, ५७६ तुम्बवीणः-्ूवीकी वीणा वजाने- 
वाके, ५.७७ महक्रोधः-प्रल्यकास्मे महान्‌ क्रोध प्रकट 
करनेवाठे, ५७८ ` ऊरध्वैरेताः-अस्वलितवीय, ५७९. 
जछेशायः-विष्णुरूपसे जलम शयन करनेवाले ॥ ९९ ॥ 
उघ्नो वंशकये वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितिः। 
खबौङ्गरूपो मायावी खदृदो ह्यनिखो ऽनलः ॥१००॥ 
५८० उग्रः-प्रलयक। रमे भयेकर रूप धारण करनेवाले 
५८९ वंश क्रः-वंशप्रवतक, ५८२ वंशः-वंशस्वरूपः 
५८३ वंरानादः-श्रीक ष्णरूपसे उशी बजानेवाटे, ५८४ 
अनिन्दितः-निन्दारदित,५८५ सवौङ्करूपः- सर्वाङ्ग पू्णरूप- 
वा>े,५८दमायावी-,५८७ खुदटद्‌ः-देतुरदित दया, ५८८ 
अनिखः-वायुस्वरूपः, ५८९ अनलः-अग्निस्वरूप ॥१००॥ 
बन्धनो बन्धकती च सखुवन्धनविमोचनः। 
खयक्ञारिः सकामारिमहादंष्ो महायुधः ॥१०९॥ 
५९० वन्धनः-स्नेद बन्धनम रबाधनेवाटेः ५९१ 
बन्धकतो-बन्धनरूप ससारके निर्माताः ५९२ सुबन्धन- 
विमोचनः-मायाके सुदृढ बन्धनसे दुडानिवाकेः ५९३ 
सयक्ञारिः-दक्लयज्ञ-गचरुओकि सायीः ५९७ सकामारिः- 
कामविजयी योगिर्योके साथी, ५९५ महादं ए्ः-बड़ी-बड़ी 
दाद्वाठे नरसिंदरूप, ५९६ महायु धः-विशाल आयुघधारी ॥ 
बहधा निन्दितः शावः शङ्करः शङ्करो ऽधनः। 
अमरेशो मदादेवो विदवदेवः खुरारिहा ॥ १०२॥ 
५९७ बहुधा निन्दितिः-दक्ष ओर उनके सम्थ॑कोदारा 
अनेक प्रकारसे निन्दितः ५९८ शवैः-प्रल्यकाल्मे सवका 
संहार करनेवाटे, ५९९ शाङ्करः-कल्याणकारीः ६०० 
ह्ंकरः-मर्तोको आनन्द देनेत्राटे, ६०१ अधनः-सांसारिक 
धनसे रदित; &०२ अमरेशाः-देवता्ओके भी ईउवर; ६०२ 
महादेवः-देवताओकि भी पूजनीय, ६०४ विश्वदेवः- 
सम्पूर्ण विश्वके आराध्यदेव, ६०५ खुरारिहा-देवशवुओं- 
का वघ करनेवाङे ॥ १०२॥ 
अहिबध्न्यो ऽनिखाभश्च चेकितानो हविस्तथा । 
अक्तैकपाच्च कापाटी चिशंङ्करजितः शिवः १०३ ॥ 
६०६ अदिबुध्न्यः-रेषनागस्वरूपः ६०७ उनिकाभः- 
वायुके समान वेगवान्‌ ६०८ चेकितानः-अतिशय शान- 
खमनन्न, ६०९. हविः-दविष्यरूप, ६१० अजेकपाद्‌- 
ग्यारह रमसे एक, ६११ कापाली -दो कपालि निर्मित 
कालरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वरः ६१२ चिशांकुः- 
्रिशंकुरूप, ६१३ अजितः-करसीके द्वारा पराजित न 
हेनेवेः, ६१४ रिवः-कस्याणस्वरूप ॥ १०२३ ॥ 
धन्वन्तसिधमकेतः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा । 
धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा धुवो धरः ॥१०७॥ 












रः-महावै्य॒ धन्वन्तरिरूप, ६१६ 
६९७. स्कन्द्‌ः-स्वामी कातिकेय- 
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स्दसपः ६१८ वेधवणः-कुवेरस्वरूपः ६१९९ धाता-ुव- 
को धारण करनेवाले, ६२० शाक्रः-इन्द्रस्वरूपः, ६२१ विष्णुः 
सर्वव्यापी नारायणदेवः ६२२ मिच्रः-बारह आदित्योभेते 
एकः, ६२३ त्वष्ठा-प्रजापति विश्वकर्मा, ६२७ धुवः-नित्य- 
स्वरूप, ६२५ धरः-आठ वसुओंमिसे एक वसु धरस्वरूप ॥ 
प्रभावः सर्वगो वायुरर्यमा सविता रविः। 
उषङ्क्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः ॥१०५॥ 
६२६ प्रभावः-उक्कृष्टभावसे सम्पन्न, ६२७ सर्वगो 
वायुः-सवव्यापी वायु-- सूजरात्माः ६२८ अयय॑मा-बारह 
आदिम एक आदिव्य अयमारूपः ६२९ 
सविता-सम्पू्णं जगत्‌ उत्पत्ति करनेवाले, ६३० रविः- 
सूर्य, ६३१ उपषङ्कः-सवदादक किरणोवाले सूयरूप, ६३२, 
विधाता-प्रजाका विद्ेषरूपसे धारण-पोघण करनेवाटे, ६३३ 
मान्धाता-जीवको तृ्ति प्रदान करनेवाकेः ६३४ भूत- 
आवनः-समस्त प्राणियोके उत्पादकं ॥ १०५ ॥ 
विभुर्बणेविभावी च सर्वकामगुणावहः। 
पद्मनाभो महागर्भ॑शचन्द्र वको ऽनिरो ऽनलः ॥१०६॥ 
६३५ विभुः-विविधरूपसे विमानः ६९६ वणैवि- 
आची-खेत-पीत आदि व्णेकि विविषरूपते व्यक्त करने- 
वाठे, ६३७ सर्वकामगुणावहः-समस्त मोग ओर गुणक 
पराति करानेवाठे, ६३८ पञ्चनाभः-अपनी नामिसे कमल्को 
प्रकट करनेवाढे विष्णुरूप, ६३९ महागभः-विशाठ 
ब्रह्माण्डको उदरमे धारण करनेवारे,) ६० चन्द्र वक््ः- 
चन्द्रमः-जेते मनोहर मुखवाठेः ६७१ अनिखः-वबायुदेवः 
६५२ अनट्ः-अथिदेव ॥ १०६ ॥ 
बलववाश्चोपदान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी । 
ङुरुकतौ कुरुवासी ङरूभूतो गुणौषधः ॥१०७॥ 
६४२ बलवान्‌-शक्तिशालीः ६४० उप्रहान्तः- शान्तः 
स्वरूपः ६७५ पुराणः-पुराण पुरुषः ६8६ पुण्यचञ्खुः- 
पुण्यक दारा जाननेमे आनेवटठे, &8७ ई-दयास्वरूधः 
६०८ कुरुकत -उुरषत्रके निर्माता, ६९ कुखवासी- 
ऊुरकषत्रनिवाषी, ६५० `कुरुभूतः-कुरुधेवस्वरूपः ६५१ 
गुणोषधः-गुणोको उत्पन्न करनेवाखी ओषधिके समान चानः! 
वैराग्य आदि गुणोके उस्ादक ॥ १०७ ॥ 
सवयो दभेचारी सवेषां ध्राणिनां पतिः। 
देवदेवः खुखासक्तः सद्‌ सत्सर्व॑रत्नवित्‌ ॥ १०८॥ 
६.५२ सवोश्ायः-सवके आश्रय, ६५३ दूर्भवारी- 
वेदीपर व्रि हृए-कररापर रखे हुए हविष्यको भक्षण करन 
बाले, ६५० सर्वेषां प्राणिनां पतिः-समस प्राणव 
खामी, ६५५ देवदेवः-देवताओंके भी देवता, ६५६ 
खुलासक्तः-अपने परमानन्दमय स्वरूपम ही रत रहने षाह" 
६५७ खत्‌-षतस्वरूपः, ६५८ असत्‌-असत्छवस्थ 
६५९ स्वैरल्षवित्‌-खम्पू्णं रलनोके जाता ॥ १०८ ॥ 


ध 


दानधमेपवं ] 


कैलासगिरिवासी च हिमवद्िरिलंश्रयः । 
इयहारी क्रूरकतौ बहुविद्यो बहुप्रदः ॥१०९॥ 
दैद०्कैखासगिरिवासली -कैलाक् परव॑तपर निवास कने- 
वलेः दैद१ हिमवद्गिरि संश्रयः-हिमाल्यपर्वतके निवासी; 
ददर क्रूकहारौ-परबर प्रवाहर्पते नदियोके तरटोका अपहरण 
करनेवाले, ६६३ दरूखकती-पुष्कर आदि वड़े-वड़े सरोवर 
का निर्माण करनेवाले, ६६४ वहुविद्यः-व्रहुत-सी वि्ाओंके 
ज्ञाता, ६६५ वहुग्रद्‌ः-ब्हुत अधिक देनेवाठे ॥ १०९ ॥ 
वणिजो वधकी ब्रक्षो वकुलश्चन्दनदखदः। 
सारग्रीवो महाजच्नुररोखश्च महौषधः ॥११०॥ 
६६६ वणिजो-वेश्यरूपः ६६७ वर्धकी-संसाररूपी 
वर्षको काटनेवाठे बद्ई, ६६८ बृश्चः-ंसाररूप ब्रक्षखरूपः 
६६९ वकुःखः-मौलसिरी बरक्षस्वरूपः, ६७० चन्द्नः-चन्दन 
वृक्षस्वरूपः, ६७९१ छश्टः-छितवन व्रक्षस्वरूपः, ६७२ 
सारभ्रीवः-सुद्द्‌ कण्ठव्राठे, ६७३ महाजयुः-बहुत बड़ी 
हख॒लीवाठे, ६७४ अरोटः-अचञ्चलः ६७५ महौषधः- 
महान्‌ ओषधस्वरूप ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धा्थदछन्दोव्याकरणोत्तरः । 
सखिहनादः सि्टदंटः सि्टगः सिदवाहनः ॥१११॥ 
६७६ सिद्धा्थकारी-आश्रितजनोको सफलमनोरथ 
करनेवाटेः ६.७७ सिद्धा्थः-वेदकी व्याख्यासे निर्णीत उक्ष 
सिद्धान्तस्वरूपः ६७८ सिहनादः-सिंहके समान गजना करने- 
वाले, ६५९ सिहदंष्ः-सिंहके समान दाद्वाले, ६८० 
सिहगः-सिं्पर आरूढ होकर चलनेवाठे, ६८१ सिह- 
वाहनः-सिंहपर सवारी करनेवारे ॥ १११ ॥ 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो रोकषहितस्तसः। 
सारज्ञो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः ॥११२॥ 
६८२ प्रभावात्सा-उन्कृ्ट सत्तास्वरूपः ६८२३ जगत्‌- 
कारस्थालः-प्र्यकालमे जगत्‌का संहार करनेवाले कालके 
स्थानः ६८४ लोकि तः-लोकदितैषी, ६८५ तरूः-तारने- 
वलिः ६८६ सारङ्कः-चातकसरूप, ६८७ नवचक्राङ्गः- 
नूतन हंसरूप, ६८८ केतुमाटी -घ्वजा-पताकाओंकौ मालाओं 
से अटतः ६८९ सभावनः-धरमसखानकी रक्षा करनेवाठे ॥ 
भूतालयो भूतपतिरहोराजमनिन्दितः ॥११३॥ 
६९० भूतारयः-सम्पूण भूरतोके धर, ६९१ भूतपतिः- 
सम्पूणं प्राणिरयोके खामी, ६९२ अहोरा्रम्‌-दिन-रात्रिखसूपः 
६९२ अनिन्दितिः-निन्दारदित ॥ ११२ ॥ 1 
वािता सर्वभूतानां निलयश्च ६ 
अमोघः संयतो ह्यदवो भोजनः प्राणधारणः ॥११७॥ 
६९४ सर्वभूतानां वाहिता -सम्पूणं भूतोका भार बहन 
करनेवाले, ६९५ सर्वभूतानां निख्यः-समस प्राणिवोके 
निवासस्ान, ६९६ विभुः-सवंग्यापी, ६२७ भवः-सत्ता- 
रूप, ६९८ अमोघः-कभी असफल न होनेवाले ६९९ 


सपददोऽध्यायः 
~ वच्च 
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संयतः-संयमशील, ७०० अश्वः-उच्चैःश्व्रा आदि उत्तम 
अश्वरूपः, ७०१ भोजनः-अन्रदाता, ७०२ श्राणधारणः- 
सवके प्रार्णोकी रक्षा करनेवाठे ॥ ११४ ॥ 
धृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः । 
गोपगो पतिग्रौमो गोचमैवसनो हरिः ॥११५॥ 
७०३ ्रृतिमान्‌-रर्यगाली, ७०४ मतिमान्‌-बुद्धिमान्‌ 
७०५ दृक्षः- चतुरः ७०६ सत्छृतः-सव्रके द्वारा सम्मानितः 
७०७ युगाधिपः-युगके स्वामी, ७०८ गोपालिः-इन्दयोके 


पालकः ७०९ गोपतिः-गौ ओक स्वामी, ७९१० ग्रामः- 


समूदरूपः ७११ गचम॑वसनः-गोचर्ममय वलन धारण 
करनेवाटे, ७१२ हरिः-मर्तोका दुःख हर छेनेवाठे ॥११५॥ 
दिरण्यवाहश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌ । 
पर्टारिमंह!हषों जितकामो जितेन्द्रियः ॥११६॥ 
७१३ हिरण्यव्ाहुः-पुनदरी कान्तिवाली सुन्दर भुजाओं- 
से सुशोमितः ७१७ गुहापालः प्रवेशिनाम्‌-गुफाके भीतर 
प्रवेश करनेवाठे योगिर्योकी गुफाके रक, ७१५ प्रङृघ्ारिः- 
कामः क्रोध आदि शतरु्ओंको क्षीण कर देनेवाठ, ७१६ मदा- 
हषः-परमानन्दस्वरूपः ७१७ जितकामः-कामविजयी, 
७१८ जितेन्दरियः-इन्द्रियविजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः । 
महागीतो महादन्यो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥११७॥ 
७१९ गान्धारः-गान्धार नामक स्वरूप, ७२० 
सुवासः-कैलास नामक सुन्दर खानमे वास करनेवाले, 
७२१ तपःसक्तः-तपस्यामे संलग्म, ७२२ रतिः-प्रीतिरूप; 
७२३ नरः-विराट्‌ पुरुष, ७२४ महागीतः-जिनके माहात्म्य- 
का वेद-शाखद्रारा गान किया गया ई एसे महान्‌ देव, 
७२५ महात्यः-प्रकाण्ड ताण्डव करनेवाले, ७२६ अप्ससो- 
गणसेवितः-अप्राओंके समुदायते सेवित ॥ ११७ ॥ 
भहाकेतर्महाधातुनकसायुचरण्चलः । 
आवेदनीय आदेशः सर्वगन्धसुखावहः ॥११८॥ 
७२७ महाकेतुः-धर्मरूप महान्‌ ध्वजावाटे, ७२८ 
महाधातुः-खुवणस्वरूप, ७२९ नैकसानुचरः-मेरगिरिके 
अनेक शिखरोपर विचरण करनेवाठे, ७३० चलः-किसीकी 
पकडे नदीं अनिवले, ७३९ अवेदनीयः-पार्थना करने- 
योग्यः ७३२ आदेशः-आज्ञा प्रदान करनेवाठे, ७३२ सर्व 
गन्धसुखाबहः-सम्पूणं गन्धादि बिषयाके सुखकी प्राति 
करानेव। ले ॥ ११८ ॥ 
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेचरः । 
संयोगो वधनो द्धो अतिदद्धो गुणाधिकः ॥११९॥ 
७३४ तोरणः-मुकतिदवारस्वरूप, ७३५ तारणः-तारने- 
बाले, ७३६ वातः-वाथुरूपः, ७३७ परिधीः-्माण्डका 
पेरारूप, ७३८ पतिखेचरः-आकाशचारीका खामी, ७३९ ` 


वधन: संयोगः-ददिका भेल , जः षका, संवो 
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७8० चृद्धः-गुणोमे बदा-चटाः ७४१ अतिचृद्धः-सबसे 
पुरातन होनेके कारण अतिन्रदध, ७४२ गुणाधिकः-ज्ञानः 
रेवं आदि गुणोके द्वारा सव्से अधिकतर ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मखहायश्च देवासुरपतिः पतिः । 
युक्तश्च युक्तबाहश्च देवो दिविषुपवेणः ॥१२०॥ 
७७२ नित्य आत्मसदायः-आस्माकी सदा सहायता 
करनेवाले, ७४७ देवाखुरपतिः-देवताओं ओर असुरौके 
खामी, ७४५ पतिः-सत्रकरे खामी, ७७६ युक्तः-मक्तेकि 
उद्धारक ण्थि सदा उद्यत रहनेवाठेः ७४७ युक्तवाहुः- 
सत्रकी रक्चाके लिय उपयुक्त मुजाओवाटठे, ७४८ देवो दिवि- 
सुप्वेणः-खरगमे जो महान्‌ देवता इन्द्र है, उनके भी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च धुबोऽथ हरिणो हरः । 
पुरावतंमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः ॥१२९॥ 
७४९ आषादढः-भक्तौको सवर कुछ सहन करनेकी शक्ति 
देनेवाटे, ७५० खषाढः-उत्तम सहनशीलः ७५९ धुवः- 
अबिचलखसूपः ७५२ हरिणः-शदखरूपः ७५२ हरः 
पापहारी, ७५७ आवर्तमानेभ्यो वपुः-स्गंलोकसे रौरने- 
बाठेको नूतन शरीर देनेवारेः ७५५ वखुश्े्ठः-प्े्ठ घन- 
खरूप अर्थात्‌ मुक्तिखरूपः; ७५६ महापथः-सर्वोत्तम 
मा्गखरूप ॥ १२१९ ॥ 
दिचेहारी विमर्शश्च सवेखक्षणलक्षितः । 
अक्षश्च रथयोगी च संयोगी महावलः ॥१२२॥ 
७५७ विमर्षः शियोहारी-विवेकपूरवक दु्टौका शिरर्छेद 
करनेवारे, ७५८ सर्वलक्षणलक्षितः-समसत शभ लक्षणो 
सम्पन्न, ७५९. अक्षः रथयोगी -रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
धुरीस्वरूप, ७६० सर्वयोगी-सभी समयमे योगयुक्तः ७६१ 
महाबलः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न ॥ १२२ ॥ 
सखमाच्नायोऽसमास्नायस्तीथेदेवो मदारथः। 
निर्जीवो जीवनो मन्तः शभाक्षो बहुककंशः ॥१२३॥ 
७६२ समाम्नायः-वेदस्वरूप, ७६२ असमाम्नायः 
वेदभिन्न स्पत, इतिहासः पुराण ओर आगमरूपः ७६७ 
तीर्थदेवः-समपू्ं ती्थेकि देवघठरूपः ७६५ महारथः- 
्िषुरदादके समय ्वीरूपी विशाल रथपर आरूढ दोनेवाठेः 
७६६ निर्जीवः-जड-प्रपञ्चखरूपः ७६७ जीवनःजीवन- 
दाता, ७६८ मन््ः-प्रणव आदि मन्रखस्प, ७६२ 
जमाश्चः-मज्गरमयी दधिवाठेः ७७० बहुकक॑ शः-संदार- 
कालम अत्यन्त कठोर स्वभाववाले ॥ १२२ ॥ 
रतनरभूतो रत्नाङ्गो मदहाणेवनिपानवित्‌ । 
मूलं विशालो यगतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२७॥ 
७७९१ रल्ञप्रभूतः-अनेक र्नौके मण्डाररूपः ७७२ 
्ञङ्कः-रस्नमय अङ्गवाके, ७७२ महाणवनिपानवित्‌- 
नि ( हज ) को जाननेवाले, ७७8 






भूरम्‌-संखाररूपी इक्षके कारणः ७७५ वि्ाकः-अलन्त 
शोभायमानः ७७६ अस्तः-अमृतस्वरूप मुक्तिस्वरूप, ७७७ 
व्यक्ताव्यक्तः-साकार निराकार स्वरूप, ७७८ तपोनिधिः- 
तपस्याके मण्डार ॥ १२४ ॥ 
आसेहणो ऽधिसेहश्च शीलधारी महायशाः । 
सेनाको महाकस्पो योगो युगकरो दरिः ॥१२५॥ 
७७९ आसेहणः-परम पदपर आरूढ दोनेके दरार- 
स्वरूप, ७८० अधियेहः-प्रमपदपर आरूढ, ७८१ श्ील- 
धारी-पुशीलसम्पन्न, ७८२ महायदाः-मदान्‌ यशसे सम्पन्न, 
७८२ सेनाकटपः-सेनाके आमूषणल्प, ७८७ महाकल्पः- 
बहुमूल्य अङंकारोसे अलंकृतः ७८५ योगः-चित्तवृत्िये$़ 
निरोधस्वरूप, ७८६ युगकरः-युगप्रवतेक, ७८७ हरिः- 
मर्तोका दुःख हर लेनेवाटे ॥ १२५ ॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनोऽवधः । 
न्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो छचरोपमः ॥१२६॥ 
७८८ युगरूपः-युगस्वरूप, ७८९. अहारूपः-महान्‌ स्प 
वाके, ७९० महानागहनः-विशाख्काय गजासुरका वघ 
करनेवाठे, ७९१ अवधः-मृत्थुरदितः ७९२ ल्यायनिवे 
पणः-न्यायोचित दान करनेवाठे, ७९३ वाद्‌ः-शरण ल्ने- 
योग्य ( पद्यते मक्तैः इति पादः )› ७९.७ पण्डितः-ज्ञानी, 
७९५ अचरोपमः-पर्वतके समान अविचल ॥ १२६ ॥ 
बहुमाखो महामाकः शारी हरसुलोचनः । 
विस्तारो लवणः क्रूपसियुगः खफरोदयः ॥१२७॥ 
७९६ वहुमालः-हुत-सी माल, धारण करनेवे, 
७९७ महामालः-मदती-पेरोतक टटकनेवाटी माला धारण 
करनेवाटे ७९८ शरी हरसुलखोचनः-चनद्रमाके समान 
सौम्य दष्टियुक्त महादेव, ७९९विस्ताये क्वणः कूपः- 
विस्तरत क्षारसमुद्र स्वल्प, ८०० जियुगः-पत्ययुगः तरेत 
ओर द्वापर त्रिविध युगस्वरूप, ८०९ सफलोदयः-जिषरका 
अवताररूपमें प्रकट होना सफल है ॥ १२७ ॥ 
त्रिखोचनो विषण्णाङ्गे मणिविद्धो जाधरः। 
विन्दुविंसगैः सुमुखः शरः सवीयुधः सहः ॥१२८॥ 
८०२ तिखोचनः-त्रिनेत्रधारी, ८०३ विषण्णाः 
अङ्गरदित अर्थात्‌ सर्वथा निराकार, ८०४ मणिविद्धः-मणिका 
कुण्डल पदिननेके छ्य छिदे दूए कर्णवा, ८०५ जटाधर 
जटाधारी, ८०६ विन्दुः-अनुस्वाररूपः ८०७ विसगः- 
विसज॑नीयस्वरूपः ८०८ सुसुखः-खन्दर शखवाठे, ८० 
शरः-बाणस्वरूपः ८१० सवोयुधः-सम्पूणं आयुषोति यु" 
८११ सहः-सहनशीर ॥ १२८ ॥ 
निवेदनः खुखाजातः खगन्धारो महाधयः। 
गन्धपाली च भगवाचुत्थानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १२९ 
८१२ निवेदनः-पब प्रकारकी इ्तिखे रदित ( 
८१३ खुखाजातः-सव इत्तिर्योका खय होनेपर बुखरूपे कट 


कानध्मपवं ] 


1 


होनेवाठेः ८१७ सखगन्धारः-उत्तम गन्धसे युक्त, ८१५ 
म) क ग रक्षा करनेवाठे 
क्मणामुत्थानः-समस्त॒करमेकि 
त्थानखान ॥ १२९ ॥ 
मन्थानो वहो वायुः सकलः सर्वलोचनः । 
तलस्तालः करस्थाखी उध्वेसंहननो महान्‌ ॥१३०॥ 
,८१८ मन्थानो बहुलो वायुः-विश्वको मथ डालने 
समथ. प्रल्यकारकी मदान्‌ वायुस्वल्प, ८१९ सकलः- 
सम्पूण कलानि युक्त, ८२० सर्वरोचनः-सत्रके द्रष्ट, ८२१ 
तलस्तालः -हाथपर ही ताक देनेवाटे, ८२२ करस्थादी- 
हार्थोसे दी भोजनपात्रका काम ठेनेवाठे) ८२२उ्वंसंहननः- 
सुहृद शरीरवाठे ८२४ महान्‌-श्रे्तम ॥ १३० ॥ 
छतं खुच्छनो विख्यातो टोका सवौध्रयः करभः } 
स्ुण्डो विरूपो विकतो दण्डी कुण्डी वि्र्वणः ॥ १२१॥ 
८२५९ छत्नम्‌-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
वारे, ८२६ सुच्छः-उत्तम छत्रस्वरूप, ८२७ विख्यातो 
छोकः-सुप्रसिद्ध॒लोकस्वरूप, ८२८ ख्वौश्रयः क्रमः- 
सव्रके आधारभूत गतिः ८२९. भुण्डः-ुण्डित-मस्तक, ८३० 
विरूपः-विकट रूपवाके ८३१ विकृतः-सम्पूणं विपरीत 
क्रियार्ओको धारण करनेवाठेः ८३२ दण्डी-दण्डधारीः ८३३ 
कुण्डी-खप्परघारी, ८३४ विङ्कवंणः-करियाद्वारा अलभ्य ॥ 
हर्यक्षः ककुभो वज्री शतजिदह्धः सहस्रपात्‌ । 
सदस्रपुधौ देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरुः ॥१३२॥ 
८३०दर्यश्चः-विदस्वरूप, ८२६ ककुभः-सम्पूणं दिशा- 
स्वरूप, ८३७ वञ्री-वन्रधारी, ८२३८ शतजिह्ः-सैकडं 
निह्वावाठे, ८२९ सहस्रपात्‌ सखहसखमूधौ -सुदलो पैर ओर 
मस्तकवाठे, ८४० देवेन्द्रः-देवताओंके राजा, ८४१ सवे 
देवमयः-खम्पूरणं देवस्वरूपः ८४२ गुरुः-सवके लानदाता ॥ 
सदखरवाहुः सवौज्गः शरण्यः सवंरोकरृत्‌ । 
पविषरं िककुन्मन्जः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः ॥१३२॥ 
८४२ सहस्रबाहुः य॒जाओंवारे, ८०७ सवाज्गः- 
समस्त अङ्गति सम्पन्न, ८४५ शरण्यः-शरण ठनेके योग्य? 
८७६ सर्वखोकरूत्‌-पम्पूणं लोकेके उत्पन्न करनेवाठे 
८४७ पवित्रम्‌-परम पावनः ८७८ त्रिककुन्मन््रः- 
त्रिपदा गाथत्रीरूपः ८७९ कनिष्ठः-अदितिके पुत्रम छोटे" 
वामनरूषधारी विष्णुः ८५० छृष्णपिङ्गलः-श्याम-गोर इरि- 
हर-मूतिं ॥ १२२ ॥ 
ब्रह्मदण्डविनिमौता शतघ्नीपाशशक्तिमान्‌ । 
पद्मगभां महागभां बरह्मगभां जलोद्भवः ॥ १२३४॥ 
८५१ ब्ह्मदण्डविनिमाता-त्रह्दण्डका निमाण करने- 
बाठे, ८५२ शातघ्नीपाशशक्तिमान्‌-शतष्नी, पाश ओर 
शक्तिते युक्त, ८५२ पद्मगभैः-ब्रह्मासवरूप,८५४ महागभ॑ः- 
जगत्‌रूप गर्भको धारण करनेवारे होनेखे महागभ, ८५५ 


सप्तदशो ऽध्यायः 
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बरह्मगभैः-वेदको उदरमे धारण करेवा, ८५६ जखोद्धवः- 
एकाणंवके जले प्रकट दोनेवाठे ॥ १२३४॥ 
गभत्ि््रहमकृद्‌ नह्य ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः खयम्भुवः ॥१३५॥ 
८५७ गभस्तिः-सूर्यखर्प) ८५८ ब्रह्मकृत्‌-वेर्दोका 
आविष्कार करनेवाटे, ८५९ व्रह्मी-वेदाध्यायी; ८६० 
व्रह्मवित्‌-वेदाथवेत्ता, ८६१ ब्राह्यणः-त्रहानिष्ठः ८६२ 
गतिः-त्रह्मनिष्ठोकी परमगति, ८६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपवाछेः ८६४ नैकात्मा-अनेक शरीरघारी, ८६९५ तिग्म- 
तेजाः खयम्मुवः-्रह्माजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजखी॥ १३५॥ 
ऊर्ध्वगात्मा पश्युपतिवौतरंहा मनोजवः । 
चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः ॥१३६॥ 
८६६ ऊर्ध्वगत्मा-दे श-काल-बस्तुकरेत उपाधिसे अतीत 
खरूपवाटेः ८६७ पटुपतिः-जीवोके खामी, ८६८ वात- 
रंहाः-वायुके समान वेगगाली, ८६९ मनोजवः-मनके समान 
वेगशाली, ८७० चन्दनी-चन्दनचचित ` अङ्गवाके, ८७१ 
पद्यनालाग्रः-पद्मनालके मूर विष्णुख्रूपः <८७२ खुरभ्यु- 
तरणः-सुरभिको नीचे उतारनेवाठे, ८७३ नरः-पुखष- 
रूप ॥ १३६ ॥ 
कर्णिकारमदाखग्बी नीलमौलिः पिनाकधृत्‌ । 
उमापतिरूमाकान्तो जाहवीधुदुमाधवः ॥१३७॥ 
८७8 कर्णिकारमहाखग्बी-कनेरकी बहुत बड़ी माला 
धारण करनेवाटे, ८७५ नीरमौलिः-मस्तकपर नीलमणिमय 
मुकुट धारण करनेवाठे, ८७६ पिनाकधरत्‌-पिनाक धनुषको 
श्ारण करनेवाठे, ८७७ उमापतिः-उमा- ब्र्मविधाके 
स्वामी, ८७८ उमाकान्तः-पार्व॑तीके प्राण-प्रियतम, ८७९. 
जाहवीध्रत्‌-गज्ञाको मस्तकपर धारण करनेवाठे, ८८० 
उमाधवः-पाक॑तीपति ॥ १२३७ ॥ 
वरो वराहो वरदो वरेण्यः खमहाखनः। 
महाप्रसादो दमनः शरदा दवेतपिङ्लः ॥ १९६८॥ 
८८१ वरो वराहः-शरेष्ठ॒वराहरूपधारी भगवान्‌, 
८८२ वरदः-वरदाता, ८८३ वरेण्यः-सखामी बननि योग्व, 
८८७ सखुमदहास्नः-मदहान्‌ गजना करनेवाले, ८८५ महा- 
प्रसादः-मरतोपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले,८८६ दमनः- 
द्टौका दमन करनेवाले, ८८७ शवुहा-शत्रुनारक, ८८८ 
दवेतपिङ्गलः-अर्धनारीनरेशवर वेशम शवेत.पिङ्गर बण वाठ ॥ 
पीताटमा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 
सर्वपादवसुखस्ञ्यक्षो धर्मसाधारणो वरः ॥१३९॥ 
८८९ पीतात्मा-दिरण्मय पुरुषः ८९० परमात्मा- 
परत्रह्म परमेश्वरः, ८९९ प्रयतात्मा-वि्चद्ध-चित्तः ८९२ 
प्रधानधरत्‌-जगत्‌के कारणभूत त्रिगुणमय `म्रषानके अधिष्ठान- 
सरूपः ८९३ सर्वपादवैमुखः-सम्पूणं दिशाओंकी ओर 
मुखवाठे, ८९४ ज्यक्षः-न्रिनेत्रधारी, ८९५ धम्मसाधा- 
रणो वरः+-घर्म-पालनके अनुसार बर देनेवाले ॥ १३९ ॥ 


~----- 


५५२ 


आम्टाभारते 


[ अलचुश्चासनपवैणि 


व 


चराचरात्मा सुष्षमात्मा अस्तो गोचषेश्वरः । 
साध्यषिंवंसुरादित्यो विवखवान्‌ सवितासतः ॥१४०॥ 
८९६ चराचरात्मा-चराचर प्राणिर्योके आतमा, ८९७ 
खकष्मात्मा-अति सूष््मखस्प, ८९८ अग्रतो गोबरषेश्वरः- 
निष्काम घर्मके स्वामी, ८९९. साध्यर्पिः-साध्य देवताओकि 
आचार्यः ९०० आदित्यो वसुः-अदितिकरुमार वसु, ९०१ 
विबखान्‌ सविताश्तः-किरणोसे सुशोभित एवं जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाले अमृतस्वरूप सूर्य ॥ १४० ॥ 
व्यासः सर्गः सुखं्ेपो विस्तरः पथयो नरः । 
ऋतुः संवत्सरो मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥१७१॥ 
९०२ व्यासः-पुराण-इतिहास आदिके ष्टा वेदव्यास- 
खरूप, ९०३ सर्गः खुसंक्षेपो विस्तरः-संक्षिस ओर विस्तृत 
खष्टिखरूप, ९०४ पर्ययो नरः-घव्र ओरसे व्याप्त करनेवल 
वैशवानरस्वरूप, ९०५ ऋतुः-ऋ रूपः ९.०६ संवत्सरः 
संवत्सररूप, ९०७ मासः-मासरूपः ९०८ पक्षः-पक्षरूपः 
९०९. संख्यासमापनः-पूर्वोक्त ऋत आदिकी सख्या समाप्त 
करनेवाछे पव ( संक्रान्तिः दशं, पृणंमासादि ) रूप ॥ १४१॥ 
कलाः काष्ठा खवा माता सुह तोदःश्चपाः क्षणाः । 
विश्वक्षे्रं प्रजाबीजं छिङ्गमाद्स्तु निगमः ॥१४२॥ 
९.१० काः, ९१९ काष्ठाः, ९१२ टवाः, ९१३ 
माजाः-( इत्यादि कालावयवस्वरूप )› ९१४ सुहतोहः- 
क्वपाः- यह्व, दिन ओर रात्रिरूप, ९१५ क्षणाः-क्षणरूपः 
९१६ विश्वक्षे्रम्‌-रह्माण्डरूपी बक्षके आधार, ९.१७ प्रजा- 
क्रीजम्‌-प्रजा्ओके कारणरूप, ९१९८ लिङ्गम्‌-महत्तस्वस्वरूपः 
९१९ आदयो निर्गमः-सवसे पहले प्रकट होनेवाले ॥ १४२॥ 
सदसद्‌ अ्य्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः । 
ख्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं चरिविष्टपम्‌ ॥१४३॥ 
९२० सत्‌-सत्स्वरूपः ९२९ असत्‌-असस्वरूपः 
९२२ व्यक्तम्‌-साकाररूप, ९२३ अव्यक्तम्‌-निराकाररूपः 
९२७ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामहः, ९२७ 
खर्गद्वारम्‌-सखर्गके साधनस्वरूपः, ९२८ग्रजाद्वारम्‌-प्रजाके 
कारणः' ९२९ मो्चद्वारम्‌-मोक्षके साधनस्वरूप, ९३० 
तरिविष्टपम्‌-स्वरगके साघनस्वरूप ॥ १४२ ॥ 
नि्वौणं ह्वादनश्चैव ब्रह्मलोकः परा गतिः । 
देवाखुरविनिमौता देवासुरपरायणः ॥१४४७॥ 
९३९ निवबौणम्‌-मेोक्षस्वरूपः, ९२२ ह्यादनः-आनन्द 
प्रदान करनेवाटे, ९२२ ब्रह्मछोकः-्रह्मरोकस्वरूप, ९२७ 


देवताओं ओर अषुरोसे वन्दितः ९४० देवासुरमदामाः- 
देवताओं ओर अघुरसे अत्यन्त श्रेष्ठ ९४१ देवासुरगणा 
श्रयः-देवताओं तथा असुरग्णेकि आश्रय लेने योग्य १४५॥ 


देवाखुरगणाध्यक्चो देवास्ुरसणाच्रणीः । 
देवातिदेवो देवषिदेवासुरवरपरदः ॥१४६॥ 


९४२२ देवास्ुरगणाध्य्चः-देवताओं तथा असुरगर्णौ- 
के अध्यक्षः ९७२ देबाखुरगणाश्रणीः-देवताओं तथा अर. 
के अशुभ, ९७४ देवातिदेवः-देवताओंसे बटकर महादेवः 
९७५ दवेवरषिः-नारदखल्पः ९४६ देवारुरघरप्रद्‌ः- 
देवताओं ओर असुरोको मी वरदान देनेवाटे ॥ १४६ ॥ 
देवासरेश्वये विश्वो देवाखुरमहेश्वरः। 
सर्वदेवमयो ऽचिन्त्यो देवतात्मा ऽऽत्मसखस्भवः॥ १७७॥ 

९४७ देवासुरेश्वरः-देवताओं ओर असुरोके ईश्वरः 
९४८ विश्वः-विराय्‌ खूप, ९४७९ देवासुरमहेश्वरः 
देवताओं ओर असुरोके मदान्‌ ईश्वरः ९५० स्वेदेवमयः- 
सम्पूण देवखरूपः, ९५९ अचिन्त्यः-अचिन्त्यखरूपः 
९५२ देवतात्मा-देवताओंके अन्तरात्माः ९५३ आत्म 
सखम्भवः-स्वयम्म्‌ ॥ १४७ ॥ 
उद्धित्‌ चरिविक्रमो वैयो विरजो नीरजोऽमरः । 
ईड्यो हस्ती्वसे व्यानो देवखिदो नरषेभः ॥१९४८॥ 

९५४ उदूभित्‌-इ्षादिस्वरूप, ९५५ चिविक्रमः- 
तीनो लोकको तीन चरणौते नाप टेनैवाले भगवान्‌ वामनः 
९५६ वैदयः-वैचस्वरूप, ९५७ विरजः-रजोशुणरहितः 
९५८ नीरजः-निरमल, ९५९. अमरः-नारारहितः ९६० 
ईड ्ः-स्तुतिके योग्य, ९६१ हस्तीश्वरः-एेराचत दस्तीके 
ईश्वर इन्द्रस्वरूप, ९६२ व्याघः-विहस्वरूपः ९६३ 
देवसिहः-देवताओंमे सिंहके समान पराक्रमी, ९६७ नरः 
परभः-मनुष्योमे श्रेष्ठ ॥ १४८ ॥ 
विबुधोऽग्रवरः सूषष्मः सर्वदेवस्तपोमयः । 
खुयुक्तः शोभनो व्जी प्रासानां भ्रभवोऽब्ययः॥१४९॥ 

९६५ विवुधः-विशेष श्ञानवान्‌, ९६६ अग्र वरःय" 
सव्रते प्रथम भाग लेनेके अधिकारी, ९६७ श्ृष्ष्मः-अवयन्त 
सृक्ष्मस्वरूपः, ९६८ स्वदेवः-सर्वदेवस्वरूपः ९.६९ तपो- 
मयः-तपोमयस्वरूप, ९.७० सुयुक्तः-मक्तापर इषा करन 
लि स तरसे सदा सावधान रहनेवाले, ९७१ शोभनः 
कल्याणस्वरूपः, ९७२ वञ्जी -वञ्रायुधधारी, ९७३ प्रासा" 
नां प्रभवः-प्रास नामक अनक. उसत्तके खानः ५७५ 


पय गतिः-सर्वाक्ृष्टगतिस्वरूपः ९३५ देवाखुरविनिमोता- 
` देवताओं ओर असुररोके जन्मदाता, ९३६ देवाखुरपरायणः- 
| देवताओं तथा असुरतौके परम आश्रय ॥ १४४ ॥ 
, देवाखर्गार्दंवो देवासुरनमस्ङतः। 
` वेव्राखुरमषटामा्ो ुरमषामात्र देवासुरगणाश्रयः ॥ १४५॥ 
९३७ देवास्ुरगुङः-देवताओं ओर असुरोके गुखः 


र = देवस्वरूप, ९३९ देवाखुरनमस्छतः- 


क" १.4 2 ५१. 


अव्ययः-विनाशरदित ॥ १४९ ॥ 

गुहः कान्तो निजः सर्गः पविक्नं सवंपावनः। 

भङ्गी ्गप्रियो बभ्रू राजराजो निरामयः ॥ १५०॥ 
९.७५ गुह्ः-कुमार कार्तिकेयस्वरूप ९७६ कान्तः 

आनन्दी पराकाष्ठारूप, ९७७ निजः सर्मः-खष्टिठे अमि” 

९७८ पवित्नम्‌-परम पवित्र, ९७९. सरवपावनः-छवको 

पवित्र करनेवाटे;, ९८० श्यङ्गी-तिंगी नामक बाजा 






कशमधमेवव ] 








४ र्खनेवाटेः ९८१९ ङ्कप्रियः-पर्वत-शिखरको पद 
करना, ९८२ वश्चुः-विष्णुस्वरूपः ९.८३ राजराजः- 
राजाओकि राजा, ९८७ निरामयः-सर्वथा दोषरदित॥| १५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विगमः सर्वसाधनः । 
खुखाटाक्षो विदवदेषो हरिणो ब्रह्मवर्चसः ॥१५१॥ 
९८५ अभिरामः-आनन्ददायकः ९८६ सुरगणः 
देवसमुदायरूप, ९८७ विरामः-सव्रसे उपरतः, ९.८८ स्व॑- 
खाधनः-समी साधनेद्रार साध्य, ९८९ टलाराक्चः-र्लट- 
म तीसरा नेच धारण करनेवाले, ९९० विश्वदेवः-सम्पण 
विश्वके दारा क्रीड़ा करनेवाटेः ९९१ हरिणः-मृगरूपः ९९२ 
ब्रह्मवचंसः-त्रह्यतेजते सम्पन्न ॥ १५१ ॥ 
स्थावसणां पतिश्चैव नियमेन्दरियवर्धनः। 
सिद्धाथैःसिद्धभूताथ ऽचिन्त्यः सत्यरतः शुचिः १५२ 
९.९२ स्थावसणां पतिः-पर्व॑तोके स्वामी दिमाचलादि- 
रूप; ९९४ नियमेन्द्रियघधंनः-नियमेद्वारा मनसदहित 
इन्द्रियोका दमन करनेवाठे ९९५ सिद्धार्थः-आसकामः 
९९६ सिद्धभूताथैः-जिषके समस्त प्रयोजन सिद्ध ई, ९९७ 
अचिन्त्यः-चित्तकी पर चसे परे, ९९८ सत्यत्रतः-सत्य- 
प्रतिज्ञ, ९९९ दचिः-सर्वथा शद्ध ॥ १५२ ॥ 
व्रताधिपः परं ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। 
विसुक्तो सुक्ततेजाश्च श्रौमाञ्धीवर्धनो जगत्‌ ॥१५३॥ 
१००० व्रताधिपः-व्रतेकि अधिपति-- १००१ परम्‌- 
सर्वश्रेष्ठ, १००२ वह्म-देशः काठ ओर वस्त॒से अपरिच्छिन्न 
चिन्भयतच, १००३ भक्तानां परमा गतिः-मक्तके ल्यि 
परम गतिस्वरूप, १००४७ विमु्तः-निव्य मुक्तः १००५ 
मुक्त तेजाः-रुओंपर तेज छोडनेवाटेः १००६ भ्रौमान्‌- 
येोरौश्वर्यसे सम्पन्न; १००७ श्रीवर्धनः-भक्तौकी सम्पत्तिको 
बटानेवाठे, १००८ जगत्‌-जगत्‌स्वरूप ॥ १५३ ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया । 
यन्न ब्रह्मादयो देवा बिदुस्तच्वेन नर्षयः ॥१५४॥ 
स्तोतव्यमर्च्यं वन्द्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌। 
श्रीकृष्ण | इस प्रकार ब्हुत-से नामोमेसे प्रधानःप्रधान 
नाम चुनकर मैने उनके दवारा मक्तिपूर्वक भगवान्‌ शङ्करका सवन 
किया । जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि भी तत्वे नहीं 
जानते, उन्दी स्तवनके योग्यः अर्चनीय ओर वन्दनीय 
जगत्पति शिवकी कौन स्तुति करेगा १॥ १५४६ ॥ 
भक्त्या त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः ॥१५५॥ 
ततो ऽभ्यनुक्ां सस्थाप्य स्तुतो मतिमतां वरः । ` 
इस तरह भक्तिके द्वारा भगवानूको सामने रखते हए 
ने उन्दी आज्ञा ठेकर उन बुद्धिमानेमि श्रेष्ठ भगवान्‌ 
यज्ञपतिकी स्तुति की ॥ १५५३ ॥ ष 
शिवमेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्िधनः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः शुचिभ्ः प्राप्नत्यात्मानमात्मन।॥ १५७) 
जो सदा योगयुक्त एवं पविन्नमावसे रहनेवाला भक्तं इन 


सप्तदशोऽध्यायः 
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पुष्टिवधंक ना्ोद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति करता दै, वद 
स्वयं दी उन परमात्मा गिवको प्राप्त कर ठेता है । १५६-१५७। 
पतद्धि . परमं बह्म॒ परं वरह्माथिगच्छति । 
ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम्‌ ॥१५८॥ 
यह्‌ उत्तम वेदतुख्य स्तोत्र॒परत्रह्म परमात्मस्वरूप 
शिवको अपना लक्ष्य वनाता है । ऋषि ओर देवता मी उखके 
दवारा उन परमात्मा शिवक्री स्वति करते ह ॥ १५८ ॥ 
स्तूयमानो महादेवस्तष्यते नियतात्मभिः. । 
भक्तानुकम्पी भगवानात्मखंस्थाकये विभुः ॥१५९॥ 
जो लोग मनको संयमर्मे रखकर इन नार्मोद्वारा भक्त 
वत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाके भगवान्‌ महादेवकी 
स्तुति करते है, उनपर वे बहुत संवुष्ट होते द ॥ १५९ ॥' 
तथैव च मदुष्येषु ये मचुष्याः प्रधानतः । 
आस्तिकाः धदधानाश्च बहुभिर्जन्मभिः स्तवैः ॥१६०॥ 
भक्त्या ह्यनन्यमीशानं पर देवं सनातनस्‌ 
कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
शयाना जाग्रमाणाश्च जजन्नुपविरास्तथा । 
उन्मिषन्‌ निमिपंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
श्रुण्वन्तः भरावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्‌ 1 
स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९६३॥ 
इसी प्रकार मनुष्योमे जो प्रधानतः आस्तिक ओर 
द्धा द तथा अनेके जन्मतक की हई स्तुति एवं भक्तिके 
प्रभावे मनः वाणीः क्रिया तथा प्रेमभावके द्वारा सोते-जागते 
चलते-बैठते ओर ओंखोके लोरते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावे उन परम सनातनदेव जगदीश्वर शिवका 
वारंवार ध्यान करते हैः वे अमित तेजसे सम्पन्न हो जते 
है तथा जो उन्दीके विषयमे सुनते-स॒नाते एवं ` उन्दीकौ 
महिमाका कथोपकथन करते दए इस स्तोब्रदरारा सदा 
उनकी स्तुति करते है वे स्वथं भी स्तुत्य होकर संदा ॒पेवुष्ट 
होते दै ओर रमण करते दै ॥ १६०-१६३ ॥ 
जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु । 
जन्तोविंगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥१६॥ 
कोटि सद ज्मोतक्र नाना प्रकरारकी संसारी योनि्ोमे 
भटकते-मटकते जब कोई जीव सवथा पार्पोति रहित हो जाता 
है, तब उसकी भगवान्‌ शिवम भक्ति होती है ॥ १६४॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवभावतः । 
भाविनः कारणे चास्य सवेयु्तस्य सर्वथा ॥१६५॥ 
भाग्यसे जो सर्वसाधनसम्पन्न हो गया है, उसको 
जगते कारण भगवान्‌ शिवम सम्पूणंमावते सवथा अनन्य 
मक्ति प्रा होती दै ॥ १६५ ॥ = 
पतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लभ्यते । 
नि्विष्ना निश्चखा रदे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥१६६॥ 
सद्रदेवमे निश्चल पवं॑निरविष्नरूपसे अनन्यमक्ति (| 
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जाय-- यष देवताओके ल्यि भी दुखम दै, मनुष्यों तो प्रायः 
ेसी भक्ति स्वतः नहीं उपलन्ध होती ३ ॥ १६६ ॥ 
~९ 
तस्यैव च भसादेन भक्तिरुत्पद्यते सृणाम्‌ । 
येन यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥ 
भगवान्‌ शङ्करकी कपास ही मनुष्योके हृदयम उनकी 





अनन्यभक्ति उत्पन्न होती ३, जिससे वे अपने _चित्तको_ 





उर्हीकि चिन्तने लगाकर परमसिद्धिको प्रास होति दै ॥ १६७।, 
ये सर्वभावायुगताः प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ । 
भ्रपन्नवटसखेो देवः संसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूरणं भावसे अनुगत होकर मदेश्वरकी शरण र्ते 
ह, शरणागतवत्सल महादेवजी इस संसारसे उनका उद्धार 
कर देते ई ॥ ९६८ ॥ 
एवमन्ये विङर्वन्ति देवाः संसारमोचनम्‌ । 
मयुष्याणाते देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥१६९॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌की स्वुतिद्रारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारवन्धनका नाश्च करते दै; क्योकि महादेवजी- 
की शरण ठेनेके सिवा एेखी दूसरी कोद शक्ति या तपका 
बल नही, जिससे मनुष्योका संसारबन्धनसे चुटकारा दो सके ॥ 
इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्‌ सदसत्पतिः। ` 
कृत्तिवासाः स्तुतः छृष्ण तण्डिना श्युभवुद्धिना ॥ १७०॥ 
श्रीकृष्ण ! यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कल्याणमयी बुद्धिवाठे तण्डि मनिने गजचमंघारी एवं समस्त 
कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ दिवकी स्तुति की ॥ १७० ॥ 
स्तवमेतं भगवतो बह्मा खयमधारयत्‌ । 
गीयते च स वुद्धयेत ब्रह्मा शंकरसंनिधौ ॥ १७१॥ 
भगवान्‌ शङ्करके इस स्तोत्रको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
हृदयम घारण किया ३ । वे भगवान्‌ शिवके समीप इस वेद- 
वुस्य स्तुतिका गान करते रहते द; अतः सत्रको इस स्तोत्र- 
का ज्ञान प्राप्त करना चादिये ॥ १७१ ॥ 
षदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनम्‌ । 
योगदं मोक्षदं चेव सखग॑दं तोषदं तथा ॥१७२॥ 
यह्‌ परम पवित्रः पुण्यजनक तथा सवदा सब पार्पौका 
नादय करनेवाला दे । यह योगः मोक्ष, स्वगं ओर संतोष-- 
खव कुछ देनेवाला हे ॥ १७२ ॥ 
पवमेतत्‌ पठन्ते य एकभक्त्या तु शङ्करम्‌ । 
या गतिः सांख्यो गानां बजन्त्येतां गति तद्‌ ॥ १७३॥ 
--- जो लोग अनन्यभक्तिभावसे भगवान्‌ शिवके स्वरूपभूत 
इस स्तोका पाठ करते ई, उद बही गति प्रा दोती दै, जो 
साख्यवेत्ताओं ओर योगिर्याको मिकती हे ॥ १७२ ॥ 
स्तवमेतं भरयज्ञेन खदा रुद्रस्य संनिधौ । 
अब्दमेकं चरेद्‌ भक्तः प्राप्लुयादीप्सितं फलम्‌ ॥ १७४॥ 
जो भक्तं मगवान्‌ शङ्करके समीप एक वर्षतक षदा 
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प्रयतनपू्व॑क इस स्तोत्रका पाठ करता हैः वह॒ मनोवाञ्छित 
फल प्राप्त कर ठेता दे ॥ १७४ ॥ 4 
पतद्‌ रहस्यं परमं ब्रह्मणो हदि संस्थितम्‌ । 
ब्रह्मा भोबाच शक्राय शक्रः प्रोवाच खत्यवे ॥ १७५॥ 
य परम रहस्यमय स्तोत्र ब्रह्माजीके दयम खित दै । 
ब्रह्माजीने इनद्रको इसका उपदेश दिया ओर इन्द्रने मृद्युको ॥ 
स्युः घोवाच श्द्वेभ्यो सुदरेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ । 
महता तपसा प्रा्तस्तण्डिना बह्मसलयनि ॥१७६॥ 
मृद्युने एकादश सद्रौको इसका उपदेश किया । स्द्रौषे 
तण्डिको इसकी प्राति हुई । तण्डिने ब्रह्मलोक दी बडी 
भारी तपस्या करके इसे प्राप्त किया था | १७६ ॥ 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भागेवः। 
वैवखताय मनवे गौतमः प्राह माधव ॥१७७॥ 
माधव ! तण्डिने शुक्रकोः सुकन गौतमको ओर गोतमने 
वरैवस्वतमनुको इसका उपदेश दिया ॥ १७०७ ॥ 
नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नाखयणो ऽच्युतः॥१७८॥ 
वैवस्वत मनुने समाधिनिष्ट ओर ज्ञानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताको यड स्तोत्र प्रदान किया । धर्मस कमी 
च्युत न होनेवाङे उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेवने 
यमको इखका उपदेश क्रिया ॥ १७८ ॥ 
नाचिकेताय भगवानाह वैवस्वतो यमः। 
मार्दण्डयाय वाष्णंय नाचिकेतो ऽभ्यभाषत ॥१७९॥ 
बरष्णिनन्दन ! रेशधर्य्ाली वैवस्वत यमने नाचिकेताको 
ओर नाचिकेतने माव॑ण्डय सुनिको यह स्तोत्र प्रदान किया ॥ 
मारकण्डयान्मया प्राप्तो नियमेन जनादन । 
तवाप्यहममिच्नघ्न स्तवं दयां ह्यविश्चुतम्‌ ॥१८०॥ 





शनुसूदन जनार्दन ! मा्कण्डेयजीसे मेने नियमपूवक यह ` 


स्तोत्र रहण किया था। अभी इस स्तोत्रकी अधिक 
प्रसिद्धि नहीं हुई दै अतः म ठम्दे इतका उपदेश देता ॥ 
खरग्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
नास्य विघ्नं विङ्कवेन्ति दानवा यक्षराक्षसाः । 
पिशाचा यातुधाना वा गुद्यका भुजगा अपि ॥१८१॥ 
यह्‌ वेदतुल्य स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य; आयु तथा धनः 
धान्य प्रदान करनेवाला है । यक्षः राक्षसः दानवः पिशाचः 
यातुषान, गुह्यक ओर नाग भी इसमे विव्न नरी 
डा पाते ई ॥ १८१॥ 
यः पठेत शुचिः पार्थं ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अभग्नयोगो वं तु सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१८२॥ 
(श्रीकृष्ण कहते ई) इन्तीनन्दन युधिष्ठिर | जो 
मनुष्य पवित्रभावते बरहमचरयके पालनपूवक इन्दरयोको सं 
रखकर एक व्धतक योगयुक्त रहते हुए इस स्तो्रका ए 
करता दै, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिरता ३ ॥ १८२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानघमंपवंणि महदेवसष्टलनामस्तोतरे दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


श शख प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्व भन्तमेत दानघर्पवमे महदिवसहरनामस्तोतरविधयक सत्रे; अध्याय पूरा हुभ ॥ ९७॥  -. 
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अष्टादशोऽध्यायः 


५५२९ 


ध `  अषटादशोऽप्याथः 
प्वसहस्ननामके पाठक महिमा तथा ऋषिका भगवान्‌ शङ्कर फी पासे अभीष्ट सिद्धि हानेके विषयमे 
^ © 
अपना-अपना अनुभव सुनाना ओर श्रटष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमा वर्णन 


वैशम्पायन उवाच 
महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 
पटख पुज भद्रं ते प्रीयतां ते मदेश्वरः ॥ १९ ॥ 
वंशस्पायनजी कहते है - जनमेजय | तदनन्तर 
महायोगी श्रीकृष्णद्वैपायन मुनिवर व्यासने युधिष्ठिरे कदा- 
“वेय | वम्हाया कल्याण हो | तुम भी इस सोवका पाठ करो, . 
जिसे तुम्हारे ऊपर मी मेद्वर प्रषन्न हं ॥ १॥ 
पुरा पुत्र मया मेरो तप्यता परमं तवः । 
पुत्रहेतोमेहाराज स्त॒ पषोऽनुकीतिंतः ॥ २ ॥ 
“पुत्र ! महाराज | पूल॑कालकरी वात हैः मैने पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये मेरूपवतपर ब्रड़ी भारी तपश्ा की थी | उस 
समय मेने इस स्तोत्रका अनेक वार पाठ किया था ॥ २॥ 
रुग्धवानीण्सितान्‌ कामानटं वे पाण्डुनन्दन । 
तथात्वमपि रावाद्धि सर्वान्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
‹पाण्डुनन्दन | श्सके पाठसे मने अपनी मनोवाञ्छित 
कामनाओको ध्रा्तकर छ्य था। उसी भ्रकार म मी शङ्करजी- 
.खे सम्पूणं काभनाओंको श्रा कर लोगे ॥ २ ॥ 
कपिश्च ततः प्राह सांख्यपिदंवसम्मतः। 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४ ॥ 
प्रीतश्च भगवान्‌ क्ञानं ददौ मम भवान्तकम्‌ । 
'तसश्चात्‌ वहा सांख्ये आचायं देव्म्मानित कपिटने 
कदा--भ्मेने भी अनक जन्मोतक भक्तिभावे भगवान्‌ 
शङ्कस्की आराना कौ थी । इससे प्रसन्न दौकर भगवान 
मुञ्चे मवभयनाशकर सान प्रदान किया थाः ॥ ४३ ॥ 
खारुश्ीषंस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः सखा । 
आलम्बायन रव्येवं विश्वतः करुणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सखा आलम्बगत्रीय चारुशीरषने 
जो आलम्बायन नामते दी प्रसिद्ध तथा परम दया ॒ै 
इस प्रकार कदा--॥ ५ ॥ 
मया गोकर्णमासाद्य तपस्तप्त्वा रातं समाः। 
अयोनिजानां दान्तानां धर्मक्ञानां खवचंसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजराणामदुःखानां शतवषंसहस्निणाम्‌ । 
लब्धं पुजशतं शवौत्‌ पुरा पाण्डुगुपात्मज ॥ ७ ॥ 
(पाण्डुनन्दन । पूर्वकाल गोक्णंतीथंमे जाकर मैने सौ 
वषौतक तपद्या करके मगवान्‌ शङ्करको संव्॒ट॒॒किया | 
दषे भगवान्‌ शङ्करकी ओरसे मुञञे सो पुत्र प्रास इए जो 
अयोनिज; जितेन्द्रिय, धर्मज्ञः परम तेजखीः जरारहित, 
दुःखदीन ओर एक लख वर्षको आघुबाले ये' ॥ ६७ ॥ 
वाटमीकिश्चाह भगवान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः। 
विवादे खाग्निमुनिभिनह्यध्नो ये भवानिति ॥ ८ ॥ 














उक्तः क्षणेन चाविष्स्तनाधमेण भारत । 
सोऽटमीरानमनघममोघं शरणं गतः ॥ ९ ॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापैस्ततो दुःखविनाश्शनः । 
आह मां त्रिपुरघ्नो वै यशस्तेऽथ्यं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ वाद्मीकरिने राजा युधिष्ठिरस इस 
प्रकार-कदा--*भारत | एक समय अग्निहोत्री सुनिये साय 
मरा विवाद हो रदा था । उ समय उन्होने कुपित होकर 
सज्ञे राप दे दिया कि (तुम ब्रह्महत्यारे हो जाओ ।› उनके 
इतना कते दी मं क्षणभरम उत अधरममसे व्याप्त हो गया । 
तत्र मेँ पापरदित एवं अमोघ शक्तिवाटे भगवान्‌ शङ्करकां 
शरणमे गया | इससे मे उस पापसे युक्त हो गयु ' फिर उ 
इुःखनाशन त्रि पुरहन्ता सुद्रने सञ्च कहा; तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 
सुयश प्राप्त होगा' !! ८-१० ॥ 
जामदग्न्यश्च कौन्तेयमिदं धर्मतां वर. । 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिवाकरः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद ॒धरममात्माओमि शष्ठ जमदग्निनन्दन परयराम- 
जी ऋषपरयोके वीचमे खड़ं होकर सूरयके समान प्रकाशित होते 
हुए वहा कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे इस प्रकार बोल ॥ ११॥ 
पिद्रविप्रवधनाहमातां वै पाण्डवाग्रज । 
शचिभरत्वा महादेवं गतोऽस्मि शरणं नृप ॥ १२॥ 
नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तुष्टो ऽभवद्‌ भवः । 
परघयुं च तता देवा दिव्यान्यश्चाणि चेव मे ॥ ९३ ॥ 
पापं चते न भमिता अजेयश्च भविष्यसि । 
न ते प्रभविता खुत्युरजरश्च भविष्यसि ॥ १४ ॥ 
“उरष्ठ पाण्डव | नरेश्वर । मेने पिवरठुल्य वड़े माइयोको 
मारकर पित्रवध ओर्‌ ब्राह्मणवधका पाप कर डाला था। 
इससे भच वड़ा डुः हुआ ओर मै पित्र मावसे महादेवजी- 
की शरणम्‌ गया । शरणागत होकर सेने इन्दं नमसे शट 
देवकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ महादेव सुञ्चपर बहुत 
संतुष्ट हुए ओर मुञ्चे पना परञ्च एवं दिव्याल्न देकर बोडे 
तुम्हे पाप नहीं लगेगा । त॒म युद्धभं अजेय दा जाओगे । 
ठमपर मल्युका वश नहीं चल्गा तथा त॒म अजर- 
अमर बने रदोगे ॥ १२-१४॥ 
आह मां भगवानेवं शिखण्डी शिवविभ्रहः। 
तद्वां च मे सवं प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥ ९५ ॥ 
‹इस प्रकार कर्याणमय विग्रहवाङ जाधारी भगवान्‌ 
शिवने मु्चसे जो कुछ कदा, वहं सव दु उन जानी मदेश्वर- 
के कपाप्रसादसे सुनने प्रक्ष दो गयाः ॥ १५ ॥ 
विश्वामि्नस्तदोबाच क्षजियोऽहं तदाभवम्‌ । 
ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 








तत्प्रसादान्मया प्राप्तं ब्राह्मण्यं दुरंभं महत्‌ । 
तदनन्तर विश्वामित्रजीने कटाः “राजन्‌ | जिस समय मँ 
क्षत्रिय था, उन दिर्नोक्री बात हैः मेरे मनमे यह दृट्‌ संकल्प 
हआ कि मै ब्राह्मण हो जाऊं यदी उदेश्य केकर मेने 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की ओर उनकी कपास मैने 
अत्यन्त दुरम ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लियाः ॥ १६१ ॥ 
असितो देवर्श्चैव प्राह पाण्डुखुतं उपम्‌ ॥ १७ ॥ 
शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धमो ऽनशत्‌ तदा । 
तन्मे धर्म यशश्चा्यमायुश्चैवाददत्‌ प्रभुः ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ असित देवल्ने पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिरे 
कहा-कुन्तीनन्दन ! प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धम नष्ट हो 
गया था; किंतु भगवान्‌ शङ्करने ही मुञ्चे धर्म॑, उत्तम यश्च 
तथा दीष आयु प्रदान की?॥ १७-१८ ॥ 
चऋषिगत्समदो नाम शक्रस्य दयितः सखा । 
प्राहाजमीढं भगवान्‌ बृह स्पतिसमदयुतिः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद इन्द्रके प्रिय सखा ओर बरहस्पतिके 
समान तेजस्वी मुनिवर भगवान्‌ गत्समदने अजमीढवंशी 
युधिष्ठिरसे कडा-॥ १९ ॥ 
वरिष्ठो नाम भगवांश्चा्चुषस्य मनोः खतः । 
शातक्रतोरचिन्त्यस्य सत्रे वषंसहस्िके ॥ २० ॥ 
बत॑मानेऽचवीद्‌ वाक्यं साचि ह्यच्ारिते मया । 
रथन्तरे द्विजश्रेष्ठ न॒ खम्यगिति घतते ॥ २९॥ 
(चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठे नामते प्रसिद्ध दै । 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाखी शतक्रतु इन्द्रका एक यज्ञो 
हो रदा थाः जो एक हजार वपरतिक चल्नेवाला या; उसमें 
मँ रथन्तर सामका पाठ कर रदा था | मेरे द्वारा उस सामका 
उचारण होनेपर वरिष्ठने मुञ्चसे कदा--“दविजश्रेष्ठ | तुम्दारे 
द्वारा रथन्तर सामका पठ ठीक नदीं हो रहा है ॥२०-२१॥ 
समीक्चख पुनवुद्धश्या पापं त्यक्त्वा द्विजोत्तम । 
अयज्ञवाहिनं पापमकाषीस्त्वं खदुमेते ॥ २२॥ 
‹ध्विप्रवर | ठम पापपूणं आग्रह छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिस विचार करो । सुदुम॑ते ! वमने एेखा पाप कर डाला दैः 
जिससे यह यज्ञ दी निष्फल हो गया दैः ॥ २२॥ 
पवमुक्त्वा महाक्रोधः प्राह राम्थुं पुनर्वचः । 
परज्ञया रहितो दुःखी नित्यभीतो वनेचरः ॥ २३ ॥ 
दद्यवषसहस्राणि ददयाष्ठौ च शतानि च । 


नष्टपानीयपवने मृगैरन्यैश्च वर्जिते ॥ २७ ॥ 
अयज्ञीयद्रुमे देशे रखसिदनिषेविते । 


भविता त्वं खगः क्रूरो महादुःखसमन्वितः ॥ २५॥ 

‹“खा कहकर महाक्रोधी वरिषठने भगवान्‌ शङ्करकी ओर 
देखते दए शिर कहा-(वुम ग्यारह इजार आठ सौ वर्षोतक 
जल ओर वायुस रहित तथा अन्य पञ्चसि परित्यक्त केवल 
खरु तथा सिंहसि सेवित जो यलोके छि उचित नदीं है एेसे 
 इृष्षसि भरे इप विशाक्वनम बुद्धिञ्यून्य, दुखी, सव॑दा 
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मयमीतः वनचारी ओर महान्‌ कष्टम मग्न रूर सवभावा 
पञ्च होकर ग्होगेः ॥ २२३-२५ ॥ 
तस्य वाक्यस्य निधने पार्थं जातो ह्यहं भृगः। 
ततो मां शरणं प्रापतं प्राह योगी महेदवरः ॥ २६॥ 
‹८कुन्तीनन्दन | उनका यह वाक्य पूरा होते ही मै 
पञ्च हयो गया । तब मै भगवान्‌ शङ्करकी शरणमे गया | अपनी 
शरणमे आये हुए मुञ्च सेवके योगी महेश्वर इस प्रकार बोडे 
अजरश्चामरश्चैव भविता दुःखवर्जितः । 
साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोर्वर्धतां कतुः ॥ २७॥ 
“मुने ! वम अजर-अमर ओर दुःखरदित हो जाओगे । 
ठम मेरी समानता प्राप्र हो ओर त॒म दोनों यजमान ओर 
पुरोहितका यह यज्ञ सदा बटता रैः ॥ २७ ॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विभुः। 
परं धाता विधाता च सुखदुःखे च स्वद्‌! ॥ २८॥ 
८८इस प्रकार सर्वव्यापी भगवान्‌ शङ्कर सवके ऊपर अनुग्रह 
करते है । ये ही सवका अच्छे दंगसे घारण-पोषण करते दै 
ओर सर्वदा सवके सुख-दुःखका भी विधान करते है ॥२८॥ 
अचिन्त्य एष भगवान्‌ कभंणा मनसा गिरा । 
न मरे तात युधिश्रेष्ठ विद्यया पण्डितः समः ॥ २९॥ 
‹'तात | समरभूमिके ध्रेष्ठ वीर | ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
शिव मनः वाणी तथा क्रियाद्वारा आराधना करने योभ्व है । 
उनकी आराधनाका ही यदह फल दहै कि पाण्डित्यमे मेय 
समानता करनेवाखा आज कोई नदीं है | २९ ॥ 
वाखदेवस्तदावाच पुनमतिमतां वरः । 
सुवर्णाक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया ॥ ३०॥ 
उष समय बुद्धिमानेमि शरेष्ठ मगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर इत 
प्रकार बोटे--““मेने सुवर्ण -जेसे नेवाठे महादेवजीको अपनी 
तपस्यासे संतुष्ट करिया ॥ ३० ॥ 
ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्ठिर। 
अथात्‌ भ्रियतरः कृष्ण मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि॥ ३१॥ 
अपराजितश्च युद्धेषु तेजश्चैवानरोपमम्‌ । , 
“युधिष्ठिर | तत्र॒ भगवान्‌ शिवने मुञ्चत प्रसन्नतापू्वक 
कहा- श्रीकृष्ण | त॒म मेरी कृपा प्रिय पदार्थोकी अपेक्षा 
मी अव्यन्त प्रिय दोओगे । युद्धम तुम्हारी कभी पराजय नर 
होगी तथा तुमह अग्निके समान दुस्सहं तेजकी प्राति होगी ॥ 
पवं सहखशश्चान्यान्‌ महादेवो वरं ददौ ॥ ३२॥ 
मणिमन्थेऽथ शेके वै पुरा सम्पूजितो मया । 
वषौयुतसखहस्राणां स्खं शतमेव च ॥ २३॥ 
८८इस तरह महादेवजीने भन्ने ओर भी सदसो वर १ । 
पू्वकाख्मे अन्य अवतारोके समय मणिमन्थ पवंतपर 
लाखो-करोडो वर्षोतक भगवान्‌ शङ्करकी आराधना कौ थी ॥ 
ततो मां भगवान्‌ भीत इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
वरं ब्रृणीष्व भद्रं ते यस्ते मनसि वतंते ॥३४॥ 
८८इससे प्रसन्न होकर मगवानने यु्षसे कहा-- “ष्ण । 
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ठम्हारा कल्याण हो । तुम्दारे मनम जेसी रचि दवो, उसके 
अनुसार कोई वर ्मोगोः ॥३४ ॥ 
ततः प्रणस्य शिरसा षदं वचनमब्रुवम्‌। 
यदि प्रीतो महादेवो भक्त्या परमया धुः ॥ ३५॥ 
नित्यकालं तवेशान भक्तिर्भवतु मे सिरा । 
पएवमरित्वति भगवांस्तत्रोकत्वान्तरधीयत ॥ ३६॥ 
‹०यह सुनकर मने मस्तकं छकाकर प्रणाम करिया ओर 
कहा--पयदि मेरी परम भक्तिसे भगवान्‌ महादेव प्रसन्न ह 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य निरन्तर मेरी खिर भक्ति बनी 
रदे ।› तत्र (एवमस्तु, कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्घान 
हो गये" ॥ ३५.३६ ॥ 
जेगीपव्य उवाच 
समाष्टगुणबरदव्य दत्तं भगवता पुरा 
यत्नेनल्येन वछिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥३७॥ 
जैगीषम्य बोटे- युधिष्ठिर | पर्वकाल्ये मगवान्‌ शिवने 
काशी पुरीके भीतर अन्य प्रबल प्रयत्ने पवर दो सज्ञे अणिमा 
आदि आठ सिद्धयो प्रदान कौ थीं ॥ ३७ ॥ 
गागं उवाच 
चतुःषष्टयङ्गमद दत्‌ कठज्ञानं ममाद्धतम्‌ । 
खर्खत्यास्तटेः तुर मनोयक्ेन पाण्डव ॥ ३८ ॥ 
तस्यं मम सहं तु सुतानां ब्रह्मवादिनाम्‌। 
आयुश्चैव सखपुत्रश्य संवत्सरशतायुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गर्मने कहा पाण्डुनन्दन ! मैने सरस्वतीके तयप्र 
मानस यज्ञ करके भगवान्‌ शिवको संत्ट करिया या । इससे 
प्रसन्न होकर उन्दने मुञ्चे चोंट कला्ओका अद्भुत शान 
प्रदान किया । सुञ्े मेरे ही समान एक दख ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तथा पुरोहित मेरी दस लाख वर्घक्री आयु नियत कर दी ॥ 
परान्नर उवाच 
प्रसाचेद पुरा शव मनसाचिन्तयं चप । 
मष्टातपा महतिजा महायोगी महायशाः ॥ ७० ॥ 
वेदव्यासः श्रियावासो बाह्मणः करुणान्वितः । 
अप्यसावीप्सितः पुनो मम स्याद्‌ वं महेश्वरात्‌॥४ ६ 
पराद्ारजीने कहा--नरशवर ! पूरवकारमै यहो भने 
महादेवजीको प्रसन्न करके मन-दी-मन उनका (१ आरम्भ 
किया । मेरी इस तपस्या उदृदेश्य यह भा ।क यु महेश्वरः 
की पासे महातपस्वी, महातेजसी, महायोगीः महायशस्वीः 
दयाल, श्रीसम्पन्न एवं ब्रह्मनिष्ठ वेदग्यासनामक मनोबाञ्छित 
पुत्र प्राप्त दो ॥ ४०.४१ ॥ =, 
इति मत्वा हृदि मतं प्राह मां खस्सत्तमः । 
मयि सम्भावना यस्याः फलात्कृष्णो भविष्यति ॥ ७२ ॥ 
मेरा रेखा मनोरथ जानकर सुरशेष्ठ शिवने मुद्चसे कदा-- 
ने । तुम्हारी मेरे परति जो सम्भावना दे अर्थात्‌ निष वरको 
पनिक्री लला दै, उसीषे तदे कृष्ण नामक पुत्र परास हेग ॥ 
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सावर्णस्य अनोः ख्ये सप्तविंश भविष्यति । 
वेदानां चस वै वक्ता कुःश्वंशाच्छरस्तथा ॥ ४२ ॥ 
इतिदहाखस्य कती च पुरस्ते जगतो हितः। 
भविष्यति महेन्द्रस्य द्धितः ख महासुनिः ॥ ४७ ॥ 
अजरश्चामस्श्रैव परहार सखतस्तव । 
पवसुकतवा शव॒ भयवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ४५ ॥ 
युधिष्ठिर अहायोगी वीयैवानश्चयोऽव्ययः। 
{सावर्णिक मन्वन्तरके समय जो सष्ट होगी, उसमे तुम्दारा 
यह पुत्र सर्भिके पदपर प्रतिष्ठित दोगा तथा इस वैवस्वत 
मन्वन्तरमे वह्‌ वेदो का वक्ता, कौरव-वंशका प्रवतेकः इतिहादका 
निर्माता; जगत्‌का हितैषी तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
महामुनि दोगा । परदार ¡ च्दारा बद पुत्र सदा अन्ररअमर 
रदेगा ।› युधिष्ठिर ! एसा कटकर महायोगी? शक्तिशाली, 
अविनाशी ओर निर्विकार भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्घन 
हो गये ॥ ४२--४५२ ॥ 
साण्डव्य उवाच 
अचौरश्यौराङ्यां शे भिन्नो ह्यहं तदा ॥ ७६॥ 
तत्रस्थेन स्तो देवः पराह मां वै नरेश्वर । 
मोश्वं भ्राप्स्यलि दाच जीनिष्यसि समाबुंदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रुजा शूलकृता चैव न ते विध्र भविप्यति । 
आधिभिव्यकयिभिच्ैव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥ ४८ ॥ 
माण्डव्य बोखे- नरेश्वर ! मै चोर नदीयथातोभी 
चोरीके संदेदये मुन्ने शुल्ीपर चदा दिया गया । वर्हीसे मेने 
महादेवजीक्री स्वति खी ] तब उन्होने मुञ्चसे कहा-- विप्रवर ! 
तुम ॒शूल्से द्ुटकारां पा जाओगे ओर दस करोड़ वपरोतकं 
जीवित रहोग । तुम्दरि शरीरम इस शूले ्धेसनेसे कोई पीड़ा 
नदीं होगी । तुम आधि-व्याधिते मुक्त हो जाओगे ॥४६-४८॥ 
पादाच्चतुथत्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्मुने तव । 
त्वं भविष्यस्यघुपयो जन्स वे सफलं कुरु ॥ ४९॥ 
भमुने ! तुम्हारा यह शरीर धर्म॑के चौथे पाद सत्यसे 
उन्न हुआ है । अतः ठम अनुपम सत्यवादी होओगे । 
जाओ, अपना जन्म सफर करो ॥ ४९ ॥ 
तीथोभिषेकः सकलं त्वमविष्नेन चाप्स्यसि । 
स्वर्णं चैवाश्चयं विप्र विदधामि तवोर्जितम्‌ ॥ ५०॥ 
ध्रह्मन्‌ ! तुमह व्रिना किसी विघ्न बाधाके सम्पूणं तीर्थो 
स्नानका सौभाग्य प्राप्त होगा । मे वम्हारे स्यि अक्षय एवं 
तेजखी स्वगंलोक प्रदान करता हूः ॥ ५० ॥ . 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्यो वृषवाहनः । 
महेभ्वये महाराज छृत्तिवासा मषाद्युतिः ॥ ५९१९॥ 
सगणो दैवतश्रेष्ठस्तज्ैवान्तरधीयत  ॥ ` 
मदाराज | एेसा कहकर इत्तिवासा, महातेजस्वी, इषम 
वाहन तथा वरणीय सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ महेश्वर अपने गणोके 
साथ वहीं अन्तर्घान हो गये ॥ ५१३ ॥ 
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गाटव्र उवाच 

विरवामिजाभ्ययुज्ञातो ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 
अव्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती भृशम्‌ । 
कोरिकेनाभ्यक्षातं पुं वेदधिभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न तात तरुणं दान्तं पिता त्वां पदयते ऽनघ । 

गालवजीने कहा- राजन्‌ ! विश्वामित्र मुनिकी आज्ञा 
पाकर मँ अपने .पिताजीका दर्शन करनेके खयि घरपर आया । 
उस समय मेरी माता वैषन्यके दुःखसे दुखी दो जोर-जोरसे 
रोती हुई मु्यसे बोली--^तात ! अनघ ! कौशिक मुनिकी 
आज्ञा केकर घरपर अये हए बेदविध्ासे विभूषित तुञ्च तरुण 
एवं जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देख सकेः ।५२-५३१। 
श्रुत्वा जनन्या वचनं निराशो गुरुदर्शने ॥ ५४॥ 
नियतात्मा महादेवमपर्यं सो ऽ्रवीच्च माम्‌ । 
पिता माता च ते त्वं च पु श्त्युविव्िताः ॥ ५५॥ 
भविष्यथ विश सिप्र दष्टासि पितरं श्चये। 

माताकी वात सुनकर मे पिताके दर्शनसे निराश हो गया 
ओर मनको संयममे रखकर महादेवजीकी आराधना करे 
उनका दर्शन किया । उस समय वे मुद्धसे बोरे “वत्स | 
वुम्हारे पिताः माता ओर ठम तीनों ही मृत्युस रहित दो 
जाओगे । अव्र त॒म अपने घरमे शीघ्र प्रवेश करो । वरहो तुमे 
पिताका दान प्राप्त होगा? ॥ ५४ ५५२ ॥ । 
अनुज्ञातो भगवता गृहं गत्वा युधिष्टिर ॥ ५६॥ 
अपदयं पितरं तात दशि छृत्वा विनिःखतम्‌। 
उपस्पृदय गृहीत्वेध्मं कुशश्च शरणाकुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 

` तात युधिष्ठिर ! भगवान्‌ शिवकी आज्ञसे मैने पुनः षर 

जाकर वरहो यज्ञ करके यज्ञशाटासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया | वे उस समय समिधा, कुश ओरं चक्षसे अपने-आप 


गिरे हुए पके फल आदि हव्य पदार्थं ल्य हुए ये।५६-५७। ` 


तान्‌ विखञ्य च मां प्राह पिता सास्राविलेक्षणः । 


प्रणमन्तं परिष्वज्य मूध्न्युपाघ्राय पाण्डव ॥ ५८॥. . 


दिष्टथा दष्टोऽसि मे पुज कृतविद्य इहागतः । 
पाण्डुनन्दन ! उन्दं देखते दी मै उनके चरणों पड़ 

गया; फिर पिताजीने भी उन समिघा आदि वस्तुर्भको अल्ग 
रखकर भुञचे द्यते क्गा छया ओर शेरा मस्तक सूधकर 
नत्ेसि ओस्‌ ब्रहते दए ससे कहा-- रेट | बड़े सौभाग्यकी 
बात है कि तम विद्वान्‌ होकर घर आ गये ओर मैने त॒म 
भर ओंख देख छियाः ॥ ५८२ ॥ 
 वग्नम्पायन उवाच 
पतान्त्यद्धतान्येव . करमांण्यथ महात्मनः ॥ ५९. ॥ 
प्रोक्तानि सुनिभिः श्वत्वा विसयामास पाण्डवः। 
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। 1 ` “कीटपश्चिपतङ्गानां 
 ." ततं; छृष्णोऽ्रवीद्‌ वाक्यं पुनंम॑तिमतां वरः ॥ ६० ॥ 


जी कहते है--जनमेजय | भुनिर्यके कदे ` 
अद्भुत चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन . 


युधिष्ठिरको वड़ा विस्मय हुआ | फिर यद्धिमानेमि भेष 
भ्रीकृष्णने धमनिधि युधिष्ठिरे उसी प्रकार कदा चैते रीषि 
देवराज इन््रसे कोई बात कदा करते है || ५९.६०१ ॥ 
वापुदेव उवाच | 
उपमन्युमेयि श्राह तपन्निव दिवाकरः ॥ ६१ ॥ 
अशुभैः पापकर्माणो ये नराः कलुषीकृताः । 
ईशानं न प्रपयन्ते तमोराजसघृत्तयः ॥ ६२ ॥ 
भगवान्‌ भीछृष्ण बोले राजन्‌ ! सूर्के समान 
तपते हुए-से तेजस्वी उपमन्युने मेरे समीप कडा था कि भ्नो 
पापकर्मी मनुष्य अपने अज्चभ आचर्णोसे क्षित दो गये, 
वे तमोगुणी या रजोगुणी इृत्तिके लोग. मगवान्‌ रिवकी शंरण 
नहीं लेते दै ॥ ६१-६२ ॥ 
इदवरं सम्प्रपयन्ते द्विजा भावितभावनाः । 
स्वंथा बतंमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ ६३॥ 
सदशोऽरण्यवाखीनां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
४जिनका अन्तःकरण पवित्र हैः बे ही द्विज महादेवजीकी 
शरण ठेते है । जो परमेश्वर शिवका भक्त हैः वह सव प्रकारे 
वतंता हुआ भी. पवित्र अन्तः्करणवाे वनवासी मुनि्योके 
समान है ॥ ६३१ ॥ 
ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरैः सह ॥ ६४॥ 
बेरोक्यस्याधिपत्यं वा तुषो रुद्रः प्रयच्छति । 
"भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जार्यै तो वे ब्रह्मपद, विष्णुपद) 
देवताओंखहित देवेन्द्रपद अथवा तीनों लोकोका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते ह ॥ ६४१ ॥ १ 
मनसापि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः ॥ ६५॥ 
विधूय सवेपापानि देवैः सद वसन्ति ते । 
(तात | जो मनुष्य मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण ठेते टैः 
वे सत्र पा्पोका नाश करके देवताओंके नाथ निवाक्त करते है॥ 
भिच्वाभिच्वा च करूखानि इत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
यजेद्‌ देवं विरूपाक्षं न स पापेन रिप्यते । 


` व्वारंबार तालावके तटमभूमिको खोद-खलोदकर उन्दं. 


चोपट कर देनेवाला ओर इख सारे जगत्को जरती आगे 
लोक देनेवाला पुरुष मी यदि महादेवजीकी आराधना करता 
दै तो बह पापतसेः चि नहीं होता हे ॥ ६६२ ॥ 
सबेलश्षणहीनोऽपि युक्तो वा॒ सर्वपातकैः ॥ ६७॥ 
सवं तुदति तत्पापं भावयञ्छिवमात्मना । 
समस्त लक्षणेसि हीन अथवा सव्र परपोसे युक्त मरष्य 
भी यदि. अपने हदयस भगवान्‌ शिवका ध्यान करता दै 


, बह अपने सरे पापोंको नष्ट कर देता है ॥ ६७१ ॥ 
तिरञ्यामपि . केशव ॥ ६८॥ 


महादेवप्रपर्मानां न भयं विद्यते कचित्‌। .. 


, अ (केशव | कीट, पतंगः पक्षी तथा पञ्च भी यदि महादेवः 
. जीकी ` शरणमे आ जाये तो उन्हे मी कहीं किसीका भय । नक 1 
प्रातं शेता ३॥ ६८६ ॥ ५.६ 9 
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पवमेव महादेवं भक्ता ये मानवा भुवि ॥ ६९॥ 

न ते संसारवरागा इति मे निशिता मतिः। 

ततः छष्णोऽत्रवीद्‌ वाक्यं धरमपुर युधिष्ठिरम्‌ ॥७०॥ 
4 इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेतरजीके भक्त 

है, वे संशारके अधीन नहीं होते- यदं मेरा निश्चित विचार 

हे ।' तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी धर्मपुत्र युधिष्ठर 

से कदा ॥ ६९-७० ॥ 





विष्णुर्वाच 
आदित्यचन्द्रावनिखानलो च 
दयौभूमिरापो वसवोऽथ विदे । 


धातायेमा शुक्रबृहस्पती च 
रुद्राः ससाध्या वरुणोऽथ गोपः॥ ७१ ॥ 
बरह्मा शक्रो मारुतो बरह्म सत्यं 
वेदा यक्षा दक्षिणा वेदवाहाः । 
सोमो यष्टा यच्च हव्यं हविश्च 
रक्षा दीश्चा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२॥ 
स्वाहा वौषट्‌ व्राह्मणाः सौरभेयी 
धमं चायं कालचक्रं बलं च। 
यद्चो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च 
श्ुभाद्युमं ये मुनयश्च सक्त ॥ ७३॥ 
आम््या बुद्धि्मनसा दरोने च 
स्परश्चाश्ः कर्म्णा या च सिद्धिः। 
गणा देवानापूष्मपाः सोमपाश्च 
छेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः । ७8। 
आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च 
वाचा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः । 
शद्धाश्च निमीणरताश्च देवाः 
स्पराीशना दश्चपा आज्यपाश्च ॥ ७५ ॥ 
चिन्त्यच्योता ये च देवेषु सुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ । 
सखुपणेगन्धवेपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च 
स्थूलं सृकष्मं खदु चाप्यसक्षमं 
दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च । 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
राज्ञातं विद्धि यत्‌ कीतितं मे ॥ ७७ ॥ 
श्रीकृष्ण बोके--अजमीढवंशी धर्मराज ! जो सूय 
चन्द्रमा? वायु, अग्नि, स्वगं, भूमि, जख” वधु विश्वदेवः 
घाता, अर्यमा, शक्रः बृहस्पतिः स्द्रगणः साध्यगणः राजा 
वरुण, ब्रह्माः इन्द्रः वायुदेवः ऊॐश्कार, सत्यः वेद, यज्ञः 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मणः सोमरस, यजमानः हवनीय दविष्यः 
रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयमः स्वाहा? वौषट्‌! ब्राह्मणगणः 
मौ, श्रेष्ठ घर्मः कालचक्र, बलः; यरा दमः बुदिमानोकी 
सिति, शचमाशम कम सतिः भेष इडः मनः दनः ° 


॥ ७६ ॥ 


-- 
स्प, कर्मीकी सिद्धि, ऊष्मप, सोमपः ठेखः याम तथा 
तुषित आदि देवगणः, ब्राह्मण-शरीरः दीप्निशाखी गन्धपः 
धूमप ऋषि, वाग्वरुढ ओर मनोविरुदध भावः शद्धमाव 
निर्माण-कार्व्े तलर रहनेवाठे देवता, स्पश॑मात्रसे भोजन 
करनेवाले, दर्शनमात्रसे पेय रसका पान करनेवलि, धृत पीने- 
वाले है, जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ट वस्तु नेर््रोकि 
समक्ष प्रकाशित होने लगती दै, रेखे जो देवता्ओमि मख्य 
गण ईह, जो दूसरे दूरे देवता ई, जे सुपर्ण, गन्धने? पिशाचः 
दानव, यक्ष, चारण तथा नाग दै; जो स्थूलः सूक्ष्म? कोमलः 
असूक्ष्म, सुख, इस लोक्रके दुःखः परलोकके दुःख, सांख्यः 
योग एवं पुरुष्राथमे श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषाथं व्रताया गया 
हे; इन सरको तुम महादेवजीमे ही उन्न हुआ समश्च ॥ 
तत्सम्भूता भूतङतो वरेण्याः 
सँ देवा भुवनस्यास्य गोपाः। 
आविद्येमां धरणीं येऽभ्यरक्षन्‌ 

पुरातनीं तस्य देवस्य खष्टिम्‌ ॥ ७८॥ 

जो इस भूतले प्रवेश करॐ़े महादेवजीकी पूवङृत खष्ट- 

की रक्वा करते ई, जो समस्त जगत्‌ॐ रक्षक, विभिन्न प्राणि्यो- 
की सृष्टि करनेवाले ओर श्रेष्ठ ई, वे सम्पूणं देवता भगवान्‌ 


. शिवस ही प्रकट हुए द ॥ ७८ ॥ 


विचिन्वन्तस्तपसा तत्स्थवीयः 
किचित्‌ तं प्राणदेतोनंतोऽस्ि। 
ददातु देवः स वरानिदेष्टा- 
नागिष्टुतो नः प्रुरव्ययः सद्‌ा ॥ ७९ ॥ 
ऋऋषि-मूनि तपस्याद्वारा जिसका अन्वेषण करते है उस 
सदा स्थिर रहनेवाठे अनिर्वचनीय परम सूष््म तचवस्वरूप सदा- 
शिवको मै जीवन-रक्षाके ल्यि नमस्कार करता द्रं | जिन 
अविनाशी प्रभुकी मेरेद्ारा सदा ही स्तुति की गयी दैः वे 
महादेव यर्दा मुञ्चे अभीष्ट वरदान दे ॥ ७९ ॥ 
मं स्तवं संनियतेन्द्ियश्च 
भूत्वा शुचिः पुरुषः पटेत । 
अभग्नयोगो नियतो मासमेकं 
सम्पराप्लुयाद्श्वमेधे फं यत्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पुरुष इन्दरयोको वशम करके पवित्र होकर इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा ओर नियमपूर्वकं एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पाठको चलाता रदेगा› वह अश्वमेधयक्का फर 
प्राप्त कर ठेगा ॥ ८० ॥ 
वेदान्‌ रत्छान्‌ बाह्मणः प्राप्नुयात्‌ त॒ 
६ जयेन्नृपः पाथं महीं च छ्स्वम्‌। 
वैद्यो कामं प्राप्युयान्नेपुणं च 
शद्धो गति प्रेत्य तथा खं च ॥ <१॥ 
कुन्तीनन्दन ! बराह्मण इसके पाठसे सम्पूणं वेदोके 
स्वाध्यायक्रा फल पाता है । क्षत्रिय समस्त प्रध्वीपर विजय 


प्रा कर लेता है । वैश्य व्यापारङुशलता एवं मान्‌ लभका 


( 
¢ > 


; 
॥. 4) 

1 
(१ ५ 











५५२३४ 


मागी होता है ओर शुद्र इष्टलोकमे सुख तथा परलोकमें 

सद्रति पाता है ॥ ८१ ॥ 

स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः । 

सवैदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशख्िनः ॥ ८२॥ 
जो लोग सम्पूर्ण दो्ोका नाश करनेवारे इस पुण्यजनक 

पविन्न स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ श्द्रके चिन्तनमे मन 


श्रीमहाभारते 


~~ ~ ~ 


[ अयुशासनपषणि 


लगाते है, वे यशस्वी होते है ॥ ८२ ॥ 

यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत। 

तावन्त्यन्दसषस्नाणि खगं वसति मानवः ॥ ८३॥ 
मरतनन्दन ! मनुष्यकरे शरीरम जितने रोमकूप होते $, 

इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षोततकं 

स्व्गमे निवास करता है ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशाखनपव॑णि दानधमंपवेणि मेघवाहनपवौख्याने अष्टाद्ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदह।भारत अनु शासनप्वके अन्त्ैत दानघभैपर्वमे मेघगाहनपर्वकी कथावरिषथक अमरे अध्याय पूरा हुभा ॥ ९८ ॥ 
--> =€०२ ~ 
एकोनविंशोऽध्यायः 
अवक्र प्निका वदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर दिशाशी ओर प्रधान, मागं बेरे दारा 
उनका खामत तथा स्वीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संबाद्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं सहधर्मेति प्रोच्यते भरतषभ । 
पाणि्रहणकाखे तु खीणामेतत्‌ कथं स्घरतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-भस्तशरेष्ठ | जो यद खि्योके लि 
विवाहकाल्मे सदधर्मकी बात कही जाती है वह्‌ किंस प्रकार 
बतायी गयी ३ १॥ १॥ 
आष पष भवेद्‌ धर्मः प्राजापत्योऽथवाऽऽसखुरः । 
यदेतत्‌ सदधमेति पूर्वमुक्तं महषिंभिः ॥ २ ॥ 
महषिर्योने पू्वकाख्मे जो यद स्ी-पुरुषोके सहधमकी बात 
कदी है, यइ आर्षं घमं ह या प्राजापत्य घर्मं हे अथवा आमुर 
धमं है १॥२॥ 
संदेहः सुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः । 
इह यः खहधमों वें प्रेत्यायं विहितः क खु ॥ ३ ॥ 
मेरे मनम यह महान्‌ संदेह पैदा हो गया है । मे तो ेखा 
समश्चता दँ कि यद सदधर्मका कथन विरुद्ध दै । यहा जो ख्द- 
घर्मं दै, वह मूत्युके पश्चात्‌ करा रहता है १॥ ३ ॥ 
खगं सतानां भवति स्टधमैः पितामह । 
पूर्वमेकस्तु भ्रियते क ॒चेकस्तिष्ठते वद ॥ ४ ॥ 
` पितामह ! जवक्रि मरे हुए मनुर्योका खर्गवाख हो जाता 
है एवं पति ओर पलतमेखे एककी पदले मृत्यु दो जाती दहै? 
तवर एक व्यक्तिम सदरम कदा रहता दै १ यह बताये ॥४॥ 
नानाधर्मफडोपेता नानाकर्मनिवासिताः। 
नानानिस्यनिष्ठान्ता मायुषा वहवो यदा ॥ ५ ॥ 
जबर बुत-ते मनुष्य नाना प्रकारके धर्मफलखे संयुक्त 
होते दै, नाना प्रकारके कर्म॑वश विभिन स्थानोपरं निवास करते 
र भाम करमोकि फरुखसरूप सख्वग॑-नरक आदि नाना 
पड़ते दै, तत्र वे सहधर्मका निर्वाह किस प्रकार 


सूत्रकारो व्यवस्यति । 
हधमेः कुतः स्यतः ॥ ६ ॥ 


+ 


धर्मसूत्रकार यह निश्चितरूपते कहते ई कि खयो असत्य- . 


परायण होती द । तात ! जब्र शिरया असत्यवादिनी दी ई 
तव उन्हे साथ रखकर सदधर्मका अनुष्ठान कैसे किया जा 
सकता दे १॥ ६ ॥ 
अचृताः सिय इत्येवं वेदेष्वपि हि पठ्यते । 
धमों ऽयं पूर्विका संज्ञा उपचारः क्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 
वेदोमे मी यह बात पदी गयी है कि चर्यो अ्यभाषरणी 
होती ३, एे्री दशाम उनका वह असत्य भी सहषमके अन्त- 
गत आ सकता है, भरतु असत्य कभी घम नहीं दो सकता; अतः 
दाग्पत्यघर्मको जो सदधमं कद! गया दैः यह उसकी गौण 
संज्ञा ३ । वे पति-पत्नी साथ रहकर जो भी कायं करते ई! 
उसीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥ ७॥ 
गह्वरं प्रतिभाव्येतन्ममं चिन्तयतोऽनिशम्‌ । 
निःसंदेहमिदं स्वं पितामह यथाश्रुति ॥ ८ ॥ 
पितामह ! मै उर्यो-ज्यो इस विषयपर विचार करता दू 
त्य त्यौ यह बात मुक्षे अव्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती है; अतः 
आपने इस विषयमे जो कुछ श्रुतिका विधान हो» उसके .अनु- 
सार यह ख्व समञ्चाइये, जिसे मेरा संदेह दूर हो जाय ॥८॥ 
यदैतद्‌ यादशं चैतद्‌ यथा चैतत्‌ प्रवतिंतम्‌ । 
निखिलेन महाधाज्ञ भवानतद्‌ बरवीतु मे ॥ ९ ॥ 
महामते ! यह सहधर्मं जवसे ग्र चलित हुआ, जिस सूप 
सामने आया ओर जिस प्रकार इसकी प्रहृत हुई ये सारी 
ब्रातं आप सञ्च बताइये ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । _. 
अष्टावक्रस्य संवादं दिशया सह॒ भारत ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कहा-भरतनन्दन | इस विषयमे अषटक्क्र 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिषठा्रीदेवीके साथ जो संवाद हभ 
या, उसी प्राचीन इतिदाका उदाहरण दिया जाता दै ॥१०॥ 
निवेष्टकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः । 


ऋषेरथ बदान्यस्य षवे कन्यां महात्मनः ॥ ११॥ । 


दानधर्मपर्व ] 





एकोमविरो ऽध्यायः 
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पू ९ 
कन्या मोगी ॥ १९॥ ५ 
८ (4 

प । 

उस कन्यका नाम था व 

सुप्रभा । इस प्रथ्वीपर उसके 

रूपकौ कीं तुना नहीं थी । गुणः प्रभावः शीर नौर चरि 
समी दृष्टि वह परम सुन्दर थी ॥ १२॥ 
सा तस्य दद्व मनो जहार शुभकोचना । 
वनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता ॥ १३॥ 
जेते वतंतश्चतुमे सुन्दर पूलेखि संजी हई विचित्र वन- 
श्रेणी मनुष्यके मनको छमा टेती दै, उसी प्रकार उस श्चम- 
लोचना मनिङुमारौने दशनमात्रसे अषटावक्रका मन चुर 
ल्यया॥ १२३॥ 
ऋषिस्तमाह देया मे सुता तुभ्यं हि तच्छृणु । 
( अनन्यस्रीजनः प्राक्षो छयप्रवासी धरियंवदः। 
खुरूपः सम्मतो वीरः श्ीख्वान्‌ भोगमुक्छविः॥ 
दाराचुमतयज्ञश्च सखुनक्ष्ासथोददेत्‌ 1 
खभ खजनोपेत इह प्रेत्य च मोदते ॥ ) 
गच्छ तावद्‌ दिशं पुण्यामुत्तरां दरक्ष्यसे ततः॥ १४॥ 

वदान्य क्रुषिने अष्टावक्रे मौगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--भविप्रवर ! जिसके दूरी कोई खी न हो, जो परदेशमे 
न रहता हो, विद्वान्‌ प्रिय वचन वोलनेवाकाः लोकसम्मा- 
नित, वीर, सुशील, भोग भोगनेमे समर्थः कान्तिमान्‌ ओर 
सुन्दर पुरुष हो, उसीके साथ मुशे अपनी पुत्रीका विवाह 
करना हे! जो ख्ीकी अनुमतिते यश्च कता ओर उत्तम 
नक्ष्रवाली कन्याको व्याहता दै, बह पुरुष अपनी पलीके 
लाथ तथा पल्ली अपने पतिके साय रहकर दोना ही इहलोक 
ओर पररोकमे आनन्द भोगते दै । मे तुम्दं अपनी कन्या 
अवस्य दे दण, परु पके एक बात युनोः यहि परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चरे जाओ । वर्हा वुम्दं उसका 
द्धन होगा ॥ १४॥ 

अष्टावक्र उवाच 

कि दष्न्यं मया तजर वक्तुमहंति मे भवान्‌ । 
तथेदानीं मया कार्यं यथा वक्ष्यति मां भवान्‌ ॥ १५॥ 

अष्टावक्रे पूका-मदपे ] उत्तर दिशम जाकर घे 
किसका दर्शन करना होगा १ अप यहं बरतानेकी कृपा क९ 
तथा उस समय ुन्न क्या ओर किस भकार करना चाहिये? 
यह्‌ भी आप दी बतायेगे ॥ १५ ॥ 

वदान्य उवाच 

धनव समतिक्रम्य हिमवन्तं च पर्व॑तम्‌ ॥ 
दष्टा सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 


ध वदान्यने काक | पुम ङुबेरकी अलकापुरीको 











लोधर जवर हिमालय पर्वतकरो भी मघ जाओगे, तव वदं 
विद्धौ ओर चारणे सेवित रद्रके निवासख्यान कैखास पर्वतका 
दर्शन होगा ॥ १६ ॥ 
संहैः पाष सत्यद्धर्विविधाननैः । 
दिव्याङ्गरागैः पैश्ाचैरन्यैनीनाविधेः प्रभोः ॥ १७ ॥ 
वँ नाना प्रकारके य॒खवाठे भंति-ोतिके दिव्य अङ्ग- 
राग लगाये अनेकानेक पिश्चाच तथा अन्य भूतववेताल आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण हर्ष ओर उच्छसम भरकर नाच 
रदे होगे ॥ १७॥ 
पाणिताल्चुताढेश्च शम्पाताटैः समैस्तथा । 
सम्परहधरैः घनृत्यद्धिः शव॑स्तज निषेभ्यते ॥ १८ ॥ 
वे करतार ओर सुन्दर ताक बजाकर शम्पा ताक देते 
हप समभावसे हविमोर हो जोर-जोस्वे त्य करते इष्ट 
बर्हा मगवान्‌ शङ्करकी चेवा करते द ॥ १८ ॥ 
दृष्टं किर गिरौ स्थानं तदिव्यमिति शुश्चम । 
नित्यं संनिहितो देवस्तथा त पाषदाः स्ताः ॥ १९ ॥ 
उघ पर्वतका वह दिव्य स्थान भगवान्‌ ङ्करको बहुत 
प्रिय हे । यह ब्रात हमारे सुननेम आयी दै । वहां महादेवजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हं ॥ १९ ॥ 
तज्ञ देव्या तपस्तप्तं शङ्कराथ खुद्श्चरम्‌ । 
अतस्तदिष्रं देवस्य तथोमाया इति श्चुतः ॥ २० ॥ 
ब देवी पार्वतीने भगवान्‌ शङ्करकी पराके ल्यि अल्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी, इीखियि वई खान भगवान्‌ शिव 
जीर पार्वतीको अधिक प्रिय दै, एसा सुना जाता ई ॥ २० ॥ 
पर॑ तत्र॒ महापाद्वं देवस्योत्तरतस्तथा । 
ऋतवः कालरात्रिश्च ये दिव्या य च मानुषाः ॥ २९ ॥ 
देवं चोपासते सवं रूपिणः किल तत्न ह 
तदतिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यमेव हि ॥ २२॥ 
महादेवजीके पूर्वं तया उत्तर भागमे महापादवं नामक 
पर्वत है, जह ऋतुः कालरात्रि तथा दिव्य ओर माुषभाव 
सव-के-सत्र मूविमान्‌ होकर मदादेवजीकी उपाशना करते ई । 
उस स्थानको धकर तुम आगे बदते दी चटे जाना ॥२१-२२॥ 
ततो नीलं वनोदेश्ं द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम्‌ । 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वैं द्रक्ष्यसे सखियम्‌ ॥ २३॥ 
तपखिनीं महाभागां बद्धां दीक्षामलुष्ठिताम्‌ । 
द्रष्टव्या सा त्वया त्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २७॥ 
तदनन्तर वुम्द मेधोकी घटके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा । बह बड़ा ही मनोरम ओर रमणीय 
है । उस नमे तुम एक खीको देखलोगे, जो तपखिनी, महान्‌ 
सौभाग्यवती बद्धा ओर दीक्षापरायण दै । ठम यलपूषेक बहो 
उसका द्य॑न ओर पूजन करना ॥ २३२४ ॥ = “= 





५५३ 
डसे देखकर लीटनेपर ही तुम मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण 
कर सकोगे । यदि यह सारी शतं स्वीकार दो तो इसे पूरी 


करनेमे ल्ग जाओ ओर अमी वर्हाकी यात्रा आरम्भ 
कर दो ॥ २५॥ 








अष्टावक्र उवाच 
तथास्तु साधयिष्यामि तत्र यास्याम्यसंशयम्‌ । 
यत्न त्वं वदसे साधो भवान्‌ भवतु सत्यवाक्‌ ॥ २६॥ 
, अष्टावक्र बोके-एेसा ही होगा; म यह शत पूरी 
करूंगा । श्रेष्ठ पुरुष ! आप जहां कहते है, वर्ह अवश्य 
जाऊंगा । आपकी बाणी सत्य हो ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततोऽगच्छत्‌ स भगवायुत्तरामुत्तयां दिशम्‌ । 
हिमवन्तं गिरिशरष्ठं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
ख गत्वा द्विजश्ादूंखो हिमवन्तं महागिरिम्‌ । 
अभ्यगच्छन्नदीं पुण्यां बाहुदां धमशाटिनीम्‌ ॥२८॥ 
भीष्मजी कहते रह राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशाकी ओर चरू दिये । सिद्धा ओर 
चार्णोसि सेवित गिरिश्रेष्ठ महापव॑त हिमाल्यपर पर्ुचकर वे 
रेष्ठ द्विज धर्मस शोभा पानेवाडी पुण्यमयी बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अद्ोके विमले तीथं खात्वा वै तप्यं देवताः । 
त्र वासाय शयने कौरो सखुखसुवास ह ॥ २९ ॥ 
वह निर्मल अरोक तीर्थम लान करके देवताओंका 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ उन्दने इशकी चटाईपर सुखपूवक 
निवास किया ॥ २९ ॥ 
ततो राज्यां ्यतीतायां प्रातरुत्थाय स दिजः। 
खात्वा प्रादुश्चकाराच्नि स्तुत्वा चैनं पधानतः ॥ ३०॥ 
रुद्राणीं स्द्रमासाद्य हदे तजन समाश्वसत्‌ । 
विश्रान्तश्च समुत्थाय कैलासमभितो ययौ ॥ ३१९॥ 
तदनन्तर रात ब्रीतनेपर वे द्विज प्रातःकाल उठे ओर 
उन्हनि खान करके अग्निदेबेको प्रज्वलित किया । फिर मुख्य- 
मुख्य वैदिक मन्त्रोसे अग्निदेवकी स्तुति करके “द्राण सद्र 
नामकं तीर्थम. गये आर वरहो सरोवरे तटपर कुछ कार्तक 
विश्नाम कसते रदे । विश्ामके पश्चात्‌ उठकर बे केखासकी 
ओर चर दिये ॥ २०-२१ ॥ 
सोऽपदयत्‌ काञ्चनद्धारं दीप्यमानमिव धिया । 
मन्दाकिनीं च नलिनीं धनदस्य महात्मनः ॥ २२॥ 
+ ङु दूर जनेपर उन्दने कुवेरकी अलकापुरीका सुवणं 
द्वार देख जो दिव्य दीतिसे देदीप्यमान हो रहा या । 
महातमा दुेरकी कमलपुष्पसि खुरोभित एक बावड़ी 
जलत परिपूर्ण हयनेके कारण मन्दाकिनी 







श्रीमहाभारते 





[ अनुशासनपूणि 
भ्र्युत्थिता भगवन्तं मणिभद्रपुरोगमाः ॥ ३२॥ 
व्हा जो उस पद्यपूणे पुष्करिणीकी रक्षा कररदे थः वे 
सव्र मणिभद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अष्टवक्रको देखकर 
उनके स्वागतके च्ियि उठकर खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ 
स तान्‌ पत्यचचयामास राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
निवेदयत मां श्िप्रं धनदायेति चात्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
मुनिने नी उन मर्यकर पराक्रमी राक्षसोके प्रति सम्मान 
प्रकट किया ओर कदा; 'आपलोग शीघ्र ही धनपति 
कुबेरको मेरे आगमनकी सूचनादे देः ॥ २४ ॥ 
ज्ञे राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमथाल्ुवन्‌ 
असौ वेश्रवणो राज्ञा खयमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! वे राक्षस वेसा करके भगवान्‌ अशवक्रसे 
बोके- प्रमो | राजा कुबेर स्वयं ठी आपके निकट 
पधार रदे दै ॥ ३५ ॥ 
विदितो भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्‌ । 
पदयैनं त्वं महाभागं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ३६॥ 
आपका आगमन ओर इस आगमनका जो उदेश्य हैः 
वह सब कुछ वेरो पहठेते दी ज्ञात दै । देखिये, 
ये महाभाग धनाध्यक्च अपने तेजसे प्रकाशित होति हुए 
आ रदे दैः ॥ ३६ ॥ 
ततो वैश्रवणोऽभ्येत्य अष्टावक्रमनिन्दितिम्‌ । 
विधिवत्छुश्ां पृष्ट ततो ब्रह्म्षमनवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुतरेरने निकट आकर निन्दाः 
रदित ब्रह्मधि अष्टावक्रसे विधिपूवंक कुशरसमाचार 
पृते हए कदा--॥ ३७ ॥ 
खुखं प्रातो भवान्‌ कचित्‌ कि वा मत्तध्िकीष॑ति। 
बूहि सवं करिष्यामि यन्मा वक्ष्यसि दै द्विज ॥ ३८॥ 
'्रह्मन्‌ ! आप सुखपूर्वक यह अये है न १ बताये 
मुद्चसे कित काकी सिद्धि चादते दै १ आप भुस जो-जो 
कदेगे, वह सब पूणं करूणा ॥ ३८ ॥ 
भवनं भरविश त्वं मे यथाकामं द्विजोत्तम । 
सत्कृतः छृतकायंश्च भवान्‌ यास्यत्यविध्चतः ॥ २९॥ 
दविजश्रेष्ठ | आप इच्छानुसार मेरे भवनमे मरवेश कीनि 
ओर यरहका सत्कार ग्रहण करके $ृतछृत्य हो आप ये 
निविघ्न याजना कीजियिगा ॥ ३९ ॥ 
प्राविशद्‌ भवनं स्वं वे गृहीत्वा तं दविजोत्तमम्‌। 
आसनं स्वं ददौ चेव पाद्यमरष्यं तथेव च ॥ ४०॥ 
एेखा कहकर कुयेरने विप्रवर अषटवक्रको साय ल्क | 
अपने भवनम प्रवे किया ओर उन्द पायः अष्यं तथा 
अपना आषन दिया ॥ ४० ॥ 
अथोपविष्टयोस्तत्न मणिभद्रपुरोगमाः । 
निषेदुस्तज कवेर यक्षगन्धर्वकिज्नराः ॥ ४१॥ 


जब कुवेर ओर अवक्र दोनो बहौ आरामसे बैठ गयः 


दानधमेपवं | 

















तत्र दुबरेरके सेवक मणिभद्र आदि यक्ष, गन्धर्वं ओर किन्नर 
भी नीचे ब्रेठ गये ॥ ४१ ॥ 
ततस्तेषां निषस्णानां धनदो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
भवच्छन्दं समाक्ञाय नुत्यरननण्सरोगणाः ॥ ४२॥ 
आतिथ्यं परमं कायं शुश्रूषा भवतस्तथा 1 
संवतंतामित्युवाच सुनिर्मधुरया गिरा ॥ ४२ ॥ 
_ उन्‌ सरके बैठ जनेपर कुबेरने कदा--आपकी इच्छा 
दो तो उसे जानकर यर्दा अप्सरा दत्य करे; क्योकि 
आपका आतिध्य-सत्कार ओर सेवा करना हमरोगोक। परम 
कर्तव्य दै | तव मुनिने मधुर वाणीम कहा, (्तथास्तु-- 
पेखा दी दोः ॥ ४२-४३॥ 
अथोर्वरा मिश्रकेशी रम्भा चैवोर्वशी तथा । 
अलम्बुषा घृताची च चिरा चित्राङ्गदा रुचिः ॥ ७७ ॥ 
मनोर खुकेरीि च खमुखी हासिनी प्रभा । 
विद्युता प्ररामी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ७५॥ 
पताश्चान्या् ते वद्धः प्रत्ताप्सरसः शुभाः । - 
अवादयंश्च गन्धव वाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उर्वरा; मिश्रकेशी, रम्भा, उवंशी, अलग्बुषाः 
घृताचीः चित्रा, चित्राङ्गदा, श्चिः मनोहरा, सुकेशी? 
सुमुखी, हासिनी; प्रमा? विधुता प्रशमी, दान्ता, विच्रोता 
ञ्ओर रति-ये तथा ओर भी बहूत-सी शमल्क्षणा 
अप्वा नव्य करने ठगी ओर गन्धरवगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने रगे !। ४४-४६ ॥ 
अथ प्रचर्ते गान्धवें दिव्ये च्ृषिरुपाविरात्‌ । 
दिव्यं संवत्सर तेत्रारमतेष महातपाः ॥ ५७॥ 
वह्‌ दिव्य दरल-गीत आरम्भ होनेषर महातपस्वी ऋषि 
अष्टावक्र भी दुर्शंक.मण्डलीमे आ ्रेठे ओर वे देवताओके 
वर्षते एक वर्षतक इसी आमोदरमोदमं रमते रहं ॥४७॥ 
ततो वैश्रवणो राजा . भगवन्तसुवाच द । 
` साद्रः संवत्सरो जातो विमेह तव पदेयतः ॥ ८ ॥ 
तवर राजा वैश्रवण ( बुबेर ) ने भगवान्‌ अष्टवक्से 
ते हुए आकरा एक वषते 


1 


कहा--पविप्रवर । यदा दत्य देख 
कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया द ॥ ४८ ॥ 

हायों ऽयं विषयो ब्रह्मन्‌ गन्धव नाम नामतः। 
छन्दतो वर्ततां विप्र यथा वदति वा भवान्‌ ॥ ४९॥ 
तका विषय जिसे धगान्धुवै नाम 


 भ््रह्यन्‌ | यदह खत्यग ५९५ 
दिया गया दै बड़ा मनोहारी ह; अतः यदि आपकी इच्छा 
इसी तरद चरता रदे 


हो.तो यह आयोजनः ड दिन ओर्‌ इ 
अथवा विप्रवर | आप ्ेसी आकष दे वैसा ` किया जाय ॥ 
अतिथिः पूजनीयस्त्वमिदं च भवतो गदम्‌ । , 
सर्वमाज्ञाप्यतामाद्च ( वयं त्वयि ॥ ५० ॥ 
(आप भैर पूजनीय अतिथि 2 । यई धर आपका ही 
द। आप निस्तकोच भावस ओीघदी सभी कायकि च्यि 


पकोनविरो ऽध्यायः 
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हमे आज्ञा दे । हम आपके वशवर्ती किङ्कर दै ॥ ५० ॥ 
अथ वैश्रवणं प्रीतो भगवान्‌ श्रत्यभाषत । 
अचितो ऽसि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५९१ ॥ 
तव अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ अ्टावक्रने कुतर 
कंदा-^धनेदवर | आपने यथोचित रूपसे मेरा सत्कार किया 
हे । अव आचा दे, मँ यहे जाऊंगा ॥ ५९ ॥ 
प्रीतोऽस्मि सश चैव तव सवं धनाधिष । 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ महर्षेश्च महात्मनः ॥ ५२ ॥ 
नियोगादद्य यास्यामि बृद्धिमानद्धिमान्‌ भव । 
अथ निष्कम्य भगवान्‌ भ्रययाबुत्तयासुखः ॥ ५३.॥ 
व्यनायिप ! मै बहुत प्रसन्न दं । आपकी सारी - बाते 
आपके अनुरूप दी ह । भगवन्‌ ! अव मै आपकी पासे 
उन महात्मा मदि वदान्यकी आज्ञाके अनुसार अगे जाऊगा। 
आप अभ्युदयशीर एवं समृद्धिशाली द ।° इतना ककर 
भगवान्‌ अवक्र उत्तर दिाकी ओर मुह करके चल दिये ॥ 
कैलासं ` मन्दरं . टेमं ` खयोनचचीर ह । ` 
ए समूचे कौलास, .मन्दराचल ओर  दिमाख्यपर 
विचरण करने लगे ॥ ५२२ ॥ 
तानतीत्य महादोखान्‌ कैरातं स्थानसुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
परदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरस। नतः । 
श्रणीमवती्यीथ पूतात्मासौ तदाभवत्‌; ॥ ५५ ॥ 
उन बड-बडे पर्वतौको लंघकर यतचित्त ` शो उन्होनि 
किरातवेषधारी महदेवजीकें उत्तम स्थानकी परिकिमा की 
ओर उसे मस्तक श्कराकर प्रणाम करिया । पिर नीचे पृथ्वीपर 
उतरकर वे उप्र खानके मादात्म्यसे तक्राकपवित्रात्मा हो गये ॥ 
स तं प्रदक्षिणं त्वा निः श्षैकं चोत्तयसुखः। . ` 
समेन भूमिभागेन ययो प्रीतिपुरस्छृतः ॥ ५६॥ 
तीन बार उत्त परव॑तकी परिक्रमा करके वे उत्तरामिमुख । 
हो समतल भूमिते प्रतन्नतापूर्वक आगे वदे ॥ ५६॥ 
ततोऽपरं . वनादश्चं रसणीयमपदयत । ` 
सर्वतुभिमूकफङेःः पक्षिभिश्च समन्वितैः ॥ ५७ ॥ 
रमणीयेर्वनोदेशेस्त्र. तत्र॒ विभूषितम्‌ । 
आगे जानेपर उन्दै एक दूसरी रमणीय वनस्थली 
दिखायी दी, जो समीं ऋतुके फलमूलो, पञ्चिसमूहौ ओर 
मनोरम बन्रान्तेते जह ता ओभासम्बन्न दो रदी यी॥ 
तवा्रमपदं दिष्य - दद्द . भगव्रान॒थ ॥ ५८॥ 
रांश्च विविधाकारान्‌ काञ्चनान्‌ रलभूषितान्‌ । ¦ 
मणिभूमौ निविष्टाश्च. पुष्करिण्यस्तथेव च ॥ ५९ ॥ 
, बहो मगवान्‌ अष्ठाकरने एक दिव्य (आभर ¦ देखा । 
उस आश्रमके चारौ ओर, नाना धरकारके सवणंमय, प्व रल 


भूषित पर्वत शोमा पारदे धे । वकी - मणिमयी , भूिपर 
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शशं तस्य मनो रेमे महषंभौवितात्मनः ॥ ६० ॥ 
इनके सिवा ओर भी बहुत-से सुरम्य दृश्य वहा दिखायी 
देते थे । उन सरको देखते हुए उन मावितात्मा महषिका 
मन वहां विरोष आनन्दका अनुभव करने लगा ॥ ६० ॥ 
स तजर काञ्चनं दिव्यं सवैरत्नमयं गृहम्‌ । 
द्द्लोद्धतसंकारं धनदस्य गृहाद्‌ वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
महिने उस प्रदेशमे एकं दिव्य सुवणंमय मवन देखा? 
जिसमे सव प्रकारके रत्न जड़ गये थे वह मनोहर गह 
कुबेरके राजभवनसे भी खुन्दर, शरेष्ठ एवं अद्भुत था ॥६१॥ 
महान्तो यत्र॒ विविधा मणिकाञ्चनपर्वताः । 
विभानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ६२॥ 
वहो मोति-्मोतिके मणिमय ओर सुवणंमय विशाल 
पव॑त शोभा पाते थे । अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रत्न दृष्टिगोचर होते थे ॥ ६२ ॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीर्णां तथा मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
सखयप्रभाश्च मणयो वजेभूमिश्च भूषिता ॥ ६२ ॥ 
उस प्रदेशमे मन्दाकिनी नदी प्रादित होती थी, जिसके 
खोतमे मन्दारके पुष्प बह रदे थे । वहां स्वयं प्रकाशित 
होनेवाटी मणिर्यो अपनी अद्भत छटा बिखेर रदी थी । वहो 
की भूमि हीते जड़ी गयी थी ॥ ६२ ॥ 
नानाविधेश्च भवनै्विचित्रमणितोरणेः 
मुक्ताजालविनिक्षितमंणिरत्नविभूषितेः 
भनोदषटिहरे रम्यैः सवतः खंचतं शभः 
ऋषिभिश्चावृतं तत्र आशधमं तं मनोहरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उस आश्रमके चारो ओर विचित्र मणिमय तोरणोसे 
सुञश्लोभितः मोतीकी क्षारो अल्कृत तथा मणि एवं रत्नोसे 
विभूषित सुन्दर भवन शोभा पा रदे ये। वे मनको मोद 
लेनेवाटे तथा दष्टिको बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेने- 
वाठ ये | उन मङ्गलमय भवनोति विरा ओर ऋ षि-निरयोि 
मरा हआ वह आश्रम बड़ा मनोहर जान पड़ता था ॥ 
ततस्तस्याभवच्चिन्ता कु वासो भवेदिति । 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततो ऽत्रवीत्‌॥ ६६ ॥ 
वरदौ परहचकर अशवक्रके मनम यह चिन्ता हृदं कि 
अब कहौ ठहरा जाय । यह विचार उठते ही वे प्रमुख द्वारके 
समीप गये ओर खड़े होकर बोट--॥ ६६ ॥ 
अतिथि समनुप्रा्षमभिजानन्तु येऽज वे। 
अथ कन्याः परिचरता गृहात्‌ तस्माद्‌ विनिर्गताः ॥६७॥ 
नानारूपाः सप्त विभो कन्याः सवौ मनोहराः 
थां यामप्यत्‌ कन्यां वै सा सा तस्य मनो ऽहरत्‌॥ ६८॥ 
(इख घर जो खोग रहते हौ, उन्दं यह विदित शेना 
चाद्य कि मै एक अतिथि यहो आया हं ।' उनके इत 


७ ही उख धरखे एक साय सात कन्यार्द निकली । 


॥ ६८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्वीणि 

स =-= 
विभो ! अष्टावक्र मुनि उनमेते जिस-जिस कन्याकी ओर देखते, 
वही-वदही उनका मन हर ठेती थी ॥ ६७-६८ ॥ 
न च शक्तो वारयितुं मनो ऽस्याथावसीदति । 
ततो शतिः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीमतः ॥ ६९ ॥ 

बे अपने मनको रोक नदीं पाते थे । बलमूवैक रोकनेपर 
उनका मन रिथिक होता जाता था । तदनन्तर उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणके हृदयम किसी तरह धेयं उन्न हुआ ॥ ६९ ॥ 
अथ तं प्रमदाः प्राहु्भंगवान्‌ भविश्स्विति 1 
स च तासां खुरूपाणां तस्यैव भवनस्य हि ॥ ७०॥ 
कौतुहलं समाविष्टः परविवेश गृहं दिजः 

तत्पश्चात्‌ वे सातो तरणी चल्ियां बोली--भगवन्‌ | 
आप घरके भीतर प्रवेश करं ।› ऋषिके मनमे उन सुन्दरिर्यो 
के तथा उस धरके विषयमे कौतूहल पैदा हो गया था; अतः 
उन्दने उस घरमे प्रवेश किया ॥ ७०९ ॥ 
तत्रापदयज्ञरायु्तामरजो ऽस्बरधारिणीम्‌ ॥ ७१॥ 
चृद्धां पय॑ङ्कमासीनां खवोभरणभूषिताम्‌ 1 

वदाँ उन्होने एक जराजीणं इद्धा ीको देखा; जो निम॑ल 


वख्र धारण किये समस्त आभूषर्णोसि विभूषित दो पर्लेगपर 


बैठी हुई थी ॥ ७११ ॥ 
खस्तीति तेन चैवोक्ता सा खरी प्रत्यवदत्‌ तदा॥ ७२॥ 
भ्र्युस्थाय च तं विध्रमास्यतामिव्युवाच ह । 
अष्टावक्रने (स्वस्तिः ककर उसे आशीर्वाद दिया । वहं 
खरी उनके स्वागतके छ्यि परठगसे उठकर खड़ी दो गयी ओर 
इस प्रकार बोखी--°विप्रवर ! बरैियि? ॥ ७२९ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
सवौः खानाख्यान्‌ यान्तु एका मामुपतिष्ठतु ॥ ७२ ॥ 
प्रज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु च्छन्दतः। 
अष्टावक्रने कहा- सारी खिर्यो अपने-अपने षरको 
चली जार्यै । केवल एक ही मेरे पास रह जाय । जो ज्ञानवती 
तथा मन जौर शन्द्रि्योको शान्त रखनेवाली होः उसीको य 
रहना चाहिये । शेष लियो अपनी इच्छाके अनुसार जा 
सकती ह ॥ ७२१ 
ततः प्रदक्षिणीरृत्य कन्यास्तास्तम्रषि तदा ॥ ७४॥ 
निश्क्रमुखहात्‌ तस्मात्‌ सा बृद्धाथ व्यतिष्ठत । 
तदनन्तर वे सब कन्या उख समय ऋषिकी पररमां 
करके उस घरसे निकल गयीं । केवल वह बद्धा दी वरा 
ठ्टरी रदी ॥ ७४९ ॥ 
अथ तां संविशन्‌ प्राह शयने भाखरे तदा ॥ ७५॥ 
त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी हातिवतंते । 
तत्पश्चात्‌ उज्ज्वल एवं प्रकाशमान शय्यापर सोते इ 
शरषिने उस बृद्धासे कडा-५भदरे | अब तुम मी लो जाओ 
रात अधिक बीत चटी है ॥ ७५.९॥ 
संखापाद्‌ तेन विप्रेण तथा सा तन्न भाषिता ॥ ७६॥ 


न~~ - --- 


दानधर्मं ] 
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----------------------- नन्वव व्व 


द्वितीये शयने दिव्ये संविवेश महापथे । 
वातचीतके प्रसङ्गम उस ब्राह्मणके एसा कहनेपर वह भी 
दूसरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य पर्गपर सो रदी ॥ ७६१ ॥ 
अथ सा वेपमानाङ्गी निमित्त शीतजं तदा ॥ ७७ ॥ 
व्यपदिदय ,महषवं शयनं व्यवरोहत । 
सखागतेनागतां तां तु भगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 
छ थोड़ी दी देरमे वह सरदी र्गनेका बहाना करके थरथर 
कोौपती हई आयी ओर महर्षिकी शय्यापर आशू दो गयी । 
पास आनेपर भगवान्‌ अष्टावक्रने (आदये, स्वागत है” एेसा 
ककर उसके प्रति सम्मान प्रदरित किया ॥ ७७-७८ ॥ 
सोपागूहद्‌ भुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या नरर्षभ । 
निविकारखरषि चापि काष्टकुञ्योपमं तदा ॥ ७९॥ 
नरश्रेष्ठ | उसने प्रेमपूवैक दोनो सुजाओसि ऋषिका 
आलिङ्गन कर लिया तो भी उसने देखाः ऋषि अष्टावक्र सूखे 
काठ ओर दीवारके समान विकारच्न्य ई ॥ ७९ ॥ 
दुःखिता प्रेक्ष्य संजटपमकारषीदपिणा सह । 
बरह्मन्नकामतोऽन्यास्ति स्रीणां पुरुषतो धृतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोहितां चाहं त्वां भजन्तीं भजख माम्‌ । 
प्रह्ठो भव विप्रं समागच्छ मया सह ॥ <१॥ 
उनकी सी खिति देख वह बहुत दुखी हो गयी ओर 
घरुनिसे इस प्रकार बोली -- “्रहन्‌ ! पुरुषको अपने समीप 
पाकर उसके काम-ग्यवहारको छोडकर ओर किसी बातसे खी- 
को धर्यं नहीं रदता । मँ कामसे मोहित होकर आपकी सेवा 
आयी र । आप भुञचे स्वीकार कीज्यि । ब्रहमषै | अप प्रसन्न 
हौ ओर मेरे साथ समागम करं ॥ ८०-८१ ॥ 
उपगूह च मां विप्र कामातौहं घृशं त्ववि । 
पतद्धि तव धमौतमंस्तपसः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ध्विप्रर | आप मेरा आलिङ्गन कीजिये । मै अपके 
परति अत्यन्त कामातुर हँ । धर्मात्मन्‌ । यही आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल है ॥ ८२॥ 
्राथितं दक्षनादेव भजमानां भजस्व माम्‌ । 
मम चेदं धनं स्वै यच्चान्यदपि पर्यसि ॥ «३ ॥ 
भ्रभुस्त्वं भव स्व मयि चैव न संशयः। 
सवौन्‌ कामान्‌ विधास्यामि रमख सहितो मया॥ <अ] 
त आप्न देखते वी आपके प्ति अदरक दौ गवी इ; 
अतः आप यञ्च सेविकाको अपनाये । ९९ < <. 
तथा ओर जो छ आप देल रे है, उस सबके तथा मेरे भी 
आप ही खामी दै--इसमे संश नही दै । दं श = 
रमण कीजिये । मै आपकी समसत कामना करूर ॥ 
रमणीये वने विप्र सर्वकामफरपदे । 


त्वद्वशाहं अविष्यामि रंस्यते च मया सह ॥ <५ ॥ 


(नह्लन्‌ | सम्पूण मनोवाच्छित फलको देनेवाठे इख 


रमणीय वनम म आपके अधीन होकर ररगी । आप मेरे 
साथ रमण कीजिये ॥ ८५ ॥ 


सवीन्‌ कामानुपाश्चीमो ये दिव्या ये च माचुषाः। 
नातः परं हि नारीणां विद्यते च कदाचन ॥ ८६ ॥ 
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फलम्‌ । 

“हमल्ेग य दिव्य ओर मनुष्यलोकसम्बन्धी सम्पूणं 
मोगोका उपभोग करगे । चिर्योके स्यि पुरुषखंसग जितना 
प्रिय ३, उस्खे बद्कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नही 
होता । यही हमारे छि सर्वोत्तम फल है ॥ ८६६ ॥ 
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते नायो मन्मथचोदिताः ॥ ८७ ॥ 
न च दह्यन्ति गच्छन्त्यः सुतैरपि पांखभिः। 

'कामसे प्रेरित हुई नारयो सदा अपनी इच्छाके अनुखार 
वर्तव करती दै । कामस संतप्त .होनेपर वे तपी हुई धूलमें 
-मी चलती ई; परंतु इससे उनके वैर नदीं नलते है" ॥८७३॥ 

अष्टावक्र उवाच 
परदारानहं भद्रे न॒ गच्छेयं कथंचन ॥ ८८ ॥ 
दूषितं धर्मदाखक्षेः परदाराभिमशनम्‌ । 
अष्टावक्र बोले - भद्रे ! मै परायी ख्रीके साय क्किसी 
तरह संसर्ग नदीं कर सकता; क्योकि धर्मराखके ` विद्रानोनि 
परल्नीसमागमकी निन्दा की हे ॥ ८८६ ॥ 


भद्रे निवेष्टुकामं मां विद्धि सत्येन वै शपे ॥ ८९ ॥ 
विषयेष्वनभिज्ञो ऽहं धमोथं किरु संततिः । 
पं छोकरान्‌ गमिष्यामि पुत्रैरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भद्रे धर्म विजानीहि क्षात्वा चोपरमख ह । 

भद्रे ! मै सत्यकी सगन्ध खाकर कहता र किं एक मनो- 
नीत सुनिकरुमारीके साथ विवाह करना चादता दरू । दम इसे 
ठीक समञ्चो । मै विषरयोसे अनभिज्ञ हूँ । केवल घम॑के खयि 
संतानकी प्रापि मुच्च अभीष्ट है; अतः यही मेरे बिवाहका 
उदेश्य है । एेसा होनेपर मेँ पुत्रो द्रारा अभी लोके जाऊंगा । 
इसमे संशाय नदीं है । भद्रे ! तुम ॒धर्मको समञ्चो ओर उसे 
समक्षकर इष स्वेच्छाचारसे निदत्त दो जाओ ॥ ८९-९०२॥ 

सत्युवाच 

नानिलो ऽग्नि वरुणो न चान्ये जिदश्ा दविज ॥ ९९ ॥ 
प्रियाः खीणां यथा कामो रतिशीला हि योषितः । 
सहसे कि नारीणां प्रप्येतेका कदाचन ॥ ९२ ॥ 
तथा शतसहस्नेषु यदि काचित्‌ पतिवता । 

खरी बोी--ब्रसन्‌ ! वायु, अग्निः वरुण तथा अन्य ` 
देवता भी लखिर्थोको वैसे प्रिय नहीं ईः जेसा उन्हे काम प्रिय 
छगता दै; क्योकि लिर्यो खमावतः रतिकी इच्छुक होती है । 
सदश्च नारि्मं कमी कोई एक एसी ज्ञी मिती है, जो 
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रतिल्डप न हो तथा राखो चखिरयोम शायद दी कोई एक 
पतिव्रता मिल सके ॥ ९१-९२९ ॥ । 
नैता जानन्ति पितरं न करं न च मातरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
न आ्रातृन्‌ न च भतरं न च पुत्रान्‌ न देवरान्‌ । 
लीलायन्त्यः करं घ्नन्ति कूलानीव सरिद्धराः । 
दोषान्‌ सर्वाश्च मत्वाऽऽखु प्रजापतिरभाषत ॥ ९७ ॥ 

.ये छिरो न पिताको जानती है न माताको, न कुखुको 
समञ्चती दै न भाइयोको । पतिः पुत्र तथा देवरौकी भी ये 
परवा नहीं करती दै । अपने स्यि रतिकी इच्छा रखकर 
ये समस्त कुल्की मर्यादाका नाश कर डाखती दै, ठीक .उसी 
तरह जैसे बड़ी-बड़ी नदियों अपने तर्गोको ही तोड़-फोड़ देती 
है । इन सतर दोषोको समञ्चकर ही प्रजापतिने ल्ियोके विषयमे 
उपर्युक्त बातें कदी द ॥ ९२-९४॥ 

भीष्म उवाच 
ततः स ऋषिरेकाव्रस्तां सखियं प्रत्यभाषत । 
आस्यतां रुचितरछन्दः कि च कायं व्रघीहि मे ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
होकर उस खीसे कहा-्चुप रहो । मनमे भोगकी रुचि होनेपर 
स्वच्छा चार होता हे । मेरी खचि नदी है, अतः सुञ्ञसे यह काम 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त यदि मृञ्चसे कोई काम दो 
तो बताओ ॥ ९५ ॥ 
खा खी प्रोवाच भगवन्‌ द्रक्ष्यसे देशाकाख्तः। 
वस तावन्महाभाग छकतशृत्यो भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस खनि कहा--“भगवन्‌ ! महामाग ! देश ओर 
कालके अनु्ार आपको अनुभव हो जायगा । आप यहा 
रहिये, कृतकृत्य हो जाइयेगाः ॥ ९६ ॥ 
जह्य्षिस्तामथोवाच सख तथेति युधिष्ठिर । 
वत्स्येऽहं यावदुत्साहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७ ॥ 
युधिष्ठिर ! तव ब्रहर्धिने उससे कदा-८९ीक दै, जबतक . 
मेरे मनमे यहा रहनेका उत्साह दोगाः तव्रतकं आपके. साथ 
रहगा, इसमे संशय नहीं देः ॥ ९७ ॥ | 
४ ` इति श्रीमहाभारते अनुलासनपवंणि दानधमैपव॑णि 


महाभारते 








अथर्षिरभिसम्परेक्ष्य स्रियं तां जय्यादिताम्‌ । 

चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इव चाभवत्‌ ॥ ९८॥ 
इसके बाद ऋषि उस खरीक जरावस्ासे पीड़ित देख 

ब्रड़ी चिन्तामे पड़ गये ओर संतस-से हो उठे ॥ ९८ ॥ 

यद्‌ यदङ्गं हि सोऽपर्यत्‌ तस्या विध्रषभस्तद्‌ । 

नारमत्‌ तत्न तत्रास्य दृष्ठ रूपविरागिता ॥ ९९॥ 
विप्रवर अष्टावक्र उसका जो-जो अङ्ग देखते थे, वर्ह 

वर्ह उनकी दष्ट रमती नदीं थी, अपितु उसके रूपसे विरक्त 

हो उठती थी ॥ ९९ ॥ 

देवतेयं गरहस्यास्य शापात्‌ कि जु विरूपिता । 

अस्याश्च कारणं वेत्तुं न युक्तं सहसा मया ॥१००॥ 
वे सोचने खगे ध्यह्‌ नारी तो इस धरकी अधिष्ठात्री देवी 

हे । फिर इसे इतना कुरूप क्रिसने वना दिया १ इतकी 

कुरूपताका कारण क्या दै १ इसे किंसीका शाप तो नदीं ल्ग 

गयां । इसकी कुरूपताका कारण जाननेके ल्ि सहसा चेश 

करना मेरे खि उचित नहीं दैः ॥ १०० ॥ 

इति चिन्ताविविक्तस्य तमर्थं ज्ञातुमिच्छतः । 

व्यगच्छत्‌ तदहःरोषं भनसा व्याकुखेन तु ॥१०१॥ 
इस प्रकार व्याकुल चित्ते एकान्तम वैठकर चिन्ता 

करते ओर उखकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 

हए महर्षिका वद सारा दिन बीत चखा ॥ १०१ ॥ 

अथ सा खी तथोवाच भगवन्‌ पद्य वै रेः । 

रूपं खंध्याश्रसंस्कं किप्युपश्थाप्यतां तव ॥१०२॥ 


तब उस ख्रीने कहा--^भगवन्‌ ! देखिये, स्का स्प, 


संध्याकौ खलीसे खाल हो गया है । इस समय आपके ल्थि 

कौन-सी वस्तु प्रस्तुत की जाय १ ॥ १०२ ॥ 

स उवाच ततस्तां दीं स्रानोद्‌कौमेदानय । 

उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥१०२॥ 
तव क्रृषिने उस खीसे कहा--भमेरे नहानेके ल्ि यी 

जल ठे आओ । सानके पश्चात्‌ ये मौन होकर इन्दरियस्यम 

पूर्वक संष्योपासना करूंगा? ॥ १०३ ॥ 

अष्टावक्रदिक्सं वादे एकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इक प्रकर श्रोमद्वाभारत अनुशासन परवैके अन्तम॑त॒दानघमंपवमे अष्टावक्रे ओौर उत्तर दिशाका 
संबादव्रिषयक उत्नीसरवे{ अध्याय पुरा हुं ॥ ९० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्छोक भिाकर कुर १०५ शोक है ) 


चः © कक 






+. ` .मीष्म उवाच 
खा खि तसुवाच बाढमेवं ` भवत्विति । 
ड य स्रानश्ारीसुपानयत्‌ ॥ १ ॥ 
-- है--रजन्‌ जन्‌ ! ऋष्िकी बात सुनकर उस 


विंशोऽध्याय 


। ॥ ^ . अष्टावक्र ओर उत्तर दिशाका संबाद 


ओर ख्ञानोपयोगीं वस्र ठे आयी ॥ १ ॥ 


अनुक्ञाता च मुनिना सा खरी तेन. महात्मना । 
अथास्य. तैखेनाज्ञानि सवीण्येवाभ्यमरक्षत ॥ > ॥ 


फिर उन महात्मा मुनिकी आज्ञा टेकर उस स््नीने उनके 


दानधमेपवं ] 











विशो ऽध्यायः 
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सन ------------------- 
न्य ज्नन्यन-------------====ॐ=====ॐ==-- ---- ~ 


शमैश्यो 
त्खादितस्तज  स्नानशाखामुपागमत्‌ । 
द ततश्चि्सृषिरन्वगमन्नवम्‌ ॥ २ ॥ 
७ फिर उसके उठानेपर वे धीरेसे वहो लानग्हमे गवे । 
वह ऋक एक मिनिन एवं नूतन चोकी प्रात हई ।३॥ 
अथोपविष्श्च यदा , तस्मन्‌ भद्रासने तदा । 
स्नापयामास शनकेस्तस्रपि सुखहस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जबर वे उस सुन्दर चोकीपर त्रै गये, तत्र उस सीन 
घीरेधीरे हार्थोके कोमल स्परसे उन्हें नहलाया ॥ ४ ॥ 
दिव्यं च विधिवच्चक्रे सोपचारं मुनेस्तदा । 
ख तेन खुखुखोष्णेन तस्या हस्तसुखेन च ॥ ५ ॥ 
व्यतीतां रजनीं कृत्स्नां नाजानात्‌ स महावतः। 
उसने मुनिके ल्यि विषिपूर्वक सम्पूणं दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की | वे महाव्रतधारी सनि उसके दिये हए कुछठ-ढु गरम 
होनेके कारण सुखदायक जलसे नदाकर उसके हाकि सुखद्‌ 
स्पर्शंसे सेवित होकर इतने आनन्दविभोर हो गमे कि कव 
सारी रात बीत गयी १ इसका उन्द ज्ञान ही नदीं हुमा।५३। 
तत उत्थाय स समुनिस्तदा परमविस्मितः ॥ ६ ॥ 
पूर्चस्यां दिशि सूयं च सोऽपदयदुदितं दिवि । 
तस्य वुद्धिर्यं कि यु ` मोह स्तच्छमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे भनि अत्यन्त आश्च्चकित होकर उठ 
ठे | उन्होने देखा कि पूर्वःदिशाके आकाशमे सूर्धदेवका 
उदय हो गया है । वे सोचने लगे, क्या यह मेरा मोर हैया 
वास्तवमे सूर्योदय हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
अथोपास्य सहर करि केमीत्युवाच ताम्‌ । 
सा चास्रतरसप्रख्यं षेरन्मुपादरत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर तो तत्काल खान, संष्योपासना ओर सूयोप्ान 
करके उससे बोरे, ८अब क्या कर १ तव उस लीने ऋषिके 
तमश्च अमृतरसके समान मधुर अन्न परोमकर रक्ला ॥ < ॥ 
तस्य खादुतयाचनस्य न प्रभूतं चकार सः । 
व्यगमच्चाप्यहःदोषं ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
उस अननक सादसे वे इतने आङ हो गये कि उसे 
परया न मान सके--+बस अनर पूरा हो गया? यं बातन्‌ 
कह सके | इसी सारा दिन निकल गया ओर पुनः श्याक्राल 
आ पर्टुचा ॥ ९ ॥ 
अथसा स्री अर्गवर्तं सुप्यतामित्यचोद्यत्‌ ॥ 
तक्रे शयने दिव्ये तस्य तस्याश्च कर्पते ॥ १०॥ 
हकर बाद उस लीने मगवान. अष्टावक्रे सथा 
आप सो जाये ।? फिर वहीं उनके ओर उस स्ीके व्यि दो 
शय्या ब्िज्ठायी गयीं ॥१० ॥ 
पृथक्‌ चैव तथा सुतौ सा खी स च मुनिस्तदा । 


तथारभर्रे खा खी ल शयनं तदुपागमत्‌ ॥ ११ ॥ 
० भो मुनि दोनो अलग-अलग सो 








गये । जब आषी रात दुई, तव वद खी उठकर सुनिकी 
शय्यापर आ बैठी ॥ ११ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
न भद्रे परदारेषु मनो मे सम्प्रसज्ञति । 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते खयं वै विरमख च ॥ १२ ॥ 
अष्रावक्र बोले--भप्रे ! मेरा मन परायी च्िरयोमिं आसक्त 
नहीं होता है । ठम्दाया मला हो, यदसि उटो ओर खयं दी 
इस पापकर्म॑से विरत हो जाओ ॥ १२ ॥ 
भीष्म उवाच 
सा तदा तेन विप्रेण वथा तेन निवर्तिता । 
खतन्ास्मीत्युवाचर्षिं न॒ धमच्छरमस्ति ते ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! इस प्रकार उन ब्रह्म्षिके 
लटानेपर उसने कहा-- “मै खतन्त्र द्र; अतः मेरे साथ 
समागम करमेसे आपके धर्मकी छलना नहीं होगी ॥ १३॥ 
अष्टावक्र उवाच 
नास्ति खतन्त्रता खीणामखतन्तरा हि योषितः । 
प्रजापतिमतं दछेतन्न ली स्वातन््यम्हति ॥ १४ ॥ 
अण्रावक्र बोले--भद्े! खिर्योकी स्वतन्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्योकि वे परतन्त्र मानी गयी दै । प्रजापतिका यह मत. 
है किं स्री स्वतन्त्र रहने योग्य नदीं है ॥ १४॥ 
सयुवाच 
बाधते मैथुनं विप्र मम भक्ति च पद्य वै। 
अधर्म प्राप्स्यसे विप्र यन्मां न्वं नाभिनन्दसि ॥ १५ ॥ 
खरी बोली- ह्म्‌ ! सुने मैथुनकी भूर सता रही 
हे । आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, इसपर मी तो दृष्टिपात 
कीजिये । विप्रवर ! यदि आप मुञ्चे संतु नहीं करते ईै॑तो 
आपको पाप लगेगा ॥ १५ ॥ ` 
अष्टावक्र उवाच 
हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ 
प्रभवामि सदा धन्या भद्रे खशयनं वज ॥ १६॥ 
अष्टावक्रने कदा - भद्रे ! स्वेच्छाचारी मनुष्यको ही 
सत्र प्रकारे पापसमूह अपनी ओर खीचते ई । मै षै्॑के 
द्वारा सदा अपने मनको कानूमे रखता द्र; अतः तुम अपनी 


.राय्यापर लट जाओ ॥ १६ ॥ 


ख्युवाच 


- शिरसा प्रणमे विप्र प्रसादं कलतैमहसि । 


भूमौ निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ ९७ ॥ 

खरी बोी--अनघ } विध्रवर ! मै सिर छकाकर प्रणाम 
करती हूँ ओर आपकर सामने प्रध्वीपर पड़ी हू । आप सुसर . 
कृपा कर ओर मुच्च शरणर्दे॥ १७॥ = + 
यदिः वा दोषजातं त्वं परदारेषु पयसि । ¦ 
आत्मानं स्पदेयाम्यद्य पाणि गृह्णीष्व मे द्विज ॥ ९८ ॥ ` 


र्ग 
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---------------------- च ववयव्व््व्व्व्व्व्=-------------------------------- 


ब्रह्मन्‌ | यदि आप परायी लियोके साथ समागमे दोष 
देखते है तो मै खयं आपको अपना दान करती ह । आप 
मेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ १८ ॥ 
न दोषो भविता चैव सत्येनैतद्‌ व्रवीम्यष्टम्‌ । 
खतन्त्रां मां विजानीहि यो ऽधर्मः सोऽस्तु वै मयि । 
त्वय्यावेद्ितचित्ता च खतन्ासि भजख माम्‌ ॥१९॥ 
म सच कहती हूः आपको कोई दोष नदीं लगेगा । 
आप मञ्चे स्वतन्त्र खमश्चिये । इसमे जो पाप होता हो; वह 
रे ही खगे । मेरा चित्त आपके दी चिन्तनमे लगा है । मे 
स्वतन्त्र हू; अतः सुस्े स्वीकार कीन्यि ॥ १९ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
खतन्त्रा त्वं कथं भद्रे नृहि कारणमत्र बै । 
नास्तिधरिलोके खरी काचिद्‌ या वे खातन्टयमहंति ॥२०॥ 
सष्टावक्रने कहा- भद्रे ! तुम स्वतन्त्र केखे दो १ इसमे 
जो कारण हो, वह बताओ ! तीन छोर्कोमि कोई रेसी खी नदीं 
है, जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भतौ रश्चति यौवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे काटे नास्ति स्रीणां खतन्बता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थामे पिता इसकी रक्षा करते दैः जवानीमे बह 
पतिके संरक्षणमे रहती है ओर बुदपिमें पुत्र उसकी देखभाख 
करते ह । इस प्रकार खिरयोके व्यि स्वतन्त्रता नदीं दै ।२१। 
ख्युवाच 
कौमारं बह्यचर्यं॑मे कन्येवासि न संदायः। 
पत्नीं कुरुष्व मां विध धद्धां विजहि मा मम ॥ २२ ॥ 
खी बोी-- विप्रवर ! मै कुमारावस्थासे दी ब्रह्ल- 
चारिणी ह; अतः कन्या ही हूँ--इसमे संशय नहीं है । अव 


 भीम्टाभारते 


~ ~~~ य व्वववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््् =-= 


[ मलुशाखलवरषैणि 





आप मुञ्चे पत्नी बनाये । मेरी कषद्धाका नाश न कीभ्यि || 
अष्टावक्र उवाच 
यथा मम तथा तुभ्यं यथा तुभ्यं तथा मम। 
निक्षासेयस्बेस्तस्य विघ्नः सत्यं न कि भवेत्‌ ॥ २९॥ 
अष्टावक्रे कष्टा--जेखी भेरी दशा है वैस तुम्हारी 
ह ओर जैसी वुश्दारी दशा दैः वैसी मेरी द । यह वास्तवं 
वदान्य ऋषिक द्वारा परीक्षा ली जा रही दै या सचमुच यह्‌ 
कोई विघ्न तो नदीं है १॥ २३ ॥ 
आख्यं परमं हीदं कि ख धेयो हि मे भवेत्‌ । 
दिव्याभरणवल्ना हि कन्येयं भाल्ुपस्थिता ॥ २४॥ 
( वे मन-दी-मन सोचने ल्मे--) यह पहले इद्धा थी 
ओर अव्र दिव्य वलख्राभूषोसे विभूषित कन्यारूप होकर 
मेरी सेवामे उपस्ित है । यह बड़े दी आश्चय॑की बात दै। 
क्या यह मेरे च्यि कल्याणकारी होगा १॥ २४॥ 
कि त्वस्याः परमं रूपं जी्ग॑मासीत्‌ कथं पुनः । 
कन्यारूपमिहायैवं किडिवाओरोक्तरं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परंतु इसका यह परम सुन्दर रूप पदे जराजीणं केसे 
हो गया था ओर अब यर्हो यदह कन्यारूप कैसे प्रकट शे 
गया १ रेसी दशे य्ह उसके ल्यि क्या उत्तर हो सकता दै१॥ 
यथा परः शक्तिधृतेन च्युर्थास्ये कथंचन । 
न रोचते हि व्युत्थानं सस्येलासाद्यास्यहम्‌ ॥ २६॥ 
सुद्षम कामको दमन करनेकी शक्ति दै ओर पूवप्रा् 
मुनि-कन्याको किसी तरह भी प्रात करनेका पैयं बना हभ 
है । इख शक्ति ओर धृतिके दयी सहारे मै किी तरह विचलित 
नही दोगा । शञचे धर्मका उलक्घन अच्छा नहीं लगता ६। 
मँ सत्यके सहारेसे ही पत्नीको प्राक्ठ करूगा ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुरासनपवेणि दानघभेपवेणि अष्टावक्रदिकसंवादे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शाखनपर्वके अन्तग॑त दानघर्मपदैमे अष्टावक्र ओर उत्तरदि शाका 
संबादविषयक बीसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 





एकविरोऽध्यायः 
अष्टावक्र ओर उन्तरदि्ाका संवादः, अष्टावक्रका अपने ध्र रोटकर वदान्य 
ऋषिकी कन्याके साथ विवाह करना 


युधिष्ठिर उवाच 
न बिभेति कथं ला खी शापाच्च परमधयतेः। 
कथं निवृत्तो भगवां स्तद्‌ भवान्‌ प्रतरवीतु मे ॥ ९ ॥ 
` युधििरने पृ्छा--पितामह ! बद खी उन मदतेजस्वी 
शऋषिके शापसे डरती केसे नदी थी ! ओर वे भगवान्‌ अश- 
क तरह वहसि रटे थे १ यह सत्र ञ्चे बताये ॥ 
भीष्म उवाच 









न चान्तं ते वक्तव्यं बहिः ाद्छणकाम्यया ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कदा--राजन्‌ ! सुनो, अष्टावक्रे 38 
खमि पूछा, (तुम अपना रूप बदलती क्यो रहती ह ! 
बताओ, यदि सुद्च-जेते ब्राह्यणसे सम्मान पानेकी इच्छा 
तो श्चूठ न बरोलनाः॥ २॥ 

स््युवाष 

चावाप्रथिव्योय्ैषा काम्या ब्राह्मणसष्म । _ 
ञ्णुष्वावदितः स्थ॑ यदिदं सत्यविक्रम ॥ ३ ॥ 


दानधर्म॑पवं ] 





अ 


. खी बोली--्राहाणशिरोमणे  स्वग॑रोक हो या मर 
लोकः _निस किसी मी स्थानम जी ओर पुरुष निवास कते 
ई, वरदा उनमै परस्पर संयोगकी यह कामना ष्द्‌¡ बनी 
रहती ३ । सत्यपराक्रम विप्र | यह सव्र जो रूपपरिवर्तनकी 
लीला की गयी दैः उसका कारण बताती हूः सावधान 
होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
जिक्ञासेयं प्रयुक्ता मे स्थिरीकतुं तवानघ । 
अव्युत्थानेन ते खोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
निर्दोष ब्राह्मण | आपको दृट्‌ करनेके ल्थि आपकी 
परीक्षा ठेनेके उदेश्यते ही मेने यह कार्यं किया दै । सत्य- 
पराक्रमी द्विज ! आपने अपने धर्म॑से विचलित न होकर 
समस्त पुण्यलोर्कौको जीत ल्या है ॥ ४॥ 
उत्तरां मां दिदं विद्धि दष्टं ख्ीचापटं च ते । 
स्थविराणामपि सखीणां बाधते येथुनज्वरः ॥ ५ ॥ 
आप सन्ने उत्तरदिशा समच । ख्रीमे कितनी चपलता 
दोती ै--यह आपने प्रसयक्ष देखा है । बृदी खिरयोको मी 
मैथुनके च्यि हेनेवाखा कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता दै ॥ ५॥ 
( अविश्वासान्न व्यसनी नातिसक्तोऽप्रवासकः। 
विद्धान्‌ खुश्चीलः पुरूषः सदारः सुखमदचुते॥ ) 
जो कहीं भी विश्वास न करलेके कारण किसी व्यसनमे 
नहीं कँसता, कदी भी अधिक आसक्त नदीं होताः परदेशमं 
नही रहता तथा जो विद्वान्‌ ओर सुशील दै, वही पुरष लीके 
साथ रहकर सुख भोगता दै ॥ 
त्॒ः पितामहस्तेऽद्य तथा देवाः सवासवाः । 
खत्वं येन च कार्येण सम्प्राप्तो भगवानिह ॥ & ॥ 
म्ेभितस्तन विप्रेण कन्यापित्रा द्विजषभ । 
तवोपदेदयं कर्तु वै तच्च सर्वे कृतं मया ॥ ७ ॥ 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तया इनद्रसहित सम्पूण देवता 
संतु ह । भगवन्‌ द्विप्र ! आप यहा जिस काय अयि 
है, वह सफल दो गया । उस कन्याके पिता वदान्य ऋषि 
मेरे पास आपको उपदेश देनेके लि भेजा था। वह्‌ 
सब मने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
सषेमे्गमिष्यसि गृहं मश्च न भविष्यति । | 
कन्यां पराप्स्यखि तां विप्र पत्रिणी च भविष्यति ॥ 


९. जा येगे 
विप्रवर | अब आप कुशलपूवैक अपने घरको जा 


ओर मार्ममे आपको कोई भम अथवा क नदीं होगा । उस 

मनोनीत कन्याको आप प्राप्त कर दमी ओर आपके द्वारा 
गी दी॥ ८॥ 

वह्‌ पुत्रवती भी हे ही ध 


{स्त्वं मां ततो व्याहत 
1 सा इस्समैरोकेखिभिः सद्‌ा (य 
आपने जाननेकी इच्छसे मुञ्चे यह बात १ 


षल्य मेने अच्छे दंगते सव इछ बता (5 । तीनों 


पकविरो ऽध्यायः ॥ 


५५५७३ 


लोकोके सम्पूर्णं निवासिर्योके स्यि मी ब्राह्मणकी अज्ञा 
कदापि उ्ननीय नदीं होती ॥ ९ ॥ 
गच्छख सुतं कृत्वा कि चान्यच्छ्रोतुमिच्छसि। 
यावद्‌ व्रवीमि विप्रचं अष्टावक्र यथातथम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्रह्मि अवक्र | आप पुण्यका उपाजन करके जाद्ये । 
ओर स्या सुनना चाहते ई १ किये, म वद सव कुछ 
यथाथ॑रूपसे बताऊंगी ॥ १० ॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चासि तव देतोदविजषेभ । 
तस्य सम्माननाथं मे त्वयि वाकयं प्रभाषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | वदान्य मूनिने आपके चयि सन्ने प्रसन्न 
किया था; अतः उनके सम्मानकेच्यि दी मने ये सारी 
वातं कदी द ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः स विप्रः प्राज्जछिः स्थितः । 
अनुज्ञातस्तया चापि खगं पुनराव्रजत्‌ ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते है- भारत ! उसस्ीकी बात सुनकर 
विप्रवर अष्टावक्र उसके सामने दाथ जोड़कर खड़ हयो गये । फिर 
उसकी आज्ञाठे पुनः अपने घरक लौट आये ॥ १२ ॥ 
गृहमागत्य विश्रान्तः सजनं परिपृच्छ च। 
अभ्यगच्छच्च तं विघ्रं न्यायतः रुनन्दन ॥ ९२ ॥ 
कुरुनन्दन | घर आकर उन्दने विश्राम करिया ओर 
स्वजनेसे पूर वेन्यायानुसार फिर बाहाण वदान्यके घर गये ॥ 
पृष्टश्च तेन विप्रेण दृण त्वेतन्निदश्श॑नम्‌ 1 
प्राह विप्रं तदा विप्रः खुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणने उनकी यात्राके विषयमे पूछा? तत्र॒ उन्होने 
प्रसन्नचित्तसे जो कुक बर्हो देखा थाः सब बताना 
आरम्भ किया--॥ १४ ॥ 
भवता समचुक्षातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌ । 
तस्य चोत्तरतो देदो दृष्टं मे दैवतं महत्‌ ॥ १५॥ 
तया चादमयुक्षातो भवांश्चापि प्रकीतितः। 
श्रावितश्चापि तद्वाक्यं गृहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
महं | आपकी आज्ञा पाकर मे उत्तर दिामें 
गन्धमादनपवतकी ओर चर दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुञ्चे एक महती देवीका दशंन हआ । उसने मेरी परीक्षा 
ली जौर आपका मी परिचय दिया । प्रभो | फिर उसने 
अपनी बात सुनायी ओर उसकी आज्ञा लेकर मै अपने 
घर आ गयाः ॥ १५-१६ ॥ । 
तमुवाच तदा विधः खुतां प्रतिगृहाण मे। ` 
नक्षत्रविधियोगेन पाञ्च हि परमं भवान्‌ ॥ १७॥ 
तब ब्राह्मण वदान्यने कहा-आप उत्तम नक्षघ्मे 
विधिपूर्वक मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीज्यि; क्योकि आप 
अव्यन्त सुयोग्य पात्र ई, ॥ १७ ॥ > 


॥ 
वि ४ 
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भीष्म उकाच 
अष्टावक्रस्तथेत्युक्स्वा प्रतिगृह्य च तां प्रभो । . 
कन्यां परमधमोत्मा प्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते दहै प्रभो ! तदनन्तर (तथास्तु 
कहकर परम धमात्मा अष्टावक्रने उस ॒कन्याका पाणिग्रहण 
किया । इससे उन बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ १८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ अयुशासनपर्बणि 





कन्यां तां प्रतिगृहौव भाया परमशोभनाम्‌ । 
उवास सुदितस्तज् खाश्रमे विगतज्वरः ॥ १९॥ 
उस परम सुन्दरी कन्याका पत्नीरूपमे दान पाकर 


अवक्र मुनिकी खारी चिन्ता दूर दो गयी ओर वे अपन 
आश्नममे उसके साथ आनन्दपूव॑क रहने खगे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनु्षासनपर्वणि दानधम॑पर्वंणि अष्टावक्रदिकवादे पएुकर्चिज्ञोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहमारत अनुशासनपर्वके अन्तमैत दानघर्मप्व॑म अषटा्क ओर उत्तरदि शाका 
संवाद्विषयक शठी; अध्याय पुरा हुमा ॥ २९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिकाकर कुर २० शोक हे ) 


४ 





, . द्वाविशोऽष्यायः 
युधिष्ठिरके विविध धम॑युक्त प्रका उत्तर तथा श्राद्ध ओर दानक उत्तम पा्रोका रक्षण 


[ माकैण्डेयजीके दवारा विषिध प्रश्च ओर नारदजीके 
द्वारा उनका उत्तर ] 
( युधिष्ठिर उवाच 

पुरः कथं महाराजः पुरूषस्तरितो भवेत्‌ 1 
यावन्न छग्धवान्‌ पु्रमफलः पुरुषो चप ॥ 

युधिष्ठिरे पूा--नरेधर ! महाराज । पुोद्रारा 
पुरुषका कैसे उद्धार होता है १ जव्रतक पुत्रकी प्रिन दोः 
तब्रतकं युखुषका जीवन निष्फरु क्यो माना जाता दै १॥ 

मीष्सम उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा गीतं मारकेण्डयाय पृच्छते ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ । इस विष्रयमे इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता ई । पूर्वकालमे माकंण्डेय- 
के पूनेपर देवरथं नारदने जो उपदेश दिया थाः उसीका 
इख इतिदासमे उल्छेख हुआ ई ॥ 
पर्वतं नारदं चैवमसिठं देवटं चं तम्‌। 
आरणेयं च रैभ्यं च एतानत्रागतान्‌ पुरा ॥ 
गङ्गायसुनयोमंध्ये भोगवत्याः समागमे । 
दृष्टा पूवं समासीनान्‌ माकंण्डयोऽभ्यगच्छत ॥ 

पहेकी बात ३, गङ्ध-यमुनाके मध्यभागे जहा मोग- 
वतीका समागम हआ दैः वदी पवतः नारद, असित, देवल, 
आरुणेय ओर रेम्य-ये ऋषि एकतर हए. थे । इन सवछषि 
्योको वर्ह पहलेखे विराजमान देख माकंण्डेयजी भी गये ॥ 
ऋषयस्तु सुनि दष्ट समुत्थायोन्मुखाः स्थिताः । 
अर्चयित्वाहंतो विप्रं किं कमं इति चाल्लुवन्‌ ॥ 

ऋष्रि्योनि जब मनिको अति देखा, तव वे स-के-सवब उठ- 
कर उनकी ओर मुल करे खड़े हो ये ओर उन व्रह्षिकी उन- 
योग्य पूजा करके सबने पूछठा-“इम आपकी क्या सेवा करं १॥ 





माकंण्डयजीने कहा--यैने बडे यत्नसे सत्पुर्ोका 
यह सङ्ग प्रात किया है । मुञ्चे आशा है यदा धमं ओर 
आचारका निय प्राप्त होगा ॥ 
ऋजुः कृतयुगे धर्मस्तस्मिन्‌ क्षीणे विसुद्यति । 
युगे युगे महबिभ्यो धमैमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
सत्ययुगमे धर्मका अनुष्ठान सरल होता दै | उस युगके 
समाप्त दो जनेपर धमंका स्वरूप मनुष्योके मोदसे आच्छन 
हो जाता है; अतः परयेक युगके धर्मका क्या खसरूप दै! 
इसे मे आप सव महषिर्येतसि जानना चाहता हूं ॥ 
मीष्म उवाच 
ऋषिभिनरदः प्रोक्तो बृहि यास्य संशयः । 
धमधम तच्वशच त्घं विच्छेत्तासि संशयान्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ | तव सब ऋषिर्योनि मिल- 
कर नारदजीसे कदा-- “तत्वज्ञ देवष | माकंण्डेयजीको जिस 
वियमे संदेह दै, उसका आप निरूपण कीजिये; क्योकि घमं 
ओर अधर्मके विषयमे होनेवाठे समस्त संशर्योका निवारण 
करनेमे आप समर्थं दैः ॥ 
ऋषिभ्योऽनुमतो वाक्यं नियोगान्नारदो ऽब्रवीत्‌ । 
सर्बधमथेतत्वक्षं माकण्डेयं ततोऽब्रवीत्‌ ॥ 
ऋषियोकी यह अनुमति ओर आदेश पाकर नारदजीन 
सम्पूणं धर्म॑ ओर अर्थके ततत्वको जाननेवाले मा 
पृछा ॥ 
गर्द उवाच 
दीधौयो तपसा दीप्त वेदवेदाङ्गतस्ववित्‌ । 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन्‌ समुत्पन्नः स उच्यताम्‌ ॥ 
नारदजी बोले- तपस्यते प्रकारित होनेवाले दीर्घा 
मकण्डेयनी | आप तो सयं ही वेदो ओर वेदा्गोके तलक 
जाननेवारे है, तथापि ब्रह्मन्‌ | जहौ आपको संशय 
हआ हो, बह विषय उपखित कीजिये ॥ < 





धूनधर्ेपवं ] 
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धम लोकोपकारं वा यच्ान्यच्छरोतुमिच्छसि । 
तदं कथयिष्यामि नृहि त्वं सुमहातपाः ॥ 
महातपस्वी महष ! धमं, छोकोपकार अथवा ओर निष 
किसी विप्रयमे आप सुनना चाहते हो, उसे कषये । मँ उख 
विष्रयकरा निरूपण करूगा॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
युगे युगे .व्यतीतेऽस्मिन्‌ धर्मसेतुः प्रणद्यति। 
कथं धमेच्छटेनाहं प्राप्नुयामिति मे मति; ॥ 
माकंण्डेयजी वोले- प्रसेक युगके बीत जनिपर धर्मक 
मर्यादा नष्ट हो जाती दै । फिर धर्मके बहानेसे अधम करनेपर 
म उस ध्मंका फल कैसे प्रास कर सकता हँ १ मेरे मनमे यही 
प्रभ उठता दै॥ 





नारद्‌ उवाच 
आसीद्‌ धर्मैः पुरा विप्र चतुष्पादः छते युगे । 
ततो ह्यधर्मः काटेन प्रवृत्तः किञ्चिदुच्रतः॥ 
नारद जीने कहा - विप्रवर ! पदे सत्ययुगमे धर्म अपने 
चार पेसँवे युक्त होकर सवके द्वारा पालित होता था। 
तदनन्तर समयानुसार अधम॑की प्रइत्ति हुई ओर उसने अपना 
सिर कुछ ऊँचा क्रिया ॥ 
ततख्ेतायुगं नाम प्रवृत्तं धर्मदूषणम्‌ । 
तस्मिन्‌ व्यतीते सम्प्राप्तं ततीयं द्वापरं युगम्‌ ॥ 
तष्टा धर्मस्य द्वौ पादावधमों नाशयिष्यति । 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूषित करनेवाटे तरेतानामकं दूसरे 
युगकी ` परत्ति हुई । जब्र वह मी बीत गया, तत्र तीरे युग 
द्ापरका पदार्पण हुआ । उप समय धर्मक दो पेसको अधम 
न्ट कर देता दै ॥ 
द्वापरे त॒ परिक्चीणे नन्दिके समुपस्थिते ॥ 
खोकघरत्तं च धर्म च उच्यमानं निबोध मे । 
दवापरे न्ट होनेषर जब्र नन्दिक ( कलियुग ) उपसित 
होता दै, उस समय रोकाचार ओर धर्मक जैसा खरूप रह 
जाता है, उसे बताता हू, सुनिये ॥ 
चतुथं नन्दिकं नाम धर्मः पादावदोषितः॥ 
ततः प्रश्ति जायन्ते क्षीणपरक्ञायुषो नराः। 
क्षीणप्राणधना लोके घमौचारबहिष्छृताः ॥ 

, नीये बुगका नाम दै नन्दिक | उ8 समभव धर्मका.पक 
श पद ( अंश ) शोष द जात दै । तमस मन्दबुद्धि ओर 
अस्पायु मनुष्य उदयन होने लगते ह | लोकमे उनकी प्राण- 
शक्ति बहत कम हो जाती है । वे निर्धन तथा धम ओर सद्‌ा- 
चारसे ब्रहिष्छेत होते दै ॥ 

। मारण्डय उवाच १५६. 

पव. विलुखिते धर लोके चाधमंलयुते । 

छि चुवणनियतं शव्यं क्यं न नद्यति ॥ =. 
मारकण्डेयजीने पूज ह भकार भनक ` 


दाविशो ऽध्यायः 
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होकर जगते अधर्मं छा जाता हैः तब चार्यो वर्णोके ्ि 
नियत इव्य ओर कव्यका नाश क्यों नदीं हो जाताहै १॥ 


नारद उवाच 
मन्बपूतं खदा हव्यं कव्यं चेव न नदयति । 
प्रतिगृह्णन्ति तद्‌ देवा दातुन्यौयात्‌ ध्रयच्छतः ॥ 
` नारदजीने कष्टा- वेदमन्तरसे सदा पवित्र दोनेके कारण 
हव्य ओर कव्य नी नष्ट होते ई । यदि दाता न्यायपूर्वक 
उनका दान करते हैँ तो देवता ओौर पितर उन्दं सादर ग्रहण 
करते है ॥ 
सत्वयुक्तश्च दाता च सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌। 
अवाप्तकामः खगे च महीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सात्विक भावसे युक्त होता दै, वह इ लोकम 
सम्पूणं मनोवाज्छित कामना्ओंको प्रास कर टेता ३ । यदौ 
आप्तकाम होकर वहं स्वग॑मे भी अपनी इच्छाके अनुसार 
सम्मानित होता है ॥ 
माकण्डेय उवाच 
चत्वारो ह्यथ ये वणी हव्यं कव्यं प्रदास्यते । 
मन््रहीनमवन्ञातं तेषां दत्तं क गच्छति ॥ 
माकंण्डयजीने पृ्ा-- यहा जो चार वर्णके लोग ई 
उनके द्वारा यदि मन्तरहित ओर अवदेखन पूर्वक हव्य-कव्य- 
का दान दिया जाय तो उनका वह दान कहा जाता है १॥ 
नारद उवाच 
असुरान्‌ गच्छते दत्तं विये रश्चांसि क्षन्नियेः। 
वेदयैः प्रेतानि वै दत्तं शुद्रेभृतानि गच्छति ॥ ` 
नारदजीने कहा--यदि ब्राहर्णोने वेखा दान किया 
है तो बह अघुरोको प्राप्त होता है, क्षत्रि्योने किया है तो उसे 
राक्षस ठे जाते है, वैदयोद्ारा किये गये वैसे दानको प्रेत गहण 
करते द ओर शो दवारा किया गगरा अवज्ञापूर्वक दान भूर्तोको 
प्रास होता हे ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ , वणौवरे जाताश्चातुर्वण्योंपदेश्िनः । 


, दास्यन्ति दव्यकभ्यानि तेषां दत्तं क गच्छति ॥ 


माक॑ण्डेयजीने पृखा--जो नीच वर्णम उन्न होकर 
नारयो वर्णोको उपदेश देते ओर दव्य-कव्यका दान देते ई, 


उनका दिया हु दान कर्द जाता है १॥ 


नारद्‌ उवाच 
वणौवराणां भूतानां हव्यकव्यप्रदातणाम्‌ ॥ 
नैव देवा न पितरः परतिगरहन्ति तत्‌ खयम्‌ ॥ ` 
नारदजीने कहा--जव्र नीच बणेके लोग हव्य-कव्यका 
दान करते है, तब उन» उस दानको न देवता म्रहण करते है 
न पितर॥ . `. । ल 4 
यातुधानाः पिशाचाश्च भूता ये चापिने्ताः। क 
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तेषां सा विहितः इत्तिः पिदेदैववनिगता ॥ 


जो यातुधान, पिक्ाचः भूत ओर शश्षस ई, उरन्हि छियि 


उत इत्तिका विधान किया गया ३ । पितयं ओर देवतानि 
वैसी बृत्तिका परित्याग कर दिया दहै 


तेषां सर्व॑पदावृणां हव्यकव्यं समाहितः । 
यत्‌ परयच्छन्ति विधिवत्‌ तद्‌ व भुखन्ति देवताः॥ 


जो सत्र दुख देनेवाके ओर उस कर्मके अधिकारी ई, तर 
एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वकं जो इव्य ओर कव्य समपित 
करते ई, उसे देवता ओर पितर ग्रहण करते ई ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

चुतं व्णाचरेदततं॑हथ्यं कव्यं च नारद्‌ । 
सम्प्रयोगे च पुत्राणां कन्यानां च घ्रवीषहि ३ 

मारककण्डेयजीने पृच्छा नारदजी { नीच वर्णे दिये 
हृप्य इभ्य ओर कभ्योक्ती जो दसा होती दैः उसे मेने सुन 
ली । अत्र पुरो ओर कन्याओके विषयमे एवं इनके संयोगके 
विषयमे मुञ्चे कुः@ ब्रात बताये ॥ 

नारद उवाच 

कन्याप्रदानं पुत्राण सीणां ख्ेगयेव 
आचुपूव्यौन्सया खस्युच्यसानं निवोध 

नारद जीने कहा--अव से कन्या-विवादके ओर पुर्व. 
के विषयमे एवं चियोके संयोयकते विषये क्रमशः बता 
रहा हूः उसे खनो ॥ 
जातमाजा तु दातव्या कन्यका सदे बरे । 
काटे दत्तासु कन्यासु पिदा चरेण युज्यते ॥ 

जो कन्या उद्पन्न हो जाती हैः उसे किसी योग्य वरको 
सोप देना आवर्यक होता दै । यदि टीक समयपर कन्या्ओँ- 
कादानदहो गवा तो पिता धर्मफल्का रागी होता ३ ॥ 
यस्तु पुष्पवतीं कन्यां बान्धवो न॑ प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या श्चौणघ्न्यसाप्चुते ॥ 

जो भाई.बन्धु रजस्वलावस्थामे पर्टच जानेपर भी कल्या- 
का किसी योग्य वरफे साथ विगाह नहीं कर देता, वह्‌ उसके 
एक-एक मास बीतनेपर भ्रणहव्याके फलका भागी शेता ३ ॥ 
यस्तु कन्यां गृहे खन्ध्याद्‌ ग्राभ्येभोंगैविंव्जिताम्‌। 
अवध्यातः स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति श्रणहाम्‌॥ 


जो भाई-बन्धु कन्याको विषय-भोरगोखि वञ्चित करके 
घरमे रोके रखता दै, वद उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानिके कारण भ्रणहव्याके पपरक भागी होता है ॥ 
५9 साकण्डेयं उवाच 
केन मङ्गलशृव्येषु विनियुज्यन्ति कन्यकाः ¦ 
पतदिच्छामि विक्ञातुं तच्वेनेद महामुने ॥ 
ण्डेयजीने पृछा -मदामुने ! क्रिल कारणते 
कमेमि। नियुक्तं किया जाता है ? मेँ दस 


^ 








शीयस्भारते 
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नारद्‌ उवाच 
नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता । 
शोभना श्यभयोग्या च पूज्या मङ्गलकर्मसु ॥ 
नारदजीमे कहा कन्या्ओं्मि सदा लक्ष्मी 
करती ई । वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती दै; इसल्यि प्रयेकं 
कन्या शोभासम्पन्नः शुम कम॑के योग्य तथा मङ्गल क्म 
पूजनीय होती है ॥ 
आकरस्थं यथा रत्नं सवेकामफलोपगम्‌ । 
तथा कल्या महालक्ष्मीः सवैरोकस्य मङ्गलम्‌ ॥ 
जैसे खानयें स्थित हु रल सम्पूर्णं कामनाओं एवं फलः 
की प्राचि करानेवालय होता दै, उसी प्रकार मदाक्ष्मीखसरूपा 
कन्या सम्पूणं जगत्‌के लि मङ्गलकारिणी हती है ॥ 
एवं कल्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्च देहिनाम्‌ । 
महाक्कछानां चरित्रं वृत्तेन निकषोपरम्‌ ॥ 
इस तरह कन्याको लक्ष्मीका सर्वो्ृष्ट रूप जानना 
चाहिये ] उससे देहधारि्योको सुख ओर संतोषरकी प्राति होती 
है । वह अपने सदाचारके द्वारा उच्च कु्छोके चरित्रकी 
कसौटी समक्षी जाती हे ॥ 
आनयित्वा खकाद्‌ वणौत्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः । 
दातारं हव्यकव्यानां पुत्रकं या प्रस्यूयते॥ 
जो मनुष्य अपने ही वणंकी कन्याको विवाहके दारा, 
लाकर उसे पततीकरे सानपर प्रतिष्टित करता है उसकी वह्‌ 
साध्वी परली हव्यकव्य प्रदान करनेवाले पुत्रको जन्म 
देती है ॥ 
साध्वी व्यति साध्वी पुष्टिग्रहे परा। ` 
साध्वी क्षमी रतिः सायात्‌ प्रतिष्ठा संततिस्तथा ॥ 
साध्वी स्री कुटकी बृद्धि करती है । साध्वी खरी षसं 
परम पुष्टिरूप दै तथा साध्वी खी धरकी लकषमी हैः रति दैः 
मूतिमती प्रतिष्ठा है तथा संतान-परम्पराकौ आधार है ॥ 
मार्कण्डेयं उवाच 
कानि तीथोनि अरगवन्‌ नृणां देदाथितानि बे। 
तानि वे शंख भगवन्‌ याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 
माकण्डेयजीने पल्ा- भगवन्‌ ! मलु्योकं शरीरम 
कौन-कौन-से तीथं द १ मे यह जानना चाहता दँ । अतः भाप | 
यथा्थरूपसे मुञ्चे बताइये ॥ | 
नारद उवाच | 
देवषिपिदतीथौनि ब्राह्मं मध्येऽथ वैष्णवम्‌ । 
चरणां तीर्थानि पञ्चाहुः पाणो संनिदितानि वै ॥ 
नारदजीने कहा- मनीषी पुरुष कहते ईँ, मतुश्यकरि 
हाथमे ही पच तीर्थं है । उनके नाम इस प्रकार ईदै--देव॑-. 
तीथे, ऋषितीर्थं पितृतीरयः ब्राहमतीरथं ओर वैष्णवतीथं । ( अङ्ख 
चियोकि अग्रभागमे देवतीर्थं ३ । कनिष्ठा ओर अनामिका 
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अङ्कुक्िके मूलमागमे आती दै । इसीको कायुतीथं ओर 
प्राजापत्यतीयं भी कहते द । अङ्क ओर तर्जनीके मध्यभागे 
पितृतीथं दे । अङ्कुष्ठके मूरभागम ब्राहमतीथं है ओर हयेटीके 
मध्यभागमे वैष्णवतीर्थं हे | ) ॥ 
आद्यतीथं तु तीथौनां वैष्णवो भाग उच्यते । 
यत्नोपस्पृदय वणौनां चतुर्णा वर्धते कुटम्‌ ॥ 
पितदैवतकायौणि वर्धन्ते प्रेत्य चेह च। 

हाथमे जो वैष्णवती्थका भाग दै, उसे सव तीर्थमि प्रधान 
कषा जाता है । जर्हौ जल रखकर आचमन करनेसे चारौ 
व्णोकि कुरकी बृद्धि होती है तथा देवता ओर पितरयौके कार्य- 
की इदलोक ओर परलोके इद्धि होती दै ॥ 

 माक॑ण्डेव उवाच 

धमैष्वधिङृतानां तु नराणां मुष्छते मनः । 
कथं न विष्नं भवति पतदिच्छामि घेदितुम्‌ ॥ 

माकण्डयजीने पृा--जो घर्मके अधिकारी ई, पेते 
मनुरष्योका मन कभी-कभी धर्मके विषयमे संशयापन्न दो जाता 
है । क्या करनेसे उनके धर्माचरणमे विघ्न न पड़े १ यहम 
जानना चाहता दं ॥ 





नारद्‌ उवाच 
अथीशच नार्यश्च समानमेत- 
च्रेयांसि पुंसामिह मोदयन्ति । 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हरन्ति 
पगोर्धनं चाप्युपहन्ति धमन्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--घन ओर नारी दोनोकी अवस्था 
एक-सी ह । दोनो ही मनुरप्योको कस्याणके पथपर जने 
बाणा देते ह उन्हे मोहित कर ठेते दँ । रतिजनित आमोद 
प्रमोदे लियो मनको हर ठेती दै ओर घन-भोगेकि द्वारा 
धर्मको चौपट कर देता ३ ॥ 
ह्यं कल्यं च धमीत्मा सवं तच्छरोत्रियोऽहेति । 
दृत्तं हि धोने साधौ ज्वलिताग्नाविवाइतिः ॥ 
धर्मात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण समस्त हन्य ओर कन्यको पने- 
का अधिकारी है । श्रेष्ठ भोत्रियको दिया हआ हव्य-कन्य 
प्रज्वङित अग्निम ली हुं आहृतिके समान स होता है ॥ 
भीष्म उवाच 
इति सम्भाष्य ऋषिभिमाकण्डयो मदातपाः । 
नारदं चापि सत्कृत्य तेन चैवाभिसत्छतः॥ 
भीष्मजी कते है--इस प्रकार चषि्योके साय बात 
खीत॒ करके मष्ातपस्वी माक॑ण्डेयने नारदजीका सत्कार क्या 
ओर स्यं भी बे उनके दवारा सम्मानित दए ॥ 


दवाविश्ेऽभ्यायः 
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आमन्त्रयित्वा ऋषिभिः प्रययावाश्रमं सुनिः । 
ऋषयश्चापि तीथौनां परिचयां प्रचक्रमुः ॥ ) 


तश्चात्‌ ऋषरर्योसि विदा लेकर माकंण्डेय मुनि अपने 





आश्रमको चले गये तथा वेचछषि मी तीम भ्रमण कणे 


ल्ग ॥ 
[ दाक्षिणात्य अध्याय समास 1 
युधि्ठिर उवाच 
किमादुर्भरतश्रेष्ठ॒ पां विप्राः सनातनाः ॥ 
बराह्मणं लिङ्गिनं चेव ब्राह्मणं वाप्यरिङ्गिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--मरतशरे्ठ ! प्राचीन ब्राहमण किंस- 
को दानका श्रेष्ठ पात्र बताते ह १ दण्ड-कमण्डदं आदि चिह्न 
धारण करनेवाे ब्रह्मचारी ब्राह्णणको अथवा चिह्वरदित खह- 
स्थ ब्राह्मणको १॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
स्ववृत्तिमभिपन्नाय लिङ्गिने . चेतराय च । 
देयमाहुर्महाराज उभावेतौ तपखिनो ॥ २ ॥ 
भौष्परजीने कहा- महाराज । जीवन-रक्षके चल्यि 
अपनी वर्णाश्रमोचित वृ्तिका आश्रय लेनेवाले चिहषारी या 
चिहरदित किसी भी ब्राह्मणको दान दिया जाना उचित 
बताया गया है; स्योकि खधर्मका आश्रय लेनेवले ये दोना 
ही तपस्वी एवं दानपात्र द ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रद्धया परया पूतो यः प्रयच्छेद्‌ द्विजातये । 
हग्यं कव्यं तथा दानं को दोषः स्यात्‌ पितामह ॥ २॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा- पितामह | जो केवल उक शरदा- 
से ही पवित्र होकर ब्राह्मणको हम्य-कञ्य तथा अन्य वस्तुका 
दान देता है, उसे अन्य प्रकरारकी पवित्रता न होनेके कारण 
किस दोषकी ग्रपि होती है १॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
भद्धापूतो नरस्तात दुदौन्तोऽपि न संशयः। 


पूतो भवति सवं किसुत त्वं महाययुते ॥ ७ ॥ , 


भीष्मजीने का तात ! मनुष्य जितेन्द्रिय न होनेपर 
भी केवल श्रद्धामात्रसे पवित्र दो जाता है--इसम सशय नी 
हे । मक्शतेजसखी नरेश ! भरद्धापूत मनुष्य सर्व पवित्र होता 
दै, फिर तुम-जैसे धमात्माके पवि्न होनेमं॑तो सदेह ही 
क्या ३ १॥ ४॥ | 
युधिष्ठिर उवाच 
न ॒त्ाह्मणं परीक्षेत दैवेषु सततं नरः ॥ 
कल्यप्रदाने तु बुधाः परीक्ष्यं बराह्मणं विदुः ॥ ५ ॥ 
युधिठिरने पूषा पितामह | मिद्वानोका कहना द 
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"लि णो 

कि देवकारथमे कमी ब्राह्मणक परीक्षा न करे, कितु शभाद्धमे 

अवरस्य उसकी परीक्षा करे; इतका क्या कारण है १॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 

न ब्राह्मणः साधयते हव्यं दैवात्‌ प्रसिद्ध.थति। 





` देवप्रसादादिज्यन्ते यजमनेनं संशयः ॥ ६ ॥ 


 भीष्मजीने कहा- बेटा ! यज्ञ-होम आदि देवकार्यकी 
सिद्धि ब्राह्मणके अधीन नहीं है, वह दैवसे सिद्ध होता है । 
देवताओंकी कृपासे दी यजमान यज्ञ करते ह । इसमे संशय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
बाह्मणान्‌ भरतश्रेष्ठ सततं ब्रह्मवादिनः । 
माकंण्डयः पुरा प्राह इति रकेषु वुद्धिमान्‌ ॥ ७.॥ 

भरतश्रेष्ठ ] बुद्धिमान्‌ माक॑ण्डेयजीने बहुत पक्से ही यह 
बता रखा है करि श्राद्धमे सदा वेदवेत्ता ब्राह्र्णोको ही निमन्तित 
करना चाहिये ( क्योक्रि उसकी सिद्धि सुपात्नर ब्राह्मणके दी 
अधीन है) ॥ ७॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

अपूवोऽप्यथवा विद्धान्‌ सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपस्वी यक्षरीलो वा कथं पां भवेत्‌ तु सः॥ ८ ॥ 

युधिष्ठिरने पृ्ा--जो अपरिचितः विधान्‌; सम्बन्धी, 


तपस्वी अथवा यज्ञरीक होः इनमेते कौन किस प्रकारके गुणोंसे 


सम्पन्न होनेपर श्राद्ध एवं दानक उत्तम पात्र हो सकता है १॥ 
भीष्म उवाच 
कुखीनः कर्मरृद्‌ वैद्यस्तथैवाप्याृशंस्यवान्‌ । 
हीमायजुः सत्यवादी पाच पूवे च ये जयः ॥ ९ ॥ 
 भीष्मजीने कहा-- कुलीनः कम॑ठ› वेदोके विद्वान्‌, 
दया, सलज, सररु' ओर सत्यवादी --इन सात प्रकारके गुण- 


वाले जो पूर्वोक्त तीन ( अपरिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी ओर 


तपस्वी ) ब्राह्मण दैः वे उत्तम पात्र माने गये ई ॥ ९ ॥ 
तत्रेमं श्यणु मे पाथं चतुर्णा तेजसां मतम्‌ । 


. पृथिव्याः कादयपस्यागने मौकण्डयस्य चैव हि ॥ १०॥ 


इुन्तीनन्दन ! इस विष्रयमे तुम मुञ्चते प्रथ्वी, कास्यपः 
अभ्नि ओर माक॑ण्डेय- इन चार तेजी व्यक्तोका मत सुनो॥ 
पृथिव्युवाच 
यथा महाणवे क्षिः श्षिप्रं ठेष्डुविन द्यति । 
तथा दुश्चरितं सवं निवृत्यां च निमजति ॥ ११॥ 
पृथ्वी कहती है--जिस प्रकार महासागर फेका हुआ 
ढेला ठरंत गल्क्रर नट. हो जाता हैः उषी प्रकार याजन, 
अध्यापन ओर परतिग्रह--इन तीन शक्तये जीविका चलाने- 


 वाठे ब्राहमणमं सरे दुष्कर्मोका ल्यं हो जाता दै ॥ ११ ॥ 


` , ` सदे चवेदाः 


कारयप उवाच 
ए सह षडिभिरङ्गैः 

 खस्यं पुणणं च ढे च जन्म । 
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नैतानि सवौणि गतिर्भवन्ति 
शीलभ्यपेतस्य दप द्विजस्य ॥ १२ ॥ 
कादयप कहते है--नरेश्र ! जो नाण शीले रत 
ई उसे छो अङ्गोहित वेद, सांस्य ओर पुराणक्ा शान 
तथा उत्तम कुखमे जन्म- ये सव मिलकर भी उत्तम गति नही 
प्रदान कर सकते ॥ १२ ॥ । 
अग्निह्वाच 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो 
यो वियया हन्ति यशाः परेषाम्‌ । 
प्रभरदयतेऽसौ चरते न सत्यं 
लोकास्तस्य छान्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 


अग्नि कहते है--जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको 


बहुत बड़ा पण्डित मानता ओर अपनी विद्रत्तापर ग्वं करने 
गता है तथा जो अपनी विघयाके ब्ररे दूसरोके यशका नाश 
करता हैः वह धर्म॑से भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता; 
अतः उसे नारावान्‌ टोर्कोकी प्रापि होती है ॥ १३॥ 
माकरण्डेय उवान 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या धतम्‌ । 
नाभिजानामि यचस्य सत्यस्याधेमवाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 
 माकंण्डयजी कहते है-- यदि तराज्‌क्े एक पठेम 
एक जार अश्वमेध-यजचको ओर दूरम सत्यको रखकर तल 
जायतोमी न जाने वे सारे अश्वमेध-यज्ञ इस सप्यके आधे 
बराव्रर भी होगे या नदीं १॥ १४॥ | 
| भीष्म उवाच 
इत्युक्त्वा ते जग्मुराशु चत्वारो ऽमिततेजसः। 
पृथिवी कादयपोऽचचिश्च प्र््टायुख्च भार्गवः ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस प्रकार अपना 
मत प्रकट करके वे चारौ अमिततेजसी व्यक्ति-- पृथ्वी, 
काश्यप, अग्नि ओर माकण्डेय रीघर दी चले गये ॥ १५॥ 
युधिष्टिर उवाच 
यदि ते ब्राह्मणा खोके बतिनो भुञ्जते हविः। 
दत्तं ब्राह्मणकामाय कथं तत्‌ सुतं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा--पितामह ! यदि ब्रहचरय्॑रतका 
पालन करनेवलि ब्राह्ण श्राद्धमे हविष्यान्नका भोजन कसते दं 
तो श्र8 बराह्मणी कामनाते उन्हे दिया हुआ दान कैसे सफल 
हो सकता दै १ ॥ १६॥ 
। भीष्म उवाच 
आदिष्टिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
भुञ्जते ब्रह्मकामाय वतल्ुप्ता भवन्ति ते ॥ १७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजेनद्र | ८ जिन्हँ गुखुने नियत 
वर्तक . ह्यचयै-्त पालन करनेका आदेश दे रखा दै वे 
आदिष्टी कहलाते ह । ) रेते बेद्के पारङ्गत आदिष्टी बाण 


। 
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यदि यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूतिके लि 

भामे भोजन करते है तो उनका अपना दी ब्रत नष्ट होता 

है ( इते दाताका दान दूषित नहीं होता है ) ५॥१७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

बहुद्वारं धर्ममाहुर्मनीषिणः। 


अनेकान्तं 


 किनिमित्तं भवेद तन्मे बूहि पितामह ॥ १८॥ 


युधि्ठिरने पूछा -पितामइ ! विद्रानोका कहना है 
कि धर्मके साधन ओर फल अनेक प्रकारके ३ | पाजके कौनते 
गुण उसकी दानपात्रतामें कारण होते द १ यह मुञ्चे वताद्ये ॥ 

भीष्म उवाच 

अहिसा सत्यमक्रोध आनृशंस्यं दमस्तथा 
आर्जवं चैव राजेन्द्र॒ निशितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 

अीष्मजीने कहा--रनेन्दर ! अदिषा, सत्य, अक्रोधः 
कोमलता; इन्द्रियसंयम ओर सरलता-ये धर्मके निश्चित 
लक्षण दँ ॥ १९॥ 


ये तु धमं प्रशंसन्तश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
अनाचरन्तस्तद्‌ धमं संकरे ऽभिरताः प्रभो ॥ २०॥ 
प्रमो | जो लोग इस पृरथ्वीपर धमकी प्रशंसा करते हुए 


. धुमते-फिरते दै; परत स्वयं उस धर्म॑का आचरण नहीं कर्ते 


वे गी है ओर धर्मसंकरता फैलनेमे लगे दै ॥ २० ॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामदवं वा ददातियः। 


दृ वर्षाणि विष्ठां स भुङक्ते निरयमास्थितः ॥ २९॥ 
# श्राद्धमे भोजन कराने योग्य ब्राहम्णोके विषयमे स्मृतिर्मे 


हस प्रकार उल्छेख मिता दै--कर्मनिष्ा्तपोनिष्ठाः पञ्ाभ्ि- 
ब्ह्मचारिणः। पितृमातृपरादचैव ब्राह्मणाः श्राडसम्पदः॥ तथा--“नत- 
सखमपि दौहित्र शरादे यतेन भोजयेत्‌ तापय यह है कि तियानि्, 
तपलली, पञ्चाग्निका सेवन करनेवाछे, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके 


भक्त ये रपौच प्रकारके बाह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति है । चन्द भोजन . 


करानेसे श्रादकम॑का पूतया सम्पादन दोता है ।' तथा (भपनी 
कन्याका बेरा जहाचारी हो तो भी यलपू॑क उसे श्राद्धमे भोजन 
कराना चादिे । रेता करसे श्राद्कता पुण्यका भागी होता ३ । 
केवल श्राद्धमे ही ेसी चट दी गयी हे । श्राद्धके अतिरिक्त ओर 
किसी कर्म ब्रह्मचारीको लोम आदि दिखाकर जो उसके तको 
ङ्ग करता है) उसे दोषका भागी होना पड़ता है ओर अपने कयि 
हए दानका भी पूरा-पूरा फर नदीं मिलता । शसील्यि शाखे 
क्ख है कि (मनसा पात्रसुदिर्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ । दाता 
तत्फलमाभनोति प्रतिग्राही न दोषमाक ॥' अथात्‌ (यदि किती खुपात्र 
( भरह्मचारी अ।दि ) को दान देना हो तो उसका मने ध्यान 
करे ओर ऽसे दान देनेके उदैर्यसे हाथमे संकस्पका जल केकर 
उसे नलद छोड़ दे । इससे दाताको दानका रल मिल जाता दै 
भौर-दान ठेनेबाकेको दोषका भागी नहीं होना पडता ।' यह बात 
सतपात्रका आदर करनेके कि बतायी गयी दै। ( नील्कण्डी ) 


दाविदो ऽध्यायः 
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-------~ निल र्त ----~ 


एसे लोगोंको जो सुवर्ण; रत्नः गौ अथवा अश्च आदि 
वस्तुर्ओंका दान करता दै, वद नरकमे पड्कर दस वर्षोतक 
रिष्ठा खाता दै ॥ २१॥ 
मेदानां पुल्कसानां च तथैवान्तवसायिनाम्‌ 1 
कृतं कमौङूतं वापि रगमोदेन जद्पताम्‌ ॥ २२॥ 
जो उचवर्णके लोग राग ओर मोदके वश्चीभूत हो अपने 
कयि अथवा विना क्रिय शुभ कर्मका जनसमुदायमे वर्णन 
करते है, ३ मेद पुल्कष तथ। अन्स्यजोके तुल्य माने जते ई ॥ 
वैदवदेवं च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
ददते नेह राजेन्दर ते रोकान्‌ युते ऽद्युभान्‌ ॥ २२ ॥ 
राजेनद्र ! जो मूट्‌ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणको वलिविश्व- 
देवसम्बन्धी अन्न ( अतिथिर्योको देनेयोग्य हन्तकार ) नदीं 
देते है, वे अश्म लोकरौका उपभोग करते द ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि परं ब्रह्मचर्य च कि परं धम॑लक्षणम्‌ । 
किं च श्रेष्ठतमं श्लौचं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह्‌ ! उत्तम बह्मचयं क्या 
है १ घर्मका सवरसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है १ तथा सर्वात्म पवित्रता 
किसे कहते ह १ यह मुञ्चे बताइये ॥ २४ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्रह्मच्यात्‌ परं तात मधुमांसस्य वजेनम्‌। 
मयौदायां स्थितो धर्मैः शमश्चेवास्य क्षणम्‌ ॥ २५॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! मां ओर मदिराका त्याग 
ब्रह्मचर्ये मी श्रे्ठ ३ै--वदी उत्तम ब्रह्मचर्यं है । वेदोक्त 
मर्यादामे खित रहना सवरस शरेष्ठ धर्म है तथा मन ओर इन्द्रियो- 
को संयममे रखना दी सर्वोत्तम पवित्रता दै ॥ २५॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कस्मिन्‌ काठ चरेद्‌ धम कस्मिन्‌ काठे ऽथमाचरेत्‌। 
कस्मिन्‌ काले सुखी च स्यात्‌ तन्मे बरूहि प्रितामह॥ २६॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितमह ! मनुष्य किख समय 
घर्मका आचरण करे १ कवर अर्थोपाजेनमे लगे तथा किंस 
समय सुखभोगमे प्रदत्त हो १ यह मुञ्चे बतादये ॥ २६ ॥ 
: भीष्म उवाच 
कट्यमर्थं निषेवेत ततो धममनन्तरम्‌ । 
पश्चात्‌ कामं निषेवेत न च गच्छेत्‌ प्रसङ्गिताम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजीने कष्ा--राजन्‌ ! पूर्वाहमै धनका उपाजन . 
करे, तदनन्तर धर्म॑का ओर उसके बाद कामका सेवन करे; 
परंतु कामम आसक्त न हो ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणश्चैव मन्येत गारूश्चाप्यभिपूजयेत्‌। 
सर्वभूताजुलोभश्च सदुः भ्रियंवदः ॥ २८ ॥ 
्ाद्यणोका सम्मान करे । गुरुजनोकी सेवापूजामे संलग्न 
रदे । सब प्राणियोके अनुकूर रदे । नभ्रताका बतौव करे ओर 
सबसे, मीठे वचन बोरे ॥ २८ ॥ 


नवव 
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अधिकारे यदन॒तं यश्च राजसु पेद्युनम्‌ । 
गुरोश्चालोककर्णं तुर्यं तद्‌ ब्रह्महत्यथा ॥ २९ ॥ 
न्यायका अधिकार पाकर श्चठा कैवला देना अथवा 
न्यायाल्यमे जाकर शूठ बोलना, राजा्ओंके पास किंसीकी 
चुगली करना ओर गुरुके साय कपययपूणं वर्ता करना-ये 
तीन ब्रह्महत्याके समान पाप ह ॥ २९ ॥ 
परदरेन्न नरेन्द्रेषु न हन्याद्‌ गां तथैष ख । 
रणहत्यासमं चैव उभयं यो निषेवते ॥ ६० ॥ 
राजार्ओपर प्रहार न करे ओर गायको न मारे । ओ राजा 
ओर गौपर प्रहाररूप विबि दुष्कर्मका सेवन करता है, उसे 
भरणहत्या$े समान पाप गता दै ॥ ३० ॥ 
नाम्नि परित्यजेज्रातु न च वेदान्‌ परित्यञेत्‌। 
न च ब्राह्मणमक्रोरोव्‌ समं तद्‌ ब्रह्महत्यया ॥ ३१ ॥ 
अग्निहोत्रका कमी त्याग न करे । वेदोका स्वाध्याय न 
छोङे तथा तब्राह्मणकी निन्दा न करे; क्योकि ये तीनो दोष 
द्महत्याके समान ई ॥ ३१ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कीटशाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्तं महाफलम्‌ । 


` कीडशानां च भोक्तव्यं तन्मे जहि पितामह ॥ ३२॥ 


युधिष्ठिरने पूा--पितामह | केसे ब्राहमरणोको श्रे 
समञ्लना चाहिये १ किनको दिया हआ दान महान्‌ फल 
देनेवाला होता है १ तथा केते ब्राह्मणको भोजन कराना चादिये १ 
यह मुने बतादये ॥ ३२ ॥ 

भीष्म उवाच 

अक्रोधना धमपराः सत्यनित्या हमे रताः। 
तादशाःसाधवो विप्रास्तेभ्यो दं महाफरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! जो क्रोधरतिः धर्मपरायणः 
सत्यनिष्ठ ओर इन्द्रियसंयममे तत्पर ई, रेसे ब्राक्ष्णोको श्रेष्ठ 
समन्नना चाये ओर उन्दीको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राति 
होती है ( अतः उन्दीको श्राद्धमे भोजन कराना चाय ) ॥ 
अमानिनः सर्वसद्ा ्ढाथौ विजितेन्द्रियाः । 
सर्व॑भूतदिता मैजास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ३४॥ 

जिनमे अभिमाना नाम नरै, जो सत्र कुछ सह्‌ ठेते 
है, जिनका विचार दृद्‌ दै जो जितेन्द्रिय, सम्पूरणं प्राणि्योकि 
हितकारी तथा सबके प्रति भैश्रीभाव रखनेवले है, उनको 


, दिया हुआ दान महान्‌ फर देनेवाला र ॥ ३५॥ 


अलदुष्धाः शुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः। 
स्वकमनिरता ये च तेभ्यो दं महाफलम्‌ ॥ ३५॥ 


आरीमष्टाभारते 


ष 
जो निर्लोभः पवित्रः विदान्‌? सकोचीः सत्यवादी ओर्‌ 
अपने कतव्यका पालन करनेवाे है, उनको दिया हभ दान 
भी महान्‌ फल्दायक होता दै ॥ ३५ ॥ 
सङ्गश्च चतुरो वेदानधीते यो दविजषभः। 
षड्भ्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं पात्रखषयो विदुः ॥ ३६॥ 

जो श्र ब्राह्मण अङ्खसदित चारो वेदोका अध्ययनं करता 
ओर ब्राह्मणोचित छः कमो ( अध्ययन-अध्यापन, भजन. 
याजन ओर दान-प्रतिप्रह ) मे प्रदत्त रहता दै, उसे शरं पिलोग 
दानका उत्तम पात्र सम्चते है ॥ ३६ ॥ 
ये त्वेवंुणजातीयास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ । 
सदस्रगुणमाप्नोति गुणाहौय प्रदायकः ॥ ३७॥ 

जो ब्राह्मण ऊपर बताये दए गुणोति युक्त होते दै, उन 
दबा हआ दान मदान्‌ फर देनेवाला है । गुणवान्‌ एं 
सुयोग्य पाघ्रको दान देनेवाला दाता सदहखगुना फल पाता है ॥ 
प्रजञाश्ुताभ्यां चृत्तेन शीटेन च समन्वितः । 
तारस्येत छूरं सर्वमेकोऽपीह द्िजषभः ॥ ३८॥ 

यदिः उत्तम बुद्धिः शास्नकी विद्रत्ताः सदाचार ओर 
सुशीकता आदि उत्तम गुणेति सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी 
दान स्वीकार कर ठे तो वह दाताके सम्पूणं कुख्का उद्धार 
कर देता है ॥ ३८ ॥ 
गामदवं वित्तमन्नं वा तद्धिधे प्रतिपादयेत्‌। 
द्रव्याणि चन्यानि तथा चेत्यभावे न शोचति ॥ १९॥ 

अतः एसे गुणवान्‌ पुरुषको ही गायः घोड़ा, अन्न; धने 
तथा दूसरे पदां देने चादिये । ठेसा करनेसे दाताको मरनेके 
बाद पश्चाक्ताप्र न्दी करन' पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तारयेत कुलं स्वमेकोऽपीह द्विजोत्तमः। 
किमङ्ग॒पुनरेवेते तस्मात्‌ पात्रं समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
(तप्ते वृत्ताः सवै देवाः पितरो मुनयोऽपि च । ) 

एक भी उत्तम ब्राह्मण श्राद्धकतकि समस्त कुको तार 
सकता है । यदि उपभुक्तं बहुत-से ब्राह्मण तार देँ इस तो 
कहना ही क्या दै । अतः सुपात्रकी खोज करनी चादिये । 
उसे तृ होनेपर सम्पूर्णं देवताः पितर ओर छषि भी ठ 
दो जाते द ॥ ४० ॥ 
निशम्य च गुणोपेतं ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ । 
दूगदानाय्य सत्कृत्य सर्वतश्चापि पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ 

सत्पुरषोदवारा सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कीं दूर 
मी सुनायी पड़े तो उसक्रो वदेसि अपने यो बुलाकर उसका 
हर परकारते पूजन ओर सत्कार करना चादिये ॥ ४१॥ 


इति भीमद्ाभारते भवुक्षासनपव॑णि दानधमपवंणि बहु भारिनके दराविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
स्‌ प्रकार श्रीमहामारत भनुशासनपर्वके भन्तगैत दानघमंपर्व॑म बहुत. परशरोका निण॑यमिषयक 


आराई॑सर्बौ अध्याय पृरा हुमा ॥ २२ ॥ 
८ कषकिणा्य अधिक पाठके ४६ शछोक मिराकर कु ८७ शोक ) 


५ 
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दौ. िपेऽध्याय्‌ 
देवता ओर पितसेके काभ निमन्त्रण देने योग्य प्र तथा नर्कमामी ओर 
स्वगंगामी भनुष्योके लकष्णोका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

श्राद्धकाले च दैवे च पिव्येऽपि च पितामह । 
इच्छामीह त्वयाऽऽख्यातं विहितं यत्‌ सुर्िभिः॥१॥ 

युधिष्ठिरे पू्ा- पितामह ! देवता ओर ऋषिर्योनि 
्राद्धके समय देवकायं तथा पितृकार्यम जिस-जिस कर्मक 
विघान किया हैः उसका वणन मँ आपके मुखते सुनना 
चाहता हूं ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

दैवं पौर्बाहिकं कुयौदपराह्े तु॒वपेठकम्‌ । 
मङ्लखाचारसम्पन्नः कृतशौचः प्रयल्लवान्‌ ॥ २ ॥ 
मवुष्याणां तु मध्याहे प्रददयादुपपत्तिभिः। 
कालदीनं तु यद्‌ दानं तं भागं रक्षसां विदुः॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! मनुष्यको चादिये किं 
वह्‌ ञान आदिषे शुद्ध हो, माङ्गलिकि कृत्य सम्पन्न करके 
प्रयतरशील दो पूर्वाहमे देव-सम्बन्धी दान, अपराहे पेवक 
दान ओर मध्याहकारम मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूवक 
करे । असमये किया हआ दान राक्षसौका भाग माना 
गया हे ॥ २-२३॥ 
लङ्घितं चावलीढं च कटटिपूवं च यत्‌ छतम्‌ । 
रजखखाभिदृष्टं च तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ४ ॥ 

जिस भोज्य पदार्थको किसीनि छध दिया हो, चाट छया 
हो, जो ल्ड़रई.कचगङ़ा करके तैवार किया गया शे तथा जिस- 
पर रजखल्म खीकी दृष्टि पड़ी हो उसे भी रक्षसका दी 
भाग माना गया है ॥ ४ ॥ 
अवघुं च यद्‌ भुक्तमवतेन च भारत । 
परामश श्ना चैव तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ५ ॥ 

भरतनन्दन | जिसके लिये को्गोमि षोषणा की गयी षोः 
जिसे नतद्ीम मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तसे द्‌ 
गया हो, वह अन्न मी राक्षसोक्रा ही भाग समन्षा गया है॥ 
केशकीटावपतितं श्चुतं श्वभिरवेश्चितम्‌ । 
रुदितं चावधूतं च तं भागं रक्षसा बिदुः॥ ६॥ 

, जिसे केशा या कीड़े पड़ गये हो? जो छकसे दूषित दो 

गया हो, जिसपर ऊुन्तोकी दृष्टि पड़ गयी हो तथा जो रोकर 
ओर तिरस्कासपूर्वक दिया गथा हो, वद अन्न भी राक्षसोका 
ही माग माना गयाईै॥६॥ _ 
निरोङ्कारेण यद्‌ भुकं सराण ख भारत । 
दुरात्मना च यद्‌ मुक्तं तं भाग र्ता विदुः ॥ ७ ॥ 


भरतनन्दन | जिस अन्नमेव पदे परस व्यक्तिनि खा 


ख्या शे, जिते खानेकी अनुमति नरी दी गयौ है अथवा 
जिसे पटे प्रणव आदि वेदमन्त्रोकि अनधिकारी श्र 
आदिने भोजन कर ल्या हो अथवा किसी शखधारी या 
दुराचारी पुरुषने जिसका उपयोग कर छिया हो, उस अन्न- 
कोभी राक्षसोका ही भाग बताया गया है ॥ ७ ॥ 
परोच्छिष्टं च यद्‌ भुक्तं परिभुक्तं च यद्‌ भवेत्‌ । 
दैवे पिव्ये च सततं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ८ ॥ 
जिते दुसररोने उच्छिष्ट कर दिया हो, जिसमे किसीने 
भोजन कर च्या हो तथा जो देवताः पितरः अतिथि प्ं 
बालक आदिको दिये त्रिना ही अपने उपभोगमे छया गया 
हो, वई अन्न देवकं तथा पितृकर्म सदा राक्षसौका ही भाग 
माना गया दै ॥ ८ ॥ 
मत्जीनं क्रियाहीनं यच्श्राद्धं परिविष्यते । 
निभिरवरगनेरथेष्ठ तं भागं रक्षसां विदः ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! तीन वर्णोके लोग वैदिक मन्त्र एवं उसके 
विधि-विधानसे रदित जो श्राद्धका अन्न परोसते ई, उसे राक्षसौ- 
काही माग माना गयादै॥ ९॥ 
आज्याहुतिं विना चैव यत्किचित्‌ परिविष्यते । 
दुराचारैश्च यद्‌ भुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ १०॥ 
ये भागा रश्वसां प्राप्तास्त उक्ता भरतषभ । | 
धीकी-आहुति दिये बिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिसरमेसे पके कुछ दुराचारी मनुष्यौको भोजन करा, 
दिया गया शो, वह राक्षसोका भाग माना गया हे । भरतश्रेष्ठ ! 
अन्नके जो माग रक्षसोको प्राप्त होते ै, उनक्रा वणेन यहा 
किया गया ॥ १०३ ॥ ¦ 
अत ऊर्वं विसर्गस्य परीक्षां बाह्यणे श्यणु ॥ ११॥ 
यावन्तः पत्तिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च । 
दैवे वाप्यथ पिच्य वा राजन्‌ नाहैन्ति केतनम्‌ ॥९२॥ 
अग्र दान ओर भोजनके लिय ब्राह्मणक परीक्षा करनेके 
विषयमे जो बात ब्रतायी जाती दै, उसे सुनो । राजन्‌ ! जो 
्राह्ण पतित, जड या उन्मत्त हो गये हौ वे देवकायं या 
पितृकार्ये निमन्त्रण पानके योग्य नहीं ई ॥ ११-१२ ॥ 
भवित्री की बश्च कुष्टी च तथा यक्ष्महतश्च यः। 
अपस्मारी च यश्चान्धो राजन्‌ नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | भि्षके शरीरे सफेद दाग होः जो कोदी, ` 
नपुंसक, राजयक््मासे पीडितः मुगीका रोगी ओर अन्धा दोः 
रे लोग भामे निमन्तण पनिके अधिकारी नदी द ॥९२॥ 
चिकित्सक्षा देवलका बथा नियमधारिणः। ` _ ` 
सोमविक्रयिणश्चैव राजन्‌ नान्त केतनम्‌ ॥ १५॥ 











नरेश्वर ! चिकित्सक या वैः देवाल्यके पुजारी, पाखण्डी 
ओर सोमरस तेचनेवाले बाहयण निमन्त्रण देने योग्य ईई । 
गायना नतंकाश्चैव छुबका वादकास्तथा । 
कथका योधक श्चैव राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | जो गातेबजाते, नाचते, चेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, व्यथकी बातें बनाते ओर पहल्वानी करते हैः वे भी 
निमन्ण पानके अधिकारी नहीं द ॥ १५॥ 
होतारो वृषलानां च वृषलाध्यापकास्तथा । 
तथा चृषलिष्याश्च राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! जो श दोका यज्ञ कराते, उनको पाते अथवा 
स्वयं उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा ठेते या उनकी दासता 
करते हैः वे भी निमन्त्रण देने योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ 
अनुयोक्ता च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत । 
नार्हतस्तावपि श्राद्धं बहाविक्रयिणौ हि तो ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन | जो ब्राह्मण वेतन ठेकर पदाता ओर वेतन 
देकर पदता है, वे दोनों ही वेदको वेचनेवले ई; अतः वे 
भाद्धमे सम्मिलित करने योग्य नही ह ॥ १७॥ 
अश्रणीयैः कृतः पूरव वणीवरपरिग्रहः। 
ब्राह्मणः सवेविदयोऽपि राजन्‌ नार्हति केतनम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण पहटे समाजक्रा अगुआं रहा हो ओर 
पीछे उसने च द्र-ख्रीसे विवाह कर छा हो, वह ब्राह्मण 
सम्पूण बिधार्ओकरा ज्ञाता दोनेपर भी श्राद्धमे बुलने 
योग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 
अनग्नयश्च ये विप्रा सरतनियातकश्च ये। 
स्तेनाश्च पतिताश्चैव राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! जो व्राह्मण अग्निहोत्र नदीं करते, जो मर्द 
ढोते, चोरी करते ओर जो पापोके कारण पतित होये है, 
वे भी श्राद्धमे बुखने योग्य नदीं द ॥ १९॥ 
अपरिज्ञातपूवश्च गणपूर्वाश्च भारत । 
पुत्रिकापूेषुत्राश्च श्राद्धे नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ २० ॥ 
भारत | जिनके विप्रयमरे पदल्ने कुछ ज्ञात न होः जो 
गोक्के अथुआ हो तथा पु्रिको-धर्मके अनुसार व्यादी गयी 
ख्रीके गभ॑ते उत्पन्न होकर नानाके धरम निवास करते 
हौ, एेते ब्राहाण मी श्राद्धमे निमन्त्रण पानेके अधिकारी 
नही दै ॥ २०॥ | 
चऋणकती च यो राजन्‌ यश्च बाधुषिकौ नरः । 
प्ाणिविक्रयदृच्तिश्च याजन नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण रपया-पैसा बदानेके स्यि ठो्गोको 






ब कोई अपनी कन्याको शस उतंपर्‌ ग्याहता है कि 
र होगा, उते भं गोदले दगा भौर अपना 





श्रीमहाभारते 


ब्याजपर्‌ ऋण देता हो अथवा जो सस्ता अन्न खरीदकर 


` [ अदुशासनपणि 
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ॐ ५६४ भायपर्‌ बेचता ओर उसका मनापा खतः हो 
अथवा प्राणियोकर क्रय-विक्रयते जीविका चखाता हो, रेषा 
ब्राह्मण श्राद्धमे बुलाने योग्य नही है ॥ २१॥ 
खीपूवौः काण्डपृष्ठाश्च -यावन्तो भरतषभ । 
अजपा ब्राह्मणाश्चैव श्राद्धे नाहन्ति केतनम्‌ ॥ २२॥ 
जो सखीकौ कमाई खाते हौः वेश्य पति हौ ओर 
गायत्रीजप एवं संध्या-बन्रनते हीन हौः एषे ब्राह्मण भौ 
श्राद्धमे सम्मिलित होने योग्य नहीं द ॥ २२॥ 
धद्धे दैवे च निर्दिष्रो ब्राह्मणो भरतषभ । 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च शटणष्वानुग्रहं पुनः ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! देवयज्ञ ओर श्राद्धकर्म वर्जित ब्राह्मणक्रा 
निर्देश किया गया | अव दान देने ओौर लेनेवाले पेते 
पुरर्पका वर्णन करता दरः जो श्राद्धमे निषिद्ध होनेपर भी 
किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रहपूर्वक आराह्य माने गये है | 
उनके विषयमे सुनो ॥ २३ ॥ 
चीणवता गणेयुंक्ता भवेयु ऽपि कर्षकाः । 
साविरीक्ञाः क्रियावन्तस्ते राजन्‌ केतनश्चमाः॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण त्रतका पालन करनेवाले? सदुण- 
सम्पन्नः क्रियानिष्ठ ओर गायत्रीमन्तके ज्ञाता हो, वे चेती 
करनेवले होनेपर मी उन्दं श्राद्धमे निमन््रण दिया 
जा सकता है ॥ २४॥ 
क्ाचधर्मिणमप्याजौ केतयेत्‌ कुखुजं द्धिजम्‌ । 
न त्वेव वणिजं तात श्राद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
तात } जो कुटीन ब्राह्मण युद्धे क्षत्नियधर्मका 
पालन करता होः उते मी श्राद्धनै निमन्त्रित करना 





चाहिये; परत जो वाणिज्य करता षो, उते कमी श्राडमे 


सम्मिलित न करं ॥ २५ ॥ 
अग्निहोत्नी च यो विप्रो ग्रामवासी च यो भवेत्‌ । 
अस्तेनश्चातिथिक्षश्च स राजन्‌ केतनक्चमः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण अमदो हो, अपने दी रगोवका 
निवा होः चोरी न करता हो ओर अतिथिसत्कारम प्रवीण 
दोः उसे भी निमन्त्रण दिया जा सकता . है ॥ २६ ॥ 
सावित्रीं जपते यस्तु तकालं भरतषभ । 
भिक्ावरृत्तिःक्रि वांश्च स राजन्‌ केतन श्नमः ॥ २७॥ 
भरतभूषण नरेकश्च | जो तीनों समय गायुत्री-मन्त्रकी 
जप करता दै, भिक्षासे जीविका चलाता दै, ओर करियानि् 
ह, वह श्राद्धमे निमन्त्रण पनिक्रा अधिकारी दे ॥ २७॥ 
उदितास्तमितो यश्च॒ तथेवास्तमितोदितः। 
अदिस्श्चार्पदोषश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण उन्नत होक्रर तत्काल ही अवनत 
ओर अवनत होकर उन्नत हो जाता है एवं किसी जीवक 
हिष्ठा नही करता है, बह थोड़ा दोप हो तो भी उपे श्रा 


निमन्त्रण देना उचित है॥ २८॥ 


= 





दानधभैपवं ] 


(का 


ष्रयोविरो.ऽध्यायः 


न न =-= 


५५५३ 


=-= 


अकल्कको दयतक॑ञ्च॒व्राह्मणो _ भरतर्धम । 
ससग भक्षयतिश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो दम्भरदितः व्यथं तक्वितक न करने- 
वाला तथा सम्पक स्थापित करनेके योग्य घरसे भिक्षा केकर 
जीवन-निर्वाद करनेवाला है, बद बराह्मण निमन्त्रण पानेका 
अधिकारी है ॥ २९ ॥ 
अबती क्रितवः स्तेनः प्राणिविक्रयिको बणिक्‌ । 
पश्चाच्च पीतवान्‌ सोमं स राजन्‌ केतनक्चमः॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | जो व्रतदीनः धूत, चोर, प्राणियोका क्रय- 
विक्रय करनेवाला तथा वणिक -दत्तिसे जीविका चलनेवाढा 
होकर भी पीछे यज्ञका अनुष्ठान करके उसमे सोमरकषका पान 
कर चुका दैः. वह भी निमन्त्रण पानेका अधिकारी दै ॥३०॥ 
अर्जयित्वा धनं पूरं दारुणैरपि कर्मभिः । 
भवेत्‌ सवौतिथिः पश्चात्‌ स शजन्‌ केतनक्षमः॥ ३९॥ 
नरेश्वर | जो पदक कटोर कर्मोद्वास भी घनका उपाजैन 
करके पीछे सवर प्रकारे अतिथियोका सेवक हो जाता है वह 
श्राद्धमे बुलने योग्य है ॥ ३१॥ 
ब्ह्मविक्रयनिदिषं सिया यच्चाजितं धनम्‌ । 
अदेयं पिदठविमेभ्यो यच्च छव्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो धन वेद बेचक्र लाया गया हो या खीकी कमाईते 
प्रास्त हुआ हो अथव कोरक सामने पीनता दिखाकर माग 


लाया गया हो, वह श्राद्धमे ाहम्णोको देने योध्य नदी है॥ . 


क्रियमाणे ऽपवम च यो द्विजो भरतषभ । 
ल व्याहरति यक्तं तस्याधमों गवातम्‌ ॥ ३३ ॥ 
० भरतश्ेष्ठ | जो ब्राह्मण श्राद्धकी समासि होनेपर अस्व 
खधाः आदि तत्कालोचित वचनोका प्रयोग नहीं करता 
ह, उसे गायकी टी शपथ खानिका पाप कगता है ॥३३॥ 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः काटः प्रप्ं दधि घृतं तथा । 
सोमक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिर । जिस दिन भी खुपात् ब्राहमणः दही, षीः 
अमावास्या तिथि तथा जंगली कन्दः मूल ओर फलौका गूदा 
पराप्त हो जाय, बही श्राद्धका उत्तम क है ॥२४॥ 
( मुहतौनां जयं पूवमह्वः आतरति स्मृतम्‌ । 
जपथ्यानादिभिस्तस्सिन्‌ विरः काय शुभवतम्‌ ॥ 
दिनका प्रथम तीन बुहूते प्रातःका कयत हे। 


उसमे व्राह््णोको जप ओर ध्यान आदिके दारा अपने च्वि 


कस्थाणकारी तरत आदिका पान करना चाये ॥ 
सङ्गवाख्यं न्िभागं त अध्याहस्िुदह्वतेकः । 
लौकिकं सङ्गवेऽथ्यं च खानादि हथ मध्यमे ॥ 
उसके बादका तीन सूतं 
सङ्खवके बादका तीन गुद तै मध्याह करता दे । सुङ्गव 
कालमे लौकिक कायं देखना चाहिये ओरं मध्याहकालमे 
स्नान-संष्यावन्दन आदि करना उचित द ॥ 


स्व कटातां दै तथा ` 


€ & चिनुत 
चतुथंमपराह्वं तु चिः तु पिञ्यकम्‌। 
सायाह्वखिसुहतं च मध्यमं कविभिः स्तम्‌ ॥) 
मष्याहुके वादका तीन युहूवं अपराह्न कदलाता ई । 
यह दिनक चौथा भाग पितृका्थके स्थि उपयोगी है । 
उसके बादका तीन मुहूतं सायाह कदा गया ई । इसे विदधर्ना 
ने दिन ओर रातकरे बीचका समय माना दै ॥ 


्ाद्धापवगे विप्रस्य खधा वै मुदिता भवेत्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो ब्रूयात्‌ प्रीयन्तां पितरस्त्विति ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणके यहो श्राद्ध समप्ति दोनेपर “सखधा सम्पद्यताम्‌” 
इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितर्योको प्रसन्नता दोती द । 
्षत्रियके यदौ श्राद्धकी समामे “पितरः प्रीयन्ताम्‌? ( पितर 
तृप हो ज्ये ) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ॥२३५॥ 


अपवग तु वैदयस्य . भराद्धक्मणि भारत । 
अक्षय्यमभिधातभ्यं खस्ति शुद्धस्य भारत ॥ २६॥ 
मारत | वैश्यके धर्‌ श्राद्धकर्मकी समाप्िपर “अक्षय्यमस्तु? 
८ श्ाद्का दान अक्षय हो ) कहना चादिये ओर चके 
श्राद्धकी समा्तिके अवखरपर “खसः ( कल्याण हो ) इस 
वाक्यका उच्चारण करना उचित दै । २६ ॥ 
पुण्याहवाचनं दैवं ब्राह्मणस्य. विधीयते । 
पतदेव निरोङ्कारं क्षत्रियस्य विधीयते ॥ ३७ ॥ 
इसी तरह ज ्राह्मणके य देवकायं होता होः ततर उसमे 
ॐकारसदित पुण्यादवाचनका विधान है (अर्थात्‌ (पुण्याहं 
मवन्तो व्रुबन्ठ॒-आपलोग पुण्याहवाचन करे" एे्ा यजमानके 
कहुनेपर ब्राह्णणोको ८ॐ पुण्याहम्‌ ॐ पुण्यादम्‌ः इख प्रकार 
कटना चाहिये ) । यदी वाक्य क्षत्रिये यहां बिना ॐकारके 
उच्चारण करन। चाहिये ॥ ३७ ॥ 
ेदयस्य दैवे वक्तव्यं भ्रीयन्तां देवता इति ॥ 
कर्मणामानुपूष्य॑ण विधिपूवं कृतं शण ॥ २८॥ 
वैद्यके धर देवकर्ममे (प्रीयन्तां देवताः इख वाक्यका 
उचारण करना चादिये । अब क्रमशः तीनों वर्णोके कमा- 
नुष्ठानकी विधि सुनो ॥ ३८ ॥ 
जातकमादिकाः सवोल्िषु वणेषु भारत ॥ 
ब्रह्मक्षत्रे हि मन्बोक्ता वैद्यस्य च युधिष्ठिरः ॥ ३९ ॥ 
मरतवंशी युधिष्ठिर ! तीनों बरणेमि जातकमं आदि समस्त 
सकारो का विधान ३ । बाह्मणः श्षत्निय ओर वेश्य तीनोके 
सभी संस्कार वेद-मन््ौके उच्चारणपूर्वक होने चाहिये ॥२९॥ 
विप्रस्य रशना मौञ्जी मौवी राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी शेव वैद्यस्य धमे एष युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर ! उपनयने समय बाकणको मूंनकीः क्षतरिय- ` 
को प्रल्ञ्चाकी ओर वैदयको शणकी मेखला धारण करनी 
चाहिये । यही धमे दे ॥ ५० ॥ 








५५७५३ 
( पालाशो द्विजदण्डः स्यादश्वत्थः क्षत्रियस्य तु । 
ओदुम्बरश्च वैश्यस्य धर्म॑ पएष युधिष्ठिर ॥ ) 
बराह्मणका दण्ड पल्गशका; क्ष्रियके लि पीपलका ओर 
वश्यक लि गूरूरका होना चादिये । युधिष्ठर ! एेसा ही धर्म दे॥ 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च धर्मीधमीविमो श्णु । 
ब्राह्मणस्यासतेऽधमः प्रोक्तः पातकसंक्नितः । 
चतुगँणः क्षत्रियस्य वैदयस्या्रगुणः स्मृतः ॥ ७१ ॥ 
अब दान देने ओर दान लेनेवालेके धर्माधर्मका वर्णनः 
सुनो । बाहाणको ठ वोलनेसे जो अधमं या पातक बताया 
गया दै, उससे चोगुना क्षतरियको ओर आठगुना वैश्यको 
खगता है ॥ ४१ ॥ 
नान्य ब्राह्मणो ऽश्रीयात्‌ पूवं विप्रेण केतितः । 
यवीयान्‌ पञ्युहि सायां तुस्यधमों भवेत्‌ स हि॥ ४२॥ 
यदि किसी ब्राह्मणने पहल्से ही श्राद्धका निमन््रण दे 
रखा हो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगद ज।कर भोजन 
नदीं करना चाये । यदि वह करता दै तो छोरा समन्ना 
जाता है ओर उसे पुंसा समान पाप छगता दै ॥ ४२॥ 
तथा राजन्यवेदयाभ्यां यद्यश्नीयात्त॒ केतितः । 
यवीयान्‌ परुहिसायां भागाधं समवाप्नुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि उ५॥ क्षचिय या वेद्यने पहटेसे निमन्त्रण दे 
रखा हो ओर वह कीं अन्यत्र जाकर भोजन कर छे तो 
छोटा समन्ने जानेके साथ ही वह पञ्युदिंसाके आधे पापक 
मागी होता है ॥ ४३ ॥ 
दैवं वाप्यथवा पितयं योऽश्चीयाद्‌ बाह्मणादिषु। 
अस्नातो बाह्मणो राजंस्तस्याधमों गवानृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राह्मण ब्राह्मणादि तीनो वर्णेकर यही देव- 
यज्ञ अथवा श्राद्धमे सान क्रिये बिना दी मोजन करता दै, उसे 
गौकी ञी गपथ खनेके समान पाप ठ्गता है ॥ ४४ ॥ 
आह्ौचो ब्राह्मणो राजन्‌ योऽ्रीयाद्‌ व्राह्मणादिषु ! 
ज्ञानपूर्वमथो लोभात्‌ तस्याधमां गवादतम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ { जो व्राह्मण अपने घरमे अशौच रहते हए मी 
छोभवश् जान-वृञ्चकर दुसरे ब्राहाण आदिके यहां श्राद्धका 
अन्न रहण करतादैः उसे मी गौकी इ्टी शपथ खानेका 
पाप लगता दे ॥ ४५ ॥ 
अर्थेनान्येन यो लिप्सेत्‌ कमर्थं चेव भारत । 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमां ऽनृतं स्यतम्‌ ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन | राजेनद्र | जो तीर्थयात्रा आदि दूषरा प्रयोजन 
बताकर उसीकँ बहाने अपनी जीविक्राके स्यि धन र्मोगता दै 
अथवा पमुञचे अपक ८ यज्ञादि ) कमं करनेके लि धन दीजिये? 
छेषा कहकर जो दाताको अपनी ओंर अभिमुख करता हैः 
उसके व्यि मी वही चटी शपथ खनेका पाप बताया गया है ॥ 
खिभि्व्णेयधिष्ठिर । 
न्ते तस्याधमों गवाम्‌ ॥ ४७॥ 
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॥ अचुरासनपर्षैणि 
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युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य वेदवतका 
पालन न करनेवा> ब्राह्णोको श्राद्धमे मन्त्ोचारणपूर्वक 
परोसते दैः उन्हं मी गायक्री टी शपथ खानेकं 
लगता दै ॥ ४७॥ । 
युिशिरि उवाच 
पियं वाप्यथवा दैवं दीयते यत्‌ पितामह । 
पतदिच्छाम्यहं क्ञातुं दत्तं केषु महाफलम्‌ ॥ ४८॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- पितामह ! देवयज्ञ अथवा भरद 
कमम जो दान दिया जाता है, बह केते पुरुपौको देनसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है १ म इस ब्रातको जानन 
चाहता हूं ॥ ४८ ॥ 
मीप्म उवाच 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते खुबरृष्टिमिव कर्षकाः । 
उच्छेषपरिरोषं हि तान्‌ भोजय युधिष्ठिर ॥ ४९॥ 
भीष्मजीने कहा- युपिष्ठिर ! जेसे किसान वर्षाकी 
बरार जोहता रहता दै, उसी प्रकार जिनक्रे घरीकी खि अपने 
स्वामीके खा टेनेपर बचे हुए अन्नकी प्रतीक्षा करती रहती द 
( अर्थात्‌ जिनके घरमे बनी हुई रसोईके सिवा ओर को 
अन्नका संप्रहन दहो); उन निधन ब्राहमणोको तुम अवदय 
भोजन कराओ ॥ ४९ ॥ 
चारित्रनिरता राजन्‌ ये छशाः राचरत्तयः। 
अ्थिनश्चोपगच्छन्ति तेषु दन्तं महाफलम्‌ ॥ ५०॥ 
राजन्‌ ! जो सदाचारपरायण हो; जिनकी जीविक्राका 
साधन नष्ट हो गया हयो ओर इतील्यि भोजन न भिलनेके 
कारण जो अयन्त दुबल दो गयो, एेते छोग यदि याचक 
होकर दाताके पास अति दं तो उन्दं दिया हुआ दान महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाङा दोता दै ॥ ५० ॥ 
तद्भक्तास्तद्‌ ग्रहा राजस्तद्रखस्तद्पाध्रयाः । 
अर्थिनश्च भवन्त्यथ तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५१॥ 
नरेश्वर | जो सदाचारे दी भक्त ई? जिनके घरमे सदा- 
चारका ही पालन होता दै, जिन्द सदाचारा ही वल ह तथा 
जिन्दोने सदाचारका दी आश्रय ठे रखा दैः वे यदि आवश्यकता 
पड़नेपर याचना करते हैँ तो उनको दिया हमा दोन मर्ध 
फलकी प्राति करानेवाला होता द ॥ ५१ ॥ 
तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयात युधिष्ठिर । 
अर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर ! चोरौ ओर शाघुओंके भये पीड़ित हकर 
अये हुए जो याचक केवर भोजन चाहते दै, उन्दै दिया 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राति करानेवाखा होता है ॥ ५२॥ 
अकल्ककस्य विप्रस्य रौक्ष्यात्‌ करछृतात्मनः। 
वटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दन्तं महाफरम्‌ ॥ ५२॥ 
जिसके मने किसी तरका कपट नदीं हैः अत्यन्त 


1 पाप । 


दानधर्मपर्व ] 


दरिद्रताके कारण निके हाथमे अन्न आति ही उत्क प 
व्व शुक्ञ दो? से दोः एसा ककर मोगने स्ते दै; एसे 
निधन ब्राह्मण ओर उसके उन वच्चोको दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदाय होता दै ॥ ५३ ॥ 
हतखरा हतदाराश्च ये विप्रा देरसम्छवे । 
अथाथमभिगच्छन्ति तेभ्यो दृत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७॥ 
देम विप्लव होनेके समय जिनके धन ओर लियो छिन 
गयी हौः बर ब्राह्मण यदि धनकी याचनाक्रे ल्थि अग्रे तो 
उन्दं दिया हा दान महान्‌ फल्दायक होता है ॥ ५४ ॥ 
व्रतिनो नियमस्थश्च ये विषाः श्रुतसम्मताः । 
तव्समाप्त्यथ॑मिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌॥ ५५॥ 
जो व्रत ओौर नियममे ल्गे हुए ब्राह्मण वेद-राख्रोकी 
सम्मतिके अनुसार चकते दै ओर अपने व्रतकी समाप्तिके व्यि 
घन चाहते दै, उन्द देनेसे महान्‌ फलकी प्राति होती ३॥ 
अत्युत््रान्ताश्च धमषु पाषण्डसमयेषु च । 
` क्ृशश्राणाः कराधनास्तेभ्यो दत्तं महाफटम्‌ ॥ ५६॥ 
जो पाखण्डि्योके धर्म॑से दूर रहते ई, जिनके पास घनका 
अमाव दै तथा जो अन्न न मिल्नेके कारण दुर्बल हो गये 
उनक्रो दिया हूञा दान महान्‌ फङदायक हेता दै ॥ ५६ ॥ 
( बतानां पारणाथौय गुव यक्लदक्षिणाम्‌ । 
निवेराथं च विद्वांसस्तेषां दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
जो विद्वान्‌ पुख्ष बरतोका पारण, गुरुदक्षिणा, यज्ञदक्षिणा 
तथा विवादके व्यि धन चाहते हौ उन्हें दिया हुजा दान 
मदान्‌ फल्दायक होता दै ॥ 
पित्रोश्च रक्षणाय पुचरदाराथमेब वा। 
महाग्याधिविभोक्चाय तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
जो माता पिताक रक्चाके व्यि, खी-पुतोके पालन तथा 
महान्‌ रोगे दयुटकाया पनेके ल्यि धन चाहते द, उन्हं दिया 
हुआ दान महान्‌ फ्दायक होता च 
वाखा; छिघश्च वज्छनित सुभक्तं चाप्यसाधनाः । 
खर्भमायान्ति दषा निरयान्‌ नोपयान्ति ते ॥) 
जो बालकं ओर निरयो सब्र प्रकारके साधरनसि रहित 
होनेके कारण केवल भोजन चाहती द भोजन देकर 
दाता खर्गमे जाते द । वे नरके नदीं पडते € ॥ 
कृतसर्वखहरणा निदोषाः प्रभविष्मिः। 
सपृहयन्ति च सुकत्वान्नं तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रभावशाली डाकुओने जिन निदषर मनु्योका सबख्व 
` छीन लिया ह, अतः जो खनिके लिये अन्न चाहते ई" उन्दै 
दिया हुजा दान महान्‌ फलर्दायक होता दे ॥ ५७ ॥ 
तपखिनस्तशोनिष्ठास्तेषां भैश्चचराश्च ये। 
अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषु दतत महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तपसी ओर तथोनिष्ठ दै तथा तपसी जनके लियि ही 


च्रयोविोऽध्यायः 


५५५९५ 
भीख मोग दैः एेते याचक यदि कुछ चादते द तो उन्हे 
दिया हआ दान महान्‌ फल्दायक दता दै ॥ ५८ ॥ 
महाफल्विधिदौने श्रुतस्ते भरतषभ । 
निरयं येन गच्छन्ति खगं चैव हि तच्छ्रुणु ॥ ५९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | कनको दान दैनेमे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
दैः यद विपय मने तुम्द सुना दिया । अत्र जिन कमेसि मनुष्य 
नरक या सर्गम जाते ईः उन्हे सुनो ॥ ५९ ॥ 
गुवेथमभया्थं वा वजंपित्वा युधिष्टिर । 
येऽनृतं कथयन्ति समते वै निरयगामिनः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर ! रुकी मलाईके चयि तथा दूसरेको भयते 
मुक्त करनेके लि जो शठ बोलनेका अवसर आता है, उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो चट बोलते है वे मनुष्य निश्वयदही 
नरकगामी होते ईद ॥ ६० ॥ 
परदाराभिहतीरः परदाराभिमर्िनः। 
परदारपयोक्तारस्ते यै निरयगामिनः ॥ ६१ ॥ 
जो दूसरोौकी स्री चुरानेवटि, परायी खरीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तथा दूत बनकर परखीको वूसरोसे मिखानेवाले द, 
वे निश्चय ही नरकगामी होते ई ॥ ६१ ॥ 
ये परखापहतौरः परखानां च नाराकाः। 
सूचकाश्च परेषां ये ते वै निरयगामिनः ॥ ६२॥ 
जो दूसरोके धनको हड़्पनेवाटे ओर नध करनेवाले 
तथा दूसरोकी चुगली खानेवाले दै, उन्द निश्चय ही नरकमे 
गिरना पड़ता दै ॥ ६२ ॥ 
प्रपाणां च सभानां च संक्रमाणां च भारत । 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥ ६३॥ 
मरतनन्दन ! जो पौँसलो, सभाओं, पु ओर किसीके 





घर्तँको नष्ट करनेवाले, वे मनुष्य निश्चय ही नरकमे पडते है।६३। ` 


अनाथां प्रमदां वाखां वृद्धां भीतां तपखिनीम्‌ । 
वञ्चयन्ति नाये च ते वै निरयगामिनः ॥ ६४ ॥ 
ज लोग अनाथः वृद, तरुणी, वाङ्किाः भयभीत ओर 
तपस्विनी चिर्योको धोलेम डालते दै, वे निश्चय ही नरक- 
गामी होते ई ॥ ६४ ॥ 
वृत्तिच्छेदं गृहच्छेदं दारच्छेदं च भारत। 
मित्रच्छेदं तथाऽऽ रायास्ते वै निरयगामिनः ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्दन । जो दूरोकरी जीविक्रा नश करते, धर 
उजाङ़ते, पति-पतनीमे विषठोह डरते, मिरधोमं विरोध पैदा 
करते ओर किसीकी आशा भज्धे करते ई, वे निश्चय ही नरकमे 
जति है ॥ ६५ ॥ 
सूचकाः सेतुभेत्तारः परघ्रस्युपजीवकाः । 
अकृतज्ञाश्च मित्राणां ते वै निरयगामिनः ॥ ६६॥ 
जो दुगली खानेवाठे, कख या धर्म॑की मयादा नष्ट करने- 
वा, वुसरोौकी जीविकापर गुजारा करनेवाके तथा -भि्नोद्रारा 
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किये गये उपकारको भुला देनेवठे है, वे निश्चय ही नरकमे 
पड़ते ई ॥ ६६ ॥ 
पाषण्डा दषकाश्चवं समयानां च दूषकाः । 
ये प्रत्यवसितश्चेव ते वे निरयगामिनः ॥ ६.७ ॥ 
, जो पाखण्डी; निन्दकः धार्मिक निय्मोके विरोधी तथा 
एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ-आश्रममे लौट आनेवाठे 
ह, वे निश्चय ही नरकगामी होते ई ॥ ६७ ॥ 
विषमव्यवहाराश्च विषमाश्चैव वृद्धिषु । 
लाभेषु विषमाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
, जिनका व्यवहार सव्रके प्रति समान नदी है तथा जो लाम 
ओर इद्धिमे विषम दृष्टि रखते है -ईमानदारीसे उसका 
वितरण नहीं करते रै वे अवश्य ही नरकगामी होते ई ।६८। 
दूतसंव्यवहाराश्च निष्परीक्षाश्च मानवाः। 
प्राणिहिसाप्रवृन्ताश्च ते वै निरयगामिनः ॥ ६९ ॥ 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेमे समर्थं नहीं दै ओर 
दूतका काम करते ई, जिनकी सदा जीवर्हिसाम प्बति दोती 
हैः वे निश्चय ही नरकमें गिरते ई ॥ ६९ ॥ 
कृताशं कतनिदेशं ऊतभक्तं कतथमम्‌ । 
भेदेये व्यपकर्षन्ति ते बै निरयगामिनः ॥ ७० ॥ 
जो वेतनपर रते हुए परिश्रमी नौकरको कुछ देनेकी 
आशा देकर ओर देनेका समय नियत करके उसके पहले ही 
भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यसि निकल्वा देते ई; वे 
अवद्य ही नरकमे जाते ह ॥ ७० ॥ । 
प्॑श्नन्ति च ये दारानच्िभृत्यातिथींस्तथा । 
उत्सन्नपितदेवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितरौ ओर देवता ओंके यजन-पूजनका त्याग करके 
अभि आहूति दिये ब्रिना तथा अतिथिः पोष्यवगं ओर खत्री 
- बर्चौको अन्न -दिपरे बिना ही भोजन कर ठेते दै वे निःदेह 
नरकगामी होते द ॥ ७१ ॥ 
वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चेव दूषकाः 
वेदानां केखकश्चैव ते वे निरयगामिनः ॥ ७२॥ 
जो वेद बेचते ई, वेदोकी निन्दा करते दै ओर विक्रयके 
ल्यि दही वेदोकि मन्त लिखते दै? वे भी निश्चय ही नरकगामी 
शेते द ॥ ७२ ॥ 
चातुराश्म्यबाद्याश्च श्चुतिवा्याश्च ये नराः 
विकर्मभिश्च जीवन्ति ते बे निरयगामिनः ॥ ७२ ॥ 
जो मनुष्य चारो आश्रमो ओर वेदोकी म्यादासे बाहर 
` है तथा श्वाञ्रविरुद्ध कमेसि दी जीविका चलति दै, उन्दै 
निश्चय ही नरके गिरना पड़ता दै ॥ ७३ ॥ 
रा ध राजन्‌ विषविक्रयिकाश्च ये। 


जाह्मणानां गवां चैव कन्यानां स युधिषिर । 
येऽन्तरं यान्ति कायषु ते वे निरयगामिनः ॥ ७५ ॥ 
युधिष्ठर ! जो ब्राह्मणः गो तथा कन्याओंके लि हतकः 
कार्यम विध्न डालते हैः वे भी अवश्य दी नरकगाम॑ौ 
दोते ह ॥ ७५॥ 
शाख्विक्रयिकाश्चैव कतौरख्य युधिष्ठिर । 
शल्यानां धनुषां चेव वे वै निरयगामिनः ॥ ७६॥ 
राजा युधिष्ठिर | जो ( बराह्यण ) हथियार बेचते ओर 
धनुष-बाण आदि शस््रोको बनाते दैः वे नरकगामी 
होते द ॥ ७६ ॥ 
शिखाभिः शङ्कभिवोपि श्वभ्रैवौ भस्तषेभ । 
ये मागंमनुरन्धन्ति ते वै निर्थगामिनः ॥ ७७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो पस्थर रखकर कटि बरिछाकर ओर गह 
खोदकर रास्ता रोकते दैः वे भी नरकमे दी गिरते ई ॥७७॥ 
उपाध्यायांश्च सूर्याश्च भक्तश्च भरतषभ । 
ये त्यजन्त्यविकारांखीस्ते तर निस्यगामिनः ॥ ७८॥ 
मरतभूषण ! जो अध्यापकः सेवको तथा अपने मक्तौ- 
को त्रिना किसी अपराधके ही त्याग देते है, उन्द मी नरके 
ही गिरना पड़ता है ॥ ७८ ॥ 
अप्रात्तदमकाश्चैव नासानां वेधकश्च ये। 
बन्धकाश्च पश्चूलां ये ते वै निरयगाभिनः ॥ ७९॥ 
जो कावूम न आनेवले पडओंका दमन करते नाथते 
अथवा कटभरेमे बंद करते हैः वे नरकगामी होते द ॥७९॥ 
अगोप्तारश्च राजानो विषडभागतस्कयः। 
समथोश्चाप्यदातारस्ते वै निरयगामिनः ॥ ८०॥ 
जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते ओर उखकी 
आमदनीके छठे भागको लगानकर रूपम दूटते रहते है तथा 


जो समथ होनेपर भी दान नहीं करते, उन्दै भी निःसंदेह ,. 


नरकम जाना पड़ता दे ॥ ८० ॥ 
( संश्रुत्य चाप्रदाताये दरिद्राणां विनिन्दकाः 
ोत्रियाणां विनीतानां दरिद्राणां विशेषतः ॥ 
क्षमिणां निन्दकाश्चेैव ते बै निरयगामिनः ) 
जो देनेकी परतिज्ञा करे भी नहीं देते, द्द्रकी प 


` विनयशील निर्धन श्रोत्रियोकी ओर क्षमाशीलो की निन्दा करते 


हैः वे भी अवदय ही नरकमे जाते है ॥ 

क्षान्तान्‌ दान्तां स्तथा प्राञान्‌ दीर्घकालं सहोषितान्‌ । 

त्यजन्ति छृतछृत्याये ते वै निरयगामिनः ॥ ८१॥ 
जो क्षमाशीलः जितेन्द्रिय तथा दीर्धकारतक साथ 

हए विद्रानौको अपना काम निकल जानिके बाद त्याग 

है वे नरकमे गिरते ई ॥ ८९ ॥ 

बाखानामथ बद्धानां दासानां चेव ये नराः 

अदच्वा भक्षयन्त्यग्रे ते वै निरयगामिनः ॥ ८२॥ 


शनधर्मववं ] 


: व ० बृ ओर सेवरकोको दिये बरिना ही पहले 
खयं मोजनकरलेतेर्दैः वेमी निःसंदेह नरकगामी होते ई । 
त (८ | 
पते पूवं विनिर्दिष्टाः प्रोक्ता निरयगामिनः । 
भागिनः खगेरोकस्य वक्यामि भरतर्षभ ॥ द 
भरतश्रेष्ठ । पदकेके छंकेतके अनुसार यँ नरकगामी 
मनुर्प्ोका वणन किया गया है | अव खगलोकम जनेवाख- 
का परिचय देता हूः सुनो ॥ ८३ ॥ 
सवेष्वेव लं कायषु दैवपूर्वेषु भारत । 
हन्ति पुत्रान्‌ पञ्चन्‌ छृन्सनान्‌ ब्राह्मणातिक्रमः छतः॥ ८४॥ 
भरतनन्दन | जिनमें पहले देवतार्ओकी पूजा की जाती 
है, उन समस्त कार्यो यदि ब्राह्णका अपमान किया जाय 
तो वह अपमान करनेवाटेके समस्त पुत्रौ ओर पञ्चका 
नश्च कर देता है ॥ ८४॥ 
दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिष्ठिर । 
ये धमेमनुवतेन्ते ते नराः खगंगामिनः ॥ ८५॥ 
जो दानः तपस्या ओर सत्यके द्वारा धर्मका अनुष्ठान 
करते हैः वे मनुष्य खगंगामी हेते दै ॥ .८५॥ 
श्ुश्रूषाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय भारत । 
ये प्रतिग्रहनिःस्ेहास्ते नराः खगंगामिनः ॥ ८६॥ 
मारत | जो गुखशचश्रूषा ओर तपस्यापुवैक 3 दाध्ययन करके 
परतिग्रहमे आसक्ता नहीं होते, वे कोग खग॑गामी हते हँ ॥८६॥ 
भयात्पापात्तथा बाधाद्‌ दारिचराद्‌ व्याधिधषणात्‌ । 
यत्कृते भ्रतिमुच्यन्ते ते नगाः खगंगामिनः ॥ ८७॥ 
जिनके प्रयननसे मनुष्य भयः पापः बाधा, दरिद्रता तथा 
व्याधिजनित पीडते चुटकारा पा जाते ई, बे लोग खमे 
जते द ॥ ८७ ॥ 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकयेंघु चोत्थिताः । 
भङ्कलाचारसम्पन्नाः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥ ८८ ॥ 
जो क्षमावान्‌, घीरः घर्मकारथके छिये उद्यत रहनेवाले ओर 
माङ्गलिक आचारसे सम्पन्न है वे पुर्ष भी सरगेगामी 
होते दै ॥ ८८ ॥ 
निन्ृत्ता मधुमांसेभ्यः 
निवृत्ताश्चैव मयेभ्यस्ते नराः 
जो मद्‌, मां, मदिरा ओर परति दूर 
मनुष्य खर्गरोकमे जाते है ॥ ८९ ॥ & 
आश्रमाणां च कतौरः कुकानां चेव भारत । 
लतत ५ ¦ खरग॑गामिनः ॥ ९० ॥ 
देदानां नगराणां च ते नरा ६ 
मारत | जो आश्रम, डुर देश ओर नगर 
तथा संरक्षक ह वे पुरुष खगं जति ई ॥ ९० ॥ 


स्तथा । 
वखाभरणदाताये भक्तपानादा 
कुटुम्बानां च दातारः खर्ग गामिनः ॥ ९१॥ 


करते 
जो वल्ल, आभूषणः 


स्वर्गगामिनः ॥ ८९ ॥ 
रहते हैः वे 


खषा 


भोजन, पानी तथा अन्न दान 


श्रयोविरो ऽध्यायः 
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है शवं दूरके कुदम्बकी बृद्धि सहायक होते ई, वे पुरुष 
-खर्गखोकम जाते द ॥ ९१ ॥ 
स्वहिसानिवृत्ताश्च नराः सर्वसहाश्च ये। 
सवस्याश्रयभूताश्च ते नराः खगंगामिनः ॥ ९२॥ 
जो सव्र प्रकारकी दिंसाओंसे अलग रहते है, सव्र कुछ 
सहते दै ओर सवको आश्रय देते रहते दै वे मनुष्य खग॑- 
लोकम जते ह ॥ ९२॥ 
मातरं पितरं चैव शुश्रुषन्ति जितेन्दियाः। 
भ्रातृणां चेव सस्नेहास्ते नराः ख्रगंगामिनः ॥ ९३ ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते द तथा 
माइर्योपर स्नेह रखते ई, वे ोग स्वर्गलोके जाते ई ॥ ९३॥ 
आद्याश्च वल्वन्तश्च यौवनस्थाश्च भागत । 
ये वै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः खं गामिनः ॥ ९७ ॥ 
भारत | जो घनी, बलवान्‌ ओर नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्र्योको वशे रखते ई, ने धीर पुरुष खर्गगांमी 
होते द ॥ ९४ ॥ 
अपराधिषु सस्नेष्टा दवो सदुवत्सलाः । 
आराधनखुखश्चापि पुरुषाः खगंगामिनः ॥ ९५॥ 
जो अप्रराधि्यकि प्रति भी दया करते है, जिनका सभाव 
मृदुल होता है, जो मदुर स्वभाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रखते 
ह तथा जिन्ट दूर्योकी आराधना ( सेवा ) करने ही सुख 
मिकता है, वे मनुष्य स्वर्गलोकमे जाते दै ॥ ९५ ॥ । 
सष्टसरपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः । 
चातर सहस्राणां ते नराः खगं गामिनः ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य सहसो मनुरष्योको भोजन परोसते, सदक्ौको 
दान देते तथा सर्खोकी रक्षा करते दै वे खंगामी 
होते दै ॥ ९६ ॥ 
सुबण॑स्य च दातारो गवां च भरतषभ । 
यानानां वाहनानां च ते नराः खगंगामिनः ॥ ९७॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो सुवर्ण, गौ, पालकी ओर सवारीका दान 
करते है, वे मनुष्य स्वर्गलोके जाते ई ॥ ९७ ॥ 
वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
दातारो वाससां चैव ते नराः सखर्गगामिनः ॥ ९८॥ 
युधिष्ठिर जो वैवाहिकं द्रव्य, दास-द।सी तथा वच 
दान करते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते ह ॥ ९८ ॥ 
विहारावसथोद्यानक्रूपारामसभाप्रपाः । 
वप्राणां चैव कतौरस्ते नरः खगं गामिनः ॥ ९९॥ 
जो दूसरोके स्थि आश्रमः, गहः उद्यान, कुर्ओ, बगीचा, 
धर्मशाला, पौसला तथा चहारदीवारी बनवाते है, वे रोग 
स्वगंलोकम जाते ह ॥ ९९ ॥ 3 
निवेशनानां क्षेत्राणां वसतीनां च भारत । 
दातारः भ्राथितानां च ते नराः खगंगामिनः ॥ १००॥ 
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भरतनन्दन ! जो याचकोकी याचनाके अनुकार घर 
खेत ओर गव प्रदान करते हैः वे मनुष्य स्वर्गरोक्मे 
जत है ॥ १०० ॥ 
रसानां चाथ वीजानां धान्यानां च युधिष्ठिर । 
खयसुत्पायय दातारः पुखषाः स्वगेगायिनः ॥९०१॥ 

युधिष्ठिर ! जो स्वयं ही पैदा करके रसः वीज ओर अन्न- 
का दान करते दै, वे पुरुष स्वर्गगामी होते द ॥ १०१ ॥ 
यस्मिस्तस्मिन्‌ कुरे जाता बहुपुत्राः शतायुषः 
सानुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वगंगामिनः 


॥१०२॥ 


महाभारते 


[ अलुशासनपवणि 
न न =-= 

जो विकी मी ऊुरुम उत्पन्न हो बहुत-ते पुत्रो ओर | 
वकी आ्ुगे युक्त होते दैः दूसररोपर दया करते ई ओर 
करोधकरो कावूमं रते ह वे पुरुष स्वग॑लोकमे जते १०२ 
एतदुक्तममु्ाथं दैवं पिव्यं च भारत। 
दानधम च दानस्य यत्‌ पूव्रषिभिः कृतम्‌ ॥१०३॥ 

मारत ! यहं मने तुमसे परटोकरमे कल्याण करनेबाे 
देवकायं ओर पितृकायंका वर्णन करिया तथा प्राचीनकाले 
ऋषियेद्रारा बतलये दए दानधर्मं ओर दानकी महिमाका 
भी निरूपण कियाहै ॥ १०३ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वीण दानधमंपवेणि स्वगनरकगामिवर्ण॑ने च्रयो्विंञ्योऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुगासनप्वके अन्तर्गत दानघर्म॑पवरमे स्वग ५२ नरम जनेवारोका 
यणेनविषयक तेरैसर्वे। अध्याय पुरा हुभा ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारके ८९ इरोक मिराकर कुल ११११ इरोक हैँ ) 


+ क @ ककर 


चतरधिरोऽध्यायः 
ब्रहमहत्याके समान पापोका निरूपण 


युधिषिर उवाच 
इदं मे त्वतो राजन्‌ वक्त महसि भारत । 
अहिसयित्वापि कथं ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा --भरतवंशी नरेश ! अव आप सुञ्चे 
यह टीक-टीक. वतानेकी कपा करं कि ब्राह्मणकी हिंसा न 
करनेपर मी मनुष्यको बह्महत्याका पाप केसे गता दै १॥१॥ 
। सीष्म उवाच 
व्यासमामन्त्य राजेन्द्र पुरा यत्‌ पृष्टवानहम्‌ । 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तदिहैकमनाः श्छणु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--रजेन्द्र ! पव॑काल्मे मने एक बार 
व्याखजीको बुलाकर उनसे जो प्रश्च किया था ( तथा उन्हौने 
मञ्चे उसका जो उत्तर दियाथा ); वद सव तुम्हे वता रहा 
रं । ठम यहा एकाग्रचित्त दोकर सुनो ॥ २ ॥ 
चतुथ॑स्त्वं वसिष्ठस्य तत्वमाख्याहि मे सने । 
अंसयित्वा केनेह वबह्महन्या विधीयते ॥ २ ॥ 
` मनि पृा याः मुने ! अपि वसिष्जीके वंशम चौथी 
पीदीके पुखष द । इषया सुनने यद टीक-टीक बताइये कि 
जराह्मणकी रिसा न करनेपर भी किन कर्मके करनेसे घ्रहम- 
हत्याका पाप क्गदा दे ॥ ३॥ 
4 पृष्टे मया राजन्‌ परादार शरीरजः । 






 निःखंरायमजत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत प्रकार पष्ठनेपर पराशरपुत्र धम॑- 
हरदित परम उत्तम ब्रात कही-॥४॥ 





भीष्म | जिसकी जीविका्त्ति नष्ट हो गयीदहैः एते 
ब्राह्मणको भिक्षा देनेके व्यि स्वयं ब्ुलाकर जो पीके देनैसे इनः 
कार कर देता दै, उसे ब्रह्महत्यारा समन्चो ॥ ५ ॥ 
मध्यस्थस्येह धिप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
चृत्ति हरति दुघुंद्धिस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
(भरतनन्दन ! जो दुष्ट बद्धिवाला मनुष्य तटख रदनेवटि 
विद्धान्‌ ब्राह्मणक जीविका छीन लेता दैः उसे भी व्रहमहत्यारा 
ही समञ्लना चादिये ॥ ६ ॥ 
गोककुरुस्य॒ठषार्तस्य जलां वसुधाधिप । 
उत्पादयति यो विध्नं तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
'ध्वीनाथ ! जो प्यास पीडित हुई गौ ओके पानी शते 
म विध्न डारूता है उसे भी ब्रह्मघाती जने ॥ ७ ॥ 
यः प्रत्तां श्रुति सम्यक्‌ शाखं वा सुनिभिः कृतम्‌। 
दुषयत्यनभिज्ञाय तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
“जो मनुष्य उत्तम कर्म॑का विधान करनेवाली शति 
ओर ऋषिप्रणीत शसत्ौपर त्िना समङ्क दोधारोपण करता 
है, उसक्रो भी ब्रह्मघाती दी समञ्लो ॥ ८ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सदरो वरे । 
न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌॥ ९ ॥ 
, जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र हो जानेषर भ 
उसका योग्य वरफे साथ विवाह नहीं करता, उसे ब्रहमहत्या 
जाने ॥ ९ ॥ 
अधमेनिरतो मूढो मिथ्या यो वै द्विजातिषु । 
द्यान्ममोतिगं शोकं तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ १०॥ 
धजो पापपरायण मूढ मङ्ष्य बाह्णोको अक्रारण 


“ मर्मभेद शोक प्रदान करता है, उसे ब्रह्मघाती जनि ॥ १० ` ॥ 


दामधर्म॑पवं ] 
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चश्चुषा विप्रहीणस्य पं 
5 ५ ह्(णस्य पंगुलस्य जडस्य वा । 
हरेत पो वं सवस्वं तं विद्याद्‌ बह्मधातिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
। जो अन्धे टे ओर मभूगे मनुष्योका सर्वख हर छेता 
` दै उसे ब्रह्मघाती जने ॥ ११॥ 


पञ्चविद्य(ऽध्यायः 
=== 
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आश्रमे वा वने वापि ग्रामे वा यदि वा पु। 

अग्नि समुत्खजेन्मोदात्तं वियाद्‌ बह्यघातिनम्‌ ॥ ६२॥ 
धजो मोहवदडया आश्रमः वनः गोव अश्वा नगरं आग 

खगा देता है, उसे भी ब्रहाधाती दयी समञ्चना चादियेः ॥१२॥ 


इति श्री मह।भारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि बरद्यघनकथने चतुर्विं शोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस शर प्रामहाभारत अनुशासनपवैके अन्तमत दानघर्मप्मे व्रहहद्यारेका कथनव्रिपयकं 
चस्य अध्याय पुरा हुमा | २४ ॥ 





पञ्चविंशोऽध्यायः 
विभिन्न तीथेकि माहारम्यक्षा वणेन 


। युधिष्ठिर उवाच 
तीथौनां दर्शनं भ्रेयः स्नानं च भरतर्षभ । 
श्रवणं च महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- महाज्ञानी मरते ! तीरथोका 
दर्शन, उनमे क्रिया जानेवाल्य खान ओर उनकी मदहिमाका 
श्रवण श्रेयस्कर वरताया गया है । अतः मँ तीर्थोका यथावत्‌ 
रूपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि भरतषभ । 
वक्तमर्हसि मे तानि श्रोतासि नियतं प्रभो ॥ २ ॥ 
§ भरतभूपण | इत प्ृथ्वीपर जो-जो पतित तीर्थैः उन 
म नियमपूर्वकं सुनना चादइता हू | आप उन्है व्तसनेकी 
करपाकरं॥२॥ 
मौष्म उवाच 
दममङ्गिससाः परोक्तं तीथं महाघयुते । 
श्रोतुमर्हसि भद्रं त प्राप्स्यसे धर्मसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीते कहा -- मदातेजस्वी नरेश । पूवकार्मे 
अङ्गिरामुनिने तीर्थसमुदायका वणेन किया या । ठम्दारा भख 
होः तुम उसीको सुनो । इते तुमं उत्तम धू्मकी प्रापि 
होगी ॥ २॥ त 
तपोवनगतं विप्रमभिगम्य महामुनम्‌ । 
पप्रच्छाङ्गिरसं धीरं गौतमः संशितव्रतः ॥ न ॥ 
एक समयकी वात दै, महामुनि विभ्रवर भवान्‌ अङ्गिरा 
अपने तपोवनमे विराजमान ये । उ समय कठिन वत 
पाटन करनेवाछे यहिं गौतमने उनके पास जाकर पूटा-॥४॥ 
अस्ति मे भगवन्‌ कश्चित्तौ्ेभ्यो धमेखंशयः । 
तत्‌ सवं ्ोतमिच्छामि तन्मे शंख महासने ॥ ५ ॥ 
(भगवन्‌ ! महामुने ! ससे त्क सम्बन्धमे कुछ धमः 
विषयक संदेह हे । वह सत्र म सुनना चाहता हू । आप कृपया 
मुञ्चे बताये ॥ ५॥ 
उपस्पृद्य फलं कि स्यत्तपु 
तरेव भावे महाप्रा्न तद्‌ यथास्ति 


तीथेषु वे मुने । 
त्त तथा वद्‌ ॥ & ॥ 


(महाज्ञानी मुनीश्वर । उन ती्थेमिं लान करनेसे मृ्युके 
बाद क्रिस फलकी प्राति होती है ? इस विषयमे जेसी वस्तु- 
खिति दै, वह बताइयेः ॥ £ ॥ 

अङ्गिरा उवाच 

सघ्ाहं चन्द्रभागां वै वितस्तामूर्िमालिनीम्‌ । 
विगाह्य ववै निसहासे निमैख सुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अङ्किराने कहा- सुने ! मनुष्य उपवास करे चन्द्र- 
मागा ( चनाव ) ओर तरङ्गमालिनी वितस्ता ( सचेटम ) में 
सात दिनतक स्नान करे तौ मुनिके समान निर्मल ह 
जाता है ॥ ७ ॥ 
कारमीरमण्डले नद्यो याः पतन्ति महानदम्‌ । 
तानदीः सिन्धुमासाद्य श(रुवान्‌ खगेमाप्चुयात्‌॥ ८॥ 

फादमीर्‌ प्रान्तकी ज-जो नदियां महानद चिन्धुमे मिलती 
ई, उनमे तथा सिन्धुम क्लान के सीच्वान्‌ पुदप मरनेके 
वराद स्वर्गमे जाता दै ॥ ८ ॥ । 
पुष्करं च प्रभासं च नैमिषं सागरोदकम्‌ । 
देविकामिन्द्रमाग च सखणविन्दुं विग्य च ॥ ९ ॥ 
विबोध्यते विमानस्थः सो ऽप्सरोभिरभिष्टुतः । 

पुष्कर प्रभास, नेमिषारण्यः सागरोदक ( समुद्रजल )> 
देविकाः इन्द्रमागं तथा स्वर्णविन्दु--इन तीथामें खान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैटकर स्वगमे जाता दै ओर अप्स- 
र्त उसकी स्तुति करती हई उसे जगाती ई ॥ ९५ ॥ 
हिरण्यबिन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च ॥ १० ॥ 
कोयं च देव तं धूयते तस्य किंस्विबम्‌ । 

जो मनुष्य मन ओर इन्द्रियोको संयमभे रखते हुए 
दिरण्यविन्दु तीर्थम लान करके वरद प्रमुख देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको प्रणाम करता है; उसके सारे पाप धुर जाते है ॥ 
इन्द्रतोयां समासा गन्धमादनसंनिधौ ॥ १९॥ 
करतोयां कुरङ्गे च चरिरात्रोपोषितो नरः। 
अश्वमेधमवाप्नोति विगाह्य ्रयतः शविः ॥ १२ 
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गन्धमादन पर्वतके निकट इन्द्रतोया नदीम ओर कुरङ्ग- 
्े्रके भीतर करतोया नदीम संयतचित्त एवं शुद्ध मावसे 
ञान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अड्वमेध 
यज्ञका फल पाता हे ॥ ११-१२ ॥ 
गङ्गाद्वारे कुशावतं बिल्वके नीरुपवते । 
तथा कनखङे स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं बजेत्‌ ॥ १३॥ 
गङ्गादवार, कुशावर्त, बिस्वकं तीर्थः नील पव॑त तथा 
कनखले लान करके पापरदित हुआ मनुष्य स्व्गरोकको 
जाता है ॥ १३॥ 
अपां हद उपस्पृद्य वाजिमेधफलं लभेत्‌ । 
अह्मचारी जितक्रोधः सत्यसंधस्त्व्हिसकः ॥ १४॥ 
यदि कोई क्रोधदहीन, सत्यप्रतिज्ञ ओर अर्हिंसक होकर 
ब्रह्मचयके पालनपू्क खलिलहद नामक तीर्थम डुत्रकी ख्गाये 
तो उसे अश्वमेध यज्ञकरा फल मिलता है ॥ १४ ॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गा पतते दिशमुत्तराम्‌ । 
अहेश्वरस्य च्निस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
` पकमासं निराहारः ख पदयति हि देवताः । 
जहौ उत्तर दिशामे भागीरथी गङ्गा गिरती द ओर वरहो 
उनका खोत तीन भागे विभक्त हो जाता दैः वह भगवान्‌ 
महेश्वरका त्रिस्थान नामक तीथं है । जो मनुष्य एक मासतक्र 
निराहार र्टकर वर्ह खान करता है, उसे देवताओंका प्रत्यक्ष 
दशन होता है ॥ १५३ ॥ 
खघ्गङ्धे जिगङ्गे च इन्द्रमागं च तपेयन्‌ ॥ १६॥ 
खुधां वै रभते भोक्तुं यो नरो जायते पुनः। 
सप्तगङ्गः त्रिगङ्ख ओर इन्द्रमार्गमे पितर्योका तर्पण करने- 
वाखा मनुष्य यदि पुनर्जन्म ठेता हे तो उसे अमृत भोजन 
मिकता है ८ अर्थात्‌ वह देवता हो जाता दै । ) ॥१६१॥ 
महाम उपस्पृदय यो ऽचिहोत्रपरः शुचिः ॥ १७ ॥ 
पकमासं निराहारः सिद्धि मासेन स वजेत्‌ । 
महाश्रम तीर्थमे लान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अग्निहोत्र करते हुए जो एक मदहीनेतक उपवास करता दैः 
बह उतने हौ खमयमे सिद्ध दो जाता दै ॥ १७३ ॥ 
महाहृद उपस्पृश्य भृगुतङ्गे त्वलोलुपः ॥ १८॥ 
धिराघ्नोपोषितो भूत्वा मुच्यते बरह्महत्यया । 
जो रोभका स्याग करके भ्वगुतुङ्ग-षे्रके महाहृद नामक 
तीर्थे ज्ञान करता है ओर तीन राततक भोजन छोड़ देता 
हे, बह दादत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ १८३ ॥ 
कन्याकूप उपस्पृदय बङाका्यां ₹ृतोदकः ॥ १९ ॥ 
देवेषु रभते कीर्तिं यश्शसा च विराजते ॥ २०॥ 
कन्याकूप लान करके बलाका तीर्थम तपण करनेवाला 
 पुख्ष देवता्ओमिं कीतिं पाता हे ओर अपने यशसे प्रकायित 
देतादै॥ १९२० ॥ 
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देविकायामुपस्पृश्य तथा खुन्दरिकाहदे । 
अभ्वन्यां रूपवर्चस्कं भ्रत्य वै भते नरः ॥ २१॥ 
देविकामे लान करके सुन्दरिकाङुण्ड ओर अश्वनीती् 
लान करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ दुसरे जन्ममे मनुष्यको रूप ओर 
तेजकी प्राति होती ह ॥ २९॥ 
महागङ्गामुपस्पृद्य छत्तिकाङ्गारके तथा । 
पक्षमेकं निराहारः खगं माप्नोति निर्मलः ॥ २२॥ 
महागङ्गा ओर कत्तिकाङ्ञारक तीर्थम ज्ञान करके एक 
पक्षतक निराहार रदनेवाला मनुष्य निम॑छ--निष्पाप होकर 
खर्गलोकमे जाता है ॥ २२॥ 
वैमानिक उपस्पृद्य किङ्किणीकाश्रमे तथा । 
निवासेऽप्सरसां दिव्य कामचारी महीयते ॥ २३॥ 
जो वैमानिक ओर किङ्किणीकाश्रमती्थमे लान करता ई, 
वह अप्तरा्भोके दिग्यलोकमे जाकर सम्मानित होता ओर 
इच्छानुसार विचरता दै ॥ २३ ॥ 
कालिकाश्रममासाद्य विपाक्ञायां छतोदकः। 
ब्रह्मचारी जितक्रोधलिरां मुच्यते भवात्‌ ॥ २४॥ 
जो कालिकाश्चममे ज्ञान करके विपाशा ( व्यास ) नदीमे 
पितसौका तर्पण करता है ओर क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्य॑का 
पालन करते हूए तीन रात वहां निवा करता है, बह जन्म 
मरणके बन्धनसे दू जाता द ॥ २४॥ 
आमे कृत्तिकानां तु स्नात्वा यस्तर्येत्‌ पितृन्‌ । 
तोषयित्वा महादेवं निमेखाः खगमाप्नुयात्‌ ॥ २५॥ 
जो कृत्तिकाश्रममे लान करॐे पितररोका तर्पण करता दै 
ओर मदादेवजीको संतुष्ट करता दै, वह॒ पापञुक्त होकर खगः 
लोकम जाता है ॥ २५॥ 
महापुर उपस्पृदय निराजपोषितः शुचिः । 
त्रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
महापुरतीर्थमे ज्ञान करके पवित्रतापू्वक तीन रात उप 
वास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्ये प्रा 
होनेवाठे भयको स्याग देता है ॥ २६ ॥ 
देवदाख्वने स्नात्वा धूतपाप्मा ₹तोद्कः । 
देवरोकमवाप्नोति सप्तरात्रोषितः शुचिः ॥ २७॥ 
जो देवदास्वनमे लान करके तर्पण करता दै, उसके से 
पाप धुल जति द तथा जो वह सात राततक निवास की 
हैः वह पवित्र दो, मूत्युके पश्चात्‌ देवरोकमे जाता है ॥२५॥ 
शरस्तम्बे छऊुशस्तम्बे द्रोणशर्मपदे तथा । 
अपां प्रपतनासेवी सेभ्यते सोऽण्खरोगणैः ॥ २८॥ 
जो शरस्तम्ब, कुशस्म्ब ओर द्रोणशर्मपदतीयैके शरम 
जान करता दै, वह खगम अप्खराओंदवारा सेबित होता ई ॥ 


चिअक्रटे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले। 
विगाह्य वै निराहारो राजलक्ष्म्या निषेव्यते ॥ २९॥ 
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ग जलम तथा जनखानमें 
५ करके उपवास करता दै, वह पुरुष 
राजक््ष्मीसे सेवित होता हे ॥ २९ ॥ 
इयामायास्त्वाश्चमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। 
पकपक्षं॑निराहारस्त्वन्तधीनफलं लभेत्‌ ॥३०॥ 
द्यामश्रममे जाकर वरहा लान, निवास तथा एक पक्च- 
तक उपवास करनेवाला पुरुष अन्तर्थानके फल्को प्रात कर 
लेता दे ॥ ३० ॥ 
कौरिकीं ठ समासाद्य वायुभक्षस्त्वरोदुपः। 
पकविश्तिरात्रेण खर्गमारोहते 
जो कौशिकी नदीम लान करके लोलता त्यागकर 
इक्कीस रार्तोतक केवर हवा पीकर रह जाता टै, वह मनुष्य 
स्वगको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
सतङ्गवाप्यां यः खरायादेकरा्ेण सिद्धयति । 
विगाहति ह्यनालम्बमन्धकं वै सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
नेभिबे खर्भतीथे च उपस्पृर्य जितेन्द्रियः । 
फलं पुरुषमेधस्य लभेन्मासं कृतोदकः ॥ ३३ ॥ 
जो मतङ्गवापी तीर्थम लान करता दै, उसे. एक रातमे 
विद्धि प्राप्त होती ह । जो अनालम्ब, अन्धक ओर सनातन 
तीर्थम गोता लगाता दै तथा नेमिषारण्यके स्वर्ग तीथंमे खान 
करके इन्द्रिय-पंयमपू्ंक एक माखतक पितरौक। जलाञ्ञलि 
देता है, उसे पुरुषमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥३२-३३॥ 
गङ्गाहृद्‌ उपस्पृद्य तथा चेवोत्यलावने । 
अश्वमेधमवाप्नोति त्र मासं छृतोद्‌कः ॥ ३७॥ 
जो गङ्गाहद ओर उत्पलावनतीथंमे लान करके एक मास- 
, तक बहो पितरौका तेण करता हैः वह अश्वमेधयजञका फल 
पराता ३ ॥ ३४ ॥ 
गङ्गायसुनयेस्ती्थै तथा कालञ्जरे गिरौ । 
दु्ाश्वमेधानाप्रोति तत्र मासं कृतोदकः ॥ २५ ॥ 


गङ्गा-यमुनाके सङ्गमतीर्थमे . तथा काल्जरतीर्थमे एक - 


मतक लान ओर तर्पण करनेसे दस अश्वमेघ यज्ञोका फल 


प्रास्त होता है ॥ ३५ ॥ 

षष्टिहद उपस्पृदय चान्नदानाद्‌ विशिष्यते । 

दशतीर्थसहस्राणि तिस्रः कोव्यस्तथा परः ॥ ३६ ॥ 

समागच्छन्ति माघ्यां तु भ्रयागे भरतषभ । 
भरतमेषठ ! षषहिद नामक तीर्थम सान करनेते अन्न- 

दानसे भी अधिक. फल प्रास होता हे | माघ माकी अमा- 

बास्याको प्रयागराजवे तीन करोड़ द हजार अन्य तीर्थोका 

समागम होता दै ॥ ३६३ ॥ ‰ ध 

` माघमासं धरयागे तु नियतः संशितव्रतः ॥ २७ ॥ 

खात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमटः खगंमाप्वुयात्‌ ॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
र 


नरः ॥ ३९ ॥ 
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भरतश्रेष्ठ जो नियमपृ्ेक उत्तम त्रतका पाठन करते 
हुए माघके मदहीनिमे प्रयागमे लान करता दै, वड सत्र पार्ोसि 
मुक्त होकर खमे जाता ३ ॥ ३७१ ॥ 
मर्द्रण उपस्पृश्य पितृणामाश्चमे शुचिः ॥ ३८ ॥ 
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-वैवसखतस्य तीथं च तीर्थभूतो भवेन्नरः । 


. जो पवित्र मावते मरुद्रण तीथ, पितररोके आश्रम त्था 
वैवस्वततीर्थमे खान करता दैः वह मनुष्य स्वयं तीर्थरूप 
हो जाता दै॥ ३८ ॥ 
तथा ब्रह्मससो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
पकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ४० ॥ 

जो ब्रह्मसरोवर ८ पुष्करती्थं ) ओर भागीरथी गङ्गाम 
खान करके पितरोका तपण करता ओर वर्ह एक मासतक 
निराहार रहता है, उसे चन्द्रलोककी प्राकि होती है ।३९-४०। 


` उत्पातके नरः स्नात्वा अष्टावक्रे कृतोदकः । 


द्वादशाहं निराहारो नरमेधफलं लभेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्पातक तीर्थम लान ओर अशकक तीर्थमे तर्पण करके 
बारह दिनोतक निराहार रहनेसे नरमेधयज्ञका फक प्रास्त 
होता दै ॥ ४१ ॥ 
अदमपृष्ठे गयायां च निरविन्दे च पर्व॑ते। 
तृतीयां क्रौञ्चपद्यां च बह्मत्यां विदयुध्यते ॥ ४२ ॥ 
गयम अश्मघ्रष्ठ ( प्रेतशिला ) पर पितरोको पिण्ड देनेसे 
पहली निरविन्द पवंतपर पिण्डरान करनेसे दूसरी तथा क्रौ- 
पदी नामक तीथमे पिण्ड अपिंत करनेसे तीसरी ब्रह्हत्याको 
दूर्‌ करके मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है ॥ ४२॥ 
कलविङ्क उपस्पृश्य विद्याच बहुशो जलम्‌ । 
अग्नेः पुरे नरः स्रात्वा अश्चिकन्या पुरे वसेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
कलविङ्क तीर्थम लान करनेसे अनेक ती्थेमिं गोते ल्गाने- 
का फल मिक्ता है । अग्निपुर तीर्थम खान करनेसे अग्निकन्या- 
पुरका निवा प्रास होता दै ॥ ५३ ॥ 
करवीरपुरे खात्वा विराखायां ₹तोद्‌कः । 
देवहृद . उपस्पृश्य ब्रह्मभूतो विराजते ॥ ४७ ॥ 
करवीरपुरमे खानः विशालामे तर्पण ओर देवहदमे मजन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ४४॥ 
पुनरावतैनन्दां च महानन्दां च सेव्य वै। 
नन्दने सेव्यते दान्तस्त्वप्सरोभिरहिसकः ॥ ४५ ॥ 
जो सत्र प्रकारक दहिंसाक्रा त्याग करके जितेन्द्रियभावसे 
आवर्वनन्दा ओर महानन्दा तीर्थका सेवन करता दै, उसकी 
खगं नन्दनवनमे अप्रा सेवा करती ई ॥ ४५॥ ` 
उर्वरी र्तिकायोगे गत्वा चैव सम(हितः। 
लौदहिव्ये विधिवत्‌ स्नात्वा पुण्डरीकफरं रभेत्‌॥ ७६॥ 
जो कातिंककी पूणिमाको ृत्तिकाका योग होनेपर एकाग्र 
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चित्त हो उवंशी तीयं ओर लौहित्य तीर्थम विधिपूर्वक सान 
करता है, उसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता दै ॥ ४६ ॥ 
रामहद्‌ उपस्पृद्य विपाशायां कृतोदकः । 
द्वादशाहं निराहारः कट्मषाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
रामहद (परद्यराम-कुण्ड ) मे खान ओर विपाशा नदीमे 
तपण करके बारह दिनोतक उपवा करनेवाला पुरुष सब 
पासे छूट जाता है ॥ ४७ ॥ 
महाहद उपस्पृद्य शुद्धेन मनसा नरः। 
एकमासं निराहारो जमदग्निगति लभेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाहदमे खान करके यदि मनुष्य शुद्ध-चित्तसे वरहा एक 
मासतक निराहार रहे तो उसे जमदग्निके समान सद्रति प्राप्त 
होती है ॥ ४८ ॥ 
विन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यसंधस्त्वहिसकः। 
विनयात्तप आस्थाय मासेनैकेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो दिंसाका व्याग करके सत्यप्रतिज्ञ होकर विन्ध्याचल्में 
अपने शरीरको कष्ट दे विनीतभावते तपस्याका आश्रय लेकर 
रहता दैः उसे एक महीनेमे घिद्धि प्राप्त ह्य जाती ३ ॥ ४९ ॥ 
नमंदायासुपस्प््य तथा शुपौरकोदके । 
पकपक्षं निराहारो राजपु्ो विधीयते ॥ ५० ॥ 
नम॑दा नदी ओर शर्पारक क्षे्के जल्मे लान करके एक 
पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममे राजछ्ुमार 
होता दे ॥ ५० ॥ 
जम्बूमागे त्रिभिमौखेः संयतः सुसखमादितः। 
अहोरात्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५९ ॥ 
साधारण भावके तीन महीनेतक जम्बरूमाग॑म लान करनेसे 
तथा इन्द्रियसंयमपृवैक एकाग्रचित्त हो वर्ह एक ही दिन 
ज्ञान करनेसे भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर टेता दै ॥ ५१॥ 
कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चाञ्जकिकाश्रमम्‌ । 
श्ाकभक्ष्यीरवासाः कुमारीविन्दते दश ॥ ५२॥ 
वैवखतस्य सदनं न स गच्छेत्‌ कदाचन । 
यस्य कन्याहदे वासो देवलोकं स गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जो कोकामुल तीर्थम ज्ञान करके अञ्खलिकाश्चरमतीथमे 
जाकर सागका भोजन करता हआ चीरवख्र धारणं करके 
कुछ कारतक निवा करता दै, उसे दक्ष वार कन्यारुमारी 
तीर्थके सेवनका फल प्राप्त होता है तथा उते कमी यमराज- 
के घर नदी जाना पड़ता । जो कन्याङुमारी तीर्थम निवास 
करता दै, वह मूत्युके पश्चात्‌ देवलोक्रमे जाता हे ॥५२-५३॥ 


 श्रभाखे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समादहितः। 


सिध्यते लु महाबाहो यो नरे जायतेऽमरः ॥ ५७ ॥ 
नहाना; जो एकाग्रचित्त होकर अमावास्याको प्रमास- 
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धीमहाभारते 


तीर्थकर सेवन करता है उसे एक दी रातमे सिद्धि मिल जाती 
है तया वह मृष्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ ५४ ॥ 
उजानक उपस्प्रद्य आषटिषेणस्य चाधमे । 
पिज्गायाश्चाश्चमे स्नात्वा सवेपापैः धसुच्यते ॥ ५५ | 
उजानकतीथमे सान करके आ्ठिषिणके आश्रम तथा 
पिङ्खाके आश्रममे गोता ल्गानेसे मनुष्य सव पापौसे चुखकारा 
पा जाता है ॥ ५५ ॥ 
कुल्यायां समुपस्पृदय जप्त्वा चैवाघमर्षणम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ ५६॥ 
जो मनुष्य कुल्यामे सान करके अघमर्षण मन््रका जप्‌ 
करता दं तथा तीन रातत वर्हौँ उपवासपूर्वक रहता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिता है ॥ ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृद्य एकराोषितो नरः| 
अग्निषठोममवाप्नोति प्रभातां शर्वरी शुचिः ॥ ५७॥ 


जो मानव पिण्डारक तीर्थम ख्लान करके वरह एक रात 
निवासत करता दै, वह प्रातःकाल होते दी पवित्र होकर 
अग्निषटोमयन्ञका फल प्राप्त कर ठेता है ॥ ५७ ॥ 


तथा ब्रह्मसरो गत्वा धमीरण्योपदरोभितम्‌ । 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पृद्य नरः शुचिः ॥ ५८॥ 
धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर तीर्थम जाकर वहा खान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक य्ञका फल पाता दे ।५८। 
मेनाके पवते ख्रात्वा तथा संध्यासुपाश्य च । 
कामं जित्वा च वै मासं सर्वयज्ञफलं कभेत्‌ ॥ ५९॥ 
मेनाक पर्वतपर एक मदिनेतक लान ओर संध्योपासनं 
करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त यज्ञौका फल पा 
टता हे ॥ ५९ ॥ 
कालोदकं नन्दिङ्ण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
अभ्येत्य योजनशताद्‌ शरणा विप्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 
सौ योजन दूरे आकर काटोदक, नन्दिकुण्ड तथा 
उत्तरमानख तीर्थम लान करनेवाला मनुष्य यदि भरूणहा 
भी हो तो बह उस पापस मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
नन्दीश्वरस्य मूर्तिं तु दष्टा मुच्येत किंरिववैः। 
खगमागें नरः सनात्वा बह्यलोकं स गच्छति ॥ ६१॥ 
व्हा नन्दीश्वरकी मृतिका दर्शन करके मनुष्य सत्र पापि 
क्त हो जाता दै । खर्गमार्गमे लान करनेते वह ब्रह्मलोक 
जाता दै ॥ ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवान्‌ पुण्यः शङ्करभ्वद्युरे गिरिः ।. . 
आकरः सर्वरत्नानां सिद्धचारणसेवितः ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ शङ्करका श्वशचर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र 
संारमे विख्यात है । वह सव्र र्नोकी खान तथा षि 
ओर चारर्णोसे सेवित दै ॥ ६२ ॥ 


दानधमेपवं ] 


षड्विंशोऽध्यायः 
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शरीरमुखजेत्‌ तज विधिपूर्वमनाशके । 
॥ स्छत्य सुनंस्तथा । 
ततः सिद्धो दिवं गच्छेद्‌ व्रह्मलोकं सनातनम्‌॥ ६४७ ॥ 
जो वेदान्तका साता द्विज इस जीवनक नाशवान्‌ समञ्ञ- 
कर उस पवतर रहता ओर देवताओंका पूजन तथा मुनि. 
को प्रणाम करके विधिपूवेक अनशनकर द्वारा अपने प्रा्णोको 
त्याग देता है, वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोकको प्रात हो 
जाता दै ॥ ६२-६४ ॥ 
कामं क्रोधं च रोभं च यो जित्वा तीथ॑मावसेत्‌। 
न तेन किञ्चित्न प्रातं तीथौभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो कामः क्रोध ओर लोभको जीतकर तीर्थम सान 
करता दै, उसे उस तीर्थयत्राके पुण्ये कोई वस्तु दुर्भ 
नहीं रहती ॥ ६५ ॥ 
यान्यगम्यानि तीथोणि दुगौणि विषमाणि च । 
मनसा तानि गम्यानि सवेती्थसमीक्षया ॥ ६६ ॥ 
जो समस्त तीथोकि दशनकी इच्छा रखता हो, वह दुर्गम 
ओर विप्रम होनेके कारण जिन तीर्थोमिं शरीरसे न जा स्के; 
वहा मनसे यात्रा करे ॥ ६६ ॥ 
दषं मेध्यमिदं पुण्यमिदं खग्यमनुत्तमम्‌ । 
हदं रहस्यं वेदानामाश्राव्यं पावनं तथा ॥ ६७ ॥ 
यह्‌ तीर्थ-सेवनका कार्यं परम पवित्र पुण्यप्रद, खरगकी 
प्रातिका सर्वोत्तम साधन ओर वेदौका गुप रहस्य दै । प्रत्येक 


---~--------~ 


तीथं पावन ओर खानके योग्य दोता है ॥ ६७ ॥ 

इदं द्याद्‌ द्विजातीनां साधोरात्महितस्य च । 

खदा च जपेत्‌ कणं शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ६८ ॥ 
तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातिर्योके, अपने दहितैष्री ष्ठ 

पुखषके, सुदरदोकि तथा अनुगत शिष्यके दी कानमे डाल्ना 

चादिये ॥ ६८ ॥ 

दत्तवान्‌ गौतमस्येतदङ्गिस वे महातपाः। 

अङ्गिराः समनुज्ञातः कादयपेन च धीमता ॥ ६९. ॥ 
सत्रसे पहले महातपस्वी अङ्खिराने गौतमको इसका उपदेश 

दिया । अङ्खिराको बुद्धिमान्‌ काश्यपजीसे इसका ज्ञान प्राप्त 

ह्ुआथा॥ ६९ ॥ 

मदर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌ । 

जपंश्चाभ्युत्थितः शदवनिमेलः स्वगमाप्ुयात्‌॥ ७० ॥ 
यह कथा महधियोके पटने योग्य ओर पावन वस्तुओमिं 

परम पवित्र है । जो सावधान एवं उत्सादयुक्तं होकर सदा 

इसका पाठ करता हैः वह सत्र पार्पोपे मुक्त होकर स्वर्गं लोकर्मे 

जाता दे ॥ ७० ॥ 

षदं यश्चापि शणुयाद्‌ रस्यं त्वङ्गिरोमतम्‌ । 

उत्तमे च कुठे जन्म लभेजातीश्च संस्मरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो अङ्गिरामुनिके इस रषस्यमय मतको सुनता दै, वह 

उत्तम कुलम जन्म पाता ओर पूरव॑नन्मकी बातोको स्मरण 

करता दै ॥ ७१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुज्ञासनपव॑णि दानधमंपवेणि आशङ्गिरसतींयात्रायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


मपर्वमे ते अ टि ङ्‌ स्तीर्थय न ९ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवैके अन्तगेत दानघ्‌ ह्गिरसतीर्यात्रात्रिषयक पव्ीसरवे। अध्याय पुरा हुभ ॥ २५॥ 


+य 


पट्विंरोऽ्यायः 
श्रीगङ्गाजीके माहातम्यका वर्णन 


वै्चम्पायन उवाच 


बृहस्पतिसमं बुद्धा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ । 
पराक्रमे श्रक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ ॥ १ ॥ 


गाङ्गेयमजुनेनाजो ` निहतं भूरितेजसम्‌ । _ , 
श्राठभिः सहितोऽन्येशच पर्थपच्छद्‌ युधिष्ठिरः॥ २ ॥ 
श्लयानं बीरशायने कालाकाष्किणमच्युतम्‌ । 
आजग्मुभैरतध्रेष्ठं द्रष्टुकामा महषयः ॥ २ म 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय । ‰ ध 
बृहस्पतिकेः क्षमामे ब्रह्माजीकेः पराक्रमम इन्द्रके स 
सरयके समान ये, अपनी मर्यादासे कभी च्युत न ६ प 
महातेजस्वी गङ्गानन्दन भीप्मजी जब अञजनके ध १ 
जाकर युद्धम वीरशय्यापर पड़ हण कालकी बाट जोह र 
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ओर भाइ्थो तथा अन्य खोगोसहित राजा युधिष्ठिर उनसे 
तरह-तरहके प्रभ कर रदे येः उसी समय बहुत-से दिव्य 
महिं मीष्मजीको देखनेके स्यि अये ॥ १-३ ॥ 


अतरिवसिष्ठोऽथ शरणः पुरस्त्यः पुः क्रतुः । 
अङ्गिरा गौतमोऽगस्त्यः खुमतिः सयतात्मवान्‌॥ ७ ॥ 
विदवामिचः स्थूलश्िणः संवतः प्रमतिदेमः। 
बृहस्पत्युशनोव्यासाश्यवनः काइयपो वः ॥ ५ ॥ 
दुबौसा जमदग्निश्च माकंण्डेयोऽथ मावः । 
भरद्वाजोऽथ रेभ्यश्च यवक्रीतख्ितस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्थूलाक्षः शावलाक्चश्च कण्वो मेधातिथिः कशः । 
{4 (= 
नारदः पर्वतश्चैव खुधन्वाथेकतो दविजः ॥ ७ ॥ 





नितम्भूभुवनो धोभ्यः शतानन्दो ऽकृतव्रणः । 
जामदग्न्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः ॥ ८ ॥ 
उनके नाम ये ह --अत्रिः वसिष्ठ भगु, पुटस्त्यः पहः 
क्रतु, अङ्गिरा, गोतमः, अगस्त्यः सयतचित्त सुमतिः विश्वामित्रः 
स्थूलशिराः संवत, प्रमति, दमः ब्रहस्पति, शुक्राचायंः व्यास? 
च्यवनः काड्यपः भुवः दुर्वासा, जमदग्नि, माकण्डेय, गालवः 
भरद्याज, रेभ्य; यवक्रीतः त्रितः स्थूलाक्षः शवलाक्चः कण्वः 
मेषातियि, कृशः नारद, पवत, सुघन्वा, एकत, नितम्भूः 
भुवन, धौम्यः शतानन्द, अकृतव्रणः जमदग्निनन्दन परञ्चराम 
ओर कच ॥ ४-८ ॥ 
समागता महात्मानो भीष्मं द्रष्टुं महषयः। 
तेषां मद्ारमनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
श्राठभिः सहितश्चक्रे यथावदनुपूर्वशः । 
ये सभी महात्मा महषिं जत्र भीष्मजीको देखनेके लि 
वहां पधारेः तब माइयोसहित राजा युधिष्ठिरने उनकी क्रमशः 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९२३ ॥ 
ते पुजिताः सुखासीनाः कथाश्चक्तुम॑ह षयः ॥ १० ॥ 
भीष्माधिताः सुमधुराः सवेंन्द्रियमनोहराः । 
पूजनके पश्चात्‌ वे महभि खुलपूर्वक बैठकर मीप्मजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाछी मधुर एवं मनोहर कथार्णँ कहने ल्गे । उनकी वे 
कथरः सम्पूणं इन्द्रियो ओर मनको मोह ठेती थीं ॥ १०३॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः श्रुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं त्था परमया युतः । 
शुद्ध अन्तःकरणवाले उन ऋरषि-मुनियोकी बातें सुनकर 
भीष्मजी बहुत संतुष्ट हए ओर अपनेको स्वरम ही सित 
मानने खगे ॥ ११२ ॥ 
ततस्ते भीष्ममामन्त्र्य पाण्डवांश्च महषयः ॥ १२॥ 
अन्तधीनं गताः सवं सर्वेषामेव पद्यताम्‌ । 
तदनन्तर वे मदर्षिगण भीष्मजी ओर पाण्डर्वोकी अनुमति 


लेकर सवके देखते-देखते ही वहसि अदृश्य हो गये ॥१२३॥ ¦ 


ताचषीन्‌ सखमहाभागानन्तधौनगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्तुष्डुवुः सवं प्रणेमुश्च सुदुसंहः । 
उन महाभाग मुनिर्योके अदृश्य हो जानेपर मी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति ओर उन्है प्रणाम करते रहे ॥ 
प्रसन्नमनसः सवं ` गाङ्खेयं कुरुसत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उपतस्थुर्यथो्यन्तमादित्यं मन्त्रकोविदाः । 
 , जैवे वेदमन्तेकरे ज्ञाता ब्राह्मण उगते हुए सूर्यका उपस्थान 
करते है, उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए समस्त पाण्डव कुरुेष्ठ 
गङ्खानन्दन मीष्मको प्रणाम करने कगे ॥ १४१ ॥ 






श्रीमष्टाभारते 





[ अयुशासनपर्षणि 
प्रकाशन्तो दिशः सवौ विस्मयं परमं वयुन 
उन ऋषियोक्री तपस्याके प्रभावसे सम्पूणं दिशे 
प्रकाशित होती देख पाण्डवोको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १५१ 
महाभाग्यं परं तेषाग्रु्रीणमनुचिन्तर ते। 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्चक्रस्तदश्रयाः॥ १६ | 
उन मदधियोके महान्‌ सोमाग्यका चिन्तन करके पाणडव 
मीपष्मजीके साथ उन्दीके सम्बन्धमे बातें करने स्रो ॥ १६|| 
वश्रस्यायन उवाच 
कथान्ते शिरसा पादौ स्पृष्टा भीष्मस्य पाण्डवः। 
धम्यं धर्मसुतः प्रदनं पयंपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
वैरास्पायनजी कहते है--जनमेनय ! बातचीत 
अन्तम भीष्मके चरेम सिर रखकर धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने यह धर्मानुकूल प्रभ पूछा--॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
के देशाः के जनपद्‌ा। आथमः के च प्वेताः। 
प्रष्ठः पुण्यतः कश्च क्लेया नद्यः पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! कौनसे देशः कोनःठे 
प्रान्तः कौन-कौन आश्रमः कौन-से पर्वत ओर कौन-कौन 
नदिर्यो पुण्यकी दष्टसे सर्वश्रेष्ठ सम्लने योग्य दै १ ॥ १८॥ 
मीष्म॒ उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
रिलोज्छचरत्तेः संवादं सिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे शिलेज्छ- 
दत्से जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुक 
साथ जो संवाद हुआ था, वह्‌ प्राचीन इतिहास सुनो ॥१९॥ 
द्मां कश्चित्‌ परिक्रम्य परथिवी हौखभूषणाम्‌ । 
असरूद्‌ दविपदां श्रेष्ठः श्रेष्ठस्य गृहमेधिनः ॥ २०॥ 
शिखवृत्तेगहं भास्ः स तेन विधिनार्चितः। 
उवास रजनी तत्र सुमुख; सुखभागृषिः ॥ २१॥ 


मनुष्यो शरेष्ठ कोई सिद्ध पुरुष रौलमालाओंसे अच्छृत" । 


इस समूची प्रथ्वीकी अनेक बार परिक्रमा करनेके पशप 
शिलोञछडत्तिसे जीविका चलानेवछे एक श्रेष्ठ गदस्थके ध 
गया । उस गृहस्थे उसकी विधिपूर्वक पूजा की । वह समाग 
रषि वरहा बड़े सुखसे रातभर रहा । उसके भुखधर प्रसनता 
छा रही थी ॥ २०-२१॥ 
शिलदचिस्तु यत्‌ र्यं प्ातस्तत्‌ कृतवाञ्खुचिः। 
छृतरृत्यसुपातिष्ठत्‌ सिद्धं तमतिथिं तद्‌ा ॥ २२ ॥ 
सवेरा होनेपर वह रिल्डृत्तिवाला गस्य लान आदि 
पवित्र होकर प्रातःकाटीन नित्यकर्म ग॒ गया । निव्य्कम 
पूणं करके वह उश सिद्ध अतिथिकी सेवम उपसित दंभ । 





दानधमेपवं ] 











इसी बीचमे अतिथिने भी प्रात कालके लन-पूजन आदि तपसा 


अविद्यक कृत्य प्रूण। कर ल्यियथे ॥ २२॥ 
तौ समेत्य महात्मानौ सुखासीनो कथाः जुभाः। 
चक्रतुवदसम्बद्धास्तच्छेषङृतलक्षणा ॥ २१९॥ 
वे दोनो मदात्मा एक दूरेते मिलकर सुखपरवक मैठ 
तथा वेदौते सम्बद्ध ओर वेदान्ते उपलक्षित श्चुभ चरचर 
करने लगे ॥ २३ ॥ 
रिलबन्तिः कथान्तेतु सिद्धमामन््य यत्ततः । 
प्रन पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २४॥ 
बातचीत पूरी होनेपर शिलेज्र्तिवाठे बुद्धिमान्‌ 
यस्थ व्राह्णने सिद्धको सम्बरोधित करके यत्नपूर्वक वही प्रशर 
पूषा, जो तुम सक्ते पूर रदे हो ॥ २४॥ 
शिटव्रप्तिर्वाच 
के देशाः के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पर्वताः। 
प्रकृष्टः पुण्यतः काश्च क्ञेय। नचस्तदुच्यताम्‌ ॥२५॥ 
शिलचृत्तिवाटे बाह्यणने पूा--व्रहमन्‌ ! कौनसे 
देशः कौन-से जनपदः, कौन-कौन आश्रम, कौनते पर्वत ओर 
कौन-कौन-सी नदियों पुण्यकी दृ्टिति सर्वश्रेष्ठ समञ्चने योग्य 
ह १ यह बतानेकी कृपा करं ॥ २५ ॥ 
सिद्ध उवाच 
ते देशास्ते जनपदास्ते ऽऽश्मास्ते च पवेताः। 
येषां भगीरथी गङ्गा मध्येनेति सरिद्वरा ॥ २६॥ 
सिद्धने कहा- ब्रह्मन्‌ | वे ही दे, जनपद, आश्रम 
ओौर पर्वत पुण्यकी दृष्टे सर्वश्रेष्ठ दै, जिनके बरीच होकर 
सरिताओंमे उत्तम भागीरथी गङ्घा बहती द ॥ २६ ॥ 
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बरह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन वा पुनः। 

गति तां न रभेजन्तुर्गङ्गा संसेव्य यां खुभेत्‌ ॥ २७॥ 
गङ्ग[जीका सेवन करनेसे जीव जितत उत्तम गतिको प्रास 

करता दै, उसे वद तपस्या? ब्रह्मचर्यः यज्ञ अथवा व्यागते भी 

नहीं पा सकता ॥ २७ ॥ 

स्पृष्टानि येषां गाङ्गेये स्तोयेगौच्राणि देहिनाम्‌ । 

न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः खगौद्‌ विधीयते ॥ २८॥ 
जिन देहधारियोके शरीर गङ्गाजीके जल्ते भीगते दँ 

अथवा मरनेपर जिनकी हडरयो गङ्गाजीमे डाली जाती दै" वे 

कमी खर्गसे नीचे नदीं गिरते ॥ २८ ॥ 

सवौणि येषां गाद्धेयेस्तोयेः कायोणि देदिनाम्‌। 

गां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्टन्ति ते जनाः।२९। 
विप्रवर ! जिन देहधारियेकि सम्पूणं कायं गङ्गाजल्से ही 

सम्पन्न होते दैः वे मानव मरनेके बाद प्रथ्वीका निवात छोडकर 

स्वरम विराजमान होते ह ॥ २९॥ 

पूवं वयसि कमणि त्वा पापानि ये नराः। 

पश्चाद्‌ गङ्गा निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम्‌॥३० ॥ 
जो मनुष्य जीवनकी पदटी अवसाम पापकम करके भी 

पीके गङ्गाजीका सेवन करने लगते दै, वे भी उत्तम गतिको ही 

पराप्त होते ई ॥ ३० ॥ 

खरातानां श्युचिभिस्तोयेगोङ्गेयेः प्रयतात्मनाम्‌ । 

व्युष्टिम॑वति या पुंसां न सा क्रतुशतैरपि ॥ ३९॥ 
गङ्गाजीके पवित्र जरसे सान करके जिनका अन्तःकरण 

शुध हो गया दै, उन पुर्षोके पुण्यकी जैसी वृद्धि होती दैः 

वैसी सैको यज्ञ करनेसे मी नदीं हो सकती ॥ ३१ ॥ 

यावदस्थि मयुष्यस्य गङ्खातोयेषु तिष्ठति । 

तावद्र्षसदस्रणि खगंलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
मनुष्यकी दंडी जितने समयतक्र गङ्गाजीके जलम पड़ी 

रहती है, उतने दजार वर्षोतक वह ख्ग॑खोकमे प्रतिष्ठित 

होता है ॥ ३२॥ 

अपहत्य तमस्तीव्रं यथा भात्युदये रविः । 

तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलोक्षितः ॥ ३२ ॥ 
जैस सूर्यं उदयकालमे घने अन्धकारको विदीणै करके 

प्रकाशित होते दै, उसी प्रकार गङ्गाजल्मे स्नान करनेवा् 

पुरुष अपने पाको नष्ट करके सुशोभित होता है ॥ ३३॥ 

विसोमा इव श्वय विपुष्पास्तरवो यथा । 

तद्वद्‌ देश दिशद्चैव हीना गङ्गाजः रिषेः ॥ २४ ॥ 
जसे भिना चौ दनीकी रात ओर त्रिना एूलोके इक्ष शोभा 

नद पाते, उसी प्रकार गज्गाजीके . कस्थाणमय जलसे वञ्चित 

हुए देश ओर दिशार्णं भी शोमा एवं सौभाग्ये दीन ई ।२४। 
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वणाश्रमा यथा सवे धर्म॑क्षानविवर्जिताः। 
क्रतवश्च यथासोमास्तथा गङ्ख विना जगत्‌ ॥ २५॥ 
लेते धर्मं ओर जञाने रहित होनेपर सम्पूणं वणो ओर 
आश्रमोकी शोभा नदीं होती दै तथा जेते सोमरसके त्रिना 
यज्ञ सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकरार गङ्गाके ब्रिना जगत्‌की 
शोभा नदीं है ॥ ३५॥ 
यथा हीनं नभोऽर्केण भूः शैले; खं च वायुना 
तथा देशा दिशद्चैव गङ्गाहीना न संरायः ॥ ३६॥ 
जेते सूर्यके बिना आकाशः पव॑तोके बिना पृथ्वी ओर 
वायुके व्रिना अन्तरिक्षकी शोभा नदीं होती, उसी प्रकार जो 
देश ओर दिशाः गङ्गा जीसे रदित दै, उनकी मी शोभा नदीं 
होती-इसम संशय नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
त्रिषु रोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सवं एव त । 
तर्प्यमाणाः परां ठि यान्ति गङ्गाजलैः शुभैः ॥ २७॥ 
तीना लोकम जो कोई मी प्राणी है, उन सव्रका गङ्गाजीके 
शुभ जलसे त्पेण करनेपर वे सव परम तृप्ति लम्‌ करते ई ॥ 
यस्तु सूयेण निष्टप्तं गाङ्धेयं पिवते जलम्‌ । 
गवां निहौरनिसं्ताद्‌ यावकात्‌ तद्‌ विरिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूयंकी किरणोसे तपे हुए गङ्ञाजल्का पान 
करता है, उसका वह जल्पान गायके गोबरसे निकटे हुए 
जोकी प्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक दै ॥ २३८ ॥ 
इन्दुबतसहस््ं तु यश्चरेत्‌ कायशोधनम्‌ । 
पिबेद्‌ यश्चापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न वा समो ॥३९॥ 
जो शरीरको शरध करनेवाटे एक सदख चान्द्रायण व्रत 
का अनुष्ठान करता दै ओर जो केवर गङ्गाजल पीतादैः वे 
दोनों समान दी दै अथवा यह भी हो षकतादहैकिं दोनों 
समान न हौ ( गङ्गाजल पीनेवाखा बदे जाय ) ॥ ३९ ॥ 
तिष्ठेद्‌ युगससरं॑त॒ पदेनैकेन यः पुमान्‌ । 
मासमेकं तु गङ्गाया समो स्यातां न वा समौ ॥ ४०॥ 
जो पुरुष एक हजार युरगोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तपस्या करता है ओर जो एक मासतक गङ्गातटपर निवास 
करता ह, वे दोनो समान हो सकते द अथवा यह भी सम्भव 
दहिकिंसमानन दो ॥४०॥ 
लंबतेऽवाक्रिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌। 
तिष्ठेद्‌ यथेष्टं यश्चापि गङ्गायां स विशिष्यते ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य दस हजार यरगोतक नीचे सिर करके वषमे 
 छटका रदे ओर जो इच्छानुसार गङ्गाजीके तटपर निवास करे 


प्रधूयेत यथा तूलं द्विजोत्तम । 
प॒ सवैपापं प्रपूयते ॥ ४२॥ 


श्रीमहाभारते 





द्विजश्रेष्ठ ! ञ्से आगमे डाली हु सूद तुरंत नस्क 
भस्म हो जाती हैः उसी प्रकार गङ्गाम गोता लगने 
मनुष्यके सरे पाप नष्ट हो जति्ह॥४२॥ 
भूतानामिह सर्व॑षां दुःखोपहतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्वेषमाणानां न॒गङ्गासदशी गतिः ॥ ४३॥ 
इस संसारम दुःखे व्याकुलचित्त होकर अपने लि कोई 
आश्रय ददनेवाटे समस्त प्राणिर्योके ल्यि गङ्गाजीके समान्‌ 
कोई दूसरा सहारा नदीं हे ॥ ४२ ॥ 
भवन्ति निर्विषाः सपा यथा ताक्ष्य॑स्य दर्घ॑नात्‌। 
गङ्गाया दर्शनात्‌ तद्यत्‌ सर्वपापैः परसुच्यते ॥ ४४॥ 
जसे गरुड़को देखते ही सारे सपक विष श्च जाते रै, 
उसी प्रकार गङ्गाजीके दञ्नमात्रसे मनुष्य सत्र पासे चुट- 
कारापाजातादै॥ ४४॥ 
अप्रतिष्ठाश्च ये केचिदधर्म॑श्षरणश्च ये। 
तेषां प्रतिष्ठा गङ्गेद शरणं शा्मं॒वर्म॑च ॥ ४५॥ 
जगतूमै जिनका कदीं आधार नहीं है तथा जिन्न धर्म॑ 
की शरण नहीं टी है, उनका आधार ओर उन शरण देने 
वाटी श्रीगङ्गाजी हीदँ । वे ही उसका कल्याण करनेवाली 


- तथा कवचकी भोति उसे सुरक्षित रखनेवाली ३ ॥ ४५॥ 


भ्रङृ्टरदभेगशरस्ताननेकेैः पुरुषाधमान्‌ । 
पततो नरके गङ्गा संितान्‌ प्रत्य तारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जो नीच मानव अनेकं बड़े-बड़े अमङ्गछकारी पापकम 
ग्रस्त होकर नरक्मे गिरनेवाठे ह, वे मी यदि गङ्खाजीकी शरणः 
म आ जाते दै तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती ई॥ 
ते संविभक्ता सुनिभिर्जनं देवैः सवासवैः । 
येऽभिगच्छन्ति सततं गङ्गां मतिमतां वर ॥ ४७॥ 
बद्धिमानेमे शरेष्ठ ब्राह्मण । जो लोग सदा गङ्गाजीकी 
यात्रा करते दै; उनपर निश्वय ही इन्द्र॒ आदि सम्पूणं देवता 
तथा सुनिलोग पृथक्‌ एथक्‌ कृपा करते अये द ॥ ४७॥ 
विनयाचारदीनाश्च अरिवाश्च नराधमाः। 
ते भवन्ति शिवा विभ्र ये वै गङ्गासुपाथिताः ॥ ४८॥ 
विप्रवर | विनय ओर सदाचारे हीन अमङ्गलकारी नीव 
मनुष्य भी गङ्गाजीकी शरणमे जानेपर कल्याणखसूप 
जाते है ॥ ४८॥ 4 
यथा खुराणामसतं पितृणां च यथा सधा। | 


खधा यथा च नागानां तथा गङ्गाजलं नृणाम्‌ ॥ ४९॥ | 


जेसे देवतार्ओको अमृत, पितरोको सधा ओर नगक 
सुधा तृत करती दै, उशी प्रकार मनुष्योके व्यि गङ्गाज& 
पृण तरिका साधन है ॥ ४९ ॥ 


उपासते यथा. बाला मातरं क्षुधयादिताः। 


॥ 
॥ 


। 
| 





॥ 


कशानधम॑पवं ] 


भ्यस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहिनः ॥ ५०॥ 
अढे भूलसे पीड़ित हुए वच्चे माताके पास जति ह 

उशी प्रकार कल्याणी इच्छा रखनेवाठे प्राणी 

गङ्गाजीकी उपा्ना करते है ॥ ५० ॥| 


स्वायम्भुवं यथा स्थानं सवेषां श्ष्ठसुच्यते । 
लाताना सारता श्रष्ठा ङ्गा तद्वदिहोच्यते ॥ ५९॥ 
जेसे बरह्मरोक सथ लोकसे शरेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही 
सान करनेवाले पुरुषोके ल्यि गङ्गाजी दी स्र नदियेमि श्ष्ठ 
कदी गयी द ॥ ५१ ॥ 
यथोपजीविनां धेवुदैवादीनां धरा स्मृता । 
तथोपजीविनां गङ्गा सर्वै्ाणभृतामिह ॥ ५२॥ 
जेसे धेनुस्वरूपा पथ्वी उपजीवी देवता आदिके षयि 
आदरणीय दै, उसी प्रकार इस जगते गङ्गा समस्त उपजीवी 
प्राणियोके ल्यि आदरणीय रई ॥ ५२॥ 
देवाः खोमाक॑खंस्थानि यथा सत्रादिभिर्मखेः। 
अम्नुतान्यु पजीवन्ति तथा गङ्गाजखं नराः ॥ ५३ ॥ 
जेसे देवता सत्र आदि यजञेद्रारा चन्द्रमा ओर सूर्यम 
सित अमृतसे आजीविका चलाते दै उसी प्रकार संसारके 
मनुष्य गङ्गाजलका सदारा ठेते ह ॥ ५३॥ 
जाह्ववीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्ितम्‌। 
आत्मानं मन्यते रोको दिविष्ठमिव शोभितम्‌ ॥ ५७॥ 
गङ्गाजीके तयते उड़े हुए. बाह़का-कणोसे अभिषिक्त 
हए अपने शरीरको ज्ञानी पुरुष स्वग॑लोकमे शित हृआ-सा 
शोभासम्पन्न मानता ह ॥ ५४ ॥ 
जाहवीतीरसम्भूतां खदं मूध्नौ बिभति यः 
बिभति रूपं सोऽक॑स्य तमोनाशाय निमैलम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य गङ्गाके तीरकी मिद्टी अपने मस्तके लगति 
है, वड अज्ञानान्धकारका नाश करलेके छथि पसूयके समान 
निर्मल स्वरूप धारण करता दै ॥ ५५ ॥ 
गङ्गोर्मिभिरथो दिग्धः पुरुषं पवनो ॥ ॥ 
स्पृराते सोऽस्य पाप्मानं सद्य पवापकषेति ॥ ५६॥ 
गङ्खाकी तरज्गमालाओंसि भीगकर बहनेवाछी वायु जव 
मनुष्यके शरीरका स्पशं करती है उसी समय वरह उसके सारे 
पा्पौको नष्ट कर देती है ॥ ५६ ॥ 
व्यसनैरभितततस्य नरस्य विनरिष्यतः । 
गङ्धादशेनजा ्रीतिर्यसनान्यपकषंति ॥ ५७॥ 
ु्य॑तनजनित दुःखंस कंक होकर मरणाछ्न इता 
मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दरौन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा त्कार न हो जाती है ॥ 
हंसारावैः कोकरवै रपैरन्धेश्च पक्षिणाम्‌ । 


इस जगत्‌ 


षड्विशो ऽध्यायः 


५५६७ 


पस्पर्ध गङ्गा गन्धवौन्‌ पुलिने शिरोचयान्‌ ॥ ५८ ॥ 
हंसोौकी मीटी वाणी; चक्रवाकेकरे सुमधुर शब्द तथा 
अन्यान्य पक्ष्योके कलर्ेद्रारा गङ्गाजी गन्धर्वेवि होड र्गाती 
है तथा अपने ऊँचे-ऊँचि तरयोदरार पर्वतेकि साय स्पर्धां करती ॥ 
हंसादिभिः खुबहुभिर्विविधेः पक्षिभिच्रैताम्‌ । 
गङ्गां गोकुकसम्बाधां दष्टा खगो ऽपि विस्स्रतः॥ ५९ ॥ 
हंस आदि बहुसंख्यक एवं विविध पक्ष्यति धिरी हई 
तथा गौओंके समुदायले व्याप्त दई गङ्गाजीको देखकर मनुष्य 
स्वगंलोकको भी भूर जाता दै ॥ ५९ ॥ 
न सा प्रीतिदिविष्ठस्य स्वंकामानुपादनतः। 
सम्भवेद्‌ या परा प्रीतिगंज्गायाः पुलिने चरणाम्‌ ॥ ६०॥ 
गङ्गाजीके तटपर निवास करनेसे मनुरष्योको जो परम 
प्रीति--अनुपभ आनन्द मिक्ता दैः वह स्वर्गम रहकर 
सम्पूणं भोर्गोका अनुभव करनेवाठे पुरुषको भी नही प्रा् 
हो सकता ॥ ६० ॥ 
वाङ्बनःकर्मजेग्रस्तः पापैरयि पुमानिह । 
वीक्ष्य गङ्कां भवेत्‌ पूतो अत्र मे नास्ति संशयः॥६१॥ 
मनः, वाणी ओर क्रियाद्वारा होनेवाले पापेति रस्त मनुष्य 
मी गङ्गाजीका दर्शन करने मात्रसे पवित्र हो जाता है-इसमे 
मु्ञे संशय नहीं हे ॥ ६१ ॥ 
सप्तावरान्‌ सक्त परान्‌ पित्‌स्तेभ्यश्च ये परे । 
पुमांस्तारयते गङ्गां वीक्ष्य स्पृषटावगाह्य च ॥ ६२ ॥ 
गङ्गाजीका दर्शन, उनके जका स्पशं तथा उस जल्के 
भीतर स्नान करके मनुष्य सात पीढी पहलेके पूरवर्जोका ओर 
सात पीदी अगे होनेवाटी संतानका तथा इनसे भी ऊपरके 
पितर ओर संतानौका उद्धार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
श्रुताभिरषिता पीता स्पृ दष्टावगाहिता । 
गङ्गा तार्यते नृणासुभौ वंशौ बिरेषतः ॥ ६३ ॥ 
जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तरपर 
जनेकी अभिलाषा रखता, उनका दशन करता, जल पीताः 
स्पा करता तथा उनके भीतर गोते ख्गाता है उसके दोनों 
कुलौका भगवती गङ्गा विशेषरूपसे उद्धार कर देती है ॥६३॥ 
दशनात्‌ स्पशेनात्‌ पानात्‌ तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ 1 
पुनात्यपुण्यान्‌ पुरुषाञ्छतशोऽथ सह ख शः ॥ ६७ ॥ 
गङ्गाजी अपने दशनः स्पश, जल्पान तथा अपने गङ्गा- 
नामके कीतैनते सैकड़ौ ओर हजारों पापिर्योको तार देती ई ॥ 
य इच्छेत्‌ सफर जनम जीवितं श्रुतमेव च । 
ख पिवृस्तपेयेद्‌ गाङ्गमभिगम्य खुरोस्तथा ॥ ६५ ॥ 
जो अपने जन्म, जीवन ओर वेदाध्ययनको सफल बनाना 
चाहता हो, वह ङ्गाजीके पास जाकर उनके जरसे देवताओं 
तथा पितरौका तर्पण करे ॥ ६५ ॥ 





५५६८ श्रीमहाभारते [ दशासनप्णि | 
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न सुतेन च वित्तेन कमणा न च तत्फलम्‌ । देवेशष्ध तथा वणां गङ्गा च सरितां तथा ॥ ७, ॥ 
प्राप्लुयात्‌ पुरूषो ऽत्यन्तं गङ्ख प्राप्य यष्ाप्लुयात्‌॥६६॥ खर्गवासी देवताओं जेसे सूर्यका तेज श्रेष्ठ ४ 
५ 


मनुष्य गज्ास्नान करके जिस अक्षय फङको प्रात करता पितरोमे चन्द्रमा तथा मनुष्यों राजाधिराज श्रेष्ठै उ 
हैः उसे पुत्रोसेः धने तथा किसी कर्मसे भी नदीं पा सकता ॥ प्रकार समस्त सरिताओंमे गङ्गाजी उत्तम ह ॥ ७४|| 


वधेर = _ ५ ~ > ९. न 

जात्यन्धेरिह तुख्यास्ते मतैः पङ्कभिरेव च । भ 1 युक्स्य धनन ता 
समथा येन पदयन्तिगङ्ग पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७॥ न भवेद्धि तथा दुःखं यथा गङ्गावियोगजम्‌ ॥ ७५॥| 

जो सामथ्यं होते हुए भी पवित्र जल्वाटी कल्याणमयी ( ग्ञाजीमं भक्ति रखने पुरुषको ) माता, पित 
गङ्गाका दशंन नही करते, वे जन्मके अन्धो, पशुओं ओर पुत्र, सत्री ओर धनका वियोग होनेपर भी उतना दुःख नह 
मुदोके समान ह ॥ ६७ ॥ होताः जितना गङ्गाके व्रिछछोदसे होता द ॥-७५॥ 

= © (२ २ (~ ॐ € ३ 

भूतभञ्यभविष्यक्ेमहषिभिरूपस्थिताम्‌ । नारण्यैनेंष्टविषयेने खतेने धनागमः। 
देवैः सेन्द्रैश्च को गङ्गां नोपसेवेत मानवः ॥ ६८॥ तथा प्रसादो भवति गज्ञां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 

भूतः वर्तमान ओर मविष्यके ज्ञाता महर्षिं तथा इन्द्र इसी प्रकार उसे गङ्धाजीके दशंनसे जितनी प्रपतन 
आदि देवता भी जिनकी उपासना करते दैः उन गङ्गाजीका होती दैः उतनी वनके दरदानेसे, अभीष्ट विषयसे, पुत्रेति तथा 
सेवन कौन मनुष्य नदीं करेगा १ ॥ ६८ ॥ धृनकी प्राति भी नहीं होती ॥ ७६ ॥ | 
वानप्रस्थे्ंहस्थेश्च  यतिभिर््रह्यचारिभिः। पूर्णमिन्दुं यथा दृष्ट चेणां दृष्टिः प्रसीदति । 
विद्यावद्धिःधितां गङ्गां पुमान्‌ को नाम नाश्रयेत्‌॥६९॥ तथा त्रिपथगां द्रा रणां दृष्टिः प्रसीदति ॥ ७७॥ 

ब्रह्मचारी? यदस्थः वानप्रखः संन्यासी ओर विद्वान्‌ जेते पूणं चन्द्रमा दरशन वर मनर्योकी पर्न 
पुरुष भी जिनकी शरण छेते ई एसी गङ्गाजीका कौन मनुष्य दो जाती दैः उसी तरह त्रिपथगा गङ्गाका दु्श॑न कखे 
आश्रय नहीं ठेगा १ ॥ ६९ ॥ मनुष्योके नेच आनन्दसे खि उठते ह ॥ ७७ ॥ 
उत्करामद्धिश्च यः प्राणः प्रयतः रि्सम्मतः। तद्भाचस्तद्रतमनास्तनिष्ठस्तत्परायणः । 
चिन्तयेन्मनसा गङ्गा स गति परमां लभेत्‌ ॥ ७०॥ गङ्गां योऽनुगतो भक्त्या ख तस्याः प्रियतां नजेत्‌॥७८५॥ 

जो साघु पुर्षोदयारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य जो गङ्ञाजीमे श्रद्धा रखता; उन्दीमे मन खगाता, उर 
प्राण निकरते समय मन-दी-मन गज्गाजीका सरण करता दै के पाष रहता? उन्दीका आश्रय ठेता तथा भक्तिभावते उन्धै 
बह परम उत्तम गतिको प्राप्त कर ठेता है ॥ ७० ॥ का अनुसरण करता हैः वह भगवती मागीरथीका सनेहमाजन | 
न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः । होता ॥ ७८ ॥ 


प (4 भ (0 ~ 
आ देहपतनाद्‌ गङ्गासुपास्ते यः पुमानिह ॥ ७१॥ भूस्थेः खःस्थेदिविष्टैश्च भूतैरुचावचेरपि । 
जो पुरुष वँ जीवनपर्थन्त गङ्गानीकी उपासना करता गङ्गा विगाद्या सखततमेतत्‌ कायतमं सताम्‌ ॥ ७९॥ 


है, उसे भयदायक्र वस्तुओंसि, पापे तथा राजते मी भय पृथ्वी, आक्राश तथा सर्गम रहने छोटे-वदे सभौ 
नदीं होता ॥ ७१ ॥ प्राणियोको चादि कि वे निरन्तर गज्गाजीमे खान करं । बह | 
महापुण्यां च' गगनात्‌ पतन्तीं वै मदेदवरः । शद्युरुषोका सवरस उत्तम कार्य है ॥ ७९ ॥ 


द्धारः शिरसा गङ्गां तामेव दिवि सेवते ॥ ७२॥ विदवलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गङ्धायाः प्रथितं यशः 
भगवान्‌ मदेश्वरने आकाशसे गिरती हुई परम पवित्र यत्पुत्रान्सगरस्येतो भस्ाख्याननयद्‌ दिवम्‌ ॥ <° | 


गङ्गाजीको सिरपर धारण किया, उन्दीका वे खर्गमे सेवन सम्पूणं लोकों परम पवित्र होऽके कारण गङ्गाजीका ग्ध | 
करते दै ॥ ७२ ॥ विख्यात है; क्योकि उन्दने मसमीभूल होकर प हए क^ | 
अलदृतास्यो लोकाः पयिभिविमटेखिभिः। पुत्रको यसि खर्गमं पर्हैचा दिया ॥ ८० ॥ | 
यस्तु तस्या जटं सेवेत छृतरृत्यः पुमान्‌ भवेत्‌॥ ७३॥ वाय्वीरिताभिः खमनोहणभि- | 


व ` जिन्दनि तीन निम॑र मागेद्वासं आकाशः पाताल तथा दवाभिरत्यथंससुल्थिताभिः । 
च व लोककोको अलङ्कृत किया ३ै, उन गज्गाजीके गङ्ञोमिभिभादमतीभिरिद्धाः । 
सेवन करेगा, वद तङ्क हो जायगा ॥ ` ` सदख्ररदिमपतिमा, भवन्ति ॥ ८१ । 
। पिवृ्णां त म न छुं 
धः पितृणां चेव चन्द्रमाः। = वायुम प्रेरित हो वड़े वेगम अघ्यन्त ऊँचे उठने¶ ५ 
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गज्घाजीकौ परम मनोर एलं कान्तिमती तरं 
कर प्रकाशित होनेवाले पुर 
होते दै ॥ ८१ ॥ 
पयखिनौं धरतिनीमलयुदां 
, सशद्धिनी वेगिनं दुर्विगाह्याम्‌! 
गङ्भां गत्वा यैः शरीरं विख 
4 
गता धीरास्ते विबुधैः समत्वम्‌ ॥ ८२॥ 
दुग्धके समान उज्ञ्वल ओर धृतके समान लिग्ध जे 
भरी हुई? परम उदारः समृद्धिशालिनीः वेगवती तथा अगाध 
जलरारिवाखी गङ्गाजीके समीप जाकर जिन्न अपना शरीर 
त्याग दिया दै, वे धीर पुरुष देवताओंके समान हो गये ॥ 
अन्धान्‌ जडान्‌ द्रन्यहीनाश्च गङ्गा 
यशखिनी बृहती विश्वरूपा । 
म = ( (> 
देवेः सेन्द्रमुनिभिमीनवैश्च 
निषेविता स्वकामेयुंनक्ति ॥ ८३ ॥ 
इन्द्र आदि देवता, मुनि ओर मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते है वे यशखिनी विशाल्कलेवरा, विश्वरूपा गङ्ग देवी 
अपनी शरणमे अयि हुए अर्धो, जड ओर धनदीनेोको भी 
सम्पूण मनोवाञ्छित कामनाओंति सम्पन्न कर देती द ॥८३॥ 
ऊर्जावतीं महापुण्यां मधुमतीं त्रिवत्मंगाम्‌ । 
जिलोकगोप्त्रं ये गङ्खां संभ्चितास्ते दिवं गताः ॥ ८४॥ 
गङ्गाजी ओजस्विनी, परम पुण्यमयी, मधुर जलराशिते 
परिपूर्णं तथा मूतल, आकाश ओर पाताल--इन तीन मार्गो- 
पर विचरनेवादी ई । जो लोग तीनो लोकोकी रक्षा करनेवाली 
गङ्धाजीकी शरणमे आये दै वे खर्गलोकको चले गये ॥८४॥ 
[> ४ 
यो वत्स्यति द्रक्ष्यति वापि मत्य 
स्तस्मै प्रयच्छन्ति खुखानि देवाः। 
तद्भाविताः स्पशंनदशेनेन 
दृष्ठं गति तस्य खुरा दिश्चन्ति॥ ८५॥ 
जो मनुष्य गङ्गाजीके तटपर निवास ओर अ 
करता है, उसे सब देवता खुल देते दै । जो ग्गाजाक स्र) 
ओर दर्शनसे पवित्र हो गये दै, उन गज्ञाजीसे ही महत्वका 
> धु 
पात हृ देवता मनोवाञ्छित गति प्रदान करते द॥ ८५॥ 
दक्तां पृश्चि बृहतीं विगर 
रिवाभ्द्धां भागिनी खप्रसन्नाम्‌ । 
७. ४५ क 
विभावरी  स्वभूतप्रतिष्ठा व) 
गङ्गा गता ये तरिदिवं गतास्ते ॥ 
त्रे समथ गवान्‌ 
गङ्गा जगत्‌का उद्धार करने समथ है ॥ क (3 
ृ्षिगर्भकी जननी श्चिः के ठस्य ईै' विशाल द! ष 
| रिणी ड पु्यरािसे समुद दै! शिव 
उत्कृष्ट है, मङ्गरूकारिण॥ 2; पु 4! 
रत हनके कारण सौमाग्यशहिनी तथा 
द्वारा मसतकपर धारित दी धा 


त गमालाओसि नहा- 
¶ परोकम सूर्यके समान तेजखी 
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भक्तौपर अत्यन्त प्रषन्न रइनेवाटी ह । इतना दी न्दी पार्पो- 
का विनाश्च करनेके ल्ि वे काठरातरिके समान ई तथा सम्पूणं 
पराणिरयोकी आश्रयभूत है | जो लोग गद्गाजीकी दारणमे गये 
ई वे खर्गोकमे जा पर्हैचे द ॥ ८६ ॥ 
ख्यातिर्यस्याः खं दिवं गां च नित्यं 
पुरा दिश्चो विदिशश्चावतस्थे । 
तस्या जरं सेव्य सरिद्वराया 
मत्योः सवं कृतक्कत्या भवन्ति ॥ ८७ ॥ 
आकाशः खर्गः प्रथ्वीः दिशा ओर विदिशा्ओंम भी 
जिनकी ख्याति फटी हुई है, सरिताओंमे श्रेष्ठ उन भगवती 
भागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थं हो 
जाते द ॥ ८७ ॥ 


इयं गङ्गेति नियतं प्रतिष्ठा 
गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा । 
प्रातखिवगौ घृतवहा विपाप्मा 
गङ्गावतीणणी वियतो विश्वतोया ॥ ८८ ॥ 
धये गङ्गाजी है'--एेषा कहकर जो दूसरे मनुष्योको 
उनका दशन कराता दैः उसके छियि भगवती भागीरथी 
सुनिशित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाटी ) है। वे 
कार्तिकेय ओर सुवर्णको अपने गर्भम धारण करनेवाली, पवित्र 
जलकी धारा वहानेवाटी ओर पाप दूर करनेवाली. दै । वे 
आकाशते परथ्वीपर उतरी हुई दै । उनका जल सम्पूणं विश्वके 
ल्यि पीने योग्य है । उनम प्रातःकाल लान करनेसे धर्म, 
अर्थं ओर काम तीनों वर्गोकी सिद्धि होती दै ॥ ८८॥ 
( नरायणादश्चयात्‌ पूर्ंजाता 
विष्णोःपादाच्छिश्युमाराद्‌ धरुवा । 
सोमात्‌ सूयौन्मेरुरूपाच विष्णोः 
समागता श्िवमूध्नों हिमाद्िम्‌॥ ) 
भगवती गङ्गा परवंकालम अविनाशी भगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हुई ह । वे भगवान्‌ विष्णुके चरणः रिद्यमार चक्र; 
भुवः सोमः सूयं तथा मेररूप विष्णुस अवतरित हो भगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी ई ओर वरसि हिमाख्य पर्वतपर 
गिरी है ॥ 
खुतावनीधस्य हरस्य भाय . ` 
दिवो भुवश्चापि छृतानुरूपा । 
भव्या पृथिव्यां भागिनी चापि राजन्‌ 
` गङ्गा लोकानां पुण्यद्‌ वै जयाणाम्‌॥ ८९. ॥ 
गज्ञाजी गिरिराज हिमाल्यकौ पुत्री, भगवान्‌ शङ्करकी 
पती तथा स्वगं ओ इष्वीक) शोमा दं । राजन्‌ | भूमण्डल 
प्र निवास करनेवाले ाणियोका कल्याण करनेवाली प्रस 
सौभाग्यवती तथा तीन लोकोको पुण्य प्रदान करनेवाली ३॥ 
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मधुस्रवा घृतधारा घताचि- 
म॑होमिभिः शोभिता ब्राह्मणेश्च । 
दिवदच्युता शिरसाऽऽप्ता शिवेन 
गङ्गावनीध्रात्‌ जरिदिवस्य माता ॥ ९० ॥ 
श्रीभागीरथी मधुका खोत एवं पवित्र जककी धारा बहाती 
है । जलती हुईं घीकी ज्वाखके समान उनका उज्ज्वल प्रकाशा 
हे । वे अपनी उत्ताल तरङ्गा तथा जलम सखान-सध्या करने- 
वाले ब्राह्मणोसे सुशोभित होती द । वे जब स्वर्गसे नीचेकी ओर 
चरली, तत्र भगवान्‌ शिवने उन्हे अपने सिरपर धारण किया । 
फिर हिमाख्य प्व॑तपर आकर वहसि वे इस पृथ्वीपर उतरी 
है । श्रीगङ्खाजी सवर्गलोककी जननी द ॥ ९० ॥ 
योनिवेरिष्ठा विरजा वितन्वी 
राय्याचिरा वारिवहा यशोदा । 
विश्वावती चाङकृतिरिष्रसिद्धा 
गङ्गोक्षितानां युवनस्य पन्थाः ॥ ९१॥ 
सवक्रा कारणः सरमे भ्रष्ठ रजोगुणरदितः अत्यन्त सूक्ष्म; 
मरे हए प्राणियोके ल्ि सुखद शय्या तीत्र वेगते बहनेवालीः 
पवित्र जलका खोत बहानेवाटीः यश देनेवाली, जगत्‌की रक्षा 
करनेवाली, सत्सरूपा तथा अभीष्टको सिद्ध करनेवाी भग- 
वती गङ्गा अपने भीतर खान करनेवाटोके व्यि सखर्गका मागं 
बन जाती दै ॥ ९२१ ॥ 
छ्चान्त्या मह्या गोपने धारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चैव । 
तुल्या गङ्गा सम्मता ब्राह्मणानां 
गुहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
क्षमा, रक्षा तथा घारण करनेमे प्रथ्वीके समान ओर तेजमें 
अग्नि एवं सूये समान शोभा पनिवालोके गङ्गाजी ब्राह्यण- 
जातिपर षदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्रह्मण्य कार्तिकेय तथा 
ब्राह्मणोके चयि भी प्रिय एवं सम्मानित ह ॥ ९२॥ 
ऋषिष्टुतां विष्णुपदीं पुराणां 
खुपुण्यतोयां मनसापि रोके । 
सबौत्मना जाह्नवीं ये परपन्ना- 
स्ते ब्रह्मणः सदनं सम्प्रयाताः ॥ ९२३ ॥ 
ऋषिरयोद्वारा जिनकी स्तुति होती दैः जो भगवान्‌ विष्णु- 
के चरणेसि उत्पन्न अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जले 
भरी हई दै, उन गङ्गाजीकी जगतमे जो लोग मनके द्वारा भी 
सब प्रकारे शरण ठेते दै; वे देदव्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोके 
जाते द ॥ ९३ ॥ 
खोकानवेक्ष्य जननीव पुरान्‌ 
खवीत्मना सवेगुणोपपन्नान्‌ । 
धालकं ब्राह्ममभीप्समाने- 


गं १ ¦  सदैवात्मवरोरपास्या ॥ ९.७॥ 


श्रीमहाभारते 


| भदुासनपत 





जेसे माता अपने पुत्रोको स्नेहभरी दृष्टि देलती १ 
उनकी रक्षा करती है, उसी प्रकार शङ्गाजी स्वाममाक 
अपने आश्रयमे आये हए सर्वुणसम्पन्न लोरकोको कगार 
देखकर उनकी रक्षा करती है; अतः जो ब्रहमलोकको 7 
करनेकी इच्छा रखते है, उन्द अपने मनको वशम करे षा 
माव्रभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ९४|| 

उखां पुष्टां मिषतीं विश्वभोज्या- 
मिरावतां धारिणीं भूधराणाम्‌ । 
शि्टाश्रयामस्रतां बह्यकान्तां 
गङ्गां श्रयेदात्मवान्‌ सिद्धिकामः॥ ९५॥ 
जो अमृतमय दूध देनेवाल, गोके समान सरको पुटक. 
वाटी, सर कु देखनेवाी, सम्पूर्णं जगतूके उपयोगमे अनिः 
वाली; अन्न देनेवाटी तथा पर्वतोको धारण करनेवाली हैः क 
पुरुष जिनका आश्रय लेते द ओर जिन्दं ब्रह्माजी भी प्र 


करना चाहते है तथा जो अमृतखरूप दै, उन मग | 


गङ्खाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरषोको अकव्श्य आभ्य 
ठेना चाहिये ॥ ९५ ॥ | 
प्रसाद्य देवान्‌ सविभून्‌ समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोग्रेण गङ्गाम्‌ । 
गामानयत्‌ तामभिगम्य शश्वत्‌ 
पुंसां भयं नेह चामुत्र विद्यात्‌ ॥ ९६॥ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शङ्कर 
सम्पूणं देवताओंको प्रसन्न करके गङ्धाजीको इस ृथ्वीपर ठ 
अयि । उनकी शरणमे जानेते मनुष्यवो इदटोक ओर १ 
लोकम भय नदीं रहता ॥ ९६ ॥ 
उदाहतः स्वा ते गुणानां 
मयैकदेशः प्रसमीक्ष्य बुद्धःथा । 
शक्तिनं मे काचिदिहास्ति वक्तुं 
गुणान्‌ सर्वान्‌ परिमातुं तथैव ॥ ९७॥ 


ब्रह्मन्‌ ! मैने अपनी बुद्धिस सर्वथा विचारकर वध | 


गङ्ञाजीके रागोका एक अंशमान बताया है । ममे श 


इतनी क्ति नहीं है कि भै यहो उनके सभ्बणं गुणका वण | 


कर सवृ ॥ ९७ ॥ 
मेयः समुद्रस्य च सर्वयत्नैः 
संख्योपलानासुदकस्य वापि । 
शक्यं वक्तु नेह गङ्गाजलानां 
गुणाख्यानं परिमातुं तथेव ॥ ९८ 


कदाचित्‌ सव प्रकारके यत्न करनेसे मेख गिरिके र । 


क~~ 


कर्णो ओर समुद्रे जलविन्दुर्ओंकी गणना की जा सके; ४. | 


यहा गङ्गाजख्के रर्णोक्ञा वर्णन तथा गणनां करना ५ 
सम्भव नही है ॥ ९८॥ आ 
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तस्मादेतान्‌ परया श्रद्धयोक्तान्‌ 
गुणान्‌ सर्वान्‌ जाह्वीयान्‌ सदैव । 
भवेद्‌ वाचा मनसा कर्म॑णा च 
भक्त्या युक्तः श्रद्धया ्रदधानः॥ ९० ॥ 
अतः मेने बी शरद्धाके साथ जो येगङ्खाजीके गुण 
बताये दै उन सवपर विश्वास करके मनः वाणी, करिया, मक्त 
ओर ्रद्धाके साय आप सदा ही उनकी आराधना करे ॥९९॥ 
खोकानिमांखरीन्‌ यश्चसा वितत्य 
सिद्ध प्राप्य महतीं तां दुरापाम्‌ । 
गङ्गा तानचिरेणेव लोकान्‌ . 
यथेष्टमिष्टान विहरिष्यसि त्वम्‌ ॥१००॥ 
इससे आप परम दुर्लम उत्तम तिद्ध प्राप्त करके इन 
तीनों लोकम अपने यशका विस्तार करते हुए शीर ही गङ्गा 
जीकी सेवसे प्राप्त हुए अभीष्ट रोकेमिं इच्छानुसार विचरेगे ॥ 
तव॒ मम च गुणेर्महानुभावा 
जुषतु मति सततं खधर्मयुकतैः। 
अभिमतजनवत्सला हि गङ्गा 
जगति युनक्ति सुखश्च भक्तिमन्तम्‌ ॥ 
महान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी ओर मेरी 
बुद्धिको सदा खधर्मानुकूर गुेसि युक्त करं । श्रीगङ्गाजी बड़ी 
भक्तवत्सल दै । वे पंसारमै अपने मरक्तौको सुखी 
बनाती ई ॥ १०१॥ 
भीष्म उवाच 
परममतिशंणानदोषा- 
डिदाररतये चरिपथाद्योगरूपान्‌ । 
बहुविधमनुशास्य तथ्यरूपान्‌ 


इति 


गगनतछं दयुतिमान विवे रा सिद्धः ॥१०२॥ 


भीष्मजी कहते है --युचिष्ठिर ! वह उत्तम बुद्धिवाल 
परम तेजस्वी सिद्ध ॒शिलोज्छन्र्तिद्रारा जीविका चलानेवाडे 
उस व्राह्मणते त्रिपथगा गङ्गाजीके उपर्युक्त समी यथायं गुर्णो- 
कानानाप्रकारते वर्मन करके आकाशम प्रविष्ट शो गया ॥१०२॥ 


शिलबच्ृ्तिस्तु सिद्धम्य वाक्यः सम्बोधितस्तदा। 
गङ्गामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि प्राप खदुरेभाम्‌॥१०३॥ 

वह शिरोज्छदृत्तिवाखा व्राह्मण सिद्धके उपदेशसे गङ्गा- 
जीके माहास्म्यकरो जानकर उनकी विधिवत्‌ उपासना करके 
परम दुम सिद्धिको प्रास हुआ ॥ १०३ ॥ 


तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः। 
गङ्गामभ्येहि सततं प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०४॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम मी ¶राभक्तिके साय सदा 
गङ्धाजीकी उप्राखना करो । इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्रास 
होगी ॥ १०४॥ 
वै्रसपायन उवाच 
श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्तं गङ्गायाः स्तवसंयुतम्‌ । 
युधिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्‌ भ्रातभिः सह्‌ ॥१०५॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । भीष्मजीके 
द्वारा कटे हूए श्रीगङ्गाजीकी स्वुतिते युक्त इस इतिहासको 
सुनकर भाईयों सहित राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता 
इई ॥ १०५ ॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं शणुयाद्‌ यः. पटेत वा । 

गङ्गायाः स्तवसंयुक्तं स सुच्येत्‌ सव॑किरिवषेः ॥ १०६॥ 
जो गङ्गाजीके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इसिदासका श्रवण 

अथवा पाठ करेगा? वह समस्त पापेतेमुक्त दो जायगा ॥ १०६॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि गङ्गामाहारम्यकथने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
हस प्रर श्रीमहामरत अनुशासन प्रक अन्तर्मत दनधर्भप्वमे शङ्खाजीके माहात्यका बणंनविषयक 
छन्बीसर्वे; अध्याय पुरा हु जा ॥ २६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ शोक भिराकर कुरु १०७ श्छोक हँ ) 
--¬--@र =^ 


सपविंशोऽ्यायः 
रक्मणलके रिये तपसा करनेशराे मतङ्गकी इन्द्रस बातचीत 


युधिष्ठिर उवाच 
्र्ञाुताभ्यां वृत्तेन शीलेन च यथा भवान्‌ । 
गुणैश्च विविधः सर्वर्वयसा च समन्वितः ॥ ९ ॥ 
भवान्‌ विरि बुद्धया च धरक्षया तपसा तथा । 
तस्माद्‌ भवन्तं पृच्छामि धर्म धर्मश्चतां वर । 
नान्यस्त्वदन्यो रोकेषु प्र्टव्योऽस्ति नराधिप ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूजा-धममात्माओमि भेषठ नरेश्वर | आप 
द्धिः विद्या, सदाचारः शी ओर विभिन्न प्रकारके सम्पूण 
सदुणोसि सम्पन्न ह । आपकी अवस्था मी सवरस बड़ी हे । 
आप बुद्धि, प्रज्ञा ओर तपस्यासे विशिष्ट ई; अतः मेँ आपसे 
धर्मकी बात पूता हू । संसारम आपके सिवा दूसरा कों ` 


रेषा न्ह, जिषते सय प्रकारके प्रभ पञ जा सके ॥१-२॥ = 
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क्षचियो यदि वा वैद्यः श्रो वा राजसत्तम । 
ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद्‌ येन तन्मे व्याख्यातुमहंसि॥ ३ ॥ 
दरपश्रेष्ठ । यदि क्षत्रिय, वैद्य अथवा श्युद्र ब्राह्मणत्व 
प्राप्त करना चादे तो वह किस उपायसे उसे पा ख्कता है ! 
यह मुषे बताइये ॥ २ ॥ 
तपसा वा सुमहता कमेणा वा श्रुतेन वा । 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्‌ तन्मे बरूहि पितामह ॥ ४ ॥ 
पितामह !। यदि कोई बाह्यत्व पानेकी इच्छा करे तो 
वह उसे तपस्या, महान्‌ कमं अथवा वेदोकरे खाध्याय आदि 
किस उपायसे प्रास कर सकता है१॥४॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्णैः ्ष्ादिभिखिभिः। 
परं हि सर्वभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
` भष्मजीने कहा- तात युधिष्ठिर ! क्षत्रिय आदि तीन 
वर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्रास्त करना अत्यन्त कठिन है क्योकि 
यह समस्त प्राणियोके ल्ि सर्वोत्तम स्थान दै ॥ ५॥ 
बहीस्तु संसरन्‌ योनीजौयमानः पुनः पुनः। 
पयौये तात कस्मिश्चिद्‌ ब्राह्यणो नाम जायते ॥ ६ ॥ 
तात | बहूत-सी योनि्योमि बारंबार जन्म लेते-लेते कभी 
किसी समय संसारी जीव ब्राह्मणकी योनिम जन्म केता ३॥६॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मतङ्गस्य व॒ संवादं गदैभ्याश्च युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विप्रयमे जानकार मनुष्य मतङ्ग ओर 
गर्दभीके संवादरूपः इस प्राचीन इतिहापका उदाहरण दिया 
करते ई॥ ७ ॥ 
द्विजातेःकस्यचित्‌ तात त॒स्यवणैः उ तस्त्वभूत्‌ । 
मतज्ञो नाम नाखा वे सर्वैः समुदितो गुणैः ॥ ८ ॥ 
तात | पूर्वकाल्म किसी व्राह्मणके एक मतङ्ग नामक पु 
हुआ, जो ( अन्य वर्णके युर्परते उलन्न दोनेपर भी ब्राहणो- 
चित्तं संस्का परमाव ) उनके समान वणैका दी समना 
जाता थाः. वह समस्त सदु्णोसे सम्पन्न था ॥ ८ ॥ 
ख यज्ञकारः कौन्तेय पिोत्सष्ठः परंतप । 
भरायाद्‌ . गर्दभयुक्तेन ` रथेनाप्याद्यागामिना ॥ ९ ॥ 
^. शघ्रजको संताप देनेवाले कुन्तीङमार ! एक दिन अपने 
पिताके भेजनेपर मतङ्ग किसी यजमानका यज्ञ करानेके लि 
ग्ौसि जते इए आीघगामी रथपर वरैठकर चला ॥ ९ ॥ 
ख बाट गर्दभं राजन्‌ वन्तं मातुरन्तिके । 


तत्न तीव्रं वणं दष्ट गदंभी पुचरगृद्धिनी। 
उवाच मा शुचः पुत्र चाण्डालस्त्वधितिष्ठति ॥ ११ ॥ 
पुत्रका भला चाहनेवाली गधी उस गधेक्री नाके दुर 
घाव हुआ देख उसे समञ्चाती हई बोटी-- रे | शेक त 
करो । तुम्दारे ऊपर व्राह्मण नही, चाण्डाल सवार दै ॥१६|| 


` व्राह्मणे दारुणं नास्ति मे्ो बाह्मण उच्यते । 


आचार्यः सर्वैभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ १२॥ 
श्राह्मणमे इतनी क्रूरता नहीं होती । व्राह्मण सक्केप्रति । 
मेत्रीभाव रखनेवाला वताया जाता है । जो समसत प्रयोकर 
उपदेश देनेवाला  आचायं हैः वह कैसे किसीपर प्रहर 
करेगा १॥ १२॥ 
अयं तु पापप्ररृतिवखे न कुर्ते दयाम्‌ । 
स्वयोनि मानयत्येष भावो भावं नियच्छति ॥ १३॥ 
८यह खमावपषे ही पापात्मा हे; इसील्यि दूसरे बच्चे 
पर दया नदीं करता है । यह अपने इष कुकरव्यद्वारा अरनी 
चाण्डाल योनिकरा ही सम्मान बरदा रहा है । जातिगत खभाव 
दी मनोभावपर नियन्त्रण, करता दै" ॥ १३ ॥ 


पतच्छुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं गसभीवचः । 
अवतीयं रथात्‌ तूणं यसभीं प्रत्यभाषत ॥ १४॥ 

गधीका यई दारुण वचन सुनकर मतङ्ग तुरंत रथसे उतर ¦ 
पड़ा ओर गधीसे इस प्रकार बोला- ॥ १४ ॥ 


ब्रूहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता । 
कथं मां वेत्सि चण्डालं क्षिप्रं रासभि शंस मे ॥ १५॥ 
ध्कस्याणमयी गर्दभी ! वता, मेरी माता किससे कङ्कित 
हुई ३ १ त्‌ मुञ्चे चाण्डार कते समन्षती दै १ शीघ्र मुक्ते सायै 
रति वता ॥ १९५ ॥ 
कथं मां वेत्सि चण्डालं ब्राह्मण्यं येन नदयते । 
तच्ेनेतन्महा्रजे नूहि सर्वमशेषतः ॥ १६॥ 
"गधी ! तुक्च कते मार्म हुआ करि मै चाण्डा द । 
क्रिस कर्म॑से मेरा ब्राह्णत्व नष्ट हुआ है १ त्‌ बडी सम्चदाए | 
दै; अतः ये सारी बातें मुञ्चे ठीक-टीक बता? ॥ १६ ॥ 
गर्दभ्युवाच 
बराह्मण्यां चृषलेन त्वं मत्तायां नापितेन हद । 
जातस्त्वमसि चाण्डालो बराह्मण्यं तेन तेऽनरात्‌ ॥६५॥ 
गदही बोी--मतङ्ग | तू योवनके मदसे मतवाही 
हुई एक व्राह्मणीके पेय्ते चुद्रजातीय नादवार वैदा किध 
गया, इसीव्यि त्‌ चाण्डार है ओर तेरी माताके इसी मि । 
चार कम॑से तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है ॥ १७ ॥ 
एवमुक्तो मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाद्‌ गृहं भ्रति । 
तमागतमभिग्रकष्य पिता वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ 
गददीके सा कनेपर मतङ्ग फिर अपने धरकी ९ ५ 


८॥ 
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गया। उखेलोटकर आया देख प्रताने इ प्रकार कदा-॥१८॥ 
मया त्व यक्चसासद्धा नियुक्तो गुरुकर्मणि । 
कस्मात्‌ प्रतिनिवृत्तोऽसि कच्चिच कुःशाटं तव ॥ १९॥ 
धेट ! मेने तो म्ह यज्ञ करानेके मारी कार्थपर्‌ ठ्गा 
रला थाः किर तुम रो कैसे जयि १ तुम कुश्से तो 
हीन ?॥१९॥ 
मतङ्ग उवाच 
अन्त्ययेोनिस्योनिवी कथं स कुशर्टी भवेत्‌ । 
कुशटं तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० ॥ 
मतङ्गने कहा-- पिताजी ! जो चाण्डाक योनिम उलन्न 
हुआ दै अथवा उससे भी नीच योनिम पैदा हुआ दै, बद 
कपे सकुशल रह सकता दै । जिते एसी माता मिटी हये, उपे 
कहि कुशल प्राप होगी ॥ २०॥ 
ब्राह्मण्यां चुषलाज्ञातं पितवंदयतीव माम्‌ । 
अमानुषी गदंभीयं तस्मात्‌ तप्स्ये तपो महत्‌ ॥ २९॥ 
पिताजी | यहं मानवेतर योनिम उयन्न हई गदही मञ्चे 
ब्राह्मणीके गर्म॑से चद्रदयारया पैदा हा व्रता रही है; इसल्यि 
अव म मदान्‌ तपम ल्ग जाङञंगा ॥ २१॥ 
पवसुक्त्वा स पितरं प्रतस्थे छतनिश्चयः। 
ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ खमहत्‌ तपः ॥ २२॥ 
पितासे एेसा ककर मतङ्ग तपस्याके ल्यि दृद निश्चय 
करके धरे निकल पड़ा ओर एक महान्‌ वनम जाकर वहो 
बड़ी भारी तपस्या करने ल्गा ॥ २२॥ 
ततः स तापयामास विवुधांस्तपसान्वितः। 
मतङ्गः खुलसम्प्रष्खुः स्थानं खुचरितादपि ॥ ८३॥ 
तपस्याम संलग्न हो मतङ्गे देवताओंको सुत्त कर 
दिया । बह मटीर्भोति तपस्या करे सुखसे ही ब्राह्मणत्ूपी 
अभीष्ट खानको प्रास्त करना चाहता था ॥ २२३ ॥ 
तं तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहनः 
मतङ्क तप्स्यसे कि त्वं भोगाजत्खज्य माषान्‌ ॥ २४ ॥ 
उत्ते इल प्रकार तपस्ये संख देख इन्दरने कदा-- 
(मतङ्ग | तुम क्यो मानवीय मोगोका परित्याग करके तपस्या 
कर्‌ रहे हो १॥ २४ ॥ 
वर ददामि ते हन्त वृणीष्व त्व यदिच्छसि । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपनण दानधर्मपवेणि 
महाम।रत अनुश्ासनपवैके अन्तत द्रानधनषनम इनदर ओर मतङ्गका संबादपिषयक सत्तादैसरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


इख प्रकार श्री 


अषएटाविशोऽध्यायः 
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यच्चाप्यवाप्यं हदि ते सवं तद्‌ ब्रूहि माचिरम्‌॥ २५ ॥ 
धँ तुमं वर देता द्र । तुम जो चात दो» उने प्रसन्नता 
पूवक मोग छो | तम्दरि हृदयम जो कुछ पानेकी अभिखषा 
ह1;. वह सवर गीघ्र वताओः ॥ २५ ॥ 
मतङ्ग उवाच 
ब्राह्मण्यं कामयानो ऽहमिदमारब्धवां स्तपः । 
गच्छेयं तदवाप्येह वर पप चतो मया ॥ २६॥ 
मतङ्खने कहा--मेने ब्राह्मणत्व प्रास्त करनेकी इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है । उसे पाकरके दी यदसि जाऊ? मैं 
यदी- वर चादता द्र ॥ २६ ॥ 
ष्म उवाच 
एतच्छत्वा तु वचनं : तमुवाच पुरदरः 
मतङ्ग दरभमिदं विप्रत्वं प्राथ्यते त्वया ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते द--भारत ! मतङ्गकी यद बात सुन- 
कर इन्द्रदेवने कदा- "मतङ्ग ! त॒म जो ब्राह्मणत्व मोग रदे होः 
यह तुम्हारे व्थि दुम है ॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यं प्रा्थयानस्त्वमप्राप्यमङतात्मभिः । 
विनशिष्यसि दुवुद्धे तदुपारम माचिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध नदीं दै अथवा जो पुण्यात्मा 
नदीं ३, उनके लि ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति अतम्भव ह । दुंद । 
तुम ब्राह्मणत्व मोगतेर्मागते मर जाओगे तो भी वह नदीं 
मिलेगा; अतः इस दुराग्रहते जितना शीघ्र सम्भव दो निडत्त 
हो जाओ ॥ २८॥ । 
्रेषठतां सर्वभूतेषु तपोऽथ नातिवतेते । 
तदग्र्यं प्राथेयानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ २९ ॥ 


“तमपर्णं मूतेमि श्रेष्ठता ही ब्राह्मणत्व है ओर यदी तुम्दारा ` 


अमी प्रयोजन दैः परंतु यह तप उस प्रयोजनको सिद्ध नदीं 
कर सक्ता; अतः दस श्रे पदकी अभिलाप्रा रखते हुए तुम 
सीघ्रदही नष्ट हो जाओगे ॥ २९॥ 
देवतासुरमर्व्य॑घु यत्‌ पवित्रं परं स्मृतम्‌ । 
चण्डारयोनौ जातेन न तत्‌ प्राप्यं कथंचन ॥ ३० ॥ 
ष्देवताओंः असुरे। ओर मनुष्येमे भी जो परम पवित्र माना 
गया है, उस ब्राह्मणत्वको चाण्डाख्योनिमे उतपन्न हआ 
मनुष्य किसी तरह नदीं पा सकता ॥ ३० ॥ 
इन्द्रमतङ्गसंवादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अष्टाविशोऽ्याय 


बराह्मणल्व प्रप करनेका आग्रहं 
मीष्म उवाच 
पवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतवतः । 


छोडकर दूसरा वर मोगनेके शयि इन्द्रका मतङ्गको समञ्चाना 


अतिष्ठदेकपादेन वषौणां शतमच्युतः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | इन्द्रके एेखा कनेपर 
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मतङ्गका मन ओर भी दृद हो गया । वह संयमपूर्वक उत्तम 

व्रतका पालन करने खगा । अपने धैरय॑से च्युत न दोनेवाखा 

मतङ्ग सौ वर्षोतक एक पेरसे खड़ा रहा ॥ १॥ 

तमुवाच ततः शक्रः पुनरेव महायशाः । 

बराह्मण्यं दुकंभं तात प्राथेयानो न र्ष्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब महायशस्वी इन्द्रने पुनः आकर उससे कदा-^तात ! 

ब्राह्मणत्व दुर्लभ है । उसे मगनेपर मी पान 

सकोगे ॥ २ ॥ 

मतङ्ग परमं स्थानं प्राथंयन्‌ विनशिष्यसि । 

मा कृथाः साहसं पुत्र नैष धमैपथस्तव ॥ २ ॥ 
'मतङ्ग | तुम इस उत्तम स्थानक मोगतेर्मोगते मर 

जाओगे । बेटा ! दुःसाहस न करो । ठम्हारे लिये यह धमक 

मागं नदीं है ॥ २॥ 

न दि शक्यं त्वया प्राप्तुं बाह्यण्यमिह दुर्मते । 

अप्राप्यं श्राथयानो हि नचिराद्‌ विनरिष्यसि ॥ ४॥ 
दुर्मते | त॒म इस जीवने ब्राह्मणत्व नहीं पा सकते । 

डस अप्राप्य वस्तुके चयि प्राथंना करते-करते शीघ ही कालके 

गाख्म चले जाओगे ॥ ४ ॥ 

मतङ्ग परमं स्थानं वा्यमाणोऽसरृन्मया । 

चिकीर्षस्येव तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
'मतङ्ग । में तुम्हे बार-बार मना करता द्र तो भी उस 

उत्कृष्ट स्थानको तम॒ तपस्याद्रारा प्राप्त करनेकी अभिलाषा 

करते ही जाते हो । ठेसा करनेसे सर्वथा वुम्हारी सत्ता 

मिट जायगी ॥ ५ ॥ 

तिर्यग्योनिगतः सवां मानुष्यं यदि गच्छति । 

स जायते पुल्कसो वा चण्डाखो वाप्यसंरायः ॥ ६ ॥ 
(पञ्ुपक्षीकी योनिमे पड़े हए सभी प्राणी यदि कभी 

मनुष्ययोनि जाते ई तो पदे पुल्कस या चाण्डालके सूप 

जन्म ठेते ईै-इसमे पशय नदीं दे ॥ ६ ॥ 

पुल्कखः पापयोनिवौ यः कश्चिदिह शक्ष्यते । 

सख तस्यामेव सखचिरं मतङ्ग परिवतते ॥ ७ ॥ 
(मतङ्ग ! पुर्कस या जो कोई भी पापयोनि पुरुष यर्दा 

दिलायी देता है, बद खुदीधकारतक अपनी उसी योनिम, 


। चक्कर लगाता रहता दै ॥ ७॥ 









द्शाशते काटे रभते शद्वतामपि । 
| बहुशः परिवतैते ॥ ८ ॥ 
चाण्डार या 


[ अनुशासनपर्वणि 


ततसखिशहणे काठे लभते वैदयतामपि। 
वैदयतायां चिरं कारं तत्रेव परिवतते ॥ ९ ॥ 
(तयश्चात्‌ तीस गुना समय बीतनेपर वह्‌ वैश्ययोनिं 
आता दै ओर चिरकारतक उसी चक्र कारता रहता 
३॥ ९॥ 
ततः षष्टिगुणे काले राजन्यो नाम जायते । 
ततः षष्टिगुणे काटे रभते ब्रह्मबन्धुताम्‌ ॥ १०॥ 
{इसके वाद साठगुना समय ब्रीतनेपर बह क्षिय 
योनिम जन्म केता ३ । फिर उपसे भी साठगुना समय ब्रीते- 
पर वह्‌ गिरे हृ ब्राह्मणके घरम जन्म ठेता ३ ॥ १० ॥ ' 
ब्रह्मबन्धुश्चिरं कालं ततस्तु परिवतेते। 
ततस्तु दिशते काटे भते काण्डपृष्ठताम्‌ ॥ ११॥ 
्दीर्घक्राकतक ब्राह्मणाधम रहकर जवर उसकी अवखा । 
परिवर्तित होती है, तत्र वद अघ्न-शस््नसे जीविका चलनेवारे 
ब्ाह्मणके यर्दा जन्म लेता दै ॥ ११॥ | 
काण्डपृष्ठिश्चिरं कालं तत्रैव परिबतते। 
ततस्तु चिक्ते काटे कभते जपतामपि ॥ १२॥ 
(फिर चिरकाटतक वह उसी योनिमे पड़ा रदता ई 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत होनेपर वह्‌ गायत्रीः | 
मात्रका जप करनेवाछे बाह्मणके य जन्म ठेता हे ॥ १२॥ 
तं च प्राप्य चिरं काटं तत्रेव परिवतंते। 
तत्धतुःदाते काठे श्रोत्रियो नाम जायते । 
शोजियत्वे चिरं काटं तत्रैवं परिवतेते ॥ १३॥ 
(उस जन्मको पाकर वह चिरकालतक उसी योनिम 
जन्मता-मरता रहता है । फिर चार सौ वर्मोका समय व्यतीत 
होनेषर बह शरोनिय ( वेदवेत्ता ) ब्रा्मणके ढल जन्म छा । 
३ ओर उसी कुर्म चिरकालतक उसका आवागमन ही । 
रहता दै ॥ १३॥ 
तदेवं शोकहर्षौ तु कामद्वेषौ च पुत्रक । | 
अतिमानातिवादौ च भ्रविरोते द्विजाधमम्‌ ॥ १४॥ 
(रेया ! इ प्रकार शोकदरष, राग-देष, अतिमान भैः 
अतिवाद आदि दोोका अधम द्विजके भीतर प्रवेश हत 
दे॥ १४॥ 





~~~ 





तांश्वेज्यति शात्रून स तदा प्रप्नोति सद्तिम्‌ । 
अथ ते यै जयन्त्येनं तालाग्रादिव पात्यते ॥ १५ 
(यदि बह इन शत्रु्ओको जीत ठेता ई तो सद्रतिको 0 
होता है ओर यदि वे शत्रु उखे जीत ठेते ४4 
रक्षके ऊपरसे गिरनेवाठे फलकी मति बह नीचे गिरा | | 
जाता दे ॥ १५ ॥ ए 
मतङ्ग सम्प्रधार्यैवं यदहं त्वामचूचुदम्‌ ! 





शानधर्म॑पवं ] 


एकोनथिरोऽध्यायः 
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इणप्व काममन्यं त्वं बराह्मण्यं हि सुदुखंभम्‌ ॥ १६ ॥ दूसरी अभीष्ट वस्तु माग लो; क्योकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त 


“मतङ्ग | यदी सोचकर मैन तुमसे कहा था कि तुम को$ 


दुम हैः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते अनुश्ासनपर्रणि दानधर्मपर्वणि इन्दमतङ्गसंवादे अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अत्त द्‌नघर्मपमे इन्द्र ओर मतद्घका संवाद्तरिषयक 
अदस्व अध्याय्‌ पुरा इभा ॥ २८ ॥ 





एकोनविंशोऽध्यायः 


मतङ्गकी तपसया ओर इन्द्रका उसे वरदान देना 


मीष्म उवाच 
पवमुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतवतः। 
सहस्रमेकपादेन ततो ध्याने व्यतिष्ठत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते दै- युधिष्ठिर ! इन्दरके ठेषा कदनेपर 
मतङ्ग अपने मनको ओर भी दृद्‌ ओर संयमशील बनाकर एक 
हजार व्रतक एक पैरमे ध्यान ल्गाये खड़ा रहा ॥ १॥ 
तं सहस्रावरे काठे शाक्रो द्रष्टुमुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनवोक्यमुवाच वलबरृज्रहा ॥ २॥ 
जब्र एक हजार वषं पूरे होनेमे कुछ ही बाकी या, उस 
समय बल ओर इृत्रासुरके शत्रु देवराज इन्द्र॒ फिर मतङ्गको 
देखनेके ल्यि आये ओर पुनः उससे उन्होने पहटेकी कही 
हुई बात दी दु्रायी ॥ २॥ 
मतङ्ग उवाच 
इदं वर्षसहखं वै बरह्मचारी समाहितः । 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं प्राप्नुयां कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
मतङ्गने कहा- देवराज ! मने व्रह्मचयंपाखनपूक 
एकाग्रचित्त हो एक हजार वर्तक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया है । फिर ञ्चे ब्राह्मणत्व केसे नही प्रात हो सकता१॥ 
श्चकर उवाच 
 चण्डाखयोनो जातेन नावाप्यं वै कथंचन । 
अन्यं कामं चुणीष्व त्वं मा वथा तेऽस्त्वयं ्चमः॥ ४ ॥ 
इन्द्रे कहा--मतङ्ग | चाण्डाल्की योनिम जन्म टेने- 
वाको किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मि सकता; इसलियि ठम 
दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मोग लो । जिससे तुम्ारा यह 
परिश्रम व्यथं न जाय ॥ ४॥ 
एवमुक्तो मतङ्गस्तु भृशं शोकपशयणः । 
अध्यतिष्ठद्‌ गयां गत्वा सोऽगुष्ठेन शातं समाः ॥ ५ ॥ 
उनके एेसा कहनेषर मतङ्ग अत्यन्त शोकमग्न हो गयामें 
जाकर अग्ढेके बल्पर सौ वर्षोतिकं खड़ा रहा ॥ ५॥ 
सुदुर्वहं बहन्‌ योगं रशो धमनिसंततः । 


त्वगस्थिभूतो धमोत्मा स पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ £ ॥ 
उसने दुध॑र योगका अनुष्ठान किया । उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दु्रल हो गया । नस-नाडिर्यो उघड़ आयीं । 
धर्मात्मा मतङ्गका शरीर चमसे टकी हुई हडर्योका ढाचा- 
मान्न रह गया । उस अवस्थामे अपनैकों न `सभाल सकनेके 
कारण वह गिर पड़ा; यइ व्रात हमारे सुननेमे आयी ३ ॥६॥ 
तं पतन्तमभिद्रुत्य परिजग्राह वासवः। 
वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतहिते रतः ॥ ७ ॥ 
उसे गिरते देख सम्पूण भूर्तोके हितम तत्पर रहनेवाले 
वर देनेमे समर्थं इन्द्रे दौड़कर पकड़ छया ॥ ७॥ 
अक उवाच 
मतङ्ग ब्राह्मणत्वं ते विरुद्धमिह ददइयते । 
ब्राह्मण्यं दुखंभतरं संच्रतं परिपन्थिभिः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने कहा- मतङ्ग | इस जन्मे तुम्हारे स्यि 
बराह्मणत्वकी प्राि असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणत्व 
अत्यन्त दुम है; साय ही वह काम-करोध आदि लटेरोसे 
भिरा हआ दे ॥ ८॥ 
पूजयन्‌ सुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन्‌ । 
बराह्मणः सर्वभूतानां योगक्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 
जो व्राह्णका आदर करता है, बह सुख पता है ओर 
जो अनादर करता हैः बह दुःख पाता है । बाह्मण समस्त 
प्राणर्योको योगक्षेमकी प्राति करनेवाला दे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ऽचुदप्यन्ते पितरो देवतास्तथा । 
ब्राह्मणः स्वंभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ १० ॥ 
मतङ्ग ! ाह्यणोके तृप्त होनेसे. ही देवता ओर पितर भी 
त्त होते दै। बाह्मणको समस्त प्राणिर्योमे सर्वशरेष्ठकदा जाता दहै ॥ 
बरह्मणः कुरूते तद्धि यथा यद्‌ यच्च बाज्छति। _ ` 
बहीस्तु संविशन्‌ योनीजीयमानः पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
पयौये तात कस्सि्िद्‌ ब्राह्मण्यमिह विन्दति 
ब्राह्मण जो-जो जिस भकार करना चाहता दै, अपने तपके 
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प्रमावसे वैसा ही कर सकता है । तात | जीव इस जगतूके 
भीतर अनेक योनि भ्रमण करता हुआ बारत्रार जन्म केता 
है | इसी तरह जन्म लेते-लेते कमी किसी समयमे वह 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त कर लेता दै ॥ ११२ ॥ 
तदुत्ख्ज्येह दुष्प्रापं ब्ाह्मण्यमट्रतात्मभिः ॥ १२ ॥ 
अन्यं वरं बणीष्व त्वं दुंभोऽयं हि ते वरः। 

अतः जिनका मन अपने वमे नदीं हैः एेसे कोगोके 
खयि सर्वेथा दुष्प्राप्यं ब्राह्मणत्वको पानेका आग्रह छोडकर 
त॒म कोई दुसरा ही वर मगो । यह वर तो तुम्हारे लि 
दुम ही है ॥ १२१॥ 

मतङ्गं उवाच 

कि मां तुदसि दुःखातं खतं मारयसे च माम्‌॥ १३ ॥ 
त्वां तु शोचामि यो लच्ध्वा ब्राह्मण्यं न वुभूपसे ! 

मतङ्गने कहा- देवराज ! मे तो यो ही दुःखसे आतुर 
हो रहा हू, फिर तुम मी क्यो मुञ्चे पीड़ा दे रदे शे १ ञ्च मरे 
हृएको कथो मारते हो मै तो वहारे च्वि शोक करता दू 
जो जन्मसे ही बाह्यणत्वको पाकर भी तुम उसे अपना नीं 
रदे दो ॥ १३६ ॥ 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्रापं चिभिर्वणैः शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
खुदुरंभं सदावाप्य नातिष्ठन्त मानवाः । 

दातक्रतो ! यदि क्षत्रिय आदि तीन वर्णोके लियि 
ब्राह्मणत्व दुलभ है तो उत परम दुर्लभम ब्राह्मणत्वको पाकर 
मी मनुष्य बराह्मणोचित शम-दमका अनुष्ठान नदीं करते ई । 
यह कितने दुःखकी बात है | ॥ १४१ ॥ 
यः पपेभ्यः पापतमस्तेषामधम पव सः ॥ १५ ॥ 
बराह्मण्यं यो न जानीते धनं टब्ध्वेव दुरुभम्‌ । 

वह्‌ पापिर्येसि भी बदकर अत्यन्त पापी ओर उनम भी 
अधम ही दै जो दुम धनकी भाति ब्रह्मणत्वकों पाकर भी 
उक. महको नदीं समद्चता है ॥ १५९ ॥ 
दुष्प्रापं खुं॑विध्रत्वं प्राप्तं दुरलुपालनम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुरावापमवाप्यैतन्नाच॒तिष्ठन्ति मानवाः । 

पहले तो त्राह्मणत्वका प्राप्त होना दी कठिन है । यदि 
बह प्रा हो जाय तो उसका पालन करना ओर भी कठिन 
हयो जाता दै; किंतु बहुतसे मनुष्य इस दुभ वस्तुको पाकर 


मी तदनुकूल आचरण नही करत है ॥ ९६९ ॥ 


शार निद्धन्द्यो निष्परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
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देवं तु कथमेतद्‌ वे यदं मातदोषतः॥ १८ | 
एतामवस्थां सम्प्राप्तो धर्मक्ञः सन्‌ पुरंदर । 
पुरंदर ! भ धर्म होकर भी केवल माताके दोसे इ ` 
अवखामे आ पर्चा हँ । यह मेरा केशा दुर्माग्य है १।१ ८4 
= प ० ~ [+ ^ 
नूनं देवं न शक्यं हि पौरुषेणातिवरतिंतुम्‌ ॥ १९॥ 
यदर्थं यत्नवानेव न रभे बिभ्रतां विभो। 
प्रभो ! निश्चय ही पुरषार्यके द्वारा देवक उछ 
नदीं किया जा सक्रता; क्योकि म जिसके ल्ि एेसा प्रय 
शील हूः उत्त ब्राह्मणत्वको नहीं उपरन्ध कर पाता द | 
एत्रंगते तु धर्मज्ञ दातुमर्हसि मे वरम्‌ ॥ २०॥ 
यदि तेऽहमनुय्ाद्यः किचिद्‌ वा सुकृतं मम । 
धर्मज्ञ देवराज ! यदि एेसी अवस्थाय मै आपका कृपा- 
पार हू अथवा यदि मेरा कुछ मी पुण्य शेष हो तो आप सूदे 
वर प्रदान कीज्यि ॥ २०१ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
वृणीष्वेति तद्‌ प्राह॒ ततस्तं वलचत्रहा ॥ २९१॥ 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः प्रा्वीदिदम्‌ । 
वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तब बल ओर 
बृत्रासुरको मारनेवाटे इन्द्रने मतद्धसे कदा-प्तुम सुद्चसे वर 
मागो । महेन्द्रसे प्ररित होकर मतङ्खने इस प्रकार कदा-॥२१६॥ 
यथा कामविहारी स्यां कामरूपी विहङ्गमः ॥ २२९ ॥ 
ब्रह्म्चत्रावियेघेन पूजां च प्राप्नुयामहम्‌ । 
यथा ममाक्षया कीतिंभवेच्चापि पुरंदर ॥ २२॥ 
कलुमहसि तद्‌ देव शिरसा त्वां परसादये । 
देव पुरंदर | आप ेसी कृपा करे, जिसे मै इच्छाः | 
नुसार विचरनेवाढा तथा अपनी इच्छके अनुसार सूप धण | 
करनेवाला आकाशचारी देवता हो । बराह्मण ओर त्र्य 
कै विरोधे रहित हो भैँ सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्रा क 
तथा मेरी अक्षय कीर्तिका विस्तार हो | मै अपके चर 
मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हू । आप मेरी ६8 
प्रा्थनाको.सफल बनाइयेः ॥ २२-२२९.॥ 4 
‡ रक उवाच | 
दे द्धीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ २४॥ | 
छन्दोदेव इति ख्यातः ख्रीणां पूज्यो भविष्य | 
कीर्तिश्च तेऽतुखा वत्स धिषु लोकेषु यास्यति । 
० [3 पो 
इन्द्रने कहा--वः्स | तुम लियोके पूजनीय होओगे 
(छन्दोदेव के नामसे वम्दारी ख्याति होगी ओर तीनो ख 
तुम्हारी अनुपम कीर्तिका विस्तार होगा ॥ २५२ ॥ । 
॥ | = = २५। ् 
एवं तस्मै वरं दत्वा श 1 8 
शराणास्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्धासः स्थानसत्तमम्‌ , 






दनिधमेप्ं ] 


इत्‌ प्रकार उसे बर देकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान दो गये। 
मतङ्ग भी अपने प्रार्णोका परित्याग करके उत्तम स्थान ( ब्रहम 
लोक ) को प्रास हुजा ॥ २५१ ॥ 
वमेतत्‌ परं स्थानं धाह्मण्यं नाम॒ भरत । 
इति 


निदो ऽध्यायः 


य 


तञ्च दुष्प्रापमिह वै महेन्द्रवचनं यथा ॥ २६॥ 

मारत | इस तरहं यह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान दै । 
जेसा कि इन्ट्रका कथन दै, उक अनुसार यद इस जीवन 
दूसरे वर्णक लोगोके ल्ि दुर्म है ॥ २६॥ 


शरीमदामारते अनुश्षासनपवणि दानधर्पवगि इन्द्रमतङ्गसंवादरे एकोनश्रिशोऽध्याथः ॥ २९ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत अनुङासनपर्वके अन्त्ैत दनधरमपते इन्द्र ओर मतङ्गका संबादविषयक 
उन्तीसरवौ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


"+ 0 क र 
(>. ८, 
वनरिशान्प्यायः 
वीतदंब्यकरे 'ुत्रोसे काशी-नरेशोका घोर युद्ध, प्रतदनद्वारा उनका वध ओर राजा 
वीतहन्यको भूृगुके कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हेनेक्री कथा 


युधिष्ठिर उवाच 

शरुतं मे महदाख्यानमेतत्‌ कुसकुखेो दह । 
खदुष्प्रापं यद्‌ व्रवीषि ब्राह्मण्यं वदतां वर ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा- कुस्कुल्मे उदन्न ! वक्ताओमिं श्रेष्ठ 
पितामह | आपे सुले यह महान्‌ उपाख्यान मने सुन 
लिया | आप कह रद है कि अन्य व्णेकि ल्य इसी शरीरे 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत दी कठिन है ॥ १॥ 
विश्वामित्रेण च पुरा बाह्ण्यं प्राप्तमित्युत । 
श्रूयते वदसे तच्च दुष्प्रापमिति सत्तम ॥ २॥ 

सतपुरप्रोमे श्रेष्ठ पितामह ! परंतु सुना जाता है किं 


५ 


पूवेकाटमे विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
छ्याथ। ओर आप जो उसे सर्वथा दुभ वतारे है(वे 
दोना बात परस्पर विरद्ध-सी जान पड़ती ह ) ॥ २॥ 
वीतहव्यश्च नृपतिः श्रुतो मे बि्रतां गतः । 
तदेव तावद्‌ गाङ्गेय ध्रोतुमिच्ाम्यहं विभो ॥ ३ ॥ 
मेरे युननेमे यह मी आया है किं राजा वीतहव्य क्षत्रियसे 
बराह्मण हो गये थे । गङ्गानन्दन ! प्रभो | अव में पे उसी 
प्रसङ्गको सुनना चाइता हूं ॥ ३ ॥ 
स केन कर्मणा प्रपत ब्राह्मण्यं राजसत्तमः। 
वरेण तपसा वापि तन्मे ्याख्यातुमहेसि ॥ ४ ॥ 
वे चपशिरोमणि वीतहध्य किस कम॑सेः क्रिस वर अथवा 
तपस्यसि ब्राह्मणत्वको प्रा हुए १ यहं सुने व्रितासूंक बताने- 
की कृपा करं ॥ ४॥ 
सीष्म उवाच 
श्णु राजन्‌ यथा राजा वीतहभ्यो महायशाः । ' 
राज्िंदभं प्रातो ब्राह्मण्यं लोकसत्छतम्‌ ॥ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजम्‌ | महायशखी राजपि राजा 


वीतहव्यने जिस प्रकार रोकसम्मानित दर्म ब्राह्मणस्् प्रास्त 

किया याः उसे तात! द्रः सुनो ॥ ५ ॥ । 

मनोम॑हात्मनस्तात प्रजा धर्मेण शासतः। 

वभूव पुरो धमौत्मा शर्यातिरिति विश्वुतः ॥ ६ ॥ 
तात ! पूंकाल्मे धर््वक प्रजाका पालन करनेवाले 

महामनस्वी राजा मनुके एक षर्मात्मा पुत्र उन्न हुआ, 

जिसका नाम था शर्याति ॥ ६ ॥ 

तस्यान्ववाये दवौ राजन्‌ राजानौ सम्बभूवतुः। 

दैहयस्ताखजंघश्च वत्सस्य जयतां वर ॥ ७ ॥ 
विजयी वीरो श्रेष्ठ नरेश ! राजा शर्यातिके वंशमे दो 

राजा बड़ विख्यात हृए--हैहय ओर ताल्जङ्घ । ये दोनो ही 

राजा वत्सके पुत्र थे ॥ ७ ॥ 

दैदयस्य तु राजेन्द्र॒ दशु सखीषु भारत । 

श्तं बभूव पुत्राणां शूखणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतरवशी रजेन | उन दोनोमे दैहयके ८ जिसका दूसरा 

नाम वीतहव्य भी था ) दस छिर्यो यी । उन लिक ग॑त 

स चूरखीर पुत्र उन्न एः जो युद्धसे पीछे हट्नेवाञे 

नदीं थे ॥ ८ ॥` 

तस्यरूपप्रभावाणां बलिनां युद्धशाजिनाम्‌ । 

धचुवेदे च वेदे च सर्वमेव छतथमाः ॥ ९ ॥ 
उन सबके रूप ओर प्रभाव एक खमान थे, वे समी बल- 

वान्‌ तथा युद्धम शोभा पनेवले ये । उन्होने धनुर्वेद ओर 

वेदके समी विषयमे परिभम करिया था ॥ ९ ॥ 

काशिष्वपि उपो राजन्‌ दिवोदासपितामहः। 

ह्॑श्व इति विख्यातो बभूव जयतां बरः ॥ ९० ॥ 

उन्हीं दिनौ काशी ग्रन्तमे हर्श नामके राजा राज्य, 

करते थे, जो दिबोदाके पितामह थे । वे विजयशीक वीरम 

रेष्ठ समञ्च जतेथे॥ १०॥ = ` १२ 





















स॒ बीतहव्यदायादैसगत्य पुरुषषेभ । 
गङ्ञयसरुनयोमेध्ये संग्राम विनिपातितः ॥ १९॥ 
पुरूषप्रवर ! वीतदग्यकर पुने हर्यश्व राज्यपर चदाई 
की उन्र गङ्गा-यमुनक्रे बीच युद्धम मार गिराया ॥११॥ 
तं तु हत्वा नरपति दंहयास्ते महारथाः । 
प्रतिजग्भुः पुरीं रम्यां वत्सानामकुतोभयाः ॥ १२ ॥ 
राजा दर्यश्वकरो मारकर वे महारथी हैहय-राजक्रुमार निर्भय 
हो बत्सवंशी राजाओंकी सुरम्य पुरीको लोट गये ॥ १२॥ 
हर्यश्वस्य च दायादः कारिराजो ऽभ्यषिच्यत । 
सुदेवो देवसंकाशः साक्षाद्‌ धमं इवापरः ॥ १६ ॥ 
हर्यश्वके पुत्र सुदेव जो देवताके ठस्य तेजस्वी ओर 
साक्षात्‌ दूसरे धरम॑राजके समान न्यायशीक येः पिताके बाद 
कादिराजके पदपर असिष्रिक्त क्रिये गये ॥ १२ ॥ 
स पालयामास मरही धमौत्मा कारिनन्दनः। 
तैवीतषव्येयगत्य युधि सवैर्विनि्जितः ॥ ६४ ॥ 
धर्मात्मा कादिनन्दन सुदेव धरमपूर्वक पृथ्वीका पालन 
करने लगे । इसी व्रीच्मे वीतहभ्यके सभी पु्रौने आक्रमण 
करके युद्धमे उन्हं मी परास्त कर दिया ॥ १४ ॥ 
तमथाजौ विनिर्जित्य प्रतिजग्मु्यथागतम्‌ 1 
सौदेवस्त्वथ काडरीरो दिवोदासो ऽभ्यषिच्यत॥१५ ॥ 
समराज्ञणमे सदेवको धराशायी करके वे हैदयराजकुमार 
जेते अयि ये, वैसे लोट गये । तश्वात्‌ सदेवके पुत्र दिवो- 
दासक्रा काडिराजके पदपर अभिषेक किंथा गया | १५ ॥ 
दिवोदासस्तु विक्चाय वीयं तेषां यतात्मनाम्‌ । 
वारणखीं महातेजा निर्ममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६ ॥ 
दिवोदास बड़ तेजस्वी राजा थे। उन्होने जब्र मनको 
वशे रखने बे दैहयराजङ्मारके पराक्रमपर विचार क्रियाः 
तवर इन्द्रकी आज्ञसि वाराणसी नामवाखी नगरी वस(यी ॥ १६॥ 
विषक्षन्नियसम्बाधां वेदयशद्रलमाङ्कखाम्‌ । 
नैकद्रव्योचचयवतीं ससरद्धविपणापणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह पुरी ब्राहणः क्षत्रिय; वैदय तथा शरौसे मरी हुई 
थी; नाना प्रकारके द्रव्योके संग्रहसे सम्पन्न थी तथा उसके 
बाजार-दाट ओर दूकान धन-वेभवसे भरपूर थीं ॥ १७॥ 
गङ्गाया उत्तरे करूखे वप्रान्ते शजसत्तम । 
गोमत्या दक्षिणे क्रूले शाक्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १८ ॥ 
चरपश्रष्ठ | उस नगरीके घेरेका एक छोर शङ्गाजीके 


उत्तर तटतक दृूखरा छोर गोमतीके दक्षिण करिनारितक फैल 


या। वह नगरी इन 


न्द्रकी अमरावती पुरीके समान जान 
~. 


श्रीमद।भारते 


[ जलुरासनपरवि 
आगत्य देदया भूयः पयैधावन्त भारत ॥ ९९। 


मारत ! उत्त नगरीमे निवा करते दए राजधिंह भूपा 
दिवोदासपर पुनः दैदयराजकरुमारोने धावा किया ॥ १९॥ ` 
स निष्कम्य ददौ युद्धं तेभ्यो राजा महाबलः । 
देवाखुरसमं घोरं दिवोदासो महाययुतिः ॥ २०॥ 

महातेजस्वी महा्रली राजा दिवोदोसने पुरी बाहर 








` निकूल्कर उन राजङ्रुमारोके साथ युद्ध क्रिया | उनका दह 


युद्ध देवासुर-पंम्रामके समान भयंकर था ॥ २० ॥ 
स तु युद्धे महाराज दिनानां दशतीदंश । 
हतवाहनभूयिष्ठस्ततो देन्यसुपागमत्‌ ॥ २१॥ 
हतयोधस्ततो राजन्‌ श्ीणकोशाश्च भूमिपः। 
दिवोदासः पुरीं त्यक्त्वा पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! काशिनरेराने एक हजार दिन (दो वंन 
महीने दस दिन) तक शत्रुओके साथ युद्ध क्रिया | इस युद्धो 
दिवोदासके बहुत-से सिपाही ओर हाथी, घोडे आदि वाहन 
मारे गये | उनका खजाना खाली दो गया अर वे ब्रड़ी दय. 
नीय दशाम पड़ गवे । अन्तम अपनी राजधानी छोड़कर भाग 
निकटे ॥ २१-२२॥ 
गत्वाऽऽश्रमपदं रस्यं भरद्वाजस्य धीमतः। 
जमाम रारणं राजा ताञ्जलिररिदम ॥ २३॥ 
शत्रुदमन नरेश ! बुद्धिमान्‌ मरदाजके रमणीय आश्रम 
पर जाकर राजा दिवोदास दाथ जोड़ हए व्हा सुनिकौ शरणः 
म गये॥२३॥ 
तमुवाच भरद्वाजो च्येष्ठः पुत्रो ब्रहस्पतेः। 
पुरोधाः रीटसम्पननो दिवोदासं महीपतिम्‌ ॥ २४॥ 
किमागमनकृत्यं ते सवं ध्त्रूहि मे टप। 
यत्‌ तेभ्रियं तत्‌ करिष्ये न मे ऽजास्ति विचारणा॥ २५॥ 
बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरद्राजजी बड़े शीलवान्‌ ओर 
दिवोदासके पुरोहित थे । उन्दने राजाको उपस्थित देलक 
पूछा--धनरेशवर । वुम्द यदो आनेकी क्या आवदयक्ता 
पड़ी १ मुञ्चे अपना सतर समाचार बता दो । तुम्दारा जो 
प्रिय कायं होगा, उखे मै कर्गा | इक लिये मेरे मनम को 
अन्यथा विचार नदीं दोगाः ॥ २४-२५ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ वेतहव्यैमे युद्धे वंशः प्रणारितः। 
अहमेकः परिद्यनो भवन्तं हरणं गतः ॥ = 
राजाने कहा-मगवन्‌ ! रामम वीतहव्यके पुति । 
सं्रामभ युरका विनाश कर डाला । मै अकेला ही अः 


` संतप्त हो आपकी शरणमे आया हूं ॥ २६ ॥ 


शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमदसि । 


> प ^ 
र 


6 ए ~, 


भगः क ८] 
पकरोषः छतो वंशो मम तैः पापकर्मभिः ॥ ९ 
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भगवन्‌ ! मे आपका शिष्य दू ओर आप भेर यु ६। 
दिष्यकरे प्रति गुरुका जो सहजं स्नेह होता ह वा 
आप मेरी रक्षा कीन्यि | उन पापकभियेनि भेर कुल्मे केवल 
मुञ्च एक ही व्यक्तिको शेष छोड़ा ३ | २७ ॥ 
तसुवाच महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

न भेतव्यं न भेतन्यं सौदेव व्ये ते भयम्‌ ॥ २८॥ 
यह सुनकर प्रतापी मदपिं महामाग भरद्ाजने कदा-- 
'सुदेवनन्दन | तुम न डरो» न डरो । तुम्हारा मय दुर्‌ हो 
जाना चाद्ये ॥ २८ ॥ 
आमिष करिष्यामि पुत्रार्थं ते विशाम्पते । 
वीतदव्यसहस्नाणि येन त्वं प्रहरिष्यसि ॥ २९॥ 
प्रजानाथ | मै वुम्दारी पुत्र्रिके स्थि एक यज्ञ 
करूंगा । जिसकी सदायतासे तुम हजारो वीतदव्य-पु्रोको 
मार गिराओगेः ॥ २९ ॥ 
तत इष्टि चक्रार्िंस्तस्य वै पुत्रकामिकीम्‌ । 
अथास्य तनयो जक्षे प्रतर्दन इति श्रुतः ॥ ३०॥ 
तथ ऋषिने राजसि पुरे यज्ञ कराया | इससे उनके 
प्रतर्दन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 
स॒ जातमा्नो वृधे समाः सद्यस्रयोद्‌श । 
बेट चापि जगौ कृत्स्नं धलवेदं च भारत ॥ ३१॥ 
मारत | वह पैदा होते ही इतना बद्‌ गया क तुरंत तेरह 
वर्षी अवस्थाका-सा दिखायी देने क्गा । उसी समय उसने 
अपने युखते सम्पण वेद ओर धनुवदका गान क्रिया ॥२१॥ 
योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता । 
तेजो लोक्यं स संगृह्य तस्मिन्‌ देरो सम(विरात्‌॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजशरुनिने उसे योगदक्तिसे ऽग्पन्न कर दिया 
ओर उसके शरीरम सम्पूणं जगत्‌का तेज भर दिया ॥ २९ ॥ 
ततः ख कवची धन्वी स्तूयमानः खरषिभिः । 
वन्दिभिर्वन्यमानश्च वभौ सूयं इवोदितः ॥ ३६॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतद॑नने अपने शरीरपर कवच 
धारण क्रिया ओर हाथमे धनुष ठे छिया । उस समव देवषि- 
गण उ्तका यश्च गाने कगे । बन्दीजनेति बन्दित हो वहं नबो- 
दित सूर्थके समानश्रकाशित होने क्गा ॥ २२ ॥ 
स रथी बद्धनिखिशो बभौ दीप इवानलः । 
प्रययौ स धनुधुन्वन्‌ खङ्गी चमीं शयासनौ ॥ २९ ॥ 
वह रयपर बैड गया ओर कमरमे तलवार बोधकर प्रज्व- 
लित अभिके समान उद्धाषित होने गा । ठ? तलवार ओर 
धनुषसे सम्पन्न हो वह धनुषकी टङ्कार करता जा अगे 
बंदा ॥ ३४ ॥ 
तं दृष्ट्रा पस्मं हषं सुदेवतनयो ययौ । 


मेने च मनसा दग्धान्‌ वेतहव्यान्‌ स पार्थिवः॥ ३५ ॥ 
उसे देखकर सुदेव-पुत्र राजा दिवोदास्तको व्रड़ा द 
हुमा । उर्दोनि मन-दी-मन वीतदग्यकर पूर्वको अपने पुत्रके 
तेजसे दग्ध हुआ दी मञ्चा ॥ ३५ ॥ । 
ततोऽसौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतदंनम्‌ । 
कृतकृत्यं तदाऽऽत्मानं स राजा अभ्यनन्दत ॥ २६॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा दिवोदासने प्रतर्दन करो युवराजके पद्पर 
स्थापित करके अपने आपको कृतकृव्य माना ओर वड़े आनन्द- 
का अनुभव किया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु वैतहव्यानां वधाय ख महीपतिः। 
पत्रं॑ प्रस्थापयामास प्रतदैनमस्दिमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसके बाद्‌ राजनि अधने पुत्र शत्रुदमन प्रतदनको बवीत- 
हव्यके पूर्वोका वध करनेके स्यि भेजा ॥ ३७ ॥ । 


सरथः स तु संतीयं गङ्गामाशु पराक्रमी । 
प्रययौ वीतहव्यानां पुरीं परपुरंजयः ॥ ३८॥ 

पिताकी आज्ञा पाकर वह श्रुनगरीयर विजय पानेवाला 
पराक्रमी वीर शीघ्र दही रथतदित गङ्गापार करके वीतहव्य- 
ू््ोकी राजधानीकी ओर चर दिया ॥ ३८ ॥ 


वैतहव्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्‌ । 
निर्ययुर्नगरकारै रथैः परर्थाखजैः ॥ ३९ ॥ 
निष्क्रम्य ते नरव्याघ्रा दंशिताश्चि्रयोधिनः। 
भतर्दूनं समाजग्मुः शरवर्षैरुदायुधाः ॥ ४०॥ 
उसके रथकी घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुषि दैहयराजङुमार कवचसे सुसजित होकर 
शत्रुभके रथक्रो तोड़ डालनेवारे नगराकार विशाच र्थोपर 
ठे हए परीते बरार निकञ ओर धनुष उटायि षाणोकी 
वर्षा करते हुए प्रतरदनपर चट आये ॥ २३९-४० ॥ 
शरश्च विविधाकारै रथोवैश्च युधिष्ठिर । 
अभ्यवषन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्बुदाः ॥ ४९१ ॥ 
युधिष्ठिर ! जवे बादल हिमाच्यपर ज बरसाते दैः उसी 
प्रकार हैदयराजकुमारोने रथसमूहद्रारा आकर राजा प्रतदन- 
पर्‌ नानां प्रकारके अल-शस््रोकी वर्धा प्रारम्भ कर दी ॥४९॥ 
असचैरखराणि संवायं॑तेषां राजा प्रतदेनः 1 
जघान तान्‌ महातेजा वज्ननलसमेः शरैः ॥ ७२ ॥ 
तव महातेजस्ी राजा प्रतद॑नने अपने अघ्लोद्यरा शनुभओ- 
कै अञ्ञोका निवारण करके वज्र ओर अग्निके समान तेजखी 
बास उन सव्रको मार. गला ॥ ५२ ॥ । 
छृत्तोत्तमाङगास्ते राजन्‌ भस्छैः शतसहसशः। . 
अपतन्‌ स्थिराद्रौज्ञा निरुत्ता इव काकाः ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! भरस्की मारे उनके मस्तककि सेको ओर ` 


< 
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इजारो न शे गये थे । उनके सारे अज्ञ खूनते ख्थपथ हो 

ग्ये ओर वेकटे हुए पलाश्चके ब्रश्वकी ति धरतीपर गिर 

परे |¦ ४२॥ 

हतेषु तेषु सवषु वीतहव्यः सुतेष्वथ । 

भदधबन्नगरं हित्वा ृगोराश्रममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन सब पुर्बोके मारे जनेपर राजा वीतहव्य अपना 

नगर छोडकर महर्षिं शगुके आश्रमम माग गये ॥ ५४ ॥ 

थयो श्रगु च शरणं वीतहव्यो नराधिपः । 

अभयं च ददौ तस्म राज्ञे राजन्‌ भृगुस्तदा ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ | वर्ह नरेश्वर वीतहव्यने मषिं भृगुकी रारण 

ली । तव्र गुने राजाको अभमयदान दे दिया ॥ ४५ ॥ 

अथाजुपदमेवाञ्यु तघागच्छत्‌ प्रतर्दनः । 

स भ्राप्य चाश्रमपदं दिवोदासात्मजो ऽब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ईतनेहीमें उनके पीछे लगा हुआ! दिवोदाषङुमार प्रतर्दन 

मी शीर ही वरहा पर्हुचा । आश्रमम परहुचकर उसने इस 

प्रकर कहा- || ४६ ॥ 

भ भोः केऽजाथमे सन्ति भगोःशिष्या महात्मनः । 

द्रष्टुमिच्छे सुनिमहं तस्याचक्षत मामिति ॥ ४७॥ 
(भाइयो | इस आशभमये महाता भुके शिष्य दौन- 

कौन द! मै मद्िकरा दर्शन करना चाहता दर । आपलोग 

उन्दं मेरे आगमनकी सूचना दे दै ॥ ४७॥ 

स तं विदित्वा तु सगारनिश्चक्रामाधमात्‌ तद्‌ । 

पूजयामास च ततो विधिना खृपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
भतरदनको आया जान अगुजी आश्रमसे निकले | 

उरन्दनि उपश्रेष् प्रतर्दनका विधिपूवंक स्वागत-सत्कार किया ॥ 

उवाच चैनं राजेनद्र किं कार्यं नहि पार्थिव । 

ख चोवाच चपस्तस्मै यदागमनकारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओर इश प्रकार पूचछा--“रजनद्र !पृरथ्वीनाय ! युञ्षे 

आपका क्या काम है, बताये | तत्र राजाने उनसे अपने 

आगमनका जो कारण था, उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९ ॥ 

राजोवाच 

अयं ब्रह्मन्नितो राजा वीतहव्यो विसर्ज्यताम्‌ । 

तस्य पुरि मे करस्नो वहान्‌ वंशः प्रणादितः॥ ५० ॥ 
राजनि कह व्रह्मन्‌ ! राजा वीतहव्यको आप यदौ. 

ले बार निकार दीजिये । विप्रवर | इनके पुत्रोनि मेरे सम्पूण 

कुङ्का विनारा कर डाला है ॥ ५० ॥ 

उत्सादितश्च विषयः क(शीनां रत्नसंचयः । 

पतस्य वीय॑हत्तस्य हतं पु्रशातं मया ॥ ५९१ ॥ 

भस्येदारनी वधादद्य भविष्याम्यनृणः पितुः । । 

` इतना दी नही, उनके पुने काशचिपरान्तका खारा राज्य 
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उजाड डाला ओर रर्नोका संग्रह टूट छिया है | वल्के घमंड 
मरे हुए इन राजक सौ पुर्वोको तो मैने मार डाल; अ 
केवख्ये ही रह गमे ई । इस समय इनका मी वध के म 
पिताके ऋणते उण हो जाऊंगा ॥ ५१ *॥ 
तमुवाच कृपाविष्टो श्गुरधर्मभतां वरः ॥ ५२॥ 
नेहास्ति क्षत्रियः कथित्‌ स्वे हीमे द्धिजातयः। 

तव धमात्माओमि श्रेष्ठ भृगुने दयासे द्वित होकर उने 
का-“राजन्‌ । यां कोई क्षत्रिय नहीं है । ये सरके 
ब्राह्मण दैः ॥ ५२१ ॥ | 
पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा भरगोस्तथ्यं प्रतर्दनः ॥ ५३॥ 
पादाुपस्पृश्य शनेः प्रहे वाक्यमववीत्‌ । 
एवमप्यस्मि भगवन्‌ कतृत्यो न सायः ॥ ५४॥ 

महि %गुका यह यथाथं वचन सुनकर प्रतर्दन बहुत 
प्रसन्न हुआ ओर धीरेसे उनके दोनों चरण चक्कर बोख- 
“भगवन्‌ | यदि एेसी बात है तो मँ कृतङ्कत्य हो गया, इसमे 
संशय नह है ॥ ५२.५४ ॥ 
य एष राजा वीर्येण खजाति त्याजितो मया । 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायख च शिवेन माम्‌॥ ५५॥ 

(याकि इन राजाको ने अपने पराक्रमसे अपनी जाति 
व्याग दनक छिथ विवश कर दिया | व्रह्मन्‌ ! मुञ्चे जनिकी 
आज्ञा दीजिये ओर मेरा कस्याण-चिन्तन कीजिये ॥ ५५ ॥ 


। त्याजितो हि मया जातिमेष राजा भृगूदद । 


ततस्तेनाभ्यचुक्षातो ययौ राजा प्रतर्दनः ॥ ५६ ॥ 
यथागतं महाराज मुक्त्वा विषमिवोरगः । 


यस 


दौनधर्मपवं | 


अगुवंशी महष | मेने इन राजासे अपनी जातिका त्याग 
करवा दिया । ' महाराज . तदनन्तर महषिकी आज्ञा लेकर 
राजा प्रतदन जेस सोप अपने विषको व्याग देता दै, उसी 
प्रकार क्रोष छोड़कर जैसे आया था, वेते लौट गया ॥ ५६१॥| 

५५ भ __ (6 + 
शरगोर्वचनमान्रेण स च बह्म्ितां गतः ॥ ५७ ॥ 
वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च । 

नरेश्वर ! इस प्रकार रजा वीतहव्य भृगुजीके कथनमात्रसे 
ब्रहि एवं ब्रह्मवादी हो गये ॥ ५७१ ॥ 
तस्य गृत्समदः पुज रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ५८ ॥ 
शक्रस्त्वमिति यो दैत्यनिंगृहीतः किखाभवत्‌ । 

उनके पुत्र गत्समद हुए, जो रूपमे दूसरे इन्द्रके समान 
थे । कहते दै, किसी समय दै्योने उन्द यह कहते हुए पकड़ 
ल्ियाथाकि (तुम इन्द्र दोः ॥ ५८३ ॥ 

वेदे वतं पस्य महात्मनः 
ऋग्वेदे वर्त॑ते चाश्या श्ुतियंस्य महात्मनः ॥ ५९. ॥ 

[4 [4 

यत्र शरृत्समदो राजन्‌ ब्राह्मणेः स महीयते । ' 
स ब्रह्मचारी विग्रषिः भीमान्‌ गृत्समदो ऽभवत्‌॥ ६० ॥ 

रूगवेदमे महामना गतससमदकी श्रेष्ठ श्रुति विध्यमान है । 
राजन्‌ ! वर्ह ब्राह्मणनोग गत्समदका बड़ा सम्मान करते द । 
ब्रह्मभि गतषमद बड़ तेजस्वी ओर ब्रह्मचारी ये ॥ ५९६० ॥ 
पुत्रो गत्समदस्यापि सुचेता अभवद्‌ द्विजः । 
वचः सुचेतसः पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मजः ॥ ६१ ॥ 

गस्तमदके पुत्र सुचेता नामके बराह्मण हुए । सुचेताके 
पुत्र वर्चा ओर वर्चा पुत्र विदध्य हए ॥ ६१ ॥ 
विहव्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः । 

वितत्यस्य सुतः सव्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ 


ध पकश्रिशोऽष्यायः 
=-= 


५५८१ 
विहन्यके पुत्रका नाम वितत्य था | वितत्यके पुत्र सत्य 
ओर सत्ये पुत्र सन्त दए ॥ ६२ ॥ 
श्रवास्तस्य सुतश्चषिः धवसश्चाभवत्‌ तमः । 
तमसश्च प्रकाश्ोऽभूत्‌ तनयो दविजसत्तमः । 
प्रकाशस्य च वागिन्द्रो वभूव जयतां वरः ॥ ६३ ॥ 
सन्तके पुत्र महर्षिं श्रवाः श्चवाके तम ओर तमके पुत्र 
द्विजश्रेष्ठ प्रकाश हुए । प्रकारका पुत्र विजयशीर्लमं शरे 
वागिनदर था ॥ ६३ ॥ । ४: 
तस्यात्मजख प्रमितिवेंदवेदाङ्गपारगः । 
घृताच्यां तस्य पुरस्तु रुरुनोमोद्‌पद्यत ॥ ६8 ॥ 
वागिनदरके पुत्र प्रमिति हए जो वेदौ ओर बेदाङ्गौके 
पारंगत विद्वान्‌ थे. ।. प्रमितिके धृताची अप्सरासे सुखनामक 
पुत्र हु ॥ ६४॥ ४ 
प्रमद्वरायां तु ख्यः पुत्रः समुदपद्यत। 
ग्युनको नाम विप्र्षियेस्य पुजोऽथ शौनकः ॥ ६५ ॥ 
रुरुसे प्रमदवराके गर्भे ब्रह्मपिं श॒नकका जन्म हुआ, 
जिनके पुत्र शौनक मुनि ई ॥ ६५ ॥ 
एवं विग्रत्वमगमद्‌ वीतहव्यो नराधिपः । 
श्रगोः प्रसादाद्‌ राजेनद्र क्षत्रियः क्षत्नियषभ ॥ ६६॥ 
राजेन्द्र | क्षत्रियशिरोमणे | इस प्रकार राजा वीतहव्य 
क्षत्रिय होकर भी श्गुके प्रसादसे ब्राह्मण हो गये ॥ ६६ ॥ 
तथैव कथितो वंशो मया गात्संमदस्तव । 
विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपृच्छसि ॥ ६७॥ 
महाराज | इसी तरह ने गत्समदके वंशका भी विस्तर 
पूवक वणेन किया दै । अव ओर क्या पूर रदे हो १॥ ६७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश(सनपवैणि दानघप॑पवणि वीतहन्योपाख्यानं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


ह प्ररार श्रीमहाभारत अनुशाषनपर्ैके अन्त्गैत दानघमपवमे वीतहव्यका उपाख्यःननामक 
तीरयोः अष्याय पुरा हुभ।॥ ६० ॥ 





एकत्रिशोऽध्यायः नप 
नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरो रक्षण तथा उनके. आद्‌र-सत्कार ओर ` ` 


पूजनसे पर्ष होनेवाले राभक। वणेन 


` युधिष्ठिर उवाच 
क पूज्या वे त्रिरोकेऽस्मिन्‌ मानवा भरतषभ । 
विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तप्यामि कथ्यतः ॥ १ ८ 
युधि्ठिरने पू्छा--मरतशरेष् ! ईन तीनौ लोकं 
कौन-दौन-ते मनुष्य पूज्य होति ई १ यद विस्तासैक बताश्ये। ,. 
आपक्री बाति सुनते-खुनते पुक्े ठति न्दी होती है ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
नारदस्य च संवादं वासुदेवस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 

 भीष्मजीने कह {-- युधिष्ठिर | इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
देवषिं नारद ओर भगवान्‌ श्रकृष्णके संवादरूप इस इतिहाप्न- 
का उदाहरण दिया कसते ई ॥ २॥ 











५५८२ 








नारदं प्रा्जखि दृष्टा पूजयानं द्विजषेभान्‌ । 
केशावः परिपप्रच्छ भगवन्‌ कान्‌ नमस्यसि ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात दैः देवधिं नारदजी हाय जोड़कर 
उत्तम ब्राह्मणोकी पूजा कर रदे थे । यह देखकर भगवान्‌ 
शरीङृष्णने पूष्ठा-(मगवन्‌ । आप किनको नमस्कार कर 
रे १॥ ३॥ 
बहुमानपरस्तेषु भगवन्‌ यान्‌ नमस्यसि । 
शक्यं चेच्छतुमस्माभिनरद्येतद्‌ धम॑वित्तम ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! घर्मात्माओंमे श्रेष्ठ नारदजी | आपके दयम 
जिनके प्रति ब्रहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने 
मस्तक छकाते दै, वे कौन दै १ यदि ह्मे सुनाना उचित 
समद्चे तो आप उन पूज्य पुरुषोका परिचय दीजिये? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
श्णु गोविन्द यानेतान्‌ पूजयाम्यरिमदेन । 
त्वत्तोऽन्यः कः पुर्मारलोके धोतुमेतदिदहाहंति॥ " ॥ 
नारश्जीने कहा--शतुमदंन गोविन्द | मँ जिनका 
पूजन करता हूः उनका परिचय सुननेके लिये इस संसारम 
आपसे बदकर दूसरा कौन पुरुष अधिकारी है १॥ ५॥ 
वरुणं वायुमादित्यं पर्जन्यं जातवेदसम्‌ । 
स्थाणु स्कन्दं तथा खक््मी विष्णं ब्रह्माणमेव च ॥ ६ ॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृथ्वीं सरखतीम्‌ । 
सततं ये नमस्यन्ति तान्‌ नमस्याम्यहं विभो ॥ ७ ॥ 
जो लोग वरुणः वायु, आदित्यः पर्जन्यः अग्निः सद्र 
स्वामी कार्तिकेयः लक्ष्मीः विष्णुः ब्रह्मा, बृहस्पति; चन्द्रमाः 
जलः, प्र्वी ओर सरस्वतीकरो सदा प्रणाम करते ई प्रभो | मेँ 
उन्दीं पूज्य पुरुषोको मस्तक कात हूं ॥ ६-७ ॥ 
तपोधनान्‌ वेदविदो नित्यं वेदपरायणान्‌ । 
म्ाहीन्‌ इृष्णिशादुंट सदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
वृष्णिसिंह | तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदोके जाता 
तथा वेदोक्त धर्मका दी आश्रय ठेनेवाछे दै, उन परम पूजनीय 
पुरर्षोकी ही मै सदा पूजा करता रहता ॥ ८॥ 
अभुक्त्वा देवकायाणि कुबेते येऽविकत्थनाः । 
संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान्‌ नमस्याम्यहं विभो॥ ९ ॥ 
 म्रभो | जो भोजनसे पदे देवताओंक्वी पूजा कसते, 
अपनी श्च बड़ाई नदीं करते, संतुष्ट रदते ओर क्षमाशीक 
होते ईः उनको मै प्रणाम करता द्र ॥ ९॥ 
चेष्टीः श्चान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः। 
माश्च तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १०॥ 
त अनुष्टान करते ईैः 
वराम करनेवाले है ओर 


सत्य धमै, षती तथा गौओकी पूजा करते ई, उन्दी र 
प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ 
ये वै तपसि वर्तन्ते वने मूरफलादशनाः। 
असंचयाः क्रियावन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ ११ ॥ 
यादव | जो लेग वनम फल-मूल खाकर तपस्यामे लो 
रहते दै, किसी प्रकारका संग्रहं नदीं रखते ओर क्रियानिष् 
होते दै, उन्दीको म मस्तक छकाता हं ॥ ११॥ 
ये भृत्यभरणे शक्ताः सततं चातिथिवताः। 
भुञ्जते देवशेषाणि तान्‌ नमश्यामि यादव ॥ १२॥ 
जो माता-पिता) कुटुम्ब्रीजन एवं सेवक आदि भरण-' 
पोषणके योग्य व्यक्तिर्योका पालन करने समर्थं ई, जिन्न 
सद्‌ा अतिथिसेवाका ब्त ठे रखा है तथां जो देवयज्ञसे बचे 
हए अन्नको ही भोजन करते दै, मँ उन्हकरि सामने नतमस्तक 
होता द्रं ॥ १२॥ 
ये वेदं पराप्य दुर्ैष्प वाभ्मिनो ब्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापने युक्ता नित्यं तान्‌ पूजयाम्यहम्‌॥ १६॥ 
जो वेदका अध्ययन करके दुर्धषं ओर बोलनेमे कुराल 
हयो गये है ब्रह्मचर्यका पाठन करते द ओर यज्ञ कराने तथा 
वेद पदनेमे ल्गे रहते दै, उनकी मँ सदा पूजा किया 
करता हूं ॥ १३॥ 
प्रसन्नदयाइचेव स्वसच्वेषु नित्यशः । 
आपृष्ठतापात्‌ खाध्याये युक्तास्तान्‌ पूजयाम्यहम्‌॥ १४७॥ 
जो नित्य-निरन्तर समस्त प्राणिर्योपर प्रसन्न चित्त रहते 
ओर स््ररेसे दोपहरतक वेर्दोके स्वाध्यायमे संलग्न रहते है 
उनका मेँ पूजन करता दँ ॥ १४॥ 
गुरुप्रसादे खाध्याये यतन्तो ये स्थिरव्रताः । 
शुश्रूषवो ऽनसूयन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १५॥ 
यदुकुरतिरुक | जो गुरुको प्रसन्न रखने ओर स्वाध्याय 
करनेके खयि सदा यल्नशील रहते ई, जिनका व्रत कभी भग 
नहीं होने पाता, जो गुखजरनोकी सेवा करते ओर किसीके भी 
दोष नदीं देखते, उनको मेँ प्रणाम करता हूं ॥ १५ ॥ 
खुव्रता सुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः । 
बोढाये हव्यकव्यानां तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १६॥ 
यदुनन्दन | जो उत्तम त्रतका पालन करनेवाले, मनन 
शीलः सत्यप्रतिश्च तथा हव्य-कव्यको नियमितरूपसे चलानेवाटे 
ब्रह्मण दै, उनको मेँ मस्तक छकाता हूँ ॥ १६ ॥ 
मक््यचयौखु निरताः छशा गुरुकुलाश्रयाः । 
निःखखा निर्धना ये तु तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १७॥ 
यदुकुलभूषण ! जो गुखुकुख्मे रहकर मिक्षासे जीबन 
निर्वाह करते दै, तपस्यसि जिनका शरीर दुरब॑छ हे गया द 





दानधर्मपवै ] 











ओर जो कमी धन तथा सुखकी चिन्ता नहीं करते, उदक्त 
म प्रणाम करता रं ॥ १७ ॥ 
निमैमा निष्पतिद्वन्द्ा निर्हीका निष्प्रयोजनाः। 
येवेदं प्राप्य दुधेषौ वाग्मिनो बरह्मवादिनः ॥ १८॥ 
आहसानिरता ये च ये च सत्यव्रता नराः । 
दान्ताः शमपरादचैव तान्‌ नमस्यामि केदाव ॥ १९ ॥ 
केशव | जिनके मनम ममता नही दै, जो प्रतिद्न्दियेषि 
रितः कजासे ऊपर उठे हुए तथा कंदीं भी कोई प्रयोजन 
न रखनेवल ई, जो वेदक श्ञानका बल पाकर दुर हो गये 
ई प्रव चन-कुराल ओर ब्रह्मवादी दै; जिन्होने अरिखामे ततर्‌ 
रहकर सदा सव्य ब्रोलनेका व्रत ठे रखा है तथा जो इन्द्रिय- 
संयम एवं मनोनिग्रहके साधनम संलग्न रहते टै, उनको मेँ 
नमस्कार करता दरू | १८-१९॥ 


५. 


देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गृहमेधिनः । 
कपोतवृत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ २०॥ 
यादव | जो गदस्य व्राह्यण सदा कपोत््तिसे रहते हु 
देवता ओर अतिधियोकी पूजें संलग्न रहते ई, उनको मेँ 
मस्तक छकाता हू ॥ २० ॥ 
येषां चिवर्भः छत्येषु वतते नोपहीयते 1 
शिष्ठाचारपरबत्ताश्च तान्‌ नमस्याम्यहं सदा ॥ २१॥ 
जिनके कार्येमिं धर्म, अथं ओर काम तीनौका निर्वाह 
होता है, किती एककी मी हानि नदीं हने पाती तथा जो 
सदा शिष्टाचासमे दी संलग्न रहे ई, उनको मे नमस्कार 
करता हूं ॥ २१॥ 
ब्राह्मणाः श्रुतसम्पन्ना ये तरिवगंमनुष्ठिताः । 
अलोलुपाः पुण्यशशीलास्तान्‌ नमस्यामि केशव॥ २२॥ 
केदार | जो ब्राह्मण वेद-शाल्ञोक नसे सम्पन्न? घमेः 
अर्भ ओर कामका सेवन करनेवाले, लोदधपतसि रदित ओर 
स्वभावतः पुण्यात्मा ईँ उन्हे मे नमस्कार करता र| २२॥ 
अग्भक्चा वायुभक्षाश्च सुधाभक्षाश्च ये सा । 
वतैश्च विविधैयुंकतास्तान नमस्यामि माधव ॥ २२॥ 
माघव ! जो नाना प्रकारके वर्तीका पालन करते दए 
केवल पानी या हवा प्रीकर डी रह जाते दै तथा जो सदा 
यरोषर अन्नका ही भोजन करते दै, उनके चरणोमिं मै प्रणाम 
करता द्रं | २२॥ 
अयोनीनन्नियोनीं् व्रहमयो्नीस्तथेव च । 
सर्वभूतात्मयोनींश्च तान्‌ नमस्याम्यहं सद्‌ा ॥ २४॥ 
जो खी नदीं रखते अर्थात्‌ ब्रह्मचर्थका पालन करते हैः 
जो अग्निहत्रसे युक्तं दै तथा जो वेर्दोको धारण करने- 
वाले दै ओर समस्त ्राणियोके आत्मस्वसूप परमात्माको ही 
लका कारण माननेबलि ई उनकी म सदा बन्दना करता दर ॥ 


पकचिशोऽष्याय ध 
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नित्यमेतान्‌ नमस्यामि कृष्ण रोककराचषीन्‌ । 
छोचज्येष्ठान्‌ कुलज्येष्ठांस्तमोष्नह्धोकभास्करान्‌ ।२५। 
श्रीककष्ण | जो लोर्कोौकी खष्टि करनेवाटे, संसारम सबसे 
रेष्ठ, उत्तम कुमे उत्पन्न, अज्ञानान्धकारका नाच करनेवाठे 
तथा सूरयके समान जगत्‌को ज्ञानाोक प्रदान करनेवठे है उन 
ऋषिर्योको मै सदा मस्तक छकाता दरू ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌त्वमपि वाष्णय द्विजान्‌ पूजय नित्यदा । 
पूजिताः पूजनाहौ हि खुखं दास्यन्ति तेऽनघ ॥ २६॥ 
वार्ष्णेय | अतः आप भी सद व्राहर्णोका पूजन करं । 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! वे पूजनीय बराह्मण पूजित होनेपर अपिको 
अपने आशीर्वादसे सुख प्रदान करगे ॥ २६ ॥ 
अस्मिं छोके सदा ह्येते परज् च सुखप्रदाः । 
चरन्ते मान्यमाना वै प्रदास्यन्ति सुखं तव ॥ २७॥ 
ये ब्राह्मण सदा इहलोक ओर परखोकमे भी सुख प्रदान 
करते हुए विचरते है । ये सम्मानित होनेपर आपको अवदय 
ही सुख प्रदान करगे ॥ २७ ॥ 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च । 
नित्यं सत्ये चाभिरता दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २८ ॥ 
जो सवका अतियि सत्कार करते तथा भौ.राह्यण ओर 
सत्यपर प्रेम रखते ई, वे बड़े-बड़े संकरते पार हो जते है ॥ 
नित्यं शमपराये च तथा ये चानसूयक्राः । 
नित्यखाध्यायिनो ये च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २९.॥ 
जो सदा मनकरो वशम रखते, करिंसीके दोषपर दष्ट नदीं 
डारूते ओर प्रतिदिन स्वाध्यायम संलग्न रहते ईः वे दुर्गम 
संकयते पार हो जाते द ॥ २९ ॥ 
सर्वान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति ये चेकं वेदमाभिताः। 
श्रदधानाश्च दान्ताश्च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३०॥ 
जो सव्र देवतार्ओको प्रणाम करते दै, एकमात्र वेदका 
आश्रय ठेते, श्रद्धा रखते ओर इन्द्रियोंको वशम रखते ई? 
वे भी दुस्तर संकटसे छुटकारा पा जाति है ॥ ३० ॥ 
तथेव विप्रभरवरान्‌ नमस्कृत्य यतव्रताः । 
भवन्ति ये दानरता दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३१ ॥ 
इसी प्रकार जो नियमपूर्वक नतोका पालन कसते है ओर 
रेष्ठ ब्राह्मणको नमस्कार करके उन्हे दान देते हैः वे दुस्तर 
विपत्ति रध जते द ॥ ३१॥ 
तपखिनश्च ये नित्यं कौमारब्रह्मचारिणः । 
तपसा भावितात्मानो ुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३२ ॥ 
ज्ञो तपस्वी, आबाल्बह्मचारी ओर तपस्यासे शद्ध अन्त 
करणवाले हैः वे दुर्गम संकरे पार हो जते ह ॥ ३२॥ ` 
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देवतातिथिधूत्यानां पितृणां चाचने रताः । 
शिष्टान्नभोजिनो ये च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ३३ ॥ 

जो देवताः, अतिथिः पोप्यव्गं तथा पितरे पूजनमे 
तत्पर रहते हँ ओर यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करतेहै, वे भी 
दुगम संकटसे पार हो जते है ॥ ३२ ॥ 


अभ्निमाधाय विधिवत्‌ प्रणता ध(रयन्ति ये । 

पराता; सोमाहुति चैव दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २४ ॥ 
जो विधिपूर्वकं अग्निकी खापना करके सदा अग्निदेवकी 

उपाखना ओर बन्दना करते हुए सर्वदा उ अग्निकी रक्षा करते 

ह तथा उम सोमरसकौ आहुति देते हैः वे दुर विपत्ति 

पार हो जते हैँ ॥ ३४॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ अलुशासनप्॑णि 
=-= था 
सादपेनयुरूखु च सम्यग्‌ वर्तन्ति ये सद । 
यथा त्वं वृष्णिरादुंटेत्युकत्वेवं विरराम खः ॥ ३५॥ 

बृष्िषिह | जो आपकी दी मेति माता-पिता ओर गुर 
भरति पृणतः न्याययुकत व्ताव करते दै, वे भी संकटसे पार ह 
जात दै रेस कहकर नारदज्ी चुप हो गये ॥ ३५॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय पितदेवद्धिजातिथीन्‌ । 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्यं गतिमिष्ठामवाप्स्यसि ॥ ६६॥ 

अतः कुन्तीनन्दन | यदि तुम मी सद देवताओं पिते, 
ब्रह्मणो ओर अतियथि्योका मलीर्मोति पूजन एवं सत्कार कसते 
रोगे तो अभीष्ट गति प्राप्त कर रोगे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि करष्णनारदस्षंवादे एकत्रिरेऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत द्ानधर्मपवमे श्रोकृष्ण-नारद संवाद विषयकं 
इकतीसर्वो अध्याय पुराः हुता ॥ ३९ ॥ 


--0>्0न्---- 


दातरिशोऽध्यायः 


राजिं वृषदमं ( या उशीनर ) के दवारा शरणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पुण्यके प्रमावसे अक्षयलोक्रकी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह मष्ठाप्राज्ञ सर्व॑शाख्रविशारद । 
त्वत्तोऽहं धोतुमिच्छामि धर्म भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- मह पराजञ पितामह | आप सम्पूणं 
शाख्रोके ज्ञानम निपुण ई, अतः भरतसत्तम ! म आपसे दी 
घमंविषयक्र उपदेश सुनना चाहता हू ॥ १ ॥ 
शरणागतं ये रछन्ति भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
कि तस्य भरतश्रेष्ठ फट भवति तत्वतः ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | अव्र यह बरतानेकी कृपा कीजिये क्रि जो लोग 
शरणम आए हुए अण्डज, पिण्डजः स्वेदज ओर उद्धिज-- 
इन चार प्रकारके प्राणिर्योकी रक्षा करते है उनको वास्तवं 
क्या फल मिल्तादहै १॥२॥ 
~ मीप्म उवाच _ . , 
इदं श्छणु महाप्राज्ञ धमपुत्र महायराः। 


इतिहासं पुरादृत्तं शरणाथं महाफलम्‌ ॥ २ ॥ 


आष्मजीने कहा-- महधा महायशस्वी  धर्पुतर 
युधिष्ठिर । शरणागतकी रक्षा करनेसे जो महान्‌ फल प्रा 
होता है, उसके विषयमे ठम यह एक प्राचीन इतिहास सुनो ॥ 





एक समय॒की बात दैः एक बाज कि सुन्दर कबूतरको 
मार रहा था । वह कनूत्र बाजके डरसे भागकर महाभाग 
राजा दषरदभं ( उशीनर ) की शरणमे गया ॥ ५ ॥ 
स तं दष्ट विशुद्धात्मा जआसादङ्कमुपागतम्‌ । 
आदवास्याद्वसिहीत्याह न तेऽस्ति भयमण्डज॥ ५ ॥ 

भयके मरे अपनी गोद आये दए उप्त कवूतरको देल- 
कर॒विशुद्ध अन्तःकरणवले राजा उशीनरने उस पक्षीको 
आश्वासन देकर कहा- “अण्डज | शान्त रह । य्ह तुच 
कोई भय नदी दे ॥ ५॥ 


भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुज 8 वा कृतं त्वया । 
येन त्वमिह सम्प्राप्तो विसंज्ञो आान्तचेतनः ॥ ६ ॥ 


(रता? तज्ञे यह महान्‌ भय करा जौर किससे प्रप्त हभ 
१ तूने क्या अपराध किया है १ जिसे तेरी चेतना भ्रान्त 
सी हो रही है तया तू य बेखुध-खा होकर आया है ॥ ६॥ 
नध्रनीरोत्पलापीडचाख्वणं सुदर्शन ॥ 


दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा सखस्वाभयं तव ॥ ७ ॥ 


“नूतन नील-कमख्के हारी मति तेरी मनोहर कान्ति 
३। त्‌ देखने बड़ा सुन्दर ह । तेरी अखि अनार ` 
अशोकके पूयी भति खाल है । त्‌ भयभीत न हो| 
तूञ्चे अभय दान देता टर॥७॥ ` 
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दानधर्मपवं ] 


नन्वव 


मत्सकाशमुपराप्तं न त्वां कश्चित्‌ समुत्सहेत्‌ । 
मनसा ब्रहणं कर्तुं॑रक्षाध्य् पुरस्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भव तु. मेरे पास आ गया है; अतः रका्यक्षके सामने 
हे । यहो दक्षे कोई मनसे भी पकड़नेका साहस नदीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 
कारिराज्यं तद्येव त्वदर्थं जीवितं तथा । 
त्यजेयं भव विश्रन्धः कपोत न भयं तव ॥ ९ ॥ 
(कवूतर ! आज ही मँ तेरी रक्षाके ल्यि यह्‌ काशिराज्य 
अर्थात्‌ प्रकाशमान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दगा । तू इत बातपर विश्वास करके 
निथिन्त दो जा । अव्र तुन्चे कोई भय नदीं है ॥ ९ ॥ 
स्येन उवाच 
भमैतद्‌ विहितं भक्ष्यं न राजंखरातुमहैसि । 
अतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाच्चोपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
इतनेदीमे वाज भी वर्ह आ गया ओर बोला- 
राजन्‌ | विधाताने इस कवृूतरको मेरा भोजन नियत किया 
है । आप इसकी रक्षा न करं । इसका जीवन्‌ गया हज दी 
है; क्योकि अब्र यह मुञ्चे मिल गया है । इसे मैने बडे प्रयसे 
प्राक्त किया दै ॥ १० ॥ 
भांखं च रुधिरं चास्य मज्ञा मेदश्च मे हितम्‌ । 
परितोषकयो देष मम मास्याघ्रतो भव ॥ ११॥ 
इसके रक्त, मां, मजा ओर मेदा समी मेरे लिये दित- 
कर्‌ ह । यह कवूतर मेरी क्षुधा मिटाकर मृजे पूतः वृक कर 
देगा; अतः आप इस मेरे आहारके आगे आकर विघ्न न 
डाल्यि ॥ ११॥ 
तृष्णा मे बाधते ऽव्या क्षुधा निदंहतीव माम्‌ । 
सुञचेनं न हि शक्ष्यामि राजन्‌ मन्दयितुं शचुधाम्‌ ॥ १२॥ 
ञ्चे बड़े ओर्की प्यास सता रदी दै । भूखकौ जवास 
रसे दग्ध-सा किये देती हे । राजन्‌ उसे छोड़ दीज्यि । मे 
अपनी भूखको दबा नही सकरूगा ॥ १२ ॥ 
भया ह्यनुखतो ह्येष मत्पक्षनखविक्षतः ॥ 
किचिदुच्छवासनिःश्वासं न राजन्‌ गोप्तुमहसि ॥ १३॥ 
मै बड़ी दूरते इसके पीठे पड़ा हआ र| यह मेरे पलो 
ओर पजि धायल हो चुका है । अव इऽकी इछ ङ ९1९ 
बाकी रह गयी दे । राजन्‌ | एेखी दशामे आप इसकी रक्षा न 
करं ॥ १३॥ 
यदि सविषये राजन्‌ प्रयस्तं रक्षणे चणाम्‌ । 
ज्वरस्य तषातंस्य न त्वं धुरोत्तम ॥ ९४॥ 
ष्ठ नरेश्वर | अपने देशम रहनेवाठे मनुष्योकी ही रक्षा 
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करनेके छथि आप राजा बनाये गये ह । भूख-प्यासखे पीडित 
हुए पक्षीके आप सवामी नदी ३ ॥ १४॥ 
यदि वैरिषु भत्यघु खजनव्यवहारयोः। 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकारो मा पराक्रम ॥ १५॥ 
यदि आप शक्ति दै तो वेैरियो, सेवको, स्वजनो, वादी- 
प्रतिवादीके व्यवहारो ( मुदई-मुदाल्हेकि मामर्ल) तथा इन्द्रियो 
के विषयोपर पराक्रम प्रकट कीज्यि । आकारा्मे रइनेवार्छपर 
अपने बलका प्रयोग न कीज्वि॥ १५ ॥ 
भ्रमुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक्‌ पक्षहरेषु त । 
यदि त्वमिह धमौ्थी मामपि द्रष्टुमर्हसि ॥ १६॥ 
जो लोग आपकी आज्ञाभङ्ग करनेवाले शतरुकोटिके अन्त- ` 
ग॑त ई; उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके छ्य उचित हो सकता है। यदि धर्म॑के छ्य आप यहां 
कवृूतरकी रक्षा करते हौ तो सञ्च भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि 
डालनी चादिये ॥ १६ ॥ 


भीष्म उवाच 


श्रुत्वा द्येनस्य तद्‌ वाक्यं राजविविस्मयं गतः। 
सम्भाव्य चैनं तद्वाक्यं तदथीं प्रत्यभाषत ॥ १७ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! वाजकी यह ब्रात सुनकर 
राजिं उशीनरको बड़ा विस्मय हुआ । वे उक्षके कथनक्री 
प्रशंसा करके कपोतकी रक्षाके स्यि इस प्रकार बोले ॥ ९७ ॥ 
राजोवाच | 
गोवृषो वा वराहो वा खगो वा महिषोऽपि वा। 
त्वदर्थमद्य क्रियतां श्चुधाप्रह्ामनाय ते ॥ १८॥ 
राजाने कहा-- बाज ! तुम चाहो तो ठम्हारी भूख 
मिटनेके खयि आज तुम्हारे भोजनके निमित्त वैर, भेँसाः 
सूअर अथवा मृग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 
शरणागतं न त्यजेयमिति मे वतमाहितम्‌ । 
न मुञ्चति ममाज्ञानि द्विजोऽयं परय वै द्विज॥ १९॥ 
विहंगम ! मै रारणागतका त्याग नहीं कर सकता--यड 
मेरा व्रत है । देखो, यह पक्षी भयके मारे मेरे अङ्गोको छोड़ 
नही रहा दै ॥ १९ ॥ 
स्येन उवाच 
न वराहं न चोक्षाणं न चान्यान्‌ विविधान्‌ दिजान्‌ । 
भक्षयामि महाराज किमन्यायेन तेन मे ॥ २० ॥ 
बाजने का- महाराज ! मै न तो सूअर) न वैल 
ओर न दूरे ही नाना प्रकारके पक्ष्योका मांस खाऊगा । जो 
दूखरोका भोजन दै, उसे लेकर मै रा करुगा ॥ २० ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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यस्तु मे विहितो भक्ष्यः खयं देषैः सनातनः। 
श्येनाः कपोतान्‌ खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥ २१ ॥ 

साश्चात्‌ देवता्ओनि सनातनकाक्से मेरेख्यिजो खा 
नियत कर दिया है, वही मृन्ने मिलना चाहिये । प्राचीनकाले 
लोग इस बातको जानते ई किं बाज कवूतर खाते द ॥२१॥ 
उद्यीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । 
ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य खमांसं तुखुया ध्रुतम्‌ ॥ २२॥ 

निष्पाप महाराज उशीनर ! यदि आपको इस कबूतरपर 
बड़ा स्नेह है तो आप मुञ्चे इसके बराबर अपना ही मांस 
तराजूपर तोल्कर दे दीभ्यि ॥ २२ ॥ 

राजोवाच 

मष्टाननु्रह्टो मेऽद्य यस्त्वमेवमिष्टात्थ भाम्‌ । 
बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वासौ राजसत्तमः ॥ २६ ॥ 
उत्छृत्योत्छृत्य मांसानि तुखया समतोरयत्‌ । 

राजाने कहा-- वाज ! तुमने एेसी बात कदकर मु्च- 
पर बड़ा अनुग्रह किया । बहुत अच्छाः मै एेसा दी करूंगा | 
यो कहकर खपश्रेष्ठ उशीनरने अपना मांस काट-काटकर तरान्‌- 
पर रखना आरम्भ किया ॥ २३१ ॥ 
अन्तःपुरे ततस्तस्य चखियो रत्नविभूषिताः ॥ २४७॥ 
हाहाभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः । 

यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रत्नविभूषरित रानिर्यो 
बहुत दुखी इदं ओर दादाकार करती हुई बाहर निकल 
आयीं ॥ २४२३ ॥ 
तासां रुदितरब्देन मन्तिश्चत्यजनस्य च ॥ २५॥ 
बभूव सखुमहान्‌ नादो मेघगम्भीरनिःसनः। 

उनके रोनेके शब्दस तथा मन्वियो ओर त्यजनोके 
हादाकारसे मेधकी गम्भीर गज॑नाके समान वर्ह बड़ा भारौ 
कोलादर मच गया ॥ २५२ ॥ 
निसदधं गगनं सवं श्चं मेधेः समन्ततः ॥ २६ ॥ 
मही प्रचलिता चासीत्‌ तस्य सत्येन कर्मणा । 

सारा श्र आकाश सब ओरते मेोद्रारा आच्छादितं हो 
गया ॥ उनके सत्यकर्मके प्रमावसे पृथ्वी कपिने लगी ॥२६१॥ 
श्ल राजा पादर्वतश्चेव बाहुभ्यामूरुतश्च यत्‌ ॥ २७॥ 
तानि मांसानि संच्छिद्य तुलां पूरयतेःऽदानेः। 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव ह ॥ २८ ॥ 
3 ८ राजा अपनी पसिया, मुजाओं ओर जंधिसि मांस काट- 
कर जस्वी-जस्दी तराज्‌. भरने कगे । तथापि बह मांसरारि 

कुबूतरके बराबर नह हूर ॥ २७-२८ ॥ 
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न य 
अस्थिभूतो यदा राजा निर्मांसो रुधिरश्लवः। 


वलां ततः समारूढः स्वं मांसक्षयसुत्खूजन्‌ ॥ २९ | 
जव राजाके शरीरका मांस चुक गया ओर रत्तकी धारा 
बहाता हुआ हङ्ियोका टोचामात्र रह गया, तव वे माष 
काटनेका काम बंद करके सख्यं दी तराजूपर चद गये ॥२ ९॥ 
ततः सेन्द्राख्रयो खोकास्तं बरेन्दरसुपस्थिताः 
भरवश्चाकारागैस्तश्र वादिता देवदुन्दुभिः ॥ ३०॥ 
फिर तो इन्द्र आदि देवताओंषदहित तीनो लोकोके प्राणी 
उन नरेनद्रके पास आ परटुचे । बु देवता आकाशम दी खडे 
होकर दुन्दुभिर्या बजाने ल्गे ॥ ३० ॥ 
असृतेनावसिक्श्च वृषदभों नरेश्वरः, 
दिव्यैश्च खुखुसेमौल्येरभिवृष्टः पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
कुछ देवताओंने राजा इृषदर्भको अमृते नहलाया ओर 
उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोकी बारंबार 
वर्षा की ॥ २३१ ॥ 
देवगन्धर्वसंधातैरप्सरोभिश्च सर्व॑तः। 
चृत्तश्चैवोपगीतश्च पितामह इव॒ प्रभुः ॥ ३२॥ 
देव-गन्धर्वोके समुदाय ओर अप्सरा सव्र ओरसे उदं 
घेरकर गाने ओर नाचने खगं । वे उनके बीचमे भगः 
वान्‌ ब्रह्माजीके समान शोभा पने ल्गे ॥ ३२॥ 
हेमध्रासादससभ्बाधं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ । 
स ॒वैदूयंमणिस्तम्भं विमानं समधिष्ठितः ॥ ३२॥ 
इतनेदीमे एक दिव्य विमान उपस्ित हुआ? जिषे 
सुवणेके महल बने हए ये, सोने ओर मणिरयोकी बन्दनवार 
लगी थीं ओर वेदूर्यमणिके खम्भे शोभा पा रदे थे ॥ ३२ ॥ 
ख राजषिंगंतः खगं कर्मणा तेन शाश्वतम्‌ । 
राजषिं उशीनर उस विमानमे बैठकर उस पुण्यकर्मके 
प्रभावसे सनातन दिव्यलोकको प्राप्त इए ॥ ३२२ ॥ 
शरणागतेषु चेवं त्वं कुरु स्वं युधिष्ठिर ॥ २४॥ 
भक्तानामचुरकतानामाधितानां च रक्षिता । 
दयावान्‌ सबेभूतेषु परत्र सुखमेधते ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर | ठम भी शरणागतके छ्यि इसी प्रकार अपना 
सवख निष्ठावर कर दो । जो मनुष्य अपने भक्त, प्रमी 
शरणागत युरुषोकी रक्षा करता हे तथा सब प्राणि्योपर दथा 
रखता है, वह पररोकमे सुख पाता हे ॥ ३४-३५ ॥ 
साधुत्तो हि यो यजा सवदृ्तमलुतिष्ठति । 
कि न पातं भवेत्‌ तेन खग्याजेनेद कर्म॑णा ॥ ३६॥ 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सदूवर्ताव कता 
| 
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है, वह अपने निठल करमते किस 
वस्तुको 
ठेता ॥ ३६ ॥ वग 


स राज्िर्विंशद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः । 

कारीनामीश्वरः स्यातचखिषु छोकेषु कर्मणा ॥ ३७॥ 
सत्य पराक्रमी, धीर ओर श्रद्ध हदयवाठे काशी- 

नरेश राजि उशीनर अगने पुण्यकरमते तीना लोकोमे विख्यात 

हो गये ॥ ३७ ॥ 

योऽप्यन्यः कारयेदेवं शारणागतरक्षणम्‌ । 

सोऽपि गच्छेत तामेव गति भरतसप्तम ॥ ३८॥ 


न्न 





भरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुखष इशी प्रकार 
शरणागतकी रश्ना करेगा तो वह भी उसी गतिको प्रास 
करेगा ॥ ३८ ॥ 


ददं वृत्तं हि राज्ेवंषद्र्भ॑स्य कीतेयन्‌ । 
पूतात्मा वै भवो श्टणयुयाद्‌ यश्च नित्यशः ॥ २९ ॥ 

राजिं कृषद्मं ( उशीनर ) के इस चरिवरका जो षदा 
भवण ओर वर्णन करता दैः वह संसारम पुण्यात्मा 
दोता दै॥ ३९॥ 


इति श्रीमहाभारते अयुशासनपरव॑णि हानघम॑पवणि इयेनकपोतसंवादे द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तमैत दानधर्पर्वमे बाज ओर कबूत्रका संवादविषयक 
बरतीसरव; अध्याय पुर हुभा ॥ ३२ ॥ 


+> @ @--{- 


त्रयश्िरोऽष्यायः 
ब्ाह्मणके महस्वका वणेन | 


युधिष्ठिर उवाच 

कि राक्षः सर्वरृत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामह । 
कुर्वन्‌ किः कम जृपतिरुभौ लोकौ समददते ॥ १ ॥ 

युधि्ठिरने पूदा-पितामह ! राजाके सम्पूण कर््योमि 
किसका मद्व सवते अधिक दै १ कि कमंका अनुष्ठान करने 
वाला राजा इसलोक ओर परलोक दोनेमि खख होता दै१।१॥ 

भीष्म उवाच 

पतद्‌ राज्ञः छृत्यतममभिषिक्तस्य भारत । 
्ाह्मणानमयुष्ठानमत्यन्तं सुखमिच्छता ॥ २ ॥ 
कर्तव्यं पाथिवेन्दरेण तथैव भरतषभ । 

आीष्मजीने कहा-- मारत | राजरिंहासनपर अभिषिक्त 
होकर राग्यशासन करनेवाके राजाका सवसे प्रधान करतवय 
यही हे कि वह त्रहर्णोकी सेवाःपूजा करे । भरतश्रेष्ठ | अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाले नरेशको एेसा ही करना चाहिये ॥ 
श्रोचियान्‌ ब्राह्मणान्‌ बद्धान्‌ नित्यमेवामभिपूजयेत्‌॥२॥ 
सौरजानपदाश्चापि व्राह््णाश्च बहशथतान्‌ । 
सान्त्वेन भोगदानेन नमस्कारैस्तथाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

राजा वेदज्ञ ब्राह्मणे तथा बडे-ू्दोका खदा ही आदर 
करे | नगर ओर जनपदमं रहनेवलि बहुश्रुत ्राहरणोको मधुर 
वचन बोलकर, उत्तम भोग प्रदानकर्‌ तथा सादर शीश छका- 
कर सम्मानित करे ॥ ३-४॥ . 


पतत्‌ छृत्यतमं राक्षो नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ । 

यथाऽऽत्मानं यथा पुं स्तथेतान्‌ प्रतिपालयेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रौकी रक्षा करता 

ट, उसी प्रकार इन ब्राद्मणोकी भी करे । यही राजाका प्रान 

कर्तन्य दे, जिसपर उसे सदा दी दृष्टि रखनी चाये ॥ ५॥ 

ये चाप्येषां पूज्यतमास्तान टं प्रतिपूजयेत्‌ । 

तेषु शान्तेषु तद्‌. राष्ट सवमेव बिरजते ॥ ६ ॥ 
जो इन ब्राहर्णोके भी पूजनीय हो, उन पुरुषोका मी 

सुखिर चित्तसे पूजन करे; क्योकि उनके शान्त रहनेपर ही 

सारा र शान्त एवं सुखी रह सकता हे ॥ ६ ॥ 

ते पूज्यास्ते नमस्कायौ मान्यास्ते पितरो यथा । 

तेष्वेव यात्रा खोकानां भूतानामिव वासवे ॥ ७ ॥ 
राजाके ल्य ब्राह्मण ही पिताकी भोति पूजनीयः वन्दनीय 

ओर माननीय ३ । जैसे प्राणिर्योका जीवन वां करनेवलि 

इन्द्रपर निर्भर है, उसी प्रकार जगत्की जीवनयात्रा जाहयर्णो 

पर ही अवलम्बित है ॥ ७ ॥ 

अभिचारेरूपयैश्च दहेयुरपि चेतसा । 


निःशेषं कुपिताः कुयंख्प्राः सत्यपराक्रमाः ॥ ८ ॥ 
`ये सत्य-पराक्तमी ब्राह्मण जब्र कुपित शेकर उग्ररूप धारण 
कुर ठेते, है, उस समय अभिचार याः अन्य उपायोदवारा 


च्च 


कस्पा्र अपे तिरोधयेमि मस कर सकते 
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उनका सवैनाश्च कर डार्ते है ॥ ८॥ 
नान्तमेषां प्रपद्यामि न दिराश्चाप्यपाचृताः । 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वभिरिखा इव ॥ ९ ॥ 
मुञ्चे इनका अन्त दिखायी नहीं देता । इनके छियि किसी 
मी दिशाका द्वार बंद नहीं है । ये जिस समय क्रोधमे भर 
जाते ह उस समय दावानख्की ल्पर्यौके समान हो जाते हैँ 
ओर वैसी ही दाहक दष्टिसे देखने लगते है ॥ ९ ॥ 
बिभ्यत्येषां साहसिका गुणास्तेषामतीव हि । 
रूपा इव त॒णच्छन्ना विशुद्धा यौरिवापरे ॥ १०॥ 
बड़े-बड़े साहसी मी इनसे भय मानते है; क्योकि इनके 
भीतर गुण ही अभिक होते दै । इन ब्राहणोमेसे कु तो 
घास-पूससे ठके हुए कूपकी तरह अपने तेजको छिपाये रखते 
ह ओर ङु निम॑ल आकाशकी रोति प्रकाशित होते रहते 
ह ॥ १०॥ 
्रसह्यकारिणः केचित्‌ कार्पासमसृदवो परे । 
( मान्यार्तेषां साधवो ये न निन्ाश्चाप्यसाधवः । ) 
सन्ति चैषामतिशटास्तथैवान्ये तपखिनः ॥ ११ ॥ 
कुछ हटी होते हँ ओर कुछ रू्ईकी तरह कोमल । इनमे 
जो श्रेष्ठ पुरुष हो; उनका सम्मान करना चादि; परतु जो 
रेष्ठ न ह" उनकी मी निन्दा नदीं करनी चादिये । इन 
ब्राहमणोमि इछ तो अत्यन्त शठ होते है ओर दूसरे 
महान्‌ तपस्वी ॥ ११ ॥ 
छृषिगोरश्यमप्येके भश्ष्यमन्ये ऽप्यनुष्िताः । 
चौराश्चान्येऽगृताश्चान्ये तथान्ये नटनर्तकाः ॥ १२ ॥ 
कोई-कोईं ब्राह्मण खेती ओर गोरक्षासे जीवन चलाते है, 
कों भिक्षापर जीवन-निर्वाह करते है कितने ही चोरी करते 
ई, कोई इ बरोक्ते है ओर दूसरे कितने ही नर्यका तथा 
नाचनेका कायं करते है ॥ १२ ॥ 
स्वकमंसहाश्चान्ये पार्थिवेष्वितरेषु च । 
विविधाकारयुक्ताश्च ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | कितने ही ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोरगो- 
के यहो सब प्रकारके कायं करने समर्थ होते है ओर अनेक 
नाह्ण नाना प्रकारके आकार धारण के है ॥ १ ३॥ 
नानाकर्मसु रतानां बहुकमोपजीविनाम्‌ । ` 
ञानं सतां तेषां नित्यमेवायुक्रीतेयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अीमष्टाभ्गरसे 


पितृणां 9 ` ~ ~ 
पितृणां देवतानां च मचुष्योरगरक्षसाम्‌ । 


पुष्यते महाभागा वाह्यणा वे जनाधिप ॥ १५ ॥ 
नरेश्वर ! प्राचीनकार्ते ही ये महाभाग बराहमणलोग 
देवता, पितरः मनुष्यः नाग ओौर राक्षसोके पूजनीय 
है ॥ १५॥ 
नेते देषैन॑पिदभिन गन्धर्वैनै राश्चसैः। 
नाखुरैन पिशाचैश्च शक्या जेतुं द्विजातयः ॥ १६॥ 
ये द्विज न तो देवताओं, न पितरौ न गन्धर्वौ, न 
राक्षसो, न असुरो ओर न पिशा्चोद्यारा दी जीते जा सकत 
है॥ १६॥ 
अदैवं दैवतं कुथैरैवतं चाप्यदैवतम्‌ । 
यमिच्छेयुः ख राजा स्याद्‌ यो नेष्टः ख पराभवेत्‌॥ १७] 
ये चाहं तो जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दै ओर 
जो देवता हे, उन्दै भी देवत्वसे गिरा दं । ये जिते राजा 
बनाना चाह, वही राजा रह्‌ सकता दै | जिखे राजाके रूप 
ये न देखना चाह, उसका पराभव दो जाता दै ॥ १७॥ 
परिवादं च ये कु््ीह्मणानामचेतसः। 
सत्यं ्रवीमि ते राजन्‌ विनदरयुने संशयः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! मै तमसे यह सच्ची बात बता रहारहरकिजो 
मूढ मानव ब्राहर्णोकी निन्दा करते हैः वे नष्ट हो जाते है- 
इसमे संशय नदीं है ॥ १८ ॥ 
निन्दापशंसाकशलाः कीर्त्यकीर्तिपरायणाः । 
परिकुप्यन्ति ते राजन्‌ सततं द्विषतां द्विजाः ॥ १९॥ 
निन्दा ओर प्रशंसामे निपुण तथा लोगोके यश्च ओर 
अपयश्चको बदानेमे तत्पर रहनेवाछे द्विज अपने प्रति सदा 
द्वेष रखनेवालोंपर कुपित हो उठते हँ ॥ १९॥ 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरषः स प्रवर्धते । 
ब्राह्मणैः पराङ्ृष्टः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि सः ॥ २०॥ 
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते है, उख प्रुषका अभ्युदय 
होता दै ओर जिसको वे चाप देते है, उसका एक क्षणम प॑ 
भव हो जाता है ॥ २० ॥ 
शाका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्ष्नियजातयः । 
वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्ध॑नात्‌ ॥ २१॥ 
शकर, यवन ओर काम्बोज आदि जातिर्यौ पहले क्षत्रिय 
ही थी; कितु ब्राह्म्णोकी कृपादृष्टिते वञ्चित होनेके कारण उन्द 
बृषल ( शुद्र एवं म्लेच्छ ) दोना पड़ा ॥ २९१ ॥ 
द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुिन्दाश्चाप्युश्ीनयाः । . 


दानधर्मपवं ] 
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कोछिसपौ माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२ ॥ 
वृषरत्व परिगता ब्राह्मणानामदर्श॑नात्‌ । 
श्रेयान्‌ पराजयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर ॥ २३॥ 
विजयौ वीरौमे श्रेष्ठ नरे | द्राविड, कलिङ्ग, पुलिन्द; 
उशीनर, कोकिसर्पं ओर मादिषक आदि क्षत्रिय जातियों भी 
ब्राहयर्णोकी कृपादृष्टि न मिलनेसे ही शुद्र हो गयीं । ब्राह्मणौसे 
हार मान लेनेमे दी कल्याण है उन्हे हराना अच्छा नही 
है ॥ २२-२३ ॥ 
यस्तु सवमिष्टं हन्याद्‌ व्राह्मणं च न तत्समम्‌ । 
ब्रह्मवध्या महान्‌ दोष त्याहुः परमर्षयः ॥ २४॥ 
जो इस सम्पूणं जगतूको मार डके तथा ज ब्राह्मणका 
वघ करे, उन दोनोका पाप समान नदीं है। मदधिर्योका 
कहना है कि ब्रह्महत्या महान्‌ दोष दै ॥ २४॥ 
परिवादो द्विजातीनां न शोतव्यः कथंचन । 





आसीताधोभुखस्तुर्णी समुत्थाय जेच्च वा ॥ २५॥ 
्ाह्णोकी निन्दा क्रिसी तरह नदीं स॒ननी चाये । 

जरह उनकी निन्दा होती दोः वर्ह नीचे मह करके चुपचाप 

बैठे रहना या वहसि उठकर चल देना चादिये ॥ २५ ॥ 

न स जातोऽजनिष्यद्‌ वा पृथिव्यामिह कच्चन । 

यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुमुत्सदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
हस पर्वीपर ठेसा कोई मनुष्य न तो पैदा हआ दै ओर 

न आगे पैदा होगा ही, जो ब्राह्मणके साथ विरोघ करके सुख- 

पूवक जीवित रहनेका साहस करे ॥ २६ ॥ 

दुग्रीहयो मुष्टिना बायुःस्परः पाणिना शशी । 

दुधैरा पृथिवी राजन्‌ दुजैया ब्राह्मणा भुवि ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | हवाको मुम पकड़ना, चन्द्रमाको हायते धूना 

ओर प्रथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है, उसी 

तरह इस प्रथ्वीपर ब्राह्मर्णोको जीतना दुष्कर दै ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्‌ानधर्मपव॑णि व्राह्मणप्ररांसा नाम त्रयञ्िशोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत अनु कासनपवैके अन्तर्भूत दानधर्मपवंमे ब्राह्मणको प्ररंसा। नामक 
ततोसौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ श्छोक मिराकर २७१ शोक है ) 





चतुखिरोऽध्यायः 


श्रेष्ठ बाहमणोकी प्रशंसा 


मीष्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सततं शशं सम्परिपूजयेत्‌ । 
प्ते हि सोमराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! ब्राह्ोका सदा ही 
भटीर्मोति पूजन करना चाहिये । चन्द्रमा इनके राजा है। 
ये मनुष्यको सुख ओर दुःख देनेमं समथं हँ ॥ १॥ 
पते भौगैरलङ्कारेरन्येशयैव किमिच्छकैः । 
{4 4 
सदा पूज्या नमस्कार रक्ष्याश्च पितृवन्नृपैः ॥ २ ॥ 
ततो राषटस्य शान्तिं भूतानामिव वासवात्‌ । 
राजाओंको चाहिये कि वे उत्तम भोगः आभूषण तथा 
ूष्ठकर प्रस्तुत क्वि गये दुर मनोवाज्छित पदाथं देकर 
नमस्कार आदिके दारा सदा ्राह्मणोकी पूजा करं ओर पितके 
समान उनके पालन-पोषणका ध्यान रखे । तमी इन ब्राह्मणोसे 


इन्द्रसे 
रामे शान्ति रह सकती ह | ठीक उसी तरः जसे इन्द्र 
इटि प्रास होनेपर समस प्राणिर्यको सुल-शान्ति मिरी हे ॥ 


जायतां ब्रह्मवर्चस्वी राष्ट्रे वे बाह्मणः हुचिः ॥ ३ ॥ 
महारथश्च राजन्य पषटव्यः शा्तापनः । 

सबको यद इच्छा करनी चाहिये छि राष्मं त्रह्मतेजसे 
सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण उत्नन हो ओर शतरुओंको संताप 
देनेवाके महारथी क्षन्नियकी उत्पत्ति हो ॥ ३९॥ 
ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धमेक्ं संशितवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वासयेत गृहे राजन्‌ नं तस्मात्‌ परमस्ति घै । 

राजन्‌ | विशुद्ध जातिसे युक्त तया तीक्षण वतका पाख्न 
करनेवाले धर्मज्ञ ब्राह्मणको अपने घरमे ठहराना चाये । 
इसे बदृकर दूसरा कोई पुण्यकमं नहीं दै ॥ ४९ ॥ 





जराह्यणेभ्यो हविर्दत्तं प्रतिगरह्न्ति देवताः ॥ ५ ॥ .. 


पितरः सर्वभूतानां नैतेभ्यो विद्यते परम्‌ । 

बराह्मणोको जो हविष्य अपिंत किया जाता है, उसे देवता 
अण करते है; क्योकि ब्राह्मण समस्त प्राणि्येकि पिता हे । 
इनसे वदकर दूसरा कोह प्राणी नदी ३॥ ५३॥ ` 


~ 
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श्रीमहाभारते ( 





आदित्यश्चन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः ॥ ६ ॥ 
सव ब्राह्मणमाविश्य सदान्नमुपभुञ्जते । 
सूर्य, चन्द्रमा, वायु, जल; पृथ्वी, आकाश ओर दिशा- 
इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मणके शरीरम प्रवेश 
करके अन्न भोजन करते है ॥ ६१ ॥ 
न तस्याश्नन्ति पितरो यस्य विप्रा न भुञ्जते ॥ ७ ॥ 
देवाश्चाप्यस्य नश्चिन्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः । 
बराह्मण जिसका अनन नहीं खाति, उसके अन्नको पितर भी 
नहीं खीकार करते । उस ब्राह्मणदरोह्ी पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं म्रहण करते है ॥ ७१ ॥ 
आह्यणेषु तु तुष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सद्‌ ॥ ८ ॥ 
तथेव देवता राजन्‌ नात्र कायौ विचारणा । 
राजन्‌ | यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जार्ये तो पितर तथा 
देवता भी सदा प्रसन्न रहते है । €समे कोई अन्यथा विचार 
नदीं करना चाये ॥ ८ ॥ 
तथैव तेऽपि पीयन्ते येषां भवति तद्धविः ॥ ९ ॥ 
न च प्रत्य विनयन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌। 
इसी प्रकार वे यजमान मी प्रसन्न होते है; जिनकी दी 
हृं हवि ब्राहर्णोके उपयोगमे आती ह । वे मरनेके बाद नष 
नहीं होते है, उत्तम गतिको प्राप्त हो जाते ह ॥ ९ ॥ 
येन॒ येनैव हविषा ब्राह्मणां स्तर्षयेन्नरः ॥ १० ॥ 
तेन तेनैव प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा । 
मनुष्य जिस-जिस हविष्यसे ब्राह्मणको तृप्त करता है 
उसी-उसीसे देवता ओर पितर भी ठर होते ह ॥ १०५ ॥ 
ज्ाह्यणादेब तद्‌ भूतं प्रभवन्ति यतः प्रजाः ॥ ११ ॥ 
यतश्चायं प्रभवति प्रेत्य यत्र च गच्छति । 
वेदैष मागं खर्गस्य तथैव नरकस्य च ॥ १२॥ 
आगतानागते चोभे ब्राह्मणो द्विपदां वरः । 
ब्राह्मणो भरतश्रेष्ठ खधर्म चैव वेद्‌ यः ॥ १३॥ 
जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती दै, वह यज्ञ आदि 
कर्म॒न्राह्मणेति ही सम्पन्न होता है । जीव जहति उत्पन्न 
हेता है ओर मृद्युके पश्चात्‌ जर्हौँ जाता दै, उस तत्को, 
स्वगं जौर नरकके मार्गको तथा भूत, वर्तमान ओर मविष्यको 
बराञ्मण ही जानता है । ब्राह्मण मनुर्योमिं सबसे भेष्ठ है । 
भरतश्रेष्ठ | जो अपने धर्म॑को जानता है ओर उसका पालन 





करता दैः वही षशचा नाहाण हे ॥ ११-१२ ॥ 


म. 


चैनमयुववन्ते ते न यान्ति पराभवम्‌ । 
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न ते प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्तिन पराभवम्‌ ॥ १४॥ 


जो लोग ब्राह्मणोका अनुसरण करते है, उनकी 
पराजय नदीं होती तथा सूत्युके पश्चात्‌ उनका पतनं 
होता । वे अपमानको भी नहीं प्रात होते है ॥ १४॥ 
यद्‌ बराह्मणसुखात्‌ भां परतिश्न्ति वै वचः। 
भूतात्मानो महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम्‌ ॥ १५॥ 
नाह्मणके मुखे जो वाणी निकल्ती दै, उसे जो धिर 
धार्यं करते दैः वे सम्पूर्णं भूर्तोको आत्ममावसे देलनेबा 
महात्मा कमी परामवको नदीं प्राप्त होते ह ॥ १५॥ 
क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च। 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च बलानि च ॥ १६॥ 
अपने तेज ओर बलूपे तपते हुए क्षतरिर्योके तेज ओर ब 
ब्राह्मणेके सामने आनेपर ही शन्त होते द ॥ १६ ॥ 
भ्रगवस्तालजंघांश्च नीपानाङ्गिरसखो ऽजयन्‌ । 
भरद्वाजो वैहदतव्यानेरखश्च भरतर्षभ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ | भ्गुवंशी बाहर्णोने ताखज्खोको, अङ्गिरा 
संतानोनि नीपवंश्ी राजा्ओंको तथा भरद्वाजने ददयोको ओर 
इलाके पु्वोको पराजित किया या ॥ १७ ॥ 
चिरा युधांाप्यजयन्नेते कृष्णाजिनध्वजाः । 
प्रक्षिप्याथ च कुम्भान्‌ वे पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८॥ 
्त्निरयोके पास अनेक प्रकारके विचित्र आयुध ये ते 
भी ङष्णमृगचरमम धारण करनेवाले इन ब्राहम्णेनि उन्द हय 
दिया । क्षत्नियको चाद्ये कि ब्राह्मणको जल्पुण कलश दान 
करके पारलीकिक कार्यं आरम्भ करे ॥ १८ ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कथ्यते लोके श्रूयते पठ्यतेऽपि वा। 
सवं द्‌ ाङ्घणेष्वेव गूढोऽग्निरिव दारुषु ॥ १९॥ 


संसारम जो कुछ कहा-सुना या पदा जाता दै, वह वष॒ 


काठ छिपी हु आगक्ी तरह ब्राहमणोमि ही खित है ॥१५। 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं वासुदेवस्य पृथिभ्या्च भरतर्षभ ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस विषयमे जानकार लोग भगवान्‌ + 
ओर पृष्वीके संबादरूप इख प्राचीन इतिद्ासका उदा 
दिया करते ई ॥ २०॥ 
वासुदेव उवाच 
मातरं सवैभूतानां पृच्छे तवां संशयं मे । 
केनखित्‌ कर्मणा पापं व्यपोहति नरो शी ॥ 
भररष्णने पू्ा- यमे । तुम सम्पूणं मूतकी ४ 


॥ 
| । 











| दानधरम॑पवै ] 





पञ्चधिरोऽध्यायः 
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होः इसल्ि गै तुमसे एक संदेह १ रहा ह| गृहस्य मनुष्य 
किस केके अनुष्टानसे अपने पापका नारा कर सकता ३ १ ॥ 
पृथिन्युवाच 

ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्रं हेतदुत्तमम्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ सेवमानस्य रजः सर प्रणदयति । 

अतो भूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः श्रजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कहा--मगवन्‌ ! इसके ल्यि मनुष्यको 

बराहरणोकी ही सेवा करनी चादिये । यदी सवसे पवित्र ओर 

उत्तम कायं है । ब्राहमणोकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 

रजोगुण नष्ट हो जाता दै । इसीसे एेशवर्य, इसीसे कीतिं ओर 

सीसे उत्तम बुद्धि भी प्रास्त होती दै ॥ २२॥ 

महारथश्च राजन्य ष्टव्यः शातुतापनः। 

इति मां नारदः प्राह सततं स्वैभूतये ॥ २३॥ 
सदा सब्र प्रकारकी समृद्धिके ल्यि नारदजीने मुञ्चसे कहा 

किं शतुर्ओकी संताप देनेवाले महारथी क्षत्नियके उत्न्न होने- 

की कामना करनी चाहिये ॥ २३॥ 

ब्राह्मणं जातिखस्पन्नं धमेश्चं संहितं श्चचिम्‌ । 

अपरेषां परेषां च परेभ्यदयेव येऽपरे ॥ २७॥ 

ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति स मनुष्यः प्रवधेते । 

अथ यो ब्राहणान्‌ करटः पराभवति सोऽचिरात्‌॥ २५॥ 
उत्तम जातिते सम्पन्न, धर्मज्ञः ददतपूर्वक ब्रतका पालन 

करनेवाले तथा पवित्र व्राह्मणके उत्पन्न होनेकी भी इच्छा 

रखनी चाय । छोरे-बड़े सब लोगोसे जो बढ़ हैः उनसे भी 

ब्रा्ण। बडे माने गये दै । रेषे ब्रा्णण जिसकौ प्रशा करते 

ई, उस मनुष्यकरी इद्धि होती है ओर जो ब्ाहर्णोकी निन्दा 

करता 2, यह शीर ही परामवको प्रात हेता दे ॥ २४-२५॥ 

यथा महाणेवे क्षित्त आमरोष्टो विनरयति ॥ 

तथा दुश्चरितं सर्वं पराभावाय कल्पते ॥ २६॥ 
जेते महासागरमे फंका हुआ कच्ची मिद्टीका देखा तुरंत 


गल जाता है, उसी प्रकार ्ाह्र्णोका सङ्ग प्रास्त होते ही सारा 
दुष्करम नष्ट दो जाता है ॥ २६ ॥ 
पय चन्द्रे छृतं रक्ष्म समुद्रो खवणोदकः। 
तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्नितः ॥ २७॥ 
तेषामेव प्रभावेण सहस्रनयनो ह्यसौ । 
शतक्रतुः समभवत्‌ पद्य माधव यादरम्‌ ॥ २८ ॥ 
माधव ! देखिये, बाहमणोका कैसा प्रमाव दै, उन्दनि 
चन्द्रमामे कलङ्क खगा दिया, समुद्रका पानी खारा वना दिया 
तथा-देवराज इन्द्रके शरीरम एक हजार भगके चिह्न उत्पन्न 
कर दिये ओर फिर उन्दीके प्रभावसे वे भग नेवके स्पर्मे 
परिणत हो गये; जिनके कारण शतक्रतु ईन्द्र “सहसक्षः 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २७-२८ ॥ 
षच्छन्‌ कीतिं च भूति च छोकांश्च मधुखूदन । 
ब्राह्मणानुमते तिष्ठेत्‌ पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुसूदन ! जो कीरति, एेश्वयं ओर उत्तम लोकोको प्रा 
करना चाहता हो, वह मनको वशमे रखनेवाला पवित्र पुखष 
ब्राह्मणोकी आजञके अधीन रदे ॥ २९॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं शरुत्वा मेदिन्या मधुखदनः। 
साधु साध्विति कौरव्य मेदिनी पत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी कहते है-ङुखनन्दन ! पृथ्वीके ये वचन 
सुनकर भगवान्‌ मधुसूदनने कहा, "वाह-बाहः तमने बहुत 
अच्छी बात बतायी ।' एेसा कहकर उन्होने भूदेवीकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
पतां श्रुत्वोपमां पाथं प्रयतो ब्ाह्यणषेभान्‌ । 
सततं पूजयेथास्त्वं ततः भेयोऽभिपत्स्यसे ॥ २९॥ 
कुन्तीनन्दन । इ5ऽ दृष्टान्त एवं बाह्मण-माहासम्यको 
सुनकर ठव॒म सदा पविन्नभावसे शरेष्ठ ब्राह्णोका पूजन करते 
रहो । इससे त॒म कल्याणक भागी होओगे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधमंपवंणि परथ्वीवासुदेवसंवादे चतुखिरोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्ैके अन्तमैत दानघर्मपव॑मे पृथ्वी भौर बामुदेवका संबादनिषय॒क 
तीस्व; अध्याय पुरा हुमा ॥ २४ ॥ 





पव्त्रिशोऽ्यायः , 
ब्रह्मजीके द्वारा बराक्ष्णोकी महत्ताका बणेन 


भीष्म उवाच 
जन्मनेव महाभागो ब्राह्मणो नाम ज्ञायते ॥ 
पम भा० षऽ-७- 


नमस्यः सबेभूतानामतिथिः परखताघभुक्‌ ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कते है- युधिष्ठर | र्षण जन्मसे ही महान्‌ 
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भाग्यशाली, समस्तं प्राणियोका वन्दनीय, अतिथि ओर प्रथम 
भोजन पानेका अधिकारी दै ॥ १ ॥ 
सवौर्थाः सुहृदस्तात बराह्मणाः खमनासुखाः । 
गीभिर्मङ्गलयुकाभिरनुध्यायन्ति पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात | ब्राह्मण सत्र मनोरथोको सिद्ध करनेवाके, सबके 
सुद्‌ तथा देवता्ओकि यल है । वे पूजित होनेपर अपनी 
मङ्गल्युक्त बाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यङे कल्याणका चिन्तन 
करते दै ॥ २ ॥ 
सख्वौन्नो द्विषतस्तात बाह्मणा जातमन्यवः । 
गीभिदीखुणयुक्ताभिरभिन्युरपूजिताः ॥ ३ ॥ 
तात | हमारे शत्ुओंक दवारा पूजित न होनेपर उनके प्रति 
कुपित हृ ब्रह्मण उन सबको अभिशापयुक्त कठोर वाणी- 
दवारा नष्ट कर डले ॥ ३॥ 
अन्न गाथाः पुरागीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
खट द्विजातीन्‌ धाता हि यथापूर्वं समादधत्‌ ॥ ७ ॥ 
न॒ चान्यदिह कतव्य किञ्चिदुध्वं यथाविधि । 
शुप्ो गोपायते बह्मा भयो वस्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विषयमे पुराणवेत्ता पुरुष पहटेकी गायी हुई कुछ 
गाथाओंका वर्णन करते दै प्रजापतिने ब्राह्मण क्षात्रेय ओर 
वैरयोको पूर्ववत्‌ उसन्न करके उनको समन्चायाः (तुमलो्गोके 
ख्यि विधिपूर्वकं स्वधर्म॑पालन ओर ब्राह्यर्णोकी सेवाके 
चिवा ओर कोई कर्तव्य नहीं हे । ब्राह्मणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भ अपने रक्चककी रक्षा करता है; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे तुमलो्गोका परम कस्याण दोगा ॥ ४-५ ॥ 
खमेव कुर्वतां कम॑ श्नीवां ब्राह्मी भविष्यति । 
भ्रमाणं सर्वभूतानां प्रग्रहाश्च भविष्यथ ॥ £ ॥ 
(्राक्यणकी रश्षारूप अपने कतव्यका पाङन करनेसे ही तुम 
लीर्गोको नाही रषमी प्रा होगी । त॒म सम्पूणं भूतोके खि 
प्रमाणभूत तथा उनको वमे करनेवाठे बन जाओगे ॥ £ ॥ 
न शौद्रं कर्म॑ कर्त्॑यं ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
जलोदं हि छुर्वतः कम धमः खसुपरुध्यते ॥ ७ ॥ 
भनिद्वान्‌ बराह्चणको श द्रोचित कमं नदीं करना चाहिय । 
ररक कम करनेले उसका चम न्ट हो जाता दै ॥ ७ ॥ 
श्रीश्च बुद्धिश्च तेजश्च विभूतिश्च प्रतापिनी । 
साध्याय चैव मादात्भ्यं विपु प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
(सघर्मका पालन करनेखे लक्ष्मी? बुद्धि, तेज ओर प्रताप- 
क्त पेधरयकी परासि होती दै तथा स्वाध्यायका अत्यधिक 
मालस्य उपटन्ध हेता दे ॥ ८ ॥ 


आमहाभारते 
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इत्वा चाहवनीयस्थं महाभग्ये अतिष्ठिताः। ` 
अग्रभोज्याः प्रसूतीनां धिया ब्राह्थाुकस्पिताः॥ ९। 
श्राह्मण आहवनीय अग्निम खित देवतागणेको ह 
वृत करके महान्‌ सोभाग्यपूणं पदपर प्रतिष्ठित होत । ५ 
ब्राह्मी विगासे उत्तम पात्र बनकर बाखकसे भी पहले मोग 
पानेके अधिकारी हेते द ॥ ९ ॥ 
शद्धया पर्या युक्ता हछानभिद्रोदन्धया । 
दमखध्यायनिरताः सवौन्‌ कामानवाष्सयथ ॥ १०॥ 
(द्विजगण | यदि तुमलोग किसी भी प्राणीके साय द्रोह 
न करनेके कारण प्राक्च हुई परम श्रद्धासे सम्पन्न हो इनधियः 
संयम ओर खाध्यायमे ल्गे रोगे तो सम्पूणं कामनाओं 
प्राप्त कर छोगे ॥ १० ॥ 
यच्चैव मालवे रोके यच्च देवेषु किञ्चन । 
सर्यं॑तु तपखा साध्यं ज्ञानेन नियमेन च ॥ ११॥ 
(मनुष्यलोकम तथा देवलोकमे जो कुछ भी भोग्य वस्तु 
है, वे सब श्ञान, नियम ओर तपस्यते प्रा दोनेवाटी द॥ 
(युष्मत्सम्माननात्‌ प्रीति पावनाः क्षजिया; धियम्‌। 
असुतरेह समायान्ति वेदयशद्ादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश्च युष्माभिविरुदधा यान्ति विषुवम्‌ । 
युष्मत्तजोश्रुता खोकास्तद्‌ रष्षथ जगत्रयम्‌ ॥ ) 
;आपलेगोके समादरसे पविच हुए क्षत्रियः वैशय तथा 
आदि श्राणी इदलोक ओर परलोक भी प्रीति एव सम्पति 
पाति ह । जो आपके विरोधी है वे आपसे अरक्षित देर 
कारण बिनाशको प्राच होते ह । आपके तेजे ही येष 
लोक के हुए है; अतः आप तीनो लोकौकौ रा करे! ॥ 
इत्येवं ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मयानघ । 
विप्राणामनुकम्पार्थं तेन धों दि धीमत ॥ १६॥ 
निष्पाप युधिष्ठर | इस प्रकार ब्रह्माजीकी गायी इई गथ 
मैने तुम्दं बतायी है । उन परम बुद्धिमान्‌ धातनि ब्रार्णी । 
छपा करनेके स्थि दी एेसा कहा ई ॥ १२ ॥ 
भूयस्तेषां बरं मन्ये यथा राक्षस्तपखिनः 
दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः ॥ 
मै ब्षणोका बल तपस्वी राजाके समान बह 8 
मानता हूं । वे दुर्जय, प्रचण्ड, वेगशारी ओर वीप । 
होते ई ॥ १३ 4 
स्त्येषां सिंहसत्त्वाश्च व्याघ्रसस्वास्तथापर ।  । । 
व अलाय्य" 


१३॥ | 





शानधमपवे ] 


षटचरिरोऽध्यायः 
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ब्राहमणोम ङु सिंहके समान राकतिरारी होते दै ओर 
कख व्याघ्रके समान । कितर्नोकी शक्ति वाराह जर मृगके 


समान दोती है । कितने -दी जल-जनुकि समान हेत 
ह॥ ९४॥ 


सपंस्पशंसमाः केचित्‌ तथान्ये मकरस्पृशः । 

विभाष्यघातिनः केचित्‌ तथा चश्रु्णो ऽपरे ॥ १५॥ 
किरन्हीका स्परां सर्प॑के समान होता तो किन्दीका घदिाले- 

के समान । कोई शाप देकर मारते ह तो कोई क्रोधभरी दृशति 

देखकर ही भस्म कर देते ह ॥ १५॥ 

सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे । 

विविधानीह वृत्तानि बाह्मणानां युधिष्ठिर ॥ १६॥ 


कुछ ब्राह्मण विषधर सके समान भयंकर होते है ओर 
कुछ मन्द स्रभावके भी होते दै । युधिष्ठिर ! इस जगत्‌मे 
ब्राह्यणोके स्वभाव ओर आचार.व्यवहार अनेक प्रकारके 
है ॥ १६॥ 


मेकला द्राविडा लाटाः पौण्डाः कान्वदिरास्तथा । 
शौण्डिका दरदा दावौश्चौराः शवरवर्वराः ॥ १७ ॥ 
किराता यवनाश्चैव तास्ताः क्षन्नियजातयः। 
चृषरत्वमनुप्राप्ा ब्ाह्मणानाममषेणात्‌ ॥ १८ ॥ 
मेकल, द्राविड, लाटः पौण्ड्‌, कान्वरिरा, शौण्डिकः 
दरद्‌, दार्व, चौर, शावरर, बर्बरः किरात ओर यवन-ये स्र 
पहले क्षत्रिय ये; किंतु ब्राहमणोके साथ ई्यां केसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः । 
बराह्मणानां प्रसादाच्च देवाः खग॑निवासिनः ॥ १९ ॥ 


बराहमर्णोकि तिरस्कारसे ही असुरोको समुद्रम रहना पड़ा 
ओर ब्राह्मणेकि कृपाप्रसादसे देवता स्वगोक्रम निवास 
करते द ॥ १९॥ 
अराक्यं स्प्रष्टुमाकाश्मचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधायौ सेतुना गङ्गा दुजया ब्राह्यणा युवि ॥ २०॥ 
जेते आकाशको दूना, दिमाख्यको विचछित करना ओौर 
बोध रवोधकर गङ्गाके प्रवाहको रोक देना असम्भव दैः 
उसी प्रकार इस भूतख्पर ब्राह्मणको जीतना सर्वथा असम्भव 
हे॥२०॥ 
न ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वसुन्धरा । 
ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः ॥ २१॥ 
ब्राह्म्ेसि विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चलाया 
जां सकता; क्योकि महात्मा व्राह्मण देवता्ओकि भी देवता 
है॥ २९॥ 
तान्‌ पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छसि महीं भोक्तमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर | यदि तुम इस समुद्रप्॑न्त प्रथ्वीका राज्य 
भोगना चाहते हो तो दान ओर सेवाके द्वारा सदा बाहर्णोकी 
पूजा करते रहो ॥ २२॥ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ । 
प्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्वया नूप ॥ २३ ॥ 


निष्पाप नरेश | दान लेनेसे ब्राह्र्णोका तेज यान्त हयो 
जाता है; इसख्यि जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोसे 


तुदं अपने कुखकी रक्षा करनी चादिये ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधमपवैणि ब्राह्मणमहं सायां 
पञ्चर्िश्लोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


: 


६ सत नादण स 
स प्रकार श्रीमहामारत अनुशञासनपवैके अन्तग्त द्‌नघमैपवैमे ब्राह्एणकौ प्ररं साविपयक 


पैदासरयौ अध्याय पूरा हज ॥ २५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके दो शोक मिलाकर कुरू २५ श्छोक हैँ ) 





पटुत्रिशोऽ्यायः 
्राह्मणकी प्रशं साके विषयम्‌ इन्द्र ओर शम्बरासुरका संबाद्‌ 


मीष्म उवाच 
| पुरातनम्‌ । 
अनतराप्युदादरल्तीममितिदाख प 
दाक्रशम्बररसंबादं तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 


, भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर | इस विषयमे इन्द्र ओर 


शम्बरामुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिदहयासका उदाहरण 
दिथा जाता है, इसे खनो ॥ १॥ 

श्ाकरो ह्यज्ञातरूपेण जरी भूत्वा रजोगुणः । 
विरूपं रथमास्थाय भ्रदनं पम्रच्छ शम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 
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एक समयकी बात है, देवराज इन्द्र अजञातरूपसे रजो- 
सुणंखम्पन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार 
हो शम्बरासुरके पास गये । वरहा पर्हुचकर उन्दने उसते 
पूछा ॥ २॥ 
ञ्क्र उवाच 
केन॒ शम्बर वृत्तेन खजात्यानधितिष्ठसि । 
ष्ठं तवां केन मन्यन्ते तद्‌ वै परनि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र॒ बोखे--शम्बरासुर ! किस बतावसे अपनी जाति- 
वापर शासन करते हो १ वे किस कारण तुमह स्वशेष मानते 
है १ यह ठीक-टीक बरतलाओ ॥ २३ ॥ 
दरम्बर उवाच 
नासूयामि यदा विप्रान्‌ ब्राह्ममेव च मे मतम्‌ । 
श्लाख्नाणि वदतो विप्रान्‌ सम्मन्यामि यथाखुखम्‌॥ ७ ॥ 
शाम्बरास्ुरने कष्टा मे व्राहणोमे कमी दोष नदी 
देखता । उनके मतकरो ही अपना मत समन्ता दँ ओर शाख 
की बात बतानेवले विर्का सदा सम्मान करता हउ 
यथासाध्य सुख देनेकी चेष्टा करता हूं ॥ ४ ॥ 
रत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कर्दिचित्‌। 
अभ्यच्यौभ्युपृच्छामि पादौ गृह्णामि धीमताम्‌ ॥५॥ 
सुनकर उनके वचनौकी अवहेखना नहीं करता । कभी 
उनका अपराघ नदी करता । उनकी पूजा करके कुशल पृषता 
दू ओर बुद्धिमान्‌ बराह्मणोके पौव पकडता हूं ॥ ९ ॥ 
ते विश्नन्धाः प्रभाषन्ते सम्पृच्छन्ते च मां सदा । 
प्रमत्तेष्वप्रमन्तोऽस्मि खदा सुप्तेषु जागरमि ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण मी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साय बातचीत 
करते ओर मेरी कुश पूरते दै । ब्राहमणोके असावधान रहने- 
प्र भी म खदा सावधान रहता दँ । उनके सोते रहनेपर भी 
नै जागता रहता हू ॥ £ ॥ 
तेमां शाख्रपथे युक्तं व्रह्मण्यमनस्दूयकम्‌ । 
समासिञ्चन्ति शस्तारःक्षोदरं मध्विव मश्षिकाः॥ ७ ॥ 
मुने शल्लीय मार्गपर चल्नेवालाः ब्राह्णभक्त तथा 
अदोषदरी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुञ्चे उसी प्रकार 
सदुषदेशके अमूतसे सीचते रहते ई, जैसे मधुमक्खिर्यो मधुके 
छत्तेको ॥ ७ ॥ 
यश्च भाषन्ति संतष्ास्तश्च गृहामि मेधया । 
खमाधिमात्मनो नित्यमजकोममचिन्तयम्‌ ॥ < ॥ 
हतु होकर वे सुश्च जो कछ कते ई, उसे नँ अप्रनी 


| अनुश्शास्नपर्वजि 


बुद्धिके दारा ग्रहण करता हँ । खदा क न = सय मादणेमि भमी अपनी निष 
बनाये रखता हँ ओर निस्यप्रति उनके अनुकूक विचार 
रखता हू ॥ ८ ॥ | 
सोऽहं वागग्रमृष्टानां रसानामवलेहकः । 
खज्ञार्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ 
उनकी वाणीस जो उपदेशका मघुर रस प्रवाहित होता 
ह, उसका मै आ्वादन करता रहता हू; इसी नक्ष्नोपर 
चन्द्रमाकी भोति म अपनी जातिवारौपर शासन करता 
ह| ९॥ 
एतत्‌ परथिव्यामगरतमेतच्चश्चुर नुत्तमम्‌ । 
यद्‌ ब्राह्मणमुखाच्छाल्मिह श्रुत्वा भवतंते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणके मुखसे शाख्रका उपदेश सुनकर इस जीवने 
उसके अनुसार बरताव करना ही पृरथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत ओर 
सर्वोत्तम दृष्ट है ॥ १० ॥ 
पतत्‌ कारणमाज्ञाय दृष्ट देवाुरं पुरा । 
युद्धं पिता मे हृष्टात्मा विसितः . समपद्यत ॥ ११॥ 
इस कारणको जानकर अर्थात्‌ ब्राह्मणके उपदेशके अनु- 
सार चलना ही अमृत है--इस बातको भलीर्भोति समन्षकर 
पूवकाल्म देवासुरंग्रामको उपथित हुआ देख मेरे पिता 
मनही-मन प्रपन्न ओर विसित हुए ये ॥ ११॥ 
ट च ब्राह्मणानां तु महिमानं महात्मनाम्‌ । 
पयपच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ १२॥ 
महात्मा ब्राहम्णोकी इस महिमाको देखकर उन्हनि 
चन्द्रमासे पूषठा--“निशाकर ! इन ब्राह्मणोको किस प्रकार 
सिदध प्रास हुई १॥ १२॥ 
सोम उवाच 
श पसा सवे सिध्यन्ते वाग्बलाः सद्‌ । 
सुजबीयोश्च राजानो वागखा्च द्विजातयः ॥ १३॥ 
ङ = | | सम्पूणं बराह्ण तपस्यासे 
है । राजाओंका बल उनकी ध 1 
सवर जाए ह ओर बाहर्णोका बल 


श्रणवं चाप्यधीयीत बराह्मीदुवंसती्व॑सन्‌ । 
नम्र निवाणो यदि स्यात्‌ समदशनः ॥ १४॥ 


पहले † 
= (५ भ ब्रह्मचर्यका पालन करते हु क्ठेश- 
वास करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना 


चादि 
। फिर अन्तम क्रोध व्यागकर दओान्तभावसे संन्था 


दामधर्मप्वं ] 
न==---------== व=~ 


अण करना चाद्ये । यदि सन्यासी हो तो सर्वत्र समान 
ट्ट रखे ॥ १४॥ 


अपि च क्ञानसम्पन्नः सवौन्‌ वेशान्‌ पितुरहे । 
श्छाघमान हवाधीयाद्‌ भ्राम्य इत्येव तं विदुः ॥ १५॥ 
जो सम्पूणं बेदोको पिताके घरमे रहकर पदता है, वह 
श्ानसम्पन्न ओर प्रशंसनीय होनेपर भी विदवानेकि द्वारा 
गामीण (गवार) ही समन्षा जाता दै । ( वास्तवे 
गुरुके घरमे क्टेश-सहनपूवंक रहकर वेद पदनेवाला दही 
मे्ठ है ) ॥ १५ ॥ 
भूमिरेतौ निगिरति सपां विलद्रायानिव । 
राजानं चाप्ययोद्धारं बाह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
जसे सोप बिलम रहनेवाले छोटे जीरवोको निग जाता है, 
उसी प्र॑कार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय ओर विध्याके लिये प्रवास 
न करनेवाठे ब्राह्मणको यह पृथ्वी निगल जाती है ॥ १६ ॥ 
अभिमानः धियं हन्ति पुरुषस्याल्पमेधसः। 
गभेण दुभ्यते कन्या गृहवासेन च दिजः ॥ १७॥ 








मन्दबुद्धि पुरषके भीतर जो अभिमान होता है, वह 
उसकी लक्ष्मीका नाश करता है । ग्भं॑धारण करनेसे कन्या 


सप्तभिरो ऽध्यायः 





५५९५ 
दूषित हो जाती है ओर सदा घरमे रहने ब्राहमण दूषित समश्च 
जाते ह ॥ १७ ॥ 

( विद्याविदो लोकविदः तपोबरुसमन्विताः । 
नित्यपूज्याश्च वन्धाश्च द्विजा रोकदयेच्छुभिः ॥ ) 

जो इहलोक ओर परलोक दोर्नाको सुधारना चाहते ह? 
उन्दै विद्वान्‌, लोकिक बाकि ज्ञाता, तपस्वी ओर शक्तिशाटी 
्राहर्णोकी सदा पूजा ओर बन्दना करनी चाहिये ॥ 
इत्येतन्मे पिता श्रुत्वा स्मोमादद्धतदशंनात्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ पूज्ञयामास तथैवाहं माव्रतान्‌ ॥ १८॥ 

अद्भुत दर्थनवाले चन्द्रमासे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ व्रतथारी त्राहर्णोका पूजन किया । वैसे ही म 
भी करता दू ॥ १८ ॥ 

भीष्म उवाच 

त्वेतद्‌ वचनं शक्रो दानचेन्द्रसुखाच्च्युतम्‌ । 
द्विजान्‌ सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९॥ 

भीष्मजी कहते है--भारत ! दानवराज शम्ब्रके मुखखे 
यह्‌ वचन सुनकर इन्द्रने ब्राहमणो का पूजन किया, इससे उने 
मदेन्द्रपदकी प्राति हूर ॥ १९ ॥ 





इति श्रीम्ाभारते अनुशासनपवेणि दानघमैएवंणि ब्राह्मणप्रंसायामिन्दरशम्बरस्षवादे 
षटब्रिशोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत अनुशाषनपर्वके अन्तमैत दानघर्मपर्वमे त्राह्णकी प्रशंसक प्रसङ्गमे इन्द्र ओर 
शम्बरासुरका संबादविषयक छत्तीसर्वा अध्याय पूरा हा ॥ ३६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुरु २० इरोक है ) 





सप्त्रिरोऽध्यायः 


दानपात्रकी परीक्षा 


युधिष्ठिर उवाच 
अपूर्वश्च भवेत्‌ पा्रमथवापि चिरोषितः। 
दूरादभ्यागतं चापि किं पाञ्च स्यात्‌ पितामहं ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा--पितामह ! दानका पातर कौन 
होता है १ अपरिचित पुरुष या बहुत दिनतक अपने साथ 
रहा हआ पुरुष अथवा किसी दुर देशसे आया हुआ मनुष्य १ 
इनमेखे किसको दानका उत्तम पात्र समश्नना चादिये १।१॥ 
भीष्म उवाच 
क्रिया भवति केषाचिदुपांशव्रतसुत्तमम्‌ । 
. यो यो याचेत यत्‌ किञ्चित्‌ सर्व द्याम त्यपि ॥ २ ॥ 
 भीष्मजीने क्टा--उुभिषठिर ! कितने ही याचका 


तो यज्ञ, गुख्दक्षिणा या कुदम्बका मरण-पोषण आदि कायं ही 
मनोरथ होता ह ओर किन्दीका उत्तम मोनत्रतसे रहकर 
निर्वाह करना प्रयोजन होता है । इनमेसे जो-जो याचक जिस 
किती वस्तुकी याचना करे, उन सवके छ्य यही कहना 
चाहिये कि हम देगेः (किषीको निराश नहीं करना चाये ) ॥ 
अपीडयन्‌ सृत्यवगमित्येवमनुदयुश्चम । 
पीडयन्‌ शूत्यवगं हि भआत्मानमपकषंति ॥ ३ ॥ 
परु हमने खना दै कि (जिनके भरण-पोषणका अपने 
ऊपर भार है, उख सदायको कष्ट दिये बिना ही दाताको 
दान करना चाहिये । जो पोष्यवं्गको कष्ट देकर या भूखे मारः 
कर दान करता है, वह अपने आपको नीचे गिराता है ॥३॥ . 











अपूवं भावयेत्‌ पां यच्चापि स्याच्चिरोषितम्‌ । 
दूरादभ्यागतं चापि तत्पा्ं च विदुवंधाः ॥ ४ ॥ 
इस दष्ते विचार करनेपर जो पे परिचित नहीं दै 
या जो चिरकालसे साथ रह चुका है, अथवा जो दुर देशसे 
आया हआ है-इन तीनोको दी विद्धान्‌ पुरुष दान-पात्र 
समहते द ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अपीडया च भूतानां धमेस्याहिसया तथा 1 
पां विद्यात्‌ तु तच्वेन यस्मै दत्तं न संतपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पृडा- पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा 
न दी जाय ओर धर्ममे मी बाधा न आने पाये, इस प्रकार 
दान देना उचित है; परंतु पाचक्री यथार्थं पहचान केसे हो १ 
जिसमे दिया हआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥ ५॥ 
मीष्म उवाच 
ऋत्विङ्‌ पुरोदिताचायीः शिष्यसम्बन्धि बान्धवाः 
सवे पूज्याश्च मान्याश्च श्रुतवन्तो नसूयकाः ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- मेया | ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्यः 
शिष्यः सम्बन्धी, बान्धवः विद्वान्‌ ओर दोप्रदष्टिसे रहित 
पुरुष-ये समी पूजनीय ओर माननीय ई ॥ ६ ॥ 
अतोऽन्यथा वतमानाः सवं नाहंन्ति सत्कियाम्‌। 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ प्रणिधाय वै ॥ ७ ॥ 
इनसे भिन्न प्रकारे तथा भिन्न बर्ताववलि जो छोग दैः 
वे सब्र सत्कारके पात्र नदीं है; अतः एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र पुर्षोकी परीक्षा करनी चादिये ॥ ७ ॥ 
अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम आजंवम्‌ । 
अद्रोहोऽनभिमानश्च हीस्तितिक्चा दमः शामः ॥ < ॥ 
यस्मिन्नेतानि द्यन्ते न चाक्रायौणि भारत । 
सखभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमर्हति ॥ ९ ॥ 
भारत | क्रोधका अमाव सत्य-माप्रण, अर्दिताः इन्द्रिय- 
संयम, सर्ता, द्रोददीनता, अभिमानच्य्यता, ख्जा, स्न 
श्षीटता, दम ओर मनोनिग्रह-ये गुण जिनमे स्वभावतः 
दिखायी द ओर धर्मविखुद्ध कायं दृष्टिगोचर न होवेदही 
दानके उत्तम पात्र ओर सम्मानके अधिकारी ई ॥ ८-९ ॥ 
वथा चिरोषितं चपि 9 च। 
अपूर्वं चैव पूवं च तत्पात्रं मानमहति ॥ १०॥ 
जो पुरुष बहत दिर्नोतक अपने साय रदा हो, एवं जो 
कहते तत्का आया हो वद पदलेका परिचित हो या अपरि 


श्रीमहाभारते 





चितः वह दानका पात्र ओर सम्मानका अधिकारी है ॥१० 
अप्रामाण्यं च वेदानां श्ाख्राणां चाभिखदनम्‌ । 
अव्यवस्था च सर्वत्र पएतान्नादानमात्मनः ॥ ११॥ 
वेदोको अप्रामाणिक मानना, शास्रकी आश्ञाका उशछह्न 
करना तथा सर्वत्र अग्यवया फैलाना-ये सब अपना ही नाश्च 
करनेवाले दै ॥ ११॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो व्राह्मणो वेदनिन्दकः । 
आन्वीक्षिकीं तकैविद्यामनुरक्तो निरथिक्राम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुबादान्‌ श्रवन्‌ सत्सु विजेताहेतुवादिकः । 
आक्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणानां सदैव हि ॥ १३॥ 
सवौभिराङ्ी मूढश्च बालः कटुकवागपि । 
बोद्धव्यस्तादश्शस्तात नरं इवानं हि तं विदुः ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अभिमान करके व्यथैके 
तकंका आश्रय ठेकर वेदोकी निन्दा करता हैः आन्वीक्षिकी 
निरथ॑क तकंविघ्राम अनुराग रखता दै, सत्पुररप्की समाम 
कोरी तर्ककी बातें कहकर विजय्‌ पाताः शाख्रानुकूल युक्तर्य 
का प्रतिपादन नदीं करता, जोर-जोरसे इल्ला मचाता ओर 
ब्रहषणोके प्रति सदा अतिवाद ( अमर्यादित वचन ) का 
प्रयोग करता दै, जो सबपर संदे करता दै, जो बालकौ ओर 
मूरोका-सा व्यवहार करता तथा कटुवचन बोलता है, तात | 
एसे मनुष्यो अस्पृश्य समश्चना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषोने 
पेते पुरुषको कत्ता माना दै ॥ १२-१४ ॥ 


९ भ क । 
यथा इवा भषितुं चेव हन्तुं चैवावसजते । 


एवं सम्भाषणाथौय सर्वद्यास्नवधाय च ॥ १५॥ | 


जेते ५४ 
जते कुत्ता भूकने ओर काटनेके छियि निकट आ जाता 
» उशी प्रकार वह बहस करने ओर यारा खण्डन करनेके 


ल्थि इपरउधर दौड़ता-िरता है (रेषा व्यक्ति दानर्का 
पातर नही हे ) ॥ १५॥ 


"गता च दर्व्या धर्मश्चात्महितानि च । 
पवं नरो वतमानः शादवतीवर्धते समाः ॥ १६॥ 
मनुष्यको जगत्‌के व्यवहारपर दष्ट डालनी चाद्यि। 
धमं ओर अपने कल्याणक उपाय पर मी विचार करना चादिय। 
एेखा करनेवाखा मनुष्य सदा दी अभ्युदयशीर होता दै ॥ १६॥ 
ऋणसुन्सुच्य देवानागषीणां च तथेव च । 
पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चमम्‌ ॥ १७॥ 


पोषेण विशदधेन खविनीतेन कर्मणा । 


भ्व स्थः कमाणि ङु्वन्‌ धमौन्न हीयते ॥ १८॥ 


~~~ =-= = === 


दानधर्मपर्व ] 


जो यज्ञ-यागादि करके देवताओं चछणसेः 
करके ऋष्रिर्योके णते, 


पितरोके ऋणे, दान देकर त्राणो ऋणसे ओर्‌ आति्य- 


वेदोका साध्याय 


अषटमिशोऽध्यायः ` 
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सत्कार करके अतिथिर्योके ऋणे मुक्त होता दै तथा क्रमशः 


रेष्ठ पुत्रकी उत्परि 
इनक उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके विञ्दध ओर षिनययुक्त प्रयलनवे शाखरक्तं कर्मोका अनुष्ठान 
करता है, वह ग्रहस्य कभी धमते भ्रष्ट नहीं होता ॥१७-१८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुज्ञसनपव॑णि दानधर्मपर्वणि पात्रपरीक्षायां 
ससत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


रस प्रकर श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्म॑त दानघमपरवमे पात्रकी परीक्ष विषयक 
सतीसर्वो अध्याय पूरा हु ॥ ७॥ 


-90कष्व्व्-99-- 


अष्ट्रिशोऽध्यायः 
पश्चचूडा अप्सराका नारदजीसे ल्ियोके दोर्षोका वर्णन करना 


युधिष्टिर उवाच 
ख्ीणां खभावमिच्छामि भोतु भरतसत्तम । 
सियो हि मूर दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्पृताः॥१॥ 
युधिष्ठिरने कदहा-- भरतश्रेष्ठ ! मेँ िर्योके खभावका 
वर्णन सुनना चाहता दू; क्योकि सर दोर्षोकी जड़ र्यो ही 
है| वे ओछी बुद्धिवाटी मानी गयी ई ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अराण्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं पुंश्चटया पञ्चचूडया ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे देवि नारद- 
का अप्सरा पञ्चचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ था, उसी 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै ॥ २ ॥ 
लोकाननुचरन्‌ स्वान्‌ देवर्षिनरदः पुरा । 
द्द्शीप्यरसं ब्राह्मी पञ्चचूडामनिन्दितिम्‌ ॥ २ ॥ 
पहठेकी बात हः सम्पूणं लोकम विचरते इए देवषिं 
नारदने एक दिन ब्रह्मलोेककी अनिन्य सुन्दरी अप्ठरा पञ्च 
चूड़ाको देखा ॥ २ ॥ 
तां दष्टा चारुसवोज्गी पत्रच्छाप्सरसं सुनिः। 
संशायो हदि कश्चिन्मे बहि तन्मे खुमध्यमे ॥ ४७ ॥ 
मनोहर अङ्गोते युक्त उस अप्सराको देखकर मुनिने 
उसके सामने अपना प्रन रखा-श्वुमध्यमे | मेरे हृदयम एक 
महान्‌ संदेह दै । उसके विषयमे मञ्चे यथायं बाति बताओ ५। 
भीष्म उवाच 
पवमुकताथ सा विप्रं प्रत्युवाचाथ नारदम्‌ । 
विषये सति वक्ष्यामि समर्थ मन्यसे च माम्‌ ॥ ^ ॥ 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! नारदजीके एसा 
कहनेपर पञ्चचूडा अप्सराने उन इस प्रकार उत्तर दिया-- 
ध्यदि आप मुञ्चे उस प्रस्नका उत्तर देनेके योग्य मानते है 
ओर बह बताने योग्य है तो अवदय बताऊगीः ॥ ५ ॥ 
नारद्‌ उवाच 


न त्वामविषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथंचन । 
खीणां खभावमिच्छामि त्वत्तः तुं वरानने॥ ६ ॥ 
नारदजीने कहा-- मद्रे | मे ठम्दं एेती बात बतानिके 
च्यि नहीं करहरगा जो कहने योग्य न दो अथवा तुम्हारा विषय 
न हो । समुखि | मँ वम्हारे हसे लियोके खभावका वणन 
सुनना चाहता हूं ॥ & ॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य देवषेरप्ययोत्तमा । 
्रत्युवाच न शक्यामि खी सती निन्दितुं खियः॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! नारदजीका यहं वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोली-^देवषं | मै खी होकर 
लियोकी निन्दा नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
विदितास्ते खियो याश्च यादशाश्च खभावतः । 
न मामर्हसि देवषं नियोक्तुं कायं देर ॥ ८ ॥ 
(दंसारमे जैसी छिरो दै ओर उनके जेसे खभाव दै वे 
खब आपको विदित दै; अतः देवष | आप पष फेस कार्यम 
न गावे ॥ ८ ॥ 
तामुवाच ख देवषिः सत्यं बद ॒खमध्यमे । 
सृषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विदयते ॥ ९ ॥ 
त्न देवने उरते कडा-वुमध्यमे । तुम सी बात 
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बताओ । ञ्ठ बोलनेमे दोष रगता है । सच कहनेमे को 

दोष नदीं है ॥ ९ ॥ 

इत्युक्ता सा ऊतमतिरभवश्वारुहासिनी । 

खीदोषाञ्छाश्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितुं सम्प्रचक्रमे ॥१०॥ 
उनके इस प्रकार समक्चानेपर उस मनोर हास्यवाटी 

अप्पराने कहनेके स्यि द निश्चय करके खियोके सच्चे ओर 

खाभाविक दोषोको बताना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 

पञ्चच्रडोवाच 

टीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योषितः 1 

मयौदासु न तिष्ठन्ति ख दोषः स्रीषु नारद्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चचूडा बोखी--नारदजी ! कुलीनः रूपवती ओर 

सनाथ युवतिरयों भी मर्यादाके भीतर नहीं रहती हैँ । यह 

लिका दोष है ॥ ११॥ 

न खीभ्यः किश्चिदन्यद्‌ वे पापीयस्तरमस्ति वे । 

खियो हि मूलं दोषाणां -तथा त्वमपि वेत्थ ह ॥ १२॥ 
चि्योते बदुकर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । छिर्यो सारे 

दोषोकी जड़ है, इस ॒बातको आप भी अच्छी तरह जानते 

है॥ १२॥ 

समाज्ञातानदधिमतः प्रतिरूपान्‌ वशो स्थितान्‌ । 

पतीनन्तरमासाद्य नालं नायः प्रतीक्षितुम्‌ ॥ १३॥ 
यदि च्िर्योको दुसरोसे मिल्नेका अवसर मिल जाय तो वे 

सदुणोमे विख्यातः धनवान्‌ अनुपम रूप-सोन्दर्यशाटी तथा 

अपने वकम रहनेवले प्रतिरयोकी भी प्रतीक्षा नहीं कर 

सक्ती ॥ १३ ॥ 

असद्धर्मस्त्वयं ख्रीणामस्माकं भवति प्रभो । 

पापीयसो नरान्‌ यद्‌ वैं छां त्यक्त्वा भजामदे॥ १७॥ 
प्रभो ! इम लिर्योम यह ससे बड़ा पातकं है किं हम 

पापीसे पापी पुरर्षोको भी खाज छोडकर खीकार कर ठेती 

ह ॥ १४॥ 

लियं हि यः प्रार्थयते संनिकषं च गच्छति । 

षश्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १५॥ 
जो पुरुष किसी खरीको चाहता है, उसके निकटतक 

परचता है ओर उसकी योद्धी-खी खेवा कर देता हैः उसीको 

वे युवतिर्यो चाहने क्गती है ॥ १५ ॥ 

अनर्थित्वान्मचष्याणां भयात्‌ परिजनस्य च । 

लियस्तिष्ठन्ति भवंषु ॥ १६॥ 

निर्म खयं मर्यादाका कों ध्यान नई रहता । जब 


आओमहाभारते 
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उनको कोई चाहनेवाला पुरुप न मिले ओर परिजनोका भयं 
बना रहे तथा पति पास हौ, तभी ये नार्यो मयादाके भीतर 
रह पाती है ॥ १६॥ 
नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः। 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुजते ॥ १७॥ 
इनके ल्थि कोई भी पुरुष एेसा नदीं दै, जो अगम्य ह| 
उनका किसी अवखा-विशेषपर भी निश्चय नदीं रहता । कोई 
रूपवान्‌ हो या कुरूप; पुरुष है-इतना ही समञ्चकर खिर्यौ 
उसका उपभोग कस्ती रै ॥ १७ ॥ 
न॒ भयान्नाप्यनुक्रोदान्नार्थहेतोः कथंचन । 
न क्षातिक्कुलसम्बन्धात्‌ सियस्तिष्ठन्ति भवेषु ॥ १८ ॥ 
चर्यो न तो भयष्ेः न दयसे, न॒ धनके लोभसे ओर 
न जाति या कुलके सम्बन्धसे ही पतियेकि पास टिकती है | 
यौवने वर्तमानानां सृष्टाभरणवाससाम्‌ । 
नारीणां स्वेरवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुखखियः ॥ १९॥ 
जो जवान है, सुन्दर गहने ओर अच्छे कपड़े पहनतो 
है, एेसी स्वेच्छाचारिणी खिर्योके चरित्रको देखकर कितनी 
ही कुल्वती खिर्यो भी वैसी दी वननेकी इच्छा करने 
लगती हे ॥ १९ ॥ 
याश्च शश्वद्‌ बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः लियः । 
अपि ताः सम्प्रसजन्ते ऊु्जान्धजड वामनैः ॥ २०॥ 
जो बहुत सम्मानित ओर पतिकी प्यार लिर्यो है, जिनकी 
सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी धरम अने- 
जानेवाठे कुड, अर्धो, गूगो ओर बौनेकि साथ भी फस 
जाती ह ॥ २० ॥ 
पङ्गुष्वथ च देवच ये चान्ये कुटिसता नराः 
स्मीणामगम्यो लोकेऽसिमन्‌ नास्ति कश्चिन्महासुने॥ २१॥ 
महामुनि देधे ! जो पङ्क है अथवा जो अत्यन्त धृणित 
मद्य 2 उनमे भी चियोकी आसक्ति हो जाती है । इख 
सामं को भी पुरुष जिर्योके लिय अगम्य नक्ष है ॥२१॥ 
यदि पुंसां॒गतिब्न्‌ कथंचिन्नोपपद्यते । 
भपयन्योनयं भ्रवतनते न हि तिष्ठन्ति भकु ॥ २२॥ 
बहमन्‌ ! यदि लिरयोको पुरुषकी प्राति किसी प्रकार भी 


सम्भव न हो ओर पति मी दूरग्ये हौ तो वे आपसमे दी 
कृतिम उपाये ह मैथुने परशृत्त हो जाती दै ॥ २२॥ 


लाभात्‌ पुरुषाणां हि भयात्‌ परिजनस्य च । 
रब्धभयाश्यापि खयं गुता भवन्ति ता; ॥| २३॥, 
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पकोनचत्वारिंदो ऽध्यायः 
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पुरषौके न मिलनेले, घरके दूरे लोगोके भयते तथा 
वध ओर बन्धनके डरे ही लियो सुरक्षित रहती है ॥ २३॥ 
श्रख्वभावा दुःसेव्या दुप्रीहया भावतस्तथा । 
्राक्षस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा सिय: ॥ २७॥ 
लियोका खभाव चश्च होता है । उनका सेवन बहत 
ही कठिन काम है । इनका माव जल्दी किषीके समले नहीं 
आता; ठौक उसी तरह” जे विद्वान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्बोध 
होती दै ॥ २४॥ । 
नाभिस्तप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥ २५॥ 
अग्नि कभी ईंधनसे तृप्त नहीं होती, समुद्र कभी नदिर्यो- 
से तृप्त नीं होताः मृत्यु समसत प्राणिर्योको एक खाथपा 
जाय तो मी उने तृप्त नहीं होती; इसी प्रकार सुन्दर नेत्रो 
वाटी युवतिर्यो पुरुषरोसे कभी व्र नदीं होती ॥ २५ ॥ 
हदमन्यच्च देवै रहस्यं सर्वयोषिताम्‌ । 
दृष्टैव पुरुषं हयं योनिः प््धि्यते सियाः ॥ २६॥ 
देवर ! सम्पूण रमणि्योके सम्बन्धे दूसरी भी रदस्यकी 
बात यहं दै करि किसी मनोरम पुरुषको देखते ही खीकी योनि 
गीटी हो जाती है ॥ २६॥ 
कामानामपि दातारं कतौरं मनसां प्रियम्‌ । 
रक्षितारं न श्रष्यन्ति खभतोरमरं लियः ॥ २७॥ 


सम्पूर्णं कामनाओकि दाता तथा मनचाही करनेवाला 
पति भी यदि उनकी रक्षाम तत्पर रहनेवाल्य हो तो वे अपने 
पतिके शाखनको मी सहन नदीं कर सकतीं ॥ २७ ॥ 
न कामभोगान्‌ विपुलान्‌ नारंकारान्‌ न संश्रयन्‌ । 
तथैव बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनु्रहम्‌ ॥ २८॥ 

वे न तो काम-मोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे-ञच्छे 
गहनौको ओर न उत्तम धरोको दी उतना अधिक महच्व 
देती है, जैसा कि रतिके स्यि किये गये अनुग्रहको ॥ २८ ॥ 
अन्तकः पवनो मृत्युः पातालं वडवामुखम्‌ । 
छुरधारा विषं सपा बह्विरिव्येकतः खियः ॥ २९ ॥ 

यमराजः वायुः मृत्यु, पाताल, बड़वान; क्षुरेकी धारः 
विष, सर्पं ओर अग्नि--ये सब विनाशके देतु एक तरफ ओर 
छिर्यो अकेली एक तरफ बराबर हैँ ॥ २९ ॥ 

यतश्च भूतानि महान्ति पञ्च 

यतश्च रोका विहिता विधात्रा । 
यतः पुमांसः प्रमदाश्च निमिता- 
स्तदैव दोषाः प्रमदासु नारद्‌ ॥ ३० ॥ 

नारद्‌ | जके पचो महाभूत उन्न हुए दै, जहंसि 
विधाताने सम्पूणं लोकौकी स्ट की है तथा जहि पुरुषो ओर 
चखियोका निर्माण हुआ हैः वर्हसि चिम ये दोष भी रचे गये 
है ( अर्थात्‌ ये चिरयोके खामाविक दोष हैँ ) ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशासनपवंणि दानघर्मपवणि पञ्चचूडानारदसंवादे 
अष्टत्रिश्लोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तमैत दानघर्मपरवमे पष्व्ुडा ओर नारदका संबादबिषयक 
अड्तीसर्ब अध्याय पुरा हभ ॥ २८ ॥ 


- ---कदि2----- 
एकोनचतारिशोऽध्यायः 
लिरथोकी र्षाके विषयमे युधिष्ठिरका प्रभ 


युधिष्ठिर उवाच 

इमे वै मानवा ठोके सखीषु सजन्त्यभीण शः । 
महेन परमाविष्टा देवखेन पार्थिव ॥ १९ ॥ 

युधिष्ठिर बोडे--ए्थ्वीनाय । संखारके ये मनुष्य 
विधाताद्रारा उत्पन्न कि गये महान्‌ मोहे आविष्ट हो सदा 
ही खिर्योम आसक्त होते द ॥ १ ॥ 
सखियश्च पुरूवेष्वेव प्रत्यक्ष लोकसाक्षिकम्‌ । 
अन्न मे संशयस्तीवो इदि खम्परिवतंते ॥ ८ ॥ 


इसी तरह लिया भी पुरषोमिं ही आसक्त होती है । यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है ओर लोग इसके साक्षी है । इस 
बातको ठेकर मेरे मनम मारी संदेह खडा हो गया दै ॥ २॥ 
कथमासां नराः सङ्गं कवते ऊुरनन्दन । 
बियो बा केषु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुनः॥ २ ॥ 

कुःखनन्दन । पुरुष कथो इन चियोका सङ्ग करते दे १ 
अथवा लिरथो मी किंस निमित्तसे पुर्षोम अनुरक्त एवं विरक्त 
होती ई ॥ ३॥ 


क 

















५६०० आमदहाभारते [ अलुशासनपवौणि 
=-= ~ 
इति ताः पुरषव्याघ्र कथं शक्यास्तु रक्षितुम्‌ । बताया गया दै एेसी लिरयोकी रक्षा पुरुष यो कैसे कर 


मदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंह | पुरुष॒ यौवनसे उन्मत्त च्ियोकी रक्षा 
कैसे कर सकता है १ यह विस्तारपूर्वक वतानेकी कपा 
करे॥४॥ ` 
पता हि रममाणस्तु वश्चयन्तीह मानवान्‌ । 
न चासां सुच्यते कथित्‌ पुरुषो हस्तमागतः ॥ ५ ॥ 
ये रमण करती हई भी यँ पुरषोको ठगती रहती ई । 
इनके हाथमे आया हआ कोद भी पुरुष इनसे बचकर नक 
जा सकता ॥ ५ ॥ 
गावो नवत॒णानीव गृह्णन्त्येता नवं नवम्‌ । 
शम्बरस्य च या माया माया या नमुचेरपि ॥ ६ ॥ 
बलेः कुम्भीनसेश्चैव सवोौस्ता योषितो विदुः । 
जसे गो नयी-नयी घास चरती ई, उसी प्रकार ये नारिर्यौ 
नये-नये पुरुषको अपनाती रहती द । शम्बरासुरकी जो माया 
ह तथा नमुचिः बलि ओर कुम्भीनसीकी जो माये दै, उन 
सबको ये युवरतिरयां जानती ६ ॥ ६१ ॥ 
हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च ॥ ७ ॥ 
अभ्रियं प्रियवाक्यैश्च गृह्गते कालयोगतः । 
पुरुषको ते देख ये लिया जोर-जोरखे दखती ई । उसे 
रोते देख स्वयं भी पूट-फूटकर रोने लगती है ओर 
अव्रसर आनेपर अप्रिय पुरुषको प्रिय वचनद्वारा अपना 
ठेती द ॥ ७२॥ 
उशना वेद यच्छाख्रं य्य वेद्‌ अहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
खीवुद्धश्ा न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरैः । 
जिस नीतिशास्रको शुक्रा चायं जानते ई, जिसे ब्रहस्पति 
जानते ई, वह भी खीकी बुद्धिस बदुकर नदीं दै । एेसी लियो 
की रक्षा पुरुष कंसे कर सकते ई ॥ ८३ ॥ 
अनतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथाचृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति यास्ताः कथं वीर संरक्ष्याः पुरुषैरिह । 
वीर | जिनके ठको मी सच ओर सचको भी चट 


इति श्रीमहाभारते अनुशास नपवैणि दानधमंपवैणि 
एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ - 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तत दानघमृपवते 
बर्ण॑नविषयक उन्तारकप्वौ/ अध्याय पूरा 


भ~ 


सकते ह १॥ ९४ ॥ 


द्गीणां बुद्धःचर्थनिष्कषादर्थशाखणि शचुहन्‌ ॥ १० ||. 


बृहस्पतिप्रभृतिभिमन्ये सद्धिः कृतानि वे । 


शनुघाती नरेद ! स्ने तो एेसा लगता दै कि खिरयोकी 
धमे जो अर्थं भरा हैः उीका निष्कर्ष ( सारांश ) 
लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषोनि नीतिशा्खरौकी रचना की 
हे ॥ १०१॥ 
सस्पूज्यमानाः पुर्पैर्विकुवन्ति मनो चप ॥ ११॥ 
अपास्ताश्च तथा राजन्‌ विकुर्वन्ति मनः सियः। 


नरैर ! पुरुषेद्यारा सम्मानित होनेपर भी ये रमणिर्यो 
उनका मन विकृत कर देती है ओर उनके दारा 
तिरस्कृत होनेपर भी इनके मनम विकार उत्पन्न कर देती 
ह ॥ १११॥ 
इमाः प्रजा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्चुतम्‌॥ १२॥ 
सत्छतासत्छृताश्चापि विकुर्वन्ति मनः सदा । 
कस्ताः शक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संशयो महान्‌॥ १२॥ 
महाबाहो | हमने सुन रक्ला है कि ये खीरूपिणी प्रजां 
बड़ी धामिक होती द ( जैसा कि साविन्री आदिके जीवनसे 
प्रत्यक्ष हो चुका है ); फिर भी ये स्तर्यो सम्मानित हयौ या 
असम्मानितः सदा ही पुरुक मनमे विकार उत्पन्न करती 
रहती ई । उनकी रक्षा कौन कर सकता ३ १ यदी मेरे मनमे 
महान्‌ संशय हे ॥ १२-१२॥ 
तथा बहि महाभाग कुरूणां वंश्चावर्ध॑न । 
यदि शक्या कुरुधेषठ रक्षा तासां कदाचन ॥ 
कत वा रृतपूयं वा तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १४॥ 
महानाग | कुरुकुखवधन्‌ | कुसश्रे्ठ | यदि किसी प्रकार 
कभी मी उनकी रक्षाकीजास्केतो वह बताइये । यदि किसीने 
पहले कमी किती त्रीकी रक्षा की होतो वह कथा मी मुष 
विसतारके साय बताइये ॥ ९४ | 


स्वभावकथने 


चखियेक्ते स्वमावका 
ए हुम ॥ ३९ ॥ 





| 


दानधर्मपर्व ] 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 
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६ चलारिंशोऽध्यायः 
भृगुव॑शी पिपुरुके दवारा योगबरसे गुरुपलीकैः शरीरमे प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


मीष्म उवाच 

एवमेव महावाहो नाज मिथ्यास्ति किचन । 

यथा त्रबीषि ८. नारी प्रति जनाधिप॥ १॥ 
भष्मजाने कहा--मदावाहो ! ठुःखनन्दन | एषी दी 

मात है | नरेश्वर ! नारियेकि सम्बरन्धमे तुम जो कुछ कह रहे 

हयो; उसमे तनिक भी मिथ्या नही है\ १॥ 

अत्र ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

यथा रक्षारकृता पूवं विपुटेन मदात्मना ॥ २ ॥ 
इस विप्रयमे में तुम्दं एक प्राचीन इतिहास बतार्जँगा किं 

पूर्वकाले मदात्मा विपुलने किंस प्रकार एक स्त्री ( गुरपल्ी ) 

कीरक्षाकीथी॥२॥ 

प्रमद्‌श्च यथा खषा बरह्मणा भरतषभ । 

यदर्थं तच्च ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप॥ ३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तात | नरेश्वर ! ब्रह्ाजीने जिस प्रकार ओर 

जिख उदेश्यसे युवतिर्योकी खष्टि की दैः वह सव मेँ त 

बतागा | ३ ॥ 

न हि सखीभ्यः परं पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वै । 

अग्निर्हि प्रमदा दीष्ो मायाश्च मयजा धिभो ॥ ४ ॥ 
मरय ! कियो वरदकर पापिष्ठ दूरा कोई नहीं द । 

मोवन-मदते उन्मत्त रदनेवारी चखिर्यो वास्तवमं प्रज्वलित 

अधिके समान द । प्रमो ! वे मयदानवकी रची इई 

माया द ॥ ४ ॥ 

्ुरधाया विषं सपा धहिर््यिकतः च्ियः। 

प्रजा इमा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्चुतम्‌॥ ५ ॥ 

खयं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भवम्‌ । 
रेकी धार, विषः स ओर आग--ये सवर विनाशके देतु 

प्क ओर ओर तण लियो एक ओर । महारो | पहल 

यह सारी प्रजा धामिक थी । यह हमने खन रक्ला है । 

वे प्रजा खयं देवलको पराप्त हो जाती थीं । इते देवताओं 

को बड़ा भय आ ॥ ५२ ॥ 

अथाभ्यगच्छन्‌ देवास्ते पितामहमरिदम ॥ & ॥ 

निवेद्य मानसं चापि तृष्णीमासन्नधोमुखाः । 
शत्रुदमन ! तथ वे देवता ब्रह्ाजीके पाव गथे ओर उनसे 

अपने मनकी बात निवेदन कसक सुह नीचे क्ये चुपचाप वेट 

गये ॥ ६६ ॥ 


तेषामन्तर्गतं क्ञात्वा देवानां स॒ पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोहाथं कृत्या नायां ऽखजत्‌ प्रभुः 1 

उन देवता्ओकि मनकी बात जानकर भगवान्‌ त्रह्मने मनुर्ष्यो- 
को मोदमें डालनेके लिय कत्यारूप नारियोकी खष्टि की ॥७३॥ 


पूर्वसगे तु कौन्तेय साध्व्यो नायं इदाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः छृत्याः खगोव्‌ प्रजापतेः। 
ताभ्यःकामान्‌ यथाकामं प्रादाद्धि स पितामहः॥ ९. ॥ 

कुन्तीनन्दन । ख्टके.प्रारम्भमे यह सत्र छिर्या पति- 
तरता ही थीं । कृत्यारूप दुष्ट ख्यां तो प्रजापतिकी इस नूतन 
स्स ही उत्पन्न हुई है । प्रजापतिने उन्दं उनकी इच्छके 
अनुसार काममाव प्रदान किया ॥ ८-९ ॥ 
ताः. कामलुब्धाः प्रमदाः प्रबाधन्ते नरान्‌ सद्‌ा । 
क्रोधं कामस्य देवेशः सहायं चाख्जत्‌ प्रभुः ॥ ९० ॥ 
असज्ञन्त प्रजाः सबौः कामक्रोधवशं गताः । 

वे मतवाली युबतिर्यो कामलोप होकर पुरुषोको सदा 
वाधा देती रहती द । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्मान कामकी सा- 
यताके चि क्रोधको उन्न किया । इन्दी काम ओर क्रोधके 
वशीभूत होकर खी ओर पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती द ॥ १०६ ॥ 
(द्विजानां च गुरूणां च महागुरुखपादिनाम्‌ । 
क्षणात्‌ खीसङ्गकामोत्था यातनाहो निरन्तरा ॥ 

ब्राह्मण, गुरू, महागुरु ओर राजा--इन रबरको खरीक 
क्षणिक सङ्गते निरन्तर कामजनित यातना सहनी पड़ती द ॥ 
अरक्तमनसां नित्यं बह्मचयौमलःत्मनाम्‌ । 
तपोदमा्चनध्यानयुक्तानां ग॒द्धिरु्तमा ॥) 

जिनका मन कदी आडक्त नही हैः जिन्हेनि व्रह्मचयंके 
पालनपर्वक अपने अन्तःकरणको निम॑र बना ल्या है तया 
जो तपस्या, इन्द्रिसंयम ओर ध्यानःपूजनमें संर ई, उन्दी- 
की उत्तम शुद्धि हेती दै ॥ 
न च स्रीणां क्रियाः काश्चिदिति धमो व्यवस्थितः ॥ ११॥ 
निरिन्द्रिया दयशाखाश्च खियोऽखतमिति शतिः। 
श्ाय्यासनमरुंकारमन्नपानमनार्यताम्‌  ॥ १२॥ 
दुवौरभावं रति चैव ददौ खीभ्यः प्रजापतिः । 

खियेकि लि किन्दीं वेदिक कमक करनेका विघान नहीं 
ह । यही धर्मशाललकी व्यवस्था है । लियो इन्द्िययल्य हँ 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्द्रियोको वशे रलनेमे असमं द । 
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शाखरशानसे रदित ई ओर असत्यकी मूति है । एेसा उनके 
विषयमे श्युतिका कथन है । प्रजापतिने स्ियौको शबाः 
आसन, अलंकार, अन्न, पान, अनार्यता, दुव॑चनः प्रियता 
तथा रति प्रदान की ह ॥ ११.१२३ ॥ 
न तासां रक्षणं शक्यं कत पुंसा कथंचन ॥ १३ ॥ 
अपि विश्वकृता तात कुतस्तु पुरुषैरिह । 

तात ! रोकलखष्टा ब्रह्मा-जेखा पुरुष भी छ्ियोकी किसी 
प्रकार रक्षा नदीं कर सकता? फिर साधारण पुरषोकी तो बात 
ही क्या ॥ १२२ ॥ 
वाचा च वधबन्धेवौ क्टेदोवौ विविधेस्तथा ॥ १४॥ 
न शक्या रक्षितुं नार्यस्ता हि नित्यमसंयताः । 

वाणीके द्वारा एवं वध ओर बन्धनके द्वारा रोककर 
अथवा नाना प्रकारके क्लेश देकर भी ल्रियोकी रक्षा नदीं की 
जा सकती; क्योकि वे सदा असंयमशील होती दै ॥ १४९ ॥ 
इदं तु पुरुषव्याघ्र पुरस्ताच्छरुतवानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
यथा र्ना कता पूवं विपुलेन गुरुखियाः। 

पुखषसिंह । पूवैकाल्मे मने यह सुना था कि प्राचीन- 
कालम महात्मा विपुलने अपनी रगुरुपत्रीकी रक्षा की यी | 
कैसे की १ यह मेँ तुम्हं बता रहा हूं ॥ १५१ ॥ 
ऋषिरासीन्महाभागो देवरामेति विश्वुतः ॥ १६॥ 
तस्य भायौ रुचिनौम रूपेणासदृशी भुवि । 

पदटेकी बात है देवशमां नामके एक महाभाग्यशाटी 
रप्रिय | उनके खचि नामवाली एक स्री थी? जो इस पृरथ्वी- 
पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६३ ॥ 
तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥ १७॥ 
विरोषेण तु राजेन्द्र॒ दृहा पाकरासनः। 

उसका रूप देखकर देवता, गन्धर्वं ओर दानव भी मत- 
वाडे हो जाते थे । राजेन्द्र | इ्ासुरका वध करनेवाङे पाक- 
शासन इन्द्र उस खीपर विरोषरूपसे आसक्त थे ॥ १७१ ॥ 
नारीणां चरितश्च देवशमौ महामुनिः॥ १८॥ 
यथाद्ाक्तिं यथोत्साहं भार्यां तामभ्यरक्षत । 

महामुनि देवशर्मा नारि्योके चरिज्रको जानते थे; अतः 
वे यथाशक्ति उत्सादपूव॑क उखकी रक्षा करते थे ॥ १८६ ॥ 

६ च जानीते परख्ीकामचारिणम्‌ ॥ १९॥ 

तस्माद्‌ बलेन भायौया रक्षणं स॒ चकार ह । 

वे यह मी जानतेये कि इन्द्र बड़ा ही परज्ीलम्पट 
३, इसखिये वे अपनी स्रीकी उनसे यलपूर्वेक रक्षा करते 


ये ॥ १९३ ॥ 
ख कवाचिदटषिस्तात यज करतुममास्तदा ॥ २०॥ 


=-= 


[ भु्ासनपदणि 


भायीसंरक्षणं कायं कथं स्यादित्यचिन्तयत्‌ । 

तातं | एक समय छषिने यज्ञ करनेका विचार क्या | 
उस समय वे यह सोचने खगे कि "यदि मँ यज्ञम रग जाक 
तो मेरी ख्ीकी रक्षा कैते होगी, ॥ २०२३ ॥ 
रक्षाविधानं मनसा स संचिन्त्य महातपाः ॥ २९॥ 
आहय दयितं शिष्यं वियुखं प्राह भाग॑वम्‌ । 

फिर उन महातपस्ीने मन-दी-मन उसकी रक्षाका उपाय 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य भृगु्ंशी विपुुको बुलकर्‌ कहा || 

देक्छर्मोवाच 


यज्ञकारो गमिष्यामि रुचि चेमां सुरेश्वरः ॥ २२॥ 
यतः प्रार्थयते नित्यं तां रक्चख यथाबलम्‌ । 
देवदामी बोले--वत्स | मँ यज्ञ करनेके लि जाङञगा। 
ठम मेरी इस पत्ती खुचिकी यनपूर्वक रक्षा करना; क्योकि 
देवराज इन्द्र खदा इसे प्राप्त करनेकी चेष्टामे लगा रहता है ॥ 
अप्रमत्तेन ते भाग्यं सदा प्रति पुरन्दरम्‌ ॥ २३॥ 
सहि रूपाणि कुरुते विविधानि भृगूत्तम । 
भृगुश्रेष्ठ ! तुग्दे इन्द्रकी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये; क्योकि वह अनेक प्रकारके रूप धारण करता ह।२३१॥ 


मीष्म उवाच 
इत्युक्तो विपुलस्तेन तपखी नियतेन्द्रियः ॥ २४॥ 
सदेवोश्रतपा राजन्नगन्यकंसद शधुतिः। 


धर्मक्ञः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत । 
पुनश्चेदं महाराज पप्रच्छ ॒धरस्थितं गुरूम्‌ ॥ २५॥ 

भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! गुस्के एषा कंहनेपर 
अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय तथा सद्‌ा ही 
कठोर तपमे को रहनेवाले धर्म एवं सत्यवादी विपुलने 
बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर टी । मदाः 
राज /फिर जव ुखजी प्रान करने लगे, तब उसने पुनः इस 
प्रकार पूछा ॥ २४.२५ ॥ 

बिपुल उवाच 

कानि रूपाणि शक्रस्य भवन्त्यागच्छतो सुने । 
वपुरस्तेजख् कीडग्‌ वे तन्मे व्याख्यातुमहं सि ॥ २६॥ 
धे पूछा यने ! इनदर जव आता दै, त उठके 
9 नकन से रूप होते ह तथा डस समय उसका शरीर ओर तेज 
कसा होता हे १ यह्‌ मुस सपष्टरूपसे बतानेकी कृपा कर ॥२९॥ 


भीष्म उवाच 


ततः ख भगवास्तस्पे 
= विपु्टाय महात्मने । 
यथातस्वं मायां शक्रस्य भारत ॥ २७॥ 


दानधर्म॑पवं ] 


खत्वारिदो ऽध्यायः 
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भीष्मजी कहते ह~ -मरतनन्दन ! तदनन्तर मगवान्‌ 


देवश्माने महात्मा विपुर्षे इन्द्रकी मायाको यथार्थरूपसे 
बताना आरम्भ किया ॥ २७ ॥ 


देक््र्मोवाच 
1 विभषे भगवान्‌ पाकशासनः ! 
तांस्तान्‌ विङ्ख्ते भावान्‌ बहन सुहुमुहुः ॥ २८ ॥ 
देवकशषमौने कहा-- रह ! भगवान्‌ पाकशासन इनदर 
बहुत-सी मायाओंके जानकार है । वे वारंवार बहुतः से रूप बदलते 
रहते ई ॥ २८ ॥ 
किरीटी वज्नधरग्‌ धन्वी सु्करी बद्धकुण्डलः ॥ २९॥ 
भवत्यथ समुहत॑न चण्डालसमदर्शनः । 
शिखी जरी चीरवासाः पुनभ॑वति पुञ्चक ॥ ३० ॥ 
बेटा | वे कभी तो मस्तकपर किरीट-मकुट, कामि कुण्डल 
तथा हार्थोमं वच्र एवं धनुष्र धारण किये अति ई ओर कभी 
एक ही मुहूर्तम चाण्डाल्के समान दिखायी देते ई; फिर कभी 
शिखा, जटा ओर चीर वस्र धारण करनेवले कृषि बन 
जाते द ॥ २९-३० ॥ 
बृहच्छरीरश्च पनश्चीरवासाः पुनः ₹शाः । 
गौरं श्यामं च कृष्णं च वणं विकुरुते पुनः ॥ ३१॥ 
कभी विशा एवं हृ्ट-पुष्ट शरीर धारण करते है तो 
कभी (दुबल शरीरम चिथड़े र्पेटे दिखायी देते ई । कमी 
गोरे, कभी सौबटे ओर कभी काले रंगके रूप बदरे 
रहते दै ॥ ३१॥ 
विरूपो रूपवश्चव युवा वृद्धस्तथैव च । 
ब्राह्मणः क्ष्नियश्चैव वैद्यः शद्रस्तथेव च ॥ २२॥ 
वे एक ही क्षणम कुरूप ओर दूररे ही क्षणम रूपवान्‌ 
हो जाते ह | कमी जवान ओर कभी बृ बन जते ई। 
कमी त्राण बनकर अते है तो कमी कषत्रियः वैश्य ओर 
्चद्रका रूप बना लेते ई ॥ ३२॥ 


धतिरोमोऽजुोमश्च भवत्यथ शतक्रतुः । 
श्चुकवायससरूपी च हंसकोकिलरूपवान्‌ ॥ ३२॥ 


वे इन्द्र कभी अनुखोम संकरका सूप धारण करते दै 
तो कभी विलोम संकरका । वे तोतेः कोए हंस ओर कोयल- 
के रूपमे भी दिखायी देते ई ॥ २२॥ 
सिहव्याधगजानां च रूपं धारयते पुनः । 
दैवं दैत्यमथो राक्षां घुधरयतेऽपि च ॥ २७॥ 
सिंहः व्याघ्र ओर हाथीके भी सूप बार्ार धारण करते 


ह । देवताओं, दैत्यो तथा राजा्ओकि शरीर भी धारण 
कर केते है ॥ २४॥ 


अकृदो वायुभग्नाङ्गः शाङुनिर्विंङृतस्तथा । 
चतुष्पाद्‌ बहुरूपश्च पुनर्भवति बािद्छः ॥ २५॥ 
वे कमी दृष्ट-पृष्टः कभी वातरोशसे भग्न शरीरवाठे 
ओर कभी पक्षी बन जाते दै । कमी विक्त वेष बरना 
लेते हैं| फिर कमी चौपाया (पञ्च); कभी बहुरूपिया 
ओर कभी गवार वन जाते हँ ॥ ३५ ॥ 
मश्चिकामशाकादीनां वपुधौस्यतेऽपि च । 
न शक्यमस्य ग्रहणं कत विपुल केनचित्‌ ॥ २६॥ 
अपि विश्वरूता तात येन खष्रमिदं जगत्‌ । 
पुनरन्तर्हितः शक्रो ददयते क्ानचक्षुषा ॥ २७ ॥ 
वे मक्खी ओर मच्छर आदिकेमी रूप धारण करते 
ह । विपुल । कोई मी उन्है पकड़ नहीं सकता । तात | 
ओर्योकी तो बात ही क्यादै १ निरन्होनि इस संसारको बनाया 
दै वे विधाता भी उन्दै अपने काबूमं नहीं कर 
सकते । अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र॒ केवल श्ानदृष्िसे 
दिखायी देते है ॥ ३६-३७॥ 
वायुभूतश्च स॒ पुनदेवराजो भवत्युत । 
पवं रूपाणि सततं कुरुते पाकशासनः ॥ ३८ ॥ 
फिर वे वायुरूप होकर तुरंत दी देवराजके रूपमे प्रकट 
शो जाते है । इस तरह पाकशासन इन्द्र॒ सदा नयेनये सूप 
धारण करता ओर बदरता रहता है ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ विपुलं यत्नेन रष्वेमां तजुमध्यमाम्‌ । 
यथा रुचि नावलिहेद्‌ देवेन्द्रो भृगुसत्तम ॥ ३९ ॥ 
क्रतावुपहिते न्यस्तं हविः इवेव दुरात्मवान्‌ । 
भराभर विपुर ! इसल्ि तुम यत्नपूर्वैक इस तनु- 
मध्यमा सुचिकी रक्षा करना, जिससे दुरात्मा देवराज इन्द्र 
यज्गमे रते हुए इविष्यको चारनेकी इच्छावाटे कु्तेकी भोति 
मेरी पत्नी रुचिका स्पशं न कर॒ सके ॥ ३९२ ॥ 
एवमाख्याय स ॒सुनि््ञकारोऽगमत्‌ तदा ॥ ४०॥ 
देवशमौ महाभागस्ततो भरतसन्तम ॥ 
भरतश्रेष्ठ | रेखा कहकर महाभाग देवशमां यूनि 
यज्ञ करमेके छ्य चठे गये ॥ ४०३ ॥ 
विपुलस्तु वचः शचत्वा गुरोश्चिन्तासुपेयिवान्‌ ॥ ७१॥ 
रशं च परमां चक्रे देवराजान्महाबसात्‌ । 
गुरुकी बात सुनकर विपुर बड़ी चिन्तामे पड़ गये 
ज्जीर महाबली देवराजे उत लीकी बड़ी तत्परताके साथ 
रक्षा करने रगे ॥ ४१३ ॥ “ 
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कि लु शक्यं मया कतं गुरुदाराभिरक्षणे ॥ ४२॥ 
मायावी हि खरन्द्रोऽसौ दुर्धर्षश्चापि वीयेवान्‌ । 

उन्होने मन-ही-मन सोचा, भमै गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये 
क्या कर सकता हू, कोक बह देवराज इन्द्र मायावी होनेके 
साथ ही बड़ा दुर्धषं ओर पराक्रमी दै ॥ ४२१९ ॥ 
नापिधायाश्रमं शक्यो रक्षितं पाकशासनः ॥ ४२ ॥ 
उरखजं वा तथा ह्यस्य नानाविधसरूपता । 

कुटी या आश्रमके द्रवाजौको बरद करके भी 
पाकशासन इन्द्रका आना नदीं रोका जा खकता; क्योकि वे 
कई प्रकारके रूप धारण करते है ॥ ४२९ ॥ 
वायुरूपेण वा शक्रो शुरूपत्नीं प्रधषेयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तसादिमां सम्पविद्य चि स्थास्येऽहमय वे। 

(सम्भव है, इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये ओर 
गुरुपर्नीको दूषित कर लि; इसल्यि आज गै उचिके 
श्रीरमे प्रवेश्च करके रहगा ॥ ४४ ॥ 
अथवा पौरुबेणेयं न शाक्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ 
बहुरूपो हि भगवाऽद्ू.यते पाकशासनः । 
सोऽहं योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४६॥ 

(अथवा पुरुषार्थके द्वारा मै इसकी रक्षा नदीं कर 
सकता; क्योकि ेदवर्वशाली पाकशाषन इन्द्र॒ बहुरूपया 
सुने जाते दै । अतः योगवलका आश्रय ठेकर ही म इन्द्रसे 
इसकी रक्षा करूगा ॥ ४५-४६ ॥ 
गात्राणि गा्रैरस्यादं समभ्धवेश्षये दि रश्चितम्‌ । 
यदयच्छिष्टामिमां पलीमद्य परयति मे गुरूः ॥ ४७॥ 
शष्टयत्यसंशयं कोपाद्‌ दिव्यज्ञानो महातपाः । 

स गुरुपत्नीकी रक्षा करनेके ल्थिे अभने सम्पूण अङ्गौ 
इसके सम्पूणं अङ्गाम समा जाज्ञंगा । यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीको किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हदं देख 
छग तो कुपित दोकर मुद निस्संदेद खाप दे देंगे; क्योकि 
वरे महातपस्वी शुरु दिव्यजञानसे सम्पन्न है ॥ ४७३ ॥ 

न चेयं रक्षितं शक्या यथान्या धमद्‌ा नृभिः ॥ ४८॥ 
आयावी हि खरेनद्रो ऽसावदो ध्रासोऽस्ि संशयम्‌ । 

“दूरी युवतियेकी तरह इख गुरुपत्नीकी मी मनुष्वेदरारा 
रश्चा नदी की जा सकती; क्योकि देवराज इन्द्र॒ बडे मायावी 
है । अशो ! मै कड़ी संशयजनित अवस्थामे पड़ गया ॥ 
अवद्यं करणीयं दि गेरि हि शासनम्‌ ॥ ४९.॥ 
यदि व्वेवदहं छयौमाश्चय स्यात्‌ छृतं मया । 
` वहं गुख्ने जो आज्ञा दी दैः उसका पाठन युके 
अवदय करना चाहिये । यदि रेषा कर सका तो मेरे 


श्रीमहाभारते 
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{ अनुशासनपर्वणि 


द्वारा यह एक आश्र्यननक कायं ष्धन्न दोगा ॥ ४९९ ॥ 
योगेनाथ ्रवे्लो दि गुरूपल्थाः कठेवरे ॥ ५०॥ 
एवमेव शसैरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः) 
असक्तः पञ्चपत्रस्यो जलबिन्दुयेथाचलः ॥ ५१॥ 
अतः मुञ्चे गुरुपत्नीके शषरीरमे योगव्रल्से प्रवेश करनां 
चादिये । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हई जल्की वृहद्‌ 
उसपर निर्िक्त मावसे खिर रहती दै, उसी प्रकार मै मी 
अनासक्त भावसे गुरुपनीके भीतर निवास करूगा ॥५०-५१॥ 
निर्भुकस्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम । 
यथा हि दुल्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पथि ॥ ५२॥ 
तथाद्यावासयष्यामि शुरुपल्याः कलेवरम्‌ 
पवमेव शरीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः ॥ ५३॥ 
८ रजोगुणसे सुक्त हू; अतः मेरे द्वारा कोद अपराध 
नहीं हो सक्ताः, जेते राह चल्नेवाहा व्टोदी कभी किसी 
सूनी धर्मशालमे ठहर जाता है, उसी प्रकार आज मै साव- 
धान होकर गुरुपत्नीके शरीरम निवास करूगा । इसी तरद्‌ 
इसके शरीरम मेरा निवास हो सकेगा ॥ ५२-५३॥ 
इत्येवं धर्म॑माखेक्य वेदवेदांश्च सर्व॑शः। 
तपश्च विपुलं दृष्ट गुरोरान्मन पव च ॥ ५४॥ 
इति निश्चित्य मनसा रक्तां परति स भागैवः। 
अन्वतिष्ठत्‌ परं यत्नं यथा तच्छृणु पाथिव ॥ ५५॥ 
पृथ्वीनाथ | इस तरह धर्मपर दृष्टि डाल; सम्पूणं 
बेद-शास्रोपर विचार करके अपनी तथा गुरुकी प्रचुर तपस्या- 
को दृष्टम रखते हुए शरगुवंशी विपुलने गरुपत्नीकी रक्षक 
ल्यि अपने मनसे उपरथक्त उपाय ही निश्चित किया ओर 
इसके चयि जो महान्‌ प्रयत्न किया, वह्‌ बताता दँ सुनो--॥ 
गुरुपलीं समासीनो विपुलः स महातपाः । 
उपासीनामनिन्याङ्गी कथाभिः समलोभयत्‌ ॥ ५६॥ 
= “महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीके पास बैठ गये ओर पास 
ही बेठी हुईं निदोष अङ्गोताटी उस रुचिको अनेक प्रकारकी 
कथा-वातां सुनाकर अपनी बातेमे लभाने रगे ॥ ५६॥ 
नेचाभ्या नेजयोरस्यारदिम संयोज्य रदिमधिः। ` 
विवेश विपुलः कायमाकारां पवनो यथा ॥ ५७॥ 
“पिर अपने दोनों नेत्रोको उन्दने उसके नेरोकी ओर 


लगाया जर अपने ने्ोकी किरणोको उसके नेत्रोकी | 


किरणेके मोड़ ति 
त जोड़ दिया । पिर उसी मारगसे आकाशम 
दोनेवाटी बायुक्ती भाति सचिके शरीरमे प्रवेश किथा ॥ 


- (९ 
8 ६ वदनं वदनेन च । - 
एतद्‌ षे छयेवान्तहितो मुनिः ॥ ५८॥ 
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“वे रक्ष्णते लक्षेम ओौर मुखके द्वारा मुखम प्रविष्ट 
दो कोई चेष्ट न कसते हुए स्थिर भावस खित हो गये | 
उस समय अन्तित हण विपु सुनि छायाकरे समान प्रतीत 
होते थे ॥ ५८ ॥ 
ततो विष्टभ्य विपुलो गुरूपल्याः कठेवरम्‌ । 
उवा रक्षणे युक्तो न च सा तमवुद्धथत ॥ ५९॥ 

धवि पुख गुरुपत्नीके शरीरको सम्मित करके उसकी रक्षाम 





संलग्न हो वहीं निवास करने लगे । परंतु उचिको अपने 

शरीरम उनके आनेका पता न चखा ॥ ५९ ॥ 

यं कां नागतो राजन्‌ गुरस्तस्य महात्मनः । 

क्रतुं समाप्य खगृहं तं काटं सोऽभ्यरक्तत ॥ ६० ॥ 
“राजन्‌ | जवबतक महात्मा विपुरुके गुर यज्ञ पूरा करके 

अपने घर नदीं लौटे, तबतक विपुल इी प्रकार अपनी 

गुरुपत्नीकी रक्षा करते रेः ॥ ६० ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपव॑णि विपुरोपास्याने 
चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
दम॒ प्रसार श्रीमहामारत अनुक्ञासन प्के अन्तत दानधर्मपवैमे विपुसुका उपारूयानविषयक 
चालीसरवो अध्याय पुरा हुमा ॥ ४० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इरोक भिलाकर कुरू ६२ इलोकर हैँ ) 





एकवतारिदोऽध्यायः 
विपुला देवराज इनदरसे गुरुपत्नीको बचाना ओर गुरुप वरदान प्रा करना 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देवेन्द्रो दिव्यरूपवयुधैरः । 
इद मन्तरमित्ये वमभ्यगात्‌ तमथाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय 
देवराज इन्द्र यदी ऋषिपत्नी सुचिको प्राप्त करनेका अच्छा 
अवसर है टसा सोचकर दिव्य सूप एवं शरीर धारण 
किये उस आश्रमम अये ॥ १॥ 
रूपमप्रतिमं छृत्वा लखोभनीयं जनाधिप । 
द्र्शनीयतमो भूत्वा भरविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! बह इन्द्रे अनुपम लंमावना सूप धारण 
करके अयन्त दर्शनीय होकर उस आश्रममे प्रवेश किया ॥ 
स ददश तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्‌ । 
निश्चेष्टं स्तम्धनयनं यथा टेख्यगतं तथा ॥ ३ ॥ 
वहो पहुचकर उन्होने देला कि विषुल्का शरीर 
चि्रसिखितक्षी मति निद्चे्ट पडा दै ओर उनके 
नेत्र सिर दें॥३॥ । 
रूचि च रुचिरापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधयम्‌ । 
पद्मपजविशालाश्चीं सम्पूर्णन्दनिभाननाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरी ओर स्थूल नितम्ब प्व पीन पयोधरेते खशोमितः 
विकसित कमल्दलके समान विशाल नेतर एवं मनोहर कया्ष- 
वाटी पूणचन्द्रानना सचि बेटी हुईं दिखायी दी ॥ ४॥ 
सा तमाटोक्षय सदसा ्रवयुत्थातुमियेष ह । 


रूपेण विसिता कोऽसीत्यथ वककमिवेच्छती ॥ ५ ॥ 


इनद्रको देखकर बह सदसा उनकी अगवानीके स्मि 
उठनेकी इच्छा करने लगी । उनका सुन्दर रूप देखकर उसे 
बड़ा आश्वं हुआ था, मानो बह उनसे पूना चाहती थी 
किंञआपकौनदहैं१॥ ५॥ 
उत्थातुकामा तु सती विष्टग्धा विपुटेन सा । 
निग्रहीता मटुष्येन्दर॒ न शशाक विचेष्टितुम्‌ ॥ ६ ॥ 

नेन्द्र ! उसने ज्यो ही उठनेका विचार किया त्यौ ही 
विपुलने उसके शरीरको स्तब्ध कर दिया । उनके काबूमे आ 
जानेके कारण वह दिर भी न सकी ॥ ६॥ 
तामाबभाषे देवेन्द्रः साच्ला परमवल्गुना । 
त्वदर्थमागतं विद्धि देवेन्द्रं मां शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 

तत्र देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीम उसे सम्चाते 
हुए कदा--्वित्र मुसकानवाली देवि ! मुक देवतारओंका 
राजा इन्दर समसो | मँ तुम्हरे स्थि ही वरहोतक आया ह ॥ 
ङ्जिदयमानमनङ्गेन त्वत्संकर्पभवेन ह । 
तत्‌ सम्प्राप्तं हि मां ख पुरा कालोऽतिवरते ॥ < ॥ 

(तुम्हारा चिन्तन करनेसे मेरे हृदयम जो काम उत्पन्न 
हुआ ह, बह सृजे बड़ा कष्ट दे रहा है। इससे मे ठम्हारे 
निकट उपसित हुआ हू । न्दरी ! अब्र देर न करो» समय 
बीता जा रहा हैः ॥ ८ ॥ ना । 
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तमेवंवादिनं, शक्रं धाव विपुलो सुनिः। 
शुरुपत्याः शरीरस्थो ददशे विदशाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवराज इ्द्रकी यह बात गुखपत्नीके शरीरम. बैठ 
~ ५८. 
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न शशाक च सा राजन्‌ प्रत्युत्थातुमनिन्दिता । 
वक्तु च नाशाकद्‌ राजन्‌ विष्टब्धा विपुलेन सा ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! वह॒ अनिन्ध॒सुन्दरी रुचि विपुलके दवारा 
स्तम्भित होनेके कारण न तो उठ सकी ओर न इन्द्रो 
कोई उत्तर ही दे सकी ॥ १० ॥ 
आकारं गुरुपल््यास्तु स ॒विक्ञाय श्रगूदहः। 
निजग्राह महातेजा योगेन बरवत्‌ प्रभो ॥ ११॥ 
प्रभो | गुरुपत्नीका आकार एवं चेष्टा देखकर भृगुश्रेष्ठ 
विपु उका मनोभाव ताड गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
मुनिने योगद्वारा उसे बपू्वक कावूमे रखा ॥ ११ ॥ 
बबन्ध योगबन्धैश्च तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः। 
तां निर्विकारां दृष्टा तु पुनरेव शचीपतिः ॥ १२॥ 
उवाच बीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम्‌ । 
पषो्ीति ततः सा तु परतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ १३॥ 
उर्दोनि गुरुपत्नी खुचिकी सम्पूण इन्दरियौको योगसम्बन्धी 
बन्धरनोसे बध छया था । राजन्‌ ! योगबरलसे मोहित हुई 
सचिको काम-विकारसे शून्य देख शचीपति इन्द्र॒ रजत हो 
रये ओर फिर उससे बोके-पसुन्दरी ! आओः 
आओ ।› उनका आवाहन सुनकर वह फिर उन्हं कुछ उत्तर 
देनेकी इच्छा करने गी ॥ १२-१३॥ 
ख तां वाचं गुरोः पल्न्या विषुः पयंवर्तयत्‌ । 
ओः किमागमने छृत्यमिति तस्यास्तु निःखता ॥ १४॥ 
यह देख विपुल्ने गुरुपत्नीकी उस वाणीको जिसे 
वह कहना चाहती थी, बदल दिया । उसके मंहसे सहसा 
यह निकल पदधा; “अजी ! यहां ठम्दारे आनेका क्या 
प्रयोजन है  ॥ १४॥ 
बकत्राच्छराङ्खद शाद्‌ वाणी संस्कारभूषणा । 
व्रीडिता सातु तद्वाक्यमुक्त्वा परवशा तदा ॥ १५॥ 
उख चनद्रोपम मुखस जब यह संस्कृत वाणी प्रकट हूर, 
तब बह पराधीन हई खचि वह वाक्य कद देनेके कारण 
बहुत ङ्जित हुईं ॥ १५ ॥ 


पुरन्य्रञ्य तत्रस्थो बभूव विमना शरम्‌ । ` 
सख वदवैरृुतमालक््य देवराजो विशाम्पते ॥ १६॥ 
अरक्षत ॒स्नराक्चस्तदा दिव्येन चश्चुषा । 
स ददर सुनि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
वह खड दए. इन्द्र उखकी पूर्वोक्त बात सुनकर मन- 
ही-मन ब्रत दुखी हृष्ट । प्रजानाय | उसके मनोबिकार 
एवं भाव-परिवरतनको रय करके सहल े््रोबाजे देवराज 
इन््रने दिय ष्टि उसकी ओर देखा । फिर तो उसके 
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शरीरके भीतर विपुर सुनिपर उनकी दृष्टि पड़ ॥ १६-१७॥ 
प्रतिषिम्बमिवादक्षं शुरुपल्याः शरीरगम्‌ । 
स तं घोरेण तपसा युक्तं दष्टा पुरन्दरः ॥ १८॥ 
प्रावेपत खसंस्तः शापभीतस्तदा विभो । 
ञे दर्पण प्रति्रिभ्ब दिखायी देता दै, उसी प्रकार 
वे गुस्पत्नीके शरीरम परिक्षित हो रदे थे । प्रमो | षोर 
तपस्यति युक्त विपुर मुनिको देखते दी इन्द्र॒ शापके मयते 
संत्रस्त हो थर-थर कोपने रगे ॥ १८६ ॥ 
विमुच्य शुरुपल्ली तु विषुः छमदातणाः । 
खकठेवरमाविदय शाक्रं भीतमथात्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
हखी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोड़कर अपने 
शरीरम आ गये ओर डरे हए. इन्दरसे बोले ॥ १९ ॥ 
विपुल उवाच 
अजितेन्द्रिय दुवद्धे पापात्मक पुरल्द्र । 
न चिर पूजयिष्यन्ति देवास्त्वां माचुषास्तथा ॥ २०॥ 
विपुलने कहा--पापात्मा पुरन्दर ! तेरी बुद्धि बड़ी 
खोटी ३। त्‌ खदा इन्द्र्योका गुलाम बना रहता दै । यदि 
यही दशा रदी तो अव्र देवता तथा मनुष्य अधिक्र का्तक 
तेरी पूजा नीं करेगे ॥ २० ॥ 
कि जु तदिस्खतं शक्र न तन्मनसि ते श्थितम्‌। 
गौतमेनासि यन्मुक्तो भगाङ्परिचिह्नितः ॥ २९१॥ 
इन्द्र | क्या तू उख षटनाको भूल गया १ क्या तेरे मनम 
उसकौ याद नहीं रह गयी है १ जब कि मषिं गौतमने तेरे 
खरे शरीरम भगके ( हजार ) चिह्न बनाकर तुञ्चे जीवित 
छोडा था १॥२१॥ 
जाने त्वां बालिशमतिमङृतात्मानमस्थिरम्‌ । 
मयेयं र्यते मूढ गच्छ पाप यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
म जानतां कि त्‌ मूर्खं है, तेरा मन वामे नदीं ओर 
त्‌ महाचञ्चल हे । पापी मूढ | यह खरी मेरे द्वारा सुरक्चित ै। 
त्‌ आया द, उसी तरह लौट जा ॥ २२ ॥ 
नाह त्वाम मूढात्मन्‌ दहेयं हि खतेजसा । 
छृपायमानस्तु न ते दग्धुमिच्छामि वासव ॥ २३॥ 
८ । मे अपने तेजसे तुके जलाकर भस कर 
दया करके ही वुक्े इस समय जलाना नदी 
चाहता ॥ २३॥ 
ख धोरतमे धीमान्‌ गरुमे पापचेतसम्‌ । 
ट्र त्वां निदं द्य क्रोधदीतेन चश्चुषा ॥ २४॥ 


मरे बुद्धिमान्‌ गुख बड़े भयं पातमाकं 
भयंकर त्माकी 
देखते ही हें | वे तुञ्च पा 


भज क्रोभसे उदरी हुई हष्टिरारा दग्ध कर डालेगे ॥ 


हशानधर्म॑पव ] 


पकचत्वारिरोऽध्यायः 
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नैवं तु शक्र कत॑न्यं पुनमौन्याश्च ते द्विजाः । 
मा गमः ससुतामात्यः क्षयं ब्रह्मबलादितः ॥ २५॥ 
इन्द्र | आजे फिर कभी एसा काम न करना । तुचे 
बार्णोका सम्मान करना चादियेः अन्यथा कहीं एेसा न हो 
कि वे त्रहमतेजसे पीडित होकर पुरौ ओर मन्वर्योषहित 
कारके गाट्म जाना पड़ ॥ २५॥ 
अमरोऽस्मीति यदूलुद्धि समास्थाय भ्रवतैसे । 
मावमंस्था न तपसा नसाध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
मँ अमर हू-रेसी बुद्धिका आश्रय ठेकर यदि तू स्वेच्छा- 
चारभे प्रदत्त ह रहा है तो (म तुके सचेत कयि देता दर) 
यो किसी तपस्वीका अपमान न किया कर; क्योकि तपस्यासे 
कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ( तपसखी अमरयोको भी मार 
सकता ह ) ॥ २६॥ 
मीष्म उवाच 
तच्छ्रुत्वा वचनं शक्रो विपुलस्य महात्मनः । 
अकिंचिदुक्त्वा वीडा्तस्ततरैवान्तरधीयत ॥ २७ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--युपिष्ठिर ! महात्मा विपुलका वहं 
कथन सुनकर इन्द्र बहुत लजित हुए ओर उठ मी उत्तर न 
देकर वहीं अन्तर्धान दो गये ॥ २७॥ 
मुहतयति तर्िमस्तु देवशमो महातपाः । 
छत्वा यज्ञं यथाकाममाजगाम सख्माभ्मम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनके गये अभी एक ही शरहूतं बीतने पाया था कि महा- 
तपस्वी देवामां इच्छानुसार यज्ञ पूणं करके अपने आश्नमपर 
लोट आये ॥ २८॥ 
आगतेऽथ गुरौ राजन्‌ विपुलः भरियकमेरृत्‌ । 
रक्षितां शरे भाया न्यवेदयदनिन्दिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
गुरुके आनेपर उनका प्रिय कायं करनेवाठे विपुल 


राजन्‌। 
उनकी सती-साध्वी भर्या ख्चिको 


ने अपने द्वारा सुरक्षित इई 
उन्हे सप दिया ॥ २९॥ 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुरं गुरुवत्सलः । 

विपुलः पयुंपातिष्ठद्‌ यथापूर्वमशङ्कितः ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि 
एकचत्वारिंशोऽध्यायः 


अनुशासनपर्के अन्त दानघमैपवमे विषुर्का उपार्याननिषयकं 


इस श्र$र श्रीमदामारत्‌ 


शान्त चित्तवाटे गुरु्रमी विपु गुख्देवको प्रणाम करके 
पहटेकी ही मति निर्भीक होकर उनकी सेवामे उपस्थित 
हए ॥ ३० ॥ 
विधान्ताय ततस्तस्मै स्टासीनाय भार्यया । 
निवेदयामास तदा विपुलः शक्रकम तत्‌ ॥ २९ ॥ 
जत्र ुखजी विश्राम करके अपनी पत्नीके साय बेठे, तब 
विपुलने इन्द्रकी बह सारी करतूत उन्दं बतायी ॥ ३१ ॥ 
तच्छुत्वा स मुनिस्तुष्टो विपुलस्य प्रतापवान । 
वभूव शीलबृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च ॥ २२॥ 
` यह्‌ सुनकर परतापी मनि देवशर्मा बिपुरुके शीलः सदाचारः 
` तप ओर नियमसे बहुत संतुष्ट हए ॥ ३२ ॥ 
विपुलस्य गुरौ दृत्ति भक्तिमात्मनि तत्प्रभुः । 
धम च सिरतां दष्टा साघु साध्वित्यभाषत ॥ ३३ ॥ 
विपुख्की गुखसेवाडृत्ति, अपने प्रति मक्ति ओर धर्म- 
विप्रयक ददता देखकर गुरने ्रहुत अच्छा; बहुत अच्छा 
कहकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३२ ॥ 


प्रतिभय च धमौत्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ । 
वरेणच्छन्दयामास देवशमौ महामतिः ॥ २४ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा देवशमनि अपने धर्मपरायण 
शिष्य विपुल्को पाकर उन्दै इच्छानुसार बर ्मोगनेको 
कहा ॥ २३४ ॥ 
स्थिति च धमे जग्राह ख तस्माद्‌ गुरुवत्सलः । 
अनुज्ञातश्च गुरुणा चचारानुत्तमं तपः ॥ २५ ॥ 
गुरुवत्सलः विपुलने गुख्से यही वर मोगा कि भेरी धर्मम 
निरन्तर स्थिति बनी रदे । फिर गुखुकी आजा लेकर उन्दने 
सर्वोत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ३५ ॥ 
तथेव देवश्शमीपि सभार्यः स महातपाः । 
निर्भयो बलबर्ध्राचार विजने वने ॥ ३६॥ 
महातपस्वी देवशर्मा मी बल ओर इत्रायुरका वध करने- 
बाले इन्द्रे निर्भय हो पत्नीखहित उस निर्जन वनमे विचरने 
लगे ॥ ३६ ॥ 
दणि दानधमपवैणि विषुोपाख्याने 


॥ ७१॥ 


सतारीसरब अध्याय पूरा हमा ॥ ५ ९1 
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द्विवतारिंयोऽध्यायः 
विपुल गुरुक अज्ञासे दिष्य पष्प लाकर उन देना भर अपने द्वारा 
किये गये दुष्कर्मका सरण करना 


भीष्म उवाच 
विपुलस्त्वकयोत्‌ तीव्रं तपः कृत्वा गुरोर्वचः । 
तपोयुक्तमथात्मानममन्यत स वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | विपुलने गुरुकी आज्ञा- 
क! पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की |. इससे उनकी शक्ति 
बहुत बद्‌ गयी ओर बे अपनेको बड़ भारी तपस्वी मानने ल्गे। १। 
स तेन कमणा स्पर्धन्‌ पृथिवीं पृथिवीपते । 
चचार गतभीः प्रीतो ख्म्ध्कातिवरो चप ॥ २॥ 
परथ्वीनाथ | विपु उस तपस्याद्रारा मन-दी-मन गव॑का 
अनुभव करके दूसरौसे स्पध रखने रगे । नरेश्वर उदं गुखुसे 
कीतिं ओर वरदान दोनो प्राप्त हो चुके धे; अतः वे निर्भय 
एवं संवुष्ट होकर प्रथ्वीपर विचरने ल्गे ॥ २॥ 
उभौ छोकौ जितौ चापि तथैवामन्यत पुः । 
कर्मणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३ ॥ 
कुरुनन्दन । शक्तिशाली विपुर उस गुरुपत्नी-षरक्षणरूपी 
कर्म तथा प्रचुर तपस्याद्वारा एेखा समन्नने ल्गे कि मैने दोनों 
कोक जीत ल्यि ॥ ३॥ 
अथ काठे व्यतिक्रान्ते कसिश्चित्‌ कुरुनन्दन । 
ख्च्या भगिन्या आदानं प्रभूतधनधान्यवत्‌ ॥ ७ ॥ 
कुरुकरुखको आनन्दित करने युधिष्ठिर | तदनन्तर 
कु@ समय वीत जनेपर गुखपत्नी खचिकी बङी वदहिनके यहो 
विवाहोरम्रवका अवसर उपस्ित हआ जिशमे प्रचुर धनधान्य- 
का व्यय दहोनेवाडाथा॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव काठे तु दिव्या काचिद्‌ वराङ्गना । 
विश्रती परमं रूपं जगामाथ विहायसा ॥ ५ ॥ 
| उन्दी दिन एक दिव्य लोककी सुन्दरी दिव्याज्गना परम 
मनोहर रूप धारण किये आकाशमागंसे कदीं जा रही थी ॥५॥ 
तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि महीतले । 
तस्याथमस्याविदूरे दिव्यगन्धानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत ! उसके शरीरे कु दिभ्य पुष्पः जिनसे दिव्य 
सुगन्ध कैल रदी थीः देवरामकि आश्रमके पास ही एृथ्वीपर गिरे॥ 
तान्यगृह्णात्‌ ततो राजन्‌ खचिललितलोचना । 
तदा निमन्त्रकस्तस्या अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌! तव मनोद९ नेत्रौवाली खचिने वे परर ठे छथि । 





इतनेम ही अङ्गदेशसे उसका शीध ही बुखवा आ गया | ७॥ 
तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नाख्चा प्रभावती । 
भाय चि्ररथस्याथ वभूवाङ्ेश्वरस्य वै ॥ ८ ॥ 
तात | रुचिकी बड़ी बहिनः जिका नाम प्रभावती था 
अङ्गराज चित्ररथकेो न्यादी गयी थी ॥ ८ ॥ 
पिनह्य तानि पुष्पाणि केरोषु वरवर्णिनी 1 
आमन्विता ततोऽगच्छद्‌ रुचिरङ्गपतेगंहम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दिव्य पएूलोको अपने केशोमे मूथकरर सुन्दरी सुचि 
अङ्खराजके घर आमन्तित होकर गयी ॥ ९ ॥ 
पुष्पाणि तानि दृष्ट तु तदाङ्नद्रवराङ्ना । 
भगिनीं चोदयामास पुष्पां चारुखोचना ॥ १० ॥ 
उक्त समय सुन्दर नेत्रौवाटी अङ्गराजकी सुन्दरी रानी 
प्रमावतीने उन पूरको देखकर अपनी वहिने वैसे ही एक 
मेगवा देनेका अनुरोध करिया ॥ १०॥ 
सा भतरं सवेमाचष्ट रुचिः सुरुचिरानना । 
भगिन्या भाषितं सर्वमषिस्तच्चाभ्यनन्दत ॥ १९॥ 
आश्रमम कोटनेपर सुन्दर मुखवाली खचिने वहिनकी कदी 
इद सारी बाते अपने खामीते कह सुनायी । सुनकर ऋष 
उसकी प्राथना खीकार कर ली ॥ ११ ॥ 
ततो विपुलमानाय्य देवशम महातपाः । 
पुष्पाथे चोदयामास गच्छ गच्छेति भारत ॥ १२॥ 
.. भारत । तवर महातपस्वी देवशमनि विपुखको बुख्वाकर 
ह श खनेके स्मि आदेश दिया ओर कहा, (जाओ 
जाओ ॥ १२॥ 
विपुलस्तु शुरोवाज्यमविचार्यं महातपाः । | 
4 च देशं जगाम ह ५ १३॥ 
न्यासन्‌ पतितानि नभस्तखात्‌। 
अम्लानान्यपि तश्रासन्‌ ह्खुमान्यपराण्यपि ॥ १४॥ 
को लः महातपस्वी विपुर उसपर 
खानको ओर चल दिये, जहा ध ८ व €^ त 
जर भ 1, ध वे एू गिरे थे | वहा 
स ततस्तानि जग्राह दिव्यानि ^ 
ध व्यानि रुचिराणि च । 
` ` > न तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 


न ८ ~ 


ता 


शनधम॑पवे ] 





द्विचत्वारिंशो ऽध्यायः 


न 


स्वव 


भारत | तदनन्त्‌ अपने तपसे प्रात ए उन दिव्य गन्धे 
युक्त मनोहर दिव्य पुष्पको विपुले उठा लिया ॥ १५॥ 
+ तानि, प्रीतात्मा गुरोवेचनकारकः । 
तदा जगाम तुण च चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १६॥ 
गुखकी आज्ञाका पालन करनेवाठे विपुल. उन पूरको 
पाकर मन -ही-मन बडे प्रलन्न हुए ओर तरत दी चमपाकबृक्षे 
धिरी हुई चम्पा नगरीकी ओर चल दिये ॥ १६ ॥ 
स वने निर्जने तात दद्श्षं मिथुनं नृणाम्‌ । 
चक्रवत्‌ परिवर्तन्तं गृहीत्वा पाणिना करम्‌ ॥ १७ ॥ 
तात | एक निजेन वनम आनेपर उन्होने स्री-पुरुषके एक 
जोडेको देखा, जो एक दूरेका हाय पकड़कर ङुम्दारके चाकके 
समान धूम रहे थे ॥ १७॥ 
तत्ैकरतूणैमगमत्‌ तत्पदे च॒ विवतयन्‌ । 
पकस्तु न तदा राजश्चक्रतुः कठटं ततः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | उनमेसे एकने अपनी चाल तेज कर दी ओर 
दूसरेने वैसा न किया । इसपर दोनो आपसमे दगड़ने लगे ॥ 
त्वं रघरं गच्छसीत्येको ऽच्वीन्तेति तथा परः । 
नेवि नेति च तौ राजन्‌ परस्परमथोचतुः ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! एकने कदा, (तुम जस्दी-जस्दी चरते हो ।' 
दूसरेने कहा, (नहीं ।› इस प्रकार दोन एक दूररेपर दोषारोपण 
करते हए एक-दूसरेको “नईी-नदी क रदे थे ॥ १९॥ 
तयोर्विस्पर्ध॑तोरेवं रापथोऽयमभूत्‌ तदा । 
सहसरोदिश्य विपुलं ततो वाक्यमथोचलुः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार एक-दूसरे स्पध रखते हुए उन दोनोमिं शपथ 
खानेकी नौवत आ गयी । फिर तो सहसा विपुरुको लक्ष्य करके 
वे दोनो इस प्रकार बरोटे-॥ २०॥ 
आवयोरनृतं श्राह यस्तस्यामूद्‌ दविजस्य वे । 
विपुलस्य परे कोके या गतिः सा भवेदिति ॥ २१॥ 
'्मछोरगोमसे जो मी ड ब्रोकता है, उसकी , वही गति 
होगी, जो पररोकमे रायण विपुल्के छथि नियत ई ६,।२१॥ 
पतच्छरत्वा त॒ विपुरो विषण्णवदनोऽभवत्‌ । 
पवं तीवतपाश्चादं कश्चायं परिश्रमः ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर विपुलके महपर विषाद छा गया । भस 
कटोर तपस्या करनेवाला हँ तो मी मेरी ुग॑ति होगी । तव ते 
तपस्या करनेका वह घोर परिश्रम कष्टदायक्‌ ही सिद्ध हज ॥ 
मिथनस्याश्य कि मे स्यात्‌ छृतं पापं यथा गतिः। 
अनिश सवभूतानां कीतिंतानेन मेऽद्य चे ॥ २२॥ 
(भरा देखा कौन-सा पापः दै, जके असार मेरी वह 
दति होगी, जो समसत प्राणियके ल्थि अनिष्ट है एवं इस 


॥ 





खी-पुरपके जोडेको भिलनेवाली है, जिसका इनि आज मेरे 
समश्च वणेन क्रिया दै ॥ २३॥ 
पवं संचिन्तयन्नेव विपुखो राजसत्तम । 
अवाङ्मुखो दीनमना दध्यौ दुष्छृतमात्मनः ॥ २४ ॥ 
गृपश्रे् | रसा सोचते हुए दी विपुल नीचे मुह कियि 
दीनचित्त हो अपने दुष्क्म॑का स्मरण करने लगे ॥ २४॥ 
ततः षडन्यान्‌ पुरुषानध्रैः काञ्चनराजतैः । 
अपद्यद्‌ दीव्यमानान्‌ वै रोभहषौन्वितां स्तथा ॥ २५ ॥ 
कुर्वंतः रापथं तेन यः कतो मिथुनेन तु । 
विपुर वे समुदिदय तेऽपि वाक्यमथाघ्रवन्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर विपुलको दूसरे छः पुरुष दिखायी पड़े जो 
सोनि-्चोदीके पासे लेकर जृआ लेल रदे ये ओर कोभ तथा 





(१ त य्लजवततलसकत३र टस्त्प्पप्छल 


ह्मे भरे हुए थे । वे भी वही शपथ कर रे थे, जो पहले 
स्री-पुरषके जोडेने कौ थी । उन्हने विपुर्को रक्ष्य 
करके कदा-॥ २५-२६ ॥ 
लोभमास्थाय योऽस्माकं विषमं कठौसुत्सदेत्‌ । 
विपुलस्य परे रोके या गतिस्तामवाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
(हमलोेमिते जो लोभका आश्रय लेकर बेइमानी करने- 
का साहस करेगा, उसको वही गति मिेगी? जो परलोकमें 
विपुरुको मिलने द° ॥ २७ ॥ । 
तच्छत्वा तु विपो नापर्यद्‌ धमसकरम्‌। = 


जन्म्ूति कौरव्य छतपूवमथात्मनः ॥ २८ ॥ 





५६९० 





श्रीम्टाभारते 


[ अञुशासनपब 





=-= 
त 


कुखनन्दन ! यह सुनकर विपुखने जन्मे लेकर वर्तमान 
समयतकके अपने समसत कर्मोका स्मरण किया; किंतु कमी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हआ होः रेषा नही 
दिखायी दिया ॥ २८ ॥ 
सम्प्रदध्यौ तथा राजन्नस्नावभ्निरिवाहितः। 
दह्यमानेन मनसा शापं श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! परंतु अपने विषयमे वेसा शाप सुनकर जेस 
एक आगम दूरी आग रख दी गयी हो ओर उसकी ज्वाला 
ओर भी बद गयी हो, उसी प्रकार विपुलका हदय शोकाभिते 
दग्ध होने लगा ओर उसी अवसाम वे पुनः अपने कार्यो 
पर विचार करने लगे ॥ २९॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात बह्वयो दिननिशा ययुः । 
इदमासीन्मनसि स रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३० ॥ 

तात | इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन 
जीर कई राते बीत गयीं | तव्र गुरुपत्नी रुचिकी रक्षाके 


कारण उनके मनमें एेसा विचार उठा-- ॥ ३०॥ 
लक्षणं लक्चणेनैव वदनं वदनेन च। 
विधाय न मया चोक्तं सत्यमेतद्‌ शुसोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
भने जव गु्पतनीकी रक्षाके व्यि उनके शरीरम सूष्म. 
रूपसे प्रवेश किया था, तव मेरी लक्षणेन्द्िय उनकी रक्षणेन्द्िय- 
से ओर मुख उनके युखसे षंयुक्त हुआ था । एेसा अनुचित 
कायं करके भी मेने गुखजीको यह सच्ची बात न तावी, ॥ 
एतदात्मनि कौरव्य दुष्छतं विपुखस्तदा । 
अमन्यत महाभाग तथां तश्च न संरायः ॥ ३२॥ 
महाभाग कुरुनन्दन | उस समय विपुलने अपने मनँ 
इसीको पाप माना ओर निस्संदेह बात भी एेसी ही थी ॥३२॥ 
स चम्पां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ । 
पूजयामास च गुरुं विधिवत्‌ स ॒शुरप्रियः ॥ ३३॥ 
चम्पानगरीमे जाकर गुस्प्रमी विपुलने वे एूल गुरुजीको 
अपिंत कर दिये ओर उनका विधिपूर्वकं पूजन किया ॥ ३३॥ 


इति शीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुखोपाख्याने 
द्विचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तगेत दानधर्मपर्वमे वरिपुरका उपाख्यानविषयक 
बयालीसर्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 





त्रिचतारिशोऽ्यायः 


देवशमाका विपुलको निर्दोष बताकर समञ्ञाना ओर भीष्पका युधिष्िरको 
च्ियोकी रक्षाके शियि आदेश देना ५४ 


मीष्म उवाच 
तमागतमभिग्रक्ष्य शिष्यं वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
देवशम महातेजा यत्‌ तच्छृणु जनाधिप ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--नरेशधर ! अपने शिष्य विपुरुको 
आया हआ देख महातेज देवशषर्माने उनसे जो बात कीः 
वही बताता हूः खनो ॥ १ ॥ 
देवहर्मोवाच 
किं ते विपुल दष्ट वै तस्मिन्‌ शिष्य महावने । . 
ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेव च ॥ २ ॥ 
देवदरामोने पूका-मेरे प्रिय यिष्य विपुल | तुमने 
` उख महान्‌ वनम क्या देखा था १ वे कोग तो वुम्हं जानते है । 
न्द वुस्वारी अन्तरात्माका तथा मेरी पकी खचिका भी पूरा 
परिय प्रात ३ ॥ २॥ । । 


विपुल उवाच 
जहमष मिथुनं कि तत्‌ के च ते पुरुषा विभो । 
य मां जानन्त तत्वेन यन्मां त्वं परि पृच्छसि ॥ ३ ॥ 
विपुखने कहा- हरषे | मने जिसे देवा था, वह ली- 
परूषक जोड़ा कोन था १ तथा छः पुरुष भी कौन ये, जो 
यञ्च अच्छी तरह जानते थे ओर जिनके विषय 
¢ १ जनके विषयमे आप भी 
त देवशर्मोवाच 
च तान्मथुनं ब्रह्म्नहोराजं हि विद्धि 
तत्‌ ।. 
चक्रवत्‌ परिवतंत तत्‌ क 
ये चते पुरुषा विप अदेदीग्यन्ति हृष्टवत्‌ । 
क ते जानन्ति दुष्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
वशमोने कहा-- ब्रह्मन्‌ | तुमने जो खीः पुरुषका 
जोड़ा देखा था, उसे दिन ओर रात्रि क । ध 


दध 1 





वत्‌ वूसते रहते ह अतः उन्हे तुम्हरे पापक ८; ` ¦ निम्‌ 
वर | २ जो अवयन्त हरपम मरकर जञा चेते हए छः 
पुरुष दिलायी दिये, उन्द छः ऋतु जानो; वे मी तुम्हारे पाप- 
को जानते है ॥ ४-५॥ 
न मां कश्चिद्‌ विजानीत इति छृत्वा न विश्वसेत्‌ । 
नयो रहसि पापात्मा पापकं कर्म यै द्विज ॥ ६ ॥ 
मरह्यन्‌ | पापात्मा मनुष्य एकान्तम पापकम करके एेसा 
विश्वास न करे कि कोई मुञ्चे इस पापकर्म ठति नही 
. जानता हे ॥ ६ ॥ 
छुबोणं हि नरं कमे पापं रहसि सर्वदा । 
पदयन्ति ऋतवश्चापि तथा दिननिशेऽप्युत ॥ ५ ॥ 
एकान्तम पापकम करते हूए पुरुषकरोष्तुर्णै तथा रात- 
दिन सदा देखते रहते दै ॥ ७ ॥ 
तथैव दहि भवेयुस्ते खोकाः पापरतो यथा 1 
छत्वा नाचक्षतः कम मम तच्च यथाङ्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमने मेरी स्रीकी रक्षा करते समय जित प्रकार वह पाप- 
कमं किया थाः उसे करके भी स्ने बताया नदीं था; अतः तुग्द 
वे ही पापाचारियोके खोक मिल सकते थे ॥ ८ ॥ 
ते त्वां हसितं दष्ट गुरोः कमौनिवेदकम्‌ । 
स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्रुतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरुको अपना पापकम न बताकर दषं ओर अभिमानमे 
मरा देख वे पुरुष तुम्दे अपने करमकी याद दिलति हए वैषी 
बाते बोर रदे ये, जिन तुमने अपने कान सुना दै ॥ ९ ॥ 
अहोरा विजानाति ऋतवश्चापि नित्यशः । 
पुरुषे पापकं कमं शुभं बा शुभकर्मिणः ॥ १० ॥ 
पापीमं जो पापकम है ओर छमकमीं मनुष्यमे जो श्म 
कर्म है, उन सबको दिन, रात ओर शरतर्णं सदा जानती 
रहती दै ॥ १० ॥ 
तत्‌ त्वया मम यत्‌ कम॑ व्यभिचाराद्‌ भयात्मकम्‌। 
नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज ॥ ११॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ठमने सुहयसे अपना वह कमं नही बतायाः जो 
व्यभिचार-दोषके कारण भयसूप था । वे जानते येः इस- 
व्यि उन्होने ठम्हे बता दिया ॥ ११॥ 
तेनैव हि भवेयुस्ते रोकाः पापरतो यथा। 
हृत्वा नाचक्षतः कम मम यश्च त्वया तम्‌ ॥ ९२॥ 
पापकर्म करके न बतानेवाठे पुरुषको? नेता कि ठमने 
मरे साथ किया है, वे ही पापाचारियोके लोक प्रास होते है ॥ 
 त्वयाशक्या च दुर्या रक्षित परमदा दिज । 
नचत्वं कृतवान्‌ किचिद्‌तः प्रीतोऽसि तेन ते ॥ १२३॥ 


तिचत्वारिदोऽध्यायः 
नवव 


दश 





बरहमन्‌ ! यौवनमदे उन्मत्त रदनेवाखी उस खरीकी 
(उसके श्चरीरमे प्रवेश किये बिना ) रक्षा करना तुम्हारे वाकी 
बात नहीं थी । अतः तुमने अपनी ओरसे क्रोदं पाप नदी 
किया; इसल्ि मेँ तुमपर प्रसन्न द्र ॥ १३ ॥ 
( मनोदोषविहीनानां न दोषः श्यात्‌ तथा तव । 
अन्यथाऽऽखिद्ग्ते कान्ता स्नेटेन दुदितान्यथा ॥ 
जो मानसिक दोषसे रदित ई, उन्द पाप नदी गता । 
यदी बात वम्हारे लि भी हई है । अपनी प्राणवल्लमा 
पल्ीका आलिङ्गन ओर भावसे किया जाता है ओर अपनी 
पुत्रीका ओर मावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गले लगाया 
जाता हे ॥ 
निष्कषायो विङुद्धस्त्वं ुच्यावेक्छान्न दूषितः । ) 
तुम्हारे मनम राग नीं है । ठम सर्वथा विज्युद्ध हो, इस- 
ल्यि रुचिके शरीरम प्रवेश करके भी दूषित नदीं हए हो ॥ 
यदि त्वहं त्वां दुद्धत्तमद्राक्षं दिजसन्तम । 
शपेयं त्वामहं क्रोधान्न मे ऽजास्ति विचारणा ॥ १४॥ 
दविजश्रेष्ठ | यदि भ इस कर्मे तुम्हारा दुराचार देता 
तो कुपित होकर तुम्हं शापदे देता ओर रेखा करके मेरे 
मनम कोई अन्यथा विचार या पश्वात्ताप नदीं होता ॥ १४॥ 
सजन्ति पुरुषे नार्यः पुंसां सो ऽरथश्च पुष्कलः । 
अन्यथारक्षतः श्ापोऽभविष्यत्‌ ते मतिश्च मे ॥ १५॥ 
चर्यो पुरुषमे आसक्त होती ह ओर पुरुषोका मी इसमे 
पूर्णतः वैषा ही भाव होता है । यदि तुम्दारा माव उसकी रश्चा 
करनेके विपरीत होता तो तुम शाप अवदय प्रासन होता ओर 
मेरा विचार तुमह शाप देनेका अवश्य हो जाता ॥ १५॥ 
रक्षिता च त्वया पुञ्र मम चापि निवेदिता । 
अहं ते प्रीतिमांस्तात खस्थः स्वगं गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेया | वमने यथाशक्ति मेरी स्रीकी रक्षा की है ओर यह 
वात मुञ्चे बतायी दै अतः मँ तुमपर बहुत प्रसन्न दँ । तात | 
तुम खस्य रहकर सखग॑ोकमे जाओगे ॥ १६॥ 
इत्युक्त्वा विपुर रीतो देव शमौ महाषिः । 
मुमोद सखगंमास्थाय सटभायः सशिष्यकः ॥ १७॥ 
विपुर्ते एेसा कहकर प्रसन्न हए महिं देवशमां अपनी 
पती ओर शिष्यके साय सर्गम जाकर व्हाका सुख 
भोगने लगे ॥ १७॥ 
इदमाख्यातवांश्चापि ममाख्यानं महामुनिः । 
मार्कण्डेयः पुरा राजन्‌ गङ्गाकूले कथाम्तरे ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | पूर्वकाले गङ्गाके तटपर कथा-वाताके बीच ही 
महामुनि माकण्डयने मुसने यह आख्यान सनाया था ॥ १८ ॥ 








५६१२ महाभारते 


[ मनुशाखनपरवणि 


=-= = -------~ 





तस्माद्‌ व्रवीमि पाथं त्वां खिंयो रक्ष्याः सदैव च। 
उभयं दह्यते तासु सततं साध्वसाधु च ॥ १९ ॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | मँ तुमसे कहता दँ कि तुमह सियो 
की सदा ही रक्षा करनी वा । चिमे भटी ओर बुरी 
दोनो बातें हमेशा देखी जाती ई ॥ १९॥ 
चिः साध्व्यो महाभागाः सम्मता लोकमातरः । 
धारयन्ति मही राजन्निमां सवनकाननाम्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ | यदि चर्यो साध्वी एवं पतिव्रता हौ तो बड़ी 
सौभाग्यशालिनी होती ई । संसारम उनका आदर होता है ओर 
वे सम्पूणं जगत्‌क्री माता समञ्ली जाती है । इतना ही नही, वे 
अपने पातित्रत्यके प्रभावसे बन ओर काननोसदित इस सम्पूण 
प्रथ्वीको धारण करती दै ॥ २०॥ 
असाध््यश्चापि दुरत्ताः कुलघ्नाः पापनिश्चयाः। 
विज्ञेया लक्षणेर्दष्टः खगा्रसहजेनैप ॥ २९॥ 
्रितु दुरा चारिणी असती लिर्थो कुलका नाश करनेवाली 
होती दै, उनके मनम सदा पाप दी वसता है | नरेश्वर | फिर 
एेसी स्रियोको उनके शरीरके साथ दी उयन्न दए बुरे लक्ष्णो- 
से पहचाना जा सकता है ॥ २१॥ 
पवमेतासखु रक्षा वे शाक्या कतौ महात्मभिः । 
अन्यथा राजरादुख न शक्या रक्षितं खयः ॥ २२॥ 
दपश्रेष्ठ | महामनसी पुरद्वार ही एेसी खियौकी इस 
प्रकार रक्षा की जा सकती है; अन्यथा च्ियोकी रक्षा 
असम्भव द ॥ २२॥ 
पता हि मञ॒जग्याघ्र तीक्ष्णास्तीक्ष्णपराक्रमाः । 
नासामस्ति प्रियो नाम मैथुने सङ्गमेति यः ॥ २३॥ 
पुखुषिह ! ये खिर्यो तीखे खभावकौ तथा दुस्तह शक्ति- 
वाली होती ई । कोई भी पुरुष इनका प्रिय नदीं हे । मैथुन- 





ठ 
क्लं ओ इनका साय देता हैः वदी उतने ही समयके चि 
प्रिय होता है ॥ २३॥ 
पताः कृत्याश्च कायश्च कृताश्च भरतर्षभ । 
न चैकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन ! ये च्या कृत्या्ओके समान 
मनु्योके प्राण ठेनेवाली होती द । उन्दं जव पहले पुरप 
खीकार कर लेता हैः तत्र आगे चलकर वे दुसरेके स्वीकार 
करे योग्य भी बन जाती है अर्थात्‌ व्यभिचारदोषकरे कारण 
एक पुरुषको छोडकर दूसरेपर आसक्त हो जाती दै । किसी 
एक ही पुरुषमे इनका सदा अनुराग नहीं बना रहता है ॥२४५॥ 
नासां स्नेहो नरैः कार्यस्तथेवेष्यौ जनेश्वर । 
ेदमास्थाय भुक्नीत धर्ममास्थाय चेव ह ॥ २५॥ 
( अन्रताविह. पवौदिदोषवजं नराधिप । ) 
नरेश्वर ! मनुष्यौको चिर्योके प्रति न तो विशेष आसक्त 
होना चादिये ओर न उनते ईर्ष्यां ही करनी चादिये ! वेराग्य- 
पूर्वक धममंका आश्रय लेकर पवं आदि दोषका त्याग करते हूए 
ऋतुखानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
निहन्यादन्यथाकु्वन्‌ नरः कौरवनन्दन । 
सर्वथा राजशादंल सुकतिः सर्व पूज्यते ॥ २६॥ 
कौरवनन्दन ! इसके विपरीत वर्ताव करनेवाला मनुष्य 
विनाशको प्राप्त होता है । दपश्रेष्ठ | सर्वत्र सव्र प्रकारे मोक्ष- 
का दी सम्मान किया जाता है ॥ २६॥ 
तेनैकेन तु रक्षा वै विपुलेन रता खियाः। 
नान्यः राक्तसिोकेऽस्मिन्‌ रक्षितुं नृप योषितम्‌॥२७॥ 
नरेशर ! एकमात्र विपुल्ने ही स्ीकी रक्षा की थी । इस 


त्रिलोकी दूसरा कोई एेसा पुरुष नहीं द, जो युवती सि्योकी 
इस प्रकार रक्षा कर सके ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधमपर्वणि विपुरोपाख्याने 
त्रिचत्वारंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीनहमास्त अनुशासनपयरैके अन्तत दनधर्मपवैरमे शरुरका उपारूयानव्रिषयक तैतालीस् अघ 
( दाक्षिगाल्य अधिक पाठके २ इलोक मिराकर कुरु २९ श्लोक है ) 


ध्याय पुरा हमा ॥ ६२ ॥ 
1 





चतु्तवारिरोऽध्यायः 
 कन्या-विवाहके सम्बन्धमे पात्रविष्यक विभिन्न विचारं 


| युधिषिर उवाच 
: सखर्वधमौणां स्वजनस्य गृहस्य च । 
= = च तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरे पू्धा - पितामह । जो खमस ध्मोकाः 


डडसरीजनोका, घरका तथा देवता, पितर ओर अतिथिर्योका 
डे उस कन्यादानके विषयमे मुञञे कुछ उपदेश कीजिये ॥ 
अयं हि सर्वधमौणां धमेश्िन्त्यतमो मतः। 

कोशस्य प्रदेया स्यात्‌ कन्येति वसुधाधिप ॥ २ ॥ 


शानधर्मपव ] 


प््वीनाय | सव धर्मे वट्कर यही चिन्तन करने योग्य 
धमं माना गया है कि कैसे पाचको कन्या देनी चादि १॥ २॥ 


सीष्म उवाच 
शीलवृत्ते समाज्ञाय विदां योनि च क्म च । 
सद्धिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- त्रेया ! सतपुरषोको चाहिये कि वे 
पह वरे शील-खभाव, सदाचार, विया, कुः मर्यादा 
ओर कार्योकी जोच करं । फिर यदि वह्‌ समी दृष्टेति गुण- 
वान्‌ प्रतीत दो तो उसे कन्या प्रदान करे ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मणानां सतामेष व्राह्मो धमों युधिष्ठिर । 
आवाह्यमावहेदेवं यो दवादयुकररुतः ॥ ४ ॥ 
शिण्ानां क्षत्नियाणां च ध्म पष सनातनः । 
युधिष्ठर | इस प्रकार व्याइने योग्य वको बुलकर उसके 
ताथ कन्याका विवाह करना उत्तम व्राह्णोका धर्म-तराह्य- 
विवाह दै । जो धन आदिके द्वारा वरपक्षको अनुकूल करके 
कन्यादान किया जाता दहै, वह शिष्ट ब्राह्मण ओर क्षत्रिर्योका 
सनातन धमं कहा जाता है । ( इसकी प्राजपत्य विवाह 
कते हे ) ॥ ४२ ॥ 
आत्माभिग्रेतसुत्खज्य कन्याभिप्रेत पव यः ॥ ५ ॥ 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर । 
गान्धर्वमिति तं धम प्राहुवेदविदो जनाः ॥ £ ॥ 
युधिष्ठिर ! जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद कयि 
हुए वरको छोड़कर जिसे कन्या परंद करती होतथाजो 
कन्यको चाहता हो एसे वरके साथ उस कन्याका विवाह 
करते ई, तत्र वेदवेत्ता पुरुष उस विवाहको गान्ध धमं 
( गान्धर्व विवाह ) कहते है ॥ ५.६ ॥ 
धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवान्‌ । 
असुराणां शैतं वै धर्ममाहुमनीषिणः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! कन्यके वनधु-बान्धवोको लोभम डालकर उन 
बहूत-सा धन देकर जो कन्याको खरीद लिया जाता हैः इसे 
मनी पुरुष अमुरोका धर्मं ( आसुर विवाह ) कहते द ॥७]॥ 
हत्वा छिच्वा च शीर्षाणि खदतां रुदतीं गृहात्‌। 
भरस्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
तात ! इसी प्रकार कन्यके रोते हए अभिभावकौको 
मारकर, उनके मस्तक काटकर रोती ई कन्याको उसके 
घते बलूरवक दर लाना राक्षसौका काम ( राक्षस विवाह ) 
बताया जाता है ॥ ८ ॥ 
पञ्चानां तु चयो धम्यौ द्वावधम्यो युधिष्ठिर । 
वैराचश्चासुर्यैव न कर्तव्यो कथचन ॥ ९ ॥ 


चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 
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युधिष्ठिरं ! इन पोच ( ब्राह्म प्राजापत्यः, गान्धर्वः» आसुर 
ओर राक्षस ) विवाहम ूर्वकथित तीन विवाह धर्मानुकूढ 
द ओर रेष दो पापमय है । आदर ओर राक्षठ विवाह किसी 
प्रकार भी नहीं करने चादिय% ॥ ९ ॥ 
वराहमः क्षात्रोऽथ गान्धर्वं पते धम्यौ नरर्षभ । 
पृथग्‌ वा यदि वा मिधाः कर्तव्या नात्र संडायः॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ | वराय; क्षात्र ( प्राजापत्य ) तथा गान्धर्व- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूल बताये गये है | ये प्रथक्र होया 
अन्य विवासे मिश्रितः करने ही योग्य दै । इसमे 
संशय नही है ॥ १० ॥ 
तिस्रो भाया ब्राह्मणस्य दे भाय क्षत्रियस्य तु। 
वेश्यः खजात्यां विन्देत ताखपत्यं समं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
ब्राह्मणके ल्ि तीन भार्या बतायी गयी ई ८ ब्राह्मण- 
कन्याः क्षत्रियकन्या ओर वैशय-कन्या ) ! क्षत्रियके स्थि दो 
भार्यापि कदी गयी है ८ क्त्रिय-कन्या ओर वैश्य-कन्या ) । वैश्य 
केवल अपनी दी जातिकी कन्याक्रे साथ विवाह करे। इन 
च्ियेसि जो संताने उत्पन्न होती हैः वे पिताके समान 
बणंवाली होती द ( माताअकि कुक या वके कारण उनम 
कोई तारतम्य नदीं होता ) ॥ ११॥ 
बराह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षन्निया क्षत्रियस्य तु । 
रत्यथमपि शूद्रा स्यान्नेत्याहुरपरे जनाः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणकी पलिनर्योमें बाह्मण-कन्या श्रेष्ठ मानी जाती दै, 
क्षतनियके लि क्षत्निय-कन्या श्रेष्ठ है ( वैश्यकी तो एक ही 
पत्नी होती दै अतः वह श्रेष्ठ दै ही ) । कुछ लोगेोका मत दै 
किं रतिके लि चुद्र-जातिकौ कन्यासे भी ब्रिवाह किया - 
जा सकता है परत ओर लोग एेसा नहीं मानते ( वे शुद्- 
कन्याको त्ैवर्णिकोके छथि अग्राह्य बतलाते ई ) ॥ १२॥ 
अपत्यजन्म शूद्रायां न प्रशंसन्ति साधवः । 
श्राया जनयन्‌ विप्रः परायश्चित्ती विधीयते ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मणका शूद्-कन्याके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करना अच्छा नदीं मानते । चद्राके ग्भ॑खे संतान उत्पन्न 
करनेवाला व्राह्मण प्रायश्चित्तका मागी होता है ॥ १२॥ 


स्मृतिरयोमं निम्नलिखित भाठ विवाह बतलाये गये हे नाह्य, 
दैव, आष, प्राजापत्य, गान्ध, आसुर, राक्षस ओर पैशाच । विंतु 
यँ १ बाहा, २ भाजापत्य, ३ गान्धवं, ४ आसुर भौर ५ राक्षस-- 
इन्दं पांच विवारहोका उल्टेख किया गया है; अतः यँ जो ब्राह्म 
विवाह दे, उसीमे स्छतिकथित दैव गौर षं विवारहोका मी अन्त ` 
मौव समद्चना चा्िये । श्सी भकार य बताये हए राक्षस विवाहम 
उपयुक्त पैशाच विवाहका समावेरा कर ठेना चाहिये ॥ आजयपतवको , 
ही श्षात्र' विवाह भी कषा गया ३ । ए 
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धिदाद्षों दशवष भार्या विन्देत नग्निकाम्‌ । 
पकविङातिवषों वा सप्तवषौमवाप्युयात्‌ ॥ १४॥ 
तीस वर्का पुरुष दस वषंकी कन्याको, जो रजस्वला 
न हरं हो, पत्नीरूपं प्रास्त करे । अथवा इक्कीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ विवाह करे ॥ १४॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता पिता वा भरतषभ । 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाधर्मिणी हि सा ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | जि कन्याके पिता अथवा भाई न हौः 
उसके साथ कमी विवाह नहीं करना चादिये; क्यौकिं वद्‌ 
पुत्चिका-धरमवाली मानी जाती है ॥ १५ ॥ 
त्रीणि वषण्युदीक्चेत कन्या ऋतुमती सती। 
चतुथं त्वथ सम्प्राप्ते खयं भतौरमजयेत्‌ ॥ १६॥ 
८ यदि पिताः भ्राता आदि अभिभावक ऋतुमती होनेके 
पहले कन्याका विवाह न कर दं तो ) ऋत॒मती होनेके पश्चात्‌ 
तीन वषैतक कन्या अपने विवाहकी बाट देखे । चथा वरं 
रगनेपर वह स्वयं ही किसीको अपना पति बना ठे ॥१६॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च भरतषभ । 
अतोऽन्यथा वर्तमाना भवेद्‌ वाच्या प्रजापतेः॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | एेसा करनेपर उस कन्याका उस पुरुषके 
साथ किया हआ सम्बन्ध तथा उससे हेनेवाली संतान निम्न 
श्रेणीकी नहीं समक्ची जाती । इसके विपरीत ब्रतीव करनेवाली 
खरी प्रजापतिकी दष्टिमि निन्दनीय होती है ॥ १७॥ 
असपिण्डा च या मातुरसलगोजा च या पितुः। 
इत्येतामनुगच्छेत तं धमं मुरवीत्‌ ॥ १८॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड ओर पिताक गोत्रकी 
न हो, उसीका अनुगमन करे । इसे मनुजीने धर्मानुकूल 
बताया है* ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


श्युल्कमन्येन दत्तं स्याद्‌ ददानीत्याह चापरः । ^ 
बलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्श येत्‌ ॥ १९ ॥ 





# सापिण्ड्थ-निवृत्तिके सम्बन्धे स्मृतिका व चन दै-- वध्वा 
बरस्य वा तातः कूटस्थाद्‌ यदि सप्तमः । पन्रमी चेत्तयोमाता 
तरकषापिण्डयं निवतंते ॥ अथात्‌ “यदिः वर अथवा कन्याका पिता 
मूल पुरे सातवीं पीदीर्मे उत्पन्न हज दै तथा माता र्पचवी 
पीदीर्म वैद। इई द तो वर ओर कन्याके ल्थि सापिण्डयकी निवृत्ति 
हयो जाती दै।' पिताकी भोरका सापिण्ड्य सात पीदीतक चलता है 
बौर माताका सापिण्डथ पोच पीदौतक । सत पीदी्मे एक तो पिण्ड 
देनेवाला होता दै, तीन पिण्डमागी ते है ओर तीन केप. 


भागी शेते है। 


ीमष्टाभारते 


=-= === =< 


[ अलुशासनपवैणि 


पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्‌ कस्य भायौ पितामह । 
तचवं जिक्षासमानानां चश्चुभवतु नो भवान्‌ ॥ २०॥ 


युधिष्ठिरने पूा- पितामह ! यदि एक मनुष्ये 
विवाह पक्छा करके कन्याका मूल्य दे दिया होः दूसरेने मूस्य 
देनेका वादा करफे विवाह पका किया हो; तीसरा उसी 
कन्याको बलपूर्वक ठे जानेकी वात कर रहा हो, चोथा उसके 
माई-बन्धुओंको विरोषर धनका लोभ दिखाकर व्याह करनेको 
तैयार हयो ओर पोचर्वो उका पाणिग्रहण कर चुका हो तो 
धर्मतः उकी कन्या किसकी पनी मानी जायगी १ हमलोग 
इस विषयमे यथां तत्वको जानना चाहते दै । आप हमारे 
ल्य नेत्र ( पथ-प्रदशच॑क ) हो ॥ १९-२० ॥ 

मीष्म उवाच 

यत्‌ किचित्‌ कम मानुष्यं संस्थानाय प्रदयते । 
मन््रवेन्मन्तरितं तस्य सृषावादस्तु पातकः ॥ २९॥ 

भीष्मजीने कहा-भारत ! मनुरष्योके दितसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो कोई भी कमं दै, वह व्यवस्थ।के लिये देखा जाता 
है । समस्त विचारवान्‌ पुरुष एकत्र होकर जवर यह विचार 
कर छे कि (अमुक कन्या अगरुकं पुरुषको देनी चाये, तो 
यह व्यवस्था ही विवाहका निश्चय करनेवाली होती ३ । 
जो श्चठ बोलकर स व्यवस्थाको उल्ट देता है, वह पापका 
भागी होता दै ॥ २१॥ 
भायोपत्युत्विगाचायौः शिष्योपाध्याय एव च । 
मृषोक्ते दण्डमर्हन्ति नेत्याहुरपरे जनाः ॥ २२॥ 

भाया, पति, ऋत्विजः आचार्य, शिष्य ओर उपाध्याय 
मी दि उप्त व्यवसथाके विरु ठ बो तो दण्डके 


भागी हते ई । परंतु दूसरे लोग उन्है दण्डके भागी . 


नहीं मानते ह ॥ २२॥ 


न ॒शछकामेन संवासं मयुरेवं प्रशंसति । 
अयशस्यमधम्यं च ॒यन्मुषा धमैकोपनम्‌ ॥ २३॥ 
ह अक्गाम पुरुषके साथ सकामा कन्याका सहवास शे, 
इसे मनु जन्छा नहीं मानते ह । अतः सर्वसम्मतिसे निश्चित 
हए विवाहको मिथ्या करनेका प्रयत्न अयश ओर 


अधमका कारण होता है । वह॒ धर्म॑को नष्ट करनेवाल् 
माना गया है ॥ २३ ॥ 


नैकान्तो 
तो. दोष पकसमस्तदा केनोपपद्यते । 
या प्रयच्छन्ति यां च क्रीणन्ति भारत ॥ २७॥ 


मारत । कन्याके भाई-बन्धु जिस कन्याढो वरम 
पाणिगरहणकी विधिसे दान कर देत है अथवा जिषे | 


लेकर दे डालते है, उस कन्याको धर्मर्वक विवाह करनेवाला 


कशनधमेपवं ] 


अथवा मूल्य देकर खरीदनेवाला यदि अपने घर छे जाय 
तो इस किती प्रकारका दोष नहीं होता । भला उस दशाम 
दोषकी प्रापि केसे हो सकती है १ ॥ २४॥ 
बन्धुभिः समयुक्षाते मन्त्रहोमौ धयोजयेत्‌ । 
तथा सिद्धयन्ति ते मन्ता नादत्तायाः कथंचन्‌॥२५॥ 
कन्याके कुुम्वरीजनोकरी अनुमति मिख्नेपर वैवाहिक 
मन््र ओर होमका प्रयोग करना चादिये, तभी वे मन्त्र षिद्ध 
( सफल ) होते दै अर्थात्‌ वह मनत्रदरारा विवाह किया हुआ 
माना जाता है । जित कन्याका माता-पित्ताके द्वारा दान नहीं 
क्रिया गया; उसके ल्ियि क्रिय गये मन्त्रप्रयोग किंसी 
तरह सिद्ध नीं होते अर्थात्‌ वह विवाह मन्तरद्रारा किया 
^ हुआ नदीं माना जाता ॥ २५॥ 
यस्त्वत्र मन्त्रसमयो भायोपत्योर्मिथः कृतः । 
तमरेवाहुर्गरीयांसं यश्चासौ क्षातिभिः छतः ॥ २६॥ 
पति ओर पलनीमभी परसपर मन्त्रोचारणपूक जो प्रतिज्ञा 
होती है, वदी शरेष्ठ मानी जाती है ओर यदि उसके लि वन्धु- 
बान्धरवोका समर्थन प्राप्त दो त तो ओर उत्तम बात दे ॥२६॥ 
देवदत्तां पतिभ्यो वेत्ति धमेस्य रासनात्‌ । 
स दैवीं मानुषीं वाचमदतां पयुदस्यति ॥ २७॥ 
धर्मशाख्रकी आज्ञाके अनुतर न्यायतः प्रात हुई पर्नी- 
को पति अपने प्रारन्धकर्मके अनुसार मिली हुई माया 
समन्ता है । इस प्रकार वह देवयोगसे प्रा हुई पत्नीको ग्रहण 
करता है | तथा मनु्यौकी चटी बरातकरो--उस विवाहको 
अयोग्य बतानी वार्ताको अग्राह्य कर देता है ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कल्यायां प्रा्द्ुटकायां ज्यायां दचेदाव्जेद्‌ वरः। 
धर्मकामार्थसम्पन्नो वाच्यमत्रानृतं न वा ॥ २८॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह । यदि एक वरते कन्य. 
का विवाद पक्का करके उश्तका मूल्य ले छिया गया ही ओर 
पीडे उसते मी श्रेष्ठ धर्म, अथं ओर कामसे सम्पन्न अस्वन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पहले जिसे मूल्य छया गवा दै 
उससे शठ बोलना--उसको कन्या देनेसे इनकार कर देना 
चाहिये या नदीं १ ॥ २८॥ 
तस्िन्नुभयतोदोषे करवरेयः समाचरेत्‌ । 
अयं नः सर्वधमीणां धरमशचिन्त्यतमो मतः ॥ २९ ॥ 
इसमे दोनो दामि दोष प्रास होता है-यदि बन्धु 
जनोकी सम्मतिषे मूस्य लेकर निश्चित कयि हण विवाहको 


उलट दिया जाय तो वचन-भङ्गका दोष छगता १ 
ष्ठ वरका उस्लद्वन करनेते कन्याके हितको हानि पहचान 


चतुश्चत्वारिरोऽध्यायः 


~= 
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का दोष प्राप्त होता दै। एेसी दामे कन्यादाता क्या करे १ 
जिससे वह कल्याणक भागी हो १ दम तो सम्पूरणं ममं इस 
कन्यादानरूप धर्मको दी अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार 
के योग्य मानते दै ॥ २९॥ 
तं जिक्षासमानानां चश्चुभवतु नो भवान । 
तदेतत्‌ सर्वमाचक्ष्व न हि ठप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
हम इस विषयमे यथार्थं तको जानना चाहते ई। 
आप हमारे पयप्रदर्सकं हदये । इन सव व्रार्तोको स्पषटरूपसे 
बतादये । मे आपकी बाते सुननेसे वृत नीं दो रदा दरू । अतः 
आप इस विषयका प्रतिपादन कीनि ॥ ३० ॥ 
भीष्म उवाच 
नैव निष्ठाकरं शुल्कं क्षात्वाऽऽसखीत्‌ तेन नाहतम्‌। 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कर्दिचित्‌॥ ३१॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | मूस्य दे देनेखे ही विवाह- 
का अन्तिम निश्चय नहीं दो जाता (उसमै परिवतनकी 
सम्भावना रहती दी दै )। यइ समञ्चकर दी मूल्य देनेवाल्म 
मूह्य देता दे ओर फिर उसे वापस नहीं गता । सज्जन 
पुरुष कभी-कभी मूल्य टेकर भी किष विशेष कारणव 
कन्यादान नहीं करते ई ॥ ३१॥ 
अन्यगुणेरूपेतं त॒ शल्कं याचन्ति बान्धवाः । 
अलंङ्ृत्वा वहस्वेति यो दाद नुङ्ूकतः ॥ ३२ ॥ 
कन्याके माई-बन्धु किसीसे मूल्य तभी मोगते है, जब वह्‌ 
विपरीत गुण (अधिक अवस्था आदि ) से युक्त होता दै । 
यदि वरको बुलाकर कदा जाय किं तुम मेरी कन्याको 
आभूषण पहनकर इसके साय विवाह कर॒ लो” ओर एेसा 
कहनेपर वह उसके लि आभूप्ण देकर त्रिवाह करे तो यद 
धर्मानुकूख ही दै ॥ २२॥ 
यच्च तां च ददत्येवं न शुर्क विक्रयो न सः। 
परतिगृह्य भवेद्‌ देयमेष धमः सनातनः ॥ ३३ ॥ 
क्योकि इस प्रकार जो कन्यके. व्यि आभूषण लेकर 
कन्यादान किया जाता दैः वह न तो मूल्य है ओर न विक्रय 
ही; इल्यि कन्याके लिये कोई वस्त स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनादन ध्म हे ॥ ३३॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूवं न भाषितम्‌। 
ये चाहु च नाहुयं ये चावश्यं वदन्त्युत ॥ २४॥ 
जो लोग भिन्न-मिन व्यक्तियोसे कहते है कि भ्म आपको 
अपनी कन्या दगा जो कहते है “नही दूग।› ओर जो कहते 


ई (अवश्य दयाः उनकी ये समी बति कन्धा देनेके पहले नहीं 


कही हु ही तव्य ई ॥ ३४॥ 


ते - 
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भीमहाभारते 


[ असु शासनपवेणि 
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तस्मादा अ्रहणात्‌ पाणेयौचयन्ति परस्परम्‌ । 
कन्यावरः पुरा दत्तो मरुद्भिरिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३५॥ 
जबतक कन्याका पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न न हो जाय 
तवतक कन्साको मांगना चादिये । एेखा कन्या्ओके च्ि 
मरुद्र्णेनि पदे वर दिया है अर्थात्‌ अधिकार दिया दै-- 
यह हमारे सुननेमे आया है । इसल्यि पाणिग्रहण हनेके पहले- 
तक वर ओर कन्या आपसे एक दूररेके स्थि प्राथना 
कर षकते है ॥ २५ ॥ 
नानिए्ठाय प्रदातव्या कन्या इत्युषिचोदितम्‌। 
तन्मूरं काममूलस्य प्रजनस्येति मे मतिः ॥ ३६॥ 
महषिरयोका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नदीं देनी 
चाहिये; क्योकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख ओर सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण है । 
रेखा मेरा विचार है ॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहून्‌ दोषान संवासाद्‌ विद्धि पाणयोः। 
यथा निष्ठाकरं शुल्कं न जात्वासीत्‌ तथा श्णु ॥ ३७॥ 
कन्याके क्रयविक्रये बहुत-ते दोष है । इस बातको तुम 
अधिक काकतक सोचने-विचारनेके बाद खयं समञ्च लोगे | 
केवल मूल्य दे देने विवाहका अन्तिम निश्चय नदी हो जाता 
हे। पडे भी कमी एेसा नदीं हआ थाः इख विषयमे 
तुम सुनो ॥ ३७ ॥ 
अहं विचि्वीर्यस्य दे कन्ये समुदावहम्‌। 
जित्वा च मागधानसवौन्‌ काशीनथ च कोसखान्‌।३८। 
मै विचित्रवीर्यके विवाहके व्यि मगधः काशी तथा 
कोरारूदेशके समस्त वीरको पराजित करके काशिराजकी दो 
कन्याओंको हर लाया था ॥ ३८ ॥ 
गृहीतपाणिरेकाऽऽसीत्‌ प्राप्तशरुटका पराभवत्‌। 
कन्या गृ्धीता त्रैव विसज्यो इति मे पिता ॥ ६९॥ 
अच्रवीदितरां कन्यामावहेति स कौरवः । 
अप्यन्यानचुपप्रच्छ शङ्कमानः पितुर्वचः ॥ ४०॥ 
उनर्मेसे एक कन्या अम्बा अपना हाय शास्वराजके 
हायन दे चुकी थी अर्थात्‌ मनदी-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी । दुखरी ( दो कन्याओं ) का काशिराजको स्क 


प्रास्त हो गया था । इसल्ि मेरे पिता ( चाचा ) कुस्वंशी ` 


बाह्वीकने वहीं कदा कि जो कन्या पाणिग्रहीत हो चुकी हैः 


+ भीष्मजी काशिराजकी तीन कन्यारओंको हरकर खाये ये, 
उनर्मेसे दोको एक श्रेणीर्मे रखकर एकव चनका प्रयोग क्या गया 
ह, यह मानना चादि; तभी आदिपवं अध्याय १०२ के वणैनढ़ी 


“ संगति ठीक ङ्ग सकती है। .. 
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उखका त्याग कर दो ओर दूरी कन्याका ( जिनके स्थि 
ञस्कमात्र ल्या गया दै ) विवाह करो ।' सञ्चे चाचाजीके 
इस कथने संदेह था, इसच्य मेने दरस मी इसके 
विषयमे एषा ॥ २३९-४० ॥ 
अतीव ह्यस्य धमेच्छा पितुमे ऽभ्यधिकाभवत्‌ । 
ततोऽहमह्लवं राजन्नाचरेष्छुरिदं वचः। 
आनरारं तस्वतो वेत्तमिच्छामि च पुनः पुनः ॥ ४१९॥ 
परंतु इश विषयमे मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबल इच्छा 
थी किं धर्मका पाटन हो (अतः वे पाणिग्रहीता कन्याके 
त्यागपर अधिक जोर दे रहै थे) । राजन्‌ | तदनन्तर मै 
आचार जाननेकी इच्छसे बोख--“पिताजी | मै इस 
विप्रयमे यह ठीक-ठीक जानना चाहता हू कि पर्परागत 
आचारं क्या है ? ॥ ४१ ॥ 
ततो मयैवमुक्ते तु वाक्ये ध्म॑थ्तां वरः। 
पिता मम महाराज बाहीको बाक्यमवीत्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज ! मेरे ेसा कदनेपर धर्मात्माओमिं श्रेष्ठ मेरे 
चाचा बाहीक इस प्रकार बोटे--॥ ४२ ॥ 
यदि वः शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा । 
खाभान्तरमुपासीत प्रात्तशुट्क इति स्पतिः ॥ ४३॥ 
“यदि तुम्हारे मतमे मूटय देनेमात्रते ही विवाहका पूरण 
निश्चय हो जाता है, पाणिग्रहणसे नही, तत्र॒ तो स्पृतिका 
यह कथन ही व्यर्थं दोगा कि कन्याका पिता एक वरते 
शसक ले लेनेपर भी दूसरे किंषी गुणवान्‌ वरका आश्रय ठे 
सकता हे । अर्थात्‌ पहटेको छोडकर दुसरे गुणवान्‌ वरे 
अपनी कन्वाका विवाह कर सकता दै ॥ ४३ ॥ 
न हि धमेविदः प्रादुः प्रमाणं वाक्यतः स्स्रतम्‌। 
येषां वे शुलकतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा ॥ ४७॥ 
“निनका यह मत है कि शतके ही विवाहका निश्चय 
होता है, पाणिग्रहणसे नही, उनके इस कथनको धर्मज्ञ पुरुष 
प्रमाण नहीं मानते ई ॥ ४४ ॥ 
सिद्धं भाषितं दाने नैषां भत्यायकं पुलः। 
ये मन्यन्ते क्रयं शकं न ते धमविदो नराः ॥ ४५॥ 
4 तो खोरगोका कथन भी प्रसिद्ध द 
८ ॥ कि कन्यादान हुआ हे । अतः 
प्रतीति करानेवाला कोई ध ह क ह 
ओर स्कको मान्यता २ 1 6 क 
व १वे मनुष्य धर्मज्ञ नदीं ह ॥४५॥ 
न न बोढभ्या तथाविधा । 
न विक्रय्या कथंचन ॥ ४६॥ 


दानधमेपवं ] 





पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः 





2 लेगोको कन्या नही देनी चाद्ये ओर जो बेची 
४ (1 होः एसी कन्या साथ विवाह नहं करना चादि; 
क्योकि भायां किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय करनेकी 
वस्तु नहीं है ॥ ४६॥ 
येच करोणन्ति दासीं च विक्रीणन्ति तथैव च । 
भवेत्‌ तेषां तथा निष्ठा ुन्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४७॥ 
जो दासि्ोक्रो खरीदते ओर वेचते दै वे ब्रड़े लोभी 
ओर पापातमा है । रेते ही लोम पलनीको मी लरीदने चने. 
की निष्ठा होती दै ॥ ४७ ॥ 
अस्मिन्न सत्यवन्तं पयंपृच्छन्त वै जनाः। 
कन्यायाः प्रा्तशुल्कायाः शुर्कद्‌ः प्रशमं गतः ॥ ४८॥ 
पाणिश्रहीता वान्यः स्याद्र नो ध्मसंश्यः। 
तन्नदिङन्धि महापराक्ञ त्वं हि वैं पराक्षसम्मतः ॥ ४९ ॥ 
८इस वि श्यमे पहलेके लोगेन सत्यवानूसे पूछा था करं 
'महाप्राज्ञ | यदि कन्या शुल्क देनेके पश्चात्‌ शयु्क देनेवाले- 
की मृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रहण दुसरा कोई कर सकता 
हैया नदीं! इसमे हमे धर्मविषरयक संदेह हो गया है । आप 
दसका निवारण कीन्यि; क्योकि आप ज्ञानी पुर्परद्रारा 
सम्मानित द ॥ ४८-४९ ॥ 
तं जिक्ञाखमानानां चक्षुभवतं नो भवान्‌ । 
तानेवं ब्रुवतः सबौन्‌ सत्यवान्‌ वाक्यमव्रवीत्‌॥५०॥ 
मलोग इशत विषयमे यथार्थं बात जानना चाहते ई । 
आप हमारे लि पथग्रद्क होडये ।' उन लोगेकि इस प्रकार 
कहनेपर सत्यवान्‌ने कदा- ॥ ५० ॥ 
यत्रेष्टं तन्न देया स्यान्ना् कायो विचारणा । 
छुर्वते जीवतो ऽप्येवं शते नैवास्ति संशयः ॥ ५९॥ 
८जद् उत्तम पात्र मिलता हो? वहीं कन्या देनी चाहिये । 
इसके विपरीत कोई विचार मनमे नदी छना चाहिये । मूल्य 
देनेवाला यदि जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके मिलनेषर 
सजन पुरुष उीकरे साथ कन्याक्रा विवाह करते हं | फिर 
उसके मर जानेपर अन्यत्र कर --इमे तो स्देह दी 
नही दै ॥ ५१॥ 
देवरं भ्रविशचेत्‌ कन्या तप्येद्‌ वपि तपः पुनः। 
इति श्रीमहाभारते 


इस प्रकार श्रीमह्यमारत अनुरस 


तमेवाुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५२॥ 
्युल्क देनेवाटेकी मृद्यु हयो जानेपर उसके छोटे भाईको 
वड कन्या पतिरूपम ग्रहण करे अथवा जन्मान्तसम उसी पति- 
को पानेकी इच्छसे उसीका अनुषरण ( चिन्तन ) करती 
हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२ ॥ 
लिखन्त्येव तु केषांचिदपरेषां शनैरपि । 
इति ये संवदन्त्य् त एतं निश्चयं विदुः ॥ ५३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌ पू्ैमन्तरं यत्र॒ वतते । 
सर्वमङ्लमन्वं वै मृषावादस्तु पातकः ॥ ५४ ॥ 
(किन्दीकि मतम अक्षतयोनि कन्याको खीकार करनेका 
अधिकार है । दूसरे मतम यड मन्दधदरसि-अवेध कार्थं दै । 
इस प्रकार जो विवाद करते टै वे अन्तम इषी निश्चयपर 
पहुचे है कि कन्याका पाणिग्रहण होनेते पदलेका वेवाहिक 
मङ्गलाचार ओर मन्त्रप्रयोग हो जानेपर मी जदा अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य वर्को छोडकर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या व्याह दी जाय तो दाताको 
केवल मिथ्याभापणका पाप लगता है (पाणिग्रहणे पूं कन्या 
विवादित नदीं मानी जाती है । ) ॥ ५३-५४ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे । 
पाणिग्रहस्य भाय स्याद्‌ यस्य चाद्धिः प्रदीयते । 
इति देयं वदन्त्यत्र त॒ पनं निश्चयं विदुः ॥ ५५॥ 
(सप्तपदी खा्तवे पदमे पाणिग्रहणके मन्तौकी सफलता 
होती है ८ ओर तमी पति-पल्नीमावका निश्चय होता है ) । 
जिस पुरुषको जले कल्य करके कन्याका दान दिया जाता 
ह, वही उसका पणिग्रहीता पति होता है ओर उसीकी वह 
पली मानी जाती दै । विद्वान्‌ पुपर इसी प्रकार कन्यादानकी 
विधि बताते है । वे इसी निश्चयपर पहुचे हुए हँ ॥ ५५ ॥ 
अनुक्ूूलामलुवंशां राज्ञा दत्तासुपाश्चिकाम्‌ । 
परिक्रम्य यथान्यायं भाया विन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥ ५६॥ 
धजो अनुकूर दो, अपने वंशके अनुरूप हो, अपने 
पिता-माता या भाईके द्वारा दी गयी हो ओर प्रञ्वङ्ित अग्निके 
समीप त्रै हो; एेसी पत्नीको श्रेष्ठ द्विज अग्निकी परिक्रमा 
करके शाख्रविधिके अनुषार ग्रहण करे ॥ ५६ ॥ 


अनुशासनपवेणि दानध्पवेणि विवाईघमेकथने चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
नप्वके अन्तत द्‌ानघ्मपवेमे विवाइधरमका वरण॑नविषयक चौबीस अध्याय पुरा हुमा ॥४४॥ 


क्क रट ॐ 


पञ्चचत्ारिशोऽध्यायः 


कन्थाके विवाहका त 


युधिषिर उवाच 
कन्यायाः प्राप्तदयुस्कायाः पतिदचेन्नास्ति कन्न । 


धा कन्या ओर दीह आदिक उत्तराधिकारका विचार 


तत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिखे पूा--पितामह । जिव कन्याका मूल्य ` 








५६१८ 


श्रीमहाभारते 


[ अयु शासनप्चणि 


=-= == 


छे च्या गथा हो; उसक्रा व्याह करनेके छ्य यदि कोई 
उपरख्ित न हो, अर्थात्‌ मूर्य देनेवाला परदेश चला सया 
हो ओर उक मये दूसरा पुरुष॒ मी उस कन्यापि विवाह 
करनेको तैयार न हो तो उसके पिताको क्या करना चादिये १ 
यह मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 

यापु्रकस्य द्धस्य प्रतिपास्य! तद्‌! भवेत्‌ । 
भथ चेन्नाहरेच्छुल्कं कता गुल्कग्रद्स्य खा ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! यदि संतानदहीन धनीते 
कन्याका मूस्य ल्या गया हैतो पिताका कर्तव्यहै कि वद्र 
उसके लोटनेतक्र कन्याकी हर तरदषे रक्षा करे । खरीदी हई 
कन्याका मूल्य जत्रतक्र लटा नदीं दिया जाता, तबतक वह 
कन्या मूल्य देनेवाटेकी ही मानी जाती दै ॥ २॥ 


तरपरथेऽपत्यमीहेत येन न्यायेन शाकयुयात्‌ । 
न तस्मान्मन्बवत्कायं कश्चित्‌ कुर्वीत कचन॥ ३ ॥ 
ज्ञिन न्यरायोचित उपाये सम्भव हो, उसीके द्वारा वह्‌ 
कन्या अपने मृल्परदाता पिके रि ही संतान उत्पन्न करने- 
की इच्छा करे । अतः दूरा कोई पुरुष वैदिक मन्त्रयुक्तं 
विधिसे उसका पागिग्रदण या ओर कोई कार्यं नदीं कर सकता ॥ 
खयंच्ृतेन साऽऽक्षप्रा पित्रा वे प्रत्यपद्यत । 
तत्‌ तस्यान्ये प्रशंसन्ति धर्म॑ज्ञा नेतरे जनाः ॥ ४ ॥ 
सावित्रीने पिताकी आज्ञा ठेकर स्वयं चुने हुए पतिके 
साथ सम्बन्ध खाप्रित क्रिया था । उसके इस कार्की दूसरे 
धर्मज्ञ पुरुष प्रशंसा करते दै; परंतु कुछ लोग नदीं भी 
करते दँ ॥ ४॥ 
पतत्‌ तु नपरे चक्तुरपरे जातु साधवः। 
साधूनां पुनराचारो गरीयान्‌ घमेलक्षणः ॥ ५ ॥ 
कुछ लोगोकरा कहना दै कि दूसरे सपपुर्षोनि एसा नहीं 
क्रिया दै ओर कुछ कते दै क्रि अन्य सत्पुरुषे भी 
कभी-कभी एेखा किया है । अतः श्रेष्ठ पुरप्रौका आचार दी 
धर्मका सर्वशरष्ठ क्षण दै ॥ ५॥ । 
अस्मिन्नेव प्रकरणे सखउक्रतुर्वाक्यमव्रवीत्‌। 
नक्षा विदेहयाजस्य जनकस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रणमे विदेदराज महात्मा जनकके नाती सुक्रतुने 
ठेखा कदा दै ॥ & ॥ 
अखदाचरिते माग कथं स्यादचुकीतेनम्‌ । 
अच्र शरदनः संशयो वा सखतमिवसुपारमेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दुराचारिर्यकि मामका शाख द्ारा कैते अनुमोदन क्या 
जा सकता है १ इख विषयमे सर्पुरषौके समक्ष प्रश्नः संश्‌ 
अथवा उपालम्भ कवे उपसि किया जा सकता दै १ ।॥७॥ 
अखदेव हि धर्मस्य श्रदानं धमं आसुरः । 








नाचशश्चुम जात्वेतामिमां पूंषु कमु ॥ ८ ॥ 
चखिर्यो सदा पिता? पति या पुत्रके सरक्षणमे ही रहती 
खतन््र नहीं देती । यह पुरातन धर्म है । इस धर्म॑करा खण्डन 
करना असत्‌ कर्म या आर धर्म दै । पू्वकाल्के बड़ -बुटोभि 
विगाहे अवससपरर कमी इस आसुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना हमने नहीं सुना दै ॥ ८॥ 
भायीपत्योर्हिं सम्बन्धः ख्रीपुंसोः खट्प एव तु। 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः ॥ ९॥ 
पति ओर पत्नीका अथवा स्री भौर पुरषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ एवं सूम है । रति उनका साधारण धर्मं है। 
यह्‌ व।त भी राजा सुक्रतुने की थी ॥ ९॥ 
युधिषिर उवाच 
सथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्‌ । 
पुच्वद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमरैति ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पू्रा--पितामह | पिताके ल्यि पुत्री भी 
तो पुत्रके ही समान होती है; फिर उसके रहते हुए किस 
प्रमाणम केवल पुरुष ही धनके अधिकारी होते हैँ १ ॥ १०॥ 
भीष्म उवाच 
यथेवात्मा तथा पुरः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो घनं हरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--तरेटा ! पुत्र अपने आत्मके समान 
द ओर कन्या भी पुत्रके"दी तुल्य है अतः आत्मखरूप पुत्रके 
रहते हए दूरा कोई उसका धन कैसे ठे सकता ह १।११॥ 
मातुश्च योतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग प्व सः । 
दोहिच ण्व तद्‌ रिक्थमपुत्रस्य पितुैरेत्‌ ॥ १२॥ 
माताको ददेजमे जो घन मिक्ता है, उपर कन्याका 
हौ अधिकार दै; अतः जि्के कोई पुत्र नहीं है, उसके धनको 
पनेका अधिकारी उका दद ( नाती ) ही दै । बही उस 
धनको ठे सकता है ॥ १२॥ 
क्वाति हि स पिण्डान्‌ वै पितुमतामहस्य च । 
पुदौहिथयोरे विशेगो नास्ति धम॑तः ॥ १३॥ 
८ दोहि् पने पिता ओर नानाको भी पिण्ड देता ३। 
धमकी दष्टे प्र ओर दौहिनमे कोई अन्तर नही हे ॥१२॥ 
अन्यन जामया साधं प्रजानां पु ईहते । 
दुहितान्यत्र जातेन पुत्रेणापि विरिष्यते ॥ १४॥ 
अन्यन अर्थात्‌ यदि पठे कन्य] उतपन्न हुई ओर वद 
यु्रूपमे सकरा कर ली गयी तथा उसके बाद पुत्र मी पैदा 
इ ता बह्‌ पुत्र उस कन्याके साय ही पिताके धनका अधिः 


ध हता द । यदि वूसरेका पुत्र गोद लिया गया होतो 
दतक पुव अवेक्षा अपनी सगी वेदी ही श्रेष्ठ मानी 


न - 


दानधर्मपवे ] 


जाती दे ( अतः वह पैतृक घनके अधिक भागकी अधि- 
कारिणी है ) ॥ १४ ॥ 
दौदित्रकेण धर्मण नात्र पद्यामि कारणम्‌ | 
विक्रीतासु हि ये पुजा भवन्ति पितुरेव ते ॥ १५॥ 
जो कन्यारण मूल्य लेकर बरेच दी गयी हौ, उनके उन्न 
दोनेवलि पुत्र केवल अपने पिताक दी उत्तराधिशायी हेते है । 
उन्दै दोदिवक धर्मक अनुखार नानाके धनका अधिकारी 
तरनानेके च्वि कोई युक्तिसंगत कारण भँ नहीं देखता ॥१५॥ 
असूयवस्त्वधर्िष्ठाः परखादायिनः शााः। 
आखुरादधिखम्भूता धमोद्‌ विषमवृत्तयः ॥ १६॥ 
आसुर विवाहमे जिन पुर्ोकी उयत्ति होती है वे दूसरोके 
दोघ देखनेत्राटे; पापाचारी पराया धन हडपनेवाटे, शठ 
तथा धर्मके विपरीत वर्ताव करनेवाले दयते दँ ॥ १६ ॥ 
अत्र गाथा यमोद्रीताः कीतैयन्ति पुराविदः । 
धमंक्षा धम॑ाख्ेषु निबद्धा धमम॑सेतुषु ॥ १७॥ 
इतत विपये प्राचीन बार्तोक्रो जाननेवाञे तया धर्मशास्रौ 
ओर धर्ममर्ादाओमें खित रदनेवलि धर्मज्ञ पुरुष यमकी गायी 
दुई गायाका इस प्रकार वणेन करते हे--॥ १७॥ 
यो मनुष्यः खक पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति । 
कन्यां वा जीविताथीय यः शुर्केन प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 
सप्तावरे महाघोरे निरये कारसादये । 
स्वेदं मूं पुरीषं च तस्मिन्‌ मूढः समदते ॥ १९॥ 
८जो मनुष्य अपने पुको वेचकर धन पाना चाहता दै 
अथवा जीविकाके ल्य मूट्य टेकर कन्थाको बेच देता दै, 


षटुचत्वारिशोऽध्यायः 
=---------- ~ === ~ ~ 


५६१९. 
वह मूढ कुम्भीपाक आदि सात नरकेसि मी निकृष्ट कालसूत्र ` 
नामक नरक पड़कर अपने ही मलमूत्र ओर पीने मक्षण 
करता दैः ॥ १८-१९ ॥ 
भपं गोमिथुनं युटकं केचिदादुगैवैव तत्‌ । 
अरपो वा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः ॥ २० ॥ 

राजन्‌ | ङु लोग आ विवाहम एक गागर ओर एक 
वैल-इन दो पञ्चर्ओको मूर्यके रूपमे टेनेका विधान वताते 
है" परंठ यह मी मिथ्या ही दै; क्योकि मूल्य थोड़ा ख्या 
जाय या ब्रहुतः उतनेदीसे वद कन्याका विक्रयं दों जाता है ॥ 
यद्यप्याचरितः कैश्चिन्नैष धर्मः सनातनः । 
अन्येषामपि ददइयन्ते लोकतः सम्पत्तयः ॥ २१ ॥ 
यथपि कुछ पुरुपरनि एेसा आचरण क्रिया दै; परंतु यद 
सनातन धमं नहीं है । दुरे कोरगेमं भी लोकाचारवश बहुत- 
सी प्रडृत्तर्यो देखी जाती है ॥ २१॥ 
वश्यां कुमारीं बरतो ये तां समुपभुञ्जते । 
पते पापस्य कतौर स्तमस्यन्धे च दोरते ॥ २२॥ 
जो किसी कुमारी कन्याको वलपूवैक अपने वशम करके 
उसक्रा उपभोग करते है वे पापाचारी मनुष्य अन्धकारपूणे 
नरक्म गिरते है ॥ २२ ॥ 
अन्यो ऽप्यथ न विक्रेयो मनुष्यः कि पुनः प्रजाः। 
अध्ममूे्िं धनेस्तैने धमोंऽथ कञ्चन ॥ २३॥ 
किसी दूसरे मनुष्यको भी नहीं बेचना चाहिये; फिर 
अपनी संतानको बेचनेकी तो बात ही क्या १ अधमंमूलक धनसे 
किय हुआ कोई भी धमं सफल नहीं होता ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशाक्तनपवेणि दानधर्मपर्वणि विवाहधमें यमगाथा नाम पञ्चचस्वारिंशोऽघ्यायः ॥ ४५ ॥ 


> सम्बन्ध = क 
इस प्रका श्रीमहाभात अलुखासनप्वके अन्तमैत दानधर्मपर्व विवाहधमैसम्बन्धी ममगाथन.मक प॑तालीसरवो अध्याय पुर] हुआ ॥ `८५॥ 





पट्वतारिशोऽध्यायः ५ 
कियो वल्लाभूषणेसे सत्कार करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन 


` मीप्म उवाच 

प्राचेतसस्य वचनं कीतैयन्ति पुराविदः । 
यस्याः किचिन्नाददते ज्ञातयो न स विक्रयः ॥ १ ॥ 
अर्हणं तत्छुमारीणामादशंस्यतमं च तत्‌ । 
सर्वं च प्रतिदेयं स्यात्‌ कन्याये तदरोषतः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते है--यधिषठर  धाचीन इतिदासके जानने 
बाले विद्वान्‌ दक्षप्रजापतिके वचनोको इस प्रकार उद्धत करते 
है । कन्याके भाई-बन्धु यदि उसके वल-आभू्रणके ल्य घन 
ग्रहण करते ह भौर खयं उसमैते ङु भी नी रत हतो 
वह कन्याका विक्रय नीं है । वह तोउन कन्याओंका सत्कार 
मान्न है । वह परम दयाढतापूण कायं हे । बह खारा धन जो 


कन्यके स्थि ही प्राप्त हआ होः, स्व-का-सव्र कन्याको ही 
अर्पित कर देना चाये ॥ १-२॥ 
पिदभिश्रौठभिश्चापि श्वशुरैरथ देवरः । 
पूज्या भू.र्वित्याश्च बहुकस्याणमीप्सुभिः ॥ २ ॥ 
बहुविध कस्याणक्री इच्छा रखनेवाठे पिताः भाई, शवदयर 
ओर देवरोको उचित है कर वे नववधूका पूजन--वस्राभूषर्णो- 
दवारा सत्कार करं ॥ २ ॥ 
यदि वै खी न रोचेत पुमांसं न पमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः रजनो न परवधते ॥ ७ ॥ 
पूज्या लालयितव्याश्च लियो नित्यं जनाधिप । 
नरेश्वर ! यदि स्रीकी खचि पूण न कौ जाय तो वह्‌ अपने 
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पतिक्ो प्रघ नहीं कर सकती ओर उख अवस्थाने उस पुरुष- 
की संतानच्द्धि नदीं हो सकती । इषल्यि सदा ही सियोका 
सत्कार ओर दुलार करना चाहिये ॥ ४९१ ॥ 


खियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सबौस्तत्राफलाः क्रियाः 1 


जहो खिर्योका आदर-सत्कार होता है, वहां देवतालोग 
प्रसन्नतापूवेक निवास करते हँ तथा जर्हा इनका अनादर होता 
= ^~ ५८ (8 (4 1] 
है, वहाकी सारी क्रियार्णँ निष्फल हयो जाती है ॥ ५१ ॥ 


तदा चेतत्‌ कुलं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ ६ ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव छृत्यथा । 
नेव भान्ति न वर्धन्ते धिया हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 


जवर कुरुकी बहू बेधिर्यो दुःख मिलनेके कारण शोकमग्न 
होती है, तव्र उस कुलक नाश दो जाता है ] वे खिन्न होकर 
जिन धरोको शाप दे देती हेः वे कृत्यके द्वारा नष्ट हुएके 
समान उजाड हो जाते हैँ । एृथ्वीनाय | वे श्रीहीन गहन 
तो शोभा पति ह ओर न उनकी इद्धि ही होती है ॥ ६-७ ॥ 
सखियः पुंसां परिददे मनुजिगमिषुर्दिवम्‌ । 
अबलाः खटपकोपीनाः सुहृदः सत्यजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
दषेवो मानकामाश्च चण्डाश्च खुदृदोऽवुधाः। 
लियस्तु मानमर्हन्ति ता मानयत मानवाः ॥ ९ ॥ 
ख्रीप्रत्ययो हि वै धमों रतिभोगाश्च केवलाः । 
परिचय नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः ॥ १०॥ 

महाराज मनु जवर खगको जाने लगे? तव उन्होने खियोको 
पुरक हाथमे सोप दिया ओर कहा-“मनुष्यो | छखिर्यो अबलाः 
योड़से वस्रौसे काम चखनेवाीः अकारण दहितसाधन करनै- 
वाली; सत्यलोककों जीतनेकी इच्छावाटी ( सत्यपराय्रणा ); 
ईष्याल, मान चाहनेवालीः अत्यन्त कोप करनेवाीः पुरुषके 
प्रति मत्रीभाव रखनेवाखी ओर भोखीमाली होती हैँ । ख्यो 
सम्मान पानके योग्य हैः अतः तुम सव लोग उनका सम्मान 


= ~ रर 
करो; क्योकि ली-जाति ही धमंकी सिद्धिका मूर कारण ह। 
हारे रतिभोगः परिचयां ओर नमस्कार खियोके ह अधीन 
होगे ॥ ८-१० ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाख्नम्‌ । 
प्रीत्यर्थ छोकयज्रायाः पयत खीनिवन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
सम्मान्यमानाश्चैता हि सर्व॑कायोण्यवाप्स्यथ । 
(संतानकी उत्पत्तिः उत्पन्न हुए बाककका ललन-पारन 
तथा लोकयात्रा प्रसन्नतापूरवक निर्वाद--इन सवक्ो सिय 
ही अधीन समञ्चो । यदि तुमलोग चि्योका सम्मान करोगे तो 
तुम्हारे सव्र कायं सिद्ध होगे ॥ ११९ ॥ 
विदेहराजदुहिता चान्न छोकमगायत ॥ १२॥ 
नास्तियश्षक्रिया काचिन्न ्र^द्धं नोपवासकम्‌ । 
धमः खभरव॑शयुश्रूषा तया खगं जयन्त्युत ॥ १३॥ 
( सिर्योके कर्तव्यके विषयमे ) विदेदराज जनक्रकी पुर्रीन 
एक इलोकका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार दै 
स्रीके च्ि कोई यज्ञ आदि कर्मः श्राद्ध ओर उपवास करना 
आवर्यक नहीं है । उसका धर्म ह अपने पतिकी सेवा । उसे 
छिर्यो खगंलोकपर विजय पा ठेती है ॥ १२-१३॥ 


पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । 
पुश्च स्थाविरे भावे न खरी खातन्त्यमर्ह॑ति ॥ १४॥ 
ुःमारावस्थामे खरीकी रक्षा उसका पिता करता है जवानी- 
म पति उसका रक्षक है ओर बद्धावस्थामे पुत्रगण उसकी 
रक्चा करते हँ । अतः ख्रीको कमी खतन्त्र नदीं रहना चाधि ॥ 
श्रिय पताः खियो नाम सत्काय भूतिमिच्छता । 
पाछिता निगृहीता च श्रीः खी भवति भारत ॥ १५॥ 
भरतनन्दन | लिया ही धरकी लक्ष्मी है । उन्नति चाहने 
वख पुरुप्रको उनका मलीरमोति सत्कार करना चाहिये । 


अपने वशम रखकर उनका पालन करनेसे ली श्री ( लक्ष्मी ) 
काखरूप वन जाती दै ॥ १५॥ 


ति श्रीमहाभारते अनुक्खनपवंणि दानधम॑प्वंणि ५ 
द्‌ ह अचु द्‌ विवाहधमं खीप्रशंसा नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


इत प्रकार शीमदामास्त अनुराएनप्रक अन्तम द नधन विवाहम संमते खोक प्रंसानामक छियालीसरे अध 


याय पूरा हज ॥४६॥ 


सप्तचखारिशोऽध्यायः 
ब्राह्मण आदि वर्णोकी दायमाग-विधिका वणेन 


युधिषिर उवाच 
सर्वराखविधानज्ञ रजधमंविदुत्तम । 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्‌ वै भ्रथितः कितौ ॥ ९ ॥ 
कश्चित्तु खंशयो मेऽस्ति तन्मे ब्रूहि _पितामह । 
ज्ञाते ऽस्मिन्‌ संशये राजन्‌ नान्य पृच्छेम कंचन ॥२॥ 
युधिष्ठिरने पूका- सम्पूणं शास््रोके विधानके शाता 


क राजघमंके विद्वामं शरे पितामह | आप इस भूमण्ड 
५ छशर्योका सर्वथा निवारण करनेके छि प्रसिद्ध ईै। 
हृदयम एक संशय ओर हैः उसका मेरे लिये समाधान 


कीजिपरे | राजन्‌ । इस उन्न हुए संशयके विषयमे मै दृ 
करि्ीसे नहो पूगा ॥ १-२॥ 


श्य नर्ण कर्वयं ध्ममागोजुबिन । 





दानधर्मपव ] 


धन चच््य्व्वन्== ° 








स्तचत्वारिंशोऽध्यायः 
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` एतत्‌ स्वै महावाहो भवान्‌ व्याख्यातुपर्हति ॥ ३ ॥ 
महाबाहो | घममारगका अनुसरण करनेवाले मनुष्यका 
न विषयमे जेता कतय्य हो, इस सवकी आप सयष्टल्पसे 
व्याख्या कर ॥ ३ ॥ 
चतस्रो विहिता भायौ व्राह्मणस्य पितामह । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेद्या शुद्धा च रतिमिच्छतः ॥ ४ ॥ 
पितामह ! ब्राह्मणक लिये चार चर्यो शाख्रविदित ईै- 
ब्राह्णीः क्षत्रिया, वेया ओर श्रा । इनमे दा केवल 
रतिकी इच्छावाठे कामी पुरुषके स्रि विदित ३ ॥ ४ ॥ 
त्र जातेशु पुत्रेषु स्ौसां ङरुसत्तम । 
आनुपूव्यंण कस्तेषां पिञ्यं दायादमर्हति ॥ ५ ॥ 
कुरश्र8 | इन सवके गर्भे जो पुत्र उदन्न हुए 
हौ, उनमेसे कौन क्रमराः पैतृक धनको पानेका अधिकारी है १॥ 
केन वा कि ततो हयं पिठविनत्तात्‌ पितामह । 
एतदिच्छामि कथितं विभागस्तेषु यः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
पितामह ! किंस पुत्रको पिताके धनमेते कौनसा भाग 
मिलना चाहिये १ उनके ल्य जो त्रिभाग नियत किया गया 
है, उसका वर्णन म आपके महसे सुनना चाहता हूं ॥ ६ ॥ 
मीष्म उवाच 
व्राह्मणः क्षियो वेयख्रयो वणौ द्विजातयः । 
एतेषु विहितो धमं ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठर ! त्राह्णः क्षत्रिय ओर 
वरैश्य--ये तीनो वर्णं द्विजाति कदत दै; अतः इन ॒तीन 
वणमि ही ्ाह्मणका व्रिवाह धर्मतः विहित है ॥ ७॥ 
वैषम्यादथवा कोभात्‌ कामाद्‌ बापि परंतप । 
ब्राह्मणस्य भवेच्छद्रा न तु ्टन्ततः स्ता ॥ < ॥ 
पर्तपरं नरेश | अन्यायतः लोभे अथवा कामनासे 
शूद्र जातिकी कन्या भी ब्राह्मणक भार्या होती है; परव 
शाखरोम इसका कहीं विधान नहीं मिल्ता ॥ ८ ॥ 
शुद्धां शयनमायेप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
परायश्िन्तीयते चापि विधिद्ेन कमेणा ॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्याद्‌ युधिष्ठिर । 
शूद्रजातिकी स्ीको अपनी शय्यापर सुखाकर ब्राह्मण 
अधोगतिको प्रा येता है । साथ दीशाखीय विधिके असार 
वह्‌ प्ायश्ित्तका भागी होता दै । युधिष्ठिर । स्य्राके गम॑से 
संतान उन्न करनेपर ब्राह्मणको दूना पाप ख्गता है ओर 
उसे दूने प्रायश्चि्तका मागी दोना पडता है॥ ९६ ॥ 
आपद्यमानग्रकथं तु सम्धवक्ष्यामि भारत ॥ १०॥ 
लक्षण्यं गोवृषो यानं यत्‌ भधानतमं भवेत्‌ । 
ब्रह्मण्यास्तद्धरेत्‌ पुत्र एकांशं वं पितधनात्‌ ॥ ९९१ ॥ 
दोषं तु दहला कार्यं व्राह्मणस्वं युधिष्ठिरः । 
तत्न तेनैव दर्तव्याश्चत्वारो ऽशाः पितुधेनात्‌ ॥ १२॥ 


भरतनन्दन ! अव म ब्राह्मण आदि वर्णौकी कन्याओकि 
गर्म॑ते उत्पन्न दोनेवले पुर्वोकरो पैतृक धनक्रा जो भाग प्रास 
होता दै उसका वर्णन करूंगा । व्राह्णणकी ब्राह्मणी पर्नीते 
जो पुत्र उत्पन्न होता दै वह उत्तम लक्षर्णोसि सम्पन्न ण्ड 
आदि, वैकः सत्रारी तथा अन्य जो-जो श्रेष्ठतम पदाथं हः 
उन सवको अर्थात्‌ वैतक धनके प्रधान अंशको पटे दी 
अपने अधिक्ारमे कर ले । युधिष्ठिर ! फिर व्रा्मणका जो शेष 
धन दो, उसक्रे दस भाग करने चादिये । पिताके उक धनर्मे- 
से पुनः चार भाग बराह्मणीके पुत्रको ही ठे टेने चादिये॥ 
क्ष्नियायास्तु यः पुञरो बराह्मणः सोऽप्यसंशयः । 
स तु मातुर्विरोषेण जीनंशान्‌ हतंमहंति ॥ १३ ॥ 
कषत्नियाका जो पुत्र हैः वह भी व्राह्मण ही होता दै-- 
इमे संशय नहीं है । वह माताकी विशिष्टताके कारण पैतृक 
धनका तीन भाग ठे लेनेका अधिक्रार है ॥ १२ ॥ 
वणे तृतीये जातस्तु वैदयायां ब्राह्मणादपि । 
द्विरंशस्तेन हर्तव्यो ब्ाह्मणखाद्‌ युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर ! तीरे वर्णकी कन्या वेश्याम जो ब्राह्मणसे पुत्र 
उस्न होताहै,उसेब्राह्मणके धनमेसे दो भागलेने चादिये॥ १४॥ 
श्राया बाह्मणाज्ातो नित्यादेयधनः स्मृतः । 
अट्पं चापि प्रदातव्यं शुद्रापुजाय भारत ॥ १५॥ 
मारत! ब्राह्यणते शचु्रामे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उखे 
तो भन न देनेका यी विधान है तो भी चच्राके पुत्रको येवृक 


= 


घनका खद्पतम माग--एक अंश दे देना चादिये ॥१५॥ 
दुराधा प्रविभक्तस्य धनस्यैष भवेत्‌ क्रमः । 
सवणौखु तु जातानां समान्‌ भागान्‌ पकरपयेत्‌॥१६॥ 
दस भागम विभक्त हए रेटवारेका यदी क्रम होता 
है । परतु जो समान वर्णकी लियो उत्पन्न इए युच्च है 
उन सवके दिर बरावर भागोकी कल्पना करनी चाहिये ॥ 
अब्राह्मणं तु मन्यन्ते शुद्धापुजरमनेपुणात्‌ । 
तषु वणेषुजातो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्यणो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणच चद्राके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे 
ब्राह्मण नहीं मानते ई; ्योकि उसमे ब्राह्मणोचित निपुणता 
नहीं पायी जाती । शेष तीन व्णकी खियोसे ब्राह्मणद्वारा 
जो पुत्र उलन होता हैः बह ब्राह्मण होता है ॥ ९७॥ 
स्मृताश्च. वर्णाश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 
हरे दशमं भागं शद्वापुः पितुधनात्‌ ॥ १८॥ 
चार ही वणं बताये दै, पचर्वो वणं नहीं मिक्ता । 
सद्राका पुत्र बाह्मण पितके धनसे उसका दसर्वाो भाग 
ठे सकता है ॥ १८ ॥ | 
तत्तु दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतुमर्हति । 
अवद्यं हि धनं देयं शाद्रापुज्नाय भारत ॥ १९॥ 


न 
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वह भी पिताक देनेपर ही उसे ठेना चाद्ये, विना 
दिये उते लेनेका कोई अधिकार नहीं है । भरतनन्दन ! 
रितु श्र पुत्रको मी धनका भाग अवदय दे देना चाये ॥ 
आनृदांस्यं परो धर्म इति तस्मे प्रदीयते । 
यत्न॒ तत्र॒ समुत्पन्नं गुणायैवोपपद्यते ॥ २० ॥ 
दया सव्रसे बड़ा धर्म है | यह समञ्चकर दी उसे धनका 
भाग दिया जाता है । दया जरह मी उत्पन्न दो" वह गुण- 
कारक ही होती है ॥ २० ॥ 
यद्यप्येष सपुत्रः स्यादपुत्रो यदि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं दशमाद्‌ दचाच्छरद्रापुत्राय भारत ॥ २१॥ 
भारत | ब्राह्णके अन्य वर्णकी स्ि्योसि पुत्र हौ यान 
हो, वह शूद्रके पुत्रको दसवे भागसे अधिक धन न दे॥ 
ैवार्षिकाद्‌ यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु। 
यजेत तेन द्रव्येण न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
जव ब्राह्मणक पात तीन वर्ष॑तक निर्वाह होनेसे अधिक 
धन एकत्र हो जाय तब वह उस धनसे यज्ञ करे । धनका 
व्यर्थं संग्रह न करे ॥ २२॥ 
त्रिसहस्रपरो दायः सिय देयो धनस्य वै। 
भरी तच्च धनं दत्तं यथाहं भोक्तुमहंति ॥ २३ ॥ 
ख्रीको तीन हजारसे अधिक लागतका धन नही देना 
चाहिये । पतिके देनेपर ही उस धनको वह यथोचित सूपते 
उपभोगे ला सकती है ॥ २३ ॥ 
खी्णां तु पतिदायाद्यसरुपभोगफरं स्तम्‌] 
नापहारं लियः कयः पतिविद्दात्‌ कथंचन ॥ २४॥ 
चिर्योको पतिक धनसे जो दिस्छा मिकूता दै, उसका 
उपभोग ही ( उसके लि ) फल माना गया द | पतिक दिये 
हुए खरीधनसे पुत्र आदिको कुछ नही ठेना चादिये ॥२४॥ 
खियारतु यद्‌ भवेद्‌ वित्तं पित्रा दत्त युधिष्ठिर । 
ब्राह्यण्यास्तद्धरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा दि सा॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीको पताकी ओरसे जो घन मिला होः 
उस धनको उकषकी पुती ठे सकती दै; क्योकि जेखा पुत्र है, 
वसी ही पुत्री भी है ॥ २५॥ 
खा दि पुत्रसमा राजन्‌ विहिता कुख्नन्द्‌नः । 
पवमेव समुदि धमो वै भरतषभ । 
पवं. धर्ममनुस्स्रत्य, न चथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २६॥ 
कुखनन्दन ! भरतकुकभूषण नरेश पुत्री पुत्रके समान 
ही है- रेखा शाखका विधान है । इस प्रकार वही धनके 
विभाजनकरी धर्मयुक्त प्रणाली बतायी गयी दे । इस तरह धर्म 
का चिन्तन एवं अनुसरण करते हए ही धनका उपार्जन 
एवं संग्रह करे । परु उसे व्यथं न होने दे--यज्ञ-यागादिके 
द्वारा सफल कर ठे ॥ २६ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ अलुशासनपर्वूणि 


युधिषिर उवाच 
शूद्रायां बराह्मणाजातो यद्यदेयधनः स्स्रतः । 
केन प्रतिविरोषेण दशमोऽप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरने पूा--दादाजी | यदि ब्राह्यणसे चरमे 
उत्पन्न हए पुच्रको घन न देने योग्य बताया गया दै तो 
किस विरेषताके कारण उसको पैतृक धनका दसर्वो भाग भी 
दिया जाता ह १॥ २७॥ । 
बराह्मण्यां बाह्मणाजातो बाह्मणः स्यान्न संहायः। 
क्ष्नियायां तथेव स्याद्‌ वैश्यायामपि चेव हि ॥ २८॥ 
ब्राह्मणसे वब्राह्मणीमे उपन्न हआ पुत्र ब्राह्मण दो- इसमे 
कोई घंशय ही नदी ह; पे ही क्षत्रिया ओर वेश्याके ग्भ॑से 
उत्पन्न हुए पुत्र मी ब्राह्मण दी होते ह ॥ २८ ॥ 
कस्मात्‌ तु विषमं भागं भजेरन्‌ यृपसत्तम । 
यदा सवं रयो बणौस्त्वयोक्ता ब्राह्यणा इति ॥ २९॥ 
नृपश्रेष्ठ | जव आपने ब्राह्मण आदि तीनो वर्णोबाडी 
खियेसि उन्न हुए पुत्रको ब्राह्मण ही बताया दैः तव वे 
पैतृक धनक। समान भाग स्यो नहीं पते दै क्यौ वे विप्रम 
माग ग्रहण करं १॥ २९॥ 
मीष्म उवाच 
दारा त्युच्यते रोके नाम्नैकेन परंतप । 
भ्रोक्तेन चेव नाम्नायं विरोषः सुमहान्‌ भवेत्‌॥ ३० ॥ 
भीष्मजीने कहा--शत्रुओौको संताप देनेवाले नरेश | 
लोकमे सब्र च्ियोका (दारा इस एक नामसे ही परिचय दिया 
जाता ह । इस तथाकथित नामसे दीं चारो वर्णोकी लिरयेति 
उन्न हुए पुर्वोमिं मह्यन्‌ अन्तर दो जाता ३ै# ॥ ३०॥ . 
तिक्ञःछृत्वा पुरो भायः पश्चाद्‌ विन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
साज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्‌ सा च भाय गरीयसी ॥ 
ब्राह्मण पदे अन्य तीनो वर्णोकी खिर्योको व्याह लेके 
पश्चात्‌ भी यदि ब्राह्मणकन्यास्े विवाह करे तो वही अन्य 
लियौकौ अपेक्षा जयेष्ठ, अधिक आद्र-सत्कारके योग्य तथा 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी होगी ॥ २३१॥ 


स्नान प्रसाधनं भतैदेन्तधावनमञ्जनम्‌। 


हव्यं कन्य च यच्चान्यद्‌, धमयुक्तं ग्रहे भवेत्‌ ॥ ३२॥ 


# “दार” शब्दकी व्युत्पति शस प्रकार दै--आ्रियनत 
िवभापिभिः इति दारा, धमे, मधर कामकी इच्छा रखनेवलि 
पोरा जिनका आदर करिया जाताः, वे दारा है । जक 
योनिष आदर है, बह तो सभी खियोके साथ समान दै, 
१ वावहारिक जगते जो पतिवे द्वारा आदर पराप होता ६, 
वह वणक्रमसे यथायोग्य न्यूनाधिक माताम हयो उरङग्ध होता है । 
यदी बात उनके पत्रोके सम्बन्धे मी लागू होती है । इसीठिये उनके 


५ नके विषयमे कम ओर्‌ अधिकं माग यण ॒करनेका 


दानधम॑पवं ] 
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श कुयाद्‌ वा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ३२ ॥ 
युधिष्ठिर | पतिकरो स्नान करानाः उनके ख्गरि शृङ्गार 
सामग्री ध्रसदृत करना? दातिकी सफाईके लिये दातौन ओर 
मंजन देनाः पतिके नरपे ओजन या सुरमा गाना, प्रति- 
दिन दवन ओर पूमनके समय हध्य ओर कव्यकी सामग्री 
जुटाना तथा घरमे ओरभीजो धार्मिक त्य हो; उसके 
सम्पादनमे योग देना--ये सव कायं ब्राह्मणक टे ब्राह्मणीको 
ही करने चाद्ये । उसके रहते हए दूसरे किसी वर्णवाली 
स्रीको यदह सव्र करनेका अधिकार नहीं दै ॥ ३२-३३ ॥ 
अन्नं पानं च माद्यं च वासांस्याभरणानि च । 
ब्राह्मण्यैतानि देयानि भवः सा हि गरीयसी ॥ ३४॥ 
पतिको अन्न, पानः मालः वख ओर आभूषण--ये 
सव वस्त ब्राह्मणी दी समर्पित करे; क्योकि वदी उसके लि 
सव छखिोसे अधिक गौरवकी अधिकारिणी ३ ॥ ३४॥ 
मनुनाभिहितं शाखं यच्ापि कुरुनन्दन । 
तत्राप्येव महाराज दृष्टो धर्मः सनातनः ॥ ३५ ॥ 
महाराज कुरुनन्दन । मनुने मी जित धमंशाखका 
प्रतिपादनः किया है, उसमे मी यदी सनातन धमं देखा 
गया हे ॥ ३५॥ 
अथ चेदन्यथा कुयीद्‌ यदि कामाद्‌ युधिष्ठिर । 
यथा आह्मणचाण्डालः पूर्वदष्स्तथैव सः ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर | यदि व्राह्मण कमक वशीभूत होकर इस 
शाल्ञीय पद्धतिकरे विपरीत वर्तव करता है, वहं ब्राहमणः 
चाण्डाल समज्ञा जाता है जेसा कि पहले कहा गया है ॥२६॥ 
ब्राह्मण्याः सदाः पुः क्षज्रियायाश्च यो भवेत्‌ । 
राजन्‌ विरोषो यस्त्व वर्णयोरुभयोरपि ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! व्राहमणक्रे समान ही जो क्षत्रियाका युत होगा? 
उसमे मी उभयवर्णतम्बन्धी अन्तर तो रदेगा दी ॥ २७ ॥ 
न तु जात्या समा कोके ब्राह्मणाः क्षत्रिया भवेत्‌) 
ब्रह्मण्याः परथमः पो भूयाम स्याद्‌ राजसत्तम ॥ ६५ 
भूयो भूयोऽपि संदायेः पि्टवित्ताद्‌ युधिष्ठिर । 
क्षब्रियकन्या षंसास्मै अपनी जातिद्ासं ्राह्मणकन्याके 
बरार नह हो सकती । दपर | इती धकार ४. 
पुत्र श्तनियाके पुत्रे प्रथम एवं यय होगा । युधिष्ठर ! 
इसलिये पिताक धनमेते प्रायणीके पुत्रको अधिक जभिक भाग 
देना चाद्य ॥ ३८३ ॥ 
यथा न सदशी जाह ब्राह्मण्याः क्षन्निया भवेत्‌ ॥ २९॥ 
क्षबनियायास्तथा वैश्या न जातु सदशी भवेत्‌। 
्ेते क्षत्रिया कमी त्राह्मणीके समान नदीं हो सकती, 
शे ही वसया सी कमी क्षत्नियके तुल नही हो सकती ॥ 


परऽ भा० ष०--८-- 


श्रीश्च राज्यं च कोदाश्च क्षत्रियाणां युधिष्ठिरः ॥ ४० ॥ 
विदितं दद्यते राजन. सागरान्तां च मेदिनीम्‌ । 
क्षत्रियो हि खधर्मेण च्रियं प्रप्नोति भूयसीम्‌ । 
राजा दग्डधसे राजन्‌ रक्ता नान्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजा युधिष्ठिर ! ल्मी, रज्य ओर कोष-यद सव्र शाखः 
म कषतरियोके ल्यि ही विदित देखा जाता है । राजन्‌ ! क्षत्रिय 
अपने धर्मके अनुकार समुद्रपर्यन्त प्रवी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति प्रास्त कर ठेता है । नरेश्वर | राजा ( कषत्रिव ) दण्ड 
धारण करनेवाला होता है । क्षब्नियकरे सिवा ओर किंसीसे 
रक्षाकरा कार्यं नदी हो सकता ॥ ४०-४६ ॥ 
बराह्मणा हि महाभागा देवानामपि दैवताः । 
तेषु राजन्‌ प्रवतंत पूजया विधिपूर्वकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ ! महाभाग | ब्राह्मण देवताञक्रे मी देवता ह; अतः 
उनका विधिगूर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हु ही उनके 
साथ बरताव करे ॥ ४२॥ 
प्रणीतस्षिभिक्ञौत्वा धम शश्वतमनव्ययम्‌ । 
लुप्यमानं खधममण क्षत्रियो ह्येष रश्चति ॥ ४३ ॥ 
र पि्येद्रारा प्रतिपादित अविनाशी सनातन धर्मको प्त 
होता जानकर क्षत्रिय अपने धर्मके अनुसार उसक्री रशा 
करता दै ॥ ४३ ॥ 
दस्युभिर्हियमाणं च धनं दाराश्च सवशः! 
सर्वेषामेव वणौनां आता भवति पाथिवः ॥ ४४ ॥ 
डाङुओंधारा दे जाते हुए सभी वणक्रि धन ओर 
चिर्योका राजा दी रक्षक दोता दै ॥ ४४ ॥ 
भूयान्‌ स्यात्‌ क्त्रियापु्ो वैदयापुतान्न संशयः । 
भूयस्तेनापि दत्यं पितवित्ताद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४५॥ 
इन सत्र दृटियेति कषत्रियाका पुर वेयाकर पुरषे श्रेष्ठ 
होता ईै--इसमे संटाय नदीं है । युविष्ठिर ! इच्यि रोष 
पैतृक धनमसे उसको भी विशेष भाग लेना दी चादियि ॥४५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
उक्तं ते विधिवद्‌ राजन्‌ व्राह्मणस्य पितामह । 
इतरेषां तु वणानां कथं वे नियमो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
युधिष्ठि्ने पू्ा-- पितामह ! आपने व्राहयणकर घनच 
विभाजन विधिपूर्वकं वता दिया । अब्र यह बताइये कि अन्य 
वकि घनक्र टवारेका केसा नियम होना चाहिये १।४६॥ 
भीष्म उवाच 
क्वबरियस्यापि भाय द्वे विषिते छख्नन्दन । 
तृतीया च भवेच्छद्वा न तु ्टन्ततः स्खता ॥ ४७ ॥ 
सीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! क्षत्रिये च्वि भी 
दो वणोकी भायार्णि शास्नविहित है । तीषरी द्रा मी उसकी 
भाथा हो सकती है । परंतु शास््रसे उसका समर्थन नही होता ॥ 


व एव क्रमो दि स्यात्‌ क्षन्नियाणां युधिष्ठिर । 
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श्रीमक्षाभारते 


[ अनुश्चासनपर्वणि 
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अष्रधा तु भवेत्‌ कायं क्षक्नियस्वं जन(धिप ॥ ४८ ॥ 


राजा युधिष्ठिर ! क्षत्रियोके स्थि मी टवरारेका यही क्रम 
हे । क्षत्नियके धनको आठ भागम विभक्त करना चादिये ॥४८॥ 


क्षत्रियाया हरेत्‌ पुजश्चतुरोंऽ शान्‌ पितुर्धनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यच पितुः स्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ४९ ॥ 

्षन्नियाका पुत्र उस पैतृक धनमैसे चार भाग खयं ग्रहण 
कर ठे तथा पिताकी जो युद्धसामग्री हैः उको भी वदी 
ठेठे॥ ४९॥ 


वेश्यापुचस्तु भागां खीञ्दाद्रापुचस्तथाष्टमम्‌। 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतुम्द॑ति ॥ ५०॥ 

दोष धनमेसे तीन भाग वैशयाका पुत्र ठे ठे ओर अवरिष्ट 
आटर्वो भाग श्ुद्राका पत्र प्राप्त करे। वह मी पिताके 
देनेपर ही उसे टेना चाहिये | त्रिना दिया हुआ धन ठे जने- 
का उषे अधिकार नदीं है ॥ ५० ॥ 


पकेव हि भवेद्‌ भाया वैद्यस्य कुरुनन्दन । 
द्वितीयाः तु भवेच्छरद्रा न तु दष्टाम्ततः स्मृता ॥ ५१ ॥ 

कुरुनन्दन ! वैद्यकी एक ही वेध्यकन्या ही धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है । दूसरी यद्रा मी होती हैः परंतु शाछ्रसे 
उसका समर्थन नदीं होता है ॥ ५१ ॥ 


वेदयस्य वतंमानस्य वैदयायां भरतषभ । 
शुद्रायां चापि कौन्तेय तयोर्विनियमः स्मरतः ॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कुन्तीकुमार । वेशयके वेद्या ओर श्रुद्रा दोनोकि 
गर्भते पुत्र हतो उनकरे ष्ि मी धनकेर््ैटवरिका वेसा दी 
नियम दै ॥ ५२ ॥ 
पञ्चधा तु भवेत्‌ कार्यं वेदयस्वं भरतषभ । 
तयोरपव्ये वक््यामि विभागं च जनाधिप ॥५२॥ 
भरतभूषण नरेश ! वैदयक्रे घनको पोच भागम विभक्त 
करना चाहिये । किर वैश्या ओर चखद्राके पुर्ोमिं उस धनका 
विभाजन कैसे करना चाहिये? यह्‌ बताता दं ॥ ५३ ॥ 
वैश्यापुत्रेण हतैव्याश्चत्वारोऽशाः पितुर्धनात्‌ । 
पञ्चमस्तु स्तो भागः शद्रापुत्राय भारत ॥ ५७ ॥ 
भरतनन्दन ! उस वैतरक धनमेसे चार भाग तो वैद्याके 
युत्रको ठे टेने चाहिये ओर पचर्वो अंश श्राके पुत्रका भग्र 
बताया गया दै ॥ ५४ ॥ | 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतमहति । 
निभिर्वरनैः सदा जातः शूद्धोऽदेयधनो भवेत्‌ ॥ ५५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमेर्वणि विवाहधमे रिक्थविभागो नाम सप्तचर्वािडोऽध्यायः 
इष प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासन पर्वके अन्तर्मत दानघः 
्रिमागनाम सेतासीसर्वा अध्या 








वह भी पिताके देनेपर दी उस धनको ले सकता है। 
मिना दिया हु धन टेनेका उसे कोद अधिकार नही है| 
तीनों वणेसि उत्पन्न हुआ दर सदा धन न देनेके योग्य ह 
होता है ॥ ५५ ॥ 
शुद्धस्य स्यात्‌ सवर्णैव भाय नान्या कथंचन । 
समभागाश्च पुताः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
ुद्रकी प्क दी अपनी जातिकी दी स्री भार्या होती दै । 
दूसरी किषी प्रकार नहीं । उसके सभी पुत्र, वे सो माई क्यो 
न क्त, वैतरृक धनमेते समान भागक्रे अधिकारी दते है ॥५६॥ 
जातानां समवणीयाः पुत्राणामविदोषतः । 
सर्वेषामेव वणीनां समभागो धनात्‌ स्ग्रतः ॥ ५७॥ 
समस्त व्णोके सभी पु्रौका, जो समान वणकी ख्रीपे 
उन्न हुए है सामान्यतः पैतृक घनमे समान भाग माना 
गया है ॥ ५७ ॥ 
उयेष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः। 
पष दायविधिः पाथं पूर्वमुक्तः खयम्भुवा ॥ ५८॥ 
कुन्तीनन्दन ! च्येष्ठ पुत्रका भाग मी ज्येष्ठ होताहै। 
उपे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता है। पूर्वकाले 
सखयम्भूब्रह्माजीने पैतृक धनकेर्वेटवरिकी यह्‌ विधि बतायरी थी ॥ 
समवणौखु जातानां विरोषोऽस्त्यपयो चप । 
विवाहवेरि्टचशृतः पूर्वपूर्वो विदिष्यते ॥ ५२९॥ 
नरेर ! समान वर्णकी खिर्योमे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैः 
उनम यह दृूरुरी विदोषता ध्यान देने योग्य ह । विवाइ्कौ 
विशिष्टताके कारण उन पुत्रो भी विशिष्टता आ जाती दै । 
अर्थात्‌ परे विवाहकधी खे उतपन्न हुआ पुत्र शरेष्ठ ओर 
दूसरे वि्राहकी खरस पेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥५९॥ 
हरेज्ज्येष्ठः प्रधाना शमेकं तुया तेष्वपि । 
मध्यमो मध्यमं चैव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ ६० ॥ 
वुस्य वणवाल किर्योलि उत हुए उन पुत्रम भी जो 
ज्येष्ठ है, वह एक माग व्येषठांश ठे सकता ह । मध्यम पुत्र 
को मध्यम ओर कनिष् पुत्रको कनिष्ठ माग टेना चाहिये ॥ 
एवं जातिषु सबोखु सवैः श्रेष्ठतां गतः । 
महर्षिरपि चेतद्‌ वै मारीचः कादयपोऽ वीत्‌ ॥ ६१॥ 
इत प्रकार सभी जातिर्योमे समान वणंकी खरीसे उत्यन्न 


इञा पुत्र ही भ्रष्ठ होता दै । मरीचिर महदरभिं कश्यपने भी 
यही बात बतायी दै ॥ ६१॥ ` 


॥ ७७ ॥ 
मपवे बिवाहधर्मके अन्तत पैतृक +वनका 
य पुरा हुमा ॥ ४७ ॥ 
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अध्रचत्वारिशीऽध्यःयः 
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` अष्टवतवारिशोऽध्यायः 
वणसंकर संताने शी उत्पत्तिकः विस्तारसे बणेन 


युधिष्टिर उवाच 
अथाह भाद्‌ वा कामाद्वा वणौन चाप्यनिश्चयात्‌ । 
अक्षानाद्‌ वापि वणानां जायते वर्णसंकरः ॥ ९ ॥ 
व विधिना जातानां वर्णसंकरे । 
को धमः कानि कमांणि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृठ्डा--पितामह | धन प्राकर या धनकरे 
लोभम आक्र अथवा कामनक्रे वशीभूत दयक जब्र उच वर्ण- 
की स्री नीच वणे पुरुषके साथ सम्बन्ध खादित कर छती 
हैः तव वणैसंकर तान उन्न दती दे । वर्णोका निश्चय 
अथवा ज्ञान न होनेसे भी वर्ण॑धैकरकी उत्पत्ति होती दै । इस 
रीतिपे ज वणेकि निश्रणद्वारा उसन्न हए मनुष्य है, उनका 
क्या धर्मद १ ओर कौन-कौन-पे कर्म है १ यह्‌मुञ्चे वताइे॥ 
मीष्प्‌ उवाच 
चातर्व्यस्य कमणि चातुवंण्यं च केवल । 
अखजत्‌ ख हि यक्चाथं पूवमेव परजापतिः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा- तरेदा ! पूवक प्रनापतिन वज्ञके 
लिय केवल चार्‌ वर्णो ओर उन पथक्‌ यक्‌ कमकी ही 
स्चना की थी॥३॥ 
भा्याश्चतस्चो विषस्य द्वयोरात्मा पजायते । 
आलुपू्व्यीद्‌ दयेदीनो मातृजात्यौ भ्रखयतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणकी जो चार भायः बरतायी गयी दैः उनमैसे दो 
छियो- ब्राह्मणी ओर कषत्रियाके गर्भ॑से ब्राह्मण दी उखन्न 
होता है ओर रेष दो वैदया ओर शद्रा लियोके गभ॑से जो पुर 
उल्यन्न दते दैः वे व्ाह्मणवे हीन क्रमशः माताकी जातिके 
समञ्ञे जति द ॥ ४॥ 
परं शावाद्‌ ब्राह्मणस्यैव पुत्रः 
शद्रापुक्रं पारशवं तमाहः । 
शुश्रूषकः खस्य ङुलस्य स स्यात्‌ 
सखचारित्रं नित्यमथो न जह्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
शाके गर्भे उलन हृ व्राह्णका दी जो धुव हैः ह 
शवसे अर्थात्‌ शू्रसे पर--उ्ष्ट बताया गरा ह; इसीलियि 
ऋषिगण उसे पारशव कहते है । उसे अपने कल्की सेवा 
करनी चा्िये ओर अपने इत सेवाल्प -आाचस्का कमी 
परिस्याग नहीं करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सवौलुपायानथ सस्पधायं 
समुद्धरेत्‌ खस्य कस्य तन्नम्‌ । 
व्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य 


शुश्रूषया दानपरयणः स्यात्‌ ॥ & ॥ 


श््रापुत्र शमी उपारम विचार करे अपनी कुड 
परम्पराका उद्धार करे। वद अवस्थामे च्येष्ठ हनेपर मी 
व्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैदयकी अपिश्ना छोटा दी मञ्चा जाता 
है; अतः उसे नैवर्गिकौकी सेवा करते हुए दानपरारण होना 
चाहिय ॥ ६ ॥ 
तिदखः क्षन्नियसम्बन्धाद्‌ द्वयःयान्मास्य जायते । 
हीनवणीस्ततीयायां शद्रा उग्रा इति स्म्युतिः ॥ ७ ॥ 
कषत्रिवक्री क्षत्रियाः वैद्या ओर शुद्रा-ये तीन भारि 
होती है । इनसे क्षत्रिया ओर वैद्याके गर्भते क्षत्रियके 
सम्पक्से जो पुत्र उत्पन्न दोता हैः वह क्षत्रिय द होता दै । 
तीक्षरी शद्रा गभे दीन वर्णवाटे चद्र ही उत्पन्न दोते है; 
जिनकी उग्र संज्ञा रै । ठेसा धर्मशाल्नका कथन ३ ॥ ७ ॥ 
दधे चापि भार्ये वैश्यस्य द्वयोरात्मास्य जायते । 
शद्रा राद्स्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते ॥ ८ ॥ 
वरश्यकी दो मार्या हती है- वद्या ओर चद्रा। उन 
दोनेकरि ग्भ॑ते सो पचर उन्न होता है, बह वेश्य ही होता 
है| शद्रकी एक ही मार्या हती है शद्रा जो चुद्रको ही जन्म 
देती दै ॥ ८ ॥ 
अतो ऽविशिषस्त्वधमो गुरुदारप्रधषेकः। 
बाह्यं बर्ण जनयति चातुर्वण्यंविगर्हितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः वणोमिं नीचे दजञका यद्र यदि गुरुजनां--त्राह्यणः 
क्षत्रिय ओर वैद्यो खिेोके साथ समागम करता है तो वह 
चायो वद्या निन्दितं वर्णवहिष्करत ( चण्डाल आदि ) को 
जन्म देता द ॥ ९ ॥ 
विश्रायां क्षियो बाह्यं सूतं स्तोमक्रियापरम्‌ । 
वेदयो वैदेहकं चापि मौदटयमपव्जितम्‌ ॥ १० ॥ 
क्षत्रिय ब्राह्यणीके साय समागम करनेपर उसके गर्भ॑से 
{सूतः जातिका पुत्र उन्न करता दै जो वणवहिष्कृत ओर 
स्तुति-कर्ं करनेवाला ( एवं रथीका काम करनेवाला) होता 
है । उसी प्रकार वेश्य यदि व्राह्मणीकरे साथ समागम करे तो 
वह संस्कारभ्रष्ट देहकः जातिवले पुजको उत्पन्न करता ह+ 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम छखिया जाता है ओर 
इषीलियि जि्को “मोद्गस्यः भी कहते है ॥ १० ॥ 
शद्वश्चाण्डाटमल्युञर वध्य बाह्यवासिनम्‌ । 
बराह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कूपा सनाः। 
कते मतिमतां भेष्ठ ` वणंसंकरजाः रभो ॥ ११॥ 
दसी तरह अद्र व्राह्यणीके साथ समागम करके अस्वन्तं 
भयंकर चाण्डालको जन्म देता है, जो गेषके बाहर बसता है 











ओर वध्यपुरुषोको प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता दे । 
रभो ! बुद्धिमानोमे शरेष्ठ युधिष्ठिर | ब्राह्मणीके साथ नीच 
पुरुषोका संसर्गं होनेपर वे सभी कुलाङ्गार पुत्र उन्न होते 
है ओर वर्णसंकर कदलते ३ ॥ ११॥ 
बन्दी तु जायते वैदयान्मागधो वाक्यजीवनः । 
शद्रा्निषादो मरस्यघ्नः क्षचियारयां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
वेश्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी खीके गर्भ॑से उदन्न होने- 
वाला पुत्र बन्दी ओर मागध कहन्यत। है । वह छोगौकी 
प्रशंसा करके अपनी जीविक्रा चलाता दै ! इसी प्रकार यदि 
शुद्र क्षत्रिय जातिकी स्रीके साथ प्रतिलोम समागम करता है 
तो उसे मछली मारनेवाठे निपाद जातिकी उत्पत्ति दती है ॥ 
शुद्रादायोगवश्चापि वैदयायां ग्राम्यधर्मिणः । 
बराह्मणेरप्रतिग्राद्यस्त्चा सखधनजीवनः ॥ १३ ॥ 
ओर चूद्र यदि वैद्य जातिक्री ख्रीके साथ ग्राम्यधर्म 
( मेथुन ) का आश्रय टेता है तो उससे ‹आयोगव जातिका 
पुत्र उत्पन्न होता दै, जौ बदट्ईका काम करके अपने कमाये 
हृष्ट धनसे जीवन निर्वाहं करता ह । ब्राहय्णोको उषसे दान 
नदीं लेना चादिये ॥ १३॥ 
पतेऽपि सदृशान्‌ वणीन्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातजात्याः प्रसूयन्ते ह्यवरा हीनयोनिषु ॥ १४॥ 
ये बणसंकर भी जव्र अपनी दी जातिकी ख्रीके साथ समा- 
गम करते है, तव अपने ही समान वणवाल पुरौको जन्म देते 
हैँ ओर जवर अपने हीन जातिक्री ख्रीसे संसर्गं करते है, तव 
नीच संतानोकी उत्पत्ति होती दै । ये संतानं अपनी माताकी 
जातिकी समञ्ली जाती है ॥ १४ ॥ 
यथा चतुषु वर्णेषु दयोयात्मास्य जायते । 
आनन्तयौत्‌ प्रजायन्ते तथा वाद्याः प्रधानतः ॥ १५ ॥ 
जेसे चार वणमिंसे अपने ओर्‌ अपनेमे एक वणं नीचेकी 
सिर्सि जो पु उत्पन्न किया जाता हैः वह अपने ही वणका 
माना जाता रै ओर एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णो- 
की खिति उत्पन्न क्रिये जानेदाठे पुत्र प्रधान वर्णसे बाह्म-- 
माताकी जातिवले होते है उसी प्रकरारये नो--अम्बष्ठः 
पारव, उग्र, सूतः वैदेहकः, चाण्डाल, मागधः निषाद ओर 
आयोगव--यपनी  जातिमे ओर अपनेसे नीचेवाटी जातिमे 
जब्र संतान उन्न करते है, तव वह संतान पिताकी ही जाति- 
वाटी दोती है ओर जव एक जातिक.अन्तर देकर नीचेकी 
जाति्येमिं संतान उत्पन्न करते है, तवर वे संतानं पिताकी जातिसे 
हीन मातार्भाकी जातिवाटी होती दै ॥ १५ ॥ 
ते चापि सदशं वर्णं जनयन्ति स्वयोनिषु । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगाह तान्‌ ॥ १६॥ 
कनः दख श्रकरार वर्णक्कर मनुष्य मी समान जातिकौ चिम 


श्रीमहाभारते 
त्त 


[ अनुशषासनपरवणि 





अपने ही समान वणवाल पु्रौकी उत्पत्ति करते है ओर 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्यसि उनका संसर्ग होता 
तो वे अपनी अपेक्षा मी निन्दनीय संतानो ही जनम 
देते हैँ ॥ १६॥ 
यथा शद्रोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तुं बाह्यं प्रसूयते । 
एवं बाह्यतराद्‌ बाद्यश्चातुर्वण्योत्‌ प्रजायते ॥ १७॥ 
जेते सद्र ्राह्मणीके गर्भसे चाण्डा नामक बाह्म ( व्ण 
बहिष्कृत ) पुत्र उन्न करता दै, उसी प्रकार उस बाह्यजाति- 
का मनुष्य भी व्राह्मण आदि चारौ वर्णोकौ एवं ब्राह्मतर जाति- 
की लियो साथ ऽसगं करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति. 
वाला पुत्र पैदा करता दै ॥ १७॥ 
प्रतिलोमं तु वर्धन्ते वाद्याद्‌ वादयतरात्‌ पुनः। 
हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वण्णैः पञ्चद्रौव तु ॥ १८॥ 
इस तरह बाह्म ओर बाह्यतर जातिकी चि्येसि समागम 
करनेपर प्रतिलोम वणसंकरतौकी खष्टि बढती जाती दै । क्रमशः 
हीन-से-दीन जातिके बालक जन्म लेने लगते हें ] इन संकर 
जातियोकी संख्या सामान्यतः पदर है ॥ १८ ॥ 
अगम्यागमनाच्चैव जायते वर्णसंकरः । 
वाह्यनामनुजायन्ते सेरन्धयां भागघेघु च । 
प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ ॥ १९॥ 
अगम्या स्रीके साथ समागम करनेपर वर्णसंकर संतानकी 
उत्पत्ति होती है । मागध जातिकरी सैरन्ध्री ल्ियोति यदि 
बाह्यजातीय पुरुपका संसर्गं हो तो उससे जो पुज उन्न 
होता हे, वड राजा आदि पुरुप्रोके शृंगार करने तथा उनके 
शारीरम अङ्खराग ल्गाने आदिकी सेवाओंका जानकार हेता 
दैजरदातन होकरमी दाभट्रत्तिसे जीवन निर्वाह करन 
बाला होता हे ॥ १९ ॥ 
अतश्चायोगवं सते 


ब: वागुरावन्धजीवनम्‌ । 
मेरेयकं च वैदेहः सम 


प्रसूतेऽथ माधुकम्‌ ॥ २०॥ 
मागधे आवान्तर मेद सैरन्ध्र जातिकी स्रीसे यदि 
आगाव जातिका पुरुप समागम करे तो वड आयोगव जाति- 
क पुत्र उत्सन्न करता है, जो जंगलो जाल व्िछठाकर पडचरभ- 
को नेका काम करके जीवन निर्वाह करता है । उसी 
जातिको स्रीके साथ यदि वेदेह जातिकरा पुरुष समागम करता 
तो वह मदिरा वनानेवाठे मैरेयकं जातिके पुत्रको जन्म 
देता दै ॥ २० ॥. 

निषादो महुरं सते दां नावोपजीविनम्‌ । 
तप चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्वुतम्‌ ॥ २१॥ 
श न माभैरम्ीके गर्भसे मद्गुर जातिः 
क नन होता दै, जिका दूसरा नाम दास भी है| 
वस अपनी जीविका चलाता है । चाण्डार ओर मागधी 


दानधम॑पवं ] 
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सरनभीके योगसे श्वपाक .नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डाख्की 
उत्पत्ति होती दे । वह मु्दोकी रखवाटीका काम करता ३ ॥ 
चतुरो मागधी सूते क्रूरान्‌ मायोपजीविनः । 
मांसं सवादुकरं क्षौद्रं सौगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सैरन्ध्री खी आयोगव आदि 
चार जातिर्योसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पवोँक्त चार प्रकारके क्रूर पुरक उन्न करती ह । इनके 
सिवा दूसरे भी चार्‌ प्रकारके पुत्र मागधी तैरन्धीसे उत्पन्न 
होते ईः जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-पैरनरते दी उसन्न 
हेते द । उनकी मात, खादुकर, क्षौद्र ओर सौगन्ध-इन 
चार नारमत प्रसिदि होती दै ॥ २२॥ 
वैदेहकाच्च पापिष्ठा क्रूरं मायोपजीविनम्‌ । 
निषादान्मद्रनाभं च सस्यानघ्रयायिनम्‌ ॥ २२॥ 
आयोगव जातिकी पापिष्ठा खरी वैदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्रूर, मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती 
है | वदी निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म 
देती है, जो गददेकी सवारी करनेवाटी होती है ॥ २३॥ 


चाण्डालात्‌ पुर्कसरं चापि खराश्वगजभोजिनम्‌। 
सतचेरप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २९॥ 
वही पापिष्ठा घ्री जव चाण्डाले समागम करती दै, तब 
पुस्कस जातिको जन्म देती है । पुस्कस गधेः घोड़े ओर हाथीके 
मांख खाति द | वे मुरदौपर चदे हुए कफन लेकर पहनते ओर 
फूट बर्तनमे भोजन करते द ॥ २४॥ 
आयोगवीषु जायन्ते दीनव णस्तु ते अयः । 
शुद्धो वैँदेहकादन्धो वदहिघ्ोमप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
कारवो निषाद्यां त॒ चर्मकारः परसयते । 
इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीको 
संतान है । निषाद जातिकी ख्ीका यदि वैदेहक जातिके 
पुरुषते संघरगं हो तो क्षुद्रः अन्ध ओर कारावर नामक जाति- 
बाठे पुत्रौकी उत्पतति होती दै । इनमेते द्र ओर अन्ध्र तो 
गवते बाहर रहते है ओर जंगली पञ्युओंकी हिंसा करके 
जीविका चलति दै तथा करावर खत पञ्युओंके चमड़ेका 
कारवार करता ३ । इल्यि च॑कार या चमार कहलाता है ॥ 


चाण्डाखात्‌ पाण्डुसौ पाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌ २६। 
आदिण्डको निषादेन वैदेहं सम्पस््यत । 
चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डाललमदृत्तिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
चाण्डाल पुरुष ओर निषाद जातिकी स्रीके संयोगे 
पाण्डुसौपाक जातिक्रा जन्म होता ३ । यह जाति ्रोसिकी 
इछिया आदि बनाकर जीविका -चलाती दे । वेदेह जातिकी 
खीके साथ निप्रादका सम्धक्रं होनेपर आरिण्डकका जन्म होता 
ह, किंतु वही खी जव चाण्डालक सय सम्प करती दै तव 


अष्टचत्वारिदो ऽध्यायः 
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उससे सोपाककी उत्पत्ति होती है । सौपाककी जीविका-वृत्ति 
चाण्डाक्के ही ठुल्य हे ॥ २६-२७ ॥ 
निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुचमन्तेवसायिनम्‌ । 
दमशानगोचर सृते वायैरपि वहिष्टृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
निपाद जातिकी खमे चाण्डालक वीर्ये अन्तेवसायीका 
जन्म ता हे । इस जातिके लोग सदा दमशानमेँ दी रहते 
ह । निषाद आदि बराह्मजातिके छोग मी उसे बहिष्कृत या 
अद्धूत समञ्घते द ॥ २८ ॥ 
षत्येते संकरे ` जाताः पिठमाठव्यतिक्रमात्‌ । 
प्रच्छन्ना वा परकाहा वा वेदितव्याः खकमभिः॥ २९ ॥ 
इस प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम ( वर्णान्तरे संयोग ) 
सेये वर्णंकर जातिर्यो उत्पन्न होती ई । इनर्मेसे ङुछकी 
जातिर्यौ तो प्रकर होती द ओर दुछकी युस । इन्दं इनके कमसि 
ही पहचानना चादिये ॥ २९ ॥ 
चतुणीमेव वणौनां धमो नान्यस्य विदयते । 
वणौनां धर्महीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
शाम चारो वणेकि धर्मोका निश्चय क्रिया गया है 
ओसोके नदी । धर्महीन वर्णसंकर जाति्ेमेसे किसीके वणे- 
सम्बन्धी मेद ओर उपमेदोकी भी यां कोई नियत म॑ख्या 
नदीं हे ॥३०॥ 
यदच्छयोपसम्पन्नेर्यशसाधुवहिष्छतैः । 
बाह्या वाद्येश्च जायन्ते यथावृत्ति थथाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो जातिका विचार न करे स्वेच्छानुशार अन्य वर्णकी 
खि्योके साथ समागम करते दै तथा जो यज्ञके अधिकार 
ओर साधु पुरुषोसे ब्रदिष्छृत दै, एेसे वरण॑ब्राह्म मनुरष्येसि ही 
वर्णसंकर संताने उत्पन्न दोती हँ ओर वे अपनी रुचिके 
अनुकूल कायं करके भिन्न-मिन्न प्रकारकी आजीविका तया 
आश्रयको अपनाती हैँ ॥ ३१॥ 
चतुष्पथदमरानानि शेरा श्चान्यान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
काष्णीयसमटंकारं परिगृह्य च नित्यशाः ॥ ३२॥ 
रेसे लोग सदा देके आभूषण पहनकर चौराहे, 
मरधय्मे, पहाङोपर ओर बृक्षोके नीचे निवास करते है ॥ 
वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः खकमेभिः। 
युञ्जन्तो वाप्यरंकारांस्तथोपकरणानि च ॥ ३३ ॥ 
इन्हे चादिये कि गहने तथा अन्य उपकरणोको बनायें 
तथा अपने उद्योग-धधेसि जीविका चलते हुए प्रकटरूपे 
निवास करे ॥ ३२ ॥ 
गो ्ाह्मणाय साहाय्यं कुवीणा वै न संदरायः। 
आशं स्यमञुक्रो शः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३७॥ 


` खदारीरेरपि अआणं बाह्यानां सिद्धकारणम्‌ । 


भवन्ति मनुजव्याघ्र तत्र मे नास्ति संशयः ॥ ३५ ॥ 
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पुरुषमिह ! यदि ये गौ ओर ब्राहमणोकी सहायता कर, 
रूरतापूण कर्मको त्याग द सवधर दया कर, सत्य बोः 
दूसरोके अपराध क्षमा करें ओर अपने शरीरको कष्टम डालकर 
भी दृक्षरौकी रक्षा करं तो इन वर्णसक्रर मनुष्योकौ भी पार 
माधिक उति हो सकती है-इशपे संशय नहीं हे ॥२४.२५॥ 
यथोपदेशं परिकी्तिताख 
नरः प्रजायेत विचायं वुद्धिमान्‌ । 
निहीनयोनिर्हि खतोऽवसादयेत्‌ 
तितीर्षमाणं हि यथोपलो जले ॥३६॥ 
राजन्‌ ! जैसा ऋष्रिसुनियोनि उपदेश किया टे; उसके 
अनुसार बताथी हुई वणं एवं बाह्य जातिकी खि्येम बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको अपने दहितादितका भलीर्भोति विचार करके ही 
संतान उत्पन्न करनी चाये; क्योकि नीच योनिमे उत्पन्न 
हआ पुत्र भवसागरसे पार जानेकी इच्छावाछे पिताको उसी 
प्रकार इबरोता है, जैसे गकम वधा हुमा पत्थर तेरनेवाठे 
मनुष्यको पानीके अतलगर्तमे निमग्न कर देता हे ॥ ३६॥ 


अविद्धांसमरुं रोके विद्धाखमपि वा पुनः। 
नयन्ति हयपथं नारः कामक्रोधवशाुगम्‌ ॥ २७ ॥ 
दारय कोई मूर्खं हो या विद्वान्‌? काम ओर्‌ क्रोधके 
वश्शीभूत हए मनुष्यकरो नारियाँ अवद्य ही ऊुमागेपर पर्चा 
देती है ॥ ३७ ॥ 
खभावश्चैव नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अत्यर्थं न प्रसजन्ते प्रमदासु विपश्चितः ॥ २८॥ 
इस जगतूमे मलुष्योको कलङ्कित कर देना नारियोका 
खभाव है; अतः विवेकी पुरुष युवती लिये अधिक आसक्त 
नदीं होत द ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
चणीयेतमविक्ञाय नरं कटुप्रयोनिजम्‌ । 
आर्यरूपमिवाना्य कथं विद्यामहे वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू-ा- पितामह ! जो चारो वणस वहि- 
ष्कुत, वर्णसंकर मदुष्यसे उन्न ओर अनार्य होकर भी ऊपरसे 
देखनेम आर्य-सा प्रतीत हो रहा होः उवे हमरोग कैसे पहचान 
सकते है १ ॥ २९ ॥ 
भीष्म उवाच 
योनिखंकद्युषे जात नानाभावसमन्वितम्‌ । 
कर्मभिः सञ्नाचीणे्विशेया योनिधता ॥ ४०॥ 
भीष्मजीने कष्ा--युधिष्ठिर ! जो कट्षित योनिम 
उलन्न हुआ दैः बह एसी नाना प्रकारकी चे।ओंति युक्त 
होता ह जो सत्पुदषोके आचाते विपरीत्‌ है; अतः उसके 
क्सि द्यी उसकी पहचान होती है । इसी प्रकार सजनो 


चित आचरणेति योनिकी श्चदधताका शान प्रास करना चाद्ये ॥ 


रीमष्टाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
अनार्यत्वमनाचारः करत्वं सिप्चियाल्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह खोक क॑ल्ुषयोनिसम्‌ ॥ ७२॥ 

इख जगतू् अनार्यता, अनाचारः क्रूरता जर अतरमण्यता 
आदि दोष मदष्यको कड्प्रित योनिधे उपन्न ( बणकर्‌ ) 
सिद्ध करते दै ॥ ४६॥ 
पिं वा भजते दलं माठजं धा तथ्रोभयम्‌ । 
त कथंचन संकीणैः प्रह्ृति खां नियच्छति ॥ ५२॥ 
वर्णसंकर पुरुष अपने पिता या मातक्रे जथवा दोनो 
ही खभावका अनुधरण करता हे] वह्‌ क्रिसी तरह अपनी 
रकरतिको छिष। नदीं सकत! ॥ ४२ ॥ 
यदैव सदश्षो रूपे मातापितरो जायते । 
व्याघ्रधि्रैस्तथा योनि पुरषः खां निधच्छति ॥ ४६॥ 
्ञते नरध्र अपनी चित्र-रिचित्र खल ओर रूपके दवाय 
माता.पिताके समान ही होता ह, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी 
योनिका ही अनुसरण करता दै ॥ ४२ ॥ 
कटे स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्याद्‌ यानिसखंकरः । 
संश्रयत्येव तच्छीलं नसोऽल्पमथता वहु ॥४४॥ 
यद्यपि कुर ओर वीयं गु रक्ते है अर्थात्‌ कौन किस 
कुलम ओर किप वीमे उयत्न हुभा दैः यह वात ऊपरसे 
प्रकट नहीं होती है तो भी जिसका जन्म संकर योनि हुआ 
है, वह मनुष्य थोड़(बहुत अपने पिताके स्वभावका आश्रय 
ठेतादहीहै॥ ४४॥ 
आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि । 
खुवणं मन्यवर्णं वा खशीङं शस्ति निश्चये ॥ ४५॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय केकर भरे पुरुक अनुरूप 
आचरण करता दै' वह सोना है या कोँच-शदध वर्णका हैया 
संकर वणेकः ! इसका निश्चय करते समय उका सख्रभाव दी 
स्र इ बता देता है ॥ ४५ ॥ 
नानात्तषु भूतेषु ननाकभेरतषु च । 
जन्मदृत्तसमं छेके सुनि न विरल्यते ॥ ४६॥ 
छार राणी नाना प्रकारके आचारःव्यवहारमे ल्गे हए 
व 1 अतः आचरणके सिवा 
जन्मके रहस्यको साफ तीरपर 


प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
० सस्वेन न तस्य परिरृष्यते । 

र ध सत्वं ॒तुस्यसत्वं प्रमोदते ॥ ७७ ॥ 
 ॥ शालरीय बुद्धि प्राप्त हो जाय तो भी वह 
क खमवरसे नहीं हटा सकती । उत्तमः मध्यम 
४ स वा सखभावसे उक्षे रारीरका निमांण 
। इ ^ ह स्वमा उत आननद्दायक जान पड़ता दै ॥ 
व्पायासभ शीटेन विहीनं नेव पूजयेत्‌ । 


का तो 


दानधर्मपघे ] 











अपि शुद्धं च धरमक्षं सदुचृत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊंची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शीर अर्थात्‌ 
आचरणसे दीन हो तो उसका सत्कार न करे ओर शुद्र भी 
यदि धम एवे सदाचारी दो तो उसका विष आद्र करना 
-व्वादेयं ॥ ४८ ॥ 
आटमनमाख्याति हि कमेभिनैरः 
खुशीलचारितरङुठेः शुभाद्यभैः 1 
प्रणण्मप्याद्रु कुटं तथा नरः 
पुनः प्रका कुरुते स्वकमंतः ॥ ४९ ॥ 


पकोनप्चादा्तमो ऽध्यायः 
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मनुष्य अपने श्यमाञ्म कम॑, शीः आचरण ओर 
कुलक द्वारा अपना परिचय देता है । यदि उसका छुं न 
होगयादहोतो मी वह अधने कर्ेद्रारा उमे फिर शीव ही 
प्रकारमे खा देता हे ॥ ४९ ॥ 
योनिष्वेतासु सर्वासु संकीणीखिन्ाखु च ॥ 
यजात्मानं न॒ जनयद्‌ वरुधस्तां परििजंयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

इन समी . ऊपर वतायी हुई नीच योनिम तथा अन्य 
नीच जातिर्योमे भी विद्वान्‌ पुरुषको संतानोसत्ति नही करनी 
चादि । उनका सर्वथा परित्याग करना दी उचित दै ॥५०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपवैणि दानघमेपवेणि विवाहधर्मे वर्णसंकरकथने अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इत प्रकार श्रीमद्यमारत अनुशासनपवैके अन्तत दानधरममपव॑मे विवाहधके प्रसंग दणेसंक श्व 
उदत्तिका वणनविषयक. अइतासंसर्वेः अध्याय पूर्‌ हु ॥ ४८ ॥ 


.~ ~ -न~<‰<------ 


एकोनपल्चारा्तमोऽध्यायः 
नाना प्रकारक पतरौका वणन 


युधिष्ठिर उवाचं 


बृहि तात कुरश्रे्ठ वणोनां ववं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दीदरयां कीदश्श्ापि पुत्राः कस्य च केचते॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूका- तात । कुरश्रेष्ठ ! आप वणेकि 
तम्बन्धमे पृथक्‌ पथक्‌ यद बताये कि केवी खी गर्भसे कते 
पुत्र उस्न ते ह १ ओर कौन-वे पुत्र किसके होते ई १॥१॥ 
विप्रयादाः खबहयः श्रूयन्ते पुत्रकारिताः । 
अन्न नो मुद्यतां रजन्‌ संशयं छलुमर्द॑सि ॥ २ ॥ 
रोके निमित्त बहुत सी विभिन्न वातं सुनी जाती दै । 
राजन्‌ | इस विषय हम मोहित होनेके कारण दु निश्चय 
नहीं कर पाते; अतः अप हमारे इस संशयका निवारण कर ॥ 
भीष्म उवाच । 
आत्मा पुचश्च विज्ञेयस्तस्य यः। 
निरूकजश्च विक्षेयः खतः प्रेतजस्तथा ॥ २ ॥ 
जहौ पति-पल्नीके संयोगे किसी तीसरेका व्यवधान नहीं 
& अर्थात्‌ जो पतिके वीर्य ही उन्न हुआ दै उ अनन्तः 
रजः अथात्‌ परस, पुत्रको अपना भास ही 7 
चाहिय । दूरा पुत्र “निरक्तन' होता है । तीर अ 
होता दै ( निरुक्तज ओर प्रखतज दोनो क्षे्रजके दं 


मेद ई ) ॥ २ ॥ 


पतितस्य तु भायोया । 
तथा ५ पुत्रावध्यूढश्च तथापरः ॥ ४ ॥ 

पतित पुरुषका अपनी करि गर्भे खयं ही ` 
किया हुआ पुत्र चथ ्ेणीका पुत्र ई । इ्के सिवा (दत्तक 


भजौ सुसमवेतया ॥ 


[3 


ओर (क्रीतः पुत्र भी रोते द। ये दुर भिलकर छः हृष्ट 
सातर्वो है “अध्यूढः पुत्र (जो कुमारी -अव्यामे दी माताके परम 
आ गया. ओर विवाह करनेवाकेके घरमे आकर जिसका 
जन्म हुआ ) ॥ ४ ॥ \ 
षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा । 
इत्येते वै खमाख्यातास्तान्‌ विजानीहि भारत ॥ ५ ॥ 
आरव ‹कानीनः पत्र होता है । इनके अतिरिक्त छः 
(अपध्वसजः ( अनुरोम ) पुत्र होते है तथा छः (अपसद 
८ प्रतिलोम ) पुत्र हते दै । इस तर इन सप्रकी संख्या 
बीस हो जाती है । मारत ! इस प्रकार वे पुत्रोके भेद बताये 
गये । तुम्हे इन सबको पु दी जानना चाहिये ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाचं 
षडपध्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा । 
पतत्‌ सर्वं यथातस्वं व्याख्यातुं मे त्वमसि ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--दादाजी ! छः पकारे अपध्व॑सज 
पुत्र कौनःसे ई तथा अपसद किन्हं कहा गया ह १ यदं खव आप 
मुञ्चे यथार्थरूपसे बताइये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
विषु वणेषु ये पुरा ब्राह्मणस्य `युधिष्ठिर । 
वणयो दयोः स्यातां यो राजल्यस्यं भारत ॥' ७ ॥ 
एको विडबणं पवाथ तथाञजेबोपरश्षितः। 
वडपध्वंसजास्ते हि -तथेवासपदारग्टणु ॥ < ॥ 
आष्मजीने कहा युभिष्ठिर ! ब्राह्णके कषतनियः वेश्य 
ओर शुद्र-इन तीन वरणोकौ छखियेसि जो पुन्न उन्न होते द 
वे तीनप्रकारके अपध्वंसज क गये है । भारत।कषनियक वेश्य ओर 

















५६३० भ्रीमष्ाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
न्न्=् = 
चुर जातिकी चिस जो पुत्र होते दै, बे दो प्रकारके अपध्व- युधिषिर उवाच 


सज है तथा वरैरयके चच्र-जातिकी खसे जो पुत्र होता है, वह 
मी एक अपध्वंखज है । इन व्क इशी प्रकरणम दिग्दशन 
कराया गया है । इस प्रकार ये छः अपध्वंसज अर्थात्‌ अनु- 
लोम पुत्र कदे गये है । अत्र “अपसद अर्थ्‌ प्रतिलोमः 
पुत्रका वणेन सुनो ॥ ७-८ ॥ 
चाण्डालो बात्यवै्यौ च बराह्मण्यां क्षत्रियासु च। 
वैदयायां चैव शुद्धस्य लक्षयन्तेऽपसदाखयः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणी? क्षत्रिया तथा वैदया-इन व्णकी खिरयोके गमंसे 
शदरद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैः वे क्रमशः चाण्डालः 
्ात्य ओर वैद्य कहलाते दै । ये अपसर्दौके तीन भेद दै ॥९॥ 


मागधो वामकश्चैव द्धौ वैदयस्योपलशक्षितो । 
ब्राह्मण्यां श्चत्रिया्यां च क्चधरियस्यैक एव तु ॥ १०॥ 
ब्राह्मण्यां लक््यते सूत इत्येतेऽपसदाः स्मरताः । 
पुत्रा येते न शक्यन्ते मिथ्याकलुं नराधिप ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी ओर क्षत्नियाके गर्भसे वैश्यद्वारा जो पुत्र उत्पन्न 
किये जाते है, वे क्रमशः मागध ओर वामक नामवले दो 
प्रकारके अपसद. देखे गये दँ । क्षत्रियके एकं दी वैसा पुत्र 
देखा जाता ३, जो बह्मणीसे उसन्न होता है । उसकी सूत 
हंज्ञा हे । ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम पुत्र माने गय हैँ । 
नरेश्वर | इन पुर्वोको मिथ्या नहीं बताया जा सकता । १०-११। 
युधिषिर उवाच 
छ्वेजजं केचिदेवाहुः खतं केचित्तु शक्रजम्‌ । 
तुर्यावेतौ खतो कस्य तन्मे हि पितामह ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- पितामह ! कु लोग अपनी 
पत्नीके गर्भ॑से उत्पन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना 
ही पुत्र मानते ह ओर कुछ कोग अपने वीयसे उन्न हुए 
पुत्रको ही सगा पुत्र समलते हैः क्या ये दोनो समान कोटिके 
यत्र है १ इनपर किखका अधिकार है १ इन्द जन्म देनेवाली 
खीके पतिक्रा या गर्भावान करनेवाठे पुरुषका १ यह सुञ्चे 
बताइये ॥ १२ ॥ 
मीष्म उवाच 
रेतजो वा भवेत्‌ पुत्रस्त्यक्तो वा षेत्रजो भवेत्‌ । 
अध्यूढः समयं भिच्ेव्येतदेव निबोध मे ॥ १२३॥ 
आीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! अपने वीयव उलन हा 
पुत्र तो सगा युच्र हे ही, केत्रज पुत्र मी यदि ग्॑स्थापन 
करनेवाठे पिताक दारा छोड़ दिया गया हो तो वह अपना 
ही होता है । यदी बात समवनमेदन करके अध्यूढ पुत्रके विषयमे 
मी समन्चनी चादिथे । तालययं यह करि वीर्यं डालनेवाले पुरुषने 
यदि अपना स्वत्व हटा छा हो तवर तो वेक्षि ओर 
अध्यूढ पुत्र चतरपतिके ही माने जाते हँ । अन्यथा उनपर 
बी्॑दाताका दी खल्व दे ॥ १३॥ 


रेतजं विद्य वै पुत्रं क्षे्रजस्यागमः कथम्‌ । 
अध्यदं विद्या वै पुत्रं भित्वा त॒ समयं कथम्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने पूा-दादाजी ! हम तो वीयसे उत्पन्न 
होनेवाटे पुत्रको ही पुत्र समञ्षे दै । वीक त्रिना कषिजज पुत्रका 
आगमन कैसे हो सकता है १ तथा अध्यूढको हम किस प्रकार 
समय-मेदन करके पुत्र समञ्चं १ ॥ १४ ॥ 
मीष्म उवाच 
आत्मजं पुचरसुस्पा्य यस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे । 
न तच्च कारणं रेतः ख षेचुस्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा-जे बेटा रोग अपने वी य॑से पुत्र उत्पन्न 
करके अन्यान्य कारणे उसका परित्याग कर देते दै, उनका 
उपर केवर वीर्य-ख्थापनके कारण अधिकार नदीं रह जाता। 
वह पुत्र उस क्षे्रके स्वामीका हो जाता दै ॥ १५ ॥ 
पुजरकामो हि पुत्राथं यां बरणीते विश्पते । 
कषे्जं तु पमाणं स्यान्न वै तत्रात्मजः सुतः ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | प्रकी इच्छा रखनेवाला पुरूष पुत्रके ल्ि 
ही जिस गर्भवती कन्याको भार्यारूपते ग्रहण करता है, उसका 
क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाटे पतिका दी माना जाता है । 
वरहा ग॑-खापन करनेवाटेका अधिकार नदीं रई जाता है ॥ 
अन्यत्र क्षे्रजः पुो लक्ष्यते भरतषभ । 
न ह्यात्मा शक्यते हन्तुं दष्टान्तोपगतो छयसौ ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दूरके कषेत्रम उत्पन्न हुआ पुत्र विभिन्न 
लक्षणेति लक्षित हो जाता है कि किखका पुत्र है | कोई मी 
अपनी असलियतको छिपा नदी सकता, वह खतः प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ १७॥ 
कचिच्च तङः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते । 
न तच रेतः क्षेत्रं वा यञ्च लक्ष्येत भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन ! कीक कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता दै। 
बह अरहण कएने या अपना मान लेने मात्रसे ही अपना हो 
नाता दै । वहो वीयं या कष कोई भी उसके पुत्रलव-निश्वयमं 
कारण होता दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीराः .छृतकः पुञ्नः संग्रहादेव लक्ष्यते । 
शुक्र क्षेत्र प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यं न भारत ॥ १९॥ 
त युधिष्ठिरे पूछा--भारत ! ज वीर्य या षे पु्रत्वके 
0 1 जाता, जो संग्रह करने मात्रसे ष्टी 
केषा होता है १॥ ९ गि 493. 1 
4 भीष्म उवाच 
मातापितभ्यां यस्त्यक्तः पथि यस्तं प्रकट्पयेत्‌ । 


कानधमेपवं ] 


पञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


५६३१ 


द = 


{~ मातापितरो श्येतां स हि छतरिमः ॥ २०॥ 
व | माता-पिताने जिसे 
् £ नेपर भी जिशके माता- 
पिताका ज्ञानन हो सक उस वाल्कका जो पालन करता 
दै, उसीका वद कृत्रिम पुत्र माना जाता है ॥ २० ॥ 
अखासिकस्य खामित्ं यस्मिन्‌ सम्प्रति लक्ष्यते । 
यो वणः पोषयेत्‌ तं च तद्वण॑स्तस्य जायते ॥ २१॥ 
वर्त॑मान समयम जो उस अनाथ बरच्चेका खामी दिखायी 
देता है ओर उ्षका पालन-पोषण करता दै उऽका जो वर्णं 
द; वही उस ब्रच्चेकामी वणं हो जाता है॥ २१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌। 
देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरने पू्ठा--पितामह | एसे बारकका संस्कार 
कैसे ओर किस जातिकरे अनुसार करना चादिये १ तथा वास्तवर्मे 
वह कित वर्णका दै; यह कसे जाना जाय १ एवं किंस तरह 
ओर किंस जातिकी कन्यके साथ उसका विवाह करना 
चादिये १ यह मुने बत।इये ॥ २२॥ 
मीष्म उवाच 
आत्मवत्‌ तस्य छर्वीत संस्कारं खामिवत्‌ तथा । 
, त्यक्तो मातापिठभ्यां यः सवणं प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
भीष्मजीने कहा-- बेटा | जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया दहै, वह अपने स्वामी (पालक) पिताके वणंको परस होता 
है । इचि उसके पालन करनेवाटेको चाहिये कि वह अपने 
ही वरणकरि अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २२ ॥ 














तद्रोजवन्धुजं तस्य क्यात्‌ सस्कारमच्युत । 
अथ देया तु कन्धा स्यात्‌ तद्वणेस्य युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 
धर्मे कमी च्युत न होनेवाठे युधिष्ठिर { पालक पिताके 
सगोत्र बन्धुर्ओका जैसा संस्कार होता हो? वैसा दी उसकामी 
करना चाद्ये तया उसी वर्ण॑की कन्याके साथ उसका विवादं 
भी कर देना चाहिये ॥ २४ ॥ 
संस्कर्त॑वर्णगोचं च मातृवणविनिश्चये । 
कानीनाध्यूढजौ वापि विक्षयौ पु किटिविषो ॥ २५॥ 
बरे ! यदि उसकी माताके वणं ओर गोच्रका निश्चय 
हो जाय तो उस वाककका संस्कार करनेके द्यि माताके दी 
वर्णं ओर गोत्रको ग्रहण करना चाहिये । कानीन ओर 
अध्यूढज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेणीके ही समञ्चे जाने 
योग्य है ॥ २५ ॥ 
तावपि खाविव सुतौ संस्कायौ विति निश्चयः । 
क्षेचजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ २६ ॥ 
आत्मवद्‌ वै प्रयुञ्जीरन्‌ संस्कारान्‌ ब्ाह्मणादयः। 
धर्म॑श्षाखरेषु बणौनां निश्चयोऽयं प्रडदयते ॥ २७॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रो तुभिच्छसि॥ २८ ॥ 
इन दोनो प्रकारके पुर्रौका मी अपने ही षमान संस्कार 
करे-ेसा शाका निश्चय है । ब्राह्मण आदिको चाहिये किं 
वे क्षेत्रजः अपसद तथा अध्यूढ-इन सभी प्रकारके पुर्वोका 
अपने ही समान षंस्कार करं । व्णेकि संस्कारके सम्बन्धे 
धर्मशाखखोका एेसा ही निश्चय देखा जाता है । इस प्रकार 
ने ये सारी वात वुम्हं धता्यीं । अव्र ओर क्या सुनना 
चाहते हो १ ॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाह घमे ुत्रप्रतिनिधिकंथने एकौ नपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीभहामारत अनुशचासनपैके अन्तरत द्ानघर्मप्वपे विवाहधमेके प्रसङ्गमे पत्िनिधिकथनविषस्क 
उन चास्य अध्याय पया हश ॥ ४९ ॥ 


---->-~<> भ्~~ 


प्ारात्तमोऽव्यायः 
-सौभो्ी महिम प्रसङ्गमे च्यवन भुनिके उपार्यानकः आरमभः य॒निका 


युधिष्टिर उवाच 

दने कीदशाः स्नेहः संवासे च पितामह । 
महाभाग्यं गवां चेव त व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरे पूछा-- पितम । किीको देखने ओर 
उक्के साथ रहनेपर कैषा स्नेह होता है १ तथा गोओका 
माहात्म्य क्या दै१ यह सुते 

भीष्म -उवाच 

हन्त॒ ते कथयिष्यामि पुराच्र्तं महाद्युते । 


विस्तापूर्वक बतानेकी कपा करं ॥ 


मत्खोके साथ जालमे फंसकर जलसे बाहर आना 


नहुषस्य च संवादं महषे्च्यवनस्य च ॥ २ ॥ 
आीष्मजीने कहा--मदातेजस्वी नरेश ! इख विषयमे मे 

दुमे महि च्यवन ओर नहुष संबादरूप प्राचीन इतिढासका 

वर्णन करूगा ॥ २॥ 

पुरा महरषिद्च्यवनो भागेवो भरतषभ । 

उद्वाखङतारम्भो बभूव स ॒महावतः ॥ ३ ॥ 
मसतम४।पूरवकाल्की बात दै, रुके पुन महिं च्यवने 

महान्‌ वतका आभ्य ले किया | 
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निहत्य मानं क्रोधं च प्रहषं शोकमेव च । 
वषौणि डादश सुनिजैवासे धृतवरतः॥ ४ ॥ 

वे अभिमानः क्रोधः हषं ओर शोकका परित्याग करके 
हद्तापूर्क व्रतका पालन करते हए बारह वरषतकं जलके 
भीतर रहे ॥ ४॥ 


आदधत्‌ सवभूतेषु विश्चम्भं प्रमं शुभम्‌ 1 
जलेचरेषु सवेषु शीतरदिमरिव प्रभुः ॥ ५ ॥ 
शीतल किरणोवाछे चन्द्रमाकरे समान उन शक्तिशाटी 
खनिने सम्पूणं प्राणिर्यो, विशेषतः सरे जलचर जीवोपर अपना 
परम मज्गल्कारी पूर्णं विश्वास जमा ल्या था ॥ ५ ॥ 
स्थाणुभूतः शुचिभूव्वा दैवतेभ्यः प्रणम्य च । 
गङ्भायसुनयोमेध्ये जटं सम्प्रविवेशा ह ॥ £ ॥ 
एक समय वे देवताओंकों प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गज्ञा-यमुनाके सङ्गममे जलके भीतर प्रविष्ट दए ओर 
वहां काष्टकी भोति सिर मावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
गङ्गायसुनयोवेगं खभीमं भीमनिःखनम्‌ । 
श्रतिजभ्राह शिरसा वातवेगसमं जवे ॥ ७ ॥ 
गज्ञा-यमुनाका वेग बड़ा भयंकर था । उससे भीषण 
गर्जना हो रदी थी । वह वेग वायुवेगकी माति दुःखह या 
तो भी बे मुनि अपने मस्तकपर उसका आधात सदने ल्गे ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । 
प्रदक्षिणस्षि चक्तनै चैनं पपीडयन ॥ ८ ॥ 
परंतु गज्गा-यमुना आदि नदि्यो ओर सरोवर ऋषिकी 
केवल परिक्रमा करते यथे, उन्हे कष्ट नहीं पर्ुचाते थे ॥८॥ 


अन्त्जखेघु खष्वाप॒ क्ठभूतो महासुनिः। 
~, € 

ततश्चोष्यैस्ितो चीमानभवद्‌ भरतषभ ॥ ९ ॥ 

भरतश्रे् ! घे बुद्धिमान्‌ महामुनि कमी पानीमे काठकी 
ति सो जाते ओर कभी उसके ऊपर खडे हो जते थे ॥ ९ ॥ 
जलोकसां ख सनां वभूव परियद्‌ शेनः । 
उपाजिघ्रन्त च तदा तस्योष्ठं हृष्टमानसाः ॥ १०॥ 

वे जलचर जीवक बडे प्रिय हदो गये थे । जलजन्तु 
प्रसन्नचित्त होकर उनका ओट सूघा करते थे ॥ १० ॥ 
त्र तस्यासतः कारः समतीतोऽभवन्महान्‌ । 
ततः कदाचित्‌ समये कस्मिञ्िन्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ 
तं देशं ससुपाजग्मुजौलदस्ता महाद्यते । 
निषादा बहधस्तत्र मर्स्योद्धस्णनिश्चय(ः ॥ १२॥ 

महतिजस्वी नेय ! इत तरद उन पानीम रहते बहुत 
। दिन बीत गये । तदनन्तर एक समय मछलियते जीविका 
चखानेवाख वहुत-सं मस्तं च्छट पकड्नेक। निश्चय करके 
ज्ञा हाथमे ल्ियि हए उस स्थानधर अयि ॥ १९-१२ ॥ 


न्द 


शीमहाभारते 


न चव्वव्व््-------------=- 


सवे प्राञ्जलयो दाद्याः शिरोभिः 


[ अनुशासनपर्वणि 


व्यायता बकिनः शुराः सलिटेष्वनिवतिनः। 
अभ्याययुश्च तं देशं निश्चिता जालकर्मणि ॥ २३॥ 
वे मल्ला बडे परिभ्रमी, बलवान्‌, शौर्यसम्पन्न ओर 
पानीसे कमी पीछे न ह्नेवाटे थे । वे जार व्ि्ठानेका दद्‌ 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३॥ 


जालं ते योजयामासर्निःरोषेण जनाधिप । 
मस्स्योदकं समासाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १४॥ 
भरतवंशशियरोमणि नरेश | उस समय जहो मछल््यो रहती 
थी, उतने गहरे जलम जाकर उन्दौने अपने जालक पू्णरूपसे 
फेला दिया ॥ १४॥ 
ततस्ते बडुभियोओैः कैवती मत्स्यकाङ्खिणः। 
गङ्गायमुनयोवौरि जाछैरभ्यकिरंस्ततः ॥ १५॥ 
मछली प्राप्त करनेकी इच्छावाले केवटोने बहुत-से उपाय 
करके गज्गा-यमुनाके जल्को जालसे आच्छादित कर दिया॥ 


जालं खुविततं तेषां नवसुजरृतं तथां । 
विस्तारायामसम्पन्तं यत्‌ तज सलिले ऽक्चिपन्‌॥ १६॥ 
ततस्ते खुमहच्चेव बख्यच्च सखुधर्तितम्‌ । 
अवतीय ततः सवरं जाट चकृषिरे तदा ॥ १७॥ 
अभीतरूपाः संहृष्टा अन्योन्यवरावतिनः । 
बबन्धुस्त् मत्स्याश्च तथान्यान्‌ जखचारिणः॥ १८ ॥ 
उनका बह जा नये सूतका बना हुआ ओर विशाल 
या तथा उसकी टबाई-चोड़ाई भी बहुत थी एवं वह अच्छी 
तरहसे बनाया हुआ ओर मजवरूत था | उसीको उन्दने वयं 
जल्पर विछाया था । थोड़ी देर बाद वे सभी मस्लाई निडर 
होकर पानीभ उतर गये । वे समी प्रसन्न ओर एक-दूसरे 
अधीन रहनेवाठे थे | उन सबने मिलकर जालको खीं चना 
आरम्भ किया । उस जाल्म उन्होने मछल्ियिक्रे साथ दी 
दूसरे जखजन्तुओंको भी वषि ल्या था ॥ १६-१८ ॥ 
तथा मत्स्यैः परिचतं च्यवनं श्रगुनन्दनम्‌ । 
आकषेयन्महाराज जालेनाथ यदच्छथा ॥ १९॥ 
महाराज । जाल खीचते समय मल्ला दैवेच्छा उस 


` जाल्के द्वारा मस्योसे धिरे हुए शरगुके पुत्र मदर च्यवनो 


भी खीच ल्या ॥ १९॥ 
नदीशेवलदिग्धाङ्ग 


त हरिदमश्रुजखाधरम्‌ । 
= ञ्‌ 
खनः शङ्खनखेगाञे क्रोडेश्चितरैरिवारपितम्‌ ॥ २०॥ 
उनका सारा शरीर नदीके सेवारत लिपया हॐ 
न 1; पट ष्आ था | 
उनकी मूखदादी ओर जया हरे रक्री हौ गवी थं ओर 
क अज्ञामं शङ्ख आदि जल्चरोके नख लगनेते चित्र बन 
गया था | णसा जान पड़ता था मानो उनके अङ्गोमे चक्रके 
विचित्र रोम ठग गये हो ॥ २० ॥ 


ज जलेनोद्‌ः ७ 
तं धृतं दश्राते तदा वेदपारगम्‌ । 


प्रापतन्‌ भवि ॥ २१ ॥ 


--- ---- 


अ+ 
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दानधमेपवं ] 





वे्दौके पारंगत उन विद्वान्‌ महर्भिको जाल्के साथ खिचा 
देख सभी मरघमह दाथ जोड़ मस्तक का प्रथ्वीपर पड़ गये॥ 
परिखेदपरिासाज्ञालस्याकर्षणेन च । ` 
मस्स्या वभूवुव्योपन्नाः स्थलसंस्पर्शनेन च ॥ २२॥ 
स सुनिस्तत्‌ तदा दृष्टा मत्स्यानां कदनं छतम्‌ । 
वभूव कृपयाविष्टो निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २३॥ 
उधर जालके आकरषंणसे अत्यन्त चेद्‌, चास ओौर स्थल- 
का संस्र होनेके कारण बदह्रत-से मलस्य मर ये । मुनिने जव 
मत्स्योका यद संहार देखा? तव उन्ह बड़ी दया आयी ओर वे 
वारंवार खत्री संस खींचने ल्गे ॥ २२.२३ ॥ 
निषादा उचुः 
अज्ञानाद्‌ यत्‌ कृतं पाप प्रसाद्‌ तज नः कुरू । 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो बृहि महामुने ॥ २४॥ 
यह देख निषाद बोले- महासने ! हमने अनजानमं 
जो पाप कियाद, उसके ल्यि हमे क्षमा कर दे ओर हमपर 
प्रषन्न हौ | साथ ही यद भी व्रतावें क्रि हमलोग आपका 
कौन-सा प्रिय कार्यं करं १॥ २४॥ 














पकपश्चारत्तमोऽध्यायः 
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इट्युक्तो मत्स्यमध्य स्थर्च्यवनो वाक्यमव्रवीत्‌। 
यो मेऽद्य परमः कामस्तं शणुध्वं समाहिताः ॥ २५॥ 
मल्खहोके एेषा कदनेपर मछलिरयेकरे बीचर्मे वेढे हए 
दिं च्यवनने कदा-- (मल्ला | इस समय जो मेरी सव्रसे 
बड़ी इच्छा दै, उते ध्यान देकर सुनो ॥ २५ ॥ 
प्राणोत्सर्गं विसर्गं वा मर्स्यैयस्याम्यहं खह । 
संवासान्नोत्सहे त्यक्त ` सलिटेऽध्युषितानहम्‌॥ २६ ॥ 
धमै इन मछलिर्योकि साथ ही अपने प्राणोक्रा व्याग या 





=, 


रक्षण करगा । ये मेरे सहवासी रदे दै । मे बहत दिनोतक 





इनके साय. जल्मे रह चुक्रा हू; अतः (। इन्दं त्याग नदीं 





सकता" ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तास्ते निषादास्तु खुश्वरं भयकम्पिताः । 

सव विवर्णवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७ ॥ 
मुनिकी यह ब्रात सुनकर निषादोको बड़ा भय हुआ । 

वे थर-थर कोपने लो । उन सव्रके मुखका रंग फीका पड 

गया ओर उसी अवसाम राजा नहुषके पास जाकर उन्हनि 

यइ सारा समाचार निवेदन करिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुज्ञासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाल्याने पञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशञासनप्वके अन्तत दानघर्भपवमे चवनमुनिका उपाष्यान्‌त्रिषय॒क 
प्चसर्वो अघ्याय पुरा हआ ॥ ५० ॥ 
---2-2- --- 


एकपल्ाशत्तमोऽध्यायः 
राजा नहुषका एक गौके मोरपर्‌ च्यवन एनिको खरीदना, यनिके दारा गौओंका 
माहाटम्य-कथन तथा मस्यां आर म्ला की सद्रति 


भीष्म उवाच 
नइुषस्तु ततः श्युत्वा च्यवनं तं तथागतम्‌ । 
त्वरितः प्रययौ तत्न सहामात्यपुरोहितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन ! च्यवनुनिको एसी 
अवस्थामे अपने नगरके निकट आया जान राजा नहर अपने 
पुरेदित ओर मन्तियोको साथ ठे शीत वर्ह आ पर्हूचे ॥१॥ 
शौचं छृत्वा यथान्यासं पराञ्जलिः प्रयतो पः । 
आत्मानमाचचध्रे च च्यवनाय महात्मने ॥ २ ॥ 
उन्होने पवित्रभावसे हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हूए न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनको अपना 
परिचय दिया ॥ २॥ 
अच्चयामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः। 
खत्य्तं महात्मानं देवकल्पं विशाम्पते ॥ २ ॥ 
प्रजानाथ ! राजाके पुरोहिते देवताओके समान तेजखी 


सत्यवती महात्मा च्यजनमुनिका विधिपू्क पूजन किया ॥ 


नहुष उवाच 
करवाणि प्रियं कि ते तन्मे बरूहि द्विजोत्तम । 
सर्व कतौस्ि भगवन्‌ यद्यपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष बोटे--द्विजश्रष् ! बताइये, 
मै आपका कौन-सा प्रिय कार्यं कर १ भगवन्‌ ! आपकी 
आज्ञाते कितना दी कठिन कायं क्यो न दोः में सत्रप्ररा 


कङ्गा ॥ ४॥ 
च्यवन उवाच 


भ्रमेण महता युक्ताः कैवती मत्स्यजीविनः । 
मम मूल्यं भरयच्छैभ्यो मरस्यानां विक्रयः सह ॥ ५ ॥ 
च्यवनने कष्ा--राजन्‌ ! सछल्यसे जीविका चलाने- 


वले इन मल्लादहने आज बड़े परिभमसे सुञ्ञे अपने जालमे 





द्लदर निकाय है; अतः आप इन्द इन _मछलियोकर साथ- 


----------------- ल्य च 
साय मेरा मी मूल्य चुका दीजिये ॥ ५॥ 
साथमसा १ 
नहूष उवाच 
सस्नं दीयतां मुल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 


५ 
॥ 


> न 1 ~~ - 
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निष्कया्ं [1116 = यथाऽऽह अ्गुनन्दनः ॥ ६ ॥ ` 


तब नहुषने अपने पुरोहितसे कहा- पुरोदितजी ! 
भगुनन्दन च्यवनजी जशी आज्ञा दे रहे है, उसके अनुसार 


इन पूज्यपाद महि मूल्ये सूथमे मर्खाहको एक इजार 


अशयां दे दीनि ॥ £ ॥ 
{र च्यवन उवाच 

सहस्रं नाहमहामि फ वा त्वं मन्यसे चप । 
सष्टडां दीयतां मूटयं ख्वु द्धा निश्चयं कुरु ॥ ७ ॥ 


च्यवनने कहा--नरेश्वर ! मे एक हजार मुद्राओंपर 
बेचने योग्य नदी हं । क्या आप मेर। इतना ही मूर्य समन्ते 


है मेरे योग्य मख्य दीजिये ओर वह मूर्य कितना होना 


चाहिये-- यह अपनी ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित कीजिये॥ 


नहुष उवाच 
सहस्राणां शतं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
स्यादिदं भगवन्‌ मूर्यं कि वान्यन्मन्यते भवान्‌॥ ८ ॥ 
नहुष बोले--विप्रवर | इन निषार्दोको एक खख 


मद्रा दीनिये। ८ यौ पुरोदितको आज्ञा देकर वे सुनिसे 
बोठे-) भगवन्‌ | क्या यह आपकां उचित मूल्य हो सकता - 


दै या अमी आप कुछ ओर देना चाहते है १॥ ८ ॥ 
च्यवन उवाच 

नाहं शतसहस्रेण निमेयः पार्थिवर्षभ । 

दीयतां सदशं मूल्यममात्यैः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 


च्यवनने कहा--ठपशरेष्ठ ! मुञ्चे एकं लाख रुपयेके 


मूल्यमे ही सीमित न कीजिये । उचित मूल्य चुकादये । इस 
विषयमे अपने मन्तियोके साय बिचार कीज ॥ ९॥ 

नहुष उवाच 
कोटिः प्रदीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ 


नहुषने कहा-पुरोदितजी ! अप इन निषादौको 


एक करोड मुद्रा मूर्यके स्यम दीजिये ओर यदि यह भी 
ठीक मूल्य न हो तो ओर अधिक दीजिये ॥ १० ॥ 
च्यवन उवाच 
राजन्‌ नाहोम्यहं कोटि भूयो वापि महाद्युते । 
सदां दीयतां मूल्यं बराह्मणैः सह चिन्तय ॥ ११ ॥ 
चयवनने कहा-महातेजस्वी नरेश ! मे एक करोड़ 





या उसे मी अधिक म॒द्रा्जमिं बेचन योग्य नहीं ह| जोमेरे 


ब्व उचित होः वही मूल्य दीजिये ओर इस विषयमे ्ाहर्णो- 
ङ्घ जाय विचार कानिवि॥ ६६॥ ` साथ विचार कौजिय॥ १६॥ 
नहुष उव्राच 
च राज्यं समत्र घ। निषदेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
त मन्ये कि वान्यन्मन्यसे द्विज ॥ १२५ 


1 


भीमदहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


नष बले--त्रलन्‌ ! यदि रेसी बात ३ तो इन 
मस्खाहौको मेरा आधायासारा राञ्यदे दिया जाय । इसे 
द चै आपके ल्म उचित मूल्य मानता ह | उ ल्य उचित मूल्य मानता हं । आप इक 
अतिरिक्त ओर क्या चाहते द १॥ १२॥ 
च्यवन उवाच 
अधं राज्यं समग्रं च मूट्यं नाहीमि पार्थिव । 
सदशं दीयतां मूल्यश्रषिभिः सह चिन्त्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
च्यवनने कहा-रथ्रीनाथ ! आपका आधा या सारा 
राज्य भी मेरा उचित मूर्थ नही है । आप उचित मूर्यं 
दीज्यि ओर वह मूल्य आपके ध्यानम न आता होतो 
ऋषियोके साथ विचार कीज्यि ॥ १३॥ 
मीष्म उवाच 
महषेवेचनं श्रुत्वा नहुषो दुःखकरितः। 
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः ॥ १४॥ 
भीष्मजी कहते हँ- युधिष्ठिर ! मदर्थिका यह वचन 
छुनकर राजा नदष दलले कातर हो उठे जौर मन्त्री तथा 











पुरोहितके साथ इस विषयमे विचार करने लगे ॥ ९४ ॥ 





तत्र॒ त्वन्धो वनचरः कश्चिन्भूलफल(शनः । 
नहुषस्य समीपस्थो गविजातो ऽभवन्मुनिः ॥ १५॥ 
स तमाभाष्य राजानमव्रवीद्‌ द्विजसत्तमः । 
इतनेहीमे फल-मूलका भोजन करनेवाले एकं इतनेहीम फल मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे वनवासी. 
मुनिः जिनका जन्म गायके पेरते हुआ था, राजा नहुषके 
सर्मप आये ओरवे द्विजश्रेष्ठ उन्हे सम्बोधित करे कटने ्गे-॥ 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टे भविष्यति ॥ १६॥ 
नाहं मिथ्यावचो बयां स्वैरेष्वपि कुतो ऽन्यथा। 
भवतो यदहं बयां तत्कायंमविशाङ्या ॥ १७॥ 
“राजन्‌ | ये मनि केसे संतुष्ट दोगे- इस ब्रातको यँ 
जानता हं । मे इन्दे सी संव कर दगा । मैने कमी षी. 
परिदासमे भी शठ नहीं कदा है; पिर ठेते समयमे असत्य 
कैसे बोक सकता दर १ आपते जो कहू, वह आपको निःशङ्क 
होकर करना चादियेः ॥ १६.१७ || 
नहुष उवाच 
वीतु भगवान्‌ मूल्यं महर्षेः सदशं गोः । 
० मामस्सद्धिषयं च ङं च मे ॥ १८॥ 
नहषनं कहा--भगवन्‌ | आप मुञ्च पगुपुत्र महर्षि 
चयवनकर भूर्य जो इनके योग्य हो, बता दीजिये ओर एसा करके 
मेरा, मेरे कुख्का तथा समस्त राज्यका संकरसे उद्धार कीञिये॥ 
हन्याद्धि भगवान्‌ कृद्धसैलोक्यमपि केवलम्‌ । 
कि पुनमां तपोहीनं बाहुवीर्यपरायणम्‌ ॥ १९॥ 
ये भगवान्‌ च्यवन मुनि यदि पित हो ज्यैं तो तीनो 
लोकको जलाकर भसम कर सकते ई; फिर युद्च-जैखे तपोबल- 


























| 





दैनिधर्मपवे ] 


रर 
शत्य केवल बाहुबलका भरोसा रलनेवाडे नरेशको नः 
इनके ल्यि कोन बड़ी वातै १॥ १९ ॥ 
अगाधाम्भसि मञ्चस्य सामात्यस्य सजरूत्विजः। 
घवो भव महये त्वं कुस मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
महं ! म अपने मन्त्री ओर पुरोहितके एथ संकटके 
अगाध मदासागरमं दव रहा दँ | आप नौका बनकर्‌ सञ्च 
पार लगाये । इनके योग्य मूर्यका निर्णय कर दीजियि ॥२०॥ 
मीष्म उवाच 
नहुषस्य वचः श्रुत्वा गविजातः प्रतापधान्‌ । 
उवाच हषयन्‌ सवौनमात्यान्‌ पार्थियं च तम्‌॥ २१॥ 
भीष्परजी कहते है राजन्‌ | नहुषकी वात सुनकर गाये 
पैटसे उपपन्न दए वे प्रतापी मदं राज तथा उनके समस्त 
मन्त्रियौको आनन्दित करते हए बोले -॥ २१॥ 


ट करना 











( बाह्मणानां गवां चेव कुलमेकं द्विधा कतम्‌ । 
पक्र मन्ास्तिष्ठन्ति हविरण्यत्न तिष्ठति ॥ ) 
अनघया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः । 
गावश्च पुरुषव्याघ्र गौमूल्यं , परिकल्प्यताम्‌ ॥ २२॥ 
“महाराज | ब्राहा्णो ओर गौओका दुल एक दै, पर ये 
दो रूपो विक्त हो गये है । एक जगह मन्त्र सित होते 
है ओर द्री जगह हविष्य । पुरुपर्िंह | ब्ाह्यण स्र वर्णोमि 
उत्तम ह । उनका ओर गौओ।का कोई मूल्य नहीं लगाया जा 
सकता; इसलिये आप इनकी कीम्रतमे एक गौ प्रदान कीजिये) 
नहुषस्तु ततः श्रुत्वा महषंवेचनं चप । 
` हषण महता युक्तः सहामात्यपुरोहितः ॥ २३॥ 
नरेश्वर | महिका भह वचन सुनकर मन्त्री ओर पुरो- 
हितसदित राजा नहूषको बी प्रसन्नता हई ॥ २३॥ 


अभिगम्य शरगोः पुरं च्यवनं संशितवतम्‌ । 
ददं प्रोवाच पतै वाचा संतपयन्निव ॥ २४॥ 
राजन्‌ | वे कठोए तका पालन करनेवाले भगुपुत्र महिं 
व्यवनके पा जाकर उन्हे अपनी बाणीदवारा वर्त करते 
एसे बोठे ॥ २४ ॥ 
नहुष उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धिष गवा क्रीतोऽसि भागव । 
रतन्मूस्यमहं मन्ये तव धर्मश्तां बर ॥ २५॥ 
नहुषने काहा--धरमातमाओमि रेष्ठ ब्रह्म | व | 
मैने एके गौ देकर आपको खरीद चवा) अतः = टिया; अतः उटिव" 
_ उष्ि, मँ यदी आपका उचित भूर्य मानता & ॥ जकर उचित मूल्य मानता दं ॥ २५ ॥ 
_ उच्य, मै यही आपका उचित बल्य मानता & ~ 
च्यवन उवाच । 
उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक्‌ क्रीतोऽसि तेऽनघ ८ । 
गोभिस्तुल्यं न पदयामि धनं किचिदिहाच्युत॥ 











जेन्द्र | अब मै उठता ह | 
पापना 


चयवनने कहा निष्पाप रा 


+ 
^ ४ र 


पकप चारात्तमो ऽध्यायः 
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आपने उचित मूल्य देकर मून्ने खरीदा दै । अपनी मर्यादा- 

से कभी च्युत न दोनेवाले नरेश । मै इस संसारम गौओकि . 

समान दूसरा कोई धन नदीं देखता ह ॥ २६ ॥ 

कीतनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव । 

गवां प्रशस्यते वीर सवंपापहरं शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
वीर भूपाल | गौओके नाम ओर ुणौका कीर्तन तथा 

श्रवण करना, गोरओंका दान देना ओर उनका दर्शन करना-- 

इनकी शाखं बड़ी पशसा की गयी है | ये खव का्यै,समपूरण 




















पर्पोको दूर करके परम कल्याणकी प्राति करानेवाछे ई ॥ 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः ॥ २८ ॥ 
गोप सदा ककषमीकी जड़ दै । उनम पापका टेशमातर 
_ मी नही है । गौर्‌ ही मनुर्ष्योको सर्वदा अन्न ओर देवतार्ओ- 
को हविष्य देनेवाली है ॥ २८॥ । 
खाहाकारवषटकारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
गावो यक्षस्य नेऽ्यो वै तथा यज्ञस्य ता सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
खाह्य ओर वषट्कार सद। गौओंम ही प्रतिष्ठित होते 
दै । गोद ही यज्ञका संचालन करनेवाली तथा उसका मुख ३ ॥ 
अस्तं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । 
अग्रृतायतनं चैताः सर्वरोकनमस्छृताः ॥ ३० ॥ 
वे विकाररहित दिव्य अग्रत धारण करती ओर दुहनेपर 
अगत ही देती द । वे मूतकी आधारभूत द । खारा संघार 
उनके सामने नतमस्तक होता ॥ ३० ॥ = ~ 
तेजसा बुषा श्रैव गावो वद्धिसमा भुवि । 
गावो हि खुमहत[ तेजः प्राणिनां च खुखभ्रद्‌ाः ॥ ३१ ॥ 
इख ्रथ्वीपर गौण अपनी काया ओर कान्तिसे अग्निक 
समान दै । वे मदान्‌ तेजकी राशि ओर समस्त प्राणिर्योको 
सुख देनेवाली ह ॥ ३१ ॥ 
निविष्टं गोकु यत्च श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌ । 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्ष॑ति ॥ २२ ॥ 
गोओका। समुदाय जहा बैठकर निर्भयतापूर्वक सरसि छेता 
दै, उस सख्थाभकी शोभा वदा देता दै ओर बके सरे पार्पौ- 
को खीच टेता दै ॥ ३२॥ 
गावः खगस्य सोपानं गावः सगे ऽपि पूजिताः । 
गावः काःपदुहो देग्यो नान्यत्‌ किचित्‌ पर स्म॒तम्‌॥३२॥ 
गौ खरग॑की सीदी दै । गोठ सर्गम भी पूजी जाती ई। 
गो सपर कमनार्जको पूरणं करनेवाली देविर्यौ ई । उनसे 
 बदृकर दूसरा कोई नशी ह ॥ ३३॥ 
इत्येतद्‌ गोषु मे पोक्तं माहात्यं भरतर्षभ ॥ ` | 
गुणे कदेश्षवचनं शक्यं पारायणं न तु॥३४॥ 

















च द) 





५दरेद 


मरते ! यद भने भो ओका मादास्य वताया दे । 
_ इसमे उनके रा्णोका दिष्दशेन मान्न कराया गया | 
नोक सूं यगो वर्णन्‌ ते के कर 
नहीं सकता ॥ २३४ ॥ 
८.५ ० निषादा ऊचुः © 
दशनं कथनं चैव सहास्माभिः छतं सुने । 
सतां साततपदं में प्रसादं नः कुर प्रभो ॥ २५॥ 
इसके वाद्‌ निषादे कहा--गुने! सजनके -साण 
सात पग चनेमात्ते मित्रता हो जाती दै । हमने तो आपका 
दर्न किया ओर मरि साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत . 
मी हुई; अतः प्रमो | जाप हमलोर्गोपर पा कीजे ॥ २५॥ 
हर्वीषि सवौणि यथा द्यपसुङक्ते हताशनः। 
पवं त्वमपि धमौत्मन्‌ पुरूषा्चिः प्रतापवान्‌ ॥ २६॥ 
चरमात्मन्‌ ! जते अग्निदेव सम्धूणं हविर्योको आससात्‌ 
_कर ठत ईः उवी प्रकार आप भी इमि दोषु ण _ 
करनेवाले प्रतापी अग्निरूप द ॥ २६ ॥ 
प्रसादयामहे विद्धन्‌ भवन्तं प्रणता वयम्‌ । 
अनुग्रहाथंमस्माकमियं गौः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
विद्वन्‌ ! हम_आपके चरणोम मतक छकाकर आपको 
प्रसन्न्‌ करना चाहते है । आप हयलोगोपर अनुग्रह्‌ करनके _ 
चयि हमारी दी हुई यह गौ स्वीकार कीजिये ॥ २७ ॥ 
( अत्यन्तापदि मग्नानां परित्राणं दि कवैताम्‌ 1 
या.गतिविदिता त्वद्य नरके शरणं भवान्‌ ॥ ) 
अत्यन्त आपस्ते द्वे हुए जीवोका उद्धार करनेवाटे 
युख्षको जो उत्तम गति प्रास होती हैः षह आपको विदित 
हे । हमलोग नरके द्वे हए दै । आज आप दी हम 
शरण देनेवाले दे ॥ 


























च्यवन उवाच 

कृपणस्य च॒ यच्चश्वुसुनेराशीविषस्य च । 
नरं समूलं दहति कश्चमच्चिरिव ज्पलन्‌ ॥ २८॥ 

खयवन बोे-निषादगण ¦ किसी दीन-दुखियाकीः 
ऋषिकी तथा विषधर सप॑की रोषपूं ष्टि मनुष्यो उसी मकार 
जडमूखरदित जलाकर भस्म कर देती द, ओसि प्रज्वलति _ 
अग्नि सूखे धास-एूषके ठेरको ॥ २३८ ॥ 
भ्रतिगरृ्ामि वो चेवं गमि ची चेयं कैवतौ सुक्तकिटिविष)ः । 
दिवं गच्छत वै क्षिप्रं मरस्यैः सद जलोद्धैः ॥ ३९ ॥ 


मल्ाहो ! म ठम्डारी दी हृ गौ खीकार कशता ह | 
ध इव गोदान ग मावत कडारे साप गोदानके प्रभावसे वुम्डारे सारे पाप दुर हो गयि । अव 


लि्योके र 
मलोग जलम पैदा इद इन मछ साय दी शीघ्र 
स्मगको जाओ ॥ २९॥ ( 


श्रीमहाभारते 


= ~ प 


{ अयुश्षसनपर्वणि 
= 
भीष्म उवाच 
ततस्तस्य प्रभावात्‌ ते महर्वभीवितात्मनः । 
निषादा्तेन वाक्येन सह मल््यर्दिवं ययुः ॥ ५०॥ 

भीष्मजी कहते है - भारत ! तदनन्तर विशुद्ध अन्तः- 








करणवाठे उन महिं च्यवनके पू क्त बात कहते दी उनके प्रभाव- 





वे मल्छ छन मछचवोके साय दी सवगलोकको चे गये ॥ 

ततःस राजा नहुषो विस्मितः प्रक्ष्य धीवरान्‌ । 

आरोहमाणा खिदिवं मत्स्यांश्च भरतर्षभ ॥ ४१॥ 
भरत्रष्ठ ! यस समय उन मल्लाहौ ओर मरस्योको भी 


स्वरगलोककी ओर्‌ जति देख राजा नदुषको बड़ा 








आश्चयं हुआ ॥ ४१ ॥ 
ततस्तौ गविजश्टैव च्यवनश्च शरमूद्रहः। 
वराभ्यामनुरूपाभ्यां छन्दयामासतुरैपम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ गौते उसन्न महदरं ओर श्वगुनन्दन च्यवन 
दोनौनि राजा नहुषे इच्छानुसार वर मोगनेके स्यि कहा ॥ 
ततो राजा महावीयं नहुषः पृथिवीपतिः । 
परमित्यव्रवीत्‌ प्रीतस्सदा भरतसत्तम ॥ ४२॥ 
भरतभूषण | तव्रवे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुष प्रसन्न 
होकर बोे--व्रसः आपठो्गौकी कृपा ही बहुत है" ॥ 
ततो जग्राह धम स स्थिलिमिन्द्रनिभो चपः। 
तथेति चोदितः प्रीतस्ता्चेषी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४४॥ 
किर दोनोके आग्रहसे उन इन्द्रे समान तेजस्वी नरेशने 
घर्ममे सित रहनेका वरदान मोगा ओर उनके तथास्तु कदने- 
पर राजाने उन दोन ऋषिका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ 
समाप्तदीक्षदर्च्यवनस्ततो ऽगच्छत्‌ खमाश्रमम्‌। 
गविजश्च महातेजाः खमाभ.भपदं ययौ ॥ ७५॥ 
६ उसी दिन महिं च्यवनकी दी समाप्त हई ओर 
चक 
गजात्‌ युनि भ अपने आश्रमको पधार ॥ ४५ ॥ 


८ दिवं जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप । 
ड प वरं लब्ध्वा प्रविवेश खकः पुरम्‌ ॥ ४६॥ 
२ र ओर मस्य तो स्वर्गलोके चले 
नहुष भी वर पाकर अ 
लौट आयि ॥ ४६ ॥| क ८ अ 
त स तात यन्मां त्वं परिपृरुछसि । 
महाभाग्यं यः सेहः संवासे वा युधिष्ठिर ॥ ४७॥ 
क , चेव तथा धमेविनिश्चयम्‌ । 
थ्यतां वीर कि ते हदि विवक्लितम्‌॥ ४८॥ 
ध । तुग्र परश्नकरे अनुसार मैने यइ साग 
1 ई । दशन ओर सहवासते कैसा स्नेह शोत 





प्रसग 


दानधमेपवं ] 


ह १ गोओका माहात्म्य क्या है १ तथा इस विप्रयमे धर्मका 
निश्चय क्या हे १ ये सारी वाते इस परसङ्गते स्फ हो जाती 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपवंणि 


दिपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


५६२७ 








है । अव मै तुम्दं कौन-सी वात बताऊँ १ वीर ! ठम्दारे मनम 
क्या सुननेकी इच्छा है १॥ ४७-४८ ॥ 
च्यवनोपाख्याने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवैके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे च्यवनका उपाख्यानत्रिषथक 
इक्यावन अव्याय पुरा हु ॥ ५१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्छौक मिलाकर ऊरु ५० शोक हँ ) 
~= 62 <~ 


हिपथारात्तमोऽध्यायः 
राजा कुशिक ओर उनकी रानीके द्वारा महिं च्यवनशी सेवा 


युधिषिर उवाच 

संशयो मे महाप्राज्ञ खमहान्‌ सागरोपमः । 

तं मे णु महावाहो श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्ा--मावाहो ! मेरे मनम एक 

महासागरके समान महान्‌ संदेह खड़ा हो गय। है । महाप्राज्ञ 

उ सुनिये ओर सुनकर उसकी व्याख्या कीन्यि ॥ १॥ 

कौतूहलं मे सखुमहजामद्भ्यं प्रति प्रभो। 

रामं ध्म॑भ्तां श्रेष्ठं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ 
प्रभो ! धर्मात्मा्ओमि श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परञ्रामजीके 

विषयमे मेरा कोतूहल ब्दा हुआ है; अतः आप भरे प्रशनका 

विशद विवेचन कीनि ॥ २॥ 

कथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः । 

कथं ब्रह्मपिवंशोऽयं क्षज्धमौ व्यजायत ॥ २ ॥ 
ये सत्यपराक्रमी परञ्चरामजी कषे उत्पन्न हए ! 

्रह्मपरर्योका यह वंश क्षत्रियधर्मसे सम्पन्न केसे हो गया १॥ 

तदस्य सम्भवं राजन्‌ निखिटेनानुकीतय । 

कौशिकाच्च कथं वंशात्‌ क्षत्राद्‌ वै ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अतः राजन्‌ | आप पर्चरामजीकी उदयत्तिका प्रसज्ग 

पूर्णरूपसे बताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था? 

उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कंसे हुईं १॥ ४॥ 

अहो परभावः खुमहानासीद्‌ वै खमहात्मनः । 

रामस्य च नरव्याघ विश्वामित्रस्य चेव हि ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह ! महात्मा परराम ओर वि्वामिच्रका 

महान्‌ प्रभाव अद्भुत था ॥ ५ ॥ 

कथं पुत्रानतिक्रम्य तेषां न्ठष्वथाभवत्‌ । 

पष दोषः सुतान्‌ हित्वा तचचं व्याख्यातुमहंसि॥ & ॥ 
राजा कुशिक ओर महभि छ चीक-ये ही अपने-अपने 

वंशके परवतैक भे । उनके पुत्र गाधि ओर जमद्गनिको 

लषकर उनके पौत्र विश्वामित्र ओर परश्चरापम हौ यद 

बिजातीयताका दोष क्यो आया १ इसमे जो यथाथ कारण 

हो, उसी ग्याख्या कीज्यि ॥ & ॥ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
च्यवनस्य च संवादं कुशिकस्य च भारत ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा-भारत ! इस विषयमे महभि च्यवन 
ओर राजा कुःशिकके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते ह ॥ ७ ॥ 
एतं दोषं पुरा दृष्ट भागेवश्यवनस्तद्‌। । 
आगामिनं महाबुद्धिः खवंरो मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
निश्चित्य मनसा सवं गुणदोषवलाबलम्‌ । 
दग्धुकामः कुलं सवं ऊुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
चयवनः समनुप्राप्य कुशिकं वाक्यमधरवीत्‌ । 
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥ १०॥ 
पूव॑काल भगुपुत्र च्यवनको यह ब्रात माद्ूम हई किं 
हमारे वंशमे कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धसे प्षत्रियत्वका 
महान्‌ दोष आनेवास है । यह जानकर उन परम बुद्धिमान्‌ 
मुनिश्रेष्ठ मन-शी-मन सारे गुण-दोष ओर बलाबलका विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ कुरिकोके - समस्त॒कुलको भस्म कर 
डालनेकी इच्छसे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पास गये 
ओर इस प्रकार बोखे--(निष्पाप नरेश ! मेरे मनम ङु 
कालतक तुम्हारे साथ रदनेकी इच्छा हई दै ॥ ८-१० ॥ 
कुशिक उवाच ` 
भगवन्‌ सहधमां ऽयं पण्डितैरिह धार्यते । 
परदानकाठे कन्यानासुच्यते च सदा बुधैः ॥ १९॥ 
कुरिकने कहा--भगवन्‌ ! यह अतिथिसेवारूप स 
धर्म विद्वान्‌ पुरुष यहां सदा धारण करते दह ओर कन्या्ओकि 
प्रदानकाल अर्थात्‌ कन्याके विवाहके समयमे सद] पण्डितजन 
इसका उपदेश देते ई ॥ १९ ॥ | 
यत्त॒ तावदतिक्रान्तं धम॑दवारं तपोधन । 
तत्कार्य प्रकरिष्यामि तदय॒ज्ञातुमर्हसि ॥ १२॥ 
तपोधन | अवतक तो इस धर्मके मागेका पालन नी 
भा ओर खमय निकल गा परंतु अम आपके ख्योग 
जीर कपासे इसका पालन कलूगा । अतः आप सुस्े आज्ञा 
प्रदान करं कि म आपकी क्या सेवा करू ॥ १२ ॥ 





५६६८ भरीमदाभारते 


= र वववववव्््् =-= 


भीष्म उवाच 
अथासनसुपादाय च्यवनस्य महामुनेः । 
कुशिको भाया साधमाजगाम यतो मुनिः ॥ ९३॥ 
इतन। कहकर राजा कुशिकने महागरुनिच्यवनको 
त्रैठनेके कयि आसन दिया ओर श्वयं अपनी पत्नीके साथ उस 
स्थानपर आये, जर्हा वे मुनि विराजमान ये ॥ १३ ॥ 


प्रयृद्य राजा अङ्गारं पाद्यमस्मै न्यवेशयत्‌ । 

कारयामास सवौश्च क्रियास्तस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
राजाने खयं गङ्‌आ हाथमे लेकर युनिको पैर धोनेके 

चयि जल निप्रेदन फिया । इसके बाद उन महात्माको अष्यं 


[> 


आदि देनेकी सम्पूण क्रिया पूणं करायी ॥ १४॥ 


ततः ख राजा च्यवनं मधुपकं यथाविधि । 
ग्राहयामास चाव्यग्रो महात्मा नियतव्रतः ॥ १५ ॥ 

इसके बाद नियमतः व्रत पालन करनेवाले महामनसवी 
राजा कुशिकने शान्तभावसे च्यवन सुनिको विधिपूवैक मधुपकं 
भोजन कराया ॥ १५ ॥ 


सत्कृत्य तं तथा विप्रमिद्‌ पुनरथाव्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ परवन्तो स्वो ब्रूहि फं करवावदे ॥ १६॥ 

इस प्रकार उन ब्रहम्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे फिर 
उनसे ग्रोके--“भगवन्‌ | इम दोन पति-पत्नी आपके अधीन 
है| बताये, इम आपकी क्या सेवा करं ॥ १६ ॥ 


यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः संशितव्रत । 
यज्ञदानानि च तथा बहि सवं ददामि ते ॥ १७॥ 
इदः गृहमिदं राज्यमिदं धमौसनं च ते! 
राजा त्वमसि शाध्युवींमद्ं तु परवांस्त्वयि ॥ १८ ॥ 
कठोर त्रतक्रा पाटन करनेवाले महषर | यदि आप राज्वः 
घनः गौ एवे यज्ञके निमित्त दान लेना चाईते हौ तो बतावे | 
वह सव्र म आपको दे सकता द्भ | यह राजमवन; यह 
राज्य ओर यद घर्मानुकूल राज्यसिंहातन-स्व आपका दै । 
आप ही राजा दै शख प्रथ्वीका पाटन कीन्यि। मै तोख्दा 
आपकी आज्ञाके अधीन रहनेवाला सेवक हूः ॥ १७-१८ ॥ 
पवमुक्ते ततो वाक्ये च्यवनो भार्गवस्तदा । 
कुशिकं श्रव्युवाचेदं सुदा परमया युतः ॥ १९ ॥ 
उनके एसा कनेपर श्वगुपुत्र च्यवन मन-दी-मन बडे 
प्रसन्न हए ओर कुशिकसे इस प्रकार बोले--॥ १९॥ 
न राज्यं कामये राजन्‌ न धनं न च योषितः । 
न च गान च वै देशान्‌ न यज्ञं श्रूयतामिदम्‌ ॥ २० ॥ 
(राजन्‌ | न म राज्य चाहत द्र न घन। न युवतिरयोकी 
च्छा रलता द्र न गौ, देशो ओर यच्की दी । जाप 
ननेरी यद बात सुनिये ॥ २९ ॥ 


[ अनुशासनपर्वणि 





नियमं किचिदारप्स्ये युवयोयैदि रोचते। 
परिचयो ऽस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविश्ङ्कया ॥ २१ ॥ 
ध्यदि आपोरगोको जचेतोमै एक नियम आरम्भ 
करगा । उसमे आप दोनो पति-पत्नीको सर्वथा सावधान 
रहकर बिना किसी हिचकके मेरी सेवा करनी होगी ॥ २१॥ 
पवमुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहर्षतुः । 
प्रतयतरूतां च तस्षिमेवमरसित्वति भारत ॥ २२॥ 
मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको बड़ा द॑ दुआ | 
भारत | उन दोननि उन्हें उत्तर दिया, वहत अच्छ; हम 
आपकी सेवा करेगेः ॥ २२॥ 
अथ तं कुशिको ष्टः प्रावेशयद्‌ युत्तमम्‌ । 
गृहोदेशं ततस्तस्य दरौनीयमदश्ैयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक महष च्यवनको बड़े आनन्दके 
साथ अपने सुन्दर मट्के भीतर ठे गये । व्हा उन्होने 
मुनिको एक सजा-सजाया कमरा दिखाया, जो देखने योग्य था ॥ 
हयं शय्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌ । 
प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाहतु ते तपोधन ॥ २४॥ 
उस घरक दिखाकर वे बोके-- (तपोधन | यह आपके 
स्थि शय्या व्िष्ठी हई दे । आप इच्छानुसार य्ह आराम 
कीज्यि । हमलोग आपकर प्रसन्न रशनेका प्रयत्न करगेः ॥ 
अथ सूर्योऽतिचक्राम तेषां संवदतां तथा । 
अथषिश्चोदयामास पानमन्नं तथैव च ॥ २५॥ 
इस प्रकार उनम बातें होते-होते सूर्यास्त हयो गया । तब 
महिने राजाको अनन ओर जल ले आनेकी आज्ञा दी ॥२५॥ 
तमपृच्छत्‌ ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तद्‌ । 
किमन्नजातमिष्टं ते क्रिमुपस्थापयाभ्यहम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय राजा कुशिकने उनके चरम प्रणाम करके 


पष्ठा-“महधं ! आपको कौन-सा भोजन अभीष्ट है १ आपकी 
सेवामे क्या-क्या सामान लज्ज  ॥ २६ ॥ 


ततः स परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌ । 
पपत्तिकमाहारं प्रयच्छस्वेति भारत ॥ २७॥ 
, -भरतनन्दन | यह सुनकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजासेबोके- ग्र यहा जो भोजन तैयार हो, वदी डा दोः॥ 
तद्वचः पूजयित्वा तु तथेत्याह स पा्थिवः। 
यथोपपन्नमाहारं तस्मै प्रादाज्जनाधिप ॥ २८॥ 
नश्वर | राजा भुनिके उस कथनकरा आद्र करते हृष्ट 


“जो आज्ञाः ककर गये ओर जो भोजन तैयार थाः उसे 
ककर उन्होने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ 


ततः स भुक्त्वा भगवान्‌ दम्पती प्राह धमेवित्‌। 
खप्तुमिच्छाम्यहं निद्रा बाधते मामिति प्रभो ॥ २९॥ 





शानध्मपवं ] 


तरिपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
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प्रमो ! तदनन्तर भोजन कर धर्मच भगदःर्‌ चयवन्ने 
राजदम्पतिसे कदा-- अब मै सोना $ 
सता रही है ॥ २९॥ 
ततः शय्यागृहं प्राप्य भगवानृषिसत्तमः । 
संविवेश नरेशस्तु सपल्लीकः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
इसके बाद मुनिश्रेष्ठ मगवान्‌ च्यवन्‌ रायनागारमे जाकर 
सो गथे ओर पलनीसदित राजा कुरिक उनकी सेवामे खड़े रई३॥ 
न प्राध्योऽस्ि खंघुपत इव्युवाचाथ भार्गवः । 
संाहितव्यौ मे पादौ जागृतव्यं च तेऽनिशम्‌ ॥ ३९॥ 
उप समय शरगुपु्रने उन दोन कहा--“तुमलोग सोते 
समय मञ्ञे जगाना मत | मेरे दोनों पैर दवति रहना ओौर 
खयं भी निरनतर जागते रहनाः॥ ३१॥ 
अविशङ्कस्तु छुशिकस्तथेत्येवाह धर्मवित्‌ । 
न प्रबोधयतां तौ च दम्पती रजनीक्षये ॥ ३२ ॥ 
धर्मज्ञ राना करुशिकने निःशङ्क होकर कहाः हूत अच्छा। 
रात बीती, सवेरा हुआः व्रतु उन पति-पत्नीने मुनिको 
जगाया नदीं ॥ २२॥ 


चाहता द्रः सन्ने रनद 


यथादेशं महस्त शश्रूषापरमौ तद्‌ । 
बभूवतुर्महाराज प्रयतावथ दम्पती ॥ ३३ ॥ 


महाराज ! वे दोनों दम्पति मन ओर इन्दियौको वमे 
करके महर्पिके आज्ञानुसार उनकी सेवा लगे रहे ॥ ३३ ॥ 
ततः स भगवान्‌ विप्रः समादिदय नराधिपम्‌ । 
सुष्वापैकेन पादवेंन दिवसनेकविरातिम्‌ ॥ ३४॥ 
उधर ब्रह्मं भगवान्‌ च्यवन राजाको सेवाका आदेश 
देकर इक्कीस दिनतक एक ही. करवटसे सोते रह गये॥ २४॥ 
स तु राज्ञा निराहारः सभायंः कुरुनन्दन । 
पर्युपासत तं हृष्टइच्यवनाराधने रतः ॥ ३५ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजा ओर रानी बिना कुछ खयि-पीये 
हपू्वंक महक उपातना ओर आराधनामे कगे रदे॥ ३५॥ 
भार्गवस्तु समुत्तस्थौ स्वयमेव तपोधनः 
अकिंचिदुक्त्वा तु गृहान्निश्चक्राम महातपाः ॥ २६॥ 
वाईस दिन तपस्यके धनी महातपस्वी च्यवन अपने 


इति 


इस प्रकार श्रीमह 


आप उठे ओर राजास कुछ कंडे व्रिना ही महलते बाहर 

निकर गये ॥ ३६ ॥ 

तमन्वगच्छतां तौ च श्चुधितौ ्रमकरदितौ । 

भायौपती सुनिश्रष्ठस्तावेतौ नावलोकयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजा-रानी भूखसे पीडित ओर परिश्रमते दुर्बल हो गये 

थे। तो मी वे सुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्रेष्ठ 

इन दोनौकी ओर ओंख उठाकर देखातक नदीं ॥ ३७ ॥ 
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तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भागवाणां कुोदहः । 
अन्तर्हितोऽभूद्‌ राजेन्द्र ततो राजापतत्‌ क्षितौ ॥३८॥ 
राजेन्द्र | वे भृगुकरुटशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते 
वर्हंसि अन्तर्धान हो गये । इससे अत्यन्त दुखी हो राजा प्रथ्वी- 
प्र गिर पड़े ॥ २३८ ॥ 
स सुहत समाश्वस्य सह देव्या महाद्युतिः ॥ 
पुनरन्वेषणे यन्लभकयोत्‌ परमं तदा ॥ ३९॥ 
दो घड़ी किसी तरह अपनेको संभालकर वे महातेजखी 
राजा उठे ओर महारानीको साय लेकर पुनः सुनिको द्दनेका 
महान्‌ प्रयत्न करने लगे ॥ २३९ ॥ 


शरीमहामारते अनुक्षसनपवणि दानधमपवैणि च्यवनङुशिकंवादे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ *५२ ॥ 
(मारत भतुशासनपरवके अन्तम॑त दानधरमैपवमे च्यवन ओर कुशिकका संवादविषयक बवन अध्याय पूरा हुआ ॥५२॥ 
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 त्रिपनारत्तमोऽध्यायः 
स्यवन मलिक दारा रजा-रानीके की परीक्षा भौर उनकी सेस रष होकर उनदं आशीबीद देना 


युधिष्ठिर उवाच 
तस्सिन्नन्तर्हिंते विप्रे राजा किमकरोत्‌ तदा । 
भायौ चास्य महाभागा तन्त्रे बूहि पितामद् ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिरे पूच्छा--पितामहं { च्यवन सुनिके अन्तान 
हो जानेपर राजा कुशिक ओर उनकी महान्‌ खोभाग्यशाछिनी 
पनीने क्या किया १ यह सञ्च बताइये ॥ १ ॥ 
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मीष्म उतव्राच 
अदृष्टा स महीपास्तस्षि सह भा्यंखा । 
परिश्रान्तो निवृते बीडितो नष्टचेतनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! पः्नीसहित भूपाल्ने बहुत 
दरदनेपर मी जव ऋषिको नदीं देखा, तब वे थककर लीट . 
आये । उस समय उन्द बड़ा संकोच हो रहा था । वे अचेत- 
सेहोगयेथे॥२॥ 
ख प्रविदय पुरी दीनो नाभ्यभाषत किचन । 
तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बे दीनमावसे पुरीमे प्रवेश करके किसीते कुछ बोे नदी। 
केवर च्यवन मुनिके चरित्रपर मन-दी-मन विचार करने रगे॥ 
अथ शल्येन मनसा प्रविद्य खगृहं चृपः। 
दशं शयने तस्मिन्‌ रायानं भ्रगुरन्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाने सूने मनसे जब्र घरमे प्रवेश किया तब भ्गुनन्दन 
महिं च्यवनको पुनः उसी शय्यापर सोते देखा ॥ ४॥ 
विस्मितौ तम्रृषि दष्ट तदाश्चयं विचिन्त्य च । 
दशनात्‌ तस्य तु तद्‌ विशान्तौ सम्बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
उन महषिको देखकर उन दोनौको बड़ा विस्मय हुआ । 
` वे उस आश्चयंजनक घटनापर विचार करके चकित हो गये । 
मुनिके दर्शने उन दोर्नौकी सारी थकावट दूर हो गयी॥५॥ 
यथास्थानं च तौ स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । 
अथापरेण पाद्वेन खष्वाप स महामुनिः ॥ £ ॥ 
वे फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिके पैर दब्ाने खगे । 
अबकी बार वे मद।मुनि दुसरी करवयरसे सोये थे ॥ ६ ॥ 
तनैव च स कालेन प्रत्यबुद्धचत वीर्यवान्‌ । 
न च तौ चक्रतुः किचिद्‌ विकारं भयशङ्कितौ ॥ ७ ॥ 
शक्तिशाली च्यवन मुनि फिर उतने ही समयमे सोकर 
उदे । राजा ओर रानी उनके भयते शङ्कित थे, अतः उन्हे 
अपने मनर तनिक मी विकार नदीं आने दिया ॥ ७॥ 
प्रतिबुद्धस्तु ख सुनिस्तो प्रोवाच विशाम्पते । 
तैखभ्यज्ञो दीयतां मे स्नास्येऽहमिति भारत ॥ ८ ॥ 
मारत ! प्रजानाथ [ जत्र वे मुनि जगे, तत्र राजा ओर 
रानीसे इस प्रकार बोढे-(्ठमलोग मेरे शरीरम तेखुकी मालिश 
करो; यकि अब मै लान कलर्गाः ॥ ८॥ 
तौ वयेति प्रतिशचत्य शछधितौ भमकरितो । 
शतपाकेन  तैटेन महारदेणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि सजा-रानी भूख-प्यास पीडित ओर अत्यन्त 
दुर्बल हयो गये ये तो भी "बहुत अच्छा" ककर वे राजदम्पति 


हार पकाकर तैयार किये दृष्ट वहमूल्य तेलक छेकर उनकी 
हेवार्म जट गये ॥ ९ ॥ ४ (= 


' 


आम्टाभारते 








[ अनु्ासनपर्णि 
अ~ 
शदः शलासीनसखषि वाम्यतौ संचवाहतुः। 

न च पर्यहमित्याह भागंवः खुमहातपाः ॥ १०॥ 
ऋषि आनन्दसे प्रैट गये ओर वे दोनो दम्पति मौन 
हो उनके शरीरम ते मल्ने लगे । परंतु महातपसखी भगुपुत्र 
च्यवनने अपने मसे एक बार मी नहीं कहा कि (रसः अप 
रहने दो, तेलकी माटिश्च पूरी दो गयीः ॥ १० ॥ 
यदा तौ निविकारौ तु लक्षयामास भागेवः। 
तत उत्थाय सहसा स्नानशालां विवेश ह ॥ १९॥ 
खरापुत्रने इतनेपर भी जब्र राजा ओर रानीके मनमे 
कोई विकार नदीं देखा? तव सहसा उठकर वे स्लानागारमे 
चले गये ॥ ११ ॥ | 
क्टप्तमेव त॒ तत्रासीत्‌ स्नानीयं पार्थिवोचितम्‌। 
असत्कृत्य च तत्‌ सर्वं॒॑त्रैवान्तरधीयत ॥ १२॥ 
स॒ मुनिः पुनरेवाथ चपतेः पदयतस्तदा । 
नासूयां चक्रतुस्तौ च दम्पती भरतषेभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहो ल्ञानके स्यि राजोचित सामग्री पहलेसे ही 
तैयार करके रखी गयी थी; रितु उस सारी सामग्रीकी 
अवदहेना करके--उसका किंचित्‌ भी उपयोग न करके वे 
मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये; तो भी 
उन पतिपतनीने उनके प्रति दोषदृष्टि नदीं की ॥ १२-१३॥ 
अथ स्नातः स भगवान्‌ सिंहासनगतः प्रभुः । 
दशयामास कुशिकं सभार्य कुरुनन्दन ॥ १४॥ 
कुरुनन्दन | तदनन्तर शक्तिंशाखी भगवान्‌ च्यवन भनि 
पत्नीषदित राजा कुशिकको लान करके सिंहासनपर बैठे 
दिखायी दिये ॥ १४॥ 
संहृष्टवदनो राजा सभार्यः ऊुरिको मुनिम्‌ । 
सिद्धमन्नमिति प्रहठो निर्विकारो न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ 
उन्हं देखते ही पलीसहित राजाका मुख प्रसन्नतासे खि 
उठा । उन्होने निर्विकारमभावसे मुनिके पास जाकर विनय- 
पूवैक यह निवेदन किया कि ‹भोजन तैयार दैः ॥ १५॥ 
आनीयतामिति मुनिस्तं चोवाच नराधिपम्‌ । 
स राजा समुपाजहे तदन्नं सह भार्यया ॥ १६॥ 
तत्र मुनिने राजसे कडा, “छे आओ । आज्ञा पाकर 
परतीसदित नरेशने मुनिके सामने भोजन-सामग्र प्रस्तुत की ॥ 
मासभ्रकारान्‌ विविधाञ्याकानि विविधानि च। 
वेसवारविकारं शच पानकानि लघूनि च ॥ १७॥ 
रसाखापूपकांश्चिान्‌ मोदकानथ खाण्डवान्‌ । 
स्सान्‌ नानाप्रकाराश्च वन्यं च मुनिभोजनम्‌ ॥ १८॥ 
फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिशः। 
बद्रेड्गुदकारमयभर ‡ त ॥ खातकफलानि च ॥ १९ ॥ 
व यच्चापि वनवासिनाम्‌ । 
स॒ राजा शापभयात्‌ ततः ॥ २० ॥ 








दानधर्मपर्व | 
=== 
नाना प्रकारके फलके गूर, मति मतके साग, अनेक 
प्रकारके व्यञ्जनः हल्के पेय पदार्थ, खादिघ पूएः विचित्र 
मोदक ( खड) लाड? नाना प्रकारके रस, मुनि्योकि लाने 
योग्य ९ कद मूख, विचित्र फर, राजाओंके उपभोगमे 
जनवाट अनेक प्रकारके पदार्थः वेरः इङ्कुद, कादमर्य, 
भस्छतक फर तथा गृहस्थो जोर वानप्र्ेके लाच पदार्थ 
सव कुछ राजाने शापके रसे मगाकर प्रस्तुत कर दिया श्र 
अथ सवैसुपन्यस्तमघ्रतरचयवनस्य तत्‌। 
४८५ [,५ ज 
ततः सव समानीय तच्च शाय्भासनं मुनिः ॥ २१ ॥ 
ॐ, (~ सः 
वचैः इुभेरबच्छयय भोजनोपस्करैः सह । 
सवमादीपयामास च्यवनो भृगुनन्दनः ॥ २२ ॥ 
यह सव सामग्री च्यवन मुनिके अगे परोसकरर रखी गयी। 
मुनिने वह सव्र लेकर उसको तथा शय्या ओर आनको भी 
सन्दर वरसि ठक दिया । इसके वाद भगुनन्द्न च्यवनने 
मोजन-तामग्रीके साथ उन वद्यं मी आग लगा दी।२१-२२। 
न॒ च तौ चक्रतुः क्रोधं दम्पती खुमदामती । 
तयोः स्धेश्षतोरेव पुनरन्तहिंतोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
परंतु उन परम बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 
प्रकट श्रिया । उन दोनेके देखते दी-देखते वे मुनि फिर 
अन्तर्धान हे गये ॥ २३॥ 


तथैव च स राजर्षिस्तस्थौ तां रजनीं तद । 
सभायां वाग्यतः धीमान्‌ न च कोपं समाविशत्‌॥२४॥ 

वे श्रीमान्‌ राजप्रिं अपनी स््रीके खाथ उसी तरह वरहो 
रातभर चुपचाप खड़े रह गये; किंतु उनके मने क्रोघका 
आवेश नदीं हुआ ॥ २४॥ 


नित्यसंस्छतमन्नं॒तु विचिधं राजवेदमनि । 
शयनानि च मुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ २५॥ 
प्रतिदिन भंति-भोतिका भोजन तैयार करके राजभवनमे 
मुनिके लि परो्ा जाता, अच्छे-अच्छे पलंग त्रिछछाये जाते 
तथा लञानके लिय ब्रहुत-से पात्र रवे जाते ये ॥ २५॥ 
वस्रं च विविधाकारमभवत्‌ समुपार्जितम्‌ । 
न शश्ाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ २६॥ 
पुनरेव च विपर्षिः पोवाच कुशिकं नपम्‌ । 
सभायां मां रथेनाशु वह यत्र चवीम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
अनेक प्रकारके ब्र ला-लकर उनकी सेवामे समपित 
करिये जाते थे । जब ब्रह्मि च्यवन मनि इन सवर कायमिं 
कोई छिद्र न देख सके, तव फिर राजा कुशिकते बोले-(ठुम 
ख्रीसहित रथम जुत जाओ ओर मै जरा करट, व्हा शने शीघ्र 
^^ छे चलोः ॥ २६-२७॥ 
तथेति च प्राह चृपो निर्विंशाङ्कस्तपोधनम्‌ । 
क्रीडारथोऽस्तु भगवन्युत सभ्रामिको रथः ॥ २८॥ 


चिपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
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तव्र राजान निःशङ्क होकर उन तपोधने कदा- वहत 
अच्छा, भगवन्‌ ! क्रीड़ाका रथ तैयार किया जाव या युद्धके 
उपयोगमे आनेवाला रथ १ ॥ २८॥ 
इत्युक्तः स मुनी राज्ञा तेन देन तद्धचः। 
च्यवनः प्रत्युवाचेदं हृष्टः परपुरंजयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हमे मरे हुए राजाके ईस प्रकार पूछनेषर च्यवन मुनि- 
को बड़ प्रसन्नता हुई । उन्दने शनुनगरीपर विजय धानेवाटे 
उन नरेदसे कहा-॥ २९॥ 
सीकर रथं शिप यस्ते सांग्रामिको मतः। 
सायुधः सपताकश्च शक्तीकनकयष्िमान्‌ ॥ ३० ॥ 
भराजन्‌ | तम्दारा जो युद्धोपयोगी रथ दै, उश्ीको शीघ्र 
तेयार करो । उसमे नाना प्रकारके असखर-रल्र रवे रहं । 
पताका, शक्ति ओर सुवर्णदण्ड विध्यमान हौ ॥ ३० ॥ 
किङ्किणीखननिधोंषो युक्तस्तोरणकल्पनेः । 
जाम्बूनदनिवद्धश्च परमेषुशतान्वितः ॥ ३९ ॥ 
“उम ल्गी हई छोरी-छोरी धेियोके मधुर शब्द सत्र 
ओर कैरते रं । बह रथ बन्दनवारोसे सजाया गया हो । 
उसके ऊपर जाम्बूनद नामक सुवणं जड़ा हुआ हो तथा उसमे 
अच्छे-अच्छे सैकड़ों बाण रखे गये दो" ॥ ३१॥ 
ततः स तं तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ । 
भार्या वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ३२ ॥ 
तत्र राजा (जो आज्ञा कहकर गये ओौर एक विद्ाल रथ 
ठेयार करके ले आये । उसमे बायीं ओरका बश्च ठोनेके व्यि 
रानौको क्गाकर स्वयं वे दादिनी ओर जुट गये ॥ ३२॥ 
त्रिदण्डं वज्रसूच्यग्रं प्रतोदं तज्ञ चादधत्‌। 
सर्वमेतत्‌ तथा दवा पो वाक्यमथाववीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उतत रथपर उन्दने एक एेसा चान्ुक भी रख दिया; 
जिसमे अगेकी ओर तीन दण्ड ये ओर जिसका अग्रभाग 
सूईकी नेोकके समान तीखा या । यह सब सामान प्रस्तुत 
करके राजाने पृ्ठा-॥ ३३ ॥ 
भगवन्‌ क रथो यातु ' बरवीतु भृगुनन्दन । 
यत्र वक्ष्यसि विप्रषं तज यास्यति ते रथः ॥ २३४॥ 
मगवन्‌ | अगुनन्दन | बताइये, यह रय कहां जाय १ 
ब्रहमषे | आप जहो करगे, वहीं अपका रथ चलेगा? ॥३४॥ 
पवसुक्तस्त भगवान्‌ प्रत्युवाचाथ तं सपम्‌ । 
इतः प्रश्रति यातव्यं पदकं पदकं शनेः ॥ ३५॥ 
श्रमोमम यथा न स्यात्‌ तथा मच्छन्दचारिणौ । 
सुसुखं चैव बोढन्यो जनः सर्वश्च पश्यतु ॥ ३६॥ 
राजाके रेखा पूष्नेपर भगवान्‌ च्यवन मुनिने उनसे 
कहा--“यहषि तुम बहुत धीरेधीरे एक-एक कदम उढाकर 
चलो । यह ध्यान रखो कि घे ` कष्ट न होने पाये । तुम । 
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दोनोको मेरी मर्जीके अनुकार चलना होगा । तुमलोग इस 

प्रकार इस रथको ठे चलो, जिसे मुञ्चे अधिक आराम मिले 

ओर सव्र रोग देखें ॥ ३५-२६ ॥ 

नोत्सायौः पथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये वसु यदम्‌ 1 

ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानथयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 
“रास्ते किसी राहगीरको हटाना नदीं चादधयि, म उन 

सबको धन दूंगा । माम॑म जो ब्राह्मण सुञ्चते जिस वस्तुकी 


. प्रार्थना करगे, मे उनको वही वस्तु प्रदान करूगा ॥ ३७ ॥ 


सवौन्‌ दास्याम्यशेषेण धनं रत्नानि चैव हि । 
क्रियतां निखिलेनैतन्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८ ॥ 
धमै सत्रको उनकी इच्छाके अनुसार धन ओर रल 
बोरहुगा । अतः इन सवके स्यि पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो । 
पृथ्वीनाथ ! इसके व्यि मनम कोई विचार न करो* ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा शत्यां स्तथात्रवीत्‌ । 
यद्‌ यद्‌ बरथान्सुनिस्तत्तत्‌ सवं देयमशङ्कितैः ॥ २९ ॥ 
मुनिका यह वचन सुनकर राजाने अपने सेवकेसि कदा- 
ध्ये मुनि जिस-जिस वस्तुके खयि आज्ञा दँ” वद सब निःशङ्क 
होकर देना ॥ ३९ ॥ 
ततो रलान्यनेकानि खियो युग्यमजाविकम्‌ । 
छृतारृतं च कनकं गजेनद्राश्चाचलोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्त तसरषि राजामात्याश्च सवशः । 
हाहाभूतं च तत्‌ सवैमासीन्नगरमातंवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाकी इत आज्ञाके अनुसार नाना प्रकारके रत्नः 
निरयो, वाहन, बकरे, मेड, सोनेके अकंकार, सोना ओर 
पर्वतोपम गजराज- ये सव मुनिके पीछे-पीञे चले । राजाके 
सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तु ओंके साथ थे । उ समय सारा 
नगर आतं होकर हाहाकार कर रदा था ॥ ४०-४१ ॥ 
तौ तीक्ष्णाग्रेण सखदहसा प्रतोदेन भ्रतोदितौ । 
पृष्ठे विद्धो कटे चैव निर्विकारौ तमूहतः ॥ ४२ ॥ 
इतनेीमे मुनिन सदसा चालक उठाया ओर उन दोन 
की पीठपर जोरसे प्रहार किया। उस चाबुकका अग्रभाग 
बड़ा तीखा था । उखकी करारी चोट पड़ते ही राजा-रानीकी 
पीठ ओर कमस घाव हो गया । फिर भी वे निर्विकारभावसे 
रथ ढोते रहे ॥ ४२॥ 
वेपमानौ नियदारौ पञ्चाद्यत्रकषिंतो । 
दम्पती तं रथोत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 
पचास राततक उपवाख करनेके कारण वे बहुत दुबरे हो 
गये ये, उनका खारा शरीर कपि रहा था; तथापिवे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साद करके उस विद्चाठ रथका बोक्च ढो रदे थे॥ 


बहुयो छ्विदौ वौ वन्तौ च क्षतोद्भवम्‌ । 





दृदशाते महाराज पुष्पिताविव किडयुकौ ॥ ४४॥ 
महाराज ! वे दोनें बहुत घायल हो गये थे | उनकी 
पटपर जो अनेक घाव हो गये थे, उनसे रक्त बह रदा था | 
खनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पलरशके परलोके 
समान दिखायी देते थे ॥ ४४ ॥ 
तौ दृष्ट्रा पौरवर्गस्तु शशं शोकसलमाङ्लः । 
अभिरापभयचस्तो न च किचिदुवाच ह ॥ ४५॥ 
पुरवासि्ोका समुदाय उन दोनोँकी यह इदंशा देखकर 
शलोकते असन्त व्याकुल हो रदा था । सब लोग मुनिके शापसे 
डरते थे; इसख्यि कोई कुछ बोल नहीं रहा था ॥ ४५ ॥ 
इन्द्राश्चाब्मुवन्‌ सवं परयध्वं तपसो वरस्‌ । 
क्रुद्धा अपि मुनिश्रेष्ठं वीक्षितं नेह शस्ुमः ॥ ४६॥ 
दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपसमे कहने 
लगे--*भाईयो ! सब लोग मुनिकी तपस्याका बल तो देखोः 
हमलोग क्रोधे भरे हुए दै तो मी सुनिश्रेष्ठकी ओर यहो 
ओंख उठाकर देख भी न्दी सकते ॥ ४६ ॥ 
अहो भगवतो वीयं॑महर्षभौवितात्मनः। 
रङ्ञश्चापि सभार्यस्य घें पद्यत याद शम्‌ ॥ ४७॥ 
८इन विशुद्ध अन्तःकरणवले महं भगवान्‌ च्यवनकी 
तथस्याका बल अद्भुत दै। तया महाराज ओर महारानीका 
घै भी केसा अनूठा दै । यह अपनी ओंखो देख लो ॥४७॥ 
श्रान्तावपि दहि छच्ड्रूण रथमेनं समूहतुः । 
न चेतयोर्विकारं वै ददश शगुनन्दनः ॥ ४८॥ 
ध्ये इतने क्रे होनेपर मी कष्ट उठाकर इस रथको खीचे 
जा रदे दै । शगुनन्दन च्यवन अभीतक इनमे कोई विकार 
नही देख सके हैः ॥ ४८॥ 
भीष्म उवाच 
ततः ख निविकायो तु दष्ट भणुकुखोद्दः। 
वखु विश्राणयामास यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ४९॥ 
भीष्मजी कहते है --युधिष्ठिर ! श्गुदुलश्षिरोमणि 
मुनिवर च्यवनने जवर इतनेपर भी राजा ओर रानीके मने 


कोई विकार नहीं देखा, तव वे कुवेरकी तरह उनका सारा घन 
ख्टाने खगे ॥ ४९॥ 


तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकरोत्‌ । 

ततोऽस्य भगवान्‌ श्रीतो बभूव सुनिसत्तमः ॥ ५०॥ 
परतु इ कार्यम भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके साथ 

ऋषिकी आशाका पालन करने ङमो । इससे मुनिश्रेष्ठ मगवान्‌ 

च्यवन बहुत सतुषट हुए ॥ ५० ॥ 

अवतीर्य रथ्षठाद्‌ दम्पती तौ मुमोच ह । 


विमोच्य चैतौ विधिवत्‌ ततो वाक्यमुवाच ट॥ ५१॥ 





दानधर्मपवं ] 
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उस उत्तम रथस उतरकर ऊर्न दोनो पति-पनीको 
भार ढोनके कायत मक्त कर दिया । शुक्त करके इन दोनोसे 
विधिपूर्ेक वातांलाप किया ॥ ५१ ॥ 
चिग्धगम्भीरया ० भार्गवः सुप्रसन्नया । 
ददानि वां बरं भ्ठं तं ब्रूतामिति भारत ॥ ५२॥ 
भारत | श्टगुपुत च्यवन उस समय स्नेह ओर प्रसन्नता- 
से युक्त गम्भीर वाणीम बोले“ तुम दोर्नोको उत्तम वर 
देना चाहता दरः बतलओं क्या दू १ ॥ ५२ ॥ 
घुङ्कमारौ च तौ विद्धौ कराभ्यां मुनिसत्तमः। 
पर्पशैसतकटपाभ्यां स्नेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
मरतभूषण ! यह कहते-कदते मुनिश्रेष्ट च्यवन चाबुकसे 
धायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पत्िकी पीठपर सनेहवरा 
अमृतके समान कोमल हाथ कफेरने लगे ॥ ५३ ॥ 
अथान्रवीन्दपो वाकयं श्रमो नास्त्याच्योरिह । 
विश्रान्तौ च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तौ तु भागवम्‌ ॥५४॥ 
अथ तौ भगवान्‌ प्राह प्रहष्टदच्यवनस्तद्‌ । 
न चरणा व्याहतं पूर्वं यन्मया तद्‌ भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भूृरुपुत्र च्यवनसे कदा--“अव हम 
दोरनोको यो तनिक भी थकावयका अनुभव नदीं हो रहा दै। 
हम दोनो आपके प्रभावते पूर्णं विश्राम-सुलका अनुभव करने 
ल्म ह ।› जवर दोनेौने इष प्रकार कहा, तब भगवान्‌ च्यवन 
पुनः हर्षम भरकर बोटे-- यने पहले जो कु कहा है, वह 
` व्यर्थं नदीं होगा पूणं होकर ही रदेगा ॥ ५४.५५ ॥ 
रमणीयः ससुदेश्षो गङ्गातीरमिदं शभम्‌ । 
किचित्काद्टं बतपसे निवत्स्यामीह पाथव ॥ ५६॥ 
पृश्वीनाथ | यह गङ्गाका सुन्दर तट वड़ा ही रमणीय 
स्यान है । मै कुछ काठतक वरतपरायण दोक य्ह रहूगा ॥ 
गम्यतां खपुर पुर विधान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थं भां सभार्यस्त्वं द्रष्ठासि श्वो नराधिप ॥ ५७॥ 
त्रेया ! इस समय तुम अपने नगरमे जाओ ओर अपनी 
थकावट दूर करके कल सत्रेरे अपनी पत्नीके साथ फिर यदी 
आना । नरेश्वर | कल पत्नीसदित तुम भृञ यही देखोगे ॥ 
न च मन्युस्त्वया काः भ्रयस्ते समुपस्थितम्‌ । 
यत्‌ काक्कितं हृदिस्थं ते तत्‌ सब हि भविश्यति ॥५८ 
(ुम्हं अपने मनमें खेद नहीं करना चाहिये । अब्र 
तुम्हारे कल्याणका समय उपश्ित हज है । तुम्हारे मनमे 
जो-जो अभिलाषा होगी? वद सव पूणंहो जायगी! ॥ ५८॥ 
इत्येवसुक्तः कुशिकः गरहषेनान्तयात्मना । 
प्रोवाच मुनिशादुंलमिदं वचनमथवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न मे मन्युम॑हाभाग पूतौ स्वो भगवंस्त्वया । 
संवृतौ यौवनस्थो खो वपुष्मन्तौ बङान्वितौ ॥ ६ ॥ 


भिपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
सन 
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मुनिके एेसा कनेर राजा कुशिकने मन-दीः मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन मुनिशरेष्ठते यह अ्य॑युक्त वचन कडा-- 
"भगवन्‌ | महाभाग | आपने हमलोगोको पवित्र कर दिया । 
हमारे मनम तनिक भी चेद्‌ या रोष नदी द । हम दोरनोकी 
तरुण अवस्था दो गयी तथा हमारा शरीर सन्दर ओर बल्वान्‌ 
हो गया ॥ ५९-६० ॥ 
प्रतोदेन वणा ये मे सभार्यस्य त्वया छताः। 
तान्‌न पदयामि गात्रेषु खस्थोऽस्ि सह भार्यया॥ ६१॥ 
‹आपने पत्नीसदित मेरे शरीरपर चाबुक मार-मारकर 
जो धाव कर दिये थे, उन्हें मी अव्र म अपने अङ्गो नदीं 
देख रहा दहर । मेँ पत्नीषदित पूणं खस्थ दँ ॥ ६१ ॥ 
इमां च देवीं पदयामि वपुषाप्सरसोपमाम्‌ । 
श्रिया परमया युक्तां यथा दृष्टा पुरा मया ॥ ६२॥ 
भम अपनी इन महारानीको परम उत्तम कान्ते युक्त 
तथा अप्षराके समान मनोहर देख रहा ह । ये पहले सञ्च 
ञसी दिखायी देती थीं वैसी ही हो गयी है ॥ ६२ ॥ 
तव _ प्रसादसंवृत्तमिदं सवं महासुने । 
नेतचिच्रं तु भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
“महामुने ! यह सब आपके कृपापरसादसे सम्भव हआ है । 
मगवन्‌ ! आप सत्यपराक्रमी ई । आप-जेसे तपखिरयेमिं एेसी 
शक्तिका होना आश्वय॑की बात नहीं ह ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्तः भरतयुवाचेनं कुशिकं च्यवनस्तदा । 
आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप ॥ ६७ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बोले--(नरेश्वर ! तुम पुनः अपनी पत्नीके साथ कल 
यहां आना ॥१६४॥ 
त्यक्तः समनुज्ञातो राजपिरभिवाद्य तम्‌ । 
प्रययौ वपुषा युक्तो नगरं देवणजवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजिं कुशिक उन्हं प्रणाम 
करके विदा ठे देवराजके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो 
अपने नगरकी ओर चर दिये ॥ ६५ ॥ 
तत॒ पनमुपाजगम्मुरमात्याः सपुरोहिताः । 
वस्था गणिकायुक्ताः सौः प्ररृतयस्तथा ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीके मन्त्री, पुरोहितः सेनापतिः 
नर्तकिर्यो तथा समस्त प्रजावगंके रोग चले ॥ ६६ ॥ 
तै॑तः कुशिको राजा धिया परमया ज्वलन्‌ । 
प्रविवेश पुरं हृष्टः पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः ॥ ६७ ॥ 
उनसे भिरे हुए राजा कुशिक उल्ृष्ट तेजसे प्रकार्त 
हो रहे थे । उन्होने बडे हर्षके साथ नगरमे प्रवेश किया । 
उस समय बन्दीजन उनके गुण गा रहे थे ॥ &७ ॥ 
ततः प्रविश्य नगरं छत्वा पौबोिंकीः क्रियाः । 
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क्रिया सम्पन्न कीं । फिर पल्लीक्दित भोजन करके उन महा- 
तेजस्वी नरेशने रातको मदल्मे निवास किया ॥ ६८ ॥ 


ततस्तु तौ नवमभिवीक्ष्य यौवनं 
परस्परं विगतर्जाविवामरौ । 
ननन्दतुः शयनगतौ वपुर्धरौ 
धिया युतौ द्विजवरदत्तया तदा॥ ६९ ॥ 
वे दोनो पति-पल्ली नीरोग देवताओंके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरम नयी जवानीका प्रवेश आ 
देखकर शय्यापर सोये-सोये बड़े आनन्दका अनुभव करने 


भ्रीम्टाभारते 


-त्य-त्ज्ल्===-=-८=- ------ =-= र म ----------- 


भुक्त्वा सभायां रजञनीसुधास स महाद्युतिः ॥ ६८॥ लगे । ्विजश्र च्यवनकी दी 
नगरमे प्रवेश करके उन्दने पूर्वाहकाल्की सम्पूणे नूतन श 












हुई उत्तम शोभासे सम्पच्च 
रीर धारण कि वे दोनो दम्पति बहुत प्रसन्न ये ॥ 
अथाप्युषि्ैगुकलकीतिंव्धेन- 

स्तपोधनो वनमभिरामखद्धिमत्‌ । 
मनीषया बहुविधरलभूषितं 

ससर्ज यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ७०॥ 

इधर श्रुकुलकी कीति वदानेवाके तप्याके धनी 

महषि न्यवनने गङ्गातयके तपोवनको अपने संकसद्रारा 
नाना प्रकारके रत्नेसि सुशोभित करके समरद्धिशाटी एं 
नयनाभिराम बना दिया । वैसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी 
अमरावतीमे भी नदीं था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधमेपवणि च्यवनङुशिकसंवादे त्रिपन्चाक्ञत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनप्ैके अन्तमैत दानपवमे च्यवन ओर कुशिका संबादविधयक 
तिरषनर्वः अध्याय पुरा हुमा ॥ ५२ ॥ 
---*--ॐ-५-8-->---- 
चतुःप्ारात्तमोऽष्यायः 
महिं सथवनके प्रभावसे राजा ङुशिक ओर उनकी रानीको अनेक आधर्यमय ट्योका 
दशन एवं च्यवन शुनिका प्रसन्न होकर राजाको वर मोगनेके लिये कहना 


भीष्म उवाच 
सतः स राजा राञ्यन्ते प्रतिबुद्धो महामनाः । 
छृतपूवीह्विकः भ्रायात्‌ सभायस्तद्‌ वनं परति ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तयश्चात्‌ रात्रि ्यतीत 
होनेपर महामना राजा कुशिक जगे ओर पूर्वाह्न कालके 
नैत्यिक नियमि निदत्त दोकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चल दिये ॥ १॥ 
ततो ददर नृपतिः प्रासादं सवेकाञ्नम्‌ । 
मणिस्तम्भसदस्माढ्यं गन्धर्यनगरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
वौ पर्ुचकर नरेशने एक सुन्दर महल देखा? जो 
सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ था । उसमे मणिके हजारो 
खम्भ ठरो हृष्ट ये ओर वह अपनी शोमाखे गन्धवनगरके 
समान जान पड़ता था ॥ २॥ 
तत्न दिव्यानभिप्रायान्‌ ददश ऊरिकस्तदा । 
पर्वतान्‌ रूप्यसानृश्च नखिनीश्च सपङ्कजाः ॥ २ ॥ 
चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च भारत । 
शाद्वलोपचितां भूमि तथा काञ्चनकुट्टिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! उस समय राजा कुशिकने वरदा शिष्पिर्योकि 
अभिभायके अवार निमित ओर मी बहते दिव्य पदां देखे। 


कहीं चौदीके .शिखरोसे सुशोभित पथेत? क कमलेहि भरे 


बरोबर, कीं मतिः पतिकी चित्रशालार्प्‌ तथा तोरण शोमा 


पा रदे ये । भूमिपर कहीं सोनेसे मदा हुआ पक्षा फं ओर 
कीं हरी-हरी घा्षकी बहार थी ॥ २-४ ॥ 
सहकारान्‌ प्रङुल शच केतकोदारु कान्‌ वरान्‌ । 
अशोकान्‌ सहङन्दांश्च फुटाश्चैषातिसुक्त कान्‌॥ ५ ॥ 
चम्पकीस्तिरुकान्‌ भव्यान्‌ पनसान्‌ बञज्ुखानपि । 
पुष्पितान्‌ कणिकारांश्च तत्र॒ तच ददक्षं ह ॥ ६ ॥ 
अमराद्योमं बोर गे थे । जहो तहँ केतकः उद्दालकः 
अशोक) कुन्द, अतिमुक्तकः, चम्पा, तिरूक;, कटहल, बत 
ओर कनेर आदिके सुन्दर वृक्ष लिखे दए थे । राजा ओर 
रानीने उन सरको देखा ॥ ५-६ ॥ ४ 
इयामान्‌ वारणपुष्पांश्च तथाषए्पदिका कताः । 
तत्र तत्र परिक्ल्प्ता ददश स महीपतिः ॥ ७ ॥ 
राजाने विभिन्न सखानेमे निमित श्याम (तमालः 
वारणपुष्प तथा अ्टपदिक। कताओंका दरख॑न किया ॥ ७॥ 
रग्यान्‌ पद्मोत्परुधरान्‌ स्वतैकुखमां स्तथा । 
विमानभ्रतिमांश्चापि पासादान्‌ क्ौलसंनिभान्‌॥ ८ ॥ 
कदी कमल ओर उत्पर्ते भरे हए रमणीय सरोवर 
शोभा पाते थे । कीं पर्वत-सटरा ऊँचे-ऊँचे महल दिखायी 
देते थे जो विमानके आकारे बने हए ये। वर्हो समी 
ऋत॒ओंके एल विके हए थे ॥ ८ ॥ | 
शीतलानि च तोयानि कचिदुष्णानि भारत । ` 
आसनानि विचित्राणि शयनप्रवराणि च ॥ ९ ॥ 


कानधर्मपवे ] 












भरतनन्दन | कदी शीतल जरुथे तो कहीं उष्ण, 
उन महम विचित्र आसन ओर उत्तमोत्तम श्या 
विी हुई थीं ॥ ९ ॥ 
पर्यङ्कान्‌ रलसौवणोन्‌ पराध्यौस्तरणारृतान्‌ । 
भक्ष्यं भोज्यमनन्तं च तत्र तश्नोपकलिपतम्‌ ॥ १०॥ 
सोनेके बने हुए रनजटित पटगोपर बहुमूल्य व्िषठौन 
विछ इष थे | विभिन्न खाने अनन्त भक्ष्य, मोज्य 
पदाथ रखे गये थे ॥ १० ॥ 
वाणीवादाज्ुकांश्चैव सारिकान्‌ भृङ्गराजकान्‌ । 
कोकिलाञ्छतपत्रश्च सकोयष्टिकङुक्कुभान्‌॥ ११॥ 
मयूरान्‌ कुक्कुराश्चापि दात्यूहान्‌ जीवजीवकान्‌। 
चकोरान्‌ वानरान्‌ हंसान्‌ सारसांश्क्रसाहयान्‌।१२। 
समन्ततः प्रमुदितान्‌ ददशं सुमनोहरान्‌ । 
राजने देखा, मनुष्योकी.सी वाणी बोलनेवाछे तोते 
ओर सारिकाः चहक रदी दै । भृङ्गयजः कोयल, शतपत्रः 
कोयष्टि, कुक्कुभः मोरः मुरगे, दा्यूद, जीवजीवकः चकोर, 
वानर, हंसः सारस ओर चक्रवाक आदि मनोहर पञ्ुपक्षी 
चारो ओर सानन्द विचर रहे है ॥ ११-१२९॥ 
कचिदप्सरसां संघान्‌ गन्धवौणां च पार्थिव ॥ १३॥ 
कान्ताभिरपरास्त् परिष्वक्तान्‌ ददश ह । 
न ददश च तान्‌ भूयो दद्द च पुनचपः ॥ १४॥ 
प्रश्वीनाथ | कहीं इंड-की-द्ंड अप्सरार्णं विहार कर 
रही थीं । कीं गन्धर्वोकि समुदाय अपनी प्रियतमाभके 
आलिङ्गन-पाशमे वैधे हए थे । इन सवको राजाने देखा । 
बे कभी उन्हे देख पाते थे ओर कमी नदीं देख पाते थे ॥ 
गीतध्वनिं सुमधुरं तथेवाध्यापनध्वनिम्‌ । 
हंसान्‌ खुमघुराश्चापि तत्न शुधाव पार्थिवः ॥ १५॥ 
राजा कभी संगीतक मधुर ध्वनि सुनते, कभी वेदौकि 
खाध्यायका गम्भीर घोष उनके कानमे पड़ता ओर कभी 
हंसोकी मीटी वाणी उन्हे सुनायी देती थी ॥ १५॥ 
तं दष्टात्यद्भुतं राजा मनसाचिन्तयत्‌ तद्‌ा । 
खभ्नोऽयं चित्तविभ्रंश उताहो सत्यमेव त॒ ॥ १६॥ 
उस अति अद्भुत दद्यको देखकर राजा मन-दी-मन सोचने 
लगे--'अहो | यह खप्न हे या मेरे चित्तम भ्रम हो गया हि 
अथवा यह्‌ सब कुछ सव्य ही हे ॥ {६ ॥ 
अहो खह शरयीरेण प्राप्तोऽसि परमां गतिम्‌ । 
उत्तन्‌ वा कुरून्‌ पुण्यानथवाप्यमरावतीम्‌॥९५॥ 
८अदहो ! क्या मँ इसी शरीरस परम गतिको `प्र हो 
गया द अथवा पुण्यम्रय उत्तरङुर या अमरावतीपुरीमं 
आ परहा हूं ॥ १७॥ | 


किचेदं मदाश्चयं सस्पदयामीत्यचिन्तयत्‌ । 


चतुःपश्चारासमो ऽध्यायः 
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एवं संचिन्तयन्नेव ददश मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १८ ॥ 
“यह्‌ महान्‌ आश्र्यकी बात जो मुपे दिखायी दे रही दै, 
क्या है १ इस तरह वे बारंबार विचार करने च्छो । राजा 
इस प्रकार सोचहीरहे थे किं उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
च्यवनपर पड़ी ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ विमाने सौवण मणिस्तम्भसमाकुले । 
महाह शयने दिव्ये शयानं श्गुनन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 
मणिमय खम्भेसि युक्त सुवर्णमय विमानके मीतर वहु 
मूल्य दिव्य पयङ्कपर वे शगुनन्दन च्यवन लेटे हुए थे॥१९॥ 
तमभ्ययात्‌ प्रहर्षेण नरेन्द्रः सह भायंया । 
अन्तर्हितस्ततो भूयद्च्यवनः शायनं च तत्‌ ॥ २० ॥ 
उन देखते ही पत्नीसहित महाराज कुशिक बड़े दर्घके 
साथ आगे ब्द । इतनेहीम फिर महर्षिं च्यवन अन्तर्धान हो 
गये । साय ही उनका वह पलंग भी अद्य हो गया ॥२०॥ 
ततोऽन्यस्मिन्‌ वनोदेदो पुनरेव ददश तम्‌ । 
कौश्यां बस्यां समासीनं जपमानं महाबतम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर वनके दूरे प्रदेशमे, राजने फिर उन्हं देखा 
उस समय वे महान्‌ बरतधारी महग कुशकी चटाईपर बैठकर 
जप कर रहे थे ॥ २१॥ 
एवं योगबलाद्‌ विप्रो मोहयामास पार्थिवम्‌ । 
क्षणेन तद्‌ वनं चैव ते चैवाण्सरसां गणाः ॥ २२ ॥ 
गन्धवौः पादपाश्चैव सर्वमन्तरधीयत । 
निःशब्दमभवश्चापि गङ्गाकूलं पुन नंप ॥ २३॥ 
इस प्रकार ब्रह्मपिं च्यवनने अपनी योगशक्तिसे राजा 
कुशिकको मोहे डारु दिया । एक ही क्षणम वह वन, वे 
अप्सराओंके समुदायः गन्धव ओर दृक्ष सवर-के-सब अहृद्य 
हो गये | नरेइवर - | गङ्गाका वह तट पुनः शब्द 
रहित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
कुदडावल्मीकभूयिष्ठं बभूव च यथा पुरा। 
ततः स राजा कुरिकः सभायंस्तेन कर्मणा ॥ २७ ॥ 
विस्मयं परमं प्राप्तस्तद्‌ इष्टा महदद्धतम्‌ । 
ततः प्रोवाच कुशिको भायां हषं समन्वितः ॥ २५ ॥ 
वरँ पहटेके ही समान कुशा ओौर रबोबीकी अधिकता 
हो गयी । तत्पश्चात्‌ पत्नीसदित राजा कुशिक ऋषिका वह 
महान्‌ अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कायंसे बड़े विस्मय- 
को प्राप्त दए । इसके बाद हषंमग्न हुए कुशिकने अपनी 
पत्नीसे कहा--॥ २४-२५ ॥ 
पद्य भद्रे यथा भावाध्िघ्रा दष्टः खदुलंभाः। 
प्रसावाद्‌ श्रयसुख्यस्य किमन्यत्र तपोबलात्‌ ॥ २६॥ 
(कस्याणी | देलो, इमने गुडुरुतिलक ष्यवन सुनिकी 
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कृपासे केसे-केते अद्भुत ओर परम दुम पदार्थ देवे है । 
भस्म, तपोबल्ते बदकर ओर कौन-सा बल है १॥ २६॥ 


तपसा तदवाप्यं हि यत्‌ तु शक्यं मनोरथैः । 
ब्ैरोक्यराज्यादपि हि तप एव विरिष्यते ॥ २७॥ 
धजिषकी मनके द्वारा कव्यना मा की जा सकती दैः 
बह वस्तु तपस्यसे साक्षात्‌ सुखभ हो जाती द । त्रिटाकीके 
रज्यसे भी तप ही श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
तपसा हि खुततेन शक्यो मोश्चस्तपोबखात्‌ 1 
अहो प्रभावो बह्मपदच्यवनस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
“अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल 
सकता है। इन ह्यपि महास्मा च्यत्रनका प्रभाव अद्भुते ॥ 
इच्छयैष तपोवीयीदन्यो्ोकान्‌ खजेदपि । 
ब्राह्यणा पएव जायेरन्‌ पुण्यवाग्बुद्धिकमंणः ॥ २९ ॥ 
धये इच्छा करते ही अपनी तपस्याकरी शक्तिसे दूसरे 
लोकेोकी खु्टि कर सक्ते ह । इस प्रथ्वीपर ब्राह्मण दी पवित्र- 
वाक्‌; पवित्रुद्धि ओर पवित्र कर्मवाठे इते ई ॥२९ ॥ 
उत्सदेदिह छन्वैव कोऽन्यो वै च्यवनादते । 
ब्राह्मण्यं दुंभं कके राज्यं हि सुलभं नरे: ॥ ३०॥ 
ध्मदषिं च्यवनके सिवा दूसरा कोन है, जो एेसा महान्‌ 
कायं कर सके १ संभारमं मनुष्योको राज्य तो सुखभ हो सकता 
है. परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुखंम है ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तौ खधुर्य॑वत्‌ । 
इत्येवं चिन्तयानः स विदितद्च्यवनस्य वै ॥ ३१॥ 
ध्राह्मणत्वके प्रभावे दी मदर्षिने हम दोनौको 
अपने वादनोकी भोति रथम जोत दिया था।' इस तरह 
राजा सोच-विचार कर दही रहे थे कि महर्षि च्यवनको 
उनका आना ज्ञात हो गया ॥ ३१॥ 
सम्रक्ष्योबाच जपति श्षिप्रमागम्यतामिति । 
इट्युक्तः खहभायस्तु सोऽभ्यगच्छन्महासुनिम्‌॥२२॥ 
शिरखा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः। 
उन्न राजाकी ओर देखकर कडा--“मूपाख | शीघ 
यहा आओ | उनके इस प्रकार अदेश देनेपर॒पत्नीसदित 
राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामूनिको उन्दने 
मसक्र दक्राकर प्रणाम किया॥ ३२द॥ 
तस्यारिषः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम्‌ ॥ २३६ ॥ 
निषीदेव्यव्रवीद्‌ धीमान्‌ सान्त्वयन्‌ पुरुषषभः । 
तव उन पुरुपप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिन राजाको आरीाद 
देकर सान्त्वना प्रदान करते हए कडा-आओ बेटोः ॥ 
वतः श्ररूतिमापज्ो भार्गवो जपते चम्‌ ॥ २७॥ 
उवाच श्छ्णया वाचा तपयन्निव भारत । 


क ~ 





{ अनुश्चासनप्वणि 
न) 
भरतवंशी नरेश ! तदनन्तर स्ख होकर भगुपुतर 
च्यवन मुनि अपनी ल्िग्ध मधुर वाणीद्यारा राजाको त्प 
करते हुए-से बोठे--॥ २४३ ॥ ॥ 
राजन्‌ सस्यग्‌ जितानीह पश्च पञ्च सवयं त्वया ॥ ६५ ॥ 
मनः्वष्ठानीन्द्रियाणि कृच्च्न्पुकतो ऽस तेन वं । 
(राजन्‌ ! तुमने पोच ज्ञनेन्दरियौः पोच कर्मन्द 
जजर छठे मनको अच्छी तरह जीत लिया ह | इसीलिि तुम 
महान्‌ संकटमे मुक्तं हुए हो 


---------------- ज्य 


न्व==------------------------------~~ 4 ्व्व्=- ~~~ 













== 





एसमस्सि 





(प 








सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवदतां घर ॥ ३६॥ 
न हि ते वृजिनं किंचित्‌ सुखष्ष्ममपि विद्यते । 

'वक्ताओंमे श्रेष्ठ पुत्र ! तुमने मखीमोति मेरी आराधना 
की हे । तम्हारे दवारा कोई छोये.ते-छोटा या सू्म-ते-सू्षम 
अपराध भी नदी हुआ है ॥ ३६१ ॥ 
अनुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रीतोऽस्मि तव राजेनद्र वरश्च प्रतिगृह्यताम्‌ । 

(राजन्‌ | अव मुञ्चे विदा दो । मै जेते आया था, वैते 
ही रोट जाऊँगा । रज्र ! भँ ठुसपर वहतं प्रसन्न 
दर; अतः ठम कोई वर मगः ॥ २७१ ॥ 

कुशिक उवा 
अभ्निमध्ये गतेनैव भगवन्‌ संनिधौ मया ॥ ३८॥ 
वततं श्रगुशाृल यन्न दग्धोऽस्मि तद्‌ वहु । 
एष एत्र वरो मुख्यः पराप्त मे भृगुनन्दन ॥ ३९॥ 
शिक वोे- भगवन्‌ | भगुश्रेषठ | मै आपके 
निकट उसी प्रकार रहा र; जेते कोई प्रज्वलित अग्निके 
त्रीचमे खड़ा हो । उस अवस्थाय रहकर मी भ जलकर 











भस नदीं हुजाः यदीमेरे व्यि वहत बडी वात ई३। 

श्गुनन्द्न | यही मेने महान्‌ वर पराप्त कर लिया ॥३८-३९॥ 

यत्‌ प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन्‌ कुलं चातं च तेऽनघ 

पष मेऽनुब्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्पाप बरहा ! आप जे प्रसन्न हूए दै तथा आषने 

जो मेरे ुल्को न्ट दोनेते वचा दिया, यही सुञ्चपर आपका 

भारी अनुग्रह दै। ओर इतनेसे ही मेरे जीवनका सारा 


पञ्चपश्चाश्त्तमो ऽध्यायः 


प्रयोजन सफल हो गया ॥ ४० ॥ 


पतद्‌ राज्यफलं चेव तपसश्च फट मम । 
~ (~ (1 
यदि त्वं प्रीतिमान्‌ विप्र मयि वें शगुनन्दन ॥ ५१९ ॥ 
अस्ति मे खंशायः कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४२॥ 
श्रगुनन्दन | यदी मेरे राज्यका ओर यही मेरी तपस्याक्रा 
भी फल है | विप्रवर | यदि आपका मुञ्चपर प्रेम दो तो मेरे 
मनमे एक सदेह है, उसका समाधान करनेकी छपा करं ॥ 


इति श्रीमहामारते भजु्ासनपर्थणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुरिकसंवादे चतुःपच्चाङत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुकासनपवैके अन्तमंत दानधर्मपर्व -च्यवन आर कुरिकका संवाद्विप्यक 
चोतन्वो अध्याय परा हु ॥ ५४ ॥ 
- 00 
पचपद्यारात्तमोऽ्यायः 
च्ययनका शिकत पूछनेपर उनके घर्मे अपने निवासा कारण बताना ओर न्ह वरदान देना 


च्यवन उवाच 

वर्श्च गृह्यतां मत्तो यश्च ते संशयो हदि । 
तं प्रबूहि नरश्रेष्ठ स्य सम्पादयामि ते॥ १॥ 

च्यवन वोले--नरशरेष्ठ | तुम मुक्षसे वर भी मोगल 
ओर तुम्हारे मनम जो संदेहं दो, उपे मी कहो । मेँ तुम्हारा 
सब कायं पूरणं कर दूंगा ॥ १॥ 

कुर्थिक उवाच 

यदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततो मे बद्‌ भागव । 
कारणं श्रोतुमिच्छामि मद्‌गृहे वासक्रारितम्‌ ॥ २ ॥ 

कुिकने कदा--मगवन्‌ ! अयुनन्दन ! यदि अप 
मुञ्चपर प्रसन्न हौ तो मुञ्चे यद वताईइये क्रि आपने इतने दिनौ- 
तक मेरे घरपर क्यो निवास किया याये इसका कारण 
सुनना चाहता द्र ॥ २॥ 
शयनं चेकपादयेन दिवसानेकविरातिम्‌ । 
अकिंचिदुक्त्वा गमनं वदिश्च सुनिपुङ्गव ॥ ३ ॥ 
अन्तधीनमकस्मा्च पुनरेव च दशनम्‌ । 
पुनश्च शायनं विप्र दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेखाभ्यक्तस्य गमनं भोजनं च गृहे मम । 
` समुपानीय विविधं यद्‌ दग्धं जातवेदसा ॥ ५ ॥ 
नियोणं च रथेनाटु सहसा यत्‌ छृतं त्वया । 
धनानां च विसर्गस्य वनस्यापि च दशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रासादानां बहनां च. काञ्चनानां महासुने । 
मणिविद्रुमपादानां पयज्काणां च दशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनश्चाद्‌शनं तस्य श्रोतुमिच्छामि कारणम्‌ । 
अतीव ह्यत्र मुद्यामि चिन्तयानो शरगुद्धद ॥ ८ ॥ 

मुनिपुङ्गव | इक्कीस दिनो तक एक करवरसे सोते रहना 
फिर उठनेपर बिना कुछ बोके बाहर चल देना, ससा 


अन्तर्धान दो जानाः पुनः दशन देना, फिर इ्छीस दिनोतक 
दूसरी करवरसे सोते रहनाः उठनेपर तेट्की माकि करानाः 
माडिश कराकर चल देना; पुनः मेरे महल्मे जाक्रर नाना 
प्रकारके भोजनको एकत्र करना ओर उसमे आग लगाकर 
जला देनाः फिर सदसा रथपर सवार दो बाहर नगरकी यात्रा 
करनाः धन छटाना, दिव्य वनका दशंन कराना, वर्ह बहुत 
से सुतरणेमय मदलोको प्रकट करना; मणि ओर भूगेकि पये- 
वाटे पटर्गोको दिखाना ओर अन्तम सवको पूनः ` अदृश्य 
कर देना-महामुने ! आपके इन कार्योका यथार्थं कारण तैं 
सुनना चाहता द्र । भगुकरुलरतन ! इस बातपर जव मेँ विचार 
करने खगत हू, तब सुञ्चपर अव्यन्त मोह छा जाता है ॥२-८॥ 
न चैवा्राधिगच्छामि सर्वस्यास्य विनिश्चयम्‌ । 
प्तदिच्छामि काट्सन्येन सत्यं ्ोतुं तपोधन ॥ ९ ॥ 

तपोधन ! इन सव वातोपर विचार करके भी मे कि्ी 
निश्चवपर नीं पर्टुच पाता हूः अतः इन बातोको मै पूरण 
एवं यथार्थं रूपे सुनना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 

| ^ १६ 

श्टणु॒सरव॑मदेषेण यदिदं येन देलुना । 
न हि शक््यमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पाथिव ॥ १०॥ 

च्यवनने कषा- भूपाल ! जिस कारणसे मैने यह सव 
कायं किया था, वह सारा ध्तान्त तुम पू्ण॑रूपसे सुनो । 
तुम्हारे इस प्रकार पूञ्नेपर मेँ इस रदस्यको बताये बिना नहीं 
रह सकता ॥ १० ॥ स 
पितामहस्य बद्तः पुरा देवसमागमे 1 
श्रुतवानसि यद्‌ राजंस्तन्मे निगदतः श्णु ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ ! पूव॑काख्की बात है एक दिन देवतार्भकी 
सभाम ब्रह्माजी एक बात कह रहे येः जसि मने सुना थाः 
उसे बता रहा ट, सनो ॥ ११॥ 
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ब्रह्मक्षजविरोधेन भविता ङखुसंकरः । 
पौजस्ते भविता राजंस्तेजोवी्य॑ समन्वितः ॥ १२॥ 

नरेश्वर ! ब्रह्माजीनि कहा था कि ब्राह्मण ओर कषत्रियमे 
विरोध होनेके कारण दोना कुलोमे संकरता आ जायगी । 
( उन्दीके दते मने यह भी सुना या कि तुम्हारे वंशकौ 
कन्यासे मेरे वंशमे क्षत्रिय तेजकरा संचार होगा ओर ) तुम्हारा 
एक पौ ब्राह्मण-तेजखे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ॥ १२ ॥ 


ततस्ते कनाह्ा्थमहं त्वां समुपागतः । 
चिकीषन्‌ कुरिकोच्छेदं संदिधक्षुः रं तव ॥ ९३ ॥ 
यह्‌ सुनकर मै तुम्हारे कुल्का विनाश करनेके स्थि 
तुम्हारे यहो आया था । मेँ ऊुशिकका मूरोच्छेद्‌ कर डालना 
चाहता था । मेरी प्रबल इच्छा थी कि तुम्हारे ङुलको जला- 
कर भस्म कर डू ॥ १३॥ 
ततोऽष्षमागम्य पुरे त्वामवोचं अहीपते । 
नियमं कचिदारष्स्ये शुश्रुषा क्रियतामिति ॥ १७ ॥ 
न च ते दुष्छतं किचिद््मालादयं गृहे । 
तेन जीवसि राजं न भवेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
भूपाल ! इसी उददेश्यते वम्हारे नगरम आकर भने तुमसे 
कडा कि मै एक ब्रतका आरम्भ करूंगा । तुम मेरी सेवा करो 
(इसी अभिप्रायसे मँ ठम्डारा दोष दवेद रहा था); किंतु व्र 
घरमे रहकर भी मने आजतक तममे कोई दोष नदीं पाया । 
राजे  इसीच्यि तुम जीवित हो, अन्यथा तुम्हारी उत्ता मिट 
गयी होती ॥ १४-१५ ॥ 
पवं बुद्धि समास्थाय दिवसनेकविश्ातिम्‌ । 
खुक्तोऽस्मि यदि मां कश्चिद्‌ बोधयेदिति पाथिव ॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार मनम लेकर मे इक्कीस दिनतक 
एक करवय्से सोता रशा कि कोई मृनचे बीच आकर जगवे॥ 
यदा त्वया सभायण संख्तो न प्रबोधितः । 
अहं तप्रैव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥ 
उपशरष्ठ ! जब्र पत्नीऽदित तुमने सुञ्चे सोते समय नदीं 
जगाया; तभी मै तम्हारे ऊपर मन-दी-मन वरहुत प्रसन्न 
हआ था ॥ १७॥ 
उत्थाय चास्मि निष्कराम्तो यदि मां त्वं महीपते । 
पृच्छेः छ यास्यसीत्येवं शपेयं त्वामिति प्रभो ॥ १८ ॥ 
भूयते ! प्रमो ! जिस समय मै उठकर घरे बाहर जाने 
छगाः उस समय यदि तुम मुद्चसे पूछ देते कि (करा जाइयेगा 
तो इतनेसे दी मेँ तुम्दं शाप दे देता ॥ १८ ॥ 
अन्तर्हितः पुनश्चास्मि पुनरे च ते गदे । 
योगमास्थाय संखुतो दिव्सानेकवि तिम्‌ ॥ १९ ॥ 
किर नँ अन्तर्घान हमा ओर पुनः तुम्हारे घरमे आकर 
योगका आभय ठे इक्कीस दिर्नोवक सोया ॥ १९ ॥ 
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्रुधितौ मामसूयेथां श्रमाद्‌ वेति नराधिप । 

पवं बुद्धि समास्थाय कितौ वां श्ठधा मया ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! मैने सोचा था कि तुम दोनो भूवसे पीड़ित 

होकर या परिश्रमसे थककर मेरी निन्दा करोगे । इसी उदेदयसे 

मैने वमोर्गौको भूखे रखकर क्लेश पर्हुचाया ॥ २० ॥ 


न च तेऽभूत्‌खसषट्मोऽपि मन्युमेनसि पार्थिव । 
सभार्यस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम्‌ ॥ २१॥ 

भूपते ! नरश्रेष्ठ ! इतनेपर भी खरीसदित ठम्हारे मनम 
तनिक मी क्रोध नहीं हुआ । इससे म तमलोगोंपर बहुत 
संतुष्ट हुआ ॥ २१ ॥ 
भोजनं च खमानाय्य यत्‌ तष्टा दीपितं मया । 
क्रद्धेथा यदि मात्सयौदिति तन्मपितं च मे ॥ २२॥ 

इसके बाद जो ने मोजन मगाकर जला दिया, उसमे 
भी यही उदेश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुञ्चपर क्रोध 
करोगे; परंतु मेरे उस बर्तावको मी तुमने सह लिया ॥ २२॥ 
ततोऽहं रथमारुह्य त्वामवोचं नराधिप । 
सभायों मां वहस्वेति तच्च त्वं कृतवांस्तथा ॥ २३॥ 
अविशङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह । 

नरेन्द्र | इसके बाद मे रथपर आरूढ होकर बोला, 
त॒म खीसदित आकर मेरा रथ खींचो । नरेश्वर | इस कायंको 
भी ठमने निःशङ्क होकर पूणं करिया । इससे भी मै ठ॒मपर 
बहुत संवु्ट हुआ ॥ २३१ ॥ 
धनोत्सगे ऽपि च ₹ते न त्वां क्रोधः प्रधर्षयत्‌ ॥ २९ ॥ 
ततः प्रीतेन ते राजन्‌ पुनरेतत्‌ छृतं तव । 
सभायस्य वनं भूयस्तद्‌ विद्धि मनुजाधिप ॥ २५॥ 
भीत्य्चं॑तव चेतन्मे खगसंदर्शनं ऊतम्‌ । 

फिर जवर मे तुम्हारा धन दटाने गाः उस समय भी 
वम क्रोधके वशीभूत नहीं हुए । इन सव बास मुञ्चे वम्दारि 
ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई । राजन्‌ ! मनुजेश्वर | अतः मेने 
प्नीसहित तुमं संव्ट करके ल्यि ही इस वनम खग॑का 
दशन कराया हे । पुनः यह सत्र कार्यं कनका उद्देश्य 
तमहं प्रसन्न करना ही था, इश ब्रातको अच्छी तरद जान छो॥ 
यत्‌ ते वनेऽस्मिन्‌ नृपते दष्टं दिव्यं निदृनम्‌ ॥ २६॥ 
सखगादेशस्त्वया राजन्‌ सशरीरेण पार्थिव । 
सुदवतेमचमूतोऽसौ सभार्येण नृपोत्तम ॥ २७॥ 

नरेश्वर राजन्‌ ! इस वनमे तुमने जो दिव्य दय देवे दै 
षह खर्गकी एक स्लाकी थी । दपश्रष्ठ ! भूपाल ! तुमने अपनी 
रानीके साय इसी शरीरसे कुछ देरतक सखगीय सुखका अनुभव 
क्रिया है ॥ २६-२७ ॥ 
निद्शेन(थं॑ तपसो धर्मस्य च नराधिप । 
तत्र याऽऽसीत्‌ स्पृहा राजंस्तश्चापि विदितं मया॥ २८ ॥ 





वानधर्मपवं | 


न्नव 








नरेधर ! यद सव मेने तुमह तप ओर भर्मका प्रभाव 
दिखलनेके ल्ि ही क्यादै| राजन्‌ | इन सव बातको 
देखनेपर ठम्दारे मनम जो इच्छा हद, वह भी मुञ्चे गात 
दयो चुकी है ॥ २८ ॥ 


ब्राह्मण्यं काङ्क्षसे दि सवं तपश्च पृथिवीपते । 
अवमन्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पार्थिव ॥ २९॥ 
एथ्वीनाय | तुम सम्राट्‌ ओर देवराजे पदकी भी 
अवहेलना करके ब्राह्मणत्व पाना चाहते दो ओर तपकी मी 
अभिखपा रखते हो ॥ २९॥ 
पवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं बराह्मण्यं तात दुरंभम्‌ । 
ब्रह्मणे सति चपित्वसरषित्वे च तपखिता ॥ ३०॥ 
तात} तप ओर ब्राह्मणत्वके सम्बन्धमे तुम जला उद्वार प्रकट 
कर रदे येः वह भिट्छुल ठीक है । वास्तव ब्राह्मणत्व दुर्लभ 
है । ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि दोना ओर ऋरि हनेपर 
भी तपसी होना तो ओौर मी कटिन है ॥ ३० ॥ 
भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ कोरिको द्विजः । 
ततीयं पुरुषं तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ ६१॥ 
तुम्दारी यद इच्छा पूणं होगी । कुशिकसे कौशिक 
नामक ब्राह्मणवंश प्रचलित दोगा तथा तुम्हारी तीसरी पीदी 
ब्राह्मण हो जायगी ॥ ३१ ॥ 
वंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ भृगूणामेव तेजसा । 
पोचस्ते भविता विप्रस्तपखी पावकद्युतिः ॥ ३२ ॥ 
खपश्रेष्ठ | भृगुवंशियौके ही तेजते तुम्हारा वंश ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होगा। तुम्दारा पौत्र अग्निके समान तेजस्वी ओर तपखी 
बराह्मण होगा ॥ ३२ ॥ 


षर. पञ्चारात्तपोऽध्यायः 
=== 
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थः स देवमचुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति । 
याणामेव लोकानां सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ३ ॥ ` 
तुम्हारा वह पौत्र अग्ने तपके प्रमावते दैवतार्ओ? मलु्यो 
तथा तीना टोकोके ल्यि भय उ्यन्न कर देगा । मे तुमवे 
यह सच्ची वात कदता दूँ ॥ ३३ ॥ 
वरं गृहाण राजष यत्‌ ते मनसि वर्तते । 
तीर्थयात्रां गमिष्यामि पुरा कालो ऽभिवतेत ॥ २४ ॥ 
राजर्षे ! तुम्डारे मनम जो इच्छा हौ, उसे वरके रूपम 
मोग खो । में तीर्थया्ाको जाऊंगा । अब देर हो रदीहै॥ ¦ 
कुथिके उवाच 
एष एव वसते मेऽद्य यस्त्वं प्रीतो महामुने । 
भवत्वेतद्‌ यथाऽऽव्थ त्वं भवेत्‌ पौत्रो ममानघ ॥ २५॥ 
कुशिकने कष्टा-- महामुने ! आज आप प्रसन्न हैः 
यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर है । अनध ! अप जषा कद 
रे हैः वष सत्य हो--मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मण्यं मे कुटस्यास्तु भगवन्नेष मे वरः । 
पुनश्चाख्यातुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण वै ॥ ३६ ॥ 
भगवन्‌ | मेरा कुर ब्राह्मण हो जाय, यही मेरा अभीष्ट 
वर्‌ ह । प्रमो | म इस विषयको पुनः विस्तारे साथ सुनना 
चाहता हूं ॥ ३६॥ 
कथमेष्यति विप्रत्वं ऊुलं मे शरगुनन्दन। 
कश्चासौ भविता बन्धुम कञ्चापि सम्मतः ॥ ३७ ॥ 
श्रगुनन्दन | मेरा कुल किस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्रास्त 
दोगा १ मेरा वह बन्धु, वंह सम्मानित पौत्र कौन होगा, जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाटा ह १॥ ३७ ॥ 


इति श्रमश्च भारते अनुशासनपरवैणि द्'नधमेपवेणि च्यव नकुशिकसंवादो नाम पञ्चपञ्ञात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभारत अनुशसनपरवके अन्तत दानधरमं परमे च्यवन भौर कुशिकका संबाद्बिषयक पचपन अध्याय पुरा हुआ॥५५॥ 
----९--<-क-5-थः----- ~ 


पटपञारात्तमोऽष्यायः 
च्यवन ऋषिका भृगुशी ओर इिशषवंशिरयोके सम्बन्धा करण बताकर तीथयात्राके सिये प्रखान 


च्यवन उवाच 
अवशयं कथनीयं मे तवैतन्नरपुङ्गव । 
यदर्थं त्वाहमुच्छेत्तुं सम्धास्तो मनुजाधिप ॥ १९ ॥ 
च्यवन कते है--नरपुङ्गव | सनजेशवर । मै जिष 
उद्देश्ये तुम्हार मूलोब्छेद करनेके व्यि यहां आया थाः 
बह मुने वुमसे अवद्य बता देना चादिये ॥ १ ॥ 
श्गणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेतञ्ननाधिप । 
ते च मेदं गमिष्यन्ति दैवयुक्तेन हेतुना ॥ २ ॥ 
क्षवियाश्च श्रगुन सवान्‌ वधिष्यन्ति न्पधिप । 


आ गभोदजुङ्न्तन्तो दैवदण्डनिपीडिताः ॥ ३ ॥ 


जनेश्वर ! क्षत्रियलोग सदासे इ शगुवंशी बराह्यणोके 
यजमान द; किंतु प्रारग्धवह् अगि चलकर उनमे एूट हो 
जायगी । इसुख्यि वे देवकी प्रेरणासे सस्त भृगुवंशियोका 
संहार कर लगे । नरेश्वर | बे दैवदण्डसे पीड़ित हो गर्भके 
बस्चेतकको कार डाङगे ॥ २-३ ॥ 


तत ॒उःत्पत्स्यतेऽस्माकं कुरे गोजविवधंनः । 
उवों नाम महातेजा ज्वखनाकंसमयुतिः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मेरे वंशम ऊं नामक एक महातेजसरी बाक 


१ 


॥ 
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उत्पनचन होगा, जो भार्गव गोतच्रकी बृद्धि करेगा । उसका तज 
अग्नि ओर सूर्ये समान दुघषं होगा ॥ ४ ॥ 
ख तररोक्यविनाश्ाय को पानि जनयिष्यति । 
मही सपर्ब॑तवनां यः करिष्यति भस्मसात्‌ ॥ ५ ॥ 
वह तीन लोकौका विनाश करनेके व्यि क्रोधजनित 
अग्निकी खेष्टि करेगा । वह अग्नि पर्वतौ ओर बनोसदित 
सारी प्रथ्वीको भस्म कर डाटेगी ॥ ५ ॥ 
कंचित्‌ काटटं तु वद्वि च स एव दामयिष्यति । 
समुद्रे धडवःवकत्रे परक्षिप्य सुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
यु कालके वाद्‌ सुनिशभे्ठ ओव ह उस अग्निक समुद्रम 
स्थित हुई ब्वानल्म डालकर चञ्चा दंगे ॥ ६॥ 
घु्ं॑तस्य महाराज ऋचीकः अ्गुनन्दनम्‌ । 
साक्षात्‌ कृत्स्नो धलवेंदः समुपस्थास्यतेऽनघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज ! उन्दी ओ्वके पुत्र शगुद्कखनन्दन 
ऋचीक होगे, जिनकी सेवामे सम्पूणं घलुवेद मतिमान्‌ होकर 
उपस्थित होगा ॥ ७ ॥ 
क्वनियाणामभावाय दैवयुक्तेन देतुना । 
सख तु तं प्रतिगृ्धौव पुरे संक्रामविष्यति ॥ ८ ॥ 
जमदन्नौ महाभागे तपसा भावितात्मनि । 
ख चापि अृगुशादुलस्तं वेदं धारयिष्यति ॥ ९ ॥ 
वे क्षत्रियका संहार करने छथि देवव उस धनुर्वेदको 
रहण करके तपस्यसे शद्ध अन्तःकरणवाले अपने पुत्र महा- 
आग जमदग्निको उसकी शिक्षा देंगे । अगुश्रष्ठ जमदग्नि उस 
घनुरवैदको धारण करेगे ॥ ८-९ ॥ 
कुलात्‌ तु तव धमौत्मन्‌ कन्यां सोऽधिगमिष्यति । 
उद्भावनार्थं भवतो वंशस्य नृपसत्तम ॥ १०॥ 
धर्मात्मन्‌ ! खपश्रे् ! वे ऋ चीक तुम्दारे कुख्की उन्नतिः 
क खयि तुम्दारे वंशकी कन्याका पाणिग्रहण करेगे ॥ १०॥ 
गाघेहितरं प्राप्य पौजी तव महातपाः । 
ब्राह्मणं शक्षच्रधमीणं पु्रसुत्पाद्यिष्यति ॥ १९ ॥ 
तुम्हारी पौली एवं गाधिकी पुच्रीको पाकर महातपस्छी 
च चीक क्षत्रियधमंवाले ब्राह्मणजातीय पुत्रको उत्पन्न करगे 
( अपनी प्नीकी प्रार्थनासे ऋचीक क्षत्नियत्वको अपने पुत्रस 
` हटाकर भावी पौत्रे स्थापित कर दगे )॥ १९१॥ 
क्षत्रियं विध्रकमोणं बृहस्पतिमिवौजसा । 
विश्वामित्रं तव कखे गाधेः पुर सुधार्मिकम्‌ ॥ १२॥ 
तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महादयुते । 
महान्‌ तेजखी नरेद वे श चीक मनि तुम्हारे कुल्मे 
राजा गाधिको पक महान्‌. तपस्वी ओर परम घार्मिऱ पुत्र 
प्रदान करेगे, जिखका नाम्‌ हयोगा विश्वामित्र । वह बृहस्पतिके 
लमान तेजस्वी तथा बाहमणोचित कमं करनेवाला क्षत्रि दोगा॥ 


इति 
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श्रीमहाभारते 
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ख्यो त॒ कारणं तत्र परिवतं भविष्यतः ॥ १३॥ 
पितामहनियोगाद्‌ वै नान्यथेतद्‌ भविष्यति । 
ब्रह्माजीकी प्रेरणासे गाचिकी पलनी ओर पुत्री-ये चचिर्यौ 
इख महान्‌ परिवत॑नमे कारण बनेगी, यह अवशयम्भावी हे | 
इसे कोई पलट नदी सकता ॥ १२३२ ॥ 
ठृतीये पुरुषे तभ्यं व्राह्मणत्वसुेष्यति ॥ १४॥ 
भविता त्वं च सम्बन्धी श्रमूणां भावितात्मनाम्‌ । 
तुमसे ती्री पीदीमे तुम्हं ब्राह्मणत्व प्रास्च दो जायगा 
ओर ठम श्रद्ध अन्तःकरणवाले अगुवंशियौके सम्बन्धी 
दोओगे ॥ १५२ ॥ 
भीष्म उवाच 
कुरिकस्तु सुनेवौकयं च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
शरुत्वा हौ ऽभवद्‌ राजा वाक्यं चेदसु चाच ह । 
पवमस्त्विति धमौत्मा तदा भरतसत्तम ॥ १६॥ 
भौष्मजी कहते ह --भरतश्रे्ठ | मदात्मा च्यवन मुनिका 
यह्‌ के्वन सुनकर धर्मात्मा राजा वशिकं वड़े प्रसन्न हुए ओर 
चो, (भगवन्‌ ! एता दी दो" ॥ १५.१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपम्‌ । 
वरां चोदयामास तमुवाच ख पार्थिवः ॥ १७॥ 
महातेजखी व्यवने पुनः राजा कुःरि्कको वर मोगनेके 
लिये प्रेरित किया । तव्र वे भूपाल इस प्रकार बोले-॥ १७ ॥ 
बाढमेवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महामुने । 
जह्मभूतं कर मेऽस्तु धम चस्य मनो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
(महामुने ! बहुत अच्छा; म आपसे अपन। मनोरथ प्रकट 
करेगा । मुञ्चे यही वर दीज्यि कि मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय 
ओर उसका धर्मम मन र्गा रेः ॥ १८ ॥ 
पवमुक्तस्तथेत्येवं प्रत्युक्त्वा च्यव॑नो सुनिः। 
अभ्यजुक्ञाय रपति तीर्थयात्रां ययौ तदा ॥ १९॥ 
कुरिकके एेसा कहनेपः५ च्यवन मुनि बोले (तथास्तु । 
फिर वे राजसे बिदा ठे अ्देसि तत्काल तीर्थयात्राके ल्यि 
चले गये ॥ १९ ॥ 
एतत्‌ ते कथितं स्वमरोषेण मया प । 
श्रगूणां कुशिकानां च आभिसम्बन्धकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! इस प्रक।र मैने तुमसे भ्रगावंशी ओर बुःशिक 
वंशियौके प्रस्पर सम्बन्धा स कारण पूर्णरूपसे बताया दे ॥ 
यथोक्तसृषिणा चापि तदा तदभवन्नृप । 
जन्म रामस्य च सुनेर्विश्वामित्रस्य चैव दि ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर | उस समय च्यवन ऋछषिने जेसा कहा था! 
उसके अनुखार ही अगि चलकर भृरुकुल्मे परद्यरामका 
शिकर्वरामं विश्वामित्का जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 


मंपवं ४ 
श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि णि च्यवनङ्शिकसं वादे, षट्पन्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
ल शरकरः श्रीमहामस्त अनुशासनपर्व थन्तण्त दान'मंपवैमे च्यवन ओर कुदिकका संघ्ाद्निषयक छष्पनर्य अध्याय पूरा हुभा॥५६॥ 








दानधर्मपवं ] 





सतपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ५६५५९ 
व्व च ---- 
सक्षपन्ारात्तमोऽष्यायः 


विविध प्रकारके तप ओर दार्नोक्षा फल 


युधिष्ठिर उवाच 
खुह्यामीव निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः। 
हीनां पार्थिवसंधातेः श्रीमद्भिः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- पितामह ¡ इस परथ्वीको जब म 
उन सम्पततिशारी नरेशेति दीन देखता दः त्र भारी चिन्ता 
पङ्कर वारबार मूच्छित-ता होने ल्गता हूं ॥ १ ॥ 
भाष्य राज्यानि रातश्चो महीं जित्वाथ भारत। 
फोटिशः पुरुषान्‌ हत्वा परितप्ये पितामह ॥ २ ॥ 
व भरतनन्दन ! पितामह ! यचि मने इत धृथ्वीको जीतकर 
सेकड़ देशोके राज्योपर अधिकार पाया है तथापि इसके च्यि 
जो करोड़ पुरर्षोकी हत्या करनी पड़ी ै, उसके कारण मेरे 
मनमे बड़ा संतापदहोरहादै।॥२॥ 
कानु तासां वरख्ीणां समवस्था भविष्यति । 
या हीनाः पतिभिः पुजेमौतुरैश्रीतभिस्तथा ॥ ३ ॥ 
हाय | उन वचारी सुम्दरी छिर्योकी क्या दशा होगीः 
जो आज अपने पतिः पुत्र, भाई ओर मामा आदि सम्बन्धियो- 
से सदाके चि बिचुड गयी दै १ ॥ ३ ॥ 
वयं हि तान्‌ कुरून्‌ हत्वा क्षातींश्च खदोऽपि वा । 
अवार्‌ शीषौः पतिष्यामो नरके नाज संरायः ॥ ४ ॥ 
हमलोग अपने ही कुद्धम्बीजन कौरवो तथा अन्य ब॒द्दो- 
का वघ करके नीचे मुह कयि नरकमे गिररेगे, इसमे संशय 
नदीं दै ॥ ४ ॥ 
शरीरं योक्तुमिच्छामि तपसोभ्रेण भारत । 
उपदिष्टमिदेचछामि तसवतोऽदं विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
भारत ! प्रजानाथ । मै अपने शरीरको कठोर तपस्याके 
द्वारा सुखा डालना चाहता हूँ ओर इसके विषयमे आपका 
यथार्थं उपदे ग्रहण करना चाहता हू ॥ ^ ॥ 
'वैश्रम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाकयं रत्वा भीष्मो महामनाः । 
-परीक्षय ' निपुणं बुद्धया ` युधिष्ठिरमभाषत ॥ & ॥ 
लैदास्पायनजी कहते : है-~-जनमेजय | युधिष्ठिरका 
यह कथन -सुनकर महामनछ्वी मीष्मजीने अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसपर भीति विचार करके उनसे इन प्रकार कडा-॥ 
रहस्यमद्भतं चैव श्टणु वक्ष्यामि यत्‌ त्वयि । 
या गतिः प्राप्यते येल ्ेत्यभावे विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
(प्रजानाथ ! ओ तुमह एक अद्भुत रदस्यकौ बात बताता 
रं | मनुष्यक्रो मरनेपर किस क्मसे कौन-सी गति मिलती है- 
इस विषयकोः सुनो ॥ ७ ॥ 


परऽ भाऽ ष०-९- 


तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते यराः । 
आयुः प्रकषों भोगाश्च छभ्यन्ते तपसा विभो ॥ ८ ॥ 
धप्रभो ! तपस्यासे खर्गं मिता दै तपस्यासे सुयशकी 
प्राप्ति होती है तथा तपस्यसि बड़ी आयु, ऊँचा पद ओर 
उत्तमोत्तम भोग प्रास्त होते ई ॥ ८ ॥ 
ञानं विक्ञानमासेग्यं रूपं सम्पत्‌ तथेव च । 
सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतषभ ॥ ९ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ ! ज्ञानः विज्ञानः, आरोग्यः रूप, सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य भी तपस्यासे प्रास होते द ॥ ९ ॥ 
धनं प्राम्नोति तपसा मोनेनाज्ञां प्रयच्छति । 
उपभोगांस्तु दानेन वब्रह्मचयेण जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
(मनुष्य तप करनेसे घन पाता है । मौन-व्रतके पाल्नसे 
दूसरोपर हुक्म चराता है । दानसे उपभोग ओर ब्रह्मचर्के 
पालनखे दीर्धायु प्रास्त करता दै ॥ १० ॥ 
अहिंसायाः फर रूपं दीक्षाया जन्म वै कुठे । 
फलमूलाशिनां राज्यं सख्वगैः पणोश्िनां भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
(अदिंसाका फर है सूप ओर दीक्षाका फल है उत्तम 
कलमे जन्म । फलमूढ खाकर रहनेवालको राज्य ओर पत्ता 
चाकर तप करनेवार्लोको स्वगरटोेककी प्रापि दोती दै ॥११॥ 
पयोभक्षो दिवं याति दानेन दविणाधिकः । 
गुरुशुश्रूषया विद्या नित्यश्राद्धेन संततिः ॥ १२॥ 
"दूध पीकर रहनेवाला मनुष्य सवर्गको जाता हे ओर दान 
देनेसे वह अधिक धनवान्‌ होत! ई । गुरुकी सेवा करनेसे 
विधा ओर नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी प्रापि होती है ॥१२॥ 
गवाढ्यः शाकदीक्षाभिः खरगंमाइस्वणाशिनःम्‌।. 
सखिियखिषवणं स्नात्वा वायुं पीत्वा क्रतुं ख्भेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धजो केवर साग खाकर रहनेका नियम टेता है, बह 
गोघनसे सम्पन्न होता है । तृण खाकर रदनेवाठे मनुषष्योको 
सखर्गकी परासि होती ह । तीनों कार्म कान करनेसे ब्रहुतेरी 
खिर्यौकी प्राति होती ह ओर हवा पौकर रहनेसे मनुष्यकों 
यज्ञका फर प्राप होता है ॥ १२ ॥ 
नित्यस्नायी भवेद्‌ दश्चः सध्ये तु दवे जपन्‌ द्विजः। 
मरं साधयतो राजन्‌ नाकपृष्ठमनाराके ॥ ९९ ॥ 
(राजन्‌ | जो द्विज नित्य ज्ञान करके दोनों समय संध्यो- 
पाना ओर गायत्री-लप करता दै? वई चतुर होता दे । मरूकी 
साधना-जलका परिव्याग करनेवाडे तथा निराहार रहनेबारेको 
सर्गलोककी प्राति द्ोती दै ॥ १४ ॥ 
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स्थण्डिले शयमानानां गृहाणि शयनानि च । 
चीरवल्कलवासोभिवौसांस्याभरणानि च ॥ १५॥ 
“मिद्धीकी वेदी या चबूतरोपर सोनेवालको घर ओर 
शय्यां प्राप्त होती ह । चीर ओर वस्कख्के व्र पहननेसे 
उत्तमोत्तम वख ओर आभूषण प्रास्त होते ई ॥ १५ ॥ 


शय्यासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधने । 
अभिप्रवेशे नियतं ब्रह्मरोके महीयते ॥ १६॥ 
ध्योगयुक्त तपोधनको शय्या, आसन ओर वाहन प्राप्त 
होते दै । नियगपूरवकं अग्निम प्रवेश कर जानेपर जीवको 
ब्रह्मलोके सम्मान प्रास्त होता है ॥ १६ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारात्‌ सोभाग्यमिह विन्दति । 
आमिषप्रतिसंहारात्‌ प्रजा ह्यायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
'रसोका परित्याग करनेसे मनुष्य यहा सौभाग्यका मागी 
होता है । मांस-मक्षणका त्याग करनेसे दीर्घायु संतान उन्न 
होती दै ॥ १७॥ 
उदवासं वसेद्‌ यस्तु स नराधिपतिर्भवेत्‌ । 
सत्यवादी नरण्रेष्ठ दैवतैः सह मोदते ॥ १८ ॥ 
धजो जलम निवास करता दै, बह राजा होता है । नरश्रेष्ठ | 
सत्यवादी मनुष्य खवर्गमे देवताओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 
कीर्तिभंवति दानेन तथाऽऽयोग्यमहिसया । 
द्विजच्युश्रूषया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
'्दानमे यश, अर्दिसासे आरोग्य तथा ब्राह्मर्णोकी सेवासे 
रा्य एवं अतिशय ब्राह्यणत्वकी प्राति होती है ॥ १९॥ 
पानीयस्य प्रदानेन कीर्तिंभैवति शाश्वती । 
अन्नभ्य तु प्रदानेन तप्यन्ते कामभोगतः ॥ २० ॥ 
लल दान करनेतते मनुष्यको अक्षय कीतिं प्राप्त होती है 
तथा अन्न-दान करनेसे मनुष्यक्रो काम ओर भोगसे पणेत 
तृप्ति मिरुती है ॥ २० ॥ 
सान्त्वदः सर्वभूतानां सर्वशोकैविमुच्यते । 
देवद्ुश्रूषवा राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥ २१ ॥ 
जो समस्त प्राणि्योको सान्त्ना देता टै, वह सम्पूण 
शकि युक्त हो जाता दै । देवताओंकी सेवसे राञ्य ओर 
दिव्य रूप प्रासे होते द ॥ २१॥ 
दीपाखोकश्रदानेन वचश्चुष्मान भवते नरः । 
प्रेश्चणीयथरदानेन स्ति मेधां च विन्दति ॥ २२॥ 
(मन्दिरमे दीपकका प्रकाशा दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 


नीरोग होता दै । दर्शनीय वस्तुरओका दान करनेसे मनुष्य 


स्मरणरक्ति ओर मेधा प्रात कर ठेता दै ॥ २२ 


गन्धमाट्यघ्रदानेन कीर्तिभंवति पुष्कला । 
केदादमश्च धास्थतामग्रया भवति संततिः ॥ २३॥ 


श्रीमष्टाभारते 
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“गन्ध ओर पुष्प-माला दान करनेसे प्रचुर यशकी प्राति 
होती है । सिरके वाल ओर दादी मूं धारण करनेवालको 
रेष्ठ संतानकी प्राप्ति होती दै ॥ २३ ॥ 
उपवाखं च दीक्षां च अभिषेकं च पार्थिव । 
कृत्वा दादशषवषौणि वीरस्थानाद्‌ विष्िष्यते ॥ २४॥ 

ृध्वीनाथ ! बारह वर्षोतक सम्पूणं भोगोका त्याग, दीक्षा 
( जप आदि नियमका रहण ) तया तीना समय ज्ञान करनेसे 
वीर पुरुपोंकी अपेक्षा मी श्रेष्ठ गति प्रात होती दै ॥ २४॥ 


दासीदाखमलङ्कारान्‌ क्षेत्राणि च गृहाणि च । 
ब्रह्मदेयां खतां द्वा भ्रापरोति मलुजषैभ ॥ २५॥ 
(नरश्रेष्ठ ! जो अपनी पु्रीका ब्राह्मविवाहकी विधिसे 
सुयोग्य वरको दान करता है उसे दास-दासीः अङुकार, 
त्र ओर घर प्रास्त होते द ॥ २५ ॥ 
क्रतुभिश्चोपवासैश्च त्रिदिवं याति भारत । 
छभते च शिवं क्ञानं फलपुष्पप्रमो नरः ॥ २६॥ 
{भारत । यज्ञ ओर उपवा करनेसे मनुष्य खगलोकम 
जाता दै तथा फल-पूलका दान करनेवाला मानव कल्याण- 
मय मोक्षखरूप न प्राप्त कर ठेता दै ॥ २६॥ 
खवर्णश्ङगेस्तु विराजितानां 
गवां सदण्छ॑स्य नरः प्रदानात्‌ । 
प्राभरोति पुण्यं दिवि देवोक- 
मित्येवमाहुर्दिवि देवसंघाः ॥ २७ ॥ 
“सोनेसे मदे हुए संरगिद्रारा सुशोभित होनेवाटी एक 
हजार गौर्ओक्रा दान करनेसे मनुष्य सर्गम पुण्यमय देवलोकः 
को प्राप्त होता दै-एेसा ख्॑वासी देच्नन्द कहते द ॥ २७॥ 


प्रयच्छते यः कपिखां सवत्सां 
स कस्थोपदोहां कनकाग्रश्ङ्गीम्‌ । 
स्तणणः ऋमदुहास्य भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा भौः ॥ २८॥ 
“जिसके सीगेकरि अग्रभागमे सोना मद्‌] हआ होः एेसी 
गायका कोके बने हुए दुग्वपात्र ओर बछठडेसमेत जो दान 
करता दै, उत पु्धके पा वह्‌ गौ उन्दी गुणोसे युक्त काम- 
धेनु होकर आती है ॥ २८ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
स्तावत्‌ कार पाप्य स गोग्रदानात्‌। 
पुश्च पौ कुलं च सर्व- 
मासप्तमं तारयते परत्र ॥ २९॥ 
८उस गोके शरीरम जितने रो होते है, उतने वर्षोतक 
मनुष्य गोदानके पुण्यसे सखगीय सुख भोगता दे । इतना 
ही न्दी, बह गौ उसके पुत्रपौत्र आदि लात पीदियोतक 
समस्त कुख्का पररकमे उद्धार कर देती हे ॥ २९ ॥ 





न ~~ 


दानधरम॑पवं ] 
= = 


सदक्षिणां र काञचनचारुग्णङ्गी 
चन व द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
ख (तलानां ददतो द्विजाय 
वि सुलभा भवन्ति ॥ ३० ॥ 
उत्तरीय देकर कास्यमय ध (क 
४ दुगधपात्र तथा दक्षिणापदित तिल्की 
धेनुका ब्राह्मणको दान करता है, उसे वुकि लोक सुम 
होते दै ॥ ३० ॥ 
खकमभिमौनवं संनिरुद्ध 
तीनान्धकारे नग्फरे पतन्तम्‌ । 
महाणेवे नौरिव वायुयुक्ता 
£ दानं गवां तारथते परत्र ॥ १९ ॥ 
“जसे महासागरके बरी चमे पड़ी हुईं नाव वायुका सहारा 
पाकर पार परहुचा देती है, उसी प्रकार अपने करमपि तरैधकर 
घोर अन्धकरारमय नरकमे गिरते हुए मनुष्यको गोदान दी 
परखोकमे पार लगाता ह ॥ ३१ ॥ 
यो बह्मदेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदानं च करोति च्िप्रे। 
ददाति चान्नं विधिवच्च यश्च 
स खोकमाप्ोति पुरंद्रस्य ॥ ६२ ॥ 
धजो मनुष्य व्राह्यविधिते अपनी कन्याक्रा दान करता दै 
ब्राह्मणको भूमिदान देता है तथा विधिपूर्वकं अन्नका दान 
करता है, उसे इन्द्रलोककी प्राति होती द ॥ ३२ ॥ 
नैवेशिकं सर्वश्रुणोपपन्नं 
ददाति वै यस्तु नसे द्विजाय । 
खाध्यायचारि्यगुणान्वितांय 
तस्यापि लोकाः कुरुषूत्तरेषु ॥ ३२ ॥ 
‹जो मनुष्य खाध्यायशील ओर नदाचारी ब्राह्मणको सव 
गुणसम्पन्न गद ओर शय्या आदि गृहस्थीके सामान देता दैः 
उसे उत्तर कुरुदेशमे निवाप प्रात हता द ॥ ३६ ॥ 
धुर्यप्रदानेन गवां तथा ये 
लोकानवाप्ोनि नसे चूलस्‌ । 
खगाय चास्तु हिरण्यदानं 
त्तो विश्गिण्ं कनक्रदाचम्‌ ॥ ५४ ॥ 
(मार दोनेमे समर्थ परैर ओर गथिंका दान करनैसे 
मनुष्यको वश्ुओंके लोक प्रा दते द । सुवणैमय आभरणो 
का दान स्वर्गलोककी प्राति करनेवाला बताया गवा है ओर 





विश्च पक्के सोनेका दान ऽससे भी उत्तम शङ देता ह 


छधदनिन गृहं वरिष्ठं _ 
यानं तथोपानहसम्प्रदाने। 
वखप्रदानेन फलं खरूपं 
गन्धप्रदानात्‌ खरभिनेरः स्यात्‌॥ ३५ ॥ 


सप्तप्चाशत्तमोऽभ्यायः 





५६५द 








(छाता देनेसे उत्तम धर, जूता दान करनेसे सवारी? वख 
देनेसे सुन्दर रूप ओर गन्ध दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी 
प्रति होती है ॥ ३५ ॥ 

पुष्पोपगं वाथ फङोपगं वा 
यः पादपं स्परीयते द्विजाय । 
सश्रौकमद्ं बहुरलपरूणं 
लभव्ययल्ञोपगतं गृहं वें ॥ ३६॥ 

“जो ब्राह्मणको फर अथवा पू्लहे भरे हुए बक्षका दान 
करता दैः वह अनायास दी नाना प्रकारके रत्नोंते परिपूर्णः 
धनसम्धन्न समद्धिशाली घर प्राप्त कर टेत। दै ॥ ३६ ॥ 

भक्ष्यान्नपानीयरसप्रदाता 
सर्वान्‌ समाप्नोति रसान्‌ प्रकामम्‌ । 
प्रतिश्चयाच्छादनसम्प्रदाता 
पराप्नोति तान्येव न संरायो ऽत्र ॥ ३७॥ 
८अन्न, जल ओर रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
सब्र प्रकारके रसोकरो प्राप्त करता है तथा जो रहनेके चे 
घर ओर ओदने च्वि वस्र देता है, उसे भी इन्दी 
वस्तुओंकी उपरन्धि होती दै । इसमे संशय नदीं दै ॥ ३७॥ 
खग्धूपगन्धानयुरेपनानि 
स्नानानि माल्यानि च मानवो यः । 
दद्याद्‌ दिजेभ्यः स भवेदरोग- 
स्तथाभिरूपश्च नरेन्द्रलोके ॥ ३८॥ 
ध्नरेन्द्र | जो मनुष्य ब्र ह्यणोको पू्छोकी मालाः धूपः 
चन्दनः उव्ररनः, नहानेके ल्य जख ओर पुष्प दान करता 
2, वह संसारम नीरोग ओर सुन्दर रूपवाखा होता दे ॥३८॥ 


बीजेरदाल्यं शायनेरूपेतं 
ददाद्‌ गृहं यः पुरुषो द्विजाय । 
पुण्याभिरामं बहुरलपूण 


छभत्यधिष्ठानवरं स॒ राजन्‌ ॥ २३९ ॥ 
धरान्‌ ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्न ओर शय्यासे 
सम्पन्न गृह दान करता है, उसे अत्यन्त पवित्रः मनोहर 
ओर नाना प्रकारके रत्नोसे भरा हभा उत्तम घर 
प्रात होता दै ॥ ३९ ॥ 
सुगन्धचिज्रास्तरणोपधानं 
दचान्नरो यः शयनं द्विजाय । 
रूपान्वितां पक्षवतीं मनोज्ञा 
भायीमयत्नोपगतां लभेत्‌ खः ॥ ७० ॥ 
{जो मनुष्य ब्राह्मणको सुगन्धयुक्त विचित्र बिखौने ओर 
तकियिसे युक्त शय्याका दान करत हैः वह तिना यलनकरे, 
ही उत्तम कुल्मे उत्पन्न अथवा सुन्दर केशपाशवाखीः 
रूपवती एदं मनोहारिणी भार्या प्राप्त कर ठेता ह ॥ ४० ॥ 








ीमश्षाभारते 


--------------------- च्च्य 


[ अनुशासनपर्वणि 





पितामषटस्यानवयो वीरशायी भवेन्नरः । 
नाधिकं विद्यते यस्मादित्याहुः परमषेयः ॥ ४१ ॥ 

(संग्रामभूमिमे वीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुष बरह्माजी- 
के समान हयो जाता दै । ब्रह्माजीसे यदकर दुछ मी नदी दै-- 
सा महर्पियोका कथन हेः | ४१ ॥ 


वेयस्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा पीतात्मा ुरुनन्दनः । 
ना्मेऽरोचयद्‌ घासं बीरमागौभिकाङ्श्षया ॥ ४२ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! पितामहका 
यह वचन सुनकर युधिष्ठिरका मन प्रसन्न हो उठा | एवं 
वीरमागगकी अभिलाषा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्दने 


आश्रमम निवा करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ४२ ॥ 


ततो युधिष्ठिरः प्राह पाण्डवान्‌ पुरुषर्षभ । 
पितामहस्य यद्‌ वाकयं तव्‌ बो रोचत्विति प्रथुः॥ ४३॥ 
पुरुषप्रवर ! तव शक्तिशाखी राजा युधिष्ठिरने पाण्डरवोसि 
कहा - -धवीरमार्मके विषयमे पितामहका जो कथन दे, उसीमे 
तुम सव्र ोगोकी खचि होनी चादयः ॥ ४२॥ 
ततस्तु पाण्डवाः सवे द्रौपदी च यशस्िनी । 
युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं बाढमित्यभ्यपूजयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
तव समस्त पाण्डवो तथा यक्ष्िनी द्रौपदी देवीने 
“बहुत अच्छा" कहकर युधिष्ठिरफे उस वचनक्रा आद्र 
किया ॥ ४४॥ 


दति श्रीमहाभारते अनु्ासनपरव॑णि दानघमैपवंणि सक्षपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


इस भ्रकार श्रोमहामारत अनुशासनप्वके अन्तगैत॒दानधमपवेमे सत्तावन्वे अध्याय पुरा हुमा ॥ ५७ ॥ 





अष्टपन्नारात्तमोऽध्यायः 
जसाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका एल 


युधिष्ठिर उवाच 
आरामाणां तडागानां यत्‌ खं ङुरुपषुङ्व । 
तद श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतषभ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-कुस्ठुल्पज्गव । भरतश्रेष्ठ । 
बगीचे लगाने ओर जलाशय बनवानेका जो फल होता दै? 
उसीको अग्र मे पके मुखसे खुनना चाहता द्र ॥ ९॥ 
मीष्म उवाच 
सभ्रददी वरूवती चित्रा धातुविभूषिता । 
उपेता सर्वभूतैश्च शरेष्ठा भूमिरिदोच्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! ज देखनेमे खुन्दर हो 
जरहोकी भिद प्रबलः अधिक अन्न उपजानेवाखी होः नो 
विचित्र एवं अनेक धात॒ओंसे विभूषित हो तथा समस्त 
प्राणी जहो निवास करते दौ, वदी भूमि यहा शरेष्ठ 
व्रतायी जाती है ॥ २॥ 
तस्याः श्चेत्रविद्ोषाश्च तडागानां च बन्धनम्‌ । 
ओदकानि च सवौणि प्रवक््यःम्ययुपू्वंशः ॥ २ ॥ 
उश्च भूमिते सम्बन्ध रखनेवलि विदोष-विरोष क्षत्रः 
उन्म पोखरौके निर्माण तथा अन्य सवर जलाशव-- करूष 


जादि इन सत्रे विषयमे म क्मञचः आवश्यक बाते बताऊगा | 


तडागानां च वक्ष्यामि छतानां चापि ये गाणाः। 
टके सर्वर पूजनीयस्तडागवाच्‌ ॥ ७ ॥ 
पोखर बनवानेवे जो खाम होते है, उनका भी में उर्णन 
कया । पोरे बनवनिवाखा मच तीनो ोर्कोमि स्व॑र 


पूजनीय होता दै ॥ ४५॥ 


अथवा भित्रसदनं मैत्रं मित्रविवर्धनम्‌ । 
(6 = @ ॐ @ 4 ~ 

कीतिंसंजननं भेष्ठं तडागानां निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवा पोखरोका बनवाना मित्रके घरकी मति उपकारी, 


गि्ताकः देतु ओर मि्रोकी द्धि करनेवाला तथा कीरतिके 
विखलारका सर्रोत्तम साधन है ॥ ५॥ 


- धममस्यास्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 


तडागसखुकृतं देशे क्षेजमेकं महाश्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 

मनीषौ पुरुष कहते ह कि देर या गोव एक तालाद्रका 
निर्माण धरम, अर्थं ओर काम तीनोका फल देनेवाला दै 
तथा पोखरेते सुशोभित दोनेवाल। खान समस्त प्राणि्योके 
च्वि एक महन्‌ आश्रय है ॥ ६ ॥ 


चतुर्विधानां भूतानां तडागञ्ुपरश्चयेत्‌ । 
तडागानि च सवोणि दिद्रन्ति धियसुत्तमाम्‌ ॥ ७.॥ 


तालाव्रको चारो प्रकारके प्रणियेकि ल्य बहुत वडा 


आधार समञ्लना चाहिये । सभी प्रकारके जलाशय उत्तम 
सम्पत्ति प्रदान करते ई ॥ ७1 


देवा 
दवा मनुष्यगन्धवौः पितरोरगराक्षसाः । 


वराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥ ८ ॥ 


= देवताः मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नागः राक्षस तरथा 
मस्त॒सखावर प्राणी जदारायका आश्रय ठेते ई ॥ ८ ॥ 


तसात्‌ तास्ते भरवक्ष्यामितडगिये गुणाः स्श्रताः। 
याच तन्न फखावाप्ति्रषिभिः समुदाहृता ॥ ९ ॥ 
अतः; कऋषियोने तालातर बनवानेते जिन कलकी प्राति 


दानधर्मपवं | 

बतलायी दै तथा तालावसे जो लाभ होते है 

म वम्दं इताङंगा ॥ ९ ॥ 

वषोकाटे तडागे तु सलि यस्य तिष्ठति । 

अ्चिहोजफटं तस्य फलमाहुमंनीषिणः ॥ १० ॥ 
जिके खोदवाये हुए ॒तालातरमे बरसात भर पानी 

रहता दै, उसके ल्यि मनीषी पुरुष अग्निरोत्रके फलकी 

प्राति बताते द ॥ १० ॥ 

शरत्काले तु सछिटं तडागे यस्य तिष्ठति । 

गोसहस्रस्य स भ्रत्य लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
जिसके तालवमे शरतकालतक पानी ठहरत। ह, वहं मृल्यु- 

के पश्चात्‌ एक हजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥११॥ 

देमन्तकाटे सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 

स वै बहुसुवर्णस्य यक्षस्य रभते फलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके तालाबमे देमन्त ( अगहन-पौष ) तक पानी 

रकता दैः वह बहते सुवणंकी दक्षिणासि युक्त महान्‌ यज्ञके 

फलका भागी होता है ॥ १२॥ 











) उन सवको 


यस्य वै शैशिरे काले तडागे सिं भवेत्‌। 

तस्याश्चिष्टोमयक्ञस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १३॥ 
जिसके जलाशयमे शिशिरक्राल ( माध-फा्गुन ) तक 

जल रहता है, उसके ल्यि मनीषी पुर्षोनि अग्निष्टोमनामक 

यज्ञके फलकी प्राति बतायी है ॥ १३॥ 

तडागं सुकृतं यस्य वसन्ते तु महाभयम्‌ । 

अतिरा्रस्य यक्षस्य फलं स॒ ससुपादसते ॥ १४॥ 
जिका खोदवाया हुआ पोखरा वसन्त ऋतुतक्र अपने 

भीतर जल रखनेके कारण प्यास प्राणिर्योके ल्यि मन्‌ 

आश्रय त्रेना रहता हैः उसे (अतिरा्ः यका फक 

परा होता दै ॥ १४॥ 

निदाधक्रारे पानीयं तडागे यस्य तिष्टति । 

वाजिमेधफलं तस्य फलं वै सुनयो विदुः ॥ १५॥ 
जिके तााबम ग्रीप्म ऋतुतक पानी रुका रदता दै 

उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्रात हेता है--ेसा 

मुनियोका मत है ॥ १५॥ 

स कुरुं तारयेत्‌ सवं यस्य खाते जलाशये । 

गावः पिबन्ति सिरं साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥ 
जिसके खोदवाये हूए जलाशयमे सदा साघु॒पुरुष 

ओर गौः पानी पीती ई, वह अपने समस्त कुल्का उद्धार 

कर देता दे ॥ १६ ॥ 

तडागे यस्य गावस्तु पिबन्ति ठषिता जलम्‌ । 

सखगपक्षिमयुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १७॥ 
जिसके तालाबमे प्यासी गोप पानी पीती ह तथा मृग? 


अष्टपञाश्चत्तमो ऽध्यायः 

















पक्षी जीर मनुर््योको भी जल सुखभ होता ह, वद अच्मेध 
यज्ञका फट पाता दै ॥ १७ ॥ 
यत्‌ पिबन्ति जरं तज खायन्ते विश्रमन्ति च । 
तडागे यस्य तत्‌ सवं प्रेत्यानन्त्याय कटपते ॥ १८ ॥ 
यदि क्रिसीके ताटाबमें छोग स्नान करते, पानी पीते 
ओर विश्राम करते द तो इन सवका पुण्य उश्च पुरुषको 
मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता दै ॥ १८ ॥ 
दुभं सलिलं तात विशेबेण पर वै । 
पानीयस्य प्रदानेन प्रतिभवति शाश्वती ॥ १९ ॥ 
तात | जल दुर्लम पदां है । परलोकम तो उसका 
मिलना ओर भी कठिन दै] जो जल्का दान करते हैः वेही 
वर्हा जल्दानके पुण्यसे सद्‌ा तर्त रहते द ॥ १९॥ 


तिखान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ ददत जाग्रत । 
ज्ञातिभिः सह मोदध्वमेतत्‌ घरेत्य खुदुरभम्‌ ॥ २० ॥ 
बन्धुओ ! तिका दान करो, जल-दान करो, दीप-दान 
करोः सद्‌ा धमं करनेके लि सजग रहो तया कुडटुम्बीज्नो- 
के साथ सव॑दा धर्म॑पाटनपुवक रहकर आनन्दका ` अनुभव 
करो । मूत्युके बाद इन सत्कमंसि परलोकमे अच्यन्त दुरम 
फलकी प्राति होती दै ॥ २० ॥ 
सर्वदानैर्भुरुतरं सर्वदानैर्िंशिष्यते । 
पानीयं नरदाढुंरु तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥ २९॥ 
पुरुषसिंह ! जल्दान सव्र दानति महान्‌ ओर समस्त 
दानेसि बदेकर है; अतः उखका दान अवदय करना चाधिये ॥ 
एवमेतत्‌ तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम्‌ । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि बक्षाणामवरोपणम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार यह भने ताङाब बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया । इसके बाद इक्च खगानेका माहारम्य बतस्पऊंगा ॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीतिंताः। 
चरक्षगुलमलकतावद्ल्यस्त्वक्सा यास्दणजातयः ॥ २२ ॥ 
सावर भूर्तीकी छः जातिया बतायी गयी दै इक्ष 
( बड़-पीपर आदि ); गुस्म ( कुशा आदि ); छता 
( इ्षपर कैख्नेवाली बेर )› वल्ली ( जमीनपर कैलनेवाली 
बे ); त्वक्सार ( बोस आदि ) ओर तृण ( घास आदि ) ॥ 
पता जात्यस्तु ब्क्लाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । 
कीर्तिश्च मालुषे रोके प्रेत्य चैव फर शुभम्‌ ॥ २४॥ 
ये वृक्षौकी जातिर्यो है । अब इनके ख्गानेसे जो खभ 
है, वे यहा बताये जाते ह । इश्च र्गानेवाले मनुष्यकी इस ` 
लोकम कीर्तिं बनी रहती है ओर मरनेके बाद उसे उत्तम 
शम फलकी परासि दोती हे ॥ २४॥ ४ 


छभते नाम रोके च पितृभिश्च महीयते। = ` 





५६५६ श्रीमष्टाभारते [ बजुश्ासनप्णि 
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देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नयति ॥ २५॥ 
संसारमे उसका नाम होता है, परोक्मे पितर उसका 
सम्मान करते ह तथा देवलोके चले जानेपर भी यर्दा 
उसका नाम नष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥ 
अतीतानागते चोभे पितवंशं च भारत। 
तारयेद्‌ बुक्षरोपी च तस्माद्‌ चुश्षांश्च रोपयेत्‌ ॥ २६॥ 
भरतनन्दन । वृक्ष ्गानेवाला पुरुष अपने मरे हुए 
पूर्वजो ओर भविष्यमे होनेवाटी संतानका तथा पित्र 
कामी उद्धार कर देता हैः इसल्ि बृक्षौको अवश्य 
खगाना चाहिये ॥ २६॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशयः । 
परलोकगतः खगं खोकांश्चाप्रोति सोऽब्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो बक्ष कगाता दै, उसके लि ये बृक्ष पुत्ररूप होते 
है, इसमे शेय नही है । उन्हीके कारण परलोकमे जनेपर 
उसे खगं तथा अक्षय रोक प्राप्त होते ई ॥ २७ ॥ 
पुष्यैः सुरगणान्‌ चक्षाः फरेश्चापि तथा पितृन्‌ । 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुहः ॥ २८ ॥ 
तात | इषक्षगण अपने पूलस देवताओंकीः फलसे 
परितरोकी ओर छायासे अतिथियौकी पूजा करते ह ॥ २८॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धवंमानवाः । 
तथा ऋषिगणाश्चैव संयन्ति महीरुहान्‌ ॥ २९ ॥ 
किन्नर, नागः राक्षस, देवता, गन्धव, मनुष्य ओर 





ऋषियोकि समुदाय--ये सभी इर्षोका आश्रय ठेते ई ॥२९॥ 


पुष्पिताः फलवन्तश्च त्यन्तीह मानवान्‌ । 
चक्ष पुजवद्‌ चरक्षास्तासयन्ति परर तु ॥ ३०॥ 
पले इक इस जगते मनुर््योको वस करते है | 
लो बृक्चका दान करता दैः उसको वे बश्च पुत्रकी भति 
परलोकम तार देते द ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ तडागे सद््क्षा रोप्याः श्रेयो ऽथिना सदा । 
पुत्रवत्‌ परिपाट्याश्च पुत्रास्ते धमतः ससुताः ॥ ३१॥ 
इसट्यि अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
सदा ही उचित दै कि वह्‌ अपने खोदवाये हए तालाबके 
किनारे अच्छे-अच्छे वृश्च लगाये ओर उनका पुर्नोके समान 
पाल्न करे; क्योकि वे वृक्ष धरमम॑की दषटिसे पुत्र दी माने गय द | 
तडागृव्‌ इृक्योपी शटयक्षश्च यों द्विजः । 
पते खगे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ ३२॥ 
जो तालाब बनवाताः वक्ष छगाता;, यज्ञोका अनुष्ठान 
करता तथा सत्य ब्रोलता हैः ये समी द्विज खग॑लोकमे 
सम्मानित होते दै ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ तडागं कुर्वीत आरामांश्चैव रोपयेत्‌ । 
यजेष्य विविधैर्क्ेः सत्यं च सततं वदेत्‌ ॥ ३३॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये किं वह तात्र खोदयि 
बगीचे लगाये, मति-मोतिके यज्ञौका अनुष्ठान करे तथा 
सदा सत्य बोले ॥ २३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अचुश्ासनपव॑णि दानघमंपव॑णि भारामतडागवणैनं नाम भष्टपज्नारात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस श्रकार श्रीमदामःरत अनुराएनपर्वके अन्तमैत दानघर्मपरवमे बपीचा रगने ओर तालाब 
बननिका वर्णन नामक अद्राबनर्वो अध्याय पुर्‌ हु ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कार्ना उपदेश्च 


युधिष्ठिर उवाच 
यानीमानि वदिर्वयां दानानि परिचक्षते । 
तभ्यो विशिषं करि दानं मतं ते कुरुपुङ्गव ॥ ९ ॥ 
` युधिष्ठिरने पूच्ा-ङरश्रे्ठ ! वेदीके बाहर जो ये 
दान बताये जाते ई, उन सबकी अपेक्षा अपके मतम कौन 
दानशरे्ठदै१॥ १॥ 
कौतुहलं हि परमं त्र मे विदयते भो । 
दातार दत्तमन्वेति यद्‌ दानं तत्‌ प्रचक्ष्व मे ॥ २ ॥ 
प्रभो ! इख विषयमे मृन्े महान्‌ कौतूदल दो रहा दै; 
अतः जिस दानका पुण्य दाताका अनुखस्य करता दो, वह 


मुञ्चे बताइये ॥ २॥ 


„ ° „ = 
अभयं सवभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः । 
यच्चाभिरषितं दयात्‌ तषितायाभियाचते ॥ २ ॥ 
दत्तं मन्येत यद्‌ दस्वौ तद्‌ दानं शरेमुच्यते । 
दत्तं दातारमन्वेति यद्‌ दानं भरतषभ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | सम्ूरणं॒प्राणर्योको 
अभयदान देना, संकटके समय उनपर अनुग्रह करना? 
याचकको उसकी अभीष्ट वस्तु देना तथा प्याकषवे पीडित 
होकर पानी मोगनेवालेको पानी पिलाना उत्तम दान है 
जिसे देकर दिया हआ मान लिया जाय अर्थात्‌ जिसमे करी 
मी ममताकी गन्ध न रह जाय, वह दान श्रेष्ठ कहलाता दै । 
भरतश्रेष्ठ | वदी दान दाताका अनुसरण करता ३ ॥ ३-४ ॥ 


दानधमपवं ] 


पकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
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हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च। 
एतानि वे पवित्राणि तारयन्त्यपि द्ष्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


५ निर [3 
खुञणदानः गोदान ओर मूमिदान-ये तीन पवित्र दान 
हैः जो पापीको मी तार देते हई ॥ ५॥ 


एतानि पुरुषव्याघ्र साधुभ्यो देहि नित्यद्‌ा 
दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 
पुरुषि ! ठम शरेष्ठ पुदषोको ही सदा उपर्युक्त पवित्र 
वस्तुञओका दान क्षिया करो । ये दान मुष्यको पापे क्त 
कर देते दै, इसमे संशय न्दी है ॥ ६ ॥ 
यद्‌ यदिष्टतमं ोके यच्चास्य दयितं गहे । 
तत्‌ तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ७ ॥ 
संसारम जो-जो पदाथं अत्यन्त प्रिय माना जाता ३ तथा 
अपने घर्मै मीजो प्रिय वस्तु मौजूद होः वदी-वदी वस्तु 
गुणवान्‌ पुरुषको देनी चाहिये । जो अपने दानको अक्षय 
बनाना चाहता दयो, उसके द्यि एेसा करना आवदयक है ॥७॥ 
प्रियाणि कुभते नित्यं प्रियदः प्रियत्‌ तथा । 
भ्रियो भवति भूतानामिह चैव परतर च ॥ ८ ॥ 
जो दुक्रौको प्रिय वस्तुका दान देता है ओर उनका 
प्रिय कार्यं ही करता दैः वद सदा प्रिय वस्तुओंको ही पाता 
है तथा इहलोक ओर परलेकमे मी वरह समस्त प्राणियोका 
प्रिय होतादै॥८॥ 
याचमानमभीमानादनासक्तमकिचनम्‌ । 
यो नार्चति यथाशक्ति स चशंसो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर । जो आसक्तिरदित अकिंचन याचकका अह- 
कारवश अपनी शक्तिके अनुसार सत्कार नहीं करता है, वह 
मनुष्य निद॑धी दे ॥ ९ ॥ 
अमिच्रमपि चेद्‌ दीनं शरणेषिणमागतम्‌ । 
व्यसने योऽनुगृह्णाति स वे चुरूषसत्तमः ॥ १०॥ 
शनु भी यदि दीन होकर शरण पनिकौ इच्छसे धरपर 
आ जाय तो कटके समय जो उसपर दया करता दै वदी 
मनुष्येमे श्रेष्ठ दै ॥ १० ॥ 
कृशाय रतविद्याय इृत्तिक्षीणाय सीदते । 
अपहन्यात्‌ श्चुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११॥ 
विद्वान्‌ होनेपर भी जिसकी आजीविका क्षीण दो गयी 
हतया जो दीनः दुल ओर इली द एते मदुष्यकी = तया जो दीन, दुर्बल ओर इसी ई, एेसे मनुष्यकी जो 
भूल मिया देता दै, उस पुरक समान पुण्या कोड 
नही दै ॥ ११॥ 
स (~ (^£ 
क्रियानियमितान्‌ साधून्‌ पु्दारश्च कशतान्‌ । 
अयाचमानान्‌ कौन्तेय सर्वोपयेनिंमन््येत्‌ ॥ १२॥ 























कुन्तीनन्दन | जो खी-षत्ोके पालनम्‌ असमय शनक जो ख्री-पु्रौके पालनमे अषमथं होनेके 
कता 


_ कारण विशेष कष्ट उठते ई; परं किसीमे याचना नहीं करते 
ओर सदा सत्कर्म दी €लग्न रहते ई, उन श्रे पुर्पोको प्रलेक 
उपायप्त सहायता देनेके लिये निमन्ित करना चादिये ॥१२॥ 
आशिषं ये न देवेषु न च मत्यषु कुवते । 
अर्हन्तो नित्यसंतुष्टास्तथा रच्धोपजीविनः ॥ १३ ॥ 
आदीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्चख भारत । 
तान्‌ युकतेरुपजिक्ञास्यस्तथा द्विजवरोत्तमान्‌ ॥ १४ ॥ 
कृतैरावसधेनित्यं सप्रेष्यैः सपरिच्छदैः । 
निमन््रयेथाः कौरव्य सर्वकामसुखावहैः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर | जो देवताओं ओर मनुरष्योसे किसी वस्तुकी 
कामना नदीं करते, सदा पुष्ट रहत ओर जो ऊुछ मि जायः 
उसीपर निर्वाह करते दै रेसे पूज्य द्विजवरोका वुर्तोद्यारा 
पता लगाओ ओर उन्दं निमन्तित करो । भारत | वे दुखी 
होनेपर विषधर सप॑के समान भयंकर हो जाते दै; अतः उनसे 
अपनी रक्षा करो । ऊुखनन्दन ! सेवके ओर आवदयक साम- 
प्रि्योसे युक्त तथा सम्पूणं कामना ओंकी प्राप्ति करानेके कारण 
सुखद गृह निवेदन करके उनका निव्यप्रति पूणं सत्कार करो ॥ 
यदि ते प्रतिगृह्णीयुः श्रद्धापूतं युधिष्ठिर । 
का्य॑मिव्येव मन्वाना धार्मिकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर | यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र ओर 
कतंग्य-बुद्धिसे ही किया हआ दोगा तो पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 











करनेवाले वे धमासा पुरुष॒ उसे उत्तम मानकर स्वौकार 


कर लगे ॥ १६ ॥ 
विद्यास्नाता बतस्नातायेव्यपा्ित्य जीविनः। 
गूढस्राध्यायतपसो ब्राह्मणाः संरितवताः ॥ १७॥ 
तेषु शद्धेषु दन्तेषु स्वदारपरितोषिषु । 
यत्‌ करिष्यसि कटथाणं तत्‌ते खोके युधास्पते॥ १८ ॥ 
युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान्‌, व्रतकां पालन करनेवाठेः 
किसी धनीका आश्य लिये भिना ही जीवन निर्वाह करनेवाकेः 
अपने खाध्याय ओर तपको युस रखनेवाठे तथा कठोर 
त्रतके पानम तत्पर जो बाह्मण है, जो शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी ही खसे संतुष्ट रहनेवाछे हैः उनके वि तुम जो कुछ 
करोगे; वह्‌ जगतूमे तुम्दारे स्थि कस्याणकारी होगा। १७-१८। 
यथाचिहोज्ं खतं सायंभ्रातरद्ंजातिना । 
तथा दत्तं द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मसु ॥ १९ ॥ 
दविजके द्वारा सायं ओर प्रातःकाल विधिपूर्वकं किया हुआ 
अग्निहोत्र जो फ प्रदान करता है, वही फर संयमी ब्राह्मणो 
को दान देनेसे मिक्ता है ॥ ९९ ॥ ५ 
पष ते विततो यज्ञः धद्धापूतः सदक्षिणः । 
विशिष्टः सर्वयक्षेभयो ददतस्तात वर्तताम्‌ ॥ २० ॥ 
तात | तम्दारे द्वारा किया जानेवाखा विशार दान-यज्च 








५६५८ 


अद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त ३ै। वह सब यज्ञोसे बद्कर 
हे । तुद्च दाताका वह यज्ञ सदा चाट रदे ॥ २० ॥ 
निवापदानसछिलस्ताटरोषु युधिष्ठिर । 
निवसन्‌ पूजयंश्रैव तेष्वानरण्यं नियच्छति ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर । पूर्वोक्त ब्राहर्णोको पितरोके ल्य किये 
जानेवाछ तर्पणक्री भति दानरूपी जल्ते तप्त करके उन्हे निवास 
ओर आदर देते रदो । पेखा करनेवाला पुरुष देवता आदिके 
णे मुक्त हो जाता दै ॥ २१॥ 
य॒ पवं नेव कुप्यन्ते न त्दुभ्यन्ति ठणेष्वपि । 
त॒ पएव नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिनः ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण कनी क्रोध नहीं करते, जिनके मनम एक 
तिनके भरका लोभ नदी दता तया जो प्रिय वचन बोलनैवाले 
हैः वे ही हमलोगाके परम पूज्य द ॥ २२॥ 
प्ते न बहु मन्यन्ते न प्रवतेन्ति चापरे। 
पुजरवत्‌ परिपास्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्‌ ॥ २२ ॥ 
उप्यक्त ब्राह्मण निःसपरह होनेके कारण दाताके प्रति विशेष 
आदर नदीं श्रकट करते । इनमेसे तो कितने दी धनोपाजनके 
कार्यम तो प्रवृत्त दी नदीं होते दै । एसे ब्राह्मणोका पुत्रवत्‌ 
पालन करना चादिये । उन बारंबार नमस्कार दै । उनकी 
ओरखे हम कोई भय न दो ॥ २३॥ 
ऋत्विकपुरोदिताचायो खदुब्रह्मधरा हि ते । 
्षात्रेणापि दि सं खषटं तेजः शाम्यति वे द्विजे ॥ २४॥ 
ऋलक्‌, पुरोहित ओर आचाय ये प्रायः कोमल स्वेमाव- 
बाले ओर वेदौको धारण करनेवाठे होते ई । क्षत्रियका तेज 
ब्राह्मणक पा जाते ही शान्त हो जाता है ॥ २४॥ 
अस्ति मे बलवानसि राजास्मीति युधिष्ठिरः । 
ब्राह्मणान्‌ मा च पर्य्षीवोसोभिरयनन च ॥ २५॥ 


युधिष्ठर ! “मेरे पाख धन है, मे बल्वा्‌ द ओर राजा _ 





व ववा उवा क सथ समक्चते हए ठम ब्राह््णोकी उपेक्षा करके खयं दी 

अन्न ओर वखरका उपभोग न करना ॥ २५ ॥ 

अच्छायं बराथ वा वित्तमस्ति तवानघ । 

तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधर्ममनुतिष्ठता ॥ २६॥ 
अनघ ! तुम्हारे पास शरीर ओर घरक! शोमा बदन 

अथवा बल्की ब्द्धि करके ल्यिजो षन दै, उसके द्वारा 

खधर्म॑का अवष्ान करते इए ठम्दं ब्राहर्णोकं पूजा करनी 


-चघ्धिये ॥ २६ ॥ | 
विप्रा वर्तमाना यथातथम्‌ । 


नम ~ 
; यथोत्साहं क्लन्तु त्यि पुत्रवत्‌ ॥ २७॥ 

ही नदीः तुम्दं उन बराहयर्णोको सदा नमस्कार 

करना चाहिये । वे अपनी सचिके अनुसार जसे चाहे रहै । 


श्रीमहाभारते 


---------------------------------------न--=- 


[ अलुशासनपदणि 


तुम्हारे पास पुत्रकी माति उन्हे स्नेह प्रास्त होना चाकि 
तथा वे सुख ओर उत्सादके साथ आनन्दपूवंक रै एसी 
चेष्टा करनी चाये ॥ २७ ॥ 
कतो दयक्षयप्रसादानां ष्टदामर्पतोषिणाम्‌ । 
चृत्तिमर्त्यवक्षप्तुं त्वदन्यः छुखुसत्तम ॥ २८॥ 
कुरशरेषठ | जिनकी कृपा अक्षय दै जो अकारण ही स्का 
दित करनेवाले ओर थोडमे दी ऽव रदनेअरे है उन ब्राहमण. 
को तुम्हारे शिवा दुखा वौन जीविका दे सकता है ॥ २८ ॥ 
यथा पत्याश्रयो धर्मः स्रीणां लोके सनातनः । 
सदैव सा गतिनौन्या तथाक्माकं दविजातयः ॥ २९ ॥ 
ज्ञते इष संसारम खिर्योका सनातन धमं सद्‌ा पतिकी 
सेवापर दी अवरम्बित दै» उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदैव दमारे 
आश्रय है । इमलोरगोके ल्यि उनके सिवा दूसरा को सहारा 
नहीं दे ॥ २९॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपुजिताः । 
पदयन्तो दारुणं कम॑ सततं क्चन्निये स्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
अवेदानामयक्ञानामलोकानामवरतिंनाम्‌ । 
कस्तेषां जीवितेनार्थस्त्वां विना चाह्यणाधरयम्‌॥ ३१ ॥ 
तात | यदि बराह्मण क्षत्रिर्योके द्वारा सम्मानितनहौं 
तथा क्षत्नियमे सद्‌ा रहनेवाठे निष्टुर क्म॑को देखकर ब्राह्मण 
मी उनका परिप्याग कर दं तो वे क्षत्रिय वेद» यज्ञः उत्तम 
लोक ओर आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जार्यै । उस दशमे 
ब्राहमणेोका आश्रय लेनेवाछे तुम्हारे सिवा उन दूसरे ्षत्रियोके 
जीवित रहनेका कया प्रयोजन है १ ॥ ३०-२३१॥ 


अत्र ते वतंयिष्यामि यथा धर्म सनातनम्‌ । 
राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ पुरा परिचचार ह ॥ ३२॥ 
वेद्यो राजन्यमित्येव शुद्रो बैदयमिति श्रुतिः । 

राजन्‌ | अव्र मै तुम्हे सनातन कालक धार्मिक व्यवहार केषा 
दैःयह बताऊँंगा। हमने सुनादै, पूवं राले क्षन्निय ब्राह्म्णोकी वेशय 
क्षतरियोकी ओर श्द्र वैर्योकी सेवा किया करते थे ॥३२१॥ 
दुरच्छद्रेणोपचया ब्राह्मणो ऽग्निरितर ज्वलन्‌ ॥ ३२॥ 
संस्पशोपरिचयंस्तु वैद्येन क्षत्रियेण च। 

ब्राह्मण अग्निके समान तेजसी दै; अतः शरुद्रको दूरसे 
ही उनकी खेवा करनी चाहिये । 'उनके शरीरके स्परशपरवक 
खेवा केका अधिकार केवल क्षत्रिय ओर वैशयको ही है ॥ 
खटुभावान्‌ सत्यरीलान्‌ सत्यधमौनुपाकान्‌॥ ३४ ॥ 
आशीविषानिव क्रुद्धा स्तानुपाचरत द्विजान्‌ । 

राह्मण खभावतः कोमल, सत्यवादी ओर सत्यघर्मका 
पान करनेवाले होते है, रतु जव वे कुपित होते दै, तब 


विषैले सर्पे समान भयंकर हो जाते ह । अतः तुम सदा 
ब्रार्णोकी सेवा करते रहो ॥ २४३ ॥ 


न~ 


दानधमपवं ] 


षष्टितमोऽध्यायः 


५६५९ 








अपरेषां परेषां ख परेभ्यश्चापि ये परे ॥ ३५॥ 
क्षन्नियाणां प्रतपतां तेजसा च बेन च। 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च ॥ ३६॥ 
छेटे.बड़े ओर बसि भी बड़े जे क्षत्रिय तेज ओर बले 
तप रहे दै, उन सत्रके तेज ओर तप ब्राह्मणेकि पास जति दी 
शान्त हो जाते ई ॥ ३५३६ ॥ 
नमे पिता प्रियतये नत्वं तात तथा प्रियः । 
नमे पितुः पिता राजन्‌ न चान्मा न च जीवितम्‌॥३७॥ 
तात | मुञ्चे ब्राह्मण जितने प्रिय ई, उतने मेरे पिताः तुमः 
पितामह, यदह शरीर ओर जीवन मी प्रिय नदीं दै ॥ ३७ ॥ 
त्वत्तश्च मे भियतरः पृथिन्यां नास्ति कश्चन । 
त्वत्तोऽपि मे भरियतरा ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ ३८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रभ्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे ल्यि 
दूसरा कोई नदी दै; परंतु ब्राह्मण तुमसे भी बद्कर प्रिय ई ॥ 
व्रवीमि सत्यमेतच्च यथाहं पाण्डुनन्दन 1 
तेन सत्येन गच्छेयं छोकान्‌ यन्न च शान्तनुः ॥ ३९ ॥ 


पाण्डुनन्दन ! मै यद घच्वी बात कड रहा दँ ओर चाहता 
द्र कि इस सत्यक प्रमावसे मै उन्दी लोकमि जाऊ, जहा मेरे 
पिता शान्तनु गये ह ॥ ३९ ॥ 





पदयेयं च सतां रोकाञ्छुचीन्‌ ब्रह्मपुरस्छृतान्‌ । 
त्र मे तात गन्तव्यमह्नाय च चिराय च ॥ ४०॥ 


इस स्त्यके प्रभावमे ही मेँ सत्पुर्षेकरि उन पवित्र लोको 
का दर्शन कर रदा द्रु, जह ब्ाहर्णो ओर्‌ व्रह्माजीकी प्रधानता 
है। तात | मुञ्चे शीघ्र दी चिरकाल लि उन लोकम 
जाना दे ॥ ४० ॥ 


सोऽहमेतादशाटं लोकान्‌ दष्टा भरतसत्तम । 

यन्मे रतं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१॥ 
मरतग्ेष्ठ | प्रथ्वीनाय ! ब्राह्मणेकि व्यि मेने जो कुछ 

किया है, उसके फलस्वरूप एेसे पुण्यलोकौका दशन करके भुञ्ञ 

संतोष हो गया ३ । अव तँ इस बातके ल्ि संतत नहीदं 

कि दुसरा कोर पुण्य क्यो नदीं किया १॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमदामारते अनुशाखनपवणि दानधर्म॑पवणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


हस प्रकार श्रोमदहामारत अनुशासनपर्व अन्तत दानधरमपवम उनसे अध्याय पूरा हा ॥ ५० ॥ 





ष्ितमोऽध्यायः 


रेषु अयाचक धर्माला, निधन एवं गुणत्रान्‌ फो दान देनेका बिशेष एर 


युधिष्ठिर उवाच 
यौ च स्यातां चरणेनोपपन्नौ 
यौ विद्यया सद शौ जन्मना च । 
ताभ्यां दानं कतमस्मै विरि्ट- 
ज्याचमानाय च याचते च॥ १॥ 
- | उत्तम आचरणः 
युधिष्ठिरने पृ्ठा- पितामह | 
विया ओर डुलमे एक समान भरतीत होनेवठे दो ब्राह्मणेमिसे 
यदि एक याचक हो ओर दूसरा अयाचक तो किसको दान 
देनेसे उत्तम फलकी प्राति होती हे१॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
रयो श्रै याचतः पाथं दानमाडस्याचते । 
अर्हत्तमो वै धृतिमान्‌ ₹पणाद्धरतात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा-- युधिष्ठिर | याचना करनेवाटेकी 


अपता याचना न करनेवाचेको दिया इजा दान करनेवाटेको दिया हआ दान ही भेष्ठ एवं 


कल्याणकारी बताया गथा हे तथा अ बताया गया है तथा अधीर हृदयवाठे 
कमण मनुष्य अपेक्षा चेयं चाथ कनाल =-= मनुष्यकी अपेक्षा रं धारण करनेवाला दी विशेष 
चभ्मानका पात्र है ॥ २॥ 


-------------- 


कनियौ रक्षणतिव्रह्णोऽनथनाश्चतिः । 


जरा्मणो धृतिमान्‌ विद्धान्‌ देवान्‌ प्रीणाति तुष्टिमान्‌ ॥३॥ 
रक्चाके कायमें धै धारण करनेवाला क्षत्रिय ओर याचना 

न करने ददता रखनेवाल् ब्राह्मण श्रेष्ठ है । जो बाह्मण 

धीर, विद्वान्‌ ओर संतोप्री होता हः बह देवताओंको अपने 

व्यवहारसे घंतुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

याच्यमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत । 

उद्धेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत | दरिद्रकी याचना उसके स्यि तिरस्कारका 

कारण मानी गयी दै; स्योकि याचक प्राणी ्टेरोकी भति 

सद। छोगोको उद्विग्न करते रहते द ॥ ४ ॥ 

त्रियते याचमानो वै न जातु ध्रियते ददत्‌। 

ददत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
याचक मर जाता दैः किंतु दाता कभी नहीं मरता । 

युधिष्ठिर ! दाता इस याचकको ओर अपनेको भी 

जीवित रखता ३ ॥ ५ ॥ 

आनश स्यं परो धमां याचते यत्‌ प्रदीयते । 

अयाचतः खीदमानान्‌ सवां पायैरनिमन्त्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
याचकको जो दान दियाजाता है, बह दयारूप परम घमं 


है, परु जो खोग क्छेश.उठाकर है, परु जो रोग क्छेश उठाकर भी याचना नी करते, याचना नहीं करते, 
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५दद० 








दान देना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यदि वै तादा राषटान्‌ वसेयुस्ते दविजोत्तमाः। 
भस्मच्छननिवाप्नीस्तान्‌ चुध्येथास्त्वं प्रयत्नतः॥ ७ ॥ 

यदि तुम्हारे राज्यके भीतर वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते दौ तो वे 
राखम छिपी हुई आगके समान दै । तुम्हे प्रयलपूरलक एेखे 
ब्राह्मणोका पता ख्गाना चादिये ॥ ७ ॥ 


तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः पृथिवीमपि । 
अपूज्यमानाः कौरव्य पूजाहीस्तु तथाविधाः ॥ ८ ॥ 

ऊुःख्नन्दन ! तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे 
बाह्मण पूनित न होनेपर यदि चाहे तो सारी प्रथ्वीको भी भस 
कर सक्ते दै; अतः वैसे ब्राह्मण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य दै ॥ ८॥ 


पूज्या हि क्ानविक्ञाततपोयोगसमन्विताः । 
तेभ्यः पूजां धयुञीथा बराह्मणेभ्यः परंतप ॥ ९ ॥ 

परंतप ! जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान, तपस्या ओर 
योगसे युक्तं दै वे पूजनीय होते द । उन ब्राहमणोकी त॒म्द 
सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


ददद्‌ बहुविधान्‌ दायाजुपागच्छन्नयाचताम्‌ । 
यद्रो खडते सायंप्रातर्भवेत्‌ फलम्‌ ॥ १० ॥ 
विद्ावेदबतवति तदानफलमुच्यते । 


जो याचना नदीं करते, उनके पास तुम्हे खयं जाकर 
नाना प्रकारके पदार्थं देने चाहिये । सायं ओर प्रातःकाल 
विधिपूवक अग्निहोत्र करनेसे जो फर मिलता है, वही वेदके 
विद्वान्‌ ओर बतधारी बाह्यणक्रो दान देनेसे भी मिलता ह ॥ 


विद्यावेदबतस्नातानन्यपाथ्यजीविनः ॥ ९१॥ 
गूढस्वाध्यायतपसो बाह्मणान्‌ संशितव्रतान्‌ । 
छृतैरावसथेष्धयैः सप्रेष्यैः सपरिच्छदैः ॥ १२॥ 
निमन्बयेथाः कौरव्य कामैग्यान्यैर्दिजोत्तमान्‌ । 

कुःख्नन्दन!जो विद्या ओर वेदत्रतमे निष्णात रहै जो किसीके 
आश्रित होकर जीविका नदीं चलाते; जिनका साध्याय ओर 
तपस्या गुस्रदै तथा जो कठोर व्रतका पाटन करनेवाे ई, एेसे 
उन्तम बाह्र्णोको ठम अपने यर्दा निमन्त्रित करो ओर उन 
सेवक; आवदयक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकरी वस्तुओंसे 
खम्पन मनोरम गह बनवाकर दो ॥ ११-१२३ ॥ 


अपि ते प्रतिगृह्णीयुः धद्धोपेतं युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
कार्यमित्येव मन्वाना धमेक्ञाः खषूमद्िनः । 





श्रीमष्ाभारते 


उन ब्राह्मणोको प्रयेकं उपायसे अपने पास बुलाकर 
_-=> ब्रह्मणक्। प्रत्यक _उपायसं अपनं पास बुखाकर 


[ अुशासनपरव॑णि 





युधिष्ठिर ! बे धर्मज्ञ तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तम्दारे भदा. 
युक्त दानको कत॑व्यधुद्धिते किया हआ मानकर अव्य 
स्वीकार करेगे ॥ १३१ ॥ 
अपिते ब्राह्मणा भुक्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ गृदान्‌ ।१४। 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कषकाः। 

मे किसान वर्घाकी बाट जोहते रहते ईँ, उसी प्रकार जिनके 
घरकी छिरयो अन्नकी प्रतीक्षा बेटी हौ ओर वालकोको यह 
कहकर बहला रदी हो करं ८अब तुम्हारे बाबूजी भोजन लेकर 











आति ही हग"; क्या पेते ब्राह्मण तुम्हारे य्ह भोजन करके 
अपने घरोको गये दै १॥ १४१ ॥ 


अन्नानि प्रातःसवने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणास्तात अुक्नानाखेताचि प्रीणयन्त्युत । 

तात ! नियमपूर्वक ब्रह्मच्त्रतका पाटन करनेवलि ब्राह्यण 
यदि प्रातःकार घरमे भोजन करते द तो तीना अग्निरयोक्रो वृत 
कर देते द ॥ १५६ ॥ 


माध्यन्दिनं ते सवनं ददतस्तात वर्तताम्‌ ॥ १६॥ 
गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव । 
बेटा | दोपदरके समय जो तुम ब्राहयर्णोको मोजन 
कराकर उन्हें गो; सुवणं ओर व्र प्रदान करते हो, इसते 
ठम्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हो ॥ १६१ ॥ 
ततीयं सवनं ते बै वैश्वदेवं युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
यद्‌ देवेभ्यः पिदभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छसि । 
युधिष्ठर ! तीकषरे षमयमे जो तुम देवताओं, पितरो ओर 
बाहमणोके उदूदेश्यसे दान करते हो, वह ॒विच्वेदेवोको संतुष्ट 
करनेवाला होता दे ॥ १७१ ॥ 


| ०4 ४५ संचि 
आहसा सवेभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः ॥ १८॥ 
दमस्त्यागो धृतिः सत्यं भवत्यवभृथाय ते । 
सव प्राणियोके प्रति अरिंसाका भाव रखना, सव्रको 
यथायोग्य माग अर्पण करना, इन्दियसयम, त्याग, वैय ओर 


सप्य--ये सब गुण तुम्हे यज्ञान्ते किये जानेवाठे अवश्थ- 
स्नानका फल दंगे ॥ १८६ ॥ 








एष ते विततो यज्ञः श्रद्धापूतः सदक्षिणः ॥ १९॥ 
विशिष्टः सबेयज्ञानां नित्यं तात प्रवतंताम्‌ ॥ २०॥ 

इ प्रकार जो तुम्हारे भद्धासे पवित्र एवं दक्िणायुक्त 
यजञका विस्तार हो रदा दै; यह सभी यसे बृदृकर दै । तात 
युधिष्ठर ! तम्द'रा यह यज्ञ सदा चाद रहना चाहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुद्ञासनपव॑णि दानघमंप्वंणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत अनुशासनपर्वके भन्तम॑त दानघरमपमे सारवी ध्याय पूरा हुमा ॥ ६० ॥ 
~ अन्नु 


दानधमेपवे ] 





पएकषष्टितमोऽध्यायः 








एकषष्टितमोऽध्यायः 





राजके सिय यज्ञ, दान ओर ब्राक्षण आदि प्रनाकी रक्षका उपदेश्च 


युधिष्ठिर उवाच 
दानं यज्ञः क्रिया चेह किखित्‌ परेत्य महाफलम्‌ । 
कस्य ज्यायः फट प्रोक्तं कीदशेभ्यः कथं कद्‌ ॥ १ ॥ 
पतदिच्छामि विक्लातुं याथातथ्येन भारत । 
विद्धन्‌ जिल्ञासमानाय दानधमौन्‌ प्रचक्ष्वमे ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा- भारत ! दान ओर यज्ञकर्म--इन 
दोर्ोमसे कौन मृत्युके पश्चात्‌ महन्‌ फक देनेवाखा होता ३ १ 
किसका फल श्रेष्ठ वताया गया है १ कैसे ब्राह्मणको कब दानदेना 
चादिये ओर किस प्रकार कव यज्ञ करना चादिये १ मे इस बातको 
यथार्थरूपसे जानना चाहता द । विद्वन्‌ ! आप मुञ्च जिजञासुको 
दानसंस्बन्धी धमं विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ ॥ 
अन्तवंयां च यद्‌ दत्तं धद्धया चानृशंस्यतः । 
किखिन्नैःशरेयसतं तात तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ३ ॥ 
तात पितामह | जो दान वेदीके भीतर श्रद्धापूर्वकं दिया 
जाता है ओर जो वेदीके बाहर दयामावसे प्रेरित होकर दिया 
जाता ३; इन दोन कौन विरोष कल्याणकारी होता है १॥३॥ 
भीष्म उवाच 
रौद्रं क्भं॒क्षत्रियस्य सततं तात वतंते। 
तस्य वैतानिकं कम॑ दानं चैवेह पावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्पजीने कदा- बेटा । क्षत्रियको सदा कठोर कम॑ 
करने पड़ते दै, अतः यँ यज्ञ ओर दान दी उसे पिव 
करनेवाले कर्म द ॥ ४ ॥ 
नतु पाप्चतां राका भतिगहन्त साधवः । 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ यक्ञेयजेद्‌ राजाऽऽदक्षिणेः॥ ५॥ 
रेष्ठ पुरुष पाप करनेवाे राजाका दान नही ठेते हः 
इसख्यि राजाको पर्याप् दक्षिणा देकर यज्ञौका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
अथ चेत्‌ प्रतिगृहीयुदादहरहनेपः । 
शद्धामास्थाय परमां पावनं शेतदटुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
रेष्ठ पुरुष यदि दान स्वीकार कर तो राजाको उन्हं 
प्रतिदिन बड़ी श्रद्धाके साय दान देना चाघ्यि; क्योकि 


अद्धाप्वक दिया हज दान आत्म््का सत आत्मश्चद्धिका सवोत्तम साधन हे॥ 
न = 


् ५ द्रभ्ये भ. यततः । 
ब्राह्मणास्त्पयन्‌ द्रव्यस्ततो यक्षे त 
मान्‌ साधून्‌ वेदविदः शीलइत्त ॥ ७ ॥ 


तुम नियमपूर्वकं यक्षम सुशीखः सदाचारी, तपखी? 
वेदवेत्ता, सवरस मेरी रखनेवाठे तथा साधु खभाववाले 


ब्राहय्णोको धन देकर सतुष करो ॥ ७॥ 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति । 
यज्ञान्‌ साधय साधुभ्यः साद्धन्नान्‌ दक्षिणावतः॥ ८ ॥ 
यदि वे तुम्हारा दान खीकार नहीं करगे तो तुम्हं पुण्य 
नदीं दोगा; अतः श्रेष्ठ पुरुषोकि ल्य खादि् अन्न ओर 
दक्षिणासे युक्त यज्ञौका अनुष्ठान करो ॥ ८ ॥ 
दं दत्तं च मन्येथा आत्मानं दानकमेणा । 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशो भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याचक पुरर्षोको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ ओर 
दानके पुण्यका भागी समञ्च लो । यज्ञ करनेवाले ब्राहयर्णोका 
सदा सम्मान करो । इससे तुम्हं भी यज्ञका आशिक फल 
प्राप्त होगा ॥ ९॥ 
( विद्वद्भ्यः सम्प्रदानेन ताप्यं ऽस्य पूजया। 
यज्वभ्यश्चाथ विद्वद्भ्यो द्वा खोक प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रद्याज्क्ञानदावृणां क्ञानदानांशभाग्‌ भवेत्‌ । ) 
विद्वानको दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता ओर 
पूजकको यज्ञका आधिक फल प्रास दोता है । यज्ञकताओं 
तथा ज्ञानी पुर्षोको दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्रापि 
कराता है । जो दूषरौको ज्ञानदान करते ई, उन्हं भी अन्न 
ओर घनका दान करे । इससे दाता उनके ज्ञानदानके आंशिक 
पुण्यका भागी होता ३ ॥ 
प्रजावतो भरेथाश्च बाह्यणान्‌ बहुकारिणः । 
प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा ॥ १० ॥ 
जो बहुतौका उपकार करनेवाले ओर बाल-बच्चेवाे 
बराह्णणोका पालन-पोषण करता हैः वह उस शुभ कमके प्रभावसे 
प्रनापतिके समान संतानवान्‌ होता है ॥ १० ॥ 
यावतः साधुधममीन्‌ वै सन्तः संवर्धयन्त्युत । 
सर्वस्वैश्चापि भरत्या नरा ये बहुकारिणः ॥ १९१॥ 
जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमोँका प्रचार ओर विस्तार 
करते रहते दै, अपना सवंसख. देकर भी उनका भरण-पोषण 
करना चादिये; क्योकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते ई ॥ 
समृद्धः सम्प्रयच्छ त्वं बाह्यणेभ्यो युधिषिर । 
घेनूरलडहोऽन्नानि च्छं वासांस्युपानहौ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर ! तुम समृद्धिशाली होः इसख्यि बाहर्णोको 
गायः वैक, अन्न, छात, जूता ओर बखर दान करते रहो ॥ 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथाप्नानि च भारत । 
अश्ववन्ति च यानानि वेदमानि रायनानि च ॥ १३॥ 
पते देया श्यु्िमन्तो घूपायाश्च भारत । 


भारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते हौः उन्द षी, अन्नः घोड़े 


जुते हूए रथ आदिकी सवारिर्योः घर ओर शय्या आदिः 


५६६१ . 


पदर भीमहाभारते [ अजुशाखनपदणि 
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वस्त देनी चाहिये । भरतनन्दन ! राजाके ल्य ये दान यच्चादाय तदाक्षपं भीतं दत्तं खदारूणम्‌ । 
सररतासे होनेवार ओर समद्धिको बदानेवाठे दै ॥ १३६ ॥ यजेद्‌ राजा न तं यज्ञ प्रशंसन्त्यस्य साधवः ॥ २२ ॥ 


अजुगुप्सांश्च विज्ञाय बाह्मणान्‌ चृत्तिकष्टितान्‌॥ १७ ॥ जो राजा प्रजाश्च करके रूपमे प्राप् हुए. धनको कोषकौ 
उपच्छन्नं प्रकारां वा चर्या तान्‌ प्रतिपालयेत्‌ । रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदिको देकर लजानेमे रखवा 


जिन ब्राहमर्णोका आचरण निन्दित न होः वे यदि केता है ओर अपने कमंचारियोको यह आज्ञा देता दै कि तुम 
जीविकाके तिना ज पादै हौ तो उनका पता लगाकर छोग यके छिये रज्यसे धन बसूककर ठे आज इस प्रकार 
गुस या प्रकट रूपम जीविकाका प्रत्न करके सदा उनका यज्ञके नामपर जो राञ्यकी प्रजाको टता है तथा उसकी 
आज्ञाके अनुसार लोर्गोको डरा-घमकाकर नि्ुरतापूवक छे 
हुए घनको लेकर जो उसके द्वारा यज्ञकरा अनुष्ठान करता है, 
उस राजाके एेसे यज्ञकी श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करते है | 
अपीडिताः खुखंचद्धा ये ददत्यबुक्कुलतः। 

ताददोनाप्युपयेन यष्टव्यं नोद्यमाहतैः ॥ २३॥ 











पालन करते रहना चादिये ॥ १४३ ॥ 

राजसुथाश्वमेधाभ्यां ्वेयस्तत्‌ क्षत्नियान्‌ प्रति॥ १५॥ 

पवं पाधैर्विनिर्भुक्तस्त्वं पूतः खगंमाप्स्यसि । 
क्त्नियकरि ल्यि यह कां राजसूय ओर अश्वमेष यज्ञस 











मी अधिक कल्याणकारी ह । एेसा करनेसे तुम सव पापि इसख्यि जो छोग बहुत धनी ह ओर विना पीड़ा दिये 
सुक्त एवं पवित्र होकर स्वग॑लोकमे जाओगे ॥ १५२ ॥ ही अनुकरूरूतापूर्वक धन दे सके, उनके दिये हुए अथवा 
संचयित्वा पुनः कोशं यद्‌ राट पालयिष्यसि ॥ १६॥ वैसे ही मृदु उपाये प्राप्त हुए धनके द्वारा यञ कना 
तेन त्वं ब्रह्मभूयत्वमवाप्स्यसि धनानि च । चाये; प्रजापीडनरूप कठोर प्रयत्नखे टये हुए धनके 


कोध्रका संग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राष्टकी रक्षा द्वारा नदी ॥ २२॥ 
करोगे तो ठह दूरे जन्मो धन ओर ब्राहमणत्वकी यद्‌। परिनिषिच्येत निहितो वै यथाविधि । 


प्राप्ति होगी ॥ १६३ ॥ : तदा रजा महायक्षर्यजेत बहुदक्षिणैः ॥ २४॥ 
(4 र 

आत्मनश्च परेषां च वृत्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥ जवर राजाका विधिपूर्वकं राञ्यामिवेक दो जाय ओर वह 

पु्रवश्चापि श्चव्यान्‌ खान्‌ प्रजश्च परिपानय । राज्यासनपर बैठ जाय, तव राजा बहुत-सी दक्षिणा ख युक्त 


भरतनन्दन ! तुम अपनी ओर दूसरोकी मी जीविकाकी महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करे ॥ २४ ॥ 
रक्षा करो तथा अपने सेवकौ ओर प्रजाजनोका पुत्रकी भति वबृद्धबाकधनं रक्ष्यमन्धस्य पणस्य च । 


पालन करो ॥ १७१ ॥ न खातपूवं कुर्वीत न रुदन्ती धनं हरेत्‌ ॥ २५॥ 

योगः क्षेमश्च ते नित्यं ब्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ राजा बद्ध, बालकः दीन ओर अन्धे मनुष्यके धनकी 

तदं जीवितं ते ऽस्तु मा तेभ्यो ९परतिपाखनम्‌ । रक्षा करे | पानी न वरसनेपर जव प्रजा कओं खोदकर किसी 
। पान न वरसनेपर जव प्रजा कुं खोदकर किरी _ 


भारत ! ब्राह्म्णोकि पास जो वस्तुन हो; उसे उनको _ तरह सिंचाई करके कुक अन्न पैदा करे ओर उभीसे जीविका 
देना ओर जो हो उसकी रक्षा करना मी तुम्हारा नित्य कतव्य है। _ चलाती हो तो राजाकौ, बह घन नहीं छना चि तथा क्रिसी 
तुम्हारा जीवन उन्दी सेवा छग जाना चादिये । उनकौ क्लमे पडकर रावी हूर लीक मी जनत ह ॥२९॥ 
रश्चासे वुम्दं कमी मह नदीं मोडना चाद्ये ॥ १८३ ॥ ५ ----------=---]] 

् हत छपणवित्तं हि राष्ट हन्ति नपश्ियम्‌ । 

अनो ब्राह्मणस्यैष यद्‌ वित्तनिचयो मदान्‌ ॥ १९॥ दाश्च महतो भोगान्‌ शुदधयं प्रणुदेत्‌ सताम्‌॥ २६॥ 
शिया ह्यभीक्ष्णं संवासो दर्पयेत्‌ सम्प्रमोहयेत्‌ । यदि किसी दरिद्रका धन छीन ल्ल जाय तो वह 

्राद्णोके पास यदि वहत धन इकट्ठा दो जाय तो यह राजाके राज्यका ओर लक्ष्मीका विनाश कर देता है । अतः 
उनके छियि अनर्थका हौ कारण होता दैः क्योकि ल्धमीका राजाको चादि कि दीनोका धन न ठेकर उन्हे महान्‌ मोग 
निरन्तर संहवास उन्द दपं ओर मोहम डाल देता ३े॥ अपित करे ओर शरे पुरक भूखका कष्ट न होने दे ॥२६॥ 











ब्राह्मणेषु भमढेख धमो विध्रणदोद्‌ धुवम्‌ । चेषां खादूनि भोज्यानि समवेश्यन्ति बारकाः। 
धर्मप्रणाह्ये भूतानामभावः स्यान्न खंडायः ॥ २० ॥ नाश्नन्ति विधिवत्‌ तानि कि लु पापतरं ततः ॥ २७॥ 
त्राद्यण जब मोहस्त होते है, तव निश्चय ही घ्म॑का नादश्च जिशतके स्वादिष्ट भोजनकौ ओर छे -छोये बच्चे तरसती, 
ह्यो जावा दै ओर धर्मका नाश दोनेपर प्राणिरयोका भी ओवर देलतेहो ओर बह न्नयायतः लानेकरो न मिलता द, 
बिना हो जाता दै, इसे संसय नही हे॥ २०॥ उस पुरुप वर इरत बदकर पप ओका हरज ह १ ॥ 
यो रक्षिभ्यः सम्प्रदाय यजा रष विद्ुभ्पति । यदि ते तादशो राष्ट विद्वान्‌ सीदेत्‌ श्चुधा द्विजः। 


[ यध्वमिति |] 
ये रा्राद्‌ धनं तस्ादान हवन्‌ ॥ २९॥ भ्रूणहत्यां च गच्छेथाः कत्वा पापमिवोत्तमम्‌ ॥ २८॥ 


दानधम॑पवं ] 











द्विषष्टितमोऽष्यायः 











राजन्‌ | यदि तुम्हारे राज्यम कोई ठैसा विद्रान्‌ बाह्मण 
भूखसे कष्ट पा रहा दोतो तुमह श्रुण-हव्याका पाप लगेगा 
ओर कों बड़ा मारौ पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुग॑ति होती 
हैः वही तुष्हारी भी होगी ॥ २८॥ 
धिक्‌ तस्य जीवितं राक्षो राट यस्यावसीदति । 
द्विजो ऽन्या वा मञुष्योऽपि श्िवियाह वचो यथा॥२९॥ 

रान्ना शिविका कथन है क्रि (जिकर राच्यपें बाह्मण 

या कोई ओर मनुष्य क्षुधाते पड़त हौ रहा हौ, उस राजक 
जीवनको धिक्कार दै ॥ २९॥ 





यश्य श्म विषये क्षः स्नातकः सीदति श्चुधा । 
अचरद्धिमति तद्वारं विन्दते सहरजकम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस राजाके राज्यम क्ञातकर ब्राह्मण भूखसे कष्ट पाता 
है, उसके राञ्यकी उन्नति सुक जाती दै; साथ दी वह्‌ राज्य 
श्नु राजाओंके हाथमे चला जाता ३ ॥ ३० ॥ 
क्रोशन्त्यो यस्य वै राषट्रदिध्रयन्ते तरसा खियः। 
क्रोशतां पतिपुत्राणां खृतोऽसौ न च जीवति ॥ ३१॥ 
जिसके राज्यमे रोती-त्रिटखती स्ियोका बलपूवक अप- 
हरण हो जाता हो ओर उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते 





कुत्तेकी तरह सव्रके धारा मार डालने योग्य है ॥ ३२ ॥ 
पापं कुर्वन्ति यत्‌ किचित्‌ प्रजा राज्ञा ्यरक्षिताः। 
चतुथ तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ॥ ३४ ॥ 
भरतनन्दन ! राजसे अरश्नित होकर प्रजा जो कुछ मी 
पाप करती दैः उस पापका एक चौयाई भाग राजाको 
मी प्रात दात ६॥ २४॥ 
अथाहुः सर्वमेवेति भूयोऽर्धमिति निश्चयः । 
चतुथं मतमस्माकं मनोः श्रुत्वाचुश्ासनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुछ ठोर्गोका कहना है किं सारा पाप राजाको ही 
लगता है । दूसरे लो्गोका यई निश्चय दै कि राजा आधे 
पापका भागी होता दै । परपु मनुका उपदेश सुनकर हमारा 
मत यदी है कि राजाको उस पापका एक चतुर्ाश ही 
प्रास होता है ॥ ३५ ॥ 














शयुभं वा यच्च कुर्वन्ति प्रजा राज्ञा उुरक्िताः । 

चतुर्थं तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोति भारत ॥ ३६॥ 
भारत | राजसे भलीर्भोति सुरक्षित होकर प्रजा जो मी 

शुभ कर्म करती दै, उसके पुण्यका चौयाई भाग राजा प्राप 





ह, वह राजा नी, सुदा है अर्थात वह जीवित रहते दए 

मुदेके समान है ॥ ३१॥ 

अरक्षितारं हतोरं विलोत्तारमनायक्रम्‌ । 

तं वै रजकठि हन्युः प्रजाः सन्नद्य निरघंणम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो प्रजाकी रधा नहीं करता, केवर उसके धनको 

दूटता-खसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई नेवल 

करनेवाला मन्व नहीं है, वह राजा नही» कलियुग दै । समस्त 

प्रनाको चाहिये कि एेसे निर्दयी राजाको बोधकर मार डले ॥ 

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः । 

स संहत्य निहन्तव्यः इवेव सोन्माद्‌ आतुरः ॥ ३२॥ 
जो राजा प्रजासे यहं कदकर कि “मै तुमलोगौकौ रक्षा 

करगाः उनकी रक्ता नदीं करता, वह पागल ओर रोगी 








कर लेता दै ॥ २६॥ 
जीवन्तं त्वानुजीवन्तु प्रजाः सवो युधिष्ठिर । 
पजेन्यमिव भूतानि महाद्रुममिवाण्डजाः ॥ २७ ॥ 
कवेरमिव रक्षांसि शतक्रतुमिवामराः । 
क्ञातयस्त्वानुजीवन्तु खुहदश्च परंतप ॥ ३८ ॥ 
परंतप युधिष्ठिर | जसे सतर प्राणी मेघके सहारे जीवन 
धारण करते दै, जैसे पक्ची महान्‌ इक्षका आश्रय ठेकर रहते 
ह तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके ओर देवता इन्द्रके 
आश्रित रहकर जीवन धारण करते दै उसी प्रकार तुम्हारे 
जीते-जी सारी प्रजा तुमसे दी अपनी जीविका चलाये तथा 
तुम्हरि मुद्टद्‌ एवं भाई-ब्न्धु भी तुमपर ही अवङ्म्बित होकर 
जीवन निर्वाह करे ॥ २७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवैणि दानधमपवणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवैके 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ 


अन्तत दानघ्मप्वैमे एकएठवे। अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
श्लोक मिलाकर कुर ३९९ शोक है ) 





द्विष्टितमोऽध्यायः 


सब दानोसे बदृकर भूमिदानक्षा महत्व तथा 
युधिष्ठिर उवाच 
इदं देयमिदं देयमितीयं श्रुतिरादरात्‌ । 
बहुदेयाश्च राजानः किखिद्‌ दानमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पू्छा--पितामई ! यह देना चाहिये, बह 
देना चदिभेः रेखा कदकर यह भरुति बड़े आद्रके खाय दानका 


उसीके विषयमे न्द्र ओर बृहस्पतिका संबाद्‌ 
विधान करती है तथा शाश्जोमे राजाओंके व्यि बहुत कुछ 
दान करनेके व्यि बत की गयी है; परंतु मे यह जानना चाइता 
रकि सव दानमे सर्वोत्तम दान कोन-सा है १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 


अतिदानानि सबोणि पृथिवीदानसुच्यते । 
अचला दयक्चया भूमिदो ग्धी कामानिद्योत्तमान्‌॥ २ ॥ 





सदिद 





भीष्मजीने कहा- बेटा ! सब दानेसि बद्कर पृरथ्वी- 
दान बताया गया हे । प्रथ्वी अचल ओर अक्षय है । वह इस 
लोकम समस्त उत्तम भोर्गोको दैनेवाटी ३ ॥ २॥ 
दोग्धी वासांसि रत्नानि पल्‌ बीदियवांस्तथा। 
भूमिदः सवभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः ॥ ३ ॥ 
वरः रलः पञ्च॒ ओर धान-नौ आदि नाना प्रकारके 
अन्न-इन सवको देनेवाटी प्रथ्वी ही है; अतः प्रथ्वीका दान 
करनेवाला मनुष्य सदा समस प्राणि्योमे सबसे अधिक 
अभ्युदयशीर हेता है ॥ ३ ॥ 
यावद्‌ भूमेरायुरिह तावद्‌ भूमिद एधते । 
न भूमिदानादस्तीह परं किचिद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | इस जगतूमे जव्रतक पर्वीकी आयु रैः 
तबतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली रहकर 
सुख भोगता दै । अतः यहो भूमिदानसे बद्कर दूसरा कोद 
दान नदीं है॥४॥ 
अप्यल्पं प्रददुः सवं परथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेव दुःखं भूमि ते युञ्जते जनाः ॥ ५॥ 
दमने सुना है किं जिन लोगोने थोड़ी-सी भी प्रथ्वी 
दान की दै, बे सब लोग भूमिदानका ही पूणं फक पाकर उसका 
उपमोग करते ई ॥ ५॥ ˆ 
खकर्मेवोपजीवन्ति नरा दह परत्र च। 
भूमिभूतिमेहादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्य इदरोक ओर परलोके अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-निवाह करते द । भूमि रेश्वयंखरूपा महादेवी 
ह । वह दाताको अपना प्रिय बना लेती दै ॥ £ ॥ 
य॒ पतां दश्चिणां दद्यादक्षयां राजसत्तम । 
पुननैरत्वं सम्प्रप्य भवेत्‌ ख परथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
छपश्रष्ठ | जो इस अक्षय भूमिका दान करता दै, वह्‌ 
दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर परथ्वीका खामी होता है ॥ ७ ॥ 
यथा दानं तथा भोग इति धमषु निश्चयः । 
स्रामे बा तयुं जद्याद्‌ द्य पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येतत्‌ शक्षजबन्धूनां वदन्ति परमां धियम्‌ । 
धर्म॑शाजोका घिद्धान्त दै किं जेखा दान किया जाता दै, 
वैसा दी भोग मिक्ता है। छग्राममे शरीरका त्याग करना 
तथा इस प्रथ्वीका दान करना-ये दोनो ही कायं क्षत्रियोको 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राति करानेवाठे होते ई ॥ ८९ ॥ 
पुनाति दन्ता प्रथिवी दातारमिति शुश्रुम ॥ ९ ॥ 
अपि पापसमाचार .बह्यन्रमपि चानृतम्‌ । 
सखैव पापं वयति सेब पापात्‌ भमोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दानमे द इई श््वी दाताको पवित्र कर देती है--यह 





--- कितना दी बड़ा पापाचारी, ब्रह्महत्याया ओर 
सुना है । कितना दी वड़ा गपाचारी? ब्रमहत्वारा जर _ 
हमने उना 


श्रीमहाभारते 
= 


[ अनुशासनपर्वणि 








असत्यवादी क्यो न हो, दानमे दी हई प्र्वी ही दाताके 
 पाप्कौ घौ बहा देती है ओर वही उसे सर्वथा पापसुक्त 
[ववा ` ` चत 
अपि पापकृतां राक्षां प्रतिगृह्णन्ति साधवः । 
पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनं जननी यथा ॥ ११॥ 
श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी राजाओंसे मी पृथ्वीका दान तो 
लेते दै किंतु ओर किसी वस्वुका दान नदीं टेना चाहते 
पृथ्वी वैसी ही पावन वस्तु है जैखी माता ॥ ११॥ 
नामास्याः प्रियदत्तेति गुह्यं देव्याः सनातनम्‌ । 
दानं वाप्यथवाऽ दानं नामास्याः प्रथम प्रियम्‌ ॥१२॥ 
इष प्रथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम प्प्रियदत्ताः 
है । इसका दान अथव। ग्रहण दोनों ही दाता ओर 
प्रतिप्रहीताको प्रिय दै; इसील्यि इसका यह प्रयम नाम 
सव्रको प्रिय दै ॥ १२॥ 
य पतां विदुषे दयात्‌ पृथिवीं पृथिवीपतिः 
पृथिव्यामेतदिष्टं स राजा राज्यमितो बजेत्‌ ॥ १३॥ 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ ब्राहर्णोको इस प्रथ्वीका दान देता 
हः वह राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्रास्त करता 
दे । भूमण्डलमे य एरथ्वीदान सवको प्रिय है ॥ १३॥ 
पुनश्चासौ जनि प्राप्य राजवत्‌ स्यान्न संशायः। 
तस्मात्‌ प्राप्यैव पृथिवीं दद्याद्‌ विप्राय पार्थिवः॥ १४॥ 
वह पुनज॑न्म पाकर राजाके समान ही होता है, इसमे 
सशय नहीं दै । अतः राजाको चादिये कि वह प्रध्वीपर 
अधिकार पाते ही उससे कुछ ब्राह्मणको दान करे ॥ १५४॥ 
नाभूमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कथंचन । 
न चापा्रेण वा ग्राह्या दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिस भूमिका खामी नहीं दै, उसे उसपर किसी 
तरह अधिकार नदीं करना चाहिये तथा अयोग्य पात्रको भूमि- 
दान नहीं हण करना चाहिये । जिस भूमिको दानमे दे दिया 
गया हो, उसे जपने उपयोगमे नही खाना चाहिये ॥ १५॥ 
ये चान्ये = 5 कुर्युरेवं न संशयः। 
यः मिमादत्ते न भूमि विन्दते तु सः ॥ १६॥ 
पाव न्ममे इसी तरह भूमिदान कस्ना चाये । 
ह । जो छल-बल्से शरेष्ठ पुरुषक्ती भूमिका 
अपहरण कर्‌ छेता हे, उसे भूमिकी याति नही होती ॥१६॥ 
सि दत्वा तु साधुभ्यो विन्दते भूमिमुत्तमाम्‌ । 
त्य चेह च धममौटमा सम्प्राप्रोति महद्‌ यशः ॥ १७॥ 


भे पुरषोको भूमिदान देनेपे 
पणि शती 6 दाताको उत्तम भूमिकी 


भी महान्‌ यका भागी दता हे॥ १७॥ 








तथा बह धम्म पुरुष इदलोक ओर परलभेकमे . 





~---------------------------------- 


दानधर्मपवं ] 


द्विषष्ठितमो ऽध्यायः 


५दद५ 


व= 


( एकागारकरीं द्वा पष्टिसाहस्रमूर््वगः । 
तावत्या हरणे पृथ्व्या नरक द्विगुणोत्तरम्‌ ॥ ) 
जो एक धर बनाने भरे छियि भूमि दान करता है, वह्‌ 
साठ हजार वरप्रितिक ऊ््वंोकमे निवास करता द तथा जो 
उतनी दही प्रथिवीका हरण करता है, उसे उसे द्ने 
अधिक कालतक्र नरकमे रहना पडता द ॥ ध 
यस्य विप्रस्तु शंसन्ति साधोर्भुमि सदैव हि । 
न तस्य शत्रवो राजन्‌ प्रशंसन्ति वसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | व्राह्मण जित श्रेष्ठ पुरुपक्री दी हुई भूमिकी सदा 
ही प्रगंसा करते दैः उसकी उस मूमिकरी याजके याच प्रशंसा 
नहीं करते द ॥ १८॥ 
यत्‌ किचित्‌ पुरुषः पापं ऊरुते चृत्तिकरिीतः। 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९ ॥ 
जीविका न होनेके कारण मनुष्य क्छेशम पड़कर जो 
कुछ पाप कर डार्ता है, वह सारा पराप गोचर्मके बरात्रर 
भूमि-दान करनेसे धुल जाता दै ॥ १९ ॥ 
येऽपि संकीर्णकमीणो राजानो सेद्रकर्मिणः। 
तेभ्यः पवित्रमाख्येयं भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
जो राजा कठोर कर्म॑ करनेवाठे तथा पापपरायण रैः 
उन्है पार्पोसे सूक्त दोनेकरे छ्य परम पवित्र एवं सव्रसे 
उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये ॥ २० ॥ 
अल्पान्तरमिदं शश्वत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः । 
यो यज्ञेताश्वमेधेन दद्याद्‌ वा साधवे महीम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राचीनकार्के छोग॒ सदा यह मानते रहेर्दै किजो 
अश्वमेधयज्ञ करता है अथवा जो श्रे पुरुषको एृथ्वीदान करता 
है, इन दोनमि वहत कम अन्तर है ॥ २१ ॥ 
अपि चेत्सुकृतं कृत्वा शङ्केर्पि पण्डिताः। 
अशङ्क्यमेकमेवैतद्‌ भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमे विद्वान्‌ 


पुर्पोको भी शङ्का शे जायः यहं सम्भव है; क्रतु एकमात्र 
यह सर्वोत्तम भूमिदान दी एेसा सत्कर्म दै, जिसके फलके 
विषयमे किंसीको शङ्का नदीं हो सकती ॥ २२॥ 
सवर्ण रजतं वखरं मणिसुक्तावसनि च । 
सर्वमेतन्महापराक्षो ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो महाबुद्धिमान्‌ पुरुष प्रध्वीका दान करत। है, वह 
सोना, चोदरी, वल्ल, मणि, मोती तथा रत्---इन सबका दान 
कर देता द (अर्थात्‌ इन सभी दारनाका फल प्राप्तकर केता हे ()॥ 
तपो यज्ञः श्रुतं शीलमलोभः सत्यसंधता । 
गुरुदैवतपूजा च पता वतैन्ति भूमिदम्‌ ॥ २४॥ 
शृथ्वीका दान करनेवलि पुरूषको तपः, यञ? विद्याः 
सुशीलता, लोभक्रा अमावः सत्यवादिता, युख्य्रूषा ओर 
देवाराषन-इन सबका फल प्रास हो जाता हे ॥ २४ ॥ 


~-------------------------------------- 


भतैनिःश्रेयसे युक्तास्व्यक्तात्मानो रणे हताः। 
ब्रह्मखोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २८५॥ 
जो अपने स्वामीका भला करनेके छ्यि रणभृमिमे मारि 
जाकर शरीर व्याग देते ई ओर जो सि होकर ब्रह्मलोकमें 
पर्हुच जतिदैः वे मी मूमिदान करनेवाछे पुरुषको छघिकर 
आगे नहीं ब्रद्ने पाते ॥ २५ ॥ 
यथा जनित्री स्वं पुचचं श्चीरेण भरते सदा । 
अनुगृह्णाति दातारं तथा सर्वरसैर्मही ॥ २६॥ 
जैमे माता अपने वच्चेक्रो सदा दूध पि्कर पारती 
है, उसी प्रकार प्रथ्वी सव प्रकारके रस देकर भूमिदातापर 
अनुग्रह करती दै ॥ २६ ॥ 
सत्युवे किङ्करो दण्डस्तमो बदिः खुदारुणः। 
घोराश्च दारुणाः पाहा नोपसपेन्ति भूमिदम्‌ ॥ २७॥ . 
कार्की मेजी हुई मतः दण्ड, तमोरुणः दाख्ण अभ्नि 
ओर अत्यन्त भयङ्कर पाश-ये भूमिदान करनेवाटे पुरुषका स्प 
नदीं कर सकते है ॥ २७ ॥ 
पितृश्च पिलृखोकस्थान्‌ देषरोकाच्च देवताः । 
संतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वघुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो प्रथ्वीका दान करता है वह शन्तचित्त पुरुष पितर- 
लोकमे रहनेवाठे पितयं तथा देवरोकसे आधे दए देवताओंको 
भी तृप्त कर देता दै ॥ २८॥ 
छृश्ाय म्रियमाणाय चृत्तिम्टानाय सीदते । 
भूमि वृत्तिकरीं दरा सत्री भवति मानवः ॥ २९ ॥ 
दुर्बल, जीविकाके त्रिना दुखी ओर भूखके क्से मरते 
एः ब्राह्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाला मनुष्य यज्ञकर 
फर पाता दे ॥ २९॥ 
यथा धावति गौव॑त्सं खवन्ती वत्सला पयः । 
एवमेव महाभाग भूमिभवति भूमिदम्‌ ॥ २० ॥ 
महाभाग ! जसे वछडेके प्रति बात्सस्यभावसे भरी हद 
गौ अपने थनेसि दूष बरहाती हई उसे पिलानेके लिये दौड़ती 
हैः उसी प्रकार यह प्रथ्वी भूमिदान करनेवाटेको खख 
पर्हुचानेके स्थि दौड़ती है ॥ ३० ॥ 
फाटकृ्टं महीं दस्वा सबीजां सफखामपि । 
उदीरण वापि शरणं यथा भवति कामदः ॥ २९॥ 
जो मनुष्य जोती-बोयी ओर उपजी हई चेतीसे भरी 
भूमिका दान करता दै अथवा विशार मवन बनवाकर देता 
दे, उसकी समस्त कामना पूणं हो जाती दै ॥ २१ ॥ 
बराह्मणं वृत्तिसभ्पन्नमाहिताभ्रि शचिवतम्‌। _ 
नरः प्रतिग्राह्य मही न याति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो सदाचारी, अभिहोनी ओर उत्तम व्रतम संलग्न 
ब्राह्मणको ्रथ्वीका दान करता है, वह कभी भारी तिपत्तिमे 
नहीं पड़ता ३ ॥ ३२ ॥ ~ 





५६६६ 





यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहनि जायते । 

तथा भूमिङतं दानं सस्ये सस्ये विवधैते ॥ ६३ ॥ 
जेते चन्द्रमाकी कल! प्रतिदिन बदृती दै, उसी प्रकार दान 

की दई प्रध्वीमे जितनी वार फक्षल पैदा होती है, उतना ठी 

उसके पृथ्वी-दानका फर बढता जाता हे ॥ ३३ ॥ 


अज्र गाथा भूमिगीताः कौतंयन्ति पुराविद्‌ः । 
~ 4 
याः श्रुत्वा जामदग्न्येन दत्ता भूः कादयपाय वे ॥ ३४॥ 


प्राचीन बार्तौको जाननेवाले लोग ॒भूमिकी गायी हुई 
गाथा्ओका वणेन किया करते दै, जिन्ह सुनकर जमदग्नि- 
नन्दन परञ्युरामने काश्यपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी॥ 
मामेवादत्त मां दन्त मां द्वा मामवाप्सयथ । 
अस्मिललँ के परे चैव तद्‌ दन्तं जायते पुनः ॥ ३५ ॥ 

बह गाया इस प्रकार है--( पृथ्वी कती दै) यस्च 
ही दानमे दो, सुनने ही हण करो | मुञ्चे देकर ही मुञ्च 
पाओगे; क्योकि मनुष्य इस लोकम जो कुछ दान करता है, 
वही उसे इदरोक ओर पररोकमे भी प्राप्त होता दैः ॥२५॥ 


य इमां व्याति वेद्‌ बाह्यणो वेदसम्मिताम्‌ । 
श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ ३६॥ 
जो ब्राह्मण श्राद्धकाल्मे प्रथ्वीकी गायी दुई वेद- 
सम्मत इस गाथाका पाठ करता दहै, वह ब्रह्मभावको 
प्राप्त होताः है ॥ ३६ ॥ 
कृत्यानामधिशस्तानामरिटशरामनं महत्‌ । 
प्रायथ्ित्तं मही दच्वा पुनाट्युभयतो दश्च ॥ २७ ॥ 
अस्यन्त प्रत्र कृत्या ( मारणश्षक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्राप्त ह्येता दैः उको शान्त करनेका सबसे महन्‌ 
सान प्रथ्वीका दान ही दै । भूमिदानरूप प्रायश्चित्त करके 
मनुष्य अप्रने अगे-पीछेकी दस पीदियोको पविन्र 
कर देता है ॥ २७ ॥ 
पुनाति य इदं वेद वेदवादं तथेव च। 
प्रतिः सवभूतानां भूमिवश्वानरी मता ॥ ३८ ॥ 
ज्ञो वेदवाणीरूप इस भूमिगायाको जानता दैः 
ब्‌ भी अपनी दस्त पीदियोको पवित्र कर॒ देता है। यह 
थ्वी सम्पूरणं प्राणि्योकी उ्पत्तिस्थान है ओर अग्नि इतका 
अधि्ाता देवता ३ ॥ ३८ ॥ 
अभिषिच्यैव खपति श्रावयेदिममागमम्‌ । 
यथा श्रुत्वा मरही ददयान्नादयात्‌ साधुश्च ताम्‌॥ ३९ ॥ 
राजाको राजसिंहाखनपर अभिषिक्तं करनेके बाद उसे 
तत्कालही प्रथ्ीकी गायी दईं यह गाया सुना देन चाये # 
जिसे वह भूमिका दान करे ओर धैसपुरपरके हाथते उन्दे 


दी हृद मूमि छीन न > ॥ ३९॥ 


धरौमक्ाभारते 
----------~=<===-===----------- < == 
0 == 





[ अनुशासनपर्वणि 





सोऽयं कृत्स्नो ब्ाह्मणा्थो राजाथंश्चाप्यसंश्यः। 

राज्ञा हि धर्मङ्शलः प्रथमं भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह्‌ सारी कथा ब्राह्मण ओर क्षत्नियके स्यि है । इस 

विषयमे कोई संदेह नहीं है; क्योकि राजा धर्मम ऊुशङ हो; 

यह प्रजाके रेशवयं ( वैभव ) को सूचित करनेवाला 

प्रथम लक्षण रहै ॥ ४०॥ 

अथ येषामधर्मज्ञो राजा भवति नास्तिकः । 

नते सुखं प्रबुध्यन्ति न सुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४१ ॥ 

सदा भवन्ति चोद्धिञ्नास्तस्य दुश्चरितैनैराः। 

योगक्चेमा हि बटवो राष्ट्रं नास्याविशन्ति तत्‌ ॥ ४२॥ 
जिनका राजा धर्मको न_जाननेवाला ओर नास्तिक 

होतादैः वेोगन तो सुखसे सोते है ओर न सुखसे जागते 

ही है; अपितु उख राजाके दुराचारसे सदैव उद्विग्न 











रहते ह । एसे राजाके राज्यम बहुधा योगक्चेम नदीं प्रास्त होते॥ 


अथं येषां पुनः धराज्ञो राजञा भवति धार्मिकः । 
खुरखं ते प्रतिबुध्यन्ते सखुखुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४३ ॥ 


कंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ ओर धार्मिक दोतादैःवे 
लस सोते ओर सुखसे जागते द ॥ ४३ ॥ 


तस्य राज्ञः शुभै राज्यैः क्मभिनिदता नरः। 

योगक्षेमेण वृष्ट्या च विवर्धन्ते स्वकर्मभिः ॥ ४४॥ 
उस राजाके शुभ राञ्य ओर शुभ कमोसे प्रजावगके 

लोग संतुष्ट रहते द । उस राग्यमे स्के योगक्षेमका निर्वाह 

होता दे, समयपर वर्षा होती है ओर प्रजा अपने चम 

कसि समृद्धिशालिनी होती हे ॥ ४४ ॥ 

स करीनः स पुरूषः स वन्धुःस च पुण्यरृत्‌ । 

स दाता ख च विक्रान्तो यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥४५॥ 
जो थ्वौका दान करता है, वही कुलीनः वही पुरुषः 

वह बन्धु, वही पुण्यात्मा; वही दाता ओर वदी पराक्रमी दै ॥ 

आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा भुवि मानवाः । 

द्द्न्ति वसुधां स्फीतां ये वेदविदुषि द्विजे ॥ ४६॥ 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान 

करते है, वे मनुष्य इस परथ्वीपर अपने तेजते सूरवके समान 

प्रकाशित होते ई ॥ ४६ ॥ 

यथा सस्यानि रोहन्ति धकीणानि महीतले । 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमा्जिंताः ॥ ४७ ॥ 
जेते भूमिमे बोये हए बीज खेतीके रूपम्‌ अङ्कुरित षत 

ओर अभिक अन्न पैदा करते दै, उसी प्रकार भूमिदान करने- 

से सभ्ृूणं कामनार्प सफल होती हे ॥ ४७ ॥ 

आदित्यो वरुणो विष्णुर्जह्या सोमो इताानः। 

शारुपाणि् भगवान्‌ पतिनन्दुन्ति भूमिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ह ~~ 


दानधर्म॑पवं ] 








सूय, वरुणः विष्णुः ब्रह्मा; चन्द्रमा, अग्नि ओर मगवान्‌ 
रङ्कर--ये समी भूमि-दान करनेवाठे पुरुषका अभिनन्दन 
करते है ॥ ४८॥ 
भूमौ जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठां बजन्ति च । 
चतुर्षिधो हि खोकोऽयं योऽयं भूमिगाणात्मकः॥ ४९. ॥ 

सब्र लोग, एश्वीपर ही जन्म ठेते ओर ध्वी ही छीन 
टो जाते है । अण्डज, जरायुजः स्वेदज ओर उद्धिज-इन चारो 
प्रकारके प्राणिर्योका शरीर प्रथ्वीका ही कार्यं है ॥ ४९ ॥ 


पषा माता पिता चैव जगतः पृथिवीपते । 
नानया सदशं भूतं किचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 

परथ्वीनाथ | नरेश्वर ! यह पृथ्वी ही जगत्‌की माता ओर 
पिता है । इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं दै ॥ ५० ॥ 
अव्राच्युदाहरूतीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बरहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ५९ ॥ 

युधिष्ठिर ! इस विषयमे विज्ञ पुरुप इन्द्र ओर बृहस्पति- 
के संबादरूप इस प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 
करते दई ॥ ५१ ॥ 
इष्ट॒ क्रतुशतेनाथ महता दक्षिणावता । 
मघवा वाग्विदां शरेषठं पप्रच्छेदं बृहस्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 

इन्द्रने महान्‌ दक्षिणाओंसे युक्त सौ यज्ञोका अनुष्ान 
करनेके पश्चात्‌ वाग्वेत्ताओम श्रेष्ठ वृहस्पतिजीसे इस 
प्रकार पूछा ॥ ५२ ॥ 

मघव्रोवाच 

भगवन्‌ केन दानेन स्वगंतः सुखमेधते । 
यदक्षयं महाधं च तद्‌ ब्रूहि वदतां वर ॥ ५३ ॥ 

इन्द्र बोखे-वक्ताओि शरेष्ठ भगवन्‌ | क्रिस ॒दानके 
प्रभावसे दाताको खरग मी अधिक सुखकी प्रापि देती 
ह १ जिषका फल अक्षय ओर अधिक मद्वपूणं हो, उस 
दानकरो दी सुत्ने बतादये ॥ ५२ ॥ 

मीष्म उताच 

इट्युक्तः स ररेन््ेण ततो दघुरोदितः। 
यृहस्पतिर्बह सेजाः प्रत्युवाच शतक्रतुम्‌ ॥ ^४ ॥ 

भीष्मजी कहते है --भारत ! दैवराज इके एेसा 
कदनेपर देवताओं पुरोदित महातेजख गृहस्पतिने उन्दं इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ५४ ॥ 

वृहस्पातिह्वाच 

सुवर्णदानं मोदानं भूमिदानं च चतरहच्‌। 
( विद्यादानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्‌ । ) 
दददेतान्‌ महापान्ञः सर्धपपरैः परसुच्यते ॥ ५५ ॥ 


द्विष्टितमो.ऽध्यायः 
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बृहस्पतिजीने कह!--बृबासुरका वथ करनेवाठे 
इन्द्र ! सुवर्णदानः, गोदानः भूमिदानः विदादान ओर 
कन्यादान-- ये अत्यन्त पापहारी माने गये ई । जो परम 
बुद्धिमान्‌ पुरूष इन सत्र वस्तु्ओंका दान करता है, बह समस्त 
पासि युक्तं दो जाता है ॥ ५५ ॥ 
न भूमिदानाद्‌ देवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो । 
विशिष्टमिति मन्थामि यथा प्राहुमेनीषिणः ॥ ५६॥ 
प्रभो । देवेन्द्र ! जैसा फ मनीषी पुरुष कहते ई, भँ 
भूमिदानसे बढ़कर दूरे किसी दानक नहीं मानता दू ॥५६॥ 








( बराह्मणाथं गवार्थं वा रषटघातेऽथ स्वामिनः । 
ङुल्ीणां परिभवे सतास्ते भूमिदैः समाः ॥) 
जो ज्ाद्यणेकरि लिये, गोओंके ल्यः राष्रके विनाशके 
अवक्षरपर स्वामीके छ्यि तथा जरह कुलज्गनाओंकरा अपमान 
होता हो, वर्ह उन सवक रक्षके ल्ि युम प्राण त्याग 
करतेर्ैः वे ही मूमिदान करनेवार्लोके समान पण्यके 
मागी होते दै ॥ 
ये श्ुसा निहता युद्धे स्व्यौता रणगृद्धिनः । 
सवं ते विबुधश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
विबुधश्रेष्ठ | मन्म युदधके स्थि उत्साह रखनेवाले 
जो शूरवीर रणभूमिमे मारे जाकर स्वर्गलोके जाते 
है, वे सत्र के-तव भूमिदाताका उल्छ्खन नहीं कर सकते ॥ 
भर्तुनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः । 
बरह्मखोकगता मुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सामीकी मलारईके लि उघ्त हो रणमभूमिमै मारे 
जाकर अपने शरी्का परित्याग करनेवाद पुरुष पापसे मुक्त हो 
्रह्मलोकमे प्च जते दै; परंतु वे भी भूमिदतासे आगे नही 
बद्‌ पाति द॥ ५८ ॥ 
पञ्च पूलौ हि पुरुषाः षडन्ये वसुधां गताः । 
एकादा ददद्धूमि परित्रातीह माग्वः॥ ५९ ॥ 
इस जगते भूमिदान करनेवात्य मनुष्य अपनी पच पीदौ- 
तक्के पूजका ओर अन्य छः पीदियौतक धृरथ्कीपर आनेवाली 
संतार्नेक्रा--इस प्रकार कुरु ग्यारह पीदियौका उद्धार 
कर देता दे ॥ ५९॥ 
रत्नोपक्ीणां धखुधां यो ददाति पुरद्रः । 
स मुक्तः सर्वकलुषैः स्वर्लोके महीयते ॥ ६० ॥ 
पुरंदर ! जो रनयुक्त प्रथ्वीका दान करता हैः वह 
समस्त पापेपि सुक्त होकर स्वर्गलोकमे सम्मानित होता है ॥ 


महीं स्फीतां ददद्‌ राजन्‌ सर्वकामगुणान्विताम्‌। 
राज्ञाधिराजो भवति तद्धि दानमदत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ ! धन-घान्यमे सम्पन्न तथा समस्त मनोताञ्छित 
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गुणोसे युक्त पृथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममे 
राजाधिराज दोता है; क्योकि वह सर्वात्तम दान रै ॥६१॥ 


सवेकामसमायुक्तां कादयपीं यः प्रयच्छति । 
सर्वभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥ ६२॥ 
इन्द्र ! जो सम्पूणं भोगप युक्त प्रथ्वीका दान करता 
हैः उसे सवर प्राणी यही समक्षते है कि यह मेरा दान 
कर रहा है ॥ ६२ ॥ 
सवेकामदुघां धेनुं सर्वकामगुणान्विताम्‌ । 
ददाति यः सहसराश्च स्वर्गे याति स मानवः ॥ ६३ ॥ 
सहस्क्ष ! जो सम्पूणं कामनार्ओको देनेवाटी ओर समस्त 
मनोवाञ्छित गुणेसे सम्पन्न कामघेनुस्वरूपा प्र्ठीका दान 
करता दै, वह मानव ख्गलोकमे जाता दै ॥ ६३ ॥ 
मधुसपिःप्रवाहिण्यः पयोदधिवहास्तथा । 
सरितस्तपयन्तीह सुरेन्द्र वखुधाप्रदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवेन्द्र ! य्ह प्रथ्वी-दान करनेवाटे पुरुपरको परल्यकमे 
मधुः घीः दुघ ओर द्टकीं धारा ददहानेवाटी नदियों त 
करती ह ॥ ६४॥ 
भूमिप्रदानान्नरृपतिभुच्यते सर्व॑किरिवपात्‌ । 
न हि भूमिप्रदानेन दानमभ्यद्‌ विहिष्यते ॥ ६५ ॥ 
राजा भूमिदान करनेते समस्त परपोते दुटकारा पा जाता 
ह । भूमिदाने वकर दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ६५ ॥ 
ददाति यः सभ्ुद्रान्तां प्रथिवी राखनिनिताम्‌ । 
तं जनाः कथयन्तीह यावद्‌ भवति गौरियम्‌ ॥ ६६॥ 
जो समुद्रपथरन्त पृथ्वीको शस्त्रौते जीतकर दान देता है, 
उश्तकी कीतिं सं्तारके छोग तव्रतक्र गाया करते है, जवतक 
यह्‌ प्रथ्यी कायम रहती ह ॥ ६६ ॥ 
घुण्याखद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरंदर । 
ल तभ्य कोकाः वीयन्ते भूमिदानगुणान्विताः ॥ ६७॥ 
पुरंदर ! जो परम पवित्र ओर सृद्धिरूपी रपसे भरी 
हई परध्वीका दान करता है, उमे उस भदानसम्बन्धी गुणे 
युक्त अक्षय लोक प्रास्त होते द ॥ ६७॥ 
सद्‌ा पार्थिवेनह सततं भूनिभिच्छता। 
भूर्देया विधिवच्छक्र पात्रे खुखमभीप्सना ॥ ६८॥ 
इन्द्र ¦ नो राजा सदा णेदं चाहता हो ओर सुख 
परानिकी इच्छा स्खता होः वह विधिपूैक सुपाच्रको 
बृषिदान द ॥ 8८ ॥ 
अदिं कन्या चरः पां भूमि दसा द्विजातये । 
समुल्छजति तत्‌ पापं जीणो त्वचमिवोरगः ॥ ६९॥ 
भाय करकं ची यदि मनुप्य ब्राह्मणको भूमिदान कर 
देता द त बह उसं पाको उती प्रकर व्याग देता है, जय 
त पुरानी देवकी ॥ ६९॥ . 


श्रीमष्टाभारते 


। अनुशासन 






सागणन्‌ सरितः दोलान्‌ काननानि च सर्वदा; । 


सर्वमेतन्नरः शक्र ददाति वसुधां वदत्‌ ॥ ७०|| 


इन्द्र | मनुष्य प्र्वीका दान करनेके साथ ही समुद्र 
नदी? पवेत ओर सम्पूणं वन---इन सव्रका दान कर देता 
दै ( अर्थात्‌ इन सवके दानका फल प्रात कर ठेता दै )॥ 
तडागाध्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च। 
स्नेहान्‌ सर्वरसंश्वैय ददाति वसधा ददत्‌ ॥ ७१॥ 

इतना ही न्दी प्र्वीका दान करनेवाला पुरुष ताला, 
करुर्ओः ्चरनाः सरोवर, स्नेह (घृत आदि ) ओर स 
प्रकारे रोके दानका भी फक प्रप्त कर लेता हे ॥ ७१॥ 
ओषधीर्वीयंसस्प्ना नगान्‌ पुष्पफखान्वितान्‌ । 
काननोपलशैलांश्च ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ ७२॥ 


प्रथ्वीक। दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली ओषधि, 


फल आर एूलसे भरे हुए वृक्षो, वनः प्रस्तर ओर पर्वतोका 

भी दान कर देता है ॥ ७२॥ 

अश्िष्टोमप्रमृतिभिरिषटरा च सखाघदक्षिणेः। 

न तत्फखमवाभ्रोति भूमिदानाद्‌ यदचते ॥ ७३॥ 
बहुत-ती दक्षिणाओंपे युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञोदारा 

यजन करके भी मनुष्य उस फल्को नहीं पाताः. जो 

उसे भूमिदाने मिक जाता दै ॥ ७३ ॥ 


दाता दशानुग्र्ञाति दश हन्ति तथा क्षिपन्‌ । 
पूवदत्तां हरन्‌ भूमि नरकायोपगच्छति ॥ ७४॥ 
न ददाति प्रतिश्रुत्य दक्वापि च हरेत्‌ तु यः। 
स बद्धो वारुणैः पादौस्तप्यते मूल्यु शासनात्‌ ॥ ७५॥ 
भूमिका दान करनेवाला मनु्य अपनी दस धीदियोका 
उद्धारं करता है तथा देकर छीन ठेनेवाला अपनी दक 
पीदियोक्रो नसकमे दकता हे । जो पैकी दी हई भूमिका 
अपदरण करता है वह स्वयं भी नकम जाता दै। जो 
देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी पिर 
लेलेतादैः वह मृ्युकी आश्ञासे वरुणकरे पाशमे रधक 
तरहनतरदफै क भागतां ३ ॥ ७४-७५ ॥ 
आदिता सदायक्षं श्रि पियातिधिम्‌ । 
ये भजन्ति दिजघ्रेठं नोपसख्न्ति ते यमम्‌ ॥ ७६॥ 
जो एतिदिन अन्निहःच करता दैः पदा यज्ञकर अनुष्ठान 
म र्गा रहता ओर अतिभि्योको प्रिय मानता ३ तथा जिसकी 
जीविका-ढृति नट दो गयी दै, रेते श्रेष्ठ द्विजकी जे तेवा 
करते दैः वे यमराजके पास नहीं जाति ॥ ७६ ॥ 
ब्मगेष्वनरणीभूतः पार्थिवः स्यात्‌ पुरंदर । 
इतरेषां तु वणीनां तास्येत्‌ कृरादुर्वलान्‌ ॥ ७७॥ 
पुरंदर ¦ राजाको चादि कि वृह ब्राह्मणे प्रति 
उण रहं अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उन्दै संतुष्ट र्वे 
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तथा अन्य वेमि मीजो लोग दीनदुर्बल हौ, उनका 
संकरसे उद्धार करे ॥ ७७ ॥ 
नाच्छिन्यात्‌ स्पशतां भूमि परेण जिदशाधिप ] 
ब्राह्मणेस्य॒सुरश्े्ठ॒ृशवृत्तेः कदाचन ॥ ७८॥ 
से | देवशर ! जिघकी जीविका-त्रत्ति ने हो गवी 
, पेते बराहणक्रो दूसरे द्वारा दानम मिली हुई जे 
है, उसको कभी नही छीनना चाधि ॥ ७८॥ 
यथाश्रु पएरतितं तेपां दीनष्नामथ सीदताम्‌ । 
व्राह्मणानां हते श्वरे हन्यात्‌ चिपुरूषं लम्‌ ॥ ७२ ॥ 
"1 खेत छिन जानेते दूषी हुए दीन ब्राह्मण जे 
ओस्‌ रदति दैः वरह छीननेवायेकी तीन णदिर्मेका तक्ष 
कर देता दै ॥ ७९ ॥ 
ूमिपारं चयुतं रा्रद्‌ यस्लं संस्थाएयेरः। 
तस्य वासः सहस्नाक्च नाकपृष्ठे महीयते ॥ ८० ॥ 
इनदर ! जो मनुष्य राच्ये शर्ट दए सानाको फिर राज- 
विदासनपर व्रैरा देता हैः उसका स्वर्गलोके निवास होता 
है तथा वह वर्ह बड़ा सम्मान पादादे॥ ८० ॥ 
दश्चुभिः संततां भूमि वगोधूमशःटिनीम्‌ । 
गोऽश्वयादनपूर्णां वा वाहुवीवी दुपजताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
निधिगर्भां ददद्‌ भूमि सवेरत्नपरिच्छदाप्‌ । 
अक्चर्योह्टभते लोकान्‌ भूमिसत्रं हि तस्य तत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो भूमि गन्नेके दृक्षसे आच्छादित होः जिसपर जो 
ओर ग्हरकी देती दरहा रदी हो अथवा जहौ दै ओर 
घोरे आदि वाहन भरे ह, जिस नीचे लजाना गडा हो 
तथा जो सव प्रकारके रत्नमरपर उपकरणे अलंकृत हो, एसी 
भूमिको अपने बाहूवलते जीतकर ओ गजा दान कर देता है 
उमे अक्षय लोक प्रास्र होते ई। उसका वह दान भूमिय 
कदल्यता है ॥ ८६-८२ ॥ 
विधूय कलुषं सयं विरजाः सम्मतः सताम्‌ । 
ङोके महीयते सद्धियां ददाति ब्धन्धरामः्‌ #॥ ८२॥ 
वह अपने कव पपोका 





भृमि 


जो वसुधाका दान करता दै 
नाश करे निर्मठ एवं सप्पुरुभौके आद्रक्रा पात्र दा जता 
है तथा लोकम सजन पुरुप दा ही उत्का सतकार करते है॥ 
[3 ५ (= विं (= 
यथाप्खु पतितः शक्र तैकचिम्दुरविंसपंति । 
५ (> ए 1 
तथा भूमिकृतं दानं सस्य सर्य द्विवधंते ॥ ८8 ॥ 
इन्द्र । जैते जल गरी हुई तेलक एक वूदं स्‌ ओर 
कड जाती दह, उवी प्रकार दान की हई भमित जितन-जतना 
अन्न पैदा होता दै, उतना दी-उतना उशके दानक्रा मदत 
दृता जाता है \ ८४ ॥ 
र लाः 
ये रणा्रे महीपाखाः दरः समि(तश्षःभन्‌।ः । 
वध्यन्तेऽभिसुखाः दक्र व्ह्मलोक्तं जन्ति त ॥ ^५॥ 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 








------ 


५६६९ 


----------- धि 


देवराज ! युद्धम शोभा पानेवले जो चयरवीर भूपा 

युद्धे मुहानेपर शनक सम्पुल क्ड़ते हुए मारे जति ई वे 

व्रहमलोकम जाते ई ॥ ८५ ॥ 

जन्यगीतपरा नार्यां दिन्यमाटयविभूषिताः । 

उपतिष्ठन्ति दैचेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिवि ॥ ८2 ॥ 
देवेन ! दिव्य माल्मओंति विभूषित हो नाच ओर गानमे 

ठगी हई देवाङ्गनार्पिं खर्गमे भृमिदातक्री सेव्रापै उपस्थित 

होती दै! ८६ ॥ 

सोते च सुखं खगे द्ेवगन्धवपूजितः 1 

यो ददाति महीं सम्यग्‌ विधिने द्विजातये ॥ ८७ ॥ 
ज) यौ उत्तम विधिसे ब्राह्मणको भूमिका दान करता 

ह, वह्‌ खगम देवताओं ओर गन्धरसे पूजित हो सुख ओर 

आनन्द्‌ भोगता दै ॥ ८७ ॥ 

शतमप्सरसश्चैव दिभ्यमाद्यविभूषिताः । 

उपतिष्रन्ति देचन्द्र॒वह्मखोकरे धराप्रदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देवराज ! मृदान करनेवाले पुरुपकरी सेमं व्रह्मलोक्रमे 

दिव्य मालाओं विभृवित सैकङ अप्तरार्ट उपस्थित शती ३॥ 

उपतिष्ठन्ति पुण्यानि सदा भूमिप्रदं नरम्‌ । 

शङ्भद्रासनं छतं वराश्वा वरवाहनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहां सदा पुण्यक फल- 

खूप गङ्ख, सिंहासन, छव, उत्तम घ्रोडे ओर शरेष्ठ वादन 

टपश्थित दोते दै ॥ ८९ ॥ 

भूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा । 

आक्षा सदाप्रतिहता जयशब्दा वसूनि च ॥ ९० ॥ 
भूमिदान करनेमे पुरुषक्रो सुन्दर पुष्प, सोनेकरे भण्डार? 

कभी प्रतिहत न होनेवाटी आज्ञाः जयसूनक्र शब्द तथा 

मोति-भतिक्रे धन-रलन प्राप्त दोते द ॥ ९५ ॥ 

भूमिदानस्य पुण्यानि फलं ख्वगैः पुरदरः । 

दिरण्यपुष्पाश्चौषध्यः कुशकाञ्चनराषेखाः ॥ ९१ ॥ 
पुरंदर ! भूमिदानके जो पुण्य दैः उनके फलरूपमें 

खर्ग, सुवर्णमय शरक देनेवाटी ओषधरिव तथा सुनहरे छश 

ओर धाससे ठकी हई भूमि प्राप्त होती दै \ ९१ ॥ 

अग्रुतध्रसधां भूमि प्रा्नोति पुरूषो ददत्‌ । 

नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति माठंसमो गुरुः । 

नास्ति सत्यसमो धमो नास्ति दानसमो निधिः॥९२॥ 
भूमिदान करनेवाला पुरुष अमत पैदा करनेवाली भूमि 

पाता ड, भूमिके समान कोई दान नदीं दैः माताकरे समान्‌ 

कोई गुरु नदीं दै, सव्यके समान कोई धर्म नही है ओर दानक 

समान कोई निभि नदीं द ॥९२॥ 

भीष्म उवाच 
एतदा ङ्गिरसाच्छ्ुस्वा वसवो बखधामिमाम्‌ । 





५६७० 


र -~------ 


बसुरत्नसमाकीणां ददावाङ्गिरसे तदा ॥ ९३॥ 
भीष्मजी क्ते ह--राजन्‌ ! वृदस्पसिजीके सहसे 

भूमिदानका यष माहात्म्य सुनकर इन्द्रने धन ओर र्नसे 

मरी इई यह एथ्वी उन्हे दान कर दी ॥ ९३ ॥ 

य इदं ्रावयेच्छ्रादधे भूमिदानस्य सम्भवम्‌ । 

न तस्य रक्षसां भागो नासुराणां भवत्युत ॥ ९४ ॥ 
जो पुरुष भाद्धके समय प्रथ्वीदानके इस माहास्म्यको 

इनता है, उसके श्राद्धकर्म अर्पण कि हुए माग राक्षस 

ओर असुर नहीं लेने पाते ॥ ९४ ॥ 

अक्षयं च भषेद्‌ दन्तं पितृभ्यस्तन्न संशयः । 





श्रीमहाभारते 


[ अलुशासनपदूमि 
~ 





तसमच््रादेष्वदं विद्वान्‌ तः आवयेद्‌ द्विजान्‌॥९५ 


पितरोके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय 
होता है, इसमे रंशय नहीं दै; इसुल्यि विदान्‌ पुरषो 
चाहिये कि बह्‌ श्राद्धमे भोजन करते हए ब्राह्णोको यह 


 भूमिदानका माहात्म्य अवश्य सुनाये ॥ ९५ ॥ 


इत्येतत्‌ सषेदानानां श्रे्ठभुक्तं तवानघ । 

मया भरतशादुख कि भूयः भोतुमिच्छस्ि ॥ ९६॥ 
निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैने सब दामि श्र 

पृथ्वीदानका माहासम्य तुग्र बताया है अव्र ओर क्या जनना 

चाहते हो १ ॥ ९६ ॥ 


इति श्वी महाभारते अबुशासनपर्द॑णि दामधर्मपरव॑णि इन्दरबरहस्पतिसंबाद द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तमैत दानधर्मपर्व इनदर भौर बृहस्पतिका संबादविषयक बासव; अध्याय पूरा हुभा ॥६२॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठके २१ इखोक मिराकर करू ९८१ इरोक दै ) 





त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
अन्नदानका विशेष माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
कानि दानानि खोकेऽसिन्‌ दालुकामो महीपतिः। 
गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्‌ भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृूडा-भरतश्रेष्ठ ! जिस राजाको दान 
करनेकरी इच्छा दोः वह इस लोकम गुणवान्‌ ब्राह्मणको किन- 
किन वस्तुओका दान करे १॥ १॥ 
केन तुष्यन्ति ते सद्यः कि तु्ाः प्रदिरान्ति च। 
शंस मे तन्महाबाष्टो फट पुण्यकृतं महत्‌ ॥ २ ॥ 
किस वस्तुक देनेसे ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते दहँ? 
, ओर प्रसन्न होकर क्या देते है १ महावाहो ! अव सुञ्चे दान- 
जनित महान्‌ पुण्यक्रा फङ बताइये ॥ २ ॥ 
दन्तं कि फलवद्‌. राजन्निह खोके परतर च । 
भवतः श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | इहलोक ओर परलोकमे कौन-सा दान विरोष 
फल देनेवाला होता है १ यह मेँ आपके महसे सुनना चाहता 
टरं । आप इस विषयका विस्तारपूर्वक वर्णन कीभज्यि ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
इममथं पुरा पृष्टो नारदो देवद््चनः। 
यदुक्तवानसौ वाकयं तन्मे निगदतः श्ण ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! यही वात मेने पदे 
एक बार देवदर्शीं नारदजीसे पृष्ी थी । उस समय उन्न 
युद्षते जो छ का थाः वदी ठम्दं बता रहा द्रु, खनो ॥४॥ 
नारद्‌ उवाचः 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा । 


खोकतन्धं हि संज्ञाश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 


नारदजीने कहा--देवता ओर ऋषि अन्नकी है | 


प्रशंसा करते दै, अन्नसे दी कोकयाघ्राका निर्वाह होता दै। 
उसीसे बुद्धिको स्पूतिं प्राप्त होती है तथा उस अन्नम दवी 
सत्र कुछ प्रतिष्ठित दै ॥ ५ ॥ । 

अन्नेन सदां दानं न भूतं न भविष्यति । 
तस्मादन्नं विरोषेण दातुमिच्छन्ति मानवाः ॥ ६ ॥ 





अन्नके समान न कोई दान था ओर न होगा| इसल्यि | 





मनुष्य अधिकतर अन्नका ही दान करना चाहते ह ॥ ६ ॥ 
अन्नमूजस्कर लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः । 
अन्नेन धायते सरवे विदवं जगदिदं धभो ॥ ७॥ 
परमो | संसारम अन्न ही शरीरके बल्को दानेवाला है। 
अन्नके दी आधारपर प्राण रिक्त -अननके हौ आधारपर प्राण टिके हए ह ओर इस सूं 
जगत्‌को अन्नने ही धारण कररखा है ॥ ७ ॥ 
अन्नाद्‌ गृहस्था रोके ऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तापसास्तथा । 
अन्नाद्‌ भवन्ति वै पाणाः प्रत्यक्षं ना संरायः॥ ८ ॥ 
इस जगतमे शह, वानप्रस्थ तथा भिक्षा मोगनेवट 
31 अन्नम ही जति ह । अन दी सवके र रखा दी. 
-दै। इस बातका सनको तक अलम ३, इ संयय नई 
कटम्बिने सीदते च ब्राह्मणाय महात्मन । 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ ९ ॥ 
अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाठे मनुष्य 
-जा हि अने सति इती, सवयम, मद 
मनस्वी बाहमणको जर भिका मगनेवरेको मी जनः. 
वा ~. 











दानधमैपवं ] 














बराह्मणायाभिरूपाय यो दयादश्चम{<न ‹ 
विदधाति निधि शरेषठं पार्लोक्रिकमात्मनः ॥ १० ॥ 
जो याचना करनेवाले सुपा ब्राह्मणको अन्नदान देता 
हे, वह्‌ परोकमे अयने च्ि ए, अच्छी निधि ( लजानां ) 
बना ठेताहे॥ १०॥ 
श्रान्तमध्वनि वन्तं चद्धमहमुपस्थितम्‌ । 
आचेयेद्‌ भूतिमन्विच्छन्‌ गृहस्थो शृ्मागतम्‌॥ ११ ॥ 
रास्तेका_ थका-मेदा बृढ राहगीर यदि धरपर आ जाय 
तो अपना कल्याण चाहनेवारे गहस्यको उस आदरणीय. 
अतियिका आदर करना चादिये ॥ ११॥ ` 
क्रोधसुत्पतितं हित्वा खुश्शीरो वीतमत्सरः । 
अन्नद्‌ः प्राप्युते राजन्‌ दिवि चेह च यत्सुखम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! जो पुष मनम उठे हूर क्रोधको दव्राकर ओर 
दष्क त्यागक्रर अच्छे शीक-खभावका परिचय देता हज 
अन्नदान करता दहै, वह इहलोक ओर पररोकमे भी सुख 
पाता हे ॥ १२॥ 


नावसन्येदधिगतं न प्रणुद्यात्‌ कदाचन । 
अपि श्वपाके श्चुनि वा न दानं विप्रणदयति ॥ १३ ॥ 

















अपने घरपर कोई भी आं जाय, उसका न तो कभी 


अपमान करना चाहिये ओर न उठे ताडना ही देनी चाहिये; 
 क्ोक्ि चाण्डा अथवा कुत्तको भी दिया हुआ अन्नदान कभी 
नष्ट नहीं होता ( व्यथं नही जाता ) ॥ ९३॥ 
यो दुद्यादपरिङ्धि्टमन्नमध्वनि वतंते। 
आतौयादृष्टपूवीय स॒ महद्धमैमाप्ुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कष्टम पड़े इए अपरिचित राहीको प्रसन्नता- 
पूर्वक अन्न देता द, उे महान्‌ धर्मकी प्राति दोती दे ॥९५॥ 
पितृन्‌ देवाचरषीन्‌ विप्रानतिथीश्च जनाधिप} 
यो नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्य पुण्यफरुं महत्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! जो देवताओं, पितरो, ऋष्यो, बरादणो ओर 
अतिधथियोको अन्न देकर संतुष्ट करता है, उसके पुण्यका 
फल महान्‌ हे ॥ १५॥ 
कृत्यातिपातकं कमै यो दद्यादन्नमर्थिने । 
ब्राह्मणाय विरेकेण न सख पापेन मुदयाते ॥ ९६॥ 
जो महान्‌ पाप करके मी याचक मनु्यको" उतम भी 




















विदोषत; ब्राह्मणको अन्न देता दै, वह अपने पापके कारण 


्राह्मणेष्वश्चयं दानमन्नं शद्रे महाफलम्‌ । 
अन्नदानं हि शद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फर रसि 


होता है ओर शको मी दने महन्‌ एल होता द स्वकि, 


---- 


जिषषठितमो ऽध्यायः 


=== =-= ---- -------------=-=-=-------~ ~ 





अन्तक दान शरुद्रको दिया जाय या ब्राह्मणको» उसक्रा विरो 
फल होता दै ॥ १७॥ 
न पृच्छेद्‌ गोननरणं खाध्यायं देशमेव च । 
भिक्षितो वाह्यणेनद दयादन्नं भरयाचितः ॥ १८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना करे तो उसमे गोत्रः 
शाखा, वेदाध्ययन ओर निबासखान आदिक्षा परिचय न 
पू; वरत ही उसक्री सेवा अनन उपस्ित कर दे ॥ १८॥ 
अन्नदस्यान्नवक्षाश्च सवंकामकटभ्रदाः । 
भवन्ति चेह चासुज चरपतेनौच्न संशयः ॥ १९. ॥ 
जो राजा अन्नका दान करता है उखके लिये अन्नके 
पौषे इहलोक ओर पररेकमे मी सम्पूणं मनोवाज्छित रट 
देनेवलि होते दै, इसमे संशय नहीं है ॥ १९ ॥ 
आशंसन्ते हि पितरः सुघृष्टिमिव कषंकाः । 
अस्माकमरि पुतो वा पौत्रो बान्लं प्रदास्यति ॥ २०॥ 
जेते किसान अच्छी बृष्टि मनाया करते है, उसी प्रकार 
पितर भी यदह आश्चा लगाये रहते है कि कमी दमलोगोका 
पुत्र या पौत्र भी हमारे थ्यि अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 








जाह्यणो हि मह द्‌भूतं खयं देहीति याचति । 
अकामो वा सकामो बा द्रा वुण्यमवाप्लुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रामण एक महान्‌ प्राणी है । यदि बह भसुञ्चे अन्न दो” 


दस प्रकार स्वयं अन्नकी याचना करता है तो मनुष्यकरो 
चाहिये कं सकानभावसे या निष्कामभावसे उष अन्नदान 





देकर पुण्य प्राप्त करे ॥ २१॥ 

बराह्मणः स्व॑भूतानामतिथिः प्रताभ्रञुक्‌ । 
विप्रा यदधिगच्छन्ति भिक्षमाणा गुहं सदा ॥ २२॥ 
सत्कृताश्च निवर्तन्ते तदतीव प्रवर्धते । 
महाभागे कुले पत्य जन्म चाप्नोति भारत ॥ २३॥ 


भारत ! बाह्मण सब मनुरष्योका अतिथि ओर सबसे 


पहले भोजन पानेका अधिकारी दै । बाह्ञभ जिभर घरपर सदा 





स 


भिक्षा मौगनेके खयि जति ई ओर वर्होति सत्कार पाकर लौटते 
है, उस घरकी सम्पत्ति अधिक बद्‌ जाती है तथा उस रका 


मालिक मरनेके बाद महान्‌ सौमाग्यशाखी कुलम जन्म पाताहे ॥ 


दत्वा त्वन्नं नरो खोके तथा स्थानमयुत्तमम्‌। 

नित्यं मिष्ठान्नदायी तु खगं वसति सत्तः ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकमे सदा अन्न, उत्तम स्थान ओर 

मिष्टा्नका दान करता दै, बह देवताति सम्मानित होकर 

स्व्मलोकमे निवास करता दै ॥ २४॥ 

अन्नं प्राणा नराणां हि सर्व॑भन्ते प्रतिष्ठितम्‌ । 

अन्नद्‌ः पडुमान्‌ पुजी धनवान्‌ भोगवानपि ॥ २५॥ 

प्राणवांश्चापि भवति रूपवांश्च तथा उप । 

अन्नदः प्राणदो लोके सवद प्रोच्यते तु सः ॥ २द॥ 


"९६.७२ 


[क्यगककायायाययायाी 


नरेश्वर | अन्न ही मनुष्योके प्राण दैः, अन्नम ही स्र 





प्रतिष्ठित दै, अतः अन्न दान करनेवाला मलुष्य पञ्च, पुतः 


भरन, भोग, बल ओर सूप भी प्रास्त कर ठेता है। जगते 





धीमहाभारते 








[ अजुशासनप्वीणि 


त लाज म ~= === 
= न == 


यह ॐ) कुछ भी खावरजज्गमलूप जगत्‌ है, सन-का-स 
अन्नकै ही आधारपर टिका आह । अतःबुद्धमान्‌ पुरक 











चाहिये किं तीनं लोकनि धर्मक ल्यि अन्नका दान अवदय उ. अन्नका दान अवय कर| 





, अन्न दान करेवा पुरुष प्राणदाता ओर सर्वस देनेवाल 





कहलाता हे ॥ २५२६ ॥ 
अन्नं हि दच्वातिथये ब्राह्मणाय यथाविधि । 
धरदाता खुखमाभ्रोति दैवतेश्चापि पूज्यते ॥ २७॥ 





परटटोकमे सुख पाता है ओर देवता भी उसका आदर करते है 


अन्नदस्य मनुष्यस्य बलमोजो यशांसि च । 

कीर्तिश्च वर्ध॑ते शश्वत्‌ त्रिषु खोकेषु पार्थिव ॥ ३५॥ 
श्वीनाथ | अन्नदान करनेवाठे मनुष्यके बर, ओज, 

यश्च ओर कीर्तिका तीनों लोकम सदा ही विस्तार होता रदताै॥ 








ब्राह्मणो हि महद्भूतं क्षेजभूतं युधिष्ठिर । 
उप्यते तज यद्‌ बीजं तद्धि पुण्यफरं महत्‌ ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | ब्राह्मण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है । 
उसमे जो बीज बोया जाता दै, वह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 
होता दे ॥ २८ ॥ 
भत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्त दौतुर्भवत्युत । 
सवोण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९॥ 
अनका दान ही एक एेखा दान है, जो दाता ओरभोक्ताः 
दोर्नोक्रो प्रतयक्षरूपसे संदष्ट करनेवाला होता दै । इसके सिवा 
अन्य जितने दान है, उन षका फल परोक्ष दै ॥ २९ ॥ 
अन्नाद्धि श्रसवं यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत। ` 
धमौथोवन्नतो विद्धि रोगनाशं तथान्नतः ॥ ३०॥ 
भारत ! अन्नसे दी संतानकी उत्पत्ति होती है | अन्नसे 
ही रतिकी सिद्धि होती है । अन्नसे ही धमं ओर अर्थकी सिद्धि 
समश्चो । अन्नसे ही रोर्गोका नाश होता द ॥ ३० ॥ 
अन्नं ह्यस्रतमित्याह पुराकस्पे प्रजापतिः । 
अन्नं भुवं दिवं खं च सवेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूवक्रवयमे प्रनापतिने अन्नको अमृत बतलाया है | भूलोकः 

















आधार दहे ॥३६॥ 

अन्नप्रणाडो भिद्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः। 

बट बरुवतोऽपीह प्रणदइयत्यन्नहानितः ॥ ३२ ॥ 
अन्नक्रा आहार न मिल्नेपर शरीरे रहनेवठे पच 

तच्च अलग-अलग हो जाते द । अन्नकी कमी हो जानेस 

बड़े-बड़े बल्वानोका बल भी क्षीण हो जाता दै ॥ ३२ ॥ 

आवादाश्च विवाहाश्च यज्ञाश्चान्नसरते तथा । 

निवर्तन्ते नरेष्ठ॒ ब्रह्म चात्र प्रीयते ॥ ६२॥ 
निमन्त्रण; विवाह ओर यज्ञ भी अन्नक्रे व्रिना बंद दो 

जातं 2 । नरधरेष्ठ | अन्न नष्टो तो वेदौका ज्ञान भी भूल 

जाता 2॥ २२॥ 8 सत 

अन्नतः सर्वमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जङ्गमम्‌ । 

त्रि लोकेषु धमोथेमन्नं देयमतो वुधैः ॥ २७॥ 


स्वर्ग ओर आकाश अन्नर्प दी ई; क्योकि अन्न दही सवका _ 


मेघेषूध्वं संनिधत्ते प्राणानां पवनः पतिः । 
तच्च मेघगतं वारि शक्रो वेति भारत ॥ २३६॥ 
भारत ! प्रार्णोक। सवामी पवन मेधौके ऊपर धित 
होता है ओर मेघमे जो जल है; उसे इन्द्र घरतीपर वरसाते दै।३६। 
आदत्ते च रसान्‌ भौमानादित्यः स्वगभस्तिभिः। 
वायुरादित्यतस्तांश्च रसान्‌ दैवः भ्रवषैति ॥ ३७॥ 
सूर्यं अपनी किरणेसे प्रथ्वीके रसोको ग्रहण करते ई । 
वायुदेव सूर्यस उन रसोको टेकर फिर भूमिपर बरसाते दै॥२७॥ 
तद्‌ यद्‌ मेघतो वारि पतितं भवति क्षितौ । 
तदा वसुमती देवी स्निग्धा भवति भारत ॥ ३८॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार जब्र मेघे प्रथ्वीपर जल गिरता 
है, तब प्रथ्वीदेवी ल्िग्ध ( गीरी ) दती हं ॥ ३८॥ 
ततः सस्यानि रोहन्ति येन वर्तयते जगत्‌ । 
मांसमेदोऽस्थिशुक्राणां परादुरभावस्ततः पुनः ॥ ३९॥ 
फिर उस गीली धरतीते अनाजके अङ्कुर उस्न हेते 
है जिससे जगत्‌के जीर्वोका निर्वाह ह्येता है । अन्नसे ही शरीरम 
माष मेदाः अधि ओर वीर्यका प्रादुर्भाव होता दै ॥ ३९॥ 
सम्भवन्ति ततः शुक्रात्‌ प्राणिनः पृथिवीपते । 
अभ्रीपोमो हि तच्छुक्रं खूजतः पुष्यतश्च ह ॥ ४७०॥ 
एृथ्वीनाय | उस वीयसे प्राणी उन्न होते दै । इष 
प्रकार अग्रि ओर सोम उस वीर्थकी सृष्टि ओर पुटि कसते दै॥ 
एवमन्नाद्धि स्यश्च पवनः शुक्रमेव च । 
एक एव स्तो राशिस्ततो भूतानि जक्षिरे ॥ ४१॥ 
इस तरह सूर्य, वायु ओर वीर्य एक ही राशि ै, जो 
अन्ने प्रकर हुए हँ उन्दी समसत प्राणि्थोकी उलत्ति हुईद॥ 
प्राणान्‌ ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्षभ । 
गृहमभ्यागतायाथ यो ददादन्नमर्थिने ॥ ४२॥ 


भरतश््ठ ! जो घरपर आये हुए याचकको अच. 


देता हैः वह स्व प्राणिर्धोकी व्रां ऊर तजा दान 
करता हे ॥ ४२ ॥ 

६ भीष्म उवाच 
नारदेनेवमुक्तोऽहमदामन्नं सदा चृप। 
भनु युस्त्वमप्यन्नं तस्माद्‌ देहि गतञ्वरः ॥ ४३॥ 





दानधमंपवं ] 
न~व 

भीप्मजी कहते है-नरेशरर | जब नारदजीने मुञ्ञे इस 
प्रकार अन्न-दानका माहात्म्य बतलाया; तव्रसे मै निय 
अन्नका दान क्रिया करता था। अतः तुम भी दोषदृष्टि ओर 
जटन छड़कर सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४३॥ 


दच्वान्नं विधिवद्‌ राजन्‌ विप्रभ्यस्त्वमिति प्रभो। 
यथावद्‌ ुरूपेभ्यस्ततः स्वगमवाप्स्यसि ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | प्रमो | त॒म सुयोग्य ब्राह्मणोको विधिपू्वैक 
अन्नका दान करके उसके पुण्यते खर्गटोकको प्राप्त कर ठेगे ॥ 
अन्नदानां हि ये छोकास्तास्तवं श्णु जनाधिप । 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ५५॥ 
नरेश्वर | अन्न-दान करनेषालोको जो लोक प्रास्त होते 
ई, उनका परिचय देता द, सुनो । श्गमे उन मदामनखी 
अन्नदाताओंके घर प्रकाशित दोते रहते ई ॥ ४५॥ 
तारालंस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च । 
चन्द्रमण्डल भ्राणि किकिणीजारुवन्ति च ॥ ४६॥ 
उन ग्हौकी आक्रति ताके समान उज्ज्वल ओर 
अनेकानेक खम्भोसे सुशोभित होती दै | वे गह चन्द्रमण्डलक्के 
समान उज्ञ्वल प्रतीत होते ह । उनपर छोरी-छोरी धंटिर्योसि 
युक्त ्ञालरे लगी द ॥ ४६ ॥ 
तरूणादित्यवणानि स्थावराणि चराणि च । 
अनेकशरातभोौमानि सान्तज॑क्चराणि च ॥ ४७॥ 
उनमैसे कितने ही भवन प्रातःकाल्के सूर्घ॑की मति खल 
प्रमासे युक्त है, कितने ही खावर दै ओर क्रितने ही विभानोकि 
रूपमे विचरते रहते ई । उनमे सेकडो ककषार्प़ ओर मंनिलिं 
होती दै । उन षघरोौके भीतर जलचर जीवतहित जलाशय 
होते द ॥ ४७॥ 














चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


५६७द्‌ 
वेदुयीक॑परकाशानि रौप्यरुक्ममयानि च । 
स्वंकामफलाश्चापि वक्षा . भवनसंस्थिताः ॥ ४८ ॥ 

कितने दी घर वेदूरघ॑मणिमय ( नील ) सूर्धके समान 
प्रकाशित दते ई। क्रितने ही ्चादी ओर सोनेके बने हए 
| उन भवनम अनेकानेक वृक्ष शोभा धाते ई जो सम्पूणं 
मनोवाज्छित फल देनेवाटे दै ॥ ४८ ॥ 





वाप्यो वीथ्यः सभाः करूपा दीरधिकाश्चैव स्व॑शः। 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ ४९ ॥ 
उन गृहम अनेक प्रकारकी वावदिर्यो, गिर्योः सभा- 
भवनः कूपः तालाव्र ओर गम्भीर घोष करनेवाके सदखों 
जते हुए रथ आदि वाहन होते ई ॥ ४९ ॥ 
भक्ष्यभोज्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च । 
क्षीरं ख्वन्ति सरितस्तथा चैवान्नपर्वताः ॥ ५० ॥ 
वर्ह भक्ष्य-मोऽ्व पदायोके पर्वतः व्र ओर आभूषण 
है । वर्होकी नदिर्यो दूध वरहयाती दै । अननक पर्वतोपम ठेर 
लगे रहते दै ॥ ५० ॥ 
प्रासादाः पाण्डुराभ्राभाः शय्याश्च काञ्चनोञ्जञ्वलाः । 
तान्यन्नदाः प्रपद्यन्ते तस्मादन्नप्रदो भव ॥ ५१॥ 
उन भवनम सफेद वादलेक्रे समान अद्धालिकार्प ओर 
सुवर्णनर्मित प्रकाशपूणं य्था शोभा पाती है । वे महल 
अन्नदाता पुरर्षोको प्राप्त होते ईँ; इसख्यि तुम भी अन्नदान करो ॥ 
पते लोकाः पुण्यछ्ृता अन्नदानां महात्मनाम्‌ । 
तस्मादन्नं भ्रयत्नेन दातव्यं मानवेभुवि ॥ ५२॥ 
ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाछे महामनखी 
पुरुषरको प्रास्त होते द । अतः इस प्रथ्वीपर सम मनुष्योको 
प्रयज्पूर्वैक अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अन्नद्‌ानमरशं सायां च्रिषष्टितसोऽध्य्यः ॥ ६३ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहाभारत अनुरासनपत्रके अन्तरत दानर्मपर्वमे अन्नदान प्ररसाविषथक तिरसठ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
विभिन्न नक्षघ्ोके योगसे भिन्न-मिन्न बस्तुओकै दानद माहार्म्य 


युषिष्डिर उवाच 
श्रुतं मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो बिधिः 
नक्षजयोगस्येदानीं दानकस्पं बरवीहि मे॥ १९॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा--पितामदं | मने आपरका उपदेश 

सुना । अन्नदानका जो विधान दै” वई ज्ञात हुआ । अव 
मुञ्चे यह वताय करि कि नक्षत्रा योग प्राप्त होनेषर क्रिस 
किस वस्तुका दान करना उत्तम दै ॥ १॥ 

भीष्य उवाच 


अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


देवक्याश्चैव संवादं महषेनीरदस्य च ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकार 
मनुष्य देवकी देवी ओर मषिं नारदे शवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते ह ॥ २ ॥ 
द्वारकामयुसम्प्राक्षं नारदं देवदशनम्‌। 
पप्रच्छेदं वचः भरदनं देवकी धमेदरोनम्‌ ॥ २ ॥ 

एक समयक बात हैः धर्मदो देवप्निं नारदजी द्ारकमे 
आये थे । उत समय वहां देवकी देषीने उनके सामने यही 
प्रश्च उपस्थित किया ॥ ३ ॥ 


+: 





तस्याः सम्पृच्छमानाया देवर्धिनोरदस्ततः । 
आचष्ट विधिवत्‌ सवं तच्क्रुणुष्व विशस्पते ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ | देव कीक इ प्रकार पूचनेपर देवधिं नारदने 
उस सप्रय विविपूर्वक सवर बाते व्रताय । वे ही बाते म तुमसे 
कहता हूः सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
छृत्तिकाखु महाभागे पायसेन ससपिंषा । 
संतप्य ब्राह्मणान्‌ साधूट्छोकानाप्नोत्युत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदजीन कहा- महाभागे | कृत्तिका नक्षत्र आनेपर 
मनुष्य घृतयुक्तं खीरके द्वारा श्र ब्राह्मणको व्र्॒ करे । इससे 
बह सर्वोत्तम लोर्ौकी प्रा होता दै ॥ ५॥ 
सेषिण्यां प्रसृतेमागें मसेरन्नेन सर्पिषा । 
पयो. न्रपानं दातव्यमनृणाथं द्विजातये ॥ ६ ॥ 

















रोहिणी नक्षत्रम पके हुए फक्के गूदे, अन्नः घी; दुध 
तथा पीनेयोग्य पदार्थं ब्राह्मणको दान करने चाहिये । इससे. 


उनके ऋणते छुटकारा मिलता दै ॥ £ ॥ 

दोग्धीं द्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते । 

गच्छन्ति मानुषादलोकात्‌ सवंरोकमयुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
मृगश्चिा नक्ष्रमे दूध देनेवाली गोका बचछडेसहित दान 

करके दाता मूघ्युके पश्चात्‌ इस रोके सवत्तम खगं- 

लोकम जाते द ॥ ७ ॥ 

आद्रीयां छर दत्वा तिरमिश्चसुपोषितः। 

नरस्तरति दुर्गाणि क्षुरधारांश्च पवेतान्‌ ॥ < ॥ 
आद्रा नक्षत्रम उपवासपूर्वकं तिलमिश्रित खिचड़ी दान 


करनेवाला मनुष्य ङ्क डे दमम संकेते तया श्ुरकी.सी 


प पति जी पार हो जाता ई ॥ ८॥ 
 चूपान्‌ पुनर्वसौ द्वा तथैवान्नानि शोभने । 
यद्स्वी रूपसम्पन्नो बहनो जायते कुठे ॥ ९ ॥ 
ज्ोभने ! पुनर्वघु नक्षत्रम पूरा ओर अन्नदान करके 
मनुष्य उत्तम कुमे जन्मछेता दै तथा वहा यशस्वी, रूपवान्‌ 
एवं प्रचुर अन्नमे सम्धन्न होता दै॥ ९ ॥ 
पुष्येण कनकं द्वा कृतं व।छृतमेव च । 
अनालोकेषु रोकेषु सोमवत्‌ ख विराजते ॥ १०॥ 
पुष्य नक्षत्रम शोनेका आभूषण अया केव सोना ही 
दान करनेषे दता प्रकाशथल्य लोकमि मी चन्द्रमाके समान 
प्रकादित होता दै ॥ १०॥ 
“ आद्डेषायां तु यो रूप्यस्षमं वा प्रयच्छति । 
ख॒ स्वेभवनि्मु्तः सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११॥ 
जो आहटेषा नक्षत्रम चदी अथवा वेर दान करता हैः 
बह इख जन्म खव प्रकारके मयसे मुक्त हो दश्षरे जन्म- 
त्र उत्तम कुमे जन्म ठेता ई ॥ ११॥ 


श्रीमहाभारते 








मघासु तिलपूर्णानि वधंमानानि मानवः। 
परदाय पुत्रपशुमानिह प्रेत्य च मोदते ॥\२॥ 
जो मनुष्य मघा नक्षत्रम तिरते भरे हुए वर्धमान पातन. 
का दान करता दै वह इदलोकमे पुर्व ओर पशचभत सम्प 
हो परलोके भी आनन्दका भागी होता है ॥ १२॥ 
फल्गुनीपूर्वसमये = ब्राह्मणानासुपोषितः । 
भक्ष्यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ द्वा सौभाग्यच्छति॥१३॥ 
पूर्वाफाद्गुनी नक्षचमे उपवास करके जो मनुष्य 
त्रह्मणोको मक्लनमिभित. मध्य पदां देता है, वह 
सौभाग्यशाखी होता ३ ॥ १३॥ 
चृत्षीरसमायु क्तं विधिवत्‌ षष्टिकोदनम्‌ । 
उत्तराविषये दत्वा स्वग॑रोके महीयते ॥ १४॥ 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्रम विधिपूर्वकं धृत ओर दुग्धे 
युक्त साठीके चावलके भातका दान करनेसे मनुष्य खगं. 
लोकम सम्भानित होता हे ॥ १४ ॥ 
यद्‌ यत्‌ प्रदीयते दानमुत्तराविषये नरैः । 
महाफलमनन्तं तद्‌ भवतीति विनिश्चयः ॥ ९५॥ 
उत्तरा नक्षत्रम मनुष्य जो-नो दान देते है, वह मदान्‌ 
फलते युक्त एवं अनन्त होता दै-यदं दाख््रौका निश्चय दै॥१५॥ 
हस्ते हस्तिरथं द्या चतुुंक्तञ्रुपोषितः। 
प्रप्नोति परर्मोर्खोकान्‌ पुण्यकामसमन्वितान्‌॥ १६॥ 
हस्तनक्ष्मे उपवास करके ध्वजा, पताका चदोवा भीर 
किङ्किणीज।ल-इन चार वस्तु ओते युक्त हाथी जु दए रथका 
दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओंसे युक्त उत्तम 
लोकमि जाता है ॥ १६ ॥ 
चित्रायां वृषभं द्वा पुण्यगन्धांश्च भारत । 
चरन्त्यप्सरसां रोके रमत्ते नन्दने त्रा ॥ १७॥ 
मारत | जो लोग चित्रा नक्षत्रम बव एवं पवित्र 
गन्धका दान करते दै वे अप्सराओंके लोकम विचरते ओर 
नन्दनवनमे रमण करते ई ॥ १७ ॥ 
स्वात्यामथ धनं दस्वा यदिष्टतममात्मनः । 
प्रापनोति लोकान्‌ ख शुभानिह चव महद्‌ यशः॥ १८॥ 
खाती नक्षत्रम अपनी अधिक्र-से-अधिक प्रिय वस्तुक 
दान करफे मनुष्य शुम कोको जाता है ओर इस जगत्‌ 
मी महान्‌ यका भागी होता है ॥ १८ ॥ 
विरालायामनङ्वाहं धेयं द्वा च दुग्धदाम्‌ । 
सपासङ्गं च शकटं सधान्यं बख्संयुतम्‌ ॥ १९॥ 
पितृन्‌ देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमदयुते । 
न च दुगौण्यवाम्नोति स्वर्भलोकं च गच्छति ॥ २०॥ 
जो विशाखा नक्ष्मे गाड़ी ढोनेवाछे वैकः दुध देनैव 
गायः, धान्य वल्र ओर प्राषङ्गसदित शकट दान करता £" 








दानधर्मपवं 1 





चतुःषष्रितमो ऽध्यायः 


५६.७५. 


(नलयवव व न--~-----नन्ननन्न---------- ---- -- -~-------------------------------------- ~~ ~ ~ 
नः च्य = 





वह रेवता ओर पितरो वृ कर देता दै तथा मूल्ये 
पश्चात्‌ अक्षय सुखकरा भागी हनादहै | वह जीतेजी कभी 
संकटमे नहीं पड़ता ओर मरनेके बाद खर्गलाकमे जाता ३॥ 
दत्वा यथोक्तं विप्रेभ्यो वृत्तिमिष्टां ख विन्दति । 
नरकादीश्च संक्टेशान्‌ नाप्नोतीति विनिश्चयः ॥ २९ ॥ 
पूक्त वस्तुओंका ब्राह्मणको दान करके मनुष्य इच्छित 
जीविका-त्रत्तिपा ठेता दै ओर नरक आदिके कष्ट भी कभी 
दीं मोगता । एेसा शाख्नौका निश्चय दै ॥ २१॥ 
अनुराधासु प्रावारं वरान्नं समुपोषितः । 
द्वा युगशतं चापि नरः स्वगे महीयते ॥ ८२॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रम उपवास करके ओदनेका 
वस्र ओर उत्तम अन्न दान करता ई, वह सौ युर्गोतक खर्ग- 
लोकम सम्मानपूर्वक रदता दे ॥ २२॥ 
काल्ाकं तु विप्रेभ्यो दवा मत्यः समूखकम्‌ । 
व्येष्ठायास्द्धिमिष्ठा वै गतिभिष्ां स गच्छति ॥ २३॥ 
जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्रे ब्राह्मणको समयोचित शाक 
ओर मूली दान करता दै, वह अभीष्ट समृद्धि ओर सद्रतिको 
वरति दता २२ 7 
भूरे पललं द्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। 
पितृन्‌ प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ २४॥ 
मूढ नक्षत्रम एकाग्रचित्त दो ब्राहम्णोको मूलफल दान _ 
करनेवाला मनुष्य पितर्गोको वृष करता ओर अभीष्ट. 
गतिको पाता है ॥ २४ ॥ 
अथ पूर्वास्वषाढासु दधिपात्राण्युपोषितः। 
करलचृत्तोपसम्पन्ने वाह्यणे वेदपारगे ॥ २५॥ 
पुरुषो जायते भ्रत्य छले सुबहुगोधने । 
पर्वाघ्ादा नक्षत्रम उपवास करके कुलीनः सदाचारी एवं 
वेदक पारगत विदान्‌ ब्राह्मणको ददीसे मरे हए पात्रका 
दान कग्नेवाला मनुष्य मूयुके पश्चात्‌ एेसे कुलम जन्म लेता 
है, जहौ गोधनकी अधिकता होती दै ॥ २५४ ॥ 
उदमन्थं ससरपिन्कं प्रभूतमधिफाणितम्‌ । 
दु्योत्तरास्वषाढासु सवेकामानवाप्लुयात्‌ ॥ २६॥ 
जो उत्तराषाढा नक्षत्रम जल्पू् कलशसदित सतकी 
बनी हई लाद वस्तु, घो ओर प्र ुर मालन्‌ दान करता हैः 
बह सम्म्णं मनोबाञ्छित मोगोको प्रास कर केता है॥ २६॥ 
दुग्धं त्वभिजिते योगे दत्वा मघुघृतष्टुतम्‌ । 
धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वग॑लोके महीयते ॥२७॥ 
जो नित्य धरम परायण पुरुष अभिजित्‌ नक्षत्रके योगम 
मनीषी बाह्यणोको मधु ओर धीसे युक्त दुष देता दै वह 
स्वग॑लोकमे सम्मानित होता हे ॥ २७ ॥ 


श्रवणे कम्बलं दत्वा वल्नान्तरितमेव वा । 











इवेतेन याति यानेन स्वगंरोकानसंचरतान्‌ ॥ २८ ॥ 
जो श्रवण नक्षत्रम वखरवेष्टित कम्बल दान करता हैः 
वद दवेत विमानके द्वारा खुले हर खर्गलोकमे जाता ईै॥२८॥ 
गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्वा समाहितः । 
वखरारिधनं सद्यः प्रेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ २९ ॥ 
जो धनिष्ठा नक्षत्रम एकाग्रचित्त दोकर व्रेरगाड़ी, वख- 
समूह तथा धन दान करता है” वह मूल्युके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
राज्य पाता ३॥ २९॥ 
गन्धाञ्छतभिषायोगे दच्वा सागुरुचन्दनान्‌ । 
प्रा्नोत्यप्सरसां संघान्‌ परेत्य गन्धांश्च शाश्वतान्‌ ॥३०॥ 
जो शतभिषा नक्षत्रके योगम अगु ओर चन्दनषदित 
सुगन्धित पदार्थोका दान करता दै, वह परलोकमे अप्सरार्ओ- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता है ॥ ३० ॥ 
पूवौभाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ प्रदाय त्‌ । 
सर्वभक्षफलोपेतः ख वै प्रेत्य खुखी भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पर्वामाद्रपदा नक्षत्रके योगम बड़ी उड़द या सफेद 
मटरका दान करके मनुष्य परलोके सव प्रकारकी खाद्य 
वस्तुओसि सम्पन्न दो सुखी होता है ॥ ३१ ॥ 
ओरश्रसुत्तरायोगे यस्तु मांसं ्रयच्छति । 
स पितृन्‌ प्रीणयति वै प्रत्य चानन्त्यमदनुते ॥ ३२॥ 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रे योगम ओरभ्र फलका गूदा 
दान करता हैः वह पितररोको तक्ष करता ओर परल्ोकमेँ 
अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ 
कास्योपदोहनां घें रेवत्यां यः प्रयच्छति । 
सा परेत्य कामानादाय दातारसुपतिष्टति ॥ ३३ ॥ 
जो रेवती नक्षत्रम कां दुग्धपात्रसे युक्तं धेनुका दान 
करता दै, वद धेनु पररोकमे सम्पूणं भोगोको ठेकर उस 
दाताकी सेवामे उपसित होती है ॥ ३३ ॥ 


रथमश्वसमायुक्तं ॒दच्वाश्िन्यां नरोत्तमः। 

हस्त्यश्वरथसम्पन्ने वर्चस्वी जायते कुठे ॥ ३४॥ 
जो नरश्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रम घोड़े जते हए रथका दान 

करता दै, बह हाथी, धोड़े ओर रथसे सम्पन्न बुलमे तेजसी 


पुत्र स्यसे जन्म लेता है ॥ ३५॥ 


भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिल्घेखं ध्दाय वै। ` 
गाः खुपभूताः प्ाभरोति नरः प्रेत्य यशस्तथा ॥ २५ ॥ 

जो भरणी नक्षत्रम ब्राह्र्णोको तिलमयी धेनुका दान 
करता है, बह इम रोके बहुत-सी गौ रोको तथा परलोकमें 
महान यशको प्रास करता हे ॥ २५ ॥ 

भीष्म उवाच 

ह्येष लकश्चषणोदेशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः । 
देवक्या नारदेनेह सा स्युषाभ्योऽत्रवीदिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


५६७ [ अुरासनम्णि 
भीष्मजी कहते है- रान्‌ । इस प्रकार नक्षि वर्णन कियागयादै | नारदजीने देवकीषे ओर देवकरीजीने 
बोगमे किथे जानेवाछे विविष वस्तुक दानक संपत यहो अपनी पुत्रवधुओति यद विधय सुनाया था ॥ ६६ ॥ 


इति शीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि नक्षत्रयोगदानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 











इस प्रकर श्रीमहापारत अनुशासन पवक अन्तर्गत दानघम॑पवमे नश्रत्रयोगसम्बन्धी दान नामक चाँसठर्बो अध्याम' पूराहुभा॥६५॥ 


अन्ड दि्द-9-------- 


पश्षष्टितमोऽध्यायः 
सुवणं ओर जल आदि विभिन्न वस्तओंके दानकी महिमा 


भीष्म उवाच 
सवौन्‌ कामान्‌ पयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काञ्चनम्‌ । 
इत्येवं भगवानः पितामह खतो ऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ अनिका प्राचीन वचन है किम्जो सुवर्णका दान करते 





वे मानो याचककी सम्पण कामना पर्णं क्र देते ईैः॥ १॥ 
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पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्‌। 
सुवणं मयुजेन्द्रेण हर्श्िन्द्रेण कीर्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
राजा हरिश्वन्द्रने कहा है किं “सुवर्णं परम पवित्र, आयु 
बरद़निवाला ओर पित्ोको अश्चय गति प्रदान करनेवाला दै।२। 

पानीयं परमं दानं दानानां मयुर वीत्‌ । 
तस्मात्‌ कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मनुजोने कडा है कि (जलका दान सव दाने बदकर 


----------~- 





_दे।' इसच्य कर् बावड़ी ओर पोखरे खोदवामे चादि ॥२॥ 


अधं पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः । 
कूपः प्रवृत्तपानीयः सखुप्रचत्तश्च नित्यशः ॥ ४ ॥ 
जिसके खोदवाये हए कुर्म अच्छी तरह पानी निकल्कर 








पापकर्मका आधा माग दर रेता द ॥ ४ ॥ 

सवं तारयते . वंशं -यस्य खाते जलादाये । 

गावः पिबन्ति विप्राश्च साधवश्च नराः सदा ॥ ५ ॥ 

जिखके खोदवये हए जलाशयमें गौ; ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ 

पुखष खदा जल पीते है वइ जलाशय उस मनुष्यकं समूचे 
कुक्षा उद्धार कर देता हे ॥ ५॥ 
निदाघकाङे पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । 

ख दुर्गं॑विषमं छृत्छं - न कदाचिदवाप्नुते ॥ ६ ॥ 
 जिलके वनवयि हए ताल्ावमे गरमीकं दिने भी पानी 
मौजूद रहता है” कभी घटता नदीं है, वह पुरुष कभी अत्यन्त 
किम संक न्हीपडना॥६॥ 

बरदस्पतेर्मगवतः पूष्णश्चैव , भगस्य च । 
अभ्विनोश्चैव बहवश्च ` भरीतिभ॑वति सखपिंषा ॥ ७ ॥ 








यहा सदा सब लोरगोके उपयोमे आता ह, वह उख मनुष्यङरे 


घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पतिः पूषा; भग, अश्चिनी- 
कुमार ओर अभिदेव परनन होते ह ॥ ७ ॥ 


परमं भेषजं शेतद्‌ यक्ञानामेतदुत्तमम्‌ । 


रसानामुत्तमं चेतत्‌ फठानां चैतदुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
घी सवसे उत्तम ओष्रध ओर यज्ञ करनेकी दरवश्रष् वस्तु 

है । वह रसोमे उत्तम रस दै ओर फलेमे सर्वोत्तम फलद ॥८॥ 

फलक।(मो यशस्कामः पुष्टिकामश्च नित्यद्‌ । 

घृत दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचि रत्सवान्‌ ॥ ०॥ 
जो सदा फलः यश॒ ओर पुष्टि चाहता हो, वह पुखष 

पवित्र हो मनको वराम करके द्विजातिको धृत दान करे॥९॥ 

घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति । 

तस्मे प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देवाविदाभ्विनौ ॥ १०॥ 
जो आश्विन मासमे ब्राहमणोंको घत दान करता है, उस 

पर देववे्य अश्चिनीडुमार प्रसन्न दक्र यहो उसे रूप 

प्रदान करते ह ॥ १० ॥ 

पायसं सपिंषा मिश्रं द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति । 

ग्रहं तस्य न रक्षांसि धर्षयन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मणको धृतमिभधित खीर देता दै, उसके घरपर 

कभी रक्षका अक्रमण नदीं होता ॥ ११ ॥ 


पिपासया न भ्रियते सोपच्छन्दश्च जायते । 


न ब्रप्नुयच् व्यसनं करकान्‌ यः प्रयच्छति ॥ १२॥ 
जो पानी मरा हुजा कमण्डलं दान करता द, वह 
कभी प्यास नहीं मरता । उसके पास सव प्रकारकी आवश्यक 
सामग्री मीनू रहती ओर वह संकरे नदीं पड़ता ॥ १२॥ 
भयतो व्राह्मणाघरे यः श्रद्धया परया युतः। 
उपस्परोनपङ्भागं लभते पुरुषः सद्‌ा ॥ १२॥ 
जो युरुष सदा एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणे आगे बडी 
भद्धाके साथ विनययुक्त व्यवहार करता दै, वह्‌ पुरुध सदा 
दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर ेता द ॥ १२॥ 
यः साधनार्थं काष्ठानि ब्राह्मणेभ्यः ्रयच्छति । 
भतापनाथं रजेन्द्र इत्तवद्भःयः सदा नरः ॥ १४॥ 





दानध्मपवं ] 





षटषध्ितमोऽध्यायः 


५५६७७ 
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च्च 


> ४५ 
सिद्धचन्त्यथौः सदा तस्य कायौणि विविधानि च। 
उपयुपरि शरणां वपुषा दीप्यते च सः ॥ १५॥ 


राजेन्द्रजो मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्यणोको मोजन बनाने 


ओर तापनेके ल्थि सदा ठकदि्यौ देता दै उख्की समी - 


कामनार्प्‌ तथा नाना प्रकारके कायं सदा ही सिद्ध होते रहते दै 

ओर वद शतु ओके ऊपर-ऊपर रहकर अपने तेजखवी शरीरते 

देदीप्यमान दोता ३ ॥ १८-१५॥ 

भगवांश्चापि सम्प्रीतो वह्विभ॑वति नित्यक्षः। 

न तं त्यजन्ति पक्वः संग्रामे च जयत्यपि ॥ \६॥ 
इतना दी न्दी, उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अदेव 

प्रसन्न रहते ई । उषे पशुओंकी हानि नदीं होती तथा वह 

संग्राममे विजयी होता है ॥ १६ ॥ 

पुजाज्द्ियं च लभते यद्छतं सम्प्रयच्छति । 

न चक्व्योधि कमते यज्ञभागमथादनुते ॥ १७॥ 


जो पुरुष छाता दान करता है, उखे पुत्र ओर ल्ध्मीकी 
प्रापि होती ३ै। उसके नेत्रम कोई रोग नहीं होता ओर 
उसे सदा यञ्चका भाग मिलता है ॥ १७ ॥ 
निदाघकाछे वषं वा यदछं सम्प्रयच्छति । 
नास्य कथिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 
कृच्छ्रात्‌ स विषमाच्चैव क्षिप्रं मोश्चमवाप्लुते ॥ १८॥ 
जो गमी ओर बरसातके महीनेमं छाता दान करता हैः 
उसके मनम कमी संताप नदीं होता । बह कटिनसे-कठिन 
संकटसे शीघ्र ही छुटकारा पा जात। दै ॥ १८ ॥ 
प्रदानं सर्वदानानां शकटस्य विशनम्पते । 
पवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवायृषिः ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ ! महाभाग भगवान्‌ शाण्डिस्य ऋषि एेसा 
कते ३ कि (शकट ( बैलगाड़ी ) का दान उपयुक्त सब 
दानोके बरार है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुज्ञासनपरवणि दानधमंपवेणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ामारत अनुशाघनटके अन्तमैत दानरमपवम पैसठर्यो अध्याय पूरा हं ॥ ६५ ॥ 
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परषषटितमोऽध्यायः 
जूता, शकट, ति, भूमि, गौ ओर अन्नके दानका माहात्म्य 


युधिष्टिर उता 

दृ्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ । 
यत्‌फटं तस्य भवति तन्मे बहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा - पितामह ! गर्म दिनेमि जिसके 
पैर जल रहे री, रेते ब्राह्मणको जो जते पहनाता दै, उसको 
जो फल मिलता दै, वह सृञ्चे बताइये ॥ १॥ 

मीष्म उवाच 

उपानहौ प्रयच्छेद्‌ यो बाह्मणेभ्यः समाहितः । 
मदेते कण्टकान्‌ सोन विषमा्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
स॒ शत्रणामुपरि च संतिष्ठति युधिष्ठिर । 
यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शभ विशाम्पते ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा-यधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
्राह्मणोक लिने जूते दान करता दै, बद ख्व कण्टकेको मसल 
डाङता ह जर कठिन विपत्ति भी पार हो जाता है । इतना 
ही नही, बह शतरुओके ऊपर विराजमान होता दै । 
प्रजानाथ ! उसे जन्मान्तरं लच्चरियोसे जता हज उज्ज्वङ 
रथ प्राप्त होता दै ॥ २२ ॥ 
उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकाञ्चनभूषितम्‌ । 
दाकर दम्यसंयुक्तं दत्तं भवति चव हि॥ ४॥ 

कुन्तीकुमार | जो नये वेते युक्त शकट दन करता 


३, उसे चौँदी ओर सोनेसे जटित रथ प्रास होता द ॥ ४॥ 


युधिषिर उवाच 
यत्‌ फटं तिरदाने च भूमिदाने च कीर्तितम्‌ । 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ ब्रूहि कौरव ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ा--ऊुख्नन्दन । ति, भूमि? गो 
ओर अनका दान करनेसे क्या फल मिलता है ! इसका 
क्सिति वणन कीज्यि ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
श्णुष्व मम कौन्तेय तिलदानस्य यत्‌ फलम्‌ । 
निशम्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा-ढुन्तीनन्दन ! कुरभेष्ठ ! तिल- 
दानका जो फल ३, वह मुश्षसे सुनो ओर सुनकर यथोचित- 
रूपसे उसका दान करो ॥ £ ॥ 
पितृणां परमं भोज्यं तिखाः खटः ख्यम्मुवा । 
तिलदानेन वै तस्मात्‌ पिठपक्षः पमोदते ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजीने जो तिल उत्पन्न किये ईः वे पितरोके सर्वशेषठ 
खाद्य पदार्थ ई । इसल््यि ति दान करनेसे पितर्रोको बी 
प्रसन्नता होती है ॥ ७ ॥ 
माघमासे तिलान्‌ यस्तु बाह्यणेभ्यः परयच्छति । 
स्‌ 
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नरकं स न पयति ॥ < ॥ । 
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जो माघ मासमे ब्राह्मणोको तिर दान करता दै, वद 
समस्त जन्तुओंसे मरे ए नरकका दशंन नदीं करता ॥ ८ ॥ 
सवंसभरश्च यजने यस्तिछेर्यजते पितृन्‌ । 
न चाकामेन दातव्यं तिरश्राद्धं कदाचन ॥ ९ ॥ 
जो तिलके द्वारा पितर्शीका पूजन करता दै, वह मानो 
सम्पूणं यज्ञोका अनुष्ठान कर ठेता है | तिल-श्राद्ध कमी 
निष्काम पुरुषको नहीं करना चाय ॥ ९॥ 
महषः करयपस्थैते गात्रेभ्यः पसतास्तिखाः । 
ततो दिव्यं गता भावं दानेषु तिलाः प्रभो ॥ १०॥ 
प्रभो ! ये तिर महिं करय॒पके अङ्खोते प्रकट होकर 
विस्तारको प्रात हुए दै; इसच्यि दानके निमित्त इनमे 
दिव्यता आ गयी है ॥ १० ॥ 
पोका रूपदाश्रैव तथा पापविनाशनाः । 
तस्मात्‌ सर्वग्रदानेभ्यस्तिखदानं विदिष्यते ॥ ११॥ 
तिल पौष्टिक पदार्यं है । वे सुन्दर रूप देनेवाछे ओर 
पापनाशकं है । इसलिगे तिल-दान सब दानत बद्कर है ॥११॥ 
आपस्तस्वश्च मेधावी रा्कश्य छिखितस्तथा । 
महरषिर्गोतमश्चापि त्तिख्दानैर्धिवं गताः ॥ १२ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महिं अप्पस्तम्बः शङ्कु, छिखित तथा 
गोतम-ये तिलका दान कर दिञ्यलोकको प्रात हुए ई ।१२। 
तिृहोमरता विशः सव संयतघ्ेथुनाः । 
खमा गव्येन हविषा परचत्तिषु च संस्थिताः ॥ १३ ॥ 
वे सभी ब्राह्मण घछ्री-समागमसे दुर रहकर तिर्लोका हवन 


9 र रक तलाका, दवन. 
किया करते थे, तिल गोधतके समान दविके योग्य माने गये 
है; इसल्यि यज्ञोमे गृहीत होते द एवं हरेक कमो उनकी 





आवश्यकता दै ॥ १३ ॥ 


सवेंषामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । 
अश्चयं सवेदानानां तिखदानमिहोच्यते ॥ १४॥ 
अतः तिल्दान सव्र दानम बदुकर है । तिल्दान वरह 
सव दानेमि अक्षय फल देनेवाला बनाया जाता है ॥ १४ ॥ 
उच्छिन्ने तु पुण हव्ये कुशिकर्षिः परतपः। 
तिटेर्चित्रयं इत्वा भ्रा्तवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १५॥ 
पूतकालमे परंतप राजिं कुश्िकने इविष्य समाप्त हो 
जानेपर तिरे ही दवन करके तीनो अग्नर्योको तृप्त क्रिया 
था; इससे उन्दँ उत्तम गति प्रात हुई ॥ १५ ॥ 
इति प्रोक्तं कुरश्ेष्ठ॒तिलदानमचुत्तमम्‌ । 
विधानं येन विधिना तिलानामिह शस्यते ॥ १६॥ 
कुरभ्ेष्ठ ! इक प्रकार जिक्र विधिकरे अनुसार तिकदान 
करना उक्तम माना गया हैः बह सर्वोत्तम तिर्दानका विधान 
यरा बताया गया ॥ १६॥ 





अीमदहाभार्ते 
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मत ऊध्वं निबोधेदं देवानां यष्टुमिच्छताम्‌ । 
समागमे महाराज चह्यणा वै स्वयस्मुवा ॥ १७॥ 

महाराज | इसके बाद यक्ञकी इच्छानाले देवताओं अर 
स्वयम्भू ब्रह्माजीका समागम होनेपर उनमे परस्पर जो ्रातचीत 
हई थी? उसे वता रहा दर, इसपर ध्यान दो ॥ १७ ॥ 
देवाः समेत्य बह्याणं भूमिभागे यियक्षवः । 
शुभं देशमयाचन्त यजेम दति पार्थिव ॥ १८॥ 
प्रथ्वीनाथ [ भूतल्के किसी भागम यज्ञ करनेकी इच्छा. 
वाटे देवता ब्रह्माजी पास जाकर क्रिसी शुभ देशकी याचना 
करने लगे, र्हा यज्ञ कर सक ॥ १८॥ 
देवा उचुः 
भगवंस्त्वं परसुभूमेः सर्व॑स्य चिदिवस्य च । 
यजेमहि महाभाग यज्ञं भवदनुक्षया ॥ १९॥ 
देवता बोे--मगवन्‌ ! महाभाग ! आप पृथ्वी जौर 
सम्पूणं खर्गके भी स्वामी दैः अतः हम आपकी आज्ञा लेकर 
प्रथ्वीपर यज्ञ करेगे ॥ १९ ॥ 
नाननुज्ञातमूमि्िं यज्ञस्य फरुमदनुते । 
त्वं हि स्रैस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ २०॥ 
परमुभेवसि तस्माय समनुक्ञातमर्हसि । 
क्योकि भूस्वामी जिस भूण्पिर यज्ञ करनेकी अनुमति 
नदीं देता उस भूमिपर यदि यज्ञ किया जाय तो उसका फल 
नदीं होता । आप सम्पूणं चराचर जगत्‌के स्वामी ई; अतः 
ृथ्वीपर यज्ञ करनेके व्यि हमे आज्ञा दीज्यि ॥ २०१ ॥ 
नद्मोवाच 
ददानि मेदिनीभागं भवद्भयो ऽहं खराः ॥ २१॥ 
यस्मिन्‌ देो करिष्यध्वं यज्ञान्‌ कादयपनन्दनाः। 
बह्माजीने कहा--कायपनन्दन सुरश्ेगण  तुभलोग 
पर्वे जिस प्रदेशमे यज्ञ करोगे, वही मूभाग भँ तुमदे 
रदाद्र॥ २१२॥ 
देवा उचुः 
भगवन्‌ तकायः स्म यक्ष्महे खाक्तदक्षिणेः ॥ २२॥ 
द्म तु देशं मुनयः पयुंपासन्ति निव्यदा । 
देवतान कहा - भगवन्‌ | हमारा कायं हो गया | 
अब्र हम पर्यास दक्षिणावाले यज्ञपुरुषका यजन करगे । यह 
जो दिमाख्यङे पातका परदेश दै, इसका ऋषि-मुनि सदासे दी 


` आश्रय लेते है ( अतः हमारा यञ्च मौ यहीं ्ेग, ) ॥२२१॥ 


ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भ्रगुरचिर्तषाकपिः ॥ २३॥ 

असितो देवलश्चैव देवयज्ञमुपागमन्‌ । 

ततो देवा महान्मान ईजिरे यज्ञमच्युतम्‌ ॥ २४॥ 

तथा समापयामासुरयथाकालं सुरर्षभाः । 
तदनन्तर अगस्त्य, कण्व, भृगु, अत्न, इृपाकपि, असित 
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ओर देवल देवनार्ओके उन यज्ञम उपस्थित ए । तव मदा- 
मनसी देवताओने यज्ञपुरुष अच्युतका यजन आरम्भ किया 
ओर उन श्रेष्ठ देवग्णोनि यथासभय उस यज्ञको समाप्त भी 
कर दिया ॥ २३-२४१ ॥ 
त॒ दष्टयक्ञाखिद्शा हिमवत्यचलोत्तमे ॥ २५॥ 
षष्ठमंशं क्रतोस्तस्य भूमिदानं प्रचक्रिरे । 
पव॑तराज हिमाल्यके पास य॒ज्ञ परा करके देवताओंने 
भूमिदान मी क्रिथा; जो उस यज्ञके छट भागक्रे बरात्रर 
पुण्यका जनक था ॥ २५द ॥ 
प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादयुपस्छृतम्‌ ॥ २६॥ 
न सीदति स छच्छ्रघु न च दु्गीण्यवाप्नुते । 
जिनको खोदखादकर खराव न कर दिया गया दो, रेते 
प्रारेशमाच् भूभागका भी जो दान करता देः वह न तो कमी 
दुर्गम संकटे पदृला दै ओर न पड़नेपर कभी दुली दी 
होता दे ॥ २६१ ॥ 
शीतवातातपसहां गृहभूमि सुसंस्कृताम्‌ ॥ २७॥ 
रदाय सखुररोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न च(ट्यते । 
जो सर्द, गर्भी ओर हवाकरे वेगको सदन करनेयोमग्य 
सजी-सजायी गृदभूमि दान करता दै, वह देवलोकम निवास 
करता ह । पुण्यका भोग माप्त होनेपर भी वदेसि इटावा 
नहीं जाता ॥ २७३ ॥ 
सुदित वसति धाकः शक्रेण खह पाथिव ॥ २८ ॥ 
अतिथयप्रदानच सोऽपि खभ महीयते । 
प्र्वीनाथ | जो विद्वान्‌ यददन करता हे, वहं भी उसके 
पुण्यने दन्दके साय आनन्दधूक निवात करता ओर स्व्ग- 
लोकम सम्मानित होता द ॥ २८३ ॥ 
अध्यापककुले जातः श्रो्चियो नियतेन्दियः ॥ २९ ॥ 
गदे यस्य वसेत्‌ तुष्टः प्रधानं लोकमदयुते । 
अध्यापक वंशम उ्यन्न श्रोत्रिय एवं जितेन्द्रिय बराह्मण 
जिके दिये हुए धर्म प्रस्नतासे रहता देः उवे श्रेष्ठ लोक 
प्रात होति द ॥ २९३ ॥ 
तथा गवां शरणं रीतवषंसदहं ढम्‌ ॥ ३० ॥ 
आसक्तमं तारयति कटं भरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ ! जो मौके लि सदी ओर वर्षति बचाने- 
वाला सुदृढ निवासस्थान बनाता ३, वइ अपनी सात पीदिर्या- 
का उद्धार कर देत। दै ॥ ३०३ ॥ 
छ्ेभूमि दद्ोके दुभा धियमवाप्नुयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
रत्नभूमि प्रदद्यात्‌ त कुरषंशं प्रवधयत्‌ । 
लेतके योग्य भूमि दान करनेवाला मुव जगतमे शम 
सम्पत्ति प्राच करता है ओर जो रलयुक्त भूमिका दान करता 
ह, वह अपने डुक वंश-परम्पराको बाता हे ॥ २१६॥ 


षटषष्ितमोऽध्यायः 
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न चोषरां न निर्दग्धां महीं दयात्‌ कथंचन ॥ २२॥ 
न रमरानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ । 

जो भूमि ऊरः जटी हुई ओर इमदानके निकट दौ 
तथा जौँ पापी पुरुष निवाख करते हो, उसे ब्राह्मणको नदी 
देना चाद्य ॥ ३२२ ॥ 
पारक्ये भूमिदेरो तु पिवृणां निर्वपेत्‌ तु यः ॥ ३३॥ 
तदूभूमि वापि पिभिः धाद्धकमं विहन्यते । 

जो परायी भूमिम पितररोके लि श्राद्ध करता दै? अथवा 
जो उस भूमिक पितरोकि ल्यि दानमे देता दै, उसके वे श्रादध- 
कर्म ओर दान दोन दी न होते ( निष्फल दो जते ) ई ॥ 
तस्मात्‌ क्रीत्वा महीं ददात्‌ खर्पामपि विचश्चषणः॥ २७॥ 
पिण्डः पितरभ्यो दत्तो वैँ तस्यां भवति शाश्वतः। 

अतः विद्धान्‌ पुरुषको चाद्ये कि वद थोडी-सी भी भूमि 
खरीद्कर उसका दान करे । खरीदकर अपनी की हुई मूमिमे 
ही पितसको दिया हु पिण्ड सदा सिर रढनेबाला होता द॥ 
अटवीपर्वताश्चैव नद्यस्तीथौनि यानि च ॥ ३५॥ 
सवीण्यखामिकान्याहुर्मं हि तत्र परिग्रहः । 
इत्येतद्‌ भूमिदानस्य फलमुक्तं विशाम्पते ॥ ३६॥ 

वन, पर्वत, नदी ओर ती्थ-ये खव स्थान किषी 
खामीके अधीन नदीं होते ई ८ इन्द सावंजनिक माना जाता 
हे ) । इसल्ि वह श्राद्ध करनेके व्यि भूमि खरीदनेकी 
आवडयकता नहीं ३ । प्रजानाय ! इष प्रकार यह भूमिदानका 
फल बताया गया दे ॥ २५.३६ ॥ 
अतः परं तुः मोदानं कीतंयिष्यामि तेऽनघ । 
गावो ऽधिकास्तपखिभ्यो यस्मात्‌ सर्वेभ्य एव च ॥३७॥ 
तस्मान्महेश्वसे देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः । 

अनघ ! इसके वाद मे द्रम गोदानका भादासम्य 
तागा । मैरे समस्त तपस्वियोसे वद्कर दै; इसव्यि भगवान्‌ 
शङ्करे गोओंके साय रहकर तप क्रिया या ॥ २७३ ॥ 
बराच छोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥ २३८ ॥ 
यां तां ब्रह्मषयः सिद्धाः प्रार्थयन्ति परां गतिम्‌ । 

भारत । ये गौः चन्द्रमाके साथ उ व्रह्मरोकमे निवा 
करती ई, जो परमगतिरूप है ओर जिसे जिद ब्रहमपि भी प्रा 
करनेकी इच्छा रखते ई ॥ ३८२ ॥ 
पयसा हविषा द्रा शरुता चाथ चमेणा ॥ ३९ ॥ 
अस्थिधिश्चोपङर्बन्ति शङगैवौठेश्च भारत । 

भरतनन्दन ! ये गौठ अपने वृध, दही? घी, गोबर 
चमड़ा, हड़ी, सींग ओर बाख भी जगत्‌का उपकारः करती 
रहती ह ॥ ३९९ ॥ 
नासा शीतातपौ स्यातां देताः कमे कुर्वते॥ ४० ॥ 
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न॒ वपविषयं वापि दुःखमासां भवत्युत । 
ब्ाह्मणेः सहिता यान्ति तस्मात्‌ पारमकं पदम्‌॥ ४१॥ 
इन्दं सदी, गर्मी ओर वर्पाका मी कष्ट नदीं हेता है । 
ये सदा ही अपना काम क्रया करती है । इसख्ि ये ाहर्णो- 
के साय परमपदस्वलूप बरह्मलोकमे चली जाती दै ॥४०-४१॥ 
एक गोब्राह्मणं तस्मात्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः । 
रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः पञ्ुव्वेनोपकदिपताः ॥ ४२॥ 
अतश्चर्मण्वती राजन्‌ गोचर्म॑भ्यः प्रवर्तिता । 
पड्ुत्वाचच विनिसुक्ताः प्रदानायोपकटिपताः ॥ ४३ ॥ 
इसीसे गो ओर ब्राह्मणको मनखी पुरुष एक बताते ई । 
राजन्‌ | राजा रन्तिदेषके यन्मे वे पश्चुरूपसे दान देनेके लियि 
निशित की गयी थी; अतः गौओंके चमसे वह चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवाहित हुई यी | वे सभी गौ प्ते विमुक्त 
यीं ओर दान देनेके ल्थि नियत की गयी थीं ॥ ४२-४२ ॥ 


ता इमा विप्रमुख्येभ्यो यो दष्ाति महीपते । 

निस्तरेदपदं ऊच्च विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४॥ 
भूपार ! एथ्वनाय | ज श्रेष्ठ ब्राह्मणको इन गौओंका 

दान करता दैः वह संकटभें पड़ा हो तो भी उस भारी विपत्ति- 

से उद्धार पाठेता दै ॥ ४४॥ 

गवां सहस्रदः परेत्य नरकं न प्रपद्यते। 

सवज विजयं चापि रभते मनुजाधिप ॥ ४५॥ 


जो एक सहख गोदान कर देता दैः वह मरनेके बाद 


नरके नदीं पड़ता । नरेधर ! उसे सरवर विजय प्रास होती रै॥ 


अस्तं वै गवां क्षीरमित्याह िददाधिपः। 

तस्माद्‌ ददाति यो धेनुमगरतं स प्रयच्छति ॥ ४६॥ 
देवराज इन््रने कडा दे कि “गोओंका दुष अमृत है; अतः 

जो दृध देनेवाली गौका दान करता दै, वह अमृत दान 

करता द ॥ ४६ ॥ 

मश्मीनामव्ययं द्येतद्धौस्यं वेदविदो विदुः । 

तस्माद्‌ ददाति यो धेच स हौम्यं सम्प्रयच्छति॥ ४७ ॥ 








वेदवेत्ता पुर्धाका अनुभव है कि “गोदुग्धरूप हविष्यका 





य॒दि अग्निम हवन किया जाय तो बह अविनाशी फल देता 

दै ।' अतः जो धेनु दान करता हैः वद हविष्यका ही दान 

करता ३॥ ४७॥ 

स्वगो वै मृतिमानेष वृषभं यो गवां पतिम्‌ । 

विप्रे गुणयुते दद्यात्‌ स वै खगे महीयते ॥ ४८॥ 
वरै खर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप ह । जो गौओंके पति- 

सोड़का गुणवान्‌ ब्राह्मणको दान करता दै, वद सग॑रो 

प्रतिष्ठित होता दै ॥ ४८ ॥ 

श्राणा वै श्रणिनामेते धोच्यन्ते भरतर्पभ । 

वस्माद्‌ ददति यो धे प्राणानेष प्रयच्छति ॥ ४९. ॥ 








श्रीमहाभारते 


[ अचुरासनपवीणि 


भरतश्रेष्ठ ! ये गौर श्राणियो ( को दूष पिखाकर पालने 
कारण उन) के प्राण कटलाती दै; इसल्यि जो दूष देनेवारी 
गौका दान करता दै वह मानो प्राण दान देता हे ॥ ५९ ॥ 
गावः शरण्या भूतानामिति वेदविदो विदुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो धेवुं शरणं सम्प्रयच्छति ॥ ५०॥ 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ ठेषा मानते हँ कि *गौर्टै समस्त प्राणि. 
को शरण देनेवाली द ।› इसव्यि जो घेनु दान करता, दह 
सवको शरण देनेवाला है ॥ ५० ॥ 
न वधाथं प्रदातव्या न कीनारो न नास्तिके । 
गोजीविने न दातव्या तथा गौर्भरतर्षभ ॥ ५१॥ 
( गोरसानां न विक्रतुरपञ्चयजनश्य च । ) 
भरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य वध करनेके च्वि मो मामि र 
हो, उपे कदापि गाय नहीं देनी चादिये । इसी प्रकार कसाई- 
कोः नास्तिककोः गायसे ही जीविका चलानेवाटेको, गोर 
बेचनेवाठे ओर पञ्चयज्ञ न करनेगलेको मी गाय नद देनी 
वचादिये ॥ ५१ ॥ 
द्वत्‌ स तादशानां वै नयो गां पापकर्मणाम्‌ । 
अक्षयं नरकं यातीत्येवमाहुरमहर्षयः ॥ ५२॥ 
एेसे पापकमीँं मनुष्योको जो गाय देता है, वह मनुष्य 
अक्षय नरकम गिरता दैः एेखा महर्ियोका कथन है ॥ ५२॥ 
न छशा नापवत्खां वा बन्ध्यां रोगान्वितां वथा । 
न वयज्ञां न परिधान्तां दद्याद्‌ गां बाह्मणाय वै ॥ ५३॥ 
जो दुबली हो, जिसका वड़ा मर गया हो तथा जो गँ, 
रोगिणीः किसी अङ्खते हीन ओर थकी हई ८ बढी ) 
हो, एेखी गौ ब्राह्मणको नहीं देनी चादि ॥ ५३ ॥ 
द्शगोसदखदो हि शक्रेण सह॒ मोदते । 
अक्षयाह्ठभते लोकान्‌ नरः शातसहस्राः ॥ ५४॥ 
दस हजार गोदान करनेवाला मनुष्य इनद्रके साथ रहकर 
आनन्द भोगता है ओर जो लाख गौ्ओंका दान कर देतादैः 
उ मनुष्यको अक्षय लोक प्राप्त होते ई ॥ ५४ ॥ 
इत्येतद्‌ गोप्रदानं च तिखदानं च कीर्तितम्‌ । 
तथा भूमिप्रदानं च शणुष्वान्ने च भरत ॥ ५५॥ 
भारत । इस प्रकार गोदानः तिल्दान ओर भूमिदानका 
महस बतलाया गया । अव पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो ॥ 
अन्नदानं प्रधानं हि कौन्तेय परिचश्चते। 
अनस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥ ५६॥ 
न्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुरुष अनदानको सव दारे 
भधान बताते ह । अन्नदान करनेते ही राजा रन्तिदेव खै 
लोकम गये थे ॥ ५६ ॥ 
श्यन्ताय श्युधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिपः। 
स्वायम्भुवं महत्‌ स्थानं स गच्छति नराधिप ॥ ५७॥ 





दानधर्म॑पवं ] 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
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न ज्ज्व्व्व््व््ववय=------------------------------------------- === == 








नरेश्वर | जो भूमिपाल थके-मेदि ओर भूखे मनुष्यको 


अन्न देता दै, बह ब्रह्माजीके परमधाम जाता ३ ॥ ५७॥ 
न हिरण्येन वासोभिनौन्यदानेन भारत। 
[3 वय्‌ ^ 
प्राप्नुवन्ति नरः श्रेयो यथा ह्यन्नप्रदाः प्रभो ॥ ५८ ॥ 
भरतनन्दन | प्रभो । अन्नदान करनेवले मनुष्य जिस 
तरह कल्याणके भागी होते हैः वैषा कल्याण उन्हे सुवर्णः 














वस्र तथा अन्य वस्तुओंके दानसे नदी प्राप्त दता ३ ॥५८॥ 
ह~ ठ वक 

अन्नं वे प्रथमं द्रव्यमन्नं श्रीश्च परा मता। 

अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति तेजो वीयं वं तथा ॥ ५९. ॥ 


अन्न प्रथम द्रव्य है | वह उत्तम लक्ष्मीका सखरूप माना 





ग्रहण करते द ॥ ६१॥ 

कौमुदे शुङ्कपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत । 

ख संतरति दुगीणि प्रेत्य चानन्त्यमद्युते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक माखके शुङ्कपक्षमे अन्नका दान करता दै, बह 

दुर्गम संकटसे पार हो जाता दै ओर मरकर अक्षय सुखका 

मागी होता है ॥ ६२ ॥ 

आसुक्त्वातिथये चान्नं प्रथच्छेद्‌ यः खमादितः। 

ख वे ब्रह्मविदां छकान्‌ प्राप्नुयाद्‌ भरतषभ ॥ ६३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! जो पुरुष एकाग्रचित्त हो स्वयं भूखा रहकर 

अतियिको अन्नदान करता दै, वह व्रह्मवेत्ताकि रोक 








गया दै। अन्नसे दी प्राण, तेजः वीयं ओर बलकी पुष्टि होतीदै॥ . 





खद्यो ददाति यश्चान्नं सदेकाथ्रमना नरः । 

न स दुगौण्यवाप्नोतीत्येवमाद पराशरः ॥ ६० ॥ 
पराशर मुनिका कथन है कि “जो मनुष्य सदा एकग्र- 

चित्त होकर याचकको तत्काल अनका दान करता दै, उसपर 

कभी दुर्गम संकट नकी पड़ता ॥ ६० ॥ 

अर्चयित्वा यथान्यायं दे वेभ्यो ऽन्नं निवेदयेत्‌ । 

यदन्ना हि नरा राजंस्तद्न्नास्तस्य देवताः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! मनष्यको प्रतिदिन शछोक्त विधिसे देवताओं 

की पूजा करके उन्द अन्न निवेदन करना चाये । जो पुरुष 

जिस अन्नका भोजन करता दै, उसके देवता भी वही अन्न 








जाता हे ॥ ६२ ॥ 


खुङृच्छरामापदं प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत्‌ । 

पापं तरति चैवेह दुष्कृतं चापकषंति ॥ ६७ ॥ 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिम पड़नेपर 

भी उस आपत्तिसे पार दो जाता है । वह पापसे उद्धार पा 

जाता रै ओर भविष्यमे दोनेवठे दुष्क्मोका भी नाश कर 

देता दै ॥ ६४ ॥ 

इत्येतदन्नदानस्य तिखदानस्य चैव॒ ह । 

भूमिदानस्य च फर गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार मेने यह अन्नदान, तिल्दानः भूमिदान ओर 

गोदानका फल बताया है ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुक्ञालनपवंणि दानधर्मेपव॑णि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत अनुरासनपवेके -अन्तमेत॒दनधरमैपर्वमे छर्वो ध्याय पुरा इं ॥ ६६ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठका शछोक मिलाकर ऊरु ६५२ शोक दे ) 
---व्ञकर््छर्र-- 


सप्तष्टितमोऽप्यायः 
अन्न ओर जरके दानकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
शरुतं दानफं तात यत्‌ त्वया परिकीतितम्‌ । 
अन्नदानं विरोदेण धरशस्तमिह भारत ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- -तात | भरतनन्दन । आपने जो 
दार्नौका फल बताया दै, उसे मैने सुन छया । यहा अन्न- 
दानकी विशेषरूपे प्रशंसा की गयी दै॥ १॥ 
पानीयदानमेवैतत्‌ कथं चे महाफलम्‌ । 
इत्येतच्छ्रोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामष्ठ ॥ २ ॥ 
पितामह | अब जल्दान फरनेषे कैसे महान्‌ फककी 
प्रसि होती हैः इस विषयको मै विस्तारके साथः 
सुनना चाहता दं ॥ २॥ 
भीष्म उभाच 
हन्त॒ ते वतयिष्यामि यथावद्‌ भरतषभ । 


गदतस्तन्ममाद्येह श्टणु सत्यपराक्रम ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ी कहते है सत्यपराक्रमी भरतथेष्ठ ! मै 

तुम्हे सब कु यथार्थं रूपे बताङंगा । ठुम आज यहा मेरे चह 

से इन सब्र बाताको सुनो ॥ २३॥ 

पानीयद्‌ानात्‌ प्रथृति सवं वक्ष्यामि तेऽनघ । 

यदन्नं यच्च पानीयं सम्पदायार्चुते नरः ॥ ४ ॥ 
अनष | जलदानसे लेकर सब प्रकारके दानौका फल 

मै तुम्हे बताऊ॑गा । मनुष्य अन्न ओर अलका दान करके 

जिस फलको पाता है वइ सुनो ॥ ४ ॥ 

न तस्मा परमं दानं किंचिदस्तीति मे मनः । 

अनात्‌ प्राणखरतस्तात प्रवर्तन्ते हि स्व॑शः॥ ५ ॥ ` 
तात ! मेरे मनम यह धारणा ३ कि अन्न ओर जलके 

दानसे बदुकर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योकि अन्नसे 

ही सब प्राणी उन्न होते ओर जीवन धारण करते है ॥ 


५६८२ 
तस्मादन्नं पर लोके सर्वोकेषु कथ्यते । 
अन्नाद्‌ बलं च तेजश्च प्राणिनां व्धंते सदा ॥ ६ ॥ 
अन्नदानमरतस्तस्पाच्द्षठमाह प्रजापतिः । 
इसल्यि लोकम तथा सम्पूणं मनुष्यो अन्नको ही सव्से 
उत्तम बताया गया है । अन्नसे दी सदा प्राणिर्योके तेज 
ओर बलकी इद्धि होती दै; अतः प्रजापतिने अन्नके दानको 
ही सर्वश्रे्ठ बतलाया ह ॥ ६१ ॥ 
साविभ्या ह्यपि कौन्तेय श्रुतं ते वचनं शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्च यद्‌ यथा चैव देवसत्रे महामते । 
कुन्तीनन्दन ! वमने साविन्नीके शुभ वचनको भी सुना 
हे । महामते ! देवताओंके यज्ञे जिस देतुसे ओर जिष प्रकार 
जो बचन सावित्रीने कहा था, वह इस प्रकार दै--॥ ७१ ॥ 
अन्ने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
प्राणद नाद्धि परमं न दानमिह विद्यते। 
श्रुतं हि ते महाबाहो लोमशस्यापि तद्धचः ॥ ९ ॥ 





°जिस मनुष्यने यहा किसीको अन्न दिया, उसने मानो 


प्राण दे दिये ओर प्राणदानसे बदकर इस संसारम दूसरा कों 


दान नदीं दै । महाबाहो | इस विषयमे तुमने लोमरशका भी 


_ वह्‌ वचन सुना ही है ॥ ८९ ॥ 
प्राणान्‌ द्वा कपोताय यत्‌ प्राप्तं रिबिना पुरा । 
तां गति रभते द्रा द्विजस्यान्नं विश्चास्पते ॥ १०॥ 
प्रजानाथ | पूव॑काल्म राजा श्िविने कवूतरके ल्यि 





प्राणदान देकर जो उत्तम गति प्राप्त की यीः ब्राह्मणको अन्न 


देकर दाता उसी गतिको प्राप्त कर केता दै ॥ १० ॥ 
तस्माद्‌ विशिगटां गच्छन्ति प्राणद्‌। इति नः श्रुतम्‌ । 
अन्नं वापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरुसत्तम । 
नीरजातेन हि विना न किचित्‌ सम्प्रवतैते ॥ ११ ॥ 
कुसश्रेष्ठ । अतः प्राणदान करनेवठे पुरुष श्रेष्ठ 
गतिकरो प्रा्त हेते ईै- एषा हमने सुना दे । कितु अन्नभी 
जल्से €ी पैदा होता है । जलराशिसे उत्पन्न हूए धान्यके भिना 
कुच भी नहीं दो सकता ॥ ११ ॥ 
नीरजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः । 
अशतं च सुधा चैव खाहा चैव खधा तथा ॥ १२॥ 
अन्नौषध्यो महाराज वीरुधश्च जखोद्‌भवाः। 


श्रीमहाभारते 


[ अआचुशासनपणि 
न -------------------------= प ननन 
यतः प्राणथरतां प्राणाः सम्भवन्ति विशाम्पते ॥ १३ ॥ 
महाराज | ्रहोके अधिपति भगवान्‌ सोम जल्से ही पकर 
हृएरद। प्रजानाथ अगतः सुधाः सवाहा, स्वधा, अन्न, ओषधि, 
तृण ओर ता भी जल्से उन्न हई ई, जिनसे सम 
प्ाणि्येकि प्राण प्रकट एवं पुष्ट दोते द ॥ १२-१३॥ 
देवानामसतं ह्यन्नं नागानां च सुधा तथा । 
पितृणां च खधा प्रोक्ता पद्युलां चापि वीरुधः ॥ १४॥ 
देवताओंका अन्न अमृतः नागोका अन्न सुधाः पितरका 
अन्न खधा ओर पञ्चओंका अन्न तरृण-लता आदि दै ॥१४॥ 
अन्नमेव मनुष्याणां प्राणानाहुर्मनीषिणः । 
तच्च सव॑ नरव्याघ्र पानीयात्‌ सम्प्रवर्तते ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वे न परं विद्यते कचित्‌ । 
मनीषी पुर््षेनि अन्नको ही मनुरष्योका प्राण बताया दै 
पुरुष्िंह ! सब प्रकारका अन्न ( खाघधयपदाथं ) जल्पे ठी 
उत्पन्न होता दै; अतः जल्दानसे ब्रदकर दूसरा कोः 
दान करद नदीं द ॥ १५१ ॥ 
तच्च दद्यान्नरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १६॥ 
धन्यं यश्लस्यमायुष्यं जलदानमिष्रोच्यते । 
शाधरञ्चाप्यधि कौन्तेय सद्‌ तिष्ठति तोयद्‌ः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता दै; उसे प्रतिदिन 
जख्दान करना चाहिये । जल्दान इस जगतूमे धन, यश 
ओर आयुकौ इद्धि करनेवाला बताया जाता दै । कुन्तीनन्दन| 
जल्दान करनेवाला पुरुष सदा अपने शत्रुओंे भी ऊपर 
रहता दै ॥ १६-१७ ॥ 
स्वंकामानवाप्नोति कीरति चैव हि शाश्वतीम्‌ । 
भरस्य चानन्त्यमञ्चाति पापेभ्यश्च प्रञुच्यते ॥ १८॥ 
वह इख जगते सम्पूरणं कामनाओं तथा अक्षय कीतिको 
प्रा करता दै ओर सम्पूरणं पत मुक्त हो जाता द। 
मृल्युके पश्चात्‌ वह अक्षय सुखका भागी होता दै ॥ १८॥ 
तोयदो मञुजव्याघ्र खर्गं॑भत्वा महाधुते । 
अक्षयान्‌ समवाप्नोति लोकामित्यत्रवीन्मनुः ॥ १९॥ 
महातेजखवी पुरुषपिह ! जलूदान करनेवाला पुरुष 
खर्गमे जाकर वकि अक्षय ोर्कोपर अधिकार प्राप्त करता 
दै-ेखा मनुने कहा दै ॥ १९ ॥ 








इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधभपवणि पानीयदानमाइत्म्ये सक्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन पवके अन्तगैत द्‌नघमं पम्‌ जलद्ानका माहाल्यदिषयक स्रसयव अध्याय पूरा हृभा॥ ६५॥ 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 


तिक, जर, दीप तथा रत्न आदिके दानका माहात्म्य - धर्मराज ओर जाह्मणका संवाद 


युषिष्ठिर उवाच ,. 
तिखानां कीं दानमथ दीपस्य चेव हि । 


अन्नानां बाखसां चेव भूय एव वीहि मे ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरे पूछा-पितामह । तिके दानका कै 
फल होता है १ दीप अन्न ओर वल्के दानकौ महिमाका 
भी पुनः भषसे वर्णन कीज्यि ॥ १॥ 


| 
| 
| 





दानधर्मपवं ] 





भीष्म उवाच 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य च सवाद्‌ यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कददा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे ब्राह्मण 
ओर यमके संवादरूप प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 
जाता दै॥ २॥ 
मध्यदेशे महान्‌ भ्रामो बाह्मणानां वभूव ह । 
गङ्गायसुनयोर्मध्ये यामुनस्य भिरेरधः ॥ ३ ॥ 
पणेशाटेति विख्यातो रमणीयो नराधिप । 
विद्धाखस्तज् भूयिष्ठा वब्राह्मणाश्चावसंस्तथा ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | मध्यदेशमे गङ्गा-यमुनाके मध्यभागमे यामुन 
पवतके निम्न सले ब्राह्यर्णोका एक विशाल एवं रमणीय 
आम थाः जो लोगेमे पर्णशानामसे विख्यात या । वहाँ 
वहुत-से विद्धान्‌ ब्राह्मण निवास करते थे ॥ ३-४॥ 
अथ प्राह यमः कचित्‌ पुरुषं कृष्णवाससम्‌ । 
रक्ताक्षपुष्वंरोमाणं काकजङ्गाक्षिनासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन यमराजने काला वस्र घारण करनेवाले अपने 
एक दूतसे, जितकी असिं लल, र ऊपरको उदे हए ओर 
पैकी पिण्डली, ओंख एवं नाक कौएके समान यी, कदा-॥ 
गच्छ त्वं ब्राह्यणश्रामं ततो गत्वा तमानय । 
अगस्त्यं मो्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम्‌ ॥ £ ॥ 
शमे निविष्टं विद्धांसमध्यापकमनाचतम्‌ । 

(तुम ाह्मणेकि उस ग्राममे चले जाओ ओर जाकर 
अगस्त्यगो्री शमीं नामक शमपरायण विद्वान्‌ अध्यापक 
ब्राह्मणको; जो आवरणरदित है, यहां ले आओ ॥ ६२ ॥ 
मा चल्यमानयेथास्त्वं सगोत्रं तस्य पादव॑तः ॥ ७ ॥ 
ख हि तादृग्गुणस्तेन तस्योऽध्ययनजन्मना । 
अपत्येषु तथा वृत्ते समस्तेनेव धीमता ॥ < ॥ 

८उसी गौवमे उसीके समान एक दूरा ब्राह्मण भी 
रहता ह । बह शमीक दी गोका है । उघके अगर-बगल्मे 
ही निवास करता दै । ुणः वेदाध्ययन ओर कुलम भी बह 
दामींके ही समान हे । संता्नोकी संख्या तथा, सदाचार्‌ 
के पाटनमे मी बह बुद्धिमान्‌ शर्मीकि ही ठस्य दे । तुम उसे 
यहो न ठे आना ॥ ७-८ ॥ 
तमानय यथोद्दिष्टं पूजा कायौ हि तस्य वे । 
स गत्वा प्रतिकलं तच्चकार यमशसनम्‌ ॥ < ॥ 

केने जिते ब्रताया है, उसी बराह्मणक्तो ठम यहो ठे 
आओ; क्योकि स्च उसकी पूना करनी है ।' उस यमदूत 
वहो जाकर यमराजकी आजञक्र विपरीत कार्यं किया॥ ९॥ 


तमाक्षम्यानयामास प्रतिषिद्धो यमेन यः। 
तस्म यमः समुत्थाय पूजां त्वा च बीयवान्‌ ॥ १०॥ 
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अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
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भरोवाच नीयतामेष सोऽन्य आनीयतामिति । 
वह आक्रमण करके उसी ब्राह्मणको उठा स्मया 
जिसके लि यमराजने मना कर दिया या। शक्तिशाटी 
यमराजने उटकः उसके लये दए ब्राह्मणकी पूजा की 
ओर दूते कदा--शको तो दुभ ठे जाओ ओर दूररेकी 
यहा ठे आओः ॥ १०३ ॥ 
प्वसुक्ते तु वचने धमेराजेन ख द्विजः ॥ ११ ॥ 
उवाच धम॑साजानं निर्विष्णोऽध्ययनेन वे । 
यो मे कालो भवेच्छेषस्तं वसेयमिहाच्युत ॥ १२॥ 
घर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययने ऊवे 
हुए उस समागत ब्राह्णने उनसे कडा-- ध्धरम॑से कमी च्युत न 
होनेवाठे देव ! मेरे जीवनका जो समय शेष रह गया दैः 
उसमे मे यदीं रदरगाः ॥ ११-१२॥ 
यम उवाच 
नाहं कालस्य विदितं प्राप्नोमीह कथंचन । 
यो हि धर्म चरति वै तं तु जनामि केवलम्‌ ॥ १२ ॥ 
यमराजने कहा- ्ह्न्‌ ! म कालके विधानक किसी 
तरह नदीं जानता । जगते जो पुरुष ध्माचरण करता हैः 
केवल उसीको मै जानता ह्र ॥ १३॥ 
गच्छ विप्र त्वमयैव आलयं स्वं मादयते । 
बरूहि सर्वं यथा स्वैरं करवाणि किमच्युत ॥ १७॥ 
घर्मसे कभी च्युत न होनेवाले मदातेजख्वी ब्राह्मण | 
त॒म अभी अपने घरको चके जाओ ओर अपनी इच्छाके 
अनुसार सब कुछ बताओ । म तुम्हारे ल्मि क्या करू१॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यत्‌ तत्र छृत्वा खुमहत्‌ पुण्यं स्यात्‌ तद्‌ त्रबीहि मे। 
सर्वस्य हि प्रमाणं त्वं ्ेरोक्यस्यापि सन्तम ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--साधुशिरोमणे ! संसारम जो कमं 
करनेसे महान्‌ पुण्य होता हो, वह मुन्चे बताइये; क्योकि 
समसत त्रिरोकीके चयि धर्मक विषयमे आप ही प्रमाण है ॥ 
यम उवाच 
श्रुणु तच्वेन विपषे प्रदानविधिसुत्तमम्‌ । 
तिलाः परमकं दानं पुण्यं चैवेह शाश्वतम्‌ ॥ १६ ॥ 
यमने कहा-्रहमषैं ! ठम यथार्थस्पसे दानक 
उत्तम बिनि सुनो । तिर्का दान सवर दानम उत्तम है । वद 
यह अक्षय पुण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥ 
तिडाश्च सम्प्रदातस्या यथाशक्ति द्विजषेभ । 
नित्यदानात्‌ सर्वकामांस्तिला निवेतयन्त्युत ॥ ९७ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ¡ अपनी शक्तिके अनुखार तिलौकरा दान अवश्य 
करना चादिये । निल्यदान करलेखे तिर दाताकरी सम्पूणं 
कामना्ओंको पूणं कर देते ह ॥ १७ ॥ 
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तिलाञ्श्राद्धे प्रशंसन्ति दानमेतद्ध.थनुत्तमम्‌ । 
तान्‌ प्रयच्छस्व विप्रेभ्यो विधिदृष्टेन कमेणा ॥ १८॥ 
शरद्धमे विद्वान्‌ पुरुष तिर्छकी प्रशंसा करते दै । यह 
तिल्दान सत्रसे उत्तम दान है | अतः तुम शाह्लीय विधिके 
अनुसार ब्राह्मणको तिकूदान देते रहो ॥ १८ ॥ 
वैशाख्यां पौणमास्यां तुतिलान्‌ दाद्‌ द्विजातिषु । 
तिला भक्षयितव्याश्च सदा त्वाखम्भनं च तैः ॥ १९॥ 
वेशाखकी पूर्णिमाको ब्राहणोके च्यि तिल्दान देः 
तिक खाये ओर सदा तिका दी उबटन क्गाये ॥ १९ ॥ 
कायं सततमिच्छद्धिः श्रेयः सवौत्मना गृहे । 
तथाऽऽपः खवेदा देयाः पेयाश्चैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कल्याणकी इच्छा रखते है, उन सब प्रकारसे 
अपने धरमे तिर्लीका दान ओर उपयोग करना 
चादिये । इसी प्रकार सवदा जलका दान ओर पान करना 
चाहिये- इमे संशय नरह है ॥ २० ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि कूपभ्विवा् खानयेत्‌ । 








पतत्‌ खदुखुभतरमिहलोके द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ 


दविजश्रेष्ठ ! मनुष्यको यह पोखरी, तालाब ओर कुर 
खुदवाने चाहिये । यह इस संसारम अत्यन्त दुरम 





पुण्य कां दै ॥ २९१॥ 
आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं श्येतद नुत्त मम्‌ । 
प्रपाश्च काया दानां नित्यं ते दविजसत्तम । 
भुक्तेऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वै विरोषतः ॥ २२॥ 
विप्रवर । तुम्हं प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये । 
जल देने लि प्याऊ लगाने चादिये । यह सर्वोत्तम पुण्य 
कायं हे । ( भूखेको अन्न देना तो आवद्यक है ही, ) 
जो मोजन कर चुका हो, उसे मी अन्न देना चाहिये। 
विशेषतः जलका दान तो समीके खयि आवश्यक है ॥ २२॥ 
भीष्म उवाच 
शृ्युक्ते स तदा तेन यमदूतेन वयै गृहान्‌ । 
नीतश्च कारयामास सवं तद्‌ यमशासनम्‌ ॥ २३॥ 
भीष्मजी कते हैँ-- राजन्‌ ! यमराजके एेखा कढने- 
पर उस समय ब्राह्मण जानेको उद्यत हुआ । यमदूतने उसे 
उसके धर पर्हुचा दिया ओर उसने यमराजकी आज्ञाके 
अनुसार वह सव पुण्य-कायं किया ओर कराया ॥ २३ ॥ 
नीत्वा तं यमदुतोऽपि गरृटीत्वा शर्मिणं तदा । 
ययौ स धर्मराजाय न्यवेदयत चापि तम्‌ ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ यमदूत शमीको पकड़कर वरहो ठे गया ओर 
धर्मराजको इसकी सूचना दी ॥ २४॥ 
तं धर्मसाजो धर्मं पूजयित्वा प्रतापवान्‌ । 
` कृत्वा च संविदं तेन विखसजे यथागतम्‌ ॥ २५॥ 


धरीमष्टाभारते 
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प्रतापी धर्मराजने उस ध्॑जञ ब्राह्णकी पूजा करके उस 
बातचीत की ओर फिर वह जेसे आया था, उसी प्रकार ङे 
विदा कर दिया ॥ २५ ॥ 
तस्यापि च यमः सवेभुपदेश्चं चकार ह्‌। 
बरेत्यैत्य च ततः सवं चकारोक्तं यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 

उसके च्य भी यमराजने सारा उपदेश किया। 
परलोकमे जाकर जव वई लोटा, तव उसने भी यमराजके 
बताये अनुसार सब कार्यं किया ॥ २६ ॥ 


तथा प्रशंसते दीपान्‌ यमः पित्तहितेप्सया । 
तस्माद्‌ दीपप्रद नित्यं संतारयति वै पितृन्‌ ॥ २७॥ 
पितरोके दहितकी इच्छासे यमराज दीपदानकी प्रशंसां 
करते है; अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य पितरोका 
उद्धार कर देता ३॥ २७ ॥ 
दातव्याः सततं ष्ठीपास्तस्साद्‌ भरतसत्तम । 
देवतानां पिवृणां च चश्चुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥ 
इसल्ि भरतश्रेष्ठ ! देवता ओर पितरोके उद्यसे 
सदा दीपदान करते रहना चाहिये । प्रभो ! इससे अपने 
नेका तेज बढता दै ॥ २८ ॥ 
रजदानं च सुमहत्‌ पुण्यमुक्तं जनाधिप । 
यस्तान्‌ विक्रीय यजते ब्राह्मणो ह्यभयंकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जनेदवर | रत्नदानका मी बहुत बड़ा पुण्य ब्रताया गया 
हे । जो ब्राह्मण दानम मिछे हए र्नको बरेचकर उसके दवारा 
यज्ञ करता है, उसके लि वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं दता ॥ 
यद्‌ वे ददाति विप्रेभ्यो बाह्मणः प्रतिगरह्य वै । 
उभयोः स्यात्‌ तदक्षय्यं दातुरा्ातुरेव च ॥ २०॥ 
जो ब्राह्मण किनी दातासे रत्नौका दान लेकर खयं भी 
उसे ब्राह्मणको बोट देता है तो उस दानके देने ओर लेनेवटे 
दोरनोको अक्षय पुण्य प्राप्त होता ३ ॥ ३० ॥ 
यो ददाति सितः स्थित्यां तादृशाय प्रतिग्रहम्‌ । 
उभयोरक्षयं धर्म तं मयुः प्राह॒ धर्मवित्‌ ॥ २३१॥ 
जो पुरुष स्वयं धर्ममर्यादामे खित होकर अने ही 
समान सितिवल ब्राह्मणको दानमे मिली हई वस्तुका दान 
करता दै, उन दोनोको अक्षय धर्मक प्राति होती दै। यद 
धम्॑ञ मनुका वचन है ॥ ३१ ॥ 
वाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः । 
खुवस्रश्च खवेषश्च भवतीव्यनुखयुश्चुम ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य अपनी ही खमे अनुराग रखता द्आ व्ल 
दान करता देः वह सुन्दर वस्र अर मनोहर वेषभूष्ाते 
सम्पन्न होता दै-एेला हमने सुन रख। ३ ॥ ३२ ॥ 


गावः सुवणं च तथा तिखाश्चेवायुवर्णिताः। ` 


दानधमेपवं ] 











बहुशः पुरुषव्याघ्र वेदप्रामाण्यदर्खनात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पुरुषिंह | मेने गौः सुवर्णं ओर तिलके दानका 
माहात्म्य अनेको बरार वेद्-शाख्रके प्रमाण दिखाकर वर्णन 
किया हे॥ ३३॥ 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 
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विवाहांश्चैव कुर्वीत पुत्रालुत्पादयेत च । 
पुरलाभो हि कौरव्य सवंखाभाद्‌ वििष्यते॥ २५ ॥ 

कुखनन्दन ! मनुष्य विवाह करे ओर पुत्र उत्पन्न करं | 
पुत्रका लाम सव्र लार्भोति बदकर है ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि यमब्राह्मणसंवादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


अनुज भनि के अन्त्‌ 2 ओर त्र य ५ न्‌ ९ ॐ त 
इस प्रकर श्रीमहामारत अनुरासनपयैके अन्तमैत दानधर्मपवरमे यम ओर व्राह्मणका। संयाद्त्रिषयक अरस अध्याय पुरा हा ॥ ६८ ॥ 
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एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
गोदानकी महिषा तथा गौओं ओर ब्राहम्णोकी रक्षासे पुण्यक प्राप्षि 


युधिष्ठिर उवाच 
भूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिमुत्तमम्‌ । 
कथयख महाप्राज्ञ ` भूमिदानं विदेषतः ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने का-- महाप्राज्ञ कुरश्ेष्ठ ! आप दानकी 
उत्तम विधिका फिरसे वणन कीजिये । विद्ोषतः भूमिदानका 
महव वरताद्ये ॥ १ ॥ ` 
पृथिवीं क्षत्रियो दद्याद्‌ व्राह्मणायेष्िकर्मिणे । 
विधिवत्‌ प्रतिगृह्णीयान्न त्वम्यो दातमर्ह॑ति ॥ २ ॥ 
केवल क्षत्रिय राजा ही यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणको पृथ्वीका 
दान कर सकता है ओर उसीते ब्राह्मण विविपूर्वक भूमिका 
प्रतिग्रह ठे सकता है । दूसरा कोई यह दान नहीं कर सकता || 
सर्ववर्णेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फर्कङ्खिभिः। 
वेदे बा यत्‌ समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि॥ ३ ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी वक्रि लोग जे 
दान कर सक अथवा वेदम जिस दानका वर्णेन हो» उसकी 
मेरे समक्ष व्याल्या कील्यि ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
तदयनामानि देयानि जीणि तद्यानि च । 
सर्वकामफलानीह गावः पृथ्वी सरखती ॥ £ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिः ! गायः भूमि श्भैर 
सरस्वती- ये तीनौ समान नामाली दै--इन तीनौ वल्नु- 
ओका दान करना चादिये । इन तीनोके दनका फल म्‌ 
तमान ही दे । ये तीन व्र मनुष्योकी सम्भू कामना 
पूणं करनेवाली ई ॥ ४ ॥ 
यो ब्रूयाच्चापि शिष्याय ध्य राह्मी सरखतीम्‌ । 
पृथिवीगोप्रदानाभ्यां तुस्यं स फठमदछुते ॥ ^ ॥ 
जो व्राह्मण अपने रिष्यको भर्मानुकूल ब्राह्मी सरस्वती 
( वेदवाणी ) का उपदशा करता हे, वद भूमिदान ओर 
गोदानक्े समान फलका भागी हता दे ॥ ५ ॥ 


तथैव गाः थदांसन्ति न लु देयं ततः परम्‌ । 


संनिश्ृफरास्ता हि रष्वर्थाश्च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार गोदानकी मी प्रशंसा की गयी है उससे बटकर 
कोई दान नदी । युधिष्ठिर | गोदानका फल निकट भविष्यमे 
मिख्ता ३ तथा वे गौर शीघ्र अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करती है ॥ ` 
मातरः स्वंभूतानां गावः सवेखखप्रदाः । 
वृद्धिमाकाङ्कता नित्यं गावः कायः प्रदक्षिणाः॥ ७ ॥ 
गो सममं प्ाणियोकी. माता कदलाती द । वे सवक 


खख देनेवाकी ई । जो अने अम्बुद्यकती इन्छ। रखता दोः 


उसे गौओको सदा दाहिने करके चलना चादिये 1 ७ ॥ 


संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च बजेत्‌। 
मङ्गलायतनं देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः सदैव हि ॥ ८ ॥ 
गौओको वमत न मरि । उनके बरीचते होकर न निक. 





वे मङ्गलकी आधारभूत देविर्यो दै, अतः उनकी सदा ही _ 
पूजा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्रचोदनं देवरूतं गवां कर्म॑सु वतंताम्‌ । 
पू्मवाश्चरं चान्यदभिधेयं ततः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
दैवताओंने भी यके लि भूमि जोतते समय वरैलौको डंडे 
आदिमे हका था | अतः प्रहे यज्ञके च््यि दी वैलोको जोतना 
या हकना श्रेयस्कर माना गया ह । उससे भिन्न कर्मके लि 
न्रैलोको जीतना या डंडे आदिते दाकना निन्दनीय दै ॥ ९॥ 
प्रचारे बा निवाते वा बुधो नोद्धेजयेत गाः । 
तृषिता ह्यभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्धवम्‌ ॥ १०॥ 
विद्वान्‌. पुरुषको चादिये करि जत्र गोर स्वच्छन्दतापूवेक 
विचर रही हौ अथवा किसी उपद्रवश्यूष्य स्थानमे बेटी हो 
तो उन्हे उदेगमे न डले । जत्र गौर प्याससे पीड़ित हो 
जलकी इच्छसे अपने स्वामीकी ओर देखती द ( ओर बह 
उन्हे पानी नदीं पिलाता है ); तव्र वे रोषधूणं दष्टते बन्धु 
ब्ान्धवेसहित उसका नाश कर देती ह ॥ १० ॥ 
पिवरसद्यानि सततं देवतायतनानि च । 
पूयन्ते शृता यासां पूतं किमधिकं ततः ॥ ११ ॥ 
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श्रीमहाभारते [ अचुशासनपवणि 





ननन 


जिनके गोबरखे लीपनेपर देवताओंके मन्दिर ओर 
पितरोके भाद्धस्थान पवित्र होते ई, उनसे बदकर पावन ओर 
क्या हो सकता है १॥ ११॥ । 
घासमुष्टिं परगवे ददात्‌ संवत्सरं तु यः। 
सङृत्वा खयमाहारः व्रतं तत्‌ सावंकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
जो एक वतक प्रतिदिन स्वयं भोजनके पदठे दुसरेकी 
-गायको एक्‌ मौ मात लिलता दे, उका अह व्रत षस्त 
_कामनाओंको पूरणं कएनवाला होता दै ॥ १२॥ 
खि पुरान यशो ऽथ॑ च धियं चाप्यधिगच्छति । 
नारायत्यड्ुभं चेव दुःखप्नं चाप्यपोहति ॥ १३॥ 
वह अपने लि पुत्र, यश, धन ओर सम्पत्ति प्रात 
करता दै तथा अश्चुभ कर्म ओर दुःखम्रका नाश कर देता ै।१३। 
युधिष्ठिर उवाच 
देयाः किंङश्चणा गावः काश्चापि परिवर्जयेत्‌ । 
कीडशाय पदातव्या न देयाः कीटशाय च ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने पृड्ठा-- पितामह ! किन लक्षणोवाली 
गोओंका दान करना चाये ओर किनका दान नहीं करना 
चाहिये १ कैसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये ओर कैषे 
ब्राह्मणको नहीं देनी चाद्ये १ ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवात्त 
असदूचरत्ताय पापाय दुव्धायाचृतवादिने । 
हव्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कष्ा--राजन्‌ | दुराचारी, पापी, ोभी; 
असत्यवादी तथा देवयज्ञ ओर श्राद्धकर्म न करनेवाठे 
ब्राह्मणको किसी तरह गौ नदीं देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भिक्षवे बहुपुत्राय श्रो्नियायाहिता्नये । 
दरवा दशगवां दाता कोकानाप्रोत्ययुत्त मान्‌ ॥ १६॥ 
जिशतके ब्हुत-से पुत्र हो; जो श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) ओर 
अभ्रिहोत्री ब्राह्मण हो ओर गौके जयि याचना कर रदा हो, 
रेषे पुरुषको दस गौओंका दान करनेवाला दाता उत्तम 
लोर्कोको पाता दै ॥ १६ ॥ 
यश्चैव धर्म कुरुते तस्य धर्मफलं च यत्‌ । 
सर्वस्यैवांराभाग्‌ दाता तं निमित्तं प्रदृत्तयः ॥ १७ ॥ 
जो गोदान ग्रहण करे घर्माचरण करता है, उसके 
धर्मक्रा जो कुछ भी फल होता दैः उस सम्पूणं धर्मके एक 
अंशका भागी दाता मी होता है, कर्योक्रि उसीके ल्यि उसकी 
गोदानमें प्रड़ृतति हई थी ॥ १७ ॥ 
यश्चैवमुत्पादयते यश्चैनं जायते भयात्‌ । 
यश्चास्य कुरुते इत्ति सवरं ते पितर्रयः ॥ १८ ॥ 
जो जन्म देता दहः जो भयते बचाता दै तया जो जीविका 





देता है ये तीनो ही पिताके वल्य द ॥ १८ ॥ 


कल्मषं शुरुदयुश्रूषा हन्ति मानो महद्‌ यशः । 
अपुतां चयः पुत्रा भवरत्ति दशा धेनवः ॥ १९॥ 
गुरुजनोकी सेवा सरे पार्पोका नाश कर देती है | 
अभिमान महान्‌ यशको नष्ट कर देता ३ । तीन पुत्र पुत्र 
हीनताके दोषका निवारण कर देते दै ओर दुष देनेवार) 
दस मैः हौ तो ये जीविकाके अमावको दूर कर देती ई । १९ 
वेदान्तनिष्ठस्य बहुश्चुतस्य 
प्रक्ञानतप्तस्य जितेन्द्रियस्य । 
शिष्टस्य दान्तस्य यतस्य चैव 
भूतेषु नित्यं प्रियवादिनश्च ॥ २०॥ 
यः श्रुद्धयाद्‌ वै न विकर्म कुया 
न्मुदुश्च खान्तो हछयतिथिभ्रियश्च । 
दृचि द्विजायातिखजेत तस्मै 
यस्तुल्यशीलश्च सपुत्रदारः ॥ २९॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ, वदुज्ञः ज्ञानानन्दसे तृप्त जितेन्द्रियः 
रिष्ट, मनको वशम रखनेवाला, य्लशचील› समस्त प्राणिर्योके 
प्रति सदा प्रिय वचन बोलनेवाद्यः भूखके भये भी अनुचित 
कमं न करनेवाला; मृदुल, शान्त अतिथिप्रेमी, सबपर समान 
भाव रखनेवाला ओर खरी-पुत्र आदि ठुटम्भसे युक्त हो, उस 
ब्राह्मणक जीविक्राका अवय प्रवन्ध करना चाहिये॥ २०-२१॥ 
दभ पाते ये गुणा गोप्रदानं 
तावान्‌ दोषो ब्राह्मणस्वापहारे । 
सवौवस्थं ब्राह्मणस्वापहासे 
दाराश्चैषां दूरतो वर्जनीयाः ॥ २२॥ 
शभ पात्रको गोदान करनेसे जो लाम होते, उसका 
धन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता दै; अतः क्रिसी मी 
अभरस्यामं बराह्मणोके धनका अपहरण न करे तथा उनकी 
ल्ियोका संसर्ग दूरसे ही त्वाग दे ॥ २२॥ 
( विप्रदारे परते विप्रलनिचये तथा । 
परित्रायन्ति शक्तास्तु नमस्तेभ्यो खतास्तु वा ॥ 
न पालयन्ति चेत्‌ तस्य हन्ता वैवस्वतो यमः। 
दण्डयन्‌ भत्संयन्‌ नित्यं निरयेभ्यो न सुञखति॥ 
तथा गवां परिज्ाणे पीडने च शुभाद्यभम्‌ । 
विप्रगोषु विशेषेण रक्षितेषु हतेषु वा ॥ ) 
` जरा बाहर्णोकी चिरयो अथवा उनके धनका अपहरण 
होता होः वरहो शक्ति रढे दृए जो उन सवकरी रक्षा करते 
ई" उन नमस्कार है । जो उनकी रक्चा नी करते 
दोक समान है । सूर्वपन्न यमराज एसे लोका वघ कर 
डालते है, प्रतिदिन उन्दे यातना देते ओर डंटते-फटकासत 


दानधमपचं ] 


क णव््ज्व्य्न्न्न्न्न्न्=- ~ ~ -----------------------~-~~~~-----------~-~--------~------~---~-~--~-- 


सप्ततितमो ऽच्याथ 
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द ओर नरके उन्दे कभी चुटकारा नदीं देते ई । इसी प्रकार 
गोक संरक्षण ओर पीड़नते भी भ ओर अञ्चभकी प्राति 








होती है । विशेषतः ब्राह्मणो ओर गोर्ओके अपने द्वार 
सुरक्षित दोनेषर पुण्य ओर मारे जानेपर पाप देता ई ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपवंणि दानघर्म॑पवणि गोदानमादास्मये एकोनसषठत्तितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह।मारत अनुखासनपर्वके अन्तर्भत दानधर्भ॑पर्वमे गोदानका माङस्यविबयक उनटत्तर्वे{ अध्याय पूरा दअ! ॥६९॥ 
( दाक्षिणाव्य अधिक पाठके ३ शोक मिलाकर ऊरु २५ शोक है ) 





सप्ततितमोऽध्यायः 
ब्ाक्षणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली दानिके विषयमे द्टान्तके रूपमे राजा चृभका उपाख्यान 


मीष्म उवाच 

अनैव कौ्यैते सद्धि्ौह्यणखाभिमरशने । 
गेण महत्‌ छच्छरं॑ यदवाप्तं कुरुदह ॥ १९ ॥ 

भीष्मजीी कते है--ङुरशरेष्ठ | इस विषयमे श्रेषठ 
पुरुष्र वई प्रसङ्ग सुनाया करते दै, जिसके अनुखार एक 
त्रा्मणकरे धनको ठे लेनेके कारण राजा छंगको महान्‌ कष्ट 
उटाना पड़ाथा॥ १॥ 
निविशन्त्यां पुरा पाथं द्वारवत्यामिति श्रुतिः । 
अद्यते महाद्रूपस्तणवीरुत्समाचरतः ॥ २ ॥ 

पार्थं | मारे सुननेम आया है कि पूवैकाल्मे जवर 
दवारकापुरी, बरस रही थी, उसी समय वरहो घास ओर 
ऊताअसि का हभ एक विशाल कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 
प्रयत्नं त इवौणास्तस्मात्‌ करूपाज़लार्थिनः । 
मेण महता युक्तास्तस्मिस्तोये खुसंदृते ॥ २ ॥ 
ददश्ुस्ते महाकायं कृकलासमवस्थितम्‌ । 

वह रहनेबाले यदुवंशी बालकं उस र्पेका जल पीनेकौ 
इच्छासे बड़ परिश्रमके साथ उस धास-पूसको हटानेके ल्य महान्‌ 
प्रयन्न करने लगे । इतनेहीमे उस करे दके हुए जल्मै खित 
हुए एक विशालकाय गिरगिटपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ ३३ ॥ 
तस्य॒ चोद्धरणे यल्लमङकवस्ते सष्स््रशः ॥ ४ ॥ 
प्रश्र्भपटेश्च तं बद्ध्वा पवेतोपमम्‌ । 
नाराकयुवन्‌ सुद्ध ततो जग्मुजनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 

फिर तो वे सदखौ बालक उस गिरगिटको निकालनेका 
य॒ करने मो । गिरगिटका शरीर एक पवतके समान्‌ या । 
बालरकौनि उ रस्थियो ओर चमदेकी पद्यसे बाधकर 
लीचनेके ल्यि बहुत जोर गाया परंतु वह्‌ टसन्ते-मस न 
हआ । जब बालक उसे निकालनेमे सफल न हो सके, तव 
वे भगवान्‌ शरीङृष्णके पाख गे ॥ ५५ ॥ 
खमावृत्योदपानस्य रकलासः स्थितो महान्‌ । 
तस्य नास्ति खमुद्धतंत्येतत्‌ र्णे न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ 

उन्दने मगान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन 4 
एक बहुत बदा गिरगिट क्म पड़ा हैः जो उस ङ 


सारे आकाशको घेरकर वरैठा दै; पर उसे निकराल्नेवाला 
कों न्दी हैः ॥ ६ ॥ 
स॒ वाुदेवेन समुद्ध्तश्च 
पृष्ट कायं निजगाद्‌ राजा । 
नरगस्तद्‌!ऽऽत्मानमथो न्यवेदयत्‌ 
पुरातनं यक्ञसदहश्रयाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दुर्पके पास गये । 
उन्होने उस गिरगिटको कुरँसे बाहर निकाला ओर अपने 
पावन हाथके स्पशंसे राजा येगका उद्धार कर दिया । इसके 
चाद उनसे परिचय पृष्ठा । तत्र राजाने उन्दं अपना परिचय 
देते हुए कदा--प्रभो ! पू॑जन्ममे मँ राजा दग था, जिने 
एक सद यज्ञोका अनुष्ठान क्रिया थाः ॥ ७ ॥ 
तथा बरुवाणं तु तमाह माधवः 
टुभं त्वया कम छतं न पापकम्‌ । 
कथं भवान्‌ दुगंतिमीदशीं गतो 
नरेन्द्र तद्‌ नहि किमेतदीदशम्‌ ॥ ८ ॥ 
उनकी एसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीङष्णने पूछा-- 
(राजन्‌ } आपने तो सदा पुण्यकमं ही किया या? पापकमं 
कभी नह किया, फिर आप सी दुर्गतिम कैसे पड़ गये १ 
वताइयेः क्यो आपको यह एेसा कष्ट प्रास्त हुआ १॥ ८ ॥ 
शतं सहस्राणि गवां शतं पुनः 
पुनः रातान्यष्टशतायुतानि । 
त्वया पुरा दत्तमितीह शुश्चुम 
चप द्विजेभ्यः क जु तद्‌ गतं तव ॥ ९ ॥ 
‹नरेश्वर | हमने सुना हे कि पूकालमे आपने बाहयर्णोको 
पहले एक लाख गौ दान कीं । दूसरी बार सौ गोओंका 
दान किया । तीषरी बार पुनः सौ गौठ दानमे दी । फिर 
चयी वार आपने गोदानका एेखा सिलसिला चाया कि 
लगातार अस्सी काख गौओंका दान कर दिया । (इस 
प्रकार आपके द्वारा दक्यासी लख दो सौ ग्ण दानमे 
दी गर्यीं ।) आपके उन्‌ सब्र दाननाका पुण्यफलं कहां 
चला गया !॥ ९ ॥ 


जरगस्ततोऽत्रवीत्‌ ऊष्णं जाङ्मणस्याभ्नष्टोज्निणः । 


"९६८८ 
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प्रोषितस्य परिभ्रष्टा गौरेका मम गोधने ॥ १०॥ 
तवर राजा दृगने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--पप्रभो ! 
एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था । उसके पास 
एक गाय थीः जो एक दिन अपने खनसे भागकर मेरी 
गोओंके इंडमे आ मिली ॥ १० ॥ 
गवां सहसे संख्याता तदा सा पदयपैर्मम । 
स। ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रत्याथंमभिकाङ्घता ॥ १९ ॥ 
उस समय मेरे ग्वाने दानके लिये मेगायी गयी एक 
हजार गोमि उक्षकी मी गिनती करा दी ओर मैने परलोकमें 
मनोवाञ्छित फलकी इच्छति वष्ट गौ मी एक ब्राह्मणको दे दी ॥ 
अपरयत्‌ परिमागंश्च तां गां परगृहे द्विजः । 
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साभवत्‌ ॥ १२॥ 
(कुछ दिनो बाद जव बह व्राह्मण परदेशसे लीरा, तब 
अपनी गाय ददने खगा । दरदते-दरदते जवर वह गाय उसे 
दूसरेके घर मिली, तब उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गो पहले 
थी, उस दूसरे ब्राह्मणसे कदा-“ध्यह गाय तो मेरी है" ॥१२॥ 
तावुभौ समचुप्रा्तौ विवदन्तौ भृद्राञ्वरो । 
भवान्‌ दाता भवान्‌ हतंत्यथ तौ मामवोचताम्‌॥१३ ॥ 
^किर तो वे दोनो आपसमे लड़ पड़े ओर अत्यन्त क्रोधमें 
भरे हए मेरे पाख आये । उनमेसे एकने कहा-“'महाराज | 
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यद गौ आपने मुस्े दानमे दी ह ( ओर यह ब्राह्मण इसे 
अपनी बता रहा हे । )› दूखरेने कदा-““महाराज | वास्तवे 
य मेरी गाय है । आपने उसे चुरा सिया है ॥ १३ ॥ 


# ऋ 1 {4 
द्यातिन शतखख्यन गवा विनिमयेन वे। 


श्रीमहाभारते 
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देशकालोपसम्पन्ना दोग्ध्री शान्तातिवत्सला । 
स्वादुक्षीरप्रदा धन्या मम नित्यं निवेशने ॥ १५॥ 
धतव मैने दान ठेनेवाले ब्राह्मणे प्ार्थनापूर्वक कहा-_ 
भम इस गायके बदले आपको दस हजार ग्ट देता दं ( आप 
इन्द इनकी गाय वापस दे दीजिये ) | यह्‌ सुनकर वह 
यो बोला--"महाराज | यह गौ देश-काकके अनुरूप, पूरा 
दुघ देनेवालीः सीषी-सादी ओर अत्यन्त दयादुसखभावकौ 
है । वह बहुत मीठा दुघ देनेवाली दै । धन्य माम्य जो यह 
मेरे घर आयी । यई सदा मेरे दी यदा रदे ॥ १४-१५॥ 
कृतं च भरते सा गौम पुजमपस्तनम्‌ । 
न सा शक्या मया दातुमिच्युक्त्वा स अगाम ह ॥ १६॥ 
८अपने दधसे यह गौ मेरे मात्ृहीन शिका प्रतिदिन 
पालन करती रै; अतः म इसे कदापि नहीं दे सकता |" 
यह्‌ कहकर बह उस गायको ठेकर चला गया ॥ १६ ॥ 
ततस्तमपरं विप्रं याचे विनिमयेन दै। 
गवां शतसहस्रं हि तत्कृते गृद्यताभिति ॥ १७॥ 
हतव्र मेने उन दूपे ब्राह्मणसे याचना की--*भगवन्‌ | 
उसके बदटेमे आप मुञ्चपे एक लाख मौर्पटे लीजियेः॥ १७॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न राक्षां प्रतिगृह्णामि शक्तोऽहं खस्य मार्गणे । 
सेव ॒गौदीयतां शीघं ममेति मधुसूदन ॥ १८॥ 
(मधुसूदन ! तवर उस ब्राह्मणने कदा--““यै राजाओका 
दान नहीं लेता । मै अपने लि घनका उपार्जन करनेमे 
समयं दरं | मञ्चे तो शीघधमेरी वही गौ ला दीजिये ॥१८॥ 
रुक्ममश्वांश्च ददतो रजतस्यन्दनां स्तथा । 
न जग्राह ययौ चापि तदा स ब्राह्मणर्षभः ॥ १९॥ 
मैने उसे सोना, चोदीः रथ ओर घोडे-सव कुछ देना 
चाहा; परंतु बह उत्तम व्राह्मण कुछ न ठेकर त्का 
चुपचाप चला गया ॥ १९॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु चोदितः काघमेणा । 
पितृलोकमहं प्राप्य धर्मराजञुपागमम्‌ ॥ २०॥ 
“इसी बीचमे काट्की प्रेरणासे मँ मूत्युको प्रास्त हुआ 
ओर पित्रलोकमे पर्हुचकर धर्म॑राजसे मिला ॥ २०॥ 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमन्रवीत्‌ । 
नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कर्मणः ॥ २१॥ 
अस्ति चैव रतं पापमन्ञानात्‌ तदपि त्वया । 
चरस्व पापं पश्चाद्‌ वा पूं वा त्वं यथेच्छसि॥ २२ ॥ 
“यमराजने मेरा आदर-सत्कार करके मुञ्चते यदह बात 
कही-- ‹“राजन्‌ | तुम्हारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही न्दी 


याचे प्रतिग्रहीतारं स तु मामब्रवीदिदम्‌ ॥ १७॥ दे । परंतु अनजाने तुमसे प्क पाप भी वन गया 
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दे । उख पापको तम पि भोगो या परे ही भोग लो, 
जेषी ठम्दारी इच्छा हो, करो ॥ २२॥ 
रक्षितास्मीति चोक्तं ते प्रतिज्ञा चानरता तव । 
ब्राह्मणस्वस्य चाशनं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ 
“आपने प्रजाके घन-ननकी रक्षके स्थि प्रतिशा की 
थी; त उस ब्राह्मणकी गाय खो जनके कारण आपकी 
वद प्रतिज्ञा शटी दो गयी । दूरी व्रात यह दै करि आपरने 
ब्राक्षणके घनका भूलसे अपहरण कर लिया था । इस तरह 
आपके द्वारा दो तरका अपराध हो गया हैः ॥ २३ ॥ 
पूं छुच्छरं चरिष्येऽहं पश्चाच्छुभमिति प्रभो । 
धर्मराजं ह्खवन्नेवं पतितोऽस्मि महीतले ॥ २४॥ 
(तवर मने धर्मराजसे कहा-प्रमो ! भँ पके पाप दही 
भोग दगा । उसके बाद पुण्यका उपभोग करगा । इतना 
कहना था कि गँ पृथ्वीपर गिरा ॥ २४ ॥ 
अभौषं पतितथ्चादं यमस्योच्चैः प्रभाषतः। 
वासुदेवः समुद्धतौ भविता ते जनार्दनः ॥ २५॥ 
पूणं वषेसहस्मान्ते क्षीणे कमणि दुष्कते । 
प्रष्स्यसे शाश्वताद्लं काञजितान्‌ स्वेनैव कर्मणा ॥२६॥ 
५गिरते समय उच्चस्वरसे बोकते हुए यमराजकी यह बात 
मेरे कानेमि पड्-- महाराज ! एक इजार दिव्य वषं पृण 
होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा । उख समय 
जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर तुम्ारा उद्धार करगे 
ओर तम अपने पुण्यकर्मोकि प्रभावसे प्रात हुए सनातन 
लोकमि जाओगेः ॥ २५२६ ॥ 
कूपेऽऽत्मानमधःशीषमपदयं पतितश्च ` ह । 
तिर्यग्योनिमयुप्रप्ं न च मामजदात्‌ स्तिः ॥ २७॥ 
कर्तम गिरनेपर मेने देखा, सु्ञे तिय॑गयोनि ( गिरगिट- 
की देह ) मिली है ओर मेरा सिर नीचेकी ओर द । इस 
योनिम भी मेरी पूर्वजन्मोकी स्रणशक्तिने मेरा साथ 
नहीं छोड़ा दै ॥ २७॥ 
स्वया तु तारितोऽस्म्यद्य क्षिमन्यत्न तपोबलात्‌ । 


अनुजानीहि मां छृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वै ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्ण | आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। 
इसमे आपके तपोबल्के सिवा ओर क्या कारण दहो सकता 
है। अवर मुञ्चे आज्ञा दीनि, म सख्रगंटोकको जाऊंगाः ॥ 
अनुज्ञातः स ॒छष्णेन नमस्कृत्य जनादंनम्‌ । 
दिव्यमास्थाय पन्थानं ययो दिवमरिदमः ॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्री्ृष्णने उन्दं आज्ञा दे दी ओर वे शनरुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य माग॑का आश्रय ठे खर्गलोक- 
को चठे गये ॥ २९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवं याते रगे भरतसत्तम 1 
वादेव शमं इरोकं जगाद्‌ कुरुनन्दन ॥ ३० ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! कुख्नन्दन | राजा उगके सखर्गलोकको चले 
जानेपर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस इलोकका 


गान किंया--॥ ३० ॥ 


ब्राह्मणस्वं न हतेव्यं पुरुषेण विजानता । 

ब्राह्मणस्वं हतं हन्ति नृगं ब्राह्मणगौरिव ॥ ३९ ॥ 
'समञ्चदार मनुष्यको ब्राह्मणके घनका अपहरण नदीं. 

करना चादिये । चुराया हुआ ब्राह्मणका धन॒ चोरका उसी 





प्रकार नाश कर देता दैः जैसे ब्राह्यणकी गौने राजा इगका 
सर्वनाश किया थाः ॥ ३१॥ 


खतां समागमः सद्धिनौफखः पाथं विद्यते । 
विमुक्तं नरकात्‌ पर्य चृगं साधुखमागमात्‌ ॥ ३२॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि सजन पुरूष सत्पुरषोंका सङ्ग “करे 
तो उनका वह सङ्ग व्यथं नदीं जाता । देखो श्रष्ठ॒पुरुषके 
उमागमके कारण राजा ठगका नरकसे उद्धार हो गया ॥२२॥ 


प्रदानफलवत्‌ तच्च द्रोहस्त्न तथाफलः । 
अपचारं गवां तस्माद्‌ वजैयेत युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 

युधिष्ठिर | गौओंका दान करनेसे जेसा उत्तम फल 
मिलता है वैसे ही गौ ओते द्रोह करनेपर बहुत बडा कुफल 
भोगना पड़ता है; इसख्ि गोओको कमी कष्ट नदीं पर्टुचाना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधम॑पव॑णि नूगोपाख्याने स्तितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकर श्रोमहामारत अनुशासनपवंके अन्तत दानध्पवम सुगक्रा उपारूपानविषयक सत्तर्बो अध्याय पूरा हुमा ॥ ७० ॥ 





एकसप्तितमोऽ्यायः 
प से नौचिकेतका यमराजके पास जाना ओर यमराजका 
प नाचिकेतको गोदानकी महिमा बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
दत्तानां फलसम्प्राति गर्वा ्रनूहि मेऽनघ । 


विस्तरेण महाबाहो न हि ठप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-निष्पाप महाबाहो ! गोओंके दानले 
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जिस फलकी प्राप्ति होती दै, बह मुञ्ञे विस्तारके साथ 
बताइये । मुञ्ञे आपके वचनामर्तोको सुनते-खुनते तसि नदी 
होती दै, इसख्ि अमी ओर किये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषेरुदारुकेवौक्यं नाचिकेतस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
उदाल्क ऋषि ओर नाचिकेत दोनेके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिदहासका उदाहरण दिया करते द ॥ २॥ 
ऋषिरुदारुकिदीक्षामुपगम्य ततः सुतम्‌ । 
त्वं मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३ ॥ 
एक समय उद्रालक ऋषिने यज्ञकी दीक्षा टेकर अपने 
पुत्र नाचिकेतसे कहा--तुम मेरी सेवम रदोः ॥ २३ ॥ 


समाप नियमे तस्मिन्‌ महर्षिः पुत्रमत्रवीत्‌ । 
उपस्पशंनसक्तस्य खाध्यायाभिरतस्य च ॥ ४ ॥ 
इध्मा दभः खुमनसः कलराश्चातिभोजनम्‌ । 
विस्मृतं मे तदादाय नदीतीरादिहाव्रज ॥ ५ ॥ 

उस यज्ञका नियम पूरा हो जानेपर महिने अपने 
पु्से कदा--भेटा ! मेने समिधाः कुशा, एल, जलका 
घड़ा ओर प्रचुर भोजन-सामग्री ( फलमूल आदि )- इन 
सवका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया ओर स्नान तथा 
वेदपाठ करने लगा । किर उन सत्र वस्तुओको भूलकर मेँ 
यहा चला आया । अब तुम जाकर नदीतयसे वह॒ शव 
सामान य्ह के आओः ॥ ४-५ ॥ 


गत्वानवाप्य तत्‌ सवं नदीवेगसमाप्लुतम्‌ । 

न पडयामि तदित्येवं पितरं सोऽब्रवीन्मुनिः ॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जब बर्हो गयाः तब उसे कुछ न मिला । सारा 

सामान नदीके वेगम बह गा श | नाचिकेत मुनि ल्य 

आया ओर पितसे वोखा--पमृञ्चे तो वर्दरे वड सव सामान न्दी 

दिखायी दियाः ॥ ६ ॥ 

्ुत्यिपासाश्चमाविष्टो सुनिखदालकरिस्तदा । 

यमं पद्येति तं पुत्रमशपत्‌ स महातपाः ॥ ७ ॥ 
महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 

पारे ये, अतः र्ट होकर बोटे-“अरे ! वह सव तुरं 

कर्यो दिखायी देगा १ जाओ यमराजको देखो । इस प्रकार 

उन्न उसे श्चाप दे दिया ॥ ७ ॥ 

तथा स पित्राभि्दतो वाग्वज्रेण रताअजलिः । 

भ्रसीदेति ब्रुवन्नेव गतसखच्वोऽपतद्‌ भुवि ॥ ८ ॥ 
पिताक बाग्वजमे पीडित दुआ नाचिकेत दाथ जोड़कर 

ब्रोला--श्रमो । प्रसन्न होये ।› ईइतना दी कटते-कहते वह 

निष्प्राण होकर परष्वीपर गिर पड़ा ॥ < ॥ 


भरीम्टाभारते 
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नाचिकेतं पिता दष्टा पतितं दुःखमूच्छितः। 

किं मथा कृतमित्युक्त्वा निपपात महीतटे ॥ ९ ॥ 
नाचिकेतको गिरा देख उसके पिता भी दुःखसे मूर्छित 

हो गये ओर ८अे, यद मैने क्या कर डाला ! एेसा कहकर 

पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९॥ 

तस्य दुःखपरीतस्य स्वं - पु्मयुश्ोचतः। 

व्यतीतं तदहःशेषं सा चोग्रा तत्र शर्वरी ॥ १०॥ 
दुःखे इवि ओर बारंबार अपने पुत्रके स्मि शोक 

करते हुए ही मद्रिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया ओर 

मयानक रात्रि मी आकर समाप्त दो गयी ॥ १०॥ 


पि्येणाश्ुप्रपातेन नाचिकेतः ङरूदह । 
प्रास्पन्दच्छयने कोद चृष्टया सस्यमिवप्ुतम्‌॥११॥ 
कुरशरेष्ठ | कुशकी चटाईपर पड़ा हुआ नाचिकेत 
पिताके ओंसुओंकी धारासे मीगकर कुछ दिलने-इलने लगा, मानो 
वर्षसि सिचकर अनाजकी सूखी खेती हरी दो गयी दो ॥११॥ 
स पर्यपृच्छत्‌ तं पुं क्षीणं पयगतं पुनः। 
~ भ गन्धे = _ [8 
दिब्यैर्गन्धेः समादिग्धं क्षीणखप्नमिवोत्थितम्‌॥ १२॥ 
महर्भिका वह पुन मरकर पुनः छोट आया, मानो नीद 
ट्र जानेते जाग उठा हो । उसका शरीर दिव्य सुगन्धे 
व्याप्त हो रहा था । उस समय उद्ालकने उससे पूछा--॥ 
अपि पुजरजिता रोका द्युभास्ते स्वेन कमणा । 
दिष्टया चासि पुनः प्राप्तो न हि ते मानुषं वपुः ॥ १३॥ 
धेया | क्या तुमने अपने कर्मसे शुभ लोरकोपर विजय 
पायी है १ मेरे सौभाग्ये ही तुम पुनः यह चले आपे शे । 
तम्दारा यह शरीर मनुष्योका-सा नदीं है--दिव्य मावको 
प्रात हो गया हैः ॥ १३॥ 
प्रत्यक्षदश्शीं सर्वस्य पित्रा पृष्टो महात्मना । 
ख तां वातां पितुमेध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूषठनेपर परलोककी 
सवर वातोको परत्यश्च देखनेवाला नाचिकेत मरपियोके वीचमे 
पितासे वर्हाका खय व्रत्तान्त निवेदन करने लगा--॥ १४॥ 
कुर्वन्‌ भवच्छासनमाश्यु यातो 
ह ह्यहं विशालां रुचिरप्रभावाम्‌ । 
वेवखतीं प्राप्य सभामपदयं 
सहसखरो योजनदेमभासम्‌ ॥ १५॥ 
१ “पिताजी ! मँ आपकौ आश्ञाका पालन करनेके लिय 
यहि वुरंत प्रसित हुमा ओर मनोहर कान्ति एवं प्रमावणे 
यु वि्ाक यमपुरोमे प्हृचकर मैने बाकी घमा देली, 
जो सुवणंके समान सन्दर प्रमासे प्रकाशित हो री यी। 
उसका तेज सदर्खा योजन दूरतक कैला दुआ था ॥ १५॥ 
९ । 
दष्टरव ध मामभिमुखमापतन्तं 
दे्ीलि स श्ासनमादिद्दा । 
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वैवस्वतो.ऽष्यीदिभिरर्णेश्च 
भवत्छृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥ 
ञे सामनेसे आते देख विवखवान्‌के पुत्र यभने अपने 
सेवर्कोको आज्ञा दी किं (इनके ल्यि आषन दो ।› उन्हने 
आपके नाते अघ्यं आदि पूजनसम्बन्धी उपचारे स्यं 
ही मेरा पूजन किया ॥ १६॥ 


ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं 
चतः सदस्यैरभिपूज्यमानः। 
ध्रास्ोऽस्ि ते विषयं धर्मराज 
खोकानदहो यानहं तान्‌ विधत्ख॥ १७ ॥ 
{त्र सव सदस्येसि धिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हए मने वैवस्वत यमसे धीरेते कहा--शध्मराज ! मे आपके 
राज्यम आया हू; मै जिन लोकमि जानेके योग्य होऊ, उनमे 
जानेके ल्य भ॒न्चे आसा दीनियेः ॥ १७ ॥ 
यमो ऽत्रवीन्मां न खृतोऽसि सौम्य 
यमं पदयेत्याह स त्वां तपखी । 
प्रदीप्रा्चिसमानतेजा 
न तच्छक्यमन॒तं विग्र कतुम्‌ ॥ १८ ॥ 
(तवर यमराजने मुक्षसे कदा--““सौम्य | तुम मरे नही 
हो । तु्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि त॒म 
यमराजको देखो । विप्रवर | वे वम्हारे पिता प्रज्वलति 
अग्निके समान तेजस्वी ई। उनकी बात श्रटी नही 
कीजा सकती ॥ १८॥ 
घ्रस्तेऽहं प्रतिगच्छ तात 
श्लोचत्यसौ तव देहस्य कतो 1 
ददानि कि चापि मनःप्रणीतं 
प्रियातियेस्तव कामान्‌ वृणीष्व ॥ १९ ॥ 
‹तात ! तुमने ुञ्चे देल छया । अब तुम लोट जाओ। 
तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे ठम्हार पिताजी शोक- 
मग्न हो रदे है । वत्स त॒म मेरे प्रिय अतिथि हो । ठम्डाया 
कौन-सा मनोरथ भे पूण कृ । तुग्शारी जिस.जि्च॒वस्तुके 
खि इच्छा हो, उसे मांग लो” ॥ १९॥ 


तेनैवमुक्तस्तमहं  भरत्यवोचं 
रास्तोऽसि ते विषयं दुर्निवत्थ॑म्‌ । 
इच्छाम्यहं पुण्यछृतां सशद्धान्‌ =. 
लोकान्‌ द्रष्टुं यदि तेऽहं वराहः ॥२०॥ 
(उनके रेसा कदनेपर मैने इस प्रकर उत्तर .दिवा-- 
"भगवन्‌ | म आपके उस राज्यम आ गथा टर ४ 
कर जाना अलन्त कठिन दै । यदि भे आपकी दमे वर 
पिके योस्य हो तो छण्धासा पुदषौको मिलनेवा समृद्धि- 
शाली छोकौका मै दर्शन करना चाहता दू" ॥ ९ ॥ 
यानं समारोप्य त॒ मांस देवो 
वायक खुपभं भालमत्‌ वत्‌ । 


पिता 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
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संदर्शयामास तदात्मरोकान्‌ 
सर्वा स्तथा पुण्यतां दिजेनदरं ॥ २१ ॥ 
(द्विजेन्द्र ! तत्र यम देवताने वाहनेषि जते इट उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजसी रथपर मुने विढाकर पुण्यात्मार्ओको 
प्राप्त होनेवाठे अपने येकि सभी लोर्कोका मुञ्च दर्यन कराया ॥ 


अपदयं तत्र वेदमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । । 
नानासंस्यानरूपाणि सवरत्नमयानि च ॥ २२॥ 
“तब ओने महामनस्वी पुखषाको प्रा होनेवाठे वदाकि 
तेजोमय मवर्नौका दर्शन किया । उनके रूप-रंग ओर आकारः 
प्रकार अनेक तरहके ये । उन भवनोका सच प्रकारके र्ना 
द्वारा निर्माण किया गया या॥ २२॥ 
चन्द्रमण्डटशयुभ्राणि किङ्किणीजालवन्ति च । 
अनेकरातभोौमानि सान्तजंखवनानि च ॥ २२॥ 
वैदूयौकंपरकाशानि रूप्यरुक्ममयानि च । 
तरुणादित्यवणीनि स्थावसणि चराणि च ॥ २४ ॥ 
(कोई चन्द्रमण्डलके समान उञ्ज्वरू ये । किन्दीपर 
्ुद्रधयियेसे युक्त स्ाररं ठगी थी । उनम सेकङ्गौ ककष 
ओर मंजिल थी । उनके भीतर जलाशय ओर बन-उपवन 
सुशोभित ये । किंतनोका प्रकाश नीख्मणिमय सूर्यके समान 
था। कितने ही ्चोदी ओर सोनेके वने हूए ये। किरी 


किन्दी भवनोके रंग प्रातःकालीन सूरयके समान्‌ लाल 
थे । उनमख ङु विमान या मवन तो स्थावर भे ओर 


कुछ इच्छानुसार विचरनेवले ये ॥ २३२४ ॥ 


भक्ष्यभोज्यमयाञ्दोलान्‌ वासांसि शयनानि च। 
सर्वकामफरश्चिव व्रक्षान्‌ भवनसंस्थितान्‌ ॥ २५॥ 
घ्न भवनम मक्षय ओर भोज्य पदा्थेकि पर्वत खड़े 
ये । वर्जो ओर शय्थाकि ठेर लगे थे तया सम्पूणं मनो- 
वाञ्छित फर्लको देनेवाठे बहुत ते इश्च उन यर्होकी सीमाके 
भीतर लहल्हा रदे ये ॥ २५ ॥ 
नयो वीथ्यः सभा वाप्यो दी्धिकाश्चैव सर्वशाः। 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ २६॥ 
(उन दिव्य लोकेमिं बहूत-सी नदिर्या?. गयोः, सभा- 
भवन, बावदिरयो, तालाब ओर जोतकर तैयार खड़े दए 
घोषयुक्त सदस रथ भने सब ओर देखे थे ॥ २६ ॥ 
क्षीरस्रवा वै सरितो गिरश्च 
९ सपिस्तथा विमलं चापि तोयम्‌ । 
यैवखतस्यानुमतश्च देशा- 
नदष्टपूवौन्‌ खुबहनपरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
ने दूष बहानेवाली नदिर्यो, पर्व॑त घी ओर निर्मल . 
जल भी देखे तथा यमराजकी अनुमतिसे ओर भी बहत-से 
पहलेके न देखे हए प्रदेशोका देन करिया ॥ २७ ॥ 
सवौन्‌ दष्टा तदहं धममेरज- 
मवोचं वै प्रभविष्णुं पुराणम्‌ ॥ 
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क्षीरस्यैताः सपिंषश्चैव नघः 
शश्वत्स्रोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः॥२८॥ 
(उन सवरको देखकर भने प्रभावशाली पुरातन देवता 
षमंराजये कहा-- प्रमो ! ये जो षी ओर वूधकी नदिरथो 
बहती रहती दै जिनका सोत कमी सूखता नहीं है, 
किनके उपभोगमे आती है इन्दे किनका भोजन नियत 
किया गया हे ! ॥ २८ ॥ 
यमोऽबवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । 
मन्ये खोकाः शाश्वता बीतद्योकैः 
समाकीणौ गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
“यमराजने कहा-“्रह्यन्‌- |" तुम इन नदियोको उन 
ओष्ठ पुर्भोका मोजन समञ्चोः जो गोर दान करनेवाले है । 
जो गोदानमें तत्पर दै, उन पुण्यात्माओंके लि दूसरे भी 
सनातन रोक विद्यमान दैः जिनमे दुःख-शोकसे रदित 
पुण्यात्मा भरे पड़े ई ॥ २९ ॥ 
न त्वेतासां दानमाजनं प्रशस्तं 
पातं कारो गोविशेषो विधिश्च । 
जञात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि 
दुःखं ्ञातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३०॥ 
८विप्रवर | केवल इनका दानम ही प्रशस्त नहीं है; 
सुपात्न बाह्मणः उत्तम समय, विशिष्ट गौ तथा दानकी सर्वा 
त्तम विधि-इन सव बातौको जानकर ही गोदान करना 
चादिये । गोओका आपसमे जो तारतम्य है, उसे जानना 
बहुत कठिन काम है ओर अग्नि एवं सू्यके समान तेजखी 
पाचको पहचानना भी सरल नहीं है ॥ ३० ॥ 


खाध्यायवान्‌ योऽतिमात्रं तपखी 
वैतानस्थो बाह्मणः पात्रमासाम्‌ । 
छच्छ्ेत्खष्टाः पोषणाभ्यागताश्च 
दवारेरेतेगों विरोषाः पदास्ताः ॥ २१ ॥ 
^८जो ब्राह्मण वेर्दौके स्वाध्यायसे सम्पन्न, अत्यन्त 
तपस्वी तथा यज्ञके अनुष्ठानमें र्गा हुआ होः वदी इन 
गोओके दानका सर्वोत्तम पात्र है । इसके सिवा जो ब्राद्मण 
ङच्छ्तसे मुक्त हुए हौ ओर परिवारकी पुष्टे ल्व गोदानके 
प्रार्थी होकर आये हौ, वे भी दानके उत्तम पात्र द । इन 
सुयोग्य पार््रोको निमित्त बनाकर दानमे दी गयी श्रेष्ठ गौरे 
उत्तम मानी गयी है ॥ ३१ ॥ 
तिस्रो राञयस्त्वद्धि खपोष्य भूमौ 
तत्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सैः प्रीताः खुधरजाः सोपचारा- 
स्ञ्यहं दत्वा गोर सैरवर्तितव्यम्‌ ॥ ३२॥ 
‹ध्तीन राततक उपवासपूर्वक केवर जल पीकर धरती- 





महाभारते [ अनुश्ाखनपैणि 
पर शयन करे । तसश्चात्‌ खिल-पिलकर तृप्त की ् 


गोरओंका मोजन आदिसे संतुष्ट कयि हुए ब्राह्मणोको त 
वरे । वे गोपे वछोके साथ रहकर प्रसन्न ह, सुन्दर व 
देनेवाल हौ तथा अन्यान्य आवश्यक सामभ्यो युक्त ह । 
एेसी गौर्ओका दान करके तीन दिनतक केवल गोरसका 
आहार करके रहना चादिये ॥ ३२॥ 
दत्वा धेनुं खुबतां कास्यदोषटां 
कट्याणवत्सामपलायिनीं च । 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावद्‌ वषौण्यद्युते खगंरोकम्‌॥ ३३ ॥ 
८८उत्तम॒ शीकूस्वभाववाली, भले वछछडेवाली ओर 
भागकर न जानेवाी दुधारू गायका कास्यके दुग्धपा्रसदहितं 
दान करके उ गौके शरीरम जितने रोप होते है, उतने 
वर्षौतक दाता सवगंलोकका सुख भोगता हे ॥ ३३ ॥ 
तथानडवाहं ब्राह्मणेभ्यः परदाय 
दान्तं धुय बलवन्तं युवानम्‌ । 
कुखानुजीव्यं वीर्यवन्तं बृहन्तं 
ङ्क्त खोकान्‌ सम्मितान्‌ घेचुषटस्य॥३४॥ 
“इसी प्रकार जो शिक्षा देकर कावूमै किये हुए बो 
ढोनेम समर्थः बलवान्‌, जवान, कृषक-समुदायकी जीविका 
चलने योग्यः पराक्रमी ओर विशार डील्डौरुवाले वैलका 
ब्राह्मणोको दान देता दै, बह दुधारू गायका दान करनेवाछेके 
त॒स्य ही उत्तम लोर्कोका उपभोग करता है ॥ ३४ ॥ 
गोषु क्षान्तं गोशरण्यं कृतक 
इृत्तिग्ानं तादशं पात्रमाहुः । 
वृद्धे ग्लाने सम्भ्रमे वा मदां 
कृष्यथं वा होम्यहेतोः भरस्ुत्याम्‌ ॥ ३५॥ 
गुवेथं वा बालपुष्टयाभिषङ्गा 
गां वे दातुं देशकाखो ऽवििषटः । 
अन्तज्ञौताः सक्रयज्ञानटन्धाः 
भ्राणक्रोता निजिता यौतकाश्च ॥ ३६॥ 
““जो गोओंके प्रति क्षमाशीर, उनकी रक्षा करनेमे 
समर्थः तज्ञ ओर आजीविकासे रहित है, एेखे ब्रा्मणको 
गोदानका उत्तम पात्र बताया गया दै जो नूदा दो, रोगी 
होनेके कारण पथ्य-भोजन चाहता हो, दुर्भिक्ष आदिके कारण 
वराया होः किसी महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेवाखा शे या 
जिसके व्यि खेतीकी आवदयकता आ पड़ी हो, होमके लि 
इिष्य प्रष्ठ करनेकी इच्छा हो अथवा धरम ख्रीके बचा 
¶दा होनेवाला हो अथवा रुके लिये दक्षिणा देनी हो अथवा 
बालको पुष्टिके लिये गोढुग्धकी आवदयकता आ पड़ी हो, 
एसे व्यक्तर्योको पेसे अवसप गोदाने लिये मान्य 








देश-काट माना गया है ( एेखे समयमे देश-काल्का विचार 
नदीं करना चादिये ) | जिन गौर्जोका विरेषर मेद जाना 
हआ होः जो खरौदकर यी गयी हौ अथवा ज्ञानक 
पुरस्काररूपसे प्रास हुई हो अथवा प्राणिर्योके अदल-बदलीसे 
खरीदी गयी हौ या जीतक्रर छायी गयी हौ अथवा ददेजमे 
मिखी हौ, एेषी गे दानके ल्मि उत्तम मानी गयी ३० ॥ 
नानिकेत उवाच 
धुत्वा वैवखतवचस्तमहं पुनरघ्रुवम्‌ । 
अभावे गोप्रदातृणां कथं लोकान्‌ हि गच्छति॥ ३७ ॥ 
नाचिकेत कहता दै --वेवस्वत यमकी बात सुनकर मैने 
पुनः उनसे पृञछा--‹भगवन्‌ | यदि अभाववश गोदान न 
कियाजा सके तो गोदान करनेवार्लको ही मिलनेवारे लोको 
ने मनुष्य कैसे जा सकता है १ ॥ ३७॥ 
ततोःऽन्रवीद्‌ यमो धीमान्‌ गोध्रदानपरां गतिम्‌ । 
गोप्रदानाद्चकद्पं तु गा्रते सन्ति गोप्रदाः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ यमराजने गोदानसभ्वन्धी गति 
तथा गोदानके समान फल देनेवाले दानक्रा वर्णन क्रिया 
जिसके अनुसार बिना गायके भी लोग गोदान करनेवाले 
हो सकते द १ ॥ ३८॥ 


अलाभे यो गवां दाद्‌ घृतधेुं यतव्रतः । 

तस्यैता घ्रृतवादिन्यः क्षरन्ते वत्सला इव ॥ ३९ ॥ 
“जो गौओंके अभावमे संयप-नियमते युक्त शो धृतधेनुका 

दान करता है, उरे चयि ये श्रतवाहिनी नद्यो वत्सला 

गो्ओंकी मति धृत बरहाती ई ॥ ६९॥ 

घताछाभे तु यो दयात्‌ तिलधेनुं यतव्रतः । 

स दुगौत्‌ तारितो धेन्वा क्षीरनद्यां घमोद्ते ॥ ४०॥ 
(घीके अभावपे जो व्रत.नियमते युक्त हो तिटमयी धेनु- 

का दान करता ३, वह उस धेनुक दारा संकटसे उद्धार पक्र 

दूधकी नदीम आनन्दित होता हे ॥ ४० ॥ 


तिङाकामे तु यो दधाज्ञकधें यतव्रतः । 
स॒ कामप्रवहां श्षीतां नदीमेतामुपा्यते ॥ ४९॥ 


{तिलके अभावमे जो त्रतशीठ एवं नियमनिष्ठ होकर 
जल्मयी घेनुका दान करता है, वह अभीष्ट वा बहाने- 
बाली इस शीतक नदीके निकट रदकर छल भोगता दै | ४१॥ 

पाजो स्यदशयत्‌ । 
पवमेतानि मे ततर धमर तो 
दष्ट च परम हषंमवापमहमच्युत 

धर्मे कमी च्युत न होनेवाहे पष्‌ पिताजी | इष प्रकार 
घर्मराजने मुञ्च वर्ह ये सव्र खान दिखये । वह सवर देखकर 
नच बड़ा हष प्रात हआ ॥ ५२ ॥ 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
~ 
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निवेदये चाहमिमं भ्रियं ते 
क्रतुमेदानटपधनग्रचारः । 
प्राप्नो मया तात सख मत्प्रसूतः 
प्रपत्स्यते वेदविधिप्रवृत्तः ॥ ४२ ॥ 
तात ! मँ आपके लियि यह प्रिय इत्तान्त निवेदन करता 
रकि मने वरो योड़-ते दी धनसे सिद्ध दोनेवाला यह गोदान- 
रूप महान्‌ यज्ञ प्रास किया दै । व य्ह वेदविधिके अनुसार 
मुञ्चते प्रकट दोकर सर्वत्र प्रचलति होगा ॥ ४२ ॥ 
शापो दछयं भवतोऽचुग्रहाय 
प्रातो मया यज दष्टो यमो वै। 
दानव्युष्टिं तत्र दष्टा महात्मन्‌ 
निःखंदिग्धान्‌ दानधमाश्चरिष्ये ॥ ७४ ॥ 
आपके द्वारा मञ्चे जो शाप मिला, वह वास्तवे मुद्ञपर 
अनुप्रहके स्यि दी प्रा हुआ या, जिससे मने यमलोक 
जाकर वँ यमराजको देखा । महात्मन्‌ ! बर्हो दानके फलको 
प्रत्यक्ष देख कर मेँ संदेदरदित दानधर्मोका अनुष्ठान करूगा ॥ 


षदं च मामन्रवीद्‌ धर्मराजः 
पुनः पुनः सम्प्रहृष्टो महये । 
दानेन यः प्रयतोऽभूत्‌ सदैव 
बिदोषतो गोप्रदानं च कुयौत्‌ ॥ ४५॥ 
हषे | धर्मराजने बारंबार प्रसन्न होकर सुञ्से यह 
भी कहा थाकि “जो लोग दानसे सदा पवित्र होना चाह" वे 
विशेष्ररूपसे गोदान कर ॥ ४५ ॥ 


शयुद्धो हथो नावमन्यख धमौन्‌ 
पात्रे देयं देशकालोपपन्ने । 
तस्माद्‌ गावस्ते नित्यमेव पदेया 
मा भूच्च ते संशयः कश्चिद ॥ ४६॥ 
मुनिकुमार । धमं निदौष विषय है । त॒म घमेकी 
अवेलना न करना। उत्तम देश, काढ प्रात होनेपर सुपात्रको दान 
देते रहना चाद्ये । अतः तुम्हे सदा ही गोदान करना उचित 


ह । इस विषयमे तुम्हारे मीतर कोई सदे€ नदीं होना चाहिये ॥ 


पुरा ह्यददन्नित्यमेव 
शान्तात्मानो दानपथे निविष्टाः । 
तपांस्युध्राण्यपरतिराङ्कमाना- 
स्ते पै दानं रद दुशचैव शक्त्या ॥ ७७॥ 
पूर्वकाल शान्तचित्तवाले पुरषेनि दानके मार्गमे सित 
हो नित्य दी गोओंका दान किया था । वे अपनी उग्र तपस्या- 
के विषयमे सदेह न रखते हए भी यथाशक्ति दान देते ही 
रहते थे ॥ ४७ ॥ 
काटे च शक्त्या मत्सरं वजैयित्वा 
श्द्धात्मानः अचिनः पुण्यशीलाः । 


एताः 
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द्वा गा वै लोकममुं प्रपन्ना 
देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥ ७८ ॥ 
कितने दी शद्धचितः शअद्धालुं एवं पुण्यात्मा पुरुष 
देष्याका त्याग करके समयपर ययाशक्ति गोदान करके पर- 
लोकम पर्ुचकर अपने पुण्यमय शील-स्वभावके कारण 
सखग॑खोकरमे प्रकाशित होते द ॥ ४८ ॥ 
एतद्‌ दानं न्यायलब्धं द्विजेभ्यः 
पाओ दत्तं प्रापणीयं परीक्ष्य । 
काञ्या्टम्या वतितव्यं दशाहं 
रसेर्गवां शृता प्रसरवेवी ॥ ४९ ॥ 
“न्यायपूर्वक उपाजित कि हुए इस गोधनका ब्राहम्ो- 
को दान करना चाहिये तया पत्रैकी परीक्षा करके सुपाचको 
दी हृदं गाय उसके घर पर्हुचा देना चाहिये ओर किसी भी 
शुभ अष्टमीसे आरम्भ करके दस दिनतक मनुष्यको गोरसः 
गोबर अथवा गोमूत्रका आहार करके रहना चादिये ॥ ४९॥ 
देवव्रती स्याद्‌ ब्ृषभप्रदाने- 
वेदावाघतिगोयुगस्य प्रदाने । 
तीथौवासिगोँप्रयुक्तप्रदाने 
पापोत्सगः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
एक बेलका दान करनेसे मनुष्य देवतार्ओंका सेवक 
होता है। दो तरेका दान करनेपर उसे वेदविधाकी प्रास 
होती है । उन बेस जुते हण छकडेका दान करनेसे तीर्थ- 
सेवनका फल प्राप्त होता है ओर कपिला गायके दानसे 
समस्त पार्भोका परित्याग हो जाता दै ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां कपिखां सम्प्रदाय 
न्यायोपेतां कट्ुषाद्‌ विप्रमुच्येत्‌ । 
गवां रसात्‌ परमं नास्ति किचिद्‌ 
गवां प्रदानं सुमहद्‌ वदन्ति ॥ ५९ ॥ 
धमनुष्य न्यायतः प्रास्त हई एक मी कपिला गायका दान 
करके सभी पार्पोसि मुक्त हो जाता है। गोरससे बद्कर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं दै; इखीलियि विद्धान्‌ पुरूष गोदानको 
महादान बतलात द ॥ ५१ ॥ 
गावो खोकां स्तास्यन्ति क्षरन्त्यो 
गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके । 
यस्तं जानन्न गवां हादमेति 
स वै गन्ता निर्यं पापचेताः ॥ ५२॥ 
गौ दृश देकर सम्पूणं लर्कोका भूरखके कष्टते उद्धार 
करती दै । ये लोकमे सवके ल्यि अन्न पैदा करती है । इष 
-बातक्रो जानकर भी जो गौर्भोके प्रति सौहार्दका भाव नहीं 
रखता, वह पापात्मा मनुष्य नरके पड़ता ह ॥ ५२ ॥ 


यैस्तद्‌ दत्तं गोखष्टखं शतं वा 
दश्ार्ध॑वा ददा वा साधुवत्सम्‌ । 
अप्येका वै साधवे ब्राह्मणाय 
सस्यासुष्मिन्‌ पुण्यतीथो नदी वै॥५३॥ 
“जो मनुष्य किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणको सदसः शतः दूस 
अथवा पोच गौओंका उनके अच्छे बडोसदित दान करता 
ह अथवा एक ही गाय देता दै, उस्तके ल्यि वह गौ परलोके 
पवित्र तीर्थोवाटी नदी बन जाती है ॥ ५३ ॥ 
भ्राप्त्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन 
गावस्तुल्याः सर्यपादैः पृथिव्याम्‌ । 
शब्ददचेकः संततिश्ोपभोगा- 
स्तस्माद्‌ गोदः सूयं हवावभाति॥ ५४॥ 
ध्राप्ति, पुष्टि तथा लोकरक्षा करनेके द्वारा गौर्पँ इस 
परथ्वीपर सूर्यकी किरर्णोके समान मानी गयी ह । एक ही 
“गोः शब्द धेनु ओर सूर्व-किर्णोका बोधक दै । गोष ही 
संतति ओर उपभोग प्राप्त होते दै; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य किरर्णोका दान्‌ करनेवाले सूर्यके दी समान माना जाताद॥ 
शरं शिष्यो वस्येद्‌ गोधदा 
स वै गन्ता नियतं खर्गमेव । 
विधिज्ञानां खुमहान्‌ धम पष 
विधि ह्यायं विधयः संविशन्ति॥ ५५॥ 
{शिष्य जत्र गोदान करने लगे, तत्र॒ उसे रहण करनेके 
लि गुरुको चुने । यदि गुरने वह गोदान खीकार कर ल्या 
तो शिष्य निश्चयं ही खर्गलोकमे जाता दै । विधिके जानने- 
वाठे पुरुषोके ल्थि यह गोदान महान्‌ धर्म है । अन्य सव 
विधिर्यो इस आदि विधिं ही अन्तर्भूत हो जाती ई ॥ ५५॥ 
इद्‌ दानं न्यायर्ब्धं द्विजेभ्यः 
पात्रे दवा प्रापयेथाः परीक्ष्य । 
त्वय्याशचंसन्त्यमरा मानवाश्च 
वयं चापि पते पुण्यशीले ॥ ५६॥ 
(तुम न्यायके अनुसार गोधन प्रास करके पाकी परीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ भ्ठ -्रहणोको उनका दान कर देना 
दी हई वस्तुको बाद्षणके घर पर्टुचा देना । तुम पुण्यात्मा 
ओर पुण्यकार्थमे प्रवृत्त रदनेवछे हो; अतः देवता, मनुष्य 
तथा हमलोग तुमसे धमकी ही आशा रखते है" ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्तोऽहं धर्मराजं द्विजे 
धमौत्मानं शिरसाभिप्रणम्य । 
वैवस्वतेन 
भ्रत्यागमं भगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मं | धर्मराजके एेसा कहनेपर मैने उन धर्मात्मा 
देवताको मस्तक छकाकर प्रणाम किया ओर फिर उनकी 
आज्ञा लेकर मै आपके चरणोकि समीप लौट आया ॥ ५७॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशासनपवेणि दानधम॑पवेणि यमवाक्यं नाम एकलघतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमदामारत अनुरासनध्वके अन्तमेत दानघर्मप्व॑म यमराजका बाकय्‌ नामक इकहत्तरव अध्याय 
~ कि 


पुरा हा ॥ ७९ ॥ 
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जिसप्ततितमो ऽध्यायः 


५६९५ 


स र _ 


हिसप्ततितमोऽध्यायः 
गौओंके रोक ओर गोदानविषयक युधिष्ठिर ओर इन्द्रे प्रन 





युधिष्टिर उवाच 
उक्तं॑ते गोप्रदानं वै नाचिकेत्षि भ्रति । 
माहात्म्यमपि चेवोक्तमुदेरोन गवां प्रभो ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--म्रभो ! आपने नाचिकेत क्षिके 
प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चचा की ओर 
गोओंके माहार्म्यका मी सषपते वर्णन किया ॥ १ ॥ 


चृगेण च मददुःखमनुभूतं महात्मना । 

पएकापराधादज्ञानात्‌ पितामह महामते ॥ २ ॥ 
महामते पितामह | मदात्मा राजा गने अनजाने किये 

हए एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख मोगा था ॥२॥ 


द्ास्वत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां समुद्धतः। 
मोक्षदेतुर्भूत्‌ कष्णस्तदप्यवधृतं मया ॥ ३ ॥ 
जव द्वारकापुरी बसने लगी थी; उस समय उनका 
उद्धार हआ ओौर उनके उस उद्धा हेत हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण । ये सारी बाते मने ध्यानसे सुनी ओर समक्षी ई ॥ 
कि त्वस्ति मम संदेहो गवां लोकं प्रति प्रभो । 
तत्वतः श्रोतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥ 
परंतु प्रमो ! मञ्चे गोलोकके सम्बन्धमे कुछ सदेह है; 
अतः गोदान करनेवाे मनुष्य जिस रोक निवास करते दै, 
उसका मँ यथां वणंन सुनना चाहता ह्रं ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
यथापृच्छत्‌ पद्मयोनिमेतदेव शतक्रतुः ॥ ५ ॥ 
भीष्मज्ीने कष्ा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते दै । 
जेता किं इरन किसी समय ब्रह्माजीठे यदी प्रन क्रिया या ॥ 
क्र उवाच प 
खर्लोकवासिनां लक्ष्मीमभिभूय खयाचघा । 
गोलोकवासिनः पद्ये बजतः संशायोऽ् मे ॥ ६ ॥ 
इन्द्रे पू्ा-भगवन्‌ | म देवता हू क गोलोक 
निवासी पुरू अपे तेजते खवासियोकी कान्ति फौकी करते 


हुए उन्द कधिक्रर चके जाते है; अतः मेरे मनमे यदा यह 





संदेह होता ३ ॥ ६॥ 

कीटा भगर्वेटखोका गवां तद्‌ बहि मेऽनघ । 

यानावसन्ति दातार पतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | गौओकि लोक कैसे दै १ अनघ | यह मुञ्च 

बतादये । गोदान करनेवाठे छोग जिन लोके निवास करते 

है, उनके विषयमे मँ निम्नाङ्कित बात जानना चाहता दं ॥ 

कीदशाः किंफलाः किंखित्‌ परमस्तत्र को गुणः। 

कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वराः ॥ ८ ॥ 
वे लोक केसे है १ वर्ह क्या फल मिलता ३ ? वर्हाका 

सवसे महान्‌ गुण क्या है १ गोदान करनेवाठे मनुष्य सब 

चिन्ताओसि मुक्त होकर वरहा कि प्रकार पर्हचते हँ १॥ ८॥ 


कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमदयुते । 
कथं बहुविधं दानं स्यादल्पमपि वा कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाताको गोदानका फल वर्ह कितने समयतक भोगनेको 
मिरूता है १ अनेकं प्रकारका दान कैसे किया जाता है १ 
अथवा. थोडा-सा भी दान किस प्रकार सम्भव होता है १॥९॥ 
ब्धीनां कीदशं दानमल्पानां वापि कीडशम्‌। 
अदत्वा गोपदाः सन्ति केन वा तश्च शंस मे ॥ १०॥ 
बहत-सी गौ्ओका दान केसा होता है १ अथवा थोड़ी-सी 
गौर्ओका दान केसा माना जाता दै १ गोदान न करकेभी 
लोग किंस उपायसे गोदान करनेवाोके समान हो जाते दै १ 
यह मुदे बताइये ॥ १० ॥ 
कथं वा बहुदाता स्याद्ल्पदाजा समः प्रभो । 
अटपप्रदाता बइुदः कथं खित्‌ स्यादिहेश्वर ॥ ११९॥ 
` प्रभो | बहत दान करनेवाला पुरुष अल्प दान करनेवाले- 
के समान कपे हो जाता है १ तथा सुरेश्वर । अल्प दान करने- 
त्राला पुरुष बहुत दान करनेवाटेके वुस्य क्रिस प्रकार हो 
जाता दै १॥ १९१९॥ 
कीटशी दक्षिणा चैव गोप्रदाने विशिष्यते । 
पतत्‌ तथ्येन भगवन्‌ मम॒ शंसितुमहंसि ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! गोदानमे केसी दक्षिणा शष्ठ मानी जाती ह १ ` 
यह सब यथार्थरूपसे मुन्ने बतानेकी कृपा करं ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपव॑णि दाननपणि गा 


षस प्रकार 


भरमहामारत, अनुरासनप्के अन्तम दानधर्भ॑पवैमे गोदानसम्बन्धी बहत्तरव् अष्याय पूरा हा ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 


रह्माजोका न्द्रसे गोोक ओर गोदानकी महिमा बताना 


पितामह उवाच 
योऽयं परश्स्त्वया पृष्टो गोप्रदानादिकारितः। 


नास्ति प्रष्टास्ति लोकेऽ स्मिस्त्वन्तो ऽन्यो हि शतक्रतो॥ ९ 
ब्रह्माजीने कष्टा--देवेन्द्र | गोदानके सम्बन्धमे मेने 


५६९द्‌ 








जो यह प्रशन उपस्थित किया दै, तुम्हारे सिवा इस जगते 
वूखरा कोर एेखा प्रश्न करनेवाला नहीं ह ॥ १ ॥ 
सन्ति नानाविधा रोका यांस्त्वं शक्र न पयसि । 
पदयामियानषं लोकानेकपत्न्यश्च याः सियः॥२॥ 
शक्र | एेखे अनेक प्रकारके छोक द; जिन्द त॒म नदी 
देख पाते टो । मँ उन ॒लोकौको देखता दँ ओर पतिव्रता 
जियो भी उन्हं देख सकती द ॥ २ ॥ 
कर्मभिश्चापि सुदयभैः खुवता ऋषयस्तथा । 
सदारीरा हि तान्‌ यान्ति ब्राह्मणाः श्युभवुद्धयः ॥ ३॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले रषि तथा शुम बुद्धि- 
बाले ब्राह्मण अपने श्॒ुभकमेकि प्रभावसे वरहो सशरीर चे 
जाते द ॥ २॥ 
शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निमेखेन च । 
खप्रभूतांश्च तंछिकान्‌ पदयन्तीहापि खुव्रताः॥ ७ ॥ 
रेष्ठ बतके आचरणमे लगे हए योगी पुरुष समाधि- 
अवस्थामे अथवा भूर्युके समय जव शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते ई, त्र अपने श्चद्ध चित्तके द्वारा खप्नकी मति दीखनेवाठे 
उन लोकोका यहंसि भी दर्शन करते ह ॥ ४॥ 


ते तु खोकाः सहस्माक्ष शणणु यादग्गुणान्विताः। 
न त्र क्रमते काटोन जरान च पावकः ॥ ५॥ 


सहखाश्च ! वे खोक जैसे गुणौसे सम्पन्न दै, उनका वणेन 
सुनो । वहो काल ओर बुदापाका आक्रमण नदीं होता । 
अग्निका मी जोर नहीं चलता ॥ ५॥ 


तथा नास्त्यशयुभं किचिन्न व्याधिस्तत्र न क्मः। 
यद्‌ यच्च गावो मनसा तस्मिन्‌ वाञ्छन्ति वासव॥ ६ ॥ 
तत्‌ सर्व प्राप्नुवन्ति स्म मम प्रत्यक्षदशशनात्‌ । 
कामगाः कामचारिण्यः कामात्‌ कामांश्च मुखते ॥ ७ ॥ 


वरहा किसीका किञ्जिन्मात्र मी अमङ्गल नदीं होता । 
उख लोकम न रोग ह न शोक । इन्द्र ! वर्होकी गोरपै अपने 
मनम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती दै, वे सत्र उने प्रात 
हो जाती ई, यह मेरी प्रत्यक्च देखी इई बात दै । वे जो 
जाना चाइती ई, जाती ई; जैसे चलना चादती है चरती ह 
ओर संकस्पमात्रले सम्पूणं भोर्गोको प्राप्तकर उनका उपभोग 
करती द ॥ ६.७ ॥ 
वाप्यः सरांसि सरितो विविधानि वनानि च । 
गृद्ाणि पर्वताश्चैव याववृदरन्यं च किचन ॥ ८ ॥ 

बरावड़ी, तालाब, नदिर्थी, नाना प्रकारके वनः गद ओर 
वर्वेत आदि सभी वसप वरहो उप्ध ह ॥ ८ ॥ , 


महाभारते 
~~ ~ ~ 


[ मलुशाखनपरषषि 





मनोक्षं॑सर्वभूतेभ्यः सवेतन्ध्ं धरददयत । 
श्दशाद्‌ विपुलार्लोकान्नास्ति लोकस्तथाविधः॥ ९ ॥ 
गोलोक समस्त प्राणि्योके ल्यि मनोहर है । बरकी 
प्रत्येक वस्तुपर सव्रका समान अधिकार देखा जाता दै । इतना 
विशाल दूसरा को लोक नदीं है ॥ ९ ॥ 
तत्र सर्वसषाः क्षान्ता वत्छखा शुख्वरतिनः। 
अहङ्कार्िरदिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः ॥ १०॥ 
इन्द्र | जो सब कुछ सदनेवाटे, क्षमाशीलः दयालु, 
गुखुजनोकी आज्ञा रहनेवाठे ओर अहंकाररदित दै वे शष्ठ 
मनुष्य ही उस लोकम जाते दै ॥ १० ॥ 
यः सर्वमांसानि न भक्षयीत 
पुमान्‌ सदा भावितो धर्मयुक्तः । 
मातापित्रोरचिता सत्ययुक्तः 
शयश्च षिता ब्राह्मणानामनिन्यः ॥ ११॥ 
अक्रोधनो गोषु तथा दिजेषु 
धमे रतो गुरुदयुश्रूषकश्च । 
यावज्ञीवं सत्यचरत्ते रतश्च 
दाने रतो यः क्षमी चपराधे ॥ १२॥ 
खदुदोन्तो देवपरायणश्च 
सवातिथिश्चापि तथा दयावान्‌ । 
देदग्गुणो मानवस्तं प्रयाति 
रोकं गवां शाश्वतं चाव्ययं च ॥ १३॥ 
जो सवर प्रकारके मांसोका भोजन त्याग देता दै, षदा 
भगवचिन्तनमे लगा रहता दै, धर्मपरायण होता है, माता- 
पिताकी पूजा करता, सत्य बोकताः ब्राह्मणोकी सेवा संलग्न 
रहता, जिसकी कमी निन्दा नदीं होती, जो गौओं ओर 











-बाह्णोपर्‌ कमी क्रोध नही करता? धमै अनुरक्त रहकर 


गुखुजनोकी सेवा करता दै, जीवनभरके च्यि सत्यका व्रत ले 
ठेता है दानमे प्रहृत रदकर किसीके अपर।घ करनेपर भी 
उसे क्षमा कर देता हैः जिसका सभाव मृदुल दै, जो 











-जितेन्धियः देवाराधक सवका आतिष्य-ततकार करनेवाला ओर 
दयाल हैः एेसे दी गुणोबाला मनुष्य उ सनातन एवं -दया ६ से दी गुणोवाखा मनुष्य उ सनातन एवं अविनाशी. 
गोोकमें जाता है ॥ १११२ ॥ 


न पारदारी प्यति ोकमेतं 
न वे गुरुघ्नो न भ्रृषा सम्प्रलापी । 
सदा भरवादी ब्राह्मणेष्वात्तवैरो 
दोषेरेतर्यश्च युक्तो डु गत्मा ॥ १४॥ 
न मिजधुङनेरुतिकः छतघ्रः 
शो ऽचजुर्धम॑विद्धेषक्थ । 
न ब्रह्महा मनसापि प्रपदयेद्‌ 
गवां छक पुण्यज्कतां निवासम्‌॥ १५॥ 





- ------------ ----- 
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परल्नीगामी, गुरुदत्याराः, असत्यवादी, सदा बकबाद 
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जिसप्ततिवमो ऽध्यायः 
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_दोषोते युक्त दुरात्मा मनुष्य कमी मनसे मी नीरोकका दसन 
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तत्‌ ते सवेमाख्यातं निपुणेन सर्वर । 
गोप्रदानरतानां तु फलं शणु शतक्रतो ॥ १६॥ 
ॐ खुसर ! शतक्रतो | त मेने वम्द॑विशेषरूपसे 
गोलोकका माहात्म्य बताया हं । अब्र गोदान करनेवाोको जो 
फल प्राप्त दोता है, उसे सुनो ॥ १६ ॥ 
स च चह न 
दायाद्यरन्धेरथयां गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति । 
£^ (4 [~ ्, ८. 

धमाजतान्‌ धने; क्रीतान्‌ स लोकानाप्नतेऽक्चयान्‌॥ १७॥ 
जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्ति प्रा हुए घनके द्वारा 
गप खरीदकर उनका दान करता दै, वई उस घने धर्मपू्वक 
उपाजित दए. अक्षय लोर्कोको प्राप्त होता हे ॥ १७ ॥ 

स भ क (= 
योषे य॒त धनं जित्वा गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति। 
स दिव्यमयुतं शक्र वषोणां फलमदयुते ॥ १८ ॥ 

शक्र | जो अम धन जीतकर उसके द्वारा गार्योको 
रीदता ओर उनका दान करता है, वह दस हजार दिव्य 
वर्षोतक उसके पुण्यफलका उपभोग करता ई ॥ १८ ॥ 
दायादयाद्याः स वे गावा स्यायपूरवेरुपाजिताः । 
्रददयात्‌ ताः प्रदातृणां सम्भवन्त्यपि च धछेवाः॥१९॥ 

जे पैवृक-सम्पत्तित न्यायपूैक प्राप्त क हई गोओंका 
दान करता दै, रेषे दाताओंके वि वे गोठ अक्षय फक देने 
वाली हो जाती ह ॥ ६५ ॥ 
प्रतिगृह्य तु यौ दद्याद्‌ गाः संदयुद्धेन चतसा । 
तस्यापीदाश्चयारह कान्‌ धुवान्‌ विद्धि शचीपते ॥ २०॥ 

शचीधते ! जो पुरुष दानमे गो छकर फर शद हदयस 
उनका दान कर दता दै, उे भौ यहो अक्षय एवं अय्ड 
लोक्क्ी प्रासि इती दै-- यद निश्वितरूपरे समञ्च छो ॥ 
जन्मभभूति सत्यं च यो बरूयान्नियतन्दरियः । 
गुरुदिजसहः क्षान्तस्तस्य मोभिः समा गतिः ॥ २९१ ॥ 

जो जन्मे दी सदा सत्य बोलता, इन्द्रियोको कावूमे 
रखता, गुरुजने। तथा ब्राहमणोकी कार ब्रातौको भी ष 1 
ओर क्षम।शीर होता दै, उक गौओके समान गात € 
अर्थात्‌ बह गोरकम जाता ह ॥ २१॥ 
न जाल मणो वाच्यो यद्वाच्यं थी ॥ ९९ ॥ 
मनसा गाषु न दर्यद्‌ गोवृत्तिगा ऽदुकटपः 
सव्ये धने च निरतस्तस्य शक्र रर ग्ण 


१६९. 


"== 
---------- च्च्य 


गोखदस्रेण समिता तस्य॒ धेनुभेवल्युत ॥ २३॥ 
शचीपते शक्र ! ब्रा्मणके प्रति कभी कुवाच्य नही 
बोलना चाहिये ओर गौ के प्रति कभी मनसे भी द्रोदका 
माव नहीं रखना चादिये । जो ब्राह्मण गोओकि समान 
बृत्तिसे रहता है ओर गोओंके स्यि धास आदिक व्यवसा 
करता डे, साय दी सत्य ओर धर्मम तत्पर रहता दै उसे 
रात होनेवाके फल्का वर्णन सुनो । वह यदि पक गोका 
भी दान करेतो उसे एक इजार गोदानके समान कल 
मिलता दै ॥ २२-२३ ॥ 
क्षन्नियस्य गुणेरेतेरपि ठल्यफटं शण । 
तस्यापि द्विजवुस्या गौभवतीति विनिश्चयः ॥ २४॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन गुणो युक्त होतादै तो उपै भी 
्राह्णके समान दी ( गोदानका ) कल मिल्ता ई । ` 
इस वातको अच्छी तरह सुन लो । उखकी ( दान दी हद ) 
मौ भी ब्रह्मणक्री गोके दुस्य दी फल देनेवाखी होती दै । 
यह धर्मासमाओंका निश्चय है ॥ २४ ॥ 


वदयस्यैते यदि गुणास्तस्य पञ्चसतं भवत्‌। 
शद्रस्यापि विनीतस्य चलुभोगफले स्खरतम्‌ ॥ २५॥ 
यदि वैद्यमे मी उपर्युक्त गुण हो तो उसे भी एक 
गोदान करनेपर ब्राह्मणकी अपेक्षा ( आवे भाग ) पचि सो 
गौ के दानकरा फल मिलता है ओर विनयशील चयद्रका 
ब्राह्मणके चोथाई भाग अर्थात्‌ ढाई सो गोओकि दानका फल 
परास्त होता है ॥ २५ ॥ 
पतच्चैनं योऽयुतिषेत युक्तः 
सत्ये रतो गुरुशुश्रूषया च । 
दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः 
शयचिर्ुदधो धर्मरशरोऽनदंबाक्‌ ॥ २६ ॥ 
महत्‌ फं भ्रप्यते स दिजाय 
द्रा दोग्ध्रीं विधिनानेन धेडम्‌। 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस उप्यक्त धमंका 
पालन करता है तथा जो सत्यवादी गुरुसेवापरायणः दक्ष; 
क्षमाशीर, देवभक्तः शान्तचित्तः पविच्नः ज्ञानवान्‌, धर्मात्मा 
ओर अहंकार्ूल्य होता है, वह॒ यदि पूवोक्त विषिते 
ब्राह्मण ओ दू देनेवाली गायका दान करे तो उसे मदान्‌ 
फलकी प्रापि हाती ह ॥ २६९ ॥ 
नित्यं द्यादे भक्तः खदा च र, 
सत्ये ल्थित। गुरुश्च षिता च ॥ २७ ॥ 
वेदाध्यायौ गोषु यो भक्तिमांश्च . 
नित्यं द्च्वा योऽभिनन्देत गाश्च । 
आजातितो यश्च गवां नमेत 
दं फलं शक्र निबोध तस्य ॥ २८॥ 














५६९८ 


व --------------------------------------------------------------------- 





इन्दर ! जो सदा एक समय मोजन करके नित्य॒ गोदान 
करता दै, सत्यमे स्थित होता है, गुखुकी सेवा ओर वेदोका 
साध्याय करता है, जिसके मनम गोओंके प्रति भक्ति ई, 
जो गोर्ओका दान देकर प्रसन्न होता दै तथा जन्मसे 
ही गोओंक प्रणाम करता दैः उसको मिरनेवाले इत फलका 
वणेन सुनो ॥ २७.२८ ॥ 
यत्‌ स्यादिषटरा राजसये फर त॒ 
यत्‌ स्यादिष्टा बहुना काञ्चनेन । 
पतत्‌ तुल्यं फर्मप्याह्ुर्यं 
सवे सन्तस्त्वृषयो ये च सिद्ध!ः॥ २९ ॥ 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राति 
होती है तथा बहूतःसे सुव्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ॒ करनेसे 
-जो फल सिकता है, उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका भागी होता है । यह समी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषिर्योका कथन दै ॥ २९ ॥ 


यो.ऽ्रं भक्तं किचिदग्राइय दाद्‌ 
गोभ्यो नित्यं गोनती सत्यवादी । 
शान्तो ऽ दुग्धो गोसहस्रस्य पुण्यं 
संवत्सरेणाप्नुयात्‌ सत्यश्चीलः ॥ ३०॥ 
जो गोसेबाका श्रत लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले 


गोओंको गोन अपण करत दै तथा शान्त एव निर्म 
होकर सदा सत्यका पाटन करता रहता है, वह ॒सत्य- 
शील पुरुष प्रतिवर्षं एक सदस गोदान कनके पुण्यक्रा मागी 
होता हे ॥ २० ॥ 
यदेकभक्तमश्चीयाद्‌ ददयादेकं गवां च यत्‌ । 
ददावषौण्यनन्तानि गोव्रती गोऽनुकम्पकः ॥ ३१ ॥ 
जो गोसेवाका बत ठेनेवाला पुरुष गोओंपर दया करता 
ओर प्रतिदिन एकं समय भोजन करके एक समयका अपना 
मौजन गौर्ओंको दे देता है, इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवामे 
तत्पर श्डनेवाे पुरुषको अनन्त सुख प्रात होते दै ॥ ३१॥ 
पकेनैव च भक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति शतक्रतो ॥ ३२ ॥ 
तावत्‌ प्रदानात्‌ ख गवां फरमाप्नोति रादवतम्‌। 
शतक्रतो ! जो एक समय मोजन करके दूसरे समयके 
बचाये हुए मोजनसे गाय खरीदकर उसका दान करता दै? 
बह उख गौके जितने रोर्पँ हेते दैः उतने गौओंके दानका 
अक्षय फक पाता हे ॥ ३२९ ॥ 
ब्रह्मणस्य फां हीदं क्षत्रियस्य तु वै णु ॥ ३३ ॥ 
पञ्चवार्षिकमेवं ठ क्षत्रियस्य फटं स्खतम्‌ । ` 
3 श्रो वेदयार्धत ^ 
ततोऽथैन तु वेइयस्य शयद्रो ; स्मतः ॥ ३७॥ 
यह ाद्मणके लिय फर बताया गया । अब शक्षज्नियको 





्रमष्टाभारते 
~ 





[ अनुशासनपर्व 





मिलनेवाले फलका वणन सुनो । यदि क्षत्रिय इसी 
पाच वर्षोतक गोकी आराधना करे तो उसे वही फल ह 
होता ई । उससे आधे समयमे वेश्यको ओर उस 
मी आधे समयमे चुद्रको उसी फठकी प्राप्ति बता 
गयी हे ॥ २३-२४ ॥ 
यश्चात्मविक्रयं कत्वा गाः क्रीत्वा ससप्रयच्छति। 
यावत्‌ संदशे येद्‌ गां वे स तावत्‌ फखमदलते ॥ ३५॥ 
जो अपने आपको वेचकर भी गाय खरीदकर उसका 
दान करता दैः वह वब्रह्माण्डमे जव्रतक् गोजातिकी स्ता 
देखता दै, तबतक उस दानका अक्षय फल मोगता 
रहता द ॥ ३५॥ 
रोम्णि रोर्णि महाभाग खोकाश्चाश्या.ऽक्चषयाश्स्रताः। 
संश्रामेष्वजजयिर्वा तुयो वै गाः सस्थयच्छति । 
आत्मविक्रयतुस्यास्ताः शाश्वता चिद्धि कौक्िक ॥३६॥ 
महाभाग इन्द्र | गौओके रोम-रोममे अक्षव लोकक्री 
स्थिति मानी गयी है । जो संग्राममे गौओंको जीतकर उनक्रा 
दान कर देता है, उनके ल्यि वे गौरैः स्वयं अयनेको वैचकर 
लेकर दी हई गोओंके खमान अक्षय फर देनेवाढी होती ईै-- 
इस बातको त॒म जान छो ॥ ३६ ॥ 


भ न ५ क 
अभावे यो गवां दद्यात्‌ तिलधेचं यतव्रतः । 


दुगोत्‌ स तारितो धेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ३७॥ ` 


जो संयम ओर नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओकि 
अमावमें तिल्धेनुका दान करता दैः वह उस घेनुकी सद्ायता 
पाकर दुग॑म संकट्से पार हो जाता ३ तथा दूधकी धारा 
बहानेवाटी नदीके तटपर रहकर आनन्द भोगता दै ॥ ३७॥ 
न त्वेवासां द्रानमाजं प्रशस्तं 
पाच्रं कालो गोविरोषो विधिश्च । 
कालक्लानं विप्र गवान्तरं हि 
दुःखं ञातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३८॥ 
केवल गौरओका दानमात्र कर देना प्ररंसाकी बात नही 
है; उसके छि उत्तम पात्र, उत्तम समय, विशिष्ट गौः 
विधि ओर कालका जान आवश्यक इ । विप्रवर ! गमे 
जो परस्पर तारतम्य हैः उको तथा अग्नि ओर सूरयके 
समान तेजखी पात्रको जानना बहुत दी कठिन रै ॥ ३८॥ 
स्वाध्यायाढ्यं शुद्धयोनि प्रशान्तं 
वैतानस्थं पापभीरं बहुम्‌ । 
गोषु क्षान्तं नातितीक्ष्णं शरण्यं 
इत्तिग्लानं तादशं पात्रमाहुः ॥ २९॥ 
जो वेदेकरि खवाध्यायसे सम्पन्नः जद कुमे उलन्तः 
अन्तसमाव, बशपरायण, पापभीरं ओर बद्र दैः जो 


| 


शनधमेपवं | 


जिसत्ततितन। ऽध्यायः 





गौओंके प्रति क्षमामाव रखता दै, जिसका स्वभाव अत्यन्त 
तीरा नही दैः जो गौओंकी रक्षा करभे समर्थं ओर 
जीविकरसि रहित है, रेतसे ब्राह्मणको गोदानका उत्तम भान 
बताया गया है॥ ३९ ॥ 
चृत्तिग्छाने सीदति चातिमात्रं 
इष्यथं त्रा होम्यहेतोः भरसुतेः। 
गुरवश वा वाटसंबृदे वा ` 
धेयं दद्याद्‌ देशकाले ऽविशिष्टे ॥ ४० ॥ 
जिसकी जीविका क्षीणदहो गयी हो तथ] जो अत्यन्त 
कष्टपारहाहो; एसे ब्राह्मणको सामान्य देश-काल्मे भी 
दूष देनेवाी गायका दान करना चादिये | इसके सिवा 
तेतीके व्यि, होम-सामम्रीके ल्यिः प्रसूता सखीके पोषणके 
चयि, गुखुदक्षिणकरे ल्थयि अथवा शिश्चुपालनके ल्यि सामान्य 
देश-कालूमै भी दुधारू गायका दान करना उचित हे ॥४०॥ 


अन्तज्ञाताः सक्रयज्ञानलब्धाः 
प्राणैः क्रीतास्तेजसा यौतकाश्च । 
कृच्छरोत्खष्टाः पोषणाभ्यागताश्च 
दवारैरेतैगोविक्ेषाः प्रशस्ताः ॥ ४१॥ 
गर्भिणी, खरीदकर खयी हई; ज्ञान या विघ्याके बल्से 
प्रा की हुई, दुसरे प्राणर्योके बदलेम लायी हई अथवा 
युद्धम पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई, ददेजम मिली 
हई, पालनमे कष्ट समञ्चकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त (3 
तथा पालन-पोषणके ल्य अपने पास यी इई विरिष्ट 
मौर इन उपर्युक्तं कारणेसि ही दानके ल्यि प्रशंसनीय 
मानी गयी दै ॥ ४६ ॥ 


बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
स्वी: प्रहंसन्ते खुगम्धवत्यः। 
` यथा हि गङ्गा सरितां चरि्ठा 
तथार्जुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४२॥ 
हृ्टपुषटः सीधी-सादी, जवान ओर उत्तम गन्धवाली 
समी गौर पसनीय मानी गयी ह । जठ गङ्गा सव्र नदिरयोमि 
ओष है, उसी प्रकार कपिला गो सव गौं उत्तम है ॥४२॥ 


तिस्रो ातरीस्त्वद्धिरूपोध्य भूमौ 
वृता गावस्तर्पितेभ्यः भ्रदेयाः । 
वत्सैः पुष्टः क्षीरपैः खुधरचारा- 


€ ^£. 


स््यह द्रवा गोरसेरवतितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


( गोदानकी विधि इस प्रकार है-- ) दाता तीन रातः 
तक उपवास करके केवल पानीके आधारपर र, पुथ्वीपर 
शयन करे ओर गौभंको वासभूसा खिलाकर पूणं तृप्त करे। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह््णोको भोजन आदिते संत करके उन्दे वे 
भप दे । उन गौओंकिं साथ दूष पीनिवकि इष्टपुष्ट बडे 








भी होने चाहिये तथा वैसी ही स्पतियुक्त गौरे भी हे 
गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिर्नोतकं कनल भौर गीकेर 
रहना चादिये ॥ ४३ ॥ 
दत्वा धेनुं खुव्रतां साधुदोहां 
करटयाणवन्सामपखायिनीं च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावन्ति चाणि भवन्त्यमुत्र ॥ ४४ ॥ 
जो गो सीषी-सूघ्री होः सुगमताम अच्छी तरह दुष 
दुहा कती हो, जिसका बड़ा भौ सुन्दर हो तथा जो बन्धन 
तुड़ाकर मागनेवाली न हो, एसी गौका दान करनेते उसके 
शरीरम जितने रोर शेते है, उतने वर्षोतक दाता परलोके 
सुख मोगता ह ॥ ४४ ॥ 


तथानड्वाहं शाह्मणाय श्रदाय 


धुय युवानं बलिनं विनीतम्‌ । 
हलस्य बोढारमनन्तवीर्थं 
भ्राप्नोति लोकान्‌ दृशधे जुदस्य ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोक्ष उटानेमै सम॑, जवानः 
ब्रलिष्ठ, परिनीत--सीघा-सादा, हल खींचनेवाला ओर अधिक 
शक्तिशाली तैल दान करता दै, वह दस धेनु दान करनेवालेके 
लोकमि जाता ह ॥ ४५ ॥ 
कान्तरर ब्राह्मणान्‌ गाञ्च यः परिजाति कौरिक । 
क्षणेन विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं श्ण ॥ 8६॥ 
इन्द्र ! जो दुर्गम वने पसे हुए ब्राह्मण ओर गौर्ओका 
उद्धार करता दै, बह एक टी क्षणम समस्त पार्पोते भुक्त 
हो जाता है तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्राति होती है, वह 
भी सुन लो ॥ ४६ ॥ । 
अश्वमेधक्रतोस्तुल्यं फलं भवति दाभ्वबतम्‌ । 
मृत्युकाले सदस्नाक्च यां वृत्तिमनुकाडश्षते ॥ ७७ ॥ 
सहखाक्ष | उसे अश्वमेघ यज्ञके समान अक्षय फट 
सुकम होता ३ । वह ॒मृत्युकालमे जिस ॒स्थितिकी आकांक्षा 
करता हैः उसे भी पाठेता है ॥ ४७॥ 


खोकान्‌ बहुविधान्‌ दिव्यान्‌ यश्चास्य हदि वतेते। 

तत्‌ सर्वै समवाप्नोति कर्मणैतेन मानवः ॥ ७८॥ 
नाना प्रकारके दिव्य छोक तथा उसके हृदयम जओ-जे 

कामना होती दैः वह सब कुक मनुष्य उपयुक्त सस्कमेके 

धरभावसे प्रास्त कर केता ३ ॥ ४८ ॥ 

गोभिश्च समनुज्ञातः स्वज च मद्दीयते। 

यस्त्वेतेनैव कल्पेन गां वनेष्वनुगच्छति ॥ ४९ ॥ 

ठृणगोमयपणौशी निःस्पृहो नियतः चिः । 

अकामं तेन वस्तव्यं मुदितेन रातक्रतो ॥ ५० ५ 

मम लोके सुरैः साधं लोके यत्रापि चेति ॥ ५९१ ॥ 


भीमहाभारते 


५७०७ [ मडुासनपण 








न अ = --------------- 

इतना ही नही, बह गौरसि अनुगदीत होकर सर्वत्र व्यतीत करता है, वह मनमे कोई कामना न होनेपर भेर 

पूजित होत। है । शतक्रतो | जो मनुष्य उपयुक्त विधिसे बनमे लोकम देवताओंके साथ आनन्दपूत्रक निवास करता 

रहकर गौोओंका अनुमरण करता है तथा निःस्पृहः संयमी है । अथवा उसकी जहां इच्छा होती ३, उन्दी लोकम 
ओर पवित्र होकर घास पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन चला जाता है ॥ ४९-५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुश्ासनपर्वणि दानध्म॑पव॑णि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसघ्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इत प्रकार श्रीमदहामारत अनु शासनपवैके अन्तर्गत दानघरमपरवमे ब्रह्माजी ओर इनदरका संवःदविष्यक तिहत्तर्वौ अध्याय पुग हुआ ॥७६॥ 
-- "भराजन्त ~ 


चतुःसप्रतितमोऽध्यायः 


दूसररोकी गायको चुराक्र देने या बेचनेसे दोष, गोहत्याके मयंकर परिणाम तथा 
गोदान एवं सुबणं-दक्षिणाका माहार्य 


इन्द्र उवाच 
जानन्‌यो गामपहरेद्‌ विक्रीयाच्चाथंकारणात्‌ । 
पतद्‌ विक्षातुमिच्छामि क चु तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्रने पृड्ा- पितामह | यदि कोई जान-वृञ्चकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे ओर नके ल्यभसे उसे बेच 
डले, उसकी परलोके क्या गति होती है १ यह म जानना 
चाहता हं ॥ १॥ 

पितामह उवाच 


अक्षाथं विक्रयाथं वा येऽपष्टारं हि कर्वते। 

हाना ब्राह्मणाथोय तत्रेदं श्रुयतां फलम्‌ ॥ २ ॥ 
जह्माजीने कदा--इन्दर | जो खाने, बेचने या ब्ाहर्ण- 

को दान करनेके लिथि दूसरेकी गाय चुराते है, उन स्या फल 

मिर्ता है, यह सुनो ॥ २॥ 

विक्रयार्थं हि यो हिस्याद्‌ भक्षयेद्‌ वा निरङ्कशः। 

श्रातयानं हि पुरुषं येऽनुमन्येयुरर्थिनः ॥ २ ॥ 
जो उच्छह्खल मनुष्य माम बेचनेके ल्यि. गोकी रिसा 


कग्ताया गोमन खाता है तथा जो स्वार्थवश घातक 





पुरुष्रका गाय मारने क्री सलाह देते रहै, वे सभी महान्‌ पापके 


भागी होत दै॥२॥ 


च्रातक्रः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते । 
यावन्ति तस्या रोमाणि तावद्‌ वषौणि मज्ति ॥ ४ ॥ 


गौकी हव्या करेवा, उसका मांस खानवा तथा 
गो ्व्याकरा अनुमोदन करनेवलि रोग मौके शरीरम जितने 


रीं हात्‌ दै, उतने वर्षोतिक नरकमे इवे रहते ई ॥ ४ ॥ 


ग्रे शोषा यादशादचेव द्विजयज्ञोपघातके । 

विक्रये चापि च ते दोषा वै स्ताः भरभो ॥ ५ ॥ 
प्रमो ! बाक्मणङ़े यज्ञकरा नाश करनेवाङे पुरुषको ` से 

श्नीर जितने पाप र्गते ह, दूसरोकी गाय चुराने ओर बेचने- 

त्रं भी वेी दोष बताये गये है ॥ ५॥ 





अपहत्य तु यो गां वै ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
यावद्‌ दानक तस्यास्तावन्निरयस्च्छति ॥ ६ ॥ 
जो दुरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता है, वहं 
गोदानका पुण्य भोगनेके खयि जितना रमय श्ाल्लौमि बताया 
गया है, उतने ही समयतक नरकं भोगता है ॥ ६ ॥ 
खुबणं दक्षिणामाहुगोप्रदाने महाद्युते । 
परमित्युक्तं दक्षिणार्थनखंश्णयम्‌ ॥ ७ ॥ 
महातेजस्वी इन्द्र | गोदाने ङु सुव्णकी दक्षिणा 
देनेका विधान दै । दक्षिणाके ल्य सुवणं सबसे उत्तम बताया 
गया है । इसमे संशय नदीं है ॥ ७ ॥ 
गोप्रदानात्‌ तारयते सप्त पूर्वास्तथा परान्‌ । 
सुवणं दक्षिणां त्वा तावद्‌द्विगुणस्ुच्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीदी पदकेके पितर 
का ओर शात पीदी आगे आनेवाढी संतानका उद्धार करता 
दै; किंतु यदि उक्षके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो 
उस दानका फल दूना बताया गया ई ॥ ८ ॥ 
सुवणं परमं दानं सुवर्णं दक्षिणा परा । 
सुवणं पावनं शक्र पावनानां परं स्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्योकि इन्द्र ! सुवर्णका दान सवसे उत्तम दान है। 
सुव्ण॑की दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ ह तथा पवित्र करनेवाली 
वस्तुओं सुवरणं॑ही सबसे अधिक पावन माना शया ३ै॥ 
कुखानां पावनं प्राहुजीतरूपं शातक्रतो । 
षा मे दक्षिणा प्रोक्ता खमासेन महाद्युते ॥ १० ॥ 
मदातेजखवी शतक्रतो | सुवणं सम्पूरणं छुर्लौको पवित्र 
करनेवाला बताया गया है । इस प्रकार मैने तवमते संभेपमे 
यह दक्षिणाकी बात बतायी दै ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
पतत्‌ पितामहेनोकतमिन्द्राय भरतर्षभ । 
इन्द्रो दशरथायाह रामायाह पिता तथा ॥ १९१॥ 


शानधर्मपवं ] 





भीष्मजी कहते है- भगतपरषठ युधिष्ठिर १ २६ उवस्क्त 
उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रको दिया । इन्द्रने राजा दशरथक्रो 
तथा पिता द शरथयने अपने पुतन श्रीरामचन्द्र जीको दिया ॥ 
राघवोऽपि भ्रियभरात्रे लक्ष्मणाय यद्घाखिने । 
ऋषिभ्यो लष्ष्मण्नोकतमरण्ये वसता प्रभो ॥ १२॥ 

प्रभो | श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यक्ख 
श्राता लक्ष्मणको इसका उपदेश दिया । फिर लक्ष्मणने भी 
वनवा्के समय क्रषिर्योको यह बात वतायी॥ १२॥ 
पारम्पयोगतं चेदसरषयः संशितवताः । 
दुर्धरं धारयामासू. सजानदचैव धार्मिकाः ॥ ९३ ॥ 

इस प्रकार परम्परासे प्रास दए इस दुर्धर उपदेशको 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाले रषि ओर धर्मात्मा राजालोग 
धारण करते आ रदे दै ॥ १३॥ 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 


---------------------------------------------------------- 


७०६ 








उपाध्यायेन गदितं मम चेदं युधिष्ठिरः । 
य इद्‌ ब्राह्मणो नित्यं वदेद्‌ ब्राह्मणसंसदि ॥ १४ ॥ 
यज्ञेषु गोपदानेषु योरपि समागमे । 
तस्य ोकाः किलाक्चय्या दैवतैः सह नित्यदा ॥ १५ ॥ 
( इति ब्रह्मा सख भगवान्‌ उवाच परमेदवरः ) 
युभरषठिर ! भुक्षसे मेरे उपाध्याय ( परशुरामजी ) ने 
हस विषयका वणन किया था । जो त्रा्षण अपनी मण्डलीमे 
्ैटकर प्रतिदिन" इस उपदेशको दुहराता दै ओर यकम 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोकरे भी समागमम इसकी 
चना करता है, उसको सदा देवता्ओंके साय अश्षयलोक 
प्रास होते है । यह व्रात भी परमेश्वर भगवान्‌ ब्रह्मान खयं 
ही इन्द्रको बतायी हे ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्ासनपर्वणि दानधम॑पव॑णि चतुःसघ्ततित मोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारते अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे चौहनत्तर्व अभ्याय पुर्‌! इंड ॥ ७४ ॥ 
८ दाक्षिणा्य अधिक पाठका ९ शोक भिकाकर ङक १५६ छोक है) 
[20 


पञ्चसप्रतितमोऽ्यायः 
ब्रत, नियम, दम्‌, सत्य, ब्रह्मच, माता-पिता, गुरु आदिकी सेगकी महत्ता 


युधिष्ठिरं उवाच 
विद्धम्भितो ऽहं भवता धमौन्‌ प्रवदता विभो । 
धवकष्यामि तु संदेहं तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने कदहा- प्रभो | आपने धर्मका उपदेश 
करके उमे मेरा दृद विश्वास उस्पन्न कर दिया ह। 
पितामह ! अब्र. आपते एक ओर सदेह पछ रहा थ 
उसके विषयमे मुञ्चे बरतादये ॥ १ ॥ 
व्रतानां छ कलं परोक्तं कीटं वा महाद्युते । 
नियमानां पटं क्रि च स्वधीतस्य च कि फलम्‌॥ २ ॥ 
महाद्युते । तरता क्या ओर कैसा फर बताया गया 
हे १ निधरमोके पालन ओर खवाध्यायका मी क्या फल है१॥ 
दन्तस्येह फलं कि च वेदानां धारणे च किम्‌ । 
अध्यापने फलं कि च सवैमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २ ॥ 
दान देने, वेदोको धारण करने ओर उन्हें पदानेकार्ष्या 
कल होता है १ यह सव म जानना चाहता र॥३॥ 
अप्रतिभ्राहके किं च फं ोके पितामह । 
तस्य कि च फलं दं श्तं यस्तु प्रयच्छति ॥ ७ ॥ 
पितामहं | संसारम जो प्रतिग्रह नदीं ठेताः उसे क्या 
फल मिलता ह १ तथा जो वेदाका चान प्रदान करता दै उसके 
ल्य कौन-सा फल देखा गया दे॥४॥ 
खकर्मनिरतानां च शुखाणां चापि कि फलम्‌ । 
ज्ञौचे च क्रि फं प्रोक्त ब्रह्मच च कि फकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अपने कर्तव्यके पालनमे तल्यर रहनेवाले शरवीर्को भी 
किस फलकी परासि होती है १ शौचाचारका तथा बरह्मचयंके 
पालनका क्या फल बताया गया दै १॥ ५ ॥ 
पिवद्श्रूषणे किं च मातृशश्चषणे तथा। 
आचार्यगुरुटयश्चपाखुक्रोशाजु कम्पने ॥ £ ॥ 

पिता ओर माताकी सेवासे व॑न-सा फल प्रात होता दै? 
आचारं एवं गुखकी सेवसे तथा प्राणिर्योपर अनुग्रह एवं 
दयाभाव बनाये रखनेते कि फलकी प्राति होती ह १॥ 


पतत्‌ सर्वमदोषेण पितामह यथातथम्‌ । 
वेलुमिच्छामि धर्मक परं कौतूहरं दि मे ॥ ७ ॥ 
धर्मश पितामह | यह सब्र म यथावत्‌ रूपसे जानना 
चाहता हूँ । इसके लि मेरे मनमे बड़ी उत्कण्ठा ह ॥ ७॥ 
स भीष्म उवाच 
येः बतं चै यथोद्दिष्टं तथा सम्पतिपद्यते । 
अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य खोकाः सनातनाः ॥ < 
 भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर ! जो मनुष्य शालोक्त 
व्रिधिसे किसी व्रतको आरस् रके उसे अखण्डरूपसे निमा 
देते ई" उन्ड सनातन ीकौकी प्राप्ति होती द ॥ ८ ॥ 
नियमानां फं राजन्‌ प्रत्यक्षमिह दयते । 
नियमानां क्रतूनां च त्वयावा्मदं फलम्‌ ॥ < ॥ 
राजन्‌ ! संतारमे नियमोके पालनका कल संतारमे नियमेोके पाटनका फल _तो प्रत्यक्ष. 
टे, जात ई । तुमने मी यह नियमों ओर यज्ञे], फल 
पराप्त किया ६॥ ९ ॥ ८ 


०१,७०२्‌ 


भीमष्ाभारते 


[ मनुसासनपणि 








सखधीतस्यापि च फं ददयतेऽसुत्र चेष्ट च । 
शदो के ऽथवा नित्यं ब्रह्मलोके च मोदते ॥ १० ॥ 
वेदक स्वाध्यायका फल भी इहलोक ओर परलोकमै भी 
देखा जाता है । स्वाध्यायशील द्विज इदलोक ओर ब्रह्मलोकमे 
भी सदा आनन्द भोगता हे ॥ १०॥ 
वमस्य तु फल राजञ्छणु त्वं विस्तरेण मे । 
दान्ताः सवत्र खुखिनो दान्ताः सर्वत्र निद्॑ताः॥ ११॥ 
राजन्‌ | अव त॒म सन्ने विस्तारपूवंक दम ( इन्द्रिय- 
संयम ) के फलका वर्णन सुनो । जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी 
ओर सर्वत्र संतुष्ट रहते ई ॥ ११ ॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सर्वशुनिषूदनाः ! 
धाथयन्ति च यद्‌ दान्ता लभन्ते तन्न संशायः ॥ १२ ॥ 
वे जहां चाहते ह, वदी चले जाते है ओर जिस वस्तुकी 
इच्छा करते है" वही उन्हें प्राप्त हो जाती है। वे सम्पण 
्त्रु्ओंका अन्त कर देते दै । इसमे संशाय नदीं ह ॥ १२॥ 
युज्यन्ते स्वकामेर्दि दान्ताः सर्वत्र पाण्डव । 
स्वगे यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च ॥ १३॥ 
दानेरयकञेश्च विविधैस्तथा दान्ताः क्षमान्विताः । 
पाण्डुनन्दन ! जितेन्द्रिय पुरुष सवत्र सम्पूर्ण मनचाही 
बस्तु प्राप्त कर छेते है । वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान 
तथा नाना प्रकारके यजते स्वर्गलोकमे आनन्द भोगते ६। 
इन्दर्योका दमन करनेवाटे पुरुष क्षमाशील होते ई ॥१२१॥ 


दानाद्‌ दमो विरिण्टो हि ददक्किचिद्‌ द्विजातये॥ १७॥ 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः। ` 
यस्तु दद्यादकुप्यन्‌ हि तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १५॥ 
दानमे दमका स्थान ऊचा है । दानी ` पुरुष ब्राह्मणको 
कुछ दान करते समय कमी क्रोध मी कर सकता है; परतु 
दमनशीर या जितेन्द्रिय पुरुष कभी क्रोध नहीं करता; 
इसल्यि दम ( इन्द्रिय-संयम ) दानते श्रेष्ठ है। जो दाता 
बिना क्रोध किये दान करता है, उसे सनातन ( नित्य ) खोक 
प्रप्त हेते द ॥ १४-१५ ॥ 
क्रोधो हन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः। 
अद्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि ॥ १६॥ 
ऋषीणां खवलोकेषु याहीतो यान्ति देवताः। 
दमेन यानि जपते गच्छन्ति परमर्षयः ॥ १७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः । 
दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो बह दानके 
कल्को नष्ट कर देता दै; इसख्ि उस क्रोधको दबानेवाला जो 


दमनामक्क गुण ड, वह दाने श्रेष्ठ माना गयादै । महाराज ! 


नरेवर ! संमपूणं लोकमि निवास करनेवाठे छषियोके सवर्गम 
हलौ अहश्च स्थान 2, भिनमे दमके पाख्नदवारा महान्‌ 


=-= ~ = 
ॐ रखनेवाटे महिं ओर देवता इस लोकसे जात 
ई; अतः ष्मः दानसे श्रेष्ठ दै ॥ १६-१७२ ॥ 
अध्यापकः परिङ्केशाद्श्चयं फलमदयते ॥ १८॥ 
विधिवत्‌ पावकं इत्वा बह्यलोके नराधिप । 
नरेन्द्र | शिर्ष्योको वेद ॒पटानेवाला अध्यापकं क्ते 
सहन करनेके कारण अक्षय फलका मासी होता ३ । अग्न 
विधिपूवेक हवन करके ब्राहमण ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित होता $ ॥ 
अधीत्यापि हि यो वेदान्‌ न्यायविद्ध यः प्रयच्छति॥ १९॥ 
गुरुकम॑भ्रशंसी तु सोऽपि खनं बहीयते। 
जो वेदोक्ता अध्ययन करके न्यायपरायण शिष्यो 
विद्यादान करता है तथा गुक्के क्मोकी प्रदंसा करनेवाला 
है, वह भी स्वग॑रोकमे प्रतिष्ठित होता दै ॥ १९३ ॥ 
क्षनियोऽध्ययने युक्तो यजने दालक्र्मणि । 
युद्धे यश्च परित्राता सोऽपि खनं महीयते ॥ २०॥ 
वेदाध्ययन यञ्च ओर दानकर्म तत्पर ॒रहनेवाल तथा 
युद्धम दूसररोकी रक्षा करनेवाल्म क्षत्रिय भी स्वर्गलोके 
पूजित होता है ॥ २० ॥ 
वेदयः खक्मनिरतः ब्रदानाह्भते मदत्‌ । 
शद्धः खकमनिरतः खगं शुश्रूषयाच्छति ॥ २१॥ 
अपने कर्ममे लगा हुआ वैश्य दान देनेसे महत्‌-पदको 
प्राप्त शेता है । अपने कर्ममे तत्पर रहनेवाला शूदर तेवा 
करनेसे स्वगंलोकमे जाता है ॥ २१॥ 
शूरा बहुविधाः परोक्तास्तेषामर्थास्तु मे श्टणु । 
शूरान्वयानां निर्दिष्टं फलं शरस्य चेव हि ॥ २२॥ 
अरवीरौके अनेक भेद बताये गवे ह । उन शवक ताद्य 
मुचसे सुनो । उन शरोके वंशजो तथा शय्ौके ल्थि जा फल 
बताया गया है, उसे वता रह हूँ ॥ २२ ॥ 
यक्षशचूा दमे शूरः सत्यशूरास्तथापरे । 
युद्धशरास्तथेबो्ता दानशुराश्च मानवाः ॥ २२॥ 
( बुद्धिश॒रस्तथा चान्ये क्षमाशुरास्तथा परे । ) 
ङछ लोग यजञञ्चर ह । कुछ उन्द्रियसंयममे श्र देनेके 
कारण वमश्रूर कलते ह । इसी प्रकार कितने ही मानव 
-सत्यद्यर युदशचर, दानच्यूरः बुद्धिर तथा क्षमाूर कद 
गये ईै॥२३॥ ध 
सांख्यशुराश्च . बहवो योगड्युरास्तथापरे । 
अरण्य गृहवासे च त्यागे शुरास्तथापरे ॥ २४॥ 
बहृत-से मनुष्य साख्यञ्चर, योगश्यर, वनवासशरः 
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आजेवे च तथा द्यूराः शमे वर्तन्ति मानवः । 
तस्तंश्च नियमेः शूरा बहवः सन्ति चापरे । 
शूराश्चाध्यापने रताः ॥ २५॥ 
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कशानधर्म॑पवं | 








गुरूशुश्चषया दुरः पितृशुश्रूषयापरे । 
मातशुश्रूषया शरा भेक्ष्यशुरास्तथापरे ॥ २६॥ 
(केतन मानव सरता दिलनिमे शूरवीर दै । बहते 
शम्‌ ( मनोनिग्रह्‌ ) म दी चरता प्रकट करते ई । विभिन्न 
 नियमोदरार अपना शौ सूचित करनेवाछ जीर मी बहुत 
शूरवीर ई । कितने ही वेदाध्ययनञचूर, अध्यापनञर, गुर 





छभूपादयरः पिततेवशचरः मातृरेवा्चर तया मिश्र ई ॥ 
अरण्ये गृहवासे च शराश्चातिथिपूजने । 
सवं यान्ति परार कान्‌ खकर्म॑फलनि्जितान्‌॥ २७ ॥ 
ङु लोग वनवासमे, कुछ गृहवासमे ओर कुछ लोग 
अतिथिर्ोकी सेवा-पूजरते चरवीर होते ई । ये समक्ख्न 
अपने कर्मफलेंदवारा उपार्जित उत्तम लोकमि जति ई ॥ २७॥ 
धारणं सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाहनम्‌। ` 
सत्यं च बुवतो नित्यं समं वा स्यान्न वा समम्‌॥ २८॥ 
सम्पूणं वेदौको धारण करना ओर समस्त तीम स्नान 
करना--इन सत्करमाका पुण्य सदा सत्य वोलनेवाे पुरुषके 
पुण्यक बरार हो सकता है या नरी; इसमे सन्देह दै अर्थात्‌ 
इनवै वलन ॥ २. 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या धृतम्‌। 
अश्वमेधसहस्रद्धि सत्यमेव विषिष्यते ॥ २९॥ 
यदि तराजू एक पल्डेपर एक हजार अश्वमेध यजौका 














पणम ओर दूसरे प्डेपर केवर सत्य रखा जाय तो एक 
सहस्र अश्वमेध यज्ञोकी अक्षा सत्यका ही पलड़ा मारी होगा ॥ 
सत्येन सूर्यस्तपति सव्येनाञ्चिः प्रदीप्यते । 
सत्येन मरुतो चान्ति सवं सव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ 
सव्यक प्रभावसे सूर्थं तपते दै, सत्यसे अग्नि प्रज्वलित 
होती है ओर सत्यसे हौ वायुका सर्वत्र संचार होता है; क्योकि 
खव दुख सत्यपर ही टिका हभ द ॥ २० ॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पिते ब्राह्मणास्तथा । 
सत्यमाहुः पये धरम॑स्तस्सात्‌ सत्यं न लङ्घयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्रवता, परतर ओर बराह्मण सत्ये ही प्रसन्न होते द । 
यको ही परम धर बताया गया दै; अतः सत्यका कमी 
उल्लङ्न नदीं करना चाद्ये ॥ ३१ ॥ 
मुनयः सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः । 
सुनयः सत्यशपथास्तस्मत्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२॥ 
ऋषि-मुनि सत्यपरायणः सत्यपराक्रमी ओर सत्यप्रतिज्ञ 


होते ई । इसर्यि सत्य सतवसे शष्ठ द ॥ ३९२॥ 








सत्यवन्तः ` खर्मटोक्के मोदन्ते भरतषभ । ^ 
दमः सत्यफलावाप्तिरूका स्वत्मना मया ॥ ३२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सत्य बोलनेवाले मनुष्य सा 
इन्द्रियः फक 


मोगते ह । किंड इन्द्ियसंयम-- दम उत्त सत्यक 
= इति श्रीमहाभारते 
इख प्रकार श्रीमहामारत अनुश्ासनपवके 


पञ्चसक्ततितमो ऽध्यायः 


्रा्तिमे कारण ह । यहं ब्रात मैने सम्पूरणं दयते कदी ई ॥ 

असंशयं विनीतात्मा स वै खं मदीयते। 

ब्रह्मचर्यस्य च गुणं णु त्वं बखुधाधिप॥ ३४॥ 
जिक्षने अपने मनको वशम कर व्रिनयशील वना दिया 


, हैः वह निश्चय दी खर्गलोकमे सम्मानित हता दे । प्रथ्वी- 


नाथ | उर तुम ब्रह्मचर्थके गुर्णोका वर्णन सुनी ॥ २३४ ॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवदिह । 
न तस्य किंचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ ३५ ॥ 
नरेश्वर | जो जन्मसे छेकर मूत्युप्य॑न्त॒ यहां ब्रह्मचारी 
ही रह जाता दै, उसके लियि कुक मी अरुम्य न्दी दैः इस 
बातको जान लो ॥ ३५ ॥ 
बह्मथः को स्यस्त्बषीणां तु व्रह्मखोकं वसन्त्युत । 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामुध्वै रेतसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मलोकमे एसे करोड़ ऋषि निवास करते ईः जो इस 
लोकम सदा सत्यवादी; जितेन्द्रिय ओर ऊष्वैरेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) रहे दै ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मच दहेद्‌ रजन. स्व॑पापान्युपासितम्‌ । 
बराह्मणेन विरो बेण बाह्यणो दयश्चिरूच्यते ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | यदि बराह्मण विशेषरूपसे ब्रह्मचय॑का पालन 
करे तो बह सम्पूणं पापको भस्म कर डाल्ता दै; क्योकि 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण अग्निसखरूप कहा जाता दै ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्षं हि तथा द्येतद्‌ ब्राह्मणेषु तपख्िषु । 
विभेति हि यथा शक्रो बह्मचारिप्रधषितः॥ ३८ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मचय॑स्य फलषीणामिह दद्यते । 
मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि म श्टणु॥ ३९ ॥ 
तपसी व्राह्मणोमिं यद बात प्रक्ष देखी जाती दैः 
क्योकि ब्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ इन्द्र॒ भी रते 
ड । ब्रह्मचर्या वह फल यद ऋषियमि इष्टिगोचर होता है । 
अव तुम माता-पिता आदिके पूजनसे जो ध्म होता दै" उसके 
विषयमे मी म्॒चसे सुनो ॥ ३८ ३९ ॥ 
शुश्रूषते यः पितरं न चासुयेत्‌ कदाचन । 
मातरं श्रातरं वापि गुरुमाचार्यमेव च ॥ ४० ॥ 
तस्य राजन्‌ फर विद्धि खाक स्थनमचितम्‌। 
न च पद्येत नरक गुरुशुश्च षयाऽ ऽव्मवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! जो पिता-माताः वड भाई गुर ओर आचाथं 
की सेतर करता है ओर कमी उनके शुणोमि दोषदृष्टि नही, 
करता है, उसको मिरनेवाल पल्को जान्‌ लो । उत खगं 
लोकम सव॑सम्मानित स्थान परासु दोला है । मनको रामे 
रखनेवाला बह पुरुष गुरु्चभरूषाके प्रभावसे कमी नरकका 
` दैन नदीं करता ॥ ४०-४१ ॥ . 


भनुकशासनपर्वणि दानघमेपवंणि पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
अन्तस॑त दानधर्मपर्व षचहत्तर्यो अध्याय पुरा हश ॥ ७५ ॥ 
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भीमषहयाभारते 


[ मलुशासबपवभि 


व 
पटूसप्ततितमोऽष्यायः 
गोदानकी विधि, गोओंसे प्राथना, गोओंके निच्कय ओर गोदान करनेवाले नरेश नाम 


युधिष्टिर उवाच 
विधि गवां पर भोतुमिच्छामि सृप तत्वतः । 
येन ताञ्शा्वर्तोलोकानथिनां प्राप्नुयादिह ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने कषा नरेश्वर ! अब मै गोदानकी उत्तम 
विधिक्रा यथार्थसपते श्रवण करना चाहती हं; जिससे प्राथीं 
पुरषो लि अभीष्ट सनातन लोकोकी प्राति होती है ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच 
न गोदानात्‌ पर क्रिचिद्‌ विद्यते वसुधाधिप । 
गौं न्धायागता दन्ता सद्यस्तारयते कुम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- प्रथ्वीनाय | गोदानसे बदकर कुछ 
मी नडी है । यदि न्थायपूर्वक प्रास्त दुई गौका दान किया 
जाय तो वह समस्त बुरका तकार उद्धार कर देती हे ॥२॥ 


सतामथं सम्यगुत्पादितो यः 
सवे कटः सम्यगाभ्यः परजाभ्यः) 
तस्मात्‌ पूव॑ह्यादिकालभन्त्त 
गोदाना्ंग्टणु राजन्‌ विधिमे ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | ऋषियोने सत्पुर्रोके छि समीचीन भावमे 
जिस विधिको प्रकट क्रिया दैः वदी इन प्रजाजनोके व्यि 
भलीर्मोति निश्चित किया गया है । इल्वि तुम आदिकाले 
प्रचलित हई गोदानकी उस उत्तम विधिका मुद्चमे रवण करा ॥ 
पुरा गोषुपनीताखु गोषु संदिग्धददिना। 
मान्धात्रा परकृतं प्रदनं ब्रहस्पतिरभाषत ॥ ४ ॥ 
पूरवकाल्की उत दैः जत्र महाराज मान्धाताके पास 
ब्रहुत-खी गर्द दानक व्यि लाथी गये, तव उन्होने (कैसी 
गो दान करे १ इस वंरेदमे पड्कर ब्र्पतिजीे पुम्हारी दी 
तरह प्रश्न किया । उस प्रशनके उत्तरमे ब्ृदस्पतिजीने इस 
प्रकार कदहा--॥ ४॥ 


द्विजातिमतिसत्छृत्य श्वः कालमभिवेद्य च । 
गोदानाथं भ्रयुज्जीत रोहिणीं नियतव्रतः ॥ ५ ॥ 
आह्वानं च प्रयुञ्जीत समङ्गे बट्ेति च । 
प्रविद्यय च गवां मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरेत्‌ ॥ £ ॥. 

गोदान करने उठे मनुष्य चाये क्रि वड नियमपूर्वक 
ब्रतक्रा पालन करे ओर ब्राह्मणको बुटाक्रर उका अच्छी 
तरइ सत्कार करके कदे किं “मेँ कच प्रातःकाल आपको एकर 
गौ दान कल्गा |° तत्पश्चात्‌ गोदानकरे व्यि वह लाक रंगकी 
८ रोदिणी ) गौ मेगाये ओर (घमंगे बहुले, इस प्रकार कहकर 
गाथको सम्बोधित करे, फिर गौ्ओके तब्रीचमे प्रवेश करके 
इख निम्नाङ्कित शरुतिका उच्चारण करे-॥ ५-६ ॥ 





गोम माता वृषभः पिता मरे 
दिवं शमं जगती मे प्रतिष्ठा । 
पपयेवं शर्वरीमुष्य गोषु 
पुनवोणीमुत्खजेद्‌ गोपदाने ॥ ७ ॥ 
“गो मेरी माता दै | दषम ( बैक ) मेरा पिता है | पे 
दोनों मुञ्चे खगं तथा एेदिक सुख प्रदान कर । गौ दही मेरा 
आधार दै ।* ेसा ककर गौ ओक शरण ठे ओर उन्कि 
साय मोनावलम्बनपूर्वक रात निताकर स्वरे गोदानकार्पर 
दी मौन मज्ञ. करे-यरोठे ॥ ७ ॥ 
स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः सखमवतः। 
पेकात्म्यगमनात्‌ सद्यः कटुपाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार गोओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
व्रतका पान करते हुए उन्हीके साथ एका्मभावकरो प्राप् 
होनेसे मनुष्य तत्काल सवर पापोसे छूट जाता द ॥ ८ ॥ 
उत्खष्टवृषवत्सा हि प्रदेया सूर्यदुर्ने। 
दिवं प्रतिपत्तव्यमथंवादाकिषस्तव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | सूर्योदयके समय बचछडेसदित॒ गौका 
तुम्दे दान करना चाहिये । इसे खर्गलोककी प्रापि होगी 
ओर अर्थवाद मन्तोमे जो आशीः ( प्रार्थना ) की गयी दैः 
वह्‌ तुम्हारे व्यि सफर होगी ॥ ९ ॥ 
ऊजखिन्य ऊर्जमेधाश्च यक्षे 
गभो ऽखतस्य जगतो ऽस्य भ्रतिष्ठा। 
क्षिते रोहः धत्रहः शश्वदेव 
| प्राजापत्याः सर्वमित्यर्थवादः ॥ १०॥ 
( उ मन्त्र इन प्रकार है, गोदान पश्चात्‌ इनके द्वार 
धाथनः ॐरनौ चाहिये- ) (रँ उत्साहसम्पन्न, बल ओर 
यद्धि युक्तः यज्ञम काम आनेवाटे अमृतसखरूप हविष्यके 
उलवत्तस्थान, इष॒ जगत्‌की प्रतिष्ठा ( आश्रय ); प्रथ्वीपर 
बके दरा लती उपजानेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको 
मदृत्त करनेवाली ओर प्रजापतिकी पुत्री है । यह सव गोओं 
कौ प्रशंसा है ॥ १० ॥ 
गावो ममैनः प्रणुदन्तु सोयी- 
स्तथा सौम्याः खर्गयानाय खन्तु। 
आन्मानं म माठ्वच्चाथयन्तु 
तथाञुक्ताः सन्तु सविषो मे॥ ११॥ 
“सूयं ओर चन्द्रमाके ॐशसे प्रकट हई वे गौर्प हमारे 
पर्पोकरा नाश करे । इमे खरग आदि उत्तम लोज्गाकी प्राम 
सहायता दे । माताक्षी मोति शरण प्रदान करं । जिन 
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इच्छाओका इन मन्तो दयार उच्टेख नदीं हु दै ओौर जिन- 
काहुआ हैः वे समी गोमाताकी कपास भरे व्यि पूर्ण ह ॥ 

श्ोषोत्सगें कर्मभिदेहमोक्ष 

सरखत्यः श्रेयसे सम्प्रवृत्ताः । 

यूयं नित्यं सवैपुण्योपवाह्यां 
दिष्लष्वं मे गतिमिष्टां प्रखन्नाः॥ १२ ॥ 
ध्गोओ | जो रोग तुम्हारी सेवा करते हुए ॒ठम्दारी 
आराघनामे लगे रहते दै, उनके उन कमेसि प्रसन्न होकर 
ठम उन क्षय आदि रोगे द्ुटकारा दिलाती हो ओर 
ज्ञानकरी प्राप्ति कराकर उन्दं देदवन्धनसे मी मुक्त कर देती 
हो| जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते दै, उनके कल्याणके 
ल्य तुम सरस्वती नदीकी भोति सदा प्रयर्नशील रहती हो । 
गोमाताओ ! ठम दमारे ऊपर सदा प्रसन्न रदो ओर हमे 
समन्त पुरण्योके द्वारा प्राप्त होनेवाटी अभीष्ट गति प्रदान करो ॥ 


या वै यूयं सोऽहमधैव भावो 
युष्मान्‌ दस्वा चाहमात्मप्रदाता । 
मनद्च्युता मन पवोपपन्नाः 
संधुक्षध्वं सौभ्यरूपोध्ररूपाः ॥ १३॥ 
पवं तस्यात्र पूर्वमधं वदेत 
गवां द्‌।ता विधिवत्‌ पूर्वद्ठः। 
प्रतिनरूयाच्छेषमधं द्विजातिः 
प्रतिगृह्णन्‌ यै गोप्रदाने विधिक्षः ॥१४॥ 
{इसके बाद प्रथम दृष्टिपथे आया हुआ दाता पहले 
विधिपूरवक निम्नाङ्कित आधे इोकका उच्चारण करे या वै यूयं 
सोऽहमयैव भावो युष्मान्‌ द्वा चाहमात्मप्रदाता ।--गौओ 
तुम्हारा जो स्वरूप है, वदी मेरा भी है--ठममे ओर इममे 
कोद अन्तर नीं है; अतः आज वुम्दं दानमे देकर दमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है ।› दाताके एसा कहनेपर 
दान लेनेवाला गोदानविधिका ज्ञाता ब्राह्मण शेष आधे 
ङखोकका उचारण करे--"मनश्चयुता मन एवोपपन्नाः 
संधुक्षध्वं सैम्यूपोग्रूपाः ।--गोओ ! ठम शान्त ओर 
प्रचण्डरूप घारण करनेवाली हो । अव तुम्हारे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नदीं रदा; अब्र ठम मेरे अधिकारे 
अ! गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके ठम ओर 
दाताको भी प्रसन्न करोः ॥ १३-१४॥ 
गोप्रदानीति वक्तव्यमध्यंवसख्रवसुप्रदः । 
ऊर््वास्या भवितग्या च वैष्णवीति च चोदयेत्‌ ॥ १५॥ 
नाम संकीर्येत तस्या यथासंख्योत्तरं स वै । 
धजो मौके निष्करयरूपसे उसका मूल्य, वख अथवा 
सुवणं दान करता है, उसको भी गोदाता दी कहना चादिये । 
मूस्यः वज्ञ एवं सुवणंसरूपमे दी जनेवाली गीर्ओका नाम 
ऋमश्चः अर््वास्या, भवितम्या ओर वैष्णवी है । संकल्पके 


समय इनके इन्दीं नार्मोका उच्चारण करना चाहिये अर्यात्‌ 
द्मा उर्वस्या, "इमा भवित््या “इमां वैणवीं तुम्बं 
संप्रददे त्वं गहाण यह ऊर्ध्वास्याः मवितव्या या वैष्णवी 
गौ आपको दे रहा हू, आप इसे ग्रहण कर ।”-एेसा ककर 
त्राह्मणको वह दान अरण करनेके ल्यि प्रेरित करना 
चादिये ॥ १५२ ॥ 
फलं षर्‌विदादष्रौ च सदस्लाणि च विरातिः ॥ ९६॥ 
पवमेतान्‌ गुणान विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्मे क्रमे ॥ १७॥ 
“इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार है-गोका मूस्य 
देनेवाला छन्तीस हजार वर्षोतकः गौकी जगह व्र दान 
करवाल आढ हजार वर्पोतक तया गौके खानम्‌ युवं ्ाठं हजार वर्षोतक तया मौके खानमे सुवणं 
देनेवाला पुरुष बीस हजार वर्घोतक परलोके सुख भोगता 
हे | इस प्रकार गौ्ओकि निष्क्रय दानका क्रमशः फल उताया 

















` गया ३ । इसे अच्छी तरह जान लेना चादिये । साक्षात्‌ 





गौका दान ठेकर जवर ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने ख्गता 
३, उस सभय उसके आठ पग जते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ १६-१७ ॥ 


गोदः शीली निभयश्चा्थैदाता 
न स्याद्‌ दुःखी वसुदाता च कामम्‌। 
उषस्योढा भारते यश्च विद्धान्‌ 
विख्यातास्ते वेष्णवाश्चन्द्ररोकाः॥ १८॥ 
(साक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ ओर उसका 
मूल्य देनेवाला निर्भय होता है तथा गौकी जगह इच्छा- 
नुसार सुवणं दान करनेवाला मनुष्व कमी दुःखम नहीं पड़ता 
है| जो प्रातःकाल उठकर नैष्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला ओर महाभारतका विद्वान्‌ है तथा जो विख्यात 
वैष्णव है, वे सव्र चन्द्रलोकमे जाते द ॥ १८ ॥ 


गा वै दरवा गोब्रती स्यात्‌ चिरं 
निरं चैकां संवसेतेह ताभिः । 
कामा्टम्यां बतिंतव्यं निरा 
रसेवौ गोः शङूता प्रसरवेवौ ॥ १९ ॥ 
प्मौका दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक 
मोब्रतका पालन करना चादि ओर यं एक रात गोओकि 
साय रहना चाहिये । कामाष्टमीसे ठेकर तीन राततक गोबर? 
गोदुग्ध अथवा गोरखमात्रका आहार करना चादिये॥ १९ ॥ 


देववती स्याद्‌ बषभग्रवाने 
वेदावािगोयुगस्य भ्रदाने । 
तथा गवां विधिमासाद्य यज्वा 
खोकानमभ्यान्‌ विन्दते नाविधिक्षः॥ २०॥ 
(जो पुरुष प्क बैरका दान करता दै, वह देवव्रती 
( सुयमण्डलका भेदन करके जानेवाढ। नक्षचारी ) होता 
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न । जो एक गाय ओर एक बैर दान करता दै, उसे वेदौकी 
पराति होती है तथा जो विधिपूवक गोदान यज्ञ करता है, उसे 
उत्तम खोक मिलते है, परंतु जो बिधिको नदीं जानता, उसे 
उत्तम फलकी प्राति नदीं होती ॥ २० ॥ 


कामान्‌ सवान्‌ पार्थिवानेक संस्थान 
यो वै दद्यात्‌ कामदुघांच घेलुम्‌। 
सम्यक्ताः स्युहव्यकब्योधवत्य- 
स्तासामुक्ष्णां ज्यायसां सम्प्रदानम्‌ ।२९। 
“जो इच्छानुसार दुध देनेवाटी धेनुका दान करता ३ 
वह मानो समस्त पाथिव मोरगोका एक साथ ही दान कर 
देता है । जब्र एक गोके दानका एेसा माहात्म्य है, तव हव्य- 
कन्यकी रारिसे सुशोभित होनेवाटी बहुत-सी गौर्ओका यदि 
विधिपूवैक दान किया जाय तो कितना अधिक फ हो सकता 
ह ! नौजवान वैलका दान उन गौओसि भी अधिक पुण्य- 
दायक हेता दै ॥ २१॥ 


न॒ चारिष्यायाव्रतायोपङ्कयौ - 
्ा्रहधानाय न वक्रबुद्धये । 
गुद्यो ह्यं सर्व॑खोकस्य धमां 
नेमं धमं यज तच प्रजख्पेत्‌ ॥ २२॥ 
धजो मनुष्य अपना शिष्य नदीं है, जो वतका पालन 
नही करता, जिसमे श्रद्धाका अभाव है तथा जिषकी बुद्धि 
कृटिल दैः उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योकि 
यह सबसे गोपनीय धमं है; अतः इसका यच-तज्न सर्व 
प्रचार नदीं करना चाद्ये ॥ २२ ॥ 








सन्ति खोकेऽश्रदधाना मनुष्याः 
सन्ति शद्रा राक्षसमायुषेषु । 
पषामेतद्‌ दीयमानं ह्यनिष्टं 
ये नास्तिक्यं चाभयन्तेऽद्पपुण्याः ॥२३॥ 
(ससारमे बहुत-से अश्रद्धा दै ( जो इन सब बार्तोपर 
विश्वास नहीं करते ) तथा राक्षखी प्रकृतिके मनुर्ष्योमिं बहुत-से 
स क्षुद्र पुरूष ह ( निन्द ये बातें अच्छी नहीं लगीं); 
कितने ही पुण्यदीन मानव नासिकताका सदारा स्यि रहते 
ह । उन सबको इसका उपदेश देना अभीष्ट नदीं है, उल्टे 
अनिष्टकारक होता है ॥ २३ ॥ 
बाहंस्पत्यं वाक्यमेतन्निशम्य 
ये राजानो गोप्रदानानि दत्वा । 
लोकान्‌ प्रासाः पुण्यदिलाः प्रवृत्ता- 
स्तान्‌ मे राजन्‌ कीत्यंमानान्‌ निबोध॥ २४॥ 
राजन्‌ | बदस्यतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन 
राजा्ओनि गोदान करके उसके प्रभावते उत्तम लोक प्रात 
किये तथा जो वदाके छ्यि पुण्यात्मा बनकर सत्क प्रबूच 


महाभारते 
=== ण 





व भ 
हुए, उनके नामका उल्टेख करता दू, सुनो ॥ २४ ॥ 
उशीनरो विष्वगश्वो सृगश्च 
भगीरथो विश्रुतो यौवनाश्वः । 
मान्धाता वै मुचुङ्कन्द्श्च राजा 
भूरिुम्नो नैषधः सोमकश्च ॥ २५ ॥ 
पुरूरवो भरतश्चक्रवतीं 
यस्यान्ववाये भरताः सर्वं एव । 
तथा वीरो दाशरथिश्च रामो 
ये चाप्यन्ये विश्चुताः कीर्तिमन्तः ॥ २६॥ 
तथां राजा पृथुकमौ दिखीपो 
दिवं प्राप्तो गोप्रदानैर्बिधिक्ञः। 
यक्षेदनैस्तपसा गाजधमे- 
मौन्धाताभूद्‌ गोभदानैश्च यु्तः॥ २७॥ 
उशीनर, विष्वगदव वगः भगीरथः सुविख्यात युव- 
नाश्वज्गमार महाराज मान्धाता, राजा मचुकन्द, भूरिचुम्नः 
निषघनरेश नल, सोमकः पुरूरवा, चक्रवती भरत-जिनके 
वंशम होनेवाठे सभी राजा मारत कलये, दद्यरथनन्दन 
वीर श्रीरामः अन्यान्य विख्यात कीतिवले नरेश्च तथा महान्‌ 
कम॑ करनेवाले राजा दिलीप-इन समस्त विधिज्ञ नरेशेनि 
गोदान करके खगंलोक प्रात किया है । राजा मान्धाता तो 
यज्ञ दानः तपस्या, राजधमम॑तथा गोदान आदि सभी भेष्ठ 
गणस सम्पन्न थे ॥ २५-२७ ॥ 


तस्मात्‌ पाथं त्वमपीमां मयोक्तां 
बाहस्पतीं भारतीं धारयस्व । 
द्विजा्येभ्यः सम्प्रयच्छ प्रीतो 
गाः पुण्या वै प्राप्य राज्यं कुरूणाम्‌ ॥ २८॥ 
अतः छुन्तीनन्दन | तुम भी मेरे कटे हए बृहस्पतिजीके 
इस उपदेशको धारण करो ओर कौरव-राज्यपर अधिकार 
पाकर उत्तम ब्राह्मणको परसन्नतापूरवक पवित्र गौर्ओका दान 
करो ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तथा सवं रतवान्‌ धर्मराजो 
भीष्मेणोक्तो विधिवद्‌ गोप्रदाने । 
स॒ मान्धातुदेवदेबोपदिष्यं 
सम्यग्धमं धारयामास राजा ॥ २९॥ 
वैशम्पायनजी कते है जनमेजयं | भीप्मजीने 
जब इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आश्चा दी, तब 


, षरमराज युधिष्ठिरे सब वैसा ही किया तया देवतार्जकि मी 


देवता बृहस्पतिजीने मान्वाताके लि जिख उत्तम घर्मका 
उपदेश क्रया या, उसको भी भलीर्भोति स्मरण रखा ॥ 
इति नृप सततं गवां प्रदाने 
यवश्यकलान्‌ सह गोमयैः पिबानः। 





दानधरम॑पवं ] 





सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 


९५.७०७ 





क्षितितलशयनः शिखी यतात्मा 
दष व राजदृषस्तदा वभूव ॥ ३० ॥ 


नरेश्वर ! राजाओंमिं श्रेष्ठ युधिष्ठिर उन दिनों षदा 


गोदानके ल्यि उद्यत होकर गोवरके साय जौके क्णोका 
आहार करते हुए मन ओर इन्द्रियोके संयमपूर्वक पृथ्वीपर 
शयन करने रगे । उनके सिरपर जयर्प्‌ बद्‌ गयीं ओर वे 
सक्षात्‌ घर्म॑के समान देदीप्यमान होने लगे ॥ ३० ॥ 





नरपतिरभवत्‌ सदैवताभ्यः 
प्रयतमनास्त्वभिसंस्तुवंश्च ताः स्म । 

नच धुरि नरप गामयुक्त भूय 
स्तुरगवरैरगमच्च यत्र॒ तत्र ॥ ३९॥ 
नरेन्द्र | राजा युधिषिर सदा ही गौओके प्रति विनीत 
चित्त होकर उनकी स्तुति करते रइते थे । उन्दौनि फिर 
कभी वैलका अपनी सवारीर्भे उपयोग नदीं किया । वे 
अच्छे-अच्छे घोड़ंद्वारा दी इधर-उघरकी यात्रा करते थे॥३१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोदानकथने षटसघततितमोऽध्यायः ॥ ०६ ॥ 
र ता +^ भ / 
रस प्रकर श्रीमहामारत अनुशासन परवके अन्तर्मत दानधर्मपर्व गोदानकथनविषयक हत्त; अध्याय पुरा हुभा ॥ ७६. ॥ 





सपसप्ततितमोऽध्यायः 
कपिला गोओंकी उत्पत्ति ओर महिमाक्रा बणन 


वै्नम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिखे राजा भूयः शान्तनवं च्रपम्‌ । 
गोदानविस्तरं धमौन्‌ पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
वैशशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा युधिष्टिरने पुनः शान्तनुनन्दन भीष्मसे गोदानकी 
विस्तरत विधि तथा तत्सम्बन्धी घर्मोकि विषय विनयपूरवक 
जिज्ञासा की ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
गोपदानगुणान्‌ सभ्यक्‌ पुनम बरूहि भारत । 
न हि तप्यास्यहं वीर श्ण्वानो.ऽसखतमीदशम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भारत ! आप गोदानके उत्तम गुणो 
काभली्मोति पुनः म्स वर्णन कौन । वीर | पेखा अमृतमय 
उपदेश सुनकर मँ तृत नदीं हो रहा हू ॥ २॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
इल्यु्तो धर्मराजेन तदा शान्तनवो चपः। 
सम्यगाह गुणांस्तस्मै गोप्रदानस्य केवलान्‌ ॥ २ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | धमराज युधिष्ठिरके 
रेसा कहनेपर उष समय शान्तनुनन्दन भीष्म केवर गोदान- 
सम्बन्धी गुणोका भटीर्भोति ( विधिवत्‌ ) वरणेन करने लगे ॥ 
मीष्म उवाच 
वत्सलां शुणसम्पन्नां तरुणौ वलर्खंयुताम्‌ । 
द्सेदशीं गां विप्राय सवपापः ्रसुच्यते ॥ ४ ॥ 


भीष्मजीने कहा-- वेय । वास्सल्य-मावसे युक्तः ` 


गुणवती ओर जवान गायको वल ओदाकर उसका दान करे । 
ब्राह्मणको रेसी गायका दान करके मनुष्य सब पापि युक्त 
हो जाता है ॥ ४॥ 

असुयौ नाम ते कोका गां दवा तान्‌ न गच्छति। 


पीतोदकां जग्धतृणां न्ठक्षीरां निरिन्द्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जरारोगोपसम्पन्नां जीणां वापीमिवाजलाम्‌ । 
दत्वा तमः प्रविशति द्विजं क्छेशेन योजयेत्‌ ॥ £ ॥ 
असुर्यं नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) ई, उनमे 
गोदान करनेवाठे पुरुषको नदीं जाना पड़ता । जिसका घास 
खाना ओर पानी पीना प्रायः समास हो चुका दोः जिसका दूध नष्ट 
हो गया दैःजिसकीदन्द्रिर्यो काम न दे सकती हौ, जो बुदापाओर 
रोगसे आक्रान्त दोनेके कारण शरीरसे जीणं-शीणं हो निना 
पानीकी बावङ्धीके समान व्यथं हो गयी हो, एेसी गोका दान 
करके मनुष्य ब्राह्मणको व्यथं कष्टम डाकता ह ओर खयं भी 
घोर नरकम पड़ता ३ ॥ ५-६ ॥ 
शटा दु व्याधिता दुर्बला वा 
नो दातव्या याश्च मूल्यैरदत्तैः 
क्लेरोर्विभरं योऽफदटैः संयुनक्ति 
तस्यावी्याश्चाफलाश्चैव खोकाः ॥ ७ ॥ 
जो क्रोध करनेवाली दुष्टाः रोगिणी ओर दुबली-पतटी 


हो तथा जिसका दाम न चुकाया गया होः ेी गोका दान 


करना कदापि उचित नहीं हे । जो इस तरदकी गाय देकर 
ब्राह्मणको व्यथं कष्टम डारता दै, उसे निर्ब॑ङ ओर निष्फल 
लोक ही प्रास होते द ॥ ७ ॥ । 
बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
सवे प्रशंसन्ति सुगन्धवत्यः । 
यथाहि गङ्ञा सरितां वरिष्ठा 
तथाजैनीनां कपिखा वरिष्ठा ॥ < ॥ 


हृ्ट-पु्ट, सुलक्षणा; जवान तथा उत्तम गन्धवाली 


गायकी सभी लोग प्रदांसा करते है । जैसे नदियों गज्ञा 


भष रते ही मोम कपिला गी उत्तम सानी मयी हे ॥| 


^ ज) 














५७०८ महाभारते [ अलुशा सनपणि 
करने लगे । जैसे भूले-प्यासे भारक अपने मा-बापके पाष 
| ^ जाते जति ङ, उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दधङ ठ उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षफे पार 
कस्मात्‌ समाने बहुलाप्रदाने त 
गये ॥ १५॥ 
सद्धिः प्रशस्तं कपिराप्रवानम्‌ । न 


 विरोषमिच्छामि महाप्रभावं ' 
श्रोतुं समथो ऽसि भवान्‌ परवक्कम्‌॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पृा--पितामह | किं्ी मी रंगकी 
गायका दान किया जायः गोदान तो एकसादही होगा 
फिर सत्पुरर्षरोनि कपिला गौकी दी अधिक प्रशंसा क्योकी 
है १ मै कपिलाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता 
हं । मे सुननेम समथ हूँ ओर आप कहनेमे ॥ ९ ॥ 

मीष्म उवाच 

छ्दधानां ब्रुवतां तात श्युतं मे यत्‌ पुरातनम्‌ । 
वक्ष्यामि तदृरोषषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 

भीष्मजीने कहा- वेया ! मने बडे-बृदौके हसे 
रोदिणी ( कपिला ) की उ्यत्तिका जो प्राचीन बृत्तान्त सुना 
ह, वह सव तुण्डं बता रहा हूं ॥ १० ॥ ` 
जाः खजेति चादिष्टः पूवं दक्षः खयम्भुषा । 
अखजद्‌ इत्तिमेवाप्रे प्रजानां हितकाम्यया ॥ ११ ॥ 

खषटिके प्रारम्भे स्वयम्भू ब्रह्माजीने प्रजापति दक्षको यह 
आज्ञा दी किं तुम प्रजाकी सखुष्टि करो, किंतु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके दितकी इच्छासे सरव॑प्रथम उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ ११॥ 


यथा द्यश्तमाधित्य वतयन्ति दिवौकसः । 

तथा चृत्ति समाध्रित्य वतंयन्ति प्रजा विभो ॥ १२॥ 
प्रभो । जसे देवता अमृतका आश्रय लेकर जीवननिर्वाह 

करते दै, उसी प्रकार समस्त प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन 

धारण करती है ॥ १२ ॥ 

अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः श्रेष्ठाः सदा नराः। 

ब्राह्मणाश्च ततः श्रष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३॥ 


सावर प्राणिति जङ्गम प्राणी सदा श्रेष्ठ दै । उनमें भी. 
मनुष्य ओर मनु्योमि मी ब्राह्मण शष्ठ है; क्योकि उरन्दीमि 


यज्ञ प्रतिष्ठित द ॥ १२ ॥ 

यक्ञेरवाप्यते सोमः स च गोषु धरतिष्ठितः। 

ततो देवाः प्रमोदन्ते पूरं ृच्तिस्ततः प्रजाः ॥ १४॥ 
यज्ञम सोमकरी प्राति होती है ओर बह यज गौमि 

प्रतिष्ठित दै जिक्षमे देवता आनन्दित होते ई; अतः पहले 

आजीविक्रा दै फिर प्रजा ॥ १४॥ 

प्रजातान्येव भूतानि प्राकरोरान्‌ दृचिक्राङ्खया । 

घृत्तिदं चान्वपद्यन्त दषिताः पितमाठत्बल्‌ ॥ १५॥ 


समसत श्राणी_ उदन होते दी जीवरिकाक व्यि कोलाहल _ 


इतीदं मनसा गत्वा व्रजासगौ्थ॑भात्मनः । 
प्रजापतिस्तु भगवानशतं प्रापिवत्‌ तषा ॥ १६॥ 

प्रजाजर्नोकी इस खितिपर मन-ही-मन विचार करके 
भगवान्‌ प्रजापतिने प्रजावर्गकी आजीविकाके स्थि उस 
समय अमृतक्रा पान किया ॥ १६ ॥ 


ख गतस्तस्य तक्ति तु गन्धं छुरभिशयुद्धिरन्‌ । 
दष्शोद्वारसंवृत्तां खुरभिं मुखजां छताम्‌ । १७॥ 
अमृत पीकर जव वे पृण वप्त हो गये तव उनके मुखे 
सुरमि ८ मनोहर ) गन्ध निकलने लगी । सुरभि गन्धके 
निकलनेके साय ही (सुरभि? नामक्र गौ प्रकर हो गयी, जिते 
प्रजापतिने अपने मुखते प्रकट हृदं पुत्रके रूपमे देखा ॥ 


साखजत्‌ सौरभेयीरतु सखुरभिलोकयावृकाः। 
सखवणंवणौः कपिलाः परजानां चृत्तिघेनवः ॥ १८॥ 

उस सुरमिने बहुत-सी सौरभेयी? नामवाली गौ्ओको 
उत्पन्न कियाः जो सम्पूणं जगत्‌के स्यि माताके समान ्ी। 
उन सव्का गंग सुवर्णके समान उदी हो रहाथा।वे 
कपित्म गोर प्रजाजर्नोके ल्यि आजीविकारूप दृध 
देनेवाली थीं ॥ १८ ॥ 


तासामस्रतवणौनां श्चरन्वीनां समन्ततः । 

बभूवासख्रतजः फेनः सख्वन्तीनामिवोर्भिंजः ॥ १९॥ 
जसे नदिर्योकी लदरोसे फेन उल्पन्न होता $ 

उसी प्रकार चारो ओर दुधकी धारा ब्रहाती हर्द अमृत 


( खुवणं ) के समान वर्णवाली उन गौओकि दधसे केन 
उठने ल्गा ॥ १९॥ 


स बत्समुखविश्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः। 
शिरस्यवाप तत्‌ करुद्धः स तदैश्चत च प्रथुः॥ २०॥ 
खलाटगप्रभवेणाकष्णा रोहिणीं प्रदहन्निव । 

एक दिनि मगवान्‌ शङ्कर प्र््ीपर खड़े ये | उसी 
समय सुरभिके एक व्रछडेके रभुहते फेन निकलकर उनके 
मस्तकपर गिर पड़ा । इसे वे कुपित हो उठे ओर अपने 
ल्लाटजनित नेत्रे, मानो रोहिणीको भस्म कर डलिगे, 
इस तरह उतकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ 


तत्तेजस्तु ततो सेदं कपिलास्ता विदाम्पते ॥ २१॥ 
नानावणैत्वमनयन्मेधानिव दिवाकरः । 
प्रजानाथ | बदरका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं- 
पर पडा, उनके रग नाना प्रकारके दो गये। जते सू 
बादर्लोको अपनी करणेति बहुरंगा बना देते दहै, उसी प्रकार 
उख तेजने उन खव्रको नाना वण॑बाली कर दिया ॥ २११॥ 
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सप्तस्ततितमोऽष्यायः 


५७०९ 
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यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेषाभिसंधिताः॥ २२॥ 

यथौत्पजनाः खवणोस्थास्ता येता नान्यषणगाः । 

अथ छृद्धं महादेवं प्रजापतिरभाषत ॥ २२॥ 
परंतु जो गोर वहसि भागकर चनद्रमाकी ही शरणमे 

चली गर्यी, वे जैसे उत्पन्न हुई थी, वैसे ही रह गयीं । 

उनका रंग नहीं बदला । उत्त समय क्रोषम भरे हुए महा- 

देवजीसे दक्षप्रजापतिने कदा--॥ २२-२३॥ 


अस्रृतेनावसिक्तस्त्वं नोच्छिष्टं विद्यते गवाम्‌। 
यथा हस्तमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः ॥ २४॥ 
वथा क्षीर क्चरन्त्येता रोहिण्यो ऽसरतसम्भवम्‌ । 

प्रभो | आपके ऊपर अमृतका छया पड़ा दै । गौर्जा- 
का दुध बड पीनेसे जुढा नही होता । जैसे चन्द्रमा 
अमृतका संग्रह कर फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार 
ये रोहिणी गौरे अमृतसे उन्न हू देती ६॥ २५६ ॥ 














न दुष्यत्यनिलो नाच्निनै दखुवणं न चोदधिः॥ २५॥ 
नाखतेनाखतं पीतं वत्सपीता न वत्सला । 
माहं तकान्‌ भरिष्यन्ति हविषा प्रस्नवेण च ॥ २६॥ 
आसामैश्व्यमिच्छन्ति सवें ऽसरतमयं शुभम्‌ 
नसे वायु, अग्नि, सुवणं, समुद्र॒ ओर देवतार्जोका 
पीया हुआ अगृृत--ये वस्ुर्ट उच्छिष्ट नहीं दो्ती! उसी 
प्रकार बछठदके पीनेपर उन ब डकि प्रति सनद रखनेवाली 
गौ भी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती । ( तायं यह कि 
दूर पीते समय बहे महते गिरा हआ श्राग अश 
नहीं माना जाता । ) ये गौर अपने दृध ओर धीसे इस 
सम्पूणं जगत्‌का पान करेगी । सव लोग चाहते हैकिद्न 
गोओंकि पास मङ्खल्कारी अमृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रे" ॥ 
बृषभं च ददौ तस्मै सह गोभिः प्रजापतिः ॥ २७॥ 
प्रलादयामास मनस्तेन स्द्रस्य भारत । 
भरतनन्दन ! ठेसा कहकर ॒प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौठ ओर प्क बेर भेट क्रिये तथा इसी उपाये 
द्वारा उनॐ मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 
प्रीतश्चापि महादेवश्चकार वृषभं तदा ॥ २८॥ 
ध्वजं च वादनं चैव तस्मात्‌ स वृषभध्वजः । 
महादेवजी प्रसन्न हुए । उन्होने वृषभक्रो अपना वाहन 
ब्रनाया ओर उसीकी आकृति अपनी घ्वजाको चिहित करियाः 
इसीलियि वे दरषमघ्वजः कलये ॥ २८९ ॥ 
ततो देधमद्रेवस्तदा पश्चुपतिः छतः । 
ईश्वरः स॒ गवां मध्ये ब्रृषभाङ्कः प्रकरीर्दितः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर देवतानि महादेव जीको पञ्चका अधिपति 
बना दिया ओर गौओंकि भीचमे उन महेश्वरा नाम 
वृषभाङ्कः रल दिया ॥ २९ ॥ 


पवमब्यप्रवणौनां कपिलानां मदौजसाम्‌ । 
प्रदाने प्रथमः कट्पः सर्वासामेव कीर्तितः ॥ ३० ॥ 
इ प्रकार कपिला मौर्पँ अत्यन्त तेजस्िनी ओर शान्त 
वर्ण॑वाढी ह | इसीते दानमे उन्हें सत्र गौरसि प्रथम सान 
दिया गवादे ॥३०॥ 
लोकज्येष्ठा लोकबृत्तिप्रदृत्ता 
रुद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः । 
सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदा 
गा वै दत्वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌॥ ३१ ॥ 
गौः सारी सर्वश्रेष्ठ वस्तु दै । ये जगत्‌को जीवन 
देनेके कार्थ प्रवृत्त हुई ह । भगवान्‌ शङ्कर सदा उनके 
साय रहते ई । वे चन्द्रमसे निकले हूए अमृतसे उचन्न 
हई है तथा शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओंको पूणं करनेवाली 
ओर जगत्‌को प्राणदान देनेवाली दै; अतः गोदान करनेवाल्म 
मनुष्य सम्पूणं कामनार्ओका दाता माना गया हे ॥ २१॥ 
षदं गवां प्रभवविधानमुत्तमं 
पठन्‌ सदाद्चुचिरपि मङ्गलप्रियः । 
विमुच्यते कलिकलुषेण मानवः 
धियं सुतान्‌ धनपद्युमाप्नुयात्‌ सदा ।३२। 
गौ ओंकी उसयत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा- 
का सदा पाठ करनेवाला मनुष्य अपवित्र हो तो भी मङ्गल- 
परिय हो जाता है ओर कलियुगके सारे दोषोमे चयूट जाता हे। 
इतना ही नही, उसे पुत्रः लक्ष्मी, धन तथा पञ्च आदिकी 
सदा प्राप्ति होती है ॥ ३२ ॥ 
हथ्यं कथ्यं तर्पणं रान्तिकमं 
यानं वासो बृद्धबालस्य तुष्टिः। 
पतान्‌ सवोौन्‌ गोप्र्ाने गुणान्‌ बै 
दाता ाजन्नाप्ुयाद्‌ वै सदैव ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ | गोदान करनेवलिको ह्य, कम्य, तर्पण ओर 
दान्तिकर्मका फल तथा वाहन, वल एवं बालको ओर बृ्धोको 
हतो प्राप्त होता ३। इस प्रकार ये सब गोदानके गुण ई । 
दाता इन सवको सद्‌ा पात्ता ही हे ॥ ३३ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 


पितामहस्याथ निरम्य वाक्यं 
राजा सह ातृभिराजमीढः। 
सुवर्णवणौनडहस्तथा गाः 
पाथा दवौ बाक्षणसत्तमेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
वेदाम्पायनजी कष्ते है --राजन्‌ | पितामह भीष्मकी 
ये बतं सुनकर अजमीढवंशी राजा युधिष्ठिर ओर उनके भाय 
ने भेष बराहर्णोको सोनेके समान रंगवाले बखौ ओर उत्तम 
मौओंकरा दान किया ॥ २४ ॥ 


५७१० महाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
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तथेव तेभ्योऽपि ददौ दिजेभ्यो 
गवां सहस्राणि शतानि चेव । 
य्ञान्‌ समुदिश्य च दक्षिणार्थं 
लोकान्‌ विजेतुं परमां च कीर्तिंम्‌॥ २५॥ 


इसी प्रकार यर्शोकी दक्षिणाके लिये, पुण्यलोके. 
पर विजय पानेके च्वि तथा संसारम अपनी उत्तम 
कीर्तिका विस्तार करनेके ल्य राजाने उन्दी ब्ाह्मणोको सेकं 
ओर इजारों गोर्णँ दान कीं ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधम॑पव॑णि गोप्रभवकथने सखसघतितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशालनपरवेके अन्त्॑त दानघरमपैमे गौओंकौ उत्पत्तिका वणनविषयक सतहत्तर्वो अध्याय परा हभ ॥ ७७ ॥ 





अष्टस तितमोऽध्यायः 
वसिष्ठका सौदासको गोदानकी षिधि एवं महिमा बताना 


मीष्म उवाच 
पतस्मिन्नेव काठे तु बरसिष्ठसषिसत्तमम्‌ । 
इक्ष्वाङक वंशजो राजा सोदासो वदतां वरः ॥ १ ॥ 
स्व॑खोकचरं सिद्धं॑ब्ह्मकोशं सनातनम्‌ । 
पुरोष्टितमभिप्रष्टुमभिवाद्योपचक्रमे ॥ २॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! एक समयकी बात दै, 
वक्ताओमिं श्रेष्ठ इ्वाङुवंशी राजा सौदासने सम्पूणं लोकमि 
विचरनेवाटे, वैदिक ज्ञानके भण्डार, सिद्ध सनातन श्छषि- 
शरेष्ठ वसिष्ठजीसेः जो उन्दी पुरोहित ये, प्रणाम करके इस 
प्रकार पृष्ठना आरम्भ किया ॥ १-२ ॥ 


सौदास उवाच 
जरोक्ये भगवन्‌ किखित्‌ पवि कथ्यतेऽन । 
यत्‌ कीतंयन्‌ सदा मत्यः पाप्लुयात्‌ पुण्यसुत्तमम्‌॥२॥ 
सौदास बोले-मगव्न ! निष्पाप महे ! तीनों 
लोकोमे एसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती दै, जिसका नाम 
लेनेमात्रसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्रापि हो सके ! ॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मे ्रोवाच वचनं रणताय हितं तदा । 
गवासुपनिषद्धिद्धान्‌ नमस्कृत्य गवां श्युचिः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! अपने चरणेमिं पडे हए 
राजा खोदासते गवोपनिषद्‌ (-गौओंकी मदिमाके गूढ रस्यको 
प्रकट करनेवाली विद्या ) के विद्वान्‌ पवित्र महिं वसिष्ठने 
गोर्ओंको नमस्कार करके इष प्रकार कहना आरम्म करिया-॥ 
गावः खुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्गुलुगन्धयः । 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खस्त्ययनं महत्‌॥ ५ ॥ 
“राजन्‌ | गौकि शरीरते अनेक प्रकारकी मनोरम 
सगन्ध निकलती रहती दै तथा बहतर गर ुग्युरुके समान 
गन्धवाली होती ई । गौर्यं समस्त प्राणियोकी प्रतिष्ठा (आधार) 
ह ओर गौर ही उनके च्थि महान्‌ मङ्गक्की निधि ई ॥ ५॥ 
गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 
गावो ल्षम्यास्तथा मरं गोषु दत्तं न नदयति॥ & ॥ 
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"गौए ही भूद ओर भवेष्य है । र्ध ही सद्‌ रहनेवाटी 
पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हँ । गौर्ओको जो कु 
दिया जाता दैः उसका पुण्य कभी नष्ट नदीं होता ॥ ६ ॥ 

अन्तं हि परमं गावो देवानां परमं हविः। 
खाहाकारवषट्‌कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥ ७ ॥ 

“गौरे ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तम कारण दै । वे ही 
देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती है । खाहाकार 
( देवप्ज्ञ ) ओर बषट्‌कार ( इन्द्रयाग )--ये दोन करभ॑रुदा 
गोओंपर ही अवरम्ित दै ॥ ७ ॥ 


गावो यक्षस्य हि फलं गोषु यक्षाः प्रतिष्ठिताः । 

गावो भविष्यं भूतं च गोघु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ ८ ॥ 
"गोरे ही यज्चका पल देनेवाली दै । उरनदीमि यरोकी 

प्रतिष्ठा है | गौर्‌ ही भूत ओर मविष्य द| उन्दीमे यज्ञ 

प्रतिष्ठित ई अर्थात्‌ यज्ञ गौओंपर ही निर्भर है ॥ ८॥ 

सायं प्रातश्च सततं होमकारे मद्ाधयुते । 

गावो ददति वै दोम्यश्षिभ्यः पुरुषषभ ॥ ९ ॥ 
(महातेजस्ी पुरुषप्रवर ! प्रातःकाल ओर सा्यकाल 

सदा होमके समय्‌ ऋषियोको गौर्पँ ही इवनीय पदार्थं ( धृत 

आदि ) देती ई ॥ ९ ॥ 

यानि कानि च दुगौणि दुष्कृतानि तानि च । 

तरन्ति चैव पाप्मानं धेनुं ये ददति प्रभो ॥ १०॥ 
रभो | जो लोग ८ नवयप्रचूतिका दूध देनेवाल ) गोका 

दान करते वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवठे शेते 

हैः उन सबसे अपने कयि हुए दुष्कमेसि तथा समस्त पाप 

समूहसे मी तर जाते द ॥ १० ॥ 

कां च दशगारद॑दाद्‌ दशा दया गोदाती । 

शतं सहस्रगुदंात्‌ सवं तुस्यफला हि ते ॥ १९१॥ 
जिसके पास दस गोर हो, वह एक गौका दान करे। 

जो सो गाये रखता होः वह दस गौ्भका दान क्रे ओर 

जिसके पास एक हजार गोद मोजृद्‌ हो; वह श गोः दानमे 

दे दे तो इन सबको बरावर ही फर मिलता ३ ॥ ११ ॥ 


धावा ।धनुाभ॥ 2०० 1४ 1५8 42४ 
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दानधर्म॑पवं ] 


अनादहिताञ्चिः शतगुरयज्वा च सदस्गुः। 
सख॒द्धो यश्च कीनाशो ना्व्यमर्हन्ति ते त्रयः ॥ १२॥ 
धजो सौ गौओंका स्वामी होकर मी अग्निहोत्र नदी करता? 
जो हजार गर्दै रखकर भी यज्ञ नी करता तथा जो घनी 
होकर भी कृपणता नदीं छोडता-ये तीन मनुष्य अध्य 
( सम्मान ) पनिके अधिकारी नही द ॥ १२॥ 
कपिं ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
सुव्रतां वखसंीतामुभौ लोकौ जयन्ति ते ॥ १३॥ 
धजो उत्तम लक्षणे युक्त कपिला गौको बखर ओढाकर 
ब्रछडेसदित उसका दान करते दै ओर उसके साय दूष 
दु्नेके न्मिि एक कोस्यका पात्र मी देते द" बे इरोक ओर 
परलोक दो्नौपर विजय पाते ई ॥ १३॥ 
युवानमिन्द्रियोपेतं शतेन शतयूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राहमणेन्द्राय भूरिगटज्ञमलङ्ुतम्‌ ॥ १४॥ 
चृषभं ये प्रयच्छन्ति धरोत्रियाय परंतप । 
देश्वर्यं ते ऽधिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
मको संताप देनेवलि नरेश | जो लोग जवान? 
सभी इन्द्रियो सम्पन्नः सो गायौके यूथपतिः बड्ी-बड़ी 
सीमोौवाटे वेन्द्र वृषभ ८ सौ ) को सुसजित करके सौ 
गा्थौसदित उसे श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते ई? वे जर जवर 
इस संसारम जन्म ठेते है तत्रतत्र महान्‌ पेवरयके भागी 
होते दै ॥ १४-१५ ॥ 
नाकीतेयित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संसृत्य चोत्पतेत्‌। 
खायंभातनैमस्येश्च गास्ततः पुष्िमाप्ुयात्‌ ॥ १६॥ 
(ोरओंक्ता नाम-कीरतन कथि बिना न सोये। उनका _ 
स्मरण करक दी ॐ> ओर सेर शाम उन्द नमस्कार करे | 





इसत मनुष्यो ब्ल एवं पुटि प्रास दोती ३॥ ९६॥ 

गवां भूतरपुरीषस्य नोढिजेत कथंचन । 

न चासां मांसमदनीयाद्‌ गवां पुटि तथाप्डुयात्‌॥ १७॥ 
(मौओके मूत्र ओर गोबरणे किसी प्रकार उद्विग्न न शे 

रणा न रीर उनका मासि न लाय । एवे मति 

पुष्टि प्रा होती है ॥ १७ ॥ 

माश्च संकीर्तयेचित्यं नावमन्येत तास्तथा । 

अनिशं खप्नमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीर्तयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
्रतिदिन मौका नाम ठे | उनका कमी अपमान न्‌ 

क्रे । यदि रे स्वप्न दिलायी दै तौ मनुष्व गोमाताका _ 


= 
~ ----- 


नाम >े॥ १८॥ 


हति श्रीमहाभारते अनुक्ञासनपवणि दानघमेपवेणि 


अष्ठसप्ततितमो ऽध्यायः 







गोमयेन सद्‌ा खायात्‌ क्षरीषे चापि संविरोत्‌। 
देष्ममूतरपुरीषाणि प्रतिघातं च वजेयत्‌ ॥ १९ ॥ 
्रतिदिन शारीरम गोबर लगाकर स्नान करे । सूते इष 
गोषरपर शठ | उपर थूक न पके, मलमूत्र न छोड़. तथा 
नीक तिरस्कारे बचता रदे ॥ १९ ॥ 
साद्रं चर्मणि भुञ्जीत निरीक्षेद्‌ वादर्णी विराम्‌ । 
वाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां पुटि सदाददते ॥ २० ॥ 
ध्मीगे हुए गोचर्मपर बैठकर मोजन करे। पश्चिम दिशा 
की ओर देते जीर मौन हो भूमिपर त्रैठकर घीका मक्ष 
करे । इसे सदा नीर्जकी इदि एवं पुट होती हे ॥ २० ॥ 


घृतेन जुहुयाद्धि शतेन खस्ति वाचयेत्‌ । 

घृतं ष्याद्‌ घृतं प्राशेद्‌ गवां पुष्ट सदादनुते ॥ २९१॥ 
अग्निम घृतसे हवन करे । धृतसे दी स्वस्ततराचन 

करये | भृतका दान करे ओर स्वयं भी गोका धृत ही खाय। 

इससे मनुष्य सदा गौर्जकी पुष्टि एवं बइद्धिका. अनुप्रव 

करता दै ॥ २१॥ 

गोमत्या विद्यया घेचुं तिलानामभिमन्त्य यः । 

सर्ब॑रल्नमर्थी शयान्न स॒ शोचेत्‌ छतारृते ॥ २२॥ 
धजो मनुष्य सत्र प्रकारके रनमि युक्त तिलकी धेनुको 

(मोम अम्नेविरमौ अश्रिः इटयादि गोमती-मन्त्रते अभिमन्तित 

करके उसका ब्राह्मणको दान करता हे, वह कयि इए शमाः 

युम कर्मके ल्यि शोक नदीं करता ॥ २२॥ 

गावो मासुपतिष्ठन्तु हेमग्टङ्ग्यः पयोसुचः 

सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ २३ ॥ 
शैवे नदिर्यौ समुद्रके पास जाती है उसी तरह सोनेसे 

मदी हुई सागोवाी, तूल देनेवाल सुरमी ओर सौरभेयी 

गौर्प मेरे निकट अग्रँ ॥ २२३॥ 

गा ये पदयाम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। 

गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
पतै सदा गौओंका दशन कर ओर गोर्प॑ युपर कपा- 


द क । नी दरी ई ओर त गौम ¶। ज नद 

















ई वहीं हम रहं ॥ २४॥ ` 

पवं गाग्नौ दिवा च्रापि समेषु चिषमेषु च । 

महाभयेषु च नरः कीत॑यन्‌ सुच्यते भयात्‌ ॥ २५ ॥ 
“नो मनुष्य इस प्रकार रातमे या दिन, सम अवस्थाम्‌ 

या विष्रम अवस्थामे तथा चदे-से-बडे मय या बेबे मय अनेपर मी मी 


गोमाताका नामकी्तन करता है, वह मयसे मुक्त हो जाता दे? ॥ 


----- 


गोप्रदानिके षष्टसप्ततितमोऽप्यायः ॥ ७८ ॥ 





स प्रकार श्रीमहामरत अनुकासनपकि भन्तम॑त दू(नघमपरैमे गेदाननिषयक घर हरये; अध्याय पूरा हुडा ॥ ७८ ॥ 
- ~> 
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श्रीमहाभारते 


एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


गोओंको तपसयाद्वारा अभीष्ट वर्षी प्राप्ति तथा उनके दानी महिमा, विभिन्न प्रकारके 
गो ओके दानसे विभिन्न उत्तम रोकोमिं गमनका थन 


वापिष्ठ उवाच 
शतं वषेसहस्राणां तपस्तप्तं सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूर्वं विख्टाभिरगच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ १ ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ दक्षिणतनां च स्वासां बयसुत्तमाः । 
भवेम न॒ च रिष्येम दोषेणेति परतप ॥ २ ॥ 
सस्मत्पुरीषस्नानेन जनः पूयेत सर्वदा । 
शङ्ूता च पवित्राथं ङुर्वीरन्‌ देवमानुषाः ॥ २ ॥ 
तथा सवाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
पदातार्च लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद्‌ ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठजी कहते हैँ--मानद परंतप ! प्राचीन काले 
जत्र गोर्ओंकी खष्ट दई थी› तब उन गौरमनि एक लाख 
वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या की थी । उनकी तपस्याका उदेश्य 
यहथाकिहम श्रे्ता प्रा्त करे । इस जगतूमे जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तु है, उन सवम हम उत्तम ॒समञ्ची 
जाये । किसी दोषे ल्पिन हो । हमारे गोबरसे स्नान 
करनेपर सदा सब लोग ॒ पवित्र हो । देवता ओर मनुष्य 
_ पविन्नताके ल्ि हमेशा हमारे गोबरका उपय करे । 
समसत चराचर प्राणी भी हमारे गोबरसे पवित्र हो ज्य भौर 
दमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे ही लोक ( गोलोक- 
धाम ) मे ज्ये ॥ १-४ ॥ 
ताभ्यो वरं ददौ ब्रह्म तपसोऽन्ते खयं प्रभुः। 
पवं भवत्विति प्रथुखोकां स्तारयतेति च ॥ ५ ॥ 
जब्र उनकी तपस्या समाप इदं तव साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्रह्माने उन्दं वर दिया--"गौओ | एेला ही शो--तुग्दारे 
मनम जो संकल्प है, वह परिपू हो । ठम सम्पूण जगत्‌के 
जीरवोकी उद्धार करती रदो? ॥ ५ ॥ 
उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भूतभभ्यस्य मातरः। 
भ्रातनेमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
इ प्रकार अपनी समस्त कामनारप्ः लिड हो जानेपर 
गौ तपस्याखे उरी । वे भूतः मविष्य ओर वत॑मान-- तीना 
कालक जननी है; अतः प्रतिदिन प्रातःकार उठकर गौर्मोको 
प्रणाम करना चाये । इससे मनुष्योको पुष्टि प्रा होती दै ॥ 
तपसोऽन्ते महाराज गावो खोकपरायणाः । 
तस्माद्‌ गावो मष्ाभागाः पवित्रं परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
महाराज | तपस्या समास होनेपर गोठ सम्पूणं जगत्‌का 
आश्रय बन गर्यी; इखल्यि वे महान्‌ सोभाग्यद्यालिनी गौर 
परम पवित्र बतायी जाती ह ॥ ७ ॥ 





तथैव सर्वभूतानां समतिष्ठन्त मूर्धनि । 
समानवत्सां कपिलां धुं दस्वा पयखिनीम्‌ । 
घरतां वख्रसखंवीतां ब्रह्मोकं महीयते ॥ ८ ॥ 
ये समस्त प्राणि्योके मस्तकपर स्थित दै ( अर्थात्‌ सवरस 
रेष्ठ एवं वन्दनीय दै ) । जो मनुष्य दुध देनेवाल सुलक्षणा 
कपिला गोको वस्र ओदाकर कपिल रगके बछड़ेसहित दान 
करता दै, वह ब्रहमरोकमे सम्मानित दोता ह ॥ ८ ॥ 
लोहितां तुल्यवत्सां तु धेल दर्वा पयखिनीम्‌ । 
खवतां वर्संबीतां सूर्यलोके महीयते ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य दूष देनेवाली सुलक्षणा लाल रंगकी मौको वलन 
ओदाकर लल रंगके वडेसदित दान करता है, वह सूर्य. 
लोकम सम्मानित होता है ॥ ९॥ 
समानवत्सां शबलां धेत दत्वा पयखिनीम्‌ । 
खुवतां वख्रसंवीतां सोमलोके महीयते ॥ १०॥ 
जो पुरुष दूष देनेवाल सुलक्षणा चितकवरी मौको वल 
ओदाकर चितकवरे बचडेषटित दान करता दै, वह चन्द्र 
लोकमे पूजित होता ३ ॥ १० ॥ 
समानवत्सां दवेतां तु धेजुं द्वा षयसखिनीम्‌। 
खुव्रतां वसखरसंवीतामिन्द्ररोके मद्यीयते ॥ ११॥ 
जो मानव दूध देनेवाखी सुलक्षणा दवेत वर्णंकी गौको 
व्र ओदाकर वेत वर्णे बछडेसदित दान करता है, उसे 
इन्द्ररोकमे सम्मान प्रात होता ह ॥ ११ ॥ 
समानवत्सां कृष्णां तु धुं दत्वा पयखिनीम्‌। 
खुघ्रतां वखसंव्ितामिष्धोके महीयते ॥ १२॥ 
जो मनुष्य दुघ देनेवाटी च॒ल्क्षणा कृष्ण वर्णकी मौको 
वच ओढाकर कृष्ण वर्णके बछडेसदित दान करता है, वह 
अग्निखोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १२ ॥ 
खमानवत्सां धूष्ां तु धेल दरवा पयखिनीम्‌। 
खुत्रतां बस्रसंबीतां याम्यलोके महीयते ॥ १३॥ 
जो पुरुष दृध देनेवाली सुषणा पूर्-जैसे रंगकी गौको 
वचख्रओदाकर धूर्णके समान रंगके बछड़ेसटित दान करता; है 
वह यमलोके सम्मानित होता है ॥ १३ ॥ 
अपां फेनसवणां तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
दाय वस्रसंवीतां वारुणं लोकमाप्नुते ॥ १५॥ 
जो जढके फेनके समान रंगवाली गौको वल ओदाकर 


दानधरमपवं 





पकोनादीतितमोऽध्यायंः 
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बडे ओर कायक दुग्धपा्सदित दान करता ड, बह 

वरूणलोकको प्रात होता है ॥ १४ ॥ 

चातरेण सवण ठ सवत्सां करस्यदोहनाम्‌ । 

प्रदाय वस्रसंवीतां वायुरोके महीयते ॥ १५॥ 
जो इवासे उ हुई भूल समान रंगवाली गोको वख 

ओदाकर वदे ओर कासयके दुगधपात्रसदित दार करता दे, 

उसकी वायुलोके पूजा होती दै ॥ १५ ॥ 

दिरण्यवणा पिगाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

प्रदाय वलख्संवीतां कौबेरं कोकभदनुते ॥ १६॥ 
जो सुवणके समान रंग तथा पिङ्गल वर्णे नेत्रवाखी गौको 

वस्र ओदाकर बछडे ओर कांस्यके दुग्धपात्रसदित दान 

करता है, वह कुवेर-लोकको प्रास होता ३ ॥ १६ ॥ 

पलारधू्रवर्णा तु सवत्सां कस्यदोहनाम्‌ । 

प्रदाय वख्संवीतां पिठरोके महीयते ॥ १७॥ 
जो पुलक धूर्ठके समान रंगवाटी वदड़ेसहित गोको 

वल्रसे आच्छादित करके कास्यके दुग्धपात्रसहित दान करत। 

हैः वह पितृलोकमें प्रतिष्ठित दोता ह ॥ १७॥ 

सवत्सां पीवर द्वा इतिकण्डामठङृताम्‌ । 

(~ = = ७ 

वैश्वदेवमसम्बाधं स्थानं श्रेषठं॑भपद्यते ॥ १८॥ 
जो ल्टकते हूए गल्कम्बलते युक्तं मोटी-ताजी समत्ा 

गौको अलङ्कृत करके ब्राह्मणको दान देता दैः वह्‌ त्रिना किसी 

बाधाके वि्वेदरवोके श्रेष्ठ लोकम पर्हुच जाता है ॥ १८ ॥ 

समानवत्सां गौरीं तु धेनुं दा पयखिनीम्‌ । 

खुव्तां वलख्रसंवीतां वसूनां रोकमाप्ठुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
जो गौर वर्णवाली जौर दूष देनेवाल श्॒मलक्षणा गोको 

वल ओदाकर समान रगवाछे बधेसहित दान करता है" 

वह्‌ वसु्भकि छोकम जाता दै ॥ १९ ॥ 

पाण्डुकस्बलवणौभां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

परदाय वखसंबीतां साध्यानां लोकमापयुते ॥ २० ॥ 
जो वेत कम्बले समान रंगवाली सवत्सा गोको वससे 

आच्छादित करके कास्यके दुग्धपात्रखदित दान करता हैः 

बह साध्योके लोकम जाता है ॥ २० ॥ 

वैरारपृष्ठसुक्चाणं सर्वरच्वैरल॑कूतम्‌ ॥ 

प्रदद्न्मख्तां लोकान्‌ स शणजन्‌ भतिपधते ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | जो विशालशष्ठमागवाठे बैलको सव प्रकारके 


इति 
इस्‌ प्रक 


नधर्मपरवमे 
र श्रीमह्यमाग्त भनु नपवेके अन्तर्गत दा 


रनेसि अङकुत करके उसका दान करता दै, वड मरद्र्ोकि 
रोको जाता है ॥ २१॥ 
वयोपपन्नं टखीखाज्ग सर्वरत्नसमन्वितम्‌ । 
गन्धवौण्रसां रोकान्‌ दच्वा प्राप्नेति मानवः॥ २२॥ 
जो मनुष्य यौवने सम्पन्न ओर सुन्दर अज्गवाटे वैखको 
सम्पूर्णं रसे विभूषित करके उसका दान करता दै, बह 
गन्धर्वो ओर अप्वरा्ओंके छोकौको प्रात करता है ॥ २२॥ 
इतिकण्ठमनडवाहं सर्वरत्नैररं कृतम । 
दत्वा प्रजापतेखोकान्‌ विशोकः प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
जो टकते हुए गलकम्बर्वाठे तथा गाङीका बश्च ठोनेमे 
समर्थं व्रैक्को सम्पण रतस अलङकुत करके ब्राद्मणको देता है, 
वह्‌ शोकरदहित हय प्रजापतिके छोकोमं जाता दै ॥ २३ ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जख्दसंचयान्‌ । 
विमानेनार्कवर्णेन दिवि राजन्‌ विराजते ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! गोदानमे अनुरागपुर्॑क तत्पर रहनेवाटा पुरुष 
सूर्के समान देदीप्यमान विमानमे भ्ैटकर मेधमण्डलको 
भेदता हुआ खर्गमे जाकर सुशोभित होता दै ॥ २४॥ 
तं चाखूवेषाः सुश्रोण्यः सहस्रं खुरयोषितः। 
रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरतं नरम्‌ ॥ २५॥ 
उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यको मनोहर वेष ओर 
सुन्दर नितम्बवाटी सहो दे वाङ्गना ( अपनी सेवसे ) 
रमण कराती द ॥ २५ ॥ 
वीणानां बहकीनां च न पुराणां च सिञ्जितैः। 
हासैश्च हरिणाक्षीणां खप्तः स प्रतिबोध्यते ॥ २६ ॥ 
वह वीणा ओर बर्छकीके मधुर गुर्जनः शगनयनी 
युवतियोके नूपुरोकी मनोहर क्षनकारो तथा हास-परिदासके 
श्न्दोको श्रवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा- 
स्तावन्ति वषौणि महीयते सः । 
खगच्युतश्चापि ततो चरोके 
प्रसूयते वे विपुरे गृहे सः ॥ २७॥ 
गौके शरीरम जितने र्ण होते है उतने वर्षातक वह 
खर्गलोकमे सम्मानपू्ैक रहता है । फिर पुण्यक्षीण होनेपरं जब 
खर्भसे नीचे उतरता है, तत्र इस मनुष्यलोकमे आकर सम्पन्न 
घरमे जन्म केता है ॥ २७ ॥ 


श्रीमहाभारते भजुश्षासनपवेणि दानधमैपर्वणि गोप्रदानिके एकोना शीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ ॥ 


गोदानविषयक उन्यासीवँ। अध्याय पुर्‌¡ हुं ॥ ७९. ॥ 


^ ----~---- 


~ 





अरीतितमोऽध्यायः 
गोओं तथा गोदानकी महिमा 


वासिष्ठ उवाच 
शतक्षीरघदा गावो घृतयोन्यो धुतोद्धबाः। 
घृतनयो घृतावतांस्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ १ ॥ 
घृतं मे हदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
घतं सर्बेषु गात्रेषु धृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
गावो ममाध्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 
गावो मे सवैतर्चेव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरूषः खदा । 
यदह्ना कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठजी कहते है-राजन्‌ | मनुप्यको चाहिये कि 
सदा सेर ओर सायंकाल आचमन करके इख प्रकार जप 
_करे--^षी ओर दुध देनेवाल, घीकी उस्पत्तिका स्थान, षीको 
प्रकट करनेवाली घीकी नदी तथा घीकी भर्वेरर्प गौर मेरे 
घरमे सदा निवा करं । गोका घी मेरे दयम खदा खित रदे । 
घी मेरी नाभिमे प्रतिष्ठित हो । षी मेरे सम्पूणं अज्ञोमं व्या 
रदे ओर घौ मेरे मनमे खित हो । गौर मेरे अगे रहं । गौर 
मेरे पीछे भी रदं । गोरथ मेरे चरो ओर रहँ ओर मै गोकि 
बीचमे निवास करू |? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनभसमे जो पाप करता दै, उससे चुटकारा पा- 
जाता हे ॥ १-४॥ 
भ्रासाद्‌ा यन्न सोवणौ वसोधीरा च य्न सा । 
गन्धवोप्सरसो यज तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ५ ॥ 


सदखल गोओंका दान करनेवाले मनुष्य ` जौँ सोनेके 
महल है, जहो खर्गगङ्गा बहती द तया जौ गन्धर्वं ओर 
अप्रा निवाख करती है, उख सर्गलोकमे जाते ३ ॥ ५ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दधिदोवलसंकुखाः । 
वहन्ति यत्र वै नद्यस्तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ६ ॥ 
सहल गोर्ओका दान करेवा पुरुष जौ दूधङे जरते 
भरी इई, ददीके सेवारसे व्याप्त हई तथा मक्खनरूपी 
की चङे युक्त इई नद्यो बहती दै, बही जते द ॥ ६ ॥ 
गवां रतसहस्नं तु यः प्रयच्छेद्‌ यथाविधि । 
परां वृद्धिमवाप्याथ सख्र्ग॑रोके महीयते ॥ ७ ॥ 
जो विधिपूव॑क प्क रख गोओंका दान करता ३, बह 
अस्यन्त अम्युदयको पाकर खर्गलोकमे सम्मानित होता है ॥ 
ददा चोभयतः पुञ्रो मातापित्रोः पितामहान्‌ । 
दधाति खरुतान्‌ छोकान्‌ पुनाति च कूं नरः॥८॥ 
वह मनुष्य अपने माता ओर पिताकी दसन्दख पीदिर्योको 
पवित्र करके उन्हं पुण्यमय लोकमि भेजता है ओर अपने 





कुरुको भी पवित्र कर देता दै ॥ ८ ॥ 
धेन्वाः प्रमणेन समप्रमाणां 
घें तिलानामपि च परदाय । 
पानीयदाता च यमस्य लोके 
न यातनां काञ्चिदुपैति तच ॥ ९॥ 
जो गायके बरावर तिल्की गाय बनाकर उसका दान 
करता दै, अथवा जो जलधेनुका दान करता दै, उसे य॒म- 
लोकम नाकर वर्होकी कोई यातना नदीं भोगनी पड़ती ॥९॥ 
पवि्नम्यं जगतः प्रतिष्ठा 
दिवौकसां मात्तसोऽथाप्रमेयाः । 
अन्वालभेद्‌ दक्षिणतो नजेच्च 
द्याच्च पातनं प्रसमाक््य कारम्‌॥ १० ॥ 
गौ सबसे अधिक पविः जगत्‌का अ।घार ओर देवतार्ओकी 
माता है । उसकी महिमा अप्रमेय दै | उसका साद्र स्पश 
करे ओर उखे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर 
उसका सुपात्न ब्राह्मणको दान करे ॥ १० ॥ 
धेनुं सवत्सां कपिलां भूरिश्णङ्गी 
कांस्योपदोहां वसनोत्तरीयाम्‌ 
प्रदाय तां गाहति दुर्विगाह्यां 
याम्यां सभां वीतभयो मंनुष्यः॥ १९॥ 
जो बड़े-बड़े सीगोवाटी कपिला धेनुको वलन ओदाकर 
उसे बड़े ओर कौषीकी दोहनीसदित ब्राह्मणको दान करता 
ह वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम समामे निर्भय होकर प्रवेश 
करता दै ॥ ११॥ 
खुरूपा बहरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। 
गावो मासुपतिष्ठन्तामिति नित्यं ्रकीतयेत्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिदिन यह प्राथना करनी चाह किं सुन्दर एवं 
अनेक प्रकारके सूप-रंगवाली विश्वरूपिणी गोमातार्पै सदा 
मेरे निकट आयं ॥ १२॥ 
नातः पुण्यतरः दानं नातः पुण्यतरं फलम्‌। 
नातो विरिष्टं ठोकेषु भूतं भविुमर्दति ॥ १३॥ 
गोदानसे बद्कर को पवित्र दान नहीं ३ । गोदानके 
फते श्रेष्ट दूषरा कोई फर नदीं ह तथा संसारम मते बद- 
कर दुसरा कोई उत्कृष्ट पराणी नद रै ॥ ९३ ॥ 
त्वचा लोन्नाथन्ंगेवा वाः क्षीरेण मेदसा । 
-यक्ञं वहति सम्भू किमस्स्यभ्यधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
त्वचा, रोम, वग पूछे बाढ, दूध ओर मेदा आदिके 


क्ानधर्मपवं ] 








साथ 1 गो ( दुध दही, घी आदिक द्वारा ) यशका 
निर्वाद करती ६; अतः उप्ते श्र दूरी कौन-सी वसत॒ है ॥ 
यया सयंमिद्‌ व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तां धेच शिरसा बन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ १५॥ 
जिसने समस्त चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है, उस 
भूत ओर मविष्यरी जननी गौको मै मस्तक इकाकर्‌ प्रणाम 
करता हूं ॥ १५॥ 
गुणवचनससुचथेकदेशो 
चवर मयैव गदां ्रीर्तितस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो 
भदतति न चापि परायणं तथन्यत्‌॥ १६॥ 
नरश्रेष्ठ | यइ मने तुगम्‌ गौ्ओके गुप्रव्नसम्बन्धी 
सािप्यकरा एक ल्घु अंशमात्र बताया दै--दिण्दर्शनमात्र 


इति श्रीमहाभारते अनुराखनपवेणि 


पकारीतितमो ऽध्यायः 


५७१५ 





कराया है । गौओकि दानसे वट्कर इस संसारम दूसरा कोई 


दान नदीं है तथा उक समान दूरा कोई आश्रय भी 
नदी हे ॥ १६॥ 


भीष्म उवाच 


वरमिद्सिति भूमिदो विचिन्त्य 
प्रवरस्बेवंचनं ततो महात्मा । 
उ्यसूजत नियतात्मवान्‌ द्विजेभ्यः 
सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च रोकान्‌ ॥ ९७ ॥ 
भीष्मजी कहते दै महपिं वसिष्ठकरे ये वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाटे यतात्मा महामना राज्ञा सौदा्तने “यह 
बहुत उत्तम पुण्यकायं दैः एसा सोचकर ब्राह्मणको बहुत-सी 
मैरे दान दी । इसते उन्हें उत्तम लोकेकी प्राति दईं ॥ 


दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहःसारत अतुभास्नप्डके अन्तगत्‌ दानघर्मपवमे गोदानविषयक असीर अध्याय पुरा हमा ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितमोऽध्यायः 
गौ ओंक। माहास्प्य तथा व्यासजीक्ष द्वारा शुकदेवसे गौओंश्षी, गोलो की ओर गोदानकी 
महत्ताका वणन 


नुधि्टिर उकाच 
पवित्राणां पिन्नं यच्छं लोके च यद्‌ भवेत्‌) 
पावनं परमं चैव तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कषाः--पितामह ! षंशास्मै जो वस्तु 
पवि्मि भी पवित्र तथा लोकै पतत्र कहकर अनुमोदित 
प्रवं परम पावन ष्टो, उसका मुषे व्ण॑न कीनि ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
गावो महाथीः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्‌ । 
धारयन्ति प्रलश्चेमा हविषा पयसा तथा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! गौर्ण॑ महान्‌ प्रयोजन 
सिद्ध करनेवाली तथा परम पविन्न है । ये मनुर्ष्योक्रो तारने- 
वाली है मरौर अपने दुध्र प्रजावग॑के जीवनकी रक्षा 
करती द॥२॥ 
न दि पुण्यतमं किचिद्‌ गोभ्य भरतसत्तम । 
पताः पुण्याः पवित्राश्च तरिषु लोकेषु सत्तमाः ॥ ३ ॥ 
भरतभे्ठ ! मौओंसे बकर परम पवित्र दूसरी को 
वस्तु नदी है । वे पुण्यक? पवित्र तथा तीनों लोकम 
सर्वश्रेष्ठ द ॥ २३॥ ए 
देवानामुपरि्रा्च गावः प्रतिवसन्ति वे। 
द्त्वा चैतास्तारथत्वे यान्ति खगं अनीषिणः ॥ ४ ॥ . 
गोरे देवताओंसे भी ऊपरके लोकोमिं निवास करती है । 


जो मनीपरी पुखष इनका दान करते द वे अपने आपको 
तारते हँ ओर स्वर्गमे जाते दँ ॥ ४ ॥ 
मान्धाता यौवनाश्वश्च ययातिर्नहुषस्तथा । 
गा वै ददन्तः सततं सदस्लरातसम्मिताः ॥ ५ ॥ 
गताः परमकं स्थानं देवैरपि खदुरभम्‌ । 
युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता ( सोमवंश ) नहूष 
ओर ययाति--ये सदा क्ख गोओंक्रा दान क्रिया करते धे 
इसते वे उन उत्तम स्थानौको प्राप्त दए दै जो देवताओंके 
च्यि भी अत्यन्त दुर्भ ३ ॥ ५९ ॥ 
अपिः चार पुरागीतां कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ & ॥ 
ऋषीणामुत्तमं धीमान्‌ ऊृष्णद्रेपायनं शुकः 1 
अभिवाद्याहनि कङतः शुचिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पितर परिपप्रच्छ इण्रोकपरावरम्‌ । 
को यक्षः सर्वयज्ञानां वरिष्टोऽभ्युपलक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! इस व्रिषयमें मेँ तुमह एक पुराना बृत्तान्त 
सुना रहा हू । एक तमयक्ी बात है, परम लुदधिमान्‌ छक 
देवजीने नित्यकमंक्रा अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त 
होकर अपने पिता--ऋषि्येमे उत्तम श्रीकृष्णदरेपायन 
व्या्षकोः जो लोकके भूत ओर भविष्यो प्रतक्ष॒देखनेवाठे 
ईं प्रणाम करे पूष्ा--“पिताजी ! सम्पूण यज्ञेमे कोन सा 
यज्ञ सबसे श्रेष्ठ देखा जाता है ? ।। ६-८।। 
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कि च कृत्वा परं स्थानं प्रप्नुवन्ति मनीषिणः । 

केन देवाः पवित्रेण सखर्गमश्चन्ति वा विभो ॥ ९ ॥ 
प्रभो ! मनीषी पुरूष कौन-सा कम॑ करके उत्तम खान- 

को प्रा होते दै तथा किष पवित्र कार्थके द्वारा देवता 

स्वगंरोकका उपभोग करते ह १॥ ९ ॥ 


किं च यज्ञस्य यज्ञत्वं क च यक्षः पतिष्ठितः। 
देवानामुत्तमं कि च छि च सत्रमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
'यज्ञका यज्ञत्व क्या है ? यज्ञ किसमे प्रतिष्ठित है? 
देवताओंके ल्थि कौन-सी वस्तु उत्तम है! इससे श्रेष्ठ 
यज्ञ क्या दहै १॥ १०॥ 
पवित्राणां पविघं च यत्‌ तद्‌ बूहि पितर्मम । 
तच्छुत्वा तु वचनं व्यासः परमधरमैवित्‌ । 
पुत्रायाकथयत्‌ सव तत्वेन भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 
ध्पिताजी ! पवि्वोमं पवित्र वस्तु क्या दै१इन सारी 
बारतोका मुञ्चसे वर्णन कीजिये ।› भरतश्रेष्ठ | पुत्र शुकदेवका 
यह वचन सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासने उससे सत्र वातं 
ठीक-ठीक बताया ॥ ११॥ 
व्यात्तं उवाच 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः पराथणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा ॥ १२॥ 
ठयासजी वोदे --वेटा ! गौर सम्परण मूर्तोकी प्रतिष्ठा 
है । गोपे परम आश्रय है । गौठ पुण्यमयी एवं पवित्र होती 
है तथा गोधन सवको पवित्र करनेवाला है ॥ १२ ॥ 
पूव॑मासन्न्शङ्गा वै गाव हइत्युश्ुश्युम । 
श्ङ्गाथं समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
हमने सुना है किं गौर्पँ पदटे बिना सींगकी ही थी। 
उन्होने सीगकरे स्थि अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माकी उपासना की॥ 
ततो ब्रह्मा तु गाः प्रायमुपविष्टाः समीक्ष्य ह । 
देष्लितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः पत्येकशः श्रमुः ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने गौर्ओंको प्रायोपवेशन (८ आमरण 


उपवास ) करते देख उन गौओमंसे प्रत्येकको उनकी 
अभीष्ट वस्तु दी ॥ १४॥ 


ताखां शङ्गाण्यजायन्त यस्या याडड्रनोगतम्‌ । 
नानावणौः श्ङ्गवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुरक ॥ १५ ॥ 
बेटा ! वरदान मिल्नेके पश्चात्‌ गो्ओंके सींग प्रकट 
हो गये । जि्करे मनम जेते सीगकरी इच्छा थी, उसके प्रेतेदी 
हो गये । नाना प्रकारके रूप-रंग ओर सौगते युक्त दुई उन 
गौर्ओकी बड़ी शोमा होने क्गी ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता हव्यकव्यप्रदाः शुभाः| 
पुम्याः पवित्राः खभगा दिव्यसंस्थनलक्षणाः ॥ १६ ॥ 


[ अुशासनपषि 


च -- ब . 





ब्याजीका वरदान पाकर गौर मङ्गलमयीः हब्य-कव्य 
प्रदान करनेवाखीः पुण्यजनकः पवित्र; सौभाग्यवती तथा 
दिभ्य अङ्गो एवं लक्षणेषि सम्पन्न हु ॥ १६ ॥ 
गावस्तेजो महद्‌ दिव्यं गवां दानं परशस्यते । 
ये चेताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥| 
ते वै सखुछृतिनः धोक्ताः सर्वंदानभरदाश्च ते । 
गवां खोकं तथा पुण्यमाप्नुवन्ति च तेऽनघ ॥ १८ ॥ 
गोर दिव्य एवं मदान्‌ तेज दै । उनके दानकी प्रशंसा 
की जाती है । जो सप्पुरुष मात्सथ॑का त्या करके गौभका 
दान करते ईः वे पुण्यात्मा कदे गये है । वे सम्पूर्णं दानेकर 
दाता माने गये है । निष्पाप शुकदेव | उ पुण्यमय गोलोक- 
की प्रात्ति होती है ॥ १७-१८ ॥ 
यत्र वृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
दविजश्रेष्ठ ! गोलोकके समी वृक्ष मधुर एवं सुस्वादु फल 
देनेवाले ई । वे दित्य फल-पू्लेसि सम्पन्न होते दै । उन 
बक्षोके पुष्प दिव्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते ई ॥ १९॥ 
सवौ मणिमयी भूमिः सर्वकाश्चनवाल्युका । 
सवेतखलसंस्पद्ो निष्पङ्का नीरजाः शुभा ॥ २०॥ 
वर्दाकी भूमि मणिमयी दै । वर्होकी बाङ्का काञ्न- 
चण॑रूप है । उस भूमिका स्पशं समी ऋ तओ सुखद्‌ होता 
३ । वरहा धूल ओर कीचड़का नाम मी नदीं है। वह भूमि 
सवथा मङ्गलमयी है ॥ २० ॥ 
रक्तोत्पर्वनेश्चैव मणिखण्डैर्हिरण्मयैः। 
तरुणादित्यसंकाशैभान्ति ततन जलायाः ॥ २९॥ 
वहकि जलाशय खाल कमल्वनेसे तथा प्रातःकालीन 
सूयंके समान प्रकाशमान मणिजयित सुव्णमय सोपान 
खशोभित होते ई ॥ २१॥ 


४ च 4 
महादहमणिपत्रेश्च काञ्चनप्रभकेसरेः । 
नीलोत्पलविमिश्रैश्च  क्षरोभि्वहुपङ्कजैः ॥ २२॥ 


वरहाक़ी भूमि कितने ही सरोवरे शोभा पाती है। 
उन सरोवररोम नीलोत्लमिश्रित बहुत-ते कमल खिले रहते 
दै । उन कमर्छोके दर बहुमूल्य मणिमय होते दै ओर उनके 
केसर अपनी सख्णेमयी प्रभाते प्रकाडित होते द ॥ २२॥ 


करवीरवनैः फुर्छैः सहसावर्तं संतः । 
संतानकवनैः फुले दषेश्च समरकताः ॥ २३॥ 


उ लोकम बहुत-सी नदिर्या ई, जिनके तर्गोपर खिले 
इए कनेरौके वन॒ तथा विकसितसंतानक ( कस्पश्ष- 
विशेष ) के वन एवं अन्यान्य वृक्ष उनकी शोभा बदाते द । वे 
बश्च ओर वन अपने मूक भागमें सखो आवसे धिरे इए द॥ 


दानधर्मपवं ] 


पकाशीतितमोऽध्यायः 
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निर्मखाभिश्च सुक्ताभिमणिभिश्च महापरमैः । 
उद्धूतपुकिनास्तचन जातरूपैश्च निम्नगाः ॥ २७॥ 
र नदियोके तयोपर निर्मल मोती अत्यन्त प्रकाशमान 
मणिरत्न तथा सुवणं प्रकट होते द ॥ २४॥ 
स्वैरलमयेश्ित्रेरवगाढा द्रमोत्तमैः। 
जातरूपमयैश्ान्येडंतारानसमगप्रभैः ॥ २५ ॥ 
क्रितने ही उत्तम वृक्ष अपने मूलभागके द्वारा उन 
नदिरयोके जल प्रविष्ट दिखायी देते है । वे सर्वरतनमय विचित्र 
देखे जाते द । कितने दी सुवर्ण॑मय होते द ओर दूरे बहुतःसे 
वृक्ष प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित शेते द ॥ २५ ॥ 
सौवणौ गिरयस्तत्र मणिरलशिरोच्याः । 
सर्वरलनमथेभीन्ति = शङगधारभिरच्ूतेः ॥ २६॥ 
वँ सोनेके पर्वत तथा मणि ओर रत्नोके शेकसमूद 
है, जो अपने मनोहर, ऊँचे तथा सर्व॑रलमय रिखरोसे 
सुशोभित होते द ॥ २६॥ 
नित्यपुष्पफास्तत्र नगाः पत्रस्थाकुलाः । 
दिव्यगन्धरसैः पुष्पैः फटेश्च भरतषभ ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वर्क दक्षो सदा ही पल ओर फल लगे 
रहते है । वे बरक्ष पश्षियोख भरे रेते ई तथा उनके शूलो ओर 
कमे दिव्य रस ओर दिव्य सुगन्ध होते है ॥ २७॥ 
रमन्ते पुण्यकमौणस्तत्र नित्यं युधिष्ठिर । 
सर्वकामसमरद्धाथौ निःद्योका गतमन्यवः ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर ! वहा पुण्यात्मा पुख्ष ही सदा निवास करते 
ह । गोलोकवासी शोक ओर क्रोधे रदित, पूर्णकाम पं 
सफ़लमनोरथ हेते ई ॥ २८ ॥ 
विमानेषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत । 
मोदन्ते पुभ्यकमौणो विहरन्तो यश्यखिनः ॥ २९ ॥ 
मरतनन्दन । व्हके यशखी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 
विचित्र एवं रमणीय विमानमिं बैठकर यथे विहार करते हुए 
अनन्दका अनुभव कसते दै ॥ २९ ॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजञ्ख्युभाश्चाप्सरसां गणाः। 
पतारं लोकानवाप्नोति गां दसा वै युधिष्ठिर ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! उनके साय सन्दर अरा क्रीडा करती ई । 
युधिष्ठिर ! गोदान करके मनुष्य इद लोकों जाते द ॥२०॥ 
येषामधिपतिः पूष मारुतो बलवान्‌ बली । 
चेश्वरे वद्णो राजा नाममान्नं युगन्धराः ॥ ३९ ॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपश्च मातरः । 
प्राजापत्यमिति बरह्मन. जपेन्नित्यं यतव्रतः ॥ ३२॥ 
नरेन्द्र ! शक्तिशाली सूयं ओर बल्नान्‌ वायु जिन 
लोकगे अधिपति ई, एवं राजा व्ण जिन्‌ लोकोके एे.र्यपर 





प्रतिष्ठित ई, मनुष्य गोदान करके उन्दी टो जाप्ता दे। 
गर युगन्धर, सुरूपा, बहुरूपा, विश्वरूपा तथा सकी 
मातारं ई । शुकदेव ! मनुष्य संयम-नियमके साय रहकर 
गकि इन प्रजापतिकथित नार्मोका प्रतिदिन जप करे ॥ 
गाश्च दश्रूषते यश्च समन्वेति च सवेशः। 
तस्मे तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि खुदुटंभान्‌ ॥ २३ ॥ 
जो पुरुष गौर्ओूकी सेवा ओर सव प्रकारखे उनका अनु- 
गमन करता है, उसपर संतु होकर गौठ उसे अत्यन्त दुखुम 
वर प्रदान करती दै ॥ ३३ ॥ 
द्रद्यन्न मनसा वापि गोषु नित्यं खवरद्‌ः । 
अ्ययेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मोक साथ मनवे मौ कमी द्रोद न करे, उन्दं षदा 
सुख पर्हैचाये, उनका यथोचित सत्कार करे ओर नमस्कार 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता रदे ॥ ३४ ॥ 
दन्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टि तथादयते । 
यहमुष्णं पिवेन्सू्ं ज्यदसुष्णं पिवेत्‌ पयः ॥ २५॥ 
ज) मनुष्य जितेन्द्रिय ओर प्रसन्नचित्त होकर नित्य 
नौओकी सेवा करता हे, वह समृद्धिका भागी होता दै। 
मनुष्य तीन दिनतक गरम गोमूत्र पीकर रदे किर तीन 
दिनतक गरम गोदुग्ध पीकर रदे ॥ २३५॥ 
गवामुष्णं पयः पीत्वा च्यहसुष्णं धृतं पिवेत्‌ । 
ञयदसुष्णं चतं पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ उयहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिरनोतक गरमगरम 
गोधर पीये । तीन दिनतक गरम घी पीकर फिर तीन दिनो 
तकं वह वायु पीकर रदे ॥ ३६ ॥ 
येन देवाः पवित्रेण अञ्जते रोकसुत्तमम्‌ । 
यत्‌ एविचचं पवित्राणां तद्‌ घृतं शिरसा वहेत्‌ ॥ २७ ॥ 
देवगण भी जिस पवित्र धृतके प्रभावसे उत्तम-उन्तम 
लोकक। पालन करते दै तथा जो पवित्र वस्तुओंमे सबसे 
यटृकर पित्र है, उरते धृतको श्िरोधायं करे ॥ २७ ॥ 


घृतेन जुद्ुयादधि घृतेन सस्ति वाचयेत्‌ । 
चरतं धाद घतं दद्याद्‌ गवां पुष्ट तथादनुते ॥ ३८ ॥ 
गायक्र श्रीक द्वारा अग्निम आहुति दे । धृतक्ी दश्चिणा 
देकर ब्रा्यभेद्यारा खस्तिवाचन कराय । धृत भोजन करे 
तथा गोघृत दी दान करे । एेसा कसनेषे मनुष्य गौ्ओंकी 
समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता दे ॥ ३८ ॥ 
निहतश्च यवेगोभिमोसं भधितयावकः । 
ब्रह्महत्यासमं पापं सवेमेतेन शुध्यते ॥ २२ ॥ 
सोभोके गोदरे निकाछे ए जोकी लम्सीका एक मास- 
तक भक्षण करे । इससे मनुष्य व्रह्महस्या-जेसे पापसे भी 


चुटकारा पा जाता दे ॥ ३९ ॥ 
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पराभवाश्च दैत्यानां देवैः शौचमिदं कतम्‌ । 

ते देवत्वमपि प्रासाः संसिद्धाश्च महाबलाः ॥ ७० ॥ 
जवर दे््योनि देवता ओंको पराजित कर दिया, तब 

देवताओंने इसी प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया । इसते उन्हं 

पुनः ( नष्ट दए ) देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाबल्वान्‌ 

ओर परम सिद्ध हो गये ॥ ४० ॥ 

गावः पवित्राः पुण्याश्च पावनं परमं महत्‌ । 

ताश्च द्च्वा द्विजातिभ्यो नरः खर्गमुपादनुते ॥ ४१ ॥ 
गोर परम पावनः पवित्र ओर पुण्यश्वरूपा ह । वे 

महान्‌ देवता है । उन्ह ब्राह्म्णोको देकर मनुष्य स्वर्गका 

सुख भोगता हे ॥ ४१ ॥ 

गवां मध्ये शुचिभूत्वा गोमतीं मनसा जपेत्‌। 

पूताभिरद्धिराचम्य शुचिभैवति निर्मलः ॥ ४२॥ 
पवित्न जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौञओंके 

बीचमे गोमतीमन््र ( गोमा अनेविर्माो अधि इत्यादि ) 

का मन-दी-मन जप करे । एेसा करनेसे बड अत्यन्त डुद्ध एवं 

निल ( पापम्चुक्त ) हो जाता दै ॥ ४२ ॥ 

अग्निमध्ये गवां मध्ये बराह्मणानां च संसदि । 

विद्यावेदवतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४२ ॥ 

अध्यापयेरडिशष्यान्‌ वै गोमतीं यक्ञसभ्मिताम्‌। 

त्रिया्रापोषितो भूत्वा गोमतीं भते वरम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरम॑परवणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुासनपर्वके अन्तर्मत 


"` =~~---- 


विधा ओर वेदव्रतमे निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणको 
चाये कि वे अग्निर्यो ओर गौओकि बीचमे तथा ब्राहार्णोकी 
सभामे शिष्योको यजञतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा दँ । जो 
तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जप करता &, 
उसे गौरओंका वरदान प्राप्त होता है ॥ ५२-५४ ॥ 
पुत्रकामश्च कुभते दुरं धनमथापि वा। 
पतिकामा च भतरं सर्वकामांश्च मानवः। 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेविता वै न संायः ॥ ४५ ॥ 
पु्रकी इच्छावेला पुत्र ओर धन चाहनेवाखा घन 
पाता है । पतिक इच्छा रखनेवाली खीको मनके अनुकूल 
पति मिक्ता है । सारांश यह कि गौओंकी आराधना करके 
मनुष्य सम्पूणं कामनार्ओको प्राप्त कर लेता दै । गर्णे मनुष्यो 
दवारा सेवित ओर संतुष्ट होकर उन्द सव वु देती दै, इसमें 
संशय नदीं हे ॥ ४५॥ 
पवमेता महाभागा यक्षियाः सव॑कामदाः । 
रोहिण्य इति जानीहि नैताभ्यो विद्यते परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार ये महाभाग्यशाल्नी गौर यज्ञका प्रधान 
अङ्ग दै ओर सबको सम्पूणं कामना देनेवाली दै । तुम इन्द 
रोदिणी समस्लो । इनसे बट्कर दसरा कुछ नदीं दै ॥ ४६॥ 
इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना । 
पूजयामास गां नित्यं तस्मात्‌ त्वमपि पूजय ॥ ४७॥ 
युधिष्ठिर ! अपने महात्मा पिता ध्यासजीके एेसा कहने- 
पर महातेजस्वी श॒कदेवजी प्रतिदिन गौकी सेवाःपूजा करने 
लगे; इसख्यि तुम भी गोओकी सेवा-पूजा करो ॥ ४७ ॥ 
गोप्रदानिके एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


दनधर्मपवमे गोदानबिषयक इक्यासीर्वौ, अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥ 


~ 2.3. 


द्रयरीतितमोऽध्यायः 
लक्ष्मी ओर गोरथोका संवाद्‌ तथा लक्षमीकी प्राथनापर गौओंके द्वारा गोबर ओर गोमूत्रे 
लक्ष्मीको निषासके शिये स्थान दिया जना 


युधिष्ठिर उवाच 
मया गवां पुरीषं वै धरिया जुष्मिति श्रुतम्‌ । 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतं संशयोऽत्र पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! मैने सुना दे करि मौओं- 
के गोवर लक्ष्मीक निवा दै; किंतु इस विष्यं मुने संदेह 
ह; अतः इसके सम्बन्धे म यथार्थं बात सुनना चाहता हू ॥ 
ष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मोभिचरेपेह संवादं धिया भरतसत्तम ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--भरतश्रष्ठ | नरेश्वर ! इस विषयमे 
वि पुरुष गौ ओर लक्ष्मीक -संवादरूप इ प्राचीन इतिहास्‌- 
का उदाहरण दिया करते है ।।२।। 


भीः त्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवशा ह । 
गावोऽथ विसितास्तस्या दष्टा रूपस्य सम्पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात है, रुषष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गोओंके डंडे प्रवेश किया | उनके रूप-वै मवको देखकर 
गौरप आश्चर्यचकरित हो उठी ॥ ३ ॥ 
गाव उचुः 
कासि देवि कुतो वा त्वं रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
विस्मिताः स्म महाभागे तव रूपस्य सम्पदा ॥ ४ ॥ 
ग ओने पूड्ा- देवि । ठम कौन हो ओर करेसि 
आयी हो १ इस धृथ्वीपर तम्हारे सूपकी कहीं तुलना नही 
हे । महाभागे | तुम्हारी इ शप-म्पत्तिते हमलोग वदे 
आशर्यरमे पड़ गये हैँ ।।४।। 











क्नधमपवे | 


दैयद्ीतितमो ऽध्यायः 
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दच्छाम त्वां वयं क्षातुं का त्वं क च गमिष्यसि । 
तच्वेन वरवणोभे सर्वमेतद्‌ वीहि नः ॥ ५, ॥ 
इलि दम तुम्हारा परिचय जानना चादती द । वुम 
बौन दो ओर कहौ जाओगी १ वरवर्णिनि ! थे सारी बा 
ह्मे टीक-टीक दताओ ॥ ५॥ 
श्रीरुवाच 
लोककान्तासि भद्रः वः श्रीनौमाहं परिश्रुता । 
मया दैत्याः परित्यक्ता विनष्टाः चाभ्वतीः समाः॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोरा गौओ | तुम्हारा कल्याण ह । मै इस 
जगतूमे लक्ष्मी नाभसते प्रसिद्ध हू । सारा जगत्‌ मेरी कामना 
करता है । मने दैत्योको छोड़ दियाः इसल्मि वे सदाके छ्यि 
नष्टदहोग्येरदै॥ ६ ॥ 
्याभिपन्ना देवाश्च सोदन्ते शाश्वतीः समाः। 
दरो विवस्वान्‌ सोश्च विष्णुरापोऽद्भिरेव च ॥ ७ ॥ 
मेरे दी आश्रयमे रदनेके कारण इन्द्रः सूं, चन्द्रमाः 
विष्णु, जख्के अधिष्ठाता देवत वरण ओर अग्नि आदि 
देवता सदा आनन्द भोग रदे ई ॥ ७ ॥ 
मयाभिपन्ना सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा । 
यान्‌ नाविखाम्यहं गावस्ते विनश्यन्ति सवंराः ॥ ८ ॥ 
देवताओं तथा क्रषियोको मञ्चसे अनुख्दीत होनेपर दी 
सिद्धि मिलती ह । गोओ ! जिनके शरीरम मेँ प्रवेश नदीं 
करती; वे सर्वथा नश हो जते है ॥ ८ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्ः सुखान्विताः । 
पव्रभावं मां गावो विजानीत खुखप्रदाः॥ ९ ॥ 
घर्म, अर्थं ओर काम मेरा सहयोग पाकर दी खुलद 
होते ई; अतः सुवदायिनी गौओ ! शके णेठे ही प्रमावसे 
सग्पन्न समन्चो ॥ ९ ॥ 
इच्छामि चापि युष्मासु वस्तं सवौख नित्यद्‌ा । 
आगत्य प्रार्थये युष्माज्द्रीचु्ठा भवताऽथ च ॥ १० ॥ 
न वम 6व लोगे मौतर मी सदा निवास करना चादती 
ह ओर इसके स्यि स्वयं दी दुम्ारे पास आकर प्रार्थना 
करती ह| मलोग मेया आश्रय पाकर शीऽ्पन दो 
जाओ ॥ १० ॥ 
गाव उचुः 
अध्रुवा चपला च त्वं सामान्या बहुभिः सह । 
न त्वामिच्छम भद्र ते गम्यतां यज रंस्यसे ॥ ११ ॥ 
गौजोने कहा--देवि | दुम च्ल हो । ह म 


खिर होकर नी रहती । इसके सिवा दम्य ~ बहुतौके साय. 


एकया सनम 8 सनि ए इम नई जही ६। 


 द्रम्डाय कल्याण ह| वम जहा आनन्दूषक एद ०?” ---- लको, जाओ॥ 


वयुष्मन्त्यो वयं सौः किमस्माकं त्वयाद्य वै । 
यथेष्टं गम्यतां तत्र तकाय वयं त्वया ॥ १२ ॥ 
मारा दरीर तो यो ही इषट-पष्ट ओर सुन्दर दे । इमे 
तुमसे क्या काम १ म्हारी जहो इच्छा होः चटी जाओ । 
तुमने दर्शन दिया, इतनेदीसे हम कृतां हो गीं ॥ १२ ॥ 
श्रीर्वाच 
किमेतद्‌ वः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ । 
न मां सम्प्रति गरृहीध्वं कस्माद्‌ वे दुरभां खतीम्‌॥ १३॥ 
लक्ष्मीते कहा- -गोओ ! यद क्या वात दै १ क्या वही 
तुम्हारे च्ि उचित दै कि तुम मेरा अभिनन्दन नदीं करती १ 
म सती-साध्वी हूः दुम हू | फिर भी इस समय वम मुञ्च 
स्वीकार क्यो नदीं करती १॥ १३ ॥ 
सत्यं च रोक्वादो ऽयं छोके चरति खुव्रताः । 
खयं प्राते परिभवो भवतीति विनिश्चयः ॥ १४ ॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाली गौओ | लोकमे जो यह्‌ 
प्रवाद चल रदा ३ कि ध्वना बुखयि स्वयं किषीके यहां 
जानेषर निश्चय दी अनादर होता है ।> यहं ठीक दी जान 
पड़ता हे ॥ १४ ॥ 
मह दुरं तपः छृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । 
देवदानवगन्धवौः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १५ ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्वः पिशाच, नाग, राक्षस ओर मनुष्य 
बड़ी उग्र तपद्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते दै ॥ 
प्रभाव पष बो गावः प्रतिगृह्णीत मामिह । 
नावमन्था द्यं सौम्याखरैरोक्ये सचराचरे ॥ १६ ॥ 
सौम्य खभाववारी गौओ ! यह तु्हारा प्रभाव है किमे 
खयं तुम्हारे पास आयी हूं । अतः ठम सचे यहो ग्रहण 
करो । चाशचर प्राणियसदित समस्त त्रिोकीमे कदी भी मै 
अपमान पानेके योग्य नदीं टं ॥ १६ ॥ 
गाव उचुः 
नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे । 
अध्रुवा चखचित्तासि ततस्त्वां वजंयामद ॥ १७ ॥ 
गौओौने कहा--देवि । इम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नही करतीं । केवल वुम्हारा त्याग कर रदी दै। वइ भी 
इसुख्यि कि तुग्हारा चित्त चञ्चर है । वम कदं भी सिर 
होकर नदीं रहती ॥ १७ ॥ 
बहुना च किमुक्तेन गम्यतां य वाञ्छसि । 
वपुष्मन्त्यो बयं सवौः किमस्माकं त्वयानघे ॥ १८ ॥ 
इस विषयमे बहुत वात करनेसे क्या लाभ १ तुम जहा 
जाना चाहो-चली जाओ । अनवे | हम ब छोगोका शरीर 


तोयो ही इष्ट-पष्ट ओर सन्दर है; अतः तमसे हम्‌ क्या 


कामद १॥ १८ ॥ 


कर 





श्रीमहाभारते 





श्रीरुवाच 

अवल्ाता भविष्यामि स्व॑रोकस्य मानदाः । 
भत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियतां मम ॥ १९॥ 

लक्ष्मीने कहा- दूसरोको सम्मान देनेवाली गओ | 
तुम्हारे त्याग देनेखे मे सम्पूणं जगत्‌के ल्य अवहेलित ओर 
उपेक्षित हो जाऊंगी; इसल्यि मुञ्चपर कृपा करो ॥ १९ ॥ 
महाभागा भवत्यो वै शरण्याः शरणागताम्‌ । 
परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामनिन्दि ताम्‌ ॥ २० ॥ 

वम महान्‌ सोभाग्यशालिनी ओर सत्रको रारण देनेवाटी 





ह| मै मी ठम्हारी शरणे आयी ह । तुम्दारी नक्त हं | -श। ममी वम्दारी शरणमे आयी हं । तुम्हारी भक्त द्र | 
_ भ्म कोई दोष मी नदीं है; अतः ठम मेरी रक्षा करीन 
अपना लो ॥ २० ॥ 
माननामहमिच्छामि भवत्यः सततं शिवाः। 
अप्येकाङ्गेष्वधो वस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते ॥ २१॥ 
गोओ ! मेँ तुमसे सम्मान चाहती द्र । ठम सदा सवका 








कस्याण करनेवाली हो । तुम्हारे किसी एक अङ्गे नीचेके 


कुस्सित अज्गमे भी यदि स्थान मिक जायतो रज उसमे रहना 


एवमुक्तास्ततो मावः श्लुभाः करुणवत्सलाः । 
सम्पन्ध्य सष्िताः खवौः धियमूुनराधिप ॥ २३॥ 
नरेश्वर ! रक््मीके एेसा कदनेपर करुणा ओर वात्सस्यकी 
मृति छचमखरूपा गौओनि एक सा मिलकर सलाह की; फिर 
सवने लष्ष्मीसे कहा-॥ २३ ॥ 
अवद्यं मानना कायौ तवारसाभिर्यश्चखिनि । 
शङ्न्मुञ्े निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शमे ॥ २४॥ 
“शभे | यशखिनि | अवद्य ही हम तुम्हारा सम्मान 
करना चाहिये । वुम-हमरे गोवर ओर _ करना चाहिये । ठम हमरे गोवर ओर मूर्मे निवा करौ; करो; 
क्योकि हमारी ये दोनों वस्तुं परम पवित्र दैः ॥ २४ ॥| 











श्रीरवाच 
दिष्टा प्रसादो युष्माभिः छतो मेऽनुधहात्मकः। 
णवं भवतु भदरं बः पूजितास्मि खखप्रदाः ॥ २५॥ 
लक्ष्मीने कष्ा-सुलदायिनी गौ | घन्यभाग्य जो 
तुमलोगोनि सुन्चपर अपना कपापू्णं प्रसाद प्रकट किया । रेसा 











` चाहती ह ॥ २९॥ 
न वोऽस्ति कुत्सितं किचिदङ्गष्वालक्ष्यते ऽनघाः । 
पुण्याः पविजाः खुभगा ममादेशं प्रयच्छथ ॥ २२॥ 
वसेयं यज वो देहे तन्मे व्याख्यातुमर्हथ । 
निष्पाप गोओ ! वासवम त॒म्दारे अङ्गम कहीं कोई 
त्विति स्थान नदीं दिखायी देता । तुम परम पुण्यमयी, 
पवित्र ओर सौमाग्यशाछिनी हो । अतः सन्ने आज्ञा दो । 
तुम्हरे शरीरम जहा मे रह स्रः उसके ल्थि मुञ्चे खषट 
बताओ ॥ २२१ ॥ 


ही होगा--मेँ तुम्हारे गोषर ओर मूत्रमे ही निवास कर्मी । 
तमने मेरा मान रख लिया, अतः वुश्दारा कल्याण हो ॥ 
पवं त्वा तु समयं धीगोभिः सह भारत । 
पदयन्तीनां ततस्तासां तक्ेवान्तरधीयत ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार गौओके साथ प्रतिज्ञा करके 
लक््मीजी उनके देखते-देखते वदेसि अन्तर्धान हो गयीं ॥२६॥ 
एवं गोशरूतः धुर माहात्म्यं तेऽयुवर्णितम्‌ । 
माहात्म्यं च गवां भूयः श्रूयतां गदतो मम ॥ २७॥ 
बेटा | इ तरह भने तुमखे गोबरका माहात्म्य बतलाया 
हे । अव्र पुनः गौओंका माहास्य बतला रहा द सुनो ॥२७॥ 











इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवैणि दानधम॑पर्वणि श्रीगोसंबादो नाम द्वयक्शीतितमोऽध्याय; ॥ ८ २॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुंशासनपवैके अन्तरत दानधर्मपर्व ल्मी ओर गौभका संवादनामक बयासीर्क अध्याय पुरा हुआ ॥८२॥ 
---9-वकक क्ल 


यशीतितमोऽध्यायः 
ब्रहमाजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गौओंका उत्कषं बताना ओर गौओंको वरदान देना 


मीष्म उवाच 
ये च गां सम्प्रयच्छन्ति हुतशिष्टाशिनश्च ये । 
तेषां सराणि यश्नाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा 


यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन ओर गोदान करते ईद, उरनं प्रतिदिन 


अन्नदान ओर यज्ञ करनेका फ मिलता है ॥ १ ॥ 

च्यते दधि घुतनेह न यज्ञः सम्परवतेते। 

तेन यक्षस्य यक्लत्वभतो मुल च कथ्यते ॥ २॥ 
दही ओर गोधुतके बिना यज्ञ नदीं दोता । उन्दीसि य॒श- 


का यज्ञत्व॒ सफर होता है । अतः गौर्जोको यज्ञका मूक 
कहते है ॥ २ ॥ 
दानानामपि सवेषां गवां दानं प्रदास्यते । 
गावः ष्ठाः पवित्राश्च पावनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्र प्रकारके दानेमिं गोदान ही उत्तम माना जाता दै; 
इसल्यि गोर शरेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन ह ॥ ३ ॥ 
पुष्ट-थ्थमेताः सेवेत ॒शान्त्यथर्मपि चैव द । 
पयोदधिघृतं चासां सर्व॑पापथमोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुष्यको अपने शरीरकी पुटि तथा सब प्रकारके विर्न 


~ एराभूतेषु 


तस्मिन्‌ 


कशानधमेषवै | 











की शान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाये । इनके 
दुष दही ओर षी सवर पापे दुडानेवाले ॥४॥ 
गावस्तेजः परं श्रोक्तमिद रोके पर्न च । 
न भोभ्यः परमं किचित्‌ पवित्रं भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! गोट इदलोक ओर परलोकमे भी महान्‌ 
तेजोरूप मानी गयी है । मौञसि बेदकर पवित्र कोई वस्तु 
नदीं दे ॥ ५॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीमभितिदहासं पुरातनम्‌ । 
पितामहस्य संबादमिन्दरस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र ओर ब्रह्माजी- 
के इस प्राचीन इतिदःसक। उदादरण दिया करते द ॥ ६ ॥ 
दैत्ये शक्रसखिभुवनेश्वरः । 
प्रजाः समुदिताः स्वः सत्यधमेपरायणाः ॥ ७ ॥ 
पूर्वकालमे देवताओंद्ाा दैत्योके परास्त हो जानेपर जव 
इन्द्र तीनो लोकोके अधीश्वर दए, तव समस्त प्रजा मिङक्र 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य ओर धर्मम तत्पर रहने लगी ॥ 
अथर्षयः सगन्धः किन्नरोरगराक्चसाः । 
देवासुरखुपर्णश्च प्रजानां पतयस्तथा ॥ ८ ॥ 
पर्युपासन्त कौन्तेय कदाचिद्‌ वै पितामहम्‌ । 
नारद्‌ः पर्वतश्चैव विभ्वावसुदाहहः ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेषु गायन्तः पयुंपासन्त तं प्रभुम्‌ । 
तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्‌ पवनस्तद्‌ा ॥ १० ॥ 
आजहृष्छैतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
न॒ देवसमावाये सर्वभूतसमागमे ॥ ११॥ 
दिभ्यवादिजसंघुष्े दिव्यसख्रीचारणा्रे । 
इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य शरणस्य च ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जत्र चछरुषि, गन्धर्वै, 
किन्नरः नाग; राक्षसः देवता असुरः गरुड़ ओर प्रजापतिः 
गण ब्रह्माजीकी सेवामे उपसित थे? नारद पर्वत, विश्वावसु 
दादा ओर हू नामक गन्घवै जग्र दिव्य तान छेडकर गाते 
हुए वर्ह उन भगवान्‌ ब्रहम जीकी उपासना करते ये? वायुदेव 
दिव्य पुष्योकी सुगन्ध ठेकर बह रे येः धरथक् पथक्‌ ऋदए 
मी उत्तम सौरभते युक्त दिव्य पुष्प मेट कर रदी थी देवता- 
अंका समाज जुटा था, समसत प्राणि्योका समागम हो रहा 
या, दिव्य वायक मनोरम ध्वनि रगूज रही थी तया दिव्या- 
ज्गनाओं ओर चारणोसि वह समुदाय धिसा हआ था? उसी 
चमय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रहमाजीको प्रणाम करके 
पूढा-॥ ८-१२॥ 
देवानां भगवन्‌ कस्माल्लोकेशानां पितामह । 


,..उपरि्ाद्‌ गवां रोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १२॥ 


(भगवन्‌ ! पितामह | गोलोक समस्त देवताओं ओर 


ऽ्यदीतितमोऽध्यायः 


=-= 


५५७२१ 


लोकपालके ऊपर क्यो दे १ मेँ इते जानना चाहता दरू ॥१३॥ 
कि तपो बह्मच्यं॑वा गोभिः कृतमिहेश्वर । 
देवानामुपरि्टाद्‌ यद्‌ वसन्त्यरजसः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
"प्रमो | गौ्ओनि य्ह किंस तपस्याका अनुष्ठान अथवा 
ब्रह्मचर्यका पाङन किया दै, जिससे वे रजोशुणखे रदित होकर 
देवताओंसे भी ऊपर खानमे सुखपूवक निवास करती ई९१॥ 
ततः प्रोवाच बह्मा तं शक्रं बलनिषूदनम्‌ । 
अवज्ञातास्त्वया नित्यं गावो वरनिषृदन ॥ १५॥ 


तेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्सि श्यणु यत्‌ प्रभो । 


गवां प्रभावं परमं माहात्म्यं च॒ खुरषंभ ॥ १६॥ 
तव्र॒ब्रह्माजीने बलसूदन इन्द्रस कहा--ध्वलासुरका 
विनाश करनेवाञे देबेन्र | तुमने सदा गोओंकी अवदेलना की 
है । प्रभो ! इसीख्यि तुम इनका माहात्य नदीं जानते । 
सुरश्रेष्ठ ! गौओंका महान्‌ प्रभाव ओर माहात्म्य मै बताता 
हरू सनो ॥ १५१६ ॥ 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव । 
पताभिश्च विना यश्चो न वतंत कथंचन ॥ १७ ॥ 
ध्वासव | गौओको यथक्रा अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप 
बतलाया गया दै; क्योकि इनके दध, ददी ओर घीके बिना यज 
किसी तरह सम्पन्न नदीं दो सकता ॥ १७ ॥ 
धारयन्ति परजादचैव पयसा हविषा तथा । 
पतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ १८ ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। 
पये अपने दूध.घीसे प्रजाका भी पालन-पोषण करती ई । 
इनके पुत्र ( बै ) खेतीके काम अते तथा नाना प्रकारके 
घान्य एवं बीज उन्न करते ई ॥ १८१ ॥ 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ १९॥ 
प्रयोदधिघृतं चैव पुण्यादचेताः खुराधिप । 
वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ छ्ततष्णापरिपीडिताः। २०। 


(उन्डींसे यज्ञ सम्पन्न होते ओर हव्य-कव्यका भी सवया 
निर्वाह होता है । सुरेधर ! श्द गौओंसे दूध, दही ओर 
घी प्राप्त होते दै । ये गौठ बड़ी पवित्र योती ई । बेर भूख- 
प्यासे पीडित होकर भी नाना प्रकारके बोक्च ढोते 
रदते द ॥ १९२० ॥ 
सुनीश्च धारयन्तीह भ्रजाइ्चैवापि ` कमणा । 
वासवाक्रटवाहिन्यः कमणा कृतेन च ॥ २९१॥ 

(इस प्रकार गौः अपने कमंसे ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पालन करती रहती है । बाक्षव | इनके व्यवहारं माया नहीं 
होती । ये सदा सत्कर्ममे ही लगी रहती ह ॥ २१॥ 
उपरि्ात्‌ ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदैव हि । 
एवं ते कारणं शक्र निवासञ्कतमद्य वै ॥ २२॥ 
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गवां देवोपरिष्टाद्धि समाख्यातं शतक्रतो । 
पता हि वरदत्ताश्च वरदाश्चापि बासव ॥ २३॥ 
{इसीसे ये गे हम सब छो शकि ऊपर स्थानम निवाख 
करती दै । शक्र ! तुम्दारे प्ररनके अनुसार मैने यदह बात 
बतायी क्रं गोठ देवताओंके भी ऊपर स्थाने क्यो निवास 
करती है । शतक्रतु इन्द्र | इमके सिवा ये गौर्द वरदान 
मी प्राप्त कर चुकी ह ओर प्रसन्न दोनेपर दूसरयोको वर देनेकी 
मी शक्ति रखती ई ॥ २२-२२ ॥ 
सुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः । 
यदं गां गतादचैव सुरभ्यः सुरसत्तम ॥ २४॥ 
तच्च मे श्णु काट्स्न्यंन वदतो बरखूदन । 
प्सुरभी गौरैः पुण्यकमं करनेवाटी ओर शुभलक्षणा 
होती दै । सुरश्रेष्ठ ! बलसूदन ! वे जिस उदेश्यसे प्रथ्वीपर 
गयी ई, उको मी मेँ पूणंरूपसे बता रहा हूं, खनो ॥२४१॥ 
पुरा देवयुगे तात देवेनद्रेषु महात्मसु ॥ २५ ॥ 
ज्रीरखोकाननुरासत्सु विष्णौ गर्भत्वमागते । 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो धोरं सुदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रा्थममरथरेष्ठ॒ पादेनैकेन नित्यदा । 
तां तु दष्टा महादेवीं तप्यमानां महत्तपः ॥ २७॥ 
दक्षस्य दुहिता देवी खुरभी नाम नामतः । 
अतप्यत तपो घोरं हृष्टा धर्मपरायणा ॥ २८ ॥ 
ध्तात ! पहले सत्ययुगमे जवर महामना देवेश्वरगण तीन 
लोकौपर शासन करते ये ओर अमरशरष्ठ | जत्र देवी अदिति 
पुत्रके ल्य नित्य एक पैरसे खडी रहकर अत्यन्त घोर एवं 
दुष्कर तपस्या करती यी ओर उस तपस्यासे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु दी उनके गर्भम पदापेण करनेवाले 
ये, उन्दी दिनोकी बात दैः महादेवी अदितिको महान्‌ तप 
करती देख दश्चकी धमंपरायणा पुत्री सुरमी देवीने भी ¶ड़े 
हर्षके साथ षार तपस्या आरम्भ की ॥ \५-२८ ॥ 
कैलासशिखरे रम्ये देवगन्धववंसेविते । 
व्यतिष्ठदैकपदेन परमं योगमास्थिता ॥ २९॥ 
द्‌रावषसदहस्नाणि दशवषरातानि च । 
संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्षिमहोरगाः ॥ ३०॥ 
‹कैलासके रमणीय शिखरपर जहा देवता ओर गन्धर्व 
सदा विराजते रहते ई; वहा बह उत्तम योगका आश्रय ठे 
ग्यारह हजार वर्घोतक एक पैरसे खड़ी रदी । उसकी तपस्या- 
से देवता, ऋषि ओर बड़े-बड़े नाग भी संतस्र दो उठे॥ 
तत्र मत्वा मया साधं पयुंपासन्त तां शुभाम्‌ । 
अथाहमन्ुवं तत्र दैवीं तां तपसान्विताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ध्वे सत्र खोग मेरे साथ इी उस छभलक्षणा तपस्विनी 
` सुरभी देवीके पाख जाकर खड़े हए । तव मने वर्ह 
उठे कदा--॥ २१ ॥ 


किमर्थं तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते । 
भीतस्तेऽ टं महाभागे तपसानेन शोभने ॥ ३२॥ 
वरयस्व वरं देवि दातास्मीति पुरंदर ॥ २३॥ 

‹सती-साध्वी देवि | तुम किंसल्यि यह घोर तपस्या 
करती हो १ गोभने | महाभागे | मै तुम्हारी इस तपस्यासे 
बहुत स्वष्ट दर| देवि! तुम इच्छानुसार वर मोगो | 
पुरंदर | इ तरह मने सुरभीको वर मोंगनेके लि 
प्ररत किया ॥ ३२-३२ ॥ 

सुरभ्युवाच 

वरेण भगवन्‌ मह्यं कृतं खोकपितामह । 
एष एव वयो मेऽ यत्‌ प्रीतोऽसि ममानघ ॥ ३४ ॥ 

सखुरभीने कदा- भगवन्‌ | निष्पाप लोकपितामह | 
मुञ्चे वर ठेनेकी कोई आवदयकता नहीं है । मेरे व्यि तो 
सवसे बड़ा वर यदी है कि आज आप मुञ्चपर प्रसन्न 
दो गये दै ॥ २३४॥ 

नह्मोवाच 

तामेवं च्रुवतीं देवीं सुरभि अिदरोश्वर । 
परत्यघरुवं यद्‌ देवेन्द्र तन्निवोध शचीपते ॥ ३५॥ 

बरह्माजीने कहा - देवेश्वर ! देचेन्द्र | शचीपते ! जब 
सुरभी एेसी ब्रात कहने लगी, तर मने उसे जो उत्तर दिया, 
वह सुनो ॥ ३५ ॥ 
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अलोभकाम्यया देवि तपसा च शुभानने । 

प्रसन्नोऽहं वरं तस्मादमरत्वं ददामि ते ॥ ३६॥ 
( मनि कहा-) देवि | ्चभानने | दमने लोम ओर 


भर्य्रीतितमोऽध्यायः 
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कामनाको त्याग दिया हे । तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे 
म बहत प्रसन्न हँ; अतः तुण्े अमरतवक्ना वरदान देता | 
्रयाणामपि खोकानासुपरिष्टान्निवत्स्यसि । 
मत्प्रसादाच्च विख्यातो गोलाकः सम्भविष्यति ॥ २७ ॥ 
ठम मेरी कृपे तीनो लोकौके ऊपर निवास करोगी 
ओर तुषारा वह धाम “गोलोकः नामे विख्यात होगा ॥३७॥ 
मादुषेषु च कवोणाः प्रजाः कम शुभास्तव । 
निवत्स्यन्ति महाभागे सबा दुहितरश्च ते ॥ ३८ ॥ 
महाभागे | तुम्ारी सभी श्यम हंताने-- समस्त पुत्र ओर 
कनयार्ठ् मानवलोक् उपयुक्त कम करती हुई निवास करेगी | 
मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वै दिष्यमानुषाः। 
यञ्च खगे सुखं देवि तत्‌ ते सम्परस्यते शुभे ॥ ३९॥ 
देवि ! शुभे | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा 
मानवी भोगोका चिन्तन करोगी तथा जो खर्गौय सुख होगा? 
वे समी तुम्दं खतः प्राप्त होते रहँगे ॥ ३९॥ 
तस्या लोकाः सहसखाक्च सवैकामसमन्विताः। 
नन तत्न करमते सत्युनं जरा न च पावकः ॥ ४०॥ 
सहसाक्ष ! सुरभी नित्रा्भूत गोरोकम सबकी सम्पूण 
कामना पृण होती है । वरहो मृत्यु ओर बुढापाका आक्रमण 
नदीं होता । भग्ना भी जोर नदी चता ॥ ४० ॥ 
न दैवं नाष्रुभं किचिद्‌ विध्यते तत्र वासव । 
तत्र दिव्यान्यरग्यानि दिव्यानि भवनानि च ॥ ७१॥ 
विमानानि खुयु्ानि कामगानि च वासव । 
वाखव | वर्ह न कोई दुर्भाग्य ३ ओर न अदयम । 
बहौ दिष्य वनः दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं 
इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मौजूद दँ ॥ ४१६ ॥ 
ब्रह्मचर्येण तपसा यत्नेन च दमेन च ॥ ४२॥ 
दाश्च विविधैः पुण्यैस्तथा तीथोयुसेवनात्‌ ॥ 
तपसा महता चैव सुरतेन च कमणा ॥ ४३॥ 
शाक्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण । 
कमलनयन इन्दर ! ब्रमनर्य, तपस्या; यल, इन्द्रिय 
संयमः नाना प्रकारके दान, पुण्यः तीथसेवनः महान्‌ तप 
ओर अन्यान्य श्चभ कमोकि अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्रि 
हो नकती दे ॥ ४२-४२२ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमारण्यातं मया शाक्रायुपृच्छते ॥ ७४ ॥ 
न॒ ते परिभवः कायां गवामसुरस्दन ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधरम॑पवंणि 


असुरसूदन शक्र | इस प्रकार तुम्हारे पृष्ठनेके अनुसार ` 
मने सारी बातें बतलायी है । अवर वुम्दं गोर्ओका कभी. तिर- 
स्कार नदीं करना चाद्ये ॥ ४४-४५॥ । 
भीष्म उवाच 
पतच्छ्रुत्वा सह स्राक्षः पूजयामास नित्यदा । 
गाश्चक्रे बहुमानं च तासु नित्यं युधिष्ठिर ॥ ४६॥ 
भीष्मजी कहते हैँ युधिष्ठर | ब्रह्माजीका यह कथन 
सुनकर सदख नेत्रषारी इन्द्र प्रतिदिन गौर्ओकी पूजा करने 
लगे । उन्होने उनके प्रतिं बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥ 
पतत्‌ ते सव॑माख्यातं पावनं च महाद्युते । 
पविच्रं परमं चापि गवां माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
महाद्युते | यह सब मैने वुमसे गौ्ओंका परम पावनः 
परम पवित्र ओर अव्यन्त उत्तम माहारम्य कहा ३ ॥ ४७॥ 
कीर्तितं पुरुषव्याघ्र सवेपापविमोचनम्‌ । 
य इष्टं कथयेन्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ४८॥ 
हव्यकव्येषु यकेषु पितकायेषु चैव ह । 
सार्वकामिकमक्षय्यं  पिवृस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
पुरुषसिंह | यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह 
समस्त पापेति दुटकारा दित्नेवाखा ३ । जो एकाग्रचित्त 
हो सदा यज्ञ ओर भाद्धमे इव्य ओर कव्य अपण करते 
समय ब्राह्र्णोको यह प्रसङ्ग सुनायेगा, उसका दिया हंजा 
समस्त कामनाओंको पूणं करनेवाला ओर अश्चय होकर 
पितरोको प्रास्त होगा ॥ ४८४९ ॥ 
गोषु भक्तश्च रभते यव्‌ यदिच्छति मानवः। 
खियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्लुयुः॥ ५० ॥ 
गोभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह्‌ 
सब उसे प्राप्त होती रै । खिर्योमे भी जो गौओंकी भक्त ई; 
वे मनोवाञ्छित कामना प्रास्त कर ठेती ह ॥ ५० ॥ 
पुत्राथी लभते पक्रं कन्याथीं तामवाप्नुयात्‌ । 
धनार्थी भते वित्तं धमोथीं धर्मम।प्लुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुत्रार्था मनुष्य पुच्र पाता दै ओर कन्यार्थी कन्या । 
घन चाहनेवाटको धन ओर धमं चाहनेवालेको धम 
प्राप्त होता ३ ॥ ५१ ॥ 
विद्या्थीं चाप्नुयाद्‌ विदां खुख्त्ार्थी प्राप्नुयात्‌ सुखम्‌ । 
न किचिद्‌ दुकभं चैव गवां भक्तस्य भारत ॥ ५२॥ 
विद्यार्थी विद्या पाता ह ओर सुखार्थी सुख । भारत | 
ोभक्तके ल्यि यहो कु भी दुरम नी हे ॥ ५२ ॥ 
गोडोकव्णने भ्यश्षीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तगेत दानधर्मपर्व मोलाकका ब्नविषयक तिरासी अध्याय पूर्‌ा इभा ॥ ८ ४ £ 
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आमदाभारते 


तुरीतितमोऽध्यायः 
भीष्मजीका अपने पिता शाम्तुके हाथमे पिण्ड न देकर इुशपर देना, सुवणंकी उत्पत्ति ओर 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धे वसिष्ठ ओर परश्चुरामका संवाद, पार्बतीका देवताओं 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी शरणमे जाना 


युधिषिर उवाच 
उक्तं पितामहेनेदं गवां दानमयुत्तमम्‌ । 
विशेषेण नरेन्द्राणामिह धमेमवेक्षताम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! आपने सब मनुष्योके 
ल्यः विशेषतः धम॑पर दृष्टि रखनेवले नरेशोके ल्यि परम 
उत्तम गोदानका वणन किया है ॥ १॥ 
राज्यं हि सततं दुःखं दुरं चाङृतात्मभिः। 
भूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राञ्य सदा ही दुःखरूप हे । जिन्हौने अपना मन वशम 
नहीं किया है, उनके ल्यि राज्यको सुरक्षित रखना बहत 
ही कठिन है । इसच्ि प्रायः रजाओंको शुभम गति नदीं 
पराप्त होती है ॥ २॥ 
पूयन्ते तत्न नियतं प्रयच्छन्तो वसुन्धराम्‌ । 
सवं च कथिता धमौस्त्वया मे कुरुनन्दन ॥ २ ॥ 
उनमें वे दही पवित्र होते है, जो नियमपूर्वकं प्रथ्वीका 
दान करते है । कुरुनन्दन | आपने मुञ्चसे समस्त धर्मोका 
वर्णन किया है ॥ ३॥ 
पवमेव गवासुक्तं॑प्रदानं ते नृगेण ह। 
ऋषिणा नाचिकेतेन पू्र॑मेव निदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी तरह राजा चगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत छषिने जो गोओका दान ओर पूजन किया था; 
वह सवर आपने पहले दी कहा ओर निदेश किया है ॥ ४॥ 
वेदोपनिषददचैव सर्वकर्मसु दक्षिणाः । 
सर्वक्रतुषु चोदिष्टं भूमिगोवोऽथ काञ्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेद ओर उपनिषरदोनि भी प्रत्येक कर्ममे दक्षिणाका 
विधान किया हे। समी येमे भूमिः गौ ओर सुवर्ण- 
की दक्षिणा बतायी गयी हे ॥ ५॥ 
तत्र श्रुतिस्तु परमा खुवर्णं दक्षिणेति वै। 
पतदिच्छाम्यहं भोतु पितामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनम सुवणं सवे उत्तम दक्षिणः दै- रेखा श्रुतिका 
वचन है, अतः पितामह | मै इस विषयको यथार्थं॑रूपते 
सुनना चाहता हू ॥ £ ॥ 
कि सुवणं कथं जातं कस्मिन्‌ काटे किमात्मकम्‌ 
कि दैवं कि फं चैव कस्माच्च परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
सुब्णै क्या दै! कब ओर किस तरह इसकी 


उत्पत्ति हुई दै १ स॒वर्णका उपादान क्या है १ इसका 

देवता कौन दै १ इसके दानका फल क्या है १ सुवर्णं॑क्यो 

उत्तम कहलाता है १ ॥ ७ ॥ 

कस्माद्‌ दानं खुवणस्य पूजयन्ति मनीषिणः । 

कस्माच दक्षिणां तद्‌ यक्चकर्मखु शस्यते ॥ ८ ॥ 
मनीषी विद्वान्‌ सुवर्णदानका अधिक आदर क्यो 

करते हँ १ तथा यज्ञ-कमेमि दक्षिणाके च्यि सुवर्णकी प्रशसा 

कर्यो की जाती है १॥ ८ ॥ 

कस्माच्च पावनं श्रेष्ठं भूमेर्गोभ्यश्च कञ्चनम्‌ । 

परमं दक्षिणाथे च तद्‌ व्रवीहि पितामह ॥ ९ ॥ 
पितामह ! क्यो सुवर्ण प्रथ्वी ओर गौओंसे भी पावन 

ओर शष्ठ है १ दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम वह क्यो माना 

गया है १ यह्‌ मुने बताइये ॥ ९ ॥ । 


मीष्म उवाच 
श्यणु राजन्नवहितो बहुक।रणविस्तरम्‌ । 
जातरूपसमुत्पत्तिमनुभूतं च यन्मया ॥ १०॥ 


भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | ध्यान देकर सुनो | सुवण 
की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत दै । इस विष्य 
मैने जो अनुभव किया दै उसके अनुसार ॒दुम्है सत्र वाते 
बता रदा द्रं ॥ १०॥ 
पिता मम महातेजाः शान्तनुनिंधनं गतः । 
तस्य दित्खुरदं श्राद्धं गङ्गाद्वारमुपागमम्‌ ॥ ११॥ 
मेरे महातेजघी पिता महाराज शान्तनुका जव देदावसान 
हो गया; तव मे उनका श्राद्ध करनेके लि गङ्गाद्वारं तीथं 
( दरद्रार ) म गया ॥ ११ ॥ 
तत्रागम्य पितुः पुन ाद्धकमं समारभम्‌ । 
माता मे जाह्नवी चात्र साहाय्यमकरोत्‌ तदा ॥ १२॥ 
बेटा | वरहा पुं चकर मैने पिताका श्राद्धकर्म आरम्भ किया। 
इस कार्थमे वहां उस समय मेरी माता गङ्गाने भी बड़ी 
सहायता की ॥ १२ ॥ 
ततोऽप्रतस्ततः सिद्धाुपवेदय बहूनृषीन्‌ । 
तोयप्रदानात्‌ परश्वति कायोण्यहमथारभम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर अपने सामने बहत-से सिद्ध-महर्धिर्योको त्रिटा- 
कर मने जलदान आदि सारे कार्यं आरम्भ कयि ॥ १३॥ 


तव्‌ समाप्य यथोदि षट पूर्वकम समाहितः । 


| कानधमपर्वं ] 


दातुं निर्वपणं सम्यग्‌ यथावदहमारभम्‌ ॥ १४॥ 
एकाग्रचित्त होकर शाल्लोक्तविधिते पिण्डदानके 
पहलेके स्र काय समाप्त करके सने त्रिधिवत्‌ पिण्डदान 
देना प्रारम्भ किया ॥ १४॥ 
ततस्तं दभविन्यासं भिर्वा सुरुचिराङ्गदः । 
भरम्बाभरणो वाहुरदतिष्ठद्‌ विशाम्पते ॥ १५॥ 
प्रजानाथ | इसी समय पिण्डदानके ल्यि जो कुशा 
बि्ठये गगरे थे, उन्द मेदकर एक बड़ी सुन्दर बौद बाहर 
निकली । उस विशाल भजाम बराजूबंद आदि अनेक आभूषण 
शोभापारदेथे॥ १५॥ 





तमुत्थितमहं दष्टा परं _ विस्मयमागमम्‌ | 
प्रतिग्रहीता साश्चान्मे पितेति भरतषभ ॥ १६॥ 
ततो मे पुनरेवासीत्‌ संज्ञा संचिन्त्य शासतः । 
नायं वेदेषु विषितो विधिहैस्त इति प्रभो ॥ १७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्मम । 
साश्चान्ने् मनुष्यस्य पिण्डं दि पितरः कचित्‌ ॥ १८॥ 
गह्णन्ति विहितं चेत्थं पिण्डो देयः करोष्विति। 

उसे ऊपर उटी देख मुञ्चे बड़ा आश्चयं हुम । 
भरतश्रेष्ठ ! साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान सकेनेके लि 
उपस्ित थे । प्रभो ! किंतु जब मैने शाखीय विधिपर विचार 
किया, तब मेरे मनम सदसा यह बात स्मरण हो आयी कि 
मनुष्यके चि दायपर पिण्ड देनेका वेदम विधान नदीं दै । 
पितर साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड 
ठेते मी नदीं ई । शालकी आक्ञा तो यदी है कि कुोपर 
पिण्डदान करे ॥ १६-१८६ ॥ 


चतुरशीतितमो ऽध्यायः 


५७२५ 


ततोऽ तदनादत्य पितुर्हस्तनिदर्श॑नम्‌ ॥ १९॥ 
शाख्प्रामाण्यसुक्ष्मं तु विधि पिण्डस्य संस्मरन्‌ । 
ततो दर्भेषु तत्‌ सर्व॑मददं भरतषभ ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह सोचकर मैने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले हाथका आदर नहीं किया । शाखरको ही प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सूक्ष्म विधिका ध्यान रखते 
हुए कु्शोपर ही सत्र पिण्डोका दान किया ॥ १९-२० ॥ 
शाखरमागौनुखारेण तद्‌ विद्धि मजुजषभ । 
ततः सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २९॥ 
नरश्रेष्ठ | व॒म्दं ज्ञात होना चाहिये कि मैने शाल्रीय 
मागैका अनुसरण करके ही सब बु किय। । नरेश्वर | 
तदनन्तर मेरे पिताकी वह बाह अद्य हो गयी ॥ २१॥ 


ततो मां दर्शयामासुः खप्रान्ते पितरस्तथा । 
प्रीमाणास्तु मामूचुः प्रीताः स्म भरतषभ ॥ २२ ॥ 
विक्ानेन तवानेन यन्न मुद्यसि धर्मतः । 
तदनन्तर सवप्नम पितरोने खुञ्े दर्शन दिया ओर. 
प्रषन्नतापूर्वक बु्ञसे कदा--“भरतश्रे् | वम्दारे इस शाखीव 





ज्ञाने हम बहुत प्रसन्नं ई; क्योकि उसके कारण वदं र्मके 
विषयमे मोह नहीं हआ ॥ २२१ ॥ 
त्वया हि कुवंता शाखं प्रमाणमिह पाथिव ॥ २६॥ 
आत्मा धमेः श्रुतं वेदाः पितरश्चर्षिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामहो ब्रह्मा गुरवो ऽथ प्रजापतिः ॥ २४ ॥ 
प्रमाणमुपनीता वै स्थिताश्च न विचाछिताः। 
धपृथ्वीनाथ | तुमने यहा शाछ्जको धमाण मानकर आत्मा, 
धर्मः, शाञ्च, वेद? पितृगणः ऋषरिगणः रुरः प्रजापति ओर 
` ब्रह्मा जी--इन सबका मान बदाया हे तथा जो रोग घर्म 
सित ई, उन्दं भी तुमने अपना आदं दिखाकर विचलति. 











नदीं होने दिया है ॥ २२-२४९ ॥ 


तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाद्य भरतषभ ॥ २५॥ 
कितु भूमेर्गवां चां वणं दीयतामिति । 
मरतश्रेष्ठ ! यह सब कायं तो तुमने बहुत उत्तम किया 
हे; तु -अष्र हमारे कहनेसे भूमिदान ओर गोदानके 
निष्करयरूपसे कुछ खुवणैदान भी करो ॥ २५२ ॥ 
पएवं वयं च धर्म॑श्ञ सवं चास्सत्पितामहाः ॥ २६॥ 
पाविता बै भविष्यन्ति पावनं दि परं हि तत्‌। 
-धर्मजञ | एेसा करनेसे हम ओर हमारे सभी पितामह 
पवित्र हो जार्थैगे; क्योकि सुवणं सबसे अधिक पावन 
वल्ठु है ॥ २६२ ॥ 
दशपूर्वान्‌ द्दोबान्यां स्तथा संतारयन्ति ते ॥ २७॥ 
सुवणं ये प्रयच्छन्ति एवं मत्पितरोऽल्ववन्‌ । 
ततोऽ्टं विसितो राजन्‌ प्रतिबुद्धो विशास्पते॥ २८॥ 


५७२६ 


भमहाभारते 


[ मलुशासनपवौणि 








खुवणदानेऽकरवं मति च भरतषभ । 

धजो सुवर्णं दान करते है, वे अपने पके ओर पीछेकी 
दस-दस पीदियोका उद्धार कर देते दै ।› राजन्‌ | जब मेरे 
पितर्योने एेखा कहा तो मेरी नींद खुर गयी । उस समय 
स्वप्नका स्मरण करके सृञ्चे बड़ा विस्मय हुआ । प्रजानाय | 
भरतश्रेष्ठ ! तब मैने सुवर्णदान करनेका निश्चित विचार 
कर ज्या ॥ २७-२८९ ॥ 
इतिहासमिमं चापि श्णु राजन्‌ पुरातनम्‌ ॥ २९. ॥ 
जामदग्न्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च । 

राजन्‌ | अब ८ सुवणंकी उत्पत्ति ओर उसके 
माहात्म्यके विषयमे)एक प्राचीन इतिहास सुनोऽजो जमदग्नि- 
नन्दन परश्चरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है | विमो | यह 
आख्यान धन तथा आयुकी बृद्धि करनेवाला है ॥ २९१ ॥ 


ज्ञामद्ग्न्येन रामेण तीव्ररोषान्वितेन पै ॥ ३० ॥ 
जिःसघ्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षतनिया पुरा । 

पू्काल्करी ब्रात दैः जमदग्निकुमार परञ्चरामजीने 
तीव्र रोषमे भरकर इक्कीस बार प्रथ्वीको क्षत्रियो शून्य 
कर दियाथा॥ ३०२ ॥ 


ततो जित्वा महीं च्छा रामो राजीवलोचनः॥ ३१ ॥ 
आजहार क्रतुं बीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्‌ । 
वाजिमेधं महाराज सवंकामसमन्बितम्‌ ॥ ३२॥ 

महाराज ! इसके बाद सम्पूर्णं प्रृश्वीको जीतकर वीर 
कमलनयन परद्युराधजीने ब्राह्मणो ओर क्षत्ररयोद्वारा सम्मानित 
तथा सम्पूणं कामनाओंको पूण करनेवाले अश्वमेव यज्ञका 
अनुष्ठान किया ॥ ३२-२२ ॥ 
पावनं सर्वभूतानां तेजोधयुतिविवधनम्‌ । 
विपाप्मा च स तेजखी तेन क्रतुफलेन च ॥ ३३ ॥ 
नैवात्मनोऽथ कघुतां जामदग्न्यो ऽध्यगच्छत । 

यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणिरयोको पवित्र करनेवाला 
तथा तेज ओर कान्तिको बढानेवाला दै तथापि उसके फढसे 
तेजस्वी परद्यरामजी सर्वथा पापपुक्त न हो सके । इससे 
उन्दने अपनी घुताका अनुभव किया ॥ ३२३१ ॥ 


स॒ तु क्रतुवरेणेष्टरा महात्मा दक्िणावता ॥ ३४ ॥ 
पप्र्छागमसम्यन्नाचषोन्‌ देवाश्च भागं वः । 
पावनं यत्‌ परं नृणामुग्रे कर्मणि वर्तताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदुच्यतां महाभागा इति जातघरणो ऽब्रवीत्‌ । 
इत्युक्ता वेदशाखज्ञास्तम्‌ चुस्त महषयः ॥ ३६॥ 
्रचुर दश्चिणाते सम्पन्न उल श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान पूणं 
करके महामना ्गुवंश्षी परञ्यगामजीने मनम दयाभाव लेकर 
शाल ऋषि ओर देवताति इस प्रकार पूछा --"्महामागं 
मदहात्माओ | उग्र कमम कगे हुए मनुष्योके व्यि जो परम 


पावन वस्तु हो वष्ट मस्र बताइये ।› उनके इस प्रकार 
पूष्ठनेपर उन वेद-शा ज्ञाता महधिरयोने इस प्रकार कडा- 
राम विप्राः सक्कियन्तां वेदप्रामाण्यदरशनात्‌। ` 
भूयश्च विध्रषिगणाः प्रष्टभ्याः पावनं परति ॥ ३७॥ 

ध्परश्चराम । तुम वे्दोकी प्रामाणिकतापर ष्टि रखते हुए 
ब्रादर्णोका सत्कार करो ओर ब्रह्मधिरयोके समुदायसे पुनः इष 
पावन वस्तुके चयि प्रर्न कये ॥ ३७ ॥ 


ते यद्‌ ब युर्महाप्ाज्ञास्तच्चेव समुदाचर । 
ततो वसिष्ठं देवर्षिमगस्त्यमथ कादयपम्‌ ॥ ३८॥ 
तमेवाथं महातेजाः पप्रच्छ भ्गुनन्दनः। 
जाता मतिम विग्रन्दराः कथं पूयेयमित्युत ॥ ३९॥ 
केन वा कम॑योगेन प्रदानेनेह केन वा। 


४ओर वे महाजानी महर्भिगण जो कुछ वतार्वेः उसीका 
प्रसन्नतापूर्वक पाटन करो ।› तव॒ मदातेजस्वी श्रुनन्दन 
परशुरामजीने वसिष्ठ, नारद, अगस्त्य ओर कर्यपजीके पास 
जाकर पूञा--प्विप्रवरो | मँ पवित्र दोना चाहता ह | 
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बताइये, कैसे किस कर्मके अनुष्ठानसे अथवा किस दानसे 

पवित्र हो सक्ता द्र १ ॥ २३८-२३९२ ॥ 

यदि वोऽनुप्रहरृता बुद्धिमां प्रति सन्तमाः। 

भरनूत पावनं कि मे भवेदिति तपोधनाः ॥ ४०॥ 
(साधुरिरोमणे तपोधनो | यदि आपलोग मुञ्षपर 

अनुग्रह करना चाइते हौ तो बताये, मुन्ने पवित्र करनेवाला 

साधन क्या दे १ ॥ ४० ॥ 
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चतुरशीतितमो ऽध्थायः 
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सियो इति भागव शुश्रुम ॥ ७१॥ 

ऋछषि्याने का शवगुनन्दन | हमने सुना दै कि पाप 
करनेवाला मनुष्य बह गाय, भूमि ओर धनका दान करके 
पवित्र हो जाता दे ॥ ४१॥ 
अन्यद्‌ दानं तु विप्रे श्रुयतां पावनं महत्‌ 
दिव्यमत्यद्भृताकारमपत्यं जातवेदसः ॥ ४२॥ 

ब्रहषे | एक दूसरी वस्तुका दान भी सुनो । वह वसतु 
सबसे बद्कर पाबन है । उसका आकार अत्यन्त 
अद्भुत ओर दिव्य है तथा वह अग्नसे उतपन्न हई ३॥ ४२॥ 
द्ग्ध्वा छोकान्‌ पुरा वीयात्‌ सम्भूतमिह शरुम। 
खवर्णमिति विख्यातं तद्‌ ददत्‌ सिद्धिमेष्यसि॥ ४३॥ 

उस वस्तुक नाम है सुवर्णं । हमने सुना ह किपूर्वकालमे 
अग्ने सम्पूण लोकौको मस करके अपने वीर्यसे सुवर्ण- 
को प्रकट किया था| उसीका दान करनेसे तुदं सिद्धि 
प्राप्त होगी ॥ ४२ ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ वसिठस्तं भगवान्‌ संशितव्रतः । 
श्रुणु म॒ यथोत्पन्नं सुवणमनरुप्रभम्‌ ॥ ४४॥ 

तदनन्तर कठोर त्तका पालन करनेवाठे भगवान्‌ 
वसिष्ठे कदा-- “परशुराम | अग्निके समान प्रकाशित होने 
वाला सुवर्णं जिष प्रकार प्रकट हुआ दै, बह सुनो ॥ ४४ ॥ 
फलं दास्यति ते यत्‌ तु दान परमिहोच्यते । 
सुवर्णं यच्च यस्माच्च यथा च गुणवत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
तन्निवोध महाबाहो सवं निगदतो मम । 

शसुवर्णा दान तुम्हं उत्तम फल देगा ; क्योकि वहं 
दानक लयि सर्वोत्तम बताया जाता दै । महावराहो ! सुवणंका 
जो सरूप ३, जिसमे उन्न हुआ दै ओर जिस प्रकार बह 
विशेष गुणकारी दै, वह सव बता रहा हू, मुञ्चते खनो ॥ 
अभ्नीषोमात्मकमिद्‌ं सुवर्ण ॒विद्धि निश्चये ॥ ४६॥ 
अजो ऽ्िर्वरुणो मेषः सूयो ऽश्व इति दशनम्‌ । 

„ प्व सुवर्णं अग्नि ओर सोमरूप है । इस वातको तुम 
निश्चितरूपसे जान खो । बकरा, अग्निः मेड? वरुण तया 
घोड़ा सूर्यका अंश ३ । एेसी ष्टि रखनी चाये ॥ ४६३ ॥ 
कुञ्जराश्च खगा नागा महिषश्चाखुया इति ॥ ४७ ॥ 
कुक्कुटाश्च वराहाश्च राक्षसा भृगुनन्दन । 
इडा गावः पयः सोमो भूमिरित्येव च स्मृतिः ॥ ४८॥ 

“भृगुनन्दन | हाथी ओर मृग नागोके अंश ह । भते 
अयुरौके अंा है । सर्गा ओर सूअर राक्षसौके अंश द इडा-- 
गौ, दुग्ध ओर खोम-ये उब भूमिर्प ही" हं । एसी 
स्मृति हे ॥ ४७-४८॥ 


जगत्‌ सरव च निमेथ्य तेजोराशिः समुत्थितः 1 
खुवणमेभ्यो विप्रषं रत्नं परममुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'सारे"जगत्‌का मन्थन करके जो तेजकी राशि प्रकट 
दुई है, वदी सुवर्णं ३ । अतः बरह्मवँ ! यद अज आदि समी 
वस्तुओति परम उत्तम रत्न है ॥ ४९॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धवोंरगराक्षसाः । 
मयुष्याश्च पिशाचाश्च भ्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ ५० ॥ 
{इसीलियि देवता; गन्धर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य ओर 
पिशाच--ये सतर प्रयल्नपूर्वक सुवणं धारण करते ई ॥ ५० ॥ 
मुकुटैरङ्गदयुतैर कारैः पृथग्विधैः । 
खुवर्णविृतैस्तत्र विराजन्ते शगुत्तम ॥ ५१ ॥ 
'मृरुश्रेष्ठ | वे सोनेके बने हए सुकरः बानु्रद तथा 
अन्य नाना प्रकारके अलंकारोसे सुशोभित होते ई ॥ ५१॥ 
तस्मात्‌ सर्वपविन्रेभ्यः पवित्रं परमं स्मरतम्‌। 
भूमेगोभ्योऽथ रत्नेभ्यस्तद्‌ विद्धि मजुजषेभ ॥ ५२॥ 
८अतः नरश्रेष्ठ  जगत्‌मे भूमि, गौ तथा रत्न आदि जितनी 
पवित्र वस्त ई, सुव्णको उन सवसे पवित्र माना गया है; 
इस व्रातको भटीरमोति जान लो ॥ ५२ ॥ 
पृथिवीं गाश्च दच्वेह यच्चान्यदपि किचन । 
विष्िष्यते खुवर्णस्य दानं परमकं विभो ॥ ५३॥ 
ध्विभो ! प्रथ्वीः गौ तथा ओर जो ङु मी दान किया 
जाता है, उन सबसे बदकर सुवर्णका दान ई ॥ ५२॥ 
अष्छ्यं पावनं चैव खुवणंममरदयुते । 
प्रयच्छ द्विजमुच्येभ्यः पावनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
{देवोपम तेजस्वी परशराम | सुवणं अक्षय ओर पावन 
है, अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्यणोको यह उत्तम ओर पावन वसवु 
ही दान करो ॥ ५४ ॥ 
खुषणमेव सवख दक्षिणासु विधीयते । 
सखु वणं ये प्रयच्छन्ति सवेदास्ते भवन्त्युत ॥ ५५ ॥ 
सब दक्षिणाओंमे सुवणका ही विधान दै; अतः जो ` 
सुवणं दान करते दै, वे सब कछ दान करनेवाले हेते है ॥ 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये खुवणं ददत्यथ । 
अ्चिर्हिं देवताः सबौः खुवणं च तदात्मकम्‌ ॥ ५६॥ 
(जो सुवर्णं देते दै, वे देवतार्ओका दान करते ई; 
क्योकि अग्नि सर्वदेवतामय दै ओर सुवणं अग्निका 
सखरूप है ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्‌ सुवर्णं ददता दत्ताः सवौ; स्म देवताः। 
भवन्ति पुरुषव्याघ्र न ह्यतः परमं विदुः ॥ ५७॥ 
धुरुषसिंह ! अतः सुवणंका दान करनेवाठे पुर्षोनि 
सम्पूणं देवताओंका दी दान कर दिया । रेखा माना जाता 
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है । अतः विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णसे बदुकर दुसरा कोई दान 
नहीं मानते दै ॥ ५७ ॥ 
भूय शव च माहात्म्यं खुबणेस्य निबोध मे । 
गदतो मम विप्रषं स्वराख्रभ्रतां वर ॥ ५८ ॥ 
(सम्पूणं शख्रधारियेमे ष्ठ विग्रषरं | मै पुनः सुवणंका 
माहात्म्य बता रहा हू ध्यान देकर सुनो ॥ «८ ॥ 
मया श्रुतमिदं पूवं पुराणे श्रगुनन्दन । 
प्रजापतेः कथयतो यथान्यायं तु तस्य बै ॥ ५९॥ 
“भृगुनन्दन | मेने पहले पुराणम प्रजापतिकी कदी हुई 
यह न्यायोचित बात सुन रखी है ॥ ५९ ॥ 
श्यूरपाणेभंगवतो रुद्रस्य च महात्मनः। 
गिरो हिमवति धभेष्ठे तद्‌ श्रगुङ्करोद्धह ॥ ६० ॥ 
देव्या विवाहे निचंत्ते रुद्राण्या भगुनन्दन । 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
“भ्रगुकुलरत्न | श्गुनन्दन परञ्यराम | यह बात उस 
समयकी दै, जव शरेष्ठ पर्वत दिमाल्यपर च्यूल्पाणि महात्मा 
भगवान्‌ रद्रका देवी रद्राणीके साय विवाह-संस्कार सम्पन्न 
हआ था ओर महामना मगवान्‌ रिवको उमदिवीके साथ 
समागम-सुख प्राप्त था ॥ ६०-६१ ॥ 


ततः सवं ससुद्धिग्ना देवा रुद्रमुपागमन्‌ । 

ते महादेवमासीनं देवीं च वरदामुमाम्‌ ॥ ६२॥ 
(उस समय सब देवता उद्विग्न होकर कैलास-शिखरपर 

बैठ हुए मदान्‌ देवता रुद्र॒ ओर वरदायिनी देवी उमाके 

पास गये ॥ ६२ ॥ 

प्रसाद्य शिरसा सवे सुद्रमूचुभैगूद्ह। 

अयं समागमो देव देव्या सह तवानघ ॥ ६३ ॥ 

तपखिनस्तपखिन्या तेजखिन्याऽतितजसः । 
धभूगुशरेषठ १ वहां उन सबने उन दोनेके चरणेमे मस्लक 

छकाकर उन्दें प्रसन्न करके भगवान्‌ रसुद्रसे कदा-'पाप- 

रदित महादेव | यह जो देवी पावंतीके साथ आपका 

समागम हआ है, यह एक तपखीका तपखिनीके साय ओर 

एक महातेजसवीक। एक तेजखिनीके साय संयोग आ दै ॥ 

अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयसुमा तथा ॥ ६४ ॥ 

अपत्यं युवयोदेव बरवद भविता विभो । 

तन्नूनं धिषु रोकेषु न किञ्चिच्छेषयिष्यति ॥ ६५ ॥ 
'्देव | प्रभो | आपका तेज अमोघ है । ये देवी उमा 

भी एेसी दी अमोघ तेजखिनी ई । आप दोर्नोक्री जो संतान 

होगी, वह अत्यन्त प्रबङ होगी । निश्चय दी वह तीनो लोकमि 

किसीको दोष नदी रहने देगी ॥ ६४६५ ॥ 

शदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्वं देवेभ्यः परथुलोचन 1 

बरं भ्रयरूॐ रोकेश ॒जखोक्थदितकाभ्यया ॥ ६६ ॥ 


आम्ाभारते 





¢ ~~~ 
°विद्याख्लोचन ! रोकेश्वर | हस सव देवता आपके 
चर्णेमि पड़े द । आप तीनो लोकोके हितकी इच्छसे 
हमे वर दीज्यि ॥ ६६ ॥ | 
अपल्याथं निगृह्णीष्व तेजः परमकं विभो । 
नेरोक्यसारौ दि युवां रोकं संतापयिष्यथः ॥ ६७॥ 
धप्रभो | संतानके ल्यि प्रकट होनेवाखा जो आपका 
उत्तम तेज है, उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिये । आप 
दोनो चरिलोकीके सारभूत द । अतः अपनी संतानके द्वारा 
सम्पूणं जगत्‌को संतप्त कर लगे ॥ ६७ ॥ 
तदपत्यं हि युवयोदँवानभिभवेद्‌ धुवम्‌ । 
न हिते प्रथिवी देवी न स चयौ िवं विभो ॥ ६८॥ 
नेदं धारयितुं शक्ताः खमस्ता इति मे सतिः, 
तेजःप्रभावनिर्दग्यं तस्सात्‌ समिदं जगत ॥ ६९॥ 
५आप दोनोसे जो पुत्र उत्पन्न होगा; वह निश्चय ही 
देवताओंको पराजित कर देगा | प्रमो | हसाय तो णेस 
विश्वास दैकिनतोप्थ्वीदेवी, न आकाशश्च ओौरन खगं दही 
आपके तेजको धारण कर सकेगा । ये सव मिलकर मी आपके 
इस तेजको धारण करनेमे समर्थं नहीं दँ । यद सारा जगत्‌ 
आपके तेजके प्रमावसे मस हो जायगा | ६<-६९ ॥ 
तस्मात्‌ प्रसादं भगवन्‌ कतमरसि नः प्रभो । 
न देव्यां सम्भवेत्‌ पुत्रो भवतः सुरसत्तम । 
धेयौदेव निगरह्णीष्व तेजो उ्वलितसुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
अतः भगवन्‌ | हमपर कृपा कीजिये । प्रमो ! सरश 
हम यही चाहते है क्रि देवी पार्वतीके गर्भसे आपके कोई 
पुत्र न हो । आप वीर्य॑से ही अपने प्रज्वलित उत्तम तेजको 
मीतर ही रोक टीनियेः | ७० ॥ 
इति तेषां कथयतां भगवान्‌ च्ृषभध्वजः । 
पवमस्त्विति देवांस्तान्‌ विप्रं प्रत्यभाषत ॥ ७१॥ 
धविप्रषे | देवताओंके ठता कहनेपर भगवान्‌ बृषभध्वजने 
उनसे “एवमस्तु कह दिया ॥ ७१ ॥ 
इत्युक्त्वा चोध्व॑मनयद्‌ रेतो दृषभवादनः। 
ऊष्वरेताः समभवत्‌ ततः प्रभृति चापि सः ॥ ७२॥ 
ददेवताओषि ठेखा कहकर इषभवाहन भगवान्‌ शक्कर 


अपने रेतस्‌, अर्थात्‌ वीर्यको ऊपर चदा लिया । तभीठे वे 


“ऊष्वैरेताः नामते विख्यात हए ॥ ७२॥ 
खटराणीति ततः कुद्धा प्रजोच्छेदे तदा कते। 
देवालथान्रवीत्‌ तजर ख्रीभाव।त्‌ परुषं वचः ॥ ७२॥ 

ष्ैवताओनि मेरी मावी संतानका उच्छेद कर उट 
यह सोचकर उस समय देवी रद्राणी बूत कुपित ई 
ओर खीस्भाव होनेके कारण उन्दने देवताओसि वर 
कठोर वचन केदा-॥ ७३ ॥ 


{ भुद्ाखलनपर्वभि . | 
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यस्मादपत्यकामो वै भता मे विनिवतिलः ¦ 
तस्मात्‌ सवै खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७६॥ 
ष्रेवताओ | मेरे पतिदेव मुञ्चसे संतान उत्पन्न करना 
चादते ये, कंनु ठ॒मरोगेनि इन्द इस कार निदत्त कर 
दिया; इसछ्यि त॒म सभी देवता निर्व हो जाओगे ॥ ७४॥ 
भजोच्छेदो मम छृतो यस्माद्‌ युष्माभिर वै । 
तस्मात्‌ परजा बः खगमाः स्वेषां न भविष्यति ॥ ७५॥ 
“आकाशचारी देवताओ | आज तुम सत्र लोगेनि मिल- 
कर मेरी संततिका उच्छेद क्रिया है; अतः त॒म सव्र लोगोकि 
मी संतान नदीं होगी ॥ ५५ ॥ 
पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले गूद्धह । 
देवा देव्यास्तथा शापाद्‌नपत्यास्ततो ऽभवन्‌ ॥ ७६॥ 
गुश्े्ठ | उस शापके समय वह अग्निदेव नहीं ये; 
अतः उनपर यह शप खगू नदीं दभा । अन्य सब देवता 
देवीके शापसे संतानदीन दो गवे ॥ ७६॥ 
शद्रस्तु तेजोऽभरतिमं धारयामास वै तदा । 
पस्कननं तु ततस्तस्मात्‌ किचित्त्ापतद्‌ मुवि ॥ ७७॥ 
इद्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज ( वीर्यं ) को 
यद्यपि रोक ल्या थातो भी किञ्चित्‌ स्खलति होकर वहीं 
पृथ्वीपर शिर पड़ा ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 








उत्पपात तदा वह्नौ वृधे चाद्भतोपमम्‌ । 
तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८॥ 
बह अद्भुत तेज अग्निम पड़कर वदने ओर ऊपरको 
उठने लगा । तेजते संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू 
पुरुषके रूपमे अभिव्यक्त होने रगा ॥ ७८ ॥ 
पतसिन्नेव कलि तु देवाः शक्रपुरोगमाः । 
अुरस्तारको नाम तेन संतापिता श्राम्‌ ॥ ७९॥ 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हआ थाः 
जिसने इन्दर आदि देवता्ओको अत्यन्त संत कर दिया या ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतो ऽथाण्विनावपि । 
साध्याश्च सवं संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 
आदित्यः वसुः रद्रःमरुद्रणःअश्चिनीकुमार तथा साध्य-- 
समी देवता उस देत्यके पराक्रमते संत्रसत हो उठे थे ॥८०॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च । 
ऋषीणां चा्चमश्चैव वभूवुरसुरे्हताः ॥ ८१॥ 
अघुरोने देवताओकि खानः विमानः नगर तथा ऋछषिर्यौ- 
के आश्रम मी छीन ल्मिये॥ ८१॥ 
ते दीनमनसः सव देवता ऋषयश्च ये । 
प्रजग्मुः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं विभुम्‌ ॥ ८२॥ 
वे सब्र देवता ओर ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर एवं 
सवव्यापी देवता मगवान्‌ ब्रहमाकी शरणमे गये ॥ ८२ ॥ 
सुवर्णोत्पत्तिनौम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपव के अन्तर्गत दानधमपवमे सुवर्णकी उत्पत्ति नामक चौरासी अध्याय पूरा इ ॥ ८४॥ 
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पञ्चारीतितमोऽध्यायः 
्ह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके दरार स्थापित किये हुए शिथके तेजसे संतप्न 
हो गङ्गका उपे मेरुपव॑तपर छोडना, कातिकेय्‌ ओर सुवंकी उत्पति, वरुणरूपथारी महादेवजीके 
यज्ञम अग्निसे ही प्रजापतिया ओर सुबणका परादाव, कातिकेयदवारा तारकासुरका बध 


देवा उचुः 

अस्ुरस्स्तारको नाम त्वया दन्तवरः प्रभो । 
सुरायषींश्च क्जिश्चाति वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १९ ॥ 

देवता बोटे- प्रमो ! आपने जिसे वर दे रखा दै, वह 
तारक नामक असुर देवताओं ओर ऋषिरयोको वड्‌ कषट दे 
रहा है । भतः उसके वधका कोई उपाय कीनि ॥ १॥ 
तस्माद्‌ भयं ससुत्पक्मस्साकं वै पितामह । 
परित्रायख नो देव न ह्यन्या गतिरस्ति नः ॥ २॥ 

पितामह ! देव | उस अघुरसे हमलोगोको मारी मय 
उत्पन्न हो गया दै | अप हमारी उससे रक्षा करे; स््योकिं 
हमारे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २॥ 


बह्मोवाच 


समोऽहं सवंभूतानामघमं नेह रोचये । 
हन्यतां तारकः क्षिप्रं खुरषिंगणवाधिता ॥ २ ॥ 

बह्माजीने कहा- मेरा तो समस्त प्राणियोके प्रति 
समान भाव दै तथापि मँ अधमं नहीं पसंद करता; अतः 
देवताओं तथा षिरयोे कष्ट देनेवाले तारकासुरको वुमलोग 
शीघ्र दी मार डालो ॥ ३॥ 


वेदा धमोश्च नोच्ेकं गच्छेयुः खुरसत्तमाः। 
विदितं पूर्वमेवात्र मया वै व्येतु बो ज्वरः ॥ ४ ॥ 
सुरभेष्गण | वेदौ ओर घमोका उच्छेद न हो, इसका 
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महाभारते 
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उपाय मैने पहलेसे ही कर छिया है । अतः तुम्हारी मानसिक 
चिन्ता दुर हो जानी चादिये ॥ ४ ॥ 
देवा ऊचुः 

वरदानाद्‌ भगवतो दैतेयो बलगर्वितः । 
देवैनं शक्यते हन्तुं स कथं प्रशमं वजेत्‌ ॥ ५ ॥ 

देवता बोङे-भगवन्‌ | आपके ही वरदानसे वह 
दैत्य बल्के घमंडसे भर गया है । देवता उसे नहीं 
मार सकते । एेसी दश।मे वह कैसे शान्त दो सकता है १॥ 


ख हि नैव स देवानां नाखुराणां न रक्षसाम्‌ । 

बध्यः स्यामिति जग्राह वर त्वत्तः पितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह | उने आपसे यह वरदानं प्रास कर छ्िया 

हैकिमँ देवताओं, असुरो तथा राक्षसेमसे किसीके हाथसे 

मी मारान जाऊं ॥ & ॥ 


देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराृते । 
न भविष्यति वोऽपत्यमिति स्व जगत्पते ॥ ७ ॥ 
जगत्पते | पूतकाल्मे जब हमने सद्राणीकी संततिका 
उच्छेद कर दिया; तवर उन्होने सञ देवताओंको शाप दे 
दिया कि तुम्हारे कोई षतान नदीं होगी ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
हतारानो न तश्रासीच्छापकाटे सुरोत्तमाः । 
स॒ उत्पादयित।पत्यं बधाय जिदशद्धिषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माजी बोखे- सुरशरेष्गण | उस शापके समय व्हा 
अग्निदेव नदीं ये । अतः देवद्रोदियेकि वधके ्थिवे दी 
संतान उत्पन्न करगे ॥ ८ ॥ 
तद्‌ वै सवबौनतिक्रम्य देवद्ानवराश्चसान्‌ । 
मानुषानथ गन्धवौन्‌ नागानथ च पक्षिणः ॥ ९ ॥ 
अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्यति । 
यतो वो भयमुत्पन्नं ये चान्ये सुर श्रवः ॥ १०॥ 
वही समस्त देवताओं, दानर्वो, राक्षसो, मनुष्यो, गन्धर्वा, 
नागौ तथा पक्षर्योको धकर अपने अचूक अच्र-शक्तिके 
द्वारा उक्त असुरका वध कर डलेगा; जिससे तुग्दं 
भय उत्पन्न हया दै । दूसरे जो देवशर है, उनका मी वह 
संहार कर डाठेगा ॥ ९-१०॥ । 
सनातनो हि संकल्पः काम इत्यभिधीयते 
शद्रस्य तेजः भ्रस्कन्नमस्नो निपतितं च यत्‌ ॥ ११॥ 
तत्तेजो ऽग्रिमंह्ूतं द्वितीयमिति पावकम्‌ । 
बधाय देवरात्रुणां गङ्गायां जनयिष्यति ॥ १२ ॥ 
सनातन संकल्यको दी काम कते ६ । उसी कामे 
खद्रका जो तेज स्खछित होकर अग्निम गिरा था, उते अग्निने 
छे रखा हे । द्वितीय अग्निके समान उस मशान्‌ तेजको वे 
गङ्खाजीमे स्यापित करके बाखकरूपसे उत्पन्न करेगे ।वही बाकक 


-==---------------------------- ~ चचव्य्व्व्व्वव्वव्व्व्व्व्य्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व््=--- =-= ज्ज्य 





~~~ 
देवद्न्ुऊके वधका कारण होगा ॥ ११-१२ ॥ 
सतु नावाप तं शापं नटः स हुतभुक्‌ तदा । 
तस्माद्‌ बो भयहद्‌ देवाः ससुत्पत्श्यति पाचकिः॥१३॥ 
अग्निदेव उस समयच्िपे हुए थे, इसलिये वह्‌ शाप 
उन्हें नदी पराप्त हुआ; अतः देवताओ | अग्निके जो पुपर 
उत्पन्न होगा, वद तुमरोगोका सारा भय हर ठेगा ॥ १३॥ 
अन्विष्यतां वैजञ्वर्नस्तथा चाद नियुज्यताम्‌ ! 
तारकस्य वधोपायः कथितो वे मयानघाः ॥ १४॥ 
त॒मलोग अग्निदेवकी खोज करो ओर उन्दै आन ही 
इस कार्यम नियुक्त करो । निष्पाप देवताओं | तारकासुरके 
वधका यह उपाय मने बता दिया ॥ १४॥ 
न हि तेजखिनां शापास्तेजःसु प्रभवन्ति वै + 
बलान्यतिबलं पाप्य दुर्बलानि भवन्ति बै ॥ १५॥ 
तेजस्वी पुरषोकि शाप तेजखिर्योपर अपना प्रभाव नदीं 
दिखाते । साधारण बली कितने ही क्यो न दौ, अत्यन्त बल- 
शालीको पाकर दुर्बल दो जाते ई ॥ १५॥ 
हन्यादवध्यान्‌ वरदानपि चैव॒ तपखिनः। 
संकटपाभिरुचिः कामः सनातनतमो ऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
तपसी पुरषका जो काम है वही संकस्प एवं अभि 
रुचिके नामसे प्रसिद्ध है । वह सनातन या चिरस्थायी दोता 
हे । वह वर देनेवाठे अवध्य पुरर्भोका मी वध कर सकता ॥ 
जगत्पतिरनिवेद्यः संगः स्वंभावनः । 
हृच्छयः स्व॑भूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रभुः ॥ १७॥ 
अग्निदेव इस जगत्‌के पालकः अनिर्वचनीयः सरवै्यापी? 
सवके उत्पादकः समसत प्राणि्योके हदयमे शयन करनेवल 
सर्वसमर्थं तथा सद्रसे भी च्येष्ठ दै ॥ १७ ॥ 
अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिहताशनः । 
ख बो मनोगतं कामं देवः सम्पादयिष्यति ॥ १८ ॥ 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवा ठम सवर लोग शीघ अन्वेषण 
करो । वे तुमारी मनोवाञ्छित कामनको पूणं करेगे ॥१८॥ 
पतद्‌ वाक्यमुपश्रुत्य ततो देवा महात्मनः । 
जग्मुः संसिद्धसंकटपाः पयेंषन्तो विभावसुम्‌ ॥ १९॥ 
महात्मा ब्रह्माजीका यदह कथन सुनकर सफलमनोरथ 
इ देवता अग्निदेवका अन्वेषण करने छथि वदसि चे गये ॥ 
ततस्तरैखोक्षयसषयो व्यचिन्वन्त सुरेः सह । 
काद्चन्तो दर्शनं वहेः सवं तद्वतमानखाः ॥ २०॥ 
तव॒ देवता्ओंसहित छषि्ोने तीनो लोकमि अग्निक) 
खोज प्रारम्भ की । उन सबका मन उरन्दीमे ल्गा था 
वे-सभी अग्निदेवका दर्शन करना चाहते थे ॥ २० ॥ 
परेण तपसा युक्ताः भरीमन्तो रोकृविश्चुताः । 


| 
। 
। 
| 


कानघर्मपवं ] 


. पञ्च रीतितमोऽध्यायः 
न 
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रोकानन्वचरन सिद्धाः सर्वं एव श्रगूत्तम ॥ २१ ॥ करनेके स्यि चके गये । सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपकरो प्रकटः 


श्गुशरे्ठ | उत्तम ॒तपस्यासे युक्तः तेजस्वी ओर लोक. 
विख्यात समी सिद्ध देवता सभी लोकम अग्नेवकी लोन 
करते रदे ॥ २१॥ 
नष्टमात्मनि संलीनं नाधिजग्सु्ुतादानम्‌ । 
ततः संजातसंज्ासानच्चिद्शनखाटसान्‌ ॥ २२॥ 
जलेचरः छ्वान्तमनास्तेजसाप्नः प्रदीपितः । 
उवाच देवान्‌ भण्ट्रुको रसातलतलोत्थितः ॥ २३॥ 
वे छिपकर अपने-आपमे ही लीन थे; अतः देवता उनके 
पास नदीं प्च सके । तव अग्निका दर्शन करनेके छि उत्सुक 
ओर भयभीत हुए देवताते प्क जलचारी मेढक, नो 
अग्निके तेजसे दग्ध एवं कलान्तचित्त होकर रसातल्से ऊपर- 
को आया या, बोल २२-२३ ॥ 
रलातलतछे देवा वसत्यच्चिरिति प्रभो । 
संतापादिह ॒ सम्ाप्तः पावकप्रभवादहम्‌ ॥ २४॥ 
ष्देवताओ ! अग्नि रसातल्मे निवास करते ई । प्रभो | 
मै अग्निजनित संतापे ही घवराकर य्ह आया हूँ ॥ २४॥ 
स संसुप्तो जले देवा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
अपः संसज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम्‌ ॥ २५॥ 
द्देवगण | भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जल्को 
युक्त करके जलम दही सोये है । हमलोग उन्दकि तेजसे 
संतस्त हो रदे दै ॥ २५॥ 
तस्य दशंनमिष्ठं वो यदि देवा विभावसोः। 
तज्नैवमधिगच्छध्वं कार्यं वो यदि वहिना ॥ २६॥ 
ष्देवताओ | यदि आपको अग्निदेवका दरशन अमी्ट हो 
ओर यदि उनसे आपका कोई कायं हो तो वदी जाकर उनसे 
मिष्ि ॥ २६॥ 
गम्यतां साधयिष्यामो वयं ्यञ्चिभयात्‌ खुराः । 
पतावदुक्त्वा मण्डूकस्त्वरितो जरुमाविरात्‌ ॥ २७ ॥ 
ह्देवगण ! आप जादये । हम मी अग्निके भयसे अन्यत्त 
जारयैगे |; इतना ष्टी ककर वह मेढक तुरंत ही जलम 
घुस गया ॥ २७॥ | 
हताशनस्तु बुधे मण्डूकस्य च पैशुनम्‌ । 
शशाप स तमासाद्य न रसान्‌ वेत्स्यसीति वे ॥ २८॥ 








अग्निदेव समन्ञ गये कि मेढकने मेरी चुगली खायी है 





अतः उन्दनि उसके पास पर्हैचकर यह राप दै दिया कि तुद 





रसका अनुभव नदीं दोगाः ॥ २८ ॥ 


तं वै संयुज्य शपेन मण्डूकं त्वरितो ययौ । 
अन्यन्न वासाय विभुने चात्मानमदश्षयत्‌ ॥ २९॥ 


मेढकको शाप देकर ते तुरंत दूसरी जगह निवास 





_ नही किया ॥ २९॥ 
देवास्त्वनुग्रहं चक्रर्मण्डकानां गूत्तम 1 
यत्तच्छृणु महावाहो गदतो मम सवशः ॥ २० ॥ 
भृगुश्रेष्ठ ! महावाहो | उस समय देवतार्ओनि मेढर्कोपर 
जो छपा कीः वह सव्र वता रहा हूः सुनो ॥ ३० ॥ 
देवा उचुः 
अच्िशापादजिह्वापि रसक्ञानवदिष्कताः। 
सरस्वतीं बहुविधां यूयमुच्चारयिष्यथ ॥ ३१ ॥ 
देवता वो मेढको ! अग्निदेवके शापसे तुम्हारे 
जिहा नहीं होगी; अतः वम र्सोके जानते चयुत्य रशेगे तथापि 
हमारी कपास तम॒ नाना प्रकारकी बाणीका उच्चारण कर 
सकोगे ॥ ३१ ॥ 
विवासं गतांरचैव निराहारानचेतसः । 
गतासूनपि संडुष्कान्‌ भूमिः संधारयिष्यति ॥ ३२॥ 
तमोघनायामपि वै निशायां विचरिष्यथ । 
बिलम रहते समय तुम आहार न भिलनेके कारण अचेत 
ओर निष्पराण होकर सूख जाओगे तौ भी भूमि ठे घारण 
किये रदेगी--वर्षाका जर मिलनेपर ठम पुनः जी उटोगे । 
घने अन्धकारसे भरी हई रात्रिम मी तुम विचरते रहोग ३२१ 
इत्युक्त्वा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
परीयुज्वंखनस्यार्थे न चाविन्दन्‌ हुताशनम्‌ । ` 
मेढकोसे एेखा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
व्यि इस प्ृथ्वीपर विचरने ल्गे; किंतु वे अग्निदेवको की 
उपकन्ध न कर सके | ३२९ ॥ । 
अथ तान्‌ द्विरदः कश्चित्‌ सुरेन्द्रद्धिरदोपमः ॥ २७॥ 
अश्वत्थस्थोऽ्िरिव्येवमाह देवान्‌ अगूढ । 
भृगुश्रेष्ठ | तदनन्तर देवराज इन्द्रके एेरावतकी भोति 
कोईं॑विशाल्काय गजराज देवताओंसे बोला--“अश्वत्थ 
अग्निरूप दै" ॥ ३४१ ॥ 
शशाप ज्वरनः सवौन्‌ दविरदान क्रोधमूरिङतः॥२५॥ 
प्रतीपा भवतां जिद्धा भवि्जीति श्रमूद्धह । 
श्गुकुलमूषण | .यह्‌ सुनकर अग्निदेव क्रोधसे विल हो 
उठे ओर उन्होने समस्त हाथि्योको शप देते इए कश-- 
(तुमलोगोकी जिहा उल्टी हो जायगी? ॥ २३५९ ॥ . ` ` 
इत्युक्त्वा निःखतोऽश्वत्थांदश्चिवौरणस्रचितः। 
प्रविवेश शमीगभमथ वहिः सुषुप्सया ॥ ३६॥ 
रेसा कहकर हाथीद्रारा सूचित किये गये. अग्निदेव 
अश्वतथते निकल्कर शमीके मीतर प्रविष्ट हो गये । वे बह 
अच्छी तरह सोना चाहते थे ॥ ३६ ॥ स 
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महाभारते 


[ अलुरासनपर्षफि 


न === 


अनुग्रहं तु नागानां यं चक्तुः श्णु तं प्रभो । 
देवा श्रगुकलधेष्ठ प्रत्या सत्यपराक्रमाः ॥ ३७॥ 
प्रमो | गुङ्खलश्रष्ठ | तब सत्यपराक्रमी देवताओनि 
प्रसन्न शे नार्गोपर जिस प्रकार अपना अनुग्रह्‌ प्रकट किया, 
उखे सुनो ॥ ३७ ॥ 
देवा उचुः 
भ्रतीपया जिद्ययापि स्वाहारं करिष्यथ । 
वाचं चोश्चारयिष्यष्वसुश्ैरव्यकचिताक्षराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवता बोले-हायियो ! तम॒ अपनी उलरी जिह्कासे 





भी षब प्रकारके आहार ग्रहण कर सकोगे तथा उचखरसे 
-~ ~ आहार रहण कर सकाग तथा उस्र. 


वाणीकरा उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अक्षरकी 

अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ २८ ॥ 

इत्युक्त्वा पुनरेवाभ्रिमच॒स्दिंवोकसः । 
अभ्वत्थाननिःखूतश्चाधिः शमीगर्भ॑सुपाविशात्‌ ॥ ३९॥ 
एला कहकर देवताओनि पुनः अग्निका अनुसरण किया । 

उधर अग्निदेव अश्वत्यसे निकलकर शमीके भीतर जा तैठे ॥ 

यकेन ख्यापितो विप्र तं देवाः समुपाद्रवन्‌ । 

शशाप शुकमभरिस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥ 





विप्रवर | तदनन्तर तोतेने अग्निका पता बता दिया । 


फिर तो देवता शमीदृक्षकी ओर दौड़ । यह देख अग्निने 

तोतेको शाप दे दिया--शव्‌ बाणीते रदत हो जायगा” ॥४०॥ 

जिष्धामावतंयामास तस्यापि हतभुक्‌ तथा । 

ष्टा तु ज्वलनं देवाः छकमूञखुर्दयान्विताः ॥ ४१॥ 

भविता न त्वमत्यन्तं शुकत्वे नष्टवागिति । 

आद़लजिद्धस्य सतो वाक्यं कान्तं भविष्यति ॥ ४२॥ 
अभिदेवने उसकी भी जिहा उक्ट दी । अव्र अभ्निदेवको 











, प्रत्यक्ष देखकर देवतानि दयायुक्त होकर शकसे कहा-- 


^त्‌ श्क-वोनिमे रहकर अत्यन्त वाणीरदित नदी होगा--कुछ- 
कुछ बोल सकेगा । जीभ उल्ट जानेपर भी तेरी बोटी बड़ी 
मधुर एवं कमनीय होगी ॥ ४१-४२ ॥ 

बाटस्येव प्रचृद्धस्य कलमव्य्तमद्धतम्‌ । 

(जेते बड़े -बूदे पुरुषको बाल्ककी समक्षम न आनेवाली 
अद्भुत तोतली बोली बड़ी मीठी लगती है उसी प्रकार तेरी 
बोडी मी सवको प्रिय रगेगीः॥ ४२९ ॥ 
इत्युक्त्वा तं शमी गभे वह्निमालक्ष्य देवताः ॥ ४२ ॥ 
तदेवायतनं चक्षुः पुण्यं सर्वक्रियाखपि । 
ततः प्रभृति `चाप्यञ्चिः शमीगभषु ददयते ॥ ७७ ॥ 

पेखा कहकर हामीके गर्भम अग्निदेवका दर्शन करके 


देवतार्ओनि सभी क्मेकि ल्यि शमीको ही अग्निका पविन्न 
स्थान नियत किया । तवसे अग्निदेव शमीके भीतर दृष्टिगोचर 


होने खे ॥ ४२-४४ ॥ 


उत्पादने तथोपायमभिनग्सुश्च मानवाः । 
आपो रसातठे यास्तु संस्पृष्टाश्चि्रभालुना ॥ ४५॥ 
ताः पर्वतप्रख्लवणेरूष्मां सुञखन्ति भागव । 
पावकेनाधिशयता संतघ्तास्तस्य तेजसा ॥ ४६॥ 

भाग॑व | मनुरपयोनि अश्रिको प्रकट करनेके ल्य शमीका 
मन्थन ही उपाय जाना । अश्चिने रसातलम जिस जलका स्पश 
किया था ओर वरदो शयन करनेवाले अग्निदेवके तेजसे जो 
संतप्त हो गया था, वद जल पर्वतीय श्चरनेकि रूपमे अपनौ 
गरमी निकारत। दै ॥ ४५-४६ ॥ 


अथाचिरदैवता दृष्ट्रा वभ्रूव॒ व्यथितस्तदा । 
किमागमनमित्येवं तानपृच्छत पावकः ॥ ४७॥ 
उस समय देवतार्ओको देखकर अग्निदेव व्यथितं हे 
गये ओर उनसे पूछने ल्गे--“किंस उदैश्यसे यदौ आप- 
लोर्गोका ्भागमन हआ है ? ॥ ४७ ॥ 
तमूचुर्विबुधाः सवं ते चैव परमर्षयः । 
सवां नियोक्ष्यामहे कायं तद्‌ भवान्‌ कतुमहति ॥ ४८॥ 
कृते च तस्मिन्‌ भविता तवापि खुमहान्‌ गुणः ॥ ४९॥ 
तवर सम्पूर्णं देवता ओर महर्षिं उनसे ब्रोठे--“दम तुप 
एक कार्म नियुक्त करेगे । उसे तुम्हे करना चाहिये । उष 
कायंको सम्पन्न कर देनेपर तुम्ह भी बहत बड़ा लम दोगा॥ 
अमिरुवाच 
ब्रूत यत्‌ भवतां कायं कर्तासि तदहं सुराः । 
भवतां त॒ नियोज्योऽस्ि मा बोऽजास्तु विचारणा ॥ 
अग्निने कहा-देवताओ | आपलोगोका जो कायं 
ह, उसे मँ अवदय पूणं केगा, अतः उसे किये । मै आप 
लोर्गोका आज्ञापालक हूँ | इख विषये आपको कोई अन्वर्था 
विचार नदीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
देवा उचुः 
असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो वरदर्पितः । 
अस्मान्‌ भ्रवाधते वीयौद्‌ वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ ५१॥ 
देवता बोके-अग्निदेव | एक तारकनामक अमुर है 
जो ब्रह्माजीके वरदानसे मदमनत्त होकर अपने पराक्रमे इम 
सवर लोरगोको क्ट दे रदा है । अतः तुम उसके वधका को 
उपाय करो ॥ ५१ ॥ + 
इमान्‌ देवग्णास्तात ॒प्रजापतिगणां स्तथा । 
ऋषींश्चापि महाभाग परित्रायख पावक ॥ ५२॥ 
` तात ! महाभाग पावक ! इन देवताओं? प्रज 
तथा ऋषिर्योकी मी रक्चा करो ॥ ५२॥ 
अपत्यं तेजसा युक्तं प्रवीरं जनय प्रभो । 
यद्‌ भयं नोऽखरत्‌ तस्माजादायेद्धन्यवाहन ॥ ५२॥ 
प्रमो । इव्यवाइन | त॒म एक एेखा तेजसी ओर मवी 


दानधर्भपर्वं ] 


पुत्र उत्पन्न करो, जो उस असुरे प्रा 
भयका नाश करे ॥ ५३ ॥ 


शप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणम्‌ । 
अन्यत्र भवतो वीयं तस्मात्‌ घ्रायसख नः प्रभो ॥ ५४॥ 
परमो ! महादेवी पारवतीने हमलेरगोको संतानहीन होनेका 
शप दे दिया दै; अतः तुम्हारे बलवी्के सिवा हमारे च्थि 
दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया दै, इसव्यि हमलोगकी 
रक्षा करो ॥ ५४ ॥ 
त्युक्त; स तथेत्युक्त्वा भगवान्‌ हभ्यवाहनः । 
जगामाथ दुराधषों गङ्गां भागीरथीं परति ॥ ५५ ॥ 
देवताओंके एेसा कहनेपर (तथास्तु, कहकर दुर्धषं 
भगवान्‌ हव्यवाहन भागीरथी गङ्गाके तटपर गये ॥ ५५ ॥ 


तयां चाप्यभवन्मिध्नो गभं चास्यादधे तद्‌ । 
बधे स तदा गैः कक्षे कृष्णगतिर्यथा ॥ ५६॥ 
वे वहां गङ्गाजीसे मिले । गङ्गाजीने उस समय मगवान्‌ 
शङ्करके उस तेजको गर्भरूपसे घारण किया | जैसे सूखे 
तिनको अथवा टकड्योके ठेरमै रक्खी हई आग प्रज्वलित 
हो उठती है, उसी प्रकार वह्‌ तेजसी गर्भं गङ्गाजीके भीतर 
बद्ने लगा ॥ ५६ ॥ 
तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विह्वलचेतना । 
संतापमरगमत्‌ तीव्रं सोदुं सा न शदाक ह ॥ ५७॥ 
अभिदेवके दिये हुए उस तेजसे गङ्गाजीका चित्त 
व्याकुल हो गया । वे अत्यन्त संतप्त हो उठी ओर उसे 
सहन करनेमे असमर्थं हो गयीं ॥ ५७ ॥ 
आहिते ज्वलनेन।थ॒ गभं तेजःसमन्विते । 
गङ्गायामसुरः कश्चिद्‌ भैरवं नादमानदत्‌ ॥ ५८॥ 
अग्निके धारा गङ्गाजीमें स्थापित किया हुआ व तेजखी 
गर्भं जब बढ रहा था, उसी समय किसी असुरने व्हा आक्र 
सदसा बड़े जोरसे भयानक गजना की ॥ ५८ ॥ 
अबुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा । 
वित्रस्तो द्भान्तनयना गङ्गा विद्तलोचना ॥ ५९ ॥ 
उख आकस्सिक महान्‌ सिंहनादसे भयभीत हुई गङ्गा- 
जीकी ओंखिं घूमने लगीं ओर उनके नेत्रे सू बहने लगा ॥ 
विसंश्ञा नाशकद्‌ गभं बोडमात्मानमेव च । 
सा तु तेजःपरीताङ्गी कम्पयन्तीव जाह्नवी ॥ ६० ॥ 
उवाच ज्वलनं विप्र तदा गभ॑ंबरोद्धता । 
ते न शा्तास्मि भगर्वस्तेजसोऽस्य विधारणे ॥ ६१९॥ 
, वै अचेत हो गयी । अतः उस ग्भको ओर अपने-आप- 
को भी न सम्हाल सकी | उनके सारे अङ्ग तेजसे व्याप्त हो रदे 
थे । विप्रवर | उस समय जाहृवी देवी उस गर्भकी शक्तिसे 
अभिभूत हे कौपती ह्ई-ती अग्निसे बोली--“मगवन्‌ | मेँ 


होनेवाठे हमारे 


पञ्ञारीतितमोऽध्यायः 


५७२२ 


आपके इस तेजको धारण करनेम असमर्थ हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 
विमूढास्ि कृतानेन न मे खास्थ्यं यथा पुरा । 
विद्वखा चास्मि भगवंश्चेतो नष्टं च मेऽनघ ॥ ६२॥ 
भनिष्पाप अग्निदेव | इसने मुने मूच्छित-सी कर दिया 
हे | मेरा खास्थ्य अब पदले-जैसा नहीं रह गया है । भगवन्‌ | 
म बहुत वरा गयी हूँ । मेरी चेतना चस-सी हो रदी है ॥ 
धारणे नास्य शक्ताहं गभस्य तपतां बर । 
उत्खक्षयेऽहमिमं दुःखान्न तु कामात्‌ कथंचन ॥ ६२ ॥ 
(तपनेवार्छोमिं श्रेष्ठ पावक | अव्र मस्मे स गभंको 
घारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रह गयी ह । मै अस्य 
दुःखते दी इसे त्यागने जा रदी द्र । स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३ ॥ 
न तेजसोऽस्ति संस्पदां मम देव विभावसो । 
आपदर्थं हि सम्बन्धः सुसुक्ष्मोऽपि महाद्युते ॥ ६४॥ 
ष्देव | विभावसो ! महाद्युते ! इस तेजके साथ मेरा कों 
सम्पकं नदीं है । इस समय जो अत्यन्त सृष्टम सम्बन्ध सापित 
हआ है, वह भी देवता्ओंपर आयी हई विपत्तिको टाल्नेके 
उदेश्यसे ही हे ॥ ६४ ॥ 
यद गुणसग्पन्नमितरद्‌ वा इतादान । 
त्वय्येव तदहं मन्ये चमौधमो च केवलो ॥ ६५॥ 
(हुताशन | इस कार्यम यदि को गुण या दोषयुक्त 
परिणाम हो अथवा केवल धम या अधमं हो, उन सबका 
उत्तरदायित्व आपपर ही है, एेसा मै मानती हू" ॥ ६५ ॥ 
तासुवाच ततो व्विधो्य॑तां धार्यतामिति । 
गभो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः ॥ ६६ ॥ 
तब अग्निने गङ्गाजीसे कदहा--देवि | यह गभ॑ ॒मेरे 
तेजते युक्त है,इससे महान्‌ गुणयुक्त फलका उदय होनेवारा 
दै। इसे धारण करो, धारण करो ॥ ६६ ॥ 
शक्ता ह्यसि महीं कस्नां वोढुं धारयित तथा । 
न हि ते किचिदपराप्यमन्यतो धारणादते ॥ ६७ ॥ 
ष्देवि | तुम सारी प्रथ्वीको धारण करनेमे समथं हो, 
फिर इस ग्भ॑को धारण करना तुम्हारे स्थि कुछ असाध्य 
नहीं हैः ॥ ६७ ॥ 
सा वद्धिना वायंमाणा देवैरपि सरिद्वरा । 
समुत्ससजं तं गभं मेरौ गिरिवरे तदा ॥ ६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर मी सरिताओंमिं 
श्रेष्ठ गङ्गाने उस गर्भ॑को गिरिराज मेरुके श्िखरपर छोड़ 
देया ॥ ६८ ॥ 
समथ धारणे चापि रुद्रतेजः्रधर्षिता । 
नादाकत्‌ तं तदा गमं संधारयितुमोजसा ॥ ६९ ॥ 





यद्यपि गङ्गाजी उस गर्भको धारण करनेमे समथं थीं तो 


भी रद्रके तेजसे पराभूत होकर बल्पूवंक उसे धारण न कर 
सकं ॥ ६९ ॥ 
सा ससु्खज्य तं दुःखाद्‌ दीपरवेश्वानरघरभम्‌ 1 
दशयामास चा्चिस्तं तदा गङ्गां भगूदधह ॥ ७० ॥ 
पप्रच्छ सरितां ष्ठा कचिद्‌ गभैः सुखोदयः । 
कीटग्वणोऽपि वा देवि कीडररूपश्च दश्यते .1 
तेजखा केन वा युक्तः सर्वमेतद्‌ अरवीहि मे ॥ ७९१॥ 
भरुभरेष्ठ ! गङ्गाजीने बड़े दुःखसे अग्निके समान तेजस्वी 
उस गभ॑को त्याग दिया । ततश्चात्‌ अग्निने उनका दन 
किया ओर सरिताओमि श्रेष्ठ उन गङ्गाजीते पूछा--“देवि | 
तुम्हारा गभ॑ सुखपूव॑क उत्पन्न हो गया है न १ उसकी कान्ति 
कैसी है अथवा उसका रूप कैसा दिखायी देता दै, वह कैसे 
तेजसे युक्त है १ यह सारी बातें सुञ्चसे करोः ॥ ७०-७१ ॥ 
गङ्गोवाच 
जातरूपः स॒ गभां वै तेजसा त्वमिवानघ । 
सुवणा विमो दीप्तः पव॑तं चावभासयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
गङ्गा बोटीं-देव ! वह ग्भ क्या दै, सोना है । 
अनघ | बह तेजमे हूबहू आपके दी समान है । सुवर्ण-जेसी 
निम॑र कान्तिसे प्रकारित होता है ओर सारे पर्वतको उद्धासित 
करता है ॥ ७२ ॥ 
पद्मोत्परुविमिश्चाणां हदानामिव शीतलः । 
गन्धोऽस्य स कदम्बानां तुल्यो वै तपतां बर ॥ ७२ ॥ 
तपनेवालमिं श्रेष्ठ अग्निदेव | कमल ओर उत्पले संयुक्त 
सरोवरोके समान उसका अङ्ग शीतल है ओर कदम्ब-पुष्पके 
समान उषसे मीटी. मीटी सुगन्ध फैठती रहती ३ ॥ ७२ ॥ 
तेजसा तस्य गर्भ॑स्य भास्करस्येव रदिमभिः । 
यद्‌. द्रव्यं परिसखंखष्ठं पृथिव्यां पर्वतेषु च ॥ ७४॥ 
तत्‌. सवं काञ्चनीभूतं समन्तात्‌ परत्यदद्यत । 
सूर्यकी किरणोके समान उस गस वर्होकी भूमि या 
पवर्तीपर रहनेवाले जिख किसी द्रव्यका स्पशं हुआ? वह सब 
चारो ओरसे सुवणमय दिखायी देने लगा. ॥ ७४६ ॥ 
पर्यधावत शाश्च नदीः प्रल्रवणानि च ॥ ७५॥ 
व्यादीपयंस्तेजसा च तरैरोक्यं सचराचरम्‌ । 
वह बारुक अपने तेजसे चराचर प्राणिर्योको प्रकारित 
करता हुआ पवर्तो, नदिरयो ओर सषरनोकी ओर दौडने 
गा या॥ ७५१ ॥ 
` पवंरूपः स भगवान्‌ पुत्रस्ते हव्यवाहन । 
सू्यवेश्वानरखमः कान्त्या सोम इवापरः ॥ ७६ ॥ 
हव्यवाहन | आपका रेश्वयं याली पुत्र एेसे ही रूपवाला 





दे । वह सूयं तथा आपके समान तेजसी ओर दूरे चन्रमा 
के समान कान्तिमान्‌ है ॥ ७६ ॥ 


पवसुक्त्वा तु सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । 
पावकश्चापि तेजखी छृत्वा काय दिवौकसाम्‌ ॥ ७७॥ 
जगापेष्टं ततो देशं तदा भागंवनस्दन । 

भार्गवनन्दन | एेसा कहकर देवी गङ्गा वहीं अन्तर्षान 
हो गयीं ओर तेजसी अग्निदेव देवतार्ओका कायं सिद्ध करके 
उख समय वर्हसि अभीष्ट देशको चरे गये ॥ ७७१ ॥ 


पतैः कमेगुणेोके नामापनेः परिगीयते ॥ ७८] 
हिरण्यरेता इति वे षिभिविंवुधेस्तथा । 


पृथिवी च तदा देवी ख्याता वसुमतीति वै ॥ ७९॥ 
इन्दीं खमस्त कर्मो ओर गुर्णोके कारण देवता तथा ऋषि 
संसारम अग्निको दिरण्यरेताके नामसे पुकारते द । उस समय 
अग्निजनित दिरण्य ( वसु ) धारण करनेके कारण प्रथ्वीदेवी 
वसुमती नामसे विख्यात इई ॥ ७८-७९ ॥ 
ख तु गभो महातिजा गाङ्गेयः पावकोद्भवः । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य वदृधेऽद्धृतदशैनः ॥ ८०॥ 
अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गङ्गाका वह महातेजखी 
गभं सरकण्डकि दिव्य वने पर्ुचकर शरदने ओर अद्भुत 
दिखायी देने खगा ॥ ८० ॥ 
दददुः त्तिकास्तं तु बाराकंसदश्ायतिम्‌ । 
पुत्रं वे ताश्च तं बां पुपुषुः स्तन्यविशखवेः ॥ ८१॥ 
प्रभातकार्के सूय॑की मति अरूण कान्तिवाले उस 
तेजस्वी बालकको कृत्तिकार्ओनि देखा ओर उसे अपना पुत्र 
मानकर स्तनोका दुघ पिलकर उसका पालन-पोषण किया ॥ 
ततः स कातिंकेयत्वमवाप परमद्युतिः । 
स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दतां चापि गुहावासाद्‌ गुहो ऽभवत्‌।८२ 
इसीिये वह परम तेजसी कुमार (कार्तिकेयः नामते 
प्रसिद्ध हुआ । रिवके स्कन्दित ( स्वङित ) वीयसे उलन 
होनेके कारण उसका नाम (स्कन्द हुआ ओर पव॑तकी 
गुहाम निवास करनेसे वह “गुह” कलाया ॥ ८२ ॥ 
पवं सुव्ण॑मुत्पश्नमपत्यं जातवेदसः । 
तत्र जाम्बूनदं भेष देवानामपि भूषणम्‌ ॥ ८२॥ 
इस प्रकार अग्निस पंतानरूपम सुव॑की उत्त ई 
दे । उसमे मी जाम्बूनद नामक सुवर्ण शरेष्ठ है ओर वई 
देवतार्ओका मी भूषण ह ॥ ८२ ॥ 
ततः प्रश्रति चप्येतजातरूपमुदाहतम्‌ । 
रल्ञानासुक्तमं रत्नं भूषणानां तथेव च ॥ ८४॥ 


तमी सुबर्णका नाम जातरूप हुआ । वह रलेमिं उत्तम 


रत्र ओर आभूषर्णोमिं शरेष्ठ आभूषण है ॥ ८४॥ 


| 


| 
। 


दालधर्म॑पवं ] 





पविधं च पवा मा मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
यत्‌ खवण स भगवानभ्निसीशः परजापतिः ॥ ८५॥ 
98 पवि मी अभिक पवि तथा म्ल ी अधिक 
मज्ञरुमय्‌ है । जो सुवर्ण हैः वही मगवान्‌ अग्नि ई बही 
दहश्वर्‌ ओर प्रजापति है ॥ ८५ ॥ 
पविनाणां पवितं दि कनकं द्विजसत्तमाः । 
अञ्मीपोमात्मकं चैव जातरूपमुदाहृतम्‌ ॥ ८६॥ 
द्विजवरो | सुवर्ण सम्पूणं पवित्र वस्तुर्ओम अतिशय 
पिच दै; उसे अग्नि ओर सोमरूप बताया गया है ॥८६॥ 
वरिष्ठ उवाच 
अपि चेदं पुरा राम शरुतं मे बरहमद्चनम्‌ । 
पितामहस्य यद्‌ त्तं बरह्मणः परमात्मनः ॥ ८७ ॥ 
वसिष्ठजी कहते है - परराम ! परमात्मा पितामह 
ब्रह्माका जो ब्रह्मद््शन नामक वृत्तान्त मैने पू्वकाल्मे सुना 
था? वह्‌ वुम्दं बता रदा हूः सुनो ॥ ८७॥ 
देवस्य महतस्तात वारुणीं विभ्रतस्तनुम्‌ । 
फेश्वयें वारुणे म श्द्रस्येशस्य वै प्रभो ॥ ८८॥ 
आजग्मु्ुनयः सवं देवाश्चा्चिपुरोगमाः । 
यज्ञाज्ञानि च सबौणि वषट्‌ कारश्च मूर्तिमान्‌ ॥ ८९॥ 
शूतिमन्ति च सामानि यजूंषि च सहस्राः । 
ऋम्बेदश्चागमत्‌ तत्न पद्‌क्रमविभूषितः ॥ ९० ॥ 
प्रभावली तात परश्चराम | एक समयकी बात दै 
सवके ईदवर ओर महान्‌ देवता भगवान्‌ द्र वरुणका खरूप 
धारण करके वरुणके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित थे । उस समय 
उनके यज्ञम अग्नि आदि सम्पूण देवता ओर ऋषि पारे । 
सम्पूणं मूतिंमान्‌ यजञङ्ग, वषट्कारः साकार सामः 
सहक्तो यजु्मन्र तथा पद ओर क्रमते विभूषित ऋग्वेद भी 
वहां उपखित हुए ॥ ८८--९० ॥ 
लक्षणानि खराः स्तोभा निरुक्तं खुरपङ्क्तयः। 
आओङ्काख्यावसन्नेतरे निग्रहपग्रहो तथा ॥ ९१९॥ 
वेदोके लक्षणः उदात्त आदि स्वरः सोत्र, निख्क्तः 
सुरप॑क्तिः ओङ्कार तथा यज्ञके ने्रख्ररूप प्रग्रह ओर निपरह मी 
उस स्थानपर सित थे ॥ ९१॥ 
वेदाश्च सोपनिषदो विद्या सावित्र्यथापि च। 
भूतं भव्यं भविष्यं च दधार भगवान्‌ शिवः ॥ ९२॥ 
वेद, उपनिषद्‌, विद्या ओर सावित्री देवी भी वरहा 
आयी थीं । भगवान्‌ शिवने भूतः वतमान ओर भविष्य-तीनां 
काछको धारण किया था॥ ९२॥ 
संजुहावात्मनाऽऽत्मानं खयमेव तद्‌ प्रभो । 
यश्रं च शोभयामास बडुरूपं पिनाकध्रत्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रभो | पिनाकधारी महादेवजीने अनेक रूपवाठे उस 


पश्चारीतितमो ऽध्यायः 


"न्न 


यज्ञकी शोभा बदायी ओर उन्देनि खयं ही अपनेद्वारा अपने 
आपको आहति प्रदान की ॥ ९३ ॥ 
चोन॑भः पृथिवी खं च तथा चैवैष भूपतिः। 
सर्व॑वियेश्वरः श्रीमानेष चापि विभावसु; ॥ ९४ ॥ 
ये भगवान्‌ शिव ही खर्ग, आकाशः परथ्वी खमस्त शूल्य 
प्रदेशः राजाः सम्पूरणं विद्याओंके अवषीश्वर तथा तेजखी 
अग्निरूप ई ॥ ९४ ॥ 
पष बह्मा शिवो रुद्रो वरूणो ऽधिः प्रजापतिः । 
कीत्य॑ते भगवानु देवः सर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 
ये ही भगवान्‌ स्व॑भूतपति महादेव ब्रह्मा; शिव, रद्र; 
वरुणः अग्निः प्रजापति तथा कल्याणमय शम्मु आदि नामो 
से पुकारे जाते ई ॥ ९५ ॥ 
तस्य यज्ञः पद्युपतेस्तपः क्रतव पव च । 
दीक्षा दीप्तचरता देवी दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ९६॥ 
देवपल्यश्च कन्याश्च देवानां चेव मातरः। 
आजग्मुः सहितास्तत्र तदा भरगुकुल्ोद्धह ॥ ९७ ॥ 
श्वगुक्रुखभूष्ण | इस प्रकार भगवान्‌ पञ्यपतिका वह 
यज्ञ॒ चल्ने ख्गा | उसमे सम्मिलित होनेके ल्यि तपः 
करतु, उदीप बरतवाली दीक्षा देवीः दिकूषालोंसहित 
दिशार्ए, देवपलिर्यो, देवकन्या तथां देव-मातार्पे भी एक 
साथ आयी थीं ॥ ९६-९७ ॥ 
यज्ञं॑पद्युपतेः प्रीता वरुणस्य महात्मनः । 
स्वयम्भुबस्तु ता दृष्ट रेतः समपतद्‌ भुवि ॥ ९८॥ 
महात्मा वरुण पञुपतिके यज्ञमे आकर वे देवाङ्गनार् 
बहुत प्रसन्न थीं । उस समय उन्द देखकर ख्यम्मू बह्याजीका 
वीयं स्वलि हो प्रथ्वीपर गिर ॒षड़ा ॥ ९८ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दान्‌ पांसून्‌ संगृह्य भूमितः । 
श्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वै तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ९९॥ 
तव ब्रह्माजीके वीयसे तसिक्त धूल्किर्णोको दोना हा्थो- 
दवारो भूमिञे उठाकर पूषाने उषी आगम फक दिया ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सखम्परृत्ते सत्रे ज्वछितपावके । 
बरह्मणो जुद्धतस्तत्र प्रादुभोवो बभूव ह ॥१००॥ 
तदनन्तर प्रज्वलति अग्निवाले उस यज्ञके चाद होनेपर 
बहा ब्रह्मानीका वीयं पुनः स्वङित हुआ ॥ १०० ॥ 
स्कजमाचं च तच्छुक्रं सवेण परिगृह्य सः। 
आज्यवन्मन्जतञ्चापि सोऽजुहोद्‌ शगुनन्दन ॥१०१॥ 
शगुनन्दन । स्खलति होते ही उस बीर्यको दवेम 
लेकर उन्होने खयं ही मन्त्र पते हए ॒धीकी भोति उसका 
होम कर दिया ॥ १०२१ ॥ 
वतः स जनयामाख भूतग्रामं च वीर्यवान्‌ । 
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रीमष्टाभार्ते 
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लस्य तत्‌ तेजसस्तस्माक्षे छोकेखु तेजसम्‌ ॥१०२॥ 

शक्तिशाली ब्रेह्याजीने उस निगुणात्मक वीर्यसे चतुर्विध 
प्राणिसमुदायको जन्म॒ दिया । उनके वीयंका जो 
रजोमय अं था, उससे जगते तैजस प्रदृततिप्रधान जङ्गम 
प्राणिर्योकी उत्पत्ति हुईं ॥ १०२ ॥ 


लमसस्तामसा भावा व्यापि स्वं तथोभयम्‌ । 
ख गुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाहामेव च ॥१०३॥ 


तमोमय अंरसे तामख पदाथं- स्थावर इक्ष आदि प्रकट 
हए ओर जो सात्विक अंश. था, वह राजख ओर तामस 
दोनेमिं अन्तभरंत हो गया । वह सस्वगुण अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूपा बुद्धिका नित्यस्वरूप है ओर आकाडा आदि सम्पूणं 
विदव भी उ बुद्धिका कायं हेनेषे उसक। ही स्वरूप ह ॥ 


सर्वभूतेषु च तथा ख्व तेजस्तथोत्तमम्‌ । 
शुके इतेऽप्नौ वस्मिस्तु प्रादुरासंख्रयः प्रभौ ॥१०४॥ 
पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः प्रसवजेणेः । 

अतः सम्पूणं भूतो जो सत्वगुण तथा उत्तम तेज दैः 
बह प्रजापतिके उस शुक्रसे ही प्रकट हआ हे । प्रभो ! बह्मा- 
जीके वीय॑की जब अग्निम आहुति दी गयी, तब उससे 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हए, जो अपने-अपने कारण- 
जनित गुणस सम्पन्न ये ॥ १०४३ ॥ 


शृगित्येव अगुः पूर्वमङ्गरेभ्योऽङ्गिराभवत्‌ ॥१०५॥ 
अज्गारसंभयाच्चैव कविरित्यपरोऽभवत्‌ । 
सष जवाखाभिरप््नो शगास्तस्माद्‌ गुः स्सतः॥ १०६॥ 


ग्‌ अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम॒ “गुः हुआ । अज्ञारोसि प्रकट हुए 
दूसरे पुरुषका नाम॒ “अङ्गिराः हआ ओर अज्ञार्तके 
आश्रित जो स्वस्पमात्र ज्वा या भृगु होती दै, उससे 
(कविः नामक तीखरे पुख्षका प्रादुमाव हुआ । श्गुजी 
ज्वाराओंके साथ दी उन्न हुए ये, उससे शगु कदर्ये ॥ 


मरीचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कदयपो हाभूत्‌ । 

अङ्गारेभ्यो ऽङ्गिरास्तात वष्छसिल्याः कूरोचचयात्‌। १०९७] 
उसी अग्निकी मरीचिर्योखे मरीचि उत्पन्न हुए} जिनके 

पुन्न मारीच-कश्यप नामस विख्यात दै । तात | 

अङ्गारोसे अङ्गिरा ओर कुर्क ठेरसे वालखिल्य नामक 

श्रुषि प्रकट दृएट ये ॥ १०७ ॥ 

अत्रैवात्रेति च ` विभो जातमन्रि वदन्त्यपि । 

तथा भस्सन्यपोदेभ्यो ब्रह्म्षिंगणसम्मवाः ॥१०८॥ 

वैखानसाः सखभुत्पन्नास्तपःश्रुतगणेष्सवः । 


स 


विभो | अन्रैव--उन्हीं ुशसमूेसे एक ओर ब्रह्म 
उलन्न हुए, जिन्हे लोग “अग्निः कहते है । भस -रादिर्योषि 
ब्ह्षियोद्यारा सम्मानित वैखानरकी उत्पत्ति हुई, जो 
तपस्या, शाख-ज्ञान ओर सहु्णोके अभिलाषी होते दै । 
अग्निके अश्रुते दोनों अश्चिनीकमार प्रकट हुए, जो अपनी 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्वत्र सम्मानित ह ॥ १०८-१०९ ॥ 
शोषाः प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्य अक्षरे । 
ऋषयो येमक्ूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो वरान्मनः ॥११०॥ 

शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि इनद््योसे उत्पन्न 
हए । रोमकूपेति ऋषि, पसीनेसे छन्द ओर वीरथ॑से मनकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ११० ॥ 
पतस्मात्‌ कारणादाहुरचचिः सवौडतु देवताः । 
्छूषयः श्ुतखश्पना वेदप्रामाण्यदशेनात्‌ ॥१९१॥ 

इख क।रणसे शासज्ञानसम्पन्न मदर्षियोने वेदकी 
प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हृएट अग्निको सवेदेवमय 


-बताया दै॥ १११॥ 


यानि दारुणि नियौखास्ते मासाः पश्चसंक्षिताः। 
अक्षया सुहतौच् पित्तं ज्योतिश्च दारुणम्‌ ॥११२॥ 
उस यज्ञम जो समिधा कामम टी गयीं तथा उनवे 
जो रस निका; वे ही सब मासः पक्षः दिनः रात एवं 
महूर्तरूप हो गये ओर अग्निका जो पित्त या, वह उग्म॒ तेज 
होकर प्रकट हआ ॥ ११२ ॥ 
रोद्रं रोहितमित्याहुलोहितात्‌ कनकं स्तम्‌ । 
तन्मेजमिति विज्ञेयं धूमाश्च वसवः स्खताः ॥११२॥ 
अग्निके तेजको लोदित कहते दै, उस कोदितसे कनक 
उत्न्न हुआ । उस कनकको मैत्र जानना चहिये तथा 
अग्ने धूमसे वसुओंकी उत्पत्ति बतायी गयी ई ॥ ११२ ॥ 
अर्चिमो यश्च ते रुद्रास्तथा ऽऽदित्या महाप्रभाः। | 
उदिष्टास्ते तथाङ्गारा ये धिष्ण्येषु दिवि सिताः ॥११४॥ ` 
अग्निकी जो ल्पटें होती हैः वे दी एकादश सद्र तथा 
अत्यन्त तेजस्वी दवादश आदिस्य द तथा उस यज्ञम जो दूरे 
दूरे अज्ञरे ये, वे दी आकाशचस्ित नक्षत्रमण्डलं ज्योतिः 
पुञ्खके रूपमे सित द ॥ ११४ ॥ 
आदिकतौ च ढोकस्य तटषरं ब्रह्म तद्‌ धुवम्‌ । 
खर्वकामदमित्याहस्तद्रहस्यमुवाच' ह ॥११५॥ 
इस लोकके जो आदि खष्ट ईः उन ब्रह्माजीका कथन ह 
कि अग्नि परघ्रह्स्वरूप ई । बही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा 
हे ओर वही सम्पूणं कामना्ओंको देनेवाला है | यह गोपनीय 
रहस्य ज्ञानी पुरुष बताते ह ॥ ११५॥ 


ततोऽघ्रघीन्महादेवो वरुणः पवनात्मकः। 


अधरतोऽस्य समुत्पन्नावश्विनौ रूपसम्मतौ ॥१०९॥ मम सत्रमिदं दिम्यमह्टं॑गृदपतिसत्वद ॥११६॥ 





दानधमैपवं ] 


तब वरुण एवे वायुरूप महादेवजीने कहा--ष्देवताओ | 

यह मेरा दिव्य यज्ञ है| म ही इस यजा यदस 

यजमान हू ॥ ११६ ॥ 

णि पूवीण्यपत्यानि मम तानि न संशरायः। 

इति जानीत खगमा मम यक्षफङं हि तत्‌॥११७॥ 
(अआकाराचारी देवगण | पदे जो तीन युरुष प्रकट हुए 

ई वे भृगु, अङ्गिरा ओौर कवि मेरे पुत्र दैः इसमे संशय नीं 

है । इस वातको ठम जान लो; क्योकि इत यका जो ङु 

फल दै, उसपर मेरा दी अधिकार दैः ॥ ११७ ॥ 

अ्िर्वाच 

मदङ्गेभ्यः धस्तानि मदाश्रयकृतानि च। 

समैव तान्यपत्यानि वरुणो हावश्चात्मकः ॥ ११८॥ 
अश्चि चोे-ये तीनां तान मेरे अङ्गे उत्पन्न 

हई ई ओर भरे ही आश्रय विधाताने इनकी चष्ट की ३। 

अतः ये तीनो मेरे ही त्र दै । वरुणरूपधारी महादेवजीका 

हनपर कोई अधिकार नदीं हे ॥ ११८ ॥ 

अथानवीट्धोकगुर्वह्या लोकपितामहः । 

ममैव तान्यपत्यानि मम शुक्रं हतं हि तत्‌ ॥११९॥ 
तदनन्तर लोकपितामह लोकगुरुं ब्रह्माजीने कहा-ध्य 

सब मेरी ही संताने ई व्वोकि मेरे ही वीरयकी आहूति दी 

गय दै जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११९ ॥ 

अहं क्तौ हि सस्य होता शुक्रस्य देव ह । 

यस्य बीजं फट वस्य शुक्रं चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
“मे ही यज्ञका कतां ओर अपने वीगंका हवन करनेवाटा 

हू । जिसका बीज होता दै, उसको दी उसका फल मिरता ३ । 

यदि इनकी उत्पत्तिमे वीर्यको ही कारण माना जाय तो 

निश्चय ही ये मेरे पुत्र दै" ॥ १२० ॥ 

ततोऽघ्ुवन्‌ देवगणाः पितामहमुपेत्य वै। 

कृताज्जछिपुखाः सवं शिरोभिरभिवन्धय च ॥१२१॥ 
इस प्रकार विवाद उपसित होनेपर समस्त॒देवताओंने 

ब्र्माजीके पास जा दोनो हाय जोड मस्तक इछकाकर उनको 

ग्रणाम किया ओर कदा--॥ १२१॥ 

वयं च भगवन्‌ सधं जगच्च सचराचरम्‌ । 

तवेव प्रसवाः सवे तस्मादभिविंभावद्धुः ॥ १२२॥ 

वरुणश्चेश्वरो देवो कभतां काममीप्सितम्‌ । 
"भगवन्‌ | हम सवर रोग ओर चराचरसदहित सारा जगत्‌ 

ये सब-के-सव आपकी ही संतान दै । अतः अव ये प्रकाशमान 

अग्नि ओरये वरुणरूपधारी ईश्वर महादेव मी अपना 

मनोवाञ्छित फर प्राप्त करः ॥ १२२६ ॥ 


निसगौब्‌ ब्रह्मणश्चापि वरुणो यादसाम्पतिः ॥१२३॥ 


पञ्चारीतितमोऽध्यायः 


ब 
जग्राह वै शुं पूर्वमपत्यं सूर्यवर्चसम्‌ । 
दैभ्वरो ऽङ्गिरसं चाघ्नेरपत्यार्थ॑मकटपयत्‌ ॥ ९२४॥ 

त ब्रह्माजीकी आज्ञासे जलजन्तुओकि खामी वरणरूपी 
भगवान्‌ शिवने सत्रसे पदे सूंके समान तेजसी भृगुको 
पुत्रस्पमे ब्रहण किया । फिर उन्न ही अङ्गिराको अग्निकी 
संतान निश्चित किया ॥ १२२-१२४ ॥ 


पितामहस्त्वपत्यं वै कविं जग्राह तत्त्ववित्‌ । 
तदा स वाणः ख्यातो शरगुः प्रसव कर्मवित्‌ ॥ १२५॥ 
आभ्नेयस्त्वज्गिराः धीमान्‌ कवि बरह्मा महायशाः 
भाग॑वाङ्गिरसौ लोके खोकसंतानङक्षणो ॥१२६॥ 
तदनन्तर तच्वज्ञानी तब्रह्माने कविको अपनी संतानके 
रूपमे रहण किया । उ समय .संतानके करत॑व्यको जाननेवाठे 
महिं शरु वारण नामसे विख्यात हुए । तेजखी अङ्गिरा 
आग्नेय तथा महायशस्वी कवि ब्राज्ञ नामसे विख्यात इए । 
शु ओर अङ्गिरा--ये दोनो लोकम नगत्की सुटका विस्तार 
करनेवाले बतलये गये ई ॥ १२५-१२६ ॥ 


पते दि भ्रस्नवाः सवें . प्रजानां पतयख्यः। 
सवं संतानमेतेषामिदमिः्युपधारय ॥१२७॥ . 
इस प्रकार ये तीन प्रजापति द ओर शेष सव लोग इनकी 
षंताने ई । यह सारा जगत्‌ इन्दीकी संतति है, इस बातो 
तुम अच्छी तरह समञ्च खो ॥ १२७॥ ` 
शवगोस्तु पु्ाः सप्तासन्‌ सवे तुल्या श्रगोगुणेः। 
च्यवनो वच्रीरष॑श्च शुचिरोर्वस्तथेव च ॥१२८॥ 
श्॒करो वरेण्यश्च विभचुः सवनश्चेति सत्त ने। 
भागैवा वारुणाः सवं येषां वंरो भवानपि ॥१२९॥ 
भ्गुके सात पुत्र व्यापक हूए जो उन्दीके समान 
गुणवान्‌ ये । च्यवनः वज्रशीषं, शचि, ओव, शुक्र, वेण्य्‌ 
तथा सवन--ये ही उन सातोके नाम है । समी भगुवंशी 
सामान्यतः वारुण कहलाते हे । जिनके वंशम तुम भी 
उत्पन्न हए हो ॥ १२८-१२९ ॥ 
अष्टौ चाङ्गिरसः पुत्रा वारणास्तेऽप्युदाहताः। 
बृ्स्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च ॥१२०॥ 
धोो विरूपः संवतः धन्वा चाष्टमः स्मरतः। 
एतेऽष्टौ बह्विजाः सवें क्षाननिष्ठा निरामयाः ॥ १३१॥ 
अङ्गिराके आठ पुत्र हैः वे भी वारुण कल्यते ( वरण 
के य्ञमे उत्पन्न होनेसे ही उनकी वारुण संशा हुई है ) | 
उनके न।म इ प्रकार दै--ब्दस्पतिः उतथ्य, पयस्य, 
शान्तिः घोर, विरूपः संवतं ओर आटा सुधन्वा । ये 
आढ अग्निके वंशमे उत्पन्न हूए ह । अतः आग्नेय कहलाते 
ह । वे सब-के-खब जाननिष्ठ एवं निरामय ( रोग-शोक 
से रहित ) ई ॥ १२०-१३१॥ 
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ब्रह्मणस्तु कवेः पुञ्ना वारुणास्तेऽप्युदाहताः । 
अष्टौ प्रसवजेयंका गुणेव्हाविद्ः शुभाः ॥९३२॥ 
ब्ह्मके पुत्र जो कवि दैः उनके पुर्रौकी भी वारुण 
संज्ञा है । वे आठ दै ओर सभी पुत्रोचित गुरसे सम्पन्न 
३ । उन्दे श्चभलक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया दै ॥ १३२॥ 
कविः काव्यश्च घुष्णुश्च बुद्धिमानृशाना तथा । 
शगुश्च विरजादचैव काशी चोध्रश्च थमेवित्‌ ॥१२२॥ 
उनके नाम ये ईै--कविः काव्यः धृष्णुः बुद्धिमान्‌ 
चक्राचार्थ, भगु? विरजा, काशी तथा घमक्ञ उग्र ॥ १३२॥ 
अष्टौ कविसुता दह्येते सर्वमेभिजंगत्‌ ततम्‌ । 
प्रजापतय पते हि प्रजाभागेरिद प्रजाः ॥१३४॥ 
ये आठ कविके पुत्र दै । इन सवके द्वारा यह सारा 
जगत्‌ व्यास है । ये आर प्रजापति ई ओर प्रजाके शुत 
युक्त होने कारण प्रजा मी के गये ई ॥ १२४ ॥ 
एवमङ्गिरसश्चैव कवेश्च भरसवान्वयैः । 
शगेष्ध श्रगुशादक वंशजैः सततं जगत्‌ ॥१३५॥ 
गभर ! इस प्रकार अङ्गिरा, कवि ओर शुके वश्जें 
तथा सेतान-परम्पराओंसे सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ १३५ ॥ 


वखुणश्यादितो विप्र॒ जग्राह प्रञ्ुरीश्वरः। 
कवि तात भणं चापि तस्मात्‌ तौ वारुणौ स्सतो॥१२६॥ 
विप्रवर ! तात ! प्रभावशाली जलेश्वर वख्णरूप रिवने 
पहर कवि ओर शरगुको पुत्ररूपसे ग्रहण किया थाः इसलियि 
वे वारुण कलये ॥ १३६ ॥ 
ज्राहाद्धिरखं देवः शिखी तस्मादधुताशनः । 
तस्मादाङ्गिरसा क्षेयाः स्वं एव तदन्वयाः ॥१२७॥ 
उ्वालअओंसे सुशोभित होनेवाठे अग्निदेवने वरुणरूप 
शिवसे अङ्गिराको पु्रूपमे प्रास किया; इसल्यि अङ्गिराके 
वंशम उत्सन्न हुए समी पुत्र अग्निवंशी एवं वारुण नामते 
भी जानने योग्य द ॥ १२७ ॥ 
ब्रह्मा - पितामहः पूं देवताभिः प्रसादितः । 
एमे नः खंतरिष्यन्ति प्रजाभिर्जंगतीश्वराः ॥ १३८॥ 
स्व प्रजानां प्रतयः सवं चतितपखिनः 1 
त्वत्पमरसादादिमं खोक तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥१२९॥ 
पूर्वकारुमे देवताओनि पितामह ्रहयाको प्रसन्न किया 
जीर कदा--प्रभो | आप एेसी कपा कीजिये? जिससे ये 
रा आदिके वंशज इस परथ्वीका पालन करते हद अपनी 
संतानोद्वाया हमारा संकटसे उद्धार करे । ये सभी प्रजापति 
हं ओर खभी अव्यन्त तपखी हौ । ये आपके कृपाप्रवादसे 
इख समय इस सम्पूणं लोकका संकटसे उद्धार करेगे ॥ 
तयेव चश्कतीरस्तव तेजोविवर्धनाः । 


श्रीमहाभारते 


दद्द 


[ अनुशासनपर्वणि 





भवेयुवेंदविदुषः सव च कृतिनस्तथा ॥१७०॥ 
“आपकी दयासे ये सव लोग वंशप्रवतंकः आपके तेजकौ 
बृद्धि करनेवाले तथा वेदज्ञ पुण्यात्मा हौ ॥ १४० ॥ 
देवपक्चचराः सौम्याः प्राजापत्या महषयः। 
आप्नुवन्ति तपर्चेव बह्यचर्य॑परं तथा ॥१५१॥ 
धइन सतव्रक। सखभाव सौम्य हो । प्रजापतिर्योके वंशम 
उत्पन्न हुए ये मह्षिंगण सद्‌ा देवताओंके पक्षम रदँ तथा 
तप ओर उत्तम ब्रह्मचय॑का बर प्रास्त करें ॥ १४१॥ 
स्वँ हि वयमेते ख तवैव प्रसवः प्रभो । 
देवानां बाह्मणानां च त्वं हिः कतो पितामह ॥१४२॥ 
“प्रभो | पितामह ! ये सब ओर हमलोग आपदीकी संतान 
है; क्योकि देवताओं ओर ब्राह्मणोकी सुटि करनेवाले 
आप ही द ॥ १४२ ॥ 
भारीचमादितः कृत्वा स्वँ चैवाथ भाग॑वाः। 
अचत्यानीति सस्परेकष्य क्चमयाम पितामह ॥१४३॥ 
°पितामह | कश्यपसे लेकर समस्त श्रगुवंशियोतक दम 
सव्र लोग आपदीकी पतान ई--एेसा सोचकर आपसे अपनी 
भूलोके स्थि क्षमा चाईते द ॥ १४२३ ॥ 
ते त्वनेैव रूपेण प्रजनिष्यन्ति वे घजाः। 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥ १४४॥ 
वे प्रजापतिगण इती रूपते प्रनाओंको उत्पन्न करेगे 
ओर सष्िके प्रारम्भवे ठेकर प्रक्यपर्थन्त अपने-आपरको 
मर्यादामे स्थापित किये रहैगेः ॥ १४४ ॥ 
इट्युक्तः स तद्‌ा तैस्तु बह्मा कोकपितामहः । 
तथेव्येवा्वीत्‌ प्रीतस्तेऽपि जग्मुयैथागतम्‌ ॥१४५॥ 
देवता ओके एेसा कहनेपर टोकपितामद ब्रह्मा प्रसन्न 
होकर वोके--“तथा्तु ( एेखा दी हो ) ।› तसश्चात्‌ देता 
जेते अयि थे, वैसे ही खोट गये ॥ १४५ ॥ 
एवमेतत्‌ पुरा त्तं तस्य यज्ञे महात्मनः । 
देवश्रेष्ठस्य खोकादौ वारुणीं विभ्रतस्त्चम्‌ ॥१५६॥ 
इस प्रकार पूर्वकर्म जव कर सिके प्रारम्मका सम 
था, वसरण-शरीर धारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महात्मा शद्रके 
य्मै पूर्वोक्त इत्तान्त घटित हआ था ॥ १४६ ॥ 
अग्नर्बह्या पड्युपतिः शवां रुद्रः प्रजापतिः। 
अगनेरपत्यमेतद्‌ वै छवण॑मिति धारणा ॥१४७॥ 
अग्नि दी बरह्मा, पञ्युपति, शर्व, सद्र ओर प्रजापतिरप 
ई | यह सुवर्णं अग्निकी ही संतान दैवी 
मान्यता दै ॥ १४७ ॥ 
अग्न्यभावे च करुते वद्धिस्थनेषु काञ्चनम्‌ । 
जामदग्न्य प्रमाणकषो वेदश्रतिनिद शंनाव्‌ ॥१५८॥ 
/ 





शनधम॑वयवं 


पञ्चारीतितमो ऽध्यायः 


र ५७३९. 
नक ~ ~ 


जमदग्निनन्दन परशुराम | वेद्-प्माणका ज्ञाता पुरुष 
वैदिक भरुतिके दषटन्तके अनुसार अग्निके अमावरमे उसके 
स्थानपर सुवणका उपयोग करता हे ॥ १४८ ॥| 


शस्तम्बे जुशोत्यभ्रि खव त्र च स्थते । 
वरमीकस्य वपायां च कणं वाजस्य दक्षिणे ॥ १४९॥ 
शकटोव्यां परस्याप्लु ब्राह्णस्य करे तथा । 
हते भ्रीतिकरीशद्धि भगवांस्तत्र मन्यते ॥१५०॥ 
ऊुरोकि समृहपरः उसपररले हुए सुवरणपरः वोँवीके छिद्र 
म, बकरेके दादिने कानपर, जिस मार्गे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपरः, दृसरेके जलारायमे तथा ब्रह्मणके हाथपर 
वेदिकं प्रमाण माननेवाले पुरुष॒ अग्निखरूप मानकर होम 
आदि कम॑ करते है ओर वह होमकायं सम्पन्न होनेपर 
भगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी समृद्धिका अनुमव 
करते ई ॥ १४९-१५० ॥ 
तस्मादश्चिपराः सवे देवता इति शुश्रुम । 
ब्रह्मणो हि प्रभूतो ऽध्चिरग्नेरपि च काञ्चनम्‌ ॥१५१॥ 
अतः सत्र देवतार्ओंमि अग्नि ही भेषठ है | यह दमने सुना 
है । ब्रह्मासे अग्निकी उत्पतति भी है ओर अग्निसे सुवर्णकी | 
तस्माद्‌ ये वै परयच्छन्ति सुवर्णं धर्मदसिनः। 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 
हसल्यि जो ध्म॑दर्शीं पुरुष सुवर्णका दान करते ई; 
वे समस्त देवतार्ओका ही दान करते ई, यह हमारे 
सुननेमे आया है ॥ १५२ ॥ 
तस्य चातमसो लोका गच्छतः परमां गतिम्‌ । 
स्वर्लोके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भार्गव ॥१५२॥ 
सुवर्णदातां जो परमगतिको प्राप्त होत, उसे अन्धकार 
रदित ज्योतिर्मय लोक मिलते है । भ्गुनन्दन | खर्गोकमे 
उसका राजाधिराज ( कुवेर ) के पदपर अभिषेक किया 
जाता दै ॥ १५३ ॥ 
आदित्योदयसम्प्ाप्ते विधिमन््पुरस्छतम्‌ । 
दषद्ाति काञ्चनं यो वै दुःखम्न प्रतिहन्ति सः ॥१५४॥ 
जो सूर्योदय-काल्मे विषिपूर्वैक मन्त्र पद्करर सुवर्णका 
दान करता ३ वह अपने पाप ओर दुःखप्तको नष 
कर डार्ता ३ ॥ १५४॥ 
ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते । 
मध्याह्ने ददतो रुक्मं हन्ति पापमनागतम्‌ ॥१५५॥ 
सूयोदयके समय जो सुबणंदान करता दै उसका सारा 
पाप घुल जातां दै तथा जो मध्याहकाल्मे सोना दान करता 
दै, वह अपने भविष्य पार्पोका नाश कर देता ३ ॥ १५५ ॥ 
ददाति पञ्िमां संध्यां यः सुवणं यतव्रतः । 
ब्रह्मवाय्वच्निसोमानां सालोख्यमुपयाति सः ॥१५६॥ 


जो सायं संध्याके समय व्रतका पालन करते हुए खव 
दान देता है, वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि ओर चन्द्रमाके लेर्को- 
म जाता है॥ १५६ ॥ 
सेन्द्रेषु चैव ठोकेखु पतिष्ठां विन्दते भाम्‌ । 
षह रोके यराः प्राप्य शान्तपाप्मा च भोदते ॥१५७॥ 
इन्द्रसहित सभी लोकपालोके लोकम उसे श्चुभ सम्मान 
परा होता है । साय ही वह इस लोकम यशश्वी एवं पापरदितं 
होकर आनन्द भोगता दै ॥ १५७ ॥ 
ततः सम्पद्यतेऽन्येषु रोकेष्वपतिमः सदा । 
अनादृतगतिद्चैव कामचारो भवत्युत ॥१५८॥ 
मृत्युके पश्चात्‌ जव्र वह परल्ोकमे जाता है, तत्र वाँ 
अनुपम पुण्यात्मा समन्ना जाता है । कहीं मी उसकी गतिका 
प्रतिरोध नदीं होता ओर बह इच्छानुषार जरह चाहता हिः 
विचरता रदता दै ॥ १५८ ॥ 
न च क्षरति तेभ्यश्च यराश्वेवाप्ुते महत्‌ । 
सखबणंमक्षयं दत्त्वा खोकांश्चाभ्नोति पुष्कलान्‌ ॥१५२॥ 
सुवणं अक्षय द्रव्य है, उसका दान करनेवाठे मनुष्यको 
पुण्यलोकेति नीचे नहीं आना पड़ता । संसारम उसे महान्‌ 
यशकी प्रापि होती दै तथा परलोके उसे अनेक समृद्धियाली 
पुण्यलोक प्रात होते दै ॥ १५९॥ 
यस्तु संजनयित्वाभ्निमादित्योदयनं श्रति । 
दद्याद्‌ वे वतमुदिदय सर्वकामान्‌ समदयुते ॥१६०॥ 
जो मनुष्य सूरयोदयके समय अग्न प्रकट करके [किसी 
तरतके उदेश्यसे सुवणंदान करता दै वह सम्पूर्णं कामनार्ओको 
प्राप्त कर ठेता दै ॥ १६० ॥ 
अभ्िमित्येव तत्‌ प्राहुः प्रदानं च सुखावहम्‌ । 
यथेष्टगुणसचत्तं पवतंकमिति स्यतम्‌ ॥१६१॥ 
खवणेको अग्निखसूप ही कहते है । उसका दान सुख 
देनेवाला होता है । वह यथेष्ट पुण्यको उत्यन्न करनेवाल्म ओर 
दानेच्छाका प्रवर्तक माना गया दै ॥ १६१॥ 


पषा सुवणेस्योत्पत्तिः कथिता ते मयानघ । 

कार्तिकेयस्य च विभो तद्‌ विद्धि श्र॒नन्दन ॥१६२॥ 
प्रमो | निष्पाप भूुनन्दन | यह मैने तुम्हें सुवणं 

ओर कार्तिकेयकी उत्पतति बतायी है । इसे अच्छी तरह 

समन्न खो ॥ १६२ ॥ 

कार्तिकेयस्तु संच्द्धः काठेन महता तदा । 

देवैः सेनापतित्वेन चतः सेन्द्र शव॑गूद्धह ॥१६२॥ 
गुशेष्ठ ! कातिकेय जव दीर्घकालम बड़े हूए, तर इन्द्र 

आदि देवता्ओने उनका अपने सेनापतिके पदपर 

वरण किया ॥ १६२ ॥ 


१७० ओमष्ठाभारते [ बलुशासनपवीषि | 


न व्व्वव्वव्वव्ववव्व्व्व्वववव्व्ववववव्व्वव्व्व्--- 


जघान तारकं चापि दैत्यमन्यां स्तथासुरान्‌ । 
बिददेोन्द्रालया बरह्मल्लोकानां हितकाम्यया ॥ १६७॥ 
ब्रह्मन्‌ | उन्होने लोकौके हितकी कामना एवं 
देवराज इन्द्रकी आज्ञसे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य दैत्यौ 
कासंहार कर डाला ॥ १६४॥ 
सुवर्णदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो । 
तस्मात्‌ सुवणं विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां घर ॥१६५॥ 
प्रभो ! दाताओंमि शरेष्ठ ! इस प्रकार भने ठभ सुवणदान- 
का माहात्म्य बताया है इसल्यि अब तुम ब्राह्मणको 
सुव्णका दान करो ॥ १६५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


ददौ सुवणं विप्रभ्यो व्यमुच्यत च किल्विषात्‌ ॥१६६॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधि्ठिर ! वसिष्ठजीके ठेसा कहने 
पर प्रतापी परशरामजीन ब्राहम्णोको सुव्णका दान किया | 
इससे वे सवर पा्पसि छुटकारा प। गये ॥ १६६ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं खुवणैस्य महीपते । 
प्रदानस्य फलं चैव जन्म चास्य युधिष्ठिर ॥१६७॥ 
राजा युधिष्ठिर | इस प्रकार मैने तमद सुवर्णकी उतयत्त 
ओर उसके दानका फल यह्‌ सव्र कुछ बता दिया ॥१६७॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः प्रयच्छ कनकं बह । 
ददत्सुवर्णं नरपते किरिविगाद्‌ विप्रमोक्ष्यसि ॥१६८॥ 
अतः नरेश्वर | अव तुम भी ब्राहर्णोको बहुत-सा सुबणै 
दान करो । सुवर्णं दान करके तुम प्रापसे मुक्त हदो जाओगे ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवैणि दानधर्म॑पवंणि सुवर्णोत्पत्तिनाम पञ्चाशीतितसोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु दासनपर्ैके अन्तर्गत दानघभपवैमे शुवरणको उत्पत्तििषयक पचासीर्वेह अध्याय पुरा हुंभा ॥ ८५ ॥ 





षडशीतितमोऽध्यायः 
कार्तिकेयकी उस्पत्ति, पाठन-पोषण ओर उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक) उनके दारा 
तारकासुरका बध 


युधिषिर उवाच 


उक्ताः पितामहेनेह खव्णस्य विधानतः । 
विस्तरेण पदानस्य ये शणाः श्वतिक्षणाः ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पृछा - पितामह सुवणैका विषिपूर्वक 
दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्रा होते है; य्ह उनका 
आपने विस्तारपूर्वक वणन किया ॥ १ ॥ 


यन्त॒ कारणमुत्पत्तेः सुवर्णस्य प्रकीर्तितम्‌ । 
ख कथं तारकः धरास्ो निधनं तद्‌ व्वीहि मे ॥ २ ॥ 
सुबर्णकी उत्तिका जो कारण हैः वह मी आपने 


बताया । अब्र मुदे यह बताइये किं वद्र तारकासुर कैसे मारा 
गया १ ॥२॥ 
उक्तं स देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 
क्रथं तस्याभवन्म्यु्विस्तरेण धकी्तेय ॥ २ ॥ 
र्वीनाय ! आपने पठे कहा है कि वद देवताओके 
लिये अवध्य था, फिर उखकी मृत्यु कैसे हई ? यद विस्तारः 
पूवकं बतादये ॥ ३ ॥ 
पतदिच्छाम्य्ं श्रोतं त्वत्तः कुरुकरोदधह । 
कात्यैन तारकवधं परं कौतुहलं हि मे ॥ ४ ॥ 
कुखकुरुका मार वहन करनेवाले पितामह | मँ आपके 
मुखये यद तारक्र.वघका सम्पूणं बत्तान्त सुनना चाहता द । 
इसके किये मेरे मनम बड़ा कोत्र ३ ॥ ४ ॥ 


मीष्म उवाच 
विपन्नरृत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा । 
छृत्तिकाश्चोदयामाखुरपत्यभरणाय वै ॥ ५॥ 
भीष्मजीने का राजेन्द्र ! लब गङ्गाजीने अगिः 
दारा खापित किये हृष उस गर्भको त्याग दिया, तब देवताओं 
ओर ऋषिर्योका बना-बनाया काम व्रिगङड्नेकी सतिम आ 
गया । उस दशाम उन्होने उख गर्भके भरण-पोषणके लिये 
छौ कृत्तिकाओंको प्रेरित किया ॥ ५ ॥ 
न देवतानां काचिद्धि समथौ जातवेदसः । 
पता हि शक्तास्तं गर्भं खंधारयितमोजसा ॥ ६ ॥ 
कारण यह था कि देवाङ्गनाओमि दूसरी कोई ली अनि 
एवं सद्रके उस तेजका भरण-पोषण करनेमे समथं नहीं 


ओर ये कृतिका अपनी शक्तिसे उस गर्भको भलीर्भोति धारणः 


पोषण कर सकती यथी ॥ £ ॥ 

षण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गभधारणात्‌ । 

स्वेन तेजोविसर्गेण वीर्येण परमेण च ॥ ७ ॥ 
अपने तेजके स्थापन 


बहत प्रसन्न हए ॥ ७ ॥ 


तास्तु षट्‌ छत्तिका ग्भ पुपुषुजोतवेदसः । 


षद वर्त्म तेजोऽग्नेः सकर निदितं रभो ॥ ८ । | 


प्रभो | उन छर्हौ कत्तिकाओंने अग्निके उस 


ओर उत्तम वीर्यके रहण | 
गर्भं घारण करनेके कारण अग्निदेव उन छी कृतिका | 


| 





दानधर्मपर्व ] 


षडशीतितमोऽध्यायः 
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पोषण किया । अग्निका बह सारा तेन छः मागो उनके 

भीतर स्थापित हो चुकाथा॥८ ॥ 

ततस्ता वधंमानस्य मारस्य महात्मनः । 

तेजसाभिपरीताङ्ग्यो न क्वचिच्छमं ठेभिरे॥ ९ ॥ 
गर्भम जव वह महामना कुमार ब्रदने क्गा, तवर उसके 

तेजसे उनका सारा अङ्ग व्याप्त होनेके कारण वे त्तिक 

कीं चैन नहीं पाती थी ॥ ९ ॥ 

ततस्तेजःपरीताङ्ग्यः सोः कार उपस्थिते । 

समं ग्भ , सुषुविरे रृत्तिकास्तं नरर्षभ ॥ १० ॥ 
नरश्रेष्ठ ¡ तदनन्तर तेजसे व्याप्त अङ्गवाली उन समस्त 

कृत्तिकार्ओनि प्रषवकाल उपस्थित दोनेपर एक ताथ ही उस. 

गर्भको उन्न किया ॥ १० ॥ 

ततस्तं षडधिष्ठानं गभैमेकत्वमागतम्‌ । 

पृथिवी प्रतिजच्राह कातंखरसमीपतः ॥ ११ ॥ 
छः अधिष्ठानम पला हआ वह गम जब उत्मन्न होकर 

एकत्वको प्राप्त हो गया, तत्र सुवणैके समीप खित हुए उस 

्रालकको प्रथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११॥ 

ख गभं दिव्यसंस्थानो दीपिमान्‌ पावकप्रभः । 

दिव्यं श्रवणं प्राप्य ववृधे भ्रियदशेनः ॥ १२ ॥ 
वह्‌ कान्तिमान्‌ शि अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 

था | उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी । वह देखनेम बहुत 

ही प्रिय जान पड़ता था । वह दिव्य सरकंडेके वनम जन्म 

ग्रहण करके दिनेदिन बदने क्गा ॥ १२ ॥ 

दूदद्युः इत्तिकास्तं त॒ बालमकंसमदयुतिम्‌ । 

जातर्नेहाच्च सौदादौत्‌ पुपुषुः स्तन्यविवेः ॥ १३॥ 
कृत्तिका ओने देखा वह वाक अपनी कान्तिसे सू्यके 

समान प्रकाशित हो रहा है । इससे उनके हृदयमे स्ने 

उमड़ आया ओर वे सौदादवश अपने सनोका दूष पिलाकर्‌ 

उसका पोपण करने र्गी ॥ १२ ॥ 

अभवत्‌ कातिकेयः स चरैरोक्ये सचराचरे । 

स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दतां प्राप्तो गुहावासाद्‌ गुदो ऽभवत्‌।१७। 
इसीसे चराचर पराणि्योसदित त्रिोकीम्‌ वह कातिकेयके 

नामसे प्रसिद्ध हुआ । स्कन्दन ( स्खलन ) के कारण वह्‌ 

“स्कन्दः कहलाया ओर गुहामे बा करनेसे शुः नामते 

विख्यात दूजा ॥ १४ ॥ 

ततो देवाख्रयसिशद्‌ दिशश्च सदिगीश्वराः । 

सद्रो धाता च विष्णुश्च यमः पूषार्यमा भगः ॥ १५ ॥ 

अन्लो मिश्च साध्याश्च वासवो वसवोऽभ्विनौ । 

आपो वायुनभश्चन्द्रो नक्षत्राणि प्रहा रविः ॥ १६॥ 

पृथग्भूतानि चान्यानि यानि देवापैणानि षे । 


` पमर० भा० ष०-९२- 


आजग्मुस्तेऽ दतं द्रष्टं कृमारं ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर कैतीस देवता, दर्यो दिशाँ, दिक्पाल, उद्रः 
धाता, विष्णुः यमः पुषा, अयमा, भग, अंशः मित्रः साध्य, 
वसु, वासव ( इन्दर )› अश्विनीकुमारः जक ( वरुण ), 
वायु, आकारा, चन्द्रमा, नक्षत्र, म्रहगण, रवि तथा दुलरे- 
दूसरे विभिन्न प्राणी जो देवतओकि अश्रित यः सव-के-सव 
उष अद्भुत अग्निपुत्र च्कुमारः को देखनेके चि 
वरदा आये ॥ १५-१७ ॥ 
ऋषयस्तुष्टुवुदचैव गन्धवौश्च जगुस्तथा । 
षडाननं कुमारं तु द्विषडश्चं द्विजप्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
पीनांसं दादशाुजं पावकादित्यवचंसम्‌ । 
शयानं शरगुमस्थं ष्ट्रा देवाः सहर्षिभिः ॥ १९॥ 
ङेभिरे परमं दष मेनिरे चासुरं हतम्‌ । 
ततो देवाः भरियाण्यस्य सवं पव समाहरन्‌ ॥ २० ॥ 
्षि्येनि स्तुति की ओर गन्धरवोनि उनका यञ्च गाया । 
ब्राह्मणेकि प्रेमी उ कुमारके छः मुखः बारह नेत्रः बारह 
युजर्पै, मोटे कंधे ओर अग्नि तथा सूर्यंके समान कान्ति थी । 
वे सरकरण्डोके छरमुटमे सो रदे थे । उन्हें देखकर रषिर्योसदित 
देवतार्ओको बड़ा हर्ष प्रात हुआ ओर यह तरिश्वास हो गया किं 
अब तारकासुर मारा जायगा । तदनन्तर सत्र देवता उन 
उनकी प्रिय वस्तु भेट करने लगे ॥ १८-२० ॥ 
क्रीडतः क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणश्च ह। 
सुपर्णो ऽस्य ददौ पुत्रं मयूरं चिच्रवर्दिणम्‌ ॥ २१ ॥ 
पक्षि्योनि लेल-कूदम लगे हुए कुमारको खिलीने दिये 
गख्डने विचित्र पङ्कंमे सुरोभित अपना पुच्र मयूर भेट किया॥ 
राक्षसाश्च ददुस्तस्मै वराहमहिषावुभौ । 
ककर चाधिसंकाशं प्रददावसरुणः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
राक्सौनि सूअर ओर भैँमा-ये दो पञ उन्दं उपहार- 
रूपम दिये । गण्डके भाई असरूणने अग्निके समान लाल 
वर्णवाला एक मर्गा भट किया ॥ २२॥ 
चन्द्रमाः प्रददौ मेषमादित्यो खचि प्रभाम्‌ । 
गवां माता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः ॥ २३ ॥ 
चन्द्रमाने भेड़ा दिया, सूर्यने मनोहर कान्ति प्रदान कौ? 
गोमाता सुरमि देवीने एक लाख गौ प्रदान कीं ॥ २३ ॥ 
छागमभ्निगणोपेनमिखा पुष्पफरं बड । 
सुधन्वा शाकट चैव रथं चामितकूबरम्‌ ॥ २४॥ ` 
अग्निने गुणवान्‌ बकरा, इत्यने बहुतसे फल-पूल, 
सुषन्वाने छकड़ा ओर विशाख कूरे युक्त रथ दिये ॥२४॥ 
वरूणो वारुणान्‌ दिव्यान्‌ सगजान्‌ प्रददौ शुभान्‌ । 
सिहान्‌ सुरेनद्रो व्याघ्रांश्च द्विपानन्यांश्च पश्िणः॥२५॥ 
ऽ्वापदांश्च बहन्‌ धोरांदछ्जाणि विविधानि च । 
वरुणने वसणलोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य हाथी 


५७७२ 
=== = 


दिये । देवराज इन्द्रने सिंह, व्याघ्र, हाथी, अन्यान्य पक्षी; 
बहुत-सखे भयानक हिखक जीव तथा नाना प्रकारके छव 
भेट कयि ॥ २५१ ॥ 

राक्षसाखुरसंघाश्च . अयुजग्मुस्तमीभ्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
वधंमा्ं तु तं दष्टा प्ाथयामास तारकः । 
उपायैबेडुभिर्हनतुं नाशकच्चापि तं विभुम्‌ ॥ २७॥ 


राक्षो ओर असुरोका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उन्हे बदते देख तारकासुरने युद्धके स्थि 
छलकारा; परवु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली ऊुमारको मारने सफल न हो सका ॥ २६-२७॥ 





सेनापत्येन तं देवाः पूजयित्वा गुहालयम्‌ । 
शशांखर्विपकारं तं तस्मै तारककारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवतानि गुहावासी ऊुमारकी पूजा करके उनका खेना- 


पतिके पदपर अभिषेक किया ओर तारकाघुरने देवताओंपर 
जो अत्याचार किया या, सो कट सुनाया ॥ २८ ॥ 


स विचरद्धो महावीयं देवसेनापतिः प्रभुः । 
जघानामोघया शक्त्या दानवं तारकं गुहः ॥ २९ ॥ 


महापराक्रमी देवसेनापति प्रमु गुहने इद्धिको प्रास 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वध कर डाला ॥ 
तेन तस्मिन्‌ कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे । 
सुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ ३० ॥ 

खेल-खेल्मे ही उन अग्निकुमारके दाश जब तारकासुर 
मार डल गयाः, तव देश्वयंशाली देवेन्द्र पुनः देवताओकि 
राज्यपर प्रतिष्ठित कयि गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


भीमरहाभारते 








[ मलुशाखनपसणि 
स सेनापतिरेवाथ वभौ स्कन्दः प्रतापवान्‌ । 
हेशो गोता च देवानां प्रियछ्च्छङ्करस्य च ॥ २१९॥ 
मतापी स्कन्द्‌ सेनापतिके ही पदपर रहकर बड़ी शोमा 
पाने लगे । वे देवता्ओकि ईश्वर तथा संरक्षक थे ओर 
शङ्करका सदा ही दित किया करते थे ॥ ३१॥ 
दिरण्यमूतिर्भगवानेष पव च पावकिः । 
सदा कुमारो देवानां सेनापत्यमवाप्तवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
ये अग्निपुत्र भगवान्‌ स्कन्द सुवणंमय विग्रह धारण 
करते द । वे नित्य कुमारावश्यमे ही रहकर देवताओंकि सेना- 
पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए ह ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ खुबणं मङ्गल्यं रलमक्षय्यमुत्तमम्‌ । 
सहजं कार्तिकेयस्य बहेस्तेजः परं मतम्‌ ॥३३॥ 
वणं कार्तिकेयजीके साथ ही उत्पन्न हुआ है ओर 
अग्निका उक्ष तेज माना गया है । इसलियि वह मङ्गलमय, 
अक्षय एवं उत्तम रन है ॥ ३३ ॥ 
एवं रामाय कौरव्य वसिष्ठोऽकथयत्‌ पुरा । 
तस्मात्‌ खव्णदानाय भ्रयतस् नराधिप ॥ ३४॥ 
डुखनन्दन ! नरेश्वर | इस प्रकार पूर्वकाल वसिष्ठनीने 
परश्चरामजीको यह सारा प्रसङ्ग एवं सुवर्णकी उत्पत्ति ओर 
माहात्म्य सुनाया था । अतः तुम सुवर्णदानके लि प्रयत 
करो ॥ ३४॥ 
रामः खुवर्णं दत्वा हि विमुक्तः सर्वकिरिवषैः । 
विष्टपे महत्‌ स्थानमवापाुखभं नरैः ॥ ३५॥ 
पर्चरामजी खुब्णैका दान करके सब पापे भुक्त हो 
गये ओर खर्गमे उस महान्‌ खानको प्रासन हुए जो दूसरे 
मनुष्योके व्यि सर्वथा दुलम है ॥ ३५ ॥ 
तारकवधोपाख्यानं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वैके अन्तर्गत दानघर्मपवमे तारकवघका उपाख्यान नामक छियासावं अध्याय पुरा हुभा ॥८६॥ 





~$ 


सप्ताशीतितमोऽ्यायः 
विविध तिथिर्योमिं श्राद्ध करनेका फल 


युधिष्ठिर उवाच 


चातुवेण्यस्य धमौत्मन्‌ धमौःोक्ता यथा त्वया । 
तथैव मे श्रादधविधि त्स्नं भव्रहि पार्थिव ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने कदा-धर्मात्मन्‌ | प्रथ्वीनाय | आपने जैसे 

चारों वणोके धर्मं बताये दै, उसी प्रकार अव मेरे ल्थि श्राद्ध 
` विधिका वणन कीजयि ॥ १॥ 
वैग्रम्पायन उवाच 

भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इमं श्रादधविधि छस्नं वक्तु समुपचक्रमे ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरेणैवमुक्तो 


वैराम्पायनजी क्ते है- ८ जनमेजय |) राजा 
युधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर उस समय शान्तनुनन्दन 
मीष्मने इस सम्पूणं श्रादधविधिका इस प्रकार वर्णन आरम्म 
किया ॥ २॥ 
भीष्म उवाचः 


श्णुष्वावहितो राजञ्छ्ाद्धकरमविधि शुभम्‌ । 

धन्यं यदास्यं पुजीयं पिकयक्षं॒परंतप ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी बोले--शत्रुओंको संताप देनेवाठे नरेश | 

ठम शराद्-कमैके शुम विधिको सावधान होकर सुनो। यर 





दानधर्मपवं ] 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः 


५.७७ 


न 
व 


घन, य ओर पुत्की प्राति करानेवाला दै । इसे पिवृयज 
कहते ई ॥ ३॥ 
देवाखुरमलु्याणा गन्धवोरगरक्षसाम्‌ ॥ 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या वै पितरः सदा ॥ ४ ॥ 
देवता, असुरः मनुष्यः गन्धर्वः, नाग, राक्षस, पिशाच 
ओर किननर--इन सवके ल्यि पितर सदा ही पूज्य ह ॥४॥ 
पितृन्‌ पूज्यादितः -पश्चादेवतास्तरषयम्ति वे। 
तस्मात्‌ तान्‌ सवयज्ेन पुरुषः पूजयेत्‌ सदा ॥ ५ ॥ 
मनीषी पुरूष पहले पितर्योकी पना करके पीछे देवतार्ओं- 
की पूजा करते ई । इसल्यि पुरुपरको चादिये कि वह सदा 
सम्पूणं यजञके द्वारा पितर्शीकी पूजा करे ॥ ५॥ 
अन्वाहायं महाराज पितृणां श्राद्धमुच्यते । 
तस्राद्‌ विदोषविधिना बिधिः प्रथमकरिपितः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! पितरोके श्राद्धको अन्वादायं कहते द । अतः 
विशेष विधिके द्वारा उसका अनुष्ठान पहले करना चाहिये ॥ 
सर्वेष्वहःसु प्रीयन्ते कते श्राद्धे पितामहाः । 
प्रवश्यामि तु ते सवाँस्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्‌॥ ७ ॥ 
सभी दिनम भाद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रहते ई । अव 
मँ तिथि ओर अतिथिके सत्र गुणागुणका वणंन करूंगा ॥७॥ 
येष्वहःसु कतै श्राद्धे्यत्‌ फलं प्राप्यतेऽनघ । 
तत्‌ सर्व कीर्तयिष्यामि यथावत्‌ तन्निबोध मे॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश | जिन दिनम श्राद्ध करनेसे जो फल 
प्रप्त हेता ३, वह सव्र मँ यथार्थरूपसे वताञंगा, ध्यान 
देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पितृन्च्य प्रतिपदि प्राप्लुयात्‌ खगरहे खियः। 
अभिरूपध्रजायिन्यो दशंनीया बहुप्रजाः ॥ ९ ॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितररौकी पूजा कनेसे मनुष्य अपने 
उत्तम ग्रमे मनके अनुरूप सुन्दर एब बुसं ख्यक संतानो- 
को जन्म देनेवाटी दर्शनीय मारया प्रात करता है ॥ ९ ॥ 
च्ियो द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु बाजिनः। 
चतुर्थ्या शरुद्पशवो भवन्ति वहवो गृहे ॥ १०॥ 
द्वितीयाको श्रा करनेसे कन्यार्ओंका जन्म होता दे। 
तृतीयाके श्राद्धसे घोड़ोकी प्राति होती दै चतुर्थको पितर्ोका 
राद्ध किया जाय तो घरमे बहत से छोटे-छोटे पञच्जकी 
घंख्या बढती हे ॥ १० ॥ 4 
पञ्चम्यां बहवः पुरा जायन्ते कुबंतां रेप । 
कु्बाणास्तु नराः षष्ठां भवन्ति द्युतिभागिनः ॥ ११॥ 
नरेश्वर | पञ्चमीको श्राद्ध करनेवाले पुरपाके बहते 
, पुत्र होते है । षषटीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 


होते द ॥ ११॥ 


9. 
इस प्रकारं श्रीमहानारत अनुशञासनपवेके अन्तगेत 


छृषिभागी भवेच्छ्राद्धं वीणः सप्तमीं चप ॥ 
अष्रम्यां तु परकबौणो वाणिज्ये खाभमाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! सतमीको श्राद्ध करनेवाला मनुष्य छषिकर्ममे 
लाम उठाता है ओर अद्टमीको श्राद्ध करनेवाले, पुरुषको 
व्यापारम खम होता दे ॥ १२॥ 
नवम्यां कुर्वतः श्राद्धं भवत्येकशफं बहु । 
विवर्धन्ते तु दद्ामीं गावः धाद्धान्‌ विङ्कवंतः ॥ १३ ॥ 
नवमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यर्दा एक खुरवाठे घोड़े 
आदि पञ्ओंकी बहुतायत होती द ओर दशामीको शद्ध 
करनेवारे मनुष्यके घरमे गोओको इद्धि होती हे ॥ १२ ॥ 
कुप्यभागी भवेन्मर्त्यः कुर्वन्नेकादशीं चप । 
ब्रह्मवर्चखिनः पुजा जायन्ते तस्य । वेदमनि ॥ १७॥ 
महाराज } एकादशीको श्राद्ध करनेवाला मानव सोने- 
चोदीको छोड़कर रोष सभी प्रकारके धनका मागी होता है । 
उसके घरं ब्रहमतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म छेते द ॥ १४॥ 
द्वाददयामीहमानस्य नित्यमेव प्रदयते । 
रजतं बहुवित्तं च खवर्णं च मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 
दरादशीको शराद्धके स्यि प्रयत्त करनेवाले पुखुषको सदा 
ही मनोरम सुवर्ण, चाँदी तथा बहत-से धनकी प्राति होती 
देखी जाती दै ॥ १५ ॥ 
ज्ञातीनां तु भवेच््रेष्ठः कर्वञ्छराद्धं जयोदरीम्‌। 
अवद्यं तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गहे ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवेन्मत्यंः क्वंञ्छराद्धं चलदंशीम्‌ । 
अमावास्यां तु निबोपात्‌ सवेकामानवाप्लुयात्‌॥ १७ ॥ 
चयोदशीको श्राद्ध करनेवाला पुरष्र अपने कुटुम्बी जनमि 
रेष्ठ होता ै; परंतु जो चतु्दशीको श्राद्ध करता है उसके 
घरमे नवयुवककी मृत्यु अवश्य होती द तथा राद्ध करने- 
वाला मनुष्य खयं भी युद्धका भागी होता दै ( इखल्यि 
चतुरदंशीको श्राद्ध नदी करना चाये ) । अमावा्याको भद्ध 
करनेते वह अपनी सम्पूणं कामनार्ओको प्रास्त कर ठेता हे ॥ 
कृष्णपक्षे दशम्यादौ वजेयित्वा चतुदेशीम्‌ । 
श्राद्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८ ॥ 
कष्ण-पक्षमे केवछ चतुद शीको छोड़कर द शमीसे ठेकर 
अमावास्यातककी सभी तिधिर्यो आद्धकमममे भते प्रशस्त मानी 
गयी ह, वैसे दुसरी प्रतिपद्‌सि नवमीतक नहीं ॥ १८ ॥ 
यथा चैवापरः पक्षः पूवेपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
तथा ाद्धस्य पूवाह्णादपराह्लो विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
जैसे पूर्वं ८ श्चक्ल ) .पक्षकी अपेश्चा अपर ( कृष्ण ) 
पश्च आद्धके च्वि शरेष्ठ माना हैः उसी प्रकार पू्ाहकी अपेक्षा 
अपराह उत्तम माना जाता है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानघमपवंणि श्राद्धकस्पे साङीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
त दानधर्मपर्व श्रादकलपदिषयक सत्तासीवो अध्याय पुरा हा ॥ ८७ ॥ 
---+--9+*-+-- 





अीमहाभारते 


"स्च =-= चव 


अष्टारीतितमोऽध्यायः 


श्राद्धमे पितरे ठस्िषविषयका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
किंखिद्‌. दत्तं पितृभ्यो वै भवत्यक्षयमीश्वर । 
कि हविश्िरराजाय किमानन्त्याय कट्पते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्ा- पितामह ! पितरोके च्यि दी हुई 
कोन-सी वस्तु अक्षय होती दै १ कि्च वस्तुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक ओर किसके दानसे अनन्त काल्तक तृप्त 
रहते ई १॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
हवीषि श्राद्धकस्पे तु यानि भाद्धविदो विदुः । 
तानि मे शटणु काम्यानि फलं चैव युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर । श्राद्धवेत्ताओने भद्ध 
कट्पमे जो हविष्य नियत ज्रि ईँ वे सब-के-सव काभ्य दै | 
म उनका तथा उनके फलका वर्णन करता द्र, सुनो ॥ २॥ 
तिकवरीहियवेमोषेरद्धि मूंकफेस्तथा । 
दत्तेन मासं प्रीयन्ते धाद्धेन पितरो चृप॥ ३॥ 
नरेश्वर | तिर, वीहि, जौ, उड़द, जल ओर फल-मूलके 








दारा शराद्‌ करने ितरोको एक मातक वृति बनी रहती दै॥ 





वधंमानतिरं शआाद्धमक्षयं मनुरब्रवीत्‌ । 
सवैष्वेव तु भोज्येषु तिखाः प्राधान्यतः स्प्रताः॥ ४ ॥ 
मनुजीका कथन है किं जिल आरामे तिलकी मात्रा 
अधिक रहती दै, वह श्राद्ध अक्षय होता दे। श्राद्ध सम्बन्धी 
सम्पूणं भोज्य-पदार्थेमिं तिका प्रधानल्पसे उपयोग बताया 
गया है ॥ ४॥ 
गव्येन दन्तं धाद्धे तु संवत्सरमिहोच्यते । 
यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सपिंषा सह ॥ ५ ॥ 
यदि श्राद्धम गायका दही दान किया जाय तो उससे 
पितरो एक वर्ष॑तक वृति होती बतायं: गयी दै । गायके 
ददीका जेमा फर बताया गया है, वेसा ही धृतमिशित खीरका 
मी समन्लना चादिये ॥ ५ ॥ 














गाथाश्चाप्यत्न गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर । . 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा मय्यभ्यभाषत ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे पितरोद्यारा गायी हुई गाथाकरा 
भी विज्ञ पुरुष गान करते दँ । पू्॑काल्मे भगवान्‌ सनक्कुमार- 
ने मृश्च यह गाथा बतायी थी ॥ ६ ॥ 
अपि नः खङ्गे जायाद्‌ यो नो द्चात्रयोदशीम्‌। 
मघासु सर्पिःसंयुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 
पितर कहते दै-- क्या हमारे कुलम कोई एेसा पुरुष 
उत्पन्न हागा, जो दक्षिणायनमे आःश्वन माके कष्णपक्षमे 
मघा ओर ्योदशी तिथिका योग होनेपर हमारे लि घृत- 











मिश्रित खीरका दान करेण १॥ ७॥ 


आजेन वापि लौहेन मघाखेव यतवतः । 
हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ क्णंव्यजनवीजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
८अथवा वह नियमपूर्वक वतका पालन करके मघा नक्षत 
ही हाथीके शरीरकी छायामें वरैठकर उसके कानरूपी व्यजनपे 
हवा चेता इजा अननःविरोष-चावलका बना हआ पायस या 


लोदहशाकसे विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा १॥ ८ ॥ 





पष्व्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां जजेत्‌ 1 

यत्रासौ प्रथिनो रोकेष्वश्चय्यकरणो वटः ॥ ९ ॥ 
धबहुत-से पुत्र पानेकी अभिखाषा रखनी चादिये, उनमेसे 

यदि एक मी उत्त गया-तीर्थंकी यात्रा करे, जर्हां खोकविख्यात 

अक्षयवट विध्यमान दैः जो श्राद्धके फटको अक्षय वनाने- 

वाखा है॥ ९॥ 

आपो मुरं फलं मांसमन्नं वापि पिठक्ये । 

यत्‌ किचिन्मघुसम्मिश्रं तश्रानन्त्याय कल्पते ॥ १०॥ 
भ्पितसेकी क्षय-तिथिको जकः मूलः फल, उसका गृदा 

ओर अन्न आदि जो कुछ भी मधुमिश्ित करके दिया 

जाता दै, वह उन्हें अनन्तकालतक वृति देनेवाल द° ॥१०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानघमेपवेणि श्राद्धकव्पेऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनप्वैके अन्तग॑त दानघम॑पवमे श्रादधकरपनिषयक अदरासवेः अध्याय पुरा हभ ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
विभिन्न नक्षत्रम श्राद्ध करनेका फल 


भीष्म उवाच 
यमस्तु यानि ाद्धानि भ्रोवाच शशाविन्दवे । 


तानि मे श्ण काम्यानि नक्षत्रेषु पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ९ ॥ 


भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर | यमने राजा 


हाशविन्दुको भिन्न-भिन्न नक्षत्रम किये जानेवाठे जो काम्य 


श्राद्ध बताये द; उनका वर्णन मु्षसे सुनो ॥ १ ॥ 





 दानधर्मपव ] 





धाद्धं यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः। 
अग्नीनाधाय सापत्यो यज्ञेत विगतज्वरः ॥ २॥ 
जो मनुष्य सद्‌ कृतिका नक्षनके योगमे अग्निकी खापना 
करके पुचदित शरध या पितरोका यजन करता दै, वह रोग 
ओौर चिन्तासे रहित हो जाता दै ॥ २॥ 
अपत्यकामो रोदिण्यां तेजस्कामो सृगोत्तमे । 
करूरकमा दद्‌च्छराद्धमाद्रीयां मानवो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
संतानकी इच्छावाला पुरुष ॒रोदिणीमे ओर तेजकी 
कामनावाखा पुरुष मृगशिरा नक्षत्रम श्राद्ध करे। आद्र 
नक्षत्रम श्रादधका दान देनेवाल मनुष्य ब्ूरकरमां होता दै 
( दषल्यि आद्र नक्षत्रम श्राद्ध नहीं करना चाह ) ॥ ३॥ 
धनकामो भवेन्मत्यः कुवऽचाद्धं पुनव॑सो । 
पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानवः ॥ ४ ॥ 
धनकी इच्छावाठे पुरषको पुनव॑सु नक्षत्रम भद्ध करना 
चादिये । पुषटिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षत्रमे आद्ध करे॥ 
आद्टेषायां ददच्छ्राद्धं धीरान्‌ पुत्रान्‌ प्रजाथते। 
ज्ञातीनां तु भवेच्छ्र्ठो मघासु श्राद्धमावपन्‌ ॥ ५ ॥ 
आदलेषामें श्राद्ध करनेवाला पुरुष धीर पुत्रको जन्म देता 
हे । मधम श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने 
कटम्बी जनमि शरेष्ठ होता ३ ॥ ५॥ 
फट्गुनीषु ददच्छ्राद्धं खुभगः आद्धदो भवेत्‌। 
अपत्यभागुत्तरासु हस्तेन फरुभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वाफाल्युनामिं श्राद्धका दान देनेवाला मानव सोमाग्य- 
शाली होता दै । उत्तरफाल्गुनीम श्राद्ध करनेवाला संतानवान्‌ 
ओर हस्तनक्षत्रमे राद्ध करनेवाला अभीष्ट लका भागी 
होता है ॥ ६ ॥ 
चिघायां तु ददच्छ्राद्धं ख्भेद्‌ रूपवतः सुतान्‌ । 
स्वातियोगे पितृनच्यं वाणिज्यमुपजीवति ॥ ७ ॥ 
चिवरामे श्रादधका दान करनेवारे पुरुषको रूपवान्‌ 
पतर पर्त हेते द । खाती योगम पितरशेकी पूजा कएनेवाखा 
वाणिज्ये जीवन-निर्वाह्‌ करता है ॥ ७ ॥ 
बहुपुजो विशाखासु पुत्रमीहन भवेन्नरः । 
अनुराधासु कुवोणो राजचक्रं प्रवतयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विदालामे श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो 
तो बहुसंख्यकं पुत्रोसि सम्पन्न दोता दै । अलुराषाम 
भाद्ध करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममे राजमण्डलका शात 


होता ३ ॥ ८ ॥ 


पकोननवतितमोऽध्यायः 
ह 
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आधिपत्यं -बजेन्मत्यां ज्येष्ठायामपवर्जयन्‌ 1 
नरः कुरुकुलश्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरःसरः ॥ ९ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ ! य्यष्ठा नक्षत्रम इन्द्रिय संयमपूर्वक पिण्डदान 
करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है ओर प्रभुत्व प्राप्त 
करता है ॥ ९ ॥ 
मूख त्वारोग्यसृच्छेत यद्यो ऽऽषाढाखु चोत्तमम्‌। 
उत्तरासु त्वषाढासु बीतरोकश्चरेन्महीम्‌ ॥ १० ॥ 
मूलमे श्राद्ध करनेसे आरोग्यक्र प्रि होती है ओर पूर्वा- 
षाटामे उत्तम यशकी । उत्तराषादामे पितृयज्ञ करनेवाला 
पुरुष शोकञन्य होकर प्रथ्वीपर विचरण करता ३ ॥ १० ॥ 
राद्धं त्वभिजिता कवन भिषक्सिद्धिमवाप्चुयात्‌। 
वणेषु ददच्छ्राद्धं प्रेत्य गच्छेत्‌ ख सद्वतिम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्रम श्राद्ध करनेवाला वै्यविषयक सिद्धि 
पाता दै | श्रवण नक्षत्रम शाद्धका दान देनेवाखा मानव मूत्युके 
पश्चात्‌ सद्रतिको प्रास्त होता है ॥ ११ ॥ 
राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियतं नरः । 
नक्षत्रे वारुणे कुवन्‌ भिषकिसद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
घनिष्ठं श्राद्ध करनेवाला मनुष्य नियमपूरवंक राज्यका 
भागी होता है। वारण नक्षत्र-शतभिषामे भाद्ध करनेवाला 
पुरुष वरै्विषयक सिद्धिको पाता है ॥ १२॥ 
पूर्वप्रोष्ठपदाः कुवन्‌ बहन्‌ विन्दत्यजाविकान्‌ । 
उत्तरासु प्रकुर्वाणो विन्दते गाः सहस्रशः ॥ १३॥ 
पूव॑भाद्रपदामे श्राद्ध करनेवाला बरहुत-से मेड-बकरोका 
खम लेता है ओर उत्तरामाद्रपदाम श्राद्ध करनेवाला सखो 
गरं पाता ३ ॥ १३ ॥ 
बहुकुप्यकृतं वित्तं विन्दते रेवती भितः। 
अभ्विनीष्वश्वान्‌ विन्देत भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
श्राद्धमे रेवतीका आश्रय लेनेवाला ( अयात्‌ रेवतीमे श्राद्ध 
करनेवाला ) पुरुष सौने-्चदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन 
पाता दै । अश्चिनीमे श्राद्ध करनेसे घोङ्गोकी ओर भरणीमं 
श्राद्धका अनुष्ठान करनेसे उत्तम आयुकी प्रि होती है ॥१४॥ 


दमं भराद्धविधि श्रुत्वा शशबिन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अक्लेदोनाजयच्ापि महीं सोऽयुशश्ास ह ॥ १५ ॥ 
इस श्राद्धविधिका श्रवण करके राजा शशविन्दुने वही 


किया । उन्होने बिना किसी क्टेरके दी प्रथ्वीको जीता ओर 
उसका शाखनसूत्र अपने हाथमे ले ल्या ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुरासनपर्वणि दानधमैपवेणि श्राद्धकल्पे एकोननवतितसमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन परके अन्तर्म॑तं दनघर्मपरवमे श्रादकरपबिषयक नवासीरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥ 
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भरीमहाभारते 





[ अयुशाखनप्णि 
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नवतितमोऽध्यायः 
श्राद्धमे ब्राह्णोकी परीक्षा, पक्तिदूषङ ओर पंक्तिपावन ब्राहा्णोका वणन, श्राद्धमे साख मुस 
ब्राहमणोको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ताको मोजन कराने श्ष्ठवाका कथन 


युधिषिर उवाच 
कीटरोभ्यः श्रद्‌ तव्यं भवेच्छराडं पितामह । 
द्विजेभ्यः कुखुशादुंल तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! केते ब्राह्मणको श्रादधका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्त्रण ) देना चाश्टिये १ कुरश्रेष्ठ | आप 
इकर मेरे लि स्पष्ट वर्णन करं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षियो दानधम॑वित्‌ । 
दैवे कमणि पिये तु न्यायमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | दान-घरम॑के जाता क्षन्नियको 
देवसम्बन्धी कमं ( यज्ञ-यागादि ) मे बाह्मणकी परीक्षा नदीं 
करनी चाहिये, जंतु पितृक ( श्राद्ध ) म उनकी परीक्षा 
न्यायकंगत मानी गयी ३ ॥ २॥ 
देवताः पूजयन्तीह दैवेनैवेह तेजसा । 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः सरेभ्यो दापयेन्नरः ॥ ३ ॥ 
देवता अपने दैव तेजसे ही इख जगत्‌मे बाहयर्णोका पूजन 
( खमादर ) करते है; अतः देवताओंके उददे्यसे समी 
ब्राहम्णोके पास जाकर उन्हं दान देना चादिये॥ ३॥ 
धराद्धे त्वथ महाराज परीक्षेद्‌ ब्राह्मणान्‌ बुधः। 
कुखशीलवयोरूपे विद्ययाभिजनेन च॥ ४॥ 
कितु महाराज | श्राद्धके समय विद्वान्‌ पुरुष कुल, शीक 
( उत्त आचरण ); अवस्था; रूपः विधा ओर पूर्वजोके 
निवासस्थान आदिके द्वारा ब्राह्मणक्री अवश्य परीक्षा करे ॥ 


तेषामन्ये पङक्तिदुषास्तथान्ये पङ्क्तिपावनाः 
भपाङ्क्तयास्तुये राजन्‌ कोतयिष्यामि ताङब्णु ॥ ५॥ 
ब्राहमरणेमिं ङु तो पंक्तिदृपघक होते दै ओर,कुछ पंक्ति 
पावन । राजन्‌ | पटे पक्तिदूषक ब्राह्मणोका वणन करूगाः 
सुनो ॥ ५.॥ 
कितवो! रणा यक्ष्मी पट्युपाखो निरारुतिः । 
भ्रामत्रष्यो वार्धुषिको गायनः सर्वविक्रयी ॥ £ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
सामुद्रिको राजश्त्यस्तैकिकः कूटकारकः ॥ ७ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिग्रोहे । 
अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिस्पं यश्चोपजीवति ॥ ८ ॥ 
वर्षकार्य सूची च मि्श्ुक पारदारिकः । 
अव्रतानासुषाध्यायः काण्डयृष्ठस्तथव च ॥ ९ ॥ 
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श्वभिश्च यः परिक्रामेद्‌ यः शुना द्र एव च । 
परिवित्तिश्च यश्च स्याद्‌ दुश्चमो गुरूतर्पमः ॥ १०॥ 
कशीखवो देवलको नक्षत्रैर्यश्च जीवति । 
ददशो ब्राह्मणे मपाङन्तेयैयुधिष्ठिर ॥ १९१॥ 
रक्षांसि गच्छते हव्यमित्याटुर्नह्मवादिनः। 
जुआरी, गर्भदत्यारा; राजयद्ष्माका रोगी, पञ्चुपालन 
करनेवाला; अपदः गाबनरका ह्रकाराः सूदखार, गतया; सव 








. तरहकी चीज बेचनेवालाः दूरोका घर फूंकनवालाः विष दने 





. वाला, माताद्वारा पतिकरे जीत-जी दुसरे पतिसे उदयन्न किये हूए 





पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सोमरस वेचनेवाल, सामुद्रिक 
विद्या ( हस्तरेखा ) से जीविका चरनेवालखाः राजाका नौकर, 
तेल बेचनेवालः; च्ूडी गवाही देनेवाला; पितासे क्लगड़ा 











करनेवाला; जिसके घरमे जार पुरधका प्रवे हो वहः 





कलङ्कित, चौर, शिस्पजीवी, बहुरूपिया, चुगल्खोर, 





मिचरद्रोदीः परख्रीखम्पर, व्रतरदित मनुरष्योका अध्यापकः 
हथियार बनाकर जीविका चलनेवाछा; कुत्ते साथ केकर 











घूमने वाला, जिसे बुत्तेने काटा हो वह, जिसके छोटे भारईका 


विवाह हो गया हो एेसा अविवाहित बड़ा माई, चर्मरोगी, 





 गुख्पतीगामी, नटका काम करनेवल्म्र, देवमन्दिरमे पूजसि, 





जीविका चलानेवाला ओर नक्षत्रोंका फल उताकर जीनेवाला- 
ये समी ब्रह्मण पंक्तिसे बादर रखने याग्य ई! युधिष्ठर | 
एसे पक्तिदूषक ब्राहर्णोका खाया हुआ हविष्य राक्षसोको 











_ मिर्ता ह, रेता ब्रह्मवादी पुमर्षोका कथन है ॥ ६-११२ ॥ 





शराद्धं भुक्त्वा त्वधीयीत ब्रृषखीतरपगश्च यः ॥ १२॥ 
पुरीषे तस्य ते मासं पितरस्तस्य दोरते । 
जो ब्राह्मण शराद्धका भोजन करके फिर उस दिन 





+ वेद पदता दै तथा जो बृषी खरीखे समागम करता दै, उसके 





पितर उस दिनते लेकर एक मासतक उसीकी विष्ट 





शयन करते है ॥ १२९ ॥ 


सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ ॥ ९३॥ 
नष्टं देवखके दत्तमप्रतिष्ठं च वाधुषे। 

यत्त वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्‌ भवेत्‌ ॥ १४॥ 
सोमरस वेचनेवालेको जो श्राद्धका अन्न दिया जाता हैः 
वह पितरौके स्यि विष्ठाके तुल्य है । आदम वेधको, 


जिमाया हुआ अन्न पीव ओर रक्तके समान _पितररोको. 


अग्राह्य हो जाता दै । देवमन्दिरमे पूजा करके जीविका 
चलनेवाटेको दिया भा -भादका दान नट हो जाता है-- 


` दानधर्मपवं ] 


नवतितमोऽध्यायः 
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उखकरा कोई फल नही मिक्ता । सूदलोरको दिया हुआ 
अन्न अश्र होता दै । वाणिज्यब्रत्ति करनेवाटेको शराद्मे 
दिये हुए अन्नका दान न इहलोके लामदायक होता ३ 
ओर न परलोक्मे ॥ १३-१४॥ 
भस्मनीव दतं हव्यं तथा पौनभेवे द्विजे । 
ये तु धर्मभ्यपेतेषु चारित्रापगतेषु च। 
हव्यं कव्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत्‌ परेत्य नदयति ॥ १५॥ 
एक पतिको छोड़कर दूसरा पति करनेवाली खीके 
पुत्रको दिया हुआ श्राद्धमे अन्नका दान राखमे उलि 
हुए हविष्यके समान व्यथं हो जाता है । जो लोग॒धम॑रहित 
ओर चरित्रहीन द्विजको हव्य-कव्यका दान करते ई 
उनका वह दान परलोकमे न्ट हो जाता द ॥ १५॥ 
कषानपूवं तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यदपवुद्धयः। 
घुरीषं भुञ्जते तेषां पितरः प्रेत्य निश्चयः ॥ १६॥ 
जो मूर्खं मनुष्य जान-वृञ्चकः वेषे पक्तिदूषक व्राहणो- 
को श्रादमे अन्नका दान करते हैः उनके पितर परलोक 
निद्य दी उनकी विष्ठा खाते द ॥ १६ ॥ 
पतानिमान विजानीयादपाङ्क्तेयान्‌ द्विजाधमान्‌ । 
शूद्राणासुपदेशं च ये कुवन्त्यट्पचेतसः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राह्मणोको पक्तिते बाहर रखने योग्य 
जानना चाहिये । जो मूढ ब्राह्मण शरगौको वेदका उपदेश 








करते है, वे भी अपाङ््तेय ( अथात्‌ पक्ति बाहर ) दी 


है ॥ १७ ॥ 
` बद्टि काणः शतं षण्डः श्वित्री यावत्प्रपदयति । 
पड्क्त्यां समुपविष्टायां तावद्‌ दुषयते खेप ॥ १८॥ 
राजन्‌! काना मनुष्य पक्त बैठ ए साठ मनुष्योको दूषित 
करदेता ३ । जो नपुंसक --३ , जो नपुंमक है, बह सौ मनुष्योको अपवित्र बना 
जितने लोर्गोको _देखता_ हैः उन सबको दुधित कर 
देता द ॥ १८ ॥ 
यद्‌ वेष्टितरिरा युङ्क्ते यद्‌ भुङ्क्त दक्षिणामुखः। 
सोपानत्कश्च यद्‌ मुङ्क्ते सवं विद्यात्‌ तदारम्‌॥ १९॥ 
जो सिरपर पगड़ी ओर टोपी रखकर भोजन करता दः 
जो दक्चिणकी ओर मुख करके खाता है तथा जो जते पहने 
` मोजन करता दै, उनका वह सारा भोजन आखर च क्सता ई, उनका वह सारा भोजन _ आयुर समना 
चाहिये ॥ १९॥ ¦ स 
असूयता च यद्‌ द॒त्तं यच्च धद्धाविवजतम्‌ । 
सव॑ तदसुरेन््ाय ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥. ९० ॥ 
ज्ञो दोषदृष्टि रखते हर॒ दान करता है ओर जो 
विनां श्रद्धाके देता ३, उस सारे दानको ब्रह्माजीने अघुर- 
राज अलिका भाग निदिचित किया दे ॥ २० ॥ 





श्वानश्च पङ्क्तिदूषाश्च नवेक्षेरन्‌ क्थ्न । 

तस्मात्‌ परिखते ददात्‌ तिङांश्चान्ववकीरयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कुत्तो _ ओर पंक्तिदुषक ब्राहार्णोकी किसी तण्ड दृष्टि 

न. पड़े, इसके छियि सव ओग्से पिरे दए स्थानम श्राद्धका , 








दान करे ओर वरहा ख ओर तिल टि ॥ २१॥ 


तिलैर्विरहितं श्राद्धं कृतं क्रोधवदोन च । 

यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रलुम्पन्ति तद्धविः ॥ २२॥ 
जो श्राद्ध तिलसे रदित होता दै, अथवा जो क्रोष- 

पूर्वक क्रिया जाता है, उसके इविष्यको यातुधान ( राक्षस ) 








ओर गश्च लुप्त कर देते ईै॥ २२॥ 


अपाङ्क्तो यावतः पाडकतान्‌ खुञ्ञानाननुपदयति। 

तावत्फलाद्‌ भ्रंशयति दातारं तस्य वाछिश्ाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पक्तिदूषक पुरुष ॒पक्तिमे भोजन करनेवाले जितने 

ब्राह्म्णोको देख लेता दै, वह मूर्खं दाताको उतने ब्राहम्णोके 

दानजनित फलते वञ्चित कर देता है ॥ २३॥ 

इमे तु भरतश्रेष्ठ विक्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः । 

ये त्वतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि परीश्चस्वेह तान्‌ द्विजान्‌॥२७॥ 
भरतश्रेष्ठ | अब्र जिनका वर्णन किया जारहादैः 

इन सबको पक्तिपावन जानना चादिये । इनका वणन 

इस ल्यि करगा करं ठुम ब्राहमर्णोकी श्राद्धमे परीक्षा कर 

सको ॥ २४ ॥ 


विद्यावेदवतस्नाता ब्राह्मणाः सवं एव दहि । 
सदाचारपराश्चैव विक्ञेयाः सर्वपावनाः ॥ २५॥ 
विद्या ओर वेदत्रतमे स्नातक हए समस्त ब्राह्मण 
यदि सदाचारे तत्पर रहनेवले हां तो उन्हे सवं- 
पावन जानना चादिये ॥ २५॥ 
पाङ्क्तेयांस्तु प्रवक्ष्यामि ज्ञेयास्ते पडक्तिपावनाः। 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाश्निखिखपणेः षडङ्गवित्‌ ॥ २६॥ 
अव्र मै पाङ्क्तेय ब्राहर्णोका वर्णन करूंगा । उर्न्हीको 
पक्तिपावन जानना चाहिये । जो त्रिणाचिकेत नामक मन्त 
का जप करनेवाला, गाह॑पत्य आदि पाच अग्निरयोका सेवन 
करनेवाला त्रिसुपणं नामक ८( तरिसुपणमित्यादि- ) मन्वोका 
पाठ करनेवाला दै तथा (्रहममेतु माम्‌” इत्यादि तैत्तिरीय- 
प्रसिद्ध रिक्षा आदि छह अङ्गका जान रखनेवाला है ये 
सब पंक्तिपाबन द ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मदैयानुसंतानदछन्दोगो ज्येष्ठसामगः । 
मातापित्रोर्यश्च वदयः भरोत्रियो दशपूरुषः ॥ २७॥ 
जो परम्परासे वेद या पराविद्याका शाता अथवा 
उपदेशक ३, जो वेदके छन्दोग शाखाका विद्वान्‌ ह, जो 
ज्येष्ठ साममन््रका गायकः माता-पिताकेः वशम रदनेवात्म 
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पक्तिपावन ३ ॥ २७ ॥ 
ऋतुकालाभिगामी च धर्मपल्लीषु यः सदा । 
बेदवि्यावतस्नातो विप्रः पङ्क्ति पुनात्युत ॥ २८॥ 
जो अपनी धम॑पत्तयोके साथ सदा ऋतुकाल्मे ही 
समागम करता दैः वेद ओर विधराके वरतम स्नातक हो चुका 
ह, वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ 
अथवंश्िरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतनतः। 
सत्यवादी धमेशीलः सखक्मनिरतश्च सः ॥ २९॥ 
जो अथवेवेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी; नियमपूर्॑क व्रतका 
पालन करनेवाले, सत्यवादी, धर्मशीक ओर अपने कतव्य-कर्ममे 
तत्पर है, वे पुरुष पक्तिपावन दै ॥ २९॥ 
ये च पुण्येषु तीथंघु अभिषेकङृतश्रमाः। 
मखेषु च॒ समन्तेषु भवन्त्यवभरथप्ठुताः ॥ ३० ॥ 
अक्रोधना दयचपलाःक्ान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 
सवेभूतहिता ये च श्राद्धेष्वेतान्‌ निमन्धयेत्‌ ॥ ३१॥ 
जिन्हौने पुण्य तीथेमिं गोता कगानेके लि श्रम-प्रयत्न 
किया दैः वेदमन्वरेकि उच्चारणपूवक अनेको यजञोका अनुष्ठान 
करके अवभ्रथ-स्नान किया दै; जो क्रोधरहितः चपल्ता- 
रहितः क्षमाशीकरः मनको वशम रखनेवारेः जितेन्द्रिय ओर 
सम्पूणं प्राणिर्योके दितेषी दैः उन्दीं ब्राह्मणको श्राद्धमे 
निमन्नित करना चाद्ये ॥ ३०-३१॥ 
पतेषु दत्तमक्षय्यमेते वै पङ्क्तिपावनाः । 
शमे परे महाभागा विक्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ ३२॥ 
करथोकि ये पंक्तिपावन दै; अतः इन्द दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । इनके सिवा दूसरे भी महान्‌ भाग्यशाली 
पक्तिपावन बराह्मण ई, उन्हे इस प्रकार जानना चाहिये ॥२२॥ 


यतयो मोक्षधर्मज्ञा योगाः सुचरितव्रताः । 
(पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे । 
वैखानसाः कुश्रेष्ठा वेदिकाचारचारिणः ॥) 
ये चेतिहाखं प्रयताः श्रावयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
ये च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः । 
अधीयते पुराणं ये धर्म॑शाखाण्यथापि च ॥ ३७॥ 
अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्‌ तस्य कारिणः । 
उपपन्नो गुरूकुङे सत्यवादी सहसखशः ॥ ३५॥ 
अग्राः स्वषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । 
यावदेते प्रपदयन्ति पङ्कत्यास्तावत्पुनन्त्युत ॥ ३६॥ 
जो मोक्च-धर्मका ज्ञान रखनेवाठे समी ओर उत्तम 
प्रकारसे त्रतक्रा आचरण करनेवाछे योगी है, पाञ्चरात्र 
आगेमके जाननेवाठे श्रेष्ठ पुरुष दै, परम भागवत ई; 
वानप्रस्य-षरमका पालन करनेवाठे, कुले शरेष्ठ ओर वैदिक 





भीमहाभारते 


[ अलुशासनेप्ीणि 
त ह 
आचारका अनुष्ठान करनेवाले ह । जो मनको संयम 
रखकर श्रेष्ठ ब्राहयर्णोको इतिहास सुनाते है, जो महाभाष्य 
ओर व्याकरणके विद्वान्‌ है तथा जो पुराण ओर धर्मशाखका 
न्यायपूवक अध्ययन करके उनकी आश्ञाके अनु 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाटे है, जिन्हौनि नियमित समय- 
तक गुरुकुलम निवास करके वेदाध्ययन किया ३, जो 
परीक्षाके सहसो अवसरोपर सत्यवादी सिद्ध हए हतया 
जो चारौ वेदोके पद्ने-पदानेमे अग्रगण्य दै, एसे बराह्मण 
पक्तिको जितनी दूर देखते दँ उतनी दूरम बैठ हुए बाह 
को पवित्र कर देते ह ॥ ३३-२३६ ॥ 
ततो हि षावनात्पङ्कत्याःपङ्क्तिपावन उच्यते। 
कोराद््धतृतीयाच्च पावयेदेक पव दहि ॥ ३७॥ 
बरह्मदेयाञुसंतान इति ब्रह्मविदो विदुः । 
पक्तिको पवित्र करनेके कारण दही उन्द पंक्तिपावन 
कहा जाता दै । ब्रह्मवादी पुरर्षोकी यदं मान्यता है कि वेदकी 
शिक्षा देनेवाे एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषेके वंशम उतयन्न हुआ 
बराह्मण उक्रेटा ही साद तीन कोपतकका खान पवित्र कर 
सकता दे ॥ ३७१ ॥ 
अनरत्विगजुपाध्यायः स चेदग्रासनं वजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्विग्भिरभ्यलुज्ञातः पडङ्कत्या हरति दुष्कृतम्‌ । 
जो शछत्िक्‌ या अध्यापक न हो, बह भी यदि 
श त्विजोकी आज्ञा लेकर श्राद्धमे अग्रासन ग्रहण करता है 
तो प॑क्तिके दोषको हर ठेता है अर्थात्‌ दूर कर देता है ॥ 
अथ चेद्‌ वेदवित्‌ सवः पङ्क्तिदोपैर्िवर्जितः ॥ ३९॥ 
न च स्यात्‌ पतितो राजन्‌ पङ्क्तिपावन एव सः। 
राजन्‌ | यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण सवर प्रकारके पंक्ति 
दोरषोसे रदित है ओर पतित नदीं हुआ है तो बह पंक्ति 
पावन दी है ॥ २३९१ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन परीक्ष्यामन््रयेद्‌ दिजान्‌ ॥ ४० ॥ 
खकमेनिरतानन्यान्‌ कुरे जातान्‌ बहुश्रुतान्‌ । 
इसल्ि सत्र प्रकारकी चेशओंसे ब्राहर्णोकी परीक्षा 
करके दी उन्दं श्राद्धमे निमन्त्रित करना चाये । वे खकरमम 
तत्पर रहनेवाठे, कुलीन ओर बहूश्ुत होने चादिये ॥४०३॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवीषि च ॥ ४१॥ 
न प्रीणन्ति पितृन्‌ वान्‌ सगं च न स गच्छति। 
जिषे भाक मोजनमे भिनोकी प्रधानता रहती ह, 
_ उसके वे श्राद्ध एवं हविष्य पितरो ओर देवतार्ओको वत 
श तथा नह आदकतां पर सव न जाता 
_३॥ ४१२१ ॥ 
यश्च धाद्धे कुरुते सङ्गतानि 
न देवयानेन पथा स याति । 








० 


कानधर्मप्वं ] 


नवतितमोऽध्यायः 


५७७९. 


नवव 


स वै भुक्तः पिप्पलं बन्धनाद्‌ वा 
स्गोोकाच्च्यवते ्राद्धमिचः ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य श्राद्धमे भोजन देकर उससे मित्रता जोडता 
दै, बद मूदयुके वाद्‌ देवमाग॑षे नडी जाने पाता । जे 
पीपल्का फल डंठकते टदरूटकर नीचे गिर जाता है, वसे दी 
भादको मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष खर्गलोकसे भ्रष्ट 
हो जाता३॥ ४२॥ 
तस्मान्मित्रं भाद्धशृच्राद्रियेत 
दययान्मिरेभ्यः संग्रहार्थं धनानि 
यन्मन्यते नैव शातं न मिं 
तं मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥४३ ॥ 
सख्यि श्राद्धकर्ताको चादिये कि वह श्राद्धमे मित्रको 
निमन्त्रण न दे। मिर्नोको संतुष्ट करनेके व्यि घन देना 
उचित दै | शराद्धे भोजन तो उसे दी कराना चाहिये, जो 
शत्रुयामित्रन होकर मध्यस् दो ॥ ४३॥ र 
यथोषरे वीजसु्तं न रोह. 
न्न चावन्ता प्राप्नुयाद्‌ त्रीजभागम्‌। 
पवं शाद्धं अुक्तमनदहमाणै- 
न चेद नामुत्र फं ददाति ॥ ४४॥ 
जैसे ऊसरमे बोया हुआ वीज न तो नमता है ओर न 
बोनेवाछेकरो उका कोई फल दी मिलता दै, उसी प्रकार 
अयोग्य व्राह्मणोको भोजन कराया हआ श्राद्धका अन्न न 
इष लोकम लाम पर्हुचाता है, न परलोकमे दी कोई फल 
देता ३ ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणो द्यनधीयानस्तृणाध्चिरिव शास्यति । 
तस्तै श्राद्धं न दातज्यं न हि भस्मनि हयते ॥ ४५॥ 
ते घास-पूसकी आग शीघ्र दी शान्त हो जाती हैः उसी 
प्रकार खाध्यायहीन ब्रह्मण तेजदीन हो जाता है, अतः उसे 
शाद्धका दान नहीं देना चादिये, क्योकि राखम कोई भी हवन 
नदीं करता ॥ ४५ ॥ 
सम्भोजनी नाम पिशाचदक्षिणा 
सा नैव देवान. न पितृ युपैति । 
इदेव सा आस्यति हीनपुण्या 
शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥ ४६॥ 
जो छोग एक-दूसरेके यहा भद्ध मोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते ओर रेते दै, उनकी बद दान-दक्षिणा पिशाच 
दक्चिणा कहलाती है । बह न देवतार्ओको मिती दैः न पितर 
को । जिसका बड़ा मर गया है एसी पण्बहीना गौ जेते 
इल शेकर गोशाल ही चकर गाती रती दै, उती प्रकार 
आपसे दी ओर री हृ दक्षिणा इसी लोकम रह जाती दः 
वह पितरीतक नदीं पर्हचने पाती ॥ ५६ ॥ 

















यथाद्नौ शान्ते धतमाजुदोति 
तम्नैव देवान्‌ न पितृयुपैवि । 
तथा दृत्तं बर्तते गायने च 
यां चाचते दक्षिणामावृणोति ॥ ४७॥ 
उभौ दिनस्ति न भुनक्ति चैषा 
या चाचरते दक्षिणा दीयते वै। 
आघातिनी गर्हितेषा पतन्ती 
तेषां प्रतान्‌ पातयेद्‌ देवयानात्‌ ॥ ८ ॥ 
जसे आग बु्च जानेपर जो धृतका हवन्‌ करिया जाता ३ 
उखे न देवता पाते ई, न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाटे 
गतये ओर ठ बोलनेवारे अपात्र ब्राह्मणको दिया हुञा दान्‌ ` 








निष्फल शेता ई । अपात्र पुरुषको दी इं दक्षिणा न दाताको 


तर्च करती है न दान लेनेवाटेको; प्रत्युत दोनोंका ही ना 
करती ३ । यदी न्दी, वद विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पितरको देवयान-मार्गखे नीचे गिरा देती दै ॥४७-४८॥ 
ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निश्चिताः सर्वधर्मशनास्तान्‌ देवा बाद्मणान्‌ विदुः॥ ४९॥ 
युधिष्ठर ! जो सदा ऋषिर्योके बताये हुए घरममार्ग॑पर 
चरते द, जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पर्हुची हई दै तथा 
जो सम्पूणं मोक ज्ञाता दै, उन्दीको देवतालोग ब्राङ्मण 
मानते द ॥ ४९ ॥ 
खाध्यायनिष्ठा ऋषयो क्ञाननिष्ठास्तथेव च । 
तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्याः कर्मनिष्ठाश्च भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! ऋषि-स॒निरयोमि किन्दीको खाध्यायनिष्ठः किर््हको 
ज्ञाननिष्र, किन्दीको तपोनिष्ठ ओर किन्दीको कमंनि्ट जानना 
चादिये ॥ ५० ॥ 
कव्यानि क्ञाननिष्टेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत । 
तच ये ब्राह्मणान्‌ केचिन्न निन्दन्ति ते नराः ॥ ५१ ॥ 
भरतनन्दन । उनमें क्ञाननिष्ठ महधिर्योको दी शाद्धका 
अन्न जिमाना चादि । जो रोग बाह्यणोकी निन्दा नहीं 
करते, वे दी श्रेष्ट मनुष्य है ॥ ५१ ॥ 
ये तु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञचछद्धेषु भोजयेत्‌ । 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन्‌ हन्युखेपुरुषं कलम्‌ ॥ ५२॥ 
वैखानसानां वचनखुषीणां श्रूयते चप ` 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! जो बातचीतमे ब्राह्मणोकी निन्दा करते ईै 
उन्द श्राद्धमे भोजन नदीं कराना चाद्ये । नरेश्वर | वानभरख 
छरषियोका यह वचन सुना जाता हे कि (राह्मण निन्दा 
होनेपर बे निन्दा करनेवलिकी तीन पीदि्योका नाश कर 
इठे दै ।› वेदवेत्ता बाकर्णोकी दूरसे ही परीक्षा करनी 


चाये ॥ ५२-५२ ॥ ( 
धियो बा यदि वा देष्यस्तेषां लु ्रादधमावपेत्‌ । 


=-= 


यः सहसरं सहस्राणां भोजयेद रतान्‌ नरः । 
पएकस्तान्मन्जवित्‌ प्रीतः स्वौनर्द॑ति भारत ॥ ५४॥ 
भारत | वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय--इसका 


लाख अपात्र ब्राहाणको भोजन कराता ह, उसके यहं 18 भावन ता द।८२ री जन 
बदले एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाखा वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन 
करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ ल्ल मूर्खोकी अदर मूर्खोकी अयेक्षा ता अतिकारी ३ _अथात्‌ वयलों मूलो अपा त 











विचार न करके उसे श्राद्धमे मोजन कराना चाहिये । जो दस 


सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है ॥ ५४ ॥ 








इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपव॑णि श्राद्धकल्पे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
स प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपरवैके अन्तर्गत दानधर्मपवमेश्राद्धकर्पत्रिषयक नन्वेव अध्याय पूरा हुभा ॥ ०० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुरु ५५ शोक हे ) 





एकनवतितमोऽध्यायः 
शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान तथा श्राद्धके विषयमे निमिको महपिं त्रिका उपदे, 
वि्वेदेबोके नाम एवं श्राद्धमे त्याज्य वस्तुओंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन संकरिपतं श्राद्धं कस्िन काठ किमात्मकम्‌। 
शग्बङ्गिरसिके काटे मुनिना कतरेण वा ॥ १ ॥ 
कानि श्राद्धानि वर्ज्यानि कानि मूलफलानि च । 
धान्यजात्यश्च का वज्योस्तन्मे बरूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-- पितामह | श्राद्ध॒कब प्रचलित 
हआ १ सत्रसे पहले किंस महिने इसका संकस्प करिया अर्थात्‌ 
प्रचार क्रिया १ भराद्धका स्वल्प क्याहै १ यदि भृगु ओर 
अङ्गिराके समयमे इसका प्रारम्भ हआ तो किंस मुनिन इखको 
प्रकट किया १ श्राद्धमे कौन-कौनसे कर्म, कौन-कौन फल.मूल 
ओर कौन-कौनसे अन्न व्याग देने योग्य है १ वह्‌ भुद्घसे 
किये ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 
यथा श्राद्धं सम्प्रवृत्तं यस्मिन्‌ काले यदात्मकम्‌ । 
येन संकल्पितं चैव तन्मे श्णु जनाधिप ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कष्टा-राजन्‌ ! श्राद्धका जिस समय ओौर 
जिस प्रकार प्रचलन हआ, जो इसका स्वरूप है तथा सपरते 
पहले जिसने इसका संकस्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया, वद 
सव्र तुम्दं बता रदा दरुः सुनो ॥ २३ ॥ 
स्वायम्भुवो ऽन्निः कौरव्य परमर्षिः प्रतापवान्‌ । 
तस्य वंशो महाराज दत्ता्रेय इति स्मृतः ॥ ४ ॥ 
कुखनन्दन | महाराज | प्राचीन काले ब्रह्माजीसे मह्रं 
अचिकी उत्पतति दृद । वे बड़ प्रतापी ष्रि थे । उनके वरशर्मे 
दत्तत्रेय जीका प्रादुमाव इजा ॥ ४ ॥ 
दन्तात्रेयस्य पुत्रो ऽभून्निमिनौम तपोधनः । 
निमेश्चाप्यभवत्‌ पुजः श्रीमान्नाम श्चिया दृतः ॥ ५ ॥ 
दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए» जो बड़े तपस्वी थे । निमिके 
मी एक पुत्र हआ, जिसका नाम था भीमान्‌ । वह बड़ा 
कान्तिमान्‌ या ॥ ५ ॥ 


पूणं वषेसहसखान्ते स ॒छत्वा दुष्करं तपः। 

काकध्मपरीतात्मा निधनं समुपागतः ॥ ६ ॥ 
उसने पूरे एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 

अन्तम काल-धर्मंके अधीन होकर प्राण त्याग दिया ॥६॥ 


निमिस्तु छृत्वा शौचानि विधिदृष्टेन कर्मणा । 

संतापमगमत्‌ तीव्रं पृश्रश्षोकपरायणः ॥ ७ ॥ 
फिर निमि शाख्नोक्त कर्म॑द्ारा अदौच निवारण करके 

पु्न-शोकमे मग्न हो अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ ७ ॥ 

अथ छत्वोपहायौणि चतुरदद्यां महामतिः। 

तमेव गणयञ्डोकं विरात्रे प्रत्यबुध्यत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुदशचीके दिन श्राद्धमे 

देने योग्य सब वस्तु एकत्रित करके पुत्रशोकते ही चिन्तित 

हो रात बीतनेपर ( अमावास्याको श्राद्ध करनेके लि) प्रातः- 

कार उठे ॥ ८ ॥ 

तस्यासीत्‌ प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितान्मनः। 

मनः संत्य विषये बुद्धि्विस्तारगामिनी ॥ ९ ॥ 

ततः संचिन्तयामास ाद्धकर्पं समाहितः । 
प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्यथित 

होता रदा; किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी । उ्के षरा 

उन्होने मनको शोककी ओरसे हटाया ओर एकाग्रचित्त 

होकर श्राद्धविधिका विचार किया ॥ ९१॥ 

यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च ॥ १०॥ 

उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य ह । 

तानि सवोणि मनसा विनिधित्य तपोधनः ॥ ११॥ 
फिर शराद्धके ल्थि शाम जो फलःमूर आदि भोग्य 

पदार्थं बताये गये दै तथा उनमेसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको 

प्रिय ये, उन सका मन-ही-मन निदचय करके उन तपोधनने 

शग्रह किया ॥ १०-११॥ 

अमावास्यां महाप्राज्ञो विप्रानानाय्य पूजितान्‌ । 


कनधमेपवं ] 


धकनवतितमो ऽध्यायः 


पे 





दक्षिणावतिंकाः स्वी बरमीः खयमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर, उन महान्‌ बुद्धिमान्‌ मनने अमावस्यके 
दिन सात ब्राह्मणो को बुः्मकर उनकी पूजा की ओर उनके लि 
स्वयं ही प्रदक्षिण मावते मोडे हुए कुःशके आसन बनाकर 
उन्हं उनपर त्रिठाया ॥ १२॥ 
सत्त विभरांस्ततो भोज्ये युगपत्‌ समुपानयत्‌ । 
ऋते च लवणं भोज्यं श्यामाकान्नं ददौ परभुः ॥ १३॥ 
` प्रभावशाली निमिने उन सातोंको एक दी षाथ भोजनके 
व्यि अना सार्वो परोसा ॥ १३ ॥ 
दक्षिणा्रास्ततो दभा विष्टरेषु निवेक्षिताः। 
पादयोश्चव विप्राणां ये त्वत्नमुपञुञजत ॥ १४॥ 
रत्वा च दक्षिणाध्ान्‌ वै दभन्‌ स प्रयतः शुचिः । 
भरददौ श्रीमतः पिण्डान्‌ नामगोत्रमुदाहरन्‌ ॥ १५॥ 
इस$ वाद भोजन करनेवाठे ब्राहमणोके वैरोके नीचे 
आसर्नोपर उन्डोनि दक्षिणाग्र कुश त्रिका दयि ओर ( अपने 
सामने मी ) दक्षिणाग्र कुशा रखकर पवित्र एवं सावधान हो 
अपने पुत्र श्रीमान्‌ॐ नाम ओर गोत्रका उचारण करते हूए 
ङुशौपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्‌ कत्वा स सुनिश्रेषठो धम॑संकरमात्मनः। 
पश्चात्तापेन महता तप्यमानो ऽभ्यचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमि अपने 
घर्म॑सङ्करताका दोष मानकर ( अथात्‌ वेदम पिता-पितामह 
आदिके उदेश्यसे जिस श्राद्धका विधान है, उसको मेने सवेच्छासे 
पुत्रके निमित्त करिया दै--यह सोचकर ) महान्‌ पश्चात्तापे 
संतप्त हो उठे ओर ३5 प्रकार चिन्ता करने ल्गे-॥ १६॥ 
अकृतं मुनिभिः पूर्वं कि मयेदमनुष्ठितम्‌ । 
कथं जु शापेन न मां दहेयुब्रीह्मणा इति ॥ १७॥ 
८अहो | मनियौने जो कायं पटे कमी नी किया, उसे 
नैन ही कवौ कर डाला १ मेरे इस मनमाने वर्तावको देखकर 
 ब्राह्मणयोग मुञ्चे अपने शपते क्यो नीं भस कर डाल्गे ११॥ 
ततः संचिन्तयामास वंशकतौरमात्मनः। 
ध्यातमाञ्रस्तथा चाज्निराजगाम तपोधनः ॥ १८॥ 
यह्‌ बात ध्यानम अति ही उन्हौनि अपने वंशप्रवल॑क 
महिं अत्रिक्रा सरण किया । उनके चिन्तन करते ही तपोधन 
अत्रि वहां आ पर्हुचे ॥ १८ ॥ 
अथाच्िस्तं तथा दष्ट पुत्रशोकेन कर्षितम्‌ । 
शरामाश्वासयामास वाभ्भिरिष्टाभिरब्ययः ॥ १९॥ 
आनेपरजब अविनाशी अत्रिने निमिको पुत्रशोकसे व्याकुक 
देखा, तव मधुर बाणीदारा उन्हं बहुत आश्वाषन षिया-॥ 


निमे , संकहिपतस्तेऽथं पितृयज्ञस्तपोधन । 


मा ते भूद्‌ भीः पूवदषटो धमो ऽयं बरह्मणा खयम्‌॥ २०॥ 
तपोधन निमे | तुमने जो यह पितृयज्ञ किय दै, इससे 


डरो मत । सवरस पठे स्वयं ब्रह्माजीने इख धर्मका साक्षात्कारः 
किया है ॥ २० ॥ 


सोऽयं खयम्भुविष्ितो धर्मः संकल्पितस्त्वया । 
ऋते खयम्मुवः कोऽन्यः श्राद्धेयं विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
(अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चलये हूए धर्म॑का ही 
अनुष्ठान किया हे । ब्रह्माजीके सिवा दूसरा कौन इस श्राद्ध- 
विधिका उपदेश कर सकता दै ॥ २१॥ 
अथाख्यास्यामि ते पुत्र श्रद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ । 
खयम्मुविष्ितं पुत्र तत्‌. कुरुष्व निवाध म ॥ २२॥ 
"वेट | अव्र मै तुमसे स्वयम्भू ब्रह्माजीकी बतायी ह 
श्राद्धकी उत्तम बिधिका वर्णन करता दँ, इसे सुनो ओर सुन- 
कर इसी विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठन करो ॥ २२ ॥ 
रत्वाञ्मोकरणं पूर्वं मन्बपू्व॑ तपोधन । 
ततोऽग्नयेऽथ सोमाय वरूणाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विश्वेदेवाश्च ये नित्यं पिभिः सह गोचराः । 
तेभ्यः संकल्पिता भागाः खयमव खयम्भुवा ॥ २४ ॥ 
(तत्र॒ तपोधन | पहले वेदभन्त्रके उचारणपूर्वक अग्नौ- 
करण--अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्निः सोमः, वरुण 
ओर पितरोके सा नित्य रहनेवाे विखेदेवोको उनका भाग 
सदा अपण करे। साक्षात्‌ ब्रह्माजीने इनके भार्गोकी 
कल्पना कौ हे ॥ २२-२४॥ / 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्येह धारिणी ।/ 
वेष्णवी कार्यपी चेति तथवहाक्षयति च ॥ २५॥ 
(तदनन्तर श्राद्धकी आधारभूता पृध्त्रीकी वैष्णवी, काद्य 
ओर अक्षया आदि नामे स्तुति करनी चाये" २५ ॥ 
उदकानयने चैव स्तोतव्यो वरुणे ` विथु । 
ततोऽश्निश्चैव सोमश्च आप्याय्याविह तेऽनघ ॥ २६ ॥ 
“अनघ | श्राद्धके ल्यि जल लनेके खि भगवान्‌ वरुणका 
सवन करना उचित है । इषे वाद वुमृहं अभि ओर सोमको 
भी वृक करना चहिये ॥ २९ ॥ / 
देवास्तु पितरो नाम निमिता ये खयम्भुवा । 
उष्णपा ये महाभागास्तेषां भागः प्रकद्पितः ॥ २७ ॥ 
प्रह्माजीके ही उत्पन्न कयि ई कुछ देवता पितरोके 
नामसे परसिद्ध है । उन महाभाग पितरोको उष्णप भी कहते 
ई । खयम्भूे शराधमे उनका भाग निश्चित किया है ॥२७॥ 


ते भाद्धेनाच्य॑माना वे विमुच्यन्ते ह किटिबिषात्‌। 
सप्तकः पितृवंशस्तु पूबडष्टः खयम्भुवा ॥ २८॥ 
शराद्धे दवारा उनकी ¶ूना करने भरादकतकि पितरो- 


५७५२ 





का न 17 1 4 पा उद्धार हो जाता है । बरह्माजीने पूर्वकालमे जिन 
अग्निष्वाच्त आदि पितरोको भाद्धका अधिकारी बताया है, 
उनकी सख्या सात है ॥ २८॥ 


विदवे चाभिमुखा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते। 
तेषां नामानि वक्ष्यामि भागादोपूं महात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
“विच्वेदेवकी चचां तो मैने पटे ही की ३, उन सबका 


मुख अग्नि है। यमे भाग पानेके अधिकारी उन मदात्माओंके 
नामोको कहता दँ ॥ २९॥ 
बर तिविपाप्मा च पुण्यृत्‌ पावनस्तथा । 
पाष्णिक्षेमा समूहश्च दिव्यसानुस्तथैव च ॥ २० ॥ 
विवखान्‌ वीर्यवान्‌ हीमान्‌ कीर्तिमान्‌ रत पव च । 
जितात्मा सुनिवीर्यश्च दीप्तरोमा भयंकरः ॥ २९ ॥ 
अनुकमी प्रतीतश्च प्रदाताप्यञ्चमं स्तथा । 
शेकाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२ ॥ 
सजो वञ्जी वरी चैव विदवेदेवाः सनातनाः । 
विचुद्धचोः सोमवचौः सूर्यधीश्चेति नामतः ॥ ३३ ॥ 
सोमपः सूरथसावि्ो दत्तात्मा पुण्डरीयकः । 
उष्णीनाभो नभोदश्च दिभ्वायुरदीक्षिरिव च ॥ ३४ ॥ 
चमूहरः सुरेशश्च व्योमारिः शङ्करो भवः। 
शेः कतौ रुतिदश्षो सुवनो दिव्यकरमृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गणितः पञ्चवीर्यश्च आदित्यो रदिमवांस्तथा । 
सघकृत्‌ सोमवचाश्च विश्वकृत्‌ कविरेव च ॥ २६ ॥ 
अनुगोप्ता खगोपा च नप्ता चेश्वर एव च । 
कीर्तितास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः ॥ ३७ ॥ 
“वल, धृतिः विपाप्मा, पुण्यङ्कतु, पावनःपाष्णि्षेमा, समूहः 
दिव्यान्‌, विवघ्वान्‌? वीर्यवान्‌, हीमान्‌, कीर्तिमान्‌, कृत, 
जितात्मा, मनिवीयं, दी्रोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत; 
प्रदाता, अं्चमान्‌, शैलाभः परमक्रोधी, धीरोष्णी, मूपति,खज, 
वज्रीः वरी, विरेदेवः विचुदर्चा, सोमवर्चाः; सूर्यश, सोमप 
सूं सावित्र, दत्तात्मा पुण्डरीयकः उष्णीनाम, नमोद्‌ विश्वायु, 
दीति, चमूहरः सुरेश, व्योमारिः शंकर, भव, ईश, कर्ता 
कृति, दक्षः सुवन, दिव्यकरमञरत्‌? गणितः, पञचवीर्य, आदित्य; 
रह्मिवान्‌? सप॒कृत्‌, सोमवर्चाः विस्वङ्ृत्‌ः कवि, अनुगोसा 
सुगोसाः नप्ता ओर ईश्वर । इस प्रकार सनातन विद्वे- 
दबोके नाम बतलये गये । ये मदाभाग काल्की गतिके 
जाननेवाठे कदे गये दै ॥ ३०--३७ ॥ । 
अभराद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुरुकास्तथा । 


श्रीमहाभारते 


[ अुरासनपणि 


हिश॒द्रव्येषु शाकेषु पटाण्डुं छञ्ुनं तथा ॥ ३८॥ 
सौभाज्जनः कोविदारस्तथा गृञ्जनकादयः । 
कूष्माण्डजात्यलावुं च छरणं रुवणसेव च ॥ ३९ ॥ 
रम्यवाराहमांसं च यच्चेवाधोक्षितं भवेत्‌ । 
छृष्णाजाजी विडदचेब शीतपाकी तथैव च । 
अङ्ककरादयास्तथा ज्यो इह शङ्गाटकानि च ॥ ४०॥ 
अब श्राद्धमे निषिद्ध अनन आदि वस्तुरओका वर्णन 
करता हू । अनाजमे कोदो जीर पुल्क-षरसो, हिन ररा ह । अनाजमे कोदो ओर पुरुक सरसो, दगु 
छौकनेके काम आनेवलट पदा्ेमिं दीग आदि पदार्थ, शक 














प्याज? लद॒नः सदिजनः कचनार, गाजर, दुम्हडा ओर 
लकी आदि) कारानमकः गोन वैदा हेनिवाछ वारा वारादीकन्द्‌- 








_ का गूदा, अप्रोक्षित जका प्रोक्षण नही किया गया (तंसकार- 
हीन )› काला जीरा? बीरिया सौचर नमक, शीतपाकी (शाक 
विशेष )› निम अङ्कुर उत्पन्न हौ गये हो रे रंग ओर _ विशेष), जिपमे अङ्कुर उत्न हौ गये ह मूग ओर पिबाड़ा 
आदि । ये सब वस्तुरपं श्राद्धमे वर्जित द ॥ ३८-४० ॥ 
वजेयेवणं सवं तथा जस्बूफलानि च । 
अवक्षुतावरुदितं तथा श्राद्धे च॒ वज॑येत्‌ ॥ ४१॥ 
“सत्र प्रकारका नमकः जामुनका फल तथा छक या 
ओसूसे दूषित हुए पदायं मी श्राद्धमे त्याग देने चस्ि॥५०॥ 
निवापे हव्यकव्ये वा गदितं च सुदर्शनम्‌ । 
पितर्य हि देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ४२॥ 
“श्राद्ध-विषयक हभ्य-कव्यमे सुदर्खंनसोमर्ता निन्दित दै। 
उस हविको विदवेदेव एवं पितृगण पसंद नदीं करते ३ै॥ 
चाण्डाटश्वपचो व्यौ निवापे समुपस्थिते। 
काषायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्महापि वा ॥ ४३॥ 
संकीणंयोनिर्विप्रश्च सम्बन्धी पतितश्च यः। 
वजेनीया बुधैरेते निवापे समुपस्थिते ॥ ४४॥ 
ध्पिण्डदानका समय उपसखित होनेपर उस स्थानवे 
चाण्डालो ओर उवपर्चोको दया देना चाहिय । गख चाण्डालो ओर्‌ इवपचोको हा देना चाहिये । गेरुआा वख 
धारण करनेवाला शन्यासीः कोद, पतितः ब्रह्महत्यारा, वण 





























संकर ब्राह्मण तथा धरम॑भ्र्ट सम्बन्धी भी श्राद्धकाल उपस्ित 





होनेपर विद्वानोद्वारा वहसि दया देने योग्य दै ॥ ४२-४४॥ 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ खवंदयं तस्षि पुरा । 
पितामहसखभां दिव्यां जगामा स्तपोधनः ॥ ४५॥ 

पूवकाल्मे अपने वंज निमि ऋषिको श्राद्धके विषयमे 
यह उपदेश देकर तपस्याके धनी भगवान्‌ अत्रि बरह्माजीकी 
दिव्य समामे चङे गये ॥ ४५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस परकर श्रीमहामारत अनुासनपर्वके अन्तत दानधर्मपर्व श्ाद्कटपविषयकं इवयानवेवे अध्याय पुरा हभ ॥ ५९ ॥ 
त भ -9-------- १ <> 


् 
वि 


कालध्मैपवं ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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्विनवतितमोऽध्यायः 
पितर ओर देवतार्ओंका श्रादधान्नसे अजीणं होर ब्रह्माजीके पास जाना ओर अग्निके दारा 
अनौणेका निवारण, श्राद्धसे दत हृए पितरोका आशीर्वाद 


भीष्म उवाच 
तथा निमौ प्रवृत्ते तु सर्वं पव महर्षयः। 
पित्यक्ञं तु कर्वन्ति विधिष्षरेन कर्मणा॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार जवर महरि 
निमि पदले-पहठ श्राद्धमे पडत हए, उक वाद सभी महर्षि 
शाखरविधिके अनुसार पित्यज्ञका अनुष्ठान करने लगे ॥ १॥ 
ऋषयो धमेनित्यास्तु त्वा निवपनान्युत । 
तर्पणं चाप्यक्ुवन्त तीथोम्भोभिर्यतरताः ॥ २ ॥ 
सदा धर्मम तलयर रहनेवाठे ओर नियमपूर्वकं व्रत घारण 
करनेवाले महर्परं पिण्डदान करनेके पड्चात्‌ तीर्थके जलसे 
पितरोका तर्पण मी क्रतेये॥२॥ 
निवापैदीयमनेश्च चातुर्व्येन भारत । 
तपना; पितरो देवास्तत्रान्नं जरयन्ति वै ॥ ३ ॥ 
अजीर्गस्स्वभिहन्यन्ते ते देवाः पिभिः सदह । 
सोममेवाभ्यपचन्त तदा द्यत्नाभिपीडिताः ॥ ४ ॥ 
मारत | धीरेधीरे चारौ वणेकि छोग श्राद्धमे देवताओं 
ओर पितरेक अन्न देने लगे । लगातार श्राद्धमे भोजन करते- 
करते वे देवता ओर पितर पूण त्त हो गये | अव वे अन्न 
पचानेके प्रयत्नमे लगे । अजीर्णे उन विदोष कष्ट होने लगा। 
त्र वे सोम देवताके पास गये ॥ ३-४॥ 
ते ऽन्रबन्‌ सोममासाच पितयोऽजीणेपीडिताः। 
निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नो ऽज विधीयताम्‌॥ ५ ॥ 
सोमक पास जाकर वे अजीर्णे पीडित पितर इष प्रकार 
बोले- देव ! हम श्राद्धा बहत कष्ट पारदे है । अव्र आप 
हमारा कल्याण कीजिये ॥ ५ ॥ 
तान्‌ सोमः प्रवयुवाचय श्रेयदचेदीप्सितं खुराः। 
सखयस्भूसदनं यात स वः श्रेयो ऽभिधास्यति ॥ & ॥ 
तवर सोमने उनसे कहा-- (देवता ओं | यदि आप कस्याण 
चाहते ३ तो ब्रह्माजीकी शरणमे जाइये, वदी आपलोगौका 
कल्याण करेगे ॥ ६ ॥ 
ते सोमवचनाद्‌ देवाः पिठृभिः सह भारत । 
मेरुश्टङ्धे समासीनं पितामहसुपागमन्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! सोमके कहनेसे वे पितरौसदित देवता 
मेरपर्ब॑तके शिखरपर विराजमान ब्रह्माजीके पास गये ॥ ७॥ 
पतिर उचः 
निवापान्नेन भगवन्‌ शं पीड्यामहे वयम्‌ । 


प्रसादं कुरु नो देव श्रेयो नः संविधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितसौने कष्टा- भगवन्‌ | निरन्तर श्राद्का अन्न 

खानेसे हम अजी्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रहे दै । देव । 

इमलो्गोपर कृपा कीजिये ओर हमे कल्याणके भागी बनादये | 

इति तेषां वचः ` श्रुत्वा खयम्भूरिदमव्रवीत्‌। 

एष मे पारवेतो वदह्धियुष्मर्देयोऽभिधास्यति ॥ ° ॥ 
पितरौकी यह बात सुनकर सखयम्भू ब्रह्माजीने इस प्रकार 

कदा--्देवगण | मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान ईै। 

ये ही तुम्हारे कल्याणकी बात बतार्येगेः ॥ ९॥ 

अग्निरुवाच 

सहितास्तात भोक्ष्वामो निवापे समुपस्थिते । 

जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साधं न संशयः ॥ १०॥ 
अग्नि बोङे-देवताओ ओर पितये | अत्के श्राद्धका 

अवसर उपस्थित होनेपर हमलोग साथ दही भोजन किया 

करेगे | मेरे साथ रहनेसे आपरोग उस अन्नको पचा सकेगेः 

इसमे षंशय नदीं दै ॥ १० ॥ | 

पतच्छुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्वराऽभवन्‌ । 

पतस्मात्‌ कारणाच्च प्राक्‌ तावद्‌ दीयते चप॥ ११॥ 
नरेश्वर ! अग्निकी यह ब्रात सुनकर वे पितर निश्चिन्त 

हो गये; इसील्यि श्राद्धमे पहले अग्निको ही भाग अर्पित 

किया जाता दै ॥ ११॥ 

निवे चाग्निपूर्वं वे निवापे पुरुषर्षभ । 

न ब्रह्मरक्चलास्तं वै निवापं धर्षयन्त्युत ॥ १२॥ 
पुरधप्रवर | अग्निम इवन करनेके बाद जो पितरोकि 

निमित्त पिण्डदान दिया जाता दै उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नहीं 

करते ॥ १२ ॥ 

रक्षांसि चापवतंन्ते स्थिते देवे हताशने। 

पूवं पिण्डं पितुदं यात्‌ ततो दद्यात्‌ पितामहे ॥ १३॥ 
अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस बहसि भाग ` 

जाते है| सत्रसे पले पिताको पिण्ड देना चाहिये; किर 

पितामहको ॥ १२ ॥ 

प्रपितामहाय च तत पष श्राद्धविधिः स्ख॒तः। 

नूयच्छ्रद्धे च सावित्रौ पिण्डे पिण्डे समादितः॥१४॥ 
तदनन्तर प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये । यह शाद्धकी 

विधि बतायी गयी हे । भाद्धमे एकाग्रचित्त शो प्रत्येक पिण्ड 

देते समय गायत्र-मन्धका उच्चारण करना चादिये ॥ १४॥ 


५७५७ 





श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


¢ ल 


सोमयेति च वक्तव्यं तथा पितमतेति च । 
रज्ञखल( च या नारी व्यङ्गिता कर्णयोश्च या । 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यवंशाजा ॥ १५॥ 
पिण्ड-दानॐे आरम्भं पहले अग्नि ओर सोमके लि 
जोदोभाग दिप जातेर्दैः उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
है-८अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहाः “सोमाय पितृमते स्वाहा! 
जो खरी रजस्वला हो अथवा जिसके दोनो कान बहर हौः 
उसको श्राद्धमे नही ठहरना चाहिये । दूरे वंशकी छ्रीको 
भी श्राद्धकर्म नदीं ठेना चदिये ॥ १५ ॥ 
जटं प्रतरमाणश्च कीतयेत पितामहान्‌ । 
नदीमासाद्य कुवीत पितृणां पिण्डतपंणम्‌ ॥ १६॥ 
जल्को तरते समय पितामहो ( के नामों ) का कीतन 
करे । कि्ी नदीके तटपर जानेके बाद वहां पितरोक्रे ल्ि 
पिण्डदान ओर तपण करना चदिये ॥ १६ ॥ 
पूव खवंशजानां तु छत्वाद्धिस्तपणं पुनः । 
सुहर्सम्बन्धिवगौणां ततो दयाजखाञ्जलिम्‌ ॥१७॥ 
पहले अपने वंशम उन्न पितररोक्रा जल्के द्वारा तपण 
करके तत्पश्चत्‌ सुद्‌ ओर सम्बन्धि्कि समुदायको जराज्ञलि 
देनी चाये ॥ १७ ॥ 
कटमाषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌ । 
पितयेऽभिलषन्ते वे नावं चाप्यधिरोहिताः ॥ १८॥ 
जो चितकवरे रगके वेपि जुती गाड़ीपर बेठकर 
नदीके जलको पार कर रह्ाहो, उसके पितर इस्त समय 
मानो नावपर व्रेठकर उसते जलाञ्ञकिपानेकी इच्छा रखते दै ॥ 








सदा नावि जल तज्ज्ञाः प्रयच्छन्ति समाहिताः 
मासाध ऊष्णपक्षस्य कुयान्तिवंपणानि वै ॥ १९॥ 
पुष्टिरायुस्तथा वीय श्रीदचेव पितभक्कितः 

अतः जो इस व्रातो जानते दैः ३ एकाग्रचित्त दो 
नाबपर बेठनेपर सदा ही पितरौके ल्म जल दिया करते है| 
महीनेका आधा स्मय बीत जानेपर कृष्णपक्षकी अमाश्ास्था 
तिथिको अत्रश्य श्राद्ध करना चाद्ये । पितररौकी भक्तिसे मनुष्य 
को पुष्टिः आयुः वीयं ओर ल्दषमीकी पराति होती है ॥१९१॥ 


पितामहः पुटस्त्यश्च घसिष्ठः पुलहस्तथा ॥ २०॥ 
अङ्गिराश्च क्रतुश्चैव कदयपश्च महार्षि 
पते कुरुङ्लश्रेष्ठ महायोगेश्वरः स्ताः ॥ २१॥ 
एते च पितयो राजन्नेष धाद्धविधिः परः। 


कुःखकुलश्े्ठ । ब्रह्माः पुटस्त्यः वसिष्ट, पुलह, अङ्गिरा, 


क्रतु ओर मह्रं कश्यप--ये सात ऋषि महान्‌. येगेश्वर 


ओर पितर माने गये है । राजन्‌ ! इस प्रकार यह श्राद्धकी 
उत्तम विधि बताथी गवी॥ २०-२१६ ॥ 
प्रेतास्तु पिण्डखम्बन्धान्मुख्यन्ते तेन कर्भणा ॥ २२॥ 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ ॒श्राद्धोत्पत्तियंथागमम्‌ । 
व्याख्याता पूवनिर्दिं्ठा दानं वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २३॥ 
प्रेत ( मरे हए पिता आदि ) पिण्डके सम्ब्रन्धते प्रेत 
के कषटते चुटकारा पा जति दै । पुरषशर् | यड मैने शाके 
अनुसार तुम्हें पूर्वमे ब्रताये श्राद्धकी उसत्तिका प्रसङ्ग विस्तार 
पूर्वकं बताया दै। अब्र दानके विषयमे बताऊगा ॥ २२२३ ॥ 


इति श्रीमडाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धक्पे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


इख प्रकार श्रीभदामारत भनु श्नपरवेके अन्तमेत दा नघमपवमे श्रद्धकटपिषयक वानवेरवो अध्याय पुरा हुमा ॥ ९२ ॥ 


~~~ लग 


त्रिनवतितमोऽध्यायः 
गृहस्थके धर्मा रद्य, प्रतिग्रहके दोष बतानेके सिये वृदादमि आर सपतपिथोकी कथा, 
भिश्चुहूपधारी इन्द्रके दारा कृस्याका वध करके सक्तपिगोकौ रक्षा तथा कमलाकर 
चोरीके विषयमे शपथ खनेके बहानेषे धमपाठनका सकत 


युधिष्ठिर उवाच 
द्विजातयो बतोपेता हविस्ते यदि सञ्जते । 
अन्नं बाद्यणकामाय कथयेतत्‌ पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूद्छा--पितामह | यदि त्रतधारी विप्र किसी 
ब्राद्यणकी इच्छा पूणं करने$ द्यि उसके घर श्राद्धका अन्न 
भजन करके तो इ्खे आप केसा मानते द १८ अपने वरतका 
, डोप करना उचित दै या व्रा्यणकी प्राथना अस्वीकार 


` करना) ॥ ९॥ 





मीष्म उवाच 
अवेदो्तवताश्चैव सुञ्ानाः कामकारणे । 
वेदोक्तेषु तु. अजाना नतला युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 


भीप्मजीने कदा--युधिष्ठिर | जो वेदोक्तं व्रतकां 
पाठन नदीं कस्ते, वे वाह्यगकरी इच्छापूतिके ल्थि श्रां 


भोजन कर सकते ई; किं जो वैदिक वतका पाल्न.कर रदे. 


ही, वे यदि किषीके अनुरोषते श्रादधका अन्न प्रण. करते 
तो उनका घत भङ्ग हो जाता है ॥ २॥ 


दानघमेपवं ] 


जिनवतितमोऽध्यायः 
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युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं तप॒ इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः । 
तपः स्यादेतदेवेह तपो ऽन्यद्‌ वापि कि भवेत्‌ ॥ ६॥ 
युधिष्ठिरने पूडा--पितामह ! साधारण लेग जो 
उपवासकरो दी तप कहा करते ई, उसके सम्बन्धे आपकी 
क्या धारणा दै १ मै यह जानना चाहृतां कि वासवे 
उपवा ही तप दै या उसका ओर कोई खसूप ह ॥ ३ ॥ 
मीष्म उवाच 
मासाधमासोपवासाद्‌ यत्‌ तपो मन्यते जनः। 
आत्मतन्बोपघाती यो न तपसी न धर्म॑वित्‌॥ ४.॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो लोग पद्रहदिनया 





एकं महीनेतक् उपगस करके उमे तपस्या मानतेदै, वे 
व्यथं हं अपने शरीरको कष्ट देते द । गस्तवमे केवल उप्त 








करनेवाले न तपस्वी दै, न धर्मज्ञ ॥ ४॥ 
त्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌। 
सदोपवासी च भवेद्‌ व्रह्मचारी तथैव च ॥ ५ ॥ 
मुनिश्च स्यात्‌ सदा विप्रो देदां शैव सद्‌ा जपेत्‌। 
व्यागका सम्पादन ही सबसे उत्तम तपस्या है | ब्राह्ण- 
को सदा उपवासी ( व्रतपरायण ); व्रह्मचारी, सुनि ओर 
वेदौका स्वाध्यायी होना चाद्ये ॥ ५३ ॥ 
कुटुम्बिको धर्मकामः सदास्वप्नश्च मानवः ॥ ६ ॥ 
अमां खाश्ली खदा च स्यात्‌ प्रविं च सदा पठेत्‌। 
ऋतवादी सदा च स्यान्नियतश्च सदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विधसाक्षी कथं च स्यात्‌ सद्‌ा चैवातिथिप्रियः । 
अश्रताश्ली सदा च स्यात्‌ पवित्री च सदा भवेत्‌॥ ८ ॥ 
घर्मपालनकी इच्छाते दी उसको खी आदि कुटम्वक्रा 
संग्रह करना चादिथे ( विषयभोगकरे व्यि नहीं ) । ब्राह्मणको 
उचित दै क्रि वह सदा जाग्रत्‌ रेः मास कभी न खायः 
पविन्रभावते. सदा वेदका पाठ करे, सदा सव्य माषण करे ओर 
इन्द्ियोको संयभमे रक्ले । उसको सद्‌। अपृताशीः विघसाशी 
ओर अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रहना चाहिये ॥ ६&-८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं सदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचरी च पाथिव। 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ कथं चेवातिथित्रियः॥ < ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--ष्ध्वीनाय ! ब्राहमण कते सदा 
उपवासी ओ< ब्रहाचारी होवे १ तथा किंस धकार वह 
विधरसाशी एवं अतिथिप्रिय हो सकता है १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्ता सायमाशं च धातसाशं च यो नरः। 
सदोपवासी भवति यो न शुङ्क्तेऽन्तया पुनः॥ १०॥ 











< भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठर | जो मनुष्य केवल प्रातः- 


काल ओर सायंका््म ही भोजन करता ह, बीचमे कुछ नही 


खाता, उसे सदा उपवाक्ी मन्ना चाहिये ॥ १० ॥ 
५ ॐ - <~ क - = 
भार्यां गच्छन्‌ बरह्मचारी चतौ भवति चेव ह । ` 
ऋतवादी सदा च स्याद्‌ दानश्ीटस्तु मानवः॥ १९॥ 
जो केवल क्रृतुकालमै धर्मपत्नीके साथ सहवास करता 


है, वद ब्रह्मचारी ही माना जाता है । सदा दान देनेवारा 
पुष सत्यत्रादी ही समञ्चने योग्य दै ॥ ११॥ 


अभक्षयन्‌ चथा मांसममांसाशी भवत्युत । 
दानं ददत्‌ पवित्री स्यादसखप्नश्च दिवाखपन्‌ ॥ १२ ॥ 
जो माघ नही खाता, वह अमांसाशी होता है ओर जो 
सदा दान देनेवाला दैः वद पवित्र माना जाता दै जो दिन 
मे नदीं सोताः वद सदा जागनेवालय माना जाता ३ ॥ १२॥ 
भरत्यातिथिषु यो भुङ्क्ते अु्तघत्खु नरः सदा। 
अस्तं केवलं भुङ्क्ते इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर । जो सदा शयो ओर अतियिरवोके भोजन कर 
टेनेके बाद ही सख्यं भोजन करता दै उसे केवर अमृतं 
भोजन करनेवाना ( अमृतान्न ) समज्ञना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अशुक्तवन्खु नाश्नाति बाह्णेषु तु यो नरः। 
अभोजनेन तेनास्य जितः स्वगो भवल्युत ॥ ९४॥ 
जवतक ब्राह्मण भोजन नहीं कर ठै तबतक जो अन्न 
ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस व्रतके द्वारा खग 
रोकपर विजय पाता दै ॥ १४ ॥ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च संधितेभ्यस्तथैव च । 
अवशिष्टानि यो भुङ्क्ते तमाइुविंधसराशिनम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां छोका ह्यपर्यन्ताः सदने बरह्मणः स्मरताः । 
उपस्थिता ह्यप्सरसो गन्धर्वैश्च जनाधिप ॥ १६॥ 
नरेश्वर | जो देवताओं, पितरो ओर आभितोको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नको ही स्वयं भोजन करता है, 
उसे विघसाशी कहते है । उन मनुष्योको बह्मघाममे अक्षय 
लोकरौकी प्राति होती दै तथा गन्धवोंसदित अप्रा उनी 
सेवा उप्थित हेती दै ॥ ९५६६॥ == 
देवतातिथिभिः साध पिकभ्यन्योपसुञ्जते। 
रमन्ते पुञ्पौत्रेण तेषां गतिरनुत्तमा ॥ १७॥ 
जो देवताओं ओर अतिथि्ेसदहित पितरोके व्यि अन्न- 
का भाग देकर खयं भोनन करते दै, वे इस जगतूमे पु्र- 
पौत्रोके साथ रहकर आनन्द भोगते दै ओर मृत्युके पश्चात्‌ 
उन्हे परम उत्तम गति प्रात होती है ॥ १७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च। 
१. पोष्यवगे | । 

















` ५७६ 


श्रीमष्ाभारते 


[ भलुशासनप्णि 


~~ =-= 


बादपतिग्रहीषोँ को विरोषः पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा- पितामह | रोग ब्राह्णोको नाना 
प्रकारकौ वस्तु दान करते ह । दान देने ओर दान ठेनेवाले 
पुरुषोमे क्या विशेषता होती है १॥ १८ ॥ 
मीष्म उवाच 
साधोर्यः प्रतिगृह्णीयात्‌ तथैवासाधुतो द्विजः। 
शुणवत्यरपदोषः स्यान्निर्गुणे तु निमज्ञति ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | जो ब्राह्मण साधु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुषे तथा असाधु अर्थात्‌ दुगुंण 
ओर दुराचारवाले पुदषसे दान ग्रहण करता है, उनमे सदूगुणी- 
सदाचारवाले पुरुषस दान लेना अस्प दोष है । किंठु दुगंण 
ओर दुराचारवाट्ेसे दान ठेनेवाय पापम इव जाता दै ॥१९॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृषादभेश्च संवादं सप्तर्षीणां च भारत ॥ २०॥ 
मारत इस विषयमे राजा दृषादभिं ओर सपरषि्योके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहातका उदाहरण दिया जाता 
हे॥ २०॥ 
क्यपो ऽिर्वसिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः । 
विश्वामित्रो जमदिः साध्वी चैवाप्यसन्धती ॥ २१९॥ 
सवेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका । 
शुद्धः पश्युसखदचैव भती चास्या वभूव ह ॥ २२॥ 
ते च सवं तपस्यन्तः पुरा चेव्महीमिमाम्‌ । 
समराधिनोपरिक्षन्तो ब्रह्मरोकं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
एक समयकी बात है कदयपः अत्रिः वसिष्ठः 
भरद्वाज, गौतमः विश्वामित्र, जमदग्नि ओर पतिव्रता देवी 
अर्न्धती-ये सवर लोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकको 
प्राप्त करनेकी इच्छात तपस्या करते हए इस पृथ्वीपर विचर 
रदे ये । इन सबकी सेवा करनेवाटी एक दासी यी» जिसका 
नाम था “गण्डाः | वह पश्चुसख नामक एक शूद्रके साय 
व्याही गयी थी ८ पञ्चुसल भी इन्दी महर्भिरयोके षाय रहकर 
सव्रकरी सेवा क्रिया करता था ) ॥ २१-२३ ॥ 
अथाभवद्नावृष्िमहती कुख्नन्दन । 
छचदरध्राणो ऽभवद्‌ यत्र खोकोऽयं वै श्चुधान्वितः॥२७॥ 
कुखनन्दन | एक बार परथ्वीपर दीर्घकारतक वर्षां नहीं 
हुई । जिते अकार पड़ जानिके कारण यह खारा जगत्‌ भूख 
से पीडित रने लगा । खोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्राणो 
की रक्चा करतेथे ॥ २४॥ 
करसििश्चिच्च पुरा यजे दौन्येन रिविषुचुना 
दुक्षिणार्थैऽथ ऋत्विग्भ्यो द्च्ः पुच्रःपुया किंल॥ २९५॥ 
पूवकार्मे शिविके पुत्र शेव्यने किसी यज्ञम दद्षिणाके 
रूपम अपना प्क पुत्र दी ऋतििजको दे दिया था ॥ २५॥ 


अस्मिन्‌ कलिऽथ सोऽल्पायुदिं्टान्तमगमत्‌ परुः । 
ते तं क्षुधाभिसंतक्ताः परिवायौपतस्थिरे ॥ २६॥ 
उख दुर्भिक्षे समय वह अल्पायु राजकुमार मृ्युको 
प्रास्त हो गया । वे सत्रं भूस पीडित येः हसल्ि उस 
मरे हुए बालकको चारो ओरखे षेरकर खड हो गये ॥ २६॥ 
वुषादर्भिरुवाच 
( प्रतिग्रहो बराह्मणानां खृषठा इृत्तिरनिन्दिता । ) 
प्रतिध्रहस्तारयति पुष्ट पतिगृ्यताम्‌ । 
मयि यद्‌ विद्यते वित्तं तद्‌ वृणुध्वं तपोधनाः ॥ २७॥ 
तव वृषाद्भि वोले--प्रतिग्रद बाह्मणोकि लिये उत्तम 
इत्ति नियत किया गया है । तपोधन ! प्रतिग्रह दुर्भिक्ष ओर 
भूखके कष्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम 
साधन है । अतः मेरे पा जो धनदैः उसे आप स्वीकार करं 
ओर ठे ठं ॥ २७॥ 
प्रियो हि मे गह्यणो याचमाने 
ष द््यामहं वोऽश्वतरीसहस्रम्‌ । 
पक्कश्चः सच्षाः सस्प्रखूरताः 
सर्वेषां वै शीघ्रगाः इवेतयोभ्राः ॥ २८॥ 
क्योकि जो व्राह्मण मूञ्चसे याचना करता है, वह मुञ्चे 
बहुत प्रिय क्गता ३ । म आपलोगेमेसे प्रव्येकको एक इजार 
खच्रिर्या देता हूं तथा सभीको सफेद रोर्णैबाटी शीघ्रगामिनी 
एवं न्यायी हई गौर सेज्गसदित देनेको उद्यत दर ॥२८॥ 
कुरंभराननडहः रतं शतान्‌ 
धुयीज्दवतान्‌ सवंशोऽहं ददामि । 
प्र्ठीदहीनां पीवराणां च ताव- 
दृश्या गष्ठथो घेनवः उबताश्च ॥ २९॥ 
साथदहीएक कुट्का भार वहन करनेवाले दष इजार 
भारवाहक सफेद वेक भी आप सब लोगोको दे सदाहं । इतना 
ही नही, मै आप सवर लोगोको जवान, मोरी-ताजी, पटी 
बारकी व्यायी हई, अच्छे खभाववाली श्रेष्ठ एवं दुधार 
गौर्ये मी देताद्रं॥ २९॥ 
वरान्‌ भ्रामान्‌ वीहिरसं यवाश्च 
रत्नं चान्यद्‌ दुखंभं क ददानि । 
नास्मिन्नभक्ष्ये भावमेवं ङुःखध्वं 
पुष्टचर्थं वः कि प्रयच्छस्थहं वै ॥ ३०॥ 
इनके सिवा अच्छे-अच्छे गोव, धानः रस, जौ, र 
तथा ओर भी अनेकं दुलभ वस्व प्रदान कर सकता द्र । 
बतलादयेः मै आपको क्या दू १ आप इस अभक्ष्य वस्तके 


मक्षणमे मन न गात । कटिये, आपके शरीरकी प्के . 


च्िर्मेक्यादूं१॥२०॥ 


दनधमंपवं ] 





निनबवितमो ऽध्यायः 
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कषय उचुः 
राजन्‌ प्रतिग्रहो राक्षां मध्प्राखरदो विषोपमः । 
तज्ञानमानः कस्मात्‌ त्वं कुरुषे नः प्रखोभनम्‌॥ ३१ ॥ 
ऋषि वोले- राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरसे 
मधुकरे समान मीठा जान पड़ता है, परंतु परिणामम विष्के 
समान भयङ्कर हो जातादै। इस्त बातको जानते हए भी 
आप क्यो हमै प्रलोमनमे डाल रहे है ॥ ३१॥ 
० 9 (4 ~ > 
क्षेत्रं हि देवतमिद्‌ं ब्राह्मणान्‌ समुपाधितम्‌ । 
अमलो देष तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मणोका शरीर देवताओंका निवाषस्ान दै, उसमे 
सभी देवता विद्यमान रहते ह । यदि ब्राह्मण तप्यसे शुद्ध 
एवं संतुष्ट हो तो वह सम्पूणं देवता ओंको प्रषन्न करता है ॥३२॥ 
अद्वापहि तपो जातु ब्राह्मणस्योपजायते । 
तद्‌ दाव व नि्द॑द्यात्‌ पातो राजप्रतिग्रहः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण दिनभप्म जितना तप पं्रह करता है, उसको 
राजाका दिया हुआ दान ठनको दग्ध करनेवाटे दावानल्की 
मति नष्ट कर डालता है ॥ ३३॥ 


ऊुशाखं सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युकत्वान्येन ते ययुः॥ ३७॥ 
राजन्‌ | इस दानक साथ दी आप सदा सढुदाल रहं 
जीर यह सारा दान आप उन्दीको दे, जो आपसे इन 
वस्तुओंको ठेना चाहते हौ । एणा कहकर वे दूर माग॑से 
चच दिये ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रचोदिता राज्ञा वनं गत्वास्य मन्त्रिणः । 
्रचीयो दुम्बराणि स दां तेषां प्रचक्रिरे ॥ २५॥ 
तव राजाकी प्रणासे उनके मन्त्री वनम गये ओर 
गूढरके फल तोड़कर उन देनेकी चेश करने लगे ॥३५॥ 
उदुस्बसण्यथान्यानि देमगभोण्युपाहरन्‌ । 
श्त्यास्तेषां ततस्तानि भ्रभ्राहितुसुपाद्रवन्‌ ॥ ३६॥ 
सन्त्र्योनि गूलर तथा दूरे दूसरे वृक्षोकरे एल तोड़कर 
उनम खभ-ुदरा् भर दीं । फिर उन फलौको लेकर राजाके 
सेवक उन्दं ऋषिक हवाले करनेके छिथ उनके पीछे दौदे 
गये ॥ ३६ ॥ 
गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्याण्यिरत्रवीत्‌ । 
न स्महे मन्दविज्ञाना न स्मह मन्दबुद्धयः ॥ २७ ॥ 
हेमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स जाखम । 
इह श्चेतदुपादत्तं परेत्य स्यात्‌ कटुकोदयम्‌ । 
अप्रतिध्राह्यमेवेतत्‌ प्रत्येह च खलष्छुना ॥ ३८॥ 
वे मी फर भारी को गये ये, इस बातको महि अत्र 
ताड गये ओर बोके--“े गूखर हमारे केने योग्य नह है। 





` जर्े तो मी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष 
अपने मनकी तृष्णाको शान्त करे ॥ ४० ॥ 





हमारी बुद्धि मन्द नहँ हुई दे । दमारी श्ञानशक्ति लस नदी 
हद ३ । दम सो नहीं रदे ईै, जागते द । इम अच्छी तरदं 
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शात ३ कि इनके भीतर सुवणं भरा पड़ा ह । यदि आज हम 
इन्द स्वीकार कर ठेते है तो परटोकम द्म इनका कडु परिणाम 
भोगना पड़ेगा । जो इदलोक ओर परलोक भी सुख चाईइता 
हो, उसके चयि यद फर अग्राह्य दै ॥३७-२३८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

हतेन निष्कगणितं सहस्रेण च सम्मितम्‌ । 
तथा बहु प्रतीच्छन्‌ वै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वसिष्ठ बोखे--एक निष्क ( खर्णस॒द्रा ) का दान लेनेसे 
सौ हजार नि््कोके दान ठेनेका दोष॒_ल्गता है । एेसी दशमे 





_ ठ नार्‌ (गष्क क दान्‌ वा 
जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है, उसको तो घोर पापमयी 


करयप उवाच 

यत्पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं परावः सियः। 

स्वं तन्नारमेकस्य तस्माद्‌ विद्धाञ्छमं चरेत्‌॥ ७० ॥ 
कर्यपने कहा--इस प्रष्वीपर जितने धानः जो 


सुवर्ण, पञ्च ओर खिरयौ है, वे सब करिसी एक पुरुपको मिल 








मरद्राज उवाच 

उत्पन्नस्य खयोः शङ्कं वध॑मानस्य वधते । 

प्रार्थना पुरुषस्येव तस्य मात्रा ल विद्यते ॥ ७१॥ 
भरद्वाज बोले-जैषे उलन हए मृगका सीग उसके 


बदनेके साथ-साथ बढता रदतारै उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा 








सदा बढती ही रहती है, उसकी कोई मीमा नकी ह ।॥४१॥ 
गौतम उवाच 
न तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोक प्रतिपूरयेत्‌ । 
समुद्रकल्पः पुरुषो न॒ कदाचन पूर्यते ॥ ४२॥ 
गोतमने कहा--संसारमे ेखा कोई द्रव्य नहीं है जो 
मनुष्यको आशाका पेट भर सके । पुरुषकी आशा -मवुष्यक आशाका पेट भर सङरे । पुरुपकी आशा समुद्रके 





_ समान है, वह कमी भरती ही नहीं ॥ ४२॥ 
किशामित्र उवाच 
काम कामयमानस्य यदा कामः सखध्यते । 
अथनमपरः कामस्त्ष्णाविध्यति बाणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
_ विश्वामित्र मित्र बोले किमी वस्तुकी कामना _ करनेवाले वस्तुकी कामना करनेवाठे 
मनुष्यक्री एक इच्छा जव पूरी होती दै, तव दूभरी नयी उत्पन्न 
_ हो जाती है। इत प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मलुष्यकरे मनपर 
चोर करती ही रहती है ॥ ४२ ॥ 
( अत्रिरुवाच 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कष्णवत्मेव भू एवाभिवर्धते ॥ ) 
अत्रि बोके--मोर्गोकी कामना उनके उपभोगसे कमी 
_ नही शान्त होती है । अपितु घ्ीकी आहुति पड़नेपर प्रज्वलित ` 
होनेवाली आगकौ भोति वह ओर मी बढती ही जाती है ॥ 
जमद भिर्वाच 
प्रतिग्रहे संयमो वै तपो धारयते धुवम्‌ । 
तद्‌ धनं ब्राह्मणस्येह लुभ्यमानस्य विखवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जमदिने कहा--प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण अपनी 
तपस्या$' सुरश्चत रख सकता है । तपस्या ही ब्राह्मणक धन 
है| जो लौकिक धनके लि लोम करता है, उसका तपरूपी 
धन नष्ट हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
` ` अल््धत्युवच 
धमथ संचयो यो वै द्रव्याणां पश्चसम्मतः। 
तपःसंचय पवेह॒ विशिष्टो उव्यसं चयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अरुन्धती बोटी-- संसारम एक पक्षक छोगोकी राय 
हे कि धर्मके छियि धनका संग्रह करना चादि; किंतु मेरी 
-राय धन्‌ .ंगकी उपिका तपसयाका संचय ही भे हे ॥४५॥ 


गण्डोवाच 
उग्रादितो भयाद्‌ यस्माद्‌ बिभ्यतीमे ममेश्वराः। 


बलीयां सो दुवंखवद्‌ विभेभ्य्मतः परम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गण्डाने कहा- मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति- 
दाली होते हुए मी जव इस मकर प्रतिग्रहे भयसे इतना होते हए मी जब्र इस मयंक्र प्रतिग्रहके भयसे इतना 
डरते ई, ततर मेरी क्या साम्यं दे १ मुञ-तो द्ल प्ाणियोकी 
सि खसे वहत बडा मय लग रहा ॥ ४६ ॥ 


















पर्ुतल उवाच 
यद्‌ वै धमे परं नास्ति वराह्णास्तद्धनं विदुः । 
विनयाथं खबिदधांसमुपासेयं यथातथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पश्चसखने का--धर्मका पालन करनेपर जिस धनकग 
प्राप्ति होती दै उसमे बटकर कोई धन नहीं ३ । अत जकर कोद थन नी 8 | 





ब्राह्मण ही जानते है; अतः म भी उसी धर्ममय धनकी क 8 अतः म मी उसी भर्ममय धनी 
का उपाय सीखनेके ल्यि विद्रान्‌ ब्राहमणोकी सेवामे लगा ह॥ 
षय उचुः श 
कुशं सह दानेन तस्मै यस्य प्रजा इमा; । . 
फलान्युपधियुक्तानि य एवं नः प्रयच्छति ॥ ४८॥ 
ऋषियोने कहा--जिसकी प्रजा ये कप्टयुक्त फल 
देनेके ल्यिले आयीहैतथाजो इस प्रकार फले व्याज 
हमे सुव्णदान कर रहा दैः वह राजा अपने दानक साथ ही 
कुशरूसे रहे ॥ ४८ ॥ 
सीष्म उवाच 
इत्युकत्वा हेमगभौणि हित्वा तानि फलानि पै। 
ऋषयो जग्मुरन्यत्र स्वं पव धनवताः ॥ ५९॥ 
भीष्मजी कने है--गपरिष्ठिर | यह कहकर उन 
सुवण॑युक्त फक परित्याग करके वे समस्त वरतथारी महप् 
वहसि अन्यत्र चके गवे ॥ ४९ ॥ 
शन्त्रिण उचुः 
उपधि शङ्कमानाम्ते हित्वा तानि फटानि परै । 
ततो ऽन्धेनव गच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पाथिव॥५०॥ 
तब मन्तियोने शोव्यके पास जाकर कहा-- 
महारज ! आपको विदित हो कि उन फर्छौको देखते दही 
करषियोको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। 
इसलिये वे फलका परित्याग करके दूरे मार्गसे चले गये है ॥ 
इ्युक्तः ख तु भृन्येस्तेर्बुषादभिदचुकोप ह । 
तेषां वै प्रतिक च सर्वेषामगमद्‌ गृहम्‌ ॥ ५१॥ 
सेवकेकेि ठेखा कहनेपर राजा ब्रषादर्भिको बड़ा कोप 
हआ ओर वे उन सप्ते अपने अपमानका बदला ठेनेका 
विचार करके राजधानीको लौट गये ॥ ५१ ॥ 
स गत्वा हवनीयेऽन्नौ तीवं नियममास्थितः। 
जुहाव संस्कतेरमन्तरेरेककामाहुति नृपः ॥ ५२॥ 
वर्हा जाकर अत्यन्त कटोर नियर्मोका पाछ्न करते हुए 
वे आहवनीय अग्निम आभिचारिक मन्त्र.पटृकर एक-एक 
आहति डालने लगे ॥ ५२ ॥ 
तस्मादग्नेः खमुत्तस्थौ रत्या छोकभयंकरी । 
तस्या नाम वरुषादर्भियातुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आहूति समास होनेपर उस अग्निस एक टोकभयंकर कृत्या 








प्रकट हु । राजा दृषादभिने उका नाम यातुधानी रखा ॥५३॥ 
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सखा ङृत्या काकुरच्रीव छताञ्जलिरूपस्थिता । 
वृषाद्रि नरपति किं करोमीति चाव्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
कालरात्रिके समान विक्रराल रूप धारण करनेवाटी वह 
कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपित हुई ओर बोरी- 
(महाराज | म आपकी किस आश्चाका पाटन कर्‌ { ॥५४॥ 
वृषाः भिं स्वाच 
ऋषीणां गच्छ सत्तानामरुन्धत्यास्तथैव च । 
दासीभर्तुश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥ ५५ ॥ 
ज्ञात्वा नामनि चेधेषां स्वीनेतान्‌ विनाशाय । 
विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यत्रप्ितं तव ॥ ५६॥ 
वृषादर्भिने कष्ा--यातुधानी ! तुम यर्दोसे वनम 
जाओ ओर वौ अखन्धतीसहित सातो ऋषिरयोका, उनकी 
दाषीक्रा ओर उस दाीके पतिका मी नाम पूषकर उल्का 
तास्व अपने मनम धारण कयो । इस प्रकार उन सवके 
नामका अर्थं समञ्चकर उन्दै मार डालो; उसके बाद जह 
इच्छा हो ची जाना ॥ ५५.५६ ॥ 
सा तथेति प्रतिश्चुत्य यातुधानी खरूपिणी । 
जगाम तद्‌ वनं यत्र विचेरस्ते महषयः ॥ ५७॥ 
राजाकी यइ आज्ञा पाकर यातुधानीने (तथास्तु कहकर 
इसे स्वीकार क्रिया ओर जहा वे महिं विचरा करते थे, उख 
वनम चटी गयी ॥ ५७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अथात्रिप्रमुखा राजन्‌ वने तस्मिन्‌ महषयः । 
व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वै मूलानि च फलानि च ॥ ५८ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ | उन दिना वे अत्रि आदि 
महिं उस बनमे फल-मूट्का आदार करते हए घूमा करते ये॥ 
अथापदयन्‌ खुपीनांसपाणिपादसुखोद्रम्‌ । 
परिव्रजन्तं स्थूलाङ्गं परिव्राजं श्यना सह ॥ ५९॥ 
एक दिन उन महर्ियोनि देखा एक संन्याषी कुततके 
साय वज्ञे इषर्उधर विचर रहा है । उका शरीर बहुत 
मोराया; उक्तके मोटे कंघेः हाधः वैरः मुख ओर पेट 
आदि सभी अङ्ग सुन्दर ओर खुडोल ये ॥ ५९॥ 
अरुन्धती त॒ तं दष्टा सबोङ्गोपचितं शुभम्‌ । 
भविताये भवन्तो वै सैव मित्यत्रवीदषीन्‌ ॥ ६० ॥ 
असन्धतीने सारे अङ्खाषे द्ट-पष्ट (नी उष युन्दर 
सम्याघीको देखकर ऋषियोषि कहा--“क्या आपोग कमी 
रेषे नदीं हो सकेंगे १॥ ६० ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
्ैतस्मेह यथास्ाकमभ्निहोत्रमनिहुंतम्‌ । 
सायं प्रातश्च द्येतव्यं तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६९॥ 
वसिघठजीने कदा--हमलोगोकी तरह इसको ईइ 
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वातकी चिन्ता नहीं है क्रि आज हमारा अग्निहोत्र नदीं हुआ 
ओर स्रेरे तया शामको अग्निदो करना दै; इसी्यि यदहं 
कुत्तेके साथ लू मोय-ताजा हो गया दै ॥ ६१ ॥ 
अत्रिस्वाच 
नैतस्येह यथास्माकं श्चुधा वीयं समाहतम्‌ । 
छृरकराधीतं भ्रणष्टं च तेन पीनाज्खुना सह ॥ ६२ ॥ 
अचरि वोडे--दमलोगकी तरद भूखके मारि उसकी 
साय शक्ति नष्ट नहीं हो गयी दै तथा बडे कष्ठे जो वेरदाका 
अध्ययन क्रिया.गय्ा था वह मी हमारी तरह इसका न्ट 
नहीं हज दे; इषीच्ि यद कुततेके खथ मो हो गया है॥ 
विश्व।मित्र उवाच 
नैतस्य यथास्माकं शश्वच्छाखरं जरद्ववः। 
अक्सः श्चुत्पसे मूर्खस्तेन पीवाज्छुना सह ॥ ६२ ॥ 
विश्वामिच्रने कहा-दमलोगोका मूखके मारे सनातन 
शाख विस्मृत हो गया दै ओर शाखरोक्त धर्म भी क्षीण हो 
चला है । ठेसी दशा इकी नदी दै तथा यहं आलसी केवक 
पेटकी मूख बु्चानेमे ही लगा दभ ओर मूखं है । इसीच्यि 
यह कुत्तेके साय मोटा दहो गया दै ॥ ६३ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
नैतस्येह यथास्माकं भक्तमिन्धनमेव च । 
संचिन्त्यं वार्षिकं चित्ते तेन पीवाञ्खुना सह ॥ ६४ ॥ 
जमदि बोटे--दमारी तरह इसके मनमे वष 
भरके ल्यि भोजन ओर देवन ज॒टनेकी चिन्ता नदीं दः 
इसीष्ि कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥६४॥ 
कर्यप उवाच 
नेतस्येह यथास्माकं चत्वारश्च सहोदरः । 
देहि देहीति भिक्चन्ति तेन पीवाञ्खुना सह ॥ ६५ ॥ 
करदयपने कदा--दमरोगोके चार भाई हमसे भतिदन 
ध्भोजन दो, भोजन दोः ककर अन्न मोगते है, अर्थात्‌ 
हमलोरणेक्रो एक भारी छुटस्बके भोजने-वल्लकी चिता करनी 
पड़ती है । इत संन्या्ीको यह सव्र चिन्ता नदीं दै । अतः 
यह कुत्ते साथ मोटा दै ॥ ६५ ॥ 
सरद्राज उवाच 
ननेतस्येह॒ यथास्माकं ब्रह्मबन्धोर्चेतसः। 
श्ोकतो भायौपवादेन तेन पावःञछुना संह ॥ ६६ ॥ 
भरद्वाज बोले--ईरस विवेकञचूल्य बाह्मणवन्धुको । 
हमलोगोकी तरह अपनी खक कलङ्कत. होनेका रोक. नीं ३ 
हे । इसीख््यि य कुत्ते साथ मोटा हो गया ई ॥ ६६ ॥ 
गौतम उवाच 
तेतस्येह यथास्माकं चिकौशेयं च राङ्कवम्‌। 
दैक वै भिवषय तेन पीवष्डुना सह ॥ द७ ॥ 1, 
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गौतम बोडे--हमलोर्गोकी तरह इसे तीन-तीन वर्षौतक 
कुशकी रस्तीकी बनी इं तीन छ्रवाली मेखला ओर 
मृणचम धारण करके नहीं रहना पड़ता दै । इषील्यि यह 
कुत्तेके साय मोटा दो गया ३ ॥ ६७॥ 

भीष्म उवाच 

अथ दृष्ट्रा परिवार्‌ स तान्‌ महषींन्‌ श्चुना सह । 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशंमथाचरत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! कुत्तेहित आये हए 
सन्यासीने जब उन महषियोको देखा, तवर उनके पास आकर 
संन्याखकी मर्यादाके अनुसार उनका हाथसे स्पशं किया ॥६८॥ 


परिचर्यां बने तां तु श्ुतप्रतीधातकारिकाम्‌ । 
अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सदैव ते ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर वे एक दूसरेको भपना कुशल-समाचार बताते 
हुए बोटे--८हमलोग अपनी भूख मिरानेके खयि इस वनम 
भ्रमण कर रदे ई” एेखा कहकर वे साथ-ही-साथ वर्होति चङ 
पड़ ॥ ६९ ॥ 
पकनिश्चयकायोश्च व्यचरन्त वनानि ते। 
आददानाः समुद्‌ धत्य मूलानि च फलानि च ॥ ७०॥ 
उन सवके निश्चय ओर कायं एक-से थे । वे पल-मूलका 
संग्रह करके उन्दं साय द्यि उक्त वनमे विचर रदे थे ॥७०॥ 
कदाचिद्‌ विचरन्तस्ते बक्षैरविरखैवृंताम्‌ । 
श्ुचिवारिभ्रसन्नोदां ददशः प्चिनीं खभाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
एक दिन घूमते-फिरते हए. उन महधिरयोको एक सुन्दर 
सरोवर दिखायी पड़ा; जिसका जल बड़ा दी खच्छ ओर 
पवित्र था | उसके चारो करिनारोपर सधन क्षौकी पङ्क 
शोभा पा रदी थी ॥ ७१॥ 
बालादित्यवपुःपरख्यैः पुष्करेरुपरोभिताम्‌ । 
वैदर्यवणं सदशः पद्मपत्ैरथान्रृताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रातःकाटीन सूर्यके समान अरुण रङ्गके कमटपुष्प उस 
बरोवरकी शोभा बदा रहे थे तथा वैदू्य॑मणिकी-सी कान्तिवाठे 
कमलिनी पत्ते उसमे चारो ओर छा रदे थे ॥ ७२ ॥ 
नानाविचेश्य विहरौ्जटश्रकरसेविभिः। 
पकद्वायमनादेथां  सूपतीथौमकदंमाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नाना प्रकारके विहङ्गम कजररव करते दए उसकी 
जलरश्िक्रा ञेवन कस्ते थे । उसमे प्रवेश्च करनेकेख्यि एक दी 
द्वार था । उखकी कोद वस्तु टी नहीं जा सकती थी । उस्म 


` दसके चि बहुत सन्दर सीय बनी इर यी । वँ 


कार ओर कीचड़का तो नाम भी नक्ष था॥ ७३॥ 


बृषादर्भिप्रयुा तु रत्या विरृतदश्ना । 
यातुधानीति विख्याता पद्चिनीं तामरश्चत ॥ ७४ ॥ 


` राजा इषाद्र्मिकी भेजी इं मयानक आकारवाडी 
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यातुधानी कृत्या उष तालावकी रक्षा कर रही यी | ॥७४॥ 
पड्युखखसष्टायास्तु बिसाथं ते महषयः। 
पद्िनीमभिजग्मुस्ते सतं छत्याभिरक्षिताम्‌ ॥ ५५॥ 
पञ्ुसखके साथ वे समी मदर सृणाल लेनेके लि डस 
सरोवरके तटपर गये, जो उष कव्यके द्वारा सुरक्षित 
था॥ ७५॥ 
ततस्ते यातुधानीं तां दष्ट विङतदशनाम्‌ । 
स्थितां कमलिनीतीरे छृत्यामचुम॑हषयः ॥ ७६॥ 
सरोवरके तटपर खड़ी हहं उस यातुधानी कृत्याको, 
जो बडी विकरार दिखायी देती थी, देखकर वे सव महर 
बोटे-॥| ७६ ॥ 
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एका तिष्ठसि का च त्वं कस्याथं कि प्रयोजनम्‌। 
पद्चिनीतीरमाश्रित्य बहि त्वं किं चिकीषेसि ॥ ७७॥ 
'अरी | तू कौन है ओर किसल्थि यहो अकेली खड़ी 
है यहो तेरे आनेक्रा कया प्रयोजन है १ इस सरोवरके तटपर 
रहकर तू कौन-खा कायं सिद्ध करना चाहती है ! ॥७७॥ 
याटघान्युवाच 
यासि सास्म्यनुयोगो मे न कतंव्यः कथंचन। 
आरक्षिणीं मां पञ्चिन्या वित्त सवे तपोधनाः ॥ ७८॥ 
यालुधःनी बोटी - तपखियो ! मै जो कोई मी हेड, 
तुमं मेरे विषयमे पृछ-ताछ करनेका किसी प्रकार को 
अधिकार नदीं ३। ठम इतना ही जान लो कि मेँ 
सरोवरका संरश्चण करनेवाछी दहं ॥ ७८॥ 


व 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
¶ 
| 


दानधमेपवे ] 





चिनवतितमोऽध्यायः 


५.७द१ 


म 








कपय ऊचुः 
स्वं पव छ्ुघातैः स्मन चान्यत्‌ किंचिदस्ति नः। 
भवत्याः सम्मते सवे गृह्णीयाम बिसान्युत ॥ ७९ ॥ 
ऋषि बोले भद्रे! इस समब मलोग भूखसे व्याकुल 
दै ओर हमरे पास खानेके व्यि दूसरी कोई वसह नदीं दै। 
अतः यद्‌ तुम अनुमति दो तो दम सव छोग इस सरोवरसे 
कुछ ग्रणालले ले॥५९॥ 
यातुधान्युवाच 
समयेन विसानीतो गृह्णीष्व कामकारतः । 
कंको नाममे प्रोक्त्वा ततो गृहीत माचिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
यातुधानीने कहा--श्रषियो | एक सारत॑पर तुम इस 
सरोवरसे इच्छानुशार मृणाल ले सकते दो । एक-एक करके 
आओ ओर मुञ्चे अपना नाम ओर ताप्यं ब्रताकर मृणाल 
ठे लखो। इमे विम्ब करनेकी आवदयकता नदीं हे ॥८०॥ 
भीष्म उवाच 
विल्ञाय यातुधानीं तां छृत्यामरषिवधेषिणीम्‌ । 
अधिः क्षुधापरीतात्मा ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌! उसकी यह वात सुनकर 
महषि अत्रि यई समञ्च गये कि ध्य राक्षषी कृत्या दै ओर दम सव 
ऋषियोका वध करनेकी इच्छात यद्य आयी इई दे ।› तथापि 
भूखसे .व्याङक होनेके कारण उन्होने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ ८१॥ 
अत्रिरुवाच 
अरात्निरत्निः खा रात्रिर्या नाधीते चिर वे । 
अरा्िरन्निरित्येव नाम मे विद्धि श्लोभने ॥ ८२॥ 
अन्नि बोटे--कल्याणी | काम आदि रत्रुओंते 
त्राण करनेबारेको अरात्रि कहते है ओर अत्‌ (मृल्यु) से 
ब्रचानेवाला अत्रि कहलाता ३ । इस प्रकार म दी अराति 
दोनेके कारण अत्रि हूं । जवतक जीवको एकमात्र परमात्माका 
ज्ञान नहीं होता; तत्रतककी अवस्था रात्रि कदलाती दै | उस 
अज्ञानावस्थासे रदित होनेके कारण भी मे अरत्नि एवं अत्रि 
हलाता ह । समू माणिक च्वि जरात होनेके कारण 
जो स्रिक्े समान ह, उस परमात्मतच्मे मे चदा जाग्रत्‌ रहता 
अनु्ार मी मै अरात्रि ओर अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण 
करता हर । यदी मेरे नामक्रा तास्थ समञ्ञो ॥ ८२॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदादतमेतत्‌ ते मयि नाम महाधयुते । 
दुधौर्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यातुधानीने कदा तेजस्वी महधं ! आपने जिस 
प्रकार अपने नामक्रा तार्थं बताया दै, उसका मेरी समञचमे 

















गाया कटिन है । अच्छा, अव आप जाइये ओर तालावमे 
उतयिय ॥ ८३ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
वसिष्ठोऽस्मि वरिष्टोऽस्मि वसे वाखगृदेष्वपि। 
विएठत्वाचच वासाच वसिष्ट इति विद्धि माम्‌॥ ८8 ॥ 
वस्ति वोे--मेरा नाम वसिष्ठ दै" सव्रसे श्रेष्ठ दोनेके 
कारण लोग मुञ्चे वरिष्ठ भी कदते द । मै गदस्थ-आश्नममे 
वास करता द; अतः वसिष्ठता ( रे्यं-सम्पत्ति ) ओर 
वासके कारण तुम मञ्चे वसिष्ठ समन्चो ॥ ८४॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनैरकमेतत्‌ ते दुःखन्याभाषिताक्चरम्‌ । 
नैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यातुधानी बोटी- सने ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की ३ उसके तो अक्षरोका मी उच्चारण करना कठिन 
है| म इस नामको नदीं याद्‌ रख सकती । आप जाइये 
तालावमं प्रेय कीजिये ॥ ८५ ॥ 
करयप उवाच 
कुं कुं च वमः कुवमः कदयपो दविजः। 
कार्यः कारानिकाशत्वादेतन्मे नाम धार्य ॥ ८६ ॥: 
कदयपने का-- यातुधानी ! कदय नाम ३ शरीरका? 
जो उसक्रा पाटन करता हे उसे कदयप कहते द । मे प्रलयेक 
कुल ८ शरीर ) मै अन्तर्यामीरूपते प्रवेश करके उसकी रका 
करता हूं, इसीच्यि कश्यप दर । क अर्थात्‌ पृरथ्वीपर वम यानी 
वर्षा करनेवाटय सूर्यं मी मेरा दी स्वरूप दैः इसल्थयि मृञ्चे “कुवम? 
भी कहते ३ । मेरे देका रंग काके पूलकी मोति उज्ज्वल 
है, अतः मै कादय नामे भी प्रसिद्ध दर| यदी मेरा नाम है # 
इसे तुम धारण करो ॥ ८£ ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महाद्युते । 
दुधरर्यमेतन्मनसखा गच्छावतर पद्धिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यातुधानी बोली-महषं ! आपके नामका तात्पयं 
समञ्लना मेरे लि बहुत कठिन दै । आप भी कमस मरी; 
हुई वावड़ीमे जाइये ॥ ८७ ॥ 
मरद्राज उवाच 


भरेऽखतान्‌ भरेऽशिष्यान भरे देवान्‌ भरे द्विजान्‌ । 

भरे भ्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्ि शणेभने ॥ <८॥ 
भरद्वाजने कहा-कल्याणी | जो मेरे पुत्र ओर 

क्िष्य नदीं है, उनक्रा भी मै गलन करता दँ तथा देवता? 

ब्राह्मण, अपनी धर्मपत्नी तथा द्वाज ( वणैक्कर ) मनुष्यो- 

का मी मरण पोषण करता हू इसल्वि भरद्वाज नामे 

प्रसिद्ध हूं ॥ ८८ ॥ 
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यातुधान्युवाच 
नामनेरु्तमेतत्‌ ते दुःलब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
जेतद्‌ धारयितुं श्यं गच्छावतर पद्विनीम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यातुधानी बटी--पुनिवर | आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमे भी सुनने क्डेश जान पड़ता है, इसल्थि मे 
इसे धारण नहीं कर सकती । जाइये, आप भी इस सरोषरमे 
उतरिये ॥ ८९ ॥ 
गौतम उवाच 
गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदर्शनात्‌ । 
विद्धिमां गोतमं रस्ये यातुधानि निबोध माम्‌॥ ९०॥ 
गौतमने कहा-ङस्ये ! मैने गो नामक इन्द्रिथोका 
ख्यम क्रिया है, इल्यि गोदमः नाम घारण करता हू | 
मे धूमरदित अग्निके समान तेजसी हूः सवम समान दष्ट 
रखनेके कारण तुम्हारे या ओर किसीके दारा मेरा दमन नही 
हो सकता । मेरे शरीरकी कान्ति (गो ) अन्धकारको 
दूर मगानेवाली ( अतम ) दै, अतः तुम मुञ्चे गोतम 
-सखमन्चो ॥ ९० ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने। 
मेतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्विनीम्‌ ॥ ९१॥ 
यातुधानी बोली - महामन ! आपके नामकी व्याख्या 
भी मेँ नहीं समक्न सकती । नाद्ये, पोखरेमे प्रवेश 
कीज्यि ॥ ९१॥ 
किश्षामित्र उवाच 
-विदवे देवाश्च मे मिं मित्रमस्मि गवां तथा । 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९२॥ 
विश्वामित्रने कक्ा--यातुधानी | तू कान खोलकर 
खन ठे विेदेव मेरे मित्र है तथा गौरओं ओर समरणं विशव- 
कामे मित्र हं | इसख्यि ठंसारमं बिश्वामित्रके नामसे 
भषिद्ध हूं ॥ ९२॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनेखक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाविताक्षरम्‌ । ` 
नैतद्‌ धारयित शक्यं गच्छावतर पदविनीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यातुधानी बोटी- मदं | आपके नामकरी व्याड्याके 
क अक्चरका भी उचारण करना मेरे ल्यि कठिन है । इते 
याद रखना मेरे छ्यि असम्भव हे । अतः जाद्ये, सरोवरे 
श्रवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
जाजमद्ययजजनेऽ ष्टं जिजाहीह जिजायिषि । 
जमदभ्रिरिति ख्यःतस्ततो मां विद्धि ोभने ॥ ९४॥ 
` ज्मदग्निने क्ा- कल्याणी ! मँ जगत्‌ अर्थात्‌ 


भीमाभाग्ति 


॥ 


देऽ सके आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ ह, इसल्यि तुम 
ञ्चे जमदग्नि नामसे विख्यात सम्यो ॥ ९४ ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतव्‌ ते मयि नाम महामुने । 
नैतद्‌ चारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ९५॥ 
यातुधानी बोखी-- महाभ्रने ! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पयं बतलाया हैः उसको समञ्लना मेरे छथि 
बहुत कठिन दै । अब आप सरोवरमे प्रवेश कीजिये ॥९५॥ 
अरन्धत्युवाच 
धरान्‌ धरित्रीं वखुधां भतस्तिष्ठास्यनन्तरम्‌ । 
मनोऽनुरुन्धती भर्तुरिति मां विद्धथसरन्धतीम्‌॥ ९६ ॥ 
अरन्धतीने कहा-- यातुधानी | ग अस अर्थात्‌ 
पवेतः पथ्वी ओौर युरोकको अपनी शक्तिसे धारण करती 
ह्रं | अपने खामीसे कभी दूर नदीं रहती ओर उनके मनके 
अनुसार चरती हू, इसल्यि मेरा नाम अखन्धती ३ ॥९६॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनेरूक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्चरम्‌ । 
नैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पञ्चिनीम्‌ ॥ ९७॥ 
यातुधानी बोखी- देवि | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की दै उसके एक अक्षरका भी उचारण मेरे ल्मि 
कठिन दै अतः इसे भी मै नही याद रख सकती । आप 
तालाबमें प्रवेश कीज्यि ॥ ९७ ॥ 
£ गण्डोवाच 
वक्त्रैकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्चते । 
तेनोन्नतेन गण्डेति विद्धि मानरसम्भवे ॥ ९८१ 
गण्डाने कहा--अग्निसे उत्पन्न होनेवाली कये ! 
गडि धातुसे गण्ड शब्दकी षिद्धि होती है, यह मुखके एक 
देशा-~कपरोलका- वाचकं है । मेरा कपोल ( गण्ड ) ऊँचा 
है, इलि रोग सुने गण्डा कहते है ॥ ९८ ॥ 
३ यातुधान्युवाच 
नामनेरक्तमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताश्चरम्‌ । 
नतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्चिनीम्‌॥ ९९ ॥ 
यातुधानी बोली-वम्हरे नामकी व्याख्याक्रा भी 
उचारण करना मेरे व्यि कठिन है । अतः इसको साद रखना 
अशम्भव है । जाओ, ठम मी बाव़ीम उतरो ॥ ९९ ॥ 
पञु्तख उवाच 
पुन्‌ रजामि दष्टाहं पशूनां च सदा सश्वा । 
पञ्चसलेत्यवं विद्धि मामग्निसम्भवे ॥ १००॥ 
 पञ्युसखने कषा-आगसे पैदा इदं कवये | मँ पञ्रओं- 


को प्रन रता हूँ ओर उनका प्रिय सला ह; इस णके 


अतुखार मेरा नाम पद्चवल दै ॥ १०० ॥ 


कनश्शवपवं :] 





यातधान्युवात्र 
न॒मनेदक्तमेतन्‌ ते डलव्याभाषिताश्चरम्‌। 
नैतद्‌ धारयतु शक्यं गच्छावतर पद्विनीम्‌ ॥ १०१॥ 
यातुधानी बोटी- तुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की हैः उसके अक्षरोका उचारण करना मी मेरे व्यि कष्ट्रद 
दै । अतः इसको याद्‌ नहीं रख सकती; अत्र-तुम भी पोरे 
जाओ ॥ १०१॥ 
ययुनःसख उवाच 
फभिखक्तं यथा नाम नादं वक्तुमिहोत्सहे । 
श्युनःसखसखायं मां यातुधान्युपधारय ॥१०२॥ 
छनःखल ( संन्यासी ) ने कदा-यादुधानी | इन 
ऋषिर्न जिस प्रक।र अपना नाम वताया दै; उस तरह मेँ 
नदीं बता सकता । तू मेरा नाम ञ्युनःसल समन्न ॥ १०२ ॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनैरूकमेतत्‌ ते वाक्यं संदिग्धया गिरा । 
तस्मात्‌ पुनरिदानीं तवं बूहि यन्नाम ते द्विज ॥१०३॥ 
यातुधानी बोली--विप्रवर | आपने संदिग्धवाणीमे 
अपना नाम बताया है । अतः अव फिर स्पष्टरूपसे अपने 
 नामकी व्याख्या कीन्यि ॥ १०३ ॥ 
जुनसख उवाच 
सरृदुक्तं मया नाम॒ न गृ्ीतं त्वया यदि । 
तस्मात्‌चरिदण्डाभिहता गच्छ भस्मेति मा चिरम्‌॥ १०४॥ 
श्युनःसखने कह--र्मेने एक बार अपना नाम 
चता दिया फिर भी यदि तूने उसे ग्रहण नदीं कियातो इस 
प्रमादके कारण मेरे इस वरिदण्डकरी मार खाकर अभी भस 
हो जा-इसमे विलम्ब्र न हो ॥ १०४ ॥ 
सा ब्रह्मदण्डकट्पेन तेन मूध्नि इता तद्‌ । 
रत्या पपात मेदिन्थां भस्म सा च जगाम ह ॥१०५॥ 
यह कहकर उस संन्याषीने बरह्मदण्डके समान अपने 
त्रिदण्डसे उसके मस्तकपर एसा हाय जमाया कि वह 
यातुधानी पृथ्वीपर गिर पड़ी ओर वरत मस हो 
गयी ॥ १०५ ॥ 
शुनःसखा च हत्वा ता यातुधानीं महाबलाम्‌ । 
भुवि बिद्ण्डं विष्टभ्य ज्ञाद्वले समुपाविशत्‌ ॥१०६॥ 
इस प्रकार छनःखखने उस मडाबल्वती राक्षसीका वध 
करके चिदण्डको प्रथ्वीपर रख दिया ओर सख्यं भी वे वदीं 
वाससे दंकी हुई भूमिपर बैठ गये ॥ १०६ ॥ 
- ततस्ते सुनयः स पुष्कराणि बिसानि च । 
यथाकाममुपादाय समुत्तस्थुमदान्विताः ॥१०७॥ 
तदनन्तर वे समी महदपि इच्छानुसार कमलके पठ ओर 


त्रिनवतितम्मेऽध्यायः 
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मृणाल लेकर प्रसन्नतापूवैक सरोवरसे बाहर निकटे ॥ १०७१ 
मेण महता छृत्वा ते बिसानि कलापदाः। 
तीरे निक्षिप्य पद्विन्यास्तर्पणं चक्तुरम्भसा ॥ १०८१ 
फिर बहत परिश्रम करे उन्दने अलग-अलग बोन 
बधि । इसके बाद उन्दं किनरेपर ही रखकर वे सरोवरके- 
जल्से तपण करने खगे ॥ १०८ ॥ = 
अथोत्थाय जलात्‌ तस्मात्‌ सवं ते समुपागमन्‌ । 
नापदयंश्चापि ते तानि बिसानि पुरुषर्षभाः ॥ १०९४ 
थोडी देर बाद जग वे पु्षप्रवर पानीते बाहर निकठे तोः 
उन्हे रखे हुए अपने वे मृणार नदीं दिखायी पड़े ॥ १०९॥# 
श्रषय उचुः 
केन॒ श्ुधापरीतानामस्माकं पापकर्मणाम्‌ । 
नृशंसेनापनीतानि बिसान्यादारकाङ्किणाम्‌ ॥११०॥ 
तव वे ऋषि पक दुखरेसे कदने खगे--अरे | हम 
सव्र रोग भूखसे व्याङ्कर ये ओर अब्र भोजन करना चाइते 
ये] रेते समयमे किख निदंयीने इम पापियोके मृणाल 
चुरा छ्य ॥ ११० ॥ 
ते शङ्कमानास्त्वन्योन्यं पथच्छुदिंजसन्तमाः । 
त उचुः समयं सवं कुम इत्यरिकरोन ॥१११॥ 
शत्रुसूदन | वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आपसे दी एक दूसरेषर 
संदेद करते दए पूछठ-ताछ करने रूगे ओर अन्तम बोले-- 
ष्टम सव्र लोग मिलक्रर शपथ करं ॥ १११ ॥ 
त उक्त्वा बाढमित्यवं सवं पव तदा समम्‌ । ` 
्ुधातौः खुपरिधान्ताः शपथायोपचक्रमुः ५११२॥ 
शप यकी बात सुनकर सव्र-के -सब्र बोक उठे- "बहत अच्छा? # 
फिर वे भूखसे पीड़ित ओर परिभमसे थकेमादे ब्राह्मण एकः 
साथ ही शपथ खानेको तैयार हो गये ॥ ११२॥ 
अव्रिस्वाच 
ख गां स्पृशतु पादेन खयं च प्रतिमेहतु । 
अनध्यायेष्वधीयीत बिसस्तैन्यं करोति यः ॥११३॥ 
अन्नि बोठे--जो सृणार्की चोरी करता दो उसे गाय- 
को लात मारने, सूर्यकी ओर यह करके पेशावर करने ओर 
अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप ल्गे ॥ ११३॥ 
वतिष्ठ उवाच 
अनध्याये पटेद्धोके शुनः स ॒परिकषतु । 
परिवार कामतस्तु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥११७॥ . 
शरणागतं हन्तु स वै खतं चोपजीवतु 1 
अथौन्‌ काङ्कतु कीनाशाद्‌ बिसस्तैन्यं कोति यः।११५॥ 
वसिष्ठ बोङे-जिषने मृणाङ चुराये हौ उसे निषिद्ध ¦ 
समयमे बेद पद्ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, संन्यासी होकर 





॥ 
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मनमाना बरताव करने, शरणागतको मारने, अपनी कन्या 
बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके घन छीन ठेनेका 
पाप लगे ॥ ११४-११५ ॥ 
करयप्‌ उवाच 

सव्र सवं रपतु न्यासलोपं करोतु च । 
शूट साक्षित्वमभ्येतु बिसस्तेन्यं करोति यः ॥१९६॥ 

कदयपने कहा- जिसने मृणार्लोकी चोरी की हो 
उसको सब जगह सवर तरहकी बाते कटने, दूसरंकी धरोहर 
इङ़प ठेने ओर चटी गवाही देनेका पाप लगे ॥ ११६॥ 


शृथामां साशनश्चास्तु चथादानं करोतु च। 

-यातु लियं दिवा चेव विसस्तैन्यं कोति यः ॥११७॥ 
जो मृणालौकी चोरी करता. हो उखे मांसादारका पाप 

रगे । उसका दान व्यथं चला जाय तथा उसे दिनमें खरीक 

साथ समागम करनेका पाप लगे ॥ ११७ ॥ 

। भरद्राज उवाच 
चशंसस्त्य्तधमोस्तु सखीषु ल्ञातिषु गोपु च । 
ब्राह्मणं चापि जयतां बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२८॥ 

भरद्वाज बोले--जिषने मृणाल चुराया हो उस निर्दयी- 
को धर्मक परित्यागका दोष लगे । वह खिरयो, बुधम्बीजन 
तथा गोओकि साथ पापपूणं वर्ताव करनेका दोषी ्ो ओर 
ब्राह्मणको वाद-विवाद पराजित करनेका पाप लगे ॥ ११८] 


उपाध्यायमधः ङृत्वा ऋचोऽध्येतु यजूषि च। 
जुदोठ च ख कक्चामनो बिसस्तैन्यं कोति यः ॥१९९॥ 

जो सृणाटकी चोरी करता हो, उसे उपाध्याय (अध्यापक 
शया गुर ) को नीचे त्रेाकर उनसे ऋग्वेद जौर यजुतरैदका 
अध्ययन करने ओर षाष-पूसकी आगमे आहूति डलनेका 
"्पाप रगे ॥ ११९ ॥ 


जमदग्निर्वाच 
पुरीष्स॒टखजत्वष्ड हन्त॒ गां चेव द्यत । 
अनृतौ मैथनं यातु विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२०॥ 
जमदन्नि बोके- जिसने मृणार्योका अपहरण किया हो, 
उखे पानीमे मख्त्याग करनेका पाप केः गाय मारनेका अथवा 
उसके साय द्रोद करनेका तथा तुका आये बिना दी ख्रीके 
शाय समागम करनेका पाप खगे ॥ १२० ॥ 
व्यो भयोपजीवी स्याद्‌ दूरवन्धुश्च वैरवान्‌ । 
अन्योन्यस्यातियिश्चास्तु षि खस्तैन्यं केति यः॥ १२९॥ 
` जिषने गरणाक चुराये क्षं उखे सवके साय द्वेष करनेका, 
खरीकी कमाईपर जीविक्रा चलनेका; माई-बन्धुओखि दूर 
. रदनैकाः सव्रते वैर करनेका ओर प्क दूसरेके धर अतिथि 
क्ोनेका पाप लगे ॥ १२१॥ 


धीमष्टाभास्ते 


[ मुश्चासतप्णि 
=== व्यच 
| गीतम उवार 
अधीत्य वेदांस्त्यजतु जीनस्ीनपविष्यतु । 
विच्रीणातु वथा सोमं बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२२॥ 

गौतभं गोरे--जिसने मृणाल सुराय हौ उसे वेदो 
षद्कर त्यागनेका, तीनां अग्निर्योका परित्याग करनेका ओर 
सोवरसका विक्रय करनेका पाप खगे ॥ १२२ ॥ 
उदपानष्टवे भ्रामे ब्राह्यणो द्ृषटीपतिः । 
तस्य सालोक्यतां यातु विखस्तैन्यं कोति यः ॥ १२३॥ 

जिसने मृणाङकी चोरी की दो उसे वही लोक म्ले) 
जो एक ही कूपत पानी मरनेबाठे, विम निवा करनेवाले, 
ओर शूद्रक पत्नीसे संसग रखनेवाटे ब्राह्यणको परलता दै | 


बिश्वामित्र उवाच 
जीवतो वै गुरून्‌ ्व्या्‌ अश्वस्य परे जनाः । 
अगतिवडुपुचः स्याद्‌ विसस्वेन्यं कयेति यः ॥१२४॥ , 
विश्वाथिज्न बीखे--जो इन मृणार्छोको चुरा ठे गयाः 
हो, जिख पुरुषे जीवित रहनेपरं उसके.गुख ओर माता तथा 
पिंताका दुसरे पुरप पोप्रण करं उसको आओौर जिसकी द्गति 
हुई शो तथा जिषके वहुत-से पुर हौ उसको जो पाप लगता दै 
वह पाप उसे ले || १२४॥ 
अश्युचिकहकूटऽस्तु च्छद्ध.या चैवाप्यहंङृतः। 
` करषेको मत्सरी चास्तु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२५॥ 
जितने मृणालोका अपदरण किया हो, उसे अपवित्र 
रहनेका, वेदको मिथ्या माननेका, धनका घमंड करनेका, 
ब्राह्मण होकर खेत जोतनेका ओर रहमण होकर लेत जोतनेका ओर ९सरोखि डाह रखनेका 
पाप खगे ॥ १२५ ॥ 


वषौचोऽस्तु भृतको राशचास्तु पुरेरितः । 

अयाज्यस्य भवेदत्विग्‌ बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ १२६॥ 
जिने मृणा चुराये हो, उसे वर्षाकरार्ये परदेशशकी 

याच्ना करनेकराः बराह्मण होकर वेतन टेकर काम करनेकाः 


राजाके पुरोदित तया यजके अनधिकारीसे भौ यज्ञ करनिका ` 
पापल्गे ॥ १२६॥ 











अरुन्धत्युवाच 
नित्यं परिभवेच्छवश्च भत्भवतु दुर्मनाः। 
पका खाढठु समश्नातु बिसस्तैन्यं करोति या ॥१२७॥ 
अरुन्धती बोी- जो खरी मृणालोकी चोरी करती 
_ छो उसे प्रतिदिन सानका तिग्खरार करेगा, उने पतिका 
दिल दुखानिकरा जीर अक्िली री ----इष्वनका जर अकेली ही स्वादिष्ट वस्तु चानेका. 
_पापल्गे॥ १२७॥ 
श्तीनां गृहमध्यस्था सक्तूनत्तु दिनक्षये । 
अभोग्या वीरलरसतु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२८॥ 








दानघमेप्वं ] 
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जिषने शणा्खेकौ चोरी की होः उस स्रीको दुदु्बीजने- 
का अपमान करके धरम रहनेकाः दिनि बीत जानेपर सत्त 
खानेका? कलङ्किनी होनेके कारण पतिके उपमोगमे न अनिका 
ओर ब्रादमणी होकर मी क्षत्राणि्योके समान उग्र खभाववाछे 
वीर पुत्रकी जननी होनेका पाप लगे ॥ १२८ ॥ 
गण्डोवाच 
अन्तं भाषतु सदा बन्धुभिश्च विषष्यतु। 
ददातु कन्यां शुर्केन बिसस्तैन्यं करोति या ॥१२९॥ 
गण्डा बोली--जिस खीने गृणाल्की चोरी की हो उसे 
सदा श्च वोलनेकाः माई-बन्धुओंसि डने ओर विरोध करने 
ओर शल्क ठेकर कन्यादान करनेका पाप लगे ॥ १२९ ॥ 
साधयित्वा खयं प्रारोद्‌ दास्ये जीर्यतु चेद ह । 
विकमणा प्रमीयेत बिसस्तैन्यं करोति या ॥१३०॥ 
जिस स्रीने मणाल चुराया हो उसे रसोई बनाकर अकेली 
मोजन करनेका; दुसर्योकी गुलामी करती-करती ही बृदी 
होनेका ओर पापकर्म करके मौतके मुखम पड़नेका पाप लगे ॥ 
पलयुसल उवाच 
दास पब प्रजायेतामरक्ूतिरकिचनः। 
दैवतेष्वनमस्कारो बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१३१॥ 
पदुसख वोला--जिसने मणछंकी चोरी की हो 
उते दूनरे जन्मम भी दासक ही धरम पैदा होनेः संतानदीन 
ओर निर्धन होने तथा देवताओंको नमस्कार न करनेका पाप 
ल्गे ॥ १३१॥ 
जुनःतख उवाच 
अध्वर्यवे दुहितरं वा द्दात 
च्छन्दोगे वा चरितव्रह्मचयं । 
आथर्दणं वेदमधीत्य विषः 
ख्नायीत का यो हस्ते विसानि ॥१२२॥ 
ल्युनःसखने कहा- जिने मृणार्छेको चुरा्या हो बह 
नदाचरय् पूणं करके अयि हृ यजुदी अथवा सामवेदी 
विद्वान्‌को कन्यादान दे अथवा वहं ब्राह्मण अथववेद ॐ 
अघ्येयन पूरा करके शीघ्र दी स्नातक बन जाय ॥ १३२ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
मेतद्‌ द्विजातीनां योऽयं ते शपथः छतः । 
त्वया छृतं विसस्तैन्यं सवेषां नः शुनःसख ॥१२२॥ 
ऋषिर्योनि कहा--॒नःसख । तुमने जो शपय कौ 
है, बह तो व्राहर्णोको अभीष्ट ही है । अतः जान पडता हैः 
हमरे सणारोकी चोरी तुभने दी कौ दै ॥ १२३ ॥ 
य्ुनःतख उवाच 
न्यस्तमद्यं न पदय्धियैदुकतं कृतकर्मभिः । 
सत्यमेतन्न मिथ्यैतद्‌ बिसस्तैन्यं छृतं मया ॥१३५॥ 


जिनवतितमो ऽष्यायः 


= व्व्ववव्य्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्च्व=------------ 
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श्युनःसखने कहा--मुनिवरो ! आपका कना ठीक 
है । वास्तवे आपका मोजन मैने दी रख लिया ३ । आप- 
लोग जब तर्पण कर रदे थे, उस समय आपकी दष्ट इधर 
नहीं थी; तमी मैने वह सवर लेकर रख लिया था । अतः. 
आपका यह कयन कि तुमने ही मृणारू चुराये ईः 
ठीक द । मिथ्या नदीं है । वासवम मैने दी उन मृणाखकी 
चोरी की डे ॥ १३४॥ 
मया हयन्तर्हितानीह विसानीमानि परयत । 
परीक्षार्थं भगवतां कृतमेवं मयानघाः ॥१३५॥ 

मने उन मृणार्खको यहो छिपा दिया था । देखिये, ये 
रदे आपके मृणाल । निष्पाप मनियो ! मैने आपलोगोकी 
परीक्षाके व्यि ही एेसा किया था ॥ १२५ ॥ 
रक्षणाथ॑च सर्वेषां भवतामहमागतः । 
यातुधानी ह्तिक्रूरा त्येषा वो वधैषिणी ॥ १३६॥ 

मँ आप सवर ठोगोंकी रक्चाके लि यह आयाथा 
य॒द्‌ यातुधानी अव्यन्त क्रूर खभाववाली त्या थी ओर आप- 
लोरगोका वध करना चाहती थी ॥ १३६ ॥ 
वृपादर्भिभ्युक्तेषा निहता ` मे तपोधनाः । 
दृष्रा हिस्यादियं पापा युष्मान्‌ पत्यग्निसम्भवा॥ १३९७॥ 
तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासवं मां निबोधत । 
अलोभादक्षया छोकाः प्रता वै सार्वकामिकाः ॥१२८॥ 
उत्तिष्ठध्वमितः क्षिप्रं तानवाप्तुत वै द्विजाः ॥१२३९॥ 


तपोधनो | राजा इषादभिने इसे भेजा था, किंतु यह 
मेरे दवारा मारी गयी । ब्राह्मणो | मैने सोचा कि अग्निसे उत्पन्न 
यह्‌ दुष्ट पापिनी कृत्या कहीं आपोर्गोकी हिंसा न कर 
डटि; इसल्परि मेँ य्ह आ गया । आपलोग मुन्े इनदर 
समञ्चं | आपलोरगेनि जो छोभका परित्याग किया ३, 
इससे आपको वे अक्षयरोक प्रात हु दैः जो सम्पू 
कामनाओंको देनेवाले द । अतः ब्राह्मणो | अब आपलोग 
यति उदः ओर शीघ्र उन लोकोमेपदार्पण करे ॥ १ ३७-१२९॥ 


मीष्म उवाच 

ततो महषयः श्रीतास्तथेनयुक्त्वा पुदरम्‌ । 
१०१ 

सदेव अिदशेन्द्रेण सवं जग्मुखिविष्टपम्‌ ॥१४७०॥ 
 भीप्मजी कहते है युधिष्ठिर ! इन्दरकी बात 
सुनकर मदर्भियेको बड़ी प्रसन्नता हद । उन्दने देवराजखे 
पतथास्तुः कद्कर उनकी) आज्ञा स्वीकार कर ली | फिर वे 
सवर के-सव्र देधन्द्रके साथ दी खर्गलोक चे गये ॥ १४० }; 
एमे सष्ात्मानो भोगोवेट्विधेरपि । 

युध! परमया युकताइ्छन्यमाना नहान्मभिः ॥ १४१॥ 
न्नैव खाभं तदा चक्कुस्ततः खगमवप्ु्न्‌ ॥९७२॥ 


इस प्रकार उन महात्माओंने अत्यन्त मूषवे होनेपर 
ओर बड़े-बड़े रोगो $ अनेक प्रकारके भोगोदवारा लाख्च 
देनेपर भी उस समय लोम नहीं किया । इसीसे उन 
स्वगंरोककी प्रि हुरं ॥ १४१-१४२ ॥ 
शस्मात्‌ सबौश्व स्थास्नु नरो कोभ विवजंयेत्‌ । 
पष धमः परो राजंस्तस्माल्लोभं विवजं येत्‌ ॥१४२॥ 
राजन्‌ ! इसल्यि मनुष्यको वचादिये कि वह समी 
दशा्ओंमिं लोमका त्याग करे, स्योकि यही सबसे बड़ा धमं 
है। अतः कोभको अवरय त्याग देना चाषयि ॥ १४३ ॥ 


। श्दं नरः चरितं समवायेषु कीतयन्‌ । 


इति श्रीमहाभारते शनुजास्नपव॑णि दानधर्मपर्वणि 


~~~ य 





~ ---- > 


जो मनुष्य जनसमुदायमे ईस पवित्र चरिघका कीत॑न 
करताहै, वह धन एवं मनोवाञ्छित वस्तुका भागी होता है ओर 
कमी संकटमे नहीं पड़ता ३ ॥ १४४ ॥ 
प्रीयन्ते पितरश्ास्य ऋषयो देवतास्तथा । 
यश्छोधमौ्थभागी च भवति परेत्य मानवः ॥ १४५॥ 
उसके ऊपर देवता, ऋषि ओर पितर सभी प्रसन्न 
होते ई । वह मनुष्य इहलोके यक्ष; घमं एवं धनका भागी 
होता दै । ओर मृत्युके पद््चात्‌ उठे स्र्ग॑लोक सुम 
होता हे ॥ १४५ ॥ 
बिसस्तैन्योपाख्याने त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


शस प्रकार श्रीमहामारत अनुशसनप्वके अन्तमैत दानधर्मपर्व मृणाकी चोरीका उपाख्यानविषयक तिरा अध्याय पूरा हभ ॥ ९६॥ 
८ दक्षिणात्य भधिक पाठके १९ शोक भिराकर कुरु १४६१ शोक दँ ) 





चतुर्नवतितमोऽध्यायः 
बरह्मषरतीथंमे अगस्त्यजीके कमरोकी चोरी होनेपर बरहमषियों ओर राज्पियंकी धूर्मोपदेश- 
पूणं शपथ तथा ध्ज्ञानके उदेदयसे चुराये हए कमलो का वापस देना 


भीष्म उवाच 
अगरेवोदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यद्‌ चृत्तं तीथंथात्रायां शपथं प्रति तच्छ्रुणु ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते हँ- युधिष्ठिर ¡ इसी विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे । तीर्थयात्राके 
भ्रसज्जमे इसी तरहकी शपथको केकर ज एक घटना घटित 
दुं थी, उसे बताता ह" खनो ॥ १॥ 
पुष्कराथं छृतं स्तैन्यं पुरा भरतसत्तम । 
राज्षिभिर्महाराज तथैव च द्विजषिंभिः॥ २॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! महाराज | पू्वकाल्मे कुछ राजभियें 
खर ब्रह्पिरयोनि मी इसी प्रकार कमठेकि ल्यि चोरी की 
यी॥ २॥ 
चऋछषयः समेताः पञमे वै प्रभासे 
समागता मन्त्रममन्जयन्त । 
चराम सवां पृथिवी पुण्यतीर्थां 
तन्नः कामं हन्त गच्छाम सवं ॥ ३ ॥ 
पश्चिम समरुद्रके तटपर प्रमास तीर्थम बहूत-से ऋषि 
प्कतर हुए ये । उन समागत मह्िर्योने आपसमे वह 
सलाह की कि हमखोग अनेक पुण्यतीथंसि भरी हई समूची 
एृष्वीकी यात्रा कर । यह इम समी ो्गोकी अभिखषा है । 
अतः सब रोग साय-दी-साथ यात्रा प्रारम्भ कर द॥ ३॥ 
शुक्रोऽङ्गियभ्वैव कविश्च विद्दा- 
स्तथा छागस्त्यो नारदपवतौ च। 


शरगु्वसिघ्ठः कदयपो गौतमश्च 
विश्वामित्रो जमदग्निश्च राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालवोऽथाष्टकश्च 
भरद्वाजोऽरुन्धती बाखुखिस्याः। 
शिबिर्दिखीपो नहुषोऽम्बरीषो 
राजा ययातिघुन्धुमायो ऽथ पुरः॥ ५ ॥ 
जग्मुः पुरस्छत्य महायुभावं 
शतक्रतुं चृज्रहणं . नरेन्द्राः । 
तीथौनि सवोणि परिभ्रमन्तो 
माघ्यां ययुः कौरिकों पुण्यतीथौम्‌ ॥ £ ॥ 
राजन्‌ | षा निडचय करके शुक्र; अङ्गिराः विद्वान्‌ 
कविः अगस्त्यः नारद, पर्वत, भगु, वसिष्ठ, करयपः 
गोतमः विदवामित्र, जमदग्नि, गालव मुनि, अष्टक, भरदाजः 
अरुन्धती, वारखिल्यगणः शिबिः दिलीप, नहुष, अम्बरीष, 
राजा ययाति, धुन्धुमार ओर पृरु--ये सभी राजिं तथा 
ब्र्मपिं वज्रधारी महानुभाव वृत्रहन्ता तक्रतु इनद्रको आगे 
करके यात्ाके लिय निक्ठे ओर समी त्म घूसते इष्‌ 
माष मासक पूणिमा तिथिको पुण्यसलिला कौशिकी नदीके 
तटपर जा पहुचे ॥ ४-६ ॥ 
सवेषु तीष्ववधूतपापा 
जग्मुस्ततो ब्रह्मसरः खुपुण्यम्‌। 
देवस्य तीथं जर्मग्निकरपा 
विगाह्य ते भुक्तबिसप्रसूनाः ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार वकि ती्योमि स्नानके द्वारा अपने पाप 


कानधमेपवं ] 


चतुनवतितमो ऽध्यायः 


८५.७६७ 


न्न-------------- व्व 


घो करके श्प्रिगण उस सखानसे परम पवित्र ब्रह्मतर्‌ तीर्थम 
गये । उन अग्निके समान तेजखवी ऋषियोनि वर्हे जल 
स्नान करके कमलके पूटोका आहार किया ॥ ७ ॥ 
केचिद्‌ विसान्यखनंस्तत्न राज- 
न्नन्ये सणालान्यखनंस्तज विप्राः। 
अश्भपद्यन्‌ पुष्करं ते ह्यन्तं 
हदादगस्त्येन समुद्धतं तत्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | कुछ ऋष्रि वों कमल 'लोदने ख्गे | ठु 
ब्राह्मण मृणा उखाड़ने लगे | इसी बीचमे अगस्त्यजीके 
उस पोखरेसे जितना कमर उखाड़कर रक्ला था, वह सब 
सहसा गायव हो गया । इस बातको सबने देखा ॥ ८ ॥ 


तानाह सवाँन्रषिमुख्यानगस्त्यः 
केनादत्तं पुष्करं मे खुजातम्‌। 

युष्माञाङः के पुष्कर दीयतां मे 

न वे भवन्तो हर्तुमर्हन्ति पद्मम्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्र॒ अगस्त्यजीने उन समस्त ऋषिर्योसे पूछा-“किंसने 

मेरे सुन्दर कमल ठे लि मै आप सव लोरगोपर 6देह करता हू । 

मेरे कमल लीटा दीजिये । आप-जेसे साधु पुरर्षोको कमलौकी 
चोरी करना कदापि उचित नहीं ३ ॥ ९ ॥ 


श्णोभि कालो दिसते धर्मवीयं 
सोऽयं प्राप्तो वतेते धर्मपीडा । 
पुयाधमो वतते नेह यावत्‌ 
तावद्‌ गच्छामः सुरलोकं चिराय ॥ १०॥ 
(सुनता हर कि कारधममैकी शक्तिको नष्ट कर देता ह। 
वही काल इस समय प्रास हुआ है । तभी तो धम॑को हानि 
प्हुचायी जा रही दै-अस्तेय-धर्मका हनन हो रदा है। अतः 
इख जतै अधर्मका विस्तार न हो इसके पहले दी हम 
चिरकाल्के ल्यि स्वगं लोकम चले जार्ये ॥ १० ॥ 
पुरा वेदाम्‌ बराह्मणा श्राममध्ये 
चुष्टसखरा वृषलाञश्चावयन्ति । 
पुरा राजा व्यवहारेण धमोन्‌ 
पदयत्यदहं परलोकं वजामि ॥ ११॥ 
(्राह्यणलोग रगोयके बीचमे उच्स्वरसे वेदपाठ करके 
यद्रोको सुनाने लगे तथा राजा व्यावसायिक दृष्टिसे धर्म॑को 
देखने ले, इसके पठे ही मै परोकमे चखा जाऊं ॥ ११॥ 
पुरा वरान्‌ प्रत्यवरान्‌ गरीयसो र 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सवं । 
तमोत्तरं यावदिदं न वतते 
तावद्‌ जामि परलोकं चिराय ॥ १२॥ 


जव्रतक सभी शरेष्ठ मनुष्य महान्‌ पुरु्षोकी नीचोकि समान 
अबदेकना नही करते द तथा जबतक इस संसारम अशान 


जनित तमोगुणका बाहुल्य नहीं हो जाता दै, इखके पदठेदी मै | 
चिरकार्के खि परलोक चला जाऊँ ॥ १२ ॥ 


पुरा प्रपद्यामि परेण मत्यौन्‌ 
बलीयसा दुबखान्‌ भुज्यमानान्‌ । 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोकं चिराय 
न हयत्सह दरषटुमिह जीव रोकम्‌ ॥१३॥ 
‹भविष्यकाल्मे बख्वान्‌ मनुष्य दुर्ब्॑छको अपने उपमोग- 
म लर्येगे, इस वातको मँ अभीसे देख रहा द । इसव्ि मेँ 
दीर्ंकालके ल्य परटोकम चला जाऊ । यह रदकर इख जीव- 
जगत्‌की एेसी दुरवस्था म नदीं देख सकताः ॥ १३॥ 


तमाहुरानौ ऋषयो महर्षिं 
न ते वयं पुष्करः चोरयामः । 
मिथ्याभिषङ्धो भवता न कायैः 
शपाम तीणः शपथेर्महषं ॥ १४॥ 
यह्‌ सुनकर सभी महर्भिं घबरा उठे ओर अगस्त्यजीसे 
बोटे-“महषं | दमने आपके कमल नदीं चुराये द । आपको 
छ्चञा कलङ्क नदी लगाना चाहिये । इम अपनी सफाई देनेके 
खयि कटोर-से-कठोर शपथ खा सकते है ॥ ९४ ॥ 
ते निश्चितास्तत्र महषयस्तु ) 
सम्पदयन्तो धममेतं नरेन्द्राः । 
ततोऽशपन्त शपथान्‌ पर्ययेण 
सदैव ते पार्थिव पुजपोतरैः ॥ १५॥ 
प्रथ्वीनाय | तदनन्तर वे महर्षिं तथा नरेशगण वर्ह कुछ 
निश्चय करके इस धर्मपर दृष्ट रखते हुए पुत्रो ओर पौतरौ- 
सहित वारी-बारीसे शपय खाने लगे ॥ १५ ॥ 
मयुरुवाच 
प्रत्याक्रोलदिहाक्रुष्टस्ताडितः प्रतिताडयेत्‌ । 
खादेष् पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
भगु बोङे- ने ! जिखने आपके कमल्की चोरी की 
ह, बह गाली सुनकर बदले गाली दे ओर मार खाकर बदले- 
म खयं भी मारे तथा दुसरेकी पीठके माघ खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त पार्पोका भागी हो ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अखाध्यायपये लोके श्वानं च परिकषंतु। 
पुरे च भिश्चभेवतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
वसिष्ठने कहा-- जिसने आपके कमल चुराये हो, वह 
स्वाध्यायते विमुख हो जाय । कुत्ता साथ लेकर रिकार खेले, 
ओर गोविर्गौव भीख मगता फिरे ॥ १७ ॥ 
कर्यप उवाच 
सर्वत्र स्वं पणतु न्यासे लोभं करोतु च ॥ 
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करूटसाक्षित्व मभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्यपते कहा--जो आपका कमर चुरा ठे गया 
होः वह सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विक्र करे। 
किषीकी धरोहरको इड़प ठेनेका लोभ करे ओर टी गवादी 
दे अर्यात्‌ उपयुक्त पर्पोका भागी दो ॥ १८ ॥ 
गौतम उवाच 
जीवत्वहंरूतो बुद्धया विषमेणासमेन सः । 
कषेको मट्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
गोतम वोले-जिखने आपके कमलकी चोरी की दो, बह 
अहकारीः बेईमान ओर अयोग्यका साथ करनेवालाः खेती 
करनेवाला ओर ईष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे ॥ २९॥ 
अङ्गिरा उवाच 
अश्ुचिब्रंहक्ररोऽस्त श्वानं च परिकरष॑तु | 
ह्महानिङूतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
अङ्गिराने कहा--जो अपका कमल ले गया हो, वह 
,अपवि्ःवेदको मिथ्या वतानेवाक; ब्रह्महव्यारा ओर अपने पाप 
का प्रायश्चित्त न करनेवाला हो| इतना दी नर्दी, वह कुर्तोको साय 
† लेकर शिकार खेकता फिरे अर्यात्‌ उपर्युक्त पार्पोका भागी हो॥ 
। धुन्धुमार उवाच 
अरूतक्स्तु भित्राणां शद्रायां च प्रजायतु । 
पकः सम्पन्न मक्चातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
शुन्धुमारने कहा-- जिसने आपके कमलोकी चोरी 
की हो, वह अपने मिर््ोका उपकार न माने । श्र द्र-जातिकी 
खीसे संतान उत्पन्न करे ओर अकेखा दी सखादिष्ट अन्न 
भोजन करे । अर्थात्‌ इन पार्पोके फलका भागी बने ॥२१॥ 
पूहर्वाच 
चिकित्सायां भ्रचरतु भार्यया चेव पुष्यतु । 
अवट्युरात्तस्य चत्तिः स्याद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २२॥ 
पुर बोखे-- जो आपका कमर चुरा ठे गया हो, वद 
चिकित्साका व्यवसाय ( वैद्यया डाक्टरका पेशा ) करे । 
खीकी कमाई खाय ओर समुरारके घनपर गुजारा करे ॥२२॥ 
दिटीप उवाच 
उदपानप्लवे श्रामे ब्राह्मणो बृषटीपतिः। 
तस्य रोकान्‌ स जतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २२३॥ 
दिखीप बोखे--जो आपका कमल चुराकर ठे गया हो; 
बह एकं कूर्ेपर सव्रके साय पानी भरनेवाे गोवमे रदकर 
श्ुद्र-जातिकी खरीसे सम्बन्ध रखनेवाठे बाह्यणको मूद्युके 
पडचात्‌ जिन दुःखदायी लोकम जाना पड़ता दैः उन्हीमिं 
जाय ॥ २२॥ 
शुक्र उवाच 


चथामांसं खमश्नातु दिवा गच्छतु मेथुनम्‌ । 


प्रेष्यो भवतु राक्षश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २७॥ 
शुक्रे कहा--जो आपका कमर चुराकर ले गया हो, 
उसे मांस खनिका, दिनम मैथुन करनेका ओर राजाकी 
नोकरी करनेका पाप लगे ॥ २४॥ 
जमः ग्निर्वाच 
अनध्यायेष्वधीयीत भिक श्राद्धे च भोजयेत्‌ । 
द्धे शुद्रस्य चाश्चीयाद्‌ यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २५॥ 
जमदि वोखे-- जिसने आपके कमर ल्ि हो, वहं 
निषिद्ध कालम अध्ययन करे । मित्रको ही श्राद्धमे जिमावे 
तथा स्वयं भी शूद्रके श्राद्धमे भोजन करे ॥ २५॥ 
शिविरुवाच 
अनाहिताग्निियतां यज्ञे विघ्नं करोतु च। 
तपखिभिविरध्येच यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २६॥ 
„> श्चिविने कहा--जो आपका कमल खुरा ठे गया हो» वद 
श्रिदोत्र क्रिये विना ददी मर जाय) यक्षम विध्न डाले ओर 
तपस्वी जनके साथ विरोध करे अर्थात्‌ इन सव पापोकरे फल- 
काभागी दो ॥ २६॥ 
ययातिर्वाच 
अन्रतौ च वती चेव भायौ्थां स प्रजायतु । 
निराकरोतु वेदांश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २७॥ 
ययातिने कहा- जिसने आपके कमर्लाकी चोरी की हो, 
वह्‌ व्रतधारी होकर भी क्रतुकाले अतिरिक्त समयमे खी- 
समागम करे ओर वेर्दोका खण्डन करे अर्थात्‌ इन सब 
पा्पेकि फठ्का मागी हो ॥ २७ ॥ 
नष उवाच 
अतिथिगरह संस्थोऽस्तु कामवृत्तस्तु दीश्चितः। 
विद्यां भयच्छलतु भतो यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २८॥ 
नहुष बोखे- जिसने आपके कमर्लोका अपहरण 
किया होः वह संन्या्ठी होकर भी षरमें रहे । यज्ञकी दीक्षा 
टेकर भी इच्छाचारी हो ओर वेतन लेकर विद्या पटावि अर्थात्‌ 
इन सब्र पापोके फलका भागी हो ॥ २८ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
चृशंसस्त्यक्तधमोंऽस्तु खीषु क्षातिषु गोपु च । 
निहन्तु बाह्मणं चापि यर्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २९॥ 
` अम्बरीषने कहा- जो आपका कमल ठे गया दो, बद 
कररस्छभावका हो जाय । सियो, बन्धु-वान्धवों ओर गौ अकि 
प्रति अपने धर्म॑का पालन न करे तया ब्रह्महत्य।के पापका 
भागी दो ॥ २९॥ 
गारद्‌ उवाच 
गहज्ञानी वदहिःशाख्रं पठतां विखरं पदम्‌ । 
गरीयसोऽवजानातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३० ॥ 
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नारदजीने कहा जिषने आपके कमलोका अपहरण 
किया दो, वद देदरूपी रको ही आत्मा समन्ने। मर्यादाका 
उस्लङ्खन करके शाख पट्‌ । खरदीन पदका उच्चारण करे 
ओर गुरुज्नोका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपयुक्त पार्पोका 
भागी बने ॥ ३० ॥ 
नाभाग उवाच 
अचरतं भाषतु सदा सद्धिरचैव विरुध्यतु । 
शयस्केन ठु ददत्कन्यां यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
नाभाग बोले--जिसने आपके कमल चुराये ह; उसे 
सदा शठ बोलनेका, सं तोके साथ विरोध करनेका ओर कीमत 
लेकर कन्या वेचनेका पाप ख्ये ॥ ३१॥ 
कविरुवाच 
पद्भ्यां स गां ताडयतु सूर्यं च प्रतिमेहतु । 
शरणागतं संत्यजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३२॥ 
कविने कह{--जिसने आपका कमल ल्या होः उसे 
गौको लात मारनेकाः सूर्यकी ओर मह करके पेशाब करनेका 
ओर शरणागतको त्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
करोतु शतको ऽवर्षा राक्श्चास्तु पुरोहितः । 
ऋत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विद्वामिच्र बोले-- जो आपका कमल चुराटेगया हः 
वह्‌ वैदयका भृत्य होकर उशीके खेतमे वर्षां होनेमे बाधा उप- 
सित करे । राजाका पुरोहित हो ओर यज्ञके अनधिकारीका 
यज्ञ करानेके स्यि ऋसिज बने अर्थात्‌ इन पापौके फलका 
भागी हो ॥ ३३॥ 
पर्व॑त उवाच 
ग्रामे चाधिकृतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छन । 
द्युनः कर्षतु बरुर्यथं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर्वतने कहा--जो आपका कमल ठे गया द, बद गावः 
का भूखिया हो जाय, गधेकी सवारीपर चे तथा पेट भरने- 
के लियि कु्तोको साथ ठेकर शिकार खेठे ॥ ३४ ॥ 
मरद्राज उवाच 
सर्वपापसमादानं यशसे चाृेते च यत्‌ । 
तत्‌ तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भर द्वाजने कंहा--जिने आपके कमर्लोकी चोरी कौ 
हो, उस पापीको निर्दयी ओर असत्यवादी मनुष्यौमेरहनेवाला 
सारा-का-सारा पाप सदाह प्राप्त होता रहे ॥ २३५ ॥ 
अष्टक उवाच 
स राजास्त्वङृतप्रक्ञः कामवृत्तश्च पपृत्‌ । 
मध्मेणाभिशास्वुीं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 





अष्टक बोले- जो आपका कमल ॐ गया हो, वह राजा 
मन्दलुद्धिः स्वेच्छाचारी ओर पापात्मा होकर अधर्मपू्वक इस 
पृथ्वीका शासन करे ॥ ३६ ॥ 


गाव उवाच 


पापिष्ठेभ्यो ह्यनघौहेः स नरोऽस्तु खपापशृत्‌। 
दर्वा दानं कीतंयतु यस्त हरति पुष्करम्‌ ॥ ३७ ॥ 


गालव बोडे जो आपका कमल चुरा ठे गया दो, बद 
महापापियोसे भी बदुकर अनाद्रणीय हो; खजर्नका भी 
अपकार करे तथा दान देकर अपने ही मुखसे उसका बखान 
करे ॥ २३७॥ 


अर्न्धव्युवाच् 

भ्वश्वापवादं वदतु भतुंभवतु दुर्मनाः । 

पका खादु समरईनातु या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अरुन्धती बोट --जिस खीने आपका कमल ल्या 

हो, वह अपने सासकी निन्दा करे, पतिके छ्यि अपने मनम 


दुर्मावना रक्वे ओर अकेली ही ख।दिष्ट भोजन किया करे 
अर्थात्‌ इन सव्र पार्पोकी फल्भागिनी बने ॥ ३८ ॥ 


वाटचिल्या ऊचुः 


पकपदेन चरथं भ्रामद्धारे स तिष्ठतु । 
धमेश्षस्त्यक्तधमास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 


बाटखिल्य बोरे-जो आपका कमल ठे गया हो, वह्‌ 
अपनी जीविकाके लि गोवके द्रवाजेपर एक पैसे खड़ा 
रे ओर धर्मको जानते हए भी उसका परित्याग करे ॥३९॥ 


युन.सख उवाच 


अ्चिदो्रमनादत्य स॒ खगं खपतु द्विजः । 
परिवरार्‌ कामवृत्तोऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 


शुनःसख बोले--जो आपका कमर ठे गया हो, वह 
दविज होकर भी स्वेरे ओर शामको अग्निदो्रकी अवहलना 
करके सुखे सोये तथा सन्यासी शेकर मी मनमाना बतौव 
करे अर्थात्‌ उप्यक्त पापाके फलका मागी हो ॥ ४० ॥ 


सुरभ्युवाच 
बालजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्‌ । 
दुद्येत परवत्सेन या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४१॥ 


सुरभि बोली--जो गाय आपका कमल ठे गयी होः 
उसके पैर बालक रस्सीसे बोधे जार्ये, उसके दुघके ल्मि 
तबि मिले हए धाठुका दोहनपा् हे ओर बह दूसरे गायके 
ब्रछठडेसे दुदी जाय ॥ ४२१ ॥ 
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मीष्म उवाच 
ततस्तु तैः शपथेः शप्यमाने- 
नौनाविघेर्बहुभिः < कौरवेन्द्र । 
सहस्राक्षो देवराट्‌ सम्प्रहृष्टः 
समीक्ष्य तं कोपनं विगप्रसुख्यम्‌ ॥ ४२॥ 
भीष्भजी कहते है - कौरवेन्द्र ! इस प्रकार जव सब 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके तब सदस 
नेत्रधारी देवराज इन्द्र बडे प्रस्न हए ओर उन विप्रवर 
अगस्त्यको कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥ 
अथान्रवीन्मघवां प्रत्ययं स्वं 
खमाभाष्य तम्रुषि जातरोषम्‌ । 
बरह्मपिदे वषिं़पषिंमध्ये 
यं तं निबोघेह ममाद्य राजन्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ ! बरहापिर्यो, देवर्षियो तथा राजधियोके बीचमे 
कुपित हुए. महिं अगस्त्यको सम्बरोधित करके देवराज इन्द्रने 
जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उसे आज तुम मेरे मुखसे 
यहा सुनो ॥ ४२ ॥ 
ग्रकरं उवाच 
दुहितरं ददातु 
छन्दोगे वा चरितब्रह्मचयं । 
वेदमधीत्य विधः 
स्नायीत यः पुष्करमाददाति ॥ ७४ ॥ 
इद्र बोटे- ब्रह्मन्‌ | जो आपका कमल ठे गवा हो, वदं 
ब्रह्मचर्यं त्रतको पूणं करके आये हुए यजुवदी अथवा सामवेदी 
विद्टान्‌को कन्यादान दे । अथवा वह्‌ ब्राह्मण अयवैवेदका 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र दी लातकं बन जाय ॥ ४४ ॥ 
सखवीन्‌ वेद्‌(नधीयीत पुण्यीखोऽस्तु धामिकः । 
ब्रह्मणः सदनं यातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिसने आपके कमलोका अपहरण किया हो? बह सम्पूणे 
बेदौका अध्ययन करे । पुण्यात्मा जीर धार्मिक हो तथा मृलु- 
के पश्चात्‌ वह्‌ ब्रह्माजीके सोक जाय ॥ ४५ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
आरीवीदस्त्वया प्रोक्तः शपथो बलखुदन । 
दीयतां पुष्करं मह्यमेष धमेः सनातनः ॥ ७६॥ 
अभस्त्यने का--बलसूदन | आपने जो शपथ कौ है? 
बह तो आश्चीर्वादखरूप दै । अतः आपने दी मेरे कमल ल्यि 
ई, कृपया उन युद्धे दे दीजिये । यदी सनातन घमं हे ॥ ५६॥ 
इन्द्र उवाच 
न॒ मया भगवं भादधतं पुष्कर वै। 
धर्मस्तु भतुकामेन हतं न करोदधुमहेसि ॥ ४७॥ 
इन्द्र बे--भगवन्‌ ! मैने लोमक कमलो नही 
खिया या । आपल्गोगौके मुखसे धर्म॑कौ बातें नना चाहता 


अध्व्य॑य 


€ ~ 
अथवण 





था; इसील्यि इन कमलका अपहरण कर छया था | अतः 
मुञ्चपर क्रोध न कीजियेगा ॥ ४७॥ 
© >, 
वमेश्रुतिसस॒त्कषा धमेसेतुरनामयः। 
आषां वे शाश्वतो निन्यमव्ययो.ऽयं मया श्रुतः ॥ ८॥ 
आज मने जपलो्गोके मुखसे उस आर्षं सनातन धर्म- 
श्र वि [१ निप [+ 
का श्रवण किया & जो नित्य अविकारी, अनामय ओर 
घंसारुसागरसे पार उतारनेके ल्य पुरुक समान है । इसे 
धामिक भ्रुतिर्योका उत्कषं सिध. दोता है ॥ ५८ ॥ 
तदिद्‌ गृह्यतां विद्धन्‌ पुष्करं द्विजसत्तम । 
अतिक्रमं मे भगवन्‌ शक्षन्तुमहंस्यनिन्दित ॥ ४९॥ 
दिजभष्ट | विद्वन्‌ | अव्र आप अपने ये कमल टीजिे , 
भगवन्‌ ! अनिन्दनीय महं | मेरा अपराध क्षमा कीज्यि ॥ 
इत ७ => हेर [५ 
त्युक्तः स महेन्द्रेण तपखी कोपनो भृशम्‌ । 
जग्राह पुष्करं धीमान्‌ प्रसन्नश्चाभवन्मुनिः ॥ ५० ॥ 
महदेन्रके एसा कडनेपर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान्‌ 


अगसूय मुनि बड़े प्रसन्न हए ओर उन्होने इन्द्रके हाथमे 
अपने कमर छे व्यि ॥ ५० ॥ 


भययुस्ते ततो भूयस्तीथनि वनगोचराः । 

पुण्येषु तीर्थ तथा गात्राण्या्ावयन्त ते ॥ ५१॥ 
तदनन्तर उन सब छोर्गेनि बनके मागे हते हए पुनः 

तीर्थयात्रा आरम्भ की ओर पुण्यतीर्थोम जा-जाकर गोते 

कगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ 

आख्यानं य इदं युक्तः पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 

न मूलं जनयेत्‌ पुं न भवेच्च निरतिः ॥ ५२॥ 





दानधर्मपवं ] 






जो प्रत्यक पकक अवसरपर एकाग्रचित्त हो इस पवित्र 
आख्यानका पाठ करता दै, वह्‌ कमी मूख पुत्रको नही जन्म 
देता दे तया स्वयं मी किखी अङ्गसे हीन या अफल्मनोरथ 
नदीं होता है ॥ ५२॥ 
न तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद्‌ विज्वरो न जरावहः । 
त्रिरजाः श्रेयसा युक्तः परत्य खगंमवाप्नुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती । वह चिन्शरशित 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


व ~~~ --र<---- 
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होता दे । उसके ऊपर जरावस्थाका आक्रमण नदीं होता । 

वह्‌ रागश्यून्य होकर कल्याणका भागी होता दै तथा मृत्युके 

पश्चात्‌ खरगलोकमै जाता है ॥ ५३ ॥ 

यश्च शाख्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌ 

स गच्छेद्‌ बरह्मणो लोकमव्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥ 
नरश्रेष्ठ | जो ऋषि्ेद्ारा सुरक्षित इस शाखरका अध्ययन 

करता दै, वद अविनाशी ब्रह्मधामको प्राप्त होता दै ॥ ५४ ॥ 

शपथविधि्नाम चतुनैवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ 1 


शस प्रकर श्रीमहाभारत अनुशासन पके अन्तम॑त दानधमभपवमं कपथवियिनामक चौरानवेयेः अध्याय पुरा इभा ॥ ०.४ ॥ 





पञचनवतितमोऽध्यायः 
छत्र ओर्‌ उपानही उत्पत्ति एषं दानविषयक युधिष्ठिरकः। प्रन तथा घूंकी प्रचण्ड धूपसे रेणुकाका 


मस्तक ओर पैरो सत्र हेनेपर जमदग्निका घर्यपर कुपित होना ओर विप्ररूपधारी घस वार्तालाप 


युष उवाच 
यदि श्राद्धकृत्येषु दीयते भरतषभ । 
छं चोपानहौ चैव केनैतत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पृडा--भस्ग्ेष् ! श्रादकरममि जिनका 
दान दिया जाता ३, उन छ ओर उपानर्हौके दानकी प्रथा 
किसने चलायी है १॥ १ ॥ 
कथं चेतत्‌ समुत्पन्नं किमर्थं चेव दीयते । 
न केवरं श्राद्धकृत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 
इनकी उत्पत्ति कैसे हई ओर किसलय इनका दान 
किया जाता दहै १ केवल श्राद्धकर्म दी न्दी, अनेक पुण्यके 
अवसरोपर भी इनका दान दोता दै ॥ २ ॥ 
बहुष्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते । 
पतद्‌ विस्तरशो राजञश्रोतुमिच्छामि तत्वतः॥ २ ॥ 
बहुत-से निमित्त उपस्थित होनेपर पुण्यक उदेश्यते इन 
। वस्तुओौके दानक प्रया देखी जाती हे । अतः राजन्‌ | मस 
विषयको विस्तारके साथ यथावत्‌ रूपसे सुनना चाहता दू ॥ 
मीष्म उवाच 
श्रणु  राजन्नवहितदछत्रोपानहविस्तरम्‌ । 
यथैतत्‌ प्रथितं रोके यथा चैतत्‌ प्रवरतितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोष्मजीने कहा--राजन्‌ ! छते ओर जतेकौ उतपत्ति- 
की वाता मँ विस्तारे साथ बतारह रः सावधान होकर 
सुनो । 6सारम किष प्रकार इनके दानका आरम्भ हभ ओर 
कसे उस दानका प्रचार हुभा, यह सव श्रवण करो ॥ ४ ॥ 
यथा चाश्चय्यतां प्रां पुण्यतां च यथ। गतम्‌ । 
सर्वमेतदशेषेण परवक्ष्यामि नराधिप ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | इन दोनो वस्तुओं का दान किंस तरह अक्षय 


होता दै तथा ये किंस प्रकार पुण्यकी प्राति करानेवाली मानी 
गयी दैः इन सव बातोका मँ पू्णरूपसे वणन करंगा ॥ ५॥ 


जमदग्नेश्च संवादं सूय॑स्य च॒ महात्मनः। 
पुरा स भगवान्‌ साक्षाद्धनुषाक्रीडयत्‌ प्रभो ॥ & ॥ 
संधाय संधाय शरांश्चिक्षेप किर भागवः। 
तान्‌ क्षिप्तान्‌ रेणुका सर्वास्तस्येषून्दीप्ततेजखः ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्पर प्रादादसकृदच्युत । 

प्रमो | इस विषयमे मदं जमदग्नि ओर महात्मा 
मगवान्‌ सूरयके संवादका वर्णन करिया जाता दै । पूर्वकाल्की 
बात है, एक दिन भगुनन्दन भगवान्‌ जमदग्निजी धनुष 
चलानेकी क्रीडा कर रदे थे । धर्मसे च्युत न होनेवाने युधिष्ठिर ! 
वे बारंबार धनुषपर बाण रखकर उन्हे चरते ओर उन 
चलये हुए सम्पूणं तेजसी बाणोको उनकी पत्नी रेणुका 
ला-लाकर दिया करती थीं ॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन स शब्देन उयायाश्चैव शरस्य च ॥ ८ ॥ 
प्रहश्रः सम्प्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्‌ । 

घनुपरकी भ्रत्यजचाङी रङ्कारष्वनि ओर बाणके चयुटनेकी 
सनसनाश्टसे जमदग्नि सुनि बहुत प्रसन्न होते ये । अतः वे 
ब्ास्वार बाण चलते ओर रेणुका उन्है दूरसे उगा.उटाकर 
लाया करती थीं ॥ ८३ ॥ 
ततो मध्याहमारूढे ज्येष्ठामूले दिवाकरे ॥ ९ ॥ 
ख सायकान्‌ द्विजो मुक्त्वारेणुकाभिदमव्रवीत्‌। 
गच्छानय विरालाक्षि शरानेतान्‌ धजद्च्युतान्‌॥१०॥ 
यावदेतान्‌ पुनः खुश्र क्षिपामीति जनाधिप । 

जनेश्वर ! इस प्रकार बाण चलानेकी क्रीड़ा करते-करते 
वयष्ठ माक्षके सूयं दिनके मध्यमागमे आ पहुचे । विप्रवर ` 
जमदग्निने पुनः बाण छोड़कर रेणुकासे कहा-'सुभ्रु | बिशारू.' 





लोचने ! जाओ, मेरे घनुषसे चे हुए इन बाणोको ठे आओः 
जिससे मै पुनः इन सवक धनुषपर रखकर छोङ ॥९-१०१॥ 
सा गच्छन्त्यन्तरा छायां चृश्चमाधित्य भामिनी ॥११॥ 
तस्थौ तस्या हि सन्ततं शिरः पादौ दथैव च । 

मानिनी रेणुका उक्षोके ब्रीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय ठे जाती हुई बीच-बीचमे ठहर जाती थी; क्योकि उसके 
खिर ओर पैर तप गये ये ॥ १११ ॥ 


स्थिता सा तु सुहतं वे भतः शापभयाच्छुभा ॥ १२॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा । 

कजरारे नेर्बोवाली वह कस्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही घड़ी ठहरकर पतिके शापके मयसे पुनः उन वार्णोको 
लछानेके ल्यि चल दी ॥ १२९ ॥ 


प्रत्याजगाम च शदारास्तानादाय यद्खिनी ॥ १३॥ 
सावे लिन्ना सुचार्वङ्गी पड्धभ्यां दुःखं नियच्छती । 
उपाजगाम भतौरं भयाद्‌ भतः प्रवेपती ॥ १४॥ 
उन बार्णोको लेकर सुन्दर अङ्गोवाली यद्चसिनी रेणुका 
जव रोटी; उस समय बह बहुत लिन्न हो गयी थी । पैरोके 
जलनेसे जो दुःख दोता था, उसको किसी तरह सदती ओर 
पतिके भयसे थर-यर कोपती हुई उनके पास आयी ॥ १२-१४॥ 


ख तासषि्तदा क्रुद्धो वाक्यमाह शुभाननाम्‌ 1 
रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 
उक्त खमय महषिं कुपित होकर सुन्दर मुखवाली अपनी 
पर्लीसे वारंवार पने रूगे-ररेणुके ! तम्दारे आने इतनी 
देर क्यो हर ? ॥ १५ ॥ 
रेणुकोवाच 
शिरस्तावत्‌ प्रदीप्तं मे पादौ चैव तपोधन । 
सूय॑तेजोनिरुद्धाहं ब्क्षच्छायां समाधिता ॥ १६॥ 
रेणुका बोटी--तपोधन ! मेरा षिर॒तप गयाः दोन 
पैर जलने खे ओर सूरयके प्रचण्ड तेजने पञ्े आगे बद्नेसे 
रोक दिया । इसख््यि योड़ी देरतक दृक्षकी छायाम खड़ी 
होकर विश्राम लेने र्गी थी ॥ १६ ॥ 


पतस्मात्‌ कारणाद्‌ बह्ंश्चिरायैतत्‌ कतं मया । 

पतच्छरत्वा मम विभो मा क्रुधस्त्वं तपोधन ॥ १७॥ 
ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे मने आपका यह कायं कुछ 

विलम्बसे पूरा किया दै । तपोधन | प्रमो | मेरे इस बातपर 

ध्यान देकर आप क्रोध न करं ॥ १७ ॥ 

जमदग्निरुवाच 

भवेन दीप्तकिरणं रेणुके तव दुःखदम्‌ । 

शरैनिपातयिष्यामि सूर्यमस्राभनितेजसा ॥ १८॥ 
जमदग्निने कष्टा-रेणुके । जिसने तुस कष्ट पर्हुचाया 


है, उत उद्दीष किररणोवाले सूयको आज मँ अपने बाणे, 
अपनी असखराग्निके तेजसे गिरा दूगा ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 

स विस्फायं धुर्दिव्यं गृहीत्वा च शारान्‌ बहन्‌ । 

अतिष्ठत्‌ सूय॑मभितो यतो याति ततो सुखः ॥ १९॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-युधिष्ठिर ! एेसा कहकर महि 

जमदग्निने अपने दिव्य घनुषकी प्रत्यञ्चा खी चीं ओर बहुतः 

बाण हाथमे लेकर सूर्यकी ओर मह करके वे खड़े दो गये 

जिस दिदशाकी ओर सूयं जा रदे थेः उसी ओर उन्होने मी 

अपना मह कर लिया था॥१९॥ 

अथ तं त्रक्ष्य सन्नद्ध सूयो ऽभ्येत्य तथात्रवीत्‌ । 

द्विजरूपेण कौन्तेय कि ते सूयो ऽपरध्यते ॥ २०॥ 
कुन्तीनन्दन ! उन्हे युद्धके व्यि तैयार देख सू्देव 

ब्राह्मणका रूप धारण करके उनके पास आये जौर बोठे-- 

घ्रह्मन्‌ ! सूर्ये आपका क्या अपराध किया है १ ॥ २० ॥ 

आदत्ते रदिमभिः सयो दिवि तिष्ठंस्ततस्ततः । 

रसं हतं वे व्षीसु प्रवर्षति दिवाकरः ॥ २१॥ 
“सूर्यदेव तो आकाशम स्थित होकर अपनी किरणेद्ार 

वसुधाका रस खींचते दै ओर बरखातमे पुनः उसे बरसा देतेै॥ 

ततोऽन्नं जायते विप्र मचुष्या्णां सुखावहम्‌ । 

अन्नं प्राणा इति यथा वेदेषु परिप्यते ॥ २२॥ 
धिप्रवर ! उसी वर्षसि अन्न उत्पन्न होता है, जो मनु. 

के ल्यि सुखदायक ३ । अन्न ही प्राण ३, यह बात वेदम मी 

बतायी गयी ह ॥ २२॥ 

अथाभ्रेषु निगूढश्च रदिमभिः परिवारितः। 

सप्तद्वीपानिमान्‌ ब्रह्मन्‌ वषेणाभिप्रव्षति ॥ २६॥ 
श्रहमन्‌ | अपने किरणसमूहसे धिरे हूए भगवान्‌ सूयं 

बादलम छिपकर सातो द्वर्पोकी पृर्वीको वर्षाके जलवे 

आ्ावित करते दै ॥ २२ ॥ 

ततस्तदौषधीनां च वीरुधा पुष्पप्जम्‌ । 

सवे वषौभिनि्बत्तमन्नं सम्भवति प्रभो ॥ २४॥ 
“उसीसे नाना प्रकारकी ओप्रधिर्यो, तार्ण, पच्न-पुष्पः 

धास-पात आदि उलन्न होते है । प्रभो | प्रायः समी प्रकारके 

अन्न वके जलत उत्पन्न होते ६ ॥ २४॥ 

जातकमाणि सर्वाणि वतोपनयनानि च । 

गोदानानि विवाहाश्च तथा यक्ञसम्नुद्धयः ॥ २५॥ 

शस्राणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचयाः। 

अन्नतः सम्प्रवतंन्ते तथा त्वं वेत्थ भार्गव ॥ २६॥ 
(जातक, ब्रत, उपनयनः, विवा, गोदान, यज्ञ सम्पि, 

शाल्ीय दानः, योग ओर धनसंग्रह आदि सारे 


कानधर्मपवं ] 


षण्णवतितमो ऽभ्यायः 


 ५७७द 


न्च 


अननसे ही सम्पादित होते ह । भृगुनन्दन ! इस बातको आप 

पी अच्छी तरह जानते ई ॥ २५-२६ ॥ 

रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भकाणि च। 

सवेमन्नात्‌ प्रभवति विदितं कीर्तयामि ते ॥ २७॥ 
“जितने बुन्दर पदार्थ दै अथवा जो भी उत्पदक पदार्थ 

है, वेस अन्नसे दी प्रकट होते दै। यह सत्र म एेवी बात बता 

रहा द्रः जो आपको पेते ही विदितदै ॥२७॥ 


स्वं हि वेत्थ विप्र त्वं यदेतत्‌ कीर्तितं मया । 
प्रलये त्वां विप्रपे कि ते यं निपात्य यै ॥ २८॥ 

विप्रवर | ब्रह्मे | मैने जो कु भी कडा टै, वह सव 
आप मी जानते दै । भला, सूर्को गिरानेसे आप्रको क्या 
लाम होगा १ अतः म प्रार्थनापूवक आपको प्रसन्न करना 
चाहता द्र ( कपया सु्यको नष्ट करनेका संकल्प छोड़ 
दीज्यि )› ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपवणि दानधरम॑पव॑णि छत्नोपानहोत्पत्तिनाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९~ ॥ 
हस ्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपवके अन्तरत दानरमपमे छतर भौर उपानहकौ उतपत्िनामक पाने; भध्याय पूरा हमा ॥ ^+ ॥ 





ष्ण्णवतितमोऽध्यायः 
छत्र ओर उपानहकी उत्ति एवं दानकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 
चवं प्रयाचति तद्‌ भास्करे मुनिसत्तमः। 
जमदग्निर्महातेजाः कि कायं प्रत्यपद्यत ॥ ६॥ 
युधिष्िरने पूा- पितामह | जव सूर्यदेव इस 
प्रकार याचना कर रदे ये, उख समय महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ 
उमदग्निने कौन-खा कायं किया १ ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
ख तथा याचमानस्य मुनिरग्निसमप्रभः । 
जमदग्निः क्षामं नेव जगाम कुरुनन्दन ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-ऊुखनन्दन | सरयदेवके इस तरह 
रर्थना करनेपर भी अग्निके समान तेजघ्वी जमद्ग्न 
मुनिका क्रोध शान्त नहीं इआ ॥ २॥ 
ततः सुर्यो मधुरया वाचा तमिद्मत्रवीत्‌ । 
छृताञ्लिर्विपरूपी प्रणम्यैनं विश्षाम्पते ॥ ३॥ 
प्रजानाथ | ततर गिप्ररूपधारी सूर्यने हाय जोड़ प्रणाम 
करके मधुर वाणीद्वारा यौ कडा-॥ २ ॥ 
चलं निमित्तं विप्रं खदा सूर्यस्य गच्छतः । 
कथं चलं भेत्स्यसि त्वं सद्‌ यान्तं दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
(विप्रे | आपका लक्ष्य तो चल है, सूं भी सदा चरते 
रहते द । अतः निरन्तर यात्रा करते इए सूर्यरूपी चञ्चल 
क्षयका आप किष प्रकार भेदन करेगे १॥ ४॥ 
जमदमिर्वाच्र 
स्थिरं चापि चं चापि जाने त्वां क्षान चक्षुषा । 
अवद्यं विनयाधानं कार्यमद्य मया तव ॥ ५॥ 
` जमदश्नि बोठे--इमाा कष्य च्ल हो या खिर 
हम शान्ते पश्चान गये ह कि वरी सूयं शे । अतः 
आज दण्ड देकर वर्ह अवद्य ही विनययुक्त बनाये गे ॥५॥ 


म० भा० ष०-१३- 


मध्याद्वे भै निमेषाधं तिष्ठसि त्वं दिवाकर । 
त्र भेत्स्यामि सूर्यं त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ६ ॥ 
दिवाकर ! तुम दोपहरके समय आधे निमेषके ल्व 
ठर जाते हो | सूरय ! उसी समय तु स्थिर पाकर हम अपने 
वारणोद्वारा तुम्हारे शरीरका भेदन कर डाग । इस विषयमे 
मनने कोई ( अन्यया ) विचार नही करना दै ॥ ६ ॥ 
सूय उवाच 
असंशयं मां विप्र भेत्स्यसे धन्विनां वर । 
अपकारिणं मां विद्धि भगवज्छरणागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूयं बोठे-धनुरधरेमे शरेष्ठ विपरषे ¡ निस्सदेह आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते दै । मगवन्‌ | यपि मेँ आपका 
अपराधी दतो भी आप मुञ्चे अपना शरणागत समश्चिये ॥७॥ 
भीष्म उवाच 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ जमदरभ्िरुवाच तम्‌ । 
न भीः सूयं त्वया कायौ प्रणिपातगतो ह्यसि ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! सू्यंदेवकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ जमदग्नि दख पड़े ओर उनसे बोले 


_शस॑देव | अम कमे भय नही मानना चा) साक वु तुम्है भय नहीं मानना चाहिये; स्योकि तुम 
मेरे शरणागत हो गये हो ॥ ८ ॥ 


ब्राहमेष्वार्जवं यच्च स्थेयं च धरणीतले । 
सौम्यतां चैव सोमस्य गाम्भीयं वरुणस्य च ॥ ९ ॥ 
दीिमग्नेः प्रभां मेणेः प्रतापं तपनस्य च । 
एतान्यतिक्रमेद्‌ यो वै स हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ १०॥ 
्राहमणौमे जो सरकता ३, पृथ्वीम जो सिरता है, सोमका 
जे सौम्यमाक, सगरी ज गममी्ताः अमिकी जो दीति 
स्य ज चमक ओर सूयंका जो परताप है--इन सबका वह 


पुरुष उलक्चन कर जात € य उदन कर जाना ३, सन सबकी मर्यादाका नाथ 
~= ~ = तद्दे 
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करनेवाला समन्ञा जाता है, जो शरणागतका वध करो। उनके दानसे महान्‌ धमं दोगा । इस विषयमे मक्े मी 
11 त सवेद न े।९०] 


भवेत्‌ स गुरुतटपी च ब्रह्महा च स व भवेत्‌ । 
सुरापानं स कयो यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो =| शरणागतकी, हत्या करता दै, उसे गुरुपलीगमनः, हव्या करता दै, उसे गुरुपल्ीगमन, 
. बरह्महत्या ओर मदिरापानका पाप लगता ई ॥ ११६] 
एतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 
यथा सुखगमः पन्था भवेत्‌ त्वदरदिमभ।वितः ॥ १२॥ 
तात ! इस समय तुम्हरे द्वारा जो यह अपराध हुआ 
है, उसका कोई समाधान-- उपाय सोचो । जिससे तुम्हारी 
किरणोद्रारा तपा हुआ मार्ग सुगमतपू्वक चल्ने योग्य हो 
सके || १२ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतावदुक्त्वा स तदा तूष्णीमासीद्‌ भगूत्तमः। 
अथ सूयांऽददत्‌ तस्मे ठनोपानहमादय वै ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इतना कदकर भृरुशरेष् 
जमदि मुनि चुप हो गये । त भगवान्‌ सूयने उन शीष 
दी छत्र ओर उपानह्‌ दोनो वस्र प्रदान कीं ॥ १२ ॥ 
| सूर्य उवाच 
महषं शिरसल्राणं छं मद्रदिमवारणम्‌ । 
परतिगृह्णीष्व पद्भ्यां च जाणा्थं चर्मपादुके ॥ १५॥ 
सूरयदेवने कषा--महषे ! यह छत मेरी किरणोका 
निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चमड़के बनेये एक 
जोड़ जते है, जो पैरोको जलनेषे बचानेके ल्यि प्रस्तुत कयि 
गये है । आप इन्हे प्रण कीजिये ॥ १५ 
अदयप्रभृति चैवेह लोके सम्प्रचरिष्यति । 
पुण्यकेषु च सवेषु परमक्षय्यमेव च ॥ १५॥ 


आजसे इस जगत्‌ इन दोनों वस्तुओंका प्रचार होगा 
ओर पुण्यके सभी अवसरोषर इनका दान उत्तम एवं अक्षय 
फ देनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 
। मीष्प उवाच 
छत्रोपानदमेतत्‌ तु सूर्येणेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
पुण्यमेतदभिख्यातं निषु छोकेषु भारत ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते है --मारत ! छाता जर जूता--इन 
दोनो वस्तुञओंका प्रकय्य--छाता गाने र जूता पहननेकी 
प्रथा स्ने ही जारी की दै । इन वस्तुओंका दान तीना 
लोकमि पवित्र बताया गया हे ॥ १६॥ 
, तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छत्रोपानहमुत्तमम्‌ । 
धर्मस्तेखु महान्‌ भावी न मेऽजास्ति विचारणा ॥ १७॥ 
-दसख्यि तुम ब्राहा्णोको उत्तम छति ओर जते दिया 


छं हि भरतश्रेष्ठ यः प्रदद्याद्‌ द्विजातये । 
खभ शतराखाकं वै स प्रेत्य सुखमेधते ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो ब्राह्मणको सो शलाकाओंे युक्त सुन्दर 
छाता दान करता है, वह परटोक्मे सखी होता है ॥ १८॥ 
स शक्ररोके वसति पूज्यमानो द्विजातिभिः। 
अप्सरोभिश्च सततं देवैश्च भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 
भरतभूषण | वह्‌ देवताओं ब्राह्मणो ओर अप्सराओंदवारा 
सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रलोकय निवास करता है || १९। 
दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानौ । 
स्नातकाय महावाहो संदिताय द्विजातये ॥ २०॥ 
सोऽपि छोकानवाप्नोति दैवतैरभिपूजितान्‌ । 
गोरोके स मुद युक्तो वसति प्रेत्य भारत ॥ २९१ ॥ 
महावाहो ! भरतनन्दन | जिसके पैर जल रहे हो एेसे 
कठोर ततार स्नातक द्विजको जोजूते दान करता हेः 
वहे शरीरत्यागके पश्चात्‌ देववन्दित लोकम जाता दै ओर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता हे ॥२०-२१॥ 
पतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स््येन कीर्तितम्‌ । 
छञोपानहदानस्य फलं भरतसत्तम ॥ २२॥ 
मरतश्रष्ठ | भरतसत्तम ! यह भेन तुमखेछातो जर जूति 
दानका सम्पूणं फल बताया है ॥२२॥ 
[ सेवासे शोकी परम गति, शौचाचार, सदाचार तथा 
.वणेधरमका कथन एवं संन्यासियोके धमाका वर्णन 
ओर उससे उनको परम गृतिकी परासि ] 
युधिष्टिर उवाच 
रद्राणामिद शश्च षा नित्यमेवायुवर्णिता । 
कः कारणेः कतिविधा शुश्रषा समुदाहृता ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा- पितामह ! इस जगतमे चुद्रोके 
ख्मि सदा दविजातियोकी सेवाको दही परम ध बताया गथा 
€ । बह सेवा किन कारेसि कितने प्रकारकी कटी गयी है१॥ 
के च शुश्रूषया टोका विहिता भरतर्षभ । 
शुद्राणां भरतक्रष्ट बहि मे धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
भरतभूषण । भरतरत । चयद्रोको द्विजोकी सेवासे किन 
लोकोकी प्राति बतायी गयी ह ! सने धर्मका लक्षण बतादये॥ 
मीष्म उवाच 
अनाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
्हाणामनुकम्पाथंयदुक्तं॑ब्ह्मवादिना ॥ _ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इत विषयमे ्र्वादौ 


दानधमेपवं ] 





पराशरे अद्ोपर कृपा करनेके ल्थि जो कुछ कदा है, उसी 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे ॥ 
वृद्धः पराशरः प्राह धम॑ शुभ्रमनामयम्‌ । 
अनुग्रहाथं वणौनां शौचाचारसमन्वितम्‌ ॥ 

बङ़-वूटे पराशर मुनिने सत्र वर्णोपर कृपा करनेके लि 
शौचाचारसे सम्पन्न निम॑ल एवं अनामय धर्मक्रा प्रतिपादन 
किया ॥ 
धर्पोपदेशामखिं यथावदनुपूर्वशः । 
श्िष्यानध्यापयामासर शाख्रमथंवदथवित्‌ ॥ 

तखज्ञ परार मुनिने अपने सारे धमोपदेशको टीक-टीक 
आनुपूर्वदित अपने रिर््योको पदाया । वह एक साक 
धघमशास्न था ॥ 

पराश्चर्‌ उवाच 

कचान्तेन्दरियेण दान्तेन शचिनाचापटेन वे । 


अदुर्बलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 
अलुन्धनानृशसेन छछूजुनः बह्यवादिना । 
चारित्रतत्परेणेव सर्वभूतहितात्मना ॥ 


असयः षड्‌ विजेतव्या निव्यं स्वं देहमाश्रिताः । 
` कामक्रोधौ च छोभश्च मानमोहौ मदस्तथ( ॥ 
पराश्शरने कदा--मनुभ्यको चाहिये कि बह नतन 
_मनोमिमही, पिन चस्ति स 
ब्रह्मवादी, सदाजरपरायण ओर्‌ शवगति सद्‌ा चारपरायण ओर व 1 च होकर सदा 
 मद्--ईन छः शतुओंको अवदय जीते ॥ 
विधिना धृतिमास्थाय शुधषुरनदंरुतः । 
वर्णत्रयस्यानुमतो यथाशक्ति यथावम्‌ः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा चश्चुषा च चतुर्विधम्‌। 
आस्थाय नियम धीमाञ्शान्तो दान्तो जितेन्दियः॥ 
बदधमान्‌ मनुष्य निविपक ववना आ विभिपूक धरयकरा आश्रय ठे युश्जनो: 
की सेवन तलर अकार्य तन त स्वङ्ग तल्रा अ्कारथूःय तथा तीर्ना व्णोकी सहानु- 
| मिका वत्र दीकर्‌ अपनी शि आर त पात्र हकर अपनी शक्ति स्र बके अनुसार कमः 
मन, बाणी ओर नेत्र--ईन चारौके द्वारा चार प्रकारके 
सयमका जवस्‌ ठ शनतचि् दमनी ~ ह सन्ति, दमनशीक एवं जितेन्द्रिय 
हो जाय ॥ ६ 
हसं दश्चजनान्वेषी शेषान्नहृतभाजनः। 
वर्णज्रयान्मघु यथा रमसे धर्ममाचरन्‌ ॥ 
दक्ष--ज्ञानीजनोका नित्य अन्विप्रण करवाल यज्ञरोष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे । जेषे भोरा एसे मधुका 
संचय करता दैः उखी प्रकार तीनो वर्णेति मधुकरी भिक्षाका 
दुचय करते हए ब्राहमण भिक्षुको धर्मका आचरण करना 


 चादयि॥ 





वप्णवतितमो ऽध्यायः 


नच्च ~ ------=---- - 
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खाप्यायधनिनो विप्राः क्षत्रियाणां बरं धनम्‌ । 
वणिकरृषिश्च वेदयानां राद्धाणां परिचारिका ॥ 
व्युच्छेदात्‌ तस्य धमेस्य निरयायोपपद्यते । ` 

्राहमणोका धन दै वेद-शाखका खाध्वाव, & ~~ दे वेद्-शाखरका खाध्यायः क्षचियोका 
घन दै बर वैद्योका घन दै व्यापार ओर लेती तथा अ च्दोका 
धन्‌ घन है तीना वर्णोकी सेवा । इख पमरप धना उ तीक्ग वर्णे रेवा । इस धमरूपी धनका उच्छेद 

ङ ल्ट = -- 
करनेठे मनुष्य नरकम पड़ता ६ ॥ 














ततो भ्टेच्छा भवन्त्येते निधणा धमंवजिताः ॥ 
पुनश्च निरयं तेषां तियेग्यानिश्च शाश्वती 

नरके निक्रल्नेपर ये धर्मरहित निर्दय मनुष्य म्लच्छ 
हते दै ओर म्चेच्छ होनेके वाद रिर पापकम करनेखे उन 
सदाके ल्य नरक ओर पश्चधक्षी आदि तियंक्‌ योनिकी 
प्राति होती है ॥ 


ये तु सत्यथमास्थाय वणोश्रमहृतं पुरा ॥ 
सर्वान्‌ विमागौचुत्ख्ज्य खधमेपथमधिताः । 
सर्वभूतदयावन्तो दैवतद्विजपूजकाः ॥ 
हराखद्ष्टेन विधिना श्रद्धया जितमन्यवः । 
तेषां विधि प्रवक्ष्यामि यथावद्युपूवंशः ॥ 
उपाद्‌ानविधि छत्स्तं शुश्रुषाधिगमं तथा । 

जो लोग प्राचीन वर्णाभरमोचित सन्मागंका आश्रयले 
सारे विपरीत माभोका परित्याग करके सखधर्मके मार्गपर्‌ 
नर्ते ह समस्त प्राधियेकरप्रति दया स्खैते दै ओर करोघको 
जीतक्गर शाखरोक्त विभिसे श्रद्धापूर्वकं देवताओं तथा बराह्मणे 
की पूना करते दः उनके स्थि वयात्‌ रूपसे क्रमशः सम्पूणं 
धमेकि म्रहणकी निवि तथा धैवाभावकी प्रापि आदिका 
वणन करता द्र ॥ 
जौचक्घत्यस्य श्लौच(थीन्‌ सवानेव विरोषतः ॥ 
महाशौचप्रभृतयो द्टास्तरवाथद्दिभिः । 

जो त्िरोषलूपते सौचका सम्धादन करना चाहते ई 
उनके चिथ समी सौचविपयकर प्रयोजनोक्ञा वर्णन करता 
हं । तच्वदर विद्यनोनि शाखे महाशोच आदि विधानाको 


-प्र्यक्ष देखा ३ ॥ 


तत्रापि शद्धो भिश्चुणां खदं रोषं च कटपयेवत्‌ ॥ 

व यद्र भी भिक्षुओंके शौचाचारके व्यि मिदी तथा 
अन्य आवश्यक पदार्थोका प्रबन्ध करे ॥ 
भिश्रुथिः खृतपरक्ैः केवलं धर्ममाश्ितेः। 
सम्यग्दर्शनसस्पन्नैगं ध्वनि हितार्थिभिः ॥ 
अचक्षारामिदं मेध्यं निर्मितं कामवीरुधम्‌ । 

जो धर्मके ज्ञाता; केवल धमंके ही आश्रित तथा सम्यक्‌_ 
ज्ञानसे सम्पन्न है, उन सर्वहितैषी संन्यासि्योको चाद्ये किं 
वे सजनाचरित मार्गपर स्थित हो इख पवित्र कामलताखसूप' 


५७७दे 


धीमषहाभारते 


[ अनुश्चासनपर्वणि 
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स्थान ( मलत्यागके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे ॥ 
निजेनं सतं बुद्धवा नियतात्मा जितेन्द्रियः .॥ 
सजलं भाजनं स्थाप्यं स॒त्तिकां च परीक्षिताम्‌ । 
परीक्ष्य भूमि मूत्राथीं तत आसीत वाग्यतः ॥ 

मन ओर इन्द्रियोको वशम रखनेवाठे पुरषको चाहिये 
किं वह निजंन एवं धिरे हए स्ानको देखकर वहो सजल 
पात्र ओर देख-माक कर ली हुई यत्तका रक्खे | फिर उख 
भूमिका भलीर्भोति निरीक्षण करके मोन होकर मूत्रत्याग- 
के व्यि बेठे॥ 
उदङ्मुखो दिवा कुयौद्‌ रात्रौ चेद्‌ दश्षिणासुखः। 
अन्तर्हितायां भूमौ तु अन्तर्ितशिरस्तथा ॥ 

यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर ह करके ओर रात दो 
तो दक्षिणामिमुख दोकर मल्या मूतरका त्याग करे मल 
त्याग करनेके पूवं उस समय भूभिको तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अपने मस्तकको भी वछ्जसे आच्छादित 
किये रहना उचित है ॥ 


असमाप्ते तथा शौचे न वाचं किचिदीर्येत्‌। 
छृतर्‌त्यस्तथाऽऽचम्य गच्छन्नोदीय्येद्‌ वचः ॥ 

जव्रतक शोच-कमं समास न हो जाय, तव्रतक ुदसे बु 
न बोले अर्थात्‌ मोन रदे । शौचकम पूरा करके भी आचमन- 
के अनन्तर जाते समय मौन ही रदे ॥ 
शोचार्थसुपतिष्ठंस्तु सद्धाजनपुरस्टछृतः। 
स्थाप्यं कमण्डलुं ग्य पारवो रुभ्यामथान्तरे ॥ 
शौचं ऊर्याच्छनधीरो बुद्धिपूर्वमसंकरम्‌ । 

शोचे य्यि बेठा हुआ पुरुष अपने सामने 
मृत्तिका ओर जलपात्र रक्खे । धीर पुरुष कमण्डलुक हाथमे 
ल्यि हए दादिने पादवं ओर ऊषके मध्यदेशमे रखे ओर 
सावधानीके साथ धीरे धीरे मूत्त्याग करे, जिससे अपने किंसी 
अङ्गपर उसका छटा न पड़ ॥ ट । 
पाणिना शुद्धमुदकं संगरह्य॒विधिपूवंकम्‌ ॥ 
विभ्रषश्च यथा न स्युर्यथा चोरू न संस्पृरोत्‌ । 

तत्पश्चात्‌ हाथसे विधिपू्व॑क शुद्ध जर लेकर मूत्रस्थान 
८ उपस्थ ) को एेसी सावधानीके साथ धोयेः जिससे उसमें 
मूञ्रकी बूदं न लगी रह्‌ जर्धे तथा अञ्चुद्ध हाथखे दोनो जं्षि- 
कामी स्पशंन करे ॥ 
अपाने उत्ति कास्तिस्नरः प्रदेयास्त्वनु पू्ंशः ॥ 
यथा धातो हि न भवेत्‌ क्टेदजः परिधानके । 

यदि मल त्याग क्रियागया होतो गुदामागको घोते 
` कमय उसमे क्रमशः तीन बार मिद्ध गाये । गुदाको शुद्ध 
कृरनेके च्वि बारंबार इस प्रकार धोना चादिये कि जख्का 
भषाव कदम न गे ॥ 


सव्ये द्वादशा देयः स्युस्तिञ्स्तिखः पुनः पुनः । 
तत्यश्चात्‌ बाय हाथमे बारह बार ओर दाहिने 

कईं बार तीन-तीन बार मिद्धी गवे ॥ 

मलोपहतचेलस्य द्विगुणं तु विधीयते ॥ 

सहपादमथोरुभ्यां दस्तशौचमसं शयम्‌ । 
जिसका कपड़ा मरसे दूषित हो गया है एेसे पुरुषके 

लिि द्विगुण शौचका विधान दै । उसे दोनो पैरो, दोनो जेषं 

ओर दोनो हायोकी विरोष द्धि अवद्य करनी चाहिये ॥ 

अवधीरयमाणस्य सदेह उपजायते ॥ 

यथा यथा विशुद्ध्येत तत्‌ तथा तदुपक्रनेत्‌ । 
शोचका पालन न करनेसे शरीर-ञुदधिके विषयमे संदेह 

बना रइता है । अतः जिस-जिस प्रकारे शरीर-शुद्धि हो 


वैसे-दी-वेसे कायं करनेकी चेष्टा करे ॥ 
क्षासौषराभ्यां वख्रस्य कयौच्छौचं खदा सह ॥ 
टेपगन्धापनयनममेध्यस्य विधीयते । 


मिट्रीके साथ क्षार ओर रेह मिलाकर उसके द्वारा 
वख्रकौ शद्ध करनी चाद्ये । जिसमे कोई अपवित्र वस्तु 
खग गयी दो, उख वचसे उस वस्तुका लेप मिट जाय ओर 
उसकी दुग्ध दूर दो जाय एेसी शुद्धिका सम्पादन 
आवदयक होता ३ ॥ 
देयाश्चतख्रस्तिखरो वा दे वाप्येकां तथाऽऽपदि ॥ 
कालमासाद्य देशं च शौचस्य गुरुलाघवम्‌ । 

आपत्तिकालमे चारः तीन, दो अथवा एक बार 
त्तिका लगानी चाये । दे ओर कारके अनुसार 
शोचाचारमे गौरव अथवा लधव किया जा सकता है ॥ 
विधिनानेन रोचं तु नित्यं कुयीदतन्दरितः ॥ 
अविग्रक्षन्नसम्ध्रान्तः पादौ प्रक्षादय तत्परः । 

इस विधते प्रतिदिन आलस्यका परित्याग करके शौच 
( यद्धि ) का सम्पादन करे तथा शुद्धिका सम्पादन 
करवाल पुरूष दोनो पैरौको घोकर इधर-उधर दृष्टि न 
डालता हआ विना किसी धवराहटके चला जाय ॥ 
खुप्क्षालितपादस्तु पाणिमामणिबन्धनात्‌ ॥ 
अधस्तादुपरिष्टाच्च ततः पाणिसुपस्पृशोत्‌ । 

= हि 
पहर परोको भलीर्मोति धोकर फिर कलाईसे ठेकर समूचे 


दाथको ऊरसे नीचेतक धो डाठे । इसके बाद हाथमे जठ 
लेकर आचमन करे ॥ 8 


मनोगतास्तु निदशब्दा निदशब्द्‌ चिरपः पिबेत्‌॥ 
दिसुखं परिमृज्याच खानि चोपस्पृरोद्‌ बुधः । 


आचमनके समय मौन होकर तीन वार जल पीये भ्र ( 
जलम किसी प्रकारकी आवाज न दो तथा आचमनके प 


दानधंमेपवं ] 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
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स्न ज जच 


ब जठ दय तक परहचे । विद्वान्‌ पुरुषरको चादिये कि षह 
अंगूठेके मूलमागसे दो वार ड पे । इसके वाद्‌ इन्दर. 
के छिद्रोका स्पश्चं करे ॥ 
ऋण्वेदं तेन प्रीणाति प्रथमं यः पिवेद्पः ॥ 
द्वितीयं च यजुवद ततीयं साम पव च। 
वह प्रथम बार जो जल पीता है, उसे ऋ्रग्वेदको तृष 
करता दैः द्वितीय बारका जल यजुैदको ओर तृतीय बारका 
जल सामवेदको तृस्र करता है ॥ 
सज्यते प्रथमं तेन अथवौ प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
द्वितीयेनेतिहासं च पुराणस्खरतिदेवताः। 
पहली बार जो सुखकरा मार्जन किया जाता है, उससे 
अथर्ववेद ततत हेता है ओर द्वितीय बारके मा्जनसे इतिहास- 
पुराण एवं स्मृतियोके अधिष्ठाता देवता संतुष्ट होते ै॥ 
यच्चध्रुषि समाधत्ते तेनादिदयं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति वायुं घ्राणं च दिशश्चाप्यथ भो्योः । 
मुखमार्जनके पश्चात्‌ द्विज जो अङ्खलि्योसे नेरवोका स्पशं 
करता है, उसके द्वारा वह सूर्यदेवको तृप्त करता दे । नाषिका- 
कै स्परे वायुको ओर दोनों कानेकि स्पशंसे वहं दिशार्थोको 
हंतुष्ट करता है ॥ 
ब्रह्माणं तेन प्रीणाति यन्मूर्धनि समालभेत्‌ ॥ 
खसुल्क्िपति चापोर्ध्वमाकाशं तेन प्रीणयेत्‌ । 
आचमन करनेवाला पुरुष अपने मस्तकपर जो हाथ 
रखता दै, उसके द्वारा वद ब्रह्माजीको वृत करता ह ओर 
ऊपरकी ओर जो जल फकता दैः उसके द्वारा वहं आकाश्चके 
अधिष्ठाता देवताको संतृ्ट करता है ॥ 
प्रीणाति विष्णुः पद्भ्यां त॒ सलि वै समादधत्‌ ॥ 
भाङ्ुखोदङ्‌ सुखो वापि अन्तजीनुरूपस्पृरोत्‌ । 
सर्वजन विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः ॥ 
वह्‌ अपने दोनों पैरोषर जो जल स्ता हैः इससे मगान्‌ 


विष्णु प्रसन्न होते ई । आचमन करनेवाला पुर पूवै या 


_उत्तरकी ओर्‌ यह करके अपने दायको उन नत मह करके अपने हाथको धुटनेके भीतर रखकर 
जलका स्यश्च करे । मोजन_आदि सभी अवसरोपर सदा. 
आचमन करनेकी यदी विधि हे ॥ 
अन्नेषु दृन्तटग्नेषु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌ । 
विधिरेष समुदः शोचे चाभ्युक्षणं स्यतम्‌ ॥ 

यदि दंतिंम अन ल्गाशे तोः अपनेको जटा मानकर 
पुनः आचमन करे, यहं सौचाचासकी विधि बायी गयी । 
किसी वस्तुकी शद्धिके ल्ि उसपर जल छिड़कना मी कर्तव्य 


माना गया है ॥ 
शुद्वस्यैष विधि गृान्निष्कमतः सतः । 








नित्यं चालु्तरोचेन वर्तितव्यं कृतात्मना ॥ 
यशस्कामेन भिश्चुभ्यः शुद्रेणा्महिताथिना ॥ 

( साधु-सेवाके उदेश्यसे ) घरसे निकठ्ते समय द्यूद्रके 
चयि भी यह शौचाचारकी विधि देखी गयी है । जिसने मन- 
को वमे किया है तथा जो अपने दितकी इच्छा रखता दैः 
एेसे सुयशकामी श्रद्रको चादिये करं वह सदा शौचाचारसे 
सम्पन्न होकर ही संन्यासिर्योके निकट जाय ओर उनकी सेवा 
आदिका कार्यं करे ॥ 


क्षत्रा आरम्भयज्ञास्तु हविर्यज्ञा विशः स्मृताः । 
दुद्राः परिचारयज्ञा जपयज्ञास्तु ब्राह्मणाः ॥ 





वैश्योके यम हविष्य (दवनीय पदार्थ) की प्रघानता होती दै, 
्द्रोका यज्ञ सेवा ही है तथा ब्राह्मण जपरूपी यज्ञकरनेवे दते द॥ 
शय्रषाजीविनः ` शद्धा वैदया विपणजीविनः । 
अनिष्टनिध्रहाः क्षत्रा विप्राः खाध्यायजीविनः ॥ 

श्र खेवा जीवननिरवाह करनेवाले होते ई, वैश्य 
व्यायारजीवी ई, दुर्णीका दमन करना क्षत्रिर्योकी जीवनटृतति, 














३ ओर ब्राह्मण वेदोके स्वाध्यायसे जीवननिर्वाह करते ई ॥ 


तपसा शोभते विप्रो राजन्यः पाठनादिभिः। 
आतिथ्येन तथा वेदयः शुद्धो दास्येन शोभते ॥ 

क्योकि वरामण तपस्यते, क्षत्रिय पालन आदिते, वेश्च 
अतियि-सस्कारमे ओर चदर केवाहृत्तिसे ओभा पते दे ॥ 
यतात्मना तु शद्रेण शयु्रषा नित्यमेव तु । 
कर्तव्या निषु वणेषु प्रायेणाभमवासिषु ॥ 














अश्चक्तेन त्रिवण॑स्य सेव्या ह्याश्रमवासिनः । 
यथाराक्ति यथाप्रज्ञं यथाधमं यथाश्वुतम्‌ ॥ 
विषेणैव कव्या ुश्रषा भिश्चुकाथमे ॥ 

त्रिवणैकी सेवामे अशक्त हए चद्रको अपनी शक्ति, बुद्धि, 
घर्म तथा शाख्ज्ञ(नके अनुसार आश्रमवासियोकौ सेवा करनी 
चवादिये । विरोषतः संन्याछ-आश्चममे रहनेवाठे भिष्चुकी सेवा 
उषके लियि परम कर्तव्य हे ॥ 


आश्रमाणां तु सवेषां चतुणां भिष्चुकाश्रमम्‌। 

प्रधानमिति मन्यन्ते शिष्टाः शाखविनिश्चये ॥ 
शाक्ञौके सिद्धान्त-जञानमे निपुण शिष्ट पुरुष चारौ आशभरमो- 

म संन्यासको ही प्रधान मानते ह ॥ 

यश्चोपदिदयते शिष्टैः शतिस्श्रतिबिधानतः । 

तथाऽऽस्थेयमशक्तेन स धमं इति निश्चितः ॥ 
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शिष्ट पुरुष वेदौ ओर स्प्रतियोके विधानके अनुसार जिस 
कतंग्यका उपदेश करे, असमर्थं पुरुषको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उप्के ल्यि वही धर्मं निश्चित किया गया है ॥ 


अतोऽन्यथा तु वीणः धेयो नाप्नोति मानवः। 
तस्माद्‌ भिश्ुषु शद्रेण काय॑मात्सहितं सद्‌ ॥ 
इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका मागी नर 
होता दै, अतः चद्रको संन्याधियोकी सेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चादिये ॥ 
इह यत्‌ कुरुते श्रेयस्तत्‌ रत्य समुपादयुते । 
तच्चानसूयता कायं कतंन्यं यद्धि मन्यते ॥ 
अषूयता छृतस्येह फं दुःखादवाप्यते ॥ 
मनुष्य इस लोकम जो कल्याणकारी कार्य करता ३, 
_ उसका फक मव्युके पश्चात्‌ उसे प्रस होता है। जिसे वह्‌ 





श्रीमष्ठाभारते 








अपना कतव्य तमद्चता ३, उप्त कार्यको वह दोषदष्टिन 
रखते हए करे । दोषदृष्टि रखत हए जो कायं क्रिया जाता 








दै, उसका फल इ जगते बड़ दुःखे प्रप्र होता ३ ॥ 
प्रियवादी जितक्रोधो वौततन्दिरमत्खरः। 
क्षमावाज्शीलसखस्पन्नः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
आपद्भावेन ऊयोद्धि शयां भिश्ठुकताधमे ॥ 


शूद्रको चाद्ये कि वह पिय वचन बोट, क्रोधको जीते, 


अलस्यको दूर भगा दे, ईर्ष्या दषे रदित द्यो जाय. क्षमा- 
क 1 9० रदत € जाथ, शमा. 


रील, शीलवान्‌ तथा सत्यधर्मे तत्पर रहे । आपत्तिकाल्मे वह 
_सन्याियोके आश्रमम्‌ ( जाकर ) उनकी सेवा करे ॥ 
अयं मे परमो धर्मस्त्वनेनेदं सुदुस्तरम्‌ । 
संसारसागरं धोरं तरिष्यामि न संशयः ॥ 
निभेयो देहमुत्खज्य यास्यामि परमां गतिम्‌। 
नातः परं ममस्त्यन्य एष धर्मः सनातनः ॥- 
एवं संचिन्त्य मनसा शूद्रो बुद्धिसमाधिना । 
कूयीद्विमना नित्यं दश्रषाधमैमुत्तमम्‌ ॥ 
ध्यही मेरा परम धमं है, इसीके द्वारा मे इस अव्यन्त 
दुस्तर घोर संसारसागरे पार हो नाऊंगा । इसमे संशाय 
नहीं है । मे निर्भय होकर इस देदका व्या करके परम गतिको 
प्रास दो जाऊगा । इत्ते बदकर मेरे लियि दूसरा कोई कर्तव्य 
नदीं दै । यदी सनातनः घर्म दै | मन-दी-मन रेखा विचार 
करके प्रसननचित्त हुआ शुद्र बुद्धिको एकाग्र करके सदा 
उत्तम शशरूषा-धर्मका पालन करे ॥ 


शयश्रषानियमेनेह भाव्यं शिष्टाशिन। सद्‌ा 1 
` शमान्वितेन दान्तेन कायौक्रार्यविदा खदा ॥ 


शूद्रको चादिये कि वह निथमपूरवकं सवाम तत्पर रटे, 
सद यरशिष्ट अन्न भोजन रे । मन ओर ईश्द्रियोको वामे 
र्वे ओर सदा कर्तव्यकतन्यको जनि ॥ ` 


॥ अनुशासनपर्वणि 


गन 
स्व॑कायेघु त्यानि तान्येव च दशं येत्‌ । 
यथा प्रीतो भवेद्‌ भिश्चुस्तथा कायं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यद्कट्यं भवेद्‌ भिश्चोन तत्‌ कायं समाचरेत्‌ 
सभी कामि जो आबदयक कत्य हो, उन्दै करे ही 
दिखावे । जेसे-ञेषे संन्यासीको प्रसन्नता हो, उी प्रकार उसका 
कायं साधन करे । जो कायं €न्याीके ल्यि दितकर नहो, 
उसे कदापिन करे ॥ 
यदाश्रमस्याविरुद्धं  धमेमाच्ाभिसंहितम्‌ ॥ 
तत्‌ कायंमविचरेण नित्यमेव दुभाथिना। 
जो कायं संन्यास-आश्रमकरे विषरडधन दे तथा जो धर्मके 
अनुकूले हो, शभकी इच्छा रखनेवले चरद्रको वह्‌ कायं सदा 
विना विचारे दी करना चाद्ये ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा नित्यमेव धसखादयेत्‌ ॥ 
स्थातव्यं तिष्ठमानेषु गच्छमानानजुवजेत्‌ । 
आसीनेष्वासितभ्यं च नित्यमेवानुवर्तिना ॥ 
मनः वागी ओर क्रियाद्वारा सदा ही उन्दै इत्रु् रखे । 
जब वे संन्यासी खड़े हो, तव सेवां करनेवाले चयद्रको खयं भी 
खड़ा रहना चादिये तथा जव वे कहीं जारे हौ, तवर उत 
स्वयं भी उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये । यदि वे आसनपर 
बैठे हौ, तव वह खयं मी भूमिपर वेढे । तालं यह्‌ कि सदा 
ही उनका अनुसरण करता रदे ॥ 
नेरकायीणि छत्व तु नित्यं चैवानुचोदितः । 
यथाविधिर्पस्पृरय संन्यस्य जलभाजनम्‌ ॥ 
भिक्षूणां निलयं गत्वा धरणस्य विधिपूर्वकम्‌ । 
बह्यपूवीन्‌ गुरूस्तच प्रणम्य नियतेन्द्रियः ॥ 
तथाऽऽचायेपुरोगाणामनुङ््यान्नमरिक्रियाम्‌ । 
खधमेचारिणां चापि सुखं पृष्टाभिवाद्य च ॥ 
यो भवेत्‌ पूरव॑संसिद्धस्तु्यथमौ भवेत्‌ सदा । 
तस्मे प्रणामः कतव्यो नेतरेषां कदाचन ॥ 
रात्रिके कायं पूरे करके प्रतिदिन उनते आज्ञा लेकर 
विषिपू्क स्नान करके उनके खि जले मरा हा कलश 
ठे आकर रक्ते । फिर संन्याभियोके खानपर जाकर उन्द 
विभिपूव॑क प्रणाम करके इन्दयोको संयमे रलकर ब्राहमण 
आदि गुरुजरनोको प्रणाम करे । इश प्रकार सखधर्मका अनुष्ठान 
करनेवाले आचाय आदिको नमस्कार एवं अभिवादन करे । 
उनका गरू समाचार पूे। पदल्के जो चद्र आश्रमके कार्यम 
सिद्धहस्त हो, उनका खयं भी सदा अनुकरण करे, उनके 
मान कार्यपरायण हो । अपने समानधर्मा शुद्रको प्रणाम 
› दूरे शूद्रोको कदापि नदी ॥ 
अनुक्त्वा तेषु चोत्थाय नित्यमेव यतव्रतः । 
थो छत्वा रत्वा चाप्युपरेपनम्‌ ॥ 
सन्यासो अथवा आशमके दूसरे व्यक्तयो कोः कदे भिना 





दानधर्मपवं ] 


न चच््य्व्व्व्व्व्व््््््व्व्व्यजव्-------------------------- 





षण्णवतितमो ऽध्यायः 
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ही प्रतिदिन निषमपू्॑क उठे ओर ्चाड देकर आश्रमकी 
भूमिको लीप-पोत दे ॥ न 


ततः पुष्पवछि दद्यात्‌ पुष्पाण्यादाय धर्मतः । 
निष्कम्यावसथात्‌ तृणेमन्यत्‌ कमे समाचरेत्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मके अनुसार पूर्लोका संग्रह करके पूजनीय 
देवतार्ओंकी उन एलेद्रारा पूजा वरे । इसके बाद आश्नमसे 
निककर तुरंत ही दृसरे कार्यम ख्ग जाय ॥ 
यथोपघातो न भवेत्‌ खाध्याये ऽ ऽश्रमिणां तथा । 
उपध्रातं तु कुबीण पनसा सम्पयुञ्यते ॥ 
आश्रमवासियेक्रि स्वाध्यायम विध्न न पड़े इसके ल्थि 
सद्‌] सचेष्ट रदे । जो स्वाध्यायमे विघ्न डाठ्ता दै, बह पापका 
भागी होता दै ॥ 
तथाऽऽत्मा प्रणिधातज्यो यथा ते प्रीतिमाप्ुयुः। 
पस्चिारिको ऽहं वणीनां याणां धमतः स्मृतः ॥ 
किमुताश्रमनरद्धानां यथालञ्धोपजीविनाम्‌ ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार सावधानीके साथ सेवामे गाये 
रखना चाये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हौ । शद्रको 
षदा इस प्रकार विचार करना चाद्ये कि “म तो श्लो 
धर्मतः तीनो वरणोकरा सेवक बताया गया द्र । फिर जो संन्याष- 
आश्रमे रद्कर जो कुठ मिल जाय, उसीते निर्वाह 
करनेवाले बहध-वुदरे घंन्यासी है, उनकी सेवाके विषयम तो 
कहना ही क्या है १ ( उनकी खेवा करना तो मेरा परम 
घमं ददी) ॥ 
भिक्षुणा गतरागाणां केवठं श्ञनदरिनाम्‌ । 
विरेकेण मया काया शुश्रूषा नियतात्मना ॥ 
५जो केवल ज्ञानदः वीतराग सन्यासी है, उनकी सेवा 
ञ्चे विशेषरूपे मनको वशम रखते दृ करनी चादिये ॥ 


तर्षा प्रसादात्‌ तपसा पराष्सयामीषट शमां गतिम्‌॥ 
पवमेतद्‌ विनिश्चित्य यदि सेवेत भिश्चुकान्‌ । 
विधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 
(उनकी कपा ओर तष्य नै मनोवाञ्छित छभगति 
प्राप्त कर दगा |? रेका निश्चय रक यदि रद्र पूबोक्त विधिसे 
सेन्याषियोका सेवन करे तो परम गतिको प्राप्त होता है ॥ 


सम्प्रदानेन नोपवासादिभिस्तथा । 


० दशचूषकर्मणा ॥ 


दषं गतिमवाप्नोति यथा 
शूद्र सेवाकमंसे जिस मनोवाञ्छित गतिको प्राप्त कर 

छता दै वैसी गति दान तथा उपवास आदिके द्वारा मी नदी 

प्राप्त कर सकता ॥ 

यादयोन त॒ तोयेन शद्ध प्रङ्रुते नरः। 

ताग भवति तद्धौतसुदकस्य खभावतः ॥ 
ऽद्य के जख्ते कपड़ा धोता है, उस जलकी 





खच्छताके अनुसार ही वद वख खच्छ होता दे ॥ 
शुरो ऽप्येतेन मार्गेण यादरां सेवते जनम्‌ । 
तादग्‌ भवति संसगौदचिरेण न सं्रायः ॥ 

4 मी इसी मा्गसे चलकर जे पुरुषका सेवन करतां 
३, संसर्गवश बह शीघ्र वैसा हो जाता है, इषम संशय नदीं है ॥ 
तस्मात्‌ प्रयल्लतः सेव्या भिश्चवो नियतात्मना । 


अतः श्ुद्रको चाहिये कि अपने मनको वर्मे करके 
प्रयननपूर्वक संन्यामियेःकी सेवा करे ॥ 








अध्वना कदितानां च व्याधितानां तथेव च॥ 
श्ुश्ूषां नियतः कुयौत्‌ तेषामापदि यल्ञतः। 

जो राह चल्नेते थके-मेदि क्ट पा रदे हौ तया रोगे 
पीडित सो, उन सन्यासियोकी उख आपत्तिके समय यत्न ओर 
नियमके साथ विरोष सेवा करे ॥ 
दभौजिनान्यवेक्ेत भैक्षभाजनमेव च ॥ 
यथाकामं च कार्याणि सवोण्येवो पसाधयेत्‌। 

उनके कुशाघनः सृगचमं ओर भिक्षापा्रकौी भी देख- 
भार करे तथा उनकी सचिके अनुसार सारा कायं करता रहे ॥ 


प्ायधिन्तं यथा न स्यात्‌ तथा सवं समाचरेत्‌॥ 
व्याधितानां तु श्रयतः चेखयक्षालनादिभिः। 
प्रतिकमक्रिया कायौ मेषजानयतेस्तथा 1 

सत्र कार्थं इस प्रकार सावधानीसे करे, जिससे कों 
अपराध न बनने पावे । संन्यासी यदि रोगग्रस्त हो जाये तो 
खद्‌ उद्यत रहकर उनके कपड़े धोवे । उनके लवि ओषधि 
छे आवे तथा उनकी चिकित्साके लिये प्रयल करे ॥ 
भिक्षारनोऽभिगच्छेत भिषजश्च विपश्ितः। 
ततो विनिष्क्रियाथीनि द्रव्याणि ससुपाजयेत्‌ ॥ 

भिक्षुक बीमार होनेपर मी भिक्षारनके स्यि जाय । 
विद्धान्‌ चिकित्सकोके यहां उपखित हो तथा रोग-निवारणके 
ल्यि उपयुक्त विशचद्ध ओषधिययोका ऽग्रह करे ॥ 
यश्च प्रीतमना ददयादादयाद्‌ भेषजं नरः । 
अश्चद्धया हि दत्तानि तान्यभोज्याणि भिश्चुभिः॥ 

जो चिकिर्सक प्रसन्तापूर्वक ओषधि दे उखीसे सन्यासी- 
को ओषध ठेना चाहिये । अभदधपूर्वक दी हुई ओषधियोको 
संन्यासी अपने उपयोगमे न ठे ॥ 
शद्धया यदुपादत्तं शद्धया चोपपादितम्‌ । 
तस्यो्रभोगाद्‌ धमः स्याद्‌ व्याधिभिश्च निवत्येते॥ 

जो श्रद्धापू्वक दी गयी ओर शरद्धासे दी अहण की गयी 
हो, उसी ओषथिके सेवने धमं होता दै ओर रोगेति दुटकारा 
भी मिक्ता हे ॥ । 


आदेहपतनादेवं शश्षेद्‌ विधिपू॑कम्‌ । 


५७८० 





न(च 


न त्वेव धर्ममुत्खज्य कुयात्‌ तेषां रतिक्रियाम्‌॥ 
चद्रको चाहिये कि जवतक यह शरीर चयूट न जाय तब- 

तक इसी प्रकार विधिपूर्वक सेवा करता रदे । ध्म॑का उलन 

करके उन साघु-तन्यासियेकि प्रति विपरीत आचरण न करे ॥ 


खभावतो हि इन्द्वानि विप्रयान््युपयान्ति च । 
स्वभावतः सवभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
सागरस्योरमिंसदशः विक्षातव्या गुणात्मकाः । 


शीत-उष्ण आदि सरे दन्द्र॒ स्वभावे दयी अते-जाते 
रहते ईः समस्त पदार्थ स्वभावसे ही उसन् होते ओर नष्ट हो 
जति हँ । सारे त्रिगुणमय पदार्थं समुद्रकी लरोके समान 
उतपन्न ओर विलीन होते रहते ई ॥ 





विद्यादेवं हि यो धीमां स्तच्ववित्‌ तत््वदर्शनः ॥ 
नस दिप्येत पपेन पद्मपत्रमिवाम्भसा । 

जो बुद्धिमान्‌ एवं तच्वज्ञ पुरुष रेखा जानता है वह 
जूते निहित रहनेवाठे पञ्चपत्रके समान पापसे छित नही 


होता ॥ 


एवं प्रयतितव्यं दहि दुश्रूषार्थमतन्द्रितैः ॥ 
सबौभिरुपसेवाभिस्तुष्यन्ति यतयो यथा । 
दप प्रकार शद्रौको आल्ष्यश्ून्य होकर संन्यापिर्योकी 
सेवाके व्यि प्रयलशीक रहना चाद्ये । वह सव प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सेवाओंद्रारा एेसी चेष्टा करे, जिससे वे संन्यासी 
खदा संतुष्ट रद ॥ 
नापराध्येत भिश्चोस्तु न चैवमवधीययेत्‌ ॥ 
उत्तरं च न संदद्यात्‌ छदं चेव प्रसादयेत्‌ । 
भिक्षुका अपराघ कमी न करे, उखकी अवदेलना मी न 
करे, उसकी कड़ी बातका कभी उत्तर न दे ओर यदि बह 
कुपित हो तो उसे प्रन करनेकी चेटा करे ॥ 


श्रेय पवाभिधातव्यं कतैन्यं च प्रहृष्टवत्‌ ॥ 
तुष्णीम्भावेन वै तत्र न कद्धमभिसंवदेत्‌। 
सदा कस्याणकारी बात दी बोले ओर प्रसननतापूर्वक 
कल्याणकारी कमे दी करे । संन्यासी कुपित दो तो उसके 
सामने चुप ही रदे, बातचीत न करे ॥ 
खन्धाकन्धेन जीवेत तथैव परिपोषयेत्‌ । 
संन्यासीको चाहिये कि भाग्यसे कोई वस्तु मिरे यान 
मिक, जो कुछ प्राप हो उसीसे जीवन-निर्वाइ एवं शरीरका 
पोषण करे ॥ 
कोपिनं तुन याचेत श्ानविद्धेषकारितः ॥ 
स्यावरेषु द्यां च प्राणिषु । 
यथाऽऽत्मनि तथान्येषु समां दष्ट निपातयेत्‌॥ 


महाभारते 


जो क्रोधी हो, उससे किसी वस्वुकी याचना न करे | 
जो श्ञानसे देष रखता हो, उससे मी कोई वस्तु न मंग । 
सावर ओर जङ्गम सभी प्राणि्योपर दया करे । ञेसे अपने 
ऊपर उसी प्रकार दुसरयोपर खमतापुणं दि डले ॥ 
पुण्यतीथौनुसेवी च नदीनां पुलिनाधयः। 
श्ून्यागारनिकेतश्च वनचरक्षगुहाशयः ॥ 
अरण्यायुचये नित्यं वेदारण्यनिकेतनः। 
पकरां द्विरात्नं वान कचित्‌ सज्ञते द्विजः ॥ 

सन्यासी पुण्यतीर्थोका निरन्तर सेवन करे, नदियेकि 
तटपर कुटी बनाकर रे । अथवा सूने धरम डेरा डले। 
वनमे इक्षोके नीचे अथवा पर्व्तोकी गुफाओमे निवास करे । 
खदा वनम विचरण करे । वेदरूपी वनका आश्रय ठे, किषी 
मी सानम एक रात या दो रातसे अधिक न रहे । कहीं 
भी आसक्त न दो ॥ 
शीणेपणपुटे वापि बन्ये चरति भिष्चुकः। 
न भोगार्थमनुरेव्य यारामाघ्ं समदयुते ॥ 

संन्यासी जगली फल-मू अथवा पासी जगली फल.मूल अथवा सूखे, पत्तेका_ आहार पत्तेका आहार 
वरे । वह मोगके ल्ि नदी, रसीरयाचाके निर्वादके लि 
शौ. =-= ला त 
धमेकन्धं समदनाति न कामान्‌ किंचिददनुते । 
युगमादगध्वानं क्रोशादूध्यं न गच्छति ॥ 


वह घम॑तः प्रा अनका ही भोजन करे । मतः प्रात्‌ अन्नका दी भोजन करे | कामनापूर्वैक 
--९ ~" चति अनका ह। भाजन करे | कामनापूवेक 
कु भी न खाय । रास्ता चलते समय वह दौ दाथ अगे- 





[ भनुशासनप्णि 
=नजननननज्न्नन नन्वव 





तककी भूमिपर ही दृष्टि रक्चे ओर एक दिनमे एक कोससे 





अधिक न चले ॥ 


समो मानापमानाभ्यां समलो्ादमकाञ्चनः। 
सवेभूताभयकरस्तथेवाभयदक्षिणः ॥ 

मान हो या अपमान- वह दोनो अवखाओमें समान 
भावसे रदे । मिद्ीके ठेठ, पत्थर ओर भावत रह | भद्के देले, पत्यर ओर सुवर्णको _एक समान 
समश्ने । समसत प्राणिर्योको निय करे ओर सबद जमयमी 
स = कः ॥ 


निदन्दो निनमस्कारो निरानन्दपरिघ्रहः। 
निर्ममो निरहङ्कारः सर्वभूतनिराभ्रयः ॥ 





शीतउष्ण आदि इन्द्रो निर्विकार रदे किसीको नमस्कार 
-- उण आद द्द्‌ निविकार रहेःक्रिसीको नमस्कार 


न करे । साषारिकं सुल ओर परिस 7 ॐ । सातारिक सुल ओर परिग्रहे दूर रदे । ममता ओर 

अहंकारकी त्याग दे । समस्त प्राणिमि किसी मी आभित 

वी = दः 

परिखंख्यानतच्वक्स्तथा सत्यरतिः सदा । 

ऊध्व नाधोन तियेक्‌ च न किचिदभिकामयेत्‌॥ 
वस्तुरओके खरूपके बिषयमें विचार करके उनके तरको 


दानधर्मपवं ] 














जनि ह सदा सत्यमे अनुरक्त रदे । ऊपर, नीचे या अगल- 
बगलमे कीं किसी वस्तुकी कामना न करे ॥ 


एवं संचरमाणस्तु यतिधर्मं यथाविधि । 
काटस्य परिणामात्‌ तु यथा पक्रफरं तथा ॥ 
स विष्ज्य खकं दें पविरोद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌! 

इस प्रकार विधिपू्वैक यतिघ्म॑का पालन करनेवाला 
सन्यासी कालके परिणामवश अपने शरीरको पके हुए फलकी 
मोति व्यागकर सनातन ब्रह्मे प्रविष्ट हो जाता हे ॥ 


निरमयमनाचन्तं गुणसौम्यमचेतनम्‌ ॥ 
निरक्षरमबीजं च निरिन्द्रियमजं तथा। 
अजय्यमक्षरं यत्‌ तदभेदयं सममेव च ॥ 
निर्गुणं च प्रङृतिमचिर्विकारं च सर्वशः| 
भूतभव्यभविष्यस्य कारस्य परमेदवरम्‌ ॥ 
अव्यक्तं पुरुषं क्षेत्रमानन्त्याय प्रपद्यते । 
वह्‌ ब्रह्म निरामयः अनादि) अनन्तः सौम्यरुणसे युक्तः 

चेतनासे ऊपर उठा हुआ, अनिर्वचनीयः वीजदीनः इन्द्रिया- 
तीत, अजन्मा, अजेय, अविनाशी, अमेयः सृक्षमः निरंण? 
सर्वशक्तिमान्‌; निर्विकारः भूतः वर्तमान ओर भविष्य 
कालका खामी तथा परमेश्वर दै । वही अव्यक्त, अन्तर्यामी 
पुरुष ओर क्षि मी दै । जो उवे जान लेता ई, बह मोक्षको 
प्रप्त कर ठेता ३ ॥ 
पवं स भिश्ुरनिबौणं प्राप्ठुयाद्‌ द्ग्धकिल्विषः॥ 
इहस्थो देहमुत्खज्य नीडं शकुनिवद्‌ यथा । 

इस प्रकार वह भिक्षु घोसा छोड़कर उड़ जानेवले 
पक्षीकी मति यक्षी इष शरीरको तव्यागकर समसत पापौको 
शञानाग्निखे दग्ध कर देनेके कारण निर्वाण- मोक्ष प्राप्त कर 
लेता दै॥ 
यत्‌ करोति यददनाति श्युमं वा यदि वाद्युभम्‌॥ 
नातं भुज्यते कम न छृतं न्यते फलम्‌ । 

मनुष्य जो द्यम या अञ्चभ कमं करता दै, उसका चैता कर्मं करता है, उसका वेसा 
ही फल भोगता दै । विना क्रिये हुए कम॑का फल किष किसीको नदीं 
_भोगना पड़ता दै तथा कि हुए कमेका फक भाग नना कर्मका फल भोगके त्रिना 
नष्ट नदी होता दे ॥ 
द्यभकमसमाचारः श्युभमेवाप्ुते फलम्‌ ॥ 
तथाञ्चभखमाचारो शदयुमं समवाप्ठुते । 

जो यभ कर्मका आचरण करता है उसेश्चम फल्की ही 
प्राप्ति होती ३ ओर जो अञ्चुभ कम॑ करता दै बह अद्म 
फलका दी भागी होता दै ॥ 
तथा शुभमाचर ्यद्यभानि विवजेयेत्‌ ॥ 
श्युभाव्येव समादद्याद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 

अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, वह श्भकर्मोका दी 











षण्णवतितमोऽध्यायः 
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आचरण करे । अगम कर्मोको त्याग दे । एला करय वड एेखा करनेते वहं 











शुम क्लको दी प्राप्त करेगा ॥ 





तस्मादागमसम्पन्नो भवेत्‌ नियतेन्द्रियः ॥ 
शक्यते ह्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌ 

मनुष्यको चाधि किं वह अपनी इन्द्रियक। कयम अपनी इन्िर्योको वदयमे 
करके शाखेकि लानसे सम्पन्न हो । शाछ्लके जानसे दी 
मनुष्यको अनामय गतिकी प्राति हो सकती दै ॥ 
परा चेषा गतिर्टा यामन्वेषन्ति साधवः ॥ 
यत्रामृतत्वं रभते त्यक्त्वा दुःखमनन्तकम्‌ । 

साधु पुरुष जिषका अन्वेषण करते दै वह परमगति शाखौ- 
म देखी गयी दै । जदो पर्हुचकर मनुष्य अनन्त ॒दुःखका 
परित्याग करके अतत्वको प्रात कर ठेता है ॥ 
दमं हि धर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
खियो वेदयाश्च शूद्राश्च प्राप्डयुः परमां गतिम्‌। 

इस धर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमे उन्न इष 
पुरुष तथा लियो? वैय ओर चद्र मी परणगतिक मास १ वैय ओर शुद्र भी परमगतिको प्रास्त कर 
लेते दै॥ 
छि पुनन्रीह्यणो विद्वान क्षत्रियो वा वहुशुतः ॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्य क्ञानं भवति देहिनः । 
्षानोपरुग्धि्भवति कृतकृत्यो यदा भवेत्‌ ॥ 

फिर जो बिद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा बहुश्रुत कषत्रिय दै, उखकी 
सद्रतिके विषयमे क्या कहना दै । जिस देदधारीके पाप क्षीण 
नही हुए ई, उखे ज्ञान नदीं होता । जव्र मनुष्यको श्ञानकी 
प्रसि हो जाती है, तब बह कृतकृत्य हो जाता दै ॥ 


उपलभ्य तु विज्ञानं क्लानं वाप्यनख्यकः । 
तथैव वतंद्‌ गुरुषु भूयांसं वा समाहितः ॥ 
ज्ञान या विज्ञानको प्रास्त कर लेनेपर भी दोषदृष्टिसे 
रदित हो गुखुजनेकि प्रति पहले ही-ञेसा सद्धाव र्खे । 
अथवा एकाग्रचित्त होकर पदठेसे भी अधिक श्रद्धामाव रक्वे॥ 
यथावमन्येत शुरं तथा तेषु भ्रवतंते। 
व्यर्थमस्य श्वतं भवति क्ञानमश्षानतां चरजेत्‌ ॥ 
शिष्य जि तरह गुरुका अपमान करता ह, उसी प्रकार 
गुख मी रिर्योके प्रति बरताव करता ३ । अर्थात्‌ शिष्यको अपने 
कर्मके अनुसार फल मिलता है। गुरुका अपमान करनेवाठे शिष्य- 
का किया हुआ वेद-शाश्ञौका अध्ययन व्यथं हो जाता दै । 
उसका सारा ज्ञान अज्ञानरूपमे परिणत हो जाता है॥ 
गति चाप्यद्यभां गच्छेन्निरयाय न. संशयः । 
तस्य पुण्यं क्षानमस्य  विरध्ते ॥ 
वह्‌ रकम जानेके व्यि अद्म मार्को ही प्रा होता है, 
इसमे संशय नदीं दे । उसका पुण्य नष्ट हो जाता है ओर शान 
अज्ञान हो जाता दै ॥ 
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अदृष्टपूवंकल्याणो यथादृष्टविधिर्नरः ॥ 
उत्सेकान्मोदमापय तत्वक्ञानं न चाप्नुयात्‌। 

जिसने पके कभी कल्याणका दर्शन नदीं किया है एेला 
मनुष्य शाखरोक्त विधिको न देखनेके कारण अभिमानवश्च 
मोहको प्राप्त हो जाता है । अतः उसे तच्वज्ञानकी प्राप्ति नदीं 
होती ॥ 
पवमेत्र हि नोत्सेकः कतंग्यो क्षानसम्भवः॥ 
फलं ज्ञानस्य हि शमः प्रशामाय यतेत्‌ सद्‌ा। 

अतः किसीको भी ज्ञानका अभिमान नहीं करना चादिये। 





शानका फल हे शान्ति, इसल्यि सदा शान्तिके ल्थि दी 





- यल करे ॥ 
उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सर्वदा ॥ 
शुश्रुषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता । 
मनका निग्रह ओर इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 
शीर तथा अदोषदशीं होकर गुख्जनोकी सेवा करनी चादिये॥ 
शत्या शिदनोदर रक्षेत्‌ पाणिपाद च चश्चुषा ॥ 
इन्द्रियार्थाश्च मनसा मनो वुद्धौ समादधेत्‌। 
घैयके द्वारा उपस्थ ओर उदरकी रक्षा करे । नेतरोके 
दवारा हाथ ओर पेरोकी रक्षा करे । मनसे इन्द्रियोके विषर्योको 
बरचातरे ओर मनको बुद्धिम स्थापित करे ॥ 
ध्त्याऽऽसीत ततो गत्वा शुद्धदेशं खुसंश्रनम्‌ ॥ 
रग्ध्वाऽऽसनं यथादृष्टं विधिपरं समाचरेत्‌। 
पहले शुद्ध एवं धिरे हुए स्थानम जाकर आसन ले, उसके 
ऊपर धैयंपूर्वक बैठे ओर शाखरोक्त विधिके अनुसार ध्यान- 
के छ्य प्रयत्न करे ॥ 
ज्ञानयुक्तस्तथा देवं हदिस्थमुपलश्चयेत्‌ ॥ 
आदीप्यमानं वपुप्रा विधूम्रमनटरं यथा। 
रदिममन्तमिवादित्यं वैयुताभिमिवाम्बरे ॥ 
संस्थितं हृदये पद्येदीरां शाश्वतमव्ययम्‌ । 
बि>कयुक्त साधक अपने हृदयम विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे । जेसे आकारे विदयुत्‌का प्रकाश 
देखा जाता है तथा जिस प्रकार किरर्णोवाठे सूर्यं प्रकारित 
होते दै, उसी प्रकार उस परमात्मदेवको धूमरदित अग्निकी 
भोति तेजखवी सखरूपसे प्रकाशित देखे । छृदयदेशमें विराजमान 
उन अविनाशी सनातन परमेडवरका बुद्धिरूपी ने्ोके द्वारा 
दशन करे ॥ ` मः 
न चायुक्तेन शक्योऽयं द्रष्टु देहे महेश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पदयते बुद्धा संनिवेदय मनो हृदि । ` 
` जो योगयुक्त नदीं दे ेसा पुरुष अपने हृदयम विराज- 
मान उख मदेर्वरका साक्षाःकार नही कर सकता । योगयुक्त 
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पुरुष ही मनको दयम सखापित करके बुद्धिके दारा उत 
अन्तर्यामी परमात्माका दशन करता दै ॥ 
अथ त्वेवं न शक्रोति कतुं हृदयधारणम्‌ ॥ 
यथासांख्यमुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः। 
यदि इस प्रकार हृदयदेशमे ध्यान-घारणा न कर सके तो 
यथावतूरूपसे योगकां आश्रय ठे सांख्यशाख्रके अनुषार 
उपासना करे ॥ 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाणीह पञ्च कमंन्द्रियाण्यपि ॥ 
पञ्च॒ भूतविशेषाश्च मनश्चैव तु षोडश। 
इस शरीरम पोच ज्ञनेन्र्योः पाच करमन्द्र्योः पच 
मूत ओर सोदरो मन-ये सोलद विकार है ॥ 
तन्मात्राण्यपि पञ्चैव मनोऽहङ्कार पव च ॥ 
अष्टमं चाप्यथाग्यक्तमेताः भ्रकृतिसंक्षिताः। 
पाच तन्मात्रार्णैः मनः अहंकार ओर अन्यक्त-ये 
आठ प्रकृतिया है ॥ 
पताः प्रङृतयश्चा्रौ विकाराश्चापि षोडश्च ॥ 
एवमेतदिहस्थेन विक्ेयं तस्ववुद्धिना । 
एवं वष्मर॑ समुत्तीयं तीणा भवति नान्यथा ॥ 
ये आढ प्रकृतिर्या ओर पूर्वोक्त सोलद विकार--श्न 
चौबीस त््वोको यँ रहनेवाले तरवश पुरुषको जानना 
प्वादिये । इष प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जनेसे मनुष्य 
शरीरके बन्धनसे ऊपर उठकर भवखागरे पार हो जाता 
है, अन्यथा नदीं ॥ 
परिसंख्यानमेनेतन्मन्तव्यं क्ञानुद्धिना । 
अहन्यहनि शान्तात्मा पावनाय हिताय च ॥ 
पएवमेव प्रसंख्याय तस्वबुद्िर्चिसुच्यते । 
शानयुक्तं बुद्धिवाठे पुरुषको यही सांख्ययोग माननां 
चाद्ये । प्रतिदिन शान्तचित्त हो अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनाने ओर अपना हित साघन करनेके ल्यि इसी 
प्रकार उप्यक्त तरत्वोका विचार करनेसे मनुष्यको यथार्थ 
तच्वका बोध हो जाता दै ओर वह बन्धनसे दूट जाता है | 
निष्कं केवट भवति शद्धतच्वार्थतच्ववित्‌ ॥ 
शद्ध॒तत्वाथ॑को तत्वसे जानेवाला पुश्प अवयव- 
रदित अद्वितीय ब्रह्म हो जाता है ॥ 
सत्सनिकषं परिवतितव्यं 
विद्याधिकाश्चापि निषेवितव्याः । 
सवणैतां गच्छति संनिकषौ- 
 . श्रीकः खगो मेरुमिवाश्रयन्‌ घै ॥ ` 
मनुष्यको सदा सतपुरपरोके समीप पर एदा सत्पुरपोके समीप रहना_चादिये । 


विद्याम बदे-चदे पुरुषोंका सेवन --- ~ परषाका सेवन करना चाहिये । जो, जिसके. | 








कानधर्भपे ] 


घण्णवतितमोऽध्यायः 
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निकट रहता दै? उपकर समान वणका हो जाता दे । जेत 
नीक प्ची मेर पवता आश्रय ठेनेसे लवणे तमान रंगका 
दौ जाता दै॥ 











भीष्म उवाच 
दव्येवमाख्याय महामुनिस्तदा 
चतुषु वणेषु विधानमथवित्‌। 
शुश्रूषया दृतच्तगति समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययौ खमाश्रमम्‌ ॥ 
भीष्मजी कहत है--युधिष्ठिर ! शाघ्ेकि ता्पर्यको 
जाननेवाये महामुनि पराशर इस प्रकार चायो वणेकि ल्ि 
कर्तव्यका विधान वताकार तथा शुश्रूषा ओर समाधिखे प्रा 
होनेवाी गत्िका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमको चलेगये ॥ 
८ दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
~ 9 = -4-@ ~ - --~ 
[ सवके पूजनीय ओर वन्दनीय कौन है--इस विषयमे 
इन्द्र ओर मातछिकि संवाद ] 
युधिष्टिर उवाच 
केषां देवा अहाभागाः संनमन्ते महात्मनाम्‌ । 
लोके ऽस्िस्तायषीन्‌ सवीञशरोतुमिच्छमि तच्तः॥ 
युधिष्िसने पूछा --पितामह | इख लोकम महाभाग 
देवता किन महात्माओंको मस्तक इकति है १ मै उन समस्त" 
करृषरियोका यथाथं परिचय सुनना चाहता टर्‌ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतिदासमिमं विप्राः कीर्तयन्ति पुराविद्‌ः। 
अस्मिन्न मदाप्राज्ञस्तं निवोध युधिष्ठिर ॥ 
भीष््जीने कदा-- युधिष्ठिर ! ई विषयमे प्राचीन 
ब्ातोकरो जाननेवलि महाज्ञानी बराह्मण ईत इतिदासका वणन 
करते है । तुम उस इतिहासकरो सुनो ॥ 
चज हत्वाप्युपाचृत्तं बिदश्ानां पुरस्छृतम्‌ । 
सहेन्द्रमलसम्प्रापं स्तूयमानं महर्षिभिः ॥ 
शिया परमया युक्त रथस्थं हरिवाहनम्‌ । 
आतलः भराज्जलिरूत्वा देवमिनद्रसुवाच ₹ ॥ 
लग्र इन्दर बृ्राुरको मारकर दौरे; उस समय देवता 
उदे आगे करके खड़े थे । मदषिगण महैन्रकी सतुति करते 
ये । हरित वाहनोवाटे देवराज इ रथपर वैटकर उत्तम 
सोमास सम्पन्न शो रदे थे ॥ उसी समय मातलिनि दाथ 
जोड़कर देवराज इन्द्रस कडा ॥ 
मातटिल्वाच 
नमस्छ्कतानां सवेषां भगवंस्त्वं पुरस्छृतः। 
षा खोक नमस्डयौत्‌ तान्‌ वरवील भवान्‌ मम ॥ 


---------------== 


मातछि बोधे - भगवन्‌ ! जो सवक दव।रा वन्दित होत दैः 
उन समस्त देवताओकि आप अगुआ ई; परतु आप मी 
इस जगत्‌मे जिनको मस्तक काति दैः उन महात्मार्थका 
सज्ञे परिचय दीन्यि ॥ 

भीष्म उवाच 

तस्य तद्‌ घचनं श्रुत्वा देवसजः छचीपतिः) 
यन्तारं परिपृच्छन्तं तभिन्द्रः भ्रत्युवाच इ ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! मातल्की वह बात 
सुनकर शचीपति देवराज इन्द्रने उपयुक्त प्रन पूषछनेवाल 
अपने सारथिसे इस प्रक।र कडा ॥ 

इन्द्र उवाच 

धम चार्धं च कामं च येषां चिन्तयतां मतिः} 
नाध वर्तते नित्यं तान्‌. नमस्यामि मातले ॥ 

इन्द्र बोके- मातले ! रमेः अर्थं ओर कामका 
चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कमी अधर्मे नदी 
लगती रै प्रतिदिन उन्दीको नमस्कार करता दरं ॥ 
ये रूपगुणसम्पन्नाः भ्रमदाद्यदयज्ञमाः । 
निवृत्ताः कामभोगेषु तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले ! जो रूप ओर रुणसे सम्पन्न दै तया युवतिर्योकि 
हदय मन्दिरमे हठात्‌ प्रञशच कर जाते द-अर्थात्‌ जिन्हे देखते 
ही युवत्यौ मोहित दो जाती द, रेखे पुरुष यदि काम-भोगसे 
दूर रहते दै तो मे उनके चरणो नमस्कार करता हूं ॥ 


स्वेषु भोगेषु संतु्ाः खुबाचो वचनक्षमाः । 
अमानकामाश्चाष्यीदैस्तान्‌ नमस्यामि मातठे ॥ 

मातले | जो अनेको प्राच हए भोगेमि ही संतुष्ट 
है -दूसरोसे अधिककी इच्छा नदीं रखते । जो ख॒न्दर 
वाणी बोलते दै ओर प्रवचन करनेमे कुशल दै, जिनमे 
अहंकार ओर कामनाका सर्वथा अभाव दै तथा जो ससे 
अरवयं पानके योग्य दै, उन्दं भँ नमस्कार कर्ता हं ॥ 


धनं वि्ास्तरैष्वर्य येषां न चलयेन्मतिम्‌ ॥ 
चलितां ये निगृह्णन्ति वान्‌ नित्यं पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

धन, विया ओर रेवं जिनकी बुद्धिको विचलति 
नही कर सकते तथा जो चश्चल हुई बुद्धिको भी विवेके 
काबू कर लेते ह, उनकी मै निस्य पूजा करता हूं ॥ 
इषदीरेरूपेतानां स्ुचीनामास्चिहयो्िणाम्‌ ॥ 
चतुष्पादकुडुम्बानां मातरे प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

मातले | जो प्रिय पतीस युक्त ई, पवित्र आचारः 
विचारखे रहते ई निचय अग्निहोत्र करते दै ओर जिनके 
कुडम्यमे चोपायो ( सौ आदि पञ्युओं ) का भी पाडन होता 
ह, उनको मै नमस्कार करता हू ॥ 
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येषामथेस्तथा कामो धमैमूलविवर्धितः। 
धमाथ यस्य नियतौ तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

माते |- जिनका अथं ओर काम घर्ममूटक होकर 
बृद्धिको प्राप्त हुआ है तथा निके घम ओर अथं नियत ई, 
उनको मेँ प्रणाम करता हू ॥ 
धमैमूलाथकामानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
पतिव्रतानां नारीणां प्रणामं प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 

धर्ममूलक्र धनकी कामना रखनेवाले ब्राहम्णोको तथा 
गोओं ओर पतिव्रता नारि्योको मै निय प्रणाम करता हूं ॥ 
ये मुक्त्वा माचुषान्‌ भोगान्‌ पूर वयसि मातले । 
तपसा ख्वगंमायान्ति शादवत्‌ तान्‌ पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

माते | जो जीवनकी पूवं अवस्थाम मानवमोर्गोका 
उपभोग करके तपस्याद्वारा खर्गमे अति ई, उनका म सदा 
ही पूजन करता हू ॥ 

. असम्भोगान्न चासक्तान्‌ धर्मेनित्याजजतेन्दरियान्‌। 

सन्यस्तानचलप्रख्यान्‌ मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 

जो भोगे दूर रहते हँ जिनकी कहीं भी आसक्ति नदीं 
है जो सदा धर्मम तत्पर रहते दै, इन्द्ि्योको कावूमे रखते 
ई, जो सच्चे संन्यासी दै ओर पर्वतोकि समान कमी 
विचलित नहीं होते ई, उन भेष्ठ पुरुषोकी मँ मने पूजा 
करता हूं ॥ 
ज्ञानप्रसन्नविद्यानां निरूढं धममिच्छताम्‌ । - 
परेः कीतिंतशोचानां मातले तान्‌ नमाम्यदम्‌॥ 

मातले | जिनकी विधा ज्ञानके कारण खच्छ दहै, जो 
सुप्रसिद्धं धर्मके पालनकी इच्छा रखते दै तथा जिनके 
शोचाचारकी प्रशंसा दूसरे छोग करते है, उनको म नमस्कार 
करता हूं ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
वि 
[ सरोवर खोदाने ओर चक्ष रगानेका माहात्म्य ] 


युधिष्ठिर उवाच 
संस्कृतानां तटाकानां यत्‌ फलं कुरुपुङ्गव । 
तदहं ोतमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतषभ ॥ 


युधिष्ठिरने कहा-ङुखपुङ्गव ! भरतश्रेष्ठ | सरोवरोके 
बनानेका जो फल है, उसे आज मे आपके मुखस सुनना 


चाहता दरू ॥ 
भीष्म उवाच 


सुप्रदं ध्नपतिश्ित्रधातुविभूषितः। 
जिषु छोकेषु सर्वत्र पूजितो यस्तराकवान्‌ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो तााब बनवाता है, 


. 


अीमहाभारते 


वह पुरुष विचित्र धातुंसे विभूषित धनाध्यक्ष कुबेरे 
समान दर्शनीय दै । वह तीनों लोकम सर्वत्र पूजित 
होता है ॥ 
इद चामुत्र सदनं पुत्रीयं वित्तवर्धनम्‌ । 
कीतिंसंजननं श्रेष्ठं तटाकानां निवेरानम्‌ ॥ 

तालावका संखापन शरेष्ठ एवं कीतिजनक ह । वह इस 
रोक ओर परलोक भी उत्तम ॒निवासखान है । वहं 
पुत्रका षर तथा धनकी बृद्धि करनेवाला ३ ॥ 
धमैस्यार्थस्य कामस्य फकमाहुरमनीषिणः । 
तटाकं ॒सखुरूतं देशे क्षेत देशसमाथयम्‌ ॥ 

मनीष पुरषौने सरोवरोौको धर्म, अर्थं ओर काम तीनोका 
फल देनेवाला बताया दै । तालाव देशे मूर्तिमान्‌ पुण्य- 
खरूप है ओर कषेत्रम देशका मारी आश्रय है ॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तटाकमुपलक्षये । 
तटाकानि च सचौणि दिशन्ति शियसुत्तमाम्‌ ॥ 

मै तालबको चारे (स्वेदज, अण्डज; उद्धिजः जरायुज) 
प्रकारके प्राणियोके लिये उपयोगी देखता दँ । जगते जितने 
भी सरोवर दः वे समी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते ई ॥५॥ 
देवा मलुष्या गन्धर्वाः पितरोरगराक्षसाः । 
स्थावराणि च भूतानि संभयन्ति जलाशयम्‌ ॥ 

देवताः मनुष्य गन्धर्व, पितर) नाग, राक्षस तथा 
सावर भूत- ये सभी जलारायक। आश्रय छेते है ॥ 


तस्मात्तास्ते प्रवक्ष्यामि तटाकेये गुणाः स्रता। 


या च तत्न फलपातती ऋषिभिः समुदाहृता ॥ 


अतः सरोवर खोदवानेमे जो गुण है, उन सवका म 
ठमसे वणन करहगा तया ऋपिरयोने ताव खोदानेसे जिन 
फर्छोकी प्राति बतायी ३, उनका भी परिचय दे रहा ह्र्‌ ॥ 
वषमा्रं तटाके तु सखिलं यत तिष्ठति । 
अग्निहोत्रफलं तस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ 

जि सरोवरम एक वर्ष॑तक पानी ठदरता है, उसका 
कल मनीषी पुरषोने अग्निदो बताया ३ अर्थात्‌ उसे 
खोदानेवलेको प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका पुण्य प्राप्त 
होता ३ ॥ 
निदाघकाठे सखिलं तटाके यस्य तिष्ठति । 
वाजपेयफलं तस्य फलं वै ऋषयो ऽघ्ुवन्‌ ॥ 

जिषके तालाब गर्मीभर जल रहता दै, उसके लियि 
श्षियोने वाजपेय यजके फलकी परासि बतायी हे ॥ 
सङ्खं तारयेद्‌ वंशां यस्य खाते जलादाये । 
गावः पिबन्ति पानीयं साधवश्च नराः सषा ॥ 


[ अयुशासनपणि 








दानधर्मपवै 1 
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जिसके २8 हुए सरेवरमे सदा साधुपुरुष तथा गैर 
पानी पीती दैः बह अपने कुलको तार देता ३ ॥ 
तटाके यस्य गावस्तु पिबन्ति ठषिता जलम्‌ । 
खगपक्षिमुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 

५ जिखके जलशयमे प्याषी गौर पानी पीती है तथा 
तृषित मृगः पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुञ्चाते है, वद 
अश्वमेध यज्ञकरा फल पाता है ॥ 
यत्‌ पिबन्ति जटं तज स्रायन्ते विश्रमन्ति च। 
तखाकक स्तत्‌ स्वं प्रेत्यानन्त्याय कलट्पते ॥ 

मनुष्य उष तालात्रमे जो जल पीते, स्नान करते ओर 
तटपर विश्राम ठेते द वह सारा पुण्य सरोबर बनवानेवाटेको 
परलोकमे अक्षय होकर मिर्ता ३ ॥ 
दुरभं सिरं तात विशेषेण परंतप । 
पानीयस्य भ्रदानेन सिद्धिभंवति श्ादवती ॥ 

शत्रु्ओको संताप देनेवाटे तात | जर विदोषरूपसे 
दुलभ वस्तु है; अतः जलूदान करनेसे शाश्वत सिद्ध प्रा 
होती दै ॥ 
तिलान्‌. ददत पानीयं दीप्रमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
बान्धर्ैः सह मोदध्वमेतत्‌ प्रेतेषु दु्ंभम्‌ ॥ 

तिल, जलः दीप, अन्न ओर रहनेके ल्ि घर दान करो 
तथा बन्धु-वान्धर्वके साय सदा आनन्दित रदो, कथोकि ये 
सत्र वस्तु मरे इओके ल्थि दुलम ई ॥ 
खर्वदनैगुरूतरं सर्वदानेर्विंशिष्यते 1 
पानीयं नरशाद तस्माद्‌ दातव्यमेव दि ॥ 

नरम ! जलका दान सभी दानति गुरुतर दै । बह 
समस्त दानेसि व्रदकर है; अतः उसका दान अव्य दी 
करना चादधये ॥ 
एवमेतत्‌ वटकेषु कीर्तितं फलमुत्तमम्‌ । 
अत अर्ध्य प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामपि येपणे ॥ 

इष प्रकार यद सेवर खोदानेका उत्तम बताया गया 
है। इसके बाद क्च लगानेकरा फढ भली प्रकार बताङगा ॥ 








स्थावराणां तु भूतानां जातयः षर्‌ धरकीदिंताः। 
बृक्षगुटमरुतावरल्यस्त्वकसारठणवीरुधः ॥ 
पता जात्यस्तु दृक्षाणामेषां रोपगुणासित्वमे । 

सावर मूतोकी छः जाति वतायी गयी है»-इ्ष गुस्म? 
लता, वद्छीः त्वक्सार तथा वणः वीश्ध--ये इरकषोकी जातिया 
ह । इनके गनि येये गुण बताये शये है॥ 
पनसाघ्रादयो वक्षा य॒ल्मा मन्दारपूवेकाः ॥ 
नागिकामलियावर्ल्यो मालतीत्यादिका कताः। 


वेणुक्रमुकत्वक्खाराः सस्यानि ठेणजातयः ॥ 


करद ओर आम आदि बृ्च जातिके अन्तर्गत ई । 
मन्दार आदि गुरुम कोम माने गये द । नागिकाः मखिया 
आदि वस्टीके अन्तर्गत दहै । माढ्ती आदि स्ता ई । - 
वख ओर सुपारी आदिके पेड़ त्वकूसार जातिके अन्तर्गत 
६। खेतमे जो घास ओर अनाज उगते दैः वे सव्र वृण 
जातिमे अन्तर्भूत ६ ॥ 
कीर्तिश्च मादुषे कोके प्रत्य चैव शुभं फलम्‌ । 
रभ्यते नाकुष्टे च पिवभिश्च महीयते ॥ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नदयति । 
अतीतानागतांश्चैव पिदवंशश्च भारत ॥ 
तप्येद्‌ इक्षरोपी तु तस्माद्‌ दृश्चान प्ररोपयत्‌। 

भरतनन्दन ! इष्च र्गानेखे मनुष्यशोकम कीतिं बनी 
रहती दै ओर मू्युके पश्चात्‌ खर्गरोकमं शुभ फलकी प्राति 
होतीदै। दक्ष ल्गानेवाला पुरुष पितरद्ारा भी सम्मानित 
होता है। देवल्गेकमे जनेपर भी उसका नाम नडी नष्ट 
होता । वद अपने बीते हुए पूर्वज ओर आनेवाली ठंतानौको 
भी तार देता ३ । अतः इक्ष अवश्य ख्गाने चाहिये ॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परखोकगतः सगे ङोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌ 

जिसके कोई पुत्र नहीं दै, उसके भी क्ष दी पुत्र होति 
ई; इसमे संशय नदीं दै । इक्ष रूगानेवाला पुरुष पररोकमे 
जानेपर खर्भमे अक्षय लोकोको प्रास दोता दै ॥ 


पुष्पैः खरगणान्‌ बृश्चाः फलैश्चापि तथा पितून्‌॥ 
छायया चातिथी स्तात पूजयन्ति महीरुहाः । 

तात | बरक्ष अपने एषे देवतार्ओकाः फर पितरोका 
तथा छायासे अतिथिर्योका सदा पूजन करते रहते ई ॥ 
किन्नरोरगरक्षासि देवगन्धर्वमानवाः ॥ 
तथा ऋषिगणाश्चैव संश्रयन्ते महीरुहान्‌ । 

किन्नर, नागः राक्षसः देव; गन्धव मनुष्य तथा 
ऋप्रिगण मी इ्षोका आश्रय लेते ह ॥ र 
पुष्पिताः फलवन्तश्च तपेयन्तीह मानवान्‌॥ 
बृक्षदान्‌ पुत्रवद्‌ वृक्षाः तास्यन्ति प्र च । 
तस्मात्‌ तटाके वृक्षा वै रोप्याःश्रेयोऽथिना सदा ॥ 

फल ओर एूलोते मरे हुए बृश्च इस जगतमे मनुष्योको 
तृत करते ई । जो दृक्ष दान करते ई उनके वे बश्च परलोके 
पुत्रकी मोति पार उतासते द । अतः कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाे पुखषको सदा दी सरोवरके किनारे इृक्ष र्गाना 
चाद्ये ॥ 
ुत्रवत्‌ परिरकयाश्च पुत्रस्ते धमतः स्ख॒ताः । 
तराकरृद्‌ बृक्षरोपी इटश्च यो द्विजः ॥ 
पते खगे मदीयम्ते ये चभ्ये सत्यवादिनः । 
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बृक्ष कगार उनकी पुरक भोति रक्षा करनी चादिये; 
कंयोकि वे घम॑तः पुत्र माने गये ई। जो तालाब बनवाता है ओर 
जो उसङ क्रिनरे बृक्च लगाता दहै, जो द्विज यज्ञका अनुष्ठान 
करता है तथा दूसरे जो खोग सत्यभाषण करनेवाले ईदै- वे सब- 
के-सब स्वग॑च्रेकमे प्रतिष्ठित होते दै ॥ 


[ अनुशासनपर्वणि 
तस्मात्‌ तदाक कुर्वीत आसामांश्चापि योजयेत्‌ । 
यजेश्च विविधेरयषेः सत्यं च विधिवद्‌ वदेत्‌ । 

इसकिये सरोवर खोदावे ओर उसके तटपर वगीचे भी 
लगावे | सदा नाना प्रकारके यज्ञौका अनुष्टान करे ओर 


विधिपूवंक सत्य बोरे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 


दति श्रीमहाभारते अनुश्चासनपरवणि दानध भैपवंणि छत्रोपानद्‌ दानप्रशंसा नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वंके अन्तगेत दानघरमपदमे छत्रदान ओर उपानहद्‌ानङी प्रशंसानामक 


ऊानेबे{ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य भधिकं पाठके १७५१ शोक मिराकर कुर १९७२ श्छोक है ) 





ध सप्तनवतितमोऽध्यायः 
गृहखधरम, पश्चयज्ञ विषयमे पृथ्वीदेवी ओर भगवान्‌ श्रीङ्ष्णका संबाद्‌ 


युधिष्टिर उवाच 
„ गार्हस्थ्यं ध्म॑मखिखं प्रब्रूहि भरतषभ । 
ऋद्धिमाप्नोति किं रत्वा मनुष्य इह पार्थिव ॥ १ ॥ 
५  युधिष्ठिरने कहा-भरतश्रष्ठ ! प्रथ्वीनाय ! अव आप 
मञ्चे गरहस्-आश्नमके सम्पूणं धरमोका उपदेश कीजिये । मनुष्य 
कौन-सा क्म करके इहटोकमे समद्धिका भागी होता दै १॥ ९॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वतेयिष्यामि पुराचर्तं जनाधिप । 
वाखदेवस्य संवादं पृथिव्येव भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- नरेश्वर | भरतनन्दन ! इस विषय- 
. मे भगवान्‌ श्रीकृष्णं ओर प्रथ्वीका संवादरूप एक प्राचीन 
` `बृत्तान्त बता रहा हू ॥ २॥ 
संस्तुत्य पृथिवीं देवीं वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
` >. पप्रच्छ भरतश्रेष्ठ मां त्वं यत्‌ पृच्छसेऽदय वै ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान्‌ श्रीङृष्णने प्रथ्वी-देवीकी 
स्त॒ति करके उनसे यही ब्रात पृष्ठी थी, जो आज त॒म 
मुद्चसे पूछते हो ॥ ३ ॥ 
वामुदेव उवाच 
गार्हस्थ्यं धर्ममाधित्य मया वा मद्विधेन वा । 
किमवद्यं धरे कायं किं वा छृत्वा कृतं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
` भगवान्‌ श्रीर्ष्णने पू्ा--बयुन्धरे ! यस्क या 
मेरेजैसे किसी दुसरे मनुष्यको गारहस्थय-धर्मका आश्रय 
ठेकर किंस कर्मका अनुष्ठान अवस्य॒ करना चाहिये १ क्या 
कसनेसे गहस्थको सफङता मिरूती ३ १॥ ४ ॥ 
पृथिव्युवाच 
ऋषयः पितो देवा मलष्यादवैष माधव । 
इज्यादचैवार्चनीयाश्च यथा चेव निबोध मे ॥ ५ ॥ 
पृथ्मीने कहा-माधष | ग्रहस्य पुरुषको खदा ही 


देवताओं, पितरो, ऋषिरयो ओौर अतिथिरयोका पूजन एवं 

सत्कार करना चाहिये । यह सव कैसे करना चाहिये ! सो 

बता रही हू; सुनिये ॥ ५ ॥ 

सदा यज्ञेन देवाश्च सद्‌ाऽऽतिथ्येन मानुषाः । 

छन्दतश्च यथा नित्यमहौन्‌ भुज्जीत निव्यराः ॥ ६ ॥ 
प्रतिदिन यज्ञ-होमके द्वारा देवताओंका, अतिथि-सत्कार- 

केद्वारा मनुष्योका ( श्राद्ध-तपंण करे पितर्यौका ) तथा 











वेदौका नित्य सखध्याय_करके पूजनीय ऋषि-महर्ियौका 
यथाविधि पूजन ओर सत्कार करना चाहिये । इस बाद 


नित्य भोजन करना उचित है ॥ ६ ॥ 
तेन हयषिगणाः भ्रीता भवन्ति मधुकतूदन । 
नित्यमि .परिचरेदभुवरवा बलिकमं च ॥ ७ ॥ 
ॐ (~ 
कुयात्‌ तथैव देवा वैं प्रीयन्ते मधुसूदन । 
यीददरहः ्राद्धमन्नायेनोदकेन च ॥ ८ ॥ 
पयोमूरुफरेवोपि पितृणां ध्ीतिमाहरन्‌ । 
मधुचदन ! खाध्यायसे ऋषियोको बड़ी प्रसन्नता होती 
दे । प्रतिदिन भोजनक पठे ही अमदो एवं बल्शवदेव 
९९ ् ् भ च प्रितरोकी 3. - 
कमं करे। इससे देवता संतुष्ट होते दै । परितरकी प्रस्नता- 
के छे प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फठ मूल दारा 
भद्ध करना उचित है ॥ ७-८१ ॥ 


~ ० 
सिद्धाननाद्‌ वेष्वदेवं वै कुयादग्नो यथाविधि ॥ ९ ॥ 


सिद्ध अन ( तयार हई रसोई ) मसे अन्न लेकर उसके ' 
दारा विधिपूक वच्िश्वदेव कर्मं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

९ षोमं (4 देवं । 
अग्नाषाम वदवदेवंचान्वन्तयमनन्तरम्‌ । 
परजानां पतये चेव पृथग्घोमो विधीयते ॥ १० ॥ 

पहलं अग्नि ओर सोमको, फिर विद्देवोको, तदनन्तर 
धन्वन्तरिको, तत्पश्चात्‌ प्रजापतिको पथक्‌ पथक्‌ आहूति 


देनेका विधान है ॥ १० ॥ 














दानधरमपवं ] 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
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तथैव चालुपू्येण बलिकम॑प्रयोजयेत्‌ । 
दक्षिणायां यमायेति प्रतीच्यां वरूणाय च ॥ ११॥ 
सोमाय चाप्युदीच्यां वै वास्तुमध्ये प्रजापतेः । 
धन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां शाक्ताय माधव ॥ १२॥ 
इसी प्रकार क्रमशः वलिकिमका ग्रयोग करे । माधव | 
दक्षिण दिशम यमको? पश्चिमम वरुणको, उत्तर दिशम सोमको, 
वास्तुके मध्यभागमे प्रजापतिको, इानकोणसें धन्वन्तरि 
जर पूर्वदिामे इन्द्रको वलि समपरित करे ॥ ११-१२॥ 
मवुष्येभ्य इति प्राुर्वछि द्वारि गृहस्य चै । 
म्यो दैवतेभ्यश्च वलिमन्तरमहे रेत्‌ ॥ १३॥ 
घरके द्रवाजेपर सनकादि मनुर्योकरे छियि वलि देनेक्षा 
विधान है। मरद्र्णो तथा देवता्ौको धरे भीतर बलि 
समर्पित करनी चादिये ॥ १२ ॥ 
तथेव विदवेदेवेभ्यो बलिमाकाद्यतो हरेत्‌ । 
निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो बछि नक्तं तथा हरेत्‌ ॥ १७॥ 
विद्वेदेरवोके स्मि आकाशमे बलि अर्पित करे । 
निशाचशे ओर भूतोक्रे स्यि रातमे बलि दे ॥ १४॥ 
वं छृत्व। वछि सम्यग्‌ दयाद्‌ भिक्षां द्विजाय वै। 
अलाभे ब्राह्मणस्याग्नावग्रसुद्धत्य निक्षिपेत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार वलि समर्पण करके ब्राह्मणको विधिपूवक 
भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमेसे थोड़ा-खा 
अग्रग्रा निकालकर उसका अथिमे होम कर दे ॥ १५ ॥ 
यद्‌ श्राद्धं पितभ्योऽपि दातुमिच्छेत मानवः। 
तद्‌ा पश्चात्‌ ध्र्वीत निवृत्ते धाद्धकमंणि ॥ १६॥ 
पितृन्‌ संतर्पीयत्वा तु वि कुयौद्‌ विधानतः । 
दैश्वदेवं ततः कुयात्‌ पश्चाद्‌ ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ १७॥ 
जिस दिन पितरका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो, उस दिन 


पहके श्राद्धकी क्रिया पूरी करे | उसके बाद पितरोका 
-पहटे भाद्धकी क्रिया पूर कर / उनम भाद्‌ त 


तप॑ण करके विथिपूद॑क वल्िवदेव-कमं करे । तदनन्तर वल्वैःवदेव-क्म॑करे । तदनन्तर 
ब्राह्मणोको सत्कासपूर्वक भोजन करावे ॥ १६-१७ ॥ 
ततोऽन्नेन विशेषेण भोजयेदतिथीनपि । 
अची महाराज ततः श्रीणाति मानवान्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! इसके वाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथिये- 
को भी सम्मानपूर्वक भोजन करावे । एेसा करने रहस्य पुरुष 
सम्पूर्ण मनुष्यो संतु करता दै ॥ १८ ॥ 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 
आचार्यस्य पितुदचैव सच्युराकतस्य चातिथेः ॥ १९॥ 








इदमस्ति गे मष्टामिति नित्यं निवेदयेत्‌ । 
ते यद्‌ वदेयुस्तत्‌ कयादिति घमां विधीयते ॥ २०॥ 
जो नित्य अपने घरमे स्थित नदीं रहताः वह अतिथि 
कलाता दै । आचार्य, पिता, विद्वापतपात्र मित्र ओर अतिथिसे 
सदा यह निवेदन करे कि “अमुक वस्तु मेरे घरमे मौजूद दै, 
उसे आप स्वीकार करं ।› फिर वे जैसी आका वेसा दी 
करे । एेसा करनेसे धर्मका पालन होता दै ॥ १९-२० ॥ 
गृहस्थः पुरषः ङृष्ण रिषाशी च सद! भवेत्‌ । 
राजत्विजं खातकं च गुरुं दवश्ुरमेव च ॥ २१॥ 
अर्च॑येन्मधुपकण परिसंवत्सेषितान्‌ । 
श्रीकृष्ण | गृहस्थ पुरप्रको सदा यज्ञरिष्ट॒ अन्नका दी. 
भोजन करना चाहिये । राजा, ऋत्विजः स्नातकः गुरु ओर 








उवशुर--ये यदि एक वर्षके बाद घर आवे तो मधुपकंसे 
इनकी पूजा करनी चादिये ॥ २१२ ॥ ॥ 


इवभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ शुचि । 
वेश्वदेवं षि नामेतत्‌ सायंप्रातर्विधीयते ॥ २२ ॥ 
ङुत्तो, चाण्डालं ओर पक्षियोके लि भूमिपर अन्न रख 
देना चादिये । यह वैदवदेव नामक कर्म॑ है । इसका सायंकाल 
ओर प्रातःकाल अनुष्ठान क्रिया जाता दै ॥ २२॥ 
पर्तास्तु धमौन्‌ गाहस्थ्यान्‌ यः कुयोद न सूयकः। 
स इ्र्षिवरान्‌ प्राप्य प्रेत्य रोके महीयते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन गरहस्थोचित 
धर्मोका पान करता है, उसे इस लोकमे ऋषि-मदषिर्योका 
वरदान प्राप्त होता है ओर मत्युके पश्चात्‌ बह पुण्यलोर्को- 
मे सम्मानित होता है ॥ २३॥ 
मीष्म उवाच 
इति भूमेवंचः श्रुत्वा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
तथा चकार सततं त्वमप्येवं सदाचरः ॥ २४॥ 
भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! प्रथ्वी देवीके ये 
वचन सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीङृष्णने उन्दी अनुसार 
गृहस्थधर्मोका विधिवत्‌ पालन किया । तुम भी सदा इन 
धर्मोका अनुष्ठान करते रहो ॥ २४॥ 
पतद्‌ गृस्थधसं त्वं चेष्टमानो जनाधिप । 
इ्टरोके यशः प्राप्य प्रेत्य खग॑मवाप्स्यसि ॥ २५॥ 


जनेश्वर | इस यदस्थ-पर्मका पाटन करते रदनेपर तुम 
इदलोकम सुयश ओर परलोकमे सगं प्रात कर रोगे ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशासनप्णि दानघमंपवंणि बिदानविधिनम स्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार शरीमहाभासत अलुशासनपरवके अन्तर्गत बिदानविधि नामक सत्ताननेव; अध्याय पूरा हुआ ॥ %७॥ 
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आम्ाभारते 


[ मनुशासनपर्षीणि 
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अष्टनवतितमोऽध्यायः 
तपखी सुर्णअओर मनुका संवाद पुष्य, धूप, दीप ओर उपहारके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 


आलोकदानं नामैतत्‌ कीदशं भरतषभ 1 
कथमेतत्‌ समुत्पन्नं फलं वा तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ठा- भरतश्रेष्ठ ! यह जो दीपदान- 
नामक कर्म है, य कैसे किया जाता है १ इकी उत्पत्ति कैसे 
हुई १ अथवा इसका फल क्या दै १ यह मुके बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
मनोः भरजापतेवीदं खुबणेस्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-मारत | इस विषयमे प्रजापति 
मनु ओर सुवर्णके संबादरूप प्राचीन इतिहास्का उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ । 
तपखी कथ्चिदभवत्‌ खुवणों नाम भारत । 
वर्णतो हेमवर्णः स खुवणे इति पप्रथे ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! खुवर्णनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण 
थे | उनके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान यी । इसीखल्यि 
वे सुवणनामसे विख्यात हुए थे ॥ ३॥ 
कुरशीरगुणोपेतः स्वाध्याये च प्रगतः । 
बहून खवंशप्रभवान्‌ समतीतः खकेगौणेः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम कु, शीर ओर ुणसे सम्पन्न ये । खाध्यायमे 
भी उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अपने राणेद्यारा उत्तम 
कुरूमे उन्न हए वहुत-खे श्रेष्ठ पुरुषोकी अपेक्षा आगे 
बटे दृएये॥ ४॥ 
स कदाचिन्मनुं विप्रो दददशोपससपं च । 
कुदालग्रश्चमन्योन्यं तौ चोभौ तत्र चक्रतुः ॥ ५ ॥ 
एक दिन उन व्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुको देखा । 
देखकर वे उनके पास चठे गये । फिर तोवे दोनों एक- 
दूरत इशल-समाचार पूछने रगे ॥ ५ ॥ 
ततस्तौ सत्यसंकर्पौ मेरौ काञ्चनपवेते । 
रमणीये रिखापृष्ठे सहितौ संन्यषीदताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों सत्यसंकल्प महात्मा सुवर्णमय 
परवत मेस्के एक रमणीय िखाधृष्पर एक साथ बैठ गये।६। 
तत्र तौ कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाधयाः। 
बरह्मषिदेवदैव्यानां पुराणानां महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वरहो वे दोनों ब्रह्मधिरयो, देवताओं, दैत्यों तथ। प्राचीन 
महात्माओकि . सम्बन्धमे नाना प्रकारकी कथा-वाता 
केरे ॥ ७॥ ` 


सुव्णस्त्व्वीद्‌ वाक्यं मयुं खायम्सुवं प्रति । 
हितार्थं सर्वभूतानां प्रदनं मे वक्तुमदेसि ॥ ८ ॥ 
समनोभियंदिज्यन्ते दैवतानि प्रजेश्वर । 
किमेतत्‌ कथमुत्पन्नं फलं योगं च शंस मे ॥ ९ ॥ 

उस समय सुवर्णने स्वायम्भुव मनुसे कहा-“प्रजापते। 
मै एक प्रदन करता हू आप समस्त प्राणिर्योके हितके 
ल्यि मुञ्चे उसका उत्तर दीजिये एूलंसे जो देवताओंकी 
पूजा की जाती हैः यह क्या है १ इसका प्रचलन कैसे हुआ 
है ? इका फल क्या है ? ओर इसका उपयोग क्या है? 
यह्‌ सब मुञ्चे बताइयेः ॥ ८-९ ॥ 

मटरुवाचः 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
७ = अ 
शुक्रस्य च बलेश्चैव संवादं वै महात्मनोः ॥ १०॥ 
मनुजीने कहा- मुने ! इस विषयमे विजन 
शुक्राचार्यं ओर बलि--इन दोनो महात्माओंकरे संवादरूप 
प्राचीन इतिडहासका उदाहरण दिया करते हँ ॥ १० | 


बलेवेरोचनस्येह॒  अरोक्यमनुषशशासतः। 
समीपमाजगाम्य शक्रो शगुकुलोद्वहः ॥ ११॥ 


पहलेकी बात दैः विरोचनङ्कुमार वलि तीनो लोकोका 
शासन करते थे । उन दिनो भरगुकुरभूषण शक्र शीघता- 
पूर्व॑क उनके पास अयि ॥ ११॥ 


तमध्योदिभिरुभ्यच्यं भागवं सोऽसुराधिपः । 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 


पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बलिनि भगुपुत्र 
शुक्राचार्य॑को अध्य आदि देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की 
ओर जब वे आशनपर वै गे, तत्र बलि भी अपने 
तिंहासनपर आसीन हए ॥ १२ ॥ 


कथेयमभवत्‌ तत्र॒ त्वया या परिकीर्तिता । 
समनोधूपदीपानां सभ्धदाने फलं प्रति ॥ १३॥ 
ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं पश्चमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
बहौ उन दोनम यही बातचीत हुई, जि तुमने प्रस्तुत 
क्रिया है । देवताओंको एल, धूप ओर दीप देनेखे क्या 
फल मिलता दै, यदी उनकी वार्ताका विषय था। उस 
समय दैत्यराज बिनि कविवर शुक्रे सामने यह उत्तम 
प्रश्न उपस्थित किया ॥ १३-१४ ॥ 
 उछिह्वाच 
खमनोधूपदीपानां कि फरं ब्रह्मवित्तम । 
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अषटटनवतितमो ऽध्यायः 
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दानस्य द्विजघेष्ठ तद्‌ भवान्‌ वक्तुम्ति ॥ १५॥ 


विने पूछा-्रहमवेत्ता्ओमि भ्ठ! द्विजशिरोमगे ! , 
पल, धूप ओर दीपदान करनेका क्या फल है १ यह बताने- 
की कृपा करें ॥. १५॥ 


शुक्र उवाच 
तपः पूवं समुत्पन्नं ,धमेस्तस्मादनन्तरम्‌ । 
पतस्मिन्नन्तरे चेव वीरुदोषध्य पव च ॥ १६॥ 
शुक्राचा्यने कहा-राजन्‌ ! पटले तपस्याकी उत्पत्ति 
हई है, तदनन्तर धमकी । इसी बीच क्ता ओरओषिरयोका 
्रादुमाव हुआ दै ॥ १६ ॥ 
सोमस्यात्मा च वहधा सम्भूतः पृथिवीतले । 
अश्रुतं च विषं चेव ये चान्ये तृणजातयः ॥ १७ ॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमलता प्रकट हुई । 
अग्रतः विष तथा .दूसरी-दूसरी जातिके वूरणोका प्रादुर्माव 
हुम ॥ १७ ॥ 1 
अश्रुतं मनसः पीति सद्यस्तृप्तिं ददाति च । 
मनो ग्लपयते तीवं विषं गन्धेन सवेश; ॥१८ ॥ 
अभृत बह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता दे । 
जो तत्कर तृपति प्रदान करता है ओर विष वह दै, जो अपनी 
गन्धसे चित्तम सर्वथा तीतर ग्लानि पेदा करता दै ॥ १८ ॥ 


असतं मङ्गटं विद्धि महद्विषममङ्गलम्‌ । 
ओषध्यो ह्यखरतं सवी विषं तेजो ऽधिसम्भवम्‌॥१९ ॥ 

अमृतको मङ्गलकारी जानो ओर विष महान्‌ अमङ्गल 
करनेवाला है । ` जितनी ओषधिर्यो दै, वे सव-की सत्र अमृत 
मानी गयी है ओर विष अधिजनित तेन है ॥ १९ ॥ 


मनो हादयते यस्माच्छ्यं चापि दधाति च । ` 
तस्मात्‌ सुमनसः प्रोक्ता नरैः खुङ्तकरमभिः ॥ २०॥ 
फूठ मनको आह्वाद प्रदान करता हे ओर ओभा णवं 
सम्पत्तिका आधान करता दै, इसि पुण्यात्मा मनुष्योने 
उसे सुमन कहा है ॥ २० ॥ 
देवताभ्यः खुमनसो यो दषदाति नरः शयुचिः। 
तस्य तुष्यन्ति वैं देवास्तुषटाः पुष्टि ददत्यपि ॥ २९॥ 
जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओको ९ चदाता ९१. देवताओंको एल चदाता दै, 
उसके ऊपर सब देवता संतष्ट होते ओर उसके लि _ उसके ऊपर सव देवता संदष्ट होते ओर उसके लि युटि _ 
प्रदान करते ह ॥ २१॥ 
यं यमुद्दिश्य दीयेरन्‌ देवं खुमनसः प्रभो । ` 
` भङ्गलार्थं स तेनास्य श्रीतो भवति दैत्यप ॥ २२॥ 
प्रभो ! दैत्यराज ! जिख-जिस देवताके उददेश्यसे एल 
दिये जति ई, बह उस पुष्पदानसे दातापर वहतं प्रसन्न होता 





ओर उसके मज्गलके ल्यि सचेष्ट रहता हे ॥ २२॥ 
्ेयास्तूय्राश्च सौम्याञ्तेजखिन्यश्च ताः पृथक्‌। 
ओषध्यो वहुवीयौ हि बवहुरूपास्तथेव च ॥ २३ ॥ 
उग्रा, सौम्या, तेजखिनी, बह्वीं ओर बहुरूपा-- 
अनेक प्रकारकी ओषध्यो होती दँ । उन सवरको जानना 
चादि ॥ २३॥ 
यज्ञियानां च बरक्षाणामयज्ञीयान्‌ः निवोध मे । 
आसुराणि च माल्यानि दैवतेभ्यो हितानि च ॥ २४॥ 
अव्र यज्ञसम्बन्धी तथा अयज्ञोपयोगी व्क वर्णन 
सुनो । असुरोके स्यि हितकर तथा देवताओंकरे छि प्रिय 
जो पुष्पमाला होती दै, उनका परिचय सुनो ॥ २४ ॥ 
रक्षसासुरगाणां च यक्चाणां च तथा प्रियाः। 
मनुष्याणां पितृणां च कान्तायास्त्वुपूवंशः॥ २५॥ 
राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य ओर पितर्योको प्रिय एवं 
मनोरम रगनेवाटी ओषधिर्योका भी वणन करता हूः 
सुनो ॥ २५ ॥ 


वन्या प्रास्यादचेह तथा रष्टो्ताः प्ताश्चयाः । 
अकण्टकाः कण्टकिनो गन्धरूपरसान्विताः ॥ २द॥ 
फू्के बहुत-ते दृक्ष गेव होते दै ओर बहुत-से जंगर्लखं- 
मे । ब्ुतेरे ब्क्ष जमीनको जोतकर क्यार रगाये जति दै 
ओर बहुत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पैदा होते दै । इन 
बक्षोमे कुछ तो कटिदार होते ह ओर कुछ बिना करयोके । 
इन स्म रूप, रस ओर गन्ध विद्यमान रहते ई ॥ २६॥ 


द्विविधो हि स्खरतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पुष्पजः। 
इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय ॥ २७॥ 
फूछकी गन्ध दो प्रकारक होती दै--अच्छी ओर बुरी । 
अच्छी गन्धवा पूर देवताओंको प्रिय होते है । इस बातको 
ध्यानम रक्खो ॥ २७ ॥ 
अकण्टकानां वृक्षाणां दवेतप्रायाश्च वर्णतः । 
तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सततं प्रभो ॥ २८॥ 
( पद्मं च तुरुसी जातिरपि सर्वेषु पूजिता । ) 
प्रभो ! जिन बरक्षोमि कटि नहीं दोते दै, उनमे जो 
अधिकांश श्वेतवर्ण॑वाठे है, उन्दीके पू देवताओंको सदेव 
प्रिय है । कमलः व॒ल्सी ओर चमेटी-ये सव शूलम 
अधिक प्ररंसित है ॥ २८ ॥ 
जलजानि च माल्यानि पद्मादीनि च यानि वे। 
गन्धवंनागयक्षेभ्यस्तानि दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ २९. ॥ 
 जकसे उत्पन्न शोनेवाठे जो कमल-उत्प आदि पुष्प ई 
उन्हे विद्वान्‌ पुरुष गन्धर्वौ, नागों ओर यरक्षोको 
समपिंत क्रे ॥ २९॥ 


७.७९.० 





खोषध्यो रक्तपुष्पाच्छ कटुकाः कण्ट कान्विताः। 
शश्रुणापभिचासथमाथवेखु  निदरिताः ॥ ३०॥ 
अथवेवेदये दतलाया गया है कि शघ्रुओंका अनिष्ट 
करनेके ल्य किये जानेवले अभिचार कमम लर शू्छवाली 
कड़वी ओर कण्टकाकी्णं ओषधिर्योका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
तीकष्णनीयोस्तु भूतानां दुराटस्भाः सकण्टकाः । 
रक्तभूयिष्ठवणीश्च रुष्णादसैवोपद्ारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिन एमि कटि अधिक हौ, जिनका शाथसे स्पशं 
करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर खल या 
काला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव तीव्र हो, एेसे पू भूत- 
प्ेतोके काम आति द । अतः उनको वैसे ्ी एूल भेट करने 
चाये ॥ ३१ ॥ 
मनोहृदयनन्दिन्यो विरोषमधुराश्च याः। 
चारुरूपाः सुमनसो मायुषाणां स्स॒ता विभो ॥ ३२ ॥ 
प्रभो ! मनुर्ष्योको तो वे ही पूर प्रिय लगते है, जिनका 
रूप-रंग सुन्दर ओर रस विरोषर मधुर हो तथा जो देखनेपर 
हदयको आनन्ददायी जान पड़ ॥ ३२॥ 
नतु दमरानसखम्भूता देवतायतनोद्धवाः । 
संनयेत्‌ पुण्टियुकतेघु विवाहेषु रहःसु च ॥२३३॥ 
इमशान तथा जीणं-शीणै देवालये वेदा हए पएूर्छौका 
पौष्टिक कर्म॑, विवाह तथा एकान्त विहारमै उपयोग नी 
करना चादिये ॥ ३३ ॥ 
गिरिखायुरुहाः सौम्या देवानामुपपादयेष्‌। 
्रोक्षिताऽभ्युक्षिताः सौभ्या यथायोग्यं यथास्सरति॥ ३४॥ 
पर्वतोके शिखरपर उवयन्न हुए ख॒न्दर ओर सुगन्धित 
पुर्ष्पोको धोकर अथवा उनपर जल्के छटि देकर धर्मंशालमि 
बताये अनुसार उन्हे यथायोग्य देवताओंपर चदाना चाष्िये ॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दशेनाद्‌ यक्षराक्षसाः। 
नागाः समुपभोगेन निभिरेतैस्तु मानुषाः ॥ ३५॥ 
देवता परर्छोकी सुगन्धे, यक्ष ओर राश्चस उनके दर्दानसे 
नागगण उनका भटीर्भोति उपभोग करनेसे ओर मनुष्य उनके 
दर्शन, गन्ध एवं उपभोग तीनेसि ही संतुष्ट शेते ६ ॥ ३५॥ 
खद्यः प्रीणाति देवान्‌ भ ते प्रीता भावयन्त्युत। 
संकल्पसिद्धा भत्यौनामीष्सित्ैश्च भमनोरग्रैः ॥ ३६ ॥ 
पूरक चटानेसे मनुष्य देवतार्ओको तत्काल संतुष्ट करता है 
ओर संतुष्ट दोकर वे सिद्धसंकल्प देवता मनुष्योको मनोवाञ्छित 
एवं मनोरम भोग देकर उनकी मलाई करते द ॥ ३६ ॥ 
प्रीताः प्रीणन्ति खततं मानिता मानयम्ति ख । 


आीमहभिारते 





=-= === 
अवक्ञातावधूताश्च निदंहन्त्यधमान्‌ नरान्‌ ॥ २७ 

देवताओंको यदि सदा संतुष्ट ओर सम्मानित करिया जाता 
है तोवे मी मनु्योको संतोप्र एवं सम्मान देते है तथा यदि 
उनकी अवज्ञा एवं अवहेखना की गयी तो वे अवज्ञा करेवा 
नीच मनुष्यकरो अपनी क्रोधाभिसे भस कर डालते है | ३७|| 


अत उर्ध्वं पदक्ष्याभि शूरडशनदिधेः फलम्‌ । 
धूपांश्च विविधान्‌ साधूनसाधूशच निवोध मे ॥ ३८॥ 
इसके बाद अवर मँ धूपरदानकी विधिका फल वताङंगा | 
धूप मी अच्छे ओर बुरे करई तरहक दोते दै । उनका वर्णन 
मुञ्चसे सुनो ॥ ३८ ॥ 
नियौसाः सारिणश्चैव छचचिमार्चेव ते अयः। 
दष्ोऽनि्ठो भवेद्‌ गन्धस्ते विस्तरदाः श्णु ॥ ३९॥ 
धूपके मुख्यतः तीन भेद दै निर्यासः शारी ओर 
कृत्रिम । इन धूपौकी गन्ध भी अच्छी ओर बुरी दो प्रकारकी 
होती ३ । ये सव्र वातं मुञ्चे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९ ॥ 
नियीखाः सटलकीवज्यौ देवानं दयितास्तु ते। 
गुग्गुद्धुः प्रवरस्तेषां सकेंषामिति निश्चयः ॥ ४०॥ 
बृक्षौके रस ( गद ) को निर्यास कहते है सहछकीनामक 
बृक्षके सिवा अन्य ब्र्षेसि प्रकट हुए निर्यांसमय धूप देवताओं 
को बहुत प्रिय होते है । उनमे भी गुग्गुक ससे श्रेष्ठ है । 
सा मनीषी पुरषोका निश्चय है | ४० ॥ 
गुरुः सारिणां श्रेष्ठो यक्षराश्चसभोगिनम्‌ । 
(4 (1 [^ (~ 
दैत्यानां स्लकरीयश्च कातो यश्च तद्धिधः॥ ४१॥ 
जिन कारको आगमे जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती दै 
उन्दं सारी धूप कहते है । इनमे अगुरुकी प्रधानता द । सारी 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस ओर नार्गोको प्रिय होते है । देय 
लोग सछछछकी तथा उसी तरह अन्य वृक्षौकी गौदका बना 
हआ भूप पसंद कते है ॥ ४१ ॥ 
अथ सजेरसा्ीनां गन्धैः पार्थिव दारः । 
फाणितासवसंयुकतेमेनुष्याणां विधीयते ॥ ४२॥ 
एृथ्वीनाथ | राल आदिक सुगन्धित चूर्णं तथा सुगन्धित 
काष्ठोषधियोके चुर्णको घी ओर शक्छरते मिश्रित करके जो 
अष्टगन्ध आदि भूप तैयार किया जाता है, वही छत्रिम दै । 
विशेष्रतः बही मनु्योके उपयोगमे आता है ॥ ४२ ॥ 


देवदानवभूतानां खद्यस्तु्टिकरः स्खृतः। 
येऽग्ये वैदारिकास्तत् मादुषाणामिति स्ताः ॥ ४३॥ 
वैसा भूप देवताओं, दानवो ओर भूतौके ल्थि भी 
तत्काङ संतोष प्रदान करनेवाला माना गया है । इनके सिवा 
विहार { भोग-विस ) फे उपयोगमे आनेवारे ओर भी 








स 


दानधम॑पव॑ ] 
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अनेक प्रक्रारफे 


अति ह ॥ ४३ ॥ धूप ई, जो केवल मनुष्य त्यबरखं 
< 


यटा 
य पवोक्ताः सुमनसां प्रदाने गुणहेतवः । 
("द ("द 
धूपेष्वपि परिकञेयास्त पव प्रीतिवर्धनाः ॥ ४४॥ 
-देवताओंको पुष्पदान करनेसे जो गुण या खभ बताये 
ध [स 
गये द, वे ही धूप निवेदन करनेते भी रात हेते ई । रेखा 


जानना चाह्व । धूप॒भी देवतार्थोकी प्रसन्नता वरदाने. 
वले है ॥ ४४॥ 


दीपदाने प्रवक्ष्यामि फर्योगमयुत्तमम्‌। 


था त . 
यथा यल यदा चैवे प्रदेया यादशाश्च ते ॥ ४५॥ 
ध भ॑ दीप-दानका परम उत्तम फल वरताङंगा । कव 
किस प्रकार किसके दवारा किसके दीप दिये जने चाहिये, यह 
स्र वताता हू, सनो ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिस्तेजः प्रकाक्ं वाप्ू्व॑गं चापि वर्ण्यते | 
1 कः 1 |) 
प्रदानं तेजखां तस्मात्‌ तेजा वर्धयते चणम्‌ ॥ ४६॥ 
दीपक ऊध्वंगामी तेज दै, वह कान्ति ओर कीरतिका 
विस्तार करनेवाला बताया जाता है । अतः दीप या तेजका 
दान मनुष्योके तेजकरी वृद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 
अन्धन्तमस्तमिख्ं च दक्षिणायनमेव च । 
उत्तरायणमरेतस्मज्ज्योतिर्दानं प्रहास्यते ॥ ७७॥ 
अन्धकार अन्धतामिख नामक नरक दै । दक्षिणायन 
भी अन्धक्रारसे ही आच्छन्न रहता दै । इसके विपरीत 
उत्तरायण प्रकाशमय है । इसल्यि वह श्रेष्ठ माना गया है । 
अतः अन्धकारमय नरककी निदत्तिके ल्यि दीपदानकी 
प्रशंसा की गयी है ॥ ४७ ॥ 
[ (4 
यस्मादु्वगमेतत्‌ तु तमसश्चेव भेषजम्‌ । 
तस्मादुरध्वगतेदाता भवेदेति निश्चयः ॥ ४८ ॥ 
दीपककी दिखा ऊर्ध्वगामिनी होती है । वह अन्धकार 
रूपी रोगको दूर करनेकी दवा दै । इसव्ि जो दीपदान 
करता है उ निश्चय ही ऊर्ध्वगति प्राति होती दै ॥ ४८॥ 
देवास्तेजखिनो ह्यस्मात्‌ प्रभावन्तः प्रकाशकाः। 
तामस! गाश्च सादचैव तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥ ४९॥ 
देवता तेजखी, कान्तिमान्‌ ओर प्रकाश फेखानेवाे होते 
है ओर राक्षस अन्धकरारप्रिय हते है; इसख्यि देवताओंकरौ 
प्रसन्नताके स्थि दीपदान किया जाता है ॥ ४९ ॥ 
आदोकद्‌ानाचक्चुष्मान्‌ भ्रभायुक्तो भवेन्नरः । 
तान्‌ द्वा नोपदिसेत न दरे्ोपनाशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
दीपदान करनेखे मलुष्यके नेका तेज बदता हे ओर 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
भ 
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ह खयं भी तेजस्वी होता दै । दान करनेके पश्चात्‌ उन 
दीपको न तो लुन्लावे, न उठाकर अन्यत्र ठे जाय ओर न 
नष्ट ही करे ॥ ५० ॥ 


दीपहतौ भवेदन्धस्तम्गेगतिरदुप्रभः। 
दीपप्रदः खगंलके दीपमाटेव राजते ॥ ५१॥ 
दीपक चुरानेवाला मनुष्य अन्धा ओरं श्रीदीन होता है 
तथा मरनेके बाद नरकमे पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता 
है, वह खर्गलोकमे दीपमाखकी भति प्रकाशित होता 
हे ॥ ५१॥ 
हविषां प्रथमः कट्पो द्वितीयश्चौषधीरसेः । 
वसामेदोऽस्थिनियोसेनं काः पुष्टिमिच्छता ॥ ५२ ॥ 


धीका दीपक जलाकर दान करना प्रथमश्रेणीका दीप-दान 
है । ओषधिरयोकि रस अर्थात्‌ तिल-सरर्सो आदिक तेकते जलाकर 
किया हुभा दीपदान दूसरी श्रेणीका है । जो अपने शरीरकी 
पुष्टि चाहता हो--उसे चर्वी, मेदा ओर दङ्ियोखे निकाले हुए 
तेलके द्वारा कदापि दीपक नदीं जल्ना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे । 
( गोव्राह्मणाल्ये दुगं दीपो भूतिप्रदः शुचिः।) 
दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५३॥ 

जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो, उसे प्रतिदिन 
पर्वतीय स्यरनेके पास, बने, देवमन्दिरमे, चौरार्शेपर, गो- 
शालर्मे; ब्राह्मणके धरम तथा दुर्गम खानम प्रतिदिन दीप- 
दान करना चाये । उक्त स्थानोमे दिया हुआ पवित्र दीप 
देशव प्रदान करनेवाला होता है ॥ ५३ ॥ 


ङ्लोदय।तो विद्युदधात्मा प्रकारत्वं च गच्छति। 
ज्योतिषां चैव सारोक्यं दीपदाता नरः सा ॥ ५४॥ 
दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुख्को उदीप करने- 
वालाः; ञयुदधचित्त तथा श्रीसम्पन्न होता है ओर अन्तमे वह 
प्रकाहमय लोके जाता है ॥ ५४ ॥ 
बलिकर्मसु वक्ष्यामि गुणान्‌ कमफखोदयान्‌ । 
देवयक्षोरगचणां भूतानामथ रक्षसाम्‌ ॥ ५५॥ 
अब्र मँ देवतार्ओः यक्षो; नागो, मनुष्यो, भूतो तथा 
रक्षसोको बलि समपंण करनेसे जो लभ होता है, जिन फलौ- 
का उदय होता है, उनका वर्णन करुगा ॥ ५५ ॥ 
येषां नाग्रभुजो विप्रा देरतातिथिबालकाः। 
राक्चसानेब तान्‌ विचि निर्षिशङ्ानमङ्गखान्‌॥ ५६॥ 
जो षठोग अपने भोजन करनेसे पह देवताओं, बाहर्णो, 
अतिथिर्यो ओर बाखकोको मोजन नदी कराते, उन्हं भयरषित 
अमङ्खखकारी रक्षस ही मक्षो ॥५६॥ ` 
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तस्माद्र भ्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ । 
शिरसा भपयतश्चापि हरेव्‌ बकिमतन्द्रितः ॥ ५७ ॥ 


अतः गहस्थ मनुष्यका यह्‌ कतंम्य है कि वह आलस्य 


छोडकर देवता ओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक छकाकर प्रणाम 
करे ओर शद्धचित्त हो सर्बप्रथम उर्दीकौो आदरपूर्वक अनका 
भाग अर्पण करे ॥ ५७ ॥ 
गृह्णन्ति देवता नित्यमाशंसन्ति सदा ग्रहान्‌ । 
बा्ाश्चागन्तवो येऽन्ये यक्षराक्चसपन्नगाः ॥ ५८ ॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 
ते प्रीताः ्रीणयन्तेनमायुषा यशसा धनः ॥ ५९॥ 
क्योकि देवतालोग सदा ग्रहस्य मनुरष्योकी दी हुई बलि- 
को खीकार करते ओर उन्हे आशीर्वाद देते दै । देवताः 
पितर, यक्षः राक्षसः, सपं तथा बाहरसे आये हुए अन्य अतिथि 
आदि ग्हस्थके दिये हुए अनसे ही जीविका चलते द ओर 
ग्रसन्न होकर उष ग्रदस्थको आयुः यश तथा धनके द्वारा 
संतुष्ट करते ह ॥ ५८-५९ ॥ 
बल्यः सह पुष्पैस्तु देवानासुपदारयेत्‌ । 
दधिदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः श्रियदश्च॑नाः ॥ ६० ॥ 
देवताओंको जो बलि दी जाय? वह ददी-दूधकी बनी हुर्ईः 
परम पवित्र, सुगन्धित, दर्शनीय ओर पूलोसे सुधोभित 
होनी चादिये ॥ ६० ॥ 
कायो खुधिरमांसाड्या बल्यो यक्षरक्षसाम्‌ । 
सुरासवपुरस्कारा राजोक्छापिकभूषिताः ॥ ६१॥ 
`  आदुर खभावके लोग यक्ष ओर राक्षसोको रुधिर ओर 
मषसे युक्त बलि अपिंत कसते दै । जिसके साय सुरा ओर 
आसव भी रहता है तथा ऊपरसे धानका खावा रछीटकर उस 
बलिको विभूषित किया जाताहे ॥६१॥ 








भौमहाभारते 


[ मनुशशाखनपवणि 
च्च 
नामानं दयिता नित्यं पश्चोत्पख्विभिधिताः । 
तिलान्‌ गुडसुखस्पन्नान्‌ भूतानामुपहार्येत्‌ ॥ ६२॥ 
नागोको पन्न ओर उ्पल्युक्त वलि प्रिय दती दै । रुड़- 
मिश्रित तिर भूतोको भट करे ॥ ६२॥ 
अग्रदाताव्रभोगी स्याद्‌ वखदीयेखमन्वितः। 
तस्सादघ्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ ॥ ६३॥ 
जो मनुष्य देवता आदिको पके बलि प्रदान करके 
भोजन करता है वह उत्तम भोगते सम्पन्न, बल्वान्‌ ओर 
वीर्यवान्‌ होता है । इसि देवताओंको सम्मानपूरवक अन्न 
परे अर्पण करना चाद्ये ॥ ६३ ॥ 
ज्वलनस्त्य्रहो वेदम याश्चास्य गृहदेवताः । 
ताः पूज्या भूतिकामेन प्रखताश्रप्रदायिना ॥ ६४॥ 
गृहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देविर्यो उसके धरको सदा 
प्रकारित किये रहती ई, अतः कल्याणकामी मनुष्यको चादिये 


किं भोजनका प्रथम भाग देकर सदा ही उनकौ पूजा 
किया करे ॥ ६४ ॥ 


इत्येतदसुरेनद्राय काव्यः प्रोवाच भाग॑वः । 
खुबणीय मयुः प्राह सुवणं नारदाय च ॥ ६५॥ 
नारदोऽपि मयि प्राह गुणानेतान्‌ महाद्युते । 
त्वमप्येतद्‌ विदिव्वेह सवमाचर पुजक ॥ ६६॥ 














भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! इस प्रकार शक्राचार्यन 
असुरराज बलिक यह प्रसङ्ध सुनाया ओर मनुने तपखौ 
सुवर्णको इसका उपदेश किया । ततयश्चात्‌ तपस्वी सुवणने 
नारदजीको ओर नारदजीने ञ्चे धूप, दीप आदिके दानक 
गुण बताये । महातेजस्वी पुच्र ! तुम भी इस विधिको 
जानकर इसीके अनुसार सवर काम करो ॥ ६५-६६ ॥ 


इति श्रीमक्शभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपवेणि सुवर्ण॑मनुसंवादो 
नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस रकार श्रीमदामारत अनुशासनपवके अन्तभत दानधर्मपमे सुवरणं ओर मनुका संबादविषयकर अदने 
: जघ्याय पुरा हुमा ॥ ९८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिखाकर कुकु ६७ श्लोक हैँ ) 
। ॐ, 


नवनवतितमोऽध्यायः 


नहुषका ऋछपिर्योपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारके स्यि महपि भृगु 
आर अगस्त्यकी बातचीत 


युधिष्टिर उवाच 
श्तं मे भस्तधेष्ठ॒पुम्पधूपपदाविनाम्‌। 


फलं बलिविधाने च तद्‌ भूयो वक्त महसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूचछा-भरतशरे ! एल ओर धूप ओर 














दानधरमपवं ] 


नवनवतितमोऽध्यायः 


८५.७९२ 
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देनेवालोको जिस १ फलकी प्राति होती दैः वह मने सुन छिया । 
अत्र बि समपिंत करनेका जो पठ 


कृपा करं ॥ १ ॥ 

धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तथैव च । 

बलयश्च किमथ वे क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ २ ॥ 
धूषदान ओर दीपदानका फल तो जात हो गया ! अ 


यह्‌ बताइये कि ग्रहस्य पुरुष बलि क्रिस स्थि समर्पित 
करते ह १॥ २॥ < 


दै, उसे पुनः बतानेकी 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नहुषस्य च संवादमगस्त्यस्य धृगोस्तथा ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस बिषरयमे भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुष ओर अगस्त्य एवं भुके संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते है ॥ ३॥ 
नहुषो हि महाराज राजर्षिः खमहातपाः। 
देवराज्यमजुपराक्तः खुृतेनेह कर्म॑णा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजप्रिं नहुष बड़े भारी तपखी थे । उन्होने 
अपने पुण्यकम॑के प्रभावसे देवराज इन्दरका पद प्राप्त 
कर ल्या था॥४॥ 
तघ्रापि प्रयतो राजन्‌ नहुषखिदिवे वसन्‌। 
भायुषीडचेव दिव्याश्च कूबाणो विविधाः क्रियाः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वदां सवगम रहते हए भी शुद्धचित्त राजा नहुष 
नाना प्रकारके दिष्य ओर मानुष कर्मोका अनुष्ठान किया 
करते थे ॥ ५॥ 
माचुष्यस्तत्र सर्वौः स्म क्रियास्तस्य महात्मनः । 
पवत्ताख्िदिवे राजन. दिभ्याश्चेव सनातनाः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | खर्गमे भी महामना राजा नहुष्रकी सम्पूणं 
मानुषी क्रियार्णैः तथा दिव्य सनातन क्रियार्ण्‌ भी सदा चख्ती 
रहती थीं ॥ ६ ॥ 
अग्निकायाणि समिधः कुशाः सुमनसस्तथा । 
बर्यश्चाच्नलाजाभिधूंपनं दीपकमं च ॥ ७ ॥ 
स्वं तस्य गृहे रा्ञः प्रावतं महात्मनः । 
जपयन्ञान्मनोयक्षांखिदिवेऽपि चकार सः॥ ८ ॥ 
अग्निहोत्र, समिधा, कुशा, पूर, अन्न ओर लबाकी 
बिः धूपदान तथा दीपकमं--ये सव-के-सब _ महामना 
राजा नहषके धरम प्रतिदिन होते रहते थे । वे खगमे 
रहकर भी जप-यज्ञ॒ एवं मनोयज्ञ ( ध्यान ) करते 
रहते थे ॥ ७-८ ॥ 


देवानभ्य्चयच्चापि विधिवत्‌ स॒ सुरेदवरः। 


सवौनेव यथान्यायं . यथापूव॑मरिदम ॥ ° ॥ 
शनुदमन ! वे देवेश्वर नहुष विधिपूर्वकं सभी देवतार्ओ- 
का पूर्ववत्‌ यथोचितूपते पूजन किया करते थे ॥ ९ ॥ 
अथेन्द्रो ऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविरात्‌। 
सर्वाद्चैव क्रियास्तस्य पर्यहीयन्त भूपतेः ॥ १०॥ 
वितु तदनन्तर भमै इन्दर हू एसा समन्चकर वे अहंकार 
के वशीभूत हो गये । इससे उन भूपार्की सारी क्रियार्णं 
नटप्राय होने लगीं ॥ १० ॥ 
स॒ षीन्‌ वाहयामास वरदानमदान्वितः । 
परिहीणक्रियश्चैव  दुब॑रुत्वसुपेयिवान्‌ ॥ १९॥ 
वे वरदानकरे मदसे मोदित दो ऋषरियोसे अपनी सवारी 
विचवाने लगे | उनका धमं-क्मं चू गया । अतः वे 
दुव॑ हो गये--उनमे धर्मबल्करा अभाव हो गया ॥ ११॥ 
तस्य वाहयतः काटो सुनिसुख्यांस्तपोधनान्‌ । 
अहंकाराभिभूतस्य खुमहानभ्यवतंत ॥ १२॥ 
वे अहकारसे अभिभूत होकर क्रमशः सभी शरेष्ठ 
तपस्वी मुनिर्योको अपने स्थम जोतने रगे । एेसा करते 
हुए राजाका दी्कार व्थतीत हो गया ॥ १२ ॥ 
अथ पयोयशः सवौन्‌ वाहनायोपचक्रमे। ` 
पयौयश्चाप्यगस्त्यस्य समपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुषने बारी-वारीसे सभी ऋषियोको अपना वाइन 
बनानेका उपक्रम किया था । भारत ! एक दिन महर्षिं 
अगस्त्यकी बारी आयी ॥ १३ ॥ 
अथागत्य महातेजा भ्गुबह्यविदां वरः । 
अगस्त्यमाश्रमस्थं वै समुपेत्येदमव्वीत्‌ ॥ १७॥ 
उसी दिन बर्यवेत्ताओंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी गजी अपने 
आश्रमपर वरैठे हुए अगस्त्ये निकट आये ओर इस प्रकार 
बोले-॥ १४ ॥ 


एवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य दुमंतेः। 

नहुषस्य किमथं बै मषयाम महासुने ॥ १५॥ 
ध्महामुने | देवराज बनकर बैठ हए इस दुर्बद्धि 

नहुषके अस्याचारको ह्मलोग किस ख्यि सह रदे हैः ॥९५॥ 

अगस्त्य उवाच 

कथमेष मया शक्यः शप्तुं यस्य महासने । 

वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सः ॥ १६॥ 
अगस्त्यजीने कहा-महामुने ! मे इस नहुषको केसे 


+ जत => 


च श्न 
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शाप दे सकता हँ, जव कि वरदान ब्ह्माजीने इसे वर दे 
रक्ला है । उसे वर मिला दै, यह बात आपको भी विदित 


हीहै॥ १६ ॥ 


यो मे दृष्टिपथं गच्छेत्‌ ख मे वद्यो भवेदिति 1 
इत्यनेन वरं देवो याचितो गच्छता दिवम्‌ ॥ १७ ॥ 

खर्गखोकमे आते समय इस नहुषने ब्रह्माजीसे यह वर 
मोगा था कि “जो मेरे शिपथमे आ जायः वह मेरे अधीन हो 
जायः ॥ १७ ॥ 


पवं न दग्धः स मया भवता च न संशयः । 
अन्येनाप्यषिमुख्येन न दग्धो न च पातितः ॥ १८ ॥ 
एेसा वरदान प्रास्त होनेके कारण दी मैने ओर आपने 
भी अबतक इसे दग्ध नहीं किया है । इसमे संशय नहीं दै। 
दूसरे किसी शरेष्ठ छषिने भी उसी बरदानके कारण न तो 
अब्रतक उसे जलाकर भस किया ओर न खर्गसे नीचे दी 
गिराया ॥ १८ ॥ 
असतं चैव पानाय दत्तमस्मै पुरा विभो । 
महात्मना तदथं च नास्माभिर्विनिपात्यते ॥ १९॥ 
प्रभो ! प्ूरव॑काख्मै महात्मा व्रह्चाने इसे पीनेके लि 
अमृत प्रदान किया था। इसीख्यि हमरोग इस नहुषको 
खगत नीचे नदीं गिरा रदे ई ॥ १९॥ 
प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ । 
दविजेष्वधर्मयुक्तानि स॒ करोति नराधमः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ बरह्माजीने जो इसे वर दिया था, बह प्रजाजनेके 
लि दुःखका कारण बन गया । वह नराधम ब्राह्मणोके साथ 
अधर्म॑युक्त बरताव कर रहा है ॥ २० ॥ 
तन्न यत्प्राप्तकारे नस्तद्‌ बूहि वदतां बर । 
भवांश्चापि यथा नयात्‌ तत्कतोस्ि न संशयः ॥ २१॥ 
वक्तामि श्रेष्ठ भगुजी ! इस समय हमरे स्यि जो 
कर्तव्य प्रात हो, वह बताइये । आप जैसा करेगे वैसा ही मेँ 
करगा; इसमे संशय नहीं है ॥ २१ ॥ 


शरगुहवाच 


पितामहनियोगेन भवन्तं सोऽहमागतः । 
भ्रतिकतुं बवति नहुषे दैवमोदिते ॥ २२॥ 


शशु बोके- यने ! बह्याजीकी आकञासे मे आपके पास 


रीम्टाभारते 








(व्व 
आया हूँ । बलवान्‌ नहुष दैववश मोदित हो रहा है । आज 
उससे ऋषिरयोपर किये गये अत्याचारका बदल्म लेना है ॥ २२॥ 
अदय हि त्वां खदुखदधी र्थे योक्ष्यति देवराद्‌ । 
अयैनमदमुदध्तं करिप्येऽनिनदर मोजसा ॥ २३॥ 
आज यह महामूखं देवराज आपको रथमे जोतेगा । 
अतः आज ही मै इस उच्छ्र नहुषको अपने तेजसे इन्द्र 
पदसे भ्रष्ट कर दूंगा ॥ २३॥ 
अयेन्द्रं स्थापयिष्यामि पद्यतस्ते शतक्रतुम्‌ । 
संचाल्य पापकमौणमैन्द्रात्‌ स्थानात्‌ ख दुर्मतिम्‌ । २७। 
आज इस पापाचारी दुडदधिको इन्द्रपदसे गिराकर्‌ मे 
आपके देखते-देखते पुनः शतक्रतुको इन्द्रपदपर विठाऊंगा॥| २५॥ 
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा धषैयिष्यति । 
देवोपदतवित्तत्डादात्मनाह्षय भन्दधीः ॥ २५॥ 
देवने इसकी बुद्धिको न्ट कर दिया है । अतः यह देवराज 
वना हआ मन्दलुद्धि नीच नहुष अपने ही विनाशके छि 
आज आपको लातसे मारेगा ॥ २५ ॥ 
८५ ९ मर्षिते 
व्युत्रान्तधमं तमहं ` धषेणा भराम्‌ । 
अहिर्भवस्वेति रषा शप्स्ये पपं द्विजद्रुहम्‌ ॥ २६॥ 
आपके प्रति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अममे 
भरकर मै धर्मका उलछ्वन करनेवारे उस द्विजद्रोही पापको 
रोपपूरवक यह शाप दे दूंगा कि (तू सपं दहो जाः ॥ २६॥ 
तत पनं खदुबद्धि धिक्रब्दाभिदतत्विषम्‌ । 
धरण्यां पातयिष्यामि पश्यतस्ते महासने ॥ २७॥ 
नहुषं पापकमीणसेश्वर्यबलमोहितम्‌ । 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतौस्म्यदहं सुने ॥ २८॥ 
महामुने ! तदनन्तर चारो ओरसे धिक्ारफे शब्द सुनकर 
यह दुद्धि देवेन्द्र श्रीदीन हो जायगा ओर मेँ रेशर्यबल्से 
मोदित इए इस पापाचारी नहषको आपके देखकेदेखते 
ए्वीपर गिरा दूंगा । अथवा सुने ! आपको जेसा जच 
वेसा ही करूगा ॥ २७-२८ ॥ 
पवसुक्तस्तु शृगुणा मेजावरूणिरग्ययः । 
अगस्त्यः परमपीतो बभूव विगतज्वरः ॥ २९॥ 
भगुके एेसा कहनेपर अविनाशी मित्रावरणञुमार 
अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न ओर निश्चिन्त हो गये ॥ २९॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि अगस्तयदगुसंवादो 
नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस श्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपबके अन्तत दानधर्मप्बमे अगरूय ओर भृगुका 
संबादनामक निन्याननेव अध्याय परा हुआ ॥ ९९ ॥ 
^" 








दानधर्मपर्व ] 


शततमो ऽध्यायः 
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शततमोऽध्यायः 
नहुषका पतन, शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुनः अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा 


युधिष्टिर उवाच 
कथं वै स विपन्नश्च कथं वै पातितो सुवि । 
कथं चानिन्द्रतां प्रा्तस्तद्‌ भवान्‌ वक्तम्हंति ॥ १ ॥ 


य॒धिष्ठिरने पृा-पितामह ! राजा नहूषपर कैसे 
विपत्ति आयी ? वे कैसे प्रथ्वीपर शिराये गये ओर किस तरह 
वे इन्द्रपदसे वञ्चित दो गये १ इसे आप वतानकी कपा 
करें ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
पवं तयोः संवदतोः क्रियास्तस्य महात्मनः । 
सवो एव पवतंन्ते या दिव्या याश्च मानुषीः ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! जव मदं शगु ओर ` 


अगस्त्य उपरक्त वार्तालाप कर रदे थे । उस समय महामना 
नहुषके षरय दैवी ओर मानुषी सभी क्रिया चल रदी 
थीं॥ २॥ 
तथैव दीपदानानि सर्वोपकरणानि वै। 
बलिक च यच्चान्यदुत्सेकाश्च पृथग्विधाः ॥ ३ ॥ 
सव तस्य समुत्पन्ना देवेन्द्रस्य महात्मनः । 
देवलोके नरोके च सदाचारा वुधैः स्मरताः ॥ ४ ॥ 
दीपदान, समस्त उपकरणेंसहित अन्नदान, वलिकमं एवं 
नाना प्रकारके खान-अभिषेक आदि पूर्ववत्‌ चाद थे । देवलोक 
तथा मनुष्यलोकमे विद्वाननि जो सदाचार बताये है, वे सव्र 
म्ामना देवराज नहुषके यहा होते रहते थे ॥ ३-४॥ 
ते चेद्‌ भवन्ति राजेनद्र छद्ध-न्ते गृहमेधिनः । 
ॐ क [- = 
घूुपपरदानेर्दपिश्च नमस्कारस्तथव च ॥ ५॥ 
राजेन्द्र ! गहस्थके धर यदि उन सदाचारोका पालन 
होतो वे ग्रहस्य सर्वथा उन्रतिरील होते है धूपदानः दीप- 
दान तथा देवतार्ओंको किये गये नमस्कार आदिसे भी 
गदस्थोकी ऋद्धि-सिद्धि बढती दै ॥ ५॥ 
यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाध्रं प्रदीयते । 
बलयश्च गृोदेदो अतः प्रीयन्ति देवताः ॥ ६ ॥ 
से तैयार हुई रसोईमेसे पहटे अतिथिको भोजन दिया 
जाता दै, उसी श्रकार धरम देवताओंके व्यि अन्की वलि दी- 
जाती है । जिससे देवता प्रसन्न होते द ॥ ९ ॥ 
यथा च गृदिणस्तोषो भवेद्‌ वै बलिकमेणि । 
तथा शतगुणा श्रीतिदवतानां प्रजायते ॥ ७ ॥ 


वल्कं करनेपर ग्रहस्थको जितना संतोष होता दैः 
उससे सौगुनी प्रीति देवता्ओको होती है ॥ ७ ॥ 
पवं धूपप्रदानं च दीपदानं च साधवः। 
प्रयच्छन्ति नमस्कारेयं्तमात्मगुणावदम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकारं श्रेष्ठ पुरुष अपने स्यि खामदायक समञ्चकर 
देवताओंको नमस्कारसदित धूपदान ओर दीपदान करते 
है॥८॥ 
स्नानेनाद्धिश्च यत्‌ कर्म क्रियते बै विपश्चिता । 
नमस्कारप्रयुकतेन तेन प्रीयन्ति देवताः ॥ ९ ॥ 
पिस्य महाभागा ऋषयश्च तपोधनाः । 
गृह्याश्च देवताः सवौ प्रीयन्ते विधिनार्चिताः ॥ १० ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष जकसे स्नान करके देवता आदिक ख्य 
नमस्कारपूवैक जो तपण आदि कमं करते द, उससे देवता; 
महाभाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतुष्ट होते है तथा 
विधिपूरवैक पूजित होकर घरके सम्पूणं देवता प्रपन्न हेते 
है ॥ ९१० ॥ 
इत्येतां बुद्धिमास्थाय नडुषः स नरेश्वरः । 
सुरेन्द्रत्वं महत्‌ पाप्य छृतवानेतदद्भतम्‌ ॥ ११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय केकर राजा नहूषने महान्‌ 
देवेन्द्रपद पाकर यह अद्भुत पुण्यकमं सदा चादर रक्ला 
था ॥ १२१९॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य भाग्यक्षय उपस्थिते । 
सवमेतदवक्षाय रतवानिदमीडशाम्‌ ॥ १२॥ 
रितु कुछ कालके पश्चात्‌ जब उनके सौमाग्य-नाशका 
अवसर उपस्थित हआ, तब उन्होने इन सव वार्ताकी 
अवदेलना करके एेसा पापकम आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ 
ततः स ॒परिहीणोऽभूत्‌ खरेनद्रो बरुद्पतः। 
धूपदीपोदकविधि न॒ यथावच्चकार ह ॥ १३॥ 
वल्के घमण्डम आकर देवराज नहुष उन सत्कमोसे 
भरष्ट हो गये । उर्दि धूपदानः दीपदान ओर जल्दानकी 
बिधिका यथावत्रूपसे पालन करना छोड़ दिया ॥ १२॥ 
ततोऽस्य यक्ञविषयो रक्षोभिः पय॑बध्यत । 
अथागस्त्यसषिशरेष्ठं वाहनायाजुहाव ह ॥ ९४॥ 
दवतं सरखतीक्रलात्‌ स्मयन्निव महावरूः। 
ततो शण॒मंदातेजा मेजावरुणिमघ्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


उसका फल यह हुआ कि उनके यज्ञयर्मे राक्षसोनि - 


# 
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डेरा डाल दिया । उन्दीसे प्रभावित होकर महाबली नहुषने 
मुखकराते हुए-से मुनिश्रे्ठ अगस्त्यकरो सरस्वतीतरसे तुरंत 
अपना रथ टोनेके ख्यि बुखाया । तवर महातेजखी गुने 
मित्नावर्णङकमार अगस्त्यजीसे कहा १४-१५ ॥ 
निमीखय सखनयने जटां यावद्‌ विशामि ते। 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जरां प्राविरादच्युतः ॥९६॥ 
श्रगु; स खमहातेजाः पातनाय नृपस्य च । 
ततः ख देवरार्‌ प्रा्तस्तस्॒षि वाहनाय वै ॥ १७॥ 
मुने ! अप अपनी अविं दके, म आपकी जयम प्रवेश 
करता हू ।› महिं अगस्त्य अखं मूंदकर काष्टकी तरह 
स्थिर हो गये । अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाठे महातेजखी 
भृगुने राजाको खसे नीचे गिरानेके लिये अगस्त्यजीकी 
जटामे प्रवेश किया । इतनेहीम देवराज नहुष ऋषिको 
अपना वाहन बनानेके छ्य उनके पास पर्चे ॥ १६-१७॥ 
ततोऽगस्त्यः खुरपति वाक्यमाह विशस्पते । 
योजयस्वेति मां क्षिप्रं क च देशं वहामि ते ॥ १८॥ 
यत्न वक्ष्यसि तज त्वां नयिष्यामि खुराधिप । 
इत्युक्तो नहषस्तेन योजयामास तं सुनिम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजानाथ | तब अगस््यने देवराजसे कहा--“राजन्‌ | 
मुञ्चे शीघ्र रथमे जोतिये ओर बताइये मै आपको किस खान- 
पर ठे चद । देवेश्वर | आप जदा करेगे, वदीं आपको ठे 
चदा ।› उनके एेसा कहनेपर नहुषने सुनिको रथमे जोत 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 
श्गुस्तस्य जटान्तस्थो बभूव हृषितो श्राम्‌ । 
न चापि दनं तस्य चकार सख श्गुस्तदा ॥ २० ॥ 
यह देख उनकी जटाके भीतर त्ैठे दए शु बहत 
प्रसन्न हुए । उस समय गुने नहुषका साक्षात्कार नदीं 
किया ॥ २० ॥ 
बरदानग्रभावक्षो नहुषस्य महात्मनः । 
न कोप तदागस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण वे ॥ २९१॥ 
` अगस्त्यमुनि महामना नदुषको मिले हुए वरदानका 
प्रमाव जानते येः इसव्यि उसके द्वारा रथम जोते जानेपर 
मी वे कुपित नदीं हुए ॥ २१ ॥ . 
. तं तु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत । 
न चुकोप ख धमौत्मा ततः पदेन देवरार्‌ ॥ २२॥ 
अगस्त्यस्य तदा छर्धो वामेनाभ्यदनच्छिरः। 
भारत | राजा नहुषने चालुक मारकर होकना आरम्भः 
किया लो भी उन घमात्मा मुनिको क्रोध नदीं आया । तव 
कुपित हृ देवराजने, महातमा अगस्त्ये सिरर वाय पैरते 
प्रहार किया 1 २२३ ॥ 


भीमष्टाभारते 


तस्मिञ्ारस्यभिहते सं जरान्तगंतो भरगुः ॥ २३॥ 
शाप बर्वक्छद्धो नहुषं पापचेतसम्‌ । 





` यस्मात्‌ पदा ऽऽहतः कोधाच्छिर सीमं महामुनिम्‌॥२४॥ 


तस्मादाशु मदी गच्छ सपा भूत्वा खदुमेते । 
उनके मस्तकपर चोर होते ही जके भीतर बैठे हुए 
महर्षिं भृगु अत्यन्त कुपित दो उठे ओर उन्दने पापात्मा 
नहूुषको इस प्रकार शाप दिया--“ओ दुम॑ते ! तमने इन 
महामुनिके मस्तकमे क्रोधपूर्वक लत मारी हैः इष्छ्यि तू 
शीधर ही सपं होकर प्रथ्वीपर चल जाः | २३-२४१ ॥ 
ह्युक्तः स तदा तेन खपो भूत्वा पपात ह ॥ २५॥ 
अदृष्टेनाथ भृगुणा भूतले भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ | शगु नहूषको दिखायी नहीं दे रदे थे। 
उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सपं होकर प्रथ्वीपर 
गिसे लगे ॥ २५१ ॥ 
भगु हि यदि सोद्रक्ष्यन्नटुषः परथिवीपते ॥ २६॥ 
न च शक्तोऽभविष्यद्‌ वै पातने तस्य तेजसा । 
प्रथ्वीनाथ | यदि नहुष भरगुको देख लेते तो उनके 
तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें खसे नीचे गिरानेमे समथ न 
होते ॥ २६१ ॥ 
सतु तैस्तैः प्रदानेश्च तपोभिर्नियमैस्तथा ॥ २७॥ 
पतितोऽपि महाराज भूतले र्तिमानभूत्‌ । 
प्रसादयामास भ्रगं शापान्तो मे भवेदिति ॥ २८॥ 
महाराज ! नहुषे जो भिन्न-मिन्न प्रकारके दान कयि 
थे, तप ओर नियमोका अनुष्ठान किया था; उनके प्रमावसे 
वे पृथ्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे वञ्चित नहीं दए 
उन्होने गुकौ प्रषन्न करते हूए. कदा--श्रमो ! सुञ्चको 
मिे हुए शापका अन्त होना चाये ॥ २७-२८॥ 
ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः धासादयत तं भृगुम्‌ । 
शापान्ताथं महाराज स च परादात्‌ रु पाम्वितः ॥२९॥ 
महाराज ! तब अगस्त्यने दयसे द्रवित होकर उनके 
शापका अन्त करनेके स्यि ृरुको प्रसन्न किया । तव कृपा- 
युक्त हुए ॒श्गुने उस शापका अन्त इस प्रकार निश्चित 
क्रिया ॥ २९॥ 
गगुट्वाच 
राजा युधिष्ठिरे नाम भविष्यति कुखोद्धहः। 
सत्वां मोक्षयिता शपादित्युक्त्वान्तरधीयत॥ ३० ॥ 
शयाने कहा- राजन्‌ | तुम्हारे कुमे सर्वश युधिष्ठिर 
नामस प्रविद्ध॒ एक राजा हगे, जो तुद इस शासे भुक्त 
करेगे- रेष! ककर श्रगुजी अन्तर्धान हो गये ॥ ३० ॥ 





दानधर्मपवं ] 


पएकाधिकदाततमोऽष्यायः 
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अगस्त्योऽपि महातेजाः त्वा कार्य शतक्रतोः । 
स्वमा्रमपद्‌ प्रायात्‌ पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २१॥ 

महातिजखी अगस्य भी शतक्रतु इन्द्रका कार्थं रिद 
करके द्विजातियोसे पूजित होकर अपने आश्रमको चरे 
गये ॥ ३१ ॥ 
नहुषोऽपि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्‌ समुद्धतः । 
जगाम बह्मभवनं पदयतस्ते जनाधिप ॥ २२॥ 

राजन्‌ ! तमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया। 
नरेश्वर ! वे तुम्हारे देलते-देखते ब्रहमलरकको चङे गये ॥३२॥ 
तदा ख पातयित्वा तं नहुषं भूतले भ्गुः। 
जगाम बह्मभवनं ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 

भगु उस समय नहुषको प्रथ्वीपर गिराकर व्रह्माजीके 
धामम गये ओर उनसे उन्होने यह सवर समाचार निवेदन 
किया ॥ ३६३ ॥ 
ततः शक्रं समानाय्य देवानाह पितामहः। 
वरदानान्पम सुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ ॥ ३४॥ 
स चागस्त्येन-कद्धेन भ्रंशितो भूतलं गतः। 

तव पितामह व्रह्माने इन्द्र॒ तथा अन्य देवताओंको 
बुलवाकर उनसे कदा- देवगण | मेरे वरदानसे नहुषने 
राज्य प्राप्त किया था। परंतु कुपित हए अगस्त्यने उन्ह 
स्व्गसे नीचे गिरा दिया । अव वे परथ्वीपर चे गये ॥ ३५३॥ 
न च शक्यं विना राज्ञा खुरा व्यि ट्‌ क्वचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌। 

'देवताओ ! तिना राजाके कहीं मी रहना असम्भव है । 
अतः अपने पूरं इनद्रको पुनः देवराजके पदपर अभिषिक्त 
करोः ॥ ३५२ ॥ 

इति श्रीमक्षाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमैपवंणि 


एवं सम्भाषमाणं तु देवाः पाथ पितामहम्‌ ॥ ३६॥ 
एवमस्त्विति संहृष्टाः ्रत्यञुस्तं नराधिप । 
कुन्तीनन्दन | नरेधर । पितामह ब्रह्माका यह कथन 
सुनकर सव देवता हर्षसे खिल उठे ओर बोटे--“भगवन्‌ | 
एेसा ही होः ॥ ३६९ ॥ 
सोऽभिषिक्तो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ ३७ ॥ 
बरह्मणा राजज्ादुंक यथापूर्वं व्यरोचत । 
राजसिंह ! भगवान्‌ ब्रह्मके द्वारा देवराजके पदपर अभि- 
षिक्तं हो शतक्रतु इन्द्र फिर पूर्ववत्‌ शोभा पाने रगे ॥ २३७९॥ 
पवमेतत्‌ पुरावृत्तं नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ २८॥ 
स च तैरेव संसिद्धो नहुषः कर्म॑भिः पुनः। 

इ प्रकार पूरवकालमे नहूषके अपराधसे ेखी घटना 
घटी कि वे नहुष बारबार दीपदान आदि पुण्यकमेसि षिद्धि- 
को प्राप्न टुए थे ॥ ३८१ ॥ 
तस्माद्‌ दीपाः प्रदातव्याःसायं वै गृहमेधिभिः॥ ३९॥ 
दिभ्यं चश्चुरबाप्नोति प्रेत्य दीपस्य दायकः । 

इसख्यि गहरस्थोको सायंकारमे अवदय दीपदान करने 
चा्िये । दीपदान करनेवाला पुरुष परलोकमे दिव्य नेत्र 
प्राप्त करता है ॥ ३९१ ॥ 
पूणचन्दरप्रतीकारा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ४० ॥ 
यावदक्षिनिमेषाणि ज्वरन्ते तावतीः समाः । 
रूपवान्‌ बलवांश्चापि नरो भवति दीपदः ॥ ४९१ ॥ 

दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूणे चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ होते द । जितने पल्कंकि गिरनेतक दीपक 
जलते है, उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य रूपवान्‌ 
ओर बल्वान्‌ होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
अगस्त्यश्वगु्ष॑वादो नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवैके अन्तयेत दानघर्मप्वमे अगस्त्य ओर भृगुका संबादनामक 
सौरव; अध्याय पुरा हज ॥ ९०० ॥ 
--->--9-;& ~~ 


एकाधिकशततमोऽ्यायः 


क धनका अपहरण करनेसे पराप्त होनेवारे दोषके विषयमे कषत्रिय ओर चाण्डारका संबाद 
4 तथा बरहमस्वकी रक्षमे प्राणोत्सगं करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्रापि 


युधिषिर उवाच 


बराह्मणखानि ये मन्दा हरन्ति भरतषभ । 
दशंसखकारिणो मूढाः कव ते गच्छन्ति मानवाः॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा--मरतशरे् | जो मूख ओर मन्द- 


बुद्धि मनव कूरतापूणं कमम संल रहकर ब्ाहमणोके घनका 
अपहरण करते हैः वे किस लोकम जते ह १॥ ९ ॥ 


भीष्म उवाच 
( पातकानां परः श्येतद्‌ ब्रह्मखण बलात्‌ ॥ 
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सान्वयास्ते विनदयन्ति चण्डाखाः परत्य चेह च ॥) 


भीष्पजीने कहा-राजन्‌ ! ब्ाहणोके धनका बलमू वेक 
अपहरण- यह सबसे बड़ा पातक है । ब्राह्मणोका धन 
ल्टनेवाठे चाण्डाल-खभावयुक्त मनुष्य अपने कुक-परिवार- 
सदित नष्ट हो जाते ३ ॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
चाण्डालस्य च संवादं क्चत्रवन्धोश्च भारत ॥ २ ॥ 
भारत ! इस विषयमे जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
ओर क्षत्नियवन्धुका संबादविषयक प्राचीन इतिदासका 
उदाहरण दिया करते द ॥ २ ॥ 
राजन्य उवाच 
चृद्धरूपो ऽसि चाण्डार बालवच्च विचेष्टसे । 
श्व खशणां रजःसेवी कस्मादुद्विजसे गवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रिये पृूछा--चाण्डाल ! त्‌ वृूदा हो गया दतो 
भी बारको-जेसी चेष्टा करता दै । कुत्तौ ओर गधौकी 
धूलिका सेवन करनेवाला होकर भी त्‌ इन गौओकी भूदिति 
क्यो इतना उद्विग्न हो रहा है ॥ २॥ 


साधुभिगंरहितं कमे चाण्डाठस्य विधीयते । 
कस्माद्‌ गोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निषिञ्चसि ॥ ४ ॥ 


वचाण्डारके चख्यि विदित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुष निन्दा 
करते द । तू गोधूष्ति ध्वस्त हुए अपने श्रीरको क्यो 
जल्के कुण्डम डालकर धो रहा दै १॥ ४ ॥ 


चाण्डा उवाच 


ब्राह्मणस्य गवां राजन्‌ हियतीनां रजः पुरा । 
सोममुध्वंसयामास तं सोमं येऽपिवन्‌ द्विजाः ॥ ५ ॥ 
दीक्षितश्च ख राजापि क्षिप्रं नरकमाविशत्‌ । 
स्ट तैयौजकैः सर्वैधहस्वसुपजीभ्य तत्‌ ॥ ६ ॥ 
चाण्डाखने कहा-राजन्‌ ! पदटेकी बात दै--एक 
ब्राह्मणकी ङु गौओंका अपहरण किया गया था । जिस 
समय वे गौर हरकर ठे जायी जा रहौ थी? उस समय 
उनकी इुग्धकणमिभ्नित॒चरणधूलिने सोमरसपर पड्कर 
उवे दूषित कर दिया । उम सोमरसको जिन ब्राह्मणेन 
पीया, वे तथा उस यज्ञकी दीश्चा लेनेवाठे राजा भी शीघ 
ही नरक जा गिरे । उन यच करानेवाठे समस्त ब्राह्मणो 
सहित राजा ब्राह्मणके अपट्टत॒ धनका उपभोग करके 
नरकगामी हुए ॥ ५६ ॥ 
, येऽपि तज्रापिबन्‌ क्षीरं घृतं दधि च मानवाः । 


ब्राह्मणाः खदराजन्याः सवं नरकमाविशन्‌ ॥ ७ ॥ 
जहो वे गौणं हरकर लायी गयी थी, वहां जिन 


[ मञुशाखनपर्वणि 
मनुष्योने उनके दुघ, ददी ओर घीका उपभोग किया, वे 
सभी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय आदि नरकमे पड़े ॥ ७ ॥ 
जल्लुस्ताः पयसा पुजांस्तथा पौचान विधुन्वतीः। 
पदयूलवेश्चमाणाश्च साथुचत्तेन दस्पती ॥ ८ ॥ 
वे अपहत हुई गौ जव दूसरे पञर्ओको देखतीं ओर 
अपने खामी तथा बछडोको नदीं देखती थी, तत्र पीड़ासे अपने 
शरीरको कैपाने कगती थीं । उन दिन स्द्धावसे ही दूष 
देकर उरन्दोनि अपहरणकारी पति-पत्ीको तथा उनके पुत्रो 
ओर पौतरोंको भी नष्ट कर्‌ दिया ॥ ८॥ 
अहं तज्रावसं राजम्‌ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
तासां ते स्जखा ध्वस्तं सैश्चषमासीन्नराधिप ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! म भी उसी रगोवमै व्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
जितेन्द्रियभावसे निवास करता था । नरेश्वर | एक दिन 
उन्दी मौके दुध एवं धूलके कणखे मेरा भिक्षा्न भी 
दूषित दौ गया | ९॥ 
चाण्डालो ऽदं तते रान्‌ युक्त्वा तदभवं चप । 
ब्ह्मखष्ारी च पः सोऽप्रविष्ठा गति ययौ ॥ १०॥ 
महाराज ! उस भिक्षान्नको खाकर मै चाण्डाल हो 
गया ओर ब्राह्मणक धनका अपहरण करनेवाले वे राजा 
भी नरकगामी दो गये ॥ १० ॥ 
तस्साद्धरे्न विप्रस्वं कदाचिदपि किंचन । 
ब्रह्मस्वं रजसा ध्वस्तं भुक्त्वा मां पदय यादराम्‌॥ ११॥ 
सख्यि कमी रकिचिन्मात्न भी ब्राह्मणके धना 
अपहरण न करे । बराह्मणे धूल.धूसरित इुग्बरूप धनको 
खाकर मेरी जो दशा हुई दै, उसे आप प्रत्यक्ष देख ठ ॥११॥ 
तस्मात्‌ सोमोऽण्यविक्रेयः पुरूषेण विपश्चिता । 
विक्रयं त्विह सोमस्य गह॑यन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 
इसीय्यि विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नदीं 
करना चाये । मनीषी पुरुष इस जगत्‌ सोमरसके 
विक्रयकी बड़ी निन्दा करते दै ॥ १२॥ 
ये चेनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः । 
ते तु वेवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति सर्वशः ॥ १३॥ 
तात ! जो लोग सोमरखको खरीदते है ओर जो रोग 
उसे बेचते ई, वे समी यमलोकमे जाकर रौरव नरकं 
पड़ते ई ॥ १३ ॥ 
सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीणन्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 
त्रियो वाधुषी भूत्वा न चिरं स विनयति ॥ १४॥ 
वेदवेत्ता ब्राहण यदि गौअकि चररणोकी धूलि ओर दृष 
दूषित सोमको विधिपूर्वकं बेचता है अथवा व्याजपर सूपे 








दानधर्म॑पवं ] 


चलाता है तो वह जल्दी ही नष्ट हो जता ३॥ १४॥ 
नरकं चितं प्राप्य स्वविष्टासुपजीवति । 
श्वचयांमभिमानं च सल्िद्रे च विश्वम्‌ ॥ १५॥ 
त॒या धारयन्‌ धमंमभिभान्यतिरिच्यते । 

वह तीस नरकंमिं पड़कर अन्ते अपनी ही विष्ठापर 
जीनेवाखा कीड़ा होता है । कुर्तौको पालना, अभिमान तथा 
मित्रकी स्रीसे व्यमिचार--इन तीनों पार्पोको तराजृपर 
रखकर यदि धर्मतः तौला जाय तो अभिमानका ही पठ्ड़ा 
मारी होगा ॥ १५१ ॥ | 
इवानं वै पापिनं पर्य विवर्ण हरिणं दशम्‌ ॥ १६॥ 
भभिमानेन भूतानामिमां गतिसुपागतम्‌ । 

आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, 
सफेद ओर दुर्बल दो गया दै । यद पहले मनुष्य या | 
परतु समस्त प्राणि्योके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
दुगंतिको प्रास हआ दै ॥ १६१ ॥ 


अहं वै विपुले तात कुखे धनसमन्विते ॥ १७॥ 
अन्यसिञ्जन्मनि विभो क्ञानविक्ञानपारगः। 
अभवं तत्न जानानो छ्येतान्‌ दोषान्‌ ग्रदात्‌ सद्‌ा ॥ १८॥ 
संरन्ध एव॒ भूतानां पृष्ठमांसमभक्षयम्‌ । 
सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन वै॥ १९॥ 
इमामवस्थां सभश्प्रा्तः पद्य कारस्य पर्ययम्‌ । 

तात | प्रभो | म मी दूसरे जन्ममे धनसम्पन्न महान्‌ 
ङुलमे उत्पन्न हुमा था । ज्ञान-विज्ञान पारंगत था । इन 
सब दोषोको जानता था तो भी अभिमानवदश् सदा सत्र 
प्राणिर्योपर क्रोष करता ओर पञ्चओकि पृष्ठका मांस 
खाता था; उसी दुराचार ओर अभक्ष्यभक्षणे 
म इस दुरवखाको प्राप्त हआ हूँ । कालके इख उलट- 
फेरको देखिये ॥ १७-१९१॥ 
आदीप्तमिव चेखान्तं भ्रमरैरिव चार्दितम्‌ ॥ २०॥ 
धावमानं सखुसंर्धं पदय मां रजसान्वितम्‌ । 

मेरी दशा एषी हो रही दै, सानो मेरे कपङ्गौके छोरमें 
आग छग गयी हो अथवा तीखे म्रखवाले भ्रमररोने मुञ्चे डंक 
मार-मारकर पीड़ित कर दिया हो । मेँ रजोगुणसे युक्त हो 
अत्यन्त रोष ओर आवेमे भरकर चारौ ओर दौड़ रदा 
द्रं । मेरी दा तो देखिये ॥ २०१ ॥ 
सखाध्यायेस्तु महत्पापं हरन्ति गृहमेधिनः ॥ २१॥ 
दानैः पृथग्विधैश्चापि यथा भाडु्मनीषिणः। 

ग्रहस्य मनुष्य वेद-शाख्रेके खाध्यायद्वारा तथा नाना 
प्रकारके दानति अपने महान्‌ पापको दुर कर देते दै । जेसा 
कि मनीषी पुरुषोका कथन दे ॥ २१६ ॥ 


पकाधिकदराततमो ऽध्यायः 


५७९९ 


तथा पापरतं विप्रमाधमस्थं महीपते ॥ २२॥ 
सवसङ्गविनि्ंक्तं ऊन्दास्युत्तारयन्त्युत । 
एष्वीनाय | आश्रमम रहकर सव प्रकरारकी आसक्तियेसि 
यक्त हो वेदपाठ करनेवाे नाद्मणकौ यदि वहं पापाचारी हो 
तो भी उसके द्वारा पदे जानेवछे वेद उसका उद्धार कर 
देते है ॥ २२९॥ 
अदं हि पापयोन्यां कै प्रसूतः क्षिय्षभ । 
निश्चयं नाधिगच्छामि कथं मुच्येयमित्युत ॥ २३॥ 
क्षत्नियशिरोमणे ! मँ पापयोनिमे उत्पन्न हुआ द्र । ससे 
यह निश्चय नदीं हो पाता कि यें क्रिस उपायसे मुक्त दो 
सरकूगा १॥ २३॥ 
जातिस्मरत्वं च मम केनचित्‌ पूर्वकर्मणा । 
शमेन येन मोक्षं वै प्राप्तुमिच्छास्यहं चप ॥ २४॥ 
नरेश्वर | पदलेके किसी शम कर्मके प्रभावसे भु 
पू्वःजन्मकौ बार्तोका स्मरण हो रहा है; जिसे मै मोश्च पानेकी 
इच्छा करता हू ॥ २४॥ 
त्वमिमं सम्प्रपन्नाय संशयं बूहि पृच्छते । 
चाण्डारत्वात्‌ कथमहं सुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥ 
सत्पुरुषोमिं श्रेष्ठ | मै आपकी शरणमे आकर अपना 
यह संशय पू रहा हूं | आप सन्ने इसका समाधान वतादइये। 
मै चाण्डाल-योनिसे किस प्रकार शुक्त हो सकता दँ १।।२५॥ 
राजन्य उवाच 


चाण्डाख प्रतिजानीहि येन मोक्चमवाप्स्यसि । 
ज्ाह्यणाथे त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप्स्यसि॥ २६॥ 
क्ष्नियने कषा- चाण्डाल | तू उस उपायको समञ्च 
ले, जिसे तचे मोक्ष प्राप्त होगा । यदि तू बाक्षणकी रक्षाके 
ल्यि अपने प्राणका परित्याग करे तो वञ्च अभीष्ट गति 
प्रात होगी ॥ २६ ॥ 
द्रवा शरीर क्न्याद्भ थो रणाग्नौ द्विजहेतुकम्‌ । 
दत्वा प्राणान्‌ परमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमहंसि ॥ २७॥ 
यदि बराह्मणकी रक्षाके ल्यि त्‌ अपना यह शरीर 
समराग्नमे होमकर कचा मांस खानेवाठे जीव-जन्तुओंको 
बोटदे तो प्रार्णोकी आहूति देनेपर तेरा चुटकारा शो 
सकता है, अन्यया त्‌ मोक्ष नीं पा सकेगा ॥ २७ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स॒ तवा तेन जह्मस्वाथे परंतप । 
इत्वा रणमुखे भ्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप ह ॥ २८ ॥ 
अीष्मजी क्ते है- परंतप ! क्षत्रियके एेसा कहनेपर ` 
उख चाण्डालने ब्राह्मणके धनकी रक्षाके लि युद्धके भानेपर ` 











अपने प्रार्णोकी आहूति दे अभीष्ट गति प्रासन कर टी ॥ २८॥ 
तस्माद्‌ रकं त्वया पुत्र ब्रह्मस्वं भरतषभ । 
यदीच्छसि महाबाहो शाश्वती गतिमात्मनः ॥ २९ ॥ 


` भ्रीमहाभारते 





बेटा | मरतशर्ठ | महावाहो ! यदि तुम सनातन गति 
पाना चाहते दो तो तमहं ब्राह्मणके धनकी पूरी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरमपर्गि राजन्यचाण्डारुसंवादो नामेकोत्तरशततमोऽध्यायः)॥ १०१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तत दानघर्ुषनैमे क्षत्रिय ओर चाण्डार्का संवादविषयक 
एक सौ एकर्व अध्याय परा हभ ॥ ९०९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठका ¶ शोक मिलाकर कुरु ३० शोक हँ ) 


-~~0~ज््~ 


दयधिकराततमोऽध्यायंः 
भिन-मिन कमेक अनुसार भिन्न-मिन्न रोकोंकी प्रापि बतानेके लिये धतराष्रूपधारी न्द्र 
ओर गौतम ब्रा्मणके संबादका उस्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 


एके छोकाः खुङूतिनः सवें त्वाहो पितामह । 
तत्र तत्रापि भिननास्ते तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! ( मदयुके पश्चात्‌ ) 
खभी पुण्यात्मा एक ही तरहके रोकम जाते द या वहो उन्दँ 
परा्च होनेवाले लोकमि भिन्नता होती ह १ दादाजी | यद्‌ 
मञ्चे बतादये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
कर्मभिः पार्थं नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः। 
पुण्यान्‌ पुण्य शृतो यान्ति पापान्‌ पापरतो नाः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-कुन्तीनन्दन । मनुष्य अपने 
क्मोकि अनुसार भिन्न-मिन्न लोकम जाते ई । पुण्यकमं 
करनेवलि पुण्यलोको जाते ह ओर पापाचारी मनुष्य पापमय 


लोकम ॥ २॥ † 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाख पुरातनम्‌ । 


गौतमस्य मुनेस्तात खंवादं बासवस्य च ॥ ३ ॥ 
तात | इस विरयमें विज्ञ पुरुष इन्द्र ओर गोतम मुनिके 
संवादरूप प्राचीन इतिद्यासका उदाहरण दिया करते द ॥२३॥ 
ब्राह्मणो गौतमः कथ्चिन्दुदौन्तो जितेन्द्रियः । 
मद्ावने हस्तिशिद्यं परिद्यनममादकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तं दष्टा जीवयामास सायुक्रोशो धृतव्रतः । 
ख तु दीर्घेण काटेन बभूवातिबलो महान्‌ ॥ ५ ॥ 
पूरवकार्मे गौतम नामव एक ब्राह्मण येः जिनका 
समाव बड़ा कोमछ था । वे मनको वशम रखनेवाठे ओर 
जितेन्द्रिय थे । उन बरतधारी मुनिन विशाल वनम एक हाथीके 
` बच्चेको अपने माताके त्रिना बड़ा कष्ट पाते देखकर उसे 


 कृपापुव॑क जित्या । दीरधकालकेः पश्चात्‌ वह हाथी बदुकर 
` अव्यन्त बख्वान्‌ हो गया ॥ ४-५ ॥ ` 






+ ~ ^ 


तं प्रभिन्नं महानागं भ्रखतं पवेतोपमम्‌ । 
धृतराष्टस्य रूपेण शक्रो जभ्राह- हस्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस महानागके कुम्भश्थलते पूटकर मदकी धारा बह्ने 
लगी । मानो पर्व॑तसे स्चरना ञ्लर रहा हो । एक दिन इन्द्र 
राजा धृतराष्के रूपमे आकर उस हाथीको अपने अधिकारे 
कर ल्या ॥ ६ ॥ 
हियमाणं तु तं दृष्ट गौतमः संशितवतः। 
अभ्यभाषत राजानं धृतराष्ट्रं महातपाः ॥ ७ ॥ 


कठोर व्रतका पान करनेवाले मदातपखी गौतमने 
उख हाथीका अपहरण होता देख राजा धृतराष्से कदहा--॥७॥ 


मा मेऽहा्षीहीस्तिनं पुत्रमेनं 
दुःखात्‌ पुष्टं धतरा तज्ञ । 
मत्रं सतां सप्तपदं वदन्ति 
मिचद्रोहो मैव राजन्‌ स्परत्‌ त्वाम्‌॥८॥ 
“कृतजञता्ूलय राजा धृतराष्र | तुम मेरे इस हायीको न 
टे जाओ । यह मेरा पुर है । मने बड़ दुःखते इसका पालन 
पोषण किया ३ । सप्पुरषोम सात पग साथ चलनेमात्र 
मित्रता हो जाती है । इस नाते इम ओर ठम दोनो मित्र ई । 
मेरे इस हाथीवो ठे जनेसे तुम्हे मितद्रोहका पाप लगेगा । 
वम्दं यह पापन लगे, एेसी चेष्टा करो ॥ ८ ॥ 
इध्मोदकप्रदातारं शून्यपालं ममाश्रमे । 
विनीतमाचार्यक्खे सुयुक्तं गुरुकर्मणि ॥ ९ ॥ 
शिष्टं दान्तं छृतक्षं च परियं च सततं मम । 
न मे विक्रोशतो राजन्‌. हरत॑मरसि करम्‌ ॥ १०॥ 
(राजन्‌ | यह युश्चे समिधा ओर जल लाकर देता दै । 
मेरे आश्रमे जव को नहीं रहता है, तव यही रक्षा कर 
है । आचार्युल्म रहकर इसने विनयकी रिक्षा ग्रहण 
दे । गारुतेवाके. कार्यम यह पूरणरूपते संरग्न रहता 
शिष्टः जितेन्द्रि, छृतक्न तथा भन्ने सदा ही प्रिय दे । 





हे । य, । 





दानधर्मपवं | 
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चिस्ला-चि्लाकर कता हँ, ठम मेरे इस हायीको न छे 


जाओः ॥ ९-१०॥ 
धृतरा उवाच 
सहस्रं भवते ददानि 
दासीदातं निष्कशतानि पञ्च । 
अन्यच्च वित्तं विविधं म्व 
कि वाह्मणस्येह गजेन छृत्यम्‌ ॥ ११॥ 
धरुतराषट्ने कष्टा- महष ! मै आपको एक हजार 
गो दा । सौ दासिर्यौ ओर पोच सौ खर्द्‌ प्रदान 


कर्गा ओर मी नाना प्रकारका घन समर्पित करगा। 
ब्राह्मणके यदा दाथीका स्या कामदे!?॥ ११॥ 


गवां 


गोतम उवाच 


तवैव गाघो हि भवन्तु राजन्‌ 
दास्यः सनिष्का विविधं च रलम्‌। 
अन्यच्च वित्तं विविधं नरेन्द्र 
किं बाह्मणस्येह धनेन ₹त्यम्‌॥ १२॥ 
गौतम बोले राजन्‌ ! वे गौर दासिर्या, खण, 
नाना प्रकारके रलन तथा ओर भी तरह-तरदके घन ठश्हरे ही 
पास रदँ । नरेन्द्र ! ब्राह्मणके य्ह धनका क्या कामहै १॥१२॥ 


धृतरष्ट उवाच 


ब्राह्मणानां हस्तिभिनीस्ति त्यं 
राजन्यानां नागकुखानि विप्र । 
स्वं वाहनं नयतो नास्त्यधमां 
नागश्रेष्ठं गोतमास्माननिवतं ॥ १३॥ 


ध्तराषटरने कहा--विप्रवर गोतम | बाक्षणाको 
दायि्योते कोई प्रयोजन नदीं है । हायिरयोके समूह तो 
राजाओंके दी काम अति दै । हाथी मेरा बान है; अतः 
इस शरेष्ठ इ।थीको ठे जनेमे को अधमं नहीं दै । आप 
इसकी ओरसे अपनी वरष्णा द लीज्यि ॥ १३॥ 


गोतम उवाच 
यत्र प्रेतो नन्दति पुण्यकमौ 
यज्ञ प्रेतः शोचते पापकम । 
यैवस्वतस्य सदने . मदात्मं- 
स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १७॥ 


गौतमे कह (महात्मन्‌ ! जँ जाकर पुण्यकमां 
पुरुष आनन्दित होता ३ ओर जहौ जाकर पापकमा मनुष्य 
शोके इब जाता है, उ यमराजके लोकम मे दमे अपना 
\ हाथी वापस दंगा ॥ १४॥ 


द.यधिकराततमोऽध्यायः 
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धृतरा उवाच 


ये निष्क्रिया नास्तिकाधदधानाः 
पापात्मान इन्द्रियार्थ निविष्टाः । 
यमस्य ते यातनां प्राप्नुवन्ति .. 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ १५॥ 
धतराषट्ने का-- जो निष्किय, नास्तिकः शरद्धादीनः 
पापात्मा ओर इन्द्िर्योके विपर्योमिं आसक्त दैः वे ही 
यमयातनाको प्राप्त होते ई; परंतु राजा धृतराष्टको वर्ह नदीं 
जाना है ॥ १५॥ 
गीतम उवाच 


वैषखती संयमनी जनानां 
यत्राचृतं नोच्यते यत्न सत्यम्‌ । 
यत्राबला बलिनं यातयन्ति 
तञ्च त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १६॥ 
गौतम बोरे- जहा कोर भी चठ नदीं बोलता, जौ 
सदा सत्य ही बोला जाता दै ओर जर्हा निर्बल मनुष्य भी 
बल्वानस्े अपने प्रति किय गये अन्यायका बदला ठेते ई, 
मनुष्योको संयमे रखनेबाखी यमराजकी वही गुरी संयमनी 
नामसे प्रसिद्ध ३ । वहीं मै तमे अपना हाथी वसूल 
करूगा ॥ १६ ॥ 


धृतरा उवाच 


ज्येष्ठां खसारं पितरं मातरं च 
यथा शश्र मदमत्ताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष खोको मष्षं 
परं गन्ता धतरा न तत्न ॥ १७॥ 
ध्तराष्टने कहा--मदषं ! जो मदमत्त मनुष्य बड़ी 
बहिन? माता ओर पिताके साथ शाजुके समान बरताव करते है 
उन्कि ल्यि यदह यमराजका लोक है; परंतु धृतराष् वहं 
जानेवाला नदी हे ॥ १७ ॥ 
गौतम उवाच 


मन्वाकिनी वैश्रवणस्य राक्षे 
महाभागा भोगिजनप्रवेदया । 
गनध्वयक्षेरण्सरोभिश्च जा 
त्र त्वां टस्तिनं यातयिभ्ये ॥ १८ ॥ 
गौतमने कहा- महान्‌ सौमाग्यशालिनी मन्दाकिनी 
नदी राजा कुबेरके नगरम विराज रही ई, जहां नार्गोका ह 
प्रे होना सम्भव दैः गन्धर्व, यक्ष ओौर अप्सरा उस 
मन्दाकिनीका सदा सेवन करती ई; वह जाकर मै तुमे 
अपना हाथी वसूढ करूगा ॥ १८ ॥ ॥ 





धृतराषट उवाच 


अतिथित्रताः सुबता ये जना वै 
प्रतिश्रयं ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
दि्टाशिनः संविभज्याधितांश्च 
मन्दाकिनीं तेऽपि विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ 
ध्रतराषट बोले--जो सदा अतियियोकी सेवामे तत्पर 
रहकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ई, जो कोग ब्राह्मणको 
आश्रयःदान करते है तथा जो अपने आश्रिर्तोको रखोटकर 
चे अन्नक्रा भोजन करते? वे दी रोग उस मन्दाकिनी- 
तटक्षी शोभा बदति है ( राजा धृतरा्को तो बहा मी नही 
जाना ३ ) ॥ १९ ॥ 


गौतम उवाच 


मेरोरग्रे यद्‌ वनं भाति रज्यं 
सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌ । 
सुदर्शना यत्र॒ जम्बूविंशाला 
तज्ञ त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २०॥ 
गौतम बोखे-मेस्पर्वतके सामने जो रमणीय वन 
शोभा पाता है, जहा खुन्दर पूरलीकी छटा छायी रदती दै ओर 
किन्नरि्योके मधुर गीत गूजते रहते द, जहा देखनेमे सुन्दर 
विशार जम्बढक्ष शोभा पाता हैः वरदो पर्दैचकर भी भै तमे 
अपना हाथी वापस दूगा ॥ २० ॥ 


धृतरा उवाच 


ये ब्राह्यणा खदवः सत्यशीला 
बहुश्रुताः सर्वभूताभिरामाः । 
येऽधीयते सेतिदासं पुराणं 
मध्वाहुत्या जुति वै दिजेभ्यः॥ २१ ॥ 
तथाविधानामेष रोको महषं 
परं गन्ता धतरा न तज 1 
यद्‌ विद्यते विदितं स्थानमस्ति 
तद्‌ ब्रूहि व्वंस्वरितो छेष यामि ॥ २२॥ 
ध्रुतराष बोके--महषं ! जो बराह्मण कोमलखमाव, 
सत्यशील, .अनेक शाखरोके विद्वान्‌ तथा सम्पूणं भूर्तोको प्यार 
करनेवाछे है; जो इतिहास ओर पुराणका अध्ययन करते 
तथा ब्राहर्णोको मधुर भोजन अपिंत करते दै; एसे लोके 
ल्य ही यह पूर्वोक्त रोक ई; परंतु राजा धृतरा बर्हा मी 
जनेवाखा नदी दै । आपको जो-जो स्थान विदित दै, उन सबका 
यहा वेन्‌ कर जाये । म जानिके ल्यि उतावला द | यद 
देखिये, मै चङ ॥ २१-२२ ॥ 


आमषहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





गौतम उवाच 
सखपुष्पितं किन्नरराजजु्र 
प्रियं घनं नन्दनं नारदस्य । 
गन्ध्वीणामप्लरसां च शश्वत्‌ 
तच्च त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २३॥ 
गौतमने कष्टा- सन्दर सुन्दर पूछे सुशोभितः किर 
राजसे सेवित तथा नारद, गन्धव ओौर अप्सराओंको सर्वदा 
प्रिय जो नन्दननामक वन है, वर्ह जाकर भी मेँ तुमसे अपना 
हाथी वापस दगा ॥ २३॥ 
धृतराष् उवाच 
ये नृत्यगीते कुशला जनाः सदा 
हायाचमानाः सहिताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष खोको भदे 
परं गन्ता धुतराष्टे न तत्र ॥ २४॥ 
धतरा बोरे--महपं ! जो लोग दत्य ओर गीतम 
निपुण ईद; कमी किसीसे कुछ याचना नहीं करते ह तथा सद्‌। 
सजनोके साथ विचरण करते दै, से रोरगोके स्यि ही यह 
नन्दनवनक्रा जगत्‌ दै; परंतु राजा धृतराष् वह भी जनेवाल 
नदीं दै ॥ २४॥ 
गौतम उवाच 


यत्रोत्तराः कुरवो भान्ति रम्या 
देषैः साधं मोदमाना नरेन्द्र । 
यत्राथियौनाश्च वसन्ति खोका 
अब्योनयः पर्वतयोनयश्च ॥ २५॥ 
यञ्र॒शाक्रो वर्षति सवेकामान्‌ 
यत्न खियः कामचारा भवन्ति । 
यत्र चेष्यौ नास्ति नारीनराणां 
तत्र स्वाह हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २६ ॥ 
गौतम बोके- नरेन्द्र ! जँ रमणीय आकृतिवाटे उत्तः 
कुरुके निवाठी अपू योमा पाते ईँ देवता्ओंकि साय रक 
आनन्द्‌ भोगते ई, अग्नि, जल ओर पर्वतसे उलन & 
दिव्य मानव जिख देशम निवास करते दै, जदा इन्द्र 
कामनाओंकी वर्षा क्रते दै, जर्दोकी लिरथो इन्दु 
विचरनेवाढी होती द तथा जक्ष जिया ओर पुरूषोमं 
वैया अमाव है, वहो जाकर त द्मे अपना हाथी वाप 
दगा ॥ २५-२६ ॥ 
धृतराष्ट उवाच 
ये सर्वभूतेषु निवृत्तकामा 
अमांसादा न्यस्तवण्डाश्चरग्ति । 
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न हसन्ति स्थावरं जङ्गमं च 
भूतानां ये सर्वभूतात्मभूताः ॥ २७ ॥ 
निराशिषो निर्ममा वीतरागा 
लाभालाभे तस्यनिन्दापशंखाः। 
तथाविधानामेष लोको महे 
पर गन्ता धरृतराषटो न ततर ॥ २८॥ 
ध्रृतराष्ने कष्ा- महष | जो समसत प्राणिमि 
निष्काम है, जो मांसाहार नदीं करते, किसी मी प्राणीको दण्ड 
नदीं देते, स्थावर-जज्गम प्राणिर्योकी दिखा नहीं करते, जिनके 
ल्य समस्त प्राणी अपने आत्मके ही तुल्य ई, जो कामना; 
ममता ओर आसक्तिसे रदित ई, लाभ-हानि, निन्दा तथा 
प्ररंसामे जो सदा समभाव रखते दै, एेसे लोकि ल्यि ही यह 
उत्तर कुख्नामक खोक है; परंतु धृतराषटको वर्ह भी नदीं 
जाना दै ॥ २७-२८ ॥ 
गौतम उवाच 


ततोऽपरे भान्ति छोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्धा विरजा बीतशोकाः। 
सोमस्य रक्षः सदने महात्मन- 
स्तत्र त्वाह हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २९ ॥ 
गौतमने कहा--राजन्‌ ! उससे मिनन बहूत-से सनातन 
लोक है, जदो पवित्र गन्ध छायी रहती है । वहो रजोगुण तथा 
शोकका सर्वथा अमाव है । महात्मा राजा सोमके खोकमे उनकी 
स्थिति । वर्ह परटुचकर भँ तुमसे अपना हाथी वापस दगा॥ 
धृतराष् उवाच 


ये दानशचीखा न प्रतिगृह्णते सदा 
न॒ चाप्यर्थाश्चाददते परेभ्यः। 
येषामदेयमर्हते नास्ति किचित्‌ 
सर्कातिथ्याः सुप्रसादा जन्ध ॥ ३० ॥ 
ये क्षन्तारो नाभिजट्पन्ति चान्यान्‌ 
सच्नीभूताः सततं पुण्यशीखाः । 
तथाविधानामेष लोको महष 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तच्च ॥ ३१॥ 
धरतराषटूमे का--मह्ं | जो सदा दान करते 
है, किव दान देते नदीं दै, जिनकी दिम योय पानके ल्यि 
कु भी अदेय नही ३, जो सत्रका अतिथि-सत्कार करते तथा 
सवके प्रति कृपामाव रखते ह, जो क्षमाशील ई, दूरौ कभी 
ङु नदी बोलते दै ओर जो पुण्यशील महात्मा सदा संबरके 
च्यि अ्नसघ्ररूप हैः पसे लोगोके ल्मयि ही यह सोमलोक दै; 
परतर धृतरा्को वर्षो भी नह जाना दे ॥ २०.३१ ॥ 
परऽ भा० षऽ-९४- 
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गौतम उवाच 


ततोऽपरे भान्ति छोकाः सनातना 
विरजसो वितमस्का विशोकाः। 
आदित्यदेवस्य पष महात्मन- 
स्त त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २२॥ 
गौतमने कहा--राजन्‌ | सोमलोकसे भी ऊपर कितने 
ही सनातन लोक प्रकाशित होते है, जो रजोगुणः, तमोगुण 
ओर शोकसे रदित ई । वे मदात्मा सूर्यदेवके स्थान ई । वर्श 
जाकर भी मँ तुमसे अपना हायी वसू करूगा ॥ ३२ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
सखाध्यायशीला गुख्खधषणे रता- 
स्तपखिनः सुव्रताः सत्यसंधाः । 
आचा्याणामप्रतिक्रूकभाषिणो 
नित्योत्थिता गुरुकमेस्चोद्याः॥ ३९ ॥ 
तथाविधानामेष लोको महषं 
विद्युद्धानां भावितो वाग्यतानाम्‌ । 
सत्ये खितानां वेदविदां महात्मनां 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३७॥ 
धतराटने कदा--मदर्षं | जो खाध्यायीलः गुरुसेवा- 
परायणः तपस्वी, उत्तम व्रतधारीः सत्यप्रतिज्ञः आचायेक्रि 
प्रतिकूल माषण न करनेवाठे, सदा उ्योगशीर तथा विना 
कटे ही गुरुके कार्यम घलगन रहनेवाटे दैः जिनका भाव 
विञ्चदध दै जो मोनव्रतावलम्बी, सत्यनिष्ठ ओर वेदवेत्ता 
महात्मा है, उन्हीं लोगोके च्यि यह सूर्यदेवका लोक दै; 
परंतु धृतराष्र बह भी जनेवाला नहीं हे ॥ ३३-३४ ॥ 
गौतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति खोकाः सनातनाः 
खृपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः ! 
वरुणस्य राकः सदने महात्मन- 
स्त त्वाहं हस्तिनं यातगिष्ये ॥ ३५ ॥ 
गौतभने कहा--उसके सिवा दूसरे भी बहुत-से सनातन 
लोक प्रकाशित होते रै, जहौ पवित्र गन्ध छायी र्ती है । 
वरँ न तो रजोगुण है ओर न शोक ही । महामना राजा 
वख्णके लोकमें वे खान दै । वर्ह जाकर गँ तुमसे अपना 
हाथी वापस दगा ॥ ३५ ॥ 


धृतराष्ट उवाच 
चातुमीस्यैयं यजन्ते जनाः सदा 
तयेष्टीनां दशरतं प्राप्ठुवन्ति । 





ये चाचिदहोघं जुति भदधाना 
यथाज्ञायं ्रीणि वषोणि विप्राः ॥ ३६॥ 
खुधारिणां धर्मधुरे महात्मनां 
यथोदिते षत्मेनि सुस्थितानाम्‌ । 
धमोत्मनासुद्धहतां गति तां 
परं गन्ता धृतराषटरो न तत्र ॥ ३७ ॥ 
ध्तराष्ने क्टा--जो लोग सदा चातुर्मास्य याग 
करते है, हजारो इष्टियोका अनुष्ठान करते ई तथा जो बराह्मण 
तीन वर्षोतक वैदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन भरदधापूर्वक 
अग्निहोत्र करते है, धम॑का भार अच्छी तरह बहन करते ई; 
वेदोक्त मागंपर भटीर्ोति स्थित होते दै, वे ही धर्मासमा महात्मा 
नाक्मण वरुणलोके जाति ई । धृतराषटकोषव्हा भी नदीं जाना 
हे । यह उससे भी उत्तम रोक प्रास्त करेगा ॥ ३६-२७॥ 


गौतम उवाच 


इन्द्रस्य रोका विरजा विश्षोका 
दुरन्वयाः काङ्किता मानवानाम्‌। 

तस्याहं ते भवने भूरितेजसो 
राजन्निमं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २८ ॥ 
गौतमने कष्टा--राजन्‌ ! इन्द्रे रोक रजोगुण ओर 
शोके रित ई । उनकी प्राति बहुत कठिन दै । सभी 
मनुष्य उन्हं पानेकी इच्छा करते ३। उन्दी मष्ातेजसवी इन्द्रके 
भवनमे चलकर मँ अपे अपने इस हाथीको वापस दगा ॥ 

धृतराष् उवाच 


हातवषंजीवी यश्च शूरो मनुष्यो 
वेदाध्यायी यश्च यज्वाप्रमसः। 
पते सवे शक्रलोकं जन्ति 
परं गन्ता धुतराष्टो न तत्र ॥ ३९॥ 


ध्रतराषटने कहा--जो सौ वष॑तक जीनेवाखा शूरवीर 


मनुष्य वेर्दाका खाध्याय करता, यज्ञम तत्पर रहता ओर कमी ` 


प्रमाद नी करतार, पसे दी लोग इन्द्रलोके जाते ईै। 
धृतराषटर उससे भी उत्तम लोकम जायगा । उसे वरहो मी नदीं 
जाना दै ॥ ३९ ॥ 
गोतम उवाच 
प्राजापत्याः सन्ति लोका मान्तो 
नाकस्य पृष्टे पुष्कला वीतशोकाः । 
मनीषिताः स्षैरोकोद्भवानां 
त्र स्वां हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४० ॥ 
गौतम बोले-राजन्‌  खर्गके धिलरपर प्रजापतिके 
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महान्‌ लोक दै जो इ्टपुष्ट ओर शोकरदित है । सम्पूण 
जगते प्राणी उन्हं पाना चाहते दै । मै वीं जाकर तुमसे 
अपना हाथी वापत दूंगा ॥ ४० ॥ 

धृतराष् उवाच 


ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता 
धमौत्मानो रक्षितारः प्रजानाम्‌। 
ये चाण्वमेधावश्थे व्टुताज्ञा- 
स्तेषां रोका धुतरष्टरे न तत्न ॥ ५२॥ 
धृतराष्ट्रे क्हा--मुने | जो धर्मात्मा राजा राजसूय 
यज्ञे अभिषिक्त होते है, प्रजाजर्नोकी रक्षा करते ह तया 
अश्वमेधयज्ञके अवभथ-लानमे जिसके सारे अङ्ख भीग जाते 
है, उन्दीके व्यि प्रजापतिलोक द| धृतराष्ट्र वर्मी नदीं 
जायगा ॥ ४१॥ 


न्-=--==------------------------------------------ चच वव वववव्व्य्व्य वव वव्व्व्व्व् = -~ ~~~ 


गौतम उवाच 


ततः परं भान्ति लोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः) 
तस्िन्नदं दुमे चाप्यधृष्ये 
गघां लोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४२॥ 
गोतम बोले--उसते परे जो पवित्र गन्धे परिपूर्ण, 
रजोगुणरहित तथा शोकञ्चून्य सनातन रोक प्रकाशित होते ठै 
उन्हे गोलोक कहते दै । उस दुरम एवं दुर्धषं गोलोकमे 
जाकर मे तुमसे अपना हाथी वापस र्गा ॥ ४२॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


यो गोसहस्ी शतदः सर्मा समां 
गवां शती दश दया दाक्त्या। 
तथा दशभ्यो यश्च दधादिदेकां 
पञ्चभ्यो वा दानशीखस्तथेकाम्‌॥ ४२ ॥ 
ये जीर्यन्ते ब्रह्मचयेण विपा 
ब्राह्मीं वाचं परिरक्षन्ति चैव । 
मनखिनस्तीथयात्रापरयणा- 
स्ते तत्र मोदन्ति गवां निवासे॥ ४४॥ 
श्ृतराषटने कषा जो सहस्र गौर्ओंका सामी होकर , 
परतिवषं सो गौओंका दान करता दै, सौ गोओंका खामी शोकर 
यथाशक्ति दस गोओंका दान करता ३, जिसके पास दस ही 
गोरे है, बह यदि उनरमसे एक गायका दान करता ह अथवा 
जो दानशील पुरूष पाच गोओगिे एक गायका दान कर 
देता दै, बह गोलोकमे जाता ३ । जो ब्राह्मण त्रहयचर्यक्रा 
पालन करते-करते ही बद हो जाते ई, जो वेदवाणीकरी षदा 
रक्षा करते द तथा जो मनश्वी ब्राह्मण सदा तीर्थयात्रा ही 
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तत्पर रहते दैः वे इ गोओंके निवास-सखान गोलोके आनन्द 
भोगते द ॥ ४२-४४ ॥ 

प्रभासं मानसं तीथं पुष्कराणि महत्सरः । 

पुण्यं च नैमिषं तीर्थं बाहदां करतोयिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
गयां गयशिरहचेव विपाशां स्थूलवालुकाम्‌ । | 
कृष्णां गङ्गां पञ्चनदं महाहदमथापि च ॥ ४६॥ 
गोमतीं कौशिकीं पस्पां महात्मानो ध॒तताः । 
सरस्तीदषद्वत्यौ यमुनां ये तु यान्ति च ॥ ४७॥ 
तन्न ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमास्यघराः शिचाः। ` 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाढ्या धृतराष्ो न तत्र वै ॥ ४८॥ 


प्रभासः मानघरेवर तीथ, त्रिपुष्कर नामक महान्‌ 
सरोवर, पवित्र नैमिषतीर्थः बाहुदा नदी, करतोया नदी, गया, 
गयशिरः स्थूल वालकायुक्त विपाशा ( व्यास )» ष्णा, गङ्खाः 
पञ्चनद, महाहृद, गोमती, कौशिकी, पम्पाषरोवर, सरखतीः 
दृषद्वती ओर यमुना--इन तीरथेमिं जो त्रतधारी महात्मा जति 
है, वे दी दिष्य रूप धारण करके दिव्य मालञओंसे अल्कृत 
हनो गोढोकमे जति दँ ओर कव्याणमय स्वरूप तथा पवित्र 
सुगन्धे व्याप्त होकर वर्ह निवास करते द| धृतरा उस 
रकम भी नदीं भिडेगा ॥ ४५--४८ ॥ 

गौतम उवाच 

यच्र शीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्वपि । 
न श्रुचििपासे न ग्लानिनं दुःखं न खखं तथा ॥४९॥ 
 नद्धेष्यो नभ्रियः कश्चिन्न बन्धुने रिपुस्तथा । 

न जरामरणे तत्र न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥ ५५॥ 
तस्मिन्‌ विरजसि स्फीते प्रशषासरवन्यवस्थिते । 
खयम्भुभवने पुण्ये हस्तिनं मरे प्रदास्यसि ॥ ५१॥ 

गोतम योे--जद सदीका भय नहं है, गर्मीका 
अणुमात्र मी भथ नही दै, जहो न भूख लगती हैन प्यास, 


न ग्टानि प्रास्त होती है न दुःख-षुखः जहो न कों देषका ` 


पात्रहेनप्रमका, न कोई बन्धु हैन शतुः जहो जरा-मृल्युः 

पुण्य ओर पाप ङु भी नही है! उस रजोगुणते रहित, समृद्धि- 

शाली, बुद्धि ओर सत्वगुणसे सम्पन्न तथा पुण्यमव बरह्मलोकमें 

जाकर वुम्दे मुन्ने यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ ४९-५१॥ 

धृतरा उवाच 

निर्मुक्ताः सर्ध॑सङ्ेयं कृतात्मानो यतव्रताः । 

अध्यासमयोगसंस्थानैर्युंकाः खगंगति गताः ॥ ५२॥ 

ते ब्रह्मभवनं पुण्यं प्राप्लुवन्तीह सात्तिकाः । 

न तज धृतराष्स्ते शक्यो द्रष्ट मदासुने ॥ ५३ ॥ 
ध्तराषटने कहा--महामूने । जो सब भकारकी 


आसक्तियेति मुक्त दै, जिन्देनि अपने मनको वशम कर ल्या 
दै जो नियमूर्वक व्रतका पालन करनेवाठे दै, जो अध्यात्म्‌- 
श्न ओर योगसम्बन्धी आससि युक्त दैः जो. सखगलोकके 
अधिकारी हो चुके है, एसे सास्विक पुरुष दी पुण्यमय ब्रह्म 
लोकम जाते द । बह तुम धृतरा नदीं दिखायी दे सकता ॥ 


गौतम उवाच 


रथन्तरं . यच्च॒ बृहश्च गीयते 
यत्र वेदी पुण्डरीकैस्वणोति । 
धच्नोपयाति हरिभिः सोमपीथी 
तश्र सवाह हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ५७॥ 
गौतम बोले जरह रथन्तर ओर बृहत्सामका गान 
किया जाता दै, जर्ष या्ञिक पुरुष वेदीको कमलपुष्पसि 
आच्छादित करते ई तथा जहा रोमपान करनेवाला पुरुष 
दिव्य अशवोदरारा यात्रा करता दै, वर्ह जाकर मँ तुमसे अपना 
हाथी वापस दगा ॥ ५४ ॥ 
बुध्यामि त्वां दृश्रहणं शतक्रतं 
व्यतिक्रमन्तं भुवनानि विश्वा । 
कथ्चिन्न वाचा घृजिनं कदाचि- 
दकाप ते मनसोऽभिषङ्धात्‌ ॥ ५५ ॥ 
म जानता हूं, आप राजा धृतरा नही, शरत्रासुरका बध 
करनेवाठे शतक्रतु इन्द्र है ओर सम्पूणं जगत्‌का निरीक्षण 
करनेके लिय सब ओर घूम रहे है । मैने मानसिक आविशमे 
आकर कदाचित्‌ बाणीद्वारा आपके प्रति कों अपराध तो 
नहीं कर डाला १॥ ५५ ॥ 
श्च तक्रतुरवाच 


मघवां खोकपथं प्रजाना- 
मन्धागमं परिषादे गजस्य । 
तस्माद्‌ भवान्‌ पणतं माजुशास्तु 
` बरवीषि यत्‌ तत्‌ करवाणि स्वम्‌॥ ५६॥ 
शतक्रतु बोले-मै इनदर हँ ओर आपके दाथीके 
अपहरणके कारण मानव प्रजाके दृष्टिपथे निन्दित हो गया 
हं । अब मे आपके चरणे मस्तक श्चकाता हूं | आप मुञ्चे 
कतव्यक्ा उपदेश दै । आप जो-जो करगे, बह सव करूंगा ॥ 


गौतम उवाच 
द्वेतं करेण मम पुं हि नागं 
`. यं मेऽहाषीदेशवषणि बालम्‌। 
यो मे वने वसतोऽभूद्‌ द्वितीयः 
स्तमेव मे दि सुरेन्द्र नागम्‌ ५ ५७ ॥ 


^+ 


आमष्टाभारते 
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गौतम बोे- देवेन्द्र ! यइ स्वेत गजराजकुमार जो 
इत समय नवजवान हाथीके रूपमे परिणत हो चुका हैः मेरा 
पुत्र है ओर अभी दस वका बच्चा ३ | यही इस वनम रहते 
हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी दै । इसे अपने हर छलिया है । 
मेरी प्राथ॑ना है किं मेरे इसी दाथीको आप सुस्े लय दं ॥ 
शतक्रतुरुवाच 
अयं खुतस्ते द्विजमुख्य नाग 
आगच्छति त्वामभिवीक्चमाणः। 
पादौ च ते नासिकयोपजिघते 
श्रयो ममाध्याहि नमश्च तेऽस्तु॥ ५८ ॥ 
शतक्रतुने कहा- विप्रवर ! आपका पुत्रखरूप यद 
हाथी आपहीकी ओर देखता हुआ आ रहा है ओर पास 
आकर आपके दोनो चरर्णोको अपनी नासिकासे सत्ता ३ । 
अव्र आप मेरा कल्याण.चिन्तन कीजिये, आपको नमस्कार है॥ 


गौतम उवाच 
शिवं सदैवेह खगेद्र तुभ्यं 
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुञ्जे। 

ममापित्वं शक्र शिवं ददस्व 
त्वया दन्तं प्रतिगृह्णामि नागम्‌॥ ५९ ॥ 
गौतम वोे--सरेन्र ! मै सदा ही यहो आपके 
कस्याणका चिन्तन करता दँ ओर सदा आपके छ्यि अपनी 
पूजा अर्पित करता द्र । शक्र | आप मी मुन्ञे कल्याण प्रदान 

करें । म अध दिये हए इ इायीको प्रण करता ॥ 


अ तक्रतल्वाच 


येषां वेदा निहिता वै गुहायां 
सनीषिणां सत्यवतां महात्मनाम्‌ 
तेषां त्वयैकेन महात्मनास्ि 

वृद्धस्तस्मात्‌ प्रीतिमांस्तेऽहमदय॥ ६०॥ 

हन्तेहि बाह्मण क्षिप्रं सह पुतेण हस्तिना । 
तवं हि प्राप्तुं शुभलोकानह्नाय च चिराय च॥ ६१ ॥ 
शातक्रतुने कह्ा--जिन सत्यवादी मनीषी महात्माओं- 
की हृदय-गुफामं सम्पूणं वेद निहित दै, उनम आप प्रमुख 
महात्मा ह । केवल आपके कल्याण-चिन्तनसे मेँ समृद्धिशाली 
हो गया । इसल्यि आजम आपपर बहत प्रसन्न हूँ | ब्राहमण | 
बड़ दर्षके साय कहता द्र कि आप अपने इस पुत्रभूत हाथीके 
साय शीघ्र चल्यि । आप अभी चिरकारूके स्यि कल्याणमय 

लोर्कोकी प्रा्तिके अधिकारी हो गये द ॥ ६०-६१ ॥ 

सख गौतमं पुरस्छृत्य सह पुरेण हस्तिना । 
दिवमाचक्रमे वज्नी सद्धिः सह दुरासदम्‌ ॥ ६२॥ 
पुत्रसरूप दाथीके साय गौतमको अगे करके वञ्जधार 
हन्द्र शरेष्ठ पुरुधके साय दुग॑म देवलोकमे चरे गये ॥ ६२॥ 

इदं यः श्णुयान्निप्यं यः पटेद्‌ वा जितेन्दियः। 
स याति ब्रह्मणो लोकं ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६९ ॥ 
जो पुरुष जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनेगा 
अथवा इसका पाठ करेगा; वह गोतम ब्रह्मणकी मति 

ब्रह्मलोके जायगा ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशास्लनपवणि दानधमंपरव॑णि हस्िकूटो नाम द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


शस भकार श्रीमहामारत अनुशस॒नपरवके अन्तमैत द्‌ःनघमेपवैमे दृस्तिवूट नामक एक ए दोव; ऽध्याय पुरा हु ॥१०२॥ 








त्यधिकशततमोऽध्यायः 
बश्नाजी ओर भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनश्चन-वतकी विशेष महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 


दानं बहुविधाकार शन्तिः सत्यमदहिसितम्‌। 
खदारतुष्रश्चोक्ता ते फं दानस्य चेव यत्‌ ॥ १ ॥ 
पितामहस्य विदितं किमन्यत्‌ तपसो वखात्‌ । 
तपसो यत्परं तऽद्य तन्नो व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ 
युधिष्िरने पुच्ा--पितामह ! आपने अनेक प्रकारके 
दान, शान्ति, सत्य ओर अरिसा आदिका वर्णन किया। 
अपनी दी खपे संतुष्ट र्दनेकी बात बतायी ओर दानके फलका 
भी निरूपण किया । आपकी जानकारी तपोवल्से बद्कर 


दूखरा कोन ब है १ यदि आपकी राये तपस्या भी को 
उल्कृ्ट शान हो तो हमारे समक्ष उसकी व्याख्या 
करें ॥ १-२॥ 
मीष्म उवाच 

तपः प्रचक्षते यावत्‌ ताबह्टोको युधिष्ठिर । 
मतं भमात्र कौन्तेय तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ २ ॥ 

भीष्मजीन कहा--युधिष्ठि | मनुष्य जितना तप 
करता दै, उक्षीकै अनुसार उसे उत्तम लोक प्रास होते ई; 


ति इन्तीङुार | मेरौ राय अनशनते बद्कर दुरा कोई 


तप नदी दे॥ ३॥ 


भ 








दानधर्मपवे } 


इयधिकटराततमो ऽध्यायः 


५८०७ 
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अ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भगीरथस्य संवादं ब्रह्मणश्च महात्मनः ॥ ४ ॥ 
इस विपये विज्ञ पुरुष राजा मगीरथ ओर महात्मा 


ब्रह्माजीके संबादरूप एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 
करते द ॥ ४॥ 


अतीत्य सुरलोकं च गवां लोकं च भारत । 
ऋषिखोकं च सो ऽगच्छद्‌ भगीरथ इति श्ुतम्‌॥ ५ ॥ 


भारत ! सुननेमे आया ३ कि राजा भगीरथ देवलोकः, ` 


गौओंके लोक ओर ऋषिलोकको भी रछोँधकर ब्रह्मलोकमें 
जा पर्टुचे ॥ ५॥ 
तं ठ दष्ट वचः ग्राह ब्रह्मा राजन्‌ भगीरथम्‌ । 
कथं भगीरथामास्त्वमिमं रोकं दुरासदम्‌ ॥ £ ॥ 
राजन्‌ ! राजा मगीरथको वरहा उपसित देख ब्रह्माजीने 
उनसे पृदा--प्मगीरथ | इस लोकम तो आना ब्रहुत दी 
कठिन है, तुम कैसे यर्हा आ पहुचे ॥ ६ ॥ 
नदहिदेवान गन्धव न मनुष्या भगीरथ । 
आयान्त्यतक्ततपसः कथं वै त्वमिहागतः ॥ ७ ॥ 
(भगीरथ ! देवता, गन्धर्वं ओर मनुष्य बिना तपस्या किये 
यहा नदीं आ सकते । फिर त॒म केसे यहा आ गये १ ॥५७॥ 
भगीरथ उवाच 
निष्काणां रे दाद्‌ बाह्मणेभ्यः 
श्तं सहस्नाणि सदैव दानम्‌ । 
ब्राह्यं बतं नित्यमास्थाय विद्धन्‌ 
न तेवाहं तस्य फखादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भमीरथने कहा --विद्न्‌ । मै ब्रहमचरयवतक्रा आभ्रय 
छेकर प्रतिदिन एक लख खणै-मुद्रा्ओका बराहम्णोके लि 
दान किया करता था; परतु उस दानके फल्वे मँ यहा 
नदीं आया दरं ॥ ८॥ 
दक्षैकराजान. दरापञ्चराजा- 
नेकादरोकादश्षकान क्तश्च । 
ल्यातिषोमानां च शतं यदिष्टं 
फेन तेनापि च नागतोऽ्म्‌ ॥ ९ ॥ 
ने एक रातमें पणं हनेवाठे दस यङ पोच रातेमिं पूणं 
होनेवाठे दस यड, ग्यारह रतम खमा होनेवाहे ग्यारह यञ्ज 
ओर ज्योतिशेम नामक एक सो यशौका अनुान्‌ , किया है; 
परंतु उन यज्ञौके फले भी चै यौ नदी आया ह ॥ ९ ॥ 


यच्चावसं जाद्वीतीरनित्यः 
शातं समास्तप्यमानस्तपोऽ्टम्‌ । 





अदां च तच्राश्वतरीसदहस्रं 
नारीपुरं न च तेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 
मैने जो परोर तपस्या करते दए, लगातार सौ वर्षतक्र 
प्रतिदिन गङ्गाजीके तटपर निवास किया है ओर वहां सदो 
खच्ररिये। तथा छं ड-की-छंड कन्याओका दान क्रिया, उत 
पुण्यके प्रमाव्से भी मँ व्हा न्हींआयारद्र॥ १०॥ 
दृश्षायुतानि चाश्वानां गोऽयुतानि च विंशतिम्‌ । 
पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस्रशः ॥ १९ ॥ 
खुबणंचन्द्रोत्तमधारिणीनां 
कन्योत्तमानामददं सहस्रम्‌ । 
षष्टि सहस्राणि विभूषितानां 
जाम्बूनदैराभरणेन तेन ॥ १२॥ 
पुष्करतीर्थमे जो तैकङ़-दजाररो बार मने ्राहयर्णोको एक 
लाख घोडे ओर दो लाख गौर्पै दान कीं तथा सोनेके उत्तम 
चन्द्रहार धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूष्णोे विभूषित 
हुई साठ हजार सुन्दरी कन्यार्ओका जो सहल बार दान 
किया, उख पुण्यते मी मे यहां नदीं आया हूं ॥ ११-१२॥ 
दशाबुदान्यददं गोसवेज्या 
स्वेकैकशो दश्च गा लोकनाथ । 
समानवत्साः पयसा समन्विताः 
स्ुवणैकास्योपदुहा न तेन ॥ १३॥ 
लोकनाथ | गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके उसमे 
मैने दूष देनेवाली सौ करोड़ गौर्ओका दान किया । उस 
समय एक-एक ब्राह्मणको दस-दस गायं मिटी थीं । प्रत्येक 
गायके साथ उसीके समान रंगवाले बडे ओर सुवर्णमय 
दुग्धपात्र मी दिये गये ये; परंतु उस यके पुण्ये भी मे 
यौतक नदीं पर्हुचा द्रं ॥ १३ ॥ 
आस्तो्यामेषु नियतमेकैकस्मिन्‌ दशाददम्‌ । 
ग्ठीना क्षीरदाज्रीणां रोहिणीनां शतानि च ॥ १४ ॥ 
अनेक बार सोमयागकी दीक्षा टेकर उन यज्ञेमे मेने 
प्रसेक ब्राह्मणको पटे ब्रारकी न्यायी हु दूध देनेवाखी 
दस-दस गौर्पँ ओर रोदिणी जातिकी सौ-सौ गोठ दान 
कीै॥ १४॥ 
दोग्धीणां वे गवां चापि प्रयुतानि दव इ । 
प्रादां दशगुणं ब्रह्मन्‌ न तेनादमि्ामतः ॥ १५॥ 
अ्रह्मन्‌ ! इनके अतिरिक्त मी ने दस बार दसस 
लाख दुधारू गोः दान की ई; किंतु उस पुण्यखे भी मै इव 
लोकम नहीं आया द्र ॥ १५॥ 
वाजिनां बाह्विजातानामयुतान्यक्ष्दं दश । 
ककौणां देममालानां न च तेनाहमागतः ॥ १६॥ 


५८०८ 


अआीमहाभारते 


[ अनु शाखनपवणि 





वाह्ठीकेदेशमे उत्पन्न हुए वेतरगके एक लाख षोङ़को 
सोनेकी माल्ाओंसे सजाकर मैने ब्राहमणोको दान किया; 
किंतु उस पुण्यसे भी मँ वक्षं नँ आया हूं ॥ १६॥ 


कोटीश्च काञ्नस्या्टौ प्रादां ह्म्‌ द्शन्वदहम्‌ । 
` पकेकस्मिन्‌ क्रतौ तेन फलेनाहं न॒ चागतः ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! मेने एक-एक यज्ञे प्रतिदिन अटारह-अटारश् 
करोड़ स्वर्णमुद्रा्धं बय थी; परंतु उसके पुण्यसे भी 
यहा नहीं आया दूँ ॥ १७ ॥ 
वाजिनां दयामकणौनां हरितानां पितामह । 
प्रादां हेमजं ब्रह्मन्‌ कोटीर्दश च सप्त च ॥ १८ ॥ 
दषादन्तान्‌ महाकायान्‌ काञ्चनसखग्विभूषितान्‌ । 
पश्चिनो वै सहस्राणि धां दश च सप्त च ॥ १९ ॥ 
अलङतानां देवेश ॒दिब्यैः कनकभूषणेः। 
रथानां काञ्चनाङ्गानां सषटस्माण्यदषं दश ॥ २० ॥ 
सप्त चान्यानि युक्तानि वाजिभिः समलछृतैः। 

ब्रह्मन्‌ ! पितामह | फिर खणह्ारसे विभूषित हरे रंगवाठे 
सत्ररह॒ करोड़ श्यामकणं घो ईषादण्ड ( हरिस ) के 
समान दिवा, स्वणमाखामण्डित एवं विद्याठ शरीरवाले 
सत्रह हजार कमलविहयुक्त हाथी तथा सोनेके बने हूए 

दिव्य आभूषरणेति विभूषित सखण॑मय उपकरर्णेसि युक्त ओर 

सने-खजाये घोड़े जुते दए सत्र, हजार रथ दान 
किये ॥ १८-२० # ॥ 
दक्षिणावयवाः केचिद्‌ वेदैयें सस्प्रकीतिताः ॥ २१॥ 
वाजपेयेषु दशसु प्रादां तेष्वपि चाप्यहम्‌ । 

इनके अतिरिक्त भी ओ वस्तुर्प वेदम दक्षिणाके 
अवयवरूपसे वतायी गयी दै, उन सव्को मैने दस वाजपेय 
यर्ञोका अनुष्ठान करके दान किया या ॥ २११ ॥ 
दाक्रतुट्यप्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ह ॥ २२॥ 
खहसखरं निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम्‌ । 
विजित्य भूपतीन्‌ सवोनर्थैरिषटरा पितामह ॥ २३ ॥ 
अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो न च तेनाहमागतः । 

पितामह ! यज्ञ ओर पराक्रमम जो इन्द्रके समान 
प्रभावशाषटी ये, जिनके कण्ठ्मे सुव्णंके हार शोभा पारदे 
ये, एेसे हजारो राजा्ओको युद्धम जीतकर प्रचुर धनके 
द्वारा आठ राजमूययश्च करके मैने उन्हे ब्राक्षरणोको दक्षिणाम 
दे दिया; परंतु उस पुण्यते मी म इत लोके नदीं 
-आया हू ॥ २२.२३९ ॥ 
स्रोतश्च यावद्रङ्धायाद्छन्मासी जगत्पते ॥ २४ ॥ 
दक्षिणाभिः प्रचत्ताभिर्मम नागां च तत्छरृते । 

जगत्पति । मेरी दी हृदं दक्षिणाअषि गङ्गानदी 





=-= =--------------------------- ~= 
आच्छादित हो गवी थी; परु उसके कारण भीद्न 


इस रोकमें नहीं आया हू ॥ २४२ ॥ 
वाजिनां च सहस्रे ढे खुवणशतभूषिते ॥ २५॥ 
वरं प्रामश्तं चाहमेकंकस्य चरिधादद्म्‌ । 
उस यज्ञमे मेने प्रत्येक ब्राह्मणको तीन-तीन बार सोने 
तैकड़ आभूषणे विभूषित दो-दो हजार षोड़े ओर एक-एक 
सौ अच्छेर्गोव दिये थे॥ २५२ ॥ 
तपखी नियताहारः शममास्थाय वाग्यतः ॥ २६॥ 
दीधैकालं हिमवति गङ्गायाश्च दुरुत्सहाम्‌ । 
मूध्लौ धारां महादेवः शिरसा यामधारयत्‌ । 
न॒ तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पितामह ॥ २७॥ 
पितामह ! मिताहारी, मौन ओर शान्तमावसे रइकर 
मेने हिमालय पर्व॑तपर सुदीर्घं कालतक तपस्या की थी | 
जिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्धरने गज्ञाजीकी दुःसह 
धाराको अपने मस्तकपर धारण किया; परंतु उस तपस्याके 
फल्से भी मे इस लोकम नहीं आया हूँ ॥ २६-२७ ॥ 
श्स्याक्षेपेसयजं यच्च देवान्‌ 
साच्स्कानामयुतैश्चापि यच्चत्‌ । 
घ्रयोदशद्धादश्ादेश्च देव 
सपौण्डरीकान्न च तेषां कठेन ॥ २८॥ 
देव ! मैने अनेकं बार -शम्यधर्पः याग कयि । दव 
इजार “साद्यस्कः यागोका अनुष्ठान किया । करई वार तेरह ओर 
बारह दिनम समाप्त होनेवाले याग ओर “पुण्डरीक? नामक 
यज्ञ पूणं कि; परंतु उनके फलेखे मी मै यहा नही 
आया हूं ॥ २८ ॥ 
अष्टौ सहस्राणि कङुञ्िनाम्ं 
क शककषभाणामदकं द्विजेभ्यः। 
पक्के वं काञ्चनं श्छङ्खमेभ्यः 
पलीश्चैषामददं निष्ककण्डीः ॥ २९॥ 
इतना ही नही मैने सफेद रंगके ककुदूवलि आठ 
हजार इषम भी ब्राह्म्णोको दान किये, जिनके एक-एक 
गम सोना मढा हआ या तथा उन ब्राहर्णोको सुवर्णः 
मय हरसे विभूषित गौ मी मने दी यीं ॥ २९॥ 
दिरण्यरलनिचयानद्‌ं रलपवेतान्‌ । 
धनघान्यसखद्धाश्च श्रामाश्चान्ये सहस्रश्चः ॥ ३० ॥ 
शत॒ शताना गृष्टीनामददं चाप्यतन्द्रितः 


द्ानक्महायज्ञेबोह्मणेभ्यो न तेन च ॥३१॥ 
नन ~~ 


१ यज्कना पुरुप “शम्या नामक एकं काठका डंडा लूब जोर 
छणाकर फकता है, वह नितनी दूरपर ज।कर गिरता ६, उतने 
दूरमे यश्की वेदी बनायी जाती है; उस वेदीपर ज यक्च किया 
जता दै, उते “म्ये, अथवा “द्यापरासः यश कहते है ।. 


च 








कनधर्मपव ] 








श्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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च्व जच््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्यव्व्वववलवच्च्व्व्य----------- 
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मैने आलस्यरहित दोकर अनेक वडे-बडे यज्ौका अनुष्ठान 
करके उनम सोने ओर रके ठेर रत्रमय पर्वत, धनधान्ये 
सम्पन्न नारं गोव ओर एक बारकी व्यायी हुई सदव 
गौण ब्राहर्णोको दान की; ङगितु उनके पुण्यसे भी मँ य्ह 
नहीं आया दूँ ॥ ३०-२३१॥ 
पकादशादैरयजं सदृक्षिणे- 
दिंद्ीद शादैरश्वमेधेश्च देव । 
आकौयणैः षोडशभिश्च बह्य- 
स्तेषां फलेनेह न चागतोऽसि ॥ ३२॥ 
देव | ब्रह्मन्‌ | मने ग्यारह दिम होनेवाटे ओर 
-यौबीस दिनम होनेवाले दक्षिणासदित यज्ञ कयि । बहत-ते 
अश्वमेधयक्ञ भी कर उलि तथा सोलह बरार आर्कायण- 
यज्ञोका अनुष्ठान किया; परंतु उन यज्ञेके फल्से मेँ 
इस लोकम नहीं आया हूं ॥ ३२॥ 
निष्यैककण्टमद्दं योजनायतं 
तद्धिस्तीणं काञ्चनपादपानाम्‌ । 
बनं वृतानां रल्रविभूषितानां 
न चैव तेषामागतोऽहं फटेन ॥ ३९ ॥ 


चार कोस छंब्रा-चौड़ा एक चम्पाके वृर्षोका वन, जिसके 
रत्यक वृक्षे रल जडे हुए ये, वलन ल्पेटा गया या ओर 
कण्ठदेशमे खर्णमाला पिनाथी गयी थी, मने दान किया 
३; किंतु उस दानके फल्छे भी मेँ यहो नडी आयां ॥२२॥ 
तुरायणं हि बतमप्यधृष्य- 
मक्रोधनोऽकरवं विशतोऽब्दान्‌। 
गवामष्टशतानि चैव 
दिने दिने यदद ब्राह्मणेभ्यः ॥ ३४॥ 
नै तीस वर्तक क्रोषरदित होकर तुरायण नामक 
दुष्कर वतका पालन करता राः जिषे प्रतिदिन नौ सौ 
गाये ब्राह्मणको दान देता था ॥ २३४ ॥ 
पयखिनीनामथ रोहिणीनां 
तथैवान्याननडहो लोकनाथ । 
प्रादा नित्यं बाह्मणेभ्यः सुरेश 
नेहागतस्तेन फेन चाहम्‌ ॥ २५॥ 
, लोकनाथ ! सरवर | इनके अतिरिक्त रोदिणी 
( कपिला ) जातिकी बहुत-खी दुषारू गौर्प्‌ तथा बहुसंख्यक 
सौड भी म प्रतिदिन ब्राह्मणको दान करता याः परंतु 


शतं 





उन ख दानौके फल्सेमी मै इस लोकम न्दी आया 
टरं ॥ २५॥ 
विश्दस्नीनहं ब्रह्मन्नयजं यच्च॒ नित्यदा 1 
अष्टाभिः सर्वमेधैश्च नरमेधैश्च सप्तभिः ॥ ३६ ॥ 
दृशाभिर्विश्वजिद्धिश्च  रशतैरष्टादशोत्तरेः । 
न चैव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | मने प्रतिदिन एक-एक करके ती बार 
अग्निचयन एवं यजन क्रिया । आठ वार सर्वमेध सात बार 
नरमेध ओर एक सौ अद्वाईख बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया दै; 
परंतु देवेश्वर | उन यज्ोके फल्ते भी मँ यर्दा नदीं आया 
हू ॥ ३६-२७ ॥ 
सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नेमिषे । 
गवां शतानामयुतमददं न च तेन वै ॥ ३८॥ 
सरयू, बाहृदा, गङ्गा ओर नैमिषारण्य तीर्थम जाकर 
मैने दस छख गोदान कयि है; परंतु उनके फल्से भी 
यँ आना नदी हआ है ( केवल अनशनव्रतके प्रभावसे 
मञ्चे इख दुभ लोककी प्राति हु दे)॥२३८॥ 
हन्दरेण गुदं निदितं वे गुहायां 
यद्धा्गवस्तपसेहाभ्यविन्दत्‌ ॥ 
जाज्वल्यमानसुशानस्तेजसेह 
तत्साधयामासमहं वरेण्य ॥ ३९ ॥ 
पदे इन्द्रने स्वयं अनशनव्रतका अनुष्ठान करके इसे 
गु रक्खा था । उसके बाद श्ुक्राचायने तपस्याके दवारा 
उसका ज्ञान प्रास्त किया । फिर उन्दीके तेजते उसका 
माहारम्य सर्व॑ प्रकाशित हुआ । सर्शरेष्ठ. पितामह | मने 
भी अन्तमे उसी अनशनत्रतका साधन आरम्भ किया ॥३९॥ 
ततो मे ब्राह्मणास्तुष्टास्तस्मिन्‌ कर्मणि साधिते । 
सह्मृषयश्चासन्‌ ये वै तत्र॒ समागताः ॥ ७० ॥ 
उक्त स्पैरस्मि गच्छ त्वं ब्ह्मोकमिति प्रभो । 
प्रीतनोक्तसदहसरेण ब्राह्मणानामहं प्रभो । 
इमं लोकमयप्राप्तो मा भूत्‌ तेऽज विचारणा ॥ ७१॥ 
जव उस कर्मकी पूति हृईः उस समय मेरे पास हजारों 
ब्राह्मण ओर ऋषि पधारे । वे सभी भञ्चपर बहत संवु्ट 
ये । प्रभो उन्हे प्रसन्नतापूर्वक सुस आज्ञा दी किं (तुम 
्रहमरोकको जाओ ।› भगवन्‌ ! प्रसन्न हए उन हजारों 
ब्राह्मणक आशीवादसे मै इख ोकमे आया हूं । इसमे आप 
कोर अन्यथा विचार न करं ॥ ४०.४१ ॥ 





कामं यथावद्विहितं विधा 
पृष्टेन वाच्यं तु मया यथावत्‌ । 
तपो हि नान्यच्चानशनान्मतं मे 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ ४२॥ 


देवेश्वर | मेने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक 
अनशनव्रतका पालन किया । अप सम्पूणं जगत्के विधाता 
ह । आपके पूनेपर मुञ्चे सत्र बात यथावत्रूपसे बतानी 
चाये इसल्यि सव कुछ कहा दै । मेरी समस्मे अनशन- 
वरते बद्कर दूसरी कोई तपस्या नदीं हे | आपको नमस्कार 
हैः आप ुद्लपर प्रसन्न होध्ये ॥ ४२ ॥ 

मीष्म उवाच 

इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम्‌ । 
पूजय।मास पूजां विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | राजा भगीरथने जव 


श्रीमहाभारते 


४ आदरणीय 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 
तस्मादनशनेययको विप्रान्‌ पूजय नित्यद्‌ । 
विराणां वचनात्‌ सवं परत्रेह च सिध्यति ॥ ४५॥ 
अतः तुम मी अनशनत्रतसे युक्त होकर सदा 
ब्ाहर्णोका पूजन करो; क्योकि बाहणोके आशीर्वाद 
इहरोक ओर परलोकमे मी सम्पू कामनात षिद्ध होती ह| 
वासोभिरनेगोभिश्च दयभेनैवेशिकैरपि । 
[१ (1 
दयभैः खुरगणेश्चापि स्तोष्या एवं द्विजास्तथा । 
एतदेव परं गुह्यमरोभेन समाचर ॥ ४५॥ 
अन्नः वख, गौ तथा सुन्दर यह देक ओर कल्याणकारी 
देवताओंकी आराधना करके भी ब्राहर्णोको ही संतुष्ट करना 


चाहिये । तुम लोभ छोड़कर इसी परम गोपनीय धर्मक 
आचरण करो ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि ब्रह्मभगीरथसंवादे 
न्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तमैत दानधर्मपर्व बरह्मा ओर भगीरथका संबाद्विषयक 
पक सौ तीनर्वो अध्याय पूरा हु ॥ ९०३॥ 


छ द््----- 


चतुरधिकशततमोऽध्यायः 
आयुक्री बृद्धि ओर कय करनेवाले शुभाशुभ क्कि वणनसे गृहसाभमके 
कतव्योंका विस्तारपूेक निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीर्यश्च जायते । 
कस्मान्ध्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-- पितामह ! शालमे कहा गया है 
किं (मनुष्यकी आयु सौ वर्षोकी होती दै । वह तैकड़ प्रकारकी 
शक्ति टेकर जन्म धारण करता दै ।' किंतु देखता द्र कि 
किंतने ही मनुष्य बचपरन्मे ही मर जाते द। रेस क्यो 
होता है १॥ १॥ 
आयुष्मान्‌ केन भवति अस्पायुवौपि मानवः । 
केन वा रभते कीतिं केन वा लभते धियम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य किंस उपायसे दीर्घायु होता ३ अथवा किस 
कारणसे उखकी आयु कम हो जाती है १ क्या करनेसे वह 
कीतिं पाता है या क्या करनेखे उखे सम्पत्तिकी प्रासि 
होती दे {॥ २॥ 


तपसा ब्रह्मचर्येण जपहोभेस्तथोषधेः। 

कम॑णा मनसा वाचा तन्मे नहि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह ! मनुष्य मनः वाणी अथवा शरीरके दवार 

तपः ब्रह्मचर्यं, जपः होम तया ओषध आदिमेरे किसका 


आभ्य केः जिससे वह श्रेयका भागी हो, वह भृते 
बताये ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच 

अच तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मा त्वमयुपृच्छसि । 
अल्पायुयेन भवति दीघीयुबीपि मानवः ॥ ४॥ 
येन वा रभते कीतिं येन वा लभते धियम्‌ । 
यथा वतंयन्‌ पुरुषः श्रेयसा सम्प्रयुज्यते ॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कहा--युभिषठर । तुम युदचते जो छ 
रदे होः इसका उत्तर देता हरं । मनुष्य जि करणे अल्पायु 
हेता दै, जिख उपायसे दीषु होता हैः जिससे वश कीतिं भौर 








दशानधर्मपवं ] 


चतुरधिकराततमो ऽध्यायः 


५८११ 


स =-= ~~~ 





सम्पततिकरा मागी होता दै तथा जि वर्तावसे पुरुषको श्रयका 
संयोग प्रा दोता दै, वह सव्र ताता हँ, सुनो ॥ ४.५ ॥ 
आचाराछभते ह्यायुराचारा्भते धियम्‌ । 
आचारात्‌ कीर्तिमाभोति पुरुषः परेन्य चेह च ॥ ६ ॥ 
सदाचारसे ही मनुष्यको आयुकी प्राप्ति होती ३, 
सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारे दी 








उते इदलोक ओर परलोकमें भी कीतिकी प्राति होती ३ ॥६॥ ॥ 





दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌ । 
श्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुषः जिससे समसत प्राणी उरते ओर तिरस्कृत 

होते दै, इस संसारे बड़ी आयु नहीं पाता | ७॥ 

तस्मात्‌ कुणोिहाचार यदीच्छेद्‌ मूतिमात्मनः। 
अपि पापहशारीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो 
-उते इस जगत्‌ सदाचारका पाठन्‌ करना चाहिये । निका 
सारा शरीर दी पापमय है, वह भी यदि षदाचारका पालन 
करे तो वह उसके शरीर ओर मनके बुरे लक्षणोको दवा 

देता दै॥ ८ ॥ 

आचारलक्षणो धर्मः सन्तश्चारिजलक्षणाः। 

साधूनां च यथाचृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 





सदाचार ही धर्मका लक्षण दै। सचरित्रता ही श्रेष्ठ 
पुरुषोकी पह चान ह । श्रेष्ठ पुरुष जेषा ब्तीव करते दै; 








बही सदाचारका स्वरूप अथवा लक्षण दै॥ ९॥ 





अप्यदृष्टं वादेव पुरुषं धमेचारिणम्‌ । 
भूतिकर्माणि कुर्वाणं तं जनाः कुर्वते प्रियम्‌ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य धर्मका आचरण करता ओर लोककस्याणके 





कारयमे लगा रहता दहै, उल्का दशन न हज हो तो मी. 





मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रम करने लगते द ॥ १०॥ 

ये नास्तिका निष्कियाश्च गुरूशाखाभिट्गिनः। 

अधरमक्षा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ९१॥ 
जो नास्तिकः क्रियाहीनः गुरु ओर शालरकौ आशाका 








_ उलद्चन करनेवाले, धरमको न_जाननेवाचे आर इशाचान जाननेवारे ओर दुराचारी 


ह; उन मनुष्योकी आयु क्षीण हो जाती है ॥ ११ ॥ 
विरीला भिन्नमयौदा नित्यं संकीणमेथुनाः । 
अल्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ १२॥ 
` ` जो' मनुष्य शीलदीनः खदा घर्मकी मर्यादा मङ्ग 


= 





करनेवाठे तथा दूरे वर्णकी खिरयोके साय सम्धकं रखनेवाले 
ई वे इस लोकम अस्पायु दते ओर मरनेके वाद्‌ नरके 
पड़ते ई ॥ १२॥ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि समुदाचारवान्‌ नरः । 
दधानो ऽनखृथुश्च शतं वषौणि जीवति ॥ १९३ ॥ 
सव्र प्रकारके शुम टक्षर्णेति हीन होनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी, श्रद्धा ओर दोषदृष्िसे रदित दोता है, वह सौ 
वर्षोतक जीवित रहता ह ॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः । 
अनसूयुरजिषह्यश्च शतं वषौणि जीवति ॥ १४॥ 
जो क्रोधदीनः सत्यवादी; किसी भी प्राणीकी हिसा न 
करनेवाला; अदोषदर्शीं ओर कपटशचन्य दै वई सौ वर्षोतक 
जीवित रहता ३ ॥ १४॥ 
लोष्टमदीं कणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १५॥ 
जो दरे फोड़ताः तिनके तोड़ताः नख चव्राता तथा सदा 


ही उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) एवं चञ्च रहता है, रेखे कुलक्षण- 


युक्त मनुष्यको दीर्घायु नी प्त होती ॥ १५॥ 

ब्राह्मे मुहं बुध्येत धमथो चालुचिन्तयेत्‌ । 

उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्यां छताञ्जलिः॥ १६॥ 
प्रतिदिन ब्राहमुहूतमे (अथात्‌ सूर्योदयसे दो षडी 

पहके ) जागे तथा धम ओर अर्थके विषयमे विचार करे । 

फिर शय्यासे उठकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 











हाथ जोड़े हए प्रातःकानकी सध्या करे ॥ १६ ॥ 





पवमेवापरां संध्यां समुपासीत वाग्यतः । 
नेक्षेतादित्यसु्यन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार सायंकालमे मी _ मौन होकर सं्योपासना 


करे । उदय ओर अस्तके समय सूर्यकी ओर कदापि न 


देले ॥ १७ ॥ 
नोपखषटं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ । 
छ्रूषयो नित्यसंभ्यत्वाद्‌ दीधमायुरवाप्लुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्मात्‌ तिष्ठेत्‌ सदा पू पश्चिमां चैव वाग्यतः। 

अहण ओर मध्याहके समय भी सूर्यकी ओर दृष्िपात न 
करे तथा जलम सित सुर्के प्रतत्रिम्बकी ओर भी न देखे । 
षिन प्रतिदिन संध्योपासन करनेसे ही दीषं आयु प्रा 


ऋषि 
द मी ससखि सदा मौन रहकर द्विजमात्रको भ्रातःकाल 
की थी । सणि सदा सत 


=----- 


५८१२ 
ए सायकारकी संध्या अवद्य करनी चादिये ॥ १८१ ॥ 
ये न पूवोमुपासन्ते द्विजाः संध्या न पश्चिमाम्‌॥२९॥ 
सबास्तान्‌ धामिंको राजा शूद्रक मौणि कारयेत्‌ । 
जोद्धिजनतो प्रातःकाली सध्या करते ई ओरन 


सायंकालकी ही, उन सक्ते धार्मिक राजा शय्रोचित कर्म॑ 
करावे ॥ १९१ ॥ 





परदारा न गन्तभ्या सवंवणेषु कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादशं पुरुषस्ये्॒ परदारोपसेवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
किसी भी वरणके पुरुषको कमी भी परायी लियो 
संसग नहीं करना चाहिये । परली-तेवनसे मनुष्यक्री आयु 
जस्दी ही समाप्त हो जाती दै । संसारमे परखीसमागमके 
समान पुरुषकी आयुको नष्ट करनेवाला दूसरा कोर कर्य 
_ नही है ॥२०-२१॥ ु 
यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्रीणां गात्रेषु निरमिताः। 
तावद्‌ वषेसहस्राणि नरकं पर्युपासते ॥ २२॥ 
लियोकि शरीरम जितने रोमकूप होते दै, उतने ही हजार 
वर्ोतक व्यभिचारी पुरुषाको नरकमें रहना पड़ता ३ ।॥२२॥ 
श्रसाधनं च केशानामञ्जनं दन्तघावनम्‌ । 
पू्ाह् एव कार्याणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 
केरोको _संवारना, अखिमिं अज्ञन लगाना, दतर्मह 
धोना ओर देवतार्भोकी पूजा करना--ये सव कार्यं दिनके 
पहले प्रहरे ही करने चादिये ॥ २३ ॥ 
पुरीषमूत्रे नोदीक्षेन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन । 
नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४॥ 
नाज्ञातैः सह गच्छेत नैको न वृषलैः सह । 
मलमूत्रकी ओर न देखे, उसपर कभी पैर न रक्ते । 
अत्यन्त सबेरे, अधिक रसौ हो जानेपर ओर ठीक दोपहरके 
समय कीं बाहर न जाय । न तो अपरिचित पुरुषेकि साथ 
यात्रा करे, न च्रोके साय ओर न अकेखा ही ॥ २४१ ॥ 
पन्था देयो बराह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ २५॥ 
चृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दु्॑खाय च । 
ाङ्णः गाय? राजा, इद पुरुष, गर्भिणी खी, दुर्बल 
न 


क्रिनरि हटकर उन्हं जानेका मार्ग देना चाहिये ॥ २५१॥ 
भरव्द्धिणं च छर्बींत परिज्ञातान्‌ वनस्पतीन्‌ ॥ २६॥ 























श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


चतुष्पथान्‌ प्रकुर्वीत सवोनेव प्रदक्षिणान्‌ । 
मागमे चलते समय अश्वस्य आदि परिचित दृक्ष तथा 
मस्त चौराहौको दादिने करके जाना चाहिये ॥ २६ १॥ 
मध्यन्दिने निशाकाठे अर्धरात्रे च सर्वदा ॥ २७॥ 
चतुष्पथं न सेवेत उभे संध्ये तथैव च। 
दोपहरमे, रातर्म, विदोषतः आधी रात समय ओर 
दोनो संषयाओके समय कमी चोराहोपर न रहे ॥ २७१॥ 
उपानद्ौ च वसं च धृतमम्धेनं धारयेत्‌ ॥ २८॥ 
बरह्मचारी च नित्यं स्यात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌। 
अमावास्यां पौणमास्यां चतुरददयां च सर्वशः॥ २९॥ 
अष्टम्यां सर्वपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ । 
आक्रोशं परिवादं च वैश॒न्यं च विवर्जयेत्‌ ॥ ३०॥ 
दूसरोके पहने हुए वलन ओर जुते न पहने । सदा 
ब्रह्मचयंका पालन करे । वैरसे पैरको न दवावे। समी पक्षौकी 
अमावास्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी ओर अष्टमी तिथिको सदा 
बरह्मचारी रहै--ख्री-समागम न करे | किसीकी निन्दा; 
बदनामी ओर चुगदी न करे ॥ २८-३० ॥ 
नारुन्तुदः स्यान्न चुशंसवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याददीत। 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां बदेद्‌ रुशतीं पापलोक्याम्‌ ॥३१॥ 
दूरोके मम॑पर आधात न करे | करूरतापूणं बात न, 
बोले, ओरोको नीचा न दिखाये । जिसके कहनेसे न, आराको नीचा न दिखावि | जिसके कहनेते दूसरोको 
उद्वेग होता हो वह रुखाईसे मरी -उद्ग शेता हौ बह रुलाईसे भरी हुई बात पापियोके लोकम 











ले जानेवाली होती है। अतः वैसी बात कमी न बोठे॥३१॥ 


वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राऽयहानि । 
परस्य वा ममेसु ये पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ ३२॥ 
वचनरूपी बाण महसे निकर्ते है, जिनसे आहत होकर 


मनुष्य रातःदिन शोकम पड़ा रहता है । अतः मनुध्य रातःदिन शोकम पदा रहता है | अतः जो दूसरोकि- 





ममस्थार्नोपर चोट करते दैः एसे वचन विद्वान्‌ पुरुष 
समस्थान र चोट करते हैः एेसे वचन विद्वान्‌ पुरुष. 
दूसरोकि प्रति कमी न कंदे ॥ ३२॥ 


रोहते सायकविद्धं वनं परद्याना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ३३॥ 
बाण विधा ओर फर का दुआ वन पुनः अङ्कुरित 


१ 








क्षनधर्मपवं ] 





चतुरधिकशततमोऽध्यायः 


५८१३ 
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होजाता दै, रितु दुर्वचनरूपी शखसे किया री जाता ६" तु दुवचनरूपी रालसे किया हुआ भयंकर 
धाव कभी नहीं भरता है ॥ ३३ ॥ 





कणिनाटीकनाराचान्‌ निष्॑रन्ति दारीरतः। 
वाक्‌शर्यस्तु न निहतं शक्यो हदिश्यो हि सः॥ ३४ ॥ 

करणिः नालीक ओर नाराच-ये शरीरम यदि कः नाल।क जर्‌ नाराच-ये शरीरम यदि गड जर 
तो चिकित्सक मनुष्य इन्हे शरीरते निकाल देते कितु 
वचनरूपी बाणको निकालना असम्भव होता ह; क्योकि वद 
हदयके भीतर चुभा होता ३॥ ३४॥ 

















हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ विगर्हितान्‌ । 


रूपद्रविणहीनांश्च सत्वदहीनांश्च ना्ियेत्‌ ॥ २५॥ 
दीनाज्ञ ( अन्धे-काने आदि ); अधिकाङ्ग ८ नाह्ग ८ अन्ध-काने आदि) अधिका्ग ( छङ्ुर 


आदि ); विघादीनः निन्दितः कुरूपः निर्धन ओर निब 
सनुष्योपर आक्षेप करना उचित नदीं है ॥ ३५॥ 











नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च ट्सनम्‌। 
देषस्तस्भो ऽभिमानं च तैक्ण्यं च परिवर्जयेत्‌ ॥ ३६॥ 
नास्तिकता वे्दोकी निन्दा, देवताओंको कोसना, देष? 
उदण्डता, अभिमान ओर कटोरता-इन दुरुरणोका त्याग 
कर देना चादिये ॥ ३६ ॥ 
परस्य दण्डं नोचच्छेत्‌ करद्धो तेनं निपातयेत्‌ । 
अन्य पुताच्छष्याच शिक्षार्थं ताडनं स्सरतम्‌॥१७॥ 
क्रोधे आकर पुत्र या शिष्यके सिवा दूसरे क्षिसीको न 
तो डंडा मारे, न उसे प्रथ्वीपर ही गिरावे । ईह शिक्षाके ल्यि 
पुत्र या शिष्यको ताडना देना उचित माना गया दै ॥ ३७॥ 
न बाक्मणान्‌ परिबदेन्तक्चजाणि न निदिरोत्‌ । 
तिथि पक्षस्य न बुधात्‌ तथास्यायुन रिष्यते ॥ ३८॥ 
ब्राह्मणोकी निन्दा न करे घर-घर घूम-घूमकर नक्षत्र 








ओर किसी पक्षकी तिथि न बताया करे। एेसा करनेसे . 


मनुष्यकी आयु क्षीण नदीं होती है ॥ ३८ ॥ 

( अमावाश्याखते नित्यं दन्तधावनमाचरेत्‌ । 

इतिहासपुराणानि दानं वेदं च नित्यशः ॥ 

गायत्रीमननं निव्यं कयौत्‌ संध्यां समाहितः। ) 
अमावास्याके सिवा प्रतिदिन दन्तधावन करना चाये । 





_ इतिहासः पराणोका पाठ, वेदोका साध्याय? दान, एकाग्रचित्त , पराणोका पाठः वेदोका साध्याय, दानः एकाग्रचित्त 
= 


होकर संध्योपालना ओर गायत्ीमन्वका जप-ये ख्व कम्‌ सं्योपाखना ओर गायन्रीमन््रका जप-ये सन्‌ कमं 


नित्य करने चय । 
छत्वा मूत्पुरीषे त॒ रथ्यामाक्रम्य वा पुनः । 











पादप्रक्षालनं कयत्‌ खाध्याये भोजने तथा ॥ ३९ ॥ 
मलमूत्र त्यागने ओर रास्ता चल्नेके बाद तया 





खाध्याय ओर भोजन करनेके पडले पैर धो टेने चाद्ये ॥३९॥ 


त्रीणि देवाः पवित्राणि बाक्मणानामकट्पयन्‌ । 
अदृटमह्धिर्निणिक्तं यच्च॒ वाचा प्रश्रस्यते ॥ ७० ॥ 
जिसपर किसीकी दुरित दृष्टि न पड़ी होः जो जल्द 
धोया गया हो तथा जिसकी व्राह्णरोग बाणीद्वारा प्रशंसा 
करते होये ही तीन वस्तु देवतानि वब्राह्म्णोके उपयोगे 
छने योग्य ओर पवित्र बतायी दँ ॥ ४० ॥ 
संयावं सरं मांसं शष्कुरीं पायसं तथा । 
आत्मार्थं न भ्रकतभ्यं देवां तु भ्रकट्पयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जौके आयेका हटवा, खिचडी, फलका गदाः पूङ्की ओर 
खीर-ये सब वस्तुर्णौ अपने ल्यि नदीं बनानी चाहिये । 
देवताओंको अर्पण करनेके च्ि ही इनको तैयार करना 
चादिये ॥ ४१॥ 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां दयाच्च नित्यदा । 
वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रतिदिन अथिकी सेवा करे, नित्यप्रति भिक्षुको भिक्षा 


दे ओर मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया करे ॥ ४२॥ 


(न संध्यायां ख्पेन्नित्यं स्नायाच्छुद्धः सदा भवेत्‌ ।) 
न चाभ्युदितशायी स्यात्‌ प्रायध्ित्ती तथा भवेत्‌। 
मातापितरमुत्थाय पूवेमेवाभिवादयेत्‌ ॥ ४३॥ 
आचा्य॑मथवाप्यन्यं तथायुर्दिन्दते महत्‌ । 
सायंकालमे न सोये, नित्य लान करे ओर सदा पवित्र 
तपूवक रदे । सूदय होनेतक कभी न सोये । यदि किसी 
दिन एवा हो जाय तो प्रायश्चित्त करे । प्रतिदिन प्रातःकाल 
सोकर उठनेके वाद पहटे माता-पिताको प्रणाम करे । फिर 
आचाय तथा अन्य रुरुजनोका_ अभिवादन करे | इससे. 

















 दीर्षु प्रास होती है ॥ ४३९ ॥ 





वजयेद्‌ दन्तकाष्ठानि चज॑नीयानि नित्यशाः ॥ ४४ ॥ 

भक्चयेच्छाखृ्टानि पवखपि विवजेयेत्‌। 
शाश्चेमि जिन क्ठौका दोतन निषिद्ध माना गया है, 

उन्दे षदा ही त्याग दे-कमी काममें न ठे । शाख्विहित 

काष्ठका ही दन्तधावन करे; परं पर्वके दिन उसका भौ 

परित्याग कर दे ॥ ४४९ ॥ 

उदङ्मुखश्च सततं शोचं ङयीत्‌ समाहितः ॥ ४५ ॥ 


५८१७ 








अकृत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्तधावनम्‌ । 
सदा एकाग्रचित्त हो दिनम उत्तरकी ओर मुह करके 
ही मलमू्रका स्याग करे । दन्तधावन किये दिना देवता्ओकी 





अीमहाभारते 








पूजा न करे ॥ ४५२ ॥ 
अछृत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन । 
अन्यच तु गुर बद्धं धामिकं वा विचक्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
देवपूजा कि त्रिना गुरु, वृद्धः धार्मिक तथा विद्वान्‌ 
पुखुषको छोड़कर दुसरे किंसीके पास न जाय ॥ ५६ ॥ 
अवलोक्यो न चादशों मलिनो बुद्धिमत्तरैः । 
न चाक्ञातां खियं गच्छेद्‌ गर्भिणीं वा कदाचन ॥ ४७॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरर्षोको मलिन दर्पणे कमी अपना 
ह नदीं देखना चाहिये । अपरिचित तथा गिण लीके 
पास भी न जाय ॥ ४७ ॥ 
( कारसंग्रहणात्‌ पू नाचरेन्मथुनं बुधः । 
अन्यथा त्ववकीणेः स्यात्‌ पायधित्तं समा चरेत्‌॥ 
नोदीश्चेत्‌ परदारांश्च रहस्येकासनो भवेत्‌। 
शन्दरियाणि सद्‌ा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥) 
विद्वान्‌ पुरुष विवाईसे पहले मैथुन न करे, अन्यथा वह 
बरह्मचयं-वतकरो भङ्ग करनेका अपराधी माना जाता है । एेसी 


दशाम उसे प्रायश्चित्त करना चाद्ये । वह परायी ख्रीकी 


ओरन तो देवे ओर न एकान्तम उसके साथ एक आसनपर 
„ यैडे ही । इन्द्र्यो सदा अपने गरम रम्ये । प्न मी रक्ते । सवप्नम भी 

द मनवाला होकर र ॥ 

उद्‌कूशिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च। 

भ्राकशिरास्तु स्वपेद्‌ विद्धानथवा दक्षिणाशिरः॥४८॥ 


उत्तर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये । विद्वान्‌ 
युरुषको पूवं अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके ही सोना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
न भग्ने नावशीणं च शयने भ्रसखपीत च । 
नान्तधौने न संयुक्ते न च तिक्‌ कदाचन ॥ ४९ ॥ 

ट्टी ओर दीप खाटपर नदीं सोना चाये । अपिरमे 
पड़ी हुई शय्यापर भी सहसा ` शयन करना उचित नहीं हः 
( उजाला करके उसे अच्छी तरद देख ठेना चाघ्यि ) । 
किसी दूसरेके साय एक खाटपर न सोय । इसी तरह पलगपर 
कभी तिरा होकर नर्द, सदा सीघे ही मोना चाहिये ॥४९॥ 
न चापि गच्छेत्‌ कायण समयाद्‌ वापि नास्तिकैः। 





[ मनुशासनपर्ीणि 
ननन =जज्््व्य्व् 


~~~ 


आसनं तु पदाऽऽ ष्य न भ्रसज्जेत्‌ तथा नरः ॥ ५० ॥ 
नस्िककि साय काम पड़नेपर मी न जाय | उनङ् 
शपय खाने या प्रतिज्ञा करनेपर भी उनके साय यत्रान 
करे । आखनको पैर खचकर म्य उस्पर न ठे ॥९०॥| 
न नग्नः कर्दिचित्‌ स्नायान्न निशायां कदाचन । 
स्नात्वा च नावसूज्येत गा्राणि सुविचक्षणः ॥ ५१॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कमी नग्न होकर लान न करे । राते 
मी कमी न नयाय | स्नानके पश्चात्‌ अपने अङ्खोम तैल 
आदिकी मालिश न करावे ॥ ५१ ॥ 
न चानुलिस्पेद्स्नात्वा स्नात्वा वासो न निशनेत्‌ । 
न चेवाद्रीणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
सान किये चिना अपने अङ्गम चन्दन या अङ्घराग न 
लगाव । ञान कर लेनेपर गले व्र न क्षटकरे | मनुष्य 
मीगे वल कमी न पहने ॥ ५२॥ 
स्रजश्च नावकृष्येत न वरहिधौरयीत च। 
उदक्यया च सम्भाषां न ऊुर्वीत कदाचन ॥ ५३॥ 
गलेमे पड़ी हुई मालको कभी न खींच । उसे कप्डेके 
ऊपर न घारण करे । रजखला स्रीके साथ कमी बातचीत न 
करे ॥ ५३ ॥ 
नोत्खजेत पुरीषं च कषत्रे भ्रामस्य चान्तिके । 
उभे मूजपुरीषे तु नाप्खु कयत्‌ कदाचन ॥ ५४॥ 
बोये हए खेतमे, गोँवके आस-पास तथा पानीमे कमी 
मल-मूञ्चका स्याग न करे ॥ ५४॥ 
( देवालयेऽथ गोदृनदे चैत्ये सस्येषु विश्रमे । 
भक्ष्यान्‌ भुक्त्वा क्षुते ऽध्वानं गत्वा मूत पुरीषयोः ॥ 
द्विराचामेद्‌ यथान्यायं हृद्‌ गतं तु पिबन्नपः। ) 
देवमन्दिरः गोओंके समुदाय, देवसम्बन्धी दक्ष ओर 
विभ्नामस्थानके निकट तथा बद हई खेतीमे भी मल.मूत्रका 
त्याग नहीं करना चाहिय । भोजन कर लेनेषर, छीक 


आनेपरः रास्ता चलनेपर तथा मल-मूरका त्याग करनेपर 
मल-मूतरका त्याग करनेपर , 
यथोचित शुद्धि करके दो बार आचमन कर आचमनमें 


इतना जल पीये कि बह हृदयतक पहुंच जाय ॥ 
-------` € ृदवतक पर्हुच जाय 


अन्नं बुभुक्षमाणस्तु तिखन स्पृरोदपः। 

भुक्त्वा चान्नं तथेव चिर्दिः पुनः परिमाजैयेत्‌ ॥५५॥ 
मोजनके करनेकी इच्छावाटा नजन करनेकी इच्छावाला पुरूष पहले तीन बार. 
-- 75 करनेकी इच्छावाला पुरूष पहले तीन बार 


मलते जलका स्यं ( आचमन ) करे । फिर मोजनके पश्चात्‌. 











दानधमेपषं ] 








चतुरधिकराततमो ऽध्यायः 
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मी तीन्‌ आचमन करे । फिर अङ्ुष्ठके मूलमागसे दो बार 
दको पे ॥ ५५ ॥ 





प्राङ्मुखो नित्यमश्चीयाद्‌ वाग्यतो ऽन्नमङुत्सयन्‌ । 
भरस्कन्दयेच मनसा मुक्त्वा चाग्निमुपस्पृेत्‌॥ ५६ ॥ 
भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन पूरव॑की ओर ह करके 
मौन भावते भोजन करे । भोजन करते समय परो पीन भावते मोजन करे । मोजन करते समय परोषे हुए अन. 
की निन्दा न करे । किंचिन्मात्र अन्न यालीमे छोड़ दे ओर 
भोजन करके मन-ही-मन अग्निका सरण करे ॥ ५६ ॥ 
भायुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
धन्यं पश्चान्सुखो भुङ्ते छतं भुङ्क्ते उद्ङ्ुखः॥५७॥ 
जो मनुष्य पूवं दिशाकी ओर रभुद करे भोजन करता 
दैः उपे दीर्घायु, जो दक्षिणकी ओर मुह करके भोजन करता 
है उभ यशः जो पञ्चिमकी ओर मुख करके भोजन करता है 
उसे धन ओर जो उत्तराभिपुख होकर मोजन करता है उसे 
सव्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५७ ॥ 
अग्निमारृभ्य तोयेन सवोन्‌ प्राणालुपस्पृरोत्‌ । 
गात्राणि चैव सवौणि नाभि पाणितठे तथा ॥ ५८ ॥ 








(मनसे) अधिका खञ्च करके जल्पे सम्पूणं इन्दरियोकाः 
सव अङ्गका; नाभिका ओर दोनो इयथेलिरयोका स्यं 
करे ॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्ेत्‌ तुषं जातु केदाभसकपालिकाः। 
अन्वस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ५९॥ 

भूसी, भस्सः बाल ओर सुदेकी खोपड़ी आदिपर कमी 
न बैठे । दूषक नाये हए जलका दूरे ह त्याग 
कर दे ॥ ५९ ॥ 
शान्तिहोमांश्च कुर्वीत सावित्राणि च धाय्येत्‌। 
निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन्‌ कदाचन ॥ ६० ॥ 

शान्ति-होम करे, सावित्रसंजञक मन्तरोक। जप ओर 
लाधयाय क वर हौ मोकन कर चरते कवार 
मोजन नदीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
मुचं नोच्वि्ठता कार्यं न भस्मनि न गोवजे । 
आद्र॑पादस्तु मुञ्जीत नाद्रंपादस्तु संविरोत्‌ ॥ ६१ ॥ 


खड़ा हकर पेशाव न करे । रालमे आर गाथाम न~ करे । राखमे ओर गोशालाम भी 


मून्त्याग न करे, भीगे पैर भोजन तो कर च भवन वैर भोजन तो करे, परंतु शयन 


न्‌ करे॥ ६१ ॥ 
आद्र॑पादस्तु थुञ्ानो बषीणां जीवते शतम्‌ । 


चनन = 





न्न ~~~ 


च्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आलभेत कदाचन ॥ ६२॥ 
अग्नि गां ब्राह्मणं चेव तथा द्यायुन रिष्यते । 

भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन 
घारण करता ३। भोजन करके दाथ-्मुह धोये विना मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) रइता ह । एेखी अवस्थामे उसे अम्र? 
गौ तथा ब्राह्मण- इन तीन तेजखिर्योका स्परं नदी करना 
चाहिय । इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका ना नहीं 
होता ॥ ६२९ ॥ 
न्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६२ ॥ 
सूयौचन्द्रमसो चेव नक्ष्राणि च सवंशः। 





उच्छ मनुष्यको सूर्य, चन्द्रमा ओर नक्षच-- 
इन त्रिविध तेर्जोकी ओर कभी दृष्टि नदीं डालनी 
चादिये ॥ ६३१ ॥ 
ऊर्वं प्राणा हयत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति ॥ ६७ ॥ 
्त्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते । 

वृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 
उठने लमत दै । एेषी दशामे जव वह खङ्ा होकर इद्ध . 


पुरु्षोका स्वागत ओर उन्द प्रणाम करतादै, तव वे प्राण पुनः 


पूर्वावस्था आ जाते द ॥६४१ ॥ 
अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याञ्चैवासनं खयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
छृता्जलिरुपासीत गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ । 
इवि जव कदं दध पुरुष अपने पास आवि, तब उसे. 
प्रणाम करके व्रैठनेको आसन दे ओर खयं हाथ जोड़कर 
उसकी सेवामे उपस्थित रदे । फिर जत्र वह जाने ल्गे, तब 
उके पीछे-पीे कुछ दूरतक जाय ॥ ६५३ ॥ 
न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वजेयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नैकवस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमहंति । 
फटे हुए आसनपर न तरठे । पटी इई कसीकी यालीको 
कामम न ले । एक दही वज्ञ ( केवल धोती ) पहनकर भोजन 
न करे ( साथमे गमा भी लिये रहे ) । नग्न होकर स्नान 
न करे ॥ ६६३ ॥ 
खत्तव्यं नैव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संबिरोत्‌॥ ६७ ॥ 
उच्छिे न स्पृशेच्छीषं सरव प्राणास्तदाभ्याः। 
नगे दोकर्‌ न सोधे 1 उच्छिष्ट अन्मे भी _शघन्‌ न 
करे । जूठे हाथमे मस्कका सपर न कर; क्योकि समस्त प्राण 
मस्तकके ही आश्रित दै ॥ ६७३ ॥ 
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केराग्रहं प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवजेयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः । 
न चाभीक्ष्णं शिरः स्नायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ६९॥ 
िरके बार पकड़कर खींचना ओर मस्तकपर प्रहार 
करना वर्जित है । दोन हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
-बुजलवि । बारंबार मस्तकपर पानी न उलि । इन 
सव्र॒बा्तेकरि पालने . मनुष्यकी आयु क्षीण नही होती 
हे ॥ ६८६९ ॥ 
शिरःस्नातस्तु तेश्च नाङ्गं किचिदपि स्पृरोत्‌। 
तिलखष्ठं न चाश्चीयात्‌ तथास्यायुनं रिष्यते ॥ ७० ॥ 
िरपर तेर रगानेके बाद उसी हाथसे वृके अङ्गका 
स्पशं नहीं करना चादिये ओर तिलके बने हए पदाथ नदी खाने 
चाहिये । खा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नदीं होती दे ॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयीत कदाचन । 
वाते च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जृढे भंड न पदावे तथा उच्छिष्ट अवस्थामं खयं भी कमी 
खाध्याय न करे । यदि दुग॑न्धयुक्त वायु चठे; तव तो मनसे 
खाध्यायका चिन्तन भी नदीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
अत्र गाथा यमोद्वीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
आयुरस्य निदन्तामि प्रजास्तस्याददे तथा ॥ ७२॥ 
उचर्छ्षटो यः प्राद्रवति खाध्यायं चाधिगच्छति । 
-यश्चानध्यायकाठेऽपि मोहादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७२ ॥ 
तस्य वेद्‌ः श्रणद्येत आयुश्च परिहीयते । 
तस्माद्‌ युक्तो हयनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ७४॥ 
प्राचीन इतिहयासके जानकार खोग इस विषयमे यमराजकी 
गायी हई गाया सुनाया कसते ई । ( यमराज कहते दै-) 
(जो मनुष्य जे यद उठकर दौडता ओर साध्याय करता 
३, मै उसकी आयु नष्ट कर देता द्र ओर. उसकी स॑तानोको 
मी उसे छीनलेता द्र । जो द्विज मोहवश. अनध्यायके 
समय मी अध्ययन करता दै, उऽके वेदिक शान ओर 
, आयुका मी नाश हो जाता है ।› अतः सावधान पुरुषको 
निषिद्ध समयमे कमी वेदौका अध्ययन नदीं करना 
चाद्ये ॥ ७२-७४ ॥ 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं परति गां च भरति द्विजान्‌ । 
ये मेहन्ति .च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥ ७५॥ 
जो सुं, अग्निः गो तथा ब्राहर्णोकी ओर भूं करके 
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पेशाब करते द ओर जो बीच रास्तेमे मूतते ई, वे सव गतायु 

दो जाते दै ॥ ७५॥ 

उमे मूरपुरीषे तु दिवा ङयदुदङ्सुखः। 

दक्षिणाभिमुखो राजौ तथा ह्यायुने रिष्यते ॥ ७६॥ 
मल ओर मूत्र दोर्नोका त्याग दिनम उत्तराभिमुख हकर 

करे ओर रातमे दक्षिणाभिमुख । एेसा करनेसे आयुका नाश 

नहीं होता ॥ ७६ ॥ 

जीन्‌ शान्‌ नावजानीथाद्‌ दीधेमायु्जिंजीविषुः। 

बराह्मणं क्षजियं सपं सवं ह्याश्ीविषास्रयः ॥ ७७॥ 








जिसे दीर्ध कालतक जीवित रहनेकी इच्छा हो, वह 
ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर सर्ष-इन तीनोके दुर्बल दोनेपर भी इनको 
न छेडे; क्योकि ये सभी बड़े जहरीठे होते द ॥ ७७॥ 
दहत्याशीविषः कद्धो यावत्‌ परयति चश्चुषा । 
क्षत्रियोऽपि दहेत्‌ क्रुद्धो यावत्‌ स्पृशाति तेज सा॥७८॥ 
ब्राह्मणस्तु कटं हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च । 
तस्मादेतत्‌ जयं यलादुपसेवेत पण्डितः ॥ ७९॥ 

क्रोषमे भरा हुआ सोपि जर्शतक ओंखेसे देख पाता दैः 
वर्होतक धावा करके काटता ३ । क्षत्रिय भी ऊुपित होनेपर 
अपनी शक्तिभर शातरुको मस्म करनेकी चेष्टा करता हैः 
परंतु ब्राह्मण जव कुपित होता दै, तब वह अपनी दृष्टि ओर 
संकस्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूणं कुकको दग्ध 
कर डाङता दै; इसल्यि समञ्दार मनुष्यको यल्पु॑क इन 
तीर्नोकी सेवा करनी चादिये ॥ ७८-७९ ॥ 
गुरुणा चैव निर्बन्धो न कर्तव्यः कदाचन । 
अलुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरूः कुद्धो युधिष्ठिर ॥ ८०॥ 

गुरुके साय कमी हठ नदीं ठानना चादिये । युधिष्ठिर | 
यदि गुखु अप्रसन्न ह तो उन्हे हर तरदसे मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेटा करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 


सम्यङ्मिथ्याप्रचृत्तेऽपि वर्तितव्यं गुराविह । 
गुखनिन्दा दहत्यायुमनुष्याणां न संशयः ॥ ८१ ॥ 
शुरु प्रतिकूल वर्ताव करते हौ तो भी उनके प्रति अच्छा 
ही वतीव करना उचित है; क्योकि ` गुरुनिन्दा मनु्योकी 
आयुको दग्ध कर देती हः इमे ंशाय नद हे ॥ ८१॥ 
दूरादावसथन्मूत्रं दरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्छि्टोत्सजेनं चैव दूरे कार्य हितैषिणा ॥ ८२ ॥ 


अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब ` 
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वव 


करे, दुर ही पैर घोवे ओर दूरपर ही जूढे केके ॥ ८२ ॥ 
रक्तमाल्यं न धायं स्याच्छुक्छं धार्य तु पण्डिते 
अयि त्व ५ ८ 
वजयित्वा तु कमलं तथा कुवख्यं प्रभो ॥ ८३॥ 
प्रभो | विद्वान्‌ पुरुषको काल पछी नदी, वेत 
पुष्पौकी माला धारण करनी चादिये; परंतु कमर ओर 
ङुवल्यको छोडकर ही यह नियम खगू होता है । अर्थात्‌ 
कमल ओर कुवल्य खाल हौ तो भी उन्द धारण करनेमं कोई 
दज नदीं है ॥ ८३ ॥ 
रक्तं शिरसि धार्यं तु तथा वानेयमित्यपि । 
काञ्चनीयापिमालायान सा दुष्यति किंचित्‌ ॥८४॥ 
लाल रगके पूर तथा वन्य पुष्पको मस्तकपर धारण 
करना चाहिये । सोनेकी माला पहननेसे कमी अश्चद्ध नही 
होती ॥ ८४ ॥ 


स्नातस्य वणक नित्यमाद्र दद्याद्‌ विशाम्पते । 
विपर्ययं न कुर्बीत वाससो बुद्धिमान्‌ नरः ॥ ८५॥ 
प्रजानाथ ! स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने ललापर 
गीला चन्दन लगाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषको कपङ़ोमे 
कभी उलूट-फेर नदीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय वस्रको 


अधोवस्रके सानम ओर अधोवल्रको उत्तरीथके स्थानम न 
पहने ॥ ८५ ॥ 


तथा नान्यधृतं धार्यं न चापदशमेव च । 
अन्यदेव भवेद्‌ वासः शयनीये नोत्तम ॥ ८६ ॥ 
अन्यद्‌ रथ्यासु देवानामचौयामन्यदेव दि । 

नरश्रेष्ठ ! दूररेके पने हुए कपडे नँ पहनने चाये । 
जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी नदीं धारण करना 
चाहिये । सोनेके लिये दूरा वच्च होना चादिये । सदड़कोपर 
घूमनेक छथि दूरा ओर देवताओंकी पूजाके ल्थि वरा ही 
वख रखना चाहिये ॥ ८६९ ॥ 
भ्रियङ्कचन्द नाभ्यां च बिस्वेन तगरेण च ॥ ८७ ॥ 
पृथगेवानुलिम्पेत केसरेण च बुद्धिमान्‌ । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष राई, चन्दनः बिल्व, तगर तथा केसरके 
द्वारा परथक्‌.थक्‌ अपने शरीरम उवटन ङ्गा ॥ ८७२ ॥ 
उपवासं च कुर्वीत स्नातः शुचिर ङतः ॥ <८ ॥ 
पव॑कालेष्च॒ सवषु व्रह्मचारी सदा भवेत्‌ । 

मनुष्य सभी परवोकि समय लान करके पवित्र हो बल 


एवं आमूष्रणेसि विभूषित होकर उपवास करे तथा पर्व 
कालम सद ही ब्रह्मचर्यका पालन करे ॥ ८८९ ॥ 


समानमेकपात्रे तु भुज्जेन्नान्नं जनेश्वर ॥ ८९॥ 
नाटीढया परिहतं भक्षयीत कदाचन । 
तथा नोदृध्रुतसाराणि प्र्ष्यते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥ 


जनेश्वर | किषीके साथ एक पारमे भोजन न करे। 








_ जिते रजखला खतरीने अपने स्परसि दधित कर दिया होः एषे 
अन्नका भोजन न करे एवं जिसरमेसे सार निकाल ङिया गयाहो 





पेते पदार्थको कदापि मक्षण न करे तथा जो तरसती 
हुई दष्टिते अननकी ओर देख रहा हो, उसे दिये ब्रिना भोजन 
न करे ॥ ८९-९० ॥ 
न संनिष्ृष्टे मेधावी ना्यचेने च सत्सु च । 
प्रतिषिद्धान्‌ नधमंषु भ््यान्‌ सुञ्जीत पृष्ठतः ॥ ९१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चादिये कि वह किसी अपवित्र 
मनुष्यके निकट अथवा सत्पुर्षोके सामने बैठकर भोजन न 
करे । घर्म॑शासत्मे जिनका निषेध किया गया हो, एेसे भोजन- 
को पीठ पीछे छिषाकर भी न खाय ॥ ९१॥ 
पिप्पलं च वरं चैव शणशाकं तथेव च । 
उदुम्बरं न खादेच्च भवार्थी पुरुषोत्तमः ॥ ९२॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपल, बड़ 
ओर गूलरके फलका तथा सनके सागका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९२ ॥ 
न पाणौ कवणं विद्धान्‌ प्रादनीयान्न च रात्रिषु । 
दधिसक्तन्‌ न जुजजीत चथा मां सं च वजेयेत्‌ ॥९३ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष हाथमे नमक लेकर न जाट । रातमे दही 


ओर सन्तन खाय । मांस अखाद्य वस्तु हैः उसका सर्व॑या 


त्याग कर दे ॥ ९३ ॥ 

सायंप्रातश्च युञ्जीत नान्तरा समाहितः । 

वाठेन तु न सुञ्जीत परशाद्धं तथैव च ॥ ९४॥ 
प्रतिदिन सबेरे ओर शामको ही एकाग्र चित्त होकर 

भोजन करे । बीचमे कुछ भी खाना उचित नहीं है । जि 

भोजनमे बा पड़ गया हो, उसे न खाय तथा शक्ुके भाद्रे 

कमी अन्न न ग्रहण करे ॥ ९४ ॥ 

वाग्यतो नेकवस्रश्च नासंविष्टः कदाचन । 

भूमौ सदैव नादनीयान्नानासीनो न शब्दवत्‌ ॥ ९९५ ॥ 
भोजनक समय मौन रहना चादि । एक ही व्र धारण 


करके अथवा सोये-सोये कदापि भोजन न करे । भोजनके 


भरीमहाभारते 





पदार्थको भूमिपर रखकर कदापि न खाय । खड़ा होकर 
या बातचीत करते दए कभी भोजन नही करना 
चस्य ॥ ९५॥ ` 

तोयपूवं प्रदायान्नमतिथिभ्यो विशाम्पते । 
पश्चाद्‌ मुञ्जीत मेधावी न चाप्यन्यमना नरः ॥ ९६ ॥ 





प्रजानाथ | बुद्धिमान्‌ पुरुष पदे अतिथिको अन्न ओर 
जल देकर पीछे खयं एकाग्रचित्त हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 
समानमेकपडक्त्यां तु भोज्यमन्नं नरेश्वर । 
विषं हालहलं भुङ्क्ते योऽप्रदाय खु्टजने ॥ ९७ ॥ 
नरेश्वर ! एक पक्तिमे बैठनेपर सरको एक समान 
भोजन करना चाहिये । जो अपने सु्द्‌-जरनोको न देकर 
अकेला ही भोजन करता है, वह हाखाहर विष ष्टी खाता 
, है॥ ९७ ॥ 
पानीयं पायसं सक्तन्‌ दधिसपिरमंधूल्यपि । 
निरस्य शोषमन्येषां न प्रदेयं तु कस्यचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
पानी, खीरः सतत्‌, दही, घी ओर मधु-इन सवको 
छोड़कर अन्य भक्षय पदार्थोका अवशिष्ट भाग दृषरे किसीको 
नदीं देना चादिये ॥ ९८ ॥ 
भुञ्जानो मनुजव्याघ्र नैव शङ्कां समाचरेत्‌ । 
दधि चाप्यनुपानं वे न कव्यं भवार्थिना ॥ ९९॥ 
पुरुषसिंह | भोजन करते समय भोजनके विषयमे शंका 
नहीं करनी चाहिये तथा अपना भला चाहनेवाे पुरुषको 
भोजनके अन्तमं दही नही पीना चाद्ये ॥ ९९ ॥ 
आचम्य चेक्टस्तेन परिश्राव्यं तथोदकम्‌ । 
अङ्कष्टं चरणस्याथ द्क्षिणस्यावसेचयेत्‌ ॥१००॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ कुहा करके मुंह धो ले ओर एक 
हाथ दाहिने पैरके ओगूढेपर पानी डठे ॥ १०० ॥ 


पाणि मूध्नि समाधाय स्पृष्टा चाग्नि समाहितः। 
श्ञातिश्रे्ठमवाप्नोति परयोगक्कुशाखो नरः ॥१०१॥ 
फिर प्रयोगङ्ुशढ मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने हाथ- 
को सिरपर रक्खे । उसके बाद अग्निका मनते स्पशं करे । 
छेषा करनेसे वह कुटुम्बी जनेमिं श्ष्ठता प्राप्त कर केता 
दै ॥ १०१॥ 
अद्धिः प्रणान्‌ भ 





[ अनुशासनपवणि 
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इसके बाद जरते ओखः नाक आदि इन्द्रियो ओर 
नाभिका स्पशं करके दोनो हाथोकौ इथेलियोंको घो डे | 
धोनेके पश्चात्‌ गीर दाय छेकर ही न बैठ जाय ( उन्दं कषद. 
से पोछकर सुखा दे ) ॥ १०२ ॥ 
अङ्क्ठस्यान्तराठे च ब्राह्मं तीथैमुदाहतम्‌ । 
कनिष्ठिकायाः पश्चात्‌ तु देवतीशमिहोच्यते ॥१०३॥ 
्ॐगूठेका अन्तराल ८ मूलसखान ) ब्राह्मतीर्थं कदलता 
दै कनिष्ठा आदि अँगुल्योका पश्चाद्धाग ( अग्रभाग ) 
देवतीथं कदा जाता है ॥ १०३ ॥ 
अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्च भार्व । 
तेन पित्याणि कुर्वीत स्पृष्टो न्यायतः सदा ॥१०४॥ 
भारत | अङ्खृष्ठ ओर त्जनीके मध्यभागको पितृतीर्थं 
कहते रै । उसके द्व।रा शाख्रविधिसे जख ठेकर सदा पितृकार्यं 
करना चादिये ॥ १०४ ॥ 





परापवादं न नृूया्नाप्रियं च कदाचन । 

न मन्युः कश्चिदुत्पाद्यः पुरषेण भवार्थिना ॥१०५॥ 
अपनी मलाई चाहनेवाठे पुरुषको दृसररोकी निन्दा 

तथा अप्रिय वचन से नदीं निकालने चादिथे ओर किसी- 

को क्रो मी नहीं दिखाना चाये ॥ १०५ ॥ 

पतितैस्तु कथां नेच्छेद्‌ दशनं च विवर्जयेत्‌। 

संसग च न गच्छेत तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ ॥१०६॥ 
पतित मनुष्योके साथ वार्तालापकी इच्छा न करे। 

उनका दशन भी व्यागदे ओर उनके सम्पक॑मे कमी 

न जाय । एसा करनेसे मनुष्य ब्ड़ी आयु पाता 

दे ॥ १०६॥ 

न दिवा मैथनं गच्छेन्न कन्यां न च बन्धकीम्‌ । 

न चास्नातां खियं गच्छेत्‌ तथायुर्चिन्दते मदत्‌॥१०७ 
दिनमे कमी मेथुन न करे । कुमारी कन्या ओर कुल्टकि 

साय कमी समागम न करे। अपनी पल्ली भी जबतक 

ऋस्नाता न हो तबतक उसके साथ समागम न करे । 

इससे मनुष्यको बड़ी आयु प्रा होती है ॥ १०७ ॥ 

स्वे स्ते तीथे समाचम्य काये समुपकल्पिते । 

त्रिः पीत्वाऽऽपो विः परस॒ज्य ङतशौचो भवेन्नरः॥१०८॥ 
कायं उपस्थित होनेपर अपने-अपने तीर्थम आचमन 

करके तीन बार जल पीये ओर दो बार ओर्ठाको पछ ठे- 

एसा करनेसे मनुष्य श्रद्ध हो जाता है ॥ १०८ ॥ \ 
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इन्द्रियाणि सृत्स्पृदय त्रिरभ्युक्ष्य च मानवः । 
कुर्वीत पिव्यं दैवं च वेदष्टेन कर्मणा ॥ १०९॥ 


पटे नेत्र आदि इन्द्र्योका एक वार ली करके 
तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के, इसके वाद वेदोक्त विधिके 
अनुखार देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ करे ॥ १०९ ॥ 
ब्ाह्मणाथं च यच्छौचं तञ्च मे शणु कौरव । 
पवि च हितं चैव भोजनाययन्तयोस्तथा ॥११०॥ 
कुखनन्दन | अवर ब्राह्मणके ल्यि भोजनके आदि ओर 
अन्तम जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धिका विधान दै, उसे बता 
रहा हूः सुनो ॥ ११० ॥ 
सर्वशौचेषु ब्राह्मेण तीर्थेन समुपस्पृरोत्‌ । 
निष्ठीव्य तु तथा क्षुा स्पृदयापो हि शुचिभ॑वेत्‌॥ १११॥ 
ब्राह्मणको प्रव्येक ुद्धिके .कार्यमे ब्राह्मती्से आचमन 
करना चादिये । धूकने ओर छींकनेके वाद जलका स्पशं 
( आचमन ) करनेसे वह शुद्ध दोता दै ॥ १११॥ 
बृद्धो क्ञातिस्तथा मिं दरिद्रो यो भवेदपि । 
( कुखीनः पण्डित इति रक्ष्या निःखाः खरशकतितः। ) 
गृहे वासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च ॥११२॥ 


चदे कुटुम्बी, दरिद्र मिष ओर _टीन पण्डित यदि 


निर्धनहोतो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिये । न्द 


अपने घरपर ठहराना_ चादिये । इते धन ओर आघुकी 
बृद्धि होती हे ॥ ११२॥ 


गे पारावता धन्याः शुकाश्च सहसारिकाः । 
गृहेष्वेते न पापाय तथा वैं तैलपायिकाः ॥११३॥ 
(देवता प्रतिमाऽ.ऽदशंश्चन्दनाः पुष्पवल्किकाः। 
शुद्धं अटं व्ण च रजतं गृहमङ्गलम्‌ ॥ ) 
परेवा, तोता ओर मैना आदि पक्षियोका घरे रहना 
अभ्युदयकारी एवं मङ्गलमय ह। ये तेल्पायिक पक्षियोकी 
मति अमङ्गल करनेवारे नदीं होते । देषताकी प्रतिमा? दर्पणः 
चन्दन, एूरकी लता, द्ध जल, सोना ओर चदी-इन सब 
वस्तुओंका घरमे रहना मज्गलकारक ह ॥ ११३॥ 





उदीपकाश्च गृध्राश्च कपोता अ्रमरास्तथा । 
निविरोयुयदा तत्र कान्तमेव तष्टा ऽऽचरेत्‌ । 
अमङ्गस्यानि चैतानि तथाक्रोशो महात्मनाम्‌ ॥ १९४॥ 


उद्धीपक, गीष, कपोत ( जंगली कबूतर्‌ ) ओर भ्रमर 








नामक पक्षी यदि कभी घरमे आ ज्ये तो सदा उक शान्ति 
ही करानी चादि; क्योकि ये अमञ्गल्कारी दोते ई । 
महात्माओंकी निन्दा भी मनुष्यका अकस्याण करनेवाली 
हे॥ ११४॥ 


मदात्मनो ऽतिगु्यानि न वक्तव्यानि कर्दिचित्‌ । 
अगम्याश्च न गच्छेत राज्ञः पल ससीस्तथा ॥११५॥ 

महात्मा पुरषेकि गुप्त कम॑ कीं किसीपर प्रकट नी 
करने चादिये । परायी शिर्यो सदा अगम्य होती दै, उनके 
साय कभी समागम न करे । राजाकी पत्नी ओर सखियोके 
पास भी कमी न जाय ॥ ११५ ॥ 
वैद्यानां वालबृद्धानां भृत्यानां च युधिष्ठिर । 
बन्धूनां ब्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सम्बन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ । 

राजेनद्र युधिष्ठर | वरो, बालको, वृदो, र्यो, बन्धुओं? 
ब्राहर्णो, शरणाधिर्यो तथा सम्बन्धिर्योकी चखियेके पास कभी 
न जाय । रेखा करनेसे दीर्घायु प्रात होती द ॥ ११६१ ॥ 
ब्राह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मितं यन्निवेशनम्‌ ॥११५७॥ 
तदावसेत्‌ सदा प्राज्ञो भवार्थं मनुजेश्वर । 

मनुजेश्वर | अपनी उन्नति चादनेवाठे विद्वान्‌ पुरुषको 
उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूंक आरम्भ कराये 
ओर अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये इए धरम सदा निवासं 
करे ॥ ११७२ ॥ 
संध्यायां न खपेद्‌ राजन्‌ विद्यां न च समाचरेत्‌॥११८॥ 
न भुञ्जीत च मेधावी तथायुर्विन्दते महत्‌ । 

राजन्‌ । बुद्धिमान्‌ पुरुष सायंकाले गोधूलिकी वेमे 
नतोसोये, न विद्या पदे ओरन भोजन ही करे। एेसा 


करनेते बह बड़ी आयुको प्रा होता हे ॥ ११८२ ॥ 


नक्तं न कुयौत्‌ पिञ्याणि भुक्त्वा चैव भ्रसाधनम्‌॥ ११९॥ 
पानीयस्य क्रिया नक्तं न कायौ भूतिमिच्छता । 
अपना कल्याण चाहनेवाठे पुरुषको रातमे श्राद्धकमं नही 
करना चादिये । भोजन करके केशोका संस्कार (क्षीरकमं) भी 
नही करना चादिथे तथा रातमे जलसे स्नान करना भी उचित 
नही हे ॥ ११९१ ॥ 
वजनीयादचेैव नित्यं सक्तवो निशि भारत ॥१२०॥ 
शेषाणि चैव पानानि पानीयं चापि भोजने । 
भरतनन्दन ! रातमे सत्‌ खाना सर्व॑या वजत ह । अन्न- 
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मोजनके पडचात्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थं ओौर जख शेष रह जाते 
है, उनका भी त्याग कर देना चादिये॥ १२०२॥ 
सौहित्यं न च कर्तव्यं रातौ न च समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
द्विजच्छेशं ल कुवीत भुक्त्वा न च समाचरेत्‌ । 
रातमे न खयं डरकर मोजन करे ओर न दुसरेको ष्टी 
डटकर भोजन करावे । भोजन करके दौड़े नहीं । ाह्मणोका 
वघ कभी न करे ॥ १२१९ ॥ 
महाङ्ङे प्रखतां च प्रस्ता लक्षणैस्तथा ॥ १२२॥ 
वयःस्थां च महाश्राक्षः कन्यामावोदुमहंति । 
जो श्रेष्ठ कुलम उत्पन्न हुईं ष्टो, उत्तम लक्षरणोसि प्रशंषित 
हो तथा विवाहके योग्य अवस्थाको प्राप्तो गयी टोः 
एेसी सुलक्षणा कन्याके साय शरेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुख्ष विवाह 
करे ॥ १२ २२ ॥ 
अपत्यमुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुं तथा ॥१२३॥ 
पुराः प्रदेया क्ञानेषु कुरधमेषु भारत । 
भारत | उसके गर्भ॑से षंतान उत्पन्न करके वंशपरम्पराको 
प्रतिष्ठित करे ओर ज्ञान तथा कुल्धर्म॑की शिक्षा पानेके लि 
पुर्बोको गुरुके आश्रमम मेज दे ॥ १२३१५ ॥ 
कन्या चोत्पा्य दातव्या कुलपुत्राय धीमते ॥१२४॥ 
पुत्रा निवेदयाश्च कुखाद्‌ भरत्या रुभ्याश्च भारत । 
भरतनन्दन | यदि कन्या उखन्न करे तो बुद्धिमान्‌ एवं 
कुलीन वरके साथ उसका व्याह कर दे । पुत्रका विवाह भी 
उत्तम कुकी कन्याके साथ करे ओर शत्य मी उत्तम कुलक 
मनुष्योको ही बनवे ॥ १२४१ ॥ 
शिरःस्नातोऽथ कुर्वीत दैवं पित्र्यमथापि च ॥१२५॥ 
नक्षत्रे न च कुर्वीत यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः । 
न प्रोष्ठपदयोः कायं तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥ 
मारत | मस्तकपरते स्नान करके देवकायं तथा पिरका 
करे । जि नक्षत्रम अपना जन्म हआ हो उसमे एवं पूर्वा 
ओर उत्तरा दोनो भाद्रपदाओंमे तथा कृत्तिका नक्षत्रमे मी 
श्राद्धका निषेध ह ॥ १२५-१२६ ॥ 
दारुणेषु च स्वषु प्रत्यरिं च विवजयेत्‌ । 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सवौणि वजेयेत्‌॥ १२७॥ 
(आ्टेषाः आद्री"ज्येषठा ओर मूल आदि) सम्पूर्णं दारुण 
नकषतर ओर प्सय॑रिताराका मी परित्याग कर देना चादिये । 
१. भपने जन्मनश्चत्रसे वत॑मान `नक्षत्रतक गिने, गिनने- 


सारांश.यड है कि ज्योतिष-शालके भीतर जिन-जिन नक्ष 

आदधका निषेष किया गया दै, उन समे देवकार्यं ओर 

पितृकार्यं नहीं करना चाये ॥ १२७॥ 

पराङ्मुखः इमश्चुकमोणि कारयेत्‌ सु समादितः। 

उदङ सुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥१२८॥ 
राजेनद्र ! मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व॑या उत्तरकी 

ओर मुह करक जामत बनवाये, एश करनेसे बड़ी आयु 

प्रा होती है ॥ १२८ ॥ 

(सखतां गुरूणां बद्धानां कुलस्रीणां विरोषतः । ) 

परिवादं न च ब्रूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा । 

परिवादो ह्यधमौय प्रोच्यते भरतषभ ॥१२९॥ 


भरतश्रेष्ठ | सत्पुरर्षो, गुरुजने, बद्धौ ओर बिरोषतः 
ङुलाङ्नाओंकी, दूसरे लोगोकी ओर अपनी भी निन्दा 
न करे; क्योकि निन्दा करना अधर्मका हेतु बताया 
गयादहै॥ १२९॥ ` 











वजेयेद्‌ व्यङ्गिनीं नारीं तथां कन्यां नरोत्तम । 
समार्षा व्यङ्गितां चैव भातुः खङखजां तथा ॥१३०॥ 
नरश्रेष्ट | जो कन्या किसी अश्खते दीन हो अथवा जो 
अधिक अङ्गवःखी होः जिसके गोत्र ओर प्रवर अपने ही समान 
हो तथा जो माताके कुलम ( नानाके वंशम ) उयन्न हुई 
हो, उसके साथ विवाह नदीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 
बृद्धां भरवजितां चैव तथेव च पतिव्रताम्‌ । 
तथा निरृ्टव्णां च वर्णोत्कृष्टां च वर्जयेत्‌ ॥१३१॥ 
जो बृ, संन्यासिनी, पतिव्रता, नीच वर्णकी तथा 
ञ्चे वणैकी स्री हो, उसके सम्पक॑ते दुर रहना 
चाहिये ॥ १२१॥ 
अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः । 
पिङ्गलां कुष्ठिनीं नारीं न त्वमुदधोदुम्सि ॥१३२॥ 
जिसकी योनि अर्थात्‌ छलका पता न हो तथा जो नीच 
कुर्मे पेदा हई हो, उसके साय विद्वान्‌ पुरुष समागम न 
करे । युधिष्ठिर | जिसके शरीरका रंग पीला हो तथा जो कुष्ट 
रोगवाली हो, उसके साय तुम्हे विवाह नही करना चा ॥ 


अपस्मारिकुले जातां निहीनां चापि वर्जयेत्‌ । 


श्वित्रिणां च कुले जातां क्षयिणां मनुजेश्वर ॥१३३॥ ` 


पर जितनी संख्या हो रसम नौका मागदे | यदि पोच रेष 
रहे तो उप्त दिनकर नकषत्रको प्रत्यरि तारा समक्षे । 
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नरेश्वर । जो मृगीरोगसे दूषित वुल्म उन्न हुई हो, 
नीच हदो, सफेद कोटाठे ओर राजयक्षमाके रोगी मनुष्यके 
कुर्म पैदा हृद दो, उसको भी स्याग देना चादिये ॥१३३॥ 
लक्चणेरन्विता या च प्रशस्ता या चं लशक्षणैः। 
मनोक्षां दर्च॑नीयां च तां भवान्‌ बोदुमहंति ॥१३४॥ 





जो उत्तम लक्षणेति सम्पन्नः श्रेष्ठ आचरणों दवारा प्रशंसितः 
मनोहारिणी तथा दशनीय हो, उसीके साथ तुमह विवाद 
करना चादिये ॥ १२३४ ॥ 


महाकखे निवेष्व्यं सरो वा युधिष्ठिर । 
(4 
अवरा पतिता चेव न ग्राह्या भूतिमिच्छता॥ १३५॥ 
युधिष्ठिर ! अपना कल्याण चाहनेवाञे पुरुषको अपनी 
अपेक्षा महान्‌ या समान कुल्य विवाह करना चाहिये । नीच 
जातिंख॑टी तथा पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं 
करना चाद्ये ॥ १३५ ॥ 
अद्चीनुत्पा्य यल्लेन क्रियाः सुविहिताश्च याः। 
वेदे च बाह्मणैः प्रोक्तास्ताश्च सतरः समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन एवं 
सखापन करके ब्राहमणो दवारा बतायी हुई॑पम्पूणं वेदवित 
क्रियाओंका यलनपूर्वक अनुष्ठान करना चादिये॥ १६६॥ 


न चेष्या सखीषु कत॑व्या रक्षया दाराश्च सर्वेशः । 
अनायुष्या भवेदीप्यो तस्मादीर्ष्यां विवजेयेत्‌ ॥१३७॥ 
सभी उपा्योसे अपनी छीकी रक्षा करनी चाये । 


चियोसे ई््या रखना उचित नदीं ३ । ईर्ष्या करनेसे आयु 
क्षीण होती है। इसल्यि उसे त्याग देना दी उचित 


दै ॥ १३७ ॥ 


अनायुष्यं दिवा खभ तथाभ्युदितशायिता । 
~ 
भगे निशामा्यु तथा नैबोच्छि्ठाः खपन्ति वं ॥१२८॥ 


दिनम एठं सूर्यादयक्रे पश्चात्‌ शयन आयुको क्षीण 





करनेवाड इ [ मतःकाल एवं त्रिके आरम्भम्‌ नर्ही सोना 


चाहिये | अच्छे लोग रातमे अपवित्र होकर नहीं ॑रोते 
ह ॥ १३८ ॥ 

पारदार्यमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा । 
यज्ञतो वै न कर्तव्यमभ्यासश्चैव भारत ॥१३९॥ 


परल व्यभिचार करना ओर जामत बनवाकर बिना 
नहयि रह जाना भी आयुका नाश करनेवाला दै । भारत ! 








अपवित्रावसामे वेदौका अध्ययन यलनपूरवंक त्याग देना 
चादिये॥ १३९ ॥ 

संध्यायां च न भुञ्जीत न खनायेश्न तथा पटेत्‌ । 
प्रयतश्च भवेत्‌ तस्यां न च क्रिचित्‌ समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 


संध्याकाले स्नान, भोजन ओर स्वाध्याय कुछ मीन 
करे | उस वेलाम शुद्ध चित्त होकर ध्यान षव उवरिन एवं उपासना 








करनी चादि । दूरा कोई कायं नर्ही करना 


चाये ॥ १४० ॥ 
ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्चापि तथा सनात्वा नराधिप । 
देवांश्च प्रणमेत्‌ स्नातो गुरूश्ाप्यभिवादयेत्‌ ॥९४१॥ 


नरेवर । ब्राहर्णोकी पूजा? देवताओकी नमस्कार देवतार्ओंको नमस्कार 
ओर गुखननाको प्रणाम स्नानके बाद दही करने. 








चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अनिमम्तितो न गच्छेत यज्ञं गच्छेत दृश्ंकः। 
अनयिते ह्यनायुष्यं गमनं तत्र भारत ॥१४२॥ 
बिना बुलाये कदं भी न जायः परंतु यज्ञ देखनेके चयि 
मनुष्य तिना बुलाये भी जा सकता ह | भारत ! जहां अपना 
आदर न होता हो, वरहा जानेसे आयुका नाश होता 
हे ॥ १४२ ॥ 
न चैकेन परिव्रज्यं न गन्तव्यं तथा निरि । 
अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां गृहे वसेत्‌ ॥१४३॥ 
अकेले परदेश जाना ओर रातमे यात्रा करना मना दे । 
यदि किसी कामके व्यि बाहर जाय तो संध्या होनेके पहले ही 
ध्र लोट आना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


मातुः पितुशरूणां च कायमेवाजुशासनम्‌ । 


- हितं चाप्यहितं चापि न विचार्यं नरष॑भ ॥१४४॥ 


नरश्रेष्ठ ! माता-पिता ओर गुखजर्नोकी आज्ञाका अविलम्ब 
पालन करना चाहिये । इनकी आज्ञा हितकर है याअहितकर, 
इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 


धलुवेदे च वेदे च यत्नः कायां नराधिप । 
हस्तिपष्ठेऽश्वपृष्ठे च रथचयौखु चेव ह ॥१४५॥ 
यत्नवान्‌ भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ सुखमेधते । 
अप्रधृष्यश्च शाणं शरत्यानां सखजनस्य च ॥१४६॥ 


नरेश्वर | क्त्रियको धनुवेद ओर वेदाध्यनके ल्यि यज्ञ 


वृ<रर 
क्तः चाये । रजिन | ठम हाथी-धोडेकी सवारी ओर 
रथ होकनेकी कलाम निपुणता प्रात करनेके लि प्रयक्शील 
बनो; क्योकि यन करनेवाला पुरुष ॒बुखपूर्वक उन्नतिशील 
होता है । बह शतुरभो, खजनो ओर भत्योके लि दुरभष 
हो जाता दै ॥ १४५-१४६ ॥ 

प्रजापालनयुक्तश्च न क्षति रभते कचित्‌। 
 युकतिशाखं च ते क्षेयं शब्दशासखं च भारत ॥ १४७) 





जो रान्ना सदा प्रनाके पालनमे तत्र रहता है, उसे 
कभी हानि नदीं उठानी पड़ती । भरतनन्दन | वुम्हं 
तकंशाख्र ओर शब्दशाख्र दोर्नोका शान प्रा करना 
चाहिये ॥ १४७ ॥ 


गान्धरवशाखरं च कटाः परिक्षेया नराधिप । 
पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च ॥ १४८॥ 
महात्मनां च चरितं भतव्यं नित्यमेव ते। 


नरेदवर ! गान्धरवशाख्र ८ सङ्गीत ) ओर समसत 
कलाओंका ज्ञान प्रास्त करना भी तुम्हारे छ्यि आकदयकं है । 
ठम्हं प्रतिदिन पुराणः इतिहास, उगख्यान तथा महात्माओंके 
चरित्रका श्रवण करना चादिये ॥ १४८१ ॥ 
(मान्यानां माननं कुयौल्निन््यानां निन्वनं तथा । 
गो बराह्मणा युध्येत भ्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥) 
राजा माननीय पुर्षोका सम्भान ओर निन्दनीवं 
मनुष्यो निन्दा करे । वह गोओं तथा बाहयर्णोके लि युद 
करे । उनकी रक्षाके लि आवश्यकता हो तो प्रार्णोको भी 
निछछछावर कर दे ॥ 
पत्नी रजखला या च नाभिगच्छेन्न चाह्येत्‌ ॥ १४९॥ 
खातां चतुथं दिवसे रा्ौ गच्छेद्‌ विखक्षणः। 
` पञ्चमे दिवसे नारी षष्ठेऽहनि पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
अपनी पल्ली भी रजस्वला हो तो उसके पास न जाय 
` ओर न उखे ही अपने पास बुलाये । ज्र चौये दिन वह 
स्नान कर ठे, तव रातर्मे बुद्धिमान्‌ पुरर उसके पास जाय । 
` पचित दिन गर्भाधान करनेते कन्याकी ` उत्पत्ति होती 
हि ओर छठे दिन पुत्रकी अर्थात्‌ समरात्निम गर्भाधानसे 
पुत्रका ओर विषमरातरिमे गर्भाधान होनेसे कन्याका जन्म 
होता दे ॥ १४९-१५० ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ अचुशासनपदणि 


-~------ स्व्व्व्व्व्वव्व्व्वववव्््व्य्व्व्व्ययव्स्््् 


; ्‌ ~, 
पतेन विधिना पत्नीमुपगच्छेत पण्डितः । 
्ञातिसम्बन्धिमित्राणि पूजनीयानि सर्वशः ॥१५१॥ 


इसी विधिसे विद्वान्‌ पुरुष पक्तीके साथ समागम बरे | 
माई-बन्धु, सम्बन्धी ओर मित्र-इन सबका सव प्रकारे 





आदर करना चाये ॥ १५१ ॥ 


यष्टव्यं च यथाराक्ति यक्षेविविधदक्षिणेः। 
अत ऊध्वैमरण्यं च सेवितव्यं नराधिप ॥१५२॥ 
अपनी शक्तिके अनुत्ार भति-मोत्तिकी  दक्षिणावाछे 
यर्ञोका अनुष्ठान करना चाहिये । नरेश्वर ! तदनन्तर गार्हस््यकी 
अवधि समाप्त हो जानेपर वौनप्रखके नियर्मोका पालन करते 
हुए वनमे निवास करना चाहिये | १५२ ॥ 
धष ते लशक्षणोदेश आयुष्याणां परकीर्तितः । 
शेषखरैविचयवृद्धेभ्यः भत्याहायों युधिष्टिर ॥ १५३॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने तुमसे आयुकी वृद्धि करनेवाले 
नियमौका सक्षेपसे वणन किया है । जो नियम बाकी रई गये 
ह उन्हे तुम तीनो वेदोके जानम बदे-चद व्राहम्णोते पू्ठकर 
जान ठेना ॥ १५२ ॥ 
आचारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवर्धनः । 
आचाराद्‌ वधते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५४॥ 
सदाचार ही कस्याणका जनक ओर सदाचार ही कीतिंको 
वकानेवाल है । सदाचारे आयक हृदि होती है ओर 
सदाचार ही बुरे लक्षणोका नाश करता | हे ॥ १५४ ॥ 











आगमानां हि सर्व॑षामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 
आचारप्रभवो धमो धमौदायुर्विवधैते ॥१५५॥ 
सम्पूणं आगमम सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया जाता द । 
सदाचारसे धर्मक उत्पत्ति होती है ओर धर्मे आयु 
बद्ती है ॥ १५५॥ ` ` ` "4 





एतद्‌ यशस्यमायुष्यं खग्यं खस्त्ययनं महत्‌ । 
अनुकम्प्य सवेवणोन्‌ ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥१५६॥ 

पूवकार्मे सव वरणोके ोगोपरं दथा करके बह्माजीे 
यह सदाचार धर्मका उपदेश दिया था। यह यशः, आयु 
ओर स्गकी प्राति करानेबाखा तथा कस्याणका परम 
आधार है ॥ १५६ ॥ 


च 





दनधर्मपे ] 


~---------~------ 











(य इमं शणुयान्नित्य यश्चापि परिकीरयेल ` 
स शुभान्‌ पराप्ल॒ते लोकान्‌ सदाचारवतान्यृप ॥ ) 


इति श्रीमहाभारते अनुक्ञासनपर्वणि दानध्पव॑णि मायुप्या्याने चतु 


पञ्चाधिकराततमो ऽध्यायः 


५८२३ 


नरेदवर ! जो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता ओर कंदता 
त क प्रभावे चुम लोको जाता ई॥ 


; सुदाचार्‌-वतके 





1ठतश्धाऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभ।रत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मप्वने आलु बटनितारस साधर उर्णनव्रिवथकत एक सौ 
चार्यः अध्याय पुरा हुशा॥९०८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पके ९ शोक मिलाकर कुर १६५१ शोक देँ ) 
--*--2+ + - 
पञ्चाधिकराततमोऽध्यायः 
बड़े ओर छोटे मारके पारस्परिक बरताव तथा माता-पिता, आचायं आदि 
गुरुजनोङे गोशवका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 

थथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वतत भरतषभ । 
कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्टे वर्त॑र॑स्तद्‌ तवी मे ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्जा--मरतशरे् | बड़ा माई अपने 
छोटे भ(दययोके साथ कैसा बर्तोव करे १ ओर छोटे मादइर्योका 
बड़े मारके साथ कैषा वर्तव होना चाहिये १ यह मुञ्च 
. बताये ॥ १ ॥ 

भीष्य उवाच 

ज्येष्ठवत्‌ तात वतंख ज्येष्ठो ऽसि सततं भवान्‌ ! 
गुखेरीयसी चृ्तियौ च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--तात भरतनन्दन | तुम अपने 
भादर्योम सबसे बडे दो; अतः सद्‌ बरडेके अनुरूप दी वर्तावि 
करो । गुरुको अपने शिष्यके प्रति जेषा गोरबयुक्तं बरताव 
होता है, प्रसा दी द्द मी अपने माह्यौके साय कना 
चाद्ये ॥ २ ॥ 
न शुरावङतपरजञे शक्यं शिष्येण वर्तत्‌ । 
शेषि दरीधदरित्वं यत्‌ तच्छिष्यस्य भारत ॥ ३ ॥ 

यदि गुरु अथवा बड़ माई विचार अद्ध न होतो 
लिष्य या छोटे भाई उसकी आजञाके अधीन नहीं रह सकते । 
मारत ! बड़ेके दीर्घौ होनेपर छोटे भाई भी दीर्घदशीं 
होते दै ॥ २॥ 
अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादपि वा बुधः । 
परिहारेण तद्‌ ब्रूयाद्‌ यस्तेषां स्याद्‌ व्यतिक्रमः ॥ ४ ॥ 

बडे मारको चाहिये कि वह अवसरके अनु्ार अन्धः 
जड़ ओर विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि शछठोटे माद्य कोई 
अपर।ष हो जाय तो उसे देखते हए भी न देखे । जानकर 
मो अनजान बना रे ओर उनसे ती ब्रात करे, 
जिसखे उनक्री अपराध करनेकी प्रहृत दूर शे जाय ॥ 


परत्यक्षं भिच्रहृदयः येदयथुः छतं नराः । 
भियाभिवक्षाः कौ्तेय भेदकामास्तथारयः ॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता ह 
तो उसके छोटे भादूर्योका हदय छिन्न-मिन्न हो जाता है 
ओर वे उत दु्व्यवदारका लोगो प्रचार कर देते ई, तव 
उनके ` एे्वयंको देखकर जलनेवाक कितने ही शनरु उनमें 
मतमेद पैदा करनेकी इच्छा कएने र्गते दै ॥ ५॥ 
व्येष्ठः कुं वर्धयति विनाशयति वा पुनः । 
हन्ति स्वंमपि ज्येष्ठः कुखं यज्रावज्ञायते ॥ £ ॥ 
जेठा माई अपनी अच्छी नीतिमे कुरुको उन्नतिश्चीक 
वरनाता दै; रितु वदि बह कुनीतिका आश्रयल्ता हैतो उसे 
विनाक्षके गर्तमे डाक देता दै! जहा बड़े भाईका विचार 
खोटा हु, वरहा बह निम उन्न हुआ दै, अपने उस 
समस्त कुःख्को ही चौपट कर देता ई ॥ ६ ॥ 
अथ यो बिनिङ्घर्वीत ज्येष्ठो आता यवीयसः । 
अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च सः ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा माई होकर छोटे भाद्येकि ताय कुटिकतपू्णं 
बर्ताब करता दैः. वह नता स्थेष्ठ कडकाने योग्य दहै ओरन 
व्येष्ठंश पाने दी अधिकारी ३ । उसे तो राजाओके द्वारा 
दण्ड भिट्ना चाहिय ॥ ७ ॥ 
निकृती हि नसे खोकान्‌ पापान्‌ गच्छत्यखंश्ययम्‌। 
विङडुलस्येव तत्‌ पुष्पं मोधं जनयितुः स्खतम्‌ ॥ < ॥ 
कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेह पापमय लोको ( नरक) 
मे जाता है । उशचका जन्म पिताके लिये बेतके पूल्की मति 
निरथंक ही माना गया ३ ॥ ८॥ 


` सर्वानर्थः ङे यत्र॒ जायते पापपूरुषः । 


अक्षीतिं जनयत्येव कीतिमन्तदधाति ख॥ ९ ॥ 
जिस कुलम पापी पुरुष जन्म लेता हे, उसके लियं बह्‌ 
सम्पूरणं अनर्थोका कारण बन जात्‌। हे । पापात्मा मनुष्य 
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आीमहाभारते 


[ भद्धशासनपकषणि 
"व्व च===--------------------- === == 


न्ाह्दःखनणाः ल ष 
कुल्मे कलङ्क लगाता ओर उसके ुयशका नाश करता दृशःतवधेलुपाध्वाय उपाध्यायान्‌ पिता दश ॥ १४ 


है॥ ९॥ 

सवं चापि विकर्मस्था भागं नाहंन्ति सोद्रः। 

नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ १०॥ 
यदि छोटे भाई मी्पापकर्म्मे लगे रहते हौतोवे 

पैतृक धनका माग पानेके अधिकारी नहीं ई । छोटे मारयो 

को उनका उचित भाग दिये बिना बड़े मार्ईको पैतृक 

सम्पत्तिका भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


अदुपध्रन पितुदौयं जक्घा्रमफलोऽध्वगः। 
स्यमीहितरग्धं तु नाकामो दातुमर्हति ॥ ११॥ 
यदि बड़ा भाई पैतृक धनको हानि परहचाये ब्रिना दी 
, केवर ज्धेकि परिश्रमसे परदेशमे जाकर धन पैदा करे तो 
वह उसके निजी परिश्रमकी कमाई है । अतः यदि उसकी 
इच्छान दहो तो वह उस धनर्मेसे भादर्योको नदीं दे सकता 
हे॥ १९॥ 
श्रावृणामविभक्तानामुत्थानमपि चेत्‌ सदह । 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्‌ कष्टाचन ॥ १२॥ 
यदि भाईयोके दिस्छेका बटवारा न हुआ हो ओर सवने 
साथ-दी-साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्रतिकीहोः 
उस अवश्यामे यदि पिताके जीते-जी सब अल्ग होना चाह तो 
पिताको उचित € कि वह कभी किसीको कम ओर किशीको 
अधिक धन न दे अर्थात्‌ वह सब पुर्ौको बरावर-बराबर 
हिस्सा दे ॥ १२॥ 


न ज्येष्ठो वावमन्येत दुष्कृतः सखुकूतोऽपि वा । 
यदि सखी यद्यवरजः श्ेयश्चेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
धर्म॑हि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदो जनाः। 

ब्रड़ा भाई अच्छा काम करनेवाल्म हो या बुरा, छोटेको 
उसका अथमान नदीं करना चाहिये । इसी तरह यदि छरी 
अथवा छोटे माई बुरे रास्तेपर चरू रहे हो तो श्रेष्ठ पुरुषको 
जिक् तरहकते भी उनक्री भलाई हो, बही उपाय करना चा्धिये। 
धर्मज्ञ पुरर्पोका कहना है क्रि धमं ही कट्याणका सर्वश्रेष्ठ 
साघन दे ॥ १३१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अचुशासनपर्वणि 


द्श चेव पितृन्‌ माता स्वा वा पृथिवीमपि । 
गौरवेणाभिभवति नास्ति मादेसमो गुरुः ॥ १५॥ 
गोरवमे दस आचायि बढ़कर उपाध्याय, दस उपाध्याये 
बद्कर पिता ओर दस पिताओलि बद्कर माता दै । माता अपे 
_ गौरवे समूचीधृथ्वीको भी तिरस्कृत कर देती है । अतः मतङ्क 














समान दूसरा कोई गुर नदीं है ॥ १४-१५ ॥ 
११ ५१ = 9 

माता गरीयसी यच तेनैतां मन्यते जनः । 
जयेष्ठो भ्राता पितृसमो सते पितरि भारत ॥ १६॥ 

मरतनन्दन ! माताका गौरड सवसे वद्कर है, इसल्यि 
लोग उसका विशेष आद्र करते ह । भारत | पिताकी 
मृत्यु हो जनेपर बडे भारईको ही पिताके समान समञ्चना 
चादिये ॥ १६॥ 











स येषां उत्तिदाता स्यात्‌ स चेतान्‌ रतिपाख्येत्‌। 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सवे छन्दानुवर्तिनः ॥ १७॥ 
तमेव ॒चोपजीवेरन्‌ यथैव पितरं तथा । 

बड़े मार्को उचित दे कि वह अपने छोटे भादर्योको 
जीविका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण करे । छे 
भाक्योका भी क्त॑व्य दै कि वे सव-के-सन बड़े माके 
-खामने नतमस्तक हा ओर उसकी इच्छाके नतमस्तक हौ ओर उसकी इच्छाके अनुसार चरे | 
बड़ माईको ही पिता मानकर उनके आश्रमे जीवन व्यतीत 
करं ॥ १७३ ॥ न्य 














शरीरमेतौ खजतः पिता माता च आरत ॥ १८॥ 
४ 
आचायशास्ताया जातिः सा सत्या साजराभमरा। 
भारत | पिता ओर माता केवल शरीरकी खषटि करते है, 
किंत आचा्थके उपदेशे जो शानरूप नवीन जीवन प्राप्त 
होता दै, वह सत्य, अनर ओर अमर दै ॥ १८९ ॥ 
ज्येष्ठा माठसमा चापि भगिनी भरतर्षभ ॥ १९॥ 
धात॒भौया च तदत्‌ स्याद्‌ यस्या वाट्ये स्तनं पिवेत्‌।२०। 
भरतश्र्ठ | बड़ी पदिन मी साताके समान ह । इसी 


तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनमे जिका दूध पिया गया 
हो? वह षाय मी माताके समान हे || १ ९-२० ॥ 


दानधर्म॑पवंणि ज्येष्ठकनिषठवृत्तिनाम 


पञचाधिकङततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


श्छ प्रकार श्रीमदामारत ॒यनुशासनपके भन््मत दानचरमपर्वमे बडे ओर छट 


मारैका पारस्परिकं 


~> +) | बतगनामक एक सौ रपोचर्व अध्यय पूरा हुभा ॥ ९०५ ॥ 
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षडधिकदाततमो ऽध्यायः 


न=----------------~ 


षडधिकराततमोऽध्यायः 
मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न वतोषवासके फलका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
न % + 
सवेषामेव वणनां स्टेच्छानां च पितामद्‌ । 
उपवासे मतिरियं कारणं च न विद्रे ॥ १॥ 
गुधिष्ठिर्ने पूञा - पितामह सभी वर्णो ओर भ्टेच्छ 
जातिकरे रोग भी उपवास मन गाते दै, किंतु इसका क्या 
कारण दै ? यह समस्मे नदीं आता ॥ १॥ 


ब्रह्मक्षत्रेण नियमाश्चर्तव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
उपवासे कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! सुननेमे आया है कि ब्राह्मण क्रौर क्षतरर्योको 
नियर्मोका पालन करना चाद्ये; परंतु उपत्रा6 करनेषे किंस 
प्रकार उनके श्रयोजनकी सिद्धि होती ह यह नहीं जान 
पड़ता है ॥ २ ॥ 
नियमांश्चोपवासांश्च सवेषां बूहि पार्थिव । 
आघ्नोति कां गतिं तात उपवासपरायणः ॥ ३ ॥ 
परथ्वीनाय | आप कृपा करके मे सम्पूणं नियमो पैर 
उपवा्षौकी बिधि बतादये । तात | उपवास करनेवाला मनुष्य 
किंस गतिको प्राप शेता दै १॥२॥ 
उपवाखः परं पुण्यसुपवासः परायणम्‌ । 
उपोष्येह नरधेष्ठ॒किं फलं प्रतिपद्यते ॥ ४७ ॥ 
नरश्रेष्ठ | कहते ई, उपवास बहुत बड़ा पुण्य है ओर 
उपवास सवते बड़ा आश्रय ह; परंवु उपवास करके यहा 
मनुष्य कौन-खा फल पाता है १॥४॥ 
अधमौनमुच्यते केन धमेमाप्रोति वा कथम्‌ ॥ 
खभ पुण्यं च लभते कथं भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य किष कर्मके द्वारा पपते छुटकारा पाता 
३ ओर क्था करनेखे किष प्रकार उसे घरमकी पराति शेती दै! 
बह पुण्य ओर खगं कैषे पाता दे ! ॥ ५ ॥ 
उपोष्य चपि किं तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप । 
धरनेण च सखुलानर्थाह्भेद्‌ येन बवरीहि तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | उपवाक्च करके मनुष्यको किं वस्तुका दान 
करना चादिये १ जित धर्मत सुख ओर धनकी प्राति हो सके? 
वही य॒न्ने बतादये ॥ & ॥ 
वै्चग्पायन उवाच 
चवं ब्रवाणं कौन्तेयं धमेकञं धर्म॑तचवित्‌। 
धर्मपुजमिदं वाक्यं भीष्मः श्ान्तनवोऽचवीत्‌॥ ७ ॥ 
ेदास्पाथनजी कहते है--जनमेजय ! प्म धमंपुत्र 
बुन्तीमार युषिष्ठिरके इष प्रकार पूषछनेपर धर्मके तत््वको 


जाननेवाठे शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इम प्रकार कडा ॥ 
भीष्म .उवाच 
इदं खलु मया राजञ्रुतमासीत्‌ पुरातनम्‌ । 
उपवासविधौ श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌! भरतम्रे्ठ | उपवास करनेमे 
जो श्रग्र गुण ई, उनके विषयमे मैने प्राचीन कालम इस तरह 
इन रखा दै ॥ ८ ॥ 
ऋषिमङ्गिरखं पूवं पृष्टवानस्मि भारत। 
यथा मां त्वं तथैवाहं पृष्टवांस्तं तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मारत ! जिस तरह आज तुमने मुद्घमे प्रशन किया दै 
इधी प्रकार मैने मी पूर्वकाले तपोधन अङ्गिरा मुनिषे प्रन 
क्रियाया॥ ९॥ 
प्रश्चमेतं मया पृष्टो भगवानग्निसम्भवः। 
उपवासविधिं पुण्यमाचष्ट भरतषभ ॥ १०॥ 
भरतभूषण | जवर मेने यई प्रन पूछा? तब अग्निनन्दन 
भगवान्‌ अङ्खिराने मुञ्े उपवाक्षकी पवित्र विधि इस प्रकार बतायी॥ 
अङ्किरा उवाच 
बह्यक्चत्रे जिरा्रं तु विहितं कुरुनन्दन । 
द्विखियत्रमथेकाहं निर्दिष्टं पुरुषर्षभ ॥ ९९ ॥ 
` अङ्गिरा बोले-कुनन्दन्‌ ! व्राह्मण ओर क्षत्रिये 
लि तीन रात उपवास करनेका विधान दै । कीक दो 
त्रिरात्र ओर एक दिन अर्थात्‌ कुर सात दिन उपबस करनेका 
सकेत्‌ मिलता ३ ॥ ११॥ 
वर्यः शद्राश्च यन्मोहादुपवासं प्रचक्रिरे । 
त्रिरात्रं बा द्विरात्रं वा तयोग्युष्िन विद्यते ॥ १२॥ 
वर्यो ओर श्न जो मोहवश तीन रात अथवा दो रात- 
का उपवास करिया है, उसका उन्हें कोई फल नदी मिका हे ॥ 
चतु्थभकक्चप्णं वैद्ये शदे विधीयते ॥ 
त्रिरात्रं न तु धर्मक्ेविहितं धम॑द्िभिः॥ १३॥ 
श्य ओर शूद्रके ल्यि चौथे समयतकके भोजनक 
त्याग करनेका विधान है अर्थात्‌ उन्दै केव दो दिन एवं 
दो राध्नितक उपवास करना चाहिये; क्योकि घमंशाखरके 
ज्ञाता एवं धर्म॑दर्ी विद्रानौनि उनके स्थि तीन राततक् उपवास 
करनेका विधान नदीं किया दै ॥ १२३॥ 
पञ्चभ्यां बापि षष्ठां च पौणमास्यां च भारत । 
उपोष्य पकभक्तेन नियतात्मा. जितेन्द्रियः ॥ १७ ॥ 
क्षमावान्‌ रूपसम्पश्नः श्चतवश्चिव ज्ञायते । 
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नानपत्यो भवेत्‌ प्राश्षो दरिद्रो वा कदाचन ॥ १५॥ 


मारत | यदि मनुष्य पञ्चमी, षष्ठी ओर पूणिमाके दिन 
अपने मन ओर इन्दर्योको कानमे रखकर एक वक्तं भोजन 
करके दुसरे वक्त उपवाप्र करे तो वह क्षमावान्‌, रूपवान्‌ ओर 
विद्वान्‌ होता है । बड बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी संतानदीनया दरिद्र 
नदीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
यजिष्णुः पञ्चमीं षष्ठीं कले भोजयते द्विजान्‌ । 
अष्टमीमथ कौरव्य छृष्णपक्षे चतुर्दशीम्‌ ॥ १६॥ 
उपोष्य व्याधिरितो वीर्यवानभिजायते । 

ङुखुनन्दन ! जो पुरुष भगवानूकी आराधनाका इच्छुक 
होकर पञ्चमी पष्ठी, अष्टमी तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
अपने घरपर ब्राह्मर्णोको भोजन कराता है ओर स्वयं उपवास 
करता है, बह रोगरदित ओर बर्वान्‌ दता है ॥ १६३ ॥ 





मागंहीषं तु टो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ ॥ १७॥ 
भोजयेच्च द्विजाञ्शक्त्या स सुच्येद्‌ ग्याधिक्रिरिवपेः। 
जो मागंशीषं मासको एकं समय भोजन करके बिताता 
है ओर अपनी राक्तिके अनुषार ब्राह्णोको भोजन कराता है, 
वह रोग ओर पापे मुक्त दो जाता हे ॥ १७२ ॥ 
सर्वंक्याणसम्पूणैः सवोषधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो वीर्यवानभिजायते । 
कृषिभागी बडुधनो बहुधान्यश्च जायते ॥ १९ ॥ 
वह सब्र प्रकारके कल्याणमय साधनोँखे सम्पन्न तंथा 
सब तरहकी ओषधय ( अन्न फल-आदि ) से भरा-पूरा होता 
ह । माग॑शीषं मासम उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जन्मर्मे 
रोगरदित ओर बल्वान्‌ द्योता है । उसके पास वेती-बारीकी 
सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन-धान्यखे सम्पन्न होता द॥ 


पौषमासं तु कौन्तेय भक्तेनैकेन यः क्षिपेत्‌ । 

सुभगो दरनीयश्च यशोभागी च जायते ॥ २० ॥ 
कुन्तीनन्दन | जो पौष मासको एक वक्तं भोजन करके 

ब्रिताता हैः वह सौभाग्यशालीः दर्शनीय ओर यका भागी 

होता है ॥ २० ॥ 

माघं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

ध्रीमत्क्े क्षातिमध्ये स महत्वं प्रपद्यते ॥ २१॥ 
जो माधमाखको नियमपूर्व॑क एक समयके मोजनसे व्यतीत 

करता ३, वह धनवान्‌ कुलम जन्म लेकर अपने कुटम्बीजनेमं 

महच्वको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 

भगदैवतमासं लु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

ख्रीषु बह्भतां याति बदयाश्चास्य भवन्ति ताः ॥ २२॥ 

जो फास्गुन मालको एक समय मोजन करके व्यतीत 


भीमहाभारते 





[ मनुखशाखनपत्रेणि 


=== --------------------------------~-~-~ 





करता है, वह चखिर्थोको प्रिय होता ह ओर वे उसके अपीन 


रहती द ॥ २२॥ 
चैत्रं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
खुवर्णमणिसुक्ताढ्ये कटे महति जायते ॥ २३॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासको एक समय भोजन 
करके त्रिताता दै, बह सुवर्ण, मणि ओर मोतिर्योते सम्पन्न 
महान्‌ कुमे जन्म टेता दै ॥ २३ ॥ 
निस्तरेदेकभक्तेन वैशाखं यो जितेन्दरियः। 
नये बा यदि वा नारी ज्ञातीनां श्रतं जेत्‌ ॥ २४॥ 
जो स्री अथवा पुरूष इन्द्रियसंयमपूवक एक समय 
भोजन करके वैशाश्ठ मास्को पार करता दै, वद्‌ सनातीय 
बनधु बान्धरवेभ श्रेषठताको प्राप्त दोता दै ॥ २४॥ 
ज्येष्ठामूलं तु यो मासमेकभक्तेन सूक्षिपेत्‌। 
दे्बयमतुरं धेष्ठं पुमान्‌ सनी चा प्रप्ते \ २५॥ 
जो एक समय दी भोजन करके प्येष्ठ मासको त्रिताता 
द; वह्‌ ल्ली हो यापुखुष, अनुपम श्रेष्ठ रे. प्रा होता दे ॥ 
आपाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यो वडुधनो बहुपुत्रश्च जायते ॥ २६॥ 
जो आषाद्‌ मासमे आटस्य छोड़कर एक समय भोजन 
करके रहता दै, वह वहूत-से धन-घान्य ओर पुरो सम्पन्न 
होता हे ॥ २६ ॥ 
रावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
यत्र॒तत्राभियेक्रेण युज्यते क्षातिव्धनः ॥ २७॥ 
जो मन ओर इन्द्रियौको संयमने रखकर एक समय 
भोजन करते हए श्रावण मासक बिताता है, वह विभिन्न 
तीर्थोमि स्नान करनेके पुण्य.फल्से युक्त होता ओर अपने 
कुटुम्बीज्नोकी वद्धि करता दै ।। २७ ॥ 
रष्ठप्दं तु यो मासमेकाहारो भवेन्नरः । 
गवाख्यं स्फीतमचरमैश्व्ं॑ प्रतिपद्यते ॥ २८॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद मासमे एक समय भोजन करके रहता 
दै, वद गोषनसे सम्पन्नः समृद्धिशीट तथा अविचल रैवर्थका 
भागी होता हे ॥ २८ ॥ 
तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
ग्जावान्‌ वाहना्यश्च बहुपुत्रश्च जायते ॥ २९॥ 
जो आदिवन मासको एक समय भोजन करके बरिताता दै, 
वह पवित्रः नाना प्रकारके वाहर्नेसि सम्पन्न तथा अनेक 
प्रौ युक्त होता दे ॥२९ ॥ 
कार्तिकं तु नरो मासं यः कुर्यादेकभोजनम्‌ । 
शूरश्च बहुभार्यश्च कीतिमश्चैव जायते ॥ २०॥ 
जो मनुष्य कार्तिक मासमे एक समय मोजन करता है, 
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वह शूरवीर) अनेक मार्याअेति युक्त ओर कीतिमान्‌ होता दे ॥ 
इति मासा नरव्याघ्र क्षिपतां परिकीर्तिताः । 
तिथीनां नियमा ये तु शृणु तानपि पाथिव ॥ ३१ ॥ 
पुख्षपिह ! इस {कार मैने मापर्यन्त एकभुक्तं व्रत 
करनेवाले मनुष्य च्म विभिन्न मामके फल बताये | परध्वी- 
नाथ | अव तियियोके जो नियस ड, उन्देमी सुन लो॥ २३१॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमश्चाति भारत । 
गवाढ्यो बहुपु्रश्च वहुभा्थः स जायते ॥ ३२ ॥ 
भरतनन्दनजो प्रह प्रह दिनपर भोजन्‌ करता ३, वड 
गोधनसे सम्पन्न ओर वहुत-से पुत्र तया क्जिवेे युक्त दोतादै॥ 
मासि मासि चिरात्राणि कृत्वा वर्षाणि दाद्‌श्च । 
गणाधिपत्यं प्राप्नोति निःसपल्मनाविटम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो ब्रारह वर्पोतक्र प्रतिमा अनेकं त्रिराजरवत करता ३, 
वह भगवान्‌ शिव गर्णोका निष्कण्टक एवं निर्मल आधिपत्य 
प्राप्त करता दे ॥ ३३॥ 
पते ठ नियमाः सवे कर्॑व्याः शरदो दशा । 
टे चान्ये भसर्तश्रेठ भरवरृत्तिमनुव्त॑ता ॥ ३४॥ 
मरतश्रे् | प्रदत्तिमारगका अनुशटरण करनेवाठे पुरुष- 
कोये सभी नियप वरारह वर्षोतकृ पालन करने चादिये ॥३५॥ 
यस्तु प्रातस्तथा सायं सुञ्जानो नान्तरा पिवेत्‌ । 
अहिंसानिरतो निव्यं जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ ३५॥ 
षड्भिः स वर्धचंपते सिध्यते नात्र संशयः । 
अचिष्ोमस्य यज्ञस्य फट प्राप्नोति मानवः ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन स्परैरे ओर यामको मोनन करता 
है, बरी चमे जलतरु नहीं पीता तथा °्दा अरिंसापरायण होकर 
नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे छः वषम सिद्ध प्रसि दो जाती 
है। इसमे धरय नदी ३ तथां नरेदवर | वई अग्निष्टोम यज्ञ- 
का फल पाता दै ॥ २५.३६ ॥ 
अधिवासे सोऽप्सरसां त्रल्पगीतविनादिते । 
रमते सीसष्टखःद्ये खुछ्रती विरजो नरः ॥ ३७ ॥ 
वह्‌ पुण्यात्मा एवं रजोशुणरहित पुरुष सदो दिव्य 
रमणियोमे भरे हुए अप्रा ओके मे, नदा द्घ्य ओर गीतकी 
ध्वनि भूँजती रहती दैः रपण करभ हं॥ २३५७॥ 
तप्तकाञ्चनव्णीभं विप्रानमधिरेहति । 
पू्णं॒वषसहस्नं च बरह्मछोके महीयते ॥ ३८ ॥ 
तरक्षयादिह चागम्य माहःत्म्यं प्रतिपद्यते । 
इना दी न, बद तधि दए वैके समान कान्तिमान्‌ 
विमानपर आरूढ दता है ओर पूर एक हजार वधक ब्रहम 
लोके एम्मानपवक रहत ह । षवश होगे इछ स 
आकर मह्पूं स्ान श्रा करता दै ॥ ३८३ ॥ 


यस्तु संवत्सरं पूण॑मेकाहारो भवेन्नरः ॥ ३९ ॥ 
अतिरात्रस्य यक्षस्य स फर समुपायते । 

जो मनव पूरे एक वर तक प्रतिदिन एक बार भोजन 
करके रहता दहै, वद अतिरात्रयज्ञका फल भोगता ३ ॥ ३९९॥ 
दशतर्षसदस्माणि स्वगं च सख महीयते ॥ ४० ॥ 
तत्क्षयादि् चागम्य माहात्म्यं प्रतिपद्यते । 

वह पुरुष दस हजार वर्षोतक स्र्गलोकमे प्रतिष्ठित दोता 
ह । फिर पुण्यक्षीण होनेपर इस लोकम आकर मदेखपूणं 
स्थान प्राप्त कर टेता दै ॥ ४०१॥ 
यस्तु संवत्सरं पूणं चतुथं भक्तमदयते ॥ ४१॥ 
अहिंसानिरतो नित्यं सत्यवाग्‌ विजितेन्द्रियः । 
वाजपेधस्य यक्षस्य स फं समुपादयुते ॥ ४२॥ 
दशवर्षसहस्रणि ख़््टोके महीयते । 

जो पूरे एक वर्ष॑तक दो-दो दिनपर मो नन करके रहता 
है तथा साय ही अर्हा, सत्य ओर इन्द्रियसंयमका पालन 
करता है, वह्‌ वाजपेय यज्ञका फल पाता है ओर दस इजार 
वतक स्वर्गलोक्रमे प्रतिष्ठित हेता ३ ॥ ४१-४२१ ॥ 
षष्ठे कटे तु कौन्तेय नरः संयत्सर क्षिपन्‌ ॥ ४३ ॥ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फर प्रापनोति मःनवः। 

कुन्तनन्दन ! जो एक साक तक छठे समय अर्थात्‌ 
तीन-तीन दिनपर भोजन करता दै, बह मनुष्य अदवमेध यज्ञ- 
कफ पातादै॥ ४२३१॥ 
चक्रवाकपयुक्तेन विमानेन स॒ गर्छति ॥ ४४॥ 
चत्वरिशात्‌ सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते । 

वह्‌ चक्रवाकोद्वारा बहन क्रिये दए विमानसे स्वगंलोक- 
मै जाता है ओर वरहा चाटीष्ष हजार वर्षोतक आनन्द भोगता 
दै॥ ४४ ॥ | 
अष्टमेन तु भक्तेन जीवन्‌ संवत्सरं जप ॥ ४५ ॥ 
गयामयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः । 

नरेदवर ज मनुष्य चार दिनपर भोजन करता हुआ 
एकं वर्ष॑तक जीवन घारण करता है, उसे गवामय यज्ञका 
फल प्राक्च होता ३ ॥ ४५२ ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन स॒ गन्छति ॥ ७द६॥ 
पञ्चाशतं सहस्राणि वषणां दिवि मोदते । 

बह दंष ओर सारससि जते हए विमानद्वारा जाता ३ 
ओर पचाक्च हजार वर्षौतक्र स्वर्गलोकमे सुख भोगता है ॥ 
पञ्चे प्रश्चे मते राजन्‌ योऽश्रीयाद्‌ वष॑मेव तु ॥ ४७॥ 
षण्मासानशनं तस्य भगवानङ्खिराऽदीत्‌। 

राजन्‌ ! जो एक-एक प्च बीतनेपर भोजन करता है 
जोर इसी तरह एक वर्षं पूराकर देता है, उको छः मासतक 


५८२८ 


-------- 


अनशन करनेका फल मिक्ता है । एेषा भगवान्‌ अङ्गिरा सुनि- 
का कथन ह ॥ ४७१ ॥ 
षष्टिर्वषसहस्राणि दिवमावसते च सखः ॥ ४८॥ 
वीणानां वल्छकीनां च वेणूनां च विशाम्पते । 
खधोषे्मघुरेः शब्दैः खसः स प्रतिबोध्यते ॥ ४९ ॥ 
प्रजानाथ ! बह साठ हजार वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता 
ह ओर वर्ह वीणा, बस्लकी, वेणु आदि वार्चोके मनोरम घोष 
तथा सुमधुर शन्दोदरारा उसे सोतेसे जगाया जाता दै ॥ 
संवत्सरमिहैकं तु मासि मासि पिबेदपः । 
फलं विश्वजितस्तात प्राप्नोति स नरो ठप ॥ ५० ॥ 
तात | नरेदवर ! जो मनुष्य एक वधं तक प्रतिमास एक बार 
जल पीकर रहता दै, उसे विदवजित्‌ यज्ञका फाल मिलता दै॥ 
सिं्व्याघप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति । 
सप्तति च सहस्राणि वषीणां दिवि मोदते ॥ ५१ ॥ 
बह सिंह ओर व्याघ्र जते हुए विमानसे यात्रा करता दै 
ओर सत्तर हजार वतक स्वग॑लोकमे सुख भोगता दे ॥५१॥ 
मासादुष्यं नरब्याघ्र नोपवासो विधीयते । 
विधि त्वनशनस्याहुः पार्थं धर्मविदो जनाः ॥ ५२॥ 
पुरुषरपिह| एक माससे अधिक समयतक उपवास करने 
विधान नही है । ऊुन्तीनन्दन | धर्मज्ञ पुरर्षोने अनशनकी 
यष्टी विधि वताय हे ॥ ५२ ॥ 
अनातों व्याधिरहितो गच्छेदनशनं तु यः। 
पदे पदे यक्षफटं स प्राप्नोति न संरायः ॥ *२॥ 
जो व्रिना रोग-ग्याधिके अनशन व्रत करता है, उसे पद- 
पदपर यज्ञका फल मिलता है, दशमे संशय नदीं ३ ॥ ५३ ॥ 
दिवं हंसप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति । 
श्तं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो ॥ ५७॥ 
श्रातं चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि तं नरम्‌ । 
प्रभो ! ठेखा पुरुष हंस जुते हुए दिव्य व्रिमानते यात्रा 
करता है ओर एक लाख वर्भोतक्र देवलोकमे आनन्द भोगता 
ह, ठेका कुमारी अप्राणे उस मनुष्यका मनोरञ्जन 
करती दै ॥ ५४२ ॥ 
आतो वाग्याधितो वापि गच्छेदनशनं त॒ यः ॥ ५५ ॥ 
श्तं रष सहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो । 
प्रमो | रोगी अथवा पीड़ित मनुष्य मी यदि उपवास 
करता ३ तो वह एक खाख वर्षातक खर्गमे सुखपूर्वक निवास 
करता हे ॥ ५५१ ॥ 
काञ्चीनुपुरशब्देन खघ्तश्चैव प्रबोध्यते ॥ ५६ ॥ 
खहसरदं सखयुक्तन विमानेन तु गच्छति । 
वह सो जानेपर दिव्य रमणि्योकी काश्ची ओर नूपुरोकी 





श्रीम्टाभारते 








[ मञुशासनपणि 
== ~ ~~ 
सलनकारषे जागता हे ओर एेसे विमानसे यात्रा करता ‡ 
जिसमे एक हजार हं जते रहते दै ॥ ५६२ ॥ । 
स गत्वा खीराताकौणं रमते भरतषभ ॥ ५७॥ 
क्षीणस्याप्यायनं दष्टं क्षतस्य श्वतसरोदणम्‌ । 
व्याधितस्यौषधन्रामः कद्धस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८॥ 
दुःखितस्यार्थमानाभ्यां दुःखानां प्रतिषेधनम्‌ । 
न चैते खर्ग॑कामस्य रोचन्ते सुखमेधसः ॥ ५९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | वह खमे जाकर सैकरडो रमणि भरे हए 
महलमे रमण करता है । इस जगतमे दु्र॑ल मनुष्यको दृ्टपष् 
होते देखा गया दै । जिते घाव हो गया हैः उसका घाव भी 
भर जाता है । रोगीको अपने रोगक्री निच्रत्तिकरे लिय मौपध- 
समूह प्राप्त होता दै । क्रोधमे भरे हुए पुरुषको प्रसन्न करनेका 
उपाय मी उपटन्ध होता दै । अथं ओर मानके ल्यि दुखी 
हुए पुरूपके दुःखोका निवारण भी देखा गया है; परंतु 
खर्ग +} इच्छा रखनेवाठे ओर दिव्य सुख चाडनेवाले पुरषरकोये 
सत्र इस लोकके सुखोकी बाते अच्छी नदीं टगतीं ॥५७-५९॥ 
मतः स कामसंयुक्ते विमाने हेमसंनिभे । 
रमते सखरीशताकीणं पुरूषो ऽकंकृतः शयचिः ॥ ६०॥ 
खस्थः सफलटसंकरपः खुखी विगतकटमषः 1 

अतः बहे पवित्रात्मा पुरुष वस्रामूषरणेते अल्ङृत हो 
ठेकड़ क्िर्येषि भरे हृ ओर इच्छानुसार चरनेवलि सुवण 
सदश विमानपर वेठकर रमण करता ह । वदं खख, सफल- 
मनोरथः सुखी एवं निष्पाप होता ३ ॥ ६०१ ॥ 


अनश्वन्‌ देहसुत्छञ्य फट प्राप्नोति मानवः ॥ ६१॥ 
वःखलयंप्रतीकादो विमाने देमवच॑सि । 
वदृ णमु क्ताखचिते वीणामुरजनादिते ॥ ६९॥ 
पताक्रादीपिकाकीणं दिन्यघण्टनिनादिते। 
खीसहस््राचुचरिते स॒ नरः सुखमेधते ॥ ६३ ॥ 








जो मनुष्य अनशन-बत करके अपने शरीरका त्याग कर 
देता दै वह निम्नाङ्कित फलका भागी होता हे । वह प्रातः 
कालके सूर्यकी माति प्रकाशमानः सुनहरी कान्तिवालेः वेदय 
ओर मोतीसे जटितः ्बःणा ओर मृदङ्गकी ध्वनिसे निनादितः 
पताका ओर दीपके आलोकित तथा दिव्य घंटानादते 
गूजते हुः घल अप्तराओति युक्त विमानपर बैठकर दिव्य 
खुल भोगता दे ॥ ६१-६२ ॥ 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पाणडव । 
तावन्त्येव सहस्राणि वर्षणा दिवि मोदते ॥ ६४॥ 

पाण्डुनन्दन ! उसके शरीरमे जितने रोमकूप दते है 

उतने ही खल वर्षोतक वह खर्गलोकमे सुखपूरवंक निवाघ 
करता दै ॥ ६४॥ 


नास्ति वेदात्‌ पर शाखं नास्ति माकसमो गुखः । 





कानधर्मपवं ] 


न 











न धमीत्‌ परमो खाभस्तपो ननरानात्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेदसे बरद्कर कोई शाख नहीं है, माताके समान कोई 


सप्ताधिकडाततमोऽध्यायः 
नन्वव 








गुर नहीं है, धर्म॑से बकर कोई उक्र लाम न शा 





उपवासे बद्कर कोई तपस्या नहीं है ॥ ६५॥ 
ब्राह्मणेभ्यः ' ६ नास्ति पावनं चे 
सः : पर | पावन दिवि चेह च । 
उपवास्तस्तथा तुट्यं तपकम न विद्यते ॥ ६६॥ 
तेन ष 
जेते इस लोक ओर परलोके ब्रह्मरत्ता बाह्मणेति वटृकर 








कोई पावन नदीं दै, उसी प्रकार उपवासके समान कोई तप 
नदीं हे ॥ ६६ ॥ 4 ४ 
उपोष्य विधिवद्‌ देवाखिदिवं प्रतिपेदिरे । 
ऋषयश्च परं सिद्धिसुपवासैरवाप्नुवन्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवताओनि विधिवत्‌ उपवास करके दी खगं प्राप्त क्रिया 
है तया ऋषिर्योको मी उपवासते हीषिदि प्रा हुई ३ ॥६७॥ 
किव्यवष॑सदहस्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्पोतक 
प्रतिदिन एक समय मोजन करके भूखका कष्ट सहते हूए 
तपमे लगे रदे । उससे उन ्राह्मणत्वकी प्र तति दईं ॥ ६८ ॥ 
च्यवनो जमदग्निश्च वसिष्ठो गौतमो शरणः । 
सर्वं पव दिवं प्रप्ताः क्षमावन्तो महषयः ॥ ६९ ॥ 
च्यवन; जमदग्निः वसिष्ठः गोतम, भगु--ये सभी 





५८२९. 





क्षमावान्‌ महरि उपवास करके ही दिव्य लोको प्रात हुए ई॥ 

इदमङ्गिरसा पूर्व महर्षिभ्यः प्रद्ितम्‌ । 

यः प्रदशैयते नित्यं न स दुःखमवाप्नुते ॥ ७० ॥ 
पूर्वकाल अङ्गिरा मुनिने मदगिर्योको इस अनव्ान-वतकौ 

मदहिमाक्रा दिग्दर्शन कराया था । जो सदा इतका लोगेभिं 

प्रचार करता दै, वह कमी दुखी नदीं होता ॥ ७० ॥ 





दमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधिं 
प्रवतितं हाद्गिरसा महषिंणा 1 
प्टेच यो वै श्णुयाच्च नित्यदा 
न विद्यते तस्य नरस्य किद्विषम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुन्तीनन्दन | महप्रिं अङ्गिराकी वतलायी हुई इस 
उपवासव्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पटता ओर सुनता 
है, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता दै ॥ ७१॥ 
विभुच्यते चापि स सर्वसंकरे- 
न चास्य दोषैरभिभूयते मनः । 
वियोनिजानां च विजानते रुतं 
ध्रुवां च कीर्तिं कभते नयेत्तमः ॥ ७२॥ 
वह सवर ध्रकारे संकीर्णं पपत दुटकारापा जाता दै तथा 
उसक्रा मन कमी दोसे अभिभूत नहीं होता । इतना ही न्दी? 
वह शरेष्ठ मानव दूषरी योनिम उतपन्न हुए प्राणि्योक्रौ बोली 
समञ्चन कगता दै ओर अक्षय कीतिंका मागी होता है ॥७२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशाननपवेणि द्ानघमंपवेणि उपवासविधो षडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामात अनुशादनप्वके अन्तमैत द्‌नधरमप्॑मे उपवसि्िधिरिषयक प्तं स। छठा अध्याय पूरा इजा ॥९०६॥ 


----न्00िच्छत--- 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 
दरिद्रौके लिये यज्ञतुरथ फल देनेवलि उप्वाप्तचत ओर उसके फलका विस्तारपू्ंक वणन 


युधिषिरं उवाच 
पितामदेन विधिवद्‌ यज्ञाः परोक्ता महात्मना । 
गुणाश्चैषां यथातथ्यं प्रत्य चेह च सर्वंशः॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कटा --मशास्मा पितामहने विधिपूंक 
यका वर्णन किया ओर इदरोक तथा परलोके जो उनके 
सम्पूणं गुण दैः उनका मी यथावत्‌रूपवे प्रतिपादन किया ॥ 
न ते शाक्या दरिद्रेण यक्षाः प्राप्तं पितामह । 
, बहूपकरणा यन्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥ २ ॥ 
रितु पितामह | दरिद्र मनुष्य उन यज्ञौका लम नदी 
उठा सकता; कर्थोकि उन यजञोके उपकरण बृहत दै ओर 
अनेकं प्रकारके आयोजनोके कारण उनका विस्तार बहुत 


बद जाता हे ॥ २॥ 


पाथित्रे राजपुैवौ शक्याः प्राप्तुं पितामह । 
नार्थन्ूनैस्वगुनेरेकात्मभिरसंहतैः ॥ ३ ॥ 
दादाजी | राजा अथवा राजपुत्र दी उन यज्ञोका लभ 
ठे सकते ई | जिनके पास नकी कमी दहै, जो गुणहीनः 
एकाकी ओर असहाय है, वे उस प्रकारके यज्ञ नदीं कर 
सकते ॥ ३ ॥ 
यो दरिद्रैरपि विधिः शक्षयः प्राप्तुं सद्‌ा भवेत्‌ । 
अर्थनयनेरवगुणेरेकात्मभिरसंहतेः ॥ ७ ॥ 
तुल्यो यक्षफलैरेतैस्तन्मे दि पितामह । 
इसल्यि जिष क्मका अनुष्ठान दरिद्रो, ुणहीनो, एकाकी 
ओर असहायोके छथि मी खगम तथा बड़े-बड़े यके समान 
फन देनेवाा हो, उमीका मुद्रे. वर्णन कीरे ॥ ५१ ॥ 


५५८३० 
भीष्म उवाच 
इदमद्धिरस। परोक्तसुदवःस्रफखात्मकूम्‌ ॥ "९ ॥ 


विधि यक्षषटटे<स्यं तन्दिदःध युधिष्ठिर । 

भीष्मजीन कहः-युधिष्टिर ! अ्खिरा युनिकी वतलायी 
हुई जो उपवःसक्री विधि दै, वदे वक्तेके समान दी फल देने 
वाली है । उसका पुनः वणेन करता दरः सन ॥ ५३ ॥ 
यस्तु कल्यं तथा सायं जास नान्तरः पिवेत्‌ & ॥ 
अटि सानिरतो नित्यं उद्धान जाठनेदेखम्‌ । 
षड्भिरेव स वैस्तु सिध्यते लान संशयः ॥ ७ ॥ 

जो सवरेरे ओर शाको दही भोजन करता है, तीच जल 
तक नदीं पोता तथा अर्टि।पयायण होकर निधय अग्निशषेत्र 
करता है, यते छः वपि दण सिद्धि धार द्यो जाती है-दसये 
संशय नही है ॥ ६-५ ॥! 





तक्तक(ञ्डनवणं च विमानं कुभते नरः, 
देवद्यीणामधीरसे चल्थगिठनिनादिते ॥ ८ ॥ 


प्राजापत्ये चसेत्‌ पश्च वष्रैणासश्निसंननिभे । 
बह मनुष्य तपि हए सुवणं ६ सथान कान्तिमान्‌ विमान 
पाता है भौर अध्चतुद्य देनन्वी प्रजारतिल।कर्ये दत्य तथा 
गीतो जते हर देवाङ्गन' अके मदमे एक पञ्च वारपरोतक 
निवा करत दे॥ ८१ |¦ 
त्रीणि वषीणि यः प्राततेत्‌ सतनं व्वेकभोजनम्‌॥ ९ ॥ 
धर्मपत्नीरतो निन्यमग्निष्टोसफटं रख्मेत्‌ । 
जो अपनी दी धमपत्तीमे अनुराग रत्‌ हए निरन्तर 
तीन वर्पातक प्रतिदिन एकं समय भोजन करके रहता दै, 
उसे अयिटेम यज्ञा फल प्रात दोतादै॥ ९५ ॥ 
यज्ञं बहुखुवर्णं वा वासवरियमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सत्यवान्‌ दान्तील्य वह्मध्यश्चानक्तुयकः । 
क्षान्तो दान्तो जितक्रेधः स गच्छति परं गतिस्‌! १९॥ 
जो वह्ुत-्ी सुवर्ण द्षणापि युक्तं इन्द्रप्रिय यज्ञक्ञा 
अनन क्ता टै दथा सत्यवः‰), दानदीलः ब्राह्मणमक्तः 
अदोधदर्थी क्षमाशील, जिति ओर क्रोधविजयी होता है, 
वद उत्तम गतिक प्रास होता द ॥ १०-११॥ 
पाण्डुसश्रप्रतीकारो धिमात्रे हंसलक्षणे} 
दवे समा वतः पञ्चे सोऽप्सरसः धिवंखेत्‌ सह ॥ १२॥ 
वद सफेद बादरके समान चमक्रौले हंसोषलक्षित 
विमानपर तरैटकय दौ पद्म र्पो समय समाप्त दोनेतक 
अष्छरा्येके वाध वौ नवाम करतः दै ॥ १२॥ 
द्वितीय दिवसे यस्तु प्रद्छीयद्धेकनोजनम्‌ । 
सदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानो जातवेदसम्‌, ॥ १२॥ 
 अग्निकरायैपरो नित्यं नित्यं कट्यप्रवेःधनः। 
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ध्रीमहाभदते 








{ लु शासनपि 

अभ्निोनस्य यक्ञस्य फलं प्रप्नोति मानवः ॥ १७॥ 

जो सनुभ्य नित्य अचि होम करता हुआ एक वर्ष॑तकं 

प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता ईै तथा प्रतिदिन 

अथिकी उपाखनामे तल्यर रहकर नित्य सवैर जागता ३, 
वह अवरिशेप यज्ञका फल पाता है ॥ १३-१४॥ 





हंखसारसयुक्तं च विमानं कभते नरः । 
इन्द्रखके च वखते वरद्ीभिः समाघ्रृतः ॥ १५॥ 
वह मानव दं ओर षार जते हुए ॒विमानको पाता 
है ओर हन्द्रकोकमै सुन्दरी चि्खे धिसा हुआ निवास 
क्रता दहे ॥ १५ ॥ 
तृतीये दिवसे यस्तु प्राश्चीयादेकभोजनस्‌ । 
सदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानो जातवेदसम्‌ ॥ १६॥ 
अग्िक्रासपते नित्यं नित्यं कल्यप्रवोधनः। 
अतिरा्नश्य यक्षस्य कटं प्राप्नोव्यत्तसम्‌ ॥ १७॥ 
जो बारह मदीनेतक प्रति तीरे दिन एक तमय भोजन 
करता, निस्य श्रे उठता ओर अभमिवी परि चर्म तर हो 
नित्य अग्निम आहूति देता द, बह अतिरात्र यागक्ा परम 
उत्तम फल पाता ३ ॥ १६-१७ ॥ 
मयूरदंसभुक्तं च विमानं रभते नरः । 
सर्वणं सद्‌ कोके सो ऽप्छरोभि वं सेत्‌ सह ॥ १८॥ 
लवनं च तन्नास्य त्रीणि पद्यानि चैव ह । 

उते मोम जता हुआ! विमान प्रास दोता दै ओर ब 
सद्‌] सतर्षियोे लोकम अप्तराओंके साथ निवास करता दे। 
वरह तीन पद्म वतक बह निवास करता है ॥ १८६ ॥ 
दिवसे यश्चतुयै तु भराश्चीयदैकभोजनम्‌ ॥ १९॥ 
खद द्वादश्शमासान्‌ वै जुद्यानो जातवेद सम्‌ । 
वाजपेयस्य यक्षस्य फर प्राप्नोत्ययुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हआ बारद महीरनौतक 
प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता ३, वह वाजपेय यजत्र 
परम उत्तम फल पाता दै ॥ १९-२० ॥ 
इन्द्र कन्यामिरूढं च विमानं लभते नरः । 
सागरस्य च पर्यन्ते वासवं लोकमावसेत्‌ ॥ ~१॥ 
देवराजस्य च क्रीडां नित्यकाटमवेश्चते । 

उ मनुध्यको देवकन्यार्ओंषे आरूढ्‌ विमान उपलबन्ब 
होता है ओर वड पूवंसागरके तटपर इन्द्रलोके निवा 
करता दै तथा वरहो रहकर वह प्रतिदिन देवरा जङी क्री गर्थाकी 
देखा करता है ॥ २११ ॥ 
दिवसे पञ्चमे यस्तु प्राञ्नीयादेकभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
सदा दष्दराम।सांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
अदटुग्धः सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्चाविहिसकः ॥ २६ ॥ 
अनसूयुरपापस्थो दवादशादफरं कभेत्‌ । 
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शनघर्भपवं } 


----------------- 
~~ ~ स= ~~ ~~ ~ ~= 


जो (बर मदीनोौतक प्रतिदिन अग्नङ्ोत्र करता हभ 
हर रपोचतं दिन एक समय मोजन करता है ओर ल 
सत्याद, ब्ाह्ण भक्तः अदिऽक ओर दोषदं होकर सदा 
पापकमेि दूर रदा दै उते द्वादशाह यशका फल प्रा 
होता दे ॥ २२२३२ ॥ 
जाम्बूनदमयं दिन्यं विमानं टंसलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
खधमाल।समाभासमारोहेत्‌ पाण्डुर गृटम्‌। 
आवतनानि चत्वारि तथा पच्रानि दादश ॥ २५॥ 
शराग्निपरिमाणं च तत्रासौ वसते सुखम्‌ । 

वद सूरी किरणमालाओंके समान प्रकाशमान तया 
जाम्बूनद नाक बुवभके बने हुए सेतकान्तिवाछे हंषटश्चित 
दिव्य वरिनानपर खर्द्‌ होता तथा चारः बारह ॒एवं पतीस 
( कुल मिलक इक्यावन) पद वर्धेतक स्वर्गलोक सुखपूर्वक 
निवास करता दै ॥ २४८५२ ॥ 
दिवसे यस्तु ष्टे वै मुनिः प्रादचेत भोजनम्‌ ॥ २६॥ 
सदा द्वादश्चमासरान्‌ दै ञुद्नो जातवेदसम्‌ । 
सदा चिपवगल्नायी ब्रह्मचायनसूयकः ॥ २७ ॥ 
गवां मेधस्य यक्षस्य फट प्राप्नोत्युत्तमम्‌ । 

जो गार्ह मद्रीनेतक सदा अग्निहोत्र करता तीनों 
संध्याेकि समय स्नान करता ब्रह्मचय॑का पालन करता 
दूसरयोके दोप नदीं देखता वथा मूनिवृत्तिते रहकर प्रति शठे 
रिनिएक बार भोजन करता दै, वद गोमेध यज्ञका सर्वोत्तम 
फन पाता है | २६-२७५ ॥ 
आग्निज्वालासमाभासं ह सवर्हिणसेितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शातङ्कम्भसमायुक्तं साधयेद्‌ यानमुत्तमम्‌ । 
तभेवाप्लरसःङ्क धतिखुक्तः प्रवध्यते ॥ २९॥ 
नू पुराणां निनादेन मेखलानां च निःखनः । 

उवे अग्निकी ज्वाला छमान प्रकाशमानः हंस ओर 
मयुर सेवित सुवर्ण नटि उत्तम विमान प्रात होता है ओर 
वह अप्तयाकि अङ्क सोकर उर्दि काश्चीकलाप तया 
नू पुरोकी मधुर ध्वनि जगाया जाता द ॥ २८२९२ ॥ 
कोटीसहस्रं वरषीणां जीणि कोरिश्चतानि च ॥ ३० ॥ 
पद्मान्यघ्ादृश्च तथा पताके द्वे तथेव च। 
अयुतानि च पञ्चाशदक्षचमशतस्य च ॥ २९॥ 
लोम्नां भमाणेन समं ब्रह्मटोके मदीयते। =, 

वह मशुष्य टो पताका ( महापद्म )) अष्ारह पद्य, एक 
इजार तीन दौ करोड़ ओर पचास अयुत वरत तथा सौ 
रीछोके चम्मं जितने रोणे होते है, उतने वर्पोतक ब्रह्मलोक- 
म सम्मानित ह्यतः दै ॥ २३०-२३१३॥ 
दिवसे सत्तमे यस्तु प्रादनीयादेकभोजनम्‌ ॥ ३२॥ 
सदा दशमान्‌ द ३ हान ऊतददसम्‌ ) 


सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः ५८३१ 





सरस्वतीं गोपयानो ब्रह्मच समाचरन ॥ ३३ ॥ 
खुमनोव्णकं चेव मधुर्मासं च वर्जयन्‌ । 
पुरुषो मरुतां लोक्रमिन्द्र क्रं च गच्छति ॥ ३५ ॥ 

जो बारह मदीनोतक प्रति शत्वं दिन एक समथ 
भोजन करता, प्रतिदिन अग्निम आहूति देः वणीको 
संथमर्मे रलता आर व्रह्मचर्णक्रा पाटन कर्ण ए पूरक 
माला, चन्दनः मधु-ओौर मांतका नदकेदटिवरे स्याम कर टता 
दैः बह पुखष मद्रा तग इन्द्रे वकम गतःदे ॥३२-२३४॥ 
तत्र तत्र हि सिद्धार्था देदकन्याभिरच्येते । 
फलं बहुखुवर्णस्य यक्षस्य भते नरः ॥ ३५॥ 
संख्यामतिगुणां चापि नेषु रोकेथु मोदते । 

उन समी सामे सफटमनोरथ हकर वह देव- 
कन्याओद्रारा पूजि दता दै तेथा जिन यजे बरहुत-से 
सुवणेक दक्षिना दी जाती है उश्के फलकः व्ह प्रा कर 
लेता ह ओर अंख्य व्र्पोतक ठह उन श्थेकमिं -आनन्द 
मोगता ह ॥ ६५२ ॥ 
यस्तु संवस्सरं शान्तो शङ्कते ऽहन्यरमे नरः ॥ ३६ ॥ 
देवकार्यपरो नित्यं युद्धःनो जात्तरिदसम्‌ । 
पोण्डरीकम्य यज्ञस्य फलं श्राप्नोन्यनुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 

जो एक वर्धतकर प्रति आयय दिन एक वार्‌ रजन 
करता, सवके प्रति श्रमााव र्ना, देवनार्भोके कार्यम 
तत्पर रहता ओर नियति अभ्नोत्र करता दै उसे 
पौण्डरीक यागक्ता सरदशरेष्र क भिरता दै ॥ २६-३७ ॥ 
पद्मवर्णनिभं चैव विमानमधिरोहति 1 
रृष्णाः कनकगौर्यश्च नायः दयामास्तथापराः॥ ३८ ॥ 
बरोरूपविलासिन्यो रभते नात्र संशायः। 

वह कमलके समान वर्णा विभानयर चदृता ई ओर 
वरह उसे श्यामवर्णा, सुवर्णसटृश्‌ गौर वणवाल, सोल 
वर्षकी-सी अवस्थावाली ओर नूतन यौवन तथा मनोहर रुप- 


विलासे सुोभित देवाङ्गनार्ण प्रास देती दँ । इमे मंशय 


नी हे ॥ ३८९ ॥ 
यस्तु संवत्सर सङ्क नवमे नवमेऽहनि ॥ ३९ ॥ 
सदा द्वाद शामासान दै जुद्धनो जातवेदसम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोरः चु्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो एक वर्षतक नौ-नौ दिनधर एक समय भोजन करता 
३ ओर बारहो महीने प्रतिदिन अग्ने आहति देता दै, उल 
एक हजार अश्वमेव यज्ञका परम उर्म शल प्रात 
होता हे ॥ २९.४० ॥ । 
डरीकग्रकाशं च विमानं लभते नरः । 
दीससयौग्नितेजोभिदिव्यमालःभिरेव च ॥ ४२॥ 
नीयते शद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं सनातनम्‌ \ 
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अष्टादश सहस्राणि वषीणां कल्पमेवं च ॥ ४२ ॥ 
कोटी शतसहस्ं च तेषु रकेषु मोदते 
तथा वह्‌ पुण्डरीकके समान स्वेत वर्णोकरा विमान पाता 
है | दी्िमान्‌ सूयं ओर अग्निके समान तेजस्विनी ओर 
दिव्यमालाघारिणी स्द्रकन्यार्णे उते सनातन अन्तरिक्षलोके 
ले जती है ओर वहा वह एक कल्प लाख करोड़ एवं 
अद्धारह हजार वर्षोतक सुख भोगता है ॥ ४८१-४८२१ ॥ 
यस्तु संवत्सरं ङ्के दश्चाहे यै गते गते ॥ ७६ ॥ 
सदा द्वादश्म्गसान्‌ वै जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
बरह्मकन्यानिवासे च सर्वभूतमनोहरे ॥ ४७॥ 
अश्वमेधस्स्रस्य फं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 
रूपवत्यश्च तं कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥ ४५॥ 
जो एक व्र॑तक दस-दस दिन बीदनेपर एक बार भोजन 
करता है ओर बारहो महीने प्रतिदिन अमिमे आहुति देता 
है, वह्‌ सम्पूणं भूरतेकि ख्य मनोदर ब्रह्मकन्याकि निवास- 
स्थानम जाकर एक हजार गश्वयेध य्ञोका परम उत्तम फल 
पाता दै ओर उस सनातन पुरु्रका वर्हाकी रूपवती कन्या 
गनोरज्ञन करती द ॥ ५३-४५ ॥ 
नीलोत्पनिमैर्वणें रक्तोत्पलनिभैस्तथा । 
विमानं मण्डलावतंमावतंगदनाकुटम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सागरोमिग्रतीकाशं लभेद्‌ यानमनुत्तमम्‌ । 
, विचिघ्रमणिमालाभिनौदितं शद्खनिःखनेः ॥ ४७ ॥ 
बह नीले ओर लाल कमलके समान अनेक रङ्गसे 
सुशोभित, मण्डलाकार घूमनेवालः रभैवरके समान गहन 
चक्कर लगानेवालाः सागरकी लहर्यौके समान ऊपर नीचे 
होनेवाला, विचित्र मणिमालअंसि अलक्त ओर शङ्कध्वनिसे 
परिपूणं सर्वोत्तम विमान प्राप्न करता दै ॥ ४६-४७ ॥ 
स्फारिकैर्वज्रसारेश्च स्तम्भैः खुरूतवेदिकम्‌ । 
आरोहति महद्‌ यानं हंससारसनारितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमे स्फटिक ओर वज्सारमणिके खम्भे लगे होते है । 
उप्तपर सुन्दर ठंगसे वनी हई वेदी शोभा पाती दै तथा 
वहां हंख ओर सारस पक्षी कलरव करते रहते दै । एेसे 
विशार विमानपर चद्ता ओर खच्छन्द घूमता हे ॥ ४८ ॥ 
पकाददयो तु दिवसे यः प्राते भ्राराते हविः । 
सद्‌ा दादशमासांस्तु जुह्धानो जातवेदसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परख्ियं नाभिर्षेद्‌ वाचाथ मनसापि वा । 
अनृतं च न भरेत मातापित्रोः कृऽतेपि वा ॥ ५० ॥ 
अभिगच्छेन्महदेवं विमानस्थं महाबलम्‌ । 
अभ्वमेधसहस्रस्य फलं पराप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो बारह महीनतिक प्रतिदिन अगनिदोत्र करता हुआ 
` प्रति म्यार््वे दिन एक वार इविष्यान्न पर्ण करता द, 
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[ अनुशाखनपर्षीणि 


स === --------------------------- 
मन-वाणीसे भी कमी पर्नीकी अभिलाषा नहीं करता ह 


ओर माताःपिताके छथि मी कभी शट नहीं बरोकता है, बह 
विमाने विराजमान परम शक्तिमान्‌ महादेवजीके समीप 
जाता ओर हजार अश्वमेध यरशोका सर्वोत्तम फल पाता 
दे॥ ४९-५१ ॥ 
खायम्थुवं च पद्येत विमानं समुपस्थितम्‌ । 
कुमार्यः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥ ५२॥ 
रुद्राणां तमधीवासं दिवि दिव्यं मनोहरम्‌ । 

वइ अपने पास ब्रह्माजीका भेजा हुआ विमान खतः उपसत्‌ 
देखता है । सुव्णैके समान रङ्गवाली रूपवती कुमारियो उसे 
उस विमानद्रारा द्युलोक दिव्य मनोहर रद्रलोकमे ले जाती 
है ॥ ५२३ ॥ 
वषौण्यपरिमेयानि युगान्ताभ्निसमप्रभः ॥ ५९॥ 
कोटीशतसहस्रं च दराक्रोदिद्ातानि च । 
रुद्रं नित्यं प्रणमते देवदानवसम्मतम्‌ ॥ ५४॥ 
स तस्मै दशनं प्रापो दिवसे दिवसे भवेत्‌ । 

वर्ह वह्‌ प्रल्यकाटीन अग्निके समान तेजसी शरीर 
धारण करके असंख्य वर्तक एक लाख एक हजार 
करोड़ वर्रोतकं निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानव- 
सम्मानित भगवान्‌ सद्रको प्रणाम करता है| वे भगवान्‌ 
उसे नित्य-प्रति दशन देते रहते ई ॥ ५२-५४१ ॥ 


दिवस द्वाद्रो यस्तु प्रते वै प्राशते हविः ॥ ५५॥ 
सद्‌ा दवादशमासान्‌ वै सर्वमेधफटं मेत्‌ । 


जो बारह महीनोतक भ्रति बारहवे दिन केवर इविष्यानन 
ग्रहण कर्ता है, उसे सर्वमेध य्॒ञक्रा फाल मिलता है ॥५५१॥ 


आदिव्यद्वादशं तस्य विमानं संविधीयते ॥ ५६॥ 


मणिसुक्तापरवाकेश्च महारहेरुपशोभितम्‌ । 
हसमाङापरिक्िप्तं नागवीथीसमाकुरम्‌ ॥ ५७॥ 
मयूरेश्चक्रवकैश्च करूजद्धिरुपशोभितम्‌ । 


अद्ैमेहद्धिः संयुक्तं ब्रह्मलोके भ्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८॥ 
नित्यमावसथं राजन्‌ नरनारीसमाघतम्‌ । 
ऋषिरेवं महाभागस्त्वङ्गिरा प्राह धर्मवित्‌ ॥ ५९॥ 
उसके ल्थि बारह सूर्योके षमान तेजस्वी विमान प्रह्व 
करिया जता है| बरहुमूल्यमणि, सुक्छा ओर मूगे उस विमानकी 
शोभा बदति ई । हंसभ्रेणीते परिवेष्टित ओर नागवीथीत 
परिष्यास वह विमान कलर करते हए मोर ओ 
चक्रवाकेसि सुशोभित तथा ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठित है । उसके 
भीतर बङ्ी-बङ्ी. अश्टकां बनी हई है । राजन्‌ ! बह 
नित्यनिवासस्यान अनेक नर-नारिवेसि भरा दुआ होता दै । य 
बात महाभाग घर्म षि अङ्गिरानि कष्टी थी ॥५६-५९॥ 





व 





सप्ाधिकराततमो ऽष्यायः 
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जयोददो तु दिवसे प्रपते यः प्रादाते हविः। 
सदा दवादशमासान्‌ वै देवस्रफटं लभेत्‌ ॥ ६०॥ 
जो बारह महीर्नोतक सदा तेरह दिन हविष्यान्न भोजन 
करता दै, उसे देवसत्रका फर प्रात होता दै ॥ ६०॥ 
रक्तपद्मोदयं नाम॒ विमानं साधयेन्नरः । 
जातरूपध्रयुक्तं च रत्नसंचयभूषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
देवकन्याभिराकीणं दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
पुण्यगन्धोदयं दिव्यं वायव्यैरूपशोभितम्‌ ॥ ६२॥ 
उस मनुष्यको रक्तपद्मोदय नामक विमान उपलब्ध 
होता दै, जो सुवर्णसे जटित तथा रकसमूहुसे विभूषित है । 
उसमे देवकन्यार्णँ भरी रहती टै दिव्य आभूषणोसे विभूषित 
उस विमानकी बड़ी शोभा होती है । उससे पवित्र सुगन्ध 
प्रकट होती रहती है तथा वह दिव्य विमान वायव्याज्नसे 
शोभायमान होता दै ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्र शङ्कुपताके द्वे युगान्तं कट्पमेव च । 
अयुतायुतं तथा पद्मं ससुद्रं च तथा वसेत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
वह व्रतधारी पुरूष दो शङ्खः दो पताका ( महापद्म ), 
एक कत्प एवं एक चतुयुंग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म 
वर्पोतक ब्रह्मलोकमं निवास करता दै ॥ ६२॥ 
गीतगन्धर्वधोषेशच मरीपणवनिःखनेः। 
सद्‌ा प्रह्वादितस्ताभिदैवकन्याभिरिज्यते ॥ ६९॥ 
वह देवकन्या गीत ओर वार्धके घोष तथा भेरी 
ओर पणवकी मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान 
करती हुई सदा उसका पूजन करती ई ॥ ६४ ॥ 
चतु्दशे तु दिवसे यः पूणे प्राशते हविः । 
सदा द्वादशमासांस्तु महामेधफलं लभेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो बारह मदीनेतक प्रति चौदह दिन इविध्यान् 
भोजन करता दै, वह महामेध यज्ञका फल पाता है ॥ ६५ ॥ 
अनिर्ददयवयोरूपा देवकन्याः खलछृताः। 
ख्ष्टतसाङ्गदधया विमानैरुपयान्ति = तम्‌ ॥ ६६॥ 
जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नही हो सकता, एसी 


देवकन्या तपाये हुए शद्ध खणेके अङ्गद ( बाजहवन्द )). 
ओर अन्यान्य अलङ्कार धारण करके विमानोद्वारा उस 


युरुषकी सेवामे उपस्ित होती ह ॥ ६६ ॥ 
५ (4 

कलहंसविनिधोषेनुपुराणां च निःखनेः। 

ना द निबोध्यते ॥ ६७॥ 
काञ्चीनां च समुर्कषस्तन्न तत्र ।नव 

बह सो जातेपर कल्के कलवाः नूपुरोकी मधुर 
ज्लनकारोी तथा काञ्चीकी मनोहर ध्वनियोद्ारा जगाया 
जाता है ॥ ६७ ॥ 


देवकन्यानिवासे च तस्मिन्‌ वसति मानवः । 
जाहवीवालुकाकी्णं पूर्णं संवत्सरं नरः ॥ ६८॥ 





वह॒ मानव देवकन्या्ओके उस निवासस्ानम उतने 
वर्षोतक निवास करता रै, जितने किं गङ्गाजीमे बाद््के 
कण ह ॥ ६८ ॥ 
यस्तु पक्षे गते भुङ्क्ते एकभक्तं जितेन्द्रियः 1 
सदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानो जातवेदसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजसूयसहस्रस्य फं प्राप्नोत्ययुकत्तमम्‌। 
यानमारोहते दिव्यं हंसवर्दिणसेवितम्‌॥ ७० ॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरुष बारह महीर्नोतक प्रति प्रवे दिन 
एक बार खाता ओर प्रतिदिन अभिदो् करता है वह एक 
हजार राजसूय यज्ञका सर्वोत्तम फल पाता है ओर हंस तथा 
मोरे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ होता ३ ॥ ६९-७० ॥ 


मणिमण्डरुकैश्चिचं जातरूपसखमाचतम्‌ । 
दिव्यभरणशोभाभिवरल्रीभिर्ंङुतम्‌ ॥ ७६॥ 
वह विमान सुवर्ण॑पत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डलाकार 
चिदसि विचित्र योभासम्पन्न दै । दिव्य वस्राभूषणेसि 
श्लोभायमान सुन्दरी रमणिर्यो उसे सुशोभित कयि रहती 
दै ॥ ७१॥ 
पकस्तम्भं चतुद्धौरं सप्तभौमं खमङ्लम्‌। 
वैजयन्तीसदखश्च शोभितं गीतनिःखनेः ॥ ७२ ॥ 
उस विमानमे एक दी खम्भा होता ३, चार दरवाजे 
लगे.दते दै । बद शात तस्लोसे युक्त एवं परममङ्गलमय विमान 
सदौ तरैजयन्ती पताकाओसि सुशोभित तथा गीरतौकी मघुर- 
ष्वनिसे व्यास होता हे ॥ ७२ ॥ 
दिव्यं दिव्यगुणोपेतं विमानमधिरोहति । 
मणिसुक्ताप्वाटेश्च भूषितं वैयुतप्रभम्‌ ॥ ॥ ७३॥ 
वसेद्‌ युगसदस्ं च॒ खङ्गऊ्जरवाहनः । 
मणि, मोती ओर मूंगेसि विभूषित बह दिव्य विमान . 
विचुत-की-खी प्रभसे प्रकाशित तथा दिभ्य गुणस सम्पन्न 
होता ३ । वद वरतधारी पुरुष उषी विमानपर आरूढ होता 
हे । उसमे गंडे ओर हाथी जते होते है तथा बहो एक 
सख युगोतक वह्‌ निवास करता हे ॥ ७३१ ॥ 
घोड़ो दिवसे पराप्ते यः कुयौदेकभोजनम्‌ ॥ ७४॥ 
सदा द्वादशमासखान्‌ वै सोमयज्ञफलं लेत्‌ । 
जो बारह महीनातक प्रति सोकहवें दिन एक बार भोजन 
करता है, उसे सोमयागका फल मिलता है ॥ ७४९ ॥ 


सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यशाः॥ ७५॥ 
सरोम्यगन्धायुलिप्तश्च कामकारगतिभवेत्‌ । 

वह्‌ सोम-कन्याओंके महम नित्य॒ निवास करता 
है, उसके अज्गोप सौम्य गन्धयुक्त अनुलेप लगाया ज॑ता 
हे । वह अपभी इच्छाके अनुसार जहां चाहता ई, घूमता 
है ॥ ७५३ ॥ 
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खदशोनाभिनोरीभि्मघुराभिस्तथैव च ॥ ७६॥ 
अच्यते वे विमानस्थः कामभोगैश्च सेन्यते । 

वह विमानपर विराजमान होता दै ओर देखनेमे परम 
खन्दगी तथा मधुरमाषिणी दिष्य नारि्यो उसकी पूजा करती 
तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती द ॥ ७६१ 
फलं पद्मशतप्रख्यं महाकटपं दशाधिकम्‌ ॥ ७७॥ 
आवतंनानि चन्वारि साधयेच्चाप्यसौ नरः । 

वह पुरूष सौ पद्म वेकि समान दस महाकल्प तथा 
चार चतुयुंगी तक अपने पुण्यका फल भोगता है ॥ ७७१॥ 
द्विसे सप्तदशमे यः प्राते प्राराते हविः ॥ ७८ ॥ 
सदा डादरामासान्‌ वे जुह्ानो जातवेदसम्‌ । 
स्थान वारुणमन्द्रं च रोद्रं वाप्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
मारुतौशनसे चैव ब्रह्मलोकं स॒ गच्छति । 
तत्र दैवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ ८०॥ 

जो मनुष्य ब्रारह महीरनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र कर्ता 
हआ सोलह दिन उपवास करके सबरह दिन केवर हविष्यान्न 
भोजन करता दैः वह वरुणः, इन्द्रः सद्रः मरूतः 
श॒क्राचायंजी तथा ब्रह्माजीके छोकमे जाता दै ओर उन लोकमि 
देवताओंकी कन्या आसन देकर उसका पूजन 
करती द ॥ ७८-८० ॥ 
भूर्यैवं चापि देवर्पिं विश्वरूपमवेक्षते । 
तत्र देवाधिदेवस्य कमाय रमयन्ति तम्‌॥ ८१॥ 
दवाजिशद्‌ रूपधारिण्यो मधुराः समटंरृताः । 

वह पुसुप्र भूर्छाकः भुवर्लोक तथा विश्वरूपधारी देव्रिका 
वहा दर्शन करता है ओर देवाधिदेवकी कुमारिर्यो उसका 
मनोरञ्जन करती ह । उनकी संख्या वत्ती है । वे मनोहर 
रूपधारिणी, मधुरभाष्रिणी तया दिव्य अल्ह्यरोसे अल्ङ्कत 
होती द ॥ ८१९ ॥ 
चन्द्रादित्याबुभौ यावद्‌ गगने चरतः प्रभो ॥ ८२॥ 
तावच्चरत्यसौ धीरः खुधासतरसारानः। 

प्रभो | जवतक आकाशते चन्द्रमा ओर सूयं विचरते है, 





तव्रतक वह धौर पुरुप सुवा एवं अगरृतरसक्रा भोजन करता . 


हु ब्रह्मलोक विशार करता दे ॥ ८२१ ॥ 
अष्ाददो यो दिवसे प्राश्चीयादेकभोजनम्‌॥ ८३ ॥ 
सद्‌ा दादश्शमासान्‌ वै सप्तरोकान्‌ स पश्यति । 

जो कगातार बादर महीरनोतकर प्रति अठारह दिन एक बार 
भोजन करता दै, बह भू आदि सातौ लोकका दर्शन 
करता ३ ॥ ८३२ ॥ 
रथैः सनम्दिध।षेश्च पृष्ठतः सोऽनुगम्यते ॥ ८४॥ 
देवकन्याधिरूढेस्तु सखाजमानैः स्वरुछतेः 


भरीमहभिारते 


+ 


[ अनुशासनपर्वणि 


उसके पीछे आनन्दपूञक जय षोष करते हुए बहुत 
तेजस्वी एवं सजे-सजाये रथ चरते दँ | उन रथोपर देव 
कन्यारपे बेटी होती दै ॥ ८४१ ॥ 
व्याघ्रसिहप्रयुक्तं च मेघखननिनादितम्‌ ॥ ८५॥ 
विमानमुत्तमं दिव्यं सुखी ह्यधिरोहति । 

उसके सामने व्याघ्र ओर षित जता हआ तथा मेषके 
समान गम्भीर गज॑ना करनेवाला दिष्य एवं उत्तम विमान 
प्रस्तुत होता दै जिसपर वह अत्यन्त सुखपूर्क आरोहण 
करता ३ ॥ ८५१ ॥ 
तत्र कल्पसदसखं स कन्याभिः सह मोदते ॥ ८६॥ 
खुधारसं च अुञ्जीत अश्तोपमसुत्तमम्‌। 

उस दिव्य छोकमे उह एकर हजार कर्पौतक देवकन्याओं- 
के साय आनन्द भोगता ओर अगरतके समन उत्तम सुधारस- 
का पान करता है ॥ ८६९ ॥ 
पकोनविशातिदिने यो भुङ्कते एकभोजनम्‌ ॥ ८७॥ 
सषा द्वादद्ामाखान्‌ बे सप्तलोकान्‌ स पयति । 

जो लगातार बारह महीनोतक उन्नीसवें दिन एक बौर 
भोजन करता दैः वह भीमू आदि सातो लोकरौका दशन 
करता हे ॥ ८७१ ॥ 
उत्तमं लभते स्थानमप्खयोगणसेवितम्‌ ॥ ८८॥ 
गन्धर्वैरुपगीतं च विमानं वु्धैवच॑ंसम्‌ । 

उसे अप्परा्ओद्वारा सेवत उत्तम स्थान-गन्धवेकि 
गीतेमि गजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी विमान प्रास 
होता है ॥ ८८९ ॥ 
तजामरवरख्रीभिमोंदते विगतज्वरः ॥ ८९॥ 
दिव्याम्बरधरः श्रीमानयुतानां शतं शातम्‌ । 

उस विमाने वह सुन्दरी देवाङ्गन।ओंके साथ आनन्द 
भोगता दै । उसे कोई चिन्ता तथा रोग न्दी सताते । दिष्यः 
वल्रधारी ओर भीतम्पनन रूप धारण करके वइ दस करोड़ 
वर्षोतक वरो निवास करता दै ॥ ८९९ ॥ 
पूणं ऽथ विशे दिवसे यो भुङक्ते दोकभोजनम्‌॥ ९० ॥ 
सदा ादरामासास्तु सत्यवादी धरतवतः। 
अमांसाशी व्रह्मचारी सर्वभूतहिते रतः ॥ ९१॥ 
स लोकान्‌ विपुखान्‌ रम्यानादित्यानासुपादचते । 

जो ख्गातार बारह महीनेतक पूरे गीस दिनपर एक बार 
भोजन करताः सत्य बोलता, व्रतका पान करता? मात नदी 
लाता, व्रहमचर्यका पाटन करता तथा समस प्राणियोके दितं 
तत्पर रहता है, वह सूयदेवक्रे विशार एवं रमणीय लोकमि 
जाता है ॥ ९०-९११ ॥ 


[9 
गन्धवरप्सरोभिश्च दिव्यमाल्यानुङेपनैः ॥ ९२॥ 


दानधर्मपवं | 





सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः 
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ननन 


#= (~ 
विमानः काञ्चनेदैचैः पृष्ठतश्चाजुगस्यते । 


उसके पीपी दिव्यमाला ओर अनुलेपन धारण 
करनेवलि गत्रो तथा अम्बराओख हवित तोनेके मनोरम 
विमान चलते दं ॥ ९२९ ॥ 
पके त॒ दिवस यो सुत दोकभोजनम्‌॥ ९३॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे जुद्वानो जातवेदसम्‌ । 
रोकमाशनसं दिव्यं शक्रखोकं च गच्छति ॥ ९४॥ 
अश्विनोर्मरुतां चेव सुखेष्वभिरतः सदा । 
अनभिक्षश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥ ९५॥ 
सेभ्यमानो वरखीभिः क्रीडत्यमरवत्‌ प्रभुः । 

जो लगातार व्रारह महीनोतक प्रतिदिन अग्निहो 
करता हुआ इक्कीसर्वे दिनपर एक वार भोजन करता है, वह 
श॒क्रा चायं तथा इन्द्रके दिभ्यशोकमे जाता रै। इतना दी न्दी; 
उसे अश्विनीक्रुमारो ओर मरुद्रणोके लोरकोकी मी प्रासि होती 
है । उन टको वह सदा सुल भोगनेमे ही तत्पर रहता ह । 
दुःखोका तो वह्‌ नाम भी नदीं जानता है ओर श्रेष्ठ विमानपर 
विराजमान हो सुन्दरी ल्ियोसे सेवित होता हुआ शक्तिशाली 
देवताके समान क्रीड़ा करता है ॥ ९२३-९५१ ॥ 
द्वाविंशे दिवसे प्रप्ते यो भुङक्ते हयेकभोजनम्‌ ॥ ९६॥ 
सदा द्वादरामासखान्‌ वै जुह्वानो जातवेदसम्‌। 
अ्दिसानिरतो धीमान्‌ सत्यवागनसूयकः ॥ ९७ ॥ 
लोकान्‌ वसूनामाप्नोति दिवाकरसमप्रभः । 
कामचारी सखधाह।यो विमानवरमास्थितः ॥ ९८॥ 
रमते देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः । 

जो बारह महीनोतिक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
बारईसर्वो दिन प्राप्च होनेपर ५क बर भोजन करता दै तथा 
अिसामे तत्पर, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी ओर दोृष्टसे रहित 
दोतादैः वह्‌ सूर्थके समान तेजस्वी रूप धारण करके शे 
विमानपर आरूढ हो वसुओके लोकम जाता हे । वह इच्छा- 
नुसार विचरता, ऊत पीकर रहता ओर दिव्य आभूषणेषे 
विभूषित हो देवकन्याओंके साय रमणकरता दै ॥९६-९८६॥ 
जयोविरो तु दिवसे प्राशेद्‌ यस्त्वेकभोजनम्‌ ॥ ९९॥ 
सदा द्वादशमासांस्त मिताहारो जितेन्द्रियः। 
व(गोरूशनसश्चैव रुद्रलोकं च गच्छति ॥१००॥ 

जो कगातार बारह मदीनोतक मिताहारी ओर जितेन्द्रिय 
होकर तेस दिन एक वार भोजन करता है, वह वायु, 
शुक्राचा्थ तथा रुद्रके लोकम जाता है ॥ ९९-१०० ॥ 
कामचारी कामगमः पूज्यमानो ऽप्सरोगणैः । 
अनेकगुणपयंन्तं विमानवरमास्थितः ॥ १०१॥ 
रमते देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः । 

वहा अनेक गुणेति युक्त ष्ठ विमानपर्‌ आरूढ हो 
इच्छानुसार विचरता, जहा इच्छा होती वहा जाता ओर 
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अप्राओंदयारा पूजित होता दै । उन लोकम वद दिव्य 
आभूषरणेसि विभूषित दी देतरकन्याकि साथ रमण 
करता दे ॥ १०११ ॥ | 
चतुर्वि तु दिवसे यः प्राते धराशते हविः॥१०२॥ 
सदा द्वादरामाखांश्च जुद्ानो जातवेदसम्‌ । 
आदित्यानामधीवासे मोदमानो वसेच्चिरम्‌ ॥ १०६॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधसे दिव्यगन्धायुटेपनः। 

जो लगातार बारह महीर्नोतक अग्निदो करता हुआ 
चोवीसव दिन एक वार दविष्यान्न मोजन करता दै? वह 
दिव्यमालाः, दिव्यवख्र; दिव्यगन्ध तथा दिव्य अनुलेपन 
धारण करके सुदीर्घकाठ्तक आदित्यलोकम सानन्द निवास 
करता दै ॥ १०२-१०३६ ॥ 
विमाने काञ्चने दिव्ये दंखयुक्ते मनोरमे ॥१०४॥ 
रमते देवकन्यानां सहस्रैरयुतैस्तथा । 

वहां दंसयुक्त मनोरम एवं दिव्य सुबणंमय विमानपर 
वह सदर्खो तथा अयुते देवकन्याओकि साथ रमण करता दै ॥ 
पञ्चविशे तु दिवसे यः प्रादोदेकभोजनम्‌ ॥ १०५॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु पुष्करं यानमाख्टेत्‌। 

जो ्गातार वारह मदीनोतक पचीस्वे दिन एक बार 
भोजन करता दै, उखको सवारीके ल्यि बहुत-से विमान या 
बाहन प्रास होते ई ॥ १०५९ ॥ 
सिहव्याघपयुकेस्त मेधनिःस्वननादितैः ॥१०६॥ 
स॒ रथेनन्दिधोषेश्च पृष्ठतो द्यजुगस्यते। 
देवकन्यासमारूढैः काञ्चनेविंमटेः शुभैः ॥१०७॥ 

उसके पीछे सिंहा ओर व्याधे जुते हुए तथा मे्षोकी 
गम्भीर गज॑नासे निनादित बहुक्षख्यक रथ सानन्द विजयधोष 
करते हुए चलते ई । उन सुवर्णमय, निर्मल एलं मज्गलकारी . 
र्थोपर देवकन्या आरूढ होती ह ॥ १०६-१०७॥ 
विमानसुत्तमं दिव्यमास्थाय खमनोहरम्‌। 
तत्र कटपसदख्रं वे वसते ख्रीशताच्रते ॥१०८॥ 
खुधारसं चोपजीवन्नसतोपमसुत्तमम्‌। 

वह दिभ्यः उत्तम एवं मनोर विमानपर विराजमान हो 
सैकड़ों ॒न्दरियांखे भरे हुए महरम सहस कर्पोतक निवास 
करता दै । वहां देवताओंके भोऽ्य अमरतके समान उत्तम 
सुधारखको पीकर वह जीवन व्रिताता हे ॥ १०८३ ॥ 
षडविरे दिवसे यस्तु प्रकुयोदेकभोजनम्‌ ॥१०९॥ 
खदा द्वादशमासांस्तु नियतो नियतादानः। 
जितेन्द्रियो वीतरागो जुद्धानो जातवेदसम्‌ ॥११०॥ 
स प्राप्नोति महाभागः पूज्यमानो ऽप्सरोगणैः। 
सप्तानां मरतां रोकान्‌ वसनां चापि सोऽदनुते॥ १११॥ 

जो रगातार बारह महीर्नोतक मन॒ ओर इन्दर्या- 
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को संयममे रखकर मिताहारी हो छन्बीसर्वे दिन एक 
बार भोजन करता दै तथा वीतराग ओर जितेन्द्रिय 
हो प्रतिदिन अग्निम आहूति देता दैः वह महाभाग 
मनुष्य अप्सराओसि पूजित हो सात मस्द्र्णो ओर आठ 
वसुओंके लोकमि जाता ३ ॥ १०९११९१ ॥ 


विमानैः स्फारिकैरदिभ्यैः सवरत्नैरटङृतैः। 
गन्धवेरप्सरोभिश्च पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
दे युगानां सहसे तु दिव्ये दिव्येन तेजसा । 

सम्पूण रत्नेखि अल्कृत स्फटिक मणिमय) दिव्य विमानेसि 
सम्पन्न दो गन्धर्वो ओर अप्सरा्ओद्ारा पूनित होता. हआ 
दिव्य तेजसे युक्त हो देवताओके दो हजार दिभ्य युर्गोतक 
वह उन रोरकोमं आनन्द भोगता हे ॥ ११२१ ॥ 


सप्तविशोऽथ दिवसे यः कुयौदेकभोजनम्‌ ॥११३॥ 

सदा द्वादशमासांस्तु जुदानो जातवेदसम्‌ । 

फलं प्राप्नोति विपुरं देवलोके च पूज्यते ॥११४॥ 
जो बारह महीनोतक प्रतिदिन अग्निदो करता हज 

हर सत्ताईसवेँ दिन एक बार भोजन करता हैः वह प्रचुर 

फलका भागी होता ओर देवलोकम सम्मान पाता । ११३-११५। 


अभ्रताशी वसंस्तत्र स वितष्णः प्रमोदते । 
देवर्षिचरितं राजन्‌ राजर्षिभिरनुष्ठितम्‌ ॥११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः। 
सख्रीभिर्मनोभिरामाभी रभमाणो मत्करः ॥११६॥ 
युगकटपसहस्नाणि अीण्यावसति वै खुखरम्‌। 


वर्ह उखे अमृतका आहार प्रात होता ३ तथा वद 
तृष्णारदित हो वर्ह रहकर आनन्द भोगता दै । राजन्‌ | 
वह दिव्यरूपघारी पुरुष राजरिर्योद्वारा वर्णित देवषिंयोके 
चरित्रका श्रवण-मनन करता ह ओर भेष्ठ विमानपर आश्द्‌ 
हो मनोरम सुन्दरिथोके साथ मदोन्मत्तमावसे रमण करता 
हआ तीन हजार युगो एवं करल्पोतक व्हा सुखपूर्वक निवाष 
करता हे ॥ ११५-११६१ ॥ 


योऽष्टाविदो तु दिवसे प्राश्चीयादेकभोजनम्‌ ॥ ११७॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः 
फलं देवषिंचरितं विपुटं ससुपाद्यते ॥११८॥ 
जो बारह महीनोतक सदा अपने मन॒ ओर रइन्दर्योको 
काबू रखकर अहारसवे दिन एक बार भोजन करता ई, 
वह देवधिर्योको प्राप्त होनेवाले महान्‌ फलका उपभोग 
करता दे ॥ ११७-११८ ॥ 
भोगवांस्तेजसा भाति सहर्राश॒रिवामलः 
खक्मायश्च नयस्तं रममाणाः खवच॑सः ॥११९॥ 
पीनस्तनोख्जघना दिव्याभरणभूषिताः 
रमयन्ति मनःकान्ते विमाने खू्ंसंनिमे ॥ १२०॥ 


सर्वकामगमे दिव्ये कट्पायुतदातं समाः। 

वह भोगते सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मल सूर्यकी भोति 
प्रकादित होता है ओर खुन्दर कान्तिबाली, पीन उरोज 
जथ ओर जघन प्रदेशवाली दिव्य वल्ाभूपरणेलि विभूषित 
सुकुमारी रमणिर्यो सूरयके समान प्रकाशित ओर समप 
कामना्ओकी प्रापि करानेवाटे मनोरम दिष्य विमानपर 
त्रैठकर उस पुण्यात्मा पुरुषका दस लाख कर्स्पोकि वर्पौतक 
मनोरंजन करती द ॥ ११९-१२०२॥ 


पकोनत्रिदो दिवसे यः प्रारोदेकभोजनम्‌ ॥१२९१॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे सत्यत्रतपरायणः। . . 
तस्य लोकाः शुभा दिव्या देवराजर्षिं पूजिताः ॥९२२॥ 

जो बारह मदीनोतक सदा सत्यत्रतके पालनमे तत्पर हो 
उन्तीसव दिन एक बार भोजन करता दै; उसे देवि 
तथा राजि्येद्रारा पृजित दिव्य मङ्गल्मय लोक प्रा 
हेते दै ॥ १२१-१२२॥ 
विमानं सूर्यचन्द्राभं दिव्यं समधिगच्छति । 
ज्ञातरूपमय युक्तं सर्व॑रलसमन्वितम्‌ ॥१२३॥ 

वह्‌ सूयं ओर चन्द्रमाके समान प्रकारितः सम्पूणं 
रत्नेसि विभूषित वथा आवर्यक सामभ्नि्येसि युक्त सुवणेमय 
दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ १२३ ॥ 
अप्सरोगणसम्पूणं  गन्धर्वैरभिनादितम्‌ । 
तत्र चेनं श्भा नायो दिव्याभरणभूषिताः ॥ १२४॥ 
मनोऽभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः 

उस विमान अप्ठरार्पै भरी रदती ई गन्धरवेकि गीरतकी 
मधुर ध्वनिसे वह विमान गूँजता रहता ३ । उख ॒विमानमे 

दिव्य आभूषर्णोष विभूषितः शभ लक्षणसम्पन्नः मनोभिरामः 

मदमत्त एवं मधुरमाषिणी रमणि्यों उस पुरूषका मनोरजन 
करती है ॥ १२४१ ॥ 
भोगवांस्तेजसा युक्तो वैश्वानरसमभ्रभः ॥ १२५॥ 
दिव्यो दिष्येन वपुषा अ्राजमान इवामरः 
वनां मरुतां चेव साध्यानामश्विनो स्तथा ॥ १२६॥ 
खद्राणां च तथा लोकं बह्मटोकं च गच्छति । 

वह पुरुष भोगघम्पन्न, तेजस्वी? अग्निके समान 
दीप्तिमान्‌ अपने दिव्य शरीरसे देवताकी भातं 
प्रकाशमान तथा दिव्यभावसे युक्त हो वसुओं मर 
रणो, साध्यगणो, अदिवनीकुमारो, सदर तथा ब्रह्माजीके लोकं 
भी जाता है ॥ १२५-१२६१ ॥ 
यस्तु मासे गते भुङक्ते एकभक्तं शमात्मकः ॥१२७॥ 
सदा द्ादरामासान्‌ वे ब्रह्मरोकमवाप्ुयात्‌। 

जो बारह महीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर तीव 
दिन एक बार मोजन करता ओर सदा शान्तभावसे रहता 
है, वह्‌ बह्मटोकको प्रात होता हे ॥ १२७१ ॥ 
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खधारखरूताहारः शरीमान सर्वमनोद्रः ॥१२८॥ 
तेजसा वपुषा लक्ष्म्या राजते रद्विमवानिव । 

वड वरहा सुधारलका भोजन करता ओर सबके मनको 
हर छेनेवाला कान्तिमान्‌ रूप धारण करता ३ । वह॒ अपने 
तेजः सुन्दर शरीर तथा अङ्गकान्तिसे सूर्यकी मेति प्रकाशित 
होता ३ ॥ १२८१ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधयो दिव्यगन्धानुलेषनः ॥१२९॥ 
खखेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः । 

दिव्यमाला, दिव्यवस्नः दिव्यगन्ध ओर दिव्य अनुलेपन 
धारण करे वद भोगकी शक्ति ओर साघनसे सम्पन्न हो 
सुख-मोगमे ही रत रहता द । दुःखोका उसे कमी अनुमव 
नदीं होता द ॥ १२९३ ॥ 
स्वयप्रभाभिनौरसीभिर्विमानस्थो 
र्द्देवषिकन्याभिः सततं 
नानारमणरूपाभिनीनासागाभिरेव च ॥१३१॥ 
नानामधुरभाषाभिनौनारतिभिरेव च । 

वद्‌ विमानपर आरूद्‌ दो अपनौ दी प्रभासे प्रकारित 
होनेवाली दिव्य नारियोदवारा सम्मानित होता दै। स्ट 
तथा देवभिरयोकी कन्या सदा उसकी पूजा करती ई । वे 
कन्यारप नाना प्रकारके रमणीय सूपः, विभिन्न प्रकारके राग 
मंति-मौतिकी मधुर भाप्रणकला तथा अनेक तरदकी रति- 
क्रीड़ाओषि सुशोभित होती ई ॥ १२०-१२१२॥ 
विमाने गगनाकारे खयवैदुयंसंनिभे ॥१३२॥ 
पृष्ठतः सोमसंकारो उदकौ चाश्रवन्निमे । 
दक्षिणायां तु रक्ताभे अधस्तान्नीकमण्डले ॥१३२॥ 
ऊर्ध्वं वििसंकादो नैको वसति पूजितः । 

जिस विमानपर वह विराजमान देता दै, वह आकाशके 
मान विशाल दिखायी देता हे । सयं ओर वैवू्यमणिके 
समान तेजस्वी जान पङता है । उसका पिष्टा भाग चन्रमा 
के समान, वाममाग मेके सदश दादिना भाग लल प्रभासे 
युक्त, निचला भाग नीलमण्डल्के समान तया ऊपरका 
भाग अनेक रगौके सम्मिश्रणसे विचित्र-सा प्रतीत होता ३। 
उसमे वह अनेक नस्नारिथोके साय सम्मानित होकर 
रहता हे ॥ १२२-१३३३ ॥ 
यावद्‌ वर्षसहस्रं वे जम्बुद्धीपे प्रवषति ॥ १२७॥ 
तावत्‌ संवत्सराः पर्ता ब्रह्मछोकेऽस्य धीमतः। 

मेष जम्बूद्ीपमे जितने जलबिन्दुओंकी वर्षा करता दैः 
उतने इनार वधौतक उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका ब्रहमलोकमं 
निवास बताया गया दै ॥ १३४३ ॥ 
विप्रुषदचैव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌ ॥१२५॥ 
वषोखु वर्षतस्तावन्निवसत्यमरप्रभः । 





महीयते ॥१३०॥ 
चाभिपूज्यते । 





वषा ऋुमे आकाशास घरतीपर जितनी दँ गिरती ई 
उतने वर्पोतक वह देवोपम तेजघ्वी पुखष ब्रह्मलोक , 
निवा करता दै ॥ १३५१ ॥ 
मासोपवासी वरस्तु दशभिः स्वभसुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
महर्षित्वमथासाद् खश्टारीरगतिभेवेत्‌। 

दस वर्पौतक एक-एक माख उपवास करके एकतीरठवे 
दिनि भोजन करनेवाल्म पुरुष उत्तम ॒स्वग॑टोकको जाता 
हे । वह महिं पदको प्रास होकर सशरीर॒दिव्यलोककी 
यात्रा करता दै ॥ १३६१ ॥ 
सुनिदौन्तो जितक्रोधो जितरिश्रोदरः खदा ॥१३७॥ 
जुनी नियतः संध्योपासनसेविता । 
बहुभिर्नियमैरेवं शचिरदनाति यो नरः ॥१२८॥ 
अभ्रावकाशशीलश्च तस्य भानोरिव त्विषः 1 

जो मनुष्य खदा सुनि, न्तिन्द्रियः क्रोधको जीतनेवाला 
शिन ओर उदरके वेगको सदा कावूरमे रखनेवालाः 
नियमपूर्वकं तीनो अग्निरयोम आति देनेवाला ओर 
हंध्योपाखनामे ततर रहनेवाला दै तथा जो पवित्र होकर 
इन पहले बताये हए अनेक प्रकारके नियमेकि पालनपूवैक 
मोजन करता दै बद आकाशके समान निर्मल होता ओर 
उखकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशित 
होती हे ॥ १३७-१२८३ ॥ 
दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन्‌ यथामरः ॥१३९॥ 
स्वर्गं पुण्यं यथाकाममुपणुङके तथाविधः 

राजन्‌ | एषे गाणेषि युक्त पुरुष देवताके समान अपने 
शरीरके साय ही देवलोके जाकर षहा इच्छाके अनुसार 


स्वके पुण्यफल्का उपमोग करता दे॥ १३९२ ॥ 


पष ते भरतधेष्ठ॒यक्षानां विधिरुत्तमः ॥१७०॥ 
घ्याख्यातो ह्यानुपू्यंण उपवासफलात्मकः ॥ 
द्रमः पाथं प्राप्तं यक्षफरं यथा ॥१७१॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह तुम्दं यज्ञका उत्तम विधान क्रमशः 
विस्तारपूर्वक बताया गया ह । इम उपवाखके फलपर प्रकाश 
डाला गया द । कुन्तीनन्दन | दरिद्र मनुष्योनि इन उपवा- 
लात्मक व्रतोका अनुष्ठान करके पोका फल प्रघ किया हे ॥ 
उपवासानिमान्‌ रत्वा गच्छेच्च परमां गतिम्‌, 
देवद्धिजातिपूजायां रतो भरतसचम ॥१७२॥ 
भरतश्रेष्ठ | देवताओं ओर ब्राह्णोकी पूजाम तत्पर 
रहकर जो इन उपवार्लोका पालन करता दै, वह परमगतिको 
प्रात होता दे ॥ १४२ ॥ 
उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकीर्तितः । 
नियतेष्वभरमत्तेु शौचवत्सु मंहात्मसु ॥१९७३॥ 
दम्भद्रोहनिदृ्तेषु ङतबुद्धिषु भारत । 


श्रीमहाभारते 









अचखेष्वप्रकस्पेषु मा ते भूद संशयः ॥१७४॥ 
भारत | नियमशीर; सावधान, शौचाचारसे सम्पन्न, 
महामनस्वी; दम्भ अौर द्रोदसे रहितः वियद बुद्धि, अचल 





ओर शिर खमभाववारे मनु्योके चयि मेने यद्‌ उपवासी 
विधि विस्तासपर्वक वतायी दै । इख विषयमे तुद संदेह नहीं 
करना चादिये ॥ १४३-१४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्षासनपर्वणि दानघर्भपरवणि उपवासदिधिनाम सक्राधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्के अन्तगेत दानधरमपैमे उपवासक विधिनामक एक सौ सतर! अध्याय पुरा हुञा॥९०७॥ 





अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
मानस तथा पाथिव ती्थकी महत्ता ` 


युषि्िर उवाच 
यद्‌ व्रं सर्वेतीथोनां तन्मे बरूहि पितामह । 
यत्र चैव परं शौचं तन्मे व्याख्यातुमरैसि ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूद्छा- पितामह ! जो सब्र तयम श हो 
तथा जदो जानेसे परम शुद्धि हो जाती दो, उस तीर्थको मक्षे 
विसतायु्॑क बतादये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
सवीणि खल्दुं तीथौनि गुणवन्ति मनीषिणः । 
यत्त॒ तीथं च शौचं च तन्मे श्ण समाहितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस प्रथ्वीपर जितने तीथं 
है, वे सव मनीषी पुरषो चि गुणकारी दते है; किंतु उन 
समे जो परम पवित्र सौर प्रधान तीथं दै, उसका वणेन 
करता हू, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
अगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये धृतिहदे । 
स्नातव्यं मानसे तीर्थं सच्वमालर्न्य शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसमे वैर्रूप कुण्ड ओर सप्यरूप जल मरा हुआ दै 








तीर्थम सदा परमात्माक्रा आश्रय ठेकर स्नान करना चादिये ॥ 





तीर्थ॑सौचमनर्थित्वमाजवं सत्यमाष्वम्‌ । 
अहिंसा सर्वभूतानामाचरशंस्यं दमः शामः ॥ ४ ॥ 


कामना ओर याचनाका अभावः सरलता, सत्य? मृदुता. 





अदिंसा; समस्त प्राणिर्योके प्रति क्रूरताका_ अभाव-दया? 





इन्द्रियसंयम ओर मनोनिग्रह--ये.ही इस मानष तीर्थे सेवने. 








 श्रास होनेवाली पवित्रताके लक्षण दँ ॥ ४ ॥ 

निर्ममा निरहंकारा निन्दा निष्परिग्रहाः । 

श्ुचयस्तीर्थभूतास्ते ये भश्ष्यसुपमुञजते ॥ ५ ॥ 
जो ममता? अंकार, रागेषादि इन्द्र ओर परिग्रहे 

रहित एवं भिश्चसे जीवन निवा करते दैः वे विञ्चुद्ध अन्तः 


~~~ 











करणवाले साधु पुरुष तीर्थस्वरूप ई ॥ ५ ॥ 


तस्ववित्वनषबुदधिस्ती्थप्रवरसुच्यते । 
( नारायणेऽथ शद्रे वा भक्तिस्तीथ परं मता । ) 


श्लौचटक्षणमेतत्‌ ते सर्व्ेवान्ववेश्षतः ॥ ६ ॥ 
कंतु जिसकी बुद्धिम अदंकारका नाम भी नदीं दै, ह 
तरवशानी पुरुष श्रष् तीर्थ॑कदलाता दै । भगवान्‌ नारायण 
अथवा भगवान्‌ शिवम जो भक्ति होती दैः बह मी उत्तम 
तीर्थं मानी गयी दै | पवित्रताका यदह लक्षण तुम विचार 
करनेपर सर्व॑ ही दृष्टिगोचर होगा ॥ ६ ॥ 
रजस्तमः सरवमथो येषां निर्धोतमात्मनः। 
श्ौचाशौचसमायुक्ताः खकार्यपरिमाभिणः ॥ ७ ॥ 
सर्वत्यागेष्वभिरताः सर्वक्ञाः समदर्दिनः। 
श्लौचेन वृत्तरौचाथीस्ते तीथौः शुचयश्च ये ॥ ८ ॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुण, रजोगुण ओर सत्वगुण 
घुल गये दै अर्थात्‌ जो तीनों गुणो रहित ई, जो बाह्य पवि- 
तरता ओर अपवि्रतासे युक्त रहकर भी अपने कर्तव्य (त- 
विचार, ध्यान, उपासना आदि ) का ही अनुसंधान करते ` 
है| जो सर्वसखके त्यागमें दी अभिरुचि रखते है सर्वज्ञ ओर 
समदर्शी होकर शौचाचारके पालन्षारा आत्मश्ुद्धिका 
सम्पादन करते ई वे सत्पुरुष ही परम पवित्र तीरथसरूप दै॥ 


नोदकद्धि्नगा्स्तु सात इत्यभिधीयते । 
ससख्रातोयो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शयुचिः॥ ९ ॥ 

शरीरको केवर पानीसे भिगो लेना ही स्नान नदीं कह 
खाता हे । सचा स्नान तो उसीने कियादै, जिसने मन-इन्दरियः- 
के संयमरूपी जलम गोता लगाया है । वदी बाहर ओर भीतर 
से भी पवित्र माना गयादै॥ ९॥ 








अतीतेष्वनपेक्षा ये भ्रापष्व्थेषु निर्ममाः। 
श्नौचमेव परं तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा ॥ १० ॥ 
जो बीते या नष्ट हए विष्योकी अपेक्षा नदीं रखते, ग्रास, 





इच्छा पैदा ही नहीं होती, उन्मि परम पवित्रता होती है॥ 


रक्ञानं शौचमेवेह शारीरस्य विरोषतः। 
1 < 
तथा नि््किचनत्वं च मनसश्च प्रसन्नता ॥ ११॥ 


इस जगत्‌ प्रज्ञान ही शरीर-ञ्चद्धिका विशेष साधन है। 











दानधम॑पवं ] 





नवाधिकदाततमो ऽध्यायः 


च्व 


५८३९. 


~----------------- 


इसी प्रकार अर्रंचनता ओर मनकी प्रसन्नता भी शरीरको 
यद्ध करनेवाटे द ॥ ११॥ 
वृत्तशौचं मनःशोचं ती्थशौचमतः परम्‌ । 
क्षानोत्न्नं च यच्छौचं तच्छोचं परमं स्श्तम्‌ ॥ १२॥ 
श॒द्धि चार प्रकारकी मानी गयी है--आचाश्युद्धि, मनः- 
श्द्धिः तीर्थञचद्धि ओर श्ानशद्धि; इनमे शनसे प्रात होनेवाली 
द्धि दी सवरसे श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥ 
मनसा च प्रदीपेन ब्रह्क्षानजलेन च। 
खाति यो मानसे तीर्थं तत्छलानं तत्वदरदिनः ॥ १३ ॥ 
जो प्रतन्न एवं शुद्ध मनते ब्रहमज्ञानरूपी जले द्वार 
मानसती्थम स्नान करता है, उसका वह स्नान दी तच्वदरशीं 
जञानीका स्नान माना गया है ॥ १३ ॥ 
समारोपितशौचस्तु नित्यं भावसमाहितः। 
केवरं गुणसम्पन्नः शुचिरेव नरः सद्‌ा ॥ १४॥ 
जो सदा रौचाचारः सम्पन्नः विशुद्ध मावसे युक्त ओर 
केवल सहोसि विभूषित दै, उ ॒मनुष्यको सदा शद्ध ही 





समन्लना चादिये ॥ १४॥ 

शरीरस्थानि तीथौनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 

पृथिष्यां यानि तीर्थनि पुण्यानि श्टणु तान्यपि ॥ १५॥ 
भारत | यह मैने शरीरम सित तीर्थोका वर्णन किया; 

अव्र प्रथ्वीपर जो पुण्यतीर्थं दै, उनका महत्व भी सुनो ॥१५॥ 

शरीरस्य यथोदेशाः शुचयः परिकीतिताः । 

तथा पृथिव्या भागाश्च पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
जसे शरीरके विभिन्न स्थान पवित्र बताये गये हैः उसी 

प्रकार पृथ्वीके भिन्न-भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थं दै ओर 


¬------------------- 





वर्हका जल पुण्यदायक है ॥ १६ ॥ 
कीर्तना्ैव तीर्थस्य साना पितृतपंणात्‌ ॥ 
धुनन्ति पापं तीथघु ते प्रयान्ति सुखं दिवम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोग तीथोकि नाम टेकर तीथेमिं स्नान करके तथा उनमें 
पितर्यौका तर्षण करके अपने पाप धो डालते ईँ, वे बड़े सुखसे 
खर्भमे जते ई ॥ १७॥ 
परिग्रहाच्च साधूनां पृथिव्यश्चैव तेजसा । 
अतीव पुण्यभागास्ते सलिलस्य च तेजसा ॥ १८ ॥ 
परथ्वीके कुछ भाग साधु पुरषोके निवाससे तया खयं 
पृथ्वी ओर जल्के तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये ई ॥ १८॥ 
मनसश्च पृथिष्याश्च पुण्यास्तीथौस्तथापरे । 
उभयोरेव यः खायत्‌ स सिद्धि शीघ्रमाप्टुयात्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार प्र्वीपर ओर मनम भी अनेक पुण्यमय 
तीर्थंदै। जो इन दोनों प्रकारके तीथोरये स्नान करता हैः वह 
शीघ्र दी परमात्मप्रासिरूप सिद्धि प्राप्त कर ठेता है ॥ १९॥ 
यथा बलं क्रियाहीनं क्रिया वा बरक्वजिता । 
नेह साधयते कायं समायुक्ता तु सिध्यति ॥ २०॥ 
पवं शरीरशौचेन तीथशौचन चान्वितः। 
दयचिः सिद्धिमवाप्नोति द्विविधं शोचसुक्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जसे क्रियाहीन ¶ल अथवा बलरहित क्रिया इस जगते 
कार्यका साधन नहीं कर सकती । बक ओर क्रिया दोनोकि 
संयुक्त होनेपर ही काय॑की षिद्धि होती हैः इसी प्रकार शरीर- 
शुद्धि ओर तीथंशचद्धिसे युक्त पुरुष ही पवित्र होकर परमात्म- 
प्रा्िरूप सिद्धि प्राच करता दै। अतः दोन प्रकारकी द्धि ही 
उत्तम मानी गयी ६।२०-२१॥ 








इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानघर्मपवणि शौ चानुपच्छा नाभाष्टाधिकृशतव मोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत अनुकासनपवके अन्तत दानधर्मप्वमे शुदधिकी जिज्ञाछानामक ण्क सो आ अध्याय पूरा हुभ॥९०८॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाटल ३ क मिलाकर कुरु २१२ उरोक हं ) 


----~-ॐ-> 8 “` 


नवाधिकरततमोऽध्यायः ध 
प्रसेक मासकी दवादक्ी तिथिको उपवास ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका विरेष माहारम्य 


युधिष्ठिर उवाच 
सवैषासुपवासानां यच्छरूयः सुमहत्फलम्‌ । 
यच्चाप्यसंशयं रोके तन्मे त्वं वक्तमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह | सुमत उपवार्षमे जो 
सन्मे श्रेष्ठ ओर महान्‌ फल देनेवाला है तथा जिसके विषयमे 
लोरगोको कोई दंडाय नही है, वह अप मञ्चे बताये ॥ १॥ 
मीष्प उवाच. 
श्ण रजन्‌ यथा गीतं खयमेव खयम्भुवा । 
यत्‌ छृत्वा निद्रैतो भूयात्‌ पुरुषो नात्र संशयः ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कदा-राजन्‌ ! स्वयम्भू मगवान्‌ विष्णुने इस 
विषयमे जेा कदा है उते बताता हू सुनो । उसका अनुष्ठान 
करके पुरुष परम सुखवी हो जाता हैः इसमे संशय नही हे ॥ 
द्वादद्यां मागं शीषं तु अहोराेण केशवम्‌ । 
अच्यौश्वमेधं प्राप्नोति दुष्कृतं चास्य नदयति ॥ २३ ॥ 

मार्मशीर्घमासमे धादशी तिथिको दिन-रात उपवास कर- 
के भगवान्‌ केशवकी पूजा-अ्चा करनेते मनुष्य अशवमेष 
यज्ञका फल पा ठेतादै ओर उका सारा पाप नष्ट हो जाता है॥ 


तञ्चैव पौषमासे तरू पूज्यो नारायणेति च । 


५८४० भीमषाभारते [ मलुशासनपरषणिः क 





वाजपेयमवाप्नोति सिद्धि च परमां चजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसी प्रकार पौषमासमे द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक 


भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाय । एसा करनेवाठे 


पुरूषको वाजपेय यज्ञका फल मिरता दै ओर वंह परम सिद्धि- 
को प्रास्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रेण द्वाद्दयां माघमासे तु माधवम्‌ । 
राजसूयमवाप्नोति कटं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
माषमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपा्षकको राजसूय यज्ञका फल 
प्रप्त शेता है ओर वह अपने कुलका उद्धार कर देता ३ ॥ 
तथैव फाद्शुने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
अतिरा्नमवाप्रोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ६ ॥ 
इसी तरह फाल्गुनमाकी द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूवक गोविन्द नामस भगवान्‌की पूजा करनेवाखा पुरुष 
अतिरात्र यज्ञका फर पाता है ओर मत्युके पात्‌ सोमलोक- 
म जाता है ॥ £ ॥ 
अहोरात्रेण द्वादरयां चे विष्णुरिति स्मरन्‌ । 
पौण्डरीकमवाभ्रोति देवरोकं च गच्छति ॥ ७ ॥ 
चै्नमाखकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
विष्णुनामसे भगवान्‌का चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक 
यक्ञका फल पाता है ओर देवलोके जाता है ॥ ७ ॥ 
वैयाखमासे द्वादश्यां पूजयन्‌ मधुखूदनम्‌ । 
अन्निष्टोममवाभ्रोति सोमरोकं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
वैथालमाषकी द्वादशी तिथिको उपवासपू्व॑क मगवान्‌ 
मधुसूदनका पूजन करनेवाला पुरूष अग्निष्टोम यज्ञका फल 
पाता ओर सोमलोकमे जाता है ॥ ८ ॥ 
अहोरात्रेण द्वाददयां ज्येष्ठे मासि त्रिविक्रमम्‌ । 
गवां मेधमवाभ्रोति अण्सरोभिश्च मोदते ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ त्रिविक्रमक्री पूजा करता दैः वह॒ गोमेधयका 
कठ पाश्ना ओर अप्वराओकि स।थ आनन्द भोगता दै ॥ ९ ॥ 


आषाढे मासि द्वादद्यां वामनेति च पूजयन्‌ । 
नरमेधमवाप्नोति पुण्यं च रभते महत्‌ ॥ १०॥ 
अआष्रादमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक वामन 
नामसे भगवान्‌का पजन करनेवाला पुरुष नरमेध यज्ञका फक 
पाता ओर महान्‌ पुण्यका भागी दोतादे॥ १० ॥ 











अहोरा्ेण द्वादश्यां श्रावणे मासि भीधरम्‌ । 
पञ्चयज्ञानवाभोति विमानस्थश्च मोदते ॥ १९ ॥ 
शावणमापकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास क्रक 
जो मगवान्‌ श्रीधरकी आराधना करता हैः वद पञ्च मदायशे- 
का फल पाता ओर विमानपर बैठकर सुख मोगता ३१२ 


तथा भाद्रपदे मासि हषीकेरोति पूजयन्‌ । 
सौत्रामणिमवाप्रोति पूतात्मा भवते च हि ॥ १२॥ 
भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवास्पूवंक हृषीकेशं 
नामसे मगवान्‌की पजा करनेवाला मनुष्य सौ्ामणि यका 
फल पाता ओर पवित्रार्मा होता दै ॥ १२॥ 
दवाद्द्यामाश्विने मासि पद्मनाभेति चाचंयन्‌ । ` 
गोखहसख्रफरं पुण्यं प्राप्नुयान्नात्न संरायः ॥ १३॥ 
आशिविनमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास 
करके पदूमनाम नामे भगवान्‌क पूजा करनेवाला पुरुष 
स्ख गोदानका पुण्यफल पाता है, इसमे संशय नदीं ह ॥ 
द्ाददयां कार्तिके मासि पूज्य द्‌ामोद्रेति च । 
गवां यक्ञमवाभ्नोति पुमान्‌ खरी वा न संशयः ॥ १४॥ 
कार्तिकमासकी दाद श्यी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्री दो या पुरुष गो-यक्ञका 
फल पाता है, इसमे संराय नदीं है ॥ १४॥ 
अचयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सरं तु यः। 
जातिस्मरत्वं प्रापनोति विन्द्याद्‌ बहु खुवणकम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार जो एक व्ष॑तक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
का पूजन करता है, बह पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मरण करने- 
वाल होता दै ओर उसे बहुत-सी सुवर्णराशि प्रास होती ३ ॥ 
अहन्यहनि तद्भावमुपेन्द्रं योऽधिगच्छति । 
भ ए 
समाप भोजयेद्‌ विप्रानथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६॥ 
जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 
है, वह विष्णुमावको प्रास्त होता दै । यह बरत समाप्त होनेपर 
बाह्मणोको भोजन करावे अथवा उन्द धृतदान करे ॥ १६॥ 
अतः परं नोपवासो भवतीति विनिश्चयः। 
उवाच भगवान्‌ विष्णुः खयमेवं पुरातनम्‌ ॥ १७॥ 
इस उपवासे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नदीं दै, इठे 
निश्चय समञ्चना चाहिये । साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही इख 





पुरातन वरतके विषयमे बताया है ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशषासनपव॑णि दानधम॑पवंणि विष्णोद्रौदशकं नाम नवाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमद्यभारत अनुङासनपवैके अन्तरत दानघमेपवैमे भगवान्‌ विष्णुका द्द्‌ शी-त्रत नामक 
एक सौ नर्व अध्याय पुरा हभा॥ ९५०९ ॥ 


क्व दि करि्नु 


दानधर्मपवं |] 





पकादश्चाधिकश्चततमोऽध्यायः 
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। अ दशाधिकशततमोऽध्यायः 
रूप-सौन्दये ओर लोकप्रियता प्रािके रथि मागंसीरषमासमे चनद्र-चत करनेका प्रतिपादन 


वेश्म्पायन उवाच 
श्ारतदपगतं भीष्मं वृद्धं कुरुपितामहम्‌ । 
उपगम्य महाप्राक्षः पयंपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! महाज्ञानी 
युधिष्ठिरे बाणश्चय्यापर सोये दए कुरुकल्के बद्ध पितामह 
भीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रस्न किया॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अङ्गानां रूपसौभाग्यं भियं चैव कथं भवेत्‌ । 
धमौर्थकामसंयुक्तः सुखभागी कथं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर वोटे- पितामह ! मनुष्यके अ्खको सुन्दर 
रूपका सौमाग्य कैसे प्राप्त होता है  मनुष्यम लोकप्रियता 
कैसे आती दै? धर्मः अर्थं ओर कामसे युक्त पुखुष किस 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है १॥ २॥ 
मीष्म उवाच 
मार्गश्चर्षस्य मासस्य चन्द्रे मूटेन संयुते । 
पादौ सूखेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोहिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--रजेन्द्र | मागंशीषंमासके शक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदाक्रो मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
्न्द्रसम्बन्धी त्रत आरम्भ करे | चन्द्रमाके खरूपका इत 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये । देवताखदित मूलनक्षत्नके यारा 
उनके दोन चरणोकी मावना करे ओर पिण्डव्येम रोहिणी- 
को सापित करे ॥३॥ 
अभ्निन्यां सकिथनीचैव ऊरू चाषाढयोस्तथा । 
गद्यं त॒ फाल्गुनी विद्यात्‌ कृत्तिका कटिकास्तथा ॥ ४ ॥ 
जनमि अधिनी नक्षत्र, ऊर्मि पू्वाषादा ओर उत्तरा- 
पादा नक्षत्र, गुह्य भागम पू्ााल्ुनी ओर उत्तराफागुनी 
नक्षत्र तथा कटिभागते कृत्तिकाकी खिति समक्षे ॥ ४ ॥ 
नाभि भाद्रपदे विद्याद्‌ रेवव्यामक्षिमण्डलम्‌ । 


पृष्ठमेव धनिष्ठासु अलुराधोत्तयस्तथा ॥ ५ ॥ 
नाभि पू्वामद्रपदा ओर उत्तरामाद्रपदाको जनेः 

नेवरमण्डल्मे रेवती, प्रतार धनिष्ठा अनुरशवा तथा 

उत्तराको स्थापित समन्ने ॥ ५॥ 

बाहुभ्यां तु विशाखासु हस्तौ हस्तेन निदिंदेत्‌ । 

पुनर्वस्वङ्कली राजन्नादटेषाु नखास्तथा ॥ ९ ॥ 


राजन्‌ | दोनो सजामि विश्चाखाकाः हार्थोमे इस्तका? 
यङ्कुलि्यम पुनवंखुका तथा नखों आदटेषाकी खापना करे॥ 
श्रीवां च्येष्ठ। च राजेन्द्र रवणेन तु कर्णयोः । 
सुखं पुष्येण दानेन दन्ता्ठौ खातिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | जयेष्ठा नक्षत्रे ओरीवाकी, श्रवणसे दोनों कार्नौको? 
पुष्य नक्षत्रकी स्थापना मुखकौ तथा स्वाती नक्षत्रसे दति- 
ओर ओर्ीकी भावना बतायी जाती है ॥ ७॥ 
हासं शतभिषां चेव मधां चैवाथ नासिकाम्‌ । 
नेञे भरगिये विदया्टलटे मित्रमेव तु ॥ ८ ॥ 
शतभिषाको दास; मधाको नासिका? सृगशिराको नेत्र 
ओर मित्र ८ अनुराधा ) को लला समञ्ञे ॥ ८ ॥ 
भरण्यां तु शियो विद्यात्‌ केशानाद्रौ नराधिप । 
समाते तु घृतं दद्याद्‌ ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! भरणीको सिर ओर आप्राको चन्द्रमाके केश 
समक्षे | (इस प्रकार विभिन्न अज्गोमे नक्षत्रौकी खापना करके 
तत्सम्बन्धी मर्न््रोद्ारा उन-उन अङ्गकी पूजा एवे जप) होम 
आदि प्रतिदिन करे । पोण॑मासीको व्रत समाप्त दोनेपर वेदक 
पारंगत विध्रान्‌ ब्राह्मणको धृत दान करे ॥ ९ ॥ 
सुभगो द्शनीयश्च क्ञानभाग्यथ जायते । 
जायते परिपूर्णाङ्गः पोणंमास्येव चन्द्रमाः ॥ १० ॥ 
रेखा करनेसे मनुष्य पूणिमाके चन्द्रमाकी भाति परि- 
पूर्णा, सौमाग्यशालीः दर्शनीय तथा ज्ञानका भागी होताहै ॥ 





दति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपवणि दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शसन प्वेक अन्तर्मत दानघर्मपवैमे एक सौ दसर्वो अध्याय प्रा हा ॥ ५९० ॥ 





एकादशाधिकदाततमोऽष्यायः 
बृहस्पतिका युधिष्ठिसे प्राणियोके जन्मके प्रकारका ओर नानाविध पापक फरुखरूप 
नरकादिकी प्राति एवं तियेग्योनियोमे जन्म लेनेका बणेन 
उवात्र  युधिष्ठिरने कहा- सम्पूणं शाखोके जनमे 
पितामह वि ॥ निपुण महाप्राज्ञ पितामह | अब म मनुरष्योकी संसारयात्नाके 
श्रोतुमिच्छामि मत्यनां संसारविधिसुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ निवादकी उत्तम विधि सुनना चाहता दहं ॥ ९ ॥ 
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केन च्त्तेन राजेन्द्र वतमाना नरा सुवि। 
प्राण्ुचन्त्युत्तम खग कथं च नरक करप ॥ २॥ 
राजेन्द्र | प्रथ्वीपर रहनेवाठे मनुष्य किंस वर्तावसे उत्तम 
सखर्गलोक पाते है १ ओर नरेश्वर | केसा बरताव करनेसे वे 
नरकमे पडते द १ ॥ २॥ 
मरतं शरीरमुत्खञ्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । 
प्रयान्त्यसुं लोकमितः को वै तानयुगच्छति ॥ ३ ॥ 
लोग अपने मृत शरीरको काठ ओर मिद्टीके ठेलेके 
समान छोड़कर जब यहसि परलोककी राह ठेते है, उस 
समय उनके पीछे कौन जाता ३ १॥ २ ॥ 
भीष्म उकच 
अयमायाति भगवान्‌ बृहस्पतिरुदारधीः । 
पृच्छैनं खमदहाभागमेतद्‌ गुदं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--वत्स ! ये उदारलुद्धि भगवान्‌ 
बृहस्पतिजी यहां पधार रदे द । इन्हीं महामागसे इस सनातन 
गूढ विषयको पृष्ठो ॥ ४ ॥ 
नैतदन्येन शक्यं हि वक्त ` केनचिदद्य वे । 
वक्ता बृहस्पतिसमो न छन्यो विद्यते कचित्‌ ॥ ५ । 
आज दूसरा कोर इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । ब्रदस्पतिजीके समान वक्ता दक्षया कोद की भी 
न्हीदै॥५॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
तयोः संवदतोरेवं  पार्थगाद्भेययोस्तदा । 
आजगाम विश्चद्धात्मा नाक पृष्ठाद्‌ बृहस्पतिः ॥ ६ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | ङन्तीपुप् 
युधिष्ठिर ओर गङ्गानन्दन भीष्म, इन दोनेमि इस प्रकार 
बातहो दही रदी थी किं विशचुद्ध अन्तःकरणवाटे बृहस्पतिजी 
स्वगंलोकसे वर्ह आ पर्हुचे ॥ ६ ॥ 
ततो राजा समुत्थाय धृतराषटपुरोगमः । 
पूजामनुपमां चक्रे सवं ते च सभासदः ॥ ७ ॥ 
उन देखते ही राजा युधिष्ठिर धृतराष्टरको आगे करके 
खडे हो गये | फिर उन्दने तथा उन सभी समासदोनि 
बृहस्पतिजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७ ॥ 
ततो धर्मसुतो राजा भगवन्तं बृदस्पतिम्‌ । 
उपगम्य यथान्यायं प्रदनं पप्रच्छ तच्वतः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर घरम॑पुत्र राजा युधिष्ठिरने मगवान्‌ बृहस्पतिजी- 
के समीप जाकर यथोचित रीतिसे यह तारिविक प्रश्न 
उपस्ित किया ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ स्य॑धर्मैज्ञ सर्व॑शाख्रविशारद । 
मर्त्यस्य कः सद्टायो वे पिता माता खतो गुखः ॥ ९ ॥ 


भीमषहाभारते 





॥ 


[ अलु शासनपर्वणि 
= न= ~ 
ज्ञातिसम्बन्धिवगेश्च िज्रवगस्तथेव च । 
खतं शरीसमुत्खूज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः ॥ १०॥ 
गच्छन्त्यमुत्र रोकं बे क एनम्रुगच्छति । 

युधिष्ठिरने पृा--भगवन्‌ | आप सम्पूणं धम 
ज्ञाता ओर सत्र शाच्रकि विद्धान्‌ दै; अतः बताइये, पिता, 
माता, पुत्रः गुरु, सजातीय सम्बन्धी ओर मित्र आदि 
मनुष्यका सचा सदायक कौन दै ! जव सब रोग अपने भरे 
हुए शरीरको काठ ओर देटेके समान त्यागकर चले जाते 
दै, तब इस जीवके साथ परलोक कौन जाता ३१।९-१०१॥ 

बृहस्पतिरुवाच 

एकः धश्चुयते राजस्नेक एव विनश्यति ॥ ११॥ 
पकस्तरति दुगीणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌ । ` 

वृदस्पतिजीने कह्‌ा- राजन्‌ ! प्राणी अकेला हीजन्म' 
लेता, अकेला ही मरता, अकेख दी दुःखसे पार होता तथा 





अकेला दी दुर्गति मोगता है ॥ ११२ ॥ 








असहायः पिता माता तथा शाता सुवो शुः ॥ १२॥ 
ज्ञातिसम्बन्धिवर्गश्च भिजवर्भस्तथैव च । 

पिता, माता, माई, पुत्र, गुरु, जाति; सम्बन्धी तथा 
मिघ्रवर्ग-ये को मी उसके सदायक नदीं होते ॥ १२६ ॥ 


श्त शयरमुल्खज्य काषछटखोषएटसखमं जनाः ॥ १३॥ 
सुहतेमिव योदित्वा ततो यान्ति पङ्खाः । 

ढोग उसके मरे हए शरीरको काठ ओर मिद्टीके देलेकौ 
तरह फककर दो घड़ी रोते दै ओर फिर उसकी ओरे 
मह पेरकर चल देते दै ॥ १६३१ ॥ 








तेस्तच्छरीरमुत्खष्टं धभ एको ऽजुगच्छति ॥ १४॥ 
तस्माद्‌ धेः सहायश्च सेवितव्यः सद्‌ा नृभिः । 

वे कुटभ्बीजन तो उसके शरीर्का परित्याग करके चे 
जाते ई, किंतु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुष्ण 
करता द; इसल्यि धरम ही सचा सहायक हे । अतः मनुरयोको 
खदा धमक ही सेवन करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्‌ सगे गति पराम्‌ ॥ १५॥ 
तथैवाधर्मसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते । 

धर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्ग जाता है ओर अधम 
परायण जीव नरकमें पड़ता है ॥ १५२ ॥ 
तस्मान्न्यायागतैर थम सेवेत॒ पण्डितः ॥ १६॥ 
धर्म पको मचुष्यार्णां सष्टायः पारलोकिकः। 

इसक्यि विद्वान्‌ पुरुषको चाये कि न्यायघे प्रात &प 
घनके द्वारा षर्मका अनुष्ठान करे । एकमात्र घमं ही परल परलोक. 
म मनुप्योका सशयक ६ ॥ १६१ ॥ 
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लोभान्मोदाद क्रोशाद्‌ भयाद्‌ वाप्यबहशरुतः॥ १७॥ 
नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः । 

जो बद्ुशरुत नही दै वही मनुष्य लोम ओर 

रु ओर मोहके 

वशीभूत शो दृषरेके स्यि लोभः मोह, दया अथवा मयते न 
करने योग्य पायकम कर वैता ३ ॥ १७१ ॥ 
धमेश्वाथश्च कामश्च त्रितयं जीविते फलम्‌ ॥ १८॥ 
एतत्‌ चयमवाप्तव्यमधमपरिवनितम्‌ । 

धमे, अथं ओर काम-ये तीन_जीवनके फल ई, अतः 
मनुष्यको अधर्मके के त्यागपूर्वक इन तीनोको उपलम्ध 
करना चाहिये ॥ १८२ ॥ 








युधिषिर उवाच 

धतं भगवतो वाक्यं धरम॑युक्तं पर दितम्‌ ॥ १९. ॥ 
शरीरनिचयं श्रातं बुद्धिस्तु मम॒ जायते । 

युधिष्ठिरे पूा--भगवन्‌ ! आपके महते मैने धर्म 
युक्तं परम हितकर ब्रात सुनी । अव्र शरीरकी खिति जानने- 
के ल्यि मेरा विचार हो रदा दै॥ १९२॥ 
स्तं शरीर हि चरणां सृक्ष्मभव्यक्ततां गतम्‌ ॥ २० ॥ 
अचश्चुविंषयं प्राप्तं कथं धमां ऽनुगच्छति । 

मनुष्यकः स्थूल शरीर तो मरकर यदीं पड़ा रह जाता 
है ओर उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्तमावको प्राप्त हो जाता 
है--ने्ोकी पर्हुचसे परे दै । एेसी दशामें धमं किस प्रकार 
उसका अनुसरण करता है ?॥ २०१॥ 

वृहस्पतिस्वाच 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिमंनोऽन्तकः ॥ २१९ ॥ 
बुद्धिरात्मा च सहिता धम॑ पदयन्ति नित्यद्‌ । 

बृष्टस्पतिजीने कहा- धर्मराज | रष्वी, जल, अग्नः 
वायु, आकाशः मनः, यमः, बुद्धि ओर आस्मा-ये सब सदा 
एक साथ मनुष्यके धर्मपर इष्टि रखते द ॥ २१९ ॥ 
प्राणिनामिह सर्वेषां साक्षिभूता निशानिशम्‌ ॥ २२॥ 
परैश्च सह धर्मोऽपि तं जीवमयुगच्छति । 

दिन ओर रात भी इस जगत्‌ सम्म प्राणियोके करमो- 
के साक्षी | इन सवके साथ धमं भी जीवका अनुसरण 
करता दे ॥ २२१ ॥ 
त्वगस्थिमांसं शुक्रं च शोणितं च महामते ॥ २३॥ 
शारीरं वर्जयन्त्येते जीवितेन विवर्जितम्‌ । 

महामते ! सचा, अस्थि, मांसः युक्त ओर शोणित-ये 
सत्र घातु निष््राण शरीरा परित्याग कर देते ह अथौत्‌ ये 
उस शरीरथारी जीबात्माका साय छोड देते दै,एक घमं ही उसके 
साथ जाता ३ ॥ २३३ ॥ 


पकादशाधिकरशाततमो ऽध्यायः 
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ततो धममसमायुक्तः प्राप्नुते जीव पव हि ॥ २४॥ 
ततोऽस्य कमं पदयन्तिश्युमं वा यदि वाद्युभम्‌। 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २५॥ 
इसख्ियि धर्मयुक्त जीव ही परमगरतिं प्राप्त करता 
हे । फिर परलोकमे अपने कर्मोका भोग समासत करके प्राणी 
जव दूसरा शरीर धारण करता है, उस समय उसके शरीरके 
पाच भूतोमि सित अधिष्ठाता देवता उस जीवे शभ ओर 
अद्यभ कर्मोको देखते ई । अत्र॒ ठम ओर क्या सुनना 
चाहते हो १ ॥ २४२५ ॥ 
ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः सुखमेधते । 
इदरोके परे चेव क भूयः कथयामि ते ॥ २६॥ 
तदनन्तर धर्मयुक्त वद॒ जीव इ्दरोक ओर परलोकमे 
खलका अनुभव करता दै। अवर तुम ओर क्या बताऊ १ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
तद्‌ दितं भगवता यथा धमो ऽलुगच्छति । 
पतत्‌ तु क्षातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवर्तते ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--भगवन्‌ ! घमं जिस प्रकार जीव- 
का अनुसरण करता है वह तो आपने समज्ञा दिया । अब 
मँ यद जानना चाहता हूँ कि इस शरीरम वीयंकी उत्पत्ति 
कैसे होती है १ ॥ २७ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
अन्नमदनन्ति यद्‌ देवाः शरीरस्था नरेश्वर । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
ततस्त्प्तेषु राजेन्द्र॒तेषु भूतेषु पञ्च । 
मनःषष्ठेषु शद्धात्मन्‌ रेतः सम्पद्यते महत्‌ ॥ २९ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा-ञद्धत्मन्‌ ! नरेदवर राजेनद्र | इस 
शरीरम खित प्रथ्वी, जल, अग्निः वायु, आकाञ्च ओर मनके 
अधिष्ठाता देवता जो अन्न्‌ भक्षण करते द ओर उस अन्नसे 
मनसहित वे पचि भूत जवर पूणं वृ दते ईँ, तत्र महान्‌ 
रेतस्‌ ( वीयं ) की उलि होती हे ॥ २८२९ ॥ 
ततो गर्भैः सम्भवति दटेषात्‌ ख्ीपुंसयोच्ेप । 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं भूयः कि भ्ओत॒मिच्छसि॥ ३०॥ 
राजन्‌ | फिर ख्री-पुखुषका संयोग होनेपर वही वीयं 
गर्भा रूप धारण करता ह । ये स्व वातं मेने तुम्हे बता 
दी । अब्र ओर स्या सुनना चाहते हो १॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आख्यातं मे भगवता गभः संजायते यथा । 
यथा जातस्तु पुरुषः प्रपद्यति तदुच्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌ | गभ॑ जिस भ्रकारउत्पन्न 
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होता है वह आपने बताया । अव यह बताइये कि उत्पन्न 
हआ पुरुष पुनः किस प्रकार बन्धनमे पड़ता है ॥ ३९॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
आसन्नमाजः पुरुषस्तेभूतैरभिभूयते । 
विप्रयुक्तश्च तैभतेः पुनर्यात्यपरां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बर्टस्पतिजीने कष्टा- राजन्‌ ! जीव उस वीरम 
प्रविष्ट होकर जब गभ॑मे संनिहित होता दैः तव वे पाच भूत 
शरीररूपमे परिणत शो उसे बोध लते हैः फिर उन्दी भूतेति 
विलग होनेपर वह दुसरी गतिको प्राप्त होता दै ॥ ३२॥ 
सवंभूतसमायुक्तः प्राप्नुते जीव पब हि । 
ततोऽस्य कम॑ पदयन्ति युभं वायदि वाद्यभम्‌। 
देवताः पञ्चभूतस्थाः # भूयः ्रोतुमिच्छसि ॥ ३३ ॥ 
शरीरम सम्पूण मूतसि युक्त हआ वइ जीव ही सुल या 
दुःख पाता है । उस समय पाचों भूतम सित उनके अधि- 
ष्ठाता देवता जीवके शुम या अयम कर्मको देखते ह । अब्र 
ओर क्या सुनना चाहते दो १॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वगस्थिमां ससत्खज्य तेश्च भूतैर्विवर्जितः । 
जीवः स भगवन्‌ कस्थः सुखदुःखे समदयुते ॥ ३४ ॥ 
युधििरने पृडा--मगवन्‌ ! जीव त्वचा, अथि 
ओर मांसमय शरीरका त्याग करके जव पोच भूतेकि सम्बन्ध- 
से धथक्‌ हो जाता है, तव कर्शं रहकर वह॒ सुख-दुःखका 
उपभोग करता है १॥ ३४॥ 
वृहस्पतिरुवाच । 
जीवः कम॑समायुक्तः शीघं रेतस्त्वमागतः । 
स्रीणां पुष्पं समासाद्य सूते कालेन भारत ॥ ३५॥ 
बहस्पतिजीने कहा--भारत | जीव अपने कोस 
प्रेरित होकर शीघ्र ही वीयंभावको प्राप्त होता है ओर खीके 
रजमे प्रविश होकर समयानुसार जन्म धारण करता है ॥३५॥ 
यमस्य पुरुषैः क्लेशं यमस्य पुरपेर्बधम्‌ । 
दुःखं संसारचक्रं च नरः क्लेशं स विन्दति ॥ ३६॥ 
( गर्भ॑ आनेके पहले सूष्ष्मशरीरमे सित होकर अपने 
दुष्करमेकि कारण ) वह यमदुतदवारा नाना प्रकारके क्लेश 
पाताः, उनके प्रहार सदता ओर दुःखमय संसारचक्रमे मति- 
तिके कष्ट मोगता दै ॥ २६ ॥ 
इष्रोके च स प्राणी जन्मप्रभृति पार्थिव । 
सुकृतं कम वे सुङ्कते धर्मस्य फलमाधितः ॥ २७ ॥ 
यदि ध्म यथादाक्ति जन्मग्रभ्रति सेवते । 
ततः ख पुरुषो भूत्वा सेवते नित्यदा खुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
परथ्वीनाथ ! यदि प्राणी इस लोकम जन्मसे ही पुण्यकर्म 
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रगा रहता है तो वह धर्मके फलका आश्रय लेकर उसके 
अनुसार सुख भोगता दै । यदि अपनी शक्तिके अनुसार 
बाल्यकाले ही धर्मका सेवन करता दै तो बद्‌ मनुष्य होकर 
सदा सुखका अनुभव करता ह ॥ ३७-३८ ॥ 
अथान्तरा तु ध्॑स्याप्यधर्मस्ुपसेवते। 
खुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोऽप्यधिगच्छति ॥३९॥ 
कितु घर्म॑के बीच यदि कभी-कमी वह्‌ अधर्मका भी 
आचरण कर प्रैठता दै तो उसे सुखके बाद दुःख भी मोगना 
पड़ता ३ ॥ ३९ ॥ 
अधर्मेण समायुक्तो यमद्य विषयं गतः। 
महद्‌ दुःखं समासाच तिथेग्योनौ प्रजायते ॥ ४०॥ 
अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकं जाता है ओर व 
महान्‌ दुःख भोगकर यहा पञ्च-पक्षिर्योकी योनिम जन्म ठेता द| 














कर्णा येन येनेह यस्यां योनौ प्रजायते । 
जीवो मोहसमायुक्तस्तन्मे निगदतः श्णु ॥ ४१॥ 
जीव मोहके वशीभूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे जेसी-जेसी योनिम जन्म धारण करता है उसे बता 
रहा दू, सुनो ॥ ४९१ ॥ 
यदेतदुच्यते शाखे सेतिहासे च च्छन्दसि । 
यमस्य विषयं .घोरं मत्य कोकः पपद्यते ॥ ४२॥ 
शाख, इतिहा ओौर वेदम जो यह बात बतायी गयी 
है किं मनुष्य इस लोकम पाप करनेपर मल्युके पश्चात्‌ यमराज- 
के भयंकर लोकम जाता है, यह सत्य ही दै ॥ ४२ ॥ 
६ह स्थानानि पुण्यानि देवतुस्यानि भूपते । 
तिर्यग्योन्यतिरिकानि गतिमन्ति च सवशः ॥ ४३॥ 
भूपाल | इस यमलोके देवलोकके सुमान पुण्यमय 
स्थान मी हैः जिनमे तिर्यक्‌ ( तथा कीट-पतंग आदि ) 
योनिके प्राणिर्योको छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जङ्गम जीव 
जति द ॥ ४३ ॥ 
यमस्य भवने दिव्ये बह्मखोकसमे गणेः। 
कर्मभिर्निंयतैवद्धो जन्तुददःखान्यु पादयते ॥ ४४॥ 
यमराजका भवन सैन्दर्यं आदि रुरणोके कारण ब्रह्मलोक- 
कै समान दिव्य मी हे । परंतु अधने नियत पापकमसि वधा 
हआ जीव वरहा भी नरकमे पड्कर दुःख मोगता ई ॥ ४४॥ 
येन येन त॒ भवेन कर्मणा पुरुषो गतिम्‌ । 
प्रयाति परषां घोरां तत्ते वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्य जिस.जित माव ओर जिख-जिस कम॑से निष्डुरताः 
पूर्णं भयंकर गतिको प्रात होता दै, अव्र उतीको बला रहा ६॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ द्विजो मोहसमन्वितः । 
पतितात्‌ प्रतिगृह्याथ खरयोनौ प्रजायते ॥ ४६॥ 


| 
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पकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
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जो द्विज चारों वर्दोका अध्ययन करनेके बाद भी मोहवश 

पतित मनुष्येति दान रेता दै, उसका गदहेकी योनिम जनम 

होता दै ॥ ४६ ॥ 

खरो जीवति वषोणि दस पञ्च च भारत) 

खयो शतो वीव; सप्त वषौणि जीवति ॥ ४७॥ 
भारत ! गदहेकी योनिभै वह्‌ पृद्रह वर्षोतक जीवित 

रहता दै । उसके बाद मरकर प्ैर होता दै | उस योनिम 

वह सात वर्षौतक जीवित रहता है ॥ ४७ ॥ 

वलीवद श्रतश्चापि जायते ब्रह्मराक्चसः। 

ब्रह्मरश्चश्च मासां खरौ स्ततो जायति ब्राह्मणः ॥ ४८॥ 
जवर त्रैलकरा शरीर दयु जाता दै, तव बह ब्रह्मराक्षस दोता 

है । तीन्‌ मासतक ब्रह्मराक्षस रहनेके वाद फिर वह ब्राह्मणका 

जन्म पाता है ॥ ४८ ॥ 

पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते । 

तत्न जीवति वषीणि ददा पञ्च च भारत ॥ ४९॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यज्ञ कराता दै, वद 

मेके बाद कीडेकी योनिम जन्म टेता है ओर उस योनिम 

प्रह वर्षोतक जीवित रहता दै ॥ ४९ ॥ 

छृमिभावाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गदंभः। 

गर्दभः पश्च वर्षीणि पञ्च वषौणि सुकरः ॥ ५० ॥ 

कुकङडः पञ्च व्पीणि पञ्च वषोणि जम्बुकः । 

श्वा वर्ष्ेकं भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१९॥ 
कीडकी योनिसे दयूटनेपर वह गददेका जन्म पाता दै। 

रपौच वर्षतक गदहा रहकर पोच व॑ सूरः पाच वध सर्गा, 

पोच वर्षं सियार ओर एक वर्षं कुत्ता हता दै । उसके वाद 

वह मनुष्ययोनिभ उसन्न दोता दै ॥ ५०-५१ ॥ 

उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुयोदबुद्धिमान्‌ । 

सख जीव इह संसारा सरीनाप्नोति न संशयः ॥ ५२॥ 

प्राक श्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खर। 

ततः प्रेत; परिङ्किष्ठः पश्चाज्ञायति ब्राह्मणः ॥ ५२॥ 
जो मू शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता दैः 

वह्‌ यौ निम्नाङ्कित तीन योनयो जन्म रहण करता दः 

इसमे संशय नदीं दै । राजेन्द्र | पहले तो वह कुत्ता होता ईै, 

फिर राक्षस ओर गदहा होता है | उसके बाद मरकर प्रेताबसधमि 

अनक कष्ट भोगनेके पश्चत्‌ ्राह्मणका ज्म पाता हे ॥५२-५३॥ 

मनसपिगुरोभौ्या यः रिष्यो याति पापरृत्‌ । 

स उग्रान्‌ परेति संसारानधर्मेणेह चेतसा ॥ ५४ ॥ 
जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके साय सागमका विचार 

मी मनम लाता दै, वह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर 

योनिर्योमिं जन्म ठेता है ॥ ५४ ॥ 

.भ्वयोनौ लु स सम्भूतस्जीणि वषोणि जीवति । 
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तत्रापि निधनं भ्रातः मियोनौ भ्रजायते ॥ ५५ ॥ 
कृमिभावमनुपाप्तो वषमेकं त॒ जीवति । 
ततस्तु निधनं भ्रात्तो ब्मयोनौ प्रजायते ॥ ५६ ॥ 
पदछे कुत्तेकी योनिम जन्म ठेकर व्‌ तीन वषंतक जीवन 
धारण करता ३ । उस योनिम मृत्युको प्रास्त होकर बह कौडे- 
की योनिम उत्पन्न. दता ३ । कीययोनिर्मे जन्म लेकर वह 
एक वर्षतक्र जीवित रहता हे । फिर मरनेके बाद उसका 
ब्राह्मणयोनि जन्म होता है ॥ ५५-५६ ॥ 
यदि पुजसमं शिष्यं गारुद॑न्यादकारणे । 
आत्मनः कामकारेण सोऽपि दिखः प्रजायते ॥ ५७ ॥ 
यदि गुर अपने पुत्रके समान शिष्यको बिना कारणके 
ही मारता-पीटता है तो वह ` अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पञ्चुकी योनिम जन्म ठेता दे ॥ ५७ ॥ 
पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रोऽवमन्यते । 
सोऽपि राजन्‌ खतो जन्तुः पर्वं जायेत गदभः ॥ ५८॥ 
राजन्‌ | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
है, बह मी मरनेके ब।द्‌ पदे गदहा नामक प्राणी होता दे॥ 
गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य दश्च बषौणि जीवति । 
संवत्सरं तु कुम्भीरस्ततो जायेत मानवः ॥ ५९ ॥ 
गददेका शरीर पाकर वह दस वर्षोतक जीवित रहता 
है । फिर एक सारतक घड़यार रहनेके बाद मानव-योनिम 
उत्पन्न होता हे ॥ ५९ ॥ 
प्रस्य मातापितरौ यस्य॒ रुष्टाबुभावपि । 
गुर्वपध्यानतः सोऽपि शतो जायति गदभः ॥ ६० ॥ 
जिस पुच्रके ऊपर माता ओर पिता दोनौ दी ख होते 
है, वद गुखजनोके अनिष्टचिन्तनके कारण मूत्युके बाद्‌ गदहा 
होता दै ॥ ६० ॥ 
खयो जीवति मासांस्तु दख श्वा च चतुर्दशा । 
बिडाकः सक्तमासास्तु ततो जायति मानवः ॥ ६९ ॥ 
गदेकी योनिम वह॒ दस मासतक जीवित रहता है । 
उसके वाद चौदह मदीनोतक ऊुत्ता ओर सात मासतक 
व्रिलाव होकर अन्तम वह मनुष्यकी योनिम जन्म ग्रहण 
करता है ॥ ६१ ॥ 
मातापितरावाक्घशय सारिकः सम्प्रजायते । 
ताडयित्वा तु तावेव जायते कच्छपो नुप ॥ ६२॥ 
माता-पिताकी निन्दा करके अथवा उन गाली देकर 
मनुष्य दूष जन्ममे मेना होता ह । नरेर | जो मातापिता ` 
को मारता दैः वह कघ्ुभा होता है ॥ ६२ ॥ 
कच्छपो दश्च वषौणि श्नीणि बषौणि शल्यकः । 
व्यालो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति माषः ॥ ६३॥ 


[ अयुशासनपर्ोणि 
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दस वष॑तक कच्ुभा रदनेके पश्चात्‌ तीन वधं सादी ओर 
छः महीनेतक सप होता है । उसके अनन्तर वह मनुष्य- 
की योनिमे जन्म ठेता है ॥ ६२ ॥ 


भरठपिण्डसुपाश्चन्‌ यो राजद्विष्टानि सेवते । 
सोऽपि मोहसमापन्नो सृतो जायति वानरः ॥ ६४ ॥ 
जो पुरुष राजाके टकड़े खाकर पलूता हभ भी मोदवश 
उसके शयुओंकी सेवा करता दै वह मरनेके बाद वानर 
होता रे ॥ ६४ ॥ 
वानरो दश वषोणि पञ्च घषौणि मूषिकः। 
श्वाथ भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायति माषः ॥ ६५॥ 
दस वर्षिक वानरः पोच वर्षोतक चूहा ओर छः मशीनो- 
तक कुन्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता हे ॥ ६५ ॥ 
न्यासापहतौ तु नरो यमस्य विषयं गतः । 
संसाराणां शतं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ ६६॥ 
दूषरोकी धरोहर हड़प लेनेबाला मनुष्य यमलोके जाता 
ओर क्रमशः सौ योनिर्योमे भ्रमण करके अन्तमे कीड़ा 
होता दै ॥ ६६ ॥ 


तत्र जीवति वषाणि दंश पञ्च च भारत। 
दुष्कृतस्य क्षयं छृत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ६७॥ 
भारत ! कीड़की योनिमे वह पद्रह वर्पोतक जीवित रहता 
ह ओर अपने पारपोका क्षय करके अन्तम मनुष्य-योनिमे जन्म 
लेता है ॥ ६७ ॥ 
असूयको नरश्चापि सतो जायति शाङ्गकः। 
विश्वाखहती तु नरो मीनो जायति दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
दुसरोके दोष द्रढनेवाला मनुष्य दरिणकी योनिम जन्म 
लेता है तया जो अपनी खोरी बुद्धिके कारण किंसीके साय 
विश्वासघात करता दै, वह मनुष्य मछली दोता द ॥ ६८ ॥ 


भूत्वा मनोऽ वर्षीणि सतो जायति भारत । 

ग्रगस्त॒ चतुरो मासां स्ततदच्ागः प्रजायते ॥ ६९ ॥ 
भारत । आठ वर्तक मछली रईकर मरनेके बाद वद 

चार मासतक मृग दोता दै । उसके बाद बकरेकी योनिमे 

जन्म ठेता दे ॥ ६९ ॥ 

छागस्तु निधनं प्राप्य पूणे संवत्सरे ततः । 

कीटः संजायते जन्तुस्ततो जायति माञुषः ॥ ७० ॥ 
बकरा पुरे एक वर्षपर मृत्युको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कीड़ा 

होता है । उसके बाद उस जीवको मनुष्यका जन्म मि्ताै॥ 

घान्थान्‌ यवास्तिखान्‌ माषान्‌ कुलत्थान्‌ सर्षपांश्चणान्‌ 

कलापानथ सुद्रीश्च गोधूमानतसींस्तथा ॥ ७१ ॥ 

सस्यस्यान्यस्य हतौ च मोदाजन्तुरचेतनः । 

ख जायते महाराज मूषिको निरपत्रपः ॥ ७२ ॥ 
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महाराज | जो पुरुष लक्जाका परित्याग करके अजान 
ओर मोदके वशीभूत होकर धानः जोः तिर, उडद, दुखी, 
सरसो, चनाः मटर मूंग? गदँ गौर तीसी तथा दूरदूरे 
अनाजोकी चोरी करता दै वह मरनेके बराद्‌ पले चूहा 


होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
ततः प्रेत्य महाराज सतो जायति सूकरः; । 
सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण च्यते नरप ॥ ७६॥ 
राजन्‌ | फिर वह चूहा म्युके पश्चात्‌ सूअर होता दै | 
नरेश्वर ! वह सूअर जन्म ठेते ही रोगसे मर जाता द ॥७३॥ 
श्वा ततो जायते भ्ुढः क्मम॑णा तेन पार्थिव 1 
भूत्वा श्वा पञ्च वबौणि ततो जायति मानवः ॥ ७४॥ 
परथ्वीनाथ ! फिर उसी कम॑से वह मूढ जीव कुत्ता होता 
ह ओर पोच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्तमे मनुष्यका जनम 
पाता है ॥ ७४ ॥ 
परदाराभिमश्चं तु॒छृत्वा जायति वै घृकः। 
श्वा शगारस्ततो गृध्नो व्यालः कङ्को बकस्तथा ॥ ७५॥ 
परछी गमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, 
सियार गीधः सोपः कङ्क ओर बगला दोता है ॥ ७५॥ 
श्रातुभी्यां तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः। 
पुंस्कोकिखत्वमाप्रोति सोऽपि संवत्सरं सृप ॥ ७६॥ 
नरेश्वर | जो पापात्मा मोदवश भारईकी स््रीके साथ 
बलात्कार करता दैः बह एक वर्षतकर कोयल्की योनिमे पड़ा 
रहता हे | ७६ ॥ 
सचिभायां गुरोभ्या राजभार्यां तथेव च । 
प्रधषेयित्वा कामाय सृतो जायति सूकरः ॥ ७७॥ 
जो कामनाकी पूतिके व्यि मित्र, गुरं ओर राजी 
ख्ीका सतीत्व भङ्ग करता दै, वई मरनेके बाद सूअर दोता है॥ 
सूकरः पञ्च वषीणि दश्च वर्षाणि श्वाविधः। 
बिडाखः पञ्च वर्षाणि दश वषौणि कुक्कुटः ॥ ७८ ॥ 
पिपीलिकस्तु मासांखरीन्‌ कीटः स्यान्मासमेव तु । 
पतानासाद्य संसारान्‌ रमियोनौ प्रजायते ॥ ७९ ॥ 
पोच व्षतक सूअर रहकर दस वर्षं भेडिया, पाच व॑ 
बरिलावः दस्र वषं मुर्गा, तीन महीने चीरी ओर एक महीने 
कीडेकी योनिम रहता है । इन सभी योनियोमे चक्र लगानेके 
बाद वह पुनः कीडेकी योनिम जन्म ठेता है ॥ ७८-७९ ॥ 
तत्र जीवति मासस्तु कमियोनौ चतुद । 


` ततोऽधर्मक्षयं छृत्वा पुनजीयति मानवः ॥ ८० ॥ 


उस कीट-योनिमे वइ चौदह मदीर्नोतक जीवन धारण 
करता ३ । तदनन्तर पापक्चय करके वड पुनः मनुष्ययोनि 
जन्म ठेता ई ॥ ८० ॥ 
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उपस्थिते विवाहे तु यक्षे दानेऽपि वा विभो । 
मोहात्‌ करोति यो विध्चं स खतो जायते रमिः ॥ ८९ ॥ 
प्रभो ! जो विवाह? यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर 
-मोदवश्च उसमे विघ्न डालता है, वह भी मरनेके बाद कीड़ा 
ही होता दै ॥ ८१ ॥ | 
कृमिर्जीवति वषोणि षश पञ्च च भारत। 
अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानवः ॥ ८२॥ 
भारत | वह कीट प्रह वर्षोतक जीवित रहता ३ । फिर 
पार्पोका क्षय करके ब्रह मनुष्ययोनिमे जन्म ठेता दै ॥ ८२ ॥ 
पूर्व दश्वा लु यः कन्थां द्वितीये दातुमिच्छति । 
सोऽपि राजन्‌ सतो जन्ठः कृमियोनौ प्रजायते॥ ८३ ॥ 
राजन्‌ । जो पदे एक व्यक्तिको कन्यादान करके किर 
दूसरेको उसी कन्याका दान करना. चाइता है, वह भी 
मरनेके बाद कीडेकी योनिम जन्म लेता है ॥ ८३ ॥ 
त्च जीवति वषीणि अयोद्श् युधिष्ठिर । 
अधर्मसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥ <७॥ 
युधिष्ठिर | उस योनिम वह तेरह वर्षोतक्‌ जीवन धारण 
करता दै । तदनन्तर पापक्षयके पश्चात्‌ वह पुनः मनुष्य- 
योनिमे उत्पन्न होता द ॥ ८४ ॥ 
देवकार्यमरृत्वा त॒ पितकायेमथापि वा। 
अनिवौप्य समश्चन्‌ वै खतो जायति वायसः ॥ ८५॥ 
जो देवकार्यं अथवा पितृकायं न करके बलिवेदवदेव 
किये बिना दी अन्न ग्रहण करता दै वई मरनेके वाद्‌ कौएकी 
योनिमे जन्म लेता द ॥ ८५ ॥ 
वायसः शतवर्षाणि ततो जायति कुक्क्टः। 
ज्ञायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात्‌ त॒ मानुषः ॥८६॥ 
लौ वर्परोतक कौएके शरीरम रहकर वह युगा होता े। 
उसके बाद पक म{खतक सप रहता हे । तसश्चात्‌ मनुष्या 
जन्म पाता दै ॥ ८६ ॥ 
व्येघ्ं पिकसमं चापि ्रातर योऽवमन्यते । 
सोऽपि खस्युसुपागम्य क्रौञ्चयोनौ प्रजायते ॥ ८७ ॥ 
बड़ा माई पिताके षमान आदरणीय है जो उसका 
अपमान करता ३ उसे मृत्युके बाद ्रौश्च पक्षीकी योनिमे 
जन्म लेना पड़ता दे ॥ ८७ ॥ 
्रौञ्ो जीवति वरं तु ततो जायति चीरकः । 
ततो निधनमापन्नो माजुषत्वसुपाइुते ॥ ८८ ॥ 
ऋरोञ्च होकर वह प्क वतक जीवित रहता हे । उसके 
बाद्‌ चरक जातिका पश्ची होता ई ओर फिर मरनेके बाद 
मनुष्य-योनिमे जन्म पाता ह ॥ ८८ ॥ 


वृषलो ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते । 








ततः सम्प्राप्य निधनं जायते सूकरः पुनः ॥ ८९ ॥ 
शूद्र-जातिका पुख्ष ब्राह्मणजातिकी स्रीके ताय समागत 
करके देदत्यागके पश्चात्‌ पदे कीड़की योनिम जन्म लता 
है। फिर मरनेके वाद सूअर होता ह ॥ ८९ ॥ 
सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण च्रियते चप । 
श्वा ततो जायते मूढः कमणा तेन पाथिव ॥ ९०॥ 
नरेश्वर | सूअरकी योनिमे जन्म ठेते दी वह रोगसे मर 
जाता है । प्रथ्वीनाय | तयश्चात्‌ वह मूढ जीव उसी पाप 
कर्मके कारण कुत्ता होता ३ ॥ ९० ॥ 
भ्वा भूत्वा रतकरमसौ जायते मादषस्ततः । 
तत्रापत्यं समुत्पाद्य सतो जायति सूषिकः ॥ ९१॥ 
कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह मनुष्य- 
योनिम जन्म ठेता ३ । मनुष्ययोनिमे भी वई एक ही संतान 
पैदा करके मर जाता ओर शेष पापका फ़ल भोगनेके खयि 
चूहा होता दै ॥ ९१॥ 
तध्रस्तु स्तो राजन्‌ यमस्य विषयं गतः । 
यमस्य पुरूषेः करद्धैवेधं प्राप्रोति दारूणम्‌ ॥ ९२॥ 
राजन्‌ | कृतथ्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके खोकमं 
जाता है | वहाँ क्रोधर्मे भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी 
निर्दयताके साथ प्रहार करते द ॥ ९२॥ 
दण्डं समुद्रं शूलमच्रिङ्म्भं च दारुणम्‌ । 
असिपत्रवनं घोरवाल्दुकं कूटशाट्मरीम्‌ ॥ ९३॥ 
पताश्चान्याश्च बह्यीश्च यमस्य विषयं गतः । 
यातनाः प्राप्य तत्रोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४ ॥ 
मारत | वह दण्ड; मुद्रर ओर श्ूल्की चोट खाकर 
दारुण अग्निकरुम्भ ( कुम्भीपाक ) असिपत्रवनः, तपी हुईं 
भयंकर बाद्धः करटो भरी हृद शास्मली आदि नरकेम कष्ट 
भोगता है । यमलोकमे पर्हुचकर इन ऊपर बताये हुए तथा 
ओर मी बहुतते नरकौकी भयंकर यातना भोगकर वह 
वह यमदूतेद्ारा पीटा जाता है ॥ ९२.९४ ॥ 
ततो हतः छृतघ्रः स॒ तब्ोत्रेभरत्षभ । 
संसारचक्रमासाद्य रमियोनौ प्रजायते ॥ ९५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इख प्रकार निर्दयी यमदूतसे पीडति हुआ 
कृतव्न पुरुष पुनः संखारचक्रमै आता ओर कीडेकी योनिमे 
जन्म ठेता हे ॥ ९५ ॥ 
छ्ृमिर्भवति वषौणि दश॒ पञ्च च भारत । 
ततो गर्म समासाद्य तश्रैव भ्रियते शियः ॥ ९६॥ 
मारत । परह वर्षोतक बह कीडेकी योनिम रहता है । 
फिर गर्भमे आकर वहीं गर्भ॑स्य शि्चकी दशाम दी मर 
जाता हे ॥ ९६९ ॥ 
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ततो गर्भ॑दतेजन्तु्बहुभिः सम्प्रपद्यते । 
संसारांश्च बहन्‌ गत्वा ततस्तिर्यश्चु जायते ॥ ९७॥ 
इस तरह कईं सौ बार वह जीव गभ॑की यन्त्रणा भोगता 
है । तदनन्तर बहुत बार जन्म ठेनेके पश्चात्‌ वह तिर्यग्योनिं 
उत्पन्न होता ३ ॥ ९७ ॥ 
ततो दुःलमनुघाप्य बहु व्षंगणानिह । 
अपुनभ॑वसंयु स्ततः कूमैः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
इन योनिर्योमि बहत वर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वह 
फिर मनुष्ययोनिमे न आकर दीर्घकाले ल्यि कदु 
हो जाता हे ॥ ९८ ॥ 
दधि हत्वा बकश्चापि शबो मत्स्यानसंरछृतान्‌ । 
चोरयित्वा तु दुबुद्धिमेधु दंशः प्रजायते ॥ ९९ ॥ 
दुर्बुद्धि मनुष्य दहीकी चोरी करके बगला होता दै, 
कच्वी मथिर्योकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जलपक्षी 
होता है ओर मधुका अपहरण करके उह ईसि ( मच्छर ) 
की योनिम जन्म ठेता ३ ॥ ९९॥ 
फट वा मूकं हत्वा अपूपं वा पिपीलिकाः । 
चोरयित्वा च निष्पावं जायते हलगो कः ॥ १००॥ 
फलः मू अथवा पूएकी चोरी करनेपर मनुष्यको चीटीकी 
योनिमे जन्म ठेना पड़ता दै । निष्पाव ( मटर या उड़द ) 
की चोरी करनेवाला इलगोलक नामवाखा कीड़ा होता है ॥ 
पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाम्ते । 
हत्वा पिष्टमयं पूपं कुम्भोलूकः प्रजायते ॥१०१॥ 
खीरकी चोरी करनेवाला तीतरकी योनिम जन्म लेता 
हे । अयेका पू चुराकर मनुष्य मरनेके बाद उल्द 
होता है ॥ १०१ ॥ 
अयो हत्वा तु दुवुद्धिवीयसरो जायते नरः । 
कास्यं हत्वा तु दुबद्धिहौरितो जायते नरः ॥१०२॥ 
लोहेकी चोरी करनेवाला मूखं मानव कौवा होता ३ । 
कोषकी चोरी करके खोरी बुद्धिवाला मनुष्य हारीत नामक 
पक्षी होता दे ॥ १०२ ॥ 
राजतं भाजनं हत्वा कपोतः खम्प्रजायते । 
, हत्वा तु काञ्चनं भाण्डं छमियोनौ प्रजायते ॥१०३॥ 
नवोदीका बर्तन चुरानेवाला कवूतर होता दै ओर 
सुबणेमय भाण्डकी चोरी करके मनुष्यको कीडेकी योनिे 
जन्म छेना पड़ता ई ॥ १०३ ॥ 
पत्रों चोरयित्वा तु ऊकत्वं निगच्छति । 
कोरिकं तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तकः ॥१०४॥ 
ऊनी वचर चुरानेव।ला ककल ( गिरगिट ) की योनिम 
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श्रीमहाभारते 
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जन्म ठेता है | कौशेय (रेशमी ) वखकी चोरी करनेपर 
मनुष्य बत्तक होता ६ ॥ १०४॥ 
अंश्युकतं चोरयित्वा तु शको जायति मानवः 
चोरयित्वा दुक्खं त॒ सतो दंखः प्रजायते ॥१०५॥ 

अंशक ८ महीन कपडे ) की चोरी करके मनुष्य तेतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूल ( उत्तरीय वल ) की चोरी करके 
मूत्युको प्रासन हुआ मानव हंसकी योनिमे जन्म ठता है || 
क्रौञ्चः कापीसिकः हत्वा शतो जायति सानवः। 
चोरयित्वा नरः पटं त्वाविकं चैव भारत ॥१०६॥ 
क्षोमं च वल्रमादाय शशो जन्तुः प्रजायते । 

सूती वलख्रकी चोरी करके सरा हआ मनुष्य क्रौञ्च 
पक्षीकी योनिर्मे जन्म लेता है। मारत } पाटम्बर, मेडुके 
ऊनका बना हआ तथा क्षौम ( रेशमी ) वस्र चुरानेवाला 
मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता है ॥ १०६१ ॥ 
वणौन्‌ हत्वा तु पुरूषो शतो जायति बर्हिणः ॥१०७॥ 
हत्वा रक्तानि वस्राणि जायते जीवजीवकः । 

अनेक प्रकारके रं्गोकी चोरी करके मव्युको प्राप्त हआ 
पुरुष मोर होता है । लाल कपड़े चुरानेवाखा मनुष्य चकोरकी 
योनिम जन्म लेता है ॥ १०७१ ॥ 
वणकादींस्तथा गन्धांश्चोरयित्वेद मानवः ॥१०८॥ 

च्छुन्दरित्वमाभ्रोति राज पेभपरायणः। 

तजर जीवति व्षीणि ततो दश्च च पञ्च च ॥१०९॥ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य लोभके वशीभूत होकर वर्णक 
( अनुलेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता दै वह 
छर्ुदर होता दै । उस योनि वह ॒प॑दरह व्ष॑तक जीवित 
रहता है ॥ १०८-१०९ ॥ 
अधर्मस्य क्षयं गत्वा ततो जायति मादषः। 
चोरयित्वा पयश्चापि बलाका सम्धजायते ॥११०॥ 

फिर अधर्मका श्चय दो जनेपर वह मनुष्यका जन्म 
पाता है । दूध चुरानेवाली खी बगली दोती दै ॥ ११० ॥ 
यस्तु चोरयते तरं नरो मोहसमन्वितः । 
सोऽपि राजन्‌ खतो अन्तुस्तैरपायी रजायते ॥१११॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य मोहथुक्त होकर ते चुराता दै, वह 


` मरनेपर तेलपायी नामक कीड़ा होता दै ॥ १११ ॥ 


अशं पुरषं दत्वा सशखः पुरुषाधमः । 
अथौ यदि वा वैरी स सरतो जायते खरः ॥११२॥ 


जो नीच मनुष्य धनके खोभसे अथवा शनुताके कारण 
हइथियारः लेकर निहत्ये पुरुषको मार डाकता दै वह अपनी 
मूस्युके बाद गददेकी योनिम जन्म पाता है ॥ ११२ ॥ 


दूनधमेपवं ] 








खरो जीवति वषे दवे ततः शसेण वध्यते । 
स सृतो खगयोनौ तु नित्योद्विग्नो ऽभिजायते ॥११३॥ 
गद्ढा होकर वइ दो वर्षोतक जीवित रहता ३ । फिर 
शरसे उसका वध होता है । इष प्रकार मरकर वह मृगकी 
योनिम जन्म लेता ओर दिंसकेकरि भयसे षदा उद्िन 
रहता दे ॥ ११३ ॥ 
खगो वध्यति शास्त्रेण गते संवत्सरे तु सः। 
हतो सगस्ततो मीनः सोऽपि जालेन वध्यते ॥११४॥ 
मृग शोकरर वह सालभरमं ही शच्रद्वारा मारा जाता दै। 
मरनेपर मरस्य होता दै, फिर वद भी जालमे व॑धता ३। ११४॥ 
मासे चतुथं सम्ध्राप्ते श्वापदः सम्प्रजायते । 
श्वापदो दृद वपौणि द्वीपी वषीणि पञ्च च ॥११५॥ 
वद किसी प्रकार जाल्से चयूटा हमा भी चौथे मदहीनिमे 
मृत्युको प्राप्त हो ईिंसक जन्तु मेडिया आदि दता द। 
उस योनिभे दस वर्पोतक रहकर वह पाच वर्षौतक व्याघ्र या 
चीतेक) योनिम पड़ा रहता ३ ॥ ११५॥ 
ततस्तु निधनं प्राप्तः काठपयायचोदितः। 
अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुषः ॥११६॥ 
तदनन्तर पाथना क्षय होनेपर कालक प्रेरणाते मूष्युको 
प्रा हो वह पुनः मनुष्य होता दै ॥ ११६ ॥ 
खियं हत्वा ठु दु्ुियेमस्य विषयं गतः । 
वहून्‌ केशान्‌ समासाद्य संसारश्चैव विरातिम्‌ १९७ 
जो खोरी बुद्धिवाला पुरुष ल्लीकी इत्या कर उक्ता 
है, वह यमराजके लोकम जाकर नाना प्रकारके क्टेश भोगनेके 
पश्चात्‌ वीह वार दुःखद योनिर्ोमि जन्म टता है ॥११७॥ 
ततः पश्चान्महाराज कृमियोनौ प्रजायते । 
कमिर्विरातिवषीणि भूत्वा जायति मानुषः ॥११८॥ 
महाराज | तदनन्तर वड कोड़ेकौ योनिम जन्म लेता दै 
ओर बीख वपोतकर कीट-योनिमे रहकर अन्तमे मनुष्य दोता है ॥ 


भोजनं चोरयित्वा त॒ मक्षिका जायते नरः । 
मशक्षिकासंघवशगो बहन्‌ मासान्‌ भवत्युत ॥११९॥ 
ततः पापक्षयं कत्वा मालुषत्वमवाप्लुते । 
मोजनकी चोरी करके मनुष्य क्ली होता दै ओर कदं 
महीनेतक मविखयोके समुदायकरे अधीन रहता दै | तसश्वात्‌ 
पापका भोग समाप्त करके वह पुनः मनुष्य-योनिमे जन्म 


लेता ३ ॥ ११९३ ॥ 
धान्यं व्वा त पुरुषो लोमश सम्प्रजायते ॥१२०॥ 
तथा पिण्याकसम्मिश्रमशनं चास्यनरः । 


स जायते बध्रसमो द्‌ारुणो मूषिको नरः ॥१२१॥ 
दशन्‌ वै मादुषानित्यं पपात्मास विद्ाम्पते । 


पका शाधिकङ्ञाततमो ऽध्याथः 


५८७९. 
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धान्यकी चोरी करनेवाठे मनुष्यके शरीरम दूसरे जन्म 
बहुत रो पैदा होते दै। प्रनानाय ! ज मानव तिलके चूण 
मिश्रित मोजनकऋरी चोरी कर्ता है, वह नेवटेके समान आकारवाख 
मयानक चूहा होता दै तथा वड पापी सदा मनुर््योको 
काटा करता दे ॥ १२०-१२१२ ॥ 
घृतं इत्वा त॒॒दुवद्धिः काकमहवः प्रजायते ॥१२२॥ 
मत्स्यमांसमथो हत्वा काको जायति दुर्मतिः । 
खवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः भ्रजायते ॥१२३॥ 
जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता दै” वह काकमद्र ( खग 
वाला जल-पक्षी ) होता है। जो खोरी बुद्धिवाला मनुष्य 
मद्य ओर मांसकी चोरी करता दै, वह कौवा होता दै । 
नमककी चोरी करनेसे मनुष्यको चिरिकाक-योनिम जन्म 
लेना पड़ता है ॥ १२२-१२३ ॥ 
विश्वासेन तु निक्षिप्तं यो विनिह्धोति मानवः । 
स॒ गतायुर्नरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते ॥१२७॥ 
तात ! जो मानव विश्वा6पूैक रक्खी हुई दूसरेकी घरोदर- 
कों हप ठेता दैः वह गतायु होनेषर मस्स्यकी योनिम 
जन्म लेता दै ॥ १२४॥ 
सत्स्ययोनिमयुप्रप्य खतो जायति मायुषः । 
मायुषत्वमनुप्रा्य क्षीणाग्ुरुपपद्यते ॥१२५॥ 
मलस्ययोनि्मे जन्भ लेनेके बाद जव्‌ मरता दै, तव पुनः 
मनुष्यका जन्म पाता ३ । मानव-योनिमे आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती ह ॥ १२५ ॥ 
पापानि तु नयाः कृत्वा तियेग्‌ जायन्ति भारत । 
न चात्मनः प्रमाणं ते धमं जानन्ति किचन ॥१२६॥ 
भारत ! पाप करके मनुष्य पञ्चुपक्षियौकी योनिम 
जन्म लेते ३। वं उन्दं अपने उद्धार करनेवाठे घर्मका 
कुछ भी ज्ञान नदीं रहता ॥ १२६ ॥ 
ये पापानि नरः छृत्वा निरस्यन्ति वततैः सदा 1 
सुखदुःखसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥१२७॥ 
असंवासाः प्रजायन्ते स्टेच्छाश्चापि न संशयः । 
नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः ॥ १२८॥ 
जो पापाचारी पुरुष लोभ ओर मोदके वशीभूत दो पाप 
करके उते रत आदिके दवारा दूर करनेका प्रयत्न करते है, 
वे सदा सुख-दुःख मोगते हूए व्ययित रहते ई । उन्हे कीं 
रहनेको ठौर नहीं मिल्ता तथा वे म्लेच्छ होकर सदा मारे 
मारे फिरते ई । इसमे संशय नहीं ३ ॥ १२७-१२८ ॥ 
वर्जयन्ति च पापानि जन्मप्रथृति ये नरः। 
अयोगा रूपवन्तस्त धनिनश्च भवन्त्युत ॥१२९॥ 
जो मनुष्य जन्मे दी पापका परित्याग कर देते दहः वे 
नीरोग; रूपवान्‌ ओर धनी शेते ह ॥ १२९ ॥ 


च 





५८५० अीम्टाभारते [ मनुशासनपौणि 
चव च=चचव==््््=्््== =-------- न =-= 


खियो ऽप्येतेन कल्पेन कत्वा पापमवाप्नुयुः । 
पतेषामेव जन्तूनां भायोत्वसरुपयान्ति ताः ॥१३०॥ 
लियं भी यदि पूर्वोक्त पापकम करती दै तो पापकी 
भागिनी होती दै ओर वे उन पापमोगी प्राणिर्योकी ही 
पत्नी होती ई॥ १३० ॥ . 
परख्वष्टरणे दोषाः सव॑ पएव प्रकीर्तिताः । 
पतद्धि लेशमात्रेण कथितं ते मयानघ ॥१२१॥ 
निष्पाप नरेद | पराये धनका अपहरण करनेखे जो दोष 
होते ईः वे सत्र बताये गये । यह मेरे द्वारा संक्षेपे ही इत 
* विष्रयका दिग्दशंन कराया गया ३ ॥ १२१ ॥ 


अपरस्मिन्‌ कथायोगे भूयः श्रोष्यसि भारत । ~> 
पतन्मया महाराज बरह्मणो वदतः पुरा ॥१३२॥ 
खुरर्षीणां श्रुतं मध्ये पृष्टश्चापि यथातथम्‌ । 
मयापि तच्च कार्स्न्येन यथावदचुव्णितम्‌ । .: 
पतच्छरुत्वा महाराज धमे ऊरु मनः सदा ॥१६३॥ 
भरतनन्दन | अव्र दूसरी बार बातचीतके प्रपद्खमे किर 
कभी इस विषयको बनना । मकषराज ! पूवंकाल्मे ब्रह्माजी 
देवषिंयोके बी च यह प्रसङ्ग युना रदे ये । वरहो उन्दी हस 
मैने ये सारी बातें सुनी थीं ओर ठम्दारे पूष्नेपर उन्दी स 
बातोका मने भी यथार्थरूपते वर्णन किया है | रालन्‌ | यह्‌ 
सुनकर तुम सदा धर्मम मन ल्गाओ ॥ १३२-१२३३ ॥ ` 


इति श्रीमहाभारते अनुश।सनपवंणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रं नाम॒ एकादु्ञाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपगके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे संसार चक्र नानऊ 
एक सो ग्यारह अध्याय पूरा हज ॥ ९९९ ॥ 
--">0 छल 


दादशाधिकदततमोऽभ्यायः 
पापसे छटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा 


युधिषिर उवाच 
अधमस्य गतिव्रह्यन्‌ कथिता मे त्वयानघ । 
धर्मस्य तु गति ओतुमिच्छामि वदतां घर ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूा-ब्रहमन्‌ | आपने अषर्मकी गति 
बतायी । पापरदित वक्ताओंमे श्रेष्ठ | अब मै धर्म॑की गति 
सुनना चा्ता दरं ॥ १ ॥ 
छृत्वा कमोणि पापानि कथं यास्ति शुभां गतिम्‌ 
कर्म॑णा च कृतेनेह केन यान्ति श्युभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य पाप कमं करके कैसे श्च॒भगतिको प्रस होते है 
तथा कि कर्मके अनुष्ठानसे उन्हें उत्तम गति प्रास् होती ३ १॥ 
वहस्पतिरुवाच 
कृत्वा पापानि कमणि अधमंवहामागतः। 
मनसा ` विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
| बृहस्पतिजीने कहा- राजन्‌ | जो मनुष्य पापकर्म 
करके अधर्मके वशीभूत हो जाता दै, उसका मन धर्मके विपरीत 
मार्गमे जाने रगता दै; इसि बह नरकमे गिरता है ॥ ३ ॥ 
 मोहादधमं॑यः छृत्वा पुनः समनुतप्यते । 
मनःखमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु जो अज्ञानवरा अधर्मं बन जानेपर पुनः उसके लि 
पश्चाताप करता है, उत चाद्ये कर मनको वामे रखकर 
वह फिर कमी पापका सेवन न करे ॥ ४ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं क्म गर्हते । 
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण सुच्यते ॥ ५ ॥ 





मनुष्यका मन ््यो-व्योौ पापकर्मकी निन्दा करता है 
्यो-त्यो उसका शरीर उस अधर्मके बन्धने मुक्त हेता 
जाता हे ॥ ५ ॥ 
यदि व्याहरते राजन्‌ विप्राणां धर्मवादिनाम्‌ । 
ततोऽध्मङूताव्‌ क्षिप्रमपवादास्‌ प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! यदि पापी पुख५ धर्मज्ञ ब्राह्म्णीसे अपना पाप 
बता दे तो वह उस पापके कारण होनेवाटी निन्दासे शीघ्र 
ही छुटकारा पा जाता दै ॥ ६ ॥ 
यथा यथा नरः सम्यगधर्ममनुभाषते। 
समाहितेन मनसा विमुच्येत तथा तथा । 
भुजङ्ग इव निमांकात्‌ पूवेमुक्ताज्ञरान्वितात्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य अपने मनको सिर करके जेसे-जसे अपना पाप 
प्रकट करता हैः वैे-दी.वेसे बह मुक्तं होता जाता दै । ठीक 
उसी तरह -जैसे सप॑ पूर्वमुक्तः जराजी्ण केचल्से शूट जाता है॥ 
द्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समाहितः । 
मनःसमाधिसंयुक्तः खुगति प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान हो ब्राह्मणको यदि नाना 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है॥ ८॥ 
प्रदानानि तु वक्ष्यामि यानि दवा युधिष्ठिर । 
नरः छृत्वाप्यकायौणि ततो धर्मेण युज्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | अवर मै उन उक्ष दानक्रा वर्णन करूगाः 
जिनं देकर सनुष्य यदि उससे न करने योग्य कर्म बन्‌ जर्ये 
तो भी धर्मक फल्से संयुक्त होता दै ॥ ९ ॥ । 





दानधर्मपवं ] 








सवेषामेव दानानामन्नं भेष्ठमुदाहतम्‌ । 
पूवेमन्नं प्रदातव्यमुजुना धर्ममिच्छता ॥ १०॥ 
सव प्रकारके दानोमे अन्नका दान शरे बताया गया दै। 
अतः धमकी इच्छा रखनेवाठे मनुष्यको सरलमावसे पष्ले 
अन्नका ही दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्राणा ह्यन्नं मजुष्याणां तस्माजन्तुश्च जायते। 
अन्ने प्रतिष्ठितो छोकस्तस्माद्न्नं परशस्यते ॥ ११॥ 
अन्न मनुर्योका प्राण दै, अन्ने दी प्राणीका जन्म होता 
दहै, अन्नके दी आधारपर सारा-संसार टिका हुआ ह । इसल्यि 
अन्न सव्रते उत्तम माना गया हे ॥ ११॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवर्षिपितमानेवाः। 
अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर ओर मनुष्य अन्नकी दी प्रदंसा 
करते द । अन्नके दी दानसे राजा रन्तिदेव स्वग॑को 
प्रा हुए ई ॥ १२॥ 
ल्यायरब्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्योऽन्नसुत्तमम्‌ । 
खाध्यायं खमुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १२ ॥ 
अतः खाध्यायमे तत्पर रहनेवाले व्रा्र्ोकि लिये प्रसन्न 
चित्तसे न्यायोपाजित उत्तम अन्नका दान करना चािये॥१२॥ 
यस्य ॒द्यन्नमुपाश्चन्ति ब्राह्मणानां शतं दश 
हृष्टेन मनसा दत्तं न स ति्यग्गतिभेवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुसके प्रसन्न चित्तते दिये हुए अन्नको एक 
हजार ब्रामण खा लेते है, वह पञ्-पक्षीकी योनिम नही 
जन्म लेता ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणानां स्टस्नाणि दद्या भोज्य नरषेभ । 
नरोऽधमीत्‌ प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ | जो मनुष्य खदा योग-साघन्मै षंलग्न रहकर 
दस हजार ब्राह्मणको भोजन करा देता दै, वह पापके बन्धनते 
भुक्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
्रश्येणार्नं समाहत्य विभो वेदपुरस्कृतः । 
खाध्यायनिरते विप्रे द्वे सुखमेधते ॥ १६॥ 
वेदज्ञ बराह्मण भिक्षाखे अन्न लाकर यदि स्वाध्याय 
परायण विप्रको दान देता हे तोइस लोके सुखी होता दे॥ 
(ै्येणापि समाहत्य द्ाद्नन दिजेषु वै। 
सखवर्णदानात्‌ पापानि दयम्ति खुबहन्यपि ॥ 
जो भिक्षासे भी अन्न शकर ब्राहर्णोको देता है ओर 
दुवणंका दान करता ई, उसके बहतसे पाप भी नष्ट 
हो जति है ॥ 
द्वा वृत्तिकरीं भूमि पातकेनापि सुच्यते । 
पारायैः पुराणानां सुच्यते पातकीदजः ॥ 


दयदश्ाधिकदराततमो ऽध्यायः 


वि 


५८५१ 


जीविका चलानेवाटी भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता दे । पुरा्णोके पाठसे भी ब्राह्मण 
पातकसे चुटकारा पा जाता दै ॥ 
गायन्याश्रैव लष्टेण गोसहस्रस्य तर्पणात्‌ । 
वेदार्थ ज्ञापयित्वा तु शुद्धान्‌ विप्रान्‌ यथाथेतः ॥ 
सर्वत्थागादिभिश्चापि मुच्यते पातकैदिंजः। 
सवीतिथ्यं परं येषां तस्मादन्नं परं स्मृतम्‌ ॥ ) 
एक लख गायत्री जपनेसे, एक दजार गोर्ओको ठ 
करने, विद्युद ब्राहरणोको यथार्थरूपसे वेदार्थका शान 
करानेसे तथा सर्वसखके व्याग आदिते मी द्विज पापमूक्त हो 
जाता ३ । इन सरमे सवका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
करना दी ठवसे शरेष्ठ कर्म हे । इऽन्विये अन्नको सवसे उत्तम 
माना गया ३ ॥ 
अहिंसन्‌ बाह्मणसखानि न्यायेन परिपाल्य च । 
क्षनियस्तरखा प्राप्तमन्नं यो वें प्रयच्छति ॥ १७॥ 
द्विजेभ्यो वेदच्रदधेभ्यः प्रयतः खुसमादितः। 
तेनापोहति धमौत्मन्‌ दुष्छृतं कमे पाण्डव ॥ १८ ॥ 
धर्मात्मा पाण्डुनन्दन ! जो क्षत्रिय ब्राक्मणके धनकरा 
अपदरण न करके न्यायपूर्वकं प्रजाका पालन करते हुए 
अपने बाहुबले परा श्रिया हुआ अन्न वेदवेत्ता बरार्णोको 
मलीरभोति शद एवं समादित चित्तसे दान करता दै, बह उस 
अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वङृत पापका नाश कर 
डालता ३ ॥ १७-१८ ॥ 
बड्भागपरिदयद्धं च कषेभौगसुपाजितम्‌ । 
द्यो ददद्‌ द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ १९॥ 
जो तरैश्य चेतीषे अन्न पैदा करके उसका छठा माग 
राजाको देकर बचे हुएमेषे शरद अन्नका बराक्मणको दान 
करता है, वह पर्ति मुक्त हो जाता हे ॥ १९ ॥ 
अवाप्य प्राणसंदेहं काकंद्येन समार्जितम्‌ । 
अन्नं दत्तवा द्विजातिभ्यः शद्रः पापात्‌ पसुख्यते ॥ २०॥ 
श्रूद्र मी यदि प्राणोकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 
कमाया हुआ अन्न ब्रार्णोको दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता हे ॥ २० ॥ 
रसेन  बेनान्नमर्जयित्वावििसकः। 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यो न स दुगौणि परयति ॥ २९ ॥ 
जो किसी प्राणीकी ईिखा न करके अपनी छातीके बरसे 
वेदा किया हुआ अन्न विपरौको दान करता है, वह कमी 
संकटका अनुभव नदद करता ॥ २९ ॥ 
व्यायेनैवाप्तमन्नं तु नरो हषसमन्वितः। 
द्विजेभ्यो वेदबृद्धेभ्यो दर्वा पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ २२॥ 
त्यायके अनुसार अनन प्राप्त करकेउसेबेदवेत्ता नामको 
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श्रीमहाभारते 


[ अुशासनपर्वैणि 








हषैपू्वैक दान देनेवाला मनुष्य अपने पपौके बन्धने मुक्त 

हो जाता है ॥ २२॥ 

अन्नमूजेस्करं रोके दत्वोजैस्वी भवेन्नरः । 

सतां पन्थानमावृत्य सर्वपापैः पसुच्यते ॥ २३॥ 
संसारम अन्न ही बल्की दद्धि करनेवाला है, अतः 

अन्नका दान करके मनुष्य बल्वान्‌ होता दै ओर सत्पुखषोके 

मागेका आश्रय लेकर समस्त पा्पोति चूट॒ जाता ३ ॥ २३॥ 


दानवद्भिः छतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 

ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः ॥ २४॥ 
दाता पुरुषोने जिस मार्गको चाद किया दै, उसीसे 

मनीषी पुरुष चरते दँ । अन्नदान करनेवाठे मनुष्य वास्तवे 

प्राणदान करनेवाले द । उन्हीं लोगेसे सनातन धर्मी 

बृद्धि होती है ॥ २४॥ 


सबौवस्थं मचुप्येण न्यायेनान्नमुपाजितम्‌ । 
कायं पात्रागतं नित्यमन्नं दि परमा गतिः ॥ २५॥ 
मनुष्यको प्रव्येकं अवस्थामे न्यायतः उपार्जित 


किया हुआ अन्न सत्पा्नके ल्यि अर्पित करना चाद्ये; 
क्योकि अन्न ही सव्र प्राणियोका ण्म आघार है ॥ २५॥ 


अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते। 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्यायपरिवजित्तम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दाच करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयंकर 
यातना नहीं भोगनी पड़ती; अतः न्यायोपार्जित अन्नका 
ही सदा दान करना चादिये ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपवंणि दानधम॑पर्वणि 


ब्र =-= 
यतेद्‌ ब्राह्मणपूर्वं हि भक्तमन्नं गृही सदा । 
अवन्ध्यं दिवसं कुयौदन्नदानेन मानवः ॥ २७॥ 
प्रत्येक गहस्थको उचित है कि वद पले बव्राहाणेको 
भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे ॥ २७ ॥ 


भोजयित्वा दशशतं नरो वेदविदां चरप। 
न्यायविद्धमेविदुषामितिहासविदां तथा ॥ २८॥ 
न याति नरकं घोरं संसारांश्च न सेवते । 
सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यदनुते खुखम्‌ ॥ २९॥ 
नरेश्वर ! जो मनुष्य वेद्‌, न्याय, धर्म॑ ओर इतिहासके 
जाननेवाठे एक हजार ब्राह््णोको भोजन कराता है, वह घोर 
नरक ओर संसार चक्रमे नहीं पड़ता । इदखोकमै उसकी सारी 
कामना पूणं होती दै ओर मरनेके वाद वह परलोके 
सुख भोगता दै ॥ २८-२९ ॥ 
पवं खलु समागुक्तो रमते विगतज्वरः । 
रूपवान्‌ कीर्तिमश्चेव धनवांश्चोपपद्यते ॥ ३०॥ 
इस प्रकार अन्न-दानमं संलग्न हुआ पुरुप निश्चिन्त हो 
सखुखका अनुभव करता है ओर रूपवान्‌ कीर्तिमान्‌ तथा 
धनवान्‌ दोता ६॥ ३० ॥ 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातमन्नदान फट मदत्‌ । 
मूलमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत | अन्न-दान स्व प्रकारके धर्मो ओर दार्नोका 
मूल है । इस प्रकार मने तुम्हे यइ अन्नदानक्रा सारा महान्‌ 
फर बताया है ॥ ३१॥ 
संसारचक्रे दादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनषवंके अन्त्भत दानवरम॑पवैमे संसारचक्रविष्यकं 
पक सौ बारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ शोक भिराकर ऊर ३५ शोक हैँ ) 





त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 
बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरो अर्दिसा एवं धममेकी महिमा बताकर स्वरगलोकको प्रान 


युधिषिर उवाच 
अर्हिखा वैदिकं कमं॑ध्यानमिन्दरियसंयमः। 
तपोऽथ गुरुटश्चूषा कि श्रेयः पुरुषं प्रति ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--मगवन्‌ | अर्िसा, वेदोक्त कर्मः 
ष्यानः इन्दरिय-संयमः तपस्या ओर गुख-शश्रुषा--इनमेषे 
कौन-सा कम मनुष्यका ( विरोष ) कट्याण कर सकता हे ॥ 
॥ | बहस्पतिरुवाच 
गीण्येतानि धम्योणि पृथग्द्वाराणि सर्वशः । 
श्ण संकीव्येमानानि षडेव भरतर्षभ ॥ २ ॥ 


बृहस्पतिजीने कहा- भरतश्रेष्ठ | ये छः प्रकारके 
करम ही धर्मजनक ई तथा सवके-सव भिन्न-भिन्न कारणेषि 
प्रकट हुए ह । मँ इन छर्होका वर्णन करता द्र; तुम चुनो ॥ 
हन्त निःश्रेयसं जन्तोरहं वक्ष्याम्यनुत्तमम्‌ । 
अिखापाश्रयं धमं यः साधयति बै नरः ॥ ३ ॥ 
जीन्‌ दोषान्‌ सर्वभूतेषु निधाय पुरूषः सदा । 
कामक्रोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्युते ॥ ४ ॥ 

अव मै मनुष्यके ल्थि कल्याणके सर्वभरे्॒ उपायका 
वणेन करता द । जो मनुष्य अदिणायुक्त घर्मका पाटन करता 








द, वद मोहः मद ओर मत्षरतारूप तीनो दोरक अन्य्‌ 
.खमस्त प्राणियोमं स्थापित करके एवं सदा काम-करोधका संयम 
करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता ३ ॥ ३-४॥ 


अहि सक्रानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। 
आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स परत्य न खुली भवेत्‌॥ ५॥ 
जो मनुष्य अपने सुखी शच्छा रखकर अदिंसक 
प्राणिर्योको डंडेसे मारता है, वह परलोकमे सुखी नदीं 
होता दे ॥ ५॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरूषः। 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सव्र भूतोको अपने समान समञ्नता, किसीपर 
प्रहार नदीं करता ८ दण्डको हमेशाके ल्थि त्याग देता ई ) 
ओर ऋरोधको अपने कावूम रखता दै वह मूल्युके पश्चात्‌ 
सुख भोगता दै ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य सखव॑भूतानि पयतः । 
देवाऽपि मा सुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ ७ ॥ 
जो सम्रण तोका आत्मा दै, अर्थात्‌ स्वकी आत्माको 
अपनी ही आत्मा समक्ता दै तथा जो सव भूर्तोको समान 
मावते देखता दै, उस गमनागमने रदित ज्ानीकी गतिका 
पता लगाते समय देवता भी मोहे पड़ जते ई ॥ ७॥ 
ल तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकं यदात्मनः । 
पष संक्षेपतो धमैः कामादन्यः प्रवतते ॥ ८ ॥ 
जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह दृतरौके प्रति भी 


चतुदंशाधिकशततमो ऽध्यायः 
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नदी करनी चादि । यही धर्मक वक्षि रक्षण दे । इरे 
भिन्न जो वर्ता दोता दैः वद कामनामूलक द ॥ ८॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे ध्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुरषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
मौगनेपर देने ओर इनकार करनेषे, सुख ओर दुःख 
पर्हुचानेसे तथा प्रिय ओर अप्रिय करनेते पुखधको सवयं जेसे 
र्-सोकका अनुभव होता है, उशी प्रकार दूरके 
व्यि भी समन्े॥ ९॥ । 
यथा परः प्रक्रमते परेषु 
तथापरे प्रक्रमन्ते परस्मिन्‌ । 
तथैव तेऽस्तूपमा जीवलोके 
यथा धर्मो ैयुणेनोपदिष्टः ॥ १०॥ 
जैवे एक मनुष्य दूखरोपर आक्रमण करता दै, उसी 
प्रकार अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर .अक्रमण करते 
ह । इसीको ठम जगत्‌ अपने च्वि भी दृष्टान्त खमन्ञो । 
अतः किखीपर आक्रमण नहीं करना चादिये । इस प्रकार 
यहो कौशलभूवक धर्मका उपदेश किया हे ॥ १० ॥ 


वैशम्पायन उवाच , 
ह्युक्त्वा तं सखुरगुरुर्धम॑राजं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिवमाचक्रमे धीमान्‌ पद्यतामेव नस्तदा ॥ ११॥ 


वेशस्पायनजी कहते दै--जनमेजय | धमराज 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार कदकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु बृहस्पति- 
जी उस समय इमलोगोके देखते-देखते स्वग॑लोकको चे गये ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधस॑पव॑णि संखारचक्रखमाक्षौ त्रयोदज्ञाधिकशतत मोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


हृत प्रका श्रीमहामरत अनुशासनपव॑के अः 


तर्त दूलधर्मप्वमे संसारचकको सम्‌िविषयकं 


ए सौ तेरहरवौ अध्याय पूरा हभ ॥ ६९५२ ॥ 





चतुरदंशाधिकरशततमोऽष्यायः 
हिसा ओर समांसभक्षणकी घोर निन्दा 


वै्रम्यायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो णजा रतस्पे पितामहम्‌ । 
पुनरेव महातेजाः प्रच्छ वदतां वरः ॥ ९ ॥ 
वैशस्पायनजी कते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
महातेजखी ओर वक्ताओमि रेष्ठ राजा युधिष्ठिरे बाणश्य्या- 
पर पड़ हए पितामहं मीष्मसे पुनः प्रशन किया ॥ ‹ ॥ 
युधि्िर उवाच 
च्ूषयो ब्राह्यणा देवाः प्रशंसन्ति महामते । 
अदिलालक्षणं धमं वेदभामाण्यदशेनात्‌ ॥ २ ॥ 
कर्मणा मचजः कुवेन हिंखां पार्थिवसत्तम । 
वाचा च मनसा चैव कथं दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा महामते ! देवता, षि ओर 
ब्राह्मण वैदिक प्रमाणके अनुखार सदा अर्हिसा-घ्मकी प्रशंसा 
किया करते ई । अतः पश्र ! मेँ पूछता दर किं मनः वाणी 
जजर क्रियासे मी साका दी आचरण करनेवाला मनुष्य 
किल प्रकार उखके दुःखे छुटकारा पा सकता हे १ ॥ २-३॥ 

भीष्म उवाच 

चतुर्विधेयं निष्टा ह्यदिसा ब्रह्मवादिभिः । 
एकैकतोऽपि विधरष्टा॒ न॒ भवत्यरिखदन ॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कहा- शचुसूदन ! ब्रह्मवादी पुरुषोने 
( मनसे, वाणीषे तथा कमस िखा न | करना एवं मां न 
खाना-इन ) चार उपा्ेसि अदिंसाघर्मका पालन बतलाया 
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महाभारते 


[ बलुशासनपरवीणि 
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हे । -इनमेसे किसी एक अंशकी भी कमी रह गयी तो अिखा- 
घमंका प्णतः पालन नदीं होता ॥ ४ ॥ ` 
यथा सर्वंश्चतुष्पाद्‌ वै त्रिभिः पादन. तिष्ठति । 
तथैवेयं महीपाल कारणैः प्रोच्यते चिभिः ॥ ५ ॥ 

महीपा ! जेषे चार पैरोगाला पञ्च तीन वषे नदीं 
खड़ा रह सकता; उसी प्रकार केवल तीन ही कार्णेषि 
पाछ्ति हुई अष्टा पूणंतः अंसा नहीं कदी जा सकती ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 
सबोण्ये वापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥ £ ॥ 
एवं ोकेष्व्टिसा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा । 

जैसे दाथीके पेरफे चिद्धमे सभी पदगामी प्राणि्योकि 


पदचिह समा जाते हैः उसी प्रकार पूर्वकाल्मे इस जगतूकेः 


भीतर धर्मतः अदिंसाका निदे च किया गया है अर्थात्‌ अर्दिसा 
धर्मम समी. धर्मोका समविश हो जाता ३ै। रेषा 
माना गया ह ॥ ६१॥ 


कमणा छिप्यते जन्तुवाचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ 
पूव त॒ मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाथ कर्मणा । 
न भस्षयति यो मांसं निविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 
जीव मन, वाणी ओर क्रियाके द्वारा साक दोषसे 
ल्ति होता है, किंतु जो क्रमशः पटे मनसे, फिर वाणीसे 
ओर फिर क्रियाद्वारा दिघाका त्याग करके कभी मांघ॒ नदीं 
- खाता, बह पूवोक्त तीनो प्रकारकी हिं्ाके दोषसे मी मुक्त 
हो जाता हे ॥ ७-८ ॥ 
त्रिकारणं तु निर्दिष्टं श्रुयते ब्रह्मवादिभिः। 
मनो वाचि तथाऽऽस्ादे दोषा दयेषु प्रतिष्ठिताः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मवादी महात्मा्भनि दिसादोषके प्रधान तौन कारण 
बतटाये ह-मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणी ( मांष 
खानेका उपदेश ) ओर आखाद ( परत्यक्षल्पमे मांसका खाद 
लेना )। ये तीनों ही हिंसा-दोषके आधार ह ॥ ९॥ 
न भक्षयन्त्यतो मांखं तपोयुक्ता मनीषिणः । 
दोषांस्तु भक्षणे राजन्‌ मां सस्ये निवोध मे ॥ १०॥ 
इसलियि , तपस्या लगे इए मनीषी पुरुष कमी मां 
, नहीं खाते ई । राजन्‌ ! अब मँ मांखभक्षणमे जो दोष ई, 
उनको यहा बता रहा द्र, सुनो ॥ १० ॥ 
पुत्रमा सोपमं जानन्‌ खादते योऽविचक्चषणः। 
मांसं मोदसमायुक्तः पुरषः सोऽधमः स्मरतः ॥ ११॥ 
जो मूखं यह जानते हृष्ट मी कि पुत्रे मासमे ओर 
दूरे साधारण मामि कोई अन्तर नहीं, मोहवय मांस खाता 
है, वड नराधम हे ॥ १९॥ ४ 
 पितमातसमायोगे पुरत्वं जायते यथा । 
दिखा छत्वावशः पापो भूयिष्ठं जायते तथा ॥ १२॥ 
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8 पिता ओर माताके संयोगे पुज्की उत्पत्ति होती 
ह, उशी प्रकार हिसा करनेसे पापी ` पुरुषको विवश्च होकर 
बारंबार पापयोनिमे जन्म ठेना पड़ता दे ॥ १२ ॥ 
रसं च परतिजिह्यायां श्लानं प्लायते यथा । 
तथा शाखेषु नियतं रागो ह्यास्वादिताद्‌ भवेत्‌ ॥ १३॥ 

जसे जीभसे जव रसका श्ञान होता दै, तब उसके प्रति 
वह आक होने छगती है, उसी प्रकार मांसका आख।दन 
कशनेपर उसके प्रति आसक्ति बढती है । शार्खमि भी का ह 
किं विषर्यौके आस्वादनसे उनके प्रति आसक्ति उन्न 
होती हे ॥ १३ ॥ 


संस्कृतासस्कृताः पक्रा रवणाङवणास्तथा । 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्तं निरुध्यते ॥ १४॥ 
संस्कृत ( मठे आदि डालकर षस्कृत किया हुआ ) 
असंस्कृत ( मक्षाल आदिक संस्कारसे रदित); पक्व, केवल 
नमक मिल हमा ओर अलोना-ये मांसकी जो-जो अवस्था 
होती दै, उन्दी-उर्दीमिं रचिभेदसे मांसाहारी मनुष्यका चित्त 
आसक्त होता है ॥ १४ ॥ 
भेरीश्दङ्गशब्दांश्च तन्जीशाब्दां पुष्कलान्‌ । 
निषेविष्यन्ति वै मन्दा मां सभक्चाः कथं नराः ॥ १५॥ 
मांसमक्षी मूखं मनुष्य स्वर पूर्णतः सुलभ होनेवाले 
भेरी मृदङ्ग ओर बीणाके दिग्य मधुर शब्दोका सेवन कैसे 
कर सकेगे; क्योकि वे सवर्गम नष जा सकते॥|१५॥ 


( परेषां धनधान्यानां हिसकास्तावकास्तथा । 
प्रशशसकाश्च मां सस्य नित्यं खे बदिष्छृताः ॥ ) 

दूषररोके धन-घान्यको नष्ट करनेवाठे तथा मांसभक्षणकी 
स्तुति-प्रशंषा करनेवलि मनुष्य सदा ही ससे बहिष्कृत 
होते ई। 


अचिन्तितमनिर्दि्मसंकल्पितमेव च । 
रसग्रद्धथाभिभूता ये प्रहांखन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥ 
जो मांसके रस्म हेनेवाली आसक्तिसे अभिभूत. शकर 
उसी अभीष्ट फल मांषकी अभिलाषा रखते ह तथा उसके 
बारंबार गुण गाते है, उन्हे एेसी दुर्गति प्रा होती दै, जो 
कमी चिन्तने नहीं आयी द । जिसका वाणीद्वारा की 
निर्देश नदी किया गया ३ तथा जो कभी मतकी कल्पनामे मी 
नदीं आयी हे ॥ १६॥ 
(भस्म विष्ठा कमि्वीपि निष्ठा यस्ये धुवा । 
स कायः परपीडाभिः कथं धाया विपञ्िता ॥ ) 
प्रशंसा येव मांसस्य दोषक्मफलान्विता ॥ १७ ॥ 
जो मूत्युके पश्चात्‌ चितापर जवम देनेसे मस्म शो जाता 
हे अथवा किसी हंसक प्राणीका खाद्य बनकर उसकी विष्ठाके 
रूपमे परिणत हो जाता है, यायो ही फक देनेसे जिम 


शनधमेपवे ] पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ५८५५ , 


= 











कीड़े पड़ जाते दै--इन तीनेमिसे यह एक-न-एक ' परिणाम 
जिसके लिये सुनिश्चित दे, उ शरौरकेो विद्वान्‌ पुरुष वुसरौ- 
को पीडा देकर उसके मौससे कैसे पोषण कर सकता हे १ 
मंकी प्रशंसा मी पपमय कर्मफले सम्बन्ध कर देती ३॥ 
जीवितं हि परित्यज्य बहवः साधवो जनाः। 
खमांसेः परमां सानि परिपाल्य दिवं गताः ॥ १८ ॥ 
उश्चीनर शिवि आदि बहूत-से शरेठ पुष दूसखरोकी रक्ाके ल्यि 


अपने पराण देकर, अपने मांषते वु्रोके मांघकी रक्षा करके 

खगंलोक्मे गये है ॥ १८ ॥ 

पएवमेषा महाराज चतुर्भिः कारणता । 

अ्िसा तव निर्दिष्टा ` सवेधमोदुसंदिता ॥ १९ ॥ 
महाराज | इख प्रकार चार उपायोखे जिसका पालन 

होता दै, उस अरिला-ध्काःदम्हार छिये प्रतिपादन किया 

गया | यह सम्पूण घमो ओतप्ोत दे ॥ १९ ॥ 


९ 


इति श्रीमहाभारते सनुश्षासनपवैणि दानघर्मपवंणि मांसवजंनकथने चतुदंशषाभिकशत तमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपमैके भन्तमैत॒दानधर्भपकैमे मारके परिवापक। उपदेशबिषयक 
एक सौ चोद्य अध्याय पूरा हमा ॥ ९९४॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुक २१ शोक द ) 





पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः 
मद्य ओर मांसङके भक्षणम्‌ महान्‌ दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागम्‌ परम कभक प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 

अदिसखा परमो धम्म॑इत्युक्तं बहुशस्त्वया । 
ज्ञातो नः संशयो धम मांसस्य परिवजने । 
दोषो भक्षयतः कः स्यात्‌ कश्चाभक्चयतो गुणः ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्धा--पितामई । आपने बहुत बार 
यह बात की है कि अंसा परम घर्मं है; अतः मांसके 
परित्यागरूप धर्मक विषयमे पुश्च सुदेद हो गया दे । 
इपल्यि भ यह जानना चाहता ह कि मास खानेवाटेकी 
क्या हानि होती दै ओर जो माऽ नदी खाता उसे कौन-सा 
लाभ मिल्तादै१॥ १॥ 
हत्वा भक्षयतो वापि परेणोपहृतस्य वा । 
हन्याद्‌ वा यः परस्याथे क्रीत्वा वा भक्षयेन्नरः ॥ २ ॥ 

जो खयं पञ्चका वध करके उसका मस लता दैया 
ूरुरेके दिये इए माका म॒ करता देया जो दूरके खन 
के ल्यि पञ्चका वध करता ईै अथवा जो खरीदकर मास बाता 
है, उसको क्या दण्ड मिलता द१॥ २॥ 
पतदिच्छाभि त्वेन कथ्यमानं त्वयानघ । 
निश्चयेन चिक्ीषौमि धर्ममेतं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 

निष्पाप पितामह ! मै चाइता हरकिं अप इस विषयुका 
यथार्थसूपसे विवेचन करे । नँ निशितरूपसे इश्च सनातन 
धर्मक पालनकरी इच्छा रखता हूं ॥ ३॥ 
कथमायुरवाप्नोति कथं भवति सरववान्‌ । 
कथम्यङ्गतामेति लक्षण्यो ज्ञायते कथम्‌ ॥ ७ ॥ 

(५3 

मतुष्य किष प्रकार आयु प्रा कस्ता दैः कते बर्वान्‌ 
होता है, किष तरह उपे रण्गतः प्रा होती ६ ओर वे 
वह श्॒भलक्षणोति संयुक्तं हेता है१॥ ४॥ 


भीष्म उवाच 
भांसस्याभक्षणाद्‌ जन्‌ यो धर्मैः कुखनन्दन । 
तन्मे श्णु यथातत्वं यथास्य विधिरसमः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | कुखनन्दन | मांस न 
खानेते जो धर्मं होता ३ उसका मुद्चखे यथाथ वणेन सुनो 
तथा उस धर्मक्षी जो उचम विपि दै, वह मी जान लो ॥५॥ 
रूपमव्यज्गतामायुवंखि स्वं बलं स्मृतिम्‌ । 
भाप्तुकानैनरे्हिसा वलिता वै मदात्मभिः ॥ ६ ॥ 
जो युन्धर रूपः पूर्णाङ्गता, पूणं आयु, उत्तम बुद्धि, सस्व? 
बल ओर स्मरणशक्ति प्रास करना चाहते ये, उन महात्मा 
पुरुषेनि िखाका सवंया त्याग कर दिया था ॥ ६ ॥ 
ऋषीणाम संवादो बहुशः कुरुनन्दन । 
बभूव तेषां त॒ मतं यत्‌ तच्छ्ण्य युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
कुखनन्दन युबिष्ठर | इस विघयको लेकर ऋऋषिरयोमिं 
अनेक बार प्रनोत्तर हो चुका है । अन्तमे उन सबकी रायसे 
जो विद्धान्त निश्चित हुआ ३, उसे बता रहा दहर खनो ॥७॥ 
यो यजेताश्वमेधेन मासि मासि यतव्रतः ॥ 
व्जयेन्मघु मांसं च सममेतव्‌ युधिष्ठिर ॥ < ॥ 
युधिष्ठर | जो पुरूष नियमपूवेक व्रतका पालन करता 
हुआ प्रतिमा अश्वमेष यज्ञक' अनुष्ठान करता हितथा जो 
केव मद्य ओर मासका परित्याग करता हैः उन ॒दोनोको 
एक-सा ही फल मिलता है ॥ ८ ॥ 
सत्यो बारुखिल्यास्तथेव च मरीचिपाः । 
अमांसभक्षणं राजन्‌ प्रशंसन्ति मनौषिणः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | ससि, वाल्खिस्य तथा शुकी. किरर्णोका पान 
१६ ट 
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करनेवारे अन्यान्य मनीषी महर्षिं मांस न खनेकी दी प्रशसा 
करते ह ॥ ९॥ 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तन्मिजं सेभूतानां मयुः खरायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
ख्वायम्भुव मनुका कथन है किं जो मनुष्य न मांस खाता 
ओर न पञ्चकी हिंसा करता ओर न दूसरेसे ही खा कराता 
है, वह सम्पू प्राणिरयोका मित्र दै ॥ १० ॥ 
अधृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सवंजन्तुषु । 
साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवर्जयन्‌ ॥ १९॥ 
जो पुरुष मांसका परित्याग कर देता दैः उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सव प्राणियोका विश्वास- 
पात्र हो जाता दै तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान 
करते दे ॥ १२१ ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
नारदः प्रा धमत्मा नियतं सोऽवसीदति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कहते है-जो दूसरेके मांससे अपना 
मांस बढाना चाहता दै, बह निश्चय ही दुःख उठाता है ॥ 


ददाति यजते चापि तपसी च भवत्यपि । 

मधुमां सनिवृच्येति प्राह चेवं बृदस्पतिः ॥ १३॥ 
बहस्पतिजीका कथन है- जो मद्य ओर मांस त्याग देता 

है, बह दान देता, यज्ञ करता ओर तप करता दै अर्थात्‌ उसे 

दानः यज्ञ ओर तपस्याका फल प्राप्त होता द ॥ १२३ ॥ 

मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । 

न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥ १४॥ 
जो सौ वर्तक प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ॒ करता है ओर 

जो कभी मांस नहीं खाता है- इन दोनोका समान फल माना 

गया है ॥ १४ ॥ 

सदा यजति सरेण खदा दानं प्रयच्छति । 

सदा तपखी भवति मधुमां सविवजंनात्‌ ॥ १५॥ 
मघ ओर माषका परित्याग करनेसे मनुष्य सद्‌ा यज्ञ 

करनेवाला, सदा दान देनेवाखा ओर सदा तप करनेवाला 

होता दै ॥ १५ ॥ 

सवं वेदा न तत्‌ युः सवे यज्ञाश्च भारत । 

यो भक्षयित्वा मासानि पश्चादपि निवतंते ॥ १६॥ 
भारत | जो पहले मास खाता रहा हो ओर पी उसका 

सर्वथा परित्याग कर दे, उसक्रो जिस पुण्यकी प्राति होती दै? 

उसे सम्पूणं वेद ओर यज्ञ भी नदी प्राप्त करा सकते | १६॥ 

दुष्करं च॒ रसक्ाने मांसस्य परिजनम्‌ । 

चर्तु वतमिदं भेष्ठं सर्वप्राण्यभयप्रद्म्‌ ॥ १७ ॥ 
मांसके रसका आखादन एव अनुभव कर लेनेपर उसे 


आमष्टाभारते 
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त्यागना ओर समस्त प्राणि्योको अभय देनेवाले इस स्वभष 

अर्हिसाव्रतका आचरण करना अत्यन्त कडिनं हो 

जाता है ॥ १७ ॥ 

सर्वभूतेषु यो विद्धान्‌ ददात्यभयदक्षिणाम्‌। 

दाता भवति छोके स प्राणानां नात्र संश्घः॥ १८ ॥ 
जो विद्वान्‌ सव जीवको अभयदान कर देता ३, वह्‌ 

इस संसारम निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८ ॥ 


पवं वै परमं ध्मं॒प्रद्ठंसन्ति मनीषिणः। 
प्राणा यथाऽ.ऽत्मनोऽभीष्ठा भूतानामपि यै तथा॥१९॥ 
इस प्रकार मनीषी पुरुष अर्दिंसारूप परमधर्मकी 
प्रशंसा करते दै । जेसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते दै, 
उषी प्रकार समस्त प्राणियोको अपने-अपने प्राण प्रिय जान 
पड़ते द ॥ १९॥ 
आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिभद्धिः.कृतात्मभिः। 
सत्यतो भयमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २०॥ 
किं पुनदैन्यमानानां तरसा जीवितार्थिनाम्‌ । 
अरोगाणामपापानां पपैर्मोसोपजीचभिः ॥ २१॥ 
अतः जो बुद्धिमान्‌ ओर पुण्यात्मा दै, उन्द चाहिये कि 
सम्पूणं प्राणियोको अपने समान समक्षे | जव अपने कल्याण- 
की इच्छा रखनेवाले विद्वार्नोको मी समृ्युका भय बना 
रहता है तब जीवित रहनेकी इच्छावाछे नीरोग ओर निर 
पराध प्राणिर्योको, जो मांसपर जीविका चछनेवाले पापी 
पुरुषोंदवारा बल्पू्वंक मारे जाते दैः क्यो न भय प्राप्त 
होगा ॥ २०-२१ ॥ 
तस्माद्‌ विद्धि माणज मांसस्य परिवजेनम्‌ । 
धमेस्यायतनं शरेष्ठं खस्य च खुखस्य च ,॥ २२॥ 
इसल्यि महाराज ! तुम्हे यह विदित ह्यना चाद्ये कि 
मांसका परित्याग दी ध्म, स्वगं ओर सुखका स्ात्तम 
आधार हे ॥ २२॥ 
अहिंसो परमो धमंस्तथादिखा परं तपः । 
अहिसा परमं सत्यं यतो धैः प्रवतते ॥ २२॥ 
अहिंसा परम ध्म है असा परम तप दै ओर अर्स 
परम सत्य दै; क्योकि उसीसे धर्मकी परडृत्ति होती दै ॥२२॥ 
न हिं मांसं ठणात्‌ काष्ठादुपलाद्‌ वापि जायते । 
हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ २४॥ 
तृणस काठसे अथवा पत्थरसे मांस नहीं पेदा शेता 
है, वद जीवक्री इत्या करनेपर दी उपकन्ध होता दै; अतः 
उसके खानेमे महान्‌ दोप्र है ॥ २४॥ 
खाहाखधामरतयुजो देवाः सत्याजैवप्रियाः । 
क्रव्याद्‌ान्‌ राक्षसान्‌ विद्धि जिरह्ातपरायणान्‌॥ २५॥ 










नो रोग खादा ( देवयज्ञ ) ओर धा ८ पितृयज्ञ ) 
का अनुष्ठान करके य्ञशि्ट अग्रता मोजन। करनेवाले तथा 
सत्य ओर सरकतके प्रेमी दै, + देवतार्दैः किंतु जां बुरि- 
चता ओर असत्य-मापणमे प्रबर्त दोकर सदा मांमभक्षण 
किया करते दै, उन्द राक्षस समन्नो ॥ २५ ॥ 
कान्तरिष्वथ , घेरेषु दुगेषु गहनेषु च। 
रात्रावहनि खध्यासयु चत्वरेषु सभासु च ॥ २६॥ 
उद्यतेषु च शाखे म्रगव्याखभयेषु च । 
अमांसभक्चषणे राजन्‌ भयमन्येनै गच्छति ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मांस नदीं खाताः उस संकयपूर्ण 
साने, भयंकर दुग एवं गहन बने; गत-दिन ओर दोनों 
संभ्याओमि, चोराहपर तथा सभाओमि भी इूसरोसे भय नदी 
प्राप्त दता तथा यद्वि अपने विरुद्ध हथियार उठयि गये हौ 
अथवा दिसक पञ्च एवं सपेकि भय सामने हतो भी वह, 
दूसरोसे नदीं डरता दै ॥ २६-२७ ॥ ध 
शरण्यः सर्व॑भूतानां विश्वास्यः सवंजन्तुषु । 
अनुदधेगकरो रोके न चाप्युद्विजते सदा ॥ २८ ॥ 
इतना ही नदी, बह समस्त प्राणिर्योको शरण देनेवाल 
ओर उन सका विश्वास्तपात्र दोता है । संसारम न तो वद 
वूसरेको उदेगमे डालता ३ ओर न स्वयं ठी कभी किसीसे 
उद्विग्न होता दहै ॥ २८ ॥ 
यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न ता घातको भवेत्‌ । 
घातकः खाद्‌कार्थीय तद्‌ प्रातयति वै नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पञ्ुर्ओकी 
हिसा करनेवाला भी कों न रहै; सयोकि हत्यारा मनुष्य 
मांस खानिवालोके ल्ि दी पद्ुभकी दिका करता है ॥२९॥ 
अभक्ष्यमेतदिति वै इति दिखा निवतेते । 
खाद्रकाथैमते हिसा सगादीनां प्रवतेते ॥ ३० ॥ 
यदि मांसकरो अभक्ष्य सम॑ञ्चकर सव लोग उत खाना 
छडद तो पद्चओंकी हत्या खतः ही बंद हो जायः 
क्योकि सांस खनिबारलेकि च्वि दी मृग आदि पञ्चुओंकी 
हत्या होती दै ॥ ३० ॥ 
यस्माद्‌ ग्रसति चैवायुहिंसकानां महाद्युते । 
तस्माद्‌ विवजयेन्मांसं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ २९ ॥ 
महातेजस्वी नरेश । दिंसकौकी आयुको उनका पाप 
ग्रस केता ३ । इसख्यि जो अपना कल्याण चःहता हो, बह 
मनुष्य मांसका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
्रातारं नाधिगच्छन्ति रौद्राः प्राणिविदिंसकाः। 
उद्वेजनीया भूतानां यथा व्यालूगास्तथा ॥ २२॥ 
्ैते यहो हिक पशचओंका लोग शिकार खेकते है ओर 
वे पञ्च अपने किये क कों रक्षक नहीं परते, उसी पकार 


यंञ्छदश्ाधिक्राततमो ऽध्यायः 








प्राणियोकी दसा करनेवाटे भयंकर मनुष्य दूसरे जन्मे सभी 
पाणि्योके उद्वेगपान होति ई ओग अपने त्थि कोटं संरक्षक, 
नदीं पतिर्द॥ ३२॥ ह 
खोभाद्‌ गा बुद्धिमोहदाद्‌ वा बटवीयोथंमेव च । 
संसर्गादय पापानामधर्मदचिता रणीम्‌ ॥२३॥ 
लोभसेः बुद्धिके मोदसे, बल-वीर्यकी प्रा्तिके लिये अथवा 
पापियोके ससर्गसे नेते मनुर्ण्योकी अभर्ममे सुनि ही 
जाती हे ॥ ३३ ॥ 
सखरांसं परमांसेन यो चधंयितुमिच्छति । 
उद्विग्नवासो वसति यत्र॒ यत्राभिजायते ॥ २४॥ 
जो दूरके मांससे अपना मांस बढाना चाहता दै, बह 
जदा कदी भी जन्म केता है, चैनमे नदीं रहने पाता ३॥३४॥ 
धन्यं यरास्यमायुष्यं खग्य खस्त्ययनं महत्‌। 
मांसस्याभक्षणं प्राहुर्नियताः परमपेयः ॥ २५ ॥ 
नियमपरायण महरषि्योनिे मांस-मक्षणके स्यागकरो हवी 
भरन, यश, आयु तथा र्ग की प्रा्िका प्रधान उपाय ओर 
परमकस्याणका साधन बतलाया है ॥ ३५ ॥ 
दद्‌ तु खलु कौन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया । 
मार्कण्डेयस्य बदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥ २६॥ 
कुन्तीनन्दन ! मांसभक्षणमं जो दोष है, उन्दै बतलते 
हुए माकण्डेयजीके मूखसे मैने प्रूवकाल्म पेल सुन 
रखा है-- ॥ २३६ ॥ 
यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्‌ । 
हतानां वा गतानां वा यथा हन्ता तथेव सः॥ ३७ ॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणिर्योको भारक 
अथवा उनके खयं मर॒ जानेपर उनका मांस खाता दै" वद्‌ 
न मारनेपर मी उन प्राणियोका इत्यारा दी समश्चा जाता दे ॥ 
धनेन कऋयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः 
चातको वधबन्धाभ्यामित्येष न्रिविधो वधः ॥ ३८ ॥ 
खरीदनेवत्म ध्रनके द्वारा, खानेवाला उपभोगके दवारा 
ओर घातक बध एवं बन्धनके द्वारा पञ्चओंकी हिंसा करता 
३। इस प्रकार यह तीन तरहसे प्राणियोका बघ होता ई।३८। 
अखादन्नयुमोष्श्च भावदोषेण मानवः _ । 
योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण छिप्यते॥ ३९ ॥ 
(जो मांखको स्वयं नद खाता पर खानेवाटेका अनुमोदन 
करता ह, बह मनुष्य मी मावदोषके कारण मांसमक्षणके 
पापका मागी होता है । इसी प्रकार जो मारनेवालेका अनु- 
मोदन करता दै, बह भी हिकं दोषसे छित शेता हे ॥ 
अपृष्यः खर्वभूतानामायुष्मान्‌ नीरुजः सद्‌ । 
अवस्यभक्षयन रासं दयावान्‌ प्राणिनामिह ४५ ४० ॥ 
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“जो मणुष्य मांस नहीं खाता ओर इस जगतमे सवर 
जीबोपर दया करता ह, उसका कोई मी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते ओर बह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता हे ॥४०॥ 
हिरण्यदानेगोदानेभूमिदानेश्च स्वराः । 
मांसस्याभक्षणे धमो विशिष्ट इति नः श्रतिः॥ ४१॥ 

'सु्रणेदानः गोदान ओर भूमिदान करनेसे जो धर्म 
पराप्त हेता है, माषका भक्षण न करनेमे उसकी अपेक्षा भी 
विशिष्ट मंकी प्रापि होती है । यह हमारे सुननेमे आया दै ॥ 
सरादकस्य रते जन्तून्‌ यो हन्यात्‌ पुरूषाधमः। 
महादोषतरस्त्र धातको न तु खादकः ॥ ४२॥ 

'जो मां खानेवालके व्यि पञ्चओंकी इत्या करता 8, 
बह मनुष्नोमे अघम है । घातकको बहुत मारी दोष ॒ल्गता 
हि । मांस खानेवाटेको उतना दोष नीं कगता ॥ ५२ ॥ 
इज्यायक्षश्ुतिङृतेयों म्ेँरवुधोऽधमः। 
हन्याजन्तून्‌ मां सगरष्चुः स वे नरकभाङनरः॥ ४३॥ 

धजो मांसलोभी मूखं एवं अधम मन॒ष्य यज्श-याग 
आदि वेदिक मार्गोके नामपर प्राणिर्योकी दसा करता है, वह्‌ 
नरकगामी होता है ॥ ४२ ॥ 


भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चादपि निवर्तते । 
तस्यापि सुमहान्‌ धमां यः पापाद्‌ विनिवतते ॥ ४७॥ 
"जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निदत्त हो 
जाता है उखको भी अत्यन्त महान्‌ धमकी प्रापि होती ई; 
क्योकि षह पापसे निदत्त हो गया दै ॥ ४४॥ 
आहतौ चानुमन्ता च विशस्ता क्रथविक्षयी । 
संस्कतं च।पभोक्त। च खाद्‌काः सवं ८व ते॥ ४५ ॥ 
धजो मनुष्य इत्याके ल्ि पञ्च॒ लाता हैः जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता &: जो उस्रा वध करता है तथा जो खरीदता, 
चता, पक्राता ओर खाता है, बे सव-के-सव्र॒खानेवठे ही 
मनि जति ईद । अर्थात्‌ वे सव्र खानेवलेके समान ही पापके 
भागी होते ई ॥ ४५॥ 
इदमन्यत्त वक्ष्यामि प्रमाणं विधिनिमितम्‌ । 
पुराणश्रषिभिजष्ट वेदेषु परिनिष्ठतम्‌ ॥४६॥ 
अव में इस विषयमे एक दुखा प्रमाण बता रहा हू" जो 
सीक्षात्‌ बह्ाजीके द्वारा प्रतिपादितः पुरातनः ऋषियोद्रारा 
सेवित तथा वेदोमे प्रतिष्ठित दे ॥ ४६ ॥ 


भ्वृत्तिलक्षणो धर्मः प्रजा्थिभिरुदाहतः । 
यथोक्तं राजरादुंख न तु तन्मोक्षकाक्किणाम्‌॥ ४७॥ 

पश्र ! प्रजायीं पुर्पोनि प्हन्तिरूप धमेका प्रतिपादन 
किया है; परंतु बह मोक्चकी अभिल्मघा रखनेवाटे विरक्त 
पुङषोके लिये अमीष्ट नही हे ॥ ४७॥ 
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य श्च्छेत्‌ पुरुषो ऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम्‌ । 
स वज॑येत मांसानि प्राणिनामिह सर्वशः ॥ ४८॥ , 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपद्र वरत बनाये 
रखना चाहता होः वह इस जगते प्राणियोके माषका. 
सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८ ॥ 
श्रूयते हि पुरा कल्पे वणां बीिमयः प्यः । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ५९॥ 
सुना हैः पूर्वकस्पम मनुष्योके यमे पुरोडाश आदिकै 
रूपमे अन्नमय पञ्चका ही उपयोग होता था} पुण्यलोक्की 
प्रा्तिके साधनोमे ल्गे रहनेवाठे यारिक पुरुप्र उस अन्नके 
द्वारा ही यज्ञ करते भ | ४९॥ 
ऋषिभिः संशयं पृष्रो वसुश्चेदिपतिः पुरा । 
अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५० ॥ 
प्रमो ! प्राचीन काल्ये ऋष्रियौने चेदिराज वसुसे अपना 
संदेह पृछा था । उस समय वसुने मांस्को भी जो सर्वथा 
अमक्षय है, म्य वता दिया ॥ ५० ॥ 
आकाशाद्वनि प्राप्तस्ततः स पृथिवीपतिः । 
एतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निणंय 
देनेके कारण आकाशसे प्रथ्वीपर गिर॒ पड़े । तदनन्तर प्रथ्वी- 
पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातालम 
समा गये ॥ ५१ ॥ 
इदं तु श्णु राजेन्द्र कीत्यमानं मयानघ । 
अभक्षणे सवखुखं मांसस्य मनुजाधिप ॥ ५२॥ 
निष्पाप राजेन्द्र ! मनुजेश्वर । मेरी कदी हुईं यह बात 
भी. सनो-मांसमक्षण न करनेसे सब प्रकारका 
सुख मिर्ता है ॥ ५२ ॥ 
यस्तु वर्षशतं पूणं तपस्तप्येत्‌ सुदारुणम्‌ । 
(4 मयेन्मांसं [य तरः = ॥ ५३ ॥ 
यश्चैव वजयेन्मांसं सममेतन्मतं मम 
जो मनुष्य सो वर्धोतक कठोर तपस्य! करता है तथा 
जो केवर मांक्षका परित्याग कर देता दै--ये दोनो मेरी दमं 
एक समान द ॥ ५२ ॥ 
कोसुदे त॒ विरोषेण शुक्छपक्चे नराधिप । 
वजेयेन्मधुमांसानि धमां ह्यत्र विधीयते ॥ ५४॥ 
नरेश्वर | विशेषतः शरदृचछव, श्कपक्षमे मथ ओर 
मासका सवया त्याग कर दे; क्योकि रा करनेमे धरम होताहै॥ 


चतुरो वार्षिकान्‌ पासान्‌यो मांसं परिवजञेयेत्‌ । 
चत्वारि भद्राण्यवाप्नोति कीतिमायु्यंशो लम्‌ ॥५५ ॥ 
जो मनुष्य वर्षाके चार महीनमिं मांसका परित्याग कर 


देता दै" वह चार कस्याणमयी वस्तुओं कीर्ति, आयु; य 
ओर वल्को प्रा कर लेता है ॥५५॥ 


= अ ५ 
अथवा मासमेकं वे सर्वं मांसान्यभश्चयन्‌ । 
अती : नि = अ 
त्य सयदुःखानि सुखं जीवन्निरामयः ॥ ५६ ॥ 
अथवा एक महीनेतकं सव प्रकारके मांसोका त्याग 

करनेवाला पुरुष सम्पण दुःखेसे पार हो सुखी एवं नीरेग 
जीवन उयतीत करता है ॥ ५६ ॥ 

\ 1 4 ॥ [२ 
वजेयन्ति हि मांसानि मासाः पक्षोऽपि ब 

# र (~ 1 
तेषां हिंसानिवृत्तानां व्रह्मलोको विधीयते ॥ ५७ ॥ 

जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना 

छोड़ देते दे, दिंसासे दूर हे हुए उन मनुरष्योको ब्रह्मलोककी 
प्रासि होती है (फिर जो कभी भी मांस नदीं खाते, उनके 
लछाभकी तो कोई सीमा ही नदीं है ) ॥ ५७ ॥ 

9 ० [प = 0 = 
मांसं तु कौमुदं पक्ष बजिंतं पाथं राजभिः । 

£ (१०३ 
सर्वभतात्मभूतस्यैर्विदितार्थपरावरेः ॥ ५८ ॥ 

क १ 

नाभागेनाम्बरीषेण गयेन च महात्मना । 


आयुनाथानरण्येन  दिटीपरघुपूरभिः ५५९ ॥ 
करातैयीयौनिरुद्ध्यां नहुषेण ययातिना । 


यृभेण चिष्वगद्वेन तथैव ॒शाशाबिन्दुना ॥ ६५ ॥ 
युबनादवेन च तथा दिविनौशीनरेण च । 
मुचुद्कन्देन मान्धात्रा हरिशन्द्रेण वा विभो ॥ ६१ ॥ 
कुन्तीनन्दन } जिन राजा्भनि आश्विन मासके दोन 
प्रक्ष अथवा एक पक्षम सांस-भक्षणका निषेध किया थाः 
वे समू मूके आत्मरूप हो गये थे ओर उन्हं परावर तवका 
ज्ञान हो गया था। उनके नाम इस प्रकार है--नाभागः 
अम्बरीष, महात्मा गयः, आयु, अनरण्यः दिलीपः, रघु? पूर? 
कार्तवीर्य, अनिरुद्र, नदष, ययातिः हृगःविश्वगश्चः शशबिन्दुः 
युवनाश्व, उशीनरपुतर शिवि, मुचङुन्द, मान्धाता अथवा 
दरिश्वन्रे ॥ ५८-६१ ॥ 
सत्यं वदत मास्यं सत्यं धमः सनातनः । 
हरिश्न्द्रश्चरति घै दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
सत्य बोलो, अस्य न वोद, सव्य ही सनातन घमं 
३ । राजा दरिश्नद्र सलफ़े प्रमावमे आकाशम चन्द्रक 
समान विचरते ई ॥ ६२ ॥ 
सेयनचिन्ेण राजेनद्र सोमकेन वकेण च । 


सेवते रन्तिदेवेन वसुना खञ्जयेन च ॥ ६२॥ 
पतैश्चान्येश्च राजेन्द्र॒ हपेण भरतेन च । 

दुष्यन्तेन करूषेग रामालरकनरेस्तथा ॥ ६४॥ 
विरूपदवेन निमिना जनक्न च धीमता क 


पेन पृथुना चैव वीरसेनेन सेव ष्ट 
श्षवाङ्कणा शम्भुना च दवेतेन सगरेण च । 


पञ्चदशाधिककशततमोऽध्यायः 





------------- 
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अजेन धुन्धुना चैव तथेव ` च सवाहना ॥ ६६॥ 
दयेडेन च राजेन्द्र श्रुपेण, भरतेन , च ॥, 
पतेश्ान्येश्च राजेन्द्र पुरा मांसं न भश्चितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजेनछर | श्येनचिव्, सोमक, तरक, ` रैवत, रन्तिदेव, 
वसु, सुज्जयं, अन्यान्य नरेश, कृपे, भरत, दुष्यन्त, कूपः 
रामः, अलक, नर, विरूपारव , निमिः बुद्धिमान्‌ जनकः पुरूरका? 
पृथु, वीरसेनः इश्ष्वाछु, शम्भुः श्वेतसागर, अजं धुन्धु, सुत्राह? 
हर्षश्च, क्षुप, मरत--इन सवने तथा अन्यान्य राजाओनि 
मी कभी मास नहीं खाया था॥ ६२--६७ 1 
ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वकमानाः धियान्विताः। 
उपास्यमाना गन्धर्वैः स्रीसहस्रसमन्विताः ॥ ६८॥ 
वे सत्र नरेश अधनी कान्तिते प्रज्वलित होते हुए वरहा 
्रह्मलोकमे विराज रदे ई, गन्धव उनकी उपासना करते दै 
ओर सदो दिव्याज्ञनार्पे उन्दं घेरे रदती द ॥ ६८ ॥ 
तदेतदुत्तमं धमममहिसाधमलक्चषणम्‌ । 
गरे चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते॥ ६२॥ 
अतः यह अहिसारूप धर्म सब॒धमसि उत्तम दै । जो 
महात्मा इसका आचरण करते ई, वे स्वग॑लोकमे 
निवाक्च करते है ॥ ६९ ॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं वजेयन्तीह धार्मिकाः । | 
जन्मप्रभृति मधं च सवं ते मुनयः स्खताः ॥ ७० ॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष जन्मसे दी इख जगते शहद, मध 
ओर मासका सद्‌।के ल्य परित्याग कर देते दै, वे सत्र-केसबर 
मुनि माने गये है ॥ ५० ॥ 
ष्म धर्मममांसादं यश्चरेच्छ्ावयीत बा । 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो न जातु निर्यं जेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो मास-भक्षणके परित्यागरूप इस धमंका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोको स॒नाता है, वह कितना दी 
दुराचारी स्यो न रहा हो, नरकमे नदीं पड़ता ॥ ७१ ॥ 
पटेद्‌ वा य दं राजञ्जरुणुयाद्‌ वाप्यभीक्णशः। 
अमां सखभक्षणविधि पविच्रसषिपूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वैकामेमैदीयते । 
विरितां क्चातिषु च छभते नाश्च संरायः ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ ! जो ऋषि्योद्रारा सम्मानित एवं पवित्र इस 
मास-भक्षणके व्यागके प्रकरणको पठता अथवा षारबार सुनता 
ह, वह सथ पापो मुक्त हो धम्पूण मनोवाज्छित भागोद्धारा 
सम्मानित होता ३ ओर अपने सजातीय बन्धुओंमे विशिष्ट 
सान प्राप्त कर लेता ३, इसमे संशय नहीं है ॥ ७२-७३॥ 
आपन्नथापदो मुच्येद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ 
सुच्येत्तथाऽऽलुरो योगाद्‌ दुःखान्सुच्येत दुःखितः ७७ 
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इतना ही नही, इसके भवंण अथवा पठनसे आपत्तिमे 
पदा दुआ आपत्तिसे, बन्धनम देषा हआ बन्धनसेः रोगी 
रोगसे ओर दुरवी दुःखे छुटकारा पा जाता ३ ॥ ७४॥ 
तिर्यग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च भवेन्नरः । 
ऋद्धिमान्‌ वै छरुधेषठप्रापनुयाख्च महद्‌ यशः ॥ ७५॥ 

ङुरशरेषठ । इसके प्रभावसे मनुष्य तियंग्‌योनिमे नहीं 


"वी 


[ मञुशाखन पर्षणि 





पड़ता तथा उसे सुन्दर रूपः सम्पत्ति ओर महान्‌ यशंकौ 
पराति होती है ॥ ७५ ॥ \ 
पतन्ते कथितं राजन्‌ मांसस्य परिवजैने । 
प्रवृत्तौ च निद्र्तौ च विधानश्षिनिर्भितम्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! यह मैने तुम्दे ऋषियों दयारा निर्मित मांसत्यागः 
का विधान तथा प्रदृत्तिविषयक धम मौ बताया है ॥ ७६ || 


इति श्रीमक्ाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि मां पभक्षणनिदेधे पब्दश्ञाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वैके अन्तर्गत दानघम॑पै प मासमक्षणका निषेधबिषयक 
एक सौ पद्रहरवः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१५ ॥ 
-----+-->-&-+-- - 


षोडराधिकराततमोऽध्यायः 
मांस न खानेसे लाम ओर अहिंसाधर्मकी प्रशंसा 


युधि उवास 
मे वै मानवा रोके च॒शंखा मांसगृद्धिनः । 
विरज्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारश्चोगणा इव ॥ १ ॥ 
.युधिष्ठिर कहते है- पिताम्ट ! बड़े खेदकी बात 
है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थो 
का परित्याग करके मष्ान्‌ राक्षसोके समान मासका स्वाद 
लेना चाहते ई ॥ १॥ 


अपूपान्‌ विविधाकाराञ्छाकानि विविधानि व । 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌ ॥२॥ 

भोति-मोतिके मालपूरओंः नाना प्रकारके शाको तथा 
रसीटी मिटाहर्योकी भी वैसी इच्छा नरं रखते जेसी रुचि 
मांसके व्यि रखते दै ॥ २॥ 


तदिच्छामि गुणान्धोतुं मांसस्याभक्षणे प्रभो । 

भक्षणे चेव ये दोपास्ताश्येव पुरुषषभ ॥ ३ ॥ 
प्रभो । पुखुषप्रवर | अतः मेँ मांस न खानेते हेनेवाले 

लाभ ओर उसे खानेते होनेवाली हानिर्योको पुनः सुनना 

चाहता द्र ॥ २॥ 

सवं तच्वेन धर्म॑ यथावदिह धमेतः। 

क्रि च भक्ष्यमभक्ष्यं वा सर्वमेतद्‌ वदस्व मे ॥ ४ ॥ 
धर्मश्च पितामह } इस समय धर्मक अनुसारं यथावत्‌ रूपसे 

यहो सश्र वातं ठीक-टीक बताइये । इसके सिवा यह भी कदिये 

कि भोजन करने योग्य क्या वस्तु है ओर भोजन न करने 

योग्य क्या वस्र हे ॥ ४॥ 

यथेतद्‌ यादं चेव गुणा ये चास्य वजेने । 

दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे बृहि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह ! मामका जो स्वरूप दैः यद जैसा ३, इसका 

त्याग कर्‌ देनेमे जो लम है ओर इसे खानेवाले पुखषको जो 


दोष प्रा होते दै--ये सबं बाते भरुक्चे बताये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 

पवमेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 

विवजिते तु बहवो शुणाः कौरवनन्दन । 

ये भवन्ति मयुष्याणां तान्‌ मे निगदतः श्चणु ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कष्टा--महाबराहो । मरतनन्दन । वुम 

जसा कहते हो ठीक उसी ही बात है । कौरधनम्दन | मांस 

न खाने बहूत-से लाभ ई, जो वैते मनुष्वोको सुलम होते हैः 

मै बता रहा दँ, खनो ॥ & ॥ 

सखर्मांसं परमांसेन यो वधयितुमिच्छति । 

नास्ति श्षुद्रतरस्तस्मात्‌ स बृशंसतरो नरः ॥ ७ ॥ 
जो दूसरेके मंसते अपना मांस बदाना चाहता है, उसे 

बद्कर नीच ओर निर्दयी मनुष्य दूसरा को नहीं ह ॥ ७॥ 

न हि प्राणात्‌ प्रियतरं रोके किचन विद्यते । 

तस्माद्‌ दयां नरः कुयौद्‌ यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ ८॥ 
जगतूमे अपने प्राणोसे अधिक प्रिय दुसरी कोदं॑वस्तु 

नदीं है । इतल्यि मनुष्य जसे अपने ऊपर दया चात 

है, उसी तरह दूषरयोपर मी दया करे ॥ ८ ॥ 

शक्राच्च तात सम्भूनिरमांसस्येष्ट न संश्यः। 

भक्षणे तु महान्‌ दोषो निवृत्या पुण्यसुच्यते ॥ ९ ॥ 
तात | मांषमक्षण करनेमे महान्‌ दोष है; क्योकि मांसकी 

उत्पत्ति बीर्थते होती दै, इमे संशय नदी हे । अतः उससे 

नित्त होनेमे दी पुण्य बताया गयो ह ॥ ९ ॥ 

न शातः सदशं चिदिह रोके परत्र च । 

यत्‌ सवरष्विह भूतेषु दया कैगैरवनन्दन ॥ १० ॥ 
कौरवनन्दन ! इस लोक ओर परलोकमं इसके समान दूसरा 


कों पुण्यकार्यं नदी है कि इस जगत्‌मे समस्त प्राणिर्योपर 
दया की जाय ॥ १० ॥ 


वानधमेपवे ] 





न: भयं विद्यते जातु नरस्य दयावतः । 
क््यावतामिमे कोकाः परे चापि तपस्विनाम्‌ ॥ १९॥ 
ईस जगते दया मनुष्यको कमी भयका सामना नही 
कग्ना पडता । दयालु ओर तपस्वी पुरुषेकि ल्यि इक्लोक 
ओर परलोक दोन ही सुखद होते ई ॥ ११॥ 
अहिसालक्षणो धमे इति धमेविदो विदुः । 
यदहिसात्मकं कमं तत्‌ कुयौदात्मवान्‌ नरः ॥ १२॥ 
धर्मज्ञ पुष यह जानते दै कि अदिं्ा दी धर्मका लक्षण 
हे । मनस्वी पुरुष वही कम करे, जो अरखात्मक हो | १२॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । 
अभयं तस्य भूतानि ददतीत्युश्ुश्चुम ॥ १३॥ 
जो दयापरायण पुरूष सम्पूणं भूरतोको अभयदान देता 
है, उसे मी सत्र प्राणी अमयदान देते है । एेसा हमने सुन 
रक्खा है ॥ १२॥ 
क्षतं च स्खलितं चेव पतितं छृ्टमाहतम्‌। 
सर्वभूतानि रक्षन्ति समेणु विषमेषु च ॥ १४॥ 
वह घायल हो, ल्डखड़ाता शो; गिर पड़ा हो, पानीके 
बहावमे सि चकर बहा जाता हो, आहत हो अथवा किसी भी 
सम विषम अवस्था पड़ा होः सब प्राणी उसकी रक्षा करते दै॥ 


्ैनं व्यालख्गा घ्नन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । 
मुच्यते भयकाटेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान्‌ ॥ १५॥ 
जो दुररोको मयते दाता है, उसे न हक पश्च मारते 
र ओर न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रहार करते ई । 
वह मयका अवसर आनेपर उससे मुक्त हो जाता है ॥ १५॥ 
प्राणदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
न ह्यात्मनः प्रियतरं छ्िचिदस्तीह निशितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानसे बदकर दूसरा को दान न हुआ दै ओर न 
होगा | अपने आत्मासि बढ्कर प्रियतर वस्तु दूसरी कों नहीं 
हे | यह निश्चित भात है ॥ १६ ॥ 
अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत । 
सत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायति वेपथुः ॥ १७॥ 
भरतनन्दन ! किसी मी प्राणीको मृप्यु अभीष्ट नही हैः 
क्योकि मूत्युकराल्मे समी प्राणियोका शरीर तुरंत कोपि उठता 
है ॥ १७॥ ध 
ज्ञातिजन्मजरादुः्खैनित्यं संसारसागरे । 
जन्तवः परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च ॥ १८॥ 
हस संसार-समुद्रम समस्त प्राणी सदा गर्भवास? जन्म 
ओर बुदापा आदिके दुःखि दुखी होकर चागे ओर मटकते 
रहते है । वाय दी मृ्युके भयते उ द्गन रहा करते ई ॥१८॥ 
्षाराम्कटुके रसेः । 


गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराग्लक्टन 
पद्यैरश्दाख्णेः ॥ १९॥ 


मूत्स्वेद्पुरीषाणां 


षोड दाधिक्षशततमेो ऽध्यायः 


५८दद्‌ 


गर्भम अये हए प्राणी मल मूत्र ओर पसीनोौके बीचमं 
रहकर लागे, खट्टे ओर कड आदि रसेति, जिनका स्प 
अस्यन्त कठोर ओर दुःखदायी होता है, पकते रहते दै, जिससे 
उन्हं ब्रडा मारी कष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
जाताश्चाप्यवशास्तत्र च्छिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्च द्यन्ते विवा मांसगृद्धिनः ॥ २० ॥ 
मांसलोडप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते दै । वे 
बार-बार शेति काटे ओर पकाये जाते दै । उनकी यह 
बेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती है ॥ २० ॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः । 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ २९ ॥ 
वे अपने पार्पौके कारण कुम्मीपाक नरकरमे रषि जाते 
ओर भिन-मिनन योनिरयोमिं जन्म ठेकर गला धौट-धांटकर 
मारे जाते द । इस प्रकार उन्दँ बारंबार संसार-चक्रम भटकन) 
पड़ता दै ॥ २१॥ 
नात्मनोऽस्ति भरियतरः प्रथिवीमयुखृत्य ्ट । 
तस्मात्‌ प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बट्कर को प्रिय वस्तु 
नहीं है । इसल्यि सव प्राणि्योपर दया करे ओर सत्रको 
अपना आत्मा ही समक्षे ॥ २२ ॥ 
सर्वमांसानि यो राजन्‌ यावजीवं न भक्षयेत्‌ । 
सगे स विपुलं स्थानं प्राप्लुयान्नात्र खंडायः ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ | भो जीवनभर किसी मी प्राणीका मास नही खाता. 
षह खर्म शरेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता है, इसमं संशय 
नदीं है ॥ २३ ॥ 
ये भश्चयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम्‌ । 
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २७॥ 
ज्ञो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोके मांसको खाते 
बे दूसरे न्मम उन्हीं प्राणयो दारा भक्षण किये जति है । 
इस विषयमे मुञ्च संशय नहीं दै ॥ २४॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
पतन्भांसस्य मां सत्वमयुबद्धयस् भारत ॥ २५॥ 
भरतनन्दन | ( जिसका वध किया जाता है, वह प्रणी 
कहता है--) धमां स मक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ ।* 
अर्थात्‌ (अज मसे वद खाताहै तो कमी मै मी उते खाञगा।› 
गही मासका मांसत्व है हसे ही माऽ शन्दका तादय खमस्चो॥ 
श्रातो वध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
आक्रोणा क्रुध्यते राजंस्तथा देष्यत्वमाप्लुते ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इष जन्मे जिस जीवकी हिसा होती दै, वह 
बूररे जन्मत सदा ह अपने घातकका वष करता ह। किर 
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भक्षण करनेवालेक्ो भी मार डाकता है । जो दूभरोकी निन्दा 


श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 


स~~ 





=-= === 
सर्वयक्ेषु वा दानं सवैतीथघु वाऽऽप्ुतम्‌ । 


करता है, बह खयं मी वुसरोके क्रोध ओर दवेषक्रा पात्र होताहै॥ सर्वदानफलं वापि नैतत्तुट्यमहिसया ॥ ३०॥ 


येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कमं करोति यः। 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्‌ फङमुपादनुते ॥ २७॥ 
जो जिस-जिस शरीरसे जो-जो कमं करता है, बह उस- 
उस शरीरसे भी उस-उस कम॑का फल भोगता & ॥ २७ ॥ 
अषिसा परमो धमेस्तथा्िसा परो दमः। 
अहिसा परमं दानमद्टिसा परमं तपः ॥ २८॥ 
. अहिंसा परम धमं है, अदहंसा परम संयम है, अर्हिसा 
परम दान ई ओर अर्दा परम तपस्या दै ॥ २८ ॥ 
अष्टिसा परमो यक्षस्तथाष्टिसा पर फलम्‌ । 
अदिसा परमं मिजमदहिसा परमं सुखम्‌ ॥ २९॥ 


अदिसा परम यज्ञ है अरिसा परम फलद, अहिमा परम 
मिन्र है ओर अर्दिसा परम सुख ह ॥ २९ ॥ 


सम्पूर्णं यजेम जो दान किया जाता दै, समस तीम 
जो गोता लगाया जाता है तथा सम्पूणं दार्नौका जो फल इ _ 
यह सत्र मिलकर भौ अद्िंमाकरे बरात्रर नदीं हो सकता ॥३०॥ 
अिश्लस्य तपोऽश्चय्यमहिस्रो यजते सदा । 
अरिः स्व॑भूनानां यथा माता यथा पिता ॥ ३१॥ 

जो हिसा नदीं करता, उसकी तपस्या अश्चय होती है| 
वह सदा यज्ञ करनेका फल पाता है । हंसा न करनेवाला 
मनुष्य सम्पूणं प्राणिर्योके माता-पिताके समान दै ॥ ३१ ॥ 
पतत्‌ फरम्हिसाया भूयश्च कुरुपुङ्गव । 
न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥ ३२॥ 

कुरशरेष्ठ | यद अदिंसाका फल है । यदी क्या, अदिसाका 
तो इससे मी अधिक फल दै | अिंसासे होनेवाने लार्भोका 
सौ वषम मी वर्णन नहीं किया जा सक्ता ॥ ३२ ॥ 


ईति श्रीमहाभारते अनुश्षासनपवंणि दानषे्म॑पवंणि अर्हिंसाफरकथने षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


स्‌ धका श्रीमहा मत॒ अनु्ञाखनपरवके अन्तमैत द्यनघरम परव॑मे अहिंसाकं फक्का वणेनव्रिषयके 
प्क सौ सोरु अध्याय पृ हुआ ॥ ९१६ ॥ 





सप्टदशाधिकशततमोऽध्यायः 
शुभ कर्मसे एक कीड़ेको पूं .जन्मकी स्मृति होना ओर कीट-योनिमे मी मृन्युङ्घा भय 
एवं सुखङ्गी अवुभूति बताकर कीड़ा अपने कस्याणक्रा उपाय पूना 


युधिष्ठिर उवाच 
अक्रामश्च सकामाश्च ये हताः स महाम्रधे । 
कां गति प्रतिपन्नास्ते तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-पितामह। जो योद्धा महालमरमे इच्छा 
या अनिच्छाे मारे गये रैः वे किस गतिको प्राप हुए दै १ 
यह्‌ मुस्ने बतादये ॥ १॥ 
दुःखं प्राणपरित्यागः पुरषाणां मषामरधे । 
जानासि त्वं महाप्राज्ञ प्राणत्यागं सुदुष्करम्‌ ॥ २ ॥. 
महाप्राज्ञ | आप तो जानते दी द कि महासंग्राममे मनुष्यकं 
चि धारणो परित्याग करना कितना दुःखदायकं होत। है । 
प्र्णेक्रा व्याग करना अव्यन्त दुष्कर कार्यं दै ॥ २॥ 
सम्रद्धौ वासमृद्धौ वाद्युभवा यदि वाद्यम । 
कारणं तत्र मे बृहि सर्वक्षो छलि मे मतः ॥ ३ ॥ 


प्राणी उन्नति या अवनतिः श्चुम या अश्चुभ किसीमी 


अवस्थामै मरना नही चाहते ३ । इसका भ्या कारण द १ यह 


मनने बताइये; क्योकि मेरी दृष्टिमे आप स्वे दै ॥ २ ॥ 


भीष्म उवाच 
सखद्धौ वासखद्धौ वा शुभे वा यदि वाशुमे। 
संसरेऽस्िन्‌ समायाताः प्राणिनः पृथिवीपते ॥ ४॥ 
निरता येन भवेन तत्र मे श्णु कारणम्‌। . 
सम्यक्‌ चायमनुपदनस्त्वयोक्तस्त॒ युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--प्थ्वीनाथ | इस संसारम आये दए 
प्राणी उन्नतिम या अवनतिमे तथा श्चुभ या अश्चुभम अवसाम 
ही सुख मानते द । मरना नदीं चादते । इसका क्या कारण 
है, यह्‌ बताता हूः सुनो । युधिष्ठिर ! यह तमने बहुत अच्छा 
गरदन उपस्थित किया हे ॥ ४५ ॥ 
अच्च ते वतेविष्यामि पुराच्त्तमिदं चरप। 
द्ेपायनस्य संवादं कीटस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! युधिष्ठिर ! इ विषयमे दवैपायन व्यास ओः 
एक कीडेका संबादरूप जो यह प्राचीन इत्तान्त प्रसिद्ध हैः 
वही तु्ह बता रहा द्रं ॥ &॥ 
बरह्मभूतश्चरन्‌ विप्रः छृष्णद्धेपायनः पुरा । 


 ददशे कीटं धावन्तं शीघं शकरवत्मैनि ॥ "७ ॥ 


कनध॑पवं ] 
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पटेकी बात है, ब्रह्मरूप भीकृष्णद्वैपायन प्रप्र 
घ्यासजी की जा रहे थे । उन्होने एक दीढेको गाड़ीडी ठीक- 
ठे बड़ी तेजीके साथ मागते देखा ॥ ७ ॥ 
रिकतः सवभूतानां भाषाश्श्च शरीरिणाम्‌ । 
सवश्चः स तदा ष्टा कीरः वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वज्ञ व्यासजी सम्पूणं प्राणि्योकी गतिके इता तथा 
समी, देहषारिर्योकी भाषाको समक्चनेवाले ई । उन्हे उस 
कीडेको देखकर ते इल प्रकारकी बातचीत की ॥ ८ ॥ 
व्याप्त उवच 
कीटं खंश्रस्तरूपोऽसखि त्वरितश्चैव टक्ष्यसे 1 
छ धावसि वक्रचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
्याक्लजीने पूा-कीट ! आज तुम बहत इरे हूए 
ओर उतावले दिखायी दे रे हो, बताओ तो सीकर मागे 
जारहे हो ! कहंसि तुह भय प्रा हज है १॥ ९ ॥ 
कीट उवाष 
शकटस्यास्य महतो घोषं श्रुत्वा भयं मपर । 
आगतं तै महाघरुद्धे खन पष दहि दारणः ॥ १०॥ 
कीडेने कष्टा महामते ! यड जो बहत बड़ी बैलगाड़ी 
आ रही है, दीक षर््सट नकर गुने मब हो गया दै; 
क्योकि उसकी यह आवाज बद़ी मयंकर ईै ॥ १० ॥ 
क्षूयतेन च मां हन्यादिति ह्यस्मादपक्रमे । 
श्वसतां च श्यणोस्येनं गोपुत्राणां प्रतोच्चताम्‌ ॥ ११ ॥ 
वहतां सुमहाभारं संनिक्पं खनं प्रभो । 
दृणां च संवाहयतां श्रूयते विविधः खनः ॥ १९॥ 
यह आवाज जव कानोमे धड़ती दै, तव यद संदेह होता 
ह क्रि कीं गाड़ी आकर युन्चे कुचल न डलि । इसील्यि 
यते जल्दी-ज्दी भाग रहा दर । यइ देखिये वलोपर चादुक्‌ 
की मार पड़ रदी ह ओर वे बहूत भारी बद्व ल्य होफते 
ए इधर आ रदे द । प्रभो ञ्चे उनकी आरान्‌ चत निकट 
सुनायी पड़ती है । गाड़ीपर बैठे हुए मनु्योके मी नाना 
प्रकारके शब्द का्नोमिं पड़ रदे द ॥ ११-१२॥ 
धोतुमससदधिधेतेष न॒ हदाश्पः कोट प्रोनिना | 
तस्मादतिक्रमाम्येव भयादसत्‌ सखुदाख्णाव्‌ ॥ ५२ ॥ 
मेरे जसे कीडेडे ल्ि इस भयंकर शब्दको व्पू्वक सुन 
सकना अत्तम्भवहै । अतः इस अत्यन्त दष्णि भयते अपनी 
रक्वा करने व्यि यै वहते भाग रहा हं ॥ १२ ॥ 
दुःलं हि भयुभतानां जीवितं च खुदुरंभम्‌। 
अतो भीतः पलायामि गच्छेयं नालं छलात्‌ ॥ ९४॥ 
भागि कि यु वदी दुःखदायिनी दोषी ै। अपन 
जीवन सबको अव्यन्त दुखंभ जन पडता ६ । अतः इरकर 
भागा जा रहा ह । री देवान ्षेढि मै पुखते दुःखम पड़ जाञ॥ 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


०५८४३ 
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मीष्म उवाव 
प्युक्तः स धु तं प्राह कुतः कीट शुखं तव । 
भरणं ते घुं मन्ये तिर्यग्योनौ तु वतेखे ॥ १५ ॥ 
भीष्मजी कते है--राजन्‌ ! कीडेके एेसा कहनेपर 
व्यासजीने उसे पूष्ा-“कीट |तं खुल करो १ मेरी समन्ञे 
तो तुम्हारा मर जाना ही तुग्हारे ल्थि सुखकी बात है; क्योकि 
तुम तिर्यक्‌ योनि--अधम कीट-बोनिमं पढ़े हो ॥ १५ ॥ 
श्दं स्पा रसं गन्धं भोगाश्चोष्वावचान्‌ बहन्‌ । 
नाभिजानासि कीट त्वं भयो मरणमेव ते ॥ १६॥ 
(कीर | वुम्ं शब्द, स्पशं, रस, गन्ब तथा बहूतसे 
छये-बदे मोका अनुभव नष होता है । भतः वशर तो 
मर जाना ही अच्छा है ॥ १६॥ 
कीट उवाक 
सर्वत्र निरतो जीव हतश्चापि घुं मम। 
चिन्तयामि माप्रा तद्मदिच्छामि नीवितुम्‌॥ १७॥ 
कीडेने कदा- महाप्रा | जीव सभी योनियोमे सुख- 
का अनुभव करते है । मुस्े मी इस योनिम सुख मिक्ता ट 
ओर यदौ सोचकर जीवित रहना चाहता दं ॥ १७ ॥ ` 
हृदापि विषयः सवो यथादेहं प्रवर्तितः । 
मायुषाः स्थैर्यजाश्चैव पृथग्भोगा विरोषतः ॥ १८ ॥ 
यक्षं मी हस शरीरके अनुसार सारे विषय उपकन्ब होते 
ह । मनुर्वो ओर स्थावर प्राणि्यकि भोग अलग अङग ह ॥ 
अहमासं मनुष्यो वै शूद्रो बहुधनः पभो । 
अब्रह्मण्यो नृशंसश्च कदयों वृद्धिजीवनः ॥ १९ ॥ 
परमो | पडले जन्मे मै एक मनुष्यः उस्म भी बहत 
घनी यद्र हभ था । ब्राहर्णोके प्रति मेरे मनमे आदरका 
भाव न था । मै कंजूस, बरूर ओर व्याजखोर या ॥ १९ ॥ 
वाकूतीश्णो निङतिप्रकञो वेणा विश्वस्य सवेशः। 
भिथ्यादतोऽपि विधिना परखहरणे रतः ॥ २०॥ 
सव्रते तीले वचन बोलना, बुद्धिमानीके साथ लोर्गोको 
ठगना ओर संसारके सभी लोगेसि द्वेष रखना, यह मेरा 
स्वभाव हो गया था । चठ बोकर रोगोको धोखा देना 
ओर शूरो माख्को हड़प लेनेम संकून रहना--यशी भेर 
कम था॥ २०॥ 
शृत्यातिथिजनश्चपि गहे पर्यशितो मया। 
मारसयौत्‌ खवादुकामेन चशंसेन बुभुक्षता ॥ २१ ॥ 
रै इतना निर्दयी या कि केवर स्वाद लेनेकी कामनाशे 
अङ्का ही भोजनकी ह्छा रखता ओर ईष्यावश घरपर आयि 
हुए अतिपिर्यो ओर आभितजनोको भोजन कूरवि बिना ही 
भोजन कर केता या॥२१॥ 


देवाथं पित्यल्षार्थमन्नं भद्धाऽऽष्टतं मया । 

न दततमथक्रामेन देयमन्नं पुरा किल ॥ ८२॥ 
पूव॑जन्प्मे म देवताओं ओर पितर्योके यजनके लि 

भद्धपूरैक अन्न एकत्र करता; परंतु धन-कंग्रहकी कामनासे 

उस देनेयोग्य अन्नक्रा भी दान नीं करता था ॥ २२॥ 


शुक्तं शरणमाश्रित्य भयेषु शरणागताः । .. 
अकस्मात्‌ ते मया त्या न त्राता अभयरेषिणः॥ २३॥ 

भयङ़े समय अभय पाने इच्छासे कितने ही शग्णारथीं 
मेरे पास आते, भ्जितु मै उन्हें शरण लेनेयोग्य सुरक्षित स्थानम 
प्हुचाकर भी अकस्मात्‌ वंति निकाल देता । उनकी रक्षा 
नदीं करता था ॥ २३॥ 


धनं धान्यं परिघान्‌ दारान्‌ यानं वासस्तथाद्भुतम्‌। 
धियं षट मदुष्याणामसुामि निरर्थकम्‌ ॥ २४ ॥ 
दूसरे मनुष्यौके पास धघन-धान्यः सुन्दरी स्री, अच्छी 
अच्छी सवारर्यो, अद्भुत वस्र ओौर उत्तम लक्ष्मी देखकर में 
अक्नारण ही उनसे कुदता रहता था ॥ २४ ॥ 
द्यः परसुखं दष्टा अन्यस्य न बुभूषकः। 
त्रिवर्गहन्ता चन्येषामात्मकामानुवतक्रः ॥ २५ ॥ 
दुरयोकरा सुख देखकर मुज्ञ ईष्यां होती थीः दूसरे किसी- 
की उन्नति हो यहं मेँ नी चाहता था, ओरोके घर्म, अथं 
ओर कामम बाधा डाकता ओर अपनी ही इच्छाका अनुसरण 
करत! था ॥ २५ ॥ 


अीमष्ाभारते 








वशंसगुणभूयिष्ठं पुख कमे छृतं मया 
सत्वा तदनुतप्येऽहं हित्वा प्रियमिवात्मजम्‌ ॥ २द ॥ 
पूजनम परायः मैने वे ही कमं किये है, जिनमे निरदयता 
अधिक थी । उनकी याद आनेसे मु उसी तरह पश्चाताप 
होता है, जेते कोद अपने व्यारे पुत्रको व्यागकर पछताता 
ह ॥ २६॥ { 
द्यभानां नाभिजानामि तानां कमणां कटम्‌ | 
भाता च पूजिता वृद्धा बाह्यणश्चाचितो भया ॥ २७॥ 
सङ्कज्ातिगुणापेतः सङ्गत्या गृहमागतः! 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजदात्‌ स्पतिः ॥२८॥ 
मुञ्चे पदलेके अपने किये हूए श्चभकममौके फरूका अव्रतकं 
अनुभव नहीं हुआ दै । पूञजन्ममे मेने केवल अपनी बृ 
माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किसीके साथदहो जानेहे 
अपने घरपर आये दए ब्राह्मण अतिथिका जो अपने जातीय 
गु्णेसि सम्पन्न थे, श्वागत-सत्कार किया था । ब्रह्मन्‌ | उसी 
पुण्यक प्रभावसे पञ्चे आजतक पूरव॑जन्मकी स्मृति छोड़ न 
सकी है ॥ २७-२८ ॥ 
कर्मणा पुनरेवाष्टं सखुखमागामि खष्षय । 
तच्द्रोतुमहमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन ॥ ५५॥ 
तपोधन | अव्र म पुनः किसी द्यभकर्मके द्वारा भविष्यमे 
सुख पानेकी आशा रखता हूँ । बह कल्याणकारी कमं क्या है, 
द्रसे म आपके मूखमे सुनना चाहता द्र ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहे? भारते अनुशासनपर्वणि द्‌नधर्म॑पवेणि छछंटोपाख्याने सक्चदशाधिकश्चततसोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


हसे प्रकार श्रीमहामागत अनु शासनपरके अन्तमेत दानधर्मपर्व कौटका उपारूयानविषयक एक स्ते सत्रहर्वौ अध्याय पू हुआ ॥ ९९७॥ 
= 9 क ह----- -- 


अष्टदशाधिकडततमीऽ्ध्यायः 
कीड्क्राक्रमश्ः त्रिययानिमं जन्म लेकर व्यासजीका दशन करना ओग व्यास जीका उसे ब्राह्मण 
होने तथा खगसुल् ओर अक्षय सुखी प्राचि होने करा बरदान देना 


व्यास उवाच 

शुमन कर्मणा यद्र तिर्यग्योनौ. न मुह्यसे । 
ममैव कीरः तत्‌ कमं येन त्वं न प्रमुह्यसे ॥ ₹॥ 
्यासजीने कष्टा--कीर | तुम जिस छमकमंके प्रभावसे 
तिर्यग्‌ योनिम जन्म छेकर भी मोदित नहीं दृ हो, वह मेरा 
ह करम ह । मेरे दद॑नके भ्रमावसे दी वम्दं मोह नदी हो रदादे॥ 

अहं त्वां दशनाव तारयामि तपोवलात्‌ । 
तपोबखाद्धि बखवद्‌ बलमन्यन्न विद्यते ॥ २ ॥ 
^ नै अपने तपोत्रलसे .केवर द्शनमात्न देकर वुंग्हरा 
उद्धार कर दुगा; कथोकि तपोबलमे ब्रढकर दूसरा कोई 

रेष्ठ बड नदी हे ॥ २ ॥ 


जानामि पायः खकृतैर्गतं त्वां कीरः कीटताम्‌ । 
अवाप्स्यसि पुनर्घसं धर्म तु यदि मन्धसे ॥ > ॥ 
कीट ! मै जानता हूः अपने पूरक पापकि कारण तुम 
कीययोनिमे आना पड़ा दै। यदि इस मय ठम्हारी घम॑क 
प्रति श्रद्धा दै तो तुम्दै घम अवदय प्राप्त दोगा ॥ ३ ॥ 
कमं भूमिकृतं देवा भुञ्जते तिर्यगाश्च ये । 
धमो ऽपि हि मनुष्येषु कामार्थश्च तथा गुणाः॥ ४ ॥ 
देवता, मनुष्य ओर तिर्यग्‌ योनि पडे दए प्राणी इ 
कर्मभूमि कयि हुए कर्मोका ही फल भोगते ह । अज्ञानी 
मनुष्यका धर्मं मी कामनाको ठेकर ही होता ह तथा वे कामनाकी 
सिद्धिके ल्विये ही गृर्णोको अपनाते है ॥ ४ ॥ 








कानधर्भपषं ] 








बाग्बुद्धिपाणिपादैश्च व्यपेतस्य विपश्चितः। 
कि हास्यति मसुष्यस्य मन्दस्यापि हि जीवतः॥ ५ ॥ 
मनुष्य मूखं हो या विद्वान्‌) यदि बह बाणी, बुद्धि ओर 
हाथ-पैरसे रदित होकर जीवित है तो उसे कोन-सी वस्तु 
व्यागेगी, वह तो सभी पुरुषायौसि खयं ही परित्यक्त ३ ॥५॥ 
जीवन्‌ हि कुरूते पूजां विप्राग्यः शशिस्सूययोः। 
ुवन्नपि कथां पुण्यां तत्र कीर त्वमेष्यसि ॥ ६ ॥ 
कीट | एक जगह एक शरेष्ठ ब्राहमण रहते ई । वे जीवनमे 
सदा सूर्य ओर चन्द्रमाकी पूजा किया करते दै तथा लोरगोको 
पवित्र कथया सुनाया करते द । उन्हीके यौ तुम (करमशः) 
पु्रूपसे जन्म लोगे ॥ ६ ॥ 


गुणभूतानि भूतानि तञ त्वस्रुपभोश्ष्यसे । 
तन्न तेऽहं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र वैष्यसि ॥ ७ ॥ 
वर्हौ विषयो को पञ्चभूर्तौका विकार मानकर अनासक्त भावसे 
उपभोग करोगे । उस समय मै ठम्दारे पास आकर ब्रसविचया- 
का उपदेश करगा तथा तुम जिस लोकम जाना चाहोगे, वहीं 
ठम पर्हूचा दगा ॥ ७ ॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य कीटो वत्म॑न्यतिष्ठत । 
शको नजंश्च सुमहानागतश्च यचच्छया ॥ ८ ॥ 
चक्राक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान्‌ सुमोच ह । 
व्याचजीके इस प्रकार कहनेपर उस कीड़ने बहुत अच्छा 
कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर ली ओर बीच रा्तेम जाकर 
बह ठदर गया । इतनेदीमे वह विशाल छकड़ा अकस्ात्‌ 
वहो आ परहा ओर उसके पदियेसे दबकर चूर चर हो कीड़े 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८$ ॥ 
सम्भूतः क्षत्रियकुले प्रसादादमितौजसः ॥ ९ ॥ 
तस्रषि द्रष्टुमगमत्‌ सबोखन्यासु योनिषु । 
भ्वाविद्वोधावरा्याणां तथैव खगपश्चिणाम्‌॥ १० ॥ 
श्वपाक दरवैदयानां क्षन्नियाणां च योनिषु । 
तत्पदचात्‌ बह क्रमशः शाही, गोधा, सूअर सग, पक्षी, 
-चाण्डाल, शुद्र ओर वैश्यकी योनिम जन्म लेता हुआ क्षत्रियः 
जातिमे उत्पन्न हआ । अन्य सारी योनिरयमि भ्रमण करके 
बाद अभित तेजखी व्यासजीकौ कपास कषत्रियकुरमे उलन 
होकर बह उन मदर्धिका दर्शन करनेके लिय उनके पाख 
गया ॥ ९-१०६॥ 
ख कीट एवमाभाष्य ्ुषिणा सत्यवादिना । 
प्रतिस्मरत्याथ जग्राह पादौ भूभरिं छता्जलिः ॥ ११॥ 
वह्‌ कीर-योनिमे उन दत्यवादी महिं वेदन्मासजीके 
साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिष्णीढ हुआ था 
उसकी यादः करके उस क्षत्रियने हाथ जोडकर शषिके चर्णो- 
ब्र अपना मस्तक रख दिया ॥ ११ ॥ 
प्र भा० ष०-९६-- 


अश्दश्चाधिककाततमो ऽध्यायः 


[ययानया 


पटद्प्व 


~ - ---- 





कीट उवाच 
षदं तदतुलं स्थानमीप्सितं दशाभिखणेः । 
यदहं प्राप्य कीटत्वमागतो राजपुत्रताम्‌ ॥ १२ ॥ 
कीट ( क्षत्रिय ) ने कहा--भगवन्‌ ! आज मुञ्चे 
बह खान मिला ३, जिसकी कहीं तलना नदीं है । इते म दस 
जन्मोसे पाना चाहता ा। यह आपदीकी कृपा द किमे अपने 
दोषते कीड़ा होकर मी आज राजङ्मार दो गया दू ॥ १२॥ 
वहन्ति मामतिबलाः कुञ्जरा देममालिनः । 
स्यन्दनेषु च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः ॥ १३॥ 
अब सोनेकी मालाअओसे सुशोभित अत्यन्त ब्रक्वान्‌ गज- 
राज मेरी सवारीमे रहते ई । उत्तम जातिके कावुली घोड़े मेरे 
रथोमि जोते जते द ॥ १३॥ 
उष्राश्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति माम्‌ । 
सवान्धवः सहामात्यश्चाश्चामि पिहितौदनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऊय ओर खच्रोते जती हूर गाय यस्च ढोती है । मे 
भाईबन्धुओं ओर मन्विर्योके साय मांस-भात खाता ह ॥१४॥ 
गेषु सखनिवासेषु खेषु शयनेषु च । 
वराहेषु महाभाग ख्पामि च सुपूजितः ॥ १५॥ 
महाभाग | श्रेष्ठ पुरुषोके रहने योग्य अपने निवासभूत 
सुन्दर महर्लोके भीतर घुखद शययाओंपर मै बद सम्मानके 
साथ शयन करता हं ॥ १५ ॥ 
सवेष्वपरराभ्रेषु सूतमागधबन्दिनः । 
स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः ॥ ९९ ॥ 
प्रतिदिन रात पिके पहररम सूत, मागघ ओर बन्दी- 
जन भेरी स्तुति करते दै, टीक वैसे ही जसे देवता प्रिय वचन 
बोकर मदेनद्रके गुण गति द ॥ १६ ॥ 
प्रसादात्‌ सत्यसंधस्य भवतोऽमिततेजसः । 
यदहं कीटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम्‌ ॥ १९७ ॥ 
आप खलप्रति्ञ दै अमित तेजस्वी हैः आपके प्रसादसे 
ही आज रँ कीडेखे राजपूत हो गवा ह्रं ॥ १७ ॥ 
नमस्तेऽस्तु महापराक्च कि करोमि प्रशाधि माम्‌। 
त्वत्तपोबलनिदिंमिदं ह्यधिगतं मया ॥ ९८ ॥ 
महाप्राज्ञ आपको नमस्कार है, मुने आज्ञा दीजिये, | 
आपकी क्या सेवा करट; आपके तपोबरे ही युस राजपद 


प्रा हुमा है ॥ १८ ॥ 
। व्यास उवाच 


अवचितोऽहं त्वया राजन्‌ बाग्भिरद्य यदच्छया । 
अद्य ते कीठतां राप्य स्छतिजोला जगुष्सिता ॥ ९९ ॥ 
` . ब्यासजीने कदा-राजन्‌ ! आज दमने अपनी बाणीसे 


यर मडीर्भवि सवन किया हे । अमीतक तुम्हं अपनी कोट- 


५८ हदे 


योनिकी धृणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी इत्ति बनी हुई है॥ 


न तु नाशोऽस्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा । 
शद्रेणार्थप्रधानेन चशंसेनाततायिना ॥ २०॥ 
तुमने पूर्वजन्ममे अर्थपरायण, शंस ओर आततायी 
शूद्र होकर जो पाप संचय किया था, उका सव॑दा नाश 
नही हआ ३॥ २०॥ 
मम ते दर्शनं प्राप्तं त्च वै खुङृतं त्वया । 
तिर्यग्योनौ स्म जातेन मम चाभ्यर्चनात्‌ तथा ॥ २९॥ 
इतस्त्वं ाजपुत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि । 
कीट-योनिमे जन्म लेकर मी जो तुमने मेरा दर्शन किया, 
उसी पुण्यका यह फल दै कि तुम राजपूत हए ओर आज जो 
तुमने मेरी पजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्निय-योनिक 
पश्चात्‌ बराह्मणत्वको प्राप्त करोगे ॥ २११ ॥ 
गोब्राह्मणरूते प्राणान्‌ इत्वा ऽ.ऽत्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ 
राजपुत्र खखं श्ाप्य करतूञ्चैवाप्तदक्षिणान्‌ । 


अरीमदहाभारते 


शकः 


अथ मोदिष्यसे खगं बह्मभूतो ऽव्ययः सुखी ॥ २३५॥ 
राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर 8 अन्तम | 
गौ ओर ब्राह्मणक रकाके व्यि संप्रामभूमिमे अपने प्राणो 
की आहूति दोगे । तदनन्तर ब्रा्मणूपमे पर्यास दक्षिणावोले 
यर्ोका अनुष्ठान करके. स्वग॑सुखका उपभोग करोगे, । 
तत्पश्चात्‌ अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुमव करोगे ॥ २२-२३ ॥ ६ 
तिर्यग्योन्याः  शुदतामभ्युपैति `: :;};' 
शदो वैदयं क्षन्नियत्वं च पैदयः। 
चत्तछाधी क्षत्रियो बाह्मणत्वं  ; ,;, 
खगं पुण्यं बाह्मणः साधुचृष्तः॥ २५॥ 
ति्य॑ग्‌-योनिमे पढ़ा हुआ जीव जब ऊपरकी, , ओर 
उठता है, तवर वहसि पहले शद्-मावको प्रा होता है । शूदर 
वैर्ययोनिको, वैश्य क्षत्रिययोनिको ओर खदाचारतेसुद्योमित 
क्षत्रिय नाह्मणयोनिको प्रास्त होता है । फिर सदाचारी बाह्मण 
पुण्यमय खगंलोकको जाता ३ ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि. दानधर्मपर्वणि कीटोपाङ्याने अष्टादज्ञाधिकञ्चवतमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तमैत दानध्॑पर्वमे कौडेका उपाख्यानविषयकं 
पकं सौ अरहो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९८ ॥ 





एकोनविंशत्यधिकरततमोऽध्यायः 
कीड़ेका ब्राह्मणयोनि जन्म लेकर ब्रह्मलोकमे जाकर सनातनन्रह्मको प्राप करना 


मीष्म उवाच 
क्षत्रधमेमलुप्रा्तः स्मरन्नेव च वीयंवान्‌ । 
त्यक्त्वा स कीखतां राजंश्चचार विपुरं तपः ॥ ९॥ 
भीष्मजी कहते हँ- राजा युधिष्ठिर | इस प्रकार 
कीटयोनिका त्याग करके अपने पूवजन्मका स्मरण करनेवाला 
वह जीव अव क्षत्निय-षम॑को प्राप्त हो विरोष शक्तिशाली शो 
गया ओर बड़ी मारी तपस्या करने लगा ॥ १ ॥ 
तस्य धमौथविदुषो षट तद्‌ विपुलं तपः। 
आजगाम द्विजघरेष्ठः ङष्णदपायन स्तदा ॥ २ ॥ 
` तवर धर्मं ओर अरथके त्वक जाननेवाटे उस राजकुमार- 
की उम्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्ण दवैपायन व्यासजी 
उसके पास अये ॥ २ ॥ 
व्यातत उवाच 
क्षारं देवव्रतं कीटः भूतानां परिपालनम्‌ । 
क्रं देववतं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ३ ॥ 
 व्यासजीने कष्टा- पूव॑जन्मके कीट | प्राणियोकी 
रध्वा करना देवतार्ओका ब्रत है ओर यही श्ात्रघम॑३ । 


१ 
4 


इसका चितन ओर पालन करके तुम . अगले जन्मे 
ब्रह्मण हो जाओगे ॥ ३ ॥ 


पादि सवोः प्रजाः सम्यक्‌ शुभाद्युभविदत्मवान्‌ । 
छयभेः संविभजन्‌ कामेरश्ुभानां च पावनैः ॥ ४ ॥ 
आत्मवान्‌ भव सुप्रीतः खधमीचरणे रतः। 
क्षात्रीं तज समुत्ख्टज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५ ॥ 
तुम ञ्चम ओर अद्यमका ज्ञान प्रास्त करो तथा अपने 
मन ओर इन्द्रियोको वदयमे करके भदीरभाति प्रजाका पालन 
करो । उत्तम मोगोंका दान करते हृएट अञ्चम दोषंका माजन 
करके प्रजाको पावन बनाकर अम्मज्ञानी एवं सुप्रसन्न हो 
जाओ तथा सदा खधम॑के आचरणे तत्पर रहो । तदनन्तर 
क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राक्मणत्वको प्राप्त करोगे ॥४-५॥ 
भीष्म उवाच 
सोऽप्यरण्यमयुप्राप्य पुनरेव युधिष्ठिर । 
महषंवंचनं त्वा प्रजा धर्मेण पाल्य च ॥ ६ ॥ 
अचिरेणैव कालेन कीरः पार्थिवसत्तम । 
भ्रजापालनधममेण गरेत्य विप्रत्वमागतः ॥ ७ ॥ 


भीष्मजी कडते है पभेषठ युषिष्ठिर | वद भूतपूव 





कनधर्मपरवं ] 





कीटः मषिं वेदव्यासका वचन सुनकर षरमके अनुलार प्रजाका ` 
पालन; करने लगा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ पुनः वनम जाकर योदे 
ही; समयमे परलोकवासी -हो प्रजापालनरूप घर्मके प्रमाव- 
से ` त्राह्मण-कुलमे जन्म पा गया ॥ ६-७ ॥ 
ततस्तं ब्राह्मणं दष्टा ` पुनरेव महायशाः । 
आजगाम मदाप्राक्ञः ` रष्णद्वेपायनस्तदा ॥ ८. ॥ 
उसे बराह्मण दुआ जान महायशस्वी महाज्ञानी श्रीकृष्ण 
दवैपायन व्यास पुनः उसके 'पासः आये ॥ ८ ॥ 
व्याप्त उवाच 
भो भो जह्य्षभ आमन्‌ मा व्यथिष्ठाः कथंचन । 
श्युभङुच्छुभयोनीषु पापकृत्‌ पापयोनिणु ॥ ९ ॥ 
व्यासजीने कष्ा-्रास्मणशिरोमणे!अव तुम्देकिसी प्रकार 
व्यथित नहीं होना चादिये। उत्तम कम॑ करनेवालाउत्तम योनिर्योमं 
ओरं पापं करनेवाला पापयोनिर्योमिं ` जन्म लेता है ॥ ९ ॥ 
उपपद्यति धर्मज्ञ यथापापफलोपगम्‌ । 
तस्ान्श्रत्युभयाव्‌ कीट मा व्यथिष्ठाः कथंचन ॥ १०॥ 
धर्मलोपभयं ते स्यात्‌ तस्माद्‌ धम चरोत्तमम्‌ । 
धर्मज्ञ ! मनुष्य जखा पाप करता है, उसके अनुसार ही 
उसे फल भोगना पड़ता ३ । अतः भूतपूव कीट | अब तुम 
मुके भयसे किसी प्रकार व्ययित न हो । ह ठम घम॑के 
लोपका मय अवश्य होना चादिये, इसल्यि उत्तम घम॑का 
आचरण करते रहो ॥ १०३॥ 
कीट उवाच 
खलात्‌ खुखतरं प्रासो भगवंस्तवत्छते हदम्‌ ॥ ११॥ 
धमैमूां भियं पराप्य पाप्मा नष्ट इदा (1 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि 








विशत्यधिक्ततमो ऽध्यायः 


५८६७ 





भूतपूर्वं कीठने कहा--मगवन्‌ | आपके शी प्रयलनसे 
मै अधिकाधिक सुखकी अबस्याको प्रा दोता गया हूं । 
अब इश्च जन्ममे धर्ममूकक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा. पाप 
नष्टहोगया॥ ११६॥ 

। मीष्म , उवाच 
भगवद्वचनात्‌ कीटो ब्राह्मण्यं प्राप्य दुलभम्‌ ॥१२॥ 
अकरोत्‌ पृथिर्वी राजन्‌ यक्षयूपराताङ्किताम्‌ । 
ततः साछोक्यमगमद्‌ ब्रह्मणो बह्मविच्तमः ॥ १३॥ 

भीष्मजी कष्टते है--राजन्‌ | भगवान्‌ व्याखके 
कथनानुसार उस भूतपूर्व कीटने दुम वब्राह्मणत्वको पाकर 
्रथ्वीको सेको यशयूपौसे अङ्कित कर दिया । तदनन्तर 
ब्रहवेत्ता्ओमिं शरेष्ठ होकर उने ` व्रह्मसारोक्य प्रास्त किया 
अर्थात्‌ बरह्मलोकमे जाकर सनातन ब्रहमको प्रास किया ॥ 
अवाप च पद्‌ कीटः पाथं बह्म सनातनम्‌ । 
खकर्मफलनि्त्तं व्यासस्य वचनात्‌ तदा ॥ १४॥ 

पार्थं | व्यासजीके कथनानुसार उसने सधर्मका ' पालन 


~ किया या । .उसीका यह फल हुआ कि उस कीरने ` सनातन 


ब्रह्मपद प्राप्त कर ल्या ॥ १४ ॥ 

तेऽपि यस्माव्‌ प्रभावेण हताः क्षन्नियपुङ्गवाः 
सम्प्रासतास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक ॥ १५ ॥ 
, . बेटा | (क्षत्निययोनिमे उस कीटने युद्ध करके प्राण 
ल्याग किया था, इसल्ियि उसे उत्तम गतिकी प्राति हहं । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्धान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 
देते हप इस रणभूमिमे मारे गये है, वे मी पुण्यमयी गतिको 
राह हुए है । अतः उसके लि ठम शोक न करो ॥ १५॥ 


हानध्म॑पवणि कीटोपाख्याने पुश्टोनविंत्यथिकशततसोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


इत प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्व अन्तत दनधमैपवम कौडेका उपाखूयानविषयक 
एक सो उनीरयौ अध्याय पूरा हुंमा ॥ ९५५ ॥ 





` िशत्यधिकराततमोऽ्यायः 


| £ 
व्यास ओर सेतरेयका संबाद--दानकी प्रशसा ओर केका रदस्य 


युधिष्ठिर उवाच 
विद्या तपश्च दानं च किमेतेषां विशिष्यते । 
पृच्छामि त्वां खता शरेष्ठ तन्मे रहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्िरने पूछा -सदपुरुषेमि श्रे पितामह | विचः 

तप ओर दान-इनमेसे कौन-खा भ्ठ हे ! यद मै आपसे 
पञ्ठता हू, ने बतादये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं , पुरातनम्‌ | 
्ेनरेयस्य च संवादं छष्णदवैपायनस्य च ॥ २ ॥ 


आीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे भीङृष्ण- 
देपायन व्यास ओर मैन्ेयके संबादरूप इस पराचीन इतिदाछ- 
का उदाहरण दिया जावा ई ॥ २ ॥ 
कृष्णद्वैपायनो राजन्नक्ातचरितं चरन्‌ । 
बाराणस्यासुपातिषठन्ेत्रेयं स्वैरिणी ॥ २ ॥ 

नरवर ! एक समयकौ बातदै-मगवान्‌ भीष्णदवेपायन 
व्याखजी गु्रूपसे विचरते हुए वाराणसीपुरीम जा पर्हुचे । 
बहौ मुनिर्योकी मण्डलीमे बैठे हए मुनिवर मेत्रेयजीके यहा 
बे उपख्ित हुए ॥ २ ॥ } 


५८६८ 


तमुपस्थितमासीनं श्ात्वा स सुनिसम्तम। 
चित्वा भोजयामास भयो ऽशनसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
पाख आकर बैठे हए मुनिवर व्याखजीको पदचानकर 
मैत्रेयजीने उनका पूजन किया ओर उन्दै उत्तम अन्न 
भोजन कराया ॥ ४ ॥ 
तदन्नमुत्तमं भुक्त्वा गुणवत्‌ साव॑कामिकम्‌ । 
प्रतिष्ठमानो ऽश्मयत प्रीतः ष्णो महामनाः ॥ ५ ॥ 
वह उत्तम खाभदायक ओर सबकी रुचिके अनुकूख 
अन्न भोजन करके महामना न्यासजी बहत स्वुष्ट हुए । 
फिर जब वे वहसि चलने कगे तो मुस्कराये ॥ ५॥ 


तमुत्स्मयन्तं सम्प्रेक्ष्य ते्ेयः छष्णमव्रवीत्‌ । 
कारणं ब्रूहि धर्मात्मन्‌ व्यस्मयिष्ठाः कुतश्चते ॥ £ ॥ 
तपखिनो धतिमतः प्रमोदः सखञुपागतः। 
एतत्‌ पृच्छामि ते विद्वन्नभिवाद्य प्रणस्य च ॥ ७ ॥ 

उन्हें मस्कराते देख मेत्रेयजीने व्याखजीसे पूछा-- 
(धर्मात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! मै आपको अभिवौदन एवे प्रणाम 
करके यह पृषता हँ कि आप अभी-अमी जो सुस्करा९ है 
उसका क्या कारण ३ १ आपको दसी केसे आयी १ आप तो 
तपसी ओर धैर्यवान्‌ द । आपको केसे सहसा उल्लास हो 
आया १ यह मनने बताहये ॥ ६-७ ॥ 


आत्मनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च । 
पृथगाचरतस्तात परथगात्मुखात्मनोः । 
अट्पान्तरमहं मन्ये विशिष्टमपि. चान्वयात्‌ ॥ ८ ॥ 

(तात | मै अपनेमे तप्याजनित सौभाग्य देखता टर 
ओर आप यहां सहज महाभाग्य प्रतिष्टित ह ( क्योकि 
आप मेरे गुरुपुत्र ई ) । जीवात्मा ओर परमात्मा्मे मै बहुत 
थोड़ा अन्तर मानता द्रं । परमात्माका समी पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध है; क्योकि वह॒ स्ैव्यापी ३ । इसील्यि मँ उसे 
जीवात्माकी अपेक्षा शरेष्ठ मी मानता हूः कितु आप तो 
जीवात्माको परमात्माते अभिन्न जाननेवले दैः फिर आपका 
आचरण इस मान्यतासे भिन्न हो रहा दै; क्योकि आपको 
कुछ विस्य हुआ ३ ओर मञ्चे नदीं हुआ है ॥ ८॥ 

व्यास उवाच 

अतिच्छन्दातिवादाभ्यां सयोऽयं समुपागतः । 
असत्यं वेदवचनं कस्माद्‌ वेदोऽचतं वदेत्‌ ॥ ९ ॥ 

व्यासजीने कष्टा- ब्रह्मन्‌ ¡ अतिथिको अत्यन्त गौरव 
प्रदान करते दए उसकी इच्छके अनुसार सत्कार करना 








= व व न्द नक ---=------- 
१. अ।दरणीय पुरुषके चरणोको दायसे पकड़कर जो 


नमस्कार किया जाता है, उसे अभिवादन कहते है ओर दोनों 
 इाथोंकी अठि धकर उसे भपने ललाटसे लगाकर जो वन्दनीय 
पुद्षको भस्तक द्युकाया जाता दै, उसक। नाम प्रणाम हे । 


~= 


[हि 


॥ अजुरसखनपणि 





न 
अतिच्छन्दः कलाता है ओर वाणीदयारा अतिथिके गरक 
जो प्रकाशन किया जाता है, उखे “अतिबाद कहते है | से 
यहो अतिच्छन्द ओर अतिवाद दोनों प्रा् हए ई, इसीचि 
मेरा यह विस्मय एवं इषोलस प्रकट हुआ दै । ( दान ओर 
आतिथ्य आदिका महत्व वेदेकि दयार प्रतिपादित. हा 
है । ) बेदौका वचन कमी मिथ्या नहीं टो सकता । मला) बद्‌ 
क्यो असत्य कदेगा १॥ ९ ॥ ६. 
त्रीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं घम्‌ । 

न द्वुहयचचेव दाच्च सत्यं चेव परं वदेत्‌ ॥ १०॥ 
वेद मनुष्यके लिये तीन वा्तोको उत्तम व्रत बताते दह 
(१) किसीके प्रति द्रोह न करे, (२) दान दे .तथा 
(३ ) दुसरसे सदा सत्य बोठे ॥ १० ॥ 
इति वेदोक्तश्षिभिः पुरस्तात्‌ परिकल्पितम्‌ । 
इदानीं चेव नः छृत्यं पुरस्ताच परिश्रुतम्‌ ॥.११॥ 
वेदके इस कंथनका सत्रसे पटले ऋषिर्योनि पारन किया। 
हमने मी बहुत पले इसे सुन रखा दै ओर इस समय भी 
वेदकी इस आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य दै ॥ ११॥ 
अटपोऽपि ताश दायो भवत्युत महाफलः । 
तृषिताय च ते दत्तं हृदयेनानसूयता ॥ १२॥ 
शाख्रविधिके अनुसार दिया हुआ योडा-सा. मी दान 
मष्ान्‌ फल देनेवाला होता है । तमने ईष्यारद्ित हदयले 
भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जल्का दान किया ई ॥ १२॥ 


तृषितस्तृषिताय त्वं दचैतद्‌ ददोनं मम । 
अजेषीर्मदतो रोका्‌ महायक्षेरिव भ्रभो ॥ १२॥ 
प्रमो ! मै भूखा ओर प्यासा था । तुमने गुस्च भूखे- 
प्यासेको अन्न-जल देकर तृप्त किया । इस पुण्यके प्रभावे 
महान्‌ यरष्रारा प्राक्च होनेवाले बड़े-बड़े लोकोपर तुमने 
विजय पायौ है-- यह मुञ्च प्रत्यक्ष दिखायी देता द ॥ १३॥ 
ततो दानपवित्रेण भीतोऽस्मि तपसेव च । 
पुण्यस्यैव हि ते सतं पुण्यस्यैव च द्देनम्‌ ॥ १४॥ 
इख दानके दवारा पवित्र हुई तुम्हार तपस्यासे भँ बहत 
हं हआ हू । तुम्हारा बल पुण्यक ही बर दै ओर तहारा 
दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है ॥ १४॥ 
पुण्यस्यैवाभिगन्धस्ते मन्ये कमेविधानजम्‌ । 
अधिकं मार्जनात्‌ तात तथा चैवालुरे पनात्‌ ॥ १५॥ 
ुश्डारे शरीरस जो सदा पुण्यकी ही खगन्ध फैलती रहती 
३, इते भै इस दानरूप पुण्यकम॑के अनष्टानका ही 
फल मानता हूँ । तात | दान करना तीर्थ-ज्ान तथा वेदिक 
व्रती पूरिंखे भी बदकर है ॥ १५॥ 
श्युभं सर्व॑पविन्रेभ्यो दानमेव परं द्विज । 


पवसमुक्तः प्रत्युवाच मेषे यः 


दत्नधर्भ॑पषं ] 





नो चेतत्‌ सर्वपविभेभ्यो दानमेव परं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
“ । ब्रह्मन्‌ | जितने पवित्र कम॑ ई उन स्बमे दान दी 
सबसे बट्कर पवित्र एवे कल्याणकारी है । यदि दान दही 
समस्तः पवित्र वस्तुओंसि शरेष्ठ न होता तो वेद-शारख्रेमि उषकी 
तनी प्रशंसा नी की जाती ॥ १६ ॥ 
यानीमान्युत्तमालीह वेदोक्तानि प्रशंससि । 
तेषा श्रेष्ठतरं दानमिति मे नाघ्र संशयः ॥ १७॥ 
तुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम ॒कर्मोकी यहा प्रशंसा करते 
हो, उन सवम दान षी शेष्ठतर है, इस विषयमे मुञ्चे संशय 
नी हे ॥ १७॥ 
हानहृद्धिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 
ते हि श्राणस्य दातारस्ते धर्मैः परतिष्ठितः ॥ ९८ ॥ 
दाताञओंने जो माश बना दिया दै उसीसे मनीषी पुरुध 
चलते द । दान करनेवले प्राणदाता समन्ञे जते ई । उन्मि 
घर्म प्रतिष्ठित दै ॥ १८ ॥ 
यथा वेदाः खधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः । 
सर्वत्यागो यथा चेद तथः दानमयुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
ञे वेदौका खाध्याय, इन्द्रियौका संयम ओर सवखका 
स्याग उत्तम ३, उसी प्रकार इस संसारम दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया ई ॥ १९ ॥ 
त्वं हि तात महाबुद्धे खखमेष्यसि शोभनम्‌ । 
सुखात्‌ सुखतरपराप्िमाप्लुते मतिमान्नरः ॥ २० ॥ 
तात | महाबुद्धे | तुमको इस दानके कारण उत्तम सुखकी 
प्रधि होगी । बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख 
प्रास्र करता हे ॥ २० ॥ 
तन्नः भ्रत्यक्चमेवेदमुपकभ्यमसंशयम्‌ । 
श्रीमन्तः प्राप्लुवन्त्यथौन्‌ दानं यज्ञं तथा खलम्‌ ॥ २९॥ 
यह्‌ बात हमलोगौके सामने प्रव्यक्ष है । दमे निःसंदेह 
दे हषी खमश्चना चादिये । तुम-जेसे भीषम्पन पुष जप 
घन पाते ई, तब उससे दान? यश्च र सुख भोग करते द ॥ 
सुखादेव परं दुभ्खं दुःादष्युपरं सुखम्‌ । 
दयते हि महाप्राज्ञ नियतं बं खभावतः ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दनघमंरवंणि 
इस प्रकार श्रीमह (नार अनुशासमपरवके भन्तस॑त॒ दानधमे 


पकविरात्यभिकशसतमोऽष्यायः 


५८६९. 
महाप्राज्ञ | किंतु जो लोग ॒विषयसुखोम आसक्त है? वे 

सुखे दी महान्‌ दुःखम पड़ते दै ओर जो तपस्या आदिक 

द्वारा दुःख उठाति ई, उन्द दुःखसे दी सुखकी प्राति होती 

देखी जाती है । सुख ओर दुःख मनुष्यके खभावके अनुखार 

नियत्‌ ई ॥ २२॥ 

जिविधानीह वृत्तानि नरस्याुमेनीषिणः । 





-पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २२॥ 


इस जगतूमे मनीषी पुरुषोनि मलष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बतलाये ई--पुण्यमयः पापमय तया पुण्य-पप्र 
दोसे रदित ॥ २३॥ 
न वृत्तं सन्यते तस्य मन्यते न च पातकम्‌ । ।ओ 
तथा खकर्मनिर्बत्तं न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २8 ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अभिभानसे रहित होता दै। 
अतः उसके विवि हु कर्मको न पुण्य माना जाता हेन 
पाप । उखे अपने कर्मजनित पुण्य ओर पापकी प्राति होती 
ही नदीं ै॥ २४॥ - 
यज्ञदानतपग्दिला नरा यै पुण्यकर्मिणः । 
येऽभिद्रुह्यन्ति भूतानि ते वै पापरतो जनाः ॥ २५ ॥ 
जो यज्ञ दान ओर तप्यामं प्रवीण रहते ई, वे दी 
मनुष्य पुण्य कम करनेवलि है ता जे प्राणिधोये द्रोह करते 
३, वे ही पापाचारी समने जति द ॥ २५॥ 
द्रव्याण्याददते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च । 
ततोऽन्यत्‌ कम यत्किचिन्न पुण्यं न च पातकम्‌ २६ 
जो मनुष्य दूरके धन चखुराति दै, वे दुःख पति ओर 
नरकमे पड़ते ह । इन उप्यक्त शचमाश्चम कमेषि भिन्न जो 
साधारण चेष्टा है, वह न तो पुण्य है ओर न तो पाप दीदै॥ 
रभस्पैधस्व मोदस् दे चेव यजख च । 
न त्वामभिभविष्यम्ति वैद्या न च तपखिनः ॥ २७ ॥ 
मह्य | ठम आनन्दपूर्वक खधर्मपालनमे रत रहो" 
ुमहारी निरन्तर उन्नति हो» तुम पसन रहो; दान दो ओर 
यज्ञ करो । विद्वान्‌ ओर तपखी ठम्डारा पराभव नडी कर 
सकेगे ॥ २७ ॥ 


्तरेयभिश्चायौ विंशस्यधिकशततमोऽध्याथः ॥ १२० ॥ 
पवते ेतेमकी भिषषाविषयक एक सौ बीस; अध्याय पूरा हुभा ॥१२०॥ 





एकविंशलयधिकराततमोऽ्यायः 


व्यास-तैत्रय-संबाद--विद्वान्‌ एवं सदाचारी ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
करमपूजकः । 


सत्यन्तथीमति कखे जातः भराक्षो बह्ुश्चुतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कते है--राजन्‌ | व्यासजीके पेखा कहने 
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पर कमंपूजक मेत्रेयने जो अत्यन्त भीसम्पन्न ङुलम उत्पन्न 
हुए बहुश्रुत विद्वान्‌ थे, उन्हँ इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैत्रेय उवाच 
असंशयं महाप्राक् यथेवात्थ तथैव तत्‌ । 
अनुज्ञातश्च भवता किंचिद्‌ नूयामहं विभो ॥ २ ॥ 
मेय बोटे- महाप्राज्ञ ! आप जैसा कहते है ठीक 
वेषी ही बात हैः इसमे संशय नदीं ३ । प्रमो ! यदि आप 
आशा दंतोमें कुछ कहं ॥ २॥ 
व्याप्त उवाच 
यद्‌ यदिच्छसि मैत्रेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
नहि त्वं महाप्राज्ञ शुश्रूषे वचनं तव ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा- महाप्राज्ञ मैत्रेय | तुम जो-जोः 
जितनी-जितनी ओर जैसी-जैसी वातं कहना चाहो, कहो । 
मँ व्हारी बाते सुर्नूगा ॥ ३ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
निदोषं निरं चेवं वचनं दानसंहितम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां हि भवान्‌ भावितात्मा न संरायः॥ ४ ॥ 
मैश्रेय बोले- मुने | आपने दानके सम्बन्धे जो बाते 
बतायी हैः वे दोषररहित ओर निर्मल दै । इसमे सदेह नहीं 
किं आपने विद्या ओर तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम 
पविच्र बना ल्या है ॥ ४॥ 
भवतो भावितात्मत्वाह्लाभो ऽयं सुमहान्‌ मम । 
भूयो बुद्धश्यादपदयामि खसयद्धतपा इव ॥ ५ ॥ 
आप शचुद्धचित्त ईँ; इसख्यि आपके समागमे भुनने यह 
महान्‌ लाम पर्चा दै । यह बात मँ समृद्धिशाली तपवाठे 
महिके समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर प्रत्यक्ष देखता ह| 
अपि नो दशंनादेव भवतोऽभ्युदयो भवेत्‌ । 
मन्थे भवत्प्रसादोऽयं तद्धि कर्म खभावतः ॥ ६ ॥ 
आपके दशंनते ही इमलेर्गोका मदान्‌ अभ्युदय हो 
` सकता है | आपने जो दर्शन दिया, यह आपकी बहुत बड़ी 
कृपा है । मे एेसा ही मानता द्र | यह कर्म मी आपकी कृपासे 
ही सभावतः बन गया है ॥ ६ ॥ 
तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद्‌ बाह्यण्यकारणम्‌ । 
न्रिभिर्गणेः समुदितस्ततो भवति वे द्विजः ॥ ७ ॥ 
,  बाह्मणत्वके तीन कारण माने गये ईै-- तपस्या, शाललान 
ओर विश्च ्ाक्षणकुरमे जन्म । जो इन तीनो शुणेषि सम्पन्न 
दै, वही सच्चा व्राह्मण ३ ॥ ७ ॥ 
अस्मिस्ठसे च तृप्यन्ते पितरो दैवतानि च । 
नल हि श्ुतवतां किचिदधिकं ब्ाह्मणाहते ॥ ८ ॥ 
^ पे ब्राह्मणक तृत होनेपर देवता ओर पितर मी वृ 


1 


~ "द्रः =: > 4 ॐ 


-भीमहाभारते 


[ मलुशासनपदणि 
न न= 
शे जते है । विदानोके ल्थि नाहणते बदृकर तूर को 
मान्य नकी ३ ॥ ८ ॥ 
अन्धं स्यात्‌ तम पवेदं न व्रक्षायेत किचन । 
चातुर्वण्यं न॒ वतेत॒धमोधमोचृताते ॥ ९ ॥ 
यदि ब्राह्मण न हौ तो यह सारा जगत्‌ अशनान्धकारसे 
आच्छन्न हो जाय । किंसीको कुश सञ्च न पड़े तथा चात 
वर्णोकी स्थिति, धर्म-अधमं ओर सुरयासत्य डुष्ठ भी न 
रह, जाय ॥ ९ ॥ 
यथा हि खुङूते श्षेश्रे फलं विन्दति सानषः। 
एवं क्त्वा श्रुतवति फं दाता समस्ते ॥ १०॥ 
जैसे मनुष्य अच्छी तरद जोतकर तैयार किये हुए खेतमे 
बीज डालनेपर उसका फल पाता दैः उसी प्रकार विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको दान देकर दाता निश्चय ही उसके फ़लूका भागी 
होता दै ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणश्चेन्न विन्देत शरुतघचुन्तोपलंहितः। 
परतिघ्रहीता दानस्य मोघं स्याद्‌ धनिनां धनम्‌ ॥ ११॥ 
यदि विद्या ओर सदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण जो दान 
लेनेका प्रधान अधिकारी हैः घन नपा स्के तो धनिर्योका 
घन व्यथं हो जाय ॥ ११॥ 


अदन्नविद्धान्‌ हन्त्यन्नसद्यमानं च हन्ति तम्‌ । 

तं चान्नं पाति यश्चान्नं स हन्ता हन्यतेऽबुधः ॥ १२॥ 
मूखं मनुष्य यदि किशीका अन्न खाता है तो बह उ 

अन्नको नष्ट करता ३ ( अर्थात्‌ कर्ताको उसका कुष्ठ फल 

नहीं मिलता ) । इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूरखंको 

नष्ट कर डालता दै । जो सुपार होनेके कारण अन्न ओर दाता- 

की रक्षा करता दै, उखकी भी वष्ट अनन रक्षा करता है । जो 

मूख दानके फलका हनन करता दै, वह स्वयं मी मारा 

जाता ह ॥ १२॥ 

प्रमुष्यन्नमदन्‌ विद्धान्‌ पुनजंनयतीभ्वरः । 

ख चान्नाज्ञायते तस्मात्‌ सुषम पष व्यतिक्रमः ॥ १३॥ 
प्रभाव ओर शक्तिसे सम्पन्न विद्धान्‌ ब्राह्मण यदि अन 

भोजन करता है तो वह पुनः अन्नका उत्पादन करता है 

किंतु वह स्वयं अच्नसे उन्न दोता दै, इसलियि यह व्यतिक्रम 








सूम ८ दु्विलेय ) ३ अर्थात्‌ ययपि दृष्टि अनकी ओर अनते 


प्रजाकी उस्त्ति होती ह; किल यद प्रजा ( विद्वन्‌ त्राण ) 

से अन्नकी उत्पत्तिका विषय दुविज्ेय दै ॥ १२३ ॥ 

यदेव ददतः पुण्यं तदेव भ्रतिृङ्खतः। 

न श वतत इत्येवसषयो विदुः ॥ १४॥ 
(दान देनेवारको जो पुण्य होता दै, वदी दान लेनेवार 

को भी (यदि वह योग्य अधिकारी है तो ) हेतादै। (क्योकि 

दोन एक दूसरेके उपकारक होते ई ) एक प्येते गही 


ह्न्मपवं ] 


------ 





नहीं चल्ती--प्रतिप्रहीताके बिना दाताका दान सफल नहीं 

हो सकता ।› एसी छषिर्योकी मान्यता ३ ॥ १४॥ 

यत्र वै ब्राह्मणाः सन्ति शरुतच्रृत्तोपसंहिताः । 

तन दानफरं पुण्यमिह चासुर चाद्लुते ॥ १५॥ 
जहां विद्वान्‌ ओर सदाचारी ब्राह्मण रहते है, वहां दिये 

हए दानका फल इहलोक ओर पररोकमे मनुष्य भोगता है | 

ये योनिशुद्धाः सततं तपस्यभिरता शूषम्‌ । 

धूानाघ्ययनसम्पन्नास्ते वैं पूज्यतमाः सदा ॥ १६॥ 


दाविशत्यधिकशततमो ऽष्यायः 
र 
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जो ब्राह्मण विश्यद्ध कुलम उत्पन्न, निरन्तर तपस्यामें 
संलग्न रहनेबाठे, बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न ईः 
वे ही सदा पून्य माने गये है ॥ १६॥ 
१ 
ताहे सद्भिः छतः पन्थास्तेन यातो न सुद्यते । 
ते हि खगस्य नेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः ॥ १७ ॥ 
एसे सटपुरर्षेनि जि मार्गका निर्माण किया दै, उससे 
चलनेवालेको कभी मोह न्दी होता; क्योकि वे मनुरष्योकी 
स्वगलोकम ठे जानेवाले तथा सनातन यज्ञनिर्वादक ई ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते णनुक्ञासनप्वणि दानधम॑पव॑णि मैत्रयभिक्षायामेकविदात्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ 9 २१ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत्‌ अनुासनपवैके अन्तमैत दानघम॑परमे मेत्रेयकी भिक निषयक 
एक सौ इवकीसरवे; अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२९ ॥ 





द्ाविंशत्यधिकशततमोऽष्यायः 
व्याक्ष-मतेय-संबाद-तपकी प्रशंसा तथा गृहके उत्तम करत॑व्यका निर्देश 


भीष्य उवाच 

प्सुः स भगवान्‌ मेयं प्रत्यभाषत । 
दि्ठ्ैधं त्वं विजानासि दिष्ठ्या ते ुद्धिरीटरी ॥ १ ॥ 

आीष्मजी कते है--युधिष्ठिर ! मत्रेयके इस प्रकार 
कहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास उनसे इस प्रकार बेले-श्रह्न्‌ | 
तुमं षड़े सौभाग्यज्ञाली हो; जो ेखी वार्तोका ज्ञान रखते हो। 
माग्यते ही ठमको ेसी बुद्धि प्रा हुई है ॥ १॥ 
लोको ह्या्यगुणानेव भूयिष्ठं तु प्रशंसति । 
रूपमानवयोश्ानश्रीमानाश्वाप्यसंश्णयम्‌ ॥ २ ॥ 
दिष्टथा नाभिभवन्ति त्वां देवस्तेऽयमलुप्रहः । 

(संसारके खोग उत्तम गुणवाले पुरुषकी ही अधिक 
प्रशंसा करते ई । लौभाग्यकी बात ३ करं रूप, अवसा ओर 
सम्पत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नदीं डालते है । यह 
ठमपर देवतार्ओका महान्‌ अनुग्रह है । इसमे संशय 
नही है ॥ २३ ॥ 
यत्‌ ते श्छतरं दानाद्‌ वतयिष्यामि तच्छृणु ॥ ३ ॥ 
यानीहागमश्चाख्राणि यश्च काथित्‌ प्रवृत्तयः। 
तानि वेदं पुरस्कृत्य धदृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

८अस्तु, अब मँ दानमे मी उच्तम॒धर्मका वमले वणन 
करता ह, सुनो । इस जगतु्म जितने शाल्ञ॒ ओर जो कों 
भी प्रहृतिर्यो है, वे सब वेदको ही सामने रखकर क्रमशः 
प्रचित दए दै ॥ ३-४ ॥ ` 

> 

अहं दानं प्रशंसामि भवानपि तपशश्चुते । 
तपः पवित्रं वेदस्य तपः खर्ग॑स्य साधनम्‌ ॥ ५ ॥ 

वै दानक परसा करता ह, इम भी तपस्या ओर्‌ 


शालज्ञानकी प्रशंसा करते हो, वास्तवमे तपस्या पवित्र ओर 
वेदाध्ययन एवं स्वर्गका उत्तम साधन है ॥ ८ ॥ 
तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ । 
तपसेव चापनुदेद्‌ यच्चान्यदपि दुष्छृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
्भैने सुना है कि तपस्या ओर विद्या दोनेषि हट मनुष्य 
महान्‌ पदको प्रास्र करता है । अन्यान्य जो पाप ई, उन्ह भी 
तपस्यासे ही वह दूर कर सकता दै ॥ £ ॥ 
यद्‌ यद्धि किचित्‌ संधाय पुरुषस्तप्यते तपः । 
सर्वमेतदवाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
+जो कोर भी उदेश्य लेकर पुरुष तपस्यामे प्रत्त होता 
दै, वह॒ सब उसे तप ओर विदासे प्रा हो जातां है; यह 
हमारे सुननेमे आया ३ ॥ ७ ॥ 
दुरन्वयं दुष्प्रधषं दुरापं दुरतिक्रमम्‌ । 
सर्वं वै तपसाभ्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ ॥ < ॥ 
“जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन दै, जो 
दुर्धर्ष, दुम ओर दुलंह्वथ दैः बह सब तपस्यासे ल्म हो 
जाता है; रयोकि तपस्याका बल सरसे बड़ा ३ ॥ ८ ॥ 
सुरापो ऽसम्मतादायी श्ण गुरुतट्पगः । 
तपसा तरते सर्वमेनसश्च प्रसुच्यते ॥ ९ ॥ 
(शराबी, चोर, गभ॑हत्याराः गुरूकी शय्यापर शयन करने- 
वाला पापी मी तपस्याद्रारा सम्पूण संसारे पार हो जाता है 
ओर अपने पा्पँसे दुटकारा पा जाता है ॥ ९ ॥ 
सर्वविचयस्तु चश्ुष्मानपि याडशतादशम्‌ । 
तपखिनं तथेबाहुस्ताभ्यां काय सद्‌ा नमः ॥ १०॥ 
पो षब प्रकारकी विद्याओं प्रवीण है, वही नेत्रवान्‌ 
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ह ओर तपस्वी, चाहे जैसा हो उसे भीनेत्रवान्‌ ही का जाता 
है । इन दोनोको सदा नमस्कार करना चादिये ॥ १० ॥ 
सवे पूज्याः श्चतधनास्तथेव च तपखिनः। 
दानप्रदाः सुखं प्रत्य प्राप्युवन्तीह च धियम्‌ ॥११॥ 
“जो बिद्याके धनी ओर तपस्वी ई, वे सब पूजनीय दै 
तथा दान देनेवारे भी इस लोकम घन-सम्पत्ति ओर परलोक- 
म सुख पते द ॥ ११॥ 
दमं च ब्रह्मरोकं च रोकं च खलवत्तरम्‌ । 
अन्नदानैः खुकूतिनः प्रतिपद्यन्ति किकः ॥ १२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरूष अन्न-दान देकर इख लोकम 
भी सुखी हेते ह ओर मूष्युके बाद ब्रह्मलोक तथा दूसरे 
शक्तिशाली लोकको प्रास कर ठेते द ॥ १२॥ 
पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 
स दाता यञ्ज यत्रेति स्वेतः सस्प्रणु यते ॥१२॥ 
'्दानी खयं पूनित ओर सम्मानित होकर दुसरोका पूजन 
ओर सम्मान करते दै । दाता जर्हो-जहौँ जाते है, सव ओर 
उनकी स्तुति की जाती दै ॥ १३॥ 
अकतौ चेव कती च रभते यस्य यादृशम्‌ । 
यदि चोध्वं यदयघो वा खाटं खोकानभियास्यति ॥१७॥ 
+मनुष्य दान करताहोयान करता ष्टो, वह ऊपरके 
लोकम रहता हो या नीचेके लोकम, जिसे कर्मानुसार जसा 
रोक प्राप्त होगा, वह अपने उसी लोकम जायगा ॥ १४ ॥ 
प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचित्‌ । .. 
मेधाव्यसि कुठे जातः श्रुतवानचशंसवान्‌ ॥ १५॥ 
कौमार्चारी बतवान्‌ मेञरेय निरतो भव । 
एतद्‌ गृहाण प्रथमं परशस्तं गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 
(मरेयंजी ! वम जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार तुमको 
अन्न-पानकी सामग्री प्राप्त होगी । तम बुद्धिमान्‌) कुलीनः 
शाल्न्ञ ओर दथा हो 1 तुग्ारी तरण अवस्था है ओर वम 
ब्रतघारी हो । अतः सदा धम॑-पालनमे लगे रदो ओर ग्दस्थौ- 
कै छ्य जो ससे उत्तम एवं मुख्य कतंम्य है, उसे ्ररण 
करो~ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यो भती बासितातुष्रो भतंस्वष्टा च वासिता । 
यस्मिन्नेवं कुरे स्वं कल्याणं तत्र॒ वतंते ॥ १७ ॥ 
जिस कुलम पति अपनी पत्नीसे ओर पत्नी अपने पतिे 
हवुषट रदती हो, वरहो सदा कल्याण होता दे ॥ १७ ॥ 


बद्धिगौतान्मरुमिव समो ऽभ्िप्रभया यथा । 
दानेन तपसा चेव सवंपापमपोहति ॥ १८॥ 
“जिस प्रकार जलसे शरीरका मल धुर जाता ह ओर 
अग्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता ै, उसी प्रकार दान 
ओर तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते द ॥ १८॥ 
( दानेन तपसा चैव वित्णोरभ्यर्यनेन च । 
ब्राह्मणः स महाभागः तरेत्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
सखकर्म॑शुद्धसरवानां तपोभिनिंभंखात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोहानां तारणाय हरिः स्सरखः ॥ 
तद्च॑नपयो नित्यं तद्भक्तस्तं नमर्छूख । 
तद्भक्ता न विनदयन्ति -हय्रक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमा्थपसित्विह । 
पतेः पावय चात्मानं सर्यपापमपोष्य च ॥ ) 
प्महामाग । ब्राह्मण दानः तपस्या ओर भगवान्‌ बिष्णु- 
की आराघनाके द्वारा संसारसागरसे पार हो जाता दै । जिन्हेनि 
अपने वर्णोचित्त कर्मोका अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद्ध 
बना छखिया है; तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया 
है तथा विदयाके प्रभावसे जिनका मोह दूर हो गया है, रेस 
मनुष्येकि उद्धारके चयि भगवान्‌ श्रीहरि माने गये है अयात्‌ 
उनका स्मरण करते ही वे अवह्य उद्धार करते द । अतः तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी आराघनमिं तत्पर हो सदा उनके भक्त बने 
रहो ओर निरन्तर उन नमस्कार करो । अष्टाक्षरं मन्त्रके 
जपम तत्पर रहनेवाले भगवद्भक्त कभी नष्ट नदीं होते। ओ इस 
जगत्‌ प्रणवोपासनामे संलग्न ओर परमाथं-साधनमे तत्पर 
ड, रेते श्रेष्ठ पुरषाके सज्गसे सारा पाप दूर करके अपने 
आपको पवित्र करो ॥ 
स्वस्ति प्राप्नुहि मेय गृहान्‌ साघु बजास्यहम्‌। 
पतन्मनसि कर्तव्यं श्रेय पवं भविष्यति ॥ १९॥ 
पत्रय ! तुम्हारा कल्याण हो । अव मे खावघानीके 
साथ अपने आश्नमको जा रदा हं । मने जो कुछ बताया ह 
उसे याद रखना; इससे वुम्हारा.कल्याण दोगाः ॥ १९ ॥ 
तं प्रणम्याथ मेजेयः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
खस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच रताञ्जटिः ॥ २०॥ 
तब तैत्रेयजीनि व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा 
की ओर हाय जोड़कर कषा-मगवन्‌ | आप मङ्गल 
प्राप्त करे? ॥ २० ॥ । 


इति श्रीमहाभारते भबु्षासनयपवैणि दानघमपवेणि मप्रयभिक्षायां दवाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इर प्रकार श्रीमहामारत्‌ अनुशासनपर्ैके अन्तर्गत दानधघम्‌पवैमे मैतरेयकी मिक्ठाविषयक एक सौ नारईसरवे; अध्याय पूरा दुभा ॥ ९२२ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ४ इकोक भिकाकर कुक २४ इकोक दँ ) 
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शाण्डिली ओर सुमनाका संबाद्‌- पतिव्रता द्वियो कर्त्या वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्सीणां समुदाचारं स्वेधर्मैविदां वर्‌ । 
भरो॒मिच्छस्यं त्वचस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ठा--समपूणं घर्मं शेष पितामह ! 
साध्वी खिर्योके सदाचारका क्या खरूप द १ यह मै आपके 
मुखसे जनना चाईइता हं । उसे मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
सर्धं सर्व॑तच्यक्ञां देवलोक मनखिनीम्‌ । 
ककेयी सुमना नम शाण्डिटीं प्ंपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्पजीने कहा-- राजन्‌ | देवलेककी बात ई 
सम्पूणं रवोको जाननेवाल सव॑ज्ञा एवं मनख्िनी शाण्डिटीदेवी- 
से केकयराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार प्रश् क्रिया--॥ २॥ 
केन छृसेन कट्याणि खमाचरेण केन वा । 
विधूय सवंपापानि देवलोकं त्वमागता ॥ ३ ॥ 
(कल्याणि | तुमने किस वर्तव अथवा किस सदाचारके 
प्रभावसे समस्त पापौका नाश करके देवलोकमे पदापंण 
कियाहै१॥३॥ 
इताशनक्तिखेव त्वं ज्वलमाना खतेजसा । 
खुता ताराधिपस्येव प्रभया दिवमागता ॥ ४ ॥ 
ध्तुम अपने तेजमे अग्निक ज्वाटके समान प्रज्वलित 
हो रदी हो ओर चन्द्रमाकी पुत्रीक समान अपनी उज्जञ्वल- 
प्रभासे प्रकाशित होती हई स्वगंलोकमे आयी हो ॥ ४॥ 
अरजांसि च वसख्राणि धारयन्ती गतङ्कमा । 
विमानस्था श्युभा भासि सदहश्रुणमोजसा ॥ ५ ॥ 
धनिर्मल वन्न धारण क्रिये थकावट ओर परिश्रमसे रदित 
होकर विमानपर्‌ प्री हो । म्दारी मङ्गलमयी आङ्ृति दै, 
तुम अपने तेजसे सदलगुनी शोमा पा रदी शे ॥ ५॥ 
न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन वा । 
हमं छोकमयुभरात्त त्वं हि तस्वं दख मे ॥ ६ ॥ 
'्थोड़ी-सी ठपल्यः, थोड़े-ते दान या छोटे-मोटे नियर्मोका 
पालन करके तुम इस रोके नदीं आयी हो । अतः अपनी 
साघनाके सम्बन्धे सचची-सच्ची बात बताओ ॥ ६ ॥ 
इति पृष्ठा मनया मधुर चारुहासिनी । 
शाण्डिली निभृतं वाक्यं खमनामिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुमना इस प्रकार मधुर वाणीम धनप्र मनोहर 
मुलकानवाली आण्डिलीने उक = नश्तापूण शब्दों 
इस प्रकार कदा- ॥ ७ ॥ 


नाहं काषायवसना नापि वल्कङधारिणी । 
न च मुण्डा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता ॥ ८ ॥ 
ष्देवि ` मने गेखञ। वच््र नदीं घारण किया, वल्कट्वल 
नदीं पना मूड नहीं मृडाया ओर बड़ी-बड़ी जय नदीं 
रखार्यीं । वह सव करके म देवलोकमे नदी आयी दं ॥८॥ 
अदितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च । 
अपरप्रत्ता च भवतौरं कदाचिन्नादमनवम्‌ ॥ ९ ॥ 
भमैने सदा सावघान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मंहसे 
कभी अदितकर ओर कठोर वचन नदीं निकले ई ॥ ९ ॥ 
देवतानां पितृणां च गाह्यणानां च पूजने 
अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्रश्वशुरवतिंनी ॥ १० ॥ 
प्म सदा सास-सयुरकी आज्ञा रदती ओर देवता, पितर 
तथा ब्राह्मणोकी पूजमे सदा सावधान होकर सरग्न 
रहती थी ॥ १० ॥ 
वेञयन्ये न प्रवतौमि न ममैतन्मनोगतम्‌ । 
अद्धारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥ १९१॥ 
(किंसीकी चुगली नहीं खाती थी । चुगली करना मेरे 
मनको विस्र नदीं माता था । म धरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यन्न नहीं खड़ी होती ओर देरतक किषीसे बात नहीं 
करती थी ॥ १९॥ । 
असद्‌ वा हसितं िचिद्दितं वापि कर्मणा । 
रहस्यमरहस्यं वा न प्रवतोमि सवथा ॥ १२॥ 
प्मैने कमी एकान्तम या सवके सामने किसीके साथ 
अशीर परिहास नहीं किया तथा मेरी किसी क्रियादारा 
किसीका अदित मी नहीं हुआ । में एेसे कार्म कभी प्रवृत्त 
नदीं होती थी ॥ १२॥ 
कार्यायै निगतं चापि भतरं गृहमागतम्‌ ॥ 
आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥ १३॥ 
ध्यदि मेरे सामी किसी का्यसे बाहर जाकर फिर घरको 
छटते तो म उठकर उन्द बैठनेके लि आसन देती ओर 
एकाभ्चित्त हो उनकी पूजा करती थी ॥ १२ ॥ 
यदन्नं नाभिजानाति यद्‌ भोज्यं नाभिनन्दति । 
भक्ष्यं बा यदि.वा लेद्यं तत्सवं वजजयाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
धेर स्वामी जित अन्तको ग्रहण करने योग्य नहीं 
समक्षते ये तथा जिस भक्ष्यः भोज्य या ल्द्य आदिकिवे 
नहीं पद करते थेः उन सरको मे भी त्याग देती थी ॥१४॥ 
ट > यत्किचित्‌ $ 
कुटुम्बाथं समानीतं यत्किंचित्‌ कायमेव तु । 











५८७४ भीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
च्च्ज्च्व्व्च््च्व्व्व्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ययययज-ज-जज्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्व्व्व्व्य्व्व्य्व्य्व्यव्व्य्व्यव्व्यव्व्व्व=---- व्य ~= 
भरातरुत्थाय तत्सर्वं कारयामि करोमि च ॥ १५॥ करना, एूर्लौकी मारा पहनना, अर्म अङ्गराग सूगाना 


(सारे कुटम्बके व्यि जो कुछ कायं आ पड़ता? वह्‌ सब 

मे स्रेरे ही उटकर कर-करा ठेती थी ॥ १५ ॥ 
( अग्निसंरक्षणपरा गृहशुद्धि च कारये । 
कुमारान्‌ पाल्ये नित्यं कमारी परिरिष्चये ॥ 
आत्मप्रियाणि हित्वापि ग्भ॑संरक्षणे रता । 
बालानां वजये नित्यं शापं कोपं प्रतापनम्‌ ॥ 
अविक्षिप्तानि धान्यानि नान्नविक्षेपणं गृहे । 
रत्नवत्‌ स्पृष्टये गेहे गावः सयवसोदकाः ॥ 
सपुद्टम्य च खां भिक्षां दयां द्विजातिषु। ) 

“म अगनिहोत्रकी रक्षा करती ओर धरको लीप-पोतकर 
श्॒द्ध॒रखती थी । बर्चोका प्रतिदिन पालन करती ओर 
कन्या्ओंको नारीधमंकी रिक्षा देती थी । अपनेको प्रिय 
गनेवाली खाद्य वस्तुं त्यागकर भी गर्म॑की रक्षाम दी सदा 
संलग्न रहती थी । वर्चोको शाप (गाली ) देना? उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्हँ सताना आदि म सदाके ल्ि व्याग चुकी 
थी । मेरे घरमे कमी अनाज छटे नदीं जाते थे । किसी मी 
अन्नको बिखेरा नदीं जाता था । मै अपने धरम गौओंको 
घास-भूसा खिलाकरः पानी पिलाकर तृत करती.थी ओर 
रतनकी भोति उन्हे सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
द्ध अवस्थामे मे आगे बदुकर ब्राक्म्णोको भिक्षा देती थी ॥ 
प्रवासं यि मे याति भत कायंण केनचित्‌ । 
मङ्गटेवेडभियुक्ता भवामि नियता तदा ॥ १६॥ 

ध्यदि मेरे पति किंसी आवश्यक का्यंवश कभी परदेश 
जाते तो म नियमसे रहकर उनके कस्याणके ल्ि नाना 
प्रकारके माङ्गलिक कायं किया करती थी ॥ १६ ॥ 
अञ्जनं रोचनां चैव स्नानं मास्यायुरेपनम्‌ । 
प्रसाधनं च निष्क्रान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ १७॥ 

४स्वामीके बाहर चले जानेपर म ओंम ओंजन कगाना? 
छलाटमे गोरोचनका तिरक करना, तैखभ्यङ्गपूर्वक स्नान 


तथा शृङ्गार करना पसंद नदीं करती थी ॥ १७॥ 
नोत्थापयामि भतरं सुखसुप्तमहं सद्‌ा । 
आम्तरेष्वपि कायु तेन तुष्यति मे मनः ॥ १८॥ 
(जब स्वामी सुखपूर्वकं सो जाते उस समय आवदयकं 
कायं आ जानेपर भी मै उन्दं कमी नदीं जगाती थी | इससे 
मेरे मनको विदोष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८ ॥ 
नायासयामि अतर कुटुम्बार्थेऽपि सर्व॑हा । 
गु्तगु्णा सदा चास्मि ससस्सष्टनिवेराना ॥ १९ ॥ 
(परिवारके पाल्न-पोषणके कार्यके ल्यिमी मै उन्द 
कभी न्ट तंग करती थी । घरकी गुक्घ बातोको सदा छ्िपाये 
रखती ओर षर-्ओगनको सद क्षाड़-बुदारकर साफ़ रखती 
थी ॥ १९॥ 
दमं धम॑पथं नारी पारयन्ती समाहिता । 
अरुन्धतीव नारीणां खंखोके महीयते ॥ २०॥ 
धजो खरी सदा सावधान रहकर इष ॒धर्ममार्मका पालन 
करती दै, वह्‌ नारि्योम अडन्धतीके समान आदरणीय होती 
दे ओर सखर्गलोकमें भी रसकी विरेष प्रतिष्ठा होती ३।२०॥ 
भीष्म उवाच 
पतदाख्याय सा देवी खमनायै तपखिनी । 
पतिधम महाभागा जगामादर्चनं तक्षा ॥२१॥ 
भष्मजी कते है--युधिष्ठिर ! खुमनाको इस प्रकार 
पातित्रत्य धर्मका उपदेश देकर तपख्िनी महाभाग शाण्डिली 
देवी तत्काल व्हा अद्य हो गयीं ॥ २१ ॥ 
यश्चेदं पाण्डवाख्यानं पटेत्‌ पर्वणि पवेणि । 
ख देवरोकं सम्प्राप्य नन्दने स खुखी वसेत्‌॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो प्रव्येक पर्वके दिन इस आल्यानका 
पाठ करता है, वह ॒देवलोकम पर्हुचकर नःदनवनम खख 
पूर्वक निवास करता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंप्वणि शाण्डिलीसुमनासं वादे त्रयोविंशस्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुरनपवकै अन्तमद दानधमेप्वमे शाण्डिङी ओर सुमनक्ता 
संबादविषयक एक सौ तेईसरवे; अध्याय पुरा हभ ॥ ९२२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक मिलाकर कुर २५ श्छोक है ) 





चतुषिंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
नारदका पुण्डरीकको भगवान्‌ नारायणकी आराधनाका उपदेश तथा उन्दँ मगवद्धामकी प्रापि! 
सामगुणकी प्रशंसा, जादयणक। राक्षसके सफेद आर दुबरु होनेका कारण बताना 


(धर ऽवान 
यज्ज्ञेयं परमं छत्यमवुष्टेयं महात्मभिः । 


नं ८ , 
"= - वव - > 


सारं मे सवंशाख्राणां वक्तमर्हस्ययुश्रहात्‌ ॥ 
युधिष्ठिस्ने कदा-पितामह | जो सर्वोत्तम क्तव्यः 





दानधरमपवं ] 


स्पते जानने योग्य दै, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
घ [9 (= 
अपना धमं समन्ते ह तथा जो सम्पूरणं शाका सार ह, उस 
£. 
भरेयका कृपापू्ेक वर्णन कीजिये ॥ 


भीष्म उवाच 
श्रुयतामिदमत्यन्तं गूढं संसारमोचनम्‌ । 
भ्रोतव्यं च त्वया सम्यग्‌ श्चातव्यं च विशास्पते॥ 
भीष्मजीने का- प्रजानाथ ! जो अत्यन्त गूढः 
तंसारबन्धनसे मुक्त करनेवाला ओर तम्हारे द।रा श्रवण करने 
एवं भटीर्मोति जाननेके योग्य दैः उस परम श्रेयका 
वर्णन सुनो ॥ 


पुण्डरीकः पुरा विप्रः पुण्यतीर्थं जपान्वितः । 
नारदं परिपभ्रच्छ श्रेयो योगपरं मुनिम्‌ ॥ 
नारद्श्चाव्रवीदेनं बह्मणोक्तं मदात्मना ॥ 
प्राचीन कालकी बात दै, पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण किसी पुण्यतीर्थमे सदा जप किया करते थे | उन्दनि 
योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
के विषयमे पहा । तत्र॒ नारदजीने महात्मा ब्रह्मजीके द्वारा 
बताये दए श्रेयका उन इस प्रकार उपदेश दिया ॥ 


नारद्‌ उवाच 
श्णुष्वावहितस्तात  क्ानयोगमयुत्तमम्‌ । 
अभूतं भ्रभूताथं वेदशाखरा्थसारकम्‌ ॥ 


नारदजीने कहा--तात | तुम सावघान होकर परम 
उत्तम ज्ञानयोगका वर्णन सुनो । यह किसी व्यक्तिविशेषवे 
नहीं प्रकट हुजा है--अनादि है, प्रचुर अथ॑का साधक हे 
तथा वेदौ ओर शालौके अर्थ॑का सारभूत दै ॥ 
यः परः प्रतेः परोक्तः वुखषः पञ्चविंशकः । 
स एव सर्वभूतात्मा नर इत्यभिधीयते ॥ 

जो चौ शीष तचमयी परकृतिसे उसका साक्षिभूत पच्चीसर्ा तत्व 

पुरुष कडा गया ३ तथा जो सम्पूणं भूतौका आत्मा है, उसीको 
नर कहते है ॥ 
नराज्ातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः । 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारयणः स्खतः ॥ 

नरे सम्पूणं तस्व प्रकट हुए ईः इसल्यि उदे नार 
कहते ई । नार ही भगवान्‌ूका अयन-निवाकषखथान है, इसल्यि 
वे नारायण कलते दै ॥ 
नारायणाज्जगवत्‌ स्व॑ सगकाले भ्रजायते ॥ 
तस्मिन्नेव पुनस्तष्व प्रलये सम्प्रलीयते ॥ 

सुष्टिकाल्म यदह सारा जगत्‌ नारायणसे ही प्रकट होता 
हे ओर प्रर्यकाल्मे फिर उर्मि इसका ल्व होता हे॥ 


नारायणः परं ज्रह्म॒ तसं नारयणः परः । 


चतुर्वित्यधिकडशतवतमोऽध्यायः ५८७५ 
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परादपि परद्चासौ तस्मान्नास्ति परात्‌ परम्‌ ॥ 
नारायण ही परब्रह्म ई, परमपुरुष नारायण ही सम्पण 

तत्व ई, वे ही परसे मी परे है । उनके सिवा दूसरा कोई 

परात्पर त्व नही ३ ॥ 

वासुदेवं तथा विष्णुमात्मानं च तथा विदुः । 

संकषामेदैः स ॒प्यैकः सर्व॑शाख्राभिसंस्कृतः ॥ 
उन्दीको वासुदेवः विष्णु तथा आत्मा कहते ई । संशा- 


भेदे एकमात्र नारायण ही सम्ू्णं॑शाखदरारा वणित 
होते दै ॥ 


आलोड्य सर्व॑शाखाणि विचायं च पुनः पुनः। 
इदमेकं खनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

समसत शारख्ोका आलोडन करके बारंबार विचार करने- 
पर एकमात्र यदी सिद्धान्त स्थिर हआ दै कि सदा मगवान्‌ 
नारायणका। ध्यान करना चाये ॥ 
तस्माच्वं गहनान्‌ सर्वास्त्यक्त्वा शाख्राथविस्तरान्‌। 
अनन्यचेता ध्यायख नारायणमजं विभुम्‌ ॥ 

अतः तुम शाल्ञार्थके सम्पूणं गहन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करो ॥ 
मुहतेमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः। 
सोऽपि सद्भतिमाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः ॥ 

जो आस्य छोडकर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता हैः वह॒ मी उत्तम गतिको प्राप्त होता है । फिर जो 
निरन्तर उन्हीकि भजन-ध्यानम तत्पर रहता है, उसकी तो 
बात ही क्याहे॥ 
नमो नारायणायेति यो वेद बह्म शाश्वतम्‌ । 
अन्तकाले जपन्नेति तद्धिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

जो ८ॐ नमो नारायणाय इस अष्टक्षर मन््रको सनातन 
ब्रह्मरूप जानता ३ ओर अन्तकाल इसका जप करता है 
वह भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्न कर छता है ॥ 
अवणान्मननाच्यैव गीतिस्तुत्यर्चनादिभिः। 
आराध्यं सर्वदा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा ॥ 

जो मनुष्य अपना हित चाहता होः वह सदा भ्रवणः 
मनन, गीतः स्तुति ओर पूजन आदिके दवारा सर्वदा क्षस्वरूष 
नारायणकी आराधना करे ॥ 
लिप्यते न स पपेन नारायणपरायणः। 
पुनाति सकरं रोकं सदसरंरिबोदितः ॥ 

नारायणके भजनम तंसर रहनेवाला पुरूष पापसे छिस 
नदं होता । वह उदित हुए बहस किरणोबाठे सूर्यकी माति 
समस्त ठोकको पवित्र कर देता है ॥ 
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ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः 
केशावाराधनं हित्वा नैव यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

ब्रह्मचारी हो या गृहस्थः वानप्रय हदो या खन्या)? भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना छोड़ देनेषर ये कोई मी परम गतिको 
नदीं प्राप्त होते ३ ॥ 
जन्मान्तरसदसखेषु दुभा तद्वता मतिः । 
सद्धक्तवत्सरं देवं समाराधय सखत्रत ॥ 

उत्तम ब्रतका पःख्न करनेवाले पुण्डरीक! सदक्तौ जन्म धारण 
करनेपर भी भगवान्‌ विष्णुम मन ओर इुद्धिका रगना 
अव्यन्त दुभ दै। अतः तुम उन भक्तवत्सल नारायणदेवकौ 
भटी्भोति आराधना करो ॥. 

भीष्म उवाच 

नारदेनेवमु्स्त॒ स॒ विप्रोऽभ्यचंयद्धरिम्‌ । 
खम्नेऽपि पुण्डरीकाश्चं॑शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
किरीटक्रण्डकधरं ठ सच्छ्रूीवत्सकौस्तभम्‌ । 
तं दष्ट्वा देवदेवेशं प्राणमत्‌ सभ्श्रमान्वितः ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! न।रदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीदरिकी आराधना 
करने ल्गे | वे खप्नमे भी शङ्ख-चक्र-गदाधारी, किरीट 
जर कुण्डल्ते सुशोभित, बुन्दर श्रीवत्स-चिह्न प्वं कौस्वुम 
मणि धारण करनेवाठे कमलनयन नारायण देवका दर्शन 
करते थे ओर उन देवदेवेश्वरको देखते ही बड़े वेगसे उठकर 
उनके चरर्णेमिं साष्टाङ्ग प्रणाम करते ये॥ 
अथ काठेन महता तथा प्रत्यक्षतां गतः । 
संस्तुतः स्त॒तिभिरवदेदैवगन्ध्वकिन्नरैः ॥ 

तदनन्तर दीर्धकाल्के वाद्‌ भगवानने उसी रूपम 
पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दरशन दिया । उसं समय मपूणं वेद्‌ 
तथा देवताः गन्धव ओर किन्नर नाना प्रकारके सतो्बोदारा 
उनकी स्तुति करते ये ॥ . 
अथ तेनैव भगवानात्मलोकमधोक्षजः । 
गतः सम्पूजितः सर्वैः स ॒योगनिख्यो हरिः ॥ 

योग द्यी जिनका निवासस्थान हैः वे भगवान्‌ अधोक्षज 
ओदर सत्रके द्वारा ५जित हो उस भक्त पुण्डरीकको साय 
लेकर दी पुनः अपने घाम्रको चे गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेनद्र तद्धक्तस्ततपरायणः । 
अयित्वा यथायोगं भजख पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

राजन्द्रः ! इसल्यि त॒म भी भगवान्‌के मक्त एवं शरणा- 
गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्तमके 








निरूपमसुपमेयं योगिविज्ञानगस्यं 
त्रिभुवनगुरुमीशं सम्प्रप्स्व विष्णुम्‌ ॥) 
जो अजर, अमरः एक ( अद्वितीय ) ध्येयः अनादि, 
अनन्तः सगुणः निगुंणः सवके आदि कारण, स्थूल, अत्यन्त सूम; 
उपमारदितः उपमाके योग्य तथा योगियेके ल्ि शान-गम्य 
हैः उन त्िभुवनरुर भगवान्‌ विष्णुकी शरण छो ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः किं भवतो मतम्‌ 
परनि भरतश्रेष्ठ यद व्यतिरिच्यते ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--भरत्र्ठ ! आपके मतम साम 
ओर दानमे कौन-सा श्रेष्ठ दै १ इनमे जो उक्कृष्ट दो; उसे 
बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 


साम्ना प्रसाद्यते कश्चिद्‌ दानेन च तथा परः। 
पुरुषभ्रकूति शक्ञात्वा तयोरेकतरं भजेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तरेया ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है ओर कोर दानसे । अतः पुरुषकरे सखभावको समञ्ञ 
कर दोनमसे एकको अपनाना चादिये ॥ २॥ 
गुणास्तु श्ण मे राजन सान्त्वस्य भरतषभ । 
दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद्‌ यथा ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! व्र तम सामके गुर्णोको स॒नो । 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-मयानक प्राणीको वक्षमे कर्‌ 
सकता दे ॥ २ ॥ 
अचाप्युदा्रन्तीममिति्ासं पुरातनम्‌ । 
गृहीत्वा र्चा मुक्तो द्विजातिः कानने यथा॥ ४ ॥ 


इस विषयमे एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता ह, जिसके अनुखार कोई ब्राह्मण किसी जङ्गम किषी 
राक्षसे चज्खलमं फैसकर भी सामनीतिके दयाय उससे मुक्त 
हो गया था॥ ४॥ 
कश्चिद्‌ वाबद्धिसम्पन्नो ब्राह्मणो विजने वने । 
गृहीतः छच्छमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ ^ ॥ 

एक बुद्धिमान्‌ एवं वाचाढ ब्राह्मण किसी निर्जन वनम 
घूस रदा था । उसी समय क्रिसी राक्षलने आकर उसे खानेकी ` 
इच्छसे पकड़ टिया । बेचारा ब्रामण बड़े कष्टम पड़ गया ॥ ५॥ 
ख वुद्धिश्रुतिसम्पन्नस्तं दष्टरातीव भीषणम्‌ । 
खामेवास्मिन्‌ पयुयुजे न मुमोह न विव्यथे ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणकी दधि तो अच्छी, थी दी, वद शाखरौका विद्वान्‌ | 
भी था । इसख्यि उस अत्यन्त भयानक राक्षसको देखकः 
मी वह न तो षवराया ओर न व्ययित हयी दमा । बल्कि 
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उ्तके प्रति उसने साम नीतिका दी प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु वाचं सम्पूञ्य प्रदनं पप्रच्छ तं द्विजम्‌। 


मोक्ष्यसे ब्रूहि मे प्रदनं केनासि हरिणः छृशः॥ ७॥ ` 


राक्षसने ब्राह्मणके शान्तिमिय वचनोकी प्रशंसा करके 
उनके सामने अपना प्रश्च उपचित क्रिया श्रौर कहा-ध्यदि 
मर प्रभका उत्तर दे दोगे तो तुग्दं छोड़र्दूगा | बताओः 
मै किष कारणसे अत्यन्त दुर्बल ओर सफेद ८ पाण्डु ) 
दो गया हः ॥ ७॥ 
सुहतमथ संचिन्त्य बाह्मणस्तस्य रक्षसः । 
आभिगीथाभिरख्यप्रः प्रदनं प्रतिजगाद ह ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर व्राह्मणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त- 
भावसे निम्नङ्कित गाथाओं ( वचनद्वारा ) उस राक्चसके 
प्रका उत्तर देना आरम्भ क्रिया ॥ ८ ॥ 
बराह्मण उवाच 
विदेशस्थो विलोकस्थो विना नूनं खलैः । 
विपयानतुलान्‌ भुङश्चे तेनासि हरिणः छशः॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण वोखा--राक्षस | निश्चय ही तुम सुद्धद्‌जनेसि 
अल्ग होकर परदेशे दूसरे रोके साथ रहते ओर 
अनुपम विषयोका उपभोग करते हो; इसीखियि चिन्ताके 
कारण तुम दुबे एवं सफेद होते जा रदे दो ॥ ९ ॥ 
नूनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि । 
खदोषादपरज्यन्ते तेनासि हरिणः शः ॥ १० ॥ 
निसाचर ! वम्र मित्र वम्हारे द्वारा भटीमाति 
सम्मानित होनेपर मी अपने खमावदोषके कारण ठमसे 
विमुख रदते ईै; इसील्ि तुम चिन्तावश दुबे होकर सेद 
पड़ते जा रदे हो ॥१०॥ 
ध्नभ्वयौधिकाः स्तन्धास्त्वहणैः परमाबराः । 
अवजानन्ति नूनं त्वां तेनासि हरिणः छशः ॥ ११॥ 
जो गुम तुम्हारी अपेक्षा निम्न श्रेणीके है, वे जड मनुष्य 
मी घन ओर रेशर्यम अधिक होनेके कारण निश्चय ही सदा 
तुम्हारी अवदेलना किया करते ड; इसील्ि तुम दुर्बल ओर 
सफेद ( पीठे ) होते जा रे हो ॥ ११॥ 
गुणवान्‌ विगुणानन्यान्‌ नूनं परयसि सच्छृतान्‌ । 
प्राज्ञो ऽप्राज्ञान्‌ विनीतात्मा तेन!(सि हरिणःऊशाः॥१२॥ 
तुम गुणवान्‌ विद्वान्‌ एवं विनीत ह्ेनेपर मी सम्मान 
नहं पाते ओर गुणदीन तथा मूढ व्यक्तियौको सम्मानित होते 
देखते हो; इसीच्यि ठम्हारे शरीरका रंग फीका पड़ गया 
हे ओौर तुम दुबल हो गवे हो ॥ १२॥ 
अवृच्या द्चिद्यमानोऽपि चचयुपायान्‌ विगहंयन्‌। 
मादात्म्याद्‌ भ्यथसे नूनं तेनासि हरिणः शः ॥ १२॥ 


चतुविंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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जीवन-निर्वादका कोई उपाय न दहोनेसे ठम क्ट 
उठते होगे, तु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह 
आदि उपार्योकी निन्दा करते हुए उन स्वीकार नहीं करते 
होगे । यदी तुम्हारी उदासी जर दुर्ब्ताका कारण दै ॥१३॥ 
सम्पीञ्यात्मानमार्यत्वात्‌ त्वया कश्चिदुपस्छृतः। 
जितं त्वां मन्यते साधो तेनासि हरिणः कृशः॥ १४॥ 

साधो ! तुम सजनताके कारण अपने शरीरको कष्ट देकर 
मी जवर किसीका उपकार करते हो, तब वह तुम्हं अपनी शक्तिे 
पराजित समन्चता ३; इसीलियि तुम कृशकाय ओर सफेद 
होते जा रहे हो ॥ १४॥ $ 


द्चिदयमानान्‌ विमागेघु कामक्रोधान्चवात्मनः ! 
भन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः छशः॥ १५ ॥ 
जिनका चित्त काम ओर क्रोधसे आक्रान्त दै अत्व 
जो कुमारगपर चलकर कष्ट भोग रदे ह । सम्भवतः एेखे ही 
लोकि खि तुम सदा चिन्तित रहते दो; इसील्यि दुबल 
होकर सफेद ८ पीठे ) पड़ते जारहे हो ॥ १५॥ 
्ज्ञासस्भावितो नूलमध्कञैरुपसंदितः । 
द्यीयमानोऽसि दुरब्तस्तेनासि हरिणः छटाः ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा सम्मानके योग्य 
हयो तो मी अ्ञानी पुरुष वम्दारी खी उड़ते ई ओर 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते है । इसी चिन्तासे 
तुम्दारा शरीर सूखकर पीटा पड़ता जा रहा है॥ १६ ॥ 
नूनं भि्सुखः शचः कश्चिदारयवदाचरन्‌ । 
वञ्चयित्वा गतस्त्वां घै तेनासि हरिणः छृशः॥ १७ ॥ 
निश्चय ही कोई शतु महसे मित्रताकी बातें करता हुआ 
आया, भ्ठ पुरषे समान वर्तव करने गा ओर तुम 
ठगकर चला गया; इसील्ि ठम दुर्बल ओर सफेद 
होते जारे हे ॥ १७॥ 
प्रकाशार्थगतिनूनं रदस्यकुशलः रती । 
त्क पूज्यसे नूनं तेनासि हरिणः रुशः ॥ १८ ॥ 
ु्हारी अर्थगति--कायैपद्धति सबको विदित है, वम 
रदृस्यकी बाते समस्चानमे कुल ओर विद्वान्‌ हो तो भी गुणश 
पुरुष दम्हारा आदर नही करते है; इीते तुम सफेद ओर 
दुर्बल हो रहे हे ॥ १८ ॥ | 
असत्स्वपि निविष्टेषु ब्रुवतो सुक्क खंशयम्‌ । 
गुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः छशः ॥ १९॥ 
ठुम दुराग्रह दुष्ट पुरषोके बीचमे ही संशयरदित होकर 
उत्तम बात कहते हो, तो भी तुम्हारे युण बहा प्रकाशित नही 
होते; इसीख्ि दम दुबल हेते ओर फीके पड़ते जा रहे दो ॥९९॥ 
धनर्बुद्धिशतैर्दीनः केवलं तेजसान्वितः । 
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महत्‌ प्राथयसे नूनं तेनासि हरिणः छृशः ॥ २०॥ 
अथवा यह मी हो सकता ३ कि तुम घनः बुद्धि ओर 
विधात हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद्‌ चाहते रहे हो ओर इसमे तुम्हं सफलता न मिली 
हो; इषीच्यि वम पाण्डुवर्णके हो गये हो ओर तुम्हारा 
शरीर भी सूखता जा रदा ३ ॥ २० ॥ 
तपःप्रणिहितात्मानं मन्ये त्वारण्यकाह्धिणम्‌ । 
बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः शः ॥ ८९१ ॥ 
मुन यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्यामें 
ल्गा दै ओर इसीलियि तुम . जंगल्मे रहना चाइते हो, परतु 
वम्हारे भाई-बन्धु इस बातको पसंद नीं करते ई; इसी- 
ल्यि तुम सफेद ओर दुर्बल हो गये हो ॥ २१॥ 
(खदु्विनीतः पुरो वा जामाता वा धरमाजंकः । 
दारा वा प्रतिकूलास्ते तेनासि हरिणः ङशः॥ 
अथवा यह भी सम्भव है कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत- 
उदण्ड हो; या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति ज्ञाङ-्पोछठकर ले 
जानेवाला कचे या वम्दारी प्ली प्रतिकूढ खमावकी दोः 
इसीसे तुम रकाय ओर पीठे होते जा रदे हो ॥ 


श्रातरोऽतीव विषमाः पिता वा श्ुत््चतो तः । 
माता ज्येष्ठो गुरुबौपि तेनासि हरिणः छशः ॥ 

तुम्हारे भाई बड़े बेईमान हो अथवा तुग्हारे पिताः माता 
या ज्येष्ठ भाई एवं गुरुजन भूखे दुब॑ल होकर मर गये हौ? 
इस बातकी भी सम्भावना हे । शायद इसीसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया दै ओर तुम सूखते चले जा रदे दो ॥ 


ब्राङ्मणो वा दतो गौव ब्रह्मस्वं वा इतं पुरा । 
देवस्वं वाधिकं काठे तेनासि हरिणः छशः॥ 
अथवा यह भी अनमान होता ३ कि पले तुमने किसी 
ब्राह्मण या गौकी हत्या की हो, किसी ब्राह्मण या देवताका 
किंसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा लिया हो, इसील्यि 
तुम कृदाकाय ओर पीठे हो रहे हो ॥ 
हृतदारोऽथ बद्धो वा लोके द्विष्टो ऽथ वा नरैः । 
अविक्ञानेन वा वृद्धस्तेनासि हरिणः ङशः ॥ 
यह मी सम्भव दै कि तुम्हारी खीका किसीने अपहरण 
कर छिया हो | अथवा ठम बृदे हो चटे दो या जगत्के 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हौ । अथवा अक्ञानके दवारा ही 
वुम॒बदेचदे दो ओर इसील्यि चिन्ताके कारण ठम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुबल हो गया हो ॥ 
वाक्यार्थं धनं षट खा श्री्वौपि परता । 
चृत्तिवौ ढजनपे्षा तेनासि हरिणः छः ॥ ) 
लुदपिके च्ि तुम्दारे पास धनका संग्रह देखकर दूसरोने 
तुम्हारी उख निजी सम्पत्तिका अपदरण कर ख्या हो अथवा 


जीविकाके ल््यि दुष्ट पुरुषोकी अपेक्षा रखनी पडती हो; इसकी 
मी सम्भावना जान पड़ती हे । शायद इसी चिन्तासे तर्हारा 


, शरीर दुबला होता ओर पीडा पड़ता जा रहा हो ॥ 


इष्टभायस्य ते नूनं प्रातिवेश्यो महाधनः । : `¦ 
युवा खुरुकितः कामी तेनासि हरिणः छइशः॥ २२॥ 
यह भी सम्भव दै किं तुम्दारी खी परम सुन्दरी होनेके 
कारण तुम्दं बहत प्रिय दो ओर तुम्हारे पड़ोसमे दी को 
वहत खुन्दर, महाधनी ओर कामी नवयुवक निवास करता 
हो ! इसी चिन्ताे तुम दुबले ओर पीठे पड़ते ज रदे दो॥२२॥ 
नूनमर्थवतां मध्ये तव॒ वाक्यमनुत्तमम्‌ । -. ¦ 
न भाति काटेऽभिदितं तेनासि हरिणः छ शः ॥ २३॥ 
निश्चय ही तुम घनवार्नोके बीच परम उत्तमः ओर 
समयोचित बात कते होगे, कितु वह उन्हं पसंद न आती 
होगी | इसील्यि तुम सफेद ओर दुर्बल हो रहे दो ॥ २३॥ 
खढपूवं श्तं भूख कुपितं हद्यभियम्‌ । 
अनुनेतुं न शक्नोषि तेनासि दरिणः छ्शः ॥ २७॥ 
ठम्दारा कोई पदक्ेका दद्‌ निश्चयवाटा प्रिय व्यक्ति 
मूखंताके कारण तुमपर कुपित दो गया होगा ओर तुम उसे 
किसी तरह षमन्चा-बु्चाकर शान्त नदीं कर पाते होगे । इषी.- 
ल्यि तुम दुबल ओर फीके पड़ते जा रदे हो ॥ २४॥ 
नूनमासंजयित्वा त्वां कृत्ये कर्सिश्िदीण्सिते । 
कशचिदर्थयते नित्यं तेनासि हरिणः छः ॥ २५॥ 
निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्दं अपनी इच्छाके अनुसार 
किखी अभीष्ट कार्यम नियुक्त करके सदा अपना खां चिङ्‌ 
करना चाहता दै; इसीलियि तुम सवेत ( पीत ) वर्णके. ओर 
दुबडे हो रदे दो ॥ २५॥ 
नूनं त्वां खगणेयुं्तं पूजयानं खदूध्चवम्‌ । 
ममा्थं इति जानीते तेनासि हरिणः छृशः ॥ 2६ ॥ 
अवश्य ही ठम सदूगुणेसि युक्त होनेके कारण दूर 
ले्गोदधारा पूजित होते हो; रंव तुम्हारा मित्र समक्ता दै 
कि यह मेरे दी प्रभावसे आदर पारहादै। इसील्यि ठम 
चिन्तासे दुबल एवं पीठे होते जा रदे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तगंतमभिप्रायं नूनं नेच्छसि रज्या । 
विवेकत प्रासिदोथिस्यात्‌ तेनाखि हरिणः छृशः॥ २७॥ 
निश्चय ही तुम ल्जावश किसीपर अपना आन्तरिकं 
अभिप्राय नदीं प्रकट करना चाहते, क्योकि वुग्द अपनी 
अभीष्ट वस्तुकी प्राक्िके विषयमे देह दै, इसीलिये चिन्ता 


` वश सूखते ओर पीले पड़ते जा रहे हो ॥ २७॥ 


नानाबुद्धिख्चो रोके मचष्यान्‌ नूनमिच्छसि । 
प्रहीतुं सगुणः सर्वास्तेनासि हरिणः छदाः ॥२८ ॥ 


दानधर्मपवं ] 
# निश्चय ही संसारम नाना प्रकारकी बुद्धि ओर भिनन-भिन्न 
खचि रखनेवारे रोग रहते है । उन सबको तुम अपने ुरणो- 
से वशे करना चादते शे । इसीलियि क्षीणकाय ओौर 
पाण्डुवणके हो रदे हे ॥ २८॥ 
अविद्वान्‌ भीररटपा्थे विद्याविक्रमदानजम्‌ । 
यशः प्राथयसे नूनं तेनासि हरिणः छृशाः ॥ २९ ॥ 
अथवा यह्‌ भी हो सकता दै कि तुम विद्वान्‌ न दोकर 
भी विद्यसे मिलनेवाले यक्षको पाना चात हो । डरपोक 
ओर कायर होनेपर मी पराक्रमजनित कीति पानेकी अभिल्पा 
रखते हो ओर अपने पास बहत थोड़ा धन दोनेपर भी दान- 
वीर होनेका यश पानेके ल्यि उत्घुक दो । इसील्यि कडकाय 
ओर पीठे दो रहे दो ॥ २९॥ 
चिराभिरुषितं किचित्फलमपाप्तमेव ते । 
रृतमन्धेरपहतं तेनासि हरिणः छश्च: ॥ ३०॥ 
तुमने कोई कायं किया जिसका चिरकालसे अभिलषित 
कोई फल तुमं प्रा दोनेवाला था, किंठ॒ तुमं तो वह प्राप्त 
हुभा नदीं ओर दूसरे रोग उसे दर ठे गये । इसीच्यि 
ठम्दरि शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी दै ओर दिनोदिन 
इवे होते जा रहे हो ॥ ३० ॥ ` 


नूनमात्मकृतं दोषमपद्यन्‌ किचिदात्मनः 1 
अकारणेऽभिदाप्तोऽसि तेनासि हरिणः छृश्ाः ॥ ३१॥ 
एक बात यह मी ध्यानम आती है कि तुम्दे तो अपना 
कोई दोष दिखायी नँ देता तथापि दुसरे लोग अकारण दही 
म्द कोसते रहते द । शायद इसीच््य तुम कान्तिदीन ओर 
दुबल होते जा रहे हो ॥ २१॥ 
साधून्‌ गरहस्थान्‌ दष्टा च तथा साधून्‌ वनेचरान्‌ । 
मुक्तांश्चावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः ऊरः ॥ ३२॥ 
` ठम विरक्त साधुओंको ग्रहस्य, दुरजनोको वनवासी तया 
सन्यासि्योको मठ-मन्दिरम असक्त देखते हो; इसीट्यि सफेद 
ओर दुर्बल होते जा रहे दो ॥ ३२ ॥ 
खुदा दुःखमातौनां न प्रमोक्ष्यसि चातिंजम्‌। 
अलमर्थगुणेहीनं तेनासि हरिणः रुः ॥ ३२॥ 
तुम्हारे स्ने बन्धु-वान्धव रोग आदिषे पीड़ित होकर 
मदान्‌ दुःख भोगते द ओर तुम उन्ह उस पीडाजनित क्ट 
से मुक्त नदीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी ठम अथः 


चलुरविंशत्यधिकशततमो.ऽध्यायः 
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लाभसे दीन पाते हो; शायद इसीखियि त॒म सफेद ओर दुत्रले- 
पतठे हो गये हो ॥ ३३ ॥ 


धम्येमथ्यं च काम्यं च काले चाभिहितं वचः । 
न प्रतीयन्त ते नूनं तेनासि हरिणः र्शः ॥ ३५॥ 
उम्डारी वातं घर्म, अर्यं ओर कामके अनुकूल एवं 
सामयिकहोतीर्हैःतोभी दूरे लोग उनपर ठीक विद्वास 
नदीं करते दै । इषल्यि तुम कान्तिदीन शवं ङृशकाय हो 
रदे हो ॥ ३४॥ 
दत्तानकुशछेरथौन्‌ मनीषी संजिजीविषुः । 
पराप्य वतेयसे नूनं तेनासि हरिणः छशः ॥ ३५॥ 
मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वाहकी इच्छासे ही 
अज्ञानी पुर्षोके दिये हृष्ट घनको केकर उसीपर गुजारा 
करते हो; इसील्यि तुम कान्तिहीन ओर दुर्बल हो ॥३५॥ 
पापान्‌ पवर्ध॑तो दष्ट कल्याणानावसीदतः । 
धुवं गट्यसे नित्यं तेनासि हरिणः ङश्षः ॥ ३६॥ 
पापिर्योको आगे बद्ते ओर कल्याणकारी करमेमिं ल्गे 
हए पुण्यात्मा पुर्षोको दुःख उठाते देखकर अवदय ही तुम 
सदा इत परिखितिकी निन्दा करते हो; इसील्यि दुर्बल 
ओर पाण्डुवर्णके हो गये हो ॥ ३६ ॥ 
परस्परविरुखानां प्रियं नूनं चि कीषसि । 
खदृदासुपरोधेन तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३७॥ 
एक दूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुहदोको रोककर 
ठम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो; इसील्ि चिन्ता- 
के कारण श्रीहीन ओर दुर्बल हो गये हो ॥ ३७ ॥ 
श्रोत्रियांश्च विकमंस्थान्‌ प्ाजञांश्चाप्यजितेन्द्रियान्‌ । 
मन्येऽनुध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः छशः॥ २३८॥ 
वेदज्च ब्राह््णोको वेदविरद्ध कर्ममे तत्पर ओर विद्वानौ- 
को इन्द्र्योके अधीन देखकर मेरी सभञ्चमे तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते दो । सम्भवतः इसीलियि तुम्दारा शरीर सफेद 
( पीला ) पड़ गया है ओर तुम दुवंङ हो गये हो ॥ ३८ ॥ 
एवं सम्पूजितं रक्षो विधं तं प्रत्यपूजयत्‌ । 
सखायमकरोच्चैनं संयोज्या्मुमोच ह ॥ २९ ॥ 
णा कहकर जप्र उस ब्राह्मणने राक्चसका समादर क्रिया; 
तब ॒राक्षसने मी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया | उसने 
ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया ओर उसे घन देकर 
छोड़ दिया ॥ ३९॥ । 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानशरम॑पवंणि इरिणङ्शकाख्याने चतुविं श्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुरसनपरवके अन्तमत दानघम परवैमं ठैर ओर पाष्डुवर्णके राक्षसका आख्यानशरिवयक 
एक सो चौगीरयौ अध्याय पुरा हभ ॥ ९२४ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २८१ शोक भिराकर र ६७९ शोक हैँ 2 
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रीमहाभारते 


[ मनुशालनपरव॑भिः 


पञ्चविंशव्यधिकशततमोऽष्यायः 
श्राद्धे विषयमे देवदूत ओरं पितरा, पासे छटनेके विषयमे महपिं विद्युतमभ 
ओर इन्द्रका, ध्मके विषयमे इन्द्र॒ ओर बृहस्पतिका तथा वृषोस्सगे आदिके 
विषयमे देवताओं, ऋषियों ओर पितरँका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
जन्म मावुष्यकं प्राप्य कमेक्षेत्रं खुदुरुभम्‌ । 
श्रेयोऽर्थिना दरिद्रेण कि कतव्य पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-पितामह ! मनुष्यङुलमे जन्म ओर 
परम दुलभ कर्म॑ेत्र पाकर अपना कट्याण चाहनेवाठे 
दरिद्र पुरुषक्रो क्या करना चादिये १॥ १॥ 
दानानामुत्तमं यच्च देयं यच्च यथा यथा । 
मान्यान्‌ पूज्याश्च गाङ्गेय रहस्यं वक्तमहंसि ॥ २ ॥ 
गङ्गानन्दन ! सव दानमे जो उत्तम दान दै, जिस 
वस्तुका जिस-जिस प्रकारसे दान करना उचित दै तथाजो 
माननीय ओर पूजनीय ईै--इन सब रहस्यमय ( गोपनीय ) 
विषर्योका वणेन कीजिये॥ २ ॥ 
वे्नम्पायन उवाच 
एवं पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यराखिना । 
धरमौणां परमं गद्यं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैश्म्पायनजी कते दहैँ-- जनमेजय | यश्चसखी 
पाण्डुपुत्र मक्शराज युधिष्ठिरके इस प्रकार पृष्ठनेपर भीष्मजीने 
उनम धर्मका परम गुह्य रदस्य बताना आरम्भक्रिया ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रणुष्वावदितो राजन्‌ धर्मगुह्यानि भारत । 
यथाहि भगवान्‌ व्याखः पुरा कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 
आीष्मजीने कहा-राजन्‌ | भरतनन्दन । पू्वंकालमे 
भगवान्‌ वेदव्यासने मुञ्चे घम॑के जो गूढ रदस्य बतयि ये? 
उनका वर्णन करता ह सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
देवगुश्यमिदं राजन्‌ यमेनाञ्धिष्टकमेणा । 
नियमस्थेन युक्तेन तपसो महतः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | अनायाख ही महान्‌ कर्म करनेवाले यमने नियम 


परायण ओर योगयुक्तं॒होकर महान्‌ तपके फलस्वरूप इस 
देवश्य रदस्यकर प्राप्त किया था ॥ ५॥ 


येन यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा । 
षयः प्रमथाः श्रीश्च चिच्गुक्षो दिशां गजाः॥ ६ ॥ 






जिससे देवताः पितरः, ऋषिः प्रमथगणः लक्ष्मी) चित्र 
गुस्र ओर दिग्गज प्रषन्न होते दै ॥ ६ ॥ 


ऋषिधर्मः स्तो यर . सरहस्यो महाफलः । 
० (~4 क 
महादानफलं चेव सर्वयक्षफटं तथा ॥ ७ ॥ 
जिसमे मदान्‌ फल देनेवाटे ऋषरिधर्मका रदस्यसद्ित 
समाविश हुआ दै तथा जिसके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दानो ओर 
सम्पूरणं यज्ञोौका फल मिकता है ॥ ७ ॥ 
(~ र [4 
यदचेतदेवं जानीयारक्ञात्वा वा कुरूते ऽनघ । 
दोषो दो क वि = 
सदोषो ऽदोषवां चेह ॒तैशैणेः सह युज्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश | जो उस धर्मको इस प्रकार जानता ओर 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता दै; वह सदोष (पापी) 
रहा दो मी तो उस दोषसे मक्त होकर उन सदृगुणोसि सम्पन्न 
हो जाता दे ॥ ८ ॥ 
दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः। 
दद्राध्वजसमा वेद्या दशवेदयाससो चपः ॥ ९ ॥ 
दस कषादर्योके समान एक तेली, दस तेलियोके समान 
एक कल्वार, द कल्वारोके समान एक वेद्या ओर दस 
वेहयाओके समान एक राजा ३ ॥ ९ ॥ 


अर्धतैतानि स्बौणि पतिः कथ्यतेऽधिकः । 
त्रिवर्गसहितं शाखं पविच्रं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
राजा इन सव्रकी अपेक्षा अधिक दोषयुक्त बताया जाता 
हैः इसल्ि ये सब पाप राजाके आते मी कम दँ । ( अतः 
राजाका दान टेना निषिद्ध है । ) धर्म, अथं ओर कामका 
प्रतिपादन करनेवाला जो शाख दहै, वह पवित्र एवं पुण्यका 
परिचय करनेवाला है ॥ १० ॥ 
धर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्‌ । 
श्रोतव्यं धम॑संयुक्तं विहितं चिदशतेः खयम्‌ ॥ ११॥ 
उसर्मे धमं ओर उसके रहस्योकी व्याख्या दै वह परम 
पवित्र, महान्‌ रहस्यमय त्वक श्रवण करानेवालाः धर्मयुक्त 
ओर साक्षात्‌ देवतार्ओदवारा निर्मित दै। उत्का श्रवण 
करना चादिये ॥ ११॥ 
पिवृणां यत्न गुह्यानि प्रोच्यन्ते भाद्धकमणि । 
देवतानां च सर्वषां रहस्यं कथ्यत ऽखिलम्‌ ॥ १२॥ 


कनधर्मपवं | 


न्न ~~ ~ --------------------------~---~~~~--~-----~~-~- ~ 
---------~ 


ऋषिधमेः स्सृतो यज सरहस्यो महाफलः । 
महायक्ञफलं चेव सर्वदानफलं तथा ॥ १३॥ 








जिसे पितरोके श्रादधके विषयमे गूढ बात बतायी गयी 
ई, जहा सम्पूणं देवतारओंके रदस्यकरा पूरा-ूरा वर्णन दै तथा 
जिसमे रदस्यतदित महान्‌ फाल्दायी ऋषिधर्मका एवं बडे 
यकौ ओर सम्पूर्ण दानोके फलका प्रतिपादन किया 
गया हे ॥ १२-१६ ॥ 
ये पठन्ति सद्‌ा म्यौ गरेषां चैवोपतिष्ठति । 
श्रुत्वा च फरमाचष्टे खयं नारायणः प्रभुः ॥ १५॥ 
जो मनुष्य उस शाख्रको सद्‌ा .पद्ते ई, जिन्हे उसका 
तस्व हृदयङ्गम हो जाता दै तथाजो उसवण फल सुनकर 
दूरके सामने व्याख्या करते ई, वे साश्चात्‌ भगवान्‌ 
नारायणस्वरूप हो जाते द ॥ १४॥ 
गवां फलं तीर्थफलं यज्ञानां चैव यत्‌ फलम्‌ । 
एतत्‌ फ्मवाप्नोति यो नरोऽतिथिपूजकः ॥ १५ ॥ 
जो मानव अतिथिर्योकी पूजा करता ३ वह भदान 
तीर्थस्नान ओर यज्ञानष्टानका फर पा लेता द ॥ १५ ॥ 
श्रोतारः श्रदधानाश्च येषां शुद्धं च मानसम्‌ । 
तेषां वयक्तं जिता रोका: श्रदधानन साधुना ॥ १६॥ 
जो श्रद्धापूर्दक धर्मशाल्ञकः श्रवण करते दँ तथा जिनका 
हृदय शुद्ध ही गया है वे श्रद्वा एवं श्र्ठ मनक दवारा 
अवस्थ दी पुण्योकपर विजय प्राक्च कर छते दे ॥ १६॥ 
रुच्यते किलिबषा्यैव न स पान छिप्यते । 
धसं च कभते नित्यं प्रेत्य रोकगतो नरः ॥ १७॥ 
शुद्धचित्त पुरुष श्रद्धापूर्वकं शा्ल.श्रवण करनेसे पूर्व 
पापे मुक्त हो जाता दै तथा बह भविध्यमे भी पापसे टित 
नहीं होता दै । नित्यगरति धम॑का अनुष्ठान करता है ओर 
मरनेके बद उसे उत्तमं लोककी प्रापि हती ३ ॥ १७ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य देवदूतो यदच्छय । 
स्थितो ह्यन्तर्दितो भूत्वा पयभाषत वासवम्‌ ॥ ६८॥ 
एक समयकी बात दै, एक देवदूतने अकस्मात्‌ परुच- 
कर आकाशम स्थित र इन्द्रे कडा--॥ १८ ॥ 
यो तो कामशुणोपेतावभ्विनौ भिषज्ञां वरौ 1 
आक्षयाहं तयोः प्रातः सनरन पिवदेवतान्‌ ॥ ९९॥ 
धवे जो कमनीय गुणोसे सम्न्न वै्धरवर अव्विनीकुम।र 
हः उन रो्नोकी आज्ञा मै वहं देवतार्थ पिर ओ 
मनुष्यकं पास आया ह ॥ {१९ ॥ 
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कस्माद्धि मैथन श्राद्धे दातुर्भौक्त श्च वर्जितम्‌ । 
करिमरथं च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक्‌ मरथस्‌॥ २० ॥ 
“मेरे मनम यदह जिज्ञासा दूर दै कि श्रादधके दिन शआराद्ध 
कर्ता ओर श्राद्रान्न भोजन करनेवाले ब्रा्मणके ल्यिजा 
मैथुनका निषेष किया गया है, उसका क्या कारण है १ तथा 
भराद्धमे प्रथक्‌ पथक्‌ तीन पिण्ड किसल्यि दिये जाते ६१॥।२०॥ 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः क च गच्छति । 
उत्तरश्च स्मरतः कस्य एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१॥ 
प्रधम पिण्ड क्रिस देना चादिये १ दुखरा पिण्ड क्रं 
प्राप्न होता तथा तीसरे पि्डपर किंसका अधिकार माना गया 
हे १ यद्‌ सवर कुछ मे जानना चादता द्र" ॥ २१॥ 
दधानेन दूतेन भाषितं धर्मसंहितम्‌ । 
पूर्वस्थाखिदशाः सवं पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ २२॥ 
उस श्रद्धा देवदूतके इस प्रकार धमंयुक्तं भाप्रण करने- 
पर पूर्वदिशा श्थित हए मी देवताओं ओर पितरो उस 
आकाशचारी पुरुषकी प्रशंसा करते हए कदा ॥ २२॥ 
पितर जचुः 


` खागतं तेऽस्तु भद्रं ते श्रूयतां खेन्ररोत्तम । 


गूढार्थः परमः प्रनो भवता समुदीरितः ॥ २३ ॥ 

पितर बोले--आकाशचारियेंमं भेष देवदूत | तुम्हारा 
खागत ३ । तुम कल्याणक भागी हओ । तुमने गूढ 
अभिप्रायसे युक्त बहुत उत्तम प्रन उपस्थित किया है | 
दशका उत्तर धनो ॥ २३ ॥ 


धाद दसा च ुक्तवा च पुरुष। यः सिय वजेवद्‌। 








पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्‌ रेतसि शेरते ॥ २७ ॥ 
` जो पुरुष भाक दान ओर भोजन करके खक राय 
समागम करता है, उसके पितर उस महीनेमर उसीीय॑म 








` शयन करते है ॥ २४॥ 


भ्रविभागं तु पिण्डानां भ्रवक्ष्याम्यनुपूवेशः । 
पिण्डो ह्यधस्ताद्‌ गच्छंस्तु अप आविद्य भावयेत्‌।२५। 
पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समदयुते । 
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां तं दयाजातवेदसि ॥ २६॥ 
अव मे पिण्डका करमशः विभाग बताऊगा । शरादढमे 

जो तीन पिण्डका विधान हैः उनम पहला पिण्ड जलम डाल 
देना चाहिये । मभ्यम पिण्ड केवल भाद्धकताकी पत्नीको 
मोजन करना चादिये ओर उनम जो तीसरा पिण्ड दै, उसे 
आगमे डाल देना च।दिये ॥ २५-२६ ॥ 

एष ाद्धविधिः प्रोक्तो यथा धमो न लुप्यते । 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रहृष्टमनसः खदा ॥ २७॥ 
प्रजा विवर्धते चास्य अक्षयं चोपतिष्ठति । ` 

यही भरादधककी विधि ` बतायी गयी है, जिखके अनुसार 
चलनेपर धर्मका रोप नही होता । जो इ घमेका पालन 
करता ३, उखके पितर शद प्रसन्नचित्त एवं संत्ट रइते दं । 
उसकी संतति बढती दै ओर कमी क्षीण नदीं रोती ॥२७१॥ 
देवदूत उवाच 
आचुपू््यंण पिण्डानां प्रविभागः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २८ ॥ 
पितृणां चिषु सवेषां निरुक्तं कथितं त्वया । 
देवदूतने पच्छा पिवृगण | आपलोगेने क्रमशः 

पिष्ठौका विभाग बतलाया ओर तीनों लोकम जो समस्त 
पितर दैः उनको पिण्डदान करनेका शासत्नोक्त प्रकार भी 
बतला दिया ॥ २८१ ॥ ` 


एकः समुद्धतः पिण्डो दयाधस्तात्‌ कस्य गच्छति॥ २९॥ 


क्वा श्रीणयते देवं कथं तारयते पितृन्‌ । 


` कितु पहले पिण्डको.उटाकर जो नीचे जलम डाल देने 
की बात कदी गयी है, उसके अनुसार यदि वह जलम डाला 
जाय तो वह किसको प्रास दोता दे १ किस देवताको वृस 


, करता ३ १ ओर किस प्रकार पितर्यको तारता ई १ ॥ २९३॥ 


मध्यमं तु तद्‌ा पत्नी भुङ्केऽश्षातमेव दि ॥ ३० ॥ 


|-- 


किमर्थं पितरस्तस्य कव्यमेव च अते । 
इसी प्रकार यदि गुख्जनाकी आशाके अनुखार मध्यम 


पिण्ड पलनी दी खाती दै तो उशषके पितर किस प्रकार उस 


पिण्डका उपमोग करते है १३०३ ॥ . 
अ यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते जातवेदसम्‌ ॥ २१ ॥ 
भवते का गतिस्तस्य कं वा समयुगच्छति। ` 





श्रीमहाभारते 


=~----------------~ ==------------------------ === 


तथः अन्तिम पिण्ड जव अग्निम डाल दिया जाता हैः 
तव उसकी क्या गति होती दै. वह किंस देवताको परस 
होता दै १॥ ३९२ ॥ 
पतदिच्छम्यहं तु पिण्डेषु च्िषु या गतिः ॥ ३२॥ 
फल चखि च मामं च यश्चैनं प्रतिपयते । 

यद सव मै खुनना चादता द । तीनो पि्डोकी जो 
गति होती दैः उसका जो फः दृति ओर मार्ग दै तथाजो 
देवता उश पिण्डको पाता है, उन त्रप्र प्रकाश्च डाल्यि३२१ 

प्तिर ऊचुः 

सुमहानेष प्रदनो वै यस्त्वया खसुदीरितः ॥ ३३ ॥ 
रहस्यमद्धतं चापि पृष्ठः स गगनेचर । 
प्रतदेव प्रदांसन्ति देवाश्च सुलयस्तथा ॥ ३७ ॥ 

पितसेने कष्टा--आकाशचारी देवदूत ! तुमने यहं 
महान्‌ प्रन उपस्थित किया है ओर दमलोगेति अद्भुत रदस्य. 
की बात पृष्ठीहे। देवता ओर सुनि मौ इस पितरक्म॑की 
प्रशंसा करते द ॥ ३३-३४ ॥ 
तेऽप्येवं नाभिजानन्ति पिदक्ायंविनिश्चयम्‌ ¦ 
वर्जयित्वा महात्मानं {विरजीविलसुत्तसम्‌ ॥ ६५॥ 
पितृभक्तस्तु यो विप्रो घरखन्धो महायरः। 

पदु वे भी हस प्रकार पितरकायंके रहस्यको निशित 
ल्पन नहँ जानते है । जो पताके भक्तं दै ओर जिन मह्यः 
यस्वा ब्रा्णको वर प्राप्त हुआ ३) उन सवेशरेष्ठ चिरजीवी 
महास्मा भारकण्डेयङञो छोड़कर ओर जरिघीको उशका पता 
नदीं है ॥ ३५६ ॥ 
अयाणामदि पिण्डानां श्रुत्वा गवतो गतिम्‌ ॥ ३६॥ 
देवदूतेन यः पृष्टः श्राद्धस्य विधिनिश्चयः 
गति याणां पिण्डानां शणुष्वावहितो सम ॥ २७॥ 

उन्न भगवान्‌ विष्णुते तीना पिण्डोकी गति सुनकर 
श्रावका रहस्य जान लिया है ¦ देवदूत ! ठमने जो श्रादविषिः 
का निर्भय पादैः उसके अनुश्ार तीनो पिण्डोकी गति 
ब्रतायी जा रदी दे । सावधान होकर सुञ्षसे सुनो॥ ३६-२७॥ 


पो गच्छति यो दा शिनं द्येष प्रीणयेत्‌ । 
शी श्रीणयते देवान्‌ पितृश्चैव महामते ॥ २८॥ 
महामते ¡ इस श्राद्धमे जो पहला पिण्ड पानके भीतर 
चला जाता ह, बह चन्द्रमाको तृ करता है ओर चन्द्रमा 
स्वयं देवता तथा पितरयोको वृस करते द ॥ ३८ ॥ 
भुङक्ते तु पत्नी यं चेवामलज्ञाता तु मध्यमम्‌ । 
घुजकामाय पुत्रं तु यच्छन्ति पितामदाः ॥ २“ ॥ 
इसी प्रकार श्रादकर्तीकी पत्नी गुर ननौकी आला जो 
मध्यम पिण्डका भक्षण करती दै, उसये प्रभन्न दए पितामह 
ुतरकी कामनावाले पुरुषको पुत्र प्रदान करते है ॥ ३९ ॥ 


दानधमंपवै ] 
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हव्यवाहे तु यः पिण्डो दीयते तन्निबोध मे । 
पितरस्तेन तप्यन्ति प्रीताः कामान्‌ दिशन्ति च॥ ४०॥ 
अग्निम जो पिण्ड डाला जाता है, उसके विषयमे मी 
रहते समश्च लो । उससे परितर तृत होते ह ओर तृप्त होकर 
वरे मनुष्यक्री सव कामनार्ण्‌ पूणं करते दै ॥ ४० ॥ 
पतत्‌ ते कथितं सवं त्रिषु पिण्डेषु या गतिः। 
त्विग्यो यजमानस्य पितृत्वमनुगच्छति ॥ ४१॥ 
तस्िन्नहनि मन्थन्ते परिहार्यं हि मेथुनम्‌ । 
शुचिना तु सद्‌ा श्राद्धं भोक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४२॥ 
इस प्रकार तुमह यह्‌ सब कु बताया गया । तीनो 
पिण्डोकी जो गति होती है, उसका मी प्रतिपादन किया 
गया । श्राद्धमे भोजनके ल्यि निमन्वित हुआ ब्राह्मण उस 
दिनके लिये यजमानके पितुभावको प्रा हो जाता दै; अतः 
उस दिन उसके लि मेथुनको त्याज्य मानते दै । आकाश- 
चारि्यौमे श्रेष्ट देवदत ! ्राह्यणको स्नान आदिसे पवित्र 
होकर सदा श्राद्धमे भोजन करना चाद्ये ॥ ४१-४२ ॥ 








ये प्या कथितः दोषास्ते तथा स्युनँ चान्यथा । 
तश्खाच्‌ खातः दुचिः छ्ान्तः श्राद्धं भुञ्जीत यै दविजः॥ ४३॥ 
्ैने जो दोष बरतये ई त्रे तैसे ही प्रात होते दै । इसमे 
कोई परिवर्तन नरी होता; अतः ब्राह्मण स्नान करके पविघ्र 
एवं क्वमाशील दौ श्रादमै भोजन करे ॥ ४३॥ 
जा विवर्धते चास्य यरचेवं सम्प्रयच्छति । 
ततो विदयुत्भो नाम खषिराह महातपाः # ४७॥ 
जो इस प्रकार शराद्का दान देता दै, उसकी संतति 
बरती ह । पितरोके इस प्रकार कदनेके बाद विदुखपभ नाम- 
बाले एक महातपस्वी मदर्षिने अपना प्रन उपस्थित 
किया | ४४ ॥ 
आदित्यतेजसा तस्य तुल्यं रूपं प्रकाराते । 
स च धर्मरहस्यानि श्रुत्वा शक्रमथात्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
उनका रूप सूर्ये षमान तेजसे प्रकाशित हो रदा या । 
उन्दनि धर्मके रदस्यको सुनकर इन्द्रे पष्ठा--॥ ४५ ॥ 
तिर्यभ्योनिगतान्‌ ससवान्‌ मत्या हि सन्ति मोहिताः । 
कीटान्‌ पिपीलिन्नान्‌ सपम्‌ मेषान्‌ समगपक्षिणः ॥ 
किरिवषं सुबह भ्राताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया । 
देवराज ! मलष्य मोहवश जो ति्गयोनिमे पड हूए 
पाणियो, सगः पक्षी ओर मेड आदिको तथा कीङ्ञोः चीये- 
नीटियो एवं स्पौकी हिसा कसते ई, इसछे वे बहूत-सा पपि 
बटोर छेते है| उनके ल्मि इन पापे दूटनेका स्या 
उपाय ई १॥ ४९१६ ॥ 
ततो देवगणाः सवे ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ४७ ॥ 
पितरश्च महाभागाः पूजयन्ति सम तं मुनिम्‌ । 


पञ्चविरदात्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५८८३ 








उनका यद प्रन सुनकर सम्पूणं देवता, तपोघन ऋषि 
तथा महामाग पितर विद्युखम एनिकी मूरि-भुरि प्रशंसा 
करने लगे ॥ ४७३ ॥ 

क्र उवाच 

रुक्षं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 
पतानि मनसखा ध्यात्वा अवगाहेत्‌ तते जलम्‌ । 
तथा मुच्यति पापेन रादृणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९ ॥ 

इन्द्र बोले- मुने ! मनुष्यको चाद्ये किं कुरतः 
गया, गङ्गाः प्रमास ओर पुष्करसेत्रका मन्‌-दी-मन चिन्तन 
करके जलम स्नान करे । एेखा करनेसे वह पापसे उसीं 
प्रकार मुक्त दो जाता दै, जेसे चन्द्रमा राहुके प्रहणसे ४८-४९ 
श्यहं स्नातः स भवति निराहारश्च वतेते । 
स्पृशते यो गवां पृष्ठं बाटधि च नमस्यति ॥ ५०॥ 

जे मलुष्य गायकी पीठ. चता जर उसकी को 
नमस्कार करता दैः वह॒ मानो उपयुक्त तीर्थम तीन दिन 





तक उपवावमूषक रक्‌ स्नान कर्‌ छता है ॥ ५० ॥ 


ततो विदयुखभो वाक्यमभ्यभाषत वासवम्‌ । 

अयं सुक््मतरो धमैस्तं निवोध शतक्रतो ॥ ५१॥ 
तदनन्तर विचयुखमने इन्द्रे कदा--“शतक्रतो ! यह 

सक््मतर धमं मँ बता रहा हँ । इसे ध्यानपूवंक सुनिये ॥ 


घृष्टो वटकषयेण अनुिपतः भियंगुणा । 

्षीरेण षष्टिकान्‌ भुक्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२॥ 
(बरगद की जटासे अपने शरीरको रगड़े, ईका उबटन 

लगाये ओर दृषके साथ साटीके चावर्छोकी खीर बनाकर 

मोजन करे तो मनुष्य सब पारपोखे मुक्त हो जाता ३ ॥ ५२॥ 


श्चुयतां चापरं गुह्यं रहस्यम्षिचिन्तितम्‌ । 
शतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने बृहस्पतेः ॥ ५३ ॥ 
श्द्रेण सह देवेश ॒ तन्निबोध राचीपते । 


“एकं दुसरा गूढ रदस्य, जिसका ऋषियोने चिन्तन किया 
&, सुनिये । इठे गने मगवान्‌ शङ्करके स्थानम मापण करते 
हृ बृहस्पतिजीके खसे भगवान्‌ स्द्रके साथ ही सनाथा, 
देवेश | शचीपते ! उखे ध्यानपुवंक सुनिये ॥ ५३९ ॥ 


पर्वताेहणं रत्वा पकपादो विभावम्‌ ॥ ५४॥ 

निरीक्षेत निराहार ऊर्ध्वबाहुः कुताञ्जलिः । 

तपसा महता युक्त उपवासफलं रमेत्‌ ॥ ५५॥ 
{जो पर्दतपर चदकर भोजनसे पूवं एक पैरसे खड़ा हो 

दोन भुजा ऊपर उराये हाथ जोड़े बर्हा अग्निदेवकी ओर 

देखता ३, बह महान्‌ तपस्यासे युक्त होकर उपवास करनेका 

कर पाता हे ॥ ५४५५ ॥ । 


रदिमभिस्तापिनोऽकंस्य सवेपापमपोहति ।, 
्नीष्मकाटेऽथ वा शीते एवं पापमपोहति ॥ ५६ ॥ 


५८८७ 





ततः पापात्‌ ध्रमुक्तस्य धुतिभवति शाश्वती । 
तेजसा. सूर्यवद्‌ दी भ्राजते सोमवत्‌ पुनः ॥ ५७ ॥ 
{जो मरीष्म अथवा शीतकाले सूर्यकी किरणेसि तापित 
होता है, वह॒ अपने सारे पार्पौका नाश कर देता हे । इस 
प्रकार मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । पापसे मुक्तं हुए पुरुषः 
कनो सनातन कान्ति प्राप्त होती है । बह. अपने तेजसे सूथेके 
मान देदीप्यमान ओर चन्दरमाके नमान प्रकाशित 
होता दैः ॥ ५६-५७ ॥ 
मध्ये अिदहाव्गस्य देवराजः शतक्रतुः । 
उवाच मधुरं वाक्यं बृहस्पतिमयुत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तसश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रने देवमण्डलीके बीचमे 
अपने सर्वशरे् गुर ब्रृहस्पतिजीसे मधुर वाणीम कहा-॥५८॥ 
धर्मगुह्यं तु भगवन्‌ मानुषाणां खुखावहम्‌ । 
सरहस्याश्च ये दोषास्तान्‌ यथावदुदीरय ॥ ५९ ॥ 
(भगवन्‌ | मनुरष्योको सुख देनेवाड़ धम॑के गूढस्वरूपका 
तया रहष्योसदित जो दोष $ उनका मी यथावतरूपसे 
वर्णन कीजिये ॥५९ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
प्रतिमेहन्ति ये सूरय॑मनिटं द्विषते च ये। 
हव्यवाहे प्रदीपे च समिधं ये न जुति ॥ ६० ॥ 
बालवत्सां च ये घें दहन्ति क्षीरकारणात्‌ । 
तेषां दोषान्‌ प्रवक्ष्यामि तान्‌ निबोध शचीपते ॥ ६१ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा-- शचीपते ¦ जो सूर्यकी ओर मुह 
करके मू त्याग कसते ई वायुदेवसे देष रलते है अर्थात्‌ 
वरायुके सम्मुख मूत्र त्याग करते है, जो प्रज्वलित अग्निमे 
समिधाकी आहूति नहीं देते तथा जो दृधके लोमे बहुत 
छोटे बहडेवाली चेनुको भी दुद ठेते दै, उन सबके दोषौका 
वर्णन करता हूं । ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ६०.६१ ॥ 
भाुमाननिलश्चैव हव्यवाहश्च वाखव । 
लोकानां मातरश्चैव गावः खृष्टाः स्वयम्भुवा ॥ ६२॥ 
वाक्षव | साश्नात्‌ बह्ञाजीनि सुरथं, वायु, अग्नि तथा लोक- 
माता मौओकी खष्टी कीहै॥ ६२॥ 
लोकांस्तारयितुं शा मव्येष्वेतेषु देवताः । 
सवै भवन्तः ण्वन्तु पकेकं धमेनिश्चयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ये मलय॑लोकके देवता दै तथा सम्पूणं जगतङ्ञा उडढार 
करनेकी शक्ति रखते दै । आप सव लोग सुरन? मै एक-एक 
घर्मका निश्चय बता रहा दरू ॥ &२॥ 
वष्पौणि षडशीति तु दुवरंत्ताः कल्पांसनाः । 
द्यः सवौश्च दुता; प्रतिमेहन्ति या रविम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनिरदेषिणः राक्र गर्भस्था च्यवते प्रजा । 
राचारी ओौर कुलाज्ञार पुरुष तया जो समस्त 






महाभारते 
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दुराचारिणी खिर्यो सूयैकी ओर यद करके पेशाब करती है 
ओर जो लोग वायुते देष रखते अर्थात्‌ वायुके सम्पुख मूत 
त्याग करते दै, उन सवरकी छियासी वर्षोतक गर्भम आयौ 
हई संतान गिर जाती है ॥ ६४२ ॥ 
हव्यवाहस्य दी्तस्य समिधं ये न जुहति ॥ ६५ ॥ 
अग्निकार्येषु वै तेषां हव्यं नादनाति पावकः । 

जो प्रज्वलित यज्ञाग्निमे समिधाकी आहति नहीं देते, 
उनके अग्निहो्रमे अग्निदेव हविष्य ग्रहण नदीं करते द (अतः 
अग्नि प्रज्वलित क्रिये बिना उभे आहूति नीं देनी 
चादिये )!) ६५१ ॥ 
क्षीरं तु बारखुवट्सानां ये पिबन्तीह मनिवाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्चीरपाः केचिज्ञायन्ते कुलवर्धनाः । 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुखवंशक्षयेण च ॥ ६७॥ 

जो मानव छोटे बषठडेवाली गौओकि दुघ दुदकर पी 
जाते है; उनके वंशम दुध पीनेवले ओर दुली बृद्धि के- 
बाले कोई बालक नहीं उत्पन्न दति दै | उनकी संतान नष 
हो जाती ३ तथा उनके कुलएवं वंशकाक्षय दो 
जाता है ॥ ६६-६७ ॥ 
पवमेतत्‌ पुरा दरं कुलबदधेदिजातिभिः । 
तस्माद्‌ बज्यौनि वञ्यौनि कार्यं कायं च नित्य शः॥ ६८॥ 
भूतिकामेन मर्त्येन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 

इस प्रकार उत्तम कुलम उस्पन्न हए ब्राकषणेनि पूवकाक 
र यह प्रसयक्ष देखा ओौर अनुभव किया दै; अतः अपना 
कृट्याण चाहनेवाछे मनुष्यको शास्म जिन्हें त्याज्य बतलाया 
३, उन कमकरो स्याग देना चाहिये ओर जो कर्तव्य कमं दै 
उसका सदा अनुष्ठान करते रहना वादये । यह मेँ वुभ्दं 
सची बात बता रहा दरं ॥ ६८१ ॥ 
ततः स्वौ महाभाग देवताः समरुदरणाः ॥ ६९॥ 
ऋषयश्च महाभागाः पृच्छन्ति स्म पिवृंस्ततः । 

तश्र मर्दरणोसदित सम्पूणं महामाग देवता ओर परम 
सोभाग्यशाली ऋषिर्योनि पितरे पृष्ा-- ॥ ६९३ ॥ 
पितरः केन तष्यन्ति मत्यौनामस्पचेतसाम्‌ ॥ 
अशक्यं च कथं दानं भवेच्चेवोध्वं देहकम्‌ । 
आन्रण्यं वा कथं मत्य गच्छेयुः केन कर्म॑णा ॥ ७१॥ 
एतदिच्छामहे तुं परं कौलुदटं हि नः। 

(मनुष्योकी बुद्धि योड़ी होती दै; अतः वे कौन. 
कर्मकर, जिससे आप सम्पूर्णं पितर उनके ऊपर २९ 
होगि १ श्राद्धमे दिय। हज दान किसप्रकार अक्षय हो सकता ` 
अथवा मनुष्य किंस कर्मसे किंस प्रकार पितररोकि श्णसे 
कारा पा सुकते ह १ इम यह शुना चाहते दै । यई €“ 
सुननेके च्वि हमारे मनम ब्धी उत्कण्ठा हे" ॥ ७०५११ ॥ 


७०॥ 


कशनधर्मपवं ] 








पितर उचुः 
न्यायतो भरे ं 
यतो वे महाभागाः संशयः समुदाहृतः ॥ ७२॥ 
श्रयतां येन तुष्यामो मत्यौनां साधुकर्मणाम्‌ । 
पितरोने कषा-मदहाभाग देवताओ ! आपने न्यायतः 


अपना सदेद उपस्थित करिया ३ै। उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्ये जिस कार्ते हम संतुष्ट होते ईै, उसको सुनिये " 
जनीलषण्डध्रमोक्षेण अमावास्यां तिलो््कैः ॥ ७२ ॥ 
वषौसु॒दीपकै्चेैव पिवृणामृणो भवेत्‌ । 

नीले रंगके सोड्‌ छोड़नेषे, अमावास्याको तिलमिभित 
जलद्रारा तपण करनेते ओर वरा ऋठम्‌ पितरे स्थि दीप 
देनसे मनुष्य उनके ऋणसे युक्त हो सकता है ॥५३३॥ 














अश्चयं निव्यलीकं च दानमेतन्महाफलम्‌ ॥ ७४॥ 
अस्माकं परितोषश्च अश्चयः परिकीत्य॑ते । 

इस तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एव 
महान्‌ फल्दायक होता दै ओर उससे म भी अक्षय संतोष 
परास्त होता है-एेसा शस्नका कथन ई ॥७४१॥ 
श्रदधानाश्च ये म्यौ आहरिष्यन्ति संततिम्‌ ॥ ७५॥ 
दु गत्‌ ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामहान्‌ । 

जो मनुष्य पितरम श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेगे 
वे अपने प्रपितामहौका दुग॑म नरकसे उद्धार कर दंगे ७५३ 
पितृणां भाषितं श्रुत्वा हृश्ठयोमा तपोधनः ॥ ७६॥ 
चृद्धगाग्यो महातेजास्तानेवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 

पित्यौका यह भाप्रण सुनकर तपस्याक्रे धनी महातेजखी 
बरद्धगाग्यके शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर उनसे इस 
प्रकार पृछा-॥ ७६२३॥ 
करे गुणा नीलषण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः ॥ ७७॥ 
वर्षासु दीपदानेन तथेव च तिलोदकैः । 

(तपोधनो । नीरे रंगके सड छोड़ने, वषा ऋतम दीप 
देन ओर अमावास्याको तिलमिश्रित जल्द्वारा तपण करनेसे 
क्या लाम होते द ?॥ ७७३ ॥ 

पतर उचुः 

नीलषण्डस्य लाङ्गूलं तोयमभ्युद्धरेद्‌ यदि ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशाखनपवेणि 
इख प्रकार श्रीमह।मारत अनुशासन 


प्क सौ पत्तीसर्व अध्याम्‌ पुरा इभा ॥ 


-- ---+~-् ~~ 


पञ्चविरात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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षष्टि वर्षसष्टस्नाणि पितरस्तेन तपिंताः। 


पितरौने कहा सुने! छोडे दए नीरे रंगके ्सोडकी पूष 
यदि नदी आदिके जलम मीगकरर उ जल्को ऊपर उषा 
लती दै तो जिसने उस सडको छोड़ा है, उसके प्रितर॒साठ 
हजार वषौतक उस जलसे तृत रहते रै ॥ ७८१ ॥ 
यस्तु शरङ्गगतं पङ्कं कूलादुद्धत्य तिष्ठति ॥ ७९॥ 


पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशायम्‌ । 
जो नदी या तालावके तरसे अपने रसगिद्रारा कीचड़ 
उछाल्कर खड़ा होता दै, उससे बरषरोत्सगं करनेवालेके पितर 
निस्संदेह चन्द्रलोके जाते दै | ७९१ ॥ 
वषौसु दीपदानेन शरिवच्छोभते नरः ॥ ८० ॥ 
तमोरूपं न तस्यास्ति दीपके यः प्रयच्छति । 
वर्षां तुम दीपदान करनेसे मनुष्य चनद्रमाके समान 
शोभा पाता ३ । जो दीपदान करता है, उसके लिये नरकका 
अन्धकार है दी नश ॥ ८०२ ॥ 
अमावास्यां तु ये मल्यौः प्रयच्छन्ति तिखोदकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्रमोदुम्बरं गृह्य मधुमिश्रं तपोधन । 
कृतं भवति तैः धाद्धं सरहस्यं यथाथवत्‌ ॥ <२॥ 
तपोधन ।जो मनुष्य अमावास्याके दिन तिके पत्रमे 
मधु एवं तिले मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा पितर्का 
त्षण करते 8, उनके द्वारा रहस्यसहित श्राद्धकर्म यथार्थरूप- 
से सम्पादित हो जाता ३ ॥ ८१-८२ ॥ 
हृष्रपुष्टमनास्तेषां प्रजा भवति नित्यदा । 
कुलवंशस्य बद्धस्तु पिण्डदस्य फलं भवेत्‌ । 
दधानसतु यः कुयौत्‌ पिवृणामनूृणो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उनकी प्रजा सदा इृ्ट-पु् मनवाली होती दे । कुल ओर 
वंश-परम्पराकी इद्धि भादका फल दै । पिण्डदान करनेाले- 
को यह फल सुलम होता है । जो श्द्धापूवेक पितरौका शद्ध 
करता है, वई उनके ऋणघे छुटकारा पा जाता है ॥ ८३ ॥ 
पवमेव समुदिष्टः श्राद्धकालक्रमस्तथा । 
विधिः पां फल चैव यथावदुकीतिंतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार यह भाद्धके कालः क्रमः विधिः पात्र ओर 
फलका यथावतूरूपसे बर्ण किया गया ६ै ॥ ८४ ॥ 


दानर्म॑पवंणि पितृरहस्यं नाम पञ्चविशस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
पके अन्तमत्‌ दानधरमपतमे पितरक्ता रस्य नाभ 


९२.५ ॥ 


५९८८६ 


म्टाभारते 


=-= 
-------- =-= 


{ असुश्षासनपरषणि 


च 
~ 








पटिंरात्यभिकशततमोऽध्यायः 
विष्णु, बलदेव, देवगण, धमे, अग्नि विश्वामित्र, गोसरदाय ओर त्रह्माजीके 
द्वारा धर्मक गूढ़ रहस्थका वर्णन 


भीष्म उवाच 
केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कथं तुष्टि तु गच्छसि ! 
इति पष्ठः सुरे्रेण श्रोधाच हरिरी्वरः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- एुषिष्ठिर ! प्राचीन कालकौ वात 
हे, एक बार देवराज इन्दरने भगवान्‌ विष्णुस पृ्ठा-^मगवन्‌ | 
आप किस कर्मसे प्रषन्न होते दै? किस प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता है १ सुरेन्रके इ प्रकार पू्नेपर 
जगदीश्वर श्रीहरिने कदा ॥ १ ॥ 
विष्णुरुवाच 
बराह्मणानां परीवादो मम विद्वेषणं महत्‌ । 
ब्राह्मणैः पूजितैनित्यं पूजितोऽहं न संशयः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले --इन्द्र ! ब्राहर्णोकी निन्दा 
करना मेरे साय महान्‌ दे करनेके समान दै तथा ब्राहर्णोकी 
पूजा करनेखे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है-दसमे संशय 
नदीं है ॥ २॥ 
नित्याभिवाद्या विप्रेन्द्रा भुक्त्वा पादौ तथात्मनः। 
तेषां तुष्यामि मत्यौनां यश्चक्रे च बलि हरेत्‌ ॥ २ ॥ 
र्ठ जाह्मणोको प्रतिदिन प्रणाम करना चादिये | भोजनके 
पश्चात्‌ अपने दोनें वैरौकी मी सेवा करे अर्थात्‌ वैरोको 
मली्मोति धो ठे तथा तीर्थकी मृत्तिकसि सुदशंन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे ओर नाना प्रकारकी भेट 
च्वदावि । जो एेखा करते है, उन मनुष्योपर म संतुष्ट 
होता हूँ ॥ ३ ॥ 
वामनं ब्राह्मणं दष्टा वराहं च जलोत्थिम्‌ । 
उद्धतां धरणीं चैव मूध्नी धारयते तु यः॥ ४॥ 
न ^तेषामद्यभं किचित्‌ कटमषं चोपपद्यते । 
जो मनुष्य बौने ब्राहमण ओर पानीसे निकटे हुए वराहको 
देखकर नमस्कार करता जीर उनकी उटठायी म्तिकाको 
मक्र लगाता दे, एसे लोमौको कमी कईं अश्चभ या पाय 
नहीं प्राप्त होता ॥ ४४ ॥ 
उभ्वत्थं तेचनां गा च पूजयेद्‌ यो नरः खदा ॥ ५ ॥ 
पूजितं च जगत्‌ तेन सदेवाखुरमाजुषम्‌ । 
जो मलुष्य अश्वत्थ क्ष; गोरोचना ओर गोकी सदा 
पूजा करता है, उक दवारा देवताओं, असुरं ओर मनुरषथोसदित 
सम्पूणं जगत्‌की पूजा दो जाती हे ॥ ५२॥ 
तेन सूयेण तेषां च पूजां गृह्णामि तस्वतः ॥ & ॥ 
पूज्ञा मनवा नास्त्यन्या यावछोकाः प्रतिष्ठिताः । 


उस सपमे उनके द्वारा की हुई पूजाको मै यथाथ 
रूपसे अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ । जबतक ये 
सम्पूणं लोक प्रतिष्ठित दैः तवतक यह पूजा ही मेरी पूजा है। 
हते भिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूना नदीं ई ॥ ६१ ॥ 
अन्यथा हि चथा सत्यौ पूजयन्त्यर्पवुद्धयः ॥ ७ ॥ 
नाहं तद्‌ प्रतिगृह्णासि न सखा तुष्रिकरीमम॥ ८ ॥ 
अस्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यथं पूजा करते 
है । म उसे रहण नदीं करतार । वह पूजा सन्ने संतोष 
प्रदान करनेवाली नदीं हे ॥ ७-८ ॥ 
इन्द्र उवाचि 
चक्रं पादौ वराहं च बाह्मणं चापि वामनम्‌ । 
उद्धूतां धरणीं यैव किमर्थं त्वं प्रशंससि ॥ ९ ॥ 
` इृन्द्रने पृा--ममवन्‌ ! आप॒ चक्रः दोनौ पैर 
रौन ब्राह्मण, वराह ओर उनके दारा उटावी हई मिद्रीकी 
प्रशसा किस ल्थि करते द १॥ ९॥ 
भवान्‌ खजति भूतानि भवान संदरति प्रजाः । 
ध्रकृतिः स्वैभूतानां खमत्यौनां सनातनी ॥ १०॥ 
आपद प्रागिर्योकी खुष्टि करते ईः आप दी समस्त प्रजाका 
सदार करते है ओर आप दी मनुष्यो्दित सम्पूण प्राणियोकी 
सनातन प्रकृति ८ मूक कारण ) द ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 


सम्प्रहस्य ततो विष्णुरिदं बचनमववीत्‌ । 
चक्रेण निष्ठता दैत्याः पद्भयां क्रान्ता वञन्धया ॥ ९ ९॥ 
वाराहं रूपमास्थाय दिरण्याश्छो निपातितः । 
वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया वलिः ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तव॒ भगवान्‌ विष्णु 
हसकर इस प्रकरार कहा-ष्देवराज | मेने चक्रव दैत्योको मासा 
३ । दोना वैरोति प्रथ्वीको आक्रान्त किया हे । वाराहरूप 
चारण करके हिरण्याक्ष दैत्यको धराायी किया है ओर ॥ 
ब्राह्मणक रूप ग्रहण करके मेने राजा बल्कि जीता है ॥ 
परितुष्टो भवभ्येवं माषाणां महात्मनाम्‌ । 
तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ ९२॥ 
(इस तरह इन सव्रकी पूजा करनेसे मे महामना मनुषयोपर 
तुष्ट होता दू । जो मेरी पूजा करेगे, उनका कभी पराभव 
नदीं दोगा ॥ १३ ॥ 
अपि वा बाह्मणं दष्टा बह्मचारिणिमागतम्‌ । 
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-ब्राह्मणाग्र्याहत दत्वा अम्नुतं तस्य भोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्रहमचारी ब्राह्मणको घरपर आया देख गृहस्थ पुरुप 
ब्राह्मणको प्रथम भोजन कराये; तत्पश्चात्‌ खयं अवरिष्ट 


अन्नको ग्रहण करे तो उका बह भोजन अमरतकरे समान 
माना गया दे ॥ १४॥ 


प्री संध्यासुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः। 
सवेताथघु स स्नातो मुच्यते सर्वकरििविषैः ॥ १५॥ 
"जो प्रा्तःकालकी संध्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा 
शेता दै, उसे मस्त तीर्थम स्नानका फक भिल्ता ३ ओर 
बह सतर पापस द्ुटकारा पा जाता हे ॥ १५ ॥ 
पतद्‌ चः कथितं गुह्यमसिटेन तपोधनाः । 
संशयं पृच्छमानानां कि भुयः कथयाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
"तपोधनो | ठदमलोगेनि जो संशय पृष्ठा है उसके 
समाषानके ल्यि मेने वह सारा गद्‌ रदस्य तुष्ट बताया 
ह । बताओ ओर स्या करटः ॥ १६ ॥ 
सदेव उवाच 
श्रूयतां परमं गुद्यं मानुषाणां सुखावहम्‌ । 
अजानन्तो यदन्रुधाः छ्िदयन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
बरूदेवजीने कहा-- जो मनुष्यौको सुख देनेवाला है 
तथा मुखं मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोसे पीड़ित दो 
नाना प्रकारके क्ट उटाते रहते ई वह परम गोपनीय 
विषय म बता रहा हूं; उसे सुनो ॥ १७॥ 
कल्य उत्थाय यो मर्यः स्पृरोद्‌ गां वै घ्रतंदधि। 
सष॑पं च प्रियङ्कं च कटमषात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन ्ातमकाल उठकर गाव" धी ददी 
सरसो ओर राका स्पशं करता है वह पापते मुक्त हो 
जाता दै ॥ १८ ॥ 
भूतानि चैव सबौणि अग्रतः पृष्ठतोऽपि वा । 
उच्छिष्टं वपि च्छिद्रेषु वर्जयन्ति तपोधनाः ॥ १९॥ 
तपस्वी पुरुष आगे या पीके आनेबाले समी ईक 
जन्तुओको र्याग देते-उन्द छोडकर दूर हट जति ई । इसी 
प्रकार संकटके समय मी वे उच्छिष्ट बस्वुका सदा परित्याग 
ही करते दै ॥ १९॥ 





देवा ऊचुः 
्रृलोदुम्बरं पात्रं तोयपूणेमुदङ्खुखः । . 
उपवासं तु गृह्णीयाद्‌ यद्‌ बा संकलपधद्‌ चतम्‌ ॥ २० ॥ 
देवता बोञे-सतुष्य जल्ते भरा हुआ तविक्ञा पाच 
छकर उत्तराभिधुल शो उपवासका नियम > अथवा ओर 
किसी व्रतका संङत्प करे ॥ २० ॥ 
देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि सिध्यति । 


षड्विशत्यधिकरततमो ऽध्यायः 
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अन्यथा हि चथा मत्यीः कुर्वते स्वटपवुद्धयः ॥ २१॥ 
जो एे्ा करता ६, उसके ऊपर देवता प॑त छेते द 
ओर उसकी सारी मनोवाञ्छा सिद्ध हो जती ह; परंतु मन्द- 
बुद्धि मानव पषा न करे व्यथं दूसरे-दूसरे कायं किया 
करते दै ॥ २१९॥ 
उपवासे वरो चापि ताम्रपात्रं विरिष्यते । 
बलिर्भिक्षा तथायं च पितृणां च तिलोदकम्‌ ॥ २२॥ 
तास्रपा्रेण दातव्यमन्यथादटपफलं भवेत्‌ । 
गुह्यमेतत्‌ समुद्दिष्टं यथा तुष्यन्ति देवताः ॥ २३॥ 
उपवासका कंकत्प ठेने ओर पूजाका उपचार समर्पित 
करनेम ताग्रपात्रको उत्तम मानः गया है । पूजन्‌- 
सामग्री, भिक्षा, अव्यं तथा पितर्योक्रे व्यि तिलमिभ्रित जल 
ताम्रपात्रे द्वारा देने चादिये अन्यथा उनका फल बहत 
थोड़ा दोता दै । यह अत्यन्त गोपनीय बात बतायी गयी हे । . 
इसके अनुसार काथं करनेसे देवता संवुष्ट होते दै ॥ २२-२३॥ 
घम उवार 
गाज्ञपौरुषिके विप्रे घाण्टिके परिचारिके। 
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे ॥ २५ ॥ 
भिन्नद्रुद्यनधीयाने यश्च स्याद्‌ चृषलीपतिः । 
पतेषु दैवं पिभ्यं वा न देयं म्यात्‌ कथंचन ॥ २५॥ 
पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति वें पितृन्‌ । 
धर्मने कहा-ना्चण यदे राजाका कर्मचारी दोः 
त्रैतन लेकर घण्टा बजानेका काम करता दो, दूसरोक। सेवक 
हो; गोरष्टा एवं वाणिज्यका व्यवसाय करता होः शिल्पी 
या नट हो; मित्रद्रोद्ी डोः उद न पदा होः, अथवा 
शूद्र जातिकी स्ीका पति हो, एेसे खोगाको किसी तरह भी 
देवाय ( यज्ञ ) ओर पितकायं ( श्राद्ध ) का अन्न आदि 
नदीं देना चादिये । जो इन्दे पिण्ड या अन्न देते ई, उनकी 
अवनति होती ३ तथा उनके पितरोको भी तृसि नहीं 
होती ॥ २४.२५३ ॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नारा गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते ॥ २६॥ 
पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथेव हि। 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति अतिथेरपतिग्रहात्‌ ॥ २७॥ 
जिसके घरसे अतिथि नियश्च लौट जाता दै, उसके यंसि 
अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवताः पितर तथा अग्नि 
भी निरा लौट जाते ई ॥ २६-२७॥ 
खीप्नेगोध्नैः ऊतप्नैश्च बह्मध्नैर्शरुतत्पनेः । 
तुरदोषो भवन्यभियंस्यातिथिरननितः ॥ २८॥ 
जिसके यहा अग्नियिका सत्कार नश होता, उख पुरुषको 
खीहत्यार, गोधातरको, कृत््नो" व्रह्मधाति्े। ओर गुरूपली- 
गामिोके खमान पाप गता हे ॥२८ ॥ 
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अग्निरुवाच 
पादमुद्यम्य यो मर्त्यः स्पृदोद्‌ गाश्च खुदुमेतिः। 
ब्राह्मणं वा महाभागं दीप्यमानं तथानखम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्य दोषान्‌ प्रवक्ष्यामि तच्छृणुध्वं समाहिताः । 
अग्नि बोखे--जो दुर्बुद्धि मनुष्य लात उठाकर उससे 
गौका, महाभाग ब्राह्मणका अथवा प्रज्वलित अग्कि स्पशं 
करत। दै, उसके दोप ब्रता रहा दः सब्र लोग॒एकाम्रचित्त 
होकर सुनो ॥ २९२ ॥ 
दिवं स्प्रशत्यदाब्दो ऽस्य जस्यन्ति पितरश्च वै ॥ ३० ॥ 
वैमनस्यं च देवानां रतं भवति पुष्कलम्‌ । 
पावकश्च महातेजा हग्यं न प्रतिगृङ्खति ॥ ३१॥ 
ठेते मनुष्यकी अपकीतिं खगंतक कैल जाती दे । उसके 
पितर भयभीत हो उठते ह । देवताओंम भी उसके प्रति 
मारी वैमनस्य हो जाता है तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये दए हविष्यको नदी अण करते ई ॥ २०-३१ ॥ 
आजन्मनां शतं चेव नरके पच्यते तु सः। 
निष्कृति च न तस्यापि अनुमन्यन्ति कर्िंचित्‌ ॥ ३२॥ 
बह सौ जन्मोतक नरकमे पकाया जाता है । रृषिगण 
कमी उसके उद्धारका अनुमोदन नदीं करते ई ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्‌ गावो न पादेन स्पष्व्या वै कदाचन । 
ब्राह्मणश्च महातेजा द्ीप्यमानस्तथानलः ॥ ३३ ॥ 
अद धानेन मत्यैन आत्मनो हितमिच्छता । 
पते दोषा मया पोक्ताखिषु यः पादमुत्खजेत्‌ ॥ ३४॥ 
इसलिये अपना हित चाहनेवाठे श्रद्धाङ पुरुषको गोर्ओ- 
क]; महातेजस्वी ब्राह्मणका तथा प्रज्वलित अग्निका भी कभी 
वैरसे स्पशं नदीं करना चादिये । जो इन तीरनोपर पैर उठाता 
ह, उसे प्रास हेनेवाटे इन दोषोका मने वर्णन कियाद ॥ 


विश्वामित्र उवाच 
श्रयतां परमं गद्यं रहस्यं ध्म॑संहितम्‌ । 


परमान्नेन यो दद्यात्‌ पितृणामौपहारिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गजच्छायायां पूर्वस्यां ऊतपे दक्षिणामुखः 1 
यदा भद्रपदे माखि भवते बटे मघा ॥ ३६॥ 
श्रूयतां तस्य दानस्य यादृशो गुणविस्तरः । 
छृतं तेन महच्छरद्धं वषौणीद योद्‌ श ॥ ३७ ॥ 
विभ्वामिज्न बोे-- देवताओं | यह धर्मसम्बन्प्री प्रम 
गोपनीय रदस्य सूनो; जप भाद्रपदमाखके कृष्णपक्षे ्रयोद- 
ञी तिथिको मधा नक्षत्रका योग हो, उस समय जो मनुष्य 
दश्चिणामिमुख हो कुतप कालम ( मध्याहके बाद आयवे 
मुदम ) जव कि दाथीकी छाया पूव दिशाकरी ओर पड़ रही 
शे, उख छायाम दी ध्थित दो वितरेकं निमित उपदारके 
रूपमे उत्तम अनका दान करता है, उख दानका जैसा 


॥ 
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विस्तृत फल बताया गया है वह सुनो । दान करनेवाञे उस 
पुरूषने इस जगते तेरह वकि स्थि पितरौका महान्‌ श्राद्धः; 
सम्पन्न कर दिया? एेसा जानना चादिये ॥ ३५-६७॥ . 
गाव उचुः 
बहुले समंगे ह्यङ्कतोऽभये च 
क्षेमे च सख्येव हि भूयसी च । 
यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा 
श्तक्रतोवैज्रधरस्य 
भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या 
विभावसोश्चापि पथे स्थिता या। 
देवाश्च सवे खह नार्देन 
प्कर्व॑ते सर्वसहेति नाम ॥ ३९॥ 
गौओने कदा पूर्वकाले ब्रह्मलोकके भीतर व्रनधारी 
इन्द्रके यजे (बहुले | समङ्गे ¡ अबुतोभये | क्षमे | सखीः 
भूयसीः इन नामका उचारण करके बचड़घदित गौरओंकी 
सुति की गयी थी, फिर जो-जो गौठ आकाशम खित, यीं 
ओर जो सू्घंके मार्गमे विद्यमान थीः नारदतदहित ` सम्पूणं 
देवताओंने उनका 'सवंसदाः नाम रख दिया ॥ २३८.३९.॥ 
मन्वरेणेतेनाभिवन्देत यो व 
विमुच्यते पापकृतेन क्णा। 
खोकानवाप्नोति पुरंदरस्य 
गवां फलं चन्द्रमसो युति च ॥ ४०॥ 
ये दोन इोक मिलकर एक मन्त्र दै । उस मन्त्रसे जो 
मौओकी बन्दना करता है, वह पापकर्म मुक्त हो जाता द। 
गसेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रोककी प्रसि दोती है तथा 
वह चन्द्रमाके समान्‌ कान्तिलाभ करता हे ॥ ४० ॥ 
पतं हि मन्त्रं जिदच्याभिङष्ठं 
पठेत यः पर्वसु गोष्ठमध्ये । 
न तस्य पापं न भयं न शोकः 
सदसनने्रस्य च याति रोकम्‌ ॥ ४१॥ 


जो पर्वके दिन गोदालमे शस देवसेवित मन्त्रका प 
करतादैः उसे न पाप होता है, न भय होता दै ओर न शोक ही 
प्रा होता ३ । वह सद नेत्रधःरी इन्दरके रोकमे जाता ३ ॥ 

भीष्म उवाच 

अथ सत्त महाभागा ऋषयो खोकविश्चुताः । 
वसिष्ठप्रयुखाः सवे ब्रह्माणं प्रद्मसम्भवम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रदश्चिणमभिक्रम्य सवं प्राज्जख्यः स्थिताः । 

ीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर मर्दी 
सोमाग्यशाली विदवविख्यात वसिष्ठ आदि समी सत्यति 
कमल्योनि बह्माजीकी प्रदक्षिणा की ओर - सव-के-षन्‌ हाय 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४२१ ॥ 


भ (न 
यद ॥ २८,॥, 





सतप ] 


उन्ाच वचनं तेषां वसिष्ठो ब्ह्मवित्तमः॥ ४३॥ 
सवैप्राणिहितं प्रदनं : बरह्मक्ष्े विरोषतः। 
उनमेसे ब्रह्मवेत्ता श्र वसिष्ठ मुनिने समस्त प्राणिये.- 
के लियि हितकर तथा विशेषतः ब्राह्मण ओर कषत्रियजातिके 
ल्यि लाभदायक प्रश्न उपसित किया- ४३२ ॥ 
दन्धह्यनाः कथं मत्य दरिद्राः साधुवर्तिनः ॥ ४४ ॥ 
भ्राप्नुवन्तीह यज्ञस्य फलं केन च कर्मणा । 
पतच्छ्ुत्वा वचस्तेषां व्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
“भगवन्‌ | इष संसारम सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र 
प्व द्रव्यदीन ह । वे कि कर्मसे कित तरह यहां यज्ञका 
फल पा सकते हैँ १, उनकी यह्‌ वात सुनकर ब्रह्माजीने कहा॥ 
ब्रह्मोवाच 
अहो दनो महाभागा गूढाथैः परमः द्युमः । 
सक्षम: श्रेयांश्च मत्यानां भवद्भिः समुदाहृतः ॥ ४६॥ 
` ब्रह्माजी बोटे- मदान्‌ माग्यशाली रक्रियो | तुम 
लोगेन परम श॒मकरारक) गू अरथ॑ते युक्त) सूक्ष्म एवं मनु्यो- 
के व्यि कल्याणकारी प्रदन सामने रखा है ॥ ४६ ॥ 


सप्तविरात्यधिकडाततमो ऽध्यायः ५८८९ 


श्रयतां सर्वमाख्यास्ये निखिलेन तपोधनाः। 
यथा यक्ञफलं मत्यां भते नात्र संशयः ॥ ४७॥ 
तपोधनो ! मनुष्य जि प्रकार त्रिना किसी संशयके यशका 
फल पाता दै, वह सव पूर्णरूपसे वताऊंगा, सुनो ॥ ४७॥ 
पौषमासस्य शुक्ले वै यदा युज्येत रोहिणी । 
तेन नक्षत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
पकवसखः शुचिः स्नातः श्रदधानः समाहितः । 
सोमस्य रदमयः पीत्वा महायश्चफलं लभेत्‌ ॥ ४९॥ 
पौपमाषके शङ्क पक्षम जिस दिन रोदिणी नक्षत्रका योग 
हो, उस दिनकी रातमे मनुष्य स्नान आदिमे शुद्ध दो एक वज्ञ 
धारण करके श्रद्धा ओर एकाग्रताके साथ खुले मैदानमे 
आकाशके नीचे शयन करे ओर चन्द्रमाकी किरर्णोक्ना ही पान 
करता रहे | ेखा करनेसे उसको मदान्‌ यज्ञका फर मिलता ३॥ 
पतद्‌ वः परमं गुह्यं कथितं द्विजसत्तमाः । 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति घुक्ष्मतच्व।थद्रिीनः॥ ५० ॥ 
विप्रवरो | तुमलोग सूक्ष्मतच्च प्व अर्थे ज्ञाता हो। 
वमने मुस्त जो कुछ पृष्ठा है, उसके अनुसार मेने व॒म्द यह 
परम गूढ रदस्य वताया ३ ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरहस्ये षड्विशस्थधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


इस प्रकार ध्रीमहःमारत अनुशालनपके अन्तत दानवमंः्मे देवता भका रहस्यदिषयक एक सौ छव्रीस र अध्याय पूरा भा ॥ १२६ ॥ 





सप्तविश्यधिकराततमोऽध्यायः 
अग्नि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गाग्यं, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्ैके रहस्यका वर्णन 


। तिभापतुरवाच 
सछिलस्याञ्जलि पूर्ण॑मक्षताश्च धृतोत्तयः। 
सोमस्योत्तिष्ठमानस्य तज्ञटं चाक्षतांश्च तान्‌ ॥ १ ॥ 
स्थितो ह्यभिमुखो मर्यः पौणमास्यां बछि हरेत्‌ 
अधिकाय कृतं तेन हुताश्चास्याग्नयख्रयः ॥ २ ॥ 
अग्निदेवने कहा-जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको 
चन्द्रोदयकरे समय चन्द्रमाकी ओर भह करके उन्दं जलकी 
भरी हई एक अञ्जलि धी ओर अक्षतके साय भट करता दै, 
उसने अग्निहोच्रका कार्यं सम्पन्न कर लिया | उसके 
द्वारा गार्हपत्य आदि तीनो अग्नर्योको मलीमोति आहूति 
दे दी गयी ॥ १-२॥ 
वनस्पति च यो हन्यादमावास्यामवुद्धिमान्‌ । 
अपि द्येकेन पञ्ेण छिप्यते ब्रह्महत्यया ॥ २ ॥ 
जो मूखं अमावास्याके दिन किसी बनसपतिका एक पत्ता 
भी तोड़ता दै, उसे बरह्मत्याक। पराप लगता है ॥ २ ॥ 
दन्तकाष्ठं तु यः खादेदमाबास्यामलुद्धिमान्‌ । 
हिसितशचन्द्रमस्तेन पितरचोदविजन्ति च ॥ ४ ॥ 


जो बुद्धिदीन मानव अमावास्या तिथिको दन्तघावन 
काष्ट चत्राता है, उसके द्वारा चन्द्रमाकी रिसा होती है ओर 
पितर भी उससे उद्विग्न दो उठते ई ॥ ४॥ 
हव्यं न तस्य देवाश्च भतिगृह्णन्ति पर्चंसु । 
कुप्यन्ते पितरश्चास्य कटे वंशोऽस्य हीयते ॥ ५ ॥ 

पर्बके दिन उसके दिये हूए हविष्यक्ो देवता नदीं रहण 
करते ई । उसके पितर भी कुपित हो जाते ई ओर उसके 
कुल्मे वंशाकी हानि होती हे ॥ ५ ॥ 

श्रीरुवाच 

प्रकीणं भाजनं यत्र॒ भिन्नभाग्डमथासनम्‌। 
योषितश्चैव हन्यन्ते कर्मरोपते गृहे ॥ £ ॥ 
देवताः पितरश्चैव उत्सवे पवेणीषु वा। 
निराशाःप्रतिगच्छन्ति कईमलोपहताद्‌ गात्‌ ॥ ७॥ 

लक्ष्मी बोलीं- जिस धरम स्व पा्न इधर-उषर 


विखरे पड़ दो, बर्तन पूटे ओर आसन फटे हो तथा जरह 


लियो मारी-पीटी जाती हौ, वह धर पापके कारण दुष्रित 
रेता है । पापे दूषित इए उख रहते उत्सद ओर परषैके 


५८९० 





ननन ------------------------------- 


अवसर्योपर देवता ओर पितर निराश छट जाते ईै-उस घरकी 
पूजा नदीं स्वीकार करते ॥ &-७ ॥ 
अङ्गिरा उवाच 
यस्तु संवत्सरं पणं दद्याद्‌ दीपं करञ्जके । 
सुवर्चलामूलहस्तः प्रजा तस्य॒ विवर्धते ॥ ८ ॥ 
अङ्गिराने कहा--जो पूरे एक वषतक करंज ( करज ) 
इृ्षके नीचे दीपदान करे ओर ब्राहमीवूटीकी जङ्‌ हाथमे 
ङियि रहे, उसकी सतति बढती है ॥ ८ ॥ 
गार्य उवाच 
आतिथ्यं सततं कुयौद्‌ दीपं दात्‌ प्रतिश्चये । 
वर्जयानो दिवा खापं न च मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गोब्राह्मणं न र्हिस्याच्च पुष्कराणि च कीतं येत्‌ । 
पष श्रेष्ठतमो धमः सरहस्यो महाफलः ॥ १० ॥ 
गाग्यने कहा-सदा अतिथिर्योका सत्कार करे धरें 
दीपक जलाये, दिनम सोना छोड़ दे । मां कमी न खाय। 
गौ ओर बाह्यणकी हत्या न करे तथा तीनो पुष्कर तीर्थोका 
प्रतिदिन नाम ख्या करे । यह रहस्यसदित श्रेष्ठतम धमं 
महान्‌ फल देनेवाख है ॥ ९-१० ॥ 
अपि क्रतुशतैरिषटरा क्षयं गच्छति तद्धविः। 
न तु क्षीयन्ति ते धमौः श्रदधानैः प्रयोजिताः ॥११॥ 
वैकड़ं बार कि हूए यज्ञका फल मी क्षीण हौ जाता 
ह; कंठ श्रद्धा पुखर द्वारा उप्यक्त धर्मोका पालन किया 
जाय तो वे कमी क्षीण नहीं होते ॥ ११॥ 
षदं च परमं गुह्यं सरहस्यं निबोधत । 
श्राद्धकस्पे च दैवे च तेर्थिके पर्वणीषु च ॥ १२॥ 
रजखला च या नारी श्विज्रिकापुचिका च या। 
पताभिश्व्चुषा दष्टं हविनाश्चन्ति देवताः ॥ १३ ॥ 
पितख्ध न तुष्यन्ति व्षीण्यपि योदश । 
यह परम गोपनीय रहस्यकी बात सुनो । शराद्धे, यजेः 
तीर्थे ओर परवोके दिन देवताओकि लि जो हविष्य तयार 
किया जात। है, उसे यदि रजखला; कोदी अथवा बन्ध्या 
ज्ञी देख छे तो उनके नेर्वोद्रारा देखे हुए ॒हविष्यको देवता 
नही प्रहण करते दै तथा पितर भी तेरह वर्पोतके असंतुष्ट 
रहते ई ॥ १२.१२६ ॥ 
शङ्कवासाः शचिभवा ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाचयेत्‌। 
कीतैयेद्‌ भारतं चैव तथा स्यादक्षयं दविः ॥ १४॥ 


अमष्ाभारसे 


(~~ (~~~ 


[ अनुशासनपर्वणि 
स= ----------------- 
शद्ध ओर यज्ञके दिन मनुष्य लान आदिसे पवित्र 
होकर इवेत वख धारण करे । ब्रामणोसे स्रस्िवाचन कराये 
तथा महाभारत ८ गीता आदि ) का पाठ करे । एेसा करनेसे 
उसका इव्य ओर कव्य अक्षय होता है ॥ ९४ ॥ 
धौम्य उवाच 
भिन्नभाण्डं च खट्वां च कुक्डटं शुनकं तथा । 
अप्रराह्तानि सर्वाणि यश्च चश्च गृदेरुहः ॥ १५॥ 
धौस्य वोे--घरमे पूटे बर्तन, ट्टी खाटः मर्गा, 
कुत्ता ओर अश्वत्थादि बृश्चका दोना अच्छा नदीं माना 
_ गया दै ॥ १५ ॥ 
भिन्नभाण्डे कठि प्राहुः खयरवायां तु धनक्षयः। 
कुःक्कटे शुनके चैव हविनौश्चन्ति देवताः। 
वृक्षमूले धुवं खस्वं तसखाद्‌ दषं न रोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
फूटे बतैनमे कटियुगका वास कदा गया दै । टूटी खाट 
रहनेते घनकी हानि होती दै ¦ मग ओर कुन्तेके रदनेपर 
देवता उस घरमे हविष्य नहीं रहण करते तथा मकानके 
अंदर कोई बड़ा क्च होनेपर उसकी जङ्के अंदर सपः 
बिच्छू आदि जन्तुर्ओका रहना अनिवायं हो जाता डे; इसव्यि 
घरके मीतर पेड़ न गवे | १६ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
यो यजेदश्वमेधेन वाजपेयशतेन द । 
अवाक्शिरा वा छम्बेत सत्रं वा रूफीतमारेत्‌ ॥ १७॥ 
ल यस्य हृद्यं शुद्धं नरकं स धुवं जेत्‌ । 
तुर्यं यकषश्च सत्यं च हदयस्य च शुद्धता ॥ १८॥ 
जमदग्नि बोके--कोई अश्वमेध या रैकद़ौ बाजपेय 
यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके इक्ष्मे लटके अथवा समृद्ध 
शाली सत्र खोल दे; किंतु जिसका हृदय शद्ध नरद है 
पापी निश्चय ही नरकमे जाता है; वरयोकि यज्ञः सव्य ओर 
हृदयी शद्ध तीनो बराबर दहै ( फिर भी हृदयकी यदि 
सर्वश्रेष्ठ दै ) ॥ १७-१८ ॥ 
इद्धेन मनसा दा सक्तुप्रस्थं द्विजातये । 
ब्रह्मरोकमयुपरास्तः पयौपं तन्निदशेनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
( प्राचीन समयमे एक बराह्ण ) शद्ध दयसे त्राण 
को सेरभर सत्तु दान करके ही ब्रहमोकको प्रात हा % । 
दयक श॒द्धिका महत्व बतानेके ल्मि यह एकं ही दृ्टन्त 
पर्याप्त होगा ॥ १९ ॥ 

















इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपव॑णि देवरदस्ये ससर्विशत्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥ 1२७ ॥ 


इल प्रकार श्रीमदाभारत अनुशासनपरवके अन्तगैत दानधमप्वेमे देवताओका रदस्यविषयक 
पके सौ सददाईैसर्व अध्याय पूरा हुभ। ॥ ९२७ ॥ 
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पकोनधिशादधिकशतततमो ऽध्यायः 
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अष्टाविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
वायुके द्वारा धर्माधमके रहखका वर्णन 


वायुरुवाच 

किचिद्‌ ध्म परवक्ष्यामि मानुषाणां सुखावहम्‌ । 
सरहस्याश्च ये दोषास्ताञ्श्छणुध्वं समाहिताः॥ १ ॥ 

वायुदेवने काम मनुर्योके व्यि सुलदायक घर्म॑का 
क्रचित्‌ वणैन करता हँ ओर रहस्यसदित जो दोष दैः उन्द 
भी बताता दर| ठुम सव्र लोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 
अश्चिकायं च कतंव्यं परमान्नेन भोजनम्‌ । 
दीपकश्चापि कतैम्यः पितृणां सतिरोद्कः ॥ २ ॥ 

प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाये | श्रादधके दिन 
उत्तम अन्नके द्वारा ब्राह्मण-मोजन कराना चाहिये । पितरोके 
ल्यि दीपदान तथा तिलमिश्रित जले तर्पण करना चादिये॥ 


पतेन विधिना भत्यः धद्धानः समादहितः। 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ यो ददाति तिङोदकम्‌॥ ३ ॥ 
भोजनं च यथादाक्त्या ाह्यणे वेदपारगे । 
पटुबन्धश्चतस्येह फलं प्राप्रोति पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा ओर एकाम्रताके साय इस विधित 
वरषकि चार महीर्नोतक्र पितर्योको ति्मिभ्रित जलकी अञ्जलि 
देता है ओर वेद-राख्रके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणको यथाशक्ति 
मोजन कराता दैः वह सौ यक्लौका पूरा फल प्रास 
कर केता है ॥ ३-४॥ 
इष्टं चेवापरं शगु्मप्रशस्तं निबोधत । 
अग्नेस्तु वृषो नेता हविसूँढाश्च योषितः ॥ ५ ॥ 
मन्यते चमं पवेति स चाधपरेण रिष्यते । 
अञ्चयस्तस्य कुप्यन्ति शुद्धयोनिं स गच्छति ॥ £ ॥ 
अव यह दूसरी उस गोपनीय बातको सुनो, जो उत्तम 
न ३ अर्थात्‌ निन्दनीय है । यदि शूद्र किसी द्विजके 


अग्निहोत्रकी अग्निको एक स्थानत दूसरे खानको ठे जाता 
है तथा मूख लिर्यो यजञम्ध्रन्धी हविष्यको ठे जाती ईै- इष 
कार्यको जो धर्म ही समन्ता द, वह अधर्मसे छित होता है। 
उसके ऊपर अग्निर्योका कोप होता दै ओर वई शद्रयोनिमं 
जन्म लेता दै ॥ ५-६ ॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति सह देवैविंशेषतः। 
प्रायश्चित्तं तु यत्‌ तत्र ह्ुवतस्तन्निवोध मे ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर देवताओंसहित पितर भी विशेष संतुष्ट नहीं 
होते ई । रेसे स्य्लोपर जो प्रायश्चित्तका विधान दै, उसे 
बताता हूः सुनो ॥ ७ ॥ 
यत्‌ त्वा तु नरः सभ्यक्‌ सुखी भवति विज्वरः 
गवां सूरपुरीषेण पयसा च घृतेन च ॥ < ॥ 
अग्निकार्यं जयदं कुयौन्निराहारः समादितः। 
ततः संवत्सरे पृण ध्रतिगरृहणन्ति देवताः ॥ ९ ॥ 
हृष्यन्ति पितरश्चास्य श्राद्धकार उपस्थिते । 
उसका भटीर्मोति अनुष्टान करके मनुष्य सुखी ओर 
निश्चिन्त हो जाता है । द्विजको चाहिये कि बह निरादार एवं 
एकाम्रचित्त होकर तीन दिनोतक गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध ओर 
गोधृतसे अग्निम आति दे । त्पश्वात्‌ एक वषं पूणं होनेपर 
देवता उसकी पूजा ग्रहण करते ई ओर पितर भी उसके यहा 
श्रादधकाल उपसित होनेपर प्रषन्न होते ई ॥ ८-९९ ॥ 
पष ह्यधमों धर्मश्च सरहस्यः प्रकीतिंतः ॥ १० ॥ 
मत्यीनां खर्गकामानां प्रेत्य खगं सुखावहः ॥ ११ ॥ 
इख प्रकार मैने रदस्यसदित धमं ओर अधर्मका वणेन 
किया । यई खर्गकी कामनावाटे मनुष्योको मूत्युके पश्चात्‌ 
सखर्गीय सुखकी प्राति करानेवाला ई ॥ १०-११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानघमं पर्णि देवरहस्ये अष्टा्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशाघनपरवके अन्तम॑त दानधर्मपर्व देवताओं रहस्यदिषयक 
पक सौ अदस्य अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२८ ॥ 





एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


¢ 
लोमदयदवारा धरमके रहसका वणन 


लोमश्च उवाच 
परदारेषु ये खक्ता अछृत्वा दारसंग्रहम्‌ । 
निरादाः पितरस्तेषां आद्धकाठे भवन्ति वै ॥ १ ॥ 
छोमद्यजीने कष्ा--जो खयं विवाह न करके परायी 
म० भा० ष०-९७- । # 


लि्योमिं आसक्त ई, उनके यह शरादध-कार आनेपर पितर 
निराश हो जते ई ॥ १॥ 

परदाररतिर्यश्च यश्च॒ वन्ध्यामुपासते । 
बर्षस्वं हरते यश्च समदोषा भवन्ति ते ॥ २ ॥ 


५८९२ भीमहाभारते [ अलुश्षासनप॑णि 


न 
ल = 


जो परायी ख्रीमे आसक्त हैः जो बन्ध्या खीका सेवन 
करता है तथा जो ब्राह्मणका धन हर ठेता हेये तीनो समान 
दोषके भागी होते ई ॥ २ ॥ 
असम्भाष्या भवन्व्येते पिवृणां नाज संशयः । 
देवताः पितर्रैषां नाभिनन्दन्ति, तद्धविः ॥ ३ ॥ 
ये पितरोकी दिम बात करनेके योग्य नद रह जाते ई” 
इमे संशय नहीं ह ओर देवता तथा पितर उसके इविष्यको 
आदर नदीं देते ई ॥ २॥ , 
तस्मात्‌ परस्य वै दारास्त्यजेद्‌ वन्ध्यां च योषितम्‌। 
ब्रह्मस्वं हि न हर्तव्यमात्मनो हितमिच्छता ॥ ४ ॥ 
अतः अपना हित चादनेवाठे पुरुष्को परायी ली ओर 
वन्ध्या ख्ीका व्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके धनका 
कभी अपहरण नदीं करना चादिये ॥ ४ ॥ 
श्रूयतां चापरं गद्यं रहस्यं धर्मसंहितम्‌ । 
्रदधानेन कर्तव्यं गुरूणां वचनं सदा ॥ ५ ॥ 
अव दूसरी धमयुक्त गोपनीय रदस्यकी वात सुनो । 
सदा श्रद्धापूर्वकं रुख्जनोकी आज्ञका पाटन करना 
चाये ॥ ५॥ 





द्वाददयां पौर्णमास्यां च मासि मासि घृताक्षतम्‌ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी ओर धूणिमाके दिन ब्राह्मणौको 
धृतसहित चावलोका दान करे । इसका जो पुण्य दः 
उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च महोदधिः । 
अश्वमेधचतुभौगं फं खजति वासवः ॥ ७ ॥ 
उस दानवे चन्द्रमा तथा महोदधि समुद्रकौ इद्धि होती 
हे ओर उस दाताको इन्द्र अदवमेष यज्ञका चतुथा फल 


देते है ॥ ७ ॥ 

दानतैतेन तेजस्वी वीर्यवांश्च भवेन्नरः । 

प्रीतश्च भगवान्‌ सोम इ टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति॥ ८ ॥ 
डस दानसे मनुष्य तेजस्वी ओर बलवान्‌ होता दै ओर 

भगवान्‌ सोम प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट कामना प्रदान 

करते ईै॥८॥ 





श्रूयतां चापये ध्मः सरहस्यो महाफरः। 
इदं कलियुगं प्राप्य मदुष्याणां सुखावहः ॥ ९ ॥ 
अव दूसरे महान्‌ फल्दायक रदस्ययुक्त धर्मका वर्णन 
सुनो । जो इस कलियुगको पाकर मनुष्योके लि सुखकी 
प्राति करानेवाख है ॥ ९ ॥ ॥ 
कयसुत्थाय यो मत्यैः ख्रातः शुक्लेन वाससा। , . 
तिपा प्रयच्छेत जाह्यणेभ्यः समादितः ॥ १०॥ 
तिलोदकं च यो दद्यात्‌ पितृणां मधुना सह 1 † 
दीपकं छखरं चैव श्रूधतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य पव्रेरे उठकर स्नान करके पिर सेद 
वद्जते युक्त हो सनको एकाग्र करके ब्राह्मणको तिल पाचका 
दान करता दै ओर पितरयोके ल्थि मुक्त तिलोदकः. दीपक 
एवं खिचड़ी देता दै, उसको जो फल मिलता दैः उसका 
वर्णन सुनो ॥ १०-११ ॥ । 
तिरपात्रे फं श्राह भगवान्‌ पाकशासनः । 
ओोप्रानं च यः ङ्यद्‌ भूमिदानं च शा्वतम्‌॥ १२॥ 
अञ्चि्ोमं च यो यक्षं यज्ञे बहुदक्षिणम्‌ 1. , 
तिपा्नं सदैतेन समं मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिल-पा्रके दानका फल हस प्रकार 
बतलाया दै जो सदा गो-दान ओर भूमि-दान करता है तथाजो 
वहूत-सी दक्षिणावाठे अग्निष्टोम यज्ञका अनुष्ठान करता दैः 
उषे इन पुण्य-कमकि समान ही देवतालोग तिल-पात्रके 
दानको मी मानते ह ॥ १२-१२ ॥ ॑ 
तिलोदकं खद्‌! (द्ध मन्यन्ते पितरोऽक्षयम्‌ । 
दीपे च कृसरे चैव तप्यन्तेऽस्य पितामदाः ॥ ९४॥ 
पितरल्ोग सदा श्राद्धमे तिलसदित जलका दान्‌ करना 
अक्षय मानते ई । दीपदान ओर खिचडङ़ीके दान उकके 
पितामह संद होते द ॥ १४॥ 
खगे च पिठृखोके च पितदेवाभिपूजितम्‌ । 
पवन्रेतन्मयोदिष्षिद पुरातनम्‌ ॥ १५॥ 
यह पुरातन धर्म.रहस्य ऋषिर्योद्यारा देखा गया ३। 
ख्म॑रोक ओर पितरृोकमे मी देवताओं तथा पितरौने दस्का 
मादर किया है । इ प्रकार इस धर्मक मैने वणन का 
ह ॥ १५ ॥ 


इति श्वीमहा भारते अजुदासनपवैणि दानघमपवणि कोमशर्स्ये एकोनन्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार श्रगहामारत अनुञासनपर्के अन्तत दानघम्‌परवम लोमकावर्िंत घ्भैका रदस्यविषयक 





एक सौ उन्तीसर्वौः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२९ ॥ 
- सि 





कानधमेपर्वं ] 


त्रिशदधिकडाततमो.ऽध्यायः 
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्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
अरुन्धती, धमराज ओर चिव्रगु्वारा धर्मसम्बन्ध रहय वणेन 


मीष्म उवाच 

ततस्त्टृषिगणाः सवे पितरश्च सदेवताः । 
अशन्धरती तपोचृद्धामपृच्छन्त॒ समाहिताः ॥ १ ॥ 
समानशीलां वीयेण वसिष्ठस्य महात्मनः । 
त्वत्तो धर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामदे वयम्‌ ॥ 
यत्ते गुह्यतमं भद्रे तत्‌ प्रभाषितुमर्हसि ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते है-राजन्‌! तदनन्तर समी ऋषयो, 
पितरौ ओर देवता्ओंनि तपस्याम बद-चदी हुई अरन्धती 
देवीसे, जो शीर ओर शक्तिम महात्मा वषिष्ठजीके हौ समान 
थी, एकाम्रचित्त होकर पूष्ा-- (मद्रे | हम आपके महसे धम- 
का रहस्य सुनना चाहते द । आपकी दृष्टम जो गुद्यतम धमं 
हो, उसे बतानेकी कृपा कर ॥ १-२॥ 

अल्न्ध्युवाच 

तपोचद्धिर्मया प्राक्षा भवतां स्मरणेन वै । 
अवतां च प्रसदेन घममौन्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ ३ ॥ 
सगुद्यान्‌ सखरदस्यांश्च ताञ्ञटणुध्वमरोषतः । 
अदधाने प्रयोक्तव्या यस्य शुद्धं तथा मनः ॥ ४ ॥ 

अख्न्धती बोखी- देवगण | आपलोर्गेनि मक्षे सरण 
किया, इस्ते मेरे तपकी इद्धि इई है । अव मेआपदी 
टोर्गोकी पाते गोपनीय रद््योसदित सनातन धर्मोका 
चर्ण॑न करती हू, आपल्ोग वह सव सुने । जिका मन अद 
हो, उख श्रद्धालु पुखषको दी इन धर्मौका उपदेश करना 
चाहिये ॥ ३-४॥ 
अधदधानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
असम्भाष्या हि चत्वासो नैषां धमः ्रकाशयेत्‌॥ ५ ॥ 

जे श्रद्धासे रहित, अभिमानी, बरहमत्यारे ओर गुरुलौ- 
गामी ह, इन चार प्रकारके मनुष्यो बात मी नही करनी 
चाहिये । इनके सामने धर्मके रदस्यको प्रकाशित न करे ॥५॥ 
अहन्यदनि यो दधात्‌ कपिलां द्वादशीः समाः। 
मासि मासि च सत्रेण यो यजेत सदा नरः ॥ £ ॥ 
गवां शतसहस्ं च यो द््याजज्येषठपुष्करे । 
न तद्ध्मफटं तदयमतिथि्॑स्य तुष्यति ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य बारह वर्षतक प्रतिदिन एक एक कपिला 
गोका दान करता, हर महीनेमे निरन्तर सत्रयाग चलता 
ओर ्यष्पुष्कर तीर्थम जाकर एक लख गोदान करता ह 
उसके धम॑का कल उस मनुप्यके बराबर नही हो सकता, 
जिसके द्वारा की हुई सेवासे अतियि संतु्ट हो जाता हे॥ 


श्रूयतां चापरो धमां मटुष्याणां सुखावहः । 


दधानेन कर्तव्यः सरहस्यो मदाफठः ॥ ८ ॥ 
अवर मनुष्योकि चयि सुखदायक तथा महान्‌ फर देनेवाले 
दरे घमका रहस्यखदित वर्णन सुनो । श्रद्धापूर्वकं इसका 
पाल्न करना चाद्ये ॥ ८ ॥ 
कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह्य दभन्‌ सहोद्कान्‌ । 
निषिश्चेत गवां श्शङ्े मस्तकेन च तज्कम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रताच्छेत निराहारस्तस्य धम॑फटं श्णु । 
सरे उठकर कुश ओर जू हाथमे ले गोओंके (वीचर्म 
जाय । वहं गोओंके सागपर जल छिडके ओर सीसं भिरे 
हए जलको अपने मस्तकपर धारण करे । साय ही उस दिन 
निराहार रदे । रेखे पुरूषको जो धर्मका फ़ल मिलता दै, 
उसे सुनो ॥ ९२ ॥ - 
श्रूयन्ते यानि तीथौनि चिषु खोकेघु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
सिद्धचारणजुष्टानि सेवितानि मदषिभिः। 
अभिषेकः समस्तेषां गवां -ङ्खोदकस्य च ॥ ११ ॥ 
तीना लकोमें सिद्ध, चारण ओर महियोखे सेवित जो 
कोर भी तीर्थं सुने जति ई, उन सत्रम स्नान करनेसे जो फक 
मिक्ता दै, वदी गार्योके सींगके जलले अपने मस्तकको सीच- 
नेसे प्राप्त होता ३ ॥ १०-११ ॥ 
साधु साध्विति चोदि दैवतैः पिकमिस्तथा । 
भूततश्चैव सुसंहृष्टः पूजिता साप्यरुन्धतीं ॥ १२॥ 
यह सुनकर देवताः पितर ओर समस्त प्राणी बहुत 
रन्न हुए । उन सबने उन्हे खाघुवाद दिया ओर अरुन्धती 
देवीकी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ १२ ॥ 
पितामह उवाच 
अहो धमां मक्षाभागे सरहस्य उदाहृतः । 
वरं ददामि ते धन्ये तपस्ते वधेतां सद्‌ा ॥ १३॥ 
बरह्माजीने कष्ा- महाभागे ! तुम घन्य होः वमने 
रदस्यषदित अद्भुत धर्मका वणन किया है । मै तुम्हं वरदान 
देता हँ, ठम्डारी तपस्या खदा बढती रदे ॥ ९२ ॥ 
यम उवाच 
रमणीया कथा दिव्या युष्मत्तो या मया श्चुता । 
श्रयतां चिरगतस्य भाषितं मम च प्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
यमराजने कक्ा-देवताओ ओर महधियो ! मेने 
आपलोगोके मुखसे दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है । अब 
आपलोश चित्रगुसका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 
रहस्यं धर्मसंयुक्तं शक्यं ओतं महषिभिः। 
अहधानेन मत्येन आत्मनो हितमिच्छता ॥ १५ ॥ 


९८९४ 











इस घम॑युक्त रहस्यको महिं भी सुन सकते द । अपना 
हित चाहनेवाले श्रद्धा मनुष्यको भी इसे श्रवण करना 
चाये ॥ १५ ॥ 
न हि पुण्यं तथा पापं छृतं किचिद्‌ विनदयति । 
पव॑काञे च यत्‌ किचिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया हआ कोई भी पुण्य तथा पाप भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता । पव॑का्मे जो कुक मी दान किया 
जाता ३, चह सब सूरयदेवके पास पर्हचता हे ॥ १६ ॥ 
प्रेतङोकं गते मत्यं तत्‌ तत्‌ सवं विभावसुः । 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच्च तञनोपयुज्यते ॥ १७ ॥ 
जघ मनुष्य प्रेतलोकको जाता दै, उ समय सूर्यदेव वे 
सारी वस्तुः उसे अर्पित कर देते दै ओर पुण्यात्मा पुरुष 
परलोकमे उन वस्तुर्ओका उपभोग करता दै ॥ १७ ॥ 
किचिद्‌ धमं प्रवक्ष्यामि चित्रगु्मतं शभम्‌ । 
पानीयं चैव दीपं च दातव्यं सततं तथा ॥ १८ ॥ 
अत्र मै चित्रगुप्ते मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
चघर्मका वर्णन करता ह| मनुष्यक्ञो जलदान ओर 
दीपदान सदा ही करने चादिये ॥ १८ ॥ 
उपानहौ च च्छं च कपिला च यथातथम्‌ । 
पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ १९ ॥ 
सन्नि्ो्ं च यत्नेन स्व॑श्च; प्रतिपाख्येत्‌ । 
उपानह ८ जूता )› छत्र तथा कपिला गौका भी यथोचित 
रीतिवे दान करना चाहिये । पुष्कर तीर्थम वेदोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ बाह्यणको कपिला गाय देनी चाहिये ओर अग्निदोत्र- 
के नियमक्ा सत्र तरहसे प्रयल्नपूर्वक पालन करना चादिये ॥ 
अयं चैवापये धर्मश्चि्रगुतेन भाषितः ॥ २०॥ 
फलमस्य परथक्त्वेन श्रोतुमर्हन्ति सत्तमाः । 
र्यं सर्वभूतैस्तु गन्तव्यं काकपयेयात्‌ ॥ २१॥ 
इसके सिवा यद एक दूसरा धमं भी चित्रगुसने बताया 
ह । उसके एरयक्‌.थक्‌ फलका वणन समी साधु पुरुष सुनें । 
समस्त प्राणी कालक्रम प्रल्यको प्रास होते ई ॥ २०-२१॥ 
तत्र॒ दुरगमनुपराघ्ताः शचुत्तुष्णापरिपीडिताः। 
दह्यमाना विपच्यन्ते न तत्रास्ति पटायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पापक कारण दुर्गम नरकमे पड़ हुए प्राणी भूख-प्यसि- 
खे पीडित हो आगमे जरते हए पकाये जति ई । वरहा उ् 
यातनावे निकर भागनेका कोई उपाय नदीं दै ॥ २२॥ 
अन्धकारं तमो घोरं प्रविशन्त्यल्पवुद्धयः। 
त्र धर्म प्रवक्ष्यामि येन दुगौणि संतरेत्‌ ॥ २३॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य दी नरकके घोर दुःखमय अन्धकारं 
भ्रवेश करते ई । उख अवसरके ल्ि मै घर्म॑का उपदेश करता 





आीमह्टाभारते 


 अनुश्षासनपरीमि 
= 
हर जिषे मनुष्य दुगंम नरकते पार हो सकता ३ ॥ २३ ॥ । 
अटपव्ययं महां च प्रेत्य चैव सखुसखोदयम्‌ । 
पानीयस्य गुणा दिव्याः घरेतरोके विरोषतः ॥ २४।] 
उस धर्मम व्यय बहुत थोड़ा है, परंतु लाम महान्‌ है। 
उससे मत्युके पश्चात्‌ मी उत्तम सुखकरी प्राप्ति होती द। 
जलके गुण दिव्य ई । प्रेतलोके ये गुण विदोषरूपसे लक्ित 
होते द ॥ २४॥ । 
त्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
अक्षयं सखिलं तन्न शीतलं ह्यखतोपमम्‌ ॥ २५॥ 
वरहो पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी दैः जो यमलोकनिवापि- 
योके ल्ि विदित है । उसमे अमृतके खमान मधुरः शीतल 
एवं अक्षय जल मरे। रहता द ॥ २५॥ 
ख तत्र तोयं पिबति पानीयं यः प्रयच्छति _. 
प्रदीपस्य प्रदानेन श्रूयतां गुणविस्तरः ॥ २६॥ 
जो य्ह जठदान करता है, वदी परलोकमे जानेपर उस 
नदीका जक पीता दै । अब्र दीपदानसे जो अधिकाधिक लम 
होता है, उको सुनो ॥ २६ ॥ 
तमो ऽन्धकारं नियतं दीपदो न॒ प्रपद्यति । , 
भ्रभां चास्य प्रयच्छन्ति सोमभास्करपावकाः ॥ २७॥ 
दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत अन्धकारका 
दर्न नदीं करता । उसे चन्द्रमा, सूरं ओर अग्नि प्रकाश 
देते रहते ई ॥ २७ ॥ 
देवताश्चायुमन्यन्ते विमलाः सवतो दिशः। 
द्योतते च यथा.ऽऽदित्यः प्रेतलोकगतो नरः ॥ २८॥ 
देवता भी दीपदान करनेवाठेका आदर कसते ह| उसके 
व्यि सम्पूणं दिशा नि्म॑ल होती द तथा प्रेतलोकं जानषर 
वह मनुष्य सू्थके खमान प्रकाशित होता दै ॥ २८॥ 





तस्माद्‌ दीपः प्रदातन्यः पानीयं च विरोषतः। 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २९ ॥ 
पुष्करे च विरेषेण श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ । 
नो श्तं सवृषं तेन दन्तं भवति शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
इसल्यि विशेष यल करके दीप ओर जलका दन करना 
-ाहिये । विशेषतः पुष्कर तीर्थम जो वेदाकर पारक्ञत विद्वान्‌ 
त्रह्मणको कपिला दान करते ई उन्दं उस दानका जो फर 
मिलता ३, उसे खनो । उखे सो डोसदित सौ गोके दानक 
शादवत फल प्रास होता दै ॥ २९-२० ॥ 
पापं कम च यत्‌ किंचिद्‌ ब्रह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
श्नोधयेत्‌ कपिला ह्येका प्रदत्तं गोशतं यथा ॥ ३१॥ 
तस्मात्तु कपिला देया कौमुद्यां स्यष्ठपुष्करे । 
ब्रह्महत्याके समान जो कोई पाप होता ह, उठे एकमात्र 








'दानधर्मपवं ] 





पकन्नि शद्धिकराततमो ऽध्यप्यः ५८९५ 


न 





कपि्का दान शद्ध कर देता ३ । वह्‌ एक दी गोदान सौ 
गोदानोके वरावर दै । इसल्यि व्यष्पुष्कर तीर्थम कातिककी 
पूणिमाको अवश्य कपिला गोका दान करना चाहिये ॥३ १२॥ 
न तेषां विषमं किंचिन्न दुःखं न च कण्टकाः॥ २२ ॥ 
उपानहो च यो दद्यात्‌ पाजभूते द्विजोत्तमे । 
। छच्द्‌ाने खुखां छायां रभते परलोकगः ॥ ३३ ॥ 
जो श्रे एवं सुपातर बाह्णको उपानह्‌ ( जूता) दान 
करता दै, उसके ल्ियि कीं कोई विषम खान नह ै। न उत 
दुःख उठाना पड़ता है ओर न करिका ही सामना करना 
पड़ता दै । छत्त-दान करनेसे परलोके जानेपर दाताको 
सुलदाधिनी छाया सुलम होती है ॥३२-३३॥ 
न हि दत्तस्य दानस्य नाशो ऽस्तीह कदाचन । 
चिजशुक्षमतं श्रुत्वा हणएटरोमा विभावसुः ॥ २४॥ 
उवाच देवताः सर्वः पितृश्चैव महाधयुतिः। 
श्रुतं हि चित्रगुप्तस्य धम॑गुद्यं महात्मनः ॥ ३५॥ 
इस खोकमे दिये हुए दानका कभी नाच नदीं देता । 
चिव्रगुसतका यह मत सुनकर भगवान्‌ सूयक शरीरम रोमाञ्च 
हो आया । उन महातिजस्वी सूने सम्पूणं देवताओं ओर 
पितरौसे कदा-'आपलोगोरे महामना चित्रगुप्तके घ्म 
विषयक गुप्त रहस्यको सुन छया ॥ ३४-२५ ॥ 
श्रदधानाश्च ये म्यौ ब्राह्मणेषु महात्मसु । 
दानमेतत्‌ प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ २६॥ 


ध्जो मनुष्य महामनस्वी ब्राह्र्णोपर श्रद्धा करके यह 
दान देते दै, उद भय नदीं होताः ॥ ३६ ॥ 
धर्मदोषास्त्विमे पञ्च येषां नास्तीह निष्छृतिः। 
असम्भाष्या अनाचारा य्जनीया नराधमाः ॥ २७॥ 
आगे बताये जानेवाे पाच धर्मविषयक दोष जिनमे 
विध्रमान दै, -उनका यहा कमी उद्धार नदीं होता | एेखे 
अनाचारी नराधमोते शात न्दी करनी चाये । उदं दूरे 
ही त्याग देना चाये ॥ ३७ ॥ * 
ब्रह्महा चैव गोध्वश्च परदाररतश्च यः। 
अधद्धानश्च नरः खियं यश्चोपजीवति ॥ ३८॥ 
ब्रह्महत्याराः गोहत्था करनेवाला, परस्रीलम्पटः, अश्रद्धा 
तथा जो ख्रीपर निभंर रहकर जीविका चलाता दै-ये दी 
पूवोक्त पच प्रकारके दुराचारी ई ॥ ३८ ॥ 
प्रतरोकगता दह्येते नरके पापकर्मिणः। 
पच्यन्ते बै यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९॥ 
वे पापकर्मीं मनुष्य प्रेतलोकमे जाकर नरककी आगरम 
मछिर्योकी तरह पकये नति दँ ओर पीवर तथा रक्त मोजन 
करते ई ॥ ३९ ॥ 
असम्भाष्याः पितृणां च देवानां चेव पञ्च ते । 
स्नातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ७० ॥ 
इन पचि पापाचारिरयोसि देवताओं, पितरो, स्नातक 
व्राह्म्णो तथा अन्यान्य तपोधनोको बातचीत भी नहीं करनी 
चादिये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुज्ञासनपव॑णि दानधमंपवेणि भरूधतीचित्रगु्ठरदस्ये त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३.०॥ 


ह प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके उन्तमेत द्‌ानधेमेपवम अर्न्धती अर चव्रगुक! घर्भसम्बन्ध 
एदस्यविषयक एक सौ तीसर्वो भव्याय पुरा हु ॥ ९३० ॥ 
------कू~ 2 ग्ट कन्य 


एकत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
प्रमथगर्णोके द्वारा ध्माधर्मसम्बन्धी रहस्यक्रा कथर्न 


मीष्म उत्राच 
ततः सव महाभागा देवाश्च पित ह । 
षयश्च महाभागाः प्रमथान्‌ वाक्यमहवुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर लभी पमार 
देवता, पितर तथा महान्‌ भाग्यशाली महिं प्रमथगणोति 
योठे-॥ १॥ 
भवन्तो तै महाभागा अपयोक्षनिशच यः । 
उच्छिष्टानश्यचीन्‌ शचुदरान्‌ कथं हिंसथ मानवान्‌॥ २ ॥ 
‹तहाभागगण ! आपलयोग प्रत्यक्ष निशाचर दै। बताये? 
जपन, उदि ओर चद मरुष्योकी किख तरद ओर स्यौ 
हषः क्से ६१॥ २॥ 


के च स्मरताः प्रतोघाता येन्‌ मल्यन्‌ न हिसथ । 
रक्षोघ्नानि च कानि स्युयं्यहेषु भ्रणदयथ । 
तुमिच्छाम युष्माकं सवमेदक्निशाचराः॥ ३ ॥ 

भवे कौन-से प्रतिघात ( शुके आधरातको रोकं देनेवाठे 
उपाय ) ई, जिनका आश्रय टेनेते आपलेग उन सनुष्योकी 
हिता नली करते । वे रक्ोव्न मन्ध कौनसे हः जिनका 
उच्चारण करमेते आपरलोग घरमे हौ नष्ट हो ज्ये या भग 
ज्य १ निद्यानरो ! ये खारी बातें इम आपके मूखसे सुनना 
चाहते ई ॥ ३॥ 

प्रमथा ऊचु? 


चेथुनेन रूदच्छिशः छते खंबाधगोत्तरे । 


९५८९. 


| श्रीमहाभारते 


[ यनुशसनपर्णि 


~~~ 


मोहान्मां सानि खादेत वृक्षमूरे च यः स्वपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आमिषं शीर्षतो यस्य पादतो यश्च संविहोत्‌ । 
तत उच्छिष्टकाः सवं बहुच्छिद्राश्च मानवाः॥ ५ ॥ 
उद्के चाप्यमेध्यानि इकेष्माणं च धरसुञ्ति । 
एते भक्ष्याश्च वध्याश्च माजुषा ना संदायः ॥ ६ ॥ 

प्रमथ बोे--जो मनुष्य सद। ख्री-सहवासके कारण 
दूषित रहते, वङ्गौका अपमान करते? मूख॑तावश ॒मां5 खाते? 
क्षी जडम सोते, सिरपर मासका बोल्चा टोतेः विष्छोनौपर 
वैर रखने क्षी जगह तिर रखकर सोते, वे सव्र-के सब मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपविन्न ) तथा बहुत िद्रौवाले माने गये है। 
जो पानीमे मल मूत्र एवं थूक केक्ते हैः वे भी उच्छि्टकी 
ही कोरि आत दै। ये समी मानव हमारी दध्म मक्षण 
ओर वधके योग्य ई । इसमे संशय नदी दै ॥ ४-६ ॥ 
पवंशीरसमाचारान्‌ धषयामो हि मानवान्‌ । 
श्रूयतां च प्रतीधातान्‌ यैन शक्वुम हिंसितुम्‌ ॥ ७ ॥ 

†जनके एेवे शीक ओर आचार दै, उन मनुष्योको हम 
घर दाते ॐ । अब्र उन प्रतिरोधक उपार्योको सुनिये, जिनके 
कारण ईम मनुष्यौकी हिंसा नदी कर पति ॥ ७ ॥ 
गोरोचनासमारम्भो वचाहस्तश्च यो भवेत्‌ । 
घृताक्तं च यो दद्यानमस्तके तत्परायणः॥ ८ ॥ 
येचमांसंन ला .न्तितान्‌ न शक्नुमर्दिसितम्‌। 

ज्ञो अपने शरीरम गोरोचन ल्गाताः हाथमे बच नामक 
ओषध लिय रहता, ल्लाटमे घी ओर अक्षत धारण करता 


तथा मांस नदीं खाता- खे मनुणयोकी ईषा हम नही 
कर सकते ॥ ८३ ॥ 


यस्य चानि नित्यं दिवारा्रौ च दीप्यते ॥ ९ 
तरक्चोश्चरम॑दृष्राश्च तथैव गिरिकच्छपः। 
आञ्यधूमो ब्रिडाकश्चच्छागः ङष्णो ऽथ पिङ्गलः ॥ १०] 
येषामेतानि तिष्ठन्ति गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
तान्यधरष्याण्यगाराणि पिशिताकैः खदारूणैः॥ ११॥ 

जिसके घरमे अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य~दिन-रात 
देदीप्यमान रहती है» छोटे जातिकरे बाघ ( जरख )का चम, 
उसीकी दाद तथा पहाड़ी ककुभा मौज्‌द्‌ रहता ३, षी 
आहुति सुगन्धित धूम निकलता रहता दै, वरिखव तथा 
कालाया पीला बकरा रहता दै, जिन गृस्थोके घरमे ये 
समी वस्तुः खित होती दैः उन घरयोपर मयङ्कुर मांषभक्षी 
निशाचर आक्रमण नहीं करते ह ॥ ९-११ ॥ 
छोकानस्सद्धिधा ये च विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
तस्मादेतानि गदेषु रक्षोघ्नानि विशस्पते } 
पतद्‌ वः कथितं सव यत्र वः संशयो महान्‌ ॥ १२॥ 

हमरे-जेसे जो मी निशाचर अरनी मौजते सम्पूणं रोकोमि 
विचरते ईै.वे उपर्युक्त घरोको कोई हानि नदीं पर्हूचा सकते; 
अतः प्रजानाथ ! अपने घरे इन रक्षोघ्न वष्तु ओको अवदय 
रखना चाद्ये । यइ सवर विषय, जिसमे आपलोगौको मन्‌ 
संदेह थाः मैने कद सुनाया ॥ १२॥ 


इति श्वीमहाभारते अनुशास नपव॑णि दानधर्मपर्वणि प्रमथरहस्ये एकन्रिकशदधिकक्षततमोऽध्यायः ॥ १३१॥ 


ह प्रकार श्रीमहामारत॒ अनु शा्नपरवके अन्तमत॒दानघर्र्मे प्रमय्णोका॒घम॑सम्बन्धी रहस्यविषयक 
एक सौ एकतीसर्मौ अध्याय पुरा हुज। ॥ ९३२९ ॥ 
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दा्रिंशदधिकदाततमोऽध्यायः 
दिग्गजों का धम॑सम्बन्धी रदस्य एवं प्रमाव 


भीष्म उवाच 
ततः पद्मप्रतीकाश्चः पद्मोद्‌भूतः पितामहः। 
उवाच वचनं देवान्‌ वासवं च शचीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
आीष्मजी कहते ह-राजन्‌ | तदनन्तर कमलके समान 
कान्तिमान्‌ कमलो द्धव ब्रह्माजीने देवताओं तथा शचीपति 
इन्द्रसे इस प्रकार कदा-॥ १ ॥ 
अयं महाबलो नागो रसातख्चरो बली । 
वेजखी रेणुको नाम महासच्वपराक्रमः॥ २ ॥ 
उतितेजखिनः सवं महावीय महागजाः । 
धारयन्ति महीं छत्छां सदोलवनकाननाम्‌ ॥ २ ॥ 
धह रशातद्मं विचरनेवाजा, महाबली, शक्ति्ाडी, 





महान्‌ सस ओर पराक्रमसे युक्तं तेजस्वी रेणुक नामर्वाला 
नाग यह उपस्थित है । सब-के-सब महान्‌ गजराज (दिग्गज ) 
असन्त तेजस्वी ओर महापराक्रमी होते ई । वे पर्वत, भरन 
जीर काननोसदित समूची पूथ्वीको धारण क 
है ॥ २-२॥ 

भवद्धिः समयुक्षातो रेणुकस्तान्‌ महागजान्‌ । 
धर्मगुह्यानि सर्वाणि गत्वा पृच्छतु तत्र वे ॥ ४ ॥ 

यदि आपलोग आज्ञा दं तो रेणुक उन मान्‌ गजके 

पास जाकर घर्मे समसत गोपनीय रहरस्योको पूरेः ॥ ४ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा ते देवा रेणुकं तद्‌ । 
प्रेषयामा्ुरव्यद्रा यच्च. ते धूरणीधणः ॥ “ ॥ 
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पितामह ब्रह्माजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाछे 
देवताओंने उस समय रेणुको उस सथानपर भेजा, जहौ 
पृथ्तरीको धारण करनेवाले वे दिग्गज मौजूद थे ॥ ५॥ 
रेणुक उवाच 
अुक्षातोऽस्ि देवैश्च पितभिश्च मदावखाः। 
धमुल्यानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि त्वतः । 
कथयध्वं महाभागा यद्‌ वस्तच्वं मनीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
रेणुकने कहा- महावली दिग्गज | मुञ्चे देवतार्यो 
ओर पितरोनि आशा दी दैः इसल्यि यहो आया ह्र ओर 
अपरलोगोके जो धमेविषयक गृढ्‌ विचार है, उन्हे मँ यथार्थ 
रूपसे खनना चाहता द्रं । महाभाग दिग्गजो | आपकी बुद्धे 
जो धम॑का तत्व निहित होः उसे कदिये ॥ ६ ॥ 
दिग्गजा उचः 
कार्तिके मासि चादछेषा बहुलस्या्रमी रिवा। 
तेन नक्षच्योगेन यो ददाति गुडौदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हमं॑मन्त्रं जपञ्क्रद्धे यताहासे ह्यकोपनः। 
दिग्गजोने कहा- कार्तिक मासके कृष्णपक्षमे आदटेषा 
नक्षत्र ओर मङ्गकमयी अष्टमी तिथिका योग होनेपर जो मनुष्य 
आदार-ंयमपूवंक क्रोधच्ून्य हो निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ 
करते हुए श्राद्धके अवसरप्र हमारे व्यि रुडमिश्रित भात 
देता ३ ( वह महान्‌ फलका भागी होता है ) ॥ ७९ ॥ 
बखदेवप्रभरतयो ये नागा बर्वत्तराः॥ ८ ॥ 
अनन्ता ह्यक्षया नित्यं भोगिनः खुमहाबखाः। 
तेषां कुलोद्भवा ये च महाभूता भुजङ्गमाः ॥ ९ ॥ 
ते मे बि प्रतीच्छन्तु बलतेजोऽभिचृद्धये । 
यदा नाराप्णः श्रीमाुजहार वसुंधराम्‌ ॥ १० ॥ 
तद्‌ वलं तस्य देवस्य धरामुद्धस्तस्तथा । 
(बलदेवं ( शेष या अनन्त ) आदि जो अव्यन्त बलशाली 
नाग दै, वे अनन्त, अक्षयः नित्य फनधारी ओर महाव्रली 
है| वे तथा उनके इख उलन्न हए जो अन्य विशार 
भुजंगम हो; वे भी मेरे तेज ओर बकी वृद्धिके च्वि मेरी दी 
हई इस बलिक ग्रहण करं । जव श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणे 
इस प्रथ्यीका एकार्णवके जल्ते उद्धार किया था, उस समय 


इति श्रीमहाभारते अबुश्ासनप 
दस्‌ प्रकर श्रौमहाभारत अनुशा 


चयसखिशदधिकरततमो ऽध्यायः 


५८९७ 


इत वसुन्धराक्रा उद्धार करते हए उन भगवान्‌करे श्रीविग्रहमे 
जो वरल या, वह मुञ्च प्रात हो" ॥ ८-१०३ ॥ 
एवमुक्त्वा बि तत्र वट्मीके तु निवेदयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गजेन्द्रकुखुमाकीर्ण नीरुवसखत्ाचुटेपनम्‌ । 
निर्वपेत्‌ तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे ॥ १२॥ 
इस प्रकार कहकर क्रि बंबरीपर बलि निेदन करे । 
उपर नागकरेषर बिखर दे, चन्दन चदा दे ओर उसे नीठे 
कपड़ेते ठक दे तथा सूरा होनेपर उस वल्को ररेवीके 
पपस्तरख दे ॥ ११-१२॥ 
पवं तु्टस्ततः सवं अधस्ताद्भारपीडिताः। 
श्रमं तं नाववुध्यामो धारयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १३ ॥ 
पवं मन्यामहे सवं भारातौ निरपेक्षिणः। 
इस प्रकार संतुष्ट होकर प्रथ्वीके नीचे भारसे पीडति 
होनेपर भी हम सव्र लोर्गोको वह परिश्रम प्रतीत नदीं होता है 
ओर दमल्मेग सुखपूर्वक वयुघाका भार वहन करते है । भारसे 
पीड़ित होनेपर भी किसीसे कुछ न चादनेतराटे दम छत्र लोग 
एसा ही मानते ई ॥ १३२ ॥ 
ब्रह्मणः श्षत्रियो वेदयः शयुद्रो वा यध्ुपोषितः॥ १४॥ 
एवं संवत्सरं छृत्वा दानं बहुफलं खभेत्‌ । 
वल्मीके बलिमादाथ तन्नो बहुफङं मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्राहमण क्षत्रियः वेश्य अथवा शचद्र॒यदि उपवासपूरवक 
एक वषतक इस प्रकार हमारे ल्यि बलिदान करे तो उका 
महान्‌ फर होत। दै । बवरीके निकट बलि अपिंत करनेपर 
वद हमरे व्यि अधिक फल देनेवादा माना गया है । १४-१५। 
ये च नागा महावीर्याखिषु रोकेषु छर्खश्शः। 
कृतातिथ्या भवेयुस्ते शातं वषौणि त्वतः ॥ १६॥ 
तीनो लोकम जो समस्त महापराक्रमी नागरैः वे इस 
बल्दिनते सौ वप्रोके व्यि यथार्थरूपसे सत्कृत हो जाते है ॥ 
दिग्गजानां च तच्छ्रत्वा देवताः पितरस्तथा । 
ऋषयश्च महाभागाः पूजयन्ति स्म रेणुकम्‌ ॥ १७॥ 
दिग्गजेकरे सुखे यद बात सुनकर महाभाग देवता; 
पितर ओर ऋषि रेणुक नागक भूरिभूरि प्रगंसा करने रगे ॥ 


वणि दानघर्मपवनि दिग्गजानां रहस्ये द्वा्चिशञदधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 
नपरवके अन्तरगत दानधरमपवैमे दिमाजका धमेसम्बन्धी रहस्युविधयक 


एक सौ बत्तीस; अध्याय पुरा हभ ॥ ९३२ ॥ 
+भ *-- 


त्यञ्चिरादधिकरततमोऽ्यायः 
महादेवजीका ध्मसम्बन्धी रख 


महेश्र उवाच । 
सारसुवृधस्य युष्माभिः साधुधमे उदाहतः । 


धर्मगुह्यमिदं मत्तः श्छणुष्वं सवं पव ह ॥ १९ ॥ 
( ऋषि, सुनि, देवता ओर पितरो ) मदेभ्बर 


1 = ˆ += ॐ छ 


५८९ ८ 





बोले -तमरोगोने धर्मशाख्लकरा सार निक्राकर उत्तम 
घर्मक्ञा वर्णन किया हे । अत्र सव लोग पञ्चते घमं-सम्बन्धी 
इस गूढ रहस्यकरा वणेन सुनो ॥ १॥ 
येषां धरमश्चिता बुद्धिः दधाना ये नरः । 
तेषां स्यादुपदेष्टभ्यः सरदस्यो महाफलः ॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि सदा धर्मम ही लगी रहती दै ओर जो 
मनुष्य परम श्रद्धाङहै, उन्हीको इस महान्‌ फल्दायक 
रहस्ययुक्त धर्म॑का उपदेश देना चाये ॥ २ ॥ 
निरुदवि्रस्तु यो दद्यान्मासमेकं गवाह्निकम्‌ । 
पकभक्तं तथादनीयाच्च्रयतां तस्य यत्‌ एम्‌ ॥ २ ॥ 
© 
जो उदधेगरहित होकर एक मासतक प्रतिदिन गौको मोजन 
देता है ओर खयं एक ही समय लाता है, उते जो फल मिलता 
ह, उसका वर्णन सुनो ॥ २ ॥ 
हमा गावो महाभागाः पवित्रं परमं स्म्रताः। 
ब्ीह्धौकान्‌ धारयन्ति स्म सदेवाखुरमाचषान्‌ ॥ 8 ॥ 
ये मै परम सौभाग्यश्चाटिनी ओर अस्यन्त पवित्र मानी 
गयी ह । ये देवता, अशुर ओर मनु्योसहित तीनो लोकौको 
धारण करती ३ ॥ ४॥ 
तासु चैव महापुण्यं शुश्रषा च महाफलम्‌ । 
द ् १ 
अहन्यहनि धमेण युज्यते वें गवाह्धिकः ॥ ५ ॥ 
इनकी खेवा करनेते बहत बड़ा पुण्य ओर महान्‌ फल 





प्रास होता ३ । प्रतिदिन गौओंको भोजन देनेवाला मनुष्य 
निस्य महान्‌ धर्मका उपाजन करता है ॥ ५ ॥ 
मया ह्येता हयजुक्ञाताः पूर्वमासन्‌ कृते युगे । 
ततोऽहमुनीतो वै ब्रह्मणा पद्मयोनिना ॥ ६ | 
मैने पहले सत्ययुगे गोओंको अपने पास रहनेकी आश 
दी थी । पद्मयोनि ब्रक्माजीने इसके लिये गुद्चते बहुत अनुनय- 
विनय कीथी॥&॥ 
तस्माद्‌ व्रजख्थानगतस्ति्ठव्यु परि मे वृषः। 
रमे ऽह सद गोभिश्च तस्मात्‌ पूज्याः सदैव ताः॥ ७!॥ 
इसल्यि मेरी गौरओकि इं डमं रदनेवाला वृषभ मुज्ञ 
ऊपर मेरे रथकी ध्वजामे विद्यमान दै । मेँ सदा गौओकि साथ 
रहनेमे दी आनन्दका अनुभव करता दहर | अतः उन गौर्ओकी 
सदा दी पूजा करनी चादि ॥ ७ ॥ 
महाप्रभावा वरदा वरं ददुरूपासिताः। ` 
ता गावो ऽस्यानुमन्यन्ते सर्वकमेषठु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८॥ 
तस्य तत्र चतुभौगो यो ददाति गवाविकम्‌ ॥ .९ ॥ 
गौर्जोका प्रभाव बहुत बड़ा दै। वे वरदायिनी द| 
इखल्यि उपासना करनेवर्‌ अभीष्ट वर देती ई । उसे सम्पूण 
कमम जो फल अभी दोता दैः उसके लि वे गर्णे अनु- 
मोदन करती --उसकी विदधिके ल्थि वरदान देती ई । ज 
क्त रूपे गौको नित्य भोजन देता दै? उसे सद्‌ कौ जाने- 
वाली गोखेवाके फलका एक चौयाई पुण्य प्रात होता ६८९ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपवंणि महादेवरदस्ये त्रय्िशदुधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगैत द्‌ानघमंपवमे महदिवजका धर्मसम्बन्ध उ हस्यविभयक 
पक्सौ ततीसरवेः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९३६ ॥ 





चतुधिंरादधिकशततमोऽध्यायः 





© 
स्कन्ददेवका धमसम्बन्धी रहस्य तथा 
स्कन्द उवाच 

ममाप्यनुमतो धर्मस्तं णुध्वं समादिताः। 
नीलषण्डस्य श्ंगाभ्यां गृहीत्वा खत्तिकां तु यः॥ ९ ॥ 
अभिचेकं जयं ऊयीत्‌ तस्य धर्म निबोधत । 

स्कन्दने कष्टा- देषताओ | अब एकाग्रचित्त होकर 
न्नरी मान्यताके अञ्ुलार भी घमका गोपनीय रहस्य सुनो । 
जो मनुष्य नीके रंगके सोङकी सीगोमिं कगी हुं मिद्ध लेकर 
इससे तीन दिनतक स्नान करता हेः उखे प्रास होनेवाले 
पुण्यका बणैन सुनो ॥ १३ ॥ 
छ्ोधयेदशभं स्वमाधिपत्यं _ परत्र च ॥ २ ॥ 


जायते मर्त्यस्तावच्छरो भविष्यति । ¦ 


भगवान्‌ विष्णु ओर भीप्मजीके 


¢ 
दवारा माहाटम्यका वणन 


वह अपने सारे पापाको घो डाल्ता ह ओर परलोकं 
आधिपत्य प्रास्च करता दै । फिर जब वहं मनुष्ययोनिमे जन्म 
ठेता है, तवर शूरवीर होता है ॥ २६ ॥ 


इदं चाप्यपरं गुह्यं सरहस्यं निबोधत ॥ २ ॥ 


प्रगृह्यौदुम्बरं पात्रं पक्वान्नं मधुना सखद । 


सोमस्योचिष्टठमानस्य पौर्णमास्यां बलि 
तस्य धर्मफलं नित्यं भदधाना निबोधत, 


हरेत्‌ ॥ 


बोधत । 


४ ॥ 


खाध्या श्व्रास्तथादित्या विदवेदेवस्तथाभ्विनौ ॥ ५॥ 
मरुतो बसखवश्चैव प्रतिगृह्णन्ति तं बलिम्‌ । 
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च महोदधिः ॥ 
दष धमो मवोदिषटः सरहस्यः लावः ॥ ८ 


६ ॥ 











| 


शनधर्मपवं ] 





अव घमका यह दूसरा गुप रदस्य सुनो । पूर्णमासी तिथि- 
को चन्द्रोदयक्रे समय तगिके बतनमे मधु मिलाया हु पक- 
वान लेकर जो चन्द्रमाके ल्यि बलि अर्पण करता दै, उसे जि 
नित्य॒ धम॑फरुकी प्राति होती दै, उसका श्रद्धापूर्वकं श्रवण 
करो | उस पुरुषरकी दी हई उस वलिको साध्य, खद्रः 
आदित्य, विच्ेदेवः अश्नी कुमार, मरुद्रण ओर वसुदेवता 
भी ग्रहण करते दद तथा उस्ते चन्द्रमा ओर समुद्रकी इद्धि 
होती हे । इस प्रकार मने रदस्यपदित सुखदायक धर्मका 
वर्णन क्रया है ॥ ३-७॥ 
विष्णुल्वाच 

धर्मगुह्यानि स्वणि देवतानां महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां चैव गद्यानि यः पठेदाहिकं सदा ॥ ८ ॥ 
श्णुयाद्‌ वानघ युयः ्रदधानः समाहितः । 

नास्य विद्चः प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ 
भगयान्‌ विष्णु वोले-जो देवताओं तथा महात्मा 





ऋषिरथोके बताये इए धर्मसम्बन्धी इन समी गूढ रहस्योका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोषदष्टिसे रदित हो सदा एकाग्र- 
चित्त रहकर श्रद्धापूर्वकं श्रवण करेगा? उसपर किसी विश्रका 
प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई भय मी नक्ष प्रात होगा८-९ 
ये च धरमीःश्युभाः पुण्याः सस्या उदाहृताः । 
तेषां धर्मफलं तस्य यः पठेत जितेन्द्रियः ॥ १०॥ 
हय जिन.जिन पवित्र एवं कस्याणकारी षर्माका रदस्य 
सहित वर्णन किया गया है, उन स्का जो इन्दरियसंयमपू्क 





चतुखिददधिक शततमो ऽध्यायः ५८९९. 


पाठ करेगा; उसे उन धर्मौका पूरा-पूरा फल प्राक्त होगा । १०। 
नास्य पापं प्रभवति न च पापेन छिप्यते। 
पठेद्‌ वा श्रावयेद्‌ वापि श्रुत्वा वा लभते फलम्‌ ॥ ११॥ 
सुञ्जते पितरो देवा हव्यं कञव्यमथाक्षयम्‌ । 

उसके ऊपर कमी पापका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह्‌ कभी 
पापसे छिति नदीं होगा । जो इस प्रसङ्गको पदेगा, दसर्योको 
सुनयेगा अथवा खयं सुनेगाः उसे भी उन धमेकरि आचरण- 
का फर मिठेगा ।उसका दिया हुआ इव्य-कन्य अक्षय होगा 
तथा उसे देवता ओरं पितर बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण 
करेगे ॥ १११ ॥ 
श्रावयंश्चापि विप्न्द्रान्‌ पर्वसु प्रयतो नरः॥ १२॥ 
ऋषीणां देवतानां च पिवृणां चैव नित्यदा । 
भवत्यभिमतः श्रीमान्‌ धम॑घु प्रयतः सदा ॥ १२३॥ 

जो मनुष्य पवके दिन शुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मर्णोको 
धर्म॑के इन रदस्योका श्रवण करायेगाः वह सदा देवताः ऋषि 
ओर पितररोके आद्रका पात्र एवं श्रीकम्पन्न होगा । उसकी 
सदा घमेमिं प्रदृत्ति बनी रदेगी ॥ १२-२२ ॥ 
कृत्वापि पापकं कमे महापातकवजितम्‌ । 
रहस्यधर्मे श्रुत्वेमं सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १४ ॥ 

मनुष्य मदापातकको छोड़कर अन्य पर्पोका आचरण 
करके मी यदि इस रहस्य-धर्मको सुन ठेगा तो उन सम्पूणं 
पापौते मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 

भीष्म उवाच 

पतद्‌ धर्मरहस्यं वै देवतानां नराधिप । 
व्यासोदिष्टं मया प्रोक्तं सवदेवनमस्छृतम्‌ ॥ १५॥ 

भीष्मजी कहते ह --नरेश्र ! देवताओकि बताये इए 
इस धर्मरहस्यको व्या्जीने सुद्षसे कहा था । उीको मेने 
व्ह बताया हे । यह सब्र देवताओंद्रारा समाहत ३ ॥१५॥ 
पृथिवी रत्नसम्पूणा क्षानं चेदमलत्तमम्‌ । 
इदमेव ततः भाव्यमिति मन्येत धमेवित्‌ ॥ १६॥ 

एक ओर रल्नोसि भरी इई सम्पूणं परथ्वी प्राप्त होती हो 
ओर दूरी ओर यह सवोत्तम जान मिरु रहा होतो उस 


प्रथ्वीको छोड़कर इस सर्वोत्तम ज्ञानको ही श्रवण एवं ग्रहण 
करना चादिये । धर्मज्ञ पुरुष एेसा ही माने ॥ १६॥ 
नाधदधानाय न नास्तिकाय 
न नष्टधमीय न निधैणाय। 
न॒ हेतुदुष्रय युरुदिषे बा 
नानात्मभूताय निवे्यमेतत्‌ ॥ १.७ ॥ 


स 


५९०० श्रीमहाभारते 











न श्रद्धाहीनकोः न नास्तिकको, न धर्म॑नष्ट करनेवाले- 
को; न निर्दयीको, न युक्तिवादका सदारा लेकर दुष्टता कले- 





५ 
[ अनुशलाखनपर्षपि 
॑ व 
वाको, न गुरुद्रोदीको ओर न देदाभिमानी व्यक्तिको ही 
इस धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ १७ ॥ }5 






इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि स्वन्ददेवरहस्ये चतुच्िरद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुराखनपर्यकं अन्तभ्त दानधर्मपर्व सन्ददेवका रदस्यविषयक 
णक सौ चोतीसर्वेः अध्यय पूरा हुमा ॥ १३६ ॥ 





पञ्चत्रिरदधिकरततमोऽध्यायः | 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है ओर जिनका ग्रहण करने योग्य नदीं ह, उन मलुप्योका वंन 


युधिष्ठिर उवाच 
के भोज्या ब्राह्मणस्येह के भोज्याः क्षत्रियस्य ह । 
तथा वैदयस्य के भोज्याः के शद्रस्य च भारत ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्छा --मरतनन्दन ! इस जगत्‌ 
ब्राह्मणको किनके यहो भोजन करना चाये, क्षत्रियको किनके 
घ्ररका अन्न ग्रहण करना चाहिये तथा वैश्य ओर चुद्रको 
किन-क्रिन लोगोके घर मोजन करना चाहिये १॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 

ब्रह्मणा बाह्यणस्येह भोज्या ये चैव क्षन्नियाः। 
वैदयाश्चापि तथा भोज्याः शुद्राश्च परिवर्जिताः ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा- बेटा ! इक्ष लोकम ब्राह्मणको 
ब्राह्मणः; क्षत्निय तथा वैद्यके घर भोजन करना चाद्ये । 
दरक घर भोजन करना उसके स्यि निप्र दै ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदया भोज्या वै क्षत्रियस्य ह । 
वर्जनीयास्तु वै शुद्राः सर्वभन्त! विकर्मिणः ॥ २॥ 

इसी प्रकार क्षत्नियक्रो ब्राह्मणः क्षत्रिय तथा वैस्यके घर ही 
भोजन ग्रहण करना चाहिये । भक्ष्यामक्षयका विचार न करके 
सव बुक खानेवानरे ओर शासक विरुद आचरण करनेवाले 
श््रोका अन्न उसके लिय मी व्याज्य है ॥ २ ॥ 


~ भ + + 4 
वेदयास्तु भोज्या विप्राणा क्षत्रियाणां तथेव च । 


नित्याग्नयो विविक्ताश्च चातुमौस्यरताश्च ये ॥ ७ ॥ 
व्योमि भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रता 

रहनेवारे ओर चातु्मस्य-चतकरा पालन करनेवाे दै, उरक 

अन ब्रामण ओर क्षत्रियोके ल््यि ग्राह्य है ॥ ४॥ 

शद्राणामथ य) खुड्क्ते ख खङक्ते पृथिवीमलम्‌ । 

मलं नृणां ख पिवति मं मुङधक्तं जनस्य च ॥ ५ ॥ 
जो द्विन शद्धोके घरस्का अन्न खाता दै, वह॒ समस्त ध्थ्वी 

ओर सम्ूरणं मनुष्ये मख्का दी पान ओर भक्षण करता 


ङ्त स मुङ््ते पृथिवीमलम्‌ । 
दनन्ति ये द्विजाः शुद्धभोजिनः ॥ ६ ॥ 






जो चुद्रोका अन्न खाता दैः वह प्रथ्वीका मल खातां हे । 
शद्रान्न भोजन करनेगले सभी द्विज प्रण्वीका मल ही खाति 
है॥६॥ 
शुद्धस्य कर्मनिष्ठायां विकमभस्थोऽपि पच्यते । 
ब्राह्मणः श्वचियो वैद्यो विकम॑स्थश्च पच्यते ॥ ७ ॥ 

जो ब्राह्मण; क्षत्रिय ओर वेश्य चयद्रके कमेमिं संरून 
रदनेवाखा हो, वह यदि विशिष्ट कर्म-सध्या-वन्दन आदिमे संखगन 
रहनेवाल हो, तो भी नरकमे पकाया जाता दै । यदि चुद्रके 
कर्म न कर्के मी वह शाह्ल-विरदध कर्म संलग्न रहता हो तो 
मी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती दै ॥ ७ ॥ 
खाध्यायनिरता विघ्रास्तथा खस्त्ययने चरणाम्‌ । 
रश्चणे क्षत्रियं ब्राहुवेँदयं पुष्यमेव च ॥ ८ ॥ 

राह्मण वेदोके साध्याय तत्पर ओर मनु्योके लि 
मङ्गल्कारी कार्यम कगे रहनेवठे रोते ई । क्षन्नियको सव्रकी 
रक्नामे तलर बताया गया है ओर वैश्यको प्रजाकी पुष्टिके 
च्यि कषर, गोरक्षा आदि कायं करने चाहिये ॥ ८ ॥ 


करोति कर्मं यद्‌ वैदयस्तद्‌ गत्वा ह्युपजीवति । 
कृषिगोरक््यवाणिञ्यमङुत्सा वेरयकर्मणि ॥ ९ ॥ 
तैश जो कर्म करता है; उका आश्रय लेकर सवर लोग 
जीविका चलति द । षि, गोरक्षा ओर वाणिच्व-ये वेदयके 
अपने कमं ह । इऽते उको धरुणा नदीं दोनी चाहिये ॥ ९॥ 


©. 


शद्रकम तु यः ङुयोदवहाय खकमं च । 
स विक्षेयो यथा श्रो न च भोज्यः कदाचन ॥ ६० ॥ 
ञो वैद्य अपना कर्म छोडकर ट्रका कमं करुता हैः 
उसे चुके समान दी जानना चाये ओर उसके य्ह कमी 
भोजन नदीं करना चाद्ये । १० ॥ 
चिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोहितः । 
सांवत्सरो वृथाध्या्य खवँ ते शूदखम्मितः ॥ ११ ॥ 
जो चिकिसा करनेवाखाः शच व्रेचकर जीविका चलाने 
वाला, अ्रामाध्यन्नः पुरोदितः व्पफल व्रताने्बारखा उयोतिषर 
ओर वेदा भिन्न वयरथकी पुलक, पदुनेवाल। 8 
सबके सवर ब्राह्मण चयूद्रके समान द ॥ ६१ ॥ 








दानधर्मपवं | 





शद्रकमेखथेतेषु यो भुङ्क्ते निरपत्रपः 
अभोज्यभोजनं सुक्त्वा भयं धाप्नोति दारुणम्‌ ॥ १२॥ 

जा नल्ज मनुष्य शचुद्रोचित कमं कशनेवाठे इन हि जोके 
धर भोजन करता दै वह अभ्य भक्षणका पाप करके दारुण 
भयकरो प्राप्त होता दै ॥ १२॥ 

] ष [ 
कुर वीयं च तेजश्च तिर्यम्योनित्यमेव च । 

[4 (0 

स प्रयाति यथाश्वा वरे निच्कियो धर्मवर्जितः॥ १३॥ 

उक्तके कुलः वीयं ओर तेज नष्ट हो जाते 2 तथा वह्‌ धर्म. 
कमसे हीन होकर कुत्तेकी मति तिर्यक योनिम पड़ 
जाता दे ॥ १६३॥ 
अङ्क्ते चिकित्सकस्यान्नं तद्न्नं च पुरीषवत्‌ । 
पुंञट्यन्नं च मूर स्यात्‌ कारुकान्नं च शोणितम्‌॥ १४॥ 

जो चिक्रित्छा करनेवाले वे्यका अन्न खाता है, उसका 
वह अन्न व्रष्ठाके समान दै । व्यभिचारिणी खरी या वेद्या 
का अन्न मूत्रके समान है कारीगरका अन्न रक्तके तुल्य दै॥ 
विद्योपजीविनो.ऽन्नं च यो ुङक्ते साघुखम्मतः। 
तदप्यन्नं यथा शौद्रं तत्‌ साधुः परिवजेयेत्‌ ॥ १५॥ 

जो साधु पुरुपोद्राग सम्मानित पुरुष विग्रात्रेचकर जीविका 
चलनेवाटे व्राह्मणका अन्न खाता दै, उपक्र वह अन्न भी 
्रुद्रान्नके ही समान दै | अतः साधु पुरषको उसका परियाग 
कर देना चादिये ॥ १५॥ 

१ र प ॐ 
वचनीयस्य यो भुङक्ते तमाहुः शोणितं हदम्‌ 1 
पिद्युनं भोजनं सुङकते व्रह्महत्यःसमं विदुः ॥ १६॥ 
असत्छृतमवक्ञातं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ १७॥ 


षरुत्रिशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 
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जो करङ्कित मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है उसे रक्तका 
कुण्ड कहते है । जो चुगुखखोरके यर्हौँ भोजन करता दैः 
उसक्रा वह भोजन करना ब्रह्महत्यके समान माना गया है । 
असत्कार ओर अवदेलनपूर्वक मिले हए मोजनको कभी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
व्याधि कुलक्षयं चैव श्चिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मणः । 
नगरीरक्षिणो भुङक्ते श्वपचमप्रचणो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो ब्राह्मण एेसे अन्नको भोजन करता दैः बह रोगी होतादै 
ओर शीघ्र दी उसके कुटका संहार दो जाता ३ । जो नगररक्चक- 
काअन्न खाता दै, वह चाण्डाले समान होता है ॥ १८ ॥ 
गोष्ने च ब्राह्मणस्ने च सुरापे गुरूतट्पगे । 
भुक्त्वान्नं जायते विप्रो रक्षसां ककवधंनः ॥ १९॥ 
मोवध, ब्राह्मणवघः सुरापान ओर गुरुपलीगमन 
करनेवाले मनुष्यके य्ह भोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राश्चसोकर 
कुककी बृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९॥ 
न्यासापहारिणो भुक्त्वा कृतघ्ने ीववर्तिनि । 
जायते शशवरावासे मध्यदेश्बहिष्छृते ॥ २० ॥ 
धरोहर हड़्पनेवे कृतघ्न तथा नपुंसकका अन्न 
खा टेनेसे मनुष्य मध्यदेशवहिष्करत भीक घरमे जन्म 
लेता है ॥ २० ॥ 
अभोञ्याश्चैव भोज्याश्च मया घोक्ता यथाविधि। 
किमन्यदद्य कौन्तेय मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ २९॥ 
कुम्तीनन्दन | जिनके य्ह खाना चहिये ओर जिनके 
यहो नहीं खाना चाहिये, एेसे लेर्गोका मेने विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया । अव्र भुद्घसे ओर क्या सुनना चाहते हो ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ञासनपवंणि दानर्मपर्च॑णि भोज्यामोज्याज्रकथनं नाम पन्चत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


इस प्रकार प्रीमहाभत अनुशःसन वैके अन्तत दनधर्मपवेमं मोञ्यामोज्यान्रकथन नामक 


णक सु धूतीस्वौ अल्याय्‌ पुरा हु्रा॥ ५९५ ॥ 


- ----5-<->-€-ह ^~ 


पट््रिदादधिकराततमोऽध्याय 
दान केने ओर अनुचित भोजन करनेका प्रायश्चित्त 


विटि उवात्त 

उक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्च सवशः । 
अन्न मे प्ररनसंदेदस्तन्मे वद परितामह॥ १॥ 

गुधिष्ठिरने कहा पितामह | अभे भोच्यान्न ओर 
अभोञ्वान्न सनी तरदं सनुष्योका वणन किया; कितु इसन 
विषयमे सुशचे पृनेयोय एक सदेह उतम इ! गथा | उना 
मेरे ल्यि समाधान कीजियि॥ १॥ 
बराह्मणानां चिरेबेण हव्यकरव्यप्रति्न 
नानाविधेषु भोज्येषु प्रश्यश्चिक्तानि श्छ ५॥ < 


प्रायः ब्राह्मणोको ही हव्य ओर कव्यक्रा प्रतिग्रह लेना 
पड़ता ३ ओर उन्द दी नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका 
अवसर आता दै । एसी दशमे उन्हें पाप लगते है, उनका 
क्या प्रायरिचत्त दै १ ग्रह मुस ताव ॥ २॥ 

मीष्म उवाच 

हन्त वक्ष्यामि त राजन्‌ व्राह्मण्यनां महात्मनम्‌। 
प्रतिग्रहेषु भोज्ये च मुच्यते यन पाप्मनः ॥ ३ ॥ 

ष्मजीने कहा-- रजन्‌ ! महात्मा बराक्षगोके पति- 
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श्रीमद्ाभारते 





ग्रह छेन ओर भोजन करनेके पापस जि प्रकार छुटकारा 
मिलता है, बह प्रायश्चित्त मै बता रहा हरू खनो ॥ ३॥ 
घृतभ्रतिश्रहे चैव सावित्री समिराडुतिः। 
तिलग्रतिध्रहे चैव सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! व्राह्मण यदि घीका दान ठे तो गायत्री मन्त्र 
पकर अग्निम समिघाकी आहुति दे ! तिलका दान लेनेपर 
मी यदी प्रायश्चित्त करना चादिये। ये दोनो कायं समान द ॥ 
मांसथरतिश्रहे चैव मधुनो लवणस्य च । 
आदित्योदयनं स्थित्वा पूतो भवति व्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
फलका गुदा, मधु ओर नमकका दान लेनेपर उस 
समयते टेकर सूरयोदयतक खड़े रहनेसे ब्राह्मण शद्ध हो 
जाता है॥५॥ 
काञ्चनं प्रतिगृह्याथ जपमानो गुरुश्रुतिम्‌ । 
कृष्णायसं च विव्रतं धारयन्‌ मुच्यते द्विजः ॥ ६ ॥ 
सुधणैका दान लेकर गायत्री-मन््रका जप करने ओर 
खुले तौरपर काटे खोटेका दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे दुटकराा पाता दै ॥ ६॥ 
पवं प्रतिगृहीते ऽथ धने वसे तथा खियाम्‌ । 
एवमेव नरश्रेष्ठ खवणस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ 
अन्नप्रतिध्रहे चैव प्रायसेश्चुरसे तथा। 
नरश्रेष्ठ ! इसी प्रकार धनः वज्र, कन्या, अन्नः खीर 
ओर ईखके रसक्रा दान ग्रहण करनेपर भी सुवण-द।नके 
समान ही प्रायश्चित्त करे ॥ ७ ॥ 
इश्ुतैरपविच्ाणां न्रिखंभ्येऽप्छ निमज्ञनम्‌॥ ८ ॥ 
व्रीहौ पुष्पे फटे चव जले पिष्टमये तथा। 
यावके दधिदुग्धे च साविकरीं शतशोऽन्विताम्‌॥ ९ ॥ 
गन्ना, तेल ओर कुरशोका प्रतिग्रह स्वीकार करनेषर 
तरिकाछ स्नान करना चादिये । धानः प्रूल? फल? जल, पूजाः 
जौकी ल्पसी ओर ददी-वुधका दान लेनेपर सौ बरार गायत्री 
मन्त्रका जप करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
उपानहौ च च्छत्रं च प्रतिगृद्योध्यदेदिके। 
जपेच्छतं समायुक्तस्तेन सुच्येत पाप्मना ॥ १९० ॥ 
श्राद्धमे जा ओर छाता ग्रहण करनेपर एकाग्रचित्त दो 





` यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उस प्रतिम्रहके दोष- 


ते द्ुटकाया मिल जाता द ॥ १० ॥ 

स्लजप्रति्रदे चेव श्रहसखूतक्रयोस्तथा । 

ज्ीणि रात्राण्युपोषित्वा तेन पापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११ ॥ 
अणक समय अथवा अदौचमे क्रिमीके दिवे दृ 






८ जो जल्पं रद आया हो तथा जो जनन्‌-मरण- 


छ छोय धद्रहश्ूतकयोः"का अर्थं करते ह पारागारस्थारौच- 





खेतका दान स्वीक्रार करनेपर तीन रात उपवास करने 
उसके दोसे दुटकारा मिलता दै ॥११॥ । 
कृष्णपश्चे तु यः श्राद्धं पितृणामदचुते द्विजः । 
अन्नमेतदहोरा्रात्‌ पूतो भवति व्राह्मणः ॥ १२॥ 
जो द्विज कृष्णपक्ष क्ये हुए पितरश्राद्रका अन्न 
मोजन करता है, वह एक दिन ओर एक रात ग्रीत जानेपर्‌ 
शद्ध दोताहै ॥ १२॥ । 
न च संध्यामुपासीत न च जाप्यं प्रवर्तयेत्‌ । 
न संकिरेत्‌ तदन्नं च ततः पूयेत ब्राह्मणः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण जिस दिन श्राद्का अन्न भोजन करे, उस दिन 
सध्या; गायत्री-जप ओर दुव्रारा भोजन व्याग दे। इसमे उसकी 
शद्वि होती हे ॥ १३॥ । 
इत्यर्थमपराह्ने तु पिवृणां श्राद्धसरुच्यते । 
यथोक्तानां यदश्चीयुबौह्यणाः पूवेकीतिंताः ॥ १४॥ 
इसीलिवि अपराक्षकाल्मै पितरोके श्राद्धका विघान 
करिया मया है । ( जिसते स्व्रेरकी संध्योपासना दो जाय 
ओर शामको पुनर्भाजनकी आवद्यकता ही न पडे) व्राहरणो- 
को एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चादिये । जिसमे 
वे पूर्वोक्त प्रकारसे विद्ध पुरपोके यहा यथावत्‌ रूपसे 
भोजन कर स्कं | १४ ॥ 
सतकस्य तृतीयाहे ब्राह्मणो यो ऽ्नमदयते । 
स जिवेटं समुन्मञ्ञ्य द्वादशादेन शध्यति॥ १५॥ 
जके घर किकी मृत्यु दई हो, उक यहा मरणाशोच- 
ॐ तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला व्राह्मण वार दिनोतक 
त्रिका स्नान करने दर होता दै ॥ १५॥ 


१३ 


द्वादशाहे व्यतीते त॒ कृतशौचो विदोपतः। 
ब्राह्मणेभ्यो हविखा मुच्यते तेन पाप्मना ॥ ६६॥ 

बारह दिनोतक स्नानका नियम पूणं हो जानेपर तरा 
दिन वह विरेषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र द ब्राहमणो 
कतो हविष्य भोजन करावे । तत्र उस पापे मुक्तं सकता 
ह ॥ १६ ॥ 
सतस्य दशरात्रेण प्रायश्चित्तानि दापरथत्‌ । 

(~ ^ ॐ. ^ ९ € ॥ १९७ ॥ 
सावित्रीं रेवतीमिष्टि कूष्माण्डमघमपणम्‌ ॥ ^ 

जो मनुष्य किसीके यदौ मरणाशौचमे दस दिन ९८ 
अन्न खाता ड, उसे गायत्री-मन्तरः रैवत शामः 1१ 
कूष्माण्ड अनुवाक्‌ ओर अधमर्षणका जप करकं उ€ दोपगर 
प्रायश्चित्त करना 0 = ॥ १५ ॥ 





गौ (व £ मेश्रद्ान 
सम्बन्धी अश्षौच्ते उक्त हो येते लेोगोका दिया दमा ध 


= > दकया 
स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करने प्रतिग्रह-दोपर् चुका 
भिल्ता द । 








दनिधमेपवं |] 














स [क [ए 
स्रतक्रस्य चिरात्रे यः समुदिष्टे समदनुते । 
ति य = क 
सत । रपवण छलात्वा प्रूतो भवति व्राह्मणः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाश्नौचवले धरम लगातार तीन 
र{त भाजन करता दै वह्‌ ब्राह्मण सात दिनोतकर चिका 
रनान करनेसे शुद्र दोता ३ ॥ १८ ॥ 
सिद्धिमषाति विपुखमापदं चेव नाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
यह प्रायश्चित्त करनेके वाद्‌ उसे िद्वि प्रात होती ३ 
ओर वह मारी आपत्तिमे कभी नहीं पड़ता दे ॥ १९॥ 
(~ ^ (५. ~ 
यस्तु शद्रः समश्नीधाद्‌ व्राह्यणो ऽप्येकभोजन । 
अशौचं विधिवत्‌ तस्य॒ शोचमन्र विधीयते ॥ २० ॥ 
जे ब्राह्मण चूके साथ एकर पृक्तमे भोजन कर ठेता ह, 
वद अशुद्ध दहो जातादे। अतः उभकी ञुदधिके लि 
शास्त्रीय विधिके अनुसार यहो शौचका विषान दै ॥ २० ॥ 
च अ ९ [३ [३ ९ 
यस्तु वेद्ये: सदहाश्चीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽप्यकभाजन। 
स वे चिरा दीक्षित्वा मुच्यते तन कर्मणा ॥ २९ ॥ 
जो ब्राह्मण तद्योके साथ एक पर्क्तिमे भोजन करता 
दैः वह तीन राततक व्रतं करनेपर उस क्मदोप्रसे मुक्तं 
होता ३॥ २१॥ 
[4 ष [ + ए (~~ ८ 
क्षत्रियैः सह योऽश्नीयाद्‌ त्राह्यणो ऽप्येकभोजने । 





सप्तत्रिरादधिकदाततमो ऽध्यायः ५९.०द 








आप्लुतः सह वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रिर्योके साय एक धक्तम भोजन करता 
दैः वह वरसखरोसदित स्नान करनेते पापमुक्त होता दै ॥ २२॥ 
शद्रस्य तु कुट हन्ति वैद्यस्य पञ्युवान्धवान्‌ 1 
क्षधियस्य धियं हन्ति ब्राह्यणस्य खुवचंसम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्राह्मणक्रा तेज उसके साय भोजन करनेवाख दद्र 
कुलकाः वैद्यके पञ्च ओर बान्धर्वेक्रा तया क्षत्रियकी सम्पत्ति 
का नाश कर डाल्तादै॥ २३॥ । 
प्रायश्चित्तं च शान्ति च जुहुयात्‌ तेन मुच्यते । 
सावि्रीं रेवतीमिषटि कूष्माण्डमघमर्षणम्‌ ॥ २४॥ 
इसकरे दिये प्रायदिचत्त ओर शान्तिहोम करना चाद्ये । 
गायत्रीमन्त्रः रेवत सामः पितरः कूष्माण्ड अनुवाक्‌ ओर 
अध्रमषंण मन्त्रका जप भी आवदयक है ॥ २४ ॥ 
तथोच्छिष्टमथान्योन्यं सम्परारन्नात्र संश्ायः। 
रोचना विरजा राचिर्मङ्गटार्म्भनानि च ॥ २५॥ 
किसीका जडा अथव। उसके साथ एक पचक्तये भोजन 
नदीं करना चादिये । उपरक्त प्रायश्चित्तके विषयमे हंशय नहीं 
करना चाहिये । प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दूवां ओर 
इस्दी आदि माङ्गलिक वस्तुर्ओका स्पशं करना चाधियि ॥ 


इति श्रीमहाम।रते अनुश्ञासनपवैणि दानधमपर्वणि प्रायश्चित्तवरिधि नाम षटूत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत अनुङशासनपर्वके अन्तरत द्‌ानघमपवम प्रायश्चित्तविधि नामक 
फक सौ ठरते! अध्याय्‌ पूरा हुंभा ॥ ९३६ ॥ 


-------~------ 





सपत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
द्‌।नसे खगलोकमे जानेवाठे राजाओं का वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
दानेन वर्ततेत्याह तपसा चेव भारत। 
तदेतन्मे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह । 
किखित्‌ पृथिव्यां ह्येतन्मे भवाञछंसितुम्हति ॥ १९ ॥ 
युधिष्िरने पृच्ा--भरतनन्दन | पितामह | आप 
कहते दै कि दान ओर तप दोनसि ही मनुष्य सर्गम जाता 
हैः पर॒ मेरे मनम संशयजनित दुःख होरा दै। अप 
इसका निवारण कीजिये । इस प्रथ्वीपर दान ओर तपम 
कोन-सा साधन श्रेष्ठ है, यह्‌ बतानेकी कृपा करे !॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
श्णु वैर्धम॑निरतैस्तपसा भावितात्मभिः । 
खछोका ह्यसंशयं प्राप्ता दानपुण्यरतनरपेः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा --युषिष्टिर ! तपस्यसे द्ध अन्तः- 
करणवाछे जिन घर्मास्मा राजा्ओने दानःपुण्यमे तत्पर रहकर 


निःसंदेह ब्रहुत-मे उत्तम लोक प्राप्त क्रिरे ईँ, उनके नाम 
बता रहा हूः सुनो ॥ २॥ 
सत्कृतश्च तथाऽ.ऽ्रेयः शिष्येभ्यो व्रह्म नि्गणम्‌। 
उपदिदय तदा राजन्‌ गतो लोकानटन्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! टोकसम्मानित महिं आत्रेय अपने रिष्योको 
नियंण बरह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकम गये दै ॥ ३॥ 
श्षिबिरौश्लीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 
ब्राह्मणाथसुपाकृत्य नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ४ ॥ 
उशीनरकुमार शिवि अपने प्यारे पुत्रके प्रार्णोको बाक्षण- 
ढे छ्य निष्ावर करके यंसि सखगलोकमे चञे गये ॥ ४॥ 
प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय तनयं खकम्‌। 
ब्राह्मणायातलां कीतिमि् चासुज चादयुते ॥ ५ ॥ 
काशीके राजा प्रतर्दनने अपने प्यारे पुचको बाह्मणकरी 
सेबामे अर्पित कर दिया, जिसके कारण उन्हे इष लोकमे 


> 


५९.०४ 


श्रीमष्टाभारते 


[ अजुरासनपवेणि 





=-= 


अनुपम कीतिं मिली ओर पररोकमे भी वे अक्षय आनन्दका 
उपभोग कर रहे है ॥ ५॥ 


` रन्तिदेवश्च सारृत्यो विश्वाय महात्मने । 


अध्य प्रदाय विधिवद्टेभे खोकानजुत्तमान्‌॥ ६ ॥ 
सङ्कतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने मदात्मा वसिष्ठ सुनिको 
विधिवत्‌ अध्य॑दान क्रिया, जिते उन श्रेष्ठ लोकौकी 
प्राति हृं ॥ ६ ॥ 
दिव्यं शतशलाकं च यक्षाथं काञ्चनं शुभम्‌ । 
छं देवाब्रधो दरवा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवाद्रध नामक राजा यज्ञम सोनेकी सौ तील्ोबाले 
सुन्दर दिष्य छ्रका ब्राह्मणको दान करके सर्गलोकको प्राप्त 
इए ई ॥ ७॥ 
भगवानम्बरीषश्च ब्राह्मणायामितोजसे । 
प्रदाय सकलं राष्ट खुरखोकपमवाप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
देशवर्यशाली राजा अम्बरीष अमित तेजसी ब्राह्मणको 
अपना सारा राज्य सौपकर देवरोककरो प्रास्त हुए ॥ ८॥ 
सावित्रः कुण्डं दिग्यं यानं च जनमेजयः। 
ब्राह्मणाय च गा दच्वा गतो ोकानयुत्तमान्‌ ॥ ९ ॥ 
सूर्यपुत्र कर्णं अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज 
जनमेजय ब्रह्यणको सवारी ओर गो दान करके उत्तम लोकौ 
मे गयेदै॥९॥ 
वृषादरर्भिश्च राजषीं रलानि विविधानि च । 
रम्यांश्चावसथान्‌ दच्वा द्विजेभ्यो दिवमागतः ॥ १० ॥ 
राजर्षिं दरषादर्भिने ब्राह्मणोको नाना प्रकारके रत्न तथा 
रमणीय गृह प्रदान करके छग॑लोकमें खान प्रसत किया हे ॥ 
निमी राष्ट च वैदर्भिः कन्यां द्वा महात्मने । 
अगस्त्थाय गतः खगं सपुत्रपड्ुवान्धवः ॥ १९ ॥ 
विदर्भके पुत्र राजा निमि अगस्य मुनिक्रो अपनी कन्या 
ओर राज्यक्रा दान करके पुत्र, पञ्च ओर वान्धवसदित 
सखर्गोकमे चले गवे ॥ ११ ॥ 
जामदग्न्यश्च विप्राय भूमि दच्वा महायशाः । 
रामोऽश्चयां स्तथा लोकान्‌ जगाम मनसो ऽधिकान्‌॥१२॥ 
महायश्च्वी जमदग्निनन्दन परज्युरामजीने ब्राह्मणको 
मूमिद्‌।न करके उन अक्षय लेोकरौको प्रास किया दैः जिन्हं 
पानिकी मनम कल्पना मी नदी हो सकती ।॥ १२ ॥ 


अवैति. च पजन्य सर्वभूतानि देवस्‌ । 








बार संसारम वर्ष न होनिपर मुनिवर वसिष्ठजीने 
णियोको जीवन दान दिया थाः जिससे उन्दै अक्षय 
श्राति इई ॥ ९३॥ 


वसिष्ठो जीवयामास येन यातोऽक्चवां गतिम्‌ ॥ १३॥ . 


रामो दाशरथिश्चैव हृत्वा यज्ञेषु वै वसु । 
स गतो द्यक्षयां कान्‌ यस्य रोके महद्‌ यश्शः॥ १७॥ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यमे प्रचुर षन्‌. 
की आहूति देकर शंसाम अपने महान्‌ यशकी स्थाना करके 
अक्षय लोम चे गये ॥ १४ ॥ 
कक्षसेनश्च राजर्षिवंसिषटाय महात्मने। 
न्यासं यथावत्‌ संन्यस्य जगाम खुमहायन्लाः॥ १५॥ 
मदहायशस्वी राजनि कक्षसेन मदात्मा वसिष्टको अपना 
सर्वस्व समर्पण करके स्वर्गलोकमे गये द ॥ १५ ॥ 
करन्धमस्य पौचस्तु मरुत्तो ऽविश्चितः सुतः। 
कन्यामाङ्धिस्से दत्वा दिवमाद्यु जगाम सः॥ १६॥ 
करन्धमके पौत्र; अविक्षित्‌के पुत्र महाराज मरुत्तने 
अङ्गिराके पुत्र संवर्तको कन्यादान करके शीघ्र दी स्वगलेोकमे 
स्थान प्राप्त कर लिया ।॥ १६ ॥ 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा ध्मेशचर्तां वरः । 
निधि राह्कमचक्षाप्य जगाम परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
पाञ्चार्देदकरे राजा धर्मात्मा ओंम श्रे ब्रह्मादत्तने ब्राह्मणः 
को शश्भनामक निधि प्रदान करके परम गति प्रा 
करली थी॥ १७॥ 
राजा भिज्रखद्श्चैव वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं प्रियां भार्या दत्वा च रिदिवं गतः ॥ १८॥ 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मूनिको अपनी प्यारी पली 
मदयन्ती सेवकरि ल्यि देकर सखर्गलोकमे चले गये ॥ १८ ॥ 
मनोः पुरश्च खदुम्नो छिखिताय महार्मने । 


द्ण्डसुद्धत्य धमेण गतो लोकानचत्तमान्‌ ॥ १९॥ 
मनुपुत् राजा सुम्न महात्मा लिखितको धर्मतः दण्ड , 


देकर परम उत्तम लोकम गये ॥ १९ ॥ 
सखहस्नचित्यो राजर्षिः प्राणानिष्ठान्‌ महायशाः । 
ब्राह्मणां परिव्यञ्य गतो छोकानजुत्तमान्‌ ॥ <° ॥ 
महान्‌ यशस्वी राजपिं सदलचित्य व्राहमणके लि अपने 
प्यारे पराणोकी बछि देकर श्रेष्ठ लोकमि गये द ॥ २० ॥ 
सर्वकामैश्च सम्पूणं दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 
मोदस्याय गतः सं शतद्युम्नो महीपतिः ॥ २९ ॥ 
महाराजा शतय्यु्नने मोद्धल्य नामक ब्राह्मणको समर 
कामनाओंति परिपूर्णं सुव्ण॑मय ग दान देक सगं प्र 
किया दै ॥ २१॥ 
भद्यभोञ्वस्य च इतान्‌ राशयः पवतोपमान्‌ । 
शण्डिल्याय पुरा दस्वा खमन्ुदिवमास्थितः॥ <^ ॥ 
राजा सुमन्युने भक्ष्य, भोञ्य पदा्थकि पर्थत-जैसे किते 








शनधमेपवं ] 


राव मान नप्---- ठेर छगाकर उन्दं शाण्डिल्यो दान दिया था | जिसे 

न्ने खगंलोकमे खान परास्त कर हिया ॥ २२॥ 

नान्न च चयुतिमा्‌ नाम शाल्वराजो महाघयुतिः। 

द्त्वा राज्यश्चौीकाय गतो छोकाननुत्तमान्‌ ॥ २३॥ 
इतिजसवी शास्वराज धुतिमान्‌ महिं ऋ चीकको राज्य 

देकर सर्वोत्तम लोकमि चले गये ॥ २६३॥ 

मदिराश्वश्च राजर्पि्दखा कन्यां खमध्यमाम्‌। 

हिरण्यहस्ताय गतो छोकान्‌ देषैरधिष्टितान्‌ ॥ २४॥ 
राजिं मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर दिरण्य- 

हस्तक देकर देवताओंके लोकम चले गये ॥ २४ ॥ 

खोमपाद्श्च राजर्षिः शान्तां दरवा सुतां प्रमुः। 

ऋटष्यङ्गाय विषुः सर्वैः कामैरयुज्यत ॥ २५॥ 
प्रभावशाली राजपरिं लोमपादने ुनिवर क्रष्यश्रगको 

अपनी शान्ता नामाली कन्या दान की थी, इससे उनक्री 

सम्पूणं कामना पूणैल्पे सफल हुईं ॥ २५ ॥ 

कीत्लाय दत्वा कन्यां तु हंसी नाम यद्ाखिनीम्‌। 

गतो ऽक्षयानतो सेकान्‌ राजर्षिश्च भगीरथः ॥ २६॥ 
राजिं मगीरथ अपनी यशखिनी कन्या हंसीका कौत्स 

ऋषिको दान करके अक्षय लोकमि गये ह ॥ २६ ॥ 

दत्वा शतसहस्रं तु गवां राजा भगीरथः। 

सवत्सानां कोहखाय गतो खोकाननुत्तमान्‌ ॥ २७॥ 
राजां भगीरथने कोहल नामक ब्राह्मणको एक लख 

सवत्सा गोर दान क, जिषते उन्द उत्तम लोरकोकी प्राति हुई ॥ 

पते चान्ये च बहवो दानेन तपसा च ह । ` 


सषधिशदधिकश्चततमो ऽश्वायः न" 


युषिष्ठिर गताः खरे विवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ २८॥ 

युधिष्ठिर | ये तथा ओर भी वहते राजां दान ओर 
तपस्याके प्रनावते वार्ार खरगलोकको जति ओर पुनः वर्हेसि 
इष लोकम लौट आते ई ॥ २८ ॥ 


तेषां प्रतिष्ठिता कोतिं्यावत्‌ स्थास्यति मेदिनी। 


गरहस्थैदीनतपसा वैलोका वै विनिर्जिताः ॥ २९ ॥. 


जिन गदर््योने दान ओर तपस्याके बङ्ते उत्तम लेको. 
पर विजय पायी दै, उनकी कीर्ति इख खोकमे तव्रतक प्रतिष्ठित 
रदेगी, जत्रतक कि यहं प्रवी स्थिर रदेगी ॥ २९ ॥ 
शिष्टानां चरितं ल्येतत्‌ कीर्तितं म युधिष्ठिर। 
दानयक्षध्रनासगंरेते हि दिवमास्थिताः ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर ! यह शिष्ट पुर्पोौका चरित्र बताया गया है] 
ये खव नरेश दानः यज्ञ ओर संतानोलादन करके सवर्भमे 
प्रतिष्ठित हुए ई ॥ ३० ॥ 
द्त्वा तु सततं तेऽस्तु कौरवाणां शुरन्धर। 
दानयक्क्रियायुक्ता बुद्धिर्धमोंपचायिनी ॥ २१ ॥ 
कोरवधुरंषर । ठम मी सदा दान करते रहो। 
ठम्दारी बुद्धि दान ओर यज्की क्रियाम संकगन हो धर्मकी 
उन्नति करती रहे ॥ ३१॥ 1 
यत्र ते सरपशादुल संदेहो वै भविष्यति । 
श्वः प्रभाते हि वक्ष्यामि सध्या हि समुपस्थिता॥ ३२ ॥ 
पशरे्ठ ¡ अव तम्दे जिस अषयमे संदेह होगा, उसे 
म कल शवेरे बताङगा; क्योकि इस समय संध्याकाल 
उपस्थित है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अद्ासनपवंणि दानधम॑पव॑णि सप्रिशदधिकुशतलमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानास अनुशाप्तनपवैके अन्तत दानघम॑पवैमे एक सो संतीसर्व; अच्याय पू हुआ ॥ ९३७ ॥ 
~~ टः कनक 


अष्टत्िशदधिकदाततमोऽध्यायः 
पाच प्रकारके दानोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

श्रुतं मे भवतस्तात सत्यव्रतपराक्रम । | 
दानध॑ण महता ये प्राक्ताखिदिवं चपाः॥ १॥ 

( दरे दिन ध्रातःकाल ) युधिष्ठिरने पृ्ा-- 
सत्यव्रती ओर पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित महान्‌ 
धर्मके प्रमावस्े जो-जो नरेश स्वगंलोकमे गये है, उन सबका 
परिचय भने आपके मुखसे खना ३ ॥ १॥ 
इमास्तु श्रोतुमिच्छामि धर्मान्‌ धमं वर। 
दानं कतिविधं देयं कं तस्य च फलं लभेत्‌ ॥ २ ॥ 


धमत्माओमे शरे पितामह ! अव मै दानके सम्बन्धे 
इन धर्मोको सुनना चाहता हँ कि दानके कितने भेद है! 
ओर जो दान दिया जाता दै, उका क्या फ मिलता है १॥ 
कथं केभ्यश्च धम्यं च दानं दातव्यमिष्यते । 
कैः कारणैः कतिविधं धोलुमिच्छामि तत्वतः ॥ १ ॥ 

कसे ओर किन लोगोको धर्मके अनुषार दान देना 
अमी है १ किन कारणेति देना चादिये १ ओर दानक कितने 
भेद हो जत दै १ यद स्व मै यथाथ॑रूपते खुनना चाहता | 

मीष्म उक्राच ` ` 
् ~ ध [श 

श्णु तखेन कौन्तेय दानं प्रति ममानघ ॥ ` ` 


५९०द्‌ 


श्रीमहाभारते 


[ मनुशासनपर्वणि 


-----------------------------(-न जज 


यथा दानं प्रदातव्यं स्ववर्णेषु भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप कुन्तीङमार ! भरतनन्दन | 
दानके सम्बन्धमे मे यथार्थरूपसे जो कुष कषा दः सुनो । 
समी व्णोके लोगो दान कि प्रकार करना चादिये-- 
यह बता रदा दं ॥ ४॥ 
धमौदथीद्‌ भयात्‌ कामात्‌ कारण्यादिति भारत। 
दानं पञ्चविधं क्षयं कारणेयेनिंबोध तत्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | घर्म, अर्थ, मय, कामना ओर दया--इन 
पोच देवुओंति दानको पोच प्रकारका जानना चादिये । 
अब जिन कारणेसे दान देना उचित दैः उनको सुनो ॥ ५॥ 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं खुखम्‌ । 
इति दानं प्रदातन्यं ब्राह्मणेभ्यो ऽनस्ूयता ॥ द ॥ 
दान करनेवाला मनुष्य इहलोकमे कीतिं ओर परलोके 
सवात्तम सुख पाता है । इलि ईर््यारहित होकर मनुष्य 
्रह्मणोको अवद्य दान दे ( यह धर्ममूलक दान हे ) ॥६॥ 
ददाति वा दास्यति वा मं दत्तमनेन वा । 
इ्यर्थिभ्यो निशम्यैव सवं दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 
धये दान देते है, ये दान देँगे अथवा इन्दोने सुञ्े दान 
दिया ३ याचकि मुखसे ये बात सुनकर अपनी कीतिकी 
इच्छसे प्रत्येक याचकको उसकी इच्छाके अनुसार सव कु 
देना चादिये ८ यह अर्थमूल्क दान हे ) ॥ ७॥ 


नास्याहं न मदीयोऽयं पापं कयो विमानितः। 

इति दाद्‌ भयादेव ददं मूढाय पण्डितः ॥ ८ ॥ 
न्न मै इसका हूं न यह मेरा दै तो भी यदि इसको 

ङु न दू तो अपमानित होकर मेरा भनिष्ट कर डालेगा |) 

इस मयते दी विद्वान्‌ पुरुष जव किसी मूर्ख॑को दान दे तो 

यह भयमूलक दान ह ॥ ८ ॥ 

प्रियो मेऽयं प्रियोऽस्याहमिति सस्प्र्षय बुद्धिमान्‌ 

वयस्यायैवमष्कि्टं दानं दद्यादतन्द्रितः ॥ ९ ॥ 
'्यह मेरा प्रिय है ओर मेँ इसका प्रिय दर" यह विचार 

कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य आलस्य छोड़कर अपने मित्रके 

प्रसन्नतापूर्वक दान दे (यह कामनामूलक दान दै ) ॥ ९॥ 

दीनश्च याचते चायमदपेनापि दि तुष्यति । 

इति दद्याद्‌ दरिद्राय कारण्यादिति स्वेथा ॥ १०॥ 
ध्यह बेचार। बड़ा गरीवर हे ओर भरुञ्चसे याचना कर 

रहा दै । योड़ा देनेसे भी संदष्ट हो जायग। ।› यदह सोचकर 








दरिद्र मनुष्यके चयि सवैथा दयावद्य दान देना चहिये ॥ 





इति पञ्चविधं दानं पुण्यकीर्तिविवधेनम्‌ । 
यथाकक्त्या प्रदातव्यमेवमाह प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 

यहं पोच प्रकारका दान पुण्य ओर कीतिको बदानेः 
वाखा द| यथाशक्ति सव्को दान देना चाये । एेसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११ ॥ 





इति धरीम्ाभारते भनुदासनपवंणि दानथमेपवेणि अष्टत्रि्ादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तभ॑त दानघमंपरवमे पक सो अद्तीसर्वो अध्याय पूर हज ॥ ९३८ ॥ 





एकोनचलारिशदधिकरततमोऽध्यायः 
तपसी श्रीटृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना ओर उने वार्तालाप करना 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामह महाध्राश्च सर्व॑शाखव्रिशारद । 
आगमैर्बहुभिः स्फीतो भवान्‌ नः प्रवरे कटे ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा--महाधाश पितामह ! आप मारे 
ष्ठ डुल सम्पूणं शाखेकि विशिष्ट विधान्‌ ओर अनेक 
अआगमेकि ज्ञानसे सम्पन्न ई ॥ १ ॥ 
त्वत्तो धमीर्थसखयुक्तमायत्यां च खखोदयम्‌ । 
आश्चर्यभूतं लोकस्य शो तुमिच्छाम्यरिदम ॥ २ ॥ 


शनरुदमन | मै आपके मुखसे अव्र एेसे विप्रयका वणन ` 


सुनना चाहता हः जो धम ओर अर्थते युक्तः भविष्य- 
मरं खख देनेवाला ओर संसारके चयि अदधत दो ॥ २ ॥ 
कालः सम्प्रा ठुकभो क्ञातिवान्धवैः । 

नः कश्चित्‌ त्वास्ते पुखषषभ ॥ ३ ॥ 






पुरुषप्रवर | हमारे बन्धु-बान्धर्वोको यह॒दुखंम अवसर 
प्रास हुआ दै । हमारे छि आपके षिवा दूसरा कोई समल 
घर्मौका उपदेश करनेवाटा नहीं हे ॥ ३॥ 
यदि तेऽहमयुग्राह्मो ्राठभिः सहितोऽनघ । 
वक्तमहंसि नः ्रदनं यत्‌ त्वां पृच्छामि पाथव॥ ४ ॥ 
अनघ ! यदि भादर्योसषित सुञ्चपर आपका अनुग्रह हो 
तो प्रथ्वीनाय । म आपसे जो प्रदन पूछता हू उका हम छव 
लोगोके लि उत्तर दीजिये ॥ ४ ॥ 
अयं नारायणः भीमान्‌ सवेपार्थिवसम्मतः । 
भवन्तं बहुमानेन पथयेण च सेवते ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण नेशदयारा सम्मानित य श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
शीङ्ष्ण बड़े आद्र ओर विनयके साय आपकी ठेवा कसते ६॥ 


~ 4 1 0 1 
अस्य चेव खमक्षं व्वं ` पार्थिवानां च सवंदाः। 


(न-पा य 














हशानधमपवं ] 


1 भियां मे स्नेदाद्‌ भाषितुमर्हसि॥ ६ ॥ 
ता 
सस्नेह वणन कीजिये ॥ ६ ॥ + 
वैशम्पायन उवाच 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्ने्टादागतसम्धरमः। 
भीष्मो भागीरथीपुत्र दं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

वैशम्पायनजी कदते ह~ जनमेजय ! युधिष्िरका 
यह वचन सुनकर स्नेहके आवेशे युक्त हे गङ्खापत्र मीष्मने 
यह बात कदी ॥ ७ ॥ 

भीष्म उवाच 

अष्टं ते कथयिष्यामि कथामतिमनो्णम्‌ । 
अस्य विष्णोः पुरा राजन्‌ प्रभावो यो मया श्रुतः॥ ८ ॥ 
यश्च गोवृषभाङ्कस्य प्रभावस्तं चमे श्टणु । 
. शद्राण्याः संदायो यश्च दम्पत्योस्तं च मे श्णु॥ ९ ॥ 

भीष्मजी बोटे- तटा | अव मँ म्द एक अत्यन्त 
मनोहर कथा सुना रदा दं । राजन्‌ | पूर्वकाल इन मगवान्‌ 
नारायण ओर महादेवजीका जो प्रभाव मैने खन रक्खा ३, 
उको तथा पार्वतीजीके सदे करनेपर शिव ओर पाव॑तीमे 
जो संवाद हआ थाः उसको मी बता रहा हूः खनो ॥८-९॥ 


बतं चचार धमीत्मा कृष्णो द्वादरावापिंकम्‌ । 
दीक्षितं चागतौ द्रष्टुमुभौ नारदपवंतौ ॥ १०॥ 
पहटेकी बात हेः धर्मात्मा भगवान्‌ भरीकृष्ण बारह वषमे 
समासत श्ोनेवाले त्रतकी दीश्चा केकर ( एक पवेतके ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रदे ये । उस खमय उनका दशंन करनेके 
च्यि नारद ओर पर्वत-ये दोनो ऋषि व्हा पधारे ॥ १०॥ 


ङष्णद्धैपायनश्मैव धौम्यश्च जपतां वरः । 
देवलः कारयपश्यैव हस्तिकाद्यप एव च ॥ १९॥ 
अपरे चर्षयः सन्तो दीक्षादमुसमन्विताः । 
शिष्यैरनुगताः सिैदैवकल्पस्तपोधनेः ॥ १२॥ 
इनके सिवा श्रीकृष्णदेपाथन व्या, जप करनेवालोमे 
रेष्ठ घौम्य; देवल, काश्यपः हस्तिकाश्यप तथा अन्व खघु- 
मषिं जो दीक्षा ओर इन्दरियस॑यमसे सम्पन्न ये, अपने देवो- 
पम, तपस्वी एवं सिद्ध शिप्योके षाय वहां आये ॥ ११-१२॥ 


तेषामतिथिसत्कारमचंनीयं कुलोचितम्‌ । ` 
देवकीतनयः प्रीतो देवकटपमकर्पयत्‌ ॥ १३॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ भरीङ्ृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
देवोचित उपचारीसे उन महषिरयोका अपने कुरुके अनुरूप 
आतिथ्य-खत्कार किया ॥ १३ ॥ 


हरितेषु खवर्णेषु बर्हिष्केषु नवेषु ,च । 
सपोपिविः प्रीता विष्टरेषु मषयः ॥ १७॥ 


पकोनचत्वारिशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


५९.०७ 


भगवान्‌के दिये इए हरे ओर सुनहरे रंगवाले कुशोके 
नवीन आसर्नोपर वे महर्षि प्रसन्न तापूर्वक विराजमान हृ ॥ 
कथाश्चक्रस्ततस्ते तु मधुरा धर्म॑संहिताः। 
राजर्षीणां खराणां च ये वसन्ति तपोधनाः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वे राजर्पर्यो; देवताओं ओर जो तपस्वी सुनि 
वरहा रदते येः उनके सम्बन्धे धर्मयुक्त मधुर कथार्प 
कहने लगे ॥ १५ ॥ 
ततो नारायणं तेजो बतचर्यन्धनोत्थितम्‌ । 
वकत्रान्निःखत्य कृष्णस्य वह्धरद्भुतकमेणः ॥१६॥ 
सोऽग्निदेवाह तं शैलं सद्रुमं सङताक्चुपम्‌ । 
सपक्षिम्रनसंघातं सभ्वापदसरीखपम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ व्रतचर्यारूपी ईं घनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकरमा श्रीकृष्णके मुखारबिन्दसे निकल- 
कर अग्निरूपमे प्रकट हो बक्षः लताः साड़ी; पक्षी" मृग- 
समुदायः हिंसक जन्तु तथा सपोसदित उस ॒पवतको जलाने 
रगा ॥ १६-१७ ॥ 
मृगैश्च विविधाकारेहीहाभूतमचेतनम्‌ । 
शिखरं तस्य सैखस्य मथितं दीनदर्शनम्‌ ॥ १८॥ 
, उस समय नानां प्रकारके जीव-जन्वुओंका आत॑नाद 
चारो ओर फैल रष्ठा थाः मानो पर्व॑तका वह अचेतन शिखर 
स्वयं ही हाहाकार कर रहा हो । उस तेजसे दग्ध हो जानेके 
कारण वह्‌ पवतश्चिद्धर बड़ा दयनीय दिखायी देता था ॥ 
स तु वदविर्महाज्वालो द्रध्वा सवेमरोषतः । 
विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्यवदस्पृशत्‌॥ १९ ॥ 
बङी.बङ़ी ल्प्ौवाली उस आगने समस्त ॒पव॑तशिखर- 
को दग्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( शरीकृष्ण)के समीप आकर 
जले शिष्य गुखकरे चरण चछूता है, उसी प्रकारं उनके दोनों 
-चरणाका स्प किया ओर उन्दी वह विलीन हो गयी ॥ 
ततो विष्णुरगिरि शष्ट निदंग्धमरिकरानः। 
सौम्यैशटष्टिनिपातैस्तं पुनः भररूतिमानयत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शन्रुसूदन श्रीकृष्णने उस पर्व॑तको दगध हआ 
देखकर अपनी सौम्य इष्टि डाली ओर उसे पुनः प्रकृतावस्थामे 
पर्चा दिया-पहलेकी मेति हरा-भरा कर दिया ॥ २० ॥ 
तथैव स गिरिभूयः भरपुष्पितकुताद्रुमः। 
सपक्षिगणसंघुष्टः सश्वापदसरीसृपः ॥ २१॥ 
वह पर्वत फिर प्ठेकी ही भति खिली इदं लाताओं 
जर शृक्षौसि सुशोभित होने खगा । व्हा पक्षी चहचष्ाने 
लगे । वहो हिंसक पञ्च ओर सपं आदि जीव-जन्तु 
जी उ3े ॥ २१॥ 
( सिद्धचारणसंपैश्च 
मन्तवारणसंयुक्तो 


भ्रसन्तैरुपद्ोभितः। 


नानापक्षिगणेयुंतः ॥ ) 


९९९०८ 








सिद्धो ओर चार्णोके खमुदाय प्रसन्न होकर उस पर्व॑त- 
कौ ओोभ। बदाने रगे । बह सान पुनः मतवाटे शयियों 
ओर नाना प्रकारके पक्ष्यसे सम्पन्न हो गया ॥ 
तमद्धतमचिन्त्यं च दष्ट सुनिगणस्तदा । 
विस्मितो हृष्टरोमा च बभूवाखराविलेक्षणः ॥ २२॥ 
इभ अद्भुत ओर अचिन्त्य षटनाको देखकर ऋषिर्योका 
घमुदाय विसित ओर रोमाञ्चित हो उठा । उन सवके नेर्ता- 
म आनन्दके ओँसू भर आये ॥ २२॥ 
वतो नारायणो दृष्टा तानृषीन्‌ विस्मयान्वितान्‌ । 
प्रथितं मधुरं लिग्धं पप्रच्छ वदतां वरः ॥ २३॥ 
वक्ताओंमे श्रेष्ठ नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन 
शरषिर्योको विस्मयविमुगध हुआ। देख विनय ओर स्ने 
युक्त मधुर वाणीम पृश--॥ २२॥ 
किमथेखषिपूगस्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यशाः । 
निमंमस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः ॥ २४ ॥ 
“महर्भियो | श्रुशिसमुदाय तो आक्ति ओर ममतासे 
रदित ६ | ऽवको शारलोका शन ई, फिर भी आपलोरगोको 
आश्चयं क्यो हो रहाहै१॥ २४॥ 
पतन्मे संशयं सवं याथातथ्यमनिन्दिताः । 
चछषयो बक्तमहन्ति निश्विताथं तपोधनाः ॥ २५॥ 
(तपोधन ऋरषियो | आप सष रोग सबके द्वारा प्रशंसितः 
अतः मेरे इस पंशयको निशित एवं यथाथ रूपसे बतानेकी 
कृपा करं” ॥ २५॥ 
क्षय उचुः 
भवान्‌ विखजते रोकान्‌ भवान्‌ संहरते पुनः। 
भवान्‌ शीतं भवायुष्णं भवानेव च वंति ॥ २६॥ 
च्छुषियांने कषहा--भगवन्‌ | आप ही संखारको बनाते 
ओर आप ही पुनः उसका संहार करते ई । आप ही सर्दी; 
आप ही गमीं ओर आप ही वर्षां करते ई॥ २६॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रथुः प्रभव एव च ॥ २७॥ 
इस प्रष्वीपर जो भी चराचर प्राणी दै, उनके पिता- 
माता, प्रयु ओर उत्पत्तिस्थान भी आप ही द ॥ २७ ॥ 
पवं नो बषिस्मयकरं संदायं मधुसूदन 1 
त्वमेवार्हसि कट्याण वक्तुं वहेविनिर्गमम्‌ ॥ २८ ॥ 
मधुसूदन | आपके मुखसे अग्निका प्रादुर्माव हमारे 
चयि इस प्रकार बिस्मयजनक हुआ दै । हम संशयम पड़ गये 
ह । कस्याणमय श्रीकृष्ण | आप ही इसका कारण बताकर 
हमारे वदेह ओर निस्मयका निवारण कर सकते ह ॥ २८ ॥ 
ततो विगतसंजासखा बयमप्यरिकर्न । 


(६ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि, 
=== 
यच्छ्रुतं यच्च दष्टं नस्तत्‌ भ्रवक्ष्यामदे दरे ॥ २९ ॥ 

गवुषदन हरे ! उसे सुनकर दम मी निर्भय हो जगे 
ओर हमने जो आश्चर्यकी वात देखी या सुनी है, उका हम 
आपके खामने वर्णन करेगे ॥ २९॥ 

वासुदेव उवाच 

पतद्‌ वै वैष्णवं तेजो मम वक्जाद्‌ विनिःखतम्‌। 
रुष्णवत्मो युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 

धरीकृप्ण बोले मुनिवरो ! मेर लखे यद मेरा शप्णय 
तेज प्रकट हआ था; जिसने प्रल्यकाक्की अग्निक समान 
रूप धारण करके इस पर्वतको दग्ध कर डाला था | ३०॥ 


ऋषयश्चातिंमापन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रिया 
भवन्तो व्यथिताश्चासखन्‌ देवकटपास्तपोधनाः॥ ३१ ॥ 
उसी तेजसे आप-जेसे तपस्याके घनी, देवोपम शक्तिशाली, 
करोधविजयी ओर जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित ओौर व्यथित 
होग्येये॥३१॥ 
्रतच्यीपरीतस्य तपखिव्रतसेवया । 
मम वह्निः समुद्धृतो न वै व्यथितुमर्हथ ॥ ३२॥ 
मँ त्रतचर्यामं गा हुआ था, तपस्वी जनके उस व्रतका 
सेवन करनेते मेरा तेज ही अग्निरूप्े प्रकट हुमा था ¦ अतः 
आपलोग उससे व्ययित न ह ॥ ३२ ॥ 
वतं चतुँमिदहायातस्त्व्टं शिरिमिमं शुभम्‌ । 
पुत्रं चात्मसमं वीये तपसा रब्धुागसः ॥ ३३॥ 
मँ तपस्याद्वारा अपने ही मान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छापे ब्रत करनेके ल्य इत मङ्गल्कारी पव॑तपर आया हूं | 
ततो ममात्मा यो ददे सोऽभ्निभूत्वा विनिःखतः। 
गतश्च वरदं द्ष्ुं स्वंखोकपितामहम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे शरीरम स्थित प्राण ही अग्निके रूपमे बाहर निकल- 
कर सव्रको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह बरघ्ाजीका दन 
करनेके ल्य उनके छोकरमे गया या ॥ ३४॥ 
तेन चात्मानुशिष्टो मे पु्रत्वे सुनिसन्तमाः। 
तेजसोऽघंन पुरस्ते भवितेति ब्ुषध्वजः ॥ ३५॥ 
मुनिवरो | उन बरह्माजीने मेरे प्राणको यह संदेश देकर 
भेजा ६ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आघे भागे 
आपके पुत्र हेग ॥ ३५ ॥ 
सोऽयं व्विरुपागम्य पाद्मे ममान्तिकम्‌ । 
शिष्यवत्‌ परिचयौथं शान्तः प्रङृतिमागतः ॥ ३६॥ 
वही यद अग्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया दै 
ओर निकट परहुचनेपर शिष्यकी भोति परिचर्या करनेके लि 
उसने मेरे चररणोमिं प्रणाम किया हे । इसके बाद शान्त होकर 
बह अपनी पूर्वावस्थाको प्रास दो गया ह ॥ ३६ ॥ 








शानधर्म॑पवं ] 





पतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः । 
भया प्रोक्तं समासेन न भीः कायौ तपोधनाः॥ ३७ ॥ 
तपोघनो | यह मने आपलोर्गोके निकट बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका गु रहस्य संकषेपसे व्रताया ३ । आपलो्गो- 
को भय नदीं मानना चाद्ये ॥ ३७॥ 
सवै गतिरब्यत्रा भवतां दीरधैदर्तनात्‌ । 
तपसखिवतसंदीप्ता क्ानविक्ञानश्चोभिताः ॥ २८॥ 
आपलोर्गोकी गति स्वत दै, उसका कहं मी प्रतिरोध 
नदीं है; क्योकि आपलोग दूरदर्शी द । तपस्वी जनके योग्य 
व्रतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रदे दै तथा 
ज्ञान ओौर वि्चान आपकी शोभा बदा रे दै ॥ ३८॥ 
यच्छ्रुतं यच्च वो द्रं दिवि वा यदि वा सुवि। 
आश्चर्यं परमं किचित्‌ तद्‌ भवन्तो ्ुवन्तु मे ॥ ३९॥ 
इसथ्यि मेरी प्रार्थना दै किं यदि आपरोगोनि इस 
परथ्वीपर या स्वर्ममे कोई महान्‌ आश्चय॑की बात देखी या सुनी 
हो तो उसको भन्ने बतड्ादये ॥ ३९ ॥ 
तस्या्चतनिकाशस्य वाड्वधोरस्ति मे स्पृहा । 
भवद्धिः कथितस्येह॒ तपोवननिवासिभिः ॥ ४० ॥ 
आपलोग तपोवनमे निवास करनेवाले दै, इस जगते 
आपके द्वारा कथित अमरतके समान मधुर वचन सुननेकी 
इच्छा मुञ्चे सदा बनी रती दे ॥ ४० ॥ 
यद्यप्य्टमदष्ं वो दिव्यमद्भतदशेनम्‌ । 
दिविवाभुवि वा किचित्‌ पदयास्यभरदशनाः ॥ ७१ ॥ 
धरुतिः सा मम परा न कचित्‌ प्रतिहन्यते । 
न॒ चात्मगतसेश्वर्यमाश्चयै प्रतिभाति मे ॥ ४२॥ 
अद्धेयः कथितो हथः सज्ञनभ्वणं गतः । 
चिर तिष्ठति मेदिन्यां शे लेख्यामिवापिंतम्‌॥ ४३ ॥ 
महधियो ! आपका दरशन देवताअंकि समान दिन दे। यद्यपि 
यलोक अथवा धिव ज दिव्य ए अ परयिवीमै जो दिव्य एवं अद्ध दिलायी देने- 
एव परल देलता द । वता भया उतम खमा + उत्तम खमा द । 
वह कदी मी प्रतिहत नक्ष होता तथ क्षम ज पशय ह" चह 
ये आर्य नही जन पडता तयापि सतपुरुषोकि का्नोम 
पड़ा हआ कथित विषय बिश्वासके योग्य होता द ओर 1 
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पस्थरपर लिची हई लकीरफी मेति इस पृथ्वीपर बहुत दिर्ना- 
तक कायम रहता दे ॥ ४१-४३ ॥ 
तदहं सज्ञनमुखान्निःखतं तत्समागमे । 
कथयिष्याम्यदमष्ो बुद्धिदीपकरं चणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अतः मँ आप साधु-हंतेकि खसे निकले हुए वचनको 
मनुष्योकी बुद्धिका उद्वीपक ८ प्रकाशक ) मानकर उखे 
सत्पुरषोके समाजम करटरंगा ॥ ४४॥ 
ततो मुनिगणाः से विस्मिताः छृष्णसंनिधौ । 
नेः पद्मदलभ्रख्यैरपदयंस्तं जनादंनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यद सुनकर भगवान्‌ श्रकृष्णके समीप बैठे हुए समी 
कषर्योको बड़ा विस्य हुआ । वे कमलदलके समान खिले 
इ९ नेत्रौसि उनकी ओर देखने लगे ॥ ४५ ॥ 
€, १ 
वर्ध॑यन्तस्तथेवान्ये पूजयन्तस्तथापरे । 
वाग्भिक््रगभूषिताथौभिः स्तुवन्तो मधुखदनम्‌॥ ४६॥ 
कोई उन्द बधाई देने लगा? कोर उनकी पूजाप्रशंखा 
करे लगा ओर कोर ऋग्वेदकी अर्थ॑युक्त ऋचार्ओद्रारा 
उन मधुसूदनकी स्तुति करने ट्गा ॥ ४६ ॥ 
ततो मुनिगणाः सखव नारदं देवदशेनम्‌ । 
तदा नियोजयामासुवचने वाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन समी मनिर्योने बातचीत करनेमं कुश 
देवदर्थी नारदको भगवान्‌की बातचीतका उत्तर देनेके लियि 
नियुक्त किया ॥ ४७॥ 
य॒नय उदः 
यदाश्चर्यमचिन्त्यं च गिरौ हिमवति प्रभो । 
अनुभूतं सुनिगणैस्तीर्थया्रा परमन ॥ ४८ ॥ 
तव्‌ भवायृषिसंधस्य हितां सर्वमादितः । 
यथा दष्टं हृषीकेशे सर्वमाख्यातुमहसि ॥ ४९.॥ 
सुनि बोले--प्मो | मुने ! तीरथयात्रापरायण युनियन 
दिमाख्य पवतपर जिस अचिन्त्य आश्वयंका दशैन एवं अनुभव 
किया द, वह षब आप -आरम्भसे ही ऋषिषमूदके हितके 
ल्य मगवान्‌ श्रीकृष्णको बताइये ॥ ४८.४९ ॥ 
एवमुक्तः स मुनिभिनोरदो भगवान्‌ सुनिः। 
कथयामास देवर्षिः पूर्वदृत्तामिमां कथाम्‌ ॥ ५०॥ 
मुनि्यौके एेसा कहनेपर देवषिं भगवान्‌ नारदभनिने यह 
पूरवघटित कथा कदी ॥ ५० ॥ 
एकोनचस्वारिंशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


यवके अन्तत दानघमैपवैमे पक सौ उनतासीसरवः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९३९ ॥ 


शोक दे) 


कर्न अष्टि किमु 


र द्क्घक्क््क्कङ्खङ्खड---------------------------- 
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शीमष्टाभारते 


[ मलुशाखनपरणि 


~ = न 
चतारिरादधिक्सतंतभीऽभ्यायः 
नारद्‌जीके द्वारा हिमालय पषेतपर भूतगणोंके सदित शिवजीकी शोमाका विस्तृत वणेन, 
पावैतीका आममन, शिवजीकी दोनो ओंखोंको अपने हाथोसे वंद करना ओर तीरे 
नेत्रका प्रकट होना, हिमालयका भख होना ओर पुनः प्राकृत अवस्था हों जाना 
तथा शिव-पाव॑तीके धर्मविषयक संबादकी उत्थापना 


भीष्म उवाच 

ततो नारायणखुहन्नारदो भगवादषिः। 
शङ्करस्योमया साधं संवादं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है-युधिष्ठिर ! तदनन्तर भीनारायणके 
खडद्‌ भगवान्‌ नारदमुनिने शंकरजीका पावतीके साथजो 
संवाद हआ था? उसे बताना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

नारद उवाच 

तपश्चचार धमौत्मा वृषभाङ्कः सुरेश्वरः । 
पुण्ये गिरो दिमवति सिद्धचारणसेविते ॥ २ ॥ 
नानौषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले । 
अष्सरोगणसंकीणं भूतसंघनिषेविते ॥ ३ ॥ 

नारदजीने कहा- भगवन्‌ | जदो सिद्ध ओौर चारण 
निवात करते ईः जो नाना प्रकारकी ओषधि्येति सम्पन्न तथा 
मोति-मतिके पि व्यास होनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
३, जहां चंड-की-कड अप्राः मरी रहती ह ओर भूर्तोकी 
टोलिवां निवास करती ह; उस परम पवित्र हिमाल्यपर्वतपर 
घाता देवाधिदेव भगवान्‌ श्र तपस्या कर रहे ये ॥२-३॥ 
तत्र देवो मुदा युक्तो भूतसंघातै्र॑तः। 

[-¶ ५ दिव्येरद्ध [९ 

नानारूपेर्विरूपैश्च व्येरद्भुतदशनेः ॥ ४ ॥ 

उस ख्थानपर महादेवजी सैकड़ों भूतशमुदा्योखि धिरे 
रहकर बड़ी प्रसन्ताका अनुभव करते थे | उन मूर्तौके रूप 
नाना प्रकारके एवं विकृत येः किन्दी-किन्दीके रूप दिग्य एवं 
अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ 
सि्व्याघगजपस्यैः सर्वजातिसमन्वितैः । 
` क्रोष्टुकद्वीपिवदनेऋश्चषभसुवैस्तथा ॥ ५ ॥ 

कु मूर्तोकी अक्ति सिकः व्याधो एवं गजराजके 
समान यी । उने सभी जातियेकि प्राणी सम्मिलित ये । कितने 
ही भूरतोके मुख सियाररौ, चीर्ता, रीण ओर वेकि समान ये॥ 
उद्दकवदनेर्भीमिड्कदयेनसुखेस्तथा । 
नानावर्णेखंगमुखैः सर्वजातिसमन्वितैः ॥ ६ ॥ 

कितने ही उल्द्र-जेसे मुखवाठे ये । बहुत-से भयंकर 
भूत भेड़िया ओर वाजोकि समान मुख धारण करते ये। 
ओर कितर्नोके मुख इरिणेकि समान ये | उन सबके वर्णं 
अनेक प्रकारके ये तया वे सभी जातिर्योषि सम्पन्न ये ॥ ६ ॥ 


किनरेर्यक्षगन्धवैं रक्षोभूतगणैस्तथा । 
दिव्यपुष्पसमाकीर्णं दिव्यज्वालासमाङलम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिव्यचन्दनसंयुक्तं॒॑दिठ्पधूपेन धूपितम्‌ । 
तत्‌ सो वृषभाङ्ुख्य दिव्यवादिषनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
खवङ्गपणवोदूचुष्टं शङ्खभेरनिनादितम्‌ । 
चत्यद्निभतसंैश्च वर्दिणैश्च समन्ततः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा बहुत-से किन्नर, यक्षो, गन्धर्वो, राक्षसो 
तथा भूतगगोने मी महादेवजीको पेर रक्खा था भगवान्‌ 
शङ्करकी वइ समा दिष्य पुष्पे आच्छादित, दिव्य तेजते 
ग्यास, दिव्य चन्द्नछे चर्चित ओर दिव्य धूपकी सुगन्धसे 
सुवासित थी । वरहो दिव्य वार्घोकी ध्वनि गूजती रहती थी। 
मृदङ्ग ओर पणवका घोष छाया रहता था । श्च ओर 
भेरिर्योके नाद सव ओर व्याप्त हो रहे थे । चारौ ओर नाचते 
हए भूतसमदाय ओर मयूर उसकी रोमा वदाति ये ॥७-९॥ 
श्रसरत्ताव्सरसं दिव्यं देवर्षिनणसेवितम्‌ । 
दष्िकान्तमनिदेदयं दिव्यमद्धसदशेनम्‌ ॥ १०॥ 
वदां अप्सरारण्‌ दत्य करती थी, वह दिव्य समा देवर्षि. 
के समरुदायोसे शोभित, देखनेमे मनोहर, अनिर्वचनीयः 
अलौकिक ओर अद्भुत थी ॥ १० ॥ 


स गिरिस्तपसा तस्य गिरिश्ास्य व्यरोचत । 
खाध्यायपरमकिपेश्रह्मधोषो निनादितः॥ ११॥ 

भगवान्‌ शङ्करकी तपस्यासे उ परवव॑तकी बड़ी शोमा 
हो रही थी । खाभ्यायपरायण ब्राह्मर्णोकी वेदघ्वनि व 
खव ओर गूज रदी थी ॥ ११॥ 


ट्‌ पदैरुपगीतेश्च माधवाप्रतिमो निरिः। 
तन्महोत्सवसंकाशां भीमरूपधरं ततः ॥ १२॥ 
तिजना ४५ 

दष्टा सुनिगणस्यासीत्‌ परा प्रीतिजंनान । 
माधव | वह अनुपम पव॑त श्रमर्योके गीतोते अत्यन्त 

सुोमित हो रशा था । जनार्दन | वह स्थान अत्यन्त म्यक 

होनेपर भी महान्‌ उत्सवसे सम्पन्न-सा प्रतीत होता था। 

उसे देखकर मुनिर्योके समुदायको बड़ी प्रसन्नता हई।।१२६॥ 

मुनयश्च महाभागाः सिखाभैवोर््व रेतसः ॥ १३॥ 

मरुतो वसवः साध्या विदवेदेवाः सवासवाः । 

यक्षा नागाः पिशाचाश्च खोकपाला हुताशनाः ॥ १४॥ 








: शनचघमंपरवं ] 
= 
वाताः सवं महाभूतास्ततरैवासन्‌ समागताः। 

मदान्‌ सोभाग्यशाली पुनि, ऊष्वरेता सिद्धगण, मर्दरण, 
वसुगण, साष्वगणः इन्द्रसदहित विश्चेदेवगणः, यक्ष ओर नाग, 
पिशाचः ल्मेकपाल, अग्निः समस्त वायु ओर प्रधान भूतगण 
वहां आये हए थे ॥ १३-१४१ ॥ 
तवः सर्व॑पुष्यश्च व्यकिरन्त महाद्धपेः ॥ १५॥ 
भोषण्यो ज्वलमानाश्च द्योतयन्ति स्र तद्‌ बनम्‌। 

व व्ह उपसित दो सव प्रकारके अत्यन्त अद्ुत 
पुष्प ्रिलेर रशी या । ओषिर्यो प्रज्वलित हो उष वनको 
प्रकाशित कर री थीं॥ १ ५९ ॥ 
विदङ्गा्च खुदा युक्ताः ्ानर्यन्‌ वयनदंश्च ह ॥ १६॥ 
गिरिपृष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनप्रियाः । 

वहोकि रमणीय पर्वतश्चिखरयोपर लोरगोको प्रिय लूगने- 
वाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्नता युक्त हो नाचते ओर 
कखरव करते थे ॥ १६१ ॥ 
तत्र देवो गिरितटे दिव्यधातुविभूषिते ॥ ९७॥ 
पयंङ्ग॒ इव॒ विध्राजन्युपविष्ठो महामनाः। 

दिव्य घातुभते विभूषित पर्यङ्कके समान उ पर्वत- 
शिखरपर वैठे दए महामना महदिवजी बड़ी शोभा 
पा रदे ये॥ १७३ ॥ 
व्याघ्रचमौस्बरधरः सिहचमांत्तरच्छद्‌ः ॥ ९८ ॥ 
उ्याखयक्लोपवीती च लोहिताङ्गदभूषणः । 
हरिदमश्रुर्जसी भीमो भयकता षएुरद्धिषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अभयः सवभूतानां भक्तानां वृषभध्वजः । 

उन्होने व्याघ्रचमंको ही वस्रके रूपमे धारण कर रक्खा 
था | सिंहका चर्म उनके चियि उत्तरीय वज्ञ ( चादर) का 
काम देता या । उनके गमे सप॑मय यज्ञोपवीत शोभा दे रहा 
था | वे लल रंगकं बाजुवंदणे विभूषित ये| उनकी मुछ 
काली थी, मस्तकपर जटाजूट शोभा पाताथा । वे मीमखरूप 




















सुद्र देवदरोदि्योके मनम भय उन्न करते ये । अपनी 


ध्वजा दृषभका चिह्न धारण करनेवाले वे भगवान्‌ शिव 
भक्तौ तथा समधूरणं मूक भयका निवारण करते थ ॥ 
षट महषयः सँ शियोभिरवनि गताः ॥ २०॥ 
( गीभिः परमद्युद्धाभिस्तष्डुबुश्च मनोहरम्‌ ॥ ) 
विसक्ताः सर्वपापेभ्यः क्षान्ता विगतकट्मषाः। 
भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करके उन सभी महर्धियो- 
ने प्रथ्वीपर तिर रखकर उद प्रणाम क्या ओर परम शद्ध 
वाणीद्वारा उनकी मनोहर स्वति की।बे सभी च्छषि 
सम्पूण पर्प मुक्तः क्षमाशौर ओर कट्मघररहित थे ॥२०३॥ 
तस्य॒ भूतपतेः स्थानं भीमरूपधरं वभौ ॥ २१॥ 
अप्रश्ुष्यतरं चेव महोरगसमाङलम्‌ । 





चत्वारिशद्धिकदाततमो ऽध्यायः ५९.११ 


मगवान्‌ भूतनाथका वह मयानक सान बड़ी शोभा 
पारदा था। वह अत्यन्त दुर्धरं ओर व्रडे-वडे सपि 
मरा हआ या॥ २१६॥ 
क्षणेनैवाभवत्‌ सर्वमद्धतं मधुसूदन ॥ २२॥ 
तत्‌ सदो ब्ूषभाङ्कस्य भीमरूपधरं बभौ । 
मधुसूदन | बृषभध्वजका वह भयानक समास्थल श्षण- 
मरम अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ २२३ ॥ 


तमभ्ययाच्छैलस्ुता भरूतस्रीगणसंरता ॥ २२॥ 
हरतुल्यास्वरधरा समानत्रतधारिणी । 


बिश्रती कलशं रौक्मं सर्वतीथंजलो द्ध वम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय भूर्तोकी लिये परिरी हर॑ गिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूण ती्थोके जलक्े भरा हुआ सोनेका कलश च्ि 
उनके पास आयीं । उन्दनि भी भगवान्‌ शङ्करके समान दही 
वल्ल धारण क्रिया था। वे मी उरन्दीकी माति उत्तम व्रतका 
पालन करती यीं ॥ २२-२४॥ 
गिरिख्वाभिः सवाभिः पृष्ठतोऽुगता श्चुभा। 
पुष्पवृराभिव्षन्ती गन्धैवहुविधैस्तथा । 
सेवन्ती हिमवत्‌ पादवं हरपादवसुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
उनके पकछे-पीछे उस पव॑तसे गिरनेवाखी सभी नदिया 
चल रदी थीं | ्यभलश्चणा पावती पूर्ललँकी वर्षां करती 
ओर नाना प्रकारकी सुगन्ध बिवेरती हरं भगवान्‌ शिवके 
पाव आर्यं | वे मी दिमाङयके पास्वभागका ही सेवन 
करती यीं ॥ २५॥ 
ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नमौथं चारुहासिनी । 
दरने्रे शभे देवी सहस्रा सा समाघ्रृणोत्‌ ॥ २६॥ 
आति दी मनोहर हास्यवाटी देवी उमाने मनोरज्ञन 
या दाख-परिहसके व्यि युक्षकराकर अपने दोन दार्थोसि 
सदसा भगवान्‌ शङ्करके दोनों नेञ वंद कर व्यि ॥ २६॥ 
संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्‌ । 
निहमं निर्वषट्कारं जगद्‌ बे सहसाभवत्‌ ॥ २७॥ 
उनके दोनो नेतके आच्छादित होते ही सारा जगत्‌ 
सहसा अन्धकारमयः चेतना्यू्य तथा होम ओर वषट्कार 
से रहित दो गया ॥ २७ ॥ 
जनश्च विमनाः सवां ऽभवत्‌ आससमन्वितः। 
निमीलिते भूतपतौ नष्टं इवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
सुव्र लोग अनमने हो गये सत्रके ऊपर चास छा गया । 
भूतनाथके नेतर वंद्‌ कर लेनेपर इ संसारकी वैसी दी दशा 
हो गयी; मानो सूर्यदेव नष्ट हे गये है ॥ २८ ॥ 
ततो वितिभमिसो रोकः क्षणेन समपद्यत । 
ज्वाला च महती दीप्ता ल्लारात्‌ तस्य निःखता॥ २९॥ 
तदनन्तर क्षणमरमे सारे जगतका अन्धकार दूर हे 
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गया । भगवान्‌ शिवके ललाटसे अत्यन्त दीप्िशालिनी 
महाज्वाला प्रकट हो गयी ॥ २९॥ 
तृतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादिव्यसंनिभम्‌। 
युगान्तसदशं दीप्तं येनासौ मथितो गिरिः ॥ २०॥ 
उनके ललाटमे आदित्यके समान तेजखी तीसरे नेत्रका 
आवि्माव हो गया । वह नेत्र प्रश्याग्निके समान देदीप्यमान 
हो रहा या । उस नेते प्रकट हूईं॑ज्वालने उस. पर्वतको 
जलाकर मथ डाला ॥ ३० ॥ 


ततो शिरिखुता दष्टा दीपताभ्निसदरोक्षणम्‌ । 
हरं प्रणम्य शिरसा दद्‌शौयतटोचना ॥ २९ ॥ 
तब महादेवजीको प्रज्वछित अग्निके सदश तीसरे नेत्र 
से युक्त हुआ देख ॒गिरिराजनन्दिनी विशाललोचना उमाने 
विरते प्रणाम करके उनकी ओर चकित दष्टिते देखा ॥ ३१॥ 
दह्यमाने वने तसन्‌ ससारसरलद्रुमे । 
सचन्दनवरे रम्ये दिव्यौषधिविदीपिते ॥ २२॥ 
सार ओर सरल आदि बृक्षेषि' युक्तः शरेष्ठ चन्दन-बरक्षसे 
सुशोभित तथा दिन्य ओषध्यो प्रकारित उख रमणीय 
वनम आग ल्ग गयी थी ओर वह सब ओरसे 
जल रहा था ॥ ३२॥ 
खगयूेद्रतेर्भतिहैरपादवंसुपागतैः । 
दारणं चाप्यविन्दद्धिस्तत्‌ सदः संङुरं वभौ ॥३३ ॥ 
भयभीत मृगेकि छंडांको जव कीं मी शरण न मिली? 
तब वे भागते हए महादेवजीके पास आ पहुचे । उनसे वह्‌ 
सारा सभास्थल मर गया ओर उसकी अपूवं शोभा होने ख्गी॥ 
ततो नभस्परश्ज्वाखो विदययुद्धोटा्चिरुल्बणः। 
द्वादरादित्यसदशो युगान्ताभ्चिरिवापरः ॥ २७ ॥ 
व्हा लगी हई आगक्री लट आक्राशको चूम रदी थीं । 
विघयुत्‌के समान चञ्चल हई बह आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रदी थी, वह बारह सूर्योके समान प्रकाशित होकर 
दूसरी प्रल्याग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 
क्षणेन तेन॒ निदैग्धो हिमवानभवन्नगः । 
सधातुष्रिखराभोगो षीपतद्ग्धकतोषधिः ॥ २५॥ 
उसने क्षणभसम हिमालय पर्वतको घातु ओर विशाल 
दविलरीखहित दग्ध कर डाला | उसकी लतार्पे ओर ओष- 
धिर्यो प्रज्वलति हो जककर भस हो गयीं ॥ २५ ॥ 
तं दृष्टा मथितं शलं शञेटराजखुता ततः । 
अगवन्तं प्रपन्ना वै साञ्जलिप्रग्रहा स्थिता ॥ २६॥ 
उस पर्बतको दग्ध हआ देख गिरिराजङ्कमारी उमा 
दोना हाय जोड़कर मगवान्‌ शङ्करकी शरणमे ग्य ॥ २६ ॥ 
डमा शवैस्तद्‌ा दषट्॒स्ीभावगतमादं वाम्‌ । 






भौमहाभारते 





उस समय उमामं नारी-ख माववद्च मृदुता ( कातरता ) 
आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय अवस्था नहीं देखना 
चाहती थीं । उनकी एेषी दशा देख भगवान्‌ शङ्करने हः 
वान्‌ परवेतकी ओर प्रसन्नतापूर्णं दष्टिसि देखा ॥ ३७ ॥ 


क्षणेन हिमवान्‌ सवैः प्ररूतिस्थः सुदर्शनः । 
प्रह्विहगश्चेव सपुष्पितवन द्रुमः ॥ ३८॥ 
उनकी दृष्टि पड़नेपर क्षणभरमे सारा हिमालय पर्वत 
पहली सथितिम आ गया | देखनेमे परम सुन्दर हो गया। 
वरहा दर्म भरे हुए पक्षी कल्रव करने लगे । उस वनके 
इक्ष सुन्दर पुरष्पेसि सुशोभित दो गये ॥ ३८ ॥ 
प्रूतिस्थं शिरि दृष्ट्रा प्रीता देवं महेश्वरम्‌। 
उवाच स्वंखोकानां पति शिघमनिन्दिता ॥ ३९॥ 
पवंतको पूर्वावस्था खित हआ देख पतिता पार्वती 
देवी बहुत प्रसन्न हई । फिर उरि समप लोकंकि खामी 
कल्याणस्वरूप मदेश्वरदेवसे पृष्ठा ॥ ३९ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश इशूरपाणे महाबत । . 
संशयो मे महान्‌ जातस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४०॥ 
उमा बोखी-मगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर । च्यूलपाणे | महान्‌ 
व्रतधारी महेश्वर | मेरे मनँ एक महान्‌ संशय उत्पन्न हज 
है । अप सुद्षते उक्तकी व्याख्या कीजिये ॥ ४० ॥ 
किमथं ते कले वै तृतीयं ने्मुत्थितम्‌। 
किमथे च गिरिदैग्धः सपक्षिगणकाननः ॥ ४१॥ 
किमथं च पुनर्देव प्रृतिस्थस्त्वया छतः । 
तथैव द्रुमसंच्छन्नः कृतोऽयं ते पिता मम ॥ ४२॥ 
म्यो आपके ठलारमे तीसरा नेत्र प्रकट हआ { किस 
खयि आपने पक्षयो ओर वनोँसदित पर्व॑तकेो दग्ध कि 
ओर देव ! फिर किसल्यि आमे उसे पू्वाषिखामे ला दिया। 
मेरे इन पिताको आपने जो पूर्ववत्‌ बक्षौसे आच्छादित कर 
दिया, इसका क्या कारण ह १ ॥ ४१-४२ ॥ 


` (पव मे संशयो देव हदि मे सम्प्रवतेते । 


देवदेव नमस्तुभ्यं तन्मे शंसित॒म्हसि ॥ 
देददेव | मेरे हृदयम यह संदेह विद्यमान दै । आप 


इतका समाधान करनेकी छपा करं । आपको मेरा द 


नमस्कार है ॥ 
नारद उवाच 
पवसुक्तस्तथा देव्या प्रीयमाणोऽब्रवीद्‌ भवः॥ ) 


नारद्जी कहते है - देवी पार्वतीफ रेखा कहने 
भगवान्‌ शकर प्रसन्न होकर बोटे ॥ 








 कशनधमंपवे ] 





प ~ ~~~ ~~ 


श्रीमहेथर उचाच 
( स्थाने संशयितं देवि ` धर्ेजञे प्रियभाषिणि ॥ 
स्वहते मां हि वै प्रष्टं नं शक्यं केनचित्‌ परिये । 
श्रीमहेश्वरने क्ा--धर्मको जानने तथा प्रिय 
वचन बोलनेवाली देवि | तुभने जो संशय उपखित किया ह, 
वद उचित ही दे । प्रिये! ठम्हारे सिवा दूरा कोई मुषे 
एसा प्रश्न नहीं कर सकता ॥ 
प्रकाशं यदि वा गुह्यं प्रियार्थं प्रव्रवीम्यहम्‌ ॥ 
श्रणु तत्‌ सवंमलिलमस्यां संसदि भामिनि । 
भामिनि | प्रकटया गुस्रजो मी बात होगी, तुम्हारा 
प्रिय करनेके लि में सवर कुछ वताङेगा । तुम इस समा. 
ने मु्लसे सारी बातें सुनो ॥ 
सवषामेव छोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये ॥ 
मद्‌ धीनाल्रयो लोका यथा विष्णौ तथा मयि । 
स्ट विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये | सभी लोकम म्चे कूटस्थ समञ्च । तीनो लोक 
मेरे अधीन दै । ये जेते भगवान्‌ विष्णुके अधीन है, उसी 
प्रकार मेरे भी अधीन है । मामिनि | ठम यदी जान लोङि 
भगवान्‌ विष्णु जगत्के खषा ओर मे इसकी रक्षा 
करनेवाखा हूं ॥ 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति शुभं वा यदि वेतरत्‌। 
तथैवेदं जगत्‌ स्थं तत्तद्‌ भवति शोभने ॥ ) 
शोभने ! इपीलिये जब मुन्नसे ग्भ या अश्चभका स्पशं 
होता है तवर यह सारा जगत्‌ वैसा ही शुभ याअञ्चुभ 
होजाता है ॥ 
नेत्रे मे संव्रेते देवि त्वया बाद्यादनिन्दिते । 
न्रालोकस्तदा छोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३॥ 
देवि ! अनिन्दिते ! ठमने अपने भोलेपनके कारण 
मेरी दोनो ओंखं बंद कर दी । इससे क्षणभरमे समस्त सारः 
का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ ४२ ॥ 
न्ादित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे । 
तृतीयं लोचनं दीप्तं खष्ठं मे रक्षता प्रजाः ॥ ४४॥ 
गिरिराजकुमारी । संारमे जव सूर्यं अदय हो गये ओर 
सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा गयाः तव मेन प्रजाकी 
रक्षाके लिये अपने तीसरे तेजसी नेत्रकी सृष्टि की हे ॥४४॥ 


चत्वारिशद्धिकशाततमो ऽध्याय. 





तस्य चाकष्णो महत्‌ तेजो येनायं मथितो गिरिः। 
त्वस्परियार्थं च मे देवि ्रङृतिस्थः पुनः छतः ॥ ४५॥ 
उसी तीरे नेत्रका यह महान्‌ तेज थाः जिसने इस 
पव॑तको मथ डाला । देवि | फिर तुम्हारा प्रिय करनेके चि 
मेने इस गिरिराज हिमवान्‌को पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया दै ॥ 
उमीवाच 
भगवन्‌ केन ते वक्त्रं चन्द्रवत्‌ प्रियदर्शनम्‌ । 
पूर्वं तथेव श्रीकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा ॥ ४६॥ 
दक्षिणं च मुखं रौद्रं केनोध्वं कपिला जटाः। 
केन कण्ठश्च ते नीलो बर्हिवर्हनिभः छतः ॥ ४७॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! ( आपके चार मुख क्यो 
ई । ) आपका पूतं दिरावाला मुख चन्द्रमाके समान कान्ति 
मान्‌ एवं देखनेमे अत्यन्त प्रिय है। उत्तर ओर पश्चिम दिदा- 
के मुख मी पूवेकी ही मति कमनीय कान्ति युक्त ई । परंतु 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर दे । यह अन्तर कया १ 
तथा आपके क्षिरपर कपिल वण॑की जया केसे हु (क्या कारण कि 
आपका कण्ठ मोरकी पाखके समन नीला हो गया !॥४६-४७॥ 
हस्ते देव पिनाकं ते सततं केन तिष्ठति। 
जटिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ ४८॥ 
देव ! आपके हायमें पिनाक क्यो सदा विद्यमान रहता 
है १ आप किंसल्यि निव्य जटाधारी ब्रह्मचारीकरे वेदम 
रहते ह १॥ ४८॥ 
पतन्मे संशयं सवं वक्तुमर्हसि वे प्रभो । 
सधर्मचारिणी चाहं भक्ता चेति वृषध्वज ॥ ४९ ॥ 
प्रमो | बृषध्वज | मेरे इस सारे संशयका समाधान कीनि; 
क्योकि मँ आपक्री सदधर्मिणी ओर भक्त हू \ ४९॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुक्तः स भगवान्‌ श्ेलपुच्या पिनाकधत्‌। 
तस्या धृत्या च बुद्धया च प्रीतिमानभवत्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! गिरिराजुमारी उमा- 
के इस प्रकार पूछठनेषर पिनाकधारी भगवान्‌ शिव उनके 
धेयं ओर बुद्धिसे बरहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 
ततस्तामव्रवीद्‌ देवः खभगे श्रूयतामिति । 
हेतभियैममेतानि रूपाणि सखचिरानने ॥ ५१॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दनि पावंतीजीखे कहा--‹घुभगे | रचिरानने। 
जिन देसि मेरेये स्प हृष्ट ईँ, उन्हं वता रहा हः 
सुनो ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपवंणि दानधमंपवैणि उमामहेशवरंवादो नाम चत्वारिंशदुधिकशाततमोऽ्यायः ॥ १४०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तत दानधमपवैमे उम मदेशवरसबादनामक 
एक सौ चारीसर्वो अध्याय ० इभा ॥ ९४० ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ६ इरोक कुर ५७१ इकोक हँ ) 
----अ+ड---- 
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श्रीमदहाभपर्ते 


 मनुश्चासन पणि 





एकचतवारिशदधिकरततमोऽध्यायः 
छितर -पार्वतीका धर्मविषयक संवाद-वर्णाश्रमधषेसम्बन्धी आचार एवं प्रवृत्ति-निषृ्रूप धर्का निरूपण 


श्रीभगवानुवाच 
तिलात्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा। 
तिलं निलं समुद्धन्य रल्नानां निर्मिता श्युभा॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शिवन कशा - प्रिय ! पूर्वकाल्मे बह्माजीने 
एकं सर्वोत्तम नारीकी खष्टि की थी । उन्दने सम्पूणं रोका 
तिचतिलभर सार उद्धुत करके उख शछभलक्षणा सुन्दरीके 
अङ्गका निर्माण करिया था; इसल्ि वह तिलोत्तमा नामे 
प्रिद हुईं ॥ १॥ 
साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
प्रदक्षिणं खोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देवि ! शुभे | इस प्र्वीपर तिलोत्तमाके रूपकी कर्द 
तुलना नहीं यी । बह सुपरुली बाला मुञ्चे भाती दुई मेरी 
परिक्रमा करनेके ल्यि आयी ॥ २॥ 
यतौ यतः सा खुदती मासुपाधावदन्तिके । 
ततस्ततो मुखं चारु मम देवि विनिगंतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि । वह सुन्दर दंतिबाली सुन्दरी निकटसे मेरी 
परिक्रमा करती हई जिस-जिस दिंशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिक्चाकी ओर मेरा मनोरम भख प्रकट दोता गया ॥ ३॥ 
तां दिष्चुरहं योगाचतुमूर्तित्वमागतः । 
चतुर्मुखश्च संदृत्तो दशेयन्‌ योगमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलोन्माके सूपको देखनेकी इच्छसे मै योगवलसे 
चतुमुंतिं एवं चतुमुंख इ गया । इस प्रकार मैने खेर्गोको 
उत्तम योगशक्तिका दशन कराया ॥ ४॥ 
पूतंण वदननामिन्द्रत्वमयशास्मि ह । 
उत्तरेण त्वया सार्धं रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ^ ॥ 
पूं दिशावटि युखके द्वारा इनदरपदका अनुदान करता 
हूं । अनिन्दिते । मँ उत्तसवरती मुखके द्वार तुम्हारे साथ 
वार्तालापके सुखका अनुमव करता हूं ॥ ५॥ 
पश्चिमं मे मुखं सौम्यं सर्वप्राणिसुलावहम्‌ । 
शक्षिणं भीमसंकाशं रौद्रं संहरति ध्रजाः ॥ दै ॥ 
सेरा पड््चिमवाला मुख सौम्य दै ओर सम्पूणं भ्राणियोको 
सुख देनेवाला है तथा दक्षिण दिश्षावाला भयानक पुल 
रौद्र ३ ज शमस्त प्रजाका संहार करता है ॥ £ ॥ 
जटिको बरह्मचारी च खोकानां हितकाम्यया । 
दे 1 पिनाकं मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कछोगोके दहितकी कामनासे ही यै जटाधारी ब्रह्मचारीके 






वेषमे रहता हूं । देवतार्भोका हित करनेके ल्यि पिनाक सद्‌] 
मेरे दाथमें रहता दै ॥ ७ ॥ । 
हृन्दरेण च पुरा वज्ं क्षिपं भीकाष्किणा मम । 
दग्ध्वा कण्ठं तु तद्‌ यातं तेन भीकण्ठता मम॥ ८ .॥ 
ूरवकाल्मे इन्द्रने मेरी श्री प्रात करनेकी इच्छाते भूक्षपर 
वञ्रका प्रहार किया या। वद व्र मेरा कण्ठ दग्ध करक 
चला गया । इससे मेरी श्रीकण्ठ नामसे ख्याति हुई ॥ ८ ॥ 
( पुरा युगान्तरे यत्नादण्तार्थ खुराखुरेः। 
बरवद्धिर्विमथितश्चिरकाटं महोदधिः ॥ 
प्राचीन कालके दूसरे युगकी वात हैः बलवान्‌ देवताओं 
ओर असुरोने मिल्कर अमृतकी प्राप्तिके ख्ये महान्‌ 
प्रया करत हूए [चरकाटतकं म्महाश्ागरकेा मन्थन 
्ियायथा॥ 
रज्जुना नागराजेन मथ्यमाने महोदधौ । 
विषं तत्न समुद्धतं सवलोकविनारानम्‌ ॥ 
नागराज बाषुकिकी रस्सीमे घी हुई मन्दगचलल्पी 
मथानीद्वारा जव महा्ागर मथा जाने लगा, त उसस 
सम्पूणं टोर्कोका विनाश करनेवाला विध प्रकट हआ ॥ 
तद्‌ दष्टा विबुधाः सवं तद्‌ विमनसो ऽभवन्‌ । 
ग्रस्तं हि तन्मया देवि खोकानां हितकारणात्‌ ॥ 
उसे देखकर सव्र देवतारओंक्रा मन उदा« ह गया | 
देवि | त्र ने तीनौ लोकौकिं हितकरे ल्य उस विधको ख्यं 
पीलिया ॥ 
तत्कृता नीरत! चासीत्‌ कण्ठे बर्हिनिभा दुभ । 
तदुप्रथति चैवाहं नीटकण्ड इति स्खतः ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
मे ! उस विषकरे ही कार्ण मेरे कण्टमे मोखे 
समान नीट रंगका चि बन गया । तमीसे मै नीलकण्ठ कह 
जाने लगा । ये सारी बातें मैने तुष्हं बता दी । ५4 
ओर क्या सुनना चादती दो १॥ 
उमोवाच 
नीलकण्ठ नमस्तेऽस्तु सर्वंलोकसुखावद्ट ॥ 
बहूनामायुधानां त्वं पिनाकं धतमिच्छसि । 
किमर्थं देवदेवेश तन्मे शंसित॒म्ंसि ॥ 
उमाने पू्ा--सम्पूणं लोकोको सुख देनैवाटे नीलकण्ठ 
आपको नमस्कार है । देवदेवेश्वर । बहुतते आयुषि ह? 
हृप्य भी आप पिनाकको दी ङ्स ल्यि धारण करना 4 
ह १ यह मुत्े बतानेकी कपा करं ॥ 





शान ध्मपवं ] 





श्रीमहेः्चर उवाच 

शास्रागमं ते वक्स्यामि श्रणु घ्य श्ुचिस्सिते। 
युगान्तरे महादेवि कण्वो नाम महामुनिः ॥ 
सहि दिव्यां तप्रश्चयां क्रतौमेवोपचक्रमे । 

श्रीमदेशवरने कष्टा-- पवित्र मुसकानवारी महादेवि । 
सनो । सञ्च जिस प्रकार धर्मानुकूल रखरौकी प्राति हई दै, 
उसे बता रहा द्र | युगान्तरमे कण्वनामसे प्रसिद्ध एक महामूनि 
हो गये ई | उन्दने दिष्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 
तथा तस्य तपो घोरं चरतः कालपर्ययात्‌ ॥ 
वटमीकं पुनरुदतं तस्यैव शिरसि प्रिये। 
धरमाणश्च तत्‌ सवं तपश्चर्या तथाकगोत्‌ । 

परिये | उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनिके 
मस्तकपर कालक्रमसे बोत्री जम गयी । वह्‌ सत्र अपने 
मस्तकपर छियि-दिे व्र पूर्ववत्‌ तपश्चर्यामे लगे रं ॥ 
तस्मै ब्रह्मा वरं दातुं जगाम तपसार्चितः ॥ 
द्वा तस्त वरं देवो वेणुं दष्टा त्वचिन्तयत्‌ । 

मुनिकी तपस्यसि पूजित हुए ब्रह्माजी उन्दै वर देनेके 
ल्यः गये । वर देकर भगवान्‌ ब्रह्मानि व्हा एक बस देखा 
आर उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥ 


खोककार्य समुदय वेणुनानेन भमिनि ॥ 
चिन्तयित्वा तमाद्‌ाय कासंकाथं न्ययोजयत्‌ । 
भामिनि | उश बोकर धारा जगत्‌का उपकार करनेके 
जदेदयसे करु सोचकर बरह्माजीने उस वेणुको हाथमे ले ला 
ओर उसे धनुषके उपयोगमे लगाया ॥ 
चिष्णोर्मम च साम्यं क्षाव्वा रोकपितामहः ॥ 
[45 क [~ 
धनुषी द्वे तदा प्रादाद्‌ विष्णवे मम चेव तु। 
लोकपितामह ब्रह्ाने भगवान्‌ विष्णुकी ओर मेरी शक्ति 
ज्ञानक उन ओर मेरे छिये तत्का दो धनुष बनाकर दिये ॥ 
पिनाकं नाममे चापं शाङ्ग नाम दरे्॑नुः॥ 
तृतीयमवरोषेण गाण्डीवमभवद्‌. धुः 
भरे धनुषक्रा नाम पिनाक दूजा ओर श्रीहरिके धनुषरका 
नाम शाङ्ग | उस तेणुके अवदराष भागसे एक तीसरा धनुष 
चनाया गया, जिसका नाम गाण्डीव हूभा ॥ 
तच्च सोमाय निर्दिश्य ब्रह्मा छोकं गतः पुनः ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं शसखागममनिन्दिते । ) 
गाण्डीव धनुष सोमको देकर ब्रह्माजी फिर अपने लोक- 
करौ चले गये । अनिन्दिते ! श्लोकी प्रातिका प्रह सार 
ब्ृ्तान्त मेने द्द कह सुनाया ॥ 


-- <~ 
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उमोवाच 

वाहनेष्वत्र सवेंघु श्रीमत्खन्येषु सत्तम । 
कथं च चृषभो देव वाहनत्वमुपागतः ॥ °. ॥ 

उमाने पृछा - सदपुरूपोमं शरे महादेव ! इ जगत 
अन्य सत्र सुन्दर वादनोके होति हुए क्यौ उषम दी आपका 
वाहन बना है ?॥ ९॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 
खुरभीमस्टृजद्‌ ` ब्रह्मा देवधेनुं पयोमुचम्‌ । 
सा स्रा बहुधा जाता श्वरमाणा पयो ऽगरतम्‌॥ १० ॥ 
श्रीमहेदवरने कहा-- प्रिये ! व्रह्माजीने देवतां लिये 

दू देनेवाली सुरभि नामक गायकी खष्टिकीः जो मेघ्रके 
समान दुधरूपी जलकरी वर्षां करनेवाली थी । उन्न दुई 
सुरभि अमृतमय दध वहाती हुई अनेक रूपम प्रकर 
दो गयी ॥ १० ॥ 
तस्या वत्समुखोत्खष्टः फेनो मद्रा्रमागतः। 
ततो दग्धा मथा गावो नानावणेत्वमागताः ॥ ११ ॥ 

एक दिन उसके बश्डेके मुलसे निकला हा फेन 
मरे शरीरपर पड़ गया । इषवे मेने कुपित हकर गोर्ओको ताप 
देना आरम्भ क्रिया । मेरे रोषे दग्ध हई गौओके ग्ग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ ११॥ 
ततोऽहं खोकगुरुणा शमं नीतोऽभ्वेदिना । 
वृषं चेन ध्वजार्थं मे ददौ वाहनमेव च ॥ १२॥ 

तव अ्थनीतिके ज्ञाता लोकगुरु ब्रह्मानि मृञ्ञे शान्त 
किया तथा प्वज-चिह्व ओर वादनक रूपम यह वषभ मुञ्च 
प्रदान क्रिया ॥ १२॥ 

उमावाय 

निवासा बहुरूपास्ते दिवि सवंगुणान्विताः। 
तांश्च संत्यज्य भगवजञ्दमदाने रमसे कथम्‌ ॥ १३॥ 

उमाने पृछा--भगवन्‌ | खर्गटोकरमे अनेक परकारके 
सर्वगुणसम्पन्न निवा्षस्थान है, उन सव्रको छोदकर भप 
दम॑शान-मूमिमे केसे रमते ई ! ॥ १३ ॥ 


केशास्थिकछिटि भीमे कपालघरसकरट । 
गरधगोमायु बहुल  चिताग्निरातसंङ्ले ॥ २७ ॥ 
अश्युबौ मांसकलिटि वसाशोणितकदमे । 
विकीणीन्त्रास्थिनिचये शिवान।(दविनादिते ॥ १५ ॥ 
इमश्चानभूमि तो केश ओर इडयोि भरी होती ह । 
उस भयानक भूमिमे मनुर्वाक्षो खोषडियां रौर धड़ पडे 
रहते दै । गीष ओर गीदङोवी जमात जुटी रहती ई । 
वषं सव्र ओर चिता जला करती दै । मासि, वशा ओर 
रक्तकी कीच-सी मची रहती दै । ्रिखरी हई अतिंबाली 
इ्ियोके ठेर पडे रहते ई ओर ियारिनोंकी इर्ओं दओ 
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की ध्वनि वहां गूंजती रहती दै, एेखे अपवित्र स्थानम आप 
क्यो रहते १॥ १४.१५ ॥ ` 
श्रीमहेश्चर उवाच 
मेध्यान्वेषी महीं कृत्स्नां वि चराम्यनिशं सदा । 
न च मेध्यतरं किचिच्छमशानादिह लक्ष्यते॥ १६॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- प्रिये | मे पविन्न खान द्रदनेके ल्यि 
सदा खारी प्रथ्वीपर दिन-राते विचरता रहता हू परंतु 
दरमुशानसे बद्कर दूरा कोई पवित्रतर खान यहो सुनने नदी 
दिखायी दे रदा दै ॥ १६ ॥ 
तेन मे सर्ववासानां दमशाने रमते मनः। 
न्यग्रोधश्ाखासंछन्ने निभुग्नस्रग्विभूषिते ॥ १७ ॥ 
इसल्यि सम्पूणं निवासस्थानमिसे इमशानमे ही मेरा मन 
अधिक रमता है । वह इमह्ान-भूमि बरगदकी डालि्येसि 
आच्छादित ओर मुदकि शरीरसे टूटकर गिरी हुदं॑पुष्प- 
मालओके द्वारा विभूषित होती दै ॥ १७॥ 
तत्र चैव रमन्तीमे भूतखंघ(; श्यचिस्मिते । 
न च भूतगणेदेवि विनाहं वस्तुमुत्सदे ॥ १८ ॥ 
पवित्र मुसकानवाखी देवि | ये मेरे भूतगण इमान्मे 
ही रमते दै । इन मूतगणोके बिना मेँ कीं मीरह 
नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
पष वासो हि मे मेध्यः खर्गीयश्च मतः शुभे । 
पुण्यः परमकश्चैव मेध्यकापरैरुपास्यते ॥ १९ ॥ 
युम । यह इमशानकरा निवास ही मेने अपने चि पवित्र 
ओर खर्गाय माना है। वदी परम पुण्यखली ह | पवित्र 
वस्तुकी कामना रखनेवाटे उपासक इसीकी उपासना 
करते ई ॥ १९॥ 
(अस्माच्छमशानमेध्य लु नास्ति किचि्निन्दिते। 
निस्लम्पातान्मयुष्याणां तस्माच्छ चितम्‌ स्स्रतम्‌॥ 
अनिन्दिते इस ह्मशानभूमिसे अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान 
नहीं ३, क्योकि वहां मनुर्योका अधिक आना-जाना नदीं होता। 
इसीलियि वह स्थान पवित्रतम माना गया है ॥ 
स्थानं मरे तञ. विहितं वीरस्थानमिति प्रिये । 
कपालशतसम्पू्ण॑मभिरूपं भयानकम्‌ ॥ 
प्रिये | वह वीर्योका खान है, इसलिये मेने व्हा अपना 
निवाक्च बनाया ३ | वह मृतकरौकी तेकङ़ खोपडिर्येि भरा 
हआ भयानक स्थान भी मुकचे सुन्दर कगता दै ॥ 
मध्याह्ने खंध्ययोस्त्न॒ नक्षत्रे रुद्रदैवते । 


१ यदो जाचार्यं ीलकणठके मतम इमान शग्दसे काका महा- 






श्रीमहाभारते 





ह गृहीत द्योता 2 । मोष व शवके .दोनसे छिवके 
मा + £ ओर सोम )॥ 


[ अचुशसनपवणि 
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आयुष्कामेरडयद्धेवो न गन्तम्यमिति स्थितिः ॥ 

दोपरके समयः दोनो ष्या्ओंके समय तथा आप्र 
नक्षत्रम दीधायुकी कामना रखनेवाले अथवा अञ्चु पुरर 
वर्ह नदी जाना चादिये, एेसी मर्यादा ह ॥ 
मदन्येन न हाकयं हि निहन्तुं भूतजं भयम्‌ । 
तचरस्थोऽहं प्रजाः सवोः पालयामि दिने दिने॥ 

मेरे सिवा दूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नहीं करं 
सकता । इसल्मि मै इमशानमे रहकर समस्त प्रजाओंका 
प्रतिदिन पालन करतार ॥ 
मन्नियोगाद्‌ भूतसंघा न च ध्नन्तीह कंचन। 
तांस्तु लोकहिताथौय इदमश्याने रमयाम्यहम्‌॥ 
पतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

मेरी आज्ञा मानक्र ही भूर्तौके सम्रदाय अव्र इष जगत 
किसीकी हर्या नदीं कर सकते द । सभ्प्णं जगतूके हितकर छ्ि 
मै उन भूतोको इमश्चान-भूमिमे रमाये रखता द्र । इमान. 
भूमिम रहनेक्रा यह्‌ सारा रदस्य मैने तुमको व्रता दिया | अवर 
ओर क्या सुनना चादती दो १॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश चिनेत्र वृषमध्वज्। 
पिङ्गलं विकृतं भादि रूपं ते तु भयानकम्‌ ॥ 

उमाने पू्ा-भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! त्रिनेत्र | वृषभः 
ध्वज ! आपका रूप पिङ्गलः विकृत ओर भयानक प्रतीत 
होता दै ॥ 
भस्मदिग्धं विरूपाक्षं तीक्ष्णदष्र जाङ्गलम्‌ । 
व्याघ्रोदरत्वक संवीतं कपिलदमश्व॑संततम्‌ ॥ =, 

आपके सरि शरीरम ममूति पुती हदं दे आपकी अल 
विक्रराङ दिखायी देती दै, दाद तीली द ओर सिरपर जय. 
ओका मार कदा हुआ ड, आप बाघम्बर लपेटे दृष्‌ दै ओर 
आपके मुखपर कपिल रंगकरी दादी-मूछ फटी हई है ॥ 
सेद्ध भयानकं घोरं शूलपष्िखंयुतम्‌ । 
किमर्थं व्वीदशं रूपं तन्मे शंसितमसि ॥ 

आपका रूप रेखा रौद्र, मयानक, घोर तथा च ओर 
पिशा आदिते युक्त किंसल्यि है १ यद ञे बतनिक 


कृपा कर ॥ 





श्रीमहि.धर उवाच 
तदहं कथयिष्यामि श्णु तं समाहिता । 
द्विविधो लौकिको भावः शीतसुष्णमिति प्रिय॥ +, 
श्रीमदेश्वरने कहा-- परि ! मै इतका मी यरा 
कारण बताता दर, वम एकाग्रचित्त होकर सुनो । त 
लरे पदार्थं दो भागि विभक्त ईै-- शीत ओर उष्ण (अ 








कानधमेपवं ] 











तयोर्हि प्रथितं सर्वं सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ । 
सौम्यत्वं सततं विष्णो मय्याग्नयं प्रतिष्ठितम्‌॥ 
अनेन वपुषा नित्यं सर्व॑टोकान्‌ विभर््यंहम्‌ । 





अग्नि-सोम-रूप यह सम्पूणं जगत्‌ उन शीत ओर उष्ण 
तत्वों रथा हुआ दै । सौम्य गुणकी स्थिति सदा भगवान्‌ 
विष्णुम है ओर मुद्चमे आग्नेय ८ तैजस ) गुण प्रतिष्ठित दै । 
इस प्रकार इस विष्णु ओौर शिवरूप शरीरपे म सदा समस 
लोकोंकी रक्षा करता द्र | 
द्राति विरूपाक्षं शृपट्िशसंयुतम्‌ । 
आग्नेयमिति मे रूपं देवि लोकहिते रतम्‌ ॥ 

देवि | यह जो विकराल नेत्रे युक्त ओर श्ूल-पट्िशचसे 
सुशोभित भयानक आकृतिवाला मेरा रूप दै, यदी आग्नेय 
है । यह सम्पूर्णं जगत्‌के दितमे तल्पर रइता दै ॥ 
यदहं विपरीतः स्यामेतत्‌ व्यत्तवा शुभानने । 
तदैव सवंरोकानां विपरीतं प्रवतंते॥ 

शुभानने! यदि मँ इस रूपको स्ागकर इसके विपरीत हो 
जाऊ तो उसी तमय सम्पूण लोकौकी दशा विपरीत हो जायगी॥ 
तस्सान्मयेदं धियते रूपं रोकहितैषिणा । 
इति ते कथितं देवि कर भूयः धोतुमिच्छसि ॥ 

देवि | इसलिि लोकदितकी इच्छाते ही मेने यह रूप धारण क्रिया 
ह | अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दिया; अव ओर क्या 
सुनना चाइती हदो १॥ 
नारद्‌ उतानि 

एवं ब्रुवति देवेरो विसता परमषयः । 
वाभ्भिःसाञ्जलिमालाभिरभि त॒ष्टुबुरीश्चरम्‌॥ 

नार्दजी कहते है देवेश्वर भगवान्‌ शङ्करके एेता 
कहनेपर सभी मदि बडे विस्मित हए ओर हाय जोड़कर 
अपनी वाणीद्यारा उन महादेवजीकी स्वति करने लगे ॥ 

कषय ऊच 

नमः शङ्कर सवेश नमः सर्वजगद्गुसे । 
नमो देवादिदरेवाय नमः शशिकलाधर ॥ 
शङ्कर ! आपको नमस्कारहै । 


ऋषि वोटे -- द्श्वर | 
ग नमस्कार ३ । देवताअकि 


सम्बूणं जगत गुख्देव | आपक्र 

मी आदिदेवता| आपको नमस्कार ६। चन््रकखधागी रिष । 

आपको नमस्कार दै ॥ 

नमो घोरतराद्‌ घोर नमो रुद्राय शङ्कर । 

नमः रान्ततराच्छान्त नमरचन्द्रस्य पलक ॥ 
अन्त घोर्यै भी धर स्द्रदेव | शङ्कर | आपको बार 

यन्त शान्ते मी शान्त शिव | आपः 


बरार नमस्कार ६ै। अत 
करो नमस्कार है॥ 


क नमस्कार दै । चन्द्रमाके पालक | आप 
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नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चलुंख । 

नमो भूतपते शम्भो जहुकन्यास्वुरोखर ॥ 
उमासदित महदेवजीको नमस्कार है । चतु्ुल | आप- 

को नमस्कार ह । गज्गाजीके जलको क्षिरपर धारण करनेवाले 

भूतनाथ शम्भो | आपको नमस्कार है ॥ 


नमख्िद्यूट्स्ताय पन्नगाभरणाय च । 
नमोऽस्तु विषमाक्षाय दक्षयक्ञप्रदाहक ॥ 
हाथमे त्रि्चूल धारण करनेवाले तथा स्प॑मय आभूपर्णो- 
ते विभूषित आप महादेवको नमस्कार दे । दक्षयज्ञको दग्ध 
करनेवाठे त्रिलोचन | आपको नमस्कार दै ॥ 
नमोऽस्तु बहुनेत्राय लोकरक्षणतत्पर । 
अहो देवस्य मादात्स्यमहो देवस्य वै छपा ॥ 
पवं धर्मपरत्वं च द्वेवदेवष्य चार्हति । 
लोकरक्षाम तर रइनेवाटे शंकर | आपके बहुतसे नेत्र 
है, आपको नमस्कार है । अशो ! मदादेवजीका केसा माहास्म्य 
ह । अदो ! रुद्रदेवकी कैसी कपा दै । एेसी धरम॑परायणता 
देवदेव महादेवके ही योग्य है ॥ 
नारद उवाच 
पवं त्रुवत्सु मुनिषु वचो देव्यत्रवीद्धरम्‌ । 
सभ्प्ीतयर्थं मुनीनां सा क्षणज्ञा परमं हितम्‌॥ ) 
नारदजी कहते है जव मुनि इ प्रकार स्तुति कर 
रदे ये, उसी समय अवभरको जाननेवाटी देवी पार्वती मुनिरयो- 
की प्रसन्नताकरे ल्थि भगवान्‌ शंकरसे परम दहितकी 
तात बोरी ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश स्वेधमेविद्‌ं वर । 
पिनाकपाणे बरद संायो मे महानयम्‌ ॥ २० ॥ 
उमाने पूछा सम्पूणं धरमोकि चाताओंमे शेष ! सर्व 
मूश्वर | भगवन्‌ | वरदायक ! पिनाकपाणे । मेरे मनमं 
यह एक ओर महान्‌ संशय दे ॥ २० ॥ 
अयं मुनिगणः सवैस्तपस्तेप इति प्रभो । 
तपोचषकयो लोके भ्रमते विविधाङृतिः ॥ २९ ॥ 
अस्य चैवपिंसंघस्य मम च प्रियकाम्यया | 
पतं ममेह संदेदं वक्तुमरहैस्यरिद्म ॥ २२॥ 
प्रभो ! यह जे मुनियोका खारा समुदाय य्ह उपसित 
३, सदा तपस्याम संलग्न रहा है ओर तपस्वीकरा वेष धारण 
क्रिये छोकमे भ्रमण कर रहा है; इन सकी आक्ति भिन्न 
भिन्न प्रकारकी है । तरुदमन शिब | इत ऋपिशमुदायका 
तथा मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छसे आधर मेरे इष संदेहका 
समाधान करं ॥ २१.२२ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अुरासनप्बोणि 











धमः किलक्षणः प्रोक्तः कथं वा चरितुं नरैः । 

शक्यो धममविन्दद्धिरधैम॑श्च वद्‌ मे प्रभो ॥ २३॥ 
प्रमो | घरमम॑ज्ञ | घर्मका क्या लक्षण बताया गया दै ? 

तया जो घर्म॑को नहीं जानते ई ठेते मनुष्य उक्त धर्मका 

आचरण केसे कर सकते है १ यह मुञ्चे ब्रताइये ॥ २३ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

ततो सुनिगणः सर्वस्तां देवीं प्रत्यपूजयत्‌ । 

वाभ्भिक्छगभूषिताथभिः स्तवैश्चाथविशारदैः॥ २७ ॥ 
नारदजी कहते है-- तदनन्तर समस्त मुनिसमुदायने 

देवी पाव॑तीकी ऋखेदके मन्तासि बुशोभित वाणी तथा 

उत्तम अयुक्त स्तोर््रोदरारा स्वुति एवं प्रता की ॥ २४ ॥ 

श्रीमहेश्चर उवाच 

अहिसा सत्यवचनं सर्वभूताञुकस्पनम्‌ । 

शमो दानं यथाशक्ति गा्हर्थ्यो धर्मं उत्तमः॥ २५॥ 
श्रीमहेदवरने कष्टा-देवि | क्रिसी मी जीवकी दिसा न 

करना सत्य बोलना, सब्र प्राणर्योषर दया करना, मन ओर 








इन्द्रयौपर काबू रलना तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
दान देना ग्रहस्थ-आश्नमका उत्तम धरम द ॥ । २५ ॥ 
परदरिष्वसंसगों न्यासख्रीपरिरक्षणम्‌ । 
अदत्तादानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम्‌ ॥ २६॥ 
एष पञ्चविधो धमो बहुशाखः खुखोदयः । 
देहिभिर्धर्मपरमेश्चर्तव्यो धम॑सम्भवः ॥ २७ ॥ 


(उक्त णस्य धर्मका पालन करना ) पराय लीके संसर्गसे 











दर रहना भोर ओर लीक रकष करना, विना दिये किसी. 





की वसुन छना तथा मा ओर मदिराको व्याग देना-ये 


धर्म॑ पोच भेद दै, जो सुखकरी प्राति करानिवाले दै । इनमे- 
से एक "एक धर्म॑की अनेक शाखार्णँ ई । घर्मको श्रेष्ठ मानने- 
भले मनुष्यो चहिये कि वे. पुण्य्द्‌ धरमैका पालन 
अवश्य करे ॥ २६-२७॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ संशयः पृष्टस्तन्मे ₹सितुमर्द॑सि । 
चातुबेण्यैस्य यो धर्मः स्वे स्वे वर्णे गुणावहः॥ २८ ॥ 

उमाने पूा--मगवन्‌ | मँ एक ओर संशाय उपस्ित 
करती दू; चारों वर्णोका जो-जो धर्म अपने-अपने व्णके लियि 
विदोष्र लाभकारी दोः वह मुन्ने बतानेकी कृपा कीजिये ॥ २८॥ 
ब्राह्मण कीदशो धमः क्षिये कीदश्चो ऽभवत्‌ । 
वेद्ये क्रिलकश्षणो ध्मः शद्धे किटक्षणो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मणक लिय धर्मका स्वरूप केसा हैः क्षत्रियके लि 
1 द, वेडयक्रे छिथ उपयोगी धर्मका क्या लक्षण है तथा 
#ी क्या लक्षण दे १॥२९॥ 
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श्रीमहेश्षर उवाच 
( प्तत्ते कथयिष्यामि यत्ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
श्ण तत्‌ सव॑मलिटं धर्मं वणौधमाधितम्‌ ॥ 
श्रीमदेभ्वरने कहा- देवि ! वम्दारे मनको पिय लगने. 
बाला जो य ध्म॑का विषय दैः उते बताऊंगा । वुम वणो 


ओर आ मो व रि ८ (9 
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बराह्मणा क्षत्रिया वैद्याः शद्ाश्चेति चतुर्विधम्‌। 
बरह्मणा विहिताः पूवं रोकतन्त्रमभीप्लता ॥ 
कमणि च तदहणि शासेषु विहितानि धै । 

ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदय ओर शुद्र-ये व्णोके चार भेद 
ई । लोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाछे विधाताने सवरस पहल 
ब्राह्म्णोकी खष्टिकी है ओर शास्मि उनके योग्य कर्मोका 
विघान किया है ॥ 
यदीदमेकवणं स्याज्ञगत्‌ सवं विनदयति ॥ 
सदैव देवि वर्णानि चत्वारि विष्ितान्यतः। 

देवि | यदि यह्‌ सारा जगत्‌ एक ही वणका होतातो 
सव साय हौ नष्ट हो जाता । इसलिये विधाने चार्‌ व 
बनाये ई ॥ 
मुखतो ब्राह्मणाः खृष्ास्तस्मात्‌ ते वाभिशारदाः॥ 
बाहुभ्यां क्ष्नियाः खष्टास्तस्मात्‌ तेबाह्गर्विताः। 

ब्राह्मणोकी खष्टि विधाताके भ्रलते दद दै इकील्यि वे, 











_वाणीविशारद दोते द । त्रियो खट दोनों सुनते इः. | 


है इसीलियि उन्हे अपने बाहुबलपर गर्वं दोता दे ॥ 
उद्रादुद्ता वैदयास्तस्माद्‌ वातोँपजीविनः ॥ 
शुद्राश्च पादतः खष्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः। 
तेषां धर्माश्च कर्माणि श्यणु देवि समाहिता ॥ 
वेद्योकी उत्ति उदरसे हुई है, इसीटिि वे उद्रपोषणः 
के निमित्त कृप, वाणिज्यादि वार्त्तिका आश्य ले जीवन 
निर्वा कसते दै । शटी खट वैरते हई द, इषल्यि > 
परिचारक दति ई । देवि | अव्र ठम एकाग्रचित्त शेक 
चारौ वेकि धर्म ओर कर्मोका वणेन सुनो ॥ 
विप्राः कृता भूमिदेवा ोकानां धारणे कताः । 
ते कैशिन्नावमन्तव्या ब्राह्मणा हितमिच्छुभिः॥ 
ब्राह्मणको इस भूमिका देवता बनाया गर्ना है। 
लोकोकी रके लिये उन्न कयि गये द| अतः अन हिः 
की इच्छा रखनेवाटे किसी मी मनुष्यको ब्रादारणोका अप 
नही करना चादि ॥ क 
यदि ते ब्राह्यणा न स्युद्ौनयोगवहाः सद्‌ । 
उभयोलोंकयाष्टंवि स्थितिने स्यात्‌ समासतः ॥ 
देवि | यदि दान ओर योगक्रा वहन करनेवाटे वे ¶-- 


वेष 

















दनिधर्मपवे ] 





न्दा तो लोक ओर परलोक दोनकी स्थिति कदापि नहीं 


रह सकती ॥ 


ब्राह्मणान्‌ योऽवमन्येत निन्देच्च करोधयेच्च वा 
प्ररत हरेद्‌ वापि धनं तेषां नराधमः ॥ 
करासयेद्धीनकमोणि कामलोभविमोहनात्‌ । 
सच मामवमन्येत मां क्रोधयति निन्दति ॥ 
मामव  प्रहरेन्मूढो मद्धनस्यापहारकः 
मामव प्रवण कृत्वाः निन्दते मूढटचतनः ॥ 

जो ब्राह्मणोका अपमान ओर निन्दा करता अथवा उन्दे 
क्राष दिलाता या उनपर्‌ प्रहार करता, अथवा उनका धन 


दरलेता हैया काम, लोभ एवं मोक वशीभूत होकर उनसे 








नीच क्म कराता दै, वह नराधम मेरा ही अपमान या निन्दा 
करता दै । सुक्षे दी क्रोध दिलाता दै भृञ्चपर ही प्रहार करता 








हैः वद मढ मेरे ही घनका अपहरण कटरा है तथा वह मूद्‌- 
चित्त मानव मुक्षे दी इधर-उधर भेजकर नीच कर्म कराता 





ओर निन्दा करता दै ॥ 
खाध्यायो यजनं दानं तस्य धमे इति स्थितिः। 
कर्मण्यध्यापनं चेव याजनं च प्रतिग्रहः ॥ 
सत्यं शान्तिस्तपः शौचं तस्य धर्मः सनातनः। 

वेदौका स्वाध्यायः यज्ञ ओर दान बाह्यणका घमं है, यह 
` शाख्रका नि्ण॑व दे । वेदौको पदाना, यजमानका य्ञ कराना 








ओर दान सेना-मे उसकी जीविकाके साधनभूत करम है । 


सत्य; मनाम्रहः तप ओर शौचाचारका पाठ्न---यह उसका 








सनातन्‌ धर्मं ३ ॥ 
विक्रयो रसधान्यानां बाह्यणस्य विगर्हितः ॥ 
रस ओर धान्य (अनाज ) का विक्रय करना ब्राह्मणके 
लिये निन्दित ई 
तप एव सदा धमो ब्राद्यणस्य न॒ संशयः । 
स तु धमौ्थसुत्पन्नः पूवं धारा तपोबलात्‌ ॥ ) 
संदा तप करना ही व्राह्मणका षम दः इसमे तराय नहीं 
हे | विधाताने पव॑काल्मे धम॑का अनुष्ठान करनेके लियि ही 
अपने तपोबलसे ब्राह्मणको उत्पन्न किया था ॥ 
न्यायतस्ते महाभागे सर्वशः समुदीरितः । 
भूमिदेवा महाभागाः सदा रोके द्विजातयः ॥ ३० ॥ 
महाभागे | मेने ठम्दारे निकटं सब प्रकारसे धमका 
निर्भय किया ३ । मष्टाभाग ब्राह्मण इस लोकम सदा भूमिदेव 
मने गये द ॥ ३० ॥ 
उपवासः सदा धमो ब्राह्यणस्य न संशयः । 
स हि धर्मीर्थलम्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१॥ 
इमे संशय नदीं कि उपवास ( इन्द्रियसंयम ) वतका 
आचरण करना ब्राह्मणक ल्ि खदा षम॑बतढाया गया ह । 





# 


पकचत्वारिशदधिकराततमो ऽष्यायः ५२.१९. 





धर्मार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मभावकरो प्राप्त हो जाता दै ॥ ३५॥ 


तस्य धम॑क्रिया देवि वब्रह्मचयौ च न्यायतः । 
व्रतोपनयनं चेव द्धिजो येनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
देवि | उसे धर्मका अनुष्ठान ओौर न्यायतः ब्रह्मचर्थकरा 
पालन करना चाहिये । व्रते पालनपूर्वंक उपनयन-संस्कार- 
का होना उसके लिय परम आवदयक है, क्योकि उसीसे वह 
दविज दोता ३ ॥ ३२॥ 
गुरुदैवतपूजा्थं खाध्यायाभ्यसनात्मकः । 
देहिभिर्ध्मपरमेश्चतव्यो घर्मसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
गुर ओर देवताओंकी पूना तथा साध्याय ओर अभ्यास्त- 
रूप धर्म॑का पालन ब्राह्मणको अक्दयय करना चादिवे । धर्म- 
परायण देहधारिर्योको उचितदै करि वे पुण्यप्रद्‌ धर्मका 
आचरण अवदय करं ॥ ३३ ॥ 
उमोवाच 


भगवन्‌ संशयो मेऽस्ति तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। 

€ .९ ० भ ॐ 
चातुवण्यस्य ध्म॑वे नेपुण्येन प्रकीतेय ॥ ३४ ॥ 

उमाने कहा-- भगवन्‌ ! मेरे मनम अभी संशय रह 
गया दै | अतः उत्तकी व्याख्या करके मुस्ने समञ्चाइये । 
चारो वर्णोका जो धमं दैः उसका प्ररणरूपमे प्रतिपादन 
कीज्यि ॥ ३४ ॥ 

श्रीमहेश्चर उवाच 


रहस्यश्चवणं धमां वेदवतनिषेवणम्‌ । 
अग्निकार्यं तथा धमां गुरूकार्यप्रसाघनम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
श्रीमहेदवरने कषहा-धमंक। रदस्य सुनना?वदोक्त व्रतक्रा 


पालन करना होम ओर गुखसवा करना-यह ब्रह्मचय-भाश्रम- 


का धर्म डे॥३५॥ 


मक्षच्या परो घमो नित्ययज्ञोपवीतिता । 
निचयं स्वाध्यायिता धमां ब्रह्मच्रयौश्रमस्तथ।! ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचारीके लि भेक्षचयां ( गर्विमिसे भिक्षा मोगकर 


लाना ओर गुरुको समर्पित करना ) परम धर्म है । निष्य 


यज्ञोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन बेदका स्वाध्याय 


करना ओर ब्रह्मचरयाश्रमके नियर्ोके पालने लगे रहना, _ 

ब्रह्मचारीका प्रधान धर्म हे ॥ ३६ ॥ 

गुरुणा चाभ्ययुक्ातः समावतत बे द्विजः 

विन्देतानन्तरं भायोमनुरूपां यथाविधि ॥ २७ ॥ 
अ्रहमचर्यकी अवधि समास होनेपर द्विज अपने गुरूकी 

आशा केकर समावतेन करे ओर घर आकर अनुरूप सीसे 

विधिपूैक विवाह करे ॥ २३७ ॥ 

शुदवान्नव्जनं धर्मस्तथा सत्पथसेवनम्‌ ॥ 

धर्मों नित्योपवासित्वं ब्रह्मचयं तथेव च ॥ ३८ ॥ 











त्राह्मणकर चयूद्रका अनन नदीं खाना चाहिये, यह उसका 
धर्म ३ । सन्मार्गका सेवन, नित्य उपवाक्ष-रत ओर ब्रह्मचयं- 
का पालन भी घमं दहै॥३८॥ 
आहिताग्निरधीयानो जुह्यानः संयतेन्द्रियः । 
विघसाशी यताहारो गृहस्थः सत्यवाक्‌ शुचिः॥ ३९॥ 
गहस्थक्रो अग्निष्यापनपूतरक अग्निहोत्र करनेवाला 
स्वाध्यायशीलः, होमपरायण, जितेन्द्रियः विघसाशी, मिताहारी 
सत्यवादी र पवित्र होना चादिये ॥ ३९ ॥ 
अतिथिव्रतता धमो ध्म॑खरेताम्निधारणम्‌ । 
दीश्च पश्युबन्धांश्च विधिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
अतिथि सत्कार करना ओर गार्हपत्य आदि त्रिविध 
अग्निर्योकी रक्षा करना उसके च्य धर्म है | वह नाना प्रकार- 
कौ इष्टयो ओर पञ्यरक्षाकर्मका भी विधिपूर्वकं आचरण 
करे ॥ ४० ॥ 
यज्षश्च परमो धम॑स्तथाहिसा च देहिषु । 
अपूयभोजनं धमां विधसारित्वमेव च ॥ ४१९ ॥ 
यज्ञ करनां तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करना उसके 
लिये परम धमं है | घरमे पहर भोजन न करना तथा विघ- 
साश्ची दोना- म्बके लोगोके भोजन करानेके बाद दी अवरिष्ट 
अन्नका भोजन करना- यहं भी उसका घर्म है ॥ ४१॥ 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजनं धमं उच्यते । 
ब्राह्मणस्य गृहस्थस्य धोज्रियस्य विरोषतः ॥ ४२ ॥ 
जव कुद्म्बीजन मोजनं कर ठं उसके परचात्‌ खयं 
भोजन करना--यहः ग्रहस्य त्राह्मणका विरोषतः श्रोत्नियका 
मुख्य धर्म बताया गया दै ॥ ४२ ॥ 


दम्पत्योः समशीलत्वं धर्मैः स्याद्‌ गृहमेधिनः 
गृह्याणां चंव देवानां नित्यपुष्पबलिक्रिया ॥ ४३ ॥ 
नित्योपलेपनं धमेस्तथा नित्योपवासिता । 

पति ओरं पत्लीका स्वभाव एक-सा होना चादिये । यदह 
गृहस्था धमं है  धरके देवेताओंकी प्रतिदिन पुष्पोदारा 
पूजा करना; उन्हें अन्नक्वी वलि समपिंत करना, रोज-रोज 
वर लीपना ओर प्रतिदिन व्रत रखना भी र्दस्थका 
धर्मं है ॥ ४२१ ॥ 


खुसम्बषटोपकिते च खाज्यधूमो भवेद्‌ गृहे ॥ ७७ ॥ 
धष द्विजजने धमां गाहेस्थ्यो खोकधारणः 
द्विजानां च सतीं नित्यं सदेवेष ब्रवतेते ॥ ४५ ॥ 

श्षाङ्-बुहार, लीप-पोतकर खच्छ किये दए घरमे धृतयुक्त 
आहति करके उका धुओं फैलाना चाये । यह ब्राकषर्णोका 
शास्थ्यं धमे बतलाया; जो खंसारकी र्चा करनेबास्म है । 
अच्छे बरोणोफे यर्दा सदा ही इस धर्मका पालन किया 
जाती हे ॥ ४४-४५ ॥ । 


ऋ 











भीमहाभारते 


निष ~ =-= -~-----------~----~ =-= 


यस्तु क्ष्रगतो देवि मया धम उदीरितः 
तमहं ते भ्रवक्ष्यामि तन्मे श्णु समाहिता ॥ ७६॥ ` 


 होत्रकमं, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत-घारणः 


, दण्ड देना, वेदिक यादि कर्मोका अनुष्ठान कपना? ध 
 न्यायकी रक्षा करना ओर सत्यभाषणमे अनुरक्त शेना +-- 


[ मजुशासनपर्ि 


देवि | मेरे द्वारा जो क्षत्निय-घर्म बताया गया हे, उसका 


अव्र तुम्हारे समक्ष वर्णन करता दँ तुम॒मुद्चसे एकाग्रचित्त 


होकर सुनो ॥ ४६ ॥ 


पतत्रियस्य स्मरतो धमैः प्रजापालनमादितः । 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धमेण युज्यते ॥ ४७ ॥ ' 
क्षनियका सवसे पहला धम है प्रजाका पालन करना | 


परजाकी आके छठे भागका उपभोग करनेवाला सुजा 
घर्म॑का फ पातां है ॥ ४७॥ 
( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पाटने स्मृताः 
यदि न क्षत्रियो, रोके जगत्‌ स्यादधयोत्तरम्‌ ॥ 
रक्षणात्‌ कषत्रियेरेव जगद्‌ भवति श्ादइवतम्‌। 
देवि | क्षत्रिय ब्राहर्णोके पालनमे तत्पर रहते ई । यदि 
संसारमे क्षत्रिय न होता तो इस जगन्‌ भारी उलटफेर या 
विष्व मच जातां । क्षत्रिर्योदारा रक्षा दोनेसे दी यड । जगत्‌ 
सदा टिका रदता है ॥ 
सम्यग्गुणहितो धमो ध्मः पौरहितक्रिया। 
व्यवहारस्थितिनित्यं गुणयुक्तो महीपतिः ॥ ) 
उत्तम रुरणोका सम्पादन ओर पुरवासिर्योका हित-साधन 
उसके चयि धमं दै । गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्तं व्यवहार 
सित रदे ॥ 





` प्रजाः पाठ्यते यो हि धमण मचुजाधिपः। 


तस्य धमौर्निता लोकाः प्रजापालनसंचिताः ॥ ४८॥ 

जो राजा धर्मपर्वक प्रजाका पालन करता है, उते 
उसके प्रजापालनरूपी धर्म॑के प्रमावसे उत्तम लोक प्रात 
होते द ॥ ४८ ॥ 


तस्य राक्ञः परो धमो दमः खाध्याय पव च । 
अग्निहो्नपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ४९॥ 
यज्ञोपवीतधरणं यज्ञो धर्मक्रियास्तथा । 
श्त्यानां भरणं धर्मः छते कर्मण्यमोधता ॥ ५०॥ 
सम्यग्दण्डे स्थितिधैमो धमो वेदक्रतुक्रियाः । 
व्यवहारस्थितिर्धमः सत्यवाक्यरतिस्तथा ॥ ५१ ॥ 
राजाकां परम धर्म है--इन्दरियसंयम, स्वाध्याय ---~- 








_धामिक कायक सम्पादन, पोध्यवग॑का मरण पप! ----- मरण-पोषण) 
क्वि हए कर्मको सफल बनाना, अपराघके अनुवा९ ~ अनुसार 














खमी कमं राजाके ज्थि. बमं ही ह ॥| ४९-५१॥ 


यशानुषटान. 


न्वा 
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दानधर्मपवं ] 





मातदस्तपदो राजा प्रेत्य ॒चेह॒ महीयते । 

गोब्राह्मणाय विक्रान्तः स्रामे निधनं गतः ॥ ५२॥ 

अश्वमेधज्ञितटछोकानाप्नोति शिदिवाख्ये ॥ ५३ ॥ 
जो राजा दुखी मनुष्योको हाथका सहारा देता दै, बह 





इस कोक ओर परलोकमे भी सम्मानित होता दै। गीं ओर 





ब्राह्मणोको संकटसे बचानेके छ्यि जो पराक्रम दिखाकर 
संम्राममे म॒ल्युको प्राप्त होता दै, बड स्म अश्वमेव यज्ञदरारा 
जीते हुए लोकोपर अधिकार जमा ठेता है ॥ ५२.९२ ॥ 








(तथेव देवि वेदयाश्च छोकयाघराहिताः स्मरताः 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्चषफलद्‌ा हि ते ॥ 
यदि न स्युस्तथा वैद्या न भवेयुस्तथा परे।) 
देवि | इसी प्रकार वेदय मी लोगोकी जीवन-यात्राके 
निर्वाहे सहायक माने गये ई । दूसरे वणेकि लोग उन्दीके 
सरे जीवन-निर्वाह करते द? क्योकि वे प्रक्ष फर देनेवाले 
है । यदिवै्यनरषतो दूसरे व्णकेलोगमी नरद ॥ 
वैदयस्य सततं घर्मः पाद्युपास्यं कृषिस्तथा । 
अभ्निहोजपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ५९ ॥ 
वाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्ररामो दमः। 
विप्राणां खागतं त्यागो वैदयधर्मः सनातनः ॥ ५५ ॥ 
पडुओका पालनः चेती, व्यापारः अग्निहोत्तकमः? दान? 
अध्य पनः सन्मा्गका आश्रय ठेकर सदाचारका पालनः अतिथि- 
सत्कारः रम, _ दमः ्राह्णोकरा स्वागत ओर स्याग-गर सत्र 
ेश्येकि सनातन धमं ह ॥ ५४.५५ ॥ 
तिखान्‌ गन्धान्‌ रसांच्ेव विक्रीणीयान्न चेव हि। 
चणिक्पथमुपासीनो वेदयः सत्पथमाश्चितः ॥ ५६ ॥ 
स्वातिथ्यं जरिवगेस्य यथाशक्ति यथाहंतः । 
व्यापार करनेवाले सदाचारी वैदयको तिल, चन्दन ओर 
रसकी विक्री नदीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्य-इस त्रिवर्गका सव्र प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिथ्यसत्कार करना चादिये ॥ ५६१ ॥ 
शुद्रध्मः परो नित्यं शुश्रुषा च दिजातिषु ॥ ५७॥ 
ख शद्रः संरिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
श्ुश्ूषुरतिधि प्राप्तं तपः संचिते महत्‌ ॥ ५८ ॥ 
चरका परम धर्म है तीन वर्णोकी सेवा । जो चद्र सतय- 
वादी, जितेन्द्रिय ओर घरपर अये हए अतिथिकौ सेवा 
करनेवाला ह, बह महान्‌ तपका संचय कर ठेता दे । उसका 


सेवारूप धर्म उसके लिये कठोर तप है ॥ ५७-५८॥ 














नित्यं स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः 
शूद्रो ध्मफङैरि्ेः सम्प्रयुज्येत वुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 


नित्य खदाचारका पालन ओर देवता तथा बाह्यणोकी. 


म० भा षऽ-१९८- 


पकचत्वारिशदधिकश्चततमो ऽध्यायः 
० 








५९२१ 


पजा करनेवलि बुद्धिमान्‌ शूद्रको धर्मका मनोवाच्छित फल 
प्राप्त होता हे ॥ ५९ ॥ 
( तथैव शद्रा विहिताः सर्वधर्मघ्रसाधकाः। 
शद्राश्च यदितेन स्थुः कमकत न विद्यते ॥ 
इसी प्रकार शुद्र मी सम्पूणं धभकि साधक बताये गे 
ह । यदिश्ूद्रन हं तो सेवाका कार्यं करनेवाया कईं 
नदीं है ॥ 
त्रयः पूवं दद्रमूढाः सवं कर्मकराः स्मरताः । 
ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधमं इति स्मरतः ॥ 
पहलेके जो तीन वर्णं है, वे सवर श्रद्रमूलक दी दै, क्योकि 
श्रद्र ही सेवाका कर्मं करनेवाले माने गये दै । ब्राह्मण आदि- 
कीसेवा दही दास याश्चुद्रका घर्म माना गया ॥ 
वातां च कारूकमीणि शिट्पं नाच्यं तथैव च । 
अहिंसकः शुभाचारो दैवतद्धिजवन्दकः ॥ 
वाणिज्य; कारीगरके कायं शिप तथां नास्य मी 


शुद्रका घर्म है| उसे अदविसकः सदाचारी ओर देवताओं 
तथा ब्राह्मणोका पूजक होना चाहिये ॥ 





शद्धो धमेफढैरिष्टैः खधरमणोपयुज्यते 
पवमादि तथान्यच्च शुद्रधमं इति स्मरतः ॥ ) 


सा शूद्र अपने धर्मे सम्पन्न ओर उसके अभीष्ट. 


फर्लौका मागी होता इ । यद तथा ओर मी चयुद्र-धर्मं 
कदा गया ३ ॥ 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातं चातुवण्य॑स्य शोभन । 
> क = 

पककस्येह सुभगे किमन्यच्छौतुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 

शोभने | इस प्रकार मेनि तुम्द एक-एक करके चारो 
वर्णोक्ा सारा धमं बतलाया । सुभगे ! अव्र ओर क्या 
सुनना चाहती दो १॥ ६० ॥ 

उमोवाच 
( भगवन्‌ देवदेवेश नमस्ते वृषभध्वज । 
@ ० ५ विभो 

श्रोतुमिच्छाम्यहं देव धर्ममाश्रमिणां विभो ॥ 

उमा वो्छी-मगवन्‌ ! देवदेवेरवर ! वृषभध्वज । 
देव ! आपको नमस्कार दे । प्रमो ! अब म आभ्नमिरयोका 
धर्मं सुनना चाहती हू ॥ 

श्रीमहेरवर उवाच 
= ५ देवि 
तथाश्चमगतं धमं णु रेवि समाहिता । 
( © # 

आश्रमाणां तु यो धमेः क्रियते ब्रह्मवादिभिः ॥ 

श्रीमदेश्वरने कहा-देवि | एकाग्रचित्त होकर आभरम- 
घर्मका वर्णन सुनो । ब्रह्मवादी मनिर्योने आश्रभौका जो 
धर्म निश्चित किया दैः वदी यहो बताया जा रहा है ॥ 


५५९्द्‌ 


गृहस्थः प्रवरस्तेषां गाहंस्थ्यं धममाधितः 1 
पञ्चयक्षक्रिया शोचं दारतुष्टिरतन्दरिता ॥ 
ऋतुकाखाभिगमनं ` दानयक्तपांसि च । 
अविप्रवासस्तस्येष्टः खाध्यायश्चाग्निपूवकम्‌ ॥ 

आश्रमम गहस-आश्चम सबसे श्रेष्ठ है, स्योकि वह 
गार्हस्थ्य घमंपर प्रतिष्ठित हे । पञ्च॒ महायर्ञोका अनुष्ठान, 
बाहर-भीतरकी पवित्रता; अपनी ही लखीसे संतुष्ट॒रहनाः 
 आल्स्यको त्याग देना, ऋतुकाल्मे ही पत्नीके साथ समागम 
करना, दान, यज्ञ ओर ` तपस्यामे लगे रहना; परदेश न 
जाना ओर अग्निहोत्रपूवंक वेद-श्ाख्रोका स्वाध्याय करना- 
ये गदस्यके अभीष्ट घमं है ॥ 
तथैव वानप्रस्थस्य ध्मः प्रोक्ताः सनातनाः । 
गृहवासं समुत्खज्य निश्चित्येकमनाः शभैः ॥ 
बन्यैरेव सदाहार्वंतयेदिति च स्थितिः । 

इसीं प्रकार वानप्रस्थ आश्रमके सनातन धमं बताये 
गये ई । वानप्रख आश्रमम प्रवेश करनेकी _इच्छावाल 
पुरुष एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ घरका रहना 











छोडकर वनम चला जाय ओर वनमें भ्रात होनेवठे उत्तम 





 आदहारोषे ही जीवन-निर्वाद करे । यदी उसके ल्यि शाख्र- 


विदित मर्यादा दै ॥ 

भूमिराय्या जटादमश्रचम॑वर्कर्धारणम्‌ ॥ 

हेवतातिथिसत्कारो महारूच्छ्राभिपूजनम्‌ । 

अग्निहोत्रं जरिषवणं तस्य नित्यं विधीयते ॥ 

ब्रह्मचर्य क्चभा शौचं तस्य धर्मः सनातनः । 

पवं स॒ विगते प्राणे देवखोके महीयते ॥ 
प्रथ्वीपर सोना, जया ओर दादी-ँ रखना, मृगचमं 








ओौर वट्कर वख्र धारण करना, देवताओं ओर अतियिरयोका 


सत्कार करना, महान्‌ कष्ट सहकर भी देवताओंको पूजा 
आदिका निर्वाह करना--यह वानप्रखका नियम ह । उसके 











चयि प्रतिदिन अग्निहोत्र ओर त्रिकाल-स्नानका विघान दै । र 


बरह्चर्, क्षमा ओर शौच आदि उसका सनातन धर्म है| 
वा करनेवाला वानप्रख प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवलोकमं 
प्रतिष्ठित ह्येता दै ॥ 
यतिधमौस्तथा देवि गृहास्त्य्तवा यतस्ततः । 
आकिञ्चन्यमनारम्भः सर्वतः शोचमाजंवम्‌ ॥ 
सर्वत्र मैश्चचयी च सर्वत्रैव विवासनम्‌ । 
खदा ध्यानपरत्वं च दोषञ्यद्धिः क्षमा द्या ॥ 
तच्वाचुगतवुद्धित्वं तस्य धर्मविधिभेवेत्‌। 

देवि | यतिधरम इस प्रकरार ३ । संन्यासी घर छोडकर 


ˆ इषरःउघर विचरता रदे । वह अपने परास किसी वस्तुक विचरता रहे । वह अपने पास किसी वस्तुका 
हगरह्‌ न करे । कमे आरम्म या आयोजनसे दूर्‌ रदे । सब 





 बीमदधभाष्तो 


[ ञ्ुदालपर्दगी 


भरे पविता ओर ख पवित्रता ओर सरकताको बट अपने मीतर 0 1 १ 
सवत्र भिक्षासे जीविका चलावे । समी स्थानोसे वह्‌ 
[ रदे । सदा ध्यानमे तत्र रहना, दोषसि छद इन ~ दोषोसे शुद्ध होना, दि ध 
क्षमा ओर दयाका भाव रखना तथा बुद्धिको तङ्क व ना 
लगाये रखना-ये सब संन्यासीके ल्थि धम॑का्ं है ॥ ` }7¦ 
बुभुक्षितं पिपासातमतिधि धान्तमागतम्‌। "¦ / 
अचयन्ति वरारोहे तेषामपि फलं महत्‌ ॥ 11; 
वरारोहे ! जो भूख-प्यासते पीड़ित ओर थके-मादे अयि 
हुए अतिथिकी सेवा-पूजा करते दै, उन्द मी महान्‌ कल्की 
प्राप्ति होती है | । 
पात्रमित्येव दातव्यं सवेस्म घमैकाङ्खिभिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पां तत्‌ एात्रं तारयिष्यति ॥ :¡ !; 
धमकी अभिलाषा रखनेवले पुर्षोको चाये 
अपने घरपर आये दए सभी अतिथिर्योको दानका उत्तम 
पात्र समन्चकर दान दे । उन्ह यदह विश्वास रखना बाहे 
किं आज जो पात्र अयेगाः वह हमारा उद्धार कर देगा ॥ 
काले सभ्प्ाप्मतिथि भोक्ुकामसुपस्थितम्‌ । 
यस्तं सम्भावयेत्‌ त्रव्यासो ऽयं समुपस्थितः ॥ 
समयपर मोजनकी दच्छासे आये अथवा उपख्ित हूए 
अतिथिका जो समादर करता हैः व्हा ये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
व्यास उपस्थित होते है ॥ 
तस्य पूजां यथाशक्त्या सौस्यचिन्तः प्रयोजयेत्‌ । 
चित्तमूटो भवेद्‌ धमां ध्म॑मूरं भवेद्‌ यशः ॥ 
अतः कोमलचित्त होकर उस अतिथिकी यथाशक्ति 
पूजा करनी चाहिये; क्योकि घर्मका मूल दै चित्तका विशद 
माव ओर यका मूल है घमं ॥ 
तस्मात्‌ सौम्येन चित्तेन दातभ्यं देवि सबेथा । 
सौम्यचित्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमुत्तमम्‌ ॥ 
अतः देवि | सर्वथा सौम्य चित्तसे दान देना चायः 
क्योकि जो सौम्यचित्त होकर दान देता है, उसका वह दन 
सर्वोत्तम दै ॥ 
यथाम्बुबिन्दुभिः खक्मैः पतद्धिभेदिनीतले । 
केदाराश्च तटाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ 
तोयपूणौनि ददयन्ते अध्रतक्योनि शोभने । 
अल्पमटपमपि श्येकं दीयमानं विवधैते ॥ 


शोभने | जेषे भूतलपर व्षाके समय गिरत। गिरती हृ जलक. 


 छोटी-छोटी दसि ही लेतोकी क्यारिया, ताबा -- क्यारिर्यो, तालाब 


ओर खरितार्टं अत्यं भावसे जल्पूणं दिखायी ९८ ~~~ देती ६". उ 


प्रकार एक-एक _करके थोढ़ा-थोड़ा दिया हज ~~ करके थोड़ा-थोडा दिया दं (८ 


बद जाता दै॥ 
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पीडयापि च भृत्यानां दानमेव विरिष्यते । 
पुत्रदारधनं धान्यं न॒ सतानयुगच्छति ॥ 
भरण-पोषणके योग्य बुदुम्बीज्नोको थोड़ा-सा कष्ट 
देकर मी यदि दानक्ियाजास्केतोदान ही श्र माना 
गया है । ख्री-पुत्रः धन ओर धान्य- ये वतर्य मरे हृष 
पुरक साय नदीं जाती ई ॥ 
श्रेयो दानं च भोगश्च धनं पाप्य यश्ाखिनि । 
दानेन हि महाभागा भवन्ति मनुजाधिपाः ॥ 
नास्ति भूमौ दानसमं नास्ति दानसमो निधिः। 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमो नादतात्‌ पातकं परम्‌॥ 
यशखिनि ! धन पाक्रर उसका दान ओर भोग करना 
मी श्रेष्ठ है; परंतु दान करनेसे मनुष्य महान्‌ सौमाग्यशाली 
नरेश शेते ई । इस एष्वीपर दानके समान ओोई दूसरी वस्तु 
_नर्ही है । दानके समान कोई निधि नदीं हे । सव्यसे बद्कर 


पकचत्वारिश द्धिकराततमो ऽध्यायः 
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तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रूयतां घर्म॑चारिणि। ` 
धीमहेदवरने कहा- देवि । ग्दस्य-आश्रमका जो 
मृ ओर फल ३, यदह उत्तम धर्म जरो अपने चार्यो चरणे 
सदा विराजमान रहता ३, वरारोहे ! ॐसे ददीसे घी निकाल 
जाता हैः उसी प्रकार जो सव घर्मोका सारभूत ई 
उसको मँ तुम्दे बता रहा द्रं । धर्मचारिणि | खनो ॥ 
शुश्रूषन्ते ये पितरं मातरं च गृहाश्रमे ॥ 
भतरं चैव या नारी अग्निदो च ये द्विजाः। 
तेषु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
पितरः पित्खोकस्थाः खधमंण स रज्यते । 
जो टोग ग्रहस्थाश्रममे रहकर माता-पिताकी सेवा करते 
है, जो नारी पतिकी सेवा करती है तया जो व्राह्मण नित्य 











कोद धमं नदीं हे ओर असत्यठे बदृकर कों पातक नदी दै ॥ 





आश्चमे यस्तु तप्येत तपो मूलफलाशनः । 
आदित्याभिमुखो भूत्वा जरावट्कलसं बतः ॥ 
मण्डूकशायी हेमन्ते ध्रीप्मे पञ्चतपा भवेत्‌ । 
सम्यक्‌ तपश्चरन्तीह दधाना वनाश्रमे ॥ 
गृहाधमस्य ते देवि कलां नार्हन्ति षोडरीम्‌ । 

जो वानप्रख आश्रमम फल-भूल खाकर जटा बदायेः 
वल्कल पहने, सूर्यकी ओर मँह करके तपस्या करता दै, 
हेमन्त ऋतमे मेढककी भति जल्मै सोता है ओर 
ग्रीष्म तुमे पञ्चागिनिका त।प स्न करता है । इष प्रकार 
जो लोग वानप्रस्थ आश्रमे रहकर भद्धापूर्वक उत्तम तप 
करतेदै; वे मी ग्रहखाश्रमके पालनसे होनेवले घर्मकी 
सोलहवीं कलाके मी बराबर नदीं हो सकते ॥ 

उमोवाच 


गृष्ठा्चमस्य या चयौ बतानि नियमाश्च ये ॥ 
यथा च देवताः पूज्याः सततं गृहमेधिना । 
यद्‌ यश्च परिहरतव्यं गृ्िणा तिथपव्ु ॥ 
तत्‌ सर्वं भोतुमिच्छामि कथ्यमानं त्वया विभो । 

उमनि कष्टा-प्रमो ! यदस्याश्रमका जो आचार हैः जो 
त्रत ओर नियम है, गृस्थको सदा जिस प्रकारसे देवतार्ओंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा तिथि ओर पर्वोके दिन उसे जिस- 
जिस वस्तुका त्याग करना चाहिये, वह सब मे आपके घखसे 
सुनना चाहती टं ॥ 

श्रीमहे.्र उवाच 

गृहाश्रमस्य यन्मूलं फलं धमां ऽयसुकत्तमः ॥ 
पादैश्चतुर्भिः सततं धमां यत्च प्रतिष्ठितः । 
सारभूतं घररोदे वथ्नो एतमिवोदतम्‌ ॥ 


अग्निहोत्र कमं करते ई, उन सत्रपर इन्द्र आदि देवता? 
-पितृकनिवासी पितर प्रसन दते दै एवं वह पुरुष अपने 
पसे आनन्दित हेता हे ॥ 
उमोवाच 

मातापिकठवियुक्तानां का चयौ गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
विधवानां च नारीणां भवनेतद्‌ ब्रवीतु मे । 

उमाने पूा--जिन गदरस्थोके माता-पिता न हो, उनकी 
अथवा विधवा लिर्योकी नीवनचयां क्या होनी चाये ? 
यह मुञ्चे बतादये ॥ 

श्रीमहेश्षर उवाच 

हेवतातिथिदयुश्रूषा गुखच्रद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिंसा सर्वभूतानामलोभः सत्यसंधता । 
बह्मचयं शरण्यत्वं शौचं पू्वीभिभाषणम्‌ ॥ 
कृतक्षत्वमयेश्ुन्यं सततं ध्मंशीकता । 
दिने द्विरभिषेकं च पितदेवतपूजनम्‌ ॥ 
गवाद्निकप्रदानं च संविभागोऽतिथिष्वपि । 
दीपं प्रतिश्रयं चैव दद्यात्‌ पाद्यासनं तथा ॥ 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा दादशोऽप्यष्टमेऽपि वा । 
चतुद्‌रे पञ्चददो बरह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ 
इमश्रुकमं शिरो ऽभ्यङ्गमञ्जनं दन्तधावनम्‌ । 
नैतेष्वहस्खु कुवीत तेषु लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 

भीमहेश्वरने कषा- देवता भौर अतिथिर्योकी सेवा? 
-ुरुजनो तथा इद्ध युर्भोका अभिवादन? कसी भा भाणीकी 
हिता न करना, लोभको त्याग देना, सत्यपरतिजञ होना? 
` बरह्चयं, _ शरणागतव्रतल्ता, __ शौचाचार) __ पके 





बातचीत करना, उपकारीके प्रति कृतज्ञ होना किसीकी 


चुगली न खाना, सदा घर्म॑शीकू रहना; दिनम दो बार स्नान 
करना, देवता ओर पितरोका पनन करना, गोओंको प्रतिदिन 
अन्नका रास ओर घास देना, अतिथियोंको विमागपू्क 
मोजन देना, दीप, उहरेके थि सान तथा पाय ओर्‌ 
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आक्षन देना, पञ्चषी, प्री, द्वादशी, अष्टमी चतुर्दशी णवं 


मातो सदा वरहमचर्का पाठन्‌ करना, इन्‌ तियिवोपर 


मू मुद्ग, पिरम तेर लगाने, ओंखमे अज्ञन करने तथा | 
दोतुन करने एवं दत धोने आदिका कार्यंन करे। ज इन 
विधि-निषेर्धोका पालन करते दै उनके यदा लक्ष्मी प्रतिष्ठित 
होती हे ॥ 
बतोपवासनियमस्तपो दानं च शक्तितः। 
भरणं श्रव्यवगंस्य दीनानामजुकम्पनम्‌ ॥ 
परद्ारनिवृत्िश्च सखद्‌रेषु रतिः सदा। 
वरत ओर उपरवासका नियम पाल्नाः तथस्या करना 
यथाशक्ति दान देना, पोष्यवरगका पोप्रण करना, ीनोपर 
कृपा रखना, परायी लनी दूर रहना तथा सदा दी अपनी सीसे 
प्रेम रखना खदस्थका धमं दै ॥ | 
शरीरमेकं दम्पत्योविधाचरा पूर्वनिर्मितम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ खद्‌(रनिरतो ब्रह्मचारी विधीयते । 
विधाताने पूर काले पति-पत्नीका एक दी शरीर बनाया 
था; अतः अपनी दी स्ने अनुरक्त रटनेवाल पुरुप ब्रह्मचारी 
माना जता दै ॥ 





श्ीखच्रत्तविनीतस्य निगरहीतेन्द्रियस्य च ॥ 
आजव वतंमानस्य सर्वभूतदहितेषिणः। 
प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धमोज्ितधनस्य च ॥ 
ग्रहाधमपदस्थस्य किमन्यैः रत्यमाशमेः। 

जो शील ओर सदाचारते विनीत दै जिषने अपनी 





इन्द्रियोको कानमे कर रक्खा दैः जो सरट्तापूणं बताव | 


करता दै ओर समस्त प्राणिरयोकरा हितैषी दै जिसको 





आमष्टाभारते ` [ मलुशाखनपकीि 








अतिथि प्रियैः जो क्षमी ई जिएने धर्मूर्वक | 
धनक्रा उपाजैन किया है- रेते गदस्थके लवि अन्य आश्रमोकी 
कया आवश्यकता दै १॥ 

यथा मातरमाश्रित्य सवं जीवन्ति जन्तवः ॥ 

तथा गृा्चमं ध्राप्य सवं जीवन्ति चाघ्रमाः। 

जपे समी जीव माताका सहारा ठकर्‌ जीवन्‌ घारण 

कते दैः उती गकार सभी आश्रम गद्य जश्रमका आश्रव 
लेकर ही जीवनयापन करते ई ॥ 

राजानः सर्वपाषण्डाः सवं रङ्गोपजीविनः ॥ 
व्याग्रहाश्च डम्भाश्च चोरा रजभटास्तथा 1 
सविद्याः सर्व॑शीलक्ाः सवे वे विचिक्रित्सकाः ॥ 
दुराघ्वानं प्रपन्नाश्च क्षौणपथ्योदना नराः| 

घते चान्ये च बहवः तकंयस्ति गृदाश्चमम्‌ ॥ 
। लण्डी, नटः स्पेग, दम्भः चोरः राजपुरुषः 
शीकरे जानकार सभी संशयालु तथा दूरके 
पाथेयरहित रादी-ये तथा ओर मी 











बहूत-से मनुष्य गरहस्थाश्रमपर दही ताक लगाये रते ६॥ 
माजोया पूविकाः इवानः सुक्राश्च श्युकास्तथा। =: 
कपोतका कटका: सरीखूपनिषेवणाः ॥ 
अरण्यवासिनश्चान्ये सङ्घा ये सखगपश्षिणाम्‌ । 
पवं बहुविधा देवि लोकेऽस्मिन्‌ सचराचराः ॥ 
ग्रहे क्रे विले चेव शतशोऽथ सहस्रशः । 
गृहस्थेन छृतं कम॑ सखवैँस्तैरिद भुज्यते ॥ 

देवि ! चूडः बिल्ली, कुन्तेः सूअर, तोते; कवूत्‌, 
ककंटक ( काक आदि ); सरीसपखेवी-ये तथा ओर भौ 
बहुतसे ृग-पक्षियोके वनवासी समुदाय हैँ तथा इषी तरह 
इस जगतूमै जो नानां प्रकारके सैकड़ों ओर दाय चराचर 
प्राणी घरः प्षेत्र ओर बरिल निवास करते दै, वे सवर-के-त् 
यहो गहस्के क्वि हुए कर्मको दी मोगते है 
उपयुक्तं च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नालुक्ोचति । 
धमे इत्येव सखंकरप्य यस्तु तस्य फट श्णु ॥ 

जो वस्तु उनके उपयोगमे आ गयी, उसके ल्थि जो 
बुद्धिमान्‌ पुष कमी शोक नीं करता इन स्वका पालन 
करना धर्मं ही दै, एेसा समन्चकर संतुष्ट रदता है, उसे मिलने- 
वले फल्का वणन सुनो ॥ 


सर्वयक्षप्रणीतस्य हयमेधेन यत्‌ फलम्‌ । 
वषे स दादयो देवि. फटेनैतेन युज्यते ॥ ) 

देवि ! जो म्पू्णं यज्ञोका सम्पादन कर चुका है, उवे 
अश्वमेधयज्ञसे जो फाल मिलता है, वदी फल इस गदस्यको 
बारह वर्षोतक पूर्वोक्त नियर्मोका पालन करनेते प्रात 
हो जाता ३ ॥ 

उमोवाच 

उक्तस्त्वया प्ृथग्धर्मश्चावुवंण्यंहितः शछभः। 
सर्वव्यापी तु यो धमो भगवंस्तद्‌ वीहि मे ॥ ६१॥ 

उभाने कहा-भगवन्‌ ! आपने चारौ वर्णोके ल्पि 
दितकारी एवं शभ धर्मक पथक्‌ यक्‌ वर्णन किया । अ 
मनने वह धर्म बतलाहयेः जो सत्र वणेकरि लियि 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

श्रीमहेश्चर उवाच 

ब्रह्मणा लोकसरेण खष्टा धात्रा गुणार्थिना । 
छोकास्तारयितं छृत्लान्‌ म्य क्षितिदेवताः ॥ &९ ॥ 
तेषामपि प्रवक्ष्यामि -धमक्रमफलोदयम्‌ । 
ब्रह्मणपु हि यो धर्मः स धमः परमो मतः ॥ ६३॥ 

श्रीमदेदवरने कष्टा--देवि ! गुणोकी अभिलाषा रखने. 
वाञे जगस्ख्टा ब्रह्माजीने समस्त लोकोका उद्धार 
लियि जगतूकी सार वर्तुदधारा ग्युलोकमं ्ाहर्णोकी & 
की हे । व्रादयाण इस भूमण्डलके देवता ह, अतः 


समानरूपठे ' 


~> 


दनिधमेपवे | 








उनके दी धर्मकर्म ओर उनके पफर्लीका वर्णन करता टू 
रयोकि ब्राहमणो जो धमं दोता दैः उसे ही परम घम माना 
जाता ६ ॥ ६२.६३ ॥ 
षये ते लोकधमधं चयः खश; खयस्मुवा । 
पृथिव्यां सजेने नित्यं खृषटंस्तानपि मे श्ण ॥ ६४॥ 
बह्माजीने सम्पूणं जगत्‌ की रक्षके लि तीन प्रकारके 
धमंका विधान करिया है । एृथ्वीकी खष्टिि साय दी इन तीनें 
घर्मोकी खष्टि दयो गयी दै, इनको मी तुम बुद्चसे खनो॥ 
वेदोक्तः परमो धर्मः स्मरतिशाख्रगतो ऽपरः । 
शिष्राचीणां ऽपरः प्रोक्त ख्यो ध्मः सनातनाः॥ ६५॥ 
पला दै वेदोक्त धरम, जो सवते उक्र घमं है । दूरय 
दे वेदानुवूल स्मृति-शाखम बगणित-- सातेषम ओर तीया 
दै शिष्ट पुरपरोद्ारा आचरित धमं ( शिष्टाचार ) । ये तीनि 
घर्मं सनातन दहं ॥ ६५ ॥ 
शरेविदयो ब्राह्मणो विद्धान्‌ न चाध्ययनजीवकः । 
निकर चिपरिक्रान्तो मैच एष स्तो द्विजः ॥ ६६॥ 
जो तीनों वर्दोका ज्ञाता ओर विद्वान्‌ हौ; पटने.पदनिका 
काम करके जीविका न चलात। दो; दनः धमं ओर यज्ञ- 
हन तीन कर्मोका सदा अनुष्ठान करता हो; कामः क्रोध 
ओर लोभ -इन तीन दोरपका व्याग कर चुका हो ओर स्व 
प्रागि्योके प्रति मैत्रीभाव रखता दो-एेसा पुख्ष दी वास्तवमे 
ब्राह्मण माना गया है ॥ ६६ ॥ 
बडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच सुबनेश्वरः । 
चृत्यथं बाह्मणानां वै श्टणु धमान्‌ सनातनान्‌ ॥ ९७ ॥ 
सम्पूण सुनके खामी ब्ह्माजीने वराहम्णोकी जीविकाके 
ल्यियेछः कम॑ वतायि ई; जो उनके ल्य सनातन घमं 
| इनके नाम सुनो ॥ ६७ ॥ 
यज्नं याजनं चेव तथा दानध्रतिग्रहो । 
अध्यापनं चाध्ययनं षर्‌कमौ धमभाग्‌ द्विजः ॥ ६८ ॥ 
यजनयाजन (च कनान्‌ ) दान _व्ना दान 
देना, वेद पना जौर वेद पठाना । इन छः कर्मक आभि 


उनवाडा जरामण धर्मका भागी होता दै ॥ ६८ ॥ 


नित्यः स्वाध्यायिता धमो धमां यक्षः सनातनः । 
दानं प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥ ६९ ॥ 
हनम भी सदा सवाध्यावशल शन %॥ भी सदा खाध्यायश्चीक होना ब्राह्यणका यख्य धमं 9 
दै, यच्च कएना सनातन धर्मं दै ओर अपनी शक्तिके अनुसार 
विभिपूक दान देना उसके लय परशस्त धमं दे ॥ ६९॥ 
` शमस्तुपरमो धर्मः प्रवर्तः सत्सु नित्यशः 1 
गृहस्थानां विशचद्धानां घमेस्य निचयो महान्‌ ॥ ७० ॥ 
सब्र प्रकारके विषये उपरत होना शम कहलाता ३ । 
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यह सतपुरोमि सदा दृष्टिगोचर होता ३ । इसका पालन करन 
से शुदधचित्तवाठे गृदस्थको महान्‌ धर्मरारिकी प्राति दोतीईै॥ 
पञ्चयक्नविद्युद्धात्मा सत्यवागनसूयकः । 
दाता ब्राह्मणसत्कतौ ससं खण्टनिवेशानः ॥ ७१ ॥ 
अमानी च सदाजिह्मः स्निग्धवाणीप्रद्‌स्तथा । 
अतिथ्यभ्यागतरतिः रोषान्नङृतभोजनः ॥ ७२॥ 
पाद्यमर्घ्यं यथान्यायमासनं शयनं तथा । 
दीपं प्रतिश्रयं चेव यो ददाति सख धार्मिकः ॥ ७३॥ 
हस युरुषको पञचमहायज्का_अनुान_ करके अपने 
मनकरो शुद्ध बनाना चाये । जो ग्दस् दा सत्य बोकताः 
किताकं दोप नदीं देता, दान देताः ब्राह्णोका सत्कार 
करता) अपने घरको न्चाड़-बुहारकर साफ़ रखता? अगिमान्‌- 
का व्याग दता; सदा खरल भावत्त रहता, स्नेदयुक्त वनन _ 











बोलता, अतिथय ओर अभ्य्‌गतोक सवामि मन्‌ लगाती? 
यज्ाशष्ट अनका भाजन करता ओर अतिभिको -शालकी 
आज्ञाके अनुषार पाच्च, अवयं, आसनः शय्या, दीपक तथा 





_उरनके छथि शद प्रदान्‌ करत द उसे धामिक . समञचना_ 





चाहिये ॥ ७१--७३ ॥ 
(क 
प्रतरुत्थाय चाचस्य भोजननोपमन्भ्य च । 





सत्छृत्यानुघजेद्‌ यस्तु तस्य घमः सनातनः ॥ ७४ ॥ 


जा भातःकाड उठकर आचमन करक ब्राह्मणको भोजन- 
के छिये निमन्त्रण देता ओर उसे ठीक समयुपर सतकारपूवैक 
भोजन करानेके बाद कुछ दुरतक उसके पीछे-पीे जाता हैः 
उसके द्वारा सन।तन घम॑का पालन होता है ॥ ७४ ॥ 
सवौतिथ्यं चिवग॑स्य यथाशक्ति नि शानिशाम्‌ । 
शद्धधमः समास्यातच्िवर्ग परिचारणम्‌ ॥ ७५॥ 
शुद्र गदस्थको अपनी शक्तिके अनुसार तीनों 
वर्गोका निरन्तर सव प्रकारे आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । 
ब्रह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य-इन तीन वर्णोकी परिचर्यामिं रहना 
उसके लि प्रधान धमं बतलाया गया ह ॥ ७५ ॥ 
प्रृत्तिलक्षणो धर्मो गृहस्थेषु विधीयते। 
तमहं वत॑यिष्यमि सर्वेभूतदितं शुभम्‌ ॥ ७६॥ 
परवत्तिलूप धर्मका विधान गरहस्थोके व्यि किया गया 
दे । बह सवर प्राणियोका हितकारी ओर स्म दै । अब में 
उसीका वर्णन करता ह्रं ॥ ७६ ॥ 
दातव्यमसरूच्छक्त्या यश्न्यमसरूत्‌ तथा । 
पुष्टिकर्मविधानं च कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ७७॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाठे पुरुषको सद्‌ा अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करना चाहिये । सदा य॒ज्ञ करना चाहिये ओर 
सद्‌ा ्ी पुष्टिजनक कमे करते रहना चाहिये ॥ ७७॥ 


ध्ेणार्थः समादायो धमंरग्धं चिधा धनम्‌ । 








ह १ =-= धममेपरमं मानवेन प्रयत्नतः ॥ ७८ ॥ 
मनुष्यकरो धर्मके द्वारा घनक्ा उपार्जन करना चाद्ये । 


श्रीमष्टाभारते 








र =-= छ 
आसक्तो ओर स्नेहनन्धनेस सुक्त होकर सर्वदा षके 
सूने घरमे अथवा नदीके किनारे रहता हआ अपने अन्तःक' 








धर्मे उपाजित हृष षनके तीन भाग करत चादि जीर 
प्रयतपूवक धर्मप्रधान करमका अनुष्ठान करना चाहिये ॥७८॥ 
पकेनारोन धमा्थो करतञ्यौ भूतिमिच्छता । 
एकेनांरोन कामार्थं ॑पकमंशं विवर्धयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाटे पुरुषको धनके उपयुक्त तीन 
भागेपसे एकं भागके द्वारा षम ओर अर्थी सिद्धि करनी 
चाहिये । दुसरे भागको उपमोगमे लगाना चाहिये ओर 
तीसरे अंशको बढाना चाहिये ( प्रहृत्तिधर्मका वर्णन किया 
गया है ) ॥७९ ॥ 
निडक्तिलक्षणस्त्वन्यो धमो मोक्षाय तिष्ठति । 
तस्य चृतति परवक्ष्यामि णु मे देवि तत्वतः ॥ ८० ॥ 
इससे भिन्न निटृत्तिरूप ध्म है । वह मोक्षका साधन 


दै। देवि ! मै यथार्थरूपसे उत्का खरूपं वताता च 


उसे सुनो ॥ ८० ॥ 


सबेभूतदया धमो न॒ चैकग्रामवासिता । 
आशापाशविमोक्षश्च शस्यते मोक्षकाद्िणाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मोक्षी अभिलाषा रखनेवाछे पुर्ोको सम्पूणं प्राणियो- 
पर दया करनी चाहिये । यदी उनका धरम है । उन्दे सदा, 
एक ही गोवमे नदीं रहना चाहिये ओर अपने आदारूपी 
वन्धर्नोको तोङ़नेका प्रयन्न करना चाहिये । यदी मुमुष्ुके 
ले प्ररंसाकी बात है ॥ ८१ ॥ 
न कस्यां नोद्‌के सङ्गो न वाससि न चासने । 


न चरिद्ण्डे न शयने नाग्नौ न शरणाल्ये ॥ ८२॥ 
मोक्षामिलाप्री पुरुषको न तो कुटीमे आसक्ति रखनी 


चाहिये न॒ ज्म? न व््रमे, न आसनमे; न चरिदण्डमे, न 
शय्या; न अन्ने ओर न किती निवाससयानमे दी आसक्त 
होना चादिये ॥ ८२ ॥ ॥ ५4 र 
अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः । 
युक्तो योगं प्रति सदा प्रतिलंख्यानमेव च ॥ ८२॥ 
श्चको अध्यत्मज्ञानका ही चिन्तन; मनन ओर 
निदिध्यासन करना चादिये । उसे उसी सदा सित रहना 
चाहिये । निरन्तर वोगा्यास प्र होकर तत्वा बिचार 
करते रहना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
बृक्षमूरुपयो नित्यं शन्यागारनिवेशनः । 
नदीपुटिनडायी च नदीतीररतिश्च यः॥ ८४॥ 
विमुक्तः सवेसङ्गेषु स्नेटबन्धेषु च द्विजः । 
आत्मन्येवात्मनो भावं समासज्ञेत वै द्विजः ॥ ८५ ॥ 











> 


शन्यासी द्विजको उव्वित है कि वह ख्व प्रकारकी 


मे ही परमात्माका ध्यान करे ॥ ८४.८९ ॥ ` ~ 


स्थाणुभूतो निरादायो मोक्षदृष्टेन कर्मणा | 

परि्रजेति यो युक्तस्तस्य ध्मः सनातनः ॥ ८६॥ 
जो युक्चित्त होकर सन्यासी होता हे ओर मोक्षोपयोगी 

क्म भ्रवण, मननः निदिष्याघन आदिक द्वार समय व्यतीत 

करता हुआ निराहार ( विषयसेवनते रहित ) ओर टे काटः 

कौ मोति स्थिर रदता दै, उसको सनातन धरमका मोक्षस्य 

धमं प्राप्त होता दै ॥ ८६ ॥ 

न चैक्च समासक्तो न चैकग्रामगोचरः । : 

सक्तो छरति निरखक्तो न नचैकघुकिनेशायः॥ ८७।॥ 
संन्याी किसी एक स्थानम आसक्ति नरे, एकी भम 

न रदे तया किसी एक ही किनारेपर सर्वदा शयन न कर 1 

उसे सव प्रकारकी आसक्तियेे युक्त होकर खच्छन्द्‌ विचरना 

चाहिये ॥ ८७ ॥ 

एष मोक्षविदां धमों वेदोक्तः सत्पथः सताम्‌ । 

यो मार्गमजुयातीमं पदं तस्य च विधते ॥ ८८॥ 
यह मोक्षधर्मके ज्ञाता सरपुरुषका वेदप्रतिपादित 

धमं एवं सन्मार्गं है । जो इस मार्गपर चडता दै, उसको 
ब्र्मपदकी प्राति होती है ॥ ८८ ॥ 
चतुविधा भिक्षवस्ते कुरीचकबहूदको । 
हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ ८९॥ 





संन्यासी चार प्रकारके होते ई-कुटी चकः बहरदक) इष ॑ 





ओर परमहंस । इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ॥ ८९ ॥ 
अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोघ्रतः। 
अदुःखमसुखं सौम्यमजरामरमग्ययम्‌ ॥ ९०॥ 
इख परमहंस धर्मके द्वारा प्रास्त होनेवाटे आत्मान 
ब्रदृकर दूसरा बु भी नकीं ३ । यह परमसशान कि्ीड 
निष्कृष्ट नहीं ३ । परमदहंस-ल्ानके सम्मुल परमात्मा तिरोहित 
नदीं ३ । यह दुःख-षुखसे रहित सौम्य अजर-अमर 
अबिनाश्षी पद दै ॥ ९० ॥ 
उमोवाच 
गाह॑स्थ्यो मोक्षधमेश्च सजनाचरितस्त्वया । 
भाषितो जीवलोकस्य मार्गः श्रेयस्करो मान्‌ ॥ ९१॥ 
उमा बोी-मगवन्‌ | आपने सत्पुर्षोद्ारा स) 
लये हुए गा्स््यधरमं ओर मोक्षधरमका वर्णन किया | य ५ 
दी मागं जीवनगत्‌का महान्‌ कल्याण करनेवाठे दै ॥ ९१ 


धर्मज्ञ भोतुमि्छाम्यतः परम्‌ । 
स मे नित्यं लपोषननिवासिषु ॥ ९२॥ 





क्ानधर्मपवं ] 
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घर्म | अव मै क्रषरिधरम सुना चाहती 
हर | तपोवन- 
निवासी मुनिरयोके प्रति सदा ही मेरे मनर स्नेह बना 
रहता हे ॥ ९२ ॥ 


भज्यधूमोद्धवो गन्धो रुणद्धीव तपोवनम्‌ । 
तं षट मे मनः श्रीतं महेश्वर सद्‌ा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर | ये ऋषिकोग जव अग्ने घीकी आहुति देते 
दै, उस समय उक धूमे प्रकट हुईं सुगन्ध मानो सरे 
तपोवनमे छा जाती है ।उते देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है ॥ ९२ ॥ 
पलन्मे संशयं देव मुनिधर्मकृतं विभो । 
स्वधमोौ्थतत्वक्ष देवदेव वदख मे । 
निखिलेन मया पृष्टं महादेव यथातथम्‌ ॥ ९७॥ 
विभो ! देव ! यह मने मुनिधर्मके सम्बन्धमे जिज्ञासा 
प्रकट की दै | देवदेव ! आप सम्पूणं धर्मोका तत्व जानने- 
वाले ई, अतः महादेव | मैने जो कुछ पृछा दैः उसका पूणं 
रूपसे यथावत्‌ वणेन कीन्यि ॥ ९४ ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि सुनिधमेमलुत्तमम्‌ । 
यं कृत्वा मुनयो यान्ति सिद्धि खतपसा श्ुमे॥ ९५॥ 
भगवान्‌ शिव वोटे--ञ्चमे ! ठम्शरे इस प्रश्नसे 
मने बड़ प्रसन्नता हुई है । अवर मेँ सुनि्योके सर्वोत्तम धर्मका 
वर्णन करता हर, जिक्षका पाठन करके वे अपनी तपस्यके 
दवारा परम सिद्धिको प्राप होते ई ॥ ९५ ॥ 
केनपानाश्चषीणां यो धमां धर्मविदां सताम्‌ । 
तन्मे शगु मदाभागे धर्॑क्षे धर्ममादितः ॥ ९६॥ 
महाभागे ! धर्मज्ञे! सव्रन्े पदले धमवेत्ता साधुपुरुष 
केनप ऋषिर्योका जो धर्म हैः उसीका मुञ्षसे वंन खनो ॥ 
उञ्छन्ति सततंये ते ब्रह्मच फेनोत्करं य॒भम्‌। 
असतं ब्रह्मणा पीतमध्वरे प्रतं दिवि ॥ ९७॥ 
पूर्वकाले ब्रहाजीने यज्ञ करते समय जिसका पान क्या 
थातयाजो खर्गमे कैला हआ दै, वह अगृत ( ब्रह्माजीके 
द्वारा पीया गया इल्यि ) वराह कंलाता है । उसके 
केनको जो भोडा-योडा संग्रह करके सदा पान करते द 
( ओर उसीके आधारपर जीवन-निरवांह करके तपस्यमं 
ल्गे रहते दै, ) वे केनप॑ कंडे द ॥ ९७ ॥ 
एष तेषां विद्ुद्धानां फेनपानां तपोधने । 
न 





१. कछ लोग दूष पीनेक्े समय बच्डके समे रुगे हए फेन 
हरी बह अमृतं मानते दै, उप्ीका पान करमेवाके उनके मतम 
केनप है । आचाय नीलकण्ठ अन्तके अग्रभाग ( रसोश्पे निकाठे 
गये भान ) को फेन ओर उद्तका उपयोग करनेवाठेको फेनप 


क्ते रै । 


धर्मचयौकृतो मागो बारुखिल्यगणैः शणु ॥ ९८ ॥ 

तपोधने । यह धर्माचरणका मागं उन विद्युद्ध फेनप 
महा्मा्ओका दी मागं है। अब बाट्खिल्य नामवाटे 
ऋषरिगणोद्वारा जो धर्मका मार्ग बताया गया ३, उसको सुनो॥ 


वाटखिट्यास्तपःसिद्धा सुनयः सयेमण्डले । 
उञ्छेतिष्ठन्ति धर्मक्ञाः राकुर्नी वृत्तिमास्थिताः ॥ ९९ ॥ 

चालखिस्यगण तपस्याते षिद्ध हए मनि द । वे सव 
धमकि ज्ञाता ई ओर सूर्यमण्डल्म निवास करते दै । वहां वे 
उञ्छवृत्तिका आश्रय ठे पक्षि्योकी भोति एक-एक दाना बीन- 
कर उसीसे जीवन-निर्वाई करते है ॥ ९९ ॥ 


स्रगनिमांकवसनाश्चीरवल्कटवाससः ॥ 
निर्दंन््धाः सत्पथं पराप्ता वारखिल्यास्तपोधनाः ॥ १००॥ 
भृगछाला, चीर ओर वस्कल--ये ही उनके वचर दै | वे 
बालखिल्य शीत-उष्ण आदि दन्ति रदित, सन्मा्गपर चलने- 
वाठ ओर तपस्यके धनी ३ ॥ १०० ॥ 
अङ्गुषटप॑माजा ये मूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः । 
तपश्चरणमीहन्ते तेषां धमफटं महत्‌ ॥१०१॥ 
उनमेठ प्रत्येकका शरीर अङ्गटेके सिरेके वरत्रर दै । 
इतने ल्छघुकाय दोनेपर भी वे अपने-अपने कर्तव्यम स्थित हो 
सद्‌ा तपद्यामे संखगन रहते दै । उनके धर्मक फर महान्‌ ३॥ 
ते खुरैः समतां यान्ति खुरकायौ्थसिद्धये । 
द्योतयन्ति दिश्चः सवौस्तपसा दग्धकरिर्दिषाः॥ १०२॥ 
वे देवताओंका कार्यं सिद्ध करनेके स्यि उनके समान 
रूप धारण करते द| वरे तपस्यति सम्पूणं पापोक्रो दग्ध करके 
अपने तेजसे समस्त दिशार्भोको प्रकाशित करते ई ॥ १०२॥ 
ये त्वन्ये शुद्धमनसो दयाधमपरयणाः । 
सन्तश्चक्रचराः पुण्याः सोमटोकच गाश्च ये ॥१०२॥ 
पिदृटोकसखमीपस्थास्त उञ्छन्ति यथाविधि । 
इनके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत-से शदधचित्त, दयाधमं 
परायण एवं पुण्यात्मा संत ई, जिनमे कुठ चक्रत्तर ( चक्रके 
समान विचरनेवाठे )› छु सोमलोकमे रहनेवाठे तथा ङु 
पितृलोके निकट निवास करनेवाले द । ये सब शओाीय 
विधिके अनुसार उञ्छबृत्तिसे जीविका चलते दै ॥ १०३१॥ 
सम्पक्चाखादमकुह्वा्च दन्तोलुखलिकाश्च ते ॥१०७॥ 
सोमपानां च देवानामूष्मपाणां . तथैव च । 
उञ्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः ॥९०५॥ 
कोई ऋषि सम्धर्षाक, कोई अदमक्रु ओर कोई दन्तो. 
~ 
१. जो भोजके पश्चात्‌ पालको धो -्पोकर रख देते है 
दूसरे दिनके छिये ङु भी नहीं वनाति दै उब्दं स्र्ाल कते दा 
२. पत्थरसे फोढकर खानेवाकेको भदमङुट कहते रे । 


९९.२८ 











टूखछ्िकं ई । ये लोग सोमप ( चन्द्रमाकी किरर्णोका पान 
करनेवाठे ) ओर उष्णप (सूर्यकी किरर्णोका पान करनेवाले) 
देवताओकि निकट रहकर अपनी चि्योसहित उञ्छबरत्तिसे 
जीवन-निर्वाह करते ओर इन्द्ि्योको काूे रखते है ॥ 
तेषामग्ि परिस्पन्दः पितृणां चार्चनं तथा । 
यज्ञानां चैव पञ्चानां यजनं धर्म उच्यते ॥१०६॥ 
अग्निहो? पितरोका पूजन ( श्राद्ध ) ओर पञ्चमहा- 
यर्ोका अनुष्ठान यह उनका मुख्य धरम कहा जाता दे॥ १०६॥ 
दष चक्रचरेधेवे देवलोकचरै्िजैः। 
ऋषिधमः सदा चीणों योऽन्यस्तमपि मे श्टणु ॥१०७॥ 
देवि | चक्रकी तरह विचरनेवाछे ओौर देवलोकमे 
निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणोनि इस ऋषिघर्मका सदा 
ही अनुष्ठान किया है । इसके अतिरिक्त दूरा भी जो ऋष्यो 
कामं है, उसे मञ्चे सुनो ॥ १०७॥ 
सवेष्वेवरपिधरमेषु क्षेयोऽऽत्मा संयतेन्द्रियैः । 
कामक्रोधौ ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः ॥१०८॥ 
सभी आषवरमोमिं इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त 
करना आवद्यक दै । फिर काम ओर क्रोधको मी जीतना 
चाये । एेखा मेरा मत है ॥ १०८ ॥ 
अभग्निहोजपरिस्पन्दो धर्मरा्निसमासनम्‌ । 
सोमय्ञाभ्ययुक्ञानं पञ्चमी यज्ञदक्षिणा ॥१०९॥ 
प्रत्येक ऋषिके लिय अग्निहोरा सम्पादन, धर्मसत्रमे 
सिति, सोमयज्ञका अनुष्ठान, यज्ञविधिका ज्ञान ओर यज्ञे 
दक्षिणा देना--इन भच कर्मोका विधान आवश्यक है| १०९॥ 


नित्यं यज्ञक्रिया धर्मः पितृदेवार्चने रतिः। 
सबोतिथ्यं च कतंव्यमन्नेनोज्छार्जितेन पै ॥१९१०॥ 


नित्य यका अनुष्ठान भौर धर्मक।पाटन करना चादिये। 
देवपूजा ओर श्राद्धमे प्रीति रखना चाहिये । उज्छन्तिसे 


श्रीमहाभारते 





उपाजित किये हुए म हरा सवका आतिथ्य-सत्कार कलो 
कऋरषि्योका परम कतं यहे ॥ ११० ॥ 
निचृत्तिरुपभोगेषु गोरसानां शासे रतिः। `: 
स्थण्डिले शायने योगः शाकपणंनिषिवणम्‌ ॥ १९९॥ 
फलमूलारानं वायुरापः केवलभक्षणम्‌ । `` 
ऋषीणां नियमा देते जयन्त्यजितां गतिम्‌ ॥११२।| 
विप्रयभोगोते निदत्त रहना, गोरसका आदार करना, 
शमके साधनमें प्रेम रखना, खुले मैदान चनूतरेपर्‌ सोना, 
योगका अभ्यास करना, साग-पातका सेवन करना, फल.मूल 
खाकर रहना; वायु, जल ओर सेवारका आश्ार करना--ये 
ऋछषिरयो नियम है | इनका पालन करनेते वे अजित त 
भरेष्ठ गतिको प्रास्त करते दै ॥ १११-११२॥ 
विधूमे सन्नमुसले स्यज्गारे भुक्तवजने । 
अतीतपा्रसंचरे कारे विगतभिक्षुके ॥११३॥ 
अतिथि काष्घमाणो वै रोषान्नङृतभोजनः। 
सत्यधमेरतः शान्तो मुनिधर्मेण युज्यते ॥११४॥ 
न स्तम्भी न च मानी स्यान्नाप्रसन्नो न विस्मितः 
मित्रामित्रसमो मैत्रो यः स धर्मविदुत्तमः ॥११५॥ 
जब गरहस्थोके यर्हो रसोर्दधरका घुर्ओ निकलना बंद 
हो जायः मूसरसे धान कूटनेकी आवाज न आअये--सन्नाय 
छाया रहे, चूट्दैकी आग बुज्ञ जाय? घरफे सव कोग भोजन 
कर चुके, बतं्नौका इधर-उधर ठे जाया जाना सुक जाय ओर 
भिक्चुक भीख मोगकर लौट गये दो, एेसे समयतक क्रुप्रिको 
अतिथियोकी बाट जोहनी चाहिये ओर उक्षके वचे-खुचे अन्न- 
को स्वयं ग्रहण करना चादिये | एेस्ा करनेसे सत्यधर्मे 
अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुष॒ मुनिधर्मसे युक्त दोता दै 
अर्थात्‌ उसे ुनिधर्मके पालनका फर मिलता ह | जिते गवं 
ओर अभिमान नदीं दै, जो अप्रसन्न ओर विसित नही होता 
शतु ओर मित्रको समान समन्ता तथा सत्रके प्रति मैत्री 
भाव रखता है, बही धर्मवेत्ताओंमे उत्तम ऋषि ३ ११३-११५ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तत दानधर्मपरवमे प्क सौ प्कतालीसरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०६९ शोक मिलाकर कुरु २२११ श्लोक है ) 





द्विचतारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
उमा-महेशर-संवाद, वानग्र्य धर्मं तथा उसके पाठनकी विधि ओर महिमा 


उमोवाच 
देशेषु रमणीयेषु नदीनां निर्रेषु च । 


स्रवन्तीनां निकरञ्जेषु पर्वतेषु वनेषु च ॥ १॥ 


देरोषु च पविन्रेषु फखवत्घु समाहिताः । र 
मूरवत्खु च मध्येषु वसन्ति नियतव्रताः ॥ २ 
पार्व॑तीने कहा--मगवन्‌ ! नियमपूर्वक वरतका पाटन 


९- जो दतिसे ही ओरी काम ठेते हं अर्थात्‌ अश्रको जओआल्कीमे न कूकर दंत स जाकर खाते दै । वे दनतोदवलिक 


कदल।ते दै । 


दलप | 





करनेवाले एकाग्रचित्त वानपरखी महातमा नदियकि रमणीय 
तग्देशोमः सषरनोम, सरिताओंके तटवरती नुमि, पर्वतपर, 
वनेमि ओर फलमूलसे सम्पन्न पवतर खानेमि निवास 
करते द ॥ १-२॥ 
तेषामपि विधि पुण्यं श्रोतुमिच्छामि शङ्कर । 
वानप्रस्थेचु देवेश स्वशरीरोपजीविषु ॥ ३ ॥ 
कल्याणकारी देवेश्वर | वानप्रखी महात्मा अपने शरीर 
को दी कष्ट परटुचाकर जीवन-निर्वाह करते ई; अतः उनके पालन 
करने योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियमहै, उसीको मँ सुनना 
चाइती हं ॥ ३॥ 
श्री महिःश्रर्‌ उवाच 
वानभ्रस्थेखु यो धमेस्तं मे णु समादिता । 
त्वा चेकमना देवि धर्मबुद्धिपरा भव ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ महेश्वरने कहा- देवि ! ( गहख एवं ) 
वानप्रस्योका जो धमं है, उको मुञ्चते एकाग्रचित होकर 
सुनो ओर सुनकर प्कचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्मम 
टगाओ ॥ ४ ॥ 
संसिद्धैनियमेः सद्धिर्वनवासमुपागतैः। 
वानपरस्थैरिदं कमं कर्तव्यं श्णु यादृङ्‌ ॥ ५ ॥ 
नियमोका पालन करके सिद्ध हए वनवासी साघु ॒बान- 
परस्थौको यह कमं करना चाहिये । कैषा कमं ! यह बताता 
ह सुनो ॥ ५॥ 
( भूत्वा पूवं ग्रदस्थस्तु पुजादण्यमवाप्य च । 
कलजकायं संतप्य कारणात्‌ संत्यजेद्‌ गृहम्‌ ॥ 
मनुष्य पहले ग्रहस्य होकर पुत्रके उत्ादनद्वारा पितरे. 
के ऋणसे उरण हो पनीत सम्पन्न होनेवाटे काकौ पूर्तिं 
करके धर्मसम्प।दनके लि गरहका परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाप्य मनो धृत्या व्यवसाय पुरस्सरः । 
निद्धन्द्ो वा सदारो दा वनवासाय सवजेत्‌ ॥ 


मनको वैवपर्वक खिर करके मनुष्य दद्‌ निश्वयकेसाय , 





निर्द्र ( एकाकी ) दोकर्‌ अथवा लकी साय रखकर वन- 
वासके लिये प्रखान करे ॥ 
देशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः । 
अवोधमुक्ताः प्रायेण तीथोयतनसंयुताः ॥ 
तज गत्वा विधि कात्वा दीक्षां योद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
दीक्षित्वैकमना भूत्वा परिचय समाचरेत्‌ ॥ 
नदी ओर वनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश है" वे 

प्रायः अक्ञानवे मुक्त ओर तीर्थो तथा देवस्यानेषि सुशोभित 
ह ] उनमें जाकर विधिका ज्ञान प्रास्त करके क्रमशः षि- 
घर्मकी दीक्षा प्रण करे ओर दीक्षित हेनेके प्वात्‌ एक- 
चित्त हो परिचर्यां आरम्म करे ॥ 


मिन द्विचत्वारिशकधिकशततभाऽध्यायः 
न= 


५९.२९. 





कल्योत्थानं च शौचं च सर्वदेवप्रणामनम्‌ । 
शछदाखेपनं काये त्यक्तदोषप्रमादता ॥ 
सायम्प्रातश्चाभिषेकं चाग्नि्टो्रं यथाविधि । 
काठे शौचं च कार्यं च जरावदकरधारणम्‌ ॥ 
सततं वनचयी च समि्छुसुमकारणात्‌ । 
नीवाराग्रयणं काडे शाकमूटापचायनम्‌ ॥ 
सदायतनशौचं च तस्य॒ धमीय चेष्यते । 

सवरेरे उना, शौचाचारका पालन करना, सव देवताओं- 
को मस्तक छकानाः शरीरमे गायका गोरर टगाक्रर नहाना; 


दोष ओर प्रमादका त्याग करना, सायंकार ओर प्रातःकाल 


स्नान एव विधिवत्‌ अग्निहोत्र करना, ठीक समयपर शोचा- 
चारका पालन करना, सिरपर जटा ओर करिप्रदेशषमे वल्कढ 
धारण करना; समिधा ओर पुष्पका संग्रह करनेके ल्यि सदा 
वनमे विचरना? समयपर नीवारते आग्रयण कमं ( नवश्येषट 
यज्शका सम्पादन ) करना, साग ओर मूलका संकलन करना 
तथा सदा अपने घरको शुद्ध रखना-आदि कायं वानप्रस 
मुनिके च्वि अभीष्ट दै। इनसे उसके धर्मी सिद्धि 
होती ३॥ 


अतिथीनामाभिसुख्यं तत्परत्वं च॒ सर्वंदा ॥ 
पाद्यासनाभ्यां सस्पूज्य तथाहारनिमन्बणम्‌ । 
अग्राम्यपचनं काठके पितदेवाचनं तथा ॥ 
पश्चादतिथिसत्कारस्तस्य धमाः सनातनाः। 
पहले अतिथियोके सम्मुख जायः फिर सदा उनकी सेवा- 
मे तस्र रदे । पाय ओर आन आदिके दवारा उनकी पूजा 
करके उन्ह भोजनके लिय शुर । समयपर देशी वस्तुओसि 
रणं बनावे, जो गव पेदा न इई हौ । उस रसोडक द्रात 
पहले देवताओ ओर पितरोका पूजन करे । तश्वात्‌ अतिथि- 
को सतारपूर्वक मोजन कराव । रेता कलेब गनप्रड्ड वानप्रको 























खनातन पर्मकी विद प्र हती ३॥ `` 

शिष्टैधंमौखने चैव धर्मार्थसहिताः कथाः ॥ 

प्रतिश्चयविभागश्च भूमिशय्या शिला वा। 
घर्माहनपर बेठे इए शिष्ट पुर्पोंद्वारा उसे धरमरथयुक्त 


कथा सुननी चाहिये । उसे अपने ल्ि परयक्‌ आश्रम बना 
लेना चादिये । वह परथ्वी अथवा प्रस्तरकी शय्यापर सोये ॥ 
तरतोपबासयोगश्च क्षमा चेन्द्रियनिश्रहः ॥ 
दिवारा्ं यथायोगं शोच धममस्य चिन्तनम्‌ । ) 
बानप्रख मुनि बरत ओर उपवासमे तत्पर रदे, वानप्रस्थ नि तरत ओर उपवासे तत्पर रहे, दूसरोपर. 


इन्द्रियौको ठ 
क्षमाका भाव र्खे, अपनी इनि वशमे करे । दिन-रात 
(--------------- रन ------------ ~~~ ~ 


यथासम्भव शौचाचारका पालन करके धर्मकां चिन्तन करे ॥ 
11 


चरिकालमभिषेकं च पित्देवाचनं तथा। 
अग्नि्ो्नपरिस्पन्द र्टष्टोमविधिस्तथा ॥ & ॥ 


५९३० 





उन्हे दिनम तीन बार स्नान, पितरो ओर देवताओंका वननित्यै्बनचरैर्वनस्पे्वनभोचरेः 


पूजनः अग्निहोत्र तथा विधिवत्‌ यज्ञ करने चाहिये ॥ £ ॥ 
नीवारग्रहणं चैव॒ फलमूलनिषेवणम्‌ । 
इ ङ्कदैरण्डतेलानां स्नेहाथं च निषेवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
वानप्रश्यक्रो जीविकराके रिग नीवःर ८ तिन्नीका चावल) 
ओर फलमूला सेवन करना चाहिये तथा शरीरम स्निग्धता 
लने या तेडषे होने बाले कार्योके निर्वादके व्यि इंगुद ओर 
रेड़ीके तेलका सेजन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
योग वयीरूतैः सिद्धेः कामक्रोधबिवर्जितेः। 
वीरशय्यामुपासद्धिवीरस्थानोपसेविभिः ॥ ८ ॥ 
उनहं योगका अभ्यास करके उसमे सिद्धि प्राप्त करनी 
चाहिये | काम ओर क्रोधकरो व्याग देना चाहिये | चीरा्नसे 
बैठकर वीरस्यान ( विशाल ओर घने जंग ) मे निवास 
करने चाहिये ॥ ८ ॥ 


युक्तेयोंगवहैः सद्धि्मष्मि पञ्चतयेस्तथा । 
मण्डकयोगनियतेर्यथान्यायं निषेविभिः ॥ ९ ॥ 


मनको एकाग्र एल कर योगसाघनमे तत्पर रहना चाहिये । 
श्रेष्ठ वानप्र्को गमम पञ्चाग्नि सेवन कलना चादिये । इठ- 
योगशास्रमं प्रसिद्ध मण्ट्कयोगके अभ्यासम नियमपू्वक लगे 
रहना चाहिये । किसी भी वस्तुका न्यायानुकूक सेवन 
करना चदिये॥९॥ 
वीरासनरतेनित्यं स्थण्डिठे शयनं तथा ! 
श्लीततोया्चियोगश्च चते्यो धमेबुद्धिभिः ॥ १०॥ 
सद्‌ा वीरासनते बेठना ओर वेदी या चबूतेरेपर सोना 
चाहिये । धर्मम बुद्धि रखनेवाछे वान ॒मुनियोको शीतः 
तोयाग्नियोगक्रा आचरण करना चाद्ये अर्थात्‌ उन्दँ सदीकी 
मीम रातको जलके मीतर बैठना या खंडे रहना; बरसात- 
म खुले मेदानमे सोना ओर प्रीप्म तुमे पञ्चाग्निका सेवन 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अन्भक्षवीयुभकैश्च शोवलोत्तरभोजनेः। 
अदमङदैस्तथा दान्तः सम्प्क्चाटैस्तथापरेः ॥ ११॥ 
वे वायु अश्वा जल पीकर रदं । सेवारका भोजन करें । 
परत्थरते अन्न या फल्को कूचकर खार्यं अथवा दतिंसे 
चाकर ही भक्षण करे । सम्प्रक्षाखके नियमघे रदं अर्थात्‌ 
दरे दिनके ल्थि आश्चर संग्रह करके न रक्खं ॥ ११॥ 
. चीरवल्कलखंवीवेग्धंगचमंनिवासिभिः । 
` कायी याजा यथाकारं यथाधर्मं यथाविधि ॥ १२॥ 
अधोवल्लकी जगह चीर ओर वस्कर पदन" उत्तरीयके 
स्थाने मृगछाटेखे दी अपने अङ्गौको आच्छादित कर| 
उन्द षमयके अनुठार धर्म॑के उदेदयसे विधिपूर्वकं तीर्थं आदि 
स्थानौकी दी याता करनी चाद्ये ॥ १२॥ 





श्रीमहाभारते 


[ अलुशाखनपवणि 


| । 
वनं गुडमिवासाद्य वस्तव्यं वलजीविभिः ॥ १३॥ 


ष वानप्रयकरो सदा वनम ही रहना, वने दी विचरना; 
वन ही ठहरना? वनके ही मार्गपर चलना ओर्‌ गुषौ 
भाति वनकौ शरण लेकर वनमे दी जीवन-नि्बाह 
करना चाये ॥ १३ ॥ 
तेषां होमक्रिया धर्मः पञ्चयक्ञनिषेवणम्‌ । 
भागं च पञ्चयक्ञस्य वेदोक्तस्याजुपालनम्‌ ॥ १४॥ 

प्रतिदिन अग्निहोत्र ओर पञ्चमहायकोका सेवनं 
वानप्रखोका धरम दे । उन्द विभागपूवंक वेदोक्त पञ्चयज्ेका 
निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ १४॥ 
अष्टमीयक्ञपरता चातुमौस्यनिषेवणम्‌ । 
पौणंमासादयो यक्षा नित्ययक्ञस्तथेव च ॥ १५॥ 

अष्टमी तिथिको होने अष्टका श्राद्धरूप यज्ञम तत्पर 
रहना, चातुर्मास्य वरतक्रा सेवन करना, पौणमा ओर 
दर्श्दि यज्ञ तथा नित्ययज्चका अनुष्ठान करना वानप्रख 
मुनिका घर्महे ॥ १५ ॥ 
विमुक्ता दारसंयोनेरविसुक्ताः सर्व॑संकरेः। 
विभक्ताः सर्वपापैश्च चरन्ति सुनयो वने ॥ १६॥ 

वानप्रख सनि ल्री-खमागमः सत्र प्रकारके सकर तथा 
सम्बणं पापेति दूर रहकर वनम विचरते रहते ई ॥ १६॥ 
स्नग्भाण्डपरमा नित्यं अताञ्चिरारणाः सदा । 
सन्तः सत्पथनिव्याये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १७॥ 

खक-सुवा आदि यज्ञपात्र ही उनके ल्यि उत्तम 
उशना | वे सदा आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियोकी 
शरण लेकर सदा उन्दींकी परिचर्यामि लगे रहते दै ओर 
नित्य सन्मार्गपर चलते ह । इभ प्रकार अपने धर्मम तवर 
रहनेवाटे वे श्रेष्ठ पुरूष परमगतिको प्रास होते ह ॥ १७॥ 
ब्रह्मरोकं महापुण्यं सोमलोकं च शाश्वतम्‌ । 
गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः सत्यधर्मव्यपाश्चयाः॥ १८॥ 

वे मुनि सत्यधर्मा आश्रय लेनैवा>े ओर सिद्ध देते ५ 
अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक 
जाते हं ॥ १८ ॥ 
वष धमो मया देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभः । 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथास्थूलमुदाहृतः ॥ ९“ ॥ 

देवि ! यह भन तुम्हारे निकट विसतारयुक्त एठ मङ्ग 


मय वानपरखधर्मका स्थूलभावते वणन करिया ई ॥ ९९ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वभूतनमस्कृत । 


यो धर्मौ सुनिसंघस्य सिद्धिवादेषु तं वद्‌ ॥ «“ 


| 








दानघमेपवं | 





द्विचत्वारिशद्धिकराततमोऽध्यायः 
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उमादेवी बोली--मगवन्‌ ! सर्व॑भूतेवर ! समल ` 


प्राणि्योदयारा वन्दित मदेश्र | लञनगो्र्योम मुनिसपृद्‌।य- 
काजो ध्म -श्वित किया गया दै, उसे बताश्ये ॥ २०॥ 
सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः । 
स्वैरिणो दारसंयुकतास्तेषां धर्मः कथं स्मृतः ॥ २१९॥ 
ज्ञानगोष्टिर्योमै जो सम्धक्‌ सिद्ध बताये गये $ वे 
वनवासी सुनि कोई तो एकाकी ही खच्छन्द्‌ विचरते $, 
कोई पल्नीके साथ रहते दै । उनका धर्म कैसा माना 
गया है१॥२१॥ 
श्रीमहे श्वर उवाच 
स्वैरिणस्तपसा देवि स्वँ दारविहारिणः । 
तेषां मोप्ड्यं कषायश्च वासतेरात्रिश्च कारणम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि समी वानप्रख तपस्यामे 
संग्न रहते ईँ, उनमेते कुछ तो खच्छन्द विचरनेवाछे होते 
ह ( खीको साथ नी रखते) ओर बु अपनी-अपनी 
छ्लीके साथ रहते दै ] खच्छन्द विचरनेवाटे मुनि सिर मुडा- 
कर गए व्ल पहनते ई; ( उनका कोई एक स्थान नहीं 
होता) क्रितु जो लीके साय रहते हैः वे रात्रिको अपने 
आश्रमम दी ठरते है ॥ २२॥ 
िकाकमभिबेकश्च दों त्तरषिङृतं महत्‌ । 
समाधिसत्पथस्थानं यथोदिष्टनिषेवणम्‌ ॥ २३॥ 
दोना प्रकारके दी ऋषिर्योका यह महान्‌ कत॑व्य है कि 
वे प्रतिदिन तीनों समय जलम स्नान करं ओर अग्निम 
आहति डाले । समाधि रगा सन्मारगपर चलँ ओर शाजनक्त 
कर्माका अनुष्ठान करे ॥ २३ ॥ 
ये च ते पूर्धकथिता धमाँस्ते वनवासिनाम्‌ । 
यदि सेवन्ति धर्मास्तानाप्युवन्ति तपःफलम्‌ ॥ २४ ॥ 
पटे जो तम्दारे मक्ष वनवासियेके धमं बताये गये हैः 
उन स्का यदि वे पालन करते है तो उन्ह अपनी तपस्या- 
का पूर्णं फल मिलता है ॥ २४॥ 
ये च दुर्पतिधमौणः खदारनियतेन्द्रियाः । 
चरन्ति विधिवद्‌ दष्टं तदुकालाभिगामिनः ॥ २५॥ 
तेषामृषिद्धतो धां धर्मिणामुपपद्यते । 
न कामक्रायात्‌ कामोऽन्यः संसेव्य धमदरिभिः॥२६॥ 
जो शृदस् दाम्पत्य धर्मका पालन करते इर खरीक 
अग्ने साथ रखते ई, उकषके साय दी इन्द्रियतंयमपू्वक 
वेदविहित घर्मका आचरण करते ह ओर केवल ्रृत- 
काल ही खी-समागम करते दै, उन धर्मात्मा ऋषियोके 
बताये हुए धर्मोके पालन करनेका क मिक्ता दे । 
घर्मदर्शा पुररषोको कामनावश किसी भोगक्रा सेवन नदीं 
करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 





सर्वंभूतेषु यः सम्यग्‌ ददात्यभयद्‌क्षिणाम्‌। 
हिसादोषविसुक्तात्मा स वैं धमेण युज्यते ॥ २७ ॥ 
जो दिता दोसे मुक्त होकर सम्पूणं प्राणिर्योको अभयः, 
दान कर देता है _उसीको धर्मका फल प्रात दोता ३ ॥२७॥ 
सर्वभूतानुकम्पी यः सर्व॑भूतार्जववतः। 
सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धर्मण युज्यते ॥ २८॥ 
जो सम्पूणं प्राणिर्योपर दया करता, सवके साथ सरल्ता- 
का वर्ताव करता ओर समस्त भूरतौको आत्मभावते देखता ड, ` 
वही घरमके फते युक्त होता दै ॥२८॥ न 
सर्ववेदेषु वा खानं सर्वभूतेषु चार्जवम्‌ । 
उभे पते समे स्यातामाजवं वा विदिष्यते ॥ २९ ॥ 
चारों वेदोमिं निष्णात होना ओर सव जीवोके प्रति 
सरलताका बर्ताव करना- ये दोन एक समान समनन जते. 




















आजैवं धमेमित्याहुरधमों जिह्म उच्यते। 
आजेवेनेह संयुक्तो नरो धमेण युज्यते ॥ ३०॥ 
सरलताको धर्म॑ कहते दै ओर कुरिताको अधर्म 
सरलभावते युक्त मनुष्य ही यर्हो धर्मके फलका ययी होता३॥ ` 
आजेवे तु रतो नित्यं वसत्यमरलंनिधौ । 
तस्मादाजेवयुक्तः स्याद्‌ य इच्छेद्‌ धर्ममात्मनः॥ ३१ ॥ 
जो सदा सरल वर्ताव्मँ तत्पर गहता है, वह देवताओंकि 
समीप निवास करता है । इसल्यि जो अपने धर्मका फल 


पाना चाहता दोः उसे सरल्तापूण बतावसे युक्त 

शेना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धर्मभूतो वि्हिसकः। 

धमे रतमना नित्यं नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 
क्षमाशील, जितेन्द्रियः क्रोधविजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक 

ओर सदा षर्मपरायण मनुष्य ही धर्मे फलका मागी हता है ॥ ` 

व्यपेततन्द्रिचमौत्मा शक्त्या सत्पथमाधितः। 

चारि्रपरमो बुद्धो बह्मभूयाय कल्पते ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष आलस्यरहितः, धमात्मा, शक्तिके अनुसार श्षठ 


मागपर्‌ चलनेवाला, सुचर्ज् ओर जानी होता दै, वह ` 


 बह्मावशेो प्रात हो जाता दै ॥ २२ ॥ 


उमोवाच 
( एषां यायावराणां तु धमेभिच्छामि मानद । 
कृपया परया ऽऽविष्टस्तम्मे बूहि महेश्वर ॥ 
सबको मान देनेवाले मदेश्वर ! मै यायावरोकरे धर्मको 
सुनना चाहती दू" आप महान्‌ अनुग्रह करके मुञ्चे यह 
बताइये ॥ 4 
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श्रीमहे्र उवाच ` 

धमं यायावराणां त्वं श्टणु भभिनि तत्परा ॥ 
व्रतोपवासशयुद्धाङ्गास्तीथख्नानपरायणाः । 

श्रीमहेश्वरने कष्टा--मामिनि | तुम तत्पर शकर 
यायाबरोके धर्म सुनो । वरत ओर उपवाखते उनके अङ्ग-प्त्यज्च 
दध हो जाते है तया वे तीर्थस्नाने तत्पर रहते ई ॥ 
धृतिमन्तः क्षमायुक्तः सत्यवतपरायणाः ॥ 
पक्षमासोपवासैश्च करता धमेद्िनः । 

उनमे वैय ओर क्षमाका भाव होता है । वे सत्यत्रत- 
परायण होकर एक एक पक्ष ओर एक-एक माषका उपवास 
करके अत्यन्त दुर्बल दो जति दै । उनकौ दि सदा 
घर्मपर दी रहती हे ॥ 
वैः शीतातपैरेव छवैन्तः पर्मं तपः ॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्र रोकं शुचिस्मिते । 

परित मखकानवाटी देवि | वे सदी गमी ओर वर्षाका 
कष्ट सहन करते हुए बड़ी मारी तपस्श करते है ओर काल- 
योगसे मूद्युको प्रा होकर स्वगंलोकम जते द॥ 
तत्न ते भोगसं गुता दिव्यगन्धखमन्विताः ॥ 
दिव्यभूषण संयुक्ता विमानवरसंयुताः । 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यख्रीगणसखयुताः ॥ 
दतव्‌ ते कथितं देवि कि भूयः धोतुमिच्छसि ॥ 

वरहो भी नाना प्रकारके भोगेषि क्युक्त ओर दिव्यगन्धसे 
सम्पन्न हो दिग्य आभूषण घारण करके सुन्दर विमानौपर 
्ैठते ओर दिव्याज्ञनाअओंकि साथ इच्छानुसार विद करते 
ह । देवि | यह सतर यायाव्रोका घमं ने तद बताया । अव 
जीर क्या सुनना चादती दो १॥ 

उमोवाच 

तेषां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि वै प्रभो ॥ 

उमाने कषा--प्रमो ! वानधरस्य छषिरयेमिं जो चक्रचर 
( छकडेते यात्रा करनेवाले ) है, उनके घर्मको मेँ जानना 
चाहती दरू ॥ 

श्री मह्रं उवाच 

पतत्‌ ते कथविष्यामि श्ण शाकटिक छम ॥ 

आमदेभ्वरने कदा--द्यमे ! यद मेँ तम्दं वता रहा 
रं । चक्तचारी या शाक्णिक मुनिरयोका घम सुनो ॥ 







संवदन्तो धुरं दारैः ह सर्वदा । 
भ्रार्थयन्ते शाकट ॥ 
तपोऽ्जनपरा धीरास्तपखा क्षीणकठमषाः । 





खदा छक्के बोस ढोते हु 


[ मनुशाखशरवनि 





-------------~~ जज जजचचचच्च्च््््व्-- न्न स 
त 


यथासमय छक्ड़द्वारा ष्टी जाकर 
त व ध र॒भिक्षाकी याना 
। सदा तपस्याके उपाजनये लगे रहते ई । वे षी 
मुनि तपस्याद्वारा अपने सारे पारपोका नाश कर डते १ 
तथा काम ओर क्रोधसे रदित हो सम्पूर्णं दिशामि 
प्॑टन्‌ करते द ॥ 
५ । 
तेनेव ॒कार्योगेन , नरिदिवं यान्ति शोभने । 
तत्र प्रमुदिता भभेरविचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ 
पत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः शो तुमिच्छसि ॥ 
शोभने | उसी जीवन चयस रहते हुए वे काल्योगसे 
मृत्युको प्राक्च होकर स्वग॑मे जाते है ओर वौ दिव्य भोति: 
आनन्दित हो अपने मौजसे घ्रूमते-फिरते दै । देषि। 
वम्हारे इस प्रदनका मी उत्तर दे दिया, अव ओर क्वा 
सनन चाहती हो ॥ 
उमोवाच 
[4 र र 
वैखानसानां वें धतं भोतुभिच्छास्यहं रभो ॥ 
उमाने कहा- प्रमो ! अव्र मै वैलानरतौका घर्म 
सुनना चादती ह्रं ॥ 
भीसह्शर उवाच 
[4 
ते वै वैखानसा नाम वानप्रस्थाः शुभेक्षणे । 
ते 
तीव्रेण तपसा युका दीक्षिमन्तः खतेजसखा ॥ 
सत्यव्रतपय धीरास्तेषां निष्करमषं तपः ॥ 
श्रीमदेश्वरने कष्टा--शमेक्षणे ! वे जो वैखानख नाम- 
वाटे वानप्रस्थ ई, बडी कठोर तपस्य संख रहते ई । 
अपने तेजखे देदीप्यमान होते दै । खत्यत्रतपरायण ओर 
घीर होते द । उनकी तपस्याम पापका लेश्च मी नहीं होता दै॥ 


अद्मङुटास्तथान्ये च दन्तो खलिनस्तथा । 
जञी्णपणीरिनश्चान्ये उञ्छदृचास्तथा परे ॥ 
कपोतचरृत्तयश्चान्ये कापोतीं वृत्तिमास्थिताः । 
यश्ुप्रचारनिरताः फेनपश्च तथा परे ॥ 
सृगवन्मरगचयौयां संचरन्ति तथा परे । 
उनमेसे कुछ लोग अवमङुर ( पत्यरसे दही अन्न वा 
कल्को चकर खानेवाठे ) होते दै दूरे दतिसि ही ओलली. 
का काम लेते ई, तीसरे सूखे पत्ते चत्राकर रहते दै! 
उञ्छ्त्तिसे जीविक्रा चलानेवठे होते ई । छ कापो 
इत्तिका आश्रय लेकर कतरूतरोके समान अन्नके पकण्क 
दानि बीनते दै । कुछ लोग पञ्चचर्याको अपनाकर पञ्च 
साथ ही चलते ओर उन्दीकी भोति वरण खाकर रहते ९। 
दूरे लोग केन चाटकर रहते ई तथा अन्य ्ुतेरे वैखान । 
मृगचर्याका आश्रय लेकर मूरगोके समान उरि ताम || 
विचरते द ॥ । 








दानधर्मवर्षं ] 


अब्भक्षा वायुभक्षाश्च निराहारस्तथैव च ॥ 
केचिथ्वरन्ति सद्धिष्णोः पाद्‌ पूजनसुत्तमम्‌ । 

छ लोग जक पीकर रहतेः डु खोग हवा खाकर 
निर्वाह करते ओर क्रितने ही निराहार रह जते है । कु 
ल्मेग॒मगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोका उत्तम रीतिते 
पूजन करते ह ॥ 
संचरन्ति तपो घोरं व्याधिखरुल्युविवर्जिताः ॥ 
स्ववशादेव ते सत्यु भीषयन्ति च नित्यशाः ॥ 
हन्द्रो तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः। 
अम्रः समतां यान्ति देववद्भोगसंयुताः ॥ 

बे रोग ओौर मृल्युसे रदित हो घोर तपस्या करते ई ओर्‌ 
अपनी ही शक्तिसे प्रतिदिन मूत्युको डराया करते द । उनके 
चयि इन्द्रलोकं देर-के-ढेर भोग संचित रहते द| वे 
देवतुल्य मोगौसे सम्पन्न हो देवता्ओंकी समानता प्राप्त 
क्र लेते दै॥ | 
वराष्सरोभिः संयु्तादिचरकालमनिन्दिते । 
पतत्‌ ते कथितं देवि भूयः थोतुं किमिच्छसि ॥ 

सती साध्वी देवि | वे वचिरकाक्तक श्रेष्ठ अप्सराओंके 
साथ रहकर सुखका अनुभव कसते है । यह तमवे वैखानर्लो- 
का घर्मं बताया गया, अब ओर अया सुनना चाहती हो १ ॥ 

उमोवाच 
भगवजश्रोतुमिच्छामि वाङखिल्यांस्तपोधनान्‌ ॥ 
उभाने कहा--मगवन्‌ ¡ अव म तपस्यके घनी 
वालखिः्याका परिचय सुनना चाहती हं ॥ 
श्रीमहेश्चर उवाच 


धर्मचर्या तथा देवि वारखिल्यगतां शण ॥ 
स्नगनिमोंकवसना ( तपोधनाः । 
अङ्कषठमाजाः खश्रोणि तेष्वेवङ्गषु संयुताः ७ 

श्ीमदेश्वरने कहा-देवि ! वाल्खिल्योकी धर्मचर्याका 
वर्णन सुनो । वे मृगछाला पदनते है शीत-उष्ण आदि 
दरन्दोका उनपर कोई प्रभाव नदीं पड़ता है। तपस्या ही 
उनका घन है । सुश्रोणि | उनके श्ारीरकी लंबाई एक 
अंगूठेके बरत्रर हैः उन्दी शरीरम वे सत्र एक साथ 
रहते है ॥ 
उद्यन्तं सततं सूरय स्तुवन्तो विविधैः स्तवैः । 
भआस्करस्येव किरणैः स्सा यान्ति नित्यदा ॥ 
द्योतयन्तो दिशः सवौ धमेक्ञाः सत्यवादिनः ॥ 

वे प्रतिदिन नाना प्रकारके सतोत्रोदरारा निरन्तर उगते 
हृ सु्की स्वति करते हुए सषा आगे बदते जाते ह ओर 
अपनी सू्तुल्य किरणोपे सम्पूणं दिशाओं प्रकाशित करते 
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रहते है । वे सब-के-सवर धर्मज्ञ ओर सत्यवादी ई ॥ 
तेष्वेव निर्मलं सत्यं लोकार्थं तु प्रतिष्ठितम्‌ । 
रोकोऽयं धार्यते देवि तेषामेव तपोबलात्‌ ॥ 
महात्मनां तु तपसा सत्येन च शुचिस्मिते । 
क्षमया च महाभागे भूतानां संस्थिति विदुः ॥ 
उर्मि लोकरक्षाके चयि निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। 
देवि { उन वालखि्योके ही तपोवलते यह सारा जगत्‌ टिका 
हुआ ३ । पवित्र मुसकानवाली महाभागे ! उन्दी महात्मारओ- 
की तपस्या, सत्य ओर क्षमाके प्रमावसे सम्पूणं भूर्तोकी खिति 
चनी हई ३, एेसा मनीषी पुरूष मानते ३ ॥ 
प्रजा्थ॑मपि लोकां महद्धिः क्रियते तपः। 
तपसा प्राप्यते सव तपसा पाप्यते फलम्‌ ॥ 
दुष्प्रापमपि यल्लोके तपसा पराप्यते हि तत्‌ ॥) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजावगं तथा सम्पूणं लोकोके हितके 
ल्यि तस्या करते है । तस्यात लब कुछ प्राम होता है । 








तपस्ये अमीष्ट फलकी प्रापि होती है । लोकम जो ` तपस्याठे अभीष्ट फलकी प्राति होती ३ । लोकम जो दुम 





वस्तु दै, वह॒ मी तपस्यासे सुलम हो जाती ई ॥ 
ऊमोवाच 
आधमाभिरता देव॒ तापसा ये तपोधनाः । 
हीमन्तः कया चैव चर्ययाथ भवन्ति ते ॥ ३७ ॥ 
उमाने पृा--देव ! जो तपस्याके धनी तपस्वी 
अपने आश्नमधर्ममे ही रम रदे ई, वे किस आचरणसे 
तपसी हते ह १॥ २३४॥ 
राजानो राजपुजाश्च निधना ये महाधनाः। 
कमणा केन भगवन्‌ प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ ॥ ३५॥ 
मगवन्‌ | जो राजा या राजकुमार ३ अथवा जो निर्न 
या महाधनी दैः वे किस कम॑के प्रभावसे महान्‌ फल्के भागी 
होते द १॥ २५॥ 
नित्यं स्थानमुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः । 
केन वा कमणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ ३६॥ 
देव | वनवासी मुनि किंस कर्म॑से दिव्य स्थानको पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते ह १॥ ३६ ॥ 
एतन्मे संशयं देव तपश्चया ऽऽधितं शभम्‌ 
शंस सर्वंमरोषेण अयश्च स्रिपुरनाहान ॥ २७ ॥ 
देव | जिपुरनाशन त्रिलोचन ! तपस्याके आश्रित शुम 
फलके विषयमे मेरा यी संदेह दै । इस सारे सदेहका उतर 
आप पू्णरूपते प्रदान कर ॥ ३७ ॥ 
श्री महेश्वर उवाच ` 
उपवासवतेदौन्ता ह्यिखाः सत्यवादिनः। 





संसिद्धाः परेत्य गन्धैः सह मोदन्त्यनामयाः ॥ ३८ ॥ ` 


५९२७ 
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श्रीमहेश्वरने कहा-जो उपवास व्रतसे सम्पन्नः 
जितेन्द्रियः हिंसारदित ओर सत्यवादी होकर िद्धिको पप्ष हो 
चुके ई, वे मूत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रदित हो गन्धर्वोके 
साथ रहकर आनन्द भोगते द ॥ ३८ ॥ 
मण्डूकयोगरायनो यथान्यायं यथाविधि । 
दीक्षां चरति धमौत्मा स नागैः सह मोते ॥ ६९ ॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष न्यायानुसार विष्ूर्वक हठयोग 
प्रसिद्ध मण्ड्ककयोगके अनुसार शयन करता ओर य्ञकी 
दीक्षा लेता है वह नागलोकम नार्गोके साय सुख 
भोगता हे ॥ २९ ॥ 
शष्पं सृगमुखोच्छिषटं यो मृगैः सह भक्चति। 
दीक्षितो वे सुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो मगचर्या-बतकी दीक्षाठे मूर्गोकिे मुखसे उच्छिष्ठ 
हुईं षासको प्रसननताधू्ंक उन्दीकिं राथ रहकर भक्षण करता 
है, बह मृ्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीम जाता है ॥ ४० ॥ 
हवाल शीर्णपर्णं वा तद्रनी यो निषेवते। 
शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो व्रतधारी वानप्रख मनि सेवार अथवा जीण-शीणं 
पत्तेका आहार करता तथा जादे प्रतिदिन शीतका कष्ट सहन 
करता है वह्‌ परमगतिको प्रात होता ३ ॥ ४१ ॥ 
वायुभक्षो ऽम्बुभक्षो वा फलमूटाहानोऽपि वा । 
यक्षेष्वैश्वर्यमाधाय मोदतेऽप्सरसां गणैः ॥ ४२॥ 
जो वायु, जकर, फल अथवा मूक खाकर रहता है, वद 
यरक्षोपर अग्ना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ 
आनन्द मोगता है ॥ ४२ ॥ 
अभ्नियोगवहो ग्रीष्मे विधिदष्रन कर्मणा। 
चीत्वी दादशवषीणि राजा भवति पार्थिवः ॥ ४३ ॥ 
जो गर्मीमि शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पञ्चाग्नि खेवन 
करता है वह बारह वर्षोतक उक्त बतका पालन करके 
जन्मान्तर भूमण्डलक्रा राजा होता है ॥ ४२ ॥ 
आहारनियमं कत्वा मुनिद्वीदशावा्षिंकम्‌ ।. 
मरं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः ॥ ७४॥ 
जो मुनि बारह वर्षोतक आहारका षयम करता हआ 
यल्नपूर्वक -मख-साघना करके अर्थात्‌ जलको भी त्यागकर 
तप करता है, बह भी इस प्रथ्वीका राजा होता दै ॥ ४४॥ 
स्यण्डिठे शुद्धमाकाशं परिगृह्य समन्ततः । 
प्रविद्य च भुरा युक्तो दीक्षां दाददावा्षिंकीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देषटं चान शाने त्यक्त्वा स खगं खुखमेधते । 
` ज्ञो वानप्रस्थ अपने चारौ ओर बिद आकाद्चको श्रहण 
करता हुआ खले मैदानमे वेदीपर सोता ओर बारह वषोके 


भीमहाभरारते 
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खयि प्रसन्नतापूर्वक ब्रतकी दीक्षा ठे उपवास करके अपना 
शरीर त्याग देता दै, वह खर्गलोकमे सुख भोगता है ॥५४९३॥ 
स्थण्डिलस्य फलान्याहुयोनानि शयनानि च ॥ ४६॥ 
गृहाणि च महदादोणि चन्द्रशुभ्राणि भामिनि। 

भामिनि | वेदीपर शयन करनेते प्राप्त दोनेवाे फल इस 
प्रकार बताये गये है-सवारी, शय्या ओर चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बरहुमूस्य गृह ॥ ४६२३ ॥ 
आत्मानमुपजीवन्‌ यो नियतो नियताशनः ॥ ७७॥ 
देहं वानशने त्यक्त्वा स खरग समुपादनुते। 

जो केव अपने ही दारे जीवन-यापन करता हुआ 
नियमपूवेक रहता ओर नियमित भोजन करता ह अथवा 
अनशन व्रतका अश्रय ले शरीरको स्याग देतादै, वह 
सखगका सुख भोगता दै ॥ ४७ ॥ 
आत्मानमुपजीवन्‌ यो दी श्ना द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥ ४८॥ 
त्यक्त्वा महाणेवे देहं वारूणं रोकमदनुते । 

जो अपने ही सारे जीवन-यापन करता हुआ ब्रारह 
वर्षोकी दीक्षा ठे महासागरमे अपने शरीरका व्याग कर देता 
हैः वह वरख्णलोकम सुख भोगता दै ॥ ४८९ ॥ 
आत्मानञ्ुपजीवन्‌ यो दीक्षां दादशशवा्षिकीम्‌ ॥ ४९॥ 
अदमना चरणो भिच्वा शुद्यकरेषु स मोदते । 
साधयित्वाऽऽत्मना ऽऽ त्मानं निदंन्दो निष्परिच्रहः।५०। 

जो अग्ने ही सहारे जीवन-यापन करता हा निर्दन््र 
ओर परिग्रह्ुल्य हो बारह वकि चयि बरतकी दीक्षा ठे अन्त 
मै पत्थरमरे अपने पैररौको विदीर्ण करके स्वयं ही अगन 
शरीरको त्याग देता दैः वह॒ गुद्यकरोकमै आनन्द 
भोगता हे ॥ ४९-५० ॥ 
चीत्वौ द्वादशवषौणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌ । 
सख्गलोकमवाप्नोति देवैश्च सह मोदते ॥ ५१॥ 

जो बारह व्पौतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करता 
है, वह खर्गोकमै जता ओर देवता्ओंके साथ आनन्द 
भोगता ह ॥ ५१॥ 
आत्मानसुपजीवन्‌ यो दीका द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
इत्वान्नो देदमुःखज्य विके महीयते ॥ ५२॥ 

जो वारह वपि लि व्रत-पालनकी दीक्षा ठे अपने € 
खहारे जीवन-यापन करता हआ अपने शरीरको अन्नम हम 
देता ३, बह अग्निलोके परतिषठित्‌ होता ३ ॥ ५२ ॥ 


यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो दविजः। 


५ त ॥ 
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममो धर्मलाटसः॥ ५२ 
चीत्वौ दवादशावषौणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌ र 


अरणीसहितं स्कन्धे बद्‌ध्वा गच्छत्यन्तः ॥ 


धीराध्वामगतो नित्यं वीरासनरसस्तथा । 
¦ वीरस्थायी च सततं स वीरगतिमाप्लुयात्‌ ॥ ५५॥ 
देवि ! जो ब्राहमण नियमपूरवक रहकर यथोचित रीतिरे 
बनवात्रतकरी दीक्षा ठे अपने मनको परमात्मचिन्तनमे लगा- 
कर ममताशयन्य ओर र्मका अभिलाषी होकर बारह वर्षोतक 
इस मनोगत ॒दीक्षाका पालन करके अरणीसदहित भ्नग्निको 
इक्षको डाली बोधकर अर्यात्‌ अग्निका परित्याग करके 
अनाष्त मावसे यात्रा करता है, छदा वीर मार्गे चलता ई 
वीरास्नपर तरैठता है ओर वीरकी मति खडा होता है, वह 
बीरगतिको प्रत्त दोता है ॥ ५२-९५॥ 
ख शक्रलोकगो नित्यं सर्वकामपुरस्कृतः । 
दिन्यवुष्पसमार्कणों दिव्यचन्द्‌नभूषितः ॥ ५६॥ 
वह इन्द्रलोके जाकर सदा सम्पूर्ण कामना्सि सम्पन्न 
होता है । उसके ऊपर दिव्य पुष्पकौ वर्षां होती ह तया 
वह्‌ दिव्य चन्दनसे विभूषित हेता है ॥ ५६ ॥ 


विचत्वारिरादधिकराततमो ऽध्यायः 


५९३५ 


खुखं वसति धमौत्मा दिवि देवगणैः सह । 
वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सद्‌ा ॥ ५७॥ 
वह घर्मामा देवलोकरमे देवता्ओंके साय सुखपूरवक 
निवात करता है ओर निरन्तर वीरलोकमे रहकर वीरयौके सा 
संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
सत्वस्थः सवंमुत्खञ्य दीक्षितो नियतः श्युचिः। 
वीराध्वानं भ्रपदयेद्‌ यस्तस्य खोकाः सनातनाः ॥ ५८ ॥ 
जो सव्र कुछ त्यागक्रर वनव।सकी दीक्षा ठे ससवरुणमे 
खित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपयका आश्रय छेता 
दै, उसे सनातन लोक प्रा हेते ई ॥ ५८ ॥ 
कामगेन विमानेन स वै चरति छन्दतः। 
शक्रखोकगतः धीमान्‌ मोदते च निरामयः ॥ ५९॥ 
वह्‌ इन्द्ररोकर्मे ज।कर नीरोग ओर दिव्य ओमासे सम्पन्न 


हो आनन्द भोगता दै ओर इच्छानुसार चलनेवाठे विमानके 
दवारा खच्छन्द विचरता रदा दे ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे द्विचस्वारंरादधिकशतत मोऽध्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानधर्म॑पर्वमे उमामटेश्चरसंवादविषयक 
एक स बयासीसर्वा अध्याय पूरादहआ॥ ९८२ ॥ 
( दक्षिणात्य जधिक पाठके ३७६ श्वोक मिलाकर कुक ९६१. श्लोक है ) 
-- ष्च 


त्रिचत्वारिंशदधिकराततमोऽष्यायः 
ब्राह्मणादि बर्णोकी प्राप्िमे मनुष्यके श॒भाश्चुम कर्मी प्रधानताङ्का प्रतिपादन 


उमोवाच 
भगवन्‌ भगनेचघ्न पूष्णो दन्तनिपातन । 
दक्षक्रतुहर व्यश्च संरायो मे महानयम्‌ ॥ १॥ 
पार्वतीजीने पूछ मगदेवताकी ओं फोड़कर पूषा- 
कै दाति तोड़ डालनेवले दक्षयज्ञतरिध्वसी मगवान्‌ त्रिरोचन्‌ | 
मेरे मनमे यह एक मष्ान्‌ संशय ह ॥ १॥ 
चातुर्वण्यं भगवता पूवं॑खष्ठं खयम्भुवा। 
केन कभविपङेन वेदयो गच्छति शद्रताम्‌॥ २ ॥ 
भगवान्‌ बरह्म जीने पूजक ल्म जिन चार व्णोकी खष्टिकी 
है, उनसे तस्य किंस कर्मके परिणामसे शरद्रत्वको प्राप्त 
हो जाता है १॥ २॥ 
वैद्यो र क्षियः केन द्विजो वा कत्रियो भवेत्‌। 
प्रतिलोमः कथं देव शक्यो धमो निवतितुम्‌॥ २ ॥ 
अथवा क्षत्रिय कि कर्मसे वैश्य होता दै ओर ब्राह्मण 
किस कर्मे क्षत्रिय हो जाता देव ! प्रतिलोम घर्मको 
कैसे निदत्त किया जा सकता है १॥ २ ॥ 
केन वा कर्मणा विभ्रः शुद्धयोनौ प्रजायते । 
क्षत्रियः दद्रतामेति केन वा कमणा विभो ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! कौन-सा कर्म करनेते ब्राह्मण चद्र-योनिमे जन्म 


ठेता दै ! अथवा कि करम क्षत्रिय चर हो जाता ३ ४॥ 

एतन्मे संशयं देव॒ वद्‌ भूतपतेऽनघ । 

अयो वणौः प्रृ्येह कथं बाह्मण्यमाप्चुयुः ॥ ५ ॥ 
देव | पापरहित भूतनाथ ! मेरे इस संशयका समाधान 

कीजिये । चुर, वेश्य ओर क्षतव्रिय-इन तीन वणकि लोग 

किप प्रकार खमावतः ब्राहमणत्वको प्रा हो सकते ई १॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

बराह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसगौद्‌ बाह्मणः शयुभे। 

क्षन्नियो वैदयशद्दो वा निसगदिति मे मतिः॥ ६ ॥ 
श्रीमहेश्वर ने कहा- देवि | ब्राह्मणत्व दुर्भ ३। शमे 

ब्राह्मण, क्षत्रियः वैश्य ओर शुद्र-ये चासो बण मेरे विचारे 

नेषगिक (प्राकृतिक या सख्रमावसिद्ध ) है, रेख मेरा 

विचार है ॥ & ॥ 

कमणा दुष्तेनेह स्थानाद्‌ भ्रदयति वै दविजः। 

जयेष्ठं वर्णमटुपराप्य तस्माद्‌ रसमेद्‌. वे दिजः॥ ७ ॥ 


इतना अयश्य दै कि यहो पापकम करनेसे द्विज अपने 


खानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जाता । अतः द्विजको 


उत्तम वर्णं जन्म पाकर अपनी मर्यादाकी रक्षा करनी नाष्थि [` 
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भीमहाभार्ते 


[ मनुशाखनपकषणि 


त-न 


स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्ाह्मण्यसुपजीवति । 
क्षत्रियो वाथ वैद्यो वा ब्रह्मभूयं स गच्छति॥ ८ ॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धरम॑का पालन करते 
हृद ब्राह्मणस्वका सहारा ठेता है तो वहइ त्रह्मभावको प्रास 
हो जाताहै॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वमुत्खञ्य क्षात्रं धम निषेवते । 
ब्राह्मण्यात्‌ स परिभ्रष्टः क्षत्रयोनौ प्रजायते ॥ ९ ॥ 
जो व्राह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-घरम॑का 
सेवन करता है, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिम 
जन्म ठेता है ॥ ९ ॥ 
वैदयकर्म च यो विधो ोभमोहव्यपाश्चयः। 
ब्राह्मण्यं दु्छभं प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥ १०॥ 
स द्विजो वैदयतामेति वैद्यो वा शुद्रतामियाव्‌ । 
सखधमौत्‌ प्रच्युतो विप्रस्ततः शुद्त्वमाप्ुते ॥ ११ ॥ 
जो विप्र दुट॑म ब्राह्मणत्व पाकर लोम ओर मोहके 
वशीभूत हो अपनी मन्दबुद्धिताके कारण वैरयका कर्म॑ करता 
है, वड वेश्ययोनिमे जन्म केता है । अथवा यदि वैश्य शूद्रके 
कर्मको अपनाता है, तो वह मी शद्रत्वको प्राप्त होता है। 
य द्रोचित क्म करके अपने धर्मस भ्रष्ट हआ बराह्मण चद्रत्व- 
को प्रास्त हो जाता ३ ॥ १०-११ ॥ 
तत्रासौ निरयं प्रास्तो वर्णश्रष्ठो बहिष्छृतः। 
ब्रह्मलोकात्‌ परिभ्रष्टः शद्रः समुपजायते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण-जातिंका पुङष ॒चुद्र-क्म करनेके कारण अपने 
वर्णे श्रष्ट होकर जातिसे बहिष्कृत हो जाता है ओर मूत्युके 
पश्चात्‌ वह ब्रह्मलोककी प्रापिते वञ्चित होकर नरकमे पड़ता 
है । इसके बाद वह शुद्रकी योनिम जन्म रहण करता ई ॥ 
क्षन्नियो वा महाभागे वेदयो बा धर्मचारिणि । 
स्वानि कर्माण्यपाहाय दाद्रकमं निषेवते ॥ १३॥ 
सखस्थानात्‌ स परिभ्रष्टो बणंसक्षरतां गतः । 
ब्राह्मणः क्षियो वैदयः शद्धत्वं याति तादः ॥ १४ ॥ 
महाभागे | धर्मचारिणि क्षत्रिय अथत्रा वैश्य भी अपने- 
अपने कर्मोको छोड़कर यदि ययदरका काम करने लगता हे 
तो बह अपनी जातिखे शर्ट होकर वर्णसंकर हो जाता ३ ओर 
सरे जन्मे शद्रकी यानि जन्म॒ पाता दे । पेल व्यक्ति 
ब्राह्मणः क्षत्रिय ्यवं वैश्य कों भी क्यो न होः बह धद्रभाव- 
को प्राप्त होता दै ॥ १३-१४॥ 
यस्तु बुद्धः सखध्मेण क्षनविक्लानवाञ्छुचिः। 
धर्मश्षो धर्मनिरतः ख धम॑फलमदनुते ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने बर्णघमंका पालन करते इए बोघ प्रा 
~ करता ३ ओर शानवित्लानठे सम्पन्न, पवित्र तया घर होकर 


ॐ. 









घर्ममे ही लगा रहता है” वही धर्मके वास्तविक फलका ङ 
करता है ॥ १५ ॥ 
षद्‌ | देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
अध्यान्मं ने्िकं स द्धिघमेकामेनिषेव्यते ॥ १६॥ 
देवि | ब्रह्माजीने यह एक बात ओर बतायी दै-धर्मकी 
इच्छा रखनेवाठे सत्पुरुरौको आजीवन अध्यात्मततवका ही 
सेवन करना चादिये ॥ १६ ॥ 1 
उग्रान्नं गर्हितं देवि गणान्नं श्राद्धसूतकम्‌ । 
दुटन्नं नैव भोक्तव्यं शुद्रान्नं नैव कर्दिचित्‌ 
4 व्य दद्रान्नं नेव ॥ १७॥ 
देवि ! उग्रखभावके मनुष्यका अनन निन्दित माना गयाहै। 
किसी समुदायका, श्राद्धका, जननाशौ चका, दुष्ट पुरुषका 
ओर चुद्रका अन्न भी निषिद्ध दै-उसे कमी नदी खाना 
_ चाहिये ॥ १७ ॥ 
शूद्रान्नं गर्हितं देवि सदा देवेम॑हात्मभिः। 
पितामदञुखोत्खष्ठं प्रमाणमिति मे मतिः॥ १८॥ 
देवताओं ओर महात्मा पुरर्षेनि शुद्रके अन्नकी सदां ही 
निन्दा की ६ । इ विषयमे पितामह त्रह्माजीके श्रीमुखका 
वचन प्रमाण है, एसा मेरा विवास द ॥ १८ ॥ 
शद्रान्नेनावदोषेण अटरे यो भ्रियेद्‌ द्विजः । 
मादि ताभनिस्तथा यज्वा स शद्वगतिभाग्‌ भवेत्‌॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण पेयम शरुद्रका अन्न ल्ि मर॒जाता दै, वह 
अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला दी क्यो न रहा हो, उठे 
चचूदरकी योनिमे जन्म टेना पडता है ॥ १९॥ 
तेन शद्वानरहेषेण ब्रह्म्थानाद्पाङ्‌तः। 
ब्राह्मणः दौद्भतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ २० ॥ 
उदरे श्चुद्रान्नका रोघमाग स्थित होनेके कारण ब्रा 
्रहमढकसे वञ्चित हो च्द्रभावको प्रात होता ई; इसमे 
कोई अन्यथां विचार करनेकी आवर्यकता नदी हे ॥ २०॥ 
यस्यान्नेनावरेचेण जठरे यो श्रियेद्‌ दिजः। 
तां तां योनि वजेद्‌ बिधरो यस्यान्नमुपजीवति ॥ २१॥ 
उदरम जिसके अन्नका अवदेष लेकर ज ब्राहमण ५ 
को प्रा होता ई, वह॒ उसीकी योनिम जाता है।जि ध 
भन्नखे जीवन-निरवाह करता दै, उसीकी योनि जन्म ब्रह 
करता दे ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणत्वं दयुम पाप्य दुर्लभं योऽवमन्यते । 
अपरोज्यालानि चाश्नाति स द्विजत्वात्‌ पतेत बे ॥ २. ॥ 
जो शभ पं दुम ब्रा्मणतरको पाकर उ -- ्रा्णत्वको पाकर उवकी त 
करता द ओर नदी लनियोग अन्न _ जौर न्दी. खानियोग्य अन्न खाता ~+ 
ट 
तरिस्चय ह ाह्मणत्वले गिर जाता द ॥ २२ ॥ 











-दानधर्मपवं | 





` सुरापो ब्रह्महा ्ुदरश्चोये भस्नवतोऽडुचिः। 
खाध्यायवजितः पापो लुञ्थो नेकृतिकः शः ॥ २३॥ 

अव्रती वृषखीभतां कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
निहीनसेवी विप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ २४॥ 
रात्री" ब्रह्यारा, नीचः चरः व्रतभङ्ग करनेवाला, 
अपवित्र, खाध्यायदीनः पापी, लोमी कपटी, शठ, व्रतका 
पालन न करनेवाला; चूद्रजातिकी ल्रीका खामी; कुण्डाशी 
(पतिके जीते-जी उत्पन्न किये हए जारज पुत्रके घमं खाने- 
वाङ[ अथवा पाकपात्रमे ही भोजन करनेवाला ), सोमरस 
वेचनेवाला ओर नीचठेवी ब्राह्मण ब्राह्मणकी योनिसे भ्रष्ट हो 

जाता दै ॥ २३-२४॥ 








गुरुतत्पी गुरुद्रोदी गुरुककत्सारतिश्च यः। 
बरह्मविच्चापि पतति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः ॥ २५॥ 

जो गुरी शय्यापर सोनेवाला;ः रुख्द्रोदी ओर 
गुरुनिन्दामे अनुरक्त है, वह बराह्मण वेदवेत्ता होनेपर. भी 
ब्रह्मयोनिसे नीचे गिर जाता दै॥ २५॥ 
पभिस्तु कर्मभिर्देवि शुभैराचरितैस्तथा । 
श्रो बाद्यणतां याति वैश्यः क्षत्रियतां चजेत्‌ ॥ २६॥ 

देवि | इन्द श्चभ कर्म ओर आचरणेपि शुद्र ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्च होता है ओर वैश्य क्षत्नियत्वको ॥ २६॥ 
शद कमौणि सवौणि यथान्यायं यथाविधि । 
शुश्रूषां परिचर्यां च ज्येष्ठे वणं प्रयज्ञतः ॥ २७ ॥ 
कुयीद विमनाः शद्रः सततं सत्पथे स्थितः। 
देवद्धिजातिसत्कत सर्वातिथ्यर्तव्रतः ॥ २८॥ 
चछतुकाखाभिभामी च नियतो नियताशनः । 
चोक्चश्चोश्चजनान्वेषी शेषान्नङृतभोजनः ॥ २९॥ 
वृथामांसं न सुजजीत शुद्धो वेदयत्वखच्छति। 

श्र अपने सभी कमकि न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न 
कुरे | अपनेसे चये वर्की सेवा ओर परिचय प्रयलपूंक लगा 
रहे | अपने कर्तव्यपालनसे कमी ऊवे नदी । षदा सन्मारगपर 
खित रहे । देवताओं ओर द्विजाका सत्कार करे। छवकरे आतिथ्य- 
कात्रत ल्ि रे। ऋतुकाल्म ही ख्रीके साथ समागम 
क्रे । नियमपूवंक रक्कर नियमित मोजन करे । खयं शद 
रहकर शुद्ध पुरधाका ही अन्वेषण करे । अतिथि-सत्कार ओर 
कुटुम्बी जोक भोजते बचे हए अन्नका दी आहार करे 
ओर मात न खाय । इस निधमसे रहनेवाला चुदर ( मल्युके 
पश्चत्‌ पुण्यकर्भोका फल भोगकर ) वै श्ययोनिमे जन्म 
ठेतादे ॥ २७-२९१ ॥ 
ऋतवागनहंवादी निरन्धः शमकोविदः ॥ ३०॥ 
यजते निव्ययतेश्च खाध्यायपरमः श॒चिः 
दान्तो बाङ्मणसत्कती सर्ववणेुभूषकः ॥ ३१॥ 


त्रिचत्वारिखदधिकश्ततमो ऽध्यायः 
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गरहस्थव्रतमातिष्ठन्‌ द्विकाल तभोजनः। 
रोषाशी विजिताहारो निष्कामो निरहंवदः ॥ २२ ॥ 
अच्निहोचरसुपासंश्च जुद्धानश्च यथाविधि । 
सवोतिथ्यमुपातिष्ठञशेषान्नरूतभोजनः ॥ ३९३ ॥ 
तेता्चिमन्बविष्ितो वैद्यो भवति वैँ द्विजः। 
स वैदयः क्षतनियङ्कके शचौ महति जायते ॥ ३४ ॥ 


वैय सत्यवादी, अहंकारञयन्यः निरढन्द, शान्तिके साधर्ना- 


का ज्ञाता, खाध्याग्रपरायण ओर पवित्र होकर नित्य यरो- 
दवारा यजन करे । जितेन्द्रिय होकर ब्रादयर्णोका सत्कार करते 
हए समस्त वर्णोकी उन्नति चदे । गदखके व्रतका पाटन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे | यज्ञशेष अन्नका 
ही आहार करे । आदारपर काबू रक्ले । सम्पूण कामनार्ओं- 
को त्याग दे। अहंकार्यूल्य होकर विधिपूर्वकं आहुति 
देते हुए. अग्निहोत्र क्म॑का सम्पादन करे । सत्रका आतिथ्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका खयं भोजन करे । चरिविष 
अगिनर्योकी मन््ोचारणपू्वक परिचर्या करे । एेखा करने- 
वाला वरेश्य द्विज होता ै। वह वैश्य पवित्र एवं महान्‌ 
क्षत्रिय-कुलम जन्म ठेता है ॥ ३०--२४॥ 
स वैद्यः क्षन्रियो जातो जन्मप्रश्ति संस्छतः। 
उपनीतो तपरो द्विजो भवति सत्कृतः ॥ ३५॥ 
ददाति यजते यक्ञैः सद्द्धेराप्तदक्िणैः । 
अधीत्य सखर्गमन्विच्छखरेतािशरणः सदा ॥ ३६॥ ` 
आर्तहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धमंण पालयन्‌ । 
सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः सुखदशनः ॥ ३७ ॥ 
क्षत्नियकुलम उत्यन्न दुभा ब वैद्य जन्मते ही क्षत्रि- 
योचित संस्कारसे सम्पन्न हो उपनयनके पडचात्‌ ब्रह्मचर्यत्रत- 
के पालने तत्पर हो सर्वसम्मानित द्विज दोता दै | बद दान 
देता दै, पर्या दक्षिणावाछे समद्धिशाली यज्ञोद्यारा भगवान्‌का 
यजन करता दै, वेर्दोका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर 
सदा त्रिविध अग्निर्योकी शरण छे उनकी आराधना करता दहै, 
दुखी एवं पीडित मनुर्योको हाथक्रा सहारा देता दै? प्रतिदिन 
प्रनाका धर्मपूरकं पालन कत्ता दै, स्वयं सत्यपररायण होकर कष्य- 
पूर्णम्यवार करता दै तथा दर्शनसे दी सबके व्यि सुखद होता है, 
वही .भेष्ठ क्षत्रिय अवा राजा हे ॥ ३५२७ ॥ 
धर्मदण्डो न निदेण्डो धमकायोयुश्षासकः। 
यन्त्रितः कार्यकरणैः षड्भागरृतलक्षणः ॥ ३८॥ 
धर्मानु्ार अपराधीको दण्ड दे | दण्डका त्याग न करे | 
प्रजाको धर्मकार्थकाः उपदेश दे | राजकायं करनेके छ्यि 
नियम ओर विधानसे रधा रह । प्रजासेउसक्री आयका छटा 
भाग करे रूपमे ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 
श्राम्यधर्म न सेवेत सखच्छन्देनाथकोविद्‌ः । 
ऋतुकारे तु धमौत्मा प्ञीमुपशयेत्‌ सदा ॥ ३९॥ 


५ 4 कनल । 
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भरीमहाभारते 





कांश धर्मात्मा क्षत्रिय खच्छन्दतापूर्वक ग्राम्य घमं 
( मेथुन)का सेवन न करे | केवल श्रतुकाल्मे हौ सदा 
पत्नीके निकट शयन करे ॥ ३९ ॥ 
सदोपवासी नियतः खाध्यायनिरतः शुचिः । 
बर्हिष्कान्तरिते नित्यं शयानो ऽभिगरहे सद्‌ा ॥ ४० ॥ 
सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
करे ओर दूसरे दिन मी सदा दो ही समय भोजन करे । बीचमे 
ङु न खाय । नियपू्वैक रदे वेद-शाल्ञौके स्वाध्यायमे 
तत्पर रदे; पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशालामे कुशकी 
चटाईपर शयन क्रे ॥ ४० ॥ 
स्वातिथ्यं चिवगेस्य कुर्वाणः सुमनाः सद्‌ा । 
शूद्राणां चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति छ्रुवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसन्नतापूर्वंक सवका आतिथ्य-षत्कार 
करते ९९ धम, अथं ओर कामका सेवन करे । शुद्र भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उसके ल्यि प्राना करे तो क्षत्रिय 
उनके च्य सदा यदी उत्तर दे कि तुम्दरे लि भोजन तैयार 
है चरो कर रो ॥ ४१ ॥ 
अथीद्‌ वा यदि वा कामान्न किचिदुपलक्षयेत्‌ । 
पितृदेवातिथिकृते साधनं रुते च यः ॥ ४२॥ 
वह खार्थं या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे। 
जो पितरो; देवताओं तथा अतिथिर्योकी सेवके च्ि चेश 
करता देः वही शरेष्ठ कषत्रिय ह ॥ ४२॥ 
खवेदमनि यथान्यायसुपास्ते भैश्ष्यमेव च। 
निकाटमन्िहोजं च जुह्वानो वै यथाविधि ॥ ४३॥ 
क्षत्रिय अपने ही घरमे न्यायपूरव॑क भिक्षा( भोजन ) करे। 
तीनो समय विधिवत्‌ अग्निहोत्र करता रहे ॥ ४३ ॥ 
गोव्राह्यणदहिताथौय रणे चाभिसुखो हतः। 
्ेताश्चिमन्पूतात्मा समाविद्रय द्विजो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
वह धर्मम सित हदो त्रिविध अग्निर्योकी मन्त्रपू्वक परि- 
चर्या पवित्रचित्त हो यदि गौ्ओं तथा ब्राहयर्णोके हितके 
व्यि समरमे शत्रुका सामना करते हए मारा जाय तो दूसरे 
जन्मे बाह्मण होता है ॥ ४४ ॥ 
्ञानविक्ञानसम्पन्नः संस्कृतो वेदपारगः । “ 
विभ्रो भवति धमौत्मा क्षियः स्वेन कमणा ॥ ४५॥ 
इ प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कमंसे जःमान्तरमे 
जञानविज्ञानसम्पन्न, संस्कारयुक्त तथा वेदोका पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण होता ३ ॥ ५ ॥ 
प्तैः कर्म॑फठैदंवि न्यूलजातिकलोद्धवः । 
युदधोऽप्यागमसम्पननो द्विजो भवति संस्छतः ॥ ४६ ॥ 
रं देवि] इन कर्मफलके प्रभावसे नीच जाति एवं दीन 
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कुमे उत्पन्न हुआ शुद्र भी जन्मान्तरे राखजानसम्पन्न ओर 
सस्कारयुक्त ब्राह्मण हेता है ॥ ४६ ॥ 
बाह्मणो वाप्यसद तः सरवखंकरभोजनः । 
ब्राह्मण्यं स समुत्ख्ज्य शुद्धो भवति तादशः॥ ४७; 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूण संकर जातिथेकि 
धर मोजन करने लगे तो वह्‌ ब्राह्णलका परित्याग करक 
वेसा ही शुद्र बन जाता है ॥ ४७ ॥ ५५ 
कर्मभिः शुचिभिर्देवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
श्रो ऽपि द्विजवत्‌ सेव्य इति बह्मा्रवीत्‌ स्वयम्‌॥४८॥ 
देवि भी यदि जितेन्द्रिय दोकर पवित्र कमेकि अनुष्ठान 
से अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना ठेता दै, वड द्विजकी ही 
मति सेभ्य होता दै-यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीका कथन है ॥|४८॥ 
खभावः कम च शुभं यज्र शुद्धेऽपि तिष्ठति । 
विरिष्रः स द्विजाते विक्लेय इति मे मतिः ॥ ४९॥ 
मेरा तो एेसा विचार है कि यदि शुद्रके सभाव ओौर 
कर्म दोनो ही उत्तम रहो तो वह द्विजातिसे भी बदकर मानने 
योग्य है ॥ ४९ ॥ 
न योनिनोपि खंस्काये न श्रुतं न च संततिः। 
कारणानि द्विजत्वस्य चृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५०॥ 
ब्राह्मणत्वकी प्रा्तिमे न तो केवर योनिः न संस्कारः न 
शाखनज्ञान ओर न संतति ही कारण है । त्राह्मणत्वका प्रधान 
हेतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥ 
स्वो ऽयं ब्राह्मणो खोक चृत्तेन तु विधीयते । 
वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५९॥ 
लोकम यह सारा व्राह्मणसमदाय सदाचारे दी अपने 
पदपर बना हु है । सद।चारम खित रहनेवाखा शुद्र भी 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ॥ ५१॥ 
ब्राह्मः सभावः खुश्रोणि समः सर्व मे मतिः। 
निर्शणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति सख द्विजः ॥ ५२॥ 
सुश्रोणि ! व्रह्मका स्वभाव सर्वत्र तमान दै । जिसके भीतर 
उस निर्ण ओर निर्मल बरह्मका ज्ञान हैः वही वास्तवे 
ब्राह्मण है, रेषा मेरा विचार है ॥ ५२ ॥ 
पते योनिफला देवि स्थानभागनिद्रोकाः। 
खयं च वरदेनोक्ता ब्रह्मणा खजता प्रजाः ॥ ५३॥ 


देवि | ये जो चारो वकि खान ओर विभाग बतलयि , 


गये है, ये उस-उस जातिमें जन्म ग्रहण करने केक दै । प्रजाः 
बात ` 


की खष्टि करते समय वरदाता ब्रह्माजीने स्वयं दी यह 
कटी दै ॥ ५३ .॥ 

्ाह्यणोऽपि महत्‌ श्चं छोके चरति पादवत्‌ । 
यत्‌ त्र बीजं वपति सा षिः प्रेत्य भाविनि ॥ ५४ ॥ 


दानध्म॑पवं ] 
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भामिनि ! ब्राहमण संसारम एक महान्‌ कषेत्रे दूरे. 
की अपक्ष इमे विरोषता इतनी दी ३ कि यह वैरोसे युक्त 
चलता-किरता लेत दै । इसक्रेत्रम जो ब्रीज डाला जाता, 
वह परलोकके ल्थि जीविकाकी साधनरूप सेतीके रूपमे परि. 
णत हो जाता दे ॥ ५४॥ 
विघसाश्िना सदा भाव्यं सत्पथाटम्विना तथा। 
ब्राह्मं हि मामाक्रम्य वर्तितव्यं बुभूषता ॥ ५५॥ 

अपना कल्याण चाहनेवाठे ब्राह्मणको उचित है कि 
वह सजर्नोके मार्गका अवटम्बन करके सद्‌। अतिथि ओर 
पोष्यवर्गको भोजन करानेके वाद्‌ अन्न ग्रहण करे, वेदोक्त 
पथकरा आश्रय लेकर उत्तम बरताव करे ॥ ५५ ॥ 
संहिताध्यायिना भाव्यं गृहे वै गृहमेधिना । 
नित्यं खाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविन्ता॥ ५६॥ 

गरह॒स्थ ब्राह्मण घरमे रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 
ओर शास्रोका खध्याय करे | अध्ययनको जीविकाका सानन 
बनावे ॥ ५६ ॥ 


एवंभूतो हि यो विप्रः सत्पथं सत्पथे स्थितः। 





आहिताध्चिरधीयानो ब्रह्मभूयाय कट्पते ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार जो व्राह्मण सन्मार्गपर स्थित हो सत्पथका दी 
अनुसरण करता है तथा अग्निहोत्र एवं खाध्यायपूवैक जीवन 
्रिताता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्न होता दे ॥ ५७ ॥ 
बराह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना 1 
योनिप्रतिग्रहादानैः कर्मभिश्च शचिस्मिते ॥ ५८ ॥ 
देवि | गुचिस्िते ! मनुष्यको चाद्ये कि वह वब्राह्मण- 
त्वको पाकर मन ओर इन्दिर्योको संयमरमे रखते इए योनिः 
प्रतिग्रह ओर दानकी शुद्धि एवं सत्कर्मोद्वारा उ्तकी रक्षा 
करे ॥ ५८ ॥ 
पतत्‌ ते गु्यमा ख्यातं यथा शूद्रो भवेद्‌ द्विजः। 
ब्राह्मणो वा च्युतो धमोद्‌ यथा शुद्रत्वमाप्चुते ॥ ५९ ॥ 
गिरिराजक्कुमारी | चुद्र घर्माचरण करनेसे जिस प्रकार 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त करता दै तथा व्राह्मण सधर्मक त्याग करके 
जातिते भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शचद्र हो जाता दैः यह गृढ 
रदस्यकी बात मैने तुम्हं बतला द ॥ ५९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्म॑पव॑णि उमामहेश्वरसंवादे त्रिचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुञ्ञासनप्वके अन्तत दानधमैःपरवमे उमामदेदवरसंबादविषयक 
एक सौ तैतारीसर्वौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८३ ॥ 
--- मव 
चतुश्रत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
बन्धन-घुक्ति, खर्ग, नरक एवं दीघायु ओर अस्पायु प्रदान करनेवाके शरीर, बाणी 
म © 
ओर मनद्वारा क्रिये जानेवाङे शुभाशुभ कर्मोका बणन 


उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश देवा्ुरलमस्छृत । 
धमीधर्मौ चरणां देव बरूहि मेऽसंशयं विभो ॥ १ ॥ 

उमाने पृा--मगवन्‌ | सवेभूतेश्र | देवाघुरबन्दित 
देव | विभो ! अब मृक्ञे धमं ओर अधर्मका स्वरूप बताइये; 
जिसते उनके विषयमे मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ १॥ 
कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधं हि नरः सदा । 
बध्यते बन्धनैः पादौसच्यतेऽप्यथवा पुनः ॥ २ ॥ 

मनुष्य मनः बाणी ओर क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धर्नो- 
खे सदां रवैधता है ओर फिर उन बन्धरनषि शकतं होता हे॥ 
केन शीटिन दत्तेन कर्मणा कीदरोन वा । 
समाचाशैरगुणैः कवौ खगं यान्तीह मानवाः ॥ ३ ॥ 

प्रभो । किंस शील-सखमावसे, किस बरतावसे, कैसे कम॑से 
तथा किन सदाचारो अथवा गुेद्रारा मनुष्य तरैधते, भक्त 
होते एवं खगम जाते ई ॥ ३ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

देवि धमो्थतच्वक्षे धर्मनित्ये दमे रते । 
सर्वप्राणिहितः प्रश्चः श्रूयतां बुद्धिवधेनः ॥ ४ ॥ 

श्रीमहेदबरने कहा- ध्म ओर अर्थके तत्वको जानने- 
वाटी, सदा ध्म॑म॑ तत्पर रहनेवाटी इन्द्रियसयमपरायणेः 
देवि | तुम्हारा प्रशन समस्त प्राणियोके ल्य हितकर तथा 
लुद्धिको बदानेवाला है, इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यधर्मरताः सन्तः स्वलिङ्गविवरजिताः । 
धर्मलन्धार्थभोक्तारस्ते नराः सख््गगामिनः॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य घर्मे उपाजित क्रि हए धनको भोगते ई, 
सम्पूणं आश्रमसम्बन्धी चिहलोसे बिलग रहकर मी सत्य, घमं- 
मे तत्पर रहते दै वे खर्गमे जाते द ॥ ५ ॥ 
नाध्तेण न धमेण वध्यन्ते छिन्नसंशयाः । 
प्रलयोत्पत्तितरवक्षाः स्वक्षाः सवद्रिनः ॥ ६ ॥ 

जिनके सब प्रकारके संदेह दुर हो गये दैः जो प्रख्य 


५९.७४० 











ओर उत्पत्तिके तसको जाननेवाे, सर्व ओौर सर्वद्रष्टा ई, वे 
महात्मा न तो धर्म॑ त्रेघते ह ओौर न अधम॑से ॥ ६ ॥ 
वीतरागा विसुच्यन्ते पुरूषाः कर्मबन्धनैः । 
कमणा मनसा वाचा ये न हिंसन्ति किचन॥ ७ ॥ 

जो मनः वाणी ओर क्रियाधारा क्रिखीकी दिखा नदीं 
कते द ओर जिनकी आसक्ति सवया दूर हो गयी हैः वे 
पुरुष कर्मबन्धनोसि मुक्त हो जाते दै ॥ ७ ॥ 
येन सजन्ति कस्मिश्ित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कम॑भिः 
प्राणातिपाताद्‌ विरताः शीलवन्तो दयान्विताः ॥ ८ ॥ 
वल्यद्धेष्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते कस॑बन्धनेः । 

जो कीं आसक्त नदीं होते, किसीके प्राणोकी इत्यासे 
दुर रहते द तथा जो सुशील ओर दयाल, वे मी करमोके 
बन्धनोमें नदीं पड़ते; जिनके ल्यि शत्रु ओर प्रिय मित्र दोनों 
समान दै वे जितेन्द्रिय पुष कमेक बन्धनसे मुक्त हो 
जाते ह ॥ ८९ ॥ ` 
सवेभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु ॥ ९ ॥ 
त्यक्तहिसासमाचारास्ते नयः खगंगामिनः । 

जो सव्र श्राणिर्योपर दयां ऊरनेवले, सवर जीरके विश्वास- 








पात्र तथा षाम आचरणोको त्याग देनेवले ई, वे मनुष्य 








स्वग॑मे जति ह ॥ ९२ ॥ 
परस्वे निमा नित्यं परद्‌ारविवजेकाः ॥ १०॥ 
धर्म॑लग्धान्नभोक्तारस्ते नराः खर्गगामिनः। 

जो दुसरोके धनपर ममता नदीं रखते, परायी स्नरीसे 
सदा दूर रहते ओर धर्मक द्वारा पातत करिये अन्नको दी 





भजन करते दैः वे मनुष्य सर्गलोकमे जाते ई ॥ १०३ ॥ 





भात॒वत्‌ स्वखवच्चैव नित्यं दुदिठवच्च ये ॥ ११॥ 


परदारेषु वर्तन्ते ते नराः स्व्गगाभिनः। 








जति ई ॥ ११३ ॥ 
स्पैन्यान्निवृत्ताः सततं संतुष्टाः स्वधनेन च॥ १२॥ 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नरः स्वर्गगामिनः । 


जो सदा अपने दी घने संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीते 
अलग रहते दै तथा जो अपने भाग्यपर ही भरोसा रखकर 


जीवननिवाह करते है, 3 मनुष्य खगामी होते ई ॥१२३॥ 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १२॥ 
अग्राम्यस्ुखभोगाश्च ते नरः स्वगं गामिनः । 

जो अपनी दी खमे अनुरक्त रहकर कालम ही : 





~ दै ॥ १२६॥ 


भरीमहाभारते 
क न === 


[ मजुरासनपवीणि 


परदारेषु ये, नित्यं चरिच्राघृतलोचनाः ॥ १७ ॥ 
जितेन्दियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गगामिनः । 


जो अपने सदाचारके द्वारा सदा दही परायी लियाकी 


ओरसे अपनी ओं मदक रहते 8, वे जितेन्द्रिय सौर 








के समान समन्चकर तदनुरूप बरताव करते ईँ, वे स्वर्गलोकम्‌ 


खमे अनुरक्त रहकर ऋत॒कालम ही उसके. 
ह ओर आम्य सुल मोगेमिं आसक्त नही 


शील्परायण मनुष्य स्वरम जाते है ॥ १४२ ॥ 
पव देवरतो मागैः सेवितव्यः सद्‌ा नरैः ॥ १५॥ 
अकषायकरूतद्चेव माः सेव्यः सदा वुधैः। 
यह्‌ देवतार्ओंका वनाया हुआ मार्ग है | राग ओर द्वेषो 
दूर करनेके ल्ि इस मारगकी प्रत्त हुई दे । अतः साधारण 
मनुष्यो तथा विद्वान्‌ पुर्पको मी सदा दी इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५१ ॥ 
दानधमेतपोयुक्तः शीकुशौचद्यात्मकः ॥ १६ ॥ 
वृत्यथं धर्महेतोा सेवितव्यः खद्‌ नरः । 
स्वगंवासमभीप्सद्धिनं सेव्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७ ॥ 
यह दानः धर्म ओर तपस्या युक्त तथा शीकरः शौच 
ओर दयामय सार्य ठ 





हे । सनुष्यको जीविका एवं धम॑के 
ल्य सदा ही इस माग॑का सेवन करना चादिये 1 जो स्वग॑लोक- 
मे निवास करना चादते हौ» उनके लये सेवन करने योग्य 
इषसे बटकर उन्ृष्ट मार्गं नहीं दे ॥ १६-१७॥ 
उमोवाच 
वाचा तु वद्ध्यते येन सुच्यतेऽप्यथवा पुनः । 
तानि कमौणि मे देव दद्‌ भूतपतेऽनघ ॥ १८॥ 
उमाने पूछा--निष्पाप भूतनाथ | महादेव | केसी 
वाणी बोलने अथवा उस वाणीद्यारा कौन-सा कम॑ करनेषे 
मनुष्य बन्धनम पड़ता या उस बन्धनसे चुटक्रारा पा जाता 
हे १उन वाचिक कर्मोका मुक्षसे वणन कीजिये ॥ १८ ॥ 
श्रीमहिश्वर उवाच 
आत्महेतोः पराथ वा नम॑हास्याश्रयात्‌ तथा । 
ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १९॥ 
श्रीमहेदवरने कदा--जो दती ओर परिदासका सर्दी 
छेकर मी अपने या दूरके लवि कमी द नदी बोलते ६ 





वे मनुष्य स्वर्गलोके जाते है ॥ १९ ॥ 


् 
लृच्य्थ॑धर्महेतोवौ कामकारात्‌ तथव च । 
€, ~ 
अनतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वगगामिनः। 
जो आजीविका अथवा धर्मके ल्यि तथा 


मं ् स्वग 
मी कमी असत्य भाषण नदीं करते टै, वे मनुष्य © 


गामी होते दै ॥ २० ॥ ४ 

ऋछकषणां बाणीं निराबाधां मधुरां पापवजिताम्‌। 

स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः । | 
जो जिग्ब, मधुर, ब्ाधारदित ओर पाप्य तथा स्वागत. 


| २०॥ 


| २९ ॥ 


खेच्छाचासते _ 


~= ॥ 








) कानध्मपवं ] 


चलतुश्चत्वारिशादधिकदाततमो ऽध्यायः ५९.४१ 


च --- 


।सत्कारके मावते युक्त वाणी बोलते ई, वे मानव सवन. 

लोकम जते द ॥ २१॥ 

पर्ष ये न भाषन्ते कटुकं निष्टुरं तथा । 

अप्रशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २२॥ 
जो किंसीकौ चुगली नदीं खाते ओर कमी किसीते रूखी, 

कड्वी ओर निष्डुरतापू्णं बात रुहे नदीं निकालते; वै 











सजन पुरुष स्वर्गम जाते ह ॥ २२॥ 


पिद्युनां न प्रभाषन्ते मित्रमेदकस गिरम्‌ । 
ऋतं मेचं तु भाषन्ते ते नराः स्वगगामिनः ॥ २३ ॥ 
जो दो मिर्घमिं पूट डाल्नेवाटी चुगलीकी बात नहीं 





करते ई, सत्य ओर भेत्रीभावसे युक्त वचन बोलते ई, 


मनुष्य स्वगलोकर्मे जति दै ॥ २३ ॥ 
ये वजेयन्ति परूषं परद्रोहं च मानवाः । 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नसः स्वगगामिनः ॥ २४॥ 
जो मानव दृस्यते तीएी बात बोलना ओर द्रोह करना 
छोड़ देते दै, सव प्रागिरयोके प्रति समान माव रखनेवाले ओर 
जितेन्द्रिय होते ई, वे स्वर्गलोकमे जाते द ॥ २४॥ 
शटप्रलापाद्‌ विरता विरुद्धपरिवजेकाः। 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २५ ॥ 
जिनके मसे कभी शठतापू्णं बात नदीं निकलती, जो 
विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते दै ओर सदा सौम्य 
( कोमल ) बाणी बोलते दैः बे मनुष्य स्वगंगामी होते दै ॥ 
न कोपाद्‌ भ्याहरन्ते ये वाचं हृदयदारणीम्‌ । 
सान्त्वं वदन्ति क्रद्धाऽपि ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २६ ॥ 
जो क्रोचमे आकर भी हदयको विदीणं करनेवाली ब्रात 
हसे नदीं निकालते ई तथा कंध होनेपर मी सान्त्वनापूणं 
बचन ही बोलते ई, वे मनुष्य स्वगगामी होते ह ॥ २६॥ 
पष वाणीृतो देवि धर्मः सेव्यः सदा नरः 
शुभः सत्यगुणो नित्यं वजनीयो खषा बुधेः ॥ २७॥ 
देवि । यह वाणीजनित घ्म बलाया शया है । मयो 
को सदा इसका सेवन करना चादिये । विद्वानोको उचित 























है किवे सदा श्म ओर सत्य वचन बो तथा मिश्याका 


परित्याग करे # ॥ २७ ॥ 
उमोवाच 
मनखा बद्ध्यते येन कमणा पुरुषः सदा । 
तन्मे बरूहि महाभाग देवदेव पिनाकधृत्‌ ॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--महामग । पिनाकधारी देवदेव | 


# उपर्युक्तं कमो का निष्कामभावसे भाचरण करनेवाले पुरुषको 
परमास्मप्दकी प्रापि हो जाती दै । 


जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्धनम पड़ता है, 
उसको म॒स्ने बताये ॥ २८ ॥ 
श्रीमहि.श्वर उवाच 
मानसेनेह धमेण संयुक्ताः पुरुषाः खदा । 
खगं गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीतयतः -णु॥ २९ ॥ 


श्रीमहेश्वरने कषा- कल्याणि ! जो सद्‌ा मानसिक धम्म- 
से युक्त है अर्थात्‌ मनसे धर्मका ही चिन्तन ओर आचरण 
करते है, वे पुरुष स्वर्गमे जाते दै! म इस विषयर्ये जो 
बताता हूं, उसे सुनो ॥ २९ ॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततर छतिः। 
मनो ब्रद्ध्यति येनेह णु वाक्यं शुभानने ॥ ३० ॥ 
श्चमानने ! मनम दुविचार अनेसे मनुष्यके कायं भी 
दुनीतिपुणं एवं दूषित होते है, जिससे मन॒ बन्धनम पड़ 
जाता है । इस विषयमे मेरी बात सुनो ॥ ३० ॥ 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं द्यते यदा । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ३१॥ 
जव दूसरेका धन निजन वनमें पड़ा हआ दिखायी देः 
उस समय मी जो उसकी ओर मन ल्लचाकर किसीकी 
हिंसा नयी करतेः वे मनुष्य स्वर्गम जाते ई ॥ २१॥ 
ग्रामे गृहे वा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम्‌ । 
नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नरः खर्गगामिनः ॥ ३२॥ 
गोव या घरके एकान्त स्थाने पड़ हुए पराये षनका 


जो कमी अभिनन्दन नहीं करते है; वे मानव स्वर्गगामी . 


होते ई ॥ २२॥ 
तथेव परदारान्‌ ये कामचृत्तान्‌ रहोगतान्‌ । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खगंगामिनः ॥ ३२ ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तम प्रास हू कामासक्त 
परायी लिर्योको मनसे मी उनके साथ अन्याय करनेका 
विचार नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते ३ ॥ ३३ ॥ 
शारं मिं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः । 
भजन्ति मैत्राः संगम्य ते नरः खर्शगामिनः ॥ २४॥ 
जो सबके प्रति मेत्रीभाव रखकर सबसे मिलते तथा 
शत्रु ओर मित्रको मी सदा समान हृदये अपनति है वे 
मानव स्वर्गलोकमे जाते ई ॥ ३४ ॥ 
श्रुतवन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसंगराः। 
स्मरेः परिखंतुष्टास्ते नराः सखर्गगामिनः ॥ ३५॥ 
जो शाख्ञ; दयाल? पविश्नः सत्यप्रतिश ओर अपने 
ही घनसे संतुष्ट होते ई, वे स्वरगलोकमे जाते ह ॥ ३५॥ 
अ्रैरा ये त्वनायासा मे्ीचित्तरताः सदा । 


सर्वभूतदयावन्तस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ १६ ॥ 





। ५९७२ 








जिनके मनम क्रिसीके प्रति वैर नहीं हैः जो 
, आयारहित, मेव भावे पूण ृदयवाले तथा सम्पूणं प्राणिर्यो- 
के प्रति सदा ही दयाभाव रखनेवले है, वे मनुष्य स्व्गमे 
जति दै ॥ ३६ ॥ 
अद्धावन्तो दयावन्तश्चोश्चाश्चोक्चजनप्रियाः। 
 धमोधमेविदो नित्यं ते नराः खर्शगामिनः ॥ २७ ॥ 
, जो श्रद्वा, दयाल, द्धः शुद्ध जनके प्रमी तथा धर्म 
ओर अधमंके ज्ञाता है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते ह ॥ ३७॥ 
श्यभानामश्यभानां च कर्मणां फलसंचये । 
विपाकक्ञाश्च ये देवि ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३८ ॥ 
देवि | जो श्म ओर अञ्युभ कमोके फल-संचयके 
विषयमे परिणामक ज्ञाता दैः वे मनुष्य स्वर्गलोकमे जाते ॥ 
न्यायोपेता गुणोपेता देवद्िजपसयः सदा । 
समुत्थानमदेप्राप्तास्ते नराः खर्गगापिनः ॥ ३९ ॥ 
जो न्यायशीलः गुणवान्‌? देवताओं ओर द्विजोके भक्त 
तथा उत्यानको प्रास ई, वे मानव स्वर्गगामी होते है ॥३९॥ 
दयभैः कमेरूटदेवि मयैते परिकीर्तिताः । 
स्वगंमागंपरा भूयः कि त्वं थोतुमिदेच्छसि ॥ ४० ॥ 
देवि | जो शुभ कमकि फलंसे स्वर्गलोकके माग 
स्थित है, उनका वर्णन मेने यहो किय। है | अत्र तुम ओर 
क्या सुनना चह््ती हे १॥ ४०॥ 
उमोवाच 
महान्‌ मे संदायः कश्िन्मत्यन्‌ प्रति महेश्वर 
तस्मात्‌ त्वं नैपुणेनाद्य मम व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४१॥ 
उमाने पूका--मदेश्वर ! मुच्चे मनुर््योके विषयमे एक 
महान्‌ संशय दै। आप अच्छी तरह उस संशयका 
समाधान करं ॥ ४१ ॥ 
केनायुरंभते दीघं कर्मणा पुरुषः प्रभो । 
तपसा वापि देवेश केन(युरुंभते महत्‌ ॥ ४२॥ 
प्रमो | मनुष्य किंस क्म॑से दीर्घायु प्राप्त करता है तथा 
देवेश्वर ! क्रं तपस्यसि मनुष्यक्रो बड़ी आयु प्राप्त होती ३ १॥ 
क्षीणायुः केन भवति कमणा भुवि मानवः । 
विपाकं कमणां देव ॒वक्तुमर्ह॑स्यनिन्दिति ॥ ४३॥ 
 अनिन्य महादेव । इख भूतल्पर कौन-सा कर्म॑ करनेते 
मनुष्यकी आयु श्चीण हो जाती है १ अप मुञ्चसे कर्म-विपाक- 
का वणन करे ॥ ४२ ॥ 
अपरे च महाभाग्या मन्दभाग्यास्तथापरे । 
+ अङ्करीनास्तथा चान्ये कुलीनाश्च तथापरे ॥ ४७ ॥ 
। इस गतुम छ लेग महान्‌ माग्बशाली है तो डु 


भ्ीमहाभारते 





[ अनुशासनपषणि 
=-= 
खेय मन्दमान्व है, ङु लोग निन्दित बुल उन्न तो 
दूसरे लोग उच्चङ्कुलमे ॥ ४४॥ | 
दु्शौः केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया इव । 
प्रियद्दगौस्तथा चान्ये दर्ध॑नादेव मानव्यः ॥ ४५) 
ङु मनुष्य दुर्दशाके मारे काष्ठमय ( जडवत्‌ ) प्रतीत 
हो रदे दैः उनकी ओर देखना कठिन जान पड़ता ३ ओर 
दूरे कितने ही मनुष्य दर्शंनमाचते मन प्रसन्न कर देते दै, 
उनकी ओर देखना प्रिय लगता है ॥ ४६५ ॥ 
दष्मक्ञाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः। 
महाभाज्ञास्तथेवान्ये क्ञानविज्ञानभाविनः ॥ ७६ ॥ 
छ लोग दद्धि जान पड़ते ई ओर कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाली महाप्राज्ञ प्रतीत रोते दै ॥ ४६॥ 
अटपाबाधास्तथा केचिन्मह!वाधास्तथापरे । 
खदयन्ते पुरुषा देव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४७॥ 
देव ! कुछ लोग साधारण एवं खस्प बाधाओि ग्रस 
होते दै ओर ठुछ ठोगोको बड़ी-बड़ी वाधा ररे रहती है । 
इस तरह जो भिन्न-मिन्न प्रकार्की विष्रम अवस्थामे पड़ हुए 
पुरुष दिखायी देते ई, उनकी इ विषमताका क्या कारण 
ह १ यह मुञ्चे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ४७ ॥ 
श्रीमहेश्र उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि देवि कर्मफलोदयम्‌ । 
मर्य॑खोके नरः सवां येन खकूकघद्चुते ॥ ४८॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! अव मेँ प्रसन्नतापु॑क ठ्द 
यह बता रहा हूँ कि कर्मके फल्का उदथ किस प्रकार होता 
है ओर मव्यंलोकके सभी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फल मोगते ई ॥ ४८ ॥ 


प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डस्तोद्यतः सदा । 
नित्यसुद्यतश्ख्रश्च दन्ति भूतगणान्‌ नरः ॥ ४९ ॥ 
निद॑यः सवभूतानां नित्यसुद्धेगकारकः । 
अपि कीटपिपीलानामश्चरण्यः खुनिधंणः ॥ ५०॥ 
पवंभूतो नरो देवि निर्यं प्रतिपद्यते । 

देवि | जो मनुष्य दूर्ेका प्राण लेनेके लिथि हाथमं 
डंडा लेक्कर सदा भयंकर रूप धारण क्रि रहता हैष जो 
प्रतिदिन दयियार उटाये जगत्‌के प्राणि्योकी हत्या क्वा 
करता है, जि्के भीतर किसके प्रति दया नदीं होती, 
समस प्राणियोको खदा उदवेगमे डले रहता है ओर 
अत्यन्त रूर दोनेके कारण चीटी ओर कीर्को भी ध 
नहीं देता, णेता मानव घोर नरके पड़ता हे ॥ ४९.५०३ 
विपरीतस्तु धमत्मा रूपवानभिजायते ॥ ५१ ॥ 
पापेन कर्मणा देवि वध्यो हिखारतिनेरः। क 
अग्रियः सर्वभूतानां ीनायुरुपजायते ॥ 


| काका 


ब्य 


दानधमंपवं ] 





जिसका स्वभाव इतके विपरीत दे, वह ` धर्मा ओर 
रूपवान्‌ होता दै । देवि | हिसप्रेपी मनुष्यः अपने पापक्मैके 
कारण दूसरौका वध्य; सत्र प्राणियोका अप्रिय तथा अल्पायु 
दे।ता हे ॥ ५१-५२ ॥ 
निस्यं याति हिसात्मा याति स्वगंमहिखसकः। 
यातनां निरये सेद्रां स छच्च्रं कभते नरः ॥ ५३॥ 
जिक्षका चित्त हिंसामे लगा होता दैः वइ नरकमे गिरता 
दै ओर जो किसीकी हिसा नहीं करता; वह स्वर्गम्‌ जाता दै । 
नरकमे पड़ हुए जीवक्रो बड़ी कष्टदायक ओर मयङ्कर यातना 
मोगनी पड़ती ३ ॥ ५३ ॥ 
यः क्श्चिन्निरयात्‌ तस्मात्‌ ससुत्तरति कर्टिचित्‌। 
माबुष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते ॥ ५४॥ 
यदि कभी कोई उस नरकपे दुटकार। पाता है तो मनुष्य- 
योनये. जन्म ठेता है, रिव व्हा उषकी आयु बहुत योड़ी 
दोती द ॥ ५४ ॥ 
च £ > ~. ^ ९. 
पापेन कर्मणा देवि वद्धो दिसारतिनेरः। 
अप्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५५ ॥ 
देवि ! पापकर्म धा हा हिंसापरायण मनुष्य समस्त 
प्राणिर्योका अग्रिय होनेके कारण अल्पायु शे जाता दै ॥५५॥ 
यस्तु शुङ्खाभिजातीयः पराणिघातविवजंकः । 
निश्चि्तश्चलखो निर्दण्डो न हिसति कदाचन ॥ ५६॥ 
= 
न घातयति नो हन्ति ष्नन्तं नेवाजुमोदते । 





पश्चचत्व(रिशदधिकशततमो ऽध्यायः : ५०४ 


.सर्व॑भूतेषु सस्ने्टो यथाऽऽत्मनि तथापरे ॥ ५७॥ 


ददशः , पुरुषोत्कषां देवि देवत्वमद्युते । , 
उपपन्नान्‌ खुखान्‌ भोगाजुपाश्चाति खदा युतः॥ ^< ॥ 
इसके विपरीत जो शुद्ध कुलम उसन्न ओर जीवर्दिंछापे 
अलग रहनेवाला दैः जिसने शखर. ओर दण्डका परित्याग करर 
दिया ३, जिसके द्वारा कभी किकी दसा नही होती" जो 


न मारता दैः न मारनेकी आज्ञा देता दै ओर न मारनेवटेका 


अनुमोदन ही करता दै । जिसके मनम सब प्राणि्योके, प्रति 
स्नेह बना रहता है तया जो अपने दी समान दृक्करौपर भी 
दयादष्टि रखता दै । देवि ! षा श्रेष्ठ पुरुष देवत्वक्रो प्राप्त 
होता दै ओर देवरोकमे प्रषन्तापू्ैकं स्वतः उपलन्ध हः 
सुखद भोका अनुभव करता है ॥ ५६-५८॥ 
अथ चेन्मायुषे रोके कदाचिदुपपद्यते । 
तत्र दीधीयुरुत्पन्नः स नरः खुखमेधते ॥ ५९ ॥ 
अथवा यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यलोके जन्म केता 
है तो बह मनुष्य दीर्घायु गौर सुखी होता दै ॥ ९९ ॥ 
पष दीघौयुषां मागः खुचवरत्तानां खकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिसाविमोक्चेण बह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥ 
यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्ध 
जीवी मनुर्ष्योका लक्षण है | स्वयं ब्रह्माजीने इस माग॑का 
उपदेश किया है ¡ समसत प्राणिर्योकी हिंसाक्रा परिव्याग करनेसे 
ही इसकी उपकन्धि होती दै ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वर संबादे चतुश्वस्वारिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


३५ प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तमैत दानधर्मप्वमे उमामदशवरसबादविषयक 
णक सो चौगारीसरवेः अध्याय पुरा हभ ॥ ९४४ ॥ । 
--च्ग्0ज््0लन्न्~- म 


पञ्चचत्वारिंशदभिकशततमोऽध्यायः 
सव्म ओर नरक तथा उत्तष ओर अधम इमे जन्मी प्रापि करानेवा करमो वणेन 


उमोवाच 

किंशीलः किंसमाचारः पुरुषः कैश्च कमेभिः 1 
खर्म समभिपयेत सम्प्रदानेन केन वा ॥ १॥ 

पार्वतीने प्छा--मगवन्‌ ! मनुष्य किष प्रकारक 
शील, कैसे सदाचार ओर किन कमेति युक्त होकर अथवा 
किं दाने द्वारा स्वर्गमे जाता दै १ ॥ १ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

दाता ब्ाद्यणसत्कतां दीनार्तकृपणादिषु । 
भक्ष्यभोज्यान्नपानानां वाससां च प्रदायकः ॥ २ ॥ 


प्रतिश्रयान्‌ सभाः कूपान्‌प्रपाः पुष्करिणीस्तथा। 
तनत्यकानि च सबौणि किमिच्छकमतीव च ॥ २ ॥ 


आसनं शायनं यानं गरदं रत्नं नं तथा । 
सस्यजातानि स्वणि गाः क्षेजाण्यथ योषितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्यं यः परयच्छति मानवः । 
वंभूतो नये देवि देवलोकेऽभिजायते ॥ ५ ॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा- देवि ! जो मलप्य॒बाहमणोका 
तम्मान ओर दान करता है, दीनः, दुखी ओर दरिद्र॒ आदि 
मनुष्योको भक्षय -भोव्य, अन्नपान ओर व्र प्रदान करता 
है, ठहरनेके स्थानः धर्मशाला, कुर्मो, प्याऊः पोखरी या 
वाबड़ी आदि बनवाता दै, लेनेबाछ ख्गोकी इच्छा पृः 
पूछकर नित्य देनेयोग्य बस्तर दान करता द, समस्त नित्य 
कर्मोका अनुष्ठान करता दै आसनः शय्या, सवारी, यहः 
रतन, घन, घान्य, गौ, खेत ओर कन्थाओंकष परसन्नतापूवक 


नि 
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दान करता है, देवि ! एे्ा मनुष्य. देवलोकमे जन्म 
लेता है ॥ २-५॥ 
तत्रोष्य सुचिरं कालं भुक्त्वा भोगानयुत्तमान्‌ । 
सहाण्सरोभिभदितो रमते नन्द्नादिषु ॥ ६ ॥ 
वहां चिरकालतक निवास करके उत्तम भोर्गोका भोग 
करते हूए नन्दन आदि वनम अप्सराओंके साथ प्रसन्नता- 
पूवक रमण करता ह ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ स्रगाख्च्युतो रोकान्‌ मायुषेषु प्रजायते। 
महाभोगङुरे देवि धनधान्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
देवि | फिर वह स्वग॑लोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 
भीतर महान्‌ भोगंसे सम्पन्न कुलम जन्म ठेता है ओर 
घन-बान्यसे सम्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
तत्र कामशुणैः सर्वेः समुपेतो मुदा युतः। 
महाभोगो महाकोशो धनी भवति मानवः ॥ ८ ॥ 
मानव-योनिमे बह समस्त कमनीय गुणेति सम्पन्न एवं 
प्रसन्न शेता रै । उसके पास मदान्‌ मोगसामग्री चत 
रहती है । उसका खजाना मी विशार होता दै । वह मनुष्य 
सभी दटिर्योसे घनवान्‌ होता हे ॥ ८ ॥ 
पते देवि महाभागाः प्राणिनो दानशीलिनः। 
ब्रह्मणा वै पुरा भ्रोक्ताः सर्वस्य प्रियददनाः ॥ ९ ॥ 
देवि | ये दानश्चील प्राणी दी पसे मदान्‌ सोमाग्यसे 
सम्पन्न होते ई । पूवंकाक्मे ब्रक्माजीने इनका णेसा ही परिचय 
दिया ३ । दाता मनुष्य समीकी द्धम प्रिय होते है ॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवि प्रदानछृपणा दविजैः । 
याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमानेऽप्यवबुद्धयः॥ १० ॥ 
देवि | दुसरे बह्त-से मनुष्य दान देनेमे कृपण दते है । 
वे मन्दबुद्धि मानव ब्राह्र्णोके मागनेपर अपने पास घन 
होते हए मी उन्हे कुष नदीं देते ॥ १० ॥ 
दीनान्धङृपणान्‌ दष्ट भिश्ुकानतिथीनपि । 
याच्श्रमाना निवतेन्ते जिद्यारोभसमन्विताः॥ ११॥ 
वे दीर्नो, अन्धो, दरिद्रो, भिखमंगो ओर अतिथिर्योको 
देखते ही दट जाते ई । उनके याचना करनेपर भी जिह्धाकी 
छोदपताके कारण उन्दं अन्न नदीं देते ॥ ११॥ 
न धनानिन वासांसि न भोगान्‌ न च काञ्चनम्‌ । 
न गावो नान्नविङृति प्रयच्छन्ति कदाचन ॥ १२॥ 
वेन धनः, न बल, न भोगः न वरण, न गौ ओर 
न अन्नकी बनी ददं नाना प्रकारकी खाद्य वस्तु्ओका 
कमी दान करते ई ॥ १२॥ 
अप्रवृत्ताश्च ये लुग्धा नास्तिका दानवजिताः। 
। नरा देवि निख्यं यान्त्यबुद्धयः ॥ १३॥ 


भ्रीमष्ाभारते 





: [ अलुशासनपदणि 
देवि | एेसे अकर्मण्य, कोभी ष 
दुर रदनेवाले बुद्धदीन मनुष्य नरकमे पडते ई॥ १३ ॥ 
ते वै मदुष्यतां यान्ति यद! कालस्य प्वयात्‌। ` , 
धनरिक्ते कुले जन्म॒ लभन्ते सख्पवुद्धयः ॥ १४॥ 
यदि काल्चक्रके फेरसे वे मन्दलुद्धि मानव "पुनः 





मनुष्ययोनिमे जन्म स्ते दतो निर्धन बुल्मे ही उन्न 
होते ई ॥ १४॥ । 
छ्त्पिपासापरीताश्च सर्वरोकवदहिष्टृताः । 


निराशाः सवेभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्मजीविकाम्‌ ॥ १५॥ 
व्हा सदा भूख-प्यासका कष्ट सहते दै । सव लोग उन 
समाजसे बाहर कर देते दै तथा वे सत्र प्रकारके भोगे 
निराश्च दौकर पापाचारसे जीविका चलति दै ॥ १५ ॥ 
अल्पभोगङले जाता अल्पभोगरता नसाः। 
अनेन कर्मणां देवि भवन्त्यधनिनो नराः ॥ १६॥ 
देवि | इत पापकर्मसे ही मनुष्य अस्प मोगवले कुले 
जन्म लेते, योड़े-से ही भोग भोगते ओर सदा निर्धन 
रहते ह ॥ १६ ॥ 
अपरे स्तम्भिनो नित्यं मानिनः पापत्तो रताः। 
आसनाहंश्य ये पीठं न ॒प्रयच्छन्त्यचेतसः ॥ १५॥ 
इनके सिवा दूसरे भौ एेसे मनुष्य दै, जो सदा गव॑ ओर 
अभिमाने एूठे तथा पाप्म रत रहते है । वे मूख आष्न 
देने योग्य पूज्य पुरूषको बेठनेके स्यि कोई पीदा या 
चोकीतक नदीं देते द ॥ १७ ॥ 
मागौर्हस्य च ये मागं न यच्छन्त्यट्पवुद्धयः। 
पाद्यार्हस्य च ये पाद्यं न ददत्यल्पवुद्धयः ॥ १८॥ 
वे बुद्धिहीन अथवा मन्दबुद्धि पुर मागं देने योग 
पुर्पोको जानिके व्यि माग नहीं देते ओर पाच अपण 
करने योग्य पूजनीय पुरषोको पाध ( वैर घोनेके जिमि जल) 
नदी देते द ॥ १८ ॥ 
अष्याहौन्‌ न च सत्कारैरर्चयन्ति यथाविधि । 
अर््यमाचमनीयं बा न यच्छन्त्यल्पवुद्धयः ॥ १९॥ 
इतना ही नदी, वे अर्व्यं देने योग्य माननीव गपक्तर्यौ 
का नाना प्रकारक सत्कारो दारा विधिपूर्वक पूजन नही कस 
अथवा वे मूख उमे अर्व्यं या आचमनीय नदीं देत ६।१९॥ 
गुरं चाभिगतं परेम्णा गुरुवन्न बुभूषते । 
अभिमानपरवृत्तेन लोभेन समवस्थिताः ॥ २०॥ 
खम्मान्यांश्चाघमन्यन्ते वृद्धान्‌ परिभवन्ति च । 
पवंविधा नरा देवि सर्वे निस्यगामिनः ॥ २९ ॥ 
गुरुके अनेपर प्रमूरवक उनकी पूजा नदी ५ 
उद गुख्वत्‌ सम्मान नदीं देना चाइते, अभिमान 
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लोमके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुरष्योका अपमान 
ओर बद़े-बृदौका तिरस्कार करते द । देवि ! एेखा करनेवाटे 
सभी मनुष्य नरकगामी होते ई ॥ २०-२९१ ॥ 


ते च यदि नरास्तस्मा्निरयादुत्तरन्ति चै । 
वषं जन्म भन्ते कुत्सिते कखे ॥ २२॥ 
श्वपाकपुर्कसादीनां कुत्सितानामचेतसाम्‌ । 
ङ्टेषु तेषु जायन्ते शुखुबद्धापचायिनः ॥ २३॥ 
बहुत वेकि बाद जव वे उस नरके द्ुटकारा पाते 
ई तो श्वपाक ओर पुल्कस आदि निन्दित ओर मूद॒ मनु्योक 
कुस्सित कुलम जन्म ठेते दँ । गुरुजन ओर बरदधोका तिरस्कार 
करनेवाले वे अघम मानव चाण्डालक उन्दी निन्दित 
रमं उत्पन्न होते ई ॥ २२.२३ ॥ 


न स्तम्भी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः। 
लोकपूज्यो नमस्कतौ प्रथितो मधुरं वचः ॥ २४॥ 
स्ववणंभ्ियकरः स्वंभूतदितः सदा । 
अद्वेषी सुमुखः -छक्ष्णःलिग्धवाणीप्रदः सदा ॥ २५॥ 


स्वागतेनैव सर्वेषां भूतानामवि् सकः । 
यथाहैसत्कियापूवम चैयन्नवतिषठति ॥ २६॥ 
भागोदोय ददन्मागं गुरं गुरुवदर्चयन्‌ । 
अतिथिप्रव्रहरतस्तथाभ्यागतपूजकः ॥ २७॥ 


वंभूतो नरो देवि खगंति प्रतिपद्यते । 
ततो मानुषतां राप्य विि्कुलजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 


देवि | जो न तो उदण्ड दै न अभिमानी है तथा जो 
देवताओं ओर द्विजौकी पूजा करता है, संसारके लोग जिसे 
पूज्य मानते दैः जो बको प्रणाम करनेवाला; विनयी? 
मीठे वचन बोलनेवााः, ब ॒वर्णोका प्रिय ओर सम्पूणं 
प्राणि्योका हित करनेवाला है, जिसका किंसीके साथ द्वेष 
नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न ओर खभाव कोमल है, जो 
खदा स्वागतपूर्वक स्नेदभरी वाणी बोलता दैः किसी भी प्राणी- 
की हिसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूवक पूजन 
करता रहता है, जो मार्गं देने योग्य पुरषोको मागं देता ओर 
गुखका उसके योग्य समाद्र करता हेः अतिथिर्योको आमन्त्रित 
करके उनकी सेवामे लगा रहता तथा ख्यं अवि इए 
अतिथिर्योका भी पूजन करता है, एेषा मनुष्य ख ग॑लोकमे 
जाता है । तत्पश्चात्‌ मानवयोनिम आकर विदिष्ट कुलम 
जन्म टेता हे ॥ २४-२८ ॥ 
तत्रासौ विपुरेभोगैः सर्वरल्ञसमायुतः। 
यथार्हदाता च धर्मचयोपरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

उस जन्ममे वह महान्‌ मोमो ओर सम्पूणं र्नौसे 
सम्पन्न हो सुयोग्य ब्राह्णोको यथायोग्य दान देता ओर 
धर्मानुष्ठान तत्पर रहता ३ ॥ २९॥ 
खम्मतः सर्वभूतानां सवं लोकनमस्कृतः । 
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खकरम॑फलमाम्रोति खयमेव नरः खदा ॥ ३०॥ 

वहां सब प्राणी उसका सम्मान करते ह ओर ख लोग 
उसके सामने नतमस्तक होते द । इख प्रकार मनुष्य अपने 
कर्मोका फल सदा खयं ही मोगता ३ ॥ २३० ॥ 


उदात्तकुलजातीय उदात्ताभिजनः सदा । 
पष धमो मया प्रोक्तो विधाता खयमीरितः ॥ ३१ ॥ 
धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति ओर 
उत्तम स्थानम जन्म घारण करत। दै । यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
बताये हए घर्मकामने वर्णन किया है॥ ३१॥ : 
यस्तु रौद्रसमाचारः सर्वसस्वभयंकरः। 
हस्ताभ्यां यदि वा पद्धश्ां रज्ज्वा दण्डन वा पुनः॥ ३२॥ 
खष्ः स्तम्भेरायुधेवी जन्तून बाधति शोभने । 
हिसाथं निकृतिप्रज्ञः प्रोद्वेजयति चैव ह ॥ ३३ ॥ 
उपक्रामति जन्तूश्च इउद्धेगजननः खदा । 
पवंशीटसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥ 
शोभने ! जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे मरा हआ 
है जिससे समस्त जीर्वोको भय प्रात होता है, जो हाथ, पैर, 
रस्छी, डंडे ओर टेठेते मारकर, खम्मोमि बोधकर तथा 
घातक शर्जरोका प्रहार करके जीव-जन्तुओंको सताता रई, 
छल-कपटमे प्रवीण होकर हिंसाके ल्ि उन जीवामि उदेग 
पैदा करता हे तथा उद्वेगजनक होकर सदा उन जन्तुओंपर 
आक्रमण करता है, रेसे स्वभाव ओर आचारवाले मनुष्यको 
नरकमे गिरना पड़ता है ॥ २२-२३४ ॥ 


स वै मनुष्यतां गच्छेद्‌ यदि कालस्य पय॑यात्‌। 
बद्वाबाधपरिङ्किष्टे जायते सोऽधमे कुले ॥ ३५॥ 
यदि वह्‌ काल्चक्रके फेरसे फिर मनुष्ययोनिमै आता 
हेतो अनेक प्रकारकी विध्न-बाघाओसि कष्ट उरठानेवाल 
अधम कुलम उन्न होता हे ॥ ३५ ॥ 
खोकदेष्यो ऽधमः पुंसां खयं कर्मफ: छतः । 
एष देवि मनुष्येषु बोद्धव्यो क्ञातिबन्धुषु ॥ ३६॥ 
देवि ! एेसा मनुष्य अपने ही किये हए कर्मके फलके 
अनुसार मनुष्योमे तथा जाति-बन्धुओमे नीच समश्चा जाता 
ह ओर सवर रोग उससे द्वेष रखते ६ ॥ २६ ॥ 
अपरः सर्वभूतानि  दयावानयुपरयति । 
मै्दषटिः पिदसमो निर्वे नियतेन्द्रियः ॥ २७॥ 
नोद्वेजयति भूतानि न बिघातयते तथा । 
हस्तपादैः खनियतेरविभ्वास्यः . सवेजन्तुषु ॥ ३८॥ 
न रज्ज्वान च दण्डेन न ल्ोष्ेनायुधेन च। 
उद्वेजयति भूतानि शछक्ष्णकमौ दयापरः ॥ ३९ ॥ 
पवंशीलसमाचारः खगं समुपजायते । 


तत्रासौ भवने दिव्ये सुदाः वसति देववत्‌ ॥ ४०॥ ` 






५९७द्‌ 


श्रीमहाभारते 


[ नुशासनपवि 
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इसके विपरीत जो . मनुष्य सव प्राणि्योके प्रति दया- कितने ही नपुंसक देखे जाते है । इसका क्या कारण ‡ 


दृष्टि रखता है, सबको मित्र खमञ्नता दै, सबके ऊपर पिताके 
समान स्नेह रखता है, किसीके साथ वेर नीं करता ओर 
इन्धर्योको वशम किये रहता दै, जो हाथ-पैर आदिको अपने 
अधीन रखकर किसी मी जीवको न तो उद्वेगम डालता ओर 
न मारता ही दै, जितपर सवरं प्राणी विश्वास करते दैः जो 
रस्सी, डंडे, देले ओर धातक अखर-रास्त्रोसे प्राणियोको कष्ट 
नदी पहचाताः जिसके क्म कोमर एवं निदोषः दते दै तथा 
जो सदा शी दयापरायण दोतादै, एसे खभाव ओर आचरण- 
बाडा पुरुष खर्गलोकमे दिव्य शरीर धारण करता है ओर 
वहोके दिव्य भवनम देवताओंके, समान आनन्दपूर्वंक 
निवा करता दे ॥ ३७-४० ॥ 
स चेत्‌ कर्मक्षयान्मत्यो ` मवुष्येषूपजायते । 
अल्पाबाधो निरातङ्कः. स जातः सुखमेधते ॥ ७१ ॥ 
सुखभागी निरायासो निष्दधेगः सदा नरः । 
पष दवि सतां मागो बाधा यत्र न विधते ॥ ४२॥ 
फिर पुण्यकमेकि क्षीण हदोनेपर यदि वद मूव्युल्कमे 
जन्म केता हैः तो उसके ऊपर बाघार्ओका आक्रमण भम 
होता ३ । वह निर्भय हो सुले अग्नी उन्नति करता दै। 
सुखकरा भागी होकर आयास ओर उद्धेगसे रदित जीवन 
व्यतीत करता है । देवि ! यह सतपुष्षोका मागं, जहा 
किसी प्रकारकी विष्न-बाघा नहीं आने पाती ह ॥ ४१-४२॥ 
उमोवाच 
इमे मयुष्या दद्यन्ते उर्ापोहविशारदाः । .. 
ज्ञानविक्ञानसम्पन्नाः. प्रक्ञावन्तो ऽथंकोविदाः ॥ ४३ ॥ 
पावंतीने पूछा -मगवन्‌ ! इन मनुष्योमिते ऊक तो 
ऊह।पोहमे कुशल, ज्ञानविज्ञाने सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ ओर 
अर्थनिपुण देवे जाते द ॥ ४२३ ॥ 
दुष्पक्ाश्चापरे. देव . ज्ञानविश्ञानव्जिताः । 
केन कर्म॑विरोषेण प्रज्ञावान्‌ पुरूषो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव ज्ञानविज्ञानसे शून्य ओर दुर्बुद्धि 
दिखायी देते दै । ेसी दशाम मनुष्य कौन-ता विष कमं 
करने बुद्धिमान्‌ हो सकता है १ ॥ ४४ ॥ 
अटपप्रज्ञो विरूपाक्ष कथं भवति मानवः । 
पतन्मे संद्रायं छिन्धि सर्वधमेविदां वर ॥ ४५ ॥ 
विरूपाक्ष ! मनुस्य मन्दशरुद्धि केषे दोता दे १ सम्पूणं 
घर्मलोमिं श्रेष्ठ महादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कीजिये ॥ ४५ ॥ 
ज्ात्यन्धाश्चापरे देव॒ गोगातोश्चापरे तथा । 
नराः छीबाश्च हृदयन्ते कारणं बि तत्न वे ॥ ४६॥ 
ब | ङु लोग जन्मान्ध, कुछ रोगसे पीडित ओर 


यह मुञ्चे बताइये ॥ ४६ ॥ 
ड. श्री महेश्वर उवाच 
ब्राह्मणान वेदविदुषः सिद्धान्‌ धर्मविदस्तथा । , 
परिपच्छन्त्यहरहः कुशाः ऊुशं तथ। ॥ ७७ ॥ 
वजेयन्वोऽश्युभं कर्म॑ सेवमानाः शुभं तथा । 
रभन्ते खगंति नित्यमिहखोके तथा सुखम्‌ ॥ ४६॥ 
भीमहादेवजीने कह!--देवि ! जो कुशल मनुष्य सिद्ध, 
वेदवेत्ता ओर धर्मज्ञ ब्राह्मणोसे प्रतिदिन उनकी कुराल पृषते 
है ओर अञ्युभ कर्म॑का परित्याग करके शुभकर्मका सेवनं 
करते दहै वे परलोके सर्गं ओर इदोकमे सदा सुख 
पाते द ॥ ४७-४८ ॥ 
स चेन्मायुषतां याति मेधावी तत्न जायते । 
शरुतं प्रज्ञायुगं यश्य कटाणसुपजायते ॥ ४९॥ 
एेसे आचरणवाला पुरुष यदि सखर्गसे लौटकर किर 
मनुष्ययोनि आता ३ तो वह मेधावी होता दै। शख 
उसकी बुद्धिका अनुसरण करता है, अतः वह सदा कल्यांणका 
भागी होता है ॥ ४९ ॥ 
परदेरेषु ये चापि चश्षुदष्टं प्रयुञ्जते। 
तेन दुष्टखभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ह ॥ ५०॥ 
जो परायी लियोके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि उत्ते ई, 
उस दुष्ट खभावके कारण वे जन्भान्ध होते दै ॥ ५० ॥ 
मनसा तु प्रदुष्टेन नघ्नां पदयन्ति ये सखियम्‌। 
सेगातौस्ते भवन्ती नरा दुष्छृतकर्मिणः ॥ ५१॥ 
जो दूषित ह्दयसे किसी नंगी ख्रीकी ओर निहारते हैः 


वे पापकर्मी मनुष्य इत लोकम रोगसे पीड़ित होते ई ॥५१॥ 


ये त॒ मूढा डुराचाय वियोनौ मैथुने रताः । 
पुस्षेषु खुदुष्प्जञा द्धोवत्वसुपयान्ति ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारी दुर्बुद्धि एवं मूढ मनुष्य पञ्च आदिकी 
योनिमे मैथन करते दै, वे पुरुषोमं नपु्क दते दै ॥ ८२ ॥ 
पदश्च ये धरातयन्ति ये चैव गुरुतल्पगाः । 
प्रकीर्णमेथना ये च छीबा जायन्ति ते नराः ॥ ५२॥ 
जो पञ्चओंकी इत्या कराते, गुख्की शाय्थापर सोते ओः 
वर्णसंकर जातिकी लियो समागम करते है वे मध्य 
नपुंसक होते ह ॥ ५३ ॥ 
उमोवात 
सावद्यं किन्नु वै कमं निरवद्यं तथैव च 
प्रेयः र्वन्नवाभ्रोति मानवो देवसत्तम 
पार्वतीने पूा- देवभेष्ठ | कौन सदोष 5 


| 
॥ ५४॥ 


मह ओर 














क्नधपर्व 


होता दै ! ॥ ५४ ॥ 
श्रीमहिर्वर उवाच 
भयां सं मागंमन्विच्छन्‌ सद्‌ा यः पृच्छति दविजान्‌। 
धमान्वेषी गुणाकाङ्को स सरग समुपादनुते॥ ५५ ॥ 
भरीमहेभ्वरने कदा- जो श्रे मर्गो पनेकी इन्छा 
रलक्र सद्‌। दी ब्राह्मणेसि उसके विषयमे प्ता दै, -धर्मका 
अन्वेषण करता ओर सदणोकी अभिलाषा रखता दै, बही 
स्वगंरोकवे, सुखक्रा अनुभव करता ह ॥ ५५ ॥ 
यद्वि माजुषतां देवि कदाचित्‌ स निगच्छति । 
मेधावी धारणायुक्तः प्रायस्तजाभिजायते ॥ ५६ ॥ 
देवि | एेखा मनुष्य य॒दि कमी मानवयोनिको प्राप्त होता 
है तो वर्ह प्रायः मेधावी एवं धारणा शक्तिसे सम्पन्न होता है॥ 
पष देवि सत्रां धमो मन्त्यो भूतिकारकः । 
चरणां हिताथौय मया तब वै समुदाहृतः ॥ ५७ ॥ 
देवि | यह ॒पत्पुसोका घर्म हैः उसे कल्याणकारी 
मानना चाष्टिये । मेने मनु्योके दितके स्थि इस घर्मका 
तुष्हं भी्भोति उपदेश किया है ॥ ५७ ॥ 
उमोवाच 
अपरे खल्पविज्ञाना धर्भ॑विद्धेषिणो नगाः । 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌ ॥ ५८॥ 
पावतीने पृ्ा--मगवन्‌ | दुसरे बहुत-से एेसे मनुष्य 
है, जो अल्पन्रुद्धि होनेके कारण धर्मस देष करते ई । वेद- 
वत्ता ब्राह्मणक पास नहीं जाना चाहते है ॥ ५८ ॥ 
व्रतवन्तो नराः केचिच्क्रद्धाधर्मपरायणाः। 
अवता श्रषटनियमास्तथान्ये राश्च॑सोपमाः ॥ ५९ ॥ 
कुछ मनुष्य त्रतघारी, श्रद्धा ओर धर्म॑परायण होते 
है तथा दूसरे वरतक्षीनः नियमभ्रष्ट तथा राक्षसोके समान 
होते द ॥ ५९॥ , 
यज्वानश्च तथैवान्ये निहोमाश्च तथापरे । 
केन॒ कर्मविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे॥ ६०॥ 
कितने दी यज्ञशील होते दै ओर दूसरे मनुष्य होम ओर 
यजते दूर ही रदते दँ । किंस कर्मविपाकठे मनुष्य इत 
प्रकार परस्परविरोध खभावके हो जति है? यह मुञ्च 
बताइये ॥ ६० ॥ 
श्री महैद्वर उवाच 
आगमा लोकधर्माणां मयीदाः सवनिमिंताः । 
प्रामाण्येनानुबतन्ते उदयन्ते च दढव्रताः ॥ ६१॥ 
श्रीमहेदवरने कषा-- देवि | शाख लोकधर्मोक) उन 
मर्यादार्ओको स्थापित करते ई, जो सबके हितके ल्मि निमित 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ५९४७ 


कौन निर्दोष, कौन-सा क्म करङ्के मनुष्य कट्याणका भागी 


हुई ई । जो उन शाखरोको प्रमाण मानते ई, वे दृटतापू्वंक 
उत्तम ्रतका पालन करते देखे जाते ई ॥ ६१ ॥ 
अधमं धरम॑मित्याहूय च मोहवशं गताः । 
अवता नष्टमयादास्ते प्रोक्ता ब्रह्मराक्षसाः ॥ ६२ ॥ 
जो मोहके वशीभूत होकर अधर्मकोः धर्म कहते दै, वे 
वरतदीन मर्यादाको नष्ट करनेवाङे पुरप्र ब्रह्मराक्षस के 
गये द ॥ ६२॥ = =४- 
ते चेतकालङ्ृतोद्योगात्‌ सम्भवन्तीह .माुषाः । 
निमा निरव॑षट्‌कारास्ते भवन्ति नराधमाः ॥ ६३ ॥ 
वे मनुष्य यदि कालयोगसे इष सं्षारमे मनुष्य होकर 
जन्म लेते तो होम ओर वषटकारसे रित तथा नराधम होते ई॥ 
एष देवि मया सर्वः संशयच्छेदनाय ते । 
कुशला ङरालो नृणां उ्याख्यातो धर्मसागरः ॥ ६७ ॥ 
देवि ! यहं धर्मा समुद्र, धर्मात्माओंके लि प्रिय ओर 
पापात्मा्ओंकि ख्यि अप्रिय है । मने तुम्हारे संदेहका निवारण 
करनेके ल्य यह सब विस्तारपूर्च॑क बताया है ॥ ६४ ॥ ` 


[ राजधस॑का वर्णन ] 
( उमोवाच 

देवदेव नमस्तुभ्यं त्रियक्ष वृषभध्वज । 
श्रुतं मे भगवन्‌ सबं त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 

उमाने कषा -देवदेव ! त्रिटोचन | वृषमध्वज | भगवन्‌ 
मदैशवरं ! आपकी पा मैने पूर्वोक्त सब विषर्योको सुना ३ ॥ 
संगृहीतं मया तच्च तव॒ वाक्यमनुत्तमम्‌ । 
इदानीमस्ति संदेहो मादुषेष्विह कञ्चन ॥ 

सुनकर आपके उ परम उत्तम उपदेशको मने बुदधिके 


द्वारा अहण किया है । इस समय मनुर्ष्योके विषयमे एकं 

संदेह णखा रह गया है, जिसका समाधान आवश्यक है॥ 

तस्यभ्राणरिरःकायो राजायमिति दयते । 

केन॒ कम॑विपाकेन सर्व॑प्राधान्यमरहंति ॥ 
मनुष्यो यह जो राजा दिखायी देता ह, उसके भी प्राण, 

सिर ओर धड़ दूसरे मनु्योके समान ही है; फिर कित कर्मके 


फलते यह स प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है १॥ 


सख चापि दण्डयन्‌ मत्योन्‌ भतसंयन्‌ विविधानपि 
रत्यभावे कथं लोर्कोछिभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
राजवृत्तमहं तस्माचश्रोठमिच्छामि भान्‌ । 


यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योको दण्ड देता ओर्‌ उन्हे 
ॐँटता.फटकारताहै। यह मृस्यके पश्चात्‌ कषे पुण्यात्मा ओके 
लोक पाता है १ मानद | अतः मेँ राजाके आचार-ग्यवहारका 
वर्णन सुनना चाहती दं ॥ 


यि~ ~~~ ` ' > - 





होते द ॥ 
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श्री सहेरवर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्याभि राजघमं दयुभानने ॥ 
राजायत्तं हि यत्‌ सवं रोकबुत्तं शुभाश्चुभम्‌ । 
महतस्तपसो देवि फं राज्यमिति स्सघरतम्‌ ॥ 

श्रीमहेदवरने कष्ा- श्भानने ! अब मँ व्ह राज- 
धमकी बात बताजगा; क्योकि जगत्‌का सारा दभाद्यम 
आचार-व्यवहार राजाके ही अधीन है। देवि ! राज्यको 
बहुत बड़ी तपस्याका फल माना गया है ॥ 


अराजके पुरा त्वासीत्‌ प्रजानां संकरं महत्‌ । 
तद्‌ दष्ट संकरं बह्मा मुं राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ 

प्राचीन कालकी बात ३, सर्वत्र अराजकता केली हु 
थी । प्रजापर महान्‌ संकट आ गया । प्रजाकी यह संकटापन्न 
अवस्था देख ब्रह्माजीने मनुको राजलिहासनपर ब्रिठाया ॥ 
तदाप्रश्रति संदष्ट राज्ञां वृत्तं शुभाद्युभम्‌ । 
तन्वे णु वरयोहे वश्य पथ्यं जगद्धितम्‌ ॥ 

तमीते राजार्ओका ञ्चमाञ्चम बरताव देखनेमे ॐाया है । 
वरारोहे | राजाका जो आचरण जगतके च्वि हितकर ओर 
काभदायक है वह मुञ्चे सुनो ॥ 
यथा परेत्य खेत खगं यथा वीयं यश्ास्तथा । 
पि्यं वा भूतपूवं आ खयसुत्पा्य वा पुनः ॥ 
राज्यधमंमयछठाय विधिवद्‌ भोक्तुम्ति ॥ 

जिस बर्तावके कारण वह मृत्युके पश्चात्‌ स्वग॑का मागी 
हो खकसा है, वदी बता रहा द्र । उसमे जेवा पराक्रम ओर 
जैसा यश होना चादियेः बह भी सुनो । पिताकी ओरसे प्राप 
हुए अथवा ओर पहल्खे चे अति इए अथवा स्वयं ही 
पराक्रमद्वारा प्रास्र करके वशम कयि हए राज्यको राजा 
घर्मका आश्रय ले विधिपू्क उपभोगे लये ॥ 
आत्मानमेव भरथमं विनयैरुपपादयेत्‌ । 
अनुशत्यान्‌ ध्रजाः पश्चादित्येष विनयक्रमः ॥ 

पहले अपने आपको ही विनयसे सम्पन्न करे । तवशात्‌ 
सेवको ओर प्रजाओंको विनयकी शिचा दे । यदी विनयका 
क्रम हे ॥ 
स्वामिनं चोपमां रत्वा भजास्तद् काङ्क्षया । 
खयं विनयसखम्पन्ना भवन्तीह शुभेक्षणे ॥ 

ञयभेक्षणे ! राजाको दी आदश मानकर उसके आचरण 
सीखनेकी इच्छासे प्रजावर्मके लोग खयं मी विनयते सम्पन्न 







खवसमात्‌ त्‌ ९ पूर्वतरं राजा विनयत्येव वै प्रजाः । 


जो राजा खयं विनय सीखनेके पहले प्रजाको ही विनयं 
सिखाता हैः वह अपने दोरपोपर दष्ट न डालनेके कारणं 
उपह्ाखका पात्र होता है ॥ 


विदयाभ्यासे्वद्धयोगेरात्मानं विनयं नयेत्‌ । 
विया धमौ्थफणिनी तद्विदो चृद्धखंक्षिताः ॥ 
विद्याके अभ्यास ओर इद्ध पुरपोके सङ्गसेअपने आपको 
विनयशील बनाये । विद्या घमं ओर अर्थ॑रूप फल देनेवाली 
है । जो उस विद्याके ज्ञाता दै उन्हीको बद कहते ई ॥ ` | 
इन्द्रियाणां जयो देवि अत उर्ष्वसुदाष्टतः। 
अजये सुमहान्‌ दोषो राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 
देवि | इषके बाद राजाको अपनी इन्द्र्योपर विजय 
पाना चादिये- यह बात बतायी गयी । इन्दर्योको कायूम 
न करनेसे जो महान्‌ दोष प्राप्न होता दै, वह राजाको नीचे 
गिरा देता दै ॥ 
पञ्चैव खव कत्वा तदर्थान्‌ पञ्च शोषयेत्‌ । 
षडत्खज्य यथायोगं ज्ञानेन विनयेन च ॥ 
शाख्रचक्चुनेयपयो भूत्वा शत्यान्‌ समाहरेत्‌ ॥ 


पोच इन्द्रिर्योको अपने अधीन करके उनके पाचों 
विषर्योको सुखा डरे । श्वान ओर विनयके द्वारा आवश्यक 
प्रयल्न करके काम-करोध आदि छः दोर्घोको त्याग दे तथा 
शाञ्जीय दष्टिका सहारा ठेकर न्यायपरायण हो ठेवकोका 
हंग्रह करे ॥ 
बृत्तश्चुतकुखोपेताचुपधाभिः परीक्षितान्‌ । 
अमात्यालुपधातीतान्‌ सापसपोन्‌ जितेन्द्रियान्‌॥ 
योजयेत यथायोगं यथाहं॒स्वेषु कर्मसु ॥ 

जो सदाचार, शाखर्ञान ओर उत्तम ऊुलसे सम्पन्न श» 
जिनकी सचाई ओर ईमानदारीकी परीक्षा ली गयी हो, जो 
उख परीक्षामे उक्ती हए हो, जिनके साथ बहते जापूष 
हयौ ओर जो जितेन्द्रिय स्॑--एेसे अमात्योको यथायोग्य 
अपने क्मोमिं उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्तं करे ॥ 


अमात्या बुद्धिसम्पन्ना रां बहुजनग्रियम्‌ । 
दुराधर्ष परेष्ठं कोशः छच्क्रसहः स्खतः ॥ 
अनुरक्तं ॑वटं साच्नामदेधं मिज्रमेव च। 
पताः प्रङ्‌तयः स्वेषु खामी विनयतत्ववित्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री, बहजनप्रिय राष्ट दुर्धर्ष श्रेष्ठ नगर 
या दुर्ग, कठिन अवसररोपर काम देनेवाला कोषः 
द्वारा राजामे अनुराग रवनेवाटी सेना? दुविधेम न पदा । 
मित्र ओर बिनयके ततत्वको जाननेवाला राज्यका 
सात प्रकृतिर्या कही गयी ह ॥ 














कशानधमेपवं ] 


भजानां रक्षणाथौय सर्वमेतद्‌ चिनिमितम्‌ । 
आभिः करणभूताभिः कयौट्लोकष्ितं रपः ॥ 

म्रजाकी र्ताके ल्यि ही यह सारा प्रबन्ध किया गया है। 
रक्षाकी देठभूत जो ये प्रकृतिर्यो है, इनके सहयोगे राजा 
छोकहितका सम्पादन करे ॥ 
आत्मरक्षा नरेन्द्रस्य पजारक्चार्थमिष्यते । 
तस्मात्‌ सततमात्मानं खंरस्षेदप्रमादवान्‌ ॥ 

राजाको प्रजाकी रक्षाके व्यि दी अपनी रक्षा अभीष्ट 
दोती है, अतः वहं सदा सावधान होकर आत्मरक्षा करे ॥ 
भोजनाच्छादनल्नानाव्‌ वरहिर्निष्कमणाद्पि | 
नित्यं स्नीगणसंयोगाद्‌ रशषेदात्मानमात्मवान्‌॥ 

मनको वश्षमे रखनेवाला राजा मोजन-आच्छादन- 
स्नानः बार निकलना तथा सदा च्ि्यके समुदायते संयोग 
रखना--इन सबसे अपनी रक्षा करे ॥ 


स्वेभ्यश्चैव परेभ्यश्च रशाख्रादपि विबाद्पि । 
सततं वुत्रदारेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ 
बह मनको सदा अपने अधीन रखकर स्जनोसे, 
दूसरसँसे, शलसे, विषसे दथा ल्नी-पत्रेसि भी निरन्तर अपनी 
रक्षा करे ॥ 
सर्वेभ्य एव स्थानेभ्यो रश्ेदात्मानमात्मवान्‌ । 
प्रजानां रक्चषणाथौय प्रजाहितकरो भवेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके ल्ि समी स्थानेसि अपनी 
रश्चा करे ओर सदा पराके हितम संलग्न रदे ॥ 
भ्रजाकार्यं तु तत्कायं प्रजासौख्यं तु तत्सुखम्‌ 
प्रजाभ्रियं प्रियं तस्य शवषहितं तु प्रजाहितम्‌ ॥ 
प्रजार्थं ॑तस्य सर्वखमात्मा्थं न विधीयते ॥ 
प्रजाका कार्यं ही राजाका काथं हैः प्रजाका सुख ही 
उसका सुख हैः प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजाके 
हितम षी उसका अपना हित है । प्रजाके हितके ल्थि ही 
उसका सर्वख दै, अपने व्यि कुछ मी नदीं हे ॥ 


रतीनां हि रक्षां रागद्वेषौ व्युदस्य च । 

उभयोः पक्चयोवौदं शरुत्वा चैव यथातथम्‌ ॥ 

तमर्थं विशेद्‌ बुद्धा खयमातच्वदरनात्‌ ॥ 
प्रकृतिर्योकी रक्षाके ल्थि रागद्वेष छोड़कर किसी 

विवादके निर्णयके लि पहले दोनों पक्षौकी यथाथ बतं सुन 

डे । फिर अपनी बुद्धिके द्वारां खयं उस मामेपर तत्रतक 

बिचार करे, जबतक कि उसे यथार्थताका सुसष्ट॒ज्ञान न 

हो जाय ॥ 

तस्वविद्धिश्च बहुभिः सष्ासीनो नरोत्तमः । 

कतीरम्रपयधं च देशका नयानयौ ॥ 


पञ्चचत्वारिशदधिकराततमो ऽध्यायः 


शात्वा सम्यग्यथाशाखं ततो शण्ड नयेन्नरूषु ॥ 

तच्वको जाननेवाठे अनेक शरेष्ठ पुरषोके साय वैरकरं 
परामशं करनेके बाद अपराधी, अपराधः, देश, काल, न्याय 
ओर अन्यायका ठीक-टीक शान प्राप्त करके फिर शाछ्नके 
अनसार राजा अपराघी मनुष्योको दण्ड दे ॥ 
एवं कुर्व॑टर्भेद्‌ ध्म॑प्रक्चपातविवर्जनात्‌ ॥ 
प्रतयक्षासोपदेशाभ्यामनुमानेन वा पुनः। 
बोद्धव्यं सततं राक्षा देशवृत्तं ्॒भाद्यभम्‌ ॥ 

पक्षपात छोड़कर एेसा करनेवाला राजा धर्मका भागी 
होता दै । प्त्यक्ष देखकर, माननीय पुरुषोके उपदेश सुनकर 
अथवा युक्तियुक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश- 
के शुभाम दृत्तान्तको जानना चाद्य ॥ 
चारैः कर्मपचत्या च तद्‌ विज्ञाय बिचारयेत्‌ । 
अदयुभं निर्हरेत्‌. सद्यो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 

गुतचरोद्वारा ओर कार्यकी प्दक्तिसे देशके श्यभाद्यम 
इत्तान्तको जानकर उसपर विचार करे । तत्पश्चात्‌ अञ्चुमका 
तत्काल निवारण करे ओर अपने स्यि श्ुभका सेवन करे ॥ 
गह्यीन्‌ विगर्हैयेदेव पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ तथा । 
द्ण्ड्याश्च दण्डयेद्‌ देवि नात्र कायो विचारणा॥ 

देवि | राजा निन्दनीय मनुर््योकी निन्दा ही करे, 
पूजनीय पुर्षोका पूजन करे ओर दण्डनीय अपराधिर्योको 
दण्ड दे । इसमे कोद अन्यथा विचार नदीं करना चाहिये ॥ 
पञ्चपेक्षं सदा मन्तं कुयौद्‌ बुद्धियुतरनरेः । 
कुटृत्तश्वुतोपेतेनित्यं मन्त्रपरो भवेत्‌ ॥ 

पाच व्यक्ति्योकी अपेक्षा रखकर अर्थात्‌ पोच मन्तरियेकि 
साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषयमे गुत मन्बणा करे। 
जो बुद्धिमान्‌, कुलीन, सदाचारी ओर शाखशानसम्पन्न ह, 
उन्हकि साय राजाको सदा मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ 


कामकारेण वैमुख्येनेव मन्मना भवेत्‌ । 
राजा राटहितापेक्षं सूत्यधमौणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजकार्यसे विमुख हो जाते हो, एसे 
लोगेकि साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमे नदी लाना 
चाहिये । राजाको राके हितका ध्यान रखकर सत्य-धर्मका 
पालन करना ओर कराना चाहिये ॥ 
स्वादयोगं खयं याद्‌ दगोदिषु सदा रषु । 
देशब्द्धिकरान्‌ भरत्यानप्रमादेन कारयेत्‌ ॥ 
देशक्चयकरान्‌ सवोनगप्रियांश्च विसजेयेत्‌ । 
अहन्यहनि सम्पद्येदयुजीविगणं खयम्‌ ॥ 

दुगं आदि तथा मनुष्यौकी देखभाख्के व्यि राजा 
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सम्पूणं उश्रोग॒ सदा स्वयं ही करे । वह देशकी उन्नति 
करनेवाले भर्त्योको सावधानीके साथ कार्यम नियुक्त करे ओर 
देशको हानि पर्हुचानेवाले समस्त अप्रियजर्नोका परित्याग 
कर दे । जो राजाके आश्रित होकर जीविका चला रहे हौ, एेते 
लोगोकी देख-भाल भौ राजा प्रतिदिन खयं ही करे ॥ 
सखुमुभ्वः सुप्रियो दत्वा सम्यग्बृत्तं समाचरेत्‌ । 
अधर्म्यं परुषं तीक्ष्णं बाक्यं वक्तुं न चाहंति॥ 
वह प्रसन्नमुख ओर सव्रका परम प्रिय होकर लोको 
जीविका दे, उनके साथ उत्तम बर्ताव करे । किसीखे पापपूणं, 
रूखा ओर तीखा वचन बोलना उसके ख्यि कदापि 
उचित नदीं॥ 
अविष्वास्यं ्ि वचनं वक्तुं सत्सं न चा्हंति । 
नरे नरे गुणान्‌ दोषान्‌ सम्यग्वेदितुम्ंति ॥ 
सत्पुर्षोके बीचमे वह कभी रेसीवातन कैः जो 
विदवासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुर्णो ओर दोर्घोौको 
उसे अच्छी तरह समन्नना चाये ॥ 
सवेङ्गित चरणुयाद्‌ धेथौन्न कुयोत्‌ क्षुद्र संविदम्‌ । 
परेङ्गितक्षो लोकेषु भूत्वा संसगंमाचरेत्‌ ॥ 
अपनी चेष्टाको धै्ूर्वकं छिपाये रखे । क्षुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मने द्र विचार न लये । दूसरेकी 
चेष्टाको अच्छी तरह तमक्षकर संसारम उनके साय सम्पकं 
स्थापित करे ॥ 
खतश्च परतश्चैव परस्परभयादपि । 
अमानुषभयेभ्यश्च खाः प्रजाः पालयेन्नरपः ॥ 
राजाकों ` चाये किं वह अपने भयसे, दुसरोके भयसे, 
पारस्परिक भयसे तथा अमानुष भयोसे अपनी प्रजाको 
सुरक्षित रखे ॥ 
लुभ्धाः कटोराश्चाप्यस्य मानवा दस्यु त्तयः । 
निग्राह्या एव ते राक्षा संगरहीत्वा यतस्ततः ॥ 
जो लोभी; कठोर तथा डाका डालनेवाठे मनुष्य हौ, 
` उन ज्हा-तहसि पकड़वाकर राजा कैदमे डाल दे ॥ 
कुमारान्‌ विनयेरेव जन्पश्रभरृति योजयेत्‌ । 
तेषामात्मगुणोपेतं यौवराज्येन योजयेत्‌ ॥ 
राजुमारोको जन्मसे ही विनयशील बनावे । उनमेसे 
जो भी अपने अनुरूप गुणोत युक्त हो, उसे युवराज-पदपर 
नियुक्तं करे ॥ 
अराजकः श्चणमपि राज्यं न स्याद्धि शोभने । 
आत्मनोऽनुविधानाय यौवराज्यं सदेष्यते ॥ 
शोभने | एक क्षणके ल्यि मी बिना राजाका राज्य नहीं 
र ~ ` चाये । अतः अपने पीके राजा होनेके व्यि एकं 


40 


श्रीमहाभारते 


[ मलुशाखनपवभि 
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युवराजको नियत करना सदा दी आवदयक है ॥ 
ङल्जानां च वेचानां श्नियाणां तपखिनाम्‌। 
अन्येषां इत्तियुक्तानां विरोषं कलौम्टति ॥ 
आत्माथ राज्यतन्त्राथ कोशाथं च समाचरेत्‌॥ . ¦ 
कुलीन पुरषो, वैन्यो, श्रोत्रिय ब्राहर्णो, तपसी मुनिवौ 
तथा इत्तियक्त दुसरे पुरर्भीका भी राजा बिरोष॒ सत्कार 
करे । अपने च्यि, राज्यके हितके स्यि तथा कोष-संग्रहके 
ल्व एसा करना आवद्यक है ॥ | 
चतुधौ विभजेत्‌ कोशं धर्मश्त्यान्मकारणात्‌ । 
आपद्थं च नीतिज्ञो देशाकालवदोन तु ॥ 
नीतिज्ञ पुरुष अवने कोषको चार भागेमिं विभक्त 
करे--धर्मके ल्यि, पोष्य वर्गके पोषरणके ल्य, अपने लि 
तथा देश-काल्वश्च आनेवाली आपत्तिके ल्ि ॥ 
अनाथान्‌ व्याधितान्‌ चृद्धान्‌ खदेरो पोषयेन्नरपः॥ 
सिधि च विरहं चैव तद्‌विदयोषां स्तथा परान्‌ । 
यथावत्‌ संविष्ठदयैव बुद्धिपूर्व समाचरेत्‌ ॥ 
राजाको चाद्ये कि अपने देशम जो अनाथ, रोगी 
ओर द्ध हो, उनका स्वयं पोषण करे । ठंधि; विग्रह तथा 
अन्य नीतिर्योका बुद्धिपूर्वकं भलीर्मोति विचार करके 
प्रयोग करे ॥ 
सवेषां सश्प्रियो भूत्वा मण्डलं सततं चरेत्‌ । 
दयभेष्वपि च कार्येषु न चै कान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा सबका -प्रिय होकर सद। अपने मण्डल ( देशके 
मिनन-भिन्न भाग ) मे विचरे । च्यम कार्यम भी वर अकेला 
कुछ न करे ॥ 
खतश्च परतदयैव व्यसनानि विदय सः। 
परेण चामिकान्‌ योगान्‌ नातीयाद्‌ दवेषरोभतः॥ 
अपने ओर दूसरोसि संकटकी सम्भावनाका विचार करके 
द्वेष या लोभवश् धार्मिक पुरुषोके साथ तम्बन्धका त्याग न 
करे ॥ 
रक्ष्यत्वं वै श्रजाधर्मः क्षजरधर्मस्तु रक्षणम्‌ । 
इन्रपैः पीडितास्तस्मात्‌ परजाः सर्वत्र पाल्येत्‌ ॥ 
प्रजाका घरं ह रक्षणीयता ओर क्षत्रिय राजाका घमं ह 
रक्षा; अतः दुष्ट राज।अंसि पीडित हू प्रजाकी सर्वतररकषाकरे॥ 
उ्यसनेभ्यो बल रक्चेन्नयतो व्ययतोऽपि वा । 
प्रायशो वर्जयेद्‌ युद्धं प्राणरश्षणकारणात्‌ ॥ 
सेनाको संकर्टोसि बचावेः नीतिसे अथवा घन खर्च कं 
मी परायः युद्धको यले । ैनिको तथा ध्रजाजनके भ्र 
रक्षके उदय दी देता करना चाहिये ॥ 
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कारणादेव योद्धव्यं नात्मनः परदोषतः 
खुयुद्धे पाणमोक्षश्च तस्य॒ ध्मीय ष्यते ॥ 

अनिवायं कारण उपस्ित होनेपर ही युद्ध करना चादियि; 
अपने या पराये दोषरसे नहीं । उत्तम युध मे प्राण-विसजन 
करना वीर योद्धाके ल्यि धर्मकी प्राति करानेवाला होता ३ ॥ 
अभियुक्तो बलवता कु्यीदापद्विधि नृपः 
अनुनीय तथा सवौन्‌ परजानां हितकारणात्‌ ॥ 
एष देवि समासेन राजधर्मः प्रकीरतितः ॥ 

किसी बलवान्‌ श्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस 
आपत्तिसे बचनेका उपाय करे । प्रजाके दितके लियि समस्त 
्िरोधिरयोको अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना ले । देवि | 
यृह संक्षेपसे राजघ बताया गया है ॥ 
पवं संवत॑मानस्तु दण्डयन्‌ भत्संयन्‌ परजाः । 
निष्कटमषमवाप्रोति पद्मपत्नमिवाम्भसा ॥ 

इस अकार सर्ताव करनेवाला राजा प्रजाको दण्ड देता 
ओर फटकरारता हु भा भी जल्ते ट्प न होनेवलि कमल्दलके 
समान पापसे अद्धूता दी रहता दै ॥ 
व्रं संवतैमानस्य कालधमो यदा भवेत्‌। 
खरग रोके तदा राजा च्रिदयैः सह तोष्यते ॥ 

इस बर्तावसे रहनेवाले राजाकी जब्र मृत्यु होती दै, तब 
वह स्वर्गलोके जाकर देवता्ओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 

( दाक्षिणातयप्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ योद्धाओंके धम॑का वणैन तथा रणयज्ञमे 
प्राणोत्सगंकी महिमा ] 
श्रीमहेर्वर उवाच 

अथ यस्तु खहायाथसुक्तः स्यात्‌ पाथवेनेरः ॥ 
भोगानां संविभागेन वस्राभरणभूषणेः 
सहभोजनसम्बन्धे सत्कारो विविधेरपि ॥ 
सहायका सम्प्राप्ते संश्रामे शसख्मुद्धरत्‌ ॥ 

भगवान्‌ महेदवर क्ते है--राजा भति-मातिके 
मोग, वस्र ओर आभूषण देकर जिन लोगोको अपनी सहायता 
के लपि बुलाता ओर रखता है, उनके साय भोजन करके 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता दै ओर नाना प्रकारके 
सत्कारोदरारा उन्हं संतुष्ट करता है, रेखे योद्धाओंको उचित 
है कि युद्ध छिड़ जानेपर षहायताके समय उस राजाके लियि 
शखर उठटावे ॥ 
हन्यमानेष्वभिप्रत्छ॒ शयुरेषु रणसंकटे । 
पृष्टं द्वा च ये तत्न नायकस्य नराधमाः ॥ 
अनाहता निवर्तन्ते नायके चाप्यनीप्सति । 
ते दुष्छृतं पद्यन्ते नायकस्याखिरं नराः ॥ 

यश्चास्ति सुरतं तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 








जवर घोर संप्ाममे श्चरवीर एक-दूसरेको मारते ओर मारे 
जते हो, उस अवसरपर जो नराधम सैनिक पीर देकर 
सेनानायककीौ इच्छा न होते हए मी व्रिना घायल हूए ही 
यद्धसे भह मोड़ ठेते ईँ, वे सेनापतिके सम्पण पार्पोको स्वयं 
ही रहण कर लेते दै ओर उन भगेड़के पास जा बुक मी 
पुण्य होता है वह सेनानायकको प्राप्न दो जाता दै ॥ 
अहिसा णमो धर्म इति येऽपि नरा विदुः । 
सं्रामेषु न युध्यन्ते भत्याइचेवाजुरूपतः ॥ 
नरकं यान्ति ते घोरं भठेपिण्डापहारिणः ॥ 

(अहिंसा परम धर्म हैः एेसी जिनकी मान्यता हैः वे मी 
यदि राजाके सेवक्र ई, उनसे भरण-पोषणक्री सुविधा एवं 
भोजन पाते है, एेसी दशाम मी वे अपनी शक्तिके अनुरूप 
संग्रामम जूञ्लते नदीं द तो घोर नरकमे पड़ते ई; क्योकि वे 
स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाठे है ॥ 
यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविरोदुद्यतायुधः । 
संग्राममस्निप्रतिमं पतंग इव निर्भयः ॥ 
खगमाविशते कात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ 

जो अपने परर्णोक्री परवाह छोड़कर पतंगक्री मति 
निभ॑य हो हाये हथियार उटठाये अग्निक समान विनाशकारी 
संग्राममे प्रत्रेश कर जाता है ओर योद्धाको मिल्नेवाटी निश्चित्‌ 
गतिको जानकर उत्साहपूरवंक जुञ्लता है, वह स्वर्गलोकं 
जाता है ॥ 
यस्तु स्वं नायकं रष्षेदतिघोरे रणाङ्गणे । 
तापयन्नरिसेन्यानि सि्ो सृगगणानिव ॥ 
आदित्य इव मध्याहे दुनिंरीकष्यो रणाजिरे ॥ 
निर्दयो यस्तु संग्रामे प्रहरन्यु्यतायुधः। 
यजते सख तु पूतात्मा संग्रामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराङ्गणम मृगोके छंडको संतप्त 
करनेवाले सिंहके समान शतुतनिकौको ताप देता हआ अपने 
नायक (राजा या सेनापति ) की रक्षा करता दै, मध्या 
कालके सूर्यकी माति रणक्षे्मे जिसकी भर देखना रातुओके 
च्य अस्यन्त कठिन दहो जातादहैत्था जो संग्राममे श्न 
उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता हैः अह शुद्धचित्त होकर 
उस युके द्वारा ही मानो महान्‌ यज्ञकरा अनुष्ठान करता हं ॥ 
वम ऊष्णाजिनं तस्य दन्तकाष्ठं धचुः स्यतम्‌ 
रथो वेदि्वजो यूपः शाश्च रथरदइमयः ॥ 
मानो दर्षस्त्वहङ्कारख्रयस्रेता्नथः स्खृताः 
प्रतोदश्च खवस्तस्य उपाध्यायो हि सारथिः ॥ 
ख्रगभाण्डं चापि यत्‌ क्रिचिद्‌ यज्ञोपकरणानि च॥ 
आयुधान्यस्य तत्‌ सवं समिधः सायकाः स्खृताः ॥ 

उस समय कवच ही उसका काला मृगचर्मं हे, धनुष 
ही दौतुन या दन्तकाष्ठ द, रथहौ वेदी है भ्वज यूपे ओर रथकी 
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रस्विर्या ही शि हए क्का काम देती ई । मानः दपं 
ओर अहंकार ये त्रिविध अग्निर्यो है, चालुक सवा दैः 
सारथि उपाध्याय है, खक्‌माण्ड आदि जो कुछ भी यज्ञकी 
सामग्री ३, उसके स्थानम उख योद्धाके भिनन-मिनन अल्र-शखर 
ह । सायकौको दी समिधा माना गया दे ॥ 
स्वेदसख्रवश्च गात्रेभ्यः क्षौद्रं तस्य यश्खिनः। 
पुरोडाशा नरशीषोणि रुधिरं चाहुतिः स्ता ॥ 
तुणाश्चैव चरञेया वसोधौरा वसाः स्ताः ॥ 
करव्यादा भूतसंघाश्च तस्मिन्‌ यक्षे दविजातयः । 
तेषां भक्तान्नपानानि हता गजवाजिनः ॥ 

उस यशसी बीरके अङ्गति जो पषीने ठल्ते है, वे दी 
मानो मधु ई । मनुष्योके मस्तक पुरोडाश है, रुधिर आहति 
है, तूणीरोको चरु समश्चना चादिये । वसाको ही वसुधारा 
माना गया ३, मासभक्षी भूतोके समुदाय दी उस यज्ञमे द्विज 
ह । मारे गये मनुष्य, हाथी ओर घोड़े शी उनके मोजन ओर 
अन्नपान द ॥ 
निष्टतानां तु योधानां वस्राभरणभूषणम्‌ । 
हिरण्यं च सुवणं च यद्‌ वै यज्ञस्य दक्षिणा ॥ 

मारे गये योद्धा्ओके जो वलन; आमूषण ओर सुवण & 
वे ही मानो उख रणयज्ञकी दक्षिणा दै ॥ 
यस्तत्र हन्यते देवि गजस्कन्धगतो नरः । 
बरह्मलोकमवाम्रोति रणेष्वभिमुखो हतः ॥ 

देवि ! जो संम्राममे हाथीकी पीठपर बैठा हआ शुद्धके 
मुहानेपर मारा जाता है, वद ब्रह्मलोकको प्रास्त होता दे\। 
रथमध्यगतो वापि हयप्रृष्ठगतोऽपि वा। 
हन्यते यस्तु संप्रामे शक्रलोके महीयते ॥ 

रथके बीचमे बेडा हुआ या घोड़ेकी पीठपर चदा हआ 
जञो वीर युद्धम मारा जाता दैः वह इन्द्रलोकर्मे सम्मानिते 
होता ३ ॥ 
खँ हताः प्रपूज्यन्ते हन्ता त्वत्रैव पूज्यते । 
द्वावेतौ  खुखमेधेते हन्ता यश्चैव हन्यते ॥ 

मारे गये. योद्धा सखर्गमे पूजित दोते ई; किंठ मारनेवाला 
इसी. लोकम प्ररांसित होता दै । अतः युद्धम्‌ दोनों ही खुली 
होते दै-जो मारत द बह ओर जो मारा जाता ई वह ॥ 
तस्मात्‌, संग्राममासाद्य॒परहतंञ्यमभीतवत्‌ ॥ 
निर्भयो यस्तु संग्रामे प्रहरेदुद्यतायुधः ॥ 
यथा नदीखहस्ाणि प्रविष्टानि महोदधिम्‌ । 
तथा सव न संदेहो धमौ धमेशरतां वरम्‌ ॥ 

अतः संग्रामभूमि पर्हुच जानेपर निर्भय होकर शुर 
भरहर करना चाये । जो दथियार उठाकर संग्राममे निर्भय 
होकर पहार करता, घमातमाओमि ओष्ठ उस वीरको निस्देह 


श्रीमहाभारते 
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समी घर्म प्राप्त होते ई । ठीक उसी तरह जैसे महासागर 
सदो नदिर्या आकर मिलती है ॥ थः 
धम पव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धमो न हन्तव्यः पार्थिवेन विरोषतः ॥ 

धमं ही, यदि उसा इनन किया जाय तो मारता ह 
ओर घमं ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता ई; अतः प्क 
मनुष्यको? विशेषतः राजाको घम॑का हनन नहीं करना चाय || 
प्रजाः पारयते यत्न धमेण वसुधाधिपः । 
षट्कर्मनिरता विप्राः पूज्यन्ते पितदैवतैः ॥ 
नेव तस्िन्ननादृष्टिने रोगा नाप्युपद्रवाः। 
धर्म॑श्तीलाः प्रजाः सर्वौः खधम॑निरते सपे ॥ 

जरा राजा धर्मपूवक प्रजाका पालन करता तथा 
जहा पितरो ओर देवताओंके साथ षट्करमपरायण ्राहमोकी 
पूजा होती है उस देशम न तो कभी अनाषृष्टि होती दै न 
रोगका आक्रमण इता ३ ओर न किघी तरहके उपद्रव 
दी होते ई । राजाके स्वघर्मपरायण होनेपर वर्हाकी सारी प्रजा 
धर्मश होती है ॥ 
यष्टव्यः खततं देवि युक्ताचाये नराधिपः। 
चछिद्र्षश्चैव शाश्रूणामप्रमत्तः भतापवान्‌ ॥ 

देवि | प्रजाको सदा एेसे नरेशकी इच्छा रखनी चाये 
जो सदाचारी तोदो दी, देशमे सष ओर गु्तचर नियुक्त 
करके शत्रुओकि चिरद्रौकी जानकारी रखता हो । सदा ही 
प्रमादश्यून्य ओर प्रतापी दो ॥ 
द्राः परथिव्यां बहवो राज्ञां बहुविनादाकाः । 
तस्मात्‌ धमाद सुश्राणि न कुयात्‌ पण्डितो दृपः॥ 

सुश्रोणि ! ृथ्वीपर बहुत-से पेते द्र मनुष्य दै, जो 
राजाओका महान्‌ विनाश करनेपर तुे रहते द; अतः विद्वान्‌ 
राजाको कभी प्रमाद नदीं करना चाहिये ( आतमरषक 
ल्य सदा सावधान रहना चादिये । ) ॥ 
तेषु मिवेषु व्यक्ते तथा मत्यषु हस्तिषु । 
विखम्भो नोपगन्तथ्यः स्नानपानेषु नित्यशः॥ 

पदक खोदे हए मि्रोपर,अनयान्यमलुष्यपर हिय 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाये । प्रतिदिनके सान्‌ 
जर खानपान भी किसीका पूर्णतः विश्वास कना उचित 
नदीं दे ॥ 
राज्ञो बह्वभतामेति करं भावयते खकम्‌ । 
यस्तु राषटदिताथीय गोब्ाह्मणर्ते वथा ॥ 
बन्दीग्रहाय मित्राय प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ 

. जो राष्ट्रके दिके लि, गौ ओर ्ाहरणोक (4) 

लवि; किलीको बन्धनसे मुक्त करनेके स्मि ओर मि 
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सहायताके निमित्त अपने दुस्त्यज प्रार्णोका, परित्याग कर 


देता दै, बह राजाजञ प्रिय होना ३ ओरअपने ङुलको उन्नति- 
के शिखरपर पर्चा देता है ॥ 


सवेकामदुघां घें धरणीं लोकधारिणीम्‌ । 
समुद्रान्तां वरारोहे सशोरवनकाननाम्‌ ॥ 
दाद्‌ देवि द्विजातिभ्यो वसुपूर्णा वसुन्धराम्‌ ॥ 
न तत्समं वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 

वरारोहे ! यदि कोई सम्पूर्णं कामनाओंको पूणे करनेवाली 
कामधेनुको तया पव॑त ओर वर्नोसदित समुद्रप्यन्त लोक 
धारिणी परध्वीको धने परिपूर्णं करके द्विजोको दान कर देता 
हैः उसका वह दान भी पूर्वोक्त प्राणत्याग योद्धाके त्यागके 
समान नदीं हे । वह प्राणत्यागी दी उस दातासे बदकर दै ॥ 
खहस्रमपि यज्ञानां यजते च धनद्धिमान्‌ । 
यक्ैस्तस्य किमाश्चयं प्राणत्यागः सुदुष्करः ॥ 

जिक्षके पास घन ओर सम्पत्ति दै, वह सदरखो यज्ञ कर 
सकता हे । उसके उन यज्ञेते कौन-सी आश्चर्यकी बात हो 
गयी | प्रार्णोका परित्याग करना तो समीके ल्यि अत्यन्त 
दुष्कर है ॥ 
तस्मात्‌ स्वेषु यकेषु पाणय्नो विशिष्यते । 
पवं संग्रामयन्ञास्ते यथाथ समुदाहृताः ॥ 

अतः सम्पूणं यज्ञोमे प्राणयज्ञ ही बदृकर है । देवि | इस 
प्रकार भने वम्दरि समक्ष रणयज्ञका यथार्थरूपसे वर्णन कियादै॥ 

( दाक्षिणाद्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ संक्षेपसे राजधमेका वणेन ] 


श्री महेदर्वर उवाच 

सभ्प्रहासश्च भरत्येषु न कतव्यो नराधिपैः । 
लघुत्वं चेव प्रा्ोति आज्ञा चास्य निवतंते ॥ 

भ्रीमष्टादेवजी कहते है-देवि | राजार्ओको अपने 
सेवर्कोके साथ हा्त-परिहाम नहीं करना चाहिये; क्योकि एेसा 
करनेसे उन्ह लधुता प्रास्र होती है ओर उनकी आशक 
पालन नीं किया जाता है ॥ 
भृत्यानां सम्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयते । 
अयाच्यानि च याचन्ति अवक्तव्यं छ्वन्ति च ॥ 

सेवकोके साय रसी-परिहास करनेसे राजाका तिरस्कार 
होता है । वे धृष्ट सेवक न मांगने योग्य वस्तुर्ओको भी मोग 
बैठते है ओर न कने योग्य बाते भी कह डारूते दै ॥ 
पूषमप्युचितैलौमैः परितोषं न यान्ति ते । 
तस्माद्‌ शरत्येषु चृपतिः सम्प्रहासं विवजेयत्‌॥ 

पश्ठेसे दी उचित राम मिलनेपर भी वे षवुष्ट नदी 
होते; इसल्यि राजा सेवकोकि साय हंसी-मजाक करना छोड़ दे॥ 
मर भा० षऽ-१९९- 


पञ्चचत्वारिंशदधिकराततमो ऽध्यायः 
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न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते न च विभ्वसेत्‌। 
सगोतरेषु विरोषेण सोपान विश्वसेत्‌ ॥ 

राजा अविश्वस्त पुरुषपर कमी विश्वास न करे | जो 
विश्वस्त हो, उसपर भी पूरा विश्वाक्त न करे विरोषतः अपने 
समान गात्नवाले भारई.बन्धु्ओंपर किसी भी उपायसे कदापि 
विश्वास न करे ॥ 


विश्वासाद्‌ भयसुत्पन्नं हन्याद्‌ वृक्षमिवाशनिः। 
भ्रमादाद्धन्यते राजा खोभेन च वशीकृतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादं लोमं च न च कु्यन्न विश्वसेत्‌ ॥ 

जे वज्र बरक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विश्वासे 
उत्पन्न हुआ भय राजाको नष्ट कर डालता है | प्रमादवश 
लोभके वशीभूत हुआ राजा मारा जाता है । अतः प्रमाद 
ओर लोको अपने भीतर न आने दे तथा किषीपर भी 
विश्वास न करे ॥ 
भयातोनां भयात्‌ जाता दीनानुग्रदकारणात्‌ । 
कायौकरायविरोषश्षो नित्यं राषटहिते रतः ॥ 

राजा भवाठुर मनुष्योकी भयसे रक्षा करे, दीन-दुखिर्यो- 
पर अनुग्रह करे» क्ेव्य ओर अकत॑व्यको विशेषरूपसे समञ्च 
ओर सदा राके दितमे संकग्न रदे ॥ 
सत्यः संधस्थितो राज्ये प्रजापालनतत्परः । 
अलुन्यो न्यायवादी च षड्भागसुपजीवति ॥ 

अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर ॒दिखवे | राज्यम स्थित 
रहकर प्रजाके पालनमे तलमर रहे । लोभञ्चल्य होकर न्याययुक्त 
बात कदे ओर प्रजाकी आयक्रा छठा मागमात्र केकर जीवन- 
निर्वाह करे ॥ 
कायोका्य विरोषक्षः सव॑ धर्मेण प्यति । 
स्रष्टु दयां ङयौदकायं न॒ प्रव्त॑ते ॥ 

कर्तव्य-अकरतंव्यको सभसने । सबको घर्मकी ष्टवे देखे | 
अपने राष्ट निवासिर्योपर दथा करे ओर कभी न करने योग्य 
कर्मे प्रचरत न हो ॥ 
ये चैवेनं प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः। 
श्रु च मित्रवत्‌ पदयेदपराधविवरजितम्‌ ॥ 

जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते है ओर जो उसकी 
निन्दा कस्ते है हन्मेखे शत्रु मी यदि निरपराध हो तो उसे 
मित्रके समान देखे ॥ 
अपराधायुरूपेण दु्टं॑दण्डेन शासयेत्‌ । 
धमेः प्रवतंते तत्र यत्र दण्डरुचेः ॥ 

दुष्टो अपराधके अनुसार दण्ड देकर उसका शासन 
करे । जरह राजा न्यायोचित दण्डमे रुचि रखता है, बहौ 
धर्मका पालन होता ३ ॥ 
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नाधमों विद्यते तञ्च यञ राजाक्षमान्वितः ॥ 
अशिष्टश्ासनं धमः शिष्टानां परिपाखनम्‌ । 

जशा राजा क्षमाशील न हो, वर्षां अधमं नदीं होता। 
अशिष्ट पुरर्षोको दण्ड देना ओर शिष्ट पुर्षोका पालन करना 
राजाका घम है ॥ 
वध्यांश्च घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान्‌ परिरक्षति ॥ 
अवध्या बाह्मणा गावो दताश्चैव पिता तथा । 
विद्यां भराहयते यश्च येच पूरवोपकारिणः॥ 
सखियश्चैव न हन्तव्या यश्च सवौतिथिर्नरः ॥ 

राजा वघके योग्य पुरु्षोका वध करे ओर जो वधके 
योग्य न हो, उनकी रक्षा करे । ब्राह्मण, गौ, दूत, पिताः 
जो विद्या पदाता दै वह अध्यापक तथा निन्दने पदे कमी 
उपकार किये हँ वे मनुष्य- ये स्-के-सव अवध्य माने गये 
ह । लिर्योका तथा जो सवका अतिथि-षत्कार करनेवाला 
हो, उस मनुष्यका भी वघ नहीं करना चहिये ॥ 
धरणीं गां हिरण्यं च सिद्धान्नं च तिलान्‌ घृतम्‌। 
ददन्नित्यं द्विजातिभ्यो मुच्यते राजकिरिबिषात्‌॥ 

पृथ्वी; गौ, षुवणै, सिद्धान्न, तिल ओर घी--इन 
वस्तुओंका ब्राह्मणक ल्ि प्रतिदिन दान करनेवाछा राजा 
पापे मुक्त हदो जाता ॥ 
धवं चरति यो नित्यं राजा राषटहिते रतः। 
तस्य राष्ट धनं धमो यशः कीर्तिश्च वर्ध॑ते ॥ 

जो राजा इतत प्रकार राष्टूके हितर्मे तत्पर हो प्रतिटिन 
ठेवा वर्ताव करता दै, उसके राष्ट, धनः धर्मः यश ओर 
कीतिंका विस्तार होता है ॥ 
न च पापेन चानथयुंज्यते स नराधिपः ॥ 
षड्भागणुपयुजन्‌ यः भ्रजा राजा न रक्षति ॥ 
सखचक्रपरचक्राभ्यां धर्मेव विक्रमेण वा। 
निरुचयोगो नृपो यश्च परराषट्विघातने ॥ 
खवराष्ट निष्प्रतापस्य परचक्रेण हन्यते ॥ 

एेसा राजा पाप ओर अनर्थका भागी नदीं होता| जो नरेश 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपयोग तो करता दै; परंतु 
घमं या पराक्रमद्रारा सखचक्र ( अपनी मण्डलीके लोगो ) 
तथा परचक्र ( शत्रुमण्डलीके लोगो ) से प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता एवं जो राजा दुषरेके राष्रूपर आक्रमण करनेके विषयमे 
खदा] उद्योगदहीन बना रहता दै उस प्रतापहीन राजाका 
राज्य शन्रुओंद्यारा न्ट कर दिया जाता दै ॥ 
यत्‌ पापं परचक्रस्य परराषाभिघातने । 
तत्‌ पपं सक्कं राजा हतयाष्टः प्रपद्यते ॥ 


दुसरे चक्रके राजाके ल्य दृसरेके राष्टरका विनाश करनेपर 
ज पाप लागु होता दैः वह समूचा पाप उख राजाको भी 
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यक 
पराप्त होता दै, जिका राज्य उसीकी 
शत्रुओद्रारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
मातुलं भागिनेयं वा मातरं श्वशुरं गुरुम्‌। 
पितरं वजेयित्वेकं हन्याद्‌ घातकमागतम्‌ ॥ 

मामा, भानजाः माताः श्वशुर, गुर तथा पिता-- इन 
भस्थेकको छोड़कर यदि दूरा कोई मनुप्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उखे ( आततायी समन्चकर्‌ ) “मार 
डालना चादिये ॥ 
स्वस्य राषटस्य रक्षाथं युष्यमानस्तु यो हतः। 
स्रामे परचत्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः ॥ ` 

जो राजा अपने राषटकी रक्षके व्यि युद्धम जूज्ञता हआ 
शन्रुमण्डल्के द्वारा मारा जाताः दै, उने जो गति मिलती ३, 
उसको श्रवण करो ॥ 
विमने तु वरारोहे अप्सयेगणसेविते । 
शक्रखोकमितो याति संग्रामे निहतो सपः ॥ 

वगारोदे | संग्राममे मारा गया नरेश अष्वराओि सेवित 
त्रिमानपर आरूढ हो इ लोकसे इनद्रलोकमे जाता ३ ॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु खुन्दरि। 
तावद्वषसदस्लाणि राक्रलोके महीयते ॥ 

सुन्दरि ! उसक्रे अङ्गो मितने रोमकूप होते दै उतने 
ही हजार वर्पोतक वह्‌ इन्द्रलोके सम्मानित होता ३ ॥ 
यदि वै मायुषे रोके कदाचिदुपपद्यते । 
राजा वा र।जमाघ्रो वा भूयो भवति वीयंवान्‌ ॥ 

यदि कदाचित्‌ वह फिर मनुष्यलोके आता है तो 
पुनः राजा या राजके वस्य ही शक्तिशाली पुरुष होता ह॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन कर्तव्यं खराष्परिपालनम्‌। 
व्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्च व्यवक्चायेऽप्यचण्डता। 
भरणं चैव भृत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 
योधानां चैव सत्कारः कृते कर्मण्यमोघता । 
धेय पर्व॒ नरेन्द्राणामिह चैव परत्र च ॥ 


दुरर्ताके कारण 


करनी 


इसच््यि राजाको यल्नपूर्वक अपने राष्टूकी रक्षा क~ 


चाधि । राजोचित व्यवहारोका पालन? गु चरोक १4.- गुपचरोकी नियुक्तः 


सदा सत्यप्रति्.दोना, प्रमाद न करना, प्रसन्न र्द 


व्यवत्तायमे अव्यन्त कुपित न होना? व्यवहा भरण 
वादनक पोषण करना, योद्धाओंका सत्कार कसना अ ९.५ - पोषण करना, योद्धाओंका सत्कार करना ओर विये 
हुए कार्म सफलता लाना-यह सब राजाओंका कन्य ह | 
रे कलेस उन इदोक ओर पररोकमे मी ्ेयकी प्राति 
होती दे ॥ 
८ दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ् ) 











दौनिधर्मपवं ] 


व्चचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


न 


† †* [ अर्हिसाकी ओर इन्द्रिय-संयमकछी परसा 
तथा दैवकी प्रधानता ] 
| उमोवाच 
देवदेव द्‌ दे 
चद्व मादेव सर्वदेवनमस्कृत । 
यानि धर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामि तान्यहम्‌ ॥ 
| , उमाने कह्‌ा--स्व॑देववन्दिति देवाधिदेव महादेव | 
अव मे धर्मे रदसयोको सुनना चादती दरं ॥ 
| श्रीमहेरवर उवाच 
अष्टा परमो धों चयदि सा परमं सुखम्‌ । 
आहसा धमेशाखरेषु सवेवु परमं पदम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--अदिसा परम धर्म हे | अदिस 


परम सुख है ! सम्पूणं धर्मशा्मिं अदिसाको परमपद 
बताया गया है ॥ 

देवतातिथिद्ुश्रूषा सततं धर्मरीकता । 
वेदाध्ययनयक्षाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥ 
आचाय॑गुरुडुश्रूवा तीथौभिगमनं तथा । 


अहिंसाया वरोरोहे कठां नार्हन्ति षोडराम्‌॥ 
पतत्‌ ते परमं गुद्यमाख्यातं परमार्चितम्‌ ॥ 
वरारोहे । देवताओं ओर अतिथिर्योकी सेवा; निरन्तर 
धर्मशीलता, वेदाध्ययनः यज्ञ, तप, दानः, दमः गुरु ओर 
आचाय॑की सेवा. तथा तीर्थोकी याघा--ये सव अिसाधर्मकी 
सोलहवीं कके भी बराबर नदीं द । यह मैने व्ह धर्मका 
परम गुह्य रदस्य वताया है, जिसकी शाखरेमि भूरिभूरि 
प्रशंसा की गयी है ॥ 
निरुणद्धीन्दियाण्येव स खुखी स विचक्षणः ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च। 
नरः सव॑मवाप्रोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 
जो अपनी इन्र्योका निरोध करता हे, वही सुखी है 
ओर वही विद्वान्‌ दै । इन्द्रि्योके निरोधे, दानसे ओर 
इन्द्रिय-संयमप्ते मनुष्य मनमे जिस-जिस वस्तवुकी इच्छा करता 
है, वह सवपा ठेतादहै॥ 
यतो यतो महाभागे हिखा स्यान्महती ततः। 
निवृत्तो मधुमां साभ्यां दिखा त्वल्पतरा भवेत्‌॥ 
महाभागे | जि्त-जिस ओरसे भारी हिंसाकी सम्भावना 
हो, उससे तथा मध्र ओर मांससे मनुष्यको निवृत्त हो जाना 
चादिये । इसे दिसाकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है ॥ 
निश्ृ्तिः परमो धमां निचृत्तिः परमं सुखम्‌ । 
मनसा विनिच्रत्तानां धर्मस्य निचयो महान्‌ ॥ 
निद्ृत्ति परम धर्म 2, निच्रत्ति परम सुख दै, जो मनसे 
विष्रथोक्री ओरषे निदत्त हो गये है उन्ह विशाल धम॑राशिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 


मनःपूवौगमा धमौ अधमीश्च न संशायः। 
मनसा बद्ध्यते चापि मुच्यते चापि मानवः ॥ 
निगृहीते भवेत्‌ खगो विखष्टे नरको धुवः। 

इसमे संदेह नहीं करि धमं ओर अधमं पहले मन्म ही 
आते दँ | मनते टी मनुष्य वधता है ओर मनसे ही मुक्त 
होताहै। यदि मनको वमे कर छिया जायः तत्र तो स्वर्ग 
भिता है ओर यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी 
प्राप्ति अक्दयम्भावी दे ॥ 
जीवाः पुरारतेनेव तिर्यम्योनिखरीखपाः। 
नानायोनिषु जायन्ते खकर्मपरिवेष्टिताः ॥ 

जीव अपने पूरवङृत कर्मके ही फलते पञ्-पक्षी एवं कीट 
आदि होते है । अपने-अपने कर्मेति वैधे हए प्राणी दही 
मिन्न-भिन्न योनियमिं जन्म टेते ईह ॥ 
जाय प्रानस्य जीवस्य सल्युः पूवं॒प्रजायते । 
सुखं वायदि वा दुःखं यथापूवं छृतं तु वा ॥ 

जो जीव जन्म लेता है, उसकी परत्यु पदडेदही पैदा हो 
जाती दै । मनुष्यने पूर्वं जन्मे जेता कमं करिया ह, तदनुखार 
ही उसे सुख या दुःख प्राप्त होता है ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु विधिजोगतिं जन्तुषु । 
न हि तस्य प्रियः कश्चिन्न द्धेष्यो न च मध्यमः ॥ 

प्राणी प्रमादमे पड़कर भले दी सो जरयः परंतु उनका 
प्रारज्ध या दैव प्रमादश्यून्य-सावघान होकर सदा जागता 
रहता हे । उका न कोई प्रियहैः न देषपा्र है ओरन 
कोई मध्यख ही है ॥ 


समः स्वेषु भूतेषु कालः कारू निरीक्षते । 
गतायुषो ह्याक्षिपते जीवः सवस्य देहिनः ॥ 
कार समस्त प्राणिर्योके प्रति समान हे । वह अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहता है । जिनकी आयु समाप्त हो गयी है, उन्दी 
प्ाणिर्योका वह संहार करता हे । वही समस्त देहधारिर्योका 
जीतन है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ त्रिवगैका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार- 
व्यवहारका वणेन ] 
श्री महेरवर उवाच 
विद्या वातौ च सेवा च कारत्वं नाख्यता तथा। 
इत्यते जीवनाथौय मत्यौनां विषिताः प्रिये ॥ 
श्रीमहेश्वरने कदा- प्रिये ! विद्याः वार्ता; सेवाः 
शिल्पकला ओर अमिनय-कला-ये मनुष्योके जीवन-निर्वाहके 
ल्व पोच बचिया बनायी गयी ह ॥ 
विद्यायोगस्तु सवषां पूवमेव विधीयते । 
कायौकायं विजानन्ति विद्या देवि नान्यथा ॥ 
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ि 1 श -भयवा वा= | सभी मनुरष्योके व्यि विद्याका योग पठे ही 
निश्चित कर दिया जाता है। विघ्रासे लोग कर्तव्य 
ओर अकतंव्यको जानते ई, अन्यथा नदी ॥ 
विद्यया स्फीयते ज्ञानं क्षानात्‌ तत्वविदरनम्‌। 
ष्टतरवो विनीतात्मा सबोथस्य च भाजनम्‌ ॥ 
विद्यासे ज्ञान बद्ता है, ज्ञाने तच्वका दर्शन होता ३ 
ओर ततत्वका दर्शान कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुप्रार्थोका भाजन हो जाता है ॥ 
शक्यं विद्याविनीतेन लोके संजीवनं शुभम्‌ ॥ 
मात्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूठं कृत्वा तु भाजनम्‌। 
बदयेन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌ ॥ 
विद्यासे विनीत हुआ पुरुष संसारम भ जीवन त्रिता 
सकता ह; अतः अपने आपको पडे वि्याद्वारा पुरुषार्थका 
भाजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूणं 
भूतेकि आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदाऽऽत्मानं पूजनीयः सतामपि ॥ 
कुखायुवृत्तं उत्तं वा पूवंमात्मा समाश्रयेत्‌ । 
परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुषोके व्यि भी 
पूजनीय बन जाता है । जीवात्मा पटे ऊुल्परम्परासे चले 
अते हए सदाचारका दी आश्रय ले ॥ 
यदि चेद्‌ विद्यया चेत्र तति काङ्क्षेदथात्मनः ॥ 
राजविदां तु वा. देवि रोकविद्यामथापि वा। 
तीर्थतञ्चापि गृह्णीयाच्छुश्चूषादिगाणे्युतः ॥ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव चदं कु्यौत्‌ प्रयतः ॥ 
देवि | यदि वि्रासे अपनी जीविका चलानेकी इच्छादहोतो 
शशरूषा आदि गुणे सम्पन्न हो करिंसी गुरसे राजविद्या 
अथवा छोकविधाकी रिक्षा ग्रहण करे ओर उखे न्य एवे ऊय 
के अभ्यासद्वारा प्रयलनपूवंक टद्‌ करे ॥ 
पवं विद्याफलं देवि प्राप्लुयान्नान्यथा नरः । 
न्यायाद्‌ विद्याफलानीच्छेदध्मं त्र वजेयेत्‌ ॥ 
देवि | एेसा करनेषे मनुष्य विध्ाका फल पा सकता दैः 
अन्यथा नहीं । न्यायते दी विदयाजनित फर्छौको पानेकी इच्छा 
करे । वरहा अधमंको स्व॑था त्याग दे ॥ 
यदिच्छेद्‌ वातंय। बृत्ति काङ्ध्ेत विधिपूर्वकम्‌ । 
क्षेत्रे जखोपपन्न च तद्योग्यं छषिमाचरेत्‌ ॥ 
यदि वार्तात्तिके द्वारा जीविका चलनेकी इच्छा हो तो 
जहो सीचनेके च्यि जख्की व्यवस्था हो, ठेते चेत्ते 
तदनुरूप कार्यं विषिपूरवैक करे ॥ 
वाणिज्यं बा यथाकाङं कयत्‌ तदेशयोगतः। 
` मूल्यमथं प्रयासं च विचार्यैव व्ययोदयौ। 
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अौपाभरते 


। .अथवा यथासमय उस देशक आवश्यकताके अनु्ार 1 ------------~ 
वस्तु, उक मूल्यः व्यय, लाम ओर परिश्रम आदिका मी 
भाति विचार करके व्यापार करे ॥ 4 
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4 स्य॒ साधकाः ॥'।{' 
देशवाती पुरुषको पञचर्ओंका पालन-पोषण मी अंगद 
करना चादिये । अनेक प्रकारके बहुसंख्यक पञ्च मी उस 
लिये अथंप्रातिके साघक दो सकते है 1); 
यः कश्चित्‌ सेवया दृत्ति काङ्केत मतिमान्‌ नरः ¦ ` ' 
यतात्मा श्रवणीयानां भवेद्‌ वै सस्प्रयोजकः ॥ 
जो को बद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्वा करना 
चाद तो वह मनको संयमं रलकर श्रवण करनेवोग्य मे 
वचर्नोका प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा स तुष्येत तथा संतोषयेत्‌-तु तम्‌ । ` 
अनुजीविशुणोपेतः ङयोात्मानमाितम्‌ ॥ 
जेसे-जसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रदे, वैते दी वैसे उते संतोष 
दिवि । सेवकके गुरणोसि सम्पन्न हो अपने-आपको खामी 
आश्रित रखे ॥ 
विप्रियं नाचरेत्‌ तस्य पबा सेवा समासतः ॥ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन॒ गतिमन्यां न लक्षयेत्‌ ॥ 
खवामीका कभी अप्रिय न करे, यही सक्षेपसे सेवाका 
सखरूप दै । उसके साथ वियोग होनेसे पहले अपने लिये दूरी 
कों गति न देखे ॥ 
कारूकमं च नास्यं च प्रायशो नीचयोनिषु । 
तयोरपि यथायोगं न्यायतः कम॑वेतनम्‌ ॥ 
शिस्पकर्म अथवा कारीगरी ओर नाय्यकरमं प्रायः निम्न 
जात्िके लोगोमिं चरते दै । शिल्प ओर नाय्यमे भी यथायोग्य 
न्यायानुश्ार कार्यका वेतन टेना चाहिये ॥ 
आजवेभ्योऽपि सवभ्यः खा्जवाद्‌ वेतनं हरेत्‌। 
अनार्जवादाहरतस्तत्‌ तु पापाय कल्पते ॥ 
सरक व्यवहारवाे सभी मन्यो सरर्तासे ह वेतन 
लेना चाहिये । कुटिल्तासे वेतन ठेनेवालेके चयि वह पापका 
कारण बनता ३ ॥ 
स्वेषां  पूर्वमारम्भांशचिन्तयेन्नयपूवेकम्‌ । 
आत्मशक्तिसुपायांश्च देशकालो च युक्तितः ॥ 
कारणानि प्रवासं च परकषपं च फलोदयम्‌ ॥ 
एवमादीनि संचिन्त्य दृष्टा र्‌ 
अतः परं समारम्भेद्‌ यत्रात्मदितमादितम्‌ ॥ र 
जीविका-साधनङे जितने उपाय ई, उन षवके स 
पर पठे न्यायपूर्व॑क विचार करे । अपनी शक्तिः 


-कनधर्मपवं ] 
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देशः काटः कारण, प्रवासः प्रक्षेप ओर फलोदय आदिके 
विषयमे युक्तपूर्वक विचार एवं चिन्तन करके दैवकी अनुकू्ता 
देखकर जिषे अपना हित निदित दिखायी दे, उसी उपाय. 
का आलम्बन करे ॥ 
इ्तिमेवं समासाद्य तां खदा परिपालयेत्‌ । 
दैवमाडषविष्नेभ्यो न पुनर्शदयते यथा ॥ 

इस प्रकार अपने ल्य जीविकाडृत्ति चुनकर उसका 
सदा दी पालन करे ओर ेखा प्रयत्न करे, जिसे वह दैव 
ओर मानुष विरति पुनः उसे छोड़ न कैठे ॥ 


पाख्यन्‌ वर्धयन्‌ भुज्जंर ता प्राप्य न विनाशयेत्‌। 
क्षीयते गिरिसखंकाशमश्चतो ह्यनपेश्चया ॥ 

रक्षा, इद्धि ओर उपभोग करते हुए उस दृ्तिको पाकर 
नष्ट न करे । यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किया जाय तो पर्वत-जेषी धनराशि भी नष्ट हो 
जाती द ॥ 
आजीवेभ्यो धनं पराप्य चतुधौ विभजेद्‌ बुधः। 
ध्मायार्थाय कामाय आपल्शमनाय च ॥ 

आजीविकाके उपा्येसि घनक्रा उपाजन करके विद्वान्‌ 
पुरुष धर्म, अर्थ, काम तथा संकट-निवारण--इन चारोकि 
उदोदयसे उस धनके चार भाग करे ॥ 
चतुष्व॑पि विभागेषु विधानं श्णु भामिनि ॥ 
यज्ञाथं॑चान्नदानाथं दीनालुभ्र्टकारणात्‌ । 
देवघराह्मणपूजाथं पितपूजा्थमेव च ॥ 
भूलाथं संनिवासा्थं क्रियानित्यैश्च धामिकैः। 
पवमादिषु चान्येषु धमौथं संत्यजेद्‌ धनम्‌ ॥ 

भामिनि ! इन चारो विभागोमि भी जेषा विधान है 
उसे सुनो । यज्ञ करने, दीन दुखिर्योपर अनुग्रह करके अन्न 
देने, देवताओं, ब्राहमणो तथा पितरोकी पूजा करने, मूरधन- 
की रक्षा करने,› सत्पुरुषोके रहने तथा क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुषोके सहयोगके ल्यि तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कमोकि 
उदेदयसे धर्मार्थं घनका दान करे ॥ 
धर्मकार्ये धनं दयाद्नवेक्ष्य फलोदयम्‌ । 
चे्वर्यस्थानलाभाथं राजवाट्लभ्यक्ारणात्‌ ॥ 
वातीयां च समारम्भेऽमात्यमित्रपरि प्रहे । 
आवाहे च विवाहे च पूर्णानां दृत्तिकारणात्‌॥ 
अर्थादयसमावाप्तावनथस्य विघातने । 
पवमादिषु चान्येषु अथो विरजेद्‌ धनम्‌ ॥ 

फलकी प्रासिका विचार न करके धमके कार्यम घन देना 
चाहिये । रेदवरयपुणं स्थानकी प्रातिके ल्थि राजाका प्रिय 
होनेके लि, कृषि, गोरक्षा अथवा वाणिञ्यके आरम्भक 
लियि, मनिशरियो ओर मित्रके संग्रहके न्रे, आमन्त्रण ओर 
विषाहके ल्यि, पूणं पुरुषाकी इत्तिके खयि धनकी उत्पचि 


एवे प्रापिके चयि तथा अनर्थके निवारण ओर एसे दी अन्य 
कार्योके ल्यि अर्थां घनका त्याग करना चादिये ॥ 
अनुबन्धं हेतुयुक्तं दष्ट वित्तं परित्यजेत्‌ । 
अनर्थं वाधते हाथो अथं चेव फलान्युत ॥ 
देवयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्ब्रन्ध ) देखकर उसके 
खयि घनका त्याग करना चादिये | अथं अनर्थक्रा निवारण 
करता है तया धन एवं अभीष्ट फलकी प्राति कराता ३ ॥ 
नाधनाः प्राप्लुवन्त्य्थं॑ नरा यत्नरातैरपि । 
तस्माद्‌ धनं रक्षितभ्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 
निर्धन मनुष्य तैकं यल करके भी धन नर्हीपा 
सकते ] अतः धनकी रक्वा करनी चादिये तया विधिपूर्वक 
उसका दान करना चाये ॥ 
शरीरपोषणाथौय आहारस्य विरोषणे । 
पवमादिषु चान्येषु कामाथं विखजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
शरीरके पोषणके घ्थि विरोष प्रकारके आहारकी व्यवस्था 
तथा एमे ही अन्य कार्योकि निमित्त कामाथं घनका व्यय 
करना उचित है ॥ 
विचायं गुणदोषौ तु जयाणां तत्र॒ संत्यजेत्‌ । 
चतुथं संनिदध्याच आपदथं शुचिस्मिते ॥ 
गुण-दोषका विचार करके धर्म, अर्थं ओर काम- 
सम्बन्धी धनौका तत्तत्‌ कार्यों व्यय॒ करना चाहिये । श्चचि- 
सिते | धनका जो चौथा भाग है, उसे आपत्तिकाल्के यि 
सदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यं शाविनाशाथं दुर्भिक्ताथं च शोभने । 
महाव्याधिविमोश्षाथं वाघ॑कथस्यैव कारणात्‌॥ 
शत्रूणां प्रतिकाराय साहसैश्चाप्यमर्पणात्‌ । 
प्रस्थाने चान्यदेश्ा्थम(पदां विप्रमोक्षणे ॥ 
पवमादि समुदिदय संनिदध्यात्‌ खक धनम्‌ ॥ 
शोमने ! राज्य विध्वंसङा निवारण करने, दुर्भिक्षके 
समय काम अने, बड़े-बड़े रोगेति चुटकारा पाने, बुदपेमे 
जीवन-निर्वाह करने, सादस ओर अमर्षपू्वक शतरुओंसे बदला 
लेने; विदेशयात्रा करने तथा सब प्रकारकी आपत्तिर्थोसि 
छुटकारा पाने आदिके उदेद्यसे अपने धनको अपने निकट 
ब चाये रखना चाहिये ॥ 
खुखमर्थवतां कोके छृच्छ्राणां विध्रमोक्षणम्‌ । 
धन सकरटोसे चड़ निवाला दैः इसल्यि इस जगत्‌ 
धनवार्नोको सुख होता ३ ॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं खण्यं च परमं यशः। 
त्रिवगों हि वशो युक्तः सवेषां शं विधीयते ॥ 
तथा संवतंमानास्तु रोकयोर्हितमाप्तुयुः ॥ 

बह धन यश, आयु तथा खर्गकी प्राति करानेषात्ग 
दे । इतना ही नही, वह परम यदयस्वरूप हे । घर्म, अथं 
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ओर काम यह त्रिवर्गं कहल्ता दै । वष्ट जिनके वशम होता 
ह, उन सवके छ्यि कल्याणकारी होता दै । एसा वर्तव करने- 
वाले लोग उभय लोकमे अपना दित साधन करते है ॥ 
काल्योत्थानं च शौचं च देवन्राह्मणभक्तितः। 
शुरूणामेव शुक्ुषा ब्राह्मणेष्वभिवादनम्‌ ॥ ` 
भ्रत्युत्थानं च बद्धानां देवस्थानप्रणामनम्‌ । 
आभिधुख्यं पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
चद्धोपदेशकरणं श्रवणं हितपथ्ययोः। 
पोषणं शत्यवर्गस्य सान्त्वदानपरि गरदः ॥ 
न्यायतः कमेकरणमन्यायाहितवर्जितम्‌ । 
सम्यग्बत्तं खद्रेषु दोषाणां प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
पुजाणां विनयं कुर्यात्‌ तत्तत्कायेनियोजनम्‌। 
वजेनं चाद्युभाथौनां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
करोचितानां धमौणां यथावत्‌ परिपारनम्‌ । 
कुरुखंधारणं चेव पौरुषेणैव सर्वशः ॥ 
पवमादि शुभं सवं तस्य वृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रातःकाल उठनाः शौच-स्नान करके शुद्ध दोना? देव- 
ताओं ओर ब्राक्र्णोपिं भक्ति रखते हुए गुरुजर्नोकी सेवा तथा 
ब्राह्मण-वगंको प्रणाम करना, बडे-ौके आनिपर उटकर 
उनका खागत करना; देवस्थानमे मस्तक काना; अतिथिर्यो- 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदर-पत्कार करना, बडे- 
बदोके उपदेशको मानना ओर आचरणमे लाना, उनके हितकर 
ओर लाभदायक वचने को सुनना, भप्यवर्गको सान्त्वना 
ओर अभी वस्तुका दान देकर अपनाति हुए उक्षका पालन- 
पोषण करना, न्याययुक्तं कमं करना, अन्याय ओर अदितकर 
कार्यको त्याग देना, अपनी स््रीके साथ अच्छा वर्तव करना 
दो्षोका निवारण करनाः पुर्रोको विनय धिखानाः, उन्ह भिन्न- 
भिन्न आवद्यक का्येमिं लगाना, अद्भ पदार्थोको त्याग 
देना, म पदार्थोका सेवन करनाः कुटोचित धर्मोका यथा- 
वत्‌ रूपसे पालन करना ओर अपने ही पुरुषार्थे सर्वथा 
अपने कुकी रक्षा करना इत्यादि सारे शभ व्यवहार इत्त 
कदे गये ॥ 
बृद्धसेवी भवेन्नित्यं हितार्थं श्ञानकाङ्श्षया । 
पर्थं नाष्टरेद्‌ द्वव्यमनामन्ञ्य तु सर्वदा ॥ 
प्रतिदिन अपने हितके व्यि ओर कान-प्राक्षिकी इच्छसे 
बद्ध पुरधरका सेवन करे । दुसरेके द्रव्यको उससे पूछे ब्रिना 
कदापिनले॥ 
न याचेत परान्‌ ध्यीरः स्ववाहुवलमाश्चयेत्‌ ॥ 
स्वशरीरं सदा रषेश्ाहाराचारयोरपि । 
हितं पथ्यं सवार जीर्णं युञीत मात्रया ॥ 





महाभारते 
न 








{ मनुशासनपर्विः 


घीर पुरुष दुसरेसे याचना न करे । अपने बाहुबलकर 
भरोसा रक्खे | आहार ओर आचार-व्यवहारमे भी सदा 
अपने शरीरकी रक्षा करे । जो भोजन दितकर्‌, एवे 


लाभदायक हो तथा अच्छी तरद्‌ पक गया हो, उसीको नियतं 
मात्रा ग्ररण करे ॥ क 


देवतातिथिसत्कारं कृत्वा सर्द यथाविधि |; ::; 
रोषं भुभ्जेच्छुचिभूत्वा न च भाषेत विभियम्‌॥ ::::! 

देवताओं ओर अतिथिर्योको पूणरूपते बिधिपू्क सतर 
करके रोष अन्नका पवित्र होकर भोजन करे ओर्‌ कभी 
क्रिषीसे अप्रिय वचन न बोरे ॥ 


प्रतिश्चयं च पानीयं वचि भिक्षां च सर्वतः। 
गृहस्थवासी वतवाम्‌ दयाद्‌ गाश्चैव पोषयेत्‌ ॥ 

यदस्य पुरुष धरमप।लनका बत लेकर अतिथि लि ठहरने- 
का खानः जकः उपहार ओर भिक्षादे तथा नौओंका 
पार्न-पोष्रण करे ॥ =. 
वहिर्निष्कमणं चेव कुयीत्‌ कारणतोऽपि वा । 
मध्याह्न वार्धरा्े वा गमनं नेव रोचयेत्‌ ॥ 

वह किसी विरोध कारणसे बाह्रकी यात्रा मी कर सकता 
दै, परंतु दोपहर या आघी रातके समय उसे प्रश्यान केका 
विचार नदीं करना चादिये ॥ 
बिषयान्‌ नावगाहेत खश्शक्तया तु समाचरेत्‌। 
यथाऽऽयव्ययता रोके गृहस्थानां प्रपूजिता ॥ 

विषये द्वा न रहे । अपनी शक्तिके अनुसार धर्मा चरण 
करे । गस्य पुरपकी जैखी आय हो, उसके अनुसार ही यदि 
उसका व्यय हो तो लोकम उसकी प्रशंसा की जाती हे ॥ 
अयशस्करमर्थघ्नं कमं यत्‌ परपीडनम्‌ । 
भयाद्‌ वायदि वा खोभान्न कुर्वीत कदाचन ॥ 

मय अथवा लोभवश कमी देशा क्म न करे जो यञ्च 
ओर अर्थका नाशक तथा दूसरोको पीड़ा देनेगहा द ॥ 
बुद्धिपूर्थं समालोक्य दूरतो शुणदोषतः। 
आरभेत तदा कमे श्युभं वा यदि वेतरत्‌ ॥ 

किक्षी कर्मके गुण ओर दोषको दूरे ही बदिपूवक 
देखकर तदनन्तर उस श्म कर्मको लामदायक समने तो 
आरम्म करे या अञ्चमका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवेन्नित्यमत्मनस्त दयुभाद्यमे । 
मनसा कमणा वाचा न च काङ्घेत पातकम्‌ ॥ 


पमे म ओर अम मबा अ 


4.4 


साक्षी मन ओर मन, वाणी तथा क्रियाद्वयं क --- 


करनेकी इय्छ इच्छा न करे ॥ 
। ( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप 


\ 


| 
। 
। 
॥ 


शनुधमेपवं ] 


पञ्चचत्वारिशादधिकराततमो ऽध्यायः ५९.५९. 


{क [ विविध प्रकारके कर्मफर्लोका वर्णन | 
कः † उमोवाच 

सराुरपते देव वरद्‌ प्रीतिवर्धन । 
म॑विषेष्वेव ये केचिदाढ्याः छकेशविवजिताः ॥ 
अुज्ञाना विविधान्‌ भोगान्‌ द्यन्ते निरुपद्रवाः ॥ 
अपरे क्लेशसंयुक्ता दरिद्रा भोगवभिताः ॥ 
किमथं 'माचुषे लोके न समत्वेन कटिपिताः। 
पतच्छरोतुं महादेव कौतूहलमतीव मे ॥ ` 

उमाने पूका--घरारपते ! सवरकी प्रीति बदु[निव।छे 
वरदायक देव | मनुष्यो ही कितने ही लोग क्टेशन्चून्यः 
उपद्रवरहित एवं धन-घान्यसे सम्पन्न होकर मौति-मौतिके 
मोग भोगते देखे जते ई ओर दूसरे बहुत-से मनुष्य बटेशयुक्तः 
दर्दर एवं भोगो वञ्चित पये जति है| महादेव | मनुष्य- 
लोकमे सव्र लोग समान क्यो नहीं बनाये गये ( वक्षं इतनी 
विषमता क्वोहै ) १यह्‌ सुननेके ल्थि मेरे मनमे बड़ा 
कौतूदल हो रहा है ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 

यादशं कुरूते कम॑ तादशं फलमदनुते । 
खङृतस्य फलं भुङ्ते नान्यस्तद्‌ भोक्तमहति॥ 

धीमहेश्वर कहते है- देवि ! जीव जैसा कम कता 
है, वेसाकल पाता ह । वह अपने कयि हृएका फल खयं दी 
भोगता हैः दूखरा कोई उते भोणनेक्ः अधिकारी नही है ॥ 
अपरे धम॑कामेभ्यो निश्चाञ्च द्युभेक्षणे । 
कद्यं निरलुक्रोशाः श्रवयेणात्मपरायणाः ॥ 
तादृशा मरणं प्राप्ताः पुनजंन्मनि शोभने । 
दरिद्राः फटेशभूयिष्ठा भवन्त्येव न संशायः ॥ 

शचभेक्षणे | जो छोग षमं ओर कमते निद्र हो लोमी 
निद॑यी ओर प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते दैः 
शोभने | पेते लोग मृल्युकरे पञ्चात्‌ ज्र पुनः जन्म 
टेते ई, तव दरिद्र ओर अधिक क्टेशके भागी होते है। इसमे 
संशय नदीं ३॥ 

उमोवाच 

मानुषेष्वथ ये केचिद्‌ धनधान्यसमन्विताः । 
भोगदीनाः परदश्यन्ते सर्वभोगेषु सत्खपि ॥ 
न भुञ्जते किमर्थं ते तन्मे शंसितम्हसि ॥ 

उमाने पूा--मगवन्‌ | मनुष्योमे जो लोग घन-घाम्यसे 
सम्पन्न ई, उनमेसे भी कितने ही एेसे ई, जो सम्पूणं मोगोके 
होनेपर भी भोगहीन देखे जाते द । वे उन भोगोको क्यो 
नहीं मोगते १ यह मुञ्चे बतानेकी कपा करं ॥ 

श्रीमहेर उवा 

परेः संचोदिता धर्म कुर्वते न खकरामतः । 
धर्मद्धां बहिष्कृत्य ङ्व॑न्ति च खदन्ति च ॥ 





तादृशा मरणं धाप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने । 
फलानि तानि सम्प्राप्य भुञ्जते न कदाचन ॥ 
रक्चन्तो वर्धयन्तश्च आसते निधिपालवत्‌ ॥ 

श्रीमहेदवरने कहा-रेवि ! जो दूसभपि प्रेरित होकर घर्म 
करते ई, स्वेच्छासे नदीं तथा धर्मविषयक श्रद्धाको दूर करके 
अश्रद्धे दान था धमं करते ईह ओर उष्के व्यि रोतेया 
पछ्ताते दै; शोभने | एसे लोग जव मृत्युतो प्राप्त होकर 
फिर जन्म लते दतो धर्मके उन फशंको पाकर कभी भोगते 
नहीं ई । केवल खजानेकी र्ना करनेवाले सिपादीकी मति 
उस धनकी रखवाली करते हुए उसे बदति रहते ई ॥ 


उमोकाच 

केचिद्‌ धनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता मदेश्वर । 
मानुषाः सम्प्रददयन्ते तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूद्ा--मदेदवर ! कितने ही मनुष्य धनहीन 
होनेपर भी मोगयुक्त दिखायी देते दै । इसक्रा क्या कारण 
दै १ यह मु्े बताइये ॥ 

श्रीमहेदवर उवाच 

नित्यं ये दातुमनसो नरा वित्तेष्वसत्खपि ॥ 
काटधमवशं प्रप्ताः पुनजेन्मनि ते नरः। 
पते धनविहीनाश्च भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! जो धन न होनेपर भी सदा 
दान देनेकौ इच्छा रखते ईँ, वे मनुष्य मल्युके परचात्‌ जत्र फिर 
जन्मकेते दै, त्र निर्ष॑न होनेके साथ दही भोगयुक्तं होते है 
(घमंके प्रभावे उनके योगक्नेमकी व्यवस्था होती रहती दै )॥ 
धर्मदानोपदेशं वा कर्तव्यमिति निश्चयः। 
इति ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

अतः ध्म ओर दानका उपदेश करना चाहिये- यह 
विद्रार्नोका निश्चय दै । देवि ! तुम्हारे इ प्रष्नका उत्तर तो 
दे दिया, अव्र ओर स्या सुनना चाहती शे १ ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश चियक्ष वृषभध्वज । 
मायुषाखिविधा देव ददयन्ते सततं विभो ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेदवर ! त्रिलोचन ! 
बृषमध्वज | देव | विभो ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते है ॥ 
आसीना एव युञन्ते स्थानैश्वर्यपरिहेः। 
अपरे यत्नपूवं तु लभन्ते भोगसं्रहम्‌ ॥ 
अपरे यतमानाश्च न लभन्ते तु किचन । 
केन॒ कमविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

कुछ लोग वैठे-बेठे ही उत्तम खानः डव ओर वित्रिष 
मोरगाका संग्रह पाकर उनका उपभोग करते ई । दुसरे रोय 
यलपूवंक मोगोंका संग्रह कर पति है, ओर तीसरे खे ह, ज 
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यन करनेपर भी कुछ नहीं पाते । किंस कर्मविपाकसे एेखा 
होता है १ यह पुस्चे बताइये ॥ 
श्री महेरवर उवाच 
न्यायतस्त्वं महाभगे श्रोतुकामासि भामिनि ॥ 
ये खोके माषा देवि दानधमेपरायणाः । 
पा्ाणि विधिवज्क्ञात्वा दूरतोऽप्यजुमानतः ॥ 
अभिगम्य खयं तत्र ्राहयन्ति प्रसाद्य च । 
दानादि चेक्गितेरेव तैरविक्षातमेव वा ॥ 
पुनर्जन्मनि ते देवि तादृशाः शोभना नराः। 
अयल्नतस्तु तान्येव फन प्राप्लुवन्त्युत ॥ 
` आसीना एव मुञन्ते भोगान्‌ खरूतभागिनः। 
श्रीमहेदवरने कदहा-महामागे ! भामिनि | ठम 
न्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाहती हो, अतः सुनो । देवि 
दानधर्म॑मे तत्पर रहनेवाटे जो मनुष्य संसारम दानके सुयोग्य 
पात्रौका विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे 
मी उन्ह जानकर दूरसे भी खयं उनके पास चले जाते ओर 
उन्हें प्रसन्न करके अपनी दी हृद वस्र उन्द खरीकार 
करवाते ई, उनके दान आदि करम संकेतसे ही होते दै; अतः 
दान-पार््रोको जनाये बिना ही जो उनके व्यि दानकी वस्तु 
दे देते ई; देवि | वे ही पुनज॑न्ममे वैसे श्रेष्ठ पुरुष दोते दै 
तथा वे त्रिना यत्नके ही उन क्मोकि फर्लीको प्राप्त कर 
लेते ई ओर पुण्यक माग शोनेके कारण बेठे-बेठाये दी सव 
तरहके मोग मोगते ई ॥ 
अपरे ये च दानानि ददत्येव प्रयाचिताः ॥ 
यदा यदार्थिने द्वा पुनदौनं च याचिताः। 
तावत्कालं ततो देवि पुनजेन्मनि ते नरः । 
यत्नतः थमसखंयुक्ताः पुन स्तान्‌ प्राप्नुवन्ति च ॥ 
दूसरे जो लोग याचकोके मोगनेपर दान देते दी ई ओर 
जब-जब याचकने मागाः तब-तव्र उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते है; देवि वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पनेपर यतन ओर परिभरमसे बारंबार उन दान- 
कर्मोके फल पाते रहते है ॥ 
याचिता अपि केचित्‌ तु न ददत्येव किचन । 
अभ्यसूयापरा मत्य लोभोपहतचेतसः ॥ 
कु लोग, रेखे ईँ जो याचना करनेपर भी याचकको 
ङु नहीं देते । उनका चित्त छोमसे दूपरित होता है ओर 
वे सदा दूसरोके दोष ही देखा करते दै ॥ 
ते पुनज॑न्मनि शमे यतन्तो बहुधा नराः । 
न भराप्चुवन्ति मलजा माग॑न्तस्तेऽपि किचन ॥ 
 श्युभे | रेखे लोग फिर जन्म ठेनेपर बहुत यतन करते 
रहते ई तो मी. कुछ नहीं पति । बहत ईनेपर भी उन्दं 
को मोग युकम नहीं दोता ॥ 


१ ह [> श 
~ कष ल , “अ द 
शा , 


आीमहाभारते 


[ मदुरशालनपर्यणि 
नायु्तं योते सस्यं तद्वद्‌ दानफलं विदुः । ४ 
यद्‌ यद्‌ ददाति पुरुषस्तत्‌ त्‌ प्रानोति केवलम्‌ ॥ 
इति वे कथितं देवि भूयः तुं किमिच्छसि 1 

असे बीज बोये बिना लेती नहीं उपजती, यह (५ त 
दानके फलके नियमे भी समञ्चन चादि दिय विना 
किसीको कुछ नरह मिरुता । मनु्य जो-जो देता द, केवर 
उको पाता ई । देवि ! यद विषय दुण्दे बताया र । 
अव्र ओर क्या सुनना चाहती हो १॥ । 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेश्च केचिद्‌ वा्धकश्संयुताः। 
अभोगयोग्यकाले तु भोगांर्चैव धनानि च ॥ 
रभन्ते स्थविरा भूता भोगैश्वर्य यतस्ततः । 
केन॒ कमेविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ : 

उमाने पूद्ा-- भगवन्‌ | भगदेवताका नेत्र नष 
करनेवाले महादेव | कुछ लोग बू दो जानेपर, जव कि 
उनके लि भोग भोगने योग्य समय नदीं रद जाताः बहुतः 
मोग ओर धन पा जाते द । वे बद्ध होनेपर भी ज तह॑से 
भोग ओर देशव प्राप्त कर लेते दै; एेसा किस कर्म-विपाकसे 
सम्भव होता है १ यह मुञ्चे वतादये ॥ 

श्रीमहेरवर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि श्णु तच्वं समाहिता ॥ 
ध्मकायं चिरं कारं विस्थ्ुत्य धनसंयुताः। 
भ्राणान्तकाटे सभ्प्रापे व्याधिभिश्च निपीडिताः ॥ 
आरभन्ते पुनधेमन्‌ दातुं दानानि वा नराः ॥ 
ते पुनजन्मनि शुभे भूत्वा दुःखपरिप्लुताः । 
अतीतयोवने काठ स्थविरत्वमुपागताः ॥ 
लभन्ते पूवदत्तानां फरानि श्युभलशक्षणे ॥ 
पतत्‌ कर्मफलं देवि कालयोगाद्‌ भवत्युत ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि | मे प्रसन्नतापू्वक तुमते 
इसका उत्तर देता द्र तुम एकाग्रचित्त होकर इसका 
तासि विषय खुनो । जो रोग धनसे 6ग्पन्न हेनेषर भी 
दी्ृकालतक धर्मकर्थको भूे रहते ई ओर जत्र रोगेसि 
पीड़ित होते दै, तब प्राणान्त-काल निकट आनिपर घम करना 
या दान देना आरम्भ करे है शमे [वे पुनजैन्म ठेनेपर 
दुःखम मग्न हो योवनका समय नीत जानेपर जवर वृद हेत 
३, तब पदलेके दिये हुए दानोकि फल पाते दै । मच्छ" 
देवि | यह कर्म-फल कारयोगसे प्रास दता है ॥ 

उम्‌वाच 

भोगयुक्ता महादेव केचिद्‌ व्याधिपरिष्ुताः। 
असमथौच्च तान्‌ भोकतं भवन्ति 0 ॥ 

उमाने पूा-- महादेव | ङछ छग 
भोगे सम्पन्न होनेपर भी रोगेलि पीडित होनेके र 
उन्हे भोगनेमे अघमर्थं हो जति ई, इसका क्या कारण है । 


| 
| 


श्रीमहशर उवाच 


भ्याधियोगपरिङ्किष्टा ये निराशाः सख्जीिते । 
आरभन्ते तदा कर्तु दानानि शुभलक्षणे ॥ 
ते पुनजेन्मनि शुभे प्राप्य तानि फलान्युत । 
असमथो्च तान्‌ भोक्त व्याधितास्ते भवन्त्युत॥ 
श्रीमहेश्वरने कषटा--श्भलक्षणे ! जो रोगेसि कषे 
पड़ जानेपर जब जीवनसे निराश हो जात ३, तव दान करना 
आरम्भ करते ई । श्चमे ! वे दी पुनर्जन्म लेनेपर उन फर्लोको 
पाकर रोगस आक्रान्त हो उन्दं भोगनेमे असमं हो जति द | 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मायुषेष्वेव केचन । 
रूपयुक्ताः प्रददयन्ते शुभाङ्काः भ्रियदश्च॑नाः ॥ 
केन ¦ कमैविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योमिं कुछ 
ही लोग रूपवान्‌; श्म लक्चषणसम्पन्न अर प्रिय-दर््न 
( परम मनोहर ) देखे जाते 3, किस कर्मविपाकसे एेसा 
होता दे १ यह मुञ्चे नतादये ॥ 


श्रीमहेर्वर उवाच 

इन्त ते कथयिष्यामि श्णु तख समाहिता ॥ 
ये पुरा मायुषा देवि कजायुक्ताः प्रियंवदाः । 
शक्ताः सुमधुरा नित्यं भूत्वा चैव खभावतः ॥ 
अमां सभोजिनश्चैव सदा प्राणिदयायुताः । 
प्रतिकमंप्रदा वापि वख्रदा धर्मकारणात्‌ ॥ 
भूमिश्ुद्धिकरा वापि कारणाद्ग्निपूजकाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि ते नरः । 
रूपेण स्पृह्णीयास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥ 

श्रीमहेश्वरमे कष्ा- देवि ! में प्रसन्नतापू्व॑क इसका 
रदश्य बताता दँ | त॒म एकाग्रचित होकर सुनो । जो मनुष्य 
पूर्वजन्ममे लजायुक्तः प्रिय वचन बोलनेवाठे, शक्तिशाली 
ओर सदा सभावतः मधुर खभावबाटे होकर सव॑दा समस्त 
पराणिर्योपर दया करते ई, कमी मांस नही खाते दै" धमक 
उदेश्यसे वस्र ओर आभूषर्णोका दान करते ईँ, भूमिक्ी 
द्धि करते ईः कारणवश अग्निकी पूजा करते ई एते 
सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जनम लेनेपर सूप-सोन्दय॑की दष्ट 
स्पृहणीय होति ही दै इसमे संशय नहीं दे ॥ 

उमोवाच 

विरूपाश्च प्र्टदयन्ते माजुषेष्वेव केखन । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 

उमाने पूच्ला--मगवन्‌ ! मन्यामि ही इछ लोग 
मदे ङुरूप दिखायी देते दै, इसमे कोन-सा कर्मनिषाक कारण 
ह १ यह पमे बताये ॥ 


पञ्चचत्वारिरादधिकशततमो ऽध्यायः 
म 


५९६१ 


श्रीमहि-धर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि णु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
रूपयोगात्‌ पुरा म्यौ द्पौदंकारसंयुताः । 
विरूपहासकाश्चेव स्तुतिनिन्दादिभिश्शम्‌ ॥ 
परोपतापिनश्चैव मांसादाश्च तथैव च। 
अभ्यसूयापराश्चैव अदुद्धाश्च तथा नराः ॥ 
पवयुक्तसमाचाया यमलोके खदण्डिताः । 
कथंचित्‌ प्राप्य माुष्यं तज ते रूपवर्जिताः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येव नास्ति तञ्च विचारणा । 

श्रीमहेश्वरने कहा--कस्याणि | खनो, मँ व॒मक्तो इतका 
कारण बताता द्र । पूर्व न्मम सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
दपं ओर अहकारसे युक्त हो स्तुति ओर निन्दा आदिके 
दवारा कुरूप मनुष्योकी बहत र्षी उड़ाया करते हैः 
दूसरोको सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते ओर सदा 
अञ्चुद्ध रहते है, एेसे अनाचारी मनुष्य यमलोकमे भलीभाति 
दण्ड पाकर जत्र फिर किसी प्रकार मनुष्य-योनि्मे जन्म ठेते 
है, तवर सूपहीन ओर कुरूप होते ही है । इसमे विचार 
करनेकी कोद आवर्यकता न्ह ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश केचित्‌ सौभाग्यसंयुताः। 
रूपभोगविहीनाश्च ददयन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूा-- भगवन्‌ ! देषदे३श्वर | ङु मन्य 
होभाग्यकशाली होते है, जो रूप ओर भोगसे दीन होनिपर भी 
नारीको प्रिय खगते द । किस कर्म-विपाकसे एेस। दोता ह १ 
यह मुञ्चे बताइये ॥ 

श्रीमहे-्र उवाचं 

ये पुरा मानुषा देवि सौम्यशीलाः भियंबदाः । 
खदारैरेव संतु दारेषु समचृत्तयः ॥ 
दाक्षिण्येनैव वतन्ते प्रमदाखप्ियाख्पि । 
न तु भ्रत्यादिशन्त्येव स्रीदोषान्‌ गुणसं्नितान्‌ ॥ 
अन्नपानीयदाः काले चरणां खादुपरदाश्च ये । 
खदारवतिनश्चैव ध्रतिमन्तो निरत्ययाः ॥ 
पवंयुक्त समाचाराः पुनजेन्मनि शोभने । 
मायुषास्ते भवन्त्येव सततं खुभगा भ्र शम्‌ ॥ 
अथौडतेऽपि ते देवि भवन्ति प्रमदाभरियाः ॥ 

श्रीमदेश्वरने कष्ा-- देवि । जो मनुष्य पदे सौम्य- 
खभावके तथा प्रिय बचन बोलनेवाले होते ईः अपनी दी 
पल्नीमे पवुष्ट रदते ई यदि कई पलिर्या हौ तो उन सब्रपर्‌ 
समान माव रखते दै, अपने खभावके कारण अप्रिय ल्गने- 
वाली लियोके प्रति मी उदारतपूणं बतव करते ह, लियोके 
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दोरषोकी चर्चां नदीं करते, उनके गुर्णोका ही बखान करते ई, 
समयपर अन्न ओर जल्का दान करते ई, अतिथिर्योको 
स्वादिष्ट अन्न भोजन करति है, अपनी पल्नीके प्रति दी 
अनुरक्त रह्नेका नियम ठेते है, पर्यवान्‌ ओर दुःखरदित 
होते है, शोभने | ेषे आचारवाछे मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर 
सदा सौभाग्यशाली होते ही ई । देवि | वे धनदीन होनेपर 
मी अपनी पत्नीके प्रीतिपात्न होते है ॥ 


, उमोवाच 


दुभेगाः सम्प्रदहयन्ते आया भोगयुता अपि । 

केन कम॑विपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूडा--मगवन्‌ ! बहत-से श्रेष्ठ पुरुष भोगेसे 

सम्पन्न होनेपर भी दुरभाग्यके मारे दिखायी देते ३ । किस 

कम॑विपाकतसे एेखा सम्भव होता है १ यह भुस्े बतादये ॥ 


श्री महेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णु सबं समाहिता ॥ 
ये पुरा मञुजा देवि खद्रेष्वनपेक्षया । 
यथेष्टवृत्तयश्चैव निरँञ्ञा वीतसम्श्रमाः ॥ 
परेषां विप्रिय क्या वाड्रनःकायकमेभिः । 
निराया निरन्नाद्याः स्रीणां हदयकोपनाः ॥ 
पएवं युक्त समाचाराः पुनजंन्मनि ते नराः । 
दुर्भ॑गास्तु भवन्त्येव स्रीणां हदयविप्रियाः ॥ 
नास्ति तेषां रतिसुखं स्वदारेष्वपि किचन ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | इस बातको भँ तुम्द 
ताता द्र, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें सुनो । जो मनुष्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके ववच्छाचारी हो जाते ई, 
जा ओर भयको छोड़ देते दै, मनः वाणी ओर शरीर तथा 
क्रियाद्वारा दूसर्योकी बुराई करते दै ओर आश्रयहीन टवं 
निराहार रहकर पत्नीके हृदयम क्रोध उत्पन्न करते ई; रेखे 
दूषित आचारवलि मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर दुर्माग्ययुक्त ओर 
नारी जातिके स्यि अप्रिय ही होते द । एेसे भाग्यदीनोको 
अपनी पत्नीसे भी अनराणजनित सुख नहीं सुरम होता ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश मायुषेष्वपि केचन । 
श्ञानविक्षानसम्पन्ना बुद्धिमन्तो विचक्षणाः ॥ 
दर्गतास्तु प्रहदयन्ते यतमाना यथाविधि । 
केन क्मविपाकेन तन्मे. शंसितुमर्हसि ॥ 
“  उमाने पूा-मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुर्योमिसे कुछ 
ोग शान विलानते सम्पन्नः बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ होनेपर 
` मी दुर्गतिम पड़े दिषवायी देते ह । वे विधिपृक्घ॑क यत्न करके 
< तिसे नदीं चट पते । किख कर्मविपाकते एेखा 










भौम्ाभारते 





श्रीमहेधर उवाच £ 
तदहं ते भवक्यामि णु कट्याणि कारणम्‌ ॥ `" 
ये पुरा मनुजा देवि श्रुतवन्तोऽपि केवलम्‌ । . 
निराशया निरन्नया अृशमात्मपरायणाः ॥ 
ते पुनजन्मनि शभे क्षानबुद्धियुता अपि। ` 
निष्किचना भवन्त्येव अनुं हि न रोदि ॥ ˆ? 
धीमहेश्वरने कहा- कल्याणि ¦ सुनो, अ का 
कारण तुम्हे बताता हँ । देवि | जो मनुष्य पले केवल 
विद्वान्‌ होनेपर मी आश्रयहीन ओर भोजन-सामभ्रीसे वञ्चित 
होकर केवल अपने ही उद्रपोषणके प्रयलमे ल्गे रहते ४, 
चमे | वे पुनजैन्म लेनेपर ज्ञान ओर बुद्धिसे युक्त होनेपर 
मी अकिञ्चन ही रह जति दै क्योकि बिना बोया हआ बीज 
नहीं जमता ३ ॥ | 





उमोवाच न 
मूखौ रोके भ्रददयन्ते दढमूला विचेतसः। 
क्षानविक्ञानरदिताः सख्द्धाश्च समन्ततः ॥ - 
केन कमंविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूड्ा--मगवन्‌ ! इश जगु मूर्खं, ` अचेत 
तथा ज्ञान-विज्ञानसे रदित मनुष्य भी सब ओरसे  समद्धिद्याली 
ओर टद्मूल दिखायी देते ई । किस कर्मविपाकसे पेखा 
होता है १ यह मुञ्चे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्षर उवाच 


ये पुरा मलजा देवि बालिद्या अपि सवतः 
समाचरन्ति दानानि दीनायुश्रहकारणात्‌ ॥ 
अबुद्धिपूर्घं॑वा दानं ददत्येव ततस्ततः । 
ते पुनजेन्मनि शभे ध्राप्ुवन्त्येव तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितो ऽपण्डितो बापि भुङ्क्ते दानफलं नरः। 
बुद्ध.थाऽनपेक्ितं दानं सवेथा तत्‌ फङत्युत ॥ 
धीमदेश्वरने कदा--देवि | जो मनुष्य पदले मूलं 
होनेपर भी सव्र ओर दीनदुखियोपर अलुश्र् करके उन 
दान देते रे ई, जो पदलेसे दानके महत्वको न 6 
भी जर्हौ-त्दा दान देते ही रे ईँ? छमे | वे मद्य पुन # 
प्रा होनेपर वैसी अवसथाको पर्त होते दी ई । कोई ५ 
हो या पण्डित, प्रसयेक मनुष्य दानका कल मोगा हि। बु 
अनपेक्ित दान भी सर्वा फल देता ही हे ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश माच च केचन 
मेधाविनः श्रतिधरा भवन्ति विशदाक्षयाः ॑ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शसिलमहसि । 
उमाने पूा--मगवय्‌ । देवदेवेश्वर | मनुष्यो, श 
डुक लोग बड़े मेषावी, किसी बातको एक वार नकर 


|- - --- कट 


र गदक्रल्नते नेः 6 ----------- माद कर लेनेवाले ओर विशद अश्र ज्ञानसे सम्पन्न 
हेते ६ । किस कर्म॑विपाकते ेसा होता है १ यं 
भश्च बताइये ॥ 


श्रीमिश्र उवाच 

ये धा मु देवि गुरूवार । 
शानाथ ते तु संय तीयते विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
विधिनेव परारचेव ग्राहयन्ति च नान्यथा । 
अदखाधमाना क्षानेन प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये रोके स्थापयन्ति च यत्नतः। 
तादश मरणं प्रा्ताः पुनञन्मनि शोभने ॥ 
मेधाविनः श्ुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः । 

श्रीमहेश्वरने कष्ा-देवि ! जो मनुष्य पहले गुशकी 
अस्यन्त खेवा करनेवाले रहे दँ ओर शानके लिय विधिपूर्वक 
गुरुका आश्रय लेकर सवयं मी दूसरयोको विधिसे ही अपनी 
विद्या ्रहण कराते रदे दै, अविधिते नी । अपने शानके 
दवारा जो कभी अपनी श्रूटी बड़ाई न्ट करते रहे ई, अपितु 
शान्त ओर मौन रदे ह तथा जो जगतूमे यलपूर्वक वरिचाल्यो- 
की स्थापना करते रदे हैः शोभने | रेसे पुरुष नबर॒मूत्युको 
प्राच होकर पुनर्जन्म लेते, तवर मेधावी किषी वतको एक 
बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवले ओर विश्चद अक्षर्‌- 
ज्ञानसे सम्पन्न होते ई ॥ 

उमोवाच 

अपरे मानुषा देव यतन्तोऽपि यतस्ततः । 
ब्टिष्टृताः प्र्यम्ते श्वुतविक्ञानबुद्धितः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितमरहसि ॥ 

उमाने पू्ा-देव ! दूसरे म्य यल्न करनेपर मी 
जरह. तह शाखज्ञान ओर बुद्धिस बहिष्कृत दिखायी देते दै । 
किस कर्मविपाकसे रेखा दोता दै ! यह मुञ्चे बताइये ॥ 

श्रीमहे.श्वर उवाच 

ये पुरा मजा देवि क्षनदपसमन्विताः । 
इलाघमानाश्च तत्‌ प्राप्य कषनाहङ्कारमोदिताः ॥ 
वदन्ति ग्रे परान्‌ नित्यं ्ानाधिक्येन दरपिताः। 
शानाद सूयां कुर्वन्ति न सन्ते हि चापरान्‌ ॥ 
तादृशा मरणं श्राताः पुनज॑न्मनि शोभने । 
मानुष्यं सुचिरात्‌ भाष्य तन्न वोधविवजिंताः ॥ 
भवन्ति सततं देवि यतस्तो हीनमेधसः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि | जो मनुष्य चानके षम॑डमे 
आकर अपनी श पर्ल करते ह ओर शान पाकर उ. 
क अहंकारसे मोहित हो दूक्रीपर आक्षेप करते दै भिनद 
सदा अपने अधिक ज्ञानका गर्व रदता दै, जो लानठे दूसरोके 
दोष प्रकट किया करते ह ओर दूरे शानिोको नदीं शहन 


कृर पति, शोभने | देखे मन्य मृत्युर पश्चात्‌ पुनर्जन्म 


पश्चचत्वारिंशदभिकशततमो ऽष्यायः 


५९.६३३ 


लेनेपर चिरकालके बाद मनुष्य-योनि पाते ई । देवि | उस 
जन्ममे बे सदा यत्न करनेपर भी बोषदीन ओर बुद्धिरदिः 
हेते ३॥ । 
उमोवाच 

भगवन्‌ माषाः केचित्‌ सवेकल्याणसंयुताः। 
पुेदीरेगैणयुतेदी सीदासपरिच्छैः ॥ 
परस्परद्धिसंयुक्ताः स्णानेभ्वर्यमनोदरेः । 
व्याधि्ीना निराबाधा रूपारोम्यवलैयुंताः ॥ 
धनधान्येन सम्पन्नाः प्रसादैयीनवाहनैः। 
सवांपभोगसंयु्ता  नानाचिरर्मनोदरैः ॥ 
कषातिभिः स्ट मोदन्ते अविष्नं तु दिने दिने। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमानि पूञछा-- भगवन्‌ | कितने ही मनुष्य समस्त 
कल्याणमय रुर्णेषे युक्त होते ३ । वे गुणवान्‌ ल्ी-पुत्रः 
दास-दासी तथा अन्य उपकरणोसे सम्पन्न हते द । स्थानः 
एेश्वय॑ तथा मनोहर भोगो ओर पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त 
होते दै । रोगदीन, बाधाओंसे रदित; सूप-आरोग्य ओर 
बरलसे सम्पन्न, धन-धान्यते परिपू मोति-भातिके विचित्र एवं 
मनोहर मदल; यान ओर वादर्नोसेः युक्तं धवं 
सब प्रकारके मोगोसे संयुक्त दो वे प्रतिदिन जाति-भाद्येकि 
साय निर्विध्न आनन्द भोगते ई । किस कमेविपाकसे एेखा 
होता है १ यह मुञ्चे बताइये ॥ 

श्रीमहे-धर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्याभि श्णु सवं समाहिता ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि आख्या वा इतरेऽपि वा। 
शरुतवत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतप्रियाः॥ ` 
परेङ्गितपरा नित्यं दातव्यमिति निशिताः। 
सत्यसंधाः क्षमाशीला खोभमोह्विवर्जिताः ॥ 
दातारः पातो दानं वते्नियमसंयुताः। 
खदुःखमिव संस्त्य॒परदुःखविवर्जिताः ॥ 
सौम्यशीलाः शभाचारा देवन्राह्मणपूजकाः ॥ 
पवंशीरसमाचाराः पुनजंन्मनि शोभने । 
दिवि वा भुवि वा देवि जायन्ते क्म॑भोगिनः ॥ 
श्रीमदेशभ्वरने कहा-देवि ! यह मे तुरं घताता हू ठम 
एकाग्रचित्त होकर सव बति सुनो । जो धनाढ्य या निधन 
मनुष्य पहले शाखज्ञान ओर खदा चारसे युक्तः दान करनेके 
इच्छुकः शाखप्रेमीः दूषरोके इशारेको सपञ्षकेर सदा दान 
देनेके व्यि हृद्‌ विचार रखनेवाठे; पत्यप्रतिज्ञ, क्षमाशील, 
लोभ-मो्से रहित, सुपात्रको दान देनेवाले, व्रत ओर नियमो 
ञे युक्त तथां अपने दुःखे समान दी दुरोके भी दुःखको 
वमक्षकर किसीको दुःख न देनेवाे होते है, जिनका शीख- 
समाव सौम्य होता दै आचारव्यवहार छ्युंम॒शेते ३, जो 








५९.६७४ 





देवताओं तथा ब्राह्म्णोके पूनक होते टै, शोभामयी देवि ! 
रेस शील-सदाचारवाले मानव पुनजजन्म पानेपर खगम या 
प्रष्वीपर अपने सत्कमोके फल मोगते द ॥ 
मायुषेष्वपि ये जातास्तादशाः सम्भवन्ति ते । 
यादश्ास्तु त्वया प्रोक्ताः सवं कट्याणसंयुताः॥ 
रूपं द्रव्यं बलं चायुभोंगैभ्वयं कुलं श्चुतम्‌ । 
इत्येतत्‌ सवंसाद्‌ गुण्यं दानाद्‌ भवति नान्यथा ॥ 
तपोदानमयं सवैमिति विद्धि शुभानने ॥ 

वैसे पुरु्र जब मनुषयोम जन्म ग्रहण करते दैः तब वे 
सभी तुम्हारे बताये अनुकार कल्याणमय गुर्णोसे सम्पन्न होते 
ह | उन्हे रूपः द्रव्य, बक, आयु भोग, रेरवयः उत्तम 
कुल ओर शाल्ञान प्रा होते द । इन सभी सदरुणोकी प्राति 
दानते ही होती दैः अन्यथा नदीं | श॒भानने | ठम यह 
जान लो किं सवर कुछ तपस्या ओर दानका दी फल ई ॥ 

उमोवाच 

अथ केचित्‌ प्ररइयन्ते मायुषेष्वेव माषाः । 
दुर्गताः करशभूयिष्ठा दानभोगविवजिताः ॥ 
भयैखिभिः समायुक्ता व्याधिष्षुद्धयसंयुताः। 
दुष्कल्राभिभूताश्च सततं विघ्रदशंकाः ॥ 
केन॒ कमविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूा-प्रमो ! मन्यम दी कुछ रोग दुति- 
युक्त; अधिक क्टेशसे पीडितः दान ओर भोगते वञ्चितः 
तीन प्रकारके भयो युक्तः रोग ओर मोगके भयते पीडितः 
दुष्ट पत्नीसे तिरस्कृत तथा सदा समी का्ेमिं विष्नका 
ही दर्शन करनेवाछे होते द । किस कर्मविपाकसे े्ा होता 
ह ? यह मुभे बताये ॥ 

श्रीमहे-र उवाच 

ये पुरा मच॒जा देवि आसुरं भावमाध्रिताः। 
क्रोधरोभसमायु्ता निरत्राद्याच निष्क्रियाः ॥ 
नास्तिकाश्चैव धूतौश्च मूखोश्चात्मपरायणाः। 
परोपतापिनो देवि प्रायशः प्राणिनिदयाः ॥ 
पवंयुक्तसमाचाराः पुनजैन्मनि शोभने । 
कथंचित्‌ प्राप्य मालुष्यं तत्र ते दुःखपीडिताः॥ 
सर्वतः सम्भवन्त्येव पूवेमात्मग्रमादतः । 
यथाते पूर्वैकथितास्तथा ते समभ्भवन्त्युत ॥ 





नच्च वव 





श्रीमहेश्वरने कहा--देवि । जो मनुष्य पहले आषुर- 


भावके आभ्रित, कध ओर लोभते युक्तः भोजनतामप्रीस 
वञ्चित, अकर्मण्य, नास्तिकः धूर्तः मूख, अपना ही पेट 
षालनेवाटे, दूसरोको सतनेवठे तथा प्रायः सभी प्राणिर्योके 
भ्रति निर्दय होते ई । शोभने ! एसे आचारःब्यवहारसे युक्त 


मनुष्य पुनजैन्मके समय किंी प्रकार मनुष्ययोनिको पाकर 
। जर्ह्-कह धी उलयन्न होते हैः सर्वत्र अपने ही प्रमादके 


1 = 


आमद्ाभारते 


1 


र 
कारण दुःखसे पीड़ित होते है ओर जैसा तुमने बताय 


वैसे ही अवाञ्छनीय दोषसे युक्त होते है ॥ च ४ 

श्यभाद्यभं छृतं कमे खुखदुःखफलोद्यम्‌ । 

इति ते कथितं देवि भूयः तुं किमिच्छसि॥ - . 
देवि ! मनुष्यका किया हुआ शुभ या अद्युभ कर्म॑ ही 

उसे सुख या दुःखरूप फलकी प्राति करानेवाला हे । यह्‌ बात 

मने वमद बता दी । अव ओर क्या सुनना चाहती हो १॥: 


( दाष्टिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 


[अन्धत्व ओर पंगुत्व आदि नाना प्रकारे दोप भौर 
रोगोके कारणभूत दुष्कर्मोका वर्णन] 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश मम प्रीतिविवर्धन । 

जात्यन्धाश्चेव द्यन्ते जाता वा नष्टचक्षुषः ॥ 

केन कर्मविफाकेन तन्मे शंसितम्दसि। 
उभाने कद्ा--भगवन्‌ | मेरी प्रीति बदानेवाल़े देव- 

देवेश्वर ! इ संसारम कुक लोग जन्मे ही अन्धे दिखायी 

देते द ओर कुछ लोके जन्म लेनेके पश्चात्‌ उनकी ओं 

नष्ट हो जाती द । किस क्मविपाकसे रेषा होता हे १ यह 

मुञ्ने बतानेकी कृपा करे ॥ 


श्रीमहेरवर उवाच 


ये पुरा कामकारेण परवेदमसु खोदुपाः। 
परख्ियो ऽभिवीक्षन्ते देनैव खचष्चुषा ॥ 
अन्धीकुर्वन्ति ये मत्यौः क्रोधलोभखमन्विताः । 
लक्षणक्ञाश्च रूपेषु अयथावत्पदश्च॑काः ॥ 
पवंयुकतसमाचाराः कालधर्मवशास्तु ते । 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं भ्रिये ॥ 


परीमहेश्वरने का--भरिये ! जो पूषैजनमम कम 
या स्वेच्छाचारवश पराये धरोमि अपनी लोडपताका परिचव 
देते ई ओर परायी लिरथोपर अपनी दूषित दृष्टि डते ६ 
तथा जो मनुष्य क्रोष ओर लोभे वशीभूत होकर दूसरौको 
अन्धा बना देते ई, अथवा रूपविषयक लक्षणोको जानक्षर 
उक्षका मिथ्या प्रदर्शन करते है 1 रेखे आचारे 
मनुष्य मूत्युको प्रास्त दोनेपर यमदण्डये दण्डित हौ चरकाः 
तक नरकौ पड़ रक्ते दै ॥ 
यदि चेन्मानुषं जनम देर॑स्ते तथापि वा । 
खभावतो वा जाता वा अन्धा पव ते॥ 
अक्षिरोगयुता वापि नास्ति तत्र 

उसके बाद यदि वे मनुष्य 
खभावतः अन्ये होते दै अथवा जन्म लेनेके बाद अन्भ 


[ म्ालनपवणिः 


शनश्मेपवं | 


जाठे है या सदा ही नेत्ररोगे पीडित रहते है । इस विषय 
विचार करनेकी आवश्यकता न ३ ॥ 
उमोवाच 

सुखरोगयुताः केचिद्‌ यन्ते सततं नराः। 
वन्तकण्ठकपोलस्थैन्योधिभिर्रहुपीडिताः ॥ 
आादिभसति वै मत्या जाता वाप्यथ कारणात्‌। 
केन कम॑विपाकेन तन्त्रे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--ग्रमो ! ङु मनुष्य सदा मुखके रोगसे 
व्यथित रहते ईै, दतिः कण्ठ ओर कपोलके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट मोगते ई, कुछ तो जन्मसे ही रोगी होते दै ओर कु 
जन्म लेनेके वाद्‌ कारणवरा उन रोगोके धिकार हो जाते ई । 
किस कम॑विपाकसे एेसा होता है १ यद मुने बतादये ॥ 

श्रीमहे्र्‌ उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि शणु देवि समाहिता ॥ 
कवक्तारस्तु ये देवि जिह्वया कटुकं शरशाम्‌ । 
असत्यं परुषं घोरं गुरून्‌ प्रति परान्‌ प्रति ॥ 
जिह्ावाधां तदान्येषां कुर्वते कोपकारणात्‌ । 
भ्रायदोऽखतभूविष्ठा नराः कार्यवरोन वा ॥ 
तेषां जिह्वापदेदास्था व्याधयः सम्भवन्ति ते ॥ 

शरीमहेश्वरने कदा--देबि! एकाग्रचित्त होकर सुनो, 
मै प्रसनतापूवक ठ्द सव कु बताता दँ । जो कुवाक्य 
बोषटनेवाठे मनुष्य अपनी जिहासे गुरुजन या दृसरोके प्रति 
अत्यन्त कड्वे, श्ये; रूखे तथा घोर वचन बोलते ई, जो 
क्रोषके कारण दुसरोकी जीभ काट लते दै अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाधिक शठ ही बोलते ई, उनके जिहाप्रदेशर्मे 
दी रोग होते ई॥ 
कुशरोतारस्तु ये चां परेषां कर्णनाराकाः । 
कणेरोगान्‌ बहुविर्धा्ठभन्ते ते पुनभैवे ॥ 

जो परदोष ओर निन्दादियुक्त कुबचन सुनते दै तथा 
जो दुसर्तोके कारनोको हानि पहुचे दै वे दूसरे जन्मे कणै- 
सम्बन्धी नाना प्रकारके रोगोका कष्ट भोगते ई ॥ 
दृन्तरोगशिसेरोगकर्णरोगास्तथैव च। 
न्ये मुखाभिता दोषाः सवे चात्मरतं फलम्‌॥ 

एसे ही लोगको दन्तरोगः शिरोरोगः कर्ण॑रोग तथा 
अन्य सभी मुखशम्बन्धी दोष अपनी करनीके फलरूपसे 
प्रास्त होते ई ॥ 

उमोवाच 


पीड्यन्ते सततं देव॒ मायुषेष्वेव केखन । 
कुक्षिपक्चाभितेदिव्यौधिभिश्चोदरा्चितेः ॥ 
उमाने पू्ा--देव ! मनुर्योम कुछ रोग सदा कुक्षि 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततभो ऽध्यायः 
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ओर पक्षसम्बन्धी दो तथा उदरसम्बन्धी रोगस पीडित 
रहते ह ॥ 
ती्ष्णशढैश्च पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः । 
केन कमविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

कुछ लोगोकि उदरमे तीखे श्रूल-से उठते ई, जिनसे वे 
ब्रहुत पीडित हेते ओर दुःखम इब जते ह । किस कम॑- 
विपाकसे ठेसा होता है १ यह मुने बताइये ॥ 

श्रीमहेरवर उवाच 

ये पुरा मनुजा देवि कामक्रोधवशा श्राम्‌ । 
आत्मार्थमेव चाहारं सुञन्ते निरपेक्षकाः ॥ 
अभक्ष्यादारदानेश्च विश्वस्तानां विषप्रदाः। 


अभक्ष्यभक्षदाश्चैव श्ौचमङ्गखव्जिताः ॥ 
पवंयुक्तसमाचाराः पुनज॑न्मनि शोभने । 


कथंचित्‌ प्राप्य मायुष्यं तजर ते व्याधिपीडिताः॥ 

श्रीमहेभ्वरने कद्ा- देवि ! पहके जो मनुष्य काम 
ओर क्रोधके अत्यन्त वशीभूत हो दूसररोकी परवा न करके 
केवल अपने ही ल्ि आहार जुटाति ओर खाते ई, अमक्ष्य 
मोजनका दान करते ई, विश्वस्त मनुर््योको जहर दे देते ई, 
न खानेयोग्य वस्तु खिला देते दै, शौच ओौर मङ्गला चारसे 
रहित होते दै; शोभने ! एेसे आचरणवाले लोग पुनजेन्म 
लेनेपर किसी तरह मानवशरीरको पाकर उनी रोगोसे पीड़ित 
होते दै ॥ 
तैस्तेबहविधाकारव्यधिभि्ःखसंधिताः । 
भवन्त्येव तथा देवि यथा चैव छृतं पुरा ॥ 

देवि | नाना प्रकारके रूपवाछे उन रोगेि पीडित हो 
वे दुःखम निम्न हो जाते दै । पूर्वजन्ममे जसा किया था 
वैसा भोगते ई ॥ 

उमोवाच 

खदयन्ते सततं देव व्याधिभिमंहनाभितेः। 
पीड्यमानास्तथा मत्यौ अर्मरीशकंरादिभिः॥ 
केन कमैविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--देव | ब्रहते मनुष्य प्रमेदसम्बन्धी 
रोरगोखि पीड़ित देखे जाते ई, कितने ही पथरी भौर शर्करा 
( पेशाबसे चीनी आना ) आदि रोगोके शिकार हो जाते ई । 
किंस क्म॑विपाकसे एेसा होता दै १ यह मुञ्चे बतानेकी कृपा कर ॥ 

श्रीमहिस्वर उवाच 

ये पुरा मज्ञा देवि परदार प्रधषेकाः। 
तिर्यग्योनिषु धूतौ वै मेथनाथं चरन्ति च ॥ 
कामदोषेण ये धूतौः कल्या विधवाख च । 
बद्कात्कारेण गच्छन्ति रूपदपसमन्विताः॥ 


-- दः त ५ 
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न == 


तादश्चा मरणं प्राप्ताः पुनजन्मनि शोभने । 
यदि चेन्मानुषं जन्म कभेरस्ते तथाविधाः ॥ 
मेटनस्थेस्ततो घोरैः पीड्यन्ते व्याधिभिः भिये । 
भीसहेश्वरदे कहा- देवि ! जो मनुष्य पूरं नन्मे 
परायी लियोका सतीत्व न्ट करनेवाले होते ई» जो धूर्तं मानव 
पञ्चयोनिमे मेथुनके ल्य चेष्ठा करते दै, रूपके घमंडम भरे 
हूए जो धूल काम-दोषसे कुमारी कन्या ओर विधवा्भकि 
साथ बलात्कार करते ई, शोभने ! एेसे मनुष्य मत्युके पश्चात्‌ 
जब फिर जन्म ठेते हैः तवर मनुष्ययोनि आनेके वाद्‌ वैसे 
ही रोगी होते दै । प्रिये | वे प्रमेदसम्बन्धी मयङ्कर रोगि 
पीडित रहते ई ॥ 





उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ उद्यन्ते शोपिणः छशाः। 
केन॒ कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमंसि ॥ 
उमाने पूा--भगवन्‌ ! छ मनुष्य सूखारोग (जिसमे 
शरीर सूख जाता है ) से पीड़ित एवं दुबल दिखायी देते दै। 
किस कर्मविपाकंसे ठेसा होता है १ यद मञ्चे बतादये ॥ 


श्रीमहेडवर उवाच 

ये पुरा मजा देवि मांसदुन्धाः खुखोखुपाः। 
आत्माथं खादुगृद्धाश्च परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यसरूयापराश्चापि परभोगेषु ये नराः ॥ 
वंयु समाचाराः पुनजैन्मनि शछेभने । 
शोषव्याधियुतास्तत्र नरा धमनिसंतताः ॥ 
भवन्त्येव नरा देवि पापकमोंपभोगिनः ॥ 

धीमदेश्वरने कहा- देवि ! जो मनुष्य मांसपर 
छभाये रहते ई, अव्यन्त लोप द, अपने ल्यि स्वादिष्ट 
मोजन चाहते रै, दूर्योकी भोगसामरी देखकर जल्ते ई 
तथा जे दूसरोकि भोगम दोषदृष्टि रखते है, शोमने ! एेसे 
आचारवाठे मनुष्य पुनर्जन्म लेनैपर सूखारोगसे पीडित हो 
इतने दुर्बल दो जति द किं उनके शरीरम फैली हुई नस- 
नाडिर्योतक दिखायी देती दै । देवि | वे पापकर्मोका फल 
भोगनेवाठे मनुष्य वैसे दी दोते द ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मायुषः केचित्‌ ्जिद्धयन्ते क्ठरोगिणः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमदहेसि ॥ 

उमान पूा--मगवन्‌ ! ङु मनुष्य कोद होकर कष्ट 

पाति ई, यह कि कर्मविपाक फलहे १ यद सुश्च बताइये ॥ 

। । श्रीमहिदवर उवाच 
ये पुरा मजा देवि परेषां रूपनारानाः । 
आधातवधबन्धैश्च चथा दण्डेन मोदिताः ॥ 
इनाश्तक्ररा ये तु अपथ्यादार्दा नयः। 


शीयहाभारते 





॥ भदुश्चाललपुब्रणि 





चिकित्सका वा दुष्ठञ्च द्वेषलोभसमन्विताः ॥ ,.: 


नि्याः प्रणिहिसायां मङदाश्चित्तनाशनाः॥ २ 
पवंयुक्तसमाच्यः पुनज॑न्मलनि शोभने । ` 
यदि वे माषं जन्म सयेरंस्तेषु दुःखिताः॥ _ 
४ श्रीमदेश्वरने कहा--देवि | जो (मनुष्य ४ 
मोहवस आधात, वघ, बन्यन तथा व्यय दण्डके दारा 
दूसरोके रूपका नाश करते हैः किसीकी प्रिय वस्तु नष 
कर देते हैः चिकित्सकं होकर दूसररौको अपथ्य मोजन देते 
ई» देष ओर लोभके वश्ीयूत होकर दुश्ता करते , 
प्राणियोकी दाक लि निर्दय बन जति दै, मल देते ओर 
दूसरौकी चेतनाका नाच करते द, शोभने ! रेते आंचरणबाठे 
पुरुष पुनजन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते दै तो 
मनुव्येमिं सदा दुखी ही रहते ई ॥ 
अचर ते द्ैखसंयु्ताः ऊुष्ठयेगश्यतैरताः ॥ 
केचिव्‌ त्वग्दोषसंयुक्त वणङ्कष्डश्च संयुताः। 
भ्विच्रकुष्ठयुता वावि बहु कुष्ठलंयुताः॥ 
भवत्त्येव जर देवि यथा येन छृतं रूलम्‌॥ 

उस जन्म वे वैकडौ कुष्ट रोगे धिरकर क्लेशे 
पीड़ित दते र । कोई च्मदोषते युक्त होते दै, कोद व्णङ 
८ कोद्के घाव ) से पीडित होते द अथवा कोई सफेद कोद 
लाञ्छितं दिखायी देते दै । देवि | जिसने जैसा किया द 
उसके अनुसार फल पाकर वे सुब मनुष्य नाना प्रकारके 
कुष्ठ रोके क्षिकार हो जाते ई ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिषृङ्गहीनाश्च पङ्गवः । 
केन कम॑विपाकेन सन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पू्ा--भगवन्‌ ! किंस कर्मके विपाकसे कुड 
मनुष्य जङ्गदीन एवं पञ दो जति दैः यहं ये वता ॥ 

श्री महिर्वर उवाच 


ये पुरा मलजा देवि लोभमो्टसमादृताः । 
प्राणिखा्थमङ्गविघ्नं श्रकुवेते ॥ 


प्राणिनां न र 

श्ाखेणोन्दव्य वा देवि प्राणिना व | 
नजः 

पवंयुककसलमाचाणः पुनजैन्मनि श 


ष्तयेव न संदायः ॥ 


~ ग्रेट व 
् य॒ भ 
तद्दङ्हीन। व प्रः भवन्ति वै ॥ 


खभा।वतो वाजाता वा पद्कवस्ते भ 
श्रीमरेश्वरने कहा--देवि । जो मन॒ ^ 
ओर मो्ते आच्छादित होकर प्राणि्योकिे प्र ध 
कृरनेकरे खि उनक्रे अज्ञ -भङ्ग 
उन प्ादरयोको निदचेष्ट वना देते ॥ ८ ५. 
आचारवाले पुखर मरनेके बाद पुमज॑न्म 


ष्य पहले लोम | 


करदेते्दै, श ॥ | 


("यणे 








शनभमेपवं ] 


होते है; इमे संशाय नहीं रै । वे स्वभावतः पङ्कुरूपमे उत्पन्न 
होते है अथवा जन्म लेनेके बाद पङ्क हो जति द ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ प्रन्थिभिः पिलकैस्तथा । 
दिदयमानाः परददयन्ते तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूल्छा--मगवन्‌ | कुछ मनुष्य ग्रन्थि 
( गछिया ) पिल्टक ( फीरर्पोव ) आद गोरे क्ट पाति 
देले जाते दै, इसका क्या कारण है १ यह म्चे वताहये ॥ 
श्रीमहेस्वर उवाच 
ये पुरा मजुजा देवि प्रन्थिभेदकरा नृणाम्‌ । 
सुष्िपरहारपरूषा  चशंसाः पापकारिणः ॥ 
पाट कास्तोटकादचेव शूल तुन्दास्तथैव च । 
पवंयुक्त समाचारः पुनर्जन्मनि शोभने । 
्रन्थिभिः पिटकेदचेव छिद्यन्ते भृशदुःखिताः 
्रीमटेश्वरने कहा- -देवि ! जो मनुष्य पदे लोगाकी 
अरन्थियोका भेदन करनेवाले रहै ई; जो मुष्टि प्रहार करने 
निद॑यः वृदांसः पापाचारी, तोड़-फाड़ करनेवाले ओर शूक 
चुभाकर पीड़ा देनेवाले रहे द, ओभने ! रेते आचरणवाले 
लोग फिर जन्म लेनेपर गटिया ओर फीरर्पोवसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते द ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ पादयोगसमन्विताः । 
इद्यन्ते सततं देव तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूा--मगवन्‌ ! देव । छ मनुष्य सदा 
दैरोके रोगेसि पीड़ित दिखायी देते दै । इसका स्या कारण 
हि १ यह मञ्चे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि क्रोधरोभसमन्विताः। 
= 4 शरदा 
मनुजा देवतास्थानं ख्पदेश्र॑शयन्त्युत ॥ 
ज्ाचुभिः पाष्णिभिदचैव प्राणि्िसां प्रकुर्वते ॥ 
€ 
पवंयुक्त समाचाराः पुनज॑न्मनि शोभने । 
पादरोगेबहुविधैर्ाध्यन्ते श्वपदादिभिः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कष्ा-देवि । जो मनुष्य पहले क्रोध 
ओर कोभके वशीभूत होकर देवताके स्थानको अपने पेरोसे 
शर्ट करते, घुटना ओर एड़येसि मारकर प्राणयोकी हिसा 
करते है; शोभने ! रसे आचरणवाञे लोग पुनर्जन्म लेनेपर 
श्षपद आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोखे पीडित होते द ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ यन्ते बहवो ुवि। 
वासजेः पित्तजे रोगेयगपत्‌ संनिपातकैः ॥ 
ोगे्वहुविधेदंव द्िद्यमानाः खुदुःखिताः। 


पञ्चचत्वारिशदधिकरततमी ऽध्यायः 
~ -- = 
॥ न =-= === 
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उमाने पूडा- भगवन्‌ | देव | ईस भूतलपर कुछ 
फेसे छोगोकी बरहुत बड़ संख्या दिखायी देती ै, जो वातः 
पित्त ओर कफ जनित रोरगेसे तया एक दी साथ इन तीनकि 
संनिपातस तया दूसरदूसरे अनेक रोगो कष्ट परते हुए 
बरहुत दुखी रहते ई ॥ 
असमस्तः समस्तैश्च भाढ्या वा दुगतास्तथा ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 


वे धनी हौ या दरिद्रः पूर्वोक्त रोगेमिषे कुछ्के द्वारा 
अथवा समस्त रोगोके द्वारा कष्ट ॒पाते रहते ई । किस 
क्मविपाकसे ठेस दोता है १ यह मुत्ने बताइये ॥ 

श्रीमह.थर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मञुजा देवि त्वाखुरं भावमाश्रिताः । 
खवकशाः कोपनपरा गुरुविद्धेषिणस्तथा ॥ 
परेषां दुःखजनका मनोवाक्ायकर्मभिः। 
छिन्दन्‌ भिन्द सतुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निर्दयाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजैन्मनि दोभने । 
यदि वे मानुषं जन्म कभेरंस्ते तथाविधाः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-- कल्याणि | इसका कारण मँ तुरह 
बताता दः सुनो । देवि ! जो मनुप्य पूर्वजन्म आसुरभावका 
आश्रय टे खच्छन्दचारी, क्रोशी ओर गुरुद्रोही हो जाते ई, 
मन, वाणीः शरीर ओर त्रिाद्वारा दूसरौको दुःख देते ई, 
काटतेः विदीणं करते ओर पीड़ा देते हुए सदा ही प्राणिर्योके 
प्रति निदैयता दिखते ई । शोभने ! एेसे आचरणवाले लोग 
पुनजन्मके समय यदि मनुष्य जन्म पति है तोवे वैसे 
ही होते द ॥ 
तत्र ते बहुभिधोंरैस्तप्यन्ते व्याधिभिः प्रिये ॥ 
केचिच छदिंसंयु कताः केचित्काससमन्विताः । 
ज्वरातिसारठष्णाभिः पीड्यमानास्तथा परे ॥ 
पाद गुटमेश्च वहुभिः दरेष्मदोषसमन्विताः । 
पादरोगेश्च विविधे्वंणङुषठभगन्दरैः ॥ 
आढ-था वा दुगता वापि द्यन्ते व्याधिपीडिताः ॥ 

प्रिये | उस शरीरम वे बहूतेरे भयंकर रोगेसि संतत्त 
होते द । किसीको उल्टी होती है तो कोई खोसीसे कष्ट पाते 
है । दूसरे बहूत-से मनुष्य ज्वर, अतिसार ओर वृष्णासे 
पीडित रहते दै । किन्दीको अनेक प्रकारके पादगुल्म सताते 
ह । ङु रोग कफदोषसे पीडति होते है । कितने ही नाना 
प्रकारके पादरोगः व्रणकुष्ठ ओर मगन्दर रोगस रूग्ण रहते 
है । वे धनी हौ या दरिद्र सब्र लोग रोगे पीडित 
दिष्वायी देते द ॥ ॥॥ 


पवमात्मङृतं कमं भुञ्जते तच्च तञ्च ते । 
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भीम्ाभारते 


[ अयुशासनपरवणि 


=-= === === 
न= =-= = 


ग्रहीतुं न च शक्यं हि केनचिद्ध.थङृतं फलम्‌॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः तुं किमिच्छसि॥ 
इस प्रकार उन-उन शरररोमे वे अपने कयि हद्‌ क्मका 
ही फल भोगते ह । कोई भी बिना कयि हुए कर्मके फलको 
नदीं पा सकता । देवि | इस प्रकार यदह विषय मैने तुमह 
बताया, अव्र ओर क्या सुनना चाहती हो १॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ दवदवेश भूतपाल नमोऽस्तु ते। 
दख ङ्गादचैव वकराज्गाः कुञ्जा वामनकास्तथा ॥ 
अपरे मायुषा देव रदयन्ते कुणिबाहवः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | भूतनाथ ! 
आपको नमस्कार दै । देव ! दूरे मनुष्य छोटे शरीरवाे 
ेदे-मेद अङ्गावाठेः कुनदेः बौने ओर दके दिखायी देते द । 
किस कर्म॑विपाकसे एे्ा होता है १ यह मुच बतादये ॥ 
श्रीसहेरवर उवाच 
ये पुरा मजुजा देवि खोभमोद खसन्विताः । 
धान्यमानान्‌ विककवन्ति क्रयविक्रयकारणात्‌ ॥ 
तखादोषं तदा देवि धुृतमानेषु नित्यशः । 
अधौपकर्षणाच्चैव सवेषां क्रयविक्रये ॥ 
अङ्गदोषकरा ये तु परेषां कोपकारणात्‌ । 
मांसादाद्यैव ये मूखौ अयथावत्परथाः सद्‌ ॥ 
एवंयुक्तसमाचायाः पुनर्जन्मनि इेभने । 
हृखाङ्गा वामनादचेव ऊुज्जाङ्चैव भवन्ति ते ॥ 
अमरेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पले लोभ 
ओर मोदसे युक्त हो खरीद-बिक्रीके ल्यि अनाज तोलनेके 
बार्येको तोड़-फोडकर छोटे कर देते दै तराजू भी कुष्ठ 
दोष रख ठेते ई ओर प्रतिदिन क्रय-विक्रयके समय जब्र उन 
ब्रायको रखकर अनाज तौले ई, तत्र सभीके मालमेसे आधेकी 
चोरी कर ठेते ३ । जो क्रोध करते, दूरके शरीरपर चोट 
करके उसके अङ्गम दोष उसन्न कर देते दैः जो मूं माऽ 
लाति ओर सदा शठ बोरे दै, शोभने ! पसे आचरणवाठे 
मनुष्य पुनर्जन्म ठेनेपर छोटे शरीरवाे ब्रौने ओर कुबड़े 
दोते द ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ माषाः केचिद्‌ दद्यन्ते मानुषेषु वै। 
उन्मत्ताश्च पिह्याचाश्च प यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा --भगवन्‌ ! मनुष्ेमिसे कछ रोग उन्मत्त 
जीर पिशाचके खमान इधर-उधर धूते दिखायी देते ह 
। उनकी री अवस्थाने कोन.खा कमे-कल कारण हे ! यह 
मुः मु बताये । पे ॥ 4 





` जीव फिर जन्म लेनेपर दीरषकारके पञ्चात्‌ 


श्री महेः्र उवाच 


ये पुरा मनुजा देवि दपौहङ्कारसंयुताः । 
बहुधा प्रखुपन्त्येव हसन्ति च परान्‌ भृशम्‌ ॥ 
मोहयन्ति परान्‌ भोगैभेदननैलोभकारणात्‌ । 
वृद्धान्‌ गुरूंश्च ये मुखौ वथेवापहसन्ति च ॥ 
ौण्डा विदग्धाः शाखेषु तथैवान्रतवादिनः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने । 
उन्मत्ताश्च पिशाचाश्च भवन्त्य न ॒संदायः ॥ 
्रीमदेण्वरने कद्ा--देवि | जो मनुष्य पदर द 
ओर अहंकारसे युक्त दो नाना प्रकारकी अंरश्शट बात करते 
ई दुषरौकी खूब दसी उडाते दै, लोभवशः उन्मत्त बना देने- 
वाले भोगो द्वारा दूसरोको मोदित करते ई, जे मूखं बर 
ओर गुरुजनोका व्यर्थ धी उपहास कसते ईद तथा शाक्ञानम 
चतुर एवं प्रवीण होनेपर भी सदा श्च बोलते दँ, शोभने | 
पसे आचरणवाटे मनुष्य पुनजैन्म लेनेपर उन्मत्तौ ओर 
पिशाचके समान भटकते फिरते दै; इषम संशय नहीं द ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ माषाः केचिन्निरपत्याः सुदुःखिताः ॥ 
यतन्तो न रभन्त्येव अपत्यानि यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
डमाने पूा--मगवन्‌ ! छ मनुष्य संतानहीन होनेके 
कारण अत्यन्त दुखी रहते द । वे जर तदसि प्रयल करने 


र चे [व [॥ 
, प्र मी संतानलाभसे वञ्चित दी रइ जते ह| किस कमः 


विपाके ठेखा होता हे १ यह्‌ मुञ्चे बतानेकी कपा करं ॥ 
श्रमहर उवाच 

ये पुरा मयजा देवि सवंभ्राणिषु निर्दयाः । 

घ्नन्ति बालांश्च भुञन्ते सगाणां पक्षिणामपि ॥ 


गुरुविदरेषिण्चेव फरपु्ाभ्यसूयकाः । 
पिठपूजञां न कवेन्ति यथोक्तां चा्रकादिभिः ॥ 
पवयुक्तसमाचारः पुनजेन्मनि श्नोभने । 


मायुष्यं श्ुचिणत्‌ प्राप्य निरपत्या भचम्ति ते । 
पुज्रशोकयुताश्चापि नास्ति तच्च विचारणा ॥ 
ीमदेश्वरने कह्ा-देवि | जो मनुध्य पहले ् | 
प्राणियोके प्रति निर्दयताका बरताव करते यगो १ ९ | 
के भी बज्चौको मारकर खा जति ह, गुससे देष रखते, ९ ` | 
पुरक दोष देखते ई, पार्वण आदि 4 
; शोभने | पेषे आ । 
रतिसे पितसौकी पूजा नहीं करते; ॐ त | 
पाकर संतानदीन तथा पुत्रशोकवे संतस्त होते ९ ६९ | 
बिचार करनेकी आवद्यकता नदीं ३ ॥ | 


| 


शनधर्मपवं ] 








उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ प्रद्यन्ते खुदुःखिताः। 
उद्वेगवासनिरताः सोद्वेगाश्च यतव्रताः ॥ 
नित्यं शोकसमाविष्ठा दुर्गताश्च तथैव च । 
केन कम॑ंविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ | मनु्येमिं कुछ लोग अत्यन्त 
दुली दिखायी देते दै । उनके निवाघखथानमे उद्वेगका बाता- 
वरण छाया रहता है । वे उद्विग्न रहकर संयमपूर्वक ्रतका 
पालन करते है । नित्य शोकम तथा दुरगतिग्रसत रहते दै । 
किख कम॑विपाकते एेसा होता है १ यह मुञ्चे बतादये ॥ 

श्रीमहे.्चर उवाच 

ये पुरा मञुजा नित्यसुत्कोचनपरायणाः । 
भीषयन्ति परान्‌ नित्यं विकुर्वन्ति तथेव च ॥ 
छऋणवुद्धिकरश्चैव दरिद्रभ्यो यथेष्टतः । 
ये श्वभिः कीडमानाश्च जासयन्ति वने सगान्‌ । 
प्राणिद्िखां तथा देवि छ्वेन्ति च यतस्ततः ॥ 
येषां गृहेषु वै श्वानः चासयन्ति चथा नरान्‌ ॥ 
पवंयु्तसमाचाराः कारुचमगताः पुनः । 
पीडिता यमदण्डेन निर्यस्थाधिरं भिये ॥ 
कर्थचित्‌ प्राप्य मानुष्यं त ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुददेरो दुःखभूय्ठे व्याघ्रातरातसंङुटे । 
जायन्ते तत्न शोचन्तः सोद्धेगाश्च यतस्ततः ॥ 

श्रीमहेभ्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पठे प्रतिदिन 
घूस लेते ई, दूसरोको डराते ओर उनके मनम विकार उत्पन्न 
कर देते ई, अपने इच्छानुसार दरि्रौका ऋण बदाते ई, जो 
कुत्तोषे सेते ओर बन मूर्गोको बाख पर्ैचाते ई जहो तहा 
प्राणियोकी हिसा करते दै, जिनके धरम पठे हुए कत्ते व्यथं 
ही लयोगोको डराते रहते है, प्रिये ! एेसे आचरणवाले मनुष्य 
मूलयुको प्रा होकर यमदण्डसे पीडित हो चिरकाल्तक नरकमे 
पड रहते दै । फिर किषी प्रकार मनुष्य का जन्म पाकर अधिक 
दुःखे भरे हुए ठेकड़ वाघाति व्यास कुत्सित देशम 
उसनन हो व्यं दुखी, ओोकमग्न ओर सब ओर उद्विग्न 
वने रहते ई ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेत्रघ्न मायुषेषु च केचन । 
कावा नपुंसकाश्चैव ददयन्ते षण्डकास्तथा ॥ 
नीचकर्मरता नीचा लीचसख्यास्तथा भुवि । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूा--मगवन्‌ [मगदेवताकेनेत्रको नष्ट करने- 
वाटे महादेव ! मलु्येमिं कुछ लोग कावर नपुखक ओर 
हंजे देवे जाते है, जो इछ भूतल्पर खयं तो नीच ई दी, 


नीच कमम तत्पर रहते ओर नीचौका ही खाय करते दै। 


पञ्चचत्वारिशदधिकराततमो ऽध्यायः 


५९.६९ 





उनके नपुंसक होनेम कौन-खा कर्मविपाक कारण होता है ! 
यह मुञ्चे बतादये ॥ 


श्रीमहेधर उवाच 


तदहं ते भवक्ष्यामि णु कटयाणि कारणम्‌ । 
ये पुरा मचुजा भूत्वा धोरकर्मरतास्तथा । 
पटुपुस्त्वोपधातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कारमं गतास्तु ते ॥ 
दण्डिता यमरण्डेन निरयस्थाश्चिरं श्रिये ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म॒ ङभेरंस्ते तथाविधाः 1 
धीवा वषवराश्चैव षण्डकाश्च भवन्ति ते ॥ 

श्रीमदेश्वरने कहा-- कल्याणि | मेँ वह कारण तुरं 
बताता हूँ, सुनो । जो मनुष्य पहले भयंकर कर्मे तत्पर होकर 
पञ्चके पुखुषत्वका नाश करने अर्थात्‌ पञ्चओंको बधिया करने- 
के कार्यद्वारा जीवननिर्वाह करते ओर उसीमे सुख मानते 
३, प्रिये ! ठेते आचरणवाले मनुष्य मत्युको पाकर यमदण्डसे 
दण्डित हो चिरकाङ्तक नरकमे निवास करते द । यदि 
मनुष्यजन्म धारण करते है तो वैसे ही कायरः नपुधक ओर 
दीजडे होते ई ॥ 
ल्लीणामपि तथा देवि यथा पुंसां तु क्मंजम्‌ । 
हति ते कथितं देवि भूयः तुं किमिच्छसि ॥ 

देवि ! जैसे पुरर्षोको कर्मजनित फल प्रास्त होता है,उसी 
प्रकार लिर्योको मी अपने-अपने कर्मोका फर भोगना पड़ता 
हे । यइ विषय ने वुम्हं बता दिया । अब्र ओर क्या खुनना 
चाहती दो १॥ 

( दाक्षिणा्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 


[ उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महस्व पूणं 
विषर्योका विवेचन | 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश प्रमदा विधवा भ्रम्‌ । 
हदयन्ते मानुषे रोके स्बेक्याणवर्जिताः ॥ . 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहं सि । 
उमाने पूा--भगवन्‌ । देवदेवेश्वर | मनुष्यलोकमें 
बहुत-सी युवती खियां समस्त कल्याणो रदित बिषवा दिखायी 
देती ई । किस कमेविपाकखे रेखा होता है १ यह मुञ्चे बताश्ये ॥ 
श्रीमहे श्वर उवात्र 
याः पुरा मलुजञा देवि बुद्धिमोहसमन्विताः । 
ङटम्बं तव्र वै पत्युनो शयन्ति इया तथा ॥ 
विषदाश्चाग्निदादचैव पतीन्‌ प्रति खुनिदेयाः। 
अन्यासां हि पतीन्‌ यान्ति खपतीन्‌ दवेष्यकारणात्‌ ॥ 
यवंयुक्तसमाचारा यमलोके दण्डिताः ॥ 
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निरयस्थशश्चिरं कालं कथंचित्‌ प्राप्य मायुषम्‌ ॥ 

तत्र ता भोगरष्िता विधवाश्च भवन्ति बै ॥ 
श्रीमहेश्वरने कष्टा- देवि ! जो र्या पले जन्मे 

बद्धम मोह छा जनेके कारण पिके कुटुम्बका व्यथं नाश 

करती ई, विष देती, आग लगाती ओर पतियोके प्रति अत्यन्त 


निदंय होती ई, अपने पति्ोखे देष रखनेके कारण द्री ` 


` छिर्योके पतियेति सम्बन्ध खापित कर ठेती ई, रेखे आचरण- 


वाही नारि्ो यमोकम मीति दण्डित हो चिगकाकतक ` 


नरकमे पडी रहती ई । फिर किसी तरह मनुष्य-योनि पाकर 
वे मोगरहित विधवा हो जाती है॥ ` 
। ४ उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेशा. माुपेष्वेव केचन । 
दासभूताः . प्रद्यन्ते सर्वकर्मपरा भृशम्‌ ॥ 
आधातभत्संनसहाः पीञ्यमानाश्च सर्वशः । 

केन॒ कम॑विप।केन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूा--मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्यो ही 
कोई दासभावको प्रा दिखायी देते दै, जो सब प्रकारके 
कमम सवथा संलग्न रहते ई । वे पीटे जाते है,ँट-फटकार 
सहते ई ओर सवर तरदसे सताये जाते ई । किस करमविपाकसे 
एेखा होता है १ यह मुने बताये ॥ 
श्रीमहेदवर उवाच 

तदहं ते भ्रवक्ष्यामि श्यणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 

ये पुरा मयुजा देवि परेषां वित्तदारकाः ॥ 
ऋणबृद्धिकरं क्रोयानन्यासदत्तं तथैव च । 
निक्षेपकारणाद्‌ दत्तपरद्रग्यापहारिणः ॥ 
भरमदाद्‌ विस्मरतं नष्टं परेषां धनहारकाः । 
वधबन्धपरिङ्कशेदीसत्वं कुर्व॑ते परान्‌ ॥ 
तादश मरणं प्राता दण्डिता यमरासनैः। 
कथंचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते देवि सर्वथा ॥ ` 
दासभूता भविष्यन्ति जन्मप्रश्रति मानवाः ॥ 

तेषां, कमीणि कुर्वन्ति येषां ते धनहारकाः । 
आसमा्ेः खपापस्य कुव॑न्तीति विनिश्चयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- कल्याणि | बह कारण भँ बताता 

ह, खनो । देवि | जो मनुष्य पहठे दुसररोके घनका अपहरण 
करते द, जो करूरतावश किसीके एसे बनको इङ़प ते ईै, 
जिषके कारण उकके ऊपर ऋण बद जाता है, जो रखनेके 


न्य दिय हए या धरोहर तोरपर रखे हुए पराये घनको ` 


दवा लेते है अथवा ` प्रमादव्च दूसरोके भूले या खोये हु 


* धनको हर ठेते दै, दूसरोको वघ-बन्धन ओर क्ठेशमे डालकर ` 
` जिन मनुष्योको दण्ड दे देते है, अब उस दण्डसे ही उनके 


उनले अपनी दासता कराते द; देवि | रेखे .लोग मूत्युको 
` रात्तः हो यमदण्डसे दण्डित होकर जब्र किी तरह मनुष्य- 
योनिम जन्म ठेते ईँ, तब जन्मे. ही दास होते दै ओर उन्दी. 


भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


कौ सेवा करते हः जिनका घन उन्होने पूर्वनन्ममे हर छिया 
है । जवतक उनके पापका भोग समास नहीं हो जाता, तबत्नक 
वे दाघकमं हौ करते रहते है, यी याजका निश्चय ३ ||: 
पट्युभूतास्तथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः । :::: 
तत्‌ तथा क्षीयते कम॑ तेषां पूवापराधजम्‌ ॥ 

पराये धनका अग्हरण करनेवाले दूषरे लोग पञ्च होकर 
मी घनीकी रेवा कते ई । एेषा करनेखे उनका पूरवापरोध- 
जनित कर्मं क्षीण होता है ॥ भ 
कितु मोक्चविधिस्तेषां सर्वथा तत्प्रसादनम्‌ । २ 
अयथावन्मोक्षकामः पुनर्जन्मनि चेष्यते ॥ 

सब प्रकारसे उस घनके ख्वामीको प्रसन्न कर लेना ष्ठी 
उसके ऋणक्षे छुटकारा पानेका उपाय है, किंतु जो यथावत्‌ 
रूपे उस ऋणे छूटना नहीं चाहता, उसे पुनर्जन्म केकर 
उऽकी खेवा करनी पड़ती है ॥ 
मोक्षकामी यथान्यायं कुवन्‌ कमौणि सर्वशः ॥ 
भतः प्रसादमाकाङ्केदायासान्‌ सर्वथा सहन्‌ ॥ 

जो उस बन्धनसे चूटना चाईता हो, वह यथोचित रूपसे 
सारे काम करता ओर परिश्रमको सर्व॑या सता हुआ खामीको 
प्रषन्न करनेकी आकाङ्का रखे ॥ 
भीतिपूवं तु यो भौ मुक्तो मुक्तः ख पावनः । 
तथाभूतान्‌ कमम॑करान्‌ सदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 

जिते खामी प्रषन्नतापूर॑क दासताके बन्धर्नसे मुक्त कर 
देता दैः बह मुक्त एवं शद्ध हो जाता है । खामीको भी 
चादिये किं वह एसे सेवकोको सदा संतुष्ट रखे ॥ 
यथाहं कारयेत्‌ कम दण्डं कारणतः क्षिपेत्‌ । 
बद्धान्‌ बालांस्तथा क्षीणान्‌ पालयन्‌ धर्ममाप्लुयाव्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

उनते यथायोग्य कायं कराये ओर विरोष्र कारणसे ही 
उन्हे दण्ड दे। जो इध, बालको ओर दुर्बल मनु्ष्ोक्षा 
पालन करता दैः वह धर्मका भागी होता ह । देवि ! यह 
विषय तुम्हे बताया गया। अब्र ओर श्या सुनना चाहती हो ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भुवि मर्त्यानां द्ण्डितानां नरेश्वरैः । 
दण्डेनेव तेनेह पापनाशो भवेन्न वा ॥ 
पतन्मया संशयितं तद्‌ भवांदछेचुमर्हति ॥ 

उमाने पू्ा-भगवन्‌ | इख भूतलपर राजा छोग 


पापका नाश हो जाता है या न्ष १ यह मेरा संदेह हे। 
आप इसका निवारण करे ॥ 








::द्वौतधर्मपवं ] पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ५९७१ 
5 हति श्रीमहे.्रर उवाच श्रीमहे.श्वर उवाच 
शयाने संदायितं देवि श्छणु तत्वं समाहिता ॥ स्थाने संशयितं < 
सं देवि तच्वं समाहिता । 
ये न्रपर्वण्डिता भूमावपराधापदेशातः । ४ 


यमरोके न दण्ड्यन्ते तत्र ते यमद्ण्डनैः ॥ 
श्रीमहेभ्वरने कष्टा- देवि ! तुम्हारा संदेद ठीक ई 
{चम एकाम्रचित्त होकर इसका यथार्य उत्तर सुनो । इस 
-भूमिपर राजालोग निष अपराधका नाम केकर. जिन 
मनुष्योको दण्ड दे देते है, उस्केख्यि वे यमलोक 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नदीं होते दै ॥ 
अद्ण्डितावाये तथ्या मिथ्या वा दण्डिता मुवि] 
तान्‌ यमो दण्डयत्येव स हि वेद्‌ रृतारतम्‌ ॥ 

, हष प्रृथ्वीपर जो वास्तविकं अपराधी बिना दण्ड पाये 
रह जाते ई अथवा ठे ही दुसरे छोग दण्डित हो जाते ई 
उख दशाम यमराज उन वास्तविक अपराधि्योको अवद्य 
दण्ड देते दै; क्योकि वे यह अच्छी तरह जानते ई किं किषने 
अपराघ किया है ओर किसने नहीं किया है ॥ 
लातिक्रमेद्‌ यमं कश्चित्‌ कम॑॑इत्वेह माजुषः। 
राजा यमश्च कुवौते दण्डमाजं तु शोभने ॥ 

कोई भी मनुष्य इस लोकम कर्म॑ करके यपमराजको नहीं 
मष सकता, उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता ३ । शओोमने | 
शजा ओर यम सवको भरपूर दण्ड देते है ॥ 
नास्ति कर्म॑फलच्छेन्ता कशिल्ोकच्येऽपि च । 
इति ते कथितं सवं निर्विशङ्का भव प्रिये ॥ 

तीना लोकमि कोई भी रेखा पुरुष नहीं दै जो क्मोके 
फलका प्रिना भोगे नाश्च कर सके । प्रिये | इस विषयमे 
तुम्हे सारी बात बता दीं । अब संदेहरहित हो जाओ ॥ 

उमोवाच 

किमर्थ दुष्कृतं छवा माुषा सवि नित्यशः । 
पुनस्तत्कर्भनाहशाय प्रायश्चिच्ानि कुवते ॥ 

उमाने पूडा- भगवन्‌ ! यदि पेसी बात दै तो 
भूमण्डले मनुष्य पापकम करके उसके निवारणके लि 
प्रायश्चित्त क्यो करते द १॥ 
सर्वपापदरं चेति हयमेधं वदन्ति च। 
प्रायश्चित्तानि ` चान्यानि पापनाशाय वेते ॥ 
तस्मान्मया संशयितं त्वं तच्छेलुमिदाहंसि । 

कंते ई कि अश्वमेधयज्ञ सम्पूणं पापको हर लेनेवाला 
हे । लोग दूरदूरे प्रायश्चित्त भी पार्क नाश करनेके 
लि ही करते द । ( इधर आप कहते ई कि तीन लोकमि 
कोद कर्मफलकरा नाय करनेवाला हे ह नही ) अतः इ 
विषयमे यु्े संदेह हो गया हे । आप मेरे छ संदेहका निबारण 
करे ॥ 


संहायो हि महनि पूर्वेषां च मनीषिणाम्‌ ॥ 
श्रीमदेश्वरने कदा- देवि | तुमने टीक संशय 
उपसित किया हे । अत्र एकाप्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो । पदटेके महर्षिर्योके मनम मी यह महान्‌ संदेह 
बना रहा है ॥ 
द्विधा तु क्रियते पापं सद्धिश्चासद्धिरेव च। 
अभिसंधाय वा नित्यमन्यथा वा यदच्छया ॥ 
सजन हौ या अखजन, सभीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता दै, एकं तो वह्‌ पाप ३ जिखे सदा किसी उदेश्यको 
मनमें ठेकर जान-बृञ्चकर किया जाता है ओर दूलरा वह दै, 
जो अकस्मात्‌ देवेच्छासे त्रिना जाने ही बन जाता ३ ॥ 
केवलं चाभिसंधाय संरम्भाच्च करोति यत्‌ । 
कर्मणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते ॥ 
जो उदेद्य-सिद्धिकी कामना रखकर क्रोषपूंक कों 
असत्‌ कर्म करता है, उसके उष क्म॑का किषी तरह नाद्य 
नहीं होता ३ ॥ 
अभिसंधिरृतस्यैव नैव नारोऽस्ति कर्मणः । 
अश्वमेधसहसशच प्रायशिन्तशतैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ छृतं पापं प्रमादाद्‌ वा यदच्छया । 
प्रायधिन्ताश्वमेधाभ्यां धेयसा तत्‌ पणदयति ॥ 
फलाभिसन्धिपूर्वक किये गये करमोका नाद सह 
अश्वमेष यजो ओर सैकड़ों प्रायश्चित्तंसे मी नदीं होता । 
इसके सिवा ओर प्रकारे--असावधानी या दैवेच्छासे जो 
पाप बन जाता हैः वह प्रायश्चित्त ओर अश्वमेषयज्ञसे तथा 
दूसरे किषी शरेष्ठ कर्मसे नष्ट हो जाता दै ॥ 
विद्धशथेवं पापके कायं निरविंशंका भव भ्रिये । 
इति ते कथितं देवि भूयः भतं किमिच्छसि ॥ 
प्रिये | इ प्रकार पाप कमेके विषयमे तुम्हारा यह 
संदेह अष दूर हो जाना चाहिये । देवि | यह विषय मैने 
तुम्हे बताया । अर ओर क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवद्रैवेश मायुषाश्चेतरा अपि। 
म्रियन्ते मादुषा रोके कारणाकारणादपि ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! जगत्‌के मनुष्य 
तथा दूसरे प्राणीः जो कि्ठी कारणसे या अकारण 
भी मृल्युको प्रास्त हो जाते दै, इकषमे कौत-सा कर्मविपाकं 
कारण दै १ य€ मुञ्चे बतादये ॥ 


५९७२ 





भीमहाभारते 


== --- ~ -~्----------------_-__-_-_-_-_-_-~-~--]] - ~~ 111111111-+-+-+-+- =-= == =-= = 


श्रीमहे.र उवार 
ये पुरा मुजा देवि कारणाकारणादपि । 
यथाखुभिविंयुज्यन्ते प्राणिनः पाणिनिर्दयाः ॥ 
तथैव ते प्राप्नुवन्ति यथैवात्मरूतं फलम्‌ । 
विषदास्तु विषेणेव शखः शसेण घातकाः ॥ 
रीमदेभ्वरने कहा-देषि | जो निर्दयी मनुष्य पहले 
किसी कारणते या अकारण भी दूसरे प्राणर्वोके प्राण ठेते 
हः वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते ई | बिष 
देनेवाे विषसे ही मरते दै ओर शश्द्रारा दुसरोकी इत्या 
करनेबले छोग खयं भी जन्मान्तरमे शरखोके आघातसे टी 
मारे जाते है ॥ 
इति सत्यं प्रजानीहि लोके तत्र विधि प्रति। 
कमकतो नरोऽभोक्ता स नास्ति दिवि वा भुवि । 
ठम इसीको सत्य समनो । कमं करनेवाला मनुष्य उन 
कर्मोका फल न मोगे, एेसा कोई पुरुष न इष पृथ्वीपर ह 
न खगम ॥ 
न शक्यं कमं चाभोक्तुं सदेवासुरमानुषैः ॥ 
कमरणा प्रथितो लोक भदिभ्रशति वर्त॑ते । 
देवनाः अमुर ओर मनुष्य कोर भी अपने कर्मोका 
फल भोगे बिना नहीं रह सकता । अदिकालसे ही यह्‌ संशार 
करमते गथा हुआ ३ ॥ 
पतदुदेशतः प्रोक्तं क्म॑पाकफलं भ्रति ॥ 
यदन्यश्च मया नोक्तं यरस्मिस्ते कर्मसंप्रहे । 
बुद्धितकंण तत्‌ सवं तथा वेदितुम्ह॑सि ॥ 
कथितं भोतुकामाया भूयः धोतुं किमिच्छसि ॥ 
कमोकि परिणामके विषयमे ये बातें संक्षेपे बतायी गयी 
ह । क्म॑संचयके विषयमे जो बात मैने अबतक नहीं कहीं हेः 
उसे भी दहं अपनी बुदिदवारा त्क-- ऊहापोह करके जान 
लेना चादिये । तमहं खननेकी इच्छा थी, इसल्यि नेये 
सारी बाते बता्ीं । अव तुम ओर क्या सुनना चाहती हो १॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ भगनेत्रघ्न मानुषाणां विचेष्टितम्‌ । 
सवेमात्मृतं चेति श्रुतं मे भगवन्मतम्‌ ॥ 
के व्रहरृतं सर्वं मत्वा कर्म श्युभाट्यभम्‌ । 
तदेष प्रहनक्षत्रं॑श्रायश्ः पयुपासते ॥ 
पष मे संशयो देव तं मे त्वं छेलुम्सि । 
उमाने पूडा-भगवन्‌ ¡ मगनेत्रना्न | आपका मत 
है कि मनुर््योकी जो भली-जुरी अवस्था है, वह सब उनकी 
अपनी ही करनीका फल है । आपके इस मतको त्ने अच्छी 
तरह सुना; परु ोकमे यद देखा जाता है किं लोग समस 
ञचमाञ्छम कम॑फकको प्रहजनित मानकर प्रायः उन ॒भ्रह्‌- 


न्््ोकी ही आराषना करते रहते ई । क्या उनकी यह्‌ 
मान्यता ठीक है! देव | यही मेरा संशय है । आप्‌ मेर 
इस षदेदका निवारण कीजिये ॥ र 
श्रीमहिः्र उवाच 
स्थाने संरायितं देवि श्यणणु तत्वविनिश्चयम्‌ ॥ 
नक्षत्राणि ग्रहादचैव श्युभाद्युभनिवेदकाः । 
मानवानां महाभागे न तु कमंकराः खयम्‌ ॥ ., 
शीमहेदवरने कहा देवि । तुमने उचित संदेह 
उपखित किया हे । इस विषयमे जो सिद्धान्त मत ३, उसे 
इनो । महामागे | ग्रह ओर नक्षत्र मनुष्येकि श्म ओर 
अञ्चभकी सूचनामात् देनेवले दै । वे स्यं कोई काम नहीं 
करते ई ॥ 
प्रजानां तु हिताथौय श्ुभाद्ुभविधि प्रति। 
अनागतमतिक्रान्तं उयोतिश्चकरेण बोध्यते ॥ 
प्रजाके हितके लि ज्योतिषचक्र ८ अद-नक्षत्र मण्डल ) 
के द्वारा भूत ओर मविष्के छभाश्चम फलका बोध कराया 
जाता रै ॥ 
किंतु तत्र शुभं कभ सुग्रदैस्तु निवेदयते । 
दुष्ृतस्याद्ुमैरेब समवायो भवेदिति ॥ 
पितु वहां छम कमक सूचना उत्तम ( ज्म) 
अरदारा प्रात होती रै ओर दुष्कर्के फलकी सूचना 
अञ्चम अर्हेद्रारा ॥ 
केवरं ग्रहनक्षत्रं न करोति शुभाद्युभम्‌ । 
स्वमात्मरृतं कम॑ लोकवादो भ्रहा इति ॥ 
केवल ग्रह ओर नक्षत्रं ही द्यमाश्चुम कर्मकको उपस्थित 
नहीं करते द । सारा अपना ही किया हुआ कमं श्चमाञ्चम 


फर्का उत्पादक होता है । अरहेने कुछ किया दै--यह 


कथन लोगोका प्रवादमात्र है ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ विविधं कम॑ त्वा जन्तुः शुभा्युभम्‌। 
कि तयोः पूवेकतरं सुडक्ते जन्मान्तरे पुनः ॥ 
एष मे संशयो देव तं मे त्वं छन्तुमहंसि । 

उमाने पू्ा- भगवन्‌ ! जीव नाना प्रकारके शमा- 
शम कम करके जब्र दृक्ररा जन्म धारण करता है, तब 
दोनेमिंसे पहले किषका फल भोगता दै, श्ुभका या अद्युभका १ 
देव | यह मेरा संशय ३ । आप दे मिटा दीजिये ॥ 


श्रीमहेशर उवाच 
स्थाने संदायितं देवि तत्‌ ते वक्त्यामि तस्वतः ॥ 


अश्युभं पूवमित्याहुरपरे श्ुभमिघ्यपि । 
मिथ्या तदुभयं भ्रोक्तं केवटटं तद्‌ अवीमि ते ॥ 


| 
॥ 
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¡ ` श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! ठम्दारा संदेह उचित 
हहे, अव मेँ त्दे इसका ययाथ उत्तर देता ट । कुछ 
लोर्गोका कहना दै कि परक अश्चुभ कर्म॑का फल मिता ३, 
दूसरे कते है कर पके शभ ॒कर्मका फल प्रास्र होता ३। 
परतु ये दोनों ही बाते मिथ्या कदी गयी ह । सची बात क्या 
ह १ यह मै तुम्दे बता रहा हू ॥ 
ञु्ानाश्चापि इदयन्ते क्रमशो भुवि मानवाः। 
क्रुद्ध ्ानि सुखं दुःखं तत्‌ सर्वमभयं भयम्‌ ॥ 

इस प्र्वीपर मनुष्य क्रमशः दोनो प्रकारके फल भोगते 
देखे जाति द । कभी धनकी बृद्धि होती कभी हानि, कभी सुख 
मिलता है कभी दुःख कमी निर्भयता रहती है ओर कभी मय 
प्राप होता ३ । इस प्रकार खमी फल क्रमशः भोगने पङ्तेहै ॥ 
दुःखान्यनुभवन्त्याल्या दरिद्राश्च सुखानि च । 
यौगप्ाद्धि युञ्जाना खदपन्ते लोकसाक्षिकम्‌ ॥ 

कमी धनाल्य लोग दुःखका अनुभव करते टै ओर 
कमी दरिद्र मी सुख भोगते ह । इस प्रकार एक ही साथ 
ोग शुभ ओर अश्चभकरा भोग करते देखे जाते ई । सारा 
जगत्‌ इस बातका सक्षी है ॥ 
नरके खर्गखोके च न तथा संस्थितिः प्रिये । 
नित्यं दुःखं हि नरके स्वगे नित्यं खुखं तथा ॥ 

्रिये | कितु नरक ओर स्वग॑लोकमे एेखी सिति नहीं 
है। नरके सदा दुःख दी दुःख है ओर खगम सदा 
खख दी सुख ॥ 
तत्रापि सुमहद्‌ भुक्त्वा पूवेमट्पं पुनः शमे । 
चतत्‌ ते सवैमाख्यातं कि भूयः ोतुमिच्छसि ॥ 

ञ्चमे | वर्ह भी श्म या अञ्ुभर्मसे जो बहुत अधिकं 
होता है, उसका भोग पहठे ओर जो बहूत कम होता है, 
उसका भोग पीछे होता हे । ये सत्र बातें ने व्ह बतारदी 
अब ओौर क्या सुनना चाहती हो १॥ 

उमोषाच 

भगवन्‌ प्राणिनो रोके श्यन्ते केन हेतुना । 
ज्ञाता जाता न तिष्ठन्ति तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूा--भगवन्‌ ! इस रोके प्राणी किस 
कारणे मर जाते ह १ जन्म ले-लेकर वे यी बने क्य नही 
रहते है ! यह सुस बतानेकी छपा करं ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

चदं ते प्रवक्ष्यामि श्ण सत्यं समादिता। 
आत्मा कर्मक्षयाद्‌ दें यथा सुञचति तच्छृणु ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | इस विषयमे जो यथायं 
बात है, वह मेँ बुम्दे बता रहा ह| कर्मोकां मोग समाप्त 


होनेपर आत्मा इख शरीरको कैते छोड़ता है १ यह एकाम्रचि्त 
हौकर सुनो ॥ 
शरीरात्मसमा्ाये जन्तुरित्यभिधीयते । 
तत्रात्मानं नित्यमाडुरनित्यं स्त्रसुच्यते ॥ 

शरीर ओर आत्माका ( जड ओर चेतनका ) जो योग 
ह, उखीको जीव या प्राणी कते ह । इनमे आत्माको नित्य 
ओर शरीरको अनित्य बताया जाता द ॥ 
पवं कालेन संकरान्तं शरीरं ज्जरीछृतम्‌ । 
अकर्मयोग्यं खंदीणं त्यक्त्वा देदी वतो चजेत्‌ ॥ 

जब कलते आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थासे जजर 
हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रइ जाता ओर 
सर्वथा गल जाता है, तब देदहधारी जीव उसे त्यागक्रर 
चल देता है ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यागा्ोके तन्मरणं विदुः । 
कां नातिक्रमेरन्‌ हि सदेवाखरमानवाः ॥ 

नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरको त्यागकर चलम 
जाता है, तव लोकम उस प्राणीकी मृष्यु हुई मानी जाती 
है । देवता, असुर ओर मनुष्य कोई मी कालका उद्लद्खन 
नटीं कर खकते ॥ 
यथाऽऽकादो न तिष्ठेत द्रव्यं किचिद्चेतनम्‌। 
तथा धावति कालोऽयं क्षणं किचिन्न तिष्ठति ॥ 

जैसे आकारमे कोई मी जड द्रव्य स्थिर नदीं रह सकता; 
उसी प्रकार यह काल निरन्तर दौड़ लगाता . रहता दे । एक 
क्षण मी सिर ना रहता ॥ 
ख ॒पुनजौयतेऽन्यत्र शरीरं नवमाविशन्‌ । 
पवं टोक्षगतिर्नित्यमादिप्रश्रति वतेते ॥ 

वह जीव किर किखी दुरुरे शरीरमे प्रवेश करके अन्यत्र 
जन्म केता दै । इस प्रकार आदि काल्ते ही ल्ोककी सद्‌ा 
ेसी ही गति चल रही ३ ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनो बाला श्यन्ते मरणं गताः। 
अतिब्द्धाश्च जीवन्तो ददयन्ते चिरजीविनः ॥ 

उमाने पूा-मगवन्‌ | इस 6सारम बास्यावस्यामे भी 
प्राणियौकी मृत्यु होती देखी जाती दै ओर अत्यन्त 
बद्ध मनुष्य मी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते “दै ॥ 
केवलं कारुमरणं न प्रमाणं महेश्वर । 
तस्मान्मे संशयं ब्रूहि प्राणिनां जीवकारणम्‌ ॥ 

महेश्वर | केवल कालमस्य अर्थात्‌ बडावस्थामे ही 
मृत्यु शेनेकी बात प्रमाणभूत नहीं रह गवी है; अतः प्राणि्यो- 
के जीवनके लि उठे हुए मेरे इस संदेश्का आप 
निवारण कीजिये ॥ 
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ध्रीमहाभारते 


[ भलुशासनप्षणि 


----- क्क 


श्रीमह्चर उवाच ` 
णु तत्‌ कारणं देवि निणयस्त्वेक पव सः। 
श्रीमहेभ्वरने कष्टा--देवि | इसका कारण सुनो । 
इस विषयमे एक ही निर्णय है ॥ 
यावत्‌ पृवरूतं कम॑तावज्ीवति भानवः । 
तत्र कमैवशाद्‌ बाला भ्रियन्ते कालसंक्षयात्‌॥ 
चिरं जीवन्ति वृद्धाश्च तथा कर्मप्रमाणतः। 
. इति ते कथितं देवि निर्विशङ्का भव प्रिये ॥ 
जत्रतक पूकृत कमं ( प्रारज्ध ) शेष है, तब्तक मनुष्य 
जीवित रहता है । उसी कर्मके अधीन होकर प्रारन्ध मोगका 
काल समाप्त होनेपर बालक मी मर जाते है ओर उसी कर्मी 
मात्राके अनुनार बद्ध पुरुष भी दीर्घकालतक जीवित रहते । 
देवि | यह सब्र विषय तुम्हे बताया गया । प्रिये | इस बिषये 
अब ठम संरायरहित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन चृत्तेन भवन्ति चिरजीविनः । 
अल्पायुषो नराः केन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पृ्ा- भगवन्‌ | किंस आचरण्ते मनुष्य 
चिरजीवी होते है ओर किके अल्पायु हो जाते ह ? यह युन 
बतानेकी कृपा करं ॥ 
श्रीमहेस्वर उवाच 
शण तत्‌ स्वमखिकूं गुह्यं पथ्यतर चरणाम्‌। 
येन ॒इत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीविनः॥ 
श्ीमहेश्वरने कहा - देवि यह सारा गूढ रस्य 
मनुष्योके ल्यि परम लामदायक टै । जित आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते है, वह स्व सुनो ॥ 
अ्दिसा सत्यवचनमक्रोधः क्षान्तिराजेवम्‌। 
गुरूणां नित्यशयुश्रूषा वृद्धानामपि पूजनम्‌ ॥ 
शीचादकार्यसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्‌। 
एवमादिगुणं इृत्तं नराणां दार्धजीविनाम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्यमाप्रणः क्रोधका त्याग, क्षमा, सरलता, 
गुखुजरनोकी नित्य सेवा, बडे-बूढौका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कर्मोका त्याग, सदा दही पथ्य भोजन 
इत्यादि ुर्णोबाला आचार दीष॑जीवी मनुरष्योका है ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण रसायननिषेवणात्‌ । 
उदघ्रसच्वा बलिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ 
तपस्या, ब्रह्मच तथा रखायनके सेवनसे मनुष्य अधिकं 
चैयंशाली, बलवान्‌ ओर चिरजीवी हेते है ॥ 
स्वगं वा माषे चापि चिर तिष्ठन्ति घार्मिकाः॥ 
अपरे पापकम्रोणः प्रायद्योऽखतवादिनिः। 


हिसाप्रिया गुरुदधिष्टा निष्कियाः शौचष्जिताः ॥ 
नास्तिका धोरकमीणः सततं मांसपानपाः। ` 
पापाचारा शुरुद्धिष्टाः कोपनाः कलहयियाः ॥ . ` 
एवमेवाद्युभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिरम्‌ । 
तिर्यग्योनौ तथात्यन्तमट्पास्ति्ठन्ति मानवाः ॥ | 

धर्मात्मा पुरुष स्व्गमे हो या मनुष्यलोके, वे दीर्॑काल- 
तकं अपने पद्पर बने रहते दै । इनके सिवा दूसरे जो पाप. 
कमीं प्रायः शूठ बोलनेवालेः हिसाप्रेमी, गुखुद्रोही, अकर्मण्य, 
शोचाचारणे रदित, नासिकः धोरकर्मी, सदा मांस खाने ओर 
मद्य पीनेवाे, पापाचारी, गुरुपे द्वेष रखनेवाठे, क्रोधी ओर 
कलटग्रेमी दै, एेसे असदाचारी पुरुष चिरकारुतक नरके 
पड़ रहते है तथा तिर्ग्योनिम सित दते दै, वे मनुष्य शरीरम 
अत्यन्त अस्प समयतक ही रहते है ॥ 
तस्मादल्पायुषो मत्यौस्तादशाः सम्भवन्ति ते ॥ 
अगम्यदेश्ागमनादपथ्यानां च भोजनात्‌ । 
आयुःक्षयो भवेन्नृणामायुःश्चयकरा हि ते ॥ 

इसीर्यि एेसे मनुष्य अत्पायु होते दै। अगम्य स्ानमि 
जानेसे, अपथ्य वस्तुरओका भो नन करनेसे मनुष्यौकी अबु 
क्षीण होती है, क्योकि वे आयुका नाश करनेवाले ह ॥ 
भवन्त्यल्पायुषस्तैस्तैरन्यथा चिरजीविनः । 
एतत्‌ ते कथितं स्व भूयः रोतु किमिच्छसि ॥ 

ऊपर बताये हृए कार्णेले मनुष्य अल्पायु हेते $, 
अन्यथा चिरजीवी होते दै । यह सारा विषय नेतु बतादिया। 
अब ओर क्या खुनना चाहती हो १ ॥ 


उमोवाच 
देवदेव महादेव श्तं मे भगवननिदम्‌। 
आत्मनो जातिसम्बन्धं बूहि सखीपुरुषान्तरे ॥ 
उमाने पृछा देवदेव | महादेव ! मगवन्‌ | यह 
विषय तो मने अच्छी तरह सुन लिया । अब य बताये 
कि आत्माका ली या युरुषमसे किस जातिक्रे साय 
सम्बन्ध है १॥ 
सख्रीप्राणः पुरुषध्राण रकः स पृथगेव वा। 
पष मे संशयो देव तं मे छेतुं त्वमर्हसि ॥ | 
जीवात्मा ली-रूम दै या पुरुषरूप १ एक है या अल्ग- 
अलग १ देव | यह मेरा संशय हे । आप इसका निवारण कर ॥ 
श्रीमह्र उवाच 
निर्विकारः सदैवात्मा खत्वं पत्वं न चात्मनि। . 
कमेप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां रजायते ॥ 
छृत्वा तु पौरुषं कमं खरी पुमानपि जायते । 
खीभावयुक्‌ पुमान्‌ कृत्वा क्मेणा प्रमदा भवेत्‌॥ 
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शरीमहेश्वरने का जीवात्मा सदा ही निविकार दै | 
वहनं ली है न पुरषं। वह कर्मके अनुखार विभिन्न 
जातिर्योम जन्म लेता हे । पुरषोचित क्म करके खी मी घुरुष 
दो सकती दै ओर ख्री-मावनाते युक्त पुरुष॒ तदनुरूप कम॑ 
करके उस कर्मके अनुमार खरी ह सकता है ॥ 
ए उमोवाच 
भगवन्‌ सवेशोकेश कमौत्मा न करोति चेत्‌। 
कोऽन्यः कमकरो देहे तन्म स्वं वक्तुमर्हसि ॥ 

उमाने पा -मगवन्‌ ! सर्वलोकेश्वर | यदि आत्मा 
कर्म नहीं करता तो शरीरम दूसरा कौन कमं करनेवाखा है १ 
यह्‌ स॒घ्े बताइये ॥ 

श्रीमहशवर उवाच 

श्ण भामिनि कतीरमाव्मा हिन च कम॑ङृत्‌। 
प्रत्या. शुणयुक्तेन क्रियते कमे नित्यशः ॥ 

श्रीमहेश्वरने क्ा- भामिनि | कतां कौन है १यह 
सुनो । आत्मा कसं नदीं करता हे । प्रकृतिके गुणेसि युक्त 
प्राणदाया दी सदा क्म किया जाता है ॥ 
क्सरं पराणिनां खोके यथा पित्तकफानिटैः । 
ञ्याप्तमेभिलिभिदोवेस्तथा व्याप्तं अिभिशणेः ॥ 

जगत्‌ प्राणिर्योका शरीर जैसे बात, पित्त ओर कफ-- 
इन तीन दोसे व्यापन रहता है, इसी प्रकार प्राणी सर्वः 
रज ओर तम-इन रुणेपि व्याप्त होता ३ ॥ 
खस्वं रजस्तमश्चैव गुणास्त्वेते शरीरिणः । 
प्रकारात्मकमेतेषां सत्वं सखततमिष्यते ॥ 
रजो दुःखात्मकं तत्र तमो मोहात्मकं स्तम्‌ । 
निभिरेतेुनर्यु्तं लाके कमे प्रवतेते ॥ 

सरव, रज ओर तम- ये तीनो शरीरघारीके गुण दै । 
इनसे सख सदा प्रकाश्रसखरूप माना गया ह । रजोगुण 
दुःखरूप ओर तमोगुण मोहरूप बताया गया दै । लोकम 


. न तीनो गुणत युक्त कर्मकी प्रृत्ति होती ३ ॥ 


खत्यं प्राणिदया शौचं श्रयः प्रीतिः क्षमा दमः। 
पवमादि तथान्यच्च क्म साच्विकसुच्यते ॥ 
सत्यभाषणः प्राणिर्योपर दयाः शौच, श्रेयः प्रीति, क्षमा 
जर इन्द्िय-संयम--ये तथ। रेखे ही अन्य कम भी सासिक 
कहलाते ६ ॥ 
दाष कर्मपरत्वं च लोभो मोहो विधि प्रति। 
कलच्रसज्ञो माधुर्यं नित्यमेश्व्यलुभ्धता ॥ 
रजसश्चोद्भवं चैतत्‌ कम नानाविधं सद्‌ा ॥ 
दक्षता, क्ैपरायणता, लोम? विधिके प्रति मोहः जी- 
सङ्ग, माधुयं तथा षदा रे्वयंका लोभ--ये नाना प्रकारके 
भाव ओर कमै रजगुणसे प्रकट हेते ई ॥ 





अनरतं चेव पारुष्यं धृतिविद्वेषिता शरशम्‌। 
हिसासत्यं च नास्तिक्यं निद्राखस्यभयानि च॥ 
तमसश्चोद्धवं चैतत्‌ कम पापयुतं तथा ॥ 
असत्यमाषण, रूखपन, अत्यन्त अधीरता, हंसाः 
असत्यः नासिकता, निद्रा; आलस्य ओर भय-ये तथा 
पापयुक्त कम॑ तमोगुणसे प्रकट हेते ई ॥ 
तस्माद्‌ गुणमयः स्वः कायौरम्भः शयुभादयुभः। 
तस्मादात्मानमनग्य्रं विद्धधकतौरमव्ययम्‌ ॥ 
इसल्यि समस्त ञ्युभाश्चम कार्यारम्म गुणमय है, अतः 
आत्माको व्यम्रतारहितः, अकता ओर अविनाशी सम्यो ॥ 
सास्विकाः पुण्यलोकेषु राजसा माषे पदे । 
तिर्यग्योनौ च नरके तिष्टेयुस्तामसा नयाः ॥ 
साखिक मनुष्य पुण्यलोको जाते ई । राजस जीव 
मनुष्यलोके स्थित होते दै तथा तमोगुणी मनुष्य पञ्च 
पक्चियोकी योनिम ओर नरकमे सित होते ई ॥ 
उमोवाच 
किमर्थमात्मा भिन्नेऽस्मिन्‌ देहे शाखेण वा हते । 
खयं ्रयास्यति तदा तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूा--इस शरीरके भेदने अयव। शस्रदयारा 
मारे जानेसे आत्मा स्वयं ही क्यो चला जाता है १ यह 
मुन्ने बतादये ॥ 


श्री महेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णु कट्याणि कारणम्‌ । 
पतन्नेमौपिकेश्चापि सुद्यन्ते सुष्षमवुद्धिभिः ॥ 

ीमदेश्वरने कष्टा-कल्याणि | इसका कारण रमै 
बताता हूं, सुनो । इस विषयमे सक्षम बुद्धिवाे विद्वान्‌ भी 
मोदित हो जाते ई ॥ 


कम॑क्षये तु सम्पाते प्राणिनां जन्मधारिणाम्‌। 
उपद्रवो भवेद्‌ देहे येन केनापि हेतुना ॥ 
तन्निमितच्चं शरीरी तु शरीरं प्राप्य संक्षयम्‌ । 
अपयाति परित्यज्य ततः कर्म॑बरान सः ॥ 
जन्मधारी प्राणयोके कमोका क्षय हो जानेपर इस देहे 
जिस किसी भी कारणे उपद्रव होने कगता है। उसके 
कारण शरीरका क्षय हो जानेपर देहाभिमानी जीव कमेके 
अषीन हो उख शरारको त्यागकर चला जाता दै॥ ` 
देष्टः क्षयति नैवात्मा वेदनाभिनं चाल्यते । 
तिष्ठेत्‌ कममफलं यावद्‌ बजेत्‌ कमंश्षये पुनः॥ 
शरीर श्चीण होता ३, आत्मा नदी । बह वेदनाअसि भी 
विचङित नहीं शेता । जबतक. कमफल शेष रइता है, तबतक 
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जीवात्मा इख शरीरम सित रहता दै ओर कर्मोका क्षय 
हानेपर पुनः चल जाता ३ ॥ 
आदिप्रथरति लोकेऽस्मिन्नेवमात्मगतिः स्ता । 
एतत्‌ ते कथितं देवि किं भूयः ्ोतुमिच्छसि ॥ 
आदिकाले ही इस जगतूमे आत्माकी रेसी श गति 
मानी गवी है । देवि | यह सब विषय वुम्द बताया गया । 
अब ओर क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ प्राणियोके चार भेदोंका निरूपण, पूर्वजन्मकी स्सरतिका 
रहस्य, मरकर फिर छोटनेमे कारण स्वमरदर्शन, दैव 
ओर पुरुषां तथा पुनर्न्मका विवेचन | 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश क्मणेव शुभाद्युभम्‌। 
यथायोगं फर जन्तुः प्राप्नोतीति बिनिश्चयः॥ 
उमाने पू्ा- भगवन्‌ | देवदेवेडवर ! जीव अपने 
कम॑से ही यथायोग्य ञयमाञ्चम फल पाता ह यह निश्चय 
हआ ॥ 
परेषा विभरियं कवीन्‌ यथा सम्प्रप्ुयाच्छुभम्‌। 
यदेतदसिश्वेद्‌ देदे तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
दूसरोका अग्रिय करके मी इस शरीरम सित हुआ 
जीवात्मा कि प्रकार ञ्यम फल पाता ३ १ यह मसे बतानेकी 
पा करे ॥ 
श्रीमहेश उवाच 
तदण्यस्ति महाभगि भभिसंधिबलान्यृणाम्‌ । 
हितां दुःखमन्येषां त्वा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शीमदेश्वरने कह।-महामागे | ठेवा मी होता है 
करि म संकस्पके बरते मनुष्योके दितके स्यि उन दुभ्ख 
देकर मी पुरुष सुख प्राप्त कर सके ॥ 
दण्डयन्‌ भत्संयन्‌ राजा भजा पुण्यमवाप्नुयात्‌ 
गुः संतजंयडिशष्यान्‌ भरता ूृत्यजनान्‌ खकान्‌॥ 
राजा प्रजाको अपराधके कारण दण्ड देता ओर फटका- 
रता है तो भी वह पुण्यका ही मागी हता ३ । गुरु अपने 
शिर््योको ओर सामी अपने सेवकोको उनके सुषारे व्यि 
यदि ईटता-फटकारता है तो इससे खुखका दी भागी 
हेता हे ॥ 
उन्मार्ग प्रतिपन्नश्च शास्ता धर्मफलं लभेत्‌ ॥ 
चिकित्सक दुःखानि जनयन्‌ हितमाप्लुयात्‌। 
जो कुमार्गपर चर रहे दा, उनका शासन करनेवाखा 
राना मेका फल पाता है । चिकित्छक रोगीकी चिकित्सा 
करते समय उसे कष्ट ही देता है तथापि रोग मिटाने 
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परयत करनेके कारण वह दितका ही माणी हेता दै ॥ ¡;}; 
एवमन्ये खुमनसो हिंसकाः ख्गमाप्लुयुः ॥ 
पकस्मिन्‌ निहते भद्रे बहवः खुखमाप्लुयुः । ; `: 
तस्मिन्‌ हते भवेद्‌ धमः कत एव तु पातकम्‌ ॥ -!:; 
इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि शुड दयसे किसीको 
कष्ट पर्हुचाते हँ तो स्वर्गोकमे जति है । मद्रे! जरो कि 
एक दुष्टके मारे जानेपर बहुत-ते स्पुरुषोंको सुख प्रात होता 
होतो उसके मारनेपर पातक क्या लेगा, उल्टे घमं 
होता है ॥ 
अभिसंधेरजिहयत्वाच्छुद्धे धर्मस्य गौग्वात्‌] 
पतत्‌ रत्वा तु पापेभ्यो न दोषं प्राप्नुयुः कचित्‌.॥ 
यदि उदेश्य कुटिकतापूणं न हो, अपितु ध्म॑के गौरवसे 
शद्ध हो तो पापियोके प्रति एेखा व्यवहार करके मी कही 
दोषकी प्रासि नदीं होती ॥ 
उमोवाच 
चतुर्विधानां जन्तूनां कथं ज्ञानमिह स्परत्‌ । 
छत्निमं तत्खभावं वा तन्मे शंसितुमष्टेसि ॥ 
उमाने पृ्ा-इप जगत्‌ रहनेवाले चार धरकारके 
प्राणियोको कैसे ज्ञान प्रास्त होता है | वड कृनिम ३या खाभा- 
विक १ यह मुञ्चे बतानेकी कृपा कर ॥ 
श्रीमहेः्षर उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते । 
चतस्रो योनयस्तज प्रजानां क्रमशो यथा ॥ 
शी महेश्वरने कष्टा- देवि | यह जगत्‌ खावर ओर 
जङ्गमके भेदे दो प्रकारका पाया जाता ३ | दकम प्रजाकी 
क्रमशः चार योनिर्यां है-जरायुज; अण्डज, स्वेदज ओर 
उद्धिज ॥ 
तेषामुद्धिदजा वृक्षा ठतावट्ल.थश्च वीरुधः। 
द्‌शयूकादयश्चान्ये स्वेदजाः छमिजातयः ॥ 
इनमेते इष्ष लता, वस्टी ओर तृण आदि उद्धिज 
कहलाते ई । डो ओर जू आदि कीट जातिके प्राणी स्वेदज 
कटे गये है ॥ 
पश्षिणदिछद्रकणोश्च प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
खगन्याकमुष्यांश्च विद्धि तेषां जरायुजान्‌ ॥ 
जिनके पंख होते द ओर कानके खानमे एक छिद्र मात्र 
हता ई, रे प्राणी अण्डज माने गये है । पश्च, व्याक 
(ईिखक जन्तु बाघ, चीते आदि) ओर मनुष्य-इनको जरायुज 
समस्य ॥ 
एवं चतुर्विधां जातिमात्मा संखत्य तिष्ठति ॥ 
इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातिर्योका आशव 
केकर रहता दे ॥ 








दानधमेपवें | 


पृश्चचत्वारिद्ादधिकद्राततमो ऽध्यायः 
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तथा भूम्यम्बु संयोगाद्‌ भवन्तयद्धिदजाः भिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाजायन्ते स्वेद्जाःभ्रिये॥ 

प्रिये पृथ्वी ओर जलके संयोगसे उद्धिज प्राणियोकी 
उत्पत्ति दती है तथा स्वेदज जीव सदी ओर गर्मकि संयोग- 
से जीवन प्रश्ण करते ई ॥ 
अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्‌ _्के्वीजयोः। 
ङ्खशोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुजानां सवेषां मानुषे पदसुत्तमम्‌ ॥ 

क्लेद ओर बरीजके संोगते अण्डज प्राणिर्योका जन्म 
होता दै ओर जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संयोगते उत्पन्न शेते 
दै । समस्त जरायुजमं मनुष्यका खान सव्रते ऊँचा हे ॥ 
अतः परं तमोत्पत्ति शणु देवि समाहिता । 
द्विविधं हि तमो लोके शाबर देहजं तथा ॥ 

देवि | अव्र एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो । 
लोकम दो प्रकारका तम॒ बताया गया दै- रात्रिका ओर 
देहजनित ॥ 
ज्योतिर्भिश्च तमो छोके नाशं गच्छति शावरम्‌ । 
देदजं तु तमो लोके तैः समस्तैनं शाम्यति ॥ 

लोकम ज्योति या तेज्के द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता दै; परत जो देदजनित तम दै, वह सम्पूणं ज्योति्यौ- 
के प्रकाशित होनेपर भी नदीं शन्त होता ॥ 
तमसस्तस्य नाशाथं नोपायमधिजग्मिवान्‌ । 
तपश्चचार विपुलं लोककतौ पितामहः ॥ 

लोककर्ता पितामह ब्रह्माजीको जब उस तमका नाश्च 
करनेके यि कोर उपाय नहीं सू्ला, तब वे बड़ी मारी 
तपस्य। करने लगे ॥ 
चरतस्तु समुद्धता वेदाः साज्ञाः सहोत्ताः । 
तो्श्ध्वा सुसुदे ब्रह्मा लोकानां हितकाम्यया ॥ 
दें तत्‌ तमो घोरं वेदैरेव विनाशितम्‌ ॥ 

तपस्या करते समय उनके मुलसे छह अङ्गो ओर 
उपनिषदसदित चासौ वेद प्रकट हूए । उन्हं पाकर ब्रह्माजी 
यदे प्रतन्न हुए । उन्होने लोकोके दितकी कामनासे वेदोके 
ज्ञानक्षारा दी उस देहजनित घोर तमका नाश किया ॥ 
कायौकार्यमिश्‌ चेति वाच्यावाच्यमिदं त्विति । 
यदि चेन्न भवेर्टोके श्वतं चारिखदशिकम्‌ ॥ 
पदटयभिरनिर्विशेषं त॒चेषठन्ते मालुषा मपि ॥ 

यह वेदान कतव्य ओर भकरतव्यकी शिक्षा देनेवाडा 
ह, वाच्य ओर अवाच्यका बोष करानेवाा हे । यदि संसारम 
खदाचारकी शिशा देनेवाल श्रुति न हो तो मनुष्य मी पञ्च 
के षमान की मनमानी चेष्टा करने कगे ॥ 








यज्ञादीनां समारम्भः श्रुतेनैव विधीयते । 
यक्षस्य फलयोगेन देवलोकः सम्द्धयते ॥ 

वेदोकि द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मोका आरम्म किया जाता 
है । यज्ञफलके संयोगसे देवलोककी समृद्धि बदती ह ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनदंवा मानुषाणां भवन्त्युत । 
पवं नित्यं प्रवधंते रोदसी च परस्परम्‌ ॥ 

इससे देवता मनुष्योपर प्रसन्न होते है । इस प्रकार 
पृथ्वी ओर खगलोक दोनो 'एक-दुसरेकी उन्नतिमे सदा सह- 
योगी होते है ॥ 
छोकसंधारणां तस्माच्छ्तमित्यवधारय । 
श्षानाद्‌ विशि जन्तूनां नास्ति खोकञ्रयेऽपि च ॥ 

अतः तुम यह अच्छी तरह समक्चलो कि वेद ही धमकी 
्रृ्तदवारा सम्पूणं जगत्‌को धारण करनेवाला ह । जीरवेकि 
ल्यि इस त्रिरोकीम ज्ञाने बदकर दूसरी कोई बस्तु नहीं 


दै॥ 
सम्प्रगृह्य श्वुतं सवं रतरूत्यो भवत्युत । 
उपयुपरि मत्यौनां देववत्‌ सम्प्रकाराते ॥ 

सम्पूण वेदौका यथाथ ज्ञान प्रास्र करके द्विज कृतत्य 
हो जाता है ओर साघारण मनुरष्योकी अपेक्षा ऊँची सिति- 
म पहु चकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता हे ॥ 
कामं कोधं भयं दपंमक्षानं चेव बुद्धिजम्‌। 
तच्छ्रुतं जुदति क्षिप्रं यथा वायुबेलाहकान्‌ ॥ 

जेषे हवा बादलोको उड़कर छिन्न-भिन्न कर देती ३, 
उसी प्रकार वेदशाख्रजनित ्ञान कामः क्रोषः भय, दषं 
ओर बौडिक अज्ञानको भी शीध ही दूर कर देता दै ॥ 
अल्पमात्रं छतो धमां भवेक्ञानवता महान्‌ । 
महानपि कृतो घमां ह्यज्ञानाननिष्फलो भवेत्‌ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुषके द्वारा किया ह आ थोड़ा-सा धमं॑मी 
महान्‌ बन जाता है ओर अज्ानपूर्वक किया हआ महान्‌ 
धर्म मी निष्फल हो जाता हे ॥ 

उमोव।च 

भगवन्‌ मायुषः केचिजातिस्मरणसंयुताः । 
किमर्थभमिजायन्ते जानन्तः पौरवदै कम्‌ ॥ 

उमाने पूट्का--मगवन्‌ | कुछ मनुर्याको पूरवजन्मकी 
बारतोका सारण होता ह । वे किसञ्यि पूवं शरीरके इचखान्तको 
जानते हए जन्म हेते है १ ॥ 


। श्रीमहेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि णु तत्त्वं समादिता ॥ 
ये खताः सदसा मत्यौ जायन्ते सष्टसा पुनः । 
तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कंचित्‌ कारं हि तिष्ठति ॥ 
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` श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! म तम्दं त्वक बात 

बता रद्र, एका्रचित्त होकर सुनो । जो मनुष्य सदसा मूत्युको 
प्राप्त होकर फिर कदी षदसा जन्म ठे ठेते है, उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार कुछ कालतक बरना रहता ३॥ 
तस्माजातिस्मरा रोके जायन्ते बोधसंयुताः । 
तेषां विवर्धतां संक्षा खभ्रवत्‌ सा प्रणयति ॥ 
परलोकस्य चास्तित्वे मूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 

इरुल्यि वे छोकमे पूर्वनन्मकी बातोके ज्ञानसे युक्त होकर 
जन्म ठेते ई ओर जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाटे) 
कहलाते द । किर व्योव्यों वे बदने ट्गते है" रयोत्यो 
उनकी खप्न-जे€ी वह पुरानी स्मृति न होने लगती है । 
एसी षटन्ं मूखं मनुष्योको परलोककी सत्तापर विश्वास 
करानेमे कारण बनती द ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिन्मरृता भूत्वापि सस्प्रति । 
निवर्तमाना ददयन्ते देहेष्वेव पुननंराः ॥ 

उमाने पूडा--मगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी शरीरे रते देखे जति ह । इसका क्या 
कारण है १॥ 

श्रीमहेश्षर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि कारणं णु शोभने ॥ 
प्राणैवियुज्यमानानां बहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये । 
तथेव नामखामान्याद्‌ यमदूता नृणां प्रति ॥ 
वहन्ति ते कचिन्मोहदादन्यं मत्यं तु धार्मिकाः। 
निर्विकारं हि तत्‌ सवं यमो वेद्‌ कृताङतम्‌ ॥ 
्रीमहेश्वरने कहा- शोभने ! वह कारण म बताता 
हरू सुनो । प्राणी बहुत ह ओर मृघ्यु काल आनेपर सभीका 
अपने प्राणे वियोग हो जाता है । धार्मिक यमदूत कमी- 
कमी कहं मनुष्येकरि एक ही नाम हेनेके कारण मोहवश एकके 
बदले दूसरे मनुष्यको पकड़ छे जत ई, परतु यमराज निरवि- 
कार भावते दूतोके द्वारा कथि गये ओर नदीं किये गये, 
समी कार्योको जानते दै ॥ 
तस्मात्‌ संयमनीं प्राप्य यमेनैकेन मोश्चिताः। 
पुनरेवं निवतन्ते शेषं भोक्त खकमणः ॥ 
स्वकमण्यसमाप्ते तु निवर्तन्ते हि मानवाः ॥ 
अतः संयमनी पुरीम जानेपर भूकखे गये इष्ट मनुष्यको 
प्रकमात्र यमराज फिर छोड़ देते है; अतः वे अपने प्रारण्ब 
कर्मका शेष माग मोगनेके च्वि कनः कोट अति द। वेही 
मनुष्य लोटते ई, जिनका कमे-भोग समासत नही इ 
होता ३॥ 


आीमष्ाभारते 


=-=, 


उ मोवाच क 
भगवन्‌ खुकमात्रेणः ` प्राणिनां खप्रदेनम्‌ ।; 4: 
कि तस्‌ खभावमन्यद्‌ वा तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ "1: 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | सेोनेमात्रते प्रोणि्ेक्षाः 
सखम्रका दन होने क्गता दै । यह उनका सभावः या 
ओर कोर बात दै ? यह मुञ्चे बतानेकी पा करं ॥ ` ; उ 

। श्री महेश्वर उवाचं # 
सप्तानां तु ननदचे्ा खन इत्यभिधीयते! 
अनागतमतिक्रान्तं पदयते संचरन्मनः॥ ` 

श्रीमहेश्वरने क्ा- प्रिये | सोये हुए प्राणियेके 
मनकी जो चेष्ठा दै, उसीको स्व्र कते द । खरम विचरता 
हआ मन भूत ओर मविष्यकौ घटनाञओंको देखता दै ॥ 
निमित्तं च भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां खप्रष््चनम्‌ । 
पतत्‌ ते कथितं देवि भूयः भोतु किमिच्छलि ॥ 

अतः उन घटनाओंके देखनेमे प्राणिर्ोके लि खमन 
दर्शन निमित्त बनता है । देवि ! वुम्े सख्सका विष्य बताया 
गया; अब ओौर क्या सुनना चाहती दो १ ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश लोके कमैक्रियापथे । 
दैवात्‌ श्रवते सर्वमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! जगते देवकी 
प्ररणासे ही सबकी कर्ममार्गे प्रबरत्ति होती है । रेसी कुछ 
लोगोकी मान्यता दै ॥ 
अपरे चेष्टया चेति दष्टा प्रत्यश्चतः क्रियाम्‌ । 
पक्चभेदे द्विधा चासन्‌ संशयस्थं मनो मम ॥ 
तच्वं वद महदेव श्रोतुं कौतूहलं हि मे ॥ 

दुसरे कछोग क्रियाको प्रत्यक्ष देखकर एसा मानते द कि 
चेष्टसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है दैवे नदीं ।येदो पक्ष 
ह । इनमे मेरा मन संशयमे पड़ जाता है; अतः महादेव | 
यथार्थं बात बताये । इसे सुननेके ल्थि मेरे मनम बड़ा 
कौतूहल हो रदा दे ॥ 

श्रीमहेश्चर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णु तच्वं समाहिता । 

्रीमहेश्वरने कद्ा-देवि | मे दुमद तत्वकी बात 
बता रहा हं, एकाम्रचिच्च होकर सुनो ॥ 
लक्ष्यते दिषिधं कमे मायुषेष्वेव तच्चरण । 
पुरातं तयोरेकमैिकं त्वितरत्‌ तथा ॥ 

मनुरष्योमि दो प्रकारका कमं देखा जाता ई, उसे सुनो । 
इनमे एक तो पूज्कृत क्म है ओर दूसरा इदरोकमे 
किया गया हे ॥ 





दानधरमपवं ] 


प्चचत्वारि शव्धिकरशाततमो ऽध्यायः 
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छौक्रिकं तु प्रवक्यामि दैवमायुषनिमितम्‌ । 
व तु डयते क्म कर्षणं वपनं तथा ॥ 
रोपणं चैव ख्वनं यच्चान्यत्‌ पौरुषं स्यतम्‌ । 
देत्रादसिद्धिश्च भवेद्‌ दुष्कृतं चास्ति पौरुषे ॥ 

1: अब भँ देव ओर मनुष्य दोनेसि सम्पादित होनेवाठे 
लोकरिक कमक वर्णन करता दँ । कृषरिमे जो जताई, बोवाई, 
रोपनी, कटनी तथा एते ही ओरभी जो कार्यं देवे जाते 
ई, वे सवर मानुष कदे गे ह । दैवसे उल कर्ममे सफलता 
ओर असफलता होती ह। मानुष कर्मभे बुराई मी सम्भव ३ ॥ 
सयलाल्लभ्यते कीतिटु्य॑लादयश्च स्तथा । 
एवं छोकगतिदैवि आदिप्रभृति वर्तते ॥ 

उत्तम प्रये करनेसे कीतिं प्रास्त होती है ओर दुरे 
उपयेोके अवलम्ब्रनमे अपयश । देवि | आदिकाल्से दी 
जगत्‌की ठेषी दी अवस्था दै ॥ 
रोपणं चेव लवनं यच्चान्यत्‌ पौरुषं स्मृतम्‌ ॥ 
काटे वृष्टिः सखुवापं च प्ररोहः पंक्तिरेव च । 
एवमादि तु यच्चान्यत्‌ तद्‌ दैवतमिति स्परतम्‌ ॥ 

वीजका रोपना ओर काटना आदि मनुष्यका काम दै; 
परंतु समयपर वर्षा होना; बोवाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना? ब्रीज अङ्कुर उत्पन्न होना ओर शस्यका भेणीवद् 
होकर प्रकट होना इप्यादि कार्थं देवसम्बन्धी बताये गये है । 
देवकी अनुकूलताते ही इन कारयोका सम्पादन होता है ॥ 
पञचभूतस्थितिदयेव ज्योतिषामयनं तथा । 
अबुद्धिगम्यं यन्म््यतुभिवौ न विद्यते ॥ 
तादशं कारणं दैवं शुभं बा यदि वेतरत्‌ । 
यादसं चात्मना राक्यं तत्‌ पौरुषमिति स्खतम्‌॥ 

पञ्चभूतोकी सतिः ग्रहनक्ष्रौका चलना-फिरना तथा 
जरौ मनुर््योकी बुद्धि न पर्हुच सके अथवा किन्हीं कारणो 
या युक्तियोसे भी समस्मे न आ सके-एेसा कमं शुभ हो 
या अन्चुभ दैव माना जाता है ओर जिस बातको मनुष्य 
सवयं कर सके, उसे पौरुष कडा गया है ॥ 
केवलं पफलनिष्पत्तिरेकेन तु न शक्यते। 
पौरुषेणैव दैवेन युगपद्‌ ग्रथितं श्रिये ॥ 

केवल दैव या पुरुषार्थते फलकी सिद्धि नदीं होती । 
प्रिये | प्रतेक वस्तु या कायं एक ही साथ पुरुषां ओर 
देव दोरनँनि हीरगधा द्रुमा दै॥ 
तयोः समाहितं कम शीतोष्णं युगपत्‌ तथा । 
पौरुषं त॒ तयोः पूर्वमार्धभ्यं विजानता ॥ 
आत्मन! तु न शक्यं हि तथा कीतिमवाप्ययात्‌ ॥ 

दैव ओर पुरुषां दोनोके समानकालिक सहयोगसे 
कर्म सम्पनन होता है । जैसे एक ही कालम सदी ओर गीं 





दोना होती ई, उसी प्रकार एक दी समय दैव ओर पुरुषां 
दोनों काम कसते ई । इन दोनेमं जो पुरुषां ई, उसका 
आरम्म विज्ञ पुरुषको पदे करना चादिवे । जो अपने-आप 
होना सम्भव नही दैः उको आरम्भ करनेतेः मनुष्य 
कीर्तिका भागी होता है ॥ 
खननान्मथनाद्छोके जलच्िप्रापणं. तथा । 
तथा पुरुषकारे तु दैवसम्पत्‌ समादिता ॥ 

जैसे लोकम भूमि खोदनेसे जल तथा काष्ठक। मन्यन 
करनेसे अग्निकी प्राति होती ह, उसी प्रकार पुरुषार्थं करनेपर 
दैवका सहयोग खतः प्रात हो जाता दे ॥ 
नरस्याङुर्वतः कर्म॑ दैवसस्पन्न लभ्यते । 
तस्मात्‌ सर्व॑समारम्भो दैवमानुषनिमितः ॥ 

जो मनुम्य कर्म॑नहीं करता, उसको दैवी सहायता 
नहीं प्रात होती; अतः समस्त कार्योका आरम्भ देव ओर 
पुरुषां दोर्नोपर निर्भर द ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ सर्वरोकेश लोकनाथ दृषध्वज । 
नास्त्यात्मा क्मभोक्तेति खतो जन्तुने जायते ॥ 

उमाने पा -भगवन्‌ | सर्वलोकेदवर ! लोकनाय | 
वृषध्वज | कर्मोका फर भोगनेवाले जीवात्मा नामक किसी 
द्रव्यकी सत्ता नदीं ३; इसल्यि मरा हभ जीव फिर जन्म 
नही ठेता ३ ॥ 
खभावाल्नायते सवं यथा वृक्षफटं तथा । 
यथोर्मयः सम्भवन्ति तथैव जगदाङतिः ॥ 

जेषे इष्षसे फर पैदा होता दै, उक्ती प्रकार खभावसे 
ही सव कुछ उन्न देता दै ओर जसे समुद्रे कदर 
प्रकट होती है, उसी प्रकार सखमावमे ही जगत्‌की अङ्कति 
प्रकट होती है ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कम॑ तत्न तद्‌ दर्यते बथा । 
नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप ओर दान आदि जो कर्मद, वे सवर व्यर्थं दिखा 
देते है, किंतु जीवात्माका पुनज॑न्म नदीं होता । एेसी कुछ 
लोगोकी मान्यता है ॥ 
परेक्चवचनं श्रुत्वा न प्रत्यक्षस्य दशनात्‌ । 
तत्‌ सबं नास्ति नास्तीति सं शयस्थास्तथा परे ॥ 
पक्षमेदान्तरे चासिमस्तरवं मे वक्ते महसि । 
उक्तं भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु शोकस्य संस्थितिः ॥ 

शाक परोक्षवादी वचन सुनकर ओर प्रत्यक्ष दन 
न होनेसे कितने ही लोग इस संशयम पडे रहते है कि वह 
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सब्र ( परलोक ) नही हैः नहीं है। इस पक्षभेदके मीतर 
यथाथंवाद क्या है १ यह मु्े बतानेकी कृपा कर । भगवन्‌ | 
आपने जो ऊुक बताया है, वदी छोककी सिति ३ ॥ 


नारद्‌ उवाच 


प्श्नमेतत्‌ तु पृच्छन्त्या रुद्राण्या परिषत्‌ तदा । 
कौतूहलयुता भोतु समाहितमनाभवत्‌ ॥ 
नारदजी कहते है रुद्राणीके यह प्रन उपस्ित 
करनेपर सारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
सुननेके व्यि उत्कण्ठित हो गयी ॥ 
श्री महि श्वर उवाच 
नैतदस्ति महाभागे यद्‌ वदन्तीह नास्तिकाः 
पतदेवाभिशस्तानां श्युतविद्धेषिणां मतम्‌ ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा- महामागे | इस विषयमे नास्तिक 
लोग जो डुछ कहते हँ वह ठीक नहीं हे । यह तो कलङ्कित 
शाखद्रोही पुरर्षोका मत है ॥ 
स्व॑मथं शरुतं दष्टं यत्‌ प्रागुक्तं मया तव । 
तदाप्रभृति मर्त्यानां श्रुतमाधित्य पण्डिताः ॥ 
कामान्‌ संछिद्य परिघान्‌ धृत्या वे परमासनाः। 
भभियान्त्येव ते खगं पदयन्तः कर्मणः फलम्‌ ॥ 
मेने पहले तुमसे जो कुछ कदा दै, वह सारा विषय 
शालसम्मत तथा अनुभूत है । तमीसे मनुष्योमे जो विद्वान्‌ 
पुरुष है, वे वेद-शाघ्लका आश्रय ठे परिष-जैसी कामना्ओका 
उच्छेद करके ध्पूर्वक उत्तम आसन लगाये ध्यानमग्न 
रहते दै, वे करमोक्वा फल प्रलयक्ष देखते हुए खगं ( ब्रह्म ) 
लोकको ही जते ह ॥ 
` पव श्द्धाभवं लोकं परतः सुमत्‌ फलम्‌ । 
बुद्धिः शद्धा च विनयः करणानि हितैषिणाम्‌ ॥ 
हस प्रकार परलोकमे श्रद्धाजनित महान्‌ फल्की प्राति 
होती है । जो अपना दित चाहते है उन पुरुषोके स्थि 
इद्धि, भद्धा ओर विनय--ये करण ( उन्नतिके खाधन )& ॥ 
तस्मात्‌ खगौभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वभवन्‌ नराः 
करणहीनत्वान्नास्तिक्यं भावमाधिताः ॥ 
अतः कुछ ही रोग उक्त साघनसे सम्पन्न होनेके कारण 
स्वगं आदि पुण्यलोकोमिं जत दै । दूसरे लोग उन साधरनेसि 
हीन होनेके कारण नास्िकभावका अवलम्बन ठेते ई ॥ 
श्चुतविद्धेषिणो सूखी नास्तिकाखढनिश्चयाः । 
निष्ियास्तु निरन्नादाः पवन्त्येवाधमां गतिम्‌ ॥ 
वेदविद्धेषी मूख, नास्तिकः अदृदनिश्वयवे, क्रियादीन 
तथा अन्नाधिर्योकतो बिना कुछ दिये दी धरसे निकार देनेवाले 
पापी मनुष्य अधम गतिको प्रात हते है ॥ ` 


भीमष्टाभारते 
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नास्त्यस्तीति पुनज॑न्म कवयो ऽप्यत मोहिताः । 
नाधिगच्छन्ति तन्नित्यं देतुवादशतैरपि ॥ 

पुनजन्म नहीं होता है या होता दै, इस विषयमे बडे 
बड़ विद्वान्‌ मोहित हो जाते है । वे सैकड़ों युक्तिवादोदारा 
भी उसे सवंथा नहीं समन्न पति है ॥ 


पषा ब्रह्मकृता माया दुर्विज्ञेया सुरासुरैः । ` -;) 
कि पुनमोनवेलोके क्षातुकामेः कबुद्धिभिः ॥ 

यद ब्रह्माजीके द्वारा रची माया है, जिसे देवता ओर 
अघर मी बड़ी कठिनासे समन्न पाते है; किर दूषित 
बुद्धिवाठे मानव यदि लोकम इस विषरयको जानना चाह तो 
कैसे जान सकते दै ॥ 
केवलं श्रद्धया देवि शरुतिमाचनिविष्टया 1 .. 
ततोऽस्तीत्येव भन्तन्यं तथा हितमवाप्डुयात्‌ ॥ 

देवि ! केवल वेदम पूर्णतः श्रद्धा करके (परलोक एवं 


पुनर्जन्म होता हैः एेसा सानन। चाद्ये । इससे आस्तिक 


मनुष्यका हित होता र ॥ 
दैवगु्ेषु॒चान्येषु देतु्देवि निरर्थकः । 
बधिरान्थवदेवा् वतिंतव्यं हितैषिणा ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि ऋषिगुद्यं प्रजाहितम्‌ ॥ 

देवि ! देवसम्बन्धी जो वुसर.दूसरे गुह्य विप्रय है, 
उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता । जो अपना हित चाहनेवाले 
है उन्है इस विषयमे अन्धे ओर बहरेके समान बरताव 
करना चाहिये । अर्थात्‌ नास्िकोकी ओर न तो देखे ओर न 
उनकी ब्रातं दी सुने | देवि ! यह ऋषिर्योके ल्यि गोपनीय 
तथा प्रजाके लिये हितकर विषय तुह बताया गया हे ॥ 

दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 

[ यमरोक तथा वर्हे मार्गोका वणेन, पापिर्योकी 
नरकयातनाओं तथ। कमांनुसार विभिन्न 
योनियोमे उनके उन्मका उर्रेख | 
उमोवाच 

भगवन्‌ सवेरोकेश च्रिपुरादन शङ्कर । 
कीटश्चा यमदण्डास्ते कीदशाः परिचारकाः ॥ 
उमाने पृा-मगवन्‌ ! सर्वरोकेश्वर | त्रिपुरनाशन 
शङ्कर | यमदण्ड कैसे होते ह १ तथा यमराजके सेवक किष 
तरहक दोते द १ ॥ 
कथं स्तास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यमसादनम्‌ । 
कीडशं भवनं तस्य कथं दण्डयति प्रजाः ॥ 
पतत्‌ सवं महादेव श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 
मृत प्राणी यमलोकको कैसे जाते द १ यमराजका मवन 
कैसा है १ तथा वे प्रजावर्गको किंस तरह दण्ड देते ई! प्रभो। 
महादेव । मै यदह सब सुनना चाहती दँ ॥ 








-दीनधर्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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श्रीमहे्र उवाच 
शण कल्याणि तत्‌ सवे यत्‌ ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
दक्षिणस्यां दिरि शुभे यमस्य सदनं महत्‌ ॥ 
` श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | देवि | तुम्हारे मने 
जो-जो पूछने योग्य बातें दै, उन सव्रका उत्तर सुनो । चे ! 
दक्षिणदिशा यमराजका विशाल भवन ३ ॥ 
विचित्रं रमणीयं च नानाभावसमन्वितम्‌ । 
पिभिः प्रेतसधेश्च यमदैश्च संततम्‌ ॥ 

, वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
भाते युक्त है । पितरो, परतो ओर यमदूतोसे व्याप्त हे ॥ 
प्राणिसंधेश्च वहुभिः कर्मवदयैश्च पूरितम्‌ । 
तत्रास्ते दण्डयन्‌ नित्यं यमो रोकदिते रतः ॥ 

कर्मके अधीन हए ब्हुत.ते प्राणिर्योके समुदाय उस 
यमलोकको भरे हुए दै । वरहा रोकदितमं तत्पर रहनेवाठे यम 
पापिर्योको सद्‌ा दण्ड देते हए निवास करते है ॥ 


मायया सततं वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाद्युभम्‌ । 
मायया संहरंस्तज प्राणिसङ्गान्‌ यतस्ततः ॥ 

वे अपनी मायाशक्तिसे दी सदा प्राणिर्योके श॒भाञ्चम 
कर्मको जानते है ओर मायाद्वारा दी जहा-तहसि प्राणि- 
समुदायका संहार कर छते द ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न वेदयन्ते सखुराघठरैः। 
को हि मानुषमाचस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 

उनके मायामय पाश है, जिन न देवता जानते है, न 
असुर । फिर मनुष्यो कौन एेसा हैः जो उन यमदेवके 
महान्‌ चरित्रको जान सके ॥ 
पएवं संवसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः । 
गृहीत्वा संनयन्त्येव प्राणिनः क्षीणकमणः ॥ 

इस प्रकार यमलोकर्मे निवास करते हुए यमराजके 
दूत जिनके प्रारज्धक्मं क्षीण हो गदः उन प्राणिर्योको 
पकड़कर उनके पास ठे जाते ई ॥ 
येन॒ केनापदेदोन त्वपदेशस्तदुद्धवः । 
कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथार्ह तान्‌ समाद्य नयन्ति यमसादनम्‌ । 

जिस किसी निमित्तसे वे प्राणिरवोको ठे जाते दै, वह 
निमित्त वे खथं बना ठेते ६। जगत्‌ कर्मानुसार उत्तम? 
मध्यम अर अधम तीन प्रकारके प्राणी होते दै । यथायोग्य 
उन समी प्राणिर्योकरो लेकर वे यमोकमे प्टुचाते टै॥ 
धा्मिकायुन्तमान्‌ विद्धि स्वर्गिणस्ते यथामराः॥ 
चु जन्म लभन्ते ये कर्मणा मध्यमाः स्मृताः । 

धार्मिक पुरुषोको उत्तम छम्चो | वे देवता्ओकि खमान 





स्वर्गके अविकारी होति ई। जो अपने कर्मकरे अनुसार 
मनुष्येनि जन् ठेते ट वे मध्यम मानेगवे ई ॥ 
तियंङ्नरकगन्तारो द्यधमास्ते नराधमाः ॥ 
पन्थानचिविधा दष्टाः सवंषां गतजीविनाम्‌ । 
रमणीयं निरावःधं दुदर्श॑मिति नामतः ॥ 

जो नरःघम प्यु-धश्चर्योकी योनि तथा नरक जानेवाठ 
ईः वे अधमकोटिके अन्तर्गत ई । समी मरे हुए प्राणिर्योके 
स्यि तीन प्रकारके मागं देखे गये ईदै--एक रमणीयः दृष्षरा 
निराबाव ओौर तीषरा दुर्दशं ॥ 
रमणीयं तु यन्मागं पताकाध्वजसङ्कलम्‌ । 
धूपितं सिक्त सम्द्ष्टं पुष्पमालाभिसङ्कलम्‌ ॥ 
मनोहरं सुखस्पदरा गच्छतामेव तद्‌ भवेत्‌ । 
निरावाधं यथालोकं सुभ्ररास्तं कतं भवेत्‌ ॥ 

जो रमणीय मार्गै, वह धवजा-ताकाओंपि खुशोभित्त 
ओर एकौ मालाओं अलंकृत दै । उसे स्राङ्-बुहारकर 
उसके ऊपर जलका छिड़्काव किया गया होता ३ । व्हा 
धूपकी सुगन्ध छायी रहत है । उसका स्पशं चलनेवाके 
व्यि सुखद ओर मनोहर होता दे । निरागाध वह मागं ३, जो 
लीकिक मागोके समान सुन्दर एवं प्ररसतत बनाया गया दे । 
वहां किसी प्रकारकी वाधा नदीं होती ॥ 
ठतीयं यत्‌ तु ददेश दुर्गन्धि तमसा इतम्‌ । 
परुषं शकंराकीणं श्वदृषटराबह्ुखं भृशम्‌ ॥ 
कृमिकीटसमाकीणं भजतामतिदुगमम्‌ । 

जो तीरा मार्ग है, वह देखनेम भी दुःखद होनेके 
कारण दुर्द्॑चं कडलाता ३ । वह दुर्गन्धयुक्त एवं अन्धकारे 
आच्छन्न है । कंकड़-पत्थरोसे व्याप्त ओर कठोर जान पड़ता 
हे । वर्ह कुत्ते ओर दारदोबाठे हिंसक जन्तु अधिक रहते ई । 
कमि ओर कीट सव्र ओर छाये रहते ई । उ मार्गसे 
चलनेवार्लीको वह अव्यन्त दुगंम प्रतीत होता हे ॥ 
मागें रेवं अिभिनित्यसुत्तमाधममध्यमान्‌ ॥ 
संनयन्ति यथा काटे तन्मे श्टणु श॒चिस्सित । 

शुचिस्मिते | इख प्रकार तीन मार्गाद्वारा वे सदा यथा- 
समय उत्तमः मध्यम ओर अषम पुरसर्भोको जिस प्रकार ठे 
जाते ई, वह ुञ्चसे सुनो ॥ 
उत्तमानन्तकाठे तु यमदुताः खुसंवृताः । 
नयन्ति खुखमादाय रमणीयपथेन वै ॥ 

उत्तम ॒पुरर्षोको अन्तके समय ले जनेके ल्विजो 
यमदूत अति द, वे सुन्दर वखरामूषरणोके विभूषित होते है 
ओर उन पुररोको साथ ठे रमणीय मागंद्रारा सुखपू्वंक 
ठे जते ह ॥ 
मध्यमान्‌ योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा ॥ 


५९८२ अीम्टाभारते 
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चण्डालवेषास्त्वधमान्‌ गीत्वा भव्संत्जनेः। 
आकषम्तस्तथा पाशोददंशंन नयन्ति तान्‌ ॥ 
त्रििधानेवमादाय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यमकोटिके प्राणि्योको मध्यम मार्गके द्वारा योद्धाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने साथ ठे जाते ह तथा 
चाण्डाल्का वेष धारण करके अधमक्रोिके प्राणिर्योको 
पकड़कर उन्द टते.फटकारते तथा पारशोद्रारा बोधकर 
बसीरते हुए दुद नामक मारगसेले जति है । इस प्रकार 
त्रिबिष प्राणियोको लेकर वे उन्द यमलोकमे पर्हुचाते द ॥ 


धमोसनगतं दक्चं॒श्राजमानं खतेजसा । 
रोकपालं सभाध्यक्षं तथैव परिषद्गतम्‌ ॥ 
द्शेयन्ति महाभागे यामिकास्तं निवेद्य ते । 
महाभागे | बहो धर्मके आश्नपर अपने तेजते प्रकाशित 
शेते इए अपनी सभाक समापतिके रूपमे चतुर लोकपाल 
यम ॒बेठे दोते है । यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ 
लये हुए प्राणीको दिखाते द ॥ 
पूजयन्‌ दण्डयन्‌ काश्चित्‌ तेषां श्टण्वज्छुभाद्यभम्‌। 
ग्याबृतो बहुसाहसस्तत्रास्ते सततं यमः ॥ 
यमराज कंदं सहस सदस्यसे धिरे हुए अपनी समामे 
विराजमान होते है । वे वहं आये दए प्राणियोके ज्भाञ्चम 
कर्माका ब्योरेवार वर्णन सुनकर उनमेसे किहीका आदर 
करते द ओर किन्दीको दण्ड देते है ॥ 


गतानां तु यमस्तेषामुत्तमानभिपूजयेत्‌। 
अभिसंगृह्य विधिवत्‌ पृष्ट खागतकौशलम्‌ ॥ 

यमलोकमे गये हुए प्राणियेमे जो उत्तम होते ई, 
उन्हे विधिपूवंक अपनाकर स्वागतपूर्वक उनका कुःशल- 
समाचार पू्ठकर यमराज उनकी .पूजा करते है ॥ 
प्रस्तुत्य तत्‌ कृतं तेषां लोकं संदिशते यमः ॥ 
यमेनैवमयुक्ञाता यपन्ति पञ्चात्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ 

उनके कर्मोकी भूरि-मूरि प्रशंशा करके यमराज उने 
यह सदेश देते ई कि (आपको अमुक पुण्व रोकमे जाना हे }› 
यमराजक) टेली आज्ञा पानेके पश्चात्‌ वे खर्गलोकमे 
जति ई ॥ 
मध्यमानां यमस्तेषां श्रुत्वा कमं यथातथम्‌ । 
जायन्तां मायुखेष्वेव इति संदिङ्ाते च तान्‌ ॥ 

मध्यम कोरिके पुरषोके कर्मोका यथावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके छ्यि यह आज्ञा देते द किथ्ये लोग फिर 
मनुर्ष्योमि दी जन्म टेः ॥ 
अधमान्‌ पाशखंयुक्तान्‌ यमो नावेक्चते गतान्‌ । 
यमस्य पुरुषा ओोराश्चण्डाखसमददांनाः ॥ 
यातनाः; भ्रापयन्त्यरतह्धोकपालस्य शासनात्‌ ॥ 





पामे षे हुए जो अपम कोटिक पराणी आति है} 
यमराज उनकी ओर ओंल उठाकर देखते तक न ह: 
चाण्डाल्के समान दिखायी देनेवाले भयङ्कर यमदूतं दी 
लोकपाल यमकी आ्ञासे उन पापिर्योको यातनाके साने 
टे जाति दै ॥ ५ 
भिन्दन्तश्च तुदन्तश्च प्रकषेन्तो यतस्ततः । ‹ 1: 
क्रोशन्तः पातयन्स्येतान्‌ मिथो गतेंष्ववाङ सखान्‌ ॥ 1 ` 

वे उन्है विदीर्ण किये डालते ई, मति-मोतिकी पीडा 
देते है, जर्घो-तरहो धकषीटकर ले जाते ह तथा उन्हे कोसते 
हए नीचे ह करके नरकके गडदमिं गिरा देते दै ॥ 
संयामिन्यः शिलाश्चैषां पतन्ति शिरसि भिये । 
अयोमुखाः कङ्कवला भक्षयन्ति सुदारुणाः ॥ 

प्रिये | फिर उनके सिरपर ऊपरसे संयाभिनी शिल 
गिरायी जती दै तथा लोहेकी-सी चौचबवाले अस्यन्त 
मयङ्कर कोए ओर बगके उने नोच खाते ई ॥ 


असिपत्रवने घोरे चारयन्ति तथा परान्‌ । 
तीक्ष्णदं्टास्तथा श्वानः कांथित्‌ ततर हयद्‌न्ति धै॥ 

दूरे पापिर्योको यमदूत षोर अत्तपत्रबनमे घुमाति ई । 
वहा तीखी दार्दोवाटे कत्ते कुछ पापिवोको काट खति ह ॥ 
तत्र वैतरणी नाम नदी ध्राहसमाकुला। 
दुष्प्रवेशा च धोरा च मूत्रश्लोणितवाहिनी # 

यपरलोकमें वैतरणी नामवाटी एक नदी 2, जो पानीकी 
जगह मूत ओर रक्त बरहाती हे ! रासि भरी होनेके कारण 
वह बङ्गी भयङ्कर जान पड़ती दै । उसमे प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है ॥ 
तस्यां सम्मजयन्त्येते तृषितान्‌ पाययन्ति तान्‌ । 
आरोपयन्ति वै कांचित्‌ त्र कण्टक्ादमष्टीम्‌ ॥ 

यमदूत इन पापि्योको उसी नदीये इव दैते दै । प्याते 
प्राणि्योको उस वैतरणीका ही. जल पिलाते है । वर्धा करितने 
ही कटिदार सेमक्के इक्ष द | यमदू कुक पापिर्को उरी 
इर्ोपर चदाते र ॥ 
यन्रचक्रेषु तिलवत्‌ पीड्यन्ते त्च केचन । 
अङ्गारेषु च दह्यन्ते तथा दुषटतकारिणः ॥ 

जेखे कोस्टूभं तिक पेरे जति ई, उसी प्रकार कितने ही 
पापी मज्ीनके चक्कंमिं पेरे नते दै! कितने दीं अङ्गारोमे 
डालकर जलाये जाते द ॥ 
कम्भीपाकेषु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकताख वे । 
पार-चन्ते तरुवच्छखेः पापिनः क्रकचादिभिः॥ 

ङु ऊुम्भीपाकेमिं पकाय जति दै" कुछ तपी हृद 
बालंकाओम भूने जाते द ओर कितने ही पापी आरे अदि 
शब्ोद्रारा इश्चकी भति चीरे जति दे ॥ 


(८ 
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भिद्यन्ते भागशः शूलैस्तुयन्ते सू्मसूचिभिः॥ 
पवं त्वया कतो दोषस्तद्थं दण्डनं त्विति । 
वाचेवं , घोषयन्ति स्म दण्डमानाः समन्ततः ॥ 
:†करतनेकि ोकषरा इके-टुकंदे , कर दिये. जाते ई । 

कुछ पापिरयोके शरररोमिं महीन सूर्यो चुभोयी जाती & । दण्ड 
देनेवाले यमदूत अपनी वाणीद्वारा सब ओर य घोष्रित 
करते रहते दै कि तूने अमुक पाप किया ३, जिसके ल्यि 
यद; दण्ड तुस मिल रहा है ॥ । 
पवः ¦ ते: यातनां प्राप्य शसेरेयौतनाशगरः। 
प्रसद्न्तश्च तद्‌ दुःखं स्मरन्तः सखापराधजम्‌ ॥ 
क्रोशन्तश्च खद्न्तश्च न मुच्यन्ते कथंचन । 
स्मरन्तस्तत्न तप्यन्ते पापमात्मरृतं भृदाम्‌ ॥ 

इस प्रकार यातनाधीन शरीरोद्यारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके दुःखको सइते ओर अपने पापको सरण करते 
हुए चीखते-चिर्कते एवं रोते रहते ई कितु किशषी तरह 
उस यातनासे छुटकारा नदीं पति द । अपने कयि हुए पापको 
याद्‌ करके वे अत्यन्त संतप्त हो उठते ह ॥ 
पं बहुविधा दण्डा भ्रुज्यन्ते पापकारिभिः। 
यातनाभिश्च पच्यन्ते नरकेषु पुनः पुनः ॥ 

इस प्रकार प।पाचारी प्राणियोको नान। प्रकारके दण्ड 
भोगने पड़ते दै । वे बारंबार नसरकोमं विविध यातनार्ओं- 
द्वारा पकाय जाते दै ॥ 
अपरे यातना ुक्त्वा सुच्यन्ते तज किल्बिषात्‌ ॥ 
पापदोषक्चयकरा यातना सस्ता चरणम्‌ । 
बहु तप्तं यथा लोहममटं तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ 

दूसरे रोग वहो यातना भोगकर उस पापसे मुक्त 
हो जाति है । जेते अधिक तपाया हुआ लोहा निमेल एषं 
शद्ध हो जाता दै, उसी प्रकार मनुर््योको जो नरकेमिं यातना 
प्राप्त होती दै, वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी 
गबी द ॥ 

उमोवाच 

भगवंस्ते कथं तत्र दण्ड्यन्ते नरकेषु वै। 
कति ते नरका घोरः कीडशास्ते महेश्वर ॥ 

उमाने पूा--भगवन्‌ | मदेश्वर | नरकोमं पापिर्योको 
किंस प्रकार दण्ड दिया जाता है १ वे मयानक नरक कितने 
ओर कैखे टै ! ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

श्णु भामिनि तत्‌ सवं पञ्चैते नरकाः स्छताः। 
भूमेरधस्ताद्‌ विहिता घोरा ठुष्ृतकमंणाम्‌ ॥ 

शरीमदेश्वरने कष्ा--मामिनि | वमने जो पूषा ई 


वह्‌ सव्र सुनो । पापाचारी प्राणियोक्रे लि भूमिके नीचे जो 
भयानक नरक व्रनाये गये दैः, वे मुख्यतः पाचि मनि 
गये ई ॥ 9. 
परथमं रौरवं नाम , शतयोजनमायतम्‌ । 
तावत्प्रमाणविस्तीर्णं तामसं पापपीडितम्‌ ॥ 

उनम पहला रौरव नामक नरक ई, जिसकी छब्द . 
सौ योजन दै । उषकी चौड़ाई भी उतनी ही दे । वड तमोमय 
नरक पापक कारण प्रास दोनेवाटी पीड़ाओि परिपूणं दे ॥ 
शशं दुगंन्धि , परुषं ऊमिभिदौरुणेयतम्‌ 1 
अतिघोरमनिदं श्यं भ्रतिङ्कूलं ततस्ततः ॥ 

उससे बङी दुर्गन्ध निकङती दै, बह कठोर नरक क्रूर 
स्भाववाले कीर्टोसे भरा हआ है । वई अत्यन्त घोर, , 
अवण॑नीय ओर सव॑या प्रतिकूल है ॥ 


ते चिरं तन्न तिष्ठन्ति न त्न शयनासने। 
कमिभिर्भकष्यमाणाश्च विष्ठागन्धसमायुताः ॥ 
वे पापी उख नरकमै सुदीर्कातक खड़े रहते रै । व्हा 
सोने ओर बेठनेकी सुविधा नदीं ३ । विष्ठाकी दुग॑न्धमे 
सने हूए उन पापिर्योको वदकि कौडे खाति रहते ह ॥ 
पवं प्रमाणसुद्धिञ्चा यावत्‌ तिष्ठन्ति तत्र ते। 
यातनाभ्यो दशगुणं नरके दुःखमिष्यते ॥ 
एसे विशा नरके बे जबतक रहते ई, उद्धिगन भाव- 
खे खड़े रहते ह । साधारण य।तनाओंक्री अवेक्षा नरकमे 
दसगुना दुःख होता ३ ॥ 
तत्र चास्यन्तिकं दुःलमिष्यते च शुभेक्षणे । 
क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च बेदनास्तज्न भुञ्जते ॥ 
शभेक्षणे | बरहा आत्यन्तिक दुःखकी प्रापि दोती है । 
पापी जीव चीखते-चिस्ाते ओर रोते हुए वर्हांकी यातन 
भोगते दै ॥ 
श्रमन्ति दुःखमोक्षाथं क्ञाता कश्चिन्न विद्यते । 
दुःखस्यान्तरमाचरं तु क्ञानं वान च कभ्यते ॥ 
वे दुःखौसे छुटकारा पानेके च्थि चारो ओर चक्कर 
काटते है; परंतु कोई मी उन्हे जाननेवाला वहां नदीं होता। 
उस दुःखम तनिक मी अन्तर नहीं होता ओर न उखे 
चुड़ानेवाला शान दी उपरन्ध होत हे ॥ 
,महारौरवसकशं तु दवितीयं नरकं परिये । 
तस्माद्‌ वणितं विखि माने दुःखे च रौरवात्‌ ॥ 
परिये | दूखरे नरकका नाम है महारौरव । बह लंबाई, 
ववौडाई ओर दुःखम रौरवखे दूना बड़ा है ॥ - 
ततीयं नरकं तत्र ` कण्डकावनसक्षितम्‌ । 


ततो विगुणितं त्व पूवौभ्यां दुःखमानयोः ॥ 
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्रीमह्ाभारते 





[ अनुशासनपर्वणि 


क 





महापातकसंयुक्ता धोरास्तस्मिन्‌ विशन्ति हि ॥ 
वहो तीसरा नरक द कण्टकावनः जो दुःख ओर लं्ाई- 
चौडाई पहलेके दोनो नरक दुरुना बड़ा है । उसमे घोर 
महापातकयुक्त प्राणी प्रवेश्च करते द ॥ 
अश्निकुण्डमिति ख्यातं चतुथं नरकं प्रिये । 
पतद्‌ द्विगुणितं तस्माद्‌ यथानिष्टखं तथा ॥ 
ततो दुःखं हि खमहदमानुषमिति स्प्रतम्‌। 
भुञ्जते तत्न त्रैव दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 
परिये | चौया नरक अग्नदुण्डके नामसे विख्यात है । 
यह पहटेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला दै । व्हा महान्‌ 
अमानुषिक दुःख भोगने पडते द । उन सभीमे पापाचारी 
प्राणी दुःख भोगते है ॥ 
पञ्चकष्टमिति ख्यातं नरकं पञ्चमं भ्रिये । 
तञ्च ॒दुःलमनिेदयं महाघोरं यथातथम्‌ ॥ 
प्रिये | पोच नरकका नाम पञ्चकष्ट ३ | व्हा जो 
महाघोर दुःख प्रा होता दै, उसका यथावत्‌ वणन नहीं 
किया जा षकता ॥ 
पञ्चेन्द्रियैरसष्यरवात्‌ पञ्चकष्टमिति स्मृतम्‌ । 
भुञ्जते त्च तत्रैवं दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 
पचि इन्द्रिर्योसि असह्य होनेके कारण . उसका नाम 
(पञ्चक है । पापी पुरुष उन-उन नरकोमि महान्‌ दुःख 
भोगते ई ॥ 
अमाचुषा्हजं दुःखं महाभूतेश्च भुज्यते । 
अतिघोरं चिरं त्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌ ॥ 
वहां बड़े-बड़े जीव चिरकालतक अत्यन्त घोर 
अमानुषिक दुःख भोगते ई ओर महान्‌ भूतोके समुदाय उस 
पापी पुखषका अनुसरण करते द ॥ 
पञ्चकष्टेन हि समं नास्ति दुःखं तथा परम्‌ । 
दुःखस्थानमिति प्राहुः पञ्चकष्टमिति प्रिये ॥ 
परिये । पञ्चकष्टके समान या उससे बद्कर दुःख कोई 
नहीं है । पञ्चकष्टको समसत दुःलोका निवाषस्थान बताया 
गया ३ ॥ 
धवं स्वेतषु तिष्टन्ति प्राणिनो दुःखभागिनः । 
भन्ये च नेरकषाः सन्त्यवीचिप्रसुखाः प्रिये ॥ 
इस प्रकार इन नरम दुःख मोगनेवाले प्राणी निवास 1 
करते ह । प्रिये ! इम नरकोके सिवा ओर मी बहूत-पे अवीचि 
आदि नरक ई ॥ 
करोदान्तश्च सखदन्तश्च वेदनातौ शश्चातुराः। 
कैचिद्‌ श्यमन्त्चे्न्ते केचिद्‌ धावन्ति चालुराः॥ 
, वेदनासे पीडित दो अत्यन्त आदर हप नरकनिवासी 


जीव रोते.चिल्लते रहते दँ । कोई चारो ओर चक्र काटते 
हैः कोई रष्वीपर पड़ेपड़े छटपटति ह ओर कोई आतुर 
होकर दौड़ते रहते द ॥ 
आधावन्तो निवार्यन्ते श्ुलहस्तेय॑तस्ततः। 
रुजार्दितास्तषायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः ॥ 

कोई दोडते हुए प्राणी हाथमे त्रिशूल ल्ि हुए यमदूत 
दवारा जहो तां रोके जाते दै । वहो पापाचारी जीव रोगि 
व्यथित ओर प्यासते पीडित रहते ई ॥ 
यावत्‌ पू्वृतं तावन्न मुच्यन्ते कथंचन । 
कृमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च वेदनातौस्तषान्विताः ॥ 

जपृतक पूरवक्ृेत पापका भोग दोष दैः तव्रतक किसी 
तरह उन्द नरकंषि छुटकारा नहीं मिल्ता है । उनको कीड़े 
काटते रहते दँ तथा वे वेदनासे पीडित ओर प्याससे व्याकुल 
होते हे ॥ 
संस्मरन्तः खक पापं इतमत्मापसधजम्‌ । 
श्मोचन्तस्त्र तिष्ठन्ति यावत्‌ पपश्चयं प्रिये ॥ 
पवं भुक्स्वा तु नरकं सुच्यन्ते पापसंक्चयात्‌ ॥ 

प्रिये | जबतक सरे पापका क्षय नदींह्यो जाता तब- 
तक वे अपने दी कयि हए अपराघजनित पापको याद्‌ करके 
वरहो शोकमग्न होते रहते ह । इस प्रकार नरक भोगकर 
पार्पोका नाश्च करनेके पदचात्‌ वे उस कष्टसे सूक्त दो जाते ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ कति कालं ते तिष्ठन्ति नरकेषु वै । 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामि तन्मे ब्रूहि महेश्वर ॥ 

उमाने पूा--भगवन्‌ ! मदश्वर | पापी जीव कितने 
समयतक नरकेमिं रदते है, यह मै जानना चाहती हूं! 
अतः म्चे बताइये ॥ 

श्रीमहेर उवाच 

शतवषसहस्नाणामादिं कृत्वा हि जन्तवः । 
तिष्ठन्ति नरकावासाः प्रकयान्तमिति स्थितिः॥ 

श्रीमहेश्वरने कष्ा--प्राणी अपने पा्पोके अनुसार एक 
लाख वरसि ठेकर महाप्र्यकाल्तक नरकमि निवास 
करते है, एेसा शाख्लोका निश्चय ३ ॥ 

उमोवाच 

भगवंस्तेषु के तत्र तिष्ठन्तीति वद्‌ प्रभो ॥ 

उमाने पूा-मगवन्‌ | प्रमो | उन नर्कोमिं किस-कि 
तरहके पापी निवास करते ह १ यह शुने बताइये ॥ 

श्रीमहे-धर उवाच 

रौरवे शतसा्स्नं वर्षाणामिति संस्थितिः । 
मायचुषष्नाः छतस्नाश्च तथेवाश्ुतवादिनः ॥ 


हानघमेपवं ] 
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्रीमहेश्वरने कहा- रौरव नरक्मे एक लख वर्षो 
तक रहनेका नियम है । उसमे मनुष्योकी हत्या करनेवछ; 
कृतघ्न तथा अतत्यवादी मनुष्य जते दह ॥ 
द्वितीये द्विगुणं कारं पच्यन्ते ताद्शा नराः । 
महापातकयुक्तास्तु तृतीये दुःखमाप्नुयुः ॥ 
दूसरे नरक ( महारौरव ) मेवेसे दी पापी मनुष्य 
दूने काल (दो छा वषं ) तक्र पकाये जाति ह| तीसरे 
( कण्टकावन ) मे महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते ई ॥ 
चतुथं परितप्यन्ते यावद्‌ युगविपर्ययः ॥ 
चौथे नरकमे पापी लेग तवतक संतत दते ई, जव- 
तक कि महाप्रल्य नदीं हो जाता ॥ 
स्न्तस्तादश्चं घोरं पञ्चके तु यादृशम्‌ । 
तत्रास्य चिरदुःखस्य ह्यधो ऽन्यान्‌ विद्धि मायुषान्‌ ॥ 
पञ्चकष्ट नरकमे जसा घोर दुःख होता है, उसको मी 
यहां सहन करते ई । दीर्थकालतक दुःख देनेवाले इस धोर 
नरकसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकौकी सिति समञ्चो। 
एवं ते नरकान्‌ भुक्त्वा तत्र क्षपितकट्मषाः । 
नरकेभ्यो विसुक्ताश्च जायन्ते छृमिजातिषु ॥ 
इस प्रकार नरकोका कष्ट भोग लेनेके वाद्‌ पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकेति दूटकर कीर-योनिमे जन्म ेते ई ॥ 
उद्धेदजेषु वा केचिद्‌जापि क्षीणकल्मषाः। 
पुनरेव प्रजायन्ते स्गपक्षिघु शोभने ॥ 
सखगपक्षिषु तद्‌ भुक्त्वा रभन्ते माजुषं पदम्‌ ॥ 
शोभने | अथवा कोई-कोई उद्धिज योनिम जन्म लेते 
है । उसमे भी कुछ परपोका क्षय होनेके बाद वे पुनः पञ्च 
पक्षिर्योकी योनिम जन्म पाति है । वर्ह कर्मफल भोग लेनेषर 
उन्है मनुष्यशरीरकी प्राति होती दै ॥ 
उमोवाच 
नानाजातिषु केनैव जायन्ते पापकारिणः ॥ 
उमाने पृा-प्रभो | पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनिर्योमं जन्म ठेते ई १॥ 
श्रीमहि.धर उवाच 
तदहं ते भ्रवक्ष्यामि यत्‌ त्वमिच्छसि शोभने । 
सर्वदा ऽऽत्मा कर्मवशो नानाजातिषु जायते ॥ 
भरीमदेश्वरने कदा-यओोभने | दम जो चाहती हो, उसे 
यता रहा हू । जीवात्मा सदा कमक अधीन होकर नाना 
प्रकारकी योनियं जन्म केता है ॥ 
यश्च मां सप्रियो नित्यं काकगरध्रान्‌ सख संस्पृरोत्‌। 
सुरापः सततं मत्यैः खकरत्वं वजेव्‌ धुवम्‌॥ 
जो प्रतिदिन मांसके व्यि लालायित रहता है बह 
कतौ ओर गीधोकी योनि जन्म केता है। सदा शराब 
पीनेवाला मनुष्य निश्चय ही सूअर होता है ॥ 
अभक््यभक्चणो मर्त्यः काकजातिषु जायते । 
आत्मध्नो यो नरः कोपात्‌ प्रेतजातिषु तिष्ठति ॥ 
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अभक्ष्य मक्षण करनाल मनुष्य कौएके कुलम उत्पन्न 
दोता दै तथा क्रोचपूर्वक आत्महव्या करनेवाला पुष प्रेत- 
योनिम पड़ा रहता है ॥ 
पैद्युन्यात्‌ परिवादाच कुक्कुडत्वमवाप्लुधात्‌ । 
नास्तिकश्चैव यो मुखो खृगजाति स गच्छति ॥ 

दूसररोकी चुगली ओर निन्दा करनेते सुर्गकी योनिमे 
जन्म लेना पड़तः है । जो मूर्खं नासिक दोता दै, वह गूग- 
जातिमे जन्म ग्रहण करता ह ॥ 
हिंसाविहारस्तु नरः छमिक्रीटेषु जायते । 
अतिमानयुतो नित्यं प्रेत्य गदेभतां वजेत्‌ ॥ 

हिसा या शिकारके ल्थि भ्रमण करनेवाला मानव 
कीड़ोकी योनिमे जन्म ठेता दै । अत्यन्त अभिमानयुक्त पुरुष 
सदा मूत्युके पर्चात्‌ गददेकी योनिम जन्म पाता है ॥ 
अगम्यागमनाच्चैव परदारनिषेवणात्‌ । 
मूषिकत्वं बजेन्मत्यो नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

अगम्या-गमन ओर परख्ीसेवन करनेसे मनुष्य चूहा 
होता है, इसमें शङ्का करनेकी आवरयकता नहीं है ॥ 


कृतघ्नो मिजधाती च श्छगालचरुकजातिषु । 
कृतघ्नः पुत्रघाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति ॥ 

कृतघ्न ओर भित्रधाती मनुष्य षियार ओर भेदिर्योकी 
योनिम जन्म ठेता है । दुसरोके किये हुए उपकारको न मानने- 
वाला ओर पु्रधाती मनुष्य खावरयोनिमे जन्म लेता ॥ 
पवमाद्यश्युभं रत्वा नरा निरयगामिनः । 
तां तां योनि प्रपयन्ते खछृतस्यैव कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अशुभ कम॑ करके मनुष्य नरकगामी 
होते दै ओर अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त मिन्न-भिन्न 
योनिम जन्म ग्रहण करते द ॥ 
पवं जातिषु निदेदयाः प्राणिनः पापकारिणः । 
कथंचित्‌ पुनरुत्पद्य खभन्ते मानुषं पदम्‌ ॥ 

इसी तरह विभिन्न जातियों जन्म लेनेवाले पापाचारी 
प्राणियोका निदंश करना चाहिये । ये किसी तरह उन योनिर्यो- 
से दूटकर जब पुनः जन्म ठेते है, तब मनुष्यका पद पाते है ॥ 
बहुराश्चा्निसक्रान्तं रोहं शुचिमयं यथा । 
बहुदुःखाभिसंतस्स्तथाऽ.ऽत्मा शोध्यते बलात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ खुदुरंभं चेति विचि जन्मसु मानुषम्‌ ॥ 

जैसे कोहेको बार-बार आगमे तपानेषे वह ॒श्जड होता 
है उखी प्रकार बहुत दुःखसे षतत हुआ जीवात्मा बत्‌ 
दध हो जाता है । अतः समी जन्मोमिं मानव-जन्मको अत्यन्त 
दुलभ समस्नो ॥ । 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्ति ) 
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श्रीमहाभारते [ खलुशासनपकषलि 
न 
` [ छभाञ्यभः मानस आदि तीन प्रकारके करमोका सरूप -वधवन्धपरिङ्धेशेः फर्राणोपतापनम्‌ ॥ 


ओर उनके ` फलका एधं मद्यसेवनके दोषोका वर्णन, आहार- 
"शुद्धि, मांसभक्षणसे दोष, मांस न खानेसे राभ; ' जीवदयाके 
सहस्व, गुरूपूजाकी विधि, उपवास-विधि, बह्यचयंपाखन, 
तीथेचचौ, सर्वसाधारण द्रव्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुवर्ण, 
गो, भूमि, कन्या ओर विदयादानका माहासम्य, सुण्यतम देश- 
कार, दिये इए दान ओर, धर्म॑की निष्फरता; विविध 
प्रकारके दान, . रोकिक-वैदिक यज्ञ॒ तथा. . देवताओंकी 
पूजाका निरूपण | 
, उमोवाच ; 

श्रोतं भूयोऽहमिच्छामि प्रजानां हितकारणात्‌ । 
छभाद्यभमिति प्रोक्तं कमं स्वं स्वं समासतः ॥ 

उमाने पुखा--मगवन्‌ | अब मँ पुनः प्रजावर्गके हित- 
के लिये श्चुभ ओौर अञ्चम कंदे जानेवाले अपने-अपने कर्मका 
सक्षेपसे वणन सुनना चाहती हू ॥ 

श्रीमहे्र उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि तत्‌ सर्वं श्णु शोभने । 
खतं दुष्तं चेति द्विविधं कम॑विस्तरम्‌ ॥ 

श्रीमहेदवरने कहा-योभने ! वह सव॒ भमै त॒म्हं 
वता रहा द्रः सुनो । जर्होतक कर्मोका व्रिस्तार है, उसे दो 
मार्गम बोटा जा सकता है । पडला माग सुकृत ( पुण्य ) 
ओर दूरा दुष्कृत ( पाप ) ॥ 
तयोय॑द्‌ दुष्छृतं कमं तच्च संजायते निधा । 
मनसा कमणा वाचा वुद्धिमोदसमुद्धवात्‌ ॥ 

उन दोनो जो दुष्कृत कमं है, वह तीन प्रकारका होता 
है । एक मने, दूसरा क्रियासे ओर तीसरा वाणीस हेनेवाल 
दुष्कमे दे । बुदधमे मोदका प्रादुर्माव हनत हीये पाप बनते | 
मनपूवं तवा कर्म॒ वर्त॑ते वायं ततः। 
जायते वै क्रिधायोगमनु चेष्टाक्रमः भ्ये ॥ 

प्रिये ! पहले मनक द्वारा क्म॑क। चिन्तन होता है, फिर 
वाणीदारा उषे प्रकशमे लाया जाता है। तदनन्तर क्रिया 
द्वारा उक सम्पन्न किया जाता है | इतके साथ चेष्टका क्रम 
चलता रहता ३ ॥ 
अभिद्रोहोऽभ्यसखुया च पराथंषु च स्पृहा । 
धमेकायें यदाधद्धा पापकर्मणि हर्षणम्‌ ॥ 
पवमाद्यश्युभं कमे मनसा पापमुच्यते । 

अभिद्रोहः अवूया; पराये अर्थक अमिढाषा-ये 
मानसिक अश्चुम कमं द । जब घर्म-कार्यमे अश्रद्धा शे, पाप- 
कर्मे दषं ओर उत्साह बदे तो इष तरहके अञ्य॒म कम॑ 
मानसिक पाप कहलाते ई ॥ 
अन्तं यच्च॒ परषमवद्धं यश्च॒ शांकरि । 
असत्यं परिवादश्च पापमेतत्‌ तु वाङ्मयम्‌ ॥ 

कल्याण करनेवाली देवि | जो च्चूठ, कठोर तथा अम्ब 
वचन बोला जाता है, असत्य माषण तथा दूसरोकी निन्दा 
की जाती है-यह सत्र वाणीस होनेवाला प।प ३॥ 


अगम्यागमनं परवारनिषेषणम्‌ । 


चौं परेषां द्रव्याणां हरणं नाशनं तथा । 
अभक्ष्यभक्षणं ` चैव ` म्यसनेष्वभिषङ्गता ॥ 
द्पत्‌ स्तम्भाभिमानाच्च परेषाघुपतापनम्‌ । 


अकायौणां च करणमशौचं पानसेवनम्‌ ॥ 
दौःशील्यं पापलम्पकं साहाय्यं पापकर्मणि । 


अध्यमयशस्यं च काय तस्य निषेवणस्‌ ॥ `; 
पवमाद्यश्युभं चान्यच्छारीरं पापञुख्यते ॥ 1: 
अगम्या स््रीके साथ समागमः परायी खीका सेवन 


प्राणियोका वघ, बन्धन तथा नानां प्रकारके क्लेरशोदारा 


दूरे प्राणियोको सताना, पराये धनकी चोरी, अपहरण तथा 
नाश करना; अभक्ष्य पदार्थोका भक्षणः दु््यसरनौपि आसक्ति; 
दर्प, उदण्डता ओर अमिमानसे दूसरोको सतानाः न करने 
योग्य काम करना, अपवित्र वस्तुको पीना अथवा उका 
सेवन करना, पापिर्योके सम्प रहकर दुराचारी होना 
पापकर्मभे सहायता करना, अधम ओर अपया वदानवाले 
कार्यको अपनाना इत्यादि जो दूसरदूतरे अज्चुभ कर्म दै, वे 
शारीरिक पाप ककत द ॥ 
मानसाद्‌ वाड््यं पापं विशिष्टमिति कष्यते । 
वाड््याद्पि वै पापाच्छारीरं गण्यते वहु ॥ 

मानख पापसे वाणीका पाप बदुकर समञ्च जाता ३ । 
व।चिक पापसे शारीरिक पापको अधिक शिना जाता है ॥ 
पएवं पापयुतं कम॑ जिविधं पातयेन्चरम्‌ । 
परोपतापजननमत्यन्तं पातकं स्श्रतम्‌ ॥ 

इस प्रकार जो तीन तरहका पापकर्म है, वह मनुष्यको नीचे 
गिराता है । दुसरोौको संताप देना अव्यन्त पातक माना गया है ॥ 
जिविधं तत्‌ कतं पापं कतर पापकं नयेत्‌ । 
पातकं चापि यत्‌ कमे कर्म॑णा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
सापदेशमवदयं तु कतंभ्यमिति तत्‌ ऊतम्‌। 
कथंचित्‌ तत्‌ छृतमपि कतौ तेन न छिप्यते ॥ 

अपना किया हुआ च्रिविघ पाप कतीको पापमय योनिमे 
ठे जाता है | पातकरूप कम मी यदि बुद्धिपूर्वकं किसीके 
प्राण बचाने आदिके उदेदयसे अवहयकरतव्य मानकर क्रिया 
( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उसे कर्ता 
टि नदी होता ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ पापकं कम यथा छृत्वा न छिण्यते ॥ 

उमाने पूछा - भगवन्‌ | किंस तरह पापकम करके 
मनुष्य उससे छिम्त नहीं होता १॥ 

श्रीमहेशचरं उवाच 

यो नरोऽनपराधी च सखात्म्राणस्य रक्षणात्‌ । 
शतुमुद्यतशखं बा पूवं तेन हतोऽपि वा ॥ 
प्रतिहन्यान्नरो हिस्यान्न स पापेन छिप्यते । 

्रीमहेश्वरने कहा- देवि | जो निरपराध मनुष्य 
चलन उठाकर मारनेके ल्ि अये हए शतको पदके उसीके 





कानधमेपवं ] 





दवारा आघात होनेपर अपने प्रा्णोकी रक्षाके स्यि उसपर 
बदले प्रहार करे ओर मार डरे, बह पापसे छिप्त नहीं होता ॥ 
चोरादधिकसं्रस्तस्तत्परतीकार चेष्टया । 
यः प्रजघ्नन्‌ नयो हन्यान्न स पापेन छिप्यते ॥ 

जो चोरसे अधिकं भयमीत हो उससे षदला लेनेकी 
चेष्टा करते हुए उसपर प्रहार करता ओर उसे मार डालता 
दै, वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
ग्रामां भतैपिण्डाथं दीनानुग्रहकारणात्‌ । 
वधवन्धपरिङ्केरान्‌ कुवन्‌ पापात्‌ परमुच्यते ॥ 

जो ग्रामरक्चाके लियि, स्वामीके अन्नका बदला चुकाने- 
के लि अथवा दौन-दुखि्योपर अनुग्रह करके किसी शन्का 
वध करताया उसे बन्धनम डालकर क्टेश पर्हुषाता दै, वद 
भी पापतरे मक्त हो जाता है॥ 
दुर्भिक्षे चात्मन्रस्य्थमेकायनगतस्तथा । 
अकराय बाप्यभक््यं वा कृत्वा पापान्न छिप्यते॥ 

जो अकाल्मे अपनी जीविका चलनेके लि तथा 
दूसरा कोई मार्गं न रद जानेपर अकार्यं या अभक्ष्य मक्षण 
करता 8, वह उपक प।पसे छित नदीं हेता ॥ 
केचिद्धसन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे । 
तरत्यन्ति सुदिताः केचिद्‌ गायन्ति च श्ुभाद्ुभान्‌॥ 

(अब मदिरा पीनेके दोप बताता हर ) मदिरा पीनेवाठे 
उसे पीकर नशे अदा कसते है, अंट-संट बाते वकते दै? 
कितने दी प्रसन्न होकर नाचते ह ओर भले-्ुरे गीत गाते ई ॥ 
कटि ते कुर्व॑तेऽभीष्टं प्रहरन्ति परस्परम्‌ । 
कचिद्‌ धावन्ति सहस प्रस्खलन्ति पतन्ति च ॥ 

वे आपस इच्छानुसार कलह करते ओर एक दुरेको 
मारते-पीरते र । कमी सहसा दौड़ पडते ई कमी कडखड़ाते 
ओर गिरते दै ॥ 
अयुक्तं बह भाषन्ते यज॒ कचन शोभने । 
नगता विक्षिप्य गाज्ाणि नष्क्ञाना इवासते ॥ 

शोभने ! वर्ह जह करीं भी अनुचित बाते बकने 
लगते है ओर कभी नंग-धडंग हो हाथ.पैर पटकते हए 
अचेत.से हो जाते द ॥ 
पवं बहुविधान्‌ भावान्‌ कुर्वन्ति ्ान्तचेतनाः । 
ये पिबन्ति महामोहं पानं पापयुता नराः ॥ 

इस प्रकार भ्रान्तचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव 
मकट करते द । जो महामोहे डालनेवारी मदिरा पीति है 
वे मनुष्य पापी हेते दै ॥ 
धति कुजञां च बुद्धि च पानं पीतं प्रणाशयेत्‌ । 
तस्सान्नराः खम्भवसन्ति निरंजञा निरपत्रपाः ॥ 

पी हुई मदिरा मल्यके रय, लजञा ओर बद्धिको नष्ट 
कर देती ३ । इसे मनुष्य निलंज ओर बेहया हो जाते है॥ 
पानपस्तु खरां पीत्वा तदा बुद्धिप्रणाशनात्‌ । 
कायीकार्थस्य चाक्ञानाद्‌ यथेष्टकरणात्‌ खयम्‌ ॥ 
बिदुषामविधेयत्वात्‌ पापमेवाभिपद्यते ॥ 





करनेकी बात नहीं दे ॥ 


पञ्चखत्वारिशदधिकदावतमो ऽध्यायः ९.८७ 





शराब पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो 
जानेसे कर्तव्य ओर अकर्तन्यका क्ञान न रद जानेस? 
इच्छानुखार कार्यं करनेते तथा विद्वर्नोौकी आन्ञाके अधीन 
न रहनेसे पापको दी प्राप्त होता ३ ॥ 
परिभूतो भवेष्टोके मद्यपो मित्रभेदकः 1 
सर्वकालमद्युद्धश्च सर्वभक्चस्तथा भवेत्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवाला पुरुष जगत अपमानित होता दे । मिमं 
फूट डालता दै, सव कु खाता ओर र समय अद्ध रहता ३ ॥ 
विनष्टो क्ानविद्धद्‌भ्यः सततं कङिभावगः 1 
परुषं कटकं घोरं वाक्यं वदति सवशः ॥ 

वह खयं दर प्रकारते नष्ट होकर विद्वान्‌ विवेकी पुर्षो- 
ते स्रगड़ा किया करता दै । सर्वथा रूखा, कड़वा ओर भयंकर 
वचन बोलता रहता है ॥ 
गुरूनतिवदेन्मत्तः परदारान्‌ प्रधर्षयेत्‌ । 
संविदं कुरुते शौण्डेनं श्णोति हितं कचित्‌ ॥ 

वह॒ मतवाला होकर शुरुनरनेसे बहकी-बहकी बाते 
करता ३, परायी लिरयेति बहात्कार करता है, धूर्तो ओर 
जुआरि्योके साय बैठकर सलाह करता ३ ओर कभी किंसी- 
की कही हुई हितकर वात मी नही सुनता ३ ॥ 
पवं बहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने 
केवलं नरकं यान्ति नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

शोभने ! इस प्रकार मदिरा पीनेवालेमे बहुत-से दोष 


तस्मात्‌ तद्‌ वितं सद्भिः पानमात्महितेषिभिः। 
यदि पानं न वजैरन्‌ सन्तश्चारित्रकारणात्‌ । 
भवेदेतज्ञगत्‌ सर्वममयौदं च निष्क्रियम्‌ ॥ 
इसख्यि अपना दित चाहनेवाछे सत्पुरुषोने मदिरा- 
पानका सर्वथा व्याग किया है । यदि सदाचारकी रक्षा- 
के लि सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़ तो यह सारा जगत्‌ 
मर्यादारदित ओर अकर्मण्य हो जाय ( यह शरीरः 
सम्बन्धी महापाप है ) ॥ 
तस्माद्‌ बुद्धि रक्ताथं सद्धिः पानं विवर्जितम्‌ । 
अतः श्रेष्ठ पुरुषेनि बुद्धिकी रक्षाके ल्यि मध्यपानको 
त्याग दिया दे ॥ 
विधानं खुङृतस्यापि भूयः शणयु शुचिस्मिते । 
प्रोच्यते तत्‌ चिधा देवि सखुङूतं च समासतः ॥ 
ञ्चिस्मिते | अब पुण्यका भी विधान सुनो। देवि। 
योढेमे तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया हे ॥ 
ैविध्यदोषोपरमे यस्तु दोषन्यपेक्षया । 
स हि प्रापनोति सकलं सवदुष्छतवजेनात्‌ ॥ 
मानसिकरः वाचिक ओर कायिक तीनो दोषौकी नित्त 
हो जानेषर जो दोषकी उपेक्षा करके सम्पूणं दुष्कर्मोका 
त्याग कर देता है, बही समस्त श्म कर्मोका फल पाता है ॥ 


प्रथमं वर्जयेद्‌ दोषान्‌ युगपत्‌ पृथगेव बा । 





५९.८८ 


श्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपरवैणि,; 





तथा धम्ममवाभ्नोति दोषत्यागो दि दुष्करः ॥ 

पहले सब दोर्षौको एक साय या बारी-बारीतेत्यागदेना 
चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्यको धर्माचरणका फल प्रास्त होता दै; 
क्योकि दोर्षोका परित्याग करना व्रहुत ही कठिन दे ॥ 
दोषसाकटयसंत्यागान्मुनिभैवति मानवः ॥ 
सौकयं परय धमैस्य कायौरञ्भाडतेऽपि च । 
आत्मो पलन्धोपरमाह्भन्ते सखुरूतं परम्‌ ॥ 

समस्त दोर्घोका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है। देखो घम करने कितनौ सुविधा या सुगमता है कि 
कों काय॑ किये त्रिना ही अपनेको प्रास हए दोषोका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्रास्त करकेते है॥ 
अहो नरहंसाः पच्यन्ते माषाः खत्पवुद्धयः। 
ये तादृशां न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निकृताः ॥ 
दुष्छृतत्यागमात्रेण पदमुध्वं हि रुभ्यते ॥ 

अहो | अस्पबुद्धि मानव कैसे क्रूर दँ कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमे पकति है । बे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समन्च पते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 
है । दुम्करमोका त्याग॒ करनेमात्रसे ऊर्वपद ( खर्गलोक ) 
की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ । 
खशोभनो भवेद्‌ देवि जुरधरमन्यपेश्चया ॥ 

देवि ! पापस डरने, दोषोको त्यागने ओर निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता हे ॥ 
रत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रहात्‌ । 
संतोषाच्च धृतेग्धैव शक्ष्यते दोषवर्जनम्‌ ॥ 

शानी पुरषोके सम्पकंसे धर्मोपदेश सुनकर इन्दिर्योका 
निग्रह करने तथा संतोष ओर धैय धारण करनेसे दोर्भोका 
परित्याग किया जा सकता दै ॥ 
तदेव धर्ममित्याहुदोंषसंयमनं भिये । 
यमधमंण धमां ऽस्ति नान्यः श्ुभतरः प्रिये ॥ 

प्रिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया ३ । संयमरूप धर्म 
का पालन करनेते जो घमं होता दै, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूरा नी ॥ 
यमधमेण यतयः प्राप्ुवन्तयुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
ईश्वराणां प्रभवतां दरिद्राणां च वै नृणाम्‌ । 
सफरो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 

संयमध्मंके पालनसे यतिजन उन्तम गतिक्रो पते है । 
प्रभावशाली घनियेक्रि दान करनेसे ओर दरिद्र मनुरष्योके 
श्भकरमोकि आचरणते भी दोषोका त्याग क्षणिक फर 
देनेवाल है ॥ 
तपो दानं महादेवि दोषमट्पं दि निर्हरेत्‌ । 
सुकृतं याभिकं चोक्तं वक्ष्ये निरुपसाधनम्‌ ॥ 

मदादेवि | तप ओर दान अस्प दोषको हर ठेते है । 
यहा संयमसम्बन्धी सुत बताया गया । अव सहायक साधरनौ- 
के बिना होनेवाठे सुकृतका वर्णन करणा ॥ 





खुखाभिसंधिलोकानां सत्यं शौचमथाजंवम्‌ । -. ; 
व्रतोपवासः प्रीतिश्च बह्मचयं द्मः हमः ॥ = 1; 
पवमादि श्युभं कमं॑सखुरूतं नियमाभितम्‌ । ` 1: 
श्यणु तेषां विरदोषांश्च कीतंयिष्यामि भामिनि ॥ 

जगत्‌के लोरगोके सुखी होनेकी कामना, स्य, शौच, : 
सरलता; व्रतसम्बन्षी उपवास, प्रीति, ब्रह्मचर्य, द्म ओर 
शम--इत्यादि चुम कमं नियर्मोपर अवलम्बित सुकृत है । 
भामिनि ! अब्र उनके विशेष भेदौका वर्णन कग, सुनो ॥ 
सत्यं खर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव । 
नास्ति सत्यात्‌ पर दानं नास्ति सत्यात्‌ पर तपः॥ 

जेसे नौका या जहाज समुद्रे पार होनेका साघन है, ' 
उसी प्रकार सत्य खर्गलोकमे पर्हुचनेके ल्यि सीदीका काम 


देता है । सत्यसे वठकर दान नदीं दै ओर त्यते बद्कर 














_तप नही दे ॥ 


यथा श्रुतं यथा दष्टमात्मना यद्‌ यथा कृतम्‌ । 
तथा तस्याविकारेण वचनं सत्यलक्षणम्‌ ॥ 

जो जसा सुना गया दो, जैसा देखा गया हो ओर अपने 
वारा जेखा किया गया होः उसको बिना॒ किसी परिवरतनढे 
वाणीद्याा प्रकट करना सत्यका लक्षण दै ॥ 
यच्खटेनाभिसंयुक्तं सत्यरूपं षेव तत्‌। 
सत्यमेव प्रवक्तव्यं पारावयं विजानता ॥ 

जो सत्य छल्ते युक्त हो, वह मिथ्या दी है । अतः 
सत्यासत्यके भलेजुरे परिणामको जाननेवाले पुरूषको चाहिये 
किं वह सदा सत्य ही बोे ॥ 
दीघौयुश्च भवेत्‌ सत्यात्‌ कुलसंतानपालकः । 
रोकसंसथितिपालश्च भवेत्‌ सत्येन मानवः ४ 

सत्यके पालनसे मनुष्य दीरषाथु होता है । सत्यसे ङुल- ` 














_परमपराकः पालक होता है ओर सत्यका आभय लने बह लोक 





मर्यादाका संरक्षक होता है ॥ 
उमोवाच 

कथं संधारयन्‌ मत्या बतं शुभमवाप्ुयात्‌ ॥ 

उमाने पृ्ा--मगवन्‌ | मनु्य किस प्रकार व्रत 
धारण करके शुम फलको पाता है १॥ 

श्रीमहे्र उवाच 

पूवेमुक्तं तु यत्‌ पापं मनोवाक्ायक्मभिः । 
व्रतवत्‌ तस्य संत्यागस्तपोवतमिति स्मृतम्‌ ॥ 

श्रीमहेदवरने कष्टा--देवि ! पहले जो मन, वाणी 
शरीर ओर क्रियाद्वारा होनेवाठे पार्पोका वर्णन किया गया हैः. 
तक भोति उनके स्यागका नियम ठेना तपोत्रत कडा गया हे॥ 
शुद्धकायो नरो भूत्वा खात्वा तीथं यथाविधि । 
पञ्चभूतानि चन्द्ाको सभ्ये धमेयमो पितृन्‌ ॥ 
आत्मनेव तथाऽऽत्मानं निवेद्य बतवश्चरेत्‌। 

मनुष्य तीर्थम बिधिपूर्वक ज्ञान करके श्ुदधशरीर 
स्वयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत, चन्द्रमा, सूर्य, द 





कशानधर्मपवं ] 






न्य्व जजज------------------------------------------------- व= ~~ 


कार्की संघ्याः घमं, यम॒ तया पितरौकी सेवामे निवेदन 
करके त्रत लेकर धर्माचरणु करे ॥ 
व्रतमामरणाद्‌ वापि कालच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
शाकादिषु वतं कयौत्‌ तथा पुष्पफलारिषु । 
ब्रह्मचर्य॑वतं  कयौदुपवासवरतं तथा ॥ 
अपने व्रतको मलयुपर्यन्त निमावे अथवा समयक 
सीमा बोधकर उतने समयतक उसक्रा निर्वाह करे । शाक 
आदि तथा फल-पूल आदिका आहार करके व्रत करे | 
उस समय ब्रह्मचयंका पालन तथा उपवास भी करना चादिये ॥ 
एवमन्येषु बहुच वतं कायं हितैषिणा । 
वरतभद्ो यथा न स्याद्‌ रश्चितव्यं तथा बुधैः ॥ 
` अपना द्वित चाहनेवालं पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुओंमिसे किसी एकका उपयोग करके व्रतका 
पालन करना चादिये । विद्रानोको उचित है करिंवे अपने 
त्रतको भङ्ग न होने दें । सत्र प्रकारसे उसकी रक्षा कर ॥ 
व्रतभङ्के महत्‌ पापमिति विद्धि शुभेक्षणे ॥ 
ओषधार्थ यदृज्ञानाद्‌ गुरूणां वचनादपि । 
आलुघ्रहा्थं॑वन्धूनां वतभङ्गो न दुष्यते ॥ 
शुभेक्षणे | तुम यह जान लो कि व्रत भङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता है, परंतु ओषभिके लिः अनजानमे, गुख्जर्नौकी 
आज्ञासे तथा बन्धु जनोपर अनुग्रह करनेके दिग यदि व्रतभङ्ग 
हो जाय तो बह दूषित नही होता ॥ 
व्तापवर्भकाठे तु दैववराह्मणपूजनम्‌ । 
नरेण तु यथावद्धि कायंसिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 
त्रतकी समास्षिके समय मनुष्यको देवतार्ओ ओर 
्राहमर्णोकी यथावत्‌ पूजा करनी चा्विये । इससे उमे अपने 
कार्थमे सफलता प्रा होती दै ॥ 
उमोवाच 
कथं शोचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूखछा--मगवन्‌ | वत ग्रहण करनेके समय 
शोचाचारका विधान कैसा ३१ यह मुस्ने बतानेकी कृपा कः ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । 
मानसं सुरतं यत्‌ तच्छौ चमाभ्यन्तरं स्म॒तम्‌॥ 
श्रीमदेश्वर ने कहा - देवि ! शोच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूतस आभ्यन्तर शोच । जिसे 
पहर मानसिक सुकृत बताया गया दै, उशी यौ आभ्यन्तर 
शौच कहा गया है ॥ 6 
खद्‌ा.ऽऽहारवियद्धिश्च कायप्रक्षालन त॒ यत्‌ । 
बाह्यशोचं भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 
षदा ही बिद आहार ग्रहण करना, शरीरको घो पछ 
कर साफ रखना तथा आचमन्‌ आदिक द्वारा भी शरीरको 
शद्ध बनाये रखना, यह बाह्म शोच ३ ॥ 
स्यैव शद्धदेशस्था गोशश्टन्मूजमेव च । 
द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
पतेः सम्मार्जनैः कायमस्भसा च पुनः पुतः ॥ 





पञ्चचत्वारिदादधिकश्चततमो ऽध्यायः 


५९.८९. 


==--------------------------------- = 





अच्छे स्थानकी मिद्धी, गोबर” गोमू, सुगन्धित द्रव्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सव वस्तुओषि मिश्रित जक्करे द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारंबार जलसे प्रक्षालित करे ॥ 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्णं च नित्यस्रोतश्च यज़ञलम्‌ ॥ 
प्ायश्चस्तादरो मज्जेदन्यथा च विवजेयेत्‌ ॥ 

जहका जल अक्षोभ्य ( नहानेते दला न होनेवाङा ) 
ओर फैला हुआ हो, जिसका प्रवाद कभी दस्ता न हो । 
प्रायः एेसे ही जल्मे गोता लगाना चादिये । अन्यथा उस 
जलकरो त्याग देना चादिये ॥ 
त्रिखिराचमनं धरेष्ठं॑निर्मकेख्द्‌धरतजेलेः । 
तथा विण्मूत्रयोः शुद्धिरद्धिवेहखदा भवेत्‌ ॥ 

निर्मल जल्को हाथमे टेकर उसके द्वारा तीन-तीन बरार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है । मल ओर मून्नके स्थानो 
की द्धि बहूत-घी मिद्ध कूगाकर जलके द्वारा धोनेते होती ई ॥ 
तथैव जल्संशुद्धि्यत्‌ संशद्धं त संस्पृरोत्‌ ॥ 

इसी प्रकार जलकी शुद्धिका मी ध्यान रखना आवदयक 
ह| ज शुद्ध जल दो उसीका स्पशं करे---उसीते हाथ-भुह 
घोकर कुल्टा करे ओर नदाये ॥ 
शरूता भूमिदः स्याछलौहानां भस्मना स्खतम्‌। 
तक्षणं घर्षणं चैव॒ दारवाणां विशोधनम्‌ ॥ 

गोवरसे लीपनेपर भूमिकी शद्ध होती ह, रालसे मलनेपर 
धातुके पार्नाकी शद्ध दती दे । लकड़ीके बने हए पातरौ 
दि छीलने, काटने ओर रगङ़नेर होती ह ॥ 
दहनं सृण्मयानां च मत्योनां छच्ट्रधारणम्‌। 
दोषाणां देवि सरवैबामातपेन जटैन च ॥ 
ब्राह्मणानां च वाक्येन सदा संशोधनं भवेत्‌ । 

मिद्धीके पार््रोकी शुद्धि आगम जलानेते हती हः मनुष्यो 
की चदि कृच्छर सातपन आदि वत धारण करनेषे होती दै । 
देवि ! शेष सत्र वस्तुओंकी शद्धि सदा धूमे तपाने, जलके 
दारा धोने ओर ब्राह्रणोके वचनसे होती दै ॥ 
अदृष्रमद्धिर्निणिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते । 
पवमापदि संद्युद्धिरेवं शचं विधीयते ॥ 

जिघकरा दोष देखा न गया हे। ेसी वस्तुको जल्से धो 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता दै । जिसकी वाणीदारा 
प्रशंखा की जाती ३, वद भी शुद्ध ही समञ्चना चादिये । इसी 
प्रकार आपत्तिकालमे श्॒द्धिकी व्यवसा ह ओर इसी तरद 
शोचकरा विधान ह ॥ 


उमोवाच 
आहारशुद्धिस्तु कथं देवदेव महेश्वर ॥ 
उमाने पूा--देवदेव ! मदेशवर ! आहारक दि कैसे 


होती दै १॥ 

श्रीमहश्वर्‌ उवाच 
अमांसमद्यमकलेद्मपयुंषितमेव च । 
अतिकटूवम्लरबणहीनं च शयभगन्धि च ॥ 
कमिकेशमटेर्दीनं संडृतं श॒द्कशंनम्‌ । 





५९९० 


अीमहाभारते 


[ अनुशासनपणि 








एवंविधं सदाऽऽहायं॑देवब्राह्मणसत्छृतम्‌ ॥ 
शेषठभित्येव तज्जेयमन्यथा मन्यतेऽश्चभम्‌। 

भरीमहेश्वरने कहा--देवि | जिसमे मांस ओर मध न 
हो, जो सड़ा हआ या पसीजा न होः ब्रा्ी न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खटा ओर अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती होः जिसमे कीड़े या केशश्च न ष्डेर्होः 
जो निम॑र दो, ठका हुआ हो ओर देखने्मे भी खड दोः 
जिसका देवताओं ओर ब्राह्णेंदवारा सत्कार किया गया हो, 
एसे अन्नको सद्‌ा भोजन करना चाये । उसे श्रेष्ठ दी जानना 
चादिये । इकके विपरीत जो अन्न है, उसे अन्चभ माना 
गया हे ॥ 
प्राम्यादारण्यकेः सिद्धं शरेष्ठमित्यवधारय ॥ 
अतिमाचरगरृहीतात्‌ तु अल्पदत्तं भवेच्छुचि । 

म्य अन्नकौ अपेक्षा वनम उसन्न होनेवाके पदा्थौति 
बरना हआ अन्न भध होता दै । इष वातकरो तुम अच्छी तरद्‌ 
समश्च छो | अधिकते-अधिक ग्रहण क्रये हुए अन्नरकी अपेक्षा 
थोङ़-सा दिया हुआ अन पवित्र शेता है ॥ 
यज्ञरोषं हविःरोषं पितृरोषं च निमैखम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 

यज्ञशेष ( देवताओंको अर्पण करनेसे वचा टज ) 
हविःरोष ( अग्निम आहूति देनेसे बचा हुआ ) तथा पित्र 
रेष ( आ्रादसे अवशिष्ट ) अन्न निर्म माना गया ३ । 
देवि | यह विषय तुम्हे वताया गया, अव्र ओर क्या सुनना 
चाहती हो १॥ 

उमोवाच 

भक्षयन्त्यपरे मांसं वर्जयन्त्यपरे बिभो । 
तन्मे वद्‌. महादेव भक्ष्याभक्ष्यविनिणयम्‌ ॥ 

उमाने पूछा- प्रभो ! ङु लोग तो मांस खाति है 
ओर दूसरे लोग उका त्याग कर देते है । महादेव ! एेसी 
दशमे सुन्ने भक््य-अमक्षयका निर्णय करके बरताहये ॥ 

श्रीमहे.र उवाच 

मांसस्य भक्षणे दोषो यश्चास्याभक्षणे गुणः। 
तदहं कीतयिष्यामि तन्निबोध यथातथम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने का देवि ! मांस खनेम जो दोष दै 
ओर उसे न खनिमे जो शण है, उसका मै यथार्थं रूपे 
वर्णन करता द्रः उसे सुनो ॥ 
इष्टं दत्तमधीतं च क्रतवश्च सदक्षिणाः । 
अमांसभक्षणस्वैव कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

यज्ञ, दान, वेदाध्ययन तथा दक्षिणासद्वित अनेकानेक 
करतु--ये सब्र मिलकर मांस-मक्षणके परित्यागकी सोलदर्वी 
कलाके बरावर भी नहीं हेते ॥ 
आत्मार्थं यः परभ्राणान्‌ स्यात्‌ स्वादुफलेप्लया। 
वयाघगधर्टगाटेश्च राक्षसैश्च समस्तु सः ॥ 

जो स्वादकौ इच्छाते अपने ल्ि दूसरे प्ाणोकी हिसा 
करता दै, वह बाधः गीध, सियार ओर राक्षलोके समान ई ॥ 


ख्मांसं 1 समासः पसि यो व परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
उद्विञ्नबासं रभते यत्र॒ यत्नोपजायते ॥ 
जो पराये मांससे अपने मांठको बदाना चाहता दै, बह्‌ 
जरो कही भी जन्म लेता है वही उदवेगमे पड़ा रहता ह ॥ 
संछेदनं खमांसस्य यथा संजनयेद्‌ र्जम्‌ । 
तथैव परमासेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥ 
जेसे अपने मां्को काटना अपने लियि पीडाजनकं होता 
दै, उसी तरह दूसरेका मांस कारनेपर उसे भी पीड़ा होती दै | 
यह प्रलयेक विज्ञ पुरुषको समक्चना चाहिये ॥ 
यस्तु स्वणि मांसानि यावजीवं न भक्षयेत्‌ । 
स खगे विपुर स्थानं लभते नाज संशयः ॥ 
जो जीवनभर सत्र प्रकारके मांस त्याग देता है- कमी 
मांस नहीं खता, वह स्व्गमे विशार खान पाता हैः दसम 
संशय नहीं ३ ॥ 
यत्‌ तु वषशतं पूर्णं तप्यते परमं तपः। 
यश्चापि वज॑येन्मांसं सममेतन्न वा समम्‌ ॥ 
मनुष्य जो पूरे सौ व्पतक उत्कृष्ट तपस्या करता है ओर 
जो बह सदाके लिये माषका परित्याग कर देता है- उसके ये 
दोनो कमं समान हँ अथवा समान नदीं भी हो सकते ह 
[ मासका त्याग तपस्यति मी उक्छृष्ट दै ] ॥ 
न हि प्राणैः प्रियतमं खोक किचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिदया काय यथाऽऽत्मनि तथा परे॥ 
संसारम प्रा्णोकि समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
द । अतः समस्त प्राणि्ोपर दया करनी चाये । जैसे अपने 
ऊपर दया अमी होती है, वैसे दी दूसरोपर मी होनी चादिये॥ 
इत्येवं सुनयः प्राइर्मासस्याभक्षणे गुणान्‌ । 
इस प्रकार सुनिर्योने मांस न खानेम गुण बताये ई । 
उमोवाच 
गुरुपूजा कथं देव क्रियते धर्मचारिभिः ॥ 
 उमाने पृच्ठा--देव ! धर्मचारी मनुष्य ुखजनोकी 
पूजा केसे करते है १॥ 
श्रीमहेशवर उवाच 
गुरुपूजां प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तव शोभने । 
छृतक्ञानां परो धमं इति वेदाुशासनम्‌॥ 
भरीमहेदवरने कहा- शोमने ! अव मेँ तुम्हे यथावत्‌ 
रूपे गुख्जनोकी पूजाकी विधि बता रहा दँ । वेदकी यह 
आशा कि कृतज्ञ पुरुभोके लिये गुरुजन की पूजा परम घरमे ॥ 
तस्मात्‌ खगुरवः पूज्यास्ते हि पृवोंपकारिणः। 
गुरूणां च गरीयां सस््रयो रोके पूजिताः ॥ 
उपाध्यायः पिता माता सम्पूज्यास्ते विरोषतः। 
अतः खनको अपने-अपने गुरुजनका पूजन करना 
चाहिये; कर्योकि वे गुरुजन संतान ओर शिष्यपर पडे 
उपकार करनेवाले ह । गुङ्जनेमिं उपाध्याय (अध्यापक ), 


. पिता ओर माता--पे तीन अधिकं गौरदादौ है । इनकी 





` तीना लोके पूजा होती है; अतः 


कद्वलभमेपवं | 








(~~~ 
--------~ 


॥ इन्‌ सव्रक्रा विशेषररूपसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ । 


व पिलरीतसो भयेषठा चे च: तस्याजुजञास्तथा ॥ 
पिः पिता च सवं ते पूजनीयाः पिता तथा ॥ 
[ए वड़े तथा छोटे भाई ह, बे, तथा पिताके भी 
पिता एप-के.खव्‌ पिताके ही तस्य पूननीयद ॥ 
„माुया भगिनी ज्येष्ठा मातुयौ च यवीयसी । 
प्रातामही च धानी च सवोस्ता मातरः स्यतः ॥ 
माताकी जो जेटी वदिन तथा छोरी बहिन ३, वे ओर 
नानी एवं धाय--इन सवक मातके ही तुल्य माना गया ३ ॥ 
उपाध्यायस्य यः पुतो यश्च तस्य भवेद्‌ गुरः। 
(ऋत्विग्‌ गुरः पिता चेति गुरवः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 
;;५\ उपाध्यायकरा जो पुत्र दै बह गुर दै, उसका जो गुरु है 
` बद मी अपना गुर रै ऋक्‌ गुरु दै ओर पिता भी गुर 
दै--ये सव-के-सव गुर के गये ई ॥ 
ज्येष्ठो राता नरेन्द्रश्च मातुलः श्वशुरस्तथा । 
भयत्राता च भती च शुरवस्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
: .. ` बड़ा माई राजा, सामा श्वशुरः भयते रक्षा करनेवाटा 
-तथा र्ता ( खामी }--ये सव॒ गुर कदे गये है॥ 
इत्ये कथितः साध्वि गुरूणां सवेसंग्रहः । 
अदशर न्ति च पूजां च तेषामपि निबोध मे ॥ 
पतिव्रते | यह गुख-कोटिमे, जिनकी गणना है, उन सवका 
संग्रह करके यँ बताया गया है | अव उनकी अतत ओर 
पूजाकी मी वात सुनो ॥ ‰ 
आराध्या समातापितराबुषाध्यायस्तथच च ॥ 
कथंचिन्नावमन्तभ्या नरेण हितमिच्छता ॥ 
.अपना दित चाहने पुरुषको माता, पिता ओर 
उपाध्याय--इन तीरनौकी आराधना कनी चाहिय । किसी 
तरह मी इनका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः । 
येन प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्थुदेवमातरः ॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायो बह्मा तेनाभिपूजितः । 
अप्रीतेषु पुनस्तेषु नरो नरकमेति हि॥. _ 
इससे पितर प्रसन्न होते दै । प्रजापतिको प्रसन्नता होती 
हे । जिस आराधनाके द्वारा बह माताको प्रसन्न करता दैः उसपे 
देवमाता प्रसन्न होती द । जिससे बह उप्याबक्र ०९८ 


करता ३, उससे ब्रह्माजी पूजित होते दै । यदि मनुष्य 


०५ 


आराघनाद्वारा दन 


गुरूणां वैरनिर्बन्धो न 
नरकः स्वगुखग्रीत्या मनसपि न 

गुख्जनकि साथ कमी रर न्ष बँषना चाहिये । अपने 
गुख्जनके प्रसन्न हेनेपर मनुष्य कमी मनते 


1 + 
व “विभि तेषामनिष्टं॑न भ्रवतयत्‌ । 


विश्य न वदेत्‌ तेषां समीपे स्पर्धया कचित्‌ ॥ 


कर्तव्यः कथंचन । 
पि न गच्छति ॥ 


पञ्चचत्वारिशदधिकच्ततमो ऽष्यायः 





उन्दं जो अप्रिय लगे; एेसी वात नहीं बोलनी चादियेः 

जिते उनका अनि हो, एेसा काम मी नटीं करना चाहिये । 
उनते ्चगड़कर नदीं बोलना चाहिये ओर उनके समीप कभी 
किरी बातके ल्विि दोड़ नीं कगणानी चाये ॥ 


-यद्‌ यदिच्छन्ति ते कतुम्रखतन्बस्तदाचरेत्‌ । 


वेदानुशासखनसमं गुरुशसनमिष्यते ॥ 

वे जो-जो काम कराना चाहं, उनकी आज्ञाके अघीन 
रहकर वह सप्र कु करना चाद्ये । वेदोकी_आक्ञाके समान 
राखजर्ोकी आनज्ञाका पालन अभी माना गया दै ॥ 





। कलहश्च विवादांश्च गुखभिः खह वर्जयेत्‌ । 


कैतवं परिदासांश्च मन्युकामाधयांस्तथा ॥ 
गुखजनके साय कल्ड ओर विवाद छोड़ देः उनके 
साथ छल-कपट, परिहास तथा काम क्रोधके आधारभूत 
बरताव मीन करे ॥ 
गुरूणां योऽनदंवादी कयेत्याक्ञामतन्द्रिवः । 
न तस्मात्‌ सवंमत्यंघु विद्यते पुण्यरत्तमः ॥ 
जो आलस्य ओर अहंकार छोडकर गुखुजनोकी आजञाका 
पालन करता दै, समस्त मनुष्योमे उस्पे ब्रदुकर पुण्यात्मा 








सबको लंतु्टन करे तो वह नरकमे जाता है॥ 


दूसरा कोई नदीं दे ॥ 


अदूयामपवादं च गुरूणां परिवजयेत्‌। 
तेषां भरियहितान्वेषी भूत्वा परिचरेत्‌ सद्‌ा ॥ 
गुखजनेक दोष देखना ओर उनकी निन्दा करना छोड़ 
दे, उनके प्रिय ओर हितका ध्यान रखते हुए षदा उनकी 
परि चर्यां करे ॥ 
न तद्‌ यक्षफरं कयत्‌ तपो बाऽऽचरितं महत्‌। 
यत्‌ कुयीत्‌ पुरुषस्येह गुरुपूजा सदा रता ॥ 
य्ञेका फल ओर किया हमा महान्‌ तप मी इष जगत्‌पे 
मनुष्पको वैषा लाभ नदीं पर्हुचा सकता; जेसा सदा किया 
हआ रुरुपूजन पचा सकता दै ॥ 
अनुचत्तेविना धमो नास्ति सवौशमेष्वपि । 
तस्मात्‌ क्मारः क्लान्तो गुशुघत्ति समाचरेत्‌ ॥ 
समी आश्रमम अनुद्ृत्ति ( गुरुसेवा ) के विना कोर 
भी घ्म सफल नदीं हो सकता । इसल्ि क्षमासे युक्त ओर 
सहनशीर होकर गुरुसेवा करे ॥ 
खम खशरीरं च गुर्वथे संत्यजेव्‌ बुधः । 
विवादं धनहेतोबौ मोाद्‌ बा तैन रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष गुरुके लि अपने धन ओर शरीरको समपण 
कर दे । धनके छिथ अथवा मोहवश उनके साय विवाद न करे ॥ 
बरह्मचर्यमद्टिसा च दानानि विविधानि च। . ~ 
गुरुभिः प्रतिषिद्धस्य सर्वमेतद्पाथंकम्‌ ॥ 
जो गुखुजनोखे अमिद्चस दै, उसके किये दुष ह्यचय, 


असा ओर नाना प्रकारके दान- ये स्‌ ला जीर नाना प्रकारक दान- ये सब वयर्थं हो जति ई ॥ 


उपाध्यायं पितरं मातरं च 
येऽभिदुहयमैनसा कमणा बा । 
# 1 


पापं भ्रणहत्याविरिषठं 
तेभ्यो नान्यः पापङ्दस्ति लोके॥ 

जो खोग उपाध्यायः पिता ओर माताके साथ मन, वाणी 

एवे क्रियादयारा _ द्रोह „करते है उनहं भ्रणहत्यासे भी बड़ा 


पाप लगता है | उनले ब्रकर पापाच।री इख सारम दूसरा 








कों नहीं दै ॥ 
उमोवाच 
उपवासविधि तत्र॒ तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने कष्टा- प्रमो | अब आप प्रु्े उपवास्षकी विधि 
बताध्ये ॥ 
श्रीमहे.र उवाच 
शरीरमलशान्त्यथंमिन्द्रियोच्छोषणाय च । 
पकुक्तोपवासेस्तु धारयन्ते वतं नराः॥ 
लभन्ते विपुलं धमं तथाऽऽहारपरिक्षयात्‌ । 
भीमदेश्वर बोठे- प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
लि ओर इन्द्रि्योको सुखाकर वरामे करनेके लियि मनुष्य एक 
समय भोजन अयवा दोनों समय उपवासपरवक बत धारण करते है 
ओर आहार क्षीण कर देनेके कारण महान्‌ धर्मका फल पाते दै ॥ 
बहनामुपरोधं त॒ न ऊुयौदात्मकारणात्‌ ॥ 
जीवोपधातं च तथा स जीवन्‌ घन्य इष्यते । 
जो अपने लि बहते प्राणिर्योको बन्धनमे नहीं लता ओर 
न उनका वध ही करतादै, बह जीवन भर धन्य माना जाता हे ॥ 
तस्मात्‌ पुण्यं लभेन्मत्यः खयमाहारकर्शनात्‌॥ 
तद्‌ गृहस्थैय॑थाशक्ति कर्तज्यमिति निश्चयः ॥ 
अतः यह सिद होता है कि खयं आहारको.षट देनेसे मनुष्य 
अवय पुण्यक भागी होता है। इषल्मि यदर्योको यथाशक्ति 
आश्चर-संयम करना चाये, यह शालनौका निन्रित आदेश है ॥ 
उपकासार्दिते काये आपदथं पयो जलम्‌। 
भुन्जन्प्रतिघाती स्याद्‌ ब्राह्मणानयुमान्य च ॥ 
उपाससे जत्र शरीरको अधिक पीड़ा होने लभे, तवर उख 
आपत्तिकालमे ब्राह््णोसि आशा टेकर वदि मनुष्य दूघ अथवा 
जल ग्रहण कर ले तो इससे उसका वरत मङ्ग नश होता ॥ 
उमोवाच 
बरह्मचयं कथं देव रक्षितव्यं विजानता ॥ 
उमाने पृड्छा- देव | वि पुरषको बह्मचर्यकी रक्षा 
कैसे करनी चाहिये १ ॥ 
श्रीमहे.र उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु देवि समाहिता ॥ 
ब्रह्मचयं परं शौचं ब्रह्मचर्य परं तपः । 
केवरं ब्रह्मचर्येण पराप्यते परमं पदम्‌ ॥ 


श्रीमदेश्वरने कहा- देवि | यह विषय मेँ वुम्दं बताता 


दर, एकाग्रचितचच होकर सुनो । ब्रह्मचथं सर्वोत्तम शौचाचार 
दै, हाचर्यं उच्छृ तपस्या है तथा केवल नहाचर्थसे मी 
परमपदकी प्राति होती हे ॥ ६ 


` श्रीमकभारते 


[ मजुशासनपर्व्नि 
== =-= =-= 
संकल्पाद्‌ दशन्चैव तदुक्तवचनाद्पि । 
संस्पशोदथ संयोगात्‌ पञ्चधा रक्षितं तम्‌ ॥ 
संकल्पते, दष्टिसेः न्यायोचित वचनसे, स्परश॑से 
क्योगसे-इन पाच प्रकोपि व्रतकी रक्षा होती है ॥ 
बतवद्धारितं चैव  बह्चर्यमकटमषम्‌। 
नित्यं संरक्षितं तस्य नैष्ठिकानां विधीयते ॥ 
तपूवक धारण किया हआ निष्कलङ्क बरह्मच सद्‌] 
सुरक्षित रदे, रेता नेष्िक ब्रह्चारियेकि स्थि विधान ३ ॥ . , 
तदिष्यते गृहस्थानां कालसुदिदय कारणम्‌ ॥ 








भो 


जन्मनक्षत्रयोगेषु पुण्यवासेषु पर्वसु । 
देवताधर्मकायेषु बरह्मचर्य॑वतं चरेत्‌ ॥ 


वदी ब्रह्यचयं गहस्थोके स्यि भी अभीष्ट है, इसमे काल 
दी कारण दै। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र स्थानि 
परवोके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म क्यमिं गहर्थोको अहा 
चयं त्रतका पाटन अवदय करना चाहिये ॥ 
बरह्मचर्यव्रतफलं लभेद्‌ दारवती सद्‌ा । 
शौचमायुस्तथाऽऽरोग्यं लभ्यते वरह्मचारिभिः॥ 

जो सदा एकपत्तीनती रहता है, वह ब्रह्मचर्य॑त्रतके 
पालनका फल पाता है । ब्रह्मचारियोको पवित्रता; आयु तथा 
आरोग्यकी प्राति दोती ३ ॥ 

` उमोवाच 

तीथेचयावतं देव क्रियते धर्मकाङ्खिभिः। 
कानि तीथौनि खोकेषु तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पृदा-देव | बहुत-से घर्मामिलापी पुरुष 
तीर्थयाघ्नाका व्रत धारण करते ई; अतः लोकंमिं कौन-कौनसे 
तीथं है १ यह स॒द्चे बतानेकी कृपा कर ॥ 

श्रीमहिश्चर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि तीर्थस्नानविधिं प्रिये । 
पावनां च शौचार्थं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ 

धीमहेश्वरने कष्ा- प्रिये | मै प्रसन्नतपूर्वक तुम 
ती्स्नानकी विधि बताता हूं, सुनो । पूर्वकाले ब्रहमाजीने 
दूसरोको पविन्न करने तथा सख्यं भी पवित्र होनेके ल्यि इष 
विधिका निर्माण किया या ॥ 
यास्तु खोके महानच्यस्ताः सवीस्तीथसंक्लिकाः। 
तासां भराक्स्रोतसः श्रेष्ठाः सङ्गमश्च परस्परम्‌ ॥ 

लोकमे जो बड़ी-बड़ी नदिया है, उन सव्रका नाम तीर्थ 
है | उनम भी जिनका प्रवाह पूरबकी ओर दै वे भरष्ट ई ओर 
जरह दो नदिर्यो परस्पर मिकरूती ई, वह स्थान मी उत्तम 
तीं कहा गया हे ॥ 
तासां सागरसंयोगो वरिष्श्चेति विद्यते ॥ 
ताखासुभयतः कूटं तत्र॒ तच्च मनीषिभिः । 
देवैवौ सेवितं देवि तत्‌ तीर्थं परमं स्म्रतम्‌ ॥ 

ओर उन नदियोका जां समुद्रके साय षयोग हआ है, 
बह स्थान सवस श्रेष्ठ तीर्थं बताया गया है । देवि | उन 





कनधर्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिशदधिकशाततमो ऽध्यायः 
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नदियोके दोनो तथेपर मनीषी पुर्न जिख सथानका सेवन 
किया ह वह उक्ृ् तीर्थं माना गया है ॥ 
समुद्रश्च महातीथं पावनं परमं शुभम्‌ । 
तस्य करूुखगतास्तीथौ महद्भिश्च समाप्लुताः ॥ 

समुद्रं मी परम पावन एवं श्चम महातीर्थं है । उसके तट- 
पर जो तीर्थ है, उनमे महात्मा पुरुरने गोता ल्गायाहै ॥ 
खोतसतां पर्वतानां च जोषितानां महर्षिभिः । 
अपि कूं तटाक वा सेवितं मुनिभिः प्रिये ॥ 

प्रिये | महभिर्योदयारा सेवित जो जल्खोत ओर पवत दै, 
उनके तयौ ओर तड़ागोपर भी बहुतसे सुनि निवा करते है॥ 
तत्‌ तु तीथमिति केयं प्रभावात्‌ तु तपखिनाम्‌ ॥ 
तदाप्रश्रति तीर्थत्वं छभेछोकदिताय वै। 
पवं तीथं भवेद्‌ देवि तस्य खरानविधिग््णु ॥ 

उन तपसी मुनिर्योके प्रभ वसे उ5 खानको तीर्थ समक्चना 
चाहिये | ऋषिर्योके निवाखकालसे दी वह स्थान जगत्‌के 
दितके स्थि तीयंत्व प्रास्त करटेता है| देति | इस प्रकार 
सथानविज्ञेष तीथं बन जाता है अव उसकी सनानविधि सुनो | 
जन्मना वतभूयिष्ठो गत्वा तीथीनि काक्कया । 
उपवाखच्यं कुदेक वा नियमान्वितः ॥ 

जो जन्मकाले दी वहुत-से त्रत करता आया हो, वह्‌ 
सुस्प्र तीेक्रि सेवनकी इच्छसे यदि वरहो जाय तो नियमे 
रहकर तीन्‌ या एक्‌ उपवाप्न करे ॥ 
पुण्यमा्तयुते काठे पौर्णमास्यां यथाविधि । 
वदिरेव शुचि भूत्वा तत्‌ तीथं मरमना विरोत्‌ ॥ 

पवि मासते युक्त समय पूतरिमाको विधिपूर्वकं बाहर 
ही पवित्र दो मुशे मन लगाकर उत तीर्थके मीटर प्रवेश करे ॥ 
चिराष्टयुत्य जलाभ्या्े द्व ब्राह्मणदक्षिणाम्‌। 
अभ्यच्यं देवायतनं ततः प्रायाद्‌ यथागतम्‌ ॥ 

उमे तीन धरार गोता लगाङ्गर जल्के निकट दी ब्राह्मण- 
को दक्षिणा देः किर देवालये देवताकी पूजा करके जरह 
इच्छा होः वदा जाय ॥ 4 
पतद्‌ विधानं सधां तीर्थ तीथंमिति प्रिये । 
समीपतीर्थ॑स्नानात्‌ तु दुरतीथं छुपूजितम्‌ ॥ 

प्रिये | प्रस्येक तीर्॑रपे स्के लि स्नानक्रा यदी विधान 
ह| निकटवर्ती तीर्थमे स्नान करनेकी अधेश्ना दूर्व तीर्थम 
स्नान आदि करना अधिक महपूणं मारा गवा है ॥ 
आदिथृति शुद्धस्य तीर्थस्नानं शमं भवेत्‌ । 
तपोऽथ पापनाश्चा्ं शौचार्थं तीथंगाहनम्‌ ॥ 

जो पदट्से दी शद हो, उसके व्यि ती्थस्थान श्॒भकारक 
माना जाता ३ । तपसा, पायनाश्च ओर बाहर-भीतरकी 
पविता व्यि तीथोमिं सान किया जाता है ॥ 
पं पुण्येषु तीष तीर्थस्नानं शभ भवेत्‌ । 
पतन्नैयमिकं सवं खङूतं कथितं तव ॥ 


इस प्रकार एण्यतीर्थामि स्नान करना कल्याणकारी हेता ` 





हे । यह सव्र नियमपूर्वकं सम्पादित होनेवाे पुण्यका तरम्हारे 
सामने वर्णन किया गया ३ ॥ 
उमौवाच 

रोकसिद्धं तु यद्‌ द्भ्य सवंसाधारणं भवेत्‌ । 
तद्‌ ददत्‌ सवंसामान्यं कथं धमं कभेन्नरः ॥ 

उमाने पृ्ा--भगवन्‌ ! जो द्रव्य लोकम सवके प्रास्त 
हैः जो सर्वसाधारणकी वस्तु दै, उख सवंघामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य केसे धमं॑का भागी होता है १॥ 

श्रीमहे-र उवाच 

छोके भूतमयं द्रभ्वं सवंखाधारणं तथा । 
तथैव तद्‌ ददन्मत्या लभेत्‌ पुण्यं ख तच्छरणु ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-- देवि ! टोकम जो भौतिक द्रव्यईैः 
वे बके लियि साधारण; उन वस्तुर्ओक्षा दान करनेवाला मनुष्य 
किंस तरह पुण्यक्रा मागी दोता हैः यह बताता हूः सुनो ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा। 
देशका च यत्‌ व्वेतद्‌ दानं षडगुणसुच्यते॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाखा; देय वस्तु, उप- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न ), देश ओर काल-इन छः वस्तुर्ओ- 
के गुणेसि युक्त दान उत्तम बताया जाता है ॥ 
तेषां सम्पद्विशेषांश्च कीत्यमानान्‌ निबोधमे । 
आदिग्रभ्रति यः शद्धो मनोवाक्ायकर्मभिः । 
सत्यवा्ी जितक्रोधस्त्वल्युन्धो नाभ्यखूयकः ॥ 
अद्धावानास्तिकश्चैव एवं दाता प्रदास्यते ॥ 

उव्रमैँ इन छर्हौके विकेष रुर्णोका वणन करता हू 
सुनो । जो आदिकार्से दी मन, गणी? शरीर ओर क्रियाद्वारा 
शुद्ध होः सत्यवादी; क्रोधविजयी, लोभहीनः अदोषदर्ीः 
भद्धाड ओर आसिक होः रेशा दाता उत्तम बताया गया है॥ 
शद्धो दान्तो जितक्रोधस्तथादीनकुलो दधवः। 
श्रुतचारि्रसम्पन्नस्तथा बहुकट्रवान्‌ ॥ 
पञ्चयक्षपरो सनित्यं. निर्विकारशारीरवान्‌ । 
एतान्‌ पा्रगुणान्‌ विद्धि तादक्‌ पाच प्रशस्यते ॥ 

जो शुद्धः जितेन्द्रिय, क्रोधको जीतनेवालखः, उदार एवं 
उच कुलम उन्न; शाखज्ञान एवं सदाचारे सम्पन्न, 
बहते स्ी-पुत्रेषि पयुक्तं पञ्चयज्ञपरायण तथा सदा नीरोग 
शरीरसे युक्त हो, वदी दान लेनेका उत्तम पात्र है | उपर्युक्त 
गुणोको ही दानपात्रकं उत्तम रुण समन्चो । एेसे पात्रकी ही 
प्रशंषा की जाती है ॥ 
पिवदेवाग्निकायेषु तस्य दत्तं महत्‌ फलम्‌ 1 
यद्‌ यदहंति यो रोके पाच तस्य भवेच्च सः ॥ 

देवताः पितर ओर अथिदोतरसम्बन्धी का्यमिं उसको 
दिये हए दानका महान्‌ फर होता दै । लोकम जो भिस 
वस्तुके योग्य हो, वही उस वस्तुको पानेका पात्र होता ई ॥ 


सुच्येदापदमापन्नो येन॒ पात्रं तदस्य तु । 
अन्नस्य ्चुधितं पां दषितिं तु जलस्य वै ॥ 








दं पेषु नानात्वमिष्यते पुरुषं भ्रति 
जिक्ठ वस्तुके पानेसे आपत्तिमे पड़ा हआ मनुष्य 
आपरत्तसे चुट जाय, उस वस्तुका वही पा् ३ । भूखा मनुष्य 
अन्नका ओर प्या जल्का पातन दै। हस प्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिय दानके भिनन-भिन्न पात्र होते द ॥. 
जारज्धोर्च षण्टश्च हिंस्रः समयभेदकः । 
लोकविष्नकराश्चान्ये वर्जिताः सर्वशः प्रिये ॥ 
प्रिपे | चोरः व्यभिचारी, नपुंसकः दिखक, मर्यादा- 
भेदक ओर लोके कार्यम विप्र डालनेवाठे अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारसे दानमे वजत ईँ अर्थात्‌ उन्हे दान नहीं देना चाहिये ॥ 
परोपघाताद्‌ यद्‌ दरव्यं चौयौद्‌ वा लभ्यते लरभिः। 
निदंयाल्भ्यते यञ्च धूर्तभावेन वै तथा ॥ 
मधमादथमो्ाद्‌ वा बहनासुपयोधनात्‌ । 
भ्यते यद्‌ धनं देवि तदत्यन्तविगर्दितम्‌ ॥ 
देवि | दूस्रोका वथ या चोरी करनेसे मनुर्ष्योको जो 
घन मिलता है निर्दयता तथा धूरत॑ठा करनेसे जो प्रात होता 
३, अधम॑से, धनविषयक मोदसे तथा बहुत-ते प्राणियोकी 
जीविकाका अवरोध करनेसे जो धन प्राप्त होता ३, वह 
अत्वन्त निन्दित है ॥ 
ताददोन कतं धर्मं निष्फलं विद्धि भमिनि । 
तस्मान्न्यायागतेनैव दातव्यं शुभमिच्छता ॥ 
भामिनि | एेसे घनसे किये हए धर्मको निष्फल समलो | 
अतः शचमकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको न्यायतः प्रतत हुए 
घनके द्वारा ही दान करना चाहिये ॥ 
यद्‌ यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थितिः 
उपक्रममिमं विद्धि दातृणां परमं हितम्‌ ॥ 
जो-जो अपनेको प्रिय ल्म, उी-उसी वम्तुका सदा दान 
करना चादिये; यही मादा है । इस प्रयलया चेशको दी 
उपक्रम खमन्चो । यह दाताओंके लि परम दितकारक दै ॥ 
पाञ्रभूतं त॒॒दूरस्थमभिगम्य प्रसाद्य च। 
शाता दानं तथा दद्याद्‌ यथा तुष्येत तेन सः॥ 
दानक सुयोग्य पात्र बराह्मण यदि दूरका निवासी हो तो 
उषके पास जाकर उसे प्रसन्न करके दाता इस प्रकार दान 
» जिससे वह संतु हो जाय ॥ 
पष दानविधिः धेष्ठः समाहूय तु मध्यमः ॥ 
पूर्वं च पाजतां क्त्व! समाहूय निवे च । 
शौचाचमनसंयुक्तं॑दातव्यं अद्धा प्रि ॥ 
यह दानकी शर विधि है । दानपा्रको जो अपने धर 
बाकर दान दिया जाता दै, वह मध्यम श्रेणीका दान दै । 
प्रिये | पहले पात्रताका शान प्रास करके फिर उस सुपान्न 
नाह्मणको धर लुलाव । उघके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे । पश्चात्‌ स्वयं दी स्नान अआ।दिषे पविच्र 
शो आचमन करके श्रदधपूर्वक अभीष्ट वस्तुका दान करे ॥ ` 
याचिवृणां लु परममाभिसुख्यं पुरस्कृतम्‌ । 
खम्मानपूवं संप्राह्यं॒द।तव्यं देशकालयोः ॥ 


क 
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सपान्रेभ्योऽपि चान्येस्यो दातव्यं भूतिभिच्छता कि 
याचकाको सामने पाकर उन सम्मानपू॑कः अपनो 
ओर देश-काठ्के अगुखार दान देना चाये । रेक; 
इच्छा रखने पुरुषोको चाये कि वेवूसरे अपा पुर्रोकौ 
मी आवश्यकता हेनेपर अन्न-स्र आदिका दान करं ॥15 0 
पात्राणि सस्यरीकषयैव दए कै दानसान्या ! ;; क 
अतिशक््य पर दानं यथाश्शच्या तु मध्यमस्‌ ॥ ; ` ए 
ततीयं चापरं दानं नानुरूपमिवात्मनः ॥ 
पर््रोकौ परीक्षा करके दाता यदि दानकी सात्ना अपनी)! 
शक्तिसे भी अधिक्‌ करे तो वह उत्तम दान है| यथाकति 
किया दमा दान मध्यम दै ओर तीसरा अधम ग्रेणीङीः 
दान दैः जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूवं दातव्यं तत्‌ तथैव च । ` 71:;; 
पुण्यक्षेशरेषु यद्‌ दत्तं पुण्यकालेषु वा तथा ॥ ` ॐ 
तच्छोभनतरं विद्धि गौरवाद्‌ देशकारयोः । ¦: :::4 
पके जे बताया गया दै, उसी प्रकार दान देना 
चाये । पुण्य क्ष्रं तथा पुण्ये अवसरयौपर्‌ जो कुछ 
दिया जाता दै, उसे देश ओर कालके गौरवसे अत्यन्त ञचभः: 
कारक समञ्च ॥ (६. 


उमोवाच ४ 

यश्च पुण्यतमो देशस्तथा कालश्च शंस वै ॥ 1.1: 

उमाने पृच्ा- प्रभो ] पवितम देश ओर काठ कराः 

१ यह्‌ सुद्धे बतादये ॥ ॥ 
श्रीमहे्र उवाच 

ङुरक्षेनं महानयो यच्च॒ देवदिसेवितम्‌ । 
गिरिवर तीर्थीनि ` देशभागेषु॒पूनजितः ॥ :::}; 
ग्रहीलुमीप्लते यज॒ तत्र दन्तं महाफलम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने का देवि | ऊर, गङ्गा आदि 
बड्ी-बड़ी नद्यो, देवताओं तथा कऋरषि्ोद्वारा वित खान 
एवं श्रेष्ठ पवेत--ये सव-के-सव तीर्थं है । जहाँ देशके सभी 
मागम पूजित श्रेष्ठ पुरुष दान रहण करना चाहता, हः 
वहा दिये हुए दानका महान्‌ फर होता ३ ॥ 
शरद्वसन्तकाल्श्च पुण्यमासस्तथैव च । 
युङ्कपक्षश्च पक्षाणां पौणैमासी च पर्वसु ॥ 
पिवदैवतनक्चत्रनिर्मलो दिवस्तस्तथा । 
तच्छोभनतरं विद्धि चन्द्रसूर्यग्रहे तथा॥ ` 

शरद्‌ ओर वसन्तका समयः, पवित्र माष, पक्षम श्न- 
पक्ष, पर्वमि पौणमासी» मषानक्षतरयुक्त निगु दिवस, चन्द्र 
ग्रहण _ ओर सूर्य्रहग--इन सबको अत्यन्त हण आर सुयग्रह्ण--इन सबको अत्यन्त _ खमकारक 
का समन्नो ॥ 


दाता देयं च पां च उपक्रमयुता क्रिया । 
देशका तथेत्येषां सम्पच्छुद्धिः पकीतिता ॥ 

दाता हो, देनेकी वस्तु हो, दान ठेनेवाला पाच होः 
उपक्रमयु् क्रिया हो ओर उत्तम देश-काल हो--हन सवका ` 
सम्पन्न होना शुद्धि कही गयी ३ ॥ 





दानधर्मं ] 





यदैव युगपत्‌ सम्पत्‌ तत्र दानं महद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अत्यर्पमपि यद्‌ दानमेभिः षडभिरगुणेर्युतम्‌ । 
भूत्वानन्तं नयेत्‌ खगं दातारं दोषव्नितम्‌ ॥ 

जव कभी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महान्‌ फलदायक होता है । इन छः शुणेसि 
युक्त जो दान है, वह अत्यन्त अस्प होनेपर मी अनन्त 
होकर नदोष दाताको स्गोकमे पर्चा देता दै ॥ 

। उमोवाच 

एवंशुणयुतं दानं दत्तं चाफखतां वजेत्‌। 

उमाने पू्ा- प्रभो } इन रणो युक्त दान दिया 
गया होतो क्या वह भी निष्फल दो सकता दै १ 

श्रीमहैश्वर उवाच 
वद्टव्यस्ि महाभागे नराणां भावदोषतः ॥ 
४१ क 

कृत्वा धम तु विधिवत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌ । 
शछाघया बा यदि नूयाद्‌ चथा संसदि यत्‌ तम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-मदामागे | मनु्योकि माव- 
दोषे फेखा मी होता है। यदि कों विधिपूर्वकं धर्मका 
घम्पादन करके फिर उसके च्यि पश्वात्ताप करने लगता दै 
अथवा भरी सभाम उखकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बाते 
बनाने लगता है, उसका वह धर्म व्यर्थं हो जाता है ॥ 
पते दोषा विवज्यौश्च दाठ्भिः पुण्यकाङ्किभिः॥ 
खनातनमिदं चृत्तं॒सद्धिराचरितं तथा । 

पुण्यकी अभिलाषा रखनेवाले दाता्भको चादिये कि 
वे इन दोर्घोको व्याग द । यह दानेषम्बन्धी आचार 
सनातन है । सत्पुर्षोने खदा इसका आचरण किया है ॥ 
अनुप्रहात्‌ परेषां तु गृह स्थानाभ्रुणं हि तत्‌ ॥ 
ह्येवं मन मआविदय दातव्यं सततं बुधैः ॥ 

दूसररोपर अनुग्रह करनेके ल्थि दान किया जाता है। 
गहस्थोपर तो दूसरे प्राणि्योका ऋण होता दै, जो दान करनेसे 


. उतरता ३, एेखा मनम समञ्चकर विद्वान्‌ पुरुष सदा दान 


करता रदे ॥ 
पवमेव कृतं नित्यं सुरतं तद्‌ भवेन्महत्‌ । 
सर्वसाधारणं द्रव्यमेव द्रवा महत्‌ फलम्‌ ॥ 

इस तरह दिया हुआ सुकृत सदा महान्‌ होता ह । सव॑ 
साधारण द्रव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ फलकी 
प्रा्ि होती है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ कानि देयानि धमसुदिश्य मानवैः । 
तान्यहं धोतुमिच्छामि तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ _ _ 

उमाने पू्ा-मगवन्‌ | मतु्योको धम॑के उद्यत 
किन-किन वस्तुरओका दान करना चाये १ यह मेँ सुनना 
चादती हूं । आप शे बतानेकी कृषा करं ॥ 

श्रीमहिः्चर उवाच्र 

अजलं धर्मकार्यं च तथा तैमित्तिकं प्रये ॥ 
अन्नं प्रतिश्रयो दीपः पानीयं दणमिन्धनम्‌ ॥ ` 


पञ्चचत्वारिशदधिश्शततमोऽध्यायः 
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स्ेदो गन्धश्च भैषज्यं तिखाश्च ख्वणं तथा । 
पवमादि तथान्यच्च दानमाजस्रमुच्यते ॥ 
& श्रीमहेश्वरने कष्ा- प्रिये | निरन्तर धर्मकायं तथा 
नेमित्तिक कमम करने चाहिये । अन्नः निवास्तखानः दीपः 
जलः तृणः ईधन तेल, गन्धः ओषधि, तिर ओर नमक- ये 
तथा ओर मी ब्रहुत-सी वस्तु निरन्तर दान करनेकी 
वस्तु बतायी गयी ई ॥ 
अन्नं प्राणो मञुष्याणामन्नद्‌ः प्राणदो भवेत्‌ । 
तस्मादन्नं विरोषेण दातुमिच्छति मानवः ॥ 
अन्न मतुष्योका प्राण है । जो अन्न दान करता दै, वद 
प्राणदान करनेवाला होता दै! अतः मनुष्य विरशेषरूपसे 
अन्नका दान करना चाहता है ॥ 
्ाह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमीप्सितम्‌ 1 
निदधाति निधि्रेष्ठं सोऽनन्तं पारखोकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप ब्राह्मणको जो अमी अन्न प्रदान करता 
है, वह पररोकमे अपने सख्यि अनन्त एवं उत्तम 
निधिकी स्थापना करता दे ॥ 
न्तमष्वपरिश्रान्तमतिथि गृहमागतम्‌ । 
अ्च॑यीत प्रयत्नेन ख हि यज्ञो वरप्रदः ॥ 
रास्तेका थका्मोदा अतिथि यदि घरपर आ जायतो 
यल्पूर्वंक उसका आदर-सतकार करे; क्योकि वह अतिथि- 
सत्कार मनोवाञ्छित फल देनेवाला यज्ञ है ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति खुचष्टचा कषंका इव । 
पुतो यस्य तु पौ्ो वा ोज्नियं भोजयिष्यति ॥ 
जिसका पुत्र अथवा पौन्न किंसी श्रोन्निय नाह्मणको 
भोजन कराता हैः उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते ई, 
जैसे अच्छी वरषा होनेसे किसान ॥ 
अपि चाण्डालक्षद्राणामन्नदानं न गद्यते 1 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन दद्यादन्नममत्सरः ॥ ` 
चाण्डाल ओर शुद्रोको मी दिया हुआ अन्नदान निन्दित 
नदीं होता । अतः) ईर्ष्यां छोड़कर सव प्रकारके प्रयतद्वारा 
अन्नदान करना चादिये ॥ 
अन्नदानाच खोकांस्तान्‌ सम्परवक्ष्याम्यनिन्दिते। 
भवनानि पकाश्लन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
अनिन्दिते | अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते द उनका 
वर्णन करता हूँ । उन महामना दानी पुर््षोको मिङे हृष 
मवन देवरोकमे प्रकाशित होते है ॥ 
अनेकरातभोमानि सान्तजंलवनानि च । 
वैद्यीचिःप्रकाशानि देमरूप्यनिभानि च ॥ 
नानारूपाणि संस्थानां नानारलमयानि च । 
चन्द्रमण्डखडयुभ्राणि किकिणीजाङ्वन्ति च ॥ 
तरूणादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च । 
ययेष्ठभक्ष्यभोज्यानि शयनासनबन्ति च ॥ 
सर्वकामफलाश्चा्न बृक्षा भवनलंस्थिताः। 
वाप्यो बहमथ्च कूपाश्च दीरधिकाश्च सदस्रश्ः ॥ 
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भीमद्ाभारते 


[ मजुशासनपवौणि 





व व्न्  क 


उन मव्य भवनेमिं सैकड़ों तल्ठे दै । उनके भीतर जल ओर 
वन है । वे वेवू्थमणिके तेजसे प्रकाशित होते ई । उनमे सेने 
ओर चोदी-जैसी चमक है । उन गहोके अनेक ल्प ई । 
नाना प्रकारके रेपे उनका निर्माण हआ है । वे चन्द्रः 
मण्डलके समान उज्ञ्वल ओर क्षुद्र षण्टिकार्ओकी स्रालरोसे 
सुद्योभित द । किन्दी-किन्दीकी कान्ति प्रतःकालके सूर्यकी 
मति प्रकाशित होती है । उन महात्माओके वे मवन स्थावर 
भी ई ओर जङ्गम भी । उन्म इच्छानुखार भक्ष्य-मोञ्य 
पदाथं उपलन्ध हेते है । उत्तम शय्या ओर आन तरे 
रहते द । वहां सम्पूरणं मनोवाञ्छित फल देनेवाठे कल्यद्क् 
्रत्यक घरमे विराजमान ई । व्हा बहुत-सी बावडिर्यो, कुरे 
ओर सहलो जलाशय दै ॥ 
अश्जानि विशोकानि नित्यानि विविधानि च । 
भवनानि विचिजाणि प्राणदानां जिविष्पे ॥ 
प्राणस्वरूप अन्न-दान करनेवाले लोगोको स्वम जो 
मोति्भोतिके विचित्र भवन प्ाप्र होते दै, वे रोग-शोकसे 
रहित ओर नित्य ( चिरस्थायी ) दै ॥ 
विवखतश्च सोमस्य बह्मणश्च प्रजापतेः । 
विशन्ति रोकांस्ते नित्यं जगव्यन्नोदकम्रदाः ॥ 
जगतूमे सदा अन्न ओर जल्का दान करनेवाङ़ मनुष्य 
सूर्य, चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रह्माजीके लोकमि जाते ई ॥ 
तत्र ते खुचिर कालं विहत्याप्सरसां गणैः । 
जायन्ते मालुषे रोके स्वेकल्याणसंयुताः ॥ 
वे वरहा चिरकालतक अप्छराओंके साय विहार करके 
पुनः मनुष्यलोकमे जन्म लेते ओर समस्त कल्याणकारी 
गणस संयुक्त होते ३ ॥ 
बलसंहननोपेता नीरोगाश्चिरजीविनः। 
कीना मतिमन्तश्च भवन्त्यन्नप्रदा नराः ॥ 
वे सबल शरीरसे सम्धन्न; नीरोगः चिरजीवी; कुलीनः 
इद्धिमान्‌ तथा अन्नदाता होते ३ ॥ 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता । 
सवकालं च सर्व॑स्य सर्वत्र च सदैव च ॥ 
अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवारे पुरुषको 
सदा; स्व॑रः सप्रके लिगि, सब्र समय विरोषरूपते अनदान 
करना चाहिये ॥ 
छवणंदानं परमं खग्यं॒सखस्त्ययनं महत्‌ । 
तस्मात्‌ ते वणैपिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ 
अपि पापरतं क्रूरं दत्तं खकमं प्रकारयेत्‌ ॥ 
सुबणैदान परम उत्तम, स्वर्गकी प्राति करानेवाला ओर 
महान्‌ कल्याणकारी दै । इधल्यि ठमते क्रमद्ः उधीका 
यथावतरूपसे वर्णन करूगा । दिया हुआ सुव्णंका दान क्रू 
` ओर पापाचारीको भी प्रकाशित कर देता है ॥ 
खुबणं ये भ्रयच्छन्ति श्रोतरियेभ्यः खुचेतसखः। 
देवतास्ते तर्पयन्ति समस्ता इति वैदिकम्‌ ॥ 
जो शद्धः छृदयवाङे मनुष्य भत्रिय ब्राहमरणोको इुवणैका 


दान करते ई, वे समसत देवता्ओंको वृस कर देते ई । यह 
वेदका मत दै ॥ ( 
अचिरं देवताः सर्वाः छवर्णं चाधिरुच्यते । 
तस्मात्‌ खवणेदानेन ठप्ताः स्युः सर्वद्रेवताः ॥ 

अग्नि सम्पूणं देवताओंके खरूप द ओर सुव्णको भी 
अभिरूप ही बताया जाता हे । इसिये सुवर्णके दानसे समसत 
देवता ठृत होते ई ॥ 
अश्यभवे तु कु्ेन्ति बहिस्थानेषु काञ्चनम्‌ । 
तस्मात्‌ खुवणंदातारः स्न्‌ कामानवाप्लुथुः॥ 

अग्निके अभावमे उसकी जगह सुवर्णको स्थापित करते 
ई । अतः वर्णका दान करनेवाटे पुरुष सम्पूणं कामना्भको 
प्रा्ठ कर टेतेई॥ :} 
आदित्यस्य हुताशस्य छकान्‌ नानाविधान्शयुभान्‌। 
काञ्चनं सम्प्रदायाद्यु प्रविशन्ति न संशयः ॥ 

सुवणैका दान करके मनुष्य शीघ्र ही सूर्य एवं अग्निके 
नाना प्रकारके मङ्गलकारी टोकेमे प्रवेश करते दै, इसमे संशय 
नही है ॥ 
अलंकारं कृतं चापि केवलात्‌ प्रविश्िष्यते 1 
सौवणे बीह्यणं काठे तैरटंरृत्य॒ भोजयेत्‌ ॥ 
य एतत्‌ परमं दानं दत्वा सौवणेम दतम्‌ । 
दयति मेधां वपुः कीर्ति पुनजीते रुभेद्‌ धुवम्‌ ॥ 

केवल सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूषण वनवाकर दान 
देना श्रेष्ठ माना गया है । अतः दानकालमे ब्राह्मणको सोनेके 
आभूष्णेति विभूषित करके भोजन करावे । जो यह अद्भुत 
एवं उल्कृष्ट॒सुवर्ण-दान करता है वह पुनर्जन्म ठेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर रारीरः कान्तिः बुद्धि ओर कीतिं पातादे॥ 
तस्मात्‌ खशत्तया दातव्यं काञ्चनं मुवि मानवैः। 
न छेतस्सात्‌ पर कोकेष्वन्यत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 1 

अतः मनुरष्योौको अरनी शक्तिके अनुसार प्रथ्वीपर सुवण- 
दान अवश्य करना चादिये । संसारम इखते वदढकर कोर ` 
दान नहीं ३ । सुवणंदान करके मनुष्य पापते मुक्त हो जातादै॥ 
अत ऊध्वं पवक्ष्यामि गवां दानमनिन्दिते। 
न हि गोभ्यः परं दानं विद्यते जगति श्रिये ॥ 

अनिन्दिते | इसके बाद मे गोदानक्ा वर्णन करूगा | 
प्रिये | इख संसारम गौर्ओके दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान 
नहीं हे ॥ 
लोकान्‌ सिखश्चुणा पूवं गावः खाः सखयम्भुवा। 
चृच्यथं सर्वभूतानां तस्मात्‌ ता मातरः स्स्रताः॥ 

पूरव॑कालमे लोकघ॒ष्टिकी इच्छावाठे स्वयम्भू ब्रह्माजीने 
समस्त प्राणियोकी जीवन-बृत्तिकरे व्यि गौ्ओकी खष्टि की थी। 
इसख्यि वे सत्रकी मातार्णै मानी गयी ३ ॥ 

लोकज्येष्ठा रोकब्र्यां प्रवृत्ता 
मय्यायत्ताः सोमनिष्यन्द्भूताः । 
सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च 
तस्मात्‌ पूज्याः पुण्यकामे प॑ नुष्यैः॥ 





् 


दानधर्मपर्व ] 





पञ्चचत्वारिदरदधिकदाततमो ऽध्यायः 
= ~ ~ 
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ह गो सम्पूणं जगते ग्येष्ठ ई । वे लोगाको जीविक देनेके 
कायम प्रहृत हृद है । मेरे अधीन है ओर चनदरमाके अमृतमय 
द्रवसे प्रकट हुईं द । वे सौम्य, पुण्यमयी, कामनाओकी 
पूति करनेवाली तथा प्राणदायिनी है । इशल्यि पुण्याभिलाधी 


: मनुरष्योके लि पूजनीय ई ॥ 


घें द्स्वा निशधतां खुशल 
कटयाणवत्सां च पयखिनीं च । 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावत्समाः खगंफलानि भुङक्ते ॥ 

, जो दृ्ट-पु्ट, अच्छे खभाववाली, उत्तम वछदेते युक्त एवं 
दुघ देनेवाल गायका दान करता दै, वद उ गायके शरीरम 
जितने रोर होते दै, उतने वषोतक स्वर्गीय फर मोगता है॥ 

प्रयच्छते यः कपिलां सचैलां 

, सकांस्यदोहां कनकाग्यशङ्गीम्‌ । 
पुजंश्च पौरांश्च कुं च सर्व- 
 _ मासप्तमं तारयते परत्र ॥ 

„ जो काके दुग्धपरत्र ओर सेोनेते मदे हुए सीर्गो्ाली 
कपिला गौक्रा वल्रषदित दान करता दै वह अपने पूर्वाः 
पौत्रो तथा सातवीं पौदीतकके समस्त कुरुका परलोके 
उद्धार कर देता है ॥ 

अन्तजौताः क्रीतका दय॒तलब्धाः 
प्राणक्रीताः सोदकाश्चौजसा वा । 
छच्छ्त्खृष्टाः पोषणार्थागताश्च 
दवारैरेतेस्ताः प्रलब्धाः प्रदद्यात्‌ ॥ 

जो अपने ही यहा पेदा हई हो, खरीदकर ल्ययी गयी 
हौ, जञएमे जीत ली गयी ह, बदले दूसरा कोई प्राणी देकर 
खरीदी गयी हो, जल हाथमे लेकर संकस्पपूैक दी गयी हो, 
अथवा युद्धमे बटपूवेक जीती गयी हो, घंकटसे छुड़ाकर 
लायी गयी हो, या पालन-पोषणके ल्थि आयी हौ -इन द्रारोसे 
परा हुई गोओंका दान करना चाहिये ॥ 
छशाय बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताग्नये । 
प्रदाय नीख्जां धेनुं लोकान्‌ प्राभोव्यनुत्तमान्‌ ॥ 

जीव्िकाॐ़े बिना दुर्बल, अनेक पुत्रवके, अग्निहोत्री; 
श्रोत्रिय ब्राह्मणक्नो दूध देनेवाली नीरोग गायक्रा दान करके 
दाता सर्वोत्तम लोको प्रास्त होता दै ॥ 
नृशंसस्य कृतघ्नस्य दुन्धस्यादतवादिनः । 
हव्यक्यव्यपेतस्य न दचाद्‌ गाः कथंचन ॥ 

जो क्रूरः कृतघ्र, लोभी, असत्यवादी ओर इथ्य्‌ कब्यसे 
दूर रहनेवाला हो, एेते मलुष्यको किसी तरह ग्ट नही 
देनी चाये ॥ 
समानवत्सां यो दाद्‌ धेल विप्रे पथखिनीम्‌। 
खदृत्तां वल्रसंखन्नां सोमरोके महीयते ॥ 

जो मनुष्य समान रंगके बच्डेवाली, सीषी.सादी एवं 
दूष देनेवाटी गायको वख ओदाकर ब्राह्मणको दान करता 
दै, वह सोमलोके प्रतिष्ठित होता हे॥ 


समानवत्सां यो दद्यात्‌ छृष्णां घें पयखिनीम्‌। 
सुवृत्तां वख्रखंछन्नां खोकान्‌ प्राभोत्यपाम्पतेः ॥ 

जो समान रंगके बड़वाली, सीधी-सादी एवं दुघ देने- 
वाली काली गौको वल् ओदाकर उका ब्राह्मणको दान 
करता दै, वह जल्करे खामी वश्णके ठोकेमिं जाता है ॥ 
हिरण्यवर्णा पिङ्गाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वल्मसंछन्नां यान्ति कौबेरसदयनः ॥ 

जिसके शरीरका रंग सुनहरा, ओंँखें भूरी” सायं बड़ा 
ओर कोसकी दुहानी हो, उष गौको वल्र ओदाकर दान 
करनेते मनुष्य कुेरफे घाममे जाते ई ॥ 
वायुरेणुसवर्णं च सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वद्मसंछननां वायुखोके महीयते ॥ 

वायु उड़ हुईं धूलिके समान रंगवाली, बशडेषदित, 
दूष देनेवाली गायको कपड़ा ओदाकर कसिके दुहानीके साथ 
दान देकर दाता वायुलोके प्रतिष्ठित होता है ॥ 
समानवत्सां यो धेयं दखा गोरी पयस्विनीम्‌ । 
खुवत्तं वश्चसं छन्नाम्रिखोके महीयते ॥ 

जो समान रंगके बछ्डेवाखीः सीधी-खादी, धौरी एवं 
दूध देनेवाली धेनुको दखरषे आच्छादित करके उसका दान 
करता दै, वह अथिलोकमे प्रतिष्ठित होता ३ ॥ 
युवानं बलिनं इयामं शतेन सद यूथपम्‌ 1 
गवेन्दरं॑व्राह्मणेन्द्राय भूरिन्धङ्गमरंृतम्‌ ॥ 
ऋषभं ये प्रयच्छन्ति धो्रियाणां महात्मनाम्‌। 
पेश्व्य॑मभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जौ लोग महामनस्वी भरोजरिय ब्राह्र्णोको नौजवान, बड़े 
सीगवाठेः बलवान्‌, श्यामव्ण, एक सौ गोओंसदित यूथपति 
गवेनद्र ( सौड ) को पूर्णतः अलंकृत करके उसे शरेष्ठ ब्राह्मणक 
हाथमे दे देते ई वे बारंबार जन्म ठेनेपर ेश्वयके साथही 
जन्म ठेते ई ॥ 
गवां सूज्रपुरीषाणि नोद्धिजेत कदाचन । 
न चासां मांसमश्चीयाद्‌ गोषु भक्तः सद्‌ा भवेत्‌॥ 

गौओके मल.मूत्रवे कमी उद्वि् नदीं होना चाहिये 


ओर उनका मांख कमी नदीं खाना चाहिये । खदा गोर्ओका. 


मक्त होना चाहिये ॥ 
ग्रासमुष्टिं परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं शुचिः । 
अह्त्वा स्वयमाहारं बतं तत्‌ सा्व॑काभिकम्‌॥ 
जो पवित्र भावस रहकर एक वर्तक दूषरेकी गयको , 
एक मुदरी मास खिलाता है ओर सख्यं आहार नहीं करता, 
उका वह व्रत सम्पूर्णं कामनार्ओको देनेवाला होता है ॥ 
गवामुभयतः काटे नित्यं स्वस्त्ययनं वदेत्‌ । 
न चासां चिन्तयेत्‌ पापमिति धर्मविदो विदुः ॥ 
मौओंके पास प्रतिदिन दोना समय उनके कल्याणकी 
बात कहनी चाधये। कमी उनका अनिष्ट-चिन्तन नही करना 
चाये । एेसा धर्मज्ञ पुर्षोका मत हे ॥ 
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गावः पवि्रं परमं गोषु रोकाः परतिष्ठिताः । 
कथंचिन्ञावमन्तव्या गावो खोकस्य मातरः ॥ 
ओर परम पवित्र वस्तु ईै, गौ ओं सम्पूणं लोक प्रति- 
षित है | अतः किसी तरह गौर्जका अपमान नदीं करना 
चाहिये; स्योकिं वे सम्पू जगत्‌की माता हँ ॥ 
तस्मादेव गवां दानं विशिष्टमिति कथ्यते । 
गोषु पूजा च भक्तिश्च नरस्यायुष्यतां षेत्‌ ॥ 
इसील्ियि गौओंका दान सबसे उल्कृष्ट बताया जाता है । 
गोर्भोकी पूजा तथा उनके प्रति की हई भक्ति मनुष्यकी आयु 
बदानेषाली होती है ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌ । 
भूमिदानसमं दानं लोके नास्तीति निश्चयः ॥ 
इखके वाद मै भूमिदानका महत्व बतलाजेगा । भूमिदान- 
का महान्‌ फल है । संसारम भूमिदानके समान दुखरा कोई 
दान नहीं है । यही धर्मात्मा पुरुषोका निश्वय ३ ॥ 
ग्रहयुक्‌ क्षे्रयुग्‌ बापि भूमिभागः प्रदीयते । 
खुखभोगं निराक्रोरं वास्तुपूवं प्रकट्प्य च ॥ 
प्रहीतारमलंङ्त्य वखपुष्पायटेपनैः। 
सशत्यं सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ 
यो दद्याद्‌ दक्षिणां काठे चिरद्धि्यद्यतामिति ॥ 
गह अथवा क्षेत्से युक्त भू-मागक्रा दान करना चादि । 
जहा सुख भोगनेकी सुविधा हो, जो अनिन्दनीय खान दोः 
बही बास्तुपूजनपूवंक गह बनाकर दान ठेनेवालेको वल, 
युष्पमाला तथा चन्दनसे अलक्त करफे सेवकं ओौर परिवार- 
सहित उसे यथेष्ट भोजन करावे । तत्यशात्‌ यथाषमय 
तीन बार हाथमे जल लेकर ध्दान ग्रहण कीजिये ेखा कहकर 
उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
एवं भूम्यां प्रदत्तायां द्धया वीतमत्सरः । 
यावत्‌ तिष्ठति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फट विदुः। 
इस प्रकार ह्यारहित पुरषोदारा श्द्धापूवैक भूदान 
दिये जानेपर जव्रतक बह भूमि रहती है, तबतक दाता उसके 
दानजनित फर्का उपभोग करते है ॥ 
भूमिदः खगंमारदह्य रमते शाश्वतीः समाः। 
अचला यक्षया भूमिः स्वंकामान्‌ दुधुश्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाल पुरुष ख्ग॑लोकमे जाकर सदा ही 
खल भोगता दै; स्थोकि यह अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूण 
कामना्ओकी पूतं करती ३ ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पापं पुरूषो चत्तिकितः। 
अपि गोकणमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 
जीविकाके च्यि कष्ट पानेवाला पुरुष जो कोई भी पाप 
करता है, गायके कान बराबर भूमिका दान करनेसे मी मुक्त 
हो जाता ३॥ 
स्वरणं रजतं वस्नं मणिमुक्तावसूनि च । 
सवैमेतन्महाभागे भूमिदाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
-महामागे | भूमिदाने सुवर्णं, रजतः वस्नः मणि, मोती 


तथा रलन--इन खबका दान प्रतिष्ठित दै ॥ 
भतुर्निःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः। 
ब्रह्मलोकाय संसिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ 

सखामीके कलस्याण-साघनमे तत्पर हो युद्धम मारे जाकर 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाले शूरवीर योद्धा उत्तम 
सिद्धि पाकर ब्रह्मलोककी याता करते हैँ; परंतु वे भी भूमिदान 
करनेवाटेको छष नदीं पाते दै ॥ 
हलङृष्टां महीं द्याद्‌ यत्सबीजफलान्विताम्‌। 
सुक्कूपश्षरणां वापि सा भवेत्‌ सर्वकामदा ॥ 

जँ सुन्दर कूर्ओ ओर रहनेके ल्थि घर बना हो, जो 
हृलसे जोती गयी हो ओर जिस बीजसदित फल लगे हो, एेसी 
भूमिका दान करना चाहिये । वद सम्पूर्णं कामनार्ओको 
देनेवाली होती ३ ॥ 
निष्पन्नसस्यां पृथिवीं यो ददाति द्विजन्मनाम्‌ । 
विमुक्तः कलुषैः सवैः शकरखोकं स गच्छति ॥ 

जो उपजी हृदं लेतीसे युक्त भूमिका ब्राहर्णोके लि 
दान करता है, वह समस्त पार्पोसि क्त हो इन्द्रलोके जाताहै॥ 
यथा जनि्नी क्षीरेण ख वुजमभिवरधयेत्‌ । 
णवं स्वंफठेभूमिदौतारमभिवर्धयेत्‌ ॥ 

जेते माता दुध पिलकर्‌ अपने पुत्रका पालनथोषण 
करती दै, उसी प्रकार भूमि सम्पूर्णं मनोवाञ्छित फल देकर 
दाताको अभ्युदय्ील बनाती है ॥ 
ब्राह्मणं चृत्तसम्पन्नमादितारि शकिवतम्‌ । 
ग्राहयित्वा निजां भूमि न यान्ति यमसदनम्‌ ॥ 

जो लोग उत्तम ब्रतका पालन करनेवाठे, अग्निहोत्री एवं 
सदाचारी बाह्णको अपनी भूमि देते है वे यमलोकमै कमी 
नदीं जाते है ॥ 
यथा चन्द्रमसो चद्धिर्न्यहनि ददधते । 
तथा भूमेः कतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ 

जेते ञङ्पक्षमे चन्द्रमाकी प्रतिदिन इद्धि होती देखी 
जाती है, उसी प्रकार किये हए भूमिदानका मदरव प्रत्येक 
नयी फसल पैदा होनेपर बढता जाता दै ॥ 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीणीनि म्टीतले । 
तथा कामाः भरोहन्ति भूमिदानगुणा्िताः ॥ 

जसे पृथ्वीपर विखेरे हए बीज अंकुरित हो जति है" 
उसी प्रकार भूमिदानके गुणेि प्रात हए सम्पूर्णं मनोवाच्छित 
भोग अंङ्कुरित होते ओर बदते है ॥ 
पितरः पितृखोकस्था देवताश्च दिवि स्थिताः । 
संतपयन्ति भोगैस्तं यो ददाति बसुधराम्‌ ॥ 

जो भूमिका दान करता दैः उसे पितृलोकनिवासी 
पितर जोर खगंवासी देवता अभी मोगेदरारा वृत्त करते है ॥ 
दीघीयुष्यं बराङ्गत्वं स्फीतां च श्रियमुत्तमाम्‌ । 
परत्र भते मत्यः सम्प्रदाय वसुधराम्‌ ॥ 

भूमिदान करके मनुष्य परलोकमे दीर्घायु, सन्दर शरीर 
ओर बदी-चदी उत्तम सम्पत्ति पाता ३ ॥ 








कनधरम॑पवं ] 








पञ्चचत्वारिश्चद्धिकराततमो ऽध्यायः 
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पतत्‌ सूच सयोदिष्टं भूमिदानस्य यत्‌ फम्‌ 
अदेधानेनरेनित्यं आव्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

यहं सव मैने भूमिदानका फल बताया है । श्रद्धा 
पुरुषरौको प्रतिदिन यह सनातन दानमाहात्म्य सुनना चाहिये ॥ 
गतः परं प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि । 
कन्या देया महादेवि परेषामात्मनोऽपि वा ॥ 

अव भँ विधिपूंक कन्यादानका मादार्म्य बताङ्गा | 
महदेवि ! दूसरोकी ओर अपनी मी कन्याका दीन 
करना चाहिये ॥ । 


कन्यां शद्धवताचःरां कलसरूपसमन्विताम्‌ । 
यूपे दित्सति पात्राय तेनापि भर्क्षामिताम्‌ ॥ | 

जो शुद्ध बत एवं आचारवाटीः कुटीन एवं सुन्दर रूपवाली 
कन्याका किसी सुपात्र पुरषको दान करना चाहता ३, उसे 
इस बातपर मी व्यान रखना चादिये कि वह सुपात्र व्यक्ति 
उस कन्याक बहुत चाहता है या नहीं ( वह पुरुष उसे 
चाहता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये ) ॥ 
प्रथमं तां खमाकटप्य बन्धुभिः कृतनिश्चयाम्‌ । 
कारयित्वा शृं पच दासीदासपरिच्छदैः ॥ 
शहोपकरणेदचैव पदुधान्येन संयुताम्‌ । 
तदथिने त्य कन्यां तां समलङ्कुताम्‌ ॥ 
सविवाहं यथान्यायं प्रयच्छेदञचिसाक्षिकम्‌ ॥ 

पहले बन्धुओंके साय सलाह करके कन्याके विवाहका 
निश्चय करेः तत्पश्चात्‌ उसे व्राभूष्णोसे सुसलित करे । फिर 
उसके छ्य मण्डप बनाकर दास-दासी, अन्यान्य सामग्री, 
घरके आवश्यक उपकरण, पञ्चु ओर घान्यसे सम्पन्न एवं 
वलामूषर्णोसे विभूषित हई उस कन्याका उसे चाहनेबाठे 
योग्य वरको अग्निदेवकी साक्षितामे यथोचित रीतिसे विवाद 
पूवक दान करे ॥ ८ 
बररयाय्तौ यथा कृत्वा सदे तौ निवेशयेत्‌ ॥ ¦ 
एवं छत्व वधूदानं तस्य दानस्य गौरवात्‌ । 
परेव्यभावे महीयेत स्ट गंलोके यथासुखम्‌ ॥ 
पुनजौतश्च सौभाग्यं कुलबद्धि तथाऽऽग्रयात्‌॥ | 


भविष्य जीवन-निरवाहके लिि पणं व्यवस्था करके उन 
दोनों दम्पतिको उत्तम गृहमे ठहरावे | इस प्रकार वधूरेषमे कन्या- 
का दान करके उस दानकी महिमासे दाता मृ्युके पश्चात्‌ 
खर्गलोकमे सुख ओर सम्भानके साय रहता दै । फिर जन्म 
लेनेपर उसे सौभाग्य प्राप्त होता है तथा वह अपने 
ङुल्को बदाता ३ ॥ 
विद्यादानं तथा देवि पा्रभूताय वे ददत्‌ 
भेव्यभावे कभेन्मत्यों मेधां चद्धि धृति स्खतिम्‌ ॥ 

देवि | सुपात्र शिष्यको विचयादान देनेवाा मनुष्य 
मृदयुके पश्चात्‌ उद्धिः द्धिः धृति ओर स्पति प्राप्त 


करता है ॥ 
अनुरूपाय दिष्याय यश्च विद्यां भयच्छति । 


स्य॒ प्रदानस्य फठमानन्त्यमदुते ॥ 
जो सुयोग्य शिष्यको विधा दान करता दै,उचे याजोक्त 
दानका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ 
दापनं त्वथ विद्यानां द््िभ्योऽर्थवेदनैः । 
खयं दत्तेन तुल्यं स्यादिति विद्धि शभानने ॥ 
छमानने | निधन छर्चोको धनकी सहायता देकर विद्रा 
प्रात कराना मी स्यंज्रिि हए विद्ादानके समान ३, 
सा समन्ञो ॥ 
पवं ते कथितान्येव महादानानि मानिनि । 
त्वस्परियाथं मया देवि भूयः श्रोतं किमिच्छसि ॥ 
मानिनि ! देवि ! इष प्रकार मेने वम्हारी प्रसन्नताके + 
ल्यिवे बड़ड़ेदान वतयि है । अव ओर क्या सुनना 
चादती हो १॥ 9 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेदा कथं देयं तिखान्वितम्‌ । 
तस्य तस्य फलं बरूहि दत्तस्य च कृतस्य च ॥ 
उमाने परा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | तिलका दान 
केसे करना चादिये १ ओर करनेका क्या कल होता है? 
यद मुने बताइये ॥ 
श्रीमहेश उवाच 
तिरुकस्पविधि देवि तन्मे श्णु समाहिता ॥ 
~ सद्धेव < = 
सखद्धेरससद्धेवा तिला देया विशेषतः 
तिलाः पवित्राः पाप्नाः खुपुण्य! इति संस्मृताः ॥ 
श्रीमदेरवरने कहा- तम एकाग्रचित्त होकर मुद्से 
तिलकस्पकी त्रिधि सुनो । मनुष्य धनी हो या निर्धन, उन 
विरोषररूपसे तिर्लेका दान करना चाहिये; क्योकि तिल 
पवित्रः पपनाशक ओर पुण्यस्य माने गये है ॥ 
न्यायतस्तु तिखाञ्छुद्धान्‌ संहत्याथ खशक्ति तः। 
तिलराशि पुनः ङुर्यात्‌ पव॑ताभं सरलकम्‌ ॥ 
महान्तं यदि वा स्तोकं नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥ 
खवणेरजताभ्यां च मणिसुक्ताप्रवाखकैः । ` 
अलंकृत्य यथायोगं सपताकं सवेदिकम्‌ ॥ 
सभूषणं सवस्त्रं च शयनासनसम्मितम्‌ ॥ 
प्रायद्ाः कौमुदीमासे पौणमास्यां विरोषतः। 
भोजयित्वा च विधिवद्‌ बाह्यणानर्ह॑तो बहन्‌ ॥ 
खयं इतोपवासश्च वृत्तशौचसमन्वितः। 
दात्‌ प्रदक्षिणीकृत्य तिकराशि सदक्षिणम्‌ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार न्यायपूवक दध तिका संग्रह 
करके उनकी पर्वैताकार राशि बनावे । बह राशि छोटी हो 
या बङ्गी.उकषे नाना प्रकारक द्रव्यो तया रल्नोसे युक्त क्रे | 
फिर यथाशक्ति सोना, चोदीः मणि, मोती ओर भूष 
अलंकृत करके पताका, वेदी, भूषणः बल, शय्या ओर, 
आसनसे सुशोभित करे । प्रायः आशिन मासमे विरेषतः 
पूणिमा तियिक्ो बहत सुयोग्य ना्णोको विधिवत्‌ मोजन 
कराकर ` खयं उपवा करके शोचाचारसम्पन्न हो उन 
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बरासमर्णोकी परिक्रमा करके दक्षिणासहित उख तिल्राशिका 
दान करे ॥ 
पकस्यापि बहनां वा दातभ्यं भूतिमिच्छता । 
तस्य दानफरं देवि अष्टमेन संयुतम्‌ ॥ 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये किं वह एक दी पुरुषको 
या अनेक व्यक्तियोको दान दे। देवि | उसके दानका फल 
अग्निष्टोम यज्ञके समान होता है ॥ 
केवरं वा तिक्ठैरेव भूमौ रत्वा गवार्तिम्‌ । 
सवख्रकं सरलं च पुंसा गोदानकाङ्किणा ॥ 
तदहौय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फलम्‌ ॥ 

अथवा प्रथ््ीपर केवल तिलति ही गौकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य रल ओर वल्ल- 
सहित उक्त तिल-धेनका सुयोग्य ब्राह्मणको दान करे । इससे 
दाताको गोदान करनेका फल मिलता है ॥ 
शरावांस्तिकसम्पूणोन्‌ सहिरण्यान्‌ सचम्पकान्‌। 
रपो ददद्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुत्रणं ओर चम्पासे युक्त तथा तिल्से भरे 
हए शरावो ( पुरो ) का ब्राह्मणको दान करता है, वह 
पुण्य-फल्का भागी दोत। है ॥ 
पवं तिलमयं देयं नरेण हितमिच्छता । 
नानादानफटं भूयः श्टणु देवि समाहिता ॥ 

देवि | अगरना हित चाहनेवाे मनुष्यको इसी प्रकार 
तिल्मयी धेनुका दान करना चाहिये । अब्र पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दार्नोका फल सुनो ॥ ` 
बरमायुष्यमायोग्यमन्नदानाट्भेन्नरः ।. 
पानीयदस्तु सौभाग्यं रसक्षानं लभेन्नरः ॥ 

अन्नदान करनेषे मनुष्यको बर, आयु ओर आरेग्य- 
की प्राति होती दै । जलदान करनेवाला पुरुष सौभाग्य 
तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता ३ ॥ 
वख्दानाद्‌ वपुःशोभामलंकारं छमेन्नरः। 
दीपदो बुद्धिवेशयं दुविशोभां लमेन्नरः ॥ 

वलरदान्‌ करनेषे मनुष्व शारीरिक शोमा ओर आभूषण 
लाभ करता ३ । दीपदान करनेवाठेकी बुद्धि निर होती है 
तथा उते युति एवं शोभाकी प्राप्ति हेती ३ ॥ 
राजबीजाविमोक्षं त छत्रदो लभते फलम्‌। 
दासीदालप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कमौन्तभाङ नरः ॥ 
दासीदासं च विविधं छमेत्‌ परेत्य गुणान्वितम्‌ ॥ 

छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी भी जन्मे राजवंशसे 
अलग नहीं होता । दासी ओर दारतोका दान करनेखे मनुष्य 
कर्मकरा अन्त कर देता है ओर मत्युके पश्चात्‌ उत्तम गुणोंसे 
युक्तं भोति-भोतिके दासों ओर दासिर्योको प्रात करता ३ ॥ 
यानानि वादनं चैव तदीय दद्न्नरः। 
पादणेगपरिक्टेरान्पु्तः श्वसनवाहवान्‌ ॥ 
विचिच्च रमणीयं च रभते वानवादनम्‌ ॥ 

जो मनुश्य्‌ सुयोग्य ब्राह्मणको रय आदि यार्न ओर 


ह; 


बादरनोका दान करता दै, बह पैरसम्बन्धी रोगों ओरक्छेश. , 
स मुक्त हो जाता है । उसकी सवारीमे वायुके समान्‌ वेगशाली ` 
षोड़े मिरते है । वह विचित्र एवं रमणीय यान ओर वाहनः, 
पाता है॥ | 
सेतुक्ूपतटाकानां कतौ तु ठभते नरः। 
दीघौयुष्यं च सौभाग्यं तथा प्रेत्य गति श्युभाम्‌॥ 

पुल, कर्भ ओर पोखरा वनवानेवाल मानव दीर्घायुः 
लोमाग्य तथा मृल्युके पश्चात्‌ श्म गति प्रा कर लेता है ॥ 
बृक्षसंरोपको यस्तु छऊयापुष्पफलगप्रद्‌ः । 
मरेत्यभावे लभेत्‌ पुण्यमभिगस्यो भवेन्नरः ॥ 

जो बृक्ष लणानेवाला तथा छायाः पल ओर फल 
प्रदान करनेवाला दै वह मृल्युके पश्चात्‌ पुण्यलोक पाता दै 
ओर सवके ल्यि मिलनेके योग्य हो जता दै ॥ 
यस्तु संक्रमशृरलोके नदीषु जलदहारिणाम्‌ । 
रभेव्‌ पुण्यफलं परेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस जगतूमै नदिर्ोपर जल ले जानेवाठे 
पुरर्षोकी सुविधाके यि पुल निर्माण कराता दैः वह मूत्युके 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है ओर सव प्रकारके सङ्केत 
छुटकारा पा जाता है ॥ 
मागंृत्‌ सततं मत्यां भवेत्‌ खंतानचान्‌ पुनः। 
कायदोषविसुक्तस्तु तीर्थङृत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य सदा मार्गकरा निर्माण करता दैः बह संतान- 
वान्‌ होता दै । तथा जो जलम उतरनेके लि सीदी एवं पक्के 
घाट बनवाता दैः वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाताहै॥ 
ओषधानां प्रदानात्‌ तु सततं कृपयान्वितः ¦ 
भवेद्‌ व्याधिविदीनश्च दीघौयुश्च विरोषतः ॥ 

जो खदा कृपापूर्वक रोगियोंको ओषध प्रदान करता 
दै, वह रोगदीन ओर विशेषतः दीर्घायु होता ३॥ 
अनाथान्‌ पोषयेद्‌ यस्तु छृपणान्धक्र पङ्गुकान्‌ । 
स तु पुण्यफटं प्रेत्य भते छच्छ्रमोक्षणम्‌ ॥ 

जो अनार्यो, दीन-दुखियों, अन्धो ओर पङ्क मतुष्योका 
पोषण करता है, वह मूत्युके पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता 
ओर सङ्करसे मुक्त दो जाता दे ॥ 
वेदगोष्ठाः सभाः शाखा भिश्चुणां च प्रतिश्चयम्‌। 
यः कुगरोल्लभते नित्यं नरः परेत्य शुभं फलम्‌ ॥ 

जो मनुष्य वेदवि्ाख्यः सभामवनः; धर्मशाला तथा 
भिष्षुरओके ल्यि आश्रम बनाता है, वह सूत्युकरे पश्चात्‌ शभ 
फ पाता दै ॥ 
विविधं विविधाकारं भक्ष्यभोज्यगुणान्वितम्‌ । 
रम्यं सदैव गोवारं यः -कुर्याल्कभते नरः ॥ 
मरत्यभावे श्भा जाति व्याधिमोक्षं तथेव च । 
वं नानाविधं द्रव्यं दानकता टमेत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो मानव उत्तम मध्य-भोञ्यसम्बन्धी गुणेषि युक्त तथा 
नाना प्रकारकी आङ्ृतिवाटी मति-मोतिकी रमणीय गो- 
यालाओंका सदेव निर्माण करता है, बह मृत्यु पचात्‌ 
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उत्तम जन्म पाता ओर रोगयुक्त होता दै । इस प्रकार भति 
भोतिकेद्र््योका दान करनेवाला मन॒ष्य पुण्यफल्का भागी 
होता दै 
बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बरं भाग्यं तथाऽऽगमम्‌। 
रूपेण सप्तधा भूत्वा भाजुष्यं फति धुवम्‌ ॥ 

बुद्धिः आयुष्यः आरोग्यः बल, भाग्यः; आगम तथा 
रूप-इन सात भागेमे प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अवश्य अपना फल देता है ॥ 

उमोगच 
भगवन्‌ देवदेवेश विशिषं यक्षमुच्यते । 
लौकिकं वैदिकं चेव तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
„ _ उमाने कहा भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! लोकिकं ओर 
वेदिक यज्ञको उत्तम ब्रताया जाता ३ । अतः इस विषयका 
मक्चसे वर्णन कीन्यि ॥ 
श्री महर उवाच 

देवतानां तु पूज या यज्ञेष्वेव सभाहिता । 
यज्ञा वेदेष्वधीताश्च वेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 

श्रीमरेद्वर बोखे- देवि ! देवताओंकी जो पूजा 
दै, वह यजञोके दी अन्तर्गत दै । यज्ञोका वेदम वर्णन है ओर 
वेद ब्राह्मणक साथ दै ॥ 
ददं तु सकल द्रव्यं दिवि वा भुवि बा प्रिय । 
यश्ना्थं विद्धि तत्‌ खरं रोकानां हितकाम्यया ॥ 

प्रिये | सखर्गलोक्मै या प्रश्वीपर जो द्रव्य दृष्टिगोचर 
होता है दस सतकी ख॒ष्टि विधाताद्वारा लोकहितकी कामना- 
से यक्ञके ल्य की गयी ३, एेसा समञ्चो॥ 
पं विक्ञाय तत्‌ कतौ सदारः सततं द्विजः 
मेत्यभावे ठभेव्टोक्रान्‌ बह्यकमस माधिना ॥ 

एेसा समञ्चकर जो द्विज सदा अपनी छीके साय रहकर 
यज्ञ-कर्म करता दै, बद ब्रह्मकर्म तत्पर रहनेके कारण मूर्यु- 
के पश्चात्‌ पुण्यलोको प्राप्त कर ठेता ३ ॥ 
ब्राह्मणेष्वेव तद्‌ ब्रह्म नित्यं देवि समाहितम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ विप्रेयेथाशासं विधिर्न कमणा । 
यक्षकमे छृतं सव देवता अभितपंयेत्‌ ॥ 

देवि | वह ब्रह्म ( वेद ) सदा ब्राहमणेमिं दी खित हैः 
अतः शालछ्न-विधिके अनुसार ब्राह्मणोद्याया किया हआ 
सम्पूणं यज्क्म देवताओंको वर्त करता दै ॥ 
ब्राह्मणाः श्चजियाश्चेव यज्ञाथ प्रायशः स्मरताः ॥ 


अधिष्ठोमादिभिययकवेदेषु परिकस्पितेः। 
खुशुदधर्यजमानेश्च त्विग्भिश्च यथाविधि ॥ 
शदधैदव्योपकरणेरयषटम्यमिति निश्चयः ॥ 


ब्राह्मणो ओर क्षत्रियोकी उस्वत्ति प्रायः यज्ञके च्थि ही 
मानी गयी ३ । द्ध यजमाना तथा ऋतविजोद्वारा किये गये 
वेदवर्णित अग्निष्टोम आदि यज्ञो एवं विद्युद्ध द्रव्योपकरणेि 
यजन करना चादि, यदह शाख्करा निस्चय है ॥ 
तथा कृतघु यज्ञेषु देवानां तोषणं भवत्‌ । 


तुष्टेषु सर्वदेवेषु यज्वा यक्षफटं लभेत्‌ ॥ 

इख प्रकार कयि गये यज्ञम देवतार्ओको संतोष होता 
ह ओर सम्पूर्णं देवताओकि संतुष्ट दोनेपर यजमानको यज्ञका 
पूरा-पूरा कठ मिक्ता ह ॥ 
देवाः संतोषिता यक्षेलोकान्‌ संवर्धयन्त्युत । 

यञे्वारा संतु किये हूए देवता सम्पूणं लोकोकी बृद्धि करते ई । 

तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरेः सह मोदते । 
नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यक्षसमो निधिः ॥ 
सर्वधर्मसमुदेशो देवि यज्ञे समाहितः। 

दसल्यि यजमान सखर्गलोकमं जाकर देवताकरि साय 
आनन्द भोगता हे । यज्चके समान कोई दान, नदीं दै ओर यज्ञ- 
के समान को निधि नदीं हे । देवि ! सम्पूणं धर्मोका उदेश्य 
यजञमं प्रतिष्ठित ३ ॥ 
पषा यक्षक्ृता ` पूजा लोकिकीमपरां णु ॥ 
देवसत्कारसुदिदय क्रियते लोकिकोत्सवः ॥ 

यह्‌ यज्ञद्वारा की गयी देवपूजा वैदिकी दे । इसे भिन्न 
जो दूसरी लोकिकी पूजा दै, उसका वणन सुनो । देवताअकि 
सत्कारके लिये लोकमे समय-समयपर उस्सव किया जाता ३॥ 
दरेवगोष्ठे ऽधिसंस्छृत्य चोत्सवं यः करोति वे । 
यागान्‌ देवोपहारांश्च शुचिभूत्वा यथाव्रिधि ॥ 
देवान्‌ संतोषयित्व! स देवि धममवाप्युयात्‌॥ 

देवि! जो द्वाख्यमें देवताका संस्करार करके उत्सव 
मनाता ह ओर पवित्र होकर विधिपूर्वकं यज्ञ एव देवतार्जोक। 
उपहार समर्पित करके उन्हे संतुष्ट करता ३, वह॒ धम॑का 
पूरा-पूरा फल प्राप्त करता ३ ॥ 
गन्धमाल्यैश्च विविधः परमान्नेन धूपनेः। 
बह्वीभिः स्तुतिभिश्च स्वुबद्धिः प्रयतेनैरः ॥ 
नृत्तेवायेश्च गान्धर्वैरल्येर्खष्टिविलोभनेः 
देवसत्कारमुदिश्य कु्वेते ये नरा भुवि ॥ 
तेषां भक्तिङृतेनैव ¦सत्कारेणेव पूजिताः 
तेनैव तोषं संयान्ति देवि देवास्निविष्पे ॥ 

देवि | इत भूतल्पर्‌ जो मनुष्य देवताभंके सत्कारे 

श्यसे नाना प्रकारके गन्ध, मास्यः उत्तम अन्नः धूपदान 
तथा ब्रहुत-सी स्तुतियद्यारा सवन करते हँ ओर शुद्धचित्त दो 
ठृत्यः वाघ, गान तया दष्टिको डभानेवाल अन्यान्य कार्यक्रमो 
द्वारा देवाराधन करते दै, उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही 
पूजित हो देवता स्वगैमे उतने ही सतु हो जाते ई ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 

[ श्राद्धविधान आद्दिका बणेन दानकी त्रिविधतासे उसके 
फरुकी भी त्रिविधताका उद्धेख, दानके पाच फर, नाना 
प्रकारके धम ओर उनके फलका प्रतिपादन ] 


उमोवाच 
पितमेधः कथं देव तन्मे शंसितुमहंसि । 
सर्वेषां पितरः पूज्याः सवेसस्पत्पदायिनः ॥ 





६००२ श्रीम्ाभारते ` [ मलुशासलप्णि 
न 


उमाने पूा-देव ! पित्रमेध (श्राद्ध ) कैसे क्रिया 
जाता हे १ यह सुञ्ञे बतनेकी कृपा करे । सम्पूण सम्पदार्ओं- 
के दाता पितर समीके लि पूजनीय होते ई ॥ ` 
, . . श्रीमहेश्वर उवाच .. .. 
पितमेधं प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तन्मनाः श्टणु । 
देशकाल विधानं च तत्कियायाः श्युभा्युभम्‌ ॥ 
 श्रीमेदवरन कहा-देवि ! मै पिवरमेधका यथावत्‌. 
रूपे वणन करता दः तुम एकम्रचित्त होकर सुनो । देशः कारः 
विधान तथा क्रियाके ` समाञ्यभं फलका मी वर्णन करूगा॥ 
रकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः । 
शछचयो निमेखाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ _ 
सभी लोकम पितर पूजनीय होते, ह । वे देवताओंके 
भी देवता हैँ । उनकां खूप शुद्ध, निर्म एवं पवित्र 
दै । वे दक्षिणदिशामे निवास करते है ॥ 
यथा वृष्टि प्रतीक्चन्ते भूमिष्ठाः स्व॑जन्तवः। 
पितरश्च तथा लोके पितमेधं शुभेक्षणे ॥ 
भक्षणे ! जैसे भूमिपरं रहनेवाठे समी प्राणी वर्षाकी 
बाट जोहते रहते ई उशी प्रकार पितरलोकमे रदनेवाले . पितर 
श्रादधकी प्रतीक्षा करते रहते दै ॥ 
तस्य देशाः ङरुक्नेवं गया गङ्गा सरस्वती । 
भभासं पुष्करं चति तयु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
श्राद्धके च्यि पवित्र देश दै कुखक्षैचः गया, गङ्घा, 
परस्तीः परभास ओर पुष्कर -इन तीर्थसथानेमिं दिया गया 
शरादधका दान महान्‌ फल्दायक होता दै ॥ 
तीथोनि सरितः पुण्या विविक्तानि वनानि च । 
नदीनां पुलिनानीति देशाः शाद्धस्य पूजितः ॥ 
तीथं, पित्र नदिर्यो, एकान्त वन तथा नदियोके तर 
ये श्राद्धके व्यि प्रशंसित देश है ॥ 
माघप्रो्ठपदौ मासौ ` श्राद्धकमेणि पूजितौ ।' 
पक्षयोः छष्णपक्षश्च पूर्धपश्चात्‌ परशस्यते ॥ 
शद्ध कमम माध ओर भद्रपदमास प्ररंसित है । दोना 
पक्षम पूव॑पक्ष (शङ्क) की अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम वताया जातादै। 
अमाबास्यां जथोदंदेयां नवम्यां प्रतिपत्सु च । 
तिथिष्वेताखु तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ ` ' 
अमावास्या तयोदशीः नवमी ओर प्रतिपदा--इन 
तिथि्मि यशा आद्धका दान करनेसे पिवृगण संतुष्ट दते ई ॥ 
पूवे शुङ्कप्चे च राघो जन्मदिनेषु वा) ` 
युगमेष्वहस्ख च श्राद्धं न च कुवीत पण्डितः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्वाहमे, शङ्कपक्षमेः रात्नि- 
मै, अपने जन्मके दिनमे ओर युग्म दिने श्राद्ध न करे ॥ 
पष कालो मया धोक्तः पिदधमेधस्य पूजितः । ` 
यस्मि व्राह्मणं पाचं पद्येत्‌काखःस च स्मरतः ॥ ` 
यह मैने शराद्धकं ग्रशस्त समय बताया द। जिस दिन सुपा 
ब्राह्मणका दशन हो, बह मी श्राद्का उत्तम समर्य माना गया है॥ 
अपाया द्विजा वजयो ्राहयस्तेपञ्क्किपावना 


स ८ 


भोजयेद्‌ यदि पापिष्ठाञ्धाद्धेखु नरकं वजेत्‌ ॥ >>, 

श्राद्धमे अपान्तेय बराह्मणोका त्याग ओर पट्तिपावन 
नाह्ष्णोको ग्रहण करना चादिये । यदि कोई भराम पापि 
को मोजन कराता है तो वह नरक पड़ता है ॥ .\} 75) 
इत्तशवुतङुरोपेतान्‌ सकखत्रान्‌ गुणान्वितान्‌ ] रा. 
तदहञश्रोजियान्‌ विद्धि ब्राह्मणानयुजः शुभे ॥ 

मे । जो सदाचारः शाश्ञज्ञान ओर उत्तम शु 
सम्पन्नः सपल्लीक तथा सहुणी द, एेसे श्रो्िय ब्राह्मणोक्रो तुम 
शाद्के योग्य समन्ञो । श्राद्धमे त्राह्मणेकी संख्या विषमः होनी 
चाहिये ॥ जनन 
णतान्‌ निमन्तयेद्‌ विद्धान्‌ पूरुः प्रातरेव वा, 
ततः शआद्धक्रियां पश्चादारभेत यथाविधि ॥;;:, 

विद्वान्‌ पुरुष इन व्राहा्णोको श्राद्धके पहले हीदिनि 
अथवा श्राद्धके ही दिन प्रातःकाल निमन्त्रण दे.। तत्पश्चात्‌ 
विधिपूर्वक श्राद्धकर्म आरम्भ करे ॥ 2: 
जीणि श्राद्धे पविजाणि दौहिजः कुतपस्तिखाः। ^; 
जीणि चात्र धरांसन्ति शौचमक्रोधमत्वसम्‌ ॥८; 

भराम तीन वस्वुर्णं पवित्र द--दौहित्र, कुतपकाल 
( दिनके प्रह मागमे आवो माग ) तथा तिल ! इस 
कार्यम तीन रुरणोकी प्रशंसा की जाती है । प्रविजता; क्रोध 


हीनता ओर अत्वरा ( जल्दीवाजी न करना ) 


तपः खङ्गपा्रं च छरा दभौस्तिला घु । 
कारडाकं गजच्छाया पवित्रं अद्धकर्मञ् ॥ ` 
कुतपः खज्ञपात्त, कुशा, दर्भं, तिल, मधु, कालशाक ओर 
शजच्छाया-ये वस्तु श्राद्धकर्म पवित्र मानी गयी दे ॥ 
तिखानवकिरेत्‌ तच्च नानावणोन्‌ समन्ततः । 
अश्ुद्धमपवित्रं च तिलः शुध्यति शोभने ॥, 
श्रादधके खानमे चारौ ओर अनेक वणवाल तिल रिरे 
चाहिये । शोभने ! तिले अशचद्ध ओर अपवित्र स्थान शरद 
हो जाता ॥ ६ 
नीटकावायवस्रं च भिन्नवणं नववणम्‌ । 
हीनाङ्गमशरुचि `वापि वर्जयेत्‌ तत्न दरतः ॥ 
श्राद्धमे नीला ओर गेरुआ वचर धारण करनेवाेः 


विभिन्न वणवाल, नये घाववले, किसी अङ्गसे हीन ओर 





अपवित्र मनुष्यको दूरसे ही त्याग देना चादि ॥ 


उपकर्प्य तदाहारं ब्राह्मणानचैयेत्‌ ततः ॥ 
दूमश्रुकम॑शिरस्छ्नातान्‌ समारोप्यासनं कमात्‌ । 
खगन्धमाट्याभरणेः सखम्भिरेतान्‌ विभूषयेत्‌ ॥ 
श्राद्की रसोई तैयार कर ब्राहमणोकी पूजा करे । 
हजामत बनवाकर सिरे नहाये हुए उन ब्राह्मणोको क्रमशः 
आखनपर बिटाकर सुगन्धः माला, आभूषणं तथा पुष्पदारवे 
विभूषित करे ॥ | 
अरुृत्योपविषटंस्तान्‌ पिण्डावापं निवेदयेत्‌ ॥ . . 
ततः प्रस्तीयं दभौणां थस्तरं दक्षिणामुखम्‌ । 


अपसव्यमपाङ्गुष्ठं 


कानध्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिश्दधिकदततमोऽष्यायः 


६००द 


र्रर ~~~ 





हत्समीपेऽश्निमिद्‌ध्वा च स्वधां च जुहुयात्‌ ततः॥ 

अकृत दोकर बैठे हुए उन ब्रादर्णोको यह निवेदन 
करे कि अव्रमें पिण्डदान करूगा । तदनन्तर दक्षिणाभिमुख 
कुरा विष्ठाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमे 
शरादानकी आहूति दे ( आहुतिके मन्न इत प्रकार ई - 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा । सोमाय पितृमते स्वाहा ) ॥ 
समीपे त्वननीषोमाभ्यां पिठभ्यो जुहुयात्‌ तदा ॥ 
तथा दभघु पिण्डांखीन्‌ निवपेद्‌ दक्षिणामुखः । 
नामघेयपुरस्छृतम्‌ ॥ 

इस प्रकार अग्नि ओर सोमके ल्यि आहूति देकर उनके 
समीप पितरोके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख हो 
अपसव्य होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कंधेपर रखकर 
पितरोके नाम ओर गोच्रका उच्चारण करते हुए कुर्शोपर तीन 
पिण्ड दे । उन पि्ण्डोका अङ्ग्ठसे स्शंन हो ॥ 
पतेन विधिना दत्तं पितृणामश्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाराकि पूजयेन्नियतः शुचिः ॥ 
सदक्षिणं सखसम्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः ॥ 

इस विधिते दिया हुआ पिण्डदान पितररोके छ्यि अक्षय 
होता दै । तत्पश्चात्‌ मनको वशम रखकर पवित्र हो यथाशक्ति 
दक्षिणा ओर सामग्री देकर व्राहमणोकी यथाशक्ति पूजा कर । 
जिससे वे संतुष्ट टो जाँ ॥ 
यन्न तत्‌ क्रियते त्न न जल्पेन्न जपेन्मिथः । 
नियभ्य वाचं देहं च श्राद्धकर्म समारभेत्‌ ॥ 

जर यह श्राद्ध या पूजन किया जाता दै, वरहा न तो कुछ 
बरोठे ओर न आपकमे ही कुछ दूसरी बात करे । वाणी ओर 
शरीरको संयममं रखकर शाद्धकमं आरम्भ करे ॥ 
ततो निर्वपते वृत्ते तान्‌ पिण्डांस्तदनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणोऽभ्निरजो गौवौ भक्षयेदष्ु वा क्षिपेत्‌ ॥ 

पिण्डदानका काय पूणं हो जनेपर उनपिण्डको ब्राह्मणः 
अग्निः बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हे जल्मै डाल 
दिया जाय ॥ 
पल्लीं वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामां हि प्रारायेत्‌ । 
आधत्त पितरो गभं कुमारं पुष्करस्रजम्‌ ॥ 

यदि श्राद्धकर्ताकी पलनीको एुत्रकी कामना हो, तो वक 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अपिंत किय हुए पिण्डको 
खा ले जौर प्रार्थना करे कि “पितरो ! आपलोग मेरे गर्भम 
कमर्लकी मालासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी यापना करे ॥› 
तप्तायुत्थाप्य तान्‌ विध्रान्नरोषं निवेदयेत्‌ । 
तच्छेषं बहुभिः पश्चात्‌ सशत्यो भक्षयेन्नरः ॥ 

जव ्राह्मणलोग भोजन करके तृप्त हो जार्ये; तब उन्हे 
उठाकर शेष अन्न दूसरोक्ो निवेदन करे । तसश्चात्‌ बहुत-ते 
कोर्गोके स।थ मनुष्य भूत्यवगंसदित शेष अन्नका सख्यं भोजन करे॥ 
पष ॒पोक्तः समासेन पिदठयक्षः सनातनः । 
पितरस्तेन तुष्यन्ति कता च फरमाप्वुयात्‌ ॥ ` 

यह सनातन पितृयज्ञका संक्षेपसे वणन किया गया । 


इससे पितर संतुष्ट होते है ओर श्राद्धकतांको उत्तम फलकी 
प्राति होती दै ॥ 
अहन्यहनि वा कुयौन्मासे मासेऽथवा पुनः । 
संवत्सरं द्विः कुयौच्च चतुवापि स्वशराक्तितः ॥ 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिनः प्रतिमासः 
साख दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ स्वस्थः पितमेयेन वा पुनः। 
सपुत्रो बहुभत्यश्च प्रभूतघनघान्यवान्‌ ॥ 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं स्र होता है । 
वह बहुत-से पुत्रः सेवक्र तथा धन-घान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
भ्ाद्धदः स्वर्गमाप्नोति निमेलं विविधात्मकम्‌ । 
अष्सरोगणसंचुष्टं विरजस्कमनन्तरम्‌ ॥ 
भ्राद्धका दान करनेवाल्म पुरुष विविध आकृतियोवालेः 
निर्मलः रजोगुणरदित ओर अप्सराओति सेवित स्व ग॑लोकमे 
निरन्तर निवास पाता है ॥ 
ाद्धानि पुष्टिकामा वै ये परङुर्वन्ति पण्डिताः । 
तेषां पुष्टि भ्रजां चैव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ 
जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाटे पण्डित श्राद्ध करते दैः 
उन्हं पितर खदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते दै ॥ 
धन्यं यद्ास्यमायुष्यं स्वग्यं शजरुविनाशनम्‌ । 
कुलसंधारकं चेति श्राद्धमाहु्मनीषिणः ॥ 
मनीषी पुरुष शाद्को घनः यश, आयु तथा स्व्गकी प्राति 
करानेवाखाः शत्रुनाशक एवं कुलधारक बताते है ॥ 
प्रमाणकल्यनां देवि दानस्य शणु भापिनि ॥ 
यत्सारस्तु नो कोके तद्‌ दानं चोत्तमं स्मतम्‌ । 
स्व॑दानषिधि प्राहुस्तदेव भुवि शोभने ॥ 
देवि ! भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना गया 
हैः उसे खनो । जगत्‌ मनुष्यके पास जो सार वस्तु हैः 
उसका दान उसके खयि उत्तम माना गया है । शोभने {इस 
प्रथ्वीपर उसीको सम्पूणं दानकी विधि कही गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं दरिद्रस्य सारं कोटिघनस्य च। 
भ्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं ददन्महदवाप्नुयात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां कोटि ददन्महदवाप्नुयात्‌ । 
उभयं तन्महत्‌ तच्च व॒ समं स्म्रतम्‌ ॥ 
दरिद्रका सार है सेरभर अन्न ओर जो करोड़पति दै 
उसका सार है करोड़ । जिसका सेरमर अनाज ही सार हैः 
वह उसीका दान करके महान्‌ फल प्रास कर छेता है जौर 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है वह उसीका दान करदे 
तो महान्‌ फलका भागी होता है । ये दोनो ही महत््वपूण 
दान दै ओर दोर्नोका फ महान्‌ माना गया है ॥ 
धमरीथंकामभोगेषु शक्त्यभावस्तु मध्यमम्‌ । 
खद्रव्यादतिहीनं तु तद्‌ दानमधमं र्म्रेतम्‌ ॥ 
घ॑, अथं ओर काम भोगम शक्तिका अभाव हो जाय 
ओर उस अवस्थाम कुक दान किया जाय तो वह दान 
मध्यम कोटिका ह ओर अपने धन एवं शक्तिसे अत्यन्त हीन 
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कोटिका दान अधम माना गया है ॥ 
शगु दत्तस्य वे देवि पञ्चधा फटकटपनाम्‌ । 
आनन्त्यं च महच्चेव समं हीनं हि पातकम्‌ ॥ 
देवि ! दानके फलकी पोच प्रकारे कल्यना की गयी दै, 
उसको सुनो । अनन्तः महान्‌” समः दीन ओर पापे. 
पलि तमह पल होते ॥ 
तैषां विश्लेषं वक्ष्यामि शरण देवि समाहिता । 
दुसयजस्य च वै दानं पात्र आनन्त्यसुच्यते ॥ 
देवि | इन पाँचोंकी जो विशेषता दै, उसे वताता हूः 
ध्यान देकर सुनो । जिस धनका व्याग करना अव्यन्त कठिन 
हो, उसे सुपात्रको देना “आनन्त्य कदलाता है अर्थात्‌ उस 
दानक्रा फट अनन्त-अक्षय होता दै ॥ 
दानं षड्कणयुक्तं त॒ महदित्यभिधीयते। 
यथाश्रद्धं तु बै दानं यथाहं समसुच्यते ॥ 
पूर्वोक्त छः गुणेसि युक्त जो दान है, उसीको “महान्‌? 
कहा गया है। जैसी अपनी श्रद्धा दो उसीके अनुसार यथायोग्य 
दान देना “समः कलाता है ॥ 
गुणतस्तु तथा हीनं दानं हीनमिति स्सरतम्‌ । 
दानं पातकमित्याहुः षड्णानां विपर्यये ॥ 
गुणदीन दानको ध्नः कदा गया है । यदि पूर्वोक्त छः 
गुणोकि विपरीत दान करियाजाय तो बह "पातक्रणरूप कहा गयाहै 
देवरोके महत्‌ कार्मानन्त्यस्य फलं विदुः । ` 
महतस्तु तथा कारं खगंलोके तु पूज्यते ॥ 
आनन्त्य या “अनन्तः नामक दानका फल देवलोकमे 
दी काल्तक भोगा जाता दै । महद्‌ दानका फल यह दै करि 
मनुष्य खग॑लोकमे अधिक कारुतक पूजित होता है ॥ 
समस्य तु तदा दानं माुष्यं भोगमावहेत्‌ । 
दानं निष्फलमित्याहविहीनं क्रियया शुभे ॥ 
सम-दान मनुष्यटोकका भोग प्रस्तुत करता है । शमे ! 
्रियासे हीन दान निष्फर वताया गया है ॥ 
अथवा म्लेच्छदेशेषु तत्न तत्फलतां जेत्‌ । 
नरकं प्रेत्य तिरश्च गच्छेदशुभदानतः॥ 
अथवा म्लेच्छ देशम जन्म ठेकर मनुष्य वहा उसका 
फल पाता दै । अश्चुभदानसे पाप लगता है ओर उसका फल 
भोगनेके च्वि बह दाता मल्युके पश्चात्‌ नरक या तिवैक्‌ 
योनिर्ोम जाता है ॥ 





उमोवाच 

अदुभस्यापि दानश्य शुभं स्याच्च फं कथम्‌ । 

उमाने पूा-मगवन्‌ ! अखमदानका भी फल शभ 
कैसे होता दै ?॥ 

श्रीमहे्वर उवाच 

मनसा ततः शद्धमाचशस्यपुरस्सखरम्‌ । 
प्रीत्या तु सवेदानानि द॑स्वा फमवाप्लुयात्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने का-प्रिये ! जो दान शद्ध दयसे 


अर्थात्‌ निष्काम भावने दिये जानेके कारण त्वतः शद्धो, 
जिसमे क्रूपताका अमाव होः जो दयापूरवक दिया गया ह, 
वद छम फल देनेवाला हे । तमी प्रकारके दार्नोको प्रसन्नताके 
साथ देकर दाता शुम फलका भागी होता है ॥ 
रहस्यं सर्वदानानामेतद्‌ विद्धि शुभेक्षणे । 
अन्यानि धम॑कार्याणि श्रणु सद्भिः कृतानि च ॥ 

मेक्षणे ! इसीको तुम सम्परणं दानोका रहस्य समश्ञो। 
अवर सत्पुरुषो दारा किये गये अन्य धर्म-कार्योका वर्णन सुनो 
आरामदेवगोष्ठानि सक्रमाः करप ण्व च। 
गोवारश्च तखाक्श्च संभा शाला च सर्वराः ॥ 
पाषण्डावसथद्चैव पानीयं गोततणानि च। 
व्याधितानां च भैषज्यमनाथानां च पोषणम ॥ 
अनाथ्वसंस्कारस्तीधेमागंविशोधनम्‌ । 
व्यसनाभ्यवपत्तिश्च सर्वेषां च स्वशकितः ॥ 
एतत्‌ सवं समासेन धर्मकार्यमिति स्तम्‌ । 
तत्‌ कर्तव्यं मयुष्येण खशक्तया श्रद्धया शमे ॥ 

वरगीचा लगाना; देवस्थान बनाना, पुल ओर कुर्भकां 
निर्माण करना, गोशाला, पोखरा, धर्मरालाः सवके ल्यि घर 
पाखण्डीतकको भी आश्रय देना; पानी पिलाना, गौओंको 
घास देना रोगि्के चयि दवा ओौर पथ्यकी व्यवस्था करनाः 
अनाथ बाक्कोौका पालन-पोषण करना, अनाथ मुर्दोक्रा दाह 
संस्कार कराना, तीर्थ॑-मार्गका शोधन करना, अपनी शक्तिके 
अनुसार समीके संकटको दूर करनेका प्रयल्ञ करना-यह सव 
संक्षेपस्ते धर्म॑कार्यं॑वताया गया | शभे ! मनुष्यको अपनी 
शक्तिके अनुसार श्रदधपूर्वक यह धर्मकार्यं करना चाहिये ॥ 
प्रेत्यभावे ख्मेत्‌ पुण्यं नास्ति वत्र विचारणा । 
रूपं सौभाग्यमारोग्यं बलं सौख्यं कभेन्नरः ॥ 
स्वगे वा मायुषे वापि तैस्तैराप्यायते हि सः ॥ 

यह सवर करनेसे मृत्युके पश्चात्‌ मनुष्यको पुण्य प्रात 
होता दैः इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । वह 
धर्मात्मा पुरुष रूपः, सौभाग्य, आरोग्य, ब ओर सुख पाता 
३ । वह खर्गलोकम रदे या मनुष्यलोके, उन-उन पुण्य- 
फलस तृष होता रहता दै ॥ 

उमोवाच 

भगव कपटेशा धर्मस्तु कतिभेद्कः। 
खद्यते परितः सद्धिस्तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कहा-भगवन्‌ ! लोकपारेदवर ! धके 
कितने भेद है? साधु पुरुष सव्र ओर उसके कितने भेद 
देग्वते द ? यह मुञ्ने बताइये ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 

स्मृतिधमेश्च बहधा सद्धिराचार इष्यते ॥ 
देश्षधमञच दद्यन्ते कुख्धमास्तथेव च । 
जातिधमोश्च वे धमी गणधमौश्च शोभने ॥ 

स्मृतिकथित ध अनेक प्रकारका है । श्रेष्ठ पुर्षोको 
आचार-धरमं अभीष्ट दोता दै। शोभने ! देग-धर्म, कुलः 


रहीन॑ध्मपवं ] 


पश्चचत्वारिङदधिकशातवतमो ऽध्यायः 
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{र्गः जाति-धम तथा समुदाय-घमं मी दृष्ठगोचर होते दै ॥ 
। शरीरकालवेषम्यादपद्धभश्च ददयते । 
` एतद्‌ धर्मस्य नानात्वं कियते टोकवासिभिः ॥ 
शरीर ओर काट्करी विमते अपद्धर्म भी देखा 
जाता ह । इस जगतस रहनेवाय मनुष्य ही धर्मके ये नाना 
भेद करते ई ॥ 
तत्करारणसमायोगे टथेत्‌ कुर्वन्‌ फलं नरः ॥ 
कारणका सयोग हौनेपर घर्माचरण करनेवाला मनुष्य 
उस. धर्भके फलको प्राप्त करता है ॥ 
श्रौतसार्तस्तु धर्माणां धछतो ध्म उच्यते । 
इति ते क्रथितं दैवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
धममिं जो श्रौत ( वेद-कथित ) ओर स्मार्त (स्मृति- 
कथित ) धर्मदेः उसे प्रकृत घमं कहते द । देवि ! हस 
प्रकार तुम्हे धम॑की वात बतायी गयी | अव ओौर क्रया सुनना 
चाहती हो ?॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय स्माह ) 

[प्राणियोकी शुभ ओर अशुभ गतिका निश्चय करानेवाकते 
लक्षणोका वणेन, मृल्युके दरो मेद्‌ ओर यत्नलाध्य मृ्युके चार 
मेदक कथन) कतैस्य-पाटनपूर्वक शरीरत्यागका महान्‌ फर 
आर कास, क्रोध आदिद्रारा देहस्याग करनेसे नरककी प्राति | 

उमोवाच 

माटुपेष्येव जीवत्षु गति्विज्ञायते न वा। 
यथा गुभगतिर्जीवन्‌ नासौ व्वद्युभभागिति ॥ 
पतदिनच्छाम्यदटं ओतु तन्मे शंसितम्हसि । 

उमाने प्रछा-प्रभो ! मनष्योके जीति-जी उनकी गति- 
का ज्ञान होता हैया नदीं? ञ्चभगतिवाले मनुष्यका जैषा 
जीवन दै, वैसा ही अञ्चुम गतिवालेका नहीं हो सकता । इ 
विषरयको म सुनना चाहती हँ आप मुञ्चे बताइये ॥ 

श्रीमहश्वर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि जीवितं विद्ते यथा। 
द्विविधाः प्राणिनो खोके दैवासुरसमाध्रिताः ॥ 

श्रीमेश्वर ने कहा-देवि | प्ाणियोका जीवन जैसा होता 
है, वह भै तुशे वताजँगा। संसाख दो पकार प्राणी होते ईै-- 
एकं दैवभावके आश्रित ओर दूसरे आसुर मावक्रे अश्रित ॥ 
मनसा कर्मणा वाचां प्रतिक्रूा भवन्ति ये । 
तादशानाखरान्‌ विद्धि मत्यस्ते नरकालयाः ॥ 

जो सनष्य मनः, वाणी ओर क्रियाद्वारा सद्‌ा सरके 
प्रतिक दी आचरण कसते है, उनको आसुर समञ्चो । उन्ं 
नरकमे निवास करना पडता है ॥ 
दिखश्चोराश्च धूतीश्च पस्दाराभिमरशेकाः। 


ठ: 


नीचकर्मरता ये च शौचमङ्गरखुवजिताः॥ 
दयुचिविद्धेषिणः पापा लोकचारिजदूषकाः । 


पचंयुक्त समाचारा जीवन्तो नरकालयाः ॥ 
जो दिस; नोरः धूर्त, परगामी, नीचकमेपरायण, 
सौच ओर ङ्कलाचारसे रदित, पविन्रतामे द्वेष रखनेवाले, 











पापी ओर लोगोकि चरित्रपर कलङ्क छ्गानेवाने रै, पेसे 
आचारवाले अर्थात्‌ आसुरी स्वभावत मनुष्य जरीते-जी दी 
नसम पड़े दए रै॥ 
खोकोद्धेगकराश्चान्ये पदावश्च सरीखपाः। 
चक्षाः कण्टकिनो रुक्चास्त।दश्ला्‌ विद्धि चासुरान्‌ ॥ 
जो लेर्गोको उद्रेगमे ालनेवाठे पञ्च, सप-बिच्छू आदि 
जन्तु तथा रूखे ओर कँटीटे व्रक्रहैः वे सव पहले आबुर 
स्वभावक्रे मनुष्य ही भरे, एसा समन्चो ॥ 
अपएरान देवपन्नास्तु श्रणु देवि समाहिता ॥ ` 
मनोवाक्र्मभिर्नित्यमयुक्रुला भवन्ति ये। 
तादश्चानमरान विद्धि ते नराः स्वगगामिनः॥ 
देवि ! अव त॒म एकाप्रचित्त होकर दूसरे देवपक्षीय 
अर्थात्‌ दैवी प्रक्रतिवाले मनुर््योका परिचय सुनो । जो मनः 
वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूल होते है, एसे 
मनुरष्योको अमर ( देवता ) समन्चो । वे खर्गगामी दते ई ॥ 
रौचार्जवपरा धीराः पराथौन्‌ न हरन्ति ये । 
ये समाः सर्वभूतेषु ते नः खर्गगामिनः॥ 
जो शौच ओर सरलतामें तत्पर तथा धीर ह, जो दृसरोँ- 
के घनका अपहरण नहीं करते दै ओर समस्त प्राणिर्योके 
प्रति समानभाव रखते दै, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते रै ॥ 


~ _ 
चार्मिकाः रोचसम्पन्नाः शुद्धा मधघुरवादिनः। 


नाकायं मनसेच्छन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो धार्मिक, सौचाचारसम्पन्न, शद ओर मधुरभाषी 
होकर कभी मनसे मी न करने योग्य कायं करना नहीं चाहते 
है, वे मनुष्य खर्गगामी होते दै ॥ ४ 
दरिद्रा अपि ये केचिद्‌ यासिताः धीतिपू्व॑कम्‌ । 
ददत्येव च यत्‌ किचित्‌ ते नराः सखगंगामिनः॥ 

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके मोगनेपर 
उसे प्रसन्नतापूर्वक ठुछ.न-कुछ देते ही ई, वे मनुष्य खगम 
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` जति दै॥ 


आस्तिका मङ्गलपराः सततं चञखसेविनः। 
पुण्यकमेपरा नित्यं ते नसः खंगामिनः॥ 

जो आसिकः मङ्गरूपरायणः सदा बडे-बूदोकी सेवा 
करनेवाले ओर प्रतिदिन पुण्यकर्ममे संलग्न रदनेवाठे है, वे 
मनुष्य स्वर्गगामी होते दै ॥ 
निर्ममा निरहंकाराः सानुक्रोशाः खषरन्धुषु । 
दीनानुकम्पिनो नित्यं ते नराः खगंगामिनः ॥ 

जो ममता ओर अदङ्कारसे शल्यः अपने बन्धुजनो पर 
अनुग्रह रखनेवारे ओर सदा दीनोपर दया कसनेवाे है वे 
मनुष्य खगरोकम जते ह ॥ 
खदुःखमिव मन्यन्ते परेषां दुःखवेवनम्‌ । 
गुखशय्षणपरा देवत्ाह्मण पूजकाः ॥ 
छृतक्षाः रुतविदयाश्च ते नराः खगंगामिनः॥ 

जो दूसरोकी दुःलबेदनाको अपने ` दुःखके समान दी 
मानते ईै, गुरुजनोंकी सेवामिं तत्पर रहते दै" देवताओं ओर 
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त्रा्मणोकी पूजा करते है, कृतज्ञ तथा विद्वान्‌ दै बे मनुष्य 
स्वर्गलोकमे जाते दै ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानमदास्तथा । 
लोभमात्स्हीना ये ते नराः स्वगंगामिनः॥ 
शक्त्या चाभ्यवपयन्ते ते नराः स्वगंगाभिनः॥ 

जो जितेन्द्रियः क्रोधपर विजय पानेवाठे ओर मान तथा 
मदको परास्त करनेवाठे ह तथा जिनमे रोभ ओर मात्स्थका 
अभाव हैः वे मनुष्य खर्गगामी होते है; जो यथाशक्ति 
परोपकारम तत्पर रहते दै, वे मनुष्य भी खर्गलोकमे जाते है ॥ 
बतिनो दानशीलश्च धर्म॑शीटाश्च मानवाः। 
ऋजवो सरदवो नित्यं ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 

जो व्रती; दानशीलः धर्मशीलः सरल ओर सदा 
कोमलतापूणं बरताव करनेवाले दै, वे मनुष्य सद्‌ा खर्गलोक- 
म जते है ॥ 

तु चत्तन पारत्रमनुमीयते। 

पवंविधा नरा खोके जीवन्तः स्वर्गगामिनः ॥ 

इस कोकके आचारते परलोकमें प्राप्त होनेवाखी गतिका 
अनुमान किया जाता है । जगतूमे रेता जीवन बितानेवाटे 
मनुष्य खर्गगामी होते दै ॥ 
यदन्यच्च शुभं लोके प्रजानुग्रहकारि च । 
पशवश्चैव वृक्षाश्च प्रजानां हितकारिणः॥ 
तादशान्‌ देवपक्षस्थानिति विद्धि शुभानने ॥ 

लोकर्मे ओर भी जो शम एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्मद, वह सखग॑की प्रातिका साधन ३। मानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवले पञ्च एवं वृक्ष है, उन सबको देव- 
पश्चीय जानो ॥ 
य्यभाश्यभमयं लोके सवै स्थावरजङ्गमम्‌ । 
दैवं शभमिति प्राहुरासुरं चाद्युभं प्रिये ॥ 

जगते सारा चराचरसमुदाय शुभाश्चभमय दै । प्रिये ! 
इनमे जो श्म दैः उसे देव ओर जो अश्म है, उसे आसुर 
समभ्नो ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ काधर्ममुपस्थिताः 
भाणमोक्षं कथं इत्वा परत्र दितभामयुः॥ 

उमाने पू्ा-मगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मृतयुके 
निकट पर्टुचे हुए हैः वे कि प्रकार अपने प्राणका परित्याग 
करे, जिससे परलोके उन्ह कल्याणकी प्रासि हो १॥ 

श्रीमहिधर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि श्णु देवि सखमादिता । 
द्विविधं मरणं रोके स्वभावाद्‌ यज्ञतस्तथा ॥ 

श्रीमदेश्वरने कहा--देवि ! मे प्रसनतापूर्वक तुमसे 
इस विषयका वणंन करता हू तुम एकाम्रचित्त होकर सुनो । 
रोकम दो प्रकारकी मूत्यु दोती दै, एक स्वाभाविक ओर 
दूसरी यलघाध्य ॥ । 
तथोः स्वभावं नापायं यत्नतः करणोद्धवम्‌ । 
पतयोख्भयोदेवि विधानं श्यणु शोभने ॥ 


देवि ! श्न दोनोमि जो खामाविक खलु दै, बह अट, 
उसमे कोई बाधा नहीं है । परंतु जो यवसाध्य मृत्यु ह, वह्‌ 
साषनसामग्ीद्ारा सम्भव दोती दै । शोभने ! इन दोनो 
जो विधान दैः वह मुञ्चे सुनो ॥ 
कल्याकल्यशरीरस्य यलजं द्विविधं स्खतम्‌ । 
यलजं नाम॒ मरणमात्मत्यागो सुमूरषया ॥ 

जो यल्षसाध्य मृत्यु दै, वद समर्थं ओर असमर्थ शरीरसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी ३ । मरनेकी 
इच्छसे जो जान-वृ्षकरं अपने शरीरका परित्याग किया 
जाता दै, उसीका नाम है यलसाध्य मृत्यु ॥ 
तत्राकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्च कारणम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं तथा प्रायोपवेशनम्‌ ॥ 
जखावगाहनं चैव॒ अ्चिचित्यावेशनम्‌ । 
एवं चतुर्विधः भोक्त आत्मत्यागो सुमुरष॑ताम्‌ ॥ 

जो असमथं शरीरसे युक्त दै अर्थात्‌ वुटपिके कारण या 
रोगके कारण असमं हो गया है, उसकी मृत्युम कारण है महा- 
प्रस्ानगमनः आमरण उपवासः जलम प्रवेश अथवा चिताकी 
आगम जल मरना । यह चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया है जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरूष करते दै ॥ 
पतेषां क्रमयोगेन विधानं श्णु सोभने ॥ 
स्वध्युक्तं गादैस्थ्यं चिरमूढ्‌ वा विधानतः । 
तत्राच्रण्यं च सम्प्राप्यच्रद्धो बा व्याधितोऽपि वा ॥ 
द्शयित्वा स्वदौवल्यं स्वीनेवाजुमाल्य च । 
सवं विद्ाय बन्धुश्च कर्मणां भरणं तथा ॥ 
दानानि विधिवत्‌ कत्वा ध््ैकायोर्थमात्मनः। 
अनुज्ञाप्य जनं सर्वं वाचा भधुरया श्रुवन्‌ ॥ 
अहतं वल्माच्छा्य बदृष्वा तत्‌ कुदारज्जुना । 
उपस्पृदय प्रतिक्षाय व्यवसायपुरस्सरम्‌ ॥ 
परित्यज्य ततो प्राम्यं घमं कुयौद्‌ यथेप्सितम्‌ ॥ 

शोभने ! अव क्रमशः इनकी विधि खनो- मनुष्य 
स्वषम॑युक्त गा्ईस्थ्य-आश्नमका दीर्षकालतक विधिपूर्वकं 
निवी करके उससे उच्ण हो बद्ध अथवा रोगी टो जानेपर 
अपनी दु्ल्ता दिखा समी लोगति गषत्यागके लिय अनुमति 
ठे फिर समस्त भाई-बन्धुओं ओर कर्मानुष्टानोका व्याग करके 
अपने धर्मकार्यके स्यि विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात्‌ मीटी 
वाणी बोकर सव्र छोगोसि आज्ञा ठे नूतन वर धारण करके 
उसे ुदाकी रस्सीसे बोध ठे । इसके बाद आचमनपूर्वक दृद 
निश्वयके साय आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके ग्राम्यधर्मको छोड 
कर इच्छानुसार कायं करे ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेच्ेत्‌ भतिष्ठेतोत्तरां दिष्टम्‌ ॥ 
भूत्वा तावन्निराहारो यावत्‌ प्राणविमोक्षणम्‌ । 
चेष्टाहानो शचित्वापि तन्मनाः ाणसुत्खजेत्‌ ॥ 
पवं पुण्यतां लोकानमलान्‌ भतिपद्यते ॥ 

यदि महाप्रस्थानकी इच्छा हो तो निराहार रहकर ज- 
तक प्राण निकर न जार्यै तबतक उत्तर दिशाकी ओर निरन्तर 
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प्रसथीन करे | जवर शरोर निश्चेष्ट हो जायं, तवर वहीं सोकर 
उं परमेश्वरम मन ठगाकरं प्ररणोकां परित्याग कर दे । एेसा 
कंते वद पुण्यात्माओंके निर्म लोकेको प्रात होता ३॥ 
चेच्छेत्‌ तेनैवं ` विधिना नरः। 
रो पुण्यतमे श्रेष्ठे निराहारस्तु संविशेत्‌ ॥ 

यदि मनुष्य प्रायोपवेशनं ८ आमरण उपवास ) करना 


चदि तो पूर्वोक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र शरषतम 


देश्ये निराहार हयेकर वेड जाय ॥ 
आप्रान्तं शुचिशरत्वा कु्व॑न्‌ दानं खशक्तितः। 
इरि खर॑स्त्यजेत्‌ प्राणानेव ` ध्मः सनातनः ॥ 
जवतक प्राणका अन्त न हो तव्तक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए भगवान स्मरणपूर्वक 
प्राणोका परिव्याग करे । यह सनातन धर्म है.॥ 
एलं केवरं त्यक्त्वा खग॑लोक्ते महीयते ॥ 
अग्निधवेनं चेच्छेत्‌ तेनैव: विधिना शयुभे । 
कृता काष्टसयं चित्यं पुण्यक्षेे नदीषु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्छृत्वा छृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भूत्वाःशुचिव्यवखितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभो नमस्कृत्वा भ्रविरोद्ग्निसंस्तरम्‌ ॥ 
शभे | इश प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य खर्ग- 
लोकम प्रतिष्ठित होता है । यदि मनुष्य अथिमे प्रवेश करना 
चचहि तो उसी विधि विदा टकर किसी पुण्यक्षेत्रे अथवां 
नदिर्योके तटपर काटकी चिता व्रनावे | फिर देवताओंको 
नमस्कार ओौर परिक्रमा करके शुद्ध एवं द्निश्वयसे युक्त हो 
श्रीनारायण हरिका स्मरण करते हए व्राह्मणोको मस्तक नवाकर 
उस प्रज्वलित चितायिम प्रवेश कर जाय ॥ 
सोऽपि कोकान्‌ यथान्यायं पाप्ुयात्‌ पुण्यम गाम्‌॥ 
जलावगाहनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना शुभे । 
ख्याते पुण्यतमे तीथं निभ्रजञेत्‌ खुरतं स्मरन्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यत्मलोकान्‌ निसगीत्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
ेसा पुख्ष मी यथोचितलूपसे उक्त कायं करके 
पुण्यात्माओंके लोक प्राप्त कर ठेता है । शभे ! यदि कोई 
जलम प्रवेश करना चह तो उसी विधिसे किसी विख्यात 
पविन्नतम तीर्थम पुण्वक्रा चिन्तन करते हुए द्भव जाय । एेसा 
मनुष्य भी सभावतः पुण्यतम लोकम जाता दे ॥ 
ततः कल्यश्चरीरस्य संत्यागं णु तत्वतः ॥ 
रक्षाथं क्वत्नियस्येष्ठः प्रजापारनकारणात्‌ ॥ 
योधानां अ्तैपिण्डाथं शुचं बह्मचारिणाम्‌ ॥ 
गोब्राह्मणार्थं सर्वेषां प्राणत्यागो विधीयते ॥ 
इसके वाद समर्थं शरीरवारे पुरुषके आत्मत्यागकी 
तास्िक विधि वताता हू सुनो । क्षत्रियके च्थि दीन- 
दुखियोकी रक्षा ओर प्रजापालनके निमित्त प्राणत्याग अभीष्ट 
बताया गया दै । योद्धा अपने खामीके अन्नका बदला 
चुकानेकरे यि, व्रह्मचारी गुरुके द्ितके लिय तथा सव खोग 
सौओं ओर वाह्यणोंकी रक्षाके स्यि अपने प्राणोको निछावर 
कर दे, यह शाका विषान है ॥ 


,  पञ्चचत्वारिखदधिकशततमोऽध्यायः 


६००७ 


खराज्यरक्षणा्थं वा कुय्पैः ` पीडिताः भ्रजाः 
मोकतुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ युद्धमागें यथाविघि।॥ 

राजा अपने राज्यकी रक्षाके ल्िः अथवा दुष्ट नरेशे 
दयारा पीडित हुई प्रजाको सङ्के दुडानेके च्वि विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चलकर प्रार्णोका परिव्याग करे ॥ ` 
खुसन्नद्धो ` ग्यवसितः सम्परविदयापराङ्सुखः ॥ 
एवं राजा सतः सद्यः स्वगंखोके महीयते । 
तादृशी सखुगतिर्नास्ति क्षत्रियस्य विरोषतः ॥ 

जो राजा कवच बोधकर मनम दद्‌ निश्चय ठे युद्धम 
प्रवेश करके पीठ नदीं दिखाता ओर शतुर्जका सामना करता 
हुआ मारा जाता है, वह तत्का स्व्गलोक्रमे सम्मानित होता 
है । सामान्यतः सवके स्यि ओर विशेषतः क्षत्रियके लि 
वैसी उत्तम गति दूसरी नीं ३ ॥ । 
शत्यो वा भतैपिण्डाथं भकंकमेण्युपस्थिते । 
कुवंस्तत्र ठु साहाय्यमात्मश्राणानपेक्षया ॥ 
स्वाभ्यर्थं संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्या्योकान्‌ स गच्छति 
स्पृष्टणीयः सुरगणेस्तघ्न नास्ति विचारणा । 

नो भ्रत्य खामीके अन्नकरा ब्रदला देनेके च्यि उनका 
कार्यं उपस्थित होनेपर अपने प्राणोका मोद छोड़कर उनकी 
सष्ायता करता है ओर स्वामीके ल्यि प्राण व्याग देता दै 
वह देवमूहोके ल्यि स्पृहणीय हो पुण्यलोके जाता है । 
इस विषयमे कोई विचार करनेकी आवश्यकता नदीं ह ॥ 
पवं गोव्राह्मणाथं वा दीनार्थं वा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यमवाप्नोति आचुशंस्यव्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मागोस्ते समुदाहृताः ॥ 

इस प्रकार जो गौ्ओं, ब्राह्मणो तथा दीन-दुखियोकी 
रक्षाके छियि शरीरक्रा व्याग करता हैः वह भी दयाधर्मको 
अपनानेके कारण पुण्यलोकोमे जाता है । इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मागं तुम्हं बताये गये द ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ वापि यदि चेत्‌ संत्यजेत्‌ तजुम्‌। 
सोऽनन्तं नरकं याति आत्महन्तत्वकारणात्‌ ॥ 

यदि कोई कामः क्रोध अथवा मयते शरीरका त्याग करे 
तो वह्‌ आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरके जाता है ॥ 
स्वभावं मरणं नाम न तु चत्मेच्छया भवेत्‌ । 
यथा मतानां यत्‌ कायं तस्मे श्णु यथाविधि ॥ 

खामाविक मृष्यु वह ३, जो अपनी इच्छासे नहीं होती; 
खतः प्रास्त हो जाती है । उसमे जिस प्रकार मरे हुए लोगोके 
ल्य जो कर्य है, वह सुस विधिपूर्वकं सुनो ॥ 
तापि मरणं स्यागो मूढत्यागाद्‌ विरिष्यते । 
भूमौ संवेशयेद्‌ देहं नरस्य विनशिष्यतः ॥ 
निजीवं ब्रणुयात्‌ सयो वाससा तु कठेवरम्‌। 
माल्यगन्धैरलङ्कुत्य खबणेन च भामिनि ॥ 
इमश्चाने दक्षिण देरो चिताग्नौ पदहेन्मरतम्‌। 
अथवा निक्षिपेद्‌ भूमौ शरीरं जीववजितम्‌ ॥ ` 

उसमे मी जो मरण या त्याग होता ह, वह किसी मूर्खे 
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महाभारते 


[ मलुंश्चासनपर्भि 
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देहत्यागसे बदकर है । मरनेवाठे मनुष्यके शरीरको पृथ्वीपर 
खटा देना चाहिये ओर जब प्राण निकल जाय॒, तव तत्काल 
उसके शरीरको नूतन वस््रसे ढक देना चाहिये । भामिनि ! 
फिर उखे माला, गन्ध ओर सुबर्णसे अ्ङ्कत करके स्मशान- 
भूमिमे दक्षिण दिशाकी ओर चिताकी आगमे उस शवको 
जला देना चाहिये । अथवा निर्जीव ररीरको वर्ह भूमिपर 
ही डाल दे॥ 
दिवा च शुङ्कपक्षश्च उत्तरायणमेव च। 
सुमूषंणां प्रशस्तानि विपरीतं तु गितम्‌ ॥ 
दिनः शुक्ख्पक्ष ओर उत्तरायणका समय पुमूरषंभके 
छ्यि उत्तम है | इतके विपरीत रात्रिः कृष्णपक्ष ओर 
दक्षिणायन निन्दित है ॥ 
ओदकं चाष्टकाश्राद्धंबहुभिबहुभिः रतम्‌ । 
माप्यायनं शतानां तत्‌ परलोके भवेच्छुभम्‌ ॥ 
पतत्‌ सवं भया प्रोक्तं माषाणां हितं वचः ॥ 
बहुत-से पुखषोदवारा किया गया जकदान ओर अष्टका- 
श्राद्ध परलोकमे मृत पुरुषोको तृप्त करनेवाला ओर शुम होता 
हे । यह सब्र मैने मनुष्योंके छ्य दितकारक बात घतायी है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ् ) 
[ मोक्षधममकी श्रष्ठताका प्रतिपादन, मोक्षसाधक्र 
जानकी प्राक्षिका उपाय ओर मोक्षकी प्राति 
वैराम्यकी प्रधानता ] 
उमोवाच 
देवदव नमस्तऽस्त॒ कारसूदन शंकर । 
लोकेषु विविघा धमास्त्वस्मसादान्मया श्रता: ॥ 
विशिष्टं सवंधरम॑भ्यः शाश्वतं धुवमय्ययम्‌ । 
उमाने कहा--देवदेव ! काटसूदन शंकर ! आपको 
नमस्कार टै | आपकी प्रत सेने अनेक प्रकारके धर्मं सुने । 
अब यह्‌ बतादये क्रि सम्पूणं धसि श्रेष्ठ, सनातनः 
अटल सौर अविनाशी धमं क्या हे १ ॥ 
नारद उवाच 
एवं पृष्टसत्वया देग्या मादेव पिनाकधरक्‌ । 
भ्रोवाच मधुरं वाक्यं सुक्ष्ममध्यातमसंधितम्‌ ॥ 
नारद्जीने कहा-देवी पार्वतीके इस प्रकार पूषनेषर 
पिनाकधारी महादेवजीने सृष््म॒ अध्यात्म-मावसे युक्त 
मधुरवाणीमे इस प्रकार कहा ॥ 
श्रीमहेधर उवाच . 
न्यायतस्त्वं महाभागे श्रोतुकामासि निश्चयम्‌ । 
पतदेव विशिष्टं त यत्‌ त्वं पृच्छसि मां प्रिये ॥ 
श्रीमदेश्वर बोटे- महाभागे ! तमने न्यायतः सुननेकी 
निश्चित इच्छा प्रकट की दै प्रिये ! तुम मुञ्चसे जो पूछती हः 
यही तुम्हारा विरिष्ट गुण दे ॥ 
सर्वत्र विषितो धमः स्वर्गलोकफलाधितः। 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
सवत्र खर्गलोकरूपी फलके आश्रयभूत धर्मका विधान 


किया गया है । धर्मे बहते द्वार दै ओर उसकी कौ 
क्रिया यहाँ निष्फल नहीं होती ॥ प 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
तं तमेवाभिजानाति नान्यं धर्म शुचिस्िते ॥ ` 
सचिस्मिते ! जो-जो जिस-जिस विषयमे निश्चयको परा 
होता हैः बह-वह उसी-उसीको धं समञ्ता दैः दूरेको नही || 
श्टणु देवि समासेन मोक्षद्वारमच॒त्तमम्‌ । 
पतद्धि सवेधमाणां विशिष्टं शुभमव्ययम्‌ ॥ ` 
देवि ! अब तुम संक्षपसे परम उत्तम मोक्ष्ारका 
वणेन सुनो । धदी सव धमो उत्तमः चम जौर अविनशीरै | 
नास्ति मोक्षात्‌ परंदेवि नास्ति मोक्षात्‌ परा गतिः। 
खुखमात्यन्तिकं श्रेष्ठमनिचरत्तं च तद्‌ विदुः ॥ ` 
देवि ! मोक्षते उत्तम कोई तख नदीं है ओर मोक्षसे 
र्ठ कोई गति नदीं है । ज्ञानी पुरुप मोक्षको कमी निवृत्त 
न दोनेवाला; श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते ह ॥ 
नात्र देवि जरा सरव्युः शोको वा दुःखमेव वा । 
अवुत्तममचिन्त्यं च तद्‌ देवि परमं सुखम्‌ ॥ 
देवि ! इसमे जरा, मूत्युः शोक अथवा दुःल नहीं है। 
वह सर्वोत्तम अचिन्त्य परममुख दे ॥ 
कनानासुत्तमं क्ञानं मोश्चक्ञानं विदुवंधाः। 
ऋषिभिरदेवसद्गेश्च प्रोच्यते परमं पदम्‌ ॥ 
विद्धान्‌ पुरुष भोक्षज्ञानको सव ज्ञानम उत्तम मानत ह। 
ऋषि ओर दैवसमुदाय उसे परमपद कहत ह | 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजयं शाश्वतं शिवम्‌ । 
विशन्ति तत्‌ पदं राक्षा: स्पृहणीयं खरारे; ॥ 
नित्यः अविनाशी, अक्षोभ्यः) अजञेय, याश्वत ओर शिव 
स्वरूय वह मोक्षद देवताओं ओर अघुरोकरे व्यि मी 
स्प्रहणीय दै । ज्ञानी पुरुप उसमे प्रशा करते द ॥ 
दुःखादिश्च दुरन्तश्च संसारोऽयं प्रकीतिंतः। 
शोकव्याधिजरादोषैर्मरणेन च संयुतः॥ 
यद संसार आदि ओर अन्तमं दुःखमय कदा गया 
है । यह गोकः व्याधिः जरा ओर मृत्यु दोपि युक्त है ॥ 
यथा ज्योतिगंणा व्योन्चि निवर्तन्ते पुनः पुनः। 
एवं जीवा अमी लोके निवतंन्ते पुनः पुनः ॥ 
तस्य मोक्षस्य मागोऽयं श्रूयतां श्चुभलक्षणे ॥ 
ब्ह्मादिस्थावरान्तश्च संसारो यः प्रकीर्तितः। 
संसारे प्राणिनः सवे निवर्तन्ते, यथा पुनः ॥ 
जेसे आकाशम नक्ष्रगण वार्रार आते ओर निदत्त 
हो जाते ईः उसी प्रकार ये जीव छोकमे वास्नार लौटते रहते 
है । छमलक्षणे ! उसके मोक्षका यह मार्गं सुनो । 
लेकर स्थावर इतक जो संसार ब्रताया गया है, इसमे सभी 
प्राणी बारंबार लोरते द ॥ 
तज्ञ संसारचक्रस्य मोक्षो श्षानेन दश्यते । 
अध्यात्मतत्वविक्षानं शानमित्यभिधीयते ॥ 





दानधमेपवं ] 


पञ्चचत्वारिशदधिकडाततमो ऽध्यायः 
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कषानस्य भ्रहणोपायमाचारं क्षानिनस्तथा । 
यथावत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि तत्‌ स्वमेकमनःः श्ण ॥ 

वरहा संसार-चक्रका ज्ञानके द्वारा मोक्ष देखा जाता है । 
अध्यात्मतत्त्वको अच्छी तरह समञ्च लेना ही ज्ञान कहखता 
दै । प्रिये | उस ज्ञानको ग्रहण करनेका जो उपाय है तथा 
चानीका जो आचार दैः उसका मै यथावत्‌ सरूपसे वर्णन 
करूंगा । तुम एकचित्त होकर इसे सुनो ॥ 
बाह्मणः क्षत्रियो वापि भूत्वा पूरव गरे स्थितः। 
आरण्यं स्वेतः प्राप्य ततस्तान्‌ संत्यजेद्‌ गृहान्‌ ॥ 
ततः संत्यज्य गाह॑स्थ्यं निश्चितो वनमाश्रयेत्‌ ॥ 
वने गुरं समान्ञाय दीक्षितो विधिपूवंकम्‌। 
दीक्षां भ्राण्य यथान्यायं स्ववृत्तं परिपालयेत्‌ ॥ 
यादप्युपाध्यायान्मोक्षक्ञानमनिन्दितिः 1 
द्विविधं च पुनमोंकषं सांख्यं योगमिति स्मृतिः ॥ 

ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पठे घरमे खित रहकर सब 
प्रकारके ऋसि उच्रण हो अन्तम उन षर्शैका परित्याग कर 
दे । इस तरह गारहैस्थ्य-आभ्रमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
वनका आश्रय ले । वनभ गुखुकी आज्ञा ठे विधिपूर्वक दीक्षा 
गरदण करे ओर दीक्षा पाकर यथोचित रीतिसे अपने सदाचारका 
पालन करे । तदनन्तर रुखुसे मोक्षज्ञानको ग्रहण करे ओर 
अनिन आचरणसेरहे । मोक्ष भी दो प्रकारका है- एक सांख्य- 
साध्य ओर दूरा योग-साध्य । रेषा शाखरका कथन दै ॥ 
पश्चविशतिविज्ञानं सां ख्यमित्यभिधीयते । 
पेश्व्यं॑देवसारूप्यं योगशाख्श्य निर्णयः ॥ 
तयोरन्यतरं क्षानं श्णुयाच्छष्यतां गतः । 
नाकाखो नाप्यकाषायी नाप्यसंवत्सरोषितः। 
नासांख्ययोगो नाद्धं गुरुणा स्रेहपूर्वकम्‌ ॥ 

पचीस तच्वौक। ज्ञान सांख्य कष्टता है । अणिमा आदि 
एेशवर्यं ओर देवताओके समान रूप--यह योगराख्रका निर्भय 
है । इन दोनोंमंसे किसी एक ज्ञानका शिष्यभावसे श्रवण करे । 
न तो असमयमे, न गेरुआ वन्न धारण किये बिना, न एक 
वरत गुरुकी सेवामे रहे भिना, न सांख्य या योगमसे 
किसीको अपनाये बिना ओर न श्रद्धाके बिना ही गुरुका 
स्नेहपू्वक उपदेशा ग्रहण करे ॥ 
समः शीतोष्णहषीदीन्‌ विषहेत स वै मुनिः ॥ 
अदष्यः श्चुत्पिपासाभ्यासुचितेभ्यो निवतेयेत्‌। 
त्यजेत्‌ संकट्पजाय्‌ भ्न्थीन्‌ सदा ध्यानपरो भवेत्‌॥ 
कुण्डिका चमसं शिक्यं छनं यष्टिसुपानहौ । 
चैलमित्येव नेतेषु स्थापयेत्‌ स्वाम्यमात्मनः ॥ 
गुरोः पूवं समुक्ति्ठेजघन्यं तस्थ संविरोत्‌। 
बेवाविक्षाप्य भतौरमावद्यकमपि बजेत्‌ ॥ 
दिरह्वि स्रानशाटेन सं्ययोरभिषेचनम्‌ । 
पएककालारानं चास्य विहितं यतिभिः पुरा ॥ 

जो सर्वत्र समान भाव रखते हुए खदी-गमीं ओर इर्ष- 

शोक आदि दन्दो को सहन करे, वही मुनि है । भूख-प्यासके 


वशीभूत न हो, उचित भोर्गेसि मी अपने मनको हटा ठे, 
संकड्पजनित ग्रन्थिर्योको त्याग दे ओर सदा ध्यानम तत्पर रहे । 
कुंडी, चमस ( प्यारी )› छीकाः छता, लाटी, जूता ओर 
वल्ञ-इन वस्तुओं भी अपना स्वामित्व खापित न करे । 
गुरसे पटे उठे ओर उनते पीछे सोवे । सामी (गुर) 
को सूचित किये बिना किसी आवद्यक कार्यके ल्थि भी न 
जाय । प्रतिदिन दिनम दो बरार दोनो संध्याओंके समय वखर- 
सहित लान करे । उसके ल्ि चौबीस घंटेमे एक समय 
भोजनका बिधान है । पूर्वकार्के यतियने एेखा ही करियाहे ॥ 
भैक्षं सर्वर गृ्णीयाच्िन्तयेत्‌ सततं निदि । 
कारणे चापि सम्प्राप्ते न कुप्येत कदाचन ॥ 

सर्वं भिक्षा ग्रहण करे, रातमें सदा परमात्माका चिन्तन 
करे, कोपका कारण प्रास होनेपर भी कभी कुपित न हो॥ 
ब्रह्मचयं बने वासः शौचमिन्द्ियसंयमः। 
दया च| सर्वभूतेषु तस्य धमः सनातनः ॥ 

ब्रह्मचर्यं, वनवास, पवित्रता, इन्द्रियसंयम ओर समस्त 
प्राणि्योपर दया--यह संन्यासीका सनातन धर्म हे ॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो रष्वाहारो जितेन्द्रियः । 
आत्मयुक्तः परां वुद्धि रभते पापनाशिनीम्‌ ॥ 

वह समस्त प्पोसे दूर रहकर हल्का भोजन करे, इन्दियो- 
को संयममें रक्े ओर परमात्मचिन्तनमे लगा रहे । इससे 
उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि प्रास्त होती है ॥ 
यदा भावं न ङुरुते सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तद्‌ ॥ 
अनिष्डुरोऽनदहङ्कारो निर्न्धो वीतमत्सरः। 
वीतशोकभयावाधः पदं प्राभरोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
वस्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी समरोष्टादमकाञ्चनः । 
समः शत्रौ च मिश्रे च निर्वाणमधिगच्छति ॥ 

जव्र मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा किसी मी प्राणीके 
ग्रति पापभाव नहीं करता, तब वह यति ब्रह्मस्वरूप हो जाता 

। निष्डुरता्ूल्यः अहंकाररदितः दन्द्रातीत ओर मात्सर्य 

हीन यति शोक, भय ओर बाधासे रहित हो स्ोत्तम ब्रह्मपद- 
को प्रात होता है | जिसकी दृष्टम निन्दा जौर स्तुति समान 
ह, जो मौन रहता दै, मिटीके ठेटे, पत्थर ओर सुवणंको 
समान समञ्ञता है तथा जिसका शन ओर मित्रके प्रति सममाव 
है, वह निर्वाण (मोक्ष ) को प्रातं होता दै ॥ 
पवंयुक्तखमाचारस्तत्पयोऽध्यातमचिन्तकः । 
ज्ञानाभ्यासेन तेनैव प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 

एसे आचरणते युक्त, तत्पर ओर अध्यात्मचिन्तनशीर 
यति उसी ज्ञानाभ्याससे परमगतिको प्रात कर छेता हे॥ 


अनुद्धि्ममतेजन्तोरसिन संसारमण्डले । 
शोकब्याधिजरादुःसेनिंवौणं नोपपद्यते ॥ 
तस्मादुदधेगजननं मनोऽवस्थापनं तथा । 


शञानं ते सम्प्रवक्ष्यामि तन्भूखमरतं हि वै ॥ 
इ संखर-मण्डलमे जिस प्राणीकी बुद्धि उदगश्त्य ह . 
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आमहाभारते ` 


॥ भ्युशासनषवणि 








, बह शोक, व्याधि ओर बद्धावस्याके दुःखोसे मुक्त हो निर्वाण- 
को प्राप्त ह्येता है । इसट्यि संसारसे वैराग्य उन्न करानेवाले 
ओर .मनको स्थिर ` रखनेबले ज्ञानका तुम्हारे लिये उपदेश 
कग; क्योकि. अगृत(मोक्ष) का मूर कारण ज्ञान ही है ॥ 
क्नोकस्थानसहस्नाणि  भयस्थानरातानि ˆ च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविरान्ति न पण्डितम्‌ ॥ 

शोकके सदसो ओर भयके सेकड़ो खान द । वे मूं 
मनुष्यपर ही प्रतिदिन प्रभाव डालते हैः विद्रानूपर नहीं ॥ 
नष्टेधने बा दारे वा पुरे पितरि वा मृते। 
अहो दुःखमिति ध्यायञ्छोकस्य पदमावजेत्‌ ॥ 

धन नष्ट हो जाय अथवा खत्री? पुत्र या पिताकी मृल्युहो 
जाय तो “अहो ! मुज्लपर बड़ा भारी दुःख आ गया }› एेसा 
सोचता हुआ मनुष्य शोकके आश्रयमे आ जाता है ॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये शुभास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्वियमाणस्य -शोकबन्धः प्रणद्यति ॥ 

क्रिसी भी द्रव्यके नष्ट हो जानेपर जो उक्तके श्म गुण 
है, उनका चिन्तन न करे । उन गुर्णोक्रा आद्र न करनेवाले 
पुरुषके ोकका बन्धन नष्ट हो जाता है ॥ 
सम्धयोगादनिष्टस्य विप्रयोगात्‌ भियस्य च । 
मानुषा मानंसेदुःखेः संयुज्यन्तेऽद्पवुद्धयः ॥ 

अप्रिय वस्टुका संयोग अर प्रिय वस्तुका वियोग प्राप्त 
होनेपर अस्पलुद्धि मनुष्य मानसिक दुःखोसे संयुक्त हो जते हे | 
शृतं या यदि वा नष्टं योऽतीतमञुशोचति । 
संतापेन च युज्येत तच्चास्य न॒ निवतंते ॥ 
उत्पन्नमिह माटुष्ये गर्भप्रभृति मानवम्‌ । 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 

जो मरे हए पुरुष या खोयी हई वस्तुके स्थि शोक 
करता है वह केवर संतापका भागी होता है । उसका वह 
दुःख भिटता नहीं है। मनुष्य-योनिमे उत्पन्न ए मानवके पास 
गर्भावस्थासे दी नाना प्रकारके दुःख ओर सुख आति रहते है ॥ 
तयोरेकतरो मागां यद्येनमभिसंनमेत्‌ । 
सुखं प्राप्य न संहष्येन्न दुःखं प्राप्ये संज्वरेत्‌ ॥ 

उनमेते कोई एक माग यदि इते प्राप्त हो तो यह मनुष्य 
सख प।कर्‌ हषं न करे ओर दुःख पाकर चिन्तित न हो ॥ 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्र य्न स्नेहः भ्रवतंते । 
अनिष्टेनान्वितं पदयेद्‌ यथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ 

जहो आसक्ति हो रही होः वरहा दोष देखना चाहिये । 
उस वस्तुको अनिष्टकी दष्टिसे देखे, जिससे उसकी ओरसे शीघ 
ही वेराग्य हो जाय ॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 
खमेत्य च व्यपेयातां तद्वज्ज्ञातिसमागमः॥ 

जसे महासागर दो काठ इधर-उधरसे आकरमिर जति 
दै ओर मिलकर फिर अल्ग हो जति है, उसी प्रकार 
जाति-भादयोका समागम होता ३ ॥ 


 अददौनादापतिताः पुमश्चाद्शनं 


मताः| 





------------------------------<-------------------------------------=-=- =-= ~ ~~ ~ = 
स्मेहस्तज्र न करत॑व्यो ` वि्रयोगो हि तैर्धुबः॥ 
स्र छोग अदस्य स्थानसे आये थे ओर पुनः .अद्य 


: स्ानको चले गये ह । उनके ग्रति स्नेह नदीं करना तवाहि; 


क्योकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था ॥ क 
कुटुम्बपुत्रदाराश्च ` शारीरं धनसंचयः 1} 
पेश्वयं स्वस्थता चेति न ुद्येत्‌ तच पण्डितः > 
खुखमेकान्ततो नास्ति शक्रस्यापि अिविष्ठपे1 


 तज्नापि महद्‌ दुःखं सुखमस्पतरं भवेत्‌ ॥ 


कुटम्बः पुत्र; सखीः शरीरः धनसंचयः रेदवयं रौर 
स्वस्थता--इनके प्रति विद्वान्‌ पुरुषको आसक्त नही होना 
चाद्ये । खर्गमे रहनेवाठे देवराज इन्द्रको भी केवल सुर्खी 
सुख नहीं मिलता । वदां मी दुःख अधिक ओर सुख 
बहुत कम दै ॥ ::| 
न नित्यं खमते दुम्खं न नित्यं भते सुखम्‌ । ^ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं खम्‌ ॥ - ` 

किसीको भीन तो सदा दुःख मिलता है ओर न संदा 
सुख ही मिक्ता है । सुखके बराद्‌ दुःख ओर दुःखरकेत्राद 
सुख आता रहता है ॥ 7 
क्षयान्ता निचयाः सवं पतनान्ताः सद्चुच्छ्याः 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ # 
उच्छ्रयान्‌ विनिपातांश्च दृष्ट प्रत्यक्षत. स्ववस्‌ 
अनित्यमसुखं चेति व्यवस्येत्‌ सर्वमेव चः॥ 

सारे संग्रहोका अन्त विनाश है, सारी उन्नतियोकाअन्त 
पतन है, संयोगका अन्त वियोग दै ओर जीवनक्रा-अन्त 
मरणं है । उत्थान ओर पतनको स्वयं ही प्रव्यक्त देकर यह 
निश्चय करे कि यर्ोका सवर कुछ अनित्य ओर दुःखरूप दै ॥ 
अथौनामाजेने दुःखमाितानां त रक्षणे; 
नारो दुःखं व्यये दुःखं धिगथं दुःलभाजलस्‌ ॥. 

धनके उपाञजनमे दुःख होता है उपाजित हए -धनक्री 
रक्षामे दुःख होता दैः धनके नाश ओर व्ययमे भी दुःख 
होताहैः इस प्रकार दुःखके भाजन बने हए धनको धिक्छार है ॥ 
अथवन्त नर नित्यं पञ्चाभिघ्रनिति रावः 
राजा चोरश्च दायाद्‌ भूतानि क्षय प्व च ॥ 
अथमेवमनर्थस्य मूकमित्यवधार्य । 
न॒ह्यनथांः प्रबाधन्ते नरमथविवजिंतम्‌ ॥ 

धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पोच रात्र चोट कसते रहते है-- 
राजाः चोर, उत्तराधिकारी भाईबन्धु, अन्यान्य प्राणी तथा 
क्षय । प्रिये ! इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूर समन्चो। 
धनरहित पुरुप्रको अनर्थं बाधा नहीं देते 
अथेप्रातिमेहद्‌ दुःखमाक्रिचन्यं परं सुखम्‌ । 
उपद्रवेषु चाथौनां दुःखं हि नियतं भवेत्‌ ॥ 

धनकी प्राति महान्‌ दुःख है ओर अकिंचन 
( निधनता ) परम सुख दै; कर्योकि जव्र धनपर उपद्रव 
अति है, तव निचय ही बड़ा दुःख होता दै ॥ 
धनलोभेन ठष्णाथा न॒ किरुपलभ्यते । 





कानध्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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न न नत्त र --- 


रभ्याश्चयो विवर्धेत समिद्ध इव पावकः ॥ 


धनके रोभते वृष्णाकरी कमी वृति नहीं होती ह । व्रष्णा 
या सोभक्रो आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 


` उसकी बृद्धि होने ल्गती है ॥ 


जित्वापि पृथिवीं रत्तं चतुःसागरमेखलाम्‌। 
सागराणां पुनः पारं जेतुमिच्छत्यसंरायम्‌ ॥ 
चारो समुद्र जिसकी मेखल है, उस सारी प्ृथ्वीको जीत- 
कर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता । वह फिर समुद्रके पारवाछे 
देको भी जीतनेकी इच्छा करता है, इखमे संशय नहीं है॥ 
अलं परिथ्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः। 
कोराकारः कमिदैवि वध्यते हि परिप्रदात्‌॥ 
परिग्रह ( संग्रह) से यहो कोई लम नहीं; क्योकि 
परिग्रह दोषे भरा हुआ दै । देवि | रेशमका कीड़ा परिग्रहे 
दी बन्धनकरो प्रास्त होता है ॥ 
एकोऽपि परथिवीं इत्छामेकच्छनां प्रास्ति च । 
एकस्मिन्नेव र्ट तु स चापि निवसेन्नपः॥ 


-; 
तस्मिन्‌ र्टेऽपि नगरमेकमेवाधितिष्ठति । 
नगरेऽपि गृहं चेकं भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥ 
जो राजा अकेला ही समूची पृथ्वीका एक्च्छत्र शासन 
करता दै, वह भी किसीएक ही रामे निवास करता दै । 
उस राष्टम भी किसी एक ही नगरम रहता है । उस नगरम 
भी किसी एक ही घरमे उसका निवास होता है ॥ 
पक पव प्रदिष्टः श्यादावासस्तद्वहेऽपि च । 


आवासे दायनं चैकं निशि यत्नं प्रलीयते ॥ 

उस घरमे भी उसके छ्यि एक ही कमरा नियत होता 
है । उस कमरेमे भी उसके ल्थि एक ही शय्या होती दै, 
जिसपर वह रातमै सोता है ॥ 
शयनस्यार्धमेवास्य सखियश्चाधं विधीयते । 
तदनेन परसङ्गेन स्वल्पेनेवेह युज्यते ॥ 
सवं ममेति सम्मूढो बलं पदयति वाछिराः। 
एवं सवोंपयोगेषु स्वरपमस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
तण्डुलग्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ । 
ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च ॥ 

उस शय्याका भी आधा ही भाग उसके पर्ठे पड़ता 
है । उसका आधा भाग उसकी रानीके काम आता है । इस 
प्रसद्धसे वह अपने च्यि थोडेते दी भागका उपयोग कर 
पाता है । तो भी बह मूख गर्वोर सारे भूमण्डलको अपना ही 
समश्चता दै ओर सर्वजन अपना ही बल देखता है । इ प्रकार 
सभी वस्तुओंके उपयोर्गोमे उसका थोड़ा ही प्रयोजन 
होता है । प्रतिदिन सेरभर चावल्ते ही समस्त देधारि्योकी 
प्राणया्राका निर्वाह होता दै । उससे अधिक भोग दुःख जर 
संतापका कारण होता दै ॥ | 
नास्ति कष्णासमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ । 
सवोन्‌.कामान्‌ परित्यज्य ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 

तृष्णाके समान कोई दुःख नहीं दै, त्यागके समान कोई 





खल नदीं दै । समस्त कामनाओंका परित्याग करके मनुष्य 





ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभि्यीन जीर्यति जीर्यतः 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां ठष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
खोटी बुद्धिवाठे मनुष्योके ल्यि जिसक्रा त्याग करना 
अत्यन्त कठिन है । जो मनुष्यकरे बद हो जनेधर खयं बृ 
नदी होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग कदा गया है, उस 














ठष्णाका त्याग करनेवाेको दी खल मिलता है ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शम्यति । 
हविषा छकष्णवत्मेव भूध एवाभिवर्धते ॥ 
भोगोकी त्ष्णा कभी भोग॒भोगनेसे शान्त नहीं होती, 
अपितु धीते प्रज्वक्ित होनेवाली आगकरे समान अधिकाधिक 
बढती ही जाती हे ॥ 
अलाभेनैव कामानां शोकं त्यज्ति पण्डितः। 
आयासविरपस्तीवः कामा्चिः कर्षणारणिः॥ 
इन्द्रियार्थेन सम्मो्य॒दहत्यङुशङं जनम्‌ ॥ 
भोर्गोकी प्राति न होनेसे ही विद्वान्‌ पुरुष शोकको व्याग 
देता है । आयाषरूपी इक्षपर ॒तीत्रवेगसे प्रज्वलित ओर 
आकरषणरूपी अग्निस ग्रकट हुई कामनारूप अभि मूर्खं 
मनुष्यकरो विषयोद्ारा मोहित करके जला डाकती हे ॥ 
यत्‌ प्रिथिव्यां बीहियवं हिरण्यं परावः खियः। 
नालमेकस्य पयोप्मिति पदयन न॒ मुद्यति ॥ 
इस पृथ्वीपर जो धान, जौ, सोना, पञ्च॒ ओर छि 
ई वे सवर मिल्कर एक युरुषके च्थि पर्यास नहीं है । रेवा 
देखने ओर सम्चनेवाला पुरुष मोहम नदीं पड़ता है ॥ 
यच्च कामखुखं छोके यच्च दिग्यं मदत्‌ सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसखुखस्येते ना्ह॑तः षोडशी कलाम्‌ ॥ 
लोकम जो काम-सुख है ओर परलोकमे जो मदान्‌ दिव्य 


सुल है- ये दोनों मिलकर दष्णाक्षयजनित सुखकी सो्वी 


करक भी बरावर नदीं हो सकते ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु नैव धीरो नियोजयेत्‌ । 
मनःषष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां विसगेंण दोषशच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य जु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
षण्णामात्मनि युक्तानामैश्वयं योऽधिगच्छति । 
न च पपन चानर्थैः संयुज्येत विचक्षणः ॥ 
धीर पुरुष अपनी इन्द्रियोको विषयमे न ल्गावे । 
मनसदित उनका संयम करके उन्हे खदा परमात्माके ध्यानम 
नियुक्त करे । इन्द्रियोको खुखी छोड देनेसे निश्चय ही दोषकी 
माति होती दै ओर उन्हका संयम कर लेनेसे मनुष्य सिद्धि परास 
कर छता है । जो परमात्म -चिन्तनमें लगी हई मनसहित छह 
इन्दरियोपर प्रयुत्व स्थापित क्र ठेता दैः बह विद्वान्‌ पाप ओर 
अन्थसि संयुक्त नदीं होता है ॥ 
अप्रमत्तः सदा रक्षेदिन्द्रियाणि विचक्षणः । 
अरक्षितेषु तेष्वाश्चु नरो नरकमेति हि॥ ` ` 
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भीमहाभारते 


[ सञुद्ाखनपवणिः) 


----------------------=- ~= =---------------= =-= === 


विद्वान्‌ पुरुष सावधान रहकर सदा अपनी इन्द्रि्योकी 
रक्षा करे; क्योकि उनकी रक्षा न होनेपर मनुष्य खीर ही 
नरकमे गिर जाता है ॥ 
हृदि काममयधित्रो मोहसंचयसम्भवः। 
अक्षानरूढमूलस्तु विधित्सापरिषेचनः ॥ 
रोषरोभमहास्कन्धः पुरा दुष्तसारवान्‌ । 
आयासविटपस्तीव्रशोकपुष्पो भयङ्करः ॥ 
नानासकल्पपन्नाढ्यः प्रमादात्‌ परिवर्धितः । 
महतीभिः पिपासाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ 
संरोहत्यकृतप्रकञे ` पादपः कामसम्भवः ॥ 
नैव रोहति तच्क्षे रूढो वा छिद्यते पुनः ॥ 
छृच्छरोपायेष्वनित्येषु निस्सारेषु फठेषु च । 
दुःखादिषु दुरन्तेषु कामयोगेषु का रतिः ॥ 

एक काममय ब्क्ष दै, जो मोह-संचयरूपी बीजसे उत्प 
हआ है । वह काममय विचित्र बृक्ष हृदयदेशमे ही सित 
है । अज्ञान ही उसकी मजवूत जड़ है । सकाम करम करे- 
की इच्छा दी उसे सचना है। रोष्र ओर लोभ दी उसका 
विशार तना दै । पाप दी उसका सार भाग है । आयास- 
प्रयास ही उसकी शाला दै । तीवरशोक पुष्प दै, भय अङ्कुर 
हे । नाना प्रकारके संकल्प उसके पतते द । यह प्रमादसे बदा 
हआ ह । बड़ी मारी पिपासा या तृष्णा ही लता बनकर उस 
काम-दृक्षम सब्र ओरते लिपी हुई है । अशानी मनुष्यमे दी 
यह्‌ काममय बृक्ष उत्यन्न होता ओर बदता दे । त्वक पुरुष- 
मर यह नहीं अङ्कूरित होता दे । यदि हुआ भी तो पुनः 
कट जाता हे । यह काम कठिन उपायसे साध्य है, अनित्य 
है, उसके फल निःसार ई, उसका आदि ओर अन्त भी दुःखमय 
है, उससे सम्बन्ध जोडनेमे क्या अनुराग हो सकता है १॥ 
इन्द्रियेषु च जीय॑त्स च्छिद्यमाने तथाऽऽयुषि । 
बुरस्ता्च स्थिते सत्यो कि सुखं पर्यतः शुभे ॥ 

शुभे ! इन्द्रियां सदा जीणं हो रही दै, आयु नष्ट होती 
चली जा री दै ओर मौत सामने खड़ी है-- यह सब देखते 
हुए किसीको संखारमे क्या सुख प्रतीत होगा १ ॥ 
व्याधिभिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसैः । 
नरस्याङृतृत्यस्य किं खुखं मरणे सति ॥ 

मनुष्य सदा शारीरिक ओर मानसिक व्याधिरयोसे पीडित 
होता है ओर अपनी अधूरी इच्छारणँ लि ही मर॒ जाता हे । 
अतः यहो 8 ३१॥ 

थे कामानामवित्प्तकम्‌ । 

व्याघ्रः पड्यामिवारण्ये त्युरादाय गच्छति ॥ 
जन्ममत्युजरादुःखैः सततं समभिद्रुतः । 
संसारे पच्यमानस्तु पापान्नोद्धिजते जनः ॥ 

मानव अपने मनोर्थो पूर्तिका उपाय सोचता रहता 
है ओर कामनाओंसि अतस दी बना रहता है । तमी जैसे 
जग्मे बाघ आकर सहसा किसी पञ्चको दबोच लेता हेः 
उसी प्रकार मोत उसे उठा ठे जाती दै । जन्म, मृत्यु ओर जरा- 
सम्बन्धी दुःखि सदा आक्रान्त होकर संसारम मनुष्य पकाया 
जा रहादै, तो मी बह पापस उद्विग्न नहीं हो रहा ३ ॥ 


उमोवाच ; 99: 
केनोपायेन सर््यीनां निवतेते जरान्तकौ । ; 1); 
यद्यस्ति भगवन्‌ मद्यमेतदाचक्ष्व मा चिरम्‌ ॥: 
उमाने पूा--मगवन्‌ ! मनुप्योकी दृद्धावखा ओर 
मृत्यु किंस उपायसे निषत्त होती दै १ यदि इसका कोई 
उपाय है तो यह सुञ्चे बताइये, विटम्ब न कीजिये ॥ 1; 
तपसा वा खुमदहता कर्म॑णा वा श्रुतेन वा। :. 
रसायनप्रयोगैवौ केनात्येति जरान्तकौ ॥ २. 
महान्‌ तपः कम॑ 9 शाख्रज्ञान्‌ अथवा रासायनिक प्रयोग-- 
किंस उपायसे मनुष्य जर ओर मत्युको खघ सकता है १॥ 
ह श्रीमहिरवर उवाच क 
नैतदस्ति यहाभागे जरासरत्युनिवतैनम्‌ । `: 
सर्वरोकेषु जानीहि भोक्षादन्यन्न भामिनि ॥ 
श्रीमदेश्वरने कह्‌{--मदामागे | रेखी वात नदीं होती । 
भामिनि ! तुम यह जान खो कि सम्पूणं संसारमे मोक्षके सिवा 
अन्यत्र जरा ओर मल्युकी निदत्त नदीं होती ॥ 
न॒ धनेन न राज्येन नाश्येण तपसापि वा॥ 
मरणं नातितरते विना युक्त्या शरीरिणः ॥ ` ` 
आत्माकी मुक्तके विना मनुष्य न तो धनसे; न राज्यसे 
ओर न श्रेष्ठ तपस्यसि ही मूृत्युको लघ सकता है ॥ ` 
अश्वमेधसदल्ञाणि वाजपेयदतानि च। 
न तरन्ति जया्त्यू चिकौणाधिगमाद्‌ विना ॥ 
सखौ अश्वमेध ओौर सैकडँ वाजपेय यज्ञ भी मोक्षकी 
उपलन्धि हुए बिना जरा ओर मल्युको नहीं रोध सकते ॥ 
रेश्व्यं धनधान्यं च वियाखाभस्तवस्तथा । 
रसायनघयोमो वा न तरन्ति जरान्तकौ ॥ 
रेशर्थ, घन-घान्य्‌, विद्यालमः तप ओर रसायनप्रयोग-- 
ये कोई भी जरा ओर मत्युके पार नदीं जा सकते ॥ 
देवदानवगन्वकिन्नरयोरगराक्चसान्‌ । 
स्ववरो कुर्ते काटो न काटस्यास्त्यगोचरः ॥ 
न ह्यहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सोऽयं प्रपयतेऽध्वानमजखं ध्रुवमव्ययम्‌ ॥ 
खवन्ति न निवतेन्ते श्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय भव्यौनामहोराचरेषु संततम्‌ ॥ 
देवता, दानवः गन्धर्व, किन्नरः नाग तथा राक्षरसोको भी 
काल अपने वशम कर छेता ह! कोई भी कारकी प्हचसे पर 
नहीं ३ । गये हुए दिनः मास ओर राच्या फिर नदीं लीटती 
ह । यइ जीवात्मा उस निरन्तर चा रहनेवाठे अगल ओर 
अविनाशी मामको ग्रहण करता हे। सरिताओंके खोतकी भति 
बीतती हरं आयुके दिन वापस नदी लोस्ते द । दिन ओर 
रामं व्यास हु मनुष्योकी आयु ठेकर काल यपे च देता दै 
जीवितं सर्वभूतानाम्षयः क्षपयन्नसो । 
आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनर्देति च ॥ 
अक्षय सूर्य॑ सम्पूणं प्राणि्योके जीवनको क्षीण करता 
हआ असन हेता ओर पुनः उदय होता रहता है ॥ 


कशनधर्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिंरादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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र्यां राज्यां व्यतौतायामायुरटपतरं भवेत्‌ । 
गाधोदके मत्स्य इव किं जु तस्य कुमारता ॥ 

एक-एक रात बीतनेपर आयु बहत थोड़ी होती चली 
जाती. दै । जेसे थाद जलम रदनेवाला मत्स सुखी नदीं 
रहता? उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रदी है, उस 
परिमित आयुवाठे पुरषको ऊुमारावखाका क्या सुल है ? ॥ 
मरणं हि शरीरस्य नियतं ध्रुवमेव च। 
तिष्ठन्नपि क्षणं स्वं: कालस्यैति वशं पुनः ॥ 

शरीरकी मत्यु निश्चित ओर अटल द । सव्र लोग यह 
क्षणभर ठहरकर पुनः कारके अधीन हो जाति ई ॥ 
न च्रियेरन्‌ न जीर्येरन्‌ यदि स्युः सर्वदेहिनः । 
न चानिष्टः भ्रवतंत शोको वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 

यदि समस्त देहधारी प्राणी न मरे ओरन बूट हतो 
न उन्दं अनिष्टकी प्रसि हो ओर न शोककी दी ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु काटो भूतेषु तिष्ठति । 
अप्रमत्तस्य काटस्य क्यं प्राप्तो न सुच्यते ॥ 
श्वः कार्यमदय कुर्वीत पूवण चापराहिकम्‌ । 
कोऽपि तद्‌ वेद्‌ यत्रासौ सत्युना नाभिवीक्षितः ॥ 

समस्त प्राणियोके असावधान रहनेपर मी कार सदा 
सावधान रहता है । उस सावधान कालके आश्रयमे आया 
हुआ कोई भी प्राणी बच नदीं सकता ॥ 

कलर्का कायं आज ही कर डे, जिसे अपराह्नमे करना 
हो उसे पूर्वाहनमे दी पूरा कर डले । कौन उस स्थानको 
जानता ह, जहाँ उसपर मृल्युकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी ॥ 
वषौस्विदं करिष्यामि इदं प्रीष्मवसन्तयोः। 
इति बालश्चिन्तयति अन्तरायं न बुध्यते ॥ 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवं मनसा नराः। 
अनवाप्तेषु कामेषु दियन्ते मरणं प्रति ॥ 
कारुपादोन वबद्धानामहन्यहनि जीर्य॑ताम्‌ । 
का श्रद्धा प्राणिनां मागें विषमे भ्रमतां सद्‌ा ॥ 
युवैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ । 
फलानाभिव पक्ानां सद्‌। हि पतनाद्‌ भयम्‌ ॥ 

अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है किं आगामी 
बरसातमे यह कार्य करगा ओर गीं तथा वसन्त ऋतुमे 
अमुक कार्यं आरम्भ कर्लँगा; परंतु उसमे जो मौत विघ्न 
बनकर खड़ी रहती है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता 
है । भेर पास यह हो जाय, उह हो जाय' इस प्रकार मन्‌- 
ही-मन मनुष्य मनवे बोधा करता द । उसकी कामनार्ै 
अप्राप्त दी रद जाती है ओर बह मृल्युकी ओर खिचता चख जाता 
हे । कालके बन्धनम धकर प्रतिदिन जीणँ दोते ओर विषम- 
मार्गमे भटकते हए प्राणि्योका इस जीवनपर क्या विश्वास 
हो सकता है । युवावस्थासे. दी मनुष्य धर्मशीर हो; 
क्योकि जीवनका कोई उडद निमित्त नदीं है । इसे पके हए 
फलकी मति सदा ही पतनका भय बना रहता दे ॥ 
मर्त्य॑स्य किमु तैदीरः पुत्रेभोगेः प्रियेरपि । 
पकाह्या सर्वभुर्खज्य खत्योस्तु वशमन्वियात्‌ ॥ 





मनुष्यको उन लियो, पुर्न ओर प्रिय मोगेषि भी क्या 
प्रयोजन ३, जब किं वह एक ही दिनम सको छोड़कर 
मृत्युकी ओर चत्र जाता दै ॥ 
जायमानांश्च सम्प्रेक्ष्य प्रियमाणा स्तथेव च । 
न संवेगोऽस्ति चेत्‌ पुंसः काष्ठलोष्टसमो हि सः॥ 

विनारिनो ह्यध्रुवजीवितस्य 

किं बन्धुभिर्मित्रपरिग्रदैश्च । 
विहाय यद्‌ गच्छति स्वमेवं 
क्षणेन गत्वा न निवतंते च ॥ 

संसारम जन्म ठेने ओर मरनेवार्लको देखकर भी यदि 
मनुष्यको वैराग्य नदीं दोता तो वद चेतन न्दी, काठ ओर 
मिद्धीके टेलेके समान जड है । जो विनाशशील दै, जिका जीवन 
निश्चित नहीं है रेखे पुरुषको बन्धुओं ओर मिर््रोकिं सदसे 
क्या प्रयोजन है १ क्योकि वह सखवको क्षणभरमे छोडकर चल 
देता दै ओर जाकर फिर कभी लोटता नदीं दै ॥ 
पवं चिन्तयतो नित्यं सवौथीनामनित्यताम्‌ । 
उद्वेगो जायते शीघं निर्वाणस्य परस्परम्‌ ॥ 
तेनोद्धेगेन चाप्यस्य विमशो जायते पुनः। 
विमो नाम वैराग्यं सर्वद्रव्येषु जायते ॥ 
वैराग्येण परां शान्ति रभन्ते मानवाः शुभे । 
भोक्षस्योपनिषद्‌ दिव्यं वैराग्यमिति निशितम्‌ ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि वैराग्योत्पादनं वचः 1 
पवं संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यन्ते हि मुमुक्षवः ॥ 

इस प्रकार सदा सभी पदार्थोकी अनित्यताका चिन्तन 
करते हए पुरुषरको शीघ्र ही एक दूसरेसे वैराग्य होता है, जो 
मोक्षका कारण दै । उस उद्वेगसे उसके मनम पुनः विमर्शं पैदा 
होता दै । समस्त द्रव्योकी ओरसे जो वैराग्य पैदा हेता दै, 
उसीका नाम विमं है । श्चमे ! वैराग्यसे मनुरष्योको बड़ी शान्ति 
मिती हे । वैराग्य मोक्षका निकटतम एवं दिव्य साधन दै, 


यह निश्चितरूपसे कदा गया है । देवि ! यदह तुमसे वैराग्य 


उत्पन्न करनेवाला वचन कहा गया ३ । मुमुश्चु पुरुष इस 
प्रकार बारंबार विचार करनेसे मुक्त हो जाते द ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
| सांख्यत्ञानका भ्रतिपादन करते इष अब्यक्तादि 
चौबीस तर्वोकी उत्पत्ति आदिका वणन ] 
श्रीमहे.धर उव्राच 

सांख्यज्ञानं प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ ते शुचिस्मिते । 
यज्ज्ञात्वा न पुनमत्यः संसारेषु प्रवर्तते ॥ 

आरीमहेश्वरने क्ा-श्चचिस्सिते | अब मँ तुमसे 
सांख्यानका यथावत्‌ वणन करेगा, जिसे जानकर मनुष्य 
फिर संसार-यन्धनमे नदीं पड़ता ॥ 
शषानेनैव विमुक्तास्ते सांख्यः: संन्यासकोबिदाः। 
शारीरं तु तपो घोरं सांख्याः भाहुर्रर्थकम्‌ ॥ 

संन्यासङ्ुदार सांख्यज्ञानी शानसे दी मक्त हो जाते है । 
वे घोर शारीरिक तपको व्यथं बताते ई ॥ 


६०१४ 








पञ्चर्विशतिकः क्ानं तेषां क्षानमिति स्तम्‌ । 
मूरपरतिरव्यक्तमव्यक्ताज्ञायते महान्‌ ॥ 
महतोऽभूदहंकारस्तस्मात्‌ तन्माजरपञ्चकम्‌ । 
इन्द्रियाणि ददतैकं च तन्मात्रेभ्यो भवन्त्युत ॥ 
तेभ्यो भूतानि पञ्चभ्यः शरीरं वै प्रवतंते। 
इति कषे्रस्य संक्षेपः चतुर्विशतिरिष्यते ॥ 
पञ्चविशतिरित्याहः पुरुषेणेह संख्यया ॥ 

पचीक तर्खोका ज्ञान ही सांख्यज्ञान माना गया दै । 
मूलप्रङ्ृतिको अव्यक्त कईते है, अव्यक्तसे महत्तरकी उत्पत्ति 
होती है। महत्तस्वसे अटंकार प्रकट होता है ओर अहंकारसे पोच 
तन्मात्राओंकी उस्पत्ति होती है । तन्मात्राओखि दस इन्द्र्यो 
ओर एक मनकी उत्ति होती ३ । उनसे पोच भूत प्रकट 
हेते ह ओर पाच भूतषे इस शरीरका निर्माण होता दै । यदी 
कषेत्रका संक्षेप खरूप है । इसीको चौबीस तच्वोका समुदाय 
कहते दै । इनमे पुरुषकी भी गणन कर ठेनेपर कुर पचीस 
तव बताये गये है ॥ 
खत्वं रजस्तमरचेति गुणाः प्रूतिसम्भवाः। 
तैः खजत्यखिरं छोकं थरतिस्त्वात्मजेगणेः ॥ 
च्छा देषः सुखं दुःखं सद्वातश्चेतना धुतिः। 
विकाराः प्ररृतेदचेते वेदितव्या मनीषिभिः ॥ 

सस्व, रज ओर तम-ये तीन प्रकृतिजनित गुण दै । 
प्रकृति इन तीनो आत्मज गुरणोखे सम्पूणं लोककी सष्टि 
करती ह । इच्छाः दवेषः सुखः दुःखः स्थूर शारीर चेतना ओर 
धृति-हन्हं मनीषी पुरर्षोको प्रकृतिके विकार जानना चाये ॥ 
लक्षणं चापि सवेषां विकटपस्त्वादितः पृथक्‌ । 
विस्तरेणैव वक्ष्यामि तस्य व्याख्यामहं श्टणु ॥ 

इन सवका लक्षण ओर आरम्भे ही एक्‌ एक्‌ 
विकल्प मेँ विस्तारपूर्वक बताङंगाः उक्की व्याख्या सुनो ॥ 
नित्यमेकमणु व्यापि क्रियाहीनमटेतुकम्‌ । 
अग्राह्यमिन्द्रियैः स्वैरेतदव्यक्तलक्षणम्‌ ॥ 
अव्यक्तं प्रकृतिमूकं प्रधानं योनिरव्ययम्‌ । 
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अन्यक्तस्यैव नामानि राब्दैः पयोयवाचकः ॥ 

नित्य, एकः, अत्यन्त सूक्ष्मः व्यापकः क्रियाहीनः हेतुरदित 
ओर सम्पूणं इन्द्ियोद्वारा अग्राह्य दोना-यह अव्यक्तका 
लक्षणदै । अव्यक्तः प्रकृतिः मूल, प्रधानः योनि ओर अविनाशी-- 
इन पर्यायवाची शब्दो द्यारा अव्यक्तके दी नाम बताये जति ई ॥ 
तत्‌ खषमत्वादनि्दैदयं तत्‌ सदित्यभिधीयते । 
तन्मूलं च अगत्‌ सवं तन्मूला खष्टिरिष्यते ॥ 

वह. अन्यक्त अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण अनिदंश्य 
हे--उखका वाणीद्रारा कोई संकेत नहीं किया जा सकता । 
वह ८सत्‌? कल्मता दैः | शम्भू जगत्‌का मूर वही है ओर 
खष्टका मूक भी उसीको बताया गया हे ॥ 
स्वादयः प्रकृतिजा गुणास्तान्‌ ्रत्रवीम्यहम्‌ ॥ 
सुखं तष्ट; प्रकादाश्च यस्ते सारिवका गुणाः। 
रागद्वेषौ खलं दुःखं स्तम्भश्च रजसो गुणाः ॥ 


भरीमहाभारते 


, [ अनुशासनपर॑णि 

-------------------_ ~ 

सस्व आदि जो परकृत गुण द, उनको बता रहा ह| 
खः संतोषः प्रकाशये तीन साचिक गुण ई । राग-देषः 
सुख-दुःख तथा उदण्डता-ये रजोगुणके गुण ई ॥ 
अप्रकादो भयं मोहस्तन्द्री च तमसो गुणाः ॥ 
शद्धा प्रहषां विक्षानमसम्मोद्यो दया धृतिः। 
सवे प्रचद्धे वर्धन्ते विपरीते विपर्ययः ॥ ` 

प्रकाशका अमाव, भय, मोह ओर आलस्यको तमोगुणके 
गुण समन्लो । भद्धा, दष, विज्ञान, असम्मोहः दया ओर धैय॑- 
ये भाव सत््वगुणकरे बदनेपर बढते दै ओर तमोगुणके वटनेषर 
इनके विपरीत भाष्र अश्रद्धा आदिकी दृद्धि होती है॥ 
कामक्रोधौ मनस्तापो रोभो मोदस्तथा खषा । 
प्रबद्धे परिव्घन्ते रजस्येतानि सर्वशः ॥ 
विषादः खंशयो मोहस्तन्द्री निद्रा भयं तथा । 
तमस्येतानि वर्ध॑न्ते परचृद्धे देत्वहेतुकम्‌ ॥ 

कामः क्रोघः मानसिक संताप, लोभः मोद ( आसक्ति ) 
तथा मिथ्याभाषण-ये सारे दोष रजोरुणकी बृद्धि शेनेपर 
बदते द । विषादः संशयः मोह, आलस्यः निद्रा, भय-ये तमो. 
गुणकी बृद्धि होनेपर बदते ह ॥ 
पवमन्योन्यमेतानि वधेन्ते च पुनः पुनः । 
हीयन्ते च तथा नित्यमभिभूतानि भूरिशः ॥ 

इस प्रकार ये तीनो गुण बारंबार परस्पर बदते ६ ओर 
एक दूरेसे अभिभूत होनेपर सदा ही क्षीण होते दै ॥ 
तत्र यत्‌ धीतिसंयुक्तं कायेन मनसापि वा । 
वतैते सात्विको भाव इत्युपे्चेत तत्‌ तदा ॥ 
यदा संतापसंयुक्तं॒चित्तक्मोभकरं भवेत्‌ । 
बतंते रज इत्येव तदा तदभिचिन्तयेत्‌ ॥ 

इनमे शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त भाव होः 
उसे साच्िक भाव दै-एेा माने ओर अन्य भावोकी उपेक्षा 
कर दे | जब चित्ते क्षोभ उतखन्न करनेवाला सतापयुक्त भाव 
होः तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति मने ॥ 
यदा सम्मोहसंयु क्तं यद्‌ विषादकरं भवेत्‌ । 
अप्रतकर्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
समासात्‌ सास्विकोधमंः समासाद्‌ जघ धनम्‌ । 
समासात्‌ तामखः कामसख्िवगे ज्निगुणाः कमात्‌ ॥ 
बरह्मादिदेवखष्ियौ सास्विकीति भरकीत्यते । 
रजसी मानुषी खष्टिः तिर्यग्योनिस्तु तामसी ॥ 

जब्र मोहयुक्त ओर विषाद उत्पन्न करनेवाला माब 
अत्यं ओर अज्ञातरूपसे प्रकट हो, तव॒ उसे तमोगुणक। 
कार्यं समञ्चना चादि" घर्म सास्विक दै, धन राजस दै अ 1 
काम तामस बताया गया है । इस प्रकार त्रिवगंमे क्रमशः 
गुर्णोकी सिति सक्षेपमे बतायी गयी हे । ब्रह्मा आदि देवता. 
की जो खष्टि दै, वह सास्विकीबतायी जाती दै । मत्क 
राजसी खट ह ओर तिरयग्योनि तामसी कही गयी है ॥ 
उध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जधन्यगुणदृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 








कलधमंपवं ] 
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देवमाचुषतियंश्चु यद्भूतं ` सचराचरम्‌ । 
भी्दिप्श्ति संयुक्तं व्याप्तमेभिखिभिरगुणेः ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि महदादीनि लिङ्गतः 
विज्ञानं च विवेकश्च महतो लक्षणं भवेत्‌ ॥ 
सत्वगुणमे सित रहनेवले पुरप्र ऊर्वं लोक (खर्म आदिः) 
म जाते ई रजोगुणी पुरुष मध्यलोक ८ मनुष्य-योनि ) भे 
स्थित्‌; हते ई ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा प्रमाद ओौर 
आसः अदि सित हए ताम पुरुप्र॒ अधोगतिको-कीट- 
पड. आदि नीच योनिर्योको तथा नरक आदिको प्राप्त होते 
ई + देवता, मनुष्य तथा तिवक्‌ आदि वोनियेमे जो चराचर 
प्राणी ईः वे आदि काल्से दी इन तीनों ररणोद्यारा संयुक्त 
एवं व्याप्ठ दै । अव म महत्‌ आदि त्वेकि लक्षण 
बताङंगा । बुद्धिके द्वाग जो विवेक ओौर ज्ञान होता दै, 
वही शरीरम महत्तच्वका लक्षण दै ॥ 


` महान बुद्धिमतिः भरश्ञा नामानि महतो विदुः । 


अहङ्कारः स चिक्षेयो लक्षणेन समासतः ॥ 
अहङ्कारेण भूतानां सगो नानाविधो भवेत्‌ । 
अहंङ्कारनिचृ्तिर्ि निवौणायोपपद्यते ॥ 
महान्‌; बुद्धि, मति ओर प्र्ञ-ये महदत्तस्वके नाम माने 
गये ह । संक्षेपे लक्षणद्वारा अहंकारका विष ज्ञान प्रास्त करना 
चाहिये | अहंकासे दी प्राणि्योकी नाना प्रकारकी खंष्टि होती 
ह । अहंकारकी निव्रच्ति मोक्षकी प्राप्ति करानेवाटी होती ३ ॥ 
खं वायुरभिः सछिटं पृथिवी चेति पश्चमी 1 
महाभूतानि भूतानां सवेषां प्रभवाप्ययौ ॥ 
आकाश्च, वायु, अग्नि, जल ओर र्पौचवींप्थ्वी-ये 
पोच महाभूत दै । ये दी समस्त प्रणि्ो्ी उत्पत्ति ओर 
प्र्यके स्थान ई ॥ 
शब्दः भोजं तथा खानि जयमाकारासम्भवम्‌। 
स्पशंवत्‌ प्राणिनां चेश्रा पवनस्य गुणाः स्मताः॥ 
शब्द्‌? श्रव्रणेन्द्रिय तथा इन्द्रियोके छिद्र-ये तीनो आकाश- 
से प्रकट हुए है । सथं ओर प्राणिर्योकी चेष्टा-ये वायुके गुण 
मनेगये दै ॥ 
रूपं पाकोऽक्चिणी उ्योतिदचत्वारस्तेजसो गुणाः। 
रसः स्नेहस्तथा जिह्वा शत्यं च जरजा गुणाः ॥ 
रूप, पाक, ने ओर ज्योति-ये चार तेजके गुण ईै। 
रस, स्नेह, जिह्वा ओर शीतलता-ये चार जल्के गुण है ॥ 
गन्धो घ्राणं श्रं च परथिव्यास्ते गुणाख्यः। 
इति सर्वगुणा देवि विख्याताः पाञ्चभौतिकाः ॥ 
गन्ध, घ्राणेन्दिय ओर शरीर-ये पृथ्वीके तीन गुण द । 
देवि ! इस प्रकार पचो मूतोके समस्त गुण विख्यात हे ॥ 
गुणान्‌ पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्ुबन्त्युत्तराणि तु । 
तसान्नैकणुणाश्चेद . ददयन्ते , भूतखष्टयः ॥ 
उपभ्याप्छु ये गन्धं केचिद्‌ बर युरनेडुणाः । 
अपां गन्धगुणं पराक्षा नेच्छन्ति कमलेक्षणे ॥ 
उत्तयोत्तर भूत पूशूवं मूतके गुण ग्रहण करते है । 
इसीष्ि यञ्च प्राणियो्ी खष्टि अनेक रुगोषे युक्त दिखायी 





देती है । कमलेक्षणे | कुछ अयोग्य मनुष्य जो जलम सुगन्ध 
या दुग॑न्ध पाकर गन्धको जलका युण बतत ई, उसे विद्वान्‌ 
पुरुष नदीं स्वीकार करते ई ॥ , .,;: 
तद्‌ गन्धत्वमुपां नास्ति पृथिन्या एव तद्‌ गुणः । . 
भूमिग॑न्धे रखे स्नेहो ज्योतिश्चश्चुषि संस्थितम्‌ 

जलम गन्प्रःनहीं दै, गन्ध प्रथ्वीका ही, युण दै । गन्धे 
भूमि, रसमे जल तथा नेत्र तेजकी स्थिति दै ॥ 
प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्वाकाशः शरीरिणाम्‌ । 
केशास्थिनखदन्तत्वक्पाणिपादश्चिरांसि च । 
पृष्ठोदरकटिभ्रीवाः सर्वं भूम्यात्मकं स्तम्‌ ॥ 

प्राण ओर अपानका आश्रय वायु दै । देदधारि्ेकि 
शरीरम जितने छिद्र ई, उन सवमे आकारा व्याप्त है । केशः 
इड़ी, नखः दतिः .त्वचाः हाय, पैर, सिर, पीट, पेट, कमर 
ओर गर्दन-ये सव्र भूमिके कार्थं माने गये ई ॥ 


यत्‌ किचिदपि कायेऽस्मिन्‌ धातुदोपमराधितम्‌। 


तत्‌ सवं भोतिकं विद्धि देदैरेवास्य खाभिकम्‌ ॥ 
इस शरीरम जो कुछ भी धात, दोष ओर मलसण्बन्धी 
वस्तु है, उन सवको पाञ्चभौतिक समञ्नो । शरीरेकि द्रारा दी 
इस विरवपर पञ्चभूतोका स्वामित्व है ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि कणत्वक्चक्रुजिद्याथ नासिका । 
कर्मन्द्रियाणि वाक्पाणिपादं मेद्‌ गदस्तथा ॥ 
शब्दः स्परोश्च रूपं च रसो गन्धञ्च पञ्चमः । 
बुद्धीन्दरियार्थीन्‌ जानीयाद्‌ भूतेभ्यस्त्वभिनिःखतान्‌॥ 
कान) त्वचा; नेत्र जिह। ओर नासिका-ये ज्ञनेन्दिर्या 
ह । दाथः पैर, वाक्‌, मेट्‌ ( लिङ्ग ) ओररुदा-ये करमेन्दरयो 
दै। शब्दः स्पशं; रूपः रस ओर ्पाचरवा गन्ध-इन्हं जनेन्दरि्यौ- 
के विषय समनं । ये पचो भूति प्रकट हुए ई ॥ 
वाक्यं क्रिया ` गतिः प्रीतिरुत्छगश्वेति पञ्चधा । : 
कमंन्द्रियाश्ोन्‌ जानीयःत्‌ ते च भूतोद्धवा मताः॥ 
इन्द्रियाणां तु स्वंपरामीदवरं मन उच्यते। 
प्राथनालक्चषणं तच्च इन्द्रियं तु मनः स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्यः क्रिया, गति, प्रीति ओर उस्सर्ग-येर्पोच 
कर्मन्द्ियौके विषय जाने । ये मी प्चभूतोसे उसन्न हए 
माने गये द । मसत इन्द्रियोका खामी या प्रेरक मन 
कहटाता दै । उसका लक्षण ह प्राथ॑ना ( किसी वस्तुकी 
चाह ) | मनकोमी इन्द्रिय दी माना गया ॥ 
नियुडन्ते च सदा तानि भूतानि मनसा सह । 
नियमे च विसगे च मनसः कारणं श्रुः ॥ 
दन्द्रियाणीन्दरियाथोश्च खभावश्चेतना धृतिः । 
भूताभूतविकारश्च शरीरमिति संस्थितम्‌ ॥ 
जो प्रयु (आमा) मनके नियन्बण मौर खष्टिमे कारण दै, 
वही मनसदित सम्पूणं भूरतोको सुदा विभिन्न कार्यमिं नियुक्त 
करता है । इन्द्रियः इन्द्रियौके विषयः, सभावः चेतनाः धृति 
तथा भूताभूल-विकार-ये सुब मिखकर शरीर द ॥ 
शरीरा पसे देही शरीरं च व्थपाश्चितः। 
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शरीरिणः शरीरस्य खोऽन्तरं वेत्ति वै सनिः ॥ 

शरीरे परे शरीरघारी आत्मा दै, जो शरीरक्ा दी 
आश्रय लेकर रहता है । जो शरीर ओर शरीरीका अन्तर 
जानता है, वही सनि है ॥ 
रसः स्पश्शश्च गन्धश्च रूपं शब्दविवर्जितम्‌ । 
अहारीरं शरीरेषु दिदृक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ 

रसः, स्पर्श, गन्धः रूप ओर अन्दसे रदित, इन्द्रियदीन 
अशरीयी आत्माको शरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
अव्यक्तं सवेदेहेषु मव्यंष्वमरमाधितम्‌ । 
यः पदयेत्‌ परमात्मानं बन्धनैः स विमुच्यते ॥ 

जो सम्पूणं मत्यं शरीरम अध्यक्त मावसे स्थित एवं 
अमर है, उस परमात्माको जो देखता है, वदं बन्धनेसि शुक्त 
हो जाता है ॥ 
स हि सर्वषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । 
वसत्येको महावीयं नानाभावसमन्वितः ॥ 
नैव चोर्यं न तिर्यक्‌ च नाधस्तान्न कदाचन । 
इन्द्ियैरिह बुद्धा वा न डद्येत कदाचन ॥ 

नाना मासे युक्त वह महापराक्रमी परमात्मा अकेला 
ही सम्पूणं चराचर भूतम निवा करता दै । वह न ऊपर, न 
अगल-बगल्मे ओर न नीचे दी कभी दिखायी देता है । वद 
यहा इन्द्रियो अथवा बुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नदीं देता ॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा सततं नियतो वशी । 
ददवरः सर्वरोकेषु स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
तमेवाहुरणुभ्योऽणुं तं महव्‌भ॒यो महत्तरम्‌ । 
बहुधा सर्वभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ 
छषे्क्ञमेकतः त्वा सर्य क्षेजमथेकतः। 
पवं संविशशेज्क्षानी संयतः सततं हदि ॥ 

नौ द्वारवाे नगर ८ शरीर ) मे जाकर वह सदा नियम- 
पूर्वक निवास करता है । सबको वशमे रखता दै । सम्पूणं 
लोकम चराचर प्राणिर्योका शासन करनेवाला ईश्वर भी 
बही है। उसे अणुसे भी अणु ओर महानसे भी महान्‌ कहते दै । 
वह नाना प्रकारके समी प्राणिर्योको व्याप्त करके सदा स्थित 
रइता द । कषेवक्ञको एक ओर करके दुसरी ओर सम्पूणं कषेत्रको 
पृथक्‌ करके रके । संयमपूवंक रहनेवाला ज्ञानी पुरुष सदा 
हस प्रकार अपने ददयमे विचार करत। रदे-जड ओर 
चेतनकी परथक्‌ताका विवेचन किया करे ॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो दि भुङ्के ्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। 
अकतीरेपको नित्यो मध्यस्थः स्वकर्मणाम्‌ ॥ 

पुखष प्रकृति खित रहकर दी उससे उत्पन्न हुए 
त्रिुणात्मक पदा्योको भोगता दै । वह अकता, निप, 
नित्य ओर समस्त कर्मोका मध्यस्थ दे ॥ 
कार्यकरणकर्तत्वे देतुः प्रङूतिरुच्यते 1 
पुरुषः खखदुःखानां भो्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
अजयो ऽयमचिन्त्यो ऽयमव्यक्तो ऽयं सनातनः। 
देष्टी तेजोमयो देहे तिष्ठतीत्यपरे विदुः ॥ 
अपरे सर्व॑रोकांश्च व्याप्य तिष्ठन्तमीश्वरम्‌ । 





रवते केचिदभैव तिकतैरुषदास्थितम्‌ ॥ 
कार्यं ओर करणको उत्पन्न करनेमे देतु प्रकृति कही 
जाती दै ओर पुरुष ८ जीवात्मा ) सुख -दुःखके भोक्तापने 
हठ कदा जाता ह । दूसरे लेग रेखा मानते दै कि तेजोमय 
आत्मा इस शरीरके मीतर सित दै । यद अजर, अचिन्त्य, 
अव्यक्त ओर सनातन दै । कुछ विचारक सम्पूणं लेको 
व्याप करके खित हुए. परमेश्वरको ही तिमे तेली मति 
इख शरीरम जीवात्मारूपसे विद्यमान वताते दह ॥ 
अपरे नास्तिका मढा भिन्नत्वात्‌ स्थूखलशक्षणेः। 
नास्त्यात्मेति विनिधित्य प्रजास्ते निरयाख्याः॥ 
एवं नानाविधानेन विदन्ति महेश्वरम्‌ ॥ 
दुसरे मूखं नास्तिक मनुष्य स्थूल लक्षणेति भिन्न दोनेके 
कारण आत्माकी सत्ता ही नदीं मानते है । (आत्मा नदीं ३ 
ठेसा निश्चय कर वे छोग नरकके निवाखी होते दै । इ प्रकार 
महेश्वरके विषयमे नाना प्रकारसे विचार करते द ॥ 
उमोवाच 
उहवान्‌ बाह्षणो खोके नित्यमक्षरमव्ययम्‌ । 
अस्त्यात्मा सर्व॑देेखु देतुस्तत्न खुदुगंमः ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ | लोकम जो विचारशील ब्राहण 
है, वह तो यही बताता दै कि सम्पूणं शरीरम नित्यः अक्षरः 
अविनाश्ची आत्मा अवद्य है | परंतु इसकी सत्यतामे क्या कारण 
दहे, इसे जानना अत्यन्त कठिन दै ॥ 
श्रीमहेश्र उवाच 
ऋषिभिश्ापि देवैश्च व्यक्तमेष न द्यते । 
ष्ट्रा तु तं महात्मानं पुनस्तन्न निवतेते ॥ 
तस्मात्‌ तदश्नादेव विन्दते परमां गतिम्‌ । 
इति ते कथितो देवि खांख्यधर्मः सनातनः ॥ 
कपिलादिभिराचा्येः सेवितः परमर्षिभिः ॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा--देवि | ऋषि ओर देवता मी 
इस परमात्माको प्रत्यक्ष नदीं देख पाते द । जो वास्तवमे उन 
प्रमात्माका साक्षात्कार कर ठेता है, वह पुनः इ सारम नही 
लौटता ३ । देवि ! अतः उस परमात्माके दर्शने ही परमगतिः 
की प्राति हो जाती ३। इस प्रकार यह सनातन सांख्यधमं ठं 
बताया गया है; जो कपिल अदि आचार्यो एवं मह्या 
सेवित है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ योगधर्मका परतिपादनपूक उसके फरका वणेन | 
श्रीमहे धर उवाच 
सांख्यज्ञाने नियुक्तानां यथावत्‌ कीतिंतं मया। 
योगधर्मं पुनः छत्रं कीतेयिष्यामि ते श्ण ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! जो लोग सांख्यज्ञानं 
नियुक्त ई, उनके धर्मका मैने यथावत्‌ रूपे वणन का । 
अब ल॒मठे पुनः सम्पूण योगघर्मकरा प्रतिपादन करंगा, खनो ॥ 
स च योगो द्विधा भिन्नो ब्रह्मदेवषिंसम्मतः। 
खमानसुभयत्रापि वृत्तं शास्प्रचोदितम्‌ ॥ 


दानधर्म॑पवं ] 


वह ब्रह्मि ओर देवषियेदयारा सम्मत यो सव्रीज ओर 
निब्रीजके भेदसे दो प्रकारका दै । उन दोन दी शाखोक्त 
सदाचार समान हे ॥ 
स॒ चा्रगुणसेैश्व्यमधिह्ृत्य विधीयते । 
सायुज्यं सवैदेवानां योगधमंः पराश्चितः ॥ 
क्षानं सवेस्य योगस्य मूलमित्यवधारय 1 
व्रतोपवासनियमैः तत्‌ सर्वं चापि व्ृहयेत्‌ ॥ 

अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमाः प्राप्तिः प्राक्राभ्यः 
ृश्िस्व, वरित्व इन आठ मेद्‌ बटे एेश्व्व॑पर अधिकार करके 
योगका अनुष्ठान किया जाता है । सम्पूर्णं देवताओंका सायुज्य 
परा्रित योगधर्मं दै । ज्ञान सम्पूरणं योगक्ा मूढ ई, एसा 
समन्नो । साधकको व्रतः उपव।ख ओर नियमोदवारा उस सम्पूणं 
ज्ञानक बृद्धि करनी चाहिये ॥ ^ 
येकाध्र यं बुद्धिमनसररिन्दरियाणां च सर्वशः। 
आत्मनो ऽग्य यिनः प्राह ज्ञानमेतत्‌ तु योगिनाम्‌॥ 
अचैयेद्‌ व्ाह्यणानच्चि देवतायतनानि च । 
वजयेद्श्िवं भावं सवंसच्वमुपाश्चितः ॥ 

हद्धिमती पार्वती ! अविनाशी आत्मामे बुद्धिः मन ओर 
सम्पूरणं इन्द्र्योकी एकाग्रता दोः यदी योगियोका ज्ञान दै । 
ब्राह्मण; अग्नि ओर देवमन्दिरोकी पूजा करे तथा पूतः स- 
गुणका आश्रय देकर असाङ्गलिक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययनं श्रद्धा व्रतानि नियमास्तथा । 
सत्यमाहार्ुदधिश्च शौचमिन्द्रियनिप्रहः ॥ 
पतैश्च वर्धते तेजः पापं चाप्यवधूयते ॥ 

दानः, अध्ययन; श्रद्धाः व्रतः नियमः, सत्यः आद्‌।र- 
युद्धि, सौच ओर इन्द्रियनिग्रह--इनके द्वारा तेजकौ इद्धि 
होती है ओर पाप धुल जाता दे ॥ 
निधूँतपापस्तेजखी निरा्ाो जितेन्द्रियः । 
अमोघो निर्भखो दान्तः पञ्चाद्‌ योगं समाचरेत्‌॥ 

जिका पाप धुल गया है, वह पदले तेजखी? निराहार) 
जितेन्द्रि, अमोघ, निल ओर मनका दमन करने समरथ 
हो जाय । तत्पश्चात्‌ योगका अभ्यास करे ॥ 
एकान्ते विजने देशे सर्वतः संदृते शचौ । 
कठपयेद्‌ासनं तन्न सखास्तीरणं खदुभिः कुक्षेः ॥ 

एकान्त निर्जन प्रदेशमे, जो सब ओर्से विरा हम ओर 
पवित्र हो, कोमल डुशेसि एक आसन बनावे ओर उसे वर्ह 
मलीभोति बिठा दे ॥ 
उपविदयासने तस्िन्दरज्ुकायशिरोधरः । 
अव्यग्रः सुखमासीनः खाज्गानि न विकम्पयेत्‌ ॥ 
सस्परश्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

उव आसनपर बैठकर अपने ्वरीर ओर गद॑नको सीषी 
किये रहे । मनम किसी प्रकारकी व्यम्रता न अने दे । सख- 
पूर्वक वैठकर अपने अङ्गका दिल्नेइल्ने न दे । अपनी 
नादिकाके अग्रमागपर इष्ट रखकर सम्पूणं दिशा्ओंकी ओर 
हष्टिपाव न करते हुए. भ्यानमग्न हो जाय ॥ 
मर० भा० ष०-२९- 
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मनो ऽवस्थापनं देवि योगस्योपनिषद्‌ भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वभ्रयव्नेन मनोऽवस्थापयत्‌ खदा ॥ 
त्वक्रों च ततो जिं घ्राणं चश्चुश्च संहरेव्‌ \ 
पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थपधेद्‌ बुधः ॥ 

देवि ! मनको ददतापूर्वकं ख्यापित करना योगकी 
विद्धिका सूचक है; अतः सम्पूरणं प्रय करके मनको सदा 
स्थिर रवे । त्वचाः कानः जिह, नातिका ओर नेत्र--इन 
सव्रको विष्योकी ओरखे समेटे । र्परचो इन्द्ियोको एकाग्र 
करके विद्धान्‌ पुखप उन्द मनम स्थापित करे ॥ 
खं चापोद्य संकर्पमात्मनि स्थापयेन्मनः। 
यदैतान्यवतिष्ठन्ते मनःषष्ठानि चात्मनि ॥ 
प्राणापानौ तदा तस्य युगपत्‌ तिष्ठतो वश । 
पराणे हि वश्शमापन्ने योगसिद्धिशवा भवेत्‌ ॥ 
शारीरं चिन्तयेत्‌ स्वं विपल्य च समीपतः । 
अन्तददैहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 

किर सरे संकल्पौको हयाकर मनकी आ्मामें स्थापित 
करे | जब मनसदित ये पर्चो इन्द्र्यो आत्मामं श्र हो 
जाती है, तव्र प्राण ओर अपान वायु एक ही साथ वशम 
हो जाते दै । प्राणके वशम हो जानेपर योगसिद्धि अटख हो 
जाती है । सारं ारीरको निकय्ते उघाड़-उधघाड़कर देखे ओर 
यह्‌ क्या है १ इखका चिन्तन करे । शरीरके भीतर जो प्राणोकौ 
गति दै, उसपर मी विचार करे ॥ 
ततो मूष्यौनमधि च शरीरं परिपाख्येत्‌ । 
पराणो मूर्धनि च श्वासो वतमानो विचेष्टते ॥ 
सलज्नस्तु सर्वभूतात्मा पुरूषः स सनातनः 
मनो बुद्धिरहङ्कासे भूतानि विषयाश्च सः 
बस्तिमूरं गुदं चैव पावकं च खमधरितः 
वदन्‌ मूतं पुरीषं च सदापानः प्रवर्तते ॥ 
अथ भवृत्तिष्देषु कमोपानस्य सम्मतम्‌ । 
उदीरयन्‌ सर्वधातून्‌ अत ऊर्वं प्रवतेते ॥ 
उदान इति तं विद्युरध्यत्मङ्कशा जनाः ॥ 

तत्पश्चात्‌ मूर्धा, अग्नि ओर शरीरका परिपालन करे । 
मूषि प्राणकी स्थिति दै, जो श्वासरूपमे वतमान होकर चेष्ट 
करता है । सदा सन्नद्ध रहनेवाला प्राण ही सम्पूणं मूर्तौका 
आत्मा सनातन पुष है । वही मनः बुद्धि, अहंकारः पञ्चभूत 
जञौर विषयरूप है । वसिक मूमागः गुदा ओर अग्निके 
आभित दो अपानवायु सदा मल.मूजरका बहन करती हुई 
अपने कार्यम प्रहृत दोती दै । देहम शरव्रत्ति अपानवायुका 
क्म मानी गयी है । जो वायु समस्त घातु्ओको ऊपर उठाती 
हई अपानसे ऊपरकी ओर प्रच होती हे, उसे अष्यातम- 
ङु्चङ मनुष्य ८उदान्‌, मानते ई ॥ 
संधौ संधौ स निर्विष्टः सर्वचेष्टाभवतंकः । 
शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिद्यते ॥ 
धातुष्वभ्नौ च विततः समानोऽञ्निः समीरणः । 
स॒ पव सर्व॑चेष्टानामन्तकाञे निवतंकः ॥ 

जो वायु मनु्योके धरीरोकी एक-एक संषिमे व्यास 


~~ ~ 


॥ 
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होकर उनकी सम्पूणं चेष्टाओमिं प्रडृत्तक होती है उसे “व्यान? 
कहते है । जो धातुओं ओर अग्निमे मी व्याप्त ३, वह 
अधिस्वरूप “समानः वायु है । वही अन्तकाल्मे समस्त 
चेशर्ओंका निवर्तक होता है ॥ 
प्राणानां संनिपातेषु संखगौद्‌ यः प्रजायते ! 
उष्मा सोऽभ्रिरितिक्षेयः सोऽन्नं पचति देहिनाम्‌॥ 
अपानप्राणयोमेध्ये व्यानोदानावुपाथितौ । 
समन्वितः समानेन सम्यक्‌ पचति पावकः ॥ 
शरीरमध्ये नाभिः स्यान्नाभ्याम्चिः प्रतिष्ठितः । 
अघ्नौ प्राणाश्च संयुक्ता प्राणेष्वात्मा व्यवस्थितः ॥ 
समस्त प्राणका परस्पर संयोग होनेपर संसर्गवश जो 
ताप प्रकट होता है, उसीको अग्नि जानना चाष्िये | 
बह अग्नि देदधारिर्योके खये हूए अन्नको पचाती है । 
अपान ओर प्राण वायुके मध्यमागमें ध्यान ओर उदान 
वायु सित दै । समान वायसे युक्त हई अग्नि सम्यक रूपे 
अन्नका पाचन करती है । शरीरके मध्यभागे नामि है । 
नामिके भीतर अग्नि प्रतिष्ठित दै । अग्निसे प्राण लड हए 
है ओर प्राणम आत्मा स्थित है ॥ 
पक्ताशयस्त्वधो नमेरूष्वमामादायस्तथा । 
नाभिमध्ये शरीरस्य सव॑प्राणाश्च संश्रिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः सवं तिर्यगृध्वमधश्चराः। 
चहन्त्यन्नरसखान्‌ नाड्यो दशाग्राणाच्चिचोदिताः ॥ 
योगिनामेष मागस्तु पञ्चस्वेतेषु तिष्ठति । 
जितश्रमः समासीनो मूधन्यात्मानमादघेत्‌ ॥ 
नाभिके नीचे पक्ताशय ओौर ऊपर आमाशय है । शरीर. 
के ठीक मध्यभागे नामि है ओर समस्त प्राण उसीका आभ्य 
लेकर यित दै । समस्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल्मे 
विचरनेवाले द । दस प्रा्णोसे तथा अग्ने प्रित हो नाड्य 
अन्नरसका वहन करती ई । यह योगिर्योका मार्ग है, जो पच 
पराणेमिं खित है । साषकको चाहिये कि श्रमको जीतकर 
आसनपर आपीन हो आत्माकौ ब्रह्मरन्धमे खापित करे ॥ 
भू्न्यात्मानमाधाय श्रवोमध्ये मनस्तथा । 
संनिरुध्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयेत्‌ परम्‌॥ 
प्राणे त्वपामं युञ्जीत प्राणाश्चापानक्मणि। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 
मूषाम आत्माको स्थापित करके दोनो भौदोकि बीचमें 
मनका अवरोष करे । तत्पश्चात्‌ प्राणको भलीरभोति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे । प्राणम अपानका ओर अपान कर्मे 
प्राणका योग करे | फिर प्राण ओर अपानकी गतिको अवसद 
करे प्राणायामर्मे तत्पर हो जाय ॥ 
पवमम्तः प्रयुञ्जीत पश्च प्राणान्‌ परस्परम्‌ । 
विजने खम्मिता्ारो सुनिस्वुष्णीं निरुच्छवसन्‌॥ 
अधरान्तश्िन्तयेद्‌ योगी उत्थाय च पुनः पुनः । 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ वापि युञ्जीतेवमतन्द्रितः॥ 
इस प्रकार कान्त प्रदेशमे बैठकर मिताहारी मनि अपने 
अन्तःकरणमे पोच परारणोका परस्पर योग करे ओर चुपच्चाप 


भीमहाभारते 





नि 
उच्छवासरहित हो त्रिनाः किसी थकावटके ध्यानमग्न, रे। 
योगी पुरुष बारंतरार उठकर भी चरते, सोते याः ररत 
इए मी आलस्य छोडकर योगाभ्यासे ही ल्गा रहेः॥| प 
पवं नियुञ्जतस्तस्य ` योगिनो युक्तचेतसः 1.17, 
भरसीदति मनः क्षरं भ्रसन्ने दयते परम्‌); 
विधूम इव दीक्तोऽभ्चिरादित्य इव रदिममान्‌ ।:1;। 
वेदुतोऽश्निरिवाकाशे ' पुरुषो इ्यतेऽव्ययः ॥ 1; 
इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानम लगा हुआ:§)रत 
योगाभ्यासपरायण योगीका मन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता 
ओर मनके प्रसन्न होनेपर परमामतस्वका साक्षत्कारहे जोता,है। 
उस समय अविनाशी पुरूष परमात्मा धूमरहितःप्रकरशित 
अग्नि, अंञ्यमाली सूर्यं ओर आकाशम चमकनेवाली प्िजटी.- 
के समान दिखायी देता दै ॥ ८ 1१4 
षट्रा तदा मनो ज्योतिरैश्वयौष्टगुणे्युंतः। 
भ्राप्नोति परमं स्थानं स्पृहणीयं सुरैरपि ॥ ¦: 
उस अवस्थामे मनक द्वारा ज्योतिम॑य परमेश्वरकां दर्शन 
करके योगी अणिमा आदि आठ रेश्वयोसि युक्त हो देवताओं 
के ल्यि मी स्पृहणीय परमपदको प्राप्त करल्ेताहै॥ 
इमान्‌ योगस्य दोषांश्च दशेव परिचक्षते । 
दोषेरविष्नो बराखेहे योगिनां कविभिः स्सृतः॥.' 
वरारोहे ! विद्रानोनि दोरषसे योगिर्योके मामे विष्नकी 
मराति वताय है । वे योगके निम्नाङ्कित दल ही दोष बतातै॥ 
कामः क्रोधो भयं खप्नः स्नेदमत्यशनं तथा । 
वैचित्यं व्याधिरालस्यं रोभश्च दशमः स्खतः॥ ' 
कामः क्रोष, भय, खप्न, सेहः, अधिक भोजन, वैचित्य 
( मानिक विकलता ); व्याधि, आलस्य ओर लोभ-ये ही 
उन दोषोके नाम है । इनमें लोम दर्वा दोष दै ॥ 
पतेस्तेषां भवेद्‌ विष्नो दशाभिदैवकारितैः । 
तस्मादेतानपास्यादौ युञ्जीत च परं मनः॥ 
इमानपि गुणानष्टौ योगस्य परिचक्षते । 
गुणेस्तैरष्टमिर्दिज्यभेश्व्य॑ मधिगम्यते ॥ 
देवताओंद्वारा पैदा किये गये इन दस दोसे योगिर्योको 
विघ्न होता दै; अतः पहले इन दत दोर्षोको हटाकर मनको 
परमात्मामे ल्गावे । योगके निम्नाङ्कित आठ गुण बताये 
जाते है, जिनसे युक्त दिव्य एेशर्यकी प्राति होती है ॥ 
अणिमा महिमा चैव प्राप्तिः धाकाम्यमेव दि । 
देशित्वं च वशित्वं च यत्र कामावसायिता ॥ 
एतानषटौ गुणान्‌ प्राप्य कथंचिद्‌ योगिनां वराः । 
दाः सवस्य खोकस्य॒देवानप्यतिरोरते ॥ 
योगोऽ स्ति नेवात्यशिनो न चैकान्तमनभतः। 
न॒ चातिखप्नशीलस्य नातिजागरतस्तथा ॥ 
अणिमा, महिमा ओरं गरिमा, कचिमा तथा प्राति, 
पाकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व, जिसमे इच्छार्ओोकी पूतं होती 
३ । योगिरयोमि श्रेष्ठ पुरुष किसी तरह इन आढ गुर्णोको 
पाकर सम्पूण जगत्‌पर शरासन करनेमे समर्थं हो देवता्अषि 





दूनधमेपवं ] 


पञ्चचत्वारिदाब्धिकदाततमो ऽध्यायः 
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भी बद्‌ जाते द । जो अधिकं खनेवाला अथवा सर्वया न 
खानेवाला दे, अधिक सोनेवाा अथवा सवया जागनेवाला 
द, उसका योग सिद्ध नदीं होता ॥ 
युकताद्ठारविदारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्खप्नावकरोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
अनेनैव विधानेन सायुज्यं तत्‌ पकरप्यते । 
सायुज्यं देवसात्‌ छृत्वा प्रयुञ्जीतात्मभक्तितः ॥ 
अनन्यमनसा देवि नित्यं तद्गतचेतसा । 
सायुज्यं प्राप्यते देवैयैर्नेन महता चिगात्‌ ॥ 
हविर्भिर्चनेमैः प्रणातर्ित्यचिन्तया । 
अचैयित्वा यथाशक्ति खक देवं विशस्त ते ॥ 

दुःखौका नाश्च करनेवाला यह योग उसी पुरुषका षिद्ध 
होता दै, जो यथायोग्य आदार बिहार करनेवाला है, कर्म 
उपयुक्त चेष्टा करता है तथा उचित मात्रामे सोता ओर 
जागता है । इसी विधानते देवसायुज्य प्रास्त होता है। अपनी 
भक्तिसे देवता्ओका सायुज्य प्राप्त करके योगखाधनामे तत्पर 
रहे । देवि | प्रतिदिन एकाग्र ओर अनन्य चित्त हो चिरकाल- 
तकं महान्‌ यत्न करने देवताओके साथ सायुज्य प्रात 
होता दै । योगीजन हविष्य, पूजा, हवन, प्रणाम तथा निव्य 
चिन्तनके द्वारा यथाशक्ति आराधना करके अपने इष्टदेवके 
खरूपमे प्रवेश कर जते ई ॥ 
सायुञ्यानां विशिष्टः च मामकं वैष्णवं तथा । 
मां प्रप्य न निवर्तन्ते विष्णुं वा शयुभलोचने । 
षति ते कथितो देवि योगधमेः सनातनः । 

2 येयों योगधर्म 

न शक्यं प्रष्टुमन स्त्वया विना ॥ 

श्ुभलोचने । सायुव्योमे मेरा तथा भीविष्णुका सायुज्य 
रेष्ठ ई । सुने या मगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करके मनुष्य पुनः 
हंषारमे नहीं लौते ई । देवि | इष प्रकार मैने दमे 
सनातन योग-धर्मका वर्णेन किया है । तुम्हारे सिवा दूरा 
कोई इस योगधर्भके विषयमे प्रन नदीं कर सकता था ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ पा्पत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग-पूजनका माहारम्य ] 
उमोवाच 

त्रियक्ष जिदश्ाशरेष्ठ ऽयस्वक्र जिद्शाधिप। 
त्रिपुरान्तक कामाङ्ग्र त्रिपथगाधर ॥ 
व्षयक्षप्रमथन शलपाणेऽरिखदन । 
नमस्ते टलोकपालेश्य  लोकपाल्बररद्‌ ॥ 

उमाने पूा-तीन नेत्रधारी | त्रिदशश्रेष्ठ | देवेश्वर 
उ्यम्ब्रक | त्रि पुरौका विनाश ओर कामदेवके शरीरको भष 
करनेवाठे गङ्गाधर | दक्षयज्ञका नाश करनेवाले त्रिष्चलघारी | 
शतुसूदन । लोकपालो भी वर देनेवाठे रोकपालश्वर | 
आपको नमस्कार दै ॥ 
त्ैकद्राखमपयैन्तमध्याव्मन्ञानसुत्तमम्‌ ॥ 
अग्रतकर्यमविक्षेयं सांख्ययोगसमन्वितम्‌ ॥ 
भवता परिपृष्टेन श्यण्वन्त्या मम भाषितम्‌ । 
दानी भोतुमिच्छामि सायुज्यं त्वद्गतं विभो॥ 


कथं परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम्‌ । 
आचारः कीडरास्तेषां केन तुष्टो भवेद्‌ भवान्‌ ॥ 
वर्ण्यमानं त्वया साश्चात्‌ प्रीणयत्यधिकं हि माम्‌॥ 

आपने मेरे पूनेपर सुननेके ल्य उत्छुक दुं मुस 
दासीको वह उत्तम अभ्यात्मज्ञान बताया दै, जो अनक 
शाखाओंषि युक्त, अनन्त, अत्य, अविज्ञेय ओौर साख्ययोगसे 
यक्त ३ । प्रमो ! इख समय मँ आपसे आपका दी खायुञय नना 
चादती ह । ये मक्तजन आप परमष्ठीकी परिचर्यां कैसे करते 
ह १ उनका आचार कैसा होता ३ १ किख खाधनते आप 
संवुट होते ई १ सक्षात्‌ आपके दाय प्रतिपादित होनेपर 
यृ विषय मुञ्चे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमद्भतम्‌। 
येन ते न निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 

श्रीमदेश्वरने कहा- देवि | मै प्रबन्नतापूरवक ठमसे 
अपने अदूमुत सायुज्यका वणन करता ह जिसते युक्त हो 
वे परम योगी पुख५ फिर संसारम नदीं लोरते द ॥ 
अव्यक्तो ऽहमचिन्त्यो ऽदं पूर्वैरपि सुसुश्चभिः। 
सांख्ययोगौ मया खौ सवं चापि चराचरम्‌ ॥ 

पदल्के मुुश्षुओंद्ाया मी मै अव्यक्त ओर अचिन्त्य ही 
सहाहं भने दी सांख्य ओर योगकी ष्टि की दे । समसत 
चराचर जगत्‌को मी मैने दयी उन्न किया हे ॥ 
अच॑नीयो ऽहमीशो ऽहमव्ययो ऽहं सनातनः 1 
अहं प्रसन्नो भक्तानां ददाम्यमरतामपि ॥ 

मै पूजनीय ईश्वर हू । मे ही अविनाशी सनातन्‌ रुष 
द्रं । मै प्रसन्न होकर अपने मक्तोको अमरत्व भी देता हूं ॥ 
न मां विदुः सुरगणा सुनयश्च तपोधनाः । 
त्वस्परियाथमहः देवि मद्धिभूति व्रवीमि ते ॥ 
आशमेभ्यश्चतुभ्यों ऽहं चलुरो ब्राह्मणाञ्टयभे । 
मद्भक्तान्‌ निमेलान्‌ पुण्यान्‌ समानीय तपखिनः॥ 
उ्याचख्येऽहं तथा देवि योगं पाड्युपतं महत्‌ ॥ 

देवता तथा तपोधन मुनि भी मुञ्चे अच्छी तरह नहीं जानते 
है । देवि ! व्दारा प्रिय करनेके लि मेँ अपनी विभूति 
बतलाता हूं । श्म | देवि ! मने चारौ आश्रमसे चार 
पुण्यात्मा तपसी ब्राहमण करोः जो मेरे भक्त ओर निर्मलचित्त 
ये, लाकर उनके समक्ष महान्‌ पाञ्चपत योगकी व्याख्या कौ यी ॥ 
गहीतं तञ्च तैः सर्वं सुखाच्च मम दक्षिणात्‌ । 
रत्वा तत्‌ तरिषु कोकेषु स्थापितं चापि तैः पुनः॥ 
इदानीं च त्वया पृष्टो वदाम्येकमनाः श्टण्यु ॥ 
अहं पश्ुपतिनौम समद्धक्ता ये च मानवाः । 
सवं पाशुपता क्ेया भस्मदिग्धतनूडष्ाः ॥ 

मेरे दक्षिणवरती मुखते बह सव्र उपदेश सुनकर उन्होने रहण 
किया ओर पुनः उसकी तीन लोकमि स्थापना की । इस 
समय तुम्हार पूछनेपर म उसी पाञ्चप्त योगका वर्णन करता 
र पएकवचित्त होकर सुनो । मेरा ही नाम पद्चपति हे । अपने 
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रोम-रोममे भस्म रमाये रहनेवाञे जो मेरे भक्त मनुष्य दै 

उन्हें पाडपत जानना चाहिये ॥ 

रक्षां मङ्गलाथं च पवित्रार्थं च भामिनि । 

लिङ्गाथं चैव भक्तानां भस्म दत्तं मया पुरा ॥ 

तेन॒ संदिग्धसवाङ्गा भस्मना ब्रह्मचारिणः। 

जटिला सुण्डिता वापि नानाकारशिखण्डिनः॥ 

विकृताः पिङ्गखाभाश्च नञ्मा नानाप्रकारिणः। 

जैक्षं चरन्तः सर्व॑ निःस्पृहा निष्परिग्रहाः ॥ 

सृत्पा्रहस्ता मद्भक्ता , मन्निवेशितबुद्धयः । 

चरन्तो निखिरं रोकं मम हर्षविवर्धनः ॥ 
भामिनि ! पूरव॑काल्ये मेने रक्षाके लिि, मङ्गले लियि, 

पवित्रताके व्यि ओर पहचानके च्यि भी अपने मक्तोको भस 


प्रदान किया या। उ५ भसमते सम्पूणं अङ्गोको टि करके ब्रह्मचर्य 


का पालन करनेवाठे जटाधारी, मण्डित अथवा नाना प्रकारकी 
शिला धारण करनेाठे, विकृत वेशः पिङ्गलटव्ण, नन देह 
ओर नाना वेश धारण किये मेरे निःसपरद ओर परिग्रहश्ूल्य 
मक्त मुद्समे ही मन-बुद्धि लगाये, पिद्धीका पात्र हाथमे खयि 
सब ओर भिक्षाके व्यि विचरते रहते ई । समस्त लोकते 
विचरते हए वे मक्त जन मेरे हर्षकी बरद्धि करतेरे॥ 
मम ॒पाञ्युपतं दिव्यं योगशाखरमयुत्तमम्‌ । 
सृक्मं सवेषु लोकेषु विग्धशान्तश्चरन्ति ते ॥ 

सभी लोकमि मेरे परम उत्तम सूक्ष्म एवं दिव्य पाञ्चुपत 
योगशाख्रकरा विचार करते हुए वे विचरण करते ई ॥ 
पवं नित्याभियुक्तानां मद्भक्तानां तपखिनाम्‌ । 
उपायं चिन्तयाम्याश्यु येन मामुपयान्ति ते ॥ 

इस तरह नित्य मेरे ही चिन्तनमें संलग्न रहनेवाठे अपने 
तपस्वी भक्तोके लये मै ेला उपाय सोचता रहता हू, जिससे 
बे शीघ्र मुञ्चे प्रास्त हो जते है ॥ 
स्थापितं चिषु लोकेषु शिवलिङ्गं मया मम । 
नमस्कारेण वा तस्य मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः ॥ 
दष्टं दत्तमधीतं च यक्षाश्च बहुदक्षिणाः । 
शिषलिङ्गप्रणामस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

तीनों लोकमि यने अपने स्वरूपभूत शिवलिङ्गोकी सा- 
पना कौ दै, जिनको नमस्कारमान्न करके मनुष्य समस्त पार्पोसे 
भुक्त हो जाते दै । होमः दान, अध्ययन ओर वहुत-सी 
दक्षिणावाले यज्ञ॒ भी शिवलिङ्गको प्रणाम करनेसे मिले हुए 
पुण्यक सोलदवीं कलाके बरात्रर भी नदं हो सकते ॥ 
अ्च॑या शिवलिङ्गस्य परितुष्याम्यहं श्रिये । 
शिलिङ्ञाचैनाथां तु विधानमपि मे शणु॥ 

प्रिये | शिवलिङ्गकी पूजासे मेँ बहुत संवष्ट होता ह्र 
तुम रिवलिङ्ग-पूजनका विधान मु्चसे सुनो ॥ 
गोक्षीरनवनीताभ्यामचैयेद्‌ यः दिवं मम । 
रस्य हयमेधस्य यत्‌ फलं तत्‌ फलं भवेत्‌ ॥ 
घृतमण्डेन यो नित्यमर्चथेद्‌ यः शिवं मम । 
ख फल प्राप्लुयान्मत्यो व्राह्मणस्थाचिहोनिणः ॥ 
केवलेनापि तोयेन स्रापयेद्‌ यः शिवं भम) 


स चापि कुभते पुण्यं प्रियं च लभते नरः ॥ 

जो गोडुग्ध ओर माखनते मेरे शिवलिङ्ञकी पूजा करता 
है, उसे वही फल प्राप्र होता है जो कि अद्वमेष यज्ञ करनेसे 
मिलता है । जो प्रतिदिन धृतमण्डसे मेरे शिवखिङ्गका पूजन 
करता दे, बह मनुष्य प्रतिदिन अग्निदोत्र करनेवाले ब्राह्मणक 
समान पुण्यफलक। भागी होता है । जो केवर जल्से मी मेर 
शिवलिङ्गको नदलाता है, वहं मी पुण्यका भागी होता ओर 
अभी फलपाल्ेतादै॥ 
सघृतं गुग्गुलं सम्यग्‌ धूपयेद्‌ यः शिवान्ते । 
गोखवस्य तु यक्ञस्य यत्‌ फं तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु शुग्गुलपिण्डेन केवलेनापि धूपयेत्‌ । ‹ ! 
तस्य खकमप्रदानस्य यत्‌ फट तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु नानाविधैः पुष्पैम॑म लिङ्गं समर्चयेत्‌। 
स हि धेनुसहसखरस्य दत्तस्य फलमाप्युयात्‌ ॥ 
यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिङ्गं समर्चयेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवंमयुष्येषु नास्ति मे पियङृत्तमः ॥ 

जो शिवलिङ्गके निकट ॒धुतमिभ्नित गुगगुलका उत्तम 
धूप निवेदन करता है, उसे गोसव नामक यञ्चका फल प्रा 
होतादहै। जो केवल गुगगु्के पिण्डते धूप देता है, उसे 
सुव्णदानका फल मिलता है | जो नाना प्रकारके पूछसे मेर 
लिङ्गकी पूजा करता है, उसे सहल धेनुदानका फल प्रात 
होता दै । जो देशान्तरम जाकर शिवटिङ्गकी पूजा करता है, 
उससे बदुकर समस्त मनुर्योरमे मेरा प्रिय करनेवाला दूसरा 
कोई नहीं है ॥ 
पवं नानाविधैदरव्यैः शिवलिङ्गं समर्चयेत्‌ । 
मत्समानो मयुष्येषु न॒ पुनर्जायते नरः ॥ 
अर्चनाभिर्न॑मस्कारैरुपदारैः स्तवैरपि । 
भक्तो ममर्चयेन्निव्यं शिवटिङ्केष्वतन्द्ितः ॥ 
पलाशवबिर्वपत्राणि राजच्रश्चसखजस्तथा । 
अर्कपुष्पाणि मेध्यानि मस्प्रियाणि विदोषतः ॥ 

इस प्रकार भंति-मेतिके द्रव्योद्रारा जो शिवलिन्ञकी 
पूजा करता है बह मनुरष्योमिं मेरे समान ३ । वह किर इस 
संसारमे जन्म नी केता है । अतः मक्त पुरुष अर्च॑नाओंः 
नमस्कारो, उपहारो ओर स्तोत्रोदारा प्रतिदिन आलस्य 
छोडकर शिथलिज्गाके रूपमे मेरी पूजा करे | पलाश ओर वेके 
पत्तेः राजबरक्षके पूर्छीकी मालार्पे तथा आकके पवित्र एूल 
मुस्ने विरेष प्रिय दै ॥ 
फं वा यदि वा शाकं पुष्पं वा यदि वाजलम्‌। 
दत्तं सम्प्रीणयेद्‌ देवि भक्तैम॑द्रतमनसैः ॥ 
ममापि परितुष्टस्य नास्ति लोकेषु दुकंभम्‌ । 
तस्मात्‌ ते सततं भक्ता यापेवाभ्य्चयन्युत ॥ 

देवि । सुज्चमे मन लगाये रहनेवाटे मेरे भक्तौका दिया 
हमा फर एल, साग अथवा जल भी मुञ्चे विष्‌ प्रिय 
लगता । मेरे संतुष्ट हो जानेपर लोकम कुछ भी दुलभ नदी 
ह; इसछ्यि भक्तनन सदा मेरी ही पूजा किया करते ई ॥ 
मद्भक्ता न विनयन्ति मद्भक्ता वीतकस्मषाः। 














दानधमपवं ] 


मद्भक्ताः स्व॑रोकेषु पूजनीया विरोषतः ॥ 
मदूदधेषिणश्च ये मत्य मद्भक्तदेषिणोऽपि वा । 
यान्ति ते नरकं घोरमिष्टरा क्रतुशतैरपि ॥ 
मेरे मक्त कभी नष्ट नदीं होते | उनके सारे पाप दूर दो 
जति रै तया मेरे मक्त तीनो लोकम विरोषशूपसे 
पूजनीय द । जो मनुष्य सु्से या मेरे भक्तोसे द्वेष कसते दैः 
वे सौ यर्ञोका अनुष्ठान कर ठ तो भी घोर नरकमे पड़ते ई ॥ 
पतत्‌ ते सवमास्यातं योगं पाशुपतं महत्‌ । 





पर चत्वारिरदधिकशततमोऽध्यायः ६०२६ 





मद्धक्तमचजदेवि धराव्यमेतद्‌ दिने दिने ॥ 
श्णुयाद्‌ यः पठेद्‌ वापि ममेदं धमेनिश्चयम्‌ । 
खर्म कीतिं धनं धान्यं कभते ख नरोत्तमः ॥ 

देति | इस प्रकार मैने ठमसे महान्‌ पाञ्चपत योगकी 
व्याख्या की हे । मुद्चमे भक्ति रखनेवाठे मनुर्ष्योको प्रतिदिन 
इसका श्रवण करना चादिवे। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इ धर्म- 
निश्चयका श्रवण अथवा पाठ करता ई, वह इस लोकम 
बनधान्य जीर कीतिं तथा परलोकमे स्वर्गं पाता ई ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय्‌ समाप्त ) 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवैणि इानध्भ॑पर्वणि उमामहेश्वरसंवादे पञ्च चत्वारिशदधिकञश्ततमोऽध्यायः ॥ १ ५५॥ 
इस प्रकार ्रामहामास्त अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानर्मप्वमे उमामहेरसंबादविषयक णक सत पैतासीसवे अध्याय पूरा हंभा ॥९.४५। 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके १२०९ इरोक मिलाकर कुर १२७३ इलोक दै ) 
---अन्=््््---- 


षट्‌चतारिरादधिकराततमोऽध्यायः 
पा्वतीजीक द्वारा स्री-धर्मका वणेन 


नारद उवाच 

पवसुकत्वा महादेवः श्रोतुकामः खयं प्रभुः । 
अनुकूलां प्रियां भार्या पादवंस्थां समभाषत ॥ १ ॥ 

नारदजी कहते है- रेखा ककर महादेवजी स्वयं 
मी पार्वतीजीके महसे कुछ सुननेकी इच्छा करने लगे । 
अतएव खयं भगवान्‌ शिवने पास दही वरैठी हई अपनी 
प्रिय एवं अनुकूल मार्या पावतीते कहा ॥ १ ॥ 

श्रीमहेरव्र उवाच 

परावरक्षे धर्भक्षे तपोवननिवासिनि । 
साध्वि सश्र खकेशान्ते हिमवत्पर्वतात्मजे ॥ २ ॥ 
द्वे शमदमोपेते निमैमे धमेचारिणि । 
पृच्छामि त्वां वरोहे पृष्ठा वद सेष्सितम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रीमदेश्वर वोले-तपोवनम निवास करनेवाली देवि | 
तुम भूत ओर मविष्यको जाननेवाली, घमके तत्वको 
समञ्चनेवाली ओर खयं भी धमका आचरण करनेवाली हो । 
सुन्दर केश ओर भरहौवाली सती-साध्वी हिमवान्‌ कुमारी ! 
तुम कार्थकुशर हो इन्द्ियसंयम ओर मनोनिग्रहसे भी सम्पन्न 
हो | तसम अहंता ओर ममताका स्था अभाव है; अतः 
वरारोरे ! मै ठमसे एक ब्रात पूछता द । मेरे प्र्ठनेपर तुम 
मुञ्चे मेरे अभीष्ट वरिघयक्रो बताओ ॥ २-३॥ 
साविजी बरह्मणःसाध्वी कौशिकस्य शची सती । 
८ लक्ष्मीर्विष्णोः प्रिया भायौ धृतिभीयो यमस्य तु ) 
माकण्डयस्य धूमोणी श्रृदधिर्व्वणस्थ च ॥ ४ ॥ 
वरूणस्य तश्रा गौरी सथयेस्य च सुवर्चला 1 
रोहिणी शिनः साध्वी खाट चव विभावसोः ॥ ५.॥ 
अदितिः कश्यपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः । 
पषाश्चोपासिताश्चैव तास्त्वया देवि निव्यश्षः ॥ ६ ॥ 

्रह्माजीकी पत्नी सावित्री साध्वी ह | इन्द्रपत्नी शची 
भी चती ह । विष्णुकी प्यारी पल्नी लक्ष्मी पतिव्रता दै । इसी 
प्रकार यमकी भाया धृति, माक्रण्डेय पत्नी धूमोर्णा, कुतर 
करी गी दधि, वसणकी भायां मौरी, सूर्यकी पत्नी सुवर्चला, 


चन्द्रमाकी साध्वी खी रोहिणी, अग्निकी भार्यां खाहा ओर 

कृरयपकी पत्नी अदिति--ये सब-की-स् पतिव्रता देविर्यो 

ह । देवि ! तुमने इन सवका सदा संग किया दै ओर इन 

सखे धर्मकी बात पृष्ठी है ॥ ४-६॥ 

तेन त्वां परिपृच्छामि धर्मेक्षे धमंवादिनि । 

ल्रीध्म ओओोतुमभिच्छामि त्वयोदाहतमादितः ॥ ७ ॥ 
अतः ध्वादिनि धर्मज्ञे । मै तुमसे ख्री-धर्मके विषयमे 

प्रन करता द्र ओर तुम्हरे युलसे वणित नारीघमं आग्रोषान्त 

सुनना चाहता दरू ॥ ७ ॥ 

सधर्मचारिणी मे त्वं समशीला समव्रता । 

खमानसारवीयौ च तपस्तीव्रं छृतं च ते ॥ ८ ॥ 
तुम मेरी सदधमिणी हो । त्हारा शील-सखभाव तथा 

ब्रत मेरे समान दी दै । तुम्हारी सारभूत शक्ति मी युद्चसे 

कम नहं है तुमने तीव्र तपस्या मी की हे ॥ ८ ॥ 

या दयक्तो विषेण गुणवान्‌ स भविष्यति । 

लोके चैव त्वया देवि प्रमाणत्वसुवैष्यति ॥ ९ ॥ 
अतः देवि | वम्हारे द्वारा कहा गया स्नीघमं॑विशेष 

गुणवान्‌ होगा ओर लोकम प्रमाणभूत माना जायगा ॥ ९ ॥ 

स्ियश्मैव विदोबेण स््ीजनस्य गतिः परा । 

गौर्या गच्छति खुोणि लोकेष्वेषा गतिः सदा ॥ १०॥ 
विशेषतः लियो दी लियोकी परम गति दै । सुश्रोणि ! 

सारम भूतलपर यह वात सद्‌।से प्रचङ्िति है॥ १०॥ 

मम चार्धं श्सीरस्य तव्‌ चधेन निर्मितम्‌ । 

सुरकार्यकरी च त्वं खोकखंतानकारिणी ॥ ११ ॥ 
मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीरसे निर्मित हआ 

है । तुभ देवताओंका कायं षिद्ध करनेवाली तथा लोक- 

संततिका विस्तार करनेवाली हो ॥ ११ ॥ 

(अमदोक्तं तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ स्रीषु बहु मन्ते। 

न तथा सन्यते सखीषु पुरुषोक्तमनिन्दिते ॥ ) 
अनिन्दिते | नारकी कही हु जो बात होती ® उसे 

ही खिर्ोमि अधिक महत्व दिया जाता है । पुरु्षोकौ कही 





हह बातको लियोमिं वैसा मह्व नहीं दिया जाता ॥ 
तब स्वैः खविदितः खीघमैः शाश्वतः श्चुभे। 
तस्मादशेषतो बहि खधमं विस्तरेण मे ॥ १२॥ 
शचभे | तुम्दे सम्पूणं सनातन स््रीषर्मका मलीर्मोति 
ज्ञान है; अतः अपने ष्मक पूर्णरूपसे विस्तारपूर्वक मेरे 
अगे बणन करो ॥ १२ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सचेभूतेश  भूतभव्यभवोष्तम । 
त्वत्प्रभावादियं देव वाक चैव प्रतिभावति मे ॥ १३॥ 
मास्तु नधो देवेश सर्थतीथोदकैयुताः । 
उपस्पशनहेतोस्त्वामुपयान्ति समीपतः ॥ १७॥ 
पताभिः सह सम्मन््य प्रवक्ष्याम्यनुपृर्शः। 
प्रभवन्‌ योऽनहंवादी स बै पुरुष उच्यते ॥ १५॥ 
उमाने कहा--मगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! भूत, मविष्य्‌ 
ओर वर्त॑मानकालखरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव ! आपके प्रमावखे 
मेरी यह बाणी प्रतिभासम्पन्न हो रदी ह-अ मैल्ी-घर्मका 
वर्णन कर सकती द्र । किंतु देवेश्वर | ये नदिर्यो सम्पूणं तीर्थोकि 
जलपते सम्पन्न हो आपके सान ओौर आचमन आदिके चयि 
अथवा आपके चरर्णोका स्पशं करनेके लिये यहो आपके निकट 
आरही ह । गै इन सवके साथ सलाह करके क्रमशः सरीषर्मका 
वणन करंगी । जो व्यक्ति समर्थं होकर मी अहंकारश्ूल्य हो, 
बही पुरुष कहता ई ॥ १३-१५ ॥ 
खरी च भूतेश सततं सियमेवानुधादति । 
मया सम्मानिताश्चैव भविष्यन्ति सरिद्वराः ॥ १६॥ 
भूतनाथ! खी सदा ख्रीका दी अनुसरण करती है । मेरे रेता 
करनेते ये श्रेष् सरिता मेरे द्वारा सम्मानित गी ॥ १६॥ 
पषा सरसती पुण्या नदीनामुत्तमा नदी । 
प्रथमा सवैसरितां नदी सागरगामिनी ॥ १७॥ 
विपाशा च षितस्ता च चन्द्रभागा हरावती । 
शातद्र देविका सिन्धुः कौशिकी गौतमी तथा ॥ १८ ॥ 
( यमुनां नर्मदां चैव कावेरीमथ निम्नगाम्‌ ) 
ये नदिर्योमि उत्तम पुण्यसलिला सरखती विराजमान दै, 
जो सभुद्रमे मिली हई ई । ये समस्त सरितारओमिं प्रथम (प्रधान) 
मानी जातीहै। इनके सिवा विपाशा (व्यास); वितस्ता (सेलम); 
चन्द्रमागा ( चनाव ), इरावती ( रावी ): शतद्रू ( शतल्ज ) 
देविका, सिन्धुः कौशिकी (कोकती), गोतमी (गोदावरी), यमुना, 
नमैदा तथा कावेरी नदी भी याँ विद्यमान है ॥ १७-१८ ॥ 
तथा देवनदी चेयं सवेतीथोभिसम्धता । 
गगनाद्‌ गां गता देवी गङ्गा सव॑सर्दधिरा ॥ १९॥ 
ये समस्त तीथोसि सेवित तथा सम्पूण सरिताओमिं श्रेष्ठ 
देवनदी गङ्गादेवी मी, जो आकारे प्रथ्वीपर उतरी है; 
यहा विराजमान है ॥ १९ ॥ 
दटयुक्त्वा देवदेवस्य पल्ली धर्म॑श्चतां वरा । 
स्मितपूवेमथाभाष्य सवौस्ताः सरितस्तथा ॥ २० ॥ 
अपृच्छद्‌ दैवमदहिपी सीध धमेवर्सला । 
खीध्वमंकदाटास्ता वे गङ्गायाः खरितां वराः ॥ २१॥ 


्ीमष्टाभारते 





[ अलुञ्ाखनपणि 
नि 
खा कष्टकर देवाधिदेव मदादेवजीकी पतनी, धमात्माओं- 
म शष्ठ, धर्मवत्सल देवमदिषी उमाने खीघम॑के ज्ञानम, निषएण 
गञ्गा आदि उन समस्त शेष खरितार्ओंको सन्द मुलकानङ्गे 
साथ सम्बरोधित करके उनले खीषर्मके विषयमे प्रन किया 
उमोवाच 
(हे पुण्याः सरितः श्रेष्ठाः सर्वपापविनाकिफाः। -:' 
क्षनविक्षानसस्पन्नाः शटणयध्वं वचनं मस ॥ 7); 
अयं भगवता प्रोक्तः भर्षः स्रीधमसंभितः। 
तं ठ सस्मन्डय युष्प्राभिरव्मिच्छासि शंकरम्‌॥ २२॥ 
उमा बोली --३ खमस पपोका विनाश करनेवाली, 
ज्ान-विक्ञानसे सम्पन्न पुण्यखङ्िला श्रेष्ठ नदियो } भेर 
बातसुनो । भगवान्‌ क्षिवने यदह स्लीधम॑6स्वन्धी प्रशन उपद्चित 
किया है | उसके विषयमे मै तमलोगेति सला ठेकर ह 
भगवान्‌ शङ्करसे कुछ कष्ना चादती हूं ॥ २२ ॥ 
न चैकसाध्यं पदयाभि विक्लानं सुवि कश्यचित्‌। 
दिवि वा खाभरगसास्तेन यो मानयाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
सथुद्रगामिनी सरिताओ ! प्रथ्वीपर या स्वरम मै किसी- 
का भी रेखा कोई विक्ञान नहीं देखती, जिसे उसने अकरठे 
ही- दूसरौका सहयोग लि बिना दी सिदध कर ल्वा होः 
इसील्ये म आपलेोरगोते सादर सलाद ठेती हू ॥ २३॥ 
पवं सवौ; सरिच्देष्ठाः पृष्टाः वुण्यतमाः शिकाः। 
ततो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपूज्य च ॥ २४॥ 
दस प्रकार उमने जब समस्त कस्याणखसरूपा परम 
पुण्यमयी शरेष्ठ सरिताओंके समक्ष यह प्रन उपस्थित कियाः 
तव उन्हौने इखका उत्तर देनेके लिये देवनदी गङ्गाको सम्मान- 
पूर्वक नियुक्त किथा ॥ २४॥ 
बह्लीभिबुद्धिभिः स्फीता खीधर्मज्ञा गरुचिद्ितः । 
शैलराजसुतां देषीं पुण्या पापभयापहा ॥ २५॥ 
बुद्धा विनयसखस्पन्ना स्वैधमैविरारदा । 
सस्मितं बहुवुद्ध.घाढश्ा गङ्गा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
पवित्र मुषकानवाली गज्गाजी अनेक बुद्धयो बदी- 
चद, ख्ी-घरमको जाननेवाीः पापभयको दूर , करनेवाली) 
पुण्यमयी, बुद्धि ओर विनयसे सम्पन्न, सर्वघमं विशारद 
तथा प्रचुर बुद्धिसे संयुक्त थीं । उर्हौनि गिरिराजकुमारी 
उमादेवीसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कदा ॥ २५-२६ ॥ 
गङ्गोवाच 
धन्यास्म्ययुगरदीतासि देवि ध्मपयायणे । 
या त्वं सवेजगन्मान्या नदीं मानयसेऽनघे ॥ २७॥ 
गङ्गाजीने कहा--देवि ! धर्मपरायणे | अनवे | मे 
धन्य दं | मुञ्चपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है; क्योकि 
आप सम्पूणे जगती सम्माननीया होनेपर मी एक तुच्छ 
नदीको मान्यता प्रदान कर रही द ॥ २७ ॥ 
भ्रभवन्‌ पृच्छते यो दि सम्मानयति वा पुनः। 
नूनं जनमदुष्टात्मा पण्डिताख्यां स॒ गच्छति ॥ २८॥ 
जो सव्र प्रकारे समथं होकर भी दूस पूछता तथा 
उन्द सम्मान देता है ओर निके मनम कमी दुष्टता नक्ष 
आती, वह मनुष्य निस्संदेह पण्डित कहडाता ३ ॥ २८ ॥ ` 
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कषालविक्ञानसम्पन्नानहापोहविशांरदान्‌ । 
भरवक्तन्‌ पृच्छते योऽन्यान्‌ स वै नांपदमूच्छति॥२९॥ 
अन्यथा बहुबुद्धःयाढ्यो वाक्यं बदति संसदि । 
अन्यथेव ह्यह वादी दुबैटं वदते ` वचः ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य ्ञानविज्ञानते सम्पन्न ओर ऊदापोदम कुदाल 
दूसरे दूसरे वक्ताओंसे अपना संदेह परता दै, वह आपतति 
नदी (पड़ता दे । विष बुद्धिमान्‌ पुष सभाम ओर तरहकी 
बात करता दै ओर अहंकारी. मनुष्य ओर ही तरहकी 
दुतैलतायुक्त वातै करता र ॥ २९३० ॥ 
दिष्यक्षाने दिवि श्रेष्ठे दिव्यपुण्येः सहोत्थिते । 
त्वमेवासि नो देवि खरीधर्मानचुभाषितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
¦ } देवि ! तुम दिव्य ्ञानसे सम्पन्न ओर्‌ देवलोके स्व. 
रेष्ठ हो । दिभ्य पुण्योके साय तुम्हारा प्रादरमाव हज ३। 
तुम्दीं इम सवर लोगोको स्री-धरमका उपदेश देनेके योग्य हो ॥ 
ततः साऽऽराधिता देवी गङ्गया बहुभिगणेः। 
प्राह सवंमरोषेण स्रीधमं ` सुरसुन्दरी ॥ ३२॥ 
तदनन्तर गङ्गाजीके द्वारा अनेक रुर्णोका बखान 
करके पूजित होनेपर देवमुन्द्री देवी उमाने सम्पूणं ्ी-घर्म- 
का पूर्णतः वणेन करिया ॥ ३२॥ 
उमोवाच 
सखीधमों मां प्रति यथा प्रतिभाति यथाविधि। 
तमहं कीर्तयिष्यामि तथेव प्रथिता भव ॥ ३३ ॥ 
उमा बोटी--स्री-घम॑का खरूप मेरी बुद्धिमे जैसा 
प्रतीत शेता दै, उसे म विषिपूर्वक बतांगी । तुम॒ विनय 
ओर उर्सुकतासे युक्त होकर इसे सुनो ॥ २३ ॥ 
स्रीधमेः पूवं एवायं विवाहे बन्धुभिः रृतः। 
सहधम॑चरी भतैभंवत्यञ्चिसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
विवाहके समय कन्याके ाई-बन्धु पहले ही उसे खी- 
धमंका उपदेश्च कर देते ह । जब कि वह अग्निके समीप 
अपने पतिकरी सहधर्मिणी पनती ३॥ ३४ ॥ 
सस्वभावा सुवचना खुचृत्ता खुखदर्शना । 
अनन्यचित्ता सुमुखी भवैः सा धमेचारिणी ॥ ३५॥ 
सा भवेद्‌ धमम॑परमा सा भवेद्‌ धममभागिनी । 
देववत्‌ सततं साध्वी या भतोर भ्रपदयति ॥ ३६॥ 
जिघके स्वभावः बात-चीत ओर आचरण उत्तम रो; 
जिसको देखनेसे पतिको सुख मिल्ता हो; जो अपने 
पतिके सिवा दूरे किसी पुरुषमे मन नीं लगाती हो ओर 
स्वामीके समश्च सदा प्रसन्नमुखी रहती हो, वह खरी घर्मा- 
व्रण करनेवाली मानी गयी दे। जो साध्वी स्री अपने 
स्वामीको सदा देवतुल्य खमञ्चती दै, वही घर्मपरायणा ओर 
वही धर्मे फलकी भागिनी होती हे ॥ ३५-३६ ॥ 
श्ुश्चषां परिचारं च वेववब्‌ या करोति च । 
नाग्यभावा शविमनाः सुवता खखदर्शना ॥ ३७ ॥ 
पुज्रवक्त्रमिवाभीकष्णं भलंवेदनमीक्षते। _ ` 
या साध्वी नियताद्ारा सा भवेद्‌ धमेचारिणी ॥ ३८ ॥ 
जो पतिकी देवताके समान सेवा ओर परिचर्यां करती 
है, पतिक छिवा दूसरे किसीसे शिक प्रम नहीं करती, कमी 








नाराज नदीं होती तथा उत्तम व्रतका पालन करती दै, जिसका 
दशन पतिको सुखद जान पड़ता ३, जो पत्रक मुखकी भति 
सखामीके मुखकी ओर सदा निहारती रहती है तथा जो साध्वी 
एवं नियमित आहारका सेवन करनेवाली दै” वह खी धर्म- 
चारिणी कदी गयी है ॥ ३७-३८ ॥ 
श्रुत्वा दस्पतिधर्म वै सहधमं कतं ञ्युभम्‌ । 
या भवेद्‌ धम॑परमा नारी भक्ंसमत्रता ॥ ३९ ॥ 
पति ओर पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना 
चादिये । इस मङ्गलमय दाम्पत्य धर्मको सुनकर जो स्री 
धम॑परायण हो जाती दै, वद पतिके समान व्रतका पालन 
करनेवाली ( पतिव्रता ) है ॥ ३९ ॥ । 
देववत्‌ सततं साध्वी भतोरमयुपदयति । ` 
दम्पत्योरेष वै धर्मः सदधर्म॑रूतः युभः ॥ ४०॥ 
साष्वी खरी सदा अपने पतिको देवताके समान समन्चती 
है । पति ओर पक्का यह सहव्म ( साथ-साथ रहकर 
धर्माचरण करना ) रूप धर्म परम मङ्गलमय ह ॥ ४० ॥ 
दयश्रूषां परिचारं च दैवतस्यं भङ्व ती । 
वद्या भावेन सुमनाः खुव्रता खुखदश्ना । 
अनन्यचित्ता खुञुखी भतः सा धमंचारिणी ॥ ४१॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दष्टा दुष्टेन चश्चुषा। 
खुप्रसन्नसुखी भत॑यो नारी सा पतिव्रता ॥ ४२॥ 
जो अपने हृदयके अनुरागके कारण स्वामीके अधीन 
रहती है, अपने चित्तको प्रसन्न रखती है, देवताके समान 
पतिकी सेवा ओर परिचयां करती दै उत्तम वतका आश्रय 
लेती है ओर पतिके ल्ि सुखदायक सुन्दर वेष धारण किये 
रहती हैः जिसका चित्त पतिके सिवा ओर क्रिसीकी ओर नदीं 
जाता, पतिके समक्ष प्रसन्नवदन रहनेवाटी वह स्री धरम 
चारिणी मानी गयी है । जो स्वामीके कठोर वचन कहने या 
दोषपूणं दृष्टस देखनेपर मी प्रसन्नतासे सुस्कराती रहती 
हैः वदी खरी पतिव्रता है ॥ ४१-४२ ॥ 
न चन्द्रसर्थो न तरं पुनाना या निरीक्षते । 
भतैवज वरारोहा सा भवेद्‌ धमचारिणी ॥ ४३॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकरिीतम्‌ ।. 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी घमभागिनौ ॥ ४७॥ 
` जो सुन्दरी नारी पतिके सिवा पुरुष नामधारी चन्द्रमा; 
सूर्यं ओर किसी बक्षकी ओर भी दृष्टि नदीं ङती वही पातित्रत- 
` घरुका पालन करनेवाली है । जो नारी अपने दरि, रोगी, ` 
दैन अथवा रास्तेकी यकावटसे खिन्न हए पतिकी पुत्रके 
समान सेवा करती दै, बह धर्मफल्की भागिनी होती है ४३-४४ ` 


या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुजिणी भवेत्‌। 
पतिग्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ॥ ४५॥ 
शश्च षां परिचयं च करोत्यविमनाः सदा । ` 
सुप्रतीता विनीता च सा नारी धमभागिनी ॥ ४६ ॥ 
जो खरी अपने हृदयको शुद्ध रखती, गृहकायं करनेमे 
कुशल ओर पुत्रवती होती, पतिसे प्रेम करती ओर पतिको 
ही अपने प्राण खमञ्चती है वही घभंफल पानेकी अधिकारिणी 
होती ६। जो सदा परखन्नचिससे पतिकी सेवा-दभूषामे मी रहती 
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है, पतिके ऊपर पूणे विश्वास रखती ओर उतके साय विनय- 
पूणं ब्रताव करती है, वही नारी धमक रेष्ठ फलकी भागिनी , 
होती दै ॥ ४५-४६ ॥ 
न कामेषु न भोगेषु नैश्वयें न खखे तथा । 
स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी॥ ४७॥ 
जिसके हृदयम पतिके ल्यि जैसी चाह होती है, वसी 
काम, भोग ओर सुखके ल्यि भी नही होती । वह स्री पातिव्रत- 
धर्म॑की भागिनी होती है ॥ ४७ ॥ 
कल्योत्थानरतिनिंत्यं गृ्शुशचुषणे_ रता । 
खसम्मृष्क्षया चेव गोश्रू्छृतदटेपना ॥ ४८॥ 
अध्चिकार्यपरा नित्यं सश पुष्पबलिप्रदा । 
हेवतातिथिभूत्यानां निवौप्य पतिना सद ॥ ४९॥ 
शोषानम्नसुपञुज्ञाना यथान्यायं यथाविधि । 
तुष्टपुष्टजना नित्यं नारी धमण युज्यते ॥ ५० ॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमे शुचि रखती है, षरोके 
काम-काजमे योग देती हैः रको श्षाङबुहारकर साफ 
रखती ३ ओर गोबरसे लीप-पोतकर पवित्र बनाये रहती ३, 
जो पतिके साय रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती ह, देवतार्ओं- 
को पुष्प ओर बलि अप॑ण करती है तथा देवता, अतियि 
ओर पोष्यवगंको भोजनवे तृप्त करके न्याय ओर विधिके 
अनुखार रेष अन्नका खयं भोजन करती है तथा षरके लोगोको 
ह्-पुष्ट एवं 6 रखती है, एेषी ही नारी सती-घर्मके फलसे 
युक्त होती है ॥ ४८-५० ॥ 
भ्वशरश्वश्ुरयोः पादौ जोषयन्ती गुणाम्विता । 
मातापितृपरा नित्यं या नासी सा तपोघन। ॥ ५१९ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ दुबेलानाथान्‌ दीनान्धङृूपणांस्तथा। 
बिभर्त्यन्नेन या नारी सा पतिव्रतभागिनी ॥ ५२ ॥ 
जो उत्तम गुणो युक्त होकर दा सास-ससुरके -चरणौकी 
सेवम संग्न रहती हे तथा माता-पिताके प्रति भ सदा उत्तम 
भक्तिभाव रखती दै” वह स्री तपस्यारूपी + सम्पन्न 
मानी गथी दै। जो नारी ब्ासर्णो, दुब॑लं, अनार्यो, दीनो, अन्धो 
ओर पर्णो ( कंगाल ) का अन्नके द्वारा भरण-पोषण करती 
है, वह पातितरतधभैके पालनका फल पाती हे ॥ ५१-५२ ॥ 
वतं चरति या नित्यं दुश्चरं लघुखस्वया । 
पतिचित्ता पतििता सा पतिव्रतभागिनी ॥ ५३ ॥ 
जो प्रतिदिन शीघरतापूवक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके द्वारा दुष्कर वतका आचरण करती है, पतिम ही मन 
लगाती है ओर निरन्तर पतिके हितषाधनमे लगी रहती ३ 
उसे एतिव्रत-घम॑के पालनका सुख प्रास होता ३ ॥ ५३ ॥ 
पुण्यमेतत्‌ तपद्चेतत्‌ स्वर्ग दचेष सनातनः । 
या नारी भदेपरमा भवेद्‌ भतैव्रता खती ॥ ५४ ॥ 
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ल ---------~ 
जो साध्वी नारी पतित्रत-धम॑का पालन करती इं पतिक 
सेवा लगी रहती दै, उसका यह कायं महाम्‌ पुण्य, बड़ी 
मारी तपस्य ओर सनातन खगंका साधन ई ॥ ५४ ॥| 
पतिर्हि दैवो नारीणां पतिबन्धुः पतिर्गतिः। 
पत्या समा गतिनौस्ति दैवतं बा यथा पतिः ॥ ५५॥ 
पति दी नारिरयोका देवता; पति ही बन्धु-बान्धव ओर 
पति ही उनकी गति दै । नारीके ल्यि पतिके मान न सरा 
कोई सहारा है ओर न दूसरा कोई देवता ॥ ५९५ ॥ 
पतिप्रसादः स्वगो वा तुल्यो नायौ न वा भवेत्‌ । 
अहं स्वगं न हीच्छेयं त्वय्यभीते महेश्वरे ॥ ५६॥ 
एक ओर पतिक प्रसन्नता ओर दूसरी ओर खग ये 
दोनों नारीकौ इष्टम समान दो सकते है या न्दी, इसमे ठंेह 





है । मेरे प्राणनाथ मदेशवर | मँ तो अपको अप्रसन्न रखकर 


सखगंको नदीं चादती ॥ ५६ ॥ 

यद्यकायंमधमं वा यदि वा प्राणनाशनम्‌ । 
पतिगरोयाद्‌ दरिद्रो वा व्याधितो वा कथंचन ॥ ५७॥ 
आपन्नो रिपुसखंस्थो वा बह्मशापार्दितोऽपि वा । 
आपद्धमौनयुपरेक्ष्य तत्का्य॑मविशङ्या ॥ ५८॥ 


पति दरिद्र हो जाय; किसी रोगसे धिर जाय; अपत्तिमे 
फेस जाय, शबुओंके बीचमे पड़ जाय अथवा बाक्षणके शापे 
कष्ट पा रहा हो; उस अवस्थार्मे वह न करनेयोग्य कायः 
अघम अथवा प्राणत्यागकी मी आज्ञा दे दे, तो उखे आपत्ति- 
कालकां घमं समञ्चकर निःशाङ्कभावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 
पष देव मया प्रोक्तः खीधमों वचनात्‌ तव । 
या त्वेवंभाविनी नारी सा पतिवतभागिनी ॥ ५९॥ 

देव | आपकी आज्चसे मने यह स्नीधर्मका वर्णन किया 
है । जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन बनाती ह, 
वह पातिव्रत-धर्मके फलकी भागिनी होती है ॥ ५९ ॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तः ख तु देवेशः भ्रतिपूज्य गिरेः स्धुताम्‌। 
रोकान्‌ विसर्जयामास सवैरनुचरैदंतान्‌ ॥ ६०॥ 
ततो यथयुभूतगणाः सरितश्च यथागतम्‌ । 
गन्धवौप्सरसश्चैव प्रणम्य शिरसा भवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भीष्मजी कषत हैँ युधिष्ठिर ! पा्व॑तीजीके द्वा 
इस प्रकार नारीषर्मका वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेवजीने 
गिरिराजकुमारीका बङा आदर करिया ओर वर्षा समस्त अनु चरो 
केसाय अयि हए लोर्गोको जानकी आश्ञा दी । तब समस्त भूत- 
गणः, सितार, गन्धव ओर अप्सराः भगवान्‌ शङ्करको सिरे 
प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको ची गीं ॥६०-६१॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपवंणि दानण्मंपवंणि उमामहे इवरसंवादे खीधमकथने षटचस्वारिंबदधिकश्ततमोऽध्यायः ॥१४६॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत्‌ अनुशासनप््रैके भन्तगत्‌ दानधमपर्मे उमा-मदेश्वरसंवादके प्रसङ्गमे खीघर्मका वर्णनविषयक पक 


सौ छियाढीसर्वो भव्याय पूरा इभ ॥ ९४६ ४ 
( इाश्षिणास्य धिक पाठके & इक मिकाकर कुरु ६४ इकोक ष ) 
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भगव्रान्‌ कर श्रीटृष्णका माहात्म्य कह रहे ४ 
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दानधमंपवं | 





सकछ्चत्वारिदादधिकशावतमो ऽध्यायः ६०२५ 





=-= य्य 
= न्व ~~~ 


स्तचतवारिरादधिकशततमोऽध्यायः 


वंशपरम्पराकाकथन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहातम्यका वर्णन 


। ऋषय उचुः 
पिलाकरिन्‌ भगने्रघ्र सर्वरोकनमस्छृत । 
ब्ाहास्म्यं वादेवस्य श्रोतुमिच्छामि शङ्कर ॥ ९ ॥ 
। (दषियोने क्टा--भगदेवताकर नेर्नोका विनाश करने- 
वले परिनाकधारी विश्ववन्दिति भगवान्‌ शङ्कर | अव्र इम 
वाघ्ुदेव ८ श्रीकृष्ण ) का माहारम्य सुनना चाहते ई ॥ १॥ 
ईश्वर उवाच 
पितामदादपि वरः शश्वतः पुरषो हरिः । 
कृष्णो जास्बूनदाभासो व्यश्रे सूयं एवोदितः॥ २ ॥ 
मरहे्वरने कहा--एुनिवरो ¡ मगवान्‌ सनातन पुसष 
श्रीकृष्ण ब्रह्माजीते भी शरेष्ठ दै । वे श्रीहरि जाम्बूनद नामक 
सुवणंके समान श्याम कान्तिसे युक्त दै | त्रिना बाद्के 
आकाशमे उदित सूर्यके समान तेजस्वी द ॥ २ ॥ 
दशवाइुसंहातेजा देवतारिनिषूदनः । 
श्रीवत्साङ्को हृषीकेशाः सवदैवतपूनितः ॥ ३ ॥ 
उनकी सुजर्पैः दस दै, वे महान्‌ तेजस्वी है, देवद्रोदि्यो- 
का नाश करनेवाले श्रीवर्छमभूषित भगवान्‌ षीकेश सम्पूण 
देवताओंदयारा पजित होते द ॥ ३॥ 


घ्रह्मा॒तस्योदरभवस्तस्याहं च श्िरोभवः। 
हिसेश्हेभ्यो ज्योतींषि रोमभ्यश्च खुराखुराः॥ ४ ॥ 
न्ह्माजी उनके उदरे ओर मँ उनके मस्तकसे प्रकट 
रज दर| उनके श्िरके केसौसे नक्षत्रौ ओर ताराओंका 
प्ाडुमाव हआ '& । रोमावलियसि देवता ओर असुर प्रकटे 
हुए दै ॥ ४॥ 
चछूषयेो देहसम्भूतास्तस्य खोकाश्च शाश्वताः । 
पितामह ग्रहं खाश्चात्‌ सवैदेवश्हं च सः ॥ ५ ॥ 
समस्त ऋषि ओर सनातन लोक उनके भीविग्रहते 
उसन्न हुए दै । वे श्रीहरि खयं ही सम्पूणं देवताओंके ग्ड 
ओर ब्रह्माजीके मी निवासश्यान ई ॥ ५॥ 
सोऽस्याः प्रथिव्याः छृत्छायाः सष्ठ तिमुवनेश्वरः। 
` खंहतौ चैव भूतानां स्थावरस्य अरस्य च ॥ ६ ॥ 
इ सम्पूणं एरथ्वीके खषा ओर तीनों लोकौके खामी भी 
वे ई । वे ही चराचर प्राणिरयोका संहार मी करते दै ॥ 
ख हि देववरः साक्षाद्‌ देवनाथः परंतपः। 
स्वक्षः सर्वसंख्छि्ठः सर्वगः सवेतोसुखः ॥ ७ ॥ 
वे देवताओं भरष्ट, देवताओंके रक्षकः शत्रुओंको संताप 
देनेवाले, सर्वर, सवम ओतपरोत, सर्वव्यापक तथा सव ओर 
परखवाले ६ ॥ ७ ॥ 


परमात्मा हषीकेशः सर्वव्यापी महेश्वरः । 
न तस्मात्‌ परमं भृतं चिषु रोकेषु किचन ॥ ८ ॥ 
वे ही परमातमा, इन्द्रियौके प्रेरकं ओर सवव्यापी मदेश्वर 
है । तीन लोको उनसे बदकर दूसरा कोई नदीं है ॥ ८ ॥ 
सनातनो वै मघुद्टा गोविन्द इति विश्वुतः। 
स सर्वान्‌ पार्थिवान्‌ संख्ये घातयिष्यति मानदः॥ ९ ॥ 
वे दी सनातनः मधुसूदन ओर गोविन्द्‌ आदि नामोत 
प्रसिद्ध द । सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाभारतयुद्धे समस्त राजाओका संहार करा्येगे ॥ ९ ॥ 
सखरकायौर्थसुत्पन्नो मानुषं वपुरास्थितः । 
न हि देवगणाः सक्ताल्िविक्रमविनाङताः ॥ १० ॥ 
वे देवतार्ओका कायं सिद्ध करनेके चयि प्रथ्वीपर मानव- 
शरीर धारण करके प्रकट हए दै । उन भगवान्‌ च्निविक्रमकौ 
शक्ति ओर सदायताके बिना सम्पूणं देवता मी कों काय नदीं 
कर सकते ॥ १० ॥ 
भुव॑ने देवकायौणि कल॑ नायकवजिताः 1 
नायकः सर्वभूतानां सवेदेवनमस्छृतः॥ ११९॥ 
संसारम नेतके विना देवता अपना कोई भी कायं 
करनेमे असमर्थं ई ओर ये मगवान्‌ श्रीकृष्ण सय प्राणियोके 
नेता ई । इसल्यि समस्त देवता उनके चरेम मस्तक 
छकाते दै ॥ ११॥ 
पतस्य देवनाथस्य देवकार्यपरस्य च । 
बरह्मभूतस्य सततं तब्रह्मषिंशारणस्य च ॥ १२॥ 
ह्या वसति गर्भस्थः शरीरे खुखसंस्थितः। 
श्वः खुखं संभ्ितश्च शरीरे खखसंस्थितः ॥ १३॥ 
देवताओंकी रक्षा ओर उनके कायंसःघनमे संलग्न रहने- 
वाले वे भगवान्‌ वासुदेव ब्रह्मस्वरूप ह । वे ही ब्रह्मपिर्योको 
सदा शरण देते है । ब्रह्माजी उनके शरीरके भीतर अथात्‌ 
उनके गर्भम बड़े सुखके साथ रहते दै । सदा सुखी रहनेवाला 
मै शिव भी उनके श्रीविग्रहके मीतर सुखपूर्वंक निवास 
करता हू ।॥ १२-१३ ॥ 
सवौः सुखं संभिताश्च शरीरे तस्य देवताः । 
स देवः पुण्डरीकाश्चः गभः श्रीसदोषितः ॥ १७॥ 
सम्पूणं देवता उनके भीविग्रह्मे ऽखपूवंक निवाख करते 
६ । वे कमलनयन श्रीहरि अपने गभ ( वक्षःख्यल ) म॑ ल्मी- 
को निवास देते है । लक्ष्मीके साथ ही वे रहते द ॥ ९४ ॥ 
शाङ्गवक्रायुधः खङ्गी स्वेनागरिपुष्वजः। 
उन्तमेन स शीखेन दमेन च हामेन च ॥ १५॥ 


६०२६ 
पराक्रमेण वीयेण वपुषा दशनेन च। 
आरोहेण प्रमाणेन धेयणाजेवसम्पद्ा ॥ १६॥ 
आचष्ास्येन रूपेण बलेन च समन्वितः। 
अचेः समुदितः सवे्दिव्यरद्भतदक्शनैः ॥ १७॥ 
शाङ्गधनुप्र, सुदर॑नचक्र ओर नन्दक नामक खङ्ञ-- 
उनके आयुध द | उनकी ध्वजामे सम्पूणं नागौके रातु गरुड़ 
का चिह सुशोभित दै । वे उचम शील, शमः, दमः पराक्रमः 
वीर्य, सुन्दर शरीर, उत्तम दर्ान, सुडौल आङि, धैर्यः 
सरलता, कोमलता, रूप ओर ब्र आदि सदरुणोसे सम्पन्न ६। 
सव्र प्रकारके दिव्य ओर अद्धुत अस्न-शल्न उनके पास सदा 
मौजूद रहते ई ॥ १५-१७ ॥ 
योगमायः स्खाक्षो निरपायो महामनाः । 
वीरो मित्रजनश्छाघी क्ञातिवन्धुजनप्रियः ॥ १८ ॥ 
क्षमावांश्चानहंवादी ब्रह्मण्यो बह्यनायकः । 
भयहतां भयातौनां भित्ाणां नन्दिवर्धनः ॥ १९ ॥ 
वे योगमायासे सम्पन्न ओर दजारो नेर्घोबालठे ह | उनका 
हदय विशा है | वे अविनाशी, वीर, भित्रजरनोके प्रशंसकः 
ज्ञाति एवं बन्पु-बान्धवोके प्रियः क्षमाशील) अदृङ्काररहितः 
बराह्मणभक्तः वेदोका उद्धार करनेवाले, भयातुर पुरर्षोका भय 
दूर करनेवाले ओर मि्रोका आनन्द बदानेवले दै ॥१८-१९॥ 
शरण्यः सवभूतानां दीनानां पाने रतः । 
श्वुतबान्थसम्पन्नः सर्वभूतनमस्कृतः ॥ २० ॥ 
समाभितानां वरदः शत्रूणामपि धम॑वित्‌। 
नीतिक्षो नीतिसम्पन्नो ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वे समस्त प्राणिर्योको शरण देनेवाले, दीन-दुखि्ेकि 
पाटनमे तरः शाखज्ञानसम्पन्नः धनवान्‌, सरवैभूतवन्दितः 
शरणमे अये हए शत्रुओको मी बर देनेवाले; धर्मज्ञः नीतिज्ञः 
नीतिमान्‌, ब्रह्मवादी ओर जितेन्द्रिय द ॥ २०-२१॥ 


भवाथमिह देवानां बुद्ध्वा परया युतः। 
्राजापत्ये शुभे मागें मानवे धर्मसंस्छृते ॥ २२ ॥ 
समुत्पत्स्यति गोविन्दो मनोर्व॑रो मदात्मनः। 
ज्ञो नाम मनोः पुत्रो अन्तधौमा ततः परः ॥ २३ ॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहां देवताओंकी 
उन्नतिके च्वि प्रजापतिके शुभमार्गपर स्थित हो मनुके घर्म॑- 
संस्कृत कुलम अवतार ठेगे । मदात्मा मनुके वंशम मनुपुत्र 
अङ्ग नामकं राजा होगे | उनसे अन्तर्घामा नामवाले पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ ॥ 
अन्तधौम्नो हविधौमा प्रजापतिरनिन्दितः। 
प्राचीनवरहिभविता हविधौम्नः खतो महान्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तर्धामासे अनिन्य प्रजापति हविर्घामाकी उत्पत्ति 
होगी । हवि्घामाके पुत्र महाराज प्राचीनवरहिं हेगि ॥ २४ ॥ 
तस्य प्रचेतःप्रसुखा भविष्यन्ति दरात्मजाः । 
प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेद प्रजापतिः ॥ २५॥ 











भीमहाभारते 


= ्च=---------------------------------~--~ ~~ -------------------~ न ~ ` ~~ 





[ अलुशासनपणि 

पराचीनर्हिके प्रचेता आदि दस पुत्र होगे | उन दषं 
प्रचेताओंसे इस जगत्‌ प्रजापति दक्षका प्रादुर्भाव होगा ॥ 
दाक्षायण्यास्तथा.ऽऽदित्यो मञुरादित्यतस्तथा। 
मनोश्च वंशज इला ुयुम्नश्च भविष्यति ॥ २६॥ 

दक्षफन्या अदितिषे आदित्य ( सूयं ). उसन्न हेगे। 
सू्य॑से मनु उन्न होगे । मनुके वंशम इलानामक कन्था होगी, 
जो आगे चलकर सुदुम्न नामक पुने रूपम परिणत हो 
जायगी ॥ २६ ॥ 


वधात्‌ पुरूरवाश्चापि तश्सादायु्भविष्यति । 
नहुषो भविता तश्साद्‌ ययातिस्तस्य चात्मजः॥ २७॥ 
कन्यावस्थाये बुघसे समागम होनेपर उससे पुरूरषाका 
जन्म होगा । पुरूरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्ति होगी । 
आयुके पुत्र नहुष ओर न हूषके ययाति होगे ॥ २७ ॥ 
यदुस्तस्मान्महासस्वः क्रोष्टा तश्छाद्‌ भविष्यति। 
करोष्टुरचेव महान्‌ पुनो सुजिनीबान्‌ भविष्यति॥ २८॥ 
ययातिखे महान्‌ बलशाली यदु होगे । यदुसे क्रोका 
जन्म होगा; क्रोष्टासे महान्‌ पुत्र दृजिनीवान्‌ होगे ॥ २८ ॥ 
दृजिनीवतश्च भविता उषङ्शुरपराजितः। 
उषङ्गोभेविता घुजः शुरश्चित्रस्थस्तथा ॥ २९॥ 
बृजञिनीवानसे तिजयी वीर उषङ्कुका जन्म होगा । उषड्धु- 
का पुच्र शूरवीर चिच्ररथ होगा ॥ २९॥ 
तस्य त्ववरजः पुत्रः शुरो नास भविष्यति । 
तेषां विख्यातदीयौणां चरिघशुणश्षालछिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
यज्वनां इविष्युद्धानां वंदे बाह्मणसस्मते । 
स शूरः क्षधियश्चेष्ठो महावीयं भद्ायशाः। 
ख्वंश्शविस्तरकरं जनयिष्यति मानदः ॥ ३६॥ 
वसुदेव इति स्यातं पुज्रमानकदुस्दुभिम्‌ । 
तस्य पुरश्चतुबौडवौखदेवो भविष्यति ॥ ३२॥ 
उसका छोटा पुत्र शूर नामसे विख्यात होगा । वे सभी 
यदुवंशी विख्यात पराक्रमी, सदाचार ओर सद्रुणते ुशोमित? 
यज्ञशील ओर विशुद्ध आचार .विचारबाले होगे । उनका बुरह 
ब्राहमर्णोद्वारा सम्मानित होगा । उस कुले महापराक्रमी, 
महाय ओर दूसरको सम्मान देनेवलि कषत्नियशिरोमणि 
शूर अपने वंशका विस्तार करनेवाले वसुदेवनामक पुत्रको 
जन्म देगे, जिसका दर| नाम॒ आनकदुन्दुभि दोगा । 
उन्डीके पुर चार युजाधारी मगवान्‌ वासुदेव गे ॥२०-२९॥ 
दाता ब्राह्मणसत्कतौ ब्मभूतो द्विजभ्रियः । 
राज्ञो मागधसंखद्धान्‌ मोक्षयिष्यति यादवः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ वाशुदेव दानी, ब्राह्मणोका सत्कार करनवाठे, 
ब्रह्मभूत ओर ब्राह्मणप्रिय गि । वे यदुङुलतिलक श्रीकृष्ण 
मगधराज जरासंघकी कैदमे पड़े इए राजार्ओंको बन्धनवे 
छुडार्येगे ॥ ३३॥ 
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जरासंधं तु राजानं निजित्य गिरिगहरे । 
सर्बपा्थिवरल्लाढशो भविष्यति स वीर्यवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
वे पराक्रमी श्रीहरि पव॑तकी कन्दरा ( राजग ) म राजा 
जरातंघको जीतकर समस्त राजा्ओकि द्वारा उपद्यृत रत्नोसे 
सम्पन्न होगे ॥ ३४ ॥ 
पृथिव्यामप्रतिहतो वीयेण च भविष्यति । 
विक्रमेण च सम्पन्नः सर्वपार्थिवपार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
वे दरस भूमण्डलमै अपने व्रल-पराक्रमद्वारा अजेय होगे । 
विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओंके मी राजा हौगि॥ 
श्रखेमेषु भूत्वा स द्वारकायां वसन्‌ प्रञुः । 
पारयिष्यति शां देवीं विजित्य नयवित्‌ सदा ॥ ३६॥ 
नीतिवेत्ता मगवान्‌ श्रीकृष्ण चूरसेन देश (मथुरामण्डल) 
सै अवतीर्ण होकर वर्हसि द्वारकापुरीमे जाकर रदेगे ओर 
समस्त राजाओंको जीतकर सदा इस परथ्वीदेवीका पालन 
करगे ॥ ३६ ॥ 
तं भवन्तः समासाद्य वाड्ाल्येरहणेरवरेः । 
अच॑यन्तु यथान्यायं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आपलोग उन्दी भगवान्‌की शरण लेकर अपनी वाद॑यी 
मालार्ओ तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारोे सनातन ब्रह्माकी भति 
उनका यथोचित पूजन करं ॥ ३७ ॥ 
यो ्ि मां द्रष्डुभिच्छेत ब्रह्माणं च पितामहम्‌ 
दरष्ठभ्यस्तेन भगवान्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मेरा ओर पितामह बह्माजीका दर्शन करना चाहता 
हो, उत प्रतापी भगवान्‌ वामुदेवका दर्शन करना चाहिये ॥ 
दष्टे तस्मिन्नहं इष्टो न मेऽ्रास्ति विचारणा । 
पितामहो वा देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥ ३९ ॥ 
तपोधनो ! उनका दर्शन हो जानेपरमेराही दशन हो 
गया, अथवा उनके दर्थ॑नसे देवेश्वर त्रह्माजीका दरशन हो 
गया रेखे समञ्चो, इस विषये घ्ने कोई विचार नही 
करना द अर्थात्‌ संदेह न ३ ॥ २३९ ॥ 
स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति । 
तस्य देवगणः प्रीतो बरह्मपूवां अविष्यति ॥ ७० ॥ 
जितपर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हंग? 
उसके ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओका समुदाय प्रसन्न हो 
जायगा ॥ ४० ॥ 
यश्च तं मानवे छोके संश्रयिष्यति केशवम्‌ । 
तस्य कीतिंजयदचैव खर्गरचैव भविष्यति ॥ ४१॥ 
सानवल्ञेकमे जो मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अरण ठेगा? उसे 
कीति, विजय तथा उत्तम खरगकी प्राति होगी ॥ ४१ ॥ 
धमीणां देशिकः साक्षात्‌ स भविष्यति धममेभाक्‌। 
धर्मवद्धिः स देवेशो नमस्कार्यः सदोद्यतः ॥ ४२॥ 
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इतना ही नही, वह धर्माका उपदेश देनेवाला साक्षात्‌ 
धर्माचा्यं एवं घर्मफलकरा मागी दोगा । अतः धर्मात्मा पुर्षा- 
को चाद्ये किं वे सदा उस्छाहित रहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
वासुदेवको नमस्कार करं ॥ ४२ ॥ 
घमं एव पसे हि स्यात्‌ तस्मिन्नभ्यचिते विभौ। 
स हि देवो महातेजाः प्रजादितचिकीषंया ॥ ४३ ॥ 
धमौ्धं पुरषग्याघ्र ऋषिकोरीः ससज ह । 
ताः खष्ठास्तेन विभुना पर्वते गन्धमादने ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमारपमुखास्तिष्ठन्ति तपसान्विताः । 
तस्मात्‌ स वाग्मी धर्मज्ञो नमस्यो दिजपुङ्गवाः ॥ ७५ ॥ 
उन सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा कसनेसे परम धम॑की 
सिद्धि होगी । वे महान्‌ तेजस्वी देवता दै । उन पुरुषसिंह 
श्ीङृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छासे धर्म॑का अनुष्ठान 
करनेके ल्यि करोड़ ऋषिर्योकी खष्टि की दै । मगवानके 
उन्न किये हुए वे सनल्कुमार अ।दि ऋषि गन्धमादन पव॑त 
प्र खदा तपस्या संग्न रहते द । अतः द्विजवरो | उन 
प्रवचनङुख्ल) धर्म॑ वासुदेवको सदा प्रणाम करना चाहिये॥ 
दिवि श्रेष्ठो हि भगवान्‌ हरिनोरायणः भ्रुः । 
वन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च । 
अर्दितश्चाहंयेन्नित्यं पूजितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ४६॥ 
वे भगवान्‌ नारायण इरि देवलोकमे ससे श्रेष्ठ ई । जो 
उनकी बन्दना करता है, उखकी वे भी बन्दना करते है । 
जो उनका आदर करता ३, उसका वे मी आद्र करते है । 
इसी प्रकार अचित दोनेपर वे मी अचचना करते ओर पूजित 
यां प्रशं धित शेनेपर वे मी पूजा या प्रशंसा कसते ह ॥ ४६॥ 
हठः पद्येद्हरहः संधितः प्रतिसंश्रयेत्‌ । 
अचितश्चा्चयेन्नित्यं स देवो दविजसत्तमाः ॥ ७७॥ 
रेष्ठ ब्रह्मणो ! जो प्रतिदिन उनका दशन करता दै, 
उसकी ओरवे मी कृपादषटि करते दै । जो उनका आश्रय 
केता ३, उसके दये वे मी आश्रय छेते ह तथा जो उनकौ 
पूजा करता दैः उसकी वे भी सदा पूजा करते द ॥ ४७ ॥ 
पतत्‌ तस्यानवद्यस्य विष्णो परमं वतम्‌ । 
आदिदेवस्य महत; सजनाचरितं सदा ॥ ४८ ॥ 
उन प्रंसनीय आदि देवता भगवान्‌ महाविष्णुका यह 
उत्तम व्रत है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते 
आये ई ॥ ४८ ॥ 
सुवनेऽभ्यचितो नित्यं देवैरपि सनातनः । 
अभयेनाचुरूपेण युज्यन्ते तमज्ुबताः ॥ ७९ ॥ 
वे सनातन देवता है, अतः इस त्रियुवनम देवता मी 
खदा उन्हीकी पूजा करते है । जो उनके अनन्य मक्त ईँ? ते 
अपने मजनके अनुरूप दी निर्भय पद प्रा करते ई ॥४९॥ 
कर्म॑णा मनसा वाचा स नमस्यो दविजैः सदा । 
यलवद्धिरुपस्थाय द्रष्टव्यो देवकीसुतः ॥ ५० ॥ 
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द्वि्जोको चादिये किं वे मनः वाणी ओर कर्म॑से सदा 
उन भगवरानको प्रणाम करः ओर यत्नपूर्वक उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दशन करं ॥ ५० ॥ 
पष वोऽभिष्ितो मागो मया कै एुनिखत्तमाः। 
तं दष्ट स्व्॑ो देवं दष्रः स्युः सुरसत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
मुनिषसे ! यह मैने आपलोगोको उत्तम मागं बता दिया 
है । उन भगवान्‌ वासुदेवका सब प्रकारमे दर्खन कर ठेनेपर 
सम्पूणं शरेष्ठ देवतार्ओका दर्शन करना हो जायगा ॥ ५१ ॥ 
महावराहं तं देवं सवैलोकपितामहम्‌ । 
अहं चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌  ५२॥ 
मै भी महावराहरूप धारण करनेवाठे उन सर्व॑लोक- 
पितामह जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता ह्रूँ || ५२ ॥ 
तत्न च जितयं दष्टं भविष्यति न स्यः । 
समस्ता हि वयं देवास्तस्य देदे वसामहे ॥ ५३ ॥ 
हम सब देवता उनके श्रीविग्रह्म निवास करते है । 
अतः उनका दशन करनेते तीनों देवतार्भो ८ ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव ) का दरशन हो जाता है, इसे संशय नदी है ॥ 
तस्य चैवाप्रजो आता स्िताद्विनिचयप्रभः । 
हटी ब एति ख्यातो भविष्यति धराधरः ॥ ५७ ॥ 
उनके बडे भाई केटासकी पर्वतमाला्कि समान 
इवेत कान्ते प्रकाशित होनेवाले दरघर ओर बलरामके 
नामसे विख्यात रोगे । प्ृथ्वीको धारण करनेवारे रेषनाग 
ही बलरामके स्पर्ग अवतीर्णं हग ॥ ५४ ॥ 
तरिशिरस्तस्य दिव्यश्च शातछुम्भमयो द्रुमः । 
ध्वजस्तणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाभितः ॥ ५५ ॥ 
बल्देवजीके रथपर तीन शिखाओंति युक्त दिष्य सुवर्ण- 
मय तालब्रक्च ध्वजके रूपमे सुशोभित होगा ॥ ५५ ॥ 
शिरो नागौम॑हाभोगैः परिकीर्णं महात्मभिः । 
भविष्यति महाबाहोः सर्वखो केश्वरस्य च ॥ ५६ ॥ 
सवलोकेश्वर महव्राहू बलरामजीका मस्तक बड़े-बड़े फन 
वलि विद्यालकाय ससि भिरा हुआ होगा ॥ ५६ ॥ 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शखाण्यस्नाणि चैव ह्‌। 
अनन्तश्च स पवोक्तो भगवान. हरिरव्ययः ॥ ५५७ 
उनके चिन्तन करते ही सम्पूर्णं िग्य अस्र-शख उन 
प्रप्र हो जार्थेगे । अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि ही अनन्त 
दोषनाग कहे गये ई ॥ ५७ ॥ 
समादिष्टश्च बिबुघेदंशय त्वमिति पभो। 
सुपणीं यस्य वीयण करयपस्यात्मजो चली । 
अन्तं नैवाशकद्‌ द्रष्टुं देवस्य परमात्मनः ॥ ५८॥ 
पूर्वकालमे देवतानि गरुड़ जीसे यह अनुरोध किया कि 
'आप हम भगवान्‌ रोषका अन्त दिखा दीजिये | तव 
करयपके बरवान्‌ पुन गरूड अपनी सारी शक्ति लगाकर मी 
उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख कके ॥ ५८ ॥ 
स च शेषो विचरते पर्या वै मुदा युतः। 
अन्तवंसति भोगेन परिरभ्य वसुन्धराम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वे भगवान्‌ दोष बड़े आनन्दके साथ सर्वत्र विचरते दै 
ओर अपने विशाल शरीरे प्रथिवीको आलिङ्गनपाशमे बोकर 
पाताललोकर्मे निवास करते ह ॥ ५९ ॥ 
य-पव विष्णुः सो ऽनन्तो भगवान्‌ वखुधाघरः। 
यो रमः स हषीकेशो योऽच्युतः स धराधरः॥ ६०॥ 
जो मगवान्‌ विष्णु रदः वे ही इस प्रृध्वीको धारण करने- 
वले मगवान्‌ अनन्त दँ ¦ जो बलराम दैवे द्टी श्रीकृष्ण हैः 
जो श्रीकृष्ण दै वे दी भूमिधर बलराम दै ॥ ६० ॥ 
ताबुभौ पुरूषव्याघौ दिव्यौ दिव्यपराक्रमौ । 
द्रष्टव्यौ माननीयौ च चक्रखाङ्गरूधारिणौ ॥ ६१ ॥ 
वे दोनो दिव्य रूप ओर दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषर्िंह 
बलराम ओौर श्रीकृष्ण क्रमशः चक्र एवं हल धारण करनेवलि 
है । तुर्दे उन दोनौका दर्शन एवं सम्मान करना चादिये ॥ 
पष वोऽचुग्रहः पोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः । 
यद्‌ भवन्तो यदुशरषठं पूजयेयुः भ्रयत्नतः ॥ ६२॥ 
तपोधनो ! आपलोर्गोपर अनुग्रह करके मैने भगवान्‌ 
पवित्र माहारम्य इसल्यि बताया है किं आप प्रयलनपूवकं उन 
यदु कुरुतिलक श्रीकृष्णकी पूजा कर ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवैणि दानधर्म॑पव॑णि पुरुषमादवास्भ्ये सक्चचस्वारिंरादधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत अनुशासन पर्वैके अन्त्म॑त दानघर्मपवैमे परमपुसष श्रीकृष्णक! माहातघतिषयक पकं 
सौ सतारीसर्वेः अध्याय परा हुआ ॥ ९४७॥ 





अष्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीृष्णकी महिमाका वर्णन ओर भीष्मजीका युधिष्ठिरको राज्य करनेके सिये आदेश्च देना 


नारद उवाच 
अथ व्योम्नि महाञ्छब्दः सविदयुःस्तनयित्युमान्‌। 


नारदजी कषत है- तदनन्तर आकाशम बिजलीकी 
गड़गड़ादट ओर मेषोकी गम्भीर गर्जनाके साय महान्‌ शब्द्‌ 
होने लगा । मेर्धोकी घनधोर टासे धिरकर सारा आका 


मेधेश्च गगनं नीरं संरुद्धमभवद्‌ धैः ॥ १ ॥ नीरा हो गया ॥ १॥ 


दानधर्मपर्व ] 


अष्टचत्वारिरादधिकशततमो ऽध्यायः 


६०२९ 











प्राब्रषीव च पजेन्यो वचृषे निर्मटं पयः। 


तमदचैवाभवद्‌ घोरं दिशश्च न चकारे ॥ २ ॥ 
`° वर्षाकालकी मति मेधसमूद निर्म जलकी वाँ करने 
ल्गौ) सव्र ओर घोर अन्धकार छा ग्या । दिशार्णँ नकीं 
सूञ्लती थीं ॥ २ ॥ 
ततो देवगिरौ तस्मिन्‌ रस्ये पुण्ये सनातने । 
न शवे भूतसंघे वा दद्श्युसंनयस्तद्ा ॥ ३ ॥ 
उस समय उस रमणीयः पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
क्र षियोनि जव दृष्टिपात क्रिया, तब उन्हं वरदो न तो भगवान्‌ 
गकर दिखायी दिये ओर न मूर्तेके समदायका ही दर्शन हआ॥ 
व्यश्रं च गगनं सद्यः क्षणेन समपद्यत । 
तीथेयाां ततो विप्रा जग्मुश्चान्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर तो तत्काल एक ही क्षण्मे सारा आसमान साफ 
हो गया । कदी मी बादल नहीं रद गया । तत्र ब्राह्मणलोग 
वहसि तीर्थयात्राके खयि चल दिये ओर अन्यल्ेग भी जैसे 
अये ये वेसे ही लौट गये ॥ ४॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च दृष्टा ते विस्सितां ऽभवन्‌ । 
शङ्करस्योमया साधं संवादं त्वत्कथाश्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
स भवान्‌ पुरुषव्याघ्र ब्रह्मभूतः सनातनः । 
यदथमदुशि्ठाः स्मो गिरिपृष्ठे महात्मना ॥ ६ ॥ 
यद अद्भुत ओर अचिन्त्य घटना देखकर सव्र लोग 
आश्चर्य चकित हो उठे । पुरुषसिंह देवकीनन्दन ! भगवान्‌ 
शङ्करका पाव॑तीजीके साथ जो आपके सम्बन्धर्म संवाद दुआ, 
उसे सुनकर हम इस निश्चयपर पर्ुच गये द कि वे ब्रह्मभूत 
सनातन पुरुष आप दी है | जिनके लिपि दिमालयके शिखरपर 
महादेवजीने दमलोगेको उपदेश दिया था ॥ ५-& ॥ 
दवितीयं त्वद्धतमिदं त्वत्तेजः कृतमद्य वे । 
ष्ट्रा च विस्सिताः कृष्ण खा च नः स्शृतिरागता ॥७॥ 
श्रीकृष्ण | आपके तेजसे दुसरी अद्भुत घटना आज 
यह घटित हुई है, जिसे देखकर हम चकित हो गये है ओौर 
हमे पूवकालकी वह्‌ शङ्करजीवाली बात पुनः स्मरण 
हो रदी ३ ॥ ७ ॥ 
एतत्‌ ते देवदेवस्य माहात्म्यं कथितं रभो । 
कपर्दिनो गिरीशस्य महावाहो जनादन ॥ ८ ॥ 
प्रभो | महाबाहु जनार्दन | यदहं मेने आपके समक्ष 
जटाजूटधारी देवाधिदेव गिरीशके माहारम्यका वर्णन किया हे ॥ 
द्युक्तः स तदा रष्णस्तपोवननिवासिभिः। 
मानयामास तान्‌ स्ीनृषीन्‌ देवकिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
तपोवननिवासी सुनिर्योके एेसा कहनेपर देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे . उस समय उन सम्रका विशेष 
सत्कार किया ॥ ९ ॥ 





अथषयः सम्प्रहृष्टाः पुनस्ते छष्णमलहुवन्‌ । 

पुनः पुनः दर्शयास्मान्‌ सदैव मधुख्न ॥ १०॥ 
तदनन्तर वे महर्भिं पुनः हर्षम भरकर श्रीकृष्णे बोले- 

°मधुसूदन | आप सदा ही हमे बरारंत्रार दशन देते रदं ॥ 


नदहिनःसारतिः खगे या च त्वद्शैने विभो। 

तदतं च महावष्टो यदाद भगवान्‌ भवः ॥ ११॥ 
प्रमो ! आपके दर्यनमे हमारा जितना अनुराग ई, 

उतना खगम भी नह ३ । महावाहो | भगवान्‌ शिवने जो 

कद्‌ थाः वइ सवंथा सत्व हुआ ॥ ११ ॥ 

पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रहस्यमरिकशन । 

त्वमेव द्यर्थतच्वक्षः पृष्ठो ऽस्मान्‌ पृच्छसे यदा ॥ १२ ॥ 

तदस्माभिरिदं गुह्यं त्वत्पियाथसुदाहृतम्‌ । 

न च तेऽविदितं किचित्विखुं रोकेषु विद्यते ॥ १३॥ 
“शत्ुसूदन | यह सारा रहस्य मैने आपसे कहा दै, आप 

दी अर्थ-तरवके ज्ञता दै । हमने आपसे पृष्ठा था, परंतु आप 

स्वयं ही जब हमपे प्रदन करने लगे, तत्र हमलोगोने आपकी 

प्रसन्नताके ल््ि इस गोपनीय रहस्यका वणन किया है! 

तीनो लोकमि कोई एसी बात नहीं है जो आपको 

ज्ञात न हो ॥ १२-१३॥ 

जन्म चैव प्रघूतिश्च यच्चान्यत्‌ कारणं विभो । 

वयं तु वबहुचापल्यादश्क्ता गुद्यधारणे ॥ १४॥ ` 
प्रभो | आपका जो यह अवतार अर्थात्‌ मानव शरीरे 

जन्म हुआ है तथा जो इसका गस कारण दै यह सब तथा 

अन्य बातें आपसे छिपी नदीं ई । हमलोग तो अपनी अयन्त 

चपरताके कारण इस गूढ विषयको अपने मन्म दी छिपयि 

रखनेमे असमर्थं हो गये ई ॥ १४ ॥ 

ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्‌ प्रलपामहे । 

न हि किचित्‌ तदाश्चयं यन्न वेत्ति भवानिह ॥ १५॥ 

दिवि वा भुवि वा देव सवं हि विदितं तव 
भगवन्‌ । इसील्यि आपके रइते हए भी इम अपने 

ओदेपनके कारण प्रलाप करते द छोटे मद बड़ी बात 

कर रहे ई । देव | प्थ्वीपर या सर्गम कों भी रेषी 

आश्वर्यकी बात नी है, जिसे आप नदीं जानते हौ । आपको 

सव बु जात हे ॥ १५६ ॥ 

साधयाम वयं छृष्ण वुद्धि पुष्ठिमवाप्लुहि ॥ १६ ॥ 
{श्रीकृष्ण ! अब्र आप हरम जानेकी आज्ञा दे, जिससे 

इम अपना कायं साघन करे । आपको उत्तम बुद्धि ओर 

पुष्टि प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 

पुरस्ते सदशस्तात विशिष्टो बा भविष्यति । 

महाप्रमावसंयुकतो दीपतिकीर्तिकरः श्रसुः ॥ १७॥ 
तात ! आपको आपके समान अथवा आपसे मी बदकर 





६०२० 
पुत्र प्राप्त हो । वह महान्‌ प्रभावसे युक्त, दीसिमान्‌, कीतिका 
विस्तार करनेवाला ओर सव॑समथं होः ॥ १७॥ 
मीष्म उवाच 
ततः प्रणस्य देवेशं यादवं पुख्षोत्तमम्‌ । 
प्रदक्षिणसुपाघ्रत्य प्रजग्मुस्ते महर्षयः ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर | तदनन्तर बे मषिं 
उन यदुुखर्न देवेश्वर पुङूषोत्तमको प्रणाम ओर उनकी 
परिक्रमा करके चले गवे ॥ १८ ॥ 
सोऽयं नारायणः श्रीमान्‌ दीप्त्या परमया युतः । 
व्रतं यथावत्‌ तच्चीत्वा द्वारकां पुनरागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये श्रीमान्‌ नारायण अपने 
वरतको यथावतूरूपसे पुण करके पुनः द्वरकापुरीमे चके अये ॥ 
पूणं च दशमे मासि पुत्रोऽस्य परमाद्भुतः। 
रुक्रिमण्यां सम्मतो जक्ञे शुरो वंशधरः पभो ॥ २०॥ 
प्रमो ! द्रवो माघ पूणं होनेपर इन म॑गवानूके रुकिमणी 
देवीके गर्भसे एक परम अद्भुतः मनोरम एवं शूरवीर पुत्र 
उत्पन्न हुआः जो इनका वंश चलानेवाला है ॥ २०॥ 
स॒ कामः सवभूतानां सर्वभावगतो चप । 
अषठुरयाणां खराणां च चरत्यन्त्गतः सषा ॥ २१॥ 
नरेदवर | जो सम्पूणं प्राणिर्योके मानिक संकल्पम व्यास 
रहनेवाला है ओर देवताओं तथा असुर्यौके मी अन्तःकरणमें 
सद विचरता रहता है, बह कामदेव ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
वशर है ॥ २१॥ 
सोऽयं पुरुषदयाषंखो मेघवर्ण॑श्चतु्यजः। 
संश्चितः पाण्डवान्‌ प्रेम्णा भवन्तश्चैनमाभिताः ॥ २२ ॥ 
वे हीये चार सुजाघारी घनश्याम पुरुषरसिंह श्रीकृष्ण 
प्रभपू्वक तुम पाण्डवोके आधित दै ओर वुमलोग भी 
इनके शरणागत हो ॥ २२॥ 
कीतिलक््मीधरंतिश्चैव खगंमार्गस्तथेव च । 
यत्रेष संस्थितस्तत्र देवो विष्णुखिविक्रमः ॥ २३ ॥ 
ये त्रिविक्रम विष्णुदेव जहो विध्यमान ई, बही कीर्तिः 
लक्ष्मी, धृति तथा खर्गका मार्गं ह ॥ २३॥ 
सेन्द्रा देवाख्रयलिशदेष नात्र विचारणा । 
आदिदेवो मष्ादेवः सर्वभूतप्रतिश्चयः ॥ २७ ॥ 
इन्द्र आदि तैंतीस देवता इन्दीकि खरूप है, इमे कोई 
अन्यधा विचार नहीं करना चये । ये दी सम्पूणं प्राणिर्यो- 
को आश्रय देनेवा>े आदिदेव महादेव ई ॥ २४॥ 
अनादिनिधनो ऽव्यक्तो मदात्मा मधुखष्नः। 
अयं जातो महातेजाः खुराणामथसिद्धये ॥ २५॥ 
इनका न आदि दै न अन्त | ये अव्यक्तस्तरूपः, मदहा- 
तेजस्वी महास्मा मधुसूदन देवतार्जका कार्य ॑शिद्ध॒ करनेके 
च्यि यदुद्कल्मे उन्न हुए ई ॥ २५ ॥ 


क 
न: 





भीमहाभारते 








[ मनुशासनपवणि 


न्व ्व्््वच् 
खदुस्तराथंतस्वस्य वक्ता कती च माधवः । 
तव पाथं जयः छृत्ख्स्तव कीर्तिस्तथातुला ॥ २६॥ 
तवेयं पृथिवी देवी छृत्ता नारायणाश्चयात्‌ । 
अयं नाथस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७॥ 
ये माधव दुर्षोध तच्छके वक्ता ओर कर्ता द| कुन्ती. 
नन्दन ! तुम्हरी सम्पूण विजय, अनुपम कीतिं ओर अखिल 
भूमण्डलका राञ्य--ये सत्र मगवान्‌ नारायणका आश्रय 
लेनेषे ही वम्द प्रात दए द । ये अचिन्त्यसखरूप नारायण 
दी व॒ग्हारे रक्षक ओर परमगति द ॥ २६-२७॥ 
स भवास्त्वसुपाध्वथूं रणाग्नौ हतवान्‌ नरपान्‌। 
रष्णस्लवेण महता युगान्ताभ्निसमेन वै ॥ २८॥ 
तुमने स्वयं होता वनकर प्रखयकालीन अग्निके समान 
तेजघ्वी श्रीकृष्णरूपी विशाल खुवाके द्वारा समराग्निकी ज्वाला 
म सम्पूरणं राजाओंकी आहति दे उछी ३ ॥ २८॥ 
दुयोधनश्च शोच्योऽसौ सपुच्श्रातृदान्धवः। 
कृतवान्‌ यो ऽचुधिः क्रोधाद्धरिगाण्डीविविग्रहम्‌॥२९॥ 
आज वह दुर्योधन अपने पुत्रः माई ओर सम्ब्रन्धि्यो- 
सहित रोकके विषय हो गया है; दर्योकि उ मूर्खने क्रोधके 
आवेशमे आकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुने युद्ध ठाना था ॥ 
दैतेया दानवेन्द्राश्च महाकाया महावलः । 
चक्राच क्षयमापन्ना दावाग्नौ शर्मा इव ॥ ३०॥ 
कितने ही विशार शरीरवारे महाबली दैव्य ओर दानव 
दावानल दग्ध होनेवाङे पतज्ञौकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राग्निमे 
सखाहा हो चुके दै ॥ ३० ॥ 
प्रतियोद्धु न शक्यो हि मादुबेरेष संयुगे । 
विहीनैः पुरुषव्याघ्र सत्वशकतिवटादिभिः ॥ ३१॥ 
पुरुषसिंह ! ससख ( धैर्यं ); शक्ति ओर वरल आदिसे 
समावतः हीन मनुष्य युद्धम इन श्रीङ्ृष्णका सामना 
नदीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 
जयो योगी युगान्ताभः सव्यसाची रणाग्रगः । 
तेजसा हतवान्‌ सवं खुयोधनवलं दप ॥ ३२॥ 
भर्जुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न ओर युगान्तकाल्की 
अग्निके समान तेजी दै । ये बाय हायते भी बाण चलते 
है ओर रणभूमिमे सवते आगे रदते ह । नरेश्वर | इन्दौने 
अपने तेजसे दुर्यो षनकी सारी सेनाका संहार कर डाला हे॥ 
यत्‌ तु गोघरूषभाकेन मुनिभ्यः ससुदाहत्तम्‌ । 
पुराणं हिमवत्पष्ठे तन्मे निगदतः श्णु ॥ ३३॥ 
वृषरमध्वज भगवान्‌ शङ्करे दहिमाल्यक्रे शिखरपर 
मुनिर्योसे जो पुरातन रदस्य बताया था, वह मेरे महसे खनो ॥ 
यावत्‌ तस्य भवेव पुष्टिस्तेजो दीपिः पराक्रमः । 
प्रभावः सन्नतिज्ञन्म कृष्णे तन्विगुणं बिभो ॥ ३४॥ 
विभो | अर्जुनमें जेसी पुटि हः जेता तेजः दीति? पराक्रमः 
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्रीकृष्णमे अजनसे तिगुना दै ॥ ३४ ॥ 

कः शाक्तोत्यन्यथाकत तद्‌ यदि स्यात्‌ तथा श्णु । 

यघ्र रृष्णो हि भगवांस्तत्र पुष्टिरसुत्तमा ॥ ३५ ॥ 
संसारम कौन एेला दै जो मेरे इस कथनको अन्यथा 

सिद्ध कर सके । श्रीकृष्णका जे प्रभाव दै, उसे सुनो-- 

जर्हा भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, वर्हौ घवोत्तम पुष्टि विमान ३ ॥ 

वयं त्विहाट्पसरतयः परतन्त्राः खुवि्कवाः 1 

कानपूर प्रपन्नाः स्सो दत्यो; पन्थानमव्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
इम इस जगतूमे मन्दनुद्धि परतन ओर व्याकुल 

चित्त मनुष्य ह । हमने जान-वृञ्चकर मूप्युके अटल माग॑पर 

पैर रक्ला है ॥ ३६ ॥ 

भवांश्चष्या्जवपरः पूवं छृत्वा प्रतियम्‌ । 

राजवृत्तं न कभते भरविज्ञापालने रतः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठर ! ठुम अत्यन्त सरल हो, इससे वमने पके 

ही भगवान्‌ वासुदेवकी शरण ली ओर अपनी प्रतिक्ाके 

पालनम तस्पर रहकर राजोचित ॒वर्तावको तुम ग्रहण 

नदीं कर रहे हो ॥ ३७॥ 

अप्येवात्मवधं खोके राजंस्स्वं वहु मन्यसे । 

नहि प्रतिज्ञाया दत्ता तां धरहातुमरिदम ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | तम इस संसारम अपनी इत्या कर लेनेको 

ही अधिक मह दे र्दे दो । शत्रुदभन ! जो प्रति तमने 

करली ह, उते मिया देना ठम्हारे ल्यि उचित नहीं ३ 

८ वमने शबरुओंको जीतकर न्यायपू्वक प्रजापालनका त्रत 

छिया हे । अव शोकवश्च आत्महत्याका विचार मनम लाकर 

तुम उ व्रतसे गिर रदे हो, यह ठीक नदी है) ॥ ३८ ॥ 

कराेनायं जनः स्वा निहतो रणमूधनि। 

वयं च काडेन हताः कारो हि परमेश्वरः ॥ २९ ॥ 
ये सत्र राजालोग युके घुहानेपर कालके दवारा मारे गये 

है, दम भी काले ही मारे गये है; क्योकि काल दही 

परमेश्वर दे ॥ २९ ॥ 

न हि काठेन कालक्ञः स्पृषठः ज्लोचितुम्हसि । 

काटो लो्ितर-्ाक्चः छष्णो दण्डी सनातनः ॥७०॥ 
जो कालके खरूपको जानता हैः बह कालके पेड खाकर 

मी शोक नही करता । श्रीकृष्ण दी लाल नरनौवाे दण्डधारी 

सनातन काङ द ॥ ४० ॥ 

तस्मात्‌ कन्तीखत क्ातीन्‌ नेह शोचि तमहंसि । 

व्ययेतममयु्िस्यं॑स्वं भय कौरवनन्दन ॥ ४९॥ 

माधवस्यास्य माहात्म्य श्रतं यत्‌ कथितं मया । 

तदेव तावत्‌ पथोप्तं खज्ञनस्य निदशंनम्‌ ॥ ४२॥ 
अतः कुन्तीनन्दन । द्द अपने माई-बन्धुभ। ओर 
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सोो-सश्वन्धिय्कि ल्ि यरा शोक नदीं करना चाहिये । 

कौरव कुलका आनन्द बदानिवले युधिष्ठिर | तुम सदा क्रोध- 

दीन एवं शान्त रदो । मैने इन माघव श्रीङ्ृष्णका मादस्म्य 

जेवा सुना था, वैसा कद सुनाया । इनकी महिमाको 

समल्चनेके लिये इतना ही पर्या है । सजनके ल्यि दिग्दशंन 

मा उपसित होता है ॥ ४१-४२ ॥ 

व्यासस्य वचनं श्रुत्वा नारदस्य च धीमतः । 

खयं चैव भदहाराज छष्णस्याहंतमस्य वैं ॥ ४३ ॥ 

प्रभावश्चिपूगस्य कथितः खमान्‌ मया । 

भरेश्वरस्य संवादं शेपुभ्याश्च भारत ॥ ४४॥ 
महाराज ! व्यासजी तथा बुद्धिमान्‌ नारदजीके वचन 

सुनकर ने परम पूज्य श्रीकृष्ण तथा महपरियोके महान्‌ प्रभाव- 

का वर्णन किया ३ । भारत | गिरिराजनन्दिनी उमा ओर 

मदेश्वरका जो संवाद हुआ या; उसका भी मने उस्टेख 

किया ₹३॥ ४३-४४ ॥ 

चारयिष्यति यश्चैनं महापुरुषसम्भवम्‌ । 

शणुयात्‌ कथयेद्‌ वा यः स श्रेयो लभते परम्‌ ॥४५॥ 
जो महापुदष श्रीकृष्णके इस प्रमावको सुनेगा? करेगा 

ओर याद रखेगा, उसको परम कट्याणकी प्राति होगी ॥४५॥ 

भवितारश्च तस्याथ सवं कामा यथेप्सिताः । 

वेत्य खगं च खुभते नरो नास्त्य संशयः ॥ ४६ ॥ 
उसके सरे अभी मनोरथ पूणं हेगि ओर वचह्‌ 

मनुष्य मृ्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक पाता है दसम पंशय 

नदीं ३॥ ४६ ॥ 

न्याय्यं श्रेयोऽभिकामेन परतिपन्ुं जनान: । 

पव पवाक्चयो विदरः स्तुतो राजन्‌ जनादेनः ॥ ४७॥ 
अतः जिते कट्याणकी इच्छा होः उस पुरषक्रो जनाद॑न- 

की रारण ठेनी चाये । राजन्‌ इन अविनाधी श्रीकृष्णकी 

ही ब्राह्मणेन स्तुति की है ॥ ४७ ॥ 

मदेश्वरमुखोत्छ्ा ये च धर्मशुणाः स्ताः । 

ते त्वया मनसा धायौः कुरुराज दिवानिशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
करुखराज | भगवान्‌ शङ्करके सुखसे जो घम-सम्बन्धी 

गुण प्रतिपादित हुए दै, उन सरको तम्ह दिनरात अपने 

हृदयम धारण करना चाये ॥ ४८ ॥ 

पघं ते वर्तमानस्य सम्यग्दण्डधरस्य च । 

प्रजापालनदश्चस्य स्वगंरोको भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
रेस बर्ताव करते हए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे 

दण्ड धारण करके प्रजापालने कुशल्तापू्व॑क लगे रहोगे 

तो तु्दं स्वग॑लोक प्राप्त होगा ॥ ४९ ॥ 

धर्मेणापि सदा राजन्‌ पजा रक्षितुमहैखि । 

यस्तस्य विपुरो दण्डः सम्यण्धमैः स कीत्यते ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | वम घर्मपूरवक सदा प्रजाकी रक्षा करते रहो । 
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प्रनापालनके लिये जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता हैः 
वह धर्म ही कडलाता दै ॥ ५० ॥ 
य पष कथितो राजन्‌ मया सखजनसंनिधो । 
शङ्करस्योमया साधं संवादो धर्मसंहितः ॥ ५१॥ 
नरेश्वर | भगवान्‌ -शङ्करका पाव॑तीजीके साथ जो 
धमं विषयक संवाद हुआ थाः उसे इन सत्पुरर्षोके निकट 
मैन तुम्हे खना दिया ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वा बा भोतुकामो बाप्य्चयेद्‌ चषभध्वजम्‌ । 
विशद्धेनेह भावेन य ॒च्छंद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५२॥ 
जो अपना कल्याण चाहता हो, वह पुरुष यह संवाद 
सुनकर अथवा सुननेकी, कामना रखकर विद्यद्धभावसे 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करे ॥ ५२ ॥ 
एष॒ तस्यानवदयस्य नारदस्य महात्मनः । 
संदेशो देवपूजार्थं तं तथा ऊरु पाण्डव ॥ ५३॥ 
पाण्डुनन्दन | उन अनिन्ध महात्मा देवधिं नारदजीका 
ही यह संदे दै कि महदेवजीकी पूजा करनी चाहिये । 
इसल्यि तुम भी पेखा ही करो ॥ ५३ ॥ 
एतदत्यद्भुतं बृं पुण्ये हि भवति प्रभो । 
वाखुदेवस्य कौन्तेय स्थाणोश्चैव खभावजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रमो | कुन्तीनन्दन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर महादेवजी- 
का यह अद्भुत एवं स्वाभाविक इृत्तान्त पूर्वकाले पुण्यमय 
पवेत दिमाल्यपर संघटित हआ या ॥ ५४ ॥ 
दशवषेसहस््राणि बदयामेष शाश्वतः । 
तपश्चचार ॒विपुलं सह गाण्डीवधन्वना ॥ ५५ ॥ 
इन सनातन श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अरजुनके साथ 
( नरनारायणरूपमें रहकर ) बदरिकाश्रमे दस हजार वर्षो- 
तक बड़ी भारी तपस्या की यी ॥ ५५ ॥ 
त्रिथुगो पुण्डरीकाक्षो वासुदेवधनञ्जयौ । 
विदितौ नारदादेतो मम अभ्यासाच्च पाथिव ॥ ५६ ॥ 
प्रथ्वीनाय | कमलनयन श्रीकृष्ण ओर अ्जुन- ये 
दोनो सत्ययुग आदि तीना युगो प्रक होनेके कारण त्रियुग 
कलते ह । देवपरं नारद तथा व्यासजीने इन ` दोनोके 


खरूपका परिचय दिया था ॥ ५६ ॥ | 


बालं पव महावाइुश्चकार कदनं महत्‌ । 
कंसस्य पुण्डरीकाश्चो क्ातित्राणार्थकारणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
महावराह कमल्नयन भरीकृष्णने वचपनमे ही अपने 
बन्धु-बान्धर्वोकी रक्षके व्यि कंसका बड़ा मारी संहार 
किया था॥ ५७ ॥ । . 
कम्रेणामस्य कौन्तेय नान्तं संख्यातुमुत्सहे । 
शाश्वतस्य पुखणस्य पुरुषस्य युधिष्ठिर ॥ ५८ ॥ 


के चरिरवोकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतायी जा सकती | 
अ | 
ध्रवं श्रेयः परं तात भविष्यति तवोत्तमम्‌ । 
यस्य ते पुरुषव्याध्रः सला चायं जनार्दनः ॥ ५९॥ 
तात | ठम्हारा तो अवश्य ही परप उत्तम कर्याण 
दोगाः करयोकि ये पुरुषसिंहं जनादन तुम्हरे मित्र है ॥*९६६॥ 
दुयोधन तु शोचामि प्रेत्य छोकेऽपि दुम॑तिम्‌।;} ` 
यत्ते पृथिवी. सवा विनष्टा सहयद्धिपा ॥ ६०॥ 
दुक दुर्योन यद्यपि परलोके चल गया ३, तो 
भी युस तो उसीरे ल्व अधिक सोक हो रहा है; स्थो 
उसीके कारण हाथी षो आदि वादनेषित सार पृर्वीका 
नाश हुआ ३ ॥ ६० ॥ १ 
दुयोधनापराधेन कर्णस्य शकुनेस्तथा । ` 
दुःशासनचतुथनां कुरवो निधनं गताः ॥ ६१॥ 
दुर्योधनः दुःशानः कर्णं ओर शकुनि- इन्दं चारके 
अपराधसे सारे कौरव मारे गये ई ॥ ६१॥ 
व्नम्पायन उवाच 
वं सम्भाषमाणे तु गाङ्गेये पुरुषर्षभे । 
तूष्णीं वभूव कौरव्यो मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
वैशस्पायनजी कषटते ह जनमेजय ! पुरुषप्रवर 
गङ्गानन्दन भीष्मजीके सा कहनेपर उन महामनस्वी 
पुदषोके बीचम बैठे हए कुरख्कुलकुमार युधिष्ठिर चुप 
हो गवे॥ ६२ ॥ 
तच्छुत्वा विस्मयं जग्मुरैतराष्टरादयो नृपाः । 
सम्पूज्य मनसा छष्णं सवं प्राञ्जखयो ऽभवन्‌ ॥ ६३ ॥ 
मीष्मजीकी श्रात सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजार्ओको 
बड़ा विस्मय हभ ओर वे समी मन-ही-मन श्रीकृष्णकी 
पूजा कमते हुए उन्हें हाथ जोड़ने लगे ॥ ६३ ॥ 
ऋषयश्चापि ते सवे नारदप्रसुखास्तदा । 
प्रतिगरृह्याभ्यनन्दन्त तद्वाक्यं प्रतिपूज्य च ॥ ६४॥ 
नारद आदि सम्पूणं महषिं मी भीष्म जीके वचन सुनकर 
उनकी प्रं करते हुए बहते प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ 
इत्येतदखिलं सवैः पाण्डवो भ्रातभिः सह । 
श्रुतवान्‌ खमहाश्चयं पुण्यं भीष्मायुश्ाखनम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे अपने सब माद्योके 
साय यद मीष्मजीका सारा पवित्र अनुश्ाखन सुना, जो 
अत्यन्त आश्वयंजनक था ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु गाङ्गेयं विश्रान्तं भूरिदक्षिणम्‌ । 
पुनरेव महाबुद्धिः पयंच्छन्महीपतिः ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर बड़ी-बड़ी दक्षिणार्ओका दान करनेवाठे गज्ञा- 
नन्दन भीष्मजी जव विभराम ले चुके, तब मदाबुद्धिमान्‌ 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! इन सनातन पुराणपुरूष श्रीकृष्ण- राजा युधिष्ठिर पुनः प्रन करने लगे ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधमंपरवणि महापुरुष प्रस्तावे अष्ट वस्वारिंशदभिकशततमोऽध्यायः॥ १ ४८॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवैके अन्तम॑त दानधरमप्वमे मदापुसप्‌ श्रङष्ण प्ररोसाविषयकषक ` 
`` ` सौ मढ़तालीसरवौ मध्याय पूरा हुमा ॥ ९४८ ॥ 








पकोनपञ्चाशदधिकशततमो ऽष्यायः 


~= 
----- 


 एकोनपत्रारादधिकशततमोऽध्यायः 
भ्ीविष्णुसहस्ननामसतोत्रम्‌ 


(यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसं सारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
जिनके स्मरण करनेपात्रसे मनुष्य जन्म-मृत्यु-रूप 
संसारभरन्धनसे मुक्त हो जाता दैः सव्रकी उतत्तिके कारणभूत 
उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार द ॥ 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभ्रते। 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ) 
सम्पूणं प्राणियेकि आदिभूतः परथ्वीको धारण करनेवाले 
अनेक रूपधारी ओर सर्वसमथं भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है ॥ 
वै्यग्पायन उवाच 
श्रुत्वा धमौनदोषेण पावनानि च सर्वशः । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
वेक्स्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने सम्पूरणं विधिरूप धम तथा पार्पोका क्षय करनेवाले 
घर्मरहरस्योको सव प्रकार सुनकर शान्तनुपुत्र भीष्मसे फिर 
पूछा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
किमेकं दैवतं रोके कि वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमच॑न्तः प्रप्युयुमौनवाः स्युभम्‌॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर ब्ोे-दादाजी ! समसत जगतूमे एक ही देव कौन 
हे तथा इस लोकम एक दी परम आश्रयद्यान कौन दै १ किख 
देवकी स्वुति- गुण-कीत॑न करनेसे तथा कि ॒देवका नाना 
प्रकारे बाह्म ओर आन्तरिक पूजन करनेसे मनुष्य कल्याण- 
की प्राति कर सकते ह १॥ २॥ 
कतो धर्मः सर्वधमीणां भवतः परमो मतः । 
किजपन्‌ मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आप समस्त घमेमिं किष घर्मको परम भरेष्ठ मानते ह ? 
तथा किषका जप करनेसे जीव जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे 
मुक्तं हो जाता है १॥ ३॥ 
मीष्म उवाच 
जगत्परुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसस्रेण पुरषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-बेटा ! स्थावरजङ्गमरूप सरके 
खामी, शरह्यादि देवो देव, देश-काल ओर वस्तुखे अपरिच्छिन्न 
क्षर-अश्चरखे र्ठ पुरुषोष्ठमका सद्तनामोके द्वारा निरन्तर 


तत्पर रहकर गुण-संकीतन करनेषे पुरुष खव दुःखोसि पार 


हो जाता है ॥ ४॥ 
तमेव चार्चयन्‌ नित्यं भक्त्या पुरुषमन्य यम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवन्‌ नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ 





तथा उसी विनाशरदित पुरुषरका सत्र समय भक्तिसे युक्त 
होकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा स्तवन एवं 
नमस्कार करनेसे पूजा करनेवाला सब दुःखसि दयूट जातादे॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सव॑रोकमदेइवरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्‌ नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उ जन्ममृत्यु आदि छः भावविकारोसे रदित, स्े- 
व्यापकः सम्पूरणं लोकोकि महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर 
स्तुति करनेसे मनुष्य सव दुःलोते पार हो जाता ई ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्यं स्वधर्मं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
छोकनाथं महद्भूतं सवंभूतभवोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
बराह्षणोके दितकारी, खब धर्मोको जाननेवाले प्राणियोकौ 
कीर्तिको बदानेवाे, सम्पूणं लोकोके खामी? समस्त॒भूतेकि 
उत्पत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन 
करनेते मनुष्य सब्र दुःखो छूट जाता ३ ॥ ७ ॥ 
एष मे सर्व॑धमौणां धमोऽधिकतमो मतः । 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरचंन्नरः सद्‌ा ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण घमेमिं मै इसी धमको सबसे बड़ा मानता दं कि 
मनुष्य कमलनयन भगवान्‌ वासुदेवका भक्तिपूवैक गुण- 


` संकीर्तनरूप स्तुतियोसे सदा अर्चन करे ॥ ८ ॥ 


परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 
परमं यो महद्भ्य परमं यः परायणम्‌ ॥ ° ॥ 
पवि्राणां पविक्नं यो मङ्गखानां च मङ्गलम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० ॥ 
यतः सबीणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
तस्य॒ खोकम्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विष्णोनीमसहसखं मे श्णु पापभयापहम्‌ ॥ १२॥ 
पृथ्वीपते | जो परम महान्‌ तेजःसखरूप है, जो परम महान्‌ 
तपःस्वरूप है जो परम महान्‌ ब्रहम है, जो सबका परम आश्रय 
हे, जो पवित्र करनेवाठे तीर्थादिकोमे परम पवित्र दै'मङ्गरलौका 
मी मङ्गल ई, देवोका मी देव है तथा जो भूतप्राणियोका 
अविनाशी पिता है कल्पके आदिमे जिससे सम्पूणं भूत 
उन्न होते ई ओर फिर युगका क्षय होनेपर महाप्रल्यमे 
जिषे वे विलीन हो जाते दै, उस कोकप्रघानः संसारके 
खामी, भगवान्‌ विष्णुके हजार नार्मोको शक्न सुनो, जो 
पाप ओर संसारभयको दूर करनेवाले दै ॥ ९--१२ ॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि मदात्मनः। 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वशष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ 
महान्‌ आत्मखरूप विष्णुके जो नाम ॒गुणके कारण 








प्रहृत हुए ई, उनमेसे जो-जो प्रसिद्ध दै ओर मन्दर 
मनिरयोद्वारा जो सवत्र गाये गये है, उन समस्त नामको 
पुखषायं-तिदधिके ल्यि वर्णन करता द्रं ॥ १३॥ 

ॐ विदवं विष्णुवंषट कारो भूतभव्यभवल्परभुः। 
भूतकृद्‌ भूतथ्चद्‌ भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४ ॥ 

ॐसच्चिदानन्दखरूप, १९ विश्वम्‌-विराटृस्वरूपः २ 

विष्णुः-षवंग्यापी, ३ वषट्‌ कारः-जिनके उदेश्यसे यमँ 
वषट्‌ क्रिया की जाती है, एसे यज्ञरूप, ४ भूतभन्यभव- 
स्मभुः-मूत, भविष्यत्‌ ओर बत॑मानके स्वामी१५ भरतक्त्‌- 
रजोशुणको स्वीकार करके ब्रह्मारूपसे सम्पूणं भूर्तोकी रचना 
करनेवाले; ६ भूतभृत्‌ सत्वगुणको स्वीकार करके 
सम्पूणं भूर्तोका पालन-पोषण करनेवले, ७ भावः- 
नित्यस्वरूप होते हए भी खतः उन्न होनेवाटे, ८ भूतात्मा- 
सम्पूणं भूतोकिं आत्मा, ९ भूतभावनः-ूर्तोकी उत्पत्ति ओर 
बृद्धि करनेवाटे ॥ १४ ॥ 

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । 
अब्ययः पुरुषः साक्षी कषेचक्लोऽक्षर पव च ॥ १५॥ 

१० पूतात्मा-पवित्रात्माः १९१ परमात्मा-परमश्रेष्ठ 

नित्यञ्च बुद्ध-मुक्तसख भाव, १२ मुक्तानां परमा गतिः-मुक्त 
पुरु्षोकी सवश्ेष्ठ गतिखरूपः १२ अव्ययः-कमी विनाशको 
प्राप न होनेवाठे, १९ पुरुषः-पुर अर्थात्‌ शरीसमे शयन 
करनेवाले, १५ साक्षी-श्रिना किसी व्यवधानके छव कु 
देखनेवाठे, १६ क्षेजक्षः-कषेत्र॒ अर्थात्‌ षमस्त प्रङृतिरूप 
शरीरको पूणंतया जाननेवाले, १७ अक्षरः-कमी क्षीण न 
हेनेवाठे ॥ १५ ॥ 

योगो योगविदां नेता॒प्रधानपुरुषेदवरः । 
नारसिहवपुः भीमान्‌ केदावः पुरूषोत्तमः ॥ १६॥ 


१८ योगः-मनसदित सम्पूरणं ज्ञानेन्दरियोके निरोघरूप 
योगते प्रा होनेवटे, १९ योगविदां नेता-योगको 
जाननेवठे भक्तंकि स्वामी, २० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकृति 
ओर पुरुषके खामी, २१ नारसि्वपुः-मनुष्य ओर सिंह 
दोनेकि-जेसा शरीर धारण करनेवाले नरसिहरूप,ररश्रीमान्‌- 
वक्षःस्थलम खदा भीको घारण करनेवाठे, २३ केरावः-(क) 
ब्रह्माः ( अ ) बिष्णु ओर ( ईश ) महादेव-इस प्रकार 
्रिमूतिंखरूप, २४ पुखषोत्तमः-क्षर ओर अध्वर--इन 
दोन सर्वथा उत्तम ॥ १६ ॥ 
खवः र्वः शिवः स्थाणुर्भूतादि्निधिरव्ययः । 
सम्भवो भावनो भतो प्रभवः परभुरीदवरः ॥ १९७ ॥ 

२५ खवेः-सवेरूप,२६ श्वैः-सारी प्रजाका प्रलयकाले 
संहार करनेवाले, २७ शिवः-तीनो रुर्णोसि परे कल्याणख- 
रूपः, २८ ख्याणुः-स्थिरः २९.मरतादिः-मूतोके आदिकारणः 
३० निधिरव्ययः-प्रक्यकार्मे घब प्राणि्यके लीन ॒होनेके 


आमह(भारते 





[ मलुशासनपणि 
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स्यि अविनाशी खानरूपः ११ सम्भवः-अपनी इच्छसे मलौ 
प्रकार प्रकट होना, ३२ भावनः-समसत भोक्ताओंके 
फोको उत्पन्न करनेवाले, ३३ भतौ-सवका भरण करै 
वाठ, ३७ भ्रभवः-उल्कृष्ट( दिव्य ) जन्मवाठे, ३५ ध 
सवके स्वाभी, ३६ दश्वरः-उपाधिरदित पेइवयवारे ||१७ ॥ 
सखयभ्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराश्मो महाख्ननः । 
अनादिनिधनो धाता विधाता धानुरुत्तमः ॥ १८॥ 
२३७ स्वयस्भूः-स्वयं उत्पन्न दोनेवाटे, ३८ शम्भुः- 
भक्तौके ल्यि सुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ आदित्यः-दादश 
आदित्यम विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्षः-कमलके 
समान नेत्रवाे, ४१ महाख्वनः-वेदरूप अत्यन्त महान्‌ 
षोषवले, ७२ अनादिनिधनः-जन्म-मृतयुसे रहितः ४३ 
धाता- विश्वको धारण करनेवाेः ४९ विधाता-क्म ओर 
उसके फर्लकी रचना करनेवाले, ४५ धातुरुमः- 
कायंकारणरूप सम्पूणं प्रपञ्चको धारण करनेवाले एं सर्भे॥ 
अप्रमेयो हषीकेक्षः पद्मनाभो ऽमरप्रभुः । 
विदवकमा भनुस्त्व्ठा स्थविष्ठः स्थविसे धुवः॥ १९॥ 
७६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जानने न आ सकनेवाठे, 
७७ हषीकेशाः-इन्दियोके खामी, ७८ पद्मनाभः-जगत्‌के 
कारणरूप कमलको अपनी नाभि खान देनेवाले, ४९ 
अमरप्रमुः-देवताभोके स्वामी; ५० विश्वकमौ- सा 
जगत्‌की रचना करनेवाटे, ५९१ मुः-प्रजापति मनुरूपः 
५२ त्वष्ठा-संदारके समय सम्पूणं प्राणिर्योको क्षीण करनेवलिः 
५३ स्थविष्ठः-अत्यन्त स्थूर, ५९ स्थविरो शुवः-अति 
प्राचीन एवं अत्यन्त थिर ॥ ९९॥ 
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताश्चः प्रतद॑नः। 
प्रभूतखिकङ्न्धाम पविधं मङ्गलं परस्‌ ॥ २०॥ 
५५ अग्राह्यः-मनसे भी म्रहण न किये जा सकनेवाटे 
५६ शादवतः-सव काटमे सित रहनेवाठे, ५७ कृष्णः- 
सवके चित्तको बलारकारसे अपनी ओर आकर्षित करनेवाले 
परमानन्दखरूपः; ५८ लोहिताश्षः-खल नेत्रौवाले, ५९ 
प्रतदेनः-प्रलयकाल्मै प्राणिर्योका संहार करनेवाले, ६० 
प्रभूतः-शानः एेदवयं आदि रगुरणोते सम्पन्नः ६१ त्रिक 
कब्धाम--ऊपर.नीचे ओर मध्यभेदवाी तीनों दिशाओके 
आश्चयरूपः, ६२ पवित्रम्‌-सखवको पवित्र करनेवाले, ६३ 
मङ्गलं परम््‌-परम मज्गक्खसूप ॥ २० ॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः शरेष्ठः प्रजापतिः 
दिरण्यगभों भूगभोां माधवो मधुखदनः ॥ २९॥ 
६७ ईंशानः-सर्वमूतकि नियन्ता, ६५ श्राणदः-सवके 
प्राणदाता, ६६ प्राणः-प्राणखरूप, ६७ ज्येष्ठः-सवके 
कारण होनेसे सबसे बडे, ६८ श्रेषठः-समे उल्कृष्ट होनेसे 
परम शरेष्ठः ६९ प्रजापतिः -रई्वररूपसे सारी प्रजाओकि 
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स्वामी" ७० हिरण्यगभैः-बरह्माण्डरूप दिरण्यमय अण्डके 
भीतर त्रह्मारूपसे व्यातत दोनेवलि, ७१ भूगभैः-पृथ्वीको 
गभ॑मे रखनेवाठे, ७२ माधवः-रक्ष्मीके पति, ७३ मधु- 
सष्टनः-मधुनामक दैत्यको मारनेवले ॥ २१ ॥ 

ईैदवये विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः कमः । 
अयुत्तमो दुराधर्षः छृतक्षः ऊतिरात्मवान्‌ ॥ २२ ॥ 


७४ इदभ्वरः-सर्वशक्तिमान्‌ ईदवरः, ७५ विक्रमी- 
शूरवीरतासे युक्तः ७६ धल्वी-राङ्गधनुष रखनेवाले; ७७ 
मेधाबी-अतिशय बुद्धिमान्‌, ७८ विक्रमः-गण्ड पक्षीदरारा 
गमन करनेवाले, ७९ क्रमः-क्रमविस्तारके कारणः ८० 
अनुत्तमः-सर्व््ट, ८१ दुखधषैः-किसीसे भी तिरस्कृत 
न दो सकनेवाले, ८२ छतक्षेः-अपने निभित्तसे थोडा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत मननेवाले यानी पत्र- 
पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु घम्प॑ण करनेवार्लोको भी मोक्षदे 
देनेवाले, ८२ ऊृतिः-पुरुष-प्रयल्नके आधाररूपः, ८४ आत्म- 
वानू-अपनी ही महिमामे खित ॥ २२॥ 
खरेशः शरणं शमं विद्वरेताः प्रजाभवः । 
अष्टः संबत्ससे व्याखः प्रत्ययः सव॑दशंनः ॥ २३ ॥ 

८५ स्ुरेश्छः-देवताओकि स्वामी, ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुखि्येके परम आश्रयः ८७ श्म -प्रमानन्दस्वरूपः ८८ 
विदवरेताः-विवके कारणः ८९ व्रजाभचः-सारी प्रजको 
उतपन्न करनेवाले; ९० अहः-प्रकाशरूप, ९.१ संवत्सरः- 
कालरूपसे सितः ९२ उथाखछः-रोषनागखरूपः ९ दप्रत्ययः- 
उत्तम बुदधिसे जाननेमे आनेबाटठे, ९४ सवेदशेनः-सवके 
द्रण ॥ २२॥ 
अजः स्ेदवरः सिद्धः सिद्धिः सवौदिरच्युतः। 
दृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःखतः ॥ २७॥ 

९५ अज्ञः- जन्मरहित, ९दसवैश्वरः- समस्त ईइवरोके 
भी ईइवर, ९७ सिद्धः-नित्यसिद्धः ९८ सिद्धिः-सथके 
फलखरूप, ९९ सवौदिः-सव भूतोके आदि कारणः १०० 
अच्युतः-अपनी सखरूप-सितिसे कभी त्रिकाल्मे भी च्युत 
न होनेवायेः १०९१ बृषाकपिः-घमं ओर वराहरूप; १०२ 
अत्तेयातमा-अप्रमेयखरूपः १०३ सवेयोगविनिःखतः- 
नाना प्रकारके शाखोक्तं साधनोसे जाननेमे आनेवारे॥ २४ ॥ 
वसुर्वसमनाः सत्यः समात्मासम्मितः समः । 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकमौ इषारूतिः ॥ २५॥ 

१०७ वसुः- सव भूतोके वासस्थानः १०५ वसुमनाः- 
उदार मनवाटे, १०६ सत्यः-सत्यसवसूपः १०७ समात्मा- 
समप प्राणि्योम॑ एक आस्मारूपरे विराजनेवाठे, १०८ 
असखम्मितः-समस्त पदा्थसि मापे न जा सकनेवाले, १०९. 
समः-सब समय समस्त विकारेति रदित, ११० अमोधः- 
भक्तंकि दारा पूजन सवन अथवा स्मरण किये जानेपर 


उन्दं था न करके पूरणरूपते उनका फल प्रदान करनेवाले? 
१११ पुण्डरीकाश्चः-कमल्के समान नेर्तोवाठेः ११२ 
चृषकमोौ-धर्ममय कर्म॑ करनेवले, ११३ बषाङ्तिः- 
धर्मकी स्थापना करनेके चयि विग्रह्‌ धारण करनेवाले ॥२५॥ 
द्रो बहुदिरा ब्र्विदवयोनिः उचिश्चवाः । 
असतः शादवतस्थाणु्वैरारोहो मद्यतपाः ॥ २६॥ 
११४ रुद्रः-दुःखके कारणको दूर भगा देनेवाठे? 
११५ बहुश्िराः-बहुत-ते विरोवारे, ११६ बश्चुः-ञोकोका 
भ्रणकरनेवाठे, ११.विदवयोनिः-विदवको उत्पन्न करनेवाले 
११८ छ्यचिश्चरवाः-पवित्र कीरतिवाठे, ११९. अखुतः-कमी 
न मरनेवाटे, १२० शादवतस्थाणुः-नित्य सदा एकरस 
रहनेवारे एवं सिर,१२१ वणयोहः-आरूढ होनेके ल्ि 
परम उत्तम अपुनराइृत्तिख्थानरूपः १२२ हातपाः-भ्रताप 
( प्रभाव ) रूप ममहान्‌ तपवाले ॥ २६ ॥ 
सर्वगः सर्वविद्धायुर्िष्वक्सेनो जनार्दनः । 
वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्‌ कविः ॥ २७ ॥ 
१२३ सर्वगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवालेः 
१२७ सर्वविद्भाचुः- सव कुछ जाननेवाले प्रकाशरूपः 
१२५ विष्वक्सेनः-युदधके ल्यि की इई तैयारीमात्रसे ही 
ैत्यसेनाको तितर्‌-त्रितर कर डालनेवाठे, १२६ जनादंनः- 
भक्तकि द्वारा अभ्युदयनिःश्रेयसरूप परम पुरुषाथेकी याचना 
किये जानेवाके, १२७ वे्टः-वेदरूपः १५८ वेदवित्‌-वेद 
तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ जाननेवाठे,, १२९. अब्यज्घः- 
जञानादिसे परिपूर्णं अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाले 
सर्वाङ्ञपर्ण, १२०बेदाङ्गः-वेदरूप अङ्गोबारे,१३१वेदवित्‌- 
वेदोको बिचारनेवाठे, १३२ कविः-सव॑ल ॥ २७ ॥ 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धमौध्यक्षः कृताकृतः 
चतुरात्मा चतुभ्युदञ्चतुदषश्तसजः ॥ २८ ॥ 
१३३ छोकाध्यक्चः-समस्त लोकोके अधिपति, १३४ 
खुराध्यक्षः-देवताओके अध्यक्षः १३५ धमोध्यक्चः-अनु- 
रूप फल देनेके खयि धमं ओर अधमंका निणंय॒करनेवाटेः 
१३६ छताङृतः-कार्यरूपसे कृत ओर कारणरूपसे अङ्तः 
१३७ चतुरात्मा-बहमा, विष्णु, महेश ओर निराकार बह्म- 
इन चार सखरूपोवठे, १३८ चलुभ्युहः-उतपत्तिः स्थितिः 
नाशच ओर रश्चारूप चार व्यूहवाठे, १३९ चतुैष्ः-चार 
दारदोवाठे नरसिंहरूपः १४० चतुभैजः-चार ुजाओंबाके 
वैकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
भ्राजिष्णभोंजनं भोक्ता सहिष्णजंगद्‌ादिजः । 
अनधो विजयो जेता विदवयोनिः पुनवंखुः ॥ २९ ॥ 
१७१ आ्राजिष्णुः-एकरस प्रकाशखरूपः १४२ भोज 
नम्‌-जञानिये दारा भोगनेषोग्य जमतखरूप, १७२ भोक्ता- 
पुरुषरूपसे भोक्ता १४४ सदिष्णुः-सहनशीलः 





| 
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१४५जगदाविजः-जगत्‌के आदिमे हिरण्यगमं रूपसे स्वयं 
उत्पन्न हेनेवाठे, १४६ अनघः-पापरदित, १४७ विजयः- 
शान, वैराग्य ओर एश्वर्य आदि गुर्णोमिं सबसे बद्कर,१४८ 
जेता- स्वमावसे ही समस्त भू्तौको जीतनेवाठेः १४९ 
विदवयोनिः-सबके कारणरूप, १५० पुनव॑स्ुः-षुनः-पुनः 
अवतार-शरीरोमे निवात करनेवाले ॥ २९ ॥ 

उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः । 
अतीन्द्रः संग्रहः सगां धतात्मा नियमो यमः ॥ ३० ॥ 


१५१९ उपेन्द्रः-इन्द्रके छोटे माई, १५२ वामनः- 
वामनरूपते अवतार लेनेवले, १५३ प्रां ्ुः- तीनो लोकौको 
लोषनेके लि त्रिविक्रमरूपते ऊँचे होनेवले, १५४ अमोघः- 
अव्यर्थ चेशवाे, १५५ श्युचिः-स्मरण, स्तुति ओर पूजन 
करनेवार्लोको पवित्र॒ कर देनेवाले, १५६ ऊर्जितः- 
अयन्त बलशाली, १५७ अतीन्दरः-स्वयंसिद्ध जञान-रेशर्यादि- 
के कारण इन्रसे भी बदे-चदे हुए १५८ संग्रहः- 
प्रल्यके समय सवको समेट लेनेवाठे, १५९ सर्मः- दिके 
कारणरूप, १६० धृतात्मा-जन्मादिसे रहित रहकर 
सवेच्छासे खूप धारण करनेवाठे, १६१ नियमः-प्रजाको 
अपने-अपने अधिकारोमं नियमित करनेवाटे, १६२ यमः- 

अन्तःकरणमें खित होकर नियपन करनेवाठे ॥ ३० ॥ 
वेद्यो वेयः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महावलः ॥ २९॥ 

१६३ वेद्यः-कल्याणकी इच्छावाङकि द्वारा जानने योग्य, 
१६४ वै्यः-सव विद्याओंके नाननेवाहे, १६५ सदायोगी 
सदा योगम खित रहनेवाले, १६६ वीरह्ा-धर्मकी रक्षाके 
लिये अमुर योद्धाओंको मार डालनेवठे, १६७माधवः- 
विधाके स्वामी, १६८ मधुः-अमृतकी तरह सबको प्रसन्न 
करनेवाले, १६९ भतीन्द्रियः-इन्दि्योति सर्वथा अतीत, १७० 
महामायः-मायाविर्योपर भी माया डालनेवाठे, महान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्साहः-जगत्‌की उत्पत्ति, खिति ओर 
प्रलयके लिये तत्पर रहनेवाठे परम उत्साही, १७२ महाबलः- 
महान्‌ बलशाली ॥ ३१ ॥ 
महाबुद्धिमंहावीयां महाशक्तिभंहाद्यतिः। 
अनिद दयवयपुः ्ीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ॥ ३२ ॥ 

१७३ महाबुद्धिः-महान्‌ बुद्धिमान्‌, १७४ महावीर्यः- 
महान्‌ पराक्रमी १७५ महादाक्तिः-महान्‌ सामथ्य॑वान्‌, 
१७६ महायुतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिदेदयवपुः- 
वणेन करनेमे न आनेयोग्य स्वरूपः १७८ श्रीमान्‌-पेदवर्वान्‌, 
१७२. अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके रेते 
आत्मावाके, १८० महाद्विध्क्‌-अमृतमन्यन ओर गोरक्षणके 
समय मन्दराचल ओर गोवर्धन नामक महान्‌ पर्व्तोको 
धारण करनेवाले ॥ ३२ ॥ 


महेष्वासो महीभतौ भरीनिवाखः सतां गतिः । 
अनिरुद्धः खरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३२॥ 
१८१ मदेष्वालः-मशन्‌ षनुषवारे, १८२महीभती_ 
ष्वीको घारण करनेवाठे, १८३ अीनिवाखः-अयने वक्ष; 
खल्मे श्रीको निवा देनेवाले, १८४७ सतां गतिः-ससपुरुषोके 
परम आश्रयः १८५ अनिरुदधः-किसीके मी दारा न खकनेवारे, 
१८६ खुरानन्द्‌ः-देवताओको आनन्दित करेवा, 
१८७ गोविन्द्‌ वेदवाणीके द्वारा जपनेको रात करा देन 
वे, १८८ गोधिदां पत्तिः-वेदवाणीको जाननेवालोके 
स्वामी ॥ २३ ॥ 
मरीचिधमनो हेसः सुपण अुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः व्रजापतिः ॥ २३४ ॥ 
१८९ मरौचिः-तेजखिर्योके मी परम तेजरूप, १९० 
कमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपे दमन 
करनेवके, १९१ हंलः-पितामः व्रह्मको वेदका लान कराने- 
के ल्यि दंसरूप घारण करनेवाठे, १९२सुपणीः- न्दर 
पंखवाले गश्डखरूपः १९३ अुजगोचचमः-सपौम श्रे 
रोषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-बुवर्णके समान रमणीय 
नाभिवाटे, १९५ स्ुतपाः-वदरिकाशमर्ये नर-नारायणलूपसे 
सुन्दर तप करनेवाठे, १९६ पश्चनाभः-कमलके खमान सुन्दर 
नाभिवले, १९७ प्रजापतिः-सम्पणं प्रजाअकि पालनकर्ता | 
अग्त्युः सवेदक्‌ सिः संधाता सम्धिस्ान्स्थिरः । 
अजो दुर्मषंणः शास्ता विंश्चुतात्मा सरारिदा ॥ ३५॥ 
१९८ अस्त्युः- मृद्युसे रितः १९९ स्वैदक्‌-सब 
कुछ देखनेवाटे, २०० सिहः-दुर्धौका विनाश्च करनेवलिः 
२०१ संधाता-प्राणियोको उनके कमोकि फलस षंयुक्त 
करनेवाठे, २०२ खन्धिमान्‌-सम्प यज्ञ ओर तकि फलौको 
मोगनेवाटे, २०२ श्थिरः-सदा एक रूपः २०४ अजः- 
दुयुणोको दुर हटा देनेवाठे, २०५ दुर्म्षेणः-किसीसे मी 
सहन नदीं किये जा सकनेवाठेः २०६ श्रास्ता-सबपर शासन 
करनेवठे, २०७ विश्वुतात्मा-वेदशा्रम प्रसिद्ध खरूपवाटे; 
२०८सुरारिहा-देवता्ओके श्ुर्ओको मारनेवले ॥ ३५ ॥ 
गुख्गखतमो धाम सव्यः सत्यपराक्रमः। 
निमिषोऽनिमिषः सरग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥ ३६॥ 
२०९ शुरुः-षब विन्यार्ओका उपदेश करनेबाले, 
२१० गुरुतमः-त्रह्मा अ!दिको भी ब्ह्मविा प्रदान करनेवाले, 
२११९ धाम-सम्पूणं जगत्‌के आश्रयः २१२ सत्यः-सत्यस्वरूप 
२१३ सत्यपराक्रमः-अमोघ पराक्रमवाले, २१४ निमिषः- 
योगनिद्रासे दे इए नेर्वोवाले, २१५ अनिमिषः-मलस्यरूपते 
अवतार ठेनेवाले, २१६ क्लग्बी-वैजयन्तीमाला धारण 
करनेवाले, २१७ वाचस्पतिखद्‌!रधीः-सारे षदार्थाको 
प्रतयक्च करनेवाली बुद्धिवे युक्त समस्त वि्या्ओकि पति॥ २६॥ 
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अद्रणीग्रौमणीः भीमान्‌ स्यायो नेता समीरणः । 
सहस््रमूधौ विश्वात्मा सदस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥२७॥ 
.; २९८ अग्रणीः-ममुक्षुओंको उत्तम पदपर ले जनेवाठे; 
२९९. श्रामणीः-मूतसमुद।यके नेता, २२० श्रीमान्‌-सग्रसे 
बदी-चदी कान्तिवाटेः २२१ न्यायः-प्रमाणोके आश्रयभूत 
तकंकी ' मति, २२२ नेता-जगत्‌-रूप यन्त्रको चलानेवाठेः 
२२३ समीरणः-श्वासस्पसे प्राणि्ोखि चेश करानेवालेः 
२२४ सहस्रसूध -दजार सिरवाके, २२५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा, २२६ सहस्र्ः-दजार ओंखोवले, २२७ 
सहस्रपात्‌ जार पैरोवाठे ॥ ३७ ॥ 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संन्रतः सम्प्रमर्दनः । 
अहःसंवतेको वहविरनिरो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आवर्त॑नः-संशारचक्रको चलानेके स्वभाववले, 
२२९ निचत्तात्मा-संखखन्धनसे नित्य सुक्तखरूपः 
२३० खंच्रतः-अपनी योगमायासे ठके दुर २३१ सस्प्र- 
मर्ध॑नः-अपने सद्र आदि खरूपते सव्रका र्दन करनेषटेः 
२३२ अहःसंवर्तकः-सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवतंकः 
२३३ वह्धिः-इविको वहन करनेवाटे अग्निदेवः २३४ 
अनिखः-प्राणरूपसे बायुखलूपः २३५ धरणीधरः-वराह्‌ 
ओर रोषरूपे प्रथ्वीको धारण करनेवाटे ॥ ३८ ॥ 
सुभरसादः प्रसन्नात्मा विश्वधुग्‌ विश्वञुग्‌ विभुः । 
सत्कती सत्कृतः साधुजैहंनौरायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
२३६ सुप्रसाद्‌ः-रिरुपालादि अपराधियोपर भी कृपा 
करनेवाटे, २३७ प्रसन्नात्ा-प्रसन्न खभाववाठे, २३८ 
विद्वधुक्‌-जगत्‌को धारण करनेवठे, २३९. विश्वभुक्‌ 
विइवका पालन करनेवाठे २४० विसरुः-सदव्यापी, २४१ 
सत्कर्ती-मक्तौका सकार करनेवाठे, २४२ खत्छतः- 
पूजितो मी पूनितः २७३ साधुः-मक्तोक कायं सधनेवाले, 
२५४४७ जह्:-संहारके समय जीवोका रप्र करनेवाले, २७५ 
नारखयणः-जल्मे शयन करनेवाले, २४६ नरः-मक्तको 
परमधाम टे जानेवठे ॥ ३९ ॥ 
असंख्वेयोऽ्रमेयात्मा विशिष्टः रि्ङूच्छुचिः। 
सिद्धार्थः सिद्धसंकट्पः सिद्धिदःसिद्धिस्राधनः॥ ४०॥ 
२७७ असंख्येयः-जिसके नएम ओर गुरणोकी संख्या न कौ 
जा सके, २४८ अप्रमेयातमा-किसीपे मी मापे न जा खकनेवाटे, 
२४९ विरि्ठः-सव्रसे उतकृ २५० शिष्टङृत्‌ भरे बनाने 
वाटे, २५९ श्ुचिः-परम शद, २५२ सिद्धाथः-इच्छित 
अर्थको सर्वथा षिद्ध कर चुकनेवेः २५३ सिद्धसंकस्पः 
सत्यस्तकस्पवाले, २५७ सिद्धि्‌ः-कप करनेवाोको उनके 
अधिकारके अवुसार फल देनेवाटे, २५५ सिद्धिसाधनः- 
सिद्धरूप क्रियाके साधक ॥ ४० ॥ 
बृषाही वृषभो विष्णुंषपव दृषोद्रः । 


पकोन पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥ 
२५६ वृषाही -द्रादशाहादि य्ञोको अपनेम स्थित 
रखनेवाठे, २५७ वृषभः-मक्तकि लिय इच्छित वस्तुओकी 
वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः-शरुदध सखमूतिं २५९ 
लृषपवरी -परमधाममे आरूढ दोनेकी इच्छावालेकि लि 
धर्मरूप सीदिरयोवाटे, २६० चृषोद्रः-अपने उदरे घममको 
घारण करनेवाटे, २६१ वधैनः-मक्तौको वटानेवछे, २६२ 
वर्ध॑मानः-संसाररूपसे बदनेवाटे, २६३ विविक्तः-संसारखे 
पृथक्‌ रहनेवाले, २६४श्नुतिखागरः- वेदरूप जलके समुद्र || 
खश॒जो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः । 
नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्ठः . प्रकाशनः ॥ ४२॥ 
२६५ खुभरुजः-जगत्‌की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
भुजाओंवाठे, २६६ दुधैरः-ध्यानदयारा कठिनतासे धारण 
किये जा सकनेवाठे, २६७ वाग्मी -वेदमयी वाणीको उल्यन्न 
करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-रौके भी ईश्वर, २६९ 
वखुदः-घन देनेवाटेः, २७० वसुः-षनरूपः २७१ 
नैकरूपः-अनेक रूपधारी, २७२ बृहद्रू पः-विश्वरूपधारीः 
२७३ रिपिविष्ठः-सूयकिर्णोमि स्थित रहनेवले, २७४ 
भ्रकारानः-सबको प्रकाशित करनेवाटे ॥ ४२॥ 
ओजस्तेजोदुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋद्धः स्प्रक्षरो मन्तश्चन्द्रां श॒भोस्करदुतिः ॥ ७३ ॥ 
२७५ ओजस्तेजोदयुतिधरः-प्राण ओर बलः ्रूरवीरता 
आदि गुण तथा ज्ञानकी दी्षिको धारण करनेवाढे, २२७६ 
प्रकारात्मा-प्रकाशसरूप, २७७ प्रतापनः- सूयं आदि अपनी 
विभूति विश्वको तस्र करनेवाले, २७८ ऋद्धः-धर्मः ज्ञान 
ओर वैराग्यादिते सम्पन्न, २७९स्पण्रक्षरः- ओंकारः 
रूप स्य्ट अक्षरवाछे, २८० मन्वः-ऋक्‌? साम ओर यजुकरे 
मन्रखरूप २८१ चन्द्राश्युः-तंसारतापमे संतस्तचित्त 
पुरर्षोको चन्द्रमाकी किरणौके समान आहादित करनेवलिः 
२८२ भास्करद्युतिः-सूरयके समान प्रकाशस्वरूप ॥ ४२ ॥ 
अम्नृतांशूद्धवो भाः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधमेपराक्रमः ॥ ७४॥ 
२८३ अश्रतांशञुद्धवः-समुद्रमन्थन करते समय 
चन्द्रमाको उतन्न करनेवाले, २८४ भाचुः-भासनेवादेः 
२८५ शादाविन्दुः-लरगोशके समान चिहववाले चन्द्रस्वरूपः 
२८६ सरेद्वरः-देवताओकि ईश्वर, २८७ ओषधम्‌- 
संसाररोगकौ मिटनेके च्वि ओषधशूपः २८८ जगतः सेतु 
संसारततागरको पार करनेके ल्यि सेतुरूपः २८९सत्यधमं 
पराक्रमः-सत्यखरूप धर्मं ओर पराक्रमवले ॥ ४४ ॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः ॥ 
कामहा कामङृत्‌ कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५॥ 
२९० भूतभग्यभवन्नाथः-मूलः भविष्य ओर वतेमानके 





ल = 


स्वामी, २९१ पवनः-वायुरूप, २९२ पावनः-जगत्‌को 


भीमष्दाभारते 


[ मलुशासनपदणि 


३२७स्कन्द्‌ः-ष्वामिकारतिकेयरूप, ३२८ स्कन्दधर; 


पवित्र करनेवाले, २९३ मनलः-अग्निखरूपः २९७ कामहा धर्मपथको घारण करनेवारे, ३२९. धु्य;-समस्त › 


अपने भक्तजने सकाममावको नष्ट करनेवाले, २९५ 
कामरूत्‌-मक्तौकी कामनार्ओंको पणं करनेवारे, २९६ 
कान्तः-कमनीयरूपः, २९७कामः-( क ) ब्रह्मा; (अ ) 
विष्णु (म) महादेव--इस प्रकार त्रिदेवरूपः, २९८ 
कामप्रद्‌ः-मक्तौको उनकी कामना की हुईं वस्वुर्पँ प्रदान 
करनेवाले, २९९ प्रभुः- स्वसामथ्यंवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


युगादिरूद्‌ युगावतों नैकमायो महाशनः । 
अहङयोऽ व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ७६ ॥ 
३०० युगादिरृत्‌-युगादिका आरम्भ करनेवाले 
२०१ युगावतेः-चारे युरगोको चक्रके समान घुमानेवाले, 
३०२ नैकमायः- अनेको मायार्ओको धारण करनेवाले, 
३०३ महाश्नः-कस्पके अन्तम सव्रको श्रसन करनेवाके, 
३०४७ अदद्यः-समस्त॒ज्ञनेन्द्रर्योके अविषय, ३०५ 
अन्यक्त रूपः-निराकार स्वरूपवाे, ३० दसहस्रजित्‌-युद्धमे 
हजारों देवशतरुओंको जीतनेवले, ३०७ अनन्तजित्‌-युदध 
ओर क्रीडा आदिमे सर्वर समस्त भूतौको जीतनेवाठे ॥ ४६॥ 
इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । 
क्रोधहा क्रोधरूत्कत्तौ विश्ववाहुर्भद्यधरः ॥ ४७ ॥ 
३०८ शष्टः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
अविशिष्टः-म्पूणं विशेषण रहितः ३१० दिष्टेषः-शिष्ट 
पुरुषकि इष्टदेव, ३११ शिखण्डी-मूरपिच्छको अपना 
्िरोभूषण वना केनेबाले, ३१२ नहुषः-मूतोको मायाति 
बोधिनेवाले, २१३ बृषः-कामनार्ओको पूणं करनेवाठे धर्म. 
स्वरूप, ३१४क्रोधहा-करोधका नाश करनेवाठे,३९५कोधङ््‌- 
त्कत्तौ कोष करनेवाले दैत्यादिके विनाशकः २१६ विदव- 
बाहुः-सवर ओर ॒ब्राहुर्ओंवाटेः ३१७ महीधरः-्रथ्वीको 
धारण करनेवाले ॥ ४७ ॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः श्राणदो वाश्चवानुजः। 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमन्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८॥ 
२१८ अच्युतः-छः भावविकारोसे रहितः ३१९. 
प्रथितः-जगत्‌की उत्पत्ति आदि कमोकि कारण विख्यात, 
३२० प्राणः-दिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाके; 
२२१९ भ्राणद्‌ः-सवका भरण-पोष्रण करनेवारे; ३२२ 
वासवानुजः-वामनावतारमे इ-द्रके अनुजरूपमे उत्पन्न 
होनेवाके, ३२२ अपां निधिः-जल्को एकज रखनेवाञे 
समद्ररूपः ३२७ अधिष्ठानम्‌-उपादान कारणसरूपसे स 
भूतौके आश्रय, ३२५ अप्रमत्तः-कभी प्रमाद न करनेवाले, 
३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी मदिमामें सित ॥ ४८ ॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो श्यो वरदो वायुवाहनः 
वाखदेवो बृद्भानुरादिदेवः पुरंदर ॥ ४९ ॥ 


जन्मादिरूप धुरको धारण करनेवाटे, ३३० वरद्‌ः-इच्छित 
वर देनेवाले, ३३१ वायुवाहनः- सारे बायुभेदौको चलनेवाठे, 
३३२ वा्ुदेवः- स मूर्तं स्ात्मारूपसे बसनेवारे, ३३३ 
बर्द्भाचुः-मदान्‌ किररणेसि युक्त एवं सम्पूण जगत्को 
प्रकाशित करनेवाले सूरयरूप, ३३४ आदिदेवः-सबके आदि. 
कारण देव, ३३५ पुरंद्रः-असुरोके नगरोका ध्वंस कारन 
वाले ॥ ४९ ॥ ; 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः । 
अबुक्कुखः शतावतेः पद्मी पडमनिभेश्षणः ॥ ५०॥ 

३२६ अश्लोकः- घव प्रकारके शोकसे रदित, ३२७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवाठे, ३३८ तारः-जन्म- 
जगा-मूत्युरूप म्यते तारनेवाले, ३२३९२ श्युरः- पराक्रमी; 
३७० शौरिः-शूरगीर श्रीवश्ुदेवजीके पचः ३७१ जनेश्वरः- 
समस्त जीवक खामी, ३४२ अचुक्रुलः-आत्मारूप होने 
सवके अनुकूलः ३७३ शछतावतः-घर्मरक्षाके ल्यि सैकड़ों 
अवतार लेनेवाटेः ३७४ पद्मी-अपने हाथमे कमल धारण 
करनेवठे, ६४५ पद्मनिभेश्षणः-कमल्के समान कोमल 
दृष्टिवारे ॥ ५० ॥ 


पद्मनाभोऽरविन्दाश्षः पद्मगर्भः शारीर धृत्‌ । 
महद्धिकरद्धो चद्धात्मा मदाक्चो गरुडध्वजः ॥ ५१॥ 
३७दपद्मनाभः-इदय-कमलके मध्य निवास करनेवाले; 
३४७ अरविन्दाक्षः-कमलके समान अखोवाटे, ३४८ 
पद्मगभैः-दहृदयकमलमे ध्यान करनेयोग्य, ३४९ शरीर- 
श्रत्‌-अन्नरूपसे सवके श्ारीरौका भरण करने, ३५० 
महद्धिः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ ऋद्धः-सवमे बदे-चदे, 
३५२ चद्धात्मा-पुरातन खरूपः ३५३ महाक्षः-विशाल 
न्नव ३५७ गरूडध्वज्ञः- गरुडके चिहृसे युक्त 
्वजावाले ॥ ५१ ॥ 
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः। 
सर्वलक्चषणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिञ्जयः ॥ ५२॥ 
३५५ अतुलः-तुखनारदितः ३५६ शरभः-शरीरोको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५९७ भीमः-जिससे 
पापिर्योको भय दहो एेसे भयानकः, ३५८ समयक्षः-सम- 
भावरूप यज्ञसे सम्पन्न, ३५९. ह विर्हरिः-यज्म हविर्मागको 
ओर अपना सरण करनेवारकि पार्पोको इरण करनेवाठे, 
३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः-समसत लक्षणोसि लक्षित होनेवाटे, 
३६१ खक्ष्मीवान्‌-अपने वक्षःखल्मै लक्ष्मीजीको सदा 
बसानेवाले, ३६२ समितिड्जयः-संप्रामविजयी ॥ ५२ ॥ 


विक्षये रोहितो मागो हेतुर्दामोदरः सषः। 
महीधरो महाभागो वेगवानमितादरानः ॥ ५३ ॥ 


शनधर्मपवं ] 





व 





पकोनपाशदधिकश्चततमो ऽष्यायः 
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` ३६३ विक्षरः-नाशवरदित, २६४ रोहितः-मतस्यविरोष- 

का स्वरूप धारण करके अवतार लेनेवाठे, ३६५ मार्मः- 
परमानन्द्राप्तिके साघन-खरूप, ३६द्‌ हेतुः-संसारके 
निमित्त ओर उपादान कारणः, ३ दे७द्‌भोद रः-यदोदाजीदरारा 
रस्सीसे. बधे हए उद्रि, ३६८ सहः-मक्तजनेकि 
अपरार्घोको सदन करनेगठे,३ ६९ महीधरः-प्रथ्वीको धारण 
करनेवाले, ३७० महाभागः-महान्‌ भाग्थशाली, ३७१ 
वेगवान्‌-तीवरगतिवारे. ३७२ अमिताशनः-प्रल्यकालमे 
सारे विश्वको मक्षण करनेवाटे ॥ ५३ ॥ 
उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कता विकतौ गहनो गुहः ॥ ५७ ॥ 

३७३ उद्भवः-जगत्‌की उत्यत्तिके उपादानकारणः 
३७४ क्षोभणः-जगत्‌की उसपत्तिके समय प्रकृति ओर पुरुषमे 
प्रविष्ट होकर उन्हे ्षुन्ध करनेवाले, २७५ देवः- प्रकाशस्व- 
रूपः ३७द६धीगभैः-सम्पूणं एेशवर्यको अपने उद्रमे रखनेवाठे, 
३७७ परमेश्वरः-सर्वभेषठ शाषन करनेवले, ३७८करणम्‌- 
संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधनः, ३७९ कारणम्‌- 
जगतके उपादान ओर निमित्तकारणः ३८० कतौ-खयके 
रचयिता, ३८१ विकतौ-विचित्र ुवर्नोकी रचना करनेवाटे, 
३८२ गहनः-रपने विलक्षण खरूपः, मर्यं ओर लीलादि- 
के कारण पहचाने नजा सकनेवले, ३८६ शुहः-मायासि 
अपने स्वरूपको ठक लेनेवाले ॥ ५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो छवः। 
परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ ॥ 

३८ व्यवसायः-ज्ञानखरूपः ३८५ व्यवस्थानः- 
लोकपालादिकौको, समस्त जर्वोको, चारो वर्णाश्र्मोको एवं 
उनके धर्मौको व्यवस्थापूवैक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः- 
प्रलयके सम्यक्‌ खानः ३८७ स्थानद्‌ः-भ्रुवादि भरक्तोको 
स्थान देनेवाटे, २८८ धुवः-अचल खरूपः ३८९ परद्धिः- 
भ्रेष विभूतिवके, ३९० परमस्पष्टः-शनखरूप होनेसे परम 
स्पष्टरूपः ३९१ तुष्टः-एकमात्र परमानन्दस्वरूपः ३९२ 
पुष्टः-एकमात्र सवत्र परिप ३९३ शयुभेक्षणः-दशेन- 
मात्रसे कल्याण करनेवाटे ॥ ५५ ॥ 
रामो विरामो विरजो मागं नेयो नयोऽनयः। 
वीरः शक्तिमतां शरेष्ठो धमां ध्मेविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ 

३९७४ रामः-योगीजनेोके रमण करनेके ल्यि नित्या- 
नन्दस्वरूम, ३९५ विगामः-प्रल्यके समय॒प्राणिर्योको 
अपनेमे विराम देनेवाटे, ३९६ विरजः-रजोगुण तथा 
तमोगुणसे सर्वथा श्चन्य, २९७ मागैः-मरमुश्ुननौके अमर 
होने साघनखरूप, १९८ नेयः-उत्तम शने दण 
करनेयोग्य; ३९९ नयः-सत्रको निवममें रलनेवाले, ४०० 
अनयः-सखतन्, ४०१ वीरः-पराक्रमशारी, ४०२ शक्तिः 
मतां भ्रेष्ठः-धक्तिमानोमि मी अतिशय शक्तिमान्‌ ४०३ धमः- 


घर्मलरूपः ४०४ धमविदटुत्तमः- समस्त धरमेत्तामिं उत्तम 
॥ ५६ ॥ 
वैङ्ण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पुथुः। 
हिरण्यगर्भः शवुश्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥५७ ॥ 
४०५ वैकुण्ठः-परमघामस्वरूपः ४०६ पुरूषः ः-विश्व- 
रूप शरीरमे शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे 
चेष्टा करनेवाके,४०८ प्राणद्‌ः-स्गके आदिमे प्राण प्रदान 
करनेवाले, ४०९ प्रणवः-ओकारस्वरूप, ४१० पृथुः-विराट्‌- 
रूपसे व्रिस्तृत हेनेवारेः ७११ हिरण्यगर्भः-त्रहयाल्पसे 
प्रकट होनेवठे, ४१२ शाचुध्रः-देवताओकि शत्ु्ओको मारने- 
वाले, ४१३ व्याप्तः-कारणरूपसे सव कार्योमिं व्यास, ४१४ 
वायुः-पवनरूपः, ४१५ अधोक्षजः-अपने स्वरूपसे क्षीण 
न दोनेवाठे ॥ ५७ ॥ 


ऋतुः खुदशेनः कालः परमेष्टी परिप्रहः। 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८ ॥ 
४१६ ऋतुः-ऋतस्वरूपः ४१७ सुदशनः-भक्तंको 
सुगमतासे दी दर्शन दे देनेवाले, ७१८ कालः-सबकी गणना 
करनेवाले, ४१९परमेषठी-अपनी पङ्ृषट मदिमामे स्थित रहने- ` 
के खभाववाले, ४२०परिग्रहः-शरणाियेके द्वारा सत्र ओरसे 
ग्रहण किये जानेवले, ४२१ उग्रः-सूर्यादिके भी भयके कारणः 
४२२ संवत्सरः-सम्पूणं भूतेकि वासस्थान, ४२३ दक्चः- 
खव कार्योको बड़ी कुशल्तासे करनेवाटे, ४२४ विशामः 
विभ्रामकौ इच्छावाटे पुमुक्षुओंको मोक्ष देनेवाटे,७२५ 
विश्वदक्षिणः-बलिके यज्ञम समस्त विश्वको दक्षिणारूपमे 
प्रास करनेवाङे ॥ ५८ ॥ 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं ब्रीजमव्ययम्‌। 
अर्थाऽनथां महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 
४२६ विस्तारः-समस्त लोकोके विस्तारके खानः 
४२७ स्थावरस्थाणुः-स्वयं सथितिशील रहकर प्रथ्वी आदिः 
सितिशील पदार्थोको अपनेमे सित रखनेवाले; ४२८ 
प्रमाणम्‌-ज्ञानस्वरूप होनेके कारण स्वयं प्रमाणरूपः 
४२९. बीजमव्ययम्‌-पसारके अविनाशी कारणः ४३० 
अर्थः- सुखस्वरूप होनेके कारण सवके द्वारा प्रार्थनीय, ४३१ 
अनर्थः-पूणकाम होनेके कारण प्रयोजनरहित,. ७२ रम्ा- 
कोशाः-बड़े खजानेवले, ७३२ महाभोगः-यथाथं सुखरूप 
महान्‌ मोगवाठे, ७३४ मष्टाधनः-अतिशय यथा्थं॑धन- 
स्वरूप ॥ ५९ ॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठो ऽभूध॑मेयूपो महामसः। 
नक्षत्रनेमिनेक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥ 
४३५ अनिर्चिंप्णः-उकतादहटरूप विकारसे रदित, 
४३६ स्थविषएटः-विराट॒रूपसे सितः ४३७ अभूः-भज्न्ण, 
७३८ घमैयुपः-चमके स्तम्भरूपः, ४२९. महामखः-महान्‌ 





६०४ © 
यज्ञस्वरूपः ४४० नश्च त्रनेभिः-समस्त नक्ष्रोके केन््रस्वरूपः 
४७९ नश्चज्नी- चन्द्रस्य, ४४२ क्षमः-पमस्त कायेमिं 
समर्थः ४४३ क्चामः-खमस्त॒जगतूके निवासस्थानः ४४७ 
समीहनः-खटि आदिके ल्थि भली्मोति चेष्टा करनेवाले 
॥ ६० ॥ 
यज्ञ ज्यो महेज्यश्च क्रतुः सं सतां गतिः। 
सर्वद विमुक्तात्मा सवक्षो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
४७५ यक्ञः-भगवान्‌ विष्णु, ४७देदइज्यः-पूजनीयः ७९७ 
महेज्यः- सबसे अधिक उपाषनीयः ७४८ क्रतुः-स्तम्भयुक्त 
यज्ञस्वरूप, ४४९ सत्रम्‌-सत्पुरुषोकी रक्षा करनेवाले, 
४५० सतां गतिः-षत्पुरषोकी परम गति, ७५१ सवेद - 
समस्त प्राणिर्योको ओर उनके कार्योको देखनेवाटे, ७५२ 
विमुक्तात्मा-सांारिकं बन्धनते नित्यमुक्तं आत्मस्वरूपः 
४५३ सर्वकञः-सव्रको जाननेवाले ४५७ श्ानसुत्तमम्‌- 
सबोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप ॥ ६१ ॥ 
खुवतः खुमुखः स्मः खुधोषः खुखदः सुत्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५ खुत्रतः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ व्रतोवाले, ४५६ 
खुमुखः-उन्दर ओर प्रसन्न मुखवक, ४५७ सूष्ष्मः-अणुसे 
मी अणु, ४५८ खुघोषः-युन्दर ओर गम्भीर बाणी बोल्ने- 
वाले, ४५९. स्ुखद्‌ः-अपने मक्तौको सव प्रकारसे सुख देने- 
वलि, ४६० खुहत्‌-प्राणिमात्रपर अदैठकी दया करनेवाठे 
परम मित्रः ४६१ मनोहरः-अपने रूप-लावण्य ओर मधुर 
भाषणादिसे सबके मनको दरनेवाठे, ७६२ जितक्रोधः-करोध- 
पर विजय करनेवाठे अर्थात्‌ अपने साय अत्यन्त अनु- 
चित व्यवहार करनेवादेपर मी क्रोध न करनेवले 
४६३ वीरबाहुः-अव्यन्त पराक्रमशील युजा्जेसि युक्तः 
४६७ विदारणः-अधमिर्योको नष्ट करनेवःठे ॥ ६२ ॥ 
खापनः खवशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मरत्‌। 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगभों धनेश्वरः ॥६२ ॥ 


४६५ स्वापनः-प्रख्यकाल्मे समस्त प्राणियोको 
अन्ञाननिद्रामे शयन करनेवाले, ४६६ खवदाः=स्वतन्तः 
७६७ व्यापी-आकाशकी मेति सवैव्यापीः ४६८ 
नेकात्मा-प्रस्येक युगम लोकोद्धारके ल्यि अनेक रूप 
धारण करनेवाटे, ४६९ नेककर्म॑रूत्‌-जगत्‌की उत्पत्तिः 
स्थिति ओर प्रल्यरूप तथा भिनन-भिन्न अवतारो 
मनोहर लीलारूप अनेक कम करनेवाले, ७७० वर्सरः-सबके 
निवास-स्थानः ४७९ बवत्सखः-मक्तेकिे परम स्नेही, 
७२ वर्सी-उन्दावनमे बछडौका पाल्न॒ करनेवाटेः 
४७३ रल्नगभेः-रलक्रो अपने गर्भम धारण करनेवाटे 
समूद्ररूप, 29४ धनेश्वरः- सव्र प्रकारके धनेक्रि स्वामी 
५६३॥ 





अआरमहाभार्ते 


[ मुद्छासनप्यैपि 





धर्मगुब्‌ धमैकृद्‌ धमीं सदसरक्षरमक्षरम्‌। 
अविज्ञाता सहस्राशुविधाता कृतलक्षणः ॥ ६७.॥ 


७७५ धर्मगुप -घमकौ रक्षा करनेवठे, ४७६ धँ 
छृत्‌-धर्मकौ स्थापना करनेके लिय स्वयं धमंका आचरण 
करनेवाले, 8७७ धमी-सम्पूण धमकि आधारः ˆ ४७८ 
सत्‌-सत्यस्वरूप; ४७७९ असत्‌- स्थूल जगत्स्वस्पर, 
४८० श्चरम्‌-सेभूतमयः ४७८१ अक्चरम्‌-अविनाशी, 
४८२ अविज्ञाता-े्र्ञ जीवात्माको विज्ञाता कहते, ६, 
उनसे विलक्षण मगवान्‌ विष्णुः, ७८३ खदस्ञाद्युः-दजारें 
किरणोवले सूयस्वरूपः ४८४७ विधाता-सवको अच्छी 
प्रकार धारण करनेवरेः ७८५ कतटश्चणः-श्रीवत्स आदि 
चिह्धौको धारण करनेवारे ॥ ६४ ॥ 
गभस्तिनेयिः सस्वस्थः खिहो भूतमहेश्वरः | 
आदिदेवो महादेवो देवेशे देवश्चद्युरः ॥ ६५॥ 


४८६ गभस्तिेयिः-किरणेकि बीचमे सूर्यरूपसे सितः 
७८७ सत्वस्थः-अन्तर्यामीरूपसे समसत प्राणिर्योके अन्तः- 
करणमे सित रहनेवारे, ४८८ खिहः-मक्त प्रह्‌।दके 
ल्यि दृरसिंहरूप धारण करनेवाले, ४८९ भूतमहेश्वरः 
सम्पूणं प्राणिर्योके महान्‌ ईश्वर, ७९० अदिदेवः-तवके 
आदि कारण ओर दिव्यस्वरूपः ४७९१ महादेवः- ज्ञानयोग 
ओर एेश्वयं आदि महिमाओंसे युक्तः ४९२ देवेक्चाः-तमस्त 
देवोके स्वामी, ४९३६ देवश्चुद्‌शुरूः-देवोका विरोषरूपसे 
भरण-पोषण करनेवाठे उनके परम गुर ॥ ६५ ॥ 
उत्तरो गोपतिगोंक्ता क्षानगस्यः पुरातनः। 
शरीरभूतश्चद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ६६॥ 

४९७ उत्तरः-संतार समदते उद्धार करनेवाठे ओर 
सर्वरष्टः ४९५ गोपतिः-गोपालरूपसे गार्योकी रक्षा 
करनेवले, ४९६ गो्ता-समस्त प्राणिर्योका पान ओर 
रक्षा करनेवाके, ४९७ क्ञानगस्यः-ज्ञानके द्वारा जानने 
अनिवार, ४९८ पुरातनः-सदा एकरप रहनेवाठे, वके 
आदि पुराणपुरुषः ४९९. शारीरभूतश्रत्‌-शरीरके उत्पादक 
पञ्चभूतोका प्राणरूपते पालन करनेवाठे, ५०० भोक्ता-निरति- 
शय आनन्दपुञ्धको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्द्रः-वंदरोके 
स्वामी भीराम, ५०२ भूरिद्क्षिणः-भीरामादि अवतारोमिं 
यज्ञ॒ करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करेबार 

॥ ६६ ॥ 
सोमपोऽश्तपः सोमः पुरुनित्‌ पुरुसत्तमः 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशाः सात्वतां पतिः॥ ६७॥ 

५०३ सोमपः-यजञोमे देवलूपे ओर यजमानरूपवे 
सोमरकक्रा शन करनेवाठे, ५०४ अस्रतपः-समृद्रमः 
निकाला दुआ अमूत देवको पिल्ाकर स्वयं पीनेवार 
५०५ सोमः-ओषधिर्योका पोषण करनेवाटे चन्द्रमाल्पः 


कानधर्मयर्वं ] 











५०६ पुरुित्‌-बहर्तोको विजय छाम करनेवाके, ५०७ 
पुरुसत्तमः-विश्वरूप ओर अल्यन्त शरेष्ठ, ५०८ विनयः- 
दुर्टोको ` दण्ड देनेवाले, ५०९ जयः-सवपर विजय-प्ाप् 
करनेवाले; ५१० सत्य संधः-सची प्रतिज्ञा करनेवारे, 
५११दाशादः-दाशारदङकुलमे प्रकट होनेवाके,५१२ सात्वतां 
प्रतिः-यादर्वोकरे ओर अपने भक्तकि स्वामी ॥ ६७ ॥ 
जीवो विनयितासाक्षी सुङुन्धोऽभितविक्रमः। 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 
५१२ जीचः-क्ेचरूपसे प्रार्णाको धारण करनेवाठे, 
५१५ विनवितासाक्षी-अग्ने शरणापन्न मक्तेक्रे 
विनय-भावको तत्का प्रव्यक्च अनुभव करनेवाठे, 
५१५ जुङकन्प्‌ः-मक्तिदाताः ५१४, अमितविक्रमः-वाम- 
नावतारमे प्रथ्वी नापत्ते समय अत्यन्त विस्तृत पैर रखनेवाले; 
५१७ अभ्भोनिधिः-जल्के निधान समुद्रखरूप, ५१८ 
अनन्तात्मा-अनन्तमूर्तिः५१रमहोदधिशरायः-प्रजयकालके 
महान्‌ समुद्रम शन करनेवाठे, ५२० अन्तकः-प्राणिरयोका 
स्टार करनेवले मत्युखसरूप ॥ ६८ ॥ 
जो महाः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमौ चिविक्रमः॥ ६९ ॥ 
५२१ अज्ञः-अकार भगवान्‌ विष्णुका वाचक दै, उससे 
उलखन्न शोनेवाले व्रह्मखरूपः ५२२ महार्हः-पूननीयः ५२३ 
स्वाभव्यः-निय सिद्ध होनेके कारण स्वभावसे ही उत्पन्न 
न॒ होनेवटे, ५२४ जिताभित्रः-रावण-शिश्चुपालदि 
शतरु्ओको जीतनेवाले, ५२५ प्रमोद्नः-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्द्‌ः-आनन्दखषल्पः, ५२७ 
लन्द्नः-सवको प्रहन्न करनेवाटे, ५२८ नन्द्‌ः-सम्पूणं 
रेश्वयोति सम्पन्न, ५२९ सत्यधर्म -धर्मनादि स्र गुरणोषि 
युक्त, ५३० िविक्रमः-तीन डगमे तीनो लोकौको 
नापनेवले॥ ६९ ॥ 
महर्षिः कपिलाचार्यः तश्चो मेदिनीपतिः । 
त्रिपदखिदशाध्यक्चो महाग्धङ्गः छतान्तङ्ृत्‌॥ ७०॥ 
५३१ महर्षिः कपिलाचायः-सांख्यशालके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलचार्य, ५१२ छतक्ञः-भपने मक्तौकी सेवको 
बहुत मानकर अपनेकरो उनका ऋणी समश्चनेवाठे, ५३३ 
मेदिनीपतिः-द्थ्यीके खामी, ५२९ चिपदः-निलोकीरूप 
तीन पैरोवाठे विश्वरूप, ५३५ जिदशाध्यक्चः-देवताओंकि 
खामी, ५२३६ महाशङ्गः-मस्यावतारमे महान्‌ सींग धारण 
करनेवाञे, ५३७ छरतान्तकृत्‌-स्ररण करनेवाले समस्त 
कर्मोका अन्त करनेवाले ॥ ७० ॥ 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । 
शुद्यो गभीरो गहनो गु्तश्चक्रगदाधएः ॥ ७१॥ 
५३८ म्ावराहः-दिरण्या्षका वध करनेके लियि 
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महावरादरूप धारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः-नश हई 
प्रथ्वीको पुनः प्रास्त कर टेनेवले, ५४० सुषेणः-गर्षदकि 
समुदायरूप सुन्दर सेनासे सुश्|जतः ५७१ कनकाङ्गदी- 
सुवरणंका बाजुवेद धारण करनेवाटे, ५४२ गुद्यः-दद याकाशरमे 
छिपे रहनेवाठे, ५४३ गभीरः-भतिशय गम्भीर समाववाटे, 
५६४ गहनः-जिनके स्वरूपम प्रविष्ट दोना अत्यन्त कठिन 
हो- रेरे, ५४५ गुक्षः-वाणी ओर मनसे जाननेम न 
अनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः-मर्तोकी रक्षा करनेके 
व्यि चक्र ओर गदा आदि दिव्य आयुर्धोको धारण 
करनेवाले ॥ ७१ ॥ 


वेधाःखाज्गोऽजितः छृष्णो दडः सङ्कषंणोऽच्युतः। 
वरणो बारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२॥ 
५४७ वधाः-सब ङु विधान करनेवकले, ५४८ 
खा्गः-कयं करने खयं ही सहकारी, ५४९ अजितः-किसीके 
द्वारा न जीते जानेवाले, ५५० छृष्णः-दयामसुन्दर श्रीकृष्णः 
५५१ दढः-अपने खूप ओर साम्यंसे कमी मी च्युत न 
होनेवाटे, ५५२ सङ्कषंणो.ऽच्युतः-प्रल्यशाल्भे एक साय 
सत्रका ंडार करनेवाले ओर जिनका कभी क्रिमी मी कारणसे 
पतन्‌ न हो षके-एेसे अविनाशी, ५५३ बरुणः-जल्के सामी 
वरुणदेवत, ५९५ वारुणः-वरुणके पुत्र वरिष्टस्वरूपः 
५५५ चुश्लः-जश्त्यब्ृक्षरूप) ५५६ पुष्कराक्षः-कभरूके 
समान नेत्रवाले ५५७ महामन।:- संकल्पमात्रसे उत्पत्ति, 
पालन ओर संहार आदि समस्त लीला करने डी शक्तिवाले॥७२॥ 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हखायुधः। 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सदिष्णुगंतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति ओर प्रख्य, आना ओर जाना 
तथा विद्या ओर अविघ्राको जाननेवाठे, एवं सदशवर्थादि छा 
मगेषि युक्त, ५५९. भगदह्ा-अपने भरक्तौका प्रेम बदानेडे 
लिय उनके एेशवर्यका हरण करनेवाठे, ५६० आनन्दी-परम 
सुखस्वरूप, ५६१ वनमाली-वेजयन्ती वनमाला धारण 
करनेवाठे, ५६२ हखायुधः-हखरूप शस्रको धरण करने- 
वाले बूभद्रखरूप, ५६२ आदित्यः-अदितिपुत्न वामन 
मगवान्‌, ५६७ ज्योतिरादित्यः-सू्यमणहलमे विराजमान 
उ्योतिःम्बरूप, ५६५ सहिष्णुः समस्त दन्दरोको सहन 
करनेमे षम्थ,५६६ गतिसत्तमः-सरवभरेषठ गतिस्वरूप |॥७३॥ 
सुधन्वा खण्डपरद्युदोरुणो दरविणः । 
दिविस्पृक्‌ सवंदग्‌ व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४॥ 
५६७ सुधन्वा-अतिशय सुन्दर शाङ्गधनुष॒ धारण 
करनेवाठे, ५६८ खण्डपरशुः-शब्ुओंका खण्डन करनेवाठे 
फरसेको षारण करनेवाले परश्यरामसखरूषः ५६९. दारुणः- 
सन्मार्मविरो धिके ल्थि महान्‌ मयंकर, ५७० द्र विणप्रद्‌ः- 
अर्थार्थं मक्तौको घन-सम्प्ति प्रदान करनेबाे, ५५९ 
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हिविस्पृक्‌ -खर्गलोकतक व्याल, ५७२ सवेदग्‌ ष्यासः- 
वके द्र ` एवं वेदका बिभाग करनेवारे श्रीकृष्णदेपायन 
व्यालस्वरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः विघाके खामी 
तथा बिना योनिके स्वयं ही प्रकट होनेवाठे ॥ ७४ ॥ 
त्रिसामा सामगः साम निवौणं भेषजं भिषक्‌। 
खन्यासङ्च्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ।७५॥ 
५.७४ त्रिसामा-देवत्रत आदि तीन साम श्रुति्ेोदारा 
जिनकी स्तुति की जाती है एेसे परमेश्वर, ५७५सामगः- 
सामवेदका गान करनेवकले, ५७६ साम-णामवेदसररूपः 
५७७ निर्बाणम्‌-परमशान्तिके निघान परमानन्दखस्पः 
५७८ सेषजम्‌-संखार-रोगकी ` ओषधिः ५७९ भिषक्‌- 
संधाररोगका नाश करनेके ल्यि गीतारूप उपदेशाग्रतका 
पान करानेवाठे परमैः ५८० सन्यास त्‌-मोक्षके ल्यि 
सन्यासाश्रम ओर संन्याख्योगका निर्माण करनेवाटे, ५८१ 
क्लामः-उपरमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ च्ान्तः-परम- 
शान्तखरूप ५८२ निष्ठा-समब्रकी सितिके आधार अर्थिष्टान- 
खरूप, ५८४ शहान्तिः-परम शान्तिखरूप, ५८५ 
परायणम्‌-ममुक्षु पुरुषकि परम प्रप्य-खान ॥ ७५ ॥ 
शुभाङ्गः शान्तिदः खष्टा कुसुदः कुवटेशायः। 
गोहितो गोपतिगांघ्ा वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६ ॥ 
५८६ शुभाङ्गः-अति मनोहर परम सुन्दर अङ्गौबाटः 
५८७ श्ञान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवले, ५८८ खण्ा-सर्गके 
आदिमे सव्रकी रचना करनेवाले, ५८९ कुमुदः-एथ्वीपर 
प्रसननतापूरवक लीला करनेवाले, ५९० कुवटेशयः-जर्मे 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाे, ५९१ गोहितः- 
गोपालरूपते गार्ो का ओर अवतार घारण करके भार उतारकर 
पृथ्वीका दित करनेवाठे, ५९२ गोपतिः-प्रथ्वीके ओर 
गा्योक सवामी, ५९२ गोप्ता-अवतार धारण बरके सबके 
सम्मूख प्रकट होते समय अपनी मायास्े अपने खरूपको 
आच्छादित करनेवठे,५९४ बृषभाक्षः-षमस्त कामनाओंकी 
वं करनेवाली कृपादष्टसे युक्त, ५९५ वृषग्रियः- रमसे 
प्यार करनेवाले ॥ ७६ ॥ 
अनिवतीं निवृत्तात्मा स्चेप्ता क्षेमरृच्िवः। 
भरीवत्सवक्चाः भीवाखः श्रीपतिः भ्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 
५९६ अनिवर्ती -रणभूमिमे ओर घमम॑पालनमे पीछे 
न इटनेवाठे, ५९७ निवृत्तात्मा-खभावसे ही विषय- 
बाखनारहित नित्य शुद्ध मनवाके, ५९८ संक्षे्ता-विस्तृत 
जगत्को संहारकाले संक्षि यानी सृष्टम करनेवाञे, ५९९ 
'क्ेमङ्ूत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिवः-स्मरण- 
मात्रे पवित्र करनेवाठे कस्याणखल्प, ६०९ धरीवतसवक्षाः- 
भरीवत्छ नामक चिह्ृको वक्षःस्थल्मे धारण करनेवाठे; ६०२ 
रीवा खः-भ्रीलदमी नीके वानस्थान, ६०३ ध्रीपतिः-परम- 


शक्तिरूपा भरीलकषमीजीके स्वामी, ६०४ श्रीमतां षरः-व 
परकारकी सम्पत्ति ओर पेशव्से युक्त वरहमादि समस्त लोकपालो 
रेष्ठ ॥ ७७ ॥ 
भरीदः धीशः श्रीनिवासः धीनिधिः शरीविभावनः। 
धीधरः श्रीकरः शरेयः श्रीमोल्लोकत्रयाधयः ॥ ७८॥ 
६०५ शरीद्‌ः-मक्तौको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
५ 12 ) 
भीराः-लकष्मीके नाय, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलमीजीके 
अन्तःकरणं नित्य निवा करनेवाठे, ६०८ श्रीनिधिः-समस 
श्रि्योके आघारः ६०९. भ्रीविभाक्लः- सवर मनुष्योके लिये 
उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके एेवयं प्रदान करनेवाञे, 
६१० श्रीधरः-जगजननी श्रीको वक्षःस्थल्पे धारण करने, 
६११ धीकरः- स्मरणः स्तवन ओर अर्चन आदि करनेवाले, 
भक्तोके चि श्रीका विस्तार करनेवाके, ६१२ श्रेयः-कस्याण- 
सखरूपः, ६१३ भीमान्‌-सव्र प्रकारकी श्रियेति युक्तः ६१४ 
खोक्च्रयाश्रयः-तीनौ लोके आधार ॥ ७८ ॥ 
स्वक्षः खङ्गः शातानन्शो नन्दिज्यातिर्भणेश्वरः । 
विजितात्माविधेयास्सा सत्कीतिदिछन्न खंशयः॥७९॥ 
६१५ सख्वक्षः-मनोहर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
अवारे, ६१६ स्वङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अर्गोवाठे, ६१७ शतानन्द्‌ः-लीलामेदखे सेक विमान 
विभक्त आनन्दस्वरूप; ६१८ नन्दः-परमानन्द सरूपः 
६१९ ज्योतिर्भणेभ्वरः-नक्षत्रसमुदार्योके ईश्वरः ६२० 
विजितात्मा-जिते हूए मनवा» ६२१ अविधेयात्मा-जिनके 
असली. खरूपका किसी प्रकार भी वर्णन न्ह किया जा षके- 
रेखे अनिर्वचनीयखरूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सष्वी कीतिंवाे, 
६२२ छिन्नसंरायः-सव् प्रकारके तंशर्योतसि रदित ॥ ७९ ॥ 
उदीर्णः सवंतश्चक्चुरनीश्ञः शाश्वतस्थिरः । 
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ॥ ८०॥ 
६२४ उदीणैः-सब प्राणियोसे प्रेष्ठ; ६२५ सर्व 
तश्चश्चुः-षमस्त वस्तुओंको सब दिशाओंम सदा-छवैदा देखनेकी 
शक्तिवाटे, ६२६ अनीश्चः-जिनका दूसरा कोई शाक 
न हो-ेसे स्वतन्त्र, ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा एकरस सिर 
रहनेवाठे, निर्विकार, ६२८ भूदाधः-रंकागमनके वि 
मा्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमिपर शयन करने- 
वाटे, ६२९ भूषणः-सवेच्छञे नाना अवतार लेकर अपने 
चरण-चिहखि भूमिकी शोमा बदानेवाठे, ६३० भूतिः-समस 
विभूतियोके आधारस्वरूपः ६३१ विशोकः-सव प्रकारे 
शोकरदित, ६२२ दोकनारानः-स्ृतिमात्रसे मक्तोके शोकका 
समूल नाशा करनेवारे ॥ ८० ॥ 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विद्युद्धात्मा विशोधनः 
अनिरद्धोऽपरतिरथः पद्युम्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१॥ 
६३३ अर्चिष्मान्‌ -चन््-सर्यं आदि समस ज्योतिर्ोके 





दानधर्मपवं |] 





देदीप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणोति 
युक्त ६३७ अ्चितः-त्रह्मादि समसत लोकि पूजे जानेवाके, 
६३५ कुर्भः-घटकी भति सव्रके निवाक्खानः ६३६ 
विद्युदधाव्मा-परम शद्ध निर्मल आत्मरवरूपः; ६३७ 
विद्णेधनः-सरणमात्रसे समस्त पार्पोका नाश करके मक्तोके 
अन्तःकरणके परम ञयुदध कर देनेवाठे, ६३८ अनिरुद्धः- 
जिनको कोई बोघकर नीं रख सके रेते चलुनयूहमे 
अनिरुद्धस्वरूप, ६३९ अप्रतिरथः-प्रतिपक्षसे रदितः, ६४० 
प्रयुस्नः-परमश्रेष् अपार घने युक्त चतुष्यहमे प्रुम्नस्वसूपः 
६७१ अमितविक्रमः-अपार पराक्रमी ॥ ८१॥ 
कालनेमिनिहा बीरः शौरिः शूरजनेश्वरः । 
न्िखोकात्मा चिलोकेशः केदावः केशिहा हरिः॥ ८२॥ 

६७२ कालनेमिनिहा-कालनेमि नामक असुरको 
मारनेवाठे, ६४३ वीरः-परम शरवीर, ६४० शशौरिः- 
शरूरडुलम उत्पन्न दोनेवाङे श्रीकृष्णस्वरूप, ६७५ श्ुर- 
जनेदवरः-अतिराय शरूरवीरताके कारण इन्द्रादि शूरवीरोके मी 
दष्ट, ६७६ निलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीना लोकौके 
आत्मा, ६७७ चिखोकेशः-तीनो लोकोके खामी, ६४८ 
केश्वः- व्रह्मा विष्णु ओर शिव-स्वरूप, ६४९. केशि्टा-केशी 
नामके असुरको मारनेवाले, ६५० हरिः-स्मरणमात्रसे 
समस्त पापका हरण करनेवाले ॥ ८२ ॥ 


कामदेवः कामपालः कामी कान्तः छतागमः। 
अनिर्देदयवयपुर्विष्णु्वीसे ऽनन्तो धनंजयः ॥ ८२ ॥ 
६५९ कामदरेवः-घर्मः अर्थः काम ओर मोक्ष--इन 
चारो पुरुषार्थोको चाहनेवाले मनुर्योद्यारा अभिलषित समस्त 
कामना्ओके अधिष्ठाता परमदेवः ६५२ कामपाखः-सकामी 
मक्तौकी कामनाओंकी पतिं करनेवाले, ६५३ कामी-अपने 
प्रियतर्मोक्षो चाहनेवाठे, ६५९ कान्तः-परम मनोहर खरूपः 
६५ छृतागमः-खमस्त वेद ओर शाको रचनेवारे,६५६ 
अनिर्देद्यवपुः-जिन ङे दिव्य सवसूपका किी प्रकार मी 
वर्णन नद किया जा सके--ेते अनिर्वचनीय शरीरवाठेः 
६५७ विष्णुः-रोषद्ायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ वीरः-बिना 
ही पैसेके गमन करनेकी दिव्य शक्तस युक्तः ६५९. 
अनन्तः जिनके सरूप, शक्तिः एेदव्ै, सामथ्यं ओर रुर्णोका 
को मी पार नहीं पा सकता-एेसे अविनाशी गुणः प्रभाव 
ओर शक्ति्येति युक्तः ६६० धनञ्जयः-अजुनरूपसे दिग- 
विजयके समय बहुत-सा घन जीतकर लनेवाठे ॥ ८३ ॥ 
्रह्ण्यो बरह्मङृद्‌ बह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः । 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मी ब्रहमलषो ब्राह्मणप्रियः ॥ <७ ॥ 
६६१ ब्रह्मण्यः-तपः, वेद, ब्राहमण ओर शनकी रवा 


करनेवाठे, ६६२ ब्रह्मरत्‌ पूर्वोक्त तप आदिकौ रचना 
करनेवाले, ६६३ ब्क्चा-्हमारूपसे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, 


पकोनपञचारादधिकराततमो ऽध्या्थैः | ६०४६ 








६६४ ब्रह्म-उचचिदानन्दशवरूपः ६६५ ब्रह्मविवधेनः पूर्वोक्त 
्रह्मशब्दवाची तप आदिकी बृद्धि करनेवाठे,६ददब्रह्मवित्‌- 
वेद ओर वेदार्थको पूणंतया जाननेवाठे, ६६७ ब्राह्मणः- 
मस्त वस्तुरओंको ब्रह्मरूपे देखनेवाठे, ६६८ ब्रह्मी-बरह्म- 
शब्दवाची तपादि समस्त पदायेकि अधिष्ठान, ६६२ ब्रह्मक्षः- 
अपने आत्मखसूप ब्रह्मशान्दवाची वेदको पूणैतया यथाथ 
जाननेवाके, ६७० ब्राह्मणप्रियः-्राहर्णोको अतिशय प्रिय 
माननेवाठे ॥ ८४ ॥ 


महाक्रमो मदहाकमौ मदातेजा महोरगः । 
मषाक्रुर्म्टायज्वा महायक्षो मदाहविः ॥ ८५॥ 
६७१९ महाक्रमः-डे वेगसे चल्नेवाठे, ६७२ 
महाकमौ-भिन-मिन्न अवतारयोमे नाना प्रकारके महान्‌ कर्म॑ 
करनेवाटे, ६७३ महातेजाः-जिखके तेजसे समस्त सूयं आदि 
तेजखी देदीप्यमान होते ईै- एते महान्‌. तेजखी, ६.७७ 
महोरगः-बड़े भारी सपं यानी वायुकिखसूपः ६७५ 
महाक्रतुः-महान्‌ यज्ञखरूप, ६७६ महायज्वा-लोकसंगरद- 
के ल्यि बड़े-बड़े यरयोका अनुष्ठान करनेवाठे, &9७ 
महायक्ञः-जपयश् आदि मगवः्परासिके. साधनरूप समस्त 
यज्ञ जिनकी विभूतिर्या है-एेसे महान्‌ यज्ञस्वरूप, ६७८ 
महादहविः-नस्मरूप अग्निम हवन किये जाने योग्य प्रपञ्चरूप 
इवि जिनका खरूप है रेते महान्‌ हविःस्वरूप ॥ ८५ ॥ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तो स्तुतिः स्तोता रणप्रियः। 
पूणः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६॥ 
६७९. स्तव्यः-सक्के द्वारा स्तुति किये जाने योग्यः 
६८० स्तवप्रियः-स्तुतिते प्रसन होनेवाठे, ६८१ स्तोत्रम्‌- 
जिनके द्वारा भगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है, 
वह स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः-स्तवनक्रियाखरूप, ६८३ 
स्तोता-स्तुति करनेवाके› ६८७ रणप्रियः-युद्धमे प्रेम करने- 
बाले, ६८५ पूणैः-षमस्त शानः शक्ति एश्वयं ओर गुणोषि 
परिपूर्ण, ६८६ पूरयिता-अपने मक्तौको सब प्रकारसे 
परिपू करनेवाले, ६८७ पुण्यः-स्मरणमातरते पापौका नाश 
करनेवाले पुण्यखरूप, ६८८ पुण्यक्षीतिंः-परमपावन 
कीर्तिवाले, ६८९ अनामयः-आन्तरिक ओर बाह्य सब 
प्रकारकी ग्याधिरयोसि रहित ॥ ८६ ॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो वबष्ुरेता षञुपरदः। 
वसुप्रदो बाखुदरैवो वखवेखमना हविः ॥ ८७॥ 
६९० मनोजवः-मनकी माति वेगवले, ६९.१९ 


तीथैकरः-खमस्त विद्याअकि रचयिता ओर उपदेशक, ` 
६९२ वस्ुरेताः-दिरण्यमय पुरुष ( प्रथम पुखुषसुटिका 


बीज ) जिनका वीयं है-एञे सुवणंवीयं, ६९३ वघुप्रदः- 
प्रचुर धन प्रदान करनेवाले, ६९४ वस्ुप्रदः-अपने भक्तौको 
मोश्चरूप महान्‌ धन देनेवारे, ६९५ वा्जुदेषः-बमुदेबपु् 





६०४५ 


भीक्ृष्णः ६९६ वसुः-सत्रके अन्तःकरणमे निवास करने- 
बे, ६९७ वसुमनाः-षमान मावसे सत्रे निवास करनेकी 
शक्तिसे युक्त मनवा, ६९८ ह विः-यज्ञमे हवन किये जाने 
योग्य हविःखरूप ॥ ८७ ॥ 
सद्रति; सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः। 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८ ॥ 
६९९ सद्रतिः-षत्पुरर्षोदरारा प्राक्त किये जाने योग्य 
गतिखशूप, ७०० सत्छृतिः-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य 
करनेवाॐे, ७०९ सत्ता-षद।-सर्वदा बिध्मान सनत्ताखरूपः 
७०२ खद्ूतिः-बहूत प्रकारते बहत रूपमे भाषित होने- 
बले, ७०२ सत्परायणः-पत्पुरुषोके परम प्रापणीय स्थानः 
७०४ शुरसेनः-दलुमानादि श्रेष्ठ शूरवीर योद्धाअसि युक्त 
खेनावाहे, ७०५ यदुश्रेष्ठः -यदुवंशियोमे सर्वश्रेष्ठ, ७०६ 
सज्निवासः-एतपुरषोके आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके 
परिकर यभ्रना-तटनिवासी गोपालबाल आदि अति सुन्दर 
ह एेठे शरृष्ण ॥ ८८ ॥ 
भूता्रासो बाछदेवः सवासुनिखयोऽनलः । 
दपा ददो दतो दुर्धरो ऽथापराजितः ॥ ८९ ॥ 
७०८ भूनावासः- समस्त प्राणियोके सुख्य निवाषस्यानः 
७०९ बाघुदेवः- अपनी माय॒से जगतुको आच्छादित करने- 
वलि परमदेव, ७१० सर्वाखुनिख्यः-समस्त प्राणियोके 
आधार, ७११ अनलः-भपार शक्ति ओर सम्पत्तिसे युक्तः 
७१२ दपंहा-रमविश्दडध मार्गमे चलनेवार्लोके घमण्डको 
नष्ट करनेवलि, ७१२ द्प॑श्‌ः-अपने मक्त विञयुद्ध उत्साह 
पदान करनेवाले, ७१४ दप्तः-नित्यानन्दमग्न, ७१५ 
दु्धरः-ब्रड़ी कठिनता हृदये घारित होनेवठि, ७१६ 
अपराजितः-दूखरोषे अजित ॥ ८९ ॥ 
विदवमूरतिम॑हामूतिंदीसिमूतिंरमूतिंमान्‌ । 
अनेकमूतिर्यक्तः शतमूतिः शताननः ॥ ९० ॥ 
७१७ विदइवमूर्तिः- मस्त विदव ही जिनकी मूरति 
ै-एेषे विराट्स्वरूप, ७१८ महामूतिंः- बड़े रूपवालेः 
७१९ द्‌प्तमूतिः-स्वेच्छासे धारण किये हए देदीप्यमान 
स्वसूपवे युक्त,७२० अमूतिंमान्‌-जिनकी कोर मूति न्दी-- 
ठे निराकार, ७५१९ अनेकमूर्तिः-नाना अवतार 
सवेच्छसि लोर्गोका उप्र करनेके च््यि बहुत मूर्तर्योको 
घारण करनेवले, ७२२ अव्यक्तः-अनेक मूतिं होते हए भी 
जिनका स्वरूप किंशी प्रकार व्यक्तनकियाजा सङके एेसे 
अप्रकंटस्वरूपः ७२३ शतमूर्तिः-सेकड़ां मूति्योवाठे, 
७२७ शताननः-सेकड़ मखोवाठे ॥ ९० ॥ 
पको नैकः सवः कः कि यत्‌ तत्‌ पश्मयुत्तमम्‌ । 
लोकबन्धुखोकनाथो माधवो भक्तवर्सखः ॥ ९९ ॥ 
७२५ पएकः-सब प्रकारके भेद-मार्वोतसि रहि अद्वितीयः 


महामार 


[ अलासनपदेणि 


७२६ मैकः-अवतार-मेदसे अनेक, ७२७ सवजनं 
सोमनामकौ ओषधिका रस निकाला जता है- एसे यह 
स्वरूप, ७२८ कः-सुलस्वरूपः ७२९ किम्‌-तरिचोरण्रीय 
ब्रह्मसखक्प, ७३० यत्‌-स्वतःविद्धः ७३१ तत्‌-वितार 
करनेवारे, ७३२ पदमनुत्तमम्‌-घ॒गुक्ष पुर्षोदारा रा 
किये जनि योग्य अत्युत्तम परमपदस्वरूपः ७द३ लोक्ष- 
बन्धुः-समसत प्ाणि्ोके दित करनेवाले परम मित्र, ७३४ 
लोकनाथः सवके दारा याचना कयि जनेयेम्य लोकस्वामी, 
७३५ माघवः-मधुङुल्मँ उत्पन्न होनेवाठे, ७द६भक्त 
वत्सखः-भक्तति प्रेम कण्नेवाठे ॥ ९१ ॥ 
खुवणंवणों देमाङ्ञो वराङ्गश्चन्दनाङ्दी । 
वीरहा विषमः शल्यो घृताशीरचलश्चलः ॥ ९२॥ 
७३७ खुवणेवणेः-सोनेके समान पीतवर्णवाछे, ७१८ 
हेमाङ्गः-सोनेके समान चमकीठे अङ्गोवाठे, ७३९ वराङ्गः- 
परम श्रेष्ठ अङ्गप्रसज्ञोवाठेः ७८० चन्द्‌ नाङ्गदी-चन्दनके 
लेप ओर बाजुरदमते सुशोभित, ७४१ वीरहा-श्ूरवीर 
अुरौको नाश ॒करनेवारे ७४२ विषसः-भिनके समान्‌ 
दूसरा कोई नदी--रेपे अनुपमः ७४३ शुल्यः-षमस् 
विशेषर्णोक्े रदित, ७४४ धुताशीः-अपने आश्रित जोकि 
व्यि पासे सने हुए द्रवित खंकत्प करनेवाठे, ७४५ 
अचलः किसी प्रकार भी विचलित न होनेवाले--अविचलः 
७४६ चलः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाठे ॥ ९२॥ 


अमानी मानो मान्यो खोकख्वामी त्रिरोकधुक्‌। 
सखमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३॥ 
७४७ अमानी-खयं मान न॒ चाहनेवाठे, ७४८ , 
मानदः-दूसरोको मान देनेवाले, ७७९ मान्यः- सवके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकस्वामी-चोदह भु षनौके 
स्वामी, ७५१ च्रिकोकश्रक्‌-तीनें लोरकोको धारण कएने 
(ठे, ७५२ खुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाठे, ७५३ 
मेधजः-यजञमे प्रकट होनेवाठे, ७५७ धन्यः-नित्य कृत. 
कृत्य होनेके कारण सवथा धन्यवादके पात्र; ७५५सत्य- 
मेधाः-षची भौर भेष बुद्धिवाठे, ७५६ धराधरः-अनन्त 
मगवान्‌के रूपमे प्रथ्वीको धारण करनेवाठे ॥ ९३ ॥ 


तेजोवृषो धुतिधरः सर्व॑शखश्रतां बरः । 
भ्ग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकम्शङ्गो गदाध्रजः ॥ ९४॥ 
७५७ तेजोश्षः-अपने भरकोपर आनन्दमय तेजकी 
वर्षा करनेवाङे, ७५८ दयुतिधरः-प्ररम कान्तिको धारण 
करनेवाले, ७५९ सवेशख्रभ्रतां वरः-समस्त श्ल 
घारियेमे श्रेष्ठः ७६० प्रग्रहः-मक्तेकि दवारा अपिंत पत्र 
पुस्पादिको म्रहण करनेवाके, ७६९ निग्रहः-सत्रका नि६ 
करनेवाले, ७६२ व्यश्रः-अपने भरक्ताको अमीष्ट फल 
लगे इए, ७६३ नेकमशङ्गः-नामः आख्यात, उपसग 


दनिशरमपर्वं ] 


एकोन पञ्चारदधिरुथततमो ऽध्यायः 
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निंषातरूपर चार सीगोको धारण करनेवारे शब्द ब्रह्मस्वरूपः 
७६४ गद्‌ श्रजः-गदते पठे जन्म लेनेवाटे श्रीकृष्ण ॥९४॥ 
चतमूतिश्चत॒बौहश्चुभ्यूहश्चतुगतिः ॥ 
चतुरात्मा चतुभोवश्चतुवेंदविदेकपात्‌ ॥ ९५॥ 

# .७६५ चतुमूर्तिः-रामः लक्ष्मणः भरत, शत्ुष्नरूष 
चौरं मूतियोवलि, ७६६ चतुकरौहुः-चार युजा्ओवाटेः 
७६७ चतुब्यृहः-बासदेवः संकर्षण, प्रयुम्न ओर अनिरुदध- 
इनं चर व्यूहसे युक्त" ७६८ चतुग तिः-सालोक्यः सामीप्य? 
सौरूप्यः सायुञ्यरूप चार परम गतिखरूपः, ७६९ चतु- 
गात्मा-मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्तरूप चार अन्तः- 
करणवलि, ७७० चतुभौवः-षर्मःअर्थ? काम ओर मोक्ष-- 
इन चरो पुरुषा्थकि उदत्तिस्थान, ७७१९ चतुवदवित्‌- 
चाये वेदौके अर्थको मलीरभोति जाननेवाठे, ७७२ एकपात्‌- 
एक ¦ पादवाले यानी एक पाद्‌ ( अंश ) से समस्त विश्वको 
व्याप्त करनेवाठे ॥ ९५ ॥ 


खमावतां ऽनिचृत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रमः । 
दुरुंभो दुगमा दुग दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६॥ 
७७३ समावर्तः-तंरचक्रको भलीमंति 
घुभानेवाले, ७७४ अनिवृत्तात्मा-सर्वत्र॒ विद्यमान 
होनेके कारण जिनका आता कर्हसि मी हय 
हा नदं दै, रेखे, ७७५ दुजेयः-किखीखे भी जीतनेमे न 
अआनेवके ७७६ दुरतिक्रमः-जिनकौ आश्ञाका कोद 
उल्लद्घन नदीं कर॒ सके, रेखे ७७७ दुंभः-विना 
भक्तिके प्राप्त न होनेवालेः ७७८ दुगंमः-कठिनतासे 
जानने आनेवाटे, ७७९. दुगेः-कठिनतासे प्राप होनेवाटेः 
७८०. दुरावासः-वड़ी कठिनतासे योगीजनेद्वारा हृदयम 
बसाये, जानेवाठे, ७८१ दुरारिहा-दु्ट मागम चलने 
दैर्योका वघ करनेवाले ॥ ९६ ॥ 
शुभाङ्गो लोकसारङ्गः खतन्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकमौ महाकमी ङतकमौ हतागमः ॥ ९७॥ 
७८२ श्ुभाज्गः-कस्याणकारक खुन्दर अङ्गोवाटे, ७८३ 
लोकसारङ्गः-लोकोके सारको अहण करनेवाले, ७८४ 
सु तन्तुः-सुन्दर विस्तृत जगत्रूप तम्तुवाले, ७८५ तन्तु- 
वर्धनः-पू्वोक्त जगत्‌-तन्दुको बदानेवले, ७८६ इन्द्रकमो- 
हन्द्रके समान कर्मवाले, ७८७ माकम -वड़े-बङ़े कमं 
करनेवाठे, ७८८ छृतकमो-जो समस्त कर्तव्य कम कर चुके 
हय, जिनका. कोई कतव्य शेष न रहा हो-एसे कृतकृत्यः 
७८९ छृतागमः-खोचित अनेकं काको पूणं करके ल्य 
अवतार धारण करके आनेवाठे ॥ ९७ ॥ 
उद्धवो ईून्दरः खन्दो रत्ननाभः खरोचनः। ` 
अको वाजसनः शङ्खी जयन्तः सवेविञ्जयी ॥ ९८॥ 
९७९० उद्भवः-खेन्छाञे भरे जन्म धारण करनेवाले, 


७९१ सुन्दरः -परम सन्दर, ७९२ सखुन्द्‌ः-परम करुणाः 
शील, ७९२ रत्ननाभः-एनके समान सुन्दर नाभिवाटे, 
७९४ खुलोचनः-ुन्दर नेर्नोवाटे, ७९९५ अकः--्रह्ादि 
पूज्य पुरु्घरके भी पूजनीयः ७९६ वाजसनः-याचर्कोको अनन 
प्रदान करनेवाले, ७९९७ ङ्गी -प्र्वकाट्मं सीगयुक्त मलस्य 
विदो्रका रूप धारण करनेवाले, ७२८ जयन्तः -रतुर्ओको 
पूर्णतया जीतनेवाे, ७९९ सवैविञ्जयी-सव ठु जानने- 
वाे ओर सव्रको जीतनेवारे ॥ ९८ ॥ 
सुवणं विन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः । 
महाहदो महागतों महाभूतो महानिधिः ॥ ९९॥ 
८०० खुवर्णविन्दुः-षुन्दर अश्चर ओर बिन्दुसे युक्त 
ओंकारखरूप, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके द्वारा भी क्षुमित न 
कयि जा खकनेवले, ८०२ सवेवागीश्वरेश्वरः-समसख 
वाणीपतिरयोके यानी ब्रह्मादिके मी खामी? ८०३ महाहदः- 
ध्यान करनेवाले जिम गोता लगाकर आनन्दम म्न होते 
३, रेखे परमानन्दके महान्‌ सरोवरः, ८० महागतैः- 
महान्‌ रथवाठे, ८०५ महाभूतः-च्रिकाल्मे कभी नष्ट न 
होनेवाले मदहाभूतखरूप, ८०६ महानिधिः-सवके महान्‌ 
निवास-स्ान ॥ ९९ ॥ 
कुमुदः खुन्दरः ङन्दः पजैन्यः पावनोऽनिलः । 
असृतादोऽश्तवपुः सर्वकः सर्व॑तोसुलः ॥९००॥ 
८०७ कुसुदः-ऊु अर्थात्‌ पृथ्वीको उसका भार उतार 
कर्‌ प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्द्‌ रः-दिरण्यक्ष करो म[रनेके 
ल्यि प्रथ्वीको विदी्णं करनेवाले, ८०९ कुल्द्‌ः-परश्चराम- 
अवतारमे पृथ्वी ्रदान करनेवाटे, ८१० पञजन्यः-बा<ल्कौ 
माति समस्त इष्ट वस्तुओंकी वां करनेवाठे, ८६९ पावनः- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाठे, ८१२ अनिः-षदा प्रबुद्ध 
रहनेवाठे, ८१२३ अग्ताशाः-जिनकी आशा कभी विफल न 
दो-रेसे अमोधसंकस्पः, ८१४ अश्रुतवपुः-जिनका कलेवर 
कमी न्ट न हो--एेे नित्य-विग्रह, ८१५ सवेक्षः-सद- 
सर्वदा सव्र कुछ जाननेवठे, ८१६ खर्वतोमुखः- सव्र ओर 
मुखवाढे यानी जा कदी भी उनके मक्त मक्तिपूंक पत्र- 
पुष्पादि जो कुछ मी अर्पण करे, उसे भक्षण करनेवाले ॥ 


सखुरुभः खुव्रतः सिद्धः शवुजिच्छगुतापनः । 


न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्धनिषूदनः ॥१०१॥ 


८१७ खुलभः-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवालेको 
ओर एकनिष्ठ श्रद्धा भक्तको ब्रिना ही परिश्रमके सुगमताबे 
प्रात होनेवाठे, ८१८ सखव्रतः-बुन्दर भोजन करनेवाले 
यानी अपने मक्तोदयारा प्रेमपूवैकं अपण कयि हुए पत-पुष्पादि 
मामूली भोजनको भी परम शरेष्ठ मानकर खानवा, €१९ 
सिद्धः-खमावसे ही समस्त सिद्धियोसि युक्तः ८२० शवुजित्‌- 
देवता ओर सप्पुखषोके शत्ुओको जीतनेवाठे, ८२१ राञ्चै- 
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तापनः-देब-शतरुओंको तपानेवाढे, ८२२ न्यग्रो धः-वर्ृक्ष- 
रूप, ८२३ उदुम्बरः कारणरूपसे आकाशके मी ऊपर रहने- 
वा, ८२४ अश्वत्थः-पीपल वृ्चस्वरूपः ८२५ चाणुरान्ध- 
निषुदनः-चाणूर नामक अन्धरजातिके वीर मस्छ्को 
मारनेवाले ॥ १०१ ॥ 


सहस्नाचिः सप्तजिह्वः सपैधाः सप्तवाहनः । 
अमूतिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्‌ भयनाशनः ॥१०२॥ 

८२६ सहस््ार्चिः-अनन्त किरर्णोवाले सूर्य॑रूपः ८२७ 
सपसजिद्धः-काली, कराली, मनोजवा, सुरोदिताः भू्नवर्णा? 
स्फुलिङ्गिनी ओर विश्वरुचि-इन सात जिहाओंवाठे असरूपः 
८२८ सतैधाः-सात दीतिवाले अग्निखरूप, ८२९ सप्त- 
बा्टनः-षात धोहोवाले सूरयरूपः, ८३० अम्नूतिः-मूर्तिरहित 
निराकारः ८३१ अनघः-सब प्रकारसे निष्पापः ८३२ 
अचिन्त्यः-किंसी प्रकार भी चिन्तन करने न आनेवाले 
अव्यक्तखरूप, ८३२ भयरृत्‌-दर्धको मयभीत करनेवाठेः 
८३४ भयनाशनः-स्मरण करनेवाोके ओर सत्पुर्षकि 
मयका नारा करनेवारे ॥ १०२ ॥ 


अणुञहत्कृदाः स्थूलो शणश्न्निगणो महान्‌। 
अधृतः खध्तः खास्यः प्राग्वंशो वंशावर्धनः ॥१०३॥ 
८३५ अणुः-अव्यन्त सूक्ष्मः ८३६ बृहत्‌-सवसे बडे, 
८३७ छ शभ-अत्यन्त पतठे ओर हल्के, ८३८ स्थूखः- 
अत्यन्त मोटे ओर भारी, ८३९ गुणश्रत्‌-खमस्त गुर्गोको 
धारण करनेवाठे, ८४० निगौणः-सतवः रज ओर तम-- 
इन तीनो गुणेष्ठे अतीतः ८७१ महान्‌-गुणः प्रभावः एवय 
ओर शान आदिकी अतिशयताके कारण परम महखशम्पन्नः 
८४२ अघ्तः-जिनको कों भी धारण नहीं कर सकता-- 
एवे निराधारः ७२ ख्धतः-अपने आपसे धारित यानी 
अपनी ही मदिमामे सितः ८४४ खास्यः-घुन्दर सुखवालेः 
८७५ प्राग्वंदाः-जिनसे समस्त ॒वंशपरम्परा आरम्म हुई 
है- रेखे समस्त पू॑जोके मी पूर्वन आदिपुरुष, ८४६ 
वंशावधंनः-जगत्‌-प्रपञ्चरूप वंको ओर यादव वंशको 
बटानेवारे ।१०१॥ 
भारश्चत्‌. कथितो योगी योगीराः स्व॑कामदः । 
आमः धमणः क्षामः खुपणों वायुवाहनः ॥१०४॥ 
८४७ भारशृत्‌-येषनाग आदिके रूपमे षथ्वीका भार 
उठानिबीढे ओर अपने मक्तोकि योगक्षेमरूप मारको वहन 
करनेवारे, ८४८ कथितः-वद्‌-शाख्र ओर महापुख्षोद्वारा 
जिनके गुणः प्रमावःरेश्वयं ओर खरूपका बारंबार कथन 
"किया गया ३, रेखे सबके द्वारा वणित, ८४९. योगी-नित्य 
सप्नाधियुक्त, ८५० योगीद्ाः-समस्त योगि्येकि खामीः 
८५९६ सर्वकामद्‌ः-समस्त कामनाओंको पूणं करनेवाठे) 
८५२ आश्रमः-स्चको विभाम देनेवाटे, ८५३ धमणः- 


भीमहाभारते 


( अलुश्ासनपणि 
---------------------------------------- ~ 
दु्टंको संतप्त करनेवाले, ८५४ क्षामः-प्रल्यकाल्मे सव 
प्रजाका क्षय करनेवारे, ८५५ सुफणैः-षेदसूप सुन्दर पर. 
वारे ( संसारढृक्षसवरूप )› ८५६ वायुबाहनः-वायुको 
गमन करनेके ल्यि शक्ति देनेवाङे ॥ १०४ ॥ 
धुरो घलुवेदो दण्डो दमयिता दमः । 
अपराजितः सर्वंसहो नियन्ता नियमोऽयमः ॥१०५॥ 

८५७ धञुधैरः-घनुषषारी श्रीराम, ८५८ धनुषेद्‌ः- 
घलुर्वि्याको जाननेवाठे श्रीराम) ८५९ दृण्डः-दमन के- 
वार्छोकी दमनशक्तिः ८६० दृसयिता-यम ओर राजा आदिके 
रूपमे दमन करनेवाले, <६१९ दसः-दण्डका कार्यं यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका सुधार, ८६२ अपरा 
जितः-शत्रुओंद्वारा पराजित न ॒होनेवारेः ८६३ स्व॑सहः- 
सव कुछ सदन करनेकी सामध्य॑से युक्तः अतिशय तितिक्षु; 
८६४ नियन्ता-सवको अपने-अपने कतेन्यमे नियुक्त करने- 
वारः ८६५ अनियद्मः-नियर्मोखे न वेषे हुए? जिनका को 
मी नियन्त्रण करनेवाखा नही, एेखे परमखतन्त्रः ८६६ अयमः- 
जिनका कों शाखक नदीं ॥ १०५ ॥ 


सच्ववान्‌ सात्विकः सत्यः सत्यधम्यरायणः। 
अभिप्रायः प्रिया ऽदः भियङृत्‌ परीतिवधेनः ॥१०६॥ 
८६७ खत््ववायू-बलः वीयं; सामर्थ्यं आदि समक्त 
त्वसि सम्पन्न, ८६८ खास्विकः-सत्वगुणग्रधानविग्रहः 
८६९ सत्यः-सत्यमाषणखरूपः ८७० सत्यध्मपरायणः- 
यथार्थं मापण ओर ध्म॑के परम आधारः ८७१ अभिप्रायः 
प्रेमीजन जिनको चाहते ई एेखे परम इष्ट ८७२ प्रियाः 
अत्यन्त प्रिय वस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७ 
अहः-सव्रके परम पूज्य, ८७४ श्रियकत्‌-मजनेवारलंका 
प्रिय कएनेवाठे, ८७९५ श्रीतिवर्धनः-अपने प्रमिर्योके परमको 
बदानेवाठे ॥ १०६ ॥ 
विष्टायसगविन्योंतिः सखुर्विडंतथुग बियुः । 
रविर्विरोचनः षर्यः सविता रविखोचनः ॥१०७॥ 
८७६ विहायसगतिः-आकाशम गभन करनेवाले, 
८७७ ज्योतिः-खयंप्रकाशसखरूपः ८७८ सुरुचिः-यन्दर 
खचि ओर कान्तिवाटे, ८७९ हुतभुक्‌ -यरमे हवन की 
ह समस्त इविको अग्निरूपसे मक्षण करनेवारे, ८८० विशः 
सर्वव्यापी, ८८१ रविः-समस्त र्सोका शोषण क 
स्य, ८८२ विरोचनः-विविष प्रकारे प्रकाश फैलनेवाठेः 
८८३ सूयैः-शोमाको प्रकट करनेवाठे, ८८४ सविता- 
समस्त जगत्‌को उत्पन्न करनेवाठे, ८८५ रविकोवनः- 
सूर्यरूप नेतरो वाठे ॥ १०७ ॥ 
अनन्तो इतमुग्‌ भोक्ता खुखदो नैकजोऽग्रजः । 
अनिर्विण्णः सदामषौ लोकाधिष्ठानमद्धतः ॥१०८॥ 
८८६ अनम्तः-उव॒ प्रकारे अन्तरितः 
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८८७ हुतभुक्‌ -यशम हवन की हुई सामग्रीको उन-उन 
देवताओकि रूपमे भक्षण करनेवाले, ८८८ भोकता-जगत्‌का 
पालन करनेवले, ८८९ सु खद्‌ः-मरक्तोको दशनरूप परम सुख 
देने, ८९० सैकजः-घम॑रक्षा, घाधुरक्षा आदि परम विशद 
देठअंसि स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाटे, ८९९ 
सच्रजः-सवसे पहले जन्मनेवाठे आदिपुखष, ८९२ अनि- 
विंण्णः-पूर्णकाम होनेके कारण उकताहटसे रदित, ८९३ 
खदामर्षौ-सत्पुरर्षोपर क्षमा करनेवाटे, ८९४ रोकाधि- 
छ्वानम्‌-समस्त लोर्कौके आघार, ८९५ सद्धुत+-अत्यन्त 
आश्चर्यमय ॥ १०८ ॥ 
सनात्‌ सनातनतम: कपिलः कपिरप्ययः । 
खस्तिद्‌ः खस्तिरत्‌ स्वस्ति खस्तिभुक्‌ खस्तिदक्षिणः१०९. 
८९६ सनात्‌-अनन्तकालस्रूप, ८९७ सनातनतम 
सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुख्षोकी अपक्षा मी परम पुराण पुरषः 
८९८ कपिखः-मषमिं कपिलावतार, ८९९ कपिः-सूरयदेव, 
९.०० अप्ययः-समपूर्णं जगत्‌के ल्यस्यान, ९०१ खस्तिद्‌ः- 
परमानन्द रूप मङ्गल देनेवाठे, ९०२ सखवस्तिरृत्‌-अश्चित- 
जर्नौका कल्याण करनेवाठे, ९०३ खस्ति-कल्याणखरूपः 
९०७ खस्तिभुक््‌-मरक्तोके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाटेः 
९०५ खस्तिद्श्चिणः-कल्याण करे समथं ओर शीघ्र 
कल्याण करनेवाठे ॥ १०९ ॥ 
अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितदशासनः 1 
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शववंरीकरः ॥११०॥ 
९०६ असौद्रः-सव प्रकारके सुद्र (करूर ) भावेति 
रदित शान्तमूर्वि ९०७ कुण्डली -सू्यके समान प्रकाशमान 
मकराकृति कुण्डलेको धारण करनेवाठे, ९०८ चक्री- 
सुद्चनचक्रको घारण करनेवाछेः ९०९ विक्रमी-खबसे 
विलक्षण पराक्रमशील, ९१० ऊजितशासनः-जिनका 
श्रुति स्मृतिरूप शासन अत्यन्त 8 द-प अतिभ 
शासन करनेवाठे, ९११ श्ब्दातिगः-शब्दकी जहा प्टुच 
नही, एेसे वाणीके अविषय, ९१२ शब्दसहः कठोर शब्दको 
सहन करनेवाके, ९१३ शिश्चिरः-तरितापपीदितोको शान्ति 
देनेवाठे श्चीतलमूर्ति, ९१७ श्व॑रीकरः-शानिर्योकी रात्रि 
संसार ओर अज्ञानिरयोकी रात्रि जञान-इन दोरनोको उत्पन्न 
करनेवारे ॥ ११० ॥ 
अक्रूरः वेशो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । 
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यध्रवणकोतनः ॥१११॥ 
९१५ अक्रूरः-सव प्रकारके ्रूरमार्वोते रदित, ९१६ 
चेशालः-मन, वाणी ओर कर्म --समी दृष्टियेषि सुन्दर शोनेके 
कारण प्रम सुन्दर ९१७ रैश्चः-एवब प्रकारसे सणड, 
परमशक्तिशाली ओर क्षणमातरमे बड़रे-बडा कार्यं कर्‌ देनेवाढे 
हान्‌ कार्यकुशलः ९१८ दुक्षिणः-षंहारकारी, ९१९ 
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क्षमिणां वरः-क्षमा करनेवा्लोमि सर्वश्रेष्ठ, ९२० विद्धत्तमः- 
विद्ानेमि सरव॑शरेष्ठ परम विद्वान्‌, ९२१ घ्रीतभयः-सव प्रकारके 
मयस रदित, ९२२ पुण्यथ्रवणकीतंनः-जिनके नाम, गुण? 
महिमा ओर खरूपका श्रवण ओर कीर्तन परम पावन है; 
पसे ॥ १११॥ 
उत्तारणो दुष्छृतिहा पुण्यो दुःखप्ननारानः। 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥१९२॥ 
९२२ उत्तारणः-संसारसागरसे पार करनेवाढेः 
९२४ दुष्डतिष्ा-पार्पोका ओर पापिर्योका नाश करेवा? 
९२५ पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरु्षौको 
पवित्र कर देनेवाटे,९२दे दुःखप्ननाशनः-ध्यानः स्मरणः 
कीर्तन ओर पूजन करनेसे बुरे स्वरपनोका नाच करनेवाले, 
९२७ वीरषा-शरणागतोकी विविघ गतिययोका थानी सखार- 
वक्रा नादा करनेवाले, ९२८ रक्षणः-सव प्रकारते रक्षा 
करनेवाठे, ९२९सन्तः- विद्या, विनय ओर घम आदिका 
प्रचार करनेके स्यि संतौके रूपभ प्रकट ॒होनेवाके, ९३० 
जीवनः- समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाटे, ९३१ 
पर्यवस्थितः-समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाे ॥ 
अनन्तरूपो ऽनन्तश्रीजितमन्युभयापदः । 
चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥१९३॥ 
९३२ अनन्तरूपः-अमितरूपवके, ९२२ अ्रनन्तभीः- 
अपरिमित शओमासम्पन्नः ९३४ जितमन्युः-षव प्रकारे 
क्रोधको जीत लेनेवाठे, ९३५ भयापहः-भक्तभयहारीः 
९३६ चतुरखः-मङ्गलमूरति, ९३७ गभीरात्मा-गम्मीर 
मनवाठे, ९३८ विदिदाः-अधिकारिर्योको उनके कर्माडखार 
विभागूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ व्यादिशः- 
सबको यथायोग्य विविध आक्ञा देनेवाले, ९४० दिदाः- 
वेदरूपसे समस्त कर्मोका फर बतलानेवाले ॥ ११२ ॥ 
अनादिभूर्युवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥११९७॥ 
९४१ अनादिः-जिसका आदि कोर न हो एेसे सबके 
कारणखरूप, ९४२ भूवः-्वीके भी आधारः ९७३ 
छक््मीः-समस्त शोभायमान वस्तुओकी शोभास्रूपः ९७४ 
सुवीरः-उत्तम योधा, ९७५ सचि गज्ञद्‌ः-परम सचिकर 
कल्याणमय बाजुबंदोको धारण करनेवाले, ९७६ जननः- 
प्ाणीमात्रको उतपन्न करनेवाले, ९.७७ जनजन्मादिः-जन्म 
ठेनवालकि जमके मूल कारण, ९७८ भीमः-दुर्शोको भय 
देनेवाठे, ९४९. भीमपराक्रमः-अतिशय मय उत्पन्न 
करनेवलि, पराक्रमसे युक्तं ॥ १९१४ ॥ 
आधारनिखयोऽधाता पुष्पहासः प्रागरः । 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥ 
९५० धारनिख्यः -अघारस्वरूप प्रथ्वीः आदि 
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समस्त भूरतोके सान, ५५१ अधाता-जिका कोई भी 
बनानेवाला न हो षे स्वयं सित, ९५२ पुष्पहासः- 
पुष्पकी भोति विकधित हास्यवाठे, ९५३ प्रजागरः-भली 
प्रकार जाग्रत्‌ रहनेवलि नित्यप्ुद्धः ९५० ऊर्वं गः-सवते 
ऊपर रहनेवाले, ९५५ सत्पथाचारः-षपपुरुषोकि मागंका 
आचरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तमः ९५६ प्राणदः- 
परीक्षित्‌ आदि मरे दुर्ओको भी जीवन देनेवाले, ९५७ 
ग्रणवः-ॐ“कारस्वरूपः ९५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार 
करनेवाले ॥ ११५ ॥ । 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः । 
तत्वं तस्वविदेकात्मा जन्ममूव्युजरयातिगः ॥११६॥ 
९.५९. प्रमाणम्‌-स्वतःतिद्ध होनेषे खयं प्रमाणष्ठरूपः 
९६० प्राणनिलयः प्राणोके आधारभूतः ९६१ प्राणभरत्‌- 
समस्त प्रा्णोका पोषण करनेवाठे, ९६२ प्राणजीवनः- 
प्राणवायुके संचारसे प्राणिर्योको जीवित रष्नेवाटे, ९६३ 
त्वम्‌. यथाथं तच्वरूपः ९६४ तत्ववित्‌-ययाथं तत्वको 
पूर्णतया जाननेवाठे, ९६५ एकात्मा-अदितीयखरूप) ९.६६ 
जन्मद््युजरातिगः-जन्म, मृत्यु ओर बुदा आदि 
शरीरके धमेसि सवथा अतीत ॥ ११६ ॥ 
भूभुवःखस्तरपस्त।रः सविता प्रपितामहः । 
यक्षो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥९११७॥ 
९६७ भूञरंवःखस्तरः-मूः युवः खः तीनो लेोरकोवाठे, 
संसारद्क्षखरूप, ९६८ तारः-संसार-सागरसे पार उतारने- 
बाले, ९६९ सविता-सवो उत्पन्न करनेवाले, ९७० 
प्रपितामहः-पितामह ब्रह्माके भी पिता, ९७१ यज्ञः- 
यश्चखरूप, ९.७२ यक्ञपतिः-षमस्त यज्ञोके अधिष्ठाता, ९७२ 
यज्वा-पजमानल्पसे यज्ञ॒ करनेवाले, ९७8 यज्ञाङ्कः- 
समत्व यज्ञरूप अङ्गोवाठे, वाराहखलूपः ९७५ यक्ञवादनः- 
यरञोको चलनिवाले ॥ ११७ ॥ 


यक्धद्‌ यश्शृद्‌ यज्ञी यज्ञभुग्‌ यक्षसाधनः। 
यज्ञान्तङृद्‌ यज्ञगुद्यमनमन्नाद पव च ॥११८॥ 
९७६ यज्ञभरत्‌-यर्ञोको धारण करनेवाठे, ९७७ 
यक्ञृत्‌-योके रचयिता, ९.७८ यक्ञी-समस्त यज्ञ जिसमे 
समाप्त होतेदै- एेठे य्ञदोषीः ९७९. यज्ञभुक्‌- समस्त य॒ज्ञोके 
भोक्ता ९८० यक्ञसाधनः-्रह्मयज्ञः जपयज्ञ आदि बहूत-से 
यञ जनकौ प्राततिके साधन द एषे ९८१ यज्ञान्तद्धत्‌- 
यज्ञो फल देनेवके, ८८२ थज्ञगुद्यम्‌-यजञेमे रुत निष्काम 
यनज्ञघ्वरूप, ९८३ अन्नम्‌-पमस्त प्राणिरयोके अन्न यनी 
अन्नकौ मति उनक्री सब प्रकारे तुष्ट-पुष्टि करनेवाले, ९८४ 
उन्नाद्‌ः-षटमस्त अन्नोके भोक्ता ॥ ११८ ॥ 
आत्मयोनिः खयंजातो वैखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः खश्टा श्लितीशः पापनाशनः ॥११९॥ 


=-=. 





९८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दुखा कोद नक 
एेडे खयं योनिखरूपः ९८६ सखयंजातः-खयं अपे आप 
खेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले, ९८७ वैखानः-पाताच्वासी 
दिरण्याक्चका वघ करनेके व्यि पृथ्वीको खोदनेवाछे, वाराह 
अवतारषारीः ९८८ सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले, 
९८९ देवकीनन्दनः-देवकीपुचर, ९९० सख्र्ा-समल 
लोककि रचयिता; ९९.१ क्षितीशः-प्रथ्व्रीपति; ९९२ पाप. 
नारानः-सरणः कीतेनः पूजन ओर ध्यान आदि करै 
समस्त पापसमुदायका नाद करनेवाले ॥ ११९ ॥ ` ` 
शह्शर्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः । 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सवप्रहरणायुधः ॥१२५॥ 

९९३ शङ्ख भ्रत्‌-पाञ्चजन्यशङ्धको धारण करनेवाटे, 
९.९७ नन्दकी -नन्दकनामक खडध धारण करनेवाले ९९५ 
चक्री-षुदरंन चक्र धारण करएनेवाटे, ९९६ द्राईधन्वा- 
शाङ्खघनुषधारी, ९९७ गक्ठधरः-कौमोदकी नामकी गदा 
घारण करनेवाले, ९९८ रथाङ्गपाणिः-मीष्मकी प्रतिज्ञा स्लनेके 
लि सुदर्शन चक्रको हाथमे धारण करनेवाढे श्रीकृष्ण, ९२९ 
अक्चोभ्यः-जो किसी प्रकार भी विचलित नर्द करिये जा सके; 
ठेते, १००० सर्व॑ग्रहरणायुधः-ज्ञात ओर अज्ञात जितने 
भी युद्धादि काम आनेवाठे अघ्न-शाख है, उन सवको धारण 
करनेवाठे ॥ १२० ॥ 

सर्वप्रहरणायु् ॐ नम हंति 

यी हजार नार्मोकी समाक्षि दिखलानेके लि अन्तिम 
नामको दुवारा छ्िखा गया ई । मङ्गल्वाची होनेते कारका 
स्मरण किया गया है | अन्तम नमस्कार करके भगवान्‌की 
पूजा की गयी ३। 
इतीदं कीतंनीयस्य केशवस्य महात्मनः । 
नाम्नां सहसरं दिव्यानामहोषेण प्रकीतिंतम्‌ ॥ १२१॥ 

इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशवके 
दिव्य एक हजार नामका पूर्णरूपते वन करदिया ॥१२१॥ 
य॒ इदं श्णुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । 
नाद्युभं प्राप्नुयात्‌ किचित्‌ सो ऽमुजेह च मानवः॥ १२२॥ 

जो मनुष्य इस विष्णुसदखलनामका सदा श्रवण करता'दै 
ओर जो प्रतिदिन इसक। कीर्तन या पाठ करता दैः उसका 
इष लोकम तथा परलोके कहीं भी कुछ अञ्चम नरी 
होता ॥ १२२ ॥ 
वेदान्तगो बाह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌] 
वेदयो धनसखखद्धः स्याच्छरदः खुखमवाप्लुयात्‌॥१२३॥ 
इख विष्णुसहलनामका श्रवण, पठन ओर कीर्तन 
करनेते ब्राह्मण वेदान्त-पारगामी हो जाता दैः क्षत्रिय युद्धम. 
विजय पाता है वैद्य धनसे सम्पन्न होता है ओर श्र सुख 
-पाता हे ॥ १२३ ॥ र 
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धमौरथी प्राप्नुयाद्‌ धर्ममथोर्थीं चा्थमप्ुयात्‌ । 
कामानवाप्ुयात्‌ कामी प्रजारथीं प्राप्नुयात्‌ प्रजाम्‌।९२४। 
घर्मकी इदच्छावाला घ्म॑को पाता दै, अथंकी इच्छा- 
वाला अर्थं पाता ३, भोगोकी इच्छावाला भोग पाता है ओर 
संतान की इच्छावाला संतान पाता दे ॥ १२४ ॥ 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शुचिस्तद्रतमानसः। 
सदसखं बाखुदेवस्य नाम्नामेतत्‌ प्रकीतेयेत्‌ ॥१२५॥ 
यश्चः प्राप्नोति विपुं क्षातिप्राधान्यमेवं च । 
अचलां धियमाप्नोति श्रेः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२द॥ 
न भयं कचिदाप्नोति वीयं तेजश्च विन्दति । 
भवत्ययेगो चुतिमान्‌ वलरूपगुणार्वितः ॥१२७॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरषं सदा प्रातःकालमे उठकर स्नान 
करके पविच्र दो मनम विष्णुकरा ध्यान करता हआ ईस 
वासुदेव-ख्दखनामका भटी प्रकार पाठ करता है, वह महान्‌ 
यदा पाता ३, जातिभ सहस्व पाता दै, अचल सम्पत्ति पाता 
है ओर अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कही मय 
नदीं हेता । बद वीर्यं ओर तेजको पाता है तथा आरोग्य 
वान्‌, कान्तिमान्‌ बलवान्‌? रूपवान्‌ ओर सर्वगुणसम्यज् 
हो जाता दै ॥ १२५-१२७॥ 
सेगातोँसुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगातुर पुरुष रोगस चट जाता दैः बन्धनम पड़ा 
हुआ पुरुष बन्धने चूट जाता दै, भयभीत भयते चुट जाता 
ह ओर आपत्ति पड़ा हुमा आपत्तिसे चट जाता दै ॥ १२८॥ 
दुगौण्यतितरत्याद्यु पुरूषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२९॥ 
जो पुरुष भक्तिसम्पन्न दोकर इख विष्णुसदखनामसे 
पुरुोत्तम भगवान्‌की प्रतिदिन स्तुति करता द, वह शीघ्र ही 
समस्त संकटो पार हो जाता दै ॥ १२९ ॥ 
चाखुदेवाध्रयो मत्यां वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविशयद्धात्मा याति बह्म सनातनम्‌ ॥ १३०॥ 
जो मनुष्य वाघुदेवके आश्रित ओर उनके परायण दः 
वह समस्त पापस चयूटकर विद्ध अन्तःकरणवाला हो सनातन 
परब्रह्मको पाता ३ ॥ १२० ॥ 
न॒ वाखुदेवभक्तानामञ्यमं वियते कचित्‌ । 
जन्मत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥१३९१॥ 
वासुदेवके भकतौका कीं कमी भी अछ नही होता ह 
तथा उनको जन्मः मृल्यु, जरा ओर व्याधिका भी भय नदीं 
रहता दै ॥ १३१ ॥ 
इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्ति समन्वितः । 
यज्येतात्मखलक्ान्तिरीधरतिस्यतिकीतिमिः ॥१३२॥ 
जं पुखष शरद्ापू्वक भक्तिमावणे इख निष्णहनामका 


पएकोनपञ्चादादधिकशततमो ऽध्यायः 
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पाठ करता ३, वह आत्मञलः क्षमा, लक्ष्मीः धैय, स्मृति 
ओर कीतिंको पाता दै ॥ १३२ ॥ 
न क्रोधो न च मात्छयं न लोभो नाञ्ुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥ 
पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा मरक्तौको क्रिसी दिन क्रोध नहीं 
आताः ह्या उत्पन्न नही होती, लोभ नदी होता ओर उनकी 
बुद्धि कमी अञचद्ध नदीं होती ॥ १३२ ॥ 
सौः सचन्द्राक॑नक्षचा खं दिश्षो भूरमदोदधिः । 
वासुदेवस्य वीर्येण विधरतानि महात्मनः ॥१२७॥ 
सर्ग, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाशः 
दस दिश, प्रथ्वी जौर महासागर--ये सब्र॒ महात्मा 
वासुदेवके प्रमावते धारण क्वि गये ई ॥ १३४ ॥ 
सघुराखुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्‌ वदो वतैतेदं रष्णस्य सचराचरम्‌ ॥ १२.५॥ 
देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, सपं ओर राक्षखसदित यह 
खावर-जज्गमरूप सम्पूर्णं जगत्‌ श्रीकृष्णके अधीन रहकर 
यथायोग्य ब्रत रहे दै ॥ १३५ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सरं तेजो बल धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहः क्षें क्षेरक्ञ एव च ॥१३६॥ 
इन्द्र्यो, मन, बुद्धि, सत्व, तेजः बल? घीरज, क्षेत्र 
( शरीर ) ओर कषेत्रज्ञ (आत्मा) --ये सब्र-के-सव्र श्रीवासुदेव- 
क रूप दै, एेसा वेद कहते द ॥ १३६ ॥ 
सवीगमानामाए्चारः प्रथमं परिकट्पते । 
आचारप्रभवो धमो धमैस्य भ्रसुख्युतः ॥१३७॥ 
सव शाख्नोम आचार प्रथम्‌ माना जाता हैः आचारसे 
ही घर्मकी उत्ति दोती है ओर धमक स्वामी मगवान्‌ 
अच्युत ई ॥ १३७ ॥ 4 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि _ धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥१२८॥ 
ऋषि) पितरः देवताः पञ्च॒ महाभूतः धातुर ओर 
स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूणं जगत्‌--ये खव नारायणसे ही 
उत्पन्न हए द ॥ १३८ ॥ 
योगो क्षानं तथा सा ख्यं विद्या शिस्पादि कमे च । 
वेदाः श्खत्राणि विक्षानमेतत्‌ सर्वं जनादनात्‌ ॥१३९॥ 
योगः ज्ञानः सांख्यः विदारण शिल्प आदि कमं) वेद्‌) 
शाख ओर बिान-ये स विष्णुते उतन्न हुए ई ॥९२९॥ 
पको विष्णुर्महद्भूतं पथग्भूतान्यनेकशः । 
जीर्लोकान्‌ याप्य भूतात्मा सुङ्कते विश्वभुगव्ययः ९७० 
वे समस्त विश्वके भोक्ता ओर अविनाशी विष्णु ही एक 
रेते ई, जो अनेक सूपो विभक्त होकर मिन्न-मिन्न भूत- 
विरोषोके अनेकौ सू्पोको धारण कर रदे है तथा त्रिोकीमं 
व्यास होकर खबको मोग रहे हँ ॥ १४० ॥ 








चच 





पठेद्‌ य इच्छेत्‌ पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च ॥ १४१॥ 

जो पुष परम श्रेय ओर सुल पाना चाहता होः वह 
भगवान्‌ व्यासजीके कदे हए इस विष्णुसदलनामस्तोत्रका 
पाठ करे ॥ १४१ ॥ 


भ्रीमदाभारते 


| अलुशासनपणि 
न 
विद्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌! ` 
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ९४२॥ 
जो विश्वके ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश 
करनेवाले जन्मरहित कमरकोचन भगवान्‌ विष्णुका 
करते है” वे कभी पराभव नहीं पाते हैँ ॥ १५२ ॥ 








इति श्रीमहाभारते शतसाह्रथां संहितायां वैयासिक्यामनुदासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि बिष्णुसहलनामकथने 
पकोनपञ्चादादधिककततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत व्यासनिमित रातसादसीय संहितासम्बन्धी अनुशासनपवके अन्त्मत दानधर्पमे 


विष्णुसहखनामकथनविषयकं एक स उनचसर्वो अध्याय पुरा हुमा ॥ ९४९ ॥ 
प्रा इ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारके २ इकोक भिङाकर कुरू १४४ इकोकः है ) 





परचारादधिकद 


ततमोऽध्यायः 


जपने योग्य मन्न ओर सवेरे-शाम कीतन करनेयोग्य देवता, पिरयो ओर राजाओं्क 
¢ 
मङ्गलमय नार्मोका कीतन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपष्ा षङ 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राक्च  सव॑शाखविश्लारद्‌ । 
किं जप्यं जपतो नित्यं भवेद्‌ धमेफटं महत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामद ! आप महाज्ञानी ओर 
सम्पूणं शाखि विशेषज्ञ दै | अतः मेँ पूछता हूँ किं प्रति- 
दिन किंस स्तोत्र या मन्तरका जप करनेसे घ्म॑के महान्‌ फलकी 
प्राप्ति हो सकती है १॥ १॥ 
प्रस्थाने व! प्रवेदो वा पवृत्ते वापि .कर्मणि। 
हवे वा श्राद्धकाले वा कि जप्यं कर्मसाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
यात्रा? गृप्रवेश्च अथवा किसी क्मका आरम्भ करते 
समयः देवयज्ञमे या भाद्धके समय किस मन्वका जप करनेसे 
करम॑की पतिं होजाती हे १॥ २॥ 
शान्तिकं पोश्टिकं रक्षा राघ्ुष्नं भयनाशनम्‌ । 
जप्यं यद्‌ ब्रह्मसमितं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ ३ ॥ 
शान्तिः पष्टिः रश्चाः शनुनाश॒ तथा मय-निवारण 
करनेवाला कौन-खा एेखा जपनीय मन्त्र है, जो वेदके समान 
माननीय है ! आप उसे बतनेकी कपा करे ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
व्यासप्रोक्तमिमं मन्तं श्टण॒ष्वेकमना चप । 
साविञ्या विहितं दिव्यं सद्यः पापविमोचनम्‌॥ ४ ॥ 


भीष्मजीने कहा- राजन्‌ | महिं वेदव्यासका बताया 
इआ यहं एक मन्त्र दै, उसे एकाम्रचित्त शकर सुनो । 


सावित्री देवीने इष दिव्यमन्त्रकी खष्टि की है तथा यह तत्काक 


ही पापसे द्ुटकारा दितल्मनेवाला हे ॥ ४ ॥ 


अरण मन्जविधि छत्स्नं प्रोच्यमानं मयानघ । 
` यं श्चत्वा पाण्डवश्रेष्ठ सर्व॑पापेः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 


अनघ | पाण्डवभेषठ | तँ इस मन्त्रकी सम्पूरणं ॑विषि 


बताता हूः सुनो । उसे सुनकर मरेष्य सवर पापोसि भुक्त 
हो जाता है ॥ ५ ॥ 
राच्ावहनि धर्म॑श्च जपन्‌ पाचनं छिप्यते । 
तत्‌ तेऽहं सर्धरवक्ष्यामि श्यणुष्यैकमना सृप ॥ ६ ॥ 
धम्ञ नरेश्वर | जो रात-दिन इस मन््रका जप करता 
३ वह पापल लिप्त नडी होता । वदी मन्त म तुम्हे बता 
रहा हूः एकचित्त होकर सुनो ॥ £ ॥ 
आयुष्मान्‌ भवते चैव यं श्रुत्वा पार्थिवारमज । 
पुरुषस्तु उसिद्धाथैः प्रेत्य वेह च मोदते ॥ ७ ॥ 
राजकुमार | जो इस मन्त्रको सुनता है वह पुरुष 
दीर्घजीवी तथा सफलमनोरथ होता दै, इदलोक ओर 
पररोकमे मी आनन्द मोगता है ॥ ७ ॥ 
सेवितं सततं राजन्‌ पुरा राजिं सन्तः । 
क्षच्रधमैपरेरनिव्यं सत्यवतपरायणेः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! प्राचीनकालमें क्षतनियधर्मका पालन करनेवाले 
ओर षदा सत्य व्रतके आचरण संलग्न रहनेवाठे राजष 
शिरोमणि इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते ये ॥ ८॥ 
इदमाह्निकमव्यध्रं करवद्धिनिंयतैः सद्‌ा। 
चैर्भरतशादख प्राप्यते धीरनुत्तमा ॥ ९ ॥ 
भरतसिंह ! जो राजा मन ओर इन्द्रर्योको वश्चमे करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रा जप करते द, उन्दं 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राच होती दे ॥ ९ ॥ 
नमो वसिष्ठाय म्टावताय 
परारारं॒वेदनिधि नमस्ये । 
नमोऽस्त्वनन्ताय मद्ोरगाय 
नमोऽस्तु सिद्धेभ्य इ्ाक्चयेभ्यः॥ १०॥ 
नमो.ऽस्त्तृषिभ्यः परमं परेषां 
देवेषु देवं बरद वराणाम्‌ । 


दानधमेपवं ] 





सदहस्चश्षीषौय नमः शिवाय 
सष्टस्नामाय जनादैनाय ॥ ११ ॥ 

( यष मन्त्र इस प्रकार है) महान्‌ ब्रतधारी वखिष्ठको 
नमस्कार दैः वेदनिधि पराशरको नमस्कार दै विशाल सपै- 
रूपधारी अनन्त ( शेषनाग ) को नमस्कार दै अक्षय 
सिद्धगणको नमस्कार दै, ऋषिद्न्दको नमस्कार दै तथा 
परालर, देवाधिदेव, वरदाता परमेश्वरको नमस्कार है एवं 
सदस मस्तकवाले श्षिवको ओर सदो नाम धारण करनेवाले 
मगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार द ॥ १०-११ ॥ 
अजैकपादहिकैष््यः पिनाकी चापराजितः । 
ऋतश्च पिवरूपश्च उयस्वकश्च महेश्वरः ॥ १२॥ 
वृषाकपिश्च शस्युश्च हवनो ऽथेश्वरस्तथा । 
पुकादक्ेते प्रथिता रुद्राखिभुवनेश्वणः ॥ १३॥ 

अज्ञैकपाद्‌, अदिरवुघ्यः पिनाकी, अपराजितः ऋतः 
पितृरूप च्यम्बक, मदेश्वर, ब्रषाकपि? शम्भु, इवन ओर 
श्वर-ये म्थारह सद्र विख्यात ई; जो तीन लोकौके 
खामी द ॥ १२-१३॥ 
कातमेवत्‌ खमा्नातं शतरुद्रे महाटमनाम्‌ । 
अंशो भगश्च भिन्नश्च वरुणश्च जटेश्वरः ॥ १४ ॥ 
तथा धातार्यमा चेव जयन्तो भास्करस्तथा । 
त्व्ठा पूषा तथैवेन्द्रो दादयो विष्णुरूच्यते ॥ १५॥ 
येते द्वादशादित्याः कादयपेया इति शरुतिः । 

वेदक छतरद्रिय प्रकरणम महात्मा सरके सैकड़ नाम 
बतये गये दै | अंशः भगः मित्रः जलेश्वर वरुणः घाता? 
अर्यमा, जयन्तः भास्करः त्वष्टः पूषा, इन्र तथा 
विष्णु-ये बारह आदित्य कडकते दै । ये सब्‌-के-सव 
कदयपके पुत्र ई ॥ १४.१५३ ॥ 
धरो धुत्रश्च सोमश्च सावि ऽथानिरोऽनलः॥ १६॥ 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीतिंताः। 

घर ध्रुवः सोमः, सावित्र, अनिक, जनल, प्तू ओर 
प्रमास--ये आठ वमु कंदे गये है ॥ १६२॥ 
नालत्यश्चापि दखश्च स्तौ द्वावश्विनावपि ॥ १७॥ 
मातण्डस्यात्मजावेतौ संज्ञानासाविनिर्गतो । 

नासत्य ओर दक्ल-ये दोनो अस्विनीकुमारके नामते 
परसिद्ध ३ । इनकी उदि मगवान्‌ सूरयके वीर्ये इई दै। 
चे अस्वरूपधारिणी संशा देवीके नाके प्रकट हप ये 
(ये खब मिलाकर तैतीख देवता ई) ॥ १७३ ॥ 
अतः परं ध्रवक्ष्यामि लोकानां कमेसाक्षिणः ॥ १८ ॥ 
अपि यक्षस्य वेत्तारो दत्तस्य सुरतस्य च । 
अश्याः सर्वभूतेषु पदयन्ति निद्रोभ्वराः ॥ १९ ॥ 
दयमाश्यभानि कमणि मृत्युः कालच सर्वशाः। 
विद्वेदेवाः पितगणा मूतिमन्तस्तपोधनाः ॥ २० ॥ 


पञ्चादरादधिकश्चततमोऽष्यायः 


६०५१ 


मुनयश्चैव सिद्धाश्च तपोमोक्षपरायणाः । 
गचिस्िताः कीतंयतां भयच्छन्तिशचमं चृणाम्‌॥ २१॥ 
अव म जगत्‌के कर्मपर दृष्टि र्खनेवाटे तथा यज्ञः दान 
ओर सुकृतको जाननेवाले देवतार्ओका परिचय देता दर| 
ये देवगण खयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणिर्योके शमाञ्चम- 
करमोको देखते रइते द । इनके नाम ये ई- त्यु, काल, 
वि्वेदेव ओर मूतिमान्‌ पिकृगण । इनके सिवा तपस्वी सुनि 
तथा तप एवं मोक्षम संङून सिद्ध महधिं मी सम्पूणं जगतूपर 
दितकी दष्टि रखते ई । ये सव्र अपना नाम-कीर्तन करने- 
वाले मनुष्योौको शम फक देते द ॥ १८२१ ॥. 
प्रजापतिकृतानेता“दरोकान्‌ दिव्येन तेजसा । 
वखस्ति सर्वलोकेषु प्रयताः सवेकमंसु ॥ २२॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीने जिन लोकोौकी रचना की हैः उन 
तवम ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते दै तया ञदधभावते 
सवके क्का निरीक्षण करते ई ॥ २२॥ 
प्ाणानामीश्वरानेतान्‌ कीर्तयन्‌ भ्रयतो नरः । 
घमौर्थकामेरविपुखैर्युज्यते सद॒ नित्यशः ॥ २२॥ 
ये सबके पराणेके खामी द । जो मनुष्य शदधभावसे नित्य 
इनका कीर्तन करता दै, उवे प्रचुरमातरामे घर्मः अर्थं ओर 
कामकी प्राप्ति होती दे ॥ २३॥ 
लोकाश्च कभते पुण्यान्‌ विद्वेश्वररताञ्छुभान्‌। 
पते देवाख्रयखिश्षत्‌ सर्वभूतगणेश्वराः ॥ २७ ॥ 
वह्‌ लोकनाथ बदह्याजीके रचे इए मङ्गल्मय पवित्र 
लोकमि जाता हे । ऊपर बताये हए तैँतीस देवता सम्पूणं 
मूतोके खामी द ॥ २४॥ 
नन्दीश्वये महाकायो प्रामणीडषभध्वजञः । 
वसः सर्वलोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ २५॥ 
सौम्या यद्रा गणाश्चैव योगभूतगणास्तथा । 
उयोतींषि सरितो व्योम सुपणैः पतगेश्वरः ॥ २६ ॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्च चराच्च द ॥ 
हिमवान्‌ गिरयः सवं चत्वार्य महार्णवाः ॥ २७ ॥ 
भवस्यानुचरादचैव दरलुर्यपराक्रमाः । 
विष्णुदैवो ऽथ जिष्णुश्च स्कर्द्श्चाम्बिकया खह॥ २८ ॥ 
कौतयन्‌ श्रयतः सवौन्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
इसी प्रकार नन्दीश्वर, महाकायः ग्रामणी? वृषभध्वजः 
सम्पूण लोककि स्वामी गणेश, विनायकः सौम्यगणः सद्रगणः 
योगगण्‌, भूतगण, नक्षत्र, नद्यो, आका, पक्षिराज 
गड, पृथ्वीपर तपसे सिद्ध हृष्ट महात्मा सावर जङ्गमः 
दिमाख्यः समस्त पवतः चारौ समुद्रः भगवान्‌ शङ्करके तुर्य 
पराक्रमवारे उनके अनुचरगणः विष्णुदेव, जिष्णु, स्कन्द्‌ ओर 
अभ्बिका-इन सबके नारमोका जद्धमावसे कीतन करनेवाके 
मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जति है ॥ २५-२८२ ॥ 








अत ऊध्वं ्रवक्ष्यामि मानवाखषिसत्तमान्‌ ॥ २९॥ 
यवक्रीतश्च रैभ्यश्च अवावखुपरावस्‌ । 
ओरिजश्वैव कक्षीवान्‌ बलश्चाङ्गिरसः सुतः ॥ २० ॥ 
ऋषिर्मधातिथेः पुः कण्वो बर्हिषदस्तथा । 
बरह्मतेजोमयाः सवै कीर्तिता छोकभावनाः ॥ ३१ ॥ 
अब श्रेष्ठ महषिर्योके नाम बतारहा हूँ यवक्रीत रेभ्य? 
अर्वावसु, परावसु, उशिजके पु कक्षीवान्‌, अङ्खिरानन्दन 
बल, मेधातिथिके पुत्र कण्व ऋषि ओर वहषद--ये सवर 
ऋषि ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ओर ल्गेकसष्टा वतलाये गये है ॥ 
लभन्ते हि शभं सवं रुद्रानलवघुपरभाः। 
सुवि रत्वा शभ कम मोदन्ते दिवि दैवतैः ॥ ३२ ॥ 
इनका तेज रुद्रः अग्नि तथा वसुओकि समान ३। 
ये एृथ्वीपर ज्भकमं करके अव खरग देवताओंके साथ 
आनन्दपूवंक रहते है ओर शभफल्का उपभोग करते ३ ॥ 
महेन्द्रुरवः सप्त प्राची वै दिशमाधिताः। 
प्रयतः कीतं येदेताञ्शक्रलोके महीयते ॥ ३३ ॥ 
मेनके गुर सातो महषिं पूर्वं दिशाँ निवास करते 
हैँ । जो युरुष शद्धचित्तते इनका नाम ठेता है, वह 
इन्द्ररोकमे प्रतिष्टित होता है ॥ ३३ ॥ 
उन्सुचुःपमुचुश्वेव खस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान्‌ । 
ढव्यश्चोष्ववाहुश्च तणसोमाङ्गिरास्तथा ॥ २५ ॥ 
मित्रावरुणयोः पुजस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
धमेराजत्विजः सप्त दक्षिणां दिरामाधिताः ॥ २५॥ 
उन्मुचुः प्रथरचु, शक्तिशाली खस्त्यात्रेयः ददव्यः 
ऊष्वबाटुः तृणलोमाज्गिरा ओर मित्रावखुणके पुत्र मह।प्रतापी 
अगर््य ुनि-ये सात घर्मराज ( यम ) के तिज हैँ ओर 
दक्षिण दिशम निवास करते है ॥२५-२५॥ 


ददेयुश्च ऋतेयुश्च परिव्याधश्च कीर्तिमान्‌ । 
एकतश्च द्वितर्चेव भितश्चादित्यसंनिभाः ॥ ३६॥ 
अत्रेः पुरश्च धमौत्मा षिः सारसखतस्तथा। 
वरुणस्यत्विजः सप्त पश्चिमां दिशमाश्रिताः ॥ ३७ ॥ 
ट्टेयुः ऋतेयु, कीतिमान्‌ परिव्याधः; सूर्यके सदश 
तेजखी एकतः द्वित, त्रित तथा धर्मात्मा अन्निके पुत्र 
सारस्त मुनि- रे सात वरुणके श्रुति है ओर पश्चिम 
दिशा इनका निवास है ॥ ३६-२७ ॥ 
अ्रिवसिष्ठो भगवान्‌ कदयपश्च महानूषिः । 
गोतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौरिकः ॥ २८ ॥ 


ऋचीकतनयश्चोप्रो जमदश्चिः प्रतापवान्‌ । 
धनेश्वरस्य गुरवः सप्पैते उत्तराधिताः ॥ ३९ ॥ 


अन्निः भगवान्‌ वसिष्ठ, महं कदयप, गौतमः भरद्वाज; 
` ऊुधिकव्ौ विदवामिन्न ओर छ चीकनन्दन प्रतापवान्‌ 









न 
उग्रस्वभाववाले जमदग्नि-ये सात उत्तर दिशा रदनेवासे 
ओर उुवेरके गुर ( ऋष्विज ) है ॥ ३८.३९ ॥ 
अपरे सुनयः सप्त दश्च सर्वाखधिष्ठिताः । 
कीतिखस्तिकरा नृणां कीतिंता छोकभावनाः॥ ४०॥ 

इनके शिवा सात महिं ओर हैः जो सम्पूणं दिशा 
निवास करते द । वे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाे ३। 
उपयुक्त महरिरयोका यदि नाम ल्ाजायतो वे मनु्ष्योकी 
कीति बदाते ओर उनका कल्याण करते है ॥ ४०|| 
धमः कामश्च कालश्च वसुुरवासुकिरेव च । 
अनन्तः कपिलश्चैव सेते धरणीधराः; ॥ ४१॥ 
घमं, कामः कालः वसु, वासुकि, अनन्त ओर कपिल- _ 
ये सात प्र्रीको धारण करनेवाठे दै ॥ ४१ ॥ 
रामो व्यासस्तथा द्रौणिरभ्वत्थामा च रछोमराः। 
इत्येते सुनयो दिव्या एकैकः सप्त सत्तधा ॥ ४२॥ 
परड्यरामः व्यासः द्रोणगुत्र अश्वत्थामा जर लोमकश्- ये 
चारों दिव्य मुनि दै । इनर्येहे एक-एक सात.सात 
क्रषरर्योके समान हें ॥ ४२ ॥ 
शान्तिखस्तिकरा लोके दिरापाखाः प्रकीर्तिताः। 
यस्यां यस्यां दिशि ह्येते तन्मुखः शरणं वजेत्‌॥ ४३॥ 
ये सव क्रषरि इस जगत्‌मे शान्ति ओर कस्याणका विस्तार 
करनेवाठे तथः दिशा्ओके पाक कदे जाते द । ये जि-जिस 
दिशम निवास कर उघ-उस दिदयाकी ओर मँ करके इनकी 
शरण छेनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
खष्टारः स्ेभूतानां कीर्तिता रोकपादनाः। 
खंवतों मेरुसावणों मार्कण्डेयश्च धार्मिकः ॥ ७४॥ 
सांख्ययोगौ नारदश्च दुवीसाश्च महानृषिः । 
अत्यन्ततपसो दान्ताखिषु लोकेषु विश्ुताः ॥ ४५॥ 
ये सम्पूर्ण भूतो खश ओर लोकपावन ताये गये है | 
संवर्तः मेख्शावणि, धर्मासम। मारक॑ण्डेयः सांख्यः योग, नारदः 
महषिं दुवाता-ये सात ऋषि अत्यन्त तपसी, जितेन्द्रिय 
ओर तीनो लोकोमे विख्यात दँ ॥ ४४-४५ ॥ 
अपरे रुद्रसंकाराः कीतिंता वह्मरोकिकाः। 
अपुरो लभते पुं दरिद्रो रभते धनम्‌ ॥ ४६॥ 
इन सव ऋषिक अतिरिक्त बहुत-ते मद्धि सद्रके 
समान प्रमावशाखी हैँ । इनका कीर्तन करनेसे ये ब्रह्मलोकः 
की प्रापि करानेवाके होते ह । उने कीर्तनसे पुत्रहीनको 
पुत्र भिर्ता दै ओर दरिद्रको घन ॥ ४६ ॥ 
तथा धमो्थकामेषु सिद्धि च रभते नरः । 
पृथुं वैन्यं नृपवरं पृथ्वी यस्याभवत्‌ सुता ॥ ४७॥ 
प्रजापति सावंभोमं कीर्तयेद्‌ वुधाधिपम्‌ । 





. आदिव्यवंदप्रभवं 
रत्य 1 

पुरूरवसं च चिपु लोकेषु विश्वत्‌ । 

बुधस्य दयितं पुत्र सीतैयेद्‌ बद्ुधाधिपम्‌ ॥ ५९ ॥ 


¦ वनधमपवं ] 








इनका नाम लेनैवाठे मनुष्ये धर्मः अर्थं ओर काम- 
की सिद्धि होती दै । वेनकुमार चपशरे प्रधुकाः जिनकी 
यदे प्रथ्वी पुत्री हो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं सावभौम 
नष्‌ £ = 
सम्राट्‌ येः कौतेन करना चाहिये ॥ ४७३ ॥ 
क (ह 
महेन्द्र सखमविक्रसस्‌ ॥ ४८ ॥ 


सूरयवंशमे उसन्न्‌ ओर देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
इला ओर बुधके प्रिय पुत्र चिमुवनविख्यात रजा पुरूरवा 
नाम कीर्तन करं 1 ४८-४९ ॥ 


जिखोकविश्युतं वीरं भस्तं च प्रकीर्तयेत्‌ ) 


गवाभयेन यकेन येनेष्टं वे कृते युगे ॥ ५०॥ 
रन्तिदेवं महाद्रेवं कीतय पररमदयुतिम्‌ । 
विण्वजित्तपखोपेतं ठश्चण्यं खो कपूनितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
, त्रिलोकीके विख्यात वीर भरतका नाभोचरण करे? 
जिन्हौनि सव्ययुगम गवामय यज्ञका अनुष्ठान क्रियां था। उन 
विश्वविजयिनी तपस्यासे युक्तः छम खक्षण्त्बन्न्‌ एवं 
लोकपूजित परम तेजी? महारज रन्तिदेवका भी 
कीर्तन करे ॥ ५०-५१ ॥ 
तथां वेत च राजिं कोर्तयेत्‌ परमशरुतिम्‌ । 
सगरस्यात्मजा येल.ष्ठावितास्तारितास्तथा ॥ ५२॥ 
महातेजखी राजषिं देतका तथा निर्न सगरपुतरादो 
गङ्गाजल्ते आछठावित करके उनका उद्धार किया थाः उन 
महाराज भगीरथका मी कीतन एवं सरण करे ॥ ५२॥ 
हुताशन समानेतान्‌ महारूपान्‌ सहौजसः । 
उथ्रकायान्‌ महासर्वान्‌ कीतैयेत्‌ कीर्तिवर्धनान्‌ ।५३॥ 
ये तभी राजा अग्निक सप्रान तेजी, अस्वन्त रूपवान्‌ 
महान्‌ वलछसम्भन्नः उग्रधरीसवारे) परय धीर स्ओर अपने 
कीर्तिको वदनिवाटे भ । इन सवका वर्तन करना चाद्य ॥ 
देषाखविगणांद्चैव उर्पश्च जगतीश्वसान्‌ । 
सख्यं योगं च परमं हव्यं कव्यं तथैव च ॥ ५४ ॥ 
कीर्तितं परमं घ्म सवेश्तिपसयणम्‌ । 
मङ्गं सर्वभूतानां पवि वहुकीतितम्‌ ॥ ५,५॥ 
व्याधिप्ररामनं श्रेष्ठं पौश्क सर्वकर्मणाम्‌ । 
प्रयतः कीतयेचैतान कद्यं सायं च भारत ॥ +& ॥ 
देवताओं, ऋषरियौ त्था प्रथ्वीपरर शाख ्रनेवाले 
राज्ाओंका कीर्तन करना तादय । साख्वयोगः उत्तम 
इव्य-कव्य तथा समस्त श्रुिोके आधारबूत पनल परमासमा- 
काकीरतन समरणं प्ाणियेकरि च्वि मज्ञलमय तस्म पावन ३। 
इनके बारंबार कोते रोगेका नीय होता दै) दरमे रत्र 
कमे उत्तम पुष्टि प्रास होती ह | मारत | मयुष्यको प्रति- 
दिन खवररे ओर श्रामके समय जदधचित्त दोकर भगवत्‌- 


=== 


पञ्चाशदयत्त्छततनमो ऽध्यायः ६०५२ 
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कीर्तनके साय ही उपर्युक्त देवार्थ? ऋषि ओर राजा्ओकि 
मी नाम लेने-चादिये ॥ ५४-५६ ॥ 
दते वै पान्ति वर्षन्ति भान्ति चन्ति सरूजन्ति च 1 . 
एते धिनायक्राः शरेष्ठा दक्षाः शान्ता जितेन्दरियाः॥ ५७ ॥ 
य देवता आदि जगत्‌की रक्षा करतेः पानी बरसातिः 
प्रकारा अर दवा देते तथा प्रकी खष्टि करते ्।ये दी 
विन्नं राजा विनायकः श्रेष्ठः दक्षः क्षमाशील ओर 
जितेन्द्रिय है ॥ ५० ॥ 
नराणामच्युभं सवर व्यपोहन्ति प्रकीतिताः 
साक्षिभूता महात्मानः पापस्य खछृतस्य चच ॥ ५८ ॥ 
चे महात्मा सव मनुष्योके पाप-पुण्यके साक्षी ह । इनका 
नाम स्नेपरये सव लोग मानवोकरे अमङ्गख्का नाय 
करते ई ॥ ५८ ॥ 
एतान्‌ वै कल्यमुत्थाय कौर्तयञ्छभनद्चते । 
नाच्निचोरभयं तस्य न माग॑भ्रतिरोधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो स्ररे उठकर इनके .नाम ओर रुणोका उच्चारण 
करता है, उसे छभ केकि मोग प्रा हाते ह | उसके यहा 
आग ओर चोरका भय नहीं रहता तथा उक्र मां 
कभी रोका नदीं जाता ॥ ५९ ॥ 
पतान कीतंयतां नित्यं दुःखभ्रो नश्यते चणम्‌ । 
मुच्यते सवपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च खडान्‌ चजेत्‌॥६०॥ 
प्रतिदिन इन देवतार्ओका कीतंन करनेसे मनर्ष्योका 
दुःस्वप्न नष्ट हो जाता है | वई खव पाति युक्त होतादै ओर 
कुशलमूर्वक ध्र रौटता ई ॥ ६० ॥ 
दीक्षाकछेषु स्वेषु यः पेटेन्नियतो द्विजः । 
स्यायवानात्मनिरतः क्षान्तो दान्तो ऽनसयकः ॥ ६९ ॥ 
जे द्विज दीक्षाके सभी अवरौपर नियमपूषैक इन 
नाभो पाठ करता है वह न्यायश्चीरः अ।त्पनि्) क्षमावान्‌ 
जितैन्द्रिय तया दोषदृष्टि रित दत दै ॥ ६१ ॥ 
सेगात व्याधितौ व(पठन्‌ पापात्‌ ध्सुच्यतं। 
वास्तुमध्ये तु पठतः कखे स्वस्त्ययनं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सेभ-व्याचिसे अस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापशुक्त 
एवं नीरोग दो जाता है | जो अपने घरक भीतर इन नामका 
वार करत। ई, उसके कुखका कल्याण होता दै ॥ ६२ ॥ 
छेचमध्ये तु पठतः सवै सस्यं प्ररोहति । 
गच्छतः ध्ममध्वानं श्रामान्तरगतः पठन्‌ ॥ ६२॥ 
चतम इस नाममाडाको पदनेबाले मनुष्यकी सारी 
चेती जमती ओर उपजती ३ । जो गक भरर रकर 
इस नामवलीका पाठ करता है, यारा करते समय उसका 
मार्गं सदुश समाप दता ई ॥ ६२ ॥ 
आत्मनश्च खुतानां च दाराणां च धनस्य च । 
बीजानामोषधीनां च रश्तामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 





अपनी, पुर््ोकी, पत्नीकी, घनकी तथा बीजों ओर 
ओषधिर्योकी मी रक्षाके ल्यि इस नामावलीका प्रयोग करे ॥ 
पतान्‌ संप्रामकाठे तु पठतः क्षत्रियस्य तु । 
वरजन्ति रिपवो नाशं क्षेमं च परिवर्तते ॥ ६५॥ 
युद्धकालमे इन नामोका पाठ करनेवाठे क्षत्नियके शत्र 
भाग जाते हँ ओर उसका सव्र ओरसे कस्याण होता ह ॥ 
पतान्‌ दैवे च पिश्ये च पठतः पुरुषस्य हि । 
भुजते पितरः क्यं हव्यं च चिदिवौकसः ॥ ६६ ॥ 
जो देवध्ञ ओर श्रादके समय उपर्युक्त नामका पाठ 
करता दै, उस पुरुषके इव्यको देवता ओर कंव्यक्ो पितर 
सहं स्वीकार करते द ॥ ६६ ॥ 
न भ्याधिश्वापदभयं न द्विपान्न हि तस्करात्‌ । 
करमर रघुतां याति पाप्मना च भ्रसुच्यते ॥ ६७ ॥ 
उसके यहां रोग या हिंसक जन्तुओका भय नहीं रहता । 
हाथी अथवा चोरसे भी कोई बाधा नदीं आती । शोक 
कम हो जाता है ओर पापसे दुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ 
यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेदमनि । 
परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्री ह्यत्तमां पठन्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य जहाज या किसी सवारी बैठनेपर, विदेशे 
अयव। राजदरबारमं जानेपर मन-दी-मन उत्तम गायत्री- 
मन््रका जप करता है, वह परम सिद्धि प्रात होता है ॥ 
न च राजभयं तेषां न पिश्ाचान्न राक्षसात्‌ । 
नागन्यम्बुपवनव्यालाव्‌ भयं तस्योपजायते ॥ ६९ ॥ 
गाय्॒तीका जप करनेसे द्विजको राजा, पिशाच; राक्षस, 
आग, पानी, हवा ओर सप आदिका मय नहीं होता ॥६९॥ 
चतुर्णामपि व्णानामाश्रमस्य विरोषतः। 
करोति सततं शान्ति साविक्रीमुत्तमां पठन्‌ ॥ ७०॥ 
जो उत्तम॒गायत्री-मन्त्रका जप करता दै, बह पुरुष 
चारो वर्णो ओर विशेषतः चारो आश्रमम सदा शान्ति 
स्थापन करता है ॥ ७० ॥ 
नाभ्नि्दति काष्ठानि सावित्री यज पञ्यते । 
न तत्र बाखो भ्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥ ७१ ॥ 
जहा गायत्रीका जप किया जाता ह, उस घरके काठके 


किवाङ्मिं आग नदी लगती । वर्ह बालककी मृत्यु नहीं 


होती तथा उस धरमे सोप नदीं टिकते ह ॥ ७१॥ 
न तेषा विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
ये ऋण्वन्ति महद्‌ ब्रह्म सावित्रीगुणकीर्तनम्‌ ॥ ७२॥ 
उस घरके निवासी, जो परब्रह्मस्वरूप गायत्री-मन्तके 
शुर्णोक्ा कीतन सुनते ई, उन्दे कभी दुभ्ख नही होता है 
तया वे परमगतिको प्रास होते ३ ॥ ७२॥ 
गवां मध्ये तु पठतो गावोऽस्य बहुवत्सखाः । 


आीमषहाभारते 


[ भलुशासनप्वौणि 
न 
प्रस्थाने घा प्रवासे वा सवौवस्थां गतः पटेत्‌ ॥ 1 
गोओंके बी चमे गायत्रीका जप करनेवाले परुषपर गओं. 
का वास्षस्य बहुत बढ जाता है । प्रखान-कारमे 
परदेशमे सभी अवस्थाओमे मनुष्यको इसका जप 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
जपतां जुह्वतां चैव नित्यं च भयतात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां परमं जप्यं गुद्यमेतन्नराधिप ॥ ७४।॥ 
नरेश्वर | सदा शद्धचित्त होकर जप करे, होम करेवा 
ऋ पिर्योके ल्यि यह परम गोपनीय मन्त्र हे ॥ ७४॥ 
याथातथ्येन सिद्धस्य इतिष्ठासं पुरातनम्‌ । 
पराशरमतं दिव्यं शक्राय कथितं पुरा ॥ ७५॥ 
यह सिद्धिको प्रात हुए महिं वेदव्यासका कदा हआ 
यथायं एवं प्राचीन इतिहास ३ । दसम पराशर मुनिके 
दिव्य मतका वर्णन हे । पूर्व॑काल्मे दन्द्रको इसका उपदेश 
किया गया था|॥ ७५ ॥ 
तदेतत्‌ ते समाख्यातं तथ्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
हदयं सवभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ७६॥ 
वही यह मन्त्र तुमसे कहा गया है । यह गायत्री-मन्त 
सत्य एवं सनातन ब्रह्मरूप दै । यह ॒सम्पू्णं॑मूर्तोका 
हदय एवं सनातन श्रुति ३ ॥ ७६ ॥ 
सोमादित्यान्बयाः स्वँ राघवाः कुरवस्तथा । 
पठन्ति शुचयो नित्यं साविजीं प्राणिनां गतिम्‌॥ ७७॥ 
चन्द्रः सूं, रघु ओर कुरुके वंशम उस्न हृष्ट सभी 
राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन््रक। अप करते 
अयि है । गायत्री संसारके प्राणिर्योकरी परमगति हे ॥ ७७॥ 
अभ्यासे नित्यं देवानां सपर्षीणां धुवस्य च । 
मोक्षणं स्वकृच्छरणां मोचयत्यश्ुभात्‌ सदा ॥ ७८॥ 
प्रतिदिन देवतार्ओ, सप्तषि्यो ओौर धुवका बारंबार 
स्मरण करनेसे समस्त संकरटोखि दुटकारा मिल जाता है । 
उनका कीतंन सदा ही अश्म अर्थात्‌ पापरके बन्धनसे 
मुक्त कर देता ३ ॥ ७८ ॥ 
वृद्धेः कादयपगौतमपरभृतिभिर्भग्वद्धिरोऽचयादिभिः 
श्युक्रागस्त्यब्रहस्पतिप्रभृतिभि््र॑ह्यषिभिः सेवितम्‌ । 
भारद्वाजमतसरचीकतनयः प्रं वसिष्ठात्‌ पुनः 
सावित्रीमधिगम्य शक्रवखुभिः रत्छा जिता दालषाः॥ 
काश्यपः, गौतमः मणु, अङ्गिराः अत्रिः दयक; अगस्त्य 
ओर बरहस्यति आदि ब्ध ब्रहमरषिरयोनि सदा ही गायत्री-न्त्र 
का सेवन किया ह । महषिं भारद्वाजे जिषका भलीमाति 
मनन किया ३, उस गायत्री-मन्त्रको ऋचीकके पुत्रानि 
उरसि प्रात किया तथा इन्द्र॒ ओर वसुनि वदिष्ठजीसे 
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साविन्री-मन्त्रको पाकर उसके प्रभावसे सम्पूणं दानवोको 
परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥ 
यो गोशतं कनकश्शङ्गमयं ददाति 
विभ्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । 
दिव्यां च भारतकथां कथयेच्च नित्यं 
तस्यं फं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 
जो मनुष्य विद्वान्‌ ओौर बरहृश्रुत ब्राह्मणको सौ गोओकि 
सीगे्िं सोना मदाकर उनका दान करता दै ओर जो केवल 
दिव्य महाभारत कथाका प्रतिदिन प्रवचन करता है; उन 
दोरनको एक-खा पुण्य फल प्राप्त होता दै ॥ ८०॥ 
धमो विवर्धति भगोः परिकीतंनेन 
वीर्य विवर्धति वसिष्ठनमोनतेन । 
इति श्रीमषटाभारते अनुकषासनपवणि दानघमंपवंणि 


पकपञ्चाहदधिकश्चततमो ऽध्यायः 


६०५५ 








संप्रामजिद्‌ भवति चेव रघुं नमस्यन्‌ 
स्यादभ्िनौ च परिकीर्तयतो न रोगः ॥ 

भूयुका नाम लेनेते धर्मकी बृद्धि होती दे। वसि 
मुनिको नमस्कार करनेसे वीयं बदृता दै । राजा रधुको 
प्रणाम करनेवाला क्षन्निय संप्रामविजयी होता दै तया अध्िनी- 
कमासेका नाम ठेनेवाठे मनुष्यको कभी रोग नदीं सतता ॥ 
पषा ते कथिता राजन्‌ साविच्री ब्रह्म शाश्वती । 
विवश्षुरसि यच्चान्यत्‌ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥८५॥ 

राजन्‌ | यह सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका माहात्म्य मेने 
तुमसे कहा दै । भारत ! अब ओर जो कुछ भी ठम पूना 
-चाइते होः वह भी वुग्दं बताऊंगा ॥ ८२ ॥ 
साविश्री्रतोपाख्याने पञ्नाशादधिककततमोऽध्यायः ॥१५०॥ 


दस प्रकार श्रीमहामाखं अनुशासनपर्वके अन्तत दानधर्मपर्व साबिवीभन्त्रकी महिमादिषयक णक सौ 
पन्चासर्व अध्याय पुरा हज ॥ ९५० ॥ 





एकपल्ाशदधिकरततमोऽध्यायः 
ब्राहणोकी महिमाका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूज्याः के नमस्कार्याः कथं वतेत केषु च । 
किमाचारः कीदृशेषु पितास् न रिष्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा पितामई | संसारम कौन मनुष्य 
पूञ्य दै १ किनकी नमस्कार करना चादिये १ किनके साथ 
कता बतौव करना उचित है तथा कषे लोगोके साय किस 
प्रकारका आनरण किया जाय तो वद हानिकर नदीं होता १॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानां परिभवः सादयेदपि देवताः । 
बराहणांस्तु नमस्छत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा- युधिष्ठिर । ब्राह्णोका अपमान 
देवताओंको मी दुःखम डाल सकता है । परंतु यदि ब्राह्मणे 
को नमस्कार करके उनके साय विनयपूण बतौव किया जाय 
तो कमी कोई हानि नदी होती ॥ २॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायौ वतंथास्तेषु पुच्रवत्‌ 1 
ते हि खोकानिमान्‌ सवौन्‌ धारयन्ति मनीषिणः ॥३॥ 
अतः ब्राह्मणोकी पूजा करे । जाहर्णोको नमस्कार करे । 
उनके प्रति वैसा ही वतव करे ्ञेला सुयोग्य पुत्र अपने 
पिताक प्रति करता दै; स्योकि मनीषी ब्रामण इन सव 
छोकौको घारण करते ई ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणाः सर्व॑रोकानां महान्ते धमेसेतवः । 
घनत्यागाभिरामाश्च वाक्संयमरताश्च ये ॥ ४ ॥ 
त्राण समस्त जगत्‌ की घर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाढे 


सेवके समान है । बे धनका व्याग करके प्रसन्न होते दै ओर 
वाणीका संयम रखते द ॥ ४॥ 


रमणीयश्च भूतानां निधानं च धृतव्रताः । 
प्रणेतारश्च छोकानां शाख्राणां च यज्स्विनः ॥ ५ ॥ 
वे समस्त भूतोके लियि रमणीय, उत्तम निधि, ददतापूवक 
ब्रतका पालन करनेवाठे, कोकनायक, शाखके निर्माता ओर 
परम यशसी द ॥ ५॥ 
तपो येषां धनं नित्यं वाक्‌ चेव विपुर बलम्‌ 1 
प्रभवदचेव धमौणां धमैक्षाः सुक्षमदहिनः ॥ £ ॥ 
सदा तपस्या उनक्रा धन ओर वाणी उनका महान्‌ बल 
हे । वे घ्मोकी उदत्तिके कारण, घर्मके शाता ओर सृक्म- 
दर्शी ३॥६॥ 
धर्मकामाः सिता धमे सुरूतैर्धमेसेतवः । 
यान्‌ समाश्रित्य जीवन्ति प्रजाः सवौश्चतुविंधाः ॥७॥ 
वे घर्मकी दी इच्छा रलनेवाे, पुण्यकर्मदवारा घममे ही 
खित रहनेवाले ओर घर्मके सेतु दँ । -उन्दीका आशय लेकर 
चारं प्रकारकी खारी प्रजा जीवन धारण करती हे ॥ ७ ॥ 
पम्थानः सर्वनेतारो यक्षवाहाः सनासनाः । 
पिवृपैतामर्दी शुरं सवा ॥ ८ ॥ 
जाद्मण ह सवके पयप्रदशेकः, नेता ओर सनातन यड- 
निर्वाहक दै । वे बाप-दादौकी चाय हरं भारी धमे-मयांदाका 
भार सद्‌ा बश्न करते द ॥ ८ ॥ 


धुरि ये नाबसीदम्ति विषये सद्गवा इव । 
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पिकेवातिथिमुखा हव्यकव्याच्रभोजिनः ॥ ९ ॥ देवता बना सकते ई । यदि वे क्रोषमे भर जर्यै तो 


जसे अच्छे वैल बोक्च ठोनेमे रशिथिकता नदीं दिखाते 
उसी प्रकार वे घम॑ंका भार वहन करने कष्टका अनुभव नदी 
करते है । वे ही देवताः पितर ओर अतिथि्योके मुख तथा 
इव्य-कव्यमे प्रथम भोजनके अधिकाय दै ॥ ९॥ 
भोजनादेव लोकां खरीखायन्ते महतो भयात्‌ । 
दीपः स्वैस्य लोकस्य चश्ुश्चश्चुष्मतामपि ॥ १०॥ 
ब्राह्मण मोजनमान्र करके तीर्न टोर्कोकी महान्‌ भयसे 
रक्षा करते है । वे सम्पूणं जगत्‌के लिये दीपकी भोति प्रकाशक 
तथा नेत्रवाङकि भी नेत्र ह ॥ १० ॥ 
सर्वशिक्चा श्रुतिधना निपुणा मोक्षदशिंनः। 
गतिज्ञाः सवेभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मण सबको सीख देनेव ले है | वेद ही उनका धन 
है । वे शालज्ञानमे कुशल, मोक्षदशीं, समस्त भूरतोकी गतिके 
ज्ञाता ओर अध्यात्म-तरवका चिन्तन करनेवाले द ॥ ११॥ 
आदिमध्यावसानानां क्ञातारदिछन्नसंशयाः । 
परावरविरोष्ञा गन्तारः परभां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मण आदिः मध्य ओर अन्तके ञाता; संशयरदितः 
भूत-मविष्यका विशेष ज्ञान रखनेवाटे तया परम गतिको 
जानने ओर पानेवाठे दै ॥ १२ ॥ 
विमुक्ता धूतपाप्मानो निदधंन्द्ा निष्परिधहाः । 
मानाही मानिता नित्यं क्षानविद्धि्महात्मभिः ॥ १३॥ 
भ्रष्ठ ब्राह्मण सब्र प्रकारके बन्धने मुक्त ओर निष्पाप 
ह । उनके चित्तपर द्रन्द्ौका प्रभाव नदीं पड़ता । वे सब 
प्रकारके परिग्रहका त्याग करनेवाले ओर सम्मान पानके 
योग्य ई । ज्ञानी महत्मा उन्दै सद। दी आदर देते रै ॥१३॥ 
चन्दने मख्पङ्के च भोजनेऽभोजने समाः । 
समं येषां दुकूलं च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ १४॥ 
वे चन्दन ओर मल्की कीचड्मे, भोजन ओर उपवाषमे 
समान दृष्टि रखते द । उनके ल्थि साधारण वलन, रेशमी वख 
ओर मृगछाला समान र ॥ १४॥ 
तिष्ठेयुरप्यभुञ्ञाना बहनि दिवसान्यपि । 
शोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥ १५॥ 
वे बहुत दिर्नोतक बिना खाये रइ सकते ई ओर अपनी 
इन्द्रियोको संयममे रखकर खाभ्याय करते हए शरीरको 
खुला सकते द ॥ १५॥ 
अदैवं दैवतं ङ्य बलं चाप्यदैवतम्‌ । 
लोकानन्यान्‌ खजेयुस्ते खोकपालांश्च कोपिताः ॥९६॥ 
बराह्मण अपने तपोबल्से जो देवता नदीं दैः उखेमी 


को भी देवस्ते परर कर सकते ई । दूरदूरे लोक भर 

लोकपालोकी रचना कर सकते ह ॥ १६ ॥ 

अपेयः सागयो येषामपि शापार महात्मनाम्‌ । 

येषां कोपान्निस्यापि दण्डके नोपशास्यति ॥ १७॥ 
उन्दी महात्माओके शापसे समरुद्रका पानी पीनेयोभ्य नही 

रहा । उनकौ क्रोधाग्नि दण्डकारण्यम आजतक शान्त नदी 

इई ॥ १७ ॥ 

देवानामषि ये देवाः कारणं कारणस्य च । 

धरमाणस्य भ्रमाणं च कस्तानभिभवेद्‌ बुधः ॥ १८॥ 
वे देवता्ओकि भी देवता, कारणक भी कारण ओर 

प्रमाणके मी प्रमाण है । मला कौन मनुष्व बुद्धिमान्‌ होकर 

मी ब्राहयर्णोका अपमान करेगा ॥ १८ ॥ 

येषां चृद्धश्च बालश्च सवैः सस्मानमहीत । 

तपोविदाविरोषाच्चु मानयन्ति परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
ब्राह्मणो कोई बृदे हौ या बालक समी सम्मानके योग्य 


द । ब्राह्मणलेग आपके तप ओर विद्याकी अधिकता देखकर 


एक-दूसरेका सम्मान करते है ॥ १९॥ 
अविद्धान्‌ ब्राह्मणो देवः पां वै पावनं महत्‌ । 
विद्यान्‌ भूयस्तरो देवः पूणं सागरसखंनिभः ॥ २०॥ 
विद्यादीन ब्राह्मण मी देवताके समान ओर परम पवित्र 
पात्र माना गया है | फिर जो विद्धान्‌ है उखके ल्यि तो कहना 
ही क्याहै। वह महान्‌ देषताॐे समान है ओर भरे हुए 
महासागरके समान सदुणसम्पन्न दै ॥ २० ॥ 
अविद्धांदचैव विद्धाश्च बाह्मण दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाचिदंवतं महत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌ इस भूतलका महान्‌ 
देवता है | जैसे अग्नि पञ्चभू-संस्कायपर्वक खापित हो यान 
होः वई महान्‌ देवता दी दै ॥ २१ ॥ 
दमशाने द्यपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हविरयक्ञे च विधिवद्‌ गृह पवातिशोभते ॥ २२॥ 
तेजस्वी अग्निदेव दमशानमे हौ तो भी दूषित नदीं हते। 
विधिवत्‌ हविष्यसे सम्पादित होनेताठे यज्ञम तथा धरम 
उनकी अधिकाधिक ओोभा होती है ॥ २२॥ 
पवं यद्यप्यनिष्टेषु बतंते सर्वकम॑स । 
सर्वथा बाह्मणो मान्यो दैवतं विद्धि तत्परम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार यद्यपि ब्राहमण सव प्रकारके अनिष्ट कर्मोम 
ख्गाहोतो भी वह सर्वथा माननीय ३। उखे परम देवता 
समन्नो ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भजुशासनपवंणि दानघमंपवंणि ब्ाद्यणप्रदांसायामेकपन्चाशदधिकशतवमोऽध्यायः ॥ १५१ ५ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत अनुशानयपरवैके अन्त्म॑त द्‌।नचर्मपर्वमे ब्रह्धणकरी प्ररो सानिषयक पक सौ 
सक्यावनर्वेः अध्याय पुरा इमा ॥ ९५९ ॥ 
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दविषञ्चाश्चदधिकङाततमो ऽध्यायः 


न= --- 
द्विप्ाशदधिकरततमोऽध्यायः 


९६ (स्‌) ¢ [न च (स त > 
कातवीयं अजनको दत्तातरयजीसे चार्‌ वरदान प्राह हन ए उनम अभिमानक्ी उत्पत्तका वणेन 
गो > [+ स ये (ष [3 % 
तथा ब्राहमणोकी मदिसकि विषयमे कार्यं अर्जुन ओर बायुदेवताके संबादका उल्टेख 


युधिषिर उवाच 

कां तु ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दष्ट जनाधिप । 
कवा कमोदयं मत्वा तानच॑ंसि महामते ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कष्ा--जनेश्वर | आप कौन-षा फल 
देखकर ब्राह्मणपूजामे कगे रईते दँ १ महामते ! अथवा किस 
कर्मका उदय सोचकर आप उन वब्राहर्णोक्ी पूज्ा-अचाँ 
करते १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

अचराप्युद्ाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पवनस्य च संवाद्टमजुंनस्य च भारव॥ २॥ 

आष्परजी ते कहा--भरतनन्दन ! इस विषयमे विज्ञपुरष 
कार्तवीर्यं अर्जुन ओर वायुदेवताके संबादरूप इ प्राचीन 
इतिहसका उदादरण दिया करते ह ॥ २ ॥ 
खदस्रभुजश्च्छरीमान्‌ कातवीयां ऽभवत्‌ श्रसुः। 
अस्य लोकस्य सर्वस्य माहिष्मत्यां महावलः ॥ ३ ॥ 
ख तु रल्लाकरवतीं सद्वीपां सागरास्वराम्‌ । 
्द्चास परथिवी सर्वा टैहयः सत्यविक्रमः ॥ ७ ॥ 

पूर्वकाल्की वात दै--मादिष्ती नगरीर्ये सदवभुजघारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्यं अजुन नामवाला एक दैदयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शातन करता या । बह महान्‌ 
बलवान्‌ ओर सत्यपराक्रमी था । इस लोकम सर्वत्र उसीका 
आधिपत्य था ॥ ३-४ ॥ 
खविन्तं तेन दत्तं तु दत्तात्रेयाय कारणे । 
कषत्रधर्मे पुरस्कृत्य विनयं श्वतमेव च ॥ ५ ॥ 
आराधयामास च तं कृतवीर्यात्मजो सनिम्‌ । 

एक समय कृतवीयैकुमार अर्जुने क्षत्रिय-धम॑को सामने 
रखते हुए विन्य ओर श्ाघ्लजञानके अनुक्षार बहुत दिर्नोतक 
मुनिवर दत्तात्ेयकरौ आशधना की तथां किसी कारणवश्च 
अपना खारा धन उनकी सेवमिं समर्पित कर दिया ॥ ५३ ॥ 


न्यमन्नयत संतु द्विजदचेनं वरेखिभिः॥ ६ ॥ 
स वरैदडन्दितस्तेन चपो  वचनमन्रवीत्‌ । 
सहख्लबाहुरभुयां वै चमुमभ्ये गृहेऽम्यथा ॥ ७ ॥ 
मम बाहुसदटलं तु पद्धतां सनिक्ा रणे । 
विक्रमेण मदी छृन्खरां जयेयं संशितव्रत ॥ < ॥ 
तां च धमेण सम्प्राप्य पाटयेयमतन्दितः । 
चतुरं तु बरं याचे त्वामहं दविजसत्तम ॥ ९॥ 
तं ममानुधदवे दावमदेस्यनिम्दित । 
अनुद्यासन्तु मां सन्तो मिथ्योदृढृक्त त्वदाभयम्‌॥ १०॥ 


विप्रवर दत्तत्रेय उखे ऊपर बहुत सवष 
हुए ओर उरे उखे तीन बर मोगनेकौ आचा दी । उनके 
द्वारा वर मौगनेकी आज्ञा मिकनेपर राजान का--(मगवन्‌ | 
म युद्धमे तो हजार सुजर्थे युक्त हू; क्रतु बरपर मेरी 
दोही मेहि रदं रणभूमिमे सभी षैनिक मेरी एक हजार 
युन देखें । कठोर वतका पालन करनेवाटे . गुख्देव ! मै 
अपने पराक्रमे स्म्पूणं॒॑ध्रथ्वीको जीत रद | 
इख प्रकार प्वीको धर्मके अनुसार _प्रास्करे 
ने आख्यरदित हो उख्का पालन कर । द्विजश्रेष्ठ | इन 
तीन बरोक सिवा एक चौया वर मी भै आप्ते मागता हू । 
अनिन्य मदं | मुक्चपर कृपा करनेके व्यि आप वह वर भी 
अवद्य प्रदान करे । मँ आपका आभित मक्त दं । यदि 
कुमी मँ उन्मार्गका परित्याग करके असत्य मागेका आश्रय र्‌ 
तो शरेष्ठ पुरुष मुद्चे राहपर छानेके स्थि शिक्षा देः ॥ ६-१०॥ 
इत्युक्तः ख द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपम्‌। 
पवं समभवंस्तस्य वरास्ते दीप्ततेजसः ॥ ११॥ 

उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर द्तत्रेयजीने उस 
नरेशे कश--प्तथास्तु-एेखा दी हो । फिरतो उस तेजखी 
राजाके छ्य वे खमी वर उसी रूपमे सफर इए ॥ ११ ॥ 


ततः स रथमास्थाय ञ्वलनाकंसमदयुतिम्‌। 
अब्रवीद्‌ वीर्यसम्मोहाव्‌ को ब स्ति सशो मम ॥ १२॥ 
दयै्वयियंशम्सौयेरविकरमेणोजसापि वा। 

तदनन्तर राना कार्तवीयं अजुन स्यं ओर अग्निके 
सथान तेजस्वी रथपर तरैकर ( सम्पूणं एृथ्वीपर विजय पानेके 
पश्चात्‌ ) बलके अभिमानसे मोदित हो कहने लगा. ध्वर्यः 
वीरथ, यश, शूरता पराक्रम ओर ओज मेरे खमान कौन है १॥ 
तद्धाकयान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचाशरीरिणी ॥ १३॥ 
न त्वं मूढ विजानीबे बराह्मणं क्षयाद्‌ वरम्‌ । 
सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियः शास्ति वै भ्रजाः॥ १७॥ 

उसकी -यह वात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई-- 
(मूं ] ठ्े पता नही ह कि ब्राह्मण क्चन्नियसे मी भेष्ठ है । 
जरा्यणकी सदायतासे दी क्षत्रिय इष लोकमे प्रजाकी रक्षा 
करता ईः ॥ १३-१४ ॥ 

अजु न उवाच 

कुया भूतानि तुष्टोऽहं छ्द्धो नाशं तथानये । 
कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति वरो द्विजः॥ १५॥ 

कारवीं अज्ञ॑नने कष्ा-मे परवनन होनेपर प्राणिगो- 
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भीमष्ठाभारते 


न [ मुशासनपदि 





की खृष्टि कर सकत हँ ओर कुपित होनेपर उनका नाश कर 
सकता हूं । मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कोर भी ब्राह्मण 
मुस शरे नदीं दै ॥ १५ ॥ 
पूवों ब्रह्मोत्तरो वादो दवितीयः क्षन्नियोत्तरः। 
त्वयोक्तौ हेत॒युक्तौ तौ विशेषस्तज् दश्यते ॥ १६॥ 
इ जगत्‌मे ब्राह्मणकी ही प्रधानता टै--वह कथन 
पूर्वपक्ष दै, क्षत्रियकी श्रेष्ठता ही उत्तर या सिद्धान्तपक्ष है। 
आपने ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनोको प्रजापालनरूपी हितुसे 
युक्त बताया है; परंतु उनम यह अन्तर देखा जाता दै ॥ 
ब्राह्मणाः संधिताः क्षत्रं न क्षरं ब्राह्मणाशध्रितस्‌। 
श्रिता ब्रह्मोपधा विप्राः खादन्ति क्षननियान्‌ सुवि॥ १७॥ 
बराह्मण क्षत्रियोक्रे आश्रित रहकर जीविका चलाते दैः 
तु क्षन्निय कभी ब्राह्मणके आश्नवमे नहीं रहत। । वेदोके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजे जीविकां चरनेवके ब्राह्मण इस 
भूतलपर क्षत्रियोके ही सहारे भोजन पाते ह ॥ १७॥ 


क्षत्रियेष्वा्चितो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
क्षत्राद्‌ चृत्तित्रीह्मणानां तैः कथं ब्राह्मणो वरः ॥ १८॥ 


प्रजापालनरूपी घमं क्षत्रियोपर दी अवल्ग्ित है । 
क्षत्रियते ही बाह्मणोको जीविका प्राप्त होती हे | फिर ब्राह्मण 
क्षत्रिये श्रेष्ठ केसे हो सक्ता दै १ ॥ १८ ॥ 
सवभूतप्रधानास्तान्‌ भेश्च्रतच्तीनटं खदा । 
आत्मसम्भावितान्‌ विप्रान्‌ स्थापय।म्यात्मनो वल्े॥ १९॥ 

आजत मे सवर प्राणिरयोपि श्रेष्ठ कहे जानेवाठे, सदा भीख 
मोगिकर जीवन-निवांर करनेवाठे ओर अपनेको सबसे उत्तम 
माननेवाठे ब्राहर्णोको अपने अधीन स्कर्यूगा ॥ १९ ॥ 


कथितं त्वनयासत्यं गायञ्या कन्यया दिवि। 
विजेष्याम्यवशान्‌ सवान्‌ ब्राह्मणांश्चर्म वासखः॥ २०॥ 
न च मां च्यावयेद्‌ राष्रात्‌ षु काकेषु कञ्चन । 
देवो बा मानुषो वापि तस्माज्ज्येष्ठो द्विजाददम्‌॥२१॥ 
आकाशम स्थित हुईं इस गायत्री नामक कन्पाने जो 
ब्राह्मणक क्षत्रिये श्रष्ठ बतलाया है, वह वरिल्छुल ठ ई । 
मृगछाल। धारण करनेवाछे सभी ब्राहाण प्रध्यः विक होते 
है मै इन सव्रक्रो जीत दगा । तीनों लोक्तोमे कोई मी देवता 
या मनुष्य एेखा नहीं हैः जो मुञ्चे राज्यसे भ्रष्ट करे । अतः 
मै बराह्मणस शर्ट हँ ॥ २०-२१॥ 


अद्य ब्रह्मोत्तरं रोकं करिष्ये ्षतनिशोत्तरम्‌ । 

न हि मे संयुगे कच्चित्‌ सोदुसुत्सहते वलम्‌ ॥ २२॥ 
संतारे अबतक ब्राहमण ही सवते श्रेष्ठ माने जति प 

कितु आजसे मै क्षत्रियोकी प्रधानता खापित कग | 

पंराममे कोई मी मेरे बलको नहीं सह सकता ॥ २२ || 


अजनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताभून्निशाचरी । 
अथैनमन्तरिश्षस्थस्ततो वागयुरभाषत॥ २३॥ 
अजंनकी यद बात सुनकर निशाचरी भी भयभीत त 
गयी | तदनन्दर अन्तरिक्षम खित हुए वायु देवतान कदा-॥ 
त्यजैनं कलुषं भावं व्राहमणेम्यो नमस्कु | 
एतेषां ऊुवंतः पापं सषट्लोमो भविष्यति ॥ २४॥ 
४कातेवीयं | तुम इत कलुषित मावको त्याग दो ओर 
्राहमणोको नमस्कार करो | यदि इनकी बुराई करोगे तो 
वम्दारे राज्यम हरचर मच जायगा | २४॥ 
अथवा त्वां महीपा रमयिष्यन्ति कै द्विजाः। 
निरक्तिष्यन्ति ते रा्राद्धतोत्साहः! महावर: ॥ २५॥ 
अथवा महीपाल } महान्‌ शक्तिशाली व्राह्मण तु 
शान्त कर देगे | यदि तुमने उनके उत्साहमे वाधा डदीतो 
वे तुम्दं राज्ये वाहर निकाल देगेः | २५ | 
तं रजा कस्त्वमित्याह ततस्तं प्राह मारूतः। 
वायुं देवदूतोऽस्ि हितं त्वां परत्रवी्यहम्‌ ॥ २६॥ 
यदे वात सुनकर कातंवीर्यने पा - (महानुमाव | आप 
कोन द १ तवर. वायु देवताने उत्ते कदा-- “राजन्‌ ! मेँ 
देवतार्ओका दूत वायु हू ओर वुम्दं हितकी बात वता रहार | 
अर्जुन उवाच 
अहो त्ययायं विप्रेषु भक्तिरागः प्रददितः। 
यादशं प्रथित्रीभूतं तादशं ब्रूहि मे द्विजम्‌ ॥ २७॥ 
कातंवीये अजुनने कहा--वायुदेव ! पेसी बात 
कहकर आपने ब्राह्मणोतर प्रति भक्ति ओर अनुरागका परिचय 
दिशा दै । अच्छा आपकी जानकारी यदि पृध्वीके समान 
क्षमाशील व्राह्यग हयो तो रेत द्विजको मुञ्चे बताये ॥ २७॥ 
वायोवौ सदशं किचिद्‌ बरूहि त्वं बाह्यणोत्तमम्‌। 
अपां वै सदशं वहेः द्यस्य नभसोऽपि वा ॥ २८॥ 
अथवा यदि कों जल, अग्निः सूर्य, वायु एव आकर्श- 
के समान श्रे बाह्मण हो तो उसको भी बतादये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुश्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनार्जुनसंवादे ब्राह्मणमादात्म्ये 


द्विप्नाशदधिकशवतमोऽध्यायः 


॥ १५२॥ 


शस प्रकार श्रोमदहामारत अनुशासनपर्वके अन्त्ैत दानधरमपवमे वाणुदेवता ओर अनक संबादके प्रषङ्कमे ब्राहमणोका 
माहास्यविषयकं एक सौ बावनव; अध्याय पूरा हुमा ॥ १५२ ॥ 
+न 09- 


दानधर्मपवं ] 








जिपश्चादादधिकराततमो ऽध्यायः 





त्रिप्वाशदधिकराततमोऽष्यायः 
वायुद्वारा उदाहरणसहित ब्राह्मणो की महत्ताका वणन 


वायुरुवाच 
ञ्णु मूढ गुणान्‌ कांश्चिद्‌ ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌। 
ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्यणो वरः॥ १ ॥ 
वायुने कहा--मूढ | मँ मदात्मा बराह्मणेके कुछ गुरणँ- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो । राजन्‌ ] तमने थ्वी, जल ओर 
अग्नि आदि जिन व्यक्तिर्योका नाम टिया दैः उन. सकी 
अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
व्यकत्वा महीत्वं भूमिस्तु स्पर्घयाङ्गनृपस्य ह 1 
बाक्षं जगाम तां विप्रो व्यस्तस्भयत कड्यपः ॥ २ ॥ 
एक समयकी वात दै, राजा अङ्गके साध स्पा 
( सग-डाट ) शोनेके कारण पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी अपने 


लोक-घ्म घारणलूप रक्तिका परित्याग करके अद्य हो. 


गयीं | उस समय त्रिप्रवेर कश्यपने अने तपोवल्षे इष 
स्थूल प्रथ्वीको थाम रक्खा था॥२॥ 
अजेया ्ाद्यणा राजन्‌ दिवि चेह च नित्यद्‌ा। 
अचित्‌ तेजसा यापः खयमेवाङ्गिराः पुरा ॥ ३ ॥ 
खं ताः पिवन्‌ शरीरमिव नादठप्यत महामनाः । 
अपूरयन्मदहौचेन मदी सवां च पार्थिव ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्मण इस म्यं लेक ओर खर्गरोकमै भी 
अजेय रै । पहटेकी वात है मदामना अङ्गिरा मुनि जल्को 
दूषकी भोति पी गये े ।उसख खमय उन्दं पेते तृत ही नरह 
होती थी | अतः पीते-पीते बे अपने तेजसे ्थ्वीका सारा जल 
पी गये | प्रथ्वीनाथ | तत्पश्चात्‌ उन्होने जलका महान्‌ सोत 
वदाकर सम्पूणं प्रथ्वीको मर दिया ॥ ३-४॥ 
तस्ि्नहं च क्रे वै जगत्‌ त्यक्त्वा ततो गतः । 
व्यतिष्ठमन्निदीत्रे च चिरमङ्गिरसो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
वे ही अङ्गिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गये 
ये | उस समय उनके मयसे इस जगत्‌को व्याणकर्‌ मुस 
दीर्काठ तक अग्निहोत्रकी अग्निम नवाह करना पड़ था॥ 
अथ शप्तश्च भगवान्‌ गौतमेन पुरन्दरः । 
अष्ट्यां कामयानो वै धर्मीथं च न हिंसितः ॥ ६ ॥ 
महर्षिं मौतमने पेश्व्यशाली इन्द्रको अहस्यापर आसक्त 
होनेके कारण शाप दे दिया था । केवल घर्मकरी रक्षाके लिय 
उनके प्राण नही ल्यि ॥ ६ ॥ 
वथा ससुद्धो चपते पूणो मृष्टस्य वारिणः। 
ब्ाह्मणैरभिशप्तश्च बभूव॒ ङवणोद्कः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर । समुद्र पहले मीठे जल्खे भरा रहता या? परव 
जरामणोके शापे उषका पानी खारा हो गया ॥७॥ 


खुवणेवणो निधूंमः सङ्गतो्वंरिखः कविः । 
छ्रदधेनाङ्िरखा शतो गुणेरेतेर्विवजितः ॥ ८ ॥ 
अग्निका रङ्ग पदे सोनेके समान था, उससे धुओं नदीं 
निकलता था ओर उसकी ल्पट सदा ऊपरकी ओर दी उठती 
थी, किंनु क्रोषमे भरे दए अङ्गिरा ऋषिने उखे शापदे 
£ दिया । इसल्यि अव्र उस ये पूष्वोक्त गुण नहीं रह 
गये ॥ ८ ॥ 
महतदचूितान्‌ पद्य ये हासन्त महोदधिम्‌ । 
खुवणंध्ारिणा नित्यमवदा्ता द्विजातिना ॥ ९ ॥ 
देखो, उत्तम ( ब्राह्मण ) वर्ण॑वारी ब्रह्मि कपिल्यके 
शापे द्व हुए सगर पुरवोकी; जो यजसम्बन्धी अश्वकी 
खोज करते हुए यहा समुद्रतक आयि थे? ये राखके टेर पड़े 
इ्ै॥ ९॥ 
समो न त्वं द्विजातिभ्यः रयो विद्धि नराधिप। 
गर्भस्थान्‌ ब्राह्मणान्‌ सम्यङ नमस्यति किङ प्रसुः॥ १०॥ 
राजन्‌ | तुम ब्राह्मणोकी समानता कदापि नहीं कर 
सकते | उनसे अपने कट्याणके उपाय जाननेका यतन करो । 
राजा गभ॑ख ब्रादार्णोको भी मलीर्मोति प्रणाम करता है ॥ 


दण्डकानां महद्‌ राज्यं ब्राह्मणेन विनारितम्‌। 

तालजंघं महाक्चच्रमौवेणेकेन नाशितम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यका विश्ाक साम्राज्य एक ब्राह्मणने ही न 

कर्‌ दिया । तालजङ्क नामवाले महान्‌ क्षत्नियवंशका अकेले 

महात्मा ओर्वने ऽंदार कर डाला ॥ ११॥ 

त्वया च विपुलं राज्यं बलं धमं श्वुतं तथा । 

दन्तात्रेयप्रसदेन प्राप्तं परमदुकभम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं तुम्ड भी जो परम दुम विशार राज्य, बर, घमं 

तथा शाखज्ञानकी प्राति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्ेयजीकी 

कषस ही सम्भव हुआ है ॥ ६२ ॥ 

अश्च त्वं यजसे नित्यं कस्माद्‌ ब्राह्मणमजंन । 

सर हि सर्वस्य छोकस्य हञ्यवाट्‌ न न वेत्सि तम्‌ ॥१२॥ 
अर्जुन | अग्नि भीतो आहमण दी दै । ठम प्रतिदिन 

उसका यजन क्यो करते हो ? क्या तुम नदी जानते कि अग्नि 

ही सम्ूर्णं लोकंक हव्यवाहन ( हविष्य परह चानेवाले ) ई ॥ 

अथवा = ब्राह्मणश्रष्ठमच॒भूताुपालकम्‌ । 

कतीर जीवलोकस्य कस्माज्ञानन. विसुद्यसे ॥ १४७॥ 
अथवा श्रे बाह्मण प्रलेक जीवकी रक्षा ओर जीव-जगत्‌- 

की सृष्टि करनेवाला है । इस बातको जानते इए भी ठम 

क्यो मोदमे पड़े इए हो ॥ १४॥ 





६०६० 





तथा प्रजापतिब्र्ठा जष्यक्तः प्रसुरष्यखः। 

येने नखि विदवं जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्न इस सम्पूणं चराचर जगत्‌की सष्टि की है, वे 

अव्यक्तम्वरूप अविनाशी प्रजापति भगवान्‌ बह्माजी मी 

ब्राह्मण ही द ॥ १५ ॥ 

अण्डजातं तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः। 


अण्डाद्‌ भिन्नाद्‌ बभुः केला दिशोऽम्भःपृथिवी दिवम्‌ १६ 


कुक मूखं मनुष्य ब्रह्माजीको भी अण्डसे उत्पन्न मानते 
ह ८ उनकी मान्यता है कि) एुटे हुए अण्डसे पर्वतः 
दिशार्प्ः जल, पृथ्वी ओर खग॑की उत्पत्ति इई ह ॥ १६ ॥ 
द्ष्ट्यं नैतदेवं हि कथं , जयेदजो हि सः । 
स्मतमाकाशमण्डं तु तस्माजातः पितामहः ॥ १७ ॥ 
परंतु रेखा नहीं समन्नना चाद्ये; क्योकि जो अजन्मा दै? 
वह जन्म कषे ठे सकता है १ फिर भी जो उन्दं अण्डज कहा 
जाता है, उसका अभिप्राय यौ समन्नना चाहिये । महाकाश 
इति क्रीमहाभारते अनुदाषनपर्वणि दानधर्म॑पव॑णि 


भ्ीमहाभारते 


[ मजुरासनपणि 
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शी यो “अण्ड, हैः उसुते पितामह प्रकट हण दै ( इससमि 


“अण्डज है ) ॥ १७ ॥ 

तिष्ठेत्‌ कथमिति नहि न किंचिद्धि तदा भवेत्‌। 

अहङ्कार इति प्रोक्तः स्वंतेजोगतः प्रभुः ॥ १८॥ 
यदि को, रह्मा आकाशे प्रकट हुए ई तो करि 

आधारपर ठहरते है, यह बताइये; करयोकि उस समय 

दूषरा आधार नहीं रहता तो इसके उत्तरम निवेदन दै फ बरह्मा 

व्हा अहंकारस्वरूम बताये गये, जो सम्पूण तेम व्यप 

एवं समर्थं बताये गये द ॥ १८ ॥ 

नास्त्यण्डमस्ति तु बह्मा स राजा ोकभावनः। 

इत्यु क्तःस तदा तष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो ऽ्वीत्‌ ॥१९॥ 
वास्तवमे अण्ड नामकी कोई षस्तु नदीं है | फिर मी 

व्रहमाजीका अस्तित्व हैः क्योकि वे दी जगत्‌ॐ उत्पादक ९, 

उनके एेसा कहनेपर राजा कार्तवीर्यं अजजैन चुप दो गये । तर 

वायु देवता पुनः उनसे बोरे ॥ १९ ॥ 

पवनाजैनसंवादे न्रिपच्चाशदधिकशततमौऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तग॑त दानघर्मपवैमे वायुदेवता ओर का्त॑वीयं अनका संबाददिष्यक एक सौ 
तिरपनर्वौ अष्याय पूरा हुआ ॥ ९५६ ॥ 





चतुष्प्ारादधिकशततमोऽध्यायः 
बराह्मणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावा वर्णन 


वायुरुवाच 
मां भूमि द्विजातिभ्यो दिन्सुवँ दक्षिणां पुरा । 
अङ्गो नाम यपो राजंस्ततश्िन्तां मही ययौ ॥ ९ ॥ 
वायुदेवता कहते है-ाजन्‌ | पदकेकी वाव ई, अङ्ग 
नामवले पक नरेशने इस प्रथ्वीको नाहार्णोकि' हाथमे दान 
कर देनेका विचार किया । यह जानकर प्ृथ्वीको बड़ी चिन्ता 
हूर ॥ १ ॥ 
धारिणीं सर्वभूतानामयं प्राप्य वरो सृपः। 
कथमिच्छति मां दातु द्विजेभ्यो ब्रह्मणः सुताम्‌ ॥ २ ॥ 
बह सोचने र्गी सम्पूणं प्राणिर्योको धारण करलने- 
वाली ओर ब्रह्माजीकी पुत्री द्र । सुने पाकर यह श्रेष्ठ राजा 
त्रासमणोको क्यो देना चाहता ३ ॥ २ ॥ 
साहं त्यक्त्वा गमिष्यामि भूमित्वं ब्रह्मणः पदम्‌। 
अयं सरा्टो ` पतिम भूदिति ततोऽगमत्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यदि. इसका एेखा विचार दै तो मै मी भूमित्वका ( लोक- 
घारणकूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्रह्मलोक चली जाऊंगी; 
जिसे यह राजा अपने राज्यसे न्ट हो जाय | एेखा निश्चय 
करके पृथ्वी चली गयी ॥ २ ॥ 
ततस्तां करथो दश्रा नज्तीं पृथी तदा । 


५ 


प्रविवेश मीं सद्यो सुकः्वाऽ ऽत्मानं समाहितः॥ ४॥ 
परथ्वीको जाते देख महिं कश्यप योगका आश्रय ले अपने 
शरीरको त्यागकर तत्काल भूमिके इख स्थूर विममे परव 
हो गये॥ ४॥ 
ऋद्धा सा स्वतो जक्ते तणौषधिसमन्विता । 
धमोत्तरा नष्टभया भूमिरासीत्‌ ततो चप ॥ ५॥ 
नरेश्वर | उनके प्रवे करनेते प्रथ्वी पहरेकी अपिक्षा मी 
समद्धिशालिनी हो गयी । चारो ओर घास-प्ात ओर अलत्नकी 
अधिक उपज होने ल्गी । उत्तरोत्तर धर्म बदने लगा ओर 
भवका नाश दो गया ॥ ५॥ 
एवं वषंसहस्राणि दिव्यानि विपुलव्रतः । 
त्रिशातः कदयपो राजन्‌ भूमिराखीदतन्द्रितः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रक।र आलस्यश्यूल्य हो विशाल त्रतका 
पालन करनेवाले महर्षिं करयप तीत हजार दिध्य॒वर्पौतक 
परथ्वीके रूपमे सित रदे ॥ ६ ॥ 
अथागम्य महाराज नमस्कृत्य च कद्यपम्‌ । 
पृथिवी कादयपी जज्ञे सुता तस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ पृथ्वी ब्रह्मलोके लौटकर आयी 
ओर उन महारमा करयपको प्रणाम करके उनकी प्री बनकर 
रहने रगी । तमीसे उसका नाम कारयपी हआ ॥ ७॥ 








` कानधमेपवं ] 
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पष राजन्नीहरो वै ब्राह्मणः क्यपो ऽभवत्‌ । 
अन्यं प्रनूहि वा त्वं च कश्यपात्‌ क्षत्रियं वरम्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | ये कड्यपजी ब्राह्मण ही ये; जिनका रेषा 
प्रमाव देखा गया दै।तुम कदयपसे मी शरेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय- 
को जानते दो तो ब्रताओ॥ ८ ॥ 
तुष्णीं बभूव नरपतिः पवनर्ूव्वीत्‌ पुनः 1 
श्णु राजन्नुतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे कखे ॥ ° ॥ 
भद्रा सोमस्य दु्िता रूपेण परमा मता । 
तस्यास्तुस्यं पति सोम उतथ्यं समपद्यत ॥ १०॥ 
राजा कात॑वीयं अर्चन कोई उत्तर न दे सका। वह चुपचाप 
ही बैठा रहा । तत्र पवन देवता फिर कदने ल्मो-“राजन्‌ ! 
अत्र तुम अङ्किराके बुल्यँ उन्न हुए. उतथ्यक्रा वृत्तान्त 
सनो । सोमकी पुत्री मद्रा नामसे विख्यात थी | उह अपने 
समयकी स्ेश्रे्ठ सुन्दरी मानी जाती थी । चन्द्रमाने देखा 
महर्षिं उतथ्य ही मेरी पुत्रीके योग्य वर ह | ९-१० ॥ 
खाच तीवं तपस्तेपे महाभागा यखिनी । 
उतथ्याथं तु चार्वङ्गी परं नियममास्थिता ॥ ११ ॥ 
धन्द्र अङ्घोवाटी महामागा यशस्विनी मद्रा मी उतथ्य- 
को पतिरूपमे प्राप्त करनेके ल्यि उत्तम नियमका आभय छे 
तीतर तपस्या करने ल्गी ॥ ११ ॥ 


तत॒ आषटरय सोतश्यं दश्रावश्रिर्यशखिनीम्‌ । 
भार्याथ स च जघ्राह विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 
{तब कुछ दिर्नोके बाद सोमके पिता महर्षिं अत्रिने 
उतथ्यको बुलाकर अपनी यशस्विनी पौत्रीका हाथ उनके 
हाथमे दे दिया | प्रचुर दक्षिणा देनेवाठे उतथ्यने अपनी 
पत्नी बनानेके ल्यि भद्राका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ॥ 
तां त्वकामयत श्रीमान्‌ वरुणः पूर्वमेव द । 
स चागम्य वनप्रस्थं यमुनायां जष्ार ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
(परंतु श्रीमान्‌ वरुणदेव उस कन्याको पहलेसे ही चाहते 
ये । उन्डोनि वनमे खित मुनिके आश्रमके निकट आकर 
यमुनाम स्नान करते समथ मद्राका अपहरण कर लिया ॥ 
जलेश्वरस्तु हत्वा तामनयत्‌ स्वं पुरं परति । 
परमाद्भतसंक।शं घर्‌ लहस्रशतहदम्‌ ॥ १४ ॥ 
{जलेश्वर वरुण उत्त खीको दरकर अपने परम अद्भुत 
नगस्य ले आये; जदो छः हजार बिजलिरयोक। प्रकाश ^ छां 
रहा या ॥ १४ ॥ 
न हि रम्यतरं किचित्‌ तस्मादन्यत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 
परासादैरप्सरोभिश्च दिव्यैः कामैश्च शोभितम्‌ ॥ १५॥ 
{ढ कन -ज्हलशगहदम्‌, का भर यो करे है 
बह छः लाख तालाव रोमा पा॒रहे थे; पतु “शतहदा' ख्द 
िजङीका वाचक दे; भतः उप्यक्त अथं किया गया ई । 





चतुप्पश्चारादधिकराततमो ऽध्यायः 
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'वरणके उख नगरे बदृकर दूखरा कोई परम रमणीव 
एवं उसम नगर नदीं हे । वह असंख्य मदोः अप्सरार्ओं 
ओर दिव्य भोगेति सुशोभित दोता ३ ॥ १५ ॥ 
त्र देवस्तया सार्धं रेमे राजन्‌ जलेश्वरः । 
अथाख्यातमुतथ्याय ततः पलन्यवमद्नम्‌ ॥ १६ ॥ 

राजन्‌ | जल्के स्वामी वखुणदेव वरदा मद्राके माय 
रमण करने लगे | तदनन्तर नारद जीने उतथ्यको यद समाचारं 
बताया किं ‹वसणने अपके पत्नीका अपहरण एव॑ उख्के 
साथ बलात्कार किया है ॥ १६ ॥ 
तच्छुत्वा नारदात्‌ सवंमुतथ्यो नारद्‌ तद्‌ । 
प्रोवाच गच्छ ब्रूहि त्वं वरुणं परुषं वचः ॥ १७ ॥ 

(नारदजीके मुखस यह सारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीषे कदा-- देवें | आप वसुणके पास 
जाइये ओर उनसे मेरा यह कठोर संदेश कद-सुनादये ॥ 
मदाक्यान्मुञच मे भायां कस्मात्‌ तां हतवानसि। 
लोकपारोऽ्ति खछोक्लानां न रोकस्य विरोपकः ॥ १८ ॥ 
सोमेन दत्ता भायौ,मे त्वया चापहृताद्य वै । 
इत्युक्तो वचनात्‌ तस्य॒ नारदेन जटेश्वरः ॥ १९. ॥ 
मुञ्च भायोसुतथ्यस्य कस्मात्‌ त्वं हतवानसि । 

वरुण । तुम मेरे कहनेते मेरी पत्नीको छोड़ दो । 
तुमने स्यो उसका अपद्टरण किया है? तुम लोर्गोके ल्य लोकपाल 
बनाये गये हो, छोक-विनारक नही । सोमने अपनी कन्या 
मुञ्चे दी ३, वह मेरी मार्या है। फिर आज तुमने 
उका अपहरण कैसे क्रिया !* नारद जीने उतथ्यके कथनानुसार 
जलेश्वर वरुणसे यह कटा कि आप उतथ्यकी स्रीको छोड 
दीजिये; आपने क्यो उसका अपहरण किया है १॥ १८-१९२॥ 
इति श्रुत्या वचस्तस्य सो ऽथ तं वरुणोऽब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
ममैषा सुधिया भाय नैनामुल्खष्टुमुत्सदे । 

(नारदजीके मुखसे उतथ्यक्री यह यात सुनकर बरुणने 
उनते कहा ध्यह मेरी अत्यन्त प्यारी मार्यादै। मै इषे 
छोड़ नदीं सकता ॥ २०३ ॥ 
दयुक्तो वरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं सुनिम्‌ । 
उतथ्यमघ्रवीद्‌ वाक्यं नातिहृष्टमना इव ॥ २१॥ 

४वरुणके इस प्रकार उत्तर देनेपर नारद जी उतथ्य परनि- 
के पास लोट गये ओर खिन्न-ते दोकर बोठे--॥ २१॥ 
गले गृहीत्वा क्षि्ठोऽस्ि वरुणेन महामुने । 

न प्रयच्छति ते भायां यत्‌ ते कायं कुरुष्व तत्‌॥ २२ ॥ 
¢ महासने | वरुणने मेरा गला पकड़कर ठकरेक दिया 

दे । वे आपकी पत्नीको नदीं दे रे दै, अत्र आपको जो कु 

करना होः बह कीज्यि' ॥ २२ ॥ 

नारदस्य वचः श्चुत्वा केः पाञ्वलदङ्गिराः। 

अपिबत्‌ तेजसा बारि विष्टभ्य खमह्टातपाः ॥ २३॥ 
:नारदजीकी बात सुनकर अङ्गिराके पुश्र उतथ्य क्रोधसे 
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जक उठे । वे महान्‌ तपम्बी तो ये ही, अपने तेजसे सारे जल- 
को स्तम्मित करके पीने लगे ॥ २३ ॥ 
पीयमाने तु स्वस्मिस्तोयेऽपि सलिलेश्वरः । 
खुहृद्धिभिक्षमाणोऽपि नैवासुञ्चत तां तष्टा ॥ २४ ॥ 
{जब सारा जल पीया जाते लगा, तब सुद्दौनि जलेश्वर 
वडणसे प्रार्थना की, तो मी वे भद्राको न छोड़ सके ॥२४॥ 
ततः क्रुदधोऽ ब्रवीद्‌ भूमिमुतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः । 
दशैयख स्थलं भद्रे षट सहस्र शतहदम्‌ ॥ २५॥ 
(तब बराह्मणे शरे उतथ्यने कुपित होकर प्र्वीमे कदा- 
भद्रे | त्‌ मृस्ने बह स्थान दिख। दे, जहो छः हजार बरिजरियो- 
का प्रकाश छाया हआ ६ै॥ २५॥ 
ततस्तष्टीरिणं जातं समुद्रस्यावसपैतः। 
तस्माद्‌ देशान्नदीं व घरोत्राचासौ द्विजोत्तमः॥ २६॥ 
अडदया गच्छ भीरु त्वं सरस्वति मरून्‌ प्रति । 
अपुण्य पष भवतु देशरुन्यक्तस्त्वया श्ुमे ॥ २७ ॥ 
“खुदरके सूखने या खिसक जानेसे वर्हाका सारा खान 
ऊर शे गया । उ देशसे होकर बहनेवाखी सरस्वती नदीसे 
द्विजश्रे् उतथ्यने कहा- “मीर सरस्वति | ठम अद्श्य 
होकर मरु प्रेमे चली जाओ | श्युमे | वम्दरे दारा 
परित्यक्त होकर यह देदा अपवित्र हो नायः ॥ २६-२७ ॥ 
तस्मिन्‌ संशोषिते देशे भद्रामादाय वारिपः। 
अददाच्छरणं गत्वा भायोमाङ्गिरसाय वै ॥ २८॥ 


जब्र वह सारा प्रदेश सूख गया, तब जलेदषर वरुण मुरा. 
को साय >ेकर मुनिकी शरणमे आये ओर उन्होने आश्गिसक् 
उनकी भार्या दे दी ॥ २८ ॥ 
परतिगृह्य तु तां भायौसुतथ्यः खुमनाऽभवत्‌। 
सुमोच च जगद्‌ दुःखाद्‌ वरुणं चैव द्य ॥ २९॥ 
{हहयराज | अपनी उस पल्नीको पाकर उतथ्य बे 
प्रसन्न हुए ओर उन्होने सम्पूणं जगत्‌ तया वरुणको जढके 
कष्टसे मुक्त कर दिया ॥ २९ ॥ 
ततः स लब्ध्वा तां भाय सरणं प्राह ध्वित्‌। 
उतथ्यः सुमहातेजा यत्‌ तच्छ्घ्यु नराधिप ॥ ३०॥ 
(नरेश्वर | अपनी उस परनीको पाकर महातेजस्वी घर्म 
उतथ्यने वश्णसे नो कुछ कहा, वई सुनो ॥ ३० ॥ 
मैषा तपसा प्राप्ता क्रोश्षतर्ते जल'धिप। 
इ्युक्त्वा तासुपादाय स्वमेव भवनं ययौ ॥ ३१॥ 
८जलेश्वर | तुम्हारे चविल्लनेपर भी रने तपोबल्षे 
अपनी इस पनीको प्राप्त कर लिया | ठेखा कहकर वे भद्रा 
को साथ ले अपने घरको लौट गये ॥ ३९ ॥ 
एष राजन्नीदृशो वै उतथ्यो ब्राह्मणर्षभः । 
ब्रवीम्यहं बरहि वा त्वसुतथ्यात्‌ क्षन्नियं वरम्‌॥ ३२॥ 
प्राजन्‌ | ये बा्मणशिरोमणि उतथ्य ठेते प्रभावशाली 
है । यह बात मँ कहता दर| यदि उतथ्यवे शरेष्ठ कोर क्षत्रिय 
हो तो ठम उसे बताओ ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपव॑णि दानघमंपर्वणि पवनार्ञ॑नसंबादो नाम चतुष्पञ्चाहञद्‌धिकश्चत तमोऽध्यायः॥ १५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्व॑के अन्तम॑त दानघमैपरवमे वायु देवता तथा कार्तवीर्यं अजुनका संबादन,मक एक 
सौ चौबनर्व अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५४ ॥ 





पञ्चपन्चारादधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रहमपिं अगस्स्य ओर वसिष्ठे प्रमावका वणन 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स नृपस्तुष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो ऽब्रवीत्‌ । 
श्णु राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्यं ब्राह्मणस्य ह ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर | वायु देवताके एेसा 
कहनेषर्‌ मी राजा कार्तवीर्यं अजुन चुपचाप ही वैटठे रह 
गया, कुं बोल न सका । तब वायुदेव पुनः उठे बोले-- 
(राजन्‌ | अव्र ब्राह्मणजातीय अगस्त्थका माहात्म्य सुनो ॥ १॥ 
असुजैनिंजिता देवा निर्सादाश्च ते छृताः। 
यश्ञाश्चैषां हृताः सवे पितृणां च स्वधास्तथा ॥ २ ॥ 
कमेज्या ` मानवानां च दानवेरंहय्षभ । 
आष्टैभ्वयोौस्ततो देवाश्चे खः पृथ्वीमिति श्युतिः ॥ ३ ॥ 
'देहयराज | प्राचीन समयम असुरि देवताओंको परशस्त 


करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया । दानर्वोनि देवताओकि 
यज्ञ, पितररोके श्राद्धं तया मनुष्योके कर्मानुष्ठान छप कर 
दिये । तव्र अपने एेधर्यसे र्ट दए देवतालोग पृध्वीपर मार 
मारे फिरने गे । एषा सुननेमे आया हे ॥ २-२३ ॥ 
ततः कदाचित्‌ ते राजन्‌ दीप्तमादिव्यवचैसम्‌ । 
द्दशयस्तेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
(रजन्‌ | तदनन्तर एक दिन देवता्ओनि सूर्य॑के समान 
प्रकाशमानः तेजस्वी; दीप्तिमान्‌ ओर महान्‌ भ्रतरौ 
अगन्त्यको देखा ॥ ४ ॥ 
अभिवाद्य तु तं देवाः पष्ट कुशलमेव च । 
इ्दमूुमहारमानं वाक्यं काटे जनाधिप ॥ ५ ॥ 
(जनेश्वर | उन प्रणाम करके देवतानि उनका 


हानध्म॑पवं ] 
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कुंशल-खमाचार पूषा ओर समयपर उन महा्मासे श्व 
प्रकार कहा-॥ ५ ॥ 
वानवेयधि भद्नाः स्प तथेदवयौच् रंशिताः । 
तदस्मान्नो भयात्‌ तीवात्‌ त्राहि त्वं सुनि पङ्गव ॥ ६ ॥ 
(मुनिवर | दानर्वोनि हमे युद्धम हराकर हमारा रेच्य 
छीन लिया है | इस तीव्र भयसे आप हमारी रक्षा कर ॥ 
इत्युक्तः ख तद्‌ देवैरगस्त्यः कुपितो ऽभवत्‌ । 
प्रजज्वाल च तेजखी कालाश्चिरि संक्षये ॥ ७ ॥ 
'देवता्ओके एे्ा कईनेपर तेजखी अगस्त्य मुनि कुपित 
हो गये ओर प्र्यकाल्के अग्निकी भति रोषसे जल उठे ॥ 
तेन दीक्षाश्चुनाटेन निर्दग्धा दानवास्तदा । 
अन्तरिश्चान्महाराज निपेतुस्ते सहस्रशः ॥ ८ ॥ 
(महाराज उनकी प्रज्वलित किररणोक स्परंसे उस समय 
खहा दानव दग्ध होकर आकाशसे प्रथ्वीपर गिरने लगे ॥ 
दह्यमानास्तु ते दैन्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा । 
उभौ लोकौ परित्यज्य गताः काष्ठं तुद्क्षिणास्‌॥ < ॥ 
८अगस्त्यके तेजसे दग्ध हते हुए दैत्य दोनो लोकोका 
परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥ ९ ॥ 
बलिस्तु यजते यक्मद्वमेधं मदी गतः। 


 येऽन्येऽधस्था महीस्थाश्च ते न दग्धा महाखुराः॥ १० ॥ 


{उस समय राजा बलि परथ्वीपर आकर अश्वमेध यञ्च 
कर रदे थे! अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वीपर थे ओर दूसरे 
जो पातालम ये, वे ही दग्ध होनेसे बचे ॥ १० ॥ 
ततो छोकाः पुनः प्राततः खुरैः शान्तभयैचप । 
अथेनमच्रवन्‌ देवा भूमिषठानंणन्‌ जहि ॥ ११॥ 

{नरेश्वर ! तघ्श्वात्‌ देवताओंका भय शान्त हो जानेपर 
वे पुनः अपने-अपने लोकै चले अधर । तदनन्तर देवताओने 
अगस्त्यजीषे फिर का--८अग्र अप प्रथ््रीपर रह नेवाटे 
अघुरोका भी नाश कर डल्यि' ॥ ११॥ 
युक्तः श्राह देवान्‌ स न रा्तोऽस्सि महीगतान्‌ । 
द्धं तपो हि क्षीयेन्मे न शका मीति पाथिव ॥ १२॥ 

ृष्वीनाय | देवता्कि रेषा कढनेपर अगस्त्यजी 
उने बोके-८अव मै मूतख्निवाषी अ पुरोको नदीं दग्ध कर 
सकता; क्योकि ेसा करनेसे मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी । 
इसल्यि यई कार्थ मेरे ल्यि असम्भव द° ॥ १२॥ 
पवं दग्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा । 
अगस्त्येन तदा राजंस्तपसा भावितात्मना ॥ १३॥ 

{राजन्‌ इस प्रकार शद अन्तःकरणवाठे मगवान्‌ 
अगस्त्ये अपने तप ओर तेजसे दानवोको दग्ब 
कर दियाथा॥ १३॥ 


हृदशाश्चाप्यगस्त्यो हि कथितस्ते मयानघ । 


अवीम्यहं बरूहि वा त्वमगस्त्याव्‌ क्षत्रियं बरम्‌ ॥ १७.॥ 
भनिष्पाप नरेश | अगस्त्य णे प्रमावश्चाली बताये गये 
हैः जो ब्राह्मण ही है । यह बात मै कहता द्रः तुम 
अगस्त्य मुनिषे श्रेष्ठ किंसी क्षत्नियको जानते हो तो बताओ? ॥ 
भीष्म उवाच < 
इन्युक्तः स तदा तूष्णीमभूद्‌ वायुस्ततोऽब्रवीत्‌ । 
शृणु राजन्‌ वसिष्ठस्य मुख्यं कमे यश्चखिनः ॥ १५ ॥ 
भीष्मरज्ीने कष्टा- युधिष्ठिर | उनके एेखा कहनेपर 
मी कार्तवीर्यं अर्जुन चुप दही रहा । तत्र वायु देवता फिर 
बोले- राजन्‌ | अग्र॒ यशसी बराह्मण वसिष्ठ सुनिका भेष 
कम॑ सुनो ॥ १५॥ 
आदित्याः सत्रमासन्त सये वै मानसं प्रति । 
वसिष्ठं मनसा गत्वा ज्ञात्वा तत्‌ तस्य गौरवम्‌॥ १६ ॥ 
एक समय देवतानि वषिष्ठ मुनिके गौरवको जानकर 
मन-दी-मन उनकी शरण जाकर मानसरोवरके तटपर 
यज्ञ आरम्म किया ॥ १६ ॥ 
यजमानांस्तु तान्‌ दष्ट सवौन्‌ दीक्षायुकदिीवान्‌ । 
हन्तुमेच्छन्त शेखाभाः लिना नाम दानवाः ॥ १७॥ 
(समस्त देवता यज्ञकी दीक्षा केकर दुवरले दो रदे ये। 
उन्हे यज्ञ करते देख पवंतके समान शरीरवाे “खली? नामक 
दानर्वोने उन सव्रको मार डलनेका विचार किया (कफिरतो 
दोनों द्मे युद्ध छिड़ गया ) ॥ १७ ॥ 
अदूरात्‌ तु ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः । 
हताहता वै तत्रैते जीवन्त्याप्लुत्य दानवाः ॥ १८ ॥ 
(उनके पा ही मानमरोवर था? जिसके ल्य ब्रह्माजीके 
द्वारा दै्त्योको यह वरदान प्रास्त था किं 'इसमे इबकी लगाने- 
से वुम्दे नूतन जीवन प्राप्त होगा; अतः उक्त समय दानवोमेसे 
जो इतादत हेते ये, उन्दं दूष्रे दानव उठाकर सरोवरमे 
फक देते ये ओर वे उसके जलम डबकी लगाते ही 
जी उठते ये॥ १८ ॥ 
ते प्रगृह्य महाघोरान्‌ पवंतान्‌ परिघान्‌ द्रुमान्‌ । 
विक्षोभयन्तः सछिलसुन्थितं शतयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अभ्यद्रवन्त देवांस्ते सहस्राणि द्दोव हि । 
ततस्तैरदिता देवाः शरणं वासवं ययुः ॥ २०॥ 
८फिर सरोवरे जक) षौ योजन ऊचे उछाल्ते तथा 
हाथमे महाधोर पवतः परिष एवे इषक्ष चल्थि हुए वे 
देवताओंपर टूट पड़ते थे। उन दानबोकी संख्या दस हजार 
की थी | जब उन्होने देवताओंकी अच्छी तरह पीडित किया, 
तवर वे भागकर इन्द्रकी शरणमे गये ॥ १९-२० ॥ 


सख च तैर्व्यथितः शक्रो वसिष्ठं शरणं ययौ । 
ततोऽभयं ददौ तेभ्यो वसिष्ठो भगवानषिः ॥ २१॥ 
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तदा तान्‌ दुःखितान्‌ क्ञात्वा आशंस्यपये सुनिः। 
अयत्नेनारहत्‌ सर्वान्‌ खलिनः स्वेन तेजसा ॥ २२॥ 
८इन्द्रको मी उन दैत्यो मिड़कर महान्‌ क्टेश उठाना 
पडा; अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमे गये । तब उन मगवान्‌ 
वषिष्ठ मुनिन, जो बड़े ही दया थे, देवताओंको दुखी जान- 
कर उन्हं अभयदान दे दिया ओर बिना किसी प्रयत्नके ही 
अपने तेजसे उन समस्त खली नामके दानर्वोको दग्घ 
कर डाला ॥ २१-२२॥ 
कैलासं परस्थितां चेव नदं गङ्गां महातपाः। 
आनयत्‌ तत्सरो दिभ्यं तया भिन्नं च तत्सरः॥ २३ ॥ 
सरोभिन्नं तया नद्या सरयूः सा ततोऽभवत्‌ । 
हताश्च खलिनो यत्न स देशः खलिनो ऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
८इतना ही नरदी--वे महातपस्वी मुनि कैलासकी ओर 
प्रसित हदं गज्ञा नदीको उस दिष्य षरोवरमे ठे अये । 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


[ मजुशासनपदणि 
न अन = 
गज्गाजीने उसमे अति ही उस सरोवरका बोध तोड़ डारा 
गङ्गासे सरोवरका भेदन होनेषर जो खोत निकला, बही लर 
नदीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । जिस खानपर खली नामकं दानव 
मारे गये बद देश खलिन नामसे विख्यात दुभा |२ २-२५। 
पवं सेन्द्रा वसिष्डेन रक्षिताख्ििवौकसः। 
बरह्मदत्तवरादचेव हता दैत्या महान्मना ॥ २५॥ 
{इस प्रकार मदहान्मा वसिषएठने इन्द्रसदहित देवतार्ओकी 
रक्षा की ओर ब्रह्माजीने जिनके च्थि वर दिया था, पसे 
दैव्योका मी संहार कर डाला ॥ २५ ॥ 
पतत्‌ कम॑ वसिष्ठस्य कथितं हि मयानघ । 
च्रवीम्यदं नहि वा त्यं वसिष्ठात्‌ क्षक्नियं वरम्‌ ॥ २६॥ 
धनिष्पाप नरेश | मेने बरह्मपिं वसिष्ठजीके इस कर्म॑का 
वणेन किया दै | यै कतारहूः ब्राहमण प्रेष्ठ है | वदि वसिष्ठे 
बड़ा कोई क्षत्नियदोतो वरताओः॥ २६॥ 
पवनाजैनसंवादे पञ्चपच्चाशदयिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 





इस प्रकर श्रीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तत दानधर्मपर्व वायु देवता ओर कर्तवीयं अजुन संबादिपयक 
पक सौ पचपनरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५५ ॥ 
- ~> ड - 


पटपत्चारदधि कराततमोऽध्यायः 
अत्रि ओर च्यवन ऋषिक प्रभावा वर्णन 


भीष्म उवाच 

इत्युक्तस्त्वजनस्तूष्णीममूद्‌ वायुस्तमत्रवीत्‌ । 
श्णु मे देहयश्रेष्ठ कमोतरेः सुमहात्मनः ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर | उनके एेस। कडनेपर 
भी जब्र कात॑वीयं अजन कोई उत्तर न देकर चुप दी बैठा 
रहा? तब वायुं देवता पुनः इस प्रकार बोठे- दैदयश्रेष्ठ ! 
अव तुम मुञ्चते महात्मा त्रिके महान्‌ कर्म॑का वर्णन सुनो ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सहितः देवदानवाः । 
अविध्यत शरैस्तत्र ख्वभौनुः सोमभास्करौ ॥ २ ॥ 

प्राचीन कालम एक बार देवता ओर दानव सब घोर 
अन्धकारमे एक दुरेके खाय युद्ध॒करते ये । वरहा राहूने 
अपने बार्णेप्ते चन्रमा ओर सूरय॑को घायल कर दिया था 
( इसल्यि सव ओर बोर अन्धकार छा गया था ) ॥ २॥ 
अथ ते तमसा भ्रस्ता निहन्यन्ते स्म दानवैः । 
देवा रपतिशादृंख सदैव बङिभिस्तदा ॥ ३ ॥ 

नरपश्रेष्ठ | फिर तो अन्धकारे रसे दूए देवतालोग 
कुछ सञ्च न पड़नेके कारण एक साथ ही बलवान्‌ दानववेकि 
हायते मारे जने ख्गे॥३॥ 
असुैर्वध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः । 
अपद्यत तपस्यन्तमत्रि विप्रं तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथैनमल्रुवन्‌ देधाः शान्तकोधं जितेन्दियम्‌ । 
असुरेरिषुभिर्विद्धौ चन्द्रादिव्याविमाबुभौ ॥ ५॥ 
वयं वध्यामहे चापि शा्रुभिस्तनसाघृते। 
नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ जायख नः प्रभो ॥६॥ 
असुरोकी मार खाकर देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हे 
चली ओर वे भागकर तपस्यामे संलग्न हुए तपोधन विप्रवर 
अन्रिमुनिके पाष गये । वा उन्होने उन क्रोधशयून्य जितेन्द्रिय 
मुनिका दर्शन किया ओर इस प्रकार कहा-ध्रमो | 
अयुररोने अपने बाणेद्ररा चन्द्रमा ओर सूर्घको धाव्ल कर 
दिया है ओर अव्र घोर अन्धकार छा जानिके कारण दम भी 
शतुओके दायते मारे जा रदे दै । इमे तनिक मी शानि नही 
मिक्ती दै। अप कृपा करफे हमारी रक्षा कीमिषेः॥ 
अत्रिरुवाच 
कथं रक्षामि भवतस्नेऽघ्रुक्श्चन्द्रमा भव। 
तिमिरघ्नश्च सविता दस्युहन्ता च नो भव ॥ ७ ॥ 
अ्िने कष्ा- मे किस प्रकार आपलेर्गोकी रक्षा 
करू १ देवता वोले-“आप अन्धकारक नृषट करनेवाटे चन्द्रमा 
ओर स्थका रूप धारण कीजिये ओौर हमारे शतु बने हृ 
इन डाकू दानवका नाश कर डाख्विः ॥ ७ ॥ 
पएवसमुक्तस्तदा्रिवे ` तमोनुदभवच्छशी । 
अपद्यव्‌ सोम्यभावाच से;मघत्‌ प्रियद्च॑नः ॥ ८ ॥ 





दानधमेपवं ] 





। खश नातिप्रभं सोमं तथा स्यं स्‌ पाव ॥ 
परकाशमकयोदतरिस्तपसा स्वेन संयुगे ॥ ९ ॥ 
जगद्‌ वितिमिरं चापि प्रदीप्मकरोत्‌ तद्‌! ॥ १० ॥ 
एष्वीनाय | देवताओक्ि एेऽ। कहनेपर अन्निन 
अन्धकारको दुर करनेवाले चन्द्रमाका रूप धारण किया 
ओर सोमके समान देखनेभे प्रिय लगने लगे । उन्होने शान्त- 
भावते देवताओंकी ओर देखा । उख समय चन्द्रमा ओर 
सूरवंकी प्रमा मन्द्‌ देखकर अत्रिने अपनी तपस्यासे उस युदध- 
भूमिम प्रकाश फैखाया तथा पम्पूरणं जगतूको अन्धकारदल्य 
प्वं आलोकित कर दिया ॥ ८-१० ॥ 
व्यजयच्छनुखंघश्च देवानां स्वेन तेजसा । 
अन्रिणा दृलयमानांस्तान्‌ षट देवा महाघुरान्‌ ॥ ११ ॥ 
पराक्रमेस्तेऽपि तदा व्यघ्न्नतिसुरक्षिताः। 
उद्भाखितश्च सविता देवाल्राता हतासुराः ॥ १२॥ 
उरन्हानि अपने तेजसे ही देवताओंके शत्रुओको परास्त 
कर दिया अच्चिके तेजपे उन महान्‌ असुरोक्रो दग्ध होते देख 
अरित सुरक्षित इए देवताओंने मी उत्त समय पराक्र पर करके 
उन दैर्योको मार डला | अच्चिने सूर्य॑को तेजस्वी बनाया; 
देवता्ओक। उद्धार किया ओर असुरोको नष्ट कर दिया ॥ 
अरिणा त्वथ सामथ्यं ईतसुत्तमतेजसा । 
द्विजेनाधिद्धितीयेन जपता चर्म॑वाससा ॥ ९३ ॥ 
फरुभक्षेण राजप पद्य कमाोतनिणा कतम्‌ । 
तस्यापि विस्तरेणोक्तं कमेः खमदात्मनः । 
त्रवीस्यदहं बरूहि वा त्वमन्नितः क्षत्रियं वरम्‌ ॥ १४॥ 
अत्रि मुनि गायत्रीका जप करनेवाठे; मृगच्म॑धारी 
फलाहारी, अधिहोत्री ओर उत्तम तेजते युक्तं ब्राह्मण ह । 
उन्हनि जो साम्यं दिखलायाः जैख महान्‌ कमं॑क्ियाः 
उसपर दृष्टिपात करो । मैने उन उत्तम महात्मा अत्रिका 
भी क्म विसतासूर्ंक बताया दै । मे कडता द ब्राहमण %् 
हे | तुम बताओ अत्रे शर्ट कौन कषत्रिय ३ !॥ १२-१४ ॥ 
इत्युक्त स्त्वजनस्तुष्णीमभूद्‌ बायुस्ततोऽब्रवीत्‌ । 
श्णु राजन्‌ महत्कमे च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
उनके रेखा कहनेपर मी अजन चुप ही रहा । तव 
वायु देवता फिर कने ल्गे--राजन्‌ | अव म्मा च्य॒वन्‌- 
के मादात्म्यका वणन सुनो ॥ १५ ॥ 
अश्विनोः प्रतिसंश्रुत्य च्यवनः पाक्ास्न्‌ । 
प्रोवाच सितो देवैः सो ख ॥ १६॥ 
पूर्वकाल च्यवन भुनिने अशिवनीकुमारोको शोमपान 
करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रे कदा-- देवराज | आप 
दोना अब्रिवनीकुमार्यैको देवताओंके षाय सोमपनमं 
सम्मिकिति कर लीज्यि' ॥ १६ ॥ 
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इन्द्र॒ उवाच 
अस्माभिर्निन्दितावतौ भवेतां सोमपौ कथम्‌ । 
देवेन सम्मितावेतौ तस्मान्मैवं वदस्व नः ॥ १७॥ 
इन्द्र॒ बोके--विप्रवर | अदिवनीक्मार इमलोगेकि 
द्वारा निन्दित दै । फिरये सोमपानके अधिकारी कैसे हदो 
सकते है । ये दोनो देवताओंके समान प्रतिष्ठित नदीं ६। 
अतः उनके च्वि इस तरदहकी बात न कीजिये ॥ १७॥ 
अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमं पातुं महावत । 
यदन्यद्‌ वक्ष्यसे विप्र तत्‌ करिष्यामि ते वचः ॥ १८ ॥ 
महान्‌ व्रतधारी विप्रवर | इमलोग॒ अश्िनीकुपारोके 
साय सोमपान करना नहीं चाहते ई । अतः इसको छोड़कर 
आप ओर जिस कामके व्यि सन्ञे आज्ञा देगे, उसे अकव्दय 
मँ पूणं करलगा ॥ १८॥ 
च्यवन उवाच 
पिबेतामभ्विनो सोमं भवद्धिः सदहिताविमौ । 
उभावेतावपि खरौ स्यपुजो खरेदवर ॥ १९ ॥ 
च्यवन वोङे--देवराज | अशिवनीकुमार भी सू्॑के 
पुत्र होनेके कारण देवता ही द । अतः ये आप षव रोगेकि 
साय निश्चय ही सोमपान कर सकते दै ॥ १९॥ 
क्रियतां मद्वचो देवा यथा वै समुदाहृतम्‌ । 
पतद्‌ वः ऊुवैतां भयो भवेन्नेतदङवेताम्‌ ॥ २० ॥ 
देवताओ ! मने जेसी बात कही दै, उसे आपलोग 
स्वीकार करं । एेसा करनेमे दी आपलोर्गोकी मलाई है । 
अन्वथा इतका परिणाम अच्छ। नदीं होगा ॥ २० ॥ 
इन्द्र उवाच 
अदिवभ्यां सह सोमं वै न पास्यामि द्विजोत्तम । 
पिबन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सदे ॥ २९॥ 
इन्द्रने कदा- द्विजश्रेष्ठ ! निश्चय ही भ दोनो अदविनी- 
कुमारौके साथ सोमपान नदीं करूंगा । अन्य देवतार्ओंकी 
इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस पीथं । मै तो 
नहीं पी सकता ॥ २१ ॥ 
च्यवन उवाच 
न चेत्‌ करिष्यसि वचो मयोक्तं बखूदन । 
मया प्रमथितः सयः सोमं पास्यसि वै मले ॥ २२॥ 


च्यवनने क्ा- बलसूदन | यदि तुम सीषी तरह 
मेरी कदी हुई बात नदीं मानोगे तो यक्ञमे मेरे द्वारा तुम्हारा 


“अमिमान चूण कर दिया जायगा, फिर तो तत्का ही तुम 


सोमरख पीने लगोगे ॥ २२ ॥ 
वायुरुवाच । 
ततः कमे समारण्धं हिताय सहसादिषनोः। 


ख्यवनेन ततो भन््ैरभिमूताः खुरा ऽभवन्‌ ॥ २२ ॥ 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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॥ 
॥ 
॥ 


६०६६ 
वायु देवता कहते है-- तदनन्तर च्यवन मुनिन 
अश्विनीकरुमारोके दितके ल्यि सदसा यज्ञ आरगभ किया । 
उनकै मल्त्रबलते समस्त देवता प्रभावित दो गये ॥ २३॥ 
तत्‌ त॒ कम समारन्धं दष्ेन्रः क्रोधमूर्छितः । 
उद्यम्य विपुटं शैलं च्यवनं समुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 
उस यज्ञक्मंका आरम्भ होता देख इन्द्र क्रोधसे 
मू्ठित हो उठे ओर हाथमे एक विशाल पर्वत लेकर वे 
च्यवन मुनिकी ओर दौड़े ॥ २४॥ 
तथा बन्रेण भगवानमर्षीकुलखोचनः। 
तमापतन्तं दैव च्यवनस्तपसान्वितः ॥ २५॥ 
अद्भिः सिक्त्वास्तम्भयत्‌ तं सवज्रं सहपर्वतम्‌ । 
उस समय उनके नेत्र अमर्षसे आकुल हो रहे ये। 
भगवान्‌ इन्द्रने वच्रके द्वारा भी मूनिपर आक्रमण किया | 
उनको आक्रमण करते देख तपस्वी च्यवनने जल्का छटा 
देकर वज्र ओर परव॑ततदित इन्द्रको स्तम्भित कर दिया-- 
जडवत्‌ वना दिया ॥ २५९ ॥ 
अथेन्द्रस्य महाघोरं सोऽखजच्छश्चुमेव हि ॥ २६ ॥ 
मद्‌ नामाहुतिमयं व्यादितास्यं महामुनिः 
तस्य . दन्तसहस्रं तु बभूव शतयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य दषाः परमदारूणाः । 











हचस्तस्याभवद्‌ भूमावास्यं खास्यास्पृश्द्‌ दिवम्‌ ॥२८॥ 


जिह्वामूले स्थितास्तस्य सवं देवाः सवासवः;। 
तिमेरास्यमयुधराप्ता यथा मत्स्या महार्णवे ॥ २९ ॥ 
श्खके वाद उन महामनिने अग्निम आदति डाख्कर 
इन्द्रके ल्ि एक अव्यन्त मयंकर शत्रु उन्न किया 
जिखका नाम मद्‌ था । वह मुह केलक्र खड़ा द गया । 
उक ठोदीका माग जमीनमें सटा हआ था ओर ऊपरवाला 
ओठ आकाश्को चू रहा था। उसके हके मीतर एक 
इजार दात थे; जो सौ-सौ योजन ऊँचे थे ओर उसक्री भयंकर 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


भीमहाभारते 


=-= --- 
द्दृ दन्दो णो योजन ली यीं | उस्र समय इष 
सम्पूणं देवता उसकी जिह्ठाकी जड्मे आ गये ठं ' 
उसी तरह जपे म्टाागरम बहुत.से मत्स्य तिमिनामकं महा. 
मत्स्यके सुखम पड़ गये हों ॥ २६-२९॥ 
ते सम्मन्ञ्य ततो देवा मदस्यास्यसमीपगाः । 
अघ्ुवन्‌ सदिताः शक्रं प्रणमास्मै द्विजातये ॥ ३० 
अश्विभ्यां सद सोमं च पिवाम विगतज्वराः । 

किर तो मदके गुख्यै पड़े हुए देवतानि आपसे 
सलाह करके इन्द्रस कदा-ष्देवराज | आप विप्रवर च्यवनो 
प्रणाम कीजिये ( इनसे वरिरोध करना अच्छा नहं ह )| 
इमलोग निश्चिन्त होकर अधिनीक्ुमारोके खाय सोमपान करेगे 
ततः खं प्रणतः शक्रश्चकार च्यवनस्य तत्‌ ॥ ३१॥ 
च्यवनः छतवानेतावश्विनौ सोमपायिनौ । 
ततः प्रव्याहरत्‌ कमे सद्‌ च व्यभजन्मुनिः ॥ २२॥ 
यक्षेषु सगयायां च पाने सखीषु च वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 

यइ सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनफे चरणे प्रणाम 


` किया ओर उनकी आज्ञा स्वौकार कर ली | फिर च्यवननेः 


अधिनीक्ुमार्योको सोमरसका भागी बनाया ओर अपना यज्ञ 
समाप्त कर दिया । इसके वाद्‌ शक्तिशाली मूनिने जु 
शिकार, मदिरा ओर सियो मदको बट दिया ॥३१-३३॥ 
अ ०६२ © (। ० 

पतेदोषेनरा राजन्‌ क्षयं यान्ति न खंश्चयः। 

५ निर ( वक्त 
तस्मादेतान्‌ नसे नित्यं दरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ३४॥ 

राजन्‌ ! इन दोसे युक्त मनुष्य अवदय ही नाक्ञको 
प्राप्त होते ई, इमे शंसय नदीं हे | अतः इन्दं सदाके लिये 
दूरे दी त्याग देना चाये ॥ ३४॥ 
पतत्‌ ते चयवनस्यापि कम राजन्‌ प्रशीर्तितम्‌ । 
व्वीम्यदं बूहि वा स्वं क्ष्यं त्रह्मणाद्‌ वसम्‌ ॥ ३५॥ 

नरेश्वर | यह तुमसे च्यवन मुनिका महान्‌ क्म॑भी 
वताया गया । मँ कहता हू त्रा्यणर श्रेष्ठ दै अथवा ठम 
चताओ कौन-सा क्षत्रिय व्राह्मणसे श्रेष्ठ दै १॥ ३५॥ 
पवनाजनसंवादे षर्टपच्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपदके अन्तत द्‌नघमुपरबमे वायुदेवता ओर अर्जुनक! संबाद्विधयक पएक सौ 
छष्पनव अध्याय पुरा हुआ ` ॥ १५६ ॥ 





क सघपारादधिकशततमोऽध्यायः 
कय नामक दान्वोके दारा खग॑लोकपर अधिकार जमा ठेनेपर बराहमर्मोका कर्पोको भख 
कर देना, बायुदेब ओर कातेवीयं अनक संबादका उपसंहार 


भीष्म उवाच ` 
तुष्णीम्रासीदजुँनस्तु पवनस्त्वत्रीत्‌ पुनः । 
श्रण्णु मे जाह्मणेष्वेव मुख्यं कमं जनाधिप ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कते ह युधिष्ठिर ! इतनेपर मी कारवी 


चुप ही रहा । तब वायुदेवताने किर कहा नरेषवर । 
्रार्णोके ओर मी जो श्रेष्ठ कर्म ई, उनका वणन खनो ॥ 
मदस्यास्यमनुप्राप्ता यदा सेन्द्रा दिधौकसः। 

3 2 ॥ २ ॥ 
तदेव च्यवनेनेष् हता तेषां वसुन्धरा 





; द्‌ानिधभैपवं ] 
जव इन्द्रसदित सम्पूणं देवता मदके मुखम पड़ गये ये, 
उसी समय च्ववनने उनके अधिकारकी सारी भूमि हरली 


थी ( तथा कप नामक दानर्वोने उनके खर्मलोकपर अधिकार 
जमाल्ाया)॥२॥ 


उभौ लोको हतौ मत्वा ते देवा दुःखिनराऽभवन्‌ । 
शोकातोग्च मात्मानं वह्मणं शरणं थुः ॥ ३ ॥ 


अपने दोन लोकौका अपदरण हमा जान वे देवता 
बहुत दुखी हो गये ओर शोकसे आतुर दो महात्मा ब्रह्नाजी- 
की शरणमे गये ॥ ३॥ । 
देवा जचुः 
मदस्यन्यतिषक्तानामस्माकं लोकपूजित । 
च्यवनेन हता भूमिः कपैश्ैव दिवं प्रभो ॥ ४ ॥ 


देवता बोे--रोकपूनित प्रभो ! जिस समय इम 
मदक मुखम पड़ गये थे, उस समय व्यवनने हमारी भूमि 
हर ली थी ओर कप नामक दानरवोनि खर्गलोकपर अधिकार 
कर्‌ लिया ॥ ४॥ 
नह्मोवाच 
गच्छध्वं शरणं विपरानाद्ु सेन्दा दिवौकसः । 
घस्वा्य ताभ लोकाववाच्स्यथ यथा पुरा ॥ ५ ॥ 
बह्माजीने कहा--इनद्रषदहित देवताओं ! ठमलोग 
श्ीघ ठी ब्राह्र्णोकी शरणमे जाओ । उन्दे प्रसन्न कर लेनेपर 
तुमलोग पदलेकी मति दोनो लोक प्राच कर लोगे ॥ ५ ॥ 
ते वयुः शरणं विप्रानू चस्ते कान्‌ जयामहे । 
इत्युक्तास्ते द्विजान्‌ प्राहजेयतेह कपानिति ॥ ६ ॥ 
तत्र देवताल्ेग ब्राह््णोकी शरणमे गये । ब्राह्मणेनि 
पू्ा-८हम कनको जीते १ उनके इस तरह पूष्ठनेपर 
देवतार्ओनि बाह्रे कदा-आपलोग कप नामक दानवोको 
परास्त कीजयिः ॥ ६ ॥ 
भूगतान्‌ दि विजेतासे वयमित्यघ्ुवन्‌ द्विजाः । 
ततः क्म समारन्धं बराह्मणः कपनारानम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब व्राह्मणेनि कहा-- हम उन दानर्वोको पृथ्वीपर 
लाकर परास्त करगे ।› तदनन्तर बराह्मणेन कपविनाशक कम 
आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
तच्छुरवा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो धनी कपैः । 
स च तान्‌ बाह्मणानाह धनी कपवचो यथा ॥ ८ ॥ 
इसका समाचार सुनकर कपोनि ब्राह्मणेकि पास अपना 
घनी नामक दूत भेजा । उसने उन ब्राह्मणोसि कर्पोका संदेश्च 
इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
भवद्धिः सदशः सवं कपाः किमिह वतते । 
खवें वेदविदः प्राज्ञाः सर्व च क्रतुयाजिनः ॥ ९ ॥ 


सक्तपञादरादधिकत्राततमो ऽध्या५ 


६०६७ 


सवं सखत्यवताश्रैव सवं तुर्या महर्षिभिः । 
शीश्चेव रमते तेखु धारयम्ति भियं च ते ॥ १०॥ 


श्राह्मणो | समस्त कप नामक दानव आपलोगोकि दी 
समान द । फिर उनके विरद यहो क्या होरदादहै!? समी 
कप वेकि ज्ञाता ओर विद्वान्‌ दै । सवर-के-सव यर्ञेका अनुष्ठान 
करते है । समी सत्यप्रतिश्च द ओर सव्र-के-सवर महषिरयोके तुस्य 
है । श्री उनके यर्दो रमण करती है ओर वे श्रीको धारण 
करते द ॥ ९-१० ॥ 
वरथादारान्‌ न गच्छन्ति चथामां सं न भुञ्जते । 
दीप्तमभ्नि जुद्धते च शुरूणां वचने स्थिताः ॥ ११॥ 

ध्वे परायी खिर्योसि समागम नहीं करते । मांसको व्यथं 
समक्षकर उसे कमी नदीं खाते दै । प्रज्वलित अग्निम आहति 
देते ओर गुख्जनोकी आमे स्थित रहते ई ॥ ११ ॥ 


सवे च नियतात्मानो बाकानां संबिभागिनः । 
उपेत्य शनकैयौन्ति न सेवन्ति रजखलाम्‌ । 
स्वर्गति चैव गच्छन्ति तथैव श्युभकर्मिणः ॥ १२॥ 
ध्वे सभी अपने मनको संयममे रखते ई । बालर्कौको 
उनका माग बो देते द । निकट आकर घीरे-घीरे चलते द । 
रजखला ल्ञीका कमी सेवन नदीं करते । द्यभकमं करते ई 
ओर खर्गलोकम जाते ह ॥ १२॥ 
असुक्तवत्छु नाश्चन्ति गर्भिणीलद्धकादिखु । 
पूवष न दीव्यन्ति दिवा चैव न शेरते ॥ १३॥ 
“गर्भवती ञ्जी ओर इद्ध आदिके भोजन करनेसे पहले 
मोजन नदीं करते ई । पूर्वाहमे ज्‌ नी खेलते ओर दिनम 
नीद नदीं ठेते ई॥ १३ ॥ 
पतैशान्येश्च बहुभि्गणेयुकतान्‌ कथं कपान्‌ । 
विजेष्यथ निवतंध्वं निव्रत्तानां खुखं हि वः ॥ १४॥ 
{इनसे तथा अन्य बहूत-से गुणद्वारा सयुक्त इए कपनामक 
दानर्वोको आपलोग क्यो पराजित करना चाहते ह १ इस 
अवाज्छनीय कार्यसे निदत्त होदये, क्योकि निदत्त होनेसे ही 


 आपोगोको सुख मिलेगाः ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मणा ऊचु" 

कपान्वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वयं स्ताः । 

तस्माद्‌ वध्याः कपाऽस्माकं धनिन्‌ याहि यथाऽ.ऽगतम्‌ 
तब बाह्मणोने कष्ा--जो देवता ई, वे हमलोग ई; 

अतः देवद्रोदी कप हमारे लवि वध्य ई | इसल्यि इम करपोके 

कुलको पराजित करगे । धनी | तुम जैसे आये हो उसी तरह 

लौट जाओ ॥ १५॥ 

धनी गत्वा कपानाह न बो विप्राः प्रियंकरः । 

गृटीत्वाख्राण्यतो विप्रान्‌ कपाः सवं समाद्रवन्‌ ॥१६॥ 





श्रीमहाभारते 


[ सुशासन व 











घनीने जाकर कर्पोति कहा--“राह्मणलोग आपका प्रिय 
करनेको उद्यत नहीं ई ।; यह सुनकर अस्र-शल हाथमे ठे , 
सभी कप ब्राह्मणोपर टूट पडे ॥ १६ ॥ 


समुदप्रष्वजान्‌ दष्टा कपान्‌ सवं द्विजातयः । 
उ्थखजन्‌ ज्वटितानस्रीन्‌ कपानां प्राणनाद्नान्‌ ॥१७॥ 


उनकी ऊँची ष्वजा्प् फहरा रदी थीं । कपोको आक्रमण 
करते देख सभी ब्राह्मण उन कपपर प्रज्वित एवं प्राणनाशक 
अग्निका प्रहार करने जगे ॥ १७ ॥ 
बह्मखष्टा हव्यभुजः कपान्‌ हत्वा सनातनाः । 
नभसीव यथाश्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८ ॥ 

नरेश्वर ! ब्राह्मणोके छोड़ हए सनातन अग्निदेव उन 
कर्पोका पंहार करके आकारामे बादर्खोके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ १८ ॥ 


हत्वा वे दानवान्‌ देवाः सवं सम्भूय संयुगे । 
तेनाभ्यजानन्‌ शि तदा बराह्मणैर्िंहतान्‌ कपान्‌ ॥१९॥ 
उस समय सत्र देवताओनि युद्धे संगठित होकर दानर्वो- 
का षंहार कर डाला । किंतु उस समय उन्ह यह मादटूम नहीं 
था कि ब्राहर्णोने कपोकरा बिना कर डाला है ॥ १९॥ 
अथागम्य महातेजा नारदोऽकथयद्‌ विभो । 
यथा हता महाभानैस्तेजसा ब्राह्मणैः कपाः ॥ २० ॥ 
प्रमो | तदनन्तर महातेजखी नारद जीने आकर यद बात 
बतायी किं किंस प्रकार महाभाग ब्राहम्णोने अपने तेजसे 
कपोका नाश किया दै ॥ २० ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रीताः सबं दिवोकसः। 
प्रशशंखद्विजांश्चापि बाह्मणांश्च यश्खिनः ॥ २९१॥ 
नारदजीकी वात सुनकर सत्र देवता बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्शने द्विज ओर यश्चखी ब्राहमणोकी भूरिभूरि प्रशंघा की॥ 
तेषां तेजस्तथा वीयं देवानां वच्रधे ततः । 
अवाप्लुवंश्चामरत्वं चरषु रोकेषु पूजितम्‌ ॥ २२॥ 


तदनन्तर देवताओंके तेज ओर पराक्रमकी द्धि 
लगी । उन्होने तीनो लोकम सम्मानित होकर अमर प्र 
कर छ्य ॥ २२॥ 
इत्युक्तवचनं वायुमंनः प्रत्युवाच ह । 
प्रतिपूज्य माबाहो यत्‌ तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ २६॥ 

महाबाहू युधिष्ठिर | जब वायुने इस प्रकार त्ाहर्णेका 
महत्व बतलाया, तव का्वीयं अनने उनके वचनेकौ 
प्रगंषा करके जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥ २३॥ 

` अजुन उवाच 

जीवाम्यहं ब्राह्मणां सवथा सत्तं प्रभो । 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रणमामि च नित्यशः ॥ २४॥ 

अजन बोखा- प्रभो ! यँ सब प्रकारसे ओर सद्‌ा 
ब्राह्म्ोके लि ही जीवन धारण करता दरः त्राहणोका मक्त 
द्र ओर प्रतिदिन ब्राह्मणको प्रणाम करता हू ॥ २४ ॥ 


दत्ताजेयप्रसादाच मया प्राप्तमिदं बलम्‌ । 
रोके च परमा कीर्तिधैमंश्चाचरितो महान्‌ ॥ २५॥ 
विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपासे मुञ्चे इस लोकम महान्‌ 
बल, उत्तम कीतिं ओर महान्‌ घम॑की प्राति हई द ॥ २५॥. 
अहो ब्राह्मणकमौणि मया माशूत तच्वतः। 
त्वया प्रोक्तानि कात्स्न्येन श्रुतानि प्रयतेन च ॥ २६॥ 
वायुदेव | बड़ दर्षी वात है कि आपने मद्घस ब्राहमणेकि 
अद्भुत कर्मौका यथावत्‌ वर्णन किया ओर मैने ध्यान देकर 
उन सबको श्रवण किया है ॥ २६ ॥ 
वायुरुवाच 
्ाह्मणान्‌ क्षा्रघर्मेण पालयस्वेन्द्रियाणि च । 
शरगुभ्यस्ते भयं घोरं तत्‌ तु कालाद्‌ भविष्यति ॥ २७॥ 
वायुने कहा-राजन्‌ ! ठम क्षत्निय-घर्मके अलु 
ब्राह्मणौकी रक्षा ओर इन्द्रियोका संयम करो । तु 
्रा्णसे घोर भय प्रात होनेवाला ३; परंतु यह दीका 
पश्चात्‌ सम्भव होगा ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दानधमपव॑णि पवनाजनसंवादे सक्षपन्नाशदधिकङ्ञततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्व अन्त्म॑त दानघरम॑परबुमे वायुदेव भौर अजुनक। संवादविषयक एक सौ 


सत्ताबनरव अध्याय पूर्‌ा हु ॥ १५७ ॥ 


अष्टपन्चाशदधिकरततमोऽध्यायः 


भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णदी महिमाका वणेन 


युधि ्िर उवाच 
ब्राह्मणान चंसे राजन सततं संदितवतान्‌ । 
कंतु कमोदयं दष्टा तानचैसि जनाधिप॥ ९॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--राजन्‌ ! आप सदा उत्तम व्रतका 


॥ € 


पालन करनेवाछे ब्राहरणोकी पूजा किया करते थे 0 


जनेश्वर ! मै यह जानना चादइता दँ कि आप कौनसा 
देखकर उनका पूजन करते थे १॥ १ ॥ 


कां वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दष्टा महाव्रत । 





क्ानधेपवं ] 





तानचैखि महाबाहो सर्वमेतद्‌ वख मे ॥ २ ॥ 
महान्‌ बतधारी महाग्राहो ! ब्राहार्णोकी पूजासे भविष्ये 
मिलनेवले किस फलकी ओर दृष्टि रखकर आप उनकी 
आराधना करते थे १ यह सव मुञ्चे बताइये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
पष ते केशवः सर्वमाख्यास्यति महामतिः। 
वयुं ब्राह्मणपूजायां दष्वयुिमहाबतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! ये महान्‌ ब्रतधारी 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे होनेवाले 
लाभका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके है; अतः वही तुमसे इस 
विषयकी सारी बातें बतायेगे ॥ ३ ॥ 
वलं धोने वाङ्नश्चश्चुषी च 
ञानं तथा सविशयुद्धं ममाद्य । 
देहन्यासो नातिचिरान्मतो मे 
न चाति तूणं सविताद्य याति ॥ ४ ॥ 
आज मेरावल, मेरे कानः मेरी वाणी, मेरा मन ओर मेरे 
दोनो नेच तथा मेरा विद्द्ध ज्ञान भी सब्र एकच्रितदो गये है । 
अतः जान पड़ता दै कि अव्र मेरा शरीर चयूटनेमे अधिक 
विलम्ब नहीं है । आज सूर्यदेव अधिक तेजीसे नदीं चरते है ॥ 
उक्ता धम ये पुराणे भदान्तो 
राजन्‌ विप्राणां क्चञ्चिग्राणां विज्ञा च 1 
तथा शुद्राणां ध्मसुपाखते च 
रोषं कृष्णादुपशिक्चख पार्थं ॥ ५ ॥ 
पार्थं | पुरारणोमे जो ब्राह्मण, क्षत्रियः वैदय ओर च द्रौके 
(अलग-अलग ) धर्मं व्रतलाये गये दँ तथा सव्र वणक लोग 
जिस-जिस धर्मकी उपासना करते दैः बह सवर मने तुम्हं सुना 
दिया है । अव जो कुछ बाकी रह गया होः उसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे शिक्षा लो ॥ ५ ॥ 
अहं श्येनं वेद्चि तच्वेन कृष्णं 
योऽयं हि यच्ास्य बर पुरणम्‌। 
अमेयात्मा केशवः कौरवेन्द्र 
सोऽयं धर्मं वक्ष्यति संशयेषु ॥ £ ॥ 
इन श्रकरष्णका जो खरूप है ओर जो इनका पुरातन 
बल हे, उसे ठीक-ठीक मँ जानता दू । कौरवराज ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अप्रमेय रहै; अतः तुम्हारे मनम संदेह होनेपर यदी 
तुम्द धर्म॑का उपदेश करेगे ॥ ६ ॥ 
कृष्णः पुथ्वीमखजत्‌ खं दिवं च 
कृष्णस्य देदान्मेदिनी सम्बभूव । 
वराहोऽयं भीमबलः पुराणः 
स पर्वतान्‌ व्यखजद्‌ वै दिशश्च ॥ ७॥ 
श्रकृष्णने ही इस परथ्वी, आकाश ओर खग॑की सृष्टि 
की है । दन्दके शरीरसे प्रध्वीका प्रादुभाव हआ दै । यही 


अष्टपञ्चाशदधिकराततमो ऽध्यायः 
य 
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भयंकर बल्वाले वराहके रूपम प्रकट हुए थे तथा इन्दी 
पुराण-पुरुषने पर्वतो ओर दिशार्ओको उन्न किया है ॥७॥ 
अस्य चाधोऽथान्तरिक्षं दिवं च 
दिशश्चतस्नो विदिदाश्चतसखः। 
खष्टिस्तथेवेयमयुप्रकषूता 
स निर्ममे विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तरिक्ष, खर्ग, चारो दिश तथा चारो कोण-ये 
सव्र भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नीचे दै । इर्दसि खष्टिकी परम्परा 
प्रचित हुई है तथा इन्नि ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
क्रियाहे॥ ८॥ 
अस्य नाभ्यां पुष्कर सम्प्रदतं 
यत्रोत्पन्नः खयमेवामितौजाः । 
तेनाच्छिन्नं तत्‌ तमः पाथं घोरं 
यत्‌ तत्‌ तिठत्यणैवं तर्जयानम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! खष्टिके आरम्भ इनकी नामिसे कमल 
उत्यन्न हुआ ओर उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी 
स्वतः प्रकट हुए । जिन्होने उस घोर अन्धकारका नाश किया 
हैः जो षमुद्रको भी डर बताता हुआ सव ओर व्याप्त हो 
रहा था ( अर्थात्‌ जो अगाध ओर अपार था )॥ ९॥ 
कृते युगे. धर्म आसीत्‌ समग्र- 
खेताकारे क्लानमनुप्रपन्नः। 
बलं त्वासीद्‌ द्वापरे पाथं छृष्णः 
कलो त्वधः स्ितिमेवाजगाम ॥ १० ॥ 
पार्थं | सत्ययुगमें श्रीकृष्ण सम्पूणं घम॑रूपसे विराजमान 
येः तताम पूर्णज्ञान या विवेकरूपमे सित थे, द्वापरमे बटरूप- 
से खित हुए थे ओर कलियुगमे अधरम॑रूपसे इस ध्थ्वीपर 
आयेगे ( अर्थात्‌ उस समय अधमं दी बख्वान्‌ दोगा ) ॥१०॥ 
स पव पूर्वं निजघान दैत्यान्‌ 
स पूर्वदेवश्च बभूव सघ्रार्‌ । 
स भूतानां भावनो भूतभव्यः 
ख विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोत्ा॥ ११॥ 
इन्होने ही प्राचीनकार्मे दैत्योका संहार किया ओर ये 
ही देत्यसम्राट्‌ बल्कि रूपमे प्रकट हए । ये भूतभावन मञ्च 
ही भूत ओर भविष्य इनके ही स्वरूप है तथा ये दी इस 
सम्पूरणं जगतूकर रक्षा करनेवाले दै ॥ ११ ॥ 
यदा धमां ग्लाति वंशे खराणां 
तद्‌ा छष्णो जायते मायुषेषु। 
धमे स्थित्वा स तु वै भावितात्मा 
परांश्च खोकानपरांश्च पाति ॥ १२॥ 
जव धर्मका हास होने ख्गता है, तब ये जद अन्तःकरण- 
वाढे श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योकि कुलम अवतार लेकर 
स्वयं धर्मम सित हो उसका आचरण करते हए उसकी 
स्थापना तथा पर ओर अपर लोर्कोकी रक्षा करते द ॥ १२॥ 
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त्याज्यं त्यक्त्वा चाखुराणां वधाय 
कार्याकाये कारणं चैव पाथं । 
छृतं करिष्यत्‌ क्रियते च देवो च 
राहु सोमं विद्धि च शक्रमेनम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका त्याग. करके असुरोका 
वध करनेके ल्यि स्वयं कारण बनते हँ । काय, अकायं 
ओर कारण सव इन्दीकि स्वरूप ह । ये नारायणदेव दी भूतः 
भविष्य ओर वर्तमान कालम किये जानेवाठे कर्मरूप दै । 
तुम इन्दीको राहु, चन्द्रमा ओर इन्द्र समन्चो ॥ १२३ ॥ 


स विश्वकमो स हि विश्वरूपः 
स विश्वभुग्‌ विश्वखग्‌ विश्वजिश्च। 
स श्ूलश्रच्छोणितध्रत्‌ कराख- 
स्तं कर्मभिर्विदितं वै स्तुवन्ति ॥ १७ ॥ 
श्रीकृष्ण ही विश्वकर्मा, विश्वरूपः विश्वमोक्ताः विश्व- 
विधाता ओर विश्वविजेता है } वे दी एक हाथमे त्रिशूल जौर 
दूसरे हाथमे रक्तसे भरा खप्पर ल्य विकराटरूप धारण 
करते हैँ । अपने नाना प्रकारके कमंसि जगतूमे विख्यात एः 
्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते दँ ॥ १४ ॥ 
तं गन्धवौणामप्सरसां च नित्य- 
समुपतिष्ठन्ते विबुधानां शतानि । 
तं राक्षसाश्च परिखंवदन्ति 
रायस्पोषः स ॒विजिगीषुरेकः ॥ १५ ॥ 


सेकड़ गन्धर्व, अप्सरार्प्‌ तथा देवता खदा इनकी 
सेवामे उपस्थित रहते दै । राक्षस भी इनसे सम्मति लिया 
करते है । एकमात्र ये ही धनके रक्षक ओर विजयके 
अभिरषी है ॥ १५ ॥ 
तमध्वरे शंसितारः स्तुवन्ति 
रथन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति । 
तं ब्राह्मणा ब्रह्ममन्धैः स्तुवन्ति 
तस्मे हविरध्वर्यवः करपयन्ति॥ १६॥ 
यज्ञम स्तोताखोग इन्दीकी स्तुति करते ह । सामगान 
करनेवाटे विद्वान्‌ रथन्तर साममे इरदकि गुण गात द । वेद- 
वेत्ता बआह्मण वेदके मन्त्रो इन्दीका स्तवन करते द ओर 
यजुवदी अध्व य इहीफो हविष्यका भाग देते दँ ॥१६॥ 
स पौराणीं ब्ह्मगा्ां भरविष्ठो 
महीसन्नं भारताग्ने 
स चैव गासुदधाराभ्यकमो 
विक्षोभ्य दैत्याुरगान्‌ दानवाश्च ॥ १७॥ 
भारत । इनन दी पूवैकालम ब्रह्मरूप पुरातन गुहाम 
प्रवेश करके इस पृथ्वीका जख्मे प्रख्य दोना देखा हे । इन 
खष्टिक्मं करनेवलि श्रीकृष्णने दैत्यो, दानवे तथा नागोको 
वि्षुज्च करके इस एथ्वीका रसातकसे उद्धार किय दै ॥ १७॥ 





ददश । 





॥ अुशालनपवपि 





तं घोषाथे गी्भिरिन्दराः स्तुवन्ति 

स चापीशो भारतैकः पश्ूलाम्‌। 

तस्य भक्षान्‌ विविधान्‌ वेदयन्ति 
तमेवाजौ वादनं वेदयन्ति ॥ १८ ॥ 
त्रजकी रक्षाके छ्यि गोवर्धन पर्वत उठानेके समयं इन्र 
आदि देवताओंने इनकी स्तुति की थी । भरतनन्द्न [ष 
एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पञ्ओं ( जीवों ) के अधिपति 
है । इनको नाना प्रकारके भोजन अपिंत कयि जाते ह| 

युद्धम ये ही विजय दिलनेवले माने जते है ॥ १८ ॥ 


तस्यान्तरिक्षं पृथिवी दिवं च 
खव चरो तिष्ठति शाश्वतश्य । 
ख कुर्भे रेतः खज श्ुरणां 
यत्नोत्पन्नखषिमाडइवंसिष्ठम्‌ ॥ १९॥ 
पृथ्वी, आकाश ओर खर्गलोक समी इः सनातन पुरुष 
भ्रीृष्णके वशम रहते है । इन्दौने कुम्ममे देवताओं ( मित्र 
ओर वरुण ) का वीर्यं स्थापित किया था; जिससे महर 
वसिष्ठकी उत्पत्ति हई बतायी जाती है ॥ १९ ॥ 


सख मातरिश्वा विभुरश्ववाजी 
स रदिभवान्‌ सवितः चादिदैवः। 
तेनाञ्ुरा विजिताः सवं ष्टव 
तद्धिक्रान्तेर्विजितानीह जीणि ॥ २०॥ 


ये ही सर्वत्र विचरनेवाटे वायु है, तीनगामी अश्वै 
सर्वव्यापी है, अंश्माली सूर्यं ओर आदि देवता है । इन्दौन 
ही समस्त असुररोपर विजय पायी तथा इन्दँने ही अपने तीन 
पदोते तीनों छोकोको नाप ल्या था ॥ २०॥ 
स देवानां मालुषाणां पितृणां 
तमेवाहुर्क्ञविदां वितानम्‌ । 
सख पव कारं विभजन्नुदेति 
तस्योच्तरं दक्षिणं चायने दे ॥ २१॥ 
ये शरकृष्ण सम्पूण देवताओं? पितरौ ओर मनुष्यौके 
आत्मा है । इन्दीको यश्वत्ता्ओका यज्ञ कदा गया दै । ये 
दिन ओर रातका विभाग करते हए सूर्यरूपं उदित होत 
ह । उत्तरायण ओर दक्षिणायन इन्दीके दो मार्ग ई ॥ २१॥ 
तस्थैवोध्वं तिर्यगधश्चरन्ति 
गभस्तयो मेदिनी भासयन्तः। 
तं ब्राह्मणा वेदविदो जुषन्ति 
तस्यादित्यो भासुपयुज्य भाति ॥ ९९ ॥ 
इन्हीके ऊपर-नीचे तथा अगरु-बगल्म षवीको प्रका" 
करनेवाली क्रिरणं फैरती द । वेदवेत्ता ब्राह्मण इन्दीकी ठेव 
करते है ओर इन्दीके प्रकारका सहारा टेकर सूयेदेव 
होते द ॥ २२॥ 





दानधमंपवं ] 


स मासि मास्यध्वर्द्‌ विधत्ते 
तमध्वरे वेदविदः पठन्ति । 
स॒ पवोक्तश्चक्रमिदं निनामि 
सप्ताश्वयुक्तं बहते वै त्रिधाम ॥ २३ ॥ 
न ये यका ्रीक्चप्ण प्रत्यक मासमे यज्ञ करते है । भेक 
यजं वेदन ब्राह्मण इदे गुण गते दै । थे ही तीन नाभिर्यो, 
तीन धामें ओर सात असि युक्त इस संबरसरचक्रको धारण 
करते ह ॥ २३॥ 
महातेजाः सर्वगः स्वसिदः 
ष्णो छोकान्‌ धारयते यथेकः। 
दसं तमोष्नं च तमेव वीर 
छृष्णं सद्‌ा पाथं कतीरयेहि ॥ २४॥ 
वीर छुन्तीनन्दन | ये महातेजखी ओर सर्व व्याप्त 
रहनेवाठे सविं श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूणं जगतूको धारण 
करते द । तुम इन श्रीङृष्णको दी अन्धकारनादाकं सूर्य 
ओर समस्त कार्योका कर्ता समन्चो ॥ २४॥ 
स एकदा कक्षगतो महात्मा 
वटो विभुः खाण्डवे धूसकेतुः। 
ख राक्चषसाञुरगांश्चावजित्य 
सर्व॑जगः सर्व॑मद्चौ जुहोति ॥ २५॥ 
इन्दी महात्मा वासुदेवने एक बार अगिखरूप होकर खाण्डव 
वनकी सूखी ख्कडियेमं व्याप्त हो पूर्णतः तस्षिका अनुभव 
किया था।ये सर्वव्यापी प्रस ही राक्षसौ ओर नागोँको 
जीतकर सवरको अग्रिमे ही होम देते द ॥ २५ ॥ 


स एव पाथौय श्वेतमदवं प्रायच्छत्‌ 
स॒ पवाण्वानथ सर्वाश्चकार । 
स॒ बन्धुरस्तस्य रथस्िचक्र- 
चिनरच्छिराश्चतुरदवसिनाभिः ॥ २६॥ 
इन्होनि दी अर्जुनको उेत अश्च प्रदान किया था। 
इन्होनि दी समस्त अर्धोकी खष्टि की थी। ये दी संसाररूपी 
` रथको बोधनेवाठे बन्धन द । स्व, रन ओर तम-ये तीन 
गुण ही इस रथके चक्र है | ऊध्वं, मध्य ओर अधः-- 
जिसकी गति दै । काल, अदृष्ट, इच्छा ओर संकल्प--ये 
चार जिसके धोड़े दै । सफेद, काला ओर काल रंगका त्रिविध 
कमं ही जिसकी नाभि है । वह संसार-रथ इन श्रीकृष्णके दी 
अधिकारमे ह ॥ २६॥ 
ख ॒विष्टायो व्यदधात्‌ पञ्चनाभिः 
स निर्ममे गां दिवमन्तरिक्षम्‌ । 
सोऽरण्यानि वयखजत्‌ पवेतांख 
हषीकेशोऽमितदीष्तान्ितेजाः ॥ २७॥ 
पचो भूतोके आश्रयरूप श्रीकृष्णने ही आकाशचकौ 
खषटि की हे । इन्देनि ही ष्व, खगैेक ओर अन्तरिश्चकी 


अष्टपञ्चाशश्धिकशततमो ऽध्यायः 
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रचना की है, अत्यन्त प्रज्वलित अधिके समान तेजसी 
इन हषीकेशने ही वन ओर पर्वेतोको उन्न किया दै | २७॥ 
अलंघयव्‌ वै सरितो निघांसञ्‌ 
शक्र वच्रं प्रहरन्तं निरास । 
स महेन्द्रः स्तूयते वै महाध्वरे 
विरेको छऋक्सदस्रैः पुराणः ॥ २८॥ 
इन्हीं वासुदेवने वेज्रका प्रहार करनेके ल्यि उन्रत 
इए इन्द्रको मार डालनेकी इच्छासे कितनी ही सरितार्ओको 
वोधा ओर उन्है परास्त किया था] वे ही महेन््ररूप दै । 
माण बड़े-बड़े यजञोमे सखो पुरानी ऋ चाओंद्वारा एकमात्र 
इन्दीकी स्तुति करते ई ॥ २८ ॥ 
दुबौसा वे तेन नान्येन शक्यो 
शरदे राजन्‌ वासयितुं महौजाः । 
तमेवाइऋछषिमेकं पुराणं 
स विवृद्‌ विदधात्यात्मभावान्‌॥ २९॥ 
राजन्‌ | इन श्रीकृष्णके सिवा दूरा कोई एेा नदीं है जो 
अपने धरम महातेजख्वी दुर्वासाको ठहरा सके । इनको 
ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते ह | ये दी विश्वनिर्माता 
है ओर अपने सख्रूपते दी अनेकौ पदार्थोकी खट करते 
रहते द ॥ २९ ॥ 
वेदांश्च यो वेदयतेऽधिदेवो 
विधींश्च यश्चाश्रयते पुराणान्‌ । 
कामे वेदे लोकिके यत्फलं च 
विष्वक्सेनः सर्वमेतत्‌ प्रतीहि ॥ ३० ॥ 
ये देवताओंके देवता होकर भी वे्दौका अध्ययन 
करते ओर प्राचीन विधिर्योका आश्रय छेते द। लोकिक 
ओर वेदिक क्म॑का जो फल दैः वह सव श्रीकृष्ण ही ईः 
एेसा विश्वास करो ॥ ३० ॥ 
ज्योतींषि शुद्धानि दि सर्वलोके 
जयो खोका रोकपालास्रयश्च । 
जयो.ऽ्नयो व्याहतयश्च तिखः 
सवं देवा देवकीपुत्र पव ॥ २९॥ 
ये ही सम्पूणं लोकोकी श्॒कञ्योति हैँ तथा तीनो छोकः 
तीनो लोकपा, त्रिविध अभ्रिः तीनों व्याहृतिरयो ओर 
सम्पूण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही द ॥ ३१ ॥ 


ख वत्सरः स ऋतुः सोऽधंमासः 
सोऽहोरात्रः स कटा वै स काष्ठाः । 
माघा युद्ववौश्च र्वाः क्षणाश्च 
विष्वक्सेनः सर्वमेतत्‌ प्रती ॥ २२॥ 
संवत्सर, ऋतु, पक्षः दिन-रात, कलाः काष्ठा मात्राः 
महूत, क्व ओर क्षण--इन सबको श्रीकृष्णका ही खवरूप 
समक्षो ॥ ३२ ॥ “ 


च 
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महाभारते 


[ अखुशासनपवं 


त -----------------चव-च-् न्न 


------------------=~ 


चन्द्रादित्यौ ग्रहनक्चत्रताराः 
सखवाणि दशचीन्यथ पौणमासम्‌ । 
नक्षत्रयोगा ऋतवश्च पाथं 


विष्वक्सेनात्‌ सवेमेतत्‌ प्रखतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पार्थं | चन्द्रमाः सूर्य ग्रहः नक्षत्र, तारा, अमावास्यः 
कौ्णमासी, नक्षत्योग तथा ऋतु--इन सवरकी उत्पत्ति 
भीकृष्णते दी हु है ॥ २३ ॥ 
सद्रादित्या वसवोऽथाश्विनौ च 
साध्याश्च विर्वे मरूतां गणश्च । 
प्रज।पतिदवमातादितिश्च <~ 
स्वे कष्णादषयदर्चेव सप्त ॥ ३४ ॥ 
खद, आदित्य वसु, अधिनीकुमारः साध्य, विशवेदेवः 
मरुद्रणः प्रजापति, देवमाता अदिति ओर सतपि ये सव- 
के-सव भीद्ृष्णते दी प्रकट हुए ह ॥ २४ ॥ 
वायुभूत्वा विक्षिपते च विश्व 
मच्निभूत्वा दहते विश्वरूपः । 
आपो भूत्वा मल्नयते च सवं 
` बह्मा भूत्वा खजते विश्वसंधान्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये विश्वरूप श्रीङ्रष्ण दी वायुरूप धारण करके संसारको 
चेष्ठा प्रदान करते हैः अरूप होकर सबको मस करते हैः 
जलका रूप धारण करके जगत्‌को इबाते ह ओर ब्रह्मा दोकर 
सम्पूणं विश्वकी खष्टि करते दै ॥ ३५॥ 
वेद्यं चः यद्‌ वेदयते च वेद्यं 
विधिश्च यश्च भ्यते विधेयम्‌ । 
धै च वेदे च वले च स्वं 
चराचरं केरावं त्वं प्रतीहि ॥३६॥ 
ये खयं वेद्यस्वरूप होकर भी वेदवेद्य तत्वको जाननेका 
प्रयत करते दह । विधिरूप होकर भी विदित कर्मोका आश्रय 
ठेते दै । येही धरम, वेद ओर बल्यै खित है| तुम यह 
विश्वाक्च कसे किं साया चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णका ही 
खसूप दै ॥ ३६ ॥ 
उयोतिभूतः परमोऽसौ पुरस्तात्‌ 
प्रकाराते यत्परभया विश्वरूपः । 
अपः खृषट्र॒ स्वैभूतात्मयोनिः 
पुराकयोत्‌ सवंमेवाथ विश्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ये विश्वल्पधारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका 
रूप धारण करके पूर्वदिश्ामे प्रकट शेते दै । जिनकी 
प्रमसे खारा जगत्‌ प्रकाशित होता है । ये समस्त प्राणिर्योकी 
उत्प्तिके सान द । इन्दोनि पूर्वकार्मे पदले जख्की खुष्ट 
करके फिर सम्पूणं जगत्‌को उतपन्न किया था ॥ ३७ ॥ 


ऋतुचत्पातान्‌ षिविधान्यद्भतानि 
विघ्युस्स्वमराषतं 


मेघान्‌ 8 च । 
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सवं ऊष्णात्‌ स्थवर जङ्गम च > 
विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीहि ॥ २३८॥ 
ऋतुः नाना प्रकारके उत्पातः अनेकानेक अदभुत 
पदार्थ, मेषः बिजली, एेराबत ओर सम्पूणं चराचर जगत्‌की 
इसि उत्पत्ति हई है । ठम इन्दीको समसत विशवका 
आत्मा--विष्णु समञ्चो | ३८ ॥ 
विश्वावासं निगौणं बश्ुदेवं 
संकर्षणं जीवभूतं वदन्ति । 
्रचयुल्मनिखुदधं चतुथे }: 
ाज्ञापयत्यात्मयोनि महात्म! ॥ ३९॥ 
ये विश्वके निवाषसान ओर निर्गुण है । इर्दीको 
वासुदेव, जीवभूतः, सङ्कर्षणः प्रद्युम्न ओर चौथा अनिर 
कहते है । ये आत्मयोनि परमातमा सव्रको अपनी आक्ञके 
अधीन रखते द ॥ ३९ ॥ 


ततः 


स॒ पञ्चधा पञ्चजनोपप्ल्नं 
खंचोदयन्‌ विश्वमिद सिख्ुः। 
(4 
ततश्चकारवनिमाख्तों च 


खं उयोतिरम्भश्च तथेव पार्थं ॥ ४०॥ 
कुन्तीकुमार ! ये देवताः असुरः मनुष्य; पितर ओर 
तिर्यग्‌ रूप पोच प्रकारके संसारकी खष्टि करनेकी इच्छा 
रखकर पञ्चभूर्ोसि युक्त जगत प्रेरक होकर सवको अपने 
अधीन रखते है । उन्होने दी क्रमशः पृथ्वी, जकः तेज 
वायु ओर आकारकी खष्टि की है ॥ ४० ॥ 
ख स्थावरं जङ्गमं चेवमेत- 
व्चतुर्विधं लोकमिमं च रत्वा । 
ततो भूमि व्यदधात्‌ पञ्चवीजां 
दयौः पृथिव्यां घास्यति भूरि च।रि॥ ४१॥ 
इन्दोनि जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियोसि युतं 
इस चराचर जगत्‌की सृष्टि करके चतुविध मूतसमुदाय ओर 
कर्म इन र्पोचोंकी बीजरूपा भूमिका निर्माण क्या | 
ये ही आक्रारस्वरूप बनकर इस प्रध्वीपर प्रचुर जलकी 
वर्षा करते द ॥ ४१ ॥ 
तेन विद्वं ऊतमेतद्धि राजन्‌ 
स॒ जीवयत्यात्मनेवात्मयोनिः। 
ततो देवानखुरान्‌ मन्वाश्च 
रोकान्र्षीश्चापि पितृन्‌ प्रजाञ्च । 
विधिवत्प्राणिरोकान्‌ 
सवोन्‌ खदा भूतपतिः सिखघचः॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! इन्देनि दी इख विश्वको उत्पन्न किया दै 
ये ही आत्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी ही शकतिखे खवको जीय 
प्रदान करते ई । देवता, अबुर, मनुष्य, लोकः षि 
पितर प्रजा ओर ॒संषेपतः सम्पूणं प्राणियोंको द 


समासेन 





कैनधमेपवं ] 


पकोनषस्यधिकशचततमो ऽध्यायः ६०७३ 


~~ ~ 








जीवन मिता है । ये भगवान्‌ भूतनाय ही सदा विधिपर्वक 
समसत मूतौकी खष्टिकी इच्छा रखते है ॥ ४२ ॥ 
श्भाद्यभं स्थावरं जङ्गमं च 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीहि । 
यद्‌ वतते यच्च भविष्यतीह 
सवे ल्येतत्‌ केशवं तवं प्रतीहि ॥ ४२ ॥ 
यय॒भ-अश्यभ ओर सथावर-जङ्गमरूप यह सारा -छभ-अश्चभ_ ओर सावर-जज्ञमल्प यह सा जगत्‌ 
्रीङृष्णसे उत्पन्न हुआ दै, इस वातपर विश्वा करो । मूत, 


मिष्य ओर वर्तमान सव श्रीष्णका ही स्वरूप है | यह्‌ 








तुम्हे अच्छी तरह समञ्च ठेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
खत्युर्चैव प्राणिनमन्तकाठे 
साक्षात्‌ ष्णः रा(भ्वतो धर्म॑वाः। 
भूतं च यच्चेद न विद्म किचिद्‌ 
विष्वक्सनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीहि॥ ४४॥ 
प्राणियोका अन्तकाल अनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही 
मृत्युरूष वन जाति हँ । ये धर्मके सनातन रक्षक हैँ । जो वात 
बीत चुकी है तथा जिसका अमी कोई पता नही दैः वे सवर 
इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 








श्रीकृष्णसे ही प्रकट होते दै, यह निश्वितरूपसे जान छो॥४४॥ 

यत्‌ परस्तं च लोकेषु पुण्यं यञ्च टुभाद्युभम्‌ । 

तत्सब केराबोऽचिन्त्यो विपरीतमतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
तीनां खोक जो कुछ भी उत्तमः पवित्र तथा श्रम या 





अशम वस्तु है, वह सवर अचिन्त्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका दी 





सखसूप दै, श्रीृष्णसे मिन कोई वस्तु है, एेसा सोचना अपनी _ 
विपरीत बुद्धिका ही परिचय देना है ॥ ४५ ॥ 
एतादृशः केराव।ऽतश्च भूयो 
नारायणः परमश्चाव्ययश्च । 
मध्यायन्तस्य जगतस्तस्थुषश्च 
वुभूषतां प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एेसी हीः मदिमा दै । वक्कि ये 
इषसे भी अधिक प्रभावशाली है| ये ही परम पुरुष 
अविनाशी नारावण दै। ये दी स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌के 
आदि, मध्य ओर अन्त ह तथा संसारम जन्म टेनेकी 
इच्छावले प्राणियोकी उप्पत्तिके कारण भीये दी ३। 
इ्द्रीको अविकारी परमात्मा कहते द ॥ ४६ ॥ 
महापुरुषमाहास्म्पे अष्टपज्ाशदधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १९५८ ॥ 





दस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तग॑त दानधमपवमं मदापुरूपमाहास्यवरिषयक एक सौ अदोवनर्षे 
अध्याय पुरा हुजा ॥ ९५८ ॥ 
एकोनषव्यधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीृष्णका प्रदयु्नङो त्ह्मणोको महिमा बताते हए ुर्बा्ाके चरितरका वणन करना ओर ` 
यह सारा प्रसंग युधिष्ठिरको सुनाना 


युििर उवाच 
बूहि बाह्मणपूजायां व्युष्टि त्वं मधुखूदन । 
वे्ता त्वमस्य चार्थस्य वेद त्वां हि पितामहः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--मुसूदन ! ब्राह्मणकी पूजा 
करनेसे क्या फल मिलता है १ईइसका आप ही वणन कीजिये; 
क्योकि आप इशत विषरयक्रो अच्छी तरह जानते है ओर मेरे 
पितामह भी आपको इक्त विषयक्रा ज्ञाता मानते ह॥ ६॥ 
वासुदेव उवाच 
शृणुष्वावहितो राजन्‌ द्विजानां भरतषभ । 
यथा तच्वेन वदतो गुणान्‌ वे कुरुसत्तम ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ शीरृष्णने कदा ङुरुकुलतिर्क भरत- 
भूषण नरेश ! मेँ ब्राहमणोके गुणोका यथाथसरूपल वर्णन 
करता हू, आप ध्यान देकर सुनिये ॥ २॥ 
द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां कुखनन्दन । 
~ (1 
परयुल्लः परिपप्रच्छ ब्राह्मणः परिकोपितः ॥ ३ ॥ 
कुखनन्दन ! पहटेकी बात दै, एक दिन बराहम्णेनि मेरे 


पुत्र प्र्युश्नकरो कुपित कर दिया । उस समय मै ्ारकामे ही 

या । प्रचयुपनने मुञ्षसे आकर पृष्ठा-॥ २ ॥ 

किं फलं ब्राह्मणेष्व(स्त पूजायां मधुखदन । 

दैश्वरत्वं कुतस्तेषामिहैव च परत्र च॥ ४॥ 
मधुसूदन ! ब्राह्मणोकी पूजा करनेसे क्या फक होता 

दै ? इदलोक ओर परलोके वे क्यों ईश्वरतुख्य माने 

जाते दै १॥ ४॥ 

सदा द्विजातीन्‌ सम्पूज्य क्कि फलं तजर मानद्‌। 

पतद्‌ बरहि स्फुर सर्वं खुमह(न्‌ संशयोऽअमे ॥ ५ ॥ 
'्मानद ! सदा ब्राह्मणोकी पूजा करके मनुष्य क्या 

फल पाता है १ यह सत्र मुञ्चे स्पषटरूपसे बतादये, क्योकि 

इस विषयमे मुञ्चे महान्‌ संदेह है" ॥ ५ ॥ 

इत्युक्ते वचने तस्िन्‌ प्र्ुम्नेन तथा त्वहम्‌ । 

ध्त्यन्ुवं महाराज यत्‌ तच्छ समाहितः ॥ ६ ॥ 

व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां रौक्मिणेय निवोध मे। 


पते हि सोमराजान दैश्वराः सुखदुःखयोः ॥ ७ ॥ , 


अस्मिटशोके रौक्मिणेय तथामुष्मिश्च पुरक । 





६०७४ ` 


शीमष्टाभारते 


= ----- ~ 


महाराज ! प्रयुश्के ठेसा कहनेपर मैने उसको उत्तर 
दिया । ुकिमिणीनन्दन | ब्रह्मणोकी पूजा करसे क्या फल 
मिलता है, यह मै बता रहा हू ठम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो । बेटा ! बाह्यणोके राजा सोम ८ चन्द्रमा ) द । अतः 
ये इस लोक ओर परलोके मी सुखदुःख देनेम समं 
होते ह ॥ ६-७१ ॥ 
ब्राह्मणप्रमुखं सोम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणपतिपूजायामायुः कीर्तिर्यशो बलम्‌ 1 
लोका टोकेश्वरदचैव सवं बाह्यणपूजकाः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणे श्वान्तभावकी प्रधानता होती है । इ विषयमे 
मे कोई विचार नहीं करना दै । व्राहरणोक्री पूजा _करनेसे 
आयु, कीर्ति, यश ओर बलकरी प्राति होती है | समस्त लोक 
ओर लोकेश्वर ब्राहमणोके पूजक द ॥ ८-९ ॥ 
त्रिवमेँ चापवग च यशःधीरोगशान्तिषु । 
देवतापिदपूजाख संतोष्यादचैव नो द्विजाः ॥ १० ॥ 
धरम, अर्थं ओर कामकी सिद्धिके व्यिः म्षकी प्राप्तिके 
व्यि ओर यश, लक्ष्मी तथा आयोग्यकी उपरन्धिके च्यि 
एवं देवता ओर पितरोकी पूजाके समय हमे त्राहर्णोको पूणे 
संतुष्ट करना चादिये ॥ १० ॥ 
तत्कथं वै नाद्वियेयमीश्वयेऽस्मीति पुक्‌ । 
मा ते मन्युम॑ंहाबाहो भवत्वत्र द्विजान्‌ प्रति ॥ ११॥ 
बेटा ! रषी दशामे मँ ब्राह्मणोका आदर केसे नही कलँ १ 
महाबाहो ! मे ईश्वर ( सव कुछ करनेमे समरथ ) दँ--रेषा 
मानकर तुषं ब्राह्मणेकि प्रति क्रोध नदीं करना चाहिये ॥११॥ 
ब्राह्मणा हि महद्ूतमस्मिल्लोके परत्र च। 
भस्म र्यजैगदिदं कृद्धाः प्रत्यक्षदरिनः ॥ १२॥ 
ब्राह्मण इस लोक ओौर परलोकमै भी महान्‌ माने गये 
ह । वे सव कुछ प्रत्यक्ष देखते द ओर यदि कोधे भर जार्य 
तो इस जगत्‌को भस्म कर सक्ते ह ॥ १२ ॥ 


अन्यानपि सजेयुञ टोकारलोकेश्वरास्तथा । 
कथं तेषु न वर्तेरन्‌ सम्यग्‌ क्ञानात्‌ सुतेजसः ॥ १३ ॥ 
दूर-दूरे खोक ओर छोकपा्लोकी वे स्ट कर सकते 
है । अतः तेजखी पुरुष व्राह््णोके महस्वको अच्छी तरह 
जानकर भी उनके साथ सद्वर्ताव क्यों न करेगे १॥ १३॥ 
अवसन्मदृगढे तात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः । 
चीरवासा बिल्वदण्डी दीरघदमश्वुः छो महान्‌॥ १४॥ 
तात ! पदटेकी बात दैः मेरे घरमे एक हरितःपिङ्गल 
वर्णवाटे ्र्णने निवा किया था । वह्‌ चिथड़ पर्िनता 
जीर बेखका ङंडा शाथमे चयि रदता था । उसकी मू ओर 
दादिर्यो बदी इई थी । वद देखनेमे दुबल-पतला ओर ऊंचे 
कदका या | २४ ॥ 





दीर्घेभ्यश्च मचुष्येभ्यः प्रमाणादधिको सुवि। 
स स्वैरं चरते रोका्‌ ये दिव्याय च माजुषः॥ १५॥ 
इख भूतल्पर जो बङ़-से-बडे मनुष्य है, उन सबसे र 
अधिक टत्रा था ओर दिभ्य तथा मानव लोकोमे इच्छानुसार 
विचरण करता था ॥ १५ ॥ 
हमा गाथां गायमानश्चत्वरेषु खभासु च । 
दुवौलसं वालयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं गदे ॥ १६॥ 
वे व्राह्मण देवता जिस समय य्ह पधारे थे, उस समय 
धर्मरालाओंमे ओर चौराहोपर यह गाथा गाते फिरते ये कि 
ष्कौन मुञ्च दुर्वासा ब्राह्मणको अपने घरमे सत्कारपूरवक 
उदहरायेगा ॥ १६ ॥ 
रोषणः सर्वभूतानां सृकष्मेऽप्यपकृते कृते । 
परिभाषां च मे श्रुन्वा को जु दयात्‌ प्रतिश्चयम्‌॥१७॥ 
यो मां कश्चिद्‌ वासयीत न स मां कोपयेदिति । 
ध्यदि मेरा योड़ा-सा भी अपराध वन जाय तो मँ समसन 
प्ाणिर्योपर अच्यन्त कुपित हयो उठता हू । मेरे इष भाषणको 
सुनकर कौन मेरे ल्यि ठहसनेका स्थान देगा १ जो कोई शे 
अपने धरम हरये, वह मुञ्चे क्रोध न दिखाये । इस वात 
छि उसे सतत सावधान रहना दोगाः ॥ १७२ ॥ 
यस्मान्राद्धियते कश्चित्‌ ततोऽदं समवासखयम्‌ ॥ १८॥ 
स ॒सम्भुङन्ते सहस्राणां बहनामन्नमेकद्‌ । 
कदा सो ऽल्पकं सुड्क्ते न चैवेति पुनयहान्‌ ॥ १९॥ 
बेटा ! जत्र कोई भी उनका आद्र न कर चका? तवर मैने 
उन्हे अपने घरपर ठहराया । वे कभी तो एक ही समय इतना 
अन्न भोजन कर ठेते थः जिननेखे कई हजार मनुष्य वत्त हो 
सकते थे ओर कमी वदत भोड़ा अन्न खति तथा 
निकर जति ये । उत दिन फिर धरको नही लेोदते 
ये ॥ १८-१९ ॥ 
अकस्माच्च प्रहसति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति । 
न चास्य वयसा तुस्यः पृथिव्यामभवत्‌ तदा ॥ २०॥ 
वे अकस्मात्‌ जोर-जोरते दने लगते ओर अचानक 
पूट-पूट्कर रो पड़ते थे । उस सम्य इष धषवीपर उनका 
समवयस्क कों नदीं था ॥ २० ॥ 
अथ स्वावखथं गत्वा स शाय्यास्तरणानि च । 
क्याश्चाठंक्ृता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ ९ ॥ 
एक दिन अपने ठदहेके स्थानपर जाकर वहा रही 
हुई शय्याओंः बिन ओर वच्ञामूषणेणि अल्त्‌ €. 
कन्याओंको उन्दने जलाकर भस कर दिया ओर 
वदसि खिसक गये ॥ २१॥ 
अथ मामचवीद्‌ भूयः स सनिः सरितवतः। 
ष्ण पायसमिच्छामि भोकमित्येव सत्वरः ॥ ९९ ॥ 
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फिर तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर तरतका पालन 
कृरनेवले सुनि यहे इस प्रकार वोरे--ृष्ण | मै शीध् 
दी खीर खाना चाहता हूः ॥ २२ ॥ 
तदैव तु मया तस्य चित्तेन गृहे जनः। 
सवोण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्चोचावचास्तथा ॥ २३ ॥ 
भवन्तु सत्छृतानीह पूर्वमेव पचोदितः। 
ततोऽहं ज्वलमानं वै पायसं प्रत्यवेदयम्‌ ॥ २४॥ 
म उनके मनकी वात जानता था, इसणियि धरके लोगो. 
को पहल्से ही आज्ञादेदीथीकि "सव प्रकारके उत्तम, 
मध्यम अन्नपान ओर भक्ष-मोऽ्य पदार्थं आदरपूर्क तयार 
करिये जाये ।› मेरे कथनानुसार सभी चीज तैयार थीं ही, अतः 
मैने धनिको गरमागरम खीर निवेदन क्रिया ॥ २३-२४॥ 
तं भुकन्वेव स तु क्ष्रं तते वचनमव्रवीत्‌ । 
क्षिप्रमङ्गानि लिम्पस्व पायसेनेति स स्म ह ॥ २५॥ 
उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुक्षत बोले 
कृ" | इस खीरको शीध ही अपने सरे अङ्गम पोत 
लो ॥ २५ ॥ 
अचिष्यद्यैव च ततः छृतवानस्मि तत्‌ तथा । 
तेनोच्छिष्टेन गात्राणि रिरदचैवाभ्यसक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
मेने बिना विचारे ही उनकी इ आज्ञाका पालन क्रिया । 
वदी जूटी खीर मने अपने ्षिरपर तथा अन्य शरे अङ्गम 
पोत री ॥ २६ ॥ 
स ददश तदाभ्याद्नो भातरं ते श्रुभाननाम्‌ । 
तामपि स्मयमानां स पायसेनाभ्यङेपयम्‌ ॥ २७॥ 
इतनेहीमे उन्दौने देखा कि तम्हारी सुमुखी माता पा 
ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही है । मुनिकी आज्ञा पाकर मैने 
मुसकराती हुई तुम्हारी मातके अङ्गम भी सीर लपेट 
दी॥ २७॥ 
मुनिः पायसदिग्धाङ्गीं रथे तू्ण॑मयोजयत्‌ । 
तमारुह्य रथं चैव निर्ययौ स गृहान्मम ॥ २८॥ 
जिसके तारे अङ्गम खीर ्पिी हूई थी, उस महारानी 
रुकिमणीको मुनिने तुरंत रथम जोत दिया ओर उसी रथपर 
बैठकर वे मेरे धरसे निके ॥ २८ ॥ 
अश्निवणां वलन्‌ धीमान्‌ स द्विजो रथघुयबत्‌ । 
रतोदेनातुदद्‌ बालां रुक्मिणीं मम पयतः ॥ २९॥ 
वे बुद्धिमान्‌ बराह्मण दुर्वा अपने तेजते अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे । उन्होने मेरे देखते-देखते जेसे रथके घोड़ो 
पर कोडे चलाय जाते है, उसी प्रकार भोली-माली सक्मिणीको 
भी चा्चुकसे चोट पर्हुचाना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
न च मे स्तोकमप्यासीद्‌ दुःलमीष्यृतं तदा। 
तथा स राजमानेंण महता नियौ बहिः ॥ ३०॥ 
उस समय मेरे मनम थोडा-सा भी ई््याजनित दुःख 
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नहीं हआ । इसी अवस्था वे महट्से बाहर आकर विशाल 
राजमागसे चलने लगे ॥ ३० ॥ 
तद्‌ दष्टा महदाश्चयं दाशी जातमन्यवः । 
तत्राजट्पन्‌ मिथः केचित्‌ समाभाष्य परस्परम्‌ ॥३१॥ 
बराह्मणा पलु. ~ >" न्‌ नान्यो वणैः कथंचन । 
को होनं रथम... जीवेदन्थः पुमानिह ॥ २२॥ 

यह महान्‌ आश्चर्यकी बात देखकर दशाहं वंशी यादर्वो- 
को बड़। क्रोध हुआ । उन्मेस कुछ लोग वहां आपसरमे इस 
प्रकार वाते करने ल्गे--"भाहयो | इस संसारम ब्राह्मण ही 
पैदा हौ, दूसरा कोई वर्णं किसी तरह पैदा न हो । अन्वया 
यदा इन बावाजीके सिवा ओर कौन पुरुष इस रथपर बैठकर 
लीवित रह सकता था ॥ २३९-३२ ॥ 
आद्यीविषविषं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो दविजः। 
ब्रह्माशी विषद्ग्धस्य नास्ति कथ्चिञ्िकित्सकः॥ ३३ ॥ 


‹कइते है विषेठे सोर्पका विष बड़ा तीखां होता ई, 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्षण होता दै । जो ब्राह्मण- 
रूपी विप्रधर स्पसे जलाया गया हो, उसके छिये इस संसारम 
कोई चिकित्छक नहीं दै ॥ ३३ ॥ 


तस्मिन्‌ वरजति दुरधषे प्रास्खलद्‌ खुकिमिणी पयि। 
तन्नामषयत  श्रीमांस्ततस्तूणैमचोद यत्‌ ॥ ३७ ॥ 

उन दुर्धषं दुर्वासाकरे इष प्रकार रथसे यात्रा करते समय 
बेचारी रुकरिमिणी रस्तेमे लडखड़ाकर गिर॒पडधीः परंतु 
श्रीमान्‌ दुर्वांषा नि इस वातकरो सहन न कर स्के । उरन्दोनि 
तुरंत उसे चाबुकसे दोकना शरू किया ॥ ३४॥ 


ततः परमसंक्रद्धो रथात्‌ पर्कन्य स द्विजः । 

पदातिरुत्पथेनैव पराद्रवद्‌ दक्षिणासुखः ॥ ३५॥ 
जब वह वारंवार क्डखड़ाने ठगी, तत्र वे ओर भी 

कुपित हो उठे ओर रथसे कूदकर त्रिना रस्तेके ही दक्षिण 

दिश्ाकी ओर पैदल ही भागने ले ॥ ३५॥ 

तपएत्पथेन धाव-ःतमन्वधावं द्विजोत्तमम्‌ । 

तथैव पायसादिग्धः प्रसीद भगवन्निति ॥३६॥ 
इत प्रकार व्रिना रास्तेके 'ही दौडते दए विप्रवर दुर्बासा- 

के पीछपीछेमे मे उसी तरह सारे शरीरम खीर ल्पेटे दौडने 

लगा ओर बोर-- ‹भगवन्‌ ! प्रसन्न होश्येः ॥ ३६ ॥ 


ततो बिटोकय तेजस्वी ब्राह्मणो मामुवाच ह । 
जितः कोधस्त्वया छृष्ण प्रङृत्येव महाभुज ॥ ३७॥ 
न तेऽपगाधमिह वै दष्टवानस्मि सुवत। 
प्रीतो ऽस्मि तव गोविन्द वृणु कामान्‌ यथेष्सितान्‌॥३८॥ 


तब वे तेजम्बी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले--“महाबाहु 
शरीङृष्ण ! तुमने स्वभावते ही क्रोधको जीतः छिया ह | उत्तम 
त्रतधारी गोषिन्द ! मैने यहा तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं 





~~~ 
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देखा है । अतः तुमपर बहुत मसनन हँ । पम भक्षे 
मनोबाञ्छित कामना मोग लो ॥ ३७-३८ ॥ 


प्रसन्नस्य च मे तात पद्य व्युष्टिं यथाविधि । 
यावदेव मनुष्याणामन्ने भावो भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
यथैवान्ने तथा तेषां त्वयि भावो भविष्यति । 

ध्तात । मेर प्रसन्न नेका जो भावी फल दै, उसे विधिः 
पूर्वक सुनो । जव्रतक देवताओं ओर मनुर्योका अक्नमे प्रेम 
रहेगा, तबतक जैसा अन्नके प्रति उनका भावया आकर्षण 
होगा; वैसा दी तुम्हारे प्रति भी बरना रदेगा ॥ २३९३ ॥ 


यावश्च पुण्या लोकेषु त्वयि कीरतिंभविष्यति ॥ ४० ॥ 
निषु लोकेषु तावच्च वैरिष्टथं प्रतिपत्स्यसे । 
सुभरियः स्व॑रोकस्य भविष्यसि जनादन ॥ ४१॥ 

(तीनो लोकम जवतक तुम्हारी पुण्यकीतिं रदेगीः 
तत्रतक त्रिुवनमै तुम प्रधान बने रोगे । जनादन ! तुम 
सब रोरगोके परम प्रिय होओगे ॥ ४०-४१ ॥ 


यत्ते भिन्नं च दग्धं च यच्च किचिद्‌ विनारितम्‌। 

स्वं तथैव द्रष्टासि विशिष्टं वा जनादन ॥ ४२॥ 
'जनार्दन ! वम्दारी जो-जो वस्तु मैने तोड़ी-फोड़ी 

जलायी या नष्ट कर दी है, बह सव तुमं पूर्ववत्‌ या पदटेते 

भी अच्छी अवस्थामे सुरक्षित दिखायी देगी ॥ ४२ ॥ 

यावदेतत्‌ प्रिप्तं ते गात्रेषु मधुसूदन । 

अतो स॒त्युभयं नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ ७३॥ 
(मधुसूदन ! ठमने अपने सरे अङ्गौमे जर्होतक खीर 

लगायी है, वर्होतंकके अङ्गोमे चोट लगनेखे तुम्हे मल्युका 

भय नदीं र्देगा । अच्युत ! तुम जबतक चाहोगे, य्ह अमर 

ने रहोगे ॥ ४३ ॥ ॥ 

न तु पादे रिप्ते कस्मात्ते पुत्रकाद्य वै । 

नैतन्मे धियमिव्येवं स मां प्रीतो ऽवीत्‌ तदा ॥ ७४ ॥ 

इत्युक्तोऽहं शरीरं स्वं ददशं ध्री समायुतम्‌ । 


“परंतु यह खीर तुमने अपने पैरोके तल्वोमि नहीं लगायी 


हे । बेटा ! तुमने रेखा करयो किया ! तुम्हारा यह कार्यं मुञ्चे 
प्रिय नदीं लगा । इस प्रकार जव उन्दने मुञ्चते प्रसन्नता- 
पूर्वक कह; तव मैने अपने शरीरको अद्भत कान्तिसे सम्पन्न 
देखा ॥ ५४ ॥ 
रकिमिणीं चत्रवीत्‌ परीतः सर्वस्रीणां वरं यशाः॥ ४५॥ 
कीरिं चालुत्तमां रोके समवाप्स्यसि शोभने । 
न त्वां जरा वारोगो वा वैवण्यं चापि भाविनि॥ ४६॥ 
स्प्रश्यन्ति पुण्यगन्धा च रष्णमाराधयिष्यसि । 
फिर मुनिन स्मिणीसे मी प्रसन्नतापूर्वक कदा-- 
. शोभने ! तुम सम्पूणं चियेमिं उत्तम यश ओर रोकमें 
सर्वोत्तम कीतिं प्राप्त करोगी । मामिनि ! तुम्हे बुदापा या 


श्रीमहाभारते 


अलुशाखनणि 


रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नदीं छू सके | < 

पवित्र सुगन्धे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी आराषना 

करोगी ॥ ४५४६२ ॥ 

षोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य ह ॥ ४७ ॥ 

वरिष्ठा च सलोक्या च केशवस्य भविष्यसि । 
्रीङष्णकी जो तोल शार रानि्यो दै, उन सवम हुम 

रेष्ठ ओर पतिके सालोक्यकी अधिकारिणी होओगी" ४५१ 


तव मातरमिः्युक्तवा ततो मां पुनरजरवीत्‌ ॥ ४८॥ 
प्रस्थितः खुमदातेजा दुवौसाभिरिव ञ्वलन्‌ । 
पैव ते बुद्धिरस्तु बाह्यणान्प्रति केशव ॥ ४९॥ 

प्रद्र ! तुम्हारी मातासे एेसा कहकर वे अग्निक समान 
प्रज्वलित होनेवठे महातेजस्वी दुर्वासा यहंसि प्रसित होते 
समय फिर मुद्चसे बोले-- "केशव ! ब्राह्मणोके प्रति तुग्डरी 
सदा एेखी ही बुद्धि बनी रहे ॥ ४८-४९ ॥ 
इत्युक्त्वा स ॒तद्‌ा पुत्र त्रैवान्तर धीयत । 
तस्िन्नन्तर्हिते चाहसमुपांश्चुबवमाचरम्‌ ॥५०॥ 
यत्किचिद्‌ ाह्णो व्यात्‌ सवं यमिति भरभो। 

प्रमावशाली पुर ! ेसा कश्कर वे वहीं अन्तान शै 
गये | उनके अदृश्य हो जनेषर मने अस्पष्ट वाणीम धीरे 
यह त्रत लिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुक्षसे जो इष्ठ 
कदेगा, वह सव मेँ पूण करंगाः ॥ ५०१ ॥ 
पतद्‌ बरतमहं छृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१॥ 
ततः परमहृष्टात्मा पराविशं गृहमेव च। 

वेया ! रेसी प्रतिज्ञा करॐ़े परम प्रसन्चित्त होकर मैन 
तुम्हारी माताके साथ घरमे प्रवेश किया ॥ ५१९ ॥ 
परविष्रमात्रश्च गृहे सवं पदयाभि तन्नवम्‌ ॥ ५२॥ 
यद्‌ भिन्नं यच्च वै द्श्धं तेन विप्रेण पुत्रक । 

पुत्र ! षस प्रवेश करके मै देखता हूँ तो उन रहण | 
जो कुछ तोड-फोड या जला दिया था? वह सत्र नू. 
प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२९ ॥ 
ततोऽहं विस्मयं भतः सवं दष्ट नवं टढम्‌ ॥ ५२॥ 
अपूजयं च मनस। रोकिमणेय सदा द्विजान्‌ । , | 

रिमणीनन्दन | वे सारी वसत नूतन ओर ए <. 
उपलब्ध है, वई देखकर सुञचे वड़ा आश्रय हया ओर 4 
मन-ही-मन द्विजौकी सदा ही पूजा की ॥ ५३ ॥ 
इत्यं रौकिमणेयस्य पृच्छतो भरतषम ॥ ५४ ॥ 
माहात्यं द्विजमुख्यस्य सर्वमाख्यातर्वास्तद्‌ा । 

भरतमूषण । सिमिणीक्ुमार प्रयुभ्रके पूछे 
तरह मैने उनसे विप्रवर दुरवासाका सारा मास्य 
था ॥ ५४२ ॥ त 
तथा त्वमपि कौन्तेय बाह्मणान्‌ सततं रभो ॥ “ 
पूजयस्व महाभागान्‌ वाग्भिदीनेश्च नित्यदा । । 


पर && 
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प्रमो | कुन्तीनन्दन | इती प्रकार आप भी सदा मीडे 
वचन बोकर ओर नाना प्रकारॐ दान देकर महामाग 
्रामरणोकी सवेदा पूना करते रहँ ॥ ५५६ ॥ 


वं व्युष्टिमहं प्रातो बाह्मणस्य प्रसादजाम्‌ । 


षष्ट्यधिकदाततमो ऽध्याय ` ६०७७ 


~= ्च्च्च्च््च्च्च्य्च््व्च््च्चच्य्=======-==-------------== =-= 











यश्च मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतषभ ॥-५६॥ 


भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्राह्मणके प्रतादसे सुनने उत्तम 
फल प्राप्त हुआ । ये भीष्मजी मेरे विपये जो कुछ कते 


है, वह सव सत्य ह ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधपरपवणि दुवासोभिक्षा नाम एकोनष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥१५९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तत दानधर्मप्बमे दुर्वासाकी मिश्वानामक पक सौ उनसर 
अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५०. ॥ 
--+<ॐ-4क--4- >= 


पष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शङ्के माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
दुबौखसः भरसादात्‌ ते यत्‌ तदा मधुसूदन । 
अवाप्तमिह विज्ञानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-मधुपूदन | उस समय दुर्वासाके 
प्रतादसे इहलोके आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, उते 
विस्तारपूर्वक मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
अदाभाग्यं च यत्‌ तस्य नामानि च महात्मनः । 
तत्‌ त्वत्तो ज्ञातुमिच्छामि सवं मतिमतां वर ॥ २ ॥ 
बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! उन महात्माके मशन्‌ 
सौभाग्यक्रो ओर उनके नामको म यथाथेरूपसे जानना 
चाहता हू । वह सव्र विस्तारपूर्वक बताइये ॥ २ ॥ 
वासुदेव उवाच 
हन्त ते कीर्तयिष्यामि नमस्कृत्य कपदिंने । 
यदवाप्तं मया राजञ्छेयो यच्चार्जितं यशः ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--राजन्‌ । मे जटाजुटपाी 
भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार करे प्रसननतापू्वक यहं बता 
रहार किमैने कौनसा श्रेय पराप्त किया ओर किस यशका 
उपार्जन किया ॥ ३ ॥ 
प्रयतः प्रातसव्थाय यदधीये विशाम्पते । 


प्राज्ञिः शतरुद्रीयं तन्मे निगदतः णु ॥ ४ ॥ . 


प्रजानाथ | म प्रतिदिन प्रातःकाल उटकर मन ओर 
इन्द्रियोको संयममे स्खते हुए दाय जोड़कर जिस शतरृद्रिय- 
का जय एवं पाठ करता टँ, उ बता रहा द सुनो ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिस्तत्‌ सखज्ञे तपसोऽन्ते महातपाः । 
शङ्रस्त्वसजत्‌ तात प्रजाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ५ ॥ 

तात । महातपस्वी प्रजापतिने तपस्याके अन्तम उस 
शतसद्भियकी रचना की ओर शङ्करजीनि समस चराचर 
प्राणि्योकी खष्टि की ॥ ५॥ 
नास्ति किचित्‌परं भूतं महादिवाद्‌ विशाम्पते । 


प० भा० ष०-२३-- : 


इह ज्िष्वपि छोकेषु भूतानां पभवो हि सः ॥ ६ ॥ 
प्रजानाय { तीनो लोकम महादेवजीसे बदकर दूसरा 

कोई श्रेष्ठ देवता नदीं है; क्योकि वे रामस्त भूतोंकी उदत्तिके 

कारण है ॥ ६ ॥ 

न चेवोत्सषहते स्थातं कश्चिदग्रे महात्मनः । 

न हि भूतं समं तेन त्रिषु रोकेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा शङ्करके सामने कोई भी खड़ा होनेका 

साहस नदीं कर सकता । तीनों खोकेमिं कोई भी प्राणी उनकी 

समता करनेवाला नदी है ॥ ७ ॥ 

गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य क्रुद्धस्य शा्रवः। 

विसंक्षा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च ॥ ८ ॥ 
संग्रामम जत्र वे कुपित होते ईः उस समय उनकी 

गन्धसे भी सारे शप्र अचेत ओर मृतप्राय होकर थरथर 

कोपने एवं गिरने कगे ई ॥ ८ ॥ 

घोरं च निनदं तस्य पजैन्यनिनदोपमम्‌ । 

श्रत्वा विरीयेद्धदयं देवानामपि संयुगे ॥ ९ ॥ 


संग्राममे मेषगर्जनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह- 
नाद सुनकर देवताओंका भी दय विदीण हो सकता है ॥ ९॥ 
याश्च घोरेण रूपेण पर्येत्‌ क्रुद्धः पिनाकधृत्‌ । 
न सुत नासुरा लोके न गन्धवौ न पन्नगाः ॥ १० ॥ 
कुपिते खुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः । 

पिनाकधारी सद्र कुपित होकर जिन्हे भधक्रररूपसे देख छे; 
उनके भी हृदयके उकडे-डकडे हो जाये । संसारम भगवान्‌ 
शङ्करके कुपित हो जानेपर देवता, असुर, गन्धर्बं ओर नाग 
यदि भागकर ुफामे छिप जार्यं तो भी सुखसे नद रह 
सक्ते ॥ १०९ ॥ 
प्रजापतेश्च दक्षस्य यजतो वितते क्रतो ॥ ११॥ 
विव्य\ध कुपितो यज्ञं निभंयस्तु भवस्तदा । 
धनुषा बाणमुत्सञ्य सघोषं विननाद च ॥ १२॥ 
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1.5; प्रजापति दश्च जब यञ कर रहे ये, उस समय उनका 
यज्ञ आरम्भः होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शङ्करने निभय 
होकर, उनके यज्ञको अपने बाणेलि बीष डाल ओर धनुषसे 
कण छोड़कर गम्भीर स्वरम सिंहनाद किथा ॥: ११.१२ ॥ 
ति.न श्म कुतः शान्ति धिषाद्‌ केभिरे खुराः । 
"बद्धे च सहसाः यक्षे कुपिते च मदेदषरे ॥.१३॥ 
इससे 'देवता बेचैन हो शये फिर उन्दे शान्ति कैसे मिटे । 
जतं यज्ञ सहता बा्णेसि रंध गया ओर महेश्वर कुपित दो 
¡ गये, तत्र बेचारे देवता विषादम इब गये ॥ १३ ॥ 
"तेन ज्यातलघोषेण सवं रोकाः समाङ्खाः । 
बभूवुरवशाः पाथं विषेदुश्च ॒सुराखुगः ॥ १७॥ 
पाथं | उनके घनुषकी प्रत्यञ्चाके श्षब्दसे समस्त छोक 
व्याकुल ओर विवरा हो उॐ ओर सभी देवता एवं असुर 


^ बिषादमे मयर हो गये ॥ १९४ ॥ 


` आपंदचुक्षुभिरे चैव ' चकम्ये च वसुन्धरा । 
श्यद्रवन्‌ गिरयश्चापि दयौः पफा च सर्वशः ॥ १५॥ 


समुद्र आदिका जल क्षुब्ध हो उठा, प्रथ्वी कोपने छगी, 


¦ प॑त पिघल्नेः रगे ओर आकाश्च सव्र ओरसे फटने-सा 


ख्गा ॥ १५ ॥ 

अन्धेन तमसा खोकाः प्रावृता न चकारिरे । 

प्रणष्टा ज्योतिषां भाश्च सक सूर्येण भारत ॥ १६॥ 
समस्त रोक घोर अन्धकारसे आदृत होनेके कारण 

प्रकाशित नहीं होते थे । भारत | ग्रहौ ओर नक्ष्नोका प्रकाश 

सू्यके साथ ही नष्ट ( अदृश्य ) हो गया ॥ १६॥ 

श्रो भीतास्ततः रान्ति चकुः स्वस्त्ययनानि च। 

ऋषयः स्वेभूतानामात्मनश्च हितैषिणः ॥ १७॥ 
सम्पूण भूरतोका ओर अपना मी हित चाहनेवाडे ऋषि 

अत्यन्त भयभीत हो शान्ति एवं खस्तिवाचन आदि कर्म॑ 


` करने खगे ॥ १७ ॥ 


ततः सोऽभ्यद्र बद्‌ देवान्‌ रुद्रो रौद्रपराक्रमः । 
भगस्य नयने कछरद्धः प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ 
` ` तदनन्तर भयानक पराक्रमी सद्र देवताओंकी ओर दौड । 


` उन्न क्रोधपूरवैक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर 


दिये ॥ १८ ॥ ६९ | 
पूषणं ` चाभिदुद्राव पादेन च रुषान्वितः । 


“पुरोडाशं भक्चधतो दशनान्‌ वै व्यशातयत्‌ ॥ १९ ॥ 


फिर उन्दौनि रोपरमे भरकर पैदल ही धूषदेव का पीछा 
किया ओर पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके द्तिको तोड़ 
डाला ॥ १९॥ 
ततः प्णेमुद्रेवास्ते वेपमानाः स्म॒ शङ्करम्‌ । 


धुनख्च सदये रद्रो दीप्तं निशितं शरम्‌ ॥२०॥ 


॥ सर अ 





न 


` ; तब सब देवता कोपिते हुए वर्ह भगवान्‌ शङ्करको \ 
करने रुगे 1; षर्‌ ,सद्रदेवने पुनः एक प्रज्वलित एं 
बाणका .संघान किया ॥ २० ॥ व 
रुद्रस्य; विक्रमं दष्टा भीत। देवाः सदरषिभिः। म 
वतः परखाद्यामाञ्ुः श्वं ते विबुधोत्तमाः ॥२१॥ 
सद्रका पराक्रम: देखकर ऋषि्ोसदित समप देव 
यरा उ ।.फिर उन श्र देवता्ओनि भगवान्‌ शिवको पर्न 
किया ॥ २१९॥ 0 
जेपुश्च शतरद्रीय देवाः रत्वा तद्‌। | /* 
संस्तूयमानखिदरौः प्रससाद मदेश्वरः ॥२२॥ 
उष तमय देवताखोग दाय जोड़कर शतसद्ियका ज 
करने लगे । देवताओं दारा अपनी स्तुति की जनप 
मदेशवर प्रसन्न हो गये ॥ २२॥ 1: 
द्रस्य भागं यज्ञे च विशिष्टं ते त्वकटपयन्‌ | 
भयेन त्रिदशा राजञ्छरणं च प्रपेदिरे ॥२६॥ 
राजन्‌ | देवताङोग भयके मारे भगवान्‌ शङ्करकी शरण 
म गये । उन्हनि यज्ञम सुद्रके ख्यि विशिष्ट भागकी कल्पनां की 
( यज्ञावशिष्ट सारी सामग्री स्द्रके अधिकारमे दे दी ) ॥२१॥ 
तेन चैव हि तुष्टेन स यक्नः संधितोऽभवत्‌। 
यद्‌ यच्वापहतं तत्र॒ तत्तथैवान्वजीवयत्‌ ॥२९॥ 
मगवान्‌ शङ्करके संत्ट होनेपर वह यज्ञ पुनः पूणं हृभ। 
उम जि-जिस वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको 
उन्होने पुनः पूर्ववत्‌ जीवित कर दिया ॥ २४ ॥ 
अद्ुराणां पुराण्यासंख्रीणि वीर्यवतां दिवि । 
आयसं राजतं चैव सौवर्ण॑मपि चापरम्‌ ॥२५॥ 





पूरवकार्मे बख्वान्‌ असुरोके तीन पुर ( विमान ) ये; 
जो आकाशम विचरते रहते थे । उनमेसे एक लोका, दूषा । 
चादीका ओर तीसरा सोनेका बना _ चाद्‌का ओर तीसरा सोनेका बना हआ था ॥ २५॥ 


नाशकत्‌ तानि मघवा जेतुं सर्वायुधैरपि । 
अथ सवैऽमरा श्द्रं जग्मुः शरणमर्दिताः ॥ २६॥ 
इन्द्र अपने सम्पूणं अल्र-शसका प्रयोग करके भी उन 


+ पुरोपर विजय न पा सके । तत्र पीड़ित हए समस्त देवता 


सद्रदेवकी शरणमे गये ॥ २६ ॥ । 
तल ऊचुमहात्मानो देवाः सव समागताः। 
र्द्र॒रोद्रा भविष्यन्ति पशवः सर्वक्॑सु ॥२७॥ 
जहि दैत्यान्‌ सह पुरैलोकांख्रायस . मानद । 
तदनन्तर वरहो पधरे हुए सम्पू महामना देवतानि 
शदरदेवसे कंशा-भगवन्‌ रुद्र॒ । प्ुतुल्य अघर हमि 
समस्त करमोकि ल्यि मगङ्कर हो गये है ओर मविष्यमे भी 
ये हमे भय दैते रहैगे । अतः मानद्‌ ! हमारी प्रार्थना है 
आप तीनों पुरोहित समस्त दैत्याका नाश भौर शो 
रक्षा करे" ॥ २७१ ॥ 


क) 








स तथोकस्तयत्युकत्वा छृत्वा विष्णुं शरोत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
'श्ल्यमर्रि तथा छत्वा पुद्कं वैवखतं यमम्‌ । 
वेदान्‌ रत्वा धुः स्बौन्‌ज्यां च साषिधिमु्तमाम्‌।२९। 
ब्रह्माणं सारथि छत्वा विनियुज्य च सर्वशः । 
्रिपवेणा भिशल्येन तेन तानि विभेद्‌ सः ॥३०॥ 
! ` उनके एसा कदनेपर भगवान्‌ दिवने (तथास्तु कहकर 
उनकी बात मान ली ओर मगवान्‌ विष्णुको उत्तम बाण, 
अध्चिको उस बाणका शर्य, वैवम्बत यमको पङ्क, समस्त वेदोँको 
धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रसयञ्चा ओर ब्रह्माको सारथि 
बनाकर सव्रको यथावतरूपसे अपने-अभने कार्यम नियुक्त 
करके तीन पर्वं सौर तीन शद्यवाले उस बाणकरे द्वारा उन 
तीनो पुरोक्तो बिदी्णं कर डाखा ॥ २८-२३० ॥ 
शरेणादित्यवणेन कालन्निसमतेजसा 1 
तेऽद्ुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥३१॥ 
भारत } बह बाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ ओर 
प्र “के खमान तेजस्वी था । उसके हाय स्द्रदेवने उन 
तीनो पुरोहित वर्होके समस्त असुरोको जलाकर मस कर 
दिया ॥ ३१॥ 
तं चैवाङ्कगतं दष्ट वालं पञ्चशिखं पुनः। 
उना जिक्षालमाना वै कोऽयमित्यवीत्‌ तदा ॥३२॥ 
फिर वे पोच शिखावाले बालकके सूपे प्रकट हुए ओर 
उमादेवी उन्द अङ्कमे लेकर देवताओति पढने ल्गी-- 
ध्पहचानो, ये कौन द !› ॥ ३२ ॥ 
अघूयतश्च शक्रस्य वजेण प्रहरिष्यतः । 
ख वज्रं स्तम्भयामास तं बाड परिधोपमम्‌ ॥३२॥ 
उस समय इन््रको बड़ी ईर्ष्यां हुई । वे वञ्जसे उस 
बालकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने परिधके समान 
मोरी उन्नी उस बोहिकरो वज्रसहित सम्मित कर दिया ॥२३३॥ 
न सम्बुबुधिरे चैव देवास्तं अुवनेदवरम्‌ । 
सप्रजापतयः सव तस्िन्‌ सुमुहुरीश्वरे ॥२७॥ 
समसत देवता ओर प्रजापति उन युबनेश्वर महादेवजी- 
को न पहचान सके । सव्रको उन ईश्वरके विषयमे मोह 
छागया॥ २३४॥ 
ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ बरह्मा तममितौजसम्‌ । 
अयं श्रेष्ठ॒दइति क्ञात्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥३५॥ 
त्र भगवान्‌ ब्रह्मान ध्यान करके उन अमिततेजखी 
उमापतिको पहचान छिथ्रा ओर ये दी सत्रसे श्रेष्ट देवता 
६, रेखा जानकर उन्दने उनकी बन्धना की ॥ २३५ ॥ 
ततः प्रसादयामाघुरमां ख्द्रं च ते खराः। 
बभूव॒ स तदा बटुवेलहन्तुयेथा पुरा ॥३६॥ 


॥ 
1 
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तत्पश्चात्‌ उन देवतानि उमादेवी ओर भगवान्‌ ख्दरको 
प्रषन्न किया | तवर इन्द्रकी वह वोह पूर्ववत्‌ हो गयी ॥ ३६ ॥ 
स खापि ब्राह्मणो भूत्वा दुबौख( नाम वीर्यवान्‌ । 
दारवत्यां मम॒ गृहे चिर कालमुपावसत्‌ ॥२३७॥ 
वे ही पराक्रमी महादेव दुर्वासा नामक व्राह्मण बनकर 
दवारकापुरीमें मेरे षरके भीतर दीध॑काङतक्र टिके रदे ॥ ३७॥ 
विप्रकारान्‌ प्रयुङ्के स्म सखुबह्मन्‌ मम वेदमनि । 
वाजुदारतया चाहं चक्षमे चातिदुःसद्यान्‌ ॥२८॥ 
उन्हेनि मेरे महल्मे मेरे विण्द्ध वहुत-से अपराध कयि । 
वे समी अत्यन्त दुःसह थे, तो मी मने उदारतापू्वक श्चमा 
किया ॥ ३८ ॥ 
स वै द्धः स च शिवः सोऽभ्निः सर्वः स सर्वजित्‌। 
स चेवेनद्रश्च वायुश्च सोऽभ्विनौ स च विद्युतः ॥३९॥ 
वेहीसश्द्रर्हैवेदीशिवरदैः वेदी अभिरहैःवेदी 
सर्वंखरूप ओर सव॑विजयी हँ । वे ही इन्दर ओर वायु हैः 
वे ही अश्विनीकुमार ओर विद्युत्‌ द ॥ ३९ ॥ 
ख चन्द्रमाः स चेशानः ख सूयो वरुणश्च सः। 
स कालः सोऽन्तको त्युः स यम। राऽ्यह्टानि च ॥७०॥ 
बेदी चन्द्रमाः वे ही ईशानः वे दही धूर्यः वे ही वरणः 
वे ्ी काटः वे ही अन्तकः वे ही मृत्युः वे ही यम तथा वे 
हयी रात ओर दिन ई ॥ ४० ॥ 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सर सः । 
ख धाता स विधाता च विश्वकमो स सववेत्‌ ॥४१॥ 
माषः पक्षः ऋतु, संध्या ओर संवत्सर भी वे ही है । 
बे दी धाता, विधाता, विश्वकर्मा ओर सर्वज्ञ दै ॥ ४९१ ॥ 
नक्षत्राणि गृार्चेव दिरोऽथ भदिशस्तथा । 
विभ्वमूर्तिरमेयत्मा 
नक्षत; गृहः दिला, विदिशा मीवेदहदीदै। वेदी 
विश्वरूप, अप्रमेयात्मा, षड विध एेश्र्से युक्त एवं परम 
तेजखी ह ॥ ४२ ॥ 
एकधा च द्विधा चैव बहुधा च स पव हि। 
शतघा सहस्रधा चेव तथा शतसदखधा ॥४३॥ 
उनके एकः दोः, अनेकः सोः इजार ओर 
लाखो रूप दै ॥ ४२॥ 
ददशः स॒ महादेवो भूयश्च भगवानतः। 
मन हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥४४॥ 
भगवान्‌ महादेव एेसे प्रभावशाली ई, बस्कि इससेः मी 
बदुकर दै । सेकड़ो. वर्षमे भी उनङ्ेशुणो्ञा वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ ४४॥ । 


इति श्रमहाभारते भनुशाखनपर्वणि दानधर्मप्थणि दैश्वरपरशंखा नाम षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 


इस प्रकार श्रामहाभारत भनुशासनपवके अन्तरत दानमप्वम ई्रको प्रसा नामक एक सो सावः अध्याय पूरा हा ॥ ९६० ॥ 
षि मी ध 


भगवान्‌ परमययुतिः ॥७२॥ ` 
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भगवान्‌ शङ्के 
वासुदेव उवाच 
युधिष्ठिर महाबाहो महाभाग्यं मात्मनः । 
रुद्राय वहुरूपाय बहुनाम्ने निवध्ध मे॥१९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महावाहु युधिष्ठिर ! 
अव मै अनेक नाम ओर रूप धारण करनेवछे महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य बतला रहा हूं, सुनिये ॥ १ ॥ 
वदन्त्यन्नि महादेवं तथा स्थाणुं भदेश्वरम्‌ । 
एकाक्षं अयम्बकं चैव विदवरूपं शिवं तथा ॥ २॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन महादेवजीको अग्नि, सथाणु, महेश्वरः 
एकाक्ष; यम्बकः विश्वरूप ओर शिव आदि अनेक नासे 
पुकारते ह ॥ २॥ 
द्धे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः । 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ ३॥ 
वेदमे उनके दो रूप ब्रताये गये है, जिन्द वेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते दै । उनका एक सखसूप तो घोर है ओर दूषरा 
शिव । इन दोनोके मी अनेक भेद द ॥ ३॥ 
उभ्रा घोरा तजुयीस्य सो ऽच्िर्विदयुत्‌ स भास्करः । 
शिवा सौम्या च या त्वस्य धमेस्त्वापो ऽथ चन्द्र भाः॥४॥ 
इनकी जो घोर मृतिं है बद भब उपजानेवाटी है । 
उखके अग्निः विद्युत्‌ ओर सूयं आदि अनेक रूप ह । इससे 
भिन्न जो शिव नामवाली मूतिं हैः वह परम शान्त एवं 
मङ्गलमयी है । उसके धर्म, जल ओर चन्द्रमा आदि कर 
रूप दह ॥ ४॥ 
आत्मनोऽधं तु तस्यान्निः सोमोऽधं पुनरुच्यते । 
ब्रह्मचर्यं चरत्येका शिवा चास्य तनुस्तथा ॥ ५॥ 
यास्य धघोरतभा मूति्जंगत्‌ संहरते तथा । 
दश्वरत्वानमहच्वाच मदेश्वर इति स्मतः ॥ ६॥ 
महादेवजीके आधे शरीरको अग्नि ओर अधेको सोम 
कहते द । उनकी शिवमूतिं व्रह्मचर्यका पाटन करती है ओर 
ज्ञो अत्यन्त घोर मूति है, वह जगत्का संहार करती ३ । 
उनम महत्व ओर ईश्वरत्व दोनेके कारण वे “महेश्वरः 
कहराते द ॥ ५.६ ॥ 
यन्निर्दहति यत्तीश्णो यदुग्रो यत्‌ प्रतापवान्‌ । 
मांसखशाणितमल्जादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ ७॥ 
वे जो सव्रको दग्ध करते है, अत्यन्त तीक्ष्ण दै, उग्र 
ओर प्रतापी ईः प्रल्याभनिरूपसे मांस, रक्त ओर मजाको भी 
अपना मास बना ठेते ईँ; इसल्यि “द्र कदरति है ॥ ७ ॥ 
देवानां खुमदान्‌ यच्च यज्चास्य विषयो महान्‌ । 
यश्च विश्वं महत्‌ पाति महादेवस्ततः स्खरुतः ॥ ८॥ 


भीभदाभारते 
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[ मलुशासनपवि, 


माहातम्यका वणेन 1 
वे देवताओंमे महान्‌ दै, उनका विषय मी महम्‌६ 
तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते ई; इषल्मि (महद 
कलते है ॥ ८ ॥ ष 
धूश्ररूपं च यत्तस्य 2 उच्यते ` ॥1 
समेधयति यन्नित्यं सवोन्‌ वै सर्वकर्मभिः ॥ ९। 
मनुष्याडिशवमन्विच्छस्तस्मादेष शिवः स्खरतः। ` 
अथवा उनकी जटाका रूप धूम्र वर्णका है, इसि 
उन्दै धूर्जटिः कहते दै । सव प्रकारके कमोदरारा सव 
लोगोकी उन्नति करते ह ओर सवका कस्याण चाहते है 
इसलिये इनका नाम (शिव है ॥ ९२ ॥ 
दुहत्यर्वं स्थितो यचच प्राणान्‌ न्नृणां स्थिरश्च यत्‌॥१०॥ 
स्थिरछिगश्च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मरतः । 
ये ऊर्व॑भागमे सित होकर देहधारियोके प्राणका ना्च 
करते है । सदा स्थिर रहते दै ओर जिनका लिशङ्ग-विग्रह पदा 
स्थिर रदता दै । इसल्मि ये ‹खाणु, कहते दै ॥ १०९॥ 
यदस्य बहुच रूपं भूतं भव्यं भवत्तथा ॥११॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव बहुरूपस्ततः स्मरतः। 
विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्‌ विश्वरूपस्ततः स्मरतः ॥१२॥ 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालम सावर ओर जङ्गमे 
आकारे उनके अनेक रूप प्रकट होते है, इसलियि वे 
'वहुरूपः कहे गये ह । समस्त देवता उनमे निवास करते है 
इसल्ि वे विश्वरूपः कदे गये हँ ॥ ११-१२॥ 
सहस्राक्षोऽयुताक्षो वा स्वेतोऽक्षिमयोऽपि वा। 
चक्षुषः प्रभवेत्‌ तेजो नास्त्यन्तो ऽथ।स्य चश्चुषाम्‌॥१२॥ 
उनके नेतरसे तेज प्रकट होता है तथा उनकेनेत्रौका 
अन्त नदीं ह । इसखियि वे (सहखाक्ष' ‹आयुताक्षः ओर 
-सर्व॑तोऽक्षिमयः कहते द ॥ १३ ॥ 
स्वेथ। यत्‌ पशून्‌ पाति तैश्च यद्‌ रमते सह । 
तेषामयिपति्य॑ञ्च तस्मात्‌ पडुपतिः स्पत ॥६४॥ 
वे सब्र प्रकारसे पञ्ुओंका पालन करते टैः उनके षाथ 
रनेमे खुल मानते दै तथा पञ्चओके अधिपति ह । इस्थि 
वे प्ञ्ुपतिः कलते द ॥ १४ ॥ 
नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदा स्थितम्‌ । 
महयत्यस्य लोकश्च प्रियं शेतन्महात्मनः ॥१५॥ 
मनुष्य य॒दि ब्र्मचर्यका पाख्न करते हट श्रतिदिग 
सिर शिवलिङ्गकी पूजा करता दै तो इसे महात्मा शङ्खको 
वड प्रसन्नता होती है ॥ १५ ॥ 
विग्रहं पूजयेद्‌ यो वे लिङ्ग वापि महात्मनः। 


लिङग पूजयिता नित्यं महती भियमस्ुते ॥ १६॥ 
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अ~ 
च्यव 


जो महात्मा शङ्करे श्रीविग्रह अथवा लिङ्गकी पूजा 
करता है वह लिश्ञपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिकां भागी 
होता दै ॥ १६ ॥ 
ऋषयश्चापि देवाश्च गन्धवौप्सरसस्तथा । 
लिङ्गमेवाचेयन्त स्म यत्‌ तदूध्वं समाखितम्‌ ॥१७॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः ! 
सुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सरः ॥१८॥ 
ऋषिः देवता, गन्धर्वं ओर अप्सरार्प्‌ उरध्वलोकमे खित 
शिवलिद्धकी दी पूजा करती ह । इस प्रकार शिवलिज्गकी 
पूजा होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वर व्रड़े प्रन होते दै 
ओर प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तौको सुख देते ह ॥१७-१८॥ 
एष पव इमशानेघु देवो वसति निर्दहन्‌ । 
यजन्ते ते जनास्त वीरस्थाननिपेविणः ॥१९॥ 
ये ही भगवान्‌ शङ्कर अथिरूपसे शवको दग्ध करते 
हए दमश्चानभूमिमे निवास कसते दै । जो लोग वहा उनकी 
पूजा करते ई उन्दं वीरको प्राप्त होनेवाटे उत्तम लोक प्राप्त 
होते ह ॥ १९॥ 
विषयस्थः शारीरेषु स स्युः प्राणिनामिह । 
स च वायुः शरीरेषु प्राणपानश्रीरिणाम्‌ ॥ २०॥ 
वे प्राणि्येके शरीरम रहनेवाठे ओर उनके मृत्युरूप दँ 
तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर 
निवास करते द ॥ २० ॥ 
तश्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च वहूनि च । 
छोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुवुधाः ॥२१॥ 
उनके ब्रहुत-ते भयंकर एवं उदीप रूप है, जिनकी 
जगते पूजा होती हे । विद्वान्‌ व्राह्मण ही उन सव सूपोको 
जानते द ॥ २१॥ 
न(मघेयानि देवेषु वदहन्यस्य यथाथंवत्‌ । 
निरच्यन्ते महत्वाच विभुत्वात्‌ कमभिस्तथा ॥२२॥ 
उनकी महताः व्यापकता तथा दिभ्य कमक्रि अनुसार 
देवताओं उनके बहुत यथार्थ नाम प्रचलित है ॥ २२॥ 
वेदे चास्य विदुर्विप्राः शतरुद्रीयसुक्तमम्‌ । 
व्यासेनोक्तं च यच्चापि उपस्थानं महात्मनः ॥२२॥ 
वेदके शतरद्विय प्रकरणम उनके सेकड़ौ उत्तम नाम 


है, जिन्हे वेदवेत्ता ब्राह्णण जानते दै । महपिं व्यासने भी 
उन महात्मा शिवका उपखान (-स्तवन ) बताया है ॥ २३॥ 
प्रदाता सर्वलोकानां विदवं चाप्युच्यते महत्‌ । 
ज्येष्ठभूतं वदन्त्येनं ब्राह्यणा ऋषयोऽपरे ॥२६॥ 
ये सम्पूरणं ठोक्रौको उनकी अभीष्ट वन्तु देनेवले ईं । 
यह महान्‌ विश्च उन्हीका सरूप बताया गया है । ब्राह्मण 
ओर ऋषि उन्हे सवसे व्येष्ठ कते द ॥ २४ ॥ 
प्रथमो छेष देवानां मुलादञ्चिमजीजनत्‌ । 
्रर्वहुविधेः प्राणान्‌ संरुदधायुत्खजत्यपि ॥२५॥ 
वे देवताओमिं प्रधान दै, उन्हेनि अपने मुखस अग्निको 
उतन्न किया है । वे नाना प्रकारकी अरह-बाधाओंसे ग्रस्त 
प्राणर्योको दुःखसे द्ुटकारा दिलते द ॥ २५॥ 
विमुञ्चति न पुण्यात्मा शरण्यः रारणागतान्‌ । 
आयुरायोग्यमैश्वयं चित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥२६॥ 
स ददाति मनुष्येभ्यः स एवाक्षिपते पुनः । 
पुण्यात्मा ओर शरणागतवत्सल तो वे इतने दै किं 
शरणमे आये हुए किसी प्राणीका त्याग नदी करते । वे ही 
मनुर्योको आयु, आरोग्यः रेशवरयः धन ओर सम्पूणं कामनार् 
प्रदान कसते ई ओर ये दी पुनः उन्हे छीन ते ई ॥ २६९॥ 
शक्रादिषु च देवेषु तस्थैश्वर्यमिह्यच्यते ॥२७॥ 
स एव व्यापृतो नित्यं नैोक्यस्य शभाद्यभे । 
इन्द्र॒ आदि देवताओंके पास उर्दीका दिया हुआ 
तेश्च वताया जाता दै । तीर्न लोकोके यभाञचुभम कर्मकरा 
फल दनक ल्यि वे ही सदा तत्पर रहते ह ॥ २७२ ॥ 
रेश्वयौच्चैव कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥२८॥ 
मदेश्वरश्च लोकानां महतामीश्वरश्य सः। 
समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें (ईश्वरः 
कते है ओर महान्‌ लोकोके ईशर होनेके कारण उनका 
नाम भमहेशवर' हु दै ॥ २८३ ॥ 
बहुभिर्विविधै स्पर्विश्वं व्यात्तमिदं जगत्‌। 
तस्य देवस्य यद्‌ वक्रं समुद्रे वडवाखुखम्‌ ॥२९॥ 
उन्हौने नाना प्रकारे बहुसंख्यक रूपोदवारा इस सम्पूणं 
लछोकको व्याप्त कर रक्खा है । उन महादेवजीका जो मुख 
ह वही समुद्रमे वडवानल दै ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुसासनपर्थणि दानधमंपवणि महेश्वरमाहास्म्यं नाम एकषष्व्यधिरडाततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रोमहामारत थनुशाखनपवैके अन्तभेत दानरमपरवमे महेशवस्मादाल्य नामक एक सो एकस! अध्याय पूरा हुआ ॥९६१॥ 





हिपष्व्यधिकशततमोऽध्यायः 
धर्मे विषयमे आगम प्रमाणक्री श्रेष्ठता) ध्माधमेके फर, साधु-असाधुके लक्षण तथा ` 
शिष्ट चारका निरूपण 4 


वद्यम्णयन उवाच 
इत्युक्तवति वाक्यं तु ङृष्णे देवकिनन्दने । 
भीष्मं शान्तनवं भूयः पय॑पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 


बेराभ्पायनजी कहते दै जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर युधिष्ठिरने 
शान्तनुनन्दन मीष्मसे पुनः प्रन करिया-॥ १ ॥ 
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निर्णये वा महाबुद्धे स्वेधमेविदां वर । 
प्रत्यक्षमागमो वेति कि तयोः कारणं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

(सम्पू धर्मेम ओष्ठ महाबुद्धिमान्‌ पितामह धामिक 
विषयका निर्णय करनेके चयि श्र्यक्ष प्रगाणका आश्रव ट्ना 
चाहिय या आगमका । इन दोनेमिखे कौनसा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमे मुख्य कारण होता हे  ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

नास्त्यत्र संशयः कश्चिदिति मे वतते मतिः। 
णु वक्ष्यामि ते प्राक्ञ सम्यक्‌ त्वं मेऽयुपच्छसि ॥ 

भीष्मजीने कषा- बुद्धिमान्‌ नरेश ¦ तुमने ठीक 
प्रशन किया है । इसश्ा उत्तर देता हः सुनो । मेया तो एसा 
विचार है कि इ विषयमे कीं कोई संशय दै दी नदीं ॥३॥ 
संदायः खुगमस्तज् दु्गमस्तस्य निणैयः। 
इष्टं श्रुतमनन्तं हि यत्र संशयदर्च॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 

घामिक विषयमे संदेह उपस्थित करना सुगम दै वित 
उसका नि्णैय करना बहुत कठिन होता दै । प्रत्यक्ष ओर 
आगम दोनोका ही कोई अन्त नहीं हे । दोनेमिं ही षंदेद खडे 
होते द ॥ ४॥ 
त्यक्षं कारणं द्रा दैतुकाः पाक्षमानिनः। 
नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च ॥ ५ ॥ 

अपनेको बुद्धिमान्‌ माननेवाठे देठुवादी ताकिंक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर परोक्षवस्तुका अमाव मानते 
है| सत्य होनेपर मी उसके अस्तित्वे ददे करते ई ॥ ५॥ 
तदयुक्तं व्यवस्यन्ति वालाः पण्डितमानिनः । 
अथ चेन्मन्यसे चैकं कारणं कि भवेदिति ॥ ६ ॥ 
श्क्यं दीर्घेण काठेन युक्तेनातन्द्ितेन च। 
प्राणयात्रामनेकां च कट्पमानेन भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणैव नान्येन शक्यं ह्येतस्य द शनम्‌ । 

तु वे वाल्क है । अहंकारवश् अपनेको पण्डित 
मानते ई । अतः वे जो पूर्वोक्त निश्चय करते हैः वह असुङ्गत 
हे । ( आकाशम नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह 
मिथ्या ही हे, अतः केवल प्रत्यक्चके बल्ते सत्यका निर्णय 
नदीं किया जा सकता । धर्म॑, ईश्वर ओर परलोक आदिके 
विषयमे साख्र-प्रमाण ही शरेष्ठ दै; क्योकि अन्य प्रमार्णोकी 

` वर्होतक पर्हुच नहीं हो सकती ) यदि को कि एकमात्र 

ज्य जगत्‌का कारण कैसे हो सकता दै” तो इसका उत्तर 
यह है कि मनुष्य आलस्य छोड़कर दीरधकारतक योगका 
अम्यास करे ओर तत्वका साक्षात्कार करनेके व्यि निरन्तर 
प्रयकशीक बना रदे । अपने जीवनका अनेक उपायते निर्वाह 
करे । इस तरह सदा यशी रहनेवाला पुरुष ही इस 
तस्वका दर्शन कर सकता द, दुरा कोई नदीं ॥ ६-७३ ॥ 


हेतूनामन्तमासाद्य विपुटं शानमुच्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 


==> 
ज्योतिः सर्वस्य लोकस्य विपु श्रतिषद्यते । . 
न त्वेव गमनं राजन्‌ देवुतो गमनं तथा । ~. 
अग्राह्यमनिबद्धं च वाचा सम्परिवजैयेत्‌ ॥ ९ 
जव सारे तकं समास हो जाति दै तभी उत्तम नकौ 
प्राति होती है । व षान दी सम्पूणं जगतुके सि, उत्तम 
ज्योति है । राजन्‌ कोरे तके जो शान होता ३, वह्‌ वासक 
जान नहँ ह; अतः उसको प्रामाणिक न मानना चादि । 
जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नदीं किया गया हो+उस 
्ञानका परिप्याग कर देना दी उचित दै ॥८-९॥ ;:.-. 
युधिष्ठिर उवाच ; 
प्रत्यक्षं लोकतः सिद्धि्छांकश्ागमपू्ैकः। 
शिष्टाचारो बहुविधस्तन्मरे बूहि पितामह ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा--पितामह । प्रस्यक्ष प्रमाणः ने 
लोकम प्रसिद्ध 2; अनुमान; आगम ओर भंति्भोतिङडे 
शिष्टाचार ये बहूत-ञ प्रमाण उपरन्ध होते है । इनमे ढौन.ख 
प्रबल है, यदह वतानेकी कृपा कीज्यि ॥ १०॥ 
६ भीष्म उवाच ं 
धममस्य हिथमाणस्य वख्वद्धिदुरात्मभिः। 
संस्था यत्मैरपि छता काडेन प्रतिभिद्यते ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा-वेटा. | जत्र बहतान्‌ पुरुष दुराचारी 
होकर धर्मको हानि पहुचाने र्गते दै, तत्र साधारण मनुष्व 
द्वारा यल्नपर्क की हई रक्चाकौ व्यवस्था मी बु समयमे 
मङ्ग दहो जाती दे ॥ ११॥ 
अधमां धर्मरूपेण दणेः कूप इवाघ्रतः। 
ततस्तैभिद्यते चृत्तं श्टणु चैव युधिष्टिर ॥ १२॥ 
फिर तो घाते ठके हुए कूर्णैकी मति अधमं ही 
घर्मका चोला पदिनकर सामने आता दै । युषिष्ठिर | उष 
अवस्था उ दुराचारी मनुष्य शिष्टाचार#ी मर्यादा वेड 
डारते ई । त॒म इष विघ्रयको ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 
अचृत्ता ये तु भिन्दन्ति श्रुतित्यागपरयणाः । 
धमैविद्धेषिणो मन्दा इ्युकतस्तेषु संशयः ॥ १३॥ 
जो आ।चारदीन दै वेद-शार्खोका त्याग कएनेवाटे ई 
वे धर्मद्रोद्ी मन्दबुद्धि मानव सजनेदरारा स्थापित 
ओर आचारकी मर्यादा भज्ञ कर देते ३ । इस प्रकार प्रतयः 
अनुमान ओर शिष्टा चार-इन तीनमिं संदेह बताया गया है। 
( अतः वे अवि्वसनीय है ) ॥ १३ ॥ 
अतप्यन्तस्तु साधूनां य॒ णएवागमश्ुद्धयः । 
परमित्येव संतु्टास्ताुपाश्च च पृच्छ च ॥ १४॥ 
कामार्थो पृष्ठतः छत्वा लोभमोष्षाचुसारिणौ । 
ध्म इत्येव सम्बुद्धास्तानुपाख च पृच्छ च ॥ १५ ॥ 


देखी शितिमे जो साधुषङ्कके छिये नित्य उत्कण्ठित रह 
हो -उर्ते कमी वृत्त न होते ह» निनकी बुद्धि अगम 
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प्रमाणको दी श्रेष्ठ मानती हो । जो खदा संतुष्टः रइते तथा 
लोभ-मोहका अनुसरण करनेवाले अर्थं ओर कामकी उपेक्षा 
+करके ध्मंको ही उत्तम समन्ते दः देसे मदापुरुषोकी सेवा 
{शदरोः ओर उनसे अपना संदेह पृष्ठो ॥ १४-१५॥ 
।' न. तेषां भिद्यते वृत्तं यज्ञाः खाध्यायक्मं च । 
प्राचार; कारणं चेव धममदचेकस्रयं पुनः ॥ १६॥ 
उन संतके सदा चार, यक्च ओर: खाध्याय आदि श्चुभ- 
° केमेकरं अनुष्टानमे कमी बाघा नहीं पड़ती । उनम आचारः 
उखको बतानेवाले वेद्‌-शाख्र तया धमं --इन तीर्नोकी एकता 
होती दै ॥ १६॥ र 
युधिष्टिर उवाच 
पुनरेव हि मे बुद्धिः संशये परिमुद्यति । 
अपारे ' भागंमाणस्य परं तीरमपद्यतः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरे पूा--पितामद ! मेरी बुद्धि संशयके 
अपार सुद्रम दव रदी दै । मै ईषके पार जाना चाहता 
वितु हदनेपर भी चे इसका कोई किनारा नदीं 
दिखायी देता ॥ १७॥ 
वेदः ` प्रत्यक्चमाचारः प्रमाणं तत्रयं यदि । 
पृथक्त्वं भ्यते चेषां धमदचेकखयं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्ष; आगम ओर शिशटाचार-ये तीना हीं प्रमाण 
डतो इनकी तो प्रथक्‌ पृथक्‌ उपलन्वि हो रदी दै ओर धर्म 
एकदै; फिरये तीनो कैसे घर्म हो सकते दै १॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
धर्मस्य ॒द्ियमाणस्य बल्वद्धिदुंरत्मभिः। 
यदेवं मन्यसे राजंखिधा धमेविचारणा ॥ १९ ॥ 
भीष्मजीने कद्टा--राजन्‌ | प्रबल दुरात्माओंद्वारा 
जिचे हानि पर्हरचायी जाती दैः उक घमका खरूप यदि तुम 
हश तरह प्रमाण भेदसे तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्डारा 
यह्‌ विचार ठीक नदीं ३ । वास्तवमे धर्म एक ही दैः जिषपर 
तीन प्रकारसे विचार क्रिया जात दे-- तीनों प्रमणेद्रारा 
उसकी समीक्षा की जाती है ॥ १९ ॥ 
पक पवेति जानीहि ्िधा धमस्य दशनम्‌ । 
पृथक्त्वे च न मे वुद्धिखयाणामपि वे तथा ॥ २० ॥ 
यह निश्चय समक्षो कि धमं एक दी है । तीन प्रमाणो 
द्वारा एक दी धर्मका दर्शन होता ३ । भ यह नही मानता क 
ये तीन प्रमाण भिन्न-भिनन रमक प्रतिपादन करते ३।२०॥ 
उक्तो मार्मख्याणां च तत्तथेव समाचर । 
जिज्ञासा न तु कर्ैव्या धर्मस्य परितकंणात्‌ ॥ २९॥ 
उक्त तीनों प्रमाणेकर द्वारा जो घममय माग वतव गया 
है, उश्ीपर चले रहो । तका सहारा लेकर पम॑कौ निजात 
करना कदापि उचित नई दै ॥ २१ ॥ 
सदैव भरतथरेष्ठ मा तेऽभूदत्र संशयः । 





अन्धो जड इवाशङ्की यद्‌ व्रवीमि तदाचर ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ । मेरी इस बातमे दुष्टं कमी सं रद नदीः दोना 
चादिये । मे जो कुछ कहता हू, उसे अन्धौ ओर गृरगोकी 
तरह तिना किसी शङ्काके मानकर उसके अमुसार आचरण 
करो ॥ २२॥ (पा 
अ्िखा सत्यमक्रोधो दानमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
अजातद्ओ सेवख धमं पष सनातनः ॥ २३ ॥ 
अजातशवरो | अला, सत्यः. अक्रोध _ ओर _दानः-इन 
चा्यौका सद्‌ सेवन करो । यद सनातन धमं ३े.॥ २२.॥ 











बराह्मणे च चृत्तियौ पितठपैतामहोचिता । 
तामन्वेहि महाबाहो धर्मस्येते हि. देशिकाः ॥ २७,॥ 
महावराहो । तम्दारे पिता-पितामह आदिने , बाह्मणेकि 
साथ जेसा बरताव किया है, उसीका त॒म मी अनुसरण करो; 
ककि ब्राह्मण धर्मके उपदेशक ३ ॥ २४॥ , ,:* 
प्रमाणमप्रमाणं वै यः कुयौदवुधो जनः। 
न स प्रमाणतामहों विवादजननो हि सः ॥ २५॥ 
जो मूखं मनुष्य प्रमाणको मी. अप्रमाण बनाता हैः 
उसकी वातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योकि वह 
केवल विवाद्‌ करनेवाख है ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणानेव सेवस्व सत्कृत्य बहुमन्य च । 
पतेष्वेव त्विमे लोकाः छत्रा इति निबोध तान्‌ ॥२६॥ 
तुम ब्राहर्णोका ही विशेष आदरः सत्कार करके, उनकी 
सेवाम कगे रदो ओर यह जान लो किं ये सम्पूणं लोक ब्राह्मणो - 
के ही आधारपर रिके हुए ई ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ये च धर्ममसूयन्ते ये चैनं पयुपासते । 
व्रवीतु मे भवानेतत्‌ क ते गच्छन्ति ताद शाः ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-- पितामह ! जो मनुष्य घम॑की 
निन्दा करते ई ओर जो धर्म॑का आचरण करते हैः वे किन 
लोको जाते ई १ आप इस विषयका वणेन कीनयिः॥| २७ ॥ 
भीष्म उवाच 
रजसा तमसा चैव समवस्तीणचतसः 
नरकं प्रतिपचन्ते धर्भविद्रेषिणो जनाः ॥ २८ ॥ 
भीष्मजीने कदा- युधिष्ठिर | जो मुष्य रजोगुण 
ओर तमोगुणसे मिनि चित्त होनेके कारण धर्मे द्रोहं करते 
है, वे नरके पड़ते ई ॥ २८ ॥ ; ऽ 
तु धर्म महाराज सततं पयुपासते । 
खत्यार्जवपराः सन्तस्ते वे खग॑ञुजो नराः ॥ २९ ॥ 
महाराज ! जो सत्थ ओर सर्तामे तत्पर होकर सदा 
धर्मका पालन करते ई, वे मनुष्य खगंरोकका सुख 
मोगते द ॥ २९॥ 
धमं एव गतिस्तेषामाचायोपासनाद्‌ भवेत्‌ । 
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देवलोकं प्रपद्यन्ते ये धमे पयुपासते ॥ ३० ॥ 
आचारथी सेवा करनेसे मनुष्योको एकमात्र घर्मका ही 
सहारा रहता दै ओर जो घम॑की उपासना करते रै; वे देव- 
लोकम जाते ई ॥ ३० ॥ 
मलुष्या यदि वा देवाः शरीरमुपताप्य वै। 
धर्मिणः सुखमेधन्ते रोभदरेषविवजिताः ॥ ३१ ॥ 
मनुष्य हो या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर मी धर्मा 
चरणे लगे रहते ई तथा लोम ओर द्ेषका त्याग कर 
देते ई, वे सुखी होते दै ॥ ३१॥ 
प्रथमं ब्रह्मणः पुतं धमेमाहुमेनीषिणः । 
धर्मिणः पयंपासन्ते फलं पकरमिवाशयः ॥ ३२ ॥ 
मनीषी पुरूष धर्मको हौ ब्रह्माजीका च्यष्ठ पुत्र कहते 
ह | जैसे खानेवार्लौका मन पके हुए फल्को अधिकं पषंद 
करता दै उसी प्रकार धरम॑निष्ठ पुरुष धमकी दी उपासना 
करते द ॥ ३२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
असतां कीदशं रूपं साधवः कि च करवैते । 
ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ सन्तो ऽसन्तश्च कौट शाः ॥ ३२ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! अघा पुरपौका शूप 
कैसा होता है १ साधु पुरुष कौन-सा कमं करते दै १ साधु 
जीर असाधु वैसे दते द १ आप यदह वात मनने बतादये ॥ 
मीष्म उवाच । 
दुराचाराश्च दुधेषौ मुखाश्चाप्यसाधवः । 
साधवः शीटसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भिष्मजीने कहा युधिष्ठिर | अखाघु या दुष्ट पुरूष 
दुराचारी, दुर्धषं ८ उदण्ड ) ओर दुर्मुख ( कटुवचन 
बोलनेव।के ) होते दै तथा साधु पुरुष सुशील हज करते है। 
अब शिश्चारका लक्षण बताया जाता ह ॥ ३४ ॥ 
रामां गवां मध्ये धान्यमध्ये च धमिणः। 
नोपसेवन्ति राजेन्द्र॒ सगं मूतचपूरीषयोः ॥ ३५॥ 

घर्मारमा पुरुष सड़कपर, गोभकि बीचरम तथा लेतमे 
ल्म हुए घान्यकरे भीतर मल.मू्का त्याग नहीं करते है ॥ 
पञ्चानामशनं दस्वा शेषमश्नन्ति साधवः । 
न जटपन्ति च भुज्ञाना न निद्रान्त्याद्रंपणयः॥ २६॥ 

साधु पुरुष देवता, पितर, भूतः अतिथि ओर उुटम्बी-- 
इन पौर्चाको मोजन देकर शेष अन्नका खयं आहार कते 
ह । वे खाति समय बातचीत नही करते तथा मीगे हाथ ल्यि 
शायनं नदीं करते द ॥ ३६ ॥ 
चिज्भायुमनडवाहं देवं गोष्ठं चतुष्पथम्‌ । 
ब्राह्मणं धार्मिकं वृद्धं ये कवैन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
चद्धानां भारतक्षानां स्रीणां चक्रधरस्य च । 
ब्राह्मणानां गवां राक्षां पन्थानं ददते च ये ॥ ३८ ॥ 


[ भलुशासनप्वैणि 


जो लोग अग्निः वृषभः देवता गोशाल्चोरहानष, 
घाभिक ओर इध पुर्पोको दादिने करके चल्ते दै जो द 
वृढ, भारते पीड़ित हए मनुष्यो, लियो; जमींदारः मोषा, 
गौ तथा राजाको सामनेसे अति देखकर जनके व्यि मार 
दे देते, वे सव साधु पुरुष द ॥ ३५-३८॥ ` ^ 
अतिथीनां च सर्वेषां वरेष्याणां खजनस्य च । ' ` 
तथा शरणकामानां गोषा स्यात्‌ खरागतप्रद; ॥ ३९ 
खायंप्रातम॑नुष्याणामश्नं देवनिर्मितम्‌ । ¦ 
नान्तरा भोजनं दष्रमुपवालविधिर्दिं सः ॥ ४०:॥ 
ससपुरुषको चादिये कि वद सम्पूणं अतिथयो, सेवको; 
स्वजनो तथा शरणाधिर्योका रक्षक एवं खागत करनेवाला 
बने | देवताओनि मनुष्णके ल्यि सरे ओर सायंकाल दोही 
समय भोजन करनेका विधान किया दै । बीच भोजन 
करनेकी विधि नदीं देखी जाती । इस नियमका पालन के. 
ते उपवासका ही फल होता द ॥ २९४० ॥ 
होमकाञे यथा वहिः कालमेव प्रतीक्षते । 
ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते ॥ ४१॥ 
जवे दोमकाल्मे अग्निदेव दोमकी ही प्रतीक्षा करते ई 
उती प्रकार ऋतुकाल्म खी छतुकी ही प्रतीक्षा करती दे ॥ 
नान्यद्‌ गच्छते यस्तु ब्रह्मचर्यं च तत्‌ स्खतम्‌ । 
अमतं बाह्यणा गाव इत्येतत्‌ अयमेकतः। 
तस्माद्‌ गोब्राह्मणे नित्यम्चैयेत यथाविधि ॥४२॥ 
जो ्रत॒काटके लिवा ओर कमी सख्रीके पास नही जता, 
उका वह वर्तव ब्रह्मच कडा गया दै । अमृतः बराह्मण जौर 
गो -ये तीन एक स्थाने प्रकट ह दै । अतः गौ तया 
ब्राह्मणकी सदा विघिपूचक पूजा करे ॥ ४२ ॥ 
खदेशे परदेशे वाप्यतिथिं नोपवासयेत्‌ । 
कर्म वै सफटं छृत्वा गुरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४२॥ 
खदेश या परदेश किसी अतिथिको भूखा न रहने दे। 
गुखने जिस कामके व्यि आज्ञा दी दोः उसे सफर करके उन्ट 
भूवचित कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
गुरुभ्यस्त्वासनं देयमभिवाद्याभिपूज्य च । 
गुरुमभ्यच्य वर्धन्ते आयुषा यद्रासा शिया ॥ 
गुरुके आनेपर न्ह प्रणाम करे ओर विधिवत्‌ ता 
करके उन्दं बेडनेके छिये आष्षन दे । गुसकौ पूज करे8 
मतुष्यकरे यश, आयु ओर श्रीकी इद्धि दोती ३ ॥ ५५४॥ 
बद्धान्‌ नाभिभवेजातु न चैतान्‌ प्रेषयेदिति । 
नासीनः स्यात्‌ स्थितेष्वेवमायुरस्य न रिष्यते ॥ ५५ ॥ 
बृद्ध पुरषोका कभी तिरस्कार न करे । उन किसी कामके 
ल्थिन भेजे तथा यदिवे खद तो खयं मी वट) न रदे। 
रेषा करनेसे उख मनुष्यकी आयु क्षीण नदीं होती दै ॥५५॥ 
न नघ्नामीक्षते नारीं न न्नान्‌ पुरूषानपि । 











४४॥ 


हानधर्मपर्व ] 











मैथुनं सततं ग्तमाहारं च समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
8 नंगी स्रीकी ओर न देखे; नग्न पुरर्षोकी ओर मी 
दृष्टिपात न करे । मेन ओर भोजन सदा एकान्त स्थानम 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
ती्थौना गुरवस्तीथं चोक्षाणां हदयं शुचि । 
दशनानां परं ज्ञानं संतोषः परमं सुखम्‌ ॥ ४७॥ 
तीर्थम सर्वोत्तम तीथं गुरुजन ही हैः पवित्र वस्तुमि 
हृदय दी अधिक पवित्र दै । दर्शनो ( शानो ) मे परमार्थ- 
तत्वका ज्ञान दी सरवर है तथा संतोष ही सत्रसे उत्तम सुख द॥ 
सायं प्रातश्च बद्धानां णुयात्‌ पुष्कला गिरः । 
श्रुतमाभ्रोति हि नरः सततं वृद्धसेवया ॥ ४८॥ 
सायंकाल ओर प्रातःकाल बद्ध पुर्पोकी कदी हुई बते 
पूरी-पूरी सुननी चादिये । सदा वृद्ध पुरुषोकी सेवासे मनुष्यको 
श्चास्रीय ज्ञान प्राप्त होता ३ ॥ ४८ ॥ 
खाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
यच्छेद्वाञ्नसी निव्यमिन्द्रियाणि तथेव च ॥ ४९॥ 
ख्याय ओर मोजनके समय दाहिना दाय उठाना 
चाहिये तथा मनः वाणी ओर इन्दिर्योको सदा अपने अधीन 
रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
संस्कृतं पायसं नित्यं यवागू सरं हविः । 
अष्टकाः पितदैवत्या ध्रहाणामभिपूजनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अच्छे दंगसे बनायी हु खीर, इड, खिचड़ी ओर 
विष्य आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरोका अष्टका राद 
करना चाहिये । नव्र्हकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
इमश्ुकर्मणि मङ्गट्यं श्ुतानामभिनन्दनम्‌ । 
व्याधितानां च सवेंषामायुषामभिनन्दनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मँ ओर दादी बनवाते समय मङ्गलसूचक रान्दोका 
उच्चारण करना चादि । छकनेवाटेको ( तज्ञीव आदि 
ककर ) आश्षरवाद देना तथा रोगम्रस्त पुर्षोका उनके 
दीर्घायु हेनेकी श्म कामना करते हए अभिनन्दन करना 
चादिये ॥ ५१ ॥ । 
न जातु त्वमिति ब्रूयाष्ापन्नोऽपि महत्तरम्‌ । 
त्वंकायो वा वधो वेति विष्ट न विशिष्यते ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर ! तुम कभी बड़े-ते-बड़े संकट पड़्नेपर भी किसी 
रेष्ठ पुरुष प्रति वमक प्रयोग न करना | किीको ठम 
कहकर पुकारना या उका वध कर डल्ना--्न दोनों 
विद्वान्‌ पुरुष कोर अन्तर नदी मानते ॥ ५२ ॥ 
अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ । 
पापमाचश्चते नित्यं हृदयं पापकर्मिणः ॥ ५२ ॥ 
जो अपने बराबरके हौ, अपनेसे छेटे हौ अथवा शिष्य 
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हौ, उनको (तुम 'कहनेमे कोई इं नदीं है | पापकर्मी पुरुषका 
छदय दी उसके पापङ्ो प्रकट कर देता ३ ५३ ॥ 
कानपूवंकृतं कर्म॑ चछाष्रयन्वे दयसाधवः। 
क्ञानपूथं॑विनदयन्ति गूहमाना महाजने ॥ ५४ ॥ 
दु मनुष्य जान-बृद्षकर किये हुए पापकर्मोको मी दूसरे 
से छिप्नेका प्रयत्न करते ई; किंतु महापुरुषोकि सामने अपने 
रिय हुए परपोको गुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते द ॥ 
न मां मचुष्याः पडयन्ति न मां पयन्ति देवताः । 
पापेनापिदहितः पापः पापमेवाभिजायते ॥ ५५ ॥ 
ञ्चे पाप करते समय न मनुष्य देखते ई ओर न 
देवता ही देख पाते द ।› एेसा सोचकर पापते आच्छादित हआ 
पापात्मा पुरुष पापयोनिमे ही जन्म ठेता है ॥ ५५ ॥ 
यथा वाघंषिको चद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते । 
धमण पिहितं पापं धर्ममेवाभिवधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जसे सूद खोर जितने ही दिन बीतते ई, उतनी ही बृद्धिकी 
प्रतीक्षा करता दै । उसी प्रकार पप बद्ता हैः परंतु यदि उस 
पापको घर्मसे दवा दिया जाय तो वहं घर्म॑की इद्धि करता द॥ 
यथा खवणमम्भोभिराष्लुतं प्रविखीयते । 
प्रायित्तहतं पापं तथा सद्यः ` प्रणदयति ॥ ५७ ॥ 
जते नमककी डली जलम डालनेसे गल जाती है, उसी 
प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे तत्का पापका नाश हो जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पापं न गृहेत गूहमानं विवधेयेत्‌ । 
कृत्वा तत्‌ साधुष्वाख्येयं ते तत्‌ प्रशमयन्त्युत ॥ ५८ ॥ 
इसख्यि अपने पापको न छिपाये । छिपाया हुमा पाप 
बदता दै | यदि कभी पाप वन गया हो तो उसे साधु पुरुषोसे 
कह देना चाहिये । वे उसकी शान्ति कर देते ई ॥ ५८ ॥ 
आदराया संचितं द्रव्यं कालेनेवोपमुज्यते । 
अन्ये चेतत्‌ प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य देहिनः ॥ ५९ ॥ 
आशासे संचित किये हुए द्रव्यका काल हौ उपभोग करता 
है । उस मनुष्या शरीरे चियोग होनेपर उस धनको दूरे 
लोग प्राप्त करते ई ॥ ५९ ॥ 
मानसं सवभूतानां धर्ममाहुमेनीषिणः । 
तस्मात्‌ स्बौणि भूतानि धम॑प्रेव समाखते ॥ ६०॥ 
मनीषी पुरुष घर्मो समस्त प्राणियोका हदय कहते ई । 
अतः समस्त प्राणियोको धर्मका दी आश्रय ठेना चाहिये ॥ 
पक एव चरेद्‌ धम न धमेध्वजिक्रो भवेत्‌ । 
धर्मवाणिजका ह्येते ये धमैमुपुञजते ॥ ६९ ॥ 
सनुष्यको चाहिये किं वह अकेला ही धर्म॑का आचरण 
करे । धर्मध्वजी ८ घर्मका दिखावा करनेवाला ) न बने । 
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जो. धम॑को . जीविकाका साधन बनाते. है, उसके नामपर 
जीविक; चलाते रै; वे.ध्मके व्यवसायी द ॥ ६१ ॥ 

अचंद्‌ देवानदम्भेन . सेवेतामायया गुरून्‌ । 

` निधि निदध्यात्‌ पारज्यं या्ाथं दानशब्दितम्‌ ॥६२॥ 


भीम्ाभारते 


=== 

दम्भका परित्याग, करके देवताओंकी पूजा करे | हः 

कपट छोडकर रुखजर्नोकी सेवा करे ओर परलोककी योना 
ल्यि दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारकि 
समके लिपि मुक्तदस्त होकर दान करे ॥ ६२ ॥ । 

इति, श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि धर्म॑प्रमाणकथने द्िषष्ट्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुासनपर्वके अन्त्म॑त॒दानघम॑परवमे धर्मक प्रमाणका वर्ण॑नविषयक 


एक स बासव अध्याय पुरा हभ ॥ १६२ ॥ 
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युधिष्ठिरा विद्या, बर ओर बुद्धिकी अपेक्षा माग्यकी प्रधानता 
बताना ओर भीष्मजीदारा उसका उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच 
नाभागधेयः प्राप्नोति धनं सुबलवानपि । 
भागधेयाम्वितस्त्वथौन्‌ कृदो बालश्च विन्दति ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामदह | माग्षहीन मनुष्य 


बलवान्‌ हो तो भी उसे घन नदीं मिक्ता ओर जो भाग्यवान्‌ ` 


है वह बालक एवं दुबल होनेपर भी बहूत-सा धन प्राप्त कर 
रेता दै॥ १॥ 

नाराभकाठे रभते प्रयत्नेऽपि कृते सति । 
खाभकालेऽश्रयत्नेन भते विपुरं धनम्‌ ॥ २ ॥ 


जबतक धन्‌की प्राक्षिका समय नहीं आता तबतक 
विशेष यत्न करनेपर भी कुछ हाय नदीं गता; किंतु लाभ- 
का समय आनेपर मनुष्य विना यत्नके मी बहुत बद्धी सम्पत्ति 
पाठेताहे॥२॥ 
कृतयत्नाफलाश्चेव ददयन्ते शत्यो नराः 
अयत्नेनेधमानाश्च ददयन्ते बहवो जनाः ॥ २ ॥ 


रेखे सैका मयष्य देखे जाते ई, जो धनकी प्राप्तिके 
ल्ि.यलन करनेपर मी सफल न हो सके ओर बहूत-से पेषे 
मनुष्य भी दष्टिगो चर होते दै, जिनका घन बिना यल्नके ही 
दिनो-दिन बद रद्य द३॥ ३ ॥ 

यदि यत्नो भवेन्मर्त्यः स सवं फलमाप्नुयात्‌ । 

नारभ्य चोपरभ्येत चरणां भरतसत्तम ॥ ४७ ॥ 

भरतमूष्रण | यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिलनी 
अनिवार्यं होती तो मनुष्य सारा फल प्राप्त कर ठेता; रितु 
जो वस्तु प्रारञ्धवश्च मनुष्यके लि अलभ्य है, वह उद्योग 
करनेपर भी नदीं मिर सकती ॥ ४ ॥ 
प्रयत्नं रृतवन्तोऽपि दद्यन्ते ह्यफटा नयः । 
मार्गत्यायशतैरथीनमागश्चापरः सुखी ॥ ५ ॥ 

प्रथन करनेवाठे मनुष्य भ अऽफट, देखे जाते है | कोई 
(१ घनकौ लोज.करता रहता है भौर कोई 


वुमागपर ह चक्र धनकी इष्टे सुखी दिखायी देता रै ॥ 


भकायमसछृत्‌ छृत्वा द्यन्ते ह्यधना नराः । ` 
धनयुक्ताः स्वकर्मस्था ददयन्ते चापरेऽधनाः॥ ६ ॥ 
कितने ही मनुष्य अनेक वार कुकमं करके भी. निर्धन 
शी देवे जाते द । कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तन्यकां 
पालन करके धनवान्‌ हो जाते ओर कोई निर्धन दीरह 
नाते द ॥ ६॥ । 
अधीत्य लीतिश्ाखाणि नीतियुक्तो न दयते । 
अनभिक्ञश्च साचिभ्यं गमितः केन हेतुना ? ॥ ७ ॥ 
कोई मनुष्य नीतिश्चाख्रका अध्ययन करके भी नीतियुक्त 
नदीं देखा जाता ओर कोई नीतिसे अनभिज्ञ होनेपर भी 
मन्तरीके पदपर पर्टुच जाता हे । इसका क्या कारण ३१॥७॥ 


विद्यायुक्तो ह्यविद्यश्च धनवान्‌ दुर्मतिस्तथा । 
यदि विद्यासुपाशित्य नरः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
न विद्धान्‌ विद्यया हीनं दृर्य्थ॑सुपसंभ्रयेत्‌ । 
कमी.कमी विद्वान्‌ ओर मूर्खं दोनो एक-जैसे घनी 
दिखायी देते दै । कभी खोरी बुद्धिवाे मनुष्य तो धनवान्‌ 
हो जाते ई ( ओर अच्छी बुद्धि रखनेवाठे मनुष्यको थोडा 
सा धन भी नदीं मिकता ) । यदि विद्या पदट्कर मनुष्य अवश्य 
दी सुख पा केता तो विद्वान्‌को जीविकाके लियि किसी मूं 
घनीका अश्नय नहीं छेना पड़ता ॥ ८१ ॥ 


यथा पिपासां जयति पुरूषः प्राप्य वै जम्‌ ॥ ९ ॥ 
इष्टाथं विद्यया दयेव न विद्यां प्रजहेन्नरः 

जि प्रकार पानी पीनेते मनुष्यकी प्या अवद्य इ 
जाती दै, उसी प्रकार यदि विद्यास अभीष्ट वर्तुकी सिद्व 


अनिवायं होती तो कोई मी मनुष्य वि्याकी उपेक्षा नदी करत | 


नाप्राप्तकालो च्रियते विद्धः शरशतैरपि । 
~~ =. ^ 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १०॥ 


निकी मृ्युक्ा समय न आया दै, वह वैक बर्ण 


विंषकर भी नदीं मरता; परंतु जिसका काल आ पर्हर्चा ४ 


| 

4 

6 | 
॥ 
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येक 


कानध्मफवं ] 


वह तिनकेके अग्रभागते चू जानेपर भी प्राणोका परिःयाग 
कर देता ३ ॥ १० ॥ 
"न मीष्म उवाचं 
देहमानः खमारस्भान्‌ यष्ट नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
= भ = 
उधं तपः समायेदेन्न ह्युं प्ररोहति ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा- वेरा | यदि नाना प्रकारकी चे 
तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य घन न पा सके तो 
उसे उग्र तपस्या करनी चाये; क्योकि बीज बोये बिना 
अङ्कुर नदीं पैदा शेता ॥ ११ ॥ 
दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया । 
अ्दिखया च दीधौयुरिति प्राहुमनीषिणः ॥ १२॥ 
मनीषी पुरुष कहते ई कि सनुष्य दान देनेसे उपभोगकी 


चतुःषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः ६०८४ 
नन 


सामग्री पाता दै । वड़े-बूदकी सेवसे उसको उत्तम बुद्धि प्रास 
होती दे ओर अदा ध्मके पालनसे वह दीर्घजीवी होता ३॥ 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत पूजयेद्‌ धार्मिकानपि । 
सुभाष प्रियङृच्छान्तः सवं सच्वावि्िसकः ॥ १३॥ 

इसलिये स्वयं दान देः दुसरोसे याचना न करे, धममात्मा 
पुर्षोकी पूजा करे, उत्तम वचन बोठेः सव्रका भल करे 
शान्तभावसे रहे ओर किंखी मी प्राणीकी हिंखा न करे ॥१३॥ 
यदा प्रमाणं प्रसवः खभावश्च खुखासखे 1 
दंशकीटपिपीलानां स्थिरो भव युधिष्ठिर ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर | डसि, कीड़े ओौर चीरी आदि जीवको उन- 
उन योनिरयोमे उत्पन्न करके उन्हं सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेम 
उनका ` अपने क्रिये हुए कर्मानुखार बना हआ खमाव ही 
कारण दै । यह सोचकर खिर हो जाओ ॥ १४॥ 


दति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधम॑पवणि धर्मप्रशंसायां तरिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


दस प्रकर श्रीमहाभारत अनुश्ञासनपर्वके भन्तमैत द्‌नधमैपर्वमे घरम॑की प्रदंसाविषयक एक सौ तिरसठरबो अध्याय प्रा इजा ॥९६३॥ 


चतुःपष्टवधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्पका श्चमाश्चुम कर्मकरो ही सुख-दुःखकी प्रकचिमे कारण बताते हृए धर्मक अलुष्ठानपर जोर देना 


भीष्म उवाच 
कार्यते यच्च क्रियते सच्चासच कतारृतम्‌ । 
तत्राश्वसीत स्त्वा असत्छृत्वा न विश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष््मजीने कहा-तेटा | मनुष्य जो श्यभ ओर अञ्चुम कम॑ 
करता या कराता दै, उन दोन प्रकारफे कमते ञ्च कम॑का 
अनुष्ठान करके उषे यर आश्वासन प्रा करना चाहिये किं 
इसका मून्ञे श्म फल मिलेगा; किंतु अञ्चभ कर्म॑ करनेपर्‌ 
उसे किसी अच्छा फल भिल्नेका विश्वास नहीं करना चादिये॥ 
कारु पव सर्वके निग्रहानुग्रहौ ददत्‌ । 
बुद्धिमाविदय भूतानां धर्माधर्मौ प्रवतेते ॥ २ ॥ 
काल दी षदा निग्रह ओर अनुश्रहं करता हुआ प्राणिर्यो- 
की बुद्धे प्रविष्ट दो धर्म ओर अधर्मका फल देता रहता ह॥ 
यद्‌ त्वस्य भवेद्‌ बुद्धिध॑मोथंस्य प्रद्‌शंनात्‌ । 
तद्‌ाश्वसीत चमौत्मा टढबुद्धिन विदवसेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जव धर्मका फल देखकर मनुष्यकी बुद्धिम धर्म॑की 
्ष्ठताका निश्चय हो जाता दै तभी उसका धम॑के प्रति 
विश्वास बदता है ओर तभी उसका मन धर्मम लगता दे। 
जबतक धर्मम बुद्धि शद्‌ नदीं होती तवतक कोद उसपर 
विश्वास नहीं करता ॥ ३ ॥ 
पतावन्मातरमेतद्धि भूतानां प्राक्ञलक्षणम्‌ । 
कालयुक्तोऽप्युभयविच्छेषं युक्तं समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पराणियोकी इद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि वे धरमके 


फलम विश्वास करके उसके आचरणमे लग जार्यै । जिसे 
कर्तव्य-अकतंग्य दोनोका ज्ञान दै, उस पुरुषको चाहिये किं 
प्रतिकूल प्रारन्धपते युक्त दोकर भी यथायोग्य घम॑का ही 
आचरण वरे ॥ ४ ॥ 
यथा लयपस्थितैश्वयीः प्रजायन्ते न राजसः । 
एवमेवात्मनाऽऽत्मानं पूजयन्तीह धार्मिकाः ॥ ५ ॥ 
जो अवुल एेशर्यके खामी ई, वे यड सोचकर कि कहीं 
रजोुणी होकर पुनः जन्म-गृव्युके चकरमे न पड़ जर्ये 
धर्मका अनुष्ठान करते दँ ओर इश प्रकार अपने ही प्रयतते 
आल्माको महत्‌ पदकी प्राप्ति करति ई ॥ ९ ॥ 
न॒ द्यधमम॑तयाधमं दयात्‌ कारः कथंचन । 
तस्माद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयाद्‌ धम॑चारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
काल किसी तरह धर्म॑को अधर्म नदीं बना सकता अर्थात्‌ 
धम करनेवालेकेो दुःख नदीं दे सकता । इश धर्माचरण 
करनेवाले पुरुको वि्युद्ध आत्मा दी समञ्चना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्परष्टुमप्यसमथां हि ज्वरन्तमिब पावकम्‌ । 
अधमैः संततो धमं कालेन परिरक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
घमंका खरूप प्रज्वलित अग्निके समान तेजसी है काल 
उसकी सब ओरखे रक्षा करता है । अतः अधर्मं इतनी 
शक्ति नदी दै किं व फैलकर घर्मको छू मी सके ॥ ७॥ 
कायौवेतो हि धमेण धमो हि विजयावहः । 
जयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विञयद्ध ओर पापके स्प्थंका अमाव--ये दोना धर्मक 











६०८८ 


महाभारते 


[ अजुरासनपण 








कार्य है | घर्म विजयकी प्राति करनेवाला ओर तीनो लोकमि 
प्रकाश फैलनेवाला द । वदी इस लोककी रक्षाका कारण दै॥ 
न तु कशधिन्नयेत्‌ प्रो गृहीत्वैव करे नरम्‌ । 
उच्यमानस्तु धमेण धमेलोकभयच्छटे ॥ ९ ॥ 

कोर कितना दी बुद्धिमान्‌ क्यो न दो, वह किषी मनुष्य- 
का हाथ पकड़कर उसे ब्रलपू्वक धर्मम नदीं लगा सकता; 
वितु न्यायानुसार धर्ममय तथा लोकमयका बहाना ठेकर उस 
पुरषको धर्म॑के ल्ि कह सकता है ॥ ९ ॥ 


शुद्रोऽहं नाधिकारो मे चातुराश्चम्यसेवने । 
इति विक्ञानमपरे नतत्मन्युपद्धल्युत ॥ १०॥ 
मै चुर द्रुः अतः ब्रह्मचयं आदि चारो आश्नमोके सेवन- 
का मुञ्चे अधिकार नदीं दै--्ुद्र ठेखा सोचा करता है, परंतु 
साधु द्विजगण अपने भीतर छलको आश्रय नदीं देते दै ॥ 
विदोषेण च वक्ष्यामि चातुरबण्यस्य लिङ्तः 
पञ्चभूतशरीराणां सवेषां सदश्लात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
लोकधममै च धमं च विदोपकरणं कृतम्‌ । 
यथेकत्वं पुनयन्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः ॥ १२॥ 
अव म चारो वर्णोका विोषरूपसे लक्षण व्रता रहा ह | 
नराह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर चूद्र--इन चार्यो वर्णोके शरीर 
पञ्च महामूतोमे दी बने हए. द ओर सबका आत्मा एकर-सा 
हीर । फिर मी उनके शौक्रिक धमं ओर विरोष धर्मे 
विभिन्नता रक्खी गयो दै । इका उद्य यही है किं सब रोग 


अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए पुनः एकत्व त 
हो । इसका शाखमिं विस्तारपूर्वक वर्णन दे | ११.१ २॥ # 
अधुबो हि कथं रोकः स्मरतो धमः कथं घुवः। „; , 
यत्र कालो धुवस्तात तत्र धर्मः सनातनः ॥ ६३॥ 
तात | यदि को, धमं तो नित्य माना गया दै, कि 
उखे खगं आदि अनित्य लोकरौकी प्राति कते हतीरै! 
ओर यदि होती दै तो वह नित्य केसे दै १ तो इसका उतत 
यह्‌ है किं जव धर्मका संकस्प नित्य दोता हे अर्थात्‌ अनिल 
कामनार्ओका त्याग करके निष्कामभावसे षर्मका अनुष्ठन 
क्रिया जाता दैः उस समय क्रिये हुए ध्म॑से सनातन लोक 
८ निस्य परमात्मा ) की दी प्राति दोती दे ॥ १३॥ 
ख्वषां तुव्यदरेदानां स्वेषां सदश्वात्मनाम्‌ । 
कालो धमेण संयुक्तः रोष एव स्यं शुरूः ॥ १४॥ 
सव्र मनुष्योके शरीर एक-ते होते द ओर सतव्रका आसा 
भी समान हीह; क्रिवु धर्मयुक्त संकल्प ही यदौ शेष रहता 
ह दूसरा नदीं । बह खयं दी गुर दै अर्थात्‌ धम॑बरे 
स्वयं दी उदित होता दै ॥ १४॥ 
एवं सति न दोषोऽस्ति भतालां धर्मसेवने । 
तिर्यग्योनावपि सतां रोक एव मतो गुरूः ॥ १५॥ 
शेसी दशाम समस्त प्राणिरयोके लिये पृथक्‌ थक्‌ धरम 
सेवनमे कोई दोष नदं है । तिर्यग्योनिमे पड़े हट पञ्ठपक्ष 
आदि योनिरयोक लिये भी यह लोक दी गख ( कतव्य कत्य 
का निर्देशक ) दै ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते अनुशसनपवणि दानधमंपवंणि धर्म्रशेसायां चतुःषष्टयकिकदाततसोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत अनुर्सनपवैके अन्तमेत दानघमप॑म धर्मी प्रशंसादिषयक एकं सो चसे; अध्याय पूर्‌ा हुआ ॥५६४॥ 





पञचपष्टयधिकशततमोऽध्याय 
नित्यसरणीय देवता, नदी, पवेत, ऋषि ओर राजाभ्रोके माम-कीतेनका माहात्म्य 


तै्यम्पायम उवाच 

शरतल्पगतं भीष्मं पाण्डवोऽथ रुदः । 
युधिष्ठिरो हितं प्रेप्ठरपृच्छत्‌ कट्मषापदम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कते है- जनमेजय | तदनन्तर कुख- 
कुरतिलकं पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे अपने हितकती इच्छा रख- 
कर बाणशय्यापर सोये हए भीष्मजीसे यह पापनाशक 
विषय पृष्ठा ॥ १ ॥ . 
युधिष्ठिर उवाच 
किं श्रेयः पुरुषस्येह कि वन्‌ खुखमेधते । 
विपाप्मा स भवेत्‌ केन कि चा कटमषनाशनम्‌॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर बोे- पितामह । यह मनुष्ये कल्याणका 
उपाय क्या है १ क्या करनेसं कद सुखी दोता३ १ किस 
कर्मके अनुष्टानसे उखका पाप दूर होता दै १ अथवा कौन-ला 
कर्म पाप नष्ट करनेवाला दै १॥ २॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
४ 
तस्म शुश्रूषमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा । 
ॐ ¬. -2 थ 
दैवं वंशं यथान्यायमाचष्ट॒पुरुषषेभ ॥ २ ॥ 


९ ४ < ध 

वेशम्पायनजी कहते है-- पुरष्रवर जनमेजय 4 
समय ओान्वनुनन्दन भीष्मने सुननेकी इच्छावले युधि। 
पुनः न्यायपूर्वक देववंशका वर्णन आरम्भ किय। ॥ ३ ॥ 


मीष्म उवाच 


अयं दैवतवंशो बै छछषिवंशखमन्वितः । 


नरिसंध्यं पठितः पुत्र कटमषापहरः वरः ॥ ४ ॥ 
यदह्ा कुरूते पापमिन्द्रियेः पुरुषश्चरन्‌ । 

बुद्धिपूर्वमवुद्धिवौ रत्नौ यच्चापि संध्ययोः ॥ ^ ॥ 
सुच्यते सवपपेभ्यः कीर्तयन्‌ वै शुचिः सदा । १८ 


नान्धो न बधिरः काटे रुते खस्तिमान्‌ सद्‌ा ॥ 


दानधर्मपवं ] 





भीष्मजीने कष्टा- बेटा ! यदि तीने। संध्याओकि समय 
देववेश्च ओर ऋ षिवंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रतः सवरेरेशाम अपनी इन्द्रयोके द्वारा जानकर य्‌। अनजाने 
जो-जो पाप करता है, उन सवे चुटकारा ५! जाता ४ तया 
तह सद्‌] पविघ्र रदत। हे। देवरिवंशका कीर्तन वरन. 
वाला पुरुष कभी अन्धा ओर बहरा न होकर सदा कल्याणका 
भरागी होता द ॥ ४-६ ॥ 
तिर्यग्योनि न गच्छेच्च तरकं संकसाणि अ । 
न च दुःखभयं तशय मरणे स न मुदयां + ७ ॥ 

वह ति्ग्योनि ओर नरकमे नही पड़ता, संकरयोनिमे 
जन्म नदी लेता कमौ दुःखे मयभीत नहीं होता ओर मृत्यु 
के समय ग्याकुख नहीं होता ॥ ७ ॥ 
देवाुर्गुरुद्वः लवेभूतनमस्छृतः। 
अचिन्त्योऽथाप्यनिरेदयः सर्वप्राणो छयोनिजः॥ ८ ॥ 
पितामहो जगन्नाथः साधित्री ब्रह्मणः सती । 
वेदभूरथ कतौ च विष्णुनीरायणः प्रभुः ॥ ९ ॥ 
उमापतिविरूपाक्षः स्कन्दः सेनापतिस्तथा । 
विशाखो इतस्‌ वायुश्चन्द्र सूर्यो प्रभाकरौ ॥ १५ ॥ 
शक्रः शचीपतिष्ैवो यमो धूमोणैया सह । 
वरूणः सह गौय च सह ऋद्धा धनेश्वरः ॥ ११ ॥ 
सोम्या गौः खुरभिर्ेवी विधवाश्च महानरषिः । 
खंकटपः सागये गङ्गा स्वन्त्योऽथ मरुद्रणः ॥ १२ ॥ 
वारुखिस्यास्तपःसिद्धाः रृष्णद्धे पायनस्तथा । 
नारदः पर्वतश्चैव विश्वावसुहहाहृष्ः ॥ १३॥ 
वम्बुरुश्चिजसेनश्च देवदूतश्च विशतः । 
देवकन्या महामाया दिव्याश्चाप्सररसां गणाः ॥ ६४ ॥ 
उदेशी मेनका र्भः मिश्रकेगी हयरस्बुषा । 
विभ्वाची च घृताची ख परश्ेचूडा तिे्तमा ॥ ६५ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा: खान्विनः धितयोऽदि च । 
घर्मः श्रुतं तपो दीक्षा व्यश्चखाखः पितशहः ॥ १६ ४ 
श्वयो दिथसश्यैव मारतः कदयपर्नथा । 
शको ब्रहस्पतिर्भोमो बुधो शष्कः शवेश्शः ॥ १७ ॥ 
नक्षन्ण्यतवश्चैव मासाः पक्वाः सवत्सराः । 
वैलरेयाः खशा कद्रुजाः पन्नगास्तथा ॥ १८ ॥ 
शतद्श्च विपाश्चा च चन्द्रभागा सरस्वती । 
सिधुश्च देविका चेव ्रभाखं ुष्कणणि च ॥ १९ ॥ 
गङ्गा महानदी वेणा कावेरी नम॑दा तथा । 
कलम्पुना विशद्या च करतोयाम्बुवाहिनी ॥ २० ॥ 
सरयुगं ण्डक चैव लोहितश्च महानदः ¦ 
ताम्रारुणा वेत्रवती पणीशा गौतमी तथा ॥ २१॥ 
गोदावरी च वेण्या च छृष्णवेणा तथाद्रिजा । 
दषद्धती च कावेरी न ॥ २२॥ 
प्रयागं च प्रभासं च पुण्यं. नं चख । 


पञ्चष्ट-धधिकश्ततमो ऽन्या; । ६०८९. 
ऋ ~ --- =-= ~~~ 








तश्च विदवेश्वरस्थाने यत्र तद्विमलं सरः ॥ २३ ॥ 
पुण्यतीथं खसलिटं ङुरुक्षेत्रं भ्रकरीर्तिंतभ्‌ । 
सिधूत्तमं तवोदरानं जम्बूमार्ममथाद्ि च ॥ २४॥ 
दिरण्वती वितस्ता च तथा उक्तवती नदी । 
वेदस्मरतिरवेद्वती मालवाथाश्ववत्यपि ॥ २५॥ 
भूमिभागास्तथा पुण्या गङ्गाद्वारमथापि च । 
ऋषिकुल्यास्तथा मेध्या नद्यः सिधुवहास्तथा ॥ २६॥ 
चमेण्यती नदी पुण्या कौरिकी यमुना तथा । 
नदी भीमरथी चेव बाहुदा च महानदी ॥ २७ ॥ 
महेन्द्रवाणी ्विदिवा नीलिका च सरस्वती । 
नन्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमहाहदः ॥ २८ ॥ 
गयाथ फटगुतीथै च धर्मारण्यं खुरेवतम्‌ । 
तथा देवनदी पुण्या सरश्च ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुण्यं चिखोकविख्यातं सर्वपापहरं शिवम्‌ । 
हिमवान्‌ पवेतश्चैव दिव्यौषधिखमन्वितः ॥ ३० ॥ 
विन्ध्यो धाडठुविचिचाङ्गस्तीथेवानोषधान्वितः। 
मरुमेदेन्द्रो मलयः दवेत रजताचरतः ॥ ३९ ॥ 
श्टङ्गवान्‌ मन्दरो नीलो निषधो दरदरस्तथा । 
चिघकरूटोऽजनाभ पवतो गन्धमादनः ॥ ३२॥ 
पुण्यः सोमगिरिग्धैव तथैवान्ये महीधराः । 
दिशश्च विदिशश्चैव क्षितिः सवे महीरुहाः ॥ ३२ ॥ 
विदवेदेवा नभश्चैव नक्षत्राणि भ्रहयस्तथा। 
पान्तु नः सततं दे वाः की{तिताऽकीतिता मया ॥ ६४॥ 
( देवत! ओर ऋषि आदिक वंशकी नामावली इस प्रकार 
है- ) सर्वभूतनभस्कृतः देवासुरथुर, अचिन्त्य; अनिर्दैश्य 
सवके प्राणखरूप ओर अयोःनज ( स्वयम्भू ) जगदीश्वर 
पिताग्रह भगवान्‌ ब्रह्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी; 
वदौके उत्पत्तिश्यान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण, तीन ने. 
बाले उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाखः, अग्नि; 
त्यु प्रकाश फैलनेवाठे चन्द्रमा ओर सूर्य, शचीपति इन्द्रः 
यमराज, उनकी पल्नी धूमोर्णा, अपनी प्ली भौरीके साथ 
वरुणः ऋद्धिसदित कुतरेरः सोम्ब स्वमाववाली देवी सुरभी मीः 
सहर्षिं विश्रवाः संकल्पः सागरः गङ्गा आदि नदिया, मसद्रण, 
तपःसिद्ध वालखिल्य ऋषिः भीकृष्णदवेपायन व्याः नारद; 
पवतः विश्वावसु, हाहा हूहूः तम्बुरुः, चिनेसेन, विख्यात 
देवदूतः महासोभाग्यशालिनी देवकन्यार्, दिव्य अप्सरा्ओकि 
समदायः उवंशी, मेनकाः रम्भाः मिश्रकेशी, अलम्बुषाः 
विश्वाच, धृताची पञ्चचूडा ओर तिलोत्तमा आदि दिव्य 
अप्सराः बारह आदित्य, आट वसु, ग्यारह सद्र, अधिनी- 
कुमारः पित्रः घमं, शाखश्षनः तपस्या; दीक्षा, व्यवसाय, 
पितामः रातः दिन, भरीचिनन्दन कश्यपः शुक्रः बृह्पति; 
मङ्ग बुधः राड्‌, शनैश्चरः नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, 
संबत्ठर, विनता पुत्र गरुड़) सुद्र, कटके पुत्र सर्पगणः 























त 





शतद्रु, विपाशा, चन्दभागा, खरखती, सिन्धु, देविकाप्रभासः 
ष्र्‌, शङ्खाः महानदी वेणा? कविरी, नम॑दा› इुलम्पुना? 
विदास्या, करतोया, अम्बुवादिनी, सरयू, गण्डकी, लार जल- 
बाला महानद शोणमद्र ताम्राः अरुणाः वेत्रवती; पर्णाशा, 
मौतमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा दृषद्वती, 
कावेरी चक्षु मन्दाकिनी? प्रयागः प्रभासः पुण्यमय नैमिषारण्यः 
जह विलेश्वरका सथान दे वह विमल सरोवर? खच्छ सलिल- 
मे युक्त पुण्यतीर्थं कुर्न, उत्तम समुद्रः तपस्या, दानः 
जम्बूभार्गः हिरण्वतीःवितस्ताःछश्चवती नदी) बेदस्प्रति वेदवती 
मालवा, अश्ववती, पवित्र भूमागः, शङ्गाहयार ( हरिद्वार ) 
ऋषिकुस्या, सथुद्रगामिनी पवित्र नदिर्यो पुण्यसलिला चर्म 
ण्वती नदी, कौरिक्री, यमुना; भीमरथी? मशनदी बाहुदा? 
मादनदरवाणी, त्रिदिवा, नी किका? सरस्वती, नन्दा, अपरनन्दा" 
तीर्थभूत महान्‌ हद, गया? फगुतीर्थः देवताओंसे युक्त 
धर्मारण्य, पवित्र देवनदी, तीनो लोकमि विख्यातः पवित्र एवं 
सर्वपापनाशङ कल्याणमय ब्रह्मनिर्मित सरोवर (पुष्कर्ती्थ ); 
दिव्य ओभिरयेति युक्त दिमवान्‌ पर्वतःनाना प्रकारकेधावु्ओं" 
तीर्थो, ओषधसि सुशोभित विन्ध्यगिरि, मेरु महेन्द्र, मलयः 
वोदीकी खानेषि युक्त श्वेतगिरि, श्ेगवान्‌ मन्दर, नीक! 
निषध, दर्दुर, चिघकूट, अजनाभः गन्धमादन पवतः पित्र 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वत, दिशाः विदिशा? भूमिः सभी 
बृक्ष, विदवेदेव, आकाश, नक्षत्र ओर प्रहगण--ये कदा 
हमारी रक्षा कर तथा जिनके नाम चि गये है ओर जिनके 
नहीं ल््यि गये दै, वे सम्पूणं देवता हमलोगोकी रक्षा 
करते रहं ॥ ८- २३४ ॥ 
कीर्तयानो नसे द्येतान्‌ मुच्यते सवैकिर्विधेः । 
स्तुवंश्च प्रतिनन्द्‌शच मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ३५॥ 
सर्वसंकरपपेभ्यो हेवतास्तवनन्दकः । 
जो मनुभ्य उपर्युक्त देवता आदिका कीरत॑न) स्तवन ओर 
अभिनन्दन करता ३, वह सत्र प्रक।रके पाप ओर भयसे मुक्त 
हयो जाता है । देवताओंकी स्तुति ओर अभिनन्दन करनेवाला 
पुरुष सब प्रकारके संकर पार्ेसि चूट जाता दे ॥ ३५१ ॥ 
देवतानन्तरं वि््रस्तपःसिद्धांस्तपो ऽधिकान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कीतितान्‌ कीर्तयिष्यामि सवेपापभ्रमोचनान्‌ । 
देवताओंके अनन्तर समस्त पार्पोसे मुक्त करनेवाले 

तपस्या बदे-चदे तपःसिद्ध ब्रहमर्पियेके प्रख्यात नाम 
बताता ह ॥ २६३ ॥ 

यवक्रीतोऽथ रैभ्यश्च कक्षीवानौशिजस्तथा ॥ ३७ ॥ 
शगबङ्गिरास्तथा कण्वो मेधातिथिरथ थमुः । 

बर्ही च गुणसम्पन्नः पराचीं दिशमुपाथिताः ॥ ३८ ॥ 

। यवक्रीत, रेभ्य, कक्षीवान्‌, जरि, भगु, अङ्गिरा, 
कम्ब, प्माबद्याली मेधातिथि ओर शर्वगुणमम्प्ञ बहि 


पूर्व दिशामे रहते ई ॥ २७-३८ ॥ 
भद्रां दिशं महाभागा उस्सुचुः व्रसुचुस्तथा |: ¦ 
मुशुचुश्च महाभागः स्वस्त्यात्ेयश्च वौयवान्‌ ॥ ३९ 
भिन्रावरूणयोः चुतस्तथागश्स्यः प्रतापवान्‌ । :: 
ददायुशचोर््ववादश्च  धिधयुता्षिसचमौ ॥ ४५ 
पश्चिमां दिशमाधित्य य एधन्ते निवोध तान्‌ । > 
उषद्कुः स्ट सोदयेः परिव्याधश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४९॥ 
ऋषिर्दर्ितमाश्यैव गोदमः कादयपस्तथा । 
एकतश्च द्वितदयैव चितदवेव म्ासषिः ॥ ४२॥ 
अत्रेः पुत्रश्च धममात्मा तथा सारस्वतः भ्रुः । ` 
उस्मूचुः प्रुचुः महामाग रुचु, शक्तिशाली सरा. 
त्रेय; मित्रावक्ूणके पुत्र महाप्रतापी अगस्य ओर परम 
परषिद्ध कषिश्रेष्ठ टदायु तथा ऊर््वब्राहु-ये महामाग 


दश्चिण दिम निवास करते ई । अव्र जो पश्चिम दिश 


रहकर सदा अभ्युदयशील होते दै, उन श्षियोके नाम 
सुनो--पने सदोदर भाहयोसहित उषद्घुः शक्तिशारी 
परिव्याधः, दीर्घतमा, रषि गौतमः काश्यपः एकत द्वित, 
मदं त्रित, अच्निके धर्मात्मा पुत्र दुर्वाषा ओर प्रभावशाली 
सारस्वत ॥ ३९-४२१ ॥ 

उत्तरां दिश्चमाधित्य य एधन्ते निवोध तान्‌ ॥ ४६॥ 
अिर्वसिष्ठः शक्िश्च पाराशर्यश्च वीयवान्‌ । 
विश्वामित्रो भस्द्राजो जमदधि्तधैव च ॥ ४४॥ 
ऋचीकपुत्रो गमश्च छऋषिरौदालकिस्तथा । 
इेतकेतुः कोदरुश्च विपुखो देवलस्तथा ॥ ४५॥ 
देवद्ामौ च धौम्यश्च हस्तिकादयप एव च । 


खोम्नो नाचिकेतश्च लोमहर्षण पव च ॥ ४६॥ | 


ऋषिरध्रश्रवारसैव भार्गवश्चयवनस्तथा । 


अव्र जो उत्तर दिशराका आश्रय लेकर अपनी उन्नति | 
करते दै, उनके नाम सुनो--अत्रिः वसिष्ठ, शक्तिः परश | 


नन्दन शक्तिशाली व्यास, विश्वामित्र, मरद्राजः कऋर्चकिपुत 
जमदग्नि, परशराम, उद्वारूक पुन वेतकेतुः कदलः वि९९" 
देवलः देवशर्मा, धौम्य, दस्तिकाइयपः खामशः नाचिकेत! 
लोमहर्षण, उग्रभ्वा ऋषि अर खगुनन्दन च्यवन ॥ 
4 नं 
पष वै समवायश्च ऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७। 
आद्यः प्रकीर्तितो राजन्‌ सर्वपापप्रमोचनः। 
राजन्‌ [यई आदिम होनेवाटे देवता ओर ऋषिरयोका गृ 
समुदाय अपने नामका कीट॑न करनेपर मनुष्यको सव 
मक्त करता दे ॥ ४७२ ॥ 
यगो ययातिर्नहुषो यदुः पूरुश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४८। 
धुन्धुमाे दिलीपश्च सगरश्च प्रतापवान्‌ । | 
कृशाश्वो यौवनाश्वश्च चिधराश्वः सत्यवांस्तथा ॥ ५“ 
भरतदचेद (++ 








पवनो जनकदचेव तथा ृष्टरथो जपः ॥ ५०॥ 
रघुनैरवरदचेव. तथा ` दशरथो पः) 
ग्रामो राक्षसहा वीरः शशविन्दुर्भगीरथः ॥ ५५१॥ 
हरिश्चन्द्रो मरुत्तश्च तथा ददरथो चपः 
महोदया ह्यलक॑श्च पेलद्चैव नराधिपः ॥ ५२ ॥ 
करन्धम नरश्रेष्ठः कध्मोरश्च नराधिपः । .. 
ृ्षोऽस्वरीषः कुकुरो रेवतश्च महायशाः ॥ ५३ ॥ 
कुरूः खश्ररणरेचेव मान्धाता सत्यविक्रमः 
मुचुकुन्दश्च राजाषजहजाह्नविसेवितः ॥ ५४॥ 
आदिराजः प्रथुवेन्यो मित्रभाचुः भयङ्करः 
जसदहस्युस्तथा राजा दवेतो राजर्षिसत्तमः ॥ ५५ ॥ 
महाभिषश्च विख्यातो निमनिराजा * तथाए्कः । 
आयुः श्चुपश्च राजर्षिः कक्षेयुश्च नराधिपः ॥ ५६॥ 
भ्रतद॑नो, दिवोदासः सुदासः कोसटेश्वरः । 
पेखो नलश्च सजर्धिर्मनुदचेव प्रजापतिः ॥ ५७॥ 
हविध्रश्च पृषध्रश्च प्रतीपः शान्तयुस्तथा । 
अजः प्राचीनबर्हिश्च तथेक्ष्वाकुर्महाधशाः ॥ ५८ ॥ 
अनरण्यो नरपतिजानुजंघस्तयैव च । 
कक्षसेनश्च राजषियं चये चानुकीतिताः ॥ ५९. ॥ 
कट्यसुत्थाय यो नित्यं संध्ये द्वेऽस्तमयोदये । 
पटेच््ुचिरनाचृत्तः स ॒धम॑फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अब राजग्रर्योके नाम सुनो--राजा वगः ययातिः नट 
यदु, शक्तिशाली पूरः धुन्धुमारः, दिलीपः प्रतापी तगर 
कृशाश्व, यौवनाश्वः चित्राश्च; सत्यवान्‌, दुष्यन्तः महायशस्वी 
चक्रवती राजा भरतः पवनः, जनकः राजा दृष्टरथ, नरश्रेष्ठ 
रधु» राजा दरारथ, राक्षसहन्ता वीरवर श्रीरामः शशबिन्दुः 
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मगीरथः इरिशद्र, मत्त, राजा दढरथः महोदर्य, अलकः 
नराधिप एर ( पुरूरवा ),. नरश्रेष्ठ करन्बमः. राजा , कध्मोर+ 
दक्षः अम्बरीषः. कुङ्करः महायशस्वी रेवत, . कुर, संबरण्‌ 
भत्मरपरक्रमी मान्धाता, रजषिं मुचुञ्न्दः गङ्गाजीसे. सेवित 
राज। जहनु? आदि राजा. वेननन्दन पृथु . कवका ` प्रिय 
करनेवाठे मित्रमानु, राजा बखदस्यु, राजर्षिश्रेष्ठ श्वेतः प्रसिद्ध 
राजा महाभिषः राजा निमि, अष्टकः आयुः राजिं ्षुपं, राजा 
ककषयुः प्रतर्दनः दिवोदास, कोसलनरेश सुदासः; पुरूरवा, 
राजभिं नल, प्रजापति मनु, इविघः प्रषध्र प्रतीपः, शान्तनुः 
अजः प्राचीनबर्हिः, महायशष्वी दक््वाकुः सेजा - अनरण्य, 
जानुजङ्घः राजग्रिं कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्तः पुरा्णीमें 
जिनका अनेको वार वणन हज. ह, वें सव पुण्यात्मा राजा 
स्मरण करने योग्य है | जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे ` उठकर 
स्नान आदिमे शद हो प्रातःकाल ओर सायंकाल इन नारमोका 
पाठ करता है, वहं घर्मके फलका मागी होता दै॥४८--..६०॥ 
देवा शैवरषयदचेव स्तुता राजर्षयस्तथा । 
पष्िमाथुयंश्ः खर्गं विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१ ॥ 
देवताः देवप्रि ओर. राजर्षि--इनकी स्तुति की जनेपर ये 
म्चे पृष्ट, आयुः यक ओर स्वग प्रदान करेगे; क्योकि भ 
ईश्वर ( वरव॑समर्थं स्वामी ) ई ॥ ६१ ॥ 
मा विघ्नं माच मे पापं माच मे परिपन्थिनः। 
भुवो जयो मे नित्यः स्यात्‌ पर्न च शुभा गतिः॥ ६२ ॥ 
इनके स्मरणसे मुद्चपर किसी विध्नका आक्रमण न हो, 
मुञ्चसे पाप न बने । मेरे ऊपर चोरो ओर बरमारोका जोर न 
चच | मञ्च इस लोकमे सद। चिरस्थायी जय प्राच हो ओर 
परलोकमे भी शुभ गति मिटे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानध्ैपर्वणि वंश्ञाककीतंनं नाम पञ्चवष्टथधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपवके अन्तर्गत दानधर्मं देवत। आदिक वंशका व्णंननामक 
प्क सौ पैस्र्वः अध्याय पुरा हुभा ॥ १६५ ॥ 
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मीष्प्की अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार हस्तिनापुर भ्रखान 


जनमेजय उवाच 
शरतल्पगते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे । 
शयाने बीरद्ायने पाण्डवैः समुपस्थिते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरो महाध्राक्षो मम पूवेपितामहः 
धमौणामागमं श्रुत्वा विदित्वा सवसंशयान्‌ ॥ 
दानानां च विधि श्रुत्वा च्छिन्नधमथसंशयः 
यद्न्यद्‌करोद्‌ विग्र तन्मे शंसितुमहसि ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूा-बिप्रवर ! कुरकुक्के. धुरन्षर 


वीर मीष्मजी जव वीररोके सोने योग्य बाणराबग्यापर सो गये 
ओर पाण्डवलोग उनकी सेवे उपस्ित रहने लगे, तब 
परे पूवं पितामह महाजानी राजा युधिष्ठिरे उनके ` मुखे 
धर्मोका उपदेश्च सुनकर अपने कमसत भंशयोंका समाधान 
जान लेनेके पश्चात्‌ दानकी विधि श्रवण करके षम ओर 
अर्थविषयकं सारे पंदेह दूर हो जानेपर जो ओर कोई कायं 
किया हो, उषे युन्ने बतानेकी कपा कर ॥ १-३ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
अभून्मुहते स्तिमितं सवे तद्राजमण्डलम्‌ । 
तूष्णींभूते ततस्तस्मिन्‌ पटे चि्रमिवापितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वैदाम्पायनजीने कहा-- जनमेजय ! सव॒ धमौका 
उपदेश करनेके पश्चात्‌ जब मीष्मजी चुप हो गये, तब दो 
घडधीतक सारा राजमण्डल पटपर अङ्कित किये हए चित्रके 
समान स्तन्-सा दो गया ॥ ४॥ 
मुहरतमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः । 
नृपं शशयानं 
तवर दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ सत्यवतीनन्दन 
व्यासने व्हा सोये हूए गङ्ञानन्दन महाराजा भीष्मजीसे इस 
प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
राजन्‌ प्रकृतिमापन्नः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
सहितो राभिः सर्वैः पार्थितैश्चायुयायिभिः ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सष्ठ रष्णेन धीमता । 
तमिमं पुरयानाय समजक्ञातुमहसि ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | नरश्रेष्ठ | अब कुरुराज युधिष्ठिर प्रक्रतिस्थ 
( शान्त ओर संदेहरद्ित ) दो चुके ई ओर अपना अनुसरण 
करनेवाले समस्त भादयो, राजाओं तथा बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ आपकी सेवा बेठे ई । अब आप इन्द दस्तिनापुरमं 
जानेकी आश दीजिये? ॥ ६-७ ॥ 


्पवसुक्तो भगवता व्यासेन परथिवीपतिः । 


युधिष्ठिरं सद्ामात्यमुजक्षे नदीसुतः ॥ ८ ॥ 
मगवान्‌ व्यासके पसा कनेपर प्रथ्वीपालक गङ्गापुश्र 
मीष्मने मन्नत्रि्योसदहित राजा युधिष्ठिरको जानेकी आज्ञा दी॥ 
उवाच चैनं मधुरं यपं शान्तनवो चरपः। 
विशाख पुरी राजन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 
उस समय शान्तनुक्रुमार मीष्मने मधुर वाणीम राजासे 
इत प्रकार कदा-- “राजन्‌ ! अवर तुम पुरीम प्रवेश करो 
ओर तुम्हारे मनकी सारी चिन्ता दूर हो जाय ॥ ९ ॥ 
यजख विविधेर्यञर्वहन्नैः सखाप्तदक्षिणैः । 
ययातिरिव राजेन्द्र॒ श्रद्धादमपुरःसरः ॥ १०॥ 
४राजेनद्र ! तुम राजा ययातिकी भाति श्रद्धा ओर इन्दरिय- 
्यमपूर्वैक बहत-से अन्न ओर पर्याप्त दक्षिणाओंसे युक्त भति- 


श्रीमहाभारते 


गाङ्गेयमिदमाह वचस्तद! ॥ ५ ॥ ` 
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मोतिके यजञदरारा यजन करो ॥ १० ॥ 


क्षत्रधर्मरतः पाथं पितृन्‌ देवाश्च तर्पय । 
भरेयसा योक्ष्यसे चैव व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११ ॥ 


वार्थ | क्षत्रियधर्ममे तत्पर रहकर देवताओं ओर पितरौ. 
को तृप्त करो | तुम अडवय कल्याणके मागी दोओगे; अत; 
तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ १९॥ 
रञ्जयख प्रजाः सवः प्रकृतीः परिसान्त्वय । 
सुहृदः फलसत्कारैर चयस यथार्हतः ॥ १२॥ 
"समस्त प्रजा्ओंको प्रसन्न रखो । मन्त्री आदि प्रकृतिको 
सानबना दो । सुददौका फल ओर सत्कारोदरारा यथायोग्य 
सम्मान करते रहो ॥ १२॥ 
अस्रु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा 
चैत्यस्थाने स्थितं वृक्षं फलवन्तमिव द्विजाः ॥ १३॥ 
(तात | सखे मन्दिरके आसपासके फले हूए दृक्षपर बहुत- 
से पक्षी आकर ब्रसेरे ठेते ई, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र ओर 
हितैषी तुम्हारे आश्रयमे रहकर जीवन-निवाद करे ॥ १३॥ 
आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव । 
विनिवृत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे ॥ १४॥ 
पपृथ्वीनाथ | जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निहृत्त 
हो उत्तरायणपर आ जार्थै, उस समय तुम फिर दमारे 
पास आना? ॥ १४॥ 
तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सोऽभिवाद्य पितामहम्‌ । 
प्रययौ सपरीवारो नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥१५॥ 
त (बहुत अच्छा? ककर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामह 
को प्रणाम करके परिवारसदित इसिनापुरकी ओर 
चल दिये ॥ १५ ॥ 
ध्रतराष् पुरस्कत्य गान्धारी च पतिवताम्‌ । 
सह तेऋषिभिः सर्वैश्रीतभिः केशवेन च ॥ १६॥ 
पौरजानपदैदचेव सन्तिवृद्धैश्च पार्थिव । 
प्रविवेश कुरुधेष्ठः पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उन दुरुभरे् युधिष्ठिरे राजा धृतरषट ओर 
पतिव्रता गान्धारी देवीको आगे करके समस्त षिव, 
मादय, श्रीकृष्ण, नगर ओर जनपदे टोगो तथा बड़ेन 
मन््रर्योके साथ हस्तिनापुरमे प्रवे किया ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते जनुदासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि भीष्मानुक्ञायां षटषश्यधिकश्तत मोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


इस भका श्रीमह्ानारत  अनुशासनपर्वके अन्तमैत दानधमृपवमे भौष्मकी अनुमतिविषयक 
ण्क सौ छकठरनो अध्याय पुरा हभ ॥ १६६ ॥ 
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( मीष्मलरोहणपव ) 


सप्तषष्ट-धधिक राततम ऽध्यायः 2५०. 


+ सप्तष्टवधिकरततमोऽध्यायः 
भीष्मके ग सामग्री केकर युधिष्ठिरं आदिका उनके पास जाना सौर भीरपका भरीकृष्ण 
आदि दे्रत्मागी अनुमति सेते हूए धृतरा ओर युधिष्ठिरको करैम्यका उपदेश देना 


दैशरम्पायन उवाच 
ततः कुन्तीसुतो राजा पौरजानपदं जनम्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुजक्षे गृर्ान्‌ प्रति ॥ १ ॥ 
वैश्राम्पायनजी कष्टते हैँ--राजन्‌ | दस्तिनापुरमं 
जनेक्रे माद्‌ कुन्ती कुमार राजा युषिष्ठिरने नगर ओर जनपदके 
लोगोका यथोचित सम्मान करके उन अपने-अपने घर जानेकी 
आज्ञादी॥ १॥ 


सान्त्वयामास नारीश्च हतप्रीरा हतेश्वराः । 


८ य (1 
बिपुैर्थदानैः स तदा पाण्डुखुतो चृपः॥ २॥ 


इसके वाद जिन लि्येकि पति ओर वीर पुत्र युद्धम 
मारे गये भे, उन सवको बहूत-प्रा धन दैकर्‌ पाण्डुपुत्र राजा 
युभिष्निरने पैयं॑तैभाया ॥ २ ॥ 
सोऽभिषिक्तो महाप्रा्नःप्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः 
अवस्थाप्य नररेष्ठः सवौः खप्रहृतीस्तथा ॥ ३ ॥ 
दविजेम्यो गुणमुख्येभ्यो नैगमेभ्यश्च सवंशः। 
प्रतिशृह्याशिषो मुख्यास्तथा धमंभूृतां वरः ॥ ४ ॥ 
महाशनी ओर धर्मातमाओमिं प्रे युधिरने राज्याभिषेकं 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त 
्रकृतियोको अपने-अपने पदपर खापित करके वेदवेत्ता पव 
गुणवान्‌ बराह्मरणोसि उत्तम आशीर्वाद म्रहण फिया ॥ ३-४ ॥ 
उषित्वा शर्वरीः श्रीमान्‌ पञ्चारान्नमरोत्तमे 
समयं कौरवाग्रयस्य सस्मार पुरुषषभः ॥ ५ ॥ 
पचास राततक उस उत्तम नगरमे नित्रास करके श्रीमान्‌ 
पुङुपरप्रवर युधिष्ठिरको कुःख्कुलक्षिरोमणि मीष्मजीके वताये 
हुए समयका स्मरण हो स्या ॥ ^ ॥ 
स निर्ययौ गजपुराद्‌ याजकैः _ परिवारितः । 
षट निवृत्तमादित्यं वृत्तं चोत्तरायणम्‌ ॥ £ ॥ 
उन्दने यइ देखकर किं सू्॑देव दक्षिणायने निरृत 
हो गमे आर उत्तरायणपर ओ ग्रे) याजकरमे धिरक्र 
दस्तिनापुरसे बादर निकले || \॥ < 
घृतं माट्यं च गन्धांश्च क्षौमाणि च गधिद्ठिरः। 
चन्दनागुरसुख्यानि तथा काटीयकान्यपि ॥ ७ ॥ 
प्रस्थाप्य पूं कौन्तेयो भीष्मसंसकरणाय ५ । 
मार्यानि च वराणि रलानि विविधानि च ॥ <. ॥ 
कन्तीनन्दन युधिष्ठिरे मीष्यजीका दाह साप ५ 
लि पदक ही शरत? माल्य, ग्न? रेशमी 4 
- अगुरु, काला चन्दन, भ पुरुषके धारण ह 


माखर्ठु तथा नाना प्रकारके रत्न मन्न दिये ये ¢ ७-८ ॥ 
धरृतराष्टं पुरस्कृत्य गान्धारीं च यशस्विनीम्‌ । 
मातरं च पृथां धीमान्‌ श्नातृश्च पुरूषंभान्‌ ॥ ९ ॥ 
जनाद नेनाजुगतो विदुरेण च धीमता) 
युयुल्खुना च कौरव्यो युयुधानेन वा विभो ॥ १०॥ 
विभो | कुख्कुलनन्डन बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर साजा धृतराषट 
यु्मसिनी गान्वारी देवी, माता कुन्ती तथा पुखषप्रवर 
मार्को आगे करके पीेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णः बुद्धिमान्‌ 
विदुरः युुससु तथा सारयकिको साय ल्यि चल रदे थे॥ 
महता राजभोगेन पारिव्ेण संत्रतः। 
स्तूयमानो महातेजा भीष्मस्याप्नीनजवजन्‌ ॥ ११॥ 
न्रे महातिजवी नरेश विशाल राजोनित्त उपकर तथा 
्रैमवके भारी ठार-बारसे सम्पन्न थे, उनकी स्तुति करी जा 
रही थी ओर वे मीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई त्रिविष 
अग्नियोको आगे रखकर सख्यं पीठे-पीे चल रदे थे ॥ ११॥ 
निश्चक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा दैवपतिस्तथा ! 
आससाद कुरक्चे्े ततः शान्तनवं चपः ॥ १२॥ 
ते देवराज इन्द्रकी भति अपनी राजधानीसे बाहर 
निके ओर यथासमय कुख्भेत्रम शान्तनुनन्दन भीष्मजीके 
पास जा पडते ॥ १२॥ 
उपास्यमानं व्यासेन पाराशर्येण श्रीमता । 
नारदेन च राजषं देवलेनासितेन च ॥ ९२॥ 
राजद | उस मय बर्हो पराश्षरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्यालः 
देवर्षिं नारद ओर असित देवल ऋरि उनके पाषव्रैठे ये ॥ 
हतरिदधवैश्चान्यैनीनादेशसमागतेः । 
रक्षिभिश्च महात्मानं रष्यमाणं समन्ततः ॥ १४ ॥ 
नाना देशंसि आये दए नरेशः जो मरनेसे बच गये थे 
रश्चक बनकर चार ओरसे महात्मा मीष्मकी रक्षा करते थे ॥ 
शयानं वीरद्रायने ददर्शं नृपतिस्ततः। 
ततो रथाद्वातीर्य॑आआठभिः सह धमेराय्‌ ॥ १५ ॥ 
धर्मराज राजा युधिष्ठिर दूरे दी बाणशय्यापर सोय 


हए मीप्मजीको देखकर भाईयोरुदित रभसे उतर पड़ ॥१५॥ - 


अभिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमरिदम। . 
्वेपायनादीन, विशाश्च तैश्च भत्यभिनन्दितिः ॥ २९ ॥ 
शत्रुदमन्‌ नरेश | कुन्तीकुमारने सब्र पले पितामईको 
प्रणाम किया ] उसके बाद व्यास आदि ब्राङणोको मस्तक 
दकाया } फिर उन्‌ सवने भी उना अभिनन्दन्‌ किया ॥ 





६०९४ 


६ = ््व्व्च्व्््व्व्य्व्च्व्च्च्च्च्च्व्व्व==--------------------- 


ऋत्विभ्भिर्वह्यरूत्पैश्च व व दधन वव्वद्‌ म सष्ट धर्मजः । 
आसाद्य शरतट्पस्थसरषिभिः परिवारितम्‌ ॥ १७॥ 
अत्रवीद्‌ भरतयष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भ्राठभिः सह कौरव्यः शयानं नि्नगाखुतम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर कुरनन्दनके घरमम॑पुत् धर्मराज युधिष्ठिर ब्रह्माजीके 
नमान तेजस्वी ऋतवो, भार्यो तथा ऋषिर्येपि धिरे ओर 
बाण-शय्यापर सोये दए भरतश्रेष्ठ गङ्गापुत्र भीष्मजीमे मायो 
सहित इस प्रकार बोटे--॥ १७-१८ ॥ 
युधिष्ठिरोऽहं नरपते नमस्ते जाहवीसुत । 
ग्णोषि चेन्महावाहो बहि किं करवाणि ते ॥ १९॥ 
-गङ्गाननदन | नरेशवर | महाबाहो ! मँ युधिष्ठिर आपकी 
मेवामे उपस्थित हूँ ओर आपको नमस्कार करता | 
यदि आधको मेरी बात सुनायी देती हो तो आज्ञा दीजिये कि 
म आपकी क्या सेवा करत १ ॥ १९ ॥ 
शरा्तोऽस्मि समये राजन्नग्नीनादाय ते विभो । 
आचायोन्‌ ब्राह्मणग्धिव ऋत्विजो श्रातरश्च मे ॥ २० ॥ 
“राजन्‌ | प्रभा | आपकी अग्नियों ओर आचार्ये, 
ब्राहमणो तथा ऋत्वरजोको साथ लेकर मै अपने माइ्योके 
श्य ठीक तमयतर आ पर्चा हं ॥ २०॥ 
पुश्रश्च त महातेजा धृतराष्टो जनेश्वरः । 
उपस्थितः सहामात्यो वादेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
"आपके पुत्र मह(तिजस्वी राजा धृतराषटरमौ अपने मन्वियो. 
कं शाय उपखित है ओर महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
यहां पधार हूए है ॥ २१॥ 
हतरिष्टा्च राजानः सवे च कुवजांगलाः । 
तान्‌ पद्य नरशादुल समुन्मीलय लोचने ॥ २२॥ 
“पुरुषर्थिह ! युद्धम मरनेसे बचे हुए समस्त राजा 
ओर कुरजाङ्गल देशकी प्रजा मी उपखित द । आप अखिं 
खोलि ओर इन सव्रको देखिये ॥ २२ ॥ 
यच्चेह किंचित्‌ कत्य तत्सर्वं भापितं मया । 
यथोक्तं भवता काटे सर्वमेव च तत्‌ कृतम्‌ ॥ २३॥ 
आपके कथनानुखंर इस समयके न्ि जो कुछ संग्रह 
करना आवरयरकं थाः वह सब जुटाकर मने यरं पर्चा दिया 
दै । समी उपयोगी वस्तुभंका प्रबन्ध कर छया गया हैः ॥ 
वेशनम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु गाङ्गेयः @न्तीपुत्रेण धीमता । 
ददृश भारतान्‌ सवौन्‌ स्थितान सम्परिवार्य ह ॥२४॥ 
वैम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकर कहनेपर गज्ञानन्दन मीष्मजीने 
अखं सवोलकर अपनेको खव ओरसे वेरकर खद हुए सम्पूर्ण 
भरतवंशिर्योको ठेखा ॥ २४ ॥ 
ततश्च तं वली भीष्मः परगृह्य विपुरं भुजम्‌ । 
उद्यन्मेघश्वसे वागमी काटे वचनमव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 


अमहाभारते 








फिर प्रवचनङुःशल वलवान्‌ भीष्मने युधिष्ठिरं 
विद्याङ भुजा हाथमे लेकर मेधके तमान गम्भीर बाण 
य समयोचित वचन कंदा--॥ २५ ॥ 
दिष्टया प्रास्ोऽसि कौन्तेय सहामात्यो युधिष्टिर । 
परिरत्तो हि भगवान्‌ सहस्नांुदिंवाकरः ॥ २६॥ 
“इन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! सौमाग्यकी यात ३ ङि तुम 
मन्तियोसदित यर्दा आ गये | रुख किरणो सुशोभित 
भगवान्‌ सूयं ॐव दक्षिणायने उत्तरायणकी ओोर होर 
चके दं ॥२६॥ ध 
अष्टपञ्चाशतं राच्यः रायानस्याद्य मे गताः । 
शरेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा ॥ २७ ॥ 
इन तीते जमरभागवाले वाोकी शय्यापर्‌ दयन्‌ करते 
हए भान ये भद्ाबन दिन हो गे; ड वे दिन 
ल्यि सौ वरषौक समान बीते ई ॥ २७ ॥ 
माघोऽयं समनुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिर । 
तरिभागद्रोषः पक्षोऽयं शुद्धो भवितुमर्हति ॥२८॥ 
ध्युधिष्ठिर । इस तमय चान्द्र मासके अनुसार माघकां 
महीना आत जा दै । इतका यई शद्कपशच चल रदा 
निष्का एक माग बरीत चुका है ओर तीन माग ` बाकी ६ 
( श॒ङ्कपक्षसे माषका आरम्भ माननेपर आज माष 
अष्टमी प्रतीत होती ई ) ॥-२८ ॥ 
वसुक्त्वा तु गाङ्गेयो धर्थपुने युधिष्टिरम्‌ । 
छतराष्मथामन््य कलले वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
धमपुत्र युधिष्ठिरते सा कक्कर गङ्ञानन्दन मीष्मने 
शतराष्को पुकारकर उनसे यह समयोचित वचन कहा ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन्‌ विदितधमोऽसि खनिणींतार्थसंदायः। 
बहुता हिते विप्रा बहवः पयुंपासिताः ॥ ३०॥ 
भीष्पजी बोखे- राजन्‌ ! तम धर्मको अच्छी तरह 
जानते हो । तुमने अर्थतर्वका मी भीति निर्णय कर 
लिया है । अव वुगहारे मनमे किसी थकारका संदेह नहीं ह; 
क्योकि वमने अनेक शाखका शान रखनेवारे बहुत-ते 
विद्वान्‌ ब्राहमणोकी सेवा की ‰-उनके सत्सङ्गसे लाम 
उठाया है ॥ ३० ॥ 
खाणि सर्वाणि धर्मश्च मनुजेश्वर । 
वेदांश्च चतुरः सान्‌ निखिेनालुबुद्धथसे ॥ २१ ॥ 
मनजेसवर्‌ | तुभ चारों वेदो, शमपूणं शाखं ओर धर्मो. 
का रस्य -पूणरूपसे जानते ओर समश्चते हो ॥ २१॥ 
न शोचितव्यं कौरव्य अवितन्यं हि तत्‌ तथा । 
शत दवरहस्यं त कृष्ण्कैपायनाद्‌पि ॥ ३२॥ 
ङर्नन्दन | वुम्हं शोक नीं करना नाये । जो कुठ 
इआ ह, वह अवदयम्भावी या | तुमने शीङृष्णदवेपायन 
ग्यासजीसे देवताओंका रहस्य भी सुन छया है ८ उदखीके 
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भाष्मसखगोरोहणपवं | 








¦ अनुार महाभारतयुद्धकी सारी घटना हुईं दै ) ॥ ३२ ॥ 
यथा पाण्डोः घता राजंस्तथैव तव  धमेतः। 
नान्‌ पाटय स्थितो धम शुरुदुश्रूषणे रतान्‌ ॥ ३३ ॥ 
ये पाण्डव जसे रजा पाण्डुके पुत्र ई" वेते ही धर्मकी 
ष्टे तुम्हारे मी ई । ये सदा गुशूजनो डी सेवा संरग्न रहते 
है । तुम धर्मम स्थित रहकर अपने पत्रक समान ही 
इनका पालन करना ॥ ३३ ॥ 
धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव । 
आनृशंस्यपरं दोग जानामि गुरुषतसलम्‌ ॥ ३४॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरका दय बहुत दी खद्ध है । ये सदा 
तुम्हारी आज्ञाके अधीन रगे | म जानता रूः इनका 
खभाव बहुत दी कोमलै ओर ये गुखजनेकि प्रति बड़ी 
मक्ति रखते द ॥ २४ ॥ 
तश्र पुत्रा दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः । 
ईष्यीभिभूता दुचरचास्तान्‌ न शोचितुमर्हसि ॥ ३५ ॥ 
वुश्टार पुत्र बडे दुरास्मा, क्रोधी, लोभी? ईष्यकि वशीभूत 
तथा दुराचारी ये । अतः उनके लिये तुद शोक नही 
करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन उवान 
पतावदुकत्वा वचनं धृतराट्र मनीषिणम्‌ । 
वासुदेवं महावाटमभ्यभाषत कौरवः ॥ ३६॥ 
्ै्ाम्पायनजी कहते है-जनमेजय | मनीषी धृतराषट्स 
फेसा वचन्‌ कदकर कुरुवंगी मीप्मने महाबाहु मगवान्‌ 
श्रीकरष्णमे इम प्रकार कहा ॥ २६ ॥ 
` भीष्य उच 


भगवन देचदेवेश सुरा सुरलमस्छृत । 
च्िविक्रम नमस्तुभ्यं शङ्खचक्रगदाधर ॥ २७ ॥ 


भीपष्मजी येे- - भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | देवता ओर 
असुर सभी आपकै तरपि मस्तक हयुकाते द । अपने तीन 
प्स न्निलोकीको नाप्नवारे तथा शङ्कु, चक्र ओर गदा 
मारण करनेवाे नारायणदेव | आपको नमस्कार हे ॥३७॥ 
वासुदेवो दिर्यात्मा पुरूषः सविता विराट्‌ । 
जीवभूतोऽनुरूधम्त्यं परघ्रात्मा सनातन" ॥ ३८ ॥ 

आप वाबुदेत्रः दिरण्यात्माः पुरषः सविता, विराट्‌? 
अनुरूप, जीवान्मा ओर =नातन्‌ परमात्मा है ॥ ३८ ॥ . 
च्रायश्ठ पुण्डरीकाक्ष पुरषोत्तम नित्यशः । 
अनुजानीहि मां क्ष्ण वेङ्ण्ट पुरुषोत्तम ॥ १९. ॥ 

कमलनयन श्रौकृष्ण | पुमगरोत्तम { कण्ठ | आप 
नदा मेरा उद्धार कर | अ मुञ्चे जनिकी आज्ञा दे ॥ ३९॥ 
गकष्याश्च ते पाण्डवेया भवान्‌ यषां परायणम्‌ । 
उक्तवानस्मि दुर्बुद्धि मन्द्‌ दुयाधन्‌ तदा ॥ ४०॥ 
“यतः कृष्णस्ततो धर्मा" यतो धर्मस्ततो जयः । 


संप्तषष्टधधिकडाततमो ऽध्यायः ६०९५ 


_----------- 


वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवैः ॥४६॥ 

संधानस्य परः कालस्तवेति च॒ एनः युन: +; 

न च मे तदू वचो मूढः हतवान्‌ से सुमन्दधीः । 

घातयित्वेह पृथिवीं ततः. स निधनं गतः ५ ४९॥ 
प्रभो | आप ही जिनके परम आश्रय द उन पाण्डवोकौ 

खदा ` आपको रक्षा करनी चादियि । मनि दुद्व प्व 

मनद दुर्योधने कहा था कि “जर भीकृषा दै व्ल घम्‌ 


ह ओर जक धमं है उसी पक्की जय दी दतटवि वट 
दुर्योधन | वम भगवान्‌ श्री कृष्णक सहाधत'स पाण्डत्रेकि साथ 
स्वि कर लो] बह सन्वके चि हूत उतत अचल 
आयां है । इस प्रकार बार-बार कहनेपर्‌ भी_ उस मन्दबुद्धि. 


महे मी वद ब्त नदी मानी ओर सारी पवी वीरा 


नाश ककर अन्तमे वह्‌ स्वयं मी कालकं गामे चला गथा॥ , 
त्वां तु जानाम्यहं देवं वुराणग्ुषि सत्तमम्‌ । 
नरेण सहितं देव बदर्या सुदियेषितम्‌ ॥ ४३॥ 
देव ! मँ आपको जानता हर! आप तरे दी पुरातन 
क्षि नारायण दै, जो नरके साथ निरकालतक बदरिकाश्रमे 
निवास करते रहै द ॥ ४२ ॥ 
तथा मे नारदः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः । 
नरनारायणावेतौ सम्भूतौ मयुजष्विति ॥ ४४ ॥ 
देवरं नारद तथा महातपस्वी व्यासजीने भी धुम 
कहा था किं ये श्रीकृष्ण ओर अर्जन साश्चात्‌ भगवान्‌ ना्ययण 
ओर नर है, जो मानव-शरीरम अवतीणं॒हृए ३ ॥ ५४॥ 
ख मां त्वमनुजानीहि छृष्ण मोक्ष्ये कटेवरम । 
त्वयाहं समनुज्ञातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
भरकरष्ण ¡ अत्र आप आज्ञा दीजिये? मै इम शरीरका 
परित्याग कर्मेगा^। आधकी आजा विलनेपर मू र्यम्‌ गति 
की प्राति होगी ॥ ४५. ॥ 
वासुदेव उवाच 
अनुजानामि भीष्म न्वां वखन वरप्रद पार्थिव । 
न तेऽस्ति त्रजिनं किचिदिहठोक महाद्युते ॥४६॥ 
भगवान धीहृष्णन कदा--परव्तीःगालक मदतिजग्व॑ 
मीष्मजी ! मै आ्क्ो ( सहर्ष ) आः देता द्रं | अध वसु- 
येक साका भतमव 
नदी इभ दै ॥ ४६॥ 
पिवभक्तोऽसि गाजषे माकैण्डेय इवापरः । 
तेन भू्युस्तव वशो स्थितो शत्य इवानतः ॥ ४७॥ 
गजे | आप दूरे साक्डेमके समान्‌ पितृभक्त ह? 
दव्य मृतय विनीत दाते सभन _आप्कं वश्व 
हो गयी दे ॥ ४७॥ । 
वैशम्पायन उवाच्‌ , ए 
यवसुक्स्तु ग्यः पाण्डवानिदमव्रबीव्‌ ॥, ` 
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2०९६. 
ध्रतराष्सुखाश्चापि सर्वाश्च ` ख्टदस्तथा ॥ ७८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मगवानके 
एसा कहनेपर गङ्गानन्दन भीष्म॑ने पाण्डवो तया : धृतंर् 
आदि सभी सुदृदोते कहा--॥ ४८ ॥ 
भाणाुल्लरष्टुमिच्छामि ` त्ानुकषातुमर्हथ । 
सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
८अब नँ प्रर्णोक। परित्याग करना चाहता र| ठम 
सब खोग इसके लि मुञ्चे आशा दो । तमे खदा सत्य घर्मके 
पालनका प्रयतत करते रहना चादिये; क्योकि सत्य र सब 





ध्रीमद्ाशारतं 





बड़ा बल है ॥ ४९॥ 
आचरशंस्यपरेभौग्यं सदैव नियतात्मभिः । 

(4 घमं शीर + 
अह्मण्ये तपोनित्येश्च भारताः ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमष्ाभारते अनुशासनपर्वणि भीष्मस्वरगारोहणपर्वणि दानधमे सपषटयधिकलततमोऽध्यायः 


। | मलान 








४भरतवंशियो | तुमलोगोको सवके साथ त 
बरताव करना? सदा अपने मन ओर इन्द्र्योको अपे करे 
रखना तथा बाह्मणभक्तः धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना ना चि 

अ 
इत्युक्त्वा खुद सवौन्‌ सम्परिष्वज्य चैव ह्‌ } ~ 
पुनरेषाचवीद्‌ धीर्मान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः ॥ धह 
ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यं प्राक्ादयैव विरोषतः। 
आचाय ऋत्विजङ्चेव पूजनीया जनाधिप ॥ ५॥ 

एेखा कहकर बुद्धिमान्‌ भीष्मजीने अपने सब सुददोको 
गरे लगाया ओर युधिष्ठिरे पुनः इस प्रकार का~: 
ध्युषिष्ठिर ! तुमं सामान्यतः सभी ब्राहर्णोकी विशोषतः; 











विदरानोकौ ओर आचार्यं तथा ऋ विशकौ सदा ह पूजा ` 


करनी चाहिये ॥ ५१-५२ ॥ 
॥ १६७॥ 


शस प्रकार श्रीमदहामरत अनुशासनप्वके अन्तरगत भीप्मस्वगारेहणप्वमे दानवमूदिषयक प्क सौ तरसठे अध्याय पर्‌ हुआ ॥९६८]) 
५ ०000000० 


अष्टपष्टवधिकरततमोऽध्यायः 
भीप्मजीका प्राणत्याग, ध्रतराषट आदिके द्वारा उनका दाह-ंस्कार, कोरवोका शङ्खके नलसे भीष्मको 
जलाञ्ञलि देना, शङ्ञाजीका प्रकट होकर पुत्रके हिये शोकः करना ओर शरकृष्णका उन्हे सम्नाना , 


वैशम्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा कुरून्‌ सर्वान्‌ भीष्मः शान्तनवस्तद्‌ा । 
तृष्णीं बभूव कोरव्यः स॒ युहरतमसदिम ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है--शतुदमन जनमेजय । 
समस्त कोर्वोसे एेसा कहकर कुरभे्ठ॒शान्तनुनन्दन 
मीष्मजी दो घड़ीतक चुपचाप पड़ रहे ॥ १॥ 
धारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्‌ । 
तस्थोध्वंमरमन्‌ प्राणाः संनिरुद्धा महात्सनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर वे सनसहित प्राणवायुको क्रमशः भिन.भिन् 
षारणाओमि खापित करने खो । इ तरह यौगिक क्रिया. 
धारा रोके हए महत्मा मीप्मजीके प्राण क्रमशः ऊपर 
चदने चे ॥ २} 9 
इददमाश्चयमासं।(च मध्य तष] महात्मनाम्‌ । 
सहिते ैषिधिः सवैस्तदा व्यासादिभिः प्रथो ॥२॥ 
यदूयन्मुखति गत्र हि स शान्तयुखतस्तद्‌ । 
तत्‌ तद्‌ विशस्य भवति योगयुक्तस्य तस्य वे ॥ ४ ॥ 
ग्रमो ! उख समय वर्ह एकत्र हुए सभी संत-महात्माओ- 
के वीच एकर बड़े आश्वरयक्री घटना घटी | व्या आदि सव 
मदिरो देखा किं योगयुक्त हुए शओान्तनुनन्दन भीष्मके 
प्राण उनके जिस-जिष अङ्खको त्यागकर ऊपर उठते ये, उछ- 
उक्ष अज्गके बाण अपने आप निकल जाते ओर उनका घाव 
मर जाता था ॥ ३-४॥ 
छ्वणेन प्रश्तां दें विशस्यः सोऽभवत्‌ तदा । 


तद्‌ द्र विखिताः सव वासुदेवपुरोगमाः ॥ ५॥ 
सह तैभनिभिः स्ैस्तदा व्याखादिभिदप | 

नरेश्वर ! इस प्रकार सके देखते-देखते भीष्मजीका 
शरीर क्षणभरम वासे रहित दो गयः । यह देखकर व्यास 
आदि समसत भरनिर्योषदित भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिको बड़ा 
विसय हुआ ॥ ५१ ॥ 


सनिरुद्स्तु तेनात्मा सर्दष्वायतनेषु च ॥ ६ ॥ 
जगाम भित्वा सूघोने दिवमभ्युत्पपात द्‌ । 

मीपष्मीने अपने ददे सभ द्वरानो वंद करके प्राणेको 
षब ओरसे रोक छिया य्‌; हसन वेह उनका मस्तक 
( बह्यरन्भर ) फोड़कर आकाशम चट गया ॥ ६९ ॥ 
देवडुभिन्‌।दश्च॒पुष्पवैः सहाभवद्‌ ॥ ७ ॥ 
सिद्धा बर्षषेयदसैव साघु साध्विति दितः । 

ॐघ समय देवता्ओंकी इुन्डुभियो बज उटीं ओरसाथ 
दी दिव्य पर््पोकी वर्षा होने ल्गी। षिद्ध तया ब्रह्मषिर्योको बङा 
हषं हआ । वे भीष्मजीको साधुबाद दने लगे ॥७६॥ 
महोरङेव च भीष्मस्य मधे शाजनाधिप ॥ ८ ॥ 
निःखत्याकाशमाविद्य क्षणेनान्तरधीयत । 

जनेश्वर | भीष्पजीकी श्राण उनके ब्रह्मने निकलठ्कर 


बड़ी भारी उत्काकी भोति अकाशे उड़ा ओर क्षणभर्णे ` 


अन्तर्घान दो गया ॥ ८२ ॥ 


एव स॒ राजशादुंख दपः शान्तनवस्तदा ॥ ९ ॥ 
समयुज्यत काठेन भरतानां ऊकुटोद्व्टः । 


ह. 
| 











भीष्मसखगौरोहणपव | 








----------------------~ ~~ 


(9 चप्रेष्ठ | इस प्रकार भरतवंशाका भार वहन करनेवाले 
श्रतिदनन्दन राजा भीष्प कालके अधीर दए ॥ ९४ ॥ 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान्‌ बहन्‌ ॥९०॥ 
चितां चक्त्मदात्मानः पाण्डवा, विदुरस्तथा । 
युयुत्खुश्चापि कौरव्य भेश्कास्त्वितरे ऽभवन्‌. ॥ १९॥ 
कुखनन्दन ! तदनन्तर ब्रहुत-छे काष्ठ जौर नाना प्रकारके 
सुगन्धित द्रव्य लेकर महारा पाण्डव; विदुर ओर युयुरंषुने 
चित ` तैयार की गीर शेष सव लोग अल्ग खड़े होकर 
देखते रदे ॥ १०-११ ॥ 
युधिष्ठिरश्च गङ्गेयं विदुरश्च मदामतिः। 
छादयामासतुरभो क्षोमेमौस्येश्चः कौरवम्‌ ॥ ६२॥ 
राजा युधिष्ठिर ओर परम बुद्धिमान्‌ विहुर्‌ इन दोन 
रेशमी वल्लौ ओर मालाओंते कुख्नन्दन मङ्गापुच भीष्मको 
आच्छादित किया ओर चितापर सुलया ॥ ६२ ॥ 
चास्यामास तस्याथ युयुत्छखद्छबरुत्तमम्‌ । 
चामरव्यजने शुभ्रे भीमसेनाज नाभौ ॥ १३ ॥ 
, उस समव युयुल्छुने उनक्रे ऊपर उत्तम छतर ल्गावा 
अर मीमतेन तथा अर्जुन दवेत रचैवर एवं व्यजन इखने 
खगे ॥ १३॥ 
उष्णीषे परिगृहीतां माद्रीपुजाघुभौ तथा । 
स्ियः कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुरोढदम्‌ ॥ १४६॥ 
तालब्रन्तान्धुपादाय पयवीजन्त  सवंशः। 
माद्रीक्रुमार नङुक ओर सदरेवने पगौ दमे चेक 
भीषप्रजीके सस्तक्रपर रली । कौरराजकरे रनिवासकी चिर्यो 
ताड़के पले हाथमे लेकर युखकुरधुरन्धर नीप्मजीके शवको 
सब ओरते दवा करने लगी ॥ १४३ ॥ 
ततोऽस्य विधिवच्चक्रुः पितृमेघं महात्मनः ॥ ६५॥ 
यजनं बहुद्श्चाग्नौ जगुः सामनि साप्गाः। 
ततश्चन्द्नकाचरैश्च तथा . कालीयङ्रपि ॥ १६॥ 
काठागुधरशतिभिर्मन्धेशचोजच्ावचेस्तथा । 
समवच्छाद्य गाङ्गेयं समस्प्रज्याद्य हुताशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपसव्यमकुर्वन्त धतरूसुलाश्चिताम्‌ । 
तदनन्तर पाण्डवोने विधिपूवक मडात्मा भीष्मक पिवभेष 
क्म स्वत किया | अग्निम वहुत-खी आहूतिरयो दी सरी । 
सामगान करनेवाले व्ाहमण सामसन्वौका गान करने लगे तया 
धृतराष आदिने चन्दनकी छकङीः कालीचन्दन ओर सुगत 
वस्तुओंसि मीष्कं शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामे 
आग ल्गा दी | फिर धृतराष्ट आदि सव दौरवीने इस जलती 
हुई चिताकी प्रदक्षिणा की ॥१५---१५३ ॥ 
संस्छत्य च ऊुरुधरेषठं गाङ्गेयं कुखसत्तमाः ॥ १९८ ॥ 
जग्मुभौगीरथीं पुण्याखषिचुटा श 1 
अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च ॥ १८॥ 


अ्रषघ्र्चधिकङ्चाततमो ऽध्यायः 


नि 
= --~-------------~-- ----------------------------------------~- 
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कृष्णेन भरतख्यीभियं च पौराः समागताः 
उष्कं चक्रिरे चेय गाद्धेयस्य. महात्सलः ॥ ८५ ॥ 
विधिवत्‌ क्षत्रियधरेषठाः स च. खवों जनस्तदा । . 
इस प्रकार कुरुश्रेष्ठ भीप्मजीका , दादसंस्कार करके 
समसत कौरव अपनी चिर्योको शय टकर ऋषरि-मुनिरयेवि 
सेवित परम पविच्र मागीरशीकै तटपर गये | उनके साय 
हिं व्यासः देवत्रिं नारदः अखितदेवलः भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा नगरनिवासी मनुष्य मी पधारे थे । वरदा पर्हुचकर उन 
्त्नियशिरेमणिर्यो ओर अन्य सव्र लोरगेनि विधिपूवक महासा 
भीष्मको जलाज्ञछ दी ॥ १८-२०१ ॥ 
ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके, छते ॥ २१ ॥ 
उत्थाय सलिलात्‌ तस्माद्‌ दती शोकविद्धला । 
परिदिवयती तत्र॒ कौरवानभ्यभाषत ॥ २२ ॥ 
निबोधत यथाव्रृत्तञ्ुच्यमानं मयानघाः । 
राजचृत्तेन सम्पन्नः प्रक्षयाभिजनेन च ॥ २३॥ 
उस खमय कौरवोंदारा अपने पुत्र भीष्मको जलाज्ञलि 

देनेका कार्यं पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जल्के ऊपर 
प्रकट दई ओर शोके विह हो रोदन एवं बरिखप करती 
हुई कौरमि कहने लगी-भनिष्पाप पु्रगण | मेँ जो कहती 
टर उख बातो यथाथलूपे सुनो । भीष्म राजोचित सदाचारः 
ते सम्पन्न ये| वे उत्तम बुद्धि ओर श्रेष्ठ कुरुसे सम्पन्न 
ये ॥ २१-२३ ॥ 

सत्कर्ता छुरढृद्धानां पिठभक्तो महाघतः । 
ज्ञामश्स्न्येन रामेण यः पुरा न पराजितः ॥ २४ ॥ 
दिव्यैसखे्महावीर्यः स हतोऽद्य शिखण्डिना । 


"महान्‌ ब्रहधारी भीष्म ऊुरुकरुखद्ध पुर्षोके सत्वर 


करनेवाले ओर अपने पिताके बड़ भक्तं थे । हाय | पूतैकाल्भे 
जमद्ग्निनन्दन पररश्चसम भी अपने दिव्य अख्रोद्यारा जिस 
मेरे सश्ापराक्रमी पुत्रको पराजितन कर सके, वदं इक 
समय दिखण्डीके दायसे मारा गया । यदं कितने कं्की 
ब्रात ह ॥ २४६ ॥ 
अदमसास्मयं नूनं हदयं मप पथिवाः ॥ २५॥ 
अपदयन्त्याः प्रियं पुत्रं यच्च दीयति मेऽद्य वैं । 
(राजाञओ ] अवद्य ही मेरा हृदय पत्थर ओर लेदेका 
व॒ना हआ है तभी तो अपने श्रिय पुचकों जीवित न देखकर 
सी आज यह फट नहीं जाता है ॥ २५६ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षं काशिपुर्यां सखयवरे ॥ २६॥ 
विलित्यैकस्थेनैव कन्याश्चायं जहार ह ॥ ` 
“की पुरीके खयंवसयं समस्त भूमण्डलके कभ्निय एक 
हुए थ) रितु भीष्मने एकमात्र रथकी ही सदायतासे उन 
सबको जीतकर काकशिराजकी तीन कन्याओका अपहरण 


किया था ॥ २६१ ॥ 


र 
म 
त 








६०९८ 





यस्य नास्ति बठे तुल्यः पृथिव्यामपि कखन ॥ २७॥ 
हतं शिखण्डिना श्रत्वा न बिदीयंत यन्मनः । 

"दाय | इ पृथ्वीपर बलम जिसकी समानता करनेवाला 
दूरा को नदीं दै, उसीको शिखण्डके दायते मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्यो नदीं फट जाती ॥ २७१ ॥ 
जामदग्न्यः कुरुक्षेत्रे युधि येन महात्मना ॥ २८ ॥ 
पीडितो नातिषत्नेन स हतोऽद्य शिखण्डिना । 

जिस महामना वीरने जमदग्निनन्दन परद्यरामको 
कुरुभषे्रके युद्धम अनायास ही पीडित कर दिया था; वही 
शिखण्डके हाथसे मारा गय; यह कितने दुःखकी 
बात हैः ॥ २८९ ॥ 
पवंविधं बहु तदा विलपन्तीं महानदीम्‌ ॥ २९ ॥ 
आश्वासयामास तद्‌ गङ्गां दामोदरो विथुः। 

एे्ी बातें कहकर जव महानदी गब्ञाजी बहुत विलप 
कएने ठगी, त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे आश्वाघन देते 
हए कशा--॥ २९६ ॥ 
समाश्वसिहि भद्रे त्वं मा शुचः शुभदर्शने ॥ ३०॥ 
गतः स परमं रोकं तव पुजो न संशयः । 

“भद्रे | धैर्यं धारण करो । ञमदरश॑ने ! शोक न करो । 
तम्हारे पुत्र भीष्म अत्यन्त उत्तम लोकम गये है, इस 
संशय नही दै ॥ ३०९ ॥ 
वसुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ २१ ॥ 
मादुषत्वमनप्राप्तो नैनं रोचितुमर्हसि । 

ध्लोभने ।ये मह्‌।तेजसखी वषु थे, वसिष्ठजीके याप- 
दोषे इन्दं मनुष्ययोनिमे आना पड़ा था। अतः इनके 
ल्य शोक नहीं करना चाद्ये ॥ ३१९ ॥ 
स॒ पष क्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ३२॥ 
धनंजयेन निहतो नैष देवि शिखण्डिना । 


भीमद्ाभारते 








ष्देवि ! इन्दोनि समराङ्गणमें क्षतनियधर्मके 
कियायथा। ये अर्जुनके हायते मारे गये है, 
हाथसे नहीं ॥ ३२१ ॥ 


भीष्मं हि कख्शादृंलमुचतेषुं महारणे ॥ २३॥ 
न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतुः । 
खच्छन्दतस्तव खतो गतः खगं श्युभानने ॥ ३४ ॥ 
ध्युमानने ! तुम्हारे पुत्र कुरश्रेष्ठ॒ मीष्म जव 
हाथमे धनुष-षाण ल्यि रहते, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हं युद्धम मार नही सकते ये । ये तो अपनी इच्छात ही 
रीर त्यागकर खर्गलोकमे गये है ॥ ३३-२४ ॥ 
न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे तं सर्वदेवताः । 
तस्मान्मा त्वं सरिच््रष्टे शोच कुरुनम्दनम्‌ । 
वसूनेष गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव ॥ ३५॥ 
'्रिताओ्मि श्रेष्ठ देवि ! सम्पूणं देवता मिलकर भी 
युद्धम उन्हे मारनेकी शक्ति नदीं रखते थे । इसल्ि तुम 
कुख्नन्दन मीष्मजीके ल्य शोक मत करो । ये तुम्हारे पुत्र 
मीष्म वसुओंके खरूपको प्रा हए 8 । अतः इनके लि 
चिन्तारदित हो जाओ ॥ ३५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन लु खरिद्धरा । 
त्यक्त्वा शोकं महाराज स्वं वार्यवततार ह ॥ ३६॥ 

वेशम्पायनजी कदते है- महाराज ! जवर मगवान्‌ 
भरीकृष्ण ओर व्यापरजीने इश प्रकार समञ्चाया, तव नदिय 
श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक त्वागकर अपने जलम उतर गयी ॥ ३६ ॥ 
सल्छृत्य ते तां सरितं ततः रृष्णसुखा चप । 
अचुक्ञातास्तया सवं न्यवर्तन्त जनाधिपाः ॥ ३७॥ 


नरेश्वर । श्रीकृष्ण आदि सव्र नरेद गङ्गाजीका सत्कार 
करके उनकी आज्ञा ले वदति लौट आये ॥ ३७ ॥ 


अनुसार युद 
रिसण्डीे 


इति श्रोमशभारते शत्तसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यामनुशसनपणि भोष्मख्वगरोष्टणपवणि दानध्मे 


मौप्मयुधिष्ठिरसंवादे 


भीप्मसुक्तिनामाष्टषषटयधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


दसै प्रकार व्याछनिर्मित श्रीमहामारत शतादसो संहितामे अनुङञासनपर्वके अन्तत भीष्मस्वागरोहणपर्वमे दानधर्मं 


तथा भीप्म-युषिष्ठिरसंव।दके प्रसङ्गे भीष्मजीकी मक्तिनामक एक सौ अदरक अध्याय 


पूरा हृभा ॥ ९६८ ॥ 


मनुशासनपवं सम्पूर्णम्‌ 
-*0 न्क > 99 
अनुष्टुप्‌ (अन्य बढ़े छन्द्‌) बडे छन्दको ३२ अक्षरोके ऊर योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उन्तर भारतीय पाठसे चयि गये ७२३५८॥ (३५०॥ ) ४८१॥ = ७८४०।> 
दृक्षिण भारतीय पासते ख्यि गये १९५४ (१२) १६॥ 1111 


गी 
अनुशासनपवंकी कुल शोकसंख्य--९८१०॥। 
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( अश्चमेधपवै ) 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका शोशूमग्न होकर गिरना ओर धतराष्का उर समञ्चाना 


नारायणं नमरुकृट्य नरं चैव नसेत्तमम्‌ । 
देवी सर्तीं चैव ततो जयघुदीस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 
निस्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाटी ) भगवती सरखती ओर ( उनकी टीलाभका 
सङ्कलन करनेवाले ) मषिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
कृतोदकं त राजानं धृत्तणष्रं युधिष्ठिरः। 
पुरस्कृत्य महाबाहुरत्तताराङ्टेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
वेश्चम्पायनजी कहते द--जनमे नय | जव राजा 
धृतरा भीप्ठको जलाञ्लि दे चुत; तवर महाबाहू युधिष्ठिर, 
उन्हे आगे करफे जल्से बादर निके । उस समय उनकी 
सम्ूणं इन्द्र्यो शोकसे व्याल दो रदी भा ॥ २॥ 
उन्तीयं तु मदावाहुबौष्पव्याङ्ललोचनः। 
पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इव द्दिपः॥ २॥ 
बाहर निकल्कः्‌ विश्वल्वाहु युधिषिर गङ्गा गीके तटपर 
वयाघके बाणेति वरि दए गजसाजके समान भिर पढ़े । उस 
समय उनके दोनो नत्नोते भघुर्ओकरी धारा वह रही यी ॥२॥ 
तं सीदमानं जग्राह भीमः कृष्णेन चोदितः 1 
भेवमित्य्वीच्यैनं छृष्णः परसादेन: ॥ ७ ॥ 
उन शिथिल होते देख श्रीकृष्णकी प्रेरणासे भीमसेने 
उन्दे पकड लिया । तसश्चात्‌ श्ुतेनाका लहार करनेवाले 
श्रीक्ृष्णने उनसे कहा-“राजन्‌। आपको रेखा अधीर नदी होना 
चाहियेः ॥ ४॥ 
तमात पतितं भूमौ श्वसन्तं च पुनः पुनः । 
ददः पार्थिवा राजन्‌ धमषु युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! बद्धं अये हुए समसत मृपालोने देखा कि धर्म 


पतर युधिष्ठिर शोकार्तं॑होकर पृथ्वीपर पड़ दै ओर बारंबार 
लंबी सख खच रदे द ॥ ५॥ 
तं दृष्ट दीनमनसं गतसस्वं नरेश्वरम्‌ । 
भूयः शोकसमाविष्टाः प्राण्डवाः ससुपाविशन्‌॥ & ॥ 
राजाको इतना दीनचित्त ओर हतोत्वाहं देखकर पाण्डव 
किर शोके द्भव गये ओर उन्दीके पास तठ रदे ॥ ६ ॥ 
राजा तु ध्रतराषटरश्च पुजशोकाभिपीडितः। 
वाक्यमाह महाबुद्धिः क्ञाचश्चुनेरेद्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय पुत्र शोके पीडित हए परम बुद्धिमान्‌ प्र- 
चक्षु राजा धृतराषटूने महाराज युधिष्ठिरे कंहा-- ॥ ७ ॥ 
उत्तिष्ठ ऊुरुशादुंक कुर का्य॑मनन्तरम्‌ । 
श्रत्रध्मेण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८ ॥ 
(कुस्वंगके सिंह ! कुन्तीकुमार ! उटो ओर इख्के बाद 
जो कायं प्राप्त है उसे पूणं करो । तुमने क्षत्रियघमेके 
अनुसार इस प्रथ्वीपर विजय पायी है ॥ ८ ॥ 
सुङक्ष्व भोगान्‌ श्राठभिश्च खहद्धिश्च मनोऽलगान्‌। 
श्लोचितव्यं न पर्याभि त्वया धमेभ्रतां वरः ॥ ९ ॥ 
भ्धर्मासमाओमि शर्ट युधिष्ठिर ! अवर तुम अपने भादयो 
ओर सुदधदोके साथ मनोवाञ्छित मोग भोगो । ठ्दारे ल्य 
शनो केका कोई कारण मुञ्चे नदीं दिखायी देता ॥ ९ ॥ 
श्लोचितव्यं मया चैव गान्धायो च महीपते । 
ययोः पुतं नष स्वप्नरुन्धं यथा धनम्‌ ॥ ९० ॥ 
दृथ्वीनाथ ! शोक तो सुस्षको भोर गान्धारीको करना 
चादि, जिनके सौ पुन खप्नमे प्रास इए धनकी मति नष्ट 
हो ग्ये॥ १० ॥ 
अश्रुत्वा हितकामश्य विदुरस्य महात्मनः । 
वाक्यानि खमदथीनि परितप्यामि दुमतिः॥ ९१॥ 
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(अपने दितैी महात्मा विदुरके मन्‌ अथयुक्तं वचनो. 
को अनसुना करके आज मेँ दुब ` धृतरा अत्यन्त सतस 
हो रहा हं ॥ १९॥ ¦ 
उक्तवान्‌ विदुरो यन्मां धर्मात्मा दिव्यददोनः । 
दुयोंधनापराधेन ऊं . ते विनशिष्यति ॥ ९२ ॥ 
खस्ति चेदिच्छसे राजन्‌ कुलस्य कुरु मे वचः। 
वध्यतामेष दुरात्मा मन्दो राजा सुयोधनः ॥ १३॥ 

, (दिव्य दष्टि रखनेवाठे धर्मात्मा विदुरने मु्षसे यह पहठे 
ही कह दिया या कि दर्योधनके अपराघसे आपका साग 
कुल नष्ट हो जायगा | यदि आप अपने कुलका कल्याण 
करना चाहते र॑ तो मेरी बात मान टीज्यि । इस मन्दधेद्धि 
दुष्टात्मा राजा दुर्योधनको मार डाल्ि ॥ १२-१२ ॥ 
कर्णश्च शङ्कनिश्वेव नैनं पदयतु कर्हिचित्‌ । 
दयत संघातमप्येषामपरमादेन , वारस्य ॥ १४॥ 

(“कणं ओर शकुनिको इसते कभी मिलने न दीजिये । 
आप पूणे सावघान रहकर इन सवके द्ुतविपयक संगठनको 
रोकिये ॥ १४॥ 

अभिषेचय राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

स पालयिष्यति वी धमेण परथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
<ध्वमारिमा राजा युधिष्ठिरको अपने राञ्यपर अभिषिक्त 

कीजिये । ये मन ओर इन्द्रियौको वशमे रखनेवाछे दै, अतः 

घर्मपू्वैक इ प्रथ्वीका पालन करेंगे ॥ १५ ॥ 

अथ नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

मेढीभूतः स्वयं राज्यं प्रतिग्रह्णीष्व पार्थिव ॥ १६ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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नरेश्वर | यदि आप कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राजा च 
नदीं चादते तो खयं ही मेठ बनकर सारे राज्या 
स्वयं ही लिये रहिये ॥ १६ ॥ 
समं सवेषु भूतेषु वतमानं नराधिप । 
अनुजीवन्तु सवे त्वां क्ञातयो ाठ्भिः सह ॥ १७॥ 

८'महाराज ! आप समी प्रागियोकि प्रति समान बरतौव कर 
ओर सभी सजातीय मनुष्य अपने माई-अन्धुओके सभे 
आपके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह्‌ करर ॥ १७ ॥ :;1; 


भार्‌ 


1 


पवं त्रुवति कौन्तेय विदुरे दीषदरक्षिनि । 

दु्याधनमहं पापमन्ववतं वृथामतिः ॥ १८॥ 
वुन्तीनन्दन ! दूरदर्शी विदुरके एेसा कडनेपर मी मेने 

पापी दुर्योधनका दी अनु्तरण क्रिया । मेरी बुद्धि निरर्थक हो 

गयी थी ॥ १८ ॥ 

अश्रुत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मघुराण्यहम्‌। 

फं प्राप्य महद्‌ दुःखे निमग्नः छेकसागरे ॥ १९॥ 
ध्थीर विदुरके मधुर वचर्मोको अनसुना करके मक्षे यदं 

महान्‌ दुःखरूथी फल प्राप हआ दै । मै शोकके महान्‌ 

सथद्रमे उ गवार | १९॥ 

बृद्धो दि तेऽद्य पितरौ परय नौ दुःखितो चृप। 

न शोचितव्यं भवता पदवामीह जनाधिप ॥ २०॥ 
(नरेश्वर ! दुःख्म इवे दूए इम दोन वृदे माता-पिताकी 

ओर देखो । तुग्दरे ल्यि शोक करनेका ओचिन्य मँ नहीं 

देख पाता रूः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमकषाभारते आइवमेधिके पवंणि अद्वमेधपवंणि प्रथमोऽध्यायः ॥ 1 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अआश्मेधिकपवके अन्तगैत अश्रतेधपर्मे पला अध्याय पूरा हुभ्ा॥९॥ 
^ यर 
्ितायाशष्यायः 
्रीङृष्ण ओर व्यासजीका युधिष्ठिरो समश्चाना 


। वे्रसाथन उवाच. 
एवमुक्तस्तु राज्ञा स ॒धृतराष्टरेण धीमता। 
तूष्णीं बभूव मेधावी तमुवाचाथ केशवः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी क्ते ह--जनमेजय | वुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्टके एेसा कहनेपर भी मेधावी युधिष्टिर चुप दी 
रदे । तवर मगवान्‌ श्रीकष्णने कहा--॥ १ ॥ 
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयति चैतस्य पूर्वप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥ २ ॥ 
(जनेश्वर | यदि मनुष्य मरे इए प्राणीके व्यि अपते 


मनम अधिक शोक करता है तो उसका वई रोक उरक 


वदकै मर हष पामरो भारी सनाप अर देता ३॥२ 


यजस्व भिविधेयंजञेवहभिः स्वाप्तदक्षिणैः । 





देवांस्तपैय सोमेन स्वधया च पितृनपि ॥ ६॥ 
(इसलिये आप॒ बड़ी-ड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके 
य्ञोका अनुष्ठान कीजिये जौर सोमरके द्वारा देवताओं तथा 
स्वघाद्वारा पितररोको तप्त कीजिये ॥ ३॥ 
सतिथीनन्नपानेन कामेरन्येरकिचनान्‌ । 
विदितं वेदितव्यं ते कर्तव्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
८अतिथिरवोको अन्न ओर जल देकर तथा अर्चन 
मनुष्य दूरी दूसरी मनचाही वसतु देकर संतु कौजियि। 
आपने जाननेयोग्य तच्वको जान लिया ३ | करनेयोग्य काथ. 
कभी पूर्णंकरल्याहै॥४॥ 
श्रुताश्च राजधमास्ते भीष्माद्‌ भागीरथी खतात्‌ । 


= 
रष्णद्रेपायनाजेव् नारदाद्‌ विदुरात्‌ तथा ॥ ५ ॥ 


न्वववववववव---ववववववववव्वववववव्व्व्व््च्न््् ६ 
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{1 “आपने गङ्गानन्दन भीष्मखे राजधर्मोका वर्णन सुनादै। 
श्रीकृष्णदधेपायन व्यासः देवपिं नारद ओर विदुरजीे कर्तव्य- 
का उपदेशा भवण क्रिया ई ॥ ५॥ 

नेमामहंसि मूढानां वृत्ति त्वमञुवतित॒म्‌ 1 
पित्रपेतामहं चृत्तमास्थाय धुरमुद्वह ॥ ६ ॥ 

: अतः आपको मूढ़ पुरुषि इस वर्तावक्षा अनुसरण नदीं 
करना चादिये । पिता-पितामहोकरे वर्तायका आश्रय टेकर 
राजकार्यका मार सभाच्यि ॥ ६ ॥ 
युक्तं हि यशसा श्वानं स्वरे प्राप्तमसंशयम्‌ । 
नहि कश्चिद्धि शराणां निहतोऽत्र पराङ्मुखः॥ ७ ॥ 

ष्टस युद्धम व॑रो ज्चत सुषदा युक्त हुमा सारा क्षत्रिय- 
समुदाय स्वर्गलोक पनिका अधिकारी दैः क्योकि इन दूर 
वीमे कोई मी युद्धम प दिखाकर नह मारा गया है ॥ 
त्यज श्लोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा। 
न श्चक्यास्ते पुन द्रष्टु त्वया येऽस्मिन्‌ रणे हताः ॥८॥ 
(महाराज ] योक व्याग दीज्यिः क्योकि जो कुह हआ 
ट, प्रैती दी होनहार भी । इस युद्धम जो लोग मारे गये दै, 
उन आप फिर नहीं देख सक्ते ॥ ८ ॥ 
पतावदुकत्वा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
विरणम महातेजास्तमुवाच युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरे रेखा कहकर मदातेजस्वी भगवान. 
्रक्ष्ण चुप हो गये । तब युधिष्ठिरने उनके का ॥ ९ ॥ 
गुधिष्टि" उवाच 
गोिन्द मयि या प्रीतिस्तव सा विदिता मम । 
सौद्रेन तथा प्रेभ्णा सदा मय्यजुकम्पसे ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर बोटे-- गोविन्द | अका जो मेरे ऊपर 
रम दै वई शुक्चे अच्छी तरह शात है । आप स्नेद ओर 
सौहारदवश सद्‌] ही पुञचपर कृपा करते रहते ई ॥ १० ॥ 
प्रियं त॒ मे स्यात्‌ खमहत्छतं चक्रगदाधरः । 
श्रीमन्‌ प्रीतेन मनसा सवं यादवनन्दन ॥ ११॥ 
यदि मामञुजानीयाद्‌ भवान्‌ गन्तु तपोवनम्‌ । 
(तकृन्यो भविष्यामि इतिमे निश्चिता मतिः) 
चक्र ओर गदा धारण करनेवछे श्रीषान्‌ यादवनन्दन | 
य॒दि आप प्रसन्न मनसे मुदे तपोवनमे जनेक्री आशा देदं 
तो मेरा साग ओर मदान्‌ प्रिय काय सम्पन्न हो जाय । उस 
दशा भँ कृतका हो जाऊंगा, यह मे निश्चित विचार ह॥ 
न दि शान्ति प्रपदयामि पातचित्वा पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
( चहंसः पुरूषव्याध्रं गुरं वीर्यबलान्वितम्‌ । ) 
कर्णं च पुरुषव्याघ्रं संगरामेष्वपलायिनम्‌ । 
ै तरूरतापूरवक पितामद मीपमकोः ब्रल-धराक्रमते सम्पन्न 
पुरुषसिंह गुखदेव द्रोणाचारथको ओर युद्धे कमी पीट न 





-------------------------- 





दिखानेवाठे नरश्रेष्ठ कर्णको मरवाकर कभी शान्ति न्दी पा 
सकता ॥ १२३ ॥ {1 
कर्मणा येन मुच्येयमस्मात्‌ क्ररादरिदम ॥ १२॥ 
कर्म॑णा तद्‌ विधर्स्वेह येन शुध्यति मे मनः । 
शनुदमन श्रीकृष्ण ! अव तिषठ कर्मके द्वारा मञ्चे अपने 
इस क्रूरतापूगं पासे छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शुद्ध दो, वही कीज्यि ॥ १३९ ॥ 
तमेवं वादिनं पार्थं व्यासः प्रोवाच धम॑वित्‌ ॥ १४॥ 
सान्त्वयन्‌ सुमहातेजाः श्युभं वचनमथवत्‌ 1 
अङ्कतां ते मतिस्तात पुनवौल्येन सुद्यसे ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको एेसी बाति करते देख धर्मक्रे 
तच्वको जाननेवाटेमहातेजस्वरी व्याखजीने उन सान्त्वना देते दए 
यह्‌ शभ एवं सार्थकं वचन कहा--्तात | ठम्डारी इदि 
अभी गृद्ध नदीं हुई । तुम पुनः बाक्कोनित अविवेकके 
कारण मोदमे पड़ गये ॥ १४.१५ ॥ 
क्रिमाक्रासा वयं तात प्रलपामो मुदः । 
विदिताः क्ष्रधमौस्ते येषां युद्धेन जीविका ॥ १६॥ 
भ्तात ¡ अव दमलोग किं लायक रह गरे | दम 
बरार्रार जे कुछ कहते या समञ्च द वह सत्र व्यथ प्रलप 
षिद्ध हो रहा है । युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती दैः उन 
श्रियो घर्म मलीरमति व्ह विदित ई॥ १६ ॥ 
तथाप्रवृत्तो सृपतिनौधिवन्धेन युज्यसे 1 
मोश्चथमौश्च निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः ॥ १७ ॥ 

(उनके अनुसार वर्तव करनेवाला राजा कभी मानसिक 
चिन्त गर्त नहीं होता । मने सम्पूणं मोक्षघमाको भी 
यथार्थरूपसे सुना ३ ॥ १७ ॥ 

(यथा वै कामजां मायां परित्यक्तं न्वमहेसि । 
तथा त॒ कुर्वन्‌ जपतिनौडुवन्धेन युज्यते ॥ ) 

(म्द कामजनित मायाकरा जिस प्रकार परित्याग करना 
-चादिये, उस प्रकार उसक्रा त्याग करनेवाला नरेश कभी 
ब्रन्धनमे नश पड़ता ॥ 
असकृच्चापि संदेक्ादिछन्नास्त कामजा मया । 
अश्रदधानो दुमधा छघस्खृतिरसि धुवम्‌ ॥ १८ ॥ 

पने अनेक बार तुम्हारे कामजनित संदेदौका निवारण 
करिया है; परंठ तुम दद्धि हनेके कारण उसपर भद्वा नही 
करते । निश्चय इसीलियि वु्धारी सरणशक्ति खस हो गयी हे ॥ 
मैवं भव न ते युक्तमिदमक्षानमीदशम्‌ । 
परायश्ित्तानि सणि विदितानि च तेऽनघ । 
राजधमीश्च ते सवे दानधर्माश्च ते श्वुताः ॥ १९॥ 

(तुम एसे न बनो" तम्दारे ल्व्यि ई तरह अशानका 
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श्रीमहाभारते ` 





अवलम्बन उचित नहीं ह । निष्पाप नरेश | म्ह सब प्रकारके 
प्रायश्रित्तका मी जान दे । तुमने सव प्रकारके राजधर्म ओर 
दानधमं भी सुने ह ॥ १९॥ 

स॒ कथं सर्वधर्मक्षः सवबोगमविशारदः । 





इति श्रीम मारते भास्वमेधिङे पर्वणि अरवमेधप्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेधिकपर्वके अन्तगेत अश्वमेव दूसरा अध्याय परा हुआ 1 २ ॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक्र पाठके र दोक मिराकर ऊरु २२ इखोक हँ) 





परिुदयसि भूयस्त्वमज्ञानादिव भारत ॥ २९ ष 

'भारत | इस प्रकार सब घरमोके ज्ञात! ओर सूं 
शाखकि विद्वान्‌ होकर भी तुम अश्ञानवश बारंबार मोहे 
क्यो पडते हो १ ॥ २०॥ श 


‡+०) 


$ 





तृतीयोऽध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञके र्ये धनकी प्राधिका उपाय 
बताते हृए संबतं ओर मरुत्तका प्रसङ्ग उपयिित करना 


व्यापन उवाच 
युधिष्ठिर तव प्रक्षा न सम्यगिति मे मतिः। 
न हि कश्चित्स्वं मत्यः खवशः कुरुते क्रियाम्‌॥ ९ ॥ 
व्यास्तजीने कहा- युषिष्ठिर ! भन्ने तो एेसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नदीं हे । कोई भी मनुष्य 
खाधीन होकर अपने आप कोर काम नहीं करता ३ ॥ १॥ 


ईश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसाशु च मानवः । 
करोति पुरुषः क्म॑तत्र का परिदेवना ॥ २ ॥ 

यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय ईश्वरसे प्रेरित होकर 
ही भले-बुरे काम करता दै ।# अपः इसके व्यि दोक करनेकी 
क्या आवश्यकता ३ १॥ २॥ 


आत्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः । 

श्रुणु तत्र॒ यथापापमपर्ष्येत भारत ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | यदि त॒म अन्ततोगत्वा अपने आपको ही 

युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान देतु मानते होतो वह णप 

जिस प्रकार नष्ट हो खकता ह, वह उपाय बताता द सुनो ॥ 

तपोभिः क्रत॒भिदचेव दानेन च युधिष्ठिर । 

तरन्ति नित्यं पुरुषाय स्म पापानि ऊर्वते॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर [ जो लोग पाप करते हैः वे तप, यज्ञ ओर 

दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते द ॥ ४ ॥ 

ग (९ 

यज्ञेन तपसा चेव दानेन च नराधिप। 

पूयन्ते नरश नरा दुष्कृतकारिणः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! पुरपरसिंह | पापाचारी मनुष्य यङ्‌, दान जौर 

तपस्ये ही पवित्र योते ई ॥ ५॥ 

खुरा सुरारचेव पुण्यहेतोमंलक्रियाम्‌ । 

० = =-= ~= - क्क 
# यह कथन युषिष्ठिरको सान्वना देनेके छिव गौगरूपमे 

इत दृति दै कि मरनेवालोकी छतु उनङ़े आरम्य-कमानुसार 

अव्रयम्भावी थी; भतः यह नो ठु हुमा दै, शवर प्ररणाके ही 

अनुसार हआ ३ । 





प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
महामना देवता ओर दैत्य पुण्यके स्यि यज्ञ करनेका ही 
प्रयत्न करते द । अतः यज्ञ परम आश्रय है ॥ ६॥ 


य्ञेरेव महात्मानो वभूवुरधिकाः खराः । ` 
ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्षयन्‌ ॥ ' ७ ॥ 
यज्ञेद्वारा दी महामनस्वी देवतार्ओका मद्व अधिक 
हजा दै ओर योते ही क्रियानिष्ठ देवताओने दानवो 
परास्त किया ३ ॥ ७ ॥ 
राजघूयाश्वमेधो च सर्वमेधं च भारत । 
नरमेधं च सरपते त्वमाहर युधिष्टिर ॥ ८ ॥ 
भरतवशी नेरेश युधिष्ठिर ! तुम राजवधः अश्वमेधः 
सर्वमेष ओर नरमेध यज्ञ करो ॥ ८॥ 


यजख वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 
बहुकामान्नवित्तेन रामो दारारथिर्यथा ॥ ९ ॥ 

विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहूत-ते मनोवाञ्छित पदार्थः अन्न 
ओर धनसे सम्पन्न अश्वमेव यज्ञके द्वारा दशस्थनन्दन 
भरीरामकी माति यजन करो ॥ ९ ॥ 


यथा च भरतो राजा दौष्यन्तिः पृथिवीपतिः । 
शाङन्तखो महावीयंस्तव॒ पूर्वपितामहः ॥ १०॥ 
तथा व॒म्हारे पूवपितामह महापराक्रमी दुप्यन्तद्मर 
शङघन्तलानन्दन पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ किया थाः 
उख प्रकार तम मी करो ॥ १० ॥ 
युधिषिर उवाच 
असंशयं वाजिमेधः पावयेत्‌ पृथिवीमपि । 
अभिप्रायस्तु मे कथित्‌ तं त्वं थोतुमिहा्दसि ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिरने कदा विप्रवर ! दसम संदेद नदी $ 
अश्वमेष यच सारी पृरथ्वीको भी पवित्र कर सकता दैः 


हके विषयमे मेरा एक अभिप्राय है उसे आप वरध 
सन ठं ॥ १९ ॥ 





'सश्मेधपवं | 
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म्॑षातिवधं छत्वा : खुमहान्तं द्विजोत्तम :1 
द्नमद्पं न शक्नोमि दातु वित्तं च नास्ति मे॥ १२॥ 
71 (द्विजश्रेष्ठ ] अपने जाति-माइर्योकाः यह्‌ ` महान्‌ ` सदार 
करके अव बञचर्मे योड़ा-षा मी दान देनेकी शक्ति नहीं रद 
गयी है; क्योकि मेरे पास धन नदी है 1 १२॥ 
न तु बाखानिमान्‌ दीनाचुन्सहे चसु याचितुम्‌। 
तथवाद्रत्रणान्‌ कृच्छ्र वतमानान्‌ नृपीत्पजान्‌॥ १३॥ 
दा जो राजज्रुमार उपस्धित ई ये स्व के-घव बालक 
ओर दीन दैः महान्‌ तकर पड़ हुए ई ओर इनके शरीरका 
घाव सी अमी सूखने नदीं पाया दै; अतः इन सबते मँ 
ध्रनकी याचना नरह कर सकता ॥ १३॥ 
स्वयं विनाद्य परथिवी यज्ञाधं द्विजसत्तम । 
कृरमाष्टारयिष्यामि कथं शोकपरायणः ॥ १४ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! खयं ही सारी प्र्वीका विनागर कराकर 
शलोकमगन हआ मँ इनसे यज्ञके ल्थि कर किंस तरह वसूल 
कर््ना.॥ १६४॥ 
दुर्याधनापरसधेन वसु वसुधाधिपाः । 
प्रणा योङयित्वास्मानकीत्या सुनिखत्तम ॥ १५॥ 
युनिभरे्ठ ! दुर्योधनकरे अपराधे यह परथ्वी ओर 
अथिकांश राजा दमलोगोके माथे अपयन्नका टीका लगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५ ॥ 
दुर्योधनेन परथिवी क्षयिता वितच्तकारणात्‌ । 
छरोद्रश्चापि विश्चीणोऽसौ धातंराष्टस्य दुर्मतेः॥ १६॥ 
दुर्याधनने धनके छोमते समस्त ॒मूमण्डलका सहार 
राया; रितु धन मिलना तो दुर रह/› उस. दुञुद्धिका अपना 
खजाना भी खाद्धी शे गया ॥ १६ ॥ 
पृथिवी दक्षिणा चरा विधिः प्रथमकटिपतः । 
विद्वद्िः परिषदणरोऽयं शिष्टो विधिविपययः ॥ १७ ॥ 
अश्वमेध यजतम सूची पृ्वीकी दक्षिणा देनौ चादि । 
यही विद्राननि युय कप माना दे | इफ सिवा जो.कुछ 
किया जाता ३, धद विधिके विपरीत ३ ॥ १७ ॥ 


नच ध्रतिनिधि कर्व चिकीर्पामि तपोधन । 
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अचर मे. भगवन्‌ सम्यक साचिव्यं कतंमहंसि ॥ १८ ॥ 

}: तपोधनः | मुख्य वस्तुके अभावे जो वृरी को .वस्तु 
दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिण. क्टंती दै; कर्ष 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी.इच्छा नदीःहोती; अतः भर्वन्‌ 
हसं विषयमे आप सुस उचित : सल देनेकौ कपा करं ॥ 
एवभुक्तस्तुः `. पार्थैन ..  छरष्णद्ेपायनस्तद्‌। ! 
मुहतंमलुसंचिन्त्य ` `: धर्मयाजानमत्रवीत्‌ ॥ १९. ॥ 

कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे इस प्रकार कंडनेपर श्रीक्रष्ण 
दवैपायन: व्याने दो बड़ीतक सोचःविचारकेर धमयार 

|. २९ ॥ 

कोशाश्चापि िश्षीणांऽयं परिपूणां भविष्यति । 
वियते द्रविणं पार्थं गिरौ हिमवति स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्खष्टं ब्राह्मणेयेक्षे मरुत्तस्य महात्मनः । . 
तदानयख ' कौन्तेय पयौपतं तद्‌ भविप्यति ॥ २९ ॥ 

धपौर्थं | यद्यपि तुम्ारा ` खजाना इस समय खाली दौ 
गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जायगा । हिमालय पव॑त 
पर महात्मा `मदत्तके यमँ ब्राह्मणेन जो धन छोड दिया 
या, वह वहीं पड़ा द्या दै । कुन्तीकुमार ! उसे ले आवो । 
वह्‌ तुम्दारे लि पर्याप्त दोगाः ॥ २९२१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम्‌ । 

कस्सिश्च काटे ख रपो वभूच वदतां वर ॥ २२॥ 
युधिठिरने पूा--वक्तओमिं शे्ठ मदं | मरुत्तके 
यज्ञम इतने धनका संग्रह किंस प्रकार किया गया या तथा 

वे महाराज मरुत्त किंस समथ इश प्रध्वीपर प्रकट दए थे १॥ 

व्यास उवाच 

यदि शुश्रूषसे पाथं श्टणु कारन्धमं सपम्‌ । 

यद्िन्‌ काटे महावीयः स साजासीन्महाधनः॥ २२॥ 

व्यासजीने ' कहा---पाथ ! यदि तुम सुनना चाइते 
हो तो करन्धमके पौत्र सस्त्तका बृत्तान्त सुनो । वे महाधनी 
ओर महापराक्रमी रजा; किस कार्म इस प्ृथ्वीपर प्रकर 
हुए भे) यह वता रहा दं ॥ २३.॥ ) 


उति श्रीमक्षामारते आदरवमेधिके पवेणि अदवतनेघपर्बणि संवतमरत्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


शस प्रकार श्रीम 


हा नर्त आशरत्तधिक्रपवेके अन्तगतं अश्मघप्वम्‌ संवत्‌ ओर 


मरत उपा्यानविषयक तीसरा अस्य्‌ पुरा इअ ॥३॥ 


+ 2 कर ॥ 


मरु्तकै पूजका परिचय 
, , युषिशठिर उवाच 
शुश्चषे तस्य॒ धमेल राजर्वेः परिकीत॑नम्‌, । 
पायन मर्तस्य कथां धत्रं 


हि मेऽनघ ॥ १॥ 


चतुथाश्व्याय 
देते हश्‌ व्यासजीके हारा उनके गुण, प्रभाव एव यज्ञका दि्दशन 


यथिष्टिस्ने पूा--र्मके शताः निष्पाप मषिं 
दपाधन ! मै राजपिं मख्तकी कथा ओ उनके गुर्णोका 
कीर्तन सुनना चाइता दर । कपया क्षसे कदिय ॥ १ ॥ 
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व्याप्त उवाच 
आसोत्‌ कृतयुगे तात मनुदेण्डधरः धथुः 1 
तस्य पुत्रो महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्वतः ॥२॥ 
व्यासजीने कह --तात | सव्ययुगम राजदण्ड धारण 
करनेवाले शक्तिशाली वैवस्वत मनु एकं प्रसिद्ध राजा ये । 
उनके पुत्र महाबाहू प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे ॥ २॥ 
थसन्धेरभवत्‌ पुत्रः श्प इत्यभिविश्वुतः । 
रुपस्य पुत्र इ्ष्वाकुमदीपाखोऽभवत्‌ प्रभुः ॥ २ ॥ 
प्रसन्विके पुत्र क्षुप ओर क्षुपके पुत्र शक्तिगाटी 
महाराज इरै्वाकु हए ॥ ३॥ 
तस्य ॒पुजशतं राजन्नासीत्‌ परधार्मिकम्‌ । 
तास्तु सवौन्‌ महीपालानिक्ष्वाकरकरोत्‌ प्रभुः॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! दृ्वाञ्के सै पु हुः जो वड़े धामिक थे | 
प्रभावशाली दक्ष्वाङ्ुने उन सभी पुत्रको इ५ पृथ्वीका पालक 
बना दिया ॥ ४ ॥ 
तेषां ज्येष्ठस्तु विशोऽभूत्‌ प्रतिमानं धनुष्मताम्‌। 
विश्लस्य पुत्रः कट्याणो विविश्ो नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनम सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नामः था पिंड: जो धुरर 
वीरका आद्यां था | ` मारत | वंशकर कल्याणमय पुत्रका 
नाम विर्व हआ ॥ ५॥ 
विरश्ास्य सुता राजन्‌ वभूवुदंशा पञ्च च । 
सवं धञुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ ६ ॥ 
दानधमेरताः शान्ताः खततं प्रियवादिनः 
तेषां ज्येष्ठः खनतीने्नः सं तान्‌ स्वानपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विर्विशके पदर पुत्र हए । वे सव्र-के-सवर 
धनुर्विद्यम पराक्रभीः ब्राह्मणभक्त; सत्यवादी; दान-घर्म- 
परायणः? शान्त ओर सर्वैदा मधुर भाषण करनेवाठे थे | इन 
सव्रमं जो च्येष्ठ थाः उसका नाम खनीनेचर था । वह अपने 
उन समी छोटे माइर्योको बूत कष्ट देता था ॥ ६-ऽ ॥ 
खनीनेत्नस्तु विकरान्वो जित्वा राञ्यमकण्टकम्‌। 
नाशाद्‌ रक्षितुं राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥ ८ ॥ 
खनीनेच पराक्रमी ˆ शोनेके कारण निष्कण्टक राज्यको 
जीतकर मी उक रक्षा न कर सका; क्योकि प्रजाका उसमे 
अनुरागन्था॥ ८॥ | 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्यं पुरं खवचंसम्‌। 
अभ्यषिञ्चन्त राजेन्द्र॒ मुदिता ह्यभवंस्तदा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र॒ { उसे शञ्यते हटाकर प्रजाने उीके पुत्र 
सुव नाको राजके पदपर अभिषिक्त कर दिया | उस समथ 
प्रजञावर्भको बड़ा प्रसन्नता हई ॥ ९ ॥ 
खं पितुर्विक्नियां दष्ट राज्यान्निरसनं च तत्‌। 
नियो वर्तयामास प्रजाहितचिकीषया ॥ १० ॥ 


सुवर्चा अग्ने पिताकरी वह दुर्दशा, वइ राभ्यसे निष 
सन देखकर सावधान दो नियमपूर्वक प्रजके हितकर 1 
से सव्रके साथ उत्तम वर्ता करने लये ॥ १० ॥ 
बरह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः। ` 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त चमेनित्यं मनखिनम्‌ ॥ ११॥ । 
वे ब्राह्मणोके प्रति भक्ति रखते; सत्य बोरूते, बाहर. 
मीतरसे पवित्र रहते ओर मन तथा इन्द्र्थोको अपने वश 
रखते थे । सदा धर्मम गे रहनेवाटे उन मनखी नरेशपर 
प्रजाजनाका विशेष अनुराग था ॥ ११ ॥ 
तस्य धर्मप्चत्तस्य व्यश्तीर्यत्‌ कोश्लवाहनम्‌ । 
तं क्षीणकोश्चं सामन्ताः समन्तात्‌ पये पीडयन्‌ ॥ १२॥ 
किंतु केवल धर्मम दी प्रवृत्त रहनेके कारण कुष्ठः ही 
दिनम राजाका खजाना खाछी दो गया ओर. उनके बाहून 
आदिभी नष्ट दयो गये। उनका खजाना खाली हो गयाः 
यह्‌ जानकर सामन्त नरेश चारौ ओरसे धावा करके उन्दे 
पीड़ा देने ल्गे ॥ १२॥ 
स पीञ्यमानो बहुभिः क्षीणक्नोश्ञाश्ववाहनः । 
आतिंमाच्छत्‌ परां राजा सह व्यैः पुरेण च ॥ १३॥ 
उनेका कोप ओर घोड़े आदि वाहनतो नष्टो दीपे 
थे । वहुसख्यक्र शबु्ओने एक साथ धावा करके उन्द सताना 
आरम्भ कर दिवा । इसमे सजा सुवर्चा अपने सेवको ओर 
पुरवासियेंऽदित भारी संकटमे पड़ गये ॥ १२॥ 
न चेनमभिहन्तं ते शक्युचन्ति वलश्चये । 
सम्यर्चृत्तो हि राजा सख धर्मनित्यो युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर ! षेना ओर खजाना नष्ट दो जनेपर मीवे 
आक्रमणकारी शु सुवर्यका वध न कर सके; क्रयो्रि वै 
राजा निव्यधर्मपरायण ओर सदाचारी थे ॥ १४ ॥ 
यदा तु परमामाति गतोऽसौ सपुरो चपः । 
ततः प्रदध्मौ स करं ्रादुसखीत्‌ ततो वलम्‌ ॥ १५॥ 
जव वे नरेश नगरतरापिरयोसदित भारी विपत्ति पड़ गधे, 
तत्र उन्दने अपने हाथकर महसे लगाकर उते शङ्खी भति 
बजाया । इससे बहुत वड़ी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सवौन्‌ प्रातिसीमान्‌ नराधिपान्‌ । 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ विश्वतः स करन्धमः॥ १६॥ 
राजन्‌ | उशीकी सहायतासे उन्धने अग्ने रा्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवल सम्पूणं शतु नरर्शोको परा कर दिया 
इती कारणे अर्यात्‌ करका धमन करने ८ हाथको वजे ) 
8 उनका नाम करन्धम हो गया ॥ १६ ॥ 
तस्य कारन्यमः पु्रखरेतायुगसुसखेऽभवत्‌ । 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्‌ देवैरपि खुदुजयः ॥ १७॥ 
करन्धमके बरेतायुगके आरम्भे एक कान्तिमान्‌ पुत्र 
हआ, जो कारन्धम कलाया । बह इन्दरसे किसी मी वामे कम 
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नी या । उत परास्त करना देवताओंके ल्मि भी अयन्त 
कठिन था ॥ १७ ॥ 
तस्य सवं मदीपाला वर्तन्ते स वरो तदा । 
स हि सम्राडभूत्‌ तेषा वृत्तेन च वेन च ॥ १८॥ 
उस समयके समी भूपाल कारन्धमके अधीन हो गये भे। 
वह अपने सदाचार ओर बल्क द्वारा उन सवका सम्राट्‌ हो 
गयाथा॥ १८ ॥ 
अचिक्षिन्नाम धमौत्मा शौयणेन्द्र समोऽभवत्‌ । 
यक्षशीलो ध्मैरतिश्र॑तिमान्‌ संयतेन्द्रियः ॥ १९ ॥ 
उस धमता करन्मङ्कमारका नाम अविक्षित्‌ था। 
वह अपने शओरयके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था | बह 
यज्ञशीलः धर्मानुरागी, पेयंवान्‌ ओर जितेन्द्रिय था ॥१९॥ 
तेजसाःऽऽदित्यसदशः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृहस्पतिसमो बुद्धया दिमवानिष सुस्थिरः ॥ २० ॥ 
तेजम सूयः क्षमाम प्रथ्वीः बुद्धिम बृहस्पति ओर 
सुस्थिरतामे हिमवान्‌ पर्वतकरे समान साना जाता था ॥ २० ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा दमेल प्ररामेनं च। 
मनास्यासघयामासं प्रजानां स महीपतिः ॥ २१॥ 
राजा अविक्षित्‌ मनः वाणीः क्रियाः इन्दरियंयम ओर 
मनोनिग्रहके द्वारा प्रजाजनैका चित्त संतुष्ट किये रदते थे ॥ 
य दजे हममेधानां शतेन विधिवत्‌ प्रभुः । 
याजयामास यं विद्धान्‌ खयमेवाङ्गियः प्रभुः ॥ २२॥ 
उन प्रभावशाली नर्न वरिधिपू्वैक सौं अश्वमेध यरशो- 
का अनुष्ठान किया था । पक्षात्‌ विद्वान्‌, प्रसु, अङ्जसा मूनिने 
ही उनका यज्च कराया था॥२२॥ 
तस्य पुञ्ोऽतिचक्राम पितरं शुणवत्तया । 


पञ्चमोऽध्यायः 
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मरुत्तो नाम धर्मक्षश्चक्रवतीं मायद्याः ॥ २३॥ 
उन्हीके पुत्र दए मक्शयदशस्वीः चक्रवती, धमंज्ञ राजा 
मर्त्त । जो अपने रुर्णोके कारण पिता मी बदे-चदे थे ॥ 
नागायुतसरमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
स यक्ष्यमाणो ध्मत्मा हा।तकुस्भमयाच्युत ॥ २७॥ 
कारयामास शुभ्राणि भाजनानि सहस्रशः । 
उनम दस हज।र हायियेक्रे समान वल था । वे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते ये । धर्मात्मा मरुत्त जब 
यज्ञ करनेको उघ्रत दूए, उस समव उन्होने सदसो सोनेके 
समुज्ज्वर पात्र बनवाये ॥ २४२ ॥ 
मेरं पर्ततमासखाद्य ददि सवत्पाइवं उत्तरे ॥ २५॥ 
काञ्चनः खुमदान्‌ पादस्तत्र क्म चकार सः । 
ततः कुण्डानि पाचीश्च पिखराण्यासनानि च ॥ २६॥ 
चक्रुः खुवर्णकतीयो येवां संख्या न विद्यते । 
तस्यैव च समीपे तु यज्षवाटो वभूव ह ॥ २७॥ 
दिमाख्य पवतके उत्तर भागते मेर पर्वेतके निकट एक 
महान्‌ सुव्ण॑मय पर्वत हं । उसीके समीप उर्ने यज्ञाला 
बनवायी ओर वहीं यज्ञकार्यं आरम्भ किया । उनकी आज्ञासे 
अनेक सुनारोने आकर सुव्णंमय कुण्ड, सोनेके बर्तन; थाली 
ओर आसन ( चौकी आदि ) तैयार किय । उन सब वस्तुओं 
की गणना अतम्भव है ॥ २५२७ ॥ 
ईजे तज सख धमौत्मा विधिवत्‌ पृथिवीपतिः । 
मत्तः सष्टितैः सर्वैः प्रजापठैर्नराधिपः ॥ २८ ॥ 
जव खवर सामग्री तैयार हो गयी, तवर वरदा र्मात्माः 
प्रथ्वीपति राजा सरुतने अन्य खव प्रजापालछोके खाय विधिपूवैक 
यज्ञ किया ॥ २८ ॥ 


इति श्री सकाभारते भाञ्वसेधिके पर्वणि अरवमेधप्वणि संवतंमर्तीगे चतुथोंऽध्य।+; ॥ ४ ॥ 


इ प्रात प्रोमहानाश्त आश्मषिकपके अन्तरत अश्वमेघपवमे र्तं ओर मखतः उपाख्यान विषयक 
चौथा अर्याय पूरा इञ ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
इनद्रकी प्रेरणासे बरदस्पतिजीक्षा मलुष्य ज्ञ न करानेक्री प्रतिज्ञा करना 


युधिष्ठिर उकाभर 


कथंवीर्यः समभवत्‌ स राजा वद्तां वर । 
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ ९॥ 


ते परा वकाम भ्ठ मद्ये | राजा 
व खवर्णकी प्राति अखुराइचेव देवाश्च दक्षस्यासन्‌ प्रजापतेः । 


मरत्तका पराक्रम केसा था{ तथा उरन्द 
(~ ५ 

केसे इई १॥ २॥ 

क्त च तत्‌ साम्प्रतं दभ्यं भगवन्नवतिष्ठते । 


म भा० ष०-२४- 


कथं च शक्यमस्माभिस्तद्वाप्तुं तपोधन ॥ २ ॥ 
मगवन्‌ | तपोषन ! बह द्र्य इस समय कर्हो है १ ओर 
हम उसे किस तरह प्राप्त कर सक्ते ई १॥ २ ॥ 


व्याप्त उवाच 


अपत्यं बहुं तात संस्पर्धन्त परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा--तात | प्रजापति दक्षके देवता ओर 
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तथैवाङ्गिरसः. पु वततुङ्यौ बभूवतुः । 
बहस्पतिवृ्त्तजाः ` .संवतश्च तपोधनः ॥ ७ ॥ 
इश प्रकार महभि; अङ्ञिराके दो पुत्र हुए जो व्रतका 
पालन करनेमे एक समान द । उनमेखे एक द 'मदादेजखी 
ब्रहस्पति ओरं दूरे ई 'तेपस्याके धनी संवर्त ॥। ४ ॥ ' 


तावतिस्पाधनौ राजन्‌ परथगास्तां परस्परम्‌ । 
बृस्पतिः स संतं बाधते ससम पुनः पुनः ॥ ५॥ 
, जन्‌ | वे दन माई एक दूरत अलग रहते ओर 
आपसमे बडी सवर्था रखते ये । बृहति अपने छोटे माई 
संवर्तको बार बरं सताधा-करते थे ॥ ५॥ | 
स बाध्यमानः सवतं श्रा ज्येष्ठेन भारत। 
अथौनुन्खज्य दिग्वासा वन॑वः्षनरोखयतं ॥ ६ ॥ 
मरत ! अपने बड़े माके दारां सदा सटाये जानेपर 
संवत धन-दौकतकां मेध छोड घरसे निकर गये ओर दिगम्बर 
होकर सनते रहने लें । घरणी अयेश्चा वनवासम दी उन्दने 
मौनि । ॥ ६॥ ६.) 
वासव ऽप्यस्मुरान सवन विजिव्यं च निपात्य च। 
इनद्रन्वं प्राप्य काकेषु तता वव्र पुशदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुतरमङ्गिरसो ज्यष्टं विरज्य छदस्पतिम्‌ । 


इसी समय इन्द्रने सरस्त असुगेल) ज तकर मार (गराया , 


तथा बिमुबनका साम्राज्य प्राप्त <र लिया । तदनन्तर उन्दने 
अद्किराके ज्य पुत्र विप्रवर वृरस्पतिकरो अपना पुरोदित 
बनाक्षा ॥ ७द ॥ 
याज्यम्त्वङ्किरखः पूथे्ःसीद्‌ राजा कर्यमः॥ < ॥ 
वीर्ेणप्प्रतमे। ट्त चरेन `वदखन च 1 
शतक्रतुरिवोजख। ` धमात्मा , सदरवतः ॥ ९ ॥ 
इसके पये भङ्गः उ ममान राजा रपम ये । सत्तार 
म बल, पराक्रम शरीर सदाचोरक द्वधया उनकी सनता 
करेवाह्ादूसरा की (न्ह! या ४ वे देन्तुस्य तेनस्वीः षमास 
ज्र कटोरः व्रतका,.पालन करनेबार थ ॥ <-९ ॥ 
+ चौदनं यस्य- योधाश्च मित्राणि विविधान च । 
श्राय नानि-चः मुख्यानि मदादाणि च सवशः॥ १०॥ 
$श्यानदेव्राभवद्‌ राजन्‌ मुखवातन सवशः । 
शणः पार्थिव.न्‌ सवान्‌ वदो चक न सधिपः॥ ११॥ 
„+न "राजन्‌ | उनके क्षि वाहनः योद्धा? नाना प्रकारक मिनन 
(तया शर्ट ओीर सव प्रकारकी बहुमूल्य शय्या चिन्तन करनेखे ओर 
मख जनित वायुसे. दी प्रकट हो जाती यी| राजा करघमने 
अपने गुरणोखे समस्त राजार्ओको अयने वशमे कर ल्वा या|| 
संजीव्य कारमिष्टं च सशरीरो दिवं गतः 
। बभूवः तस्य - पुरस्तु ययातिरिव धम॑विस्‌ ॥ १२॥ 


अीमदाभारते 


[ आश्वमेधिक 


अविक्षिन्नाम श्रंजित्‌ स वरो कृतवान्‌ महीम्‌। }7,; 
विक्रमेण युणेदचेव पितेवासीत्‌ स पार्थिवः ॥१२॥ 
कहते ई राजा करन्धम अमीष्ट काल्तक इष हषास 
जीवन धारण करके अन्तम सशरीर स्वर्गबोकको स्तते 
ये | उनके पुत्र अविक्षित्‌ःययातिके समान धम॑ज्ञ थे | स 
अपने पराक्रम जौर गुणेकि दार शुर्भोपर्‌ विजय प्राकर 
खारी प्रध्वीको अपने वशम कर लिया या | वे राजा अपनी 


†\{ 


प्रजाके छिये पिताके समान ये ॥ १२-१३ ॥ $ 


तस्य वासवतुख्यो ऽभूल्मरुत्तो नाम वीयवान्‌ वि | 
पत्रस्तमलुरक्ताभूत्‌ परथिवी स्रागरास्बरा ॥(१४॥ 


अबिश्ित्‌के पुत्रका नाम मरुत्त थाः जो इन्द्रके, समान 





प्र्वी--समस्त भूमण्डल्की प्रजा उनम अनुराग रखती थी ॥ 
स्पघेते स सम सततं . देवराजेन नित्यद्‌ा ,। 
वासवोऽपि मरुत्तेन स्पधते पाण्डुनन्दन ॥; १५॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा मरत्त सदा देवराज इन्द्रस स्पषां 
रखते थे ओर इन्दर भी मशूतके साथ सरा रखते थे ॥१५॥ 
द्युचिः स गुणवानासीन्भरत्तः पृथिवीपतिः । 
यतमानोऽपि यं शक्रोन विद्रेषयति स हः॥ १६॥ 
पृथ्ीपति मरुत्त पवित्र एवं गुणवान्‌ ये । इन्द्र उने 
दनेके लिय सदा प्रयलन करते ये तो मी कमी बद्‌ नही 
पाते थे ॥ १६ ॥ 


। सोऽशक्ुबन्‌ विदोषाय समाय बृहस्पतिम्‌ 1 


उवं यचो देवैः सितो रिवाहनः॥ १७॥ 
जवर देवता दित इन्द्र किमी तरह बट्‌ न सके, तव 

वृदस्यति न शु्रकर उने इख प्रकार कहने लगे-- १५॥ 

वृहस्पते मरुत्तस्य मा स्म॒ कारवी; कथंचन । 

ॐ ०, = (से ~ [9 

देवं कमौथ पियं वा कतौसि मम चेत्‌ प्रियस्‌ ॥ १८॥ 
वृःस्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते ई 

तो राजा मरुततका यज्ञ तथा श्राद्धकर्म किसी तरह न कराद्येग॥ 

अहं हि िषु लोक्रेषु सुराणां च वृहस्पते । 

इन्द्रत्वं भरावा नको मरुत्तस्तु महीपतिः ॥ १९॥ 


वृते ! एकमात्र मँ ही तीनो लोकोका खामी ओर 


देवताओंका इन्र हं । मर्त तो देवर ध्वी राजा ई ॥ 
कथं हामत्य ब्रह्स्त्वं याजयित्वा खुराधिपम्‌। 
याजयेमृल्युसंयुक्त भरुत्तमविशङ्कया ॥ २० ॥ 

जर्मन्‌ | आप अमर देवराजका यज्ञ करा.र-देवेनदरक 
पुरोहित होकर मरणधर्मा मखत्तका यञ्च कैठे निःशङ्क ` होकर 
करारयेगा १ ॥ २० ॥ 


मां वा ्ूणीष्त्र भद्रं ते मखत्तं वा मदीपतिम्‌ । 


| 





-------------------------~- 





भ्वमेधपवं ] 











परित्यज्य मरुत्तं वा यथाजोषं भजख माम्‌ ॥ २१॥ 
¦ + (आपका कल्याण दो । आप मुन्चे अपना यजमान 
बन।इये अथवा पृथ्वीपति मरुको | या तो मुके ्ठोडिये या 
मस्चको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीज्विः॥ २१॥ 
पर्वमुक्तः ख ॒कोरख्य देवराज्ञा बृदस्प्तिः। 
ुदतैमिव संचिन्त्य देवराजानमव्रवौत्‌ ॥ २२॥ 
कुखनन्दन | देवराज इन्द्रफे एे्रा कहनेपर वृदस्पपिने दो 
घड्ीतक सोच-विचारकर उन्है इश्च प्रकार उत्तर दिया--॥ 
त्वं भूनानामधिपतिस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
नमुचर्विश्वरूपस्य निदन्ता त्वं वकस्य च ॥ २३॥ 
, देवराज | ठम सम्पूणं जीवोकि खामी शोः तुम्हारे ही 
आधारपर समस्त डोक टिके हए दै । तुम नमुचिः विश्वरूप 
ओर बलासुरके बिनाशचक दो ॥ २३॥ 
त्वमाजदथं देवानामेको वीरश्ियं पराम्‌ । 
त्वं विभषिं भुवं धां च सदैव बलष्दन ॥ २४॥ 
'बलसुदन | तुम अद्वितीय वीर हो । वमने उत्तम सम्पत्ति 
प्राक्च की दे । तुम पृथ्वी ओर खगं दोनौका भरण-पोषण एवं 
संरक्षण करते हो ॥ २४ ॥ 
पौरेित्यं कथं कृत्वा तव॒ देवगणेश्वर । 


षष्ठोऽध्यायः ६१०८ 








याजयेयमदं मत्यं मख्नं पाक््यासलन “ २५॥ 
देवेश्वर [ पाजन्ानन । तुम्दारी पुनो वस मै मरण- 
घर्मा मरत्तका यज्ञ कैसे करा सकता दह ॥ २५६ 
समाश्वसिहि देवेन्द्र नाहं म्य॑म्य कर्टिचित्‌। 
परहीप्यामि स्वं यके शण चेद वन्यो मम ॥ २६॥ 
देवेन्द्र | यैर्यं धारण करो | अब्र म कमी कसी मनुष्यके 
यज्ञम जाकर खुवा हाथमे नर्द दूंगा । इसके क्षिवा मेरी यह 
बात मी ध्यानते सुन खो ॥ २६॥ 
हिरण्यरेता मेोष्णः स्यात्‌ परिवतंत येदिनी । 
भासं तु न रविः कु्यौन्न तु सत्यं चेन्मयि ॥ २७ ॥ 
"आग चादे ठंडी हो जाय, पृथ्वी उलट जाय॒ ओर 
सूदेव प्रकाश्च करना छोड़ द; किंठ॒ मेरी यह सच्ची प्रतिशा 
नहीं टल षकृतीः ॥ २७॥ 
वैशनम्पायन उवाच 
बृहस्पतिवचः श्रुल्डा शक्रो विगतमत्सरः । 
प्रशस्यैनं विवेशाथ खमेव भवनं तशा ॥ २८॥ 
दाम्पायनजी कहते है-जनमेजय | बृहस्पतिजीकी 


बात सुनकर इन्द्रका मात्स्यं दूर हो गया ओर तब वे उनकी 


प्रशंखा कके अपने घरमे चडे गये ॥ २८ ॥ 


हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पव॑णि अदवमेषप+णि संवर्तमस््तःये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
९ पमे बत ओ 
इस प्रकार भीमहामारत आदवमेधिक्वके अन्वमैत अश्वमषुमे संवत अर मरूतका उपा्यानदिषयक 


पौ चर्यो अध्पाय पूरा हुमा ॥ ५॥ 
^: - 


षष्टोऽध्यायः | 
नारद जीकी आङ्ञाते मरुतकषा उनकी बतायी हरै ुक्तिके अनुसार संबतसे भेट करना 


व्याप्त उवाच 
अघाप्युदाहरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादं मत्तस्य च धीमतः ॥ ९ ॥ 
व्याजी कदते ह--राजन्‌ ! इ® प्रषगम बुद्धिमान्‌ 
राजा मर्त ओर इश्यतिके हस पुरातन 6वादविषयक 
इतिशखका उल्टेख किया जाता दै ॥ १ ॥ 
देवराजस्य समयं कृतमाश्गिर्सेन ह । 
त्वा मरुत्तो नृपतिक्मादारयत्‌ परम्‌ ॥ २ ॥ 
राजा मञ्तने जब यह खना कि अङ्गिराके पुत्र 
बृहस्पति तीनि मनुष्यके यश न करानेकी प्रतिज्ञा कर ली है, तब 
उन्दने एक महान्‌ यज्ञा आयोजन किया ॥ २ ॥ 
संकरप्य मनसा यङ्ग करन्धमसुतत्मजः। 
शृदस्पतिमुपागम्य वाग्मी वचनम तरवत्‌ ॥ ३ ॥ 
बातचीत करं कुथ कर्धमपौत्र सरूपे मनदी- 


मन यज्ञा संकल्प करके बृईस्पतिजीके पास जाकर उनसे 
इस प्रकार कहा- ॥ ३॥ ५ 
भगवन्‌ यन्मया पूर्वमभिगस्य तषोधन। 
छना ऽभिसश्च वधस्य भवता वन्नाद्‌ गुरो ॥ ४॥ 
तमहं यष्टुभिच्छामि म्भा; सम्भृनाश्च मे। 
याज्यो ऽस्मि भवलः साधो तत्‌ प्राप्नुहि विधत्ख च ॥५॥ 
(भगवन्‌ | तपोषन ! गुरुदेव | मने पठे एकं बार आ- 
कृर जो आपसे य्ञके विषयमे सलाह ली थी ओर आपने 
जिसके लि मरने आज्ञा दी थी, उस यज्ञको अब मेँ प्रारम्म 
करना चाहतः दँ । आपके कथनानुसार मने सब्र सामग्री 
एकत्र कर ली है । माधु पुरुष | म आपका पुराना यजमान 
मी दू । इपल्यि चल्यि मेरा यज्ञ करा दाजिये" ॥४-५॥ - 
बहस्पातिस्वाच ८4 
नल कामये याजयितुं त्वामहं पृथिवीपते 1 
वृतोऽसि देवराजेन पतिश्षातं च तस्य मे ॥ ६ .॥ 


1 


---- 





६९०८ 
बृ्स्पत्तिजीतन कहा--रजन्‌ ! अव मेँ वुम्डारा यज 
कराना नदीं चाहता । देवराज इन्द्रने मुन्ञे अपना पुरोदित 
बना ल्या है ओर मैने भी उनके सामने यद प्रतिज्ञा 
करलीडै॥६॥ 
मरुत्त उवाच 
पिञ्ययस्सि वत्र क्षें वह मन्ये ख ते शशाम । 
त्काश्सि याज्यतां प्राप्तो भजमानं भजख माम्‌ ॥ ७ ॥ 
मरुत्त बोदधे- विप्रवर ! मै आपके पिताके समयसे 
ही आधका यजमान हू तथा विदोष सम्मान करता हूं| 
आपका शिष्य दँ ओर आपकी सेवामे तर रहता दर । 
अतः सूने अपनादये ॥ ७ ॥ 
बहस्पतिर्वाच 
असत्यं याजयित्वाहं याजयिष्ये कथं नरम्‌। 
प्ररत गच्छवा भाद! निचृत्तोऽस्म्यय याजनात्‌॥ ८ ॥ 
वृहस्यतिजीने कदा-- मरुत्त ! अमरौका यज्ञ करानेके 
बाद मै सरणधर्मा मनुष्योका य॑न्त कैसे कराङंगा १ तुम 
जाओ या रदो | अब म मनुर््योका यज्ञकार्यं करानेसे 
निह हो ग्यारह \८॥ 
न्‌ त्वां याजयितास्म्यय घ्रृणु यं त्वमिदेच्छसि। 
उपाध्यायं महाबाहो यस्ते यक्षं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
महाबाहो ! में ठम्हार य नदीं कराऊगा । तुम दुसरे 
जिखको चाहो उसीको अपना पुरोहित बना खो । जो वुश्दारा 
यज्ञ करयेगा ॥ ९ ॥ 
व्यार उवाच 
एवमुक्तस्तु चपतिम॑रूतो व्रीडितोऽभवत्‌। 
घ्रत्यागच्छन्‌ खुसंविश्चो ददश्ले पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
उ्यासजी कहते ई--राजन्‌ | बृदस्पतिजीसे एेसा 
उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको बड़ा संकोच हआ । वे 
बहुत चिन्न होकर लौटे जा रे ये, उसी समय मागमे उन्हें 
देवषिं नारदजीका दर्शन हुमा ॥ १० ॥ 
देवरिणा खमागम्थ नारदेन सख पार्थिवः। 
विधिबव्‌ प्राञ्जछिस्तस्थावथेनं नारदोऽग्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
देवि नारदके साथ समागम होनिपर राजा मरुत्त यथा- 
विधि हाथ जोडकर खड़े हो गये। तवर नारदजीने 
उनसे कदा--॥ ११॥ 
जं नातिष्रो ऽसि कचित्‌ क्षेमं तवानघ । 
क गतोऽसि ऊतश्चेदमग्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥ १२॥ 
धरराजघं ! तुभ अधिक प्रषन्न नहीं दिखायी देते हो| 
निष्पाप नरेश ! तम्हारे यहा कुशल तो है न १ कहौ ग्येथे 
ओर किंस कारण तुमे यह सेदका अवसरं प्राप्त हुदै १ ॥ 





श्रीमहाभारते 


न =-= 
श्रोतव्यं चेन्मया राजन्‌ बृहि मे पाथिवर्षभ । 
व्यपनेष्यामि ते मभ्यं सर्ययत्तेनरायिप॥ १६। 

(रजन्‌ ! चपर | यदि मेरे सुनने योग्य हो ४ 
बताओ। नरेश्वर | मँ पूणं यल करके तुम्हारा दुःख 
दूर कलग ॥ १३ ॥ । 


एवमुक्तो मरुः स नारदेन मदर्परेणा । 
बिप्रसम्भसुपाध्यायात्‌ स्मेव न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 

महग नारदके एेसा कहनेपर राजा मरत्तने उपाध्याय 
( पुरोदित ) से विष्ठोद होनेका सारा समाचार उन 
कह युनाया ॥ १४ ॥ 


सर्त उवाचं 


गतोऽ स्म्यङ्गिरसः पु देषाचार्य बृहस्पतिम्‌ । 
यज्ञाथेशरत्विजं द्रष्टं स॒ च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 
मरुत्तम कहा -- नारदजी ! मै अङ्गिरःके प्र देवपुर 
बृहस्पतिके पास गया था | मेरी यात्राका उदेश्य यह था कि 
उन्हे अपना यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजके रूपमे देल; भिु 
उन्न मेरी प्राना खीकार नहीं की | १५ ॥ 
प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितुं नाद कामये । 
परित्यक्त गुरुणा दूषितश्चास्मि नारद ॥ १६॥ 
नारदजी मेरे गुरने पुञ्चपर मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष 
छगाकर भुन त्याग दिया । उनके द्वारा इष प्रकार अखीकार 
किये जानेके कारण अभ्र मँ जीवित रहना नदीं चाहता ॥ 


व्याप्र उवाच 
एवमुक्तस्तु राज्ञा स नारदः पत्युवाच ह । 
आविक्षितं महाराज वाचा क्ंजीवयननिव ॥ १७॥ 
व्यासजी कहते है--मह।राज | राजा मरुत्तके एेखा 
कहनेपर देवरं नारदने अपनी अभृदमयी वाणीके इरा 
अविक्षित्‌ऊुमारको जीवन प्रदान करते हुए-ड कदा ॥ १७॥ 
नारद उवाच 
राजन्नङ्गिरसः पुरः संवतो नाम धार्मिकः। 
चङ्क्रमीति दिशः सवो दिग्वासा मोहयन्‌ प्रजाः॥१८॥ 
तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति बृ्स्पतिः। 
प्रसन्नस्त्वा महातेजाः संवतो याजयिष्यति ॥ १९॥ 
नारदजी वोङे--राअन्‌ | अङ्गिराके दूसरे पुत्र संवत 
बड़ घामिक ह । वे दिगम्बर होकर प्रजाको मोहम डढ्ते दृ 
अर्यात्‌ सवे छिपे रकर सम्पूणं दिद्याओमिं भ्रमण करते रहते ै। 
यदि बृहस्यति म्द अपना यजमान बनाना नदीं चाहे 
तो तुम संवर्तकै दी पाष चे जामो । संवर्तं बडे तेनली दै 
वे प्रसन्नतापू्वक तुम्हारा यज्ञ करा देगे ॥ १८.१९॥ 














` मदएराज मरुत्तकी देवर्षिंसे मेर 








अश्वमेधपवं ] 





मत्त उवाच 
संजीवितोऽहं भवता वास्येनानेन नारद्‌ । 
पद्येयं क चु संतं शंस मे वदतां वर ॥ २०॥ 
कथं च तस्मै वतयं कथं मां न परित्यजेत्‌ । 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ २९॥ 
मरुत्त बोले-वक्ताओमिं श्रे नारदजी | आपने 
यह बात बरताकर्‌ मुने जिला दिया । अव्र यह बताइये कि 
मै संवत सुनिका दशन करदा कर सगा १ सुञ्ञे उनके साथ 
कैसा वर्तव करना चाहिये १ मे कसा व्यवहार कर, जिससे 
वे मेरा परित्याग न कर । यदि उन्हने भी मेरी प्राना 
करा दी तवर मै जीवित नहीं रह सकरूंगा ॥ २०-२१॥ 
नारद उवाच 
उन्मत्तवेषं विभ्रत्‌ स चङ्क्रमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणष्यां महाराज दर्शौनेप्सुभैदेश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
नारदजीने कहा-- महाराज | वे इस समय वाराणीमें 
महेश्वर विदवनाथके दशंनकी इच्छासे पागल्का-सा वेष धारण 
किये अपनी मौजते धूम रदे द ॥ २२॥ 
तस्या द्वारं समासाद्य न्यसेथाः कुणपं कचित्‌। 
तं दृष्टा यो निवतैत संवतैः स महीपते ॥ २३ ॥ 
तं पृष्ठतो ऽनुगच्छेथा य गच्छेत्‌ स वीर्यवान्‌ । 
तमेकान्ते समासा प्राज्जछिः शरणं वजेः ॥ २४॥ 
त॒म उख पुरीके प्रवेश-दरारपर पर्चकर वरहा कर्ीमे 
एक मुदां खाकर रख देना । प्रथ्वीनाय | जो उस मुर्देको 
देखकर सदसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उते दी षंवतं समञ्चना 
ओर वे शक्तिशाली मुनि जरौ कहीं जार्यै उनके पीठे्पीछे 
चले जाना । जब वे किषी एकान्त स्थानम पटच, तव हाय 
जोड़कर शरणापन्न दो जाना ॥ २२.२४ ॥ 
पृच्छेत्‌ त्वां यदि केनाहं तवाख्यात इदि सह । 
ब्रूयास्त्वं नारदेनेति सवतं कथितोऽसि मे ॥ २५॥ 
यदि तुमसे पू कि किछने तुं मेरा पता बताया दै 
तो कह देना--“संवर्तजी ! नारदजीने मुञ्चे आपका पता 
बताया दैः ॥ २५॥ 
स॒ चेत्‌ त्वामयुथुञीत ममालुगमनेप्सया 1 
शंसेथा वह्विमारूढं मामपि व्वमशङ्या ॥ २६॥ 
यदि वे तुम मेरे पा अनेके ल्थि मेरा पता पू 


षष्ठोऽध्यायः ६१०९. 


~= 
स्यः 











तो ठम निर्भीक होकर कह देना किं (नारदजी आगमे समा 
गयेः ॥ २६॥ 
व्यात्त उवाच 

स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारदम्‌ । 
अभ्ययुक्ञाय राजषि्ययो वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ २७ ॥ 

व्यासजी कहते ~ राजन्‌ ! यद सुनकर राजष 
मसत्तने (बहुत अच्छा कहकर नारदजीकी भूरि-भूरि शशव 
की ओर उनसे जनिकी आशा ठे वे वाराणसीपुरीकी ओर 
चर दिये ॥ २७॥ 
तत्र गत्वा यथोक्तं स पुयो द्वारे महायशाः ! 
कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 


वहौँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते इए, 


महायरास्वी नरेशने उनके बताये अनसार काश्चीपुरीके द्वारपर 


एक भदा लाकर रख दिया ॥ २८ ॥ 

यौगपयेन विप्रश्च पुरीद्वारमथाविशत्‌ । 

ततः स णपं दृष्ट सहसा संन्यवतेत ॥ २९॥ 
इसी समय विप्रवर ` संवतं भी पुरीके द्वारपर अये; 

कितु उख पदको देखकर वे सदा पीठेकी ओर 

लोट पड़े ॥ २९॥ 

स तं निवृत्तमालष्ष्य प्राजलिः पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ ॥ 

आविक्षितो मषटीपालः संवतेसुपरिश्ितम्‌ ॥ २० ॥ 
उन लोटा देख राजा मर्त संवत॑से शिक्षा लेनेके व्यि 

हाय जोड़े उनके पीके-पीछे गये ॥ ३० ॥ 

सचतं विजने श्ट पांखभिः कद॑मेन च । 

दटेष्पणा चैव राजानं छीवनैश्च समाकिरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
एकान्तम पर्हुचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते 

देख वर्तने उनपर धूल फेंकी, कीचड़ उछछाढा तथा ूक 

ओर खखार डाल दिये ॥ ३९ ॥ 

ख तथा बाध्यमानो वै संवरतेन महीपतिः । 

अन्वगादेव तश्चुषि प्राञ्जलिः सम्प्रसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
इश्च प्रकार खंबतंके सतानेपर मी राजा मरुत हाथ 

जोड़ उन प्रषन्न करनेके उदेडयसे उन महर्िके पीछे-पीके 

चे दी गये ॥ २२ ॥ 

ततो निवर्त्यं संवतः परिान्त उपाविशत्‌। ` 

श्ीतलच्छायमासादय न्यग्रोधं बहुशाखिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब संवत सुनि लैटकर शीतल छायासे युक्तं तथा 

अनेक शाखाअंषि सुशोभित एक बरगदके नीचे 

ककरः प्रेठ गये ॥ ३३ ॥ 


इति क्षीम्टाभारते आङ्वमेधिके पर्वणि अरवमेधपवेणि संयलंमस्तीये षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाप्त आश्मेधिकपवके न्तभेत अश्मेषपवमे संवत ओर मरुत्तका 
। उपाख्यानविषयक छठा अध्याय पुर! हुभा ॥ & ॥ 
----<न~<“--र- -- 
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सप्तमोऽध्यायः , न 
संवतं ओर मरुततश्री बःतचीत, मरुत्तके विेष आग्रहपर संवतेका यज्ञ करानेकी खीटृति 


तंवतं उवाच 
कथमसि त्वया क्ञातः केन वा कथितोऽस्मि ते। 
पतदाचक्ष्व मे तखरमिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
संवर्तं वोखे- राजन्‌ । तमने मृस्चे कैसे पदचाना दै १ 
किन तुम मेरा परिचय दिया है १ यदि मेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब युभने डीक-ठीक बदाओ ॥ १ ॥ 
सत्यं ते द्वतः सवे सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च वर्तो मूध शतधा ते स्फुरिष्यति ॥ २ ॥ 
यदि सच-खत्त बता दोगे तो ठम्दारे सारे मनोरथ पूणं 
होगे ओर यदि चट बोटोगे तो तुग्र मस्तकके पैक 
इकडे हो जार्यगे ॥ २ ॥ 
मटृत्त उवाच | 
नारदेन भवान्‌ म्यमाख्यातो ह्टता पथि । 
गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो मे श्रीतिरुत्तमा ॥ ३ ॥ 
मरुत्तने का- सुने | भ्रमणशील नारदजीने रास्ते 
मुञ्चे आपका परिचय दिया ओौर पता बताया | आप मेरे 
गुरु अङ्गिराके पुत्र दै, यह जानकर मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
हरं है॥ ३॥ 
संवतं उवाच 
सत्यमेतद्‌ भवानाह स मां जानाति स्रिणम्‌ । 
कथयस्व तदेतन्मे क चु सम्प्रति नार्द्‌ः॥ ४॥ 
संवत बोे-- राजन्‌ | तुम ठीक कहते हो, नारदको 
यष माम है कि मँ यक्त कराना जानता दँ ओर गुप्त वेषे 
घूम रहा ह्रं । अच्छा यह तो बताओ इस समय नारद 
` का दै १॥४॥ 
मस्त्त उवाच 
भवन्तं कथयित्वा तु मम देवपिंसत्तमः। 
ततो मामभ्ययुक्षाय प्रविष्टो हव्यवाहनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मखत्तने का मुने | मुन्े आपका परिचय ओर 
पता यताकर देवभ्रिश्चिरोमणि नारद मृञ्चे जनेकी आश्चा दे 
स्वयं अग्निम प्रवे कर ग्येये॥ ५॥ 
व्याप्त उवाच 
शुत्वा तु पार्थिवस्यैनत्‌ संवतः प्रमदं गतः । 
पतावदद्दमप्येवं शक्नुखरमिति सो.ऽत्रवीष्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यासजी कहते है--राजन्‌! राजाक़ी यह बात सुनकर 
संवतंको बड़ी प्रसन्नता हृदं ओर बोटे- इतना तो भँ 
मी कर सक्ता हूः ॥ ६॥ 
लतो मरुत्तमुन्मत्तो वाचा निर्भन्सयन्निव। 
रूक्षया घ्राणो राजन्‌ पुनः पुनरथाव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीमहाभारते 
~ = ~ 








[ आश्वमेधिक 





देनो 
राजन्‌ | वे उन्मत्त देषधारी ब्राह्मण देवता मर 
अपनी रूखी वाणीद्वारा वारंवार फटकारते इकेव ।॥६॥ 
वातप्रधानेन मया खचिन्तवदावर्तिना । ` 
एवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छसि ॥ ८ । 
ध्नेश्वर | मतो वाु-पषान-बावल ह अपने मन 
मोजसे दी ख्व काम करता हूः मेरा सूप भी बिङ़तह। 
अतः सुक्त-जेते व्यक्तिसे तुम क्यो यज्ञ कराना चाहते ह ! ॥ 
श्राता मम समर्थश्च वासवेन च संगतः।.. 
वतते याजने चैव तेन कमणि कारय ॥ ९ ॥ 
“मेरे भाई वृदस्पति इस कार्यम पृ्णतः समर्थं ह | आन. 
कल इन्द्रके साथ उनका मेल्जोल बदा हआ है । वे.उनके 
यज्ञ कराने रूगे रहते द । अतः उन्दीसि अपने सारे यशकमं 
कराओ ॥ ९ ॥ 
गार्हस्थ्यं चैव याज्याश्च स्वी गृष्याश्च देवताः। 
पूवंजेन भमाक्षिघं शारीरं वर्जितं त्विदम्‌ ॥ १०॥ 
'वर-गृरहस्थीका सारा सामान, यजमान तथा गृहदेवताकि 
पूजन आदि कमं-ईइन सबको हस समय मेरे बड़े माईने 
अपने अधिकारमे कर जिया है । मेरे पास तो केवल मेरा एक 
शरीर ही छोड़ रक्खा है ॥ १० ॥ 
नाहं तेनानयुक्षातस्त्वासाविक्षित कर्दिचित्‌। 
याजयेयं कथंचिद्‌ वै स हि पूज्यतमो मम ॥ ११॥ 
(अविष्षित्‌-कुमार ! मै उनकी आश्वा प्राप किये भिना 
कमी किसी तरह भी तुम्हारा यश्च नहीं करा सकता; क्योकि 
वे मेरे परम पूजनीय माई ई ॥ ११॥ 
ख त्वं बृहस्पति गच्छ तमनुक्वाप्य चाब । 
ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिदेच्छसि ॥ १२॥ 
८अतः तुम इदस्पतिकरे पास जाओ ओर उनकी आशा 
छेकर आभो । उस दामे यदि तुम यज्च कराना चाहो, तो 
म यज्ञ करा दगा, ॥ १२॥ 
मरत्त उवाचं 
इृ्स्पति गतः पूर्वमहं सवतं तच्क्रृणु । 
न मां कामयते याज्यमसौ वासवकाम्यया ॥ १३॥ 
मरुत्तने कषा- संव्तजी | मै पहले बृहस्यतिजीके ष 
पास गया था | वर्का समाचार बताता हूः शुनिये । व 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छसे अब मसे अपना यजमान 
बनाना नदीं चाहते ह ॥ १२॥ 
अमरं याज्यमासाद्य याजयिष्ये न माषम्‌ । 
शक्रेण परतिषिद्धोऽ्ं मरुत्तं मा स्म याजयेः ॥ १४॥ 
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स्पते हि मया विप्र सदा हि ख तु पार्थिवः। 
पवमस्त्विति चाप्युक्तो श्राजा ते बरषदनः ॥ १५॥ 
:.उन्डोने स्पष्ट कह दिया द किं (अमर यजमान पाकर 
अब, मै मरणधर्मा मनुष्यका यज्ञ नहीं कराेगा ।› साथ दी 
हनद्रने मना मी किया दै कि 'आप मरुत्तका य॒ज्ञ न 
करादयेगा; क्योकि ब्रह्मन्‌ | वई राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या 
रखता दै ।› इन्द्रकी इस बातो आपके मारने (एवमस्तु 
क्टकर स्वीकार कर ल्या ३ ॥ १४-१५ ॥ 
स मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन घुभूषति । 


देवराजं समाननित्य तद्‌ विद्धि मुनिपुङ्गव ॥ १६ ॥ 


मुनिप्रवर | मै वड प्रमसे उनके पाल गया या; परंतु 
वे देवराज इन्द्रका आश्रय छेकर सुञ्षे अपना यजमान बनाना 
ही नहीं चाइते द । इस बातको आप अच्छी तरह जान ठं ॥ 
सो ऽहभिच्छामि भवता सवेस्वेनापि याजितुम्‌। 
कामये समतिक्रान्तं वासवं व्वत्छृतैणेः ॥ १७ ॥ 
अतः मेरी इच्छा यह दै किर सर्वठ देकर भी आपे 
ही यज्ञ कराऊँ ओर आपके द्वारा सम्पादित रुरणोके प्रमावे 
इन्द्रको भी मात करद ॥ १७॥ 
नहि मे बर्तते घुद्धिर्गन्तुं ब्रह्मन्‌ बृ्स्पतिम्‌ । 
प्रत्याख्यातो हि तनादि तथानपङ्‌ते सति ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अथ वृस्पतिॐ पाख जनेका मे विचार नदीं 
है; क्योकि पिना अपराघके ही उन्न भेरी प्राथना अखीकृत 
कर दी दै ॥ १८ ॥ 
सवतं उवाच 
चिकीर्षसि यथाकामं सवमेतत्‌ त्वयि धुम्‌ । 
यदि स ्रनमिधायान्‌ ककौसि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
संवर्तते कहा--शृध्वीनाय | यदि मेरी इच्छके 
अनुसार काम क्रा तो तुम जो दु चाहगेः वदं निश्चय 
ही पूणं होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमानं मया हित्वा बृदस्पतिपुरन्दरो ॥ 
द्विषेतां समभिक्रद्धवेतदरेकं समथयेः ॥ २०॥ 
जव जँ वुश्हारा यज्ञ कराऊंगा? तव बृहस्पति ओर इन्द्र 
दोना ही कुपित होकर मेरे साय दवष करगे । उस षमय तुम 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्थेर्य॑मन्र कर्थं मे स्यात्‌ सत्वं निःसंशयं कुर । 
कपितस्त्वां न ीदानीं भर कुथां सबान्धवम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आखवमेषि 
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परंतु इव वातका मुञ्चे विश्वास कैतेदोकिवुम मेरा 
साय दोगे | अतः जेते भी हौ, मेरे मनका संशय दूर हो; 
नही तो अभी कोधरमे मरकर मेँ वन्धु-बान्धवोखहित तुदं 
भस्म कर डर्द्‌गा॥ २१॥ 

मरुत्त उवाच 

यावत्‌ तपेत्‌ सखा शुस्तिष्ठेरंश्चापि पताः । 
ताव्टोकान्न रमेयं त्यजेयं स्तं यदि ॥ २२॥ 

भरुत्तमे कदा-- ब्रह्मन्‌ | यदि मँ आपका साय छोड़ 
“ तो जबतक सूर्यं तपते दौ ओर जवबतक पवत सिर रहं 
तवतक मुस्ने उत्तम टोर्कोकी प्राति नशे ॥ २२॥ 
मा चापि श्युभवुद्धित्वं रुभेयसिह कर्दिचिवत्‌। 
विषयैः सङ्गतं चास्तु त्यजेयं सङ्गतं यदि ॥ २३॥ 

यदि आपका साथ छोड़ दू तो मृन्ने संसारम श्म बुद्धि 
कमी न प्रास्त हो ओर म सदा विषये ही स्चा-पचा 
रह जा ॥ २३॥ 





सवतं उवाच 
आविक्षित शुभा बुद्धिर्व्वतां तव कमैसखु । 
याजनं हि ममाप्येष वर्तते हदि पाथिव ॥ २४॥ 
संवर्तने कष्टा--अविश्षित्‌-कुमार ! वम्हारी ञ्चम बुद्धि 
सदा सत्कमय ही ङ्गी रदे । प्रथ्वीनाय | मेरे मनम भी 
वुम्हाया यज्ञ करानेकी इच्छा ती है दी ॥ २४॥ 
अभिधास्ये च ते राञन्नश्चयं दव्यसुत्तमम्‌ । 
येन देवान्‌ सगन्धवौरशक्रं चभिभविष्यःंस ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ | इसके सिमरि म वुम्दं परम उत्तम अक्षय 
घनकी प्रासिका उपाय वतलिंगाः जिषे दुन गन्धर्वोषदित 
सम्पूण देवतार्भां तया इन्दरकौः भी नीचः दिखा सक्तोगे ॥२५॥ 
नतु मे वर्तते बुद्धिध॑ने खञ्येदु वा पुलः। 
विप्रियं तु करिष्यामि भ्रातुदचेन्द्स्य चीभयोः॥ २६ ॥ 
मुञ्चको अपने छिये धन अयता यजमानेकि स्यह्का 
विचार नी ३ । सुने तो माई बृहस्पति ओर इन्द्र दोनेकि 
विशुद्ध कार्यं करना ३ ॥ २६ \! 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामपि ते धुवम्‌ । 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २७॥ 
निश्चय ही मे ठम इन्द्र शरारम बेठाऊगा ओर 
वुम्दाय प्रिय करेगा । भ यड वात तुमछे सत्य कहता टरं ॥ 


क पद॑णि अङवमेधपवैनि संबर्तमरुत्तीये सघमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाप्त आश्चनेधिकप्तरके अन्तमैत अशवमेषप्वम सवत॑ ओर मरूतका 
उषाल्यानपिषक सतर्वा अध्याय पूरा इभा ॥ ७ ॥ 
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| अष्टमोऽध्यायः 
संवर्तका मरुत्तो सुवणशी प्रापक शिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश ओर 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तफो सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना 


सवतं उवाचं 

भरे्िमवतः पृष्ठे मुञ्जवान्‌ नाम पवतः । 
तप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यमुमापतिः ॥ ९॥ 

संवर्वने कषहा-राजन्‌ | दिमाल्यके प्रष्ठमागमें 
मुज्ञवान्‌ नामक एक पव॑त दै जां उमावर्छम भगवान्‌ 
शङ्कर सदा तपस्या किया करते ई ॥ १ ॥ 
वनस्पतीनां मूलेषु ङ्खेघु विषमेषु च । 
गुहा क्रयस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २ ॥ 
उमासहायो भगवान्‌ यर नित्यं महेश्वरः । 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणाचतः ॥ २ ॥ 

वहो वनस्पतिर्योके मूलमागमे; दुग॑म शिखरोपर्‌ तथा 
गिरिराजकी गुफाओंमे नाना प्रकारके भूतगणेसि धिरे हुए 
महातेजखी त्रिचयूलधारी भगवान्‌ मदेश्वर उमादेवीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते ह ॥ २-३ ॥ 


तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विद्वेऽथ वसवस्तथा । 
यमश्च वरुणश्चैव कवेरश् सद्ाुगः॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्च नासव्यावपि चाग्विनौ । 
गन्धवौप्सरसदयैव यक्षा देवर्षयस्तथा ॥ ५ ॥ 
आदित्या मरुतदचेव यातुधानश्च सवं शः । 
उपासन्ते महात्मानं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस पर्वतपर र्द्रगणः साध्यगणः विश्वेदेवगणः वघुगणः 
यमराजः वरुणः अनुचरोसदित कुतरेरः भूतः पिशाचः अश्चिनी- 
कुमारः गन्धव, अप्रा, यक्ष) देवर्षि, आदित्यगणः मङ्द्भण 
तथा यातुधानगणः अनेक रूपधारी उमावस्लभ परमात्मा 
{` शिवकी सव प्रकारे उपासना करते ई ॥। ४-६ ॥ 
रमते भगवांस्तत्र कवेरालुचरैः खद । 
विरतेविंङृताकारैः क्रीडद्धिः पृथिवीपते ॥ ७ ॥ 
पृथ््रीनाय ! वरहा विकराल आकार आर विङत वेषवाले 
कुवेरखेवक यश्च तितिक क्रीडा करते द ओर उनके 
साय भगवान्‌ शिब आनन्दपरवक रहते दै ॥ ७ ॥ 
धिया ज्वलन्‌ दश्यते वै बारादित्यसमयुतिः। 
न रूपं तस्य संस्थानं वा कदाचन ॥ ८ ॥ 
निर्देष्टुं पाणिभिः कैश्चित्‌ भरारते्मासखो चनेः। 
उनका श्रीविग्रह प्रभातकाल्के सूर्यकी भोति तेजसे 
„ जाज्वल्यमान दिखायी देता है । संखारके कोई मी प्राकृत प्राणी 
अपने मांमय नेत्रे उनके स्य या आकारको कभी देख 
नदी सकते ॥ ८३ ॥ 
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नोष्णं न शिशिरं त्र न वायुने च भास्करः ॥ {६१} 
न जया क्षुत्पिपासे वा न श्ल्युनै भयं चष । "६: 
व्हा न अधिक गर्मी पड़ती दै न विरेष ठंड 
वायुका प्रकोप होता दै न सूर्यके प्रचण्ड तापका । नरेश्वर । 
उस पर्वतपर न तो भूल सताती दै, न प्यास, न बुद्‌ 
आतादैनमृल्यु। वर्श दूसरा कोई भय मी नदी प्रा 
होता है ॥ ९६ ॥ 4 
तश्य दोखस्य पादेषु सवषु जयतां चर ॥.१०॥ 
धात्वो जातरूपस्य रदमयः सवितुर्यथा । ; ;:. 
र््यन्ते ते कवेरस्य सदहायैर्यतायुधेः ॥ ११॥ 
चिक्ीषद्धिः प्रियं राजन्‌ कुबेरस्य महात्मनः । 
विजयी वीमे श्रेष्ठ नरेश | उर पर्वतके चारो ओर 
सूर्यकी किरणेोके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खाने .दै | 
राजन्‌ । अस््र-शस्बसे सुसज्जित्त कुवरेरके अनुचर अपने 
सामी महात्मा दुवरेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खार्नोकी 
रक्षा करते द ॥ १०-१११ ॥ । 
( तत्र गत्या त्वमन्वास्य मायोगेश्वरं शिवम्‌ । 
ऊर प्रषामं राजष भक्त्या परमया युतः ॥ ) 
राजप ! वरदो जाकर तुम परम मक्तिमावसे युक्त हो 
मदायोगेश्वर शिवको प्रणाम क्ये ॥ 


तस्मै भगवते छृत्वा नमः शवौय वेधसे ॥ १२॥ 
(पभिस्तं नामभिर्देवं खद॑विद्ाधरं स्तुहि) 
जगत्वश भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार करके समस 
विद्याओंको धारण करनेवाले उन मदादेवजीकौ ठम इन 
निश्नाङ्कित नामेद्यारा स्तुति करो ॥ १२॥ 
रुद्राय शितिकण्टाय पुरूषाय सवच॑से । 
कपद्विने कराय हर्यक्ष्णे वरदाय च ॥ १३॥ 
इक्षणे पूष्णो दन्तभिदे वामनाय शिवाय च । 
यास्यायाव्यक्तरूपाय सद्चृत्ते शङ्कराय च ॥ १४॥ 
क्षेम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च । 
हरिनेत्राय सुण्डाय करद्धायोत्तरणाय च ॥ १५॥ 
भास्कराय सतीथीय देवदेवाय रंहसे । 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सदस्ाक्षाय मीदुषे ॥ १६॥ 
गिरिशषय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे । 
विल्द्ण्डाय सिद्धाय सर्वदष्डधराथ च ॥ १७॥ 
सगत्य्राधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च । 
वराप्र सोमवक्चाय सिद्धमन्भाय चश्चुषे ॥ १८॥ 








अश्वमेधपवे | 





हिरण्यवाहवे राजन्नु्राय पतये दिशाम्‌ । 
टेलिदानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय वृष्णे ॥ १९॥ 
पद्चूलां पतये चेव भूनानां पतप नमः। 
वृषाय मात॒भक्ताय सनान्ये मध्यमा च ॥ २०॥ 
स्रदस्ताय पतये धन्विने भागंवाय च। 
अजाय छ्ष्णनेजाय विरूपाक्षाय चेव ह्‌ ॥ २९॥ 
तीक्ष्णद्ष्य तीक्ष्णाय वेश्वानरमुखाय च । 
महायुनयेऽनङ्भाय सवौय पतये विशाम्‌ ॥ २२॥ 
विलोहिताय दीतायं दीप्ताश्चाय महौजसे । 


वघुरेतःसवपुषे , पृथवे , सत्तिवाससे ॥ २३॥ 
कगरपालिने चेव सुचणमुकटाय च। 


महादेवाय छृष्णाय उयस्वक्षायानघाय च ॥ २४ ॥ 
क्रोधनायानृशंखाय सद्व चाहुश्षलिने। 
दण्डिने तक्ततपसे तथेवाक्कूरकमेणे ॥ २५॥ 
सदद्नशिरसे चव सहस्रचरणाय च । 
नमः खधाखरूपाय बहुरूपाय दंष्ट्रिणे ॥ २६॥ 
भगवन्‌ | आप सुद्र ( दुखङे कारणको दूर्‌ करनेवाले) 
शितिकण्ठ ८ गलेम नील चिह्न धारण ऋरनेवाले )› पुरुष 
( अन्तर्यामी ), सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी ); कपर्दी ( जटाः 
जूटधरायी ); कराल ( मक्र रूपवाले ) इय॑श ( हर नेतो 
वाके); वरद ( भक्तौको अभीष्ट वरं प्रदान कृरनेवाठे ) 
व्यश्च ( निनेत्रधारी ) पूपराके दोत उखाङनेवरारेः वामनः 
शिषः याम्य ( यमराजके गणलरूप ); अव्वक्तर्य, तददृत्त 
( श्दाचारी ); शङ्करः क्षेम्य ( कल्याणकारी ) हरिकेश 
( भूरे केशोवाटे ); स्थाणु ( खिर ) पुरषः द्रिनेत्रः मुण्डः 
कु दर, उत्तरण ( ससार-सागरखे पार उतरनेवाटे )» माष्कर 
( सूर्वरूप ) सुतीथं ( पवित्र तीथंर्प ), देवदेवः रहस 
( वेगवान्‌ ); उष्णीषी ( धिरपर पगड़ी धारण करनेवले )8 
सुवक्तर ( सुन्दर सुवाल ) 6दलाक्ष ( इजगें ने्रोबाठे ) 
मदट्‌उान्‌ ( कामपूरक ), गिरिश ( पर्वतपर शयन कसनेबाठे) 
प्रशान्त, यति ८ संयमी); चीरवासा ( चीरवल्न बारण करने- 
वाठे ); विस्वदण्ड ( वेका डंडा धारण करनेवाले ) 
सिद्ध, सर्वदण्डधर ( सबको दण्ड देनेवाके ), मुगव्याध 
( आद्र नक्षज्र्वलूप )› महान्‌? धनी ( पिनाक नामक 
धनुष धारण कनेराले )› मव ( वंारकी उत्पत्ति करने- 
वाले ); वर ( भ्ठ )› सोमवक्तर ( चन्द्रमाके समान यल 
वाठ, सिदधमन्त ( जिन्दोने समी भन्त्र दिद कर्‌ छया दै 
रेखे ), चक्षुष ( नेवरूप ) दिरण्यवाहू ( सुवणके समान 
सुन्दर भुजाओंवाले )› उभ ( मयंकर ); दिशाओंके पति 
लेलिहान ( अग्निरूपसे अपनी जिह ओके द्वारा इविष्यका 
आस्वादन करनेवाठे )› गोष्ठ ( बाणीके निवसख्थान ) 
सिद्धमन्त्र, इष्णि ( कामनार्ओंकी इ करनेवाठे ); प्युपति? 
भूतपति, वृष ( धर्मखरूप )» मतृभक्तः सेनानी ( कार्तिकेय 
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रूप), मध्यमः सुव्रदस्त ( हाय द्वा प्रण करनेवलि 
नलिजलूप ), पति ( सव्रका पालन करनेवलि ) धन्वी 
मारव, अज (जन्मरहित), कृष्णनेत्र विरूपाश्च, तीकादष 
तीक्षण; प्रश्रानरघ्रुल ( अग्निरूप प्रुखवाटे ) महायुतिः 
अनङ्ग ( निसकार )› सर्व, विश्ाम्पति ( सवके खामी ) 
विटो्धित ( रक्तवर्णं ); दीप्त ( तेजघ्वी ); दीपा्च ( देदीप्य- 
मान नेतरो तराले); मौना ( महाव्रली )› वशुरेता ( दिरण्यवीयं 
अञ्निर्प ), सुतरपुष्‌ ( सुन्दर शरीरग्छे ); प्रथु ( स्थूक ) 
कृत्तिाल्ा ८ मुगचर्म धारण करनेवाले, )› कपालमाली 
( शृण्डमाल। धारण करनेवाले ); सुवण ्कुटः महादेव, 
कृष्ण ( सच्चिदानन्दस्वरूप )› ज्यम्ब्रक ( त्रिनेत्रघारी ) 
अनघ ( निष्याप )» क्रोधन ( दुर्ेपर क्रोष करनेवटे 
अचरं (कोमल खभाववक); मृद, बाहुशाली, दण्ड? तेज तपर 
करनेवाले, कोमल कर्म करनेवाङे सद्खश्िरा ( हना 
मस्दक्गवाञे ), सदल चरणः खधाखस्यः ब्रहुरूप ओर दरी 
नाम घारण करनेवाले है । आपको मेरा प्रणाम है ॥१३-२६॥ 


पिनाक्रिनं महादेवं महायोगिनमव्ययम्‌ । 
्रिश्ूलदस्तं वरदं अयस्बक्रं भुवनेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिपुरघ्नं जनयनं चिकाकेशं महौजसम्‌ । 
प्रभवं सर्वभूतानां धारणं धरणीधरम्‌ ॥ २८ ॥ 
ईदानं शाङ्करं सर्वं॑शिवं विद्वेश्वरं भवम्‌ । 
उमापति पशुपति विश्वरूपं महेश्वरम्‌ ॥ २९. ॥ 
विरूपाश्च दशभुजं दिव्यगोचषभध्वजम्‌ । 
उस्नं स्थाणुं शिवं सेद्रं श्वं गौरीशमीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
रितिकण्ठमजं शुक्र प्रथं पृरथुहरं वरम्‌ । 
विश्वरूपं विरूपाक्षं वहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रणस्य दिरसखा देवमनज्गाङ्गदरं हरम्‌ । 
शरण्यं शरणं यादि मादेवं च॑तुसखम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार उन पिनाकघारी, महादेवः महायोगी, अविनाशी, 
हाथमे त्रिश्ूक धारण करनेवाले, वर दायक यम्बकः युवनेश्वरः 
त्रिपुरासुरको मारनेवाटे, त्रिनेत्रधारी? त्िञुवनके खामी, 
महान्‌ बलवान्‌» सश्र जीवक उ्पत्तिके कारणः खवको 
घारण करनेव्राठे, पृथ्वीका भार संभालनेवाठे, जगत्‌के 
शाक, कस्याणकारी, स्वरूप, शिव; विदतरश्वर, जगत्‌को 
उखन्न करनेवाके, पार्वतीके पति, पड्ओंके पालकः विश्वरूपः 
मदेश्वर, विरूपाक्ष, दस भुजाधारी? अपनी ष्वजाम दिव्य 
दृपरमका चिह धारण करनेत्रालेः उग्रः खाणु? शिव रद्र? 
शर्व, गौरीशः ईशर) शितिकण्ठः, अजन्मा) शुक्रः पृथुः 
पृथुदर, वरः विश्वरूपः विरूपाक्ष बहुरूपः, उमापाति, कामदेव- 
को भस्म करनेवाके हर, चतुर्मुख एवं शरणागतवस्सख 
महादेवजीको षिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन्न शे 
जाना ॥ २७-३२ ॥ | 
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(दियेचमानं वपुषा दिव्याभरणस्टूवितम्‌ । 
अनादन्तमजं श््धुं खवेव्यापियम्दैष्वस्म्‌ # 
निखैगुण्यं निरुढधेगं निरं निषधिमोजलाम्‌ ! 
प्रणस्य प्राञ्जलिः राक प्रयामि शरणं हरम्‌ ॥ 

( ओर इस प्रकार स्वति करना-) जो अपने तेजस्वी 
्रीविप्रहले प्रकासित हो रदे ईँ, दिव्य आभूषणोऽ विभूषित 
है, आदि-अन्तहे रहितः अजन्मा; शसमु? सवव्या गी, ईश्वरः 
्रिुणरहित, उदेगश्न्यः निर्मल, ओज एवं तेजक्ौ निधि 
एवं वदके पाप ओर दुध्को हर ठेनेवाटे हं, उन भगवान्‌ 
शङ्करको हाथ जोड प्रणाम करके भे उनकी अरणमे 


जतां _ ५ 
सञ्प्रान्य निश्चरं नित्यमन्स्णसरङपएनस्‌ । 


[९ 


अष्यात्मवेदमासाय अयानि शरणं सुदुः ॥ 
लः 


लो स ८, यन्य न र >~ प 
जो खम्मानत।य; {न्वक) ।नस्य; कारणरश्तिः [न्ट 
त > (स 


ओर अध्यासतस्वके शाता दै 

पह्कर यै बारंबार उन्दीकौ शरमं जाता द्रु ॥ 

खस्य निचयं विदुः स्थानं < 

योगिनस्तस्वपागेस्याः कद्यं फदमक्सःर्‌ ॥ 

यं विदधुः सष्गनि्य काः सामान्यं समदददिनः ¦ 

तं प्रपचे जगद्योनिसरयोनि निशणात्मरस्‌॥ 
अध्यातमतरवका वित्र करनेवाले ज्ञानी पुदष सोक्ष- 

तमे जिनकी स्थिति मानते दै तथा त्मा परिनिष्ठित 

सोभीजन अविनादी दैवस्य पदको जिनका रूप तमक्चते 

र ओर आसक्तिद्यल्य सरद सदारा जिः सवन खमान- 


पते शित समरक्षते दै, उन वोनिरदित जपत्कारणमूत 










निम परम्म शिवकी म चरण कदा द| 
खखज्द्‌ यस्तु भूरादीनः ससयेकःन्‌ सनातनान्‌। 
दितः स्व्योपरि श्याणुं तं भरपच्चे सदातनस्‌ ॥ 
जिन्न सत्यलोककरे ऊषर सित दीकर भू आदि सात 
खनादन लोक्नौकी खष्टि की दैः उन श्थाणुरूप सनातन शिवकौ 
वै शसणल्ताद्रू॥ 
भकानां खख्यं वं हि इखंभं दुरपाविनाम्‌ । 
अदुशस्थमस्ं देवं प्रङतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 
नमानि सर्वरोकस्थं जामि शस्णं शिदम्‌।) 
जो भक्छोौके च्वि खुल्म ओर दूर ( विषुल) रहनेवाले 


` लोमक वि दुम ई, जो सवके निकट ओर प्रकृतित परे 


विराजमान ह उन सव॑रोकव्यापी महादेव शिवो मेँ 

नमस्कार करता ओौर उनकी शरण लेता द्र ॥ 

पव कृत्वा नमस्तस्मै मदादेवाथ रंहसे । 

महाच्मने श्चिदिपते तत्डवणैमवाप्स्यि ॥ ३३ ॥ 
पृथ्वीनाथ † इष प्रकार वेगश्चाढी मदात्मा महादेवजीको 





२२४ श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिक 


=-= 
धस्कार करके त॒म वह्‌ उवण-राशि प्राक्च षर खगे ॥२६॥ 
( छथस्ते गाणपत्यं च तदेकाश्रा हि मानवाः । 
छ दुनःखणेभाण्डानि तस्मात्‌ त्वं मच्छ माचिरम्‌॥;. 
छहश्वरं हि ते खां हस्त्यश्वोष्दिभिः सह । ) 
जो टोग भगवान्‌ शङ्करयं जपने मनको एकाम्र करते ई, पे 
तो गणपति-पदको भी प्रास्त कर ठेते है फिर सुवण॑मय्‌ पा 
पाठेना कौन बड़ी वात है | अतः ठम शीभ्र वह जाओ, 
विलम्दर न करो । हाथी, घोड़े ओर ऊंट आदिके साथ तु 
रस मदान्‌ लाम प्राप्त दोगा ॥ 
ुलर्णमाहरिष्यन्तस्तनन गच्छन्तु ते नराः । 
इत्यः ख वचस्तेल खरो कारन्धमात्जः ॥ ३४॥ 
तुम्हारे सेवकञेग खुव्णं लनेके ल्थि बहो ज्य 
उनके रे कटनेपर करन्धमकरे पौत्र सर्त्तने वैषा ही किया ॥ 
( गङ्खाधरं नमस्छव्थ खन्यवाच्‌ धनसुत्तमम्‌ । 
कुवेर य॒ तत्‌ प्राव्य महादेषेप्रह्मद्तः ॥ 
शाखाश्च श्र्वखम्भारास्तदः संबतैशासनात्‌ । ) 
उन्हौने गङ्गःधर सहादेवजीको नमस्कार करके उनकी 
कपा बुवेस्की भति उत्तम धन प्राप्त कर लिया | उस 
घनक्षो पाक्रर संव्तंकी आक्ञासे उन्होने यज्ञमालओं तथा 
अन्य सव्र सम्भारेका आयोजन किया ॥ 
ततो ऽत्तिमायुषं सवं चक्रे यक्ञस्य संविधिम्‌ । 
सौवणीलि च भण्डालि संचङ्कुश्तच्च श्षिदिपनः॥ ३५॥ 
तदनन्तर राजाने अलोकरिकरूपवे यज्ञकी सारी तैयारी 
आरम्भ की | उनके कारीगररौनि वर्हौ रहकर सोनेके बहते 
पाज तैयार क्रिये | ३५ ॥ 
चृ्स्पतिस्लु तां श्रुत्वा अरू्तस्य महीपतेः । 
सचखद्धिमतिददेष्यः संतापकसेद्‌ श्शम्‌ ॥ ३६॥ 
उधर वृदस्तिने जव सुना कि राजा मङु्करो देवताओं 
से मी वटक सम्पत्ति प्रा ई हैः तव उन्द बड़ा इुःल 
दज ॥ ३६ ॥ 
ख तप्यमानो वैवर्ण्यं राव्यं चागमत्‌ परम्‌ । 
भविष्यति हि मे श्रुः संवतो वसुमानिति ॥ २७॥ 
वे चिन्ताके मारे पीछे पड़ गये ओर यह सोचकर क 
भेरा शच्रु संवर्तं बहत धनी हो जायगा? उनका शारीर 
अव्यन्त दुर्बर दो गया ॥ ३७ ॥ 
तं शरुत्वा श्शसंत्तं देवराजो बृहस्पतिम्‌ । 
अधिगस्यामरन्रतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३८॥ 
देवराज इन्द्रे जवर सुना कि बृदस्पतिजी अत्यन्त तत 
हो रे दै तत्र वे देवताओंको साथ लेकर उनके पसि ग 
ओर इस प्रकार पृष्ने लगे ॥ ३८ ॥ 
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आः ९ ट 
इति श्रीमहाभारते जाश्वमेधिक्पवंणि अश्वमेघपव॑णि संवतमस्तीथे अष्टमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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क आव अध्याय पूरा हज ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
छसपतिका इन्द्रस अपनी चिन्ता कारण बताना, इन्द्रौ ज्ञास अशिदेवका मरकत पा उच 
संदेश केकर जाना ओर संवते भयसे पुनः सोटकर इन्द्रस ब्रह्ममलकी श्रेष्ठता बताना 


इन्द्र उवाच 
कच्चिरसुखं स्वपिषि त्वं बृहस्पते 
कचचिन्मनोक्षाः परिचारकास्ते। 
कच्चिदेवानां सुखक्ामोऽसि विप्र 
कच्िदेवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ ९ ॥ 
इन्द्रने क्ा- दस्यते ! आप सुखे सोति ईन ! 
आपको मनके अनुकूल सेवक प्रास ई न ? विप्रवर | आप 
देवताअकि सुखकी कामना तो स्खते दैन ? क्या देवता 
आपका पूर्णरूपे पालन कसते ई १॥ १॥ 
वृहस्पतिर्वाच 
सुखं श्ये शयने देवराज 
तथा मनोक्षाः परिचारका मे। 
तथा देवानां सुलकामोऽस्मि नित्यं 
देवाश्च मां सशरं पारयन्ति ॥ २ ॥ 
बृहस्पतिजी बोे- देवराज ! म सुलसे शग्यापर 
सोता द्रः यञ्च मेरे मनके अनुकूल सेवक प्रास हए द । मे 
खद्‌] देवता्ओकि सुखकी कामना करता हँ ओर देवतालोग 
मी मेरा भलीर्भोति पालन करते ई ॥ २॥ 
इन्द्र॒ उवाच 
कुतो दुःखं मानसं देहजं वा 
पाण्डु्िव्रणश्च इुतस्त्वमच । 
आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेतान्‌ 
निहन्मि सर्वोस्तव दुःखकतृन्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्रने कहा-- विप्रवर | आपको यह मानिक अथवा 
शारीरिक दुःख कैसे प्राप्त हुंभा १ आप आज उदास ओर 
पील क्यो हो रदे ई १ अ बताये तो सदी, जिन्दनि आपको 
दुःख दिया दै, उन सत्रको मैँ अभी न कि देता दहं ॥३॥ 
वृहस्पति 
मरुत्तमाहु्मंघवन्‌ यक््यमाणं 
महायज्ञनोत्तमदक्षिणेन । 
संवतो याजयतीति मे शरुतं 
तदिच्छामिनस तं याजयेत ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिजी बोले--मधवन्‌ | लोग कहते है कि 
महाराज मर्त उत्तम दक्षिणाथषि युक्त एक महच्‌ बद 
करने जा रदे है तथ। यद मी मेरे खुननेम आवा हैकि संवतं 
` ही आचाय होकर बह वज्ञ करा्येगे । परत मेरी इच्छा दे 
किंवे उशत यज्ञको न कराने पं ॥ ४ ॥ 


इन्द्र॒ उवाच 
सवौन्‌ कामानयुयावोऽखि विप 
यस्त्वं देवानां मन्वि्ुषुसेधाः। 
उभौ च ते जरष्त्यू व्यतीतौ 
कि संवत॑स्तव कतोद्य विध्र॥ ५ ॥ 
हन्द्रने कदा- ब्रह्मन्‌ ] सम्पूणं मनोवाल्छित भोः 
आपको प्राप्त द; क्योकि आप देवताअओकि मन्व पुोदितं 
ह । आपने जरा ओर मृघ्यु दोर्नोको जीत ल्वा दै । किर 
संवतं आपका क्या कर सकते ईद १॥ ५॥ 
वृहस्पतिर्वाच 
दैः सह त्वमखुसान्‌ प्रणुद्य 
जिधांससे चाप्युत साजवन्धान्‌ ! 
यंयं सश्द्धं पदेयसि तच वच 
दुःखं खपत्लेघु सम्चद्धिमाविः ॥ & ५ 
वृ्स्पतिजी बोटे--देवरान ! त॒म असुरमैखे जिस 
जिसको समृद्धियाटी देखते दो उसके ऊपर मिन्न-मिल्े 
सख्थानेमिं देवताअकरे साय आक्रमण करके उन सभी अष्ुरोकतो 
मिय डालना चाहते द्यो । वास्तवमें गाच्रु्ओंकी सथद्धि दुःलक 
कारण होती दै ॥ ६॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणेरूषः 
सपत्नो मे वधते तन्निरस्य । 
सर्वोपायेर्मघवन्‌ संनियच्छ 
संवत वा पार्थिवं वा मरततम्‌॥ ७ ॥ 
देवेद्ध ! सीसे मे भी उदास हो रहा हूं । मेरा शु संवते 
बद रहा दैः यष सुनकर मेरी चिन्ता बट्‌ मवी है | अतः 
मघवन्‌ ! वम समी सम्भव उपार्योद्रारा संवर्तं ओर राजा 
मरत्तको कैद कर छो ॥ ७ ॥ 
ट्द्र उवाच 
पहि गच्छ पितो जातवेदो 
 हस्पति परिषां मरुते । 
अयं वे त्वां याजयिता वृहस्पति- 
स्तथामरं चैव करिष्यतीति ॥ < ॥ 
तव इन्द्रने अश्चिदेवसे कडा--जातप्रेदा ! इधर 
आओ ओौर मेरा संदेश ठेकर मरु्तके पास जाओ । मरुत्तकी 
सम्मति टेकर बृहस्पतिजीको उनके पास परु देना। 
वर्ष जाकर राजते कहना कि ध्ये बृदस्पतिजी ही जापका 
यज्ञ करार्थेगे.तथा ये आपको अमर भी केर दंगे, ॥ € ॥ 
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अग्निर्वाव आप इनके व्यि आसनः पाय, अध्य ओर मौ प्रस्तुत ऋदे॥ 

` अहं गच्छामि मघवन्‌ दतोऽ अग्निर्वा ४ 
बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते आसनं सलिषटं पायं प्रतिनन्दामि तेऽनघ | ८5; 

वाचं सत्यां पुरुहतस्य कतं इन्द्रेण त॒ समादिष्टं विद्धि मां दूतमागतम्‌ ॥ १२ ॥ 


„. ,  इ्स्पतेश्चापचिति चिकीषुः ॥ ९ ॥ 
अग्निदेवने कहा--मधवन्‌ ! मै बरदस्पतिजीको 


भरुत्तके पास पर्चा आनेके ल्ि आज आपका दूत बनकर 


जा रहा दं । एषा करके मँ देवेन्द्रकी आज्ञाका पालन ओर 
कृदस्पतिजीका सम्मान करना चाहता दँ ॥ ९॥ 
। व्याप्त उवाच 
ततः प्रायाद्‌. धूमकेतुमेहात्मा 
वनस्पतीन वीरुधश्चापर्द्‌नन्‌ । 
कामाद्धिमान्ते परिवतंमानः 
काष्ठातिगो मातरिदवेव नदन्‌ ॥१०॥ 
ष्यासजो कहते है --यह कहकर धूममय ध्वजावलि 
महात्मा अग्निदेव वनस्पतिं ओर कताओंको रोदते हुए वरहो 
घे चल दिये । ठीक उसी तरह जैसे शीतकाले अन्तम 
खञ्छन्दतापूवंक ब्टनेवाली दिगन्तव्यापिनी वायु विशेष 
गजैना करती हुई अगे बढ रदी हो ॥ १०॥ 
| मलत उवाच 
आश्चयमदय पद्यामि रूपिणं वहिमागतम्‌ । 
आसनं सलिल 'पाद्यं गां चोपानय वै सुने ॥ १९॥ 


, भरुतने कहा- मुने | बड़े आशवर्थकी बात दै कि 
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अग्निने कहा-- निष्पाप नरे | आपके दि 
पाद्यः अर्यं ओर आसन आदिका अभिनन्दन करता, | 
आपको मादूम होना चादिये करं इस समय मेँ इन्द्रका सदेश 
लेकर उनका दूत बनकर आपके पाक्ष आया दँ ॥ १२॥ 
महत्त उवाच 
कच्चिच्च्रीमान्‌ देवराजः सुखी च 
कच्चिास्माच्‌ श्रीयते धूमकेतो । 
कच्चिदरेवा अस्य वरो यथावत्‌ 
प्रबूहि त्वं मम कात्स्न्येन देव ॥ १३॥ 
मरुत्तने कहा-- अग्निदेव | श्रीमान्‌ देवराज ` सुखी 
तो दैन १ धूमकरेतो ! वे हमलेोरगोपर प्रसन्न दै न १ समू 
देवता उनकी आक्ञाके अधीन रहते हैन १ देव | ये घरी 
बातें आप सूञ्े टीक-टीक व्रतादय ॥ १३॥ 
अशग्नि्वाच 
शक्रो भक्षं खखुसी पार्थिवेन्द्र 
भरीति चेच्छत्यजरां यै त्वया सः। 
देवाश्च सबं वश्चगास्तस्य राजन्‌ 
संतं चवं श्रणु मे देवसक्नः ॥ १४॥ 
अभ्विदेवने कहा --रनेन्द्र ¡ देवराज इन्दं बह 
शुखसे ह ओर उक साय अ्रेट मैत्री जोड्ना चाहते । 
शमपूणं देवता मी उनके अधीन दही | अव्र जप मृश्च 
देवराज ₹न्दका संदेश्च रुनिपरे ! १४ ॥ 
यदथ मां प्राहिणोत्‌ त्वत्सकाशं 
चृहस्यत्ि प्ररिदातुं मरुत्ते 
अयं गुखषौज्यतां चप स्वां 
मत्य॑सन्तममरं त्वां कयेतु ॥ १५॥ 
उन्दने लिख कामके ल्य यन्न आपके पान्न भन्‌ दै 
उसे सुनिये ¦ वे मेरे द्र बरहस्पतिजीकंः आपक्रै पात / 
चाति दै । उन्दोनि कदा है कि वृदष्पतिजी अपके गुर ‹ 
अतः ये ही आपका य॒ज्ञ कशवेगे } आप मरणघमां मनुष्य ६। 
ये आपको अमर वना देंगे ॥ १५॥ 
मरुत्त उवाच 
संवतोऽयं याजयिता त्रिजो मां 
ञ्ह पपतेरञ्जिरेष 
न चैवासौ याजयित्वा महेन्द्रं | 
मत्यं सम्तं याजयद्च् शेत ॥ १६॥ 
मरसुत्तने कद्ा-मगवन्‌ ! मेरा यज्ञ ये विप्रवर € 


तस्य । 


¶ 
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करेगे । बरहस्पतिजोके लिय तो मेरी यह्‌ अञ्लि जुडी 
हं दै । मदेन््रका यश कराकर अव मेरेजैषे मरणधर्मा 
मनुष्यका यज्ञ करानेम उनकी शोभा नदीं ३ ॥ १६.॥ 
58 ॥ अग्निरवाच 
: येः वै टोका देवरोके महान्तः 
8 1 सम्प्राप्स्यसे लान्‌ देच्याजप्रसाशात्‌ । 
त्वां चेदसौ णजयेद्‌ वै बृहस्पति 
जनं खग त्वं जयेः कीतियुक्तः॥ १७॥ 
तथा लोका मानुण येच दिव्या 
प्रजापतेश्चापि ये बे. महान्तः। 
ते; ते जिता देवशज्यं च कृत्स्नं 
वृहस्पति णी जयेचवेन्नरेन्द्र ॥ १८॥ 
: अग्निदेवने कहा--रायन्‌ ! यदि वृद्स्पतिजी आपका 
यज्ञः करा्ँगे तो देवराज इन्द्रके प्रसादसे देवलोकके भीतर 
जितने बड़े-बड़े टोक दः वे सभी आपके ल्िं सुल्म द्यो 
जरयेगे । निश्चय ही आप यशस्वी शोनेके छाथ दी स्वगपर 
भी विजय प्राप्त कर ठँगे | मानवलोकः दिव्यलोकः . महान्‌ 
प्रजापतिलोक ओर सम्पूर्णं देवराज्यपर भी आगक। अधिकार 
दो जायगा ॥ १७-१८ ॥ 


संवत उवाच 
भा स्मेव त्वं पुनर'गाः कथंचिद्‌ 
वृदस्पति परिषशातुं मरुत्ते । 


मा स्वां धक्ष्ये चश्चुषा दारुणेन 
खंक्गद्धोऽहं पावक त्वं निवोध ॥ १९॥ 
खंवर्तने कहा---अग्ने ! तुम्‌ मेरी हस दातको अच्छी 
तरह समञ्च लो कि यवसे फिर कमी वृस्पतिको मरुतके 
पास पर्हैनानेके स्वि वमद यहां नदीं आना चाहिय । 
नक तो क्रोधमे भरकर म अपनी दाख्ण दृषटमि दरम्हे मस्म 
कर डा्दगा॥ १९॥ 
व्याप्त उवाच 
ततो देवानणमद्‌ धूमकेतं 
दौहाद्‌ भीते भ्यथितोऽभ्वव्थपणेवत्‌। 
तं तै दध्र प्राह शक्रो महात्मा 
` ब्रहस्पतेः संनिधौ हव्यवाहम्‌ ॥ २० ॥ 
यस्त्वं गतः प्रहितो जातवेदो 
खृहस्पति परिदातुं मरुते । 
तत्‌ क श्राह सवपा यक््यमाणः 
कच्चिद यचः श्रतिगृह्णाति तच्च ॥ २१ ॥ 
व्यःसजी कते है -संबतैको बात सुनकर अग्निदेव 
मस ह नेक म78 व्यथित हो पीलक पततेकी तरह कोपते हु 
तुरत देवताओं पा ढोर गवे । उन्दै आया देख महामना 
इन्द्रे बदस्पतिजीके सामने दी पूष्ा-“अग्निदेक ! तुम तो 


नवमोऽध्यायः 
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मेरे मेजनेषे बरृहस्पतिजीको राजाः मसुत्तके पान ॒पर्हचनेका 
सदेश लेकर गये ये वताअ यक तयारी. कहकरिनले राजा 
मर्त क्या कहते ई  वेःमेरी बातःनतेःःई॑या नहीं ॥ 
` ठ १ अग्निस्वाच 1: = 
न' ते ` वाचं › रोचयते; एमर्त्तो 
:: `; बृहस्पतेरञ्जछि प्राहिणोत्‌; सरथः 
संवतो.“ -मां , ;. याजयितेत्युवाच ४; 8५ 
पुनः षुनः स मया याच्यमानः ॥ ।२२॥ 
अग्निने का -देवराज !! राना `“ मरकोौच्ापकी 
ब्रात पतद्‌ नदीं आयीः। वृस्पतिजीको तो उन्दने शय 
जोड़कर प्रणाम कदल्म्रथाःदे "मेरे वास्वारअनुरोषः करनेपर 
भी उन्दने यदी : उत्तर. दिधा दै-किपन्सवर्तजी दी मेरा 
यज्ञ करा गे ॥ २२८॥ =! 1.1 
उवाचेदं मानुषां ये चं दिव्याः 
प्रजापते्यं . च लोकता :महत्तिः #<८ 
तादचेछभेयं - संविदं: तेन ~ रत्वा; ५ +.“ 
तथापि .नेच्ेयमिति ~ प्रतीतःः॥ २३ ॥ 
उन्दनि यह्‌ मी कडा दै कि ४ मनुष्यलोक; दिव्यं 
ओर प्रजापतिके महान्‌ लोक ई, उन्द भीः यदिं इनद्रके ("सीथ 
समद्धौता करके दी पा सकता हूँ तो भी म बृहस्यतिजीको 
अपने यज्चका पुरोहित बनाना ` नदीं चादता द्र । वहं स्ट 
निश्वयके साय कद रहारः ॥ २३॥ ¦ 7 ल ठ 
इन्द्र उवाच 
पुनगत्वा पाधथिवं त्वं समेत्य 
वाक्यं मदीयं प्रापय खाथगुकतम्‌ 1“ ~ 
पुनर्यद्‌ युको न करिप्यते उच 
स्त्त्तो व्रं सम्प्हतस्मि तस्मे ॥ २७॥ 
इन्द्रने कहा-अग्निदेव | एक बार फिर जरुर राज्ञा 
मश्तसे मिलो ओर मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास. परटू्ा 
दो | यदि तुम्हारे द्वारा दुवारा कडनेधर मी मरी बाति न 
मानैगे तो मेँ उनके ऊपर वनच्रका प्रहार, करूगा ॥ २४ ॥ 
अग्निस्वाष 
गन्धर्वणड यात्वयं तत्र ` दतो ` 
विभेभ्यहं वासव तत्रं गन्तुम्‌ । ; "¦ 
संरब्धो मामव्रवीत्‌ तीक््णरोषः. ` _ 
सवतो वाक्यं चरितब्रह्मचयः ॥ २५॥ 
यद्यागच्छेः पुनरेवं . कथचचिद्‌ ( 
ब्रहस्पति परिदतुं मरुत्ते . ` 
देयं त्वां चश्ुण दाख्णेनः : 
संक्द्ध दत्येतदवेहि. शक्त ॥ 8 
सभ्तिमे का--देवर ! * गन्ध्वैशज ~ बही भः 
बनकर जार्यै । # दुतराय ` बह ततिति, दरार स्याकि 
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६२१८ 
बरह्मचारी संवर्ते तीव्र रोषमे भरकर मुञ्चते कदा था कि 
“अग्ने । यदि फिर हस प्रकार किसी तरह बृहस्पतिको 
 मरुत्तके पा परहुचानेके स्थि आओगै तो मे पित हो 
दारुण दृष्टिते तम्दे भस्म कर डर्दूगा ।› इन्द्र | उनकी इस 
रातको अच्छी तरह षमस्न लीजिये ॥ २५२६ ॥ 
द्यक्र उवाच 
त्वमेवान्यान्‌ दहसे जातवेदो 
न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकतौ । 
त्वक्ंस्पशौत्‌ सर्वरोको विभेति 
अश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्रने कहा--दव्यवाहन ! अग्निदेव ! ठम तो 
रेकी बात कह रदे हो, जिसपर विश्वास नदीं दोता; क्योकि 
दीं दूसरोको भस्म करते दो । कम्दारे क्षिवा दूषरा 
कोर भसम करनेवाला नही दे । तम्ारे स्पशंसे सभी 
लोग डरते ह ॥ २७॥ 
अग्निरुवाच 
दिवं देवेन्द्र प्रथिवीं च सर्व 
संवेष्टयेस्त्वं स्वबलेनेव शक्र । 
पएवविधस्येह सतस्तवासौ 
कथं चृच्रसिदिषं प्राग्‌ जद!र ॥ २८ ॥ 
अभ्निदेवने कहा- देवेन्द्र ! आप भी तो अपने बल्से 
सारी प्रथ्वी ओर स्वर्गलोकको आवेष्टित कयि हुए. ई । रेषे 
होनेपर भी आपके इस स्वर्गको पूर्वकाये वृत्रासुरने 
कैसे दर छिया १॥ २८॥ 
इन्द्र उवात्त 
न॒ गण्डिकाक्रारयोगं करेऽणुं 
न चारिखोमं श्रपिवामि वहे । 
न॒ क्षीणश्क्तौ प्रहरामि वचं 
को मेऽसुल्लाय प्रहरेत मर्त्यैः ॥ २९॥ 
इन्द्रे कष्टा -अग्निदेव ! मे पवंतको भी मक्खीके 
समान छोटा कर सकता तो भी शत्रुका दिया हुआ 
सोमरस नदीं पीता हूँ ओर जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी ३ 
देसे शघ्रुपर वज्रका प्रहार नदीं करता । फिर मी कौन 
देसा मनुष्य ह, जो य॒चे क पर्हुचानेके स्यि सुञ्लपर 
प्रहार कर सके १॥ २९ ॥ 
भ्रनाजयेयं कालकेयान्‌ पृथिव्या 
मपाकर्वन्‌ दानवानन्तरिक्षात्‌ । 
दिवः प्रह्वादमवस्रानमनयं 
को मेऽखखराय प्रहरेत मानवः ॥ ३० ॥ 
म चाहं तो कालकय-जेहे दानरवोको आशशसे खींचकर 
्रथ्वीपर गिरा सकता दं । इसी प्रकार स्वरसि प्रहु'दके पुल. 
का भी अन्त कर सकता दू, किर सनुर्धयम कौन देता हैः जो 
कष देनेके लिये ुसचपर प्रकर कर सके ?॥ ३० ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्णि, 
- = === 
अधरिरुवाच 
यत्र हायति च्यवनो याजयिष्यन्‌ 
सहाणिभ्यां सोममगृललादेकः 
तं त्वं क्रुद्धः प्रत्यषेधीः पुरस्ता- 
च्छयौतियज्ञं सर तं महेन्द्र ॥ ३१॥ 
अभ्निदेवने कहा-मदेन्द्र ! राजा शर्यातिके उस 
यज्ञका तो सरण कीजिये, जहां मदरपिं च्यवन उनका ` धु 
करानेवाठे ये । आप क्रोघमें भरकर उन्है मना करते ही 
रह गथे ओर उन्होने अके अपने ही प्रभवते सपं 
देवताओं सदित अरिवनीकुमारोके साय सोमरख्का पान क्रिया| 
व्रं गहीत्वा च पुरन्दर त्वं 
सम्प्राहार्षीदच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 
स ते विप्रः सह वच्रेण बाहु- 
मपागृह्णात्‌ तपसा जातमन्युः ॥ ३२ ॥ 
पुरंदर ! उस समय आप अघ्य॒न्त भयंकर वज्र॒ लेकर 
महर्भिं च्यवनके ऊपर प्रहार करना दी चाहते थे; तु उन 
्ह्मषिने कुपित होकर अपने तपोव्रलसे आपकी रबोहको 
वज्रषदित जकड़ दिया ॥ ३२॥ 
ततो रोषात्‌ सर्वतो घोररूपं 
सपल्लं ते जनयामास भूयः। 
नमासुरं विश्वरूपं 
यं त्वं दृष्टा चश्चुषी संन्यमीलः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर उन्होने पुनः रोपूर्वक आपके द्यि पम 
ओर मयानक रूपवके एक शुको उत्पन्न किया । जे 
सम्पूणं विश्वम व्यास मद नामक असुर था ओर जिते देखते 
दी आपने अपनी अखि वेद कर खी थीं ॥ ३३॥ 
जगतीस्था तथेका 


हरेका 
दिवं गता महतो दानवस्य । 
सहस्रं दन्तानां शतयोजनानां 
सखतीकष्णानां घोररूपं वभूव ॥ ३४॥ 
उस विशालकाय दानवकी एक ठोदी प्रथ्वीपर टिकी 
हई थी ओर दूसरा ऊपरका ओट स्वर्गसे जा लगा था | 
उसके सेको योजन छते सहसो तीखे दत ये? जिसे उसका 
रूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३४॥ 


वृत्ताः स्थूला रजतस्तम्भवण 
दषटाश्चतस््रो ढे शते योजनानाम्‌ । 
स स्वां दन्तान्‌ विदशान्नभ्यधाव- 
जिघांसया शूखमुद्म्य धोग्‌ ॥ २५॥ 
उसकी चार दाद गोलाकार, मोरी ओर चँदीके लम्भ 
खमान चमरी थ । उनकी लंबाई दोदो सौ योजनकी 


मद्‌ 
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दशमो ऽध्यायः ६११९. 








थी | वह दानव मयंकर त्रिश्च लेकर आपको मार डाल्नेकी आप उत दानवसे मयभीत दो दाय जोड़कर महिं च्यवनकी 


इन्छासे दोत पीसता हुआ दौड़ा या ॥ ३५॥ 
अपदयस्त्वं तं तदा घोररूपं 
सव वै तवा. ददथु्द्नीयम्‌ । 
यस्माद्‌ भीतः धाञ्जलिस्त्वं महषि- 
मागच्छेथाः शरणं दानवघ्न ॥ २६॥ 
दानवदलन देवराज ! आपने उस समय उस घोररूप- 


शरणम गये ये ॥ ३६ ॥ 


्ाजाद्‌ बलाद्‌ ब्रह्मवरं गरीयो 

न ब्रह्मतः किचिदन्यद्‌ गरीयः । 
सोऽ जानन्‌ ब्रह्मतेजो यथाव- 

न्न संवर्तं जेतुमिच्छामि शक्र ॥ २७ ॥ 


अतः देवेन्द्र | क्षात्रबरल्की अपेक्षा ब्राह्मणव्रङ श्रेष्ठतम 


धारी दानवको देखा था ओर अन्य सवर र्गो आपकी दे । बराह्मणे बरदुकर दूरी कोई शक्ति नई है । म ब्रहम 
ओर मी दृष्टिपात किया या । उस अवसरपर भयके कारण तेजको अच्छी तरह जानता हू; अतः संबतंको जीतनेकी यश्च 


आपकीजो दशा हई भीः वद देखने दी योग्य यी। 


इच्छातक नदीं होती दै ॥ ३७ ॥ 


इतति श्रीमहाभारते आदवमेधिके पवंणि श्वमेधपवेणि संवर्तमरत्ताये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत्‌ आशमेचिकपवके अमतत अश्रेधपवै संबतं गैर मस्तक उणष्याननिषयक नर्व अध्याय पुरा हुमा ॥ ९ ॥ 
--+0--किन्यणक्कयि > ०4- 
दशमोऽध्यायः 
©. व न्द ८ „(९ 
इन्द्रका गन्धवैराजको भेजकर सरुततफो भय दिखाना ओर संबतंका मनत्रवलसे 
ओं न © 
इन्द्र हित वर देवताओं बुलाकर मरुत्तका य॒ज्ञ पण करना 


इन्द्र उवाच 
एवमेतद्‌ ब्रह्मबलं गरीयो 
न ब्राह्मणात्‌ किचिदन्यद्‌ गरीयः । 
आविष्षितस्य त॒ वटं न सष्ये 
वज़रमस्मै प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रने कदा--यह ठीक दै कि ब्रहब सबसे बद्कर 
ह । तरामणसेपरे8 दूरा कोई नह हैः कि मै राजा मरुत्तके 
बलको नहीं सद सकता । उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
वज्जका प्रहार करूंगा ॥ १॥ 
श्रुतगाटर भ्रदितो गच्छ मरुत्त 
संवतैन संगतं तं वदख् । 
बृहस्पतिं त्वमुपरिक्षख राजन्‌ 
वचं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २ ॥ 
गन्धर्वराज धृतरा अव तुम मेरे भेजनेसे वहा जाओ 
जर संबरतके साथ मिले हण राजा मरुत कदो-“राजन्‌ | 
आप बृहस्पतिक्ो आचार्यं बनाकर उनघे यज्कर्मकी रिक्षा- 
दीक्षा ग्रहण कीनि । अन्यया म इन्द्र आपपर घोर वच्रका 
प्रहार करगाः ॥ २ ॥ ` 
व्याप उवाच 
ततो गत्वा धतरा नरेन्द्रं 
भ्रोबाचेदं वचनं वासवस्य ॥ २ ॥ 
गन्धै मां धृतराषट निबोध 
त्वामागतं वक कामं नरेन्द्र । 
चेन्द्रं वाक्यं श्ण मे राजसिह 
यत्‌ प्राद लोकाधिपति्महात्मा ॥ ४॥ 





व्यासजी कहते हँ--तव गन्धर्वणज ध्रतराषर राजा 
मरत्तके पस गये आर उनसे इन्द्रका सदेश इस प्रकार 
कहने लगे-“मशराज ! आपको विदित हो करि मँ धृतरा 
नामक गन्ध दू ओर आपको देवराज इन्द्रका संदेश सनानि 
आया द| राजसिंह ! समूणं लोकोकि श्वामी महामना इन्द्रने 
जो कुछ कदा ह, उनका वह वाक्य सुनिये ॥ २-४॥ 


बृहस्पति याजकं त्वं ब्रणीष्व 
वज्रं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ 1 


वचदचेदेतन्न करिष्यसे मे 
प्राहेतदेतावदचिन्त्यकमौ ॥ ५ ॥ 


(अचिन्त्यकर्मा इन्द्र कहतेरदै-“राजन्‌ ! आप बृहस्पतिको 
अपने यज्ञका पुरोदित वनाइये । यदि आप मेरी यह बात 
नदीं मनिगे तो मै आपपर भयंकर वज्रका प्रहार करूगा?° ॥ 

मरुत्त उवाच 

त्वं चैतद्‌ वेत्थ पुरेद्र्च 

विष्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च । 
मित्रदरेद निष्छतिनोस्ति टठोके 
महत्‌ पापं ब्रह्महत्यासमं तत्‌ ॥ £ ॥ 
भरने कहा- गन्धरवरान आप, इन्द्र, विश्वेदेव? 
वलुगण तथा अश्चिनीक्मार मी इस बातको जानते दै किं 
मित्रके साय द्रोद करनेपर बह्महत्याके समान .मशन्‌ पाप 
लगता द । उससे चुटकारा पानेका संवार कोर उपाय 


नही दै ॥ ६ ॥ 


+ 
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वृह स्पतियाजयतां महेन्द्रं 
देवश्रेष्ठं वञ्चधरतां वरिष्ठम्‌ 
संवतों मां याजयिताद्य राजन्‌ ` 
नं ते वाक्यं तस्य वा रोचयामि॥ ७ ॥ 


 गन्धर्वराज | ब्ृरस्पतिजी वञ्रधारिर्योमिं श्रेष्ठ देवेश्वर 
मदेन्द्रका यज्ञ कराय । मेरा यज्ञ' तो अव्र सवतंजी ही करायेगे । 
इसके विरुद्ध न तो. मँ आपकी बात मानूगा ओर न इन्द्र 
कीदही॥ ७॥ ५. 
गन्धवै उवाच ` 
घोरे नादः श्रुयतां वासवस्य 
नभस्तके गज्जतो राजसिंह । 
व्यक्तं वच्रं मोक्ष्यते ते महेन्द्र 
क्षमं रजंश्िन्त्यतामेष कालः ॥ ८ ॥ 


गन्धव॑राजने कहा--राजसिंह |. आकाशम गजना 
करते हुए इन्द्रका बह धोर शिहनाद . सुनिये । -जान पड़ता 
है, महेन्द्र आपकर ऊपर वञ्च छोडना दी. चादते ई; अतः 
राजन्‌ | अपनी रक्षा एवं मलाईका उपाय सोचिये । इसके 
ल्यि यही अवतर है ॥ ८ ॥ 
व्याप उवाच 
इत्येवमुक्तो धतराषटेण राजन्‌ 
श्रुत्वा नादं नदतो वासवस्य । 
तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्ठं 
रूवतं तं क्षापयामासर कायम्‌ ॥ ९ ॥ 


व्यासजी कते है- राजन्‌ ! धृतराष्टरके रेखा 
कहनेपर राजा मरुत्ते आकाशम गरजते हए इन्द्रका शब्द 


सुनकर सदा तपरस्यामे तत्पर रहनेवाटे घर्ममे श्रेष्ठ संवर्तको' 


इन्द्रके इख कायं की सूचना दी ॥ ९॥ 


र्त्त उवाच 


हममात्मानं  छवमानमाय- 
द्ध्वा दूरं तेन न द्यतेऽद्य । 
भ्रपये ऽहं शमं विभरन्द्र॒ त्वत्तः 
भ्रयच्छ तस्मादभयं विप्रसुख्य ॥ १० ॥ 
अयमायाति वै वज्री दिशो वियोतयन्‌ द्रा । 
अमानुषेण घोरेण ` सदस्या्रासिता. हि नः ॥ ११॥ 
मरुत्ते कहा-- विप्रवर । देवराज इन्रः दूरखे' हौ 
प्रहार करनेकी चेष्टा कर रहे है, वे दूरकी रापरं खड है, 
इसलियि उनका शागीर दृष्टिगोचर नड शेता। ्राह्णश्िरोमेणे | 
म आपकी सारणम दरं ओर आपके दवारा अपनी र्ना चाहता 
ह, अतः अप छपा करके मुम्नेअमय-दान दे .| देखिये, 
वज्रधारी इन्द्र दर्मो दिशाअको प्रकाशित करते हए चठे 
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आ रदे ई । इनके भयंकर एवं अलौकिक सिंहनादे हमारी 
यज्ञशालाके समी सदस्य थरा उठ द ॥ १०-११॥ 
संवर्तं उवाच 
भयं शक्राद्‌ व्येतु ते राजसि 
प्रणोत्स्येऽहं भयमेतत्‌ सुघोरम्‌। . 
संस्तभ्भिन्या विद्यया क्षिप्रमेव 
मा भेरूवमस्याभिभवात्‌ परतीतः॥ १२॥ 
संवतंने क्ा- राजसिंह ! इन्द्रस तुम्दाग मयं दूर 
हो जाना चाहिये । मँ स्तम्भिनी विद्याकी प्रयोग करके बहुत 
जस्द्‌ तुम्हारे ऊपर आनेवाछे इस अत्यन्त भयंकर सकटको 
दूर क्वि देता दर| मञ्षपर विश्वास करो ओर इन्द्रस पराजित 
हेनेका मय छोड दो ॥ १२॥ 
अहं संस्तम्भयिष्यामि मा भैस्त्वं शक्रतो चप । 
सर्वेषामेव देवानां क्षयितान्यायुधानि मे ॥ १३॥ 
दिशो वजरं बजतां वायुरेतु 
` वपं भूत्वा वर्षतां ` काननेषु 1. 
आपः प्रुवन्त्वन्तरिष्चे चथाच 
सौदामनी डदयते मापि मैस्त्वम्‌॥ १४॥ 
नरेश्वर ! मै अभी उन्हें सम्मित करता ह; अतः दम 
इन्द्रे न डरो । मने सम्पूरणं देवताओं अल-शल्ञ मी क्षीण 
कर दिये है । चदे दसो दिशाओं वज्र गिरे, अंधी 
इन्द्र स्वयं ही वर्षां बनकर रम्युणं वनो निरन्तर बरसते र 
आकाशमे व्यर्थं ही जलण्ठावन होता रदे ओर बिजली चमके 
तो भी दम भवमीत न होओ ॥ १३-१४ ॥ 
. बिदंवल्रातु घा सर्वतस्ते 
` कामान्‌ सर्वान्‌ वर्षतु वासो वा। 





ध 
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ह; 


वज्रं तथा स्थापयतां वधाय 
महाघोरं वमानं जलधेः ॥ १५॥ 
`. . अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे रश्चा करं । देवराज इन्द्र 
तुम्हारे ल्य जलकी नही, सम्पूरणं कामनाओंकी वर्षा करे ओर 
ु्डारे वघके स्यि उठे हृष्ट ओर जलराशिके साय चञ्चल 
गतिसे चले हुए महाघोर वज्रको वे देवेन्द्र अपने हाथमे दी 
रते रदं ॥ १५॥ 


मरुत्त उवाच 
घोरः शब्दः श्यते वै महास्वनो 
बञ्नस्येष सितो मारुतेन । 
आत्मा हि मे प्रव्यथते मुहसहु- 
ने मे खास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १६॥ 
भरुत्तते कष्टा--विप्रवर ! ओँषीके साथ ही जोर- 
जोरसे होनेवाटी वज्रकी भयंकर गड़गड़ाहट सुनायी दे रद 
ह । इसे रह-रहकर मेरा हृदय कोप उठता दै । आज मनमें 
तनिकः मी शान्ति नदीं ३ ॥ १६ ॥ 
संवर्तं उवाच 
वजादुध्राद्‌ ग्येतु भयं तवाद्य 
वातो भूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्नम्‌। 
भयं त्यक्त्वा वरमन्यं बृणीष्व 
कं ते कामं मनसा साधयामि ॥ १७॥ 
संबत॑ने कदा- नरेन्द्र | वम्दं इनदरके मयंकर वञ्जते 
आज मयमीत नहीं होना चाहिय । मै वायुका सूप धारण 
करके अभी इश्च वञ्रको निष्फल कयि देता द्रं । तुम मय 
छोड़कर भरुक कोई दूखरा वर मोगो । बताओ मे तुम्दारी 
कौन-सी मानिक इच्छा पूणं कर १॥ १७ ॥ 
मरुत्त उवाच 
इन्द्रः साक्ात्‌ सहसाभ्येतु विघ्र 
हविर्यक्षे भ्रतिगृद्धातु चैव । 
स्वं स्वं धिष्ण्यं चेव जुषन्तु देवा 
हतं सोमं प्रतिग्रहन्तु चैव ॥ १८॥ 
मरत्तने कदा- जरह | आप एेखा प्रयत्म कीजिये 
निरते साश्चात्‌ ईन्द्र मेरे यज्ञम शीघ्तापूवंक पधार ओर 
अपना हविष्य-माग ग्रहण करं । साथ ही अन्य देवता मी 
अपने-अपने स्थानपर आकर बैठ जार्यै ओर सब लोग एक 
साथ आहुतिसूपमे प्रास हए सोमरसका पान करं ॥ १८॥ 
संवतं उवाच 
अयमिन्द्रो हरिभिरायाति राजन्‌ 
देवैः सर्वैस््वरितेः स्तूयमानः। 
भन्त्राहतो यज्ञमिमं मय्य 
परयस्यैनं मन््रविन्ञस्तकायम्‌ ॥ १९॥ 


. वदनन्तर संवतंने अपने मन्धबटसे सम्पूणं 


ददामो ऽध्यायः 


६१२१ 








देवतामँका आवाहन किया ओर ) मख्त्तसे कदा- 
राजन्‌ | ये इन्द्र सम्पूणं देवता्ओंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते 
शीघ्रगामी अश्वति युक्त रयकी सवारीसे आ रदे ई । मैन 
मन्तरबलसे आज इस यदम इनका आवाइन किया हे । देखो? 
मन्त्रशक्तिखे इनका शरीर इर खिचता चला आ रहा है ॥ 


ततो देवैः सितो देवराजो 
रथेयुङ्क्त्वा तान्‌ हरीन्‌ वाजिसुख्यान्‌। 
आयाद्‌ यज्ञमथ रक्षः पिपासु 
राविश्ितस्याप्रमेयस्य सोमम्‌ ॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्र॒ अपने रथम उन फेद रंगके 
अच्छे घोढ़ौको जोतकर देवतार्ओको साथ ठे शोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मरुकी यशशालार्मे 
आ पहुचे ॥ २० ॥ 
तमायान्तं सितं देषसपैः 
प्रत्युद्ययौ सपुरोधा मरुतः । 
खक्रे पूजां देवराजाय चाभ्यां 
यथाद्ाखरं विधिवत्‌ प्रीयमाणः॥ २१॥ 
देवशरन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मरत्तने अपने 
पुरोदित संवतंभुनिके साथ आगे बदकर उनकी अगवानी 
की ओर बड़ी प्रसन्नताके साय शालनीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१॥ , 
संवते उवाच 
स्वागतं ते पुरुद्रतेद विदन्‌ 
यज्ञो ऽप्ययं संनिहिते त्वयीन्द्र । 
शोभ्यते बल्दृत्रष्न भूयः 
पिबस्व सोमं खतसुद्यतं मया ॥ २२॥ 
संघर्त॑ने का- पुरुहूत इन्द्र॒ ! आपका स्वागत है । 
विद्भन्‌ | आपके यहो पधारनेखे इस यज्ञकी शोमा बहुत बद्‌ 
गयी है । बल ओर बत्रासुरका वघ करनेवाठे देवराज | 
मेरेद्रारा तैयार किया हुआ यह सोमरस अस्तुत दै आप 
इसका पान कीज्यि ॥ २२॥ 
मरुत्त उवाच 
शिवेन मां पद्य नमश्च तेऽस्तु 
प्रातो यक्षः सफलं जीवितं मे। 
` अयं यक्षं कुरुते मे सुरेन्द्र 
बृ्टस्पतेरवरजो विप्रसुख्यः ॥ २३॥ 
भरुत्तने कह(- सुरन | आपको नमस्कार है । आप 
ञ्चे कस्याणमयी इष्टि देखिये । आपके पदापणसे मेरा यज्ञ 
जीर जीवन सफल हे गया । बृहस्पतिजीके छोटे माई ये 
विश्रवर संबर्त॑जी मेरा यश करा रे ह ॥ २२ ॥ 
ह इन्द्र उवाच 
जानामि ते गख्मेनं तपोधनं 








` ६१२९ ्ीमाभारते [ आ्वमेधिकषपि 
न्न 
यस्याह्वानादागतोऽहं नरेन्द्र किया । राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ पूरित टवं संदष्ट हुए इन्दरन व 


 भ्रीतिमेऽद्य त्वयि मन्युः प्रणष्टः ॥ २७॥ 
इन्द्रे कहा-नरेनदर | आपके इन रुर्देवको मेँ 
जानता दर । ये बृहस्पतिजीके छोटे भाई ओर तपस्याके घनी 
ह । इनका तेज दुःसह हे । इन्दीके आवाइनसे मुञ्चे आना 
पड़ा है । अब मँ आपपर प्रवन्न हूं ओर मेरा सारा क्रोध 
दूर हो गया हे ॥ २४ ॥ 
संवते उवाच 
यदि प्रीतस्त्वमसि वै देवराज 
तस्मात्खयं शाधि यज्ञे विधानम्‌ । 
खयं सवोन्‌ कुर भागान्‌ खुर्र 
जानात्वयं सवंलोकश्च देव ॥ २५॥ 
संवर्ते कष्टा- देवराज | यदि आप प्रन हतो 
यज्ञम जो-जो कायं आवस्यक ई, उसका खयं ही उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र | स्वयं ही शब देवताओके पाग निश्चित 
कीजिये । देव । यर्दा आये हए सव लोग आपकी प्रघननताका 
प्रत्यक्ष अनुभव करं ॥ २५ ॥ 
व्यातत उवाच 
पवमुक्तस्त्वाज्गिरसेन शक्रः 
खमादिदेश्च खयमेव देवान्‌ । 
सभाः क्रियन्तामावसथाश्च मुख्याः 
सहस्रश्श्ित्रभूताः समद्धाः ॥ २६॥ 
व्यासरजी कहते है--राजन्‌ | संवर्तके या कहनेपर इन्द्रने 
स्वयं ्टी सब देवताओंको आज्ञा दी कि ^तुम खब लोग अत्यन्त 
समृद्ध एवं चि्र-विचित्र ठंगके हजारो अच्छे समा-मवन 
बनाओ ॥ २६ ॥ 
कत्टृ्ाः स्थुणाः कुरुतायेहणानि 
गन्धवौणामप्सरसां च रीघरम्‌। 
यत्र सत्येस्न्नष्सरसः समस्ताः 
 खगांपमः क्रियतां यज्ञवारः ॥ २७ ॥ 
4गन्धवोँ ओर अप्सराओके ल्यि रेते रंगमण्डपका 
निर्माण करो, जिसमे बदहरुतसे सुन्दर स्तम्भ गे शं । उनके 
रंगमञ्चपर चदनेके ल्यि बहुत-षी सीदिर्याो बना दो । यह 
सब कार्यं शीघ्र हो जाना चाद्ये । यह यज्ञाला खर्गके 
समान सुन्दर एवं मनोहर बना दो । जिसमे सारी अप्वा 
गत्य कर सके ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तास्ते चक्तुराद्यु प्रतीता 
दिवौकसः शक्रवाक्यान्रेन्द्र्‌ । 
ततो वाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः 
, श्रीतो राजन्‌ पूज्यमानो मरुत्तम्‌ ॥ २८॥ 
नरेन्द्र | देवराजके पेखा कश्नेपर सम्पूणं देवतानि 
` इष्ट होकर उनकी आशके अनुसार शमर ही सवका निर्माण 


मरत्तसे इस प्रकार कहा-॥ २८ ॥ 
पष त्वयाहमिह राजन्‌ समेत्य 
ये चाप्यन्ये तव पूर नरेन्द्र । 
सबौच्धान्या देवताः पीयमाणा 
विस्तुभ्यं थतिगरलन्तु राजन्‌ ॥ २९ ॥ 
“एजन्‌ | यद मै यहो आकर तुमसे मिल द । नरद | 
ठम्हारे जो अन्यान्य पूर्वज ई, वे तथा अन्य सव देवता मी 
यहो प्रसन्नतापूर्वक पघरे ई । राजन्‌ | वे खब लोग द्र 
दिया हुआ इविष्य रहण करेगे ॥ २९ ॥ 
आग्नेयं यै छोहितमाकूभन्तां 
वैश्वदेवं बहुरूपं हि राजन्‌ । 
नीरं चोक्षाणं सेध्यमप्याङूभत्तं 
चख्च्छिदनं सस्प्रदिष्टं दिजाग्याः॥ ३०॥ 
“राजेन्द्र॒ | अग्निके ल्यि लाल रंगकी वसतु प्रुत कौ 
ज्ये, विखवेदेरवोके लिये अनेक रूप-रंगवाले पदार्थ दिये जाय 
शष्ठ ब्राह्मण यर्हो छूर दिये गये चञ्चल श्िष्नवाले नील 
रंगके बृष्रमका दान ग्रहण करं ॥ ३० ॥ 
ततो यश्चो वचृधे तस्य राजन्‌ 
यत्र देवाः खयमन्नानि जहुः । 
यस्सिञ्शाक्रो बाह्यणैः पूज्यमानः 
सदस्योऽभूद्धरिमान्‌ देवराजः ॥ ३१॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर राजा मरुत्तके यज्चका कार्यं आगे 
बदा; जिसमे देवतालोग स्यं ही अन्न परोषने लगे | 
ब्राह्मणोदारा पूजितः उन्म अर्वस युक्त देवराज इन्द्र उस 
यज्ञमण्डपे सदस्य बनकर बैठे थे ॥ ३१ ॥ 


ततः संवत॑शचैत्यगतो महात्मा 
यथा वहिः प्रज्वकितो दिठीयः । 
दर्वीष्युच्चैराहवयन्‌ देवसंधान्‌ 
जुहावाग्नौ मन््रवत्‌ खुपरतीतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं यः 
मण्डप बैठे हए महात्मा संव्तने अत्यन्त प्रवननचित् 
होकर देवडृन्दका उचस्वरसे आहन करते हुए मन्त्पाट- 
पूवक अग्निम दविष्यका हवन किया ॥ ३२ ॥ 
ततः पीत्वा बरभित्‌ सोममध्यं 
च ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः । 
सवेंऽजुक्ञानाः प्रयथुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ २३२॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र॒तथा सोमपानके अधिकारी अन्य 
देवता्ओंने उत्तम सोमरखका पान किया । इसखे 
वृति प्यं प्रसन्नता हुईं । फिर सब देवता राजा 


८ है. (1 
आश्वासयन्‌ धर्मसुतं वक्त मुपचक्रमे 


अश्वमेधपवं ] 


अनुमति लेकर अपने-अपने खानको चके गये ॥ ९२३ ॥ 
ततो राजा जातरूपस्य रान्‌ 
पदे पदे कारयामास हृष्टः । 
द्विजातिभ्यो विख्जन्‌ भूरि वित्तं 
रराज वित्तेरा इवारिहन्ता ॥ ३४॥ 
तदनन्तर शनरुन्ता राजा मरुत्तने बड़ दर्षके साथ वर्ह 
न्रारणोको बहुत-ते धनका दान करते इए उलके ल्यि पग- 
पगपर सुवणेके देर लगवा दिये । उस समय षनाभ्यक्ष 
ढुवेरके समान उनकी शोभा हो रही थी ॥ २५ ॥ 


ततो वित्तं विविधं संनिधाय 
यथोत्साहं कारयित्वा च कोषम्‌। 
अवुक्ञातो गुरूणा संनिचत्य 
शशास गामखिलां सागरान्ताम्‌॥ ३५॥ 
इखके याद ब्राहा्ोके ठे जानेसे जो नाना प्रकारका 
धन वच गया, उसको मरुत्तने उत्माहपूरवक कोष-स्यान 
बनाकर उसमे जमा कर दिया | फिर अपने गुरू ष्ंवतंकी 
आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट आये ओर सभुद्रपर्यन्त 
परथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ३५ ॥ 


पकादसोऽच्यायः 
= 


पवंगुणः सम्बभूवेह राजा 
यस्य करतौ तत्‌ इवर्ण प्रभूतम्‌ । 
तत्‌ त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं 


यजख देवां स्तपयानो निवापैः ॥ ३६॥ 


नरेद्र | राजा मरुत्त एसे प्रभावशाली हु ये | उनके 
यज्ञम बहुत-सा सुवणं एकत्र किवा गया था । ठुम उसी 
घनको मगवाकर य्ञमागसे देवतार्ओको तृप्त करते ` हृ 
यजन करो ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूपः 
शरुत्वा वाक्यं सत्यवत्याः खुतस्य। 
मनश्चक्रे तेन विचतेन य्टुं 
वतोऽमात्ैन्बयःमास भूयः ॥ ३७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुक्रुमार राजा युधिष्ठिर बेहत 
प्रसन्न हुए ओर उन्होने उस धनके द्वारा यज्ञ करनेका 
विचार किया तथा इस विष्रयम मन्तियोके साथ बारंबार 
मन्त्रणा की ॥ २७ ॥ 


इति शौमहाभारते आश्वमेधिके परव॑णि भश्वमेधपव॑णि संवत॑मरुत्तीये दशमोऽध्य।यः ॥ १० ॥ 


ई प्रकार श्रोमहःभाप्त आश्चमेधिकपवैके अन्तर्म॑त अश्वमेधपर्ैमे संतं ओर मर्तका रपाल्यानधिषयकं 
दस अध्याय पुरा हभ ॥ ९० ॥ 





एकादशोऽष्यायः | 
भ्रीृष्णका युधिष्टिरो इन्द्रदारा शरीरस्य ¶ृत्रासुरका संहार करने इतिहास सुनाकर समञ्चाना 


वे्म्पायन उवाच 
इत्युक्ते चपतौ तस्िन्‌ व्याखेनाद्धुतकर्मणा । 
वासुदेवो मदातेजास्ततो चचनमाददे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी क्ते है-जनमेजय | अद्भुतकरमा 


 वेदव्या्नीने युधिष्ठिरे इस प्रकार कदा, तत्र॒ भहातेजस्वी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ कहनेको उघ्त हए ॥ १॥ 
तं जपं दीनमनसं निहतक्ञातिबान्धवम्‌। 
उपप्ठयुतमिवादित्यं सधूममिव पावकम्‌ ॥ २ ॥ 
निर्विण्णमनसं पाथं क्ञात्वा बृष्णिङुरोदहः। ११ 
॥ 
जाति-भाइर्योके मारे जानेसे युधिष्ठिरका मन शोके 
दीन एं व्याकुल हो रहा था । वे रहस सं ओर धूमयुक्त 
अग्निके समान निस्तेज हो गये थे । विशेषतः उनका मन 
राज्यकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो गया था । यह सब 
जानकर इष्णिवंशभूषण शरीकृष्णने उुन्तीकमार घमंपुतर 
युधिष्ठिरको आश्वासन देते इए दस प्रकार कना 


भआरर्म किया ॥ २-३ ॥ 


वाघुरवर उवाच 
सवं जिह्यं सृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
पतावान्‌ क्ञानदिषयः किं प्रखापः करिष्यति ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरष्णने कष्ा-ष्मराज | कुटिरूता 
मृल्युका स्थान दै ओर सरलता ब्रह्मकी प्रा्िका साघन ३ । 
इस बातको ठीक ठीक समक्ष लेना ही ज्ञानक्षा विषय है। 
इसके विपरीत जो कुछ कदा जाता दै, वह प्रलाप है । भला 
वह किंसीका क्या उपकार करेगा १॥ ४॥ 
मनैव ते निष्ठितं कमं मैव ते शरो जिताः। 
कथं शातनं शरीरस्थमात्मनो नावबुध्यसे ॥ ५ ॥ 
आपने अपने कर्तव्यकम॑को पूरा नहीं किया । आपने 
अभीतक श्त्रर्ओपर विजय मी नहीं पायी । आपका शत्रुतो 
आपके शरीरके मीतर ही तरे हआ दै । आप अपने उक 
शुको क्यों नदीं पक्चानते दै १॥५॥ 


अत्र ते बतेयिष्यामि यथाधर्मं यंथाुतम्‌ । 
इ्रस्य सह द्रेण यथा युचमवतत ॥ ६ ॥ 





| 
| 
| 
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यहा मे आपके समक्ष धर्मेके अनुसार एकं ॒इृत्तान्त 
जैसा सुन रक्खा है दैवा ही बता रहा ह । पूर्वकाले 
बृत्रासुरके साय इन्द्रका जैसा युद्ध हआ याः वही प्रसङ्ग 
सुना रहा ह्रं ॥ &॥ 
चृेण प्रथिवी व्याप्ता पुरा किख नराधिप । 
दष्टा स परथिवी व्याप्तां गन्धस्य विषये हते ॥ ७ ॥ 
धराहरणदुंन्धो विषयः समपद्यत । 
शतक्रतुश्चकोपाथ गन्धस्य विषये हते ॥ ८ ॥ 

नरेश्वर | कहते ई» प्राचीन कालम दृत्रासुरने समूची 
पृथ्वीपर अधिक्रार जमा छया या । इन्द्रन देखा बत्रासुरने 
प्रथ्वीपर अधिकार कर लिया ओर गन्धके विषयका भी 
अपहरण कर लिया ओर इस प्रकार प्रथ्वीका अपषरण 
करनेते सव ओर दुगेन्धका प्रसार हो गया है। तव्‌ 
गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ७-८ ॥ 
बृ्रस्य स ततः कुद्धो घोरं वज्र मवाखजत्‌ । 
स वध्यमानो वज्रेण खश्शं भूरितेजसा ॥ ९ ॥ 
विवेश सहसरा तोयं जग्राह विषयं ततः। 

तत्पश्चात्‌ उन्होनि कुपित हो इत्रासुरके ऊपर घोर वज्रका 
प्रहार किया । महातेजस्वी वञ्रसे अत्यन्त आदत हो वह 
असुर सहसा जलम जा घुसा ओर उसके विषयभूत रसको 
ग्रहण करने लगा ॥ ९१ ॥ 
अप्सु चरत्रगृहीतासु रसे च विषये हते ॥ १०॥ 
शतक्रतुरतिक्तुद्धस्तत् वज्रमवाखजत्‌ । 

जब्र जलपर भी इृत्रासुरका अधिकार तथा रषरूपी 
विषयुका अपहरण हो गया, तत्र अत्यन्त क्रोधमे भरे हए 
इन्द्रने वर्ह भी उपर वज्रका प्रहार किय। ॥ १०३ ॥ 
स वध्यमानो वञ्रेण तस्िन्नमिततेजसा ॥ ११॥ 
विवेकश्च सदसा ज्योतिजंग्राह विषयं ततः। 

जलम अमिततेजस्वी वज्रकी मार खाकर इत्रामुर 
सहसा तेजस्त्छमे घुस गया ओर उसके विषयको 
ग्रहण करने लगा ॥ ११३ ॥ 
व्याप्ते ज्योतिषि वृञेण रूपेऽथ विषये हते ॥ १२॥ 
शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तज्र वज्रमवाखजत्‌ । 

दृत्रासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर च्या गया 
ओौर उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गयाः; यह 
जान्‌कर शतक्रतुके क्रोधकी सीमा न रह गयी । उन्हे वर्ह 
भी इत्रासुरपर वच्रकरा प्रहार किया ॥१२१॥ 
ख वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १३॥ 
विवेश सदसा वायुं जभ्राह विषयं ततः । 

इति श्रीमहाभारते माङवमेधिके पव॑णि भर्वमेषपव॑णि 

शष भकार श्रोमहामाएत आश्वमेषिपर्वके जन्तमैत 


संबादबिषयक म्बारव 





महाभारते 


[ न्वमेधिकप्ौण 


उख 1 त हषा दनादुर मणि सित इआ बृनार अमिततेजसवी 
प्रहारसे पीडित हो सहसा वायुम समा गया ओर ड 
स्पश नामक विषयको अहण करने र्गा ॥ १ 


8 9 ३३ ॥ 
व्यासे वायौ तु इतरेण स्पशेऽथ विषये हते ॥ १४ 
शछतक्रतुरतिक्लद्धस्तत्र वज्रमवाखजत्‌ । . 


जब दृत्रासुरने वायुको भी व्या करफे उसके स 
नामक विषयका अपहरण कर छिया, तव शतक्त अत्यन्त 
कुपित होकर वर्ह उसके ऊपर अपना वब्र छोड़ दिया ॥ 
स॒ वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १५॥ 
आकाश्मभिदुद्राव जघ्राह विषयं ततः । 

वायुके मीतर अमित तेजस्वी वश्रसे पीडित हो सुर 
मागकर आकाशम जा छिपा ओर उसे विषयक 
अहण करने लगा ॥ १५१ ॥ 
यकारे वृ्रभूतेऽथ शब्दे च विषये हते ॥ १६॥ 
शतक्रतुरभिक्रद्धस्तज वज्मवाखजत्‌ । 

जत्र आकाश इृतरासुरमय दो गया ओर उसके शब्दरूप 
विषयका अपहरण होने लगा, तत्र॒ शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
करो हुआ ओर उन्दने वर्ह मी उपर व्रका 
प्रहार किया ॥ १६१ ॥ 
सख वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १७॥ 
विवेश सदसा शक्रं जग्राद विषयं ततः। 

आकाशके भीतर अमित तेजस्वी वज्रते पीडित हे 
बृत्रासुर सहसा इन्द्रम समा गया ओर उनके विषयक्ठ 
हण करने लगा ॥ १७१ ॥ 
तस्य चृजगृहीतस्य मोहः समभवन्महान्‌ ॥ १८॥ 
रथन्तरेण तं तात वसिष्ठः प्रत्यबोधयत्‌ । 

तात | 'वृत्रासुरवे श्हीत होनेपर इन्द्रके मनपर महान्‌ 
मोह छा गया | तत्र॒ मद्धि वसिष्ठने रथन्तर सामके द्राण 
उन्हं सचेत किया ॥ १८१ ॥ 
ततो च्रं शरीरस्थं जधान भरतर्षभ । 
शतक्रतुरडदयेन वल्रेणेतीष्ट॒ नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 

मरतशर् १ तत्पश्चात्‌ शतक्रतुने अपने शरीरके भीतर 
रित हुए दत्राुरको अर्य वञ्रके द्वारा मार डाला रेषा 
हमने सुना है ॥ १९॥ 
इद्‌ धम्यं रहस्यं वै शक्रणोकतं महरपिषु । 
ऋषिभिश्च मम पोक्तं तन्निबोध जनाधिप ॥ २०॥ 

जनेश्वर | यह घर्मम्मत रहस्य इन्द्रने 
बताया ओर मइधिंयोनेमुञ्षसे कड । वही रदस्य 
सुनाया दै । आप इसे अच्छी तरह समक्षं ॥ २० ॥ 
कृष्णधमंसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ $ १ ॥ 
मश्नेषपवमे श्रीङष्ण ओर धर्मराज युधिषठिरका 


मध्याय पूरा हुभा ॥ ९९ ॥ 


अन्विमेधपवं ] 


गह 
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र दादशोऽध्यायः , । 
मगान्‌ श्रीटृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय करनेके लिय अदि 


वासुदेव उवाच 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्पर तयोजेन्म निर्ढ॑नद्धं नोपपद्यते ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- कुन्तीनन्दन ! दो प्रकार- 
रोग उलन होते ईै--एक शारीरिक दूसरा मौनिक | 
इन दोनोका जन्म एक दूरके सदयोगसे होता ३ । दोनेकि 
पारस्परिक सहयोगके विना इनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं ह 
शरीरे, जायते व्याधिः शारीरः स निगचते । 
मानसे जायते व्याधिमीनसस्तु निगद्यते ॥ २ ॥ 
शरीरम जो रोग उत्पन्न होता ३, उसे शारीरिक रोग 
कहते द ओर मनम जो व्याधि होती है, वहं मानसिक 
रोग. कहलाती है ॥ २ ॥ 
छ्रीतोष्णे चैव वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः । 
तेषां युणानां खा्यं चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | शीतः उष्ण ओर वायु-ये तीन शरीरके 
गुण द । यदि शरीरम इन तीर्न गुर्णोकी समानता हो तो 
यह स्वस पुखषका लक्षण दै ॥ ३ ॥ 
उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते । 
खच्वं रजस्तमदचेति घय आत्मगुणाः स्मरताः ॥ ४ ॥ 
उष्ण शीतकं निवारण करता ओर शीत उष्णका 
निवारण करता है | सत्वः रज ओर तम-ये तीन अन्तःकरणके 
गुण माने ग्ये है ॥४॥ 
तेषां गुणानां सास्यं चेत्‌ तदाडः खस्थलक्षणम्‌ । 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपदिदयते ॥ ५ ॥ 
इन रुर्णोकी समानता हो तो यदह मानसिक स्वस्थ्यका 
लक्षण दै | इनमे किसी एककी वद्धि होने पर उसके निवारण- 
का उपाय बताया जाता है ॥ ५॥ 


हर्षेण वाध्यते शोको हषः शोकेन वाध्यते । 
कश्चिद्‌ दुःखे वतमानः सुखस्य सतमिच्छति । 


` कश्चित्‌ सुखे वतेमानो दुःखस्य स्सतमिच्छति ॥ ६ ॥ 


हर्षसे शोक बाधित होता ई ओर शोकसे दषं । कोई 
दुःखम पड़कर बुखकी याद करना चाहता दै ओर कोर 
सुखी होकर दुःखकी याद करना चाइता दे ॥ ६ ॥ 
सत्वंन दुःखी दुःखस्य न सुखी खुखखस्य च । 
स्मतमिच्छसि कौन्तेय किमन्यद्‌ दुःलविश्रमात्‌॥ ७॥ 

कुन्तीनन्दन | आप न तो दुखी होकर दुःकी ओर न 
सुखी होकर उम सुखकी याद करना चाइते हे । यह दुःख 
विश्रमके सिवा ओर क्या दै॥ ७॥ 


अथवा ते खभावोऽयं येन पाथौवङृष्यसे 1 
दष्ट सभागतां कष्णामेकवच्रां रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डवेयानां न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
अथवा पार्थं [ आपका यद्‌ स्वभाव ही ३, जिससे आप 
अङ्ृष्ट होते दँ । पाण्डर्वोके देखते-देखते एकवल्नघारिणी 
रजस्वखा कृष्णा सभाम घसीट लायी गयी । आप उसे उष 
अवस्थामे देखकर भी अव्र उषकी याद करना नदीं चाहते ॥ 
प्रचाजनं च नगरादजिनैश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
आपखोगोको नगरे निकाला गया, मृगछंला 
पहनाकर वनवास दिया गया ओर बड़े-बड़े घोर 
जंगल रहना पड़ा । इन सव्र वार्तोको आप कमी याद 
करना नदीं चाहते ई ॥ ९ ॥ 
जटाखुरात्‌ परिङ्कंराश्ित्रसेनेन चावः । 
सैन्धवाच्च परिद्केशो न तस्य स्मत॑मिच्छसि ॥ १०॥ 
जयाप्रुरे जो क्टेश॒ उठाना पड़ा? चि्रसेनके साथ 
जज्लना पड़ा ओर खिन्धुरान जयद्रथसे जो अपमान ओर 
कष्ट प्राप्त हआ; उसका सरण करनेकी इच्छा आपको 
नहीं होती हे ॥ १० ॥ 
पुनरल्ञातचयौयां कीचकेन पदा वधः । 
याक्षसेन्यास्तथा पाथं न तस्य स्मतुँमिच्छसि ॥ ११९॥ 
पाथं | अज्ञातवासके दिनों कीचक्रने जो द्रौपदीको कात 
सारी थी, उसे मी अप नदीं याद करना चाइते ई ॥ ११॥ 
यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासखीद्‌ रिद्म । 
मनसेकरेन . योद्धव्यं , तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ ९२॥ 
शनुदमन | द्रोणाचायं ओर भीष्मके साथ जो युद्ध 
हआ थाः वदी युद्ध आपके सामने उपस्ित दै । इस समय 
आपको उक्र अपने मनके साथ युद्ध करना होगा ॥ १२॥ 
तस्माद्भ्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतषभ ॥ 
परमव्यक्तरूपस्य पारं युक्त्या खकर्म॑भिः ॥ १३॥ 
मरतभूषण | अतः उस ॒युद्धके छ्यि आपको तेयार 
हो जाना चाहिय | अपने कतंब्यका पालन करते हए योगके 
द्वारा मनको वरौभूत करके आप मायात्ते परे परबरह्मको 
प्राप्त कीजिये ॥ १३॥ 
यत्र नैव शरैः कायं न त्येनं च बन्धुभिः। 
आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपखितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मनके साय होनेवाले इख युद्धम न तो बाणाका काम है 
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ओर न सेवकौ तया बन्धु-वान्धरवोका ही । इस समय इसमे 

आप्रको अकेठे ही युद्ध करना है ओर वह युद्ध॒ सामने 

उपसित है ॥ १४॥ 

तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 

एतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय रतरृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
यदि इस युद्धे आप मनको न जीत सके तो पता नही 

आपकी क्या दशा होगी । ङुन्तीनन्दन ! इस बातको अच्छी 


१ आ्वमेधिकपचर 
तरह समञ्च टेनेपर आप कृतकृत्य हो जारथैगे ॥ १५॥ 
पतां बुद्धि विनिधित्य भूतानामागतिं गतिम्‌। ¦ ` 
पितृपैतामहे दत्ते शाधि रण्यं यथोचितम्‌ ॥ १६॥ 

समस्त प्राणिर्योका यो ही आवागमन होता रहता .ह। 
बुद्धिस एेसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादेक 


वर्तावका पालन करते हए उचित रीति राजयका 
रासन कीजिये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते आदवमेधिके पवंणि भर्वमेधपर्वणि कृष्णघर्मलवादे द्वादोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


श्त प्रकार श्रीभहामारत आश्वमेविशपवेके अन्तमैत अश्वमेधे श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरा 
संबाद्मिषयक बारहर्वौः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२ ॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः 
्रीकृष्णद्वारा ममताके त्यागका मह, काम-गीताका उव्छेख ओर 
युधिष्ठिरो यज्ञके रिये प्रेरणा करना 


वाघुरेव उवाच 
न बाह्य द्रव्यसुत्खज्य सिद्धिर्भवति भारत । 
शारीरं द्रव्यसुत्खज्य सिद्धिर्भवति वान वा ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्ण कहते है - भारत | केवल राज्य 
आदि बाह्म पदा्योका त्याग करनेसे ही लिद्धि नहीं प्रा 
होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी विदध प्रात होती 
हे अथवा नहीं भी होती ३ ॥ १ ॥ 
बाहद्रव्यविसुकतस्य शारीरेषु च गृद्धथतः। 
यो धमो यत्‌ खुखं चैव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
बाह्म पदार्थोसे अलग होकर मी जो शारीरिक सुल- 
विलाषमे आसक्त दैः उसे जिल र्म ओर सुलकी प्राति शेती 
हः वह तुग्शरे साय द्वेष करनेवालोको ही प्रा हे ॥ २॥ 
द.थक्षरस्तु भवेनमरल्युस्भ्यक्चर ब्रह्म शादइवतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च शादवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मम ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मूयुरूप है ओर न 


मम्‌” ( मेरा नही ह ) बह तीन अक्षरोका पद्‌ सनातन बरह्म 


~ 
की शासिका कारण है । ममता मृत्यु ३ ओर उसका ना 
क ~ चः षज =--~- 


सनातन अमृतत्व है ॥ ३ ॥ 


बह्मस्त्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ । 

अडदयमानौ भूतानि योधयेतामसंरायम्‌ ॥ ७ ॥ 
` राजन्‌ | इस प्रकार मृत्यु ओर अमृत दोनों अपने भीतर 
ही स्थित है । ये दोना अस्य रहकर पाणो लड़ते ह 
अर्यात्‌ किसको अपना मानना ओर किसीको अपना न 
सनना य़ माव दी युदका कारण द, इमं संशय नक्ष रे ॥ 


अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 
भिचा शरीरं भूतानाम्हिंसां पतिपद्यते ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन | यदि हस जगत्‌की सत्ताका विनाश्च न 
होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणिर्योके शरीरका भेदन करके 
मी मनुष्य अहिंसा ही फल प्रात करेया ॥ ५॥ 
लब्ध्वा हि पृथ्वीं कृत्स्नां सस्थाघरजङ्गमाम्‌ । 
ममत्वं यस्य नेव स्यात्‌ $ तथा स करिष्यति ॥ ६ ॥ 
चराचर प्राणियोसहित समू परध्वीको पाकर मी जिसकी. 
उमे ममता नही ती, वह उसको छेकर क्या करेगा अर्थात्‌ 
उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थं नीं हो सकता ॥ ६ ॥ 
मथवा वसतः पार्थं वने वन्येन जीवतः। 
ममता यस्य द्रभ्येषु खत्योरास्ये स॒ वर्तते ॥ ७ ॥ 
तु कुन्तीनन्दन | जो वनम रहकर जंगली फल-मूलति 
ही जीवन-निर्वाहि करता ई, उलकी मी यदि दरव्यम ममता. 
हेतो बह गीतकं लम ही विधान ह ॥ ५ 
बा्यान्तराणां शत्रुणां स्वभाव पय भारत । 
यन्न पयति तद्‌ भूतं मुच्यते स महाभयात्‌ ॥ ८ ॥ 
मारत | बाहरी ओर भीतरी श्ुओकि खमावको देलियि- 
समश्चिये ( ये मायामय होनेके कारण मिथ्या है; देका निश्वव 
कीजिये ) | जो मायिक पदारयोको ममत्वकी दस नहीं देखत 
बह महन्‌ भयसे दुटकारा पा जाता है ॥ ८ ॥ 


कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके 
ने्टाकामा काचिदस्ति थवृत्तिः। 
कामा मनसोऽ ङ्गपभूता 
यान्‌ पण्डितः छंहरते वििष्स्य ॥ ९ ॥ 
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"(वव 
जिका मन कामनाओमिं आसक्त ३, उक संसारके 
लोग प्रं नहीं करते है । कोई भी प्रहृत भिना कामनाके 
नी होती ओर समस्त कामना मनसे ही प्रकट होती ३। 
विद्वान्‌ पुरष कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते है ॥ ९॥ 
भूयो भूयोजन्मनोऽभ्यासयोगाद्‌ 
योगी योगं सारमा्ग विचिन्त्य 
दानं च वेदाध्ययनं तपश्च 
काम्यानि कमणि च वैदिकानि ॥ १० ॥ 
बतं यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा । 
यद्‌ यच्चायं कामयते स धमां 
न यो धमों नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ ११॥ 








योगी पुरुष अनेक जन्मोके अम्याऽते योगको ही मोक्षका _ 
मागं निशित करके कामनार्जका नाश कर डालता दै। 
_जो इष बातको जानता दै, बह दान, वेदाघ्ययन्‌, तप वेदोक्त 
कर्म, वरत, यज्ञ नियम ओर घ्यान-वोगादिका कामनापूरवक 


अनुष्ठान नदीं करता तथा जित कमते वह कुष्ठ कामना रखता 











ह, वह घमं नहीं है । वास्तवे कामनाओंका निग्रह ही घमं 
है सौरव मोजनमक ६॥१,६९॥ 
अन्न गाथाः कामगीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
श्युणु संकीरत्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर । 
नाहं शक्यो ऽजुपायेन हन्तं भूतेन केनचित्‌ ॥१६॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे प्राचीन बातोके जानकार विद्वान्‌ 
एक पुरातन गाथाका वणन किया करते "जो कामगीता कहलाती 
है । उच मँ आपको सुनाता दर, सुनिये । कामका कहना दै कि 
कोर मी प्रणी वासिक उपाय ( निमंमता ओर योगाभ्यास ) 
का आश्चय लिये तिना मेरा नाद्य नीं कर सकता हे ॥१२॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं क्ञात्वा प्रहरणे बलम्‌ । 
तस्य तस्मिन्‌ प्रहरणे पुनः भ्ादुभवाम्यष्टम्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अपनेमे अखरवलकौ अधिकताका अनुभव 
करके मुस नष्ट करनेका प्रयल करता दैः उसके उस अल- 
बले मँ अभिमानसूपले पुनः प्रकट हो जाता हूं ॥१२॥ 
यो मां प्रयतते हन्तु यक्ैविविधदश्षिणैः। 
जङ्कमेस्विव धमौत्मा पुनः शरादुभंबाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
जो नाना प्रकारक दक्षिणावाञे यजोदरारा मुञ्चे ारनेका 
यल करता ह, उसके चित्तम मै उसी भरकर उलन शेता ६ 


षे उम जङ्गम योनिर्योमिं धर्मात्मा ॥ १४॥ 
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यो मां प्रयतते नित्यं वेदैवंदान्तसाधनेः। 

स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य ध्रादुरमवाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
जो वेद ओर वेदान्तके स्वाध्यायरूप साघनकि द्वारा मुसने 

मिटा देनेका सदा प्रयास करता है, उसके मनम नै स्थावर 

पराणियेम जीवात्माकी मति प्रकट होता द ॥ १५ ॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं धृत्या सत्यपराक्रमः । 

भावो भवामि तस्याहं स च मां नावबुध्यते ॥ १६॥ 


जो सत्यपराक्रमी पुरूष धैरयंके बल्से मुञ्चे नष्ट करनेकी 
चेश करता है उघके मानसिक भारवोके शाय मँ इतना धुल- 
मिल जाता द्र कि बह मुद्ने पहचान नहीं पाता ॥ १६ ॥ 


यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संदितवतः। 


ततस्तपसि तस्याथ पुनः भरादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १७॥ 
जो कठोर व्रता पालन करनेबाष्टा मनुष्य तस्याः ` , 


दारा मेरे अस्तित्वको मिटा डालनेक प्रयास करता है, उखकी 
तपस्ाम दी भ प्रकट हो जात दं ॥ १७॥ 
यो मां प्रयतते दन्तु मोक्षमास्थाय पण्डितः । 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य जृत्यामि च हसामि खं । ^“ 
अवध्यः सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८ ॥. 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा ठेकर मेरे विनाश्चका 
प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्चबिषयक आसक्ति है, उसीसे 
वह्‌ षा हुआ है । यह विचारकर मुञ्चे उषपर दसी आती 
है ओर मै लुशीके मारे नाचने लगता हँ । एकमा मै ही 
समस्त प्राणियेके छ्य अवध्य एवं खदा रहनेवाला हूं ॥१८॥ 
तस्मात्त्वमपि तं कामं यकञेविंविधदशक्षिणैः 
धं कुरु महाराज तश्र ते स भविष्यति ॥ १९॥ 
अतः महाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाठे 
यज्दरारा अपनी उस कामनाको धर्मम लगा दीजिये । वह 
आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९॥ 
यज्ञख वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 
अन्यैश्च ॒विविधैरयकञैः सखदधैरास्दश्षिणैः ॥ २० ॥ 
मा ते व्यास्तु निहतान्‌ बन्धून्‌ वीक्ष्य पुनः पुनः । 
न शक्यास्ते पुनद्र्॑टुं ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
विविपू्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेषका तया पर्या 
दक्षिणावाले अन्यान्य समृद्धिशाङ्ी यशोका अनुष्ठान कीजिये । 
अपने मारे गये माई-बन्धुओंको बारंबार याद करके आपके 
मनते व्यथा नहीं क्षेनी चाहिये । इस समराङ्गणमे जिना 
वघ हुआ है, उन्हं आप किर नही देख खकते ॥ २०-२१॥ 


स त्वमि मह्ायङैः सद्दधै्दक्षिणेः। 








श्रीमहाभारते 








कीतिं लोकेष प्राप्य गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ २२॥ 

इसल्यि आप पर्याप दक्षिणावाठे समृद्धिशाली महायो 

` इति श्रीमहाभारते आदवमेधिके पवंणि अदवमेधपवं 

आमेधिकप्वके अन्तत अशचमेषपवम श्ी्ष्ण ओर धर्मराज युचिष्ठिरका 

संवादविचयक तेरह अध्याय पुण इभा ॥ ९९ ॥ ` व 
--- छ च्लनन्छन्ल््न--- 


हस प्रकार श्रीमदहाभारत 


चतुदंशोऽष्यायः 


=-= ष्क 
का.अनुष्ठान करके इस लोकम उत्तम कीं 
रेष्ठ गति प्रास्त करेगे ॥ २२॥ ५ 


द 
णि कृष्णधम॑संवादे त्रयोदश्लोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


हप { ‡ 


छपिर्योका अन्तर्धान होना, मीष् आदिका आदध करक युधिष्ठिर आदिका ~ + 
हस्तिनापुर जाना तथा युधिष्ठिरके धमराज्यका वणेन श 
ई । आपकी वतसे मुञ्चे बड़ी सान्तवना मिली है । अवर 


` द्म्पायन उवाच 
यवं बहुविधेवाक्येनिभिस्तैस्तपोधनेः । 
समादइवस्यत राजषिहतबन्धुयधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
सोऽनुनीतो भगवता विष्टरश्रवसा स्वयम्‌ । 
देपायनेन छष्णेन देवस्थानेन वा विभुः ॥ २॥ 
नारदेनाथ भीमेन नकुटेन च पार्थिव । 
छरष्णया सददेवेन विज्येन च धीमता ॥ २ ॥ 
अन्यैश्च पुरुषव्याघरेतराह्यणेः शाखद्टिभिः। 
व्यजदाच्छोकजं दुःखं संतापं चैव मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 
वैशास्पायनजी कहते ह-राजन्‌ | शस प्रकार साक्षात्‌ 
विष्टरभ्व। ( विस्तृत यश्चवाठे ) भगवान्‌ श्रीकृष्णः श्रीकृष्ण- 
दवैपायन व्याखःदेवस्थानःनारदभीमसेनःन करल ्रौपदी सहदेवः 
बुद्धिमान्‌ अजन तथा अन्यान्य शे पुरषो ओर शाल्रदशची 
ब्राह्मणो एवं तपोघन सुनिर्योके बहूविष वचनद्वारा समन्ञाने- 
बुञ्चानेपर जिनके भाई-बन्धु मारे गये थे, उन राजषिं युधिष्ठिर- 
का मन शान्त हआ ओर उन्होने ओकजनित दुःख तथा 
मानसिकं संतापको त्याग दिया ॥ १-४॥ 
अचंयामास दैवाश्च ब्राह्मणाश्च युधिष्ठिरः । 
कृत्वाथ प्रेतकाश्रोणि बन्धूनां स॒ पुनरेपः ॥ ५ ॥ 
अन्वशासच्च धमात्मा पृथिवी सागरास्वम्‌ । 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे देवताओं ओर ब्राहमर्णोका 
पूजन किया ओर मरे हुए बन्धु-वान्धरवोका श्राद्ध करके वे 
धर्मात्मा नरेश घमुद्रपयन्त प्रध्वीका शासन करने लगे | 
भ्रशान्तचेताः कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवटम्‌। 
व्यासं च नारद्‌ं चैव तांश्वान्यानव्रवीन्नुपः॥ ६ ॥ 
चित्त गन्त होनेपर केवल अपना राज्य ग्रहण करे 
कुरूवंशी नरे ॒युधिष्ठिरने व्याः नारद तथा अन्यान्य 
मुनिवरोषे कहा--॥ £ ॥ 
आश्वासितोऽहं प्ाग्डद्धेभवद्धिसैनिपुङ्गवैः । 
न सष््ममपि मे किचिद्‌ व्यरीकमिह विद्यते ॥ ७ ॥ 
(महानुमावो | आप सब लोग बद्ध ओर भरनि्ेमिं भेषठ 


मनम तनिक भी दुःख नदीं ह ॥ ७॥ 710) 
अर्थश्च खुमदान्‌ परासो येन यक्ष्यामि देवताः ` ' 
पुरस्छृत्या्य भवतः समानेष्यामहे मखम्‌ ॥:८॥ 
धर्‌ पर्याक्त घन मी मिक गयाः जिससे मँ मलीमति 
देवता्ओंका यजन मी कर सकूंगा । अव आपलोर्गेको अगे 
करके हमलोग उस घनको अपनी यज्ञशारम ठे आरी | 
हिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह ): 
बह्वाश्चर्यो हि देश्चः स श्रूयते द्विजसत्तम ॥९॥ 


(द्विजश्रेष्ठ पितामह | हमलोग आपसे ही सुरक्षित हकर | 


दिमाछ्य पर्वतकी यात्रा करगे । सुना जाता दै". पदेध 
अनेक आश्चर्थजनक ददसि मरा दुआ दै ॥ ९ ॥ 
तथा भगवता चिरं कट्थाणं बहुभाषितम्‌। 


शङ्‌ 


देविणा नारदेन देवस्थानेन चैव ह ॥१०॥ | 
(आपने, देवि नारदने तथा मुनिवर देवखानने बतत | 


अद्भुत वातं बतायी दै, जो मेरा कल्याण करनेवाली ई ॥१०॥ 
नभागघेयः पुरुषः कश्चिदेवंविधान्‌ गुरुन्‌ । 
लभते व्यसनं प्राप्य खुटदः साघु खम्मतान्‌ ॥ ! 
{जो सौभाग्यश्ाली नहीं है, एेसा कोई भी पुश्ष कठ 
पद्नेपर आप-जेले साधुसम्मानित दितैषी गुखजनेोको न 
सक्ताः ॥ ११ ॥ 
€ 6 + 

एवमुक्तास्तु ते राज्ञा सवं पव म्षयः। 
अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोभौ कष्णफाद्णुनौ ॥ ४९ 
पद्यतामेव स्वेषां तत्रैवाद्शंनं ययुः । | 
ततो धर्मखुतो राजा तत्रैवोपाविशव्‌ प्रः ॥ १२ 

रजा युषिष्ठिरके इस प्रकार कतक्ता प्रकट क £ 
समी मइषिं राजां युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनक ५८ ^ 
छे सत देखते-देखते वदसे अन्तर्धान हो गय । शिः | 
सत्र राजा युिष्ठिर उन्दे बिदा करके वहीं वैठ गये॥‹ २८१ 
एवं नातिमहान्‌ कालः स तेषां संन्यवतंत । 


र्वतां शोचकायीणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ ¢“ 


१॥ | 


अश्वमेधपवं ] 


६ भीष्मक मूलयुके पश्चात्‌ शौचकार्य सम्पन्न करते दए 
पाण्डवोका बुःछ काल वहं व्यतीत दुभा ॥ १४ ॥ 
महादानानि विप्रभ्यो ददतामोष्वदेिकम्‌ । 
भीष्मकणपुरोगाणां इरूणां कुरुसत्तम ॥ १५॥ 
सितो धतराष्टेण स ददावोर्ष्वद्हिकम्‌ । 

ऊरुर्ठ ! धृतराष्ूसहित उन्हने मीष्म ओर कर्णं आदि 
कुष्वंशिर्योके निमित्त ओध्वदेहिक क्रिया ( श्राद्ध ) मे ना्मणो- 
को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५१ ॥ 
ततो स्वा बहुधनं विप्रेभ्यः वाण्डयक्भः ॥ १६॥ 
श्रुतरा्टं पुरस्छस्य विवेश गजसाद्यम्‌ । 
तदश्चात्‌ बाक्मणोको बहुत-सा धन्‌ देकर पाण्डव- 
क्िरोमणि युधिष्ठिरने धृतराष्रको आगे करके ईस्िनापुरमे 
प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 
स सपाश्वास्थ पितरे प्रक्ञाचश्चुषमौम्वरम्‌ । 
अन्वशाद्‌ वै स धमीरमा पथि ्राठ्भिः सह ॥१७॥ 
धरमात्मा राजा युधिष्ठिर प्र्ाचक्षु पितृव्य महाराज 
धृतराष्टरको सान्त्वना देकर मादर्याकि ठाय प्रष्वीकां राज्य 
करने ल्मे ॥ १७॥ 
{ यथा मचुर्महाराजो रमो दा्वरथियंथा । 
तथा भरतलखिद्दोऽपि पाङथामास् मेदिनीम्‌ ॥ 
जैसे महाराज सनु तथा दशरथनन्दन श्रीरामने इस 
पृथ्वीका पालन किया था, उसी प्रकार मरतरिह॒ युधिष्ठिर 
मी भूमण्डलकी रक्षा करने ल्गे॥ 
नाध्य॑मभवचत्‌ तत्र॒ सवो धर्म॑रचिजेनः। 
बभूव नर्शादुंक यथा कृतयुगे तथा ॥ 
उनके राज्यम कदं कोई अषमंयुक्तं काय॑ नहीं होता 
या । सब लोग धर्मविषयक रुचि रखते ये । पुरुषि | 
नैते सत्यथुगमे समस्त प्रना धर्मपरायण रहती थी, उसी 
प्रकार उस समय वापस भी दो गयी थी ॥ 
कलिमासन्नमाविष्टं निवास्य नृएनन्दनः। 
आ्रातभिः खहितो धीमान्‌ बभौ धमवरोद्धतः ॥ 
कलियुगकफो समीप आया देख बुद्धिमान्‌ उषनन्दन 
युषिष्ठिरने उघको मी निवा दिया ओर मादयोके साथ वे 
घर्म॑बरलसे अजे होकर शोभा पने कगे ॥ 
ववष भगवान्‌ देवः काठे देशे यथेप्सितम्‌ । 
निरामयं जगद भूत्‌ श्ुत्पिपासे न किचन ॥ 
मगान्‌ पर्जन्यदेव उनके राज्यके परत्यक देशम यथेष्ट 
वर्षा करते ये । सारा जगत्‌ रोग शोके रदित हो गया या› 
फिसीको भी भूख-प्यासका यडा भी कट नह 
रह गयांथा॥ ` 


चतुदरोऽध्यायः | 
र 


६९२९ 





साधिनौस्ति मनुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः । 
ब्रह्मणप्र्ुसखा चप्णस्ते खवव्म्तरः दिकाः # 


` धमः सत्यश्रधानश्च सथं सद्धिर्यान्वितम्‌ ॥ 


मनुष्यको मानधिक्‌ व्यथा नदीं सताती यी ¦ किवीका 
मन दुव्यश नही ख्व खा । ब्राह्मणं आदि वमी वर्णतः 
लोग स्वधर्मंको ही उछृ्ट मानकर उस्म ल्मे स्वं धे। 
सभी मङ्गञ्युक्त थे | घम सव्यक्ती प्रचानता थी ओर सस्य 
उत्तम विधर्योतसे युक्तं देता था॥ 
धमौसनस्थः सद्धिः ख स्ीयालातुरवरद्धकान्‌ ॥ 
वर्णाधमान्‌ पूर्तान्‌ सखकडान्‌ र्डणोचतेः । 

धर्मश्च उ{सनपर ठे दए युधिष्ठिर सत्पुस्पौः खि, 
बका रोधिवोः वड बूट तथा पृतनिभ्ित सप्पूणं वर्गाभ्म- 
धमकी र्वके छिव तदा उदद र्वे थे ॥ 
अन्रन्चितरृिरानादर्यसःथदपिैरपि ।, 
आमुष्मिकं अयं सास्ति शेहिक्तं रतमरव तु । 
खगंलकोपसयं जोरस्तद् तद्िन्‌ भरखासति ॥ 
बभूव ुखमेकाभ्रे तद्धितः धरम्‌ ॥ 

ये जीधिकरादीन मनुरष्यौको जीविका प्रदान करतः यशे 
छथि धन दिखते तथा अन्यान्य उपायेद्ास प्रजाकौी रक्षा 
करते थे । अतः इदलोकेका सारा सुल तौ सबको प्रप्त ही 
या) परलोक मी भय वहीं रह गया था! उनके शाषनकालमे 
सारा जभत्‌ स्थर्मलोकके समान सुखद हो गया या। 
यहंका एक्नाग्र सुख स्वर्गे मी विदिषट एवं उच्चम था ॥ 
नार्थः पतितः; सश रूपवत्यः सट ्ःतःः । 
यथोक्तवृकत्ताः खयु्बेभूडः भरीतिदेतवः ॥ 

उनके राज्यकी सारी शिरया पतिवलाः रूपवती? आभूषणो- 
घे विभूषितं ओर सालोक्तं सदाचारसे 5भ्पन्न होती थीं। 
वे अपने उत्तम गुणोदाया पतिश्च धरसन्तक्तको बदनिमें 
कारण हेत थी॥ 
पुमांसः पुष्यशीराच्याः स्यं स धम॑मजुबताः । 
शुखिनः सुक्ष्ममध्वेना से ददन्त कचनं ॥ 

युष पुण्यक, अपने-खपने धम॑म अनुरक्त ओर 
सुखी थे । वे कमी पृष्म-से-सूष्म पाप भौ नदी करते थे ॥ 
स नरश्च नार्यश्च सततं भिषवादिनः। 
अजिह्यमनखः शुङ्काः बभूवुः यमवजिताः ॥ 

छमी ब्ली-पुरष खदा प्रिय वचन बोख्ते ये, मने 
कुटिलता न आने दते थ, शद इते य ओर्‌ कभी यकावट 
का अगुमव नष करते थे॥ & 
भूषिताः कुण्डलंदहरः कटः कटिसश्रकः । 
सुधासखः छुगन्धाढःथाः प्रायः पृथिवीतले ॥ 

उन दिनों प्रायः भूल सभी मदुन्य अण्डः हारः 





अपीडिताः 
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श्रीमहाभारते [ आम्कोधि् 










कड़े ओर करधनीे विभूषित ये । सुन्दर वस्र ओर सुन्दर 





` गन्धते सुशोभित होते ये ॥ 


सय ब्रह्मविदो विधाः सवं परिनिष्ठिताः । 
बलीपलितदीनास्तु खुखिनो दीघजीविनः॥ 
सभी ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता ओर समस्त शाखो परिनिष्ठित 
थे | उनके शरीरमे र्या नदीं पड़ती थी, उनके बाढ 
सफेद नहीं हेते ये ओर वे सुखी तया दीर्घजीवी 
हेते थे॥ 
इच्छा न जायते ऽन्यत्र वणेयु च न संकरः । 
मदष्याणां महाराज मयोदासु व्यवस्थितः ॥ 
महाराज ! मनुष्योक्ी इच्छा परायी खियोके व्यि नही 
होती यी, वणमि कमी संकरता नदी आती थी ओर सव्र लोग 
मर्यादामे स्थित रहते ये ॥ 
वस्मिड्छासति राजेन्द्रे खगव्यारुसरीरपाः। 
अन्योन्यपपि चान्येषु न व्राधन्ते कदाचन ॥ 
राजेन्द्र युधिष्ठिरॐ शाघनक्तार्मे दिक पञ्च, सपे ओर 
विच्छ आदि न तो आपरमे ओर न दृस्रको दी कभी 
बाधा पर्हुचाते थे ॥ 
गावः खुक्षीरभूयिष्ठाः बाल्धिसुलोदराः 
कर्ष कायेदधंतव्याधितवत्सकाः ॥ 
गौ बहुत दूध देती यी, उनके मुल, पट ओर उदर 
सुन्दर होते थे । किसान आदि उन्दं पीड़ा नद देते थे ओर 
उनके बड़ भी नीरोग दोते थे ॥ 
अवन्ध्यकाला मचुजाः पुरुषाथेषु च क्रमात्‌ । 
विष्येष्वनिषिद्धेषु वेदशाखषु चोद्यता: ॥ 
"उस सखमयके सभी मनुष्य अपने समयको व्यर्थं ॒नहीं 
जानि देते ये । धरम, अथ, काम ओर मोक्च-इन पुरषार्योमं 
क्रमः प्रदर होते ये । गामे भिनका नपरे नदी किया 


गया दै, उन्शं विषरयोका उेवन करते ओर वेद शास्कि 


स्वाघ्यायके ल्ि सदा उश्यत रहते थे ॥ | 
खुदा वृषभाः पुष्टः खखभावाः खखोदयाः। 
अतीव मधुरः शब्दः स्परशश्चातिखखं रसम्‌ । 
ङ्प दृष्टक्षमं रस्यं मनोक्षं गन्धवद्‌ वभौ ॥ 

उख खमयके वैर अच्छी चाल-ढाल्वाठे, दृष्ट, 
अच्छे स्वमाववाटे ओर सुखकी प्राति करानेवाठे हते ये | 
उन दिनों शब्द ओर स्पशं नामक विय अत्यन्त मधुर 
हते ये । रख बहत ही ख॒खद जान पड़ता या, सूप दर्शनीय 
पव रमणीय प्रतीत होता थ। ओर गन्ध नामक विषय भी 
मनोरम जान पड़ता था ॥ 
धमोरथकामसंयु्तं, मोक्षभयुद्पंसाधनम्‌ । 
अह्काद जनने. पुण्यं सम्बमूवाथ मानसम्‌ ॥ 


र 
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सवका मन धर्मः अर्थं ओर कामम संरु, ह 
अभ्युदयके साधनम तत्पर, आनन्दजनक्‌ सतै ु 1 
होता था॥ ॑ ५ 
स्थावरा वह॒पुष्पाढ्याः फलच्छायावहास्तथा । 
खस्पशौ विषहीनाश्च सुपत्रत्वक्‌्रोदिणः ॥: । 

स्थावर ( दृक्च ) ब्रहुत-से पूकेलि सुशोभित तथा क 
ओर छाया देनेवलि होते थे । उनका सपं सुखद्‌ र 
पड़ता था ओर वे विरते दीन तथा सुन्द्र प, छा भै 
अङ्कुरसे युक्त होते भे ॥ ः 
मनोऽचुद्ूखाः स्वंषां चेष्ठा भूस्तापव्िता । 
यथा बभूव सजाषस्तदूचत्तमभवद्‌ मुवि ॥ 

सवक्री चेश मनके अनुकर होती थीं । पृ्वीपर किती 
प्रकारका संताप नहीं होता था | राजिं युधिष्ठिर खयं सष 


आचार-विचारसे युक्त येः उीका भूतलपर प्रसार 
हआ था॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्नाः पण्डवा धर्मचारिणः। 


ज्ये्टाुवतिनः सवं वभूलुः श्रियद्श्च॑नाः ॥ 
समस्त पाण्डव सम्पूर्ण शुष रक्र्णेवि सम्पन्नः धमाचरण 
करनेवलठे ओर बडे मारईकी आज्ञाके अधीन रहनेवाङे थे। 
उनका दर्शन समीको प्रिय या॥ 
खिहोरस्का जितक्रोधास्तेजोवटसमन्विताः। 
आजानुबा्टवः सवं द्‌ानश्चीला जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती धिहके समान सीडी थी। वे क्रोधपर 
विजय पानेवाञ जर तेज एवं बच्से सम्पन्न थे | उन सवक 
सुजा घुटति खघ थी। वे सभी दानशील ए 
जितेन्द्रिय थे॥ 
तेषु शासतु धसरणीशतवः खगुणेवभुः । 
सुखोदय दर्न्ते प्रहास्तारागणेः सह ॥ 
पाण्डवं जव इस पृथ्वीका शछाषन कर रहे थे, उस समय 
सभी क्रृदुरप अपने गर्णते सुशोभित होती थी। तार्थ 
सदित समस्त ग्रह्‌ सवके खयि सुखद दो गये थे ॥ 
मही सस्यप्रबहुला स्वरलगुणोदश । 
कामघुग्धेजवद्‌ भोगान्‌ फति स सदस्रध॥ 
` प्ध्वपर चेतीकी उपज बद्‌ गयी थी । समी रल 
गुण प्रकट हो गये थे । कामघेनके समान वहं सहश प्रका 
के मोगरूप फल देती थी ॥ 
मन्वादिभिः छताः पूरं मदा मानवेषु याः । 
अनतिक्रम्य ताः सवौः कटेषु समयानि च । 
अन्वशासन्त॒ राजानो धमपुतरप्रियंकराः ॥  , 
पू्वकराख्मे मनु आदि राजधियोनि मलुर््यमि जो मर्यादा 
ख्यापित की थी, उन खबका तथा कुडोचित सदाचर¶ 


ओः 








अश्वमेधपवं ] 

















उल्लङ्खन न करते हुए भूमण्डल्करे समी राना अपने-अपने 
राञ्यक्रा यासन करते थे । इस प्रकार समी भूपाल धर्मपुत्र 
युपिष्ठिरका प्रिय करनेवाले थे 
महाक्लनि धर्मिष्ठा वर्धयन्तो चिदेषतः। 
मनुप्रणातया रत्या तेऽत्वन्लासन्‌ वषुन्धराम्‌ ॥ 
घमिष्ठ राजा श्रेष्ठ ऊुर्खोको विशेष प्रोत्साहन देते ये । 
वे मनुकर बनायी हुई राजनीतिके अनसार इस वघुधाक्ा 
शासन करते थे ॥ 


राजवृ्ति्िं सा शश्वद्‌ धर्मिषठाभूःमहीतले । 


पञ्चद्रो ऽध्यायः 
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भ्रा्रो टोक्रमतिस्तात राजव्ृत्ता्ुगामिनी ॥ , 
तात ! इ प्रवी पर राजाओकि वर्तव सदा -धमनिकूल 
होते थे । प्रायः न्रोगोकरी बुद्धि राजाके ही वर्तावक्रा अनु्ठरण 
करनवरा्ी दती द॥ "न 
पवं भारतवर्धं स्वं राजा खर्भं सुरेन्द्रवत्‌ । 
शशःख विष्णुना साध॑ गुक्षा गाण्डीवधन्वना ॥ ) 
जेषे इन्द्र सर्मका शाक्तन करते दै, उसी प्रकार गाण्डीव- 
धारी अर्जुने सुरक्षित राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ भीक्ष्णके 
सहयोगे अपने राञ्य--भारतव्ंका शासन करते ये ॥ 


इति श्रीमदहाभ।रते आश्वमेध्रिके पर्वणि अश्वमेघपर्वण चतुरोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इस प्रकार श्रमाभाग्त आश्वमेधिक्रणरके अन्तग॑त अश्ववेधप्वये चोदटर्वेः अध्य पुग हुभा॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०३ शोक मिराकर ऊर ४७१ शोक है ) 


पदशोऽध्यायः 
(९ प ८ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकश्षा अजनसे दारा जाने प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
राष्ट कि चक्रतुर्वशि वासुदेवधनंजयौ ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा--दविजश्रेठ ! जवर पण्डवौने अपने 
राष्ट्पर विजय पा ली ओर राच्यं सव्र ओर गन्ति स्थापित 
हो गयी; उसके वाद्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन इन दनो वीरोने 
क्याक्रिया?॥ १॥ 
वदरस्पायन उवाच 
विजिते पाण्डवै राजन्‌ प्रशान्ते च विशाम्पते । 
राष्े वभूव बाघुद्ेवधनंजयौ ॥ २॥ 
ेशम्पायनजीने कहा-प्रजानाय | नरैर | जवर 
पाण्डवोने राष्ट्र विजव पा टी ओर सर्वैर शन्ति खापित 
हो गयी, तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजुनको बडी प्रषन्नता 
हई ॥ २॥ 
विजहति मुष युकौ दिवि दरचश्वस(दविष। 
तो वनेषु विदिनेषु पवतेषु सखाुपु ॥ ३ ॥ 
खर्गशोकये विहार कसेवठे. दो देवेशवरकी मति वे 


` दोना मित्र आनन्दमग्न हो विचित्रविचित वर्नमि शीर 


पर्वतकि सुरम्य शखरोपर विचरन लगे ॥ ३ ॥ 

तीर्थेषु चेष पुण्येषु पल्वटेु नरष च । 

चङक्रम्धमाणो संह्ठावभ्विन'पिव नन्दने ॥ ७ ॥ 
ववति तीर्थो, छोटे ताछवो ओर नदियके तयोपर 

विचरण ऋते दए वे दन नन्दन.वनमे विहर क्रनेवाटे 

अधिनीदधमारोके समान हका अनुमव करे ये ॥ ४॥ 

न््रभरस्थे मदात्मनो रेमवुः कृष्णपाण्डयौ । 


भ्रविदय तां सभां रम्यां चिजहाते च भारत ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन ! फिर इन््रप्रशमे लोरकर महात्मा श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन मयनिर्मित रमणीय भामे प्र्ेश करके आनन्द- 
पूर्वक मनोविनोद करने लगे ॥ ५ ॥ 
तच्च गुद्धकथाश्चिक्राः परिक्लेशं पार्थिव । 
कथायोगे कथावगे कथयामासतुः सदा ॥ £ ॥ 
ऋषीणां देवतानां च वंशांस्तावाहतुः सदा । 
प्रीयमाणौ महाल्मानौ पुराणादि सत्तमो ॥ ७ ॥ 
प्र्वीनाथ | वे दोनो महास्मा पुरातन ऋषिप्रवर नर 
ओर नारायण ये ओौर आपसर्भे बहत प्रेम रखते थे । बात- 
चीतके परसङ्खमे वे दोनो भित्र सदा देवताओं तया ऋषिर्योकर 
वंश्ौकी च्चा करते भे ओर युद्धकी विचिन्न कथाओं एवं 
कलेर्धोका वर्णन क्रिया करते थे ॥ ६-७ ॥ 
मधुरस्तु कथाश्चिजाशित्रा्थपदनिश्चयाः। 
निश्वयक्नः स पफौ कथयामास केशवः ॥ ८ ॥ 
मगान्‌ श्रीक्रष्ण खव प्रकरे सिद्धान्तोको जाननेवाले 
्रे। उन्हने अर्जुनको विचित्र पदः अथं एवं सिद्धान्तोति युक्त 
बरही विलष्ट एवं मधुर कणर खुनारयी ॥ < ॥ 
पुत्रघ्षोकभिसंतपतं क्षातीनां च सहस्रशः ॥ 
कथाभिः शसयामासर पर्थं श्यौरिजिनादेनः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीड मार अर्जन एुचगोकमे सुतस्‌ भे । सदशौ माई 
दन्धुभोके सर्‌ जनित्रा भी उनके मनम बड़ा दुःख या। 
वयुरेवनन्दन श्रृष्णने अनेक प्रकारक कथा सुनाकर 
उस समय पार्थको शान्त छया ॥ ९ ॥ 
ख तपाश्वास्य चिधिवद्‌ विज्ञानक्ो महादपाः ॥ 
अपहृत्यात्मनो भरं चिश्ाश्चामेव सात्वतः ॥ १० ॥ 
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महातपस्वी विशानवेत्ता भ्रीकृष्णने विभिपूवेक अशँनको 
सान्त्वना देकर अपना भार उतार दिया ओर वे सुखपूवंक विभाम- 
साकरनेल्गे॥ १०॥ 


ततः कथन्ते गोविन्दो गुड केशमुवाच ह । 
सान्त्वयञ्छछक्ष्णया वाचा हैतुगु्तमिदं वचः ॥११॥ 
बात वीतके अन्तमे गोबिन्दने गुडाकेश अजुंनको अपनी 
मधुर बाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हए उनसे यह युक्तिः 
युक्तं बात कदी ॥ ११ ॥ 
वापुदेव उवाच 
विजितेयं धरा रृत्खा सन्यसाचिन्‌ परंतप । 
त्वद्वहुबलमाधित्य राज्ञा धरमद्ुतेन ह ॥ १२॥ 
भगवान्‌ ीङृष्ण बोके--रत्रु मोको ` संताप देनेवाे 
सव्यसाची अर्जुन | धर्मपुत्र युचिष्ठिरने वुम्दारे बाहुषरल्का 
सहारा लेकर इस समू ची परथ्वीपर विजय प्रात कर ली ॥१२॥ 
असपलां मीं भुङ्कते धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाचुभावेन यमयोश्च नरोत्तम ॥ १३॥ 
नरश्रेष्ठ | मीमसेन तथा नरु-सददेवके प्रभावसे घमं- 
राज युधिष्ठिर हस पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य मोग रहे दै ॥ 
धर्मण रान्ना धर्मज्ञ प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ । 
धर्मण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधनः ॥ १४॥ 
धर्मज्ञ | राना युधिष्ठिरने यह निष्कण्टक राज्य॒धर्म॑के 
ब्रल्ते ही प्रास्त किया है । धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धम मारा 
गया है ॥ १४ ॥ 
अधर्मरुचयो लुब्धाः सदा चाप्रियवादिनः 1 
धातर्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्रे पुत्र अधर्मम रुचि रखनेवे, लोभी, कटुवादी 
ओर दुरात्मा ये । इसल्यि अपने सगे-सम्बन्धियोसदवित मार 
गिरये गये ॥ १५९ ॥ 
श्रश्ान्तामखिलां पाथं पृथिवीं पृथिवीपतिः । 
भुङ्क्तं धर्मसुतो णजा त्वया शुः ङुरुढधह ॥ १६॥ 
ुरुङकरतिखक कुन्तीकुमार | षरमंपुतर पृथ्वीपति . राजा 
युधिष्ठिर आज `वुमखे सुरक्षित होकर सवथा शान्त हुई समूची 
ृथ्वोका राञ्य मोगते द ॥ १६ ॥ 
रमे चाहं तवया सा्ध॑मरण्येष्वपि पाण्डत । 
किमु यत्र जनोऽयं वै पृथा चामित्रकर्षण ॥ १७॥ 
शत्रुसूदन पाण्डुकुमार ! तुम्हारे साय रहनेपर निर्जन 
बनने भी मुशे घुल ओर आनन्द मिर सकता है । फिर जहौ 
इतने लोग ओर मेरी हआ इुन्ती हो, वर्होकी तो बात ही 
क्याहे१॥ १७॥ 
यश्र धर्मेखुतो राजा यत्र भीमो महाबलः । 
यच आद्रवतीपु्ौ रविस्तत्र परा मम ॥ १८॥ 








घ्ीमहाभारते 


॥ भाग्वमेधिकपू 
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ज र्म पुत्र राजा युधिष्ठिर हौ, महाबली भौमेन ष । 


माद्रीकुमार नऊुल-खददेव हौ? वरदा सुसने परम आननद 
११; 


शे सकता है ॥ १८ ॥ 


तथैव शखर्गकत्पेषु खभोदेरोषु कौरव । ' ; 
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ॥ १९ 
कालो महांस्त्वतीतो मे शरसचमपर्यतः। 
ब्देवं च कौरव्य तथान्यान्‌ चरष्णिपुङ्गवान्‌ ॥२०॥ 
सोऽह गन्तुमभीष्सामि पुरी द्वारावतीं भ्रति। ' ` 
रोचतां गमनं मलं तवापि पुरूषषेभ ॥ २१॥ 
निष्पाप कुखनन्दन ! इस समामवनके रमणीय एवं 
पविश्र खान सखर्गके समान सुखद दै । यँ तुम्हारे षाय 
रहते हुए बहुत दिन बीत गये । इतने दिनोतक भै अपने 
पिता शूरेनङकमार वघुदेवजीकः दशन न कर सका | मैया 
बलदेव तथा अन्यान्य वृष्णिवंशके शरेष्ठ पुदर्षौके भी दर्शनते 
वञ्चित रहा । अतः अव मँ द्यारकापुरीको जाना चाहता हं । 
पुखुषप्रवर ! तु्हं मी मेरे इस यात्नासम्बन्धी प्रस्तावको 
सष खवीकार करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
उक्तो बहुविधं राजा तत्न तच्च युधिष्ठिरः ।! 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमसभिः शोक कारिते ॥ २२॥ 
शोकावस्थामं मनुष्यकं दुःख दुर करनेके ल्थि उरे जो 
कु उपदेश देना उचित है वह्‌ भीष्मदित हमोगेने 
विभिन्न स्थामं राजा युषिष्ठिरको दिया दै । उन्दं अनेक 
प्रकारे समन्चाय। ई ॥ २२ ॥ । 
शिषो युधिष्ठियेऽस्माभिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
तेन तत्‌ तु वचः सम्यग्‌ गुदीतं शुमदात्मना ॥२३॥ 
यद्यपि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मारे शासक ओर शिक्षक ह 
तोभी ््मलोगेनि शिक्चा दी हे ओर उन शष्ठ महात्मने 
हमारी उन समी बा्तौको भलीभोति स्वीकार किया ३॥ 
धमेपुञे हि धरमन्ने छतक्ञे सत्यवादिनि । 
सत्यं धमां मतिश्चागरणः स्थितिश्च सततं स्थिण ॥२४॥ 
घर्म॑ुत्र राजा युधिष्ठिर घर्म, कृतश ओर सत्यवादी ई । 
उनम सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धि तथा ऊँची खिति आदि 
गुण सदा सिरमावसे रहते ई ॥ २४ ॥ 
तत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेऽजँन । 
असद्रमनसंयुक्तं वचो नुदि जनाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुन ! यदि तुम उचित समन्लो तो महात्मा रान 
युधिष्ठरके पास चलकर उनके समश्च मेरे द्वारका जानक 
प्रस्ताव उप्त करो ॥ २५ ॥ 
न हि तस्याप्रियं कुया ्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
ङतो गम्तुं माबा ररी द्वायवतीं प्रति ॥ २६॥ 








वगीवापवं ] 


{+}: महाबाहो | मेरे प्राणोपर्‌ संकट आ जाय तव मीम 
फराजका अप्रिय नही कर सकता; फिर द्वारका जानेके छि 
उनका दिल दुखा यह तो हो दी कैसे सकता ह १।२६॥ 
९ = 
सवं न्विदमहं पाथं त्वन्प्रीतिहितकास्पया । 
रवी सत्यं कौरव्य न मिथ्यैतत्‌ कथंचन ॥ २७॥ 
ङर्नन्दन ! डुन्तीमार | मे सच्ची बात बत रहा 
मैने कुछ किया या कदा है, वड सव तुग्हारी प्रस्नताके 
ल्यि ओर ठम्दार दी दिती इष्टसि किया है। यह किसी 
तरद मिथ्या नदीं दै ॥ २७॥ ५५ 
पयोजनं च निर्बत्तमिह वासे ममाञ्जुन । 
चातो दतो गडा खलः सपदानुगः ॥ २८॥ 
:4 अजुन | य मेरे रहनेका जे प्रयोजन था, वह पूरा हो 
गया है । धृतरा्टूका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी षेना ओर 
सेबक्तौके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 
पथिकी ख ठरो तात धमपुत्रस्य .धीमतः। 
स्थिता. खमुद्रच्खया सरेखवनकानना ॥ २९॥ 
[| वदि (1 ध 
चिता रत्नवहुचिधेः इुःरुराजस्य पाण्डव । 
तात | पाण्डुनन्दन | नाना प्रकारके र््नोके संचयसे 
सम्पन्नः (समुद्रसे धिरी हूर, पवतः वन ओर काननोंखहित यह्‌ 
सारी प्रथ्वी भी बुद्धिमान्‌ घर्मपुत्र कुखराज युधिष्ठिरे अघीन 
हो गयी ॥ २९१ ॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मक्षः पातु ` सर्व वसुन्धराम्‌ ॥ ३०॥ 
[३ सिद्धेश्च 
उपास्यमानो बहुभिः पि महात्मभिः। 
स्तूयमानश्च सवतं वन्दिभि्॑रतभ ॥ ३१ ॥ 
भगतभेषठ ! बहुत-से सिद्ध महात्माओंके संगसे सुशोभित 
¢ ५ . ^. र ९ 
तथा वम्दीजनोकि द्वारा सदा ही प्रदषित दते हए घम 
राजा युधिष्ठिर अव घर्मपूर्वक सारी पृथ्वीका पाढन करं ॥ 
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तं मया सद गत्वाद्य राजानं , कुरु वर्धनम्‌ । 
आपृच्छ ङरूशादंख गमन: .द्ारकां भ्रति ॥ ३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ [ अव्र तुम मेरे षाय चलकर राजाको बधाई 
दो ओर मेरे द्वारका, जानेके विषयमे, उनसे पूष्ठकर आजा 
दिलादो॥.र२॥ ,,  , 
द्‌ शारीर वसु यच्च मे गृहे 
;+  , निवेदितं पाथं सदा युधिष्ठिरे । ¦ 
` ` धिषश्च मान्यश्च हि मे युधिष्ठिरः 
सका कुरूणामधिपो महामतिः ॥ २२ ॥ 
पाथं | मेरे षरं जो कुछ धनसम्पचि दहै, वह ओर मेरा 
यइ शरीर सदा धमराज युभिष्ठिरङी सेवामे समित है । परम 
बुद्धिमान्‌ कुखराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय ओर माननीय दै॥ 
प्रयोजनं चापि निवासखकारणे 
न विद्यते मे त्वहते टरपात्मज । ` 
स्थिता दहि पृथ्वी तव पार्थं शासने ` 
गरोः खुबृत्तस्य युचिष्ठिरस्य च -॥ ३७॥ 
` राजङ्कुमार | अव्र तुम्हारे साथ मन बदहलानेके सिवा 
यदौ मेरे रहनेका ओर को प्रयोजन नदीं रह गया है । पार्थं | 
यह सारी पृथ्वी वुग्हारे ओर सदाचारी गुर युधिष्ठिरके शासनम 
पूर्णतः स्थित दै ॥ ३४॥ 
इतीदमुक्तः स तदा महत्मना . 
जनादंनेनामितविक्रमोऽजुनः । 
तथेति दु्लादिकर वाक्यमैरय- 
उजनादर॑नं सम्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥ २५ ॥ 
गथ्छीनाथ ! उख समय महात्मा भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
ठेस कहनेपर अयित. पराक्रमी अर्जुने उनकी षातका 
आदर करते इए बड़ दुःखके साथ (तयास्तुः कट्‌कर जनके 
जनेका प्रस्ताव खीकार किया ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाशवमेधिके पव॑णि अश्वमेधपव॑णि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


कस प्रहार श्रोमहयामारत आश्चमेथिकपर्के अन्तत अश्वमेधपवेम द्रहः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९५॥ 
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( अनुगीतापवै ) 


| षोडशोऽध्यायः 
अर्ुनकषा शरीकष्णसे गीताका विषय पूना ओर श्रीकृष्णक्रा अजुनसे 
सिद्ध, महिं एवं कादयपक्रा सवाद सुनाना 


जनमेजय उवाच | 
सभाया. बसतोस्तन्न निदत्यारीन्‌ महात्मनोः । 
केशवाज्ुनयोः का लु कथा समभवद्‌ द्विज ॥ १ ॥ 


ज्नमेजयने पूछा---त्रदान्‌.! शघुभोका नाश करके 


नब महारा -भीङम्ण ओर अर्जन समामवनमे रहने लगे, 


उन दिनो उन दोनोमिं क्या-स्या वातचीत हरं १॥ १॥ 
। ` वैय्पायन उवाच 
कृष्णेन सहितः पाथः सवं राज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 
तस्यां सभायां दिव्यायां धिजहार सुदा युतः ॥ २॥ , 
.वैशम्पायनजीने क्ा-- राजम्‌ । शीकृष्णके सहित 


4 ॥ 
¢ 
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अर्जुने जब केवर अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 
च्या, तब वे उस दिव्य सभामवनमे आनन्दपूवक 
रटने लगे ॥ २॥ 
तत्र कंचित्‌ सभोदेशं स्वगोदेशसमं च॒प। 
यदृच्छया तौ मुदितौ जग्मतुः खजनादृतौ ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | एक दिन वहो खजनेति भिरे हुए वे दोनो 
मित्र स्मरच्छसे घुमते-घामते समामण्डपके एक पसे भागम 
पहुचे, जो खग॑के समान सुन्दर था ॥ ३ ॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेन सितः पाण्डवो ऽजनः। 
नियोक्ता सभां रम्यामिषरं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मगवान्‌ श्रीकष्णके साथ रहकर 
बहुत प्रसन्न ये । उन्दने एक बार उस रमणीय समाकी 
ओर दष्ट डालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-॥ ४ ॥ 
विदितं मे महावाहो संप्रामे समुपस्थिते । 
मादात्म्यं देवक्रीमातस्तच्च ते रूपमैश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
४महाब्ाहो | देवकीनन्दन | जब संग्रामका समय 
उपसित या, उ समय मुञ्चे आपके माहास्यका ज्ञान ओर 
ईश्वरीय खरूपका दान हआ था॥ ५॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता धरोक्तं पुरा केशव सौडदात्‌ 1 
तत्‌ स्वं पुरुषव्याघ्र नष्टं मे श्र्चेतसः ॥ ६ ॥ 
भरतु केशव | आपने सौहा्दवशा पहले मुस जो ज्ञानका 
उपदेश दिया था, मेरा वह सत्र ज्ञान इस समय विचलिति- 
चित्त हो जानेके कारण नष्ट हो गया ( भूल गया ) है ॥६॥ 
मम कौतूहलं त्वस्ति तेष्वथषु पुनः पुनः। 
भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव ॥ ७ ॥ 
माघव | उन विषर्योको सुननेके ल्यि मेरे मनम बारत्रार 
उत्कण्ठा होती ह । इथर आप जल्दी दी द्वारका जानेवाठे 
दै; अतः पुनः वह सवर विषय पज्ञे सुना दीन्यिः ॥ ७ ॥ 
वै्यम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु तं छृष्णः फादगुनं प्रत्यभाषत । 
परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां वरः ॥ ८ ॥ 
वैशस्पायनजी कते है--राजन्‌ | अशु>के एसा 
कहनेपर वक्ता्ओमि श्रेष्ठ महातेजम्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णे उन्हे 
गङेषे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 
वापरुदे् उवाच 
रातितस्त्वं मया गुद्यं क्चापितश्च सनातनम्‌ । 
धर्म शरूपिणं पार्थं सव रोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ ९ ॥ 
अवुद्ध्चा नान्रही यैस्त्वं तन्मे समहद्िपम्‌। 
चर च खादर पुनभूयः र्प्रतिमं सम्भविष्यति॥ १० ॥ 
श्रीद्धष्ण वोन्धे--अ्जुन | उस परमय मने वुम्दं अव्यन्त 
गोपनीय शानका श्रवण कराया थाः अपने खस्पमूत धर्म॑ 


आीमहाभारते 






सनातन पुरुषोत्तमत्वका परिचय दिया था ओर 

कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूणं निय जेकोका 

मी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासम 

कारण उस स याद नहीं रक्खाः; यह 

बहुत अग्रिय है । उन वार्तोका अव्र एरा-पूर 

सम्भव नदीं जान पडता ॥ ९-१० ॥ ॥ र 

नूनमध्दधानो ऽसि दुमधा हस्ति पाण्डव । 

न च शक्यं पुनवकतुमदोषेण धनंजय ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन | निश्चय दी तुम बड़ श्रद्ादीन ह, तुखारी 

बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती हे । धनंजय ! अनर श्रै उत 

उपदेशको अ्यो-का-त्यो नदीं कह सकता ॥ ११॥ 

स हि धर्मः खुपयौतो बह्मणः पदवेदने । 

न श्क्यं तन्मया भूयस्तथा वकतुमदोषतः ॥ १२॥ 
क्योकि वह धर्म॑ ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लियि पर्याप्त 

याः वह सार-का-सारा धमं उती रूपमे फिर दुहरा देना 

अव मेरे वकी बात भी नदीं ३ ॥ १२॥ 

पर हि बह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया । 

इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नथं पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
उस समय योगयुक्तं होकर मेने परमात्मतत्तवका वणन 

किया था । अभ्र उस विषयक श्ञान करानेके लि मेँ एक 

प्राचीन इतिदासका वर्णन करता र | १३॥ 

यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमग्र्यां गमिष्यसि । 

श्यणु धर्मभृतां श्रष्ठ॒ गदितं सर्वमेव मे ॥ १४॥ 
जिषतसे तुम उस बमत्वबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम 

गति प्राप्त कर लोगे । धर्मात्मार्ओमिं श्रेष्ठ अर्जुन | अब ठुम 

मेरी सारी बाते ध्यान देकर सुनो ॥ १४॥ 

आगच्छद्‌ ब्राह्मणः कश्चित्‌ स्वरगरोकाषदरिदम। 

ब्रह्मलोकाच् दुध॑षेः सो ऽस्माभिः पूजितो ऽभवत्‌ ॥ १५॥ 

अस्माभिः परिपृषश् यदाह भरतषभ । 


दिव्येन विधिना पार्थं तच्छरणुष्वाविचःरयन्‌ ॥ १६॥ 


शनुदमन | एक दिनकी बात है, एक दुर्धषं ब्राहमण 
रहमो$ले उतरकर खगलोकम हते हए भरे यँ आ । 
मैने उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर मोशषघर्मके विषय प्रभ 
किया | मरतश्रेष्ठ | मेरे प्रभक्रा उरन्ोनि सुन्दर विधिसे उत्तर 
दिया । पाथं | वही मै तुग्दे तला रहा | कोई अन्यथा 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 

बराह्मण उवाच 

मोक्षधमं समाधित्य छ्ष्ण यन्मामप्रच्छथाः। 
भूतानामनुकम्पौ्थं यन्मोहच्छेदनं विभो ॥ १७ ॥ 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथावन्मघुष्न । 


शणप्वावदितो भूत्वा गदतो मम माधव ॥ ९८ ॥ 











अुगीतापवं ] 


प्रोड (1 शा( ऽध्यायः 


------------------------- 


बाह्मणने का शरीङृष्ण | मधुसूदन ! दमने सब 
प्राणिर्योपर पा करके उनके मोका नाश करनेके ल्यिजो 
पु = त दै, उश्का 
| माघव | सादेषान 
होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥ 
कश्चिद्‌ विप्रस्तपोगुक्तः कादयपो धर्मवित्तमः! 
आससाद द्विजं कचिद्‌ धमरौणामागतागपम्‌ ॥ १९ ॥ 
गतागते सुबहुशो क्ञनविक्ञानपारगम्‌ । 
रोकक्च्वाथङ्कशरं ज्ञातां सुखदुःखयोः ॥ २० ॥ 
जातीमरणतच्वक्षं कोविद्‌ पापपुण्ययोः । 
दर्रारमुचनीचानां कम॑भिदं दिनं गतिम्‌ ॥ २१॥ 
प्राचीन समर्ये काद्यप नामके एक धर्मज्ञ ओर तपखी 
व्राह्मण किषी षिद्ध मर्षिके पास गये; जो धरमके विषयमे 
शाखरके सम्पूर्णं रदरस्यौको जाननेवाले, भूत ओर मविष्यके 
ज्ञान-विज्ञान प्रवीणः लोक-तसके ज्ञानम कुशलः सुख-दुःख- 
के रहस्यको समक्चनेवाठे, जन्म-मृत्युके तवक, पापपुण्यके 
ज्ञाता ओर ऊँच-नीच प्राणिर्योको कर्मानसार प्राप्त होनेवाली 
गतिके प्रव्यक्च द्रष्टा ये ॥ १९-२१ ॥ 
चरन्तं सुक्तवत्खिद्धं शान्तं संधतेन्द्ियम्‌ । 
दीप्यमानं भिया चाह्य्या क्रममाणं च स्वंश्चः ॥ २२॥ 
अन्तयौन गतिश च श्रुत्वा तच्वेन कादयपः। 
तथचैवान्तदितैः सिद्धैयान्तं चक्रधरः सह ॥ २२॥ 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह । 
यदच्छया च गच्छन्तमखक्तं पवनं यथा ॥ २४ ॥ 
वे सुक्तकी मति विचलेवाहे, षिद्ध शान्तचित्तः 
जितेन्द्रियः ब्रह्तेजसे देदीप्यमानः सर्व धृमनेवाले ओर 
अन्तर्घन विच्य ज्ञाता थे । अद्श्य रहनेवाके चक्रधारी 
विद्धोके साथ वे विचरते, बातचीत करते ओर उन्दके साय 
एकान्तम वैठते थे । जैसे वायु कंडी आसक्त न होकर सवत 
प्रवाहित होती है उसी तरह वे सर्वत्र अनातक्त मावते 
खच्छन्दतापू्क निचरा करते ये । मधि कद्यप उनकी 
उपर्युक्त महिमा सुनकर दी उनके पा गये थे ॥ २२-२४॥ 


तं खमासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तमः । 
चरणौ धर्मकामोऽस्य तपखी सुसमाहितः । 
रतिदे यथान्यायं षट तन्महद्‌ ॥ २५॥ 
विस्मितश्चाद्धत दष्ट काडयपस्तव्‌ द्विजाचमम्‌ । 
परिचरेण महता गुरं तं पर्यताषयत्‌ ॥ २६॥ 


उपपन्नं च तत्सव शरुतच।र्जिसं युतम्‌ । 


भविनातोषधच्चेनं गरुडा परंतपः ॥ २७॥ 
निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, घमामिलापी ओर 


्काप्रचित्त मर्धिने न्यायानुखार उन्‌ षिद्ध महारमाके चरणोमे 
प्रणाम किया । वे ब्राहरणोम श ओर बड़े अदधत घत थे । 


प्र० भा० ष०-२५- 


उनम सव्र प्रकारकी योग्यता यी । वे शाके याता ओर 
सच्चरित्र थे | उनका दर्शन करके काश्य्रको वड़ा विस्मय 
हआ । वे उन्हे गुरु मानकर उनकी ठेवामे छग गये ओर 
अथनी ञ्श, गुरुभक्तिं तथा श्रद्धाभावके द्याया उन्हने उन 
सिद्ध महात्माको संतुष्ट कर लिया ॥ २५२७ ॥ 
तस्मै तुः स शिष्याय प्रसन्न. वाक्यमब्रवीत्‌ ६ 
सिद्धि पराममिप्रेषय श्टणु मत्तो जनादंन ॥ २८ ॥ 
जनार्दन | अपने शिष्य काद्यपके ऊपर प्रन होकर 
उन षिद्ध मदर्णिने परासिद्धिके सम्बन्धमै विचार करके ड 
उपदेश किया, उखे बताता हू, खनो ॥ २८ ॥ 
तिद्ध उवाच 
विविधैः कर्मभिस्तात पुण्यधोगैश्च केवटे: । 
गच्छन्तीह गति मल्यौ देवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ २९ ॥ 
सिद्धने कहा--तात कारयप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
डयम कर्मोका अनुष्ठान करके केवल पुण्ये संयोगसे इस लोकम 
उत्तम फल ओर देवलोकं स्थान प्राप्त कसते दँ ॥ २९ ॥ 
न कचित्‌ सुखमव्यन्तं न कचिच्छाश्वती स्थितिः! 
स्थानाच्च महतो भतो डुःखलन्धात्‌ पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
जीवको कदी मी अव्थन्त सुख नहीं मिता । किसी 
भी छोकमे वह सदा नदीं रहने पाता । तपस्या आदिक द्वारा 
कितने दी कष्ट खईकर बडे-ठे-चड़े स्थानक कर्यो न प्रप्त किया 
जाय, वरहे भी बार-बार नीचे आना दी पड़ता दै॥२३०॥ 
अय्युभा मतयः प्राप्ताः कष्टा मे पापसेवनात्‌। 
काममन्युपरीतेन दष्णया मोहितेन च ॥ २९॥ 
ने काम-कोधत युक्त ओर तृष्णासे मोदित होकर अनेक 
वार पाप करिये द ओर उनके ठेवनके शर्खशूप घोर कष्ट 
देनेवाडी अश्च गतिर्ीको मोगा दै ॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनश्च मरणं जन्म चेव पुनः पुनः। 
आदारा विविधा युक्ताः पीता नानावरप्मः स्तनाः॥ २२॥ 
वारवार्‌ जन्म ओर वास्वार युका वेश उठाया 
३ । वरद तर्के आदार अण विवि ओर अनेक स्तनौका 
दूष पीया द ॥ ३२ ॥ 
माते विविधा दृष्टाः पितरश्च पृथग्विधाः। 
सुखानि च विचिज्राणि दुःखानि च मयानघ ॥ ३२॥ 
अनध ! वहते पिता ओर मेति मेतिकौ मातार्पे देखी 
द । बिचित्र-विवित्र खुल-दुःलं का अनुभ क्रिया दै ॥ २२॥ 
्रियैविगसरे बहुशः संवासश्चापिैः सद । 
धननाशश्च सम्प्रा छग््वा दुःखेन तद्‌ धनम्‌॥ ३७॥ 
कितनी दी बार युज प्रियजनोका वियोग ओर अप्रिय 
जनौका संयोग हुआ ३ । जि धनको ने बहुत कष्ट श्टकर 
कुमाया या, वह्‌ मेरे देखते देखते न९ हो गय। द ॥ ३४॥ 
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~ खुकष्टाश्च राजतः खजनात्‌ तथा । 
शारीरा मानसा बापि वेदना शदादारुणाः ॥ ३५॥ 
राजा ओर स्वज्नोकी ओरछे मु्चे कई बार बड़े बड़े 
कष्ट ओर अपमान उठाने पड़े ह । तन ओर मनकी अत्यन्त 
भयंकर वेदनाः सदनी पड़ी है ॥ ३५ ॥ 
श्रामा विमाननाश्चोध्ा वधबन्धाश्च दारुष्णः। 
पतनं निग्ये चैव यातनाश्च यमश्चय ॥ ३६॥ 
यैन अनेक वार ॒घोर अपमान, प्राणदण्ड ओर कड़ी 
केदङी सजा भोगी दै । युञचे नरकमे गिरना अौर यमलोके 
मिलनेवाली यातनाओंको खहना पड़ा हे ॥ २६ ॥ । 
जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः । 
रोकेऽस्मन्नुभूतानि इन्द्जानि शशं मया ॥ ६७॥ 
इस खोकमे जन्म लेकर मने वारंघार बुदापा, रोग, 
भ्यषन ओर राग-देषादि इन्दके प्रचुर दुल सदा दी 
मोगे ई ॥ ३७ ॥ 
ततः कदाचिन्निवेदान्निराकारधितेन च। 
ोकतन्ं परित्यक्तं दुःखातेन शशं मया ॥ ३८ ॥ 
इत प्रकार बारंबार क्लेश उटठानेसे एक दिन मेरे मनम 
बड़ा खेद दुआ ओर मै दुःखोषे घबराकर निराकार परमात्मा. 
की शरण टी तथा समस्त खाकव्यवशरका परित्याग कर दिया ॥ 
छोकेऽसिन्नलुभूयाहमिमं मार्गमनुष्टितः। 
ततः सिद्धिरियं भ्रा्ता प्रखादादात्मनो मया ॥ ३९ ॥ 
इस लोकम अनु मवके पश्यात्‌ मने इस मा्गका अवङम्बन 
किया है ओर अत्र परमासमाकी कृपते मुञ्चे यह उत्तम सिद्धि 
प्रा हरं हे ॥ २३९॥ 
नाहं पुनरिहागन्ता रोकानालोकयाम्यहम्‌ । 
आसिद्धेयाभजासगौदात्मनोऽपि गतः शुभाः ॥ ४०॥ 
अव्र मेँ पुनः इछ संहार नदीं आगा । जबतक यह 
खष्टि कायम रदैगी ओर जव्रतक मेरी मुक्ति नदीं हयो जायमी, 
तबतक म अपनी ओर दुखरे प्राणि्योकी श्चमगतिका अव- 
लोकन करूगा ॥ ४० ॥ 


इति शीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अचु 
दस भरकर श्रीमामारत आशवमेधिकपदके अन्तत भनुभीताप सोर अध्यय 


श्रीमहाभारते 





उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्तमा । 
इतः परं गमिष्यामि ततः प्रतर पुनः ॥ ४१॥ 
बरह्मणः पव्मव्यक्तं मा तेऽभूद् संशयः । ` “1 
नाहं पुनरिदागन्ता | मत्य॑लोक परंतप ॥ ४२ ॥ 
दविजशरेठ | इर प्रकार मुत थद उत्तम सिद्धि भि्ी ६, 
इसके बाद मे उत्तम लोकम जायगा ¦ फिर उससे भी परम 
उक्कृष्ट सत्यलोक जा पहुर्चूया जर क्रमश्चः अव्यक्त नहम्‌ 
(मोक्ष) को प्रात कर रदूगा | इमे ठम 5शयं नश 
करना चहिये । कान-कोध आदि शत्रुजौको संताप देनेवाले 
कारयप ! अव मै पुनः इत सलछोकमे नदीं आर्जँगा ||५ १ 
भीतोऽसि ते महाराक्च गृहि पिः कस्डयणि ते, 
यदीप्सुरुपपन्नस्त्वं तस॒ काख.ऽयक्रागतः ॥ ४३॥ 
मदाध्ार ! मेँ, वुभ्दारे ऊपर बहुत प्रसन्न रं । बोलो 
तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्यं कर १ तुम जिद वस्तुको पानेकी 
हच्छसे मेरे पाच आये हो, उसके प्राप्त हेनेका यह्‌ समय 
आ गयाहै॥ ४३॥ 
भभिजाने च तदहं यद्श्रं आभुष्ठगतः ¦ 
अचियत्‌ तु ग्िष्यःमि तेनाहं त्वामचूचुदम्‌ ॥४४॥ 
वम्हारे आनेका उदेदय क्था ह, हसे मै जानता हर ओर 
शीघ्र ही वदेसि चश जागा । इसील्भि चैने खयं तुम 


भ, (० म 


प्रन करनेके ल्थि प्ररित करिया दे ॥ ४४॥ 


-४२॥ 


शशं भीतोऽस्मि भवतश्चारित्रेण धिचक्चण । 
परिषृच्छल् कुशलं भाेथं यत्‌ ठवेप्लितम्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वन्‌ ! तण्दारे उत्तम आचरणे भुक्चे बड़ा वंतोष ३। 
तुम अपने कल्याणकी वात वृषो | पुम्दारि अमी प्रश्नका 
उत्तर दुगा ॥ ४५॥ 
बहु मन्ये चते बुद्धि शशं सम्प्रूजयामि च । 
यनाहं भवता बुद्धो मेधावत दास कादयप ॥ ४६॥ 
कारयप | में तु्हारी बुद्धिकी खराटना कर्ता ओर उरे 
बहुत आद्र देता हू ¦ तुमने मुञ्चे पदान छिथ ३, इशे 
कता दू कि बड़ बुद्धिमान्‌ हौ ॥ ५६ ॥ 
गातापवनि षोडक्ोऽध्यायः ॥ 9 ३ ॥ 


पूरा हला ॥ ९६ ॥ 


"1 यय कठ या 


सप्तदशोऽध्यायः 
कार्यपके प्रनकि उत्तरम सिद्ध महात्मादवारा जीवकी विविध गतियोका वर्णन 


वाघुदेव उवाच 


तलस्तस्योपसंय पादौ भर्नान्‌ खुदुवंचान्‌ । 
पप्रश्छ तांश्च धमान स प्राह धर्मशतां घरः ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ भीरृष्णने कहा--तदनन्तर धर्म्मार्थ 
भेट कादयपने उन लिद्ध महात्माके दोनो पैर पकड़कर जिनका 


उत्तर कठिनाईसे दिया जा से, पेये बहूत-ठे घर्मयु 
प्रन पठे ॥ १ ॥ । 
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काट्यप उवाच 
कथं शारीरं च्यवते कथं चैवोपपद्यते। 
कथं कष्टाश्च संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते ॥ २॥ 
कार्यपने पृछा --महात्मन्‌ | यद शरीर किष प्रकार 
गिर जाता है १ फिर दूसग शरीर कैमे प्रात होता है १ सवारी 
जीव किस तरह इस दुःखम संसारे मुक्त होता ै १॥२॥ 
आत्मा च प्रकृति मुकवा तच्छरीरं विमुश्चति। 
श्रीरतश्च निमु्तः कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ३ ॥ 
जीवात्मा प्रङति ( मूल विधा ) ओर उससे उतपन्न 
दोनेवाठे शरीरका कते प्याग करता है १ ओर शरीरसे छरटकर 
दूसरे वह किस प्रकार प्रवेशय करता १॥ ३ ॥ 
कथं शुभाद्युभे चायं कर्मणी खक्रते नरः। 
उपभुङन्ते क वा कर्म॑विदेदस्यावतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
मनुष्य अपने कि हुए श॒म्चुम कर्मकरा फल केते 
मोगता ३ ओर शरीर न ग्दनेपर उसके कम॑ करदा रहते ६१ 
ब्राह्मण उवाच 
णवं संचोदितः सिद्धः प्रश्चांस्ान्‌ प्रत्यभाषत । 
खआलुपू्व्यण वाप्णय तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ५ ॥ 
ह्मण कहते है--हष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | काश्यपके 
इष प्रकार पुञ्नेपर सिद्ध महात्मान उनके प्रसनोका क्रमशः 
उतर देना आरम्भ किया । वद मै वता रार सुनिये॥ ५॥ 
सिद्ध उवाच 
आयुःकीरतिकराणीद यानि रु्यानि सेवते । 
कञारीर ग्रहणे यस्मिस्तेषु क्षीणेषु सवशः ॥ द ॥ 
आयुःश्चयपरीतान्मा विपरीतानि सेवने । 
बुद्धिर्वर्तते चास्य विनारो पर्युपस्थिते ॥ ७ ॥ 
सिद्धने क्ा-काश्यप | मनुष्य इस लोकम आयु 
दौर कीतिंको बदानिवाले जिन कर्मोका सेवन करता द'वे 
शरीर-प्रा्तिमे कारण होते द । रीर-अरहणके अनन्तर जब वे 
सभी क्म अपना फल देकर श्चीण दो जते दै, उह सपव 
जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है | उस. अवस्यामे बह 
विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता है ओर विनाशकाल 
निकट आनेपर उसकौ बुद्धि उल्टी हो जाती द ॥ ६७ ॥ 
सत्वं बलं च कारं च विदित्वा चात्मनस्तथा । । 
अतिवेलसुपाश्चाति ्ववरडान्यनात्मवान ॥ 
वह अपने सस ( षेय ) बल ओर अनुकूल सम 
जानकर मी मनपर अधिकार न होनके कारण असमयम तया 
अपनी कृति विषद्ध भोजन करता हे॥ ८ ९ 
यदायमतिकष्टानि सवौण्युपन्षि इ 
अल्यर्थमपि वा भुङ्केन वा सङ्क कथचन 


न 


अयन्त हानि परहचानेवाडी जितनी वसु ई उन 


सप्तदशोऽध्यायः 
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सवका वह्‌ सेवन करता है । कमी तो बहत अधिक खा टेता 
है कमी वरिस्ुल ही भोजन नक्ष करता दै» ९॥ 
दुष्टान्नामिषपानं च यदन्योन्यविरोधि च । 
शुरु चाप्यमितं भुङ्क्त नातिजीणं ऽपि वा पुनः ॥ १०॥ 
कमी दूषित खाद्र अज्न-पानको भी अरहण कर ठेता दैः 
कभी एक-दुसरेते विरुद्ध गुणवाठे पदार्थकरो एक खाय खा 
लेता दै । किषी दिन गरिष्ठ अन्न ओर वह भी बहुत अधिक 
मात्रामे खा जाता दै । कभी-कभी एक बारका खाया हआ 
अन्न पचने भी नदीं पता कि दवारा भोन्न कर ठेता३॥ 
व्यायाममतिमान्रं च व्यवायं चोपसेवते । 
सततं कर्मलभिाद्‌ वा प्राप्तं वेगं विधारयेत्‌ ॥ १९॥ 
अधिक मातरम व्यायाम ओर खी-मम्भोग करता ३। 
खद्‌। काम करनेके लोभे मल-मूत्रके वेगको रोके रहइत। है ॥ 
रसाभियुक्त मन्नं वा दिवा खप्नं च सेवते। 
अपक्तानागते काले खयं द्‌षान्‌ श्रोपयत्‌ ॥ १२॥ 
रसीला अन्न खाता ओर दिनमे सोता ह तथा कभी- 
कभी खयि हए अन्नके पचनेके पिके अकमयमे भोजन 
करके स्वयं ही अपने शरीरम सित वात-पित्त आदि दोर्घोकौ 
ङुपित कर देता दै ॥ १२॥ 
खद्एधकोपनाद्‌ योगं रभते मरणान्तिकम्‌ । 
अपि वोद्रन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोषोके कुपित दोनेसे वह अपने ल्यि प्राणनाशक 
रोगोको बुला ठेता दै । अथवा फांसी लगाने या जल्मे इभे 
आदि शाख्रविरद्ध उपायोका आश्रय ठेता है ॥ १३ ॥ 
तस्य तैः ऊारणैर्जन्तोः शरीरं च्यवते तदा । 
जीदितं प्रोच्यमानं तद्‌ यथावदुपधारय ॥ १४ ॥ 
इन्दी ख कारणोसे जीवका शरीर नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता 2, उसे अच्छी 
तरह समञ्च छो ॥ १४॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः कयि तीवधायुसमीरितः। 
शररीरमनुपेत्य सबोन्‌ प्राणान्‌ रुणद्धि त ॥ १५॥ 
शरीरम तीतर वायुसे प्रेरित दो पित्ता प्रकोप बद्‌ जाता 
है ओर वई शरीरम कफैककर समस्त प्राणीकी गतिक्षो रोक 
देता है ॥ १५॥ 
अत्यथं बलवानूष्पा शरीरे परिकोपितः । 
मिनन्ति जीवस्थानानि ममौणि विद्धि तत्वतः ॥ १६॥ 
इख शरीरमे ढुःपित होकर अत्यन्त प्रवर हआ पिच्च 
जीवे मर्मस्ानोको विदीणं कर देत। है । इस बातको ठीक 
समन्चो ॥ १६॥ 
ततः सवेदनः सद्यो जीवः भरच्यवते क्षरात्‌ । 
चरीरं व्यजते जन्तुदिख्यमानेषु ममं ॥ १७॥ 








९१३८ 
जमर मममस्थान छिन्न-भिन्न होने लगते है, तव वेदनाते 


व्ययित इभा जीव तत्काल इस जड ररीरसे निकल जाता 
६। उतत शरीरो सदाके लि त्याग देता हे ॥ १७॥ 


वेदनाभिः परीतात्मा तद्‌ विद्धि द्विजसत्तम । 
जतीमरणसंविग्नाः सततं सर्वजन्तवः ॥ १८॥ 
दविजश्रेष्ठ ! मत्युकालमे जीवका तन-मन वेदनाखे व्ययित 
होता दै, इस ब्रातको भटीभेति जान लो | इस तरह संखारके 
सभी प्राणी सदा जन्भ ओर मरणसे उद्विग्न रहते ई ॥ १८ ॥ 
ददन्ते संत्यजन्तश्च शरीराणि द्विजर्षभ । 
गभ॑संक्रमणे चापि मर्मणामतिसर्पणे॥२९॥ 
तादृशीमेव रभते वेदनां मानवः पुनः। 
भिन्नसरंधिर्थ क्लेदमद्धिः स रभते नरः ॥ २०॥ 
विप्रवर | समी जीव अपने शरीर्येका व्याग करते देखे 
जाते द । गभे मनुष्य प्रवेद करते समय तथा गर्भे नीचे 
गिरते स्मय भो वसी ्ी वेदनाक। अनुमव करता दै । मयु 
कालम जीवोके शरीरकी सन्धया टूटने लगती 2 ओर जन्मके 
समय्‌ वह्‌ गभ॑स्थ जले भीगकर अत्यन्त व्याकुल हो उठता ३॥ 
यथा पञ्च भूतेषु समभ्भूतत्वं नियच्छति । 
शेत्यात्‌ प्रकुपितः काये तीववायु समीरितः ॥ २९॥ 
यः स पञ्च भूतेषु प्राणापान व्यवस्थितः । 
स गच्छत्यूष्वेगो वायुः छुच्चन्मुक्त्वा शरीरिणः॥ 
अन्य धरकारकी तीत्र वायु प्ररित हो शरीरमे सरदि 
कुपित हुई जो वायु पचि मूतेमि प्राग जौर अपानके खाने 
स्थित ` दै, वही पञ्चभूतोके सद्कातका नाश करती ह तथा 
बह देहषारिरयोको बडे कष्ठे त्यागकर ऊध्व॑लकको चली 
जाती टै ॥ २१-२२॥ 
शरीरं च जहात्येवं निरुच्छवासश्च दद्यत । 
स निरूष्मा निरुच्छ्वासो निःधीको हतचतनः॥२३॥ 
ब्रह्मणा खम्परित्यक्तो खत शइत्युच्यते नरः । 
इस प्रकर जव जीव रारीरका त्याग करता दै, तवर 
्राणियोका दारीर उच्छवातहीन दिखायी देता ३ । उसमे 
गर्मी, उच्छ उख, योम। ओर चेतना ढुछ भी नहं रह जाती। 
इस तरद जीवात्मा परिव्यक्त उस शरीरको लोग मृत 
( मरा हआ ) कहते ई ॥ २३२ ॥ 
स्रोतोभिर्य्विजानाति इन्द्रिया्थाञ्शारीरशरत्‌॥ २०॥ 
तैरेव न विजानाति प्राणानाहारसम्भवान्‌ । 
तश्नैव कुख्ते कथि यः स जीवः सनातनः ॥ २५॥ 
देदधारी जीव जिन इन््रिर्योके दरा रूप, रष आदि 
विषूर्योका अनुभव करता दैः उनके द्वारा वई भोजने परिपुष्ट 
रेनेवे प्राणोको नका जान पाता । इस शरीरके मीतर रह 
कर जो काय करत। है, बह सनातन जीव है ॥ २४.२५ ॥| 


श्रीमहाभारते 
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तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त संनिपाते कचित्‌ कचित्‌। ¡¦ ¦ 
तच्तन्ममं विजानीहि शसखदष्टं हि तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
कर्कटी संभिश्यानोमि जो-जो अङ्ग संयुक्त होता. ४ 
उध-उखको ठम ममं समन्नो; क्योकि शाखे मलान 
देता ही लक्षण देखा गया है ॥ २६ ॥ 
तेषु मर्मसु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन्‌ } , 
आविद्य हदयं जन्तोः सत्वं चा रुणद्धि वै ॥ २७,॥ 
उन मर्मन ( संधयो ) के मिकग हनेरा 
ऊपरको उठती हई प्राणीके हृदयम प्रविष्ट दो शीर ही उस 
की बुद्धिको अवर्दध कर ठेती ३ ॥ २७ ॥ 


ततः सचेतनो जन्तुर्नाभिजानाति किचन । 
तमसा सवरतज्ञानः संतेष्वेव ममु । 
स जीवो निरधिष्ठान श्चाद्यते मातरिश्वना ॥ २८॥ 
तत्र अन्तकरा उपलित होनेपर प्राणी सचेतन होनेप॑र 
भी कुछ समन नहीं पाता; क्योकि तम ( अविद्या ) केद्वारा 
उक्की ज्ञानशक्ति आदृत दो जाती हे मर्मखान भी 
अवश्द् हो जते ह । उस समय जीवके ल्थि कोई आषार्‌ 
नदीं रह जातः ओर वायु उसे अपने खाने विचहित 
कर देती दै ॥ २८॥ 
ततः सतं महोच्छ्वासंशरशसुच्छवस्य दादणम्‌ । 
निष्क्रामन्‌ कम्पयत्याश्चु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २९॥ 
तव वद जीवात्मा वारार भयंकर एवं ट्वी सस 
छोडकर बाहर निकलने लगता दै | उस समय सहता इत 
जड शरीरको कम्पित कर देता ३ ॥ २९ ॥ 
सजीवः प्रच्युतः कायात्‌ कर्मभिः स्वैः समावरृतः। 
अभितः स्वैः शुभैः पुण्यैः पापेवीप्यु पचते ॥ २०॥ 
शरीरते अल्ग होनेपर बह जीव अपने कयि हए 
शभकायं पुण्य अथवा अशुम कायं पापकमोंदरारा सत्र ओरसे 
धिरा रहता है ॥ ३० ॥ 
बरह्मणा क्ञानसम्पन्ना यथावच्छ्ुतनिश्चयाः । 
इतरं छृतपुण्यं वा तं विजानन्ति ठक्षणैः ॥ ३१ ॥ 
जिन्होन वेद्‌ -शालकि सिदधन्तोका यथावत्‌ अध्ययन किवा 
हैः बे शानघम्पन्न ब्रामण रक्षणक दारा यह जानल्ते ह 
कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है ओर अमुक जीव पापी ॥ 
यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः । 
चशवुष्मन्तः भपदयन्ति तथा च क्ञानचक्चुषः ॥ ३२॥ 
पदयन्त्येवंविधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा । 
च्यवन्तं जायमान च योनिं चाुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 
जिस तरह ओंखवारे मनुष्य अधरम इधर-उधर उगते. 
धु्षते पए ख्योतको देखते ई, उषी प्रकार शान-ने्रवारे 








शद्ध पुरुष अप्रनी दिव्य दष्टिते जनमतेः मरते तथा. 














गर्भे प्रवेश करते हुए जीवको सदा देखते रहते ४ | ३२-३३। 
तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीह शाखतः । 
कमैभूमिरियं भूमियत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३४ ॥ 
¡ शाख्करे अनुखार जीवके तीन प्रकारके स्थान देवे गये ३। 
( मत्युलोकः खर्गखोक ओर नरक ) । यद मव्य॑लोककी भूमि 
जर्दा ब्रहत-से प्राणी रहते दै, कर्मभूमि कहलाती है ॥ ३४॥ 
ततः शयुभाशयमं त्वा भन्ते सर्वदेिनः। 
इदैवोचावचन्‌ भोगान्‌ पाप्नुबन्ति खकर्मभिः॥ ३५॥ 
अतः य्ह ञ्चु ओर अञ्चुम कम करके सव मनुष्य 
उसके फलष्वसूप अपने कपेक्रि अनुषार अन्छे-लुरे भोग 
प्राप्त करते द ॥ ३५॥ 
एटेवाश्युभकमीणः कर्मभिर्निरयं गताः । 
अवाग्गतिरियं कण यत्न पच्यन्ति मानवाः। 
तस्मात्‌ खुदुलंभो मोक्षो रषष्यश्चात्मा ततो शशम्‌ ॥३६॥ 
यदीं पाप करनेवाङे मानव अपने कर्मके अनुसार नरकमे 
पड़ते द । यह जीवकी अधोगति दै, जो घोर कष देनेवाली 
दे। इमे पड़कर पापी मनुष्य नर्काग्नर्मे पकाय जाते ह ॥ 
उसते ुटकारा मिकना बहत कठिन है | अतः ( पापकम 
दूर रहकर ) अनेको नरके मचाये रखनेका वेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
ऊरभ्यं तु जन्तबो गत्वा येषु स्थनेष्वस्थिताः। 
कीत्य॑मानानि तानीह तच्वतः संनिवोध मे ॥ ३७ ॥ 
सर्म आदि ऊर््वलोकोम जाकर प्राणी जिन स्थानेमि 
[निना करते ई, उनका यह वर्णन किया जाता दै, इ 
विषयको यधार्थरूपने मुद्चते सुनो ॥ ३७ ॥ 
तच्छत्वा नैष्ठिकी वुद्धि वुद्धयेथाः कमेनिश्चयम्‌। 
इति श्रीमहाभारते जश्च 


इ6 प्रकार श्रीमद भारत आश्ुमेधिक्प्वके अर 
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तारारूपाणि सर्वाणि यत्रैतचन्द्रमण्डटम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यज्न विभ्राजते खोके खभाखा सूयंमण्डलम्‌ । 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकमैणाम्‌॥३९॥ 
इसको सुनने8े वम्दं कमौकरी गतिका निश्चय हो जायगा 
ओर तैश्रिकी बुद्धि प्रात होगी । जदो ये समस्त तर ई, जहा 
वह्‌ चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता है ओर जर्हौ सूरघ॑मण्डल जगत्‌ 
अपनी प्रभासे उद्धासित हो रहा दै, ये सव-के-सव सुण्यकरमां 
पुरपोके खान ई, रेता जानो [पुण्यात्मा मनुष्य उन्दी लोको 
जाकर अपने पुरण्योका फल भोगते द ] ॥ ३८.३९ ॥ 
करमक्षयाच्च ते स्वँ च्यवन्ते वै पुनः पुनः । 
त्रापि च विरोषोऽस्ति दिवि नीचोच्यमध्यमः ॥ ४० ॥ 
जव जीवे पुण्यकर्मोका भोग समाप हो जातादैः त्र 
बरे बर्हते नीचे गिरते द| एस प्रकार व्रारव्ार उनका आवा- 
गमन होता रहता हे | खर्गम भी उत्तमः मध्यम ओर अषमः 
का मेद्‌ रहता दे ॥ ४० ॥ 
न च तत्रापि संतोषो दष्ट दीप्ततरां श्चियम्‌ । 
दत्येता गतयः सबौः प्रथते समुद्रीरिताः ॥ ४१ ॥ 
वरहो मी दु्रोका अपनेसे बहुत अभ्रक दीसिमान्‌ तेज 
एवं ठेडवर्यं देखकर मनम संतोष नहीं होता दै । इस प्रकार 
जीवकी इन समी गतियोका मेने वुम्दारे समक्ष पएृथक्‌्रथक्‌ 
वर्णन किया है ॥ ४१॥ 
उपपत्ति तु वक्ष्यामि गभैस्याहमतः परम्‌ । 
तथा तन्मे निगदतः श्णुष्वावदितो दज ॥ ५२ ॥ 
अव स यइ बतलऊगा क जीव कि प्रकार `गभभि 
आकर जन्म घारण करता दै। व्रह्मन्‌ | वुम॒ एकाग्रचित्त 
होकर मेरे मुखे इस विप्रयका वणेन सुनो ॥ ४२ ॥ 


मेधिके पवैणि अनुगीतापव॑णि स शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
तर्त अनुमीतापरमे सतरहषः अध्याम्‌ पूरा हमा ॥ ५७ ॥ 


-----~-*- अक्क 


अष्टादशोऽध्यायः 


¢ 
जीवे गरम-प्रवेश, आचार-धम, 
ब्राह्मण उवाच 

श्यभानामश्चभानां च नेद नाक्चोऽस्तिकर्मणाम्‌। 
प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते 
सिद्ध ब्राह्मण बनो 

हुए श्चम ओर अश्चम कर्मो 
होता | वे कमं तरैसा-वैसा कम 
धारण कराकर अपना फल देते रहते दै ॥ १॥ 


यथा प्रघुयमानस्तु कटी दयात्‌ ककं बहु । ` 


धेर क्षेत्रं तथा तथा ॥ १ ॥ 
छे--काश्यप ! इस लोकम क्रिवि 
काफल भोगे ज्रिना नाश नदी 
नुसार एकके वराद एक शरीर 


क-फर्ी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वणेन 


तथा स्याद्‌ विपुर पुण्यं श्द्धेन मनसा रतम्‌ ॥ २ ॥ 
्ञेते फल देनेवाछ्ा रक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत- 

ते फल प्रदान करता है, उसी प्रकार छद हदयस कयि हुः 

ुण्यका फल अभिक होता दे ॥ २ ॥ 

पापं चापि तथैव स्यात्‌ पापेन मनसा कृतम्‌ । 

पुरोधाय मनो हीदं कर्मण्यात्म( प्रवर्तते ॥ ३ ॥ 
दसी तरह कल्षित चित्ते किये इषः पापके फलमे भी 
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इदि होती है; क्योकि जीवात्मा व वि विल आगे करके दी 
प्रत्येक कार्यम प्रहृत्त होता ह ॥ ३ ॥ 


यथा कमेसमाविध्ः काममन्युसमान्रुनः। 

नयो गभं परविशति तच्चापि श्टणु चोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
काम-कोधसे धिरा हूभा मनुष्य जि प्रकार कर्मजाल्भे 

आबद्ध होकर गभे प्रवेश करता है, उसका मी उत्तर सुनो ॥ 

शक्रं शोणितसंखषठं लिया गभोश्यं गतम्‌ । 

क्षेत्रं कमंजमाप्नोति श्चुभं वा यदि वाञ्युभम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीव पडे पुरुषरके वीर्यम पविष्ट होता दै, फिर स्ीके 

गमांशयमे जाकर उसके रजमे मिल जाता है । तत्पश्चात्‌ उवे 

कमांनुखार शभ या अश्म शरीरकी प्राति रोती ३ ॥ ५॥ 


सौक्षम्यादन्यक्तभावाच्च न च कचन सति । 
सम्प्राप्य ब्राह्मणः कामं तस्मात्‌ तद्‌ ह्य शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुषार उस श्रम प्रवद्य करके 
सूम ओर अव्यक्त ह नेके कारण क्ट आसक्त नहीं होता 
ह; क्योकि व।सवमें वह सनातन परत्रहाखरूप दै ॥ ६ ॥ 
तद्‌ बीजं सवभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः । 
ख जोवः स्वंगाचाणि गभैस्याविद्य भागशः ॥ ७ ॥ 
दधाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्वउस्थितः । 
ततः स्पन्दयने ऽङ्गानि ख श्भंदचेतनान्वितः॥ ८ ॥ 
वह जीवात्मा सम्पूर्णं भूर्तोकी स्थितिका देत ३, क्योकि 
उसीके द्वारा सव प्राणी जीवित रहते ई । वह नीव गर्भके 
समस्त अङ्गम प्रविष्ट हो उसके प्रत्येके अंशमे तत्काट चेतनता 
लादेता है ओर वदी प्रा्णेके स्थान-वकषःसखलम खित दौ 
समस्त अङ्गका संचालन करता दै । तभी वद गर्भं॒चेतनासे 
सम्पन्न हेता है ॥ ७-८ ॥ 
यथा रोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो विम्बविप्रहम्‌। 
उपैति तद्‌ विजानीहि गभं जीवभ्रवेश्षनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जञेसे तपाये हूए लोदेका द्रव ञे सचि दाला जाता ह 
उसीका रूप धारण कर केता हे, उसी प्रकार गर्भे जीवका 
प्रवेश होता हैः रेखा समश्चो । ( अर्थात्‌ जीव जिख प्रकारकी 
योनिर्भे प्रविष्ट होता हैः उषी रूपमे उसक्रा शरीर बन 
जातादे)॥९॥ 
खेषहपिण्डं यथा वह्निः पविदय द्यतितापयेत्‌ । 
तथा स्वमपि जानीहि गभं जौवोपपादनम्‌ ॥ १० ॥ 
जसे आग लोदपिण्डमे प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 
देती ३, उसी धकार गर्भम जीवका प्रवेश होता दै ओर वह 
उसमे चेतनता खा देता दै । इख वातकरो तुम अच्छी तरह 
समन्न रो ॥ १० ॥ 
यथा च दीपः शरणे दीप्यमानः प्रकाशते । 
धवमेव शरीराणि परक्रायति चेतना ॥ ११॥ 


ीमष्ाभारते 


॥ भम्बमेधिकपएवणि | 


~~~ 
जिस प्रकार जल्ता दग्रा दीपक समूचे षर पका 
फेत्मता दै उसी प्रकार जीवकी चैतन्य शक्ति शरीरके ए 
अवयर्वोको प्रक शित करती है ॥ ११॥ } ह 


यद्‌ यञ्च कुरुते कम॑ शमं वा यदि वाचुभम्‌ } ' `> 
पूरव देद्धतं सवमवदयसुपभुज्यते ॥ १२॥ 
मनुष्य श्म अथवा ज्म जोःजो कमं करता, (६ 
जन्मके शरीरसे किये गये उन सथ कर्मोका फल उत अवदय 
भोगना पड़ता है ॥ १२॥ ४ 


ततस्तु क्षीयते चैव पुनश्चान्यत्‌ परनीयते । ,, 
यावत्‌ तन्मोक्षयोगस्थं घ्म नैवाधलुध्यते ॥ १६॥ 


उपभोगवे प्राचीन कम॑का तो क्षय होता है ओर र 
दूसरे नये-नये कर्मौका संचय बद्‌ जाता ३ । जवतक मोकषक्ी 
प्र्षे सहषयक घमंका उसे क्ञान नहीं होता, तबतक ग्रह 
कर्मौकी परम्परा नहीं दरूटती द ॥ १३ ॥ 


तत्र कमं प्रवक्ष्यामि सुखी भवति येन वै।. 
आवर्तमानो जातीषु यथान्योन्णाछु सत्तम ॥ १४॥ 


साधुश्िरोमणे | इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनिम भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्टानसे सुखी होता ३, उन कर्मौका 
वर्णन सुनो ॥ १४ ॥ 


दानं बतं बरह्मचर्यं यथोक्तं ब्ह्मघारणम्‌ । 
दमः प्रशान्तता चेव भूतानां चाुकस्पनम्‌ ॥ १५॥ 
संयमश्चानृश्स्यं च परखाद्‌ानवजनम्‌ । 
व्यीकानामकरणं भूतानां मनखा भुवि ॥ १६॥ 
मातापिघरोश्च शुश्रूषा देवतातिधिपूजनम्‌ । 
गुरुपूजा घृणा शौचं नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ १७॥ 
प्रवतेनं श्चुभानां च तत्‌ सतां वृचमुच्यते । 
ततो धर्मः धभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ १८॥ 


दान बरत ब्रह्मचयं, शाख्रक्त रीतिसे वेदाध्ययन; इन्दियः 
निग्रह, शान्तिः समस्त प्राणियोपर दया, चित्तका षंयमः 
कोमलता, दूसरोके, घन लेनेकी इच्छाका त्यागः संसारे 
प्राणिर्योका मनसे मी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा? 
देवता? अतिथि ओर ुरुओंकी पूजा, दया, पविघताः इन्द्र्यो 
को सद्‌ कावूरमे खना तथा शम कर्मौका प्रचार रना-यह 
सब्र शष्ठ पुरक वर्तव कषलाता है | इनके अनुष्ठानसे धमं 
होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता ३ ॥ १५-१८ ॥ 


एवं सत्सु खदा पश्येत्‌ तत्राप्येषा धरुवा स्थितिः। 
आचारो धमेमाचष्टे यस्मिडशान्ता व्यवस्थिताः॥ १९॥ 


सत्पुरषोमें सदा ही इष प्रकारका घार्धिक आचरण देखा 
जाता है । उर्मि धर्मकी अटक खिति हेती ह । सदाचार 








अयुगीतापवं ] 
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न्नव 


हीः धर्मका परिचय देता न्तचित्त महात्म 

सदाचार ही स्थित रहते है | र 1 

तेषु तत्‌ कमे निक्षित यः स ध्मः सनातनः । 

यस्तं समभिपद्यत न स दुर्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 

प्रसिद्ध द । जो उस सनातन 

घर्मका आश्रय ल्ेतादैः उते कमी दुर्गते नहीं भोगनी 

पड़ती है ॥ २० ॥ 

बतो नियभ्यने लोकः प्रच्यवन्‌ धर्मवत्म॑सु । 

यश्च योगी च सुतश्च ख पतेभ्यो विदिष्यते ॥ २९॥ 
इसील्ि ध्म॑म्गते भ्रष्ट होनेवाठे लोर्गोका नियन््रण 

किया जाता है । जो योगी ओर मुक्त है, वह अन्य घमौतमाओं. 

की अपेक्षा श्रेष्ठ होता हे ॥ २१ ॥ 

वर्तमानस्य धमण श्युभं यत्न यथा तथा 

संसारतारणं हास्य कालेन महता भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो धर्मके अनुसार वर्त॑व करता ह, वष्ट जहा जिस 

अवस्था हो, वँ उसी स्थितिमे उक्षको अपने कर्मानुसार 

उत्तम फलक्री प्राप्ति होती दै ओर वह घीरे-घषीरे अधिक काठ 

ब्रीतनेपर षंखार-सागरसे तर जाता है ॥ २२॥ 

प्वं पूरवरृतं कम॑निव्यं जन्तुः भ्रपद्यते 1 

खर्वं तत्कारणं येन विङतोऽयमिदागतः ॥ २३॥ 
ह प्रशार जीव सदा अपने पू्जन्मोमि किये हप कर्मोका 

फंड मोगता हे । यह आत्मा निविकार रह्म होनेपर मी वित 

होकर इख जगत जो जन्म धारण करता दै, उस्म कमं ही 

कारण है ॥ २३॥ 

ह्रीरग्रहणं चास्य केन पूवं भ्रकटिपतम्‌ । 

हत्येवं सं शयो लोके तच्च वर्ह्याम्यतः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेको प्रया सरे पद>े किंसने 

चलायी ३, इस प्रकारका संदेह प्रायः लोकि मनम उठा 

करता ह, अतः उसीका उत्तर दे रहा हं ॥ २४॥ 

क्वारीरमात्मनः छत्वा सर्व॑ोकपितामहः । 

सरलोक्यमखजद्‌ बह्मा छटस्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५॥ 
सम्पूणं जगतके पितामह ्रह्माजीने सबसे पहले खयं ही 

शरीर धारण करके स्थावर जज्ञ मस्व समस्त त्रिलोकीकी 

( कर्मानुसार ) रचना की ॥ २५॥ 

ततः प्रधानमखनत्‌ प्रति स हारीरिणाम्‌ । 

यया सर्वमिदं व्याह यां लोके परमां विदुः ॥ २६॥ 
उन्हेनि प्रधान नामक तरकी उत्पत्ति की, जो देहधारी 

जीर्वोकी प्रकृति कदलाती है । जिकषने इस सम्पूण जगत्को 

वयास कर रकल है तथा लोके जिञे मूढ ्रकृतिके नामसे 

.ज्ञानते ६ ॥ २६॥ 


षदं तत्क्षरमिल्युक्तं॑ परं त्वस्तमक्षरम्‌ ॥ 
याणां मिथुनं सर्वमेकैकस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 

यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता हैः इसे भिन्न अविनायी 
जीवार्माको अक्षर कते ई । ( इनसे विलक्षण शद्ध परब्रह्म 
ई )-इन तीनेमिषे जो दो तच्व-श्रर ओर अक्षर ईः वे सव 
प्रत्येक जीवके लियि पूृथरक्‌-प्रथक्‌ होते द ॥ २७ ॥ 
अस्ूजत्‌ सर्वभूतानि पूर्वद्टः प्रजापतिः । 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी शतिः ॥ २८ ॥ 

शुम जो सष्टके आरम्भमे सतृरूपठे निदि हृ हैः 
उन प्रनापतिने समस्त स्थावर मूर्तौ ओर जज्गम प्राणियौकी 
खष्टि की ह, यह पुरातन श्रुति दै ॥ २८ ॥ 


तस्य॒ कालपरीभाणमकरोत्‌ स॒ पितामद्दः । 

भूतेषु परिवृत्ति च पुनराच्त्तिमेव च ॥ २९ ॥ 
पितामहने जीवके ल्यि नियत समयतक शरीर धारण 

कियि रहनेकी, भि्-भिन्न योनि्योमिं भ्रमण करनेकी ओर 

परोकसे ऊौख्कर फिर इख कोके जन्म ठेने आदिकी मी 

व्यवसा की हे ॥ २९॥ 

यथात्र कश्चिन्मेधावी दण्ात्मा पूवैजन्मनि 1 

यत्‌ प्रवक्यामि तत्‌ सवं यथाव दु पपद्यते ॥ ३० ॥ 
जिसने पूर्वजन्ममे अपने .आत्माका साक्षत्कार कर ल्या 

हो, एेसा कोई मेधावी अधिकारी पुरूष संसारकी अनित्यत,के 

विषयमे ैषी बात कड सकता हैः ववी ही मेँ मी कटरगा । 

मेरी कष हुई सारी वात यथार्थं ओर संगत होगी ॥ २९ ॥ 


सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपद्यति 1 
क्वायं चामेध्यसंघातं विनाशं कमेसंहितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यच्च चिः्सुखं तच्च दुःखं सवेमिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति खदु स्तरम्‌ ॥ २२॥ 
जो मनुष्य सुख ओर दुःख दोनौको अनित्य समन्षता दैः 
शरीरको अपवित्र वस्तुओका समूह समस्ता ह ओर मूस्युको 
करमका फल समङ्षता दै तथा सुखकर रूपमे प्रतीत होनेवाा 
जो कुछ मी दै वह सब दुःखदी दुःख है, एेखा मानता है, 
वह घोर एवं दुस्तर संखारःसागरसे पार हो जायगा ॥३९-२२॥ 
जातीमरणसेशेश्च समाविष्टः भ्रधानवित्‌ ॥ 
चेतनावलघु चेतन्यं समं भूतेषु परयति ॥ ३३ ॥ 
निर्विद्यते ततः त्स्नं मागंमाणः परं पदम्‌ । = ` 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ २७॥ 
, जन्म, मृत्यु एवं रोगेखि धिरा हुआ जो पुरुष प्रधान 
तस्व ( प्रकृति ) को जानता है ओर समस्त चेतन प्राणियों 
चैतन्यको समानरूपसे व्य देखता है, बह पूणं परमपदके 
अनुखधानं संलग्न हो जगतके भोगि विरक्त हो जाता है। 
छाधुश्चिरेमणे ! उस व्रैराग्यवान्‌ पुरषके लिये. ओ हितकर 
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उपदेश है, उसका मै यथार्थरूपसे वर्णन करगा ॥२२-२४॥ 
शाश्वतस्याव्ययस्याथ यदस्य क्ञानसुत्तमम्‌ । 
प्रोच्यमानं मया विप्र॒ निबोधेदमरोषतः ॥ २५ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपधूषि 
न = = 

उसके छ्ियि जो सनातन अविनारी परमात्माका उत्तम 
ज्ञान अभी दै, उसका मँ वणन करता हँ । बिप्रवर । 6 


सारी बार्तोको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५ ॥ 


इति क्षीमह्ाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


रस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकप्वके अन्तम॑त भनुीतापर्॑मे अदु र द्वौ अध्याय्‌ पुग हुजा॥१९८॥ 





एकोनविंशोऽध्यायः 
गुरुशिष्ये संबादमे मोक्षप्राधिके उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
यः स्यादेकायने लीनस्तूष्णीं किचिदचिन्तयन्‌ । 
पूर्वं पूवं परित्यज्य स तीणो बन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


सिद्ध ब्राह्मणने कहा- काश्यप | जो मनुष्य ( स्थूर, ` 


सक्षम ओर कारण शरीरोमेवे क्रमशः ) पू पू्वका अभिमान 
स्यागकर कुछ मी चिन्तन नहीं करता ओर मौनभावसे रहकर 
सव्रके एकमात्र अधिष्ठान-परब्रह्म परमात्मामे लीन रहता दैः 
वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता ३ ॥ १॥ 
सर्वमित्रः सव॑स्टः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ सुच्यते नरः ॥ २ ॥ 
जो सवक्रा भित्र; सव्र कुछ सहनेवाला; मनोनिम्रहमे 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय ओर क्रोधसे रदित तथा आत्मवान्‌ 
हैः बह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता ३ ॥ २ ॥ 
आत्मवत्‌ स्वेभूतेषु यश्चरेश्नियतः शुचिः । 
अमानी निरभीमानः सवतो मुक्त प्व सः॥ ३॥ 
जो नियमपरायण ओर पवित्र रहकर सव प्राणि्ोके 
प्रति अपने.जेसा बरताव करता दै, जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नदी दै तथा जो अभिमानसे दुर रहता दैः वद 
सर्वथा मुक्त ही ३ ॥ २ ॥ 
जीषितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च। 
लाभाकाभे श्रियद्वेष्ये यः समः सख च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःखः लाम-हानि तपा प्रिय-अप्रिय 
आदि दरन्दरोको समभावसे देखता दै, वह मुक्त दो जाता ३ ॥ 


न कस्यचित्‌ स्पृहयते नावजानाति क्रचन । 
निनद्धो बीतरागात्मा स्वेथा मुक्त एव सः ॥ ५ ॥ 
जो किसीके द्रव्यक्रा छोभ नहीं रखता, किषीकी अव्हेलना 
नदीं करता? जि्तके मनपर दरनद्वौका प्रमाव नहीं पड़ता ओर 
जिशके चित्तकी आसक्ति दूर हो गयी दै वह सर्वा मुक्त 
हीहे॥५॥ 
अनमित्रश्च निबेन्धुरनपत्यश्च यः कचित्‌ । 
, त्यक्तधमोथंकामश्च नियाकाङ्की च मुच्यते ॥ ६ ॥ 
जो किीको अपना मित्र, बन्धु या संतान नही मानता, 


जिसने सकाम धर्म, अर्थं जर कामका स्याग कर्‌ दिया हैतथा 
जो सव्र प्रकारकी आकाटक्षाति रदित है, वह्‌ मुक्त हो 
जातादै॥ ६॥ 
नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितदायकः। 
धातुञ्चयप्रश्ान्तात्मा निद्रः स विमुच्यते ॥ ७॥ 
जिसकी न धर्मम आसक्ति दै न अधर्ममेः जो पूर्संचित 
कर्मोको त्याग चुका दै, वासनाओंक्ा क्षय दो जानेसे जिसका 
चित्त शन्त हो गया है तथा जो सव प्रकारके दन्द्रसे रहित 
दै" वह मुक्त हो जाता दै ॥ ७ ॥ 
अकर्मवान्‌ विकाद्घुश्च पदयेजगद्ाश्वतम्‌ । 
अश्वत्थसदरां नित्यं जन्मश्ुव्युजरयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैरग्यवुद्धिः सततमा्मदोषव्यपेक्षकः । 
आत्मबन्धविनिरमोंक्षं स॒ करोत्यचिरादिव ॥ ९ ॥ 
जो किसी भी कर्मका कर्ता नदीं बनता) जिसके मनये 
कोद कामना नदीं दे, जो इस जगत्‌को अश्वत्थकरे समान 
अनिः्द-करुतक न रिक सकनेवाटा समद्यता दैतथाजो 
सदा इसे जन्म, मृत्यु ओर जराषे युक्त जानता दै, जिसकी 
बुद्धि वेराग्यमे लगी रहती १ ओर जो निरन्तर अपने दोर 
दृष्टि रखता दैः वह शीघ्र ही अपने बन्धनका नाश्च कर 
देता दै ॥ ८९ ॥ 
अगन्धमरसस्पर्शमश्ब्दमपरिग्रहम्‌ । 
मरूपमनभिक्षेयं टष्टऽ ऽत्मानं विमुच्यते ॥ १०॥ 
जो आत्माकरो गन्ध, रलः स्यश्च, शब्द, परिग्रहः रूप 
रत तथा अज्ञेय मानता ३, वह पृक्त हो जाता द ॥ १०॥ 
पञ्चभूतगुणेर्हीनममूतिंमदहेतुकम्‌ । 
अगुणं गुणभोक्तारं यः परयति स॒ मुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दृष्टम आत्मा पाञ्चभौतिक ुणेसि हीनः निराकःर? 
कारणरहित तथा निर्गुण हेते हु९्‌ मी ( मायाके सम्बन्धे ) 
गु्णोका भोक्ता हैः वह मुक्त हो जाता ३ ॥ १९ ॥ 
विहयाय सवंसंकस्पान्‌ वुद्ध्वा शारीरमानसान्‌ । 
शनेनिंवणमामनोति निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
जो इद्धिते व्रिचार करके शारीरिक ओौर मानसिकं सत्र 





अनुगीतापवं ] 












स्का त्याग कर्‌ देता दै, वह विना ईधनक्री आगके 
वधान धीरे-धीरे शान्तिको परार हे जाता ३॥ १२॥ 
ध ५ 
सवेसंस्कारनिसक्तो निर्वनो निष्परिथरहः। 
तपसा दन्द्ियन्रमं यश्चरेनमुक्त पच सः ॥ १३॥ 
जो सवर प्रकारफे संस्कार्यो रदितः दनद ओर परिमर्ये 
रदित हौ गयादे तथा जो तपल्यके द्वारा इन्दरिय-मूहको 
अयने वशमें करके ( अनासक्तं ) भावसे विचरता दै, वह 
मुक्त ही दै॥ १३॥ 
वियुक्तः सवेसंस्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ । 
परमाप्नोति संशान्तमचलरं नित्यमश्षरम्‌ ॥ १४॥ 
जो सब्र प्रकारके संस्कासेसे मुक्त होता है, वह मनुष्य 
शान्तः अचलः) नित्यः अविनाशी एवं सनातन परब्र 
परमात्माको प्रास्त कर ठेता है ॥ १४ ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि योगश्चाखमचुत्तमम्‌ । 
युञ्चन्तः सिद्धमात्मानं यथा पदयन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अत्र मै उ परम उत्तम योगशाल्लका वणैन करूंगा 
ज्निषके अनुसार योग-साघन करनेवले योगी पुष अपने 
आस्माका साक्षात्कार कर्‌ लेते ६ ॥ १५॥ 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत्‌ तन्निवोध मे। 
यैदीरेश्चारयन्नित्यं पद्यत्यार्मानमात्मनि ॥ १९६॥ 
मै उसका यथावत्‌ उपदेश करता दर| मनोनिमरहके 
जिन उपार्योद्वाय चित्तको इस शरीरके भीतर दी वशीभूत 
एवं अन्तर्भुख करके योगी सपने नित्य आल्माका दैन 
करता 2 उन्दं मुक्चसे श्रवण करो ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीवं तप्त्वा तपः पूर्व मोक्षयोगं समाचरेत ॥ १७ ॥ 
इन्द्रियो को विषर्योकी ओरमे हटाकर मनमे ओर मनको 
आत्मामे खापित करे । इत प्रकार पडे तीव्र तपस्या करके 
फिर मोक्षोपयोगी उपायक्रा अवलम्बन करना चाद्य ॥ १७॥ 
तपल सततं युक्तो योगश्चाल्रमथाचरत्‌ । 
मनीषी मनसा विप्रः पड्यननात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥ 
मनीपी ब्राह्मणको चादि कि वह खदा तपस्यमि प्र्ृत् 
एवं यतचील होकर योप्याखोक्त उपायका अदान करे | 
इसे वह मनके दारा अन्तःकरणमे आत्मका साक्षात्कार 
करता है ॥ १८ ॥ 
स चेच्छकनोत्ययं साघुर्थोकमात्मान मा्मनि। 
तत पकान्तशीलः स पदयत्धात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
एकान्तम रहनेबाल्य साधक पुरुष यदि अपने मनको 
आसामि कपय स्लनेमे सफल हो जाता है तो बह अवश्य 
ही अपनेभे आस्माका दरंन करता है॥ १९॥ 
संयतः सततं युक्त आत्मवान्‌ विजितेन्द्रियः । 


पकोनविदो ऽध्यायः 


तथाय आत्मनाऽऽत्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपश्यति ॥ २० ॥ 
जो साधकं खदा संयमपरायणः, योगयुक्तः सनको वशम 
करनेवाला ओर जितेन्द्रिय ३, वदी आलमखे प्रेरित होकर 
बद्धिके द्वारा उषका। षाक्षात्कार कर सकता द ॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुषः खभ्ने षट पदयव्यसाविति । 
तथा रूपमिवात्मानं साधुयु्तः प्रपद्यति ॥ २९ ॥ 
जेषे मनुष्य सपनेमे किसी अगरिचित युखुषको देखकर 
जव पुनः उसे जाग्रत्‌ अवसाम देखता दै, तव तुरंत पहचान 
ठेता ह कि यह दही है ।› उसी प्रकार साघनपरायण योगी 
समावि-अवस्थामे आत्मा श्ठो जि रूपमे देखता दै, उषी स्यम 
उ्के बाद भी देखता रहता है ॥ २४॥ 
दषीकां च यथा मुञ्ञात्‌ कश्चिन्निष्छष्य द्शेयेत्‌। 
योगी निष्डृष्य चात्मानं तथा पदयति देहतः ॥ २२॥ 
जेसे कोई मनुष्य मँजवे सीकको अलग करके दिखा ६? 
वैते ही योगी पुरुष आत्मको इस देते एयक करके देखत दै॥ 
मुञ्जं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि धिताम्‌ । 
पतन्निदष्नं प्रोक्तं योगविद्धिरयुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
य शरःरको मूँज कहा गया ३ ओर आत्माको सीक । 
योगवेत्ताअनि देह ओर आत्माके पार्थक्यको समञ्चनेके स्यि 
यह बहुत उत्तम दन्त दिया ६ ॥ २१॥ 
यद्‌ हि युक्त मात्मानं सभ्यक्‌ पश्यति देहभ्त्‌। 
न तस्येश्वरः कथित्‌ बेलोक्यस्यापि यः प्रुः॥ २४ ॥ 
देदधारी जीव जब्र योगके द्वारा आत्माका यथयार्थूपते 
दर्शन कर ठेता दै, उ5 समय उसके ऊपर त्रिभुवन क अषी- 
श्वरका भी आधिपत्य नही रहता ॥ २४॥ 
अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 
विनिशरत्य जरां सत्यु न शोचति न हष्यति ॥ २५॥ 
वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न भ्रकारके 
शरीर धारण कर षकत। ३ बुदापा ओर मूत्युको मी भगा 
देता ह, वह न कमी शोक करता है न इषं ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कास्यते वशी । 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देदमशाश्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपनी इन्द्र्यो बशपर रखनेवाला योगी पुरुष देवतार्ओ- 
का भी देवा हो सकता है । बह इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी वर्षको प्रस होता ई ॥ २६ ॥ 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते । 
छिद्यमानेषु भूतेषु न ख छ्िदयति केनचित्‌॥ २७ ॥ 
सम्पूण प्राणियोका विनाश होनेपर भी उसे मय नही 
होता । सबके छ्ेश उटानेपर भी उसको किसीपे क्रे नी 


परहुचता ॥ २७॥ 
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डुःखशोकमयैधोरेः सङ्गस्नेसमुद्धवैः । 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृहः शान्दमानसः॥२८॥ 
शान्तचित्त एवे निःस्पृह योगी आसक्ति ओर स्नेहे प्रास 
होनेवाठे भधकर दुःख-ओोक तथा भये विचछित नहीं होता ॥ 
नैनं श््राणि विध्यन्ते न सखलयुश्वास्य वियते । 
नातः सुखतरं किचि्छोके कचन दयते ॥ २९ ॥ 
उसे श्च नदीं वीध सक्ते, मृत्यु उसके पास नहीं 
प्टुच पाती संसारम उसमे बट्कर सुखी कीं कोई नदीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 
सम्यग्युक्तवा स आत्मानमान्मन्येव परतिष्ठते । 
विनिचत्तजरादुःखः सुखं स्वपिति चापि सः ॥ ३०॥ 
बह मनको आत्मा लीन करके उसीमें प्थित हो जाता 
है तया लुद्‌ पाके दुःखो द्ुटकारा पाकर सुखसे सोता-अक्षय 
आनन्दका अनुभव करत। दै ॥ ३० ॥ 
दे्ान्यथेष्टमभ्येति हित्वेमां मादुषीं तनुम्‌ । 
निवेदस्तु न कर्तव्यो युद्धानेन कथंचन ॥ ३१९॥ 
बह इस भानव-शरीरङ्ा त्याग करके इच्छानुखार दूसरे 
बहुत-से शरीर धारण करता है । योगजनित रेश्॑का उपमोग 
करनेवाले योगीको योगसे भ्रिंसी तरह विरक्त नहीं हना 
चाहिये ॥ २३१॥ 
सम्पग्युक्तो यदाऽ ऽत्मानमात्मन्येव प्रपर्यति । 
तद्रैव न स्पृ्टयते साक्षादपि शतक्रतोः ॥ ३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योग अपनेमे ही 
आत्माका साक्षात्कार करने ख्गता है, उस समय वह साक्षात्‌ 
इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा नशी करता दै ॥ ३२ ॥ 
योगमेकान्तश्षीटस्तु यथा विन्दति तच्छृणु । 
दृष्टपूर्वा दिशं चिन्त्य यस्मिन्‌ सनिवसेत्‌ पुरे ॥ ३३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न वाह्यतः । 
एकान्तमे ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
प्राति होती दैः वह सुनो-जो उपदेश पहठे श्रुतिम देखा गया 
है, उखका चिन्तन करके जिख भागमे जीवका निवास माना 
गया है, उसीमे मनको मी स्थापित करे । उसके बाहर कदापि 
न जने दे ॥ २३३ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्‌ यस्मिन्नाघसथे वसेत्‌। 
तस्मिन्नावसथे धायं सबाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३४॥ 
शारीरके भीतर रहते दए वह आत्मा जिस आश्रय 
खित होता दैः उसीमे बाह्य ओर आभ्यन्तर विषयोंषहित 
मनको घारण करे ॥ ३४ ॥ 
भ्रचिन्त्यावसथे त्स्नं यस्मिन्‌ काटे स पदयति। 
लस्मिन्‌ कारे मनश्चास्य न च किचन वातः ३५॥ 
मूल्याघार आदि किसी आभयमें चिन्तन करके जब बह 
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सवस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करत है, उत समयक 
मन प्रत्यकस्वरूप आत्मासे मिनन कोई ध्बाह्य वसतु न 
रह जाता ॥ ३५ ॥ 1 
सनियम्यन्द्रयग्रामं निधोषं निर्जने वने। ;, 
कायमभ्यन्तरं छन्स्नमेका्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
निजेन वनभ इन्द्रिय-समृदायको वश्चमे करके एकाच 
दो शब्दच्ूल्य अपने शरीरे बादर ओर मीतर प्रसेकं 
परिपूणं परब्रह्म परमात्माक्रा चिन्तन करे ॥ ३६ ॥ ` 
दन्तास्ताद्ु च जिह्वां च गलं प्रीवां तथैव च। 
हदयं चिन्तयेच्चापि तथा हद्यवन्धनम्‌ ॥ ३७॥ 
दन्तः ता, जिह, गल्ा> ग्रीवा, हदय तथा हदय. 
बन्धन ( नाङ़ीमागं ) को भी परमात्मरूपे चिन्तन करे ॥ 
ह्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन । 
पप्रच्छ पुनरेवेमं सोक्षधमं छखदुव॑चम्‌ ॥ ३८॥ 
मधुसूदन | मेरे एसा कदनेपर उ मेधावी शिष्यने पुन 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन है उस मोक्चधमके 
विषयमे पृष्ठा-॥ ३८ ॥ 
भुक्तं युक्तमिदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते । , , 
कथं रसत्वं व्रजति शाणितत्वं कथं पुनः ॥ ३९॥ 
ध्यह्‌ बारव्रार खाया हुभा अन्न उदम पर्हुचकर कैसे 
पचता दै १ किष तरह उसका रस बनता है ओर किस प्रकार 
वह रक्तके रूपमे परिणत हो जाता ह १॥ ३९ ॥ 
तथा मांस च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च येोषिति। 
कथमेतानि सवौणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वर्ध॑ते वर्धमानस्य वर्धने च कथं वलम्‌ | 
नियोधानां निगमनं मलानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४१॥ 
'छी-ररीरमे मांसः मेदाः लाय ओर हरयो कैषे होती 
ह १ देह आरिथोके ये समस्त शरीर कैसे भदृते द १ बढते हू 
शरीरका बल कैते ब्रदुता दै १ जिनका खव ओरखे अवरोध है 
उन मलोका पथक्‌ प्रथक्‌ निःसारण कैसे होता दे १ ॥४०-४१॥ 
कतो वायं प्रश्वसिति उच्छवसिन्यपि वा पुनः। 
कंच देशमधिष्ठाय तिष्टन्यात्मायमा्मान ॥ ४२॥ 
“यह जीय कैसे सस ठेता, कते उच्छवास चता ओर 
किस सथानम रहकर इस शरीरमे सदा विद्यमान रहता है १॥ 
जीवः कथं बहति च चेष्टमानः कटेवरम्‌। 
किरणं कीदशं चेव निवेशयति वै पुनः ॥ ४३॥ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्त मंसि मऽनघ । 
'चेष्टा्ीक जीवात्मा इस शरीरका मार कैसे वहन करता 
है १फिर कैसे ओर किस रंगके शरीरको धारण करता है । 
निष्पाप मगवन्‌ यइ सव मुञ्चे यथाथरूपसे बताइये? ॥४२॥ 


इति सम्परिपृष्टोऽष्टं तेन विप्रेण माधव ॥ ४४॥ 
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प्रत्यत्रुबं मदहावा्ो यथाश्रुतमरिंदम । 


` दरतुरमन महावराह माघ | उष बराह्मणके इस प्रकार 
पूछनेरर भने जेसा सुना था वेसा दी उखे बताया | ५४१ ॥ 
यथा खकोषठे पक्षिप्य भाण्ड भाण्डमना भवेत्‌॥ ४५ ॥ 
चथा खक्राये प्रक्षिप्य मनो हारेरनिश्चदधेः। 
मात्मानं तत्र मागेत भ्रमाद्‌ परिविजयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जखे घरका सामान अपने कोटेमं डालकर भी मनुष्य 
उन्दीके चिन्तने मन खगा रहता दै उसी प्रकार इन्द्रियः 
कूपी चर दर.रौसे वि्रनेवाछे मनको अपनी कायाम दी 
स्थापित करके वहीं आ(त्माका अनुकषान करे ओर प्रमादको 
त्याग दे ॥ ४५-४६ ॥ 
एवं सततमुदयुक्तः प्रीतात्मा चिरादिव । 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ दष्टा स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ५७ ॥ 
दूस प्रक्रार सदा ध्याने लिवे प्रयत करने आटे पुरुप्रका 
नित्त यीध द्यी प्रसन्न हो जाता दै ओर वह उस परब्रह्म 
पस्मात्माक्रो प्राप्त कर लेता हैः जिका साक्षात्कार करर मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके विकरारोको स्वदः जान टेता टै ॥ ४७ ॥ 


न त्वसौ चश्चुषा ग्राह्लो न च सर्वैरपीन्द्रियैः ¦ 
सनसेव प्रदीपेन महानात्मा प्रश्यते ॥ ४८॥ 
उस परमामाक्ा इन चर्मचक्षु जेषि दर्शन नदी हो सक्ताः 
सभ्यं इन्द्रियो भी उसको ग्रहण नही किया जा सकता; 
फेवल घुदिरूषी दीपककी सहायताचे दी उरु महान्‌ आल्माका 
दर्शन्‌ होता ३ ॥ ४८ ॥ 
ख्वरःयाथिपादान्दः सवंतोऽक्षिश्िरोसुखः । 
सर्यतःशुतिर्मोके खर्वमा्रृत्य॒ तिष्ठति ॥ ४२ ॥ 
कद्‌ सव ओर द्यय-पैरकालः स्म्‌ ओर नेत ओर भिर. 
दाला तथा ९१ ओर कानवाला ह; वर्यौकरि वह्‌ सारम सरको 
व्याघ् करे दित ३।॥ ४९॥ 
जीदो लिष्कान्वशत्मानं श्ारीर(त्‌ सस्पपद्यति। 
स तमुरखृय देहे स्वं धारयन्‌ चह केवलम्‌ ॥ ५० ॥ 
आतमानमादोद्धयति मनसा प्रहसन्निव । 
तदेवमाश्चयं छृत्वा मोष्छं याति ततो मयि ॥५९॥ 
तथन जीर अपने-आपको शरीरय पथक्‌ देखता ह; 
तद्‌ शरीर मीतर रहकर मी उसका व्याग करके--उषकौ 
्रयकताका अनुभव करके अथने सस्पभूत्‌ , केवल परब्र 
परमात्मक चिन्तन करता हभ इद्धिकं सहयापसे आसमान 
साक्षात्कार करता ह । उस समय वह यदह सोचकर .ह्सता-ता 
(£ ¢. >. मूृगतृष्णामिं प्रतीत दोनेवाल जककी 
भति सक्षय दी प्रतीत होनेवार इस सासन मृद्धे अव्रतक 
व्यथंद्ी श्रमे डाल रक्वाभा | जो इस प्रकार ५ 
दर्ीन करता है, वड उषीका आश्रय ठेकर अन्मे मस्मे दी 
मुक्तं € जाता दै ( अर्थात्‌ अपने-आप दी ¶रमात्माङ्‌। 


अनुभव करने च्गता हे) ॥ ५०-५१ ॥ 


पएकोनविरोऽध्यायः 


~ ~~ ----------------~----- 
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हदं सर्वरहस्यं ते मया परोक्तं द्विजोत्तम । 
आपृच्डे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथासुखम्‌॥ ५२॥ 
द्रिजभेष्ठ ! यह सारा रदस्य भने तम्दे बता दिया । अव 
मे जानेकी अनुमति चादता द्र । विप्रवर ! तुम भी सुखपू्वक 
अपने सानको लौट जौ ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्तः ख तद्‌! कृष्ण मया शिष्यो महातपाः । 
अगच्छतं यथाकामं ब्राह्मणः संशचितत्रतः ॥ ५३. ॥ 
श्रीकृष्ण । मेरे इस प्रकार कनैर वह्‌ कटोर व्रतका 
पालन करनेवाला मेरा मदातपर्यी शिष्य व्राह्मण काड्यप 
इच्छातुशर अपने अभीष्ट स्यनकरो चखा गवा ॥ ५२ ॥ 
वाघरुदेव उवाच 
ह्युक्त्या सखतदा वाक्यं मां पाथ द्विजसत्तमः । 
मोक्षधरौधितः सम्यक तवेवान्तरधीयत ॥ ५४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण कते है-- अलुन ! मोक्षधम॑का 
आश्रय लनेवारे वे सिद्ध महात्य श्रेष्ठ ब्राह्मण सूुदसे यह्‌ प्रसङ्ग 
सुनाकर उही अन्तर्यान ह गये 1 ५४॥ 
कच्चिदेतत्‌ त्वया पाथ श्रु्तधन््चनतसरा 
तदापि हि रथस्थस्त्दं श्रुतयानेतरेद हि ॥ ५५॥ 
पार्थं | क्या तुमने मेरे वरताये हुए इस उपदेशकरो 
एकाग्रचित्त होकर सना ३ ए उस युढकं समय मी तुमने 
रयपर वैठे-वैठे इसी तस्करो सुना या ॥ ५५ ॥ 
नैनत्‌ पाथं सुविक्षेयं उरानिश्रेणेति भे सतिः। 
नरेणाङ्तसंजेन्‌ विश्छद्धेवल्तसन्मः ॥ ५६॥ 
कुन्तीयन्दन ! ये तो ये विश्वास ३4 
व्यग्र दै जिसे जानकर खपदेश्च नहीं प्न है, वष मद्धष्य इह 
विषयक) सुगमतापूक नदी समक्ष नकत; | जिका अन्तःकरण 
छद ३, बय दस जान सकता ई 1 ५९ | 
सुरदम्यभिष्ट प्रां देवानां भरत्र्म । 
कत्यिन्पेद्‌ं शतं पाथं मनुष्यणेएट वदह्िसित्‌ ॥ "५७ ॥ 
भरतभरष्ठ ¡ यद येन देवताञका परम जोपनौव रहस्य 
व्रत्या ६; पाथं ¡ इय जमतूमं कम) सिसी भी मनुष्ये 
इ रदा श्रवण नहीं करिया है ॥ ५७ ॥ 
न छेतच्छोतमदो ऽन्ते मनुप्यस्त्वाशरते ऽध । 
नैतदद्य सुदिक्षेयं व्यामिश्रेणान्तसत्मना ॥ ५८ ॥ 
समच | तुम्दरि सिवर दूसरा कड मनुष्य इ्रं॑सुननेका 
अधिकारी भी नद ६ । जिका चित्त दुञ्यिमे पड़ा हुभा 
हे, यह इस नमय इसे अच्छी तरद्‌ नदीं सम॑ सकता ॥५८॥ 
कियावद्धिदिं कौन्तेय देवखोकः समावतः । 
न चैतद्ि्ठं देवानां मर्य॑रूपनिवतनम्‌ ॥ ५९॥ 
कुनीगार ! क्रियावान्‌ पुर्पे8ि द्वल्येकू भर पड़ा द। 
देवताञओौको वह अभीष्ट सही हैङ्गि पुष्यके पत्ये रूपकी 
तिवरृननि हो ॥ ५९ ॥ 
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परा हि सा गतिः पाथं यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
यत्राख्रतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहं सदा सुखी॥ ६० ॥ 
पार्थं ! जो सनातन ब्रह्म दै, वदी जीवक्ी परमगति दै । 
जानी मनुष्य देहको त्यागकर उश ब्रह्मे ही अमृतचवको 
प्रास्त होता है ओर सदाके छिथ सुखी हो जाता ३ ॥ ६० ॥ 
ध्मं धमं समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 
लियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥६१॥ 
इस आत्मदर्शनरूपम धर्मका आश्रय केकर स्री, वेदय 
ओर शुद्र तथा जो पापयोनिके मनुष्य है वे मी परमगतिको 
प्राप्त हो जाते ह ॥ ६१ ॥ 
कि पुनव्राह्मणाः पाथं क्षत्रिया वा बहुश्ुताः 1 
खधर्म॑रतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः ॥ देर ॥ 
पार्थं | फिर-जो अपने धर्ममे प्रेम रखते ओर सदा 
ब्रह्मलोककी प्रातिके साघनमे लगे रहते है, उन बहुश्रुत राह्मण 
ओर क्षत्रिरयोकी तो बात ही क्या है॥ ६२॥ 
हेवुमधयेतदुदिष्टमुपाधाश्चास्य साधने । 
सिदि फलं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 


ध्रीमहाभारते 
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इस प्रकार मैने ठम्दे मोक्षषर्मका युक्तियुक्त 
किया हे । उसके साधनके उपाय मी बतराये ई ओर 
फलः मोक्ष तथा दुःखके खरूपका मीनिर्णय करिया है ॥९६॥ 
नात.परं खुखं त्वन्यत्‌ किचित्‌ स्याद्‌ भरतर्पभ । ६ 
बुद्धिमाञ्घरदधानश्च पराकरान्तश्च पाण्डव ॥ द४ 
यः परित्यज्यते म्यो खोकसारमसारवत्‌ 1 
पतेरूपायेः स क्षिप्रं परां गतिमवाप्ठुते ॥ ६५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इते बद्कर दूसरा कोई सुखदायक धमं 
नदीं है । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान्‌ श्रद्धालु ओर 
पराक्रमी मनुष्य कोकिक सुखको सारदीन समन्चकर उसे याग 
देता द, वद उपर्युक्त इन उपार्योके द्वारा बहुत ओघ परम 
गतिको प्राप्त कर लेता ह ॥[ ६४-६५ ॥ 
एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ति {चन । 
षण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्य योगः पार्थं प्रवतैते ॥ ६६॥ 
पाथं | इतना ही कहनेयोग्य व्रिषय है | इसे बद्कर्‌ 
कुछ मी नदीं दै । जो छः महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास 
करता दै, उका योग अवदय सिद्ध हदो जाता ३ ॥ ६६॥ 


हति श्रीमहाभारते आद्वमेधिकेपर्वणि अनुगीता पवंणि एकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकप्ञके अन्तर्गत अनुमीतापवैमे उत्नीसर्वो अध्याय पुरा हुता ५९५ ॥ 





विंशोऽध्यायः 
ब्राह्मणीता-- एकर बाह्णकरा अपनी पतसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


वातुदेव उवाच 
भत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
दम्पत्योः पाथं संवादो योऽभवद्‌ भरतषभ ॥ ९ ॥ 


श्रीरृष्ण कहते हैँ भरतश्रेष्ठ । अजुन ! इसी 
विषयमे पति-पनीके संबादरूप एक प्राचीन इतिद्दासक्रा 
उदाहरण दिया जाता दै ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी चाह्यणं कंचिज्क्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 
ष्टा विविक्त आसीनं भायौ भतोरभववीत्‌ ॥ २ ॥ 
कं जु खोक गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्चिता । 
न्यस्तकरमीणमासीनं कौनारामदिचक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भायः पतिरुतह्धोकानाप्लुवन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वै गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
षक ब्राह्मणः जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामी रिद्वान्‌ ये, 
. एकान्त स्थानम त्ैठे हए येः यई देखकर उनकी पतनी 
ब्राह्मणी अपने उन पतिदेवके पास जाकर बोटी-- 
श्ाणनाय | मैने सुनादै कि लिर्यो पतिके कर्मानुतार 
प्रात इए स्र्कोको जाती ई; रितु आप तो करम छोडकर 
वेढे ह ओर रे प्रति कटोरताका वर्ता करते है । आपको 
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इस बातका पता नदीं ह कि ये अनन्यभावे आपके ही 
आभित हूं । पेसी दशाम आप-जैते पतिका आश्रय लेकर 














अनुगीतापषं ] 


विद्यो ऽघ्यायः 
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किख लोकम जागी १ आपको पतिरूपमै पाकर मेरी क्या 
गति होगी? ॥ २-४॥ 
पवमुक्तः स शत्तात्मा तामुवाच हसन्निव । 
सुभगे नाभ्यसुयामि वाक्यस्यास्य तवानघे ॥ ५ ॥ 
पत्ीकरे रेता कहनेपर वे शान्तचित्तवाले ब्राह्मण देवता 
षते हुए-षे चठ - सोभाग्यश्चाडिनि ] तुम पाप्वे सदा दूर 
रहती हो; अतः ठम्हारे इष कयनके ल्थि मँ बुर 
नहीं मानता ॥ ५॥ 
ग्राह्यं खदयं च सत्यं वा यदिदं कमै विद्यते । 
पतदेव व्यवस्यन्ति कम कर्मेति कर्मिणः ॥ ६ ॥ 
“संसारम जे ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा ओर व्रत आदि दै 
तथा इन अखि दिखायी देनेवाले जो स्थूल करम ई उन्दीको 
वस्तुतः कर्म माना जाता है । कर्मठ लोगरेते ही कर्म॑को 
कर्मके नामसे पुकारते ३॥ ६ ॥ 
मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा क्ञानवजिताः। 
नैष्कर्म्यं न च खोकेऽस्मिन्‌ सुहतंमपि भ्यते ॥ ७ ॥ 
कितु निन्द जानकी प्राति नहीं हूर हैःवे लोग कर्मके 
दवारा मोदका दी संग्रह करते ई । इस लोकम कोई दो धड़ 
भी बिना कर्मं कयि रह सके; एेना दम्भव नदी दै ॥ ७॥ 
कर्म॑णा मनसा वाचा द्रुमं वा यदि वाश्यभम्‌ । 
जन्मादिमूर्तिमेदान्वं कमे भूतेषु वतते ॥ ८ ॥ 
मनसे, वाणीते तया क्रियाद्वारा जोमीद्भया अश्न 
कायं होता द, वह तथा जन्मः ध्थिति? विना एवं शरीरभेद 
आदि क्म प्रियोप भि्मान द ॥ ८ ॥ 
रघरोभिरवध्यमनेषु दद्यद्रव्येषु वत्मेख । 
आत्मस्थमात्मना तेभ्यो दष्टमायतनं सया ॥ ‰ ॥ 
(जव राक्षसौ दुर्जनेन जदो शेम ओर धृत आदि दशय 
्रव्यौका उपयोग होता दै, उन कर्म-मार्गोका व्रिना् आरम्भ 
कर दिया, ततर मैने उनसे विरक्त होकर खयं ही अपने मीतर 
खित हुए आत्माके स्ानको देखा ॥ ९ ॥ 
यत्र तद्‌ ब्रह्म निन्द यत्र सोमः सहाग्निना । 
बयचायं कुरुते नित्यं धीये भूतानि धास्यन्‌ ॥ १०॥ 
{जहो दरनद्ोति रदित वह परब्रह्म परमास्मा विराजमान 
३, जह सोम अभ्िके साय नित्य समागम करता है 
तथा जरह सव भूर्तोको घारण करनेवाला धीर समीर निरन्तर 
चलता रदता ३ ॥ १० ॥ 
यन्न॒ ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरसुपासते । 
विद्वांसः खुबता यत्र श्वान्तात्मानो जितेन्द्रियाः॥ १९ ॥ 
(जहौ ह्ला आदि देता तथा उत्तम वरता पालन 
करनेवाठे शान्तचित्त जितिन्द्रिय विद्वान्‌ योगयुक्त होकर उस 
अविनाशी बरहमकी उपाठना कते ई ॥ ११ ॥ 


घ्राणेन न तदाघ्रेयं नास्वाद्यं चैव जिद्यया । 
स्पशनेन तदस्पृदयं मनसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 

'वह अव्रिनाश्ची ब्रह्म घ्राणेन्द्ियसे सूने ओर जिडा- 
द्वारा आख,दन करनेयोग्य नदीं है । स्पञन्द्रिय-त्वचाद्वारा 
उत्का स्पर्शं भी नहीं किया जा सकता; केवल बुद्धिके द्वारा 
उसका अनुभव किया जा खकत। है ॥ १२ ॥ 
चश्चुषामवरिष्रह्यं च यत्‌ किचिचच्रवणात्‌ परम्‌ ॥ 
अगन्धमरसस्परमरूपाशन्द्रक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

(वह्‌ नेतरका विषय नदीं हो €कता । वह॒ अनिवं चनीय 
पर्रह्च ्रवणेन्दरियकी पहुचे सर्व॑या परे द । गन्ध, सखः 
स्पर्श, खूप ओर शब्द आदि कोई मी टक्षण उसमे उपलन्ब 
नदीं है ॥ १३॥ 
यतः प्रवर्तेते तन्तं यत्र च प्रतितिषएठति। 
प्राणोऽपानः समानश्च व्यानश्चोदान पव च ॥ १४॥ 
तत पत्र प्रवर्तन्ते तदेव प्रविशन्ति च। 

(उसीसे स्ट आदिका विस्तार होता हे ओर उसीमे 
उसकी सिति ३ । प्राण, अथान; समानः व्यान ओर उदान 
ये उशी प्रकट दोते ओर फिर उसीमे प्रविष्ट हो जते ई ॥ 
समाननव्यानयोमैष्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५॥ 
तस्िल्टीने प्ररीयेत समानो व्यान पएव च । 
अपानग्राणयो्मध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति । 
तस्माच्छयानं पुरषं प्राणापानौ न सुञ्चतः ॥ १६॥ 

पतमान ओर व्यान--इन दोनेकरे बीचमे प्राण ओर 
अपान विचरते दै । उस अपानस्तदित प्राणकरे छीन होनेपर 
समान ओर व्यानका भी. ख्य दहो जाता है । अपान ओर 
प्राणके बीचमे उदान सवको व्यापन करके सित दोता हे । 


इषीव्यि सोये हए पुरुषको प्राण ओर अपान नदीं 
छोड़ते ई ॥ १५१६ ॥ 
प्राणानामायतत्वेन तसुदानं भ्रचश्चते । 


तस्मात्‌ तपो व्यवस्यन्ति मद्वतं ब्रह्मवादिनः ॥ १७ ॥ 
श्रार्णोका आयतन ( आधार ) होनेके कारण उसे 
विद्वान्‌ पुरुष उदान कहते ई । इसलिये वेदवादी ञषमं 
सित तपका निश्चय करते ई ॥ १७ ॥ 
तेधामन्योन्यभक्षाणां सवेषां देह चारिणाम्‌ । 
अग्नि्रैश्वानये मध्ये स्तथा दीध्यतेऽन्तया ॥ १८ ॥ 
ध्यक दषरेके सहारे रहनेवाङे तथा सबके शरीरोमं 
संचार करनेवाले उन पच प्राणवायुओकि मध्यमागमे जो 
खमान वायुका स्थान नाभिमण्डल दै, उसके बीचमे खित 
हमा वैश्वनर अग्नि सात स्मि प्रकाशमान ई ॥ १८ ॥ 
घ्राणं जिह्धा च चश्च त्वक्‌ च श्रोजं च पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धश्च सपतैता जिह वेश्वानसानिषः ॥ १९ ॥ 
चरेयं दृदयं च पेयं च स्पृश्यं भव्यं तथव च । 
अ्रन्व्थमथ बोद्धव्यं ताः सप्त समिधो मम ॥ २० ॥ 
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ध्राण ( नासिका ); जिह, नेतर त्वच ओर पँ चवा 
कान एवं मन तया ुद्धि-ये उस वैश्वानर अग्नकी सात 
जिहर दै । स्नेयोगय गन्ध, दशनीय रूपः पीनेषोग्य रतः 
स्पशं करनेयोग्य वस्तु, सुननेयोग्य शब्द› मनके द्वारा मनन 
करने ओर बुद्धिके द्वारा सम्षने योग्य विप्रय-ये सात मुञ्च 
वैश्वानरी समिषा ई ॥ १९-२० ॥ 
.{ता भक्षयिता द्रण स्प्ठ श्रोता च पञ्चमः। 
मन्ता बोद्धा च सतते भवन्ति परमत्विजः ॥ २१ ॥ 
(सूघनेवालाः खानेवाखाः, देखनेवाला? स्पशं करनेवालः 
पोचर्वो भवण करनेवाला एवं मनन करनेवाला ओ 
समक्चनेवाला--ये सात भेष्ठ ऋखिज द ॥ २१॥ 
घ्रेये पेये च ददये च स्पदे श्भ्ये तथेव च । 
मन्तभ्येऽप्यथ बोद्धव्ये सुभगे पद्य सर्वदा ॥ २२॥ 
(सुभगे । सूघनेयोग्य, पीनेयोग्यः देखनेयोम्यः स्पशं 
करनेयोग्यः सुनने मनन-करने तथा समञ्चनेयोग्य विषय्र-- 
इन सवके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो ( इनमे हविष्य- 
बुद्धि करो ) ॥ २२॥ 
हर्वाष्यग्निषु होतारः सप्तधा सप्त सघ । 
सम्यक्‌ प्रसषिष्य विद्वांसो जनयन्ति खयोनिघु ॥ २३ ॥ 
(वोक्तं सात होता उक्त सात हविर्ष्योका सात स्पप्र 
विभक्तं हृद वेश्रानरमे भटीरमोति हवन करके ८ अर्थात्‌ 
विपर्योकी ओरमे असक्ति हटाकर ) विद्धान्‌ पुष अपने तन्माचा 
आदि योनि्ोपे शब्दादि त्रिषयोको उलन्न करते ई ॥ २३ ॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सपैता योनिरिव्येव शब्दिताः ॥ २४॥ 


श्रीमहाभारते 
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, ष्ृष्वीः वायुः आकाश्चः जलः तेजः मन ओर क = 
ये सात योनि कलते ह ॥ २४ ॥ ध 
हविभरंता गुणाः सवे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम्‌ । 
अन्तवाससुवित्वा च जायन्ते खवास योनिषु ॥ २५॥ 
“इनके जो समस्त गुण ईः वे हविष्यर्प द । ज अश्न 
जनित गुण ( बुद्धिढृत्ति ) मे प्रचेशकरतेषै। वे अन्तःकरणे 
संस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोे जन्म ठेते ३ | २५॥ 
तत्रैव च निरुध्यन्ते परल्ये भूतभावने \ 
ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः ॥ ६६ 
धवे प्रल्यकारूमे अन्तःकरणे ही अवरुद्‌ रदते ओर 
भूतकौ खष्टिके समय वहति प्रकट होते दै । वरहीति गन्ध ओर 
वहति रसक्री उयत्ति होती द ॥ २६ ॥ 
ततः संजायते रूपं ततः स्पशो ऽभिजायते । 
ततः संजायते शब्दः संश्ययस्तच जायते| 
ततः संजायते निष्टा जन्नैतत्‌ सक्षधा विदुः ॥ २७॥ 
'वर्हसि रूप, स्पशं ओर शब्दका प्रास्य होता ३ । 
संशयका जन्म भी वहीं होता है ओर निश्वयापििका बुद्धि मी 
वशी पैदा होती है | यह सात प्रकारका जन्म माना गथा ह ॥ 
अनेनेव प्रकरेण प्रगृहीतं पुरातनैः 
पूणोदुतिभिरपूणौलिभि; पूयेन्ति तेजसा ॥ २८॥ 
‹इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोने श्रुतिके अनुसार घ्राण 
आदिका सूप प्रण किया है । शताः ज्ञानः लेय-इन तीन 
आहूति्ोखे समस्त लोक परिपूर्ण हँ । तरे सभी लोक 
आत्म्योतिते परिपूर्णं होते हैः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आङ्वमेधिङ़ पथ॑णि अनुगीतापद्णि बरह्मगीतासु विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इसु प्रकार श्रीमहाभारत अश्चतेधिक्रपवैके अन्तत अनुभोता पैम आह्मणगीताबिषषकं अस्वे अध्याम पुग हु ॥२०॥ 


०० योगक > > 
एकविंशोऽध्यायः 
दस होतासि सम्पन्न होनेवाछे यज्ञक वर्णन तथा मन ओर वाणी श्रे्टताका प्रतिपादन 


बराह्मण उवाच 

अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
निवोध दशहोतृणां विधानमथ यादृशम्‌ ॥ १ ॥ 

बाह्मण कते है -प्रिये । इस विपये विद्वान्‌ 
पुख्ष इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है। 
दख होता मिककर जि ग्रकार यज्का अनुष्ठान करते है, वह 
सनो ॥ १॥ 
रोधं व्वक्‌ चश्चुषी जिह्ा नासिका चरणौ कौ । 
उपस्थं वायुरिति वा होतुणि दृश भामिनि ॥ २ ॥ 


मामिनि | कान, त्वचा नेर, निहा ( वाक्‌ ओर 
पे 


रसना ): नासिका; दाथः पैर, उपस्थ ओः रुदा--ये दत 

होता द ॥ २॥ 

शब्द्स्पशे रूपरसौ गन्धो वाक्यं क्रिया गति 

रेतोमूजपुरीषाणां त्यागो दश्च हवींषिच॥ ३॥ 
शब्दः स्पशं, रूप, रसः; गन्ध, वाणी; क्रियाः गति? 

वीयः मूतरका स्याग ओर मङ्याग--ये दस विषय ही दष 

हविष्य है ॥ ३ ॥ 

दिशो वायू रविश्चन्द्रः पृथ्व्यस्री चिष्णुरेव च । 

इन्द्रः श्रजापतिरमित्रमञ्नयो दृश भामिनि ॥ ४॥ 
मामिनि ! दिशाः वायु, सूर, चन्द्रमाः प्र्वी; अग्नि, 








अलुगीतापवं ] 


पकविश्ो ऽध्यायः 


द९६०. 
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8 ५५ प्रजापति ओर मित्न--ये' द देवता अग्न 
देन्द्ियाणि होतृणि हर्वीषि दश भाविनि 1 
विषया नाम समिधो हयन्ते लु दश्ताश्चिषु ॥ ५॥ 
भाविनि | दस्‌ इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूफी अग्ने 
द्स विष्रयरूपी हविष्य एवं समिधा्ओौका हवन कसते ई 
( इत्‌ भकार मेरे अन्तरम निरन्तर यज्ञ हो रया दै; फिर मँ 
भक्ष्य वैद १) ॥ ५॥ 
चित्तं स॒वश्च वित्तं च पविघरं क्षानमुत्तमम्‌ । 
खविभक्तमिदटं सवै जगदासीदिति शतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस यज्ञम चित्त ही सुतरा तथा पद्वित्र एवं उत्तम शन 
दी धन दै । यद सम्पूणं जगत्‌ पले ` भली्मोति विमक्त 
धा--रेसा सुना गया है॥ ६ ॥ 
सर्वमरेवाथ विक्षेयं चित्तं क्षानमवेश्चते। + 
रेतःश्ररीरभृत्काये विज्ञाता तु शरीरभरत्‌ ॥ ७ ॥ 
जाननेमे आनेवाला यह सारा जगत्‌ चित्तलय ही हैः 
वई ज्ञनकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अपेक्षा रखता दै तथा 
वीर्य॑नित शरीर-खमुदायये रहनेवाला श्षरीरधारी जीव 
उक्तको जाननेवाला है ॥ ७॥ 
शीर श्रद्‌ गार्हपत्यस्तस्मादन्यः प्रणीयते । 
मनश्चा्टवनीयस्तु दस्मिन्‌ प्रक्षिप्यते हविः ॥ ८ ॥ 
वह शरीरका अभिमानी जीष्र गाह्य अग्नि दै | 
उसे जो दूरा पावक प्रकट होता डे, वह मन दहै। मन 
आइवनीय अग्नि ह । उसीमे पूर्वोक्तं इविष्यकी आहूति दी 
जातीदे॥८॥ 
ततो वाचस्पतिर्जन्ने तं मनः पयवेक्षते ॥ 
रूपं भवति वैवर्णं खमनुद्रवते मनः ॥ ९ ॥ 
उससे वाचस्पति ( वेदवाणी ) का प्राकय्य दोत। है। 
उसे मन देखता है । मनके अनन्तर रूपका प्रादुभव होता 
है, जो नीरपीत आदि वौ रदित दता हे । वह सूप 
मनकी ओर दौडता दै ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
कस्माद्‌ बाग भवत्‌ पूं कस्मात्‌ पश्चान्मनो ऽभवरत्‌। 
मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा सप्रभिपद्यते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणी वोरी--ग्रियतम ! कि कारणसे वाककी 
उत्पतति पदे दुई ओर कर्यो मन पीठे हमा १ जवर करि मनसे 
सोचे.विचरे वचनको ही व्यवहारमं खवा जता दे॥ १०॥ 
केन विज्ञानयोगेन मति समास्थिता । 
समुन्नीता नाध्यगच्छत्‌ को यै तां प्रतिबाधते॥ ११॥ 
दविस विशन प्रभावे मति चित्तके अश्रित होती दे 
वह्‌ ऊचे उटायी जनेपर विषवोकी ओर क्यो नदीं जाती ! 
कौन उत्क मागमे बाधा डाङ्ता दै १॥ ११॥ 


बराह्मण उवाच 
तामपानः पतिभूँत्वा तस्मात्‌ प्रेषत्यपानताम्‌ । 
तां गति मनसः प्राहुरमनस्तस्मादपेश्षते ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मणने कहा- प्रिये ! अपान पतिरूप होकर उस 
मतिको अपानमावक्री ओर टे जाता द । वह अपानमावकी 
प्राप्ति मनकी गति बतायी गयी दैः इट्य मन उसकी 
अवेक्षा रखता ३ ॥ १२ ॥ 
प्रदनं तु वाङ्नसो्मा यस्मात्‌ त्वमनुपृच्छसि 
तस्माद्‌ ते वर्तयिष्यामि तयोरेव समाह्वयम्‌ ॥ १२॥ 
परु तुम मुद्चसे वाणी ओर 'मनके विषयमे शी 
प्र्‌ करती हो, इसच्वि मै तुद उन्दी दोर्नाका सवाद्‌ 
बताऊगा ॥ ६२३ ॥ 
उमर बाड्नसी गत्वा भूतात्मानम पृच्छताम्‌ । 
आवयोः भ्रेषठमाचक्षव च्छिन्धि नौ संशयं विभो॥ १४॥ 
मन ओर बाणी दोनोनि जीबात्माके पास जाकर पूछा--- 
शरभो | इम दोनमं कौन श्रेष्ठ है १ यह बताओ ओर 
मारे षदेदका निवारण करो" ॥ १४ ॥ 
भरन ह्येव ` भगवांस्तदा. प्राह सरखती । 
अदं वै कामधुक्‌ तुभ्यमिति लं भरा वागथ ॥ ९५ ॥ 
त्र मगवान्‌ आत्मदेवने कहा--“मन ही श्रेष्ठ दे! 
यह्‌ सुनकर सरखती बोकी--“मे दी ठम्दारे लिये कामधेनु 
बनकर सव युक देती दर| इत प्रकार वाणीने खयं ही 
अपनी शरेष्ठता बतायो ॥ १५९ ॥ 
व्राह्मण उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चैव विद्‌ युभे मनसी मम । 
स्थावरं मल्छकादो वै जङ्गमं विषये तव ॥ १६॥ 
ब्राह्मण देवता क्ते दै प्रिये | स्थावर ओर जजलम 
ये दोनों मेरे मन ई । स्थावर अर्थात्‌ बाह्य इन्द्िवखि ण्दीत 
होनेवाखा जो यह जगत्‌ दै, वड मेरे समीप हे ओर जङ्गम 
अर्थात्‌ इन्दरियातीत जो ख आदि दै, बह तुम्डरे अथिकार- 
महे ॥ १६॥ 
यस्तु तं विषयं गच्ेन्मन्ञो वर्णः खरोऽपि वा । 
तन्मनो जङ्गमो नाम तस्मादसि गरीयसी ॥ १९७ ॥ 
जो मन्त्र, वर्णं अथवा खर उस अलौकिक विषयक 
प्रकाशित करता ई, उसका अनुसरण करनेवाल। मन भी 
यद्यपि जङ्गम नाम धारण करता है तथापि वाणीखसरूपा 
तुम्हरे द्वारा दी मनका उस अतीन्द्रिय जगत्‌मे प्रवेश होता 
३। इसल्यि तुम मनसे मी श्रेष्ठ ए गोरबशालिनी ह ॥१७॥ 
यस्मा्टपि सखयमभ्येत्य शोभने । 
तस्मादुख्छवासमासाय प्रवक्ष्यामि सरखति ॥ १८ ॥ 
क्योकि शोभाम्‌ सरस्वति । वमनं स्वयं ह प आकर 
उमाबान अर्यात्‌ अपने पक्की पुष्टि की ह । दशते म 


उच्छवास केकर कुछ कर्टरगा ॥ १८ ॥ 








६१५० 
भ्राणापानान्तरे देवी वाग्‌ वै नित्यं स्म तिष्ठति । 
वरेय॑माणा महाभागे विना प्राणमपानती । 
प्रजापतिमुपाधावत्‌ प्रसीद भगवन्निति ॥ १९॥ 


महाभागे ! प्राण ओ अपानके बीचम देवी सरखती 
सदा विद्यमान रहती ई । वह प्राणकी सदायताके त्रिना जब 
निभ्नतम दशाको प्राप्त होने ठगी, तव दौडी हुई श्रजापतिके 
पास गयी ओर बोली--“भगवन्‌ | प्रसन्न होदयेः ॥ १९॥ 
ततः प्राणः प्रादुरभूद्‌ वाचमाप्याययन्‌ पुनः । 
तस्मादुच्छवासमासाद् न वाग्‌ वदति कर्दिचित्‌॥२०॥ 
तब वाणीको पुष्ट-खा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। 
हइसील्यि उच्छवास छेते समय वीणी कमी कोई शब्द नी 
बोलती हे ॥ २० ॥ 
घोषिणी जातनिधोषा नित्यमेव प्रवतंते । 
तयोरपि च घोषिण्या निघोषैव गरीयसी ॥ २१॥ 
वाणी दो प्रकारकी होती दै--एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
सुनायी देनेवाटी ) ओर दूरी घोषरदित, जो सदा समी 
अवस्था विध्यमान रहती दै । इन दोनोमि घोषयुक्तं वाणी- 
की अपेक्षा घोषरदित ही श्रेष्ठतम है ( क्योकि धोषयुक्त बाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रहती दै ओर घोषरदित उसकी 
अपश्चाके बिना भी खभावतः उच्चरित रोती रहती ३ ) ॥२१॥ 
गौरिव प्रसवत्यथौन्‌ रससुत्तमदाछिनी । 
सततं स्यन्दते हयेषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ २२॥ 
दिव्यादिव्यभ्रभावेण भारती गौः शुचिस्मिते । 
पतयोरन्तरं पद्य सुष्ष्मयोः स्यन्दमानयोः ॥ २२३॥ 
श्चिस्मिते | घोषयुक्त ८ वैदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुणेषि सुदोभित होती दै । वह दुध देनेवाली गायक्री भति 
मनुरष्योके लिय सदा उत्तम रस जरती एवं मनोवाञ्छित पदार्थ 





भीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरूणि 


उतपन्न करती है ओर बरह्मका प्रतिपादन करनेवाली उपि 
वाणी ( शाश्वत ब्रह्म ) का बोष करानेवाली है । इस प 
वाणीरूपी गौ दिव्य ओर अदिग्य प्रमावसे युक्त है । दोन ् 
सम है ओर अभी पदार्थका प्रलव करनेवारी है | इन 
दोनेमिं क्या अन्तर दै, इसको ख्यं देखो ॥ २२-२३॥ ` 
नाह्मण्युवाच 
अनुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया । ' 
किल्ञ पूवं तदा देवी व्याजहार खरखती ॥ २४ | 
बराह्मणीने पूा--नाथ | जब वाक्य उस्न नरी 
हुए थे, उस समय बुछछ कहनेकी इच्छते प्रेरित की हुई 
सरस्वती देवीने पदठे क्या कहा था ! ॥ २४॥ 


ब्राह्मण उवाच 
प्राणेन या सम्भवते शारीरे 
प्राणादपानं प्रतिपद्यते च । 
उदानभूता च विखज्य दें 1; 
व्यानेन सर्वं दिवमाचरुणोति ॥ २५ ॥ 
ततः समाने प्रतितिष्टतीह्‌ 
इत्येव पू्वं॑प्रजजटप वाणी । 
तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्‌ विशिष्टं 
तथा देवी जङ्गमत्वाद्‌ विशिष्ठ ॥ २६॥ 
ब्राह्मणने क्ा--प्रिये ! बह वार्‌ प्राणके द्वारा शरीरमै 
प्रकट होती दै) फिर प्राणसे अपानमावको प्रात होती ३! 
तदश्चात्‌ उदानसखरूप होकर शरीरको छोड़कर व्यानरूपसे 
सम्पूणं आकाशको व्याप्त कर लेती दै । तदनन्तर समान 
वायुम प्रतिष्ठित होती है । इस प्रकार वाणीने पहले अपनी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया था |# इषल्यि स्थावर हनेके 
कारण मन श्रेष्ठ दै ओर जङ्गम होने कारण वाग्देवी श्रेष्ठ 
है ॥ २५-२६ ॥ 


र, ‰ि १ वणि 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पवंणि अनुगीतापर्व॑णि ब्राह्मणगीतासु एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
मेधि ४५ श (6 ह 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिक वैके अन्तम॑त अनुगीता पमे ब्राहमण-पीताविषयक इक्ठीस अध्याय भूर हमा ॥ २९॥ 


क ववि 
दाविशोऽष्यायः 
मन-बुद्धि ओर इन्द्रियसूप सप्त होताओंक। यज्ञ तथा मन-इन्दरिय-संवादका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सुभगे सखप्तदोवृणां विधानमिह यादराम्‌ ॥ १ ॥ 
न 


बराह्मणने कहा- सुभगे | इती विषयमे इस पुरातन 
इतिहासका भी उदाहरण दिया जाता है । सात होताओंके 
यज्ञका जेता विधान हैः उसे सुनो ॥ १॥ 


# इस दकोकका सारा इस प्रकार समञ्ना॒चादिथे- पहले आत्मा मनक उच्चारण करनेकै ल्य प्रेरित करता है, (तब मन 


जठराश्चिको प्रज्वक्ति कएता दै । जठराशचके प्रज्वङ्ति ह'नेपर उसके भ्रमावसे भाण 
वद वायु उदानवायुके प्रभावे ऊपर चक म्तक्मे टकरात्रा है भौर भिर 
बेगते बण उःान्न कराता इभा वैखरीरूपे मनुष्योके कानमे +विष्ट होता ३ 


फिर समान भावसे चलने रणता दे । 


वायु अपानवायुसे जा मिरूता ३ । उसके बाई 
व्या नवायुके प्रभवते कण्ठ-ताढ़ आदि स्थानें होकर 
। जव प्राणवायुका वेग निवृत्त हो जाता द; तव परह 


~ ~ 








अनुगीतापवं ] 


भाणच्चष्ु्च जिह च त्वक्‌ थोर चैव पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सेते होतारः पृथगाधिताः ॥ २ ॥ 
खषमेऽवकारो तिष्ठन्तो न पयन्तीतरेतरम्‌ । 
पतान्‌ बे सप्तहोतृ सत्वं खभावाद्‌ विद्धि शोभने॥३॥ 

नासिका, नेत्र, जिह्वाः त्वचा ओर पचध कानः मन 
ओर बुद्धि-ये सात होता अलग-अलग रईइते है । यद्यपिये 
समी सूर्म शरीरम ही निवास करते ह तो भी एक दूक्षरको 
नदी देखते ई । शोभने ! इन सात होताओंको तुम सवमावसे 
ही पहचानो ॥ २-३॥ 


ब्राह्मण्युवाच 
सक्षमेऽवकारो सन्तस्ते कथं नान्योन्यद्दिनः। 
कथंखभावा भगवन्नेतदाचक्ष्व मे प्रभो ॥ ४॥ 
नाह्मणीने पूछछा--मगवन्‌ | जव सभी सूम शरीरं 
ही रहते ई, तव एक दुरेको देख क्यो नहीं पात १ प्रभो ! 
उनके खभाव कैठे दँ १ यह वतानेकी कृपा करं ॥ ४॥ 
व्राह्मण उवाच 
शुणाज्ञानमविक्ानं गुणज्ञानमभिज्ञता 1 
परस्परं गुणानेते नाभिजानन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्यणने कहा- प्रिये ! ८ या देखनेका अर्थं है 
जानना ) गुर्णोको न जानना दी गुणवान्‌को न जानना 
कदलाता ह ओर रुर्णोको जानना ही गुणवान्‌को जानना दै । 
ये नासिका आदि सात होता एक दकषरेके गुणोको कभी 
नहीं जान पति दै ( दीष्यि कः गया दैकिये एक 
दुसरेको नदीं देखते ई ) ॥ ५॥ 
जिह्वा चश्चुस्तथा श्रं वाड््नो बुद्धिरेव च। 
न गन्धानधिगच्छन्ति घ्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
जीभ, ओँल, कान, त्वचा, मन ओर बुद्धि--ये गर्न्ो- 
को नहीं समञ्च पाते, वितु नासिका उसका अनुमव करती 
दे॥ ६॥ 
घराणं चश्चुस्तथा श्रोत्रं वाड्नो बुद्धिरेव च । 
न रसखानधिगच्छनिति जिह्वा तानधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन ओर बुद्धि-य रक्रा 
आस्वादन नहीं कर सकते । केवल जिह्वा उसका स्वाद्‌ ठे 
सकती हे ॥ ७ ॥ 
घराणं जिह्वा तथा भतरं वाड्नो बुद्धिरेव च। 
न रूपाण्यधिगच्छन्ति चश्चुस्तान्यधिगच्छति॥ ८ ॥ 
नाधिका, जीभ, कानः त्वचा, मन ओर बुद्धि-ये 
रूपका शान नहीं परा कर सकते; किल नेव इनका अहमव 


करते दै॥ ८॥ 


= बुद्धिमेनस्त | 
घ्राणं जिद्धा ततश्चश्वुः धोघरं था 
न स्पद्यीनधियन्खन्ति त्वक्‌ ख तानधिगच्छति॥९ 


दाषिरोऽध्यायः 


६१५१ 


नासिका, जीभ; अणि, कान, बुद्धि ओर मन-ये 
स्पश॑का अनुभव नदीं कर सकते; किंतु त्वचाको उसका 
ज्ञान होता दै ॥ ९ ॥ 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च वाड््रनो बुद्धिरेव च । 
न शब्दालधिगच्छन्ति नो्रं तानधिगच्छति॥ १०॥ 
नापिका, जीभ; ओंखः त्वचा, मन ओर बुद्धि-इन्दं 
शब्दका जान नहीं होता; किंतु कानको होता दे ॥ १० ॥ 
घ्राणं जिह्वा च चक्रुश्च त्वक्‌ श्रोत्रं बुद्धिरेव च। 
संदायं नाधिगच्छन्ति मन स्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
नासिका, जीमः ओखः; त्वचा, कान ओर बुद्धि-ये 
संशय ( संकल्प-विकल्प ) नहीं कर सकते । यह काम 
मनका दे ॥ ११॥ 
प्राणं जिह्वा च चश्चुच त्वक्‌ श्रोत्रं मन एव च। 
न निषएटामधिगच्छन्ति वुद्धिस्तामधि गच्छति ॥ १२॥ 
इसी प्रकार नासिक्राः जीभ, अख, त्वचा, कान ओर 
मन--पे किसी बातकरा निश्चय नदीं कर सकते | निश्यात्मक 
ज्ञान तो केवल बुद्धिको होत। ६ ॥ १२ ॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदाखं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रियाणां च रवाद्‌ मनसश्चैव भामिनि ॥ १३॥ 
भामिनि | इस विषयमे इच्धिर्यो ओर मनके संगदरूप 
एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १३ ॥ 
मनउवाच 
नाघ्राति मास्ते घाणं रसं जिद्वा न वेत्ति च । 
रूपं चश्ुन गृह्णाति त्वक्‌ स्पशं नावबुध्यते ॥ १४॥ 
न श्रोत्र बुध्यते शब्दं मया हीनं कथंचन । 
प्रवरं सर्व॑भूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
एक वार मनने इन्द्रियांसे कहा- मेरी सहायताके 
व्रिना नाधिका सूघ नहीं सकतीः जीभ रतका स्वाद नहीं ठे 
सकती, ओंख रूप नदीं देख सकती, त्वचा स्पर्शा असुभव 
नहीं कर सक्रती ओर कानोको शब्द नहीं सुनायी दे सकता । 
इतल्यि मै सव मूत श्रेष्ठ ओर सनातन द ॥ १४-१९ ॥ 
अगाराणीव शल्यानि शान्तार्निंष इवाग्नयः । 
इन्द्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्याः॥ १६॥ 
मेरे त्रिना समप्त रन्दि्या बुञ्षी लपटोवाटी आग 
ओर सूमे धरकी भति सदा श्रीदीन जान पडती ई ॥१६॥ 
काष्ठानीवार्द्शुष्काणि यतमानैरपीन्द्रियैः । 
गुणाथौन्‌ नाधिगच्छन्ति माते स्बेजन्तवः ॥ १७॥ 
संसारके सभी जीव इच्र्योके यल्ल करते रहनेपर 
भी मेरे त्रिना उसी प्रकार विषर्योका अन॒मव नीं कर सकते; 
जि प्रकार कि सूखे-गोठे काष्ट फोरं अनुमव नहीं कर 
खकते ॥ १७ ॥ 





६१५२ श्ीमष्टाभारते 





इन्दरियाण्यूचुः 
एवमेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथेतन्मन्यते भवान्‌ । 


ऋतेऽस्मानस्सदर्थास्त्वं भोगान्‌ भुङ्के भवान्‌ यदि॥१८॥ 


यह सुनकर इन्दरियोने कहा-पहोदय !. यदि आप 
भी हमारी सहायता ल्यि ष्रिना हयी विषर्योका अनुमव कर 
सकते तो इम आपकी इष बातको खच मान लेती ॥ १८ ॥ 


यद्यस्माखु. प्रखीनेषु तपण, प्राणधारणम्‌ । 
भोगान्‌ भुङक्ते भवान्‌ सत्यं यथेतन्मन्यते तथा॥१९॥ 


हमारा ल्य हो जानेपर मी आप तृप्त रह सके, जीवन- 


धारण कर सकें ओर सब्र प्रकारके भोग भोग सकं तो आप 
जेता कदते ओर मानते ई; वइ सन सत्य हो सकता दे॥१९॥ 
अथवासाख लीनेषु तिष्ठत्सु विषयेषु च । 
यदि संकट्पमागरेण भुङ्कते भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥ २०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिसस्सदर्थषु नित्यदा । 
घ्राणेन रूपमादत्स्व रसमादत्सव चश्चुषा ॥ २१ ॥ 
धोघ्रेण गन्धानादत्स्व स्पश्ौनादत्स्व जिह्वया! 
त्वचा च शःद्मादत्ख बुद्धया स्पशंमथापि च॥२२॥ 
अथवा हम सव्र इन्द्र्यो लीन द्यो जाये या विपये 
सित रहः यदि आप अपने संकस्पमात्रते विषर्योका यथाथ 
अनुभव करनेकी शक्ति रखते है ओर आपको एेखा करनेमे 
सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वारा रूपका 
तो अनुभव कीजिये, ओंखसं रखका तो स्वाद टीजिये ओर 
कानके द्वारा गन्धको तो ग्रहण कीज । इती प्रकार 
अधनी शक्तिसे जिह द्वारा स्यशंका, त्वचाके द्वारा 
शब्द्का ओर बुद्धिके द्वारा स्पर्शका तो अनुभव 
कीजिये ॥ २०-२२ ॥ 
वख्चन्तो ह्यनियमा नियमा दुर्बलीयसाम्‌ । 
भोगानपू्वानादर्ख नोच्छिष्टं भोकमर्हति ॥ २३॥ 
अप-जैसे वलवान्‌ लोग निवमेकि -बन्धनम नहा रहते, 
नियमतो दुर्वङकि च्य होते द । आप.नये टंगसे नवीन 
मोर्भीका अनुभव कीजिये । दमलोगेकी जूटन खाना 
आपको ओभा नदी देता ॥ २३॥. 
यथा हि शिष्यः शास्तारं श्चुत्य्थमभिधावति। 


ततः ` शुतञुपादाय ` श्व्यथंसुपतिष्ठति ॥ २४ ॥ 





[ जाभ्वमेधकप 
न 
€ ^€ = 
विषयनेवमस्माभिर्द॑दितानभिमन्यसे । 

अनागतानतीतांशच ख्ने जागरणे तथा ॥ २९ 








जैसे शिष्य भरतिके अथक, जाननेके ल्थि उपदेश 
करनेवल रुके पास जाता है ओर उनते भुतिके अर्क 
शान प्रात करके फिर स्वयं उसका विचार ओर अनुसरण , 
करता पैसे ही आप सोते ओर जागते समय हमरे ही 
दिखाये हुए भूत ओर भविष्य विषयोका उपभो 
करते ई ॥ २४-२५ ॥ । 
वैमनस्यं गतानां च जन्तूनामट्पचेतसाम्‌। 
अस्मदथं कते काये द्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६॥ 


जो मनरदित हुए मन्दबुद्धि प्राणी ई, उनम भी हमरे 
ल्थिही कार्यं किये जानेपर प्राण-धारण देखा जाता है ॥ 


बहनपि हि संकल्पान्‌ मत्वा खप्नादुपास्य च। 
वुभक्षण पीड्यमानो विषयानेव धावति ॥ २७॥ 
` बहूतसे संकरस्पोका मनन ओर ख्वर्नौका आश्रय 
लेकर भोग मोगनेकी इच्छात पीडित हभ प्राणी विपर्योकी 
ओर ही दौड़ता ह ॥ २७ ॥ 
अगारमद्धारमिव प्रविदय 
संकरटपभोगान्‌ विषये निबद्धान्‌। 
पराणक्षे शान्तिमुपैति नित्यं 
दारुक्षयेऽग्निज्वङितो यथैव ॥ २८॥ 
विषय-वासनासे अनुविद्ध संकव्पजनित भोर्गेका 
उपभोग करके प्राणशक्तिके क्षीण होनेपर मनुष्य बि 
द्रबजिके धरम घुसे हुए मनुष्यकी माति उसी तरह शन्त 
दो जाता है, ञसे समिधार्ओंके जल जनेपर प्रज्वलित अगि 
सयं दी बुस जती.हे ॥ २८ ॥ 
कामं तु नः स्वेषु गुणेषु सङ्गः 
कामं च नान्योन्यगुणोपरन्धिः। 
अस्मान्‌ विना नास्ति तवोपलन्धि- 
स्तावदते त्वां न भजेत्‌ प्रह्षः॥ २९ ॥ 
मले दी हमलोर्गोकी अपने-अपने ुणेकि प्रति आस्त 
हो ओर मले ही इम. परस्पर एक दूसरेके गुर्णोको न जान्‌ 
स; कितु यद बात सत्य ३ कि आप हमारी व 
बिना किसी भी विष्रयका अनुभव नहीं कर सक्ते । अ 
तिना तो दमे वन हर्षसे ही वञ्चित दोना पड़त। ई ॥९५। 


इति श्नीमष्टाभारते आश्वमेधिक पच॑णि अनुगीतापतरेणि ब्राह्मणगीतासु द्वाविक्लोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


शस प्रका भनभा आरव्ेधिकणवके अन्तम॑त अनुभीतापर्वमे ब्राह्मणरात्रिषयक्‌ बादर अध्याय पुरा हुथा ॥२२॥ 


ऽ 











अलुगीतापरथं ] 


जयोविरोऽध्याय ६१२ 





त्रयोविशोऽध्यायः 
पराण, अपानं आदिका संवाद ओर्‌ ब्रह्ाजीका सवकी श्रेष्ता बतलाना 


बाह्मण उवाच 
आत्राप्गद्राहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
खुभग पञ्चहोतृणां विधानमिह यादृश्चम्‌ ॥ १ ॥ 
वराह्मणने क्ा-ग्रिये | अवर पञ्चहोताओंके यज्ञका 
जसा विधान दैः उसके विपरयमै एक प्राचीन दृ्टन्त 
वतलया जाता ३ ॥. १ ॥ । 
प्राणापानाबुद्धानश्च समान। व्यान एव च । 
पश्चदोवृस्तथेतान्‌ मै परं भावं विदुदुधाः॥ २॥ 
प्राण; अपान, उदानः समान ओर व्यान-येर्पोचिं 
प्राण पोच होता दै । विद्वान्‌ पुरुष इन्दं सवसे शरेष्ठ 
मानते द ॥ 
बोह्मण्युवाच 
खभावात्‌ सप्त्टोतार इति मे पूर्विका मतिः 
यथा वें पृञवहोतारः पसे भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणी वोी-नाथ ! पटे तो मै समन्चती यी क्रि 
स्नभावतः सात होता है; किंतु अब आपकर दते पोच होताभकी 
वात माद्ूम हई । अतः वे पर्चो होता किस प्रकार ई! 
आव इनकी ॐष्टताका वणेन कीनि ॥ ३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्राणेच शभ्भ्रतो वायुरपानो जायते ततः 
अपाने सम्भृतो धायुस्ततो व्यानः प्रवतैते ॥ ४॥ 
व्यानेन सम्प्रतो वायुस्ततोदानः प्रवते । 
उद्राते सरभ्रतो वायुः समानो नाम जायते ॥ ५॥ 
ते ऽप्रच्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पितामहम्‌ । 
यौ नः श्रेषठस्तमाचक्ष्व स नः प्रेष्ठो भविष्यति ॥ £ ॥ 
व्राद्यणने कहा-प्रिये | वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप, अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूपः व्यानसे 
पष होकर उदानरूपः, उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
हे। एक बार इन पचि बायुओने सम्रके पूर्वन पितामह 
व्रह्याजीते प्रन किया-'भगवन्‌ | हममे जो शरे हो उसक्रा 
नाम बता दीन्यिः वदी हमलोगेमिं प्रघान होगाः ॥ ४-६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
यस्मिन्‌ प्रखीने प्रख्यं बजन्ति 
स्वँ प्राणाः प्राणश्रतां शरीरे । 
यस्मिन्‌ प्रचीणं च पुनश्चरन्ति 
वै श्रेष्टो गच्छत यत्र कामः ॥ ७ ॥ 
बरह्माजीने कह(-प्राणधारियोके शरीरम खित इए 
दुमलोगोमिसे जिसका ख्य हो जनेपर समी प्राण लीन हो 


जाये ओर जिसके संचरित होनेपर संव्र-के-सवर चार करर 
खगः वही श्रढ हं । अब्र तुम्दारी जदा इच्छा होः जाथ ॥७॥ 
प्राण डवान 
मयि प्रलीने प्रख्यं जन्ति 
सवं प्राणाः प्राणभृतां शरीरे । 
मयि प्रचीणं च पुनश्चरन्ति 
श्रष्ठो ह्यहं पद्यत मां प्रीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा-मेरे 
लीन होनेपर प्राणियेके शरीरम खित समी प्राण टीन दो 
जाते ह तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के.सव्र संचार करने 
लगते दः इसल्यि मेँ ही स्वरसे शरेष्ठ हू । देखो, अव मँ 
लीन हो रहा ( फिर तम्रा भी ट्य हो जायगा )॥ ८ ॥ 
बराह्मण उवाच 
ग्राणः प्राखीयत ततः पुनश्च भरचचार ह । 
समानश्चाप्युदानश्च वचोऽनृतां पुनः शुभे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण कते हं- गमे | ्यो कहकर प्राणवायु 
थोड़ी देरफे च्यि छिप गया ओौर उषके बाद फिर चलने 
ल्गा। तत्र समान ओर उदानवायु उसे पुनः बोले-॥ ९]! 
न त्वं सर्वमिदं व्याप्य तिषटसीह यथा वयम्‌ । 
नत्वंश्चेष्ठो हि नः पाण अपानो हि वहो तच। 
प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानोऽभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
प्राण | जैसे हमलोग इ शरीरमे व्याप्त है उ तरह 
तुम इस शरीरम व्याप्त होकर नहीं रहते । इसल्यि तम 
इमलोगेसि श्रेष्ठ नहीं दो । केवर अपान वुण्दारे वशम है । 
[ अतः तम्दारे व्य होनेसे हमारी कोई हानि नदींदो 
सकती ]।2 तव प्राण पुनः पूववत्‌ चलने लगा । तदनन्तर 
अपान बोला ॥ १० ॥ 
अपान उवाच 
मयि प्रलीने प्रख्यं बजन्ति 
सवं प्राणाः प्राणथतां शरीरे । 
मयि प्रचीणं च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो यहं पयत मां प्रीनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपानने कहा-मेरे लीन होनेपर प्राणिर्योके शरीरमे 
सित समी प्राण लीन हो जाते ह तथा मेरे संचरित होनेपर 
सब-के-सव संचार करने क्गते है । इसख्थयि मँ ही सबसे 
शेषं । देषलोः अव मै लीन हो रहा हूं ( फिर वम्हारा भी 
क्य हो जायगा ) ॥ १२१॥ 
नाह्मण उवाच 
व्यानश्च तमुदानश्च भाषमाणमथोचतुः । 
अपान न स्वं धेष्ठोऽसि प्राणो हि वशगस्तच ॥ १२॥ 
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बराह्मण कहते हँ-तव व्यान ओर उदानने पूर्वोक्त 
बात कहनेवाछे अपानसे कदा-८अपान | केवल प्राण तुम्हारे 
अधीन दैः इसल्यि तुम हमसे श्रेष्ठ नदीं हो सकतेः ॥१२॥ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरत्रवीत्‌ । 
षठो ऽहमस्मि सवषां श्रूयतां येन देतुना ॥ १३॥ 
यह्‌ सुनकर अपान भी पूववत्‌ चलने क्गा । तव व्यानने 
उससे फिर कदा-प्मै दी सतवसे श्रेष्ठ द्र | मेरी शेष्ठताका 
कारण कया है, वह सुनो ॥ १३ ॥ 
मयि प्रखीने प्ररुयं चजन्ति 
सवे प्राणाः प्राणश्रतां शरीरे । 
मयि प्रचीणं च पुनश्चरन्ति 
भ्रष्टो ह्यहं पदयत मां प्रखीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्येरे डीन होनेपर प्राणिवोके शरीरम सित समी प्राण 
लीन हो जाते ई तथ। मेरे संचरित होनेपर सब-के-सव संचार 
करने लगते ई । इसल््यि भँ ्ी सते श्रेष्ठ रँ । देखोः अव्र 
म लीन दो रहा दँ (किर तुम्हारा भी लय हो जायगा) ॥९४॥ 
नराह्मण उवाच 
प्राीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापानाबुदानश्च समानश्च तमह्रुवन्‌ । 
न त्वं श्रेष्ठोऽसि नो व्यान समानस्तु वदो तव ॥ १५॥ 
ब्राह्मण कते हैः-तव व्यान कुछ देरके व्यि छीन हो 
गया; फिर चलने गा । उस सम्य प्राण, अपान, उदान 
ओर समानने उससे का-‹व्यान ! तुम इमसे शेष नदीं होः 
केवल समान वायु तुम्हारे वमे दे" ॥ १५ ॥ 
प्रचचार पुनव्यौनः समानः पुनरत्रवीत्‌ । 
भ्रे्ठो ऽदमस्ि सर्वेपां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १६॥ 
यह सुनकर व्यान पूर्ववत्‌ चलने लगा । तव समानने 
पुनः कदा जिस कारणतते सवमे शरेष्ठ दः वह्‌ बताता हू 
सुनो ॥ १६॥ 
मयि प्रखीने प्रख्यं जन्ति 
सवं प्राणाः पाणश्रतां शरीरे । 
मयि प्रसीणं च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो छदं एद्यत मां प्रखीनम्‌ ॥ १७ ॥ 
, भ्भेरे ्टीन दोनेपर प्राणि्योके शरीरम खित समी प्राण 
दीन दो जात द तया मेरे संचरित दोनेपर सब-के-खब संचार 
करने गतर । इसच्िरमे दी सवले शष्ठ हूं । देखो, अवरम 
कीन हो रहा हं (फिर दम्हारा मी क्य हो नावग )› ॥१७॥ 
( ब्राह्मण उवाच 
ततः समानः श्रखिल्ये पुनश्च भचचार ह । 
भ्राणापानावुदानश्च व्यानश्चैव तमब्रुवन्‌ ॥ 
न त्वं समान भेषठोऽसि व्यान एव वशो तव ।) 


श्रीमहाभारते 


॥ आश्बमेधिकपदणि 


बराह्मण कते है-.यद कहकर समान कुछ देरके ल्य 
लीन हो गया ओर पुनः पूववत्‌ चलने लगा । उख समय 
पराण, अपान, व्यान ओर उदानने उससे कदा--“समान 
तुम हमलोगेखे श्रेष्ठ न्दी होः केव ग्यान दी तुम्हारे बरा- 
महः ॥ 
समानः प्रचखाराथ उद्‌ानस्तम्ुवाच ह्‌ । 
ष्ठो ऽहमस्मि सर्वषां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १८॥ 

यह्‌ सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा । तब उदानने 
उससे कामै ही सवते श्रे, इका क्या कारण है ! 
यह सुनो ॥ १८ ॥ 

मयि प्रलीने प्रख्यं बजन्ति 
स्वे प्राणाः ्राणशरतां शरीरे । 
मयि प्रती च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो यहं पदयत मां प्रखीनम्‌ ॥ १९॥ 

भमेरे छीन होनेपर प्राणि्योके शरीरम स्थित सभी प्राण 
लीन ह्यो जाते दै तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सखब संचार 
करने लगते दै । इसल्यि मँ ही सवसे श्रेष्ठ दर । देखो, अव 
मँ लीन हो रहा ह (किर वम्दारा मी लय हो जायगा), ॥१९॥ 
ततः प्रालीयतोदानः पुनश्च शचन्ार ह । 
प्राणापानौ समानश्च व्यानदचैव तमल्लवन्‌ । 
उदान न त्वं शेष्ठोऽखि य्ग्रान एव वशे तव ॥ २०॥ 

यइ सुनकर उदान कु देरके ल्यि टीन हो गय! ओर 
पुनः चलने छगा | तब प्राण, अपानः समान ओर व्यानने 
उससे कहा-८उदान ! तुम हमठोगेसे श्रेष्ठ नदीं दौ । केवड 
व्यान दी तुम्हारे बशमे दैः ॥ २० ॥ 





बाह्मण उवाच 
ततस्तानन्रवीद्‌ बह्मा समवेतान्‌ भ्रजापतिः । 
कटै के क कः न्योन्यधमि 

सवे श्चेष्ठा न वा श्रेष्ठाः सवं चन्योन्द्धर्मिणः ॥ २१॥ 

बराह्मण कहते है तदनन्तर वे सभी प्राण ब्रह्माजी. 
के पास एकच हए | उस समय उन सबसे प्रजापति बह्ने 
कहा--‹वायुगण ! तुम सभी श्रेष्ठ हो । अथवा ठुममेसे कोई 
मी श्रेष्ठ नदीं है । ठम सबका घारणरूप धर्म एक ॒दुसर 
अवलम्बित है ॥ २१॥ 
सवे खविषये थेष्ठाः सवं चान्योन्यधर्मिणः। 
इति तानत्रवीव्‌ सवौन्‌ समवेतान्‌ प्रजापतिः ॥ २२॥ 

“समी अपने-अपने स्यानपर भष्ठ हो गौर सबका 


पकं दूसरेपर अवकम्बित है ।› इख प्रकार वरा एकत्र # 


सब प्राणो प्रजापतिने फिर कहा-॥ २२ ॥ 


पकः स्थिरख्ास्थिरञ् विदोषात्‌ पञ्च वायवः। 
एक पद॒ ममैवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ २२ ॥ 














अयुगीताषवं ] 
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` (एक दी वायु सिर ओर अस्थिरस्पदे विराजमान ३ । 
उसीके विशेष भेदे पोच वायु होते है । इस 


मेरा आत्मा अनेक रूपमे इद्धिको प्रास होता दै॥ २३॥ 
परस्परस्य खुदो भावयन्तः परस्परम्‌ । 


चवुर्बिरो ऽध्यायः 








स तरह एक दी 
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खस्ति अल्लत भद्रं वो धारयध्वं परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
्ुम्हास क्स्याण दो । त॒म कुशलगूर्वक जाओ ओर्‌ 

एकं ॒दूसरेके दितैषी रहकर परस्थरकी उन्नतिम सहायता 

पर्टुचाते हुए एक दुसरेको धारण क्ये रदोः ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते आगश्वमेथिके पर्वगि अुगीठापवंणि ब्राह्मणगीतासु त्रयौचिरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
ईस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेधिकपर्के अन्त्मत अनुमीतापर्मे ब्रादण-गीतावि भकं तेरसवे/ उध्वप्य पुरा हृथः ॥ २३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक षाठके ११ शोक मिलाकर ऊुल २५१ श्लोक है ) ५ 
¬= 9 क 4. 


| चतुरिदोऽष्यायः 
देष नारद ओर देबमतका संबाद एव्‌ उदानके उल्र्ट रूपका वर्णन 


बराह्मण उवाच 
अत्राप्युद्ाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च सखंवाद्स्षेदवमतस्य च॥ १॥ 
आद्यणने कहा--प्रिये { इस विषयमे देवि नारद ओर 
देवमतके संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते दै ॥ १॥ 
देवमत उवाच 
जन्तोः संजायसानेस्य किं जु पूर्व प्रवतत । 
प्राणोऽपानः समानो बा व्यानो बोदान धव च ॥ २ ॥ 
देवमतने पूा- देवपरं ! जव जीव जन्म ठेता है, उस 
समय सबसे पठे उसके रारीरम किसकी प्रति होती दे १ 
प्राणः अपानः समानः व्यान अथवा उदानकी १॥ २॥ 
नारद उवाच 
येनायं खञ्यते जन्तुस्ततो ऽन्यः पृर॑मेति तम्‌ । 
प्राणद्धन्द्धं हि विक्षेयं तिर्यभूष्वंमधश्च यत्‌ ॥ ३ ॥ 
नारदजीने कहा-- सुने ! जि निमित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्ति होती है, उससे मिन्न दूसरा पदाय॑ मी पहले कारण- 
रूपसे उपसित होता है । वह है श्रार्णोका दन्द । जो ऊपर 
( देवलोक ) तिर्वक्‌ ८ मनुष्यलोक ) ओर अधोलोक ( पञ्च 
आदिः) ये व्यात ह, एेसा समन्चना चाहिये ॥ ३ ॥ 
देवमत उवाच 
केनायं सृज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूर्वेमेति तम्‌ । 
पराणद्वन्धं च मे ब्रूहि तिर्॑मूध्वमधश्च यत्‌ ॥ ¢ ॥ 
देवमतने पूद्धा-नारदजी | किस निमित कारणसे इस्‌ 
जीवकी स्ट हती दै १ दूसरा कौन पदाथं पदे कारणस्पते 
उपस्थित होता दै तथा प्राणका दद्र कया हैः जो ऊपरः 
मध्यमे ओर नीचे व्याप्त दै १ ॥ ४॥ 
नारद उवाच ३ 
संकदप्रालायते हर्षः शब्दादपि च जायते । 
रसात्‌ संजायते चापि रूपाद्पि च जायते ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कहा-- ने ! रंकस्पञे इ उलन हता हैः 


मनोनुकूल शब्दस, रससे ओर रूपसे भी दर्षक्री उत्ति 

होती हे ॥ ५ ॥ 

श॒क्राच्छोणितसंखष्रात्‌ पूवं प्राणः ध्रवतंते । 

प्राणेन विद्ते शक्रे ततोऽपानः भरव्त॑ते ॥ ६ ॥ 
रम मे हुए वीर्यम पहले प्राण आकर उसमे कायं 

आरम्भ करता दै । उस प्राणते वीर्यम व्रिकार उलसन्न होनेपर 

फिर अपानकी प्रवृत्ति होती दै ॥ ६ ॥ 

शुक्रात्‌ संजायते चापि रसादपि च जायते । 

पतद्‌ रूपमुदानस्य हषो सिथुनमन्तरा ॥ ७ ॥ 
श्ुक्रसे ओर रससे मी हर्धकी उत्पत्ति होती रैः यह हर्षं 

ही उदानका सूप दै । उक्त कारण ओर कार्यरूप जो मिथुन 

३ उन दोनोकि वीचमे हर्षं व्यास दहोकर खित दै ॥ ७ ॥ 

कामात्‌ संजायते शुक्तं शुक्रात्‌ संजायते रजः । 

समानव्यानजनिते सामान्ये शुक्रद्णोणिते ॥ < ॥ 
प्रृ्तिके मूलभूत कामते वीरं उत्पन्न होता है | उससे 

रजकी उत्पत्ति होती है । ये दोनों वीर्यं ओर रज समान ओर 

व्यानसे उत्पन्न होते दँ । इसल्यि सामान्य कहलाते दै ॥ ८ ॥ 

श्राणापानाविद उन्द्मवाक्‌ चोध्यं च गच्छतः। 

व्यालः समानदचेवोभौ तियंग उन्द्धत्वसुच्यते॥ ९ ॥ 
प्राण ओर अपान-ये दोना भी न्द्र दै । ये नीचे ओर 

ऊपरको जति दै । व्यान ओर समान-ये दोनों मध्यगामी दर्दर 

कंडे जाते ह ॥ ९ ॥ 

अग्नि देवताः सकी इति देवस्य शासनम्‌ । 

संज्ञायते ब्राह्मणस्य क्ञानं बुद्धिसमन्वितमभ्‌ ॥ १० ॥ 
अगि अर्थात्‌ परमात्मा दी रुप्पूर्ण देवता द । यह वेद 

उन परमेश्वरकी आजञारूप है । उस वेदसे ही राहमणमें बुद्धि- 

यक्तं शान उत्पन्न होता दै ॥ १० ॥ 

तस्य धूमश्लमो रूपं रजो भस्सयु तजखः 

सर्य संजायते तस्य यत्र प्रभ्चिप्यते इत्रिः ॥ ११॥ 
उख अभिका धुर्न वमेभय ओर भसूःरजेमय्‌ हे । 
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जिसके निमित्त हविष्यकी. आहुति दी जाती दै, उ अग्निसे 
८ प्रकाशस्वरूप परमेश्वरे ) यह सारा जगत्‌ उत्पन्न दोता है॥ 
सत्त्वात्‌ समानो व्यानश्च इति यक्विदो विदुः 
प्राणापानावाञ्यभागौ तयोमेध्ये इताशशनः ॥ १२॥ 
एतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः । 
निर्धनदमिति यत्‌ त्वेतत्‌ तन्मे निगदतः श्णु ॥ १३ ॥ 
यज्ञवेत्ता पुरुष यह जानते द करि सचवगुणसे समान ओर 
व्यानक्री उघत्ति होती है । प्राण ओर अपरान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोके समान द । उनके मध्यभागमे अग्निकी 
सिति है । यही उदानका उच्छृ रूप दै जिषे ब्राह्मणलोग 
जानते ह । जो निर्शन्द कहा गया है, उसे भी बताता तुम 
मेरे सुखसे सुनो ॥ १२-१३ ॥ 
अहोरात्रमिदं इन्दं तयोमंध्ये हुताश्नः। 
पतद्‌ रूपमुदानस्य प्रमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १४॥ 
ये दिन ओर रात इन्द्र हैः इनके मध्यभागमं अग्नि 
है। ब्राह्मणलोग इसीको उदानका उच्ृषट रूप मानते दै ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ आश्वमेधिकपप 


षणि 











सच्चासच्चैव तद्‌ दन्द्ं तयोम॑ध्ये हुताशनः |... 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं बाह्यणा विदुः ॥ १५॥ 
सत्‌ ओर असत्‌-ये दोनो दनद है तथा इनके मध्यमा 
अग्नि है । बाह्मणलोग इसे उदानका परम उक्र प 
मानते द ॥ १५॥ 6 
ऊर्वं समानो व्यानश्च व्यस्यते कमे तेन तत्‌ । 
तृतीयं तु समानेन पुनरेव ञ्यवस्यते ॥ १६॥ 
ऊर्वं अर्थात्‌ रश्च जिस संकरल्पनामक देतुसे समान. ओर 
व्यानरूप होता है, उषीसे कम॑का विस्तार दोता है । अतः 
हुंकस्पक्रो रोकना चादिये । जाग्रत्‌ ओर खम्रके अतिरिक्त जो 
तीसरी अवस्था ह, उससे उपलक्षित व्र्का समानके द्वारा ही 
निश्चय शेता है ॥ १६ ॥ । 
शान्त्यर्थं व्यानमेकं च रान्तिनह्य सनातनम्‌ । 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लि है । शान्ति समातन ब्रह्म 
हे । ब्राह्मणलोग इसीको उदानका परम उक्कृ् रूप मानते ह ॥ 


इति श्रीमहाभारते आशश्वमेधिके पवंणि अनुगीतापवैणि ब्राह्मणगी तासु चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


द प्रकार श्रीमहा भारत आश्वमेधिकपर्व अन्तमैत अनुगीताप॑मे नोल्षण-मीताविषयक चौबीस अध्याय पूरा हज ॥ ६४1 : 


^® - 
पञ्चविंशोऽध्यायः 
= ९ 
चातुरीम्‌ यज्ञका बणन 
ब्राह्मण उवाच वह सवर पूर्णरूपसे सुनो । घ्राण ( नासिका )› जिह तेन 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ 1 त्वचा, ्पौचर्वो कान तथा मन ओर बुद्धि-ये सात करणप 


चातुहोत्रविधानस्य विधानमिह यादशम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणे कहा प्रिये ! इसी विष्रयम चार होताओंते 

युक्त यका जैसा विधान दै, उसको बतानेवलि इस प्राचीन 

इतिदासका उदाहरण दिया करते द ॥ १॥ 

तस्य॒ सर्वस्य विधिवद्‌ विधानसुपदियते । 

श्णु मे गदतो भद्रे रहस्यमिदमद्धतम्‌ ॥ २ ॥ 
भद्रे । उस सव्रकरे विधि-विधानका उपदेश क्रिया जाता 

हे । दुम यरे सुखसे इस अद्भुत रहस्यको खनो ॥ २॥ 

करणं कर्म कती च मोक्ष इत्येव भाविनि। 

चत्वार पते होतारो यैरिदं जगदा्रतम्‌ ॥ ३. ॥ 
भामिनि ! करणः कर्म॑, कर्ता ओर मोक्ष-ये चार होता 

ड, जिनके द्वारा यद सम्पूणं जगत्‌ आद्रत है ॥ २॥ 

हेतूनां साधनं चैव श्य सवेमरोषतः । 

घराणं जिद्धा च चश्च त्वक्‌ च रोघ च पञ्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्च सप्ते विञेया गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 
इनके ओ दत्‌ ई? उन यक्तरयोदराय सिद्ध किया जाता हे ] 


हतु गुणमय जानने चाहिये ॥ ४ ॥ 
गन्धो रसश्च रूपं च शाब्दः स्पश्श्च पञ्चमः} 
बोद्धव्यं सते हेतवः ॥ ५ ॥ 
मन्तव्यमथ बोद्धव्यं स्तेते कमहेलवः 
गन्ध, रस, रूप, शब्द ्पोचर्वो स्पर्शं तथा मन्तव्य ओर 
वोढव्य-ये सात विष्य कर्मरूप देत टै ॥ ५॥ 
घ्राता भक्षयिता द्रष्ठा वक्ता श्रोता च पञ्चमः। 
मन्ता बोद्धा च सतते विक्षेयाः कर्देतवः ॥ ६॥ 
सघनेवाखाः खानेवाला, देखनेवालाः? बोलनेवाल? पचर 
सुननेवाला तथा मनन करनेवाला ओर निश्वयास्मकर बोध 
प्रा्र करनेवाला-ये सात कर्तारूप देतु द ॥ ६ ॥ 
खगुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः शुभाद्भम्‌ । 
अहं च निशणोऽनन्तः सतते मोक्चदेतवः ॥ “ । 
ये प्राण आदि इद्धिर्यो गुणवान्‌ ई, अतः अपने ध 
~उ यो + = 7 
विष्योरूप र्णोका उपभोग करती द । म निर्गम ओर न 
द्र, ( इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं दैः यद समञ्च ठनेष९ 
ये सातौ- त्राण आदि मोक्षके देत हेते ई ॥ 3 ॥ 











अयुगीतापवं ] 


~~~ 








विदुषां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि । 
द्वताभूताः सततं भुजते हविः ॥ ८ ॥ 
भिज सिपरयाका अनुभव करनेवलि विदरानकि प्राण 
आदि अपने-अपने खानक विधिपूवंक जानते ह ओर देवता- 
रूप होकर सदा हविप्यका भोग करत दै ॥ ८ ॥ 
अद्न्नन्नान्यथोऽविद्ान्‌ ममत्वेनोपपद्यते । 
आल्माथं पाचयन्नन्नं ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 
` अज्ञानी पुरुप अन्न भोजन करते समय उक प्रति 
ममत्वसे युक्त हो जाता है । इसी प्रकार जो अपने लियि भोजन 
पकाता दैः बह भी ममत्व दोसे मारा जाता है ॥ ९॥ 
अभक्ष्यभक्षणं चेव मद्यपाने च हन्ति तम्‌ 1 
स चान्नं हन्ति तं चान्नं सख हत्वा हन्यते पुनः ॥ १०॥ 
वह अभक्षय-भक्षण ओर मच्रपान-जैसे दु्व्यस्नौको मी 
अपना लेता हैः जो उसके लि घ्रातक् होते दै । वह्‌ मक्षणके 
द्वारा उत अन्नकी हत्या करता है ओर उत्क हत्या करके वह्‌ 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जता हे ॥ १० ॥ 
हन्ता दयन्नमिदं विद्धान्‌ पुनजनयतीश्वरः 1 
न चान्नाज्ायते तस्मिन्‌ सक्ष्मो नाम व्यतिक्रमः॥१९॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता हैः अर्थात्‌ अन्नसे उपलक्षित 
समस्त प्रपञ्चको अपने आपमे छीन कर देता दै, वह ईशवर- 
सर्वसमर्थं दोकर पुनः. अन्न आदिका जनक होता दै । उक 
अन्नसे उस विद्वान्‌ पुरुपमे कोई सूष्म-ते-सूक््म दोष भी नदी 
उत्पन्न होता ॥ ११॥ 
मन॑सा गम्यत यच्च यच्च वाचा निगद्यते । 
शोण श्रूयते यच्च चश्चुषा यच ददयते ॥ १२॥ 
स्परतन स्पृद्यते यच घ्राणेन घ्रायते च यत्‌ । 
मनःषष्ठानि संयम्य दर्वीष्येतानि सवशः ॥ १३ ॥ 
गुणवन्पावको मयं दीत्यतेऽन्तःशरीरगः । 
जो मनते अवगत होता हैः वाणीदवारा जिसका कथन 
होता दै, जिने कानसे खना ओर ओते देला जाताः 


ट) 


ठ पट्चिरो.ऽध्यायः 
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जिसक्रो त्वचसे छूभा ओर नासिकाते सघा जाता दि। इन 
मन्तव्य आदि छौ विषयरूपी हविष्योका मन आदि छां 
इन्द्ियेकि संयमपूर्वक अपने आपमे होम करना चाये । 
उक्त दोमके अधिष्ठानमूत गुणवान्‌ ` पावक्ररूप परमात्मा मेरे 
तन-मनके भीतर प्रकादित हो र्दे द ॥ १२-१३१॥ 
योगयक्षः प्रत्रृत्तो मे क्ञानवद्विप्रदोद्धवः। 
प्राणस्तोत्रोऽपानशख्रः सर्वत्यागखुदक्षिणः ॥ ९४ ॥ 
मने योगरूपी यज्ञका अनुष्ठन आरम्भ कर दिया दै । 
इत यक्ञका उद्धव शनरूपी अग्निक प्रकारित करनेवाला है । 
इसमे प्राण ही स्तोत्र है अपान शख दै ओर सर्वस्वका त्याग 
ही उत्तम दक्षिणा है ॥ १४॥ 
कतीनुमन्ता ब्रह्मात्मा होताध्वयुः छृतस्तुतिः। 
ऋतं प्रशास्ता तच्छख्रमपवगोंऽस्य दक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्ता ( अटंकार ), अनुमन्ता ( मन ) ओर आत्मा 
८ बुद्धि )-ये तीनें ब्रह्मरूप होकर क्रमशः होता, अध्वयुं ओर 
उद्राता ई । सलयमाधण ही प्रशास्ताका श्र है ओर अपवगं 
( मोक्ष ) ही उस यज्ञकी दक्षिणा दै ॥ १५ ॥ 
ऋचश्चाप्यत्र शंसन्ति नारायणविदो जनाः । 
नारायणाय देवाय यदविन्दन्‌ पशुन पुरा ॥ १६ ॥ 
नारायणको जाननेवके पुरुष इक योगयजकर प्रमाणम 
ऋचा्ओका मी उल्टेख करते ई । पूर्वकालमे भगवान्‌ 
नारायणदेवकी प्रापतिके लि भक्त पुरन इन्द्रियरूपी पञ्युओ- 
को अपने अधीन किया था॥ १६॥ 
त्न सामानि गायन्ति तच्च चाहुर्निदशेनम्‌ । 
देवं नारायणं भीरु सवीन्मानं निबोध तम्‌ ॥ १७॥ 
भगवस््ापि हो जानेपर परमानन्दे परिपृणं दए सिदध 
पुरुष जो सामगान करते दै, उका दशन्त तैत्तरीय उपनिषद्के 
विद्वान्‌ “एतत्‌ सामगायन्नास्ते' इत्यादि मन्त्रके रूपमे उपखित 
करते ४ । मीर ! तुम उस सर्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेवका 
ज्ञान प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 


दूति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
पस प्रका शानाम्‌ आशरमेधिक पके अनतैत नुीतापवैम ्राह्मण्णतात्रिपयक पीस! अध्याय पुरा हुभा ॥ २१ ॥ 
। + ज--4-- 
£ ऽध्यायः 
पटविशोऽ्यायः 


अन्त्यामीकी प्रधानता 


व्राह्मण उवाच 
पकः शास्ता न द्वितीयो ऽस्ति शस्ता 
यौ हच्छयस्तमहमयु व्रवीमि । 
तेनैव युक्तः ध्रवणादिवोदक 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ १ ॥ 


ब्राह्यणने कह{-- प्रिये ! जगत्‌का शासक एक दी हेः 
दूरा नहीं । जो हृदयके भीतर विराजमान दै, उस परमातमा- 
को ही मै सवका शासक बतला रहा द्र । जसे पानी ढ्‌ 
खानसे नीचेकी ओर प्रवादित होता हः वैसे ही उस-- 
परमात्माकी प्ररणासे मै जिऽ तरहके काय॑मे नियुक्त होता द 
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उषीका पालन करता रहता दह ॥ १॥ 


पको गुरुनौस्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमनु्रवीमि । 
तेनायुशिष् गुरुणा सदैव 
पराभूता दानवाः सवं एद ॥ २ ॥ 
एक ही गुर है दूसरा नदीं । जो हृदये सित हैः उस 
परमात्माको ही मँ गुरु बतला रहा दर । उशी गुरुके अनु- 
शासनसे समस्त दानव हार गये ह ॥ २॥ 


पको बन्धुनीस्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमह मनुत्रवीमि । 
तेनायुशि्ठा बान्धवा बन्धुमन्तः 
सप्तषेयश्चैव दिवि प्रभान्ति ॥ ३ ॥ 
एक दी वन्धु दैः उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नदीं 
है। जो इृदयमे सित है, उख परमात्माको ही मे बन्धु कहता 
द्र । उसीके उपदेलसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ होते ई ओर 
सप्रषिं लोग आकाशम प्रकाशित होते ई ॥ २ ॥ 
पकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमयुत्रवीमि । 
तसिमिन्‌ गुरौ गुरूवासं निरुष्य 
शक्रो गतः सवैरोकामरत्वम्‌ ॥ ४ }; 
एक ही श्रोता दै, दूरा मीं । जो हृदयम सित 
परमात्मा दै उसीको नै श्रोता कहता द्र । इन्द्रने उसीको 
गुर सानक्र गुख्कुर्व।सका नियम पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यभावसे वे उत्त अन्तर्यामीकी ही शरणमे गये | इससे 
उन्दै सम्पूणं लोकौका साम्राज्य सआरौर अमरत्व प्रा 
हआ ॥ ४ ॥ 
एको दे्टा नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमयुत्रबीमि । 
तेनाचुरिष् शुरुणा सदैव 
रोके द्विष्टाः पन्नगाः सवं एव ॥ ५ ॥ 
एक ही. शु 2 दसरा नहीं । जो हृदयम सित है, 
उस परमात्मःको ही म गुरु बतला रहा हं । उसी गुरुकी 
प्रेरणासे जथत्‌$ सारे सोप सद दवेषमावसे युक्त रहते ई ॥५॥ 
अच्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वकाठमे सर्पो? देवताओं ओर ऋषिर्योकी प्रजापतिके 
(9 लाथ जो बादनचचीत हुई थी, उघ प्राचीन इतिहासके जानकार 
1414 लोग उस विधयम उद्‌ाहरग दिया कसते ई ॥ ६ ॥ 
1 दवेवषयश्च नागाश्चाप्यखुराश्च प्रजापतिम्‌ । 
पर्यप्च्छन्ुपासीनाः श्रेयो नः पोच्यतामित्ि ॥ ७ ॥ 
प्क बार देवताः ऋषि, नाग ओर असुरो प्रजापति 











श्रीमहाभारते | जाभ्वमधिकपदि 
=== 
पास बैठकर पूष्ठा--*मगवन्‌ ! हमारे कल्याणक क्या 


है १ यह्‌ बतादयेः ॥ ७ ॥ ५५ 
तेषां प्रोवाच भगवाञश्रेयः समुपृच्छताम्‌ । 
ओमिव्येकाश्चरं व्रह्म ते श्ुत्वा प्राद्रवन्‌ दिशः ॥ ८: ौ 
कल्याणक्ती बात पृषनेवाले उन सहानुमा्ोका ध 
सुनकर मगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म-- डकार 
का उच्चारण किया । उनक्रा प्रणवनाद्‌ सुनकर सवं लोग 
अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने खान ) की ओर्‌ माग 
चठे ॥ ८ ॥ 
तेषां परद्रवमणानायु पदेश्ाथमात्मनः ] 
सर्पणं दशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेव तु ॥ ९ ॥ 
असुराणां प्रवृत्तस्तु दस्भभाकः खभावजः। 
दानं देवा व्यवसिता दममेव महर्षयः ॥ १०॥ 
फिर उन्होने उस उष्देशकरे अथं पर्‌ जव विचार किया, 
तव सरसे पले सर्पोके मनप्रै दूरके ईसनेका माव पैदा 
हभ, असुरौ खाभाविक दम्भक्रा आवि्माव हुआ तथा 
देवताओंने दानको ओर मदर्षिर्धोने दमको दी अपनानेका 
निश्चय किया | ९-१० ॥ ॥ 
पकं श्रास्सारमासाय शब्दरमैफेन संस्कृताः| 
नाना उवसिताः क्वं सं् देवपिदानकाः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सप, देवता, ऋषि ओर दानव-ये सव 
एक ही उपदेशक गुखके पास गगरे ये ओर एकं दी न्दे 
उपदेशे उनका बुद्धिका संस्कार इ तो मी उनके मनपे 
भिन्न-मिन्न प्रकारके भाव उपन्न द्धे गये ॥ ११॥ 
श्णोत्ययं प्रोच्यमानं गृह्णति त यथातथम्‌ । 
पृच्छातस्तदतो भूयो गुशरन्यो न॒ विदधते ॥ १२॥ 
श्रोता गुर कदे दए उपदेशको सुनता दै ओर उपक 
जसे-तेसे ( मिन्न-मिन्न रूपमे ) ग्रहण करता हे } अतः परभ 
पूनेवाले शिष्यके ल्यि अपने अन्तर्यामीसे बदकर दू 
कोई गुरु नदीं दै ॥ १२॥ 
तस्य स्ाचुमते कमं ततः पश्चात्‌ प्रवर्तते । 
गुस्बोंद्धा च श्रोता च द्वेष्टा च हदि निःखदः ॥ १२॥ 
पदे वह कम॑का अनुमोदन करता हैः उसके बाद जवः 
की उस कर्म प्रवृति होती दै इस प्रकार हृदये प्रक 
होनेवाखा परम^तमा ही गुर, कानी, श्रोता ओर दरा दै ॥१२ ५ 
पापेन विचरं के फाएलःरी भवत्ययम्‌ । 
भेन विचर के श्युभचारे भवत्युत ॥ ४ ॥ 
संसारम जो पप करते ए विचरता है, वह शपा 
सरीर जो शभ कर्मोका आचरण करता है, व माचा 
कहखाता है ॥ १४ ॥ 








अनुगीतापत्रं ] 


द ----- ----- ~ 
न स्स ्य्म्य-ज्------ 


कामचारी लु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः। 
ब्रह्मचारी सदैवैष य॒ इन्दरियज्ये रतः ॥ १५॥ 
इसी तरह कामनाञओंके द्वारा इन्द्रियसुखमे परायण 
मृतुभ्य कामचारी ओर इन्द्रिसंयममे प्रदत्त रइनेवारा 
पुरुष खदा हौ ब्रह्मचारी दै ॥ १५ ॥ 
अपेतवतकमी लु केवलं ब्रह्मणि सितः । 
ब्रह्मभूतश्चर्ोके बरह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो त्रत ओर कर्मोका त्याग करॐ़ केवल जहे सितदैः 
वदं बरहमख्वरूप होकर वंसारमे विचरता रदता द, वदी मुख्य 
्रहाचारी दै ॥ १६ ॥ 


सप्तविरो ऽध्यायः 


स्वव््य्य्न्य=-=-------------- ~ 
"~~~ 
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ब्रह्मैव समिधस्तस्य ब्ह्माग्नि्बद्यसम्भवः । 
आपो ब्रह्म गुर्व्य स ब्रह्मणि खम।{दतः ॥ १७॥ 
ब्रह्म ही उसकी समिधा ३, बह्म द्वी अग्नि $, त्रह्मे ही 
वह्‌ उतपन्न हुआ दैः व्रह्म ही उसका जक र्‌ ब्रहम दी ुखं 
दै । उखकी चित्तवरति्था सदा बरद दी लीन रदती ३ ॥६७॥ 
पतदेवेदशं सक्ष्मं॒ ब्रह्मचर्यं चिदुर्बुधाः । 
विदित्वा चान्वपद्यन्त कषेचक्षेनाङदखिताः ॥ १८ ॥ 
विद्वानेनि इसीको सूक्म ब्रह्मचर्यं बतल्म॑या ३ । तचदर्शा- 
का उपदे पाकर प्रबद्ध हुए आत्मशानी युरुष इस व्रहमचरयके 
स्वरूपको जानकर सद। उसका पालन करते रदते ३ ॥१८॥ 


इति श्रीमष्टाभ (रते आश्मेधिके पर्वणि अनुगीतापर्थणि बराह्मणगीतासु षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


ईस प्रकार श्रोमहामारत आश्यमेधिकपके अन्तत अनुपीतापरंब्र्मणीतातिषयक ठव्यीसये; अध्याय पुरा हा ॥ २६ ॥ 
~> 0 ----~ 


सरविरोऽध्यायः 
अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
संकलट्पदं शमश्कं शोकहर्षहिमातपम्‌ । 
मोान्धकारतिभिरं लोभव्यायिससीख्पम्‌ ॥ १ ॥ 
विषयैकात्ययाध्वानं कामक्रोधविसोधकस्‌ । 
तदलीव्य महादुग भविश्ठोऽद्सि महद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्राह्मणे कहा-पिये ! कं संकस्परूपी ड जौर मच्छर. 

की अधिकृल रोती है । शोक ओर्‌ दष॑रूपी गर्मी, सदीका कष्ट 
रहता दै, मोहरूपी अन्धकार कैला हुआ है लेभ तया 
व्याधिरूपी सपरं विचरा करते द । जहा विषर्योका ह सार्ग है, 
जिसे अकेले ही तै करना पड़ता है तथः जहाँ काम ओर 
क्रोधरूपी यत्र डेरा डले रहते दै उस्र पपारूपी दुर्गम 
पथक्रा उल्लद्घन करके अब मं ब्रह्मरूपी मद्वान्‌ वनम प्रवेश्च 
कर चुका हूं | १-२॥ 

बरा्ण्युवाच 
क तद्‌ चनं महापाक्च के चरष्षाः सरितश्च काः। 
गिरयः पवैताैव कियत्यध्वनि तद्‌ वनम्‌ ॥ ३ ॥ 
, बाह्मणीने पू्ा---महापरा्ञ | वह वन कर्हा ३ ! 
उसमे कौन-कौन इश्च, गिरि, पर्वत ओर नदिर्यो द तथा 
वह्‌ कितनी दूरीपर है ॥ ३ ॥ 

बराह्मण उवाच 
नैतदस्ति पृथग्भावः किचिद््यत्‌ ततः, सखम्‌ । 
नतदस्त्यपृथग्भावः किचिव्‌ दुःखतरं ततः ॥ 9 ॥ 

आष्यणने कष्ट प्रिये ! उस वनमे न भेद दै न अभेदः 

बह इन दोरनखि अतीत ३। वदां लोकिकं सुख ओर इख 
दोरनोका अमाव ३ ॥ ४॥ 


तस्मादध्रख तर नास्ति न ततोऽस्ति महत्तरम्‌। 
नास्ति तस्मात्‌ सुक्ष्मतरं नार्व्यन्यत्‌ तत्समं सुखभ्‌॥५॥ 

उसे अधिक छोटी, उसते अधिक बङी ओर उससे 
अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नदी दै ! उसके समान 
सुखरूप भी कोई नद ई ॥ ५ ॥ 
ने तत्राविदय शोचन्ति न प्रहष्यन्ति च दविजाः। 
न च विभ्यति ह्धषांदित्‌ तेभ्यो विभ्यति कचन ॥ ६ ॥ 

उस वनमें प्रविष्ट हो जानेपर द्विजातिर्योको > इषं रोता 
ड नयोक।नतोवे खयं किन्दी प्राणियोसे उरते दै जर 
न उन्दीसे दूरे कोई प्राणी भव मानते द ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्‌ वमे सत्त महाद्रुम 
फ़खानि सक्तातिथयश्च सप्त । 
स्ाश्रमाः सत्त समाधवश्च 
दौक्षाश्च सक्षेवद्‌रण्यरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 

सरह सात वड़े-डे वृक्ष द, खात उन बलो फल ह तथा 
सात, ही उन फर्क भोक्ता अतिधि ह । खात आश्रम है | 
वरहो सात प्रकारकी समाषि ओर सात प्रकारकी दीक्षा ह । 
यही उस वनका खरूप हे ॥ ७ ॥ 
पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
खजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तव्‌ बनम्‌ ॥ ८ ॥ 

वक्षेके बश्च पोच प्रकारके रगो दिग्य पुष्प ओर 
फर्क खष्टि करते दूप् सब ओरसे बनको व्याप करके 
सित द ॥ ८ ॥ 
सुवणीनि द्विवणीनि पुष्पाणि च फलानि च। 
खजन्तः पादपास्तत्र ष्याप्य तिष्ठन्ति तव्‌ वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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वहं दूऽरे इष्षेनि सुन्दर दो रंगवाे पुष्प ओर फल 
उदन्न करते हुए उ बनको सब ओश्षे व्यास कर रखा ई ॥ 
सुरभीणि दिवणीनि पुष्पाणि च फलानि च । 
सृजन्तः पाद्पास्तज व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌॥१९०॥ 
तीरे इश्च वरहा सुगन्धयुक्त दो रंगवाले पुष्प ओर फल 
प्रदान करते हुए उ बनको व्याप्त करके खित ई ॥ १० ॥ 
सखुरभीण्येकवणीनि पुष्पाणि च फलानि च । 


खजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌॥११॥ ` 


चौथे दृक्ष सुगन्धयुक्तः केवल एक रंगवाले पुष्प ओर 
फकी खष्टि करते दए उस बनके सवर ओर पेल है ॥११॥ 
बहृन्यव्यक्तवणौनि पुष्पाणि च फलानि च । 
विखजन्तौ महादृक्षौ तद्‌ वनं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 
वषं दो महाक्ष बहुत-ते अव्यक्तं रंगवाले पुष्प ओर 
फर्लोकी रचना करते दए उस वनको व्यास करके सित द ॥ 
एको वहिः सुमना नाङ्मणोऽच 
पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति। 
तेभ्यो मोक्षाः सत्त फलन्ति दीक्षा 
गुणाः फरान्यतिथयः फलाशाः ॥ १२ ॥ 
उस वनम एक ही अभि है, जीव शुद्ध चेता ब्राह्मण दैः 
पोच इन्द्र्यो खमिधार्त ह । उनवे जो मोक्ष प्राप्त दोता हैः 
वह्‌ स।त प्रकारका दै । इस यज्ञकी दीक्षाका फल अव्य होता 
ह । रुण ही फल है | सात अतिथि दी फलकि मोक्ता ई ॥ 
आतिथ्यं भ्रतिगृह्णन्ति तत्र तत्र महषंयः। 
अचितेघु प्ररीनेषु तेष्वन्यद्‌ रोचते वनम्‌ ॥ १४॥ 
वे भहर्षिगण इस यज्ञम आतिथ्य ग्रहण करते दै ओर 
पूजा स्वीकार करते ह उनका ल्य हो जाता हे । तत्वश्चात्‌ 
वह ब्रह्मलप वन विलक्षणरूपते प्रकाशित होता हे ॥ १४ ॥ 
ध्षाश्क्षं मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ । 
क्ञाना्रयं चस्तितोयमन्तःक्षे्न्ञभास्करम्‌ ॥ १५॥ 
उसमे प्रश्चरूपी ब्क्ष शोभा पाते हैः मोक्षरूषी फल 
लगते हं ओर शान्तिमियी छाया फेली रइती हे । शान वर्दोका 
आश्रयस्थान ओर वृति जल है । उस बनके मीतर आत्म।- 
रूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता दे ॥ १५ ॥ 
येऽधिगच्छन्ति तं सन्तस्तेषां नास्ति भयं पुनः। 
ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्‌ च तस्य नान्तोऽधिगम्यते॥ १४ ॥ 
जो श्रेष्ठ पुखष उस वनका आश्रयलेते है, उन्हें फिर 
कमी भय नहीं होता । वह वन ॐपरनीचे तथा इधर-उधर 
सब ओर व्यास दै । उसका कहीं मी अन्त नकष ह ॥ १६॥ 
सक्त जियस्तत्र वसन्ति सदय- 
स्त्ववाङ््‌ुखा भाजुमस्यो जनित्र्यः । 


श्रीमक्भारते 


-------------------------=-= ~~~ ~---~ नन्वव ज्व -------~~<<<--=------~-~------- -- --- ~= = 
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ऊध्वं रसानाददते प्रजाभ्यः | 
सर्वान्‌ यथा सत्यमनित्यता च|| १७;| 
व्ह खात लियो निवास करती दैः जो लजाके मे अपना 
ह नीचेकी ओर किथे रहती दै । वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती ई । वे सबकी जननी दै ओर वे उ वनम रनेबाौ 
प्रजाति सब प्रकारके उत्तम रस उसो प्रकार ग्रहण करती ई, 
जैवे अनित्यता सत्यको रहण करती है ॥ १७॥ 
तञचैव प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तचोपयन्ति च । 
स्त सक्तषयः सिद्धा वसिष्ठपसुखेः सह ॥ १८॥ 
सात सिद्ध सपर्षिं वसिष्ठ आदिके साथ उसी वनम छीन ` 
होते ओर उसीसे उत्पन्न दोते द ॥ १८ ॥ 
यजो वचो भगश्चैव विजयः सिद्धतेजसः । 
एवमेवानुवरतन्ते सतत ज्योतीषि भास्करम्‌ ॥ १९॥ 
यराः प्रभा मग ( रेश्वयं ), विजयः सिद्धि ( ओन ) 
ओर तेज- ये सात अ्योतिर्यो उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्का 
दी अनुसरण करती ई ॥ १९॥ 
गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तज समासतः। 
नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसेम्भवम्‌ ॥२०॥ 
उस ब्रहमतचमे ही गिरि, पवतः रनः नदी ओर 
रिता खित ई, जो ब्रहमजनित जल वहाया करती द ॥२०॥ 
नदीनां सज्गमभ्रैव वैताने सञुपहरे । 
खात्मतृप्ता यतो यान्ति खाक्चादेव पितामहम्‌ ॥ २९॥ 
नदिर्ोकरा सङ्गम भी उीके अत्यन्त गूढ हृदयाकाम 
संक्षिपते होता है । जरह योगरूपी यज्ञका विस्तार होता रता 
ह । वही साक्षात्‌ पितामदक्ा खकूप दै । आत्मज्ञाने. कृष 
पुरु्र उसीको प्राप्त होते दै ॥ २१॥ 
रृशाशाः खुवताशाश्च तपसा द्ग्धकिदिषाः। 
आत्मन्यात्मानमाविदय बह्याणं ससुपासते ॥ २२॥ 
जिनकी आशा क्षीण हो गयी दै, जो उद्चम वतके पालम 
इच्छ[ रखते है । तपस्यसि जिनके सरे पाप दग्ध हो यै £। 
वे ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके प्र 
उपाखना करते द ॥ २२ ॥ । 
शाममप्यन्न शंखन्ति विद्यारण्यविदो जनाः । 
तदारण्यमभिग्रेत्य यथाधीरभिजायत ॥ २६॥ 
विद्या ( ज्ञान ) के दी प्रमावसे ब्रह्मरूपी वनका ख 
समञ्चम आता दहे । इस बातको जाननेवले मनुष्य ६९ 1 
प्रवेश करनेके उदेश्यते शम ( मनोनिग्रह ) की दी प्रय 
करते ई, जिसखे बुद्धि स्थिर होती दै ॥ २२ ॥ 
पतदेवेदटरां पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा विदः।  । 
विदित्वा चाल॒तिष्ठन्ति क्षेऽक्षेनाजुदििता ॥ क 








आजुगीतांपवं ] 


बाह्मण एसे गुणवाले' इस पवित्र वनको जानते ह ओर 
तच्वदशकि उपदेशे प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरूष उस ब्रह्म- 





इवि श्रीमक्ाभारते आश्वमेधिक. पर्वणि अनुगीतापरवं 
` इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपे अन्तगेत अनुगीतापरबने 


अष्टाविरोऽध्यायः 


६१६१ 


वनको शाखतः जानकर शम आदि साधनक अनुष्ठाने 
ल्ग जाते ई ॥ २४ ॥ 


वेणि ब्रा्मणगीतासु ससविंदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
नाह्मणमीताएम्बन्दी सत्तस्य अध्याय पुरा हुभा ॥ २७ ॥ 


--*+-ॐ-+&- +~ 


अष्टविंशोऽध्यायः 
ज्ञानी पुरुपकी खिति तथा अष्वुं ओर यतिका संवाद 


भ्रह्मण उवाच 


गन्धान्‌ न जिघ्रामि रसान्‌ नवेद्धि 
रूपं न पद्यामि न च स्पृश्चामि। 
न चापि शब्दान्‌ विविधाञश्रणोमि 
न चापि संकटपसुपेमि कंचित्‌ ॥ १ ॥ 
बराह्मण कहते ह्म नतो गन्घोको सूताः न 
रसौका आस्वादन करता द, न सूपको देखता हू न किसी 
वस्तुका स्पशं करता हूँ न नाना प्रकारके शब्दको सुनता 
ह्र ओर न कोई संकस्प ही करता हूँ ॥ १ ॥ 
अथौनिष्टान्‌ कामयते खभावः 
सवौन्‌ देष्यान्‌ भ्रदधिषते खभावः। 
कामद्वेषाबुद्धवतः खभावात्‌ 
ध्राणापानौ जन्तुदेहान्निवेशय ॥ २ ॥ 
सभाव ही अभीष्ट पदार्थोकी कामना रखता दै खभाव 
ही सम्पूणं देष्य वस्तु ओके प्रति देष करता ३ । ञे प्राण ओर 
अपान खमावसे ही प्राणिर्योके शरीरोमें प्रविष्ट होकर अन- 
पाचन आदिका कायं करते रहते है, उसी प्रकार खभावसे 
ही राग ओर दवेषकी उत्पत्ति होती है । तात्पयं यह किं बुद्धि 
आदि इन्द्र्यो स्वभावरे ही पदार्थो बतं रही है ॥ २॥ 
तेभ्यश्चान्यांस्तेषु नित्यांश्च भावान्‌ 
भूतात्मानं  लक्षयेरञ्शरीरे । 
` तस्मिस्ति्ठन्नासि सक्तः कथंचित्‌ 
कामक्रोधाभ्यां जरयः सत्युन। च॥ ३ ॥ 
इन बा्च इन्द्रियो ओर विषयेखि भिन्न जो खप्न ओर 
सुषुिके वःऽन।मय विषय एवं इन्द्र्यो द तथा उनमें भी जो 
नित्माव है, उनसे मी बिश्चण जो भूतात्मा दै, उसको शरीरके 
भीतर योगीजन देख पाते ई । उषी भूतात्मामे खित आमे कीं 


, किसी तरह भी काम; क्रोधः जरा ओर मृ्युसे भस्त नदीं होता॥ 


अकामयानस्य च सव॑कामा- 
नविद्धिशणस्य च स्वंशेषान्‌। 


न मे स्वभावेषु भवन्ति टेषा- . 
स्तोयस्य ॒विन्दोरिव पुष्करेषु ॥ ४ ॥ 


मे सम्पूण कामना किसीकी कमना नहीं करता । 
समस्त दोधि भी कमी द्वेष नही करता । जसे कमलके पर्ता- 
पर जल-विन्दुका ठेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरे खमावमें 
राग ओर दवेषका स्पशं नदीं है ॥ ४॥ 


नित्यस्य चैतस्य भवन्त्यनित्या 
` निरीक्ष्यमाणस्य वह्ुस्वभावान्‌। 

न॒ सजते कमेषु भोगजालं 
दिवीव सूरस्य मयूखजाखम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनका खभाव बहुत प्रकारका है, उन इन्द्रिय दिको 
देखनेवाले इस नित्यखरूप आत्माके ल्थि सब भोग अनित्य 
हो जाते ई । अतः वे मोगसमुदाय उस विद्वान्‌कौ उसी 
प्रकार कर्मों लिप्त नही कर सकते, जैसे आकामे सूर्यकी 

किरर्णोका समुदाय सू्यंको ङिति नदीं कर सकता ॥ ५ ॥ 


अ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अष्वयुयतिसंवादं तं निबोध यशखिनि ॥ ६ ॥ 


यस्िनि ! इस विष्रयमें अध्वयुं ओर यतिके संवादरूप 
प्राचीन इतिहाषका उदाहरण दिया जाता है, तुम उसे सुनो॥ 


प्रोक्ष्यमाणं पयं दष्ट यक्ञकमेण्यथा्वीत्‌ । 


यतिरध्वयुंमासीनो ` दिंसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७ ॥ 
किसी यज्ञ-करममे पञ्चका पोक्षण होता देख वहीं बैठे 
हए एक यतिने अष्वथुंसे उसकी निन्दा करते हुए कश-- 
ध्यह्‌ हषा है.( अतः इसे पाप होगा )› ॥ ७ ॥ 
तमध्वयुः प्रत्युवाच नायं छागो विनयति । 
श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुर्यदि शतिरियं तथा ॥ < ॥ 
` अध्व्यने यतिको इस प्रकार उत्तर दि या--यह बकरा 
नष्ट नकं होगा । यदि (पद्यत नीयमानः इत्यादि श्रुति सत्य 
है तो यह जीव कल्पाणका ही भागी होगा ॥ ८ ॥ 


+ यह अध्याय क्षेपक हो तो कोई आश्चयं नही; क्योकि शसम यह बात की गयी दे कि बुद्ध ओर द्यम राग-दवेषके रहते इए मी 
बिदरान्‌ कमं छिप् नीं हाता भर यमे पदय-दिंसाङा दोष नहीं क्णवा । दतु यह कथन युक्तिबिष्द हे । 
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यो ह्यस्य पार्थिवो भागः पृथिवीं ख गमिष्यति। 
यदस्य वारिजं किचिद्पस्तत्‌ सम्पवेक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
इसके शरीरका जो पाथिव भाग ३, वह पृथ्वीम विलीन 
हो जायगा । इखका जो कुछ भी जलीय माग दे, वह जल्पे 
प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९॥ 
सूर्यं चश्षु्दिशः भोजनं पराणोऽस्य दिवमेव च । 
आगमे बत॑मानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन ॥ १०॥ 
नेत्र सूर्यम, कान दिश्चार्जमि ओर प्राण आकाशम ही 
खयको प्राप्त होगा । ओाछ्लकी आज्ञाके अनुसार वर्ताव करने- 
वाटे मु्चको कों दोष नीं लगेगा? ॥ १० ॥ 
य तिरुवाच 
प्राणैवियोगे च्छागस्य यदि शरेयः प्रपदयसि। 
गाथ वतैते यश्चो भवतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतिने कहा-यदि तुम बकरेके प्रार्णोका वियोग हो 
जानेपर भी उसका कल्याण ही देखते हदो, तब तो यह य 
उस बकरेके ल्थि दी हो रहा है । तुम्हारा इस यशसे क्या 
प्रयोजन है १॥ ११ ॥ 
अत्र त्वां मन्यतां भ्राता पिता माता सखेति च। 
भन्ञयस्वैनसुन्नीय. परवन्तं विरोषतः ॥ १९॥ 
श्रुति कहती दै भ्यो ! इष विषयमे ठक्च तेरे भाई? 
पिताः माता ओर सखाकी अनुमति प्राप्त दोनी चाहिये ।› 
इष श्रुतिके अनुखार विशेषतः पराधीन हए इस पञ्चको ले 
जाकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति बयो ( अन्यथा तुद्चे 
िषाका दोष अवश्य प्राप्त शोगा ) ॥ १२ ॥ 
पवमेवायुमन्येरंस्तान्‌ भवान्‌ दरष्टुमहंति । 
तेषामयुमतं शरुत्वा शक्या कत विचारणा ॥ १३॥ 
पहले वुम्दं इस पश्चुके उन सम्बन्धियोखे मिलना चादिये। 
यदिवेभीरेखा दी करनेकी अनुमति दे देः तब उनका 
अनुमोदन सुनकर तदनुसार विचार कर सकते हौ ॥ १३ ॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य ्रपितास्ते खयोनिषु । 
शरीरं केवलः रिष्टं निश्चे्टमिति मे मतिः ॥ १४॥ 
तुमने इस छागक्ी इन्दर्योको उनके कारणोमे विलीन 
कर दिया ३ । मेरे विचारं अव तो केवल इसका निश्चेष्ट 
शरीर दी अवशिष्ट र& गया हे ॥ ६४ ॥ 
इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचेतसा । 
दिखानि्ेंष्टुकामानाभिन्धनं पञ्युसंक्ञितम्‌ ॥ १५॥ 
यह चेतनाञ्चल्य जड शरीर ईबनके दी षमान है, उश 
दिखाके ्रायश्चित्तकी इच्छसे थर करनेवालोके ल्यि दधन दी 
पश्च दै (अतः जो काम इंधनठे होता दै, उरक ल्थि पश्च 
हिषाक्योकीजाय १) ॥ १५॥ 


अर्दिखा ख्वधमौणामिति शद्धायु शासनम्‌ । 
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यदि लं भवेत्‌ कमे तत्‌ कार्यमिति विद्महे ॥ १६॥ 
दध पुरर्षोका यह उपदेश दै किं अर्हिसा सव चमे 
ष्ठ है, जो कार्य दिंसासे रहित हो वही करने योग्य है, यह 
हमारा मत ह ॥ १६॥ विः 
अ्दिसेति प्रतिक्षेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
श्क्यं बहुविधं कतै भवता कायंदुषणम्‌ ॥ १७॥ 
इसके बाद मी यदि मँ कुक करट तो यदी कट्‌ सकता 
द्र कि सबको यह प्रतिज्ञा कर ठेनी चादिये कि भम अर्िखा- 
घर्मका पालन करगा 12 अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 
कार्य-दोष सम्पादित हो सकते द ॥ १७ ॥ 


अर्दिसा सर्वभूतानां नित्यमस्मा्ु रोचते । 
प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्चसुपास्महे ॥ १८॥ 
किसी मी प्राणीकी दिखा न करना दी हमे सदा अच्छा 
लगता है । हम प्रतयश्च फलके साघक दै परोक्षकी उपासना 
नदी करते द ॥ १८ ॥ 
अध्वयुरुवाच 
भूमेरगन्धगुणान्‌ अंङश्चे पिवस्यापोमयान्‌ रसान्‌। 
ज्योतिषां पयसे रूपं स्परास्यनिखजान्‌ गुणान्‌॥ १९॥ 
शणोष्याकाशाजाञ्छाब्दान्‌ मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
स्वण्येतानि भूतानि श्राणा इति च मन्यसे ॥ २०॥ 
अध्व्युने कदा- यते ! यइ ते लुम मानते दी हो कि 
समी भूतम प्राणदः तो मी ठुम पएृथ्वीके गन्व गुर्णोका 
उपभोग करते हो, जलमय ररसौको पीते द, तंजके गुण । 
रूपका दर्शन करते हो ओर वायुके गुण स्पर्शो दूते 
हो, आकाशजनित शब्दको सुनते दौ ओर मनसे मतिक। 
मनन करते हो ॥ १९-२० ॥ 
प्राणादाने निचृत्तोऽसि हिखाथां वत॑ते भवान्‌ । 
नास्ति चेशविना हलां किं वा त्वं भन्धस द्विज ॥२९॥ 
एक ओर सो तुम किसी प्राणा प्राण च्नेके काय॑ 
निद हो ओर दूरी ओर हिस खगो हर दे । दिवः 
कोई भी चेष्टा दिखाके विना नी दतं । फिर तु कैव समक्ष 
द्रो कि त॒ग्दरेद्रारा चर्हिसाका ही पालन इ श्ट हे १ ।२६॥ 
धतिर्वाद 
अक्षरं च क्षरं चेव दैधौभावोऽयमात्मनः' 
अक्षरं तत्र सद्भावः स्वभावः क्र उच्यते ॥ २९ ॥ 
यतिने कष्ा--आत्माके दो सूप दै--एक अक्षर ओर 
दूसरा क्षर । जिसकी सत्ता तीन कालम कमी नदह मित 
बह सतवरूप अक्षर (अविनाशी ) कदा गया दै तथा तरि6 
सर्वया ओर समी कामं अभाव दै, वद क्षर कहलता 
भाणो जिह्वा मनः सत्वं सद्भावो रजसा सष । 


र ॥ 
भवेरेतेर्विमुकुष्य निर्द॑न्स्य निराशिषः ॥ २३ 
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समस्य सवभूतेषु ॒निर्भमस्य जितात्मनः। 
समन्तात्‌ परिमुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २७॥ 
प्राणः निहा, मन ओर रजोगुणशहित सखगुण- ये रज 
अर्यात्‌ मायासदित सद्धाव दै । इन मावो मुक्त निर्घन्द्रः 
निष्कामः समस्त प्राणि प्रति समभाव रखनेवाले, ममता- 
रदित, जितात्मा तथा सव ओरते बन्धन्यून्य पुरुषको कमी 
ओर कदी मी भय नष्ट होता ॥ २३-२४॥ 
अध्वयुंरुवाच 
सद्भिरेवेद संवासः कार्या मतिमतां घर । 
भवतो हि मतं श्रुत्वा प्रतिभाति मतिर्मम ॥ २५॥ 
भगवन्‌ भगवद द्था प्रतिपन्नो जवीम्यहम्‌ । 
वतं मन््रङृतं कर्तनापराधो.ऽस्ति मे द्विज ॥ २६॥ 
अध्वयुने कहा--बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ यते ! इस जगते 
आप्‌-क्त साधुपुर्षोके साय ही निवा करना उचित है। 
आपका यद मत सुनकर मेरी बुद्धिम मी रेसी ही प्रतीति हो 
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रही हे । भगवन्‌ ! विप्रवर { मै आपकी बुद्धिसे श्ानसम्पन्न 
होकर यह वात कड रहा दर कि वेदमन्वरद्ारा निश्चित कयि 
हए बतका ही म पालन कर रहा हूँ | अतः इसमे मेरा कोर 
अपरा नदीं है ॥ २५-२६ ॥ 
बराह्मण उवाच 

उपपर्या यतिस्तुष्णीं वर्तमानस्ततः परम्‌ । 
अध्वयुरपि निमोंहः धरचचार महामखे ॥ २७॥ 

बाह्मण कहते ह प्रिये ! अष्वर्युकी दी हुई युक्तिठे 
वह यति चुप हो गया ओर फिर कुछ नर्टी बोला । फिर 
अष्वयुं मी मोदरदित होकर उस महायजञमे अग्रसर हुआ ॥ 
एवमेतादृशं मोक्षं सखष्ष्मं बाह्मणा विदुः । 
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेजक्षेना्थंदर्दिना ॥ २८॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका एेसा ही अत्यन्त सृष्ष्म सरूप 
बताते हँ ओर तखदशीं पृरुषके उपदेशके अनुसार उस मोक्ष- 
धमंको जानकर उका अनुष्ठान करते ई ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पव॑णि धनुगीतापवंणि ब्राह्मणगीतासु अष्टा्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
दस तरकार श्रीमहामरत आक्वमेधिकपवके अन्तमैत अनुशीतापरमे ्ाह्मणोतानिवयक अदाषर्वो अध्याय पुर। हुआ ॥ २८ ॥ 


---->--->+-&--~-- 
एकोनव्रिशोऽष्यायः 
परशुरामजीके दारा त्रिय-ङुरुका संहार 
बराह्मण उवाच तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तकं छकाया 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । ओर हाय जोड़कर कदा--प्वीरवर | राजतिंह । सुपर 


कातंवीर्यस्य संवादं समुद्रस्य च भाविनि ॥ १॥ 
ब्राह्मणने कष्टा--माभिनि ! इस विषयमे मी कात॑वीयं 

ओर समुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 

दिया जाता है ॥ १॥ 

कातंवी्यीजुंनो नाम राजा बाहुसद्टखरवान्‌ । 

येन सागरपर्थन्ता धनुषा निर्जिता मही ॥ २ ॥ 
पतंकाल्टनै कात्र अर्जुनके नामघे प्रसिद्ध एक राजा 

याः जिक्षक्ती एकर दजःर युजा थीं | उस्ने केवल धनुष- 

बाणकी सह्‌।यतासे समृद्रपयव्ट प्रथ्वीको अपने अधिकारमें 

कर छियाया॥२॥ 

स कटदाचित्‌ समुद्रान्ते विचस्न्‌ बलदपितः। 

अवाकिरञ्शररातैः समुद्रपमिति नः श्चुतम्‌ ॥ & ॥ 
सुना जाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्यं समुद्रके किनारे 

विचर र्ट था। दरहा उसने सपने वरलके घमंड आकर 

सेको बार्गोी वप्रसि भभुद्रको आच्छादित कर दिया ॥ ३॥ 

तं समुद्रो नमसर्टत्य छताञ्जलिर्वा् ह । 

मा मुञ्च वौरनारचान्‌ बूहि कि करवाणि ते॥ ४॥ 

मदाश्रयाणि भूतानि त्वद्विखैमंदेषुभिः। 

बध्यन्ते राजशादुल तेभ्यो देष्टाभयं विभो ॥ ५ ॥ 





बा्णोकी वषा न करो । बोलो, तुम्हारी किंस आशाका पाढन 
करद ! शक्तिशाली नरेश्वर | तुम्हारे छोड दए ईन महान्‌ 











६१६७ श्रीमहाभारते 
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ब्ाणोसे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणिर्योकी हत्या हो रदी दै । 
उन्हें अभय-दान करो" ॥ ४-५॥ 
अर्जुन उवाच 

मत्समो यदि संभ्रामे शरासनधरः कचित्‌ । 
विद्यते तं समाचक्ष्व यः समासीत मां खघे ॥ ६ ॥ 

कातवीर्य अजुन बोला--समुद्र ! यदि कीं मेरे 
समान धनुर्धर वीर मौज्‌ट्‌ हो, जो युद्धम मेरा मुकाबला कर 
खक तो उखका पता बता दो । फिर मेँ तुम्हे छोड़कर चला 
जाऊंगा ॥ & ॥ 





सयुद्र उवाच 
म्टषिंजंमदन्निस्ते यदि राजन्‌ परिश्रतः । 
तस्य पु्स्तवातिथ्यं यथावत्‌ कलमर्हति ॥ ७ ॥ 
समुद्रने कषा -राजन्‌ ! यदि तमने मष्षिं जमदग्नि- 
कानाम सुना हो तो उदके आश्रमपर चके जाओ । उनके 
युश्र परछ्रामजी तम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते 
है॥ ७॥ 
क्षतः ख राजा प्रययौ क्रोधेन महता चतः । 
स॒ तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यत॥ ८ ॥ 
स रामप्रतिक्रूखानि चकार सद॒ बन्धुभिः । 
आयासं जनयामःस रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
वतस्तेजः प्रजज्वाख रामस्यामिततेजसः । 
रदन्‌ रिपुशैन्यानि तदा कमरुटोचने ॥ १०॥ 
ततः परश्चुमादाय ख॒ तं बाहुसहस्िणम्‌ । 
चिच्छेद सष्टसा रामो बहुशाखमिव दमम्‌ ॥ ११॥ 
( बद्मणने कहा--) कमल्के समान नेतरोवाली 
देवि ! तदनन्तर राजा का्तंवीयं बड़े क्रोधमे मरकर महिं 
जमदग्निके आश्रमपर परश्ुरामजीके पास जा पर्हुचा ओर 
अपने माई.बन्धुञओके साथ उनके प्रतिकूढ बताव करने 
लगा । उने अपने अपरास महात्मा परश्चुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया । भिर तो शत्रु-खेनाको मस्म करनेवाला 
अमित तेजस्वी परद्यरामजीका तेज प्रज्वलति दो उठा । 
उन्न अपना करखा उठाया ओर हजार भुजार्ओवाले उस 
नाको अनेक शालाओतसि युक्त इृश्चकी माति सहसा काट 
डाला ॥ ८-११॥ 
तं हतं पतितं दष्टा समेताः सर्वबान्धवाः । 
असीनाद्ाय शक्तीश्च भगवं पयंधावयन्‌ ॥ १२॥ 
डवे मस्कर जमनपर पड़ा देख उसके मभी बन्धु-बान्धव 
एकत्र हो गये तथा शर्थोम॑ तलवार ओर शक्त्यो ठेकर 
परद्रामजीपर चारो ओरखे ट्ट पड़ ॥ १२ ॥ 
गाम्रोऽपि धनुरदाय रथमारुह्य सत्वरः । 


` विष्छजडशरवषौणि व्यधमत्‌ पार्थिवं बलम्‌ ॥ १३॥ 


इधर परश्यरामजी मी धनुष केकर तुरंत रथपर स्वार हो 


= 
गये ओर वार्णोकी वर्षां करते हुए राजाकी सेनाका संर 
करने लगे ॥ १२३ ॥ सीः 
ततस्तु क्षत्रियाः केचिल्नामदगन्यभयादिताः । 
विविश्ु्गिरिदुगौणि शमाः सिारदिता ष्व ॥ १४॥ 
उस सपय बहुत-से क्षन्निय परश्चरामजीके भयस पीडित 
हो सिंहके सताये हए मगोकी मेति पर्वतोकी राफा 
घुस गये ॥ १४ ॥ 
तेषां खविहितं कमे तद्भयान्नाल॒ति्टताम्‌ 
प्रजा वृषलतां प्राप्ता बाह्यणानामदशेनात्‌ ॥ १५॥ 
उन्दने उनके डरसे अपने क्षन्नियोचित कर्मोका भी 
व्याग कर दिया । बहत दिनतक ब्राहाणौका दन न कर 
सकनेके कारण वे धीरे-धीरे अपने कम॑ भूलकर शुद्र ह 
गये ॥ १५ ॥ 
एवं ते द्विडाऽऽभीराः पुण्डाश्च शवरैः सद। 
वृषलत्वं परिगता व्युत्थानात्‌ क्ष्रधमिणः ॥. १६॥ 
दष प्रकार द्रविडः आमीर, पुण्ड्‌ ओर शबरयके सह. 
वामे रहकर वे क्षत्रिय होते हए भी ध्म॑-त्यागके कारण 
श्रूद्रकी अवश्यामें पर्हुच गये | ९६ ॥ ; 
ततश्च हतवीरासु क्षत्रियासु पुनः पुनः । 
दविजैरुत्पादितं क्षत्रं जामदग्न्यो न्यङ्ृन्तत ॥ १७॥ 
तलयश्चात्‌ क्षन्नियवीरके मारे जनेपर तरादाणोनि उनकी 
लियो नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न विये? वितु 
उन्हे भी बडे होनेपर परश्चरामजीने फरसेसे कट 
डाला ॥ १७ ॥ 
एकविशातिमेधान्ते रामं वागशरीरिणी । 
दिव्या प्रोवाच मधुरा सर्व॑रोकपरिश्रता ॥ १८॥ 
इल प्रकार एक-एक करके जवर इकीष बार क्षमि 
संहार हो गया, तब परश्युरामजीको दिव्य आकारवा 
मधुर खरम सब लोगेकि सुनते हुए यद कहा--॥ ‹ ८॥ 
राम राम निवर्तख कं शुणं तात पयसि । 
्षतरवन्धूनिमान्‌ प्राणेर्विधयोज्य पुनः पुनः ॥ 
त्रेटा | परञ्ुरम ! इस हव्याकरे कामे 1 
जाओ । परञ्चराम ! मला बारंबार इन बेचारे त्रिके 
प्राण ठेनेमे तुम्हे दौन-सा लाभ दिखायी देता दै ¢ ॥ १० ॥ 
तथैव तं महात्मानण्चीकश्रसुखास्तदा । 
पितामहा सदहाभाग निवर्स्चत्यथाह्ववन्‌ ॥२०॥ 
उ समय महात्मा. परश्चरामजीको उनके पिता 
त्रुचीक आदिते भी इसी धकार समद्चाते हृष 9 
(मदहामाग ! यद काम छोङ दो, कषत्रि्योको न मारो" ॥ २०। 
पितुवंधमशष्यस्तु रमः प्रोवाच तारपीन्‌ । _, 
नारैन्तीह भवन्तो मां निवारवितुमित्युत ॥ # 


१९॥ 





अञुगीतापवे ] 





पिताके वधको सहन न करते हए परश्चरामजीने उन 
ऋषिरयोति इख प्रकार कहा--८आपलेोगोक्ो मुष इस कामसे 
निवारण नही करना चाहिये, ॥ २१ ॥ 
| ५१ पितर जच । 
नासे क्षबन्धूस्त्वं नदन्तं जयतां वर । 


व्रिशोऽभ्यायः ९६५ 
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नेह युक्तं त्वया हन्तुं ब्राह्मणेन सता नृपान्‌ ॥ २२ ॥ 

पितर बोे--त्रिजय पानेग्रलेने श्रेष्ठ प्ररश्चणम | 
बेचारे क््िरयोको मारना तुग्हारे ' योग्य नदी दै; क्था तुम 
ब्रह्मण हो, अतः तुम्हारे हाये राजार्ओका वघ दोना उचित 
नही ३ ॥ २२॥ , ~; ° 145: 


इति श्रीमहाभारते भशचमेधिके पवंणि अनुगीतापरवणि ब्राह्मणगीवासु एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ;॥ 
इस भ्रमर शरोमहामारत आदवमेधिकपके अन्तम॑त अनुगीता ब्रह्मणमीतादिष्यक रन्ती अध्याय पुरा हा ॥ २९ ॥ 
= पिबशक्क 
त्रिरोऽध्यायः 
अरबके ध्यानयोगक्रा उदाहरण देकर पितामहोका परशुरामजीको समञ्ञाना 
ओर परश्ुरामजीका तपलयके द्वारा पिद्वि पराप करना 


पतिर अचु 
अचराप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
श्ुत्वा च तत्‌ तथा कायं भवता द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 
पितरोने कषहा-- ब्राह्मणश्रेष्ठ | इसी विषयमे एक 
प्राचीन इतिहाखका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनकर 
तुमं वैसा ही आचरण करना चाहिये ॥ ९॥ 


६८ ५, 
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अलक नाम राजषिरभवत्‌ सखपरहातपाः । 
धर्मज्ञः सत्यवादी च मदात्मा सुदृढव्रतः ॥ -२ ॥ 

पहकेकी बात हे, अलक नामते प्रिद एक राजति 
ये; जो बड़ टी तपस्वी; धर्मश, सत्यवादी; महात्मा ओर 
हद्प्रतिश् ये ॥ २॥ 


ससागरान्ता धनुषा विनिजित्य महीमिमाम्‌ । 
कृत्वा सुदुष्करं कम मनः घुक्ष्मे समाद्ये ॥ ३ ॥ 
उन्हे अपने घनुषकी सहायतासे समुदरपर्यन्त इस 
पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सू्ष्मतखकी खोजमं लगा ॥ २.॥ 
सितस्य वृक्षपूेषु तस्य चिन्ता बभूव ह । 
उत्खज्य सुमहत्कर्म सक्षम प्रति महामते ॥ ७ ॥ 
महामते | वे बड़ेबडे कर्मोका आरम्म व्यागकर एक 
बृक्षके नीचे जा वेढे ओर पृक्ष्मतखकी खोजके लि इख 
प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ४ ॥ 
अकं उवाच 


मनसो मे बलं जातं मनो जित्वा धुवो जयः। 

अन्य बाणान्‌ धास्यामि शत्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥ 
अलक कहने लगे--मुञ्े मने ही बल प्राप्त हआ 

है, अतः वही सवते प्रत्र है । मनकरो जीत लेनेपर ही मुस 

स्थायी पजय प्राप्त हो सकती है । म इन्द्रियरूपी शनुअषि 

भिरा हुआ द्र, इसल्यि बाईरके शतुर्भीपर हमला न करके 

इन मीतरी शवुर्ओंको ही अपने बाणेोक्ता निशाना 

बनाङग ॥ ५ ॥ 

यदिदं चापलात्‌ कम सवोन्‌ मत्योश्चिकीष॑ति । 

मनः प्रति खुतीकू्णाग्रानहं मोक्ष्यामि सायकान्‌॥ ६ ॥ 
यह मन चञ्चलताके कारण खभी मनु्योसे तरह-तरहके 


` क्म कराता रहता दै, अतः अथ मै मनर दी तीखे बाणोका 


प्रहार करूंगा ।॥ ६ ॥ 
मन उवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलकः कथचन । 


तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममौ मरिष्यसि ॥ ७ ॥ 


अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्चख यस्त्वं मां सूदयिष्यसि। 
मन बोला--अलकं | दम्हारे ये बाण मुस्े किसी 
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तरह नहीं बीषघ सकते । यदि इन्द चल भगे तोये तुम्हारे 
ही मर्मस्यानोको चीर डाग ओर मम॑स्यानेकि चीरे जानेपर 
तुम्हारी ही मृत्यु होगी; अतः तुम अन्य प्रकारके बार्णोका 
विचार करो, जिने ठम मुञ्े मार सकोगे ॥ ७३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनमन्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
यह सुनकर अलक॑ने थोड़ी देरतक विचार किया? इसके 
बाद वे ( नासिकाको लक्षय करके ) बोङे ॥ ८ ॥ 
अलके उवाच 
आघ्राय सुबहन्‌ गन्धां स्तानेव प्रतिगरध्यति । 
तस्माद्‌ घ्राणं परति शरान्‌ प्रतिमोक्याम्यहं रितान्‌॥९॥ 
अलर्वने कहा- मेयी यह नासिका अनेकों प्रकारकी 
सुगन्धिर्योका अनुभव करकं मी फिर उन्दीकौ इच्छा करती 
है, इसल्यि इन तीते बार्णोको मै इस ना्िकापर ही 
छोदूगा ॥ ९ ॥ 
त्राण उवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति भामलकं कथंचन । 
तथैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममौ मरिष्यसि ॥ १० ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्ष यैस्त्वं मां खूदयिषप्यसि। 
नासिका बोली--अल्कं | ये बाण मेरा कुछ नक्ष 
बिगाड़ सकते । इनसे तो ठम्हारे दी मम॑ विदीणं दग ओर 
मर्मखारनाका भेदन हो जानेपर बुरी मरोगे; अतः ठम 
दूसरे प्रकारके बार्णोका अनुसंधान करो, जिषसे तुम सन्ने 
मार सकोगे ॥ १०२३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌॥ ११॥ 
नासिकाका यह कथन सुनकर अल्कं बु देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिङ्काको लकय करके ) कहने लगे ॥११॥ 
अलक उवाच 
शयं खवादून्‌ रसान्‌ मुक्त्वा तानेव प्रतिगरध्यति । 
तस्माज्ञिद्ा भ्रति शरान्‌ प्रतिमो््याम्यह्‌ शितान्‌॥१२॥ 
अलकने कहा-यह रसना स्वादिष्ट रका उपभोग 
करके किर उह ही पाना चाइती है । इखल्यि अब्र इसीके 
ऊपर अपने तीते सायकोका प्रहार करूंगा ॥ १२ ॥ 
जिह्वा 4 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामकं कथंचन । 
तैव म्म भेदयन्ति भिच्ममौ मरिष्यसि ॥ १३ ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समश्च यैस्त्वं मां खदयिष्यसि। 
जिद्धा बोली-अछ्कं | ये बाण सुनने किष प्रकार नटी 
, छेद सकते । थे तो तुम्शरे ही ममस्यानोको वधे । मम॑- 
स्यानेकि विंघ जानेपर तुम््ं मरोगे । अतः द्रे प्रकारके 
बाणोका प्रबन्ध खोचो, जिनकी सहायतासे तुम य॒न्ने मार 
घकगे \| १३२२1 
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तच्छुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
यह सुनकर अलक बुः& देरतक सोचते-विचारते रहः 
फिर ( त्वचापर कुपित होकर ) बोठे ॥ १४॥ 
अटकं उवाच 
स्पृष्ट स्वम्विविधान्‌ स्परशास्तानेव परतिगृध्यति। 
वस्मात्‌ त्वचं पाटयिष्ये विविधैः कङ्कपत्रिभिः।॥ १५॥ 
अठर्कने कष्टा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पशोका 
अनुभव करके फिर उन्दीकी अमिलाषा किया करती हैः 
अतः नाना प्रकारके बाणो मारकर इस त्वचाको दी विदीर्ण 
कर डादूगा | १५॥ 
त्वगुत्राच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामकं कथंचन । 
तप्रैव मम॑ मेच्स्यन्ति भिन्नममी मरिष्यसि ॥ १६॥ 
अन्यान बाणान्‌ समीक्ष यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि। 
त्वचा-बोी-अलक ! ये बाण किषी प्रकार शु 
अपना निशाना नदीं बना सकते ! ये तो तुम्दारा दी मर्म 
विदीर्ण करेगे ओर मर्म॒विदीण होनेपर ुम्दीं मौतके स॒मे 
पड़ोगे । भक्षे मारनेके स्थि तो दूसरी तरहके बाणोकी 
व्यवस्था सोचोः जिनठे तुम मञ्ञे मार सकोगे ॥ १६९ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌॥ १७॥ 
त्वचाकी बात सुनकर अल्क॑ने थोड़ी देरतक विचार 
किया, फिर ( श्रोत्रको सुनते हए ) कदा-॥ १७ ॥ 
अटकं उवाच 
श्रुत्वा तु विविधाज्छान्दांस्तानेव प्रतिगरष्यति। 
तसमाच्छरोचं रति शन्‌ प्रतिसुञचाम्यहं शितान्‌ ॥ 
मलक बोखे-यहं श्रोत्र शारंबार नानां प्रकारके शर्की 
सुनकर उन्दीकी अभिलाधा करता है, इसल्थि मँ इन तीले 
बार्णोको भोत्र-इन्द्रियके ऊपर चलाऊंगा ॥ १८ ॥ 
श्रोत्रखवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथचन । 
तत्रैव मम॑ भेत्स्यन्ति ततो हास्यलि जीवितम्‌॥ १९॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीश्चख भैस्त्वं मां खुदयिप्यसि। 
धरोजने कहा-अल्क | ये बाण सृते किसी प्रका 
नदीं छेद सकते । ये द्रि ही म्मखानको विदीणं करे | 
तव तुम जीवनखे द्वय धो बैठेगे | अतः दुम अन्य प्रण 
बाणी खोज करो, जिनते मृञचे मार सकोगे ॥ १९६ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ । ६ 
यह सुनकर अलर्कनि छु सोचःविचारकर 
सुनाते हए ) कंडा ॥ २० ॥ 
अलक उवाच 


दष्ट रूपाणि बहुशास्तानेव पतिगभ्यति । 
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तस्माच्षुहेनिष्यामि निश्चितैः सायकरहम्‌ ॥ २१ ॥ 


अलक बोके-ह ओंख मी अनेको बार विभिन रूपौ. 
का दशन करके पुनः उर्हीको देखना चाहती ३ । अतः 
म इसे अपने तीखे तीरोसिे मार डर्दूगा ॥ २१॥ 
३१ च्ुरुवाच 
म वाणास्त्रिष्यन्ति मामलकं कथंचन । 
तवव ममं भर्स्यन्ति भिन्नममौ मरिष्यसि ॥ २२॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
॥ आंखने क्ा-अल्कं | ये वाण युन किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते । ये तुम्हारे दी मर्मखानोको बीध डलिगे ओर 
ममं विदीर्ण दो जनेपर वुभ्द हौ जीवने हाय घोना 
पड़ेगा । अरः दूसरे प्रकारके ायर्कोका प्रबन्ध सोचो, 
जिनकी सहायता तुम मुने मार खकोगे ॥ २२३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
यहे सुनकर अल्कने बु देर विचार करनेके बाद 
८ बुद्धिको लक्ष्य करके ) यह वात कदी ॥ २३ ॥ 
अटकं उवाच 
हयं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति । 
तस्माद्‌ बुद्धि प्रति शन्‌ ्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌॥ ९७॥ 
अटकने कहा--यई बुद्धि अपनी श्ञानशक्तिषे अनेकं 
प्रकारका निश्चय करती है, अतः इसत बुद्धिपर ष्टी अपने 
तीक्षण सारक्गाका प्रहार करूगा ॥ २४ ॥ 
वुद्धर्वाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कथचन । 
तवेव मर्म॑मेत्श्यन्ति भिन्नममो मरिष्यसि । 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्चख यस्त्वं मां सूदयिष्यसि ॥ 
बुद्धि वोली--अल्कं ! ये बाण मेरा किष प्रकार 
मी स्पर्शं नक्ठी कर ७कंते । इन वुग्दारा ही मम॑ विदीणे 
होगा ओर मर्म विदौणं हीनेपर ठ्दीं मरोगे । जिनकी 
सहायतासि मुञ्चे मार स्कोगेः ठ वाण तो कोई ओरी 
ह | उनके विषपरस विचार करा ॥ ६५ ॥ 
नाह्मण उवाच 
ततोऽछकरस्तपो घोरं तत्रैवास्थाय दुष्करम्‌ । 
नाध्यगच्छत्‌ परं शक्त्या बाणमेतघु सप्तसु ॥ ९६॥ 
्ाह्मणने कहा--देवि । तदनन्तर अच्छने उ 
पेडके नीचे बैठकर घोर तपस्या की, ततु उवे मन बदिः 
शद पिं इन्धियोको मारनेयोग्य किध उत्तम बाणक्न 
पता म चला ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पवैणि भनुगी, 


हृ श्रकार श्रोमहाभारत > 
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खुसमाहितचेतास्तु स ततोऽचिन्तयत्‌ प्रभुः । 
स विचिन्त्य चिरं कालमलकों द्विजसत्तम ॥ २७॥ 
नाध्यगच्छत्‌ परं श्रेयो योगान्मतिमतां वरः । 

तवर वे सामय्यं्ाली राजा एकाग्रचित्त होकर विचार 
करने लगे । विप्रवर | बहुत दिर्नोतक निरन्तर सोचने-विचारने- 
के बाद बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ राजा अलकरको योगते बद्कर दुखरा 
कोद कल्याणकारी साधन नदीं प्रतीत हुआ ॥ २७१ ॥ 


स एकाग्रं मनः कत्वा नश्वर योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जघानाश्चु बाणेनैकेन वीर्यवान्‌ । 
योगेनात्मानमाविश्य सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९॥ 

वे मनका एकाग्र करके स्थिर आसनठे बैठ गये ओर 
ध्यानयोगका साघन करने गे । इस ध्यानयोगलूप एक ही 
बाणसे मारकर उन बल्या नरेश्ने समस्त इन्द्रर्योको 
सहका परास्त कर दिया। वे प्यनयोगके द्वारा आप्मामं 
परवेश्च करके परम द्वि ( मोष्च ) को प्राप्त हो 
गये ॥ २८-२९ ॥ 


विसितश्चापि राजषिरिमां गाथां जगाद इ । 

अहो कणठं यदस्माभिः सवं बाह्यमयुष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ 

भोगतृष्णासमायुकतः पूवं राज्यमुपासितसः । 

इति पश्चान्मया क्चातं योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस सफल्तासे राजिं अच्क॑को बड़ा आश्वयं हज 

ओर उनन्होनि इस गायाका गान किया-०अहो | बड़े कष्टकी 

ब्रात है किं अव्रतक मे बाहरी कामो ही ल्गारहा ओर 

भोर्गोकौ तृष्णासे आब्रद्ध होकर राञ्यकी दी उपासना 

करता रहा । ध्यानयोगसे बढ़कर दूखरा कोई उत्तम सुखका 

साधन नहीं दै यह ब्रात तौ मुन्ने बहत पीछे माद्म 

हुई 2 ॥ ३०-६१॥ 

इति त्वमनुजानीहि राम मा क्ष्नियान्‌ जहि । 

तपो घोरसुपातिष्ठ ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३२ ॥ 
( पितिमष्टौने कद्ा--) वेदा परञ्राम ! इन सब 

ब्र्तको अच्छ तर्द भमञ्चकर दुभ वत्नि्योक्रा न्च न 

करो । घोर तपस्यम ल्य जाथ); उदी वुम्दं कस्याण 

प्राप्त दोगा ॥ ३२॥ 

इत्युक्तः स तपो घोरं जामदग्न्यः पितामहः । 

आसितः सुमदहाभागो ययौ सिद्धि च दुगेमाम्‌॥ ३३॥ 
अपने पितामक्ञेके इस प्रकार कहनेपर महान्‌ सोमाग्ब्‌- 

शाल) जमदग्निनन्दन परद्याभजीने कटोर तपस्या कौ ओर 

हते उन्दँ परम दुरम षिद्ध प्रात हरं ॥ ३२ ॥ 


तापर्दणि आह्मणगीतासु ्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


[॥ न्त 2 ५ 
तियिकपके भम्तमत भनुभीतापरमे ्रङ्खणमीताविषयक तीस्व अध्याय पुरा इ ॥ २० ॥ 
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आीमद्ाभारते 











एकत्रिशोऽ्यायः ॥ 


राजा अम्बरीपकी गायी हुई आध्यारिमक खराज्यविषयक गाथा 


ब्राह्मण उवाच 
श्रयो वै रिपवो रोके नवधा गुणतः स्ताः । 
प्रहर्षः प्रीतिरानन्दख्रयस्ते सास्विका गुणाः ॥ १ ॥ 
ठृष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो जसास्ते गुणाः स्परता। 
अमस्तन्द्रा च मोहश्च जयस्ते तामसा गुणाः ॥ २ ॥ 
आह्मणने कहा-रेवि ! संसारमे सत्व, रज ओर 
तम-ये तीन मेरे शत्र है । ये इत्तर्योके भेदसे नौ प्रकारके 
माने गये हे । हर्ष, प्रीति ओर आनन्द-ये तीन साचिकं 
युण है; वृष्णा, कोष ओर दवेषमाव-ये तीन राजस गुण है 
ओर यकावटः तन्द्रा तथा मोह-ये तीन तामस गुण है ॥९-२॥ 
एतान्‌ नित्य धरतिमान्‌ बाणसंपैरतन्द्रितः। 
जेठु परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
शन्तचित्त, भितेन्दरिय, आलस्यहीन ओर धैर्यवान्‌ 
पुरुष श-द्म आदि वाण-समूर्हके द्वारा इन पूर्वोक्त रुणोका 
उच्छेद करके दूषरोको जीतनेका उत्साह करते है ॥ ३ ॥ 
अत्र गाथाः कीतंयन्ति पुराकटपविदो जनाः । 
अम्बरीषेण या गीता राक्षा पूर्वं प्रशाम्यता ॥ ७ ॥ 
इस विषयमे पूवकालकी वा्तोके जानकार लोग एक 
गाय। सुनाया करते है । पदे कभी शान्तिपरायण महाराज 
अम्बरीषने इस गायाका गान किया या ॥ ४॥ 
समुदी्णेषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 
जप्राह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः ॥ ५ ॥ 
कहते ईै-जब दोर्षोका बर बद्‌। ओर अच्छे गुण दबने 
लगे उस समय महायशश्वी महाराज अम्बरीषे बलपूर्वक 
रारयकी बागडोर अपने हाथमे ली ॥ ५ ॥ 
स निगृश्याट्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिपूज्य च । 
जगाम महतीं सिद्धि गाथादचेमां जगाद ह ॥ ६॥ 
उन्दने अपने दोर्भोको दत्राया ओर उत्तम रुर्णोका 
आद्र किंवा । इसे उन्दं बहुत बङी सिद्धि प्रास हु ओर 
उन्हेनि यष गाथा गायी--॥ £ ॥ ` 
भूयिष्टं विजिता दोषा निहताः सर्व॑शा्रवः। 
पको दोषो वरिष्ठश्च बध्यः स न हतो मया ॥ ७ ॥ 
मैने बहुतसे दोर्षोपर विजय पायी ओर समस्त 
शुओका नाथ कर डाला; कितु एक सब्र बड़ा दोष रह 


गया दे । यथपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अवक 
मँ नाश न कर सका ॥ ७ ॥ 


यत्प्युक्तो जन्तुरयं वैदष्ण्यं नाधिगच्छति । 
दष्णातं इह निम्नानि धावमानो न बुध्यते ॥ ८ ॥ 
(उखीकौ ररणा इस भ्राणीको वैराग्य नहीं होता| 
वृष्णाके वशम पड़ा हया मनुष्य संसारम नीच कर्मोकी ओर 
दौडता है, सचेत नदीं होता ॥ ८ ॥ 
अकार्यमपि येनेह भरयुक्तः सेवते नरः। त 
तं लोभमलिभिस्तीकणेनिंङत्य सुखमेधते ॥ ९.॥ 
+उससे प्रेरित होकर वह य्दा नहीं करनेयोग्य काम भी 
कर डाल्ता है । उस दोषका नाम है लोभ | उसे जञानस्मीः 
तलवारसे काटकर्‌ मनुष्य सुखी होता है ॥ ९ ॥ 
खोभाद्धि जायते दष्णा ततश्चिन्ता वर्तते । 
स छिप्यमानो रभते भूयिष्ठं जसान्‌ गुणान्‌ । 
तदवापतौ तु कमते भूविष्ठं तामसान्‌ गुणान्‌ ॥१०॥ 
घ्ोभले वृष्णा ओर तृष्णाते चिन्ता पैदा होती ३ । लोभी 
मनुष्य पहर बहत-से राजल रणोको पाता है ओर उनकी, 
प्राप्ति हो जानेपर उमे तामिक गुण मी अधिक मातरम 
आ जति ई ॥ १० ॥ 


स ॒तेगणेः संहतदेहबन्धनः ॥ 

€ € न, ;{;॥ 

पुनः पुनजोयति कमे चेते । :.| 
जन्मक्षये भिन्नविकीणदेहो 


खत्युं पुनगंच्छति जन्मनैव ॥ ११॥ 
८उन गुणो दवारा दे€-बन्धनमे नकड्कर्‌ वह बारंबार 
जन्म ॒ठेता ओर तरह-तरहके कर्म करता रहता है |. पिर 
जीवनका अन्त समप आनेपर उसके देहके तच्च विलगर- 
विठ्ग होकर भरिखर जाते है ओर वह मृघयुको प्राप्त हो 
जाता है । इषके वाद किर जन्म-म्युके बन्धनम 
पड़ता हे ॥ ११॥ । 
तस्मादेतं सम्यगवेक्ष्य रोभं 
निगृह्य शत्या ऽऽत्मनि राज्यभिच्छेत्‌। 
प्वद्‌ राज्यं नान्यदस्तीह राज्य- 
मात्मैव राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२॥ 
ह (इलि इस लोभके स्वरुपको अच्छी तरह समन्चकर इठे 
यपूढक द्बानि ओर आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा 
करनी चाक । यही वास्तविक स्राच्य है । यौ दूरा कों राज्य 
नहीं हे । आत्माकरा यथार्थं शान दो जानेपर बही राजाह ॥ 


इति राक्ाम्बरीषेण गाथा गीता यद्स्िना । 











अदगीतापवं ] 






अधिराज्यं पुरस्कृत्य ठोभमेकं निशन्तता ॥ १३॥ 
इष प्रकार यशस्वी अम्बरीषने आत्मराज्यको अगे 


[+ 
द्ाविरोऽध्यायः 


६१६९. 


रखकर एकमात्र प्रवल शन्न लोका उच्छेद करते हुए 
उपयुक्त गायाका गान किया या॥ १३॥ 


इवि श्री महाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि व्राह्यणगीतासु एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमदाभारत आद्वमेधिकपर्वके अन्त्मत॒अनुमीतापरवमे ग्रह्णमीत विषयक दकतीसर्वो अध्वाय पूरा हभ ॥ २९ ॥ 
भ्ण 99 


दात्रिशोऽ्यायः 
ब्राह्मणरूपधःरी धम ओर जनकका समसवत्यागविषथक संवाद 


व्राह्मण उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
व्राह्मणस्य च संवाद जनकस्य च भाविनि ॥ १ ॥ 
: ब्राह्मणने कष्ा- भामिनि दी प्रसंगे एकं ब्राह्मण 
ओर राजा जनकके संतरादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जता ३॥१॥ 
ब्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्समिथिदागसि । 
विषये मे न वस्तव्यमिति रिय थंमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
एक समय राजा जनकने किसी अपराधर्म परक्डे दए 
ब्राह्मणको दण्ड देते दए कदा-त्रहमन्‌ | आप मेरे देसे 
बाहर चटे जादयेः ॥ २॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम्‌ । 
आचक्ष्व विषयं राजन्‌ यावां स्तव वशो स्थितः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर ब्राह्मणने उस श्रेष्ठ राको उत्तर दिया-- 
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व | आपके अधिकार जितना देश है, उसकी 
सीमा बतादये ॥ ३ ॥ . 


॥ 
[१८ 


सोऽन्यस्य विषये राक्षो वस्तुमिच्छाम्यहं विभो । 
वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथाश्ञा्लं महीपते ॥ ४॥ 
धसामरथयञ्चाटी नरेश ! इस. बातको जानकर म दूसरे 
राजाके राज्यम निवास करना चाहता दँ ओर शाके अनु- 
सार अपकी आज्ञाका पालन करना चाहता दू ॥ ४ ॥ 


द्यु्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशखिना । 
सुदुरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
उस यशस्वी ब्ाह्मणके एषा कदनेपर राजा जनक 
बार-बार गरम उच्छवा् लेने लगे, कु जवाग न दे के ॥ 
तमासीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 
कद्मटं सहसागच्छद्‌ भालमन्तमिव श्रष्ः ॥ ६ ॥ 
वे अभित तेजसी राजा जनक वेठे हप विचार कर 
रदे ये, उक्त समय उनको उसी भकार मोहने सदसा वरैर लिया 
जञेसे राहू प्रह सू्यको वेर लेता हे ॥ ६॥ 
समाश्वास्य ततो याजा विगते कमठे तदा । 
ततो मुहतीदिय तं ब्राह्मणं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जग राजा जनक विश्राम कर चुके ओर उनके मोदका 
नाश हो गयाः तवर थोड़ी देर चुप र्नके बाद वे 
व्राह्मणते बे ॥ ७ ॥ 
जनक उवाच 
पिठपैतामहे राज्ये वद्ये जनपदे सति । 
विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ पृथिवीमहम्‌॥ ८ ॥ 
जनक्षने कहा-व्रहमन्‌ | यथपि बाप-दादोके समयसे ही 
मिभिल-्ान्तके राज्यपर मेरा अधिकार दै, तथापि जव मं 
विचारिते देखता द्र तो सारी प्रथ्वीम खोजनेषर भी करीं 
मञ्े अपना देश नहीं दिखायी देता ॥ < ॥ 
नाधिगच्छं यद्‌ पृथ्व्यां मिथिला मागिंता मया । 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां खध्रजा मागिंता मया ॥९॥ 
नाध्यगच्छं तदा तस्यां तदा मे कदमरोऽभवत्‌ । 
जब पृध्वीपर अपने राजयका पता न पा सका तो मेने 
मिथिलाम खोज की | जव वहते मी निराशा हई तो अपनी 
प्रजापर अपने अथिक्षारका पता लगाया, कितु उनपर मी अपने 
अपिकारका निश्चय न हआ? तब यु मोह हे गया ॥ 





६१७० 





ततो मे कङमटस्यान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
तदा न विषयं मन्ये सवो वा विषयो मम । 
आत्मापि चायं न मम सवा वा पृथिवी मम ॥११॥ 
किर विचारक द्वारा उस मोहका नाश्च होनेपर मँ इस 
नतीजेपर पर्चा हूं कि कीं भी मेरा राज्य नहीं दै अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है | एक दृष्टस यह शरीर भी मेरा नहीं 
है ओर दूसरी दृष्टि यह सारी प्रध्वी ही मेरी दै ॥१०-११॥ 


यथा मम तथान्येषामिति मन्ये द्विजोत्तम । 
उष्यतां यावदुत्साहो युज्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
यह जि तरह मेरी है, उी तरह दुररोकी भी दै-रेखा 
मे मानता द्र । इलि द्विजोत्तम | अव्र आपकी जहा इच्छा 
हो, रहिये एव जं रहै, उसी ानका उपभोग कीजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पितरपैतामहे राज्ये व्ये जनपदे सति । 
जूहि कां मतिमास्थाय ममत्वं वजञितं त्वया ॥ १३॥ 
ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ | जब बाप-दादोके समयसे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार दैः तत्र बतादयेः 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता- 
को त्याग दिया है १॥ १३॥ 
कां वै बुद्धि समाधित्य सवां वै विषयस्तव । 
नावैषि विषयं येन सवां वा विषयस्तव ॥ १४॥ 
किंस बुद्धिका आश्रय लेकर आप स्व॑त्र अपना दही राज्य 
मानते दै ओर किंस तरह कीं मी अपना राज्य नही 
समस्ते एवं किंस तरह सारी प्रथ्वीको टी अपना देश 
समञ्चते दै १ ॥ १४ ॥ 
जनक उवाच 
अन्तवन्त इदावस्था विदिताः सवकर्मसु । 
नाध्यगच्छमहं तस्मान्ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जनकने कहा- ब्रह्मन्‌ | इस संसारम क्कि अनुषार 
प्र दोनेबाी समी अवस्थार्ण्‌ आदि-अन्तवाटी है, यह बात 
मुञ्चे अच्छी तरद माम ३ । इसब्धय मने एषी कोई वस्तु 
नदीं प्रतीत होती जो मेरी दो सके ॥ १५ ॥ 
कस्येदमिति कस्य स्मिति वेद्वचस्तथा। 
नाध्यगच्छमदं बुद्धया ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
वेद मी कहता दै-“यह वस्तु किसकी ३ १ यह किसका घन 
हे १ * ( अथौत्‌ किसीका नदीं दे । )› इतल्यि जब रै 
अपनी बुद्धिखे विचार कहता हूः तब कोई मी वसवु पेसी नहीं 
जान पड़तीः जिते अपनी कह सकं ॥ १६ ॥ 
पतां बुद्धि समाश्रित्य ममत्वं वजितं मवा । 
श्ण बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्व विषयो मम ॥ १७॥ 





आमहाभारते 


=--------__-_-_] न" चवक 
# मा गृषः कस्य स्विद्धनम्‌ । ( शेशावास्योपनिषद्‌ १ ) 


॥ आश्वमेधिकपदूपि 
इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मेने मिथिल स 
अपना ममत्व हटा लिया दे । अभ्र जि बुदधिका आ 
लेकर भँ सर्॑त्र अपना ही राज्य समन्लता ह, उसको इनो 
नाहमात्मा्थमिच्छामि गन्धान्‌ चाणगतानपि। . 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवैशे तिष्ठति नित्यद्‌! ॥ १८॥ 
मै अपनी नाधिकर्मे पर्ची हुई सुगन्धको भी अपने 
लके लि नीं ग्रहण करन। चाहता । इषि मैन ृ्वीको 
जीत लिया हे ओर वह सदा ही मेरे वशमे रहती ॥ १८ ॥ 
नाहमात्मा्थमिच्छामि रसानास्येऽपि वर्वतः। 
आपो मे निरजितास्तसपाद्‌ बो तिष्ठन्ति निरयदा ॥ १९॥ 
मलम पड़ हृद रसोडा भी मे अपनी तृक्िके ल्ि नही 
आखादन करना चाहता, इसल्यि जलतच्वपर भी भँ विजय 
पा चुका द्र ओर वह सदा मेरे अधीन रहता ३॥ १९॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषः । 
तस्मान्मे निर्जितं ज्योतिवैदयो तिष्ठति नित्यदा ॥ २०॥ 
मै नेजके विषयभूत रूप ओर ज्योतिका अपने सुखके 
च्य अनुमव नदीं करना चाहता, इसलिये मैने तेजको जीत 
लिया है ओर बह सदा मेरे अधीन रहता ३ ॥ २०॥ ¦ 
नाहमात्माथमिच्छामि स्पशस्त्वचि गताश्चये। 
तस्मान्मे निर्जितो वायुर्वो ति्ठति नित्यद। ॥ २१९॥ 
तथा मँ त्वचाके षंसर्गते प्रास हुए स्य्जनित सुर्खको 
अपने व्यि नीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हभ वायु 
सद्‌ा मेरे वध्मे रहता ३ै ॥ २९ ॥ 
नाहमात्माथमिच्छामि राब्धारश्रोच्गतानपि। ¦ ` 
तस्मान्मे निर्जिताः शब्दा वदो तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ २२॥ 
म कामि पड़ हए शन्दोको मी अपने सुलके ल्थि 
नही म्र्ण करना चाहता, इसल्ि वे मेरे द्वारा जीते इए 
शन्द सदा मेरे अधीन रहते दै ॥ २२ ॥ अः 
नाहमात्माथमिच्छामि मनो नित्यं मनोऽन्तरे । 
मनो मे निर्जितं तस्माद्‌ वदो तिष्ठति निर्यद्‌ ॥ २३॥ 
म मनम अये हुए मन्तव्य विषर्योका मी अपने बुलके 
खयि अनुमव करना नहीं चाहता, इसल्यि मेरे दारा जीता 
हआ मन सदा मेरे वशम रहता दै ॥ २२ ॥ 
देवेभ्यश्च पिठ्भ्यश्च भूतेभ्यो ऽतिथिभिः सद । 
इत्यथं सवं पवेति समारम्भा भवन्ति वै ॥ २४॥ 
मेरे समस कार्योका आरम्म देवता, पितर, भूत॒ ओर 
अतिथिर्योके निमित्त होता है ॥ २४ ॥ 
ततः प्रहस्य जनकं ब्राह्मणः पुनरब्रवीत्‌ । 
त्वज्जिक्षासाथमदे्ट विद्धि मां धर्ममागतम्‌॥ २५॥ 
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जनककी ये बाते सुनकर वह ब्राहमण ईैला ओर किर सत्वनेमिनिरुद्धस्य चक्रस्यैकः प्रवर्तकः ॥ २६॥ 


कहने -रूगा--महाराज | आपको माम होना चाहिये कि 
मै षमं द्र ओर्‌ आपकी परीक्षा लेनेके ल्यि वब्रा्मणका रूप 
धारण करके यहां आया हूँ ॥ २५ ॥ 


त्वमस्य ब्ह्मरभष्य दुवौरस्यानिवर्तिनः । 


(अब प्र्षे निश्चय हो गया कि संसारम खच्वरुणरूप 
नेमिखे धिरे हुए ओर कमी पीरछेकी ओर न ॒लौटनेवारे इस 
ब्ह्मप्राक्िरूप दुर्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एकमात्र 
आप दी दैः ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि भनुगीतापव॑णि ब्राह्मणगीतासु दवात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


हत प्रकार श्रोमहामारत अश्िमेधिक्य्वके अर 


तमंत अनुगोतापर्ैमे ्राह्णगीताविषयक वसीसरवोः अध्याय पुरा हुआ॥ ३२ ॥ 


"न~ 


अयश्िशोऽध्यायः 
ब्ाह्मणका परनीकै प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना 


बराह्मण उवाच 
नाहं तथा भीरु चरामि रोके 
यथा त्वं मां तजेयसे खबुद्ध.था । 
विभ्रोऽसि मुक्तोऽसि वनेचरोऽस्ि 
गहस्थधमौ वतवांस्तथास्मि ॥ १ ॥ 

नाहमस्ि यथा मां त्वं पद्यसे च शुभाद्युमे। 
मया भ्याप्तमिदं सर्व यत्‌ किचिजमतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 

बराह्मणने कहा-- मीस ! तुम अपी बुद्धे मुञ्चे जैसा 
समश्चकर फटकार रही होः मँ वैसा नही हूँ । म इस लोकमे 
देहाभिमानिर्योकी तरह आचरण नहीं करता । वम मुञ्च 
पापपुण्ये आसक्त देखती हो; किंतु वास्तवमे मे एेस। नदी 
द्र । मँ ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रख, रहस ओर 
बरह्मचारी सतर कुछ द्र । इस भूतल्पर जो कुछ दिखायी देता 
दै, वह सव मेरेद्वारा व्यार है ॥ १-२ ॥ 
ये केचिजन्तवो रोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह । 
तेषां भामन्तकःं विद्धि दारूणामिव पावकम्‌ ॥ ३ ॥ 

संसारम जो कोई मी स्थावरजङ्गम प्राणी है, उन सबका 
विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुस्े समश्च, निष 
प्रकार कि ककड़रयोका विनाश करनेवाला अग्नि है ॥ २॥ 
राज्यं पृथिन्यां सर्वस्यामथवापि च्रिविष्टपे । 
तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरेव धनं मम ॥ 9 ॥ 

समप थवी तथा सवरगपर जो राज्य हे, उते वह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है ॥ ४॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमे9ि 


इस प्रकार श्रीमहामरत्‌ अध 


एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्धिदः। 

गेषु वनवसे गुरुवासेषु भिश्चुषु ॥ ५ ॥ 
ब्ह्मचयं, गार्हस्थ्यः वानप्रय ओर संन्यास आश्रमे 

सित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते ईँ, उन नाहमर्णोका 

वह्‌ मागं एक ही ३ ॥ ५॥ 

लिद्कै्वहुभिरव्यत्रैरेका बुद्धिरूपास्यते । 

नानालिङ्गाधमस्थानां येषां बुद्धिः रामात्मिका॥ £ ॥ 

ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरः यथा । 


क्योकि वे लोग बहत-से व्याकुलतारहित चिह्ञौको षारण 


करके भी एक बुद्धिका रही आभ्य ठेते ३ । भिन्न-मिन्न 


आश्रमेमिं रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनम लगी 
हं है, वे अन्तम एकमात्र सतस्वरूप त्रह्मको उसी प्रकार 
प्रास होते ई, जिस प्रकार सव्र नदिर्यो समुद्रको प्रात 
होती दै ॥ ६१ ॥ 
बुद्धायं गम्यते मागः शरीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कमणि शरीरं कर्म॑वन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह मागं बुद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । समी -कमं आदि ओर अन्तवाले है तथा 
शरीर कर्मका देतु ३ ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ ते खुभगे नास्ति परोक्तं भयम्‌ । 
तद्धावभावनिरता ममेवात्मानमेष्यसि ॥ ८ ॥ 
दइसल्यि देवि | व्ह परलोकके च्यि तनिक भी मय 
नहीं करना चाये । ठम परमात्मभावकी मावनामे रत 
रहकर अन्तम मेरे दी खरूपको प्राप्र हो जाओगी ॥ ८॥ 


मेधिके पर्वणि अलुगीतापवणि ब्राहमणगीतासु त्रयिशोऽप्यायः ॥ ३३ ॥ 


वेधेकष्वके अततत अनुगौतायवमे ा्षणमीत यक तीव अध्याय पूरा हु (३३॥ 
वरे 


नश्य 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके दरार ब्रह्मण, ब्राह्मणी ओर ेतरज्ञका रहख 
घतराते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार 


नाह्ण्युवाच 
नेदमल्पात्मना राक्यं वेदितुं नाकृतात्मना । 
बह चाद्पं च संक्षिप्तं विष्टयुतं च मतं मम ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी बोखी-नाथ | मेरी बुद्धि थोड़ी ओर अन्तः- 
करण अशुद्ध दै, अतः आपने संभेप्मे जिस महान्‌ जानका 
उपदे किया दै, उ त्रिखरे हए उपदेशको समन्चना मेरे 
च्ि कठिन है । मै तो उसे सुनकर भी धारण न कर बकी ॥ 
उपायं तं मम बरूहि येनैषा लभ्यते मतिः। 
तन्मन्ये कारणं त्वत्तो यत पबा प्रवर्तते ॥ २॥ 
अतः आप कों ठेसा उपाय बतादये, जिषते म्॒ने मी 
यह्‌ बुद्धि प्रा्त दो । मेरा विश्वास दै किं वह उपाय आपसे 
ज्ञाते हो सक्ता है ॥ २॥ 
बराह्मण उवाच 
अरणी ब्राह्मणीं विद्धि गुरूरस्योत्तरारणिः। 
तपःश्ुतेऽभिमश्चीतो क्ञानाभ्चिजीयते ततः॥ ३ ॥ 
व्राह्मणने कहा-- देवि ! तुम लुद्धिको नीचेकी अरणी 
ओर गुखको ऊपरकी अरणी समञ्च । तपस्या ओर वेद-बेदान्त- 


के श्रवण-मननद्वारा मन्थन करनेपर उन अरणिरयोसे ज्ञानरूप, 


अग्नि प्रकट होती ३॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण्युवान् 


यदिद ब्राह्मणो लिङ्गं क्षेत्रज्ञ इति संक्ितम्‌। 
ग्रहीतुं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्‌क्रज ॥ ४॥ 
व्राह्मणीने पृच्ा- नाय | कषेचरज्ञ नामे प्रसिद्ध 
शरीरान्तवर्ती जीवात्माको जो ब्रह्मकरा खरूप बताया जाता ह, 
यह बात कते सम्भव है ? क्योकि जीवात्मा ब्रह्मे नियन्त्रणे 
रहता है ओर जो जिश्तके नियन्त्रण रहता है, वह उसका 
स्वरूप दो, एेसा कमी नहीं देखा गया ॥ ४॥ 
न्राद्यण उवाच 
अचिङ्गो निर्गुणश्चैव कारणं नास्य लक्ष्यते । 
उपायमेव वक्ष्यामि येन गृद्येत वा नवा॥ ५॥ 
व्राह्मणने कहा--देवि । क्षेत्र वासवे देह-सम्बन्धते 
रहित ओर निशुंण दै; क्योकि उसके सगुण ओर साकार 
होनेकरा कोई कारण नदीं दिखायी देता | अतः मे वड उपाय 
बताता दरः जिससे वह ग्रहण किया जा सकता है अथवा नहीं 
भरी किया जा तक्ता ॥ ५ ॥ 
 सम्यगरुपायो द्रश्च भ्रमरैरिव छक्षयते। 


कर्॑बदधिरघुद्धित्वाज््ानलिष्ैरिवाश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस क्षेत्रश्चका साक्षात्कार करनेके लि पूर्णं उपाय देवा 
गया दै । ब यह है कि उते देखनेकी कियाका त्याग करः 
देनेसे भोरोके द्वारा गन्धकी मेति वह्‌ अपने आप जाना 
जाता दै । रितु कमम॑विष्रयक बुद्धि वासतवमे बुद्धि न होने 
कारण ज्ञानक सदृश प्रतीत होती दै तो मी वह शान नही र 
( अतः क्रियाद्मारा उसका साक्षात्कार नदीं हो सकता ) ॥६॥ 
श्दं कायंमिद्‌ नेति न मोक्षषूपदिद्यते। , 
पयतः श्रण्वतो बुद्धिरात्मनो येषु जायते ॥ ७ ॥ 
यह कर्तव्य दै, यं कर्तव्य नदी है यह बात मक्के 
साधनम नहीं कही जाती । जिन साधर्नोमि देखने ओर सुनने- 
वलेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमे निश्चित होती है, वही यथार्थं 
साषन है ॥ ७ ॥ 
यावन्त इह राक्येरस्तावन्तो दान्‌ प्रक्पयेत्‌ । 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्राः ॥ ८'॥ 
यं जितनी कल्पना की जा सकती है, उतने दी पकड़ 
ओर हजारो अव्यक्त ओर व्यक्तरूप अं्ोकी कल्पना कर ठै | 
सवौन्नानाथयुक्तां श्च सवौन्‌ परत्यक्षदेतुकान्‌ । 
यतः परं न ॒विधेत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥ 
वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत दोनेवाले पदां वास्तविक अर्थ 
युक्त नदीं हो सकते । जिससे पर कुछ भी नदीं दैः उपक्रा 
साक्षात्कार तो नेति-नेतिः अर्थात्‌ यह भी नही, यदभी 
नहदी--इस अम्यासके अन्ते ही दोगा ॥ ९ ॥ 
 श्रीसगकाचुवाच 
ततस्तु तस्यः ब्राह्मण्या मतिः श्चेचक्षसंश्चये । 
क्षेक्षानेन परतः शेतरक्ञेभ्यः प्रवर्तते ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्णने क्ा--पार्थं ! उसके बाद उस 
ब्राहमणीकी बुद्धि, जो क्ेवर्तके ंशयवे युक्त थी, भेतरके जानते 
अतीत क्षेषजँसे युक्त हुई ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच 
कलु सा बाह्मणी छृष्ण क्र चासौ बराह्मणषंभः। 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभौ वद मेऽच्युत ॥ ११॥ 
मजने पूछा--भीकृष्ण ! वह ब्राहयाणी कौन शी 
ओर बह शरे ब्राह्ण कौन था १ अच्युत ! जिन दोनेकि द्वार 
यह सिद्धि प्राप्त की गयी, उन दोर्नाका परिचय मने वताय ॥ 
श्रीभगवाटवाच 
मनो मे ब्राह्मणं विद्धि बुद्धिम विद्धि नाह्मणीम्‌ । 


1 


अदुगीतापवं ] 





क्षेचरक्न इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोटे--अर्जुन ! मेरे मनको तो 


पञ्चतिरो ऽध्यायः 
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तम ब्राह्मण समञ्चो ओर मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी समक्चो एव 
जिखको कषत्रज्ञ--रेसा कहा गया द, वहर्मै ही द्र ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि व्राह्मणगीतासु चतुखिह्ोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
इस प्रकार श्रीमह'मारत आरवमेविकरपर्वके अन्तम॑त अनुगीतापर्वमे व्राहणमीनाविष्यक चौतीसर्वो अध्याय प्र हुशा ॥ २४ ॥ 


---- +^ 





पञचत्रिोऽध्याय 
भ्ीकृष्णके दवारा अजने मोक्ष-धरमका वण॑न--गुरु यौर शिष्यके संतादमे ब्रह्मा ओर महपियोके प्रोत्तर 


अजुन उवाच 
ब्रह्य _ यत्परमं क्षयं तन्ये व्याख्यातुमर्हसि । 
भवतो हि प्रसादेन सु्ष्मे मे रमते मतिः ॥ १ ॥ 
अञयुन बोले भगवन्‌ ! इस समय आपकी कृषामे 
सूक्ष्म विपयके श्रवणे मेरी बुद्धि लग रही है, अतः जानने- 
योग्य परब्रह्म स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 
वाघुदेव उवाच 
अत्राप्युष्टाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा स ॥ २ । 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचायं संशितव्रतम्‌ । 
शिष्यः प्रप्रच्छ मेधावी किस्विच्छ्रेयः परंतप ॥ २ ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणः। 
याचे त्वां शिरसा विप्र यद्‌ ब्रूयां बरूहि तन्मम ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ भरीङ्घष्णने कहा--अ्जुन | इस विषयको 
लेकर गुख ओर शिष्यम जो मोक्षविषयक संवद्‌ हुमा याः 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा दै । एक दिन उत्तम 
व्रतक्रा पालन करनेवलि एक नद्यवेत्ता आचार्यं अपने आसन- 
पर विराजमान ये | परंतप | उस समय किसी बुद्धिमान्‌ 
शिष्ने उनके पास जाकर निवेदन क्रिया--“मगवन्‌ | मँ 





कट्याणमार्गम प्रतरृत्त होकर आपकी शरणमे आया द्रँ ओर 
पके चरणो मस्तक चचकाकर याचना करता द्र कि्मेजो 
कुछ पृ; उक्तका उत्तर दीजिये । मँ जानना चादता द्र कि 
श्रेय कणा ह १ ॥ २-४ ॥ 
तमेवंवादिनं पाथं शिष्यं गुरुरुवाच ह । 
सर्वं तु ते धवक्ष्यामि यच्च वै संशयो द्विज ॥ ५ ॥ 
पार्थं ! इस प्रकार कहनेषाले उर शिष्वते गुर बोटे- 
ध्विप्र | तुम्हारा जिस वि्रयम संगय दै, वह सव मेँ वुम्द 
वताङगाः ॥ ५ ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः । 
प्राज्ञकिः परिपप्रच्छ यत्तच्छृणु महामते ॥ ६ ॥ 
महाुद्धिमान्‌ कुरश्रेष्ठ अजुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कटे जानेपर उस गुरूके प्यारे शिष्यने हाय जोड़कर जो कुछ 
पृछा उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
शिष्य उवाच 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं बरूहि यत्परम्‌ । 
कुतो जातानि भृतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ 
शिष्य बोला--विप्रवर ! मँ कसि आया दँ ओर 
आप कदि आये दै १ जगत्‌के चराचर जीव कर्दोसि उत्पन्न 
हए ई ? जो परमतख है, उसे आप यथार्थरूपसे बताइये ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्‌ । 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणाः सद्धिरीरिताः ॥ ८ ॥ 
विप्रवर ! सम्पूणं जीव क्रिषसे जीवन धारण करते है १ 
उनकी अधिक-रे-अधिक आयु कितनी दहै ? सत्य ओर तप 
क्या है ? सत्पुररषनि किन गुर्णोकी प्रशंसा की है १॥ ८ ॥ 


के पन्थानः शिवाश्च स्युः कि सुखे कि च दुष्तम्‌। 
पतान्‌ मे भगवन्‌ भ्रश्चान्‌ याथातथ्येन सुव्रत ॥ ९ ॥ 
वक्तमहंसि विभ्रषे यथावदिह तत्त्वतः । 
त्वदन्यः कश्चन प्रश्चानेतान्‌ वक्त मिहाहंति ॥ १० ॥ 
ब्रूहि धर्मविदां धेष्ठ परं कौतूदरे मम । 
मोक्चधमीथंङशलो भर्वालोकेषु गीयते ॥ ११ ॥ 
कौन-कौन-से मागं कल्याण करनेवाले है १ सर्वोत्तम सुख 
क्या है १ ओर पाप किते कहते ई ? भ्रेठ तका आचरणः 
करनेवाठे य॑रुदेव । मेरे इन प्र्भोका आप यथाथ॑ूपसे उत्तर 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकप्णि 


` = === 


देनेमे समथ ई । धर्मेम श्रेष्ठ विप्रं | यह सब्र जाननेके ल्यि 
मरे मनमे बड़ी उत्कण्ठा दै । इस विषयमे इन प्र्भोका तत्वतः 
यथाथं उत्तर देनेम आपसे अतिरिक्त दूखरा कोई समर्थं नदीं 
दे। अतः आप दी बतलादये; क्योकि संखारमे मोक्षधरमोके 
तततवके ज्ञानम आप कुश बताये गये र ॥ ९--११॥ 
सवसंशयसं च्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते । 
संसारभीरवश्चैव मोक्चषकामास्तथा वयम्‌ ॥ १२॥ 
हम संलारसे भयभीत ओर मोक्षके इच्छुक द | आपके 


विवा दूषण कोई ेखा नही जो सव्र प्रकारकी शङ्ा्ओका 
निवारण कर सके ॥ १२॥ 


वापुदेव उवाच 

तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । 
तान्‌ प्रभ्नानत्रवीत्‌ पाथं मेधावी स धृतव्रतः । 
गुरुः करुङ्लश्चे्ठ॒ सम्यक्‌ सवोनरिदम ॥ १४॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कहा--कुखकुलश्रे्ठ शन्ुदमन 
अन | बह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमे आया था | 
यथोचित रीतिते प्रश्न करता था । गुणवान्‌ ओर शान्त था। 
छायाकी भति साय रहकर गुरुका प्रिय करता था तथा 
जितेन्द्रिय, संयमी ओ ब्रह्मचारी था । उसके पृष्ठनेपर मेघावी 
एवं व्रतघारी गुरने पूर्वोक्त सभी प्रक्भोका टठीक-टीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४ ॥ 

गुरदट्वाच 

ब्रह्मणोक्तमिद्‌ सर्व॑म्षिप्रवरसेवितम्‌ । 
वेदविद्यां समाश्रित्य तत्वभूताथभावनम्‌ ॥ १५॥ 

गुरु वोले--वेटा ! ब्रह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
टेकर तुम्हरे पे हृष्ट इन समी प्रभोका उत्तर पहल्से ही दे 
रखा है तथा प्रधान-प्रधान ्रषरिरयोनि उसका सदा दी सेवन 
क्रिया है| उन प्रश्नौके उत्तरम परमाथं विषयक विचार किया 
गया हे ॥ १५ ॥ 
ज्ञानं त्वेव परं विद्मः संन्यासं तप उत्तमम्‌ । 
यस्तु वेद॒ निरावाघं क्षानतरवं विनिश्चयात्‌ । 
सर्वभूतस्थमात्मानं स सवेगतिरिष्यते ॥ १६॥ 

हम ज्ञानको दी परब्रह्म ओर संन्यासको उत्तम तप 
जानते दै । जो अत्राधित ज्ानतखको निश्चयपूर्वक जानकर 
अपनेको सब प्राणिर्योके भीतर सित देखता है, वह्‌ सर्वगति 
८ सर्वव्यापक ) माना जाता दै ॥ १६॥ 


यो विद्धान्‌ खहसंबासं विवासं चैव पदयति । 
तशचैवेकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ परिमुच्यते ॥ १७॥ 
जो विद्वान्‌ संयोग ओर वियोगको तथा वैते दी एकत्व 


ओर नानात्वको एक साय तत्वतः जानता दै, बह दुःसे 
मुक्त हो जाता दै ॥ १७ ॥ ५ 
यो न कामयते किचिन्न किचिदभिमन्यते। ` 
इहोकस्य पवष ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ १८॥ 

जो किसी वस्तुकी कामना नदीं करता तथा जिसके मने 
किकी बातका अभिमान नदीं होता, वह इस लोके रहता 
हुआ ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता दै ॥ १८ ॥ 
प्रधानगुणतच्वक्ञः सर्व॑भूतविधानवित्‌ । 
निमेमो निरहङ्काये मुच्यते नात्र संशयः ॥ १९॥ 

जो माया ओर सादि गुणोके तच्वको जानता है, जिषे 
सब भूतेकि विघानका ज्ञान है ओर जो ममता तथा अहंकारसे 
रहित हो गया दै, वह मुक्त हो जाता है-दसम संदेह नदी रै॥ 
अव्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो मदान्‌ । 
भद्ाष्टङ्कारविरप इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥ २०॥ 
महाभूतविद्ोषश्च विदोषप्रतिश्ाखवान्‌ 
सदापणैः सदापुष्पः सदा शुभपटटोदयः ॥ २९॥ 
अजीवः सर्वभूतानां ब्ह्मवीजः सनातनः । 
पतज्ज्ञात्वा च त्वानि ज्ञानेन परमासिना ॥ २२॥ 
छिच्वा चामरतां प्राप्य जहाति सत्युजन्मनी । 

यह दद एक वृक्षके समान दै । अज्ञान इतका मूल 
अङ्कुर ( जड ) दै, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार धाला 
है, इन्द्र्यो खोखले दैः पञ्च महाभूत उसके विरोष अवयव 
ह ओर उन भूरतोके विशेष भेद उसकी टदनिर्यो है । षषम 
सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते ओर कमम॑रूपी पल खिढते 
रहते दै । श्यभाञ्चम करमोसि प्रास्त होनैवाले सुख-दुःखादि ही 
उमे षदा लगे रहनेवाठे फल दै । इस प्रकार ब्रह्मरूपी 
बीजसे प्रकट होकर प्रवादरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला 
देदरूपी इक्ष समल प्राणियोके जीवनका आधार है । जो 
इसके तरको भलीर्ोति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तल्वारसे 
इषे काट डालता हैः वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म-मृधयुके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता दै ॥ २०--२२१॥ 


भूतभव्यभविष्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम्‌ । 
सिद्धसंघपरिज्ञातं पुराकटपं सनातनम्‌ ॥ २६॥ 
भवक्षयेऽदं मष्ापराज्ञ पदसुत्तममय् ते। 
बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः ॥ २४॥ 
महाप्राज्ञ | जिसमे भूत, वर्तमान ओर भविष्य आदिके 


. तथा घर्मः अथं ओर कामके स्वरूथकरा निश्चय किया गरा 


ह जिघको सिद्धोके समुदायने मलीर्भोति जाना दै" जिसका 
पू्वकाल्मे निर्णय किया गया था ओर बुद्धिमान्‌ पुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाति दै उष परम उच्वम सनातिन 
जनका अवर मेँ तुमसे वर्णन कप्त टरं ॥ २३-२४ ॥ 








अजुगीतापवं ] 


अमय शव निष पूव॒जिक्षासन्तः परस्परम्‌ । 
भजापतिभरद्धाजौ गौतमो भार्गवस्तथा ॥ २५॥ 
वसिष्ठः कद्यपश्चैव विश्वामित्रो ऽचरिरेव च । 
मागन्‌ सवान्‌ परिक्रम्य परिश्रान्ताः खक्म॑भिः॥२६॥ 
ऋषिमाङ्गरसं चृद्ध पुरस्छृत्य तु ते द्विजाः 
द्च्यनह्मभवने बरह्माणं वीतकटमषम्‌ ॥ २७॥ 
त शरणस्य महात्मानं सखुलासीनं महर्षयः| 
पभच्छुविनधोपेता नेशध्रेयसमिद्‌ं परम्‌ ॥ २८॥ 
पदलेकौ बात है, प्रजापति दक्ष, मरदयज, गौतम) 
गुनन्दन यकर वसिष्ठ करयपः विश्वामित्र ओर अत्रि आदि 
महिं अपने कर्मेदवारा मस्त मागि मटकते-मटकतेजघ् बूत 
यक गये, तव एकत्रित हो आपस जिक्ञाला करते हए परम 
बृढ अङ्गिस सुनिको आगे करके ब्रह्मढोकमे गये ओर वरहो 
सखमूर्वक बैठे हुए पापरदित महात्मा तरह्माजीका दर्शन करके 
उन मदि ब्राह्मणेन विनयपूर्वक उन्द प्रणाम किया । फिर 
म्हारी ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमे 
पूछा--॥ २५-२८॥ 
कथं कम क्रियात्‌ साधु कथं सुच्येत किटिवषात्‌ । 
केनो मागाः रिवाश्च स्युः कि सत्यं कि च दुष्कृतम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ कर्मं किस प्रकार करना चाहिये १ मनुष्य पापसे 
किंस प्रकार चछूटता है १ कौन-से मागं हमारे ल्यि कल्याण- 
कारक द | सत्य क्या है { ओर पाप क्याहे१॥ २९॥ 
को चोभौ कर्मणां मार्गो प्राप्नुयुश्षिणोत्तरौ । 
प्रख्यं चापवगं च भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ ३० ॥ 
प्तथा कमेकि वेदो मार्ग कौन-खे ई जिनते मनुष्य 
दक्षिणायन ओर उत्तरायण गतिको प्राप्त होते दै प्रख्य 
ओर मोक्ष क्या है? एवं प्राणिर्योके जन्म ओर मरण क्या 
द १॥३०॥ 
इत्युक्तः स॒ सुनिश्रेषटैरयद्‌ाह॒ पितामहः । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्णु शिष्य यथागमम्‌॥२१॥ 
शिष्य ! उन मुनिश्रेष्ठ महषिरयोके द्वारा इस प्रकार के 
जानेपर उन प्रपितामह बह्माजीने जो कुछ कदा वह मेँ 
ठम्दं शाल्ञानुसार पृणतया बताजगा, उसे सुनो ॥ ३१॥ 
बह्मोवाच 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त व्रताः । 
स्वां योनि समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्म॑णा ॥ ३२ ॥ 
्ह्माजीने कष्टा--उचम त्रतका पालन करनेवाले 
महियो ! एेषा जानो कि चराचर जीव सत्यस्वरूप परमात्मा- 
से उन्न हु ई ओर तपरूप कर्मसे जीवन धारण करते ई । 


, वे अपरे कारणरूप बरह्मको भूलकर अपने कमोकि अनुसार 


आवागमनके चक्रमे धूमते ई ॥ ३२॥ 


पञ्चजिरो ऽध्यायः 
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सत्यं हि गुणकंयुक्तं नियतं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्योकि गुणेति युक्तं हृभा सव्य ही पोच क्षर्णोवाला 
निश्चित किया गया है ॥ ३३॥ 1 
ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सव्यं चैव प्रजापतिः । 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌॥३४॥ 
ब्रह्म सत्य दै तपर सत्य है ओर ध्रजापति भी ब्य ३ । 
स्यते दी सम्पूणं भूर्तोका जन्म दुआ हे । यह भौतिक जगत्‌ 
सत्यलूप दी हे ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्‌ सत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणाः । 
अतीतक्रोधसंतापा नियता धर्म॑सेविनः ॥ ३५ ॥ 
इसल्यि सद्‌ा योगम ल्म रहनेवटे, क्रोध ओर संतापसे 
दूर रहनेवारे तथा नियरमोका पालन करनेवाठे षर्मखेवी 
ब्रह्मण सत्यका आभ्य ठेते है ॥ ३५॥ 


अन्योन्यनियतान्‌ वैयान्‌ धम॑सेतुप्रवत॑कान्‌ । 
तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्वता कभावनान्‌॥ ३६॥ 
जो परस्पर एक दुष्रेको नियमके अंदर रखनेवलिः 


धर्म-मर्यादाके प्रवर्तक ओर विद्वान्‌ है, उन बराह्णणेके प्रति 


म लोक-कस्याणकारी षनातन धर्मोका उपदेश करगा ॥ 
चातुविंद्यं तथा वणोौश्चातुराभमिकान्‌ पृथक्‌ । 
धमेमेकं चतुष्पाद्‌ नित्यमाहुर्मनीबिणः ॥ २७ ॥ 
वेषे दी प्रत्येक वणं ओर आश्रमके लियि ध्रयक्‌ एरयक्‌ 
चार विद्या्ओंका वणन करूंगा । मनीषी विद्वान्‌ चार चरर्णो- 
वाले एक घम॑को नित्य बतलाते है ॥ ३७ ॥ 
पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः । 
नियतं ब्रह्मभावाय गतं पूवं मनीषिभिः ॥ ३८ ॥ 
दविजवरो | पूवं कालम मनीषी पुङपर जिका सहारा ठे 
चुके दै ओर जो ब्रह्मभावी प्राप्तिका सुनिदिचत साघन हैः 
उस परम मङ्गलकारी करव्याणमय माग॑का तुमलोगोकि प्रति 
उपदेश करता हू" उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८॥ 
गद्न्तस्तं मयायेह॒ पन्थानं दुर्विदं परम्‌ । 
निबोधत महाभागा निलिलेन परं पदम्‌ ॥ ३९॥ 
सौभाग्यशाली प्रवक्तागण ! उस अस्यन्त दुर्विज्ञेय माग 
को, जो कि पूर्णतया परमपदखरूप दै यहा अव ससे सुनो ॥ 


ब्रह्मचारिकमेवाहुरामं प्रथमं पदम्‌ । 

गाहैस्थ्यं तु दवितीयं स्याद्‌ वानभस्थमतः परम्‌ । 

ततः परं तु विक्षेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ ७० ॥ 
आश्रमम ्क्षचर्यको प्रथम आभरम बताया गया हे । 

गाईस््य दूसरा ओर बानप्रख तीसरा आभम दैः उसके 

बाद संन्यास आश्रम हे । इसमे आतमज्ञानकौ प्रधानता होती 

है, अतः इसे परमपदस्वरूप समक्षना चाधि ॥ ४०॥ 
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ज्योतिराकशमदित्थो वायुरिन्द्रः प्रजापतिः । 
नोपैति यावदध्यात्मं तावदेतान्‌ न प्यति ॥ ४९१ ॥ 
जबतक्र अध्यत्मज्ञानकी प्राप्ति नदीं होती; तग्रतक 
मनुष्य इन स्योत्ि, आकाश, वायु, सूर्य, न्द्र ओर प्रजा- 
पति आदिके यथार्थं तत्वको नदीं जानता ( आत्मज्ञान होनेषर 
इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता ई) ॥ ४१॥ 
तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ तं निबोधत । 
फलमूलानिलथुजां सनीनां वसतां वने ॥ ४२॥ 
वानप्रस्थं द्विजातीनां चयाणासुपदिद्यते । 
सर्वेषामेव वणौनां गा्ह॑स्थ्यं तद्‌ विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अतः पदक उस आत्मज्ञानका उपाय वतलाता। हँ, सवर 
लोग सुनिये । ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य -इन तीन द्विजातिर्यो- 
के व्यि वानप्रय आश्नमका विधान है | वनम रहकर मुनि- 
बृत्तिका सेवन करते हुए फलम ओर वायुके आहारपर 
जीवन-निरवाह करने वानप्रख-धघरमका पालन होता हे । गरदस्य- 
आशभमका विधान समी वर्णोके ल्यि है ॥ ४२-४२ ॥ 
द्धालक्षणमिव्येवं धमं धीराः प्रचक्षते । 
इत्येवं देवयाना वः पन्थानः परिकोतिंताः । 
सद्धिरष्यासिता धीरैः क्मभिर्धमसेतबः ॥ ४४॥ 
विद्वानोने श्रद्धाको दौ धमंका मख्य लक्षण बतलाया 
है! इस प्रकार अपलोर्गोकि प्रति देवयान मार्गेका वणैन 
किया गया है । धैर्यवान्‌ संत-महात्मा अपने क्मोसि घम 
मर्थादाका पालन करते ई ॥ ४४ ॥ 
पतेर्षा पृथगध्यास्ते यो . धम संशितचतः । 
कार।त्‌ परयति भूतानां सदेव प्रभवाप्ययौ ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उत्तम व्रतका आश्रय लेकर उपयुक्तं धर्मेमिंसे 
किसीक। भी दृदतापूवंक पालन करते दैः वे कारक्रमसे 





इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अनुगी तापवणि 


श्रीमहाभारते 
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सम्पण प्राणियोके जन्म ओर मरणको सदा ही प्रय 
देखते ई ॥ ४५ ॥ 
अतस्तस्वानि वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना । 
विषयस्थानि सखवोणि बतमानानि भागशः ॥ ४६॥ 
अव भै ययाथ युक्तिक दारा पदार्थेमि विमागपूक 
रहनेवले सम्पूण तरच्वोौका वर्णेन करता हूँ | ४६ | 
महानात्मा तथाव्यक्तमदंकारस्तथैव च । 
इन्द्रियाणि द्तैकं च महाभूतानि पञ्च च ॥ ४७॥ 
विशेषाः पञ्चभूतानामिति सगः सनातनः । -; 
चतुर्विशतिरेक च तच्वसंख्या धरकीरतिता ॥ ४८६॥ 
अव्यक्त प्रकृति; महचच्व, अहंकार, दस इन्द्र्यो, एक 
मन, पञ्च महाभूत ओर उनके शब्द आदि विरोष गुण- 
यह चौवी तरस्वोका सनातन सर्गं है । तथा एक जीवातमा 
इष प्रकार तखवोकी संख्या पचीस बरतलायी गयी ३ ॥४७-४८॥ 
त्वानामथ यो वेद्‌ स्वेषां प्रभवाप्ययौ । 
स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो इन सप्र तरखोकी उत्ति ओर लयको रीक-ठीक 
जानता है, वह सम्पूणं प्राणियेमं धीर द ओर वह कभी मोदमं 
नहीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 
त्वानि यो वेदयते यथातथं ) 
गुणांश्च सवौनखिकांश्च देवताः । :;: 
विधूतपाप्मा प्रविरुच्य वन्धनं ६ 
स सर्वलोकानमलान्‌ समद्ठते॥ ५०॥ 
जो सम्पूरणं त्वो, गुणो तथा समस्त देवताओंको यथार्थ. 
रूपे जानता ३ › उसके पाप धुल जाते ह ओर वड बन्धनः 
ते मुक्त होकर समप्णं दिव्यलोकोकत सुखका अनुभव करतादै॥ 


् 


1६ 


गुरकिष्यसंवादे पञ्चज्जिश्ोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इत प्रकार श्रोमहामारत आछ्यमेधिक वैके अन्तर्गत अलुगीतापलैमे गुरुदिष्य-संवाद्विपयक पतीस; अध्याय पुरा ५।॥६५॥ 
अन्ध 


ह 


प्टूत्रिरोऽध्यायः 


बरह्ाजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यक। ओर फलका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

तद्श्यक्तमयद्वि्तं सवेग्यापि धुवं स्थिरम्‌ । 
नवद्वारं पुरं विध्यात्‌ गुणं पञ्चधातुकम्‌ ॥ १ ॥ 
पकाददवापरिश्चेपं मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिसवामिकमित्येतत्‌ परमेकादशं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

जह्माजीने कहा-महषियो ! जब तीनो गर्णोकी साम्यावसख 
होती दै, उख समय उनका नाम व्यक्त प्रकृति होता है अव्यक्त 
समस्त प्रात कारयेमिं व्वायक, अविनाी ओर स्थिर ३ । 
उपर्युक्त तीन गुणमे जवर विप्रमता आती दैः तव वे पञ्चभूतका 





रूप धारण करते ई ओर उनले नौ दव।रवाठे नगर ( शरीर ) 
का निर्माण होता ३ एेा जानो । इस पुरम जीवातमा 
विष्ोकी ओर प्रेरित करनेवाली मनखदित ग्यारह इन्दि 
है । इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई दै । बद्ध € 
नगरकी स्वामिनी ३, स्यार मन दस इच्धियेस श ई ॥ 
जीणि स्रोतांसि यान्यस्सिन्नाप्यायन्त पुनः पुनः। ` । 


प्रनाञ्यस्तिखर एवैताः प्रवत॑न्ते गुणात्मिका ॥ ॥ 
इषम जो तीन खरोत ( चित्तरूपी नदीके प्रवाई णा, 





_ मनुगीतापवे ] 
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वे उन तीन गुणमयी नाड्या दवाय बार-बार भरे जाते 
प्व प्रादित होते है ॥ ३॥ 


तमो रजस्तथा सत्वं गुणानेतान्‌ प्रचक्षते । 
अन्योन्यमिथुनाः स्वे तथान्योन्यानुजीविनः ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यापाथ्रयाश्चापि तथान्णोन्याजुवर्तिनः । 
अन्योन्यभ्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्धातवः ॥ ५ ॥ 
सत्वः रज ओर तम-इन तीर्नोको गुण कते है । ये 
परस्पर एक-दूसरेके प्रतिदन्द्री, पएक-दुसरेके आश्रितः 
एकःदूरुरेके सरे टिकनेवारे, एक-दूररेका अनुसरण 
करनेवाङ ओर परस्पर मिश्रित रईइनेवारे ई । पोच महाभूत 
त्रियुणासकर है ॥ ४-५ ॥ 
तमसो मिथुनं सत्वं सखस्य मिथुनं रजः। 
रजखश्चापि ्तच्वं स्यात्‌ सखस्य मिथुनं तमः॥ ६ ॥ 
तमोगुणका प्रतिद्न्द्ी है सुप्वगुण ओर सखगुणका 
प्रतिद्न्द्ी रजोगुण दै । इती प्रश्नर रजोगुणकरा प्रतिद्नद्र 
सत्वगुण दै ओर ससवगुणका प्रतिद्नद्री तमोगुण ह ॥ ६ ॥ 
नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते । 
नियम्यते रजो यत्र॒ सच्वं तत्र प्रवर्तते ॥ ७ ॥ 
जही तमोगुणके रोका जाता है, वरहो रजोगुण बढता ३ 
ओर जर्हा रजोगुणको दत्राया जाता ६, वँ स्खगुणकी इद्ध 
दोतीहै॥ ऽ ॥ 
नैश(्मकं तमो विध्यात्‌ त्रिगुणं मोहसंक्षितम्‌। 
अधर्मलक्षणं चेव नियतं पापकरमखु। 
तामसं रूपमेतत्‌ तु ददयते चापि सङ्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
` तमको अन्धकाररूप ओर ्रियुणमय समञ्चना चाहिये । 
उसका दूसरा नाम मोह है । वद अधमंको लक्षिन करनेवाला 
ओर पाप करनेवाठे लोमोमिं निश्चित रूपवे विच्यमान रहनेवाल 
है । तमोगुणका यद स्वक्ष दुसरे गुते मिश्रित मी दिखायी 
देता दै ॥ ८ ॥ 
प्ररघत्यात्मकमेवाह रजः पयौयकारकम्‌ । 
प्रत्रत्तं सर्वभूतेषु ददयमुत्पत्तिरक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रजोगुणको प्रकृतिरूपं बतलाया गथा है यह सषटिकी 
उत्पत्तिकरा कारण ॥ | सम्पूणं भूतोमं इसक्रौ परत्ति देखी 


¦ जाती । यह दद्य जगत्‌ उसीकरा खलूप हैः उत्पत्ति या 


प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है ॥ ९ ॥ 

प्रकाहां सर्वभूतेषु ल।घवं श्रदधानता । 

साविकं रूपमेवं तु लाघवं साथुखम्मितम्‌ ॥ १०॥ 
` सव्र भूतो प्रकारा, लधुता ( गव॑हीनता ) ओर भद्धा- 

यह सखगुणका रूप दै । गवंहीनताकी श्र पुरुषेन प्रशंसा 

करी ३े॥ १०॥ वि 

धतेषां गुणतच्यानि वक्ष्यन्ते तस्वहेतुभिः। 

समासब्यासयुक्तानि तरबतस्तानि वोधत ॥ ११॥ 





अब्र मै ताचिक युक्तिोद्ारा क्षेप ओर विस्तारे साय 
इन तीनो ुणोके कार्योका वयाथं वर्णन करता दू, इन्दं ध्यान 
देकर सुनो ॥ ११॥ 


सम्मोहो ऽक्षानमव्यागः कर्मणामविनिर्णयः। 
स्वः स्तम्भो भयं लोभः खतः खुरृतदुषणम्‌ ॥ १२॥ 
सस्मृतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
निरविंशेषत्वमन्धत्वं जघन्यगुणव्रत्तिता ॥ १२॥ 
अङृते छृतमानित्वमन्ञाने क्षानमानिता । 
अभे्री विकृताभावो दयधद्धा मूढभावना ॥ १४॥ 
अनाजेवमसंक्षत्वं कमं पापमचेतना। 
गुसत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवार्गतिः ॥ १५ ॥ 
सवं एते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः । 
ये चान्ये विहिता भावा लोकेऽस्मिन्‌ भावसंक्िताः॥ १६॥ 
तत्र तत्र नियम्यन्ते सवे ते तामसा गुणाः। 

मोहः अश्चानः व्यागकरा अभावः, कर्मोका निणंय नकर 
सक्ना, निद्रा; ग्व, मय, लोभः खयं युम कर्मं दोष 
देखना, स्मरणश्क्तिका अमाव; परिणाम न सोचना 
नास्तिकता; दुश्चरित्रता, निविरेषता (अच्छे-बुरेके वित्रेकका 
अभाव); इन्द्ियोक)ः रिथिलत्‌ रषा आदि निन्दनीय 
दों प्रहृत्त होना, अकाययंको कायं ओर अज्ञानको श्ञान 
समञ्षना, शत्रुता, कामम मन न लगाना अश्रद्धा 
मूर्खतापूणं विचार, कुटिलता, नासभञ्ीः पाप करनाः 
अज्ञानः आर्स्य आरिके कारण देका मारी होना, भाव- 
भक्तिका न होना, अनितेन्द्रियता ओर नीच कमम अनुराग- 
ये समी दुर्यं तमोशुणके कायं बताये गये ३। इनके सिवा 
ओर भी जो-जो बातें हस छोकमे निःषद्ध मानी गयी है, वे 
सब तमोगुणी ही द ॥ १२-१६१ ॥ 
परिवादकथा नित्यं देवव्राह्मणवैदिकी ॥ १७॥ 
अत्यागश्चाभिमानश्च मोह्टो मन्युस्तथाश्चमा। 
मत्सरश्चैव भूतेषु तामसं इृत्तमिष्यते ॥ १८॥ 

देवता, ब्राह्मण ओर वेदकी सदा निन्दा करना; दान न 
देना, अभिमानः मोहः क्रोध, अऽइनशीङता ओर प्राणियेकि 
प्रति म्सर्य--ये सब तामस वर्तव है ॥ १७-१८ ॥ 
वृथारम्भा हि ये केचिद्‌ बृथा दानानि यानि च। 
बृथा भक्षणमिव्येतत्‌ तामसं बृत्तमिष्यतेः॥ १९ ॥ 

( बिधि ओर श्रद्धप्रेरहित ) व्यथं कार्योका आरम्भ 
करना, ( देश-काल-पात्नका विचार न करके अश्रद्धा ओर 
अवहेडनापू्वक ) व्यथं दान देना तथा ( देवता ओर 
अतियिको दिये बिना ) व्यथं भोजन करना भी तामसिक 
कार्यंहै॥ १९॥ 
अतिवादो ऽवितिक्षा च मात्सय॑मभिमानिता। ` 
मधदधालता चैव तामसं ब्र्तमिन्यते ॥ २०४ 
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अतिवाद, अक्षमा, मतप्रता,अभिमान ओर अश्रदधाको 
भ तमोगुणका बरताव मना गया है ॥ २० ॥ 


पवंविधाश्च ये केचिटलोकेऽस्मिन पापकर्भिणः। 
मनुष्या भिन्नमयौदास्ते खव तामसाः स्ताः ॥ २१ ॥ 
संसारम एेखे बर्ताववाले ओर धर्मकी मर्यादा मङ्ग करने- 
बाढ जो भी पापी मनुष्य दै, वे स्व तमोगुणी माने गये ई ॥ 
तेषां योनीः प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम्‌ । 
अवाङनिरयभावा ये तियैडनिस्यगामिनः ॥ २२ ॥ 
रेखे पापी मनुष्योकि लिय दूसरे जन्मे जो योनिरया 
निश्चित की हुईं है, उनका परिचय दे रहा हँ । उनमख कुछ 
तो नीचे नरको दकेठे जाति ह ओर कुछ ति्यगयोनिर्यम 
जन्म ग्रहण करते दै |! २२॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च । 
क्रव्यादा दन्दशुकाश्च रूमिकीट विहं गमाः ॥ २३ ॥ 
अण्डजा जन्तवश्रैव सवे चापि चतुष्पदाः। 
उन्मला बधिरा मुका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २७॥ 
मन्नास्तमसि दुवेत्ताः खकर्मरृतलक्चषणाः । 
अवाकस्नोत शव्येते मच्चास्तमसि तमसा: ॥ २५॥ 
स्थावर ८ इृक्ष-परव॑त आदि ) जीवः पञ्च, वाहन, रक्षसः 
सर्प, कीडे-मकरोडे पक्षी, अण्डज प्राणी, चोपाये, पागल, 
बहर, गे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाठे (कोदी आदि ) 
मनुष्य ई, वे सवर तमोगुणमे दतर हए द । अपने ककि 
अनुसार लक्षणोजले ये दुराचारी जीव सद्‌ा दुःखम निमग्न 
रहते ई । उनकी चि्ततियेका प्रवाह निम्न दशाकौ ओर 
होता दै, इसल्यि न्द अवाक्‌खोता कहते ई । वे तमोगुणमे 
निमग्न रहनेवाने सभी प्राणी तामसी ई ॥ २३-२५ ॥ 
तेषासुत्कषसुद्रेकं वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
यथा ते खुदरतोर्लोकटलभन्ते पुण्यकर्मिणः॥ २६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ म य वणन करगा कि उन तामसी 
योनिर्योम गये हुए प्राणिर्योका उत्थान ओर समृद्धि किस 
प्रकार होती हे तथा वे पुण्यक्मां होकर किष प्रकार भ्ठ 
छोकौको प्राप्त दोते द ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विद्धा ये च कर्मणः । 
खकर्मनिरतासां च ब्राह्यणानां श्युभेष्िणाम्‌ ॥ २७॥ 
सखंस्कररेणोष्वमायान्ति यतमानाः सखोकताम्‌। 
से गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ २८ ॥ 
ज्ञो विपरीत योनिर्योको प्रास प्राणी ई, उनके ( पापको 
` का मोग पूरा हो जानेपर ) जब्र पूवत पुण्यकरमोका उदय 
होता ३ तव वे शमकमोकि संस्कारोके प्रमावसे स्वकर्मनिषठ 
कर्याणकामी ब्राहरणोकी शमानताको प्रा होते है अर्थात्‌ 
उचके ऊुर्मे उसन दते द ओर वं पुनः यलनशील होकर 


महाभारते 
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ज 
ऊपर उठते ई एवं देवताओंके खग॑लोकमे चके जते है _ 
यड वेदकी श्रुति है ॥ २७-२८॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धाः स्वेषु कर्मसु । 
वुनराृचिधमोणस्ते भवन्तीह समाचुषाः ॥ २९॥ 

वे पुनरादृत्तिशीर सकाम धमम॑का आचरण करनेवाले 
मनुष्व देवभावको प्रास दो जानक अनन्तर जबर वेषि दूसरी 
योनिम जाते द तत्र यं ( मद्युलोकमे ) मनुष्य हते है ॥ 
पापयोनिं खमापन्नाश्चाण्डाला सूकचूच्ुकाः । 
वणीन्‌ पयौय््धापि प्राप्लुवन्त्युत्तयोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनर्तेसे कोई-कोई ( बचे दए पापक्म॑का फल भोगनेके 
चयि ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल भगे ओर अटककर 
बोलनेवाले होते है ओर प्रायः जन्म-जन्मान्तरमे उत्तरोत्तर 
उच्च वर्णको प्रात होते द ॥ ३० ॥ 
शद्रयोनिमतिक्रस्य ये चान्ये तामसा गुणाः। 
खोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे ॥ ३१॥ 
कोई श्ुद्रयोनिसे आगे बट्कर मी तामस गुणेति युक्त 
हो जाते दै ओर उसके प्रवादमे पड़कर तमोरुणमं दी प्रइ 
रहते ई ॥ ३१॥ 
अभिष्वङ्स्तु कामेषु महामोह इति स्तः । 
षयो सुनयो देवा सुीन्त्य् सुखेप्सवः ॥ ३२॥ 
यह जो मोरगोमं आसक्त हो जाना ई, यही महामोह 
बताया गया ३ । इस मोहय पड्कर भोगोका सुख चाहनेवाले 
ऋषि; मुनि ओर देवगण मी मोदित दो जाते दै (किर 
साधारण मनुष्योकी तो बात दी क्या १)॥ ३२॥ 
तभो मोहो महामोहस्तामिखः क्रोधसंक्ितः । 
मरणं त्वन्धताभिखरस्तामिखः क्रोध उच्यते ॥ ३३ ॥ 
तम ( अविद्या ), मोह ( असिता ); महामोह (राग) 
क्रोध नामवाल तामिख ओर मृत्युरूप अन्धतामिख्ल--यह 
पोच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी दै । क्रोधको 
ही तामि कहते द ॥ ३३ ॥ 
वर्णतो गुणतश्चैव योनितदचैव तच्वतः। 
सवैमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ 
विप्रवरो | वर्ण, गुण, योनि ओर तत्के अनुसार मैन 
आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा यथावत्‌ वणेन किया ॥ २४ ॥ 
को न्वेतद्‌ बुध्यते साघु कोन्वेतत्‌ साधु पदयति। 
अत्वे तच्वदशीं यस्तमखस्तस्व क्षणम्‌ ॥ ३५॥ 
जो अत्वमे तस्व-्ट्टि रखनेवाखा ३, एसा कौन-षा 
मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख ओर समश्च सकता 
{यह विपरीत दृष्ट ही तमोयुणकी यथार्थ पहचान दै ॥३५॥ 
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तमोगुणा बहुविधाः प्रकीर्तिता इस प्रकार तमोगुणके खर्प ओर उसके कार्थमूत नाना 
यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌ । व १ किया गया तया तमोगुणवे 
< प्रा होनेवाडी ऊंची-नीची योनिर्यो भी बरतख दी गरयी। 
नरोदहियो ५८८९६ जो मनुष्य इन गुर्णोको टीक-ठीक जानता ई, कड समयं 
स तामसः सवंगुणेः प्रसुच्यते ॥ ३६॥ तामसिक गुणोसि सदा मुक्त रहता ई ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीताप्व॑णि गुरकिष्यसंवादे षटिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
शस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपवैके अन्त्मत अनुगीतापर्व॑मे गुरुरिष्यसंबादरविषयक छतीव अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६॥ 


--- => ~ - 
विरो ॥ 
स्न्रिशोऽष्यायुः 
रजोशुणके कायंका वणन ओर उसके जाननेका फल 
ब्रह्मोवाच संस्कारा ये च रकेषु श्रवतंन्ते पृथकपृथक्‌ । 
रजोऽहं वः वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । खषु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च ॥ ८ ॥ 
निबोधत महाभागा गुणवृत्तं च राजसम्‌ ॥ १ ॥ संसारम जो खी, पुरुष, भूतः द्रन्य ओर शह आदिमे 


बह्माजीने कहा--महामाग्यशाढी श्रेष्ठ महियो | प्रयक्‌<एयक्‌ संस्कार होते ईँ, वे मी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
अब मँ तुमलोगेति रजोगुणके खरूप ओर उसके कार्यभूत फक ई ॥ ८ ॥ 


गुर्णोका यथार्थं वर्णन करेगा । ध्यान देकर सुनो ॥ १॥ संतापोऽप्रत्ययर्चैव वतानि नियमाश्च ये । 

सन्तापो रूपमायासः सुखदुःखे हिमातपौ । आरीयुंक्तानि कमण पौतीनि विविधानि च ॥९॥ 
फेश्वयं विध्रहः संधिं तुवादोऽरतिः क्षमाः ॥ २ ॥ स्दा्ाकारो नमस्कारः खधाकारो वषट्‌्रिया । 

घटं शौर्यं मदो रोषो व्यायामकल्ावपि। याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि ॥ १०॥ 
ैष्येप्सा पिदयनं सुद्ध ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ ३ ॥ दानं प्रतिग्रहदचेव प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 

वधबन्धपरिक्टेशाः क्रयो विक्रय पव च । संतापः अविश्वासः सकाम मावते व्रत-नियरमोका पालनः 
निङ्ृन्त छिन्धि भिन्धीति परममोवकर्तनम्‌ ॥ ७ ॥ काम्य कमं, नाना प्रकारके प्तं ( वापी, कूप-तडाग आदि 
उघ्रं दाखणमाक्रोशः परच्छिद्रायुश्षासनम्‌। पुण्य ) कर्म॑, खाक्चकारः नमस्कार, खधाकार, वषट्कारः, 
लोकचिन्ताुचिन्ता च मरकर; परिभावनः ॥ ५ ॥ याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दानः प्रतिग्रह, प्रायो 
श्रुषा वादो सुषा दानं विकल्पः परिभाषणम्‌ । ओर मज्गलजनक कमं मी राजत माने गये है ॥ ९-१०२॥ 


निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌॥ ६ ॥ 


परिचयौयुशुश्रूबा सेवा ठष्णा व्यपाश्रयः । टद मे स्यादिदं मे स्यातल्दो युणखमुद्धवः ॥ ११ ॥ 


` व्यूहो नयः धरमादश्च परिवादः परिग्र्टः ॥ ७ ॥ “सचे यह वस्तु मिल जाय, बह मिल जाय इस प्रकार 


जो विषर्योको पानेके ल्यि आसक्तिमूल्क उक्तण्ठा होती है 


संतापः रूपः आयाः सुख-दुःखः सदींः ६ गर्मी? रेश्वयः = 
उसका कारण रजोगुण ही ई ॥ ११ ॥ 


विग्रह, सन्धि, देदवाद, मनका प्रसन्न न रहना, सष्नशक्ति, 
बल, शूरता, मद, रोषः व्यायाम, कल्ड, ईषया, इच्छा, चुगली अभिद्रोहस्तथा माया निरूतिमौन प्व च । 
खाना, युद्ध करना, ममता, कुदम्बका पालन, वध, बन्धन, स्तैन्यं हिसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः ॥ १२ ॥ 
वरेशः करयःविक्रय, छेदन, मेदन ओर विदारणका प्रयल, दम्भो द्पौऽथ रागश्च भक्तिः भीतिः प्रमोदनम्‌ । 
दूखरोके ममर विदीगं कर डल्नेकी चेष्ट, उग्रता निष्डूरता, दतं च जनवादश्च सम्बन्धाः खीकताश्च ये ॥ १३॥ 
चिस्लानाः दूसरोके छिद्र बताना, लौकिक बातोंकी चिन्ता नतयवादि्मीवानां भसङ्ञा ये च केचन । 

करना, पश्चाताप, मत्सरता, नाना प्रकारके सांसारिक मा्वेसि ल्व दते गुणा विणा यनसाः संधकीर्तिलाः ॥ १४॥ 
मावित होना, असत्य माषण, मिथ्या दानः संशयपूणं विचार 
तिरस्कासूरवक बोलना, निन्दा, स्तुतिः प्रशंसाः प्रताप विप्रगण | द्रोह, मायाः शठत्‌, मानः चोरी, हिसा, 
बलात्कार, खार्थुद्धिते रोगीकी परिचियां ओर बङकी च्रूषा धृणा? परिताप, जागरणः दभ्मः द्‌५, राग? सकाम मक्ति; 
वं सेवाृत्ति, तृष्णा, दूसरके आश्रित रहना? व्यवहारः विषय-परेम, प्रमोद, धूतकरीड़ाः लोकि साय विवाद करना; 
कुशलता, नीति, प्रमाद ( अपव्यय ), परिवाद ओर परिगरह- लिर्योके लि सम्बन्ध दाना? ३) ओर गाने आसक्त 
ये खमी रजोयुणके कार्यं दै ॥ २-७ ॥ हेना-ये सब राजस गुण कदे गये ६ ॥ १२-१४॥ 
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६१८० धरीमहाभारते 





भूतभग्यभविष्याणां भावानां अुवि भावनाः । 
चिवर्गनिरता नित्यं धमोंऽथंः काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामवृत्ताः प्रमोदन्ते सव॑कामस्द्धिभिः । 
अवौकस्रोतस इत्येते मनुष्या रजसा चताः ॥ १६॥ 
जो इ परथ्वीपर भूतः वर्तमान ओर भविष्य पदार्थोकी 
चिन्ता करते दैः घर्मः अर्थं ओर कामरूप च्विवर्गके 
गेवनमे लगे रहते दै मनमाना बरताव करते दै ओर स्व 
प्रकारके भोगोकी समूद्धिसे आनन्द मानते ई, वे मनुम्य 
रजोगुणसे आड ई उन्द अर्वाक्‌सखोता कदते ह ॥ १५-१६॥ 
अस्मो प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
म्रेत्य॒ भाविकमीहन्ते रेदलोकिकमेव च । 
ददति प्रतिगरह्धन्ति तपंयन्त्यथ जुति ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अनुगीताएव॑णि 








= र [ल =-= 
से लोग इस लोकमम बार-ब्।र जन्म केकर विषयर्जरि 
आनन्दे मग्न रहते दँ ओर दद्टोक तथा प 


ररोकमे २ 
पानेका प्रयत्न किया करते द । अतः वे सकाम भावसे क 
देते दै, प्रतिग्रह लेते दै, तथा तर्पण ओर्‌ यज्ञ करर ३॥ 

६६ र 


रजोगुणा वो वहुधानुकीतिता 
यथावदुक्तं गुणचृत्तमेव च। 
नयेऽपि यो वेद्‌ गुणानिमान्‌ सदा 
स राजसैः सर्वगुणौविंसुच्यते ॥ १८॥ 
मुनिवरो ! इस प्रकार मने तुमलोगेतति नाना प्रकारे 
राजस गुणो ओर तदनुकूल वर्तावौका यथावत्‌ वर्णन किया । 
जो मनुष्य इन गुणोको जानता दैः वह सदा इन समल 
राजस गुणेकि बन्धरनेसि दूर रता है ॥ १८ ॥ 
गुरुशिष्यसंवादे सपत्रिशौऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आच्वमेधिकप्लके अन्तत अनुभीतापवमे गुरशि्य-संबादबिषयक्‌ सेतीटवे। अध्याय पुरा हुआ ॥ १७॥ 


अष्टतरिरोऽध्यायः 
सखगुणके कार्यका वणेन ओौर उसके जाननेका फस 


नरह्मीवाच 


, अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं गुणमुत्तमम्‌ । 


सर्वभूतहितं खोके सतां धममेमनिन्दितम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कदा--मदहभियो | अव मे तीसरे उत्तम 
गुण ( स्खगुण ) का वर्णन करूगा, जो जगत्‌ सम्पूणं 
प्रागिर्योका हितकारी ओर श्रेष्ठ पुरुपरौका प्रशंसनीय घमं दै | 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकादयं सुखमेव च । 
अकार्षण्यमसंरम्भः सन्तोषः श्रदधानता ॥ २ ॥ 
क्षमा श्तिरहिखा च समता सत्यमाजेवम्‌ । 
अक्रोधश्चानसूया च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ २ ॥ 
आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणताका 
अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धाः क्षमाः धैय, अर्दिसाः 
समता, सत्यः सरलता, क्रोधका अभावः किंसीके दोषन 
देखना, पवित्रता चतुरता ओर पराक्रम-ये सत्वगुणके 
कार्यं द ॥ २-३ ॥ 
सुधा शानं खुधा चुत्तं सुधा सेवा सुधा शरमः। 
पं यो युक्तधमैः स्यात्‌ सोऽमुत्रात्यन्तमदनुते ॥ ४॥ 
नाना प्रकारक सरहारिक जानकारी, सकाम व्यवहार, 
सेवा ओर श्रम व्यर्थं दै-रेषा समञ्चकर ओ कस्याणके साधने 
र्ग जाता है, वह परलोकमे अक्षय सुलका भागी दोता ३ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कये निराशीः स्वतः समः। 
अकामभूत इव्यव सतां धर्मः सनातनः ॥ ५ ॥ 
ममता, अकार ओर आश्ाषे रदित होकर स्व 


समह रखना ओर सर्वया निष्काम हो जाना ही श्रे पुरषो. 
का सनातन घर्म ह ॥ ५॥ 
विश्रम्भो हीस्तितिक्चा च व्याग श्यौचमतन्द्रिता। 
आनृशंस्यमसम्मोहो दथा भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हष॑स्तु्टिविं समयश्च विनयः साघुवृत्तिता । 
शान्तिकम॑णि शुद्धिश्च श्भा बुद्धिर्विमोचनम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा ब्रह्मचयं च परित्यागश्च सर्व्॑चः। 
निमंमत्वमनाशीषटुमपरि क्षतघमैता ॥ ८ ॥ 
विश्वासः लज।; तिरश्चा, त्याग, पवित्रता, आलस्यरहित 
होना; कोमलता, मोदका अभावः प्राणिर्योषर दया करना, 
चुगली न खाना, दर्प, संतोष, गरवदीनता, विनय, सद्व 
शान्तिकर्म -शुद्धभावते प्रवर्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति 
टना, जगत्‌के म गष उदासीनता, ब्रह्मचयं, सव रका 
त्याग, निर्ममता; कल्की कामना न करना तथा धमा 
निरन्तर पालन करते रहना-ये सव सस्गुणके कायं ट ।६.८। 
सुधा दानं सुधा यज्ञो सुधाऽधीततं मुधा वतम्‌ । 
खधा प्रतिग्रहश्चैव मुधा धमो सुधा तपः॥९ ॥ 
पवचृत्तार्तु ये केचिद्धेकेऽस्मिन्‌ सर्वसंश्रयाः । 
ब्राह्मणा बरह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुदर्शिंनः ॥१०॥ 
सकाम दान, यज्ञः अध्ययन) व्रतः परिग्रहः ध 
तप-ये सव व्यर्थ ईदा समञ्चकर जो उपर्युक्त वरता 
पालन करते हुए इशत जगतूमे सत्यका आभय ङेतं दं 
वेदकी उदत्तिके खानभूत परब्रह्म परमात्ममि निष्ठा ९ 
ई, वे बराह्मण ही घीर जर साधुदर्धी माने गये है ॥९-१ ॥ 
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अनेक शरीर धारण कर लेते ह ॥ ११॥ 

ईशित्वं च वशित्वं च कघुत्वं मनसश्च ते । 
विङ्कवने महात्मानो देवाख्िदिवगा इव ॥ १२॥ 
ऊ्वंस्नोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्सृताः। 

`! सत्वगुणतम्पन्न महातमा म्वर्गवा्ी देवतार्ओंकी मेति 
ईशित्व, वशित्वं ओर ल्व्रिमा आदि मानसिक सिद्धियाको 


प्राप्त करते द । वे ऊर्ष्वल्ोता ओर उकारिक देवता माने 


गये ह ॥ १२१ ॥ 

पन्त ॐ त 
विङुवेन्तः प्रकृत्या वै दिवं प्रा्तास्ततस्ततः ॥ १३॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ सवं भजन्ते विभजन्ति च । 

( योगव्रले ) खर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त उन- 


षोडशो ऽच्यायः 
दहित्वा (५ 
; हित्वा सवाणि पापानि निःशोका ह्यथ मानवाः। 
दिवं पराप्य तुते धीराः कुर्वते वै ततस्तनूः ॥ १९१ ॥ 
1: वे धीर मनुष्व सवर पारपोका त्याग करे शोकसे रदित हो 
~ £ ५ 
जति दै ओर छ्ग॑लोकमे जाकर वर्क मोग भोगनेके ल्ियि 
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उन भोगजनित संस्कारोषे विकृत होता ३ । उत समय वे 
जो-जो चाहते दै, उ-उ वस्तुको पाते ओर ्बोटते ई ॥१२॥ 
इत्येतत्‌ सास्विकं दृत्तं कथितं चो द्विजपभाः। 
पतद्‌ विज्चाय लभते विधिवद्‌ यद्‌ यदिच्छति ॥१४॥ 
रेष्ठ ब्राह्मणो | इक्त प्रकार मैने तमल्मेगाति सस्वगुणके 
कार्योका वणन किया । जो इस दिष्रथको अच्छी तरह जानता 
देः बद जिस-जिस वस्तुक इच्छा करतां है, उखीको पा ठेता 
ह ॥ १४॥ 
प्रकीति ताः सरवशुणा विद्येषतो 
यथावदुक्तं गुणच्त्तमेच् च। 
नरस्तु यो वेद गुणानिमन्‌ सदा 
गुणान्‌ स भुङ्क्ते न गुणः स युज्यते ॥ 
यह सत्वगुणका विशेषह्से वणन किया गया तया 
सर्वगुणका कायं भी बताया गया । जो मनुष्य इन गुेकरो 
जानता है, बह सदा गुणाको मोगता ३, किंतु उनले 
षता नदीं ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्चमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरक्िप्यसंवादेऽष्ट्चिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


शस प्रकर श्रोम्दामास आश्वमेधिक पवक अन्तरगत अगुपीतापतरमे गुिप्य-तव विषयक ॐतोन् मध्याय पुरः हुजा ॥ ८ ॥ 
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एकानचतारिरोऽ्यायः 
प आदि युर्णोका ओर प्रतिक नामका वर्णन 


त्ह्मोकाच 
नव शक्या गुणा वक्‌, पृथक्त्येनैव सर्वशः । 
अविच्छिन्नानि ददयन्ते रजः सं तमस्तथा ॥ १ ॥ 
बरह्माजीने क्ा--मदपिये ! सस्व, रज ओर तम- 
इन गुणोका सर्वथा प्रथकूरूपसे वर्णन करना ससम्भव है; 
क्योकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( भ्वि हुए ) देवे 
जते ई॥ १॥ 
अन्योन्यमथ रज्यन्ते ह्यन्योन्यं चाथंजीविनः । 
अन्योन्यमाश्रयाः सवं तथान्योन्यायुवत्तिनः ॥ २ ॥ 
ये सभी प्रखर गे हए शक दुसरेते अनुप्राणित 
अन्ोन्याभित तथा पक दूसेका अतुसरण करनेबलि है । २। 
यावत्सरवं रजस्तावद्‌ वतेते नात्र संशयः । 
यावत्तमश्च ससं च रजस्तावदिहोच्यते ॥ ३ ॥ 
, इसमे संदेह नदीं करि ₹5 जगतूमे जव्रतक् सगुण रहता 
३, तवतक रजोगुण मी रहता दै पवं जवतक तमोगुण रहता 
है, तवतक्र सखगुण ओर रजोगुणक्रौ भी सत्ता रहती दैः 
फेषा कहते ई ॥ २॥ 
संहत्य कुर्वते यां खदिताः संघचारिणः । 
संघातश्रचयो द्येते वरत॑न्ते देत्वदे भिः ॥ ४ ॥ 


ये गुण किसी निमित्तत अथवा व्रिना निमित्तके मी सदा 
साथ रहते ईः स।य-ही-साय विचरते ईै, समह्‌ बनाकर याजा 
करते दै ओर सधात ( शरीर ) मे मौनूद रहते ई ॥ ४॥ 
उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्‌ । 
वक्ष्यते तद्‌ यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सवंशः ॥ ५ ॥ 
एषा होनेपर भी कदी तो इन उन्नति ओर अवनतिके 
सखभाववलि तया एकं दूसरेका अनुसरण करनेवाले गुणे 
किीकी न्थूनता देलौ जातं। हे ओर कही अधिकता । सो 
किंस प्रकार १ यह बताया जाता ३ ॥ ९ ॥ 
्यतिरिक्तं तमो यत्र तिय॑ग्‌ भावगतं भवेत्‌ । 
अल्पं तत्र रजो क्षेयं सत्वमटपतरः तथा ॥ & ॥ 
तिर्यग्‌ योनिम जहो तमोगुणकी अधिकता होती 
बर्हा थोडा रजोगुण ओर बहुत थोड़ा स्वगुण समन्चना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्य्रोतोगतं भवेत्‌ । 
अहपं तत्र तमो केयं सतत्वमल्पतरं तथा ॥ ७ ॥ 
मध्यखोता अथात्‌ मनुष्ययोनिर्मे, जहां रजोगुणकी माजा 
अभिक होती है, वहां थोड़ा तमोगुण ओर बत थोड़ा खत्व- 
गुण षमञ्ना चाहिये ॥ ७॥ 
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उद्िक्तं च यदा सत््वमूष्व॑स्रोतोगतं भवेत्‌ । 
अल्पं त्र तमो क्षेयं रजश्चाटपतरं तथा ॥ ८ ॥ 
षी प्रकार ऊष्वंसोता यानी देवयोनि्योम जहां सच्व- 
गुणकी इद्धि होती है वरहा तमोगुण अल्प ओर रजोगुण अस्प- 
तर जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
सत्वं वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां भकादिका । 
न हि स्वात्‌ परो धमः कश्चिदन्यो विधीयते ॥ ° ॥ 
सत्वगुण इन्द्रिर्योकी उत्पत्तिका कारण दै, उसे वैकारिक 
हेतु मानते है । वइ इन्द्र्यो ओर उनके विषर्योको प्रकाशित 
करनेवाला दै । सु्वगुणसे ब्द्कर दूसरा कोई धर्मं नकी 
बताया गया ३॥ ९ ॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सर्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः ॥ १० ॥ 
सस्वगुणमे स्थित पुरुष सर्गादि उच लोरकोको जाते दैः 
रजोगुणमं स्थित पुरूष मध्यमे अर्यात्‌ मनुष्यलोके ही रहते 
ह ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा? प्रमाद एवं आलस्य आदिमे 
स्थित दए तामख मनुष्य अधोगतिको प्राप्र दोते-नीच 
योनिर्यो अथवा नर्कोमिं पड़ते द ॥ १० ॥ 
तमः शद्रे रजः क्षत्रे वाह्षणे सस्वमुच्चमम्‌ । 
इत्येवं त्रिषु वर्णेषु विदर्तन्ते गुणन्य्रयः ॥ ११॥ 
य्द्रमे तम्रागुणकौ, क्षत्रियर्मे रजोगुणकी ओर व्राह्मणमें 
शत्वगुणकी प्रधानता होती द । इस प्रकार इन तीन वर्णो 
मुख्यता ये तीन गुण रदरे ३ ॥ ११॥ 
दूरादपि हि ददयन्ते खद्टिवाः संघचारिणः ¦ 
तमः सर्वं रजदचेव प्रथक्त्वे नानुशयुश्चम ॥ १२॥ 
प्क साथ चलनेवाटे ये गुण दूरसे मी मिले हुए दी 
दिखायी पड़ते ई । तमोगुणः सगुण ओर रजोगुण-ये 
सवया यक्‌ -¶यक्‌ हौ, ेखा कमी नदीं इना ॥ १२॥ 
दषटर त्वादित्यसुद्न्तं कच राणां भयं भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखभागिनः ॥ १३॥ 
सूर्यको उदित हआ देखकर दुराचारी मनुर्ष्योको मय 
होता दै ओर धूपे दुःखित राहगीर तत्त हेते द ॥ १३॥ 
दित्यः खक्वसुद्धिकतं कुचरास्वु तथा तमः । 
परितापोऽध्वगनां च रजसो शुण उच्यते ॥ १४ ॥ 
क्योकि सूयं सत्वगुणप्रधान ई, दुराचारी मनुष्य तमो- 
गुणप्रधान ई एवं रादगीको रनेवाला संताप रजगुणश्रधान 
कहा रया है ॥ १४॥ 
भ्राकादयं खत्वमादित्यः संतापो रजसो गुणः । 


, छपञ्वस्तव॒॒शिक्षेयस्तामखस्तस्य पर्वसु ॥ १५॥ 


सयका प्रका सधुण दैः उनका ताप रजोगुण 


श्रीमहाभारते 
न्च 


[ आन्व मेधिकपरणि 





ओर अमावास्याके दिन जो उनपर प्रहण लगता दै, वह्‌ 

तमोगुणका कार्यं है ॥ १५॥ 

पवं ज्योतिष्षु सर्वषु निवर्तन्ते गुणालख्रयः । 

पयौयेण च वर्तन्ते त्च तज तथा तथा ¶ १६॥ 
इत प्रकार समी ज्योतिर्यो तीनो गुण क्रमशः वरहा 

व्हा उऽ-उस प्रकारे प्रकट होते ओर विलीन देते रहते दै || 


स्थावरेषु तु भवेषु तियैग्भावगतं तमः 

राजसास्तु विवतन्ते ख्े्भावस्तु सारिवकः ॥ १७॥ 
स्थावर प्राणिर्येमि तमोगुण अधिक होता दहै उनम जो 

बदनेकी क्रिया दै वह राजघ दै ओर जो चिकनापन दै, बह 

साच्िक है ॥ १७ ॥ 

अहसिधा तु विक्षेयं चिधा रानिर्विधीयते । 

मासार्थमासवषौणि तवः संधयस्तथा ॥ १८॥ 


गु्णोके भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समक्नना चा्िये। 
रात भी तीन प्रकारकी षती है तथा माः पक्ष वर्षः क्रू 
ओर संध्याके मी तीन-तीन भेद होते दै ॥ १८ ॥ 
त्रिधा नानि दीयन्ते धिधा यक्षः प्रवतैते। 
न्धः लोकालिधा देवाखिधा विद्यासिधा तिः ॥१९॥ 
गु्णोके मेदसे तीन प्रकारसे दान दिये जते दै | तीन 
प्रकारका यज्ञानुष्ठान होता दै | खोक; देव, विग्रा ओर गति 
मी तीन-तीन प्रकारकी होती दै ॥ १९॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च धमो ऽथः काम पव च । 
प्राणापानाबुदानश्चाप्येत पव चरथो गुणाः ॥ २०॥ 
भूतः वर्तमानः भविष्य, घर्म, अर्थ, कामः प्रण, अपान 
ओर उदान--ये सव भ्रियुणात्मक ही दै ॥ २० ॥ 
पयोयेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा। 
यत्किचिदि ह लोकेऽस्मिन्‌ सर्वमेते अयो थुणाः ॥२१॥ 
इष जगत्‌ जो कोई मी वस्तु भिन्न-भिन्न स्यानेमिं 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे उपलन्ध होती रै, वह सव्र त्रिगुणमय 
दे॥ २१॥ 
यो गुणाः प्रवर्तन्ते ह्यव्यक्ता नित्यमेव तु । 
सत्वं रजस्तमश्चैव गुणसर्गः सनातनः ॥ ६२॥ 
सर्वत्र तीनों रर्णोकी ह| सत्ता ३ । ये तीनो अव्यक्त ओर 
प्ाहरूपते नित्य मी है । तख, रज. ओर तम--इन गणो. 
की सष्टि सनातन है ॥ २२॥ 
तमो व्यक्तं शिवं धाम रजो योनिः सनातनः । 
पररृतिविंकारः भ्रक्यः प्रधानं प्रभवाप्ययौ ॥ २३ ॥ 
अनुद्वि्तमनूनं वाप्यकम्पमचलं धुवम्‌ । 
सदसचैव तत्‌ स्ंमव्यक्तं गुणः स्मरतम्‌। 
शेयानि नामधेयानि नरैरध्यात्मचिन्तकैः ॥ २४ ॥ 
प्रङृतिको तमः म्यक्छ, शिव, धामः रज, योनिः 


~ 


र 





सनातनः प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रमव; अप्यय, 
अनुरक्तः अनूनः अक्रम्प; अचल; श्रः सत्‌, अश्षत्‌ 
अव्यक्त ओर त्रिगुणात्मक कहते ई । अध्यात्पतच्व करा चिन्तन 
करनेवाले स्ोको इन नामका जान प्रा करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अन्यक्तनामानि गुणांश्च तच्वतो 
खो जद सवौणि गनश्च केवलाः । 


चतुर्दशो ऽध्यायः 
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विमुक्तदेष्टः प्रविभागतच्ववित्‌ 
स मुच्यते सर्वगुणेर्निरामयः ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य प्रकृतिके इन नाभ, स्वादि गुणो ओर 
सम्पू विशुद्ध गतिर्योको ठीकःठीक जानता ३, वह गुण- 
विभागके तच्वका ञाता दै । उसके ऊपर शांशरिक दुः्खोका 
प्रमा नहीं पड़ता | वह देद-त्यागके पश्चात्‌ सम्पूणं गुर्णोके 
बन्वनमे छुटकारा एा जाता दे ॥ २५॥ 






इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पदणि अनुगीतापणि गरश्चिष्यसंवादे ऊनचत्वारि शोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


श्कररर श्र {म्‌ मधि पुः -~ नु । लि नः = ्् 
इत भरकर श्रीमद्म्रद आख्वमेयिकपवैके अन्तत अनुगीतपपे गुखकिष्य-संब्‌द्बिषयक टनतारीसरव जधघ्थाय पुरा हुमा ॥ ३५. ॥ 


- > -9 


चत्वारियोऽध्यायः 
महत्तस्वके नाम्‌ ओर परमारमतखशनो जानने महिमा 


त्रह्मीवाच 

अन्यक्तास्‌ूर्वसुत्पन्नो महानात्मा महामतिः! 
आदिशुणःलां रूवं प्रथमः सर्ग उच्यते ॥ १ ॥ 

बह्माजी बोटे--दप्रिंगण | पटे अव्यक्तं प्रकृतिगे 
महान्‌ आसरस्रूभ नदाबुद्धितस्व उन्न हया । यही सदर 
गुर्णोकरा {तस्व ओर प्रथम स्म कदा जाता है ॥ 
महानात्मा मनि वष्णुलष्णुः श्ाभ्मुश्च वीयेवान्‌ ¦ 
बुद्धिः पधरटन्धश्च तथः ख्यातिध्रतिः स्प्रतिः ॥२ ॥ 
पयाययः शब्दैर्महानात्मा विभाव्यते । 
तं जानन्‌ वर्मणो विद्धस्‌ प्रमोह नाधिगच्छति ॥ २॥ 

महच्‌ मारस्य चिः विष्णुः [जष्णु) साम्न) वायुजान्‌ः 
बुद्धिः प्रशाः उपकूत्रिि, ख्यातिः धृति, स्मृति--इन 
प्थाशवाचौ नामो यद्रान्‌ त्मा उह्चान्‌ होती ई ¦ उक 
तद्वक्षो जानपैव् बिहान ब्राह्मण कभी मोध्मे र 
पड़ता ॥ २.२५ 







न 


६ 


सर्वतःएाणिपदेश्ध सर्वतो ऽक्षिरिरोमुखः 

सर्वतःधतिरमोह्टके' सश व्याप्य स तिष्टति ॥ ४ ॥ 
परमाद्धा सवर ओर हाथ-पेरवालाः सव ओर नेन्न तिर्‌ 

आओौर मुखवाला तथा उव ओर कानवा है; योरि वइ 


संसारम सयका त्याम्‌ करके स्थित ६॥ ४॥ 


मष्ठाप्रथावः पुरुपः स्ेश्यं हदि निशितः 

अणिमा खधिमा श्रापिरीश्षानो ज्योतिरव्ययः ॥ ५ ॥ 
तद्रके दद्य विशजमान परम पुरुष परमात्माका 

प्रभात बहत वड्‌! ३ ¦ अणिमा; ल्धिमा ओर प्राति आदि 

िद्धिर्यो उकः शखवल्य & । थह सवका शाम्न्‌ करनेवाला? 

ज्योतिर्मय शरीर अवाक्च दै ॥ ५. 

तत्र वद्धिविदो खच्छः सद्काघनिरताशर य । 
पणानिरो निया ग्य सत्यससधा जितेन्दिकाः॥ £ ५ 


क्षा्नवन्तश्च ये केचिदरलुञ्य। जितमन्यवः । 
प्रखन्नमनसो च्छ निमेमा निरहंङृताः ॥ ७ ॥ 
लिमुक्छाः सव एवैते महन्वमुपयीन्त्युत ! 
साल्पनो महदा वेद्‌ यः पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ ॥ < ॥ 
संतापे जो कोई भौ मनष्य बुद्धिमान्‌ सद्भाव 
परायणः ध्यानी, नि4 योगौ सत्यप्रिज्ञ, जितेन्द्रियः 
जानवान्‌, ोभदीन, क्रोधको ज॑तनेवारेः प्रसन्नांचत्त, बीर 
तथा मस्ता ओर्‌ अहंकारम रदित है धै सब्र भुक्तं दोकर 
पररम(त्माकौ प्राप्त शेते ई । ओ स्व्र परमामाकी महिमाको 
गानता ईै उसे पृण्यदाय्क उत्तम गति मिलती है ॥ &-८ ॥ 
अह्कायात्‌ व्रसतानि म्टाभूतानि पञ्च वै । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योनिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रवी वायु, आकाश्च, जलः, ओर पचर तेज-ये 
पचि महाभूत अहंकारसे उत्पन्न हीते ई ५ ९॥ 
तेषु भूतानि युज्यन्ते सहाभूतेषु ण्स । 
ते श्ब्दस्पश्चरूपेषु रसगन्धक्रि शसू च ॥ १०॥ 
उन पोच सहागत तथा उनके कार्यं शब्द, स्पशः 
रूपः रस, गन्ध आदिते सम्पण प्राणी युक्त द ॥ १० ॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रख्य भरत्युपस्थिते । 
सवप्राणभथरतां धारा महदुत्पद्यते भयम्‌ ॥ १९१ ॥ 
स॒ धीरः सवेरोकेषु न भद माधगच्छति । 
धेयंशाली मदभियो  जतव्र पञ्चमहभूतोके विनाशक समय 
प्रकाल उपस्थित होता दै उस समय समत प्राणिर्योको 
महान्‌ भयका सामना करना पड़ता हे । किट सम्पूणं लोगेि 
जो आसज्ञानी धीर पुरुष ह बह उस ससय मी मोहित 
नहीं होता ॥ ११३ ॥ 
दिष्णरेवादिसमेषु खयम्भूभवति प्रभुः ॥ १२॥ 
एशिया वद गहारन १५२ 
धरं पुरणं पुरषं विश्यरूपम्‌ । 


र ~~ 





व ~~~ ------ 


६१८४ श्रीमहाभारते 





[ माग्वमेधिकपदणि 


स्च 


दिरण्मयं बुद्धिभतां परां गति 
स वुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 


आदिसर्ममे सर्वसमं खयम्भू विष्णु ही खयं अपनी 


इच्छति प्रकट होते ई । जो इस रकार बुदिरूपी रुद 
स्थितः विश्वरूपः, पुराणपुरुषः हिरण्मय देव ओर जामियोकी 
परम गतिरूप परम प्रभुको जानता दै, व बुद्धिमान्‌ बुद्धिकी 
सीमाके पार पर्टुच जाता हे ॥ १२-१३॥ 


इति श्रोमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चर्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत आदवमेधिक पर्क अन्तभेत्‌ अनुमीतापवम गुस्शिष्यसुादविष्यक चालीस अध्याय पुरा हु ॥ ८० ॥ 





एकचतवारिंशोऽध्यायः 
अहंकारकी उत्पत्ति ओर उसके खरूपक्रा वणन 


ह्मोवाच 
य॒ उत्पन्नो महान्‌ पूव॑मदहंकारः स उच्यते । 
अहमित्येव सम्भूतो द्वितीयः सगं उच्यते ॥ १ ॥ 
व्रह्माजीने कष्टा--महपियो ! जो पहले महत्तरव उत्पन्न 
हुआ था» वही अकार क्च जाता दै । जव वह अदरूपरमँ 
प्रादुभंत ह्येता है, तव वड दुरा सगं कदलाता है ॥ १॥ 


अहंकारश्च भूतादिर्वैकारिक इति स्मरृतः। 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजाखगंः प्रजापतिः ॥ २.॥ 
यह अहंकार भूतादि विकार्रोका कारण हे, इसल्ि 
वैकारिक माना गया है | यद रजोगुणका स्वरूप है » इतल्ि 
तेन है । इसक्रा आधार चेतन आत्मा दै । सारी प्रजाकी 
खष्टि इसी हाती है, दइशल्यि इसको प्रजापति. कते द ॥२॥ 
देवानां प्रभवो देवा मनसश्च नरिटोकरृत्‌ । 
अहपिन्येव तनसर्वमभिमन्ता स॒ उच्यते॥ ३॥ 
यह श्रोत्रादि इन्द्रियरूप देवोका ओर मनका उन्पत्ति- 
स्थान स्वं स्वयं मी देवम्वरूध दै. इषट्यि इते त्रिलोकीका 
कर्ता माना गया दै । यह सम्पूणं जगत्‌ अहंकारस्वरूप दै, 


इतल्यि यह अभिमन्ता कष्टा जातादै ॥ २३ ॥ 


अध्यात्मज्ञानतक्तानां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
खाध्यायक्रतुलिद्धानामेष लोकः सनातनः ॥ ४'॥ 


जो अध्यात्म्ञानमं तृप्तः आत्माका चिन्तन करनेवाले 
ओर स्वाध्यायरूपी यज्ञमे सिद्ध दै, उन भुनिजनोको यह 
सनातन लोक प्राप्त होता ३ ॥ ४ ॥ । 
अहंकारेणा्टरतो गुणानिमान्‌ 
भूतादिरिवं खृजते स भूतशृत्‌। 
वैकारिकः सर्वमिदं विचेष्टते ं 
खतेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ ५ ॥ 
समस्त भूतोका आदि ओर सवको उतपन्न करनेवाला 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा 
सम्पूणं गुणोक्ी रचना करता है ओर उनका उपभोग.करता 
है। यद जो कुछ भी चेष्ट्चील जगत्‌ दै, वह विकाररौके 
कारणरूप अहंकारका ही स्वरूप है । वह अहंकार ही अपने 
तेजघे सरे जगत्‌को रजोमय ( मोर्गोका इच्छुक ) बनाता 
दे॥५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्चमेधिके पवैणि अनुगीताप्॑णि गुररिष्यलं वादे एकचल्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इश प्रकार क्रोद्म रत आदरवमेधिक मेके अम्त््त्‌ अनुगीगपरवैमे गुः खदिष्य-सं द!द विषयक दक तारीसब अध्याय पुरा हुजा ॥ ४९ ॥ 





ह्विचतारिशोऽध्यायः 


अहंकारसे पश्च महाभूतो ओर्‌ इन्द्िर्योकी घृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवतका 
वणन तथा निवृत्तिमा्गका उपदेश्च 


तरह्मोवाच 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि महाभूतानि पञ्च पै। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा-मदषिंगण | अहंकारम पृथ्वी, 
वायु, आकाशः जल ओर रचरो तेज--ये पञ्च महाभूत 
उलन्न हुए द ॥ १ ॥ 
सेषु तानि सुद्यन्ति महाभूतेषु पञ्चसु । 


(च = ~ क १ पक = 


शग्दृस्पशेनरूपेषु रसगन्धक्रियासु च ॥ २ ॥ 
इन्दी पञ्च महाभूतेमि अर्यात्‌ इनके शब्द, सप, रूप 


रख ओर गन्ध नामक विष्यो समस्त प्राणी 
मोहित रहते ह ॥ २॥ २ 


मटाभूतविनाशान्ते प्रख्ये भव्युपस्थिते । : 
सर्वधराणभूृतां धीरा महदभ्युद्यते भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेयसाली महर्भियो | मशाबूतोका नाश हवे समव 0 





1 


अनुगीतापवं ] 


त व~ ~ = ~---> 





न्न 
;वरल्वका अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियाको 
; महान्‌ मय प्रात होत। है ॥ ३ ॥ 
यद्‌ यस्माजायते भूतं त्न तत्‌ प्रविलीयते । 
लीयन्ते ्रतिरोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता दैः उसका उसीर्मे ल्य 
दो जाता हे । ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके वाद्‌ एक प्रकट 


दोते दै ओर विलोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणम 
र्य होता है ॥ ४॥ 


ततः ध्रखीने सर्वसिन्‌ भृते स्थावरजङ्गमे । 
स्खतिमन्तस्तदा धीरा, न लीयन्ते कदाचन॥ ५ ॥ 

इस प्रकार समूणं चराचर भूर्तौका ल्य हो जनेपर मी 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न  षीर-हृदय योगी पुरुष की 
नहीं लीन देते ॥ ५॥ । 


शब्दः स्पशंस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मोदसंक्षिताः॥ ६ ॥ 

शब्द स्पशः रूपः रस ओर ्पोचर्वो गन्ध तथा इनको 
ग्रहण करनेको क्रियार्प्--ये कारणरूपते ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनःखरूप होनेके कारण ) नित्य ई; अतः इनका मी प्रल्य 
कालम ख्य नरी होता । जो ( स्थूल पदार्थं ) अनित्य दै 
उनको मोदके नामे पुकारा जाता ३॥ ६॥ 


खोभग्रजनसम्भूता निर्विरोषा ह्यकिचनाः । 
भां सश्नोणितसरंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः॥ ७ ॥ 
बहिरात्मान इत्येते दीनाः रृपणजीदिनः। 
लोमः लो मपूरवक किये जानेवाऩे कमं ओर उन कमोसि 
उत्पन्न समस्त फल समानभावपे वास्तवमे कुछ मी नदीं 
दै । शरीरके ब्रह्म अङ्ग रक्त मांसके सधात आदि एक दूषरेके 
सहारे रखनेवाले ३ । इषील्यि ये दीन ओर कृपण 
माने गये ह ॥ ७२ ॥ 
प्राणापानावुदानश्च समानो व्यान एव॒ च ॥ ८ ॥ 
अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पञ्च वायवः । 
वाड््रनोवुद्धिभिः साद्धंमिदमण्रात्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राण, अपान, उदान; समान ओर व्यान-ये पच 
वायु नियतरूपसे शरीरके मीतर निवास करते है; अतः ये 
सूम ई । मन, वाणी ओर बुद्धिके साय गिनने्े इनकी 
संख्या आठ होती है । ये आठ इस जगत्‌के उपादान 
कारण ई ॥ ८-९ ॥ ४ 
त्वग्घाणश्चो्रचक्चुषि रसना वाक्‌ च संयताः । 
बिद्युद्धं च मनो यस्य बुद्धिश्चाभ्यभिचारिणी॥ १० ॥ 
अषौ यस्यागनयो हेते न दहन्ते मनः सदा । 
ख तद्‌ ब्रह्म भं याति तस्माद्‌ भूयो न दिधते॥११॥ 
जिलकी त्वचा, नासिका, कान, ओंल, रखना ओर 


द्विचत्वारि्लो ऽध्यायः 


---------~---= 
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वाक्‌-ये इन्द्र्यो बशमे हौ, मन जुद्ध ह! ओर बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रहनेवाली दो तथा जिसके मनको उप्यक्त 
इन्द्रियादिरूप आठ अध्िर्यौ तप्त न करती हो, वह पुखष 
उस कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होता ३, जिससे बद्कर 
दूसरा कोई नदीं दे ॥ १०-११॥ 
पकादश्च च यान्याइुरिन्द्रियाणि विद्ोषतः । 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि तानि वक्ष्याम्यहं द्विजाः॥ १२॥ 
दविजवरो ! अदंकारसे उन्न दूर् जो मनसदित ग्धारह 
इन्द्र्यो बतलायी जाती दै, उनका अवर विनञेषरूपसे वर्णन 
करूंगा? सुनो ॥ १२ ॥ 
चं त्वक्चश्चुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पादौ पायुरूपस्थश्च हस्तौ वाग दशमी भवेत्‌॥ ९३ ॥ 
इन्द्रियग्राम इत्येष मन पकादशं भवेत्‌ । 
पतं भ्रामं जयेत्‌ पूवं ततो ब्रह्म प्रकाराते ॥ १४ ॥ 
कान, तचा, ओखः रसना, पोचर्वीं नाधिका तथा 
हायः पैर, गुदाः उपस ओर वाक्‌- यहं दसं इन्दरयोका 
समूह दे । मन स्यारदर्वा है । मनुष्यको पहठे इस समरुदायपर 
विजय प्राप्त करना चाद्ये । तसश्ात्‌ उसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार होता है ॥ १२-१४॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 
श्रोतरादीन्यपि पञ्चाुवंद्धियु क्तानि तत्वतः ॥ १५॥ 
अविदोषाणि चान्यानि करम॑गुानि यानि तु । 
उभयत्र मनो क्षेयं बुद्धिस्तु द।द शी भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
इन इन्द्रिमरं पाच शनेन्दिय दै ओर पाच कर्मेन्धिय। 
वस्तुतः कान आदि पाच इन्द्रिर्योक्षो जनेन्द्रिय कइते ई ओर 
उनते भिन्न ओष जो पाचि इच्धर्यो हैः वे कमंद्टिय कहलाती 
है | मनका सम्बन्ध चानेन्दरिय ओ कमेन्दरिय--दोनोसि ३ 
ओर बुद्धि नारदी ई ॥ १५-१६ ॥ 
इ्युक्त नीन्द्रियाण्येतान्येकादश यथत्रमम्‌ । 
मन्यन्ते तमित्येवं विदित्वा तानि पण्डिताः॥ ९७॥ 
इत प्रकार करमशः ग्यारह इन्दर्योका वर्णन किया गय।[। 
इनके तवक अच्छी तरह जानने विद्वान्‌ अपनेको कतां 
मानते है ॥ १७॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवं विविधमिन्द्रियम्‌ । 
आकाशं प्रथमं भूतं भोजमध्यात्मसुच्यते ॥ १८॥ 
अधिभूतं तथा शब्दो दिशस्तत्ाधिदेवतम्‌ । 
अब समस्त जञनेन्द्रियकि भूतः अधिभूत आदि विविष 
मिषयोका वर्णन किया जाता दै । आक पहला चूत हे । 
कान उका अध्यात्म ( इन्द्रिय ) शब्द ८ अधिभूत 
( विषय ) ओौ९ दिशा उधकौ अविदेवत ( अच्तर 


देवता ) है ॥ १८३ ॥ 
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द्वितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्वुता ॥ १९॥ 
स्रष्टव्यमधिभूतं च विद्युत्‌ तच्राधिदैवतम्‌ । 

वायु दूखरा भूत हे । त्वच, उसका अध्यात्म तथा 
स्यश्च उसका अधिभूत सुना गया दै ओर विचत्‌ उसका 
अधिदेवत हे ॥ १९६ ॥ 
तृतीयं ज्योतिरित्यादुश्चक्ुरध्यात्मभुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूतं ततो सूपं सूर्य॑स्तत्राधिदैवतम्‌ । 

तीसरे भूतका नाम हे तेज । नेत्र उसका अध्यात्म) रूप 
उसका अधिभूत ओर सूं उसका अधिदेवत कडा 
जाता है ॥ २०२६ ॥ 
चतुर्थमापो विक्ञेयं जिह्ा चाध्यात्मसुच्यते ॥ २९॥ 
अधिभूतं रसश्चाज् सोमस्तत्राधिदैवतम्‌ । 

जलको चौथा भूत समञ्लना चादिये । रसना उसका 
अध्यात्म, रस उसका अभिभूत ओर चन्द्रमा उसकी अधिदेवत 
कहा जाता दे ॥ २१९ ॥ 
पृथिवी पञ्चमं भूतं घ्राणश्चाध्यात्ममुच्यते ॥ २२॥ 
अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तजराधिद्रैवतम्‌ । 

पृथ्वी पोचर्वो भूत ह । नाधिका उसका अध्यात्म 
गन्ध उसका अधिभूत ओर वायु उसका अधिदैवत कदा 
जाता दै ॥ २२६ ॥ 
एषु पञ्च भूतेषु धिषु यश्च विधिः स्मृतः २३॥ 

इन पोच भूरतोम अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवरूप 
तीन मेद माने गये हँ ॥ २३॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवे विविधमिन्द्रियम्‌ 1 
पादावध्यात्ममित्याहु बौह्यणास्तस्वदरिनः ॥ २७॥ 
अधिभूतं ठ गन्तव्यं विष्णुस्तज्रधिदेवतम्‌ । 

अव्र कर्मन्द्िथौसे सम्बन्ध रखनेवाले विविघ विषयौका 
निरूपण किया जात। ३ । तखदर्ीं ब्राह्मण दोनो पैरौको 
अध्यात्म कहते हँ ओर . गन्तव्य स्थानको उनके अधिभूत 
तथा विष्णु उनके अधिदेवत बतलति हँ ॥ २४२ ॥ 
अवाग्गतिरपानश्च पायुरध्यात्मसुख्यते ॥ २५॥ 
अधिभूतं विसर्गश्च मि्रस्तजाधिदैवतम्‌ । 

निम्न गिवाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कहा गया है 
ओर मख्त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र॒ उसके 
अधिदेवता द ॥ २५३ ॥ 
प्रजनः सर्वभूतानासुपस्थो ऽध्यारममुच्यते ॥ २६॥ 
अधिभूतं तथा च॒क्रं देवतं च प्रजापतिः । 

सम्पूर्णं प्राणिर्योको उस्न करनेवाम उपस्थ अध्यात्म 
हे ओर वीर्यं उसका अधिभूत तथा श्रजापति उखके अधिष्ठाता 
देवता के गथे ह ॥ २६२ ॥ । 


हस्तावध्यात्ममित्याुरध्यात्मविदुषो जनाः ॥ २७ ॥ 


श्रीमहाभारते 
=-= ~~ ~= 





[ आभ्वमेधिकपर्वणि 
व्ववव्व्यच्व्व्य------ = =-=) 
अधिभूतं च कमौणि शक्रस्तज्ाधिदैवतम्‌ । 

अध्यात्मतस्वको जाननेवलि पुरुष दोन हा्ोको, 
अध्यात्म बतलते दै । कमं उनके अधिभूत ओर इनदर 
उनके अधिदेवता हैँ ॥ २७१ ॥ 
वैश्वदेवी ततः पूबौ वागध्यात्ममिदोच्यते ॥ २८ ॥ 
वक्तव्यमधिभूतं च वबद्धिस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
विश्वकी देवी पडी वाणी यर्दा अध्यात्म कदी गयी 
है । वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदैवत 
दे ॥ २८३ ॥ 
अध्यात्मं मन इत्याहुः पञ्चभूतात्मचारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधिभूतं च संकटपश्चन्द्रमाश्चाधिदैवतम्‌ । 
पञ्चभूर्तौका तंचारन करनेवाला मन अध्यात्म का 
गया दै । संकल्प उसका अधिभूत दै ओर चन्द्रमा उसके 
अधिष्ठाता देवता मने गये हँ ॥ २९१ ॥ 

अहंकारस्तथाध्यात्मं ख्वंसंलारकारकम्‌ ॥ ३०॥ 
अभिमानोऽधिभूतं च रुद्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 

सम्पूरणं संस।रको जन देनेवाला अहंकार अध्यात्म है 
ओर अभिमान उषक। अधिभूत तथा रुद्र॒ उसके अधिष्ठाता 
देवता द ॥ ३०१ ॥ 
अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः षडन्द्रियविचारिणी ॥ २१ ॥ 
अधिभूतं तु मन्तव्यं बरह्मा तत्राधिदैवतम्‌ । 

पोच इन्द्रियो ओर छठे मनको जाननेवाली वबु्धिको 
अध्यात्म कहते ई । मन्तव्य उसका अधिभूत ओर ब्रह्मा 
उसके अधिदेवता ई ॥ ३१२१ ॥ 
जीणि स्थानानि भूतानां चतुथं नोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
स्थलमापस्तथाऽऽकाशां जन्म चापि चतुर्विधम्‌। 
अण्डजोद्धिजसंस्वेदजरायुजमथापि च ॥ ३२॥ 
चलुचौ जन्म इत्येतद्‌ भूतधरामस्य रक््यते । 

प्राणि्योके रहनेके तीन ही स्थान है --जल, यल ओर 
आकाश | चौथा स्थान सम्भव नदीं ३ । देदधारि्योका 
जन्म चार प्रकारका दोता है--अण्डजः उद्धिजः स्वेदज 
ओर जरायुज । समस्त भूत-षमुदायका यद चार ध्रकासा 
ही जन्म देखा जाता दै ॥ २२-३२६ ॥ 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथैव च ॥ ३५॥ 
अण्डजानि विजानीयात्‌ सर्वाश्चैव सरीस्डपान्‌ । 

इने अतिरिक्त दूररे आकाधचारी पराणी ह॑ तथा 
जो पेट च्नेवा>े सध आदि ईँ, उन सबको मी अण्डज 
जानना चाद्ये ॥ ३४२ ॥ 
स्वेदजा; छमयः प्रोक्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌॥ २५॥ 
जन्म॒ द्वितीयमित्येतज्रघन्यतरसुच्यते । 


अदेगीतापवं ] 





पीनेखे उत्पन्न होनेवठे जू आदि की ओर जन्तु 
स्वेदज के जाते द । यह्‌ क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा 
निम्न स्तरका कष्ठ जाता है ॥ ३५२ ॥ 
भित्वा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कारपर्ययात्‌॥ ६६ ॥ 
उद्धिल्नानि च तान्याहुभूतानि द्विजसत्तमाः । 

दविजवरो | जो पूथ्वीको फोडकर समयपर उसन्न होते 
दैः उन प्राणिरयोको उद्धिज कते है ॥ ३ ६१ ॥ 
द्िपदवह्पादानि तिय॑ग्गतिमतीनि च ॥ ३७॥ 
जयायुजानि भूतानि विशृतान्यपि सत्तमाः । 

भरे ब्राह्मणो | दो वैरे, बहत वैरवाल़ एवं टदे-मेदे 
चलनेवाले तथा विकृत रूपवाछे प्राणी जरायुज ई ॥३७२॥ 
द्विविधा खलु चिक्ञेया बह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८॥ 
तपः कभ च यत्पुण्यमित्येष विदुषां नयः । 

ब्राह्मणत्वका सनातन देतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 
तपस्या ओर पुण्य क्म॑का अनुष्ठान; यदी विद्वानौका 
निश्चय दै ॥ ३८२ ॥ क 
विविधं कमम विज्ञेयभिज्या दानं च ॒तन्मले ॥ ३९॥ 
जातस्याध्ययनं पुण्यमिति बृद्धायुशखासनम्‌ । 

कर्मके अनेको मेद दै उनमें पूजाः दान ओर यजे 
हवन करना- ये प्रधान दै । श्रद्ध पुर्षोका कथन दै कि 
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की इच्छा नहीं होती । जिनका अन्तःकरण जाने सम्पन्न 
होता है, उन विद्वार्नौको उसीमं सुखका अनुमब होता ३ ॥ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि सुष्ष्मभावकरीं हिवाम्‌। 
निटत्ति सवभूतेषु शदुना दारुणेन च ॥ ४४॥ 
महषियो | अब म मनकी सूक्ष्म मावनाको जाग्रत्‌ करने- 
वाली कल्याणमयी निदृत्तिके विषयमे उपदेश देता हूं, जो 
कोमल ओर कठोर मावसे समस्त प्राणिमि रहती ३ ॥४५॥ 
गुणागुणमनासङ्गमेकच्यमनन्तरम्‌ . ॥ 
पतद्‌ ब्रह्ममयं चृच्तमादुरेकपदं खखम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जहां गुण होते हए भी नर्हकि बराबर दै जो अभिमान- 
से रहित ओर एकान्तचर्यासि युक्त है तथा जिसमे. मेद-दष्टिका 
सवथा अमाव है, वही ब्रह्ममय वर्तावं बतलाया गया है, 
वही खमस सुर्खोका एकमात्र आधार ३ ॥ ४५॥ 
विद्धान्‌ कूम वाङ्गानि कामान्‌ संहत्य सर्वशः । 
विरजाः सर्वतो सक्तो यो नरः स खी सद ॥ ४६॥ 
जैसे कुमा अपने अर्गोको सव ओरपे समेट केता हैः 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूणं कामनार्भको 
सव्र ओर संकुचित करके रजोगुणणे रहित हो जाता दै, बह 
सब प्रकारके बन्धर्नोसि मुक्त एवं सदाके ल्यि सुखी हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 


द्विजेकि कुलम उत्पन्न दए पुरुधके ल्यि वे्दोका अष्पयन कामानात्मनि संयम्य क्षीणतृष्णः समाहितः। 


करना मी पुण्यका कायं हे ॥ ३९२ ॥ 
पतद्‌ यो वेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्याद्‌ द्विजषंभाः ॥७०॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्य इति चैव निबोधत । 
द्विजवरो । जो मनुष्य इस विषयको विधिपूंक जानता 
दैः वह योगी होता है तथा उसे सब पार्षते चटका 
मि जाता है । इसे भलीर्भोति समन्चो ॥ ४०१ ॥ 
यथावद्ध्यात्मविधिरेष वः कीतिंतो मया ॥ ४१॥ 
ज्ञानमस्य हि धर्मक्षाः प्राक क्ानवतामिह । 
इख प्रकार मैने ठमलयोगेसे अध्यात्मविधिका यथावत्‌ 
वर्णन किया । धर्मज्ञजन | ्ञानी पुरर्षोको इस विषयका 
सम्यक्‌ जान होता दै ॥ ४१२३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथौश्च महाभूतानि पञ्च च । 
सर्वाण्येतानि संधाय मनसा सम्प्रधारयेत्‌ ॥४२॥ 
इन्द्र्यो, उनके विष्यो ओर पञ्च महमूर्तौकी एकताका 
विचार करके उते मन्म अच्छी तरह धारण कर लेना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
क्षीणे मनसि सर्वस्मिन्‌ न जन्मसुखमिष्यते । 
क्ञानसम्पन्नसद्वानां तत्‌ खखं विदुषां मतम्‌ ॥ ४२॥ 
मनके क्षीण होनेके साथ ही सव वस्तुर्ओंका क्षय हो 
जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख ८ कौकिक खुल-भोग आदि ) 


सवभूतखहन्मित्रो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४७॥ 


जो कामनाओंको अपने मीतर लीन करके तृष्णासे 
रहितः एकाग्रचित्त तथा सम्पूणं प्ाणिर्गेका सुद्‌ ओर मित्र 
होता ३, वह ब्रह्मप्रापिका पात्र दो जाता ३ ॥ ४७॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन स्वेषां विषयेपिणाम्‌। 
मुनेजनपदत्यागादध्यात्माधिः समिध्यते ॥ ४८॥ 

विधर्योकी अभिलाषा रखनेवाली समस्त इन्द्रर्याको 
रोककर जनसमुदायके स्थानका परित्याग करनेसे मुनिका 
अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है ॥ ४८ ॥ 
यथान्निरिन्धनैरिद्धो मदहाञ्योतिः प्रकाङते । 
तयेन्द्रियनिरोघेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४९॥ 

जैसे हैषन डाल्नेखे आग प्रञ्वछित होकर अत्यन्त 
उदीप दिखायी देती है, उसी प्रकार इन्द्रियोका निरोध करनेसे 
परमात्माके प्रकाशका विरोष अनुभव होने लगता है ॥ ५९॥ 
यदा पयति भूतानि भरसन्नात्माऽऽ त्मनो हदि । 
सखयंज्योतिस्तदा सृषमात्‌ सुक्ष्म प्राभरोत्य यु त्तसम्‌॥ ५०॥ 

जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पण प्राणिर्योको 
अपने अन्तःकरणमे खित देखने लगता दै, उस समय वह 
खयंज्योतिःखरूप होकर सृ्षमते मी सृक्षम स्ोचतम परमात्मा- 
को प्रात होता है ॥ ५० ॥ 





~ 
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अद्री रूपं पयः स्रोतो वायुः स्पशनमेव च । 


मही पङ्कधरं घोरमाकाशश्चरवणं तथा ॥ ५१ ॥ 
रोगशोकसमाविष्टं पञ्चस्रोतःसमाच्रतम्‌ । 

= ॐ (~ 4 
पञ्चभूतसमायुक्तं नवघद्धारं द्विैवतम्‌ ॥ ५२॥ 


रजखरुमथादद्यं चिगुणं च॒ चिधातुकम्‌ । 
संसगाभिरतं मूढं शरीरमिति धारणा ॥ ५३ ॥ 
. अग्नि जिका रूप दै, रुधिर जिसका प्रवाह है पवन 
जिसका स्पश दै, प्रथ्वी जिते हाड्-मांसत आदि कठोर रूपमे 
प्रकट दै, आकाश जिघका कानदै, जो रोग ओर शोकसे 
नारो ओरते धिरा हुआ ई, जो पोच प्रवासे आटृत दै, जो 
पोच भूतेसि भटीर्मोति युक्त दै, जिसके नो द्वार दै, जिसके 
दो ( जीव ओर ईश्वर ) देवता ई, जो रजोगुणमयः अद्रय 
( नशवान्‌ ); ( सुख, दुःख ओर मोदरूप ) तीन गुर्णोसे 
तथा वात) पित्त ओर कफ-इन तीन धातुओंषि युक्त ३, जो 
संसग रत ओर जड दैः उसको शरीर समञ्चना 
चाद्ये ॥ ५१-५३ ॥ 
दुश्चरं सवेलोकेऽस्मिन्‌ सस्वं प्रति समाधितम्‌। 
एतदेव हि लोकेऽस्मिन्‌ कालचक्रं प्रवर्तते ॥ ५४॥ 
जिसक्रा सम्पूणं छोकमे विचरण करना दुःखद है, जो 
बुद्धिके शाश्रित है, वदी इस लोकम कालचक्र द ॥ ५४ ॥ 
पतन्महाणेवं श्रोरमगाधं मोहसंक्लितम्‌ । 
विक्षिपेत्‌ संक्षिपेच्चैव बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌॥ ५५॥ 
यह कालचक्र घोर अगाघ ओर मोद नामसे कडा जने- 
वाला बड़ा भारी समुद्ररूप है । यह देवता्ओकि सित समस्त 
जगत्‌का संश्नेप ओर विस्तार करता है तथा सबको जगाताहै ॥ 
कामं क्रोधं भयं लोभमभिदोहमथायतम्‌। 
इन्द्रियाणां निरोधेन सदा त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ ५६॥ 
सदा इन्दरिर्योके नितेधसे मनुष्य काम, क्रोष; मयः 
लोभः द्रोह ओर अशत्य-इन सब दुस्त्यज अवगुणोको त्याग 
देता हे ॥ ५६ ॥ 
यस्थेते निजिता रोके जिशुणाः पञ्चधातवः । 
व्योखि तस्य परं स्थानमानन्त्यमथ कभ्यते॥ ५७ ॥ 
जिखने इस कोकर्म तीन गर्णोवाले पाञ्चमोतिकं देदका 
अभिमान व्याग दिया दैः उते अपने हृदयाकाशे परब्रह्मकूप 


श्रीमहाभारते 
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ल ~ 
० उपरव्धि होती द वह मोक्षको पाप ष 
जाता ह ॥ ५७ ॥ 
पञ्चेन्दरियमदाक्कूलां  मनोवेगमहोदकाम्‌ | 
नदीं मोहद तीत्वौ कामक्रोधावुभौ जयेत्‌ ॥ ५८ ; 
ख॒ सवैदोषनिमंक्तस्ततः पदयति तत्परम्‌। 
जिसमे पच इन्द्रियरूपी बडे कगारे है, जो मनोवेगस्पी 
महान्‌ जलरारिसे भरी हृद दै ओर जिसके भीतर मोहमय 
कुण्ड दै उस देदसूपी नदीको लोधकर जो काम ओर्‌ क्रोध 
दोर्नोको जीत लेता दै, वदी सव्र दोषे मुक्त टोकर परग्ह् 
परमात्माका साक्षात्कार करता दै ॥ ५८२ ॥ 
मनो मनसि संधाय पदयन्नात्मानमात्मनि ॥ ५९॥ 
स्वैवित्‌ सर्वभूतेषु विन्दत्या्मानमात्मनि । 
जो मनको हृदयकमल्मे स्थापित करके अपने मीतर ही 
ध्यानके द्वारा आत्मद्ंनका प्रयत्न करता है, बह सम्पूर्णं 
भू्तोमि सर्वज्ञ होता है ओर उसे अन्तःकरण परमात्मतखका 
अनुभव हो जाता है ॥ ५९१ ॥ । 
पएकधा बहुधा चैव विङ्कर्वाणस्ततस्ततः ॥ ६०॥ 
धरुवं परयति रूपाणि दीपाद्‌ दीपशातं यथा । 
जसे एक दीपसे सैका दीप जला लियि जाते ई, उसी 
प्रक।र एक ही एरमात्मा यत्र-तत्र अनेको रूपोर्मे उपलब्ध 
होताहै। एेषा निश्चय करके ज्ञानी पुङ्ष निःसंदेद सत्र 
रूपौको एकते ही उसन्न देखता है ॥ ६०९ ॥ 
ख यै विष्णुश्च भमिचश्च वरुणो.ऽ्निः परजापतिः ६१॥ 
ख दहि धाता विधाता च स प्रभुः स्वैतोसुखः। 
हदयं सर्वभूतानां महानात्मा प्रकादाते ॥ ६२॥ 
वास्तवे वही परमात्मा विष्णु, मित्र, वरुण, अग्निः 
प्रजापति, घाताः विधाता; प्रयु, सर्वव्यापी, सम्पूणं प्राणि्योका 
हदय तथा महान्‌ आत्माके रूपमे प्रकाशित ॥ ६१.६२ ॥ 
तं बिप्रसंघाश्च सुरासुराश्च 
यक्षाः पिश्चाचाः पितरो वयांसि । 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सवे 
महर्षयश्चैव सदा स्तुवन्ति ॥ ६३ ॥ 
. ब्राह्मणसमुदाय, देवता, असुरः यक्ष, पिशाचः. पितरः 
पक्षी, राक्ष, भूत ओर सम्पूरणं महिं भी सदा उस परमासि 
की स्तुति करते है ॥ ६२ ॥ 


मेधि €| 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवंणि भजुगीतापरवणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचस्वाररिंरोऽध्यायः ॥४२॥ 
भ + ४.1 भ 
इस प्रकार शरीपहामारत आद्वमेथिकणवके अन्तग॑त अतुमीतःपर्म गुुशिम्यसंवाद्विषयक बयालीसर्यौ अध्याय प्रा दुभा ॥ ४२॥ 


तरिचत्ारिशोऽध्यायः | 
चगचर प्राणिर्योके अधिपतिर्योका, धमं आदिके लकष्णोका ओर विषयोकी अनुमूतिके ` 
साधर्नोका वणेन तथा धेत्ज्ञकी विलक्षणता | 


त्रह्मोवाच 
मुष्याणां तु खजन्यः क्षत्रियो मध्यमो गुणः । 


कयो वादनानां च सिदश्चारण्यवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अविः पञ्चूनां स्ंषामदिस्तु बिकवासिनाम्‌ । 


भचुगीतापवं | 
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श्चैव स्त्रीणां पुरुष पव च ॥ २॥ 
अ । न 
$ ४ सवारियोमं हायी, वनवासिरयोप पिह? 
'पमस्त भञ्जय मड, ओर बिलम रहनेवालेमि सर्प, गोमि 
भल एवं लियोन पुरुष प्रधान दै ॥ १-२ ॥ 
ज्यश्रोधो जम्बुदक्षश्च पिप्पलः शाल्मलिस्तथा । 
प्िशपा मेषन्ङ्गश्च तथा कीचक्वेणवः ॥ ३ ॥ 
पते द्रुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्‌ नाज संदाय । 
र्गत, जमन) पीपल, सेमल, शीशम, मेषशृ्ख 
( मेदाषिगी ) ओर पले बरँस-ये इस लोके बक्षोके राजा 
दैः इसमे षंदेद नही ३ ॥ ३२ ॥ 
हिमवान्‌ पारियात्रश्च सहयो धिन्ध्यखिकूटवान्‌ ॥ ४ ॥ 
'इ्वेतो नीलश्च भासश्च को्टवाश्चैव पर्थतः। 
गुरुस्कन्धो महेन्द्र श्च मास्यवान्‌ पर्वतस्तथा ॥ ५ ॥ 
एते पर्वतराजानो गणानां मरुतस्तथा । 
स्या ्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः ॥ ६ ॥ 
दिमवान्‌? पारियात्रः सद्य, विन्ध्यः त्रिकूटः दवेत, नील, 
भास? कोष्टवान्‌ परत, गुरुस्कन्धः महेन्द्र ओर माद्यन्‌ 
पवेत-ये सवर पर्वत परवतके अधियति दै । गणोके मरुद्गण, 
गरहके सूर्यं ओर नक्षत्नौके चन्द्रमा अधिपति दै ॥ ८-६ ॥ 
यमः पितृणामधिपः सरितामथ सागरः 1 
अम्भसां वरूणो राजा यरूतामिन्द्र॒ उच्यते ॥ ७ ॥ 
यमराज पितरतेके ओर समुद्र सरिताओंके खामी ई । 
वर्ण जल्के ओर इन्द्र मरुद्गणोके खामी कदे जाते है ॥७॥ 
अको ऽधिपतिरुष्णानां ज्योतिषाभिन्दुरूच्यते । 
अच्चिभंतपतितित्यं ब्राह्मणानां ब्रहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
उष्णप्रमाके अधिपति सूरय॑है ओ ताराओकि स्वाभी 
चन्द्रण कदे गये दै । भूक निस्य अधीश्वर अग्निदेव 
तथा व्रामणोके खामी वृहस्पति द ॥ ८ ॥ 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुब॑ख्वतां वरः 1 
त्वघ्राधिराजो रूपाणां पड्यूलामीश्वरः शिवः ॥ ९ ॥ 
ओधिर्योके खामी सोम है तथा बल्वानेमिं भष्ठ विश्णु 
ह| स्पकरि अधिपति सूयं ओर पञ्चओंके ईशर भगवान्‌ 
शिव दह ॥ ९॥ 
दीश्चितानां तथा यक्षो दैवानां मधवा तथा । 
दिशासुदीची िध्राणां सोमो. राजा प्रतापवान्‌ ॥ १० ॥ 
दीक्ष ग्रहण करनेवारलोकि यज्ञ ओर देवताओंके इन्र 
अधिपति है । दिा्ओंकी खामिनी उत्तर दिशा है एवं 
ब्राह्मणके राजा प्रतापी सोम द ॥ १० ॥ 


कुबेरः सर्वरत्नानां देवतानां पुरदरः । 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ६१८९ 
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पष भूताधिपः सर्गैः प्रजानां च प्रजापतिः ॥ ११॥ 
सवर प्रकारके रोके स्वामी कुवेर, देवताओकि स्वामी 


इन्द्र॒ ओर प्रजाओकि खामी प्रजापति दै | य भूतेकि 
अधिपतियोका सर्गं दे ॥ ११॥ 


` सवेषामेव भूतानामहं ब्रह्ममयो महान्‌ ! 


भूतं परतरं मत्तो विष्णो्वापि न विद्यते ॥ १२॥ 
मदी सम्पूणं प्राणिर्योका महान्‌ अधीश्वर ओर ब्रह्ममय 
द्रं । मश्षसे अयवा विष्णुले बद्कर दूरा कोई प्राणी 
नही दै ॥ १२ ॥ 
राजाधिराजः सवेषां विष्णुर्ह्ममयो मदान्‌ । 
ईश्वरत्वं विजानीध्वं कतौरमृतं हरिम्‌ ॥ १३॥ 
त्र्ममय महाविष्णु ही सबके राजाधिराज ई, उन्दीको 
ईश्वर समक्लना चाहिये | वे भीरि सुषके कर्तां ई, डिवि 
उनका कोई कर्ता नदी दै ॥ १३॥ 


नरकिन्नरयक्षाणां गन्धवांरगरक्चसाम्‌ । 
देवश्नवनागानां सर्वेषामीदवसे हि सः ॥ १७॥ 


वे विष्णु ही मनुष्यः किन्नर, यक्ष; गन्वर्व, सर्पं, राक्चख; 
देव, दानव ओर नाग सके अधीश्वर ६ ॥ १४ ॥ 
भगदेवाजुयातानां सर्वासां वामखोचना । 
माहेदवरी महादेवी परोच्यते पार्वती हि सा ॥ १५॥ 
उमां देवीं विजानीध्वं नारीणासुचमां शुभाम्‌ । 
रतीनां वस्ुमत्यस्तु सख्ीणामप्सरसस्तथा ॥ १६ ॥ 
कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते ईँ, उन सतर्मे सुन्दर 
नेत्रोवाली खरी प्रधान टै । एवं जो मादश्वरी, महादेवी ओर 
पारवती नामस कदी जाती है, उन मङ्गकमथी उभादेवीको 
लियोमे सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य लि्येमिं 
खणंविभूषित अप्षरारणं प्रधान ई ॥ १५-१६ ॥ 
४, ङ 
धरमकामाश्च राजानो ब्राह्मण धर्मसेतवः । 
तस्माद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्म रक्षणे ॥ १७ ॥ 
राजा धर्म॑.पालनके इच्छुक होते द ओर बाह्मण धर्मके 
सेतु दै । अतः  राजाको चाये किं वह सदा ब्रासर्णोकी 
रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७ ॥ 
राज्ञां हि विषये येषामवसीकन्ति साधवः । 
हीनास्ते स्वगुणैः सरै प्रेत्य चोन्मार्गगाभिनः॥ १८॥ 
जिन राजाओंके राज्ये श्रेष्ठ परुषोको कष्ट होता है, वे 
अपने समस्त र।जोचित गुणोंसे दीन हो जाते गौर मरनेके 
बाद नीच गतिको प्रा शेते ई ॥ १८ ॥ 


राकां हि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः 1 


ते ऽस्मिहयोके भमोदन्ते सुखं प्रेत्य च भुञ्जते ॥ १९॥ 


प्राप्नुवन्ति महात्मान ति विस दविजषभाः । 





६१९० | श्रीमहाभारते 


द्विजवरो | जिनके राज्यम शरेष्ठ पुर्षोकी सब प्रकारसे 
रक्षा की जाती है, वे मष्टामना नरेश इस लोकम आनन्दके 
मागी होते ई ओर परलोकमे अक्षय सुख परा करते ई, एेसा 
समन्चो ॥ १९३ ॥ 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि नियतं धमेलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अदहिसा परमो धमां हिसा चाधमेलक्चषणा । 
प्रकाशालक्षणा देवा मनुष्याः कर्मलक्षणाः ॥ २१ ॥ 
अत्र मै सुव्रके नियत धर्मके लक्ष्णोका वर्णन करता द्रं । 
अंसा सबसे श्रेष्ठ घर्म हे ओर ईहिंखा अघम॑का लक्षण 
८ स्वरूप ) दै । प्रका देवतार्ओंका ओर यज्ञ आदि कमं 
मनुध्योका लक्षण है ॥ २०-२१ ॥ 
शब्दलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पशैलक्षणः । 
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणाः ॥ २२॥ 
शन्द आकाशका, वायु स्प्शका; सूप तेजका ओर रख 
जलक्रा लक्षण है ॥ २२ ॥ 
धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा । 
स्वरव्यञ्जनसंस्कारा भारती शब्दलक्षणा ॥ २३॥ 
गन्व सम्पूण प्राणिर्योको घारण करनेवाटी पृथ्वीका 
लक्षण दै तथा स्वरग्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द्‌ है ॥ २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तो्ता बुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितानथोन्‌ बुद्धया चेह व्यवस्यति ॥ २४॥ 
बुद्धिं व्यवसायेन लक्ष्यते नार संशयः । 
चिन्तन मनका ओर निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योकि 
मनुष्य इस जगते मनके द्वारा चिन्तन की हूर वस्तुर्ओका 
बुद्धिसे ही निश्चय करते दै, निश्वयके धारा दी बुद्धि जानने 
आती ह, इमे संदेह नही दे ॥ २४१ ॥ 
लक्षणं मनसो ध्यानमव्यक्तं साधुलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो क्ानं सन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदिष वुद्धिमान्‌ ॥ २६॥ 
मनका लक्षण ध्यान है ओर श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
ब्ाहरखे व्यक्त नदीं होता ( वह स्वसंवेद्य हआ करता ३ ) | 
योगकरा लक्षण प्रबृत्ति ओर संन्यासका लक्षण ज्ञान ३ । इस- 


। ल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषरको चाहिये करं बह ज्ञानका आश्रय 


लेकर यहा संन्यास ग्रहण करे ॥ २५-२६ ॥ 

खन्थाखी क्षानसंयुक्तः प्राभरोति परमां गतिम्‌ । 

अतीतो इन्दमभ्येति तमोखत्युजरातिगः ॥ २७॥ 
ज्ञानयुक्त संन्यासी मौत ओर बुदापाको रछोधिकर सब 


प्रकारके धन्दरि परे हो अशानान्धक्रारके पार पर्हचकर परम- 


गतिको प्राम होता दै ॥ २७ ॥ 
धर्मटश्चणसंयु्तसुक्तं यो विधिवन्मया । 





गुणानां ्रहणं सम्यग्‌ वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ २८॥ 

मह्ियो ! यह भनि तुमलोेखे लकषर्णोसदित घम॑का 
विधिवत्‌ वर्णन किया । अव यद बतला रहा हूं कि किस 
गुणको किष इन्द्रियसे ठीक-ठीक रहण क्रिया जाता ३।२८॥ 


पार्थिवो यस्तु गन्धे वै घ्राणेन दि स गृह्यते । 
घ्राणस्थश्च तथा वायुगेन्धक्ञाने विधौयते ॥ २९॥ 
पृथ्वीका जो गन्धनामक गुण है, उसका नासिकाके दवारा 
रहण होता है ओर नासिकामे स्थित वायु उस गन्धका 
अनुभव करानेमे सहायक होती दै ॥ २९॥ 
अपां धातू रसो नित्यं जिद्यया स तु गृहते । 
जिद्यास्थश्च तथा सोमो रसक्षाने विधीयते ॥ ३०॥ 
जलका स्वाभार्विक गुण रस दै, जिसको जिहाके द्वारा 
ग्रहण किया जाता है ओर जिहवामे खित चन्द्रमा उस रसके 
आस्वादनम सहायक होता है ॥ ३० ॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूपं चक्षुषा तच्च गृह्यते । 
चश्नुःस्थश्च सदाऽऽदित्यो रूपक्ञाने विधीयते ॥ ३१॥ 
तेजका गुण सूप दै ओर वह नेत्रम सित सूयदेवताकी 
सदहायतासे नेश्के द्वारा खदा देखा जाता है ॥ ३१ ॥ 
वायव्यस्तु सदा स्पर्शस्त्वचा धरक्षायते च सः । 
त्वकस्थद्चैव सद्‌ा वायुः स्परषैने स विधीयते ॥३२॥ 
वायुका स्वाभाविक गुण स्प दैः जिका स्वचाके 
द्वारा श्ञान होता है ओर त्वचा खित वाशुदेव उस स्पश॑का 
अनुभव करानेमे सदायक होता है ॥ २२ ॥ 


आकाशस्य गुणो ह्येष श्रोत्रेण च ख गृह्यते । 
्नोत्रस्थाश्च दिशः सवीः शब्दक्ञाने प्रकीतिताः ॥२३॥ 
आकाशके रुण शब्दका कानके दवारा ग्रहण होदा है 
ओर कानमे सित सम्पूर्ण दिशार्पे शब्दके श्रवणे सहायक 
बरतायी गयी ई ॥ ३३ ॥ 
मनसश्च गुणश्चिन्ता प्रज्ञया स तु गृह्यते । 
हृदिस्थरचेतनो धातुर्मनोज्ञाने विधीयते ॥ २४॥ 
मनका गुण चिन्तन दै, जिसका बुद्धिके दवारा ्रह्ण 
किया जाता है ओर दमे स्थित चेतन ( आत्मा ) 
चिन्तन-कार्यम सहायता देता दै ॥ ३४ ॥ 


बुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथा । 
निश्चित्य ग्र्णाद्‌ व्यक्तमव्यक्तं नाज संशयः ॥ ३५॥ 

निश्वयके द्वारा बुद्धिका ओर ज्ञानक द्वारा महत्ततका ग्रथ 
होता है | इनके कार्थ ही इनकी सत्ताका निश्चय दता 
ओर इसी इन्दं व्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तवं | 
अतीन्िय हेनिके कारण ये बुद्धि आदि अव्यत £ 
इम संशय नहीं है ॥ २५॥ 


अनुगीतापर्व || 
== 
अलिङगग्रहणो नित्यः स्रेच्ो निगुणात्मकः। 
तस्मादलिङ्गः क्षेचक्षः केवलं श्षानलश्षणः ॥ ३६ ॥ 
नित्य क्षे्ज्ञ आ्माका कोई शापक लिङ्ग नहा ३; क्योकि 
चहं (स्वप्रकाश ओर) निगुण दै । अतः सेब अलिह (किसी 
विशेष लक्षणे रदित ) दै; केवल शान दी उसका लक्षण 
( स्वरूप ) माना गया द ॥ ३६ ॥ 
अन्यक्तं क्षेचरमुदिष्टं गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । 
सदा पदयाम्यहं लीनो विजान(मि श्णोमि च ॥३७॥ 
य्णोकौ उत्पत्ति ओर ठ्यके कारणभूत अव्यक्त परकृति- 
को क्षेत्र कहते है । यै उसमे संलग्न होकर दा उसे जानता 
ओर युनता हूँ ॥ ३७ ॥ 
पुरुषस्तद्‌ विजानीते तस्मात्‌ क्षेवक्च उच्यते । 
यणदृत्तं तथा वृत्तं कषे््षः परिपदयति ॥ ३८॥ 
आदिमध्यावसानान्तं खज्यमानमचेतनम्‌ । 
न गुणा विदुरात्मानं खज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
आत्मा क्ेत्रको जानता दै, इसल्यि वह क्षेत्र कलाता 
दे । ्षेघ्ज्ञ आदि, मध्य ओर अन्ते युक्त समस्त उसत्ि- 
शील अचेतन गुणोके कार्यको ओर उनकी क्रियाको भी 


चतुश्चत्वारिंयोऽध्यायः ६१९; 


क 





'मली-माति जानता है, किंतु बारवार उयन दोनवाच गुण 
आत्मको नहीं जान परते ॥ ३८-३९ ॥ 
न खत्यं विन्दते कश्चित्‌ क्षेचकषस्त्वेव विन्दति । 
गुणानां गुणभूतानां यत्‌. परं परमं महत्‌ ॥४८॥ 
जो गुणो ओर गुणक का्येसि अव्यन्त परे दै, उस परम 
महान्‌ सत्यस्वरूप श्षेतर्को कोद नदीं जानता, परंतु वह्‌ 
सवको जानता दै ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ गुणांश्च सर्वं च परित्यज्येह धर्मवित्‌ । 
क्षीणदोषो गुण।तीतः सषेत्रक्ं प्रविरास्यथ ॥ ४१ ॥ 
अतः इघ लोकर्भे जिसके दोरभोका क्षय हो गया दैः वह 
गुणातीत धमं पुरुष स्व ( बुद्धि ) ओर गुणका परित्याग 
करके क्षत्रजञके शद्ध स्वरूप परमात्मामे प्रवेद कर 
जाता है॥ ४१॥ 
निर््न््ो निनमस्कायो निःसवाहाकार एव च । 
अचलश्चानिकेतश्च श्षेचक्षः स परो विभुः ॥ ४२॥ 
ेत्र् सुख-दुःखादि दन्द्रौसैे रदित, किंसीको 
नमस्कार न करनेवाखाः स्वाहाकाररूप यज्ञादि कमं न करने- 
वाल, अचल ओौर अनिकेत है । वही महान्‌ वियु ईै॥ ४२॥ 


इति धीमदाभारते आश्वमेधिक पर्वणि भनुगीतापर्वणि गुरशिष्यसंवादे त्रिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४ ३॥ 


इस प्रकर ्रीमदामारत आछवमेधिकपवके अन्तत अनुभीतापर्वमेगुरुशिष्यसंवादविषयक ततार सवः अध्याय पुरा हुभा ॥ ४ ॥ 





चतुश्रतारिंशोऽध्यायः 
मथ पदथकि आदि-अन्तका ओर ज्ञानकी नित्यताका वणेन 


वह्मोषाच 


यदादिमध्यपर्यन्तं प्रहणोपायमेव च । 
नामलक्षणसंयुक्तं सवं वक्ष्यामि तत्वतः ॥ ९ ॥ 
बरह्मा जीने कष्ा-मदह्षिंगण | अब्र मँ सम्पूणं पदाथेकि 
नाम-लक्षर्णोसदित आदि, मध्य ओर अन्तका तथा उनके 
म्रहणके उपायका यथां वर्णन करता हूं ॥ १॥ 
अदः पूर्वं ततो-रात्रिमौसाः शङ्कादयः स्ताः । 
अवणादीनि ऋक्षाणि तवः हिरिरादयः ॥ २ ॥ 
पहठे दिन है फिर रात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
है । इसी प्रकार ) श्॒क्लपश्च महीनेका, भवण नक्चत्रोका ओर 
शिशिर ऋुर्ओंका आदि दै ॥ २ ॥ 
भूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप पव च । 
रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पशनां वायुरुच्यते ॥ २ ॥ 
शब्द्स्यादिस्तथा.ऽऽकाशमेष भूतकृतो गुणः । ४ 
गन्धोका आदि कारण भूमि हे । रोका जलः रु 
ज्योतिर्मय आदित्य, स्पर्योका वायु ओर न्दका आदिकारण 


आकाञ्च है । ये गन्ध आदि पञ्भूतोखे उन्न गुण ३॥२१॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूतानामादिमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरभिभूतादिरुच्यते । 
सावित्री सवविद्यानां देवतानां प्रजापतिः ॥ ५ ॥ 
अत्र मै मूतोके उत्तम आदिका वर्णन करता हूं । सूय 
समसत म्रहोका ओर जठरानल सम्पूणं प्राणिर्योका आदि 
बतलाया जाता दे । सावित्री सब्र विधाओंकी ओर प्रजापति 
देवताओं आदि है ॥ ४.५ ॥ 
ओङ्कारः सवंवेदानां वचसां प्राण एव च । 
यदस्मिन्‌ नियतं लोके सबं सावितरिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
ॐकार सम्पूणं बेदोका ओर प्राण बाणीका आदि दै। इख 
हंखारम जो नियत उश्वारण है, बह सय गायती कहलाता है॥ 
गायत्री च्छन्दसामादिः प्रजानां सगं उच्यते । 
गावश्चतुष्पदामादिम॑चुष्याणां दविजातयः ॥ ७ ॥ 
छन्दक आदि गायत्री ओर प्रजाकाः आदि खटिका 
प्ररम्भकाड दै । गौरे चोपायोकी ओर बाह्मण मनु्योके आदि ६॥ 





६१९६ 





येनः पतन्रिणामादियंक्ञानां हतसुत्तमम्‌ । 

सरीखपाणां सर्वेषां ज्येष्ठः सपों द्विजोत्तमाः ॥ ८ ॥ 
द्विजवरो ! पक्िर्योम बाज, योम उत्तम आहूति 

ओर सम्पूण रेगकर चलनेवा>े ओर्व सोप श्रे हे ॥ ८ ॥ 


छृतमावियुंगानां च सवेषां नात्र संशयः । 
हिरण्यं सर्वरल्ञानामोषधीनां . यवास्तथा ॥ ९ ॥ 

सत्ययुग शम्ूणं युगोका आदि है, इसमें संशय नह ह। 
समस्त रमि सुवर्णं ओर अत्नमि जो श्रेष्ठ दै ॥ ९ ॥ 
सवषां भक्यभोज्यानामन्नं परमसुच्यते । 
द्रवाणां चैव सवेषां पेयानामाप उत्तमाः ॥ १०॥ 

सम्पूणं मक्ष्य-मोज्य पदार्थो अन्न शरेष्ठ कहा जाता 
है । बहनेवाले ओर सभी पीनेयोग्य पदा्थमिं ज 
उत्तम हे ॥ १० ॥ 


स्थावराणां तु भूतानां सवेषामविरोषतः । 

बरह्मक्षेषं सदा पुण्यं क्च प्रथमतः स्तः ॥ ११॥ 
समस्त स्थावर मूर्तो सामान्यतः त्रहमक्षे्र-पाकर नाम- 

वाला दृक्ष शरेष्ठ एवं पवित्र माना गया है ॥ ११॥ 

अहं प्रजापतीनां च सवेषां नात्र संशयः । 

मम विष्णुर चिन्त्यात्मा खयम्भूरिति स स्खतः॥ १२॥ 
सम्पूणं प्रजापतिर्योका आदि मे हूं, इसमे संशाय नदी 

् । मेरे आदि अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ विष्णु द । उन्दीको 

खयम्भू कहते द ॥ १२॥ 

पर्ष॑तानां महामेरुः सवंषामप्रजः स्मृतः । 

दिशां च प्रदिशां चोध्वं दिकपूवौ प्रथमा तथा ॥ १३॥ 
समस्त पर्वतो सवते पहले मशमेरुगिरिकी उत्पत्ति हूं 

है । दिया ओर विदिशारओमिं पूवं दिशा उत्तम ओर आदि 

मानी गयी हे ॥ १३॥ 

तथा जरिपथगा गङ्गा नदीनामग्रजा स्ता । 

तथा सरोदपानानां सर्वेषां खागरोऽप्रजः ॥ १७॥ 
सब नदि्मिं त्रिपथगा गङ्गा ज्येष्ठ मानी गयी है। 

सरोवरे सर्वप्रथम समद्रका प्रादुरमाव हआ द ॥ १४॥ 

देवदानवभूतानां पिशाचोरगरश्षसाम्‌ । 

नरकिन्नरयक्चाणां सवंषामीश्वरः प्रभुः ॥ १५॥ 
देव, दानव, भूतः पिशाचः सपः राक्षसः मनुष्यः किन्नर 

ओर समस्त यक्षोकि स्वामी भगवान्‌ शङ्कर द ॥ १५ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपदीिःः 


आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णुत्रह्यमयो महान्‌ । 
भूतं परतरं यस्मात्‌ बैलोषत्ये नेद षिच्यते ॥ १६॥ 
सम्पूण जगतके आदिकारण ब्रह्मरूप महाविष्णु है | 
तीनो लोर्कोमं उनसे बद्कर दूखरा को प्राणी नदी ३ ॥१६॥ 
आश्चम्राणां च सवषां गाह॑स्थ्यं नाज संशायः। ˆ “` 
खोकानामादिरव्यक्तं सरवस्यान्तस्तदेव च ॥ १७॥ 
खव आ्र्मोका आदि गस्य आश्रम है, इसमे संदेद्‌ 
नदी है । समस्त जगत्‌का आदि ओर अन्त अव्यक्त प्रङृति 
ही दे ॥ १७॥ न 
अहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च श्वंसी । `! 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखश्यान्तं सद्‌ खुखम्‌ ॥१६॥ 
दिनका अन्त दै सूर्यस ओर रानिका अन्त स्यादथ । 
सुखका अन्त षदा दुःख दै ओर दुःलका अन्त सदा सुल है| 
सर्वं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः खसुच्द्याः 1. :¦ ; 
संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥१९॥ 
समस्त धग्रहका अन्त है विनाश, उत्यानका अन्तहै 
पतन, संयोगका अन्त है वियोग ओर जीवनका अन्त दै मृत्यु 
सर्धं रृतं विनाशान्तं जातस्य मरणं धुवम्‌ । . 
अशाश्वतं हि रोके ऽस्िन सका स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २०॥ 
जिन-जिन वस्तुओका निर्माण हुआ दैः उनका.-नाश् 
अवर्यम्मावी है । जो जन्म छे चुका है उसकी मूत्युः निश्चित 
है । इस जगते सावर या जङ्गम को मी सद रहनेवाला 
नदीं हे ॥ २० ॥ । 
ठं दत्तं तपोऽधीतं बतानि नियमाश्च ये । `: 
सर्वमेतद्‌ विनाशान्तं कञानस्याम्तो न विद्यते ॥ २१॥ 
जितने भी यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, बरत ओर नियम 
है, उन सवका अन्तम विनाश होता है? केवल ज्ञानका अन्त 
नदीं होता ॥ २१॥ 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन परशान्तात्मा जितेन्द्रियः 
निर्ममो निरहंकाये मुच्यते सर्वपाप्मभिः ॥ २९॥ 
इसख्यि विञचुद्ध शाके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो 
गया दै, जि्की इन्र्यो वमे हो चुकी ई तया जो ममता 
ओर अदंकास्से रदित हो गया. ३, वह सव पार्पसि युक्त 
जाता ह ॥२२॥ 


दति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पवंणि अनुगीतापव॑णि गुर्शिष्यसंवादे चतुश्व्वारि शोऽ्यायः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आवमेधिकपर्वके अन्तमैत अनुगीतापर्वमे गुर शिष्य संबादबिषयक न्चौबाीसरवो 
अध्याय पुरा हमा ॥ ४४ ॥ 


- 0 




















ग पञ्चचत्वारिरो ऽध्यायः ६१९३ 
व = ---- ~ --- 
पञ्चचत्वारिंशोऽष्यायः 


देहरूपी कालचक्रा तथा गृह ओर ब्राह्मणक धर्मा कथन 


ब्रह्मोवाच 
बुद्धिखारं मनःस्तम्भमिन्द्रिय्रामवन्धनम्‌ ॥ 
महाभूतपरिस्कन्धं निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
जयराश्चोकसमाविष् व्याधिन्यसनसम्भवम्‌ । 


देशकालविचारीदं श्मव्यायामनिःखनम्‌ ॥ २ ॥ 
अहोातरपरिकषेपं शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । 


सुख डुःखान्तसंदटेषं श्चुत्पिपासावकीलकम्‌ ॥ ३ ॥ 
छायातपविलेखं च निमेषोन्मेषविद्लम्‌ । 
घोरमोहजलाकीर्णे वतेमानमचेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मासार्ध॑मासगणितं विषमं लोकसंचरम्‌ । 


तमोनियमणट्र च रजोवेगप्रवर्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाहंकारदीक्षं च गुणसंजातवर्तनम्‌ । 
अरतिन्रहणानीकं रोकसंहारवतंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियाकारणसंयुक्तं  गविस्तारमायतम्‌ । 
छोमेष्सापरिविक्षोभं विचितरा्ञानसम्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भयमोहपरीवारं भूतसम्मो्टकारकम्‌ । 
सआनन्दप्रीतिचारं च कामक्रोधपरिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
महदादिविशेषान्तमसक्तं प्रभवान्ययम्‌ । 


मनोजवं मनःकान्तं काठचक्रं प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 


बह्माजीने कहा- महर्भियो } मनके समान वेगवाटा 
( देहरूपी ) मनोरम कालचक्र निरन्तर चल रहा ह । यह 
मत्तस्वसे केकर स्थूर भूर्तोतक चौबीस त्वो वना हुआ 
हि । इसकी राति कटी मी नहीं सकती । यह रंसार-बन्धनका 
अनिवार्यं कारण ३ । बुढापा ओर शोक इसे घेरे हुए दै । 
यरं रोग ओर दुर्व्यरनोकी उसत्तिका खान है । यह देश ओर 
कालन्ने अनुसाः विचरण करता रहता दै । बुद्धि इस काल- 
चक्का सार, मन खस्भा ओर इन्दरियसमुदाय बन्धन है । 
पञ्चमहाभूत इसका तना है । अज्ञान ही इका आवरण ह । 
श्रम तथा व्वायाम इसके शब्द ई । रात ओर दिन इस चक्र- 
का संचालन करते द । सर्दी ओर गमीं इका घेरा है । सुल 
ओर दुःख इसकी सन्धर्यो ८ जोड़ ) दै । मूख ओर प्यास 
इखके कीलक तथ। धूप ओर छाया इखकी रेखा ई । ओंखोके 
खोलने ओर मीचनेषे इसकी व्याकुलता ( चञ्चलता ) प्रकट 
होती ह । घोर मोदरूपी जल (शोकाशर) से यह व्यास रता है। 
यह्‌ खद्‌] ही गतिशील ओर अचेतन दै। मा ओर प्च आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती दै । यह कमी मी एक-सी 
अवस्थामं नहीं रहता । ऊपर नीचे ओर मभ्यवतीं लोकमि 
सदा चक्कर लगाता रहता है । तमोगुणके वमे शनेपर 
इसकी पापपङ्कमे मृति होती हे ओर रजोगुणका वेग इसे 
मिम-मिन्न कमम क्गाया करता हे । यइ महान्‌ दरपसे उदीष 


रहता द । तीनों गुणेके अनुसार इखकी परवति देखी जाती दै । 
मानसिक चिन्ता ही इष चक्रकी वबन्धनपद्धिक। दै | यह सदा 
शेक ओर मूद्युके वशीभूत रहनेवाला तथा क्रिया ओर 
कारणे युक्त है । आसक्ति ही उसका दीर्भ-विस्तार ( कबाई- 
चौड़ई ) दै । टोभ ओर तृष्णा दी इस चक्रको ऊँचि-नीचे 
खानेमि गिरानेके देव दर | अद्भुत अज्ञान ( माया ) इककी 
उत्यत्तिका कारण दे । भय ओर मोह इरे सव्र ओससे परेरे हुए 
हँ । यह प्राणिर्योको मोहम डालनेवालाः, आनन्द शौर प्रीतिके 
चयि विचरनेवाल् तथा काम ओर क्रोधका संग्रह करनेवाटा दै॥ 
पतद्‌ दन्द्समायुक्तं काल्चक्रमचेतनम्‌ । 
विखजेत्‌ संक्षिपेच्च पि बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌ ॥ १०॥ 
यह राग-देषादि दन्द्रौसे युक्त जड देदरूपी कालचक्र ही 
देवताओंषदहित म्पूणं जगत्‌की खषटि ओर संहारका कारण है। 
तत्वज्ञानकी प्राक्षिका मी यही साघन है ॥ १० ॥ 
कालचक्रप्रवृत्ति च निवृति चैव तत्त्वतः । 
यस्तु वेद्‌ नये नित्यं न स भूतेषु सुद्यति ॥ ११॥ 
जो मनुष्य इस देहमय कालचक्रकी प्रञत्ति ओर निद्त्ति- 
को सदा अच्छी तरद जानता दः बह कभी मोदमे नदीं पड़ता॥ 
विमुक्तः सर्वसंस्कारैः सवंदवन्द्विवजितः । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
वह्‌ सम्पूणं वसनाओं, सवर प्रकारके दन्द्रौ ओर समस्त 
पार्पोसि मुक्त होकर परमगतिको प्राक्त होता दै ॥ १२॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
चत्वार आधमाः प्रोक्ताः सवं गा्हस्थ्यमूलकाः॥ १३ ॥ 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रय ओर ऽन्यास-ये चार 
आश्रम राखमि बताये रवे दे] रदस्य आश्रम दी इन ` 
सवका मूल दै ॥ १२ ॥ 
यः कश्चिदिह छोकेऽस्मिन्नागमः परिकीतिंतः। 
तस्यान्तगमनं श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥ १७॥ 
इख संसारम जो कोई भी विषिःनिषेधरूप शाल कडा 
गया है उसमे पारज्गत विद्वान्‌ होना यदस्य द्विजोकि लियि 
उत्तम बात ६। इखीसे सनातन यशचकी परासि होती हे ॥ 
संस्कारैः संस्छतः पूवं यथावच्चरितव्रतः। 
जातौ गुणविरिष्टायां समावतेत तत्त्ववित्‌ ॥ १५॥ 
पहले सब प्रकारके संस्कारोसि सम्पन्न होकर वेदोक्त 
विधिव अभ्ययन करते इए बरह्मचयं व्रतका पालन करना 
चाट. तसश्चात्‌ तसववेत्ाको उचित है कि वह समावतंन- 
संस्कार करे उचम गुणेति युक्त ऊुकूमे विवाह करे ॥ १५ ॥ 





६१९.७ 


आमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवौणि 


स ----------------------------------------------== 
=== 


खदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारे जितेन्द्रियः । 
पञ्चभिश्च महायक्ञैः दधानो यजेदिष ॥ १६ ॥ 
अपनी ही ख्रीपर प्रेष रखना, सदा सत्पुरुषोके आचारका 
पालन करना ओर जितेन्द्रिय होना गदस्थके ल्य परम 
आवद्यक हे । इस आश्रमम उते शरद्धापूवंक पञ्चम्ायज्ञोके 
द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
देवतातिथिशिष्टाशी निरतो वेदकर्म॑खु । 
श्च यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
यृहस्यको उचित है कि वह देवता ओर अतिथिको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वथं आहार करे । वेदोक्त 
कर्मके अनुष्ठानमे संलग्न रदे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नता- 
पूर्वक यज्ञ करे ओर दान दे ॥ १७ ॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनिः। 
न च वागङ्गचपल इति दिष्टस्य गोचरः ॥ १८ ॥ 
मननशील हसक चादिये कि हाथ, पैर) ने्रः वाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके द्वारा कोई अनुचित कायं न होने दे । यदी सत्पुशषो- 
का बर्तीव ( शिशचार ) दे ॥ १८ ॥ 
नित्यं यक्षोपवीती स्याच्छुङ्कवासाः शुचिव्रतः । 
नियतो यमदानाभ्यां सद्‌ा रिश्च संविदोत्‌ ॥ १९॥ 
सदा यज्ञोपवीत धारण किये रदे, खच्छ वच पहनेः 
उत्तम व्रतका पालन करे, शोच-संतोष आदि नियमो ओर 
सत्य-अ्हिसा आदि यमके पालनपूवंक यथाशक्ति दान करता 
रंहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोके साथ निवास करे ॥ १९ ॥ 
जितद्ि्नोदये मेः शिष्टाचारखमन्वितः । 
वेणवी घारयेद्‌ यरि सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ २०॥ 
दिष्टाचारका पालन करते हुए जिहा ओर उपस्थको 
कानू्ं रखे । सवके साय मित्रताका वर्ताव करे । बाकी छड़ी 
ओर जल्ते भरा हुआ कमण्डल् सदा साय रखे ॥ २० ॥ 


{ ग्रीणि धारयते नित्यं कमण्डलुभ्रतनिद्रितः । 
एकमाचमनाथीय पकं वै पादधावनम्‌ । 
एकं शौचविधानार्थमित्येतव धितयं तथा ॥ ) 
वह आलस्य छोडकर सदा तीन कमण्डलु धारण करे । 
एक आचमनके ल्यिः दूसरा पैर धोनेके स्यि ओर तीसरा 
शौचसम्पादनके ल्यि । इस प्रकार कमण्डलु घारणके ये तीन्‌ 
प्रयोजन दै ॥ 
अधीत्याध्यापनं कू्यीत्‌ तश यजनयाजने । 
दानं प्रतिग्रहं वापि षड्गुणा चत्तिमाचरेव्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन ओर दान 
तथा प्रतिग्रह--इन छः बृत्तिर्योका आश्रय ठेना चाहिये ॥ 
श्रीणि कमणि जानीत बाद्धणानां दु जीविका । 
याजनाध्यापने चोभे शुद्धाच्च प्रतिघ्रहः ॥ २२॥ 
इनमेखे तीन क्म--याजन ( यज्ञ कराना ); अध्यापन 
( पदाना ) ओर श्रेष्ठ पुरषोसे दान लेना--ये ताहयणकी 
जीविकाके साघन द ॥ २२॥ 
अथ दोषाणि चान्यानि जीणि कमणि यानि तु । 
दानमध्ययनं यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि तु ॥२३॥ 
शेष तीन कर्म--दानः अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान 
करना- ये धममोपार्जनके च्ि ई ॥ २३॥ 
तेष्व्रमाद्‌ कुर्वीत धिषु कमश धमैदित्‌ । 
दान्तो मैः क्षमायुक्तः सवैभूतसमो सनिः ॥ २४॥ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विप्रो निवैतेयञ्युचिः। 
एवं युक्तो जयेत्‌ खगं गृहस्थः संशितव्रतः ॥ २५॥ 
धर्म ब्राह्मणको इनके पालनमे कमी प्रमाद नीं करना 
चाहिये । इन्द्रियछयमी, सित्रभावसे युक्तः क्षमावान्‌, स 
प्राणिर्योके प्रति समानभाव रखनेवाका, मननशीरः उत्तम 
त्रतका पाटन करनेत्रालख ओौर पवित्रतसि रहनेवाला ष्ट 
ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि 
उपर्युक्त नियमोका पालन करता है तो वह खर्गलोकको जीत 
ठेता है ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवंणि अनुगीतापवैणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आमेधिकप्वैके अन्तगेत अनुभोतापरवमे गुरुरिष्य संवादविषयक वैतासीस्व अध्याय पुरा इभा ॥ ४५ ॥ 





षटचत्वारिदोऽध्यायः 
बरह्मचारी, बानग्रथी ओर संन्यासीके धर्मा वणेन 


ब्रह्मोवाच 
पवमेतेन भागेंण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 
अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
सखधर्मनिरतो विद्धान्‌ सवग्वरिययतो सुनिः। 
गतो; धियदिते युकः सत्यध्मंपरः शुचिः ॥ २ ॥ 
अ्षाजीने का--महर्पिगण | इस प्रकार इस पूर्वोक्त 


मार्गके अनुखार गहस्थको यथावत्‌ आचरण करना चाहिय 
एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य तका 
करनेवाञे पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्मे तत्पर र्ट 
वदान्‌ यने, सम्पूणं इन्द्योको अपने अपीन रते धन 
त्रतका पालन करेः ुखका प्रिय ओर हित करम ठा 
र, सत्य बो तथा घरमपरायण एतं पवित्र रदे ॥ १.२ ॥ 
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सविषे समयुक्षातो सुञ्जीतान्नमङ्कत्सयन्‌ । 
्यभुक्‌ चापि स्थानासनविहारवान्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरुकी आज्ञा लेकर मोजन करे । मोजनके समय 
अन्ञकौ निन्दा न करे । भिक्षाके अन्नको इविष्य मानकर 
ग्रहण करे । एक खानपर रहे । एक आसनसे वेढे ओर 
नियत सम्य भ्रमण करे ॥ ३॥ 
हविकाखम्न जुद्वानः शुचिभूत्वा समाहितः । 
धारयीत सदा दण्डं बैल्वं पालाशमेव वा ॥ ७ ॥ 
पवित्र ओर एकाभ्रचित्त दोकर दोन! समय अग्निम 
हवन करे । सदा बेल या पलाशका दण्ड लि रदे ॥ ५॥ 
क्षोमं कापौसिकं चापि सगाजिनमथापि वा । 
सवे काषायरक्तं वावासो वापि दिजश्य ह ॥ ५ ॥ 
रेशमी अथवा सूती व्र या मृगचर्म॑धारण करे | 
अथवा ब्राह्मणके ल्यि सारा वल्ल गेरुए रंगका होना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
मेखला च भवेन्मौज्जी जरी नित्योदकस्तथा । 
यज्ञोपवीती खाघ्यायी अलुन्धो नियतव्रतः ॥ ६ ॥ 
बरह्मचारी मूजकी मेखल पहने, जटा धारण करे; प्रति- 
दिन स्नान करे” यज्ञोपवीत पहने, वेदके खाध्यायमे लगा 
रहे तथा ल्रोभहीन होकर नियमपू्ंक त्रतका पालन करे ॥|६॥ 
पूताभिश्च तथेवाद्धिः सदा दैवतत्पणम्‌ । 
भावेन नियतः कुवन्‌ बरह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर भद्धाके साथ 
शुद्ध जल्ते नित्य देवतार्ओका तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र 
प्रशंसा होती दै ॥ ७ ॥ 
पवं युक्तो जयेहछोकान्‌ वानप्रस्थो जितेन्द्रियः । 
न संसरति जातीषु परमं स्थानमाधितः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाछे उत्तम रुणेषि 
युक्त जितेन्द्रिय बानप्रखी पुरुष भी उत्तम लोकोपर विजय 
पाता है | वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारम जन्म 
धारण नहीं करता ॥ ८ ॥ 
संस्रृतः सर्व॑संस्कारैस्तथेव बह्यचययंबान्‌ । 
ग्रामाननिष्क्रम्य चारण्ये मुनिः भ्रवजितो वसेत्‌॥ ९ ॥ 
वानप्रस्थ मुनिको सब्र प्रकारके संस्कारोके द्वागा शद्ध 
होकर ब्रह्मचर्य॑व्रतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर 
गोसे बाहर निकल्कर वनमे निवास करन। चाहिये ॥ ९ ॥ 
चर्भवल्कलसंवासी सायं प्रातरूपस्पृरोत्‌ । 
अरण्यगोचरो नित्यं न श्रामं प्रविशेत्‌ पुनः ॥ १०॥ 
वह मृगचर्म अथवा वत्कल-वल पहने । प्रातः ओर 
सायंकाठके समय स्नान करे । सदा वनमे ही रहे । गमे 
फिर कमी प्रवेश न करे ॥ १० ॥ 


अर्च॑यन्नतिथीन्‌ काले दयाच्चापि प्रतिश्रयम्‌ । 
फल्पतरावरेमूरः श्यामाकेन च वर्तयन्‌ ॥ ११॥ 
अतिथिको आश्रय दे ओर समयपर उनका सत्कार करे । 
जगली फलः मूलः पत्ता अथवा सार्वं खाकर जीवन-निर्वाह 
करे ॥ ११॥ 
भरदृत्तमुदकं वायुं सर्वै वानेयमाश्रयेत्‌ । 
प्राञ्चीयादानुपूव्येण यथादीक्षमतन्द्रितः, ॥ १२ ॥ 
बहते हुए जलः वायु आदि सव्र वनकी वस्तुर्ओका ही 
सेवन करे । अपने तके अनुसार सदा सावधान रहकर 
क्रमशः उप्यक्त वस्तुरओंका आहार करे ॥ १२ ॥ 
समूकुफलभिक्षाभिरचेंदतिणिमागतम्‌ । 
यद्‌ भक्ष्यं स्यात्‌ ततो याद्‌ भिक्षां नित्यमतन्द्रितः 
यदि कोई भतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 
देकर उसका सत्कार करे । कमी आलस्य न करे । जो कुछ 
भोजन अपने पास उपयित हो, उसी्मेसे अतिथिको 
भिक्षा दे॥ १२३॥ 
देवतानिथिपूवं च सदा प्राश्चीत वाग्यतः । 
अस्पर्धितमनाश्चैव रष्वारी देवताभ्यः ॥ १४ ॥ 
नित्य प्रति पहठे देवता ओर अतिथियोंको भोजन दे, 
उसके बाद मोन होकर खयं अन्न ग्रहण करे । मनमे किसीके 
साथ स्पधां न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
ठे ॥ १४॥ 
दान्तो मैः क्षमायुक्तः केशाञ्दमश्ु च धारयन्‌ । 
जुह्न्‌ खाध्यायश्चीलश्च सत्यधर्मपरायणः ॥ १५ ॥ 
.इन्द्िर्योका संयम करे, सबके साथ मित्रताका बरताव 
करे, क्षमाशील वने ओर दादी. तथा सिरके बालको 
धारण किये रहे । समयपर अग्निहोत्र ओर वेर्दोका खाध्याय 
करे तया शत्य-घम॑का पाटन करे ॥ १५ ॥ 
श्ुचिदेहः सदा दश्चो वननित्यः समाहितः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ खगं वानप्रस्थो जितेन्द्रियः॥ १६॥ 
शरीरको सदा पवित्र रते । धम॑ पालनमे कुशरता प्रात 
करे । खदा वनम रहकर चित्तको एकाग्र किये रदे इस 
प्रकार उत्तम. धर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय बानप्रखथी 
खर्गपर विजय पाता है ॥ १६ ॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ वा पुनः । 
य इच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमां इत्तिमा्येत्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मचारी, गस्य अथवा वानप्रस्थ कोर भी क्यो न 
हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो, उसे उत्तम इक्तिका आभय 
टेना चाहिये ॥ १७॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नेष्कम्यमाचरेत्‌ । 
सरव॑शूतखुखो भरश्रः सवेन्दरिययतो सनिः ॥ १८ ॥ 
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( बानप्रसखकी अवधि पूरी करके ) सम्पूणं भूर्तोको 
अभय-दान देकर कर्म त्यागरूप संन्याख-घर्मका पालन करे । 
सब प्राणिर्योके सुखम सुख माने । सवके साथ मित्रता रखे । 
समसत इन्द्रिर्योका संयम ओर सनि-इत्तिका पालन करे ॥१८॥ 
अयाचितमसंकत्टृप्तमुपपन्न यदच्छया । 
छृत्वा प्रहे चरेद्‌ भशं विधूमे शुक्त वज्जने ॥ १९ ॥ 
चृत्ते शरावसम्पाते भक्ष्यं छिप्लेत मोक्षवित्‌ । 

बिना याचना कथि, बिना संकस्पके देवात्‌ जो अन्न 
परास्त हो जाय, उस भिक्षासे ही जीवन-निवह करे । प्रातः- 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब गस्थोके यहो रसोई-घरसे 
र्भ निकलना बंद हो जाय, धरके सव लोग खा-पी चुके 
ओर बर्तन धो-माजकर रख दिये गये हौ, उस समय मोक्च- 
धर्मके शाता संन्यासीको भिक्षा ठेनेकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९२ ॥ 
लाभेन च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत्‌ । 

न चातिभिक्षां भिक्षेत केवलं प्राणयाञ्धिकः ॥ २० ॥ 

भिक्षा मिल जानेपर हषं ओर न भिलनेपर विषाद न 
करे । ८ लोभवश ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे । 
जितनेसे प्राण-या्राका निर्वाह हो उतनी दी भिक्षा टेनी 
चादिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाह्कश्वरेद्‌ भश््यं समादितः। 
छाभं साधारणं नेच्छेन्न भुज्जीताभिपूजितः ॥ २९ ॥ 

संन्यासी जीवन-निर्वाहके दी च्य भिक्षा मागि । उचित 
समयतक उसके मिलनेकी बाट देखे । चित्तको एकार किये 
रदे । साधारण वस्तुओंकी प्रा्तिकी मी इच्छा न करे । जद 
अधिक्र सम्मान होता दोः वा भोजन न करे ॥ २१॥ 
अभिपूजितलाभाद्धि चिजुगुप्सेत भिश्चुकः । 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकटुकानि च ॥ २२॥ 

मान-प्रतिष्ठाके लाभते संन्यासीकरो धृणा करनी चादिये । 
वह खाये हुए तिक्त करेल तथा कङ़वे अन्नका खाद न ठे 
नाखादयीत सुञ्ञानो रसश्च मधुरास्तथा । 
यात्रामात्रं च भुज्जीत केवरं प्राणधारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
भोजन करते समय मधुर रसकरा भी आखादन न करे | 
केवल जीवन-निर्वादके उदेश्यसे प्राण-धारणमाचरके च्वि 
उपयोगी अन्नका आहार करे ॥ २३ ॥ 
-अखंरोयेन भूतानां त्ति रिप्तेत मोक्षयित्‌। 
न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ २४ ॥ 
मोक्षके तखको जाननेवाला संन्यासी दस्र णगिर्योकी 
जीविका बाघा पर्हुचाये विना दी यदि भिक्वा मिल जाती 
शोः तमी उखे स्वीकार करे । भिक्षा मोगते समय दाताके 





श्रीमहाभास्ते 


न 
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च्व 
द्यारा दिये जनिवारे अन्ञके सिवा दूसरा अन्न ठेनेकी कदापि ` 
इच्छा न करे ॥ २४॥ 
ल संनिकाशयेद्‌ धमं॑विविक्ते चारजाश्चरेत्‌ । 
शुल्यागारमरण्यं वा दृक्लमूकं न्दी तथा ॥ २५॥. 
प्रतिश्या सेवेत पावती वा पुनर्युहाम्‌। ;, 
ब्रातैकराजिको ग्रीष्मे वषौस्वेकश्न वा वसेत्‌ ॥ २६॥ 
उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रनो- 
गुणे रदित होकर निर्जन खानमे विचरते रहना चा 
रातको सोनेके ल्ि सूने घर, जगलः ब्रक्षकी जड» नदीके 
किनारे अथवा पर्व॑तकी गुफाका आश्रय लेना चाद्यिः। 
ग्ीष्मकालमे गवे एक रातठे अधिक नहीं रहना चादयः; 
किंतु वर्षाकाले किसी एक ही खानपर रहना उचित द ॥ 
अध्वा सूयेण निर्दिष्टः कीटवच्च चरेन्महीम्‌ \ 
दयां चैव भूतानां खमीक्य पृथिवीं चरेत्‌ ॥ २७॥ 
संचर्याश्च न कुर्वीत स्रेहवासरं च वयत्‌ । 
जवरतक सूर्यका प्रकाश रदे तभीतक संन्या्ीके. लि 
रासा चलना उचित है । वह कीडेकी तरद धीरे धीरे समूची 
पृथ्वीपर विचरता रदे ओर यात्राके समय जी्ेपर दया करके 
प्रथ्वीको अच्छी तरद देख-माककर आगे पौव रखे । किसी 
प्रकारका संगर न करे ओर कदी मी आसक्तिपूंक निवा 
न करे ॥ २७१ ॥ ~ 
पूताभिरद्धिनित्यं वै कार्थं छर्बीत मोक्षवित्‌ ॥ २८॥ 
उपस्पृरेदुद्धताभिरद्धिश्च पुरुषः सदा । 
मोश्च-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित दै कि सदा पवित्र 
जल्ते काम टे । प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जल्पे लान 
करे ( बहुत पहलेके भरे हुए जलसे नही ) | २८१ ॥ , 
अहिंसा ब्रह्मचर्य च सत्यमाजेवमेव च ॥ २९॥ 
अक्रोधश्चानसूया च दमो नित्यमवैदयुनम्‌ ! ` 
अ्टसेतेषु युक्तः स्याद्‌ घतेषु नियतेन्द्रियः ५ ३०॥ 
अष्िसा, ब्रह्मचर्य, सत्य. सरर्ताः क्रोधका अभावः 
दोष-टष्टका व्याग, इन्द्रियसंयम ओर चुगली न खाना-ईइन 
आठ जतो) सदा सावधानीके साय पालन करे । इन्दरयको 
वक्षमे रख ॥ २९-२३० ॥ | 
अपापमशटं चृचमजिद्यं नित्यमाचरेत्‌ ।. 
जोषयेत सदा भोज्यं श्रासमागतमस्पृहः ॥ २१॥ 
उसे सदा पाप, शठता ओर कुटिरतासे रदित: होक 
बरताव करना चाये । नितयग्रति जो अन्न अपने-आप 6 
हो जाय, उसको ग्रहण करना चादियेः किव उपे चि 
भी मने इच्छा नही रखनी चादिये ॥ ३१॥ 
यात्मा च अुञ्जीत केवलं प्राणयाजिकम्‌ 
धर्मैखन्धमथाश्नीयान्न , कामरमजुवतेयत्‌ ; ;॥; 








२२॥ 
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 प्राणयात्नाका निर्वाह करनेके लिये जितन। अन्न आवइयक 
कि हौ महण करे। षर्मतः प्रा हुए अनका ही आहार 
। मनमाना मोजन न करे ॥ ३२॥ 
्रासादाच्छादनादन्यन्न गृह्णीयात्‌ कथंचन । 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ शरतिगरीत नाधिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ए सवानेके लि अन ओर शरीर कनके किमि वके 
सिवा ओर किशी वस्ुका संग्र न करे | भिक्षा भी, मितनी 
भोजनके छि आवदयक हो, उतनौ ही रहण करे, उससे 
अंपिक नदीं ॥ ३२॥ 
परेभ्यो न प्रतिभ्राह्यं न च देयं कदाचन । 
द्न्यभावाचच भूतानां संविभज्य सदा बुघः ॥ ३४॥ 
.इद्धमान्‌ सन्यासीको चाहिये कि दृसरोके स्थि भिक्षा 
न सागि तथा सव्र प्राणयोङञे व्यि दयामावसे संविभागूरवंक 
कभी कुछ देनेकी इच्छा मी न करे ॥ ३४॥ 
नाद्दीत परस्वानि न गह्णीयादयाचिनः # 
न कचिद्‌ विषयं भुक्त्वा स्पृदयेत्‌ तस्य > पुनः॥२५॥ 
` 'दूसरोके अधिकारका अपहरण न करे । बिना प्रार्नाके 
किसकी कोई वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका 
उपभोग करके फिर उसके ल्थि ललायित न रदे ॥ ३५ ॥ 
खद्‌ मापस्तथान्नानि पच्नपुष्पफलानि च । 
असंचतानि गृह्णीयात्‌ प्रचत्तानि च कार्यवान्‌॥ ३६ ॥ 
मिद्धी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प ओर फल-ये वस्त यदि 
किसीके अधिकारम न हँ तो आवश्यकता पडनेपर क्रियाशील 
संन्यासी इन्दं कामम टा सकता है ॥ ३६ ॥ 
न शिटपजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
न दधे्ठा नोपदेष्टा च भवेच निरूपस्छृतः ॥ ३७॥ 
वंह श्षिस्पकारी करके जीविका न चलाव, सुवर्णकी इच्छा 
न करे । किससे द्वध न करे ओर उपदेशक न बने तया 
पग्रहरदित रहे ॥ ३७ ॥ 
शरद्धापूतानि भुञ्जीत निमित्तानि च वजंयेत्‌ । 
सुधाचृत्तिरसकतश्च  सर्वभूतेरसंविदम्‌ ॥ ३८॥ 
्रदधासे प्रास्त हए पवित्र अनका आहार करे । मनम 
कोई निमित्त न रखे । सबके साथ अमृतके समान्‌ मधुर 
ब्रतीव करे, कीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके 
साय परिचय न बदावे ॥ ३८ ॥ 
आशीर्युक्तानि सवौणि हिंसायुक्तानि यानि च। 
लोकसंग्रहधर्मं च नैव कयोन्न कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जितने मी कामना ओर हिंसासे युक्त करम है, उन सवका 
एवं लौकिक कर्मोका न स्वयं अनुष्ठान करे ओर न दूरे 
करार ॥ २९ ॥ 
सर्वभावानतिक्रम्य रुमा परि्जेव्‌ । 
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समः सवे भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ४०॥ 
सब्र प्रकारके पदार्थाकी आषक्तिका उछद्भन करके थोड़े 
वट हो सव ओर विचरता रदे । खावर ओर जङ्गम सभी 
प्राणिर्योके प्रति समान भाव रते ! ४० ॥ 
परं नोद्वेजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुद्धिजेत्‌। 
विश्वास्यः सर्व॑भूतानामथ्यो मोक्षविदुच्यते ॥ ४१॥ 
किसी दूरे प्राणीको उद्वेगे न डले ओर स्वयं भी 
किसीसे उद्विग्न न हो । जो सवर प्राणिर्योका विश्वासषपा्र बन 
जाता दै, वह सरसे श्रेष्ठ ओर मोक्ष-धर्मका ज्ञाता कदलाता है ॥ 
अनागतं च न ध्यायेन्नातीतमञुचिम्तयेत्‌ 
वतंमानसुेक्षेत कालाकषाङ्घी समाहितः ॥ ४२॥ 
संन्यासीको उचित है किं भविष्यके ल्यि विचार न करे 
बीती हूर घटनाका चिन्तन न करे ओर वर्तमानकी मी उपेक्षा 
कर दे | केवल कालकी पर्त श्चा करता हआ चित्तदृततिर्योका 
समाधान करता रहे ॥ ४२ ॥ 
न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेत्‌ कचित्‌ । 
न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किचिद्‌ दुष्टं स माचरेत्‌॥ ४२॥ 
नेसे, मने ओर वाणीसे कही मी दोधदष्टि न करे । 
सवके सामने या दुसररोकी ओंख बचाकर कोई बुराई न करे ॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूमोंऽङ्ञानीव स्वं शः । 
क्षीणेन्द्रियमनोबुद्िरनिंरीदः सवेतरवित्‌ ॥ ४४॥ 
जसे कुआ अपने अङ्गोको सत्र ओरसे समेट ठेता दै, 
उसी प्रकार इन्दरर्योको विषर्योकी ओरसे हटा ठे । इन्द्रियः 
मन ओर बुद्धिको दुबल करके निश्चेष्ट हो जाय । सम्पूणं 
तच्वोँका ज्ञान प्रास्त करे ॥ ४४ ॥ 
नि्न््धो निर्नमस्कारो निःखाहाकार एव च । 
निर्ममो निरहंकारो नियोँगक्षेम बात्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
द्रनद्रसे प्रभावित न दोः किसीके सामने माथा न टेके | 
स्वाहाकार ( अग्निहोत्र आदि ) का परित्याग करे । ममता 
ओर अहंकारसे रदित दो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे । 
मनपर विजय प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ 


निरादीनिंशणः शान्तो निरस्तो निराश्चयः। 
आत्मसङ्गी च तच्श्लो मुच्यते नात्र संशयः॥ ४६॥ 

जो निष्कामः निरुंणः शन्तः अनाशक्तः निराश्रयः 
आरमपरायण ओर तरका शाता होता है, बह क्त शे जाता 
है, इसमे संशय नदी ३ ॥ ४६ ॥ 


अपादपाणिपृष्ठं व । 
प्रहीणगुणकमौणं केवरं विमलं स्थिरम्‌ ॥ ७७॥ 
अगन्धमरसस्पश्शमरूपाशब्दमेव च । 


अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चैव॒ यत्‌ ॥ ४८॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आ्वमेधिकयरमणि 





व= 


निश्चिन्तमब्ययं दिव्यं कूरटस्थमपि सर्वदा । 
स्वभतस्यमात्मानं ये पड्यन्तिन ते खता; ॥ ७९॥ 

जो मनुष्य आत्मको हाथ, वैरः पीठ, मस्तक ओर 
उदर आदि अङ्गोसे रदित, गुण-कमोसि दीनः केवल निमेलः 
स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पशं ओर शब्दसे रदित, ज्ञेयः अनासक्तः 
हाङ़-मांछके शरीरे रदित, निश्चिन्तः अविनाशी, दिव्य ओर 
सम्पण प्ाणियोम सित सदा एकरस रहनेवान्म जानते हैः 
उनकी कमी मृत्यु नहीं होती ॥ ४७-४९ ॥ 


न त्र क्रमते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः । 
वेष्टा यज्ञाश्च छोकाश्च न तपो न व्रतानि च ॥ ५० ॥ 
यश्र ज्ञानवतां प्राप्तिरलिङ्गग्रहणा स्मता। 
तस्मादलिङ्गध्मक्षो ध्मतत्वसुपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस आत्मतखतक बुद्धि, इन्द्रिय ओर देवतार्ओंकी मी 
परहुच नहीं होती । ज केवल ज्ञानवान्‌ महात्माओंकौ दी 
गति है, वरदां वेद, यज्ञ, लोकः तप ओर व्रतका भी प्रवेश 
नहीं होता; कर्थोकि वह बाह्य चिहसे रहित मानी गवी है | 
इसलिये बाह्य चिद्वसि रदित घर्मको जानकर उसका यथाथ 
रूपसे पालन करना चादिये ॥ ५०-५१ ॥ 
गूढधमोभितो विद्धान्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌ । 
अमूढो मूढरूपेण चरेद्‌ धमंमदूषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुह्य धर्मम खित विद्वान्‌ पुरुषको उचित है किं वह 
विज्ञानके अनुरूप आचरण करे । मूढ न होकर भी मूढ्के 
समान बरताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहारसे धम॑को 
कलङ्कित न करे ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भाङ्वमेधिके पव॑णि अनुगीतापवणि 


तथैनमवमन्येरन्‌ परे सततमेव हि । 
यथावरत्तश्चरेच्छान्तः सतां धमोनङुत्सयन्‌ ॥ ५६॥ 
य पवं वृत्तसस्पश्नः स मुनिः शरेष्ठ उच्यते । 

जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर कर, 
तेसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रदे, किंतु सरपुषोके 
धर्मकी निन्दा न करे । जो इस प्रकारॐ़े बतावसे सम्पन्न है, 
वह्‌ श्रेष्ठ सुनि कहलाता दे ॥ ५३१ ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च ॥ ५४॥ 
मनो वुद्धिरहंकारमव्यक्तं पुरुषं तथां । 
पतत्‌ सरं प्रसंख्याय यथावत्‌ तत्वनिश्चयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः खर्गमवाप्नोति विञुक्तः सर्वबन्धनैः । 

जो मनुष्य इन्द्रियः उनके विषयः पञ्चमहाभूतः मनः 
बुद्धि, अहंकारः प्रकृति ओर पुरुष-इन सबका विचार करके 
इनके तत्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है, बह सम्पूण बन्धनौ 
से मुक्त होकर सर्गको प्रास कर लेता है ॥ ५४५५१ ॥ 
पतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तच्ववित्‌ ॥ ५६॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय भुच्यतेऽथ निराश्रयः । 
निरुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो वायुराकादगो यथा ॥ ५७॥ 
क्षीणकोद्यो निरातङ्कस्तथेदं प्राप्नुयात्‌ परम्‌॥ ५८ ॥ 

जो तच्ववेत्ता अन्त समयमे इन त्का ज्ञान प्राप्त करके 
एकान्तम तरैठकर परमात्माका ध्यान करता दै, वह आकाशं 
विचरनेवाे वायुकी भोति सब प्रकारकी आसक्ति चूटकर 
पञ्चकोष रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं 
परमात्माको प्रास्त हो जाता है ॥ ५६-५८ ॥ 
गुरशिष्यसंवादे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६ ॥ 


इस प्रका? श्रीमदाभारत आदवमेधिकप्ैके अन्तम॑त अनुभीतोपर्वमे गुरु शिष्य-संबादबिषयक छियालोसवे{ अध्याय पूरा हुमा ॥ ८६॥ 
-~9क्किऽ-*- 


` सपचल्वारिंशोऽध्यायः 
मुक्तिके साधननांका, देदरूपी उृश्षका तथा ज्ञान-खञ्गसे उसे काटनेका वणन 


ब्रह्मोवाच 

खंन्यासं तप॒इत्याटबंद्धा निशितवादिनः 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था क्ञानं ब्रह्म परं विदुः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजीने का--मदर्षियो | निश्चित बात कहनेवाठे 
अओौर वेदौके कारणरूप परमामाप सित बद्ध ब्राह्मण संन्यास- 
को तप कहते ई ओर ज्ञानको ही परत्रह्मका खश मानते दै ॥ 
अतिदुरात्मकं ब्रह्म वेदविद्यान्यपाश्चयम्‌ । 
निदनं निगणं नित्यमचिन्त्यगुणसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
जञानेन तपसा चेव धीराः पदयन्ति तत्‌ परम्‌ । 

वह वेदबिद्याका आघार ब्रह्म ( अशानियकि च्वि ) 
अत्यन्त दूर ३ । वह निद्रः निर्गुणः निव्यः अचिन्त्य 


गुणेसि युक्त ओर सरवश्ष्ठ द । धीर पुरुष ज्ञान ओर तपस्यकि 
द्वारा उस परमातमाका साश्चात्कार करते ई ॥ २३ ॥ 
निर्णिक्तमनसः पूता व्यु्करान्तरजसो ऽमलाः ॥ ३ ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 

संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदो जनाः ॥ ४ ॥ 

जिनके मनकी मैल धुल गयी दैः जो परम पवित्र ई 

जिन्हेनि रजोगुणको व्याग दिया दै, जिनका अन्तःकरण नि 
३, जो नित्य सन्याखपरायण तथा बरह्मके क्ता ई, वे ए 
तपस्याके द्वारा कल्याणमय पथका आश्रय लेकर परमे 
प्राप्त होते द ॥ २-४॥ . 


तपः श्रदीप शत्याहुराचारो धम॑साधकः । 


अयुगीतापरव ] 


सप्तचत्वारिको ऽध्यायः 
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६. © © र 
जञानं वे परमं विद्यात्‌ संन्यासं तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
शनी पुरर्षोका कना है किं तपस्या ( परमात्मतस्वको 
प्रकाश्चित करनेवाला ) दीपक है, आचार घर्मा साधक ३, 
ञान परव्रह्मका खरूप है ओर संन्यास ही उत्तम तप ३ ॥ 
यस्तु वेद निराधारं श्ञानं तक््वविनिश्चयात्‌ । 
> त 
सवेभूतस्थमात्मानं स॒ सर्वेगतिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
जो तत््वका पूणं निश्चय करके ज्ञानखरूप, निराधार 
ओर सम्पूण प्राणियोकि भीतर रदनेवाले आत्माको जान केता 
है, वह्‌ सर्व॑व्यापक हो जाता है ॥ ६ ॥ 
यो विद्धान्‌ सहवास च विवासं चैव पदयति । 
तथैसैकत्वनानात्वे सख दुःखात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जो विद्धान्‌ संयोगको मी वियोगके सूपे ही देखता ई 
तथा बैञे दी नानात्वे एकत्व देखता दै, वह दुःखसे सर्वया 
शक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 





यो न कामयते किंचिन्न किचिदवमन्यते । 
दहस्ेकस्य परैव ब्रह्मभूयाय कटपते ॥ ८ ॥ 

जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवदेलना नहीं 
करता, वह इस लोके रहकर मी ब्रह्मस्वरूप होनेमे समर्थं 
हो जाताहे॥ ८॥ 


श्रधालगुणतच्वक्षः सर्व॑भूतश्रधानवित्‌ । 
निर्भैमो निरदंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ २ ॥ 


जो सत्र भूतोमे प्रषान--्रकृतिको तथा उसके गुण एवं 
त्वक भलीरभाति जानकर ममता ओर अहंकारे रहित हो 
जाता ३, उसके मुक्त होनेमे संदेह नहीं है ॥ ९॥ 
निर्दन्दो निर्मस्काे निःखधाकार एव च 1 
निर्शुणं नित्यमदन््ंभरशमेनेव गच्छति ॥ १०॥ 

जो दरन्धसि रितः नमस्कारकौ इच्छान रखनेवाला 
ओर स्वधाकार ( पितृकार्यं ) न करनेवाला संन्याी है, वह 
अतिशय शान्तिके द्वारा ही निगणः इन्दवातीतः नित्यतत्वको 
प्रास्त कर ठेता है ॥ १० ॥ 
हित्वा गुणमयं सवं कमे जन्तुः श्ुभाद्युभम्‌ । 
उभे सत्यादरते दहित्वा सुच्यते नाज संशयः ॥ ११॥ 

ञयभ ओर अश्चुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य 
ओर असरय--इन दोनोका मी त्याग करके संन्यासी भुक्त 
हो जाता है, इश कंय नहीं दे ॥ ११ ॥ 

इति आरीमहाभारते 





अन्यक्तयोनिप्रभवो बुद्धि स्कन्धमयो महान्‌ । 
द्ाहंकारविटप इन्दरियाङ्करकोटरः ॥ १२॥ 
महाभूतविशाटश्च विदोषयति शाखिनः । 
सदाप्नः सदापुष्पः श्युभाद्यभफलोदयः ॥ १३॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मचश्चः सनातनः । 
पन छित्वा च भित्वा च तरवक्षानासिना बुधः॥ १९॥ 
हित्वा सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ सूत्युजन्मजरोद यान्‌ } 
निर्ममो निरहङ्कारो सुच्यते नात्र संशयः ॥ १५॥ 


यह देद पक बृ्षके समान दै । अज्ञान इसका मूल 
( जड़ ) है बुद्धि स्कन्ध ( तना ) ह, अहंकार शाखा दे, 
इन्दरयो अङ्कुर ओर खोखले है तथा पञ्चभूत इखको विदल 
बनानेवाले है ओर इस बृक्षकी शोभा बदाते ई । इम सदा 
ही संकस्परूपी पत्ते उगते ओर कर्मरूपी पूल खिकते रहते ह । 
शुभाम कर्मोति प्राप्त दोनेवाले सुख-दुःखादि ही इमे सदा 
लगे रहनेवाठे फल ई । इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजपे प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपते सदा मौजूद रहनेवाला य देहरूपी इक्ष समस्त 
प्राणिर्योके जीवनका आधार हे । बुद्धिमान्‌ पुरुष तच्व्चानरूपी 
खङ्धसे इस वृ्चको छिन्न-भिन्न कर जब्र जन्म-मृल्यु ओर 
जरावस्थाके चक्रमे डालनेवठे आसक्तिरूप बन्धर्नोको तोड़ 
डालता है तथा ममता ओर अदंकारखे रहित हो जाता दैः 
डस समय उसे अवदय मुक्ति प्रास् होती ई इसमे षेश्य 
नही ह ॥ १२-१५ ॥ 


द्वाविमौ पक्षिणौ नित्यौ संश्चेपौ चाप्यचेतनौ । 
पताभ्यां तु परो यो.ऽन्यदचेतनावान्‌ स उच्यते ॥१६॥ 
इष वृक्षपर रहनेवाठे ( मन-बुद्धिरूष ) दो पक्षी है जो 
नित्य क्रियाश्ची होनेपर मी अचेतन दै । इन दोनोसे शरेष्ठ 
अन्य (आत्मा) ३, बह ज्ञानसम्पन्न कदा जाता दै ॥ १६ ॥ 


अचेतनः सत्वसंस्याविमुक्तः 
सत्त्वात्‌ परं चेतयतेऽन्तरात्मा 1 
ख क्षेजवित्‌ सवंसंख्यातबुद्धि- 
शंगातिगो सुच्यते सवपापः ॥ १७॥ 


संख्यासे रदित जो स्त्व अर्थात्‌ मूलप्रकृति है, वह 
अचेतन ह । उससे भिन्न जो जीवात्मा ३, उसे अन्तर्यामी 
परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता हे । बही क्षेत्रको जाननेवाग 
जब सममू तत्वौको जान केता है तब गुणातीत होकर सब 
पार्स द्ूट जाता है ॥ ९७ ॥ 


आधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरूषिष्यसंवादे सघचल्वारिं्षोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इ प्रकार श्ीमहामारत आदबमेधिकपके भनतमेत अनुगीता गुरकिषय-संबादबिषक सतासो भष्याय पूरा हुमा ॥ ४७ ॥ 
कि 


प्र० भा० ष०-२७- 


६२०० 


श्रीमहाभारते ध. 


[ आभ्वमेधिकपणि 





अष्टचतारियओोऽध्यायः 
आत्मा ओर परमात्माके स्वरूपका विवेचन 


ब्रह्मोवाच 
केचिद्‌ ब्रह्ममयं चुक्षं केचिद्‌ ब्रह्मवनं महत्‌ । 
केचित्तु ब्रह्मः चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते ; ` सवेमप्येतद्व्यक्तश्रभवाव्यप्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्ह्याजीने कहा-महषिंगण | इस अव्यक्तः उत्पत्ति- 
शीट, अविनाशी सम्पूणं इक्षको कोई व्रह्मखरूप मानने द ओर 
कोई मशान्‌ ब्रह्मवन मानते द । कितने दी इसे अव्यक्त ब्रह्म 
ओर कितने ही परम अनामय मानते दै ॥ १ ॥ 
उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ योऽन्तकाङे समो भवेत्‌ । 
आत्मानसुपसङ्गम्य सो ऽश्ध॒तत्वाय कर्पते ॥२॥ 
जो मनुष्य अन्तकाल्मे आत्माका ध्यान. करके, सास 
लेनेमे जितनी देर र्गती है, उतनी देर भी, सममभावमे सित 
होता है वह अमृतत्व ( मोक्ष ) प्रास करनेका अधिकारी 
दो जाता दै ॥ २॥ 
निमेषमाजमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्िमग्ययाम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो एकं निमेष भी अपने मनको आत्मामे एकाप्र कर 
लेता दैः वह अन्तःकरणकी प्रसन्नताको पाकर विद्वार्नोको 
प्रष् दोनेवाटी अश्चय गतिक्रो पाजातादै॥ ३॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य सख पुनः पुनः । 
द्शद्धादशभिवापि चतुविशात्‌ पर ततः ॥ ४ ॥ 
दस अथवा बारह प्राणायामोके द्वारा पुनः-पुनः प्रार्णोका 
संयम करनेवाला पुरुष भी चोबीस तर्वोसे परे पचीसवें 
तस्व परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
पवं पूं प्रसन्नात्मा रभते यद्‌ यदिच्छति । 
अन्यक्तात्‌ सल्वमुद्वि्तम ग्रतत्वाय कट्पते ॥ ५ ॥ 
खचवात्‌ परतरं नान्यत्‌ प्रशं सन्तीह तद्धिद्‌ः । 

इ प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर केता 
हैः वह जो-जो चाहता हे उसी-उसी वस्तुको पा जाता है । 
अन्यक्तसे उत्कृष्ट॒जो सतघरूप आत्मा दैः वह अमर होनेमे 
समर्थं है । अतः सरवस्वरूप आ।त्माके मदच्वको जाननेवाञे 
विद्वान्‌ इस जगत शवसे बदकर ओर किी वस्ठकी प्ररंसा 
नदीं करते ॥ ५३ ॥ 
अयुमानाद्‌ विजानीमः पुरुषं सच्वसंभयम्‌ । 

न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं दविजसत्तमाः ॥ ६ ॥ 
द्विजवरो } इम अनुमानःप्रमाणके द्वारा इस बातको 
अच्छी तरह जानते दै कि अन्तर्यामी परमात्मा स्वस्वरूप 


इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिके पव॑णि अनुगीठापरव॑णि 


आत्मामं स्थित है । इस तत्वको समने बिना परम पुरषको 
प्राप्त करना सम्मव नदीं है ॥ ६ ॥ त 
क्षमा धृतिराहसा च खमता सन्यमाजंवम्‌। : ¦; 
्ानं व्यागोऽथ संन्यासः सात्विक चुत्तमिष्यते ॥७॥ 
क्षमाः धैर्य, अंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग 
तथा संन्यास--ये साच्िक वर्ताव बताये गये ह ॥ ७ || ¦ 
पतेनेवायुमानेन मन्यन्त वै मनीविणः। ` 
सत्त्वं च पुरुषश्चैव तत्र नास्ति धिचारणा ॥; ८ ॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उस स्वस्वरूप आत्माका 
ओर परमात्माका मनन करते दै । इसमे कोड विचारणीय 
बात नर्दीहै॥ ८ ॥ 
आदुरेके च विद्धांस्रो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः। 
कषेरक्ञसत्वयोरेक्यमित्येतन्नोपपद्यते ॥ ९.॥ 
जञानम भलीमोति सित कितने दी विद्वान्‌ कहते द कि 
ज्ञ ओर सखकी एकता युक्तिसङ्गत नदीं है ॥ ९ ॥ 
पृथग्भूतं ततः सच्वमित्येतदविचारितम्‌ । 
पृथरभावश्च विक्ञेयः सदजश्चापि त्वतः ॥ १०॥ 
उनका कहना है कि उस कषेत्रञसे स्व प्रथक्‌ दै, क्योकि 
यह सत्व अविचारसिद्ध है । ये दोनों एक साथ रहनेवाले 
होनेपर भी तसखतः अलग-अलग दै एेसा समज्लना चाहिये ॥ 
तथेवेकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः। 
मश्कोदुम्बरे चेकयं पुथक्त्वमपि ददयते ॥ ११॥ 
इषी प्रकार दुसरे विद्ानोँका निर्णय दोनोके एकत्व ओर 
नानात्वको स्वीकार करता है; कर्योकरि मशक ओर उदुम्बरकी 
एकता ओर प्रथक्‌ता देखी जाती ह ॥ ११॥ 
मत्स्यो यथान्यः स्यादप्ु सम्प्रयो गस्तथा तयोः । 
सम्बन्धस्तोयविन्दूनां पणं कोकनदस्य च ॥१२॥ 
जेसे जल्ते मछली भिन्न दै तो भी मछी ओर जल- 
दोरनोका संयोग देखा जाता है एवं जल्की दका कमलके 


-पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है ॥ १२ ॥ 


गुर्द्ताच 
इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ । 
पुनः संशयमापन्नाः पथच्छुमुनि सत्तमाः ॥ १२॥ 
गुरुने कद्ा--इस प्रकार कडनेपर उन पुनिश्र् 
जाह्मणोने पुनः संशयम पड़कर उस समय रोकपितामई 


. ब्रह्माजीसे पूछा ॥ १३ ॥ 


गुरशिष्टसंवादे अष्टचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत्‌ भख्वमेधिकपर्ेक अन्त॒मैत अनुमीतापमे गुरुरिष्य-संबाद विषयक अङतालीसर्वो अध्याय पुरा हआ ॥ ४८ ॥ 
॥ = [री कि 
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पकोनपओ्ारत्तमो ऽध्यायः 


रर 





 , एकोनपश्ादात्मोऽध्यायः 
धमक निर्णय जानने के रिये ऋषिर्योका प्रश् 


कषय जचुः 
को वा खिदिह धमोणामयुष्ठेयतमो मतः । 
व्याहतामिव पदयामो ध्ेस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषियोने पूछा ब्रह्मन्‌ ! इ जगत्‌ समस 
धर्मोमं कोन-सा घर्मं अनुष्ठान करनेके ख्य सर्वोत्तम माना 
गया दै, यह किये; क्योकि हमे घर्मके विभिन्न माग एक 
दूरत आहत हृए-से प्रतीत होते है ॥ १ ॥ 
उध्वं ॑देहाद्‌ वदन्त्येके नैतदस्तीति चपरे । 
केचित्‌ संशयितं सर्य निःसंरायमथापरे ॥ २ ॥ 
कोद तो कहते दै कि देहका नाडा दोनेके बाद घम॑का 
फल मिलेगा । दूसरे कते ई कि एेसी बात नही है । कितने 
ही लोग सव धर्पोको संशययुक्त बताते द ओर दूसरे षंशय- 
रदित कहते द ॥ २॥ 
अनिव्यं नित्यभिव्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूपं द्विधेव्येके गव्यामिश्रमिति चापरे ॥ ३॥ 
कोई कईते द कि घर्म अनित्य है ओर कोई उसे नित्य 
कदते है । दूसरे कहते दै कि धम नामकी कोई वस्तु ह ही 
नदीं । को कहते ई कि अवश्य है । कोई कहते दै कि एक 
ही घमं दो प्रकारका दै तथा कुछ लोग कहते ह किं घरं 
मिश्रित है ॥ ३॥ 
मन्यन्ते ब्राह्मणा एव ब्रह्मक्ास्तत्वदरिनः। 
पकमेके पृथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ ४ ॥ 
वेद-शा ञाता तदश ब्राह्मण लोग यद मानते कि 
एक ब्रह्म दी दै। अन्य कितने दी कहते है कि जीव ओर ईश्वर 
अलग-अलग दै ओर दूरे लोग खवकी सतता भिन्न ओर 
बहुत प्रकारसे मानते द ॥ ४॥ 
देशकालाबुभौ केचिन्नैतदस्तीति चापरे । 
जडाजिनधराश्चान्ये मुण्डाः केचिदसंचरताः ॥ ५ ॥ 
कितने ही लोग देश ओर कालकी सत्ता मानते दै। 
दूसरे लोग कहते दै कि इनकी सतता नही है । कोई जटा 
ओर मूगचरम धारण करनेवाले ई, कोई विर डति द ओर 
कोट दिगम्बर रहते है ॥ ५ ॥ 
अस्नानं केचिदिच्छन्ति समानमप्यपरे जनाः । 
मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा बरह्मक्ास्तखददरिनः ॥ £ ॥ 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते ओर वू 
लोग जो शांखज्ञ तसवदद्ीं ब्राह्मणदेवता हैः वे स्नानको दी 
भेष मानते द ॥ ६ ॥ 


आहारं केचिदिच्छन्ति केचिच्चानराने रताः। 
कमं केचित्‌ परशंसन्ति प्ररान्ति चापरे जनाः ॥ ७ ॥ 
क लोग मोजन करना अन्छा मानते दै ओर करई 
मोजन न करनेमे अभिरत रहते है । क कमं करनेकी 
प्रशंसा करते दै ओर दूसरे लोग ॒परमान्तिकी प्रशाखा 
करते ह ॥ ७ ॥ 
केचिन्मोक्ष परशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथग्विधान। 
धनानि केचिदिच्छन्ति निध॑नत्वमथापरे । 
उपास्यसाधनं त्वेके नैतदस्तीति चापरे ॥ ८ ॥ 
कितने ही मोक्षकी प्रशंखा करते ई ओौर कितने ही नाना 
प्रकारके भोर्गोकी प्रंषा करते दै । बुक लोग बहूत-सा 
घन चाहते ई ओर दूसरे निर्घनताको पभृद करते है । कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना करते 
है ओर दूरे कितने ही षा कहते ई किं “यद नहीं दै॥ ८ ॥ 
अ्िंसानिरताश्चान्ये केचिद्धिसापरायणाः । 
पुण्येन यासा चान्ये नैतदस्तीति चापरे ॥ ९ ॥ 
अन्य करई खोग अहिंसाधमंका पार्न करनेमे सुचि 
रखते है ओर कदं रोग हिसाके परायण द । दूसरे करं पुण्य 
ओर यदस सम्पन्न है । इनसे भिन्न दुसरे कहते ई कि धयह्‌ 
सष कुछ नहीं देः ॥ ९ ॥ 
सद्धावनिरताश्चान्ये केचित्‌ संायिते स्थिताः । 
दुःखादन्ये खुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥१०॥ 
अन्य कितने ही सद्धावमे रुचि रखते ई । कितने ही 
लोग संयमे पड़ रहते द । कितने हौ साधक कष्ट सहन करते 
हृए ध्यान करते है ओर दूरे कई सुखपूर्वक ध्यान 
करते ई ॥ १० ॥ 
यक्ञमित्यपरे विप्राः परदानमिति चापरे । 
तपस्त्वन्ये भदांसन्ति सख्ाध्यायमपरे जनाः ॥११॥ 
„अन्य बराह्मण यज्ञको भे वतते ह ओर दूसरे दानको 
पररंना करते है । अन्य कं तपकी प्रशा करते है तया 
दूरे खवाध्यायकी प्रशंसा करते ह ॥ ११ ॥ 
कषान संन्यासमि्येके खभावं भूतचिन्तकाः । 
सर्वमेके भ्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥१२॥ 
कईं लोग कहते है कि ज्ञान ही घन्यास ३ । भोतिक 
विचारवाले मनुष्य खमावकी प्ररंसा करते है । कितने ही 
सभीकी प्रशंसा करते है ओर दुसरे सबकी प्रशंसा नी 
करते ॥ १२॥ 
एवं स्युत्थापिते धमे बहुधा विभ्रवोधिते। 
निश्चये नाधिगच्छामः सम्मूढाः द्ुरसच्तम ॥१३॥ 


६२०२ श्रीमहाभारते 








सुरश्रेष्ठ ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार धर्मकी व्यवस्था अनेक टंगसे 
परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण हमलोग धर्मके विषयमे 
मोहित हो रहे ई; अतः किसी निश्चयपर नही परहुच पाते १३॥ 
हदं श्रेय इदं श्रेय इत्येवं व्युत्थितो जनः। 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धम ख तं पूजयते सदा ॥१४॥ 

ध्यही कल्याण-मागं ह, यदी क्याण- मार्ग हैः-- इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-समदाय वि चकित हो ग्या है । जो 
जि धम॑मे रत दै, वह उसीका सदा आदर करता ॥ १४॥ 


तेन नोऽविहिता परज्ञा मनश्च वहुलीरतम्‌ । 


पतदाख्यातमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥९५॥ 
इस कारण हम लेोर्गोकरी बुद्धि विचलित हो गयी ३ ओर 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्योमे पड़कर चञ्चल ह्‌! गया 


[ आश्वमेधिकपणि 


ह । श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌ | हम यह जानना चाहते ह कि वास्तविकं 
कल्याणका माग क्या है १ ॥ १५ ॥ 
अतः परं तु यद्‌ गद्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति । 
सत्वकषे्कषयोश्चापि सम्बन्धः केन देतुना ॥१६॥ 
इसल्यि जो परम गुह्य तरख दै, वह आपको ह्मे 
बतलाना चादिये । साय ही यह मी बतलादये कि बुद्धि 
ओर कषे्रशका सम्बन्ध किस कारणसे हुआ ३ १॥ १६॥ , 
पवमुक्तः स तैरविपेर्मगवांद्छोकभावनः। 
तेभ्यः शशंस धमौत्मा याथातथ्येन वुद्धिमान्‌ ॥१७॥ 
लोकोकी खष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ 
ब्रह्माजी उन ऋषि्योकी यद बात सुनकर उनसे उनके 
्र्ोका यथार्थं रूपसे उत्तर देने लगे ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पवंणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे एकोनपज्चाहात्तमोऽध्थायः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत्‌ आशूवमेधिकपर्यके अन्तगे अनुगीता परमे गुर शिष्य-संबादबिषयक उनचासर्वे अध्याय पुरा हुभ॥ ४९.॥ 





पञ्चारात्तमोऽष्यायः 
सस ओर पुरुषी भिन्नता, बुद्विमान्‌ प्रशंसा, पश्चभूतेकि गर्णोका विस्तार ओर 
परमात्माकी श्रेष्ठता वणेन 


ब्रह्मोवाच 

हन्त वः संप्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । 
गुरुणा रिप्यमासाद्य यदुक्तं तन्निबोधत ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--भेष्र मह्ियो ! तुम लोगेन जो विषय 
पूवा ३, उसे अव मै क्हरगा । गुरने सुयोग्य रिष्यको 
पाकर जो उपदेश दिया है, उसे त॒मलोग सुनो ॥ १॥ 
समस्तमिह॒ तच्छुत्वा सम्यगेवावधायंताम्‌ । 
अष्टिखा सर्वभूतानामेतत्‌ छत्यतमं मतम्‌ ॥ २॥ 
पतत्‌ पदमय॒द्धि्ं वरिष्ठं धमेलक्षणम्‌ । 

उस विषयक यहा पूणतया सुनकर अच्छी प्रकःर घारण 
कगे । सव प्राणिर्योकौ अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है-एेसा 
माना गया ३ । यह साधन उद्वेगरष्ित, सव्रेष्ठ ओर धर्मको 
लक्षित करनेवाला ह ॥ २९ ॥ 
श्षानं निःश्रेय इत्याहा निषि तददिीनः ॥ २ ॥ 
तस्माज्ज्ञानेन राद्धेन सुच्यते सवंकिर्विषेः। 

निश्चयको साश्चात्‌ करनेवाले बद्ध लोग कहते है कि 
श्ञान ही परम कल्याणका साघन हे । इसि परम शुद्ध 
शानक दवारा ही. मतुष्य सवर पापि चट जाता ३ ॥ ३१ ॥ 
हिखापराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः । 
छोभमो्टसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ॥ ४॥ 

जो लोग प्राणिर्योकी दिखा करते हैः नासिकडचतिक। 


१ 


आश्रयल्ेते है ओर लोम तथा मोहम पसे हुए है, उन्दँ 
नरक गिरना पड़ता है ॥ ४ ॥ 
आशीयु्तानि कमोणि कु्वेते ये त्वतन्द्रिताः। 
तेऽस्मिह्लोके भमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५॥ 
जो छोग सावधान होकर खकाम कमेका अनुष्ठान करते 
है वे बार.ब।र इ लोकम जन्म ग्रहण करके सुखी 
हेते दै ॥ ५॥ 
कबंतेये तु कमोणि श्रदधाना विपश्चितः। 
अनाशीयांगसंयुक्तास्ते धीराः साधुददिनः ॥ ६॥ 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमे सित हो श्रद्धाके साथ 
कतभ्य कर्मोका अनुष्ठान करते दै ओर उनके फलम आसक्त 
नहीं होते वे घीर ओर उत्तम दृष्टिवले माने गये ई ॥ ६ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वक्षेचक्षयोयेथा । 
संयोगो विप्रयोगश्च तन्निबोधत सत्तमाः ॥ ७ ॥ 
रेष्ठ मक्षियो | अब मेँ यह बता रहा द्रं किं सरव ओर 
्ेतरजञका परस्पर संयोग ओर वियोग कैसे होता दै ! दघ 
विषयको ध्यान देकर सुनो ॥ ७ ॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धो ऽयमिहोच्यते । 
विषयी पुरूषो नित्यं सच्चं च विषयः स्तः ॥ ८ ॥ 
इन दोरनोमिं यहा यह विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गथा 
है । इनमे पुरुष तो सदा विषयी ओर सरव विषय माना 
जाता है ॥ ८ ॥ 
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पञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


६२०२ 








व्याख्यातं पूवेकर्पेन मराकोदुस्बरं यथा । 
भुज्यमानं न जानीते नित्यं सरमचेतनम्‌ । 
यस्त्वेवं तं विजानीते यो भुङ्के यश्च भुज्यते ॥ ९ ॥ 
पूवं अध्यायमे मच्छर ओर गूलरे उदाहरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी दै कि मोगा जानेवाला अचेतन स्व 
नित्य-सखरूप कषिवरज्ञको नदीं जानता किंतु जो क्ेबरजञ है वह इष 
प्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा ३ ओर जो 
मोगा जाता दै, वह स्व दै ॥ ९ ॥ 
नित्यं इन्दसमायुक्तं सरवमाहमनीषिणः । 
निदधन निष्कलो नित्यः कषेर्षो निगु णात्मकः ॥१०॥ 
मनीषी पुरुष सत्को दन््रयक्तं कहते ई ओर कषेत्र् 
निर्दन््, निष्कल, नित्य ओर निर्ुणखकरूप दै ॥ १० ॥ 
समं संक्षागदयेव स सर्वत्र व्यवस्थितः । 
उपभुङ्क्ते सदा सस्वमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥९१॥ 
वह कषेवश्च समभावछे सर्वत्र मलीरभति खित हुआ 
श्ञानका अनुसरण करता दै । जेसे कमलका पत्ता नटित 
रहकर जल्को धारण करता है, वैसे दी कषेत्रज्ञ सदा स्वका 
उपभोग करता ३ ॥ ११ ॥ 
सर्वैरपि गुणेर्विद्वान्‌ व्यतिषक्तो न छिप्यते। 
जखबिन्दुर्यथा छोखः पद्चिनीपत्रसंसितः ॥१२॥ 
पवमेवाप्यसंयुक्तः पुरषः स्यान्न संशयः । 
जठे कमक पत्तपर पड़ी हुई जल्की चश्चर बूंद उवे 
भिपो नक्ष पाती, उषी प्रकार विद्वान्‌ पुरूष खमस गरणे 
सम्बन्ध रखते हप मी किसीसे लिति नही होता । अतः 
चज पुरुष वास्तविक असङ्ग दै? इसमे संदेह नीं ३े॥ 
दरव्यमात्रमभूत्‌ स्वं पुरुषस्येति निश्चयः ॥१२॥ 
यथा द्रव्यं च कतौ च संयोगोऽप्यनयोस्तथा । 
य्‌ निश्चित बात है कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्रव्यमात्रकी 
संज्ञा ससव द तथा जे द्रव्य ओर कर्ताका सम्बन्व दै, वसे 
ही इन दोरनोका सम्बन्ध हे ॥ १३९ ॥ 
यथा पदीपमादाय कथित्‌ तमसि गच्छति ॥ 
तथा सच्वप्रदीपेन गच्छन्ति परमेषिणः ॥१४७॥ 
जते कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धक्रासयै चलता दैः 
वे ही परम ततक्नो च!हनेवाठे साधक ससस्प दीपकके 
प्रकाम साधनमार्गपर चलते ई ॥ १४॥ 
यावद्‌ द्रव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाशते ॥ 
क्लीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधोनाय गच्छति ॥ १५॥ 
जव्रतक दीपके द्रव्य ओर युण रहते ई तमीतक्र वह 
प्रका दलता दै । द्रव्य ओर गुणका क्षय हो जनेपर ज्योति 
मी अन्तर्षान हो जाती हे ॥ १५॥ 


यक्त; सरवगुणस््वेवं पुरुषोऽव्यकत इष्यते । 





एतद्‌ विप्रा विजानीत हन्त भूयो व्रवीमि वः ॥ १६॥ 
इष प्रकार सगुण तो व्यक्त है ओर पुरूष अव्यक्त 
माना गया हे । व्रहमपियो ! इस तखको समज्ञो | अव मँ 
वुमलोगेि आगेकी बात यताता दरू ॥ १६॥ 
सद्खेणापि दुमधा न वुद्धिमधिगच्छति । 
चतु्ेनाप्यथांरोन बुद्धिमान्‌ खखमेधते ॥ १७ ॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नदीं दै, उसे हजार उपाय करनेषर 
भी ज्ञान नदी होता ओर जो बुद्धिमान्‌ ३ वह चो याई प्रयल- 
चे भी ज्ञान पाकर सुखकरा अनुभव करता द ॥ १७ ॥ 
पएवं धर्मस्य विञेयं संसाधनमुपायतः। 
उपायज्ञो हि मेधावी खुखमत्यन्तमदनुते ॥ १८ ॥ 
रसा विचारकर किष्ठी उपाये धर्म॑के साधनका शान 
प्रात करना चाये; क्योकि उपायको जानेवाला मेधावी 
पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता ६ ॥ १८ ॥ 
यथाध्वनमपायेयः प्रपन्नो मञुजः कचित्‌। 
क्ठेरेन याति महता विनद्येदन्तरापि च ॥ १९. ॥ 
ज्ञः कोई मनुष्य यदि राह-खचैका प्रबन्ध कयि निना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्ग बहत क्लेश उठाना पड़ता 
है अयवा वहं वीचदीमे मर मी सकता है ॥ १९॥ 
तथा कर्मसु विज्ञेयं फं भवति वा न वा। 
पुरुपर्यात्मनिः्रेयः शभाश्युभनिद्रोनम्‌ ॥ २० ॥ 
ठेस ही ( पूर्वजन्भकि पुण्येषि दीन पुरूष ) योगमागंके 
सावन लगनेपर योगसिद्धिरूप फल कठिनतासे पाता है 
अथवा नदी मी पाता । पुरुषका अपना कस्याणसाघन ही 
उसके पू नन्मके भाश्च संस्कारोको बतानेवाला ह ॥ 
यथा च दीर्घमध्वानं पद्धःयामेव प्रपद्यते । 
अृघ्रपू्य सहसा तच्वदशेनवजितः ॥ २९ ॥ 
जे पले न देखे हुए दूरके रास्तेपर जब मनुष्य 
सहा पैदल ही चल पड़त। दै ( तो बह अपने गन्तव्य 
स्थानपर नहीं प्च पाता ) यदी दशा त्वज्ञानसे रहित 
अ्ञनी पुरुषकी हेती है ॥ २१९ ॥ 
तमेव च यथाध्वानं रथेनेहाद्ुगामिना । 
- गच्छत्यश्वग्रयुकतेन तथा बुद्धिमतां गतिः ॥ २२॥ 
ऊध्वं पवेतमाख्ड्य॒नान्ववेक्षेत॒ भूतलम्‌ । 
पितु उसी मार्गपर घोडे जते हृष्ट शीघ्रगामी रथके 
द्वारा याज्ञा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने 
लक्ष्य स्थानपर परहच जाता है तया बह ऊंचे पवतपर चदकर 
नीचे प्रश्वीकी ओर नदीं देखता, उसी प्रकार शानी पुरषो. 
की गति होती है ॥ २२६ ॥ 
रथेन रथिनं पद्य ्िदयमानमचेतनम्‌ ॥ २३॥ 


गोवि 0 


म = र न्य ~ 
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यावद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति । 

क्षीणे रथपदे विद्धान्‌ रथमुत्खज्य गच्छति ॥ २४ ॥ 
देखो, रथके द्वारा जनेवाला भी मूखं मनुष्य ऊचे 

पव॑तके पा पहुंचकर कष्ट पाता रहता दैः किंतु बुद्धिग्गन्‌ 

मनुष्य जर्होतक रथ जानेका मागं है वर्हातक रथे जाता ३ 

ओर जब रथका रास्ता समाप्त हो जाता है तब वद उसे 

छोड़कर पैदल यात्रा करता दै ॥ २२-२४॥ 


पवं गच्छति मेधावी तत्वयोगविधानवित्‌ । 
परिज्ञाय गुणक्ञश्च उत्तगादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २५॥ 


इसी प्रकार त्व ओरयोगविधिको जाननेवाल बुद्धिमान्‌. 


एवं गुणश्च पुरुष अच्छी तरह समञ्च-बृञ्चकर उत्तरोत्तर आगे 
बदृता जाता ३ ॥ २५ ॥ 
यथाणंवं महाधोरमञ्वः सस्प्रगाहते । 
बाहुभ्यामेव सम्मोदाद्‌ वधं वाञ्छत्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 
जेसे कोई पुरुष मोहवश विना नावके दी मयंकर समुद्रे 
परवेश्च करता द ओर दोनो सुजाओषि ही तैरकर उसके पार 
हेनेका मरोता रखता है तो निश्चय दही वह अपनी मौत 
बुलाना चाइता है ( उसी प्रकार क्ञान-नौकाका सहारा ल्य 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नदीं दो सकता) ॥ ३६ ॥ 


नाव( चापि यथा प्राक्ञो विभागक्ञः खरिजया। 
अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीघं संतरते हदम्‌ ॥ २७ ॥ 
तीण गच्छेत्‌ परं पारं नावमुत्खज्य नि्ममः। 
व्याख्यातं पूवेकट्पेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 
जिच तरद जलमार्गके विभागको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
पुरूष सुन्दर डडवाली नावके द्वारा अनायाप्त ही जल्पर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रे तर जाता है धवं पार प्च 
जनेपर नावकी ममता छोड़कर चर देता है; ( उसी प्रकार 
संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेके 
साधनसामग्रीकी ममता छोड़ देता है । ) यह बात रथपर 
-चलनेवाठे ओर पैदल चटनेवालेके दन्तसे पहले भी कदी 
जा चुकी दै ॥ २७२८ ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नो नावि दारो यथा तथा । 
ममत्वेनाभिभूतः संस्तत्रैव परिवर्तते ॥ २९॥ 
परंतु स्नेदवश मोहको प्रात हआ मनुष्य ममतासे 
आबद्ध होकर न।वपर सदा बैठे रहनेवले मर्खाहकी भति 
वहीं चक्र काटता रहता दै ॥ २९ ॥ 
नावं न शाश्ष्यमाखु्य स्थले विपरिवरतितुम्‌ । 
तथैव रथमारुह्य नाप्छु चयौ विधीयते ॥ ३० ॥ 
पं कम ङतं चित्रं विषयस्थं पथ्‌ पृथक्‌ । 
यथा कमे ङतं रोके तथेताजुपपदयते ॥ ३१ ॥ 
नौकापर चद्कर जिख प्रकार स्थल्पर विचरण करना 


[ आश्वमेधिकपर्व 
व = ~ 
सम्मव नदीं है तथा रथपर चद्कर जलम विचरण + 
सम्भव नही बताया गया हैः इती प्रकार कयि हुए वि 
कमं अलग-अलग खानपर पर्हुचानेवाे है । संसार जिनके 
दारा जैसा करम करिया गया है, उन्द वैखा ही फल पातत होता ३॥ 
यन्मेव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पशशब्द्वत्‌। ` 
मन्धन्ते सुनयो बुद्धा तत्‌ पधानं भचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्धः रसः रूपः स्पशं ओर शब्दे युक्त नदीं है 
तथा मुनिलोग बुद्धिके दवारा जिसका मनन करते द, वह्‌ 
{प्रधानः कटाता ई ॥ २२॥ 
तत्र प्रधानमन्यक्तमन्यक्तस्य गुणो महान्‌ । 
महत्प्रधानभूतस्य गुणोऽदंकार एव च ॥ ३३॥ 
प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त टै । अव्यक्तका कार्थ 
महत्त है ओर प्रङृतिसे उत्पन्न महत्तर्वका कायं अहंकारदै॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतो महाभूतरूतो गुणः । 
पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया वै गुणाः स्मरताः ॥३४॥ 
अहंकारसे पञ्च महामूरतोको प्रकट करनेवाले गुणकी 
उलत्ति हई है । पञ्च महामूरतौके कार्थं है रूप) रस आदि 
विषय | वे प्रथक्‌ एयक्‌ गुरणोके नामसे प्रसिद्ध १ ॥२४॥ 
वीजधमंतथानव्यक्तं॒प्रसवात्मकमेव च । 
वीजधमौ महानात्मा प्रसवदचेति नः श्रुतम्‌॥ ३५ ॥ 
अन्यक्त प्रकृति कारणसूपा भी है ओर कायंल्पा भी । 
इसी प्रकार महत्तच्छके मी कारण ओर कायं दोनो ही 
स्वरूप सुने गये द ॥ ३५ ॥ 
बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्च पुनः पुनः । 
वीजप्रसवधमौणि महाभूतानि पञ्च॒ वै ॥ २६॥ 
अहंकार मी कारणरूप तो है ही, कायंरूपम भी बारम्बार 
परिणत होता रहता ३ । पञ्च महाभूतो (पञ्चतन्मात्राओं ) म॑ 
मी कारणत्व ओर कार्यत्व दोनो धर्म ई | वे शब्दादि विषर्योको 
उन्न करते दै, इसल्यि एेसा कदा जाता दै किवे 
बीजधरमीं हैँ ॥ ३६॥ 
बीजधर्मिण इत्याटुः प्रसवं च प्रकुर्वते । 
विशेषाः पञ्चभूतानां तेषां चित्तं विरोषणम्‌ ॥ ३७॥ 
उन पिं भूतौके विदोष कारथं॑शब्द॒ आदि विषय 
३ । उन विषयोका प्रवर्तक चित्त ३ ॥ ३७ ॥ 
तत्रैकगुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते । 
त्रिगुणं उयोतिरित्याुरापश्चापि चतुणा ॥ २८॥ 
पञ्चमहाभूतोमंखे आकाशम एक ही गुण माना गय। है। 
वायुकरे दो गुण बतलाये जते हैँ । तेज तीन गुणोषे युक्त 
कहा गया हे । जल्के चार गुण दै ॥ ३८ ॥ 


पृथ्वी पञ्चगुणा क्षेया चरस्थावरसंकुटा । 








अलुमौतापयं ] 


पञ्चादात्तमो ऽध्यायः 
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सवेभूतकरी ४ देवौ श्माञ्यमनिदिनी ॥ ३९ ॥ 
रथ्वीके पाच गुण समञ्चने चाहिये । वह देवी सावर. 
जंगम पाणि्यषि भरी हूर, समस्त जीर्वोको जन्म देनेवाली 
तथा श्म ओर अश्चभका निदेश करनेवाडी है ॥ ३९ ॥ 
शब्दः स्पशंस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः। 
पते पञ्च गुणा भूमेविक्ञेया द्विजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
विप्रवरो | शब्द्‌? स्पश, सूप, रस ओर पचो गन्ध- 
ये ही पए्रध्वीके पाच गुण जानने चाद्ये ॥ ४० ॥ 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च वहुधा स्पत: । 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन्‌ गुणान्‌ ॥४१॥ 
इनमे मी गन्ध उसका खास गुण दै । गन्ध अनेको 
प्रकारकी मानी गयी दै । मै उस गन्धके रुर्णोकां विस्तारके 
साथ वणन करंगा ॥ ४१ ॥ 
दष्श्चानिष्रगन्धश्च मधु ऽम्लः कटुस्तथा । 
निरी संहतः स्निग्धो रूक्षो विदाद्‌ एव च ॥ ४२॥ 
पवं द्राविधो क्षेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत । 
इष्ट ( सुगन्ध ); अनिष्ट ( दुर्गन्ध ); मधुरः, अम्लः 
कटुः निर्हारी ( दूरतक कैल्नेवाटी ); मिश्रितः लिग्धः 
रूक्ष ओर विश्द- ये पार्थिव गन्धके दस मेद्‌ समञ्चन 
चाहिये ॥ ४२६ ॥ 
शाब्दः स्प स्तथा रूपं द्रवश्चापां गुणाः स्ताः॥५३॥ 
रसक्नानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्म्रतः। 
दाग्द, स्वर्श, सूपः, रस--ये जल्के चार गुण माने 
गये है ( इनमे रख ही जलका सख्य गुण है ) । अव मँ 
रस-विज्ञानका वर्णन करता ह्र ! रसके बहुत-ते भेद 
बतये ये ई ॥ ५२३१ ॥ 
मधुरो ऽस्कः कटुस्तिक्तः कषायो कवणस्तथा ॥ ४४॥ 
एवं षड्विधविस्तारो रसो वारिमयः स्खरतः। 
मीठा, खदा, कडा, तीता, कता ओर नमकीन- 
इस प्रकार छः भदोमे जलमय रख्का विस्तार वरताया 
गया है ॥ ४४९१ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं चरिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूपं रूपं च बहुधा स्छतम्‌। 
शब्द, स्पशं ओर रूप--ये तेजके तीन गुण कदे गये 
ई । इनमे रूप ही तेजका मुख्य गुण है । सूपके मी कई 
भेद माने गये द ॥ ४५२ ॥ 
शरुक्ठं कृष्णं तथा रक्तं नीलं पीतारूणं तथा ॥ ४६॥ 
हस्वं दीर्घं छृशं स्थूं चतुरुलं ठ दृत्तवत्‌। 
एवं द्वाददाविस्ता८ तेजसो रूपमुच्यते ॥ ५७ ॥ 


विक्ञेयं ॒ब्राह्मणे्ृदेरधरमन्ः सत्यवादिभिः । 
शङ्क, कृष्णः, रक्त; नीलः पीत, अरुणः छोटा; वडाः 
मोः दुबला, चौकोना ओर गोल-इस भ्रकार तेजस 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मज्ञ बद्ध ब्रा्षणोके 
ह्ररा जानने योग्य कहा जाता दै ॥ ४६-४७३ ॥ 
शब्दस्पर्शं च विक्षेयौ द्विगुणो वायुरुच्यते ॥४८॥ 
वायोश्चापि गुणः स्पशः स्परश्च वहुधा स्खतः। 
शब्द ओर स्पशै-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कंदे 
जाते है । इनमे मी स्पशं ही वायुका प्रधान गुण हे | स्पशं 
मी कर प्रकारका माना गया ३ ॥ ४८१ ॥ 
रूक्षः शीतस्तथेवोष्णः स्निग्धो विदद्‌ पव च ॥ ४९ ॥ 
कठिनश्िकणः च्छक्ष्णः पिच्छिरो दारुणो खदुः । 
एवं द्वादशविस्तारो वायव्यो गुण उच्यते ॥ ५० ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणैः सिद्धम स्तस्वदिभिः ॥ ५९ ॥ 
लूखाः ठंडा, गरमः ल्िग्धः, विशद, कठिनः चिकनाः 
श्लक्ष्ण ( स्का )» पिच्छिलः कटोर ओर कोमल--इन 
बारह प्रकारेति वायुके गुण स्पर्शका विस्तार तदर्थी घम॑श 
सिद्ध ब्राह्मणो द्वारा.विधिवत्‌ बतलाया गया है ॥ ४९-५५१ ॥ 
तज्नैकगुणमाकादां शाब्द इत्येव च स्परतः । 
अ{काशका शब्दमात्र प्क ही गुण माना गया है । उस 
शब्दके बहुत-ते गुण दै । उनका विस्तरारके साय वणेन 
करता हूं ॥ ५१२ ॥ 
तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून्‌ गुणान्‌ ॥५२॥ 
षडज्षभः स गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
अतः परं तु विक्षेयो निषादो धैवतस्तथा । 
इ्टश्चानिष्टशब्दश्च संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
पवं ददाविधो क्षेयः शब्द आकाशसम्भवः । 
षड्ज, छषमभः गान्धार, मध्यम, पञ्चमः निषाद, पैवत, 
दृष्ट (प्रिय ), अनिष्ट ( अप्रिय ) ओर संहत ( दिष्ट )- 
दष प्रकार विभागवले आकाशजनित शब्दके दख 
भेद ई ॥ ५२.५२१ ॥ 
आकाशसुकत्तमं भूतम्हंकारस्ततः परः ॥ ५७ ॥ 
अहंकारात्‌ परा वुद्धिवदधेरत्मा ततः परः। 
तसात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ ५५ ॥ 
आकाश सब भूर्तोमि शष्ठ हे । उसे श्रेष्ठ अहंकार, अहं- 
कारसे शरे बुद्ध उस बुद्धिसे शरेष्ठ आत्मा, उससे भेषठ अव्यक्त 
प्रकृति ओर परकृतिसे शर्ट पुरुष हे ॥ ५४५५ ॥ 
परापरो भूतानां बिधिक्ञः सवंक्मणाम्‌ । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा गच्छत्यात्मानमन्ययम्‌ ॥ ५६.॥ 
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जो मनुष्य सम्पूण भूरतोकौ श्रेष्ठता ओर न्यूनताका ज्ञाता, भावसे देखनेवाला टै; वद अविनाशी परमात्माको प्रात्र 


समस्त क्मकी विधिका जानकार ओर सब्र प्राणिर्थको आत्म- 


होता ३ ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शाश्वमेधिके पवेणि अज्ुगीताप्यणि गुर्िष्यसंवादे पञ्ाहत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत आवुमेधिकपर्वके अन्तग्त अनुभीतापर्वम गुरुशिष्यसंवाद् विषयक पचसे अध्याय पूरा हा ॥ ५०॥ 





एकपल्ाशत्तमोऽध्यायः 
तपसयाका प्रमाव, आत्साक्ा खसरूप ओर उसके ज्ञानकी मार्हमा तथा अनुगीदाका उपसहार्‌ 


ब्रह्मोवाच 


भूतानामथ पञ्चानां यथेषामीश्वरं मनः। 
नियमे च विसगें च भूतात्मा मन प्व च॥ १॥ 


ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जिस प्रकार इन पचो 
महाभूतोकी उत्पत्ति ओर नियमन करनेमे मन समर्थ है, उसी 
प्रकार सथितिकाल्मे भी मन दी भूतोका आता ३॥ १॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा । 
बुद्धिरेभ्व्यमाचष्टे क्षेघक्ञश्च स॒ उच्यते ॥ २ 
उन पञ्चमहाभूताका नित्य आधार मी मन दी दै । बुद्धि 
जिसके रेशवर्यको प्रकाशित करती दैः वद क्षेवज्ञ कहा 
जाता दै ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङकते सदश्वानिव सारथिः । 
दृन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेचक्ञे युज्यते सदा ॥ २ ॥ 
जैसे सारथि अच्छे घोड़ाको अपने काव रखता दै, 
उसी प्रकार मन सम्पूरणं इन्द्रियोपर शासन करता दे । इन्द्रियः 
मन ओर बुद्धि-ये सदा कषेत्रे साय हयुक्त रहते दै ॥ २॥ 
महदश्वसमायुक्तं वुद्धिसंयमनं स्थम्‌ । 
समारुह्य स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ ४ ॥ 
जिखमे इन्द्रियरूपी घोडे जते दए दै, जिसका बुद्धिरूपी 
सारथिके हारा नियन्त्रण दहो रहा दै, उष देहरूपी रथपर 
सवार होकर वह भूतात्मा ( कषेत्रज्ञ ) चारो ओर दौड़ लगाता 
रहता ह ॥ ४ ॥ 
इन्द्रिय्रामसखंयुकतो मनःसारथिरेव च। 
बुद्धिसंयमनो नित्यं महान वह्ममयो रथः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाखा ओर महान्‌ हैः इन्द्र्यो 
उखके घोडे, मन सारथिः. ओर बुद्धि चाबुक दै ॥ ५ ॥ 
पवं यो वेत्ति विद्धान्‌ वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
ख धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी 
रखता दै, बह समस्त प्राणि्योमे धीर द ओर कमी मोम 
नदीं पड़ता ॥ ६ ॥ 


अग्यकतादि विदोषान्तं स्स्थावरजङ्गमम्‌ । 


सूर्यचन्द्रश्रभारोकं भ्रहनश्चच्रमण्डितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नदीपर्वतजाटेश्च सवतः परिभूषितम्‌। , 
विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समटं्‌तम्‌ ॥ ८॥ 
आजीवं सवंभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः । 
पतद्‌ ब्रह्मवनं नित्यं तस्िश्चरति श्चे्वित्‌ ॥ ९ ॥ 
यह्‌ जगत्‌ एक ब्रह्मवन है । अव्यक्त प्रकृति. इसका 
आदि दे | पोच महाभूत, दस इन्द्र्यो ओर एक मन-इन 
सोरई विशेषोतक इसका विस्तार दै । यह चराचर प्राणियेषि 
भरा इआ दै । सूर्यं ओर चन्द्रमा आदिके प्रकाशते प्रकारित 
हे । रह ओर नक्षसे सुशोभित £ । नदिय ओर पर्व॑तोके 
खमूहसे सब ओर विभूषित दै । नाना प्रकारके जल्ते सदा दी 
अल्ङ्कत । यदी सम्पूणं मूरतोका जीवन ओर सम्पूणं प्राणि 
की गति दै । इस व्रह्मवनमे क्षेत्रज्ञ विचरण करता दै॥ ७-९॥ 
ठोकेऽस्मिन्‌ यानि सच्वानि असानि स्थावराणि च । 
तान्येवाग्रे प्रीयन्ते पश्चाद्‌ भूतद्ता गुणाः । 
गुणेभ्यः पञ्चभूतानि पष ॒ भूतसमुच्छरूयः ॥ १० ॥ 
इस लोकम जो स्थावर जङ्गम प्राणी, वे दी पले 
प्रकृति विलीन होते दै, उक बाद पोच भूतोके कायं लीन 
होते दै ओर कार्यरूप गुणोके वाद्‌ पोच भूत लीन होते ई । 
इस प्रकार यद भूतघमुदाय प्रकृतिं टीन होता दै ॥ १०॥ 
देवा मनुष्या गन्धर्वाः पिदाचासुरणश्चसाः। 
स्व खभावतः खषा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 
देवताः मनुष्य; गन्धव, पिशाचः असुरः राघ्नत समी 
खभावसे रचे गये है; किसी क्रियते या कारणसे इनकी सचना 
नदीं हुईं है ॥ ११॥ 
पते विश्वसृजो विप्रा जायन्तीहद पुनः पुनः 
तेभ्यः प्रसूतास्तेष्वेव महाभूतेषु पञ्चसु । 
प्रीयन्ते यथाकालमु्भैयः सागरे यथा ॥ १२॥ 
विश्वकी खष्टि करनेवाठे ये मरीचि आदि व्राह्मण समुद्री 
लदरोके समान बारंबार पञ्चमहाभूर्तोति उन्न हंति 


ओर उदयन्न हुए वे फिर समयानु्ार उर्दि लीन श 
जते दै ॥ १२॥ 


विश्वद्ृगभ्यस्तु भूतेभ्यो महाभूतास्तु सर्वशः ' 





अुगीतापवं ] 
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पकपञारासमो ऽध्यायः 
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भूतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो ुक्तो गच्छेत्‌ परं गतिम्‌ ॥१३॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणि्योऽ पञ्च महाभूत 
सव प्रकार पर है । जो इन पञ्च महामूतेति छूट जाता है वह 
परम गतिको प्राप्त होता दै ॥ १३ ॥ 
प्रनापतिरिदं सरवै मनसेवाखृजत्‌ भभुः। 
तथैव देवायृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 
शक्ति सम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूण 
जगत्की ष्टि की दै तथा ऋषि भौ तपस्यति ही देवावको 
पर हए द ॥ १४॥ 
तपसश्चानुपूल्येण फलमूडारिनस्तथा । 
्ैरोकयं तपसा सिद्धाः पदयन्तीह समाहिताः ॥ १५॥ 
फल-मूलक्रा भोजन करनेवाले सिद्ध महाप्मा यहो 
तपस्या प्रभावे दी चित्तकों एकाग्र करे तीना रोककर 
बातौको क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव क्रते ह ॥ १५ ॥ 
ओषधान्यगदादीनि ननाविदयाश्च सर्वशः । 
तपसैव भ्रसिद्ध.यन्ति तपोमूं हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यक्ी साघनमूत ओषधिर्यो ओर नाना प्रकारकी 
विदारण तपसे दी सिद्ध होती ई । सारे साधर्नोकी जड़ तपस्या 
ही है १६॥ 
यदुरापं दुणखायं दुराधष दुरन्वयम्‌ । 
तत्‌ सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिश्षको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना 
ओर जिसकी गति ल्गाना नितान्त कठिन है, वह्‌ तपस्याके 
द्वारा साध्य हो जाता है; कयाकि तपका प्रमाव दु्छड्ष्य ई । 
खुणपो बह्मा स्तेयी भ्रूणहा गुरुतद्पगः । 
तपसैव सुतप्तेन मुच्यते किंरिविषात्‌ ततः ॥ १८॥ 
दारान, बरह्मत्यारा, चोर, गर्भ न्ट करनेवाला ओर 
गुरुपलीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी मी मली ति 
तपल्या करके ही उ महान्‌ पापसे दुरक्रारा पा सकता है ॥ 
मनुष्याः पितये देवाः परषो सगपश्चिणः। 
यानि चान्यानि भूतानि खानि स्थावराणि च ॥ ९९ ॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिद्धश्न्ते तपसा सद्‌ा । 
तथेव तपसा देवा महामाया दिवं गताः ॥ २० ॥ 
मनुष्य, पितर, देवता, पश्च, मृण पक्षी तथा अन्य 
भितने चराचर पराणी ई, वे खव नित्य तप्यामि खंडन होकर 
ही खदा लिदधि प्रा करते द । तपसयाके बल्ते ही सगय 
देवता खर्ममे निवास करते ई ॥ १९२० ॥ 
आशीर्युक्तानि कमणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः । 
अहंकारसमायु तास्ते सकाशे भजापतेः ॥ २९॥ 
जो लोग आछस्य स्यागकर अहंकारते युक्त शि 
क्मका अनुष्ठान करते दऽ वे भजापतिक़ लोकम्‌ जते ६ ॥ 


ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरदंरूताः। 
आप्नुवन्ति महात्मानो महान्तं खोकमुच्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जो अहंता-ममताप्े रदित दै, वे महात्मा वि्चद्ध ध्यान- 
योगके द्वारा महान्‌ उत्तम लोकको प्राच करते ई ॥ २२॥ 
ध्यानयोगसुपागम्य प्रसन्नमतयः सदा । 
खुखोपनचयमन्यक्तं प्रविदान्त्यात्मवित्तमाः ॥ २३॥ 
जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते 
है, वे आल्मवेत्ता्ओंमे श्रेष्ठ पुरुप्र सुलकी राशिभूत अब्यक्त 
परमात्मामे प्रवेश करते ह ॥ २३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्य निमंमा निरंरूताः। 
अव्यक्तं पविशन्तीद महतां रोकमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
करतु जो ष्यानयोगसे पीछे लोटकर अर्थात्‌ ध्यानमें 
अक्षफल होकर ममता ओर अहंकारसे रित जीवन व्यतीत 
करता दैः वद निष्काम पुरुष भी महा पुर्षे उत्तम अव्यक्त 
लोकम लीन दोता है ॥ २४॥ 
अब्यक्तादेव सम्भूतः समसंज्ञां गतः पुनः। 
तमोरजोभ्यां निसः सत्वमास्थाय केवखम्‌ ॥ २५॥ 
फिर स्वयं भी उसकी समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे 
ही प्रकर होता दै ओर केवल स्वका आश्रय लेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५ ॥ 
निरंक्तः सर्वपापेभ्यः सय खजति निष्कलम्‌ । 
सच्च इति तं विद्याद्‌ यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ २६॥ 
जो सब पाति मुक्त रहकर सबकी खुष्टि करता है, उस 
अखण्ड अत्माको क्षे्श समश्षना चाहिये । जो मनुष्य 
उसका ज्ञान प्रास कर लेता ह, वही वेदवेत्ता हे ॥ २६ ॥ 
चित्तं चित्तादुपागम्य मुनिरासीत संयतः। 
यचिन्तं तन्मयो वद्यं गुद्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
मुनिको उचित ३ कि चिन्तने द्वारा चेतना 
( सम्बग्डान ) पाकर मन ओर इन्दर्योको एकाग्र करके 
परमात्मक ध्यानम सित दो जाय; म््योकि जिसका चित्त 
जिसमे ठ्गा होता हैः वह निश्चय ही उसका खसरूम हो 
जाता है--यह सनातन गोपनीय रहस्य है ॥ २७ ॥ 
अन्यक्तादिविदोषान्तमविद्यालक्षणं स्तम्‌ । 
निबोधत तथा हीदं श॒णेरुक्षणमित्युत ॥ २८॥ 
अन्यक्तसे लेकर सोइ विशेर्षोतक सभी अविद्याके लक्षण 
बताये गये ई । एेखा समश्चना चादि कि यह रुर्णोका ही 
विस्तार ३ ॥ २८ ॥ 
द्व धक्षरस्तु भवेन्सरत्युरू्यक्लर बह्म शाश्वतम्‌ । 
मतेति च भवेन्खत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 
दो अ्चरका पद (ममः ( यह मेरा है णखा माब ) 
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मूतवुरूप ह ओौर तीन अक्षरका पद (न ममः ( यह्‌ मेरा 

नहीं ३--ेसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राति करानेवाल 

ह॥ २९॥ 

कर्म केचित्‌ प्ररंसन्ति मन्दबुद्धिरता नराः । 

ये तु बद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति कमे ते ॥ २० ॥ 
कु मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( स्वर्गादि फल प्रदान 

करनेवाले ) काम्य कर्मोकी प्रशंसा करते दैः तु बड 

महात्माजन उन कर्माको उत्तम नटीं वतरते ॥ ३५ ॥ 


कर्मणा जायते जन्त॒मूतिमान्‌ षोडशात्मकः । 
पुरुषं प्रसतेऽविद्या तद्‌ ब्राह्यमस्तारिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्योकि सकाम कर्मके अनुष्टानसे जीवको सोलह विकारोसे 
निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता दै ओर 
वह सदा अविद्याकां प्रास बना रहता दै | इतना दी न्दी 
कर्मठ पुरुष देवताओकि भी उपभोगका विष्य होता दै ॥३१॥ 
तस्मात्‌ कमस निःस्नेहा ये केचित्‌ पारदरिनः। 
विद्यामयोऽयं पुरुषो न त॒ कममयः स्मरतः ॥ ३२ ॥ 
इसल्ि जो कोई पारदरीं विद्वान्‌ होते ईः वे कर्मोमि 
आसक्त नदीं होते; क्योकि यह पुरुष ( आत्मा ) ज्ञानमय 
हे कमंमय नदीं ॥ ३२ ॥ 


य॒ पवमसरतं नित्यमग्राह्यं शभ्वद्क्षरम्‌ । 
बदयात्मानमसंश्छिष्टं यो वेद न खतो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
जो इस प्रकार चेतन आत्माको अमृतस्वरूपः नित्यः 
इन्द्रियातीत, सनातनः, अक्षर» जितात्मा एवं असङ्ग समक्ता 
है, वह कभी मूर्युके बन्धनमे नदीं पड़ता ॥ ३३ ॥ 
अपूर्वमरूतं नित्यं य॒ पनमविचारिणम्‌ । 
य॒ पवं विन्देदात्मानमश्राह्यमसतारानम्‌ । 
अन्राद्योऽसरतो भवति स एभिः कारणे्ैवः ॥ ३४॥ 
जित्तकी दधमि आत्मा अपूव ( अनादि ); अक्त 
( अजन्मा )› नित्य, अचलः अग्राह्य ओर अमृताशी दै, 
वह इन गुर्णोक्रा चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्य 
८ इन्द्रियातीत ); निश्च धवं अमृतस्वरूप हो जाता 
द॥ २४॥ 
आयोज्य सर्वसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
स तद्‌ बह्म चमं वेत्ति यस्माद्‌ मूयो न विदयते ॥ ३५॥ 
जो चित्तको श्चद्ध करनेवाले सम्पूण संस्कारोका सम्पादन 
करके मनको आमाके ध्यानम ल्गा देता हैः वही उस 
कल्याणमय बरह्मको प्रात करता दै, जिससे बड़ा कोई नही 
दहे ॥ २५॥ 
प्रसादे चेव सत्वस्य प्रसादं समवाप्नुयात्‌ । 
छक्षणं हिः प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खप्रदर्शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
म्प अन्तःकरणके स्वच्छ हो जनेपर साघकको श्य 


त= 
प्रसन्नता प्रास्त होती है। जसे स्वप्नते जगे हए मनुष्य 
यि स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तशुद्धिका 
] 
लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
गतिरेषा तु मुक्तानां ये क्षानपरिनिष्ठिताः। 
प्रवृत्तयश्च याः सवः पदयन्ति परिणामजाः ॥ ३७ ॥ 
ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्मार्ओकी यही परम गति दै; 
क्योकि वे उन समस्त प्रहृततियोौको श्चमाञ्चम फल देनेवाली 
समञ्ञते ई ॥ ३७ ॥ 
पषा गतिर्विरक्तानामेष धर्भः सनातनः 
पषा क्ञानवतां प्राप्तिरेतद्‌ इृत्तमनिन्दितम्‌ ॥ ३८॥ 
यही विरक्त पुरर्षोकी गति हैः यदी सनातन घमं है 
यदी ज्ञानिर्योका प्रास्षव्य खान ३ ओर यही अनिन्दित 
सदाचार दै ॥ ३८ ॥ 
समेन सर्वभूतेषु निःस्पृहेण निराशिषा । 
शक्या गतिरियं गन्तुं स्वे समदना ॥ ३९॥ 
जो रुम्पूरणं भूर्तोमिं समानभाव रखता है, लोभ ओर 
कामनासे रदित है तथा जिसकी सर्व॑ समान्‌ दृष्टि रदती है 
वह ज्ञानी पुरुष दी इस परम गतिको प्राप्त कर 
सकता दै ॥ ३९ ॥ 
पतद्‌ वः सर्वंमाख्यातं मया विप्रषिंसत्तमाः। 
पएवमाचरत क्षिप्रं ततः' सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४०॥ 
बरह्मषियो | यसव विषय र्मैने विस्तारके साय तुम 
लेोरगोको बता दिया । इसीके अनुसार आचरण करो, इस्षे 
तुम्हें छीघ ही परम सिद्धि प्रास्त होगी ॥ ४० ॥ 


गुरुरुवाच 

श्त्युक्तास्ते तु भुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा । 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमव्राप्नुवन्‌ ॥ ४१ ॥ 

गुरने कष्ठा--वेटा ! ब्रह्माजीके इ प्रकार उपदेश 
देनेपर उन मह।र्मा मुनिर्योने इसीके अनुसार आचरण 
किया | इससे उन्हे उत्तम छोककी प्राति हुई ॥ ४१ ॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्तं॑ ब्रह्मणो वचः। 
सम्यगाचर शुद्धात्म॑स्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२॥ 

महामाग ! तुम्हारा चित्त श्च॒द्ध ३ इसल्यि ठम भी 
मेरे बताये हुए ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भलीभति पालन 
करो । इससे वुम्हं मी सिद्धि प्रास्र होगी ॥ ४२ ॥ 


वासुदेव उवाच 
इत्युक्तः स तदा शिष्यो गुरूणा धमैसुत्तमम्‌ । 
चकार सर्वं कौन्तेय ततो मोक्चमवाघ्तवान्‌ ॥ ४२॥ 
ीङृष्णने कहा--अर्जुन ! गुरुदेव एेसा कहनेपर 
उस ॒शिष्यने समस्त उन्तम धर्मोका पालन किया । इ 
वह सखार-बन्धनसे क्त हो गया ॥ ४३ ॥ 





अश्ुगीतापवं ] 





द्विपश्चारात्तमो ऽध्यायः 


६२०९. 


चव =---------- 





ङतकृत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुककलोद्रह । 
तत्‌ पदं समनुप्रा्तो यत्र गत्वा न रोचति ॥ ४४॥ 
कुख्करुखनन्रन | उष समय कृतार्थं होकर उस शिष्यने 
वह ब्रह्मपद प्रात किया) जरे जाकर ओक नहीं करना 
पड़ता ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
को न्वसौ ब्राहमणः छ्ष्ण कश्च शिष्यो जनार्दन । 
श्रोतभ्यं चेन्मयेतद्‌ वै तत््वमाचक्ष्व मे विभो ॥ ४५॥ 
अज्ुनने पूछा -जनारदन श्रीकृष्ण ! वे ्हमनिष्ठ गुरु 
कोन थे ओर क्षिप्य कौन पे १ प्रभो ! यदि मेरे सुननेयोग्य दो 
तो टीक-ठीक बतानेकी कृपा कीनि ॥ ४५ ॥ 
वातुदेव उवाच 
अहं शुरुमेहावाहो मनः रिष्यं च विद्धि मे । 
त्वत्प्रीत्या शुद्यमेतचचच कथितं ते धनंजय ॥ ४६॥ 
धीरष्णने कहा-महाव्राहो | मे ही ररह ओर 
मेरे मनकी दी शिष्य समन्लो | धनंजय | तुम्दरि स्नेदवश्च 
मैने इस गोपनीय रदस्यका वर्णन किय। ३ ॥ ४६ ॥ 
मयि चेदस्ति ते प्रीतिर्नित्यं कुरुुटोद्वह । 
अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर सुव्रत ॥ ४७ ॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाले कुशुकुखनन्दन | यदि 
, भु्ञपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यासमज्ञानको सुनकर 
तुम नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो ॥ ४७॥ 
ततस्त्वं सम्यगाचीणै धर्मे ऽसिन्नरिकषेण । 


सर्वपापविनिभुक्तो मोक्षं प्राप्स्यसि केवरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शात्रुदमन | इस धर्मक पूर्णतया आचरण करनेपर तुम 
समस्त पार्पेसि चूटकर वियद मोक्षको प्राप्त कर लोगे ॥४८॥ 
पूवंमप्यतदेवोक्तं युद्धकाल उपस्थिते । 
मया तव महावाहो तस्माद मनः कुर ॥ ४९ ॥ 
महावाहो ! पहठे भी मने युद्धकाल उपसित होनेपर 
यही उपदेश तुमको सुनाया था । इसचख्यि तुम इषम मन 
लगाओ ॥ ४९ ॥ 
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्रभुः । 
तमहं द्रष्टुमिच्छमि सम्मते तव फाल्गुन ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अव मै पिताजीका दशंन करना 
चाहता हँ । उन्दं देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्हारी 
राय शे तो मँ उनके दशंनकरे लिये द्वारका जाऊं ॥ ५० ॥ 
वे्म्पायन उवाच 
इत्युक्तवचनं रष्णं प्रत्युवाच धनंजयः । 
गच्छावो नगरं छृष्ण॒ गजसाद्ययमय वे ॥ ५९१॥ 
समेत्य त्र राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समनुज्ञाप्य राजानं स्वां पुरीं यातुमहंसि ॥ ५२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री 
कृष्णकी बात सुनकर अजुनने कदा--श्रीकृष्ण | अब्र 
इमलोग यदस हस्तिनापुरको चले । वहां धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिरते मिलकर ओर उनकी आज्ञा टेकर आप अपनी 
पुरीको पधार ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरशिष्यसंवादे एकपडछारत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदवमेधिक पर्व 


अत्त अनुगोतापरवमे गुरुरिप्यसंवादरिप्यक इक्यावन ऽध्थाय पा हश ॥ ५९ ॥ 


~< 


द्विपथारात्तमोऽ्यायः 


श्रीृप्णका अज॑नके साथ हस्तिनापुर जाना ओर वहा सबसे मिलकर युधिष्ठिर 
आज्ञा ठे सुमद्राके साथ द्ारकाको प्रान कना 


वैशम्पायन उवाच 

ततो.ऽभ्यनोद्यत्‌ ष्णो युज्यतामिति दारुकम्‌ । 
मुहतीदिव चाचष्ट युक्तमित्येव दारकः ॥ १ ॥ 

ेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
्रीक्कष्णने दाखुकको आज्ञा दी कि “र्थ जोतकर तेयार 
करो |; दारुकने दो दी षीम लोटकर सूचना दी कि 
१रथ सुत गयाः ॥ १ ॥ 
तथैव चानुया्ादि चोदयामास पाण्डवः। 
सलज्ञयध्वं प्रयास्यामो नगरं गजसाह्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

इष प्रकार अनने भी अपने सेषकोको आदेश दिया 


कि (सवर लोग रथक्रो सुसजित कशे । अव्र हमं हस्तिनापुरकी 

याजना करनी ३, ॥ २ ॥ 

इत्युक्ताः सेनिकास्ते तु सज्जीभूता विरा(म्पते । 

आचख्युः सज्मित्येवं पाथोयामिततेजसे ॥ ३ ॥ 
प्रजानाय ! आज्ञा पति दी सम्पूणं सैनिक तैयार हो 

गये ओर महान्‌ तेजखी अजुन के पा जाकर  बोके-“रथ 

सुसजित है ओर यात्राकी सारी तैयारी हो गयी ॥ ३ ॥ 


ततस्तौ रथमास्थाय भरयातो कृष्णपाण्डवौ । 
विङ्बाणौ कथाश्चित्राः प्रीयमाणो विशाम्पते ॥.४ ॥ 


राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ शीङृष्ण ओर अन ` 





६२६० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकप्णिं 


च्यव च्च 
=== 








रयपर तैठकर आपरसमे तरद-तरहकी विचित्र वाते करते 
हृ प्रसन्नवापूतैक वहसि चक दिये ॥ ४ ॥ 
रथस्थं तु महातेजा वासुदेवं धनंजयः। 
पुनरेवा्रवीद्‌ वाक्यमिदं भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरतभूषण !' रथपर ब्रठे दए भगवान्‌ श्रीकृष्णे पुनः 
इख प्रकार महातेजसवी अजन बरोले--॥ ५ ॥ 
त्वत्प्रसादाजयः श्राप्तो राज्ञा बृष्णिङुरोद्धह । 
नियताः शज्रवश्चापि प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
'बृष्णिकरुलधुरन्घर श्रीकृष्ण ! आपकी पासे दी राजा 
युधिष्ठिरशो विजय प्रास्त इई हे । उनके शतुओका दमन 
हो गया ओर उन्हें निष्कण्टक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तश्च भवता पाण्डवा भघुसूदन 1 
भवन्तं घुवमासाद्य तीणः स्म कुरुसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
४मघुसूदन ! हम सभी पाण्डव आपले सनाथ ई, आपको 
ही नौकारूप पाकर हमलोग कौरवसेनारूपी समुद्रसे 
पार हूए ह ॥ ७ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विभ्वसत्तम। 
तथा त्वामभिजानामि यथा चाहं भवन्मतः ॥ < ॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार दै । विश्वारमन्‌ | आप 
सम्पूण विश्वमे सत्रसे श्रे ई । म आपको उशी तरह जानता 
ह, जिह तरह आप सु्ञे समक्षे ई ॥ ८ ॥ 
त्वत्तेजःखम्भवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन । 
रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोदसी विभो ॥ ९ ॥ 
धमधुसूदन ! आपके ही तेजसे खदा सम्पूणं मूतोकी 
उत्पत्ति होती दै । आप दही पत्र प्राणिर्योके आत्मा दै। 
प्रभो ! नाना प्रकारकी लीला आपकी रति ( मनोरज्ञन ) 
है। आका ओर प्रथिवी आग्की माया हे ॥ ९ ॥ 
त्वयि सर्वमिदं विदवं यदिदं स्थाणु जङ्गमम्‌ । 
त्वं हि सर्वं विक्करूषे भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ १० ॥ 
‹यह्‌ जो स्थावर-जज्गमरूप जगत्‌. दैः सव॒ अपम 
प्रतिष्टित ३ । आप दी चार प्रकारके समस्त प्राणिषमुदायकी 
खष्टि करते दै ॥ १० ॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्ष च चां चेव मधुसूदन । 
हसितं तेऽमला ज्योत्स्ना छतवदचेन्द्रियाणि ते॥ ११॥ 
(मधुसूदन । पृथ्वी, अन्तरिश्च ओर आकाशकी सृष्टि 
भी आपने दी की दै । निर्मल र्चोदनी आपका हास्य है ओर 
ऋतु आपकी इन्द्र्यो ई ॥ ११॥ 
प्राणो वायुः खततगः क्रोधो सत्यु; सनातनः । 
श्रसादे चापि पदमा श्रीनित्यं त्वयि महामते ॥ १२॥ 
दा चलनेवारी वायु प्राण दै, क्रोध सनातन मृत्यु 








ह । महामते | आपके प्रादे लक्मी विराजमान है। 
आपके वक्षःखल्म सदा ही श्रीजीका निवास है ॥ १२॥ 
रतिस्तुष्टिरंतिः क्चान्तिमतिः कान्तिश्चराचरम्‌ । 
त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं पोच्यसेऽनघ ॥ १३॥ 
{अनघ | आपमे ही रतिः तुष्टिः धृतिः क्षान्तिः मति, 
कान्ति ओर चराचर जगत्‌ दै । आप ही युगान्तकाल्मे प्रलय 
कदे जाते द ॥ १३ ॥ 
खुदी्धणापि काछेन न ते शक्या गुणा मया । 
आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नछिनेक्षण ॥ १४॥ 
'्दीघंकाक्तक गणना करनेपर मी आपके गुणोका पार 
पाना अखम्भव है । आप ही आत्मा ओर परमात्मा दै। 
कमलनयन | आपको नमस्कार है ॥ १४ ॥ 
विदितो मे खुदुरधंषे नारदाद्‌ देवरात्‌ तथा । 
कृष्णद्वेपायनाच्चैव तथा ङरुपितामहात्‌ ॥ १५॥ 
दुर्धर्ष परमेश्वर ! यने देवप नारदः देवल, श्रीकृष्ण- 
दैपायन तथा पितामह भीष्मङ़्े मुखसे आपके माहात्म्यका 
ज्ञान प्राप्त किया ३ ॥ १५ ॥ 
त्वयि स्थं समासक्त त्वमेको जनेभ्वरः। 
यच्चानुप्रहसंयुक्तमेतदुक्त त्वयानघ ॥ १६॥ 
एतत्‌ सर्वमहं सम्यगाचरिष्ये जनादन । 
सारा जगत्‌ आपमे ही ओत-प्रोत दै । एकमात्र आप 
ही मनुरषयोके अधीश्वर ई । निष्प।प जनार्दन | आपने मु्षपर 
कृप करके जो यह उपदेश दिया दै, उका म यथावत्‌ 
पालन करूगा ॥ १६१ ॥ 
इदं चाद्धतमत्यन्तं कतमस्सत््ियेप्सय ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरग्यो ध्रूतरा्जः। 
'हमलोर्णोका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह्‌ अत्यन्त 
अद्भुत कायं किया कि धृतराष्टके पुत्र कुरकुलकलङ्क पपी 
दुरयोधनको ( भैया भीमके द्वारा ) युद्धे मरवा डल ॥ 
त्वया दग्धं हि तत्सेन्यं मथा विजितमाहवे ॥ १८॥ 
भवता तत्कृतं कम येनावाप्तो जयो मया । 
{शत्रुकी सेनाको आपने ही अपने तेजपे दग्ध कर दिया 
या । तमी मैने युद्धम उश्पर विजय पायी दे। आपने 
ही एेसेेसे उपाय किये ई, जिने मुञ्चे विजय युकम 
हई ह ॥ १८२ ॥ 
दुयोधनस्य संग्रामे तव॒ वुद्धिपराक्रमैः ॥ १९॥ 
कणस्य च वधोपायो यथावत्‌ सम्धदर्दितः। 
सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च ॥ २०॥ 


प्प्ाममे आपकी ही बुद्धि जौर॒पराक्रमे दुर्ोभन' 
करणं, पापी सिन्धुराज जयद्रथ तथा भूरिभ्रवाके 





अनुगीतापव ] 


उ गय शरश्च यथावत्‌ रूपसे दृष्टिगोचर हुय। ॥ १९-२०॥ 
अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यदुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि परेऽ विचारणा ॥ २९ ॥ 
\ श्देवक्ीनन्दन | आपने प्रेमूर्वक प्रसन्नता साथ ` च 
जो कायं करके लि कडा दै, उसे अवश्य क्गा; इते 
मक्षे कुछ भी विचार नहीं करना है ॥ २१॥ 
यजानं च समासाद्य धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । - 
चोदयिष्यामि. धमेज्ञ॒ गमनार्थं तवानघ ॥ २२॥ 
रुचितं टि ममेतत्ते दारकागमनं प्रभो । 
अचिरादेव द्वघ्रा त्वं मतुलं मे जनादन ॥ २३॥ 
बलदेवं च दुधेषं तथान्यान्‌ वृष्णिपुङ्गवान्‌ । 

“धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान्‌ जनार्दन | मँ धर्मामा 
राजा युधिष्ठिरके पास चकर उनसे आपके जनके ल्यि 
आज्ञा प्रदान करनेका अनुरोध करूंगा | इसत समय आपका 
द्वारका जाना आवदयक है, इकषमे मेरी मी सम्मति ह| 
अव आपशीघर ही मामाजीका ` दर्शन करेगे ओर दुर्जय 
वीर बल्देवजी तथा अन्यान्य वृष्णिवंशची बीरैसे मि सकेगेः॥ 
वं सस्भाषमाणोौ तौ प्राप्तौ वारणसाह्यम्‌ ॥ २४॥ 
तथा विविदातुश्चोभौ सम्प्रहष्नराकुरम्‌ । 


इन प्रकार बातचीत करते हूए वे दोनो मित्र दस्िनापुर- 


म जा पर्हुचे । उन रोनेनि दृ्ट-पुष्ट मनुष्ये भरे हुए नगरमे 
प्रवेश्च किया | २४९ ॥ 
तौ गत्वा धृतरा्स्य गृहं शक्रगृहोपमम्‌ ॥ २५॥ 
ददाते महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
विदुरः च महाबुद्धि राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 

महाराज | इन्द्रभवनके समान शोभा  पनेबाठे 
धृतराष्टके महल्मे उन दोनेनि राजा धृतरा महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर ओर राजा युधिष्ठिरका दर्शन करिया ॥ २५-२६ ॥ 
भीमसेनं च दुर्धरं माद्रीपुबौ च पाण्डवो । 
श्रतराष्रसुपासीनं युयुत्खं चापराजितम्‌ ॥ २७॥ 
गान्धारीं च महाप्र्ां पृधां रष्णां च भामिनीम्‌। 
खुभद्राद्याश्च ताः सवौ भरतानां छियस्तथा ॥ २८ ॥ 
ददाते नियः सवौ गान्धारीपरिचारिकाः। 

फिप क्रमशः दुय वीर भौमखेन, माद्रीनन्दन पण्डु 
-नङुल-घदरेव, धृतणष्रकी सेवम लगे रहनेव।ल अगि 
वीर युयुल्ु, परम बुद्धिमती गान्धारी, बन्ती, माया 
द्रोप) तया सुभद्रा आदि भरतवंशकरी सभी खियोति मिटे | 
गान्धारीकी सेवम रहनेवाली उन समी ल्ियौका उन दोनोने 
दरशन किय। ॥ २७-२८४ ॥ 
ततः समेत्य राजानं श्रतराष्मरिदमो ॥ २९॥ 
निवेद्य नामधेये स्वे तस्य पादावगरृहणताम्‌ । 
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गान्धार्याश्च प्रथायाश्च धर्मराजस्य चेव हि ॥ ३०॥ 
भीमस्य च महात्मानौ तथा पादावग्रह्णताम्‌ । 

सत्रसे पडले उन शत्रुदमन वीररौने राजा धृतराषके पान 
जाकर अपने नाम वतत दए उनके दोनों चर्णोक्रा सपद 
किया | उके वाद्‌ उन मदात्माओनि गान्धारी, कुन्ती, धर्मराजः 
युिष्ठिर ओर मीमसेनके पैर दये ॥ २९.३०१ ॥ 
क्षत्तारं चापि संगरद्य पृष्टा कटारुभव्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( परिष्वज्य महात्मानं वैदयापु्ं महारथम्‌ । ) ` 
तैः सार्धं यृपति वृद्धं ततस्तौ पर्युपासताम्‌। 

फिर विदुरजीसे मिलकर उनका करुशल-मङ्गल पृछा । 
इतके वराद वेद्या पुत्र मदारथी महामना युयुत्सुको भी हृदयते 
लगाया 1 त्यश्चात्‌ उन सवके सय वे दोना बदरे राजा 
धृतराषटके पास जा व्रेठे ॥ ३११ ॥ 


ततो निरि महाराजो धरतराषटः कुरूढहान्‌ ॥ २२॥ 
जनादंनं च मेधावी व्यसर्जयत वै गृहान्‌ । 
तेऽनुज्ञाता खेपतिना ययुः स्वं स्वं निवेरानम्‌ ॥३३ ॥ 
रात हो जनिपर मेधावी महाराज धृतराष्टूने उन ऊुख- 
श्रेष्ठ जीरो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने.जपने घरमे जनेके 
लिगि विदा क्रिया । राजाक्री आज्ञा पाकर वै सव लोग अपने- 
अपने घरको गये ॥ ३२-३३ ॥ 
धनंजयगरहानेव ययौ छष्णस्तु वीर्यवान्‌ । . 
तजाचितो यथान्यायं सवकामैरूपस्थितः ॥ ३४॥ 
पराक्रमी मगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनक ही घरमे गये । वरहो 
उनकी यथोचित पूजा हई ओर सम्रूणं अभीष्ट पदां उनकी 
सेवामे उपस्थित कयि गमे ॥ २४ ॥ 


क्ष्णः सुप्वपि मेधावी धनंजग्रसहायवान्‌ । 
प्रभातायां तु शर्व्या रत्वा पौवालिकीं क्रियाम्‌ ॥ २५॥ 
धर्मराजस्य भवनं ` जग्मतुः परमार्चितौ । । 
यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महावरः ॥ ३६ ॥ 
भोजनके पश्चात्‌ मेधावी श्रीकृष्ण अर्जुनकरे साथ सोय | 
जव रात ब्रीती ओर प्रातःकाल हुः तव पूर्वाह्कारकी 
क्रिवा--सध्या-वन्दन आदि करके वे दोन परम, पूजित 
मित्र धर्मराज युधिष्ठिरे महन्मे गये । जरह सहावटी धर्म- 
राज्ञ अपने मन्त्रियोके साथ रहते थ ॥ ३५-३६ ॥ 
तौ प्रविदय महात्मानौ तद्‌ ग्रहं परमार्चितम्‌ । 
धर्मराजं दददातुर्देवयाजमिवाभश्विनौ ॥ २७॥ 
उ परम सुन्दर एवं सु्षजित भवनम प्रशा करके 
उन महात्माओने धर्मराज युधिष्टिरका दर्यान किया | मानो. 
दोनो भदिनीड्मार देवराज इन्द्रसे अकर मिले हों ॥ २७॥ 
समासाद्य त॒ राजानं व्णंयङ्करुपुङ्गवो । 
निषीदतुरुकञातौ भीयमाणेन तेन॒ तौ ॥ ३८॥ 
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भीकृ"ण ओर अर्जुन जव राजाके पाख पहुचे, तव उन्दं 
देख उनको बड़ प्रसन्नता हई । फिर उन$े आज्ञा देनेपर 
वे दोनो मित्र आसनपर विराजमान हए ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजा मेधावी विवक्ु प्रेषय ताबुभौ । 
प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो वचनं राजसत्तमः ॥ २९ ॥ 

ततश्वात्‌ वक्ताओंमं श्रेष्ठ भूपालरिरोमणि मेधावी 
युधिष्ठिरे उन्ह कुछ केके ल्ि इच्छुक देख उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ २३९ ॥ 


युधिषिर उवाच 


विवक्षू हि युवां मन्ये वीरौ यदुकुरुददौ । 
वरतं कासि सवं वां नचिरान्मा विचार्यताम्‌ ॥ ४०॥ 
युधिष्ठिर बाले--यदुकुक ओर कुरखुढुखको अलंकृत 
करनेवाठे वीरो ! मालूम होता दै, तुमलोग सुक्षसे बुछ 
कहना चाहते दो । जो भी कहना दो, कहो; मै तुम्हारी 
सारी इच्छार्भोको शीघ्रदी पूरणं करूंगा । त॒म मनम ङुछ 
अन्यथा विचार न करो ॥४० ॥ 
इत्युक्तः फाट्गुनस्ततज्र धमेणजानमव्रवीत्‌ । 
विनीतवदुपागम्य वाक्यं वाक्यविरारद्‌ः ॥ ४१ ॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर बातचीत करनेर्मे 
कुशल अ्ञुनने धमेराजके पास जकर बदरे विनीत 
मावस कदा--।॥ ४१ ॥ 
अयं चिसेषितो राजन्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
भवन्तं समनुज्ञाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥ ४२॥ 
ख॒ गच्छेदभ्ययुश्ञानो भवता यदि मन्यसे । 
आनर्तनगरं वीरस्तदनुज्ञातुमहंसि ॥ ४३॥ 
(राजन्‌ | परम प्रतापी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीङृष्ण- 
करो यह रहते बहुत दिन हो गया । अत्र ये आपकी आज्ञा 
केकर अपने षिताजीका दरशन करना चाहते ई । यदि आप 
सीकर करं ओर दषपूर्वक आञा दे दं तभी ये वीरवर 
श्रीकृष्ण आनर्तनगरी द्वारकाको ज्येगे । अतः आप इन्द 
जानकी आज्ञा दे देः ॥ ४२-४३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्वं मधुखदुन । 
पुरी द्ारवतीमद्य द्रष्टं शर्तं प्रभो ॥ ४४ ॥ 
युधिष्ठिरने कष्ा--कमनवन मधुसूदन | आपका 


कल्याण हो । प्रमो ! आप श्रूरनन्दन बसुदेवजीका दर्खन 
करनेके श्ि आज दी ध्षारकाको प्रस्थान कीजिये ॥ ४४ ॥ 


सेचते मे महाबाहो गमनं तव केदाव । 
मातुलध्िरदृष्टो मे त्वया देवी च देवी ॥ ७५॥ 


महात्राहु केशव | सन्ने आपका जाना इसल्यि टीक 


लगता है कि आपने मेरे मामाजी ओर मामी देवकी देवी 
बहत दिनेषि नदीं देषा दै ॥ ४५ ॥ 


खमेत्य मातुलं गत्वा बर्देवं च मानद 
पूजयेथा महाप्राज्ञ मद्राक्येन यथार्हतः ॥ ४६॥ 
मानद ' महाप्राज्ञ ! आप मामाजी तथा भैया वदेव. 
जीके पाष जाकर उनवे मिल्यि ओर मेरी ओरखे उनका 
यथायोग्य सत्कार कीजिये ॥ ४६ ॥ 
सूमरेथाश्चापि मां नित्यं भीमं च बलिनां चरम्‌ । 
फाल्गुनं सहदेवं च नकुरं चेव मानद ॥ ७७॥ 
भरक्तौको मान देनेवाटे श्रीकृष्ण ! दवारकाम पर्हुचकर्‌ 
आप मृञ्चकोः वल्वानोमे श्रे भीमसेनको, अजनः सहदेव 
ओर नङुलको भी सदा याद्‌ रखियेगा ॥ ४७ ॥ 
आनतीनवलोक्य त्वं पितरं च महासुज । 
चृष्णीश्च पुनरागच्छेहैयमेधे ममानघ ॥ ४८॥ 
महावराह निष्पाप श्रीकृष्ण ! आनतं देशकी प्रजाः अपने 
माता-पिता तया बृष्णिवंशी बन्धु-ब्ान्धवोंसे मिलकर पुनः मेरे 
अद्वमेध यज्ञम पधारियेगा ॥ ४८ ॥ 


स गच्छ रलान्यादाय विविधानि वसूनि च । 
यच्चाप्यन्यन्मनोक्घं ते तदप्यादत्ख सात्वत ॥ ४९॥ 
इयं च वसुधा छृत्लरा प्रसाद्‌।त्‌ तव केराव । 
अस्मानुपगता वीर निहताश्चापि शात्रवः ॥ ५०॥ 
यदुनन्दन केशव ! ये तरद-तरदके रत्न ओर धन प्रस्ठ॒त ई। 
इन्द तथा दूसरी-दूषरी वस्तु ज आपको पद ह लेकर्‌ 
याजा कीजिये | वीरवर ! आपके प्रसादसे दी इस षम्पूण 
भूमण्डलका राज्य हमारे दायमे आया ३ ओर हमारे शतु भी 
मारे गये ॥ ४९-५० ॥ 
पवं ब्रुवति कौरव्ये धर्मराजे युधिष्टिरे। 
वासदेव वरः पुंसामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
कुरुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर जव इक प्रकार कह रदे थः 
उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्ीङृष्णने 
उनसे यह बात कदी-॥ ५१ ॥ 
तवैव रत्नानि धनं च केव 
धरा तुङृत्छा तु महासुजा्य वे । 
यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं गृहे मम | 
त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५२॥ 
(महाबाहो ! ये रनः घन ओर समूची पृथ्वी अव केष 
आपकी दी दे । इतना दी नही, मेरे घरमे भी जो ङुछ धनः 
वैभव है, उको भी आप अपना ही मद्ये । तरेर । 
आप दी सदा उसके भी स्वामी दैः ॥ ५२॥ 
तथेत्यथोक्तः  धरतिपूजितस्तदा 
गदाग्रजो धर्मस्तेन वीर्यवान । 


अुगीतापव ] 











पित्ष्वसारं त्ववदद्‌ यथाविधि 
सम्पूजितश्चाप्यगमत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उनके एेसा कनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे जो अशा कदर 
उनके वच्नोक्ा आदर किया | उनते सम्मानित हो पराक्रमी 
भी्ृष्णने अपनी बुभा ऊुन्तीके पा जाकर बातचीत की 
ओर उने यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥ 


तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्दितस्तत- 
स्तथेव सर्वरविदुरादिभिस्तथा । 
विनियेयौ नागपुराद्‌ गदाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुभुजः खयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न्तीषे भली्मोति अभिनन्दित दयो विदुर आदि षव 
लोरगोसे सत्कारपूरवैक विदा ठे चार युजाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दिभ्य रथद्वारा दस्तिनापुरसे बाहर निकटे ॥ ५४ ॥ 
रथे सखुभद्रामधिरोप्य भाविनीं 
युधिष्ठिरस्यानुमते जनादैनः। 
पितठ्ष्वसुश्चापि तथा महाभुजो 
विनिर्ययौ पौरजनाभिसंवृतः ॥ ५५ ॥ 
जरुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्ठिस्की आशासे भाविनी 
सुभद्राको मी रथपर्‌ व्रिगाकर महावा जनादन पुरवाषियसि 
धिरे दए नगरे बाहर निकले ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अनुगीतापव॑णि 


त्रिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
च र 
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तमन्वयाद्‌ वानरवर्यकेतनः 
ससात्यक्किमौद्रवतीतावपि । 
अगाधवुद्धिरविदुख्ध माधवं 
खयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६॥ 
उस खमय उन माधवके पीछे कपिध्वज अजन, सात्यकिः 
नङ्धल-खहदेवः अगाधबुद्धि विदुर ओर गजराजके समान 
पराक्रमी खयं मीमखेन मी ऊुछ दूरतक पर्हुचानेके व्थिि गे ॥ 


निवतंयित्वा कुरराषट्वधैनां- 
स्ततः स सवीन्‌ विदुरं च वीर्यवान, । 
जनादैनो दारुकमाह सत्वरः 
प्रचोदयाश्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर॒पराक्रमी श्रीकृष्णने कौरवराञ्यकौ इद्धि 
करनेवाछे उन समस्त पाण्डवो तथा विदुरजीको ल्मटाकर 
दारुक तथा खात्यकिसे कदा-अव घोर्डोको जोरसे इको" ॥ 
ततो ययौ रशत्रगणप्रमर्दनः 
िनिभ्रवीराुगतो जनार्दनः 1 
यथा निहत्यारिगणं रातक्रतु- 
दिवं वथा ऽऽनरत॑पुरीं प्रतापवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शिनिवीर सात्यकिको साथ स्यि शतरुदलमदंन 
प्रता श्रीकृष्ण आनर्तपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चक 
दयि, जखे प्रतापी इन्द्र॒ अपने शतुसमुदाथका खंहार करके 
खगम जा रे ह ॥ ५८ ॥ 
कृष्णप्रयाणे दहिपञ्वाङात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


इव प्रकार श्रीमहामारत आख्वनेधिरूपवैके अन्तर्गैत अनुभीतापर्मे श्रीङष्णका दरकाको प्रस्यानविष्रयक 
गावनर्व अध्याय पुरा हुता ॥ ५२॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ शोक भिराकर ऊर ५८३ शोक है ) 
----2+&->-- 


तरिपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
मार्भे श्रृप्णसे कौकि विनाशचकी बात सुनकर उ्ङकषनिका इपित होना 
ओर श्रीङ्ृष्णक्रा उन्हे शान्त करना 


व्म्पायन्‌ उवाच 
तथा भ्रयान्तं वाप्णेयं (रकां भरतषेभाः। 
परिष्वज्य न्यवर्तन्त साजुयात्राः परंतपाः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते दह राजन्‌ ! इ प्ररार दारा 
जाते हुए भगवान्‌ शरीकृष्णको हृदयसे थ भरतवंशके 
ष्ठ वीर शत्ुस॑तापी पाण्डव अपने सेवकौ पीछे छोटे ।१। 
पुनः पुनश्च वाप्णैयं पयेष्वजत फष्युनः। 
आ चश्रविपयाच्चैनं ल ददशं पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
अर्जुनने वर्मिवंशी प्यारे घला ्रीक्ष्णको वारंवार छाती- 
से लगाया ओौर जतकर वे वसि ओ्चर नहीं एः तबतक 


उरन्दीकी ओर वे बारंबार देखते रहे ॥ २॥ 

कृच्छरूणेव तु तां पाथों गोचिन्दे विनिवेरिताम्‌ । 

संजहार ततो दष्ट छष्णश्चाप्यपराजितः ॥ ३ ॥ 
जब्र रथ दूर चला गया? तव पार्थने बड़े कष्टे श्रोकृष्णकी 

ओर र्गी हुई अपनी ष्टिको पीछे लोटाया । किसीषे परा- 

जितत न देनेवाले श्रीकृष्णकी मी यदी दश। थी ॥ ३ ॥ 

तस्य श्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

बहन्यद्धृतरूपाणि तानि मे गदतः श्यणु॥ 8 ॥ 
महामना मगवानकी यात्राके समय जो बहूत-से अद्भुत 

शरन प्रकट हुए उन बताता दः सुनो ॥ ४ ॥ 
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वायुवेगेन महता रथस्य पुरतो ववौ । 
ङुवेन्निःदाकंरं मागं विरजस्कमकण्डककम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रथके आगे बड़े वेगसे हवा आती ओर रास्तेकी 
धूर, कंकण तथा कको उड़कर अल्गं कर देती थी ।५। 
वषे वासवर्चेव तोयं शुचि. खगन्धि. च । 
दिव्यानि चैव पुष्पाणि पुरतः शाङ्गधन्वनः ॥ ६ ॥ 


इन्द्र .श्रीकृष्णके सामने पवित्र. एवं सुगन्धित जर तथा 
दिव्य पुरष्पोकी, वर्षा करते थे.॥ ६ ॥ 


स॒ प्रयातो महाबाहुः समेषु मरुधन्व्रसु । 
ददशथ . सुनि्रेषठमुत्तङ्कममितोजखम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकरार मरुभूमिके समनल प्रदेशमे पर्हुचकर महात्राहु 
भरीकृष्णने अमिततेजस्वी मूनिध्रेष्ठ उत्तङ्कका दर्शन किय।।७। 
स तं सम्पूज्य तेजखी सुनि प्ृथुरुकोचनः। 
पूजितस्तेन च तदा. पयंपृच्छदनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाल नेत्रो बाले तेजस्वी ` श्रीकृष्ण उत्तङ्क मुनिकी पूजा 
करके ष्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होने 
मुनिका कुशल-समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
स पृष्टः कुशं तेन सम्पूज्य मधुसूदनम्‌ । 
उन्तङ्खो ब्राह्यणश्चेष्ठस्ततः पप्रच्छ माधवम्‌ ॥ ° ॥ 
उनके कुशल-मङ्गर पूछनेपर विप्रवर उत्ङ्कने भी मधु- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इष प्रकार प्रह्न किया--॥ 
कच्चिच्छोरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसद्म तत्‌ । 
कृतं सौश्रा्मचलं तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १०॥ 
धशचुरनन्दन | क्या वम कोर ओर पाण्डर्वेकि धर जाकर 
उन्म अविचङ श्राव्रभाव स्थापित कर आये ! यह बात भन्ने 
विस्तारके साय बताओ ॥ १० ॥ 
अपि संधाय तान्‌ बीरानुपावृत्तोऽसि केशव । 
सम्बन्धिनः खदयितान्‌ सततं वृष्णिपुङ्गव ॥ १९॥ 
प्केशव । क्या तुम उन वीरो संधि कराकर ही टौ 
रहे दयो ? बृष्णिपुङ्खव ` । वे कोरवः पाण्डव तुम्ारे सभ्वन्धी 
तथा, तुम्हे सदा दी परम प्रिय रे दै ॥११॥ 
कच्चित्‌ पणण्ड्खताः पञ्च धरतराष्रस्य चात्मजाः । ` 
खोकेषु विहरिष्यन्ति त्वया सह परंतप ॥ १२॥ 
परंतप | कंथा पाण्डुके पचि पुत्र ओर धृतराष्के भी 
सभी आत्मज संख।रमं ठम्हारे साथ सुखपूरवक विचर सकेंगे १॥ 
खरारे ते च राजानःकचित्‌ प्राप्स्यन्ति वे खुखम्‌। 
कौरवेषु भ्रदान्तेषु `त्वया नाथेन केदावं ॥ १२॥ 
“केश | तुम-जेठे रक्षक एवं खामीके द्वारा वौर्वोके 
शान्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनेशोको अपने राज्यमे 
खुख तो मिल्गान१॥१३॥ ` 


श्रीमहाभारते | 


न्नव 


[ आश्वमेधिकपर्व 





या मे सम्भावना तात त्वयि नित्यमवत॑त । 
अपि सा सफला तात कृता ते भरतान्‌ पति ॥ १४ ॥ - 

(तात | म सदा तुमसे इस बातकी सम्भावना करता षाः 
किं तुहि प्रयलनसे कौरव-पाण्डवोम मेल हो जायगा | मेरी 
जो वह सम्भावना यी? भरतवरिर्योके सम्बन्धे तुमने बृह 
सफल तो किया दै न १ ॥ २४ ॥ 


श्रीमरवानुवाच 


कृतो यत्नो मया पूर्वं सौशाम्ये कौरवान्‌ धरति । 
नाराकयन्त यद्‌। साभ्ये ते स्थापयितुमञ्जसा ॥-१५॥ , 
ततस्ते निधनं प्राप्ताः सव सस्ठुतवान्धवाः। 
श्रीभगवानने कदहा--मष्टणे | मैने पहले - कौर्ोके 
पास जाकर उन्हे शा-त करनेके लिये बड़ा प्रयत किया, परतु 
वे क्रिप्षी तरह संधिक्रे चिप्र तेयार नक्िये जा सके | जत्र 
उन्दं समतापुण मागमे खापित करना असम्भव हो गया, तब 
वे सब-के-सव अपने पुत्र ओर बन्धु-बान्धरवोक्षदित युद्धे 
मारे गये ॥ १५१ ॥ + 
न दिष्टमप्यतिक्रान्तुं शकय बुद्धया टेन वा ॥ १६॥ 
महं विदितं भूयः सर्वमेतत्‌ तवानघ । 
तेऽत्यक्रामन्‌ मति मह्यं भीष्मस्य विदुरस्य च ॥.१७॥ 
महष | प्रारब्धकरे विधानको कोई बुद्धि अथवा बले 
नदीं मिटा सक्ता । अनघ | अपकरो तो ये सब वतिं माद्म 
दी होगी करि कौर्वनि मेरी, भीष्मजीकी तथा विदुरजीकी 
सम्मतिको मी ट्क्ग दिया ॥ १६ १ ॥ 
ततो यमक्षयं जग्मुः समासाेतरेतसम्‌ । 
पञ्चैव पाण्डवाः शिष्टा हतामिवा हतात्मजाः । 
धार्तराष्टश्च निहताः सवं ससुतबान्धवः ॥ १८ ॥ 
इसीख्यि वे आपसमे लदृ-भिड़कर यमलोक जा पर्टुचे । 
इस युद्धमे केवल पोच पाण्डव दी अपने शत्रुौको माकर 
जीवित वच गये है | उनके पुत्र भी मार उले गये दै। 
घरृतराष्ट्के समी पुत्र; ज। गान्धारीके पेते षैदादूुएये 
अपने पत्र ओर बान्धर्वसदत नष्ट हो गये ॥ १८ ॥ 
इत्युक्तवचने कृष्णे भृशं क्रोधसमन्वितः । 
उत्तङ्क इत्युवाचेनं रोषादुत्फुहखोचनः ॥ १९॥, 
मगबान्‌ श्रीकरष्णके इतना कहते ही उत्तङ्क पुनि अदन्त 
करोधषे जल उठे ओर रोषसे ओंखें फाड्-फाड़कर देखने क । 
उन्होने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कडा ॥ १९ ॥ 


उत्तङ्क उवाच 
यस्माच्छक्तन त कष्ण न जाताः कुरूपुङ्गवाः 
सम्बन्धिनः ्रियास्तसमाच्छम्स्ये ऽहं त्वामसंशयम्‌ ॥ २०॥ 





अनुगीतापवे |] 





ह =-= 
. उत्तङ्क बाले--भीटण्ण | कोर तुष्दरे प्रिथ सम्बन्री 
थै, तथापि शक्ति रखते हुए मी तुमने उनकी रक्षा न की । 
इसचल्यि मं तुम्दे अवश्य शाप दुगा ॥ २० ॥ 

न च ते प्रसभं यस्मात्‌ ते निगृह्य निवारिता; । 
तस्मान्मन्युपरातस्त्वां शप्स्यामि मधुसूदन ॥ २९१९ ॥ 
8 मधुसूदन | त॒म उन्द जवर्द॑सती पकड़कर रोक सकते 
ये? पर रेखा नहीं किया । इषल्यि भँ कोधे मरकर वु 
शाप दूंगा ॥ २१॥ 


त्वथ्रा शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव । 

ते परीताः कुरुधेष्ठा नृयन्तः स हापेक्षिताः ॥ २२॥ 
माधव | कितने लेदकी बात दैः तुमने समर्थं होते हुए 

भी मिथ्याचारका आश्रय लिया । युद्धम सत्र ओरसे अवे 


हप वे श्र ङुःरुवंशी न्ट दो गये ओर तुमने उनकी उपेक्षा 
करदी॥ २२॥ 





-वासुदेव उवाच 
श्ण मे विस्तरेणेदं यद्‌ वक्ष्ये शरगुनन्द्न । 
गृहाणालुनयं चापि तपसी ह्यसि भागव ॥ २३॥ 
भीरूष्णने कहा--मृगुनन्दन | मे जो कुक कहता ट, 


चवष्पञ्चाश्चत्तमो ऽध्थायः 


६२१५ 


उत्ते विस्तारपूर्वक सुनिये । भार्गव | आप तपस्वी ईँ, इसल्ि 
मेरी अनुनय-विनय खीकार कीन्यि ॥ २३ ॥ 

रत्वा च मे तद्ध्यात्मं मुञ्चेथाः शापमय वे । 

नच मां तपसाल्पेन शाक्तो ऽभिभवितुं पुमान्‌ ॥ २७ ॥ 
नच ते तपक्लो नारामिच्छामि तपतां वर। 

म आपको अध्यारपतस्व सुना रहा हूँ । उसे खुननेके 
पश्चात्‌ यदि आग्की इच्छा हो तो आज मृद्चे शाप दीज्यिगा 
तपस्वी पुर्षोमि श्रेष्ठ महे ! आप यह याद रखिये कि कों 
मी पुरुष योड़ी-खी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नही कर 
खकता । मै नदीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय ॥ 
तपस्ते सुमहदीप्तं गुरवश्चापि तोषिताः ॥ २५॥ 
कौमारं बह्मचर्यं॑ते जानामि द्विजसत्तम । 
दुःखार्जितस्य तपसस्तस्मान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 

आपका तप अौर तेज वहूत बदा हआ है । आपने 
गुश्जनो ओ भी सेवत संतुष्ट किया है । द्विजश्रेष्ठ ! आपने 
ब्ास्यावश्यासे ही ब्रहाचर्यका पालन किया है । ये सारी वातं 
मुञ्चे अच्छी तरह जात द । इसख्यि अत्यन्त कष्ट सदकर 
संचित कयि हुए आपके तपका मे नाश कराना नदीं 
चाहता ह ॥ २५-२६ ॥ 








इति श्रीमहाभारते आशश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि उ्तङ्कोपाख्याने कृष्णोत्तङ्कसमागमे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अशवमेधिकपवके अन्तमैत अनुभीतापवैमे उत्तङ्के उपाख्यानमे श्रडष्ण ओर उत्ङ्कका समागम 
विषयकं स्तिरषनवे अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 





चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्षा उत्तङ्कसे अध्यात्मतखका वणेन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
कौरषोके विनाजकषा कारण बतलाना 


उत्तङ्क उवाच 
नूहि केदाव तस्वेन त्वमध्यात्मम॒निन्दितम्‌ । 
श्रुत्वा श्रेयो ऽभिधास्यामि शापं वा ते जनादन ॥ १ ॥ 
उन्तङ्कने कदा -केशव | जनादन | दुभ यथार्थरूपे 
उत्तम अध्यामतखङृ। वर्णन करो । उवे सुनकर म तुम्हारे 
कट्याणङ्के च्यि आशीर्वाद दूशा अथवा शाप ब्रदान 
कर्गा ॥ १॥ 
वाघ्ुदेव उवाच 
तमो रजश्च सच्चं च विद्धि भावान्‌ मदाश्रयान्‌ । 
तथा रुद्रान्‌ वसून वापि विद्धि मत्मभवान्‌ दिज॥ २ ॥ 
श्रीरृष्णने कहा प्र्यषं | अपक यह विदित 
होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण ओर सगुण-ये खमी 
भाव मेरे ही आभित दै । द्रौ ओर वसुर्ओको मी अप 


मुञ्चते ही उत्पन्न जानिये ॥ २॥ 


मयि सबौणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्‌ । 

सितः इत्यभिजानीहि मा तेऽभूदज्र संशायः ॥ ३ ॥ 
सम्पूणं मूत मुञ्म ह ओर सम्यृणं भूतेमे मे सित दं । 

इस ब्‌।तङ्ः आप अच्छी तरह समक्ष ठे । इसमे आपको 

संशय .नहीं होना चाद्ये ॥ ३ ॥ 

तथा दैत्यगणान्‌ सवौन्‌ यक्षगन्धरवेराक्षसान्‌ । 

नागानप्सरसस्चव बिद्धि मत्मभवान्‌ दविज ॥ 8 ॥ 
विप्रवर ! सम्पूणं दैत्यगणः यज्ञः गन्धर्व, राक्षस, नाग 

ओर अप्सराओंको मुद्चसे ही उत्पन्न जानिये ॥ ४ ॥ 

सदसच्चैव यत्‌ प्राहुरव्यक्तं व्यक्तमेव च। 

अक्षरं च श्चरं चेव स्वेमेतन्मद्‌त्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ खोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अब्यक्त ओर श्षर- 

अक्षर कहते है, वह सब मेरा ही खसूप है ॥ ५॥ 


ये चाथमेषु वै धमोतुधौ विदिता सुने । 








११५ 











~प विद्धि ५ 
वेदिकानि च सवौणि विद्धि सवै मदात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुने | चारो आश्रमम जो चार प्रकारके धर्मं प्रविद्ध दै 


तथा जो सम्पूण वेदोक्त कर्म है, उन सबको मेरा खरूप ही 
समन्िये ॥ ६ ॥ 


असच्च सदसच्चैव यद्‌ विदवं खदसत्‌ परम्‌ । 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
असत्‌, सदसत्‌ तथा उसखे मी परे जो अव्यक्त जगत्‌ हे? 
वह भी मुञ्च सनातन देवाधिदेवमे प्रथक्‌ नही दे ॥ ७॥ 
ओङ्कारथसुखान वेदान्‌ विद्धि मां त्वं भरगदह । 
यूपं सोमं चरुं होमं त्रिदशाप्यायनं मखे ॥ ८ ॥ 
होतारमपि हव्यं च विद्धि मां भरगुनन्दन । 
अध्वः कट्पक्श्चापि हविः परमसंस्ृतम्‌ ॥ < ॥ 
भृगुश्रेष्ठ | अकारे आरम्भ होनेवाटे चारो वेद मुप्न 
ही समक्षिये । यज्ञम यूपः सोमः चरु, देवताओंको तृ 
करनेवाला होमः होता ओर हवन-सामग्री भी ङ दी जानिये। 
भृगुनन्दन ! अर्वयुः कल्पक ओर अच्छी पकार तस्कार किया 
दुआ इविष्य--ये सव मेरे दी खरूप है ॥ ८-९ ॥ 
उद्वाता चापि मां स्तोति गीतधोषेर्महाध्वरे । 
प्रायश्ित्तेषु मां बह्मञरान्तिमङ्गलवाचकाः ॥ १० ॥ 
स्तुवन्ति विश्वकमोणं सततं द्विजसत्तम । 
मम विद्धि खतं धममग्रजं दिजसत्तम ॥ ११॥ 
मानसं दयितं विप्र सर्वभूतद्यात्मकम्‌ । 
बड़े-बड़े यगो उद्गता उश्च स्वरे सामगान करके मेरी 
ही स्तुति करते दै । ब्रह्मन्‌ ! प्रायश्चित्त-करममे शन्तिपाठ 
तथा मङ्गल्पाठ करनेवाठे ब्राह्मण सदा मुञ्च विश्वकर्माका ही 
स्तवन करते दै । द्विजश्रेष्ठ ! तुम्द माद होना चाय कि 
सम्पूणं प्राणियोपर दया करना सूप जो धमं हैः वह मेरा 
परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है । मेरे मनते उसका प्रादुर्भाव 
हज दे ॥ १०-११६॥ 
ततरां वर्तमानैश्च निवृत्तश्चैव मानवेः ॥ १२॥ 
वद्धीः संखरमाणो वै योनीर्व॑तौमि सत्तम । 
धर्मसरक्षणाथोय धमेकतस्थापनाय च ॥ १३॥ 
तेस्ते्वषेश्च सूपैश्च चु लोकेषु भार्गव । 
भार्गव | उस धर्मभे प्रवृत्त होकर जो पाप-करममोसि निदत्त 
हो गये द रेखे मनुष्येकि साय में षदा निवास करता हू । 
खाधुश्िरोमणे ! मै धर्मकी रक्षा ओर स्थापनाके व्यि तीनों 
लोकमि बहृत-सी योनियोम अवतार ध।रण करके उन-उन 
रूपो ओर वीदयारा तदलुरूप वर्त॑व करता हू १२-१३१॥ 
अहं विष्णुरहं बह्मा शक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥ १९ ॥ 
भरतय्रामस्य सवस्य खष्टा संहार एव च । 
दवी विष्णुः मै ्ी रह्मा ओर भे दी इन्र हूं । समर 


२१४ श्रीमहाभारते 


[ आ्वमेधिकपचणि 
= ~~~ ~~~ 
भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रस्यका कारण भी मेँ ही हू । समस 
पराणिसमदायकी खष्टि ओर संहारं भी मेर ्ी दवारा 
होते दै ॥ १५९ ॥ 
अधर्मे वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥ १५॥ 
धर्मस्य सेतुं वश्मि चक्ति चक्ति युगे । 
तास्ता योनीः भ्रविरयाहं प्रजानां हितकाम्यया॥ १६ ॥ 
अधर्मे लगे हुए सभी मनुग्योको दण्ड देनेवाला ओर 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न हनेवाला ईश्वर मेही र्‌ । 
जक-जव युगका परिवर्तन होता दै, तव्र-तब मेँ प्रजाकी मलाई 
के लिगि भिन्न-भिन्न योनियोमे प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाष्ठी 
स्थापना करता हूं ॥ १५.१६ ॥ 
यदा त्वहं देवयोनौ वतौमि श्रगुनन्दन। 
तदाहं देववत्‌ सर्बमाचरामि न संरायः॥ १७॥ 
भृगुनन्दन | जब्र मै देवयोनिम अवतार लेता हं, तव 
देवताओंकी ही भोति सारे आचारःविचारका पालन करता 
इमे संशय नहीं है ॥ १७ ॥ 
यदा गन्धर्वयोनौ वा वतीमि भृगुनन्दन । 
तद्‌ गन्धर्ववत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १८॥ 
भृगुद्धल्को आनन्द भ्रदान करनेवराटे महष | जव मै 
गन्धव योनिमे प्रकट होता ह, तव मेरे सरे आचारःविचार 
गन्धरवोके दी षमान होते 2, इघमे संदेह नीं दै ॥ १८॥ 
नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तीमि नागवत्‌ । 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब म नागयोनिमे जन्म ्रश्ण करता दर त्र नागेकी 
तरह बर्ताब करता दूँ । क्षौ ओर राक्ष्ाकी योनिर्यमि प्रकट 
होनेपर उन्दीके आचार-विचारका यथावत्‌ रूपते पालन 
करता हूं ॥१९॥ 
माचुष्ये यत॑माने तु पणं याचिता मया। 
न च ते जातसम्मोहा वचोऽगर्गन्त मे हितम्‌ ॥२०॥ 
इत समय मँ मनुष्वथोनिमे अवतीर्ण हुआ द, इये 
कौग्वोपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोगा न करके पडले मैन 
दीनापूरवक ही संथिके च्थि प्रार्थना को थी; परंतु उन्न 
मोह्स्त होनेके कारण मेरी दितकर बात नदी मानी ॥२९॥ 
भयं च महदुदिद्य जसिताः कुरवो मया । 
कदन भूत्वा लु पुनर्यथावद्‌नुदरिताः॥ २१॥ 
तेऽधरमेणेह संयुक्ताः परीताः कर्मणा । 
धरण निहता युद्ध गताः खर्म न संशाय; ॥ २२॥ 
इसके बाद क्रोधमे भरकर मेने कौरवोको बद़-बडे मच 
दिलाये ओर उन्हं बहुत डराया-धमकाथा तथा यथाय 
युद्धका भावी परिणाम मी उद दिखाया; परतु 
अषर्मसे युक्त एवं काख्ते ग्रस्त ये । अतः मेरी बति माननेको 








क 
न 





अुगीतापरवं ] 





_------- 
नन ~~~ = ~~~ 


राजीन ईए । फिर क्षत्रिय-वर्मके अनुसार युद्धम मारे गये । 
द्मे दह नदीं कि वे सवकस खर्मलोकमे 
गये द ॥ २१-२२॥ 


(व [> 
छोकेषु पण्डवाद्चेव गताः ख्याति द्विजोत्तम । 


पञ्चपश्चारात्तमो ऽध्यायः 


-------~- ~~~ 
~ -------- ~ -== =-= ्य्य 
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पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २३॥ 

द्विजश्रेष्र ! पाण्डव अपने घर्मचरणके कारण समस्त 
लोको विख्यात हुए दै । आपने ज ® पू या? उसके 
अनुसार मेने यह सारा प्रसङ्ग कर्‌ सुनाया॥ २३॥ 


ति श्रीमह तेरि वणि 8 ६ =: 
दति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पणि ्नुगीतापर्मणि उ्त्कोपाख्याने कृष्णवाकये चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ ५७ ॥ 


प्‌ र्‌ श्रीपड) अ तरि प = ९ <~ = न 
इ१ प्रकर श्रीनरामरत अङ्वमेयिकपवके अन्त अनुपीतापर्मे उतदके उपाख्यानं श्रीडष्णका क्चनवरिषयक 
चौवनरवे अध्यय पुग हुभा ॥ ५४॥ 





ग्द 


पच्चप्र्चारात्तमाऽध्यायः 
भ्रीकृष्णका उत्तङ्क युनिको विश्वस्पक्ना दश्चन कराना ओर मरुदेशे जक 
प्राप्त दानेका वरदान देना 


उत्तङ्क उवाच 
अभिजानामि जगतः कतौरं त्वां जनार्दन । 
नुनं भवत्पसादोऽयमिति मे नास्ति संश्यः॥ १ ॥ 
उत्तङुने कषहा- नादन्‌ ¡ मँ यदह जानताहूंकि 
आप समपूर््ं जगतूके कर्ता ह । निश्चय ही यदं आपकी इग 
है ८ जो आपने मुञ्चे अध्यात्मतचेका उपदेश दिया ) इमं 
संशय नदी दै ॥ १॥ 
चित्तं च सुप्रसन्नं मे त्वद्धावगतमच्युत। 
विनिवृत्तं च मे शापादिति विद्धि परंतप ॥ २ ॥ 
शबुओको संताप देनेवाले अन्युत { अत्र मेरा चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न ओर आपे प्रति मक्तिभात्रपे षरिपूणं हो गया 
३; अतः इते शाप देनेके विचारे निवृत्त हुआ घमञ्च ॥ २ ॥ 
यदि त्वनुधदं कंचित्‌ त्वत्तो ऽहौमि जनार्दन । 
द्रष्टुमिच्छमि ते रूपमश्वरं तनिदर्थय ॥ ३ ॥ 
जनार्दन | यदि मे आपसे कुमी क्रेपा प्राप्त करनेका 
अधिकारी हेडं तो आप मुञ्च अपना ईश्वरीय स्प दिखा 
दीजिये । आपके उत रूपको देखकर वङ़ी इ्छादे ॥ ३॥ 
वै्म्पायन उवाच 


ततः सख तस्मै प्रीतात्मा दशयामास तद्‌ वपुः । 

शाश्वतं ैप्णवं धीमान्‌ दद्द यद्‌ धनंजयः ॥ ४ ॥ 
ते ह-- राजन्‌ | तत्र परम बुद्धिमान्‌ 
अपने उसी 
दके प्रारम्नमे 


ैम्पायनजी कहते ह राजन्‌ | तव 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णने प्रषन्नचित्त दाकर उन 
लनातन शशव खरूपका दन कराया? जिति घु 
अर्जुने देखा था ॥ ४ ॥ 
ख दृद महात्मानं विश्वरूपं महार्थनम्‌ । 
सहखसूर्यप्रतिमं दीप्तिमत्‌ = पवक्धमम्‌ ॥ ५ ॥ 

उत्तङ्क धनिने उप्त वि्वल्पक। दर्॑न किय्‌।; जिसका 
छ्वसूप महान्‌ था । जो सखो दुरयोके समान्‌ प्रकाथमान 


तथा बड़ी-बड़ी भुजाओंति सुशोभितं था । उससे प्रज्वलित 
अग्निकरे तमान लपटे निकल रदी यी॥ ५॥ 
सर्वमाकारामात्रृत्य तिष्ठन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 
तद्‌ दष्ट परमं रूपं विष्णो्ंप्णवमद्धतम्‌ । 
विस्मयं च ययौ विप्रस्तं दष्ट परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

उत्क सद ओर मुख था ओर वहं सम्पूणं आकाश्चको 
वरेरकर खड़ा था | भगवान्‌ विष्णु उस अद्भुत एव उत्कृष्ट 
वरष्णव रूपकौ देखकर उन परमेश्वरकी ओर दष्टिपात करके 
ब्रह्मपिं उत्तङ्कको ब्रड़ा विस्मय हुआ ॥ £ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 

(नमो नमस्ते सवोत्मन्‌ नारयण परात्परः । 
परमात्मन्‌ पद्मनाभ पुण्डरीकश्च माधव ॥ 

उत्तङ्क वाले सर्वात्मन्‌ | परात्पर नारायण | अपकरो 
बारनार नमहकार हे । परमात्मन्‌ ! पद्यनाम । पुण्डरीकाक्ष | 
माधव | आपको नमस्कार दै ॥ 
हिरण्यगर्भरूपाय संसायोत्तारणाय च । 
पुरुषाय पुराणाय चान्तथामाय ते नमः ॥ 

हिरण्यगं ब्रह्मा आपके ही खरूप है । आप संसार- 
सागरे पर उतारनेवाछे दँ । ` आप दी अन्तर्यामी पुराण- 
पुर ई । अ(पको नमस्कार दै ॥ 
अविदयातिमिरादित्यं भवब्याधिमहौषयिम्‌ । 
संसारार्णवपार त्वां प्रणमामि गतिर्भव ॥ 

आप अविद्यारूषी अन्धक्रारको मिटानेवाटे सुध, संसार- 
रूपी रोगके महान्‌ ओषध तथा भवसागरसे पार करनेवाछे 


ह । अपकरो प्रणाम करता हरू | आप मेरे आश्रय-दाताहौ॥ 
सर्ववेदैकवेयाय स्वैदेवमयाय च । 
वासुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ 


आप सम्पूण वदोकि एकमा वेदयतरव द । सम्पूणं देवत] 
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आपके ही स्वरूप दै तथा आप भक्तजर्नोक्ो अत्यन्त प्रिय 
है । आप नित्यस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार ३ ॥ 


दयया दुःखमोहान्मां समुद्धतैमिदा्सि । 
कर्मभिवहुभिः पापेर्वद्धं पाहि जनादन ॥) 
जनादन | आप स्वयं दी दया करके दुःखजनित मोषे 
मेरा उद्धार कर । मे बहूुत-से पाप कर्मोदयारा धा हुआ दं । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
पद्‌भ्यां ते पृथिवी व्याप्ता शिरसा चावतं नभः॥७॥ 
विश्वकर्मन्‌ | आपको नमस्कार है । सम्पूण विश्वकी 
उत्पत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ ! आपके दोन पेरोसे ष्थ्वी 
ओर सिरे आका व्याप ३ ॥ ७ ॥ 


द्यावाप्रथिव्यो्यन्मध्यं जठरेण तवावृतम्‌ । 
भुजाभ्यामाबताश्चादयास्त्वमिदं सवंमच्युत ॥ ८ ॥ 
आकाश ओर पृथ्वीके बीचका जो माग है, वह आपके 
उदरे व्या हो रहा ३ । आपकी ुजाओंने सम्पूणं दिशार्ओ- 
को घेर छया दै। अच्युत | यह सारा दद्य प्रपञ्च आप 
हीरै।॥८॥ 
संहरख पुनदेव  रूपमक्षय्यसुत्तमम्‌ । 
पुनस्त्वा स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
देव ! अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी खसूपको 
फिर समेट लीजिये । मै आप सनातन पुरुषको पुनः अपने 
पूर्वरूपे दी देखना चाहता ह ॥ ९ ॥ 


वैग्रम्पायन उवाच 


तमुवाच भ्रसन्नात्मा गोचिन्दो जनमेजय । 

वरः वृणीष्वेति तदा तमुत्तङ्को ऽब्रवीदिदम्‌ ॥ १०॥ 
सैदाम्पायनजी कहते है --जनमेजय | सनिकी बात 

सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहनैवटि (भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

कहा- “महे | आप मञ्चसे कोई वर मागिये । तब उत्त्कने 

कहा-॥ १०॥ 

पयौत्त पष एवाद्य वरस्त्वत्तो महाद्युते । 

यत्‌ ते रूपमिदं छृष्ण पद्वयामि पुरुषोत्तम ॥ ९१ ॥ 
५महातेजसी पुरुषरोत्तम श्रीकृष्ण ! आपके शख खसरूपका 

ज्ञो च दर्शन कर रहा दहः यदी मेरे ल्यं आज आपकी 

ओरते बहुत बड़ा वरदान प्रात हो गया" ॥ ११ ॥ 

लमव्रवीत्‌ पुनः ष्णो मा त्वमत्र विचारय । 

अवदयमेतत्‌ कतंव्यममोघं ददनं मम ॥ १२॥ 
यह सुनकर श्रीकृष्णने फिर कहा--मुने | आप इध्मे 

कोर अन्यथा विचार न करं । आपको अवश्य शी मुश्चते वर 

मगना चाय क्योकि मेरा दरशन अमोष दैः || १२ ॥ 


महाभारते 





उत्तङ्क उवाच 
अवद्यं करणीयं च यद्येतन्मन्यसरे विभो। 
तोयमिच्छामि यत्रेष्टं मरुष्वेतद्धि दुरंभम्‌ ॥ १३॥ 
उत्तङ्क बोखे- प्रमो | यदि वर ्मोगना आप मेरे 
छ्य आवश्यक कर्तव्य मानते दै तो मँ यदी चाहता हू कि 
मुञ्चे य्ह यथेष्ट जल प्राश हो; क्योकि इस मसभूमिमे जल 
बड़ा ही दुम दै ॥ १३ ॥ 
ततः संहत्य तत्‌ तेजः परोवाचोत्तङ्मीश्वरः । . 
पष्य सति चिन्त्यो.ऽहमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ ।१४। 
तब मगवानूने अपने उस तेजोमय खरूपको समेटकर्‌ 
उत्तङ्क-मुनिसे कहा--भमूने | जब आपको जल्की इच्छा हो; 
तव॒ आप मेरा स्मरण कीन्यिगा ।› एेसा कहकर वे द्वारका 
ठे गये ॥ १४ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवायुत्तङ्कस्तोेयकाङ्क्चया । 
तृषितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
ततश्चात्‌ एक दिन उत्तङ्क मुनिको बड़ी प्यास लगी । 
वे पानीकी इच्छसे उस मसुभूमिमै चारो ओर घूमने ल्गे। 
घूमते-घूमते उन्होने मगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं धीमान्‌ मातङ्ग भठपद्धिनम्‌ । 
अपदयत मरौ तस्मिङ्श्वयुथपरिवारितम्‌ ॥ १६॥ 
इतलेष्ठीमे उन बुद्धिमान्‌ मूनिको उस मरग्रदेशमें 
कुत्तोके छंडसे धिरा हुआ एक नंग धङ्ग चाण्डाल दिखायी 
पड़ा? जितके शरीरम मैक ओर कीचड़ जमी हुई यी ॥१६॥ 
भीषणं बद्धनिखिशं बाणकाम्ुकधारिणम्‌। 
तस्याधः खोतसो.ऽपदयद्‌ वारि भूरि द्विजो त्तमः॥१७॥ 
वह देखनेर्मे बड़ा भयंकर था । उसने कमरमें तल्वार 
बोधि रज्खी थी ओर हार्थो धनुष-बाण धारण कयि ये। 
द्विजश्रेष्ठ उन्तङ्कने देखा --उसके नीचे वैरोके समीप एक 
छिद्रसे प्रचुर जल्की धारा गिर रदी है ॥ १७ ॥ 
स्मरन्नेव च तं प्राह मातङ्गः प्रहसचिव। 
पद्यत्तङ्क प्रतीच्छख मत्तो वारि भरगूद्रह ॥ १८॥ 
कृपा हि मे सुमहती त्वां द्रा तटसमाधितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स मुनिस्तत्‌ तोयं नाभ्यनन्दत ॥ १९॥ 
मूनिको पहचानते ही वह जोरजोरसे रसता हआःस 
बोला--“भृगकुलतिलक उत्तङ्क ! आओ? मुङ्षसे जक ग्र्दण 
करो । वुम्दे प्यास पीड़ित देखकर मुञ्चे तुप बरही द्या 
आ रदी दै । चाण्डालके एेसा कहनेपर भी मुनिने उके 
जलका अभिनन्दन नदं किया--उे ठेने8े इन्कार कए 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 


चिक्षेप च खतं धीमान्‌ बाग्भिसग्राभिरच्युतम्‌ ¦ 





अयुगीतापव ] 


पञ्चपञ्चारात्तमोऽष्यायः 


६२१९ 


ऋ र~ 


पुनः पुनश्च मातङ्गः पिवस्वेति तमब्रवीत्‌ ॥ २०॥ 

उस समय बुद्धिमान्‌ उन्तङ्कने अपने कटोर वचनोद्रारा 
मगवान्‌ शरीङृष्णपर मी आक्षेप किया । उधर चाण्डाल 
वारबार अग्रह करने लगा-- “महष | ज पी लीजिये, ॥२०॥ 


न चापिवत्‌ स सक्रोधः क्षुभितेनान्तरात्मना । 
स तथा निश्चयात्‌ तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२९॥ 
उ्तङ्कने उस जलको नदीं पीया | वे अत्यन्त कुपित हो 
उठे थे । उनके अन्तःकरणमे बड़ क्षोभ था । उन महात्मने 
अपने निश्वयपर अटल रहकर चाण्डालको जवाब दे 
दिया ॥ २१॥ 
श्वभिः सह॒ महाराज तत्रैवान्तरधीयत । 
उत्तङ्कस्तं तथा दष्ट ततो बीडितमानसः ॥ २२॥ 
मेने प्रन्धमात्मानं छृष्णेनामित्रघातिना । 
महाराज ! मुनिके इन्कार करते दी कुत्तौसहित वह्‌ 
चाण्डाल वहीं अन्तर्धान हो गया | यह देख उत्तङ्क मन-दी- 
मन बहुत ल्जित हए ओर सोचने रगे कि श्यतरुषाती 
शीकृष्णने मञ्चे ठग लियाः ॥ २२१९ ॥ 
अथ तेनैव मागण शङ्कचक्रगदाधरः ॥ २३॥ 
आजगाम महावुद्धिरुत्तङ्कदयैनमव्रवीत्‌। 
न युक्तं तादशं दातं त्वया पुरुषसत्तम ॥ २७ ॥ 
सछिटं विप्रमुख्येभ्यो मातङ्स्रोतसा विभो । 
तदनन्तर शङ्खः, चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उक्षी मार्गते प्रकट होकर अये । उन 
देखकर महामति उत्तङ्के क्ा--पुरुषोत्तम ! प्रमो ! 
आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणेकि व्यि चाण्डाल्से स्पशं क्रिया हा 
वैसा अपवित्र जल देना उचित नदीं दै' ॥ २३-२४३ ॥ 
इत्युक्तवचनं तं त॒ महावुद्धि्जनादंनः ॥ २५ ॥ 
उत्तङ्क ऋछक्षणया वाचा सान्त्वयन्निदमव्रवीत्‌ । 
उत्त्कके एेसा कहनेपर महालुदधिमान्‌ जनाद॑नने उनदं 
मधुर वाणीद्यरा सान्वना देते हुए कहा-॥ २५३ ॥ 
= (4 
यादृरोनेह रूपेण योग्यं दातं॒श्रतेन वें ॥ २६॥ 
तारं खलु ते दत्तं यच्च त्वं नावदुध्यथाः। 

“मे । व जैल रूप धारण करके वहं जल आपके 
खयि देना उचित था, उषी सूपे दिया गया; कितु आप 
उसे समञ्च न सके ॥ २६३ ॥ 
मया त्वद्र्थमुक्तो रै बज्जपाणिः पुरंदरः ॥ २७ ॥ 
उत्तङ्ायाखतं देहि तोयरूपमिति ~ प्रभुः ॥ ल 
स मामुवाच देवेन्द्रो न मत्या मत्यां तजेत्‌॥ २ 
अन्यमस्मै वरं देदीत्यसरद्‌ शगुनन्द्न। # 
अदधुतं देयमित्येव मयोक्तः स शचीपतिः ॥ २९ 


(भृगुनन्दन ! मने आपके ल्यि वज्रधारी इन्द्रस जाकर 
कहा था कि तुम उत्तङ्क मुनिको जलके रूपमे अरत प्रदान 
करो । मेरी बात सुनकर प्रभावशाखी देवेन्द्रने बारत्रार 
मुश्चसे कहा किं (मनुष्य अमर नदीं हो सकता । इसच्यि 
आप उन्दं अमृत न देकर ओर कोई वर दीन्यि।' परंतु 
मैने शचीपति इन्द्रस जोर देकर कहा कि उत्तङ्कको तो 
अग्रत दी देना है ॥ २७-२९॥ 
स॒ मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेदमत्रवीत्‌। 
यदि देयमवद्यं वै मातङ्गोऽहं महामते ॥ २० ॥ 
भूत्वागतं प्रदास्यामि भागंवाय महात्मने । 
यदेवं प्रतिगृह्णाति भारगवोऽगरतमद्य वै॥ २१॥ 
भ्रदातुमेष गच्छामि भागंवस्यासखतं विभो । 
प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथंचन ॥ २२॥ 

(तब देवराज इन्द्र म॒ञ्ने प्रसन्न करके बोठे--“सवं- 
व्यापी महामते ! यदि अगुनन्दन महात्मा उत्तङ्को अमृत 
अवदय देन। है तो मँ चाण्डालका सूप धारण करके उन्हें 
अमूत प्रदान करूगा । यदि इस प्रकार आज गुवंशी 
उत्तङ्क अमृत लेना स्वीकार करेगे तोम उन्हं वर देनेके 
ल्य अमीजारहा दँ ओर यदि वे अस्वीकार कर दंगे तो 
मै किषी तरह उन्दै अग्रत नही दूंगा ॥ ३०-२३२॥ 

स तथा समयं कृत्वा तेन रूपेण वासवः । 
उपखथितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातोऽसरतं ददत्‌ ॥३३॥ 

{इष॒ तरहकी शते करके साक्षात्‌ इन्द्र॒ चाण्डालके 
रूपमे यहो उपखित हुए ये ओर आपको अमृत दे रहे ये; 
परतु आपने. उन्हें करा दिया ॥ ३३ ॥ « 
चाण्डालरूपी भगवान्‌ खुमहांस्ते व्यतिक्रमः। 
यत्‌ तु राक्यं मया कतुं भूय पव तवेप्सितम्‌ ॥३७॥ 

(आपने चाण्डालरूपधारी भगवान्‌ इन्द्रको दुकराया दै, 
यह्‌ आपका महान्‌ अपराध है । अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लि म पुनः जो कुछ कर सकता हू, करेगा ॥ ३४ ॥ 
तोयेप्सां तव दुधषां करिष्ये सफलामहम्‌ । 
येष्वहःसु च ते ब्रह्मन्‌ सकिेप्सा भविष्यति॥ ३५ ॥ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जङषूणौः पयोधराः । 
रसवच्च प्रदास्यन्ति तोयं ते भ्गुनन्दन॥ ३६॥ 
उत्तङ्कमेधा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते। 


व्रह्मन्‌ | आपकी तीव्र पिपासाको मँ अवदय सफ - 


करछँगा । जिन दिनों आपको जर पीनेकी इच्छा होगी; 
उन्ही दिनो मस्प्रदेशमे जल्पे भरे हुए मेष प्रकट हेगि । 
भरगुनन्दन | वे आपको सरस जल प्रदान करेगे ओर इख 


| 
| 
| 





| ६२२० श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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पृथ्वीपर उत्तङ्क मेघके नामते विख्यात होगे” ॥ ३५-३६२ ॥ 


=-= ^ 





इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विप्रः कृष्णेन सख बभूव ह । 
भ | = 
अद्याप्युक्तङ्कमेधाश्च मरौ वर्षन्ति भारत ॥ ३७ ॥ 


भारत | मगवान्‌ श्रीृष्णके एेसा कदनेपर विप्रवर उत्तङ्क 
सुनि बडे प्रसन्न हुए । इस समय भी मरुभूमिये उत्तङ्क मेध 
प्रकट होकर जलकी वर्षां करते द ।॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्व मेधि पर्वणि अनु पीतापर्वेणि उत्तङ्गो पाख्यान पञ्चपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत आख्वमेधिकप्वके अन्तमैत अनुभीतापरवमे रतङकोपाल्यानरमे इष्णवा्यविपय्‌क 
पचपन; अध्याय पुर्‌। हुआ ॥ ५५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ उलोक भिराकर कुरु ४२ इरोक हैँ ) 


पप्चाशत्तमोऽध्यायः 
उततङ्की गुरुमक्तिका वर्णन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तङ्क! विवाह, गुरूपरनीकी आज्ञासे 
दिष्यङ्कण्डर छानेके लिये उत्तङ्क फा राजा सोदासके पास्च जाना 


जनमेजय उवाच 

उत्तङ्कः केन तपसा संयुक्तो वै महामनाः । 
यः शापं दातुकामो ऽभूद्‌ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछ(-्रद्यन्‌ | महात्मा उत्तङ्क मुनिन एसी 
ौन-सी तपस्या की थी; जिते वे सव्रकी उस्पत्तिके दे तुभूत 
मगवान्‌ विष्णुको मी शाप देनेका संकल्प कर बैठे १॥ १॥ 

वैररस्पायन उवाच 

उत्तङ्को महता युक्त स्तपसा जनमेजय । 
गुरुभक्तः स तेजस्वी नान्यत्‌ किचिदपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
वैदाम्पायन जीने कहा --जनमेजय | उङ्क सुनि बडे 
मारी तपसी, तेजघ्ठी ओर गुखभक्त ये । उन्दोनि जीवनम 
गुरुके सिवा दूसरे किसी देवताकी आराषना नही की थौ ॥ 

सर्वेषाग्धरपिपुज्राणामेष आसीन्मनोरथः । 
ओत्तङ्कीं गुरुवृत्ति वै प्रप्डुयामेति भारत ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन | जव वे गुष्कुलमे रहते ये, उन दिनों 
खमी ऋषिकुमारोके मनमे यइ अभिलाषा होती थी किमे 

मी उचचङ्कके खमान गुरुमक्ति प्रा हो ॥ २ ॥ 

गौतमस्य तु रिष्याणां बहूनां जनमेजय । 
उत्तङ्के ऽभ्यधिका प्रीतिः स्नेददचेवाभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
जनमेजय | गौतमके बहूृत-ते शिष्य येः परंतु उनका 

तरेम ओर स्मेह सबसे अधिक उत्तङ्कमे ही था ॥ ४ ॥ 

सख तस्य दमरौचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा । 
सम्यक्‌ चैवोपचारेण गौतमः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
 उत्तङ्कके इन्द्रियम, बाहर भीतरकी पवित्रता, पुरुषार्थः 
कर्म ओर उत्तमोत्तम सेवसे गोतम बहत प्रसन्न रहते ये ॥ 

अथ दिष्यसखहस्राणि समनुज्ञातवानषिः। 

उत्तङ्कं परया प्रीत्या नाभ्यनु्ञातुेच्छत । 
तं क्रमेण जण तात परतिपेदे महामुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन महर्षिने अपने सहा शिष्योको पदाकर घर जानेकी 


आशज्ञादे दी; परंतु उत्तङ्कपर अधिक प्रेम होनेके कारणवे 
उन्दे घर जनेकी आज्ञा नहीं देना चाहते थे | तात | क्रमशः 
उन महामुनि उत्तङ्कको बृदात्स्था प्रात दईं ॥ ६ ॥ 
न चान्ववुध्यत तदा स मुनिगंखुवत्सलः। 
ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र॒ काष्ठान्यानयितुं ययो ॥ ७ ॥ 
उत्तङ्कः काष्टभारं च महान्तं सपुपानयत्‌ । 
किंतु वे गुरुवत्सल महिं यह नदीं जान स्के किमेरा 
बुदापा आ गया । राजेश्र | एकः दिन उत्तङ्क मुनि लकडया 
लानेके छिपे वनम गये ओर वदसि काठका ब्रूत बड़ा बोक्ष 
उठा लये ॥ ७२ ॥ 
ख ॒तद्धाराभिभूतात्मा कष्टभारमरिदम ॥ ८ ॥ 
निचिक्षेप क्षितो राजन्‌ परिश्रान्तो बुभुक्षितः । 
तस्य कष्ठे विटम्नामूजटा रूप्यसमप्रभा ॥ ९ ॥ 
ततः कष्टैः सह तद्र पपात धरणीतले । 
शनरुदमन नरेश ! वोञ्च मारी होने कारण वे बहत 
यक गये । उनका शरीर कड्या भारसे दत्र गया या । 
वे भूखसे पीडित हो रहे ये । जब्र आश्रमपर आकर 3 
बोसको वे जमीनपर गिरने ल्गे, उ समय चंँदीके तारकी 
मति सफेद रङ्खकी उनकी जटा ल्कडीमे चिपक गयी यी, 
जो उन लकडयोके साथ ही जमीनपर गिर पड़ी ॥ ८-९२ ॥ 
ततः स भारनिष्पि्टः श्चुधाविष्टश्च भारत ॥१०॥ 
दृष्टा तां वयसोऽवस्थां रूरोदातंस्वरस्तद्‌ा । 
मारत | भारते तो वे पिठ ही गये भे, मूलने मी उन 
व्याङ्कल कर दिय] था | अतः अपनी उत अवश्याको देख 
वे उस समय आतं खरसे रोने खगे ॥ १०२ ॥ 
ततो गुरुखुता तस्य॒ पद्मपत्रनिभानना ॥११॥ 
जग्राहाश्रूणि खश्रोणी करेण पृथुलोचन । 
पितुनियोगाद्‌ ध्श्ञा शिरसावनता तद्‌ ॥१९॥ 
तत्र कमल्दलके समान प्रजुल्ल युखवाली विशाललोचना 
परम सुन्दरी घर्म गुरुपुजीने पिताकी आज्ञा पाकर विनी 
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भावे पिर श्चकाये वरहो आयी ओर अपने हा्थमरं उने 


निके आंसू ग्रहण कर स्थि ॥ ११.१२ ॥ 


तस्यां निपेततुष्ष्धौ करौ तेरशरचिन्दुभिः। 
न हि तनश्रुपातांस्तुं शक्ता धारयितुं मही ॥१२॥ 
उन अश्रुविन्ुओंसे उसके दोनो हाथ जल गये ओर 
ओषुओंदित पृरथ्वीसे जा लो । परंतु पृथ्वी भी उन गिरते 
हए अश्रुविन्दुओके जारण करनेमे असमर्थं हो गयी ॥ १२॥ 
गौतमस्त्वत्रवीद्‌ विप्रमुचङ्क भ्रीतमानसः। 
कस्मात्‌ तात तवायेह _ शोकोत्तरमिदं मनः। 
स स्वैरं ब्रूहि विप्रपं श्रोतुमिच्छामि तस्वतः ॥१४॥ 
फिर गौतमने परसन्नचित् होकर विप्रवर उत्तङ्के पू्ा- 
ष्बेया | आज तुम्हारा मन शोके व्याङ्ुल क्यो हो रहा दै १ 
मँ इसका यथार्थं कारण सुनना चाहा हूँ । ब्रह्म | तुम 
निःक्षकोच दोकर सारी बातें बताओः ॥ १४॥ 


उत्तङ्क उवाच 
भवद्रतेन मनसा भवस्पियचिकीषया । 
भवद्धक्तिगतेनेद भवद्धावायुगेन च ॥१५॥ 


जरेयं नवनुद्धा मे नाभिक्ञातं खुखं च मे। 
शदवर्बोपितं मां हि न त्वमभ्यनुजानिथाः ॥१९६॥ 
उन्तङ्कने क्ा--गुख्देव ! मेरा मन सदा आपमे ल्गा 
रहा । आपहीका प्रिय करनेकी इच्छात मँ निरन्तर आग्की 
सेवा तकन रद, मेरा समधूर्णं अनुरग आपदीमं रहा ई 
ओर आपहीकी भक्तिर्मे तपर रहकर मेने न तो 
लीश्रिक सुलको जाना ओौर न मुन्ञे अयि दूए इख बुद(पाका 
ही पता चला । मृञचे यर्हो रहते हए शौ वधं बीत गये तो 
भी आपने मुञ्चे घर जानेकरी अश्ञा नह दी ॥ १५१६ ॥ 
भवता त्वभ्ययुक्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम। 
उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सदस शः ॥१७॥ 
्विशर्ठ | मेरे बाद छैकड़ौ ओर इजा शिष्य आपकी 
सेवम आये ओर अध्ययन पूरा करके आपकी अज्ञा लेकर 
चके गये ( केवल मदी यहो पड़ा दभा ) ॥ ९५॥ 
गौ तम उवाच 
गुख्डुश्रूषया तव । 
नावनवुद्धो द्विजषेभ ॥१८॥ 
विध्रनर ! व्दारी यु्चशरूषासे द्हारे 
सीरिमि इतना अधिक 
बात नहीं आयी ॥ 


त्वत्प्ीतियुक्तेन मया 
उयतिक्रामन्पह।क।ख। 
गौतमने कदा- 
ऊप्रर मेरा बड़ा प्रेम हो गय। था। ५ द 
समय ब्रीत गया तो मी मेरे ध्यानम वई 
कि त्वय्य यदि ते श्रद्धा गमनं भरति भागव । 
अयुन्ञां प्रति ग्रह्य त्वं खगान्‌ गच्छमा चिरम्‌ ॥१९॥ 
मगुनन्दन । यदि आज द्द मनम यवि जानेकी 


षटपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


६२२९१ 


इच्छा ददै तो मेरौ आज्ञा खीक।र करो ओर गीघदी 
यदास अपने घरको चरे जाओ ॥ १९ ॥ 


उत्तङ्क उवाच 
गुवें कं प्रयच्छामि ब्रूहि त्वं द्विजसत्तम । 
तमुपाहव्य गच्छेयमयुक्ञातस्त्वया विभो ॥२०॥ 


उत्तङ्कने पूछा-दविजश्रठ | प्रभो ! मै आपको गुख्दक्षिणा- 
मक्यादूं ? यह व्रतादय । उसे आपको अपित करकं आशा 
लेकर घरको जाऊ ॥ २० ॥ 
गौतम उवाच 
दक्षिणा परितोषो बै गुरूणां सद्भिरुच्यते । 
तव ह्याचरतो ब्रह्मस्तु्टोऽहं वै न संशयः ॥२९॥ 
गोतमने कष्टा तरह्मन्‌ | सत्पुशुपर कते दै कि 
गुश्ज्नोको पुष्ट करना दी उनके छथि सवते उक्तम दक्षिणा 
है । दमने जो सेवाकी हैः उसे मै बहुत संतु दः इसमे 
संशव नही ह ॥ २१॥ 
इत्थं च परितुष्ठं मां विजानीहि भगूदधह । 
युवा पोडरावषां हि यद्यय भविता भव्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नीं कन्यां च खां ते दुहितरं द्विज । 
पतामृतेऽङ्गना नान्या त्वत्तेजो ऽहंति सेवितम्‌ ॥२२॥ 
भगुकुलमूषण | इस तरह तुम ॒सुञ्चे पूण संतु जानो । 
यदि आज तुम सोह वर्धके तरुण हो जओं तो मँ वु 
पत्नीरूपदे अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूध; क्योकि 
इसके सिवा दूसरी कोई ली वम्र तेजको नदी सह सकती ॥ 
ततस्तां प्रतिज्राह युवा भूत्वा यशखिनीम्‌ । 
गुखणा चाभ्यनुज्ञातो गुरुपलीमधाव्रवीत्‌ ॥२४॥ 
तब उत्तङ्कने तपोबल्से तरुण होकर उस यशस्विनी 
गुरुपुत्रीका पाणिब्रहण किया । तत्पश्चात्‌ गुख्कौ आ[्‌। पाकर 
वे गुरपल्नीे बोले--॥ २४ ॥ 
कं भवत्यै पयच्छमि गुर्वथं विनियुङ्क्ष्व मम्‌ । 
परियं हितं च काङ्कामि प्राणैरपि धनैरपि ॥२५॥ 
(माताजी | मुस्चे आज्ञा दीन्यि, मेँ युरुदक्षिणामे आपको 
क्या १अगना घन ओर प्राण देकर मी मै आपका प्रिय 
एवं हित करना चादता हूं ॥ २५ ॥ 
यद्‌ दुैभं हि रोकेऽस्मिन्‌ रल्मत्यद्भुतं महत्‌ । 
तद्‌ानयेयं तपसा न हि मेऽजास्ति संदायः॥२६॥ 
{इ कमै जो अखन्त दुल, अद्भुत एवं महान्‌ रत्न 
हो, उसे मी मै तपस्याके बल्छे ला सकता हँ; इसमे तंशध 
नहीं है ॥ २६॥ 
अहल्योवाच 
परितुष्टासि ते विप्र नित्यं भक्त्या तवानघ । 


व्व 


ररर ध्ीमष्टाभारते 
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पयातमेतद्‌ भद्रं ते गच्छ तात यथेष्ितम्‌ ॥२७॥ 
अष्टल्या बोखी--निष्पाप ब्राह्मण | न तुम्हारे भक्ति- 
मावते सदा संवृ हँ । बेटा | मेरे छियि इतना हौ बहुत है । 


वुम्हारा कल्याण हो । अब तुम्हारी जरे इच्छा हो, जाओ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
उषङ्कस्तु महाराज पुनरेवाव्रवीद्‌ वचः। 
आक्षापयस्व मां मातः कतंन्यं च तव प्रियम्‌ ॥२८॥ 
वैराम्पायनजी कते है महाराज | गुरूपत्नीकी 
बात सुनकर उत्तङ्के फिर कहा-“माताजी | मुके आज्ञा दीज्यि- 
मै क्या कर १ मुके आपका प्रिय कार्थं अव्य करना दै, ॥ 
अहल्योवाच 
सौदासपलन्या विधृते दिव्ये ये मणिकुण्डले । 
ते समानय भद्रं ते गुरवथः सखुरूतो भवेत्‌ ॥२९॥ 
अहट्या बोली- तदा ! राजा सौदासकी रानीने जो 
दो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर रभ्खे है, उन्हंले 
आओ . वुम्हारा कस्याण हो । उनके ला देनेते तुम्हारी गुर- 
दश्चिणा पूरी हो जायगी ॥ २९॥ 
स॒ तथेति प्रतिश्रुत्य जगाम जनमेजय । 
शुखपल्लीपियाथं वै ते समानयितुं तदा ॥३०॥ 
जनमेजय | तब (बहत अच्छाः कहकर उत्तङ्के गुर- 
पत्नीकी आड खीकार कर टी ओर उनका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उन कुण्डर्लोको लनेके लि च दिये ॥ ३० ॥ 
ख जगाम ततः शीघमुत्तङ्को ब्राह्मणषंभः । 
सौदासं पुरुषादं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 


व=~ 
ब्राह्मणदिरोमणि उत्तङ्क नरमक्षी राक्षसमावको प्राह 
हए राजा सौदासखे उन मणिमय कुण्डलोकी याचना करनेके ; 
खयि वर्षसि शीघ्रतापूवक प्रसित हए ॥ ३१॥ 


गौतमस्त्वत्रवीत्‌ पल्ीमुत्तङ्ो नाय दयते । 
इति पृष्टा तमाचष्ट कुण्डलां गतं च सा ॥३२॥ 
उनके चके जानेपर गौतमने पर्नीसे पूछा--“आजं 
उत्तङ्क क्यो नष दिखायी देता ह १ पतिके इस प्रकार पषठनेपर 
अहद्याने कष्ा-- “वह सौदासकी मदारानीके कुण्डल छे 
आनेके ल्यि गयाः ॥ ३२॥ 
ततः प्रोवाच पलीं स न ते सम्यगिदं ईतम्‌ । 
शस्तः स पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं तं वधिष्यति ॥३३॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कहा--ष्देवि | यह तुमने 
अच्छा नहीं किया । राजा सौदा शापवश्च राक्षस दो गये दै । 
अतः वे उस ब्राह्मणको अवद्य म।र उल्गे ॥ ३३ ॥ 
अहल्योवाच 
अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्‌ ब्राह्मणो मया। 
भवत्प्रसादान्न भयं किचित्‌ तस्य भविष्यति ॥३७॥ 
अषटट्या बोली- भगवन्‌ | मै इस ब्रातको नही जानती 
थी, इसील्यि उस ब्राह्मणको एेता काम सौप दिया। सुत्ने 
बिश्वाक्त ३ किं आपकी कृपसे उसे वर्हा कोह "मय नही प्राप्त 
दोगा ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्तः प्राह तां पल्लीमेवमस्त्विति गौतमः । 
उत्तङ्गोऽपि वने शल्ये राजानं तं दद्शं ह ॥३५॥ 
यह्‌ सुनकर गोतमने पत्नीते कहा--“अच्छा, पेता ही 
हो ।› उघर उत्तङ्क निर्जन वनम जाकर राजा सौदासते मिले ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पव॑नि भनुगीवापवंणि उत्तङ्कोपाख्याने कुण्डङारणे षटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भाश्वमेधिकपर्वके भन्त॑त॒ अनुगीतापरव॑मे उततङ्कके उपार्यानमे कुष्डङाहरणविधयक 
छष्पनर्ब अध्याब्‌ पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


निकर ०-- 


सप्तप्ारात्तमोऽध्यायः 
उत्ङ्कका सोदाससे उनकी रानीके ुण्डल मांगना ओर सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके पास जाना 


वैशम्पायन उवाच 

ख तं शष्ट तथाभूतं राजानं घोरदंशौनम्‌ । 
हीर्घदमधरुधरं नृणां शोणितेन समुक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 

्ेदाम्पायनजी कहते है-जनमेजय | राज। सौदाल 
राक्षस होकर बड़े भयानक दिखायी देते ये । उनकी मछ 
कनीर दादी बहत बड़ी थी । वे मनुर्योके रक्तले रगे हए ये ॥ 
चकार न व्यथां विपो राजा त्वेनमथाव्रषीत्‌ । 
रत्युत्थाय म्ातेजा भयकतो यमोपमः॥ २ ॥ 


उन्हें देखकर विप्रवर उत्तङ्को तनिक भी धवर्ट 
नही हुईं । उन्हे देखते ही महातेजखी राजा सौदासः जौ 
यमराजके समान भयंकर ये, उठकर खद हो गये ओर 
पास जाकर बोठे-॥ २ ॥ 
दिष्टथा त्वमसि कल्याण षष्टे काटे ममान्तिकम्‌। 
भ्यं सगयमाणस्य सम्पातो द्विजसत्तम ॥ २॥ 
“कल्याणस्वसूप द्विजश्रेष्ठ | बड़ सोभाग्यकी बात 
दिनके ठे मागमे आप स्वयं ही मेरे पा चले अयि । 


भ इ समय आहार ही द्द्‌ रहा थाः ॥ ३॥ 





अनुगीतापवं ] 





= 





(~~~ 


ज्व 


¦ उत्तङ्क उवाच 
राजन शुवेथिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌ । ‹ : 
न॒ च गुवथेमुदयुक्तं हिस्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥ 


उत्तङ्क बोले-राजन्‌ | आपको मादू . हेना चाहिये 


किमे ुरुदक्चिणाके ध्यि घूमता-फिरता यँ आया ह| 
जो गुरुदक्षिणा जुटनिके ल्यि उदयोगशीर हो, उऽकी ,दिषा 
नर्दः करनी चाहियेः एेसा मनीषी पुरु्षोका कयन्‌ है ॥ ४॥. 
६६ राजोवाच 

षष्टे काटे ममाहारो विहितो द्विजसत्तम । ` `: 
न शक्यस्त्वं खमुत्खष्टुं ्चुधितेन मयाद्य वै ॥ ५ ॥ 

राजाने कह्ा-द्विजश्रेषठ | दिनके छठे भागम मेरे ल्यि 
आहारका विधान किया गया दै । यह वही समय दै। मै 
भूखसे पीड़ित दो रहा हं | इसल्ि मेरे हार्थोठे तुम दूटं 
नदीं सकते ॥ ५ ॥ 

उत्तक्कु उवाच 

पवमस्तु महाराज समयः क्रियतां तु मे। 


गु्बथमभिनिर्वत्यं॑पुनरेष्यामि ते वराम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्तङ्कने कष्ा-महाराज | एेषा ्ी सही, व॒ मेरे 
साथ एक शर्तं कर लीजिये । मै रुष्दक्षिणा चुकाकर फिर 
आपके वशम आ जाऊंगा ॥ ६ ॥ 
संशरुतश्च मया योऽथ गुरवे राजसत्तम । 
त्वद्धीनः स राजेन्द्र तं त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 
राजेन्दर | पश्र | मैने गुरुको जो वस्तु॒देनेकी 
परतिज्ञा की ३, वह आपके ही अधीन दै; अतः नरे | म 
आपसे उ्तकी भीख गता हूं ॥ ७ ॥ 
द्दासि विप्रभुख्येभ्यस्त्यं दि रलानि नित्यदा । 
दाता च त्वं नर्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह । 
पां भरतिग्रदे चापि विद्धि मां दपलत्तम ॥ < ॥ 


पुरुषर्सिंह | अ(प प्रतिदिन बहुत-खे भे बराहर्णोको स्न . 


प्रदान करते दै । ₹6 प्रथ्वीपर अपि एक भेष्ठ दानीके रूप 
प्रषिद्ध ई ओर वै मी दान लेनेका पातर ह । छपश्् । अपि 
मुञ्चे प्रतिग्रहा अधिकारी समक्षे ॥ ८॥ 
उपाहव्य श॒ोस्थं त्वदायत्तमरिदिम । 
समयेनेह राजेन्द्र॒ पुनरेष्यामि ते वशम्‌ ॥ ९ ॥ 
शनुदमन राजेनद्र | युका षन्‌ जो आपके ही अघीन 
है, उन्दै अपिंत करके मै अपनी की हु प्रतिज्ञाके अनुसार 
फिर आपके अधीन हो जङग ॥९॥ 
सत्यं ते परतिजानामि नाच मिथ्या कथंचन । 
अनतं नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥ 
मँ आपे खी प्रतिज्ञा करता र इमे किसी तरह 
मिष्या न्धि स्थान नकष दै । म परे कमी परिदालम्‌ मी 


सप्तपञ्चारा्तमो ऽध्यायः 





६२२द 


नय 


श्च नहीं बोला दू, . फिर अन्य अवसरोपर तो बोढ ही 
कैसे सकता द्र ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
यदि मत्तस्तवायत्तो गुवेथैः, छत एव सः ॥. 
यदि चासि प्रतिग्राह्यः साम्प्रतं तद्‌ वद्ख मे ॥११॥ 
सौदासने कद्ा-त्रहमन्‌ | यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन ३ तो उसे मिढी हूईं॑ही समस्चिये । यदि आप 











. मेरी कोई वस्तु ठेनेके योग्य मानते द तो बताइये? इख समय 


मँ आपको श्या दू १॥ ११॥ 
उत्तङ्क वाच 
प्रतिग्राह्यो मतो मे त्वं सदैव पुरूषषैभ । 
सोऽहं त्वामुसम्परा्तो भिश्चित मणिङ्कण्डठे ॥१२॥ 
उत्तङ्के कदा-पुरुषप्रवर | आपका दिया हुभा दान 
र सद! दी अ्रहण करनेके योग्य मानता हूँ । इस समय में 
आपकी रानीके दोनो मणिमय ङुण्डल र्मोगनेके स्थि 
यर्हा आया हूं ॥ १२॥ 
सौदात्र उवाच 
पल्न्यास्ते मम विप्रवै उचिते मणिकुण्डले । 
वरयार्थं त्वमन्यं वै तं ते दास्यामि खुवरत ॥१३॥ 
सौदासने कात्र | वे मणिमय ङण्डल तो 
मेय रानीके ही योग्य दै । सुरत | अप ओर कोरं॑वस्वु 
मौगिये, उचे म आपको अव्य दे दंगा ॥ १२॥ 
, उत्तङ्क उवाच 
अल ते व्यपदेशेन भरमाणा यदि ते वयम्‌ । 
परथच्छ ङुण्डठे मयं सत्यवाग्‌ भव पार्थिव ॥१७॥ 
उनत्तङ्ने कष्टा -प्रथ्वीनाय | अधर बहाना करना 
ग्य है | यदि आप सुद्र विश्वा करते दै तो वे दोनों 
मणिमय छुण्डल आप मृ दे दं ओर सत्यवादी बने ॥१४॥ 
वैत्रम्पायन उवाच 


इत्युक्तस्त्वव्रवीद्‌ राज्ञा तमुत्तङ्क पुनर्वचः । 


गच्छ मद्वचनाद्‌ देवीं बूहि देहीति सत्तम ॥१५॥ 


वैशम्पायन जी कहते है -राजन्‌ | उनके रेता कदनेपर 
राजा फिर उत्तङ्कसे बोले--*साधुशिरोमणे | आप रानीके पास 
जाये ओर मेरी आशा सुनाकर किये । आप मूसे 
कुण्डल दे द ॥ १५॥ 
सैवमुक्ता त्वया नूनं मद्ाक्येन शुचिव्रता 
प्रदास्यति दविजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशयः ॥१९६॥ 

(द्विजश्रेष्ठ ! रानी उत्तम व्रतका पालन करनेवाली दै । 
जब आप उनसे इ प्रकार करेगे, तब वे मेरी आज्ञा मानकर 
दोन ङुण्डल आपको दे देगी, इसम॑ संशय नही ह› ॥१६॥ 

















म आभ्वमेधिकप्यणि ध 
उत्तङ्क उवाच जानेकी इच्छा रखते ई ओर इसमे च्थि सदा छिद 


क पल्ली भवतः शाक्या मया द्रष्टं नरेश्वर । 

खयं वापि भवान्‌ पत्नीं किमथ नोपसपेति ॥१७॥ 
उत्तङ्क बोले- नरेश्वर ! मे कहौ आपकी पत्नीको 

दढता फिरंगा १ मुञ्चे कयोकर उनका दशन हो सक्रेगा१ 

अप खयं ही अपनी पत्नीके पाष स्यो नहीं चलते १ ॥ १७॥ 


सौदास उवाच 


तां द्रक्ष्यति भवानद्य कस्मिश्चिद्‌ वननिर्धरे । 
षष्ठे किन दहि मया सा शक्या द्रण्टुमद्य बै॥ १८॥ 

सौ दासने कहा-ह्न्‌ | उन्दै आज आप वने 
किनी स्लरनेके पान देखेंगे । यह दिनका छठा पाग है (मं 
आहाग्की खोजमं हूँ), अतः इस समय मँ उनसे नदीं 
सिख सकत \ १८ ॥ 

वैश्चम्पायन उवाचं 

उसङ्कम्तु नथोक्तः ख अगाम भरतषभ । 
भवन्तीं त दष्टरख क्ञापयत्‌ खप्रयोज्ञनम्‌॥ १९॥ 

धैशम्परायनजी कहते है -भरतभूषण | राजा रेल 
कहन पर उत्तङ्क मुनि महारानी मदयन्तीके पास ग्ये ओर 
यमसे अपने भनिका प्रयोनन उतखाया ॥ १९॥ 
सोदा ल जचनं श्ुत्खा ततः सा पृथुलोचना । 
धस्युवास्च महावुद्धिमुक्तङ्क जनमेजय ॥ २०॥ 

जनमेजय | राजा सौदासक्रा संदेश सुनकर विशाललोचना 
गनीने 4६ जुषि मान्‌ उत्तङ्क पूनिको इम प्रकर उत्तर दिया--\ 
एव्ममतद्‌ वड ब्रह्मन्‌ नानतं वदसेऽनघ । 
अधिक्चानं तु किचित्‌ त्वं समानयितुमदंतसि ॥ २१॥ 

(ब्रह्म | आप जो कहते ई, वह ठीक दै । अनघ | 
यद्यति भव अनत्य नही श्रोते है, तथापि आप महाराजके 
ही पठे रन्ध संदंश ल्कर आये ई, हस वतका को 
परभःण आपको लाना चक्िि॥ २९१॥ 

इमे हि दिव्ये मणिङ्कुण्डले मे 
देवाश्च यश्चाश्च महषयश्च। 
तस्तैदप्रायेरपदतैरमा- 
दिच्द्ेषु नित्यं परितकक॑यन्ति ॥ २२ ॥ 

श्रेय दोनों मणिमय ङुण्डल दिष्य है। देवता, क्च 

ओर्‌ मिं लोग नाना प्रकारके उपा्ेद्रारा इख चुरा ठे 


ददते रहते ह ॥ २२॥ 
निक्षिक्षमेसद्‌ भुवि ` पन्नगास्तु 
रतनं समासाय पयमृरोयुः । 
यक्चास्तथोच्छिष्रधतं खराश्च 
निद्वावशाद्‌ वा परिध्षयेयुः॥ २६ ॥ 
धयदि इन कुण्डलौको पृरथ्वीपर रख दिया जाय तो नो 
लोग इसे हड़प ठेगे । अपवित्र अवस्थामे इन्द धारण करनेवर 
यक्ष उड़ा ठे जारयेगे ओर यदि इन्द पहनकर नीद लेने 
ग जाय तो देबताखोग बलास्कारपृठक छीन ठे जर्थेगे ॥ 
दिद्रेष्वेतेप्विमे नित्यं हियेते द्विजसत्तम । 
देषराक्षसनागानामभ्रमत्तेन धार्यते ॥ २४॥ 
{द्विजश्रेष्ठ | इन छिद्रोमे इन दोनो कुण्डके खो जने- 
का मय सदा बना रहता है । जो देवता, गाश्नस ओर नागो. 
की ओःसे सावधान होता दै, वही इनं श्रार्ण कर्‌ सकता है ॥ 
श्यन्देते हि हिवा रुक्मं रा्ौ च द्विजसत्तम । 
नक्तं नक्षघ्रताराणां प्रभासाक्षिप्य बवतेतः ॥ २५॥ 
'द्विजश्रष्ट | ये दोनो कुण्डल रात-दिन होना टपकाति 
रहते है । इतना ही नही; रातमे ये नक्टपन ओर तारकी प्रमा 
को मीने स्ते ॥ २५॥ 
पते ह्यामुच्ख भगवन्‌ श्वुत्पिपासाभयं कुतः । 
विषाग्निश्वापदेभ्यश्च भयं जातुन विद्यते ॥ २६ ॥ 
(भगवन्‌ | इन्दं ध।रण कर ञेनेप्र भूख-प्याकिका भव्‌ 
कहौ रह जाता है १ त्रिष, अग्नि ओर खक जन्तुओते भी 
कभी भव नदीं हेता है॥ २६) 
हस्वेन सेते भामुक्त भवतो हके तद्रा । 
अनुरूपेण चामुक्तं ज्ञायेते तनध्रमाणक्रे ॥ २७॥ 
"छोटे कटक] मनुष्य इन वुःण्डल।क पहने तो छोटे 8 
जाते ह ओर बड़ी ङःल-ढोर्वार मनुष्यकरे पदननेपर उसी$ 
अनुरूप बडे हो जते ई ॥ २७ ॥ 
पवंविधे ममैते वै कुण्डले परमा्िते । 
धिषु छेष विज्ञात तद्भिक्ञानमान्‌य ॥ २८॥ 
“दत गुणोसे यक्त दोनेके कारण मेरे ये दोना इच 
तीन लोकोमे परम प्रशं लित एवं परसिद्ध दै । अतः अ 
महागजकी आ।शि दन्द ठरे आये ई, इतका कोई ह्च 
या प्रमाण लये ॥ २८ ॥ 


हति श्रीमक्षामारते आश्वमेधिक पद्रंणि अनुगीतापवणि उन्त्कोपाख्याने सक्पच्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥५७ ॥ 


शस परकार॒श्रीमहामारत आश्वमेषिरुप्वके अन्तम॑त अनुभीताप्वमे उत्क मनि उपारुषानति 
सन्तावनवे, अध्याय पुरा हुभा ॥ ५७ ॥ 


भाय 
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इुण्डल रेक उतङकका रोधना, मागमे उन कुण्ड सका अपहरण होना तथा इन्द्र 
ओर्‌ अ्निदेवकी कृपासे फिर उन्हे पार गुरुपलीको देना 


| ¦ वेशाम्पायन उवाच 
स. मिच्रसहमासाद्य ,, अभिक्ञानमयाचत .1 
तस्मे द्दावभिक्षानं स॒ चेक्वाकु वरस्तदा ॥ १.॥ 
वैराम्पायनजी क्ते है-जनमेजय | रानी, मदयन्ती- 
की, वात सुनकर उत्तङ्कने , मशषराज मित्रसह ( रौदा6 ). के 
पास जाकर उनसे कोई पहचान भोगी । तव इष्वाश्ुवशि्ेमि 
रेष्ठ उन नरेशने पहचानके. सूपर्मे रानीको सुननिके 
ल्यि निम्नाङ्ित सन्देश दिया॥ १॥ 
4 सौरात उवाच 
न चैवषा गतिः क्षेम्या न चान्या वियते गतिः। 
पतन्ते मतमान्ञाय प्रयच्छ मणिङ्कण्डले ॥ २॥ 
सौदास बोले-ग्रिये | मै जित दुगि पड़ा द्र, यह 
मेरे ल्यि कस्याण करनेवाली नहीं दै तथा इतके एिवा अब 
दुंखरी कोद मी गति नहीं है । मेरे इ विचारको जानकर 
तुम अग्ने दोनो मणिमय दु.ण्डक इन व्राह्मणदेवताको 
दे डालो ॥२॥ 
इत्युक्तस्तामुत्तङकस्त॒ भतुबौक्यमथाव्रवीत्‌ । 
श्रुता च सा तदा प्रादात्‌ ततस्ते मणिङुण्डले॥२ ॥ 
राजाके एेसा कहनेपर उत्तङ्के रानीके पांस जाकर 
पतिकी कही हुई बात व्यो-की.-व्यौ दुहरा दी । महप्रानी 
मदयन्तीने स्वामीका व चन सुनकर उसी धमथ अपने मणिमव 
कुण्डल उत्तङ्क एुनिको दे दिये ॥ ३ ॥ 
अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरबवीत्‌ । 
किमेतद्‌ गाह्यवचनं शो तामच्छामि पाथिव ॥ ४ ॥ 
उन कुण्डर्लोको पाकर उत्तङ्क मुनि पुनः राजाके पाष 
अये ओर इस प्रकार बोठे--पपरथ्वीनाय | आपके गूढ 
वचनका कया अभिप्राय था? यह मै सुनना चाहता &* ॥ 
+ सौ रातत उवाचि 
जानिसगोद्‌ विप्रान्‌ 9 क्षत्रियाः पूजयन्ति ह । 
चिरेभ्यश्चा{प बहवो दोषाः प्रादुभवम्ति वै ॥ ५ ॥ 
सीदास बोले-मषन्‌ | ्तरियलेग खक पररः 
कान्छम ब्राह्मणको पूजा करत आ रदं हई तथापि ब्राह्मणको 


ओ भौ शवजयोकरे लिय श्रहुत-उ दोष श्रकट दौ जते है॥ . 


सोऽहं द्विजेभ्यः रणतो विद्‌ दौषमवाक्तवान्‌। 
गतिमन्यां न पद्याभि मद्यन्तीखहायजान ॥ ६ ॥ 
ने खदा ही ब्राहमणौको प्रणाम किया करता चा किव 


एक ब्राहमणके दी शापे मुञ्चे यद दोष--य दुगति प्रात 


दई ३ । म मदयन्तीके साय यहा रहता दः म्चे इस दुर्गतिते 


दयुटकारा पानेका कोई उपायनं दिखायी देता ॥ £ ॥ 

न चान्मषे प्दयाभि गति गतिमतां वरः ॥ 

खर्गद्ारस्य-गमनं स्थाने चद द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
जङ्गम प्राणि श्रेष्ठ स्परवर्‌ | अव्र इस. रोकमें रहकर 

सुख पाना ओर परलोक्रम खर्गीय सुख भोगनेके द्यि म्चे 

दूसरी कोई गति नदी दीख पड़ती ॥ ७ ॥ 

नहि राक्षा विषेण विरुद्धेन दधिजातिभिः । 

शक्यं दि ल स्थातुं वे परेत्य वा खुखमेधितुम्‌॥८॥ 
कोई भी राजा विरोष्ररूपसे व्राह्यणोके.साधर विगोघ करके 

न तो इसी लोकम चैनम रह स्ता दै ओर न परथेकमे ही 

सुख पा षकता है । द मेरे गूढ संदेशका तासप्यं द ॥ ८ ॥ 


 तदिष्टे ते मया दत्ते एते स्वे. मणिकुण्डले । 


यः कृतस्ते ऽच समथः सफल तं कुरुष्व मे ॥ ९ ॥ 
अच्छा अव्र अकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय 
कुण्डल मने अपकरो दे दिये । अव आपने जो प्रतिज्ञाकी 
हैः वद सफ़ङ कौज्यि ॥ ९॥ 
उत्तङ्क उवाच 
राजेस्तथेद कतस्मि पुनरेष्यामि ते वश्शम्‌ । 
प्रदनं च कंचित्‌ धर्टं त्वां नञ त्तोऽस्मि परंतप ॥ १०॥ 
उत्तङ्के कहा-- रानन्‌ | रतरुसंतापी नरेश |में 
अग्नी प्रतिक्ञाक्रा पान करूगाः पुनः आपके अधीन हो 
जाऊंगा; रितु इस समय एक प्रशन पूछनके ल्ि आपके 
पास.छोटकर आया हूं ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
बरूहि विप यथाकामं परतिवक्तास्सि ते वचः। 
छेत्तास्मि सशयं तेऽद्य न मेऽत्रास्ति बिच्रणा॥११॥ 
सौदासने कष्ा-- विप्रवर ! अप इच्छानुसार प्रशन 
कीन्यि | मँ आपक्री बातक्रा उत्तर दगा । आपके मनम जो 
भी संदेह होगा अभी उसका निवारण करूंगा । इसमे मुञ्चे 
कुछ भी विचार कर>ेकी आवदयकता नदी पंडगी ॥ १९१ ॥ 
र उत्तङ्क उवाच 
प्रावौक्संयतं विप्रं धमेनेपुणददिनः । 
मित्रेषु यञ्च विषमः स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ १२॥ 
उत्तङ्कने कष्शा-राजन्‌ ! घमंनिपुण षिद्वानेनि उषीको 
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ब्राह्मण कहा है, जो अपनी वाणीका संयम करता हो-सत्य- 
वादी हो| जो मित्रौके साथ विषमताकं। व्यवहार करता दै? 
उसे चोर माना गया हे ॥ १२ ॥ 
स भवान्‌ मि्रतामद्य सम्प्राप्तो मभ पार्थिव । 
स मे बुद्धि पयच्छख सम्मतां पुरुषषभ ॥ १३॥ 
पृथ्वीनाथ | पुरुषप्रवर ! आज आपके साथ मेरी मित्रता 
हो गयी है, इसव्यि आर मुस्चे अच्छी सलाह दीजिये ॥१३॥ 
अवा्ताथो ऽह मयेह भवांश्च पुरुषादकः । 
भवत्सकारमागन्तुं क्षमं मम न वेति वैं ॥ १४॥ 
अज यदह मेरा मनोरथ सड हो गया ३ ओर आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये द । रेकी दामे आपके पा मेरा फिर 
लौटकर आना उचित है या नहीं ॥ १४॥ 
सौ रास्त उवाच 
कषमं चेदिह वक्तव्यं तव॒ द्विजवरोत्तम । 
मत्समीपं दविजशेष्ठ॒ नागन्तव्यं कथंचन ॥ १५॥ 
सोदासने कहा--द्विजशरेष्ठ ! यदि यहो सचे उचित 
वात कहनी ३, तब तो मँ यही करटरंगा कि ब्राह्मणोत्तम | आप 
को मेरे पास किती तरह नदीं आना चादिये ॥ १५॥ 
पवं तव प्रपश्यामि भयो भरगुङकरोद्धह । 
आगच्छतो हि ते विप्र भवेन्मरत्युने संशायः ॥ १६॥ 
भृगु कृचभूषण विध | एता करनेमे ही मेँ आपकी मला 
देखता हूं । यदि आगे तो आपकी मृत्यु हो जायगी } इसमे 
संशय नर्द है ॥ १६ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच ` 
त्युः स तदा राका क्षमं बुद्धिमत्‌ दितम्‌। 
अनुज्ञाप्य स राजानमहस्यां भ्रतिजम्मिवान्‌ ॥ १७ ॥ 
चैशम्पायनजी कते है --जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सौदासके मुखस उचित ओर दितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तङ्कमुनि अहस्याके पास चल दिये॥ 
गृहीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरूपल्याः रियंकरः। 
जवेन मदता ध्रायाद्‌ गौतमस्याश्नमं प्रति ॥ १८॥ 
गुरुपत्नी का प्रिय करनेवाले उत्तङ्क दोनो दिव्य कुण्डल 
छेकर बडे वेणसे गौतमके आश्नमकी ओर बदे ॥ १८ ॥ 
यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याभिभाषितम्‌ । 
तथा ते छरण्डटे बदृष्वा तदा रृष्णाजिने.ऽनयत्‌ ॥ 
रानी मदयन्तीने उन कु"्डलोकी रक्षाके व्यि जेसी विधि 
बतायी यीः उसी प्रकार उन्दे काठे मृगचर्म॑मे बोधकर वे ठे 
जारदेथे॥ १९॥ 
सख क्िश्ित्‌ श्चुधाविष्ठः फलभारसमन्वितम्‌ । 
निर्यं ददश विग्र्षिराखरोह च॒ तं ततः ॥ २० ॥ 


[ आग्वमेधिक्छपषणि 
= 
श्ाखरामासज्य तस्येव छष्णाजिनमरिदम । 
पातयामास बिल्वानि तदा स॒ द्विजपुङ्गवः ॥ २१॥ 

शतुदमन ! रास्तेम एक स्थानम उन्हे बड़े जोरकी भूख 
गी । वर्शे पास ही फलके मारसे छका हुआ एक वेका 
इच दिखायी दिया । ब्रह्मपिं उत्तङ्क उस दृक्षपर चद गये 
ओर उष काले ृगचर्मको उन्दोनि उसकी एक शाखामे बोष 
दिया । फिर वे ब्राह्यणपुङ्खगव उस समय वह्यं बेल 
तोड़-तोड़कर गिराने खगे ॥ २०-२१ ॥ 
अथ पातयमानस्य विट्वापहतचक्षुषः । 
ल्यपतंस्तानि विटवानि तस्सिन्नवाजिने विभो॥ २२॥ 
यद्सिस्ते कुण्डले वद्धे वदा दिजवरेण वै । 

उस समथ उनकी दृष्टि वेलौपर दी ल्गी द थी (वे 
कर्हा गिरते दै, इखकी ओर उनका ध्यान नहीं था ) । प्रमो। 
उनके तोड़ दए प्रायः समी वेल उक्त मगछालापर ही, निक्ष 
उन विप्रवरने वे दोनो कुण्डल बोघ रखे येः भिरे ॥ 
बित्वप्रहारस्तस्याथ व्यशीर्यद्‌ बन्धनं ततः ॥ २३॥ 
सक्कण्डटं तद्जिनं पपात सहस्ना तयोः । 

उन वर्की चोटसे बन्धन दरूट गया ओर कुण्डलखदित 
वह मृगचमं सहसा बक्से नीचे जा गिरा ॥ २३९ ॥ 
विह्ीर्णवन्धने तस्मिन्‌ गते छृष्णाजिने महीम्‌॥ २४॥ 
अपर्यद्‌ भुजगः कश्चित्‌ ते तत्न मणिङ्कण्डले। 
पेरावतङ्कलोद्धतः शीघ्रो भूत्वा तद्‌ हि सः ॥ २५॥ 
विददयास्यन वट्मीकं विवेशाथ स कुण्डले । 

बन्धन टूट जानेपर उस काले मृगश्ठालेके परथ्वीपर गिरते 

ही किसी सपकी दृष्टि उपर पड़ी । वह एेगवतके कुलम 
उल्यन्न हआ तक्षक था | उखने मृणछालाके भीतर र्वे हुए 
उख मणिमय कुण्ड्लको देखा । फिर तो बड़ी शीघ्रता करके 
बह उन कुण्डरछेको दो्तेमि दाकर एक र्बोबीमे धु गया॥ 
हियमणे तु दृष्टस कुण्डले भुजगेन ह ॥ २६॥ 
पपात चृश्चात्‌ सोद्धगो दुःखात्‌ परमकोपनः । 
स दण्डकाछठमादाय वरमीकमखनत्‌ तदा ॥ २७॥ 

सर्पके द्वागा दुण्डलोका अपहरण होता देख उत्तङ्क युनि 
उद्विग्न हो उठे ओर अत्यन्त क्रोधमे भरकर बक्षसे कूद थ| 
आकर एक काठटका डंडा हाथमे ठे उखीते उ6 बी 


खोदने गे ॥ २६-२७ ॥ 
अहानि जिरादभ्य्रः पञ्च चन्यानि भारत । 
करोधामबषभिसंतघ्तस्तदा बाह्मणसत्तमः ॥ २८॥ 
मरतनन्दन ! ब्राह्मणश्चिरोमणि उत्तङ्क क्रोष ॐ 
अमर्धैखे धतप्त हो लगातार पतीस दिर्नोतक बिना 
घबराहटके बिल खोदनेके कार्यम ज्ञे रदे ॥ २८ ॥ 
तस्य वेगमसह्यं तमसहन्ती वसुन्धय । 
द्ण्डकाष्ठाभिनुन्नाङ्गी चचार शरामाङ्का ॥ 





२९॥ 





अलुगौतापवं | 
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उनके उस असह्य वेगको पृथ्वी मी नही स॒ह सकी । 
वह उडेक्ी चोटसे घायल एव अव्यन्त व्याङ्कुल होकर 
डगमगने ल्गी ॥ २९॥ 
ततः खनत प्वाथ विप्रषर्घरणीतटम्‌ । 
नागलोकस्य पन्थानं कलुकामस्य निश्चयात्‌॥ ३०॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशसुपजग्मिवान्‌ | 
वञज्रपाणिमहातेजास्तं ददे द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३९१॥ 

उष्ठङ्क नागलोकर्मे जानेका मागं चनानेकरे छ्यि निश्चय 
करके धरती खोदते दी जा रदे ये किं महातेनखी वज्रधारी 
इन्द्र घोडे जुते हए रथपर बैठकर उष स्ानपर आ पहुचे 
ओर विप्रवर उत्तङ्कपे मिटे ॥ ३०-२३१॥ 

देश्यम्पायन उवाच 

ख तु तं ब्राह्यणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः । 
उत्तङ्कमव्रवीद्‌ वाकयं नैतच्छक्यं स्वयति > ॥ ३२॥ 
हतो हि नागरको वै योजनानि सहस्रशः । 
न दण्डक्ाष्ठसाध्यं च मन्ये कायंमिदं तव ॥ ३३॥ 


सैशम्पायन जो कहते है --एजन्‌ | इन्द्र उत्तङ्कके दुःख- 


लेदुखी थे | अतः बराह्मणका वेष वनाकर उनखे बोटे-्रहमन्‌ 





~~ 


यह काम तुम्हार वका नहीं है । नागलोक व 
योजन दुर दे । इस काठके डंडेते वहाका रास्ता बने? 


कायं सधतेवाला नहीं जान पड़ता ॥ २२-२ २॥ 


। 
नागलोके यदि घह्यन्‌ न शक्य कुण्डे शल ३४॥ 
~ मि पदयतस्तु द्विजोत्तम 
प्राप्तुं प्राणान्‌ विमोक््या यदि नागलोके 


उत्तङ्के कहा--्र्न्‌ ! विजभरे्ट 1¶ 


पऽ भा० ष०-२८-- 





जाकर उन कुण्डलो प्रात करना मेरे च्वि अशम्भव ३ तो 
मे आपके सामने ही अपने प्रारणोका परित्याग कर दूगा ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
यदा स नाराकत्‌ तस्य निश्चयं कतमन्यथा । 
वज्रषाणिस्तदा दण्डं वच्रास्रेण युयोज ह ॥ २५॥ 
वैदम्पायनजी कहते है--रा नन्‌ | वज्रधारी इन्द्र जब 
क्षी तरह उततङ्कको अपने निश्वयसे न इट। सकः तवर उन्डौने 
उनके डंडेके अग्रभागे अपने ज्राख्रका संयोग कर दिया॥ 
ततो वज्रप्रदारैस्तैदीर्यमाणा बन्धय ॥ 
नागलोकस्य पन्थानमकरोञजनमेजय  ॥२६॥ 
जनमेजय | उस वल्के प्रहारसे विदी्णं होकर पृरथ्वीने 
नागलोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
ख तेन मागण तदा नागलोकं विवेश ह । 
द्द्षं नागलोकं च योजनानि सहसशः ॥ ३७ ॥ . 
उषी मार्गते उन्दनि नागलोके प्रवेश किया ओर देखा 
किं नामका लोक सदश योजन विस्तृत ३ ॥ ३७ ॥ 
प्राकारनिचयेरदिवयर्मणिमुक्ताखलंृतेः । 
उपपन्नं महाभाग शातङ्कम्भमयेस्तथा॥ ३८ ॥ 
महाभाग ] उसके चारो ओर दिव्य परकोटे बने हप 
ह; जो सोनेकौ ई ग्ने हुए दै ओर मणिस॒क्ताओंखे 
अलंकृत ई ॥ ३८ ॥ 
वापीः स्फटिकसरोपाना नदीश्च विमरोदकाः। 
ददतं वृक्षांश्च बहन्‌ नानाद्विजगणायुतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
वरहो स्फटिक मणिकी बनी हुई खीदियोते सुशोभित 
वहूत.सी बावदि्योः निर्म जल्वाटी अनेकानेक नदि्यो ओर 
विदगड़न्दखे विभूषित बहूत.से मनोहर इक्षीको भी उन्दने 
देखा ॥ ३९ ॥ 
तस्य लोकस्य च द्वारं स ददश्शं भरगद्हः । 
पञ्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
शगुक्कुलतिल्क उत्तङकने नागलोकका बारी द्रवाजा 
देखा, जो सौ योजन लबा ओर पोच योजन चोडा था ॥ 
नागलोकमु्तङ्कस्त पर्य दीनोऽभवत्‌ तदा ॥ 
निरादाश्चाभवत्‌ तत्र छुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४९ ॥ 
नागलोकक्ी वह विशारता देखकर उत्तङ्क मुनि उस समय 
दीन-हतोत्साई हो गये । अब उन्हे फिर कुण्डल पानेकी 
आशा नदीं रदी ॥ ४१ ॥ 
तत्र प्रोवाच वुरगस्तं कृष्ण दवेतवारुधिः । 
ताश्रास्यने्रः कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ४२॥ 
इी समय उनके पास एक घोड्‌। आया, जिनकी पूंछके 
बाड काले अौर सकद ये । उ्षके नेर ओर मह्‌ ला रेगके 
, अ । कुरूनन्दन ! वहं अपने तेजसे प्रञ्वक्ति-खा हो रा आ ॥ 
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धमखवापानमेनन्मे ततस्त्वं विप्र छप्स्यसे । 
पेरावतस्ुतेनेह॒तवानीते शि कुण्डठे ॥ ४३॥ 
उसने उत्तङ्कते कशा-*विप्रवर ! तुम मेरे इस अपान 
मागमे परक मारो । एेसा करनेसं एेरावतके पु्रने जो त॒म्दारे 
दोनो कुण्डल लये दै वे वुम्द मिलि जारयेगे ॥ ४३ ॥ 
मा जुगुप्लां थाः पुत्र त्वमत्राथं कथंचन । 
त्वयैतद्धि समाचीणं गौतमस्याधमे तदा ॥ ७७ ॥ 
वेया | इ कारथमे तुम किसी तरह धृणा न करो; क्योकि 
गौतमके आश्रमे रहते समय तुमने अनेक धार एे6। किया दै"॥ 
उत्तङ्क उवाच 
कथं भवन्तं जानीयामुवाध्यायाधमं प्रनि। 
यन्मया चीणेपूवं हि श्रोतुमिच्छामि तद्धःचदहम्‌॥ ४५॥ 
उत्तङ्कने पृा-गुष्देवके आश्रमपर मैने कमी 
आपका दर्शन किया दैः इक्तका ज्ञान मुस्ने कैते हो १ ओर 
आपके कथनानुसार बहौ रहते सम्य पले जो कारय मैँ अनेक 
` बार कर चुका टर" वह्‌ क्या? यहम सुनना चाहता ॥ 
अश्च उवाच 
गुयोगरं मां जानीदि ज्वलनं जातवेदसम्‌ 
त्वया ह्यहं सदा चिप्र गुयेरथं ऽभि पूजितः ॥ ४६॥ 
विधिवत्‌ स्ततं विप्र शुचिना शगुनन्दन। 
तस्माद्यो विधास्यामि नवैवं कुरु मा चिरम्‌ ॥ ४७॥ 
घोड़ने कहा--बरहान्‌ ! म तम्हारे गुखका मौ गुख 
जातवेदा अग्नि हू यद तुम अच्छी तरह जान ो। गुनन्दन | 
तमने अपने गुरुके ल्य सदा पवित्र रदकर बिधिषूषैक मेरी 
पूजा की है । इष्य मै तुम्हारा कल्याण करूंगा । अव 
तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करोः विम्ब न करो ॥४६-४७॥ 
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इत्युक्तस्तु तथाकाषीदुत्तङ्श्ि्रभायुना । 
घृतार्चिः रीतिमांञ्चापि प्रजज्वार दिधक्चया ॥ ४८ ॥ 
अश्चदेवके रेखा कहनेषर उक्तङ्क>े उनकी आज्ञाका पालन 
करिया । तवर धुनमयी अचिवराले अभिरेव प्रसन्न हे'कर नाग- 
लोकको जला डालनेकी इच्छसे प्रज्वलति हो उठे ॥ ४८ ॥ 
ततोऽस्य येमक्रूपेभ्यरो घम्यनस्तज्र भारत । 
घनः प्रादुरभूद्‌ धूमो नागलेकभयावहः ॥ ४९ ॥ 
भारत ! जिस समय उत्तद्कने पक मारना आरम्भ किया, 
उषी समय उस अश्वरूपघारी अग्निक रोम-रोमपे घनीभूत 
धूम उठने कणा; जो नागलोकक्रो भयभीत करनेवाला या | 


तेन॒ धूमेन महता वधेपानेन भारत । 
नागलोके महाराज न पाज्ञायत किचन ॥ ५०॥ 
महाराज मरतनन्दन | वदते हुए उस महान्‌ धूमे 
आच्छन्न हुए नागलोकमें कुछ मी सूज्च नहीं पड़ता था ॥ 
हााङृतमभूत्‌ खर्वमेर।वतनिवेशहानम्‌ 1 
वाछुकिपरमुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ५१॥ 
न प्राक्रारन्त वेदमानि धूमरुद्धानि भारन । 
निहारसघ्रतानीव वनानि भिर्यस्तथा ॥ ५२॥ 
जनमेजय | एेरावतकरे सारे घरमे हादाकार मच गया | 
मास्त | वासुक्रि आदि नाकि घर धूपसे अच्छदित हो 
गये । उनम ओंघेरा छा गया । वे रेषे जान पड़ते येः मानो 
उुदासासे ट दए वन ओर पवेत श ॥ ५१-५२॥ 
ते धूमरकलयना यद्धितेजोऽभितापिताः। 
आजम्मुनिश्चयं ज्ञातुं भागवस्य महात्मनः ॥ ५३ ॥ 
धु्भो लगनेसे नारगोकी अरिं कल हो गयीथी।वे 
आशङ्गी ओं चके तप रहे थे । सदहात्मा भार्गव ( उत्तङ्क ) 
काक्या निश्चय हैः यह जाननेफे ल्यि सभी एकत्र हकर 
उनके प(स आ ॥ ५३ ॥ 
शुल्का च निश्चयं तस्य मह्ैरतितेजसः । 
सम्भ्रान्तनयनाः सवं पूजां चक्तुयंथाविधि ॥ ५४॥ 
उघ समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्विका निश्चय नकर 
सकी ओले भयते कातर हो गयीं तथा सरन उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ ॥ 
सवं प्राञ्जलयो नागा बरद्धबारपुरोगमाः । 
शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद भगवन्निति ॥ ५५॥ 
अन्ते समी नाग बटे ओर वाल्कको अगे करक दाथ 
जोड, मस्तक छकरा प्रणाम करके वेटे--‹मगवन्‌ ! इपर 
प्रसन्न हो जाइये? ॥ ५५ ॥ 
प्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु पा्यमष्यं निवेद्य च । 
भायच्छन्‌ कुण्डठे दिये प्नगाः परमार्चिते॥ ५६॥ 
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इस प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नागेन उन 
व्य्‌ € ^ ‡ 
पाच ओर अव्यं निवेदन किया ओर वे दोनों परमपूनित दिभ्य 
कुण्डल भी वास कर दिये ॥ ५६ ॥ 
[> प 

ततः स पूजितो नागेस्तदोत्तङ्कः प्रतपवान्‌ । 
अर्चि प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम गुरुखश्च तत्‌ ॥ ५७॥ 

तदनन्तर नागेसि सम्मानित होकर प्रतापी उत्तङ्क मुनि 
अयिदेवकी प्रदक्षिणा करके गुरुके आश्रमकी ओर चल दिये ॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्‌ गौतमस्य निवेरानम्‌। 
प्रायच्छत्‌ कुण्डले दिव्ये गुरूपलन्याप्तदानय॥ ५८॥ 

निष्पाप नरेश | बहो गौतमक़े घाम शौधतपूर्वक पर्टेच- 
कर उनन्दोनि गुखपलीको वे दोनों दिभ्य कुण्डल दे दिये ॥५८॥ 
वासुकरिप्रसुखानां च नागानां जनपेजव । 


स्यं शशंस गुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ५९ ॥ 
जनमेजध | वाशुकि आदि नागेकि यर्दा जो घटना घटी 

थी, उसका सारा समाचार द्विजघरेष्ठ उचतङ्कने अपने गुरु 

मषिं गौतमसे टीक-टीक कह सुनाया \! ५९ ॥ 

एवं महात्मना तेन ची टलोकान्‌ जनमेजय । 

परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ 22 ॥ 
जनमेजय ! इष प्रहार महात्मा उत्तङ्के तीनों रकौमे 

धूपक्र वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्रप्तक्िये ॥ ६० ॥ 

पवंप्रभावः स मुनिशत्तङ्कौ भरतपरेभ । 

परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिप्रर्छसि ॥ ६१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उङ्क सनि, जिनके निषरयमे तुम श्चन पू 

रे ये, रेषे दी प्रमावशाटी ओर महान्‌ तपल थे ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्ैणि उततङ्गोपाख्याने अष्टपन्नाशत्तनोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्मेधिकप्के भनतस॑त अनुमीतापमे उतत्ुका ठपाल्यानतिषयक उुावनर्यौ अध्याय पुसा इयः ५५८॥ 





एकोनष्टितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारका जाकर रवत पयेतपर महोःसवमे सभ्पिकिति दोना ओर 8वसे मिलना 


जनमेजय उवाच 

उन्लङ्कस्य वरं दस्वा मोधिन्दो द्विजसत्तम । 
अत ऊर्वं महाबाहुः कि चकार महायशाः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूः द्विजभरेषठ | महायशस्वी मशवाह 
भगवान्‌ श्रदरष्णने उत्तङ्को वग्दान देनेके पथात्‌ क्या 
करिया १॥ १॥ ई 

` वेश्चम्पायन उवाच 

उत्तङ्काय वरं दर्वा प्रायात्‌ सत्यक्रिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्दः कीघ्रवेनैमहाहयेः ॥ २ ॥ 

चैशस्पायनजीने कहा--उचङ्कको बर देकर भवान्‌ 
श्रीकृष्ण महान्‌ वेगशाली शीघ्रगामी षोङ्द्यारा सात्यकि 
( भौर सुभद्रा ) के शाय पुनः द्वारकाकी ओर ही च दिये॥ 
सरांसि सरितश्चैव वनानि च गिरस्ता । 
अतिक्रम्याखसादाथ रम्या द्वारवतीं धुसैम्‌ ॥ ३॥ 
वर्तमाने म्ाराज हेवतकस्य च । 
उपायात्‌ पुण्डरीकाक्षो युयुधानाजगस्तद्‌ा ॥ ४ ॥ 

मार्गमे अनेकानेक सरोवर, रितओ, वनौ ओर पवतेः 
को लोप्रकरवे परम रमणीय दारका नगरीमे जा पर्हुचे 
महाराज | उम समय वरद रैवतकं पवतपर को बड़ा भारी 
उत्व मनाया जा रहा क्िको साथ लिये कमलनयन 


भ्र | सन्या 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उस समय उक्ष महोरषवमे पधारे ॥२-४॥ 
अलं्कतस्तु स भिरि 


नीनासविचितितः । 
बभौ रल्लमेः कोषयैः खंडतः ुदष्षभ ॥ ५॥ 


पुरषप्वर ! वड प्त नाना प्रकारके विचित्र रलमय 
देशद्वारा खजाया गया था, उस समय उसकी अद्भुत ओोभा 
हो रही थी । ॥ ५ ॥ 

[क क 

काञ्चनखग्भिरग्याभिः खुमनोभिस्तथंद च । 

स (4 ६4 (५ 
वासोभिश्च भमहाक्तेकः कट्यन्रक्षैस्तथेव च ॥ ६ ॥ 

सोनेकी सुन्दर मालाओं मतिरमोत्िके पुष्प. वख 
ओर कल्थवृक्षोषे धिरे दए उस मन्‌ यरकी अपूव शोभा 
होरदीथी ॥६॥ 


६ द 1) 
दीपवृश्च सौवर्णैरभीकष्णसुपशोभितः। 
गुहानिर्घरदेशेणु दिवाभूतो वमू & ॥ ७ ॥ 


रक्षके आकारमं सजाये हुए सोनेके दीप उन स्थानक्री 
लोमाको ओर भी उदीस कर रदे थे । वरहौकौ ुफाओं ओर 
जरनकि स्यानेमि दिनके समान प्रकाल होरदाया ॥७॥ 
पताकाभिविचि्ाभिः सघण्टाभिः समस्तलः । 
पुम्मिः सीभिश्च संघुष्टः प्रगीत इव चाभवत्‌ ॥ < ॥ 
चास ओर विचित्र पलाङ्नं फस रदी यी, उन्म षी 
हई घण्टया बज रही थी ओर छिथ तया पुरक सुमधुर 
छब्द वर्ह व्यास हो रई ये । इससे वड पष? सङ्घौतमय-सा 
प्रतीत दो रदा था ॥ ८ ॥ 
अतीव ्र्षणीयो ऽभून्भेररमुदधिगणैरिव । 
मत्तानां हृष्टरूपाणां ख्ीणां पुंखां च भारत ॥ ९ ॥ 
गायत पर्वतेन्द्रस्य दिवस्पगिव निःखनः । 
जसे मुनिगणेपति मेसक्री शोमा शती दै, उसी प्रकार 
द्ारकावासिमोके समागमसे अड पर्षन अगयन्ध दर्शनीय दो 
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गथा था | भरतनन्दन | उख पर्वतराजके िखरपर इषोन्म् 
हेकर गति हए खी-पुर्षोका सुमधुर शब्द मानो खगलोक- 
तक व्याप्त हो रहा था॥ ९२॥ 


प्रमत्तमत्तसम्मत्तकष्वेडितोत्कुष्ठसंकुखः ॥ १० ॥ 
तथा किलक्रिलाशब्देभरधरो ऽ भून्मनोहरः । 

ङु छग क्रीडा आदिमे आसक्त होकर दुसरे कार्योकी 
ओर ध्यान नी देते थे, कितने दी हष॑से मतवाले हो ष्टे येः 
ङुछ रोग कूदते-फोंदते, उच खवरणे करोत्महल करते ओर 
किढकारियों भरते थे । इन समी शदो गूंजता हा पर्वत 
परम मनोहर जान पडता था ॥ १०१ ॥ 


विपणापणवान्‌ रम्यो भश्ष्यभोज्यविहारवान्‌ ॥ ११ ॥ 
वल्रमारयोत्करयुतो वीणवेणुमशङ्वान्‌ । 
खुरामेरेयमिधेण भक्ष्यभोज्येन चेव ह ॥ १२॥ 
दीनान्धरृपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌ । 
बभौ परमकल्याणो महस्तस्य महागिरेः ॥ १३॥ 
उस महान्‌ पव॑तपर होनेवाला वह महोत्छव परम मङ्गल- 
मय प्रतत होता या । व्ह दूकान ओर बाजार ल्गी थीं । 
मक्ष्य-भोज्य पदाथं यथेष्ट रूपले प्रा होते थे । सब ओर 
धूमने-फिएनेकी सुविधा थी । वलो ओर माला्भके देर खगे 
ये । बणाः वेणु ओ मृदङ्ग बज रदे थे | इन समके कारण 
बकी रमणीयता बहत बद्‌ गयी यी । वर्ह दीनौ, अर्धो 
ओर अनाथोके लिय निरन्तर सुरा-मैरेयमिभित मक्ष्य-मोज्य 
पदाथ दिये जाते थे ॥ ११-१३॥ 


पुण्याव क्षथवान्‌ वीर पुण्यङृद्धि निषेबितः। 
विष्ठारा ब्ृष्णिवीतणां महे रेवतकस्य ह ॥ १४॥ 
स नगो वेदमसंकीणों देवलोक श्वावभौ । 
वीरवर ! उस पवंतपर पुण्यानुष्ठानके ल्ि बहुत से गृ 
ओर आश्रम बने ये, जिनमे पुण्यात्मा पुरुप्र निवास करते 
थे | रेवतक पर्वत ॐ उम मशेत्सवमे इष्णिवंशी वीरोका विहार 
स्यल बना हभा था | वह गिरिप्रदेश बहुसंख्यक खरे व्याप 
होनेके कारण देवलोकके खमान शोत पाता या ॥ १४१ ॥ 
तद्रा च छष्णक्तानिष्यमासाद्य भरतषभ ॥ १५॥ 
( स्तुबन्त्थन्तर्िता देवा गन्ध बश्च सहर्दिभिः। 
भरतश्रेष्ठ [ उक्त समय देवता, गन्धव ओर ऋषि अदृदय- 
रूपते भीकृषणके निकट आकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ 
देवगन्धर्वा उचुः 
साधकः सखर्व॑धमोणामष्ठुराणां विनादाकः । 
त्वं ख्ष्टा खज्यमाधारं कारणं धमेवेद्वित्‌ ॥ 
स्वया यत्‌ क्रियते देव न जानीमोऽज मायया । 
केवलं त्वाभिजानीमः शरणं परमेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रक्षादीनां च गाविन्द सानिष्यं शरणं नमः ॥ 





[ आभ्वमेधिकपि 
देवता ओर गन्धर्वं ओोरे-मगन्‌ । प त 
धमोकि खाषक ओर अघुरोके विनाशक है । आप दी सुट, 

आप दी खञ्य जगत्‌ ओर्‌ आप ही उसके आधार है । आप 

ही स्के कारण तथा धमं जीर वेदके ्ाता ई । देव ! आप 
अपनी माया जो कुछ करते है, हमलोग उखे नहीं जान पाते 
दै । इम केवर आपको जानते दै । आप दी सवके शरण- 
दाता ओर परमेश्वर ह । गोविन्द | आप ब्रह्मा आदिको 
मी सामीप्य ओर शरण प्रदान करनेवाठे ह | आपको 
नमस्कार ३ ॥ 





वेद्चम्पायन उवाच 

इति स्तुते ऽमादुषेश्च पूजिते देवकीसुते । ) 
शक्रस्मप्रतीकाश्लो वभूव स हि ौरुणट । 

= ह कि 

वंशम्पायनजी कते हँ--इस प्रकार मानवेतर 
प्राणियो- देवताओं ओर गन्वरवोदयारा जव देवक्गीनन्दन 
भीङष्णकी स्तुति ओर पूजा की जा रही थी, उस समय वहं 
पर्वतराज रेवतक इन्द्रभवनके समान जान पड़ता था॥ १५३॥ 


ततः सम्पूज्यमानः स विवेदा भवनं शुभम्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्दः सात्यकिदचैव जगाम भवनं सक्तम्‌ । 

तदनन्तर सबसे सम्मानित हो भगवान्‌ श्रीकरष्णने 
अपने सुन्दर मवने प्रमरश्च किया ओर सात्यकि मी अपने 
घरमे गये ॥ १६१ ॥ 
विवेश च प्रहघ्ात्मा चिरकारप्रवासतः ॥ १७॥ 
छृत्वा नसुकरं कम॑ दानवेष्विव वाखवः। 

जेले इन्द्र दानवेपर महान्‌ पराक्रम प्रकट करके अये 
हो उसी प्रकार दुष्कर कर्म करर दीर्धकालके प्रवाससे प्र्न- 
चित्त होकर लोटे हुए भगवान्‌ श्रीङष्णने अपने मवनमे 
प्रवेश किया ॥ १७१ ॥ 
उपाथान्तं तु वाष्णेयं भोजचृष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८॥ 
अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवरा इव शतक्रतुम्‌ । 

जेषे देवता देवराज इन्द्रकी अगवानी करते ई, उषी 
प्रकार भोज, ब्रष्ि ओर अन्धकरवंशचके यादवोने अपने मिकंट 
अति हए महास्मा श्रीकृष्णक्ता आगे बद्कर स्वागत किया ॥ 
स तानभ्यच्ये मेधा्री पृष्टा च कालं तद्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतः पितर मातर तदा ॥ १९॥ 

मेधावी श्रीकृष्णने उन सवका आदर कर्के उनका 
शठ समाचार पृष्ठा ओर प्रसन्नतापूर्वक अपने माताःपिताके 
चरणमिं प्रणाम किया ॥ १९ ॥ | 


ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः सान्त्वितश्च महामुजः। 
उपोपविष्टैः सरवैस्तेशष्णिभिः परिवाःसतः ॥ २०॥ 

उन दोर्नोनि उन महावराह श्रीङृष्णको अपनी छतीव 
लगा लिया ओर मीडे चन दारा उन्हे सान्वना दी । 
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अलुगीतापषे ] 


षष्टितमो ऽध्यायः 


६२३१ 
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बाद्‌ समी इृष्िंशी उनको वेरकर आपा बैठ गये ॥ 
ख विश्रान्तो महातेजाः छतपादावनेजनः । 
कथयामास तत्सव पृष्ठः पित्रा महाहवम्‌ ॥ २९॥ 


महातेजस्वी श्रीङ्ष्ण जब हाथ-पैर घोकर विश्राम कर 
चुके, तत्र पिताके पृष्ठनेपर उरन्दने उस महायुद्धकी सारी 
घटना कद सुनायी ॥ २९१ ॥ 


इति श्रीः ११ ९ ९। ि 
1 ध ॥ पवेणि अनुगीतापर्वणि इष्ण द्वारकापरवेरो एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
क शमेपवके भनवमेत अतुीतापर्वम श्रडषणका दारक 9ेशबिषयक उनसर अध्याय पूरा इभा ॥ ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठे ३ ‰ शोक भिराकर कुरु २४१ शोक दै ) 
00 


षष्टितमोऽध्यायः 
चमुदेवजीकै पूढनेपर श्रीकृष्णा उन्दं महाभारत युद्धा वृत्तान्त संक्ेपसे सुनाना 


वपुदेव उवाच 
श्रुतवानसि वाष्णेय संग्रामं परमाद्भतम्‌। 
नराणां वदतां तत्र कथं वा तेघ नित्यश्चः॥ ९ ॥ 
वसुदेवजीने पूछा--दृष्णिनन्दन ! मेँ प्रतिदिन 
बातचीतके प्रसङ्खमे लोगोके भँहसे बुनता आरहादह्ंकि 
महामारत युद्ध वड़ा अद्ुत हआ था । इशुल्यि पृषता हू 
कि कौरवो ओर पाण्डवोमे किंस तरह युद्ध हुआ १॥ १ ॥ 
त्वं तु प्रत्यक्षद्छीं च रूपक्षश्च महाभुज । 
तस्मात्‌ धनूहि संघ्रामं साथातथ्येन मेऽनघ ॥ २ ॥ 
महावाहो ¡ ठम तो उस युद्धके प्र्यक्षदर्शी शे ओर 
उसके स्वरूपको भी भलीमोति जानते दोः अतः अनघ | 
मुक्चसे उ युद्धक्रा यार्थ वणन क्रो ॥ २॥ 
यथा तदभवद्‌ युद्धं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
भीष्मकर्णङृपद्रणशल्यादिभिरयुत्तमम्‌  ॥ ३ ॥ 
महात्मा पाण्डवोका भीष्मः कणः ङ शचार्थ, द्रोणा चायं 
ओर रस्य आदिके वाय जो परम उत्तम युद्ध हआ या, वह 
कस तरह दुआ १॥२३॥ 
अन्येषां क्षन्नियाणां च छताघ्लाणामनेकयः । 
नानावेषाङृतिमतां नानदेरनिवासिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
दूरवर देशो निवास कएनैवारे, मंति-भोतिकी 
वेशभूषा ओर आङृतिवकि जो अखरविघामे निपुण बहूशख्यक 
क्षत्रिय वीर ये, उन्होने भी कि प्रकर यु क्ियाया!१॥ 
वैद्म्पायन उवाच 
इत्युक्तः पुण्डरीकाश्चः पिन्ना तुस्त । 
शद्यस कुरुवीराणां स्रामे निधन वथा, 0.५ 
शम्पायनजी कते है माताके नकट ९५ 
प्रकार पूछनेपर कमलनयन भगवान्‌ ्रङ्ष्ण कोएव र 
सप्राममे मारे जनेका वह प्रसङ्ग यथावत्‌ नान लग ॥ 
वापुदव उवाच 
खतयद्धतानि कमणि क्षत्रियाणां ५ । ९ 
बदुलत्वाघ्न संख्यातुं शक्थान्यव्य 


श्रीरृष्णने कहा-पिताजी | महाभारत युद्धम कामे 
अनेवाले मनस्वी कषत्रिय वीक कमं बद़े अद्भुत है । वे 
इतने अधिक द किं यदि धिस्तारके साथ उनका वणेन किया 
जाय तो दी वमे भी उनकी मासि नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 
प्राधान्यतस्तु गदतः समःसेनैव मे श्णु। 
कमणि पृथिवीश्ानां यथावद्मरदयुते ॥ ७ ॥ 
अतः देवताओके समान तेजखी तात ! में मुख्य-मुख्य 
घयनार्ओको ही सकषेपसे सुना रहा दर, आप उन भूपतियोके 
कर्म यथावत्‌ रूपसे सुनिये ॥ ७ ॥ 
भीष्मः सेनापतिरभूदरेकारश्चमूपतिः । 
कौरब्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव बाखवः ॥ ८ ॥ 
जेते इन्द्र॒ देवताओं ही सेनाके खामी दै उखी प्रकार 
ऊुखङुकतिक्क भीष्म मी शरेष्ठ कोरववीरोके सेनापति बनाये 
गये ये | वे ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके संरक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सक्तचमुपतिः। 
बभूव रल्षितो धीमान्‌ धीमता सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
पाण्डववोके सेनानायक शिखण्डी ये; जो सात अक्षौहिणी 
सेनाजका संचालन करते थे । बुद्धिमान्‌ शिखण्डी श्रीमान्‌ 
सव्यषाची अर्जुनक द्वारा सुरक्षित ये ॥ ९ ॥ 
तेषां तद्भवद्‌ युद्धं दशाहानि महात्मनाम्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च * खुमहल्लोमहषेणम्‌ ॥ १०॥ 
उन महामनसखवी कौर्बो ओर पाण्डरवोमिं दस दिर्नोतक 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध इञा ॥ १० ॥ 
ततः शिखण्डी. गाङ्गेयं युध्यमानं महाहवे । 
जघान बहुभिबोणैः सह गाण्डीवधन्वना ॥ ११॥ 
फिर द्वै दिन शिखण्डीने महाशमरमं जहाते हूए 
गङ्गानन्दन मीष्मको गाण्डीवघारी अजुनकी सहायतावे 
यहुख्यक बा्ेद्रारा बहु घायल कर दिया ॥ ११॥ 
अकरोत्‌ स ततः कारं शरतल्पगतो सुनिः। 
अयनं दक्षिणं हित्वा सम्प्राप्ते चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
ल्यश्चात्‌ भीष्मजी बाणश्चय्यापर पड़ गये । जबलक 
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दभ्निणायन रहा है, वे मुनित्रको पालन करते हुए शरशय्यापर 
चते रे ईै.। दक्षिणायनं समासि टोकर उत्तरायणके आनेपर ही 
उन्होने मृत्यु खीकार की रै ॥ १२॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्ोणोऽखविदुषां वरः । 
प्रवीरः कौरवेन्द्रस्य काव्यो दैत्यपतेरिव ॥ १३॥ 
^". तदनन्तर अह्ेत्ताओमिश्े्ठ अ चायं द्रोण कोरवपक्षके 
सेनापति बनाये गये । वे कौरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर थे? 
मानो दैत्यराज बलिक सेनाके प्रधान संरक्षक शुक्राचायं हा ॥ 
अक्षौहिणीभिः शिष्ठभिनेवभिदटिंजसत्तमः। 
संबतः समरदलाधी गुप्तः रपघरृषादिभिः ॥ १७ ॥ 
उख खमय मरनेसे बची हई नौ अक्षौदिणी पेना उन 
सव्र ओरखे पेरकर खङ्धी थी । वे स्वयं तो युद्धका दौष्ला 
रखते दही ओः कृपाचार्य ओर कर्णं भी खदा उनकी रक्षा 
करते रहते थे ॥ १४ ॥ 
धष्युस्नस्त्वभून्नेता पाण्डवानां महास्रवित्‌ । 
गुप्तो भामेन मेधावी मिच्रण वरुणो यथा ॥ १५॥ 
इषर महान्‌ अच्वेत्ता धृषटुम्न पाण्डवसेनाके अधिनायक 
हूए । जेषे मित्र वरूणकी रक्षा करते ई, उदी प्रकार भीमसेन 
मेघावी धृष्टय्युप्नकी रक्षा करने लगे ॥ १५ ॥ 
स च सेनापरिघतो द्वोणप्रप्सुमंहामनाः। 
पितुनिकारान्‌ संस्मरव्य रणे कमौकसयोन्महत्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवेन भिरे हुए म्ामनस्वी वीर धृष्टदुम्नने द्रोणके 
द्वारा अपने पिताके अपमानका सरस्ण करके उन्ह मार 
डालनेके व्यि युद्धम बड़ा मारी पराक्रम दिखाया ॥ १६ ॥ 
तस्िस्ते प्रथिदीपाला द्वोणपाषतसंगरे । 
नानादिगागता वीराः प्रायशो निधनं गताः ॥ १७॥ 
धृष्चुम्न ओर द्रोणके उत भीपषरण संग्राममे नाना दिशाओं 
अये हुए भूपाल अधिक संख्याम मारे गये ॥ १७॥ 
दिनानि पञ्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌ । 
ततो द्रोणः परिश्रान्तो धृष्युम्नवरां गतः॥ १८॥ 
उन दोनौका वह परम दारुण युद्ध पाच दिनतक 
चता रहा । अन्तमे द्रोणाचार्य बहुत क गये ओर धृषटुम्नके 
वशम पड़कर मारे गये ॥ १८ ॥ 
ततः सेनापतिरभूत्‌ कणो दौर्योधने बले । 
अक्षौहिणीभिः रि्टाभिद्र॑तः पञ्चभिराहवे ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ दर्योघनकी सेनाम कर्णको सेनापति बनाया 
गया, जो मरनेषे बची हुए पाच अक्षौिणी सेनाओंषे धिर. 
कर युद्धके.मेदान्मे खड़ा था ॥ १९॥ 
विखरस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्बो बीभत्सुपालिताः। 
हइतप्रवीरभूविष्ठा बभूबुः समवस्थिताः ॥ २०॥ 


` 


निहारते 


[ आश्वमेधिकप्वूणि 

~~~ 
उक्त समय पाण्डरवोके पास तीन अक्षौहिणी सना शेष् 

यी? जिनकी रक्षा अनः कर रदे थे । उनमें बहुत-षे 

वीर मारे गये ये; फिर भी वे युद्धके स्थि डटी इई थी॥ 


ततः पाथं समासाद्य पतङ्ग इव पावकम्‌ । : ‡; 
पञ्चत्वमगमत्‌ सातिद्धितीयेऽहनि दारुणः ॥ २६] 
कर्णं दो दिनतक युद्ध करता र्हा । वह बं 
स्वभावका या । जैसे पतङ्ग जल्ती आगमे कूदकर जल मरता 
हैः उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धम अ्जुनते भिड़कर मारा 
गया॥२९॥ 
हते कर्णे तु कौरव्या निरुत्साहा हतोजसः। ` "` 
अक्षौहिणीभिस्तिखभिमद्रेशं पर्यवारयन्‌ ॥ २२॥ 
कर्णक मारे जानेपर कौरव ` दतो्साह होकर अपनी शक्ति 
खो वेठे ओर मद्रराज शस्के सेनापति बनाकर उन्दै तीन 
अक्षौहिणी सेनाओंसि सुरक्षित रखकर उन्होने युद आरम्भ 
किया॥ २२॥ 
हतवाहनमभूयिष्ठाः पाण्डवाऽपि युधिष्ठिरम्‌ । - . ~ 
अक्चोहिण्या निर्त्साहाः शिष्या पर्यवारयन्‌ ॥ २२३॥ 
, पराण्डवेक्रे मी वहुत-ते वाहन नष्टहो गये थे | उनम 
भी अव युद्धविष्रयक उन्साह नहीं रह गयायातोमीवे 
शेष बसी हुई एक अक्षौदिणी सनाते धिरे हुए युषिषठिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके ल्यि वदे ॥ २३ ॥ `; 
अवधीनमद्रराजानं कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
तसिस्तदा्धदिवसे इत्वा कमे खुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
कुरुराज युभिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 
होते-हाते मद्रराज शल्यको मार गिराया ॥ २४॥ 
हते शस्ये तु शङ्कनि सष्देवो महामनाः। 
आहतोर करेस्तस्य जघानमितविक्रमः॥ २५॥ 
शस्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी महामना सहदेवने 
क्क नीव डालनेवाले शाकुनिको मार दिया ॥ २५ ॥ 
निहते शकुनौ राजा धार्तराषटः खदुमनाः। _ ,, 
अपक्रामद्‌ गदापाणिं तभूयिष्ठसेनिकः ॥ २६॥ 
शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योषनके मनम बड़ा 
दुःख हआ । उसके बहुत-खे सैनिक युद्धम मार डले रये 
थे | इसल्यि वह अकेला ही हाये गदा टेकर रणमूमिते 
माग निकला ॥ २६ ॥ 
तमन्वधावत्‌ संक्रुद्धो भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
हृदे दैपायने चाप सलिलस्थं ददर्शं तम्‌ ॥ २७॥ 
इषरते अत्यन्त क्रःधमे मरे दृ प्रताथी मीमतेनने उका 
पीठा किया ओर दैपायन नामक हरोबरम पानीके मीतर छि 
इए दुर्याबनका पता लगा ल्या ॥ २७ ॥ 
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हतरिषेन सेन्येन समन्तात्‌ परिवार्य तम्‌ । 
भुथपविविश रा हदस्थं पञ्च पाण्डवाः ॥२८॥ 
` , ॥ तदनन्तर दषम भरे :हुएः पचो पोण्डव. मरनेवे बची 
हई सेनाके दारा उर्पर चार जरसे वेरा.ालकर्‌ ताला 
ठे हए दुयोधनके पाभ जा प्ते ॥ २८॥ 
विगाह्य सलि त्वाञ्यु बाम्बाणैशंशविक्चतः । 
दवाय स गदापागियुद्धाय समुपस्थितः ॥ २९॥ 
राह व भीमेनङग वाग्बाणोसे अययन्त, घायल होकर 
दुर्योभन वरत पानीसे बहर निका ओर हाय गदा ठे 
युदक लभर उत हो पाण्डवोके पास आ. गया ॥ २९ ॥. 
तत्‌ः. स नि्टतो रजा धातेरारो महारणे । | 
भीमसेनेन विक्रम्य पद्यतां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३०॥ 
) ` तसश्चात्‌ उस महासमर सत्र राजक देखते-देखते 
मीमणेनने पराक्रम कर्के धृतरषपुत्र राजा हुर्योधनको 
मार्‌ उखा | ३०॥ 
ततस्तत्‌ पाण्डवं सखैन्यं ्रुप्तं शिविरे निशि । 
नितं द्रोणघुञेण  पितुवेघममरष्यता ॥ ३१॥ 
¦ दषे बाद रातके समय जत्र पाण्डरवोकौ सेना अपनी 
छवनीमे निध्िन्त सो रदी थी; उसी समय द्रोणपुत्र अश्व 
त्थमोमे अपने पिताके वधको न सहं सकनेके कारण आक्रमण 
किया सौर खवको मार गिराया ॥ ३१॥ 
हतपुंवा हतवखा हतमित्रा मया सह । 
युखधानसहायेन पश्च ` शिष्टस्तु पाण्डवाः ॥ ३२ ॥ 


एकषश्ितमो ऽध्यायः 


"~~---- ~ --------- 
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-*------------~-~.- 


----------~ 
=== ~------------ 


उष. समय . पाण्डवेकि पुन्न, सित्र ओर सैनिक सब मारि 
गये | केवल मेरे ओर साव्यकिके. साथ र्पोचिं फण्डव शेष रह 
गये ई ॥ ३२॥ {; = 
सदैव छऊपभोजाभ्यां द्ौणि्ँदधादसुच्यत । 
युयुत्सुश्चापि कोरव्यो सुरतः पाण्डवसंश्चयात्‌॥ ३२ ॥ 
वौरवेके पक्षम कृपाचार्य जौर कृतव साथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा युद्धसे जीवित बचा है । कुर्वी युयुत्यु भी 
पाण्डवौका आश्य छेनेके कारण बच गवे है ॥ ३३ ॥ ` 
निहते कौरवेन्द्र तु. साजुबन्धे योधने । 
विदुरः संजयश्चैव धर्मराजसुपस्थितौ ॥ ३४॥ 
बन्धु-बान्धवेोसदित कौरवराज दुर्योधनकै मारे जानेपर 
विदुर ओर संजय धर्मराज युधिष्ठिरके आश्नयम आ गय है॥ 
एवं तदभवद्‌ , युद्धमदहान्यष्ादद्य प्रभो । 
यत्र ते पृथिवीपाला निहताः खगंमावसन्‌ ॥ ३५९ ॥ 
परमो | इस प्रकार अगार दिनतक वह युद हुआ ह । 
उमे जो राजा मारे गये है, वे खर्गलोकर्मे जा बरे ई ॥३५॥ 
वैश्चम्पायन. उवाच 
श्रण्वतां तु महाराज्ञ कथां तां लोमहर्षणम्‌ 
दुःखशोकपरिक्टेशा चृष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६ ॥ 
धेशम्पायनजी क्ते है--महाराज | रोगटे खड़े कर 


देनेवाली उस युद्ध-वार्ताको सुनकर बृष्णिरशी लोग दुःख- 
ज्ोकसे व्याकुल हो गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रौ महाभारते आदवसेधिके पव॑णि अनुगीतापवंणि वासुदे ववाक्ष्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


५ ६ ४1 
दस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत आशवमेधिकपवके अन्तग्त 


अनु्ीतण्वम्‌ शरीङ्ष्णद्ारा युद्धवृत्तान्तका 


कथनविषयञ सायो अध्याय पुर! हुजा ॥ ६० ॥ 
~थ < 


र एकपष्टितमोऽध्यायः 
1 ` श्रीकृप्णङ्षा सुभद्राके कदनेसे वतुदेवजीको अभिमन्युवयका वृत्तान्त सुनाना 


व्नम्पायत उवाच 
कथयन्नेव तु ठदा वासुदेवः भ्रतापवान्‌ । 
महाभारतयुद्धं॑तत्कथान्ते पितुर्रतः॥ १ ॥ 
अभिमन्यार्वधं वीरः सोऽव्यक्रामन्महामतिः। 
अप्रियं वसुदेवस्य मा भूदिति महामतिः ॥ २ ॥ 
मो दौदि्रवधं श्रुत्वा वसुदेवो महात्ययम्‌ । 
इःखशोकाभिसंततो भवेदिति महामतिः ॥ ३ 
्ेशम्पायनजी कहते जनमेजय । प्रतापी वसुदेव- 
नन्दन मगवान्‌ भीकृष्ण जब पिताके सामने व 
वृत्तान्त सुना रहे ये, उस समय उन्न उख कया 
स्त छोड दिया | परम 


. जान-वृक्षकर अभिमन्युवधका श्च 
ष वीर श्रीक्ृष्णने सोचा पिताजी अपने नातीकी 


मृत्युका महान्‌ अमङ्गलजनक समाचार सुनकर कीं दुःख- 
श्षोकसे संतप्त न दो उदे । इनका अप्रिय न हो जाय । इषे 
वह प्रसङ्ग नदीं सुनाया ॥ १२ ॥ 
सुभद्रा ठ॒तसुत्करान्तमात्मजस्य वधं रणे । 
आचक््व ष्ण सौभद्रवधमित्यपतद्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
परंदु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निषनका समाचार 
इन्हने नही खुनायाः तब उसने याद दिकाते हप कश-.भेया | 
मेरे अमिमन्युके वधकी बात भी तो बता दो ।› इतना कहकर 
वह मूषित होकर एृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 
तामपहयन्निपतितां बसुदेवः श्लितो तद्‌ा । 
दष्ैव च पपातोव्यां सोऽपि दुःखेन मूर्छितः ॥ ५ ॥ 
वुदेबजीने बेरी सुमद्राको प्रथ्वीपर गिरी इदं देखा । 


६२२७४ 
देखते ही वे भी दुःखे मूछठित हो घरतीपर गिर पड़ ॥ ५॥ 
ततः स दौहिजवधदुःखलशोकसमाहतः। 
वसुदेवो महाराज ष्णं वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज | तदनन्तर दौदित्रवघके दुःख-शोकणे आहत 
हो वसुदेवजीने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 
नलु त्वं पुण्डरीकाक् सत्यवाग्‌ भुवि विश्चुतः॥ ७ ॥ 
यद्‌ दौदित्रवधं मेऽद्य न ख्यापयसि शु न्‌ । 
तद्‌ भागिनेयनिधनं त्वेनाचकष्व मे प्रभो ॥ < ॥ 
व्ेटा कमलनयन | तुम तो इस भूतलपर सत्यवादीके 
रूपम प्रिदध हो । शत्रुसूदन | फिर क्या कारण है किं आज 
तुम मुञ्चे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नदीं बतारदे हो 
प्रभो | अपने मानजेके वधका इृत्तान्त ठम मुने ठीक टीक 
बताओ ॥ ७.८ ॥ 
सदशाक्षस्तव कथं शाघरभिर्नि्टतो रणे । 
बुमरं बत वाष्णेय काटे ऽप्राप्ते भिः सदह ॥ ९ ॥ 
यत्र मे हदयं दुःखाच्छतधा न विदीर्यते । 
शबृष्णिनन्दन | अभिमन्युकी अखि ठक तुम्हारे दी 
समान सुन्दर थी । हाय ! वह रणमूमिमे शतरुओंदारा कैसे 
मारा गया १ जान पड़ता है समय पूरा होनेके पटे मनुष्यके 
लिये मरना अत्यन्त कठिन होता ईै, तमी तो यह दारुण 
समाचार सुनकर भी दुःखते मेरे हृदयके ठेकड़ं टक्डे नदी 
हो जाते ह ॥ ९२ ॥ 
किमब्रवीत्‌ त्वां संग्रामे खभद्रां मातर प्रति॥ १० ॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम । 
आहवं पृष्ठतः छृत्वा कश्चिन्न निहतः परैः ॥ १९॥ 
कश्िन्मुखं न गोविन्द्‌ तेनाजो विरतं छृतम्‌। 
८पुण्डरीकाक्च | संग्रामम अभिमन्युने तमको ओर अपनी 
माता सुमद्राको क्या संदेश दिया था १ चञ्चल नेत्रौवाला वह्‌ 
मेरा प्यारा नाती मेरे ल्यि क्या सदेश देकर मरा था { कीं 
बह युद्धम पीठ दिखाकर तो शवुभके दायते नहीं मारा 
गया १ गोविन्द | उने युद्धम भयके कारण अपना मख 
विक्षत तो नहीं कर ल्या या ॥ १०-११२॥ 
स हि छृष्ण महातेजाः इलाघन्निव ममाग्रतः ॥ १२॥ 
बालभावेन विनयमात्मनो ऽकथयत्‌ प्रभुः । 
(श्रीक्ष्ण | वह महातेजसखी ओर प्रभावशाली बालक 
अपने बालखभावके कारण मेरे सामने विनीतमावसे अपनी 
खीरताकी प्रदक्षा किया करता था ॥ १२९ ॥ 
कश्चिन्न निरतो बालो द्ोणकणंरूपादिभिः ॥ १३ ॥ 
धरण्यां नितः हेते तन्ममाचक्ष्व केशव । 
स्पर्धते खम रणे नित्यं दुद्ितुः पुत्रको मम । 


महाभारते [ आग्वमेधिकपूणि 


भरी बेटीका वह खाड़ला अभिमन्यु रणभूमिमे*दा 
द्रोणाचार्यः मीष्म तथा ब्रल्वानेमिं शठ कणेके साय भी लेहा 
लेनेका हौसला रखता या । कीं ठे्ा तो नही हुआ 
द्रोण, कणौ ओर कृपा चायं आादिने मिलकर उस बाल्ककरो 
कपटयपूर्वक मार डाला दो ओर इत प्रकार घोखेसे मारा जाकर 
धरतीपर सो रहा हो । केशव यइ सव भुञचे बताओ? 
वंविधं बह तदा विर्पन्तं खुदुःखितम्‌ ॥ ९१५॥ 
पितरं दुःखिततसे गोविन्दो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

इस प्रकार पिताको अत्यन्त दुःखित दोकर बहुत विलप 
करते देख श्रीङ्कष्ण सयं भी बहुत दुखी हदो गये ओर उन 
सान्त्वना देते हए इस प्रकार बोटे-॥ १५१९ ॥ 
न तेन वितं वक्तं छृतं संश्राममूर्घ॑नि ॥ १६॥ 
न पृष्ठतः कृतश्चापि सखंग्रामस्तेन दुस्तरः। ` 

“पिताजी | अभिमन्युने संग्राममे आगे रहकर शनुर्भका 
सामना किया | उसने कभी मी अपना मुख विकृत नहीं 
किया | उस दुस्तर युद्धम उसने कमी पीठ नदीं दिखायी ॥ 
निहत्य प्रथिवीपाखान्‌ सष्टख्ररातसंघश्लः ॥ १७॥ 
खेदितो द्वोणकणीभ्यां दौःश्लासनिवश्शं गतः। 

लाखो राजाओके समूहौको मारकर द्रोण ओर कर्णक 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया, उस समय 
दुःशासनके पक्के द्वारा मारा गया ॥ १७२ ॥ 
पको ह्येकेन खततं युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ 
न स शक्येत संग्रामे निहन्त॒मपि वज्चिणा। 

श्रमो | यदि निरन्तर उसे प्रक-एक वीरे साय दही 
युद्ध करना पड़ता तो रणभूमि्मे वज्रधारी इन्द्र मी उसे नरह 
मार सकते थे (परंतु वरदौ तो बात ही दूरी हो गयी ) ।१८३। 
समाहृते च सं्ामात्‌ पाथं संश्तकैस्तदा ॥ १९॥ 
पर्यवार्यत ॒संकरद्धैः स द्रोणादिभिराहवे। 

'अज्ञुन षंशतर्कोके साथ युद्ध करते हुए सप्रामभ्‌ 
बहुत दूर इट गये थे । इस अवते लाम उठाकर करोम 
भरे ए द्रोणाचार्यं आदि करई वीनि मिलकर उश बालको 
चारो ओरसे घेर लिया ॥ १९१ ॥ 
ततः शत्रुवधं कृत्वा खुमहान्तं रणे पितः ॥ २०॥ 
दौदि्रस्तव वाष्णेय दौःखासनिवशं गतः। 

'ृषिज्ुक मूषण पिताजी | तो मी शतक बी 
मारी संहार करके आपका वह दौहित्र युद्धे दुः्ावनङ्मार 
अधीन हआ ॥ २०३ ॥ 


नूनं च ख मतः खं जदि शोकं महामते ॥ २१॥ 


न हि व्यसनमासाद्य सीदन्ति छृतबुद्धयः। ., 

"महामते | अभिमन्यु नश्य ही सलक गया ६ 
अतः आप उसके ल्य शोक न कीजिये । पवित्र ुद्धिवार 
साधु पुरुष षंकटमे पद़्नेपर मी इतने खिन्न नहीं हेते ६॥ 








अयुगीतापवै |] 

दोणकछणंघरश्चतयो येन॒ प्रतिसमासिताः ॥२२॥ 
शणो महेन्द्र परतिमाः स कर्थं नाप्लुयाद्‌ दिवम्‌ । 

¦ ¦;>“जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण-कर्णं आदि बीरोका 
युद्धम टकर सामना किया द, उसे खर्गकी प्रसि यसे नहीं 
होगी १॥ २२६ ॥ 

सं शोकं जदि दुर्यषे मा च मन्युवशं गमः ॥ २३॥ 
शल््पूतां हि स गतिं गतः परपुरंजयः । 

"दुर्ध वीर पिताजी | इसल्यि आप सोक त्याग दीजिये | 
शोकके वशी भूत न होये । शुक नगर विजय पानेवाला 
वीरवर अभिमन्यु श्राघातते पत्रि हो उत्तम गतिको प्रास 
हआ दे ॥ २३१ ॥ 
तस्मिस्तु निहते वीरे खुभदरेयं खसा मम ॥ २४॥ 
दुःलातोथो खतं घाप्य कुररीव नना ६ । 
द्रौपदीं च खमासादय पर्यपृच्छत दुःखिता ॥ २५॥ 
आर्ये क दारकाः सथं द्रष्टुमिच्छामि तानदम्‌। 

(उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह्‌ बहिन सुभद्रा दुःखसे 
आतुर हो पुत्रके पास जाकर करुररीकी भाति विलप करने 
लगी ओर्‌ द्रौपदीके पास जाकर दुःखमग्न हो पृष्ठने ल्गी- 
'अआयेँ | खव वच्चे कौ दै १ मँ उन सबको देखना चाहती 
हूः ॥ : २४-२५१ ॥ 
अस्यास्तु वचनं श्रुत्या सवौस्ताः ङु रूयोषितः ॥ २६॥ 
भुजाभ्यां परिगृ्ैनां चुद्ुश्चः परमातेवत्‌ ॥ २७॥ 

(इसकी वात सुनकर कुरुङकलकी सारी खिरयां इमे दोने। 
हा्थौसे पकड़कर अस्वन्त आत-सी दोकर करुण विलाप 
करने लगीं ॥ २६-२७ ॥ 
उत्तरां चात्रवीद्‌ भद्रे भरतस क ख ते गतः। 
क्षिप्रमागमनं मद्यं तस्य त्वं बेदयख ह ॥ ६८ ॥ 

८ुमद्राने उत्तरासे मी पूहा- भद्रे | ठम्डारा परति 
वद अभिमन्यु कदो चला गया १ ठम शीघ्र उसे मेरे 
आगमनकी सूचन। दो ॥ २८ ॥ 
ननु नामाद्य वैरादि श्रुत्वा मम गिरं सदा । 
भवनाननिष्पतव्याद्यु कस्सान्नाभ्येति ते पतिः ॥ २९॥ 

‹धविराटकुमारी । जो सदा तरेर आवाज सुनकर शीघ्र 
घरखे निकल पड़ता था, वही ठम्दारा पति आज मेरे पा 
क्यो नदीं आता है १ ॥ २९ ॥ 
अभिमन्यो कुशलिनो मातुलास्ते महास्थाः। 
कुशलं चा्ुवन्‌ स त्वां युयुर्खमिहागतम्‌ ॥ ३० ॥ 

((मभिमन्यो | वहारे समी महारथी मामा सुशक ६ 
ओर युद्की इच्छसे या अयि हए तुमसे उन सव्रने व्दारा 
कुशल-समाचार पृष्ठा दै ॥ ३० ॥ 
माच मेऽद्य संग्रामं यथाधू्ंमरिद्म । 
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कस्मादेवं विलपतीं - नाये प्रतिभाषसे ॥ ३१ ॥ 
“शब्दम | पदटेकी भोति आज भी तुम शे युद्धकी 
वात्‌ बरताभो । भरँ दस प्रकार विराप करली द्रं तौ मी आज 
यहा वम युद्चभे बात कथो नही करते दो १ ॥ ३१॥ ` 
पवमादि तु बाष्णय्यास्तस्यास्तस्परिदेवितम्‌ । 
श्रुत्वा पथा खदुःखातौ दाने दाक्थमथाश्रयीत्‌॥ २३२॥ 
खुद वाुैवेन तथा सात्यकिना रणे । 
पितरा च लालिजो वाः स हतः काङघमेणा॥ ३३ ॥ 
पसुभद्राकरा इस प्रकरार विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हुईं जज कुतीने शनैःशनैः से समश्नाति हृए 
कदहा- “सुभ्व | वाघुदेव, सात्यकरि ओर पिता अजन- तीनां 
जिसका बहुत लाड़प्यार करते भे वह बाटक अभिमन्यु 
कालपर्मते मारा गया है ( उ्तकरी सयु पूरी हो गयी, इसलिये 
मृद्युके अधीन हुआ दै ) ॥ ३२-३३ ॥ 
ईटशो मत्य॑धमाऽयं मा शुचो यदुनन्दिनि 1 
पु हि तव दुर्वैषः सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
धध्यदुनन्दिनि ! मूदयुरोव मे जन्म लेने वाले मनुर्ष्योका 
घमं ही रेषा है--उन्दं एक-न-एक दिन सूस्युके वशमं होना 
ही पड़ता दै, इशख्यि शोक न करो । तुम्हारा दु्ज॑य पुत्र 
परम गतिको प्राप हुआ हे ॥ ३४ ॥ 
क्ख महति जातासि क्षन्निणणां मष्ठात्मनाम्‌ । 
मा शछचश्चपरक्षं त्वं पद्यपत्रनिभेश्चणे ॥ ३५॥ 
धत्रेटी | कमल्दललोचने | तुम मदात्मा क्षत्रियोके 
महान्‌ कुलम उयन्न हई हो; अतः तुम अपने चञ्चल नेत्र 
वाले पुत्रके छ्यि शोक न करो ॥ ३५ ॥ 
उत्तरां त्वमवेश्चख गुर्विणीं मा शुचः शमे । 
पुद्परेषा हि तस्याशु जनयिष्यति भाविनी ॥ ३६॥ 
(मे ! तुम्हारी बहू उत्तरा गभ॑वती है, ठम उसीकी 
ओर देखो शोक न करो | यइ भाविरी उत्तरा शीघ दी 
अभिमन्युके पुत्रको जनः देगीः ॥ ३६ ॥ 
पवमाश्वासयित्वेनां ङन्ती यदुङ्रोदढह । 
विहाय श्लोकं दुर्धषं श्राद्धमस्य हाकट्पयत्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यदुङ्कुचभूषण पिताजी । इस प्रकार सुभद्राको समञ्च- 
बुञ्चाकर दुस्तर शोकको त्दाण्कर कुन्तीने उसके श्राद्की 
तैयारी करायी ॥ ३७ ॥ 
समनुक्षाप्य धमेश्षं॑ राजानं भीममेव च। 
यमौ यमोपमौ चैव ददौ हानान्यनेकशः ॥ ३८ ॥ 
“धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर ओर भीरखेनडो आदेश देकर 
तथा यमके स्नान पराक्रमी सकुख-सहदेवको भी आज्ञा देकर 
कुन्तीदेवीने अभिमन्युके उदेश्य अनेक प्रकारके दान 
दिलये ॥ ३८ ॥ 5 अ. - 


क क १," "वाक 
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६२३६ आीमष्टाभारते 





न्न नच्च व 


ततः रदाय बह्लीगां ब्राह्मणाय युद्ध । 
समाहष्य तु वार्ष्णेयी वैरादीमव्रवीदिदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ध्दुकुलभूषण ! तत्पइचात्‌ ब्राहमणोको बहुत-शी गोरे 
दान देकर ऊुन्तीने विराटकुमारी उत्तरासे कडा-॥ २३९ ॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कायां हानिन्दिते । 
भतोरं प्रति सुश्रोणि गर्भस्थं र्न वे शिद्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
८८अनिन् गुर्णोवाली विराटराजकरुमारी ! अब व्ह यहां 
पतिक लि संताप नहीं करना चाहिये। बुन्दरी ! दम्हारे गर्भम 
जो अभिमन्युका बालक दैः उसकी रक्षा करोः ॥ ४० ॥ 








[ आश्वमेधिकप्णि 
= 
पवमुक्स्वा ततः कुन्ती विरराम महादयुते। 
तामदक्ञाप्य॒चेवेमां खभद्रां समुपानयम्‌ ॥ ६१॥ 

'महाययुते | एेसा कडकर कुन्तीदेवी चुप हो गयी। 
उन्हीकी आश्ञसे मँ इस सुमद्रा देवीको साय लाया ह्र: 
एवं स निधनं प्रतो दोहिचस्तव मानद्‌ । ` 
संतापं त्थज दुधषे मा च शोके मनः कुथाः ॥ ४२॥ 

“मानद इस प्रकार आपका दोदित्र अमिमन्यु मृलयुको मा 
हआ है । दुषषं वीर ! आप संताप छोङ दं जौर मनक 
शोकमग्न न करः ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते आर्वमेधिके पवंणि अनुगीतापरव॑णि चसुदेवसान्स्वने एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत आश्वमेषिकपर्वके अन्तम॑त अनुगीतापैमे बसुदेवको सान्स्वनाविपयक इकसरव अधमय पुरा हज ॥ ६१॥ 
--+->-5®->-- 


दविषष्टितमोऽध्यायः 


बयुदेष आदि याद्वोका अभिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीष्ठा उत्तरा ओर 
अजनो समञ्चाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैशम्पायन उवाच 
पतच्छ्ुत्वा तु पुत्रस्य वचः श्ुरात्मजस्तदा 1 
विहाय श्लोकं धमोत्मा ददौ ्राद्धमयुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


वैशम्पायन जी कहते है-जनमेजय ! अपने पत्र भरीङष्ण- 


की वात सुनकर श्ूरपुत्र धर्माःमा वघुदेवजीने शोकं त्याग दिया 
ओर अभिमन्युके लि परम उत्तम शराद्धविप्रयक दान दिया॥ 
तथैव वासुदेवश्च खसखीयस्य महार्मनः । 
दयितस्य पितुर्नित्यमकरोदौष्वदेहदिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इती प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी अपने महामनखी 
भानजे अभिमन्युका; जो उनके पितः वसुदेवजीका स्दाही 
परम प्रिय रहः श्राद्धकर्म सस्पन्नक्रिया ॥ २॥ 
षष्टि शतसहस्राणि बाह्मणानां महौजसाम्‌ । 
व्रिधिवद्‌ भोजयामास भोज्यं सवशुणान्वितम्‌॥ ३ ॥ 
उन्होने साठ लाख महातेजखी ब्राह्मणको विधिपूर्वकं 
सर्वगुणसम्धन्न उत्तम अन्न मोजन कराया ॥ २॥ 
आच्छाद्य च महाबादु्घनदष्णामपाजुदत्‌ । 
ब्राह्मणानां तदा शष्णस्तदभूष्छोम्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
शहाबाह भीङृष्णने उस समय ब्राहमणोको वलन पहनाकर 
इतना धन॒ दिया, जिते उनकी घनविषयक तृष्णा 
बूर हो गयी । यह एक रोमाञ्चकारी घरना थी ॥ ४॥ 
खुब चैव गाश्चैव शायनाच्छादनानि च । 
दीयमानं तदा विप्रा वधंतामिति चाल्ुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
न्राद्यणजोग सुवर्ण गोः डय्या ओर वका दान णङ्र 
अम्युदय होनेका आश्ीवांद देने खगे ॥ ५॥ 


वासुदेवोऽथ दाश्ताह्य बख्देवः ससात्यकिः । 
अभिमन्योस्तदा श्राद्धमङ्कर्यन्‌ सत्यकस्तक्षा ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलदेव; सत्यक ओर सात्यकिनि भी 
उस समय अभिमन्युका आद्ध किया ॥ ६ ॥ 
अतीव दुःखसंतप्ता न॒ शमं चोपटेभिरे। 
तथैव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाह्वये ॥ ७ ॥ 
नोपागच्छन्त वै शान्तिमभिमन्युविनारूताः । 
वे सवके सवर अत्यन्त दुःखसे संत ये । उन्है शान्ति 
नहीं मिलती थी । उसी प्रकार हस्तिना पुरमे वीर पाण्डव मी 
अभिमन्युस रहित होकर शान्ति नहीं पाते थे ॥ ७१ ॥ 
खुबहनि च राजेन्द्र॒ दिवसानि विरजा ॥ ८ ॥ 
नाभुङ्क्त पतिदुःखातो तद्‌भूत्‌ करुणं महत्‌ । . 
कुक्षिश्च एव तस्याथ गभो वै सम्प्रलीयत ॥ ९ ॥ 
राजेनद्र | विराटछुमारी उत्तराने पतिके दुःखसे अपुर 
हो बहुत दिनोतक भोजन दी नहीं किया । उक बह दशा 
बड़ी ही करणाजनक थी । उसके गर्भका वालक 
पड़ा-पड्ा क्षीण होने लगा ॥ ८-९ ॥ 
माजगाम ततो व्यासो क्ञात्वा दिव्येन चश्चुषा । 
समागम्याव्रवीद्‌ धीमान्‌ पृथा पृथुललोचनाम्‌ ॥ १०॥ 
उत्तरं च महातेजाः शोकः संच्यज्यतामयम्‌ । 
भविष्यति महातेजाः पुच्रस्तव यशख्िनि ॥ ११॥ 
उसकी इ दशा दिव्य दृष्टस जानकर महान्‌ तेजी 
बुद्धिमान्‌ महषिं ग्यास वरदा अयि ओर विशाल ेर्रीवली 
ङन्ती तथा उत्तराते भिख्कर उड सम्षति हण इ प्रका 














{दुब मुहातेजत्वी होगा ॥ १०.१ १॥ 
$ ग) ८ 


प्रभावाद्‌ जछदेवस्य :-मस्न व्याहरणादपि । 
पाण्डल्रानामयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
॥ ६, °मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे ओौर मेरे आशीर्वादसे वह 
पाण्डवके ब्राद सम्वूणं ए्थ्वीकरा, पालन करेगा ॥ १२॥ 


शन्न च सस्प्रशष्य धमंराजस्य शटण्वतः। 


-उयशह्लो . कक्यमृवः्चेद्‌ः ह्यनिव भारत.॥ ९२॥ 


भारत ! तद्यडचात्‌ 'व्यसजीने घर्मरंज युधिष्टिको 
सनाते हुए अर्जुनक आर देखकर उनका इषं बदति इणए-षे 
कहा-¬॥.२३ ॥ | 
प्ररस्य, सहाभरमोः ` जज्ञिष्यति महामनाः 


(1 


परी सागरपर्यन्तां पाञ्ट्ेष्यति धम॑तः ॥.१४॥ 


तपाकछोकं, कुर्धरेष्ठ जहि, त्वमरिकशेन । 
१॥ 
वायम. हि ते सत्प्मेतद्‌ भविष्यति ॥*१५॥ 
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, . .ऊुरश्रेढ | बुम्हे मदान्‌ भाग्यद्याटी. ओर महापटी 
पोच होनेवाल दै, जो संमुद्रेपपरथन्त सारी पर्कीका धर्मतः 
पाटन करेया; अतः शंतरुसूदन ! त सोक त्यागःदो | इसे 
कु विचार करनेकीं आवश्यकता नदं है| मेरा यह कथन य 
होगा ॥ १४९५7 [क 11 अल -न 
यच्चापि :चष्णिवीरेण ` रृष्णेन ` कुःरनन्दन'! 7 ~: 
पुराक्त तत्‌ तथाभावि मा देऽत्रास्तु विचार्रा॥ .९६॥ 

“कुरुनन्दन | दृष्णिवेराके वीर पुरुष मगान्‌ श्रीक्रष्णमे 
पहके ओ कुछ कहा है,.वह सवर देषा दी होगा "दसं विषध- 


\ मै. ठम्हं कोई अन्यथा विच।र नदीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


विद्धानां गतो रोकानक्षयानात्मनिर्नितान्‌ । 


|... न स शोच्यस्त्वया वीरो न चान्धः कुखुभिस्तथा ॥ १७॥ 


~ ध्वीर अभिमन्यु अपने पराक्रमते उपाजित कयि हुए 


=|: देवताकि अक्षय लोकमि गया ३; अतः उसके लियि तुम्हे 
या अन्य कुरुवंशियों ढो क्षोभ नदीं करना चाहिये? ॥ १७ ॥ 


पव. पितामहेनोक्तो . धर्मात्मा , स धनंजयः । 
त्यक्त्वा शोकं महाराज हृ्टरूपोऽभवत्‌ तदा ॥ १८ ॥ 
महाराज । अपने पितामह व्याखजीके द्वारा इष प्रकार 
समन्ञाये जानेषर धर्मात्मा अजने शोक त्यागकर सतोपषकरा 
आश्रय लिया ॥ १८ ॥ 
पितापि तव धर्मक्ञ गभ तस्मिन्‌ महामते 1 ` 
अवधंत यथाकामं शुद्कपश्चे यथा शशी ॥ १९॥ 
घमज्ञ | महामते | उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाको भोति यथेष्ट बृद्धि पाने.खगे ॥'१९॥ 
ततः संचोदयामास व्यासो धमौत्मजं चृपम्‌। ` ` 
अश्वमेधं प्रति तद्‌ा ततः.खोऽन्त्हिंदो ऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर व्यासजीने धर्मपुत्र राजा युविष्टिरको अश्वमेव 
यज्ञ करनेके छिगरे आज्ञा दी ओर स्वयं बहि अद्य दो गये ॥ 
धर्मराजोऽपिमेधावी श्रुत्वा न्यासस्य तद्‌ वचः} , 


 वित्तस्यान्नयने. तात चकार गमने मतिम्‌ ॥-२१॥ 


तात | व्या्जीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ घम॑राज 
युधिष्ठिने धन लनेके ल्थि , दिमाख्यकी यात्रा करनेका 
विचार किया ॥ २१॥ र 


इति श्रीमक्ाभारते .आदवमेधिके .पवंणि अलुगीतापवैणि वसुदेवसान्तवने ।द्विषष्टितमोऽप्यायः ॥ ६२ ॥ “` 


स भकार श्रीरहामःरत आश्वदेधिकपके 
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; 


ने 


अन्तरत अनुगीता श्ीकष्णकौ सपतनाविष्यक बार अध्याय पुरा हुभा ॥ ६२ ॥ 


५४१ 


४ "अ त्रिषटितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा अवते भावके. साथ पराम करके सप्को साथ हे धन ठे आनेके लिये प्रखान करना 


जनमेजय उवाच 
वैतद्‌ वचं ह्यन व्यासेनोक्तं महात्मना ' 


अश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह॥ १ ॥ 


रत्नं च यन्मरुततेन निदितं बखघाते। = 





~ 








६२३८ श्रीमहाभारते 


तदवाप कथं चेति तन्मे जहि द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पूा-- ब्रह्मन्‌ ! महातमा व्यासकां कहा 
हआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञके 
सम्बन्धमे फिर क्या क्रिया १ राजा मरुत्ते जो रन पृथ्वीतलपर 
रख छोड़ा याः उसे उन्होने किंस प्रकार प्रास्त करिया 
द्विजश्रेष्ठ | यह सत्र मुञ्ने बतादये ॥ १-२ ॥ 

व्श्रयन उवाच 

श्रुत्वा दवैपायनवचो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
श्रातून्‌ सवौन्‌ समानाय्य काठ वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अजुनं भीमसेनं च माद्रीपु्ौ यमावपि । 

वैशम्पाथनजीने कहा- राजन्‌ | व्यासजीकी सात 
सुनकर धम॑राज युधिष्ठिरे भीमसेनः अर्जुनः नकुल ओर 
सहदेव-इन सभी मादयोको बुलवाकर यह समयोचित वचन 
कहा--॥ ३ ॥ 
श्रुतं बो वचनं वीराः सौहदाद्‌ यन्महाटमना ॥ ४ ॥ 
कुरूणां हितकामेन परोक्तं कृष्णेन धीमता । 

ध्वीर बरन्धुओ | कौर्वोके हितकी कामना रखनेवाठे 
बुद्धिमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सौहार्दवश्ञ जो बात कटी थीः 
वह खबर तो तुमने सुनी दी थो ॥ ४१ ॥ 


तपोच्द्धेन महता खदा भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरुणा धर्म॑शीटेन व्यासेनाद्धतकर्मणा । 
भीष्मेण च महाप्राज्ञा गोविन्देन च धीमता ॥ ६ ॥ 
संस्खरव्य तदहं सम्यक्‌ कठुमिच्छामि पाण्डधाः। 
आयत्यां च तक्षात्व च सवेषां तद्धि नो हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

°बुद्धदौकी भलाई च।हनेवाले महान्‌ तपोव्ृद्ध महात्माः 
धर्मशील गु व्यासने, अद्भत परक्रमी मीष्मने तथा बुद्धिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाह दी है, उते याद करके मँ 
उनके आदेशका मली मति पाठन करना चाहता दँ । महा- 
प्राज्ञ पाण्डवो | उन महास्मार्ओका वह वचन मविष्य अौर 
वर्तमानम भी हम सबके व्यि हितकारक दै ॥ ९-७ ॥ 
अनुबन्धे च कल्याणं यद्‌ वचो बरह्मवादिनः । 
इयं हि वष्धा सवौ क्लीणरत्ना कुरूदष्ाः ॥ ८ ॥ 
तच्चाचष्ट तदा व्यासो मरुत्तस्य धनं नरपाः। 

“ब्रह्मवादी महात्मा व्या्जीका वचन परिणामे हमारा 
कल्याण करनेवाला दै । कौरवो | इस समय इष सारौ परथ्वीपर 
रल एवं धनका नाश दो गया है; अतः हमारी आधिक 
कठिनाई दूर करनेके व्यि व्यासजीने उस दिन हमे मरुत्तवे 
घनका पता ब्रताया था|॥ ८> ॥ 
यदेतद्‌ बो बहुमतं मन्यध्वं वा क्षमं यदि ॥ ९ ॥ 
तथा यथाऽऽह धपेण कथं वा भीपर मन्यसे । 

“यदि वुमलोग उघ धनको पर्या समन्नो ओर उसे ठ 


| आश्वमेधिकपणि 





~ 


= द्ध 

आनेकी अपने सामथ्यं देखो तो व्यासजीने जैसा कहा, 
उसीके अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यरेन करो । जथा 
मीमसेन | तुम बोलो, व्दारा इस सम्बन्धे स्या विचार ३१। 
इत्युक्तवाक्ये नरपतौ तदा कुखङरोढह ॥ १४ ौ 
भीमसेनो व्रपभरे्ठं प्राञ्जलिवोौक्यमन्वीत्‌ । 
रोचते मे महाबाहो यदिदं भाषितं त्वया ॥ ११॥ 
व्यासाख्यातस्य वित्तस्य समुपानयनं प्रति] 1: 

कुख्छुरुशिरोमणे ! राजा युधिष्ठिरके रेसा कनेः 
भीमतेनने हाथ जोड़कर उन दपश्रष्ठसे इस प्रकार कदा. 
(महाबाहो ! आपने जो कुछ कदा दै, व्यासजीके बताये हए 
घनको लानेके विषयमे जो विचार वक्तं क्रिया दै वहमु 
बहत पसंद दे ॥ १०-१११ ॥ £ 
यदि तत्‌ प्राप्लुयामेद धनमाविक्षितं प्रभो ॥ १२॥ 
कृतमेव महाराज भवेदिति मतिम । 

(प्रमो | महाराज | यदि दमे मसत्तका घन प्राप्न शे जाय 
तब तो हमारा सारा काम बन ही जाय । यही मेरा मत ३ै॥ 


ते वयं प्रणिपातेन गिसैश्स्य महात्मनः ॥ १३॥ 
तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ । ` 

'आपक्रा कल्याण हो । इम महात्मा गिरीशके चरणोमे 
प्रणाम करके उन जटाजूटधारी मदेश्वरकी सम्यक्‌ आराधना 
करके उस धनको ठे आवें ॥ १३२ ॥ 
तद्‌ वित्तं देवदेवेशं तस्मैवाजुचरांश्च तान्‌ ॥ १४॥ 
प्रसाच्याथ॑मवाप््यामो नूनं वाग्वुद्धिकमैभिः। 

ष्टम बुद्धिः वाणी ओर क्रियाद्रःरा आराधनापूर्वक 
देवाधिदेव मदादेव तथा उनके अनुचरोको प्रसन्न करके 
निश्चय ही उ धनको प्रास्त कर ठेगे ॥ १४१ ॥ 
रक्षन्ते ये च तद्‌ द्र्यं किच्रा रोदरदर्शनाः ॥ १५॥ 
ते च वद्या भविष्यन्ति सन्ने च्षभध्वजे । 

धजो रोद्ररूपधारी किन्नर उस धनकी रक्षा करते दै वे 
भी मगवान्‌ शङ्करके प्रहन्न हेनेपर हमारे अधीन हो जार्यगे ॥ 
( स हि देवः प्रसन्नात्मा भक्तानां परमेश्वरः । 
द्दात्यमर्तां चापि कि पुनः काञ्चनं प्रमुः॥ 

(सदा प्रषन्नचित्त रहनेवाटे वे सर्वसमर्थं परमेश्वर महदेव 
अपने मक्तोको अमरत्व भी दे देते है; फिर सुवर्णकी तो बात 
दी क्या१॥ 
वनस्थस्य पुरा जिष्णोरखरं पा्युपतं महत्‌। 
रोद ब्रह्मशिरश्चादात्‌ प्रसन्नः कि पुनर्धनम्‌ ॥ 

'ूर्वकाूमे वनम रहते समय अर्जुनपर प्रसन्न हकर 
भगवान्‌ शाङ्करे उन्हं महान्‌ पाताल, रौद्राल् तथा 
ब्रहम भी प्रदान कय थे | फिर धन दे देना उनके लवि 
कोन बड़ी बात ॥ 


अलुगीतापवें ] 


~~~ 





वयं सवं च तद्भक्ताः स चास्माकं प्रसीदति । 
तत्प्रसादाद्‌ वयं राज्यं प्रा्ताः कौरवनन्दन ॥ 
अभिमन्योर्वघे वृत्ते प्रतिक्षाते धनंजये । 
जयद्रथवघाथौय खप्ने ठोकगुरं निशि ॥ 
प्रसाद्य खष्धवानख्यमञ्चुनः सहकेशवः । 
ध्कौरवनन्दन ! हम सव लोग उनके मक्त दै ओर वे इम 
को्गोपर प्रसन्न रहते द । उनन्दीकी कपास इमने राज्य प्राप्त 
किया हे । अभिमन्युका वध दो जानेपर जब्र अर्जुने जयद्रथको 
मारनेकी प्रतिज्ञा की थी उस समय खप्नमे अर्जुने श्रङ्ष्ण- 
के साथ रदकर रातमै उन्दी लोकगुर मदैशवरको प्रसन्न करके 
दिव्यान प्राप्त किय। था ॥ 
ततः प्रभातां रजनीं फास्गुनस्याय्रतः प्रभुः ॥ 
जघान सखेन्यं शूलेन प्रत्यक्षं सम्यसाचिनः । 
(तदनन्तर जव रात ब्रीती ओर प्रातःकाक हुआ, तब 
भगवान्‌ शिवने अर्जुनके आगे रहकर अपने त्रिश्ूल्ते शत्रुओं 
की सेनाका संहार किया था | यद बात अजुनने प्रक्ष देखी थौ॥ 
कस्तां सेनां महाराज मनसापि प्रधर्षयेत्‌ ॥ 
दरोणकणैसुखेरयुक्तां महेष्वासैः प्रहारिभिः । 
च्छते देवान्महेष्वाखाद्‌ वहुरूपान्महेभ्वरात्‌ ॥ 
ध्महाराज ! द्रोणाचार्यं ओर कण-जेसे प्रहारङुशल महा- 
घनुर्रोषे युक्तं उख कौरवतेनाको महान्‌ पा्ुपतधारी अनेक 
रूपवाले मदेश्वर महादेवके सिवा दूरा कौन मनते भी 
पराजित कर सकता था ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन निहताः शत्रवस्तव । 
अश्वमेधस्य संसिद्धि स तु सम्पादयिष्यति ॥ ) 
८उन्दकि छशप्रसादसे आपके शत्रु मरे गये है । वे दी 
अश्वमेध यज्ञको सफच्तःपूरवक सम्पन्न करेगे ॥ 
्रुतैयं वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत ॥ १६॥ 
प्रीतो धर्मात्मजो राज्ञा बभूवातीव भारत । 
अर्जुनप्रघ्खाश्चापि तथेव्येवाद्वन्‌ वचः ॥ १७ ॥ 
भारत । भीमसेनका यह कथन सुनकर धम॑पुत्र राजा 
युधिष्ठिर बहुत प्रषन् हुए । अर्जुन आदिने भी बहुत ठीक 
कहकर उन्दीकी बातका समर्थन किया ॥ १६-१७ ॥ 
कृत्वा तु पाण्डवाः सवे रत्नाहरणनिश्चयम्‌ । 
खेनामाश्ञापयामासनकत्रेऽहनि च धवे ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते भार्वमेधिके पवंणि अनुगीतापवैणि द्र र | 
परवके अस्तगैत अनुगीतापर्वमे द्र्य नेका उपक्रमविषयकं तिरसखरबः अध्याय पुरा इभ ॥६३॥ 


शोक मिङाकर कु ३२९ शोक द ) 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेधिक 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८४ 


बिषशठितमो ऽध्यायः 


----------------------------=-----------~-~ 


६२३९. 





इस प्रकार समस्त पाण्डर्वोनि रतन कानेका निश्चय करके 
धरुवसं ल्क नक्षत्र एवं दिनम सेनाको यात्राके लवि तैयार होने. 
की आज्ञा दी ॥ १८ ॥ 
ततो ययुः पाण्डुसुता ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्य च । 
अर्चयित्वा खुरथरष्ठं पूर्वमेव महेश्वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मोदकेः पायसेनाथ मां सापूैस्तथैव च । 
आशास्य च महात्मानं प्रययुसँदिता श्रशम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर ब्राहमणो स्वस्तिवाचन कराकर सुरश्रे 
महिश्वरकी पहले ही पूजा करके मिष्टान्न; खीर, पूज तथा 
फलके गृ्दोसिे उन मदेश्वरको तृप्र करके उनका 
आशीर्वाद ठे समस्त पाण्डर्वोने अत्यन्त प्रसन्नतापूर॑कः यात्रा 
प्रारम्भ की ॥ १९.२० ॥ 
तेषां प्रयास्यतां तज मङ्गखानि द्युभान्यथ । 
प्राहुः प्रह्रमनसो द्विजाघ्या नागराश्च ते ॥ २१॥ 
जवर वे यात्राके ल्य उश्चत हुए उस समय समस्त शरेष्ठ 
ब्राह्मणों ओर नागरिकोनि प्रत्ननित्त होकर उनके स्यि श्चभ 
मङ्गल-पाठ किया ॥ २१॥ 
ततः प्रदक्षिणीद्धत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च । 
ब्राह्मणानच्निसहितान्‌ प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवोनि अग्निसदित ब्राह््णोकौ परिक्रमा करके 
उनके चरणेमिं मस्तक छकाकर वर्हि प्रखान क्रिया ॥२२॥ 


समनुक्षाप्य राजानं पुज्शोकसमाहतम्‌ । 
धुतरा्े सभार्यं वै पृथां च पृथुखोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रखानके पूवं उन्होने पुत्रशोकसे व्याकुल राजा धृतराष्टः 
गान्धारी देवी तथा विशाललोचना कुन्तीसे आचा ठे टी यी॥ 
मूले निक्षिप्य कौरव्यं युयुत्सुं घृतराष्जम्‌ । 
सम्पूञ्यमानाः पौरैश्च ब्राह्मणेश्च मनीषिभिः ॥ २४॥ 
( ्रययुः पाण्डवा वीरा नियमस्थाः शयचिव्रताः । ) 
अपने कुलके मूलभूत धृतराष्ट्र गान्धारी ओर कुन्तीके 
समीप उनकी रक्षक ल्यि रुवंशी धृतराष्टपुत्र युयुत्सुको 
नियुक्तं करके मनीषी ब्राह्मणों ओर पुरवाि्योसे पूजित होते 
हूए वीर पाण्डवेन वदि प्रान किया । वे सवके. उत्तम 
तरतका पालन कसते हुए शौच, संतोष आदि नियमि दद्ता- 


पूर्वक खित थे ॥ २४॥ 
व्यानयनोपक्रमे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 








--------------------- साउ प द पिभ ससे ह बया नभा ह । दिनेमि रविवारको ठव बताया गथा ह । उत्तरा 


१. ज्योतिष शाके अनुसार तीनों उत्तरा तथा रोहिणी--ये छवसंजञक नक्षत्र हे 
ओर रिवारका संयोग होनेपर अषृतसिद्धि नामक योग होता दै; भतः श्सी 


ना सकता हे । 


योगम पाण्डवोके प्रान करनेका अनुमान क्षिया 





६२४० 


:: भरीमषह्ाभारते :- ` 





पाण्डतक। हिमालयपर पहु चकर वहा पड़ाव डालना ओर रातमे उपव्रासपू्क निवास करन 


वञ्चस्गायन्‌ . उत्ति ; 


ततस्ते प्रययुः -हृष्टनरवाहनाः। 
रथघोषेण महता पूरयन्तो ` ` वसुंधराम्‌ ॥ ९ ॥ 
: वैशम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! पाण्डर्वोके साथ 
जो मनुभ्य ओर. वाहन ये, वे सवर-के.सवः बड़ दर्षे भरे हए 
थे । वे खयं भी अपने रथके ` महान्‌ घोषरसे इस्त प्रथ्वीको 
गंजाते र प्रषन्नतापूवेक यात्रा कर र्देथे॥ १॥ 
संस्तूयमाना स्तुतिभिः हूतमागधवन्दिभिः 
स्वेन सेन्येन संवीता यथादित्याः खरद्दिमभिः॥ २ ॥ 


सूतः मागध ओर वन्दीजम अनेक प्रकारके प्रशंसासूचक . 
वचनद्वारा उनके गुण गाते चरते थे ; अपनी सेनासे िरे - 
हए पाण्डव एेषे जान पड़ते थे? मानो अपनी किरणमालाओंसेः 


मण्डित सूयं प्रकाशित हो रदे हो ॥ २॥ 


पाण्डुरेणातप्ेण भियमाणेन मूर्ध॑नि । 


वभौ युधिष्ठिरस्तत्र पौणैमास्यामिबोडुयट ॥ ३ ॥ ` 


राजा युधिष्ठिरके मस्तकपर श्वेत छत्र तना दहूञा या; 
जिसे बे वर्ह पूण॑मासीके चन्द्रमाके समान शोभा पा रदे थे॥ 
जयाशिषः 9हृषए्टनां नराणां पथि पाण्डवः । 
परत्यगृह्णाद यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषषेभः ॥ ४ ॥ 
मार्गम बहुत-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युयिष्ठिरको 
विजयधूचक आश्चीद देते ये ओर वे पुरुषरिरोमणि नरेश 
यथोचितरूपसे धिर छकाकर उन यथाथ वचनोको रहण 
तेथे ॥ ४॥ 
तथेव सेनिका राजन्‌ राजनमयुयान्ति ये । 
तेषां हलहलाशब्दो दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | राजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे जो बर टरत-से षैनिक 
चल रदे थे, उनका महान्‌ कोलाहल अ-काशको स्तन्ध करके 
गूज उठता या ॥ ५॥ । 
सरांसि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च। 
अत्यक्रामन्महाराजो गिरि चाप्यन्वपद्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ देद्य च राजेन्द्र य तद्‌ द्रव्यमुत्तमम्‌ । 
राजन्‌ ! .अनेकानेक सरोवरो, सपितारओं, वर्ना, उपवन 
तथा पर्वतको खछघकर महाराज युधिष्ठिर उस स्थानम जा 
पहुचे, जदं बह ( राजा मख्तका रक्ला हुआ ) उत्तम द्रव्य 
संचित था ॥ ६ ॥ 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डवः सख सेनिकैः। 
दिवे देने खमे: चंव. तदा भरतसत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 





अग्रतो बाह्मणान्‌ कत्वा तपोविद्यादमान्वितान्‌ ।; 
पुरोहितं च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 
आग्निवेश्यं च राजानो बाक्ृणाः सपुरोधसः॥ ८ ॥ 
कृत्वा शान्ति यथान्यायं स्वंश्ः पयवारयन्‌ । 
कृत्वा तु मध्ये राजानममात्याश्च यथाविधि + ९ ॥ 
कुखवंशी भरतश्रेष्ठ | वहां एक ध्मतरू एवं सुखद खाने 
णडुपूत्र राजा युधिष्ठिले तपः विधा ओौर इन्द्रिय । 
युक्त ब्राह्मणों एवं वेवेदाङ्गके पारगामी विद्वान्‌ राजेपुर 
घौम्यमुनिको आगे रखकर सेनिकोके नाथं पड़ाव डाला | 
बहुत-ते राजा ब्राह्मण ओर -पुरादितने यथोचित रीतिसे शान्त- 
कर्म कके युधिष्ठिर ओर उनके मन्विर्योको विधिपूवंक बीच 
रखकर उन्दै सब ओरसे घेर रखा था ॥ ७-९ ॥ 
षर पद्‌ नवसंख्यानं निवेशं चक्रिरे द्विजाः । 
मत्तानां वारणन्द्राणां निवेशं च यथाविधि ॥ १०॥ 
कारयित्वा स राजेन्द्र बाद्यणानिदम वीत्‌ । 
ब्राहणोनि ओ छावनी व्हा वनायी शी, उसमे पुस 
पश्विमको ओर उत्तरे दध्षिणको,जनेवाली तीन तीनके क्रमते 
कुल छः सड़कें थी तथा. उस. छावनीके नौ खष्ड़ाऽ॥ 
महाराज युधिष्ठिरे मतवाले, गुजरजोर रदनेके विगम 
सानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राक्षणो* इस्‌ _ प्रकार 
कहा-।॥ १०३ ॥ 
अस्मिन्‌ कायं द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शभे 1 
यथा भवन्तो मन्यन्ते कतुम्हन्ति तत्‌ तथा ; 
न नः काठात्ययो बै स्यादिहैव परिरम्बताम्‌ ॥ ९२ 
इति निश्चित्य विषेन्द्रः क्रियतां यदन्तरम्‌ । 
धविप्रवरो | किसी ञ्यभ नक्षत्र ओौर शम दिनको इत 


गगा 


उपाय करं । एेसा न हो कि यही लटके रहकर हमारा शह 
अधिक समय व्यतीत हो जाय । द्विजन्द्रगण इस ति 


कुछ निश्चय करके इस समय ओो करना उचित दो? उपे अर 


लोग अविलम्ब करं" ॥ ११-१२१ ॥ = ˆ `" ° + 
श्ुतवैतद्‌ वचनं राशो ब्राह्मणाः सपुरोधस्तः 1 ! ५ 
इदमूचुञैचो दृष्ठाः धर्मराज्प्रियेष्सवः ॥ १४॥ 
धमराज राजा युषिष्ठिरकी वह बात सुनकर उनकी (+ 
करनेकी इच्छावाठे बर्ण. ओर पुरोदित प्रनापूच्छः 
प्रकार बोले-॥ १३ ॥ 
अदैव नक्षत्रमहश्च पुण्यं क 
यतामहे ध्रे्ठलमक्रियाङ् । 
अभ्भोभिसेद वखाम . राज- . 
ननुपोष्यतां, चापि भवद्धिरच .॥१५। 


नवव 
(रजन्‌ | आज ही परम पवित्र नक्षत्र ओर श्रम दिन 
ह; अतः आज ही दम श्रेष्ठतम कर्म करनेका प्रयक्र आरम्म 
करते ई | हमकोग तो आज केवल जल पीकर रहैगे ओर 
आपलोगोको मी आज उपवास करना चादि, ॥ १४॥ 
श्रुत्वा तु तेषां दविजसत्तमानां 
छृतोपवासा रजनीं नरेन्द्राः । 
ऊः प्रतीताः कुशसंस्तरषु 
यथाष्वरे प्रज्वलिता हताशाः ॥ १५॥ 
उन भेष्ठ त्राहर्णोका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
रातमे उपवास करके कुकी चटाक्योपर निर्भय होकर सोय । 





पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


यर्‌ 
वे एते जान पड़ते ये, मानो यज्ञमण्डपर्मे पोच वेदिर्योपर 
ख्यापित पोच अग्नि प्रज्वलित हो रदे ह ॥ १५ ॥ 
ततो निशा सा भ्यगमन्महात्मनां 
सग्छण्वतां विश्रसमीरिता गिरः । 
ततः प्रभाते विमखे दविजषंभा 
वचो ऽब्रुवन्‌ धर्मसुतं नराधिपम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर ब्रार्णोकी कदी द्रं बाते सुनते ईए महात्मा 
पाण्डर्वोकी वह रात सकुशल व्यतीत हई । फिर निम॑ल 
प्रभातका उदय होनेपर उन शरेष्ठ ब्राहमर्णोने धर्मनन्दन राजा 
युधिष्ठिरस इस प्रकार कदा ॥ १६ ॥ 


इति भरीमहाभारते आङ्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि द्वग्यानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकोर श्रौमहामारत आश्वमेषिकपवके अन्तमेत अनुगीतृपव॑मे द्रव्य रानेका उपक्रमविषयक 
चौरदेः अध्याय पूरा हुमा ॥ ६४ ॥ 





पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 


ब्राहमणोकी आज्ञासे मगवान्‌ शिव ओर उनके पाद आदिकी पूजा काङे 
युधिष्टिरका उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ठे जाना 


ब्राह्मणा उचुः 
क्रियतामुपदायोऽद्य उयम्बकस्य महात्मनः । 
दखपदारं चृपते ततः खाथं यतामहे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण बोले--नरेशवर | अब आप परमात्मा मगवान्‌ 
शङ्करको पूजा चदाश्ये । पूजा चदानेके बाद हमे अपने अमी 
कार्यकी सिद्धिके चि प्रयत्त करना चादिये ॥ १ ॥ 
चत्वा तु वचनं तेषां ाह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गिरीशस्य यथान्यायसुपदारमुपाहदरत्‌ ॥ २ ॥ 
उन नाह्यर्णोकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ 
शङ्करको विधिपूर्वक नैवेघ अपेण किया ॥ २ ॥ 
आज्येन तर्पयित्वाध्चि विधिवत्संसृतेन च । 
मन्बसिद्धं चं छृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा ॥ ३ ॥ 
ततश्रात्‌ उनके पुरोदितने विधिपू्क स्र कयि, ह 
द्वारा अग्निद्रेवको तक्ष करके मन्त्रषिदध चङ तयार 
किया ओर अट अपित शरनेके छथि वे देवताके समीप गये ॥ 
स गृहीत्वा खुमनसो भन्बपूता जनाधिप । 
मोदकैः पायसेनाथ मांसेश्चपादरद्‌ बलिम्‌ ४ ॥ 
चिना 
य | उन्होने मन्त्रपूत पुष्प लेकर मिठाई, खीर, 
फक्के गूदे, विचित्र पुष्पः कवा ( खील ) तथा अन्य नाना 
प्रकारकी वस्तुओद्वाा उपहार समपित किया ॥ ४३ ॥ 
खर्वं खिष्टतमं त्वा विधिवद्‌ घेवपारगः ॥ ५ ॥ 
फिकराणां ततः पश्चाश्चकार बलिमुलमम्‌ । 


वेदोके पारंगत विद्वान्‌ पुरोहितने विधिपू्ैक देवताको 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कमं करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पाष॑दोको उत्तम बलि ( भेंट-पूजा ) चदायी ॥ ५१ ॥ 
यक्षे्द्राय कुबेराय मणिभद्राय चैव ह ॥ ६ ॥ 
तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च ये । 
कृसरेण च मांसेन निवापैस्तिलसंयुतेः ॥ ७ ॥ 

इसके बाद यक्षराज कुबेरको, मणिभद्रकोः अन्यान्य 
यक्षौको ओर भूतोके अधिपतिर्योको खिचड़ी? पालके गदे 
तथा तिलमिभ्रित जल्की अञ्जल्यां निवेदन करके उनकी 
पूजा सम्पन्न की ॥ ६-७ ॥ 
ओदनं कुम्भशः रत्वा पुरोधाः समुपाहरत्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः स्स्राणि गवां दत्वा तु भूमिपः ॥ < ॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बक तदा ! 

तदनन्तर पुरोदितने षड़ोमिं मात मरकर बलि अपित की। 
इसके बाद भूपालने त्रा्र्णोको सदस गो देकर निशाचारी 
भूतोको मी बलि भेट क ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिखद्धं तत्‌ खमनोभिश्च संडतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्ुद्यमे स्थानमत्यथं देवदेवस्य पार्थिव । 

परथ्वीनाथ | देवाधिदेव महादेवजीका बह स्थान धूरपोकी 
सुगन्धे व्या ओर पूरसे अलंकृत होनेके कारण बड़ी योभा 
पारहाया॥ ९३॥ रि 

पूजां तु शद्स्य गणानां चेव सवशः ॥ १० ॥ 

वो व्यासं {~ सृपो रज्ञनिधि भ्रति । 
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करके महर्षिं व्यासको आगे किये राजा युधिष्ठिर उख खानको 
गये जहो वह रत एवं खुव्णकी राशि संचितः ी ॥ १५३ ॥ 


पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 


;सुमनोभिविचिज्ाभिरपूपैः ङसरेण `: च । 


शङ्घादींश्च निधीन्‌ सर्वान्‌ निधिपालांश्च सवेशः॥ १२॥ 


, अचयित्वा द्विजाग्यान्‌ स खस्ति वाच्य च वी्यवान्‌ । 


तेषां पुण्याहधोषेण तेजसा समवस्थितः ॥ १३॥ 
प्रीतिमान्‌ स कुरुश्रेष्ठः खानयामास तद्‌ धनम्‌ । 

वरहा उन्शंने नाना प्रकारके विचित्र एूलः माल्पआ 
तथा खिचड़ी आदिक द्वारा धनपति कुबेरकी पूजा करके उन्दं 
प्रणाम -अभिवादन किया । ततयश्चात्‌ उन्दी सामम्नियोसे शङ्खं 
आदि निधि तथा समस्त निषिपार्लोका पूजन करके र्ठ 
न्राहमणोकी पूजा की । किर उनसे खस्तिबाचन कराकर उन 
ब्राह्मणक पुण्याहषोषते तेजखी हए शक्तिशाली कुरभेष्ठ राजा 
युधिष्ठिर बड़ प्रसननतके साथ उस धनको खुदवाने लगे ॥ 


ततः पात्रीः सकरका बहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 
भृङ्गारणि कटाहानि कठ्रान्‌ वधंमानकान्‌ । 
बहूनि च विचित्राणि भाजनानि स सखशशः ॥ १५॥ 
कुछ दी देरम अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 
बहुसंल्यक सदसो सुवरण॑मय पात निकल आयि । कोते, 
सुराही, गड़आः, कड़ा, कलश तथा कंटोरे-सभी तरहक 
बत॑न उपटन्व हूए ॥ १४.१५ ॥ 
उद्धारयामास तदा धममयाजो युधिष्ठिरः । 
तेषां रक्षणमण्यासीन्महान्‌ करपुट स्तथा ॥ १६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरे उस समय उन सव वतंनोको भूमि 
खोदकर निकठ्वाया । उन्द रलनेके स्थि बड़ी-बड़ी संदूके 
लायी गयी थीं ॥ १६ ॥ 
नद्धं च भाजनं राजस्त॒खाधमभवन्यप । 
वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तत्रासीत्‌ तु विशाम्पते ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! एक-एक संदूकमे बंद कि हुए बतनोका वोच 
आघा-आघा मार होता थः । प्रजानाथ | उन सबको ठोनेके 
लिये पाडपुत्र युधिष्ठिरे वाहन मी वहा उपखित थे ॥१७॥ 
षष्टिरुषटसहस्राणि शतानि द्वियुणा हयाः । 
वारणाश्च महाराज सष्टस्रशतसम्मिताः ॥ १८॥ 
द्वकटानि रथाश्चैव तावदेव करेणवः। 
खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न वियते ॥ १९॥ 
महाराज ! श्राठ हजार ऊट, एक करोड़ बीस खाख 


मगवान्‌ शिव ओर उनके पाष॑दोकी सब प्रकारसे पूजा . 


[ माभ्वमेधिकयपर्वीणि 


घोड़े, एक लाख हाथी, एक लाख रथ, एक लाख छकदे 


` ओर उतनी दी हधिनि्ो थी । गो ओर मनु्ोकी तो गिनती 


ही नदीं यी ॥ १८-१९ ॥ .( 
पतद्‌ वित्तं तद्‌भवद्‌ यदुदधे युधिष्ठिरः। 
षोडशाष्टौ चतुरविंशत्सदसरं भारलक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
पतेष्वादाय तद्‌ दभ्यं पुनरभ्यच्यं पाण्डवः। ` 
मादेवं भरति ययौ पुरं नागाह्ययं प्रति ॥ २९॥ 
दवेपायनभ्ययुक्ञातः पुरस्र्त्य पुरोहितम्‌ । 
युधिष्ठिरे वरहो जितना घन खुदवाया था; वह्‌ सोह 
करोड़ आठ लाख ओर चौबीस इजार मार सुवणं था । 
उन्होने उपयुक्त सथ ॒वाहरनोपर धन लदवाकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे पुनः महादेवजीका पूजन किया ओर व्यासजीकी 
आशा केकर पुरोदित धौम्यमुनिको आगे करके इस्तिनापुरको 
प्रस्थान किय। ॥ २०-२१९ ॥ ् 
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गोयुते गोयुते चैव न्यवसत्‌ पुरुषर्षभः ॥ २२॥ 
सा पुराभिमुखा राजन्नुवाह महती चमूः । 
छ्च्छराद्‌ दविणभारातौ हर्षयन्ती कुरुद्वहान्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ | वे वाहनोपर योश्च अधिक होनिके कारण दो-द 
कोपर मुकाम देते जाते ये । द्रव्यके भारे कष्ट पाती इ 
वह विशाल सेना उन कुरभेषठ वीरतेका हषं बदाती हई 
कठिनाईखे नगरकी ओर उस धनको छे जा रदी यी॥२२.२१॥ 


¦ 4 पवणि भनुगीतापवणि दरव्यानयने पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
, ` इ श्रार श्रीमहाम स्त जथरमेधिकपरवके अन्ततैत अनुतापे दर्यका मानयनविषयज पेलठक अध्याय पूरा हुभा ॥६५॥ 
 - स 


¦ सलुगीतापवं ] 


षटषष्टितमोऽध्यायः 
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> वैस्पायन उवाच 
पतसििन्नेव काठ तु वासुदेवोऽपि वीर्यवान्‌ । 
उपायाद्‌ बरष्णिभिः साधं पुर्‌ वारणसाहयम्‌॥ १ ॥ 
वैशग्पायनजी कहते है जनमेजय ! इसी बचे 
परम पारक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी वृष्णिवंशिर्योको साथ 
लेकर दस्तिनापुर आ गये ॥ १॥ 
समय वाभिमेधस्य विदित्वा पुरुषर्षभः 
यथोक्तो धरमपुतरेण भव्रजन्‌ श्वपुरीं प्रति ॥ २ ॥ 
उनके दारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जैसी बात 
कदी यी, उसक्रे अनुतार अश्वमेध यज्ञका समय निकट जान. 
कर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पदे दी उपलित हो गये ॥ २॥ 
रौकिमणेयेन सदितो युयुधानेन चेव ह। 
चारुदेष्णेन साम्बेन गदेन कृतवर्मणा ॥ ३ ॥ 
सारणेन च वीरेण निश्चटेनोटमुकेन च । 
उनके साथ शर्रिमणीनन्दन प्र्ुम्न, साल्यकि, चारदेष्ण, 
साम्बः गद, कृतवर्मा; सारण, वीर निशठ ओर उद्मुक 
मीये॥ ३९॥ 
वख्देवं पुरस्छृत्य खभद्रासहितस्तद्‌ा ॥ ७ ॥ 
द्रौपश्ीमुत्तरां चैव प्रथां चाप्यवलोककः। 
समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥ 
वे बृलदेवजीको आगे करके सुभद्राके साथ पधरे थे । 
उनके शयुभागमनका उदेश्य था द्रौपदी, उत्तरा ओर कुन्तीसे 
मिलना तथा जिनके पति मरि गये येः उन समी क्षत्राणियोको 
आश्वासन देना--धीरज वधाना ॥ ५५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्यैव धृतरा मदीपतिः 
परव्यगृह्णाद्‌ यथान्यायं विदुरश्च महामनाः ॥ £ ॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते दी राजा ध्रृतराष 
ओर महामना विदुरजी खड़े हो गये ओर आगे बदकर 
उन्होने उन मरक विधिवत्‌ स्वागत-सत्छार करिया ॥ & ॥ 
तन्नैव न्यवसत्‌ रष्णः खचितः पुरुषोत्तमः 1 
विदुरेण मदातेजास्तथैव च युयुल्छुना ॥ ७ ॥ 
विदुर ओर ययुस मलीमोति पूजित हो मदहातेजखी 
पुरूषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण वही रहने लगे ॥ ७ ॥ 


वसत्सु बृष्णिवीरेषु तत्राथ जनमजय । 


जक्ञे तव पिता राजन्‌ परिश्चित्‌ परवीरहा ॥ ८ ॥ ` 


जनमेजय ! उन वृष्णिवीरौ वलँ निवास करते समय 
हय तुग्शरे पिता गशुवीरहन्ता परीक्षित्‌ जनम इजा या॥ 


सतु राजा महाराज ब्रह्माख्रेणावपीडितः। 

शबो वभूव निदचेष्टो हपश्लोकविवधंनः ॥ ९ ॥ 
महाराज | वे राजा परीक्षित्‌ ब्रन्माख्रसे पीडित होनेके 

कारण चेशदीन मुदेके रूपमे उत्पन्न हुए, अतः खजर्नोका 

हषं ओर शोक बदानेवले हो गये थे #॥ ९॥ 


हृष्टानां सिदनादेन जनानां ` तत्र निःस्वनः । 
प्रविदय प्रदिशः सवौः पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १० ॥ 

पहञे पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर द्धम भरे हूए 
लोगेकि पिंहनादसे एक महान्‌ कोलादइल सुनायी पड़ा» जो 
सम्पूणं दिशाअमिं प्रवि हो पुनः शान्त हो गया ॥ १० ॥ 
ततः सोऽतित्वरः रृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा । 
युयुधानद्धितीयो वै व्यथितेन्दरियमानसः ॥ १९ ॥ 

हसते भगवान्‌ श्रीकृभ्णक्रे मन ओर इन्द्रर्यामि व्यया- 
सी उत्पन्न हो गयी । वे शात्यज्गिको साय ठे बड़ी उतावलयीसे 
अन्तःपुरमे जा पर्हुचे ॥ ११ ॥ 


ततस्त्वरितमायान्ती ददश्शं स्वां पितृष्वस्याम्‌ । 
क्रोशन्तीमभिधावेति वाख्देवं पुनः पुनः ॥ १२॥ 

व्हा उन्न अपनी बुआ ऊुन्तीको बड़े वेगसे आती 
देखा, जो बरार उन्हीका नाम लेकर वासुदेव ! दौडो-दौडोः 
की पुकार मचा रदी यी ॥ १२॥ 


^ „>. 


पृष्ठतो द्रौपदी चैव खुभद्रां च यराखिनीम्‌ । 

सविक्रोशं सकरुणं बान्धवानां सियो चप ॥ १३॥ 
राजन्‌|उनके पीछे द्रौपदी, यदशासखिनी सुभद्रा तथा अन्य 

बन्धु-बान्धर्वोकी लिया मी थी, जो यड़े कर्णस्वरसे बिलख. 

व्रिखकर रो रदी थौ ॥ १३॥ 

ततः कृष्णं समासाद्य कुन्तिभोजसुता तदा । 

भ्रोवाचच राजश्दुल वाप्पगद्भदया गिरा ॥ १७॥ 
दृपशरेषठ | उस समय श्रीकृष्णके निकट पहचकर 

कुनितिमोजङ्कमारी इन्ती नेतरोति ओद. बहाती इई॑गद्रद 

वाणी बोली--॥ १४ ॥ 

वासुदेव महावाहो सुप्रजा देवकी त्वया। 

त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिदं कलम्‌ ॥ १५॥ 
(महाबाहु वसुदेव-नन्दन ! तुम्हे पाङर दी तुम्हारी माता 

देवी उत्तम पुत्रवाखी मानी जाती है । तम्ही हमारे अवलम्ब 


[००० रिषति 
# पृहे तो पुत्र-जन्मके स्माचारसे सवको अपार इषं हमा; 


विंतु उनम जीतरनका कोषे चि न देखकर तत्काल शओकका 
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ओर तु्डा मलोके आधार हो । इस डुक रक्षा व्दर 
ही अषीन दै ॥ १५॥ । 
यदुप्रवीर योऽयं ते खस्रीयस्यात्मजः प्रभो । 
अ्वत्थास्ना इतो जातस्तमुल्ीवय केशव ॥ १६ ॥ 
धयदुवीर ! प्रभो ! यह जो ठम्हारे मानजे अभिमन्युका 
बालक ह, `अश्वत्थामाके अलसे मरा हुमा दी उत्पन्न हुआ 
हे । केशव | इसे जीवन-दान दो ॥ १६. ॥ 
स्वया येतत्‌ प्रतिक्षातमैषीके यदुनन्दन । 
अष्टं संजीवयिष्यामि ग्वं जातमिति प्रभो ॥ १७ ॥ 
ध्हुनन्धन ! प्रमो | अश्वत्थामाने जव सीकके ` बाणकर 
प्रयोग किया था; उस समय तुमने यह प्रतिशाकी थी किं मे 
उत्तके मरे हु बालक्रको मी जीवित कर दूंगा ॥ १७ ॥ 
सोऽयं जातो तस्तात पदयेनं पुुषपेभ । 
उत्तरा च खभद्वां च द्रौपदीं मां च माधव ॥ १८ ॥ 
(तात | वही यह बाल्क ३, जो मरा हआ दी पेदा 
हआ है । पुरुषोत्तम | इसपर अपनी कृपादृष्टि डालो । 
माधव ! इसे जीनित करॐ़े दी उत्तराः सुभद्रा ओर द्रौपदी. 
सित मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
धरभपुत्रं च भीमं च फाद्गुनं नकर तथा । 
सहेयं च दधर्ष सवन नखयातुम्हसि ॥ १९॥ 
दुर्धषं वीर | घरम॑पुत्र युधिष्ठिरः भीमसेन, अर्जनः 
नकुल ओर सहदेवकी भी रक्षा करो । ठुम हम सब लोर्गोका 
इस संकय्थे उद्धार करने योग्य हो ॥ १९ ॥ 
अस्मिन्‌ प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां मपरैव च। 
पाण्डोश्च पिण्डो दाशा तथैव श्वदुरस्य मे ॥ २०॥ 
पभेरे ओर पाण्डर्वोके प्राण इस बाट्कदे सै अधीन 
ह । दवार्हकरुलनन्दन | मेरे पति पाण्डु तथा श्वञ्चुर विचित्र- 
वीरथके पिण्डका मौ यष्टी सहार दै ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्च भद्रं ते प्रियस्य खदशस्य च । ` 
प्रियसुत्पादयाद्य त्वं प्रेतस्यापि जनादन ॥ २९१९॥ 
(जनार्दन । वुम्शरया कल्याण दयो । जो तुम्हं अत्यन्त प्रिय ओर 
तुभ्हारे ई; समान परम सुन्दर था? उस परलोकवासी अभिमन्यु- 
का मी प्रिय करो--उसके इस बाल्कको जिला दो ॥ २१ ॥ 
उत्तरा हि पुरोक्तं वै कथयत्यरिखुष्न ¦ 
अभिमन्योवंचः ष्ण प्रियत्वात्‌ तन्न संश्रयः ॥ २२ ॥ 
'्नरुसदरन श्रक्ष्ण ! मेरी बहूरानी उत्तरा अभिमन्युकी 
पहठेकी कदी इई एकं बात अव्यन्त प्रिय होनेके कारण बार. 
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वार दुदराया करती दै । उख बातकी यथा्थतामे तनिक मी 
संदेद नदी दै ॥ २२ ॥ | 
अन्नवीत्‌ किक दाशार्ह वैराटीमार्खुनिस्तद्‌ । 
मातुलस्य कुर भद्रे तव ` पुतो गमिष्यति ॥ २३॥ 
गत्वा चृष्ण्यन्धककुरं धञुकेद्‌ं प्रहीष्यति । .„:.. 
अराणि च विचित्राणि नीतिशाखं च केवलम्‌ ॥ ॥ 
ष्दाशादं | अभिमन्युने उत्तरासे कभी स्नेह्वश॒ | 
या-- "कस्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहा जायगा 
ष्णि एवं अन्धरकोक कुलम जाकर घनवद्‌, नाना प्रकारे 
विचित्र अद्-शखर तथा विद्ध नीतिशासरकी शिक्षा प्रात 
करेगा? ॥ २३.२४ ॥ : 
द्येत्‌ श्रणयात्‌ तात सौभद्वः परवीरहा । 
कथयामास दुर्धर्षस्तथा चैतन्न संशयः ॥ २५.॥ 
प्तात ! शतुबीरौका संहार करनेवले दुर्धषं वीर सुभद्र. 
कुमारने जो प्रेपपूरवक यह बात कदी यी यह्‌ निस्संदेद 
सत्य होनी चाहिये ॥ २५॥ क = 
तास्त्वा वयं प्रणस्येह याचामो मधुसूदन । 
कुलस्यास्य हिदाथं तं कुर कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
“मधुसूदन ! इस कुख्की ` मलाईके ल्म इम सवेःलोग 
ुग्हरि पे पड़कर भीख मोगी दैः इस बाल्कको जिलकर 
तुम कुखकुलका सर्वोत्तम कस्याण करोः ॥ २६ ॥ 
पवमुक्त्वा तु वाष्णेयं पृथा पृथुखलोचना । 
उच्द्त्य वाह दुःखत ताश्चान्याः प्रापतन्‌ भुवि।२७। 
््ष्णसे देता ककर विशाललोचना इन्ती' दोनो 
बेदिं ऊपर उठाकर दुःखते आत हो एध्वीपर गिर पडी । 
दूरी लिकौ भी यदी दशा हुं ॥ २७ ॥ 
अत्रवश्च महाराज सवौः साखाविलेक्षणाः । ` ` 
खस््ीयो बाघुदेधस्य सतो जात इति प्रभो ॥२८॥ 
समर्थ महाराज! उन सव्की ओंखसि ओं खक धारा इ 
रही थी ओरवे उभी रो-रोकर कड रदी थीं क शाय | 
भीकृष्णके भानजेका दाठक मरा हुआ पैदा हआ? ॥ २८॥ 
पवसुक्ते ततः छन्ती पर्यगृ्ञाज्नादनः। ` 
भूमौ निपतितां चैनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९॥ 
भ्रतनन्दन ! उन सत्रके ठेसा कहनेपर जनादन 
भीङ्कष्णने कुन्तीदेवीको सहारा देकर वैढाया ओर षवीपर 
पड़ इई अपनी बुआको वे खान्तरना देने ल्गे ॥ २९॥ 


ते पर्व 
इति 1 ण मलुगीतापव॑णि परिक्षिजन्मकथने षटूषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
शरकार श्रौमहाषरत आद्दमैधिकपनके अन्त 2 ष + 
इस श्रकार्‌ श्रीमा तके अन्तभत अनुगीसापवमे परौक्ठित्के जन्मा वर्णं नविप्यक छाठटरवँः अध्याय पूरा हुंभ॥ ६६॥ 
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सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
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` स॒परषष्टितमोऽध्यायः 
परीशित्‌को जिर नेके दिये सुभद्राकी श्र ढृष्णसे प्रार्थना 
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वैशम्पायन उवाच 
उत्थितायां पृुयायां तु भद्रा भ्रातर तद्‌ । 
दष्ट चकोश दुः्लातौ वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
१ वैशगपायनजी कहते है---ननमेजय ! कुन्तीदेवीके 
येठ। जानेपर द्वमद्रा अपने माई श्रीकष्णकी ओर देखकरं 
फूट-पूटकर रोने लगी ओर दुःखसे आततं होकर यों बोली-॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्य त्वं पौरं पार्थस्य धीमतः ! 
परिक्ीणेषु कुख्षु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २ ॥ 
धमैया कमलनयन | तुमे अपने सखा बुद्धिमान्‌ पार्थके 
इस पौत्रकी ददा तो देखो । कौरवोके न्ट हो जानेपर इसका 
जन्म हा; पर तु यह भी गतायु होकर न्ट हो गया ॥ २ ॥ 
दषीका द्रोणपुत्रेण भीमसेनाथमुद्यता । 
सोत्तराथां निपतिता विजये मयि चेवह॥ ३ ॥ 
श्रोणपुच्र अश्वव्थामाने भीमसेनको मारनेके च्वि जो 
सींकका काण उखाया था, वह उत्तरापर, तुम्हारे सखा विजय - 
परः ओौर शर्चपर गिरा दै ॥ ३ ॥ 
सेशं ` विश्णं हृदये भयि तिष्ठति केशव । 
यत्र पद्यःमि दुर्धषं सहपुत्रं तु तं प्रभो ॥ ४॥ 
र्ध वीर केशव ! प्रभो | वह सीक मेरे इष विदीणं 
हुए हृदयम आज भी कसक रही दै; क्योकि इस समय भै 
प्रसित अभिमन्युको नदी देख पाती हरू ॥४॥ 
किं जु वक्ष्यति धमता धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीमखेनाजुंनौ चापि माद्रवत्याः सुतो च तौ ॥ ९ ॥ 
श्ुत्वाभिमन्योस्तनयं जातं च सूतमेव च । 
सुमिता इर वा्णेय द्रोणपुत्रेण पाण्डवाः ॥ ६ ॥ 
¦ व्यभिमन्युका वेया न्प लेनेके साय षी सर गया-इसं 
वातक्नो सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर स्या करेगे १ मीमसेनः 
अजुन तथा माद्रीकुमार नङ्कलसददेव भी क्या सोर्देगे १ 
श्रीकृष्ण [ अज दरोणपु्ने पाण्डवोका सवख चट च्या ॥ 
अभ्मिमन्युः भियः कृष्ण श्रातृणां नाज संशयः । 
ते श्रुत्वा क्रिचु वक्ष्यन्ति द्रणपुत्राख्जनिजिताः॥ ७ ॥ 
; भीङृष्ण | अभिमन्यु पचि माश््वोको अत्यन्तप्रिय या~ 
दसम संशय नहं है । उक पुञ्रकी यई दशा उनकर 
अश्वस्थामाके अल्ञसे पराजित हए पाण्डव क्या कहग १॥७॥ 
भवितत; परं दुः्लं कि तद्न्यजना्दन । 
अभिमन्येः छतात्‌ कृष्ण खताजाताद्र्द्म ॥ « ॥ 
श्यरुषूदन । जनार्दन ! शरीकष्ण्‌ | अमिमन्यु-ञेषे शीर 


का पुत्र मरा हज पदा हो, इशे ब्रकरं दुःखकी बात ओर 
स्याहो सकती हे १॥८॥ 
साहं प्रसादये कृष्ण त्वामद्य शिरसा नत। । 
पृथेयं द्रोप चैव ताः पद्य पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्ण | आज मँ तुम्डरे चरणोपर 
मस्तक रखकर तुम्दं प्रसन्न करना चाकी द । बूम कुन्ती 
ओर बहिन द्रौपदी मी तु्हरे पैरोपर णडी हद ।इन्‌ 
कवक ओर देखो ॥ ९ ॥ 
यद्‌! द्रोणसुतो गभोन्‌ पाण्डूनां हन्ति माधव । 
तदा किक त्वया द्रोणिः करद्धनोक्तोऽरिमिदन ॥ १० ॥ 
शन्ुर्दन माघव | जव द्रोणपुतर अश्वत्थामा पाण्डवोके 
गर्मकी भी हत्या करनेका प्रयल कर रहा या, उछ खमय 
तुमने कुपित द्योकर उर्से कह था ॥ १० ॥ 
अकम त्वां करिष्यामि ब्रह्मवन्धो नराधम ¦ 
अहं संजीवयिष्यामि किरीटितन यात्मजम्‌ ॥ १९१ ॥ 
प्रद्मनन्धो | नराधम ! मै तेरी इच्छा पूणं नहीं होने 
ईमा ¦ यजचुनके पो्रको अपने प्रमावणे जीवित कर दुगा ॥ 
ह्येतद्‌ वचनं श्चुत्वा जानानां बं तव । 
प्रसादय स्वां दुर्घषे जीवतामभिमन्युजः ॥ १२॥ 
भ्मैया | तुम दुर्ध वीर हो । मँ वम्डारी उस बातको 
सुनकर तुम्हारे बल्को अच्छी तरई जानती हूं । इसील्यि 
चुम प्रसन्न करना चाहती ह । तुम्हारे कष-पसादखे सभिमन्यु- 
का य॒ह्‌ पुत्र जीवित हौ जाय ॥ १२॥ 
येतत्‌ त्वं प्रतिश्रुत्य न करोषि वचरः शुभम्‌ ! 
सकर बुप्णिश्चादृक सतां मामवधारय ॥ १३॥ 
'ष्णवृ शके धिह | यदि तुम एेसी परतिज्ञा करके अपने 
मङ्गख्मय वचनका पूणंतः पालन नदी करोगे तो यह समञ्च 
लो, सुभद्रा जीवित नही रहेगी-मे अपने प्राण दे दूनी ॥१३॥ 
अधिमन्योः खुतो वीर न संजीवति यद्ययम्‌ । 
जीवति त्वयि दुरधंषे छि करिष्याम्यहं त्वया ॥ १७॥ 
दुर्धषं वीर ! यदि वुम्शरे जीते-जी अभिमन्युके इस 
बालकरको जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किख काम आओगे॥ 
संजीवयेमं॑दुर्घवं खतं त्वमभिमन्युजम्‌ ॥ 
सदशाश्चसुतं वीर सस्यं वर्षननिवाम्बुद्‌ः ॥ ९५ ॥ 
(अनष वीर | जैवे बादर पानी बरसाकर सूली खेतीको 
भी हरी. कर देहा दै, उशी प्रकार दुम अपने ही समाने 
नेत्वाठे अभिमन्धुके ल मरे हुए पुत्रकः जवि कर्‌ दो ॥ 
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त्वं हि केशव धमौत्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः। 
स तां वाचमृतां कतुंमहंसि त्वमरिदम ॥ १६॥ 
“श्नुदभन केशव } वम धर्मात्मा? सत्यवादी ओर सव्य- 
पराक्रमी हो; अतः तुम्द अपनी की हई बातको सत्य कर 
दिखाना चादिये ॥ १६ ॥ 
इच्छन्नपि हि रोकं खी र जीवयेथा खतानिमान्‌। 
कि पुनदंयतं जातं ख्नीयस्यात्मजं सतम्‌ ॥ १७॥ 
। धुम चाहो तो मन्युक मुखे पड़ दए तीनो लो्कोको 
जिख सकते होः फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको; जो 
मर चुक्रा दैः जीव्रित करना तुम्धयरे लिये कौन बड़ी ब्रात ३ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपणि 





न न =-= 
भभावक्ञासि ते ष्ण तस्मात्‌ स्वां याचयाम्यहम्‌ |: 3 
रुष्व पाण्डुपु्राणामिमं परमनुग्रहम्‌ ॥ ९६ ॥ 


“भीकृष्ण | म दुग्हरि प्रमावको जानती हूँ । इसे 
तुमषे याचना करती हू । इस बार्कको जीवनदान देकर तुष 
पाण्डर्वोपर यह महान्‌ अनुग्रह करो ॥ १८ ॥ 
सखसेति वा महावाहो हतपुत्रेति वा पुनः। 
परपन्ना मामियं चेति दयां कठमिदार्दसि ॥ १९ ॥ 

“महाबाहो | ठम यद समश्नकर करि य मेरी बदिन है 
अथवा जिसका त्रेया मारा गया दैः वह दुखिया ई, अथंवां 
शरणम आयी हई एक दयनीय अबला है, सुञ्पर दया 
करने योग्य होः ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पवैणि अनुगीताप्व॑णि सुभदरावाक्ये सक्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इख प्रकार्‌ क्रोमहःम्त अश्वनेधिकपरके अन्तर्मत अनुरीताप्बमे सुमद्राका व चनविषयक स॒रसण्वे अध्याय पुरा हुआ ॥६७॥ 
----> =<> 92 


अष्टपष्टितमोऽध्यायः | 
` श्रीहष्णका परह्तिकागृहमं प्रवेश, उत्तराका विलाप थौर अपने पुत्रको जीतित करमेके लिये प्राना 


वेश्चम्पायनं उवाच 
पवमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिदा दुःखमूच्छितः। 
[द (> = 
तथेति व्यालहारेजेह्ीदयन्निव तं जनम्‌ ॥ ९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-रजेन्द्र । सुभद्राके एेसा 
कहनेपर कशिदन्ता केशव दुःखे व्यङ्ग दो उसे प्रसन्न 
करते दरुए-ते उन्न्वरमे तोले-हिन | एेस। दी होगाः ॥ १॥ 
वाक्नेतेन हि तदा तं जनं पुरुषर्षभः । 
हद्यामासर स विभुधैमौतं सलिटैरिव ॥ २॥ 
जे धूठसे तये हए मनुष्यक्रो जने नदय देनेपर बड़ 
शान्ति परिल जाती टै, उषी प्रकार पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इस अमृतमय वचनके द्वारा सुभद्रा त्था अन्तःपुरकी 


दूसरी लियो महान्‌ आहाद प्रदान क्रिया ॥ २ ॥ 

ततः ख प्रािश्चत्‌ तृणं जन्मवेदम पितुस्तव । 

अचितं पुरुषव्याघ्र सितेमीद्यैयथाविधि ॥ ३ ॥ 
पुष्षषिह ! तदनन्तर भगवान्‌ शीकृध्ण तुरत ही तुम्दरि 

पिताक जन्मस्थान-सूतिकागामे गये; जो क्फेद पूलोकी 


मालाञओंति विधिपूवक ख्जाया गवा या ॥ ३ ॥ 


अपां कम्पैः खपू्णश्च विन्यस्ते सर्वतोदिशम्‌ । 

घतेन तिन्दुकालातेः सर्षपेश्च मदहामुज ॥ ४ ॥ 
महावाहो ! उसके चार्यो ओर जलम मरे हुए कटश रखे 

गये थे । घीष तर कयि हए तेन्दुक नामक काठके करई ट्क्डे 

जल रदे थे तथा यत्र-तत्र सरसो विखेरी गयी थी ॥ ४॥ 

अदैश्च विमठेनन्य॑स्तैः पावकश्च समन्तः । 

बृद्धाभिश्ापि यामाभिः परिचाराथंमादरतम्‌ ॥ ५ ॥ 


दकलेश्च परितो धीर भिषग्भिः कुशैस्तथा । 
धेयंशाली राजन्‌ | उस घरके चारो ओर चमकते हुए 
तेज हथियार रखे गये थे ओर सव ओर आग प्रज्वलति की 
गयी थी | सेवाके लिय उप्ित हई बृदी लियोन उ 
स्थानक वेर रक्खा था तथा अपने-अपने कार्थ कुशल 
चतुर चिकित्सक भी चारो ओर मौजूद ये ॥ ५३ ॥ 
दद्शं चख तेजी रक्षोघ्नान्यपि सर्वदः ॥ ६ ॥ 
द्रन्याणि स्थापितानि सर विधिवत्‌ कुःराटैजनेः। 
तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा किं व्यवस्याकरुशख मनुष्योदार 
वर्धा सव ओर रक्षसोका निवारण करनेवाली नाना प्रका 
वस्व विधिपूवैक रखी गयी यीं ॥ ६२ ॥ 
तथायुक्तं च तद्‌ दष्टा जन्मवेदम पितुसूटव ॥ ७ ॥ 
हटोऽभवद्धषीक्षेशः साघु साध्विति चात्रवीत्‌ । 
तुम्हारे पिताके जन्मस्ानको इस प्रकार आवद्यक 
वस्तु्जसि सुखजित देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहत प्रन दए 
ओर चहुत अच्छ]? कहकर उख प्रबन्धकी प्रशंसा करने लगे ॥ 
तथा श्रवति वाष्णैये ्रहृष्ठवदने तद्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रौपदी त्वरिता गत्वा वैरारीं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्नशुख होकर उसकी सराहना 
कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी बङ्धी तेजीके साय उत्तम 
पाच गयी ओर बोरी-॥ ८३ ॥ 
अयमायाति ते भद्रे श्वञ्युदो मधुखूदनः ॥ < ॥ 
पुराणषिरचिन्त्यात्मा समीपमपराजितः। 
कल्याणी | यह देखो; तुम्हारे शश्चरदल्य, अचिन्ल 


अुगीतापव ] 
खरूपः, किसीसे पराजित न होनिवारे, पुरातन ऋषि भगवान्‌ 
मधुसूदन ठम्हारे पास आ रदे ३ ॥ ९१ ॥ 
सापि बष्यकटां वाचं निरृ्याश्रूणि यैव ह ॥ १०॥ 
खुसबीताभवद्‌ देवी देववत्‌ रृष्णमीयुषी । 
खा तथा दूयमानेन हृदयेन तपखिनी ॥ ११॥ 
दष्टा गोविन्दमायान्तं कृपणं पर्यदेवयत्‌ । 
¦ , १९ खनकर्‌ उत्तराने अपने ओंषुरओंको रोककर रोना 
वंद कर दिवा ओर अपने सारे शरीरको वसे ठकं लिया | 
शरीङृष्णके प्रति उसकी मगवदुद्धि यी; इसल्यि उन्हे आते 
देल वह तपखिनी बाला व्यथित हृदयसे करुणविलाप करती 
हइ गद्गद कण्ठसे इस प्रकार बोली--॥ १०-११ २॥ 
पुण्डरीकाक्ष पदयावां बाटेन हि विनाङृतौ । 
अभिमन्युं च मां चैव हतौ तुर्यं जनादन ॥ १२॥ 
(कमलनयन ! जनादन | देखिये, आज मँ ओर मेर 
पति दोनो ही संतानहीन हो गये । आर्यपुत्र तो युद्धम वीर- 
गतिक प्रास हृ ई; परंतु मै पु्शोकसे मारी गयी । इस 
प्रकार इम दोनो समान रूपे ही कालके राख बन गये ॥१२॥ 
वाष्णेय मधुहन्‌ वीर शिरसा त्वा प्रसादये । 
दरोणडुजाखनिर्दग्धं जीवयैनं ममात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
शबृष्मिनन्दन | वीर मधुसूदन ! म आपके चरणेमं 
मस्तक रखकर आपका कपाप्रसाद प्राप्त करना चाहती दं । 
दरोणपुत्र अश्वत्थामाके अरस दग्ध हुए मेरे इ पुत्रको 
जीवित कर दीजिये ॥ १३॥ 
यदि स धर्मराज्ञा वा भीमसेनेन वा पुनः। 
त्वया वा पुण्डरीकश्च वाकयमुक्तमिदं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
अजानतीमिषीकेयं जनिं हन्त्विति प्रभो । 
अहमेव विनष्टा स्यां नैतदेवंगते भवेत्‌ ॥ १५॥ 


प्रमो | पुण्डरीकाक्ष | यदि धर्मराज अथवा आयं ` 


भीमेन या आपने ही एेसा कह दिया होता किं यह सीक 
इस वबाककको न॒ मारकर इसी अनजान माताको ही मार 
डि, तव केवल मँ ही नष्ट हृदं होती । उख दद्याम यह 
अनथं नहीं होता ॥ २४-१५ ॥ 
गर्भ॑स्थस्यास्य बालस्य बह्माखरेण निपातनम्‌ । 
त्वा नृशंसं दु्द्िर्ौणिः किं फलमश्चते ॥ १६॥ 
(हाय ! इस गर्मके बालकको ब्रह्माल्रते मार ड।लनेकौ 
रूरतापूणं कम करके दुद द्रोण अश्वत्थामा कौन-सखा 
फल पा रहा ह ॥ १६॥ 
सा त्वां भरसलाद्य शिरसा याचे श्जानवहणम्‌ । 
प्रा्णास्त्यक्ष्यामि गोविन्द नायं संजीवते यदि ॥ १७॥ 
(गोबिन्द ! आप शतुओंका संहार करनेवाले ई । मेँ 


अष्षष्टितमोऽष्यायः 


६२७७ 





आपके चरणो मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस वालकके प्ार्णोकी भीख मोगी हूं । यदि यह जीवित नही 
हआ तो मे भी अपने प्राण व्याग दूगी ॥ १७॥ : 
अस्मिन्‌ हि बहवः साघोये ममासन्‌ मनोरथाः। 
ते द्रोणपुत्रेण हताः किं जु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
‹साधुपुख्ष केशव | इस . बारुकपर मेने जो बड़ी-बड़ी 
आशां बोध रखी र्थी द्रोणपुत्र अश्वव्यामाने उन खवको 
नष्ट कर दिया | अवरम किंस ल्यि जीवित रहं १॥ १८ ॥ 
आसीन्मम मतिः ष्ण पुत्रोत्सङ्ग! जनादन । 
अभिवादयिष्ये हृष्टेति तदिद्‌ वितथीङ्कतम्‌॥ १९ ॥ 
(श्रीकृष्ण | जनादन | मेरी बड़ी आशा थी कि अपने 
इस वञ्चेको गोदये लेकर मँ प्रसननतापूवक आपके चरणेमिं 
अभिवादन कल्गी; किंतु अव वह व्यथं हो गयी ॥ १९॥ 
चपल्षस्य दायादे मतेऽसिन्‌ पुरुषषभ । 
विफला मे कृताः रष्ण हदि सवं मनोरथाः ॥ २० ॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ! चश्चल नेर्बोवाठे पतिदेवके इस 
पुत्रक मल्यु हो जानेसे मेरे हृदयके सारे मनोरथ निष्फल 
दो गये ॥ २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुखूदन । 
खतं पर्य त्वमस्थेनं बरह्माख्रेण निपातितम्‌ ॥ २१॥ 
“मधुसूदन ! सुनती हूः कि चञ्चल नेत्रोवाठे अभिमन्यु 
अ।पको बहुत ही प्रिय थे । उन्दीका बेटा आज ब्राखकी 
मास्ते मरापड़ा दै । आप इते ओंख भरकर देख लीजिये ।२१। 
कृतध्रोऽयं चशंसोऽयं यथास्य जनकस्तथा । 
यः पाण्डवीं धियं त्यक्त्वा गतोऽद्य यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
ध्यह बालक भी अपने पिताके ही समान तन्न ओर 
दृशंस ३, जो पाण्डवोंकी राजलक्ष्मीको छोड़कर आज 
अकेला ही यमष्टोक चला गया ॥ २२ ॥ 
मया चैतत्‌ प्रतिश्वातं रणमूर्धनि केशव । 
अभिमन्यौ इते वीर त्वामेष्याम्यचिरादिति ॥ २३॥ 
(केशव | मेने युद्धके मुहानेपर यह प्रतिज्ञा की थी कि 
भ्मेरे वीर पतिदेव ! यदि आपमारे गये तोमें शीघही 
परलोके आपसे आ मिर्दरगी ॥ २२३ ॥ 
तच्च नाकरवं कृष्ण ॒चृशंसा जीवितप्रिया । 
इदानीं मां गतां तत्र कि यु वक्ष्यति फाल्गुनिः ॥ २४ ॥ 
(परेतु श्रीकृष्ण | मेने उस प्रतिज्ञाका पालन नही 
किया । मै बड़ी कटोरहृदय। दँ । सुस्े पतिदेव न्दी, ये 
प्राण ही प्यरि ह । यदि इस समय मै पररोकमे जाञ तो 
बहौ अजनकुमार क्षे क्या करेगे £ ॥ २४॥ 


इति श्रीमक्षाभारते भारवमेधिके पर्वणि भनुगीतापरव॑णि उत्तरावाक्ये भष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ 8< ॥ 


हस प्रकर श्रीमहामारत आरवमेधिकपतैके अन्तम॑त्‌ अनुगीतापवमे उ्तराका 3 


६ विक अरस; अध्याय पूरा हुभा ॥ ६८ ॥ 
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वैश्नस्पायन उवाच 
सैवं विकृष्य कर्णं सोन्मादेव तपखिनी । 
उत्तरा म्यपतद्‌ भुमौ कृपणा पुत्रगृद्धिनी ॥ १ ॥ 
यशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! पुत्रका जीवन 
चाहनेवाली तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर ईस 
प्रर दीनभावसे करण विलाप करके एथ्वीपर भिर पड़ी ॥ ९॥ 
तां तु दृष्टा निपतितां हतपुत्रपरिच्छषाम्‌ । 
चुक्रोद कुन्ती दुःखातौ सोश्च भरतदियः ॥ २ ॥ 
जिका पुत्ररूपी परिवार न्ट हो गया था, उस उत्तराको 
्रथ्वीपर पद्ध हु देख दुःखसे आदुर हदं ऊुन्तीदेवी तया 
मरतवश्चकी सारी लियो एूट-फएूटकर रोने लगीं ॥ २॥ 
मुद्रतमिव राजेन्द्र॒ पाण्डवानां निवेशनम्‌ । 
अप्रेक्षणीयमभवदातंखनविसादितम ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र ! दो षडीतक पाण्डर्वीका दह भवन आदैनादे 
गजता रहा । उस समव उसकी ओर देखे नदी बनता था 
सा महतं च राजेन्दर पुत्रशोकाभिपीडिता । 
करदमलाभिष्ठता बीर वेराटी त्वभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
बीर राजेनद्र | पुत्रशोकते पीडति कह विरारकुभारी 
उत्तरा उख समय दो षड़ीतक मूच्छमिं पड़ी रदी ॥ ४ ॥ 
प्रतिलभ्य तु सा संक्ञामूत्तरा भरतषभ । 
अङ्कमारोप्य तं पुत्रमिद्‌ं वचनमत्रनीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | थोडी देर ब्राद उत्तरा ऊक होशर्मे यीः 
तत्र उत मरे हुए पुत्रको गोदमं लेकर वं! कहने ठभी-॥ ५ ॥ 
धर्मज्ञस्य सुतः स त्वमधमे नावबुध्यसे । 
थस्त्वं बृष्णिप्रवीरस्य कुरूपे नाभिवादनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्वेटा | त्‌ तो धर्म पिताका पुत्रे । रिरि तेरे द्रा 
जो अवरम होरहादैः उषेतू कर्यो नर्हा खमद्चता १ नपि 
वंके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ भीकृष्ण सामने खड़े हैः तोभी 
तु इन्दं प्रणाम क्यो नदी करता१॥६॥ 
पुत्र गत्वा मम वचो नूयास्त्वं पितर व्विदम्‌ । 
दुर्मरं भ्राणिनां वीर काठेऽघ्राप् %थंचन ॥ ७ ॥ 
याहं त्वया विनाचेद पत्या पुत्रेण चेव ह । 
मर्वव्य सति जीवामि दतखस्तिरकिचना ॥ ८ ॥ 
“उरस | परलोकर्म जाकर त्‌. अपने परित परी यह्‌ 
जात कडना--“वीर | अन्तकाक आये त्रिना प्राणिधके व्यि 
किसी तरह मी मरना बड़ा कठिन होता ३ । तभीतो 
अहा आप-जेसे पति तथा इल पुत्रस बि्ुडकर मी जव कि 
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मे मर जाना चाष्ियेः अक्तक जी र्दी दर; भेरा.ससा 
मङ्ग न्ट हो गया हे ¦ मै अक्िचन हो गयी हः ॥ जो 
अथवा धम॑राक्षाहमयुक्नाता महाज । 
भक्षयिष्ये विषं धोरं प्रवेक्ष्ये वा हुताशनम्‌ ॥ -२॥ 
'महाबाहो ! अव्र. मै घर्मराजकी आशा लेकर भयानकं 
विष खा ददूगी अथवा प्रज्वलित अग्निम समा जाऊंगी ॥ 1९1 
अथवा दुरमेरं तात यदिव मे खदस्रध्षा ! ^; 
पतिपुत्रविद्टीनाया हृदयं न विदीर्यते ॥१०॥ 
प्तात | जान पड़ता हैः मनुष्यके लि मरना अंनत 
कठिन ह, क्योकि पति ओर पुत्रसे हीन रोनेपर म॑ मेरे श्वं 
हदयके जायो इकडे नदीं शो रदे दै ॥ १० ५ 
उत्तिष्ठ पुत्र पद्येमां दुःखितां प्रपितामहम्‌ ¦ ` ' 
आतीमुपप्ठुतां दीनां निमग्नां छणेकसागरे ५.१९॥ 
ष्वेटा { उठकर खड़ा हौ जा । देख | ये तेरी परदौदी 
{ न्ती ) कितनी दुखी द। ये तेरे स्थ्यि आतैव्ययित 
एवं दीन शेकर श्षोकके समुद्रे इव गयी दै ॥ ११॥ 
आर्या च पद्य पाञ्चालीं सात्वतीं च तपसिनीम्‌। : ` 
भां च पद्य खदुःखातीं व्याधविद्धां श्ुीमिव ॥ १९॥ 
पर्या पाञ्चाली ( द्रौपदी ) ङी ओर देख, वनी 
दादी तपखिनी सुभद्राकी ओर हष्टिपात कर जीर व्याघके 
बाणे त्रिष हुईं इरिणीकी माति असन्त दुःखत आते 
हं मुक्च अपनी मोको मी देवक ॥ १२॥ 
उत्तिष्ठ पद्य वदनं लोकनाथस्य धीमतः । 
पुण्डरीकपलाशाक्षं पुरेव चपलेश्चषणम्‌ ॥ १३६॥ 
धेया | उठकर खड़ा हो जा ओर बुद्धिशान्‌. जयदीश्वर 
श्ीकृष्णके कमलदलके समान ॒नेनोवाले छखारविन्दकी 
शोभा निहार, टीक उसी तरह जते पदर मै चञ्चल नेत्रीबछ 
सैरे पिताका भद निष्छरा करती थी? ॥ २३ ॥ ५ 
एवं विप्रलपन्तीं तु दृष्टा निपतितां एुनः। 
उत्तगां तां खियः सवौः पुनर्थापयंस्ततः ॥ १४॥ 
इख प्रकार विलाप करती हुईं उत्तरातो सुनः १५ 
पड़ देख एव्र खिरयोनि उसे फिर उटाकर बिटाया ॥ १४॥ 
उत्थाय च पुन्धयौत्‌ तद्‌ा मत्स्यपतेः खता । , 
्राज्ञछिः पुण्डरीकाक्षं भूमावेवभ्यवाद्यत्‌ ॥ क ॥ 
युनः उठकर धैवं॑ धारण करके मत्स्यनईम? 
प्रथ्वीपर दी हाय जोड़कर कमलनयन भगवान्‌ आङष्णकी 
प्रणाम किया ॥ १५॥ 


अनुशीतापर्थं ] 


पनन 
(चज ~---------- 


शृत्वा स तस्या विपु विकापं पुरपर्षमः । . 


उपर्षुर्य ततः कृष्णो व्रह्मास्नं परत्यसंहरत्‌ ॥ १६ ॥ ` 


उसका महान्‌ विलप ` सुनक्कर पुरुषोत्तम श्रीङष्णने 
आच्रमन करके अश्वत्यामाके चाये हुए जक्षालक्रो - यान्त 
करःदिया॥ १६ ॥ 


प्रतिजक्षे च दादाहस्तस्य जीवितम्रच्युतः | :: 
अब्रवीच्च विशयुद्धात्मा सवं विध्रावयञ्जगत्‌॥ १७॥ 
: › तलश्चात्‌ विशुद्ध हृदयवाले यर कभी अपनी महिमाडे 
वित्तक्ितिन होनेवाठ भगवान्‌ श्रीृषणने उस वालकषनो जीवित 
करनेक प्रतिडा की ओर . सम्पूणं जगत्‌को सुनाति हुए 
इत रकार कह्--॥ १७॥ 
नः वरतरीसयुत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 
पष , संजीवयःम्परेनं पद्यतां -सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८॥ 
प्रेटी उत्तरा ! मेँ श्च. नही बोरता। मने जे प्रतिश 
की दै, वड्‌ सत्य होकर दी रदेगी। देखो. मँ समस्त देदधारियाके 
देखते.देखते अभी इस बाल्कको जिरमे देता द्र ॥ १८ ॥ 
नोक्तपूर्वं मवा मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 
न.च युद्धात्‌ पराचृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ २९ ॥ 
मैने वेल-कूदमे मी कमी मिथ्या माषण न्ष किया ई 
ओर युद्धमे पीठ नहीं दिखायी है। इख शक्तिके प्रमावते 
अभिमन्युका यह बाछक जीदित हो जाय ॥ १९॥ 
यथा मे दयितो धमां ब्राह्मणश्च विहोषतः। 
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अभिमन्योः सुतो जातो सतो जीवत्वयं तथा ; ६० ॥ 
ध्वदि घर्मं ओर ब्रादाण मुञ्चे विधेध प्रि दा ता 

अभिमन्युका यहः पुत्र, जो पैदा हेते दी भर सवा ५, पिर 

जीवित हो ज।य॥ २० ॥ 

यथादं नाभिज्ञनामि विज्ञय तु कदाचन । : 

विरोधं तेन सत्येन सृता. जीवत्वयं हियुः ॥ २१ ॥ 
मने कमी 'अ्जुनक्ते विरो किया हो इसका स्मरण 

नदी है; इष स्व्यके परमाव -यह मरा भा वाल्क अभी 

जीवित हो जाय ॥२१॥ 

यथा सत्यं च. धर्म॑श्च मयि निव्यं प्रततष्चितौ । 

तथा खत; ` शिदयुस्यं जीवताद्‌भिमन्युजः ॥.२६॥ 
ध्यदि भ्म सत्य ओर धर्मकी निरन्तर शिति बनी 

रहती द्र तो जमिमन्युक्वा यह मरा हु खा बालके जी उ ॥२२॥ 

यथा कंसश्च कंशी च घर्मेण निहतौ मया । 

तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ २३॥ 
मैने कंस ओर केशीका धर्मके अनुसार वधं किया ३ 

इष सत्यके प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जायः॥२३॥ 

इत्युक्तो वाखदेवेन स वालो भरतर्पभ । 

शनैः शनेमदाराज प्रास्पन्दत खचतनः ॥ २४ ॥ 
भरतश्रे्ठ । महारज ! मगवान्‌ शरीकृष्णके एेषा कदनेपर 

उस बाहकमे चेतना अ गयी । वहइ धीरे-घीरे अङ्ग-षचाल्न 

करने कग ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाङ्वमेधिके पव॑णि अनुगीतापवंणि परिक्िससं जीवने एकोनसऽतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


रसं प्रकार श्रीमहामारत आदवमेधिकपरवके अन्तत अनुगौतापवैमे परिकषित्‌के। जीवनदानविधयकः उनहरदरवे। अध्याय पुरा हु।॥ ६५. ॥ 
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| सतितमोऽध्यायः 
` श्रीृष्णद्रारा राजा परिकषित्का नामकरण तथा पाण्डरा हस्तिनापुरे समीप आगमन 


वैशम्पायन उवाच 
ब्रह्माख्ं तु यदा राजन्‌ रृष्णेन प्रतिसं हृतम्‌ । 
तक्टा तद्‌ वेदम त्वतिपत्रा तेजक्ताभिविदीपितम्‌॥ \ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! भगवान्‌ भीकृष्णने 
जव ब्ह्माज्ञको शन्त कर दिया, उख समय बह सूतिकाणद 
तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान शने ठ्गा ॥ १ ॥ 
ततो रक्षांसि सवौणि नेशस्त्यक्त्वा गृहं त॒ तत्‌। 
अन्तरिश्चे च वागासीत्‌ साधु केशव साध्विति ॥ २ ॥ 
फिर तो बालकका विना करनेवाले समस्त राञ्चस उस 
घरको छोड़कर भाग गये । हसी समय आकाशवाणी हृई-- 
(केव तम साघुवाद ! वमने बहुत अच्छा काथ किया०।२॥ 
तदसं ज्वलितं चापि पिताम्मगाव्‌ तदा । 


ततः प्राणान्‌ पुनटेभे पिता तब नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
साथ ही वहं प्रञ्वलित ब्रह्माख्र बरह्मरोकको चखा गया। 
नरेश्वर ! इस तरह उभ्दारे पिताको पुनर्जीवन प्रसि हआ ॥३॥ 
व्यचे्टत च बालोऽसरौ यथोत्साहं यथावरम्‌। ` 
वभूवुसैदिता राजंस्ततस्ता भरतस्रियः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उत्तर।का वइ बालक अपने उत्सा & ओर बलके 
अनुसार हाथ-पैर हिकाने रगा, यह देख मरतवेशकी उन 
समी निर्योको बड़ी प्रसन्नता हदं ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ बाचयामाखगों विन्दस्यैव यासनात्‌ । 
ततस्ता सुदिताः सवौः प्रशशंञ्जैनादंनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होने मगवान्‌ शीकृष्णकी आशासे ब्राह्मणद्वारा 
सस्ति वाचन कराया । फिर वे षब आनन्दमग्न होकर भीङष्ण- 
के गुण गाने ठगी ॥ ५ ॥ 
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सियो भरतसिहानां नावं कष्च्वेव पारगाः । 
कुन्ती द्वपदपुची च खुभद्रा चोत्तरा तथा ॥ ६ ॥ 
लियश्चान्या ` चसिहानां बभूवु एमानसाः। 
जेते नदीकरे पार जानेवाे मनुष्योको नाव पाकर बड़ी 
खुशी होती दै, उसी प्रकार भरतवंशी वीरोकी वे लिर्या-- 
कुन्ती द्रौपदी, सुभद्रा उत्तरा एवं नरवीर्यकी लिर्यो उस 
बालकके जीवित दोनेसे मन-दी-मन बहुत प्रस हुई' ॥ ६३ ॥ 
तत्र महवा नराश्चेव भ्रन्थिकाः सौख्यशायिकाः ॥ ७ ॥ 
सूतमागघलंघ्राश्चाप्यस्तुवंस्तं जनादंनम्‌ । 
कुरुवंशस्तवाख्याभिराशीभिभरतषेभ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मह; नट; च्यौतिषीः सुखका 
समाचार पूषनेवाले सेवक तथा सूता ओर मागधोके समुदाय 
कुरूव॑शकी स्वति ओर आशचीर्वादके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
गुणगान करने खणे ॥ ५-८॥ 
उत्थाय तु यथाकालसुत्तया यदुनन्दनम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्रेण भारत ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन | र प्रसन्न हुई उत्तरा यथासमय उटकर्‌ 
पुत्केः गोदमे ल्यि हए यदुनन्दन शीङ्ृष्णके समीप आयी 
ओर उन्हे प्रणाम किया ॥ ९॥ 
तस्य ष्णो ददौ हृष्टो बहुरत्नं विदोषतः । 
तथान्ये चृष्णिरादुंछा नाम चास्याकयोत्‌ पुः ॥ १०॥ 
पितुस्तव महाराज सत्यसंधो जनादंनः। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी प्रसन्न होकर उस बाट्कको 
बहुत-से रल्ञ उपहारं दिये । फिर अन्य यदुदशि्योने मी 
नाना प्रकारकी वस्तुः भेट कीं । महाराज | इसके बाद सत्य- 
प्रतिज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णे तुम्हारे पिताका इस प्रकार 
नामकरण किया ॥ १०३ ॥ 
परिक्षीणे ले यस्माज्ञातो ऽयमभिमन्युजः ॥ ११ ॥ 
परिद्िदिति नामास्य भवत्वित्यव्वीत्‌ तदा । 
“कुखुःख्के परिक्षीण हो जानेपर यह अभिमन्युका बालक 
उन्न हुआ दै । इस््ि इसका नाम परिक्षित्‌ होना 
चाहिये ।› ेसा भगवान्‌ने कडा ॥ १११ ॥ 
सोऽवर्धत यथाकारं पिता तव जनाधिप ॥ १२॥ 
मनश्रह्वादनश्चासखीत्‌ स्वखोकस्य भारत । 
नरेश्वर | इस प्रकार नामकरण दो जानेके वाद तुम्हारे 
पिता परिक्षित्‌ कालक्रम्से बड़े दोने लगे । भारत | वे सव 
गकि मनको आनन्दमग्न कयि रहते थे ॥ १२१ ॥ 
माखजातस्तु ते बीर पिता भवति भारत ॥ १३॥ 
अथाजग्मुः सुबहु रत्नमादाय पाण्डवाः । 
वीर भरतनन्दन ! जव तुम्हारे पिताकी अवस्था एक 


मदीनिकी दो गयी, उत्त सनय पण्डवलोग बरहुत-सी रल.राशचि 
ेकर इस्तिनापुरको टे ॥ १३१ ॥ 
तान्‌ समीपगतारशरुत्वा नि्युेष्णिपुङ्गवाः॥ १७॥ 
दृष्णिवंशके प्रमुख वीरोने जव सुना कि पाण्डव 
लोग नगरके समी आ गे, तव वे उनकी अगवानीक 
छ्ियि बाहर निकले ॥ १४ ॥ 
अलंचक्तश्च माद्यौधेः पुषा नागसाद्यम्‌ । 
पताकाभिर्विचिच्राभिष्व॑जैश्च विविधैरपि ॥ १५॥ 
पुरवासी मनुष्येनि पूर्लोकी मालाओं; बन्दनवारय 
भति-भोतिकी ध्वजाय तथा विचित्र-विचित्र पताकाओंसि 
इस्िनापुरको सजाया या ॥ १५ ॥ # 
वेदमानि समलटंचक्तः पौराश्चायि जनेश्वर । 
देवतायतनानां च पूजाः सखुविविधास्तथां ॥ १६॥ 
संदिदेश्चाथ विदुरः पाण्डुषुजग्रियेप्सया । ` " 
राजमागौश्च तत्रासन्‌ सखुमनोभिरटंकूताः ॥ १७॥ 
नरेश्वर | नागरिकोनि अपने-अपने घरयोकी मी सजावट 
की यी | विदुरजीने पाण्डवोका प्रिय करनेकी इच्छासे देव- 
मन्दिरमे विविध प्रकार पूजा करनेकी असा दी । इल्िना- 
पुरके सभ राजमार्ग पूर्ली$ अलक्त किये गये ये ॥ १६-१७॥ 
शुद्यमे तत्पुरं चापि समुद्रौधनिभखनम्‌ । : : ` 
नतकैश्चापि न्रव्यद्धिगीयकानां च नि.खनेः ॥ १८॥ 
नाचते हुए नतक अओौर गानेवलि गायककि शब्दे 
उख नगरी बङी शोभा दो रही थी । वह समुद्रकी जल. 
राशिकी गर्जनाके समान कोलाहल हो रहा या ॥ १८ ॥ 
आसीद्‌ वैश्चवणस्येव निवाखस्तत्पुरं तदा । 
बन्दिभिश्च नरे जन्‌ खीसदहायैश्च सवंशः॥ १९॥ 
तत्र॒ त्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्‌ । 
पताका धूयमानाश्च समन्तान्मातरिश्वना ॥ २०॥ 
अदश्ैयन्निव तदा कुरून्‌ वै दक्षिणोत्तरान्‌ । 
राजन्‌ | उस समय वहं नगर कुबेरकी अलकापुरीके 
समान प्रतीत होता था । वहां स्र ओर एकान्त खा 
लिवोऽदित वंदीजन खदे ये, भिनसे उख पुरीकी शोमा 
बद्‌ गयी थी | उक्त समय इवाके स्चोकिसे नगरम ख आर 
पताका फर रही थी, जो दक्षिण ओर उत्तरकुखं नफ 
देशोकी शचोभा दिखाती थी ॥ १९२०२ ॥ 
अघोषयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूगंताः । 
सवेरा्विक्शायोऽच रलाभरणठश्चणः ॥ २१॥ 
राज-काज सैमाढनेवाढे पुरूषेनि खब ओर यई 
करा दी किं आज समूचे राष्मै उत्सव मनाया जाय 
खब ढोग ररलोके आभूषण या उ्तमोचचम गहने.कपदे पनर 
इस उत्छवमे खम्मिकित हा ॥ २१॥ ॥ 


2 ५ पवंणि अञ्ुगीवापव॑णि पाण्डवागमने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
| ् आं त 
इसप्रकार श्ीमहामारत आश्मधकप के भन्तग॑त भनुगीतापरमे पण्डोका आणगमनविषयक सत्तर; अध्याय पूरा इभ॥७०॥ 
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सलुगीतापवं ] पएकसप्ततितभो ऽध्यायः ६२५१. 
एकसपतितमोऽध्यायः 


तष्य) 


वेश्नस्पायन उदा 
तान्‌ समीपगताञशरुत्वा पाण्डवान्‌ शातकर्श॑नः। 
वाुदरेवः सहामात्यः धयो सखहृदणः ॥ १ ॥ 

ई वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | पाण्डरवेकि 
समीप आनेकरा समचार सुनकर शनुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मिर्नो ओर मन्वे खाय उने मिलनेके लिये चे ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं प्रतयुयाता दिदृ्मणा । 
तेखमेत्य यथाघर्म पाण्डदा चरष्णिभिः सह ॥ २.॥ 
विविद्युः सहिता राजन्‌ पुरं वारणसताद्यम्‌ । 

उन सत्र लोगेन पण्डो मिलनेक्े लि अगे वट्कर 
उनकी ` अगवानी कौ अर्‌ प्व यथायोग्य एकं दूरे 
मिरे । राजन्‌ | धर्मानूसार पाण्डव वृष्यो मिलकर सव्र एक 
साथ हो दस्िनापुरे प्रवि दए ॥ २२ ॥ 
महतस्तस्य सैन्यस्य खुरनेमिखनेन € ॥ ३.॥ 
द्यावापृथिव्योः खं चैव सर्वमासीत्‌ समावरतम्‌। 

उस विशा सेनाम घोड़ी टरो ओर रथके पहियोकी 
घरबराष्टटके तुमुल घोषे पृरथ्ठी ओर स्वगि बीचका ठारा 
आकाश व्याप हो गया था॥ ३९ ॥ 
ते कोश्चानश्रतः कत्वा विविशुः खपुर तदः ॥ ५ ॥ 
पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः सखचुहद्रणाः। 

. वे खजानेको अगे करने अपनी राजधानी घुसे । उस 
समय मन्विर्यो पठं सुदर्दोस्दित समश्न पाण्डर्वोकः मन 
प्रसन्न था | ४२ ॥ 
ते समेत्य यथान्वायं धतरा जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
कीर्तयन्तः स्वनामानि तस्य पदौ ववन्दिरे । 

वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा धृतराष्टूके पस गे | 
अपनो-अपना नाम बताते हए उनके चरणो प्रणाम 
करने लगे ॥ ५२ ॥ 
ध्रतराष्टादनु च ते गान्धारीं खुवलात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुन्तीं च॒ राजशादृक तदा भरतसत्तम । 
दपश्रेष्ठ | भरतभूषण ! धृतराष्से भिल्नेके गाद वे 
सुब्रलपु्री गान्धारी ओर कुन्ती मिट ॥ ६३ ॥ 
विदुरं पूजयित्वा च ॒वैश्यःपुत्रं समेत्य च ॥ ७ ॥ 
पूज्यमानाः स्म ते बीरा व्यरोचन्त बिशास्पते। 
प्रजानाथ | किर विदुरका सम्मान करके वेद्यापुत्च 
युयुत्सु मिलकर उन सबके ध्वारा सम्मानित होते हु बीर 
पाण्डव ब्रड़ी शोभा पारदेये)| ७२; 


। ', भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर उनकै साथिया पाण्डवोका खागत, पाण्डवोका नगे आव, क 
सबसे मिरना ओर व्याजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टििको अहक रिथे आज्ञा देना : 


ततस्तत्‌ परमाश्चयं ` विचित्रं मददद्धतम्‌ ॥ ८1 ` 
शश्चस्ते तदा वीरः पितुस्ते जन्म भारत। ` 
भरतनन्दन | त्पश्चात्‌ उन वीसने तुम्हारे पिताके जन्म- 
का वह्‌ आशवर्यपूणं विचित्र, महान्‌ एवं अद्भुत बृत्तान्त सुवा ॥ 
तदुपश्रत्य तत्‌ कम॑ वासुदेवस्य चीमतः॥ ९ ॥ 
पूजां पूजयामासुः ष्णं देबकिनन्दनम्‌ । ४. 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्ीकृष्णका वह अलौकिक कमं 
सनक्र॒पाण्डरबोने उन पूजनीय देवकीनन्दन भीकृष्णकरा 
पूजन किया अर्यात्‌ उनकी मूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य न्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १०॥ 
आजगाम महातेजा नगरं नागसाह्वयम्‌.) 
तस्य सवे यथान्यायं पूजांचक्रःः कुरूढहाः ॥ १९॥ 
इसके थोड़े दिनों वाद महातेजष्वी स्त्यवतीनन्दन व्या्- 
जी इसिनापुरम परे । ऊुरुकुरतिड्क समस्त पाण्डरवोनि 
उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११॥ 
सह दृष्ण्यन्धकव्याघ्रैरुपासाचक्रिरे तदा । 
तत्न नानाविधाकाराः कथाः समभिकीर््यं वे ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरो धमेखतो व्यासं वचनमघवीत्‌। 
फिर बृष्णि एवं अन्धक्वंशी वीरोकि साय वे उनकी 
सेवाम बैठ गये । वर्ह नाना प्रकारकी बातें करके धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरे व्य!सजीसे इस प्रकार कहा-॥ १२२ ॥ 
भवत्प्रसादाद्‌ भगवन्‌ यदिदं रल्लमाहतम्‌ ॥ ९३॥ 
उपयोक्तुं तदिच्छामि वाजिमेधे महक्रतौ । 
(भगवन्‌ | आपकी कृपासे जो वह रत लाया गया है 
उसका अश्वमेषनामक महायज्ञं मेँ उपयोग करना चाहत हू | 
तमनक्ञाठुमिच्छामि भवता मुनिसत्तम । 
त्वदधीना वयं सवं छष्णस्य च महात्मनः ५ १७ ॥ 
भमुनिभेष्ठ ! मै चाहता दँ कि दके व्यि आपकी आज्ञा 
परा हो जाय, क्वोकि हम सवर लोग आप ओर मारमा 
भरीकृष्णके अधीन ई ॥ १४॥ 
व्याप्त उवाच 
अनुजानामि राजंस्त्वां क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
यजसव वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता ॥ १५ ॥ 
व्यासजीने क्टा--राजन्‌ | ये तुश्दं यशे व्यि आज्ञा 
देता हँ । अब इरे बाद जो मौ आर्यक कमं हो, उसे 
आरम्भ करो । विधिपूक दक्षिणा देते दए अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करो ॥ १५ ॥ 


श 
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अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सवं पाण्मनाम्‌ । 
तेनेष्टा त्वं विपाप्मा वै भविता नात्र संरायः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | अश्वमेषयश्ञ समस्त पार्गोका ना करके यजमानः 
कौ पवित्र बनानेवाला है । उसका अनुष्ठान करके तुम पापरसे 
मुक्त हो जाओगे, इसमे संशय नही हे ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु धमौत्मा कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥ १७॥ 
वैदाम्पायनजी कते है--कुखनन्दन ! व्यासजीके 
देषा कंहनेपर धमास्मा कुरुराज युविष्ठिरे अश्वमेषयज्ञ आरम्भ 
करनेका विचार कियः || १७ ॥ 
समचुक्षाप्य तत्‌ सवं छष्णद्रैपायनं चपः । 
वासुदेवमथाभ्येत्य वागमी वचनमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
भरीकृष्णदवेपायन व्यासे सब बार्तेकि ल्वि आज्ञा ठे 
प्रवचनङरुडाह राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ शीङ्कप्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोठे-॥ १८ ॥ 
देषकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । 
यद्‌ बुधां त्वां महाबाहो तत्‌ कृथास्त्वभिहाच्युत॥ १९॥ 
“पुरषोत्तम ! महाबाह अच्युत ! आपको ही पाकर 
देवकीदेवी उत्तम संतानवाली मानी गयी है । म आपसे जो 
कुष्ट करटः उसे आप यहा सम्पन्न कर ॥ १९ ॥ 
त्वत्पभावाजितान्‌ भोगानश्चीम यदुनन्दन । 
पराक्रमेण बुद्धया च त्वयेयं निर्जिता मही ॥ २०॥ 
धयदुनन्दन | इम आपके ही प्रभावसे प्रास हृदं इस 
प्रथ्वीका उपभोग कर रहे द । आपने दी अपने पराक्रपर ओर 
बुद्धिवल्से इस सम्पूणं पृथत्रीको जीता है ॥ २० ॥ 
दीक्षयख त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो गुरुः । 
त्वयी्टवति दादा विपाप्मा भविता चाहम्‌ ॥ २१ ॥ 
'दशा्दनन्दन ! आप ही इस यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करर; 





[ श्वमेधिकपषूणि 
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क्योकि आपं हमारे परम गुर है |. आपके यशानुष्ठान पकर 
लेनेपर निश्चय ही हमारे सप्र पाप नष्ट हो जा्येगे ॥ २१]: 
त्वं हि य्षोऽक्चरः सर्वस्त्वं धर्मस्त्वं प्रजापतिः। :: 
त्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥ २६ 7 
“अप ही यज्ञ, अश्र, खयसखरूप, घर्म, प्रजापति, एवं 
सम्पूर्णं भूतो की गति है--यह मेरी निशित घारणा है ॥२२॥ 
दामुदेव उवाच 4 
स्वमेवेतन्मदावाहो चक्तुमर्ह॑स्यरिदम । ,: ` 
स्वं गतिः स्बेभूतानाभिति मे निशिता मततिः ॥ २१॥ 
भणश्षान्‌ ्रीरृष्णने कषा -महावादो | श्ुदमन 
नरेश | आप ही पेली बात कड सकते ई । मेरा तो यह्‌. 
विश्वास है कि आप ही सम्पूणं भृतोके अवलम्ब ६ ॥,२३॥ 
त्वं चाद्य कुरूवीराणां धमेण हि विराजसे! . ` 
गुणीभूताः ख ते राजंस्त्वं नो राजा शुर्म॑तः॥ २४॥ 
राजन्‌ | समस्त कौरववीरोम एकमात्र आप ही धमरे 
सुशोभित होते द । मलोग आपके अनुयायी ह ओर आपक्रो 
अपना राजा एवं गुर मानते द ॥ २४॥ त 
यजख मदनुक्ञातः प्राप्य पष क्रतुस्त्यया । , 
युनकतु नो भवान्‌ कायें यच वाञ्छसि भारत ॥ २५॥ 
इसख्यि भारत | आप हमारी अनुमतिसे खयं ही इ 
यक्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा हमलोगमसे जिसको ` भिस 
क्रामपर लगाना चाहते हौ, उते उत्त कामपर लगनिकी 
आज्ञा दीन्यि ॥ २५ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि सर्व, कतौसि तेऽनघ । ` ' ` 
भीमसेनार्जुनौ चैव तथा माद्वतीखुतौ । 
दृष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टवति पार्थिवे ॥ २६॥ 
निष्पाप नरेश ! मै आपके सामने सच प्रतिज्ञा करता 
रहरकिआप जो कुछ कटैगे; वह सव करूगा । आप राजा 
ह । आपके द्वारा य होनेपर मीमसेनः अजुन, नकुढ : 
सदेवको भी यज्ञानुष्ठानका फल मिल जायगा ॥ २६॥ ` ` 





इति श्रीमष्टाभारते भादवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि कृष्णग्यासानुज्ञायामेशस्प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इख प्रकार श्रीपहामारत आश्वमेषिकपरवके अन्तमत अनुमीतापर्मे शरीङृष्ण ओर व्यासको युधिष्ठिको 
` यज्ञ करके तिथे आज्ञतिषयक पक्र अध्याय पुरा हुभा ।॥ ७९ ॥ 





द्विसप्ततितमोऽध्यायः 
व्य।(सजीकी आश्ञासे अश्वक रक्षके लिये अजनी, राज्य ओर नगरकी रक्षाके लिये 
भीमसेन ओर नलकी तथा इुटुम्ब-पारनके शिये सहदेवी नियुक्ति 


वैशम्पायन उवाच 


पत्रमु्तस्तु छृष्णेन धमम॑पुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्याखमामन्ञ्य मेघावी ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


यदा कालं भवान्‌ वेत्ति हयमेधस्य तच्चतः। 
दीक्षयस्व तदा मां त्वं त्वय्यायत्तो हि मे क्रतः॥ 
वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! 


‰ ॥ 
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----------------------वववव्व्व्च्वच्जज----------- 


श्ीछृगणके.ेसा कहनेपर मेधावी धर्मपुर युषिष्ठिसे ग्यास 
को (म्बोधित करके कदा--^भगवन्‌ | जब आपको अश्वे 


यज्ञ आरम्भ कंरनेक्रा ठीक: समय जान पड़-तभी , आकर मुस 


क्रः दीक्षा; दे; क्योकि मेरा यज्ञ आपके. अधीन.३२ ॥ 
| व्यास. उवाच्‌. ,, 
¶ पलेऽथ. कौन्तेय याक्चवस्कयस्तथैव च । १ 
धान यद्‌ यथाकारं तत्‌ कतरो न संहायः॥ ३ ॥ 
व्यास जीने कष्टा--इन्तीनन्दन | जव युका समय 
सयेगा, उत समयं मँ, वैरं ओर या्वर्कय- ये सरं आकर 
म्हीरे यज्ञका तारा विधि-विधान संमपन्न करेगे; दस्मे संशय 
नहीहैः।॥ ३॥ 
चेभयांहि पौर्णमास्यां तु तव दीक्षा मविष्यति। 
संम्भौसः सभ्भ्रियन्तां च यज्ञां पुरुषर्षभ ॥ ४ ॥ 
पुङ्षप्रवर | आगामी. चैत्रकी पूर्णिमको तुम्दं यश्की 
दीक्षा दी जायगी तग्रतक तुमं . उसके. छ्यि खामम्री पचित 
करी॥| ४ ॥ ¢ 
अभ्वविदयाविदश्चेव सूतां विप्रश्च तद्धिषः। 
मेध्यमदवं परीक्षन्तां तव यज्ञार्थसिद्धये ॥ ५ ॥ 
3 अश्वविग्राके ज्ञाता सूत ओर ब्राह्मण यजञा्थकी तिद्धिके 
ट्य शवत्र अश्वकी परीक्षा करे ॥ ५॥ 
तञ्बुखज्ञ यथाशाखरं पृथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
ख प्रतु यलो दीप्तं तव पार्थिव दशंयन्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रश्वीनाथ | जो अश्च चुना जाय, उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुश्तार छोड़ो ओर वह पम्दारे दीपिमान्‌ यका विस्तार 
करता हुभा समुद्रपरय॑न्त समस्त एथ्वीपर भ्रमण करे ॥ ६ ॥ 
75 4 दश्ञस्पायन उवाच 
इत्युक्ःस तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः 
चक्तार; सर्वं राजेन्द्र॒ यथोक्तं ब्रह्मवादिना ॥ ७ ॥ 
कैशष॑म्पायनजी क्ते ह-रजेन्द्र | यई सुनकर 
पाण्डुपृ् राजा युधिष्ठिले रहत अच्छा? ककर ब्रह्मवादी 
व्याघजीके! कथनानुार सारा कायं सम्पन्न ङ्िया ॥ ७ ॥ 
सम्भाराश्चव राजेन्द्र सवं संकर्पिताऽभवन्‌ । 
स सम्भारान्‌ समाहत्य पो धमेखुतस्तद्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यवेदयदमेयात्मा छृष्णद्धं पायनाय ब । 
जेनर | उन्होने मनमे निन-जिन साभारनोको एकतर 
कलैका संकल्प किया था, उन सबको जुटाकर धर्मपुत्र 
अमेयात्मा राजा युिष्ठिरने ` शरीकृ्णद्ेपायन व्यालजीको 
सूचना दी ॥ ८ 
ततोऽबरवीन्मदातेजा व्यासो धमौत्मजं सपम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाकाङं यथायोगं ' खज्ञाः : सख तव दीक्षणे । 
, उतर महातिजस््ी व्यासने ध्॑पुत्र राजा युधिष्ठिरे कदा- 


द्विसप्ततितमो ऽष्यायः 
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(राजन्‌ [दमलोगः यधाखमय उत्तम योगं अनिपर तमहं दीक्षा 
देनेको 'तेयार द ॥:९१।॥ - ॥ 


स्प्यश्चः कूचंश्च सौवर्णो यच्चान्यदपि कौरव ॥ १० ॥ 
तत्र योग्यं भवेत्‌ फिचिव्‌ रौकमं तत्‌ क्रियतामिति। 
“ऊुरखुनन्दन इस वीच तुम सोने (स्प्यः ओर (कूचै' 
बनवा लो तथ। ओर भी ज सुत्रणैमयं 'हामान आवश्यक दौः 
उन्है तैयार कराःडाछो ॥ ¡०३ ॥ 4. 
अश्वश्चोत्खञ्यतामंद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्‌ । 
सखुगुत्तं चरतां: चापि ¦ यथाशा : यथाविधि ॥ .९॥ 
{आज शाल्नीय विधिके अयुखार . यज्ञ'सम्बन्धी अश्वको 
करभशः सारी परथ्वीपर धुमनेके : व्यि छोड़न चाहिये तथा 
एेखी व्यवस्था कस्नी. चाहिये, जिसे. वह सुरक्षितरूपसे सव्र 
ओर विचर सके? ॥: १९ ॥ ` ,.- 
युधिषिर उवाच 
अयमश्यो यथा ब्रह्मन्चुत्खष्टः परथिवीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तज वै संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
पृथिवीं पर्यटन्तं हि : तरं कामचःरिणम्‌ । 
कः पालयेदिति पुने तव्‌ भवान्‌ वक्तुमदहंति ॥ ९२ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- ब्रह्मन्‌ | य घोड़ा उपसि दे । 
इसे पिस प्रकार छोड़ा जाय; जिसते यह समून्ती परथ्वीपर 
इच्छानुसार घूम भावे । इसको व्यवस्था आप ह कीजिवे 
तथा मुने | यह मी वतादये कि भूमण्डलमें इच्छानुसार 
धूमनेवाछे इस पोड़ेकी रक्षा कौन करे १॥ १२-१३॥ 
वैद्नम्ायन उवाच 
ह्युक्तः स त राजेन्द्र छष्णदधेपायनो.त्रवीत्‌। 
भीमसेनादवरजः धेष्ठः सवंधचुष्मताम्‌ ॥ १७॥ 
जिष्णुः सदिष्णुष्णुश्च स पनं पालयिष्यति । 
शक्तः स हि महीं जेतुं निवातकवचान्तकः ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजेन्द्र ! युधिष्िरके इस 
तरह पूष्ठनेषर श्रीकृष्णदवैपायन व्यासने कहा-“राजन्‌ | अजुन 
सव धनुर्धारि्ेमिं शरेष्ठ द । त्रे विजये उत्साह रखनेवाटे, 
सहनशील ओर धैर्यवान्‌ ई; अतः वे ही इस षोड़ेकी रक्षा 
करगे । उन्हनि निवातकवर्चोका नाश किया या । वे सम्पूणं 
भूमण्डलक्रो जीतनेकी शक्ति रखते ह ॥ १४-९५ ॥ 
तस्िन्‌ ह्यछ्राणि दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा । 
दिव्यं घलुदचेषुधी च स पनमनुयास्यति ॥ ९६॥ 
भउनके पास दिष्य अख; दिव्य कवचः दिभ्य धनुष 
जीर दिभ्य तरकस दै; अतः वे ही इस धोढ़ेके पीरेपीछे 
जार्थेगे ॥ १६ ॥ 
ख॒ हि धमौर्थकरालः सवंवि्याविशारदः 
यथाद्रां चपशे्ठ चारयिष्यति ते हयम्‌ ॥ १७॥ 





६२५४ श्रीमद्ाभारते 








प्रष्ठ | वे धमं ओर अर्थये कुशल तथा सम्पूणं 
विद्याओं प्रवीण है, इरल्यि आपके यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
शाखीय विधिके अनुसार संचालन करगे ॥ १७ ॥ 
राजपुजओ महाबाहुः इयामो राजीवलोचनः । 
अभिमन्योः पिता वीरः स पनं पालयिष्यति ॥ १८ ॥ 

(जिनकी बड़ी-बड़ी युजा ई श्याम वणं हैः कमल-जेसे 
नेत्र ई, वे अभिमन्धुके वीर पिता राजपुत्र अजुन इस धोड़ेकी 
रक्षा करेगे ॥ १८ ॥ 
भीमसेनोऽपि तेजसी कौन्तेयोऽभितविक्रमः। 
सरथो रश्चितुं रषं नङख्श्च विशाम्पते ॥ १९ ॥ 

प्रजानाथ | कुन्तीकुमार मीमेन भी अत्यन्त तेजस्वी 
ओर अमितपराक्रमी दै । नकुले मीवेदहीगुणहै।ये 
दोनो ही राञ्यकी रक्षा करनेमं पूणं समर्थं दै (अतः वे दी 
राज्यके कायं देखं ) ॥ १९॥ 
सहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान्‌ । 
कुटम्बतन्ञं विधिवत्‌ सर्वमेव महायराः ॥ २०॥ 

(कुरुनन्दन | महायस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव वु्धम्ब- 
पारन-सम््न्धी समस्त कार्योकी देख-भाल करेगेः ॥ २० ॥ 
तत्‌ तु सवं यथान्यायमुक्तः कुरुकुरो दहः । 
चकार फाटगुनं चापि संदिदेश हयं प्रति ॥ २९॥ 

व्या्जीके इस प्रकार बरतलानेपर कुःखकुरतिखक युधिष्ठिर- 
ने सारा कायं उसी प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न किया 
ओर अञैनको बुलाकर धोड़ेकी रक्षाके ल्यि इतत प्रकार 
आदेश दिया ॥ २१॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

पदयज्ुन त्वया वीर हयोऽयं परिपाट्यताम्‌ । 





॥ मागवमेधिकप 





(ननन व्व्व्य्व्व्य्य्यय च्च्य ज्ज्ज्व्य्व्वयध- 


स्वमदों रक्षितं छनं नान्यः कश्चन मानवः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले--वीर अजन ! यदा आओ तुम इत 

धोड़ेकी रक्षा करो; क्योकि वग्दीं इसकी रक्षा केके योग्य 

हो¦ दूरा कोई मनुष्य इसके योग्य नदीं है ॥ २२॥ 

ये चापि त्वां महावाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपाः। 

तैविग्रहो यथा न स्यात्‌ तथा कायं त्वयानघ ॥ २३॥ 


महाबाहो | निष्पाप अजुन ! अश्वकी रक्षाके समय जो 
राजा तुम्हारे सामने आवे, उनके साय मरसक युद्ध न करना 
पड़, पेसी चेष्टा तुम्हे करनी चाहिये ॥ २३॥ 
आख्यातन्यश्च भवता यज्ञोऽयं मम सर्वशः| 
पार्थिवेभ्यो महाबाहो. समये गस्यतामिति ॥ २४॥ 
महावराहो ! मेरे इस यज्ञका समाचार तुग्दै समस्त 
राजा्ओको बताना चादिये ओर उनसे यह कहना चाहिये 
कि आपलोग यथासमय वज्ञे पारे ॥ २४॥ 
वैद्यस्यायन उवाच 
एवमुक्त्वा स धमौत्सा भ्रातरं खन्यसाचिनम्‌। 
भीमं च नकुलं चैव पुर्गुप्तो समादधत्‌ ॥ २५॥ 
यैराम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | अपने माई सव्यसाची 
अर्जुनसे एेषा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे भीमसेन ओर 
नकुलको नगरकी रक्षाक्रा भार सोप दिया | २५॥ 
कु टुम्बतन्त्रे च तदा सदेवं युधां पतिम्‌ । 
अनुमान्य महीपष्टं श्रुतराष्ट युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
फिर महाराज धृतराष्टूकी सम्मति लेकर युधिष्ठिने 
येद्धा्ओकि स्वामी खददेवको कुदम्ब-पालन-सभ्बन्धी कार्म 
नियुक्त कर दिया) २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आठवमेधिकरे पव॑णि भनुगीतापर्वणि यक्ञघामग्रीसम्पा दने द्विस्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आश्वमेधिकप्लैके अन्तमत अनुभोतापव॑मे यज्ञसामभ्ीका सम्पाद्नवि युक 
बहृत्तरवं{ अध्याय परा हओ ॥ ७२ ॥ 


~ न्ग्ल ०9 " 


 तिसप्रतितमोऽध्यायः 
सेनासहित अजेनके दवारा अश्वा अयुसरण 


वैशम्पायन उवाच 
दीक्षाकराटे तु सम्प्रा ततस्ते ख्महत्विजः । 
विधिवद्‌ दीक्चयामासुर्वमेधाय पार्थिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदाम्पायनजी कषते ह--जनमेजध ! जव दीक्षाका 
समय आया; तब उन व्यास आदि महान्‌ करत्विजोनि राजा 
युधिष्ठरो विचिपूषक अश्वमेधयरकी दीक्षा दी ॥ १ ॥ 
छत्व सं पद्यबन्धाश्च दीक्षितः पाण्डुनन्दनः । 
धर्मराजो महतिजाः सदत्विभ्भिव्य॑रोचत ॥ २ ॥ 


पञ्युबन्ध-कर्म करके यज्ञकी दीक्षा ल्ि हुए महातेजखी 
पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर ऋििजोकि साय वदी 
पाने ल्गे॥ २॥ 
हयश्च हयमेधा्थं खयं स ॒व्ह्मवादिना । 
उत्छषटः शाखविथिना व्यासेनामिततेजसा ॥ ३ । 
अमिततेजस्वी ब्रह्मवादी व्यामजीने अश्वमेध 
चुने गये अश्वको खयं ही शालीय विधिकर अनुशरार छोड 
ख राजा धर्मराड़ राजन्‌ दी्चितो विबभौ तदा । _ , 
हेममाटी खक्मकण्ठः प्रदी इव पावकः ॥ “ 


॥३॥ 
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राजन्‌ | यज्म दीक्षित हुए घर्मराज राजा युधिष्ठिर 
सोनेकी माला ओर कण्टमे सोनेकी कण्ठी धरण कयि 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होरदेये॥ ४॥ 
करष्णाजिनी दण्डपाणिःक्षौमवासाःस धर्मजः। 
विबभौ दयुतिमान्‌ भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे ॥ ५ ॥ 
काला मृगचम॑, हाथमे दण्ड ओर रेशमी वद्र भरण 
किये वर्मपुच्र रुजा युधिष्ठिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यकमण्डपमे 
प्रजापतिकी मति शोभापारदेये॥५॥ 
तथैव!स्यत्थिजः सयं तुस्यवेषा विदाम्पते । 
वभूवुरुनश्चापि परदीप्ठ इव पावकः॥ ६॥ 
प्रजानाथ | उनके समस्त ऋलिज भी उन्दीके समान 
वेषभूषा धारण क्रिये सुशोभित हते ये । अजुन भी प्रज्वलति 
अग्निकरे समान दीक्षिमान्‌ हो रदे थे ॥ ६॥ 
दवेताश्वः छृष्णसारं तं ससारादवं धनंजयः । 
विधिवत्‌ पृथिकीपार धमेराजस्य शासनात्‌ ॥ ७ ॥ 
भूपाल जनमेजय | श्वेत धोड़ेवाले अजने धमंराजकी 
आज्ञा उस यजञम्बन्धी अश्वका विधिपूव॑क अनुसरण किया ॥७॥ 
विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्‌ बद्धगोधाङ्कलिवान्‌। 
तमदवं पृथिवीपाल मुदा युक्तः ससार च ॥ ८ ॥ 
परथिवीपाल ! राजन्‌ | अर्जुने अपने हार्थोमं गोधाके 


. चमद़ेके बने दस्ताने पहन स्वे ये । वे गाण्डीव घनुषकी 


ठकार करते हए बड़ी प्रसन्नत।के साथ अदवके पीछे-पीडे जा 
र्देये॥८॥ | 
आकुमारं तदा राजन्नागमत्‌ तत्पुर विभो। 
द्रष्टुकामं कहधेष्टं प्रयास्यन्तं धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय । प्रभो ! उस समय याता कर्ते हृए कुरभेषठ 
अर्जुनको देखनेके लिये बच्चति लेकर वृर्दोतक सारा 
हस्तिनापुर वरहा उमद़ आया था ॥ ९ ॥ 
तेषामभ्योन्यसम्मदीदष्मेव, = समजायत । 
दिदक्षुणां दयं तं च तं चव हयसारिणम्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञके घोड़े ओर उसके पीछे जानेवाठे अर्जुनको देखनेकी 
इच्छासे लोरगोकी इतनी भीड़ इकदट्री हो गयी थी कि आपद- 
की धक्कामुक्षीसे सबके वदनम पसीने निकल अगि ॥ १०॥ 
ततः शब्दो महाराज दिशः खं प्रति पूरयन्‌ । 
बभूव व्रे्षतां नृणां कुन्तीपुत्रं धनंजय ॥ ११॥ 
महाज | उस समय डुन्तीपुत्र घनंजयका दहन 
करनेवाले कोगोके मुखस जो शब्द निकलता था, षह सम्पूणं 
दिद्याओं ओर आकारे गूज रष था ॥ ११॥ 
पय॒ गच्छति कौन्तेय तृरगश्चेव दीतिमान्‌ । 
यमन्वति महाबाहुः संस्पृशन्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
( लोग कते थे-)े कुन्तीकुमार अर्जुन जा रहे ई 


चिसत्ततितमो ऽध्यायः 
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ओर वह दीप्तिमान्‌ अश्च जा रदा हे, जिघ्के पीठे महावराह 
अथयुन उत्तम धनुप्र चारण कयि जा रहे दै ॥ ६२॥ 
पएवं शुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरदारधीः । 
खस्ति तेऽस्तु बजारिष्टं पुनश्चदीत भारत ॥ १३ ॥ 
उदारबुद्धि अर्जुने परस्पर वातलाप करत हर छीगीकी 
बातें इस प्रकार बुनी--^मारत | तुग्दारा कस्या हो । तुम 
सुखते जाओ ओर पुनः कुशलपू्वक लौट आओ? ॥ १३॥ 
अथापरे मटुष्यन्द्र॒॒ पुरुषा वाक्यमलुवन्‌ । 
नैनं पद्याम सम्मद धञरेतत्‌ प्रयते ॥ १४॥ 
पतद्धि भीमनिहौदं विश्चुतं गाण्डिवं धनुः । 
खस्ति गच्छत्वरि्टो वै पन्थानमङ्तोभयम्‌ ॥ १५॥ 
निवृत्तमेनं द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च धुवम्‌ । 
नरेन्द्र | दूसरे रोग ये बातं कहते ये- “इस भीढमे 
इम अर्जुनको तो नदीं देखते ई; किंवु उनका यह धनुष 
दिखायी देता है । यदी वह भयंकर टंकार करनेवाला विख्यात 
गाण्डीव धनुष दै । अर्जुनकी यात्रा सकुशल हो । उन्दं 
मार्ममे कोई कष्ट न हो । ये निर्भय मार्गपर आगे बदते रहं । 
ये निश्चय षी कुशल्पूरवंक गेगे ओर उस समय हम किर 
इनका दशन करेगे ॥ १४-१५१ ॥ 
पवमाद्या मनुष्याणां खीणां च भरतषभ ॥ १६ ॥ 
शुभा मधुरा वाचः पुनः पुनरुदारधीः । 
भरतश्रेष्ठ | इऽ प्रकार उदा<्बुद्धि अर्जुन जिथो ओर 
पुर््षोकी कही हूर मीटी-मीठ) बाति वारषरर सुनते 
ये ॥ १६१ ॥ 
या्ञवस्क्यस्य शिष्यश्च कुशो यक्ञकमेणि ॥ १७ ॥ 
प्रायात्‌ पार्थेन सहितः शन्त्यथं वेदपारगः 1 
याज्ञवस्क्य मुनिके एक विद्धान्‌ शिष्यः जो यज्ञकर्म 
कुश तथा वेदो पारंगत येः विध्नकी शान्तिके लियि 
अजजुनके साथ गये ॥ १७१ 
ब्राह्मणाश्च महीपा बहवो वेदपारगाः ॥ १८ ॥ 
अनुजग्मुमदात्मानं क्षन्नियाश्च विशाम्पते । 
विधिव्रत्‌ पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! प्रजानाथ | उनके षिवा ओर भी बहुत-से 
वेदोमि पारंगत राह्मण ओर कत्रिर्योने ध्मगाजकी आशासे 
विधिपूर्वकं महात्मा अजनका अुसरण किया ॥ १८-१९ ॥ 
पाण्डवैः पृथिषीमभ्बो निर्जितामस्प्रतेजस्ा । 
चचार स महाराज यथादेशं च सत्तम ॥ २०॥ 
महाराज ! साधुशिरोमणे ! पाण्ड्वोने अपने अखनके 
प्रतापसे जिस पृथ्वीको जीता था, उसके पमी दे बह 
अश्च क्रमशः विचरण करने लगा : २० ॥ 


तत्र युद्धानि वृत्तानि यास्यासन्‌ पाण्डवस्य ह । 
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तानि वक्ष्यामि ते वीर विचित्राणि महान्ति च ॥ २९१॥ 
वीर । उन देशेोमे अर्जुनको जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध 
करने पडे, उनकी कथा वम्दे सुन। रहा हं ॥ २९१ ॥ 
स हयः पृथिवीं राजन्‌ प्रदक्षिणमवतंत । 
सस।रोत्तरतः पूवं तन्निबोध महीपते ॥ २२॥ 
अवस्रद्‌नन्‌ स राष्टराणि पाथिवानां हयोत्तमः । 
शनैस्तदा परिययौ रवेताश्वश्च महारथः ॥ २३ ॥ 
प्रथ्यीनाथ | वह घोड़ा प्र्वीकी प्रदक्षिणा करने ठ्गा | 
सत्रे पहले वह उत्तर दिशाकी ओर गया । फिर राजा्भोकि 
अनेक राको रोँदण हआ वह उत्तम अश्व पूवेकी ओर 
मुड़ गया | उख समय श्वेतवाहन महारथी अङ्न षीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीरछे जा रहे थे ॥ २२-२३ ॥ 
तत्र संगणना नास्ति गाक्षामयुतश्चस्तद्ा । 
येऽयुध्यन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवाः ॥ २७॥ 
महाराज | महाभारत-युद्धमे जिनके माई-बन्घु मरि गये 
थे, ठेते जिन-जिन क्षत्नियोँने उस समय अर्जुनके साथ युद्ध 
किया था, उन हजारो नेशोकी कोई गिनती नदी दै ॥२४॥ 
क्किराता यवना राजन्‌ बहवोऽसिधयुधंरः । 
स्टेच्छाश्चान्ये बहुविधाः पूवं ये निरृता रणे ॥ २५॥ 





[ माश्वमेधिकपूणि 





राजन्‌ | तलवार ओर धनुष धारण करनेवाहे बहुतः 
किरात, यवन ओर म्डेच्छः जो पहले महामार युदमे 
पाण्डवोदवारा परास्त कयि गये थे, अनका सामना करने 
लि अये ॥ २५॥ 
आयोश्च पृथिवीपालाः प्रह्टनरबाहनाः । 
समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः ॥ २६॥ 
दृट-पु्ट मनुष्यो ओर बाहनोंसे युक्त बहुत. रणदुम॑द 
आयं नरेश मी पाण्डुपुत्र अचचैनसे भिड़े थे ॥ २६॥ 
एवं चरृ्तानि युद्धानि तन्न तत्र महीपते। 
अर्जुनस्य म्टीपाङेनौनादेशसमागतैः ॥ २७॥ 
एथ्वीनाथ | इस प्रकार मिन-मिन्न स्थानम नाना 
देशेषि आये हुए राजाओके साय अ्जंनको अनेक बार युद 
करने पड़ ॥ २७ ॥ 
यानि तूभयतो राजन्‌ प्रतप्तानि महान्ति च । 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २८॥ 
निष्पाप नरेश | जो युद्ध दोनों पक्षके योद्धाओंकि व्यि 


अधिक कष्टदायक ओर महान्‌ येः अथ॑नके उन्क युदधोका 


म यदय दुमे वर्णन करगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पव॑णि भनुगीतापव॑णि अरवाबुसरणे त्रिखक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीमहाम।रत आश्चमेधिकपवके अन्तग॑त अनुसीतापर्वमे अजने टरा अरवक्रा अनुसरणनिषयक 
तिहत्तर्वं। अध्याय पुरा हुआ ॥ ७३ ॥ 





चतुःसप्तितमोऽष्यायः 
अजनके दारा त्रिगतेकी पराजय 


वैश्रम्ायन उवाच 

तिगतैरभवद्‌ युद्धं तवरः किरीटिनः। 
महारथसमाज्ञ तेदेतानां पुजनप्ठ्भिः ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है जन्‌ ! कुर्क युद्धे 
जओ निगतं बीर मारे गये येः उनके महारथी पूर्वो ओर 
पौ्ेनि क्रिरीय्धारी अघयुनके साथ वैर बोधि छ्य था। 
त्रिगव॑देशमे जानेपर अञयैनका उन विगर्तोके साथ घोर युद्ध 
हुआ था॥ ९॥ 
ते समाक्ञाय सम्प्राप्तं यक्ियं तुरगोत्तमम्‌ । 
विधयान्तं ततो बीसा दंशिताः पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
रथिनो बद्धतुणीराः सददवैः समलं छृतैः। 
परिवायं हयं राजन्‌ प्रहीतु सम्प्रचक्रसुः ॥ ३ ॥ 

(पाण्डर्वोक! यज्ञलम्बन्धी उत्तम अश्च हमारे राज्यकी 
सीमामे अ! पटच दै' यइ जानकर त्रिगतंवीर कवच आदिसे 
सुखजित्‌ हौ पीठपर तरकस बधि सजे-सजाये अच्छे षोडोति 


लने हूर रथपर बरैटकर निकले ओर उस अश्वको उन्हनि 
चार ओरसे घेर लिया । राजन्‌ | घोड़ेको पेरकर वे उे 
पकड्नेका उद्योग करने लगे ॥ २-३॥ 
ततः किरीरी संचिन्त्य तेषां त्र चिकीषितम्‌। 
वारयामास तान्‌ वीरान्‌ सान्व्वपूर्वमरिदमः ॥. ४ ॥ 
शतुओंका दमन करनेवाले अर्जुन यह जान गये कि वे 
क्या करना चाहते है । उनके मनोमावका विचार करके वे 
उन शान्तपुवक समन्चाते हूए युद्धसे रोकने लगे ॥ ४॥ 
तदनादृत्य ते सवं शारेरभ्यदनंस्तदा । 
तमोरजोभ्यां संछन्ना स्तान्‌ किरीटी भ्यवास्यत्‌॥ ५ ॥ 
कितु वे सत्र उनकी बातकी अवदेना करके उनहं बाण 
दारा चोट पहुचाने कगे । तमोगुण ओर रजोगुणके वीय 
इए. उन विगतको किरीटीनि युदधखे रोकनेकी पूरी च 
की॥ ५॥ 
तान्रवीत्‌ ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । | 
निवर्तष्वमधर्मह्ाः भेयो जीवितमेव च ॥ ६ । 


अल्नुगीताचवं 1 








भारत । तदनन्तर विजयशीरु अर्जुन षते हुए 
बोठे--"धम॑को न जाननेवाले पाात्माओ | लौट जाओ । 
जीवनकी रक्षाम दी तुम्दारा कस्याण है ॥ ६ ॥ 
स हि चीरः प्रयास्यन्‌ वै घभैराजेन वारितः । 
हतबान्धवा न ते पाथं हन्तव्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
वीर अर्जुने एेषा इसल्यि कहा कि चरते समय 
धमराज युधिष्ठिरे यह ककर मना कर दियायथाकि 
“वुन्तीनन्दन | जिन राजा्ओके भाई-बन्धु बुःरकषे्के युद्धय 
मारे गये दै, उनका वुम्हं वघ नहीं करना चादियेः ॥ ७॥ 
स तदा तद्‌ वचः श्रुत्वा धमराजश्य धीमतः । 
तान्‌ निवतेध्वमित्याह न व्यवतेन्त चापिते॥ ८ ॥ 
. जुद्धिमान्‌ धर्म॑राजके इस आदेशको सुनकर उका 
पालन करते हुए दी अजुनने त्रिगर्तौको टौट जानेकी आजा 
दी, तथापि बे नर्द लेटे॥ ८॥ 
ततखिगतंराजानं सूयवमौणमाहवे । 
विनिस्य शरजखेन प्रजहास धनंजयः ॥ ९ ॥ 
तब उस युद्धस्यल्म विगर्तराज सु्वर्मकि सारे अज्म 
वाण र्धषाङर अन हसने ल्ग ॥ ९॥ 
ततस्ते स्थघोचेण स्थनेधिखनेन च! 
पूस्यन्तो दिशः सवा धनंजयमुपाद्रवन्‌ ॥ १० ॥ 
यह देख त्रिगर्तदेशीय वीर रथकी घरषराहट ओर 
पिरयोकी आवाजसे सारी दिशा्भोको जाते हर वरहा अज॑न- 
पर द््ूट पडे ॥ १० ॥ 
सुथ॑चभौ ततः पाथ शराणां नतपवेणाम्‌ । 
द्तान्यसुश्चद्‌ राजेन्द्र॒ रष्वस्रमभिदशयन्‌ ॥ ११॥ 
राजन ! तदनन्तर सूर्ैवमनि अपने हार्थोकौ छती 
दिखाते हुए अर्जुनर छकी हुई गोटबाले एक सौ बार्णोका 
प्रहार करिया ॥ २१॥ 
तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्यायायिनः । 
मुमुदुः श्ारवषीणि धनेजयवधषिणः ॥ १२॥ 
हसी श्रकार उषके अदुयायी वीरोमं भी जो दुरेदूसरे 
महान्‌ घर्घर ये, वे भी अजज॑नको मार डाल्नेकौ इच्छते 
उनपर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ १२ ॥ \ 
ख तान्‌ ज्यामुखनिरुतैवेडभिः खबह>शयान्‌। 
चिच्ेद्‌ पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तदा ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र अर्जुने अपने धनुभकी प्रत्य्चासे 
टे प बहुसंख्यक वार्णोदारा शतुओकि बहुत-ते वार्णोको 
काट डाला वे कटे हृषः बाण इकङडेडकेडे होकर धरथ्वीपर 
गिर १३ ॥ १३॥ र 
केतुबमौ तु तेजसी तस्थैवावस्जो युवा । 


` युयुधे अातुस्थीय पाण्डवेन यदाखिना ॥ १४॥ 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


(~~~ 
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८ सूरय॑व्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 
वर्मा जो एक तेजसी नवयुवक या, अपने माका बदला 
लेनेके व्यि यशस्वी वीर पाण्डुपुत्र अजञुनकर साय युद्ध करने 
ल्गा॥ १४॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य केतुवमौणमादवे । 
अभ्यघ्नन्निश्चितेवणेर्वीभल्छुः परथीरहा ॥ १५ ॥ 

केतुर्माको युद्धस्थले षावा करते देख शनुवीररोका 
संहार करनेवाले अर्जने अपने तीचे बा्णोसे उसे मार डला ॥ 
केतुवर्मण्यभिष्ते धतवमौ महारथः । 
रथेनाशु समुर्पत्य शरैजिष्णुमवाकिरत्‌ ॥ १६ ॥ 

केतुवर्भाके मारे जानेपर महारथी धृतवमा रथके द्वारा 
शीघ्र दी व्हा आ घमका ओर अजुनपर बाणेकी वर्षा 
करने ट्गा ॥ १६ ॥ 
तस्य तां ह्रीघ्रतामीक््य तुतोषातीव वीर्यवान्‌ । 
गुडाकेशो महातेजा बाङस्य धुतवमेणः ॥ १७ ॥ 
धृतव्मां अभी बालकं थातो मी उसकी उस छरति 
देखकर मदातेजखी पराक्रमी अजन बडे प्रसन्न हुए ॥ १७ ॥ 
न संदधानं दददो नाददानं च तं तदा । 
किरन्तमेव स शरान्‌ ददे पाकशासनिः ॥ १८ ॥ 
वह कव ब्राण हाथमे लेता हे ओर कंवर उसे धनुषपर 
चदाता दै, उसको इन्द्रकुमार अजुन भी नदीं देख पाते थे । 
उन्हे केवल इतना ही दिखायी देता या किं वई बाणी दां 
कररशदै॥ १८ ॥ 
स तु तं पूजयामास ध्रतवमौणमाहवे। 
मनसा तु सुद्धतं वे रणे समभिहषयन्‌ ॥ १९.॥ 
उन्दनि रणभूमिमे योड्धी देरतक मन-दी-पन धृतवमकी 
प्रशंसा की ओर युद्धम उसक्र¡ हषं एवं उत्साह बद्‌।ते रहे ॥ 
तं पन्नगमिव कद्ध करूषीरः स्मयन्निव । 
प्रीतिपूर्वं महाबाहुः प्राणेन व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यपि धृतवर्मा सपके समान क्रोषमे भरा हआ या तो 
मी कुरूीर महाबाहु अजेन प्रभपूव॑क मुसकराते हए युद्ध 
करते ये | उरहेनि उसके प्राण नहीं ल्यि ॥ २० ॥ 
स तथा रक्ष्यमाणो वै पाथंनामिततेजसा । 
धरतवमौ शरः दीप्तं सुमोच विजये तदा ॥ २१ ॥ 
इख प्रकार अभित तेऽस्वी अजुनके द्वारा जान-बूञ्षकर 
छोड़ दिये जानेपर धृतवर्मानि उनके ऊपर ए अत्यन्त 
प्रज्वलित बाण चलाया ॥ २१ ॥ । 
स तेन विजयस्तूणेमासीद्‌ विद्धः करे शशम्‌ । 
सुमोच गाण्डिवं मोदात्‌ तत्‌ पपाताथ भूतले ॥ २२ ॥ 
उखं बाणने दुरंत आकर अयनके हायमे गहरी चोर 


६२५८ ध्रीम्टाभारते 











पहचायी । उन्हं मूष आ गयी ओर उनका गाण्डीव घनुष 
हायते दूटकर धृथ्वीपर जा पड़ा ॥ २२ ॥ 
धनुषः पततस्तस्य सभ्यसखाचिकणद्‌ विभो । 
वभूव सदशं रूपं शक्रचापस्य भारत ॥ २३॥ 
प्रभो | मरतनन्दन | अजुनके हाते गिरते ए उस 
घनुषका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता था ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिवः । 
जहास ससनं हासं धतवमो महादवे ॥ २७॥ 
उस दिव्य महाधनुषके गिर॒ जानेपर महासमर खड़ा 
हुआ धृतवभा ठहाका मारकर जोर-जोरसे ने लगा ॥ २४॥ 
ततो रोषादितो जिष्णुः प्रखज्य रुधिरं करात्‌। 
धनुरादत्त तद्‌ दिव्यं शरपर्दैवंवधं च ॥ २५॥ 
इससे अरजुनका रोष बद्‌ गया । उन्हौने दाथते रक्त 
पौछठकर उस दिव्य धनुषको पुनः उठा छया ओर धृतवर्मापर 
बार्णोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ २५॥ 
ततो हरलाश्चब्दो दिवस्पृगभवत्‌ तदा । 
नानाविधानां भूतानां तत्कमोणि प्रशं सताम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो अजुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना 
प्रकारके प्राणिर्योका कोलाहल समूचे आकाशम व्याप्त 
हो गया ॥ २६ ॥ 
ततः सम्प्रकष्य संक्रुद्धं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
जिष्णुं ेगतंका योध।: परीताः पर्यवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
अजैनको काल, अन्तकं ओर यमराजके समान कुपित 
हुआ देख त्रिगरतैदेशीय योद्धाओनि चारौ ओरते आकर उन्हे 
घेर छ्िया ॥ २७ ॥ 
अभिसृत्य परीप्लाथं ततस्ते धुतवर्मणः। 
परिवघ्रगुंडाकेशं तचराक्ुद्ध्द्‌ धनंजयः ॥ २८ ॥ 
धृतवर्माकी रक्चाके ल्ि सहा आक्रमण करके त्रिगरतोनि 
गुडाके अजुनको जब सवर ओरसे घेर लयाः तत्र उन्दं बड़ा 
क्रोष हुआ ॥ २८ ॥ 


[ माम्बमेधिकप्णि 





ततो योधान्‌ जधानाश॒तेषां स दश चा्ठच। 
मदेन्द्रवज्प्रतिमेरायसेवेहभि शरैः ॥ २९॥ 
किर तो उन्होने इनदरके वज्रकौ मति दुस्सह लौहनिपित 
बहुषंख्यक बाणोद्रारा बात-कौ-बातमे उनके अठारह प्रमुख 
योद्धाओको यमलोक पर्हुचा दिया ॥ २९ ॥ 
तान्‌ सस्प्रभग्नान्‌ सम्प्रेक्ष्य त्वरमाणो धनंजयः। 
शरेयश्ीविषाकार जघान = खनवद्धसन्‌ ॥-३०॥ 
तब तो तरिगतम मगदङ़ मच गवी | उन्है भागते .देख 
अजुनने जोर-जोरसे हते हुए बड़ी उतावलीके साथ सर्पाकार 
णेद्वारा उन सवको मारना आरम्भ किया ॥ ३० ॥ 
ते भञ्चमनखः सखव जगत॑ंकमहारथाः। 
दिशोऽभिदुद्रुदू राजन्‌ धनंजयशरार्दिताः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | धनंजयके बाणो पीडित हए समस्त त्रिगर्त. 
देशीय महारथियोका युद्ध विषयक उत्व नष्ट हो गया; अतः 
वे चा दिश्चाओंमे भाग चले ॥ ३१ ॥ 
तमूचुः पुरुषन्याथं सखंशघकनिषूदनम्‌ । 
तवाम किंकराः सवं स्वे वे वक्वागास्तव्‌ ॥ ३२॥ 
उनमेस्े कितने दी संशप्तकषूदन पुरुषसिंह अ्ैनसे टस 
प्रकार कने लगे-“कुन्तीनन्दन | हम सब आपके आश्ञाकारी 
सेवक ई ओर सभी सदा आपके अधीन रहैगे ॥ ३२॥ 
आक्लापयस नः पाथं ह्याच प्रेष्यानवस्थितान्‌ । 
करिष्यामः प्रियं सर्व॑ तव॒ कौरवनन्दन ॥३३॥ 
पार्थं | हम समी सेवक विनीत मावते आपके सामने 
खडे ई । आप हमे आशा देँ । कौरवनन्दन | हम सब लेग 
आपके मस्त प्रिय कार्थं सद्‌ा करते रदैगे ॥ ३३॥ ` 
पतदाक्षाय वचनं सर्वास्तानव्रवीत्‌ तदा । 
जीवितं रक्षत नृपाः शासनं प्रतिगर्ाताम्‌ ॥ ४॥ 
उनकी ये बातें सुनकर अर्जुने उनठे कह-(राजाओ । 
अपने परा्णोकी रशना करो । इका एक ह उपाय हैः मार 
शाषन सखीकार कर रोः | ३४ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते आदवमेधिके पवेणि अज्गीतापवंणि त्रिगत॑पराभवे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ४ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवके अन्तगेत अनुगीतापवैमे तरिगतोी पराजयवरिषयक चौरत्तरर्य अध्याय पूरा हुभा \७४\ 
~. च <- ---- 


पञ्चसप्ततितमोऽध्याय 
अनका प्रण्ज्योतिषपुरके राजा षज्रदत्तके साथ युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 
ग्राग्ज्योतिषभथाभ्येव्य व्यचरत्‌ सख ्टयचमः। 
भगदत्तात्मजस्तजर निय रणककक॑शाः ॥ ९ ॥ 
ख यं पाण्डुपुत्रस्य विषयान्तमुपागतम्‌ । 
युयुधे भरतशेष्ठ॒वच्रदत्चो महीपतिः ॥ २ ॥ 


वैशम्पाथनजी कहते ह--जनमेजय | तदनन्तर ४ 
उत्तम अश्च प्रार्योतिषपुरके पास पर्हचकर विचरने र्गा 
वहा भगदत्तका पुत्र वच्रदत्त राज्य करतां याः 
बड़ा ही कठोर था । मरतभेष्ठ | :जब उखे पताः खगा त 
पाण्डुपुत्र युबिष्ठिरका अश्च मेरे राज्यकी सीमाः आ: एवा ^” 


अनुगीतापवं ] 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


६२५९. 


च=----------= = च्व च जच््=-----------------------------~-~- 


तब राजा वञ्रदत्त नगरसे बाहर निकला ओर युद्धके लि 

तैयार हो गया ॥ १-२॥ 

सो ऽभिनियौय नगराद्‌ भगदत्तसुतो रपः। 

अभ्वमायान्तमुन्मथ्य नगराभिमुखो ययौ ॥ ३ ॥ 
नगरसे निकलकर भगदत्तकुमार राजा वज्रदत्तने अपनी 


ओर आते हुए घोडेको बलपूर्वक पकड़ ल्या ओर उसे 
खाथ लेकर वह नगरकी ओर चला ॥ ३ ॥ 


तमालक्ष्य महाबाहुः ङरूणासरषभस्तद्‌ा । 
गाण्डीवं विक्षिपंस्तूणं सहसा समुपाद्रव्‌ ॥ ४ ॥ 
उको एेसा करते देल कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अजने 
गाण्डीव घनुप्पर टकार देते दूए सहसा वेगपूवेक उसपर 
घावा किया ॥ ४॥ 
ततो गाण्डीवनिरमकतैरिषुभिर्मोदितो नृपः। 
ह यस्मुत्खज्य तं वीरस्ततः पार्थसुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
पुनः पविदय नगरं दंशितः स नरपोत्तमः। 
आरुह्य नागप्रवरं निर्ययौ रणककंशः ॥ ६ ॥ 
गाण्डीव धनुप्से दे हुए बाणेोके प्रहारते व्याङुल हो 
वीर राजा वन्रदत्तने उस धोडेको तो छोड़ दिया ओ खं 
पुनः नगरम प्रवेश करके कवच आदिसे सुसजित हो एक 
र्ठ गजराजपर चढ़कर वह रणककश नरेश युद्धके ल्यि 
बाहर निकला | आति ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि । 
दोधूयता चामरेण दवेतेन च महास्थः॥ ७ ॥ 
ततः पार्थं समासाद्य पाण्डवानां महारथम्‌ । 
आद्धधामास बीभत्सुं बाट्यान्मोदा्च संयुगे ॥ < ॥ 
उसने मसलकपर श्वेत छत्र धारण कर रखा था । सेवक 
इत चर्षर डला रदे थे । पाण्डप महारथी पार्थके पास पहुच- 
कर उस महारथी नरेशने बालचापल्य ओर मूर्खंताके कारण 
उन्हे युदधके ल्यि ललकार ॥ ७.८ ॥ 
स॒ वारणं नगप्रद्यं प्रभिन्नकरटासुखम्‌ । 
त्रेषयामास संक्द्धः इवेतादइवं परति पार्थिवः॥ ९ ॥ 
क्रोधे भरे हए राजा वज्जदत्तने इवेतवाहन अजुनकौ 
ओर अपने पर्वताकार विशालकाय गजर जक, जिसके गण्ड- 
स्थलते मदकी धारा बह रही थी, वदाया ॥ ९ ॥ 
विक्षरन्तं मदामेधं परवारणवारणम्‌ । 
श्ाख्नवत्‌ कटिपतं संख्ये विवशं युद्धदुमेदम्‌ ॥ १० ॥ 
: बह महान्‌ मेषके समान मदकी वर्षा करता था । शत्रु 
पक्षक दाधि्योको रोकनेमं समर्थं था। उसे शाखीव विधिके 
अनुसार युद्धके ल्थि तैयार किया गया था | वहं खामीके अधीन 
रहनेवाला ओर युद्धम दुर्ध था ॥ १० ॥ 
नोय भान; स गजस्तेन यशा महाबलः । 


तदाङ्कदोन विवभावुत्पतिष्यक्निवाम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 

राजा वञ्रदत्तने जब अङ्कुशसे मारकर उस महाबली 
हाथीको आगे बद्नेके लि प्रेरित किया, तब वह इस तरह 
आगेकी ओर पटा, मानो वह आकाशम उड़ जायगा ॥११॥ 


तमापतन्तं सम्परक्ष्य कुद्धो राजन्‌ धनंजयः । 
भूमिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२॥ 
राजन्‌ | मरतनन्दन | उसे इस प्रकार आक्रमण करते 
देख अर्जुन कुपित हो उठे । वे प्रथ्वीपर स्थित होते हए मी 
हाथीपर चदे हुए वज्रदत्तके साथ युद्ध करने लगे ॥ १२॥ 
वज्रदत्तस्ततः करदो सुमोचाश्चु धनंजये । 
तोमरानभिसंकाशाञ्शालभानिव वेगितान्‌ ॥ १३ ॥ 
उस खमय वन्रदत्तने कुपित होकर तुरंत ही अञ्ुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चलाय, जो वेगसे उड्नेवाले 
पतंगेकि समान जान पड़ते थे ॥ १२ ॥ 
अजुंनस्तान सम्प्रात्तान्‌ गाण्डीवप्रभ$ः शरैः । 
द्विधा जिधा च चिच्छेद्‌ ख एव खगमैस्तदा॥ १७॥ 
वे तोमर अमी पाल मी नदीं आने पाये थे कि अजुन 
गाण्डीव घनुषद्वारा छोड़ गये आक्राशचारी बार्णोद्वारा आकाश- ` 
मर ही एक-एङ तोमर दो-दो, तीन-तीन टुकुडे कर डज ॥ 
स तान्‌ दष्ट तथा छिन्ना स्तोमान्‌ भगदत्तजः। 
हषूनसक्तास्त्वरितः पादिणोत्‌ पाण्डवं धरति ॥१५॥ 
इष प्रकार उन तोमररोके ठ ९ड-डर्डे हुए देख भगदत्त- 
के पुत्रने पाण्डुनन्दन अजनपर शीघतापूवंक लगातार बाणोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 
ततोऽज्जुनस्तूणैतरं रूक्मपुङ्खानजिह्यगान्‌ । 
म्रेषयामास संकछद्धो भगदत्तात्मजं प्रति ॥.१६॥ 
स तैर्विद्धो महातेजा वच्रदत्तो मासे । 
शदयाहतः पपातोर्व्यां न त्वेनमजदात्‌ स्छतिः ॥ १७॥ 
तवर कुपित हए जनने वरंत ही सोनेके प॑ंखेसि युक्त 
सीघे जानेबाले बाण वज्रदत्तपर चला । उन बाणोखे अत्यन्त 
आहत ओर घायल होकर उस महासमरमं महातेजस्वी वज्रदत्त 
हाथीकी पीठते प्रथ्वीपर गिर पङ; परंतु इतनेपर मी बह 
बेहोश नदीं हआ ॥ १६-१७ ॥ 
ततः स पुनरासुह्य चारणप्रवरं रणे । 
अव्यग्रः प्रेषथामास जयार्थी विजयं प्रति ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर वज्जदत्तने पुनः उख भष गजराजपर भारूढ्‌ 
हो रणमूमिमे त्रिना, किसी घवररादटके विजयकी अभिलाषा 
रखकर अञुनकौ ओर उघ हाथौको बदाया ॥ १८ ॥ 


तस्मै बा्णास्ततो निष्णुनिर्ता छीविषोपमाच्‌। 
गरषयामास स्धो ज्वलितज्वलनोपमान्‌, ॥ १९ ॥ 


[प 


क 








६२६० महाभारते [ आन्वमेधिकपदरणि 
^ =-= === 
यह देल अर्जुनको बड़ा क्रोष हुआ । उन्होने उस हाथीके गैरिकाक्तमिवाम्भोऽद्विवुप्र्नवणं तदा ॥ २०॥ 


ऊपर कैचुलते निकले हए सपोके समान भयंकर तथा प्रज्वलित 
अग्निक तुल्य तेजस्वी बार्णोका प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
स तैर्विद्धो महानागो विश्लवन्‌ र्धिरं बभौ। 


उन बार्णोसि घायल होकर वह मह।नाग खूनकी .घारा 
बहाने लगा । उस समय वह गेरूमिश्रित जल्की घारा बहाने. 
वाले अनेक ्षरनोसे युक्त पवेतके समान जान पड़ता था || 


इति श्रीमहाभारते आङवमेधिके पवंणि भनुगीतापवणि वन्नदत्तयुद्धे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेधिकपरवके अन्तत अनुमीताधवमे अजुनका वश्च साथ युद्धविषयक 
पचहृत्तर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
~न ककन त-- 


पट॒सप्ततितमोऽध्यायः 
अर्जुनक द्वारा वजदत्तकी पराजय 


वैश्रसायन उवाच 

यवं निरात्रमभवत्‌ तद्‌ युद्धं भरतषभ । 

अङ्गुनस्य नरेन्द्रेण ॒बृञेणेव शतक्रतोः ॥ १ ॥ 
वदाम्पायनजी कषटते ह--भरतश्रे्ठ ! जेखे इन्द्रका 

ृत्रासुरके साथ युद्ध दुआ या, उसी प्रकार अजुनका राजा वन्र- 

दत्तके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा ॥ १॥ 

ततश्चतुर्थे दिवसे वञ्रदत्तो म्ावलः। 

जदा सखनं हासं वक्यं चेदमथात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ठहाका मारकर 

हसने खगा आर इस प्रकार बोल) २ ॥ 

अरज्ुनाञ्जुन तिष्ठस न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे। 

त्वां निहत्य करिष्यामि पितस्तोयं यथाविधि ॥ २ ॥ 
(अजुन | अजन | खड़े रदो । आज मँ तुम्दे जीवित 

नहीं ोईगा । ठह मारकर पिताक्ा विधिपूवेक तपण 

करूंग' ॥ ३ ॥ 

त्वया वृद्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सला । 

हतो वद्धो मम पिता रियं मामद्य योधय ॥ ४ ॥ 
धेर बद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्रे? तो भी 

तुमने उनकी हव्या की । मेरे पिता बृ थे, इरल्यि तुम्हारे 

हाथसे मरि गये । आज उनका ब्रालक मेँ तुम्दारे सामने 

उपश्धित हू; सेरे खाय युद्ध करो" ॥ ४ ॥ 

इत्येव भुक्त्वा सक्दधो वच्रदत्तो नराधिपः। 

ब्रेषथामास कौरव्य बारणं पाण्डवं प्रति ॥ ५ ॥ 
कुःखनन्दन | एेखा कहकर क्रोधमे भरे हए राजा वज्रदत्त- 

ने पुनः पण्डुपुत्र अजुनकी ओर अपने दाथीको होक 

दिया ॥ ५ ॥ 

खभ्चेष्यमाणो नगेन्द्रो वज्रदत्तेन धीमता । 

उत्पतिष्यन्निवाकारमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ व्रदत्तके द्वारा हके जनेपर बह गजराज 


पाण्डुपुत्र अ्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा, मानो आकाशे 
उड़ जाना चाहता हो ॥ & ॥ 
अग्रहस्तखुमुकतेन हीकरेण स॒ नागराट्‌ । 
समौक्षत गुडाकेशं शौटं नीमि स्बुदः; ॥ ७ ॥ 
उस गजराजने अपनी सूडते छोड़ गये जलकणोदरारा 
गुडाके अर्जुनको भिगो दिया । मानो मेषने नील परव॑तपर 
जल्के फुहारे डाल दिये हौ ॥ ७॥ 
स तेन व्रषितो राक्षा मेघवद्‌ विनदन्‌ सुः 
सुखाडम्बरसंहादेरभ्यद्रवत  फाट्णुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजाघे प्रेरित होकर बारंबार मेधक्रे षमान गम्भीर 
गर्जना करता हुभा वह हाथी अपने भ्रखङ़ ष्वीकायपूणं 
कोलाहल्के साथ अजजुनपर टूट पड़ा ॥ ८ ॥ 
स नृत्यन्निव नागेन्द्रो वज्रदत्तश्रदोदितः। 
आससाद द्रुतं राजन्‌. कौरवाणां महारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | वञ्जदत्तका हौ दुआ वहं गजराज बरला 
करता हआ वुरंत कौरव मदारथी अर्जुनक पास जा 
पर्चा ॥ ९ ॥ 
तमायान्तमथालक्ष्य वज्रदत्तस्य वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाधित्य बली न व्यकस्पत प्राचा ॥ १०॥ 
वज्रदत्तके उख दाथीको अति देल शतुर्ओोका संहर 
करनेवाले बलवान्‌ अजुन गाण्डीवक्रा सदारा ठ्कर तनिक 
मी विचलित नीं हुए ॥ १०॥ 
चुक्रोध बलवश्चापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः। 
कायंविघ्रमनुस्ख्व्य पूर्वैर च भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन ! वन्रदके कारण जो कार्यं शिल $ 
रहा था, उसको तथा पहलेके वैरको याद करकं पाण्डु 
अजन उह राजापर अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ११ ॥५ 
ततस्तं वारणं छ्रद्धः शरजाटेन पाण्डवः । , ॥ 
निवारयामास सदा वेले मकरालयम्‌ ॥ 











धनुगीतापवं ] 


क्रोध रे हृ पाण्डुकुमार अर्जुने अपने बाणसमूर 
दवारा उस हाथीको उसी तरह रोक दिया, जैसे तयकी भूमि 
उमड़ते हए सभ्रुद्रको रोक देती ह ॥ १२॥ 
स धीमानजुंनेन निवारितः। 
तस्थौ शरावयुन्नाङ्गः श्वाविच्छललतो यथा ॥ १३॥ 
उसके सारे अङ्गम बण धसे हए ये । अरजुनके द्वारा 
रोका गया वद शोभाशाखी गजराज कंवाली साहीके 
समान खड़ा हो गया ॥ १३॥ 
निवारितं गजं दष्टा भगदत्ततो चपः। 
उत्छसजं शितान्‌ बाणानजुनं क्रोधमूर्छितः ॥ १४॥ 
अपने ह।थीको रोका गया देख भगदत्तङ्ुम।र राजा 
वच्रदत्त क्रोषसे व्याकर हो उठा ओर अजुनपर तीखे बार्णोकी 
वर्षा करने र्गा ॥ १४॥ 
अर्जुनस्तु महावाहुः शरेररिनिधातिभिः। 
वारयामास तान्‌ बाणास्त दद्भतमिवाभवत्‌ ॥ १५॥ 
परंतु महावराह अजुनने अपने शतुध्राती सायकद्वारा 
उन सारे बराणोको पीछे लोटा दिया । बह एक अद्भुत-सी 
घटना हई ॥ १५ ॥ 
ततः पुनरभिक्द्धो राजा प्रग्ञ्योतिषाधिपः । 
्रप्रयामास नगेन्द्रं बरुवत्‌ पर्वतोपमम्‌ ॥ १६॥ 
तत्र प्राग्ज्योतिषपुरके खामी राज वञ्जदत्तने अवन्त 
कुपित हो अपने पर्वताकार गजराजको पुनः बलपूतरक आगे 
बटाया ॥ १६ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य बलवत्‌ पाकशासनिः । 
नाराचमभ्चिसंकाद्ं प्रादिणोद्‌ वारणं ति ॥ १७॥ 
उन बलपूरवक आक्रमण करते देख इनद्रकुमार अनने 
उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजख्वी नाराचं 
चलाया ॥ १७ ॥ 
सतेन वारणो राजन्‌. म्मखभिहतो शशम्‌। 
पपात सहसा भूमौ वज्रशूग्ण श्वाचरः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उघ नाराचने छाथीके ममंद्ानोमे गदतो चो 
पर्हुचायौ । उह वञ्नके मारे इण पर्वतकी भोति सहसा एृथ्वीपर 
ढह पड़ा ॥ १८ ॥ 
ख पतञशुशयुमे नागो धनंजयश्ाराहतः। 
विद्यन्निव महाकतैको मीं वञ्प्रपीडितः ॥ १९॥ 


[णेति घायल होकर गिरता हज वह हाथी 


अर्जुनके ब 
म तसे अव्यन्त पीडित 


एेसी शोभा पाने लगा, मानो वज्के आध। 
इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पव॑णि अनुग 
स प्रकर श्रीमहामारत आश्मेषिक 
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हआ महान्‌ पर्व॑त पृथ्वीम समा जाना चाहता हो ॥ १९॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते नागे वज्रदत्तस्य पाण्डवः 1 
तं न भेतव्यमित्याह ततो भूमिगतं जपम्‌ ॥ २० ॥ 
वज्रदत्तके उस हाथीके धराशाय होते ही राजा वच्रदत्त 
खयं भी पृरथ्वीपर जा पड़ा । उस समय पाण्डुपुत्र अजुनने 
उससे कहा-- “राजन्‌ | तुग्हं डरना नहीं चाहिये ॥ २० ॥ 
अब्रवीद्धि महातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः 
राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथंचन ॥ २१९ ॥ 
धज मै घरे प्रसित हभ, उख समय महातेजघवी 
राजा युधिष्ठिने मुद्चसे कहा-वनंजय | तुमं किशी तरह भी 
राजाओका वध नहीं करना चदिये ॥ २९१ ॥ 
सर्वमेतन्नरग्याघ्र भवत्येतावता रतम्‌ । 
योधाश्चापि न हन्तव्या धनंजय रणे त्वया ॥ २२॥ 
ऽपुरुषधिंह ! इतना करनेषे सब कुछ हो जायगा । 
अर्धुन ! व्ह युद्ध ठानकर योधार्ओका वघ कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२॥ 
वक्तव्यष्छापि राजानः सव सह सुजनैः । 
युधिष्ठिरस्याश्वमेधो भवद्धिरनुभूयताम्‌ ॥ २३॥ 
“तुम समी राजाओषि कह देना कि आप सव्र लोग अपने 
सुदोके साष पवार ओर युधिष्ठिरके अश्वमेधयञ-सम्बन्धी 
उत्सवा आनन्द ठैः ॥ २३ ॥ 
इति ातृवचः भुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिष्ठन भयं तेऽस्ति खस्तिमान्‌ गच्छ पार्थिव ॥ २४ ॥ 
(नरेश्वर | भाईके इस वचनको सुनकर इसे शिरोधायं 
करके मै वुभ्दे मार नहीं रहा द्र । भूपाल | उठो, वर्हे कोई 
मय नदी ३ । तुम खष्कुशङ अपने धरको रौ जाओ ॥२५॥ 
आगच्छेथा महाराज परां चेतीमुपस्थिताम्‌ । 
यद्श्वमेधो भविता धर्मराजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
महराज ! आगामी चैत्रमासकी उत्तम पूणिमा तिथि 
उपल्ित होनेपर तुम दस्तिनापुरम आन! । उस समय 
जद्धिमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यज्ञ होगा ॥ २५ ॥ 
एवमुक्तः सख राजा तु भगदत्तात्मजस्तद्‌ । 
तथेवयेवात्रबीद्‌ वाक्यं पाण्डवेनाभिनिजितः ॥ २६॥ 
अर्जुनके रेषा कडनेपर उनसे परास्त दृष्ट भगदत्त- 
कुमार राजा बज्रदत्तने कदा-- हूत अच्छा, पेखा ही 
होगा ॥ २६ ॥ 


†तापवणि वञ्रदत्तपराजये बटूसक्तितमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
पके अन्तमैत अनुीताण्वैमे उज्ज तकौ 


पदाजयनिषयकं छिहत्रवौ अध्याय पूरा हभ ॥ ५८ । 
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सक्तसषतितमोऽध्यायः 
अर्जुनका सेन्धरवोके साथ युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 


( जित्वा प्रसाद्य राजानं भगदत्तञुतं तदा । 
विसृज्य याते तुरगे सेम्धवान्‌ प्रति भारत ॥ ) 
सैन्धवेरभवद्‌ युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः । 
हतरोषे्ाराज्ञ हतानां च सुतैरपि ॥ १॥ 
यैराम्पायनजी कहते है--मरतनन्दन ! महाराज 
मगदच्तके पुत्र राजा वज्रदत्तको पराजित ओर प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विद्‌। करके जब्र अजुनका घोड़ा सिंधुदेशममे गयाः 
तत्र मह।मारत-युद्धमे मरनेसे बचे हए सिंुदेशीय योद्धाओं 
तथा मारे गये राजा्ओके पुर्रोके साथ किंरीटधारी अञ्ज॑नका 
घोर संग्राम हआ ॥ १॥ 
तेऽवतीण॑सुपश्रुत्य विषयं इवेतवाहनम्‌ । 
परटयुद्ययुरष्यन्तो राजानः पाण्डवधभम्‌ ॥ २ ॥ 
यज्ञके घोड़ेको ओर शेतवाहन अज्जुनको अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्षे 
मरकर उन पाण्डवप्रवर अञुनका सामना करनेके च्थि 
अगे बदे॥२॥ 
अदं च तं पराद्य विषयान्ते विषोपमाः ¦ 
न भयं चक्रिरे पाथोद्‌ भीमसेनादनस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
ले विषके समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्यके मीतर 
अवे हए उस घोड़ेको पकड़कर भीमसेनके छोटे भाई 
अजुनसे तनिक भी मयमीत नदी हए ॥ २ ॥ 
तेऽविदूराद्‌ धचुष्पाणि यक्ञियस्य हयस्य च । 
बीभत्सुं प्रत्यपद्यन्त ॒पदातिनमवस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्ञसम्बन्धी घोड़ेसे योड़ी ही दूरपर अजुन हाथमे 
धनुष च्यि वैदल ही खड़ेये। वे समी क्षत्रिय उनके पास 
जा पर्हुचे ॥ ४॥ 
ततस्ते तं महावीयौ राजानः पर्यवारयन्‌ । 
जिगीषन्तो नरव्याघ्रं पूर्वं विनिरृता युधि ॥ ५ ॥ 
वे महापराक्रमी क्षत्रिय पदे युद्धम अर्जुनसे परास्त हो 
चुके ये ओर अव उन पुरुषसिंह पार्थको जीतना चाइते थे | 
अतः उन सत्रे उन्हे घ्रेर व्या ॥ ५॥ | 
ते नामान्यपि गो्राणि कमौणि विविधानि च । 
कीत॑यन्तस्तदा पाथं शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 
वे अजने अपने नामः गोत्र ओर नाना प्रकारके कम॑ 
बताते हुए उनपर बा्णोकी बौछार करने लगे ॥ ६ ॥ 


ते किरन्तः शरघ्रातान्‌ वारणप्रतिवारणान्‌ । 


रणे जयमभीप्सन्तः कौन्तेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
वे ठेठ बाणसमूरहोकी वर्मा करतेथे, जो दायियोको भी 

आगे बदुनेसे रोकं देनेवाठे ये । उर्हने रणभूमिं विजयौ 

अभिलाषा रखकर कुन्तीकुमारको घेर लिया ॥ ७ ॥ 

ते समीक्ष्य च तं छष्णसुग्रर्मौणमाहवे । 

सवं युयुधिरे वीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्धम भयानक कमं करनेवाले अ्ंनको पैदल देखकर 

वे सभी वीर रथपर आरूद्‌ हो उनके साथ युद्ध करने 

ल्गे॥ ८ ॥ 

ते तमाजध्चिरे वीरं निवातकवचान्तकम्‌ । 

संशक्तकनिष्टन्तारं हन्तारं सैन्धवस्य च ॥ ९ ॥ 
निव।तकवर्चोका विनाश्च संशष्ठकाका संहार ओर जयद्रथ- 

का वध करनेवाले वीर अरजजुनपर सैन्धर्बेनि सब ओरसे प्रहार 

आरम्भकरदिया॥९॥ 

ततो रथसहस्रेण ह्यानमयुतेन च । 

कोष्ठकीरृत्य बीभत्सुं प्रहृष्टमनसोऽभवन्‌ ॥ १०॥ 
एक हजार रथ ओौर. दस हजार षोडषे अंनको 

घेरकर उन्है कोष्ठब्द्-सा करके वे मन-दी-मन बडे प्रसन्न 

होरदेये॥ १०॥ 

तं स्मरन्तो वधं वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे । 

जयद्रथस्य कौरव्य समरे सभ्यसाचिना ॥ ११॥ 
कुखनन्दन | ङुर्षेत्र के समराज्गणमे सम्यसाची अजुनके 

दवारा जो धिघुराज जयद्रथका वघ हुआ था, उसकी याद 

उन वीरको कभी भूलती नदीं यी ॥ ११ ॥ 

ततः पजेन्यवत्‌ सवं शरवृषटीरवाखजन्‌ । 

तैः कीणैः शुश्युमे पाथो रविमंघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
वे सव योद्धा मेके समान अर्जुनपर वार्क्षी बा 

करने लगे । उन बार्णोखे आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन 

अर्जुन बादलेमे छिपे हुए सू्वकी मति शोमा पा रहे ये ॥१२॥ 

स शरैः समवच्छन्नश्चकादो पाण्डवषभः। 

र ॥ १३॥ 

पञ्जरान्तरसंचारी शकुन्त इव भारत 
भरतनन्दन | बार्णोषे आच्छादित इए १ 

अजुन पींजडेके मीतर फुदकनेषाले पक्षीकी भति जान 

ये ॥१३॥ 

ततो हाहारतं सर्य कौन्तेये शरपीडिते । | 

्ैरोक्यमभवद्‌ राजन्‌ रवियासीश्च निष्यभः ॥ १५ 


पि 
रज्‌ | कन्तीकमार अध्ुन जब एल रभः १ 


पडते 


आनुगीतापरवं ] 
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 ््च्य्य््््् 
पीढित दो गे, तव उनकी एेसी अवस्था देख त्रिरोकी हाहा- 
कार कर उडी ओर सू्देवकी प्रमा फीकी पड़ गयी || १४ ॥ 
ततो बवौ महाराज माखतो रोमहर्षणः । 
यहुस्प्रसदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च ॥ १५॥ 
महाराज | उस समय गरे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड 
बु चने ठगी । राहून एक ही समय सूं ओर चन्रमा 
दोनोको मस छि ॥ १५॥ 
उल्काश्च जघ्निरे सूयं विकीर्यन्त्यः समन्तत; । 
वपयुख्धाभवद्‌ राजन्‌ कैलासस्य महाशिरः ॥ १६॥ 
चारौ ओर बरिखरकर गिरती हुई उल्का सूर्वते टकराने 
लगीं । राजन्‌ | उस समय महापर्वत कैल मी कोपने 
क्गा॥ १६ ॥ 
खुमुचुः श्वासम्युष्णं दुःखल्लोकसमन्विताः। 
ससषयो जातभयास्तथा देषर्षयोऽपि च ॥ १७॥ 
सक््ियो ओर देवरिरयोको मी मय होने ल्गा। वे दुःख 
ओर शोकवे संतस् हो अत्यन्त गरम-गरम सौख छोड़ने लगे ॥ 
शशं चाद्य विनिर्भिद्य मण्ड शशिनो ऽपतत्‌ । 
विपरीता दिशश्चापि सवौ धूमाकुटास्तथा ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त उस्कार्प चन्द्रमा्मे खित हुए शश-चिह्नका 
भेदन करके चन्द्रमण्डल्के चारौ ओर गिरने ल्गी। 
सम्पूणं दिशा पूमाच्छन होकर विपरीत प्रतीत होने ठर्ग ॥१८॥ 
रसभारूणसं काश्च धनुष्मन्तः सविद्युतः । 
आचृत्य गगनं मेधा सुुदुर्मा सशोणितम्‌ ॥ १९॥ 
गयेके समान रंग ओर लाक रंगके सम्मिश्रणते जो 
रंग हो सकताहैः वैसे वर्णवाठे मेष आकाशको घेरकर रक्त 
ओर माकी वषा करने लगे । उने इन्द्र. धनुषक्रा मी दशन 
होता था ओर बिजलि्यो मी कोंती थी ॥ १९॥ 
पवमाखीत्‌ तदा वीरे शरवषंण संतरते । 
फाट्गुने भरतश्रेष्ठ तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 
मरतभेष्ठ | वीर अ्जुनके उस समय शतुर्ओोकी बाण 
वषास आच्छादित शे जानेपर पेे-रेते उत्पात प्रकट शेने 
रगे । वह अद्भुत-सी बात हुईं ॥ २० ॥ 
तस्य तेनावकीर्णश्य शरजाटेन सर्व॑तः। 
मोहात्‌ पपात गाण्डीवमावापश्च करद्पि ॥ र ॥ 
उत्त बाणसमूक्के द्वारा सन ओरसे आच्छादित हए अज॒न- 
पर मोह छा गया । उख समव उनके हायते गाण्डीव घनुष 
ओर दस्ताने गिर पड़ ॥ २१ ॥ 
प्राप्ते ` शरजालं महत्‌. तद्‌ । 
व , गतसच्वे महारथे ॥ २२॥ 
महारथी अञधन जब मोस एवं अचेत हो गवे उख 


पा ््व्व्््व्च्व्च्य्व्च्््य= 
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णम मी सिधुदेशीय योद्धा उनपर वेगूर्वक महान्‌ बाण- 
समूहकी वर्षा करते रहे ॥ २२ ॥ 
ततो मोदसमापन्नं कात्वा पार्थं दिवौकसः। 
सव विघ्रस्तमनसस्तस्य शान्तिृतोऽभवन्‌ ॥ २२ ॥ 
अजनो मोहे वशीभूत हआ जान सम्पूर्णं देवता मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये ओर उनके छि शान्तिका उपाय 
करने लगे ॥ २३॥ 
ततो ४ देवधेयः सवं तथा सप्तषयोऽपि च । 
ब्ह्मषयश्च विजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः ॥ २४॥ 
किर तो समसत देवर्पि, सत्तषिं ओर ब्र्मषिं मिलकर 
बुद्धिमान्‌ अथँनकी विजयके लिये मन्त्र-जनप करने लगे ॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते देवैः पार्थतेजसि पार्थिव । 
तस्थावचख्वद्‌ धीपरान्‌ संप्रामे परमाख्वित्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाय | तदनन्तर देता्कर प्रये अर्जुनका तेज 
पुनः उदीप हो उठा ओर उत्तम अछ्र-विध्ाके ज्ञाता परम 
बुद्धिमान्‌ धनंजय क्राम भूमिर पर्वतके समान अविच भाव- 
से खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विचक्ष धलुर्दिष्यं ततः कौरवनन्दनः । 
यन्घस्येवेह शब्दो ऽभून्महास्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर ते कौरवनन्दन अजुनने अपने दिव्य धनुषकी 
प्रयञ्चा खींची । उस समय उससे बार-बार मशीनकी तरह 
बड़े जोर-जोरसे टंकार-ष्वनि होने ल्गी ॥ २६ ॥ 
ततः स शरबषौणि भरत्यमितनान्‌ प्रति प्रसुः। 
ववषं ॒धनुषा पाथा वषोणीव पुरंदरः ॥ २७॥ 
इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वां करते है, उसी तरह 
प्रमावश्ाटी पार्थने अपने धनुषद्वारा शन्नर्ओपर बार्णोकी 
डी ल्गादी॥२७॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः सर्वं एब सराजकाः । 
नादद्यन्त शरैः कीणौः शलभैरिव पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्थके बाणेषि आच्छादित हो समस्त वैन्धव योधा 
टिङ्कियेषि दके हए इष्षोौकी भोति अपने राजारहित अदय 
हयो गये ॥ २८ ॥ 
तस्य शब्देन वि्रेखुभंयातीश्च विदः । 
सुखुचुश्चाध॒ योकातौः श्जुश्चापि सेन्धवाः ॥ २९ ॥ 
कितने दी गाण्डीवकी टंकारध्वनिसे ही थरा उठे । 
बहुतेे भये व्याल होकर माग गये ओर अनेक सेन्धव योधा 
श्ोकसे आदर होकर ओषु बहाने एवं शोक करे ल्गे ॥ २९॥ | 
तांस्तु सर्वान्‌ नरव्याघ्रः सेन्धवान्‌ पव्‌ वह 
अलातचक्रवद्‌ राजङ्श्ारजारखुः समापयत्‌ ॥ ३० ॥ 
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राजन्‌ | उघ खमय महाबली पुरुष्सिंह अर्जुन अलात- 
चक्रक माति धूम-धूसकर सारे सैन्धरवोपर बाण-समूहौकी 
वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 
तदिन्द्रजारपतिमं बाणजालममित्रहा । 
विख्ज्य दिषु सवोखु महेन्द्र इव वज्रस्ते ॥ ३१ ॥ 
शत्रुसूदन अयुनने वज्रधारी मदेनद्रकी मति सम्पूणं 


श्रीमहाभारते 


न नचवव्व-चचचचचचचचव्व्व्व्व्व्वव्व्व्व्वव्व्व्््------ व्व ==----=---------- 


॥ आभ्वमेधिकपरणि 





दिश्चाओयिं इन्द्रजाल्के समान बा्णोका जाल-खा कैला दिया॥ 
9 स = € ॥ 
मेघजालनिभं सेन्यं विद्यं शर्देष्टिभिः। 
विबभौ कौरवभेष्ठः शरदीष दिवाकरः ॥ ३२) 
जेषे शरत्कालके सूय मेधोकी षाको िन्न-भिन्न क 
परकारित होते ई, उी प्रकार कौरवक अर्जुन अपने बाणो 
इषि शतुसेनाको निदीण करके अत्यन्त श्ोम पने लगे || ३२९॥ 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पर्वणि अनुग तापवणि सैन्धवयुदध सष्ठसष्ठतितस्यैऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आ्वमेधिकपर्के अन्तर्गत अनुशीतापवमे सेन्धयेकि साथ अजुंनका 
युद्धपिषयक सतहत्तर्थोः अध्याय परा हुभ्रा ॥ ७७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ५ शोक मिराकर कुर ३३ रोक है ) 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
अजंनका सैन्धवोके साथ युद्ध ओर दुःशलाके अलुरोधसे उसकी सस्ति 


वैश्नमायन उवाच 
ततो गाण्डीवभरच्छ्ररे युद्धाय ससुपस्थितः। 
विबभौ युधि दुर्धषं हिमवानचलो यथा ॥ १९॥ 
वैशम्पायनजी कहते ै- जनमेजय ! तदनन्तर 
गाण्डीवारी श्ूर-बीर अजुन युद्धके ल्यि उद्यतदहोगये। वे 
शत्रुओकि ल्यि दुजय थे ओर युद्धभूमिमे हिमवान्‌ पर्वतके 
समान अचल भावसे डटे रहकर बड़ी शोमा पाने ल्गे ॥१॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः पुनरेव व्यवस्थिताः । 
व्युञ्चन्त खसखंरन्धाः शारवषौणि भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर सिन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
गठित होकर खड़े हो गये ओर अत्यन्त क्रोधमे भरकर 
बार्णोकी वर्षा करने ल्गे ॥ २॥ 
तान्‌ प्रहस्य महाबाहुः पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 
ततः प्रोवाच कौन्तेयो सुमृषुञशलक्ष्णया गिरा। 
युध्यध्वं परया शक्त्या यतध्वं विजये मम ॥ ३ ॥ 
उस समय महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जन पुनः मरनेकी 
इच्छसे खड़े ए ैन्घर्वोको सम्बोधित करके दसते हप 
मधुरवाणीमे बोले --भ्वीरो ! तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो ओर मुञ्चपर विजय पानेका प्रयत्न करते रहो ॥ ३ ॥ 


कुरुध्वं सवेकायाणि महद्‌ वो भयमागतम्‌ । 

पत्र योत्स्यामि सर्वास्तु निवार्य रारवागुराम्‌ ॥ ७ ॥ 
(तुम अपने सारे कायं पूरे कर को । तुमलोगोपर महान्‌ 

भय आ पर्चा है । यह देखो रम तुम्हारे . वाका जाल 

छिन्न-मिन्न करके तुम सव्र लोगोक्रे साय युद्ध करको 

उच्यत हू ॥ ४॥ 

तिष्ठध्वं युद्धमनसो दपं शमयितास्मि वः। 

एतावदुक्त्वा कौरव्यो रोषाद्‌ गाण्डीवभरत्‌ तशा ॥ ५ ॥ 

ततोऽथ वचनं स्मरत्वा श्रातुज्येषठस्य भारत । 


न हन्तव्या रणे तात क्षधिया विजिगीषवः ॥ ६ ॥ 
जेतन्याश्चेति यत्‌ धोक्तं धभ्यल्ला सष्ात्धना । 
चिन्तयामास ख तद्‌ पाद्णुलः पुरषषभः ॥ ७ ॥ 
ध्मनमे युद्धका दौषला लेकर खड रहो | म वुग्दारा 
घमण्ड चूर कथि देता हर | मारत | गण्डीवधारी कुखुनन्दन 
अर्जुन शतु एेखा वरदन कहकर अपने वड़े भाईकी कदी 
हृदं बाते याद करने लगे । महात्मा घर्म॑राजने कहा याकि 
'्तात | रणभूमिमे विजयक्री इन्छा रखनेवारे क्षत्रियका 
वधन करना | साथ दी उन्हे षराजित भी करना।' इस 
बातको याद्‌ करके पुरुषप्रवर अजुन इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे ॥ ५-७ ॥ 
इत्युक्तोऽष्टं नरेन्द्रेण ल हन्तव्या नृपा इति । 
कथं तन्न सेद्‌ स्याद्‌ धममेराजवचः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
न हन्येरंश्च राजानो राज्ञश्चा्ञा छता भवेत्‌ । 
इति संचिन्त्य स तका फाटगुनः ुरुषषैभः ॥ ९ ॥ 
भोवाच वाक्यं धर्मज्ञः सैन्धवान्‌ युद्धदुभेदान ! 

“अहो | महाराजने कडा या कि क्षत्रियोका वध न 
करना । घ्म॑राजका बह मङ्गलमय वचन कते मिथ्या न हो। 
राजाट्येग मारेन जर्वे ओर राजा युधिष्ठिरकी आकरा 
पालन हो जायः इसके ल्यि क्या करना चाहिये | रवा 
सोचकर षर्मके शाता पुरुषपरवर अर्जुने रणोन्मत्त वैन 
इस प्रकार कदा--॥८-९२ ॥ 
श्रेयो वदामि युष्माकं न हिसेयमवस्थितान्‌ ॥ १०॥ 
यश्च वक्ष्यति संथ्ामे तवास्मीति पराजितः । 
तच्छुत्वा वचो महयं कुरुध्वं हितमात्मनः ॥ १९॥ 

ध्योद्धाओ | भं वम्हारे कस्याणकी बात बता रदी ट। 
ममेते जो कोई अपनी पराजय स्वीकार कसते दए रण 
यह केगा कि मे आपका दः आपने मुच्च युद्धम नीत न्प 


अलुगीतापव ] 


~ 
है वह सामने खड़ा रदे तो भी मँ उसका वघ नही कद्गा। 
मेरी यह बात सुनकर तुम्द जिषे अवना दित दिखायी पड़े, 
वह करो ॥ ११॥ 

ततोऽन्यथा छच्छगता भविष्यथ मयादिंताः। 
पवसुक्त्वा तु तान्‌ वीरान्‌ युयुधे कुरुपुङ्गवः ॥ १२॥ 
अञ्नोऽतीव संकृद्धः संकदरविजिगीषुभिः। 

ध्यदि मेरे कथनके विपतीत तुमलोग युद्धके ल्यि उद्यत 

हप तो म्चे पीडित होकर भारी संकटे पड़ जाओगे | 
उन रोति रेखा ककर कुसकुरुतिक अर्जुन अत्यन्त कुपित 
हो क्रोघमे मरे हुए विजयामिलाषी सैन्धवेकि साथ युद्ध 
करने लगे ॥ १२९ ॥ 


शतं शतसहस्राणि शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ १३॥ 
मुमुचुः संन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि । 

राजन्‌ ! उस समय सैन्धवान गाण्डीवधारी अजुनपर 
छ्की हुई गोठवाले एक करोड़ वार्णोका प्रहार किया ॥ 
शरालापततः कूरानाशीविषविषोपमान्‌ ॥ १४॥ 

चिच्छेद निरितेर्बाणिरन्तरा ख॒ धनंजयः । 

विषधर सर्पौके समान उन कठोर बार्णोको अपनी ओर 
आते देख अर्जने तीते सायकद्रारा उन सबको बीचसे 
काट डाला ॥ १४१९ ॥ 
छित्वा तु तानाशु चेव कङ्कपतराञ्छिलाशितान्‌॥ १५॥ 
पकैकमेषां समरे विभेद्‌ निशितैः शरः । 

सानपर चदाकर तेज किये गये उन कङ्कपत्रयुक्त बाणो- 
ढ़ तुरंत ही इ*डे-टकडे करके समराङ्गणमे अनने सेन्धव 
वीररसे प्रसयेकको पैने बाण मारकर घायल कर दिया ॥ 
ततः प्रासाश्च शक्तीश्च पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६ ॥ 
जयद्रथं हतं स्मृत्वा चिक्षिपुः सैन्धवा जपाः । 

तदनन्तर जयद्रथ-वधका स्मरण करके सैन्रवोने अजुन- 
पर पुनः बहुत-ठे प्रासो ओर शक्तियोका प्रहार करिया ॥१६२॥ 
तेषां किरीरी संकर्पं मोधं चक्रे महाबलः ॥ १७॥ 
सर्वास्तानन्तराच्छिखा तद्‌। चुक्रोश पाण्डवः। 

परतु महाबली किंरीटधारी पाण्डकुमारए अर्जुने उनका 
सारा मनसू्ा व्यर्थं कर दिया । उन्होने उन सभी प्राश 
ओर शक्तियोको बीचसे ही काटकर वड़े जोरसे गजैना की ॥ 
तथैवापततां तेषां योधानां जयगृद्धिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिरांसि पातयामास भस्छैः संनतपवंभिः। 

साय ही, विजयकी अभिलाषा लेकर अक्रमण करनेवाले 
उन पैन्धव योद्धाओंके मस्तकोको वे शी ई गोंठवाठे भ्ल - 
द्वारा काट-काटकर गिराने लगे ॥ १८३ ॥ 
तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिधावताम्‌ ॥ १९ ॥ 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 





६२६५ 

निवतेतां च शब्दोऽभूत्‌ पूर्णस्येव महोदधेः । 

उनमेसे कुछ रोग भागने लगे, कुक खोग फिरसे धावा 
करने लगे ओर कु लो युद्धसे निचृत्त होने हगे । उन सब- 
का कोलाकल जले भरे हर महाघागरङ़ी गम्भीर गर्जनाके 
समान हो रहा या ॥ १९१ ॥ 
ते वध्यमानास्तु तद्‌। पार्थेनामिततेजसा ॥ २०॥ 
यथाप्राणं यथोत्साहं योधयामास जनम्‌ । 

अमित तेजखी अजने द्वारा मारे जानेपर मी सैन्धव 
योद्धा ब ओर उत्सादपूर्वंक उने षाय जुञ्ञते ही रदे ॥ 
ततस्ते फाठगुनेनाजौ शरैः संनतपर्वभिः ॥ २१॥ 
छता विसंज्ञा भूयिष्ठाः कान्तवाहनसेनिकाः। 

योड़ी ही देम अजने युद्धसखल्म डी हुई गोँखवाले 
वार्णो्रारा अधिकांश सैन्धव व्रीरोको संानचल्य कर दिया । 
उनके वाहन ओर सेनिक मी यकावटसे खिन्न हो 
रदे ये ॥ २९९ ॥ 
तांस्तु सवौन्‌ परिग्छानान्‌ विदित्वा धृतराषट्जा॥ २२ ॥ 
दुला बाङमादाय नत्तारं प्रययौ तदः । 
सुरथस्य खतं वीरं रथेनाथागमत्‌ तदा ॥ २३ ॥ 
श्ान्त्यथं सवयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌। 

समस्त सैन्धव वीरको क्ट पाते जान धृतराष्टरकी पुत्री 
दुःशला अपने बेटे सुरथके वीर बाल्कको जो उसका पौ 
या, साथ ठे रथधर सवार हो रणभूमिमे पण्डुकुमार अजनके 
पाप आग्री | उसके आनेका उदेश्य यह था कि षब योद्धा 
युद्ध छोड़कर शान्त हो ज्ये ॥ २२-२३९ ॥ 
सा धनेजयमासा्य रुरोदातंखर तदा ॥ २४॥ 
धनंजयोऽपि तां ष्टा धलुरविंसखजे प्रभुः । 

वह अञजुनके पस आकर आरत॑खरसे पूट-पूटकर रोने 
ठगी । शक्तिश।ली अर्जुने मी उषे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डा दिया ॥ २४३ ॥ 
समुत्खज्य धलुः पाथो विधिवद्‌ भगिनीं तदा ॥ २५॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह । 

घनुषर॒त्यागकर कुन्तीकुमारे विधिपूवैक बनिका 
सत्कार किया ओर पृष्ा--बहनि ! बताओः मै तुम्हारा 
कौन-सा कार्यं कर १ तव दुःशलाने उत्तर दिया--॥२५१॥ 
पष ते भरतश्रेष्ठ खश्नीयस्यात्मजः रिष्टः ॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थं॑तं पद्य पुरुषषभ ।॥ =. 

(्ैया | भरतश्रेष्ठ | यह वम्हारे भानजे सुरथका ओरस 
पुत्र ह । पुूषप्रर पाथं । इसकी ओर देलो, यहं तुमह 
प्रणाम करता ह ॥ २६१ ॥ 





इत्युक्तस्तस्य पित स ॒पग्रच्छाङ्नस्था ॥ २७ ॥ 
कासाविति लतो राजन्‌ दुःशला वाक्ष्यमव्रवीत्‌। 

राजन्‌ | दुःशलाके एेसा कहनेपर अ्जुनने उस बालकके 
पताके विषयमे जिशासा प्रकट करते हुए पूा--“वहिन | 
सुरथ क है १ तब दुःशला बोली-॥ २७१ ॥ 
पिठशोकाभिसंतप्ो विषादातोऽस्य वै पिता ॥ २८॥ 
पञ्चत्वमगमव्‌ वीरो यथा तन्मे निशामय । 

“भया | इस बारकका पिता वीर सुरथ पितृशोकसे 
संतप्त ओर विषादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युको प्रात 
हआ हैः वह मुस्से सुनो ॥ २८१ ॥ 

स पूर्वं पितरं श्रुत्वा हतं युद्धे त्वयानघ ॥ २९॥ 
त्वामागतं च संश्रुत्य युद्धाय हयसारिणम्‌ । 
पितुश्च ख॒त्युदुःखातों ऽजदात्‌ प्राणान्‌ धनं जय ॥ ३० ॥ 

“निष्पाप अर्जुन | मेरे पुत्र सुरथने पडहलेते सुन रक्खा 
था कि अजनके हायसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हई है । इसके 
बाद जब उसके कानोमि यह समाचार पड़ा हे कि तुम घोडेके 
पीठे-पीडे युद्धके लिये यरहोतक आ पर्हचे हो तो व पिताकी 
मस्युके दुःखसे आतुर हो अपने प्राणाका परिष्वाग कर 
बैठा दे ॥ २९-३०॥ 
रातो बीभ्छुरित्येव नाम शुत्वैव तेऽनघ । 
विषाका्तः पपातोव्यां ममार च ममात्मजः ॥ ३९ ॥ 

(अनघ | (अजुन आयिः इन शब्दके साथ वुम्हारा 
नाममात्र ञुनकर ही मेरा बेटा विषादसे पीड़ित हो प्रथ्वीपर 
गिरा ओरं मर गया ॥ ३१॥ 





तं दष्ट पतितं तत्र॒ ततस्तस्यात्मजं प्रभो । 
गीत्वा समलुपरा्ता त्वामद्य शरणेषिणी ॥ ३२॥ 
श्रमो | उसको एरी अवस्था पड़ा हुआ देख उस 
पुत्रको खाय ले मँ शरण खोजती हुई आज वुम्हरे 
आयी हुः ॥ ३२॥ 
इत्युकत्वाऽऽतेखरं सा तु सुमोच धृतराटजा। 
दीना दीनं स्थितं पाथमन्रवीच्याप्यधोसुखम्‌ ॥ ३३॥ 
रेखा कहकर धृतरष्रूपुी दुला दीन होकर आत 
सरसे विलाप करने र्गी । उसकी दीनदश्चा देख अर्ुन भी 
दीन भाबे अएना मंड नीचे किये खड़े रहे । उस समय 
दभ्या उनसे फिर बोली--॥ ३३ ॥ 
खसारं समवेक्षघ्ल खच्रीयात्मजमेव च । 
कलुमर्॑सि धश्च दयां छङरद्लोकरह ॥ ३४॥ 
मैया | ठम कुरफुल्मे शरेष्ठ ओर धर्मको जाननेवाले 
हो । अतः दया करो । अपनी इस दुखिया बहिनकी ओर 
देखो ओर भानजेके वेटेपर भी कृपादृष्टि करो ॥ ३४॥ 
विस्खत्य कुरराजानं तं च मन्दं जयद्रथम्‌ । 
अभिभन्योय॑था जातः परिक्षित्‌ परवीरहा ॥ ६५॥ 
तथायं सुरथाज्ञातो मम पौत्रो महाभुजः। 
“मन्दबुद्धि दुर्योधन ओर जयद्रथको भूलकर हम 
अपनाओ । जैसे अभिमन्युसे शनुवीरोका संहार करनेवाले 
परीक्षित्का जन्म हुआ ई, उसी प्रकार घुरथसे यह मेरा 
महाबाहू पौत्र उन्न हुआ है ॥ ३५१ ॥ 
तमादाय नरव्याघ्र सस्प्रात्तास्ि तवान्तिकम्‌ ॥ ३६॥ 
शमां सर्वयोधानां शण चेदं वचो मम । 
‹पुर्षर्सिंह । मै इसीको टेकर समस्त योद्धाओंको 
शान्त करनेके किये आज तुण्हारे पास आयी ह । तुम मेत 
यह बात सुनो ॥ २३६२ ॥ 
आगतोऽयं महावाहो तस्य मन्द्स्य पुत्रकः ॥ २७ ॥ 
प्रसादमस्य बालस्य तस्मात्‌ त्वं कतैम्सि । 
(महाबाहो | यह उस मन्दबुद्धि जवद्रथका पोत्र ठम्दा , 
शरणमे आया है । अतः इस बालकपर वम्दं कपा %९ 
चाहिये ॥ ३७१ ॥ 
पष प्रसाद्य शिरसा प्रशामारथमरिदम ॥ ३८। 
याचते त्वां महाबाहो शमं गच्छ धनंजय । 
(शत्रुदमन महाबाहु धनंजय | यह्‌ तुम्हारे 
सिर रखकर तुर प्रसन्न करके तुमत शान्तिके लिगि धा । 
-करता है । अत्र तुम शान्त हो जाओ ॥ ३८ ॥ नि 
बालस्य हतवन्धोश्च पाथ॑ किचिदजानतः ॥ २ 
प्रसादं कुर धर्मज्ञ मा मन्युवदामन्वगाः । 


अनुगीतापवं ] 


“ह अबोध यालक ३, कुछ नहा जानता 
नता हे । इसके 
माईयनधु नष्ट हो चुके है | अतः ष्म अर्जुन | त॒म इसके 
ऊपर कृपा करो । करोधके वीभूत न होओ ॥ ३९१ ॥ 


५५ (1 
तमनायं चशंसं च विस्सृत्यास्य पितामहम्‌ ॥ ४० ॥ 
आगस्कारिणमत्यथं प्रसाद्‌ कतुमह॑सि । 


“इस बाल्कका पितामह ( जयद्रथ ) अनार्य, वर 
ओर वम्हारा अपराधी था | उसको भूल जाओ ओर इस 
बालकपर कृपा करोः | ४०३ ॥ 
पवं छृवत्यां करुणं दुःशलायां धनंजयः ॥ ४१॥ 
संस््त्य देरव गान्धारी धृतरा च पार्थिवम्‌। 
उवाच इुःखशोकार्तः क्षत्रधर्मे व्यगर्हयत्‌ ॥ ४२॥ 

जव दुःशला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कहने ठगी, 
तव अजुन राजा धृतराषटर ओर गान्धारी देवीको याद करके 
दुःख ओर शोक्ते पीड़ित हो कत्रिय-घर्मकी निन्दा 
करने कगे-॥ ४१-४२ ॥ 
यत्छते बान्धवाः सवे मया नीता यमक्षयम्‌। 
इत्युक्त्वा बहु सान्त्वादि्रसादमकरोज्यः ॥ ४३ ॥ 
परिष्वज्य च तां प्रीतो विससजं गान्‌ भ्रति ॥ ४४ ॥ 

(उस क्षात्र-घम॑को धिक्कार ह, निके लियि मने अपने 
सारे बान्धवजरनोको यमलोक पर्चा दिया ।› एेषा कहकर 
अनने दुःशलाको बहुत सान्त्वना दी ओर उक्के प्रति अपने 
ृपाप्रसादका परिचय दिया । फिर प्रसन्नतापूर्वक उससे 
गढे मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया ॥ ४३-४४ ॥ 


दुःशला चापि तान्‌ योधान्‌ निवाय महतो रणात्‌। 
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सम्पूज्य पाथं प्रययौ गृहानेव श्युभानना ॥ ४५॥ 
तदनन्तर सुमुखी दुःरलाने उ महान्‌ समरसे अपने 
समस्त योद्धा्ओंको पीछे छौ यया ओर अर्जुनकी प्रशंसा करती 
इई बह अपने घरको लौट गयी ॥ ४५ ॥ 
पव निजित्य तान्‌ वीरान्‌ सेन्धवान्‌ स धनंजयः। ¦ 
अन्वधावत धावन्तं शयं कामविचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
इष प्रकार सैन्धव वीररोको परास्त करके अर्जुन इच्छानु- 
सार विचरने ओर दौडनेवाठे उस धोडेके पीछे-पीरछे खयं 
मी दौड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 
ततो खगमिवाकारो यथा देवः पिनाकष्रुक । 
ससार तं तथा वीरो विधिषद्‌ यक्षियं हयम्‌॥ ७७॥ 
जेषे पिनाकधारी महादेवजी आकाशम भृगके पीछे 
दौड़े थे, उण प्रकार वीर अजुनने उस ॒यज्चसग्बन्धी घोडेका 
विधिपुवैक अनुसरण किया ॥ ४७ ॥ 
स च वाजी यथेष्ठेन तांस्तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम्‌। 
विचचार यथाकामं कमं पार्थस्य वर्धयन्‌ ॥ ७८ ॥ 
वह्‌ अश्व यथेष्टगतिखे क्रमशः सभी देमि घूमता ओर 
अर्जुनके पराक्रमका विस्तार करता हआ इच्छानुसार 
विचरने लगा ॥ ४८ ॥ । 
क्रमेण स हयस्त्वेवं विचरन्‌ पुरुषर्षभ । 
मणिपूरपतेकशमुपायात्‌ सहपाण्डवः ॥ ४९.॥ 
पुरूषप्रवर जनमेजय ! इस प्रकार क्रमशः विचरण 
करता हुआ बह अइव अज॑नसहित मणिपुर-नरेशके राज्यम 
जा पर्हुचा ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पव॑णि अनुगीतापव॑णि सैन्धवपराजये भष्टसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदवमेधिकष्वके अन्तर्म अनुमीतापरवम सैन्वरबोी पराजमविषयक अह्रो अध्या पुरा हंभा ॥ ७८ ॥ 





एकोनाश्चीतितमोऽध्यायः 


अर्ुन ओर बभवाहनक्ा युद्ध एषं अजुनक्षी मृत्यु 


वैश्चम्पावन उवाचं 
श्रुत्वा तु नरपतिः प्रासं पितरं बश्रवाहनः । 
निर्ययौ विनयेनाथ ब्राह्मणाथेपुरःसरः ॥ १ ॥ 
. कैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | मणिपुरनरेशच 
यभ्रवाहनने जब सुना किं मेरे पिता आये है तव वह 
ब्राद्मणोको आगे करके बहुत-खा घन साथमे लेकर बड़ी 
विनयके साथ उनके दशंनके ल्य नगरे बाहर निकला ॥ 
मणिपूरेभ्वरं त्वेवसुपयातं _ धनंजयः । 
नाभ्यनन्दत्‌ स॒ मेधावी क्षत्रध्ममयुस्मरन्‌ ॥ २ ॥ 
मणिपुर-नरेशको इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान्‌ 


घनंजयने क्षत्निय-घम॑का आश्य लेकर उसका आदर 

नहीं किया ॥ २॥ 

उवाच च स धमौत्मा समन्युः फाल्गुनस्तदा । 

क्रियेयं न ते युक्ता बहिस्त्वं क्षत्रधमतः ॥ ३ ॥ 
उस समय धर्मात्मा अजन कुछ कुपित होकर बोले-- 

नटा | तेरा यह दंग ठीक नहीं दै । जान पडता, त्‌ 

कत्िय-धरमखे बहिष्कृत हो गया दै ॥ ३ ॥ । 

संरक््यमाणं तुरगं योधिष्ठिरसुपागतम्‌ । 

यक्खियं विषयान्ते मां नायौत्सीः कि ख पुञ्रक ॥ ४ ॥ 
पुत्र | म महराज युषिष्ठिरके यज्सम्बन्भी अश्वक रक्षा 
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करता हआ तेरे राज्यके भीतर आया हूँ । फिर भी त्‌ भरञचसे 
युद क्यों नटीं करता {॥ ४ ॥ 
धिक्‌ त्वामस्तु खद्डदधि क्षतरधर्मबदिष्डतम्‌ । 
यो मां युद्धाय सम्प्रा साम्नैव प्रत्यगृह्णथाः ॥ ५ ॥ 
(तुश्च दुंदधिको धिक्षार है, त निश्चय ही क्षत्रिय-घर्मसे 
भरष्ट हो गया है; क्योकि युद्धके ल्ि आये हए मेरा खागत- 
सत्कार तू सामनीतिषे कर रह! है ॥ ५ ॥ 
न त्वया पुरुषाथो हि कश्चिद्‌ स्तीह जीवता । 
यस्त्वं खरीवद्‌ यथाप्राप्तं मा साच्ना भ्रत्यगृ्णथाः॥ ६ ॥ 
(तूने संघार जीवित रहकर मी कों पुरुषां नहीं 
किया । तभी तो एक खीकी माति त्‌ य्ह युद्धके ल्यि अये 
हुए भसे शान्तिपूर्वक साय लेनेके ल्यि चेष्टा कर रहा है ॥ 
यद्यहं न्थस्तशसखस्त्वामागच्छेयं खदुरमेते । 
भक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव नराधम ॥ ७ ॥ 
दुञदधे | नराधम | यदि मेँ हथियार रखकर खाटी 
हाथ तेरे पास अतातो तेरा इस ठंगसे मिलना टीक हो 
सकता थाः ॥ ७ ॥ 
तमेवसुक्तं भत्रौ तु विदित्वा पन्नगात्मजा । 
अख्ष्यमाणा भिखोवींमुटपी समुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
पतिदेव अजुन जब अपने पुत्र बभरुवाहनखे एषी बात 
कह रदे थे, उस समय नागकन्या उदपी उस बातको सुनकर 
उनके अभिप्रायको जान गयी ओर उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारको सहन न कर॒ सकनेके कारण वह धरती 
छेदकर वरहा चटी आयी ॥ ८ ॥ 
सा ददश ततः पुं विश्शन्तमधोमुखम्‌ । 
संतर्ज्यमानमंसकृत्‌ पि युद्धार्थिना प्रभो ॥ ९ ॥ 
ततः सा चारुसवाङ्गी ससुपेत्योरगात्मजा । 
उद्दरपी प्राह वचनं धम्यं धम॑विशारदम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभो | उसने देखा कि पुत्र बभ्रुवाहन नीचे मह कयि किसी 
सोच-विचारमे पड़ा हभ है ओर युद्धाथीं पिता उसे बारंबार 
ॐटि-फटकार रहे ई । तब मनोहर अङ्गोवाली नागकन्या 
उद्पी धर्मनिपुण वभरवाहनके पास आकर यह ॒घर्मसम्मत 
बात बोली--॥ ९-१० ॥ 
उदरीं मां निबोध त्वं मातरं पन्नगात्मजाम्‌। 
रुष्व वचनं पुञ्र॒धमस्ते भविता परः ॥ ११॥ 
त्रेटा | पुम्हे विदित होना चाये किं मेँ तुम्हारी 
विमाता नागकन्या उदूपी हूं । तुम मेरी आज्ञाका पालन 
करो । इससे तुर्हं महान्‌ धमकी प्राति होगी ॥ ११॥ 
युध्यस्वेनं छख्धेष्टं पितरं युद्धदुर्मदम्‌ । 
पवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२॥ 


४4 (~~. 


[ आभ्वमेधिकपदूणि 


=-= --------------------- ~ 

तुम्हारे पिता ङुस्छलके शरेष्ठ वीर ओर युद्धके मदसे 
उन्मत्त रहनेवाले है । अतः इनके साय अवदय युद्ध करो | 
एेसा करनेसे ये तुमपर प्रसन्न गे । इसमे संशय नहं है ॥ 
पवं दुरमषितो राज्ञा स माघा बश्चवाहनः। 
मनश्चक्रे महतिजा युद्धाय भरतषभ ॥ १३॥ 

मरतश्ेष्ठ | माताके द्वारा इस प्रकार अमर्षं दिये 
जानेपर महातेजस्वी राजा बभ्रुवादनने मन-दी मन युद्ध करने. 
का निश्चय किया ॥ १३॥ 


संनह्य काञ्चनं वभ शिरख्राणं च भादुमत्‌। 
तुणीरशतसस्बाधमारुयेद रथोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
खुवणैमय कवच पहनकर तेजस्वी रिरखराण (योप ) 
धारण करके वह तैकड़ तरकसेसि भरे हुए उत्तम रथपर 
आरूढ हुआ ॥ १४॥ 
सर्वोपकरणोपेतं युक्त मदे मनोजवैः । 
सचक्रोपस्करं भीमान्‌ देभभाण्डपरिष्छतम्‌ ॥ १५॥ 
परमाचितसुचिद्त्य ध्वजं सिहं हिरण्मयम्‌ । 
प्रययौ पाथंसुदिद्य स ॒गाजा वथवादनः॥ १६॥ 
उस रथमे सव प्रकारकी युद्ध-सामभ्री सजाकर रक्खी 
गयी थी । मनके समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे | चक्र 
ओर अन्य आवरयक सामान मी प्रस्तुत थे । सोनेके भाण्ड 
उसकी शोमा बदति थे | सुवर्ण॑से दी उस रथका निर्माण 
इआ था । उसपर सिंहके चिहवाली ऊँची ध्वजा फदरा रदी 
थी । उस परम पूजित उत्तमं रथपर सवार दो भीमान्‌ राजा 
बभ्रुवाहन अजुनका सामना करनेके व्यि आगे बदा ॥१५-१६॥ 
ततोऽभ्येत्य हयं बीरो यक्षियं पार्थरक्षितम्‌ । 
भ्राहयामास पुरुषैहयशिक्षाविशारदैः ॥ १७॥ 
पार्थद्रारा सुरक्षित उस यज्ञसम्बरन्घी अश्वके पास जाकर्‌ 
उस वीरने अश्वशिक्षाविशारद पुरूषो दयारा उते पकङ्वा लिप ॥ 
गहीतं वाजिनं दष्टा प्रीतात्मा स धनंजयः । 
पुत्चं॑रथस्थं भूमिष्ठः संन्यवारयदाहवे ॥ १८॥ 
घोड़ेको पकड़! गया देख अजन मन-दही-मन बहुत प्रस्न 
हप । यदपि बे भूमिपर खड़े ये तो मौ रथपर बैठे हृ 
अपने पुत्रको युदक मैदानमे आगे बद्नेपे रोकने रगे ॥ 
स तत्र राजातं वीर शरसंधैरनेकशः। 
अदैयामास  निशितेराशीविषविषोपमेः ॥ १९॥ 
राजा बभ्ुवाहनने व्हा अपने वीर पिताको विषेहे सपः 
के समान जदरीले ओर तेज किये हुए सैकड़ों बाणमृह॑दाय 
बीघकर अनेक बार पीडित किया ॥ १९॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं पितुः पुरस्य चावलम्‌। 
देवाखररणग्स्यसुभयोः ` प्रीयमाणयोः ॥ २०॥ ` 





, सावधान एवं खिर हो 


अलुगीतापवं ] 


ह्यं "द --------- ~ - 


ए वे पिता ओर पुर दोनें प्रसन्न होकर लड्‌ रहे थे | उन 
का वह युद्ध देवासुर-पंग्रामके समान भयंकर जान पड़ता 
था उसकी इस जगतूमे कदी भी तुखना नदीं थी ॥ २०॥ 
किरीरिनं प्रविव्याध शरेणानतपर्वणा । 
जवुदेशे नरव्याघ्रं प्रहसन्‌ वश्रवाहनः॥ २९॥ 

वभरवाहनने हसतेर्देसते पुरुषं अ्ुनके गलेकी ईषटीत 
छकी हुई गोंठवाले एक बाणद्वारा गहरी चोट पर्हुचायी ॥ 
सोऽभ्यगात्‌ सह पृद्धुन वट्मीकमिव पन्नगः। 
विनिर्भिद्य च _कौन्तेयं प्रविवेश महीतलम्‌ \ २२॥ 

जसे सप ्बत्रर्े घुप् जाता है, उषी प्रकार वह बाण 


अञ्जुनके शरीरमे पखसदित घुस गया भौर उसे छेदकर 
पृथ्वीम समा गया ॥ २२॥ 


ख गाढवेदनो धीमानारस्न्य धनुरुत्तमम्‌ । 
दिन्यं तेजः समाविदय प्रमीत इव सोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
इससे अ्ुनको बड़ी वेदना हई । बुद्धिमान्‌ अजुन 
अपने उत्तम धनुषका सहारा लेकर दिव्य तेजमे सित हो 
देके समान हो गये ॥ २३॥ 
स संज्ञासुपटभ्याथ भशस्य पुरुषपभः। 
पुतं शक्रात्मजो वाक्यमिदमाह महाुतिः ॥ २४॥ 
ोड़ी देर बाद होशचमे आनेषर महातेजस्वी पुरुषप्रबर 
इन्द्रकुमार अजने अपने पुत्रकी प्रशंसा करते हए इस 
प्रकार कहा--॥ २४ ॥ 
साथु साधु महावाहो बन्स चिच्रङ्द्‌त्मज । 
सदशं कम॑ते दृष्ट्रा प्रीतिमानस्मि पुज ॥ २५॥ 
धमहाबाहु चिताङ्गदाङ्मार । तुम्हे साधुबाद । वत्स | 
तुम घन्य हो । पुत्र | ठम्दरि योग्य पराक्रम देखकर मँ तुम- 
पर बहुत प्रषनन हँ ॥ २५ ॥ 
विमुञ्चाम्येष ते बाणान्‌ पू य॒दधे स्थिरो भव। 
हव्येवसुकत्वा नाराचेरभ्यवषदमिचहा ॥ २६॥ 
(अच्छा बेटा | अव मेँ तुमपर बाण छोडता द्र । तुम 
जाओ । णेता ककर शन्रुसृदन 
अर्जुने बभरुवाहनपर नाराचो वर्षा आरम्भ कर दी ॥२६॥ 
तान्‌ स गाण्डीवनिसकान वज्राहानिसमप्रभान्‌। 
नाराचानच्छिनद्‌ जा भद्छैःसर्वाखिधा द्विधा॥२७॥ 
परंतु राजा वभरुवाहनने गाण्डीव धनुषसे चट दए व्र 
ज्जीर बिजलीके समान तेजखी उन सम नाराचोको अपने 
भर््बदवारा मारकर प्रलेकके दो-दो, तीन-तीन इकडे कर 
दिये ॥ २७ ॥ 
तस्य पार्थः शरेदिव्यैष्यजं हेमपरिष्छतम्‌ । 
खुवणैतारश्रतिमं रेणापास्द्‌ स्थात्‌ ॥ २८ ॥ 
हयांश्चास्य महाकायान्‌ महावेगानरिदम । 
चक्षार राजन्‌ निर्जीवान्‌ प्रहसन्निव पाण्डवः ॥ २९॥ 
राजन्‌ | तब पाण्डुयुत् अनने रसते हृए-से अपने ष्षुर 


पकोनारीतितमो ऽध्यायः 









नामक दिष्य वा्णोद्ारा वभूुवाहनके रथे घुने ताल्बृक्षके 
समान ऊँची सुवर्णमूषित ध्वजा काट गिरायी । शवुदमन 
नरेश । साय ही उन्होनि उसके महान्‌ वेगशादी विशालकाय 
धोडकि भी प्राण ठे ल्थि ॥ २८-२९ ॥ 
ख॒ रथादवतीयीथ राजा परमकोपनः 
पदातिः पितरं करदधो योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३०॥ 
तव रथस उतरकर परम क्रोषी राजा वभ्रुवादन कुपित 
हो पैदल दी अपने पिता पाण्डुपुत्र अैनके साय युद्ध करने 
ल्गा॥३०॥ 
सस्प्रीयमाणः पाथीनासरषभः पु्विक्रमात्‌ 
नात्य्च॑ पीडयामास पुञ्ञं वञ्जधरात्मजः ॥ २६ ॥ 
कुन्तीपुत्रमि शरेष्ठ इन्द्रकुमार अर्जुन अपने वेटेके पराक्रम 
छे बहुत प्रसन्न हप: ये । इसलिि वे उसे अधिक पीड़ा 
नहीं देते थे ॥ ३१ ॥ 
स॒ मन्यमानो विसुखं पितरं बश्रवाहनः । 
्रैराद्ीविषाकारैः पुनरेवादंयद्‌ बली ॥ २२ ॥ 
बलवान्‌ वभरुवाहन पिताको युद्धसे विरत मानकर 
विषधर सपक समान विवे वार्णोदवारा उन्दं पुनः पीडा 
देने लगा ॥ ३२ ॥ 
ततः स बाटयात्‌. पितरं विव्याघ हृदि प्निणा । 
निदितेन खुपुङ्धेन बरैवद्‌ वभुवाहनः ॥ २२ ॥ 
उसने बालोचित अविवेकके कारण परिणामपर विचार 
कयि बिना दी सुन्दर पखवाठे एक तीखे बाणद्वारा पिताकी 
छाती एक गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
विवेद्च पाण्डवं राजन्‌ ममर भिच्वातिदुःल्ृत्‌ । 
सख तेनातिशर्चं विद्धः पुतेण ऊखनन्दनः ॥ २७ ॥ 
मद्य जगाम मोहार्वस्ततो राजन्‌ धनंजयः ॥ 
राजन्‌ | बह अव्यन्त दुःखदायी वाण पाण्डुपुत्र अजनके 
मर्म.खलको विदीर्ण करके मीतर शुत गपो | महाराज । 
पुत्रके चलाय हुए उस बाणसे अत्यन्त घायल होकर 
कुरुपन्दन अर्जुन मूषित हो प्रथ्वीपर गिर पदे ॥ २३४३ ॥ 
तस्मिन्‌ निपसिति वीरे कौरवाणां धुरंधरे ॥ २५॥ 
सोऽपि मोहं जगामाथ ततश्िाज्ञदाखुतः । 
 कौरवधुरंघर वीर अञनके धराशायी शेनेपर चित्राज्ञदा- 
कुमार बभुवाहन मी मूषित हो णया ॥ ३९३ ॥ 
व्यायभ्य ` संयुगे राजा दष्ट च पितरं हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पूर्वमेव स बाणोघेगौढविद्धो ऽजेनेन ह । 
पपात सोऽपि धरणीमालिङ्ग्य रणमूधेनि ॥ २७ ॥ 
राजा बभुवाहन युदधस्थल्मे बड़ा परिभम करके लड़ा 
था | वह मी अजुनके बाणसमूहोद्रारा पदलेषे ही बहुत 
घायल हो चुका था । अतः पिताको मारा गया देख बह भी 
युद्धके मुहानेपर अचेत होकर गिर पङ्ा ओर प्र्वरीका 
आलिङ्गन करने लगा ॥ ३६-२३७ ॥ 





६२.७० श्रीमहाभारते 








1 2 (= निहतं दृष्टा पुरं य पतितं भुवि । 
चिचाङ्गदा परिषस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ ३८ ॥ 
पतिदेव मारे गये ओर पुत्र भी संशाशून्य होकर प्रथ्वी- 
पर पड़ा हे । यह देख चिराञ्ध दाने संतसर हदयस समराङ्गण- 
मे प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 
इति भीमहाभारते भारवमेशिके पव॑णि अनुगीतापवणि 


[ आश्वमेधिक 


शोकसंतस्ष्टद्या ॒च्दती देपती शरराम्‌ । 

मणि पूरपतेमोता ददश निहतं पतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मणिपुर-नरेशकी माताका हृदय शोकसे संतक् हो 

या | रोती ओर कोपती हृदं चिव्राङ्गदाने देखा कि पतिदेव 

मारे गये ॥ २९ ॥ 

अजनवभ्ुवाहनयुद्धे एकोनाशीतितमौोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकप्ैके अन्तर्म॑त अनुगीतापरवमे अजुन भौर बभरुवाहनका 
युदधविषयक उनासौर्ो अध्याय पुरा हा ॥ ७९ ॥ 





अशीतितमोऽध्यायः 
वित्राङ्गदाका विलाप, मूछासे जगनेपर बभरुवाहनक्रा शोकोदवार ओर उलषीकै 
परयतरसे संजीवनीमणिके द्वारा अजुंनका पुनः जीवित होना 


वशरमायन उवाच ` 
ततो बहुतरं भीरर्विरुप्य कमलेक्षणा । 
खुमो्॒ दुःखसंतप्ता पपात च म्टीते ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कते हे भनमेजय | तदनन्तर 
भीरु सख्वभाववाली कमलनयनी चित्राङ्गदा पतिवियोग-हुःखसे 
संतस होकर बहुत विलप करती हई मूक्ठित हो गयी ओर 
प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ । 
परतिलभ्य च सा संका देवी दिव्यवपुर्धरा । 
उल्रपी पन्नगखतां दष्टेदे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
कुछ देर बाद होशम आनेपर दिव्यरूपघारिणी देवी 
चिवाज्गदाने नागकन्या उद्पीको सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कहा--॥ २॥ 





उक्टूपि पद्य भतरं शयानं निहतं रणे । 
त्वत्कृते मम पुत्रेण बाणेन समितिजयम्‌ ॥ ३ ॥ . 
“उदी ! देखो, हम दोर्नोके स्वामी मारे जाकर रणु- 
भूमिम सो रहे ई । दम्हारी प्ररणासे ही मेरे बेेने समरविजयी 
अज॑नका वध किया ह ॥ ३ ॥ 
नु त्वमा्य॑धर्मक्ञा नलु चासि पतिघता । 
यत्वत्छृतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४ ॥ 
(बहिन | दुम तो आर्यधर्म॑को जाननेवाी ओौर पतिव्रता 
हो | तथापि वुम्हारी ही करतूतसे ये तम्हारे पति इस समय 
रणभूमिमे मरे पड़े ई ॥ ४ ॥ 
कितु सवौपराधोऽयं यदि तेऽद्य धनंजयः । 
क्षमख याच्यमाना वै जीवयस्व धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“कितु यदि ये अजुन सर्वथा त्हारे अपराघी हो तो भी 
आज क्षमा कर दो । मैं दमे इनके परार्णोकी मीख मगती 
द्रं | ठम घनंजयको जीवित कर दो ॥ ५ ॥ 
नलु त्वमायं धर्मक्ञा बेलोक्यविदिता शभे । 
यद्‌ घातयित्त्रा पुत्रेण भतौरं नाजुशोचसि ॥ ६ ॥ 
“आयं | छचमे ! तुम घर्मको जाननेवाली ओर तीनो 
लोकम विख्यात हो | तो भी आज पुत्रस पिकी हत्या का 
कर तुम्हं शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है, इसका श्या 
कारण हे १॥ ६ ॥ 
नां शोचामि तनयं हतं पन्नगनन्दिनि । 
पतिमेव तु शोचामि यस्यातिथ्यमिष्टं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
(नागङुमारी | मेरा पुत्र भी मरा पड़ा दैः तो भी ॥ 
उसके लिय शक नहं करती । मुचे केवल पतिके लिथि शोक 


हो रहा हैः जिनका मेरे यां इष तरह आतिथ्यःसत्कार 


किया गया? ॥ ७ ॥ 
इत्युक्त्वा सा तद्‌ देवीसुदूीं पन्नगात्मजाम्‌। 





अनुगीतापवं ] 


तय 


भलीरमभिगम्येदमित्युवाच यशस्विनी ॥ ८ ॥ 
नागकन्या उददपीदेवीखे रेखा ककर यशखिनी 
चित्राङ्गदा उस समय पतिके निकट गयी ओर उन्दं सम्बोधित 
करके इ प्रकार विलाप करने ल्गी-॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठ. कुकसुख्यस्य प्रियसुख्य मम भ्रिय । 
अयमश्वो महावाहो मया ते परिमोक्षितः ॥ ९ ॥ 
'कुरूराजके प्रियतम ओर मेरे प्राणाधार | उढटो । 
महाबाहो ! मैने व्हा यह षोड दुडवा दिया ३ ॥ ९ ॥ 
नञ स्वया नाम विभो धर्मराजस्य यक्ञियः। 
अयमभ्वोऽनुखतेव्यः स रोषे करं हीते ॥ १०॥ 
“प्रभो | तुम्दै तो महाराज युधिष्ठिरे यश-सम्बन्धी अश्व- 
के पीरे-पीछे जाना दै; फिर यौ पृ्वीपर कैडे सो रदे हो१॥ 
त्वयि प्राणा ममायन्ताः कुरूणां कुरुनन्दन । 
ख कसा प्राणदो ऽन्येषां प्राणान्‌ संत्य्तवानसि।११। 
“कुरुनन्दन । मेरे ओर कौरवके प्राण तुम्हारे ही अधीन 
है । तुम तो दुषरोके प्राणदाता हो, ठ॒मने खयं कैषे प्राण 
त्याग दिये १ ॥ ११॥ 
उद्ूषि साधु पर्येमं पति निपतितं भुवि । 
षुं वेषं सशरुट्लाघ घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
( इतना कक्कर बह फर उद्पीरे बोरी--) “उद्छी । 
थे पतिदेव भूतलपर पड़ दै । तुम इन्दं अच्छी तरह देख 
लो । तुमने इख बेटेको उकसाकर खामीकौ हत्या करायी द । 
क्या इसके ल्यि तुम्दं शोक नदीं होता १॥ १२॥ 
कामं स्वपितु चारोऽयं भूमौ सल्युवशं गतः । 
ङोहिताक्षो शुडाकेश्षो विजयः साधु जीवतु ॥ १३॥ 
प्यके वराम पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे षदाके 
ल्मि भूमिपर सोता रह जाय, किं नद्राके खामी, विजय 
पानेवाले असुणनयन अर्जुन अवदय जीवित हं -यही उत्तम द॥ 


नापराधोऽस्ति छुभगे नराणां बहुभाय॑ता । 
प्रमदानां भवस्येष मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरीदरी ॥ १४॥ 
प्ुमगे । कोई पुरू बहुतःसी छिर्यको पतनी, बना- 
कर रते, तो उनके किये यह अपराध या दोषकी बात नही 
होती । लियो यदि एेा करे ( अनेक पुरूषोसि सम्बन्ष रलं ) 
तो यह्‌ उनके ल्यि अवस्य दोष या पापकी बात हेती ३। 
अतः तुम्हारी बद ेखी बरूर नही होनी चाियि ॥ १४॥ 
सख्यं चेतत्‌ तं धारा शभ्ववग्यवमेव तु । 
सख्यं समभिजानीहि सत्यं सङ्गतमस्तु ते ॥ १५॥ 
(विषते पति ओः पलक मला सदा रहनेवाली जौ 
अदू बनायी ३ । (म्स मी इनके साथ वही सम्बन्ध 
ह। ) इख स्याव महत्वको समशषो ओर रेखा उपाय 











अरीतितमो ऽध्यायः ६२७१ 


"~~~ ~~ ~~~ 





करो जिससे तु्हारी इनके साय की हई मत्री सत्य प्वं 

सार्थक हो ॥ १५॥ 

प्रेण धातयित्वैनं पति यदि न मेऽ वै। 

जीवन्तं व्रौयस्यद्य परित्यश्यामि जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
(ुम्हीनि बेटेको ल्ड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेवकी 

हस्या करवायी है । यह सब करके यदि आज त॒म पुनः इन्दं 

जीवित करके न दिखा दोगी तो मै भी प्राण त्याग दरी ॥ 


साहं दुःखान्विता देवि पतिपुश्रविनाङूता । 

इव प्रायमाशि्य प्रक्न्त्यास्ते न संशयः ॥ १७ ॥ 
“देवि | मै पति ओर पुत्र दोनेखि वञ्चित होकर दुःखम 

दूब गयी हँ | अतः अब यीं तुम्हारे देखते-देखते मँ आमरण 

उपवा कर्टगी, इसमे संशय नहीं ३ ॥ १७ ॥ 

इत्युक्त्वा पन्नगखुतां सप्ती चेऽवादनी । 

ततः प्रायसुपासीना तुष्णीमासीञ्ननाधिप ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर | नागकन्याते खा कहकर उसकी सोत चित्रबाहन- 

कुमारी चि्राङ्गदा आमरण उपवासका संकल्प लेकर चुषचाप 

बैठ गयी ॥ १८॥ 

वै्चम्पायन उवाच 

ततो विरप्य विरता भतः पादौ प्रगर्य सा । 

उपविष्टाभवब्‌ दीना सोच्छ्वासं पुश्रमीक्षती ॥ १९॥ 
ैशस्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! तदनन्तर 

विलाप करके उससे विरत हो चित्राङ्गदा अपने पतिके दोनो 

चरण पकड़कर दीनभावसे बैठ गयी ओर लंबी सांस खी च- 

खींचकर अपने पुत्रकौ ओर मी देखने ल्गी ॥ १९॥ 

ततः संश पुनलग्ध्वा स राजा बश्रवादनः । 

भतरं तामथालोक्य रणभूमावथात्रवीव्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी ही देरम राजा बभरुवाहनको पुनः चेत हआ । बह 

अपनी माताको रणभूमिमे बैठी देख इस प्रकार विलाप 

करने ठ्गा-॥ २० ॥ 

इतो दुःखतरं कि जु यन्मे माता छखैधिता । 

भूमौ निपतितं वीरमनुशेते खतं पतिम्‌ ॥ २१॥ 
(हाय | जो अबतक सुखोमि पली थी, वही मेरी माता 

चित्राङ्गदा आज मृत्युके अघीन होकर प्र्वीपर पड़ हए 

अपने वीर पतिके साय मरनेका निश्चय करके बैठी हई हे । 

इते बद्र दुःखकषी बात ओर क्या हो सकती हे १।२१॥ 

निहन्तारं रणेऽरीणां सर्वशस्रशतां वरम्‌ ॥ 

मया विनिहतं संख्ये बेक्षते दुर्मरं बत ॥ २२॥ 
(संग्राममे जिनका वघ करना दसरेके च्य नितान्त 

कठिन है, जो युद्धम शब्रुओका खंडार करनेवाङे तया सम्पूणे 

शलारियोम शष्ठ ह, उन्दी मेर पिता अर्युनको आज यह 

मेरे ही शो मरकर पदधा देल रही है॥ २२॥ 


२७ 


सक्षेऽस्या हृदयं देया ददं यन्त विदीयते । 
व्यूढोरस्कं सदाां गरेश्चन्त्या निहतं पतिम्‌ # २३ ॥ 
दुमेरं पुरुषेणेह सन्ये दयध्वन्यनागते । 

'चोड़ी छाती ओर विशाल युजावाठे अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी जो मेरी माता चित्राङ्गदा देवीका टद्‌ हृदय 
विदीणं नदीं हो जाता द । इससे ओँ यह मानता दरू किं अन्त- 
काल आये बिना मनुष्यका मरना बहुत कठिन दै ॥ २३१॥ 


यञ लाह ल मे सात्ता विशयुस्येत जीवितात्‌ ॥ २४॥ 
हा हा (विक्‌ ऊुरूयीरस्य संनाह काञ्चनं मुवि । 
अपधि्लं हंतस्येह॒ सया पुत्रेण पद्यत ॥ २५॥ 
तभी तो इस संकटके रमय मी मेरे ओर मेरी माताके 
प्राण नदीं निकक्ते ¡ हाय | हाय | मञ्चे धिद्छार है, लोगो | 
देख को | शृज् पुत्र द्वारा मरि गये कुख्वीर .अर्जुनका सुनष्ट्य 
कवच यही धृथ्वीपर्‌ पका पड़ा है | २४-२५ ॥ 
भोभो पद्यत मरे बौर पितरं बाह्मणा भुवि। 
शाय्यां वीरशयने मया पुतेण पातितम्‌ ॥ २६॥ 
४हे ब्राह्मणो | देखा, मुञ्च पुक्तके द्वारा मार गिराये गयेमेरे 
वीर पिता अन वीरशय्याधर सो रदे ई ॥ २६ ॥ 
व्राह्मणाः कुःरुखुख्यस्थ ये सुता हयसारिणः । 
कर्वन्ति शान्ति कामस्य रणे योऽयं मया हतः ॥ २७॥ 
८कुसश्ेष्ठ युधिष्ठिरके धघोडेके पीरे-पीरे चलनेबाले जो 
ब्राह्मणलोग शान्तिकं करनेके ल्यि नियुक्त हए ई वे 
इनक व्यि कौन-सी शान्ति करते येः जो ये रणभूमिं 
मेरेद्राया मार डाठे गमे | ॥ २७ ॥ 
उयादिश्तन्तु च कि विप्राः प्रायश्चित्तमिहाद्य मे। 
खचशंसस्य पापस्य पितहन्तु रणाजिरे ॥ २८॥ 
श्राह्मणो ! यै अव्यन्त करूर, पापी ओर समराज्गणमे 


पिताकी हत्या करनेवाला ह्रं | बताइये, मेरे लिये अव यहो 





कीन-सा प्रायश्चित्त ३ १, २८ ॥ 

दश्च द्वादशसखमा हत्वा पितरमद्य वै। 

ममेह खुत्रयंखस्य सखंवीतस्यास्य चमेणा ॥ २९॥ 

शिरःकपाले चास्येव युञ्जतः पितुरद्य मे। 

प्रायश्चित्तं हि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितरं मम ॥ ३०॥ 
५आज पिताक इत्या करके मेरे लि ारह वर्पोतकं कठोर 

त्रतका पालन करना अत्यन्त कटरिन दै । मुञ्च कूग पितृषातीके 





` छि यरो यदी प्रायश्ित्त है कि इरि नमदेरे अपने 





शरीरको आच्छादित करके रद्र ओर अपने पिताके मस्तकं 





एलं कंपाल्को घारण क्ये वार वर्षोतक विचरता र 





त (सरता, रह | 
पिताका वध करके अत्र मेरे ल्यि दूसरा कोई प्रायश्चित्त 
नदी ३ ॥ २९३० ॥ 


. पद्य नागोत्तमस्ुते भतरं निहतं मया । 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपत्णि 
=== च 
छृतं प्रियं मया तेऽद्य निहत्य समरेऽज्ञैनम्‌ ॥ ३१९॥ 
ध्नागरज-कु श्री | देखी? युद्धम मने तुम्हारे स्वामीका 
वघ किया है | सम्भव दै आज समराङ्गणमं इस तरह अर्जुन 
की हत्या करके मेने वम्दारा प्रिय कायं किया हो || ३१ ॥ 


सोऽदमध गमिप्यामि गति पिठनिषेविताम्‌ । 
न शक्तोभ्यात्मनाऽ.ऽत्मानमहं धारितुं भे ॥ ३२॥ 
"परंतु शुभे | अब भै इस शरीरको धारण नहीं कर 











खकता । आज मँ भी उत साग॑पर जागाः जक्ष दघ 





पिताजी गमे है, ३२॥ 

सात्वं मयि स॒ते मातस्तथा राण्डौवचन्वति । 

भद प्रीतिमती देवि खन्येनात्भानमारमे ॥ ३३ ॥ 
“मातः | देवि | मेरे तथा गाण्डीवधारी अर्जुनके मर 

जानेपर ठम भलीर्भोति प्रसन्न होना । मै सत्वकी शपथ खाकर 

कक्षां कि पिताजीके बिना मेरा नीवन असम्भव दै१।३२॥ 





त्युक्त्वा स ततो यजा दुःखशोकसमाहतः। 

उपस्पृद्य महाराज दुःखाद्‌ वच्नमघ्नवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाराज | एेषा कहकर दुःख ओर शोकसे पीड़ित 

हए राजा वेभरुवादन> आचमन क्रिया ओर बहे दुःखे 

दस प्रकार कहा-॥ ३४॥ 

श्ण्वन्तु सदर॑भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

त्वं च मातयंथा सत्यं व्रवीमि भुजगोत्तमे ॥ ३५॥ 
(्तसारके समस्त चराचर प्राणियो | आप मेरी बात ` 

सुन । नागराज्ङ्कुमारी माता उद्पी | तुम मी शुन लो। 

मे सची बात वतारहहर॥ ३५ ॥ 

यदि नोत्तिष्ठति जवः [परता मे नरसत्तमः। 

अस्मिन्नेव रणादेशे शोषयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ ३६॥ 
ध्यदि मेरे पिता नगश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः 

उठकर खड नही हो जात तो मँ इत रणमभूभिमे ही उपवास 

करक अपने शरीरको खुखा डर्टूग ।; ३६ ॥ 

निमे पितरं हन्वा चिष्छृतिर्विद्यते कचित्‌। 

नरकं प्रतिपत्स्यामि धुवं गुरुधार्दितः ॥ ३७॥ 
पिताक हदव्या करके मेरे न्ि कीं कोई उद्धारका 

उपाय नहीं दै । गुरु रन ( पितः ) छे वधरूपी पापसे पीडित 

हो मे निश्चय ही नरके पूण ॥ ३७ ॥ 

वार हि क्षत्रियं हत्वा गोशतेन प्रमुच्यते । 

पतर तु निहत्येवं दुरंभा निष्करतिम॑म ॥ ३८ ॥ 
“किसी एक नीर क्षत्रियका वघ करके विजेता वीर सौ 

गोदान करनेसे उस पारसे टकार पाता द परं पिताक 

इप्या करके इस प्रकार उस पापते दयुटकारा मिल जाय. 

यह मेरे ल्यि सर्वया दुर्लभ ह ॥ ३८ ॥ 























असुगीतापवं ] 








पष एको महातेजाः पाण्ड्वुत्नो धानयः। 
पिता च मम धमता तस्य मे निष्टरतिक्कुतः ॥ ३९॥ 
ध्ये पाण्डुपुत्र धनंजय अद्धितीय वीरम्हान्‌ तेजखीः 
धमासा तथा मेरे पिताथे। इनका वधक्के मैने महान्‌ 
पाप किया है| अव्र मेरा उद्धार कैसे दोस्परा ३ १।३९॥ 
इत्येवमुक्त्वा चते धनंजयो चरृपः। 
उपस्पृदयाभवत्‌ तूष्णीं प्रायोपेतो महप्रतिः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! पेसा कद्टकर धनंजय करुम परम बुद्धिमान्‌ 
राजा वभरवाहन पुनः आचमन करक भ्रण उपवासक 
व्रत टेकर चुपचाप बेट गया ॥ ४० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
प्रायोपविष्टे दृपतौ मणिपृरेश्वरे तदा । 
पिद्लोकसमाविष्टे सह॒ मात्रा परतप ॥ ४१॥ 
उटपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌ ॥ 
ख चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्‌ ॥ ४२॥ 
वैशस्पायनजी कते दशुषो दंताय देनेवाले 
जनमेजय ! पिताके शोक्से संस्र हुमा मणिपुरनरेश 
वभुवाहन जब माताके साथ अ{मरण उपवाहका व्रत लेकर 
त्रे गया, तब उटूपीने संजीकनमणिका सरण किया । 
नाकि जीवनकी आधारभूत वहं मणि उक स्मरण करते 
ही वरहा आ गयी ॥ ४१-४२ ॥ 
तं शृषटीत्वा तु कौरव्य लागराजपतेः सता । 
मनःहाद्नीं वाचं सेनिकानामथातरवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कुखनन्दन ! उस मणिको टेकर नागरज्छुमारी उद्षी 
्ेनिकोके मनको आह[द ददान करदरैवाली बत बोली ४३॥ 
उचचिष्ठ मा शुचः पु नैव जिष्णुस्तवया जितः । 
अजेयः पुरूवैरेष तथा देवैः सासः ॥ ४४॥ 
शरेटा बभरुवाहन | उटोः शोकन करो | ये अजुन 
वुम्दरे द्वारा परास्त न्दी दए ६ । ये तो षमी मनुष्यों ओर 
इन्द्रसदित सम्पूण देवताओंके ल्यि भी उजेष दै ॥ ४४॥ 
मया तु मोहनी नाम मायैषा सम्धर्विता। 
प्रियार्थं ुख्वेन्धस्य पिवस्तेऽच यशखिनः ॥ ४५॥ 
(ध्यह तो मैने आज द्दरे यशस्वी पिता पुखषग्रबर्‌ 
सनंजयका प्रिय करनेके व्यि मोहनी माया दिखलायी 
है॥ ४५॥ 
जिज्ञासखुर्छष पुरस्य बरस्य तव कौरवः । 
संग्रामे युद्धखतो राजन्नागतः परवीरहा ॥ ७६॥ 
तस्मादसि मया पुज युद्धाय परिचोदितः 1 
मा पापमारमनः पुज शङ्क्य ह्यण्वपि प्रभो ॥ ७७॥ 
"राजन्‌ ! ठम इनके पुच हो । थे सवुरीरो संहार 
करनेवाले कुश्कुरुतिरुक अर्जुन संग्राममे जुषते हप तुम- 


अश्रीतितमोऽच्यायः 
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जेढे बेटेका बल-पराक्रम जानना चाइते ये । वत्स | इषीलियि 
मैने वम्दं युदक लि प्रेरित किया है | सामथ्वंशाली पुत्र | 
तुम अपनेमे अणुमाच्र पापकी भी आश्चङ्का न करो ॥४८६-४७॥ 
ऋषिरेष महानात्मा पुराणः शाश्वतो ऽक्षरः । 
नैनं शक्तो हि संघ्रमे जेतुं राक्रोऽपि पुज ॥ ४८॥ 

धये महातमा नर पुरातन क्षि, सनातन एवं अविनाश्ची 
ह| वेदा | युद्धमे इन्दे चर मी नदीं जीत सकते ॥ ४८॥ 
अयं तु मे मणिर्दिन्यः समानीतो विदास्पते । 
स्तान्‌ स्तान्‌ पन्नगेन्द्रान्‌ यो जीवयति नित्यदा ॥४९॥ 
पनमस्योरसि त्वं च स्थापयख पितुः प्रभो । 
संजीवितं तश्च पाथ स त्वं दव्ासि पाण्डवम्‌ ॥ ५० ॥ 
धप्रजानाय ! नँ यह दिव्यमणि ठे आयी हूं । यह सदा 
युद्धम मरे हृ नागगाजोको जीवित किया कसती है । प्रमो | 
तुम इसे ठेकर अपने गरिताकी छातीपर रख दो । फिर तुम 
पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार अजुनको जीवित इभा देखोगे" 
॥ ४९-५० ॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा । 
पार्थस्यामिततेजाः स पितः स्नेहाद्पःपरूत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उददूषीके ठेस कहनेपर निष्पाप कमं करनेवाले अमित- 
तेजलवी ब मृवाहनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेदपृेक 
वह मणि रख दी ॥ ५१॥ 
तस्िन्‌ न्यस्ते मणौ वीरे जिष्पुरूजञीवितः ्रञुः। 
विस्खुघ्त इवोत्तस्थौ सष्टलोदितरोचनः ॥ ५२॥ 
उस मणिके रखते दी शक्तिशाली वीर अजुन देरतक 
दोकर जगे हुए मनुष्यकी भोति अपनी लल खे मर्ते 
हूए पुनः जीवित दो उ>े ॥ ५२ ॥ 
तमुत्थितं महात्मानं टन्धसक्ञं मनखिनम्‌ । . 
समीक्ष्य पितरं खस्थं ववन्दे बश्रवाहनः ॥ ५३ ॥ 
अपने मनस्वी पिता मदास्मा अजुंनक सचेत एवं खस्य 
हकर उठा हु दे वभरवादनने उनके चरणोमे प्रणाम 
किया ॥ ५२३ ॥ 
उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनर्क्ष्मीवति प्रभो । 
दिव्याः सुमनसः पुण्या वचृदे पाकशासनः ॥ ५७॥ 
परमो ! पुरुषसिंहं शीमान्‌ आजुनके पुनः उठ जानेषर 
पाकशाषन इन्द्रे उनके ऊपर दिव्य एवं परिचर एूलोकी 
वर्षा की ॥ ५४ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुमंधनिःखनाः ॥ 
साधु साध्विति चाकाशे वभूव खुमान स्वनः ॥ ५५ ॥ 
मेघे समान गम्भीर ध्वनि करनेवाली देन-दुन्दुभिरया 
विना बजाये ही बज उरौ ओर आकाशम खाधुवादकी 
महन्‌ ध्वनि गूजने ठगी ॥ ५९ ॥ 


----------------------------------------------------- 


क-म ~--- - 





६२.७४ श्रीमष्टाभारते 


उत्थाय च महाबाहुः पयौभ्वस्तो धनंजयः । 

श्रवादनमालिङ्ग्य समाजिघ्रत मूर्ध॑नि ॥ ५६॥ 
महाबाह अजन भलीर्मोति सखस्य होकर उठे ओर 

बभुवाहनको दयसे लगाकर उसका मस्तक सूघने लगे |॥५६॥ 


ददश चापि दुरेऽस्य मातरं शोककरिीताम्‌ । 
उल्प्या सह तिष्ठन्तीं ततो ऽपृच्छद्‌ धनंजयः ॥ ५७ ॥ 
उवे योड़ी ही दूरपर बभ्रवाहनकी शोकाकुल माता 
चित्राङ्गदा उदटषीके साथ खड़ी यी । अजुनने जब उसे 
देखा? तव बभ्रुवाइनते पृछा--॥ ५७ ॥ 
क्रिमिदं लक्ष्यते सवं शोकविस्मयदर्षवत्‌। 
रणाजिरममिघ्न यदि जानासि शंस मे ॥ ५८॥ 
प्शच्रु्भौका सहार करनेवाठे वीर पुत्र | यह सारा 
समराङ्गण शोकः विस्य ओर दर्षते युक्त क्यों दिखायी 
देता है १ यदि जानते हो तो मून्ने बताओ ॥ ५८ ॥ 





[ आभ्वमेधिकपवीणि 
=-= जज 
जननी च किम्रथं ते रणभूमिसुपागता । 
नगेनद्रदुहिता चेयसुलपी किमिहागता ॥ ५९ ॥ 
तुम्हारी माता किश्ञ्यि रणभूमिमे आयी है १ तथा 
इस नागराजकन्या उद्पीका आगमन मी यो किसलय 
इञ ३ १॥ ५९ ॥ 
जानाम्य्मिदं युद्धं त्वया मद्वचनात्‌ रतम्‌ । 
सखीणामागमने हेत॒मदमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६०॥ 
भ्म तो इतना ही जानता द्र कि तुमने मेरे कहनेसे यह 
युद्ध किया ह; परंतु वरो लिर्योके आनेका क्या कारण है ! 
यह मै जानना चाहता दह" ॥ ६० ॥ 
तमुवाच तथा पृष्टो भअणिपुरपतिस्तषटा । 
प्रसादयशशिरसा विद्धाचुदपी पृच्छयतामियम्‌ ॥ ६१॥ 
पिताके इस प्रकार पूषछनेपर विद्वान्‌ मणिपुरनरेशने 
पिताके चरणेमिं सिर रखकर उन्हँ प्रसन्न किया ओर कहा- 
'्पिताजी ! यह इृत्तान्त आप माता उट्पीसे पूियेः ॥६१॥ 





इति श्रीम€1भारते आइवमेधिके परव॑णि भनुगीतापर्वणि भश्वानुसरणे अजञैनप्रस्युजीवने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥ 
षस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधि$परवके अन्तत अनुगीतापरवमे अश्वानुसरणके प्रसङ्गे अनका 
पुन्जीवनविषयक असर्वा अध्याय पूरा हु ॥ ८० ॥ 





- एकाशीतितमोऽ्यायः 
उलटपीका अजनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अर्जनक्ीः पराजथका रहस्य 
बताना, पुत्र ओर पलीसे विदा ठेकर पार्थका पुनः अश्वक पीछे जाना 


अर्जुन उवाच 
किमागमनरृत्यं ते कौरव्यङुलनन्दिनि । 
मणिपरूरपतेमौतुसतथेव च रणाजिरे ॥ १॥ 
अजुन बोे--कोरभ्य नागके कुल्को आनन्दित 
करनेवाली उदी | इष रणमूमिमे तुम्हारे ओर मणिपुर- 
नरेश बश्रुवाइनकौ माता चिच्राङ्गदाके आनेका क्या कारण 
१॥ १॥ 
सि राज्ञोऽस्य भुजञगात्भजे । 
मम वाचपलापाङ्गि कच्चित्‌ त्वं श्ुभमिच्छसि ॥ २ ॥ 
नागङ्कुमारी ! तुम इस राजा बभ्रुवाहनका कुशल-मङ्गल 
तो चाइती हो न १ चञ्चल कटाक्षवाद्टी सुन्दरी | तुम मेरे 
कट्याणकी मी इच्छा रखती हे न १॥ २॥ 
कञ्चित्‌ ते प्रथुलधोणि नाप्रियं प्रियदर्शने । 
अक्राषंमहमज्ञानादयं वा बश्रुवादनः ॥ ३ ॥ 
स्थूलनितम्बरवाली प्रियदरनि ! मैने या इस वध्रवाहनने 
अनजानमे ठग्हारा कोई अप्रिय तो नष किया रे १॥|३॥ 
कच्चिन्ु राजपुत्री ते सपत्नी वेश्रवाहनी । 
चिक्राङ्गदा वरायेदा नापराध्यति किचन ॥ ७ ॥ 
वम्हारी सत॒ चित्रवाहनकुमारी वरारोहा राजपुत्री 
वित्राज्गदाने तो वुरहारा कों अपराभ नकं किया है ! ॥*॥ 


तपुवाचोरगपते दुहिता मरहसन्निव । 
न मे त्वमपराद्धोऽसि न हि मे बभ्रुवाहनः ॥ ५ ॥ 
न जनित्री तथास्येयं मम या प्रेष्यवत्‌ स्थितः । 
श्रयतां यद्‌ यथा चेद्‌ मया खव विचेष्ितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनका यह प्रइन सुनकर नागराजकन्या उदी 
हसती हृई-सी बोटी-- श्राणवल्लम | आपने या बभुवाहनने 
मेरा कोई अपराध नदीं किया ३ । बभुवाहनकी माताने मी 
मेरा कुछ नही बिगाड़ा है । यह तो सदा दाषीकौ भति 
मेरी आश्के अधीन रहती है । य्हौँ आकर मने जोजो 
निष प्रकार काम किया हे, वह बतलाती हं; खनिये ॥५.६॥ 
न मे कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसादये । 
त्वत्प्रियाथं हि कौरव्य कृतमेतन्मया विभो ॥ ७ ॥ 
(परमो | कुखनन्दन | पहले तो मै आपके चरणोमे सिर 
रखकर आपको भ्रसनन करना चाहती हूँ । यदि गुस्से कोः 
दोष बन गया हो तो भी उसके ल्यि आप मुञ्ञपर क्रो न 
कर; क्योकि ने जो डुक करिया दै, वह आपकी प्रव्नताके 
च्यिहीकरियाहै॥७॥ 
यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनंजय । 
महाभारतयुद्धे यत्‌ त्वया शान्तनवो रपः॥ ८ ॥ 
जधमेण इतः पार्थं तस्यैषा निष्कृतिः छता । 
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(महवाबाह घनंजय ! आप मेरी कदी हुई खारी वाते 
घ्यान देकर सुनिये । पाथं  महामारत युद्धम आपने जो 
शान्तनुकुमार महाराज भीष्मको अधर्मपू्वक मारा है, उस 
पापका यह प्रायशित्त कर दिया गया ॥ ८३ ॥ 

न हि भीष्मस्त्वया वीर युद्धःथमानो हि पातितः॥ २ ॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाधित्य हतस्त्वया । 

वीर | आपने अपने खाय जुज्ञते हए मीष्मजीको नदीं 
मारा है, वे शिखण्डीके साय उलक्े हए ये । उस दशमे 
शिखण्डीकी आड्‌ लेकर आपने उनका वघ किया या ॥९१॥ 
तस्य श्ान्तिमृत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌॥ १० ॥ 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये धुवम्‌ । 

(उसकी ओान्ति कयि बिना ही यदि आपप्रा्णोका 
परित्याग करते तो उस पापकर्मके प्रभावतसे निश्चय ही 
नरके पडते ॥ १०२ ॥ 
पवा तु विदिता शान्तिः पुराद्‌ यां धाप्तवानसि । 
वस्ुभिर्वसखधापाल गङ्गया च महामते ॥ ११॥ 

(महामते ! प्रथ्वीपाल | पूवकारल्मे वसुओं तथा गज्ञाजी- 
ने इसी रूपमे उश्च पापकी शान्ति निश्चित की थी; जिसे 
आपने अपने पुत्रस पराजयङे सूपे प्रास्त किया ई ॥ ११॥ 
पुरा हि श्ुतमेतत्‌ ते वभिः कथितं मया । 
गङ्गायास्तीरमाधित्य हते शान्तनवे दप ॥ १२॥ 

'पदृटेकी बात ह एक दिन मँ गङ्गाजीके तटपर गवी 
थी | नरेर्वर ! वौ शान्तनुनन्दन भीष्मजीके मारे जानेके 
बाद्‌ वसुनि गङ्गातटपर आकर आपके सम्बन्धं जो यह 
बात कही थी, उसे मने अपने कानों सुना था ॥ १२॥ 
आप्लुत्य देवा वसवः समेत्य च महानदीम्‌ । 
इदमूचुर्वचो घोरं भागीरथ्या मते तदा ॥ १३॥ 

(वसु नामक देबता महानदी गज्ञाके तटपर एकत्र हो 
स्नान करके भागीरथीकी सम्मतिते यह्‌ भयानक वचन बोले-॥ 
एष शान्तनवो भीष्मो नितः सव्यसाचिना । 
अयुध्यमानः संभ्रामे संसक्तोऽन्येन भाविनि । 
तद्नेनाजुषह्गेण वयमद्य धन॑जयम्‌ ॥ १४॥ 
शापेन योजयामेति तथास्त्विति च सात्रवीत्‌ । 

८माविनि । ये शान्तनुनन्दन भीष्म संग्राममे दूसरेके साय 
उलकचे हूए थे । अर्जुनके साय युद्ध नी कर रदे तो मी 
सन्यसाची अर्चने इनका वध किया है । इस अपराधके कारण 
हमलोग आज अर्जुनको शाप देना चाहते है।' यह (नकर 
ग्गाजीन कृहा--्हा, रेखा दी दोना चाहिये? ॥ १४२ ॥ 
तदहं पितुाबेध भ्रविइ्य न । १५॥ 
न सुनकर मेरी सारी इन्द्रिया व्यथित शो उठी 


अपने पितासे यह सारा 
कलौर पाता प्रवेश करके मैने अप 
समाचार कह सुनाया । यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद 


इआ ॥ १५३ ॥ 





र दद्द्वद्ध्कदङ्द्ध्धद्द्ध 





पिता तु मे वसून्‌ गत्वा त्वदर्थं समयाचत ॥ १६॥ 
पुनः पुनः प्रसाचेतांस्त॒पनमिदमघ्रुवन्‌ । 

"वे तत्कार वसुओंके पास जाकर उन्हे बारवार प्रषन्न 
करके आपके लिये उनसे बारंबार क्षमा-याचना करने कगे । तब 
वमुगण उनवे इख प्रकार बोले- ॥ १६९ ॥ 
पुत्रस्तस्य मष्टाभाग मणिपूरेश्वये युवा ॥ १७॥ 
स पनं रणमध्यस्थः शरः पातयिता भुवि । 
पवं कृते स नागेन्द्र मु्तशापो भविष्यति ॥ १८ ॥ 

«भमहाभाग नागराज | मणिपुरका नवयुवक राजा बभरु- 
वाहन अजँनका पुर ३ । बह युद्ध-मूमिर्मे खड़ा होकर अपने 
बा्णोदवारा जब उन्हे एरथ्वीपर गिरा देगा, तब अजुन हमारे 
शापसे मुक्त हो जारयेगे ॥ १७-१८ ॥ 
गच्छेति वसुभिश्चोक्तो मम चेदं शशंस सः। 
तच्छुत्वा त्वं मया तस्माच्छापादसि विमोक्षितः॥ १९ ॥ 

‹'अच्छा अब जाओ वदुओकि एसा कहनेपर मेरे पिताने 
आकर मुषसे यह बात बतायी । इसे सुनकर मने इसीके 
अनुसार चेश की है ओर आपको उस श्ापसरे छुटकारा 
दिखाया दै ॥ १९॥ 

न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पणजयेत्‌ । 
आत्मा पुत्रः स्खतस्तस्मात्‌ तेनेक्ासि पराजितः॥ २० ॥ 

धप्राणनाथ | देवराज इन्द्र मी आपको युद्धम परास्त 
नदीं कर सकते? पुत्र तो अपना आत्मा ही दै, इसीद्यि इसके 
हायते य्ह आपकी पराजय ह ई ३ ॥ २० ॥ 


न हि दोषो मम मतः कथं वा मन्यसे विभो । 
हत्येवरकतो विजयः प्रसन्नात्मात्रवीदिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रमो | मेँ समन्षती हू किं इसमे मेरा कोई दोष नदीं 
हे । अथवा आपकी क्या धारणा है ! क्या यह युद्ध कराकर 
मैने को अपराध किया हे १ 
उदूषीके एषा कहनेपर अजंनका चित्त प्रसन्न हो गया । 
उन्दने कहा-॥ २१॥ 
स्थं मे सुप्रियं देवि यदेतत्‌ ₹तवत्यसि । 
इट्युत्वा सोऽब्रवीत्‌ पुजन मणिपूरपति जयः ॥ २२॥ 
चित्राङ्गदायाः शण्वत्याः कोरब्यदुदितुस्तद्‌। । 
ष्देवि | तुमने जो यह कायं कियाहैः यह्‌ सब सुस्चे अत्यन्त 
प्रिय है ।› यो कहकर अनने चित्राङ्गदा तथा उद्पीके 
सुनते हुए अपने पत्र मणिषुरनरेथ बभुवाहनखे कदा--॥२२१॥ 
युधिष्ठिरस्याश्वमेधः परिचेत्री भविष्यति ॥ २३॥ 
तनागच्छेः सहामात्यो माठम्यां सदितो छप ॥ २७॥ 
भनरबर | आगामी चैतरमासकी पूणिमाको महाराज 
युधिष्ठिरके यरका आरम्म होगा । उसमे दुम अपनी इन 
दोन माताओं ओर मन्वियेक साय अवश्य आना" ॥ २३-२४॥ 
इ्येवसुक्तः पान सख राजा बश्चुवाहनः। 
उवाच पितर धीमानिदमखराविेक्चषणः ॥ २५ ॥ 


च 
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अजनके एेषा कदनेपर बुद्धिमान्‌ राजा बभ्रुवाइनने नेत्रम 
ओस्‌ भरकर पितासे इस प्रकार कहा-॥ २५॥ 
उपयास्यामि धमज्ञ॒ भवतः शासनादहम्‌ 1 
अश्वमेधे मायके द्िजातिपरिवेषकः ॥ २६॥ 

ध्धर्मज्ञ | आपकी आक्ञासे मै अश्वमेध महायज्ञमे अवद्य 
उपद्ित होगा ओर ब्राह्मणको भोजन परोखनेका काम 
करूंगा | २६ ॥ 
मम त्वनु्रदाथीय भविशस्व पुरं ख्कम्‌ । 
भायौभ्यां सह धर्मन मा भूत्‌ तेऽत्र विचारणा॥ २७ ॥ 

` (इस समय आपसे एक प्रार्थना है-घर्म | आज सुद्चपर 
कृपा करनेके ल्य अपनी इन दोन घमंपलियोके साथ इस 
नगरम प्रवेश्च कीजिये । इस विषयमे आपको कोद अन्यथा 
विचार नदीं करना चादिये ॥ २७ ॥ 
उषित्वेद निशामेकां खुखं खभवने प्रभो । 
पुनरभ्वाजुगमनं कतौसखि जयतां वर ॥ २८॥ 

प्रभो | विजयी वीमे श्रेष्ठ ! यर्हो मी आपका ही घर 
ह । अपने उस घरमे एक रात युलपूवंक निवास करके कल 
सेर फिर घोड़ेके पीछे-पीठे जादयेगा' ॥ २८॥ 
इत्युक्तः स तु पुरेण तदा वानरकेतनः | 
स्मयन्‌ प्रोवाच कौन्तेयस्तदा चि्राङ्गदासुतम्‌ ॥ २९॥ 


भ्रीमाभारते 


पुत्रके पेसा कदनेपर कुन्तीनन्दन कपि्वज अर्ुनने 

मुस्कराते हए चित्राङ्गदाकुमारसे कदा-॥ २९ ॥ 

विदितं ते महाबाहो यथा दौष्टां चराम्यहम्‌ । 

न स तावत्‌ प्रवेक्ष्यामि पुरं ते पृथुलोचन ॥ ३० ॥ 
"महावाहो | यह तो तुम आनते ही हो कि मँ दीक्षा रहण 

करके विरोष नियमेकि पालनपू्वैक विचर रदा हूँ । अतः 

विश्ञाललोचन | जवतक यह दीक्षा पूणं नदीं हो जाती तव- 

तक म तुम्हारे नगरमे प्रवेश नदी करूंगा ॥ ३० ॥ 

यथाकामं वजत्येव यज्ञियाश्वो नरषभ 

खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते मम॥ ३१॥ 
धनर श्रेष्ठ ! यह यक्ञका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार 

्वलता है ( इसे कीं भी रोकनेका नियम नहीं है ); अतः 

तुम्हारा कल्याण हो । मेँ अब जाङ्जगा । इष समय मेरे ठदहरनके 

स्यि कोई स्थान नदीं हैः ॥ ३१ ॥ 

स तत्र विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः 

भ्याभ्यामभ्यनुक्षातः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥ ६२॥ 
तदनन्तर वर्ह बभ्रुवाहनने भरतवंशके शरेष्ठ पुरुष इन्द्र 

कुमार अ्जुनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर वे अपनी दोनो भायांओं- 

की अनुमति ठेकर वदसि चल दिये ॥ ३२ ॥ 








इति श्री भ&ाभारते भाउ्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापवणि भश्वानुसरणे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इष प्रकार श्रीमह.म्‌रत आदवमेधिकपके अन्तमैत -अनुी तापम्‌ अर्वका अनुसुरणविषयक इक्यासौरवे; अध्याय पुरा हुआ ॥८९॥ 





दयशीतितमोऽध्यायः 
मगध्राज मेष्न्धिकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 

ख त बाजी समुद्रान्तां पयत्य बखुधामिमाम्‌ । 
निनृत्तोऽभिखुखो राजन्‌ येन वारणसाहयम्‌ ॥ १ ॥ 

ववैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | इसके वाद्‌ वह 
घोड़ा समदरपयन्त सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके उ दिशा- 
की ओर नद करे लोटा? जि ओर इस्तिनापुर था ॥ १॥ 
अनुगच्छंश्च तुरं निचरत्तोऽथ किरीर पृत्‌ । 
यद्च्छया समपेदे पुर राजगृहं तदा ॥ २॥ 

क्रिरीट्धारी अजुन भी धोडेका अनुखरण करते हुए 
लेट पड़ ओर दैषेच्छाते राजय नामक नगरम आ परहचे ॥ 
तमभ्याशगतं द्षट सहदेवात्मजः प्रभो । ` 
क्षज्रधनै स्थितो वीरः समरायाजुदाव ह ॥ ३ ॥ 

प्रमो | अजनको अपने नगरके निकट आया देख क्षत्निय- 
धर्मम खित हु वीर सददेशमार राजा मेषसन्षिने उन 
युद्धके च्थि आमन्तित किया ॥३॥ 
ततः पुरात्‌ ख निष्कम्य रथी धन्वी रारी तली । 


मेघखन्धिः पदाति तं धनजयसुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 


तसश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-बाण ओर दस्तानेसे युसजित 
हो रथपर बैठकर नगर बाहर निकला । मेषन्धिने पैदढ 
अति हूए धनंजयपर धावा करिया ॥ ४ ॥ 
आसाद्य च महातेजा मेघसखन्धिर्धनंजयम्‌ । 
बालभावान्महाराज प्रोवाचेदं न कौशलात्‌ ॥ ५ ॥ 

महाराज ! धरनजयके पास पर्हुचकर महातेजखी मेष 
खन्धिने बुद्धिमानीके कारण न्दी, मूरख॑तावशा निम्ाित 
बात कदी-॥ ५ ॥ 
किमयं चार्यते वाजी सखीमध्य इव भारत । 
हयमेनं हरिष्यामि प्रयतख विमोक्षणे ॥ ६ ॥ ` 

` (मरतनन्दन | इस घोडेके पीछे करथो फिर रदे हो । १६ 
तो एेषा जन पड़ता है, मानो खियोके बीच चल रह हो। 
वै इसका अपहरण कर रहा हू । तुम इ छुदानेका प्रवल 
करो ॥ ६ ॥ 
अदत्तानुनयो युद्धे यदि त्वं पिठभिमम। 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च॥ ५ ॥ 

'यदि युद्धम मेरे पिता आदि पूर्वजोने कमी र्य 





ञ्रलुगीतापवं ] 


=-= 





द्थदरीतितमो ऽध्यायः 
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सागतसत्कार नही किया हे तो आज मँ इत कमीको पूण 
करूगा । युदक मेदानमे वुम्दारा यथोचित आतिथ्य-घत्कार 
करूगा । पहले भुञ्ञपर प्रहार करो, फिर मै ठुमपर प्रहार 
कर्गाः ॥ ७ ॥ 
इत्युक्तः . भर्युवाचेनं प्रहसन्निव पाण्डवः। 
विष्नकता मया वायं इति मे बतमाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्ात्रा ज्येष्ठेन चरपते तवापि विदितं धुवम्‌ । 
भरदरस्व यथाशक्ति न मन्युर्विद्यते मम ॥ ९ ॥ 
उसके षा कहनेपर पाण्डुपुत्र अनने उसे हसते हप 
खे इस प्रकार उत्तर दिया - “नरेश्वर | मेरे बड़े भाईने मेरे व्यि 
दत बतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमे विघ्न डालने- 
को उद्यत होः उसे रोको । निश्चय ही यह बात बुम्हभी 
विदित है । अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार मुञ्चपर प्रहार 
करो | मेरे मनम तुमपर कोई रोष नदी ३, ॥ ८-९ ॥ 
द्युः प्राहरत्‌ पूवं पाण्डवं मगधेश्वरः । 
क्रिरञ्शरसदल्नाणि वषोणीव सहस्नदटक ॥ १०॥ 
अर्जुने ेखा कहनेपर मगधनरेशने परे उनपर प्रहार 
क्रिया । जेते सदसखनेवधारी इन्द्र जलकी वर्षां करते ई, उसी 
परार मेषतन्धि अजुनपर रुषो बाणोकी लड़ी लगाने लगा ॥ 
ततो गाण्डीवशरुच्छरुो माण्डीवत्रहितैः शरैः । 
चकार मो्ांस्तान्‌ बाणान्‌ सयत्नान्‌ भरतषभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तवर गाण्डीवधारी श्चूरवीर अर्जुने गाण्डीव 
धतुषसे छोड गये बार्णोदरारा मेषसन्धिके प्रयलनपूवैक चलाय 
गये उन सभी बार्णोको व्यथं कर दिया ॥ ११॥ 
ख भमोधं तस्य बाणौधं छृत्वा वानरकेतनः। 
शरान्‌ मुमोच ज्वलितान्‌ दीप्तास्यानिव पन्नगान्‌ ॥ १२॥ 
` शानक वाणसमूहको निष्फल करके कपिध्वज अजुनने 
प्रज्वलित बाणका प्रहार किया । बे बाण मुखसे आग उगल्ने- 
बाले सपकि समान जान पडते थे ॥ १२॥ 
ध्वजे पताकादण्डेषु स्थे यन्त्रे हयेषु च । 
अन्येचु च रथङ्गे न शरीरे न सारथौ ॥ १३॥ 
उन्हनि मेधसन्धिक़ी ध्वजा? पताका, दण्ड, रथः यन्तर? 
अश्च तथा अन्य रथाङ्गोपर बाण मारे; परंतु उषके शरीर 
जौर सारथिपर प्रहार नहीं किया ॥ १२ ॥ 
खंरकष्यमाणः पार्थेन शरीरे सव्यसाचिन। । 
मन्यमानः खवीयं तमागघः प्राहिणोच्छरान्‌ ॥ १७ ॥ 
यद्यपि खम्यसाची अजुनने जानबूह्षकर उसके शरीरकी 
रक्षा की तथापि बह मगघराज इते अपना पराक्रम सम्षने 
लगा ओर अर्ुनपर कगातार बार्णोका प्रहार करता रहा ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वा तु मागधेन श्रशादतः। 


बभौ वसन्तसमये पलाशः पुष्पितो यथा ॥१५॥ 


मगधराजके बाणोखे अत्यन्त धाव होकर ए 
मगन रक्ते नदा उठे । उख समय वे वधन्तक्छदमे एः 


हृएः पलाश इक्षकी मति सुशोभित हो रहे ये ॥ १५॥ 
अवभ्यमानः सोऽभ्यत्नन्मागधः पाण्डवर्षभम्‌। 
तेन तस्थौ स कौरव्य लोकवीरस्य ददाने ॥ १६॥ 
कुरुनन्दन | अजुन तो उसे मार नदा रदे ये, परंतु बह 
उन पाण्डवरिरोमणिपर बारंबार चोट कर रहा था । इसील्यि 
विश्वविख्यात वीर अजुंनकी ष्टिम वह तबतक ठहर सका ॥ 
सट्पसाची तु संक्द्धो विद्धष्य बलवद्‌ धयुः। 
हयांश्चकार निर्जीवान्‌ सारथेश्च शिरोऽहरत्‌ ॥ १७॥ 
अब्र सव्याची अजुंनका क्रोध बड गया । उन्हनि 
अपने धनुष्रको जोरसे सखीचा ओर मेषसन्धिके धो ईको प्राण- 
हीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया ॥ १७ ॥ 
धनुश्चास्य महच्ित्रे ्ुरेण प्रचकतं € । 
हस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर उसके विश्चाछ एवं विचित्र षनुषरको क्षुरसे काट 
डाला ओर उसके दस्ताने, पताका तथा ध्वजाको भी धरती- 
पर काट गिराया ॥ १८ ॥ 
स राजा व्यथितो व्यश्वो विधचुर्हतसारथिः। 
गदाम।दाय कौन्तेयमभिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ १९॥ 


घोड़े, धनुष ओर खारयिके नष्ट हो जानेपर मेधषन्धिको .. 


बड़ा दुःख हभ । वह गदा हाथमे लेकर ङुन्तीनन्दन 
अर्युनकी ओर बड़ वेगसे दौड़ा ॥ १९ ॥ 
तस्यापतत पवाश्च गदां हेमपरिष्ृताम्‌ । 
श्रैश्चकतं बहुधा बहुभियुभवाजितैः ॥ २० ॥ 
उसके आते ही अजने यभपङ्खयुक्त बहुषंख्यक बार्णो- 
द्वारा उक्षकी सुवर्णभूषित गदाके शीघ्र ही अनेक इकडे 
कुर उलि ॥ २० ॥ 
सा गदा शकटीभूता विशीणेमणिबन्धना । 
व्याली विमुच्यमानेव पपात धरणीतले ॥ २१॥ 
उस गदाक मूढ टूट गयी ओर उसके इकडे .टकडे हो 
गये । उ दशाम वह हायते धटी हई सपिंणीके समान 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २१ ॥ 
विरथं विधनुष्कं च गद्या परिवर्जितम्‌ । 
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमब्रवीत्‌ कपिकेतनः ॥ २२ ॥ 
जव मेषसन्धि रथः घनुषर ओर गदाखे भी वञ्चित हो 
गया, तब कपिध्वज अजने उसे सान्त्वना देते हुए इस प्रकार 
कहा २२॥ = 
परयातः क्षत्रधमों ऽयं दशितः पुत्र गम्यताम्‌ । 
बदधेतत्‌ समरे कम॑तव॒ बालस्य पार्थिव ॥ २२ ॥ 
“वेय | वुमने क्षत्रियका पूरा-ूरा प्रदशंन कर ख्या । 
अग्र अपने घर जाओ । भूषा | दुम अभी बाल्क हो । इस 
उमराङ्गणम ठमने जो पराक्रम किया दै, यकष तमहारे चि 
बहुत दै ॥ २३ ॥ न्ध 
युधिष्ठिरस्य सदेश्यो न हन्तम्या चपा इति । 


॥॥. 
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तेन जीवसि राजंस्त्वमपराद्धोऽपि मे रणे ॥ २७॥ 
भराजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिरका यह अदेश दै कि (तुम 

युद्धम राजाओंका वष न करना? । इसील्यि तुम मेरा अपराध 

कृरनेपर मी अबतक जीवित होः ॥ २४ ॥ 

इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्टं सस मागधः। 

तथ्यमित्यभिगम्यैनं प्ाञ्जलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
अजजुनकी यह बात सुनकर मेषघन्धिको यह विश्वास हो 

गया कि अवर इन्दोनि मेरी जान छोड़ दी ३ । तब वह अर्जुनके 

पाल गया ओर हयाय जोड़ उनका समाद्र करते हूए 

कहने ल्गा--॥ २५ ॥ 

पराजितोऽस्मि भद्रं ते नाहं योद्‌धुमिहोत्सदे । 

यद्‌ यत्‌ रत्य मया तेऽद्य तद्‌ नुदि शृतमेव तु ॥ २६ ॥ 
'वीरवर ! आपका कल्याण दो । मै आपसे परास्त शो 

गया | अव म युद्ध करनेका उत्छाह नदीं रखता । अब आपको 

मुम्मसे जो-जो सेवा ठेनी हो, वेह बताइये ओर उरे पृण की 

हरं ही समञ्चियेः ॥ २६ ॥ 

तमजनैः समाश्वास्य पुनरेवेदमव्रवीत्‌ । 

आगन्तव्यं परां चै्ीमश्वमेघे चपस्य नः ॥ २७॥ 


तब अजने उसे बयं देते हुए पुनः इस प्रकार 
धराजन्‌ ! तुम आगामी चैत्रमासकी पूणिमाको इमे व 
अश्वमेधयज्ञमे अवद्य आनाः ॥ २७ | 
ष्यु्तः ख तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं हयम्‌। , 
फाद्युनं च युधि धेष्ठं विधिवत्‌ सहदेवजः ॥ २८॥ 
उनके एेखा कनेपर सददेवपुत्रने ध्वहुत अच्छः कंहकेर 
उनकी आशा िरोषायं की ओर उस घोड़े तथा युद्ध खले 
भ्ठ वीर अजुनका विषिपूर्वक पूजन क्रिया ॥ २८ ॥ 
ततो यथेष्टमगम्रत्‌ पुनरेव स केसरी । 
ततः समुद्रतीरेण बङ्गान्‌ पुण्ड्न्‌ सकोखलान्‌॥ २९॥ 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे 
चला । वह समुद्रे किनरि किनारे होता हुआ वङ्गः पण्ड्‌ 
ओर कोसल आदि देषो गया ॥ २९ ॥ 
तत्न तन्न च भूरीणि स्टेच्छसैन्यान्यनेकशः । 
विजिग्ये घटुषा राजन्‌ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | उन देशम अजुनने केवर गाण्डीव घनुषकी 
सहायतासे >३=छोकी अनेक सेनार्ओको परास्त किया ॥३०॥ 


इति श्रीमहाभारते आ।श्वमेधिके पवैणि अयुगीतापवैणि अर्वानुसरणे मागधपराजये दवयजीतितसौऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रोभद्धाभारत आ।उवमेधिकपर्वके अन्तगेत अनुमीतापवमे मगधराजकी पराजयनिषयक वयासीर्व अध्याय पुरा हुभा॥ ८२॥ 
0 0द्--- 


त्यरीतितमोऽध्यायः 
दश्चिण ओर पिम सुद्रकै तटवरीं देशम होते हए अश्वका 
दारका, पञ्चनद एवं गान्धार देशे प्रवेश्च 


वै्यम्पायन उवाच 

मागघेनार्चितो राजन्‌ पाण्डवः रवेतवाहनः । 
वृक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हयम्‌ ॥ १ ॥ 

वैराम्पायनजी कषते ह--जनमेजय ! मगधराजे 
पूजित हो १।्‌ पुत्र स्ेतव।इन अजने दक्षिण दिशाका 
आश्रय ठे उस घोडेको धुमाना आरमभ्म किया ॥ १॥ 
ततः स ॒पुनरावत्यं हयः कामचयो बली । 
आससाद पुरीं रम्यां चेदीनां शुक्ति साहयाम्‌॥ २ ॥ 

वह इच्छानुसार वि चरनेवाला अश्च पुनः उधरते लौटकर 
चदिर्योकी रमणीय राजधानीमं जो शयुक्तिपुरी ( या माहिम्मती- 
पुरी ) के नामस विख्यात यी, आया ॥ २ ॥ 
श्वारभेणाचितस्तञ् शिश्युपालस्ुतेन सः। 
युद्धं तदा तेन पूजया च महावलः ॥ २३ ॥ 

नहा चिश्चपाक्के पुत्र शरमने पहले तो युद्ध शिया ओर 
फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उस महाबली अश्वका पूजन किया॥ 
ततोऽर्चि्ो ययौ राजंस्तदा स तुरगोत्तमः । 
काटीनगान्‌ कोललाश्च किरातानथ तङ्गणान्‌ 11 


राजन्‌ ! शरभते पूनित हो वह उत्तम अश्च कारी, 
कोस, किरात ओर तङ्गण आदि जनपदोमर गया || ४ ॥ 


पूजां तत्र॒ यथान्यायं प्रतिशृद्य धनंजयः। 

पुनराचरत्य कोन्तेयो दशाणौनगमत्‌ तशा ॥ ५ ॥ 
उन सभी राच्ये यथोचित पूजा ग्रहण करके कुन्तीनन्दन 

अजुन पुनः लोटकर दशार्णं देशम आये ॥ ९॥ 

त्न चिचाङ्गदो नाम बङवानरिमदेनः। 

तेन युद्धमभूत्‌ तस्य विजयस्यातिभैरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहां उस समय महाबली शत्रुमर्दन चित्राङ्गद नामक 

नरेश राज्य करते भे । उनके वाथ अनका बड़ा मयंक 

युद्ध हुआ ॥ & ॥ 

तं चापि वशमानीय किरीटी पुरुषषभः। 

निषाद्राज्ञो विषयमेकङव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रवर किरीटधारी अर्जुन दशा्ण॑राज चित्रज्गदक 

भी वशे करके निघादराज एकलव्यके राज्यम गये ॥ ७॥ 

पकलग्युतश्रैनं युद्धेन जगदे तदा । 

तत्र चक्रे निषादैः स संश्रामं रोमहर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरहा एकलन्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका खागत 

किया । अज्ुनने निषादोके साथ रोमाञ्चकारी संमाम किया ॥ 

ततस्तमपि कौन्तेयः समरेष्वपराजितः । 

जिगाय युधि दुर्धषं यक्लविघनार्थमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 








अनुगीतापवं ] 





उयरीतितमो ऽध्यायः 








खुदम किमीते परास्त न होनेवाले दुष वीर पर्ने 
यज्ञम विघ्न उलनेके ल्ि अये हए एकल्व्यकुमारको भी 
परास्त कर दिया॥ ९॥ 
ख तं जित्वा महाराज नैषा पाकशासनिः] 
अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सलिलार्णवम्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज | पएकरग्यके पुत्रको पराजित करके उसके 
दवारा पूजित हुए इन्दरङुमार अजुन फिर दक्षिण षमुद्रके 
तटपर गये ॥ १० ॥ 
तत्रापि द्रविडेरन्त्रे सेदरेमौहिषकैरपि। 
तथा कोटलगिरेवैश्च युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ १९॥ 
वरहा मी द्रविड, आन्ध्र, रौद्र, मादिषक ओौर कोलाचलके 
प्रान्तों रहनेवले वीरोके साथ किरीटधारी अजुनका खूत 
युद्ध हआ ॥ ११॥ 
तांश्चापि विजयो जिन्वा नातितीव्रेण कर्मणा । 
तुरद्मवहेनाथ सुरषटानभितो ययो ॥ १२॥ 
गोकणेमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान्‌ । 
उन सत्रक्रो मृदु प्रक्रमे ही जीतकर वे घोडेकी 
इच्छानुार उसके पीछे चलनेमे विवशा हूए सोर, गोकणं 
ओर परभाकषतरोमि गये ॥ १२१ ॥ 
ततो द्वारवतीं रम्यां चृष्णिवीरभिपालिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
आससाद हथः श्रीमान्‌ कुरुराजस्य यज्ञियः । 
तत्पश्चात्‌ छकष्यान युविष्िप्का वर्‌ यक्तसम्बन्वी 
कान्तिमान्‌ अश्च ब्रष्णिवीरोद्यारा सुरक्चित द्वारका पुरीमे जा 
पर्चा ॥ १३४ ॥ 
तघुन्मथ्य हयधरेष्ठं यादवानां कुमारकाः ॥ १४ ॥ 
प्रययुस्तांस्तदा राजन्नुश्रसेनो न्यवारयत्‌ । 
राजन्‌ ! वर्षं यदुवंशी वीक बालकेने उख उत्तम अश्व- 
को बलपूर्वक पकड़कर युदधके व्यि उ्योग किया; परव 
महाराज उग्रतेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४९३ ॥ 
ततः पुराद्‌ विनिष्क्रम्य चृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥ १५ ॥ 
सष्टितो वसुदेवेन मातटेन किरीटिनः। 
तौ समेत्य कुशरष्टं विधिवत्‌ प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ १६॥ 
पस्या भरतश्ेष्टं॑पूजया समवस्थितौ । 
ततस्ताभ्यामनुक्षातो यथौ येन हयो गतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर अर्जुनके मामा वसुदेवको साय ले इष्णि ओर 
अन्धकङ्कुल्के राजा उग्रसेन नगरसे बाहर निकले । वे दोना 
बड़ी प्रसन्नताके साय कुदभरे्ठ अजनसे विधिपू्वक मिले । 


इति श्रीमहाभारते भदवमेधिके पव 


इत प्रकार श्रोमह भारत आदवमेधिक प्के अन्तः 





उन्होने मरतक्रुलके उस श्रेष्ठ बीरका बड़ा आदर-सत्कार किया | 
फिर उन दोनाकी आज्ञा ठे अर्जुन उसी ओर च दिये, जिघर 


वह अश्च गवा था ॥ १५--१९७ ॥ 

ततः ख पश्चिमं देश्वं खसुद्रस्य तदा हयः। 

क्रमेण व्यचरत्‌ स्फीतं ततः पञ्चनदं ययौ ॥ १८ ॥ 
वर्हति पश्चिम समुद्रके तरवतँ देश्य विचरता हुआ 

वई घोड़ा क्रमशः आगे बदने ल्गा अर समृद्धिशणली पञ्चनद 

प्रदेशमे जा पर्हुचा ॥ १८ ॥ 

तस्मादपि ख कौरव्य गन्धारविषयं हयः । 

विचचार वथाकामं कौन्तेयाुगतस्तद्‌! ॥ १९ ॥ 
करुखनन्दन | वदेसि भी वह घोङा गान्धारदेशमे जाकर 

इच्छानुसार विचरने लगा । कुन्तीनन्दन्‌ अघन भी उसके 

पीठे-पीके वहीं जा पर्हुचे ॥ १९ ॥ । 

ठतो गान्धारराजेन युद्धमासीत्‌ किरीटिनः । 

घोरं शङ्कनिपु्ेण पूववेरासारिणा ॥ २० ॥ 
किर तो पूवं वैरका अनुसरण कशनेवाठे गान्धारराज 

श्ुनिपुशरके साय किरीटधारी अजुनका धोर युद्ध 

हआ ॥.२०॥ | 


णि अचुगीतापवैणि अद्वाजुसरणे ज्यशीतितमोऽध्यायः ॥ <३ ॥ 


स॑त अनुगीता यज्ञसम्बन्धी अदनका अनुखरणदिषुयक 


तिरासी अध्याय पूरा हज ॥ ८२ ॥ 


~~न तिनि 0िचछकल्न्-- 


3८3 महाभारते 





| माभ्वमेधिकप 
न =-= 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 
शङकनिपुत्रकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 
शाङ्नेस्तनयो वीरो गान्धाराणां मदारथः। 
परतयुद्ययो गुडाकेशं सैन्येन महता वृतः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन जी कते हैँ -जनम्रजय | शुनका पुत्र 
गान्धारोमे सत्रसे बड़ा वीर ओर महारथी या ¦ वह विशाल 
खेनाते धिरकर निद्रावि नयी अनका सामना करनेके लि 
चला ॥ १॥ 
हस्त्यश्वरथयुक्तन॒  पत(काष्वजमारिना । 
अष््ष्यमाणास्ते योधा लपस्य रङ्कनेवंघम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्ययुः सहिताः पाथं प्रगृहीतशरासनाः । 
उक सेना हाथी, घोड़े ओर रथ सभी सम्मिलित ये। 
वह सेना ध्रजा-पताकार्ओंकी मालसे मण्डित यी । गान्धार- 
देशके योद्धा राजा शकुनि वधका समाचार सुनकर अमर्षे 
रे हृए ये; अतः हाय घनुष-बाण ले उन्न एक साय 
होकर अजुंनपर धात्रा बरोल दिया ॥ २९ ॥ 
स॒ ताजुवाच धमात्मा बीभत्सुरपराजितः ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिरस्य वचनं न च ते जगृु्ितम्‌ । 
करष्ठीठे परास न होने बाले घर्मा अर्जुने उन्हे राजा 
युधिष्ठरकी बात सुनायी; परंतु उ हितकर वचनको भौ वे 
ग्रहण न कर सके ॥ ३१॥ 
वायमाणाऽपि पार्थेन सान्त्वपू्वममरपिताः ॥ ४ ॥ 
परिवायं हयं जगमुस्ततदचुक्रोध पाण्डवः । 
यथपि पाने सन्तवनापूरवक॒समक्ना-बुचाकर उन 
सबको युद्धसे रोका; तथापि वे अमर्षशील योद्धा उस घरोड़ेको 
चारो ओर धेरकर उत पकढ़नेके छिथ आगे बद । यह्‌ देल 
पाण्डुपुत्र अजनको बड़ा क्रोष हुआ ॥ ४१ ॥ 
ततः शिरसि दीता्रस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
छ्रेगोण्डीवनि सुकते नौतियल्ादिवाजुनः । 
वे गाण्डीव घनुषते चट हए तेज षारवलि शरेति भिना 
परिभ्रमके ही उनक्रे मस्तक काटने लगे ॥ ५१ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन हयमुत्खृज्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
न्यवतेन्त॒ महाराज शरवषौजिता श्राम्‌ । 
महराज ! अजुनकी मार लाकर उनके बाकी वषरसि 
पीड़ित हए गान्धा९ सैनिक उस षोड़ेको छोड़कर बड़ वेगते 
पीछे छोट गये ॥ ६ ॥ 
निरुष्यमानस्तैश्चापि गान्धारैः; पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
आदिद्यादिदय तेजखी शिरास्येषां न्थपातयत्‌। 
गान्धारोकि दवारा रोके जानेपर भी तेज वीर पाण्डुनन्दन 


अजन उनके नाम लेलेकर मसकृ काटने ओर गिराने 
ऋ) ॥७३॥ | ^ 


वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्ततः ॥ ८ । 
स राजा शङ्नेः पुः पाण्डवं भरत्यवारयत्‌। 
जद चात ओर युद्धमे गान्धारोका स्टार आरम्भ हो गया, 
तत्र राजा शङ्कनि-पुत्रने पाण्डकुमार अजुनको रोका ॥ ८१ ॥ 
तं युध्यमानं राजानं क्ष्धमे व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाथोऽ ब्रवीतन मे वध्या राजानो राजश ्नात्‌। 
अं युद्धेन ते वीर न तेऽस्त्वय पराजयः ॥ १०॥ 
क्षत्रियधर्ममे स्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजति 
अजने इत प्रकार कदा--्वीर ! तुम्हे युद्ध करनेसे कोई 
लाभ नहो दै। महाराज युधिष्ठिरकी यह आश दक्षि 
राजाओंक्रा वव न करं । अतः तुम युद्धमे नित्त दो जाओ, 
जिषते आन वुम्दारी पराजय न होः ॥९-१० ॥ 
इत्युक्तस्तदृनाटत्य, वाकमश्षानमोहितः । 
स॒ शक्रसमकमांणं समवाकिरदाशुगैः ॥ ११॥ 
उनके एेसा कटनेपर मी वह अज्ञानते मोदित होनेके 
कारण उनकी बातकी अवहेखना करके इन्द्रके समान पराक्रमी 
अजुनपर शीघ्रगामी बार्णोकी वर्षा करने लगा ॥ ११॥ 
तस्य॒ पाथः शिरख्राणमर्ध॑चन्दरेण पञ्निणा । 
अपाहरदमेयात्मा जयद्रथरियो यथा ॥ ६२॥ 
तत्र अमेय आप्मबरदसे सम्पन्न अ्जुनने जिस प्रकार 
जयद्रथका सिर उड़ाया थाः उसी प्रकार शक्रुनि-पुत्रके शिरः 
स्त्राण ( टोप ) को एक अर्ध॑चन्द्राकार बाणसे काट गिराय॥ 
तं दृष्ट विस्मयं जग्सुगौन्धाराः सवे एव ते । 
इच्छता तेन न हतो राजेत्यसि च तं विदुः ॥ १३॥ 
यह देखकर समस्त गान्धार्शोकतो वड़ा विस्मय हआ ओर 
वे सव्र-के सव यह समन्च गये कि अर्जुने जान-बूञ्चकर गान्धार 
राजको जीवित छोड़ दिया है ॥ १३॥ 
गन्धारराजपुचस्तु पलायनङकतक्षणः। 
ययौ तैरेव सहितखस्तैः ुद्धसरगैरिव ॥ १४॥ 
उस समय गन्धारराज शद्ुनिका पुत्र मागनेक्रा अत्रषर 
देखने लगा । जेते विदसे डरे दए छोटे-छोटे. पग माग 
जाते ई, उशी प्रकार अजँनसे मयभीत हए ठैनिकेके साय 
वह स्वय भी माषनिकला ॥ १४ ॥ 
तेषां तु तरसा पार्थस्तन्नैव परिधावताम्‌ । 
प्रजष्टारोत्तमाङ्गानि भद्टैः संनतपर्वभिः ॥ ९ 
वहीं चर्कर कानेबि बहप वैनिकौके मसक अर्जने 
छकी इई गोवा भल्ल दारा वेगपू्वक काट लिया ॥१५॥ 
उच््रितास्तु जजान केचिननावुध्यन्त शारेषटंतान्‌ । 
शरेगोण्डवनिुकतः पूरभिः पारथचोदितेः ॥ १६॥ 
अषधनदधारा चाये श्ञौर गाण्डीव ¦ धनुषे धट ईः 





अुगीतापवं ] 
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पश्चादशीतितमो ऽध्यायः 








बहुमंख्यक बाणोसे कितने ही योदा्भोक्री ऊंची उटी हु 
शुना कटकर गिर्‌ गयीं ओर उन्द इष॒ बातक। पतातक 
नल्गा॥ १६ ॥ 
खम्भ्रान्तनरनागराभ्वमपतद्‌ विद्रुतं वलम्‌ । 
ह्‌ तविष्वस्तभूयिष्ठमा तंत सुदुसैदः ॥ १७॥ 
सम्पूर्णं सेनामे मनुभ्य, दायी ओर घोड़े घवराकर इ धर- 
उधर मटक्रने कगे । सारी सेना गिरती-पड़ती मागने र्गी । 
उमके अधिकांश सिपाही युद्धम मारे गये यानष्ट हो गये ओर 
वह बार्रार युद्धभूमिमे दी चक्र काटने लगी ॥ १७ ॥ 
लाभ्यददयन्त वीरस्य केचिदपरे ऽग्यक्मणः। 
रिपत्रः पात्यमाना वै य सहेयुधंनजयम्‌ ॥ १८ ॥ 
रेष्ठ क्म करनेवाले वीर अजुनके ताभने कोई भी शत्र 
खड़े नदीं दिखायी देते थेः जो अञजंनकी मार पड्नेपर उनका 
वेग सहन कर सके ॥ १८ ॥ 
ततो गान्धारराजस्य मन्त्िचद्धपुरःसरा । 
जननी निर्ययी भीता पुरस्कृत्याष्यसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयभीत 
दोकर वृदे मन््ियोको आगे करके उन्तम॒ अघ्यं ले नगरे 
बाहर निकली ओर रणभूमिमे उपस्ित हई ॥ १९॥ 
सा न्यवारयदव्यग्रं तं पुत्र युद्ध दुम्दम्‌ । 
व्रसादयामास च तं जिष्णुमद्िष्ठकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
आते ही उखने अपने व्यग्रतारहित एवं रणोन्मत् पुचरको 
युद्ध करनेसे रोका ओर अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
विजयकषीर अर्जुनको प्रिय वचनद्वारा प्रखन्न किया ॥२०॥ 


तां पूजयित्वा बीभत्सुः प्रसादमकरात्‌ प्रभुः । 
शकु नेश्वापि तनयं खान्त्वयनिदमव्रचीत्‌ ॥ २१४ 
सामर्य्यंशाली अजने भी मामीका सम्मान करके उन 
प्रसन्न किया ओर सख्यं उनपर कृपादृष्टि की | फिर शकुनिके 
पुत्रको भी सान्त्वना प्रदान करते इए वे इस प्रकार वोटे-॥ 
नमे प्रियं महाबाहो यत्ते बुद्धस्य छता 1 
प्रतिये।दुममित्र्न तेव त्वं ममानघ ॥२२॥ 
'श्ुषूदन | मदावणहु वीर | तुमने जो मुस युद्ध करने- 
का विचार किया यह मुञ्चे प्रिय नदो लगा; क्योकि अनष | 
तुम तो मेरे मादी हदो॥ २२॥ 
गान्धारीं मातरं स्मृत्वा धतराषट्रृतेन च । 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निष्ट तास्त्वनु गास्तव ॥ २३ ॥ 
'राजन्‌ | मेने माता गान्धारीको याद करके पिता 
घृतराष्टके सम्बन्धसे युद्धमे दम्हारी उपेक्षा की है; इसीलिमि 
तुम अभीतक जीवित हो । केवल तुग्हारे अनुगामी सैनिक 
ही मरे गये ई ॥ २३॥ 
भ = ० ॐ ० 
मेवं भूः शाम्यतां वेरं मा ते भूद्‌ बद्धिरीदशी । 
गच्छेथास्त्वं परां चेत्रीमश्वमेधे च्रपस्य नः ॥ २४॥ 
८अव हमलोगेमि ठेवा वर्तव नही होना चादिये। 
आपमका वैर शान्त हो जाय | अव तुम कमी इस प्रकार 
हमलोगोके विशुद्ध युद्ध टाननेका विचार न करना 
'आगामी चेत्रमासकी पूणिमाको महाराज युधिष्ठरका 
अश्वमेध यज्ञ होनेवाला है । उसमे तुम अवश्य आना? ॥२४॥ 


इति धामकामारते धारकमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अदवानुसरणे शङुनिपुत्रपराजये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत अकवमेधिकपलेके भन्तमेत अनुमीतापर्वमे अश्ानु खरणके प्रसङ्गे शा्कुनपुत्रकौ 
पराजयत्रिषयक चौरसीरवो अध्यय पुरा भा ॥ ८४ ॥ 

--9--च्च्9भ्<- 9 


पञ्चागीतितमोऽष्यायः < 
यज्ञभूमिकरी तेयारी, नाना देसे अये हृए राजा ओंका यज्ञश सजावट ओर आयोजन देखना 


वैशम्पायन उवाच 

त्युक्त्वा नयथो पाथं हयं कामविषारिणम्‌ । 
न्यवर्तत ततो वाजी येन नागाह्यं पुरम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय | गान्बाररा जते 
यो कहकर अर्जुन इच्छा¶सर विचरने ल घोडेके पीके चल 
दिये | अथ वह घोड़ा लोटकर हस्तिनापुरकी ओर चखा ॥ १॥ 
ज्ञं निवृत्तं तु शराव चर्णेव युधिष्ठिरः । 
रुत्वाजुनं कुशलिनं स च ्ृ्टमना<भरत्‌ ॥ २॥ 

इसी समय राजा युधिष्ठिरको एक जासू द्वारा यह 
समाचार मिला कि घोड़ा हस्तिनापुर्को लौट रहा दै ओर 
अर्जुन मी सकु आ रहे ह । ह खुनकर उनके मनमे बड़ी 
प्रसन्नता दहं ॥ २॥ 


¡। विज्ञयस्य च तत्‌ कम गान्धारविष्ये तदा । 


श्रुत्वा चान्येषु देशेषु स खुपीतोऽभवत्‌ तदा ॥ ३ ॥ 
अर्जुनने गान्धारराज्यमे तथा अन्यान्य देशम जो 

अद्भुत पराक्रम किया या, वह सब सुनकर युधिष्ठिरके ह्की 

सीमानरही॥ ३॥ । 

पतस्मिन्नव काले तु दाइ माघमासिकीम्‌ । 

इष्टं गृहीत्वा नक्षत्रं धममेराजो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 

समानीय महातेजाः सवोन्‌ ्रातृन्‌ महीपतिः। 

भी च नङुरं चेव सहदेवं च कौरव ॥ ५ ॥ 

प्रोवाचेदं वचः काठ़े तदा धमेश्चनां अरः । 

आमन्ञ्य वदतां ष्ठो भीमं प्रहरतां वरम्‌ ॥ ह ५ 
कुरुनन्दन } उख दिन माघ महीनेकी श्ङ्कपश्चकी दादरी 

तिथि थी । उसमे पुष्य, नक्चच्रका योग पाकर महातेजखी 

पृथ्वीपति धर्मराज युधिष्ठिरे अपने संमस्त मादययो-- 





६२८२ 


भीमसेन, नकुल ओर सदेवको थुरुवाया ओर प्रहार करनेवाले 
श्रेष्ठ भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा धमात्मार्ओमि 
शष्ठ युधिष्ठिरने यह समयोचित बात कडी- ॥ ४--६£ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सहादवेन तवानुजः । 
यथा मे पुरुषाः प्रायं धनंजयसारिणः ॥ ७ ॥ 
“भीमसेन ! तम्हारे छोटे भाई अन धोडेके साथ आ 
रहे दै, जैसा कि उनका समाचार लानेके ल्य गये जासूसेनि 
युन्े बताया हे ॥ ७ ॥ 
उपस्थितश्च कारोऽयमभित्तो वतैते हयः। 
माघी च पौर्णमासीं मासः शेषो वृकोदर ॥ ८ ॥ 
शरृकोदर ! इधर यज्ञ आरम्भ करनेका समय भी निकट 
आगया है। घोड़ा मी पाख हीदे। यष माध्र मासकी 
पूर्णिमा आ रही ह, अब बरीचमं केवल फाल्गुनका एक मास 
शेष दै ॥ ८॥ 
प्रस्थाप्यन्तां हि विद्धांसो ब्राह्यणा वेदपारगाः] 
वाजिमेधाथैसिद्धच्थं देशं पदयन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः वेदके परङ्गत बद्रान्‌ ब्राह्मणोको भेजना चाहिये 
किं वे अश्वमेध यज्ञकी षिद्धिके चयि उपयुक्त स्थान देखे"।९। 
ह्युक्तः सख तु तच्चक्रो भीमो चरपतिश्चासनम्‌। 
हृष्ट; श्रुत्वा गुडकेद्यमायान्तं पुरुषर्षभम्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका तुरंत पालन 
किया | वे पुखषप्रबर अञ्ुनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्न थे ॥ १० ॥ 
ततो ययौ भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः छृत्वा करालान्‌ यज्ञकर्मणि ॥ १९१॥ 
तसश्वात्‌ मीमसेन यज्ञकर्म कुशल ब्राह्म्णोको मगि 
करके शिस्पकम॑के जानकार कारीगरोके साय नगरते बादर 
गये ॥ ११॥ 
तं ख शाक्चयं भरीमत्‌ सप्रतोरीसुघष्टितम्‌ । 
मापयामास कौरव्यो यक्षवारं यथाविधि ॥ १२॥ 
उन्होने शाल्बक्षोति भरे हुए सुन्दर खान पसंद करके 
उसे चारो ओरषे नपवाया । तयश्चात्‌ कुखनन्दन मीमने 
वहाँ उत्तम मागेसि सुशोभित यज्ञभूमिका विधिपूर्वकं निर्माण 
कराया ॥ १२॥ 
भ्राखादश्चतसम्बाधं मणिप्रवरकुदटिमम्‌ । 
कारयामाख  वरिधिवद्धेमरलविभूषितम्‌ ॥ १२॥ 
उस भूमिम सेकड़ महल बनवाये गये, जिसके परश 
अच्छे-अच्छे रन जडे हए थे । वह यज्ञाला सोने ओर 
रने सजायी गयी यी ओर उसका निर्माण शालीय्‌ विथिवे 
अनुसार कराया गया था ॥ १२ ॥ 
स्तम्भान्‌ कनकचित्रश्च तोरणानि बृहन्ति च । 
यज्ञायतनदेशेषु द्रवा द्धं च काननम्‌ ॥ १४॥ 
अन्तश्पुखणां राज्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ | 


श्रीमहाभारते 





[ माभ्वमेधिकपदणि 
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कारयामास धमोत्मा तच्न त्न यथाविधि ॥ १५॥ 
बाह्मणानां च वेदमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास कौन्तेयो विचिवत्‌ तान्यनेकशः ॥ १६ ॥ 
वरहो सुवणंमय विचित्र खम्भे ओर बड़े-बड़े तोरण 
( फाटक ) नने इए ये । धर्मात्मा भीमने यज्ञमण्डपके सभौ 
खानेमिं ञ्चदध सुव्णंका उपयोग किया था । उन्दनि अन्तः 
युरकी लियो भिभिन्न देसे आये हुए राजाओं तथा नाना 
स्थाने पधारे हुए ब्राह्मणोके रहनेके ल्थि भी अनेकानेक 
उत्तम भवन बनवाये । उन सवका निर्माण ऊुन्तीकुमार 
भीमने शिस्पशाश्जकौ विधिके अनुसार कराया था ॥ १४-१६॥ 
तथा सम्प्रेषयामास दूतान्‌ चरपतिश्ासनात्‌ । 
भीमसेनो महाबाह्ये राक्ञामङ्धिष्टकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
महाबाह्यो ! यह सव कास हो जानेपर मीमसेनने महा- 
राज युषिष्ठिरकी आज्ञासे अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर 
दिखानेवाले विभिन्न राजाजको निमन्त्रण देनेके ल्यि बहुत- 
ते दूत मेज ॥ १७ ॥ 
ते प्रियां ऊुरूपतेयाययुखैपसन्तम । 
रत्नान्यनेकान्यादाय खियो ऽश्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
यृपश्ेष्ठ | निमन्वण पाकर वे सभी नरेश बुखरन 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके ल्य अनेकानेक रत्नः छिर्यो, घोडे 
ओर मंति.्भोतिके अस्न-शस्र लेकर वरहा उपखित 
हए ॥ १८ ॥ 
तेषां निविश्तां तेषु शिबिरेषु महात्मनाम्‌ । 
नदतः सागरस्येव दिवस्पृगभवत्‌ स्वनः ॥ १९॥ 
व्हा बने हु विभिन्न शिविरोमे प्रवेश करनेवाठे महा- 
मनखी नरेलोका जो कोलाहल सुनायी पड़ता थाः बह सण 
की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूणं आकाशम व्या ह 
रहाथा॥ १९॥ 
तेषामभ्यागतानां च स राजा कुरूवर्घ॑नः। 
व्यािदेश्षाज्ञपानानि शय्याश्चाप्यतिमायुषाः ॥ २०॥ 
कुरुकुरकी बृद्धि करनेवाटे राजा युधिष्ठिरने इन नागत 
अतिथिरयोका सत्कार करनेके व्यि अन-षान जौर अलीकरिक 
शय्याओंका प्रबन्व क्रिया ॥ २० ॥ 4 
वाहनानां च विविधाः शालाः शालीश्चुगोरसंः। 
उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश स धर्मराट्‌ ॥ २६५ 
भरतभूषण ! धमराज युधिष्ठिरने उन राजाओं | 
सवारि्यके लवि मी धान, ऊख ओर गोरर म॑र 
घर दियि॥ २१॥ 
तथा तस्मिन्‌ मह्ायक्ञे धर्मराजस्य धीमतः । ॥ 
सम्राजग्सुमुनिगणा वहवो ब्रह्मवादिनः ॥ न 
बुद्धिमान्‌ घरमराज युधिष्ठिरके उस महायज्ञमं † 
वेदवेत्ता मुनिगण मी पारे थे ॥ २२॥ 
ये च द्विजातिप्रवरास्तजासन्‌ पृथिवीपते । 











, अयुगीतापवं ] 


~ 


पञ्चारीतितमो ऽध्यायः 
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त 


समाजग्मुः सश्षिष्यास्तन्‌ परतिजगाह कौरवः ॥ २३॥ 
प्रथ्वीनाय ! ब्राह्षणोमे जो श्रे पुरुष थे, दे सव्र॒ अपने 
शिष्या साथ ठेकर वरँ आये । कुरुराज युधिष्ठिरे उन स्व्र- 
को स्वागतपूर्वक अपनाया ॥ २३॥ 
सर्वाश्च ताननुययौ यावदावसथान्‌ प्रति 
खयमेव महातेजा दम्भं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
वदो मदातेजस्वी महागज युधिष्ठिर दम्भ छोडकर खयं 
दी उन सवका विभिवत्‌ सत्कार करते ओर जवतक उनके 
लिय योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता, तत्रतक उनके साय- 
साथ रहते थे ॥ २४ ॥ 
ततः छृत्वा स्थपतयः शिल्पिनो ऽन्ये च ये तदा । 
छत्स्नं यक्ष्विशि रक्षो धर्मज्ञाय न्यवेदयन्‌ ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ थव्य ओर अन्यान्य शिष्यो ( कारीगररो ) 
ने आकर राजा युविष्ठिरको यद सूचना दी कि यज्ञमण्डपका 
सारा कार्य पूरा दो गया ॥ २५॥ 
 तच्छुस्वा धमेराजस्त छतं सर्वमतन्द्रितः । 
हृष्रूपोऽभवद्‌ सजा सह आाठभिरादतः ॥ २६॥ 
खव कार्यं पूरा दो गया । यह सुनकर आरस्यरहित घर्म- 
राज राजा युधिष्ठिर अपने मदूर्योके साथ बहत 
प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ 
देद्म्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ ये भचत्ते तु वाग्मिनो हेतुवादिनः । 
देतुबादान्‌ बहनाहुः परस्परजिगीषवः; ॥ २७॥ 
वेशस्पायनजी क्ते दै--राजन्‌ ! वहं यञ आरम्भ 
दोनेपर बहुत-से प्रवचनङुश ओर युक्तिवादी विद्धान्‌» 
जो एक दूखरेको जीतनेकी इच्छा रखते धः वर्हा अनेक प्रकारसे 
त्ककी बातें करने रगे ॥ २७ ॥ 
ददृशुस्तं पतयो यज्ञस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
देवेन्द्रस्येव विदितं भीमसेनेन भारत ॥ २< ॥ 
मरत । य्॒चतं सम्मिलित दोनेके व्यि अयि हुए राजा 
रोग धूम-घूसक्रर मीमशैनके द्वारा तैयार कराये दए उख 
यज्ञमण्डपकी उचम निर्माण कला एवं सन्दर सजावट देखने 
ल्म । वहं मण्डप देवराज इन्दरकी यज्ञगालके समान जान 
पड़ता था ॥ २८ ॥ 
ददृश्युस्तौरणान्यन्न शातकुम्भमयानि ते । 
श्राय्यासनविहासश्च खबहन रत्नसं चयान्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्दान वर सुवर्के बने हए तोरणः य्या? आसन्‌? 
विदारस्थान तथा बहुत-से रत्नो देर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान्‌ पाञ्ीः कटाहानि करन्‌ वर्धमानकान्‌। 


न हि श्िविदसौवणेमपदयन्‌ वसुधाधिपाः ॥ ३० ॥ 
घडे, बर्तन? कड़ाहे, कलश ओर बहुत.से कटोरे भी 


उनकी दष्टं पड़ । उन पृथ्वीपतिर्योनि वर्ह कोई भी एेसा 
सामान नदीं देखा, जो सोनेका बना इजा न हो ॥ ३० ॥ 


प्र भा० ष०-३०- 





यूपांश्च शाख्रपठिठान्‌ द्{रवान्‌ हेमभूषितान्‌ । 
उपक्लृप्तान्‌ यथाकाटं विधिवद्‌ भूरिवयचंसः ॥ ३१ ॥ 
शख्ोक्त वियिके अनुसार जो काठके यूप बने दए ये? 
उनम भी सोना जड़ा हुमा या। वे सभी यूप वथाछमय 
िधिपूर्वक बनाये गये थे, जो देखनेम अत्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१॥ 
स्थरा जलजा ये च पशवः केचन श्रभो । 
सर्वानेव समानीतानपदयंस्तज ते चपा ॥ ३२॥ 
प्रभो | द्॑ारके भीतर खल ओर जलम उसन्न होने- 
वा जो कोई पञ्च देखे या सुने गये थे, उन सबको वर्ह 
राजाओंनि उपसित देखा ॥ ३२ ॥ 
गादयैव मदिषीरयैव तथा चद्धखियोऽपि च । 
ओदकानि च सच्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३२ ॥ 
जययुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । 
पर्वतानूपजातानि भूतानि द्च्ख ते ॥ ३९ ॥ 
गा, भेद, बूट छिरो, जल जन्दु, दिक जन्तुः पक्षीः 
जरायुजः अण्डज, स्वेदज उद्धिञ्जः पवंतीय तथा सागरतट- 
पर उदन्न होनेवाले प्राणी-वे षभी व्हा दृष्टिगोचर 
दए ॥ ३२३४ ॥ 
एवं प्रसुदितं स्व॑ पञ्चगोधनधान्यतः ॥ 
यक्षवारं उपा दष्ट परं विस्मयमागताः ॥ २५॥ 
इस प्रकार वह यज्ञाला पञ्च गौ? घन ओर धान्य 
समी हधियँस सम्पन्न एव आनन्द बदानेवाली थी । उसे देख- 
कर समस राजाओंको बड़ा विस्य हा ॥ २३९ ॥ 
ब्रह्मणानां विश्चां चैव बहुखषटान्नसद्धिमत्‌ ॥ 
पूणं शतसह तु विप्राणां ततर सु्जताम्‌ ॥ २९ ॥ 
दुन्दुभिमेघनि घोषो सुडुडरताड्यत 1 
विननादासकृच्चापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७ ॥ 
्राह्णो ओर्‌ वैद्यके ल्थि वह परम स्वादिष्ट अन्नका 
मण्डर भरा हुआ था । प्रतिदिन एक खख ब्राह्मणेके मोजन 
कर लेनेपर वक्ष मेष-गर्जनाके समान शब्द करनेवाला डका 
बार बार पीटा जाता या । इख प्रकारके डंके वर्हौ दिनम करं 
बार पीटे जते थे ॥ ३६-३७ ॥ 
एवं स वरते यज्ञो धर्मराजस्य धीमतः 1 
अन्नस्य सुबहनन्‌ राजन्वुत्गोन्‌ पर्वतोपमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्धिङ्कटयाश्च दशः सपिंषश्च दान्‌ जनाः । 
जम्बद्धीपो ्ि सकखो नानाजनपदायुतः ॥ २९ ॥ 
राजचरदद्यतेकस्थो राकञस्तस्य महामखे । 
राजन्‌ । बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ रोज-रोज 
इसी रूपमे चाद रहा । उख खानपर अन्नके बहूत-से पहाड़- 
वे देर लगे रहते ये । ददीकी नहर बनी रं था ओर षीके 
बहुत-से तालाब भरे इए ये । राजा युधिष्ठिरके उस महान्‌ 
यमे अनेक देशक रोग जे हए ये । राजन्‌ ! खारा जग्बूः 
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द्वीप ही वरहा एक सानम स्थित दिखायी देता या॥३८-३९१ 

तश्र जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४० ॥ 

शृत्वा भाजनान्‌ जग्मुबहनि भरतषभ । 
भरतभष्ठ | वहां हजारो प्रकारकी जातिर्योके लोग बहुत- 

खे पाश्च लेकर उपसित होते ये ॥ ४०२ ॥ 

खग्विणश्चापि ते सवं सखमष्म'णकुण्डलाः ॥ ४१॥ 

कचवषन्‌ द्विजार्तीस्ताञ्रातशो ऽथ सहस्र शः । 


अमहाभारते 


स = 
विबिधान्यश्नपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः। ` 


ते वै चरपोपभोज्यानि ब्राह्मणानां ददुश्च ह॒ ॥ ५२॥ 

सेकड़ौ ओर हजारो मनुष्य वहां त्राक्षणोको तरह-तरह 
भोजन परोसखते थे । वे स-के-सत्र रोनेके हार ओर विदध 
मणिमय कुण्डले अलंकृत होते ये 1 राजाके अनुयायी पुरुष 
वहा ब्रा्मणोका तरह-तरदके अन्न-पान एवं राजोचित मोजन 
अपिंत करते थे ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीमाह।भ।रते भाउवमेधिके पवंणि अनुगीतापरव॑णि अङवमेधारम्भे पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त आदवमेधिकपरवैके अन्तमैत अनुगीतापर्वम अटवमेव यज्ञका आरम्भविषयकर 
पास्ते! अध्याय पुरा हुभा ॥ ८५ ॥ 
~य 
षडशीतितमोऽध्यायः 
राजा युधिष्ठिरका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेज्ञ ओर 
भ्राकृष्णका युधिष्ठिरस अजंनका संदेश कहना 


वैम्पायन उवाच 

समागतान्‌ वेदविदो राकषश्च पृथिवीश्वरान्‌ । 
शष्ट युधिष्ठिरो राजा भीमसेनमभाषत ॥ १॥ 

वैशम्पायन जी कहते है-- जनमेजय । वरह अये हुए 
बेदवेत्ता विद्वानों ओर प्रथ्व्रीका शासन करनेवारे राजाञको 
देखकर राजा युधिष्ठिरे भीमसेनते कहा- ॥ १ ॥ 
खपयाता नरव्याघ्रा य पते पृथिवीश्वराः। 
तेषां क्रियतां पूजा पूजाहौ हि नराधिपाः ॥ २ ॥ 

“भाई ! ये जो भूमण्डल्का शासन करनेवाले राजा यरं 
पघारे हुए दै, समी पुरुषोमे शरेष्ठ एवं पूजाके योग्य ई; अतः 
ङम इनकी यथोचित पूजा ( सत्कार ) कोः ॥ २ ॥ 
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रण यशस्विना । 
भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः ॥ २ ॥ 

यश्चस्वी महाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर महातेजस्वी 
पाण्डुपुत्र भीमसेने नकुल ओर सुढदेवको साथ टेकर सव 
राजाओंका युधिष्ठिके आज्ञानुसार यथोचित सतकार किया ॥ 
अथाभ्यगच्छद्‌ गोविन्दो दृष्णिभिः सह ध्मजम्‌। 


बलदेवं पुरम्छृत्य सरवप्राणथरनां वरः ॥ ४ ॥ ` 


युगुधानेन सहितः प्रद्युम्नेन गदेन च । 
निराटेनाथ साम्बेन तथैव छतवर्मणा ॥ ५ ॥ 
इसके बाद समस्त प्राणियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीको आगे ` करके सात्यकि, भचर, गद, निशठ), 
साम्ब्र तथा कृतां आदि बर्णिवशियोके साय युधिष्ठिरे 
पास अये ॥ ४५ ॥ 
तेषामपि परां पूजां चक्रे भीमो महारथः। 
विवि्स्ते च वेदमानि रत्नवम्ति च सर्शः॥ ६ ॥ 
महारथी भीमसेने उन लेरगोका मी विधिवत्‌ सत्कार 
कवा ।'फ़र वे रत्नो मरू षरोमे जाकर रने खो ॥६॥ 


युधिष्ठिरसमीपे तु कथान्ते मधुशसुदनः। 
अजुनं कथयामास  बहुलंधरामकषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीङृष्ण युधिष्ठिरके पास व्रैठकर थोडी देरतकः 
बातचीत करते रहे । उसीमे उन्दोने वताया--“अर्जुन बहते 
युद्धम शचुर्भरोका नामना करनेके कारण दुर्वल दो गये है ॥७॥ 
स तं पप्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिंदमम्‌ । 
धमजः शक्रजं जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर धमपुत्र कुन्तीकुमार युधिष्ठिगने शब्रुदमन 
इन्द्रदुमार अदुनके विषयमे बाग्वार उनसे पृष्ठा । तब जग- 
दीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोटे-॥ ८ ॥ 
आगमद्‌ द्ध रकावासी ममाक्तः पुरुषो सप । 
योऽद्राक्षीत्‌ पाण्डवश्रेष्ठ बहुसंग्रामकर्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
(राजन्‌ | मेरे पास द्वारक्ाका रहनेवालछा एक विश्वा्- 
पात्र मनुष्य आया था। उसने पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनको अपनी 
ओलों देखा था | वे अनेक स्थार्नोपर युद्ध करनेके कारण 


बहत दुबल हो गये ई ॥ ९ ॥ 


समीपे च महावाहमाचष्ट च .मम प्रभो। 
क्रु कायणि कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये ॥ १० ॥ 
“प्रभो | उसने यह भी वतायाहे कि महाबाहु अजन 
अब निकट आ गये हँ । अतः कुन्तीननरन | अव्र अप अश्व 
मेघ यज्की िद्धके ल्यि आवद्यक कायं आरम्भ कर 
दीज्यिः ॥ १०॥ 
इन्युक्तः भ्त्युवाचैनं धर्मराज्ञो युधिष्ठिरः । 
दिष्टथा स कुशली जिष्णुरूपाखति च माधव॥ ११॥ 
उनके एेसा कडनेपर घर्म॑राज युधिष्ठिरने पुनः प्रश्न किया- 
“माधव | बड़े सौभाग्यकी बात है: कि अर्जुन सकुराठ € 
रदे है ॥ ११ ॥ ए १ 
यदिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाण्डत्रानां बङाघ्रणीः।  :¦ 
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न व | सप्ताहीतितमो ऽध्यायः ह 
ध [~ 
तदा क्षतुमिदेच्छाभि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ यशे अर्यं देते समय जो दुर्घटना हो गयी थीः दी चक 


धयदुनन्दन | षाण्डवसेनाके अग्रगामी अजुनने इस 
यज्ञके सम्बन्धमे जो कुछ संदेश दिया हो, उसे मै आपके 
मदे सुनना चाहता द्र ॥ १२॥ 
ठ धर्मराजेन वुष्ण्यन्धक्रपतिस्तदा । 
प्राचाचेदं वचो वाग्मो धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
घर्भराजके इस प्रकार पृछनेपर वृष्णि ओर अन्धकवेशी 
यादवेकि स्वामी प्रवचनङ्ुशक भगवान्‌ श्रीकृष्णे धर्मात्मा 
युधिष्िरखे इस प्रकार कहा-॥ १२ ॥ 
इदमाह म्ाराज पाश्वाकयं स्मरन्‌ नरः । 
वाच्यो युधिष्ठिरः छृष्ण काले वाक्यमिदं मम ॥ १७ ॥ 
५(महाराज | जो मनघ्य मेरे पास आयायाः उसने अजुन- 
कवी बात याद्‌ करके मृक्षसे इस प्रकार कदा-श्रङृष्ण | आप 
ठीक समयपर मेरा यह्‌ कथन महाराज युधिष्टिरको सुना 
दीन्यिगा ॥ १४ ॥ 
आगमिष्यन्ति राजानः सव वै कौरवषंभ 1 
्राततानां महतां पूजन कायौ चेतत्‌ क्षमं हि नः ॥ १५॥ 
८८(अजन कहते दै) पद्वौरवश्रष्ठ | अश्वमेध यजमे प्रायः 
सभी राजा पधारेगे । जो आ जार्यै, उन खबको मदान्‌ मानकर 
उन सवका पूरणं शत्कार करना चाद्ये । यही हमारे योग्य 
कार्यं हे ॥ १५॥ 
दन्येलद्वचनाद्‌ राजा विन्ञाप्यो मम मानद । 
यथा चान्ययिकं न स्याद्‌ यदव्यौहरणऽभवत्‌॥ ९६ ॥ 
( ८८इतना ककर वे फिर मृद्चसे बोटे- ) मानद | मेरी 
ओरसे तुभ राजा युधिष्ठिरको यह सूचित कर देना कि राजक्षय 
इति श्रीमहाभारते अआद्वमेधिके 


इस प्रकार श्रीमदहामारत आह्‌ 


बार नदीं होनी चाये ॥ १६॥ 

कलमं ति तव्‌ राजा भवांश्चाप्यनुमन्यताम्‌ ॥ 

राजद्पान्न नश्येगरुरिमा राजन्‌ पुनः.प्रजाः ॥ ९७॥ 
(श्रीकृष्ण | राजा युधिष्ठिको पेता ही करना वचाहिमे } 

आप मी उन्हे रेसी ही अनुमति दें ओर बतावे कि “राजन्‌ | 

राजाओकि णरस्परिक देषसे पुनः इन सारी भ्रजाओका निना 

न होने पावे ॥ १७॥ 

हवमन्यच्च शोन्तेथ वधः ख पुरुषोऽ्रवील्‌ ॥ 

धनंजयस्य चपते तन्मे निगदतः णु ॥ १८ ॥ 
८ श्रीकृष्ण कहते ै-- ) “ुन्तीनन्दन नरेदवर ! 

उख मनुष्यने अर्जुनकी कही हुईं यह एकं बात ओर बतायी शीः 

उसे मी मेरे भँहसे सुन शीजिये ॥१८ ॥ 

उपायास्यति यक्षं॑नो मणिपूरपतिच्ैपः। 

पुतो मम महतिजा दयितो वश्रवाष्टनः ॥ १९ ॥ 
(८हमछोगोके €स यजञमे मणिपुरका राजा बभूवान मी 

आवेग, जो महान्‌ तेजस्वी ओर भेरा परम प्रिय पुत्र हे ॥ 

तं भवान्‌ मदपेशनार्थं विधित्रत्‌ शधतिपूजयेत्‌ । 

ख तु भक्ताऽचुरक्तश्च मम वित्यमिति प्रभो ॥२०॥ 
(प्रमा | उसकी सदा मेरे प्रति बङी भक्ति ओर अनुरति 

रहती हे । इसव्ि आप मेरी अयेक्षासे उका विधिपूव॑क 

विशेष सत्कार कर ॥ २० ॥ 

इत्येतद्‌ घचनं श्रुन्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

आभनन्यास्य तद्‌ वाक्यभिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
अञुनका यह देशा सुनकर धमराज युषिष्ठिरने उका 

हदयस अमिनन्श्न किया ओर इस प्रकार कहा ॥ २१ ॥ 


के पव॑णि अनुगौ तापवैणि अवमे घारम्मे षडशीतितमोऽप्यायः ॥ “ई ॥ 
अमेधिक वके अन्तत अनुमीतापवेमे शटवमेष यजन आरण्म्दिषयक 


छियासीवः अष्याय पूरा हुभा ॥ ८६ ॥ 


>~ ` 


स्ाशीतितमोऽध्यायः 


अने विषयमे श्रृष्ण ओ ुधिष्ठिरकी बातचीत, अञञुनका हत्िनापुरम 


ज्ञाना तथा उक 
उवाच 


खन्मेऽखतरसं पुण्य मनो हाद्य 
गरथिष्ठिर बोटे--परमो । श्रीकृष्ण | मैने यह प्रिय 


संदेश सुना, जिषे अप ही कहने या सुनानेके योग्य है । 
आपका यह अमृतरस परिूणं पवित्र वचन मेरे मनको 
आनन्दमय्न कयि देता हे ॥ ९ ॥ 


बहूनि किल युद्धानि विजयस्य नरधिपेः। 


ग ओर चित्राङगदाके साथ बभरुबाहनका आगमन्‌ 


हृषीकेश त्र तत्र च मे श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 

हृषीकेश | मेरे उननेमं आया है कि भिन-मिन्न दलम . 
वर्हे राजाओंके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करने 
पड़े ६॥ २॥ 
कि निमित्तं स नित्यं्ि पार्थः सुखविवजितः। 
अनीय विज्ञयो धीमञ्चिति मे दूयते मनः ॥ ३ ॥ 
संचिन्तयामि कौन्तेयं रदो जिष्णु जनादेन । 
अतीव दुःखभागी स॒ सततं पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 


महाभारते 


६२८६ 
इषका क्या कारण है १ बुद्धिमान्‌ जनादन ! जब मँ 
धकान्तमे बैठकर अजने बरे विचार करता हूं? तव॒ यह्‌ 
जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि इमलोगेमिं वेदी 
खदा षषे अधिक दुःखके मागी रदे है । पाण्डुनन्दन अजुन 
सुखे वञ्चित क्यो रइते है १ यह सम्म नहीं आता ॥२-५॥ 
# चु तस्य शरीरेऽस्ति सवेरुश्चण पूजिते । 
अनिष्टं लकश्चणं छृष्ण येन दुःखान्युपादयुते ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण | उनका शरीर तो समी श्युमलक्षणोसे सम्पन्न 
३ । फिर उमे अञ्चुम लक्षण कोन-सा है, जिससे उन्हे अधिक 
दुःख उठाना पड़ता ३ १॥ ५॥ 
अतीवाखुखभोगी स सततं कुन्तिनन्दनः । 
, न हि पदयामि बीभत्सोनिन्दं गात्रेषु किचन । 
आओोतभ्यं चेन्मे तद्‌ वै तन्मे व्याख्यातुम्सि ॥ ६ ॥ 
कुन्तीनन्दन अजन सदा अधिक कष्ट भोगते दै; परंतु 
उनके अङ्गम कहीं कों निन्दनीय दोप्र नदीं दिखायी देता 
है । रेषी दशाम उन्दं कष्ट मोगनेका कारण क्याहै१ यह 
मै सुनना चाहता हूं । आप मन्े विस्तारपूर्वक यह वात 
बता ॥ ६॥ 
इत्युक्तः स हृषीकेशो ध्यात्वा खुमहदुत्तरम्‌ । 
राजानं भोजराजन्यवधनो विष्णुरब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरके इस प्रकार ॒पृष्ठनेपर भोजवेश्ची क्षचियोकी 
इद्धि करनेबाटे भगवान्‌ दीकेश विष्णुने बहुत देरतक 
उत्तम रीतिते चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्ठिरे योँ 
कश-॥ ७ ॥ 
न ह्यस्य पते किचित्‌ खंश्िष्टसुपलक्षये । 
ऋते पुरुषसि्टस्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः ॥ ८ ॥ 
(नरेश्वर | पुरुषसिंहं अजनकी पिण्डलि्यो ( किसल्यो ) 
ओखतसे कुछ अधिक मोटी दँ । इसके तिव्रा ओर कोई अश्चम 
क्षण उनके शरीरम मुन्ने भी नदी दिखायी देता ३॥ ८ ॥ 
स॒ ताभ्यां पुरुषव्याघ्रो नित्यमष्वसखु वर्तते । 
न चान्यद्नुपदयामि येनासौ दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
(उन मोटी पिल्ल्यके कारण ही पुरषतिह अर्जुनको 
सदा रास्ता चलना पड़ता है । ओर कोई कारण मुञ्चे नही 
दिलायी देताः जिषवे उन ुःख श्ञेढना पदेः ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः पुरुषध्रेष्ठस्तदा रष्णेन धीमता । 
शरोवाच इष्णिशादूंलमेवमेतदिति धमो ॥ १०॥ 
प्रमो | बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके देखा कहनेपर पुरुषभष् 
युविष्ठिरने उन इष्णि्सिहसे कहा--*भगवन्‌ | आपका - 
ठीक है ॥ १० ॥ 
छष्णा तु द्रौपदी ङृष्णं तियैक्‌ साखुयमेक्षत । 





[ आश्वमे धिकपसौणि 


अतिजब्राह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा ॥ १९॥ 
सख्युः सखा हषौकेशः साक्चादिव धनंजयः। _ 
उस समय पदभार ृष्णाने भगवान्‌ श्रा 
ओर तिरछी चितवनते ई्यापूवैक देखा । केशिदमता 
ओङृष्णे द्रौपदीके उछ परमपू्ण उपालम्भक्ो चानन्द बरहण 
किया; क्योकि उसकी इष्टम सखा अर्जुनके मित्र मगवान्‌ 
षीकेश सक्षात्‌ अ्जुनके दी समान ये ॥ १११ ॥ 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरवो याजकाश्च ये ॥ १२॥ 
रेभुः श्रुत्वा विचित्रां तां धनंजयकश्वं श्ुभाम्‌। 

उ समव मीमसेन आदि कौरव ओर यज्ञ करानेवाछे 
ब्राह्मणलोग अजुंनके सम्बन्धर्मे यह छम एवं विचिच्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रदे ये ॥ १२९ ॥ 
तेषां कथयतामेव पुरुषो ऽजजुनरंकथाः ॥ १३ ॥ 
उपायाद्‌ वचनाद्‌ दूतो विजयस्य घहात्मनः। ` 

उन लोरगोमे अर्जुनक सम्बन्धे इस तरहकी वातं 
हो ही रही थीं करि महात्मा अर्जुनका मेजा हू दुत वर्ह 
आ पर्हुचा ॥ १३१ ॥ 
सोऽभिगम्य कुरुश्रेष्ठं नमस्कृत्य च वुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
उपायातं नरव्याघ्रं फारगुनं प्रत्यवेदयत्‌ । 

बह बुद्धिमान्‌ दुत कुरश्रे् युषिष्ठिरके पा जा उन 
नमस्कार करके बोला--प्पुरुषर्िहि अर्जुन निकट 
आ गये हैः ॥ १४९ ॥ 
तच्छुत्वा चपतिस्तस्य हषेवाष्याङ्लेक्षणः ॥ १५॥ 
प्रियाख्याननिभित्तं वै ददौ बहुधनं तदा । 

यह छम समाच।र सुनकर राजा युधिष्ठिरकी ओंखोमि 
आनन्दे ओष छलक आये ओर यह प्रिय दृत्तान्त निवेदन 
करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपम उन्दने बहृतसा 
घन दिया॥ १५१ ॥ 
ततो द्वितीये दिवसे महाञ्शज्धो व्यवर्धत ॥ १६॥ 
आगच्छति नरव्याघ्रे कौरवाणां धुरंधरे । 

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-घुरंधर नरण्या्र अजनके 
आते समय नगरमे महान्‌ कोलाहल बद्‌ गया ॥ १६३॥ 
ततो रेणुः समुदधूतो विरभो तस्य वाजिनः॥ १७॥ 
अभितो बतंमानस्य यथोच्चैःवसस्तथा । 

उचेःश्ववाके समान वेगवान्‌ ओर पा ही विद्यमान 
उ य्ञसम्बन्धी घोडेकी टाप उदी हुई धूल आकाशम 
अद्भत ओभा पा रदी थी ॥ १७२ ॥ 
तत्र हषेकरी वाचो नराणां श्य॒श्चवेऽञ॑नः ॥ १८॥ 
दिष्व्यासि पार्थ कुशली धन्यो राजा युधिष्ठिरः। ` ¦ 
बर्हो अर्जुने लोगेकि शह दर्ष बदानेवाली बति € 








अनुगीतापवं ] 


अष्टादीतितमो ऽध्यायः 


६£२८७ 











्रकार सुर्नी--“पाथं | यह बडे सौमाग्यकी बात दै किं 
द्म सुधर कोट अयि । राजा युधिष्ठर षन्य दै ॥१८१॥ 
कोऽन्यो हि पृथिरवी रत्तं जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
चारयित्वा दयश्रेष्ठसुपागच्छेदतेऽ जनात्‌ । 
'अञजुनके सिवा दुखरा कौन एेखा वीर पुरुष ३, जो 
समूची परथ्वीको जीतकर युद्धम राजाओंको परास्त करके ओर 
अपने श्रेष्ठ अश्वको सर्वत्र घुमाकर उसके साथ सकुशल 
लौट आ स्के ॥ १९१ ॥ 
ये ठदीता मदत्मानो राजानः सगरादयः ॥ २० ॥ 
तेषामपीदश्ं कर्मन कदाचन शुशुम। 
‹अतीतक्राल्मे जो सगर आदि महामनस्ी राजा हो 
गये दै, उनका भी कमी रेखा पराक्रम हमरि सुननेमे नही 
आया था ॥ २०२॥ 
बैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वखुधाधिपाः ॥ २१॥ 
यत्‌ त्वं कुलकुलधरेष्ठ दुष्कर कृतवानसि 1 
कुरुकुलश्रेष्ठ | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर्‌ 
दिलाया ३, उखे भविष्यमे होनेवाे दुरे भूषा नरह 
कर सर्केगेः ॥ २१२ ॥ 
ह्येवं वदतां तेषां पुंखां कणंुखा गिरः ॥ २२॥ 
श्वन्‌ विवेच धमौत्मा फा्णुनो यश्नसंस्तरम्‌॥ 
इख प्रकार कहते इए छोगोकी श्रवणसुखद 
बाते सुनते हए घमास्मा अनने यज्ञमण्डयमे प्रवेश. 
किया ॥ २२९३ ॥ 
ततो राजा सहामात्यः रृष्णश्च यदुनन्दनः ॥ २३॥ 
धतरा पुरस्कृत्य तं भ्रत्यु्ययतुस्तद्‌ा । 
उस समय मन्त्र्योसित राजा युधिष्ठिर तथा वड 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके 


नन्दन श्रीकृष्ण धृतराष्टको आगे करके उनकी अगवानीके 
व्यि अगे बढ आये थे ॥ २३१ ॥ 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ चमंराजस्य धीमतः ॥ २७॥ 
भीमादींश्चापि खस्पूज्य पर्यष्वजत केशवम्‌ । 

अर्जुने ण्ता धृतराष्ट्र ओर बुद्धिमान्‌ घमंराज 
युधिष्ठिरे चरणो प्रणाम करके भीमसेन आदिका भी 
पूजन किया ओर श्रकृष्णको दयते ल्गावा ॥ २४३॥ 
तैः समेव्याचितस्तांश्च प्रत्यच्यौथ यथाविधि॥ २५॥ 
विश्तश्नाम महाबाहुस्तीरं खब्ध्वेव पारगः › 

उन सवने मिलकर अर्जुनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । महाबा अर्जुने मी उनका बिधिपूक आदर- 
सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया; जते समुद्रके पार 
जनिकी इच्छावाडा पुरुष॒ किंनारेपर पर्टुचकर विशामः 
करता है ॥ २५२ ॥ 
पतस्िभ्नेव काठे तु स राजा बथ्न्‌ वाहनः ॥ २६॥ 
भादभ्यां सहितो धीमान्‌ कुरूनेव जगाम ह्‌ । 

इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बभुवाहन अपनी दोनों 
माता्कि साय कुरुदेशमे जा पर्टुचा ॥ २६३ ॥ 


तत्र वृद्धान्‌ यथावत्‌ स कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद्य मदहाबाहुस्तेश्चापि प्रतिनस्दितः । 
प्रविवेश पितामह्याः कुन्त्या भवनसुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 

व्हा पर्हुचकर वड महाबाहु नरेश इुरुकुल्के इद्ध 
पुरषो तथा अन्य राजाओंको विधिवत्‌ प्रणाम करके स्वयं 
मी उनके दवारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । इसके 
बाद वह अपनी पितामही कन्तीके अन्दर मस्मे 
गया ॥ २७-२८॥ 


पर्वणि अनुगीतापर्व॑णि भजनपरस्यागमने खप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 





दस प्रकार श्रीमदाभारत अद्धवमेधिकपर्वके भन्तगत अनुतापे अजुनका परत्याशमननिषयक 
सतासीर्वः अध्याय पुरा हेज ॥ ८७ ॥ 


"थ 


अष्टारीतितमोऽ्यायः 


उलृषी ओर चिद्ाङ्गदाके सहित वभुबाहनका रसन-अतव आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ 
बशम्पायनजी कते है--जनमेजय | पाण्डवेकि 
महल्मे प्रवेश करके महाबाहु बभुवाहनने 
अत्यन्त मधुर वचन बोलकर अपनी दादी कुन्तीके 


वैशम्पायन उवाच 


स प्रविश्य महाबाहः पाण्डवानां निवेशनम्‌ । 
वितामरहीमभ्यवन्दत्‌ शाम्ना परमवटगुना ॥ ९ ॥ 


६२८८ भीमष्टाभारते 


[ आभ्वमेधिक 








नवरषोधे प्रणाम किया ॥ १॥ 


# 


| 


| ( (५ 


ततश्ित्राङ्गदहय देवी कौरव्यम्यात्मजापि च । 

पथां छृ्णां च सहने विनयेनापजग्मतु ॥ २ ॥ 

शके वाद देवी चित्राङ्गदा ओर बौरव्यनागकी पुनी 

उन्न मी एक साय ही विनीत भावसे ङुन्ती ओर 

द्रोपदौके चरण दुए ॥ २ ॥ 

भद्रां च यथान्यायं याश्चान्याः कुरुयोषितः । 

द्वौ कुस्ती ततस्ताभ्यां रज्ञानि विविधानि च ॥ ३॥ 
र सुभद्रा तथा ऊुश्कुलकी अन्य लछियोति भी वे 

यथाबोग्य मिं । उस समय ङुन्तीने उन दोनाको नाना 

प्रक।रके रल भेयमे दिये ॥ ३॥ 

बोपदीचषुभद्राच याश्चाप्यन्या ऽद दुः खियः। 

ऊषतुस्तत्र ते देव्यौ महारदशयनासने ॥ ४ ॥ 
रौप, चुभद्रा तथा अन्य चखियोने मी अपनी ओर- 

खे नाना प्रकारके उपहार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनो देविर्यौ 

वदुमूल्य शय्थ।ओंपर विराजमान हह ॥ ४ ॥ 

खु जिर खयं कुन्त्या पार्थस्य हितकाम्यया । 

स्व ख राजा महातेजाः पूजितो वश्रवाहनः ॥ ५॥ 

शृतां महीपामुपतस्ये यथाविभि। 
भर्जुनके हितक्गौ कामना बुन्तीदेवीने स्वयं ही उन 

दोर्नौका वड़ा सत्कार क्रा । कुन्तीसे सत्कार पाकर महा- 

वेजभ्वी राजा वश्रुव हन महाराज धृतराषसी सेवा उपस्थित 

आ चर उचने विभिपूक , उनका चरण. 

करिया ॥ ५१॥ (म | 

युधिष्ठिरं च राजानं भीमादींश्चापि पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 





न त 


उपागम्य महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ | :: 
सके वाद राजा युश्वभ्ठिर ओर मीमरेन आहि 
सभी पाण्डवोके पा जाकर उस महातेज नरेशने विनय 
पूर्वक उनका अभिवादन किया ॥ ६२ ॥ श 
ख तैः परेम्णा परिष्वक्तः पूजितश्च यथाविधि | ७५॥ 
धनं चास्मै ददुभूरि भ्रीयमाणा भहारथा; । ` 
उन खवर लोगोने प्रेमव्श उसे छाती लगा ल्या ¦ ओर 
उसका यथोचित सत्कार किया , इतना ही नही, बभुवाइन- 
पर प्रसन्न हुए उन पाण्डव महारथियोने उसे बहत 
धन दिया ॥ ७२ ॥ 
तथैव च महीपालः कृष्णं चक्रगद्शधरम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्र्युञ्न इव॒ गोविन्दं विनयनोपतस्थिवान्‌ | ' 
हसी प्रकार वह भूपाल प्रदुम्नकी भोति विनीत भावस 
श्धचक्रगदाघारी भगगन्‌ श्रीकृष्णकी सेवम उरपाखत 
हआ ॥ ८३ ॥ 
तस्मै ष्णो ददौ राक्षे मदार्॑मतिपुजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
रथं देम4रिष्कारं दिव्याश्वयुजयुक्तमम्‌ । ` 
श्रीकम्णने इस राजाको एक बहुमूल्य रथ प्रदान फियाः 
जो सुनकर सासि सुसजितः सवके द्वारा अत्यन्त प्रशसित 
ओर उत्तम था। उसमे दव्य घोड़े जुन हप थे ॥ ९१ ॥ 
धमराजश्च भीमश्च फार्गुनश् चमो तथा ॥ १०॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ च ते चेनं मानाथौभ्यामयोजयन्‌ । 
तत्पश्चात्‌ धर्राज यु्िष्ठिर; भीमसेन, अलुन, नकुल 
ओर सहदेवे अलग-अलग बभुवाहनका सत्कार करके उषे 
बहुत धन दिया ॥ १०९ ॥ | 
ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनिः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरं समभ्येन्य वाग्मी वचनमन्रवीत्‌ । ` 
उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन प्रवचनङ्कुशल मई 
व्या युधिष्ठिरके पास आकर बोले-॥ ११२ ॥ 
अद्यप्रभृति कौन्तेय यजसव समयो हि ते। 
खतो य्ियः प्रा्श्छोदयन्तीद याजकाः ॥ १२॥ 
“कुन्तीनन्दन | तुम आजे यज्ञ आरम्भ कर दी । 
उसका समय आ गया है । यज्ञका यभ सूतं उपसत्‌ 
ओर याजकगण तुं बुला रदे है ॥ १२ ॥ | 
अहीनो नाम राजेन्द्र क्रतुस्नेऽयं च कल्पताम्‌ । 
बहुत्वात्‌ काञ्चनाख्यस्य ख्थातो घहुसुर्णकः॥ १२॥ 
‹राजेन्द्र ! वग्हारे इस यज्चमे किसी बातकी कमी नही 
रदेगी । इसल्यि यह किसी भी अङ्गसे दीन न होनेके ९५ 
अदीन .( सर्वज्पू्णं ) कह्येग। | इसमे सुवणं नाम 
द्रव्यकी अधिकता होगी; इखि यह बहुुवर्णक नाड 
विख्यात होगा ॥ १३॥ “` द 
एवमत्र महाराज दक्षिणां त्रिगुणां कुर । 
तित्वं बजतु.ते राजन्‌ ब्राह्यणा ह्यत्र कारणम्‌ ॥ १४॥ 
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अष्ठारीतित्तमो इष्यायः 
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(महाराज | यज्ञके प्रधान कारण ब्राह्मण ही ई; ल, 
ब्राह्मण ही ई इत्ल्यि न तत्र रृपणः कथन्न दरिद्रो वभूव ह । 


तुम उन्हे तिगुनी दक्षिणा देना । एेसा करनेसे तुम्हारा यह 
पक ही यज्ञ तीन यज्ोके समान हो जायगा ॥ १५॥ 
त्रीनश्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य वहुदक्षिणान्‌ । 
कञातिवध्याछृतं पापं प्रहास्यसि नराधिप ॥ १५॥ 
४नरेद्वर | यहां बहुत-सी दक्षिणावाञे तीन अश्वमेध 


यज्ञौका फल पाकर त॒म ज्ञातिवधके पापे सक्त हो 
जाओगे ॥ १५ ॥ 


पवित्र _ परमं चेतत्‌ पावनं चेतदुत्तमम्‌ ! 
यद्श्वमेधावभृथं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
“कुरुनन्दन ! वुण्ट जो अश्वमेध यज्ञका अवभ्रथ स्नान 
प्राच होगा, वह्‌ परम पवित्र, पावन ओर उत्तम दै" ॥१६॥ 
त्यु्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितवुद्धिना । 
दीक्षां चिवेश्च ध्मौर्मा वाजिमेधाप्तये ततः ॥ १७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्यासजीके एेसा कदनेपर घमात्मा एवं 
तेजसी राजा युधिष्ठिरे अश्वमेध यज्ञकी सिद्धिके व्यि उषी 
दिन दीश ग्रहण की ॥ १७ ॥ 
ततो यक्षं माबाहुवौजिमेधं मदाक्रतुम्‌ । 
बह्वचरदक्चिणं राजा सर्वक्रामगुणान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन महाबाहू नरे्ने बहुत-ते अन्नकी दक्षिणासे 
यक्त तथा सम्पूणं कामना ओर गुणस समपन्न उस अशवमेष 
नामक महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ 
त्र वेदविदो राजंश्क्तुः कमणि याजकाः । 
परिक्रमन्तः सर्वज्ञा विधिवत्‌ सुशिक्षितम्‌ ॥ १९॥ 
उसमे वेदोके ज्ञाता ओर सर्वज्ञ याजकोने सम्पूण कम॑ 
किथे-करएये } वे सव ओर धूम-घूसकर त्पुरुषो दारा शिक्षित 
कर्मका सम्पादन करते-कराते थे ॥ १९ ॥ 
न तेषां स्खलितं फिचिद!सीच्चप्य छृतं तथा । 
क्रममुक्तं च युक्तं च चक्रुस्ते द्विजषभाः ॥ २० ॥ 
उनके द्वारा उस यज्ञम कदं मी कोद भूलया चुटि 
नही होने पायी । कोई भी कमं न तो चटा ओरन अधूरा 
रहा । भेध बादयणेनि भलेक कायक कप्के अनुशार उचित 
रीतिसे पूरा किया ॥ २० ॥ 
ङृत्वा धरवर्यं धमीख्यं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः । 
चक्कुसते विधिवद्‌ राजंस्तथैवाभिषवं दिजाः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! वर्धो ब्राहमणशिरोमणिवोने परवरं नामक 
घर्मातुकूक क्मको यथोचित रोति शमन कके विधिधूवक 
सोमाभिषव-सोमकताका रस निकालनेका कार्यं ङिया ॥२१॥ 
अभिषूय ततो रजन्‌ सोमं सोमपसत्तमाः। 
सवनान्यायुपूव्येण चक्रः शाख्राचुसारणः ॥ २२ ॥ 
महाराज ! सोमपान कसवार रेष्ठ तथा शाक्नकी आज्ञा- 
के अनुशनार चलनेवाठे िद्राननि सोमरस निकालकर उसके 
्राा क्रमथः तीनो समथके सवन कमं क्रये ॥ २२॥ 


क्षुधितो दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानवः ॥ २३ ॥ 
उस यज्ञम आया हुमा कोई भी मनुस्यः चाहे वह 
निम्न-ते-निम्न श्रेणीका कयो न दो, दीन-दरिद्रः भूखा अथवा 
दुखिया नदीं रह गया था ॥ २३॥ 
भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास शजुह। । 
भीमसेनो महतिजाः सततं राजशासनात्‌ ॥ २४॥ 
शत्रुसूदन मदातेजसवी भीमेन महाराज युिष्ठिरकी 
आज्ञासे मोजनार्धिर्योको मोजन दिलनिके कामपर्‌ सदा द्टे 
रहते थे ॥ २४॥ 
संस्तरे कुःशकश्चापि सर्वकार्याणि याजकाः । 
दिवसे दिवसे चक्तयंथाश्चाख्राजुदशेनात्‌ ॥ २५॥ 
यज्ञकी वेदी बननेमे निपुण याजकगण प्रतिदिन 
शाल्लोक्त विधिके अनुसार खव कार्यं सम्पन्न किया करते ये ॥ 
नाषडङ्विदजासीत्‌ सदस्यस्तस्य धीमतः । 
नावतो नाुपाध्यायो न च वादाविचश्चणः ॥ २६॥ 
लुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरे यका कोद भी सदस्य 
ेसा नहीं था; जो छदौ अङ्गका विद्वान्‌? व्रह्मचयव्रतका 
पान करनेवाला, अध्यापनकर्मम कुटल तथा वादविवादमे 
प्रीणन हो ॥ २६॥ 
ततो यूपोचकरये श्रे षड्‌ वेल्यान्‌ भरतषभ । 
खादिरान्‌ बरिस्वसमितांस्तावतः सर्व॑वणिनः ॥ २७ ॥ 
देवदार्मयौ द्वौ त॒ युपौ ङरूपतेमेखे। 
इटेष्मातकमयं चैकं याजकाः समकट्पयन्‌ ॥ २८ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ ज्र यूधक्र स्थापनाका मय आयाः 
तव याजकनि यज्ञभूमिं वेल्के छः, खैरङे छः, पलाशके मी 
छः, देवदाश्के दो ओर लक्षोडेका एक -इस प्रकार इक्छीष 
यूप कुरूराज युधिष्ठिरके यज्म खड़े कयि ॥ २७-२८ ॥ 
शोभार्थं चापरान्‌ यूपान्‌ काञ्चनान्‌ भरतषभ । 
स भीमः कारयामःस धमराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरतभूषण ! इनके सिवा धमंराजकी आजञते मीमधेनने 
यज्ञकी शोमाके ल्यि ओर भी बहुत-से सुबणेमय यूप खड़े 
करये ॥ २९ ॥ 
ते व्यराजन्त राजयेवीसोभिरुपशोभिताः । 
मदेन्द्रालुगता देवा यथा सपर्षिभिर्दिंवि ॥ ३०॥ 
बो दयारा अलक्त क्रिये गये वे राजिं युधिष्ठिरके यङ- 
सम्बन्धी यूप आकाशम सपतधियोषि धिरे हुए इन्द्रे अनुगामी 
देवताओकि समान शोमा पति थे ॥ ३० ॥ 
इष्टकाः काञ्चनीश्चात्र चयनाथं रताऽभवन्‌ । 
चयनं तच्च दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ ३९॥ 
यज्की वेदी बनानेके ल्मि वहां सोनेकी इट तैयार 
करायी गयी थीं । उनके दवारा जव वेदी बनकर तेयार हुई, 
तव बह दक्षप्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान शोभा पाने लगी ॥ 
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चतुश्ित्यश्च तस्यासीदष्टादशकरात्मकः । 
स रुक्मपश्चो निचितस्िकोणो गरुडाङूतिः ॥ ३२॥ 
उस यज्ञषण्डपमे अग्निचयनके श्थि चार खान बने 
ये | उनरमेते प्रसयेककी ठ्वाई-चोड़ाई अठारह हाधकी थी । 
प्रत्येक वेदी सुबणंमय पद्धसे युक्त एवं गख्ड़के समान आकार- 
वाली थी । वह त्रिकोणाकार बनायी गयी यी ॥ ३२ ॥ 
ततो नियुक्ताः परावो यथाशाखं मनीषिभिः । 
तं तं देवं समुदिर्य पक्चिणः परावश्च ये ॥ ३३॥ 
ऋषभाः शाख्रपटितास्तथा जलचराश्च ये । 
सर्वास्तानभ्ययुञ्जंस्ते तञाभ्रचयकर्मणि ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर मनीषी पुरुषरोने शाघ्ञोक्त विधिके अनुसार 
पञ्चओंको नियुक्त किया । भिन्न-भिन्न देवताओंके उदेश्यसे 
पञच-पक्षी, श्चाह्ञकथित इषम ओर जलचर जन्तु--इन 
स्का अग्निखापन-कपरमे याजकेनि उपयोग किया ॥ ३३-२४॥ 
यूपेषु नियत। चासीत्‌ पशूनां चिश्चती तथा । 
अश्वरत्नोत्तरा यज्ञे कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
ङुन्तीनन्दन महात्मा युपिष्ठिरके उख यज्ञम जो यूप 
खड़े कयि गये थे; उनमे तीन सौ पञ्चे गये थे । उन 
सबमे प्रधान वही अश्वरत्न था ॥ ३५॥ 
स यज्ञः शुभे तस्य साक्षाद्‌ देवर्षिसंलः। 
गन्धवेगणसंगीतः परत्तोऽप्सरसां गणेः॥ २६॥ 
साक्षात्‌ देवधियेस भरा हुआ युधि्िरका वह यज्ञ बड़ी 


=== === 


ओभा पा रहा था | गन्धर्वोकि मधुर संगीत ओर अप्सराओ 
त्यते उसकी शोमा ओर बद्‌ गयी थी ॥ ३६ || 
स॒ किपुरुषसंकीणः किनरेश्योपशोभितः। 
सिद्धविभनिवासलेश्च  समन्ताद्भिसंवृतः ॥ ३७ 
बह यज्ञमण्डप किम्पूरुषोसे मरा-पूरा या । किन्नर भी 
उसकी शोभा बदा रदे थे । उसके चारो ओर सिद्धं ओर 
आह्मणोके निवाससान धने थे, जिनसे वह यज्ञ-मण्डप 
धिराथा॥ ३७॥ 
तसन्‌ सदसि नित्यस्तु व्यासशिष्या द्विजष॑भाः। 
सवंशाखभ्रणेतारः शला यक्षसंस्तरे ॥ १८॥ 
व्यासजीके शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यज्ञसमाि सदा 
उपस्थित रहते थे । वरे सम्पूर्णं शाखे प्रणेता अर यश्चकरममे 
कुशञ थे \॥ ३८ ॥ 
नारदश्च वभूवाज् तुम्बुरुश्च महाधुतिः। 
विश्वावसुश्ित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविष्ाः ॥ ३९ ॥ 
गन्धवो गीतङुशला सत्येषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स तान्‌ विप्रान्‌ यज्ञकमीन्तरेषु पै ॥ ४०॥ 
नारद्‌; महातेजस्ली तुम्बुरुः विश्वावसु, चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकलाकोविद; गाननिपुण एवं दत्यविशारद 
गन्धवे प्रतिदिन यज्कार्थके बीच-बी चमे समय मिलनेपर अपनी 
नाच-गानकी कलओंद्रारा उन ब्राक्र्णोका मनोर्जन 
करते थे ॥ ३९-४० ॥ 


इति श्रौ महःभारते आश्वमेधिक पर्णि अनुगीतापव॑णि अङवमेधारम्भे बष्टाश्चोतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस शकार श्रामहमारत आक्मेधिकपवके अन्तमैत अनुभीतापर्वमं अदमेध यज्ञका 


आरमभविषयक अस्वे; अध्याय पूरा हभ ॥ ८८ ॥ 


“0 <न > -99- - 


एकोननतितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका व्राहर्णोको दक्षिणा देना ओर राजाओंको भेंट देकर बिदा करना 


वैद्नम्यायन उवाच 


श्रपयित्वा पशूलन्यान्‌ विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 
तं तुरङ्ग यथश्राञ्चम्रारभन्त द्विजातयः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय | उन श्र 
बरह्मणेनि अन्यान्य पञ्चओंका तिधिपूर्वक श्रपण करके उस 
अश्वका भी याल्लीय विधिके अनुसर आलमन किया ॥ १॥ 
ततः संधप्य तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तद्‌। । 
डपसंवेशायन राज॑स्ततस्तां द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
कलाभिस्तिखभी राजन्‌ यथाविधि मनखिनीम्‌। 


राजन्‌ | तयश्चात्‌ याजकौनि विधिपूवक अश्वका श्रपण 
करके उसके समीप मन्व, द्र्य ओर भ्रद्धा-इन तीन कलाओं 
से युक्त मनखिनौ द्रौपदीको शाञ्ञोक्त विधिकर अनुखार 
बठाया ॥ २६ ॥ 


उद्धत्य तु बपां तस्य यथाशाखं द्विजातयः ॥ ३ ॥ 
भ्रपयमासुरव्यभ्ा विधिवद्‌ भरतषभ । 


मन्तश्रे् | इसके बद्‌ बराहणोनि शान्तचित्त होकर उ 
अश्वको चनी निकाली ओर उसका विधिवूैक रपण करना 


आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 








भयुगीवापवे ) 








वकोननवतितमो उध्यायः 
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तं ` वपाधूमगन्धं तु धर्म॑याजः सहानुजैः ॥ ४ ॥ 
उपाजिघ्रद्‌ यथाशाखं सर्व॑पापापहं तेद्‌ । 

भादयो सित धमराज युधिष्ठिरने शाश्रकी आ्ञाके अनुसार 
उस वचर्बकि धूमकी गन्व सीः जो समस्त पर्पोका नाश 
करनेवाली थी ॥ ४२३ ॥ 
शि्ठन्यङ्घानि यान्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५ ॥ 
तान्यग्नौ जुडुबुधींसः समस्ताः षोडशराल्िजः। 

नरेश्वर | उस अश्वकरे जो शेष अङ्ग थे, उनको षीर 
खमाववाले समस्त सोलह ऋ त्विजोने अग्निम दोम कर दिया ॥ 
संस्थाप्येवं तस्य राक्षस्तं यज्ञं शक्रतेजसः ॥ ६ ॥ 
व्यासः सशिष्यो भगवान्‌ वर्धयामास तं नृपम्‌ । 

इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्टिरके उस 
यज्चको समा्ष करके शि्ष्योसदित भगवान्‌ व्यासने उन्दं 
बधाई दी-अभ्युदयस्‌चक आशीर्वाद दिया ॥ ६२ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः प्रादाद्‌ ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
कोरीः सहस्रं निष्काणां व्यासाय तु वसुंचराम्‌। 

इसके वराद युधिष्ठिरे सव्र ब्राह्मणको विधिपूरवक एक 
हजार करोड़ ( एक खं ) खर्प दक्षिणाम देकर 
व्याषजीको सम्पूणं पृथ्वी दान कर दी ॥ ७३ ॥ 
प्रविगरृद्य धरां राजन्‌ व्याः सत्यवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
अव्रवीद्‌ भरतधरेष्ठं धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

राजन्‌ | सत्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानको रहण 
करके मरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरे कहा) ८३ ॥ 
वसुधा भवकषस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
निष्क्रयो दीयतां मह्यं ब्राह्मणा दि धनार्थिनः । 

पप्रष्ठ | तुमारी दौ हुई इ ्वीको मे पुनः वम्डारे 
ही अधिकार छोडता द । तुम रञ्च दलका मूल्य देदोः 
काकि बराह्ण घनके दी इच्छुक हेते ई ( राञयके नदी ) › ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तान्‌ विभ्रान्‌ धरत्युवाच महामनाः॥ १० ॥ 
भ्रातृभिः सहितो धीमान्‌ मध्ये रज्ञां महात्मनाम्‌ । 

तव महामनखी नरेशक बीचम माइयोकदित बुद्धिमान्‌ 
मक्षमना युधिष्ठिरे उन नादे कहा-॥ १०६ ॥ 
अश्वमेघ महायन्े पृथिवी दक्षिणा स्मृता ॥ ११ ॥ 
अञ्जनेन जिता चेयसत्विभ्यः भाषिता मया । 
वनं परवेकषये विप्राग्र्या धिभजध्वं महीमिमाम्‌ ॥ १२॥ 
चलुधौ पृथिवी त्वा च ७ 
ना्मादातुमिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः ॥ १३॥ 


इदं नित्यं मनो विपरा आावृणां चैव मे सद्‌ । 
(विप्रवरो ! अश्वमेव नामक महायज्ञे प्रथ्वीकी दश्चिणा 


देनेका बिबान दै; अतः अजजनके द्वार जीती इह यद सारी 
पृथ्वी मैने ऋषिको दे दी दै । अब मै बनमे चला 
जाऊँगा । आपडोग चातुरौत्र यञ्खके प्रमाणानुखार ृष्वीके 
चर मान करके इसे आपं बोट ठं । दविजमे्गण | मँ 


ब्राह्मणक घन लेना नदीं चाहता । ब्राह्मणो ! मेरे भादर्योका 
मी सदा रेखा ही विचार रहता ३ ॥ ११--१३६॥ 
इत्युक्तवति तर्िस्तु राते द्रौपदी च खा ॥ १४॥ 
पवमेतदिति पराहुस्तदभूट्ो महषणम्‌ 1 

उनके षा कहनेपर मीमतेन अदि भाइ्या ओर द्रोषदी- 
ने एक खरते कदा-रषदो, मदाराजका कटना टीक दै ।› इत 
महान्‌ स्यागकी वात सुनकर त्रके रोगे खड़े हो गये ॥१४३॥ 
ततोऽन्तरिश्चे वागासीत्‌ साधु साध्विति भारत॥ १५ ॥ 
तथैव द्विजसंघानां शंसतां विवभौ खनः । 

भारत | उस समय आकाशवाणी हू्ईद-(्ाण्डवो ! तुमने 
बहुत अच्छा निश्चय क्रिया । तुं धन्यवाद | इसी प्रकार 
पाण्डवेकि सत्षादसकी धरांखा करते इए व्राह्मणसमुदका भी 
शब्द वदा स्पष्ट सुनायी दे रदा या ॥ १५२ ॥ 
द्वेपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
भरोवाच मध्ये विप्राणामिदं सम्पूजयन्‌ सुनिः। 

तव मुनिवर दैपायनङृष्णने पुनः बऋद्यणोके बौ चमर 
युधिष्ठिरकी प्रशंसा कस्ते हुए कडा-॥ १६३ ॥ 
द्त्तेषा भवता मद्यं तां ते प्रतिददाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरस्तु ते । 

धराजन्‌ | तुमने तो यह प्रथ्वी सुक्षे दे ही दी । अव म 
अपनी ओरसे इसे वापस करता द्र । दुम इन व्राहर्णोको 
सुवर्णं दे दो ओर प्रथ्वी ठम्हारे दी अधिकारमे रह जाय? ॥ 
ततोऽव्रवीद्‌ वासुदेवो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथाऽऽह भगवान्‌ व्यासस्तथा त्वं कतुमहंसि। 

तव॒ मगवान्‌ श्रीकृष्णे घर्मराज युधिष्ठिरे कहा- 
(धर्मराज । मगवान्‌ ग्यास जेसा कहते हैः वैसा दी तुण्दं 
करना चाहियेः ॥ १८९ ॥ 
इत्युक्तः स करधर्ठः प्रीतात्मा ्रातभिः सह ॥ ९९ ॥ 
कोटिकोिद्धतां प्रादाद्‌ दक्षिणां त्रिगुणां क्रतोः । 

यह सुनकर कुरश्रष्ठ युधिष्ठिर माइयोषदहित बहुत प्रसन्न 
हुए ओर प्रसेक ब्राह्णको उन्दने यज्ञके व्यि एकएक 
करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९३ ॥ 
न करिष्यति तद्खोके कश्चिदन्यो नराधिपः ॥ २० ॥ 
यत्‌ छतं कुरुराजेन मरुत्तस्यायुङ्वेता । ` 

महाराज मख्चके मागका अनुसरण करनेवाले राजा 
युधिष्ठिरे उस समय जसा महान्‌ व्याग किया या नेषा इस 
संसारमे दुखरा कोई राजा नीं कर सकेगा ॥ २०३॥ 
प्रतिगृह्य तु तव्‌ रत्नं रृष्णद्वैपायनो सुनिः ॥ २९ ॥ 
ऋत्विग्भ्यः प्रददौ विदधांश्चत॒धौ व्यभजंश्च ते । 

विद्वान्‌ महषिं भासने बह सुवणैराशि लेकर ब्राक्मणोको दे 
दी ओर उन्दने चार माग करके उसे आपसे बोट ल्या ॥ 
धरण्या निष्क्रयं दत्त्वा तदधिरण्यं युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
भूतपापो जितखगो सुुदे आभिः ख । 
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महाभारते 


( आश्वमेधिकपवोति 





इस प्रकार धृ्वीके मूट्यके रूपमे वह सुवणं देकर राजा 
युधिष्ठिर अपने भ।दरयोषदहित बहत प्रसन्न हुए । उनके सारे 
पाप धुल गये ओर उन्होने खर्गपर अधिकार प्राप्त कर ल्या ॥ 
ऋत्विजस्तमपर्यन्तं खुवर्णनिचयं तथा ॥ २३॥ 
व्यभजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌ । 
उस अनन्त सुत्रणेराशिको पाकर ्रूस्विजोने बड़े उत्षाह 
ओर आनन्दके साथ उसे ब्राह््णोको बट दिया ॥ २३१ ॥ 
यज्ञवाटे च यत्‌ किचिद्धिरण्यं सविभूषणम्‌ ॥ २४७॥ 
तोरणानि च युषांश्च घटान्‌ पजीस्तथेष्टकाः । 
युधिष्ठिराभ्यय॒क्षाताः स वं तद्‌ व्यभजन्‌ द्विजाः॥ २५॥ 
यशशालामे मी जो कुछ सुवणं या सोनेके आभूषणः 
तोरणः यूपः घडे, बतेन ओर इटं यी, उन सवको भी 
युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर ब्राहमर्णोनि आपसमे बाट लिया ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः क्षत्रिया ज्धिरे वस । 
तथा विट्‌ शुद्र संघाश्च तथान्ये स्टेच्छजातयः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणक लेनेके बाद जो धन वरदौ पड्‌। रह गया, उसे 
क्षन्निवः वैश्य, चद तथा म्लेच्छ जातिके ठोग उठा 
ले गये ॥ २६ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवे मुदिता जग्मुराख्यान्‌ । 
तपिता बसना तेन धर्मराजेन धीमता ॥ २७॥ 
तदनन्तर सब ब्राह्मण प्रषन्नतापूंक अपने षरौको गये | 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने उन सबको उस घनके द्वारा 
पूणैतः त्त कर दिया था ॥ २७ ॥ 
खमंशां भगवान्‌ ष्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धि मानतः। 
ददौ तस्य महतो हिरण्यस्य महाघुतिः ॥ २८॥ 
उख महान्‌ सु्रणेराशिमेसे मदातेजखी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना माग प्राप्त करिया थाः उसे उन्न बडे आदरके 
साथ कुन्तीको भट कर दिया ॥ २८ ॥ 
श्व्युरात्‌ प्रीतिष्‌।यं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यकं तेन खुमहत्‌ संघशः पृथा ॥ २९॥ 
शवशरकी ओरसे प्रमपूवंक मिले हए उस धनको पाकर 
ऊन्तीदेवी मनदी-मन बहुत प्रषन्न हुड ओर उसके द्वारा 
उन्होने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्यकायं कयि ॥ २९ ॥ 
गत्वा त्ववश्थं राजा विपाप्मा भातृभिः सह । 
सभाज्यमानः यद्यभे मदेन्द्रखिदैरिव ॥ ३० ॥ 
यक अन्तम अवशथस्नान करके पापरहित हए राजा 
युधिष्ठिर अपने माइयोसे सम्मानित दो इऽ धकार शोमा पाने 
खगे? जेषे देवताअति पूजित देवराज इन्द्र सुशोभित होते दै ॥ 
पाण्डवाश्च मदहीपाठैः समेतैरभिसंवृताः । 
अशोभन्त मष्टाराज अहास्तारागणैरिव ॥ ३९॥ 
महाराज | वहां अयि हुए समसत भूपाोसे धिर हए 
पाण्डबष्मोम ेसी शोमा शरदे ये, मानो तारौसे भिरे हट 
५ र 6 | 
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राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानिच । [ब -------- 
गजानश्वानरंकारान्‌ सियो वासांसि काञ्चनम्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर पाण्डवोनि यज्ञम आये हुए राजा्ओको भौ 
तरह-तरहके रक, हाथी, घोडे आमूषणः लियो, वलन ओर 
सुवणं भेँट कयि ॥ ३२॥ 
तद्‌ धनौघमपरयन्तं पाथः पार्थिवमण्डले । 
विखजज्शञयमे राजन्‌ यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | उत अनन्त धनराशिको भूपालमण्डल्म सते 
हए इन्तीऊुमार युधिष्ठिर कुतरेरके समान शोभा पाते थे ॥२३॥ 
आनीय च तथा वीरं राजानं वभ्रुवाहनम्‌ । 
परदाय विपुर वित्तं गृहान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३४॥ 
ततमश्ात्‌ वीर राजा बभ्रुवाहन को. अपने पाक्त लुलाकर 
राजान उसे बहुत-खा धन देकर विदा किया ॥ ३४ ॥ 
दुःशखायाश्च तं पोत्रं बालकं भरतर्षभ । 
खराज्येऽथ पितुधीमान्‌ खसः परीत्या न्यवेशयत्‌॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपनी वरहिन दुःशलाकी प्रत्ता लि 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे उक बालक पौत्रको पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५ ॥ 
सपतीदयेव तान्‌ सवीन्‌ खुविभक्तान्‌ खुपूजितान्‌। 
भस्थापयामास वशी कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ३६॥ , 
जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्ठिरने सव राजार्ओको अच्छी 
तरह धन दिया ओर उनका विशेष सत्कार करॐे उन्हे बिदा 
कर दिया ॥ ३६॥ 
गोविन्दं च महात्मानं बख्देवं महाबलम्‌ । 
तथान्यान्‌ चृष्णिवीरांश्च प्रयुम्नाद्यान्‌ सहसश्न्ाः॥ ३७॥ 
पूजयित्वा महाराज यथाविधि महाद्युतिः । 
श्राठभिः सितो राजा प्रास्थापयदरिदमः ॥ ३८॥ 
महाराज ! इसके बाद महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णः मदा- 
बली बल्देव तथा प्रचुम्न आदि अन्यान्य सदो इृष्णिर्वीरकी 
विधिवत्‌ पूजा करके मा्योसरहित शत्ुदमन महातेजघ्वी राजा 
युधिष्ठिरने उन सबको विद! किया ॥ २७-३८ ॥ 
एवं बभूव यज्ञः सख धर्मराजस्य धीमतः । 
बहन्नधनरलौघः खरामेरेयसागरः ॥ ३९॥ 
स्पिःपङ्का इदा यर बभूवुश्चान्नपवंताः। 
रसाखाकदेमा नद्यो बभूवुर्भरतर्षभ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्ठिरका वह यज्ञ पूण 
हज । उसमे अन्नः धन ओर रोके ठेर लगे हए थ । 
देवताओंके मनम अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्व॒ 
का सागर लहराता था | कितने ही रेते तालाव येः 
घोकी कीचड़ जमी हुई थी ओर अन्नके तो पाङ दी लड़ 
ये । भरतभूषण ! रस्ते भरी कीचङ्रदित नदिया 
बहती थी ॥ ३९-४० ॥ 


,  भक्ष्यलाण्डवयागाणां क्रिब्तां भुल्यतां तथा । 
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पद्ुलां बध्यता चेव नान्तं ददशिरे जनाः ॥ ४१॥ 
( पीपल ओर सौठ मिलाकर जो मूंगका जूस कैयार 
करिया जाता दे, उसे “खाण्डव कहते ह । उसीमे शक्र मिला 
हुभा हो तो वह शखाण्डवराग कदा जाता है । ) मश्व- 
मोच्य पदाथ ओर खाण्डवराग कितनी मात्रा बनाये ओर 
खाये जति द त॒या क्रितने पञ्च॒ हा रेधि हुए थे, इसकी 
कोई सीमा वदकि टोर्गोको नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१॥ 
मतत प्रमत्त सुदितं सुप्रीत गुबतीजनम्‌ । 
म्रदङ्शङ्खनादेश्च मनोरममभूत्‌ तदा ॥ ४२॥ 
उस यज्ञके भीतर आये दए सवर लोग मत्त-प्मत्त ओर 
आनन्द्र-विभोर ह्यो रदे थे । युवतिर्यां बड़ी प्रसन्नताके 
काय वरहो विचरण करती थीं । मृदज्ञो ओर शङ्खौकी ध्वनिरयो- 
से उस यज्ञशालकी मनोरमता ओर भी बढ गयी यी ॥४२॥ 


हीयतां अुज्यतां चेषं दिवारात्रमवारितम्‌। 


तं महोत्सवसंकाशं ष्टपुष्टजनाकुटम्‌ ॥ ४३॥ 
कथयन्ति स्म॒ पुरुषा नानादेशनिवासिनः। 

८जिषकी ऊसी इच्छा दो, उसको वदी वस्तु दी जाय ! 
सव्रको इच्छानुसार भोजन कराया जाय?--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कमी वंद नष्ठी होती थी ] दृष्टपुष्ट 
मनुष्योसि मरे हुए उस यज्ञ-मदोस्सवकी चचां नाना देरशोके 
निवासी मनुष्य बहुत दिनोतक करते रहे ॥ ५३१ ॥ 
वर्पित्वा धनधाराभिः कामे रत्नै रसेस्तथा। 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृतार्थैः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ॥ ७७॥ 

मरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरे उस यज्ञम धनकी मूखला- 
घार वर्षा की । सव प्रकारकी कामनाओं, रतो ओर रर्सौकी 
मी वषा की । इस प्रकार प(परदित जौर कृतार्थ होकर उरन्दोनि 
अपने नगम प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 


इति श्री महाभारते भाङ्वमेधिके पत्र॑णि जनुगीतापव॑णि अङ्वमेधसमासो एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आभमेविकपरे भन्तगेत अनुमीहापरमे अदनमेधकी समातिनिषयक नवा सौर अष्माय पूरा हआ १८९) 


-+न-- अरन्य 


नवतितमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरे यज्ञम एक नेवलेका उञ्छबृत्तिधारी बाह्मणके दारा कि गये 
सेरभर सतूदानकी महिमा उस अश्वमेधयज्से भी बदुकर बतलाना 


। जनमेजय उवाच 
पितामहस्य मे यक्षे धममंसज्स्य धीमतः। 
यदाश्चर्यमभूत्‌ किंचित्‌ तद्‌ भवान्‌ वकत॒महेति॥ १ ॥ 
जनमेजयने पृच्छा बहन्‌ | मेरे प्रपितामह बुदधिमान्‌ 
चरमराज युधिष्ठिरके यम यदि कोई आश्चयजनक घटना हु 
हो तो आप उसे बतानेकी क्रपा करे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
श्रूयतां राजशादूक महदाश्चयसु्तमम्‌ । 
अश्वतरे महायज्ञे निवृत्ते यदभूत्‌ शरभो ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--पग् | मो ! युधिषठिरका 
वह महान्‌. अश्वमेघ, यज्ञ जब पूरा आः उसी समय एक 
बड़ी उत्तम फितु मकषन्‌ आश्चमं उठनेवाली षन घटित 
हुई, उसे बतलाता द्र; खनो ॥ २॥ 
तर्पितेषु द्विजाग्येषु॒क्ञातिसम्बन्धिबन्धुखु । 


हीनान्धङृपणे वापि तदा भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
घुष्यमाणे महादानि दिष्च सबीस भारत । 
' पतत्सु पुष्पवपैषु धम॑राजस्य मूर्ध॑नि ॥ ७ ॥ 


नीलाश्चस्तत्र नङ्लो रुकमपार्वस्तदानघ । 


वच्राश्निसमं नादममुञ्द्‌ वसुधाधिप ॥ ^ ॥ 


सम्बन्धियो, बन्धु-बान्धवो, अन्धो तथा दीनः 


हो जानेपर जब युधिष्ठिरे महान्‌ दानका चारों ओर शोर 
हो गया ओर धर्मराजके मस्तकपर पूर्लीकी वप्रा होने लगी? 
उसी समय वर एक नेवला आया । अनब | उसकी अखं 
नीटी थी ओर उसके शरीरके एक ओरका माग सोनेका था । 
प्रथ्वीनाय | उसने आति ही एक बार वध्रके समान मयर 
गर्जना की ॥ ३-५ ॥ 
सङृदुव्खञ्य तन्नादं आसयानो सगद्धिजान। 
मानुषं वचनं प्राह धृष्टो विशयो मदान्‌ ॥ ६ ॥ 
बिलनिवासी उस धृष्ट एवं महान्‌ नेवलेने एक बार वसी 
गर्जना करके समस्त मूर्गो ओर पक्षि्योको भयभीत कर दिया 
ओर फिर मनुष्यकी भाषामे कहा-॥ £ ॥ 
सक्तुप्रस्थेन बो नायं यञस्तुल्यो नराधिपाः । 
उजञ्छनरत्ेव॑दान्यस्य कुरुक्षेजनिवासिनः ॥ ,७ ॥ 
'्राजाओ । तुम्दारा यह यज्ञ कुरक्ष्रनिवासी एक उञ्छ- 
इृत्तिधारी उदार त्राह्मणके सेरभर सत्त दान करनेके बराबर 
मी नक्ष दुई ॥ ७॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा नङ्टस्य विशाम्पते । 
विस्मयं परमं जग्मुः सवं ते बराह्मणषेभाः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! नेवलेकी वह बात सुनकर समस्त भेष्ठ 
ब्राहमणौको बड़ा आश्चयं हज ॥ ८ ॥ 
ततः समेत्य नकर पर्यपृच्छन्त ते द्विजाः । 
कुतस्सधं समलुपाप्तो वक्षं साभुखमाममम्‌ ॥ ९ ॥ 
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पुरुषोका ही समागम हुआ है, ठम कसे आ गये १॥ ९॥ 
किं वर परमं तुभ्यं किं युतं छि परायणम्‌ । 
कथं भवन्तं विद्याम यो नो यक्षं विगसे ॥ १० ॥ 
८वमम कोन-षा बल ओर कितना शाखरशान ह १ तुम 
किसके सहारे रते हो १ हमे किस तरह तुम्हारा परिचय 
ग्रा होगा ? तुम कोन होः जो हमारे इस यककी निन्दा 
करते हो १॥ १० ॥ , । 
अविदुप्यागमं रस्नं विविधेय॑कषिथैः कृतम्‌ । 
यथागमं यथान्यायं कतेव्यं च तथा छतम्‌॥ ११ ॥ 
(दमने नाना प्रकारौ यशञघामग्री एकत्रित करे शा्ञीय 
विधिकी अवहेखना न करते दृ इस यज्ञको पूणं क्रिया ३ । 
इसमे शच्रसंगत ओर न्याययुक्तं परक कर्तन्यकर्मका 
यथोचित पालन किया गया ६ ॥ ११॥ 
पूजाः पूजिताश्चाज विधिवच्छखदशनात्‌। 
मन्व्राहुतिदुतश्चािद॑न्तं देथममत्सरम्‌ ॥ १२॥ 
“इसमे ाजीय्‌ दष्टे पूजनीय पुरपरोकी विधिवत्‌ पूजा 
की गयी हे । अग्ने मन्त्र पदकर आहूति दी गयी है ओर 
देनेवोग्य वस्तृ्ओंका ई्यारदिति होकर दान किया 
गया है ॥ १२॥ । 
ष्टा द्विजातयश्चा्न  दानैव॑हुविधेरपि । 
कषन्निवाच्च खयुद्धन आद्धश्चापि पितामहाः ॥ १३ ॥ 
पालनेन विशस्त्र कामस्तुष्टा बरखियः। ` ` 
अनुक्रोशस्तथा शद्रा दानरोषैः पृथग्जनाः ॥ १४॥ 
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क्ातिसभ्बन्धिनस्तुष्टः शौचेन च लरपस्य नः | 
देवा हविर्भिः पुण्यश्च र्णे; रारणागताः॥ १५ ॥ 
'य्हा नाना प्रकारके दानेसि ाह्यणोको, उत्तम युदक 
दारा क्षत्रिर्योको, भाद्धके द्वारा पितामरोको, रक्षकै दा 
वैदयोको? सम्पूर्णं कामनार्ओकी पतिं करके उत्तम चिर्योको, 
दयसे श्रौको, दानसे बची हुई वसतु देकर अन्य मनुष्य. 
को तथा राजाके शद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धक संतुष्ट 
करिया गया दै । इसी प्रकार पविच् इविष्यके दारा देवताओं 
को ओर रक्लाका मार लेकर शरणाग्तोको प्रन किया 
गया है | १२--१५॥ 
यद तथ्यं तद्‌ नूहि स्यं सत्यं द्विजातिषु । 
यथाश्चुतं येथादष्टं वृष्टो ब्राङ्णक्राम्यया ॥ १६॥ 
शद्धेयवाक्यः धाकस्त्वं दन्य रूपं विभि च । 
समागतथ्च विपरस्त्वं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ १७॥ 
यह सत्र होनेपर भी तमने क्यादेलाया सुना है 
जिससे इस यज्पर आक्षेप करते हो १ इन ब्राह्मणेकि निकट 
इनके इच्छानुसार पू जनेपर तुम सच-तच बताओ; क्यो. 
कि तु्दारी वाते विश्वाघके योग्य जान पड़ती ई | तुम खयं 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते ओर दिव्यरूप धारण किये हए 
हो । इस समय तम्दारा ब्राह्मणक साथ समागम हआ दैः 
इसल्यि तुम्ह हमारे प्रन उत्तर अवश्य देना 
चाहियेः ॥ १६-१७ ॥ 
इति पृषो दविजैस्तैः स प्रहसन्‌ नकुलो ऽचवीत्‌। 
नेषा खषामया वाणी भोक्ता दर्पेण वा द्विजाः ॥ १८॥ 
उन_ ब्राह्मणेकि इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने ईक 
कहा--पविपरइन्द ! मेने आपटोगेसि मिथ्या अथवा षम॑ढमें 
आकर कोई बात नहीं कही ह ॥ १८ ॥ 
यन्भयोक्तमिदं वाकयं युष्माभिश्चाप्युपशचुतम्‌। 
सक्तुधस्थेन वो नायं यक्षसतुस्यो द्विजषंभाः॥ १९॥ 
धमने जो कदा है कि (द्विजवर ! आपलोगोका यह य 
उच्छृत्तिवाजे ब्रा्मणके द्वारा कयि हुए सेरमर सतदानके 
बराबर भी नीं दै इखे आपने ठीक-टीक सुना है ॥ १९॥ 
इत्यवदयं मयेतद्‌ बो वक्तव्यं द्विजसत्तमाः । 
श्ण॒ताव्य्रमनसः शंसतो मे यथातथम्‌ ॥ २०॥ 
, रेट नाहमणो | इसका कारण अवदय आपलोरगोको बताने 
योग्य हे । अव भँ ययार्थूपते जो कुछ कहता ट, उते आप 
लोग शान्तचित्त होकर सुनें ॥ २० ॥ 
अनुभूतं च दष्टं च यन्मयाद्भृतमुत्तमम्‌। 
उज्छदृतचेवैदाम्यस्य ऊुरु्षेजनिवासिनः ॥ २१॥ 
ङुरशरेतरनिवासी उचञ्छद्तिधारी दानी बराह्णके सम्बन्ध 


म मैने जो कुष देखा ओर अनुमव किया है, वह बड़ा ही 


उत्तम एवं अद्भुत ३ ॥ २१ ॥ 
सवं येन दविजाः भरातः सभार्यः सदुतस्नुषः। 





॥ 





अचुगीतापवै ] 





नवतितमोऽध्यायः 
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यथा चाघं शरीरस्य ममेदं काञ्चनीश्ृतम्‌ ॥ २२॥ 
(ब्राह्मणो ! उस दानके प्रमावते पतनी पुत्र ओर पुच- 
वधूसदित उन दविजशे्ठने जिस प्रकार खर्गरोकपर अधिकार 
धा छिया ओर वहाँ जिस तरह उर््हेने मेरा यह आषा शरीर 
सवणमय कर दिया; वह प्रसंग बता रह दः ॥ २२ ॥ 
नकुल उवाच 
हन्त बो वतंयिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम्‌ । 
न्यायलन्धस्य सृक्षमस्य विभ्रदत्तस्य यद्‌ द्विजाः॥ २३॥ 
नकर बोका- ताण | ुस्षेत्रनिवाशी दविजके दवार 
दिये गये न्यायोपाजित योड़-खे अननक दानका जो उत्तम फल 
देखने आया दै उसे मँ आपलेर्गोको बतलाता हूँ ॥ २३॥ 
धर्मक्षेत्रे ङरुक्षेने धर्मेरबहुभिचरते। 
उञ्छबर्तिरदिजः कश्चित्‌ कापोतिरभवत्‌ तद्‌ा ॥ २४॥ 
दुः दिनो पदलेक) वात दै” षमक्षत्र कुरक्ेत्रमे, जँ 
 बहुत-से घर्म्॑ञ मदात्मा रदा करते दै कोई ब्राह्मण रहते ये| 
वे उज्छन्रत्तिसे अपना जीवन-निरवाह करते थे । कवृूतरके 
समान अन्नका दाना चुनकर सते ओर उसीसे कुटम्बका 
पालन करते थे ॥ २४॥ 
खभायैः सह पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थितः। 
वभूव शय्घवृ चतः स धमौत्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५॥ 
वे अपनी सनी? पुत्र ओर पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या- 
म संलग्न थे । ब्राह्यणदेवता शुद्ध आचारविचारसे रहनेवाडे 
धर्मात्मा ओौर जितेन्द्रिय ये ॥ २५ ॥ 
षष्ठे काटे सदा विप्रो भुङक्ते तैः सह खवरतः। 
षष्ठे काटे कदाचित्‌ तु तस्याहारो न विद्यते ॥ २६॥ 
सुङ्केऽन्यस्मिन्‌ कदाचित्‌ स षष्ठे काटे द्विजोचमः। 
वे उत्तम ्रतधारी द्विज सदा छठे कालम अथात्‌ तीन- 
तीन दिनपर ही ख्री-पुत्र आदिके साय मोजन किया करते 
थे | यदि किसी दिन उक्त सप्रय भोजन न मिला तो दूसरा 
छठा काल आनेपर दी वे द्विजश्रेष्ठ. अन अ्रहण 
करते थे ॥ २६१ ॥ 
कदाचिद्‌ धर्मिणस्तस्य दुर्भक्षे सति दारणे ॥ २७॥ 
नाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तन्निबोधत । 
क्षीणौषधिसमावेशो दग्यदीनो ऽभवत्‌ तदा ॥ २८ ॥ 
ब्राह्यणो ! सुनो । एक समय वर्शा बड़ा भयंकर अका< 
पड़ा | उन दिनो उन षभरम। ब्राह्मणके पास अन्नका संग्रह 
तो या नही, चेताका अन्न मी सूख गया था | अतः वे 
सर्वथा निर्धन हो गये ये ॥ २७.२८ ॥ _ 
काटे काटेऽस्य सम्प्राप्ते नैव विदत भोजनम्‌। 
्ुधापरिगताः सें प्रातिष्ठन्त तद्‌ तु ते ॥ २९॥ 
उञ्छं तदा शुद्धपक्षे मध्यं तपति भास्करे। 
बाखार छठा कार आता; किंत उन्दं मोजन नदीं 
मिलता था । अतः वे खब-के-सव भूखे ही रहं जति थे । एक 





दिन ज्ये्ठके शक्लपक्षमे दोपदरीके समय उस्र परिवारके सब 
ढोग उञ्छ लनेके ल्यि चले ॥ २९१ ॥ 
उष्णातंश्च श्चुधातंश्च विप्रस्तपसि संस्थितः ॥ २० ॥ 
उञ्छमप्राप्तवानैव ब्राह्मणः श्वुच्छमान्वितः। 
स तथैव श्चुधाविष्टः सार्धं॑परिजनेन ह ॥ ३१॥ 
क्षपयामास तं कारु छचख्दरृप्राणो द्विजोत्तमः 
तपस्यामे कगे हूए वे व्रा्णदेवता गमां ओर भूख दोनें 
से कष्ट पा रहे थे । भूख ओर परिभमसे पीडित होनेपर मी वे 
उञ्छन पासके | उन्दं अनका एक दाना मी नदीं मिला; 
अतः परिवारके समी लोगोके खाय उसी तरह भूखसे पीड़ित 
रहकर ही उर्दनि वह समय काटा । वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बड़े कष्ट 
से अपने प्ा्णोकी रक्षा करते थे ॥ २०-३१९ ॥ 
अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपाजेयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
यवप्रस्थं तु तं सक्तूनछु्वन्त वपखिनः । 
छृतजप्याहविकास्ते तु इत्वा चाभि यथाविधि ॥ २३॥ 
कुडवं कुडवं सवं व्यभजन्त तपखिनः । 
तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काल आनेतक उन्हनि 
सेरमर जका उपार्जन किया । उन तपस्वी ब्राहमरणोनि उस 
जौका सन तैयार किया ओर जप तथा नैत्यिक नियम पूणं 
करके अग्ने विधिपू्वक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब लोग 
एक-एक कुडव अर्थात्‌ एक-एक पाव सत्त टकर खानेके 
स्यि उद्यत हुए ॥ ३२-२३३६३ ॥ 
अथागच्छद्‌ द्विजः कश्चिदतिथिभजतां तदा ॥ २७॥ 
ते तं दषटतिथि प्राप्तं श्रहृ्टमनसोऽभवन्‌ | 
तेऽभिवाद्य खुखपरदनं पृष्टा तमतिथि तदा ॥ ३५ ॥ 
तरे भोजनके छि अमी बेठे हीये कि कोई ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहो आ पर्चा । उस अतिथिको आया देख 
वे मन-दी.मन बहुत प्रसन्न हुए । उस अतिथिको प्रणाम करके 
उरन्लेने उससे ऊुशल-मङ्गर ¶छा ॥ २४२५ ॥ 
विद्युदधमनसो दान्ताः अद्धादमसमन्विताः । 
अनसूयवो विक्रोधाः साधवो वीतमत्सराः ॥ ३६॥ 
त्य्तमानमदक्रोधा धर्म्॑षा दविजसत्तमाः । 
सक्ह्मचर्यं गो श्रं ते तस्य ख्यात्वा परस्परम्‌॥ ३७॥ 
कुटी प्रवेशयामासुः छुधातेमतिथि तदा । 
ब्राह्मण-परिवारफे सब लोग विजञुद्धचित्त, जितेन्ियः 
श्द्धाडु, मनक वमे रखनेवाठे, दोषटष्टिसे रहितः क्रोष- 
हीन, सजन, ई््यारदित ओर धर्मज्ञ थे | उन ठ ाहयणोनि 
अभिमानः, मद ओर क्रोषको सर्वया त्याग दिया या । श्चुधा- 
स क्ट पाति हए उस अतियि भ्राह्मणो अपने नहचयं ओर 
गोत्रका परस्पर परिचय देते हृष वे ले गये ॥२६-२७३॥ 
इदमर्ष्यं च पायं च बृसी चेयं तवानघ ॥ ३८ ॥ 
श्युचयः सक्तवद्चेमे नियमोपाजिताः प्रभो । 
्तिगद्धीष्व भद्रं ते मया दन्ता द्विजषेभ ॥ ३९॥ 
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तत्पश्चात्‌ वहां उञ्छढृत्तिवले ब्राह्मणने कहा--“भगवन्‌। 
अनघ ! आपके व्यि ये अर्ध्य, पाच ओर आखन मौजूद ह 
तथा न्यायपूवंक उपाजित कयि हुए ये परम पवित्र सत्तू 
आपको सेवामे प्रस्तुत है । द्विजश्रेष्ठ | मने प्रसनतापूर्वक 
इन्हे आपको अपण किया है | आप सखीकार 
करः ॥ २८-३९ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तूनां कुडवं द्विजः । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम खः ॥ ४०॥ 

राजेन्द्र ! ब्राह्मणके एेसा कहनेपर अतिथिने एक पाव 
सतत केकर खा लिया; परंतु उतनेसे वह वृत नष्टं हुआ ।४०। 
स उञ्छचुत्तिस्तं प्रेक्ष्य श्चुधापरिगतं द्िजम्‌। 
आष्ठारं चिन्तयामास कथं तुष्टो भवेदिति ॥ ४१॥ 

उस उञ्छढृत्तिवाले द्विजने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे ही रह गये ह । तब वे उसके ल्यि आहारक! 
चिन्तन करने कगे कि यहं ब्राह्मण कैसे संवष्ट हो १॥ ४१॥ 
तस्य भायात्रवीद्‌ वाक्यं मद्भागो दीयतामिति। 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुष्टो द्विजोत्तमः ॥ ४२॥ 

तब ब्राह्यणकी पत्नीने कष्ा-५्नाय | यह मेरा माग इन्हें 
दे दीन्यि; जिससे ये ब्राह्मणदेवता इच्छानुषार तृप्तिलाम करके 
यहंसि पधार? ॥ ४२ ॥ 
इति छुवन्तीं तां साध्वीं भार्या स द्विजसत्तमः। 
्ठुधापरिगतां क्ञात्वा तान्‌ सक्तून्‌ नाभ्यनन्दत ॥७२॥ 

अपनी पतिव्रता पत्नीकी यह्‌ बात सुनकर उन द्विजशरेष्ठ- 
ने उसे भूवी जानकर उसके दिये हुए सत्तको ठेनेकी इच्छा 
नहीं की ॥ ४३ ॥ 
आत्मानुमानतो विद्धान्‌ ख तु विप्रषभस्तदा। 
जानन्‌ चद्धां ्चुधातौ च श्रान्तां ग्लानां तपखिनीम्‌।४४। 
त्वगस्थिभूतां वेपन्ती ततो भायौमुवाच ट । 

उन विद्वान्‌ ब्राह्मणशिरोमणिने अपने ही अनुमानसे 
यह जान छलिया कि यह मेरी इद्धा जी खयं मी श्षुधासे कष 
पा रदी दै, थकी है ओर अत्यन्त दुर्बल हो गयी है | इ 
तपखिनीके शरीरम चमद्धेसे ठकी हुई इडर्योका रदोचामात्र 
रह गया है ओर यह कोप रदी है । उसक्री अवयखापर दृष्टिपात 
करके उन्होने पत्नीसे कदा--॥ ४४१ ॥ 
अपि कीटपतङ्गानां मृगाणां चेव शोभने ॥ ४५॥ 
लियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च न त्वेवं वक्तुम्सि। 

(शोमने ! अपनी लीक रक्ता ओर पालन-पोषण करना 
कीट-पतंग ओर पञ्चओंका मी कर्तव्य है; अतः तर्द रेखी 
बात नदीं कनी चादिये ॥ ४५१ ॥ 
अलुकर्प्यो नरः पल्या पुष्टो रक्षित एव च ॥ ४६॥ 

धजो पुख्ष होकर भी छीके द्वारा अपना पालन-पोषण 
ओर रक्षण करता दे, बह मनुष्य द्याका पात्र है | ४६ || 
भ्रपतेव्‌ यशसो दीपतात्‌ स च लोकान्‌ न चापलुयात्‌। 


=. 
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धमैकामार्थकायोणि शुश्रूषा ऊलसंततिः ॥ ४७॥ 
दारिष्वधीनो धर्मञ्च पितृणामात्मनस्तथा | 

भवह उजञ्ञ्वर कीरति भ्रष्ट दो जाता है सौर उसे उत्तम 
रोकौकी प्राति नही होती । धरम, काम ओर अर्थसम्ब्धौ 
कायं, सेवा-भषा तया वंशपरम्पराकी रक्षा-ये सव खी 
ही अधीन द । पितरोका तथा अपना घर्म मी पीक ह 
आधित द ॥ ४७२ ॥ 

न वेत्ति कर्मतो भायोरक्षणे योऽक्षमः पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 
अयश्चो महदाप्रोति नरकांश्चैव गच्छति । 

“जो पुरुष लीक रक्षा करना अपना कतव्य नदी मानता 
अथवाजो खरीकी रक्षा करनेमै असमर्थं दै, वह सासं 
महान्‌ अपयश्का भागी दोता दै ओर परलोके जानेषर उत 
नरकोमि गिरना पड़ता ई ॥ ४८१ ॥ 
इत्युक्ता सा ततःप्राह धमोौर्थो नौ समौ दविज ॥ ४९॥ 
सकतुप्रस्थचतुभोगं गृहाणेमं प्रसीद मे। 

पतिके एेता कहनेपर बराह्मणी बोली--‹त्रह्यन्‌ | हम 
दोनेकि धर्म ओर अर्थं समान है, अतः आप मुञ्चपर प्रसन्न 
हौ ओर मेरे दिस्सेका यह पावमर सतू ठे ठे ( ओर ठेकर 
श्ये अतिथिको दे दे ) ॥ ४९९ ॥ 
सव्यं रतिश्च धर्म॑श्च खर्भश्च गुणनिर्जितः ॥ ५०॥ 
खीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं च दिजर्षभ। 

द्विजश्र् | लिर्योका सत्य; धर्मः रति, अपने गुणेति 
मिद्य हुमा खर्गं तथा उनकी सारी अभिलाषा पततके ही 
अधीन है ॥ ५०२ ॥ 
छतमौतुः पितुर्बीजं दैवतं परमं पतिः ॥ ५१॥ 
भवैः प्रसादान्नारीणां रतिपु्फरं तथा । 

ध्माताका रज ओर पिताका वीर्य-इन दोनोके मिलनेसे 
ही वंशपरम्परा चती है । स्लीके ल्यि पति दी सव्रसे बडा 
देवता है । नारि्योको जो रति ओर पुत्ररूप फलकी प्राति 
होती दै, वह पतिका ही प्रसाद है ॥ ५१३॥ 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भतीसि भरणाच्च मे ॥ ५२॥ 
पुजध्रानाद्‌ वरद्‌ स्तस्मात्‌ सक्तून्‌ प्रयच्छ मे । 

(आप पालन्‌ करनेके कारण मेरे पति, भरण-गोषण 
करनैसे मर्ता ओर पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता ट 
इसलिये मेरे दिस्सेका सन्त्‌ अतिथिदेवताको अण 
कीन्यि ॥ ५२१ ॥ 
जापरिगतो बद्धः श्चुधातों दुरो अशम्‌ ॥ ५३॥ 
उपवासपरिधान्तो यदा त्वमपि कर्दितः। 

“आप भी तो जराजीर्ण, इद्धः क्षुषातुर) अव्यन्त इ 
उपवासे यके हृष्ट ओर क्चीणकाय हो रदे ई । ( फर्‌ 
जि तरह भूखका कष्ट सहन करते ई, उसी प्रकार 
सह दगी )' ॥ ५२१॥ । 

त का ५४॥ 
इत्युक्तः स तया सक्तून्‌ ्रगृद्येदं वचो ऽ त्रवीत्‌॥ 
द्विज सषतूनिमान्‌ भूयः प्रतिगृह्णीष्व सत्तम । 
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पत्नीके एेसा कहनेपर व्राह्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे 
कदा--“साधुपुरर्षोमि श्रेष्ट ब्राह्मण ! आप यह सत्तू भी पुनः 
रहण कीजियेः ॥ ५५१ ॥ ¢ 
स तान्‌ प्रगृह्य भुकत्वा च न तुष्टिमगमद्‌ द्विजः। 
तमुज्छबृत्तिलक्ष्य ततश्िन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५५॥ 

अतिथि ब्राह्मण उस सत्तूक्रो मी लेकर खा गया; वितु 
संतुष्ट नदीं हुआ । यह देखकर उञ्छघ्त्तिवाले ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हदं ॥ ५५ ॥ 

पत्र उवाच 

सक्तूनिमान्‌ प्रगृह्य त्वं देहि विप्राय सत्तम । 
त्येव खु्ृतं मन्ये तश्सादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 

तब उनके पु्रने कहा--रत्पुरषेमि शरे पिताजी। 
आप मेरे दिस्पेका यह सत्तू टेकर ब्राह्मणको दे दीजिये । मँ 
इसीमे पुण्य मानता दू, इसच्यि एसा कर रहा दरू ॥ ५६ ॥ 
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भवान्‌ हि परिपास्यो मे सदैव प्रयत्नतः । 
साधूनां काह्घितं यस्मात्‌ पितुचरद्धस्य पालनम्‌॥ ५७ ॥ 

मुञ्चे सदा यल्नपू्वक आपका पालन करना चाये; 
क्योकि लाधु पुदष सदा इ बातक्री अभिलाषा रखते ई कि 
म अपने बृदे पिताका पालन-पोषण करू ॥ ५७ ॥ 
पुत्रा विदितो ह्येष वाके परिपारनम्‌ । 
श्रुतिरेषा हि विभ्रवं विषु लोकेषु श ॥ ५८॥ 

पुत्र दोनेका यही फल है किं वह इडाव पिताकी 
र्चा करे। ब्रहम | तीनौ लोकम यक सनातन श्रुति 
सिदध हे ॥ ५८ ॥ 


प्राणधारणमात्रेण शक्यं कतौ तपस्त्वया । 








प्राणो हि परमो चर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्राणधारणमात्रसे आप तप कर सकते द । देहघारियो- 
के शरीरम सित हज प्राण ही परम धमं है ॥ ५९ ॥ 


पितीवाच 
अपि वष॑सष्टखरी त्वं बार पएव मतो मम। 
उत्पाद्य पुं हि पिता कृत्व्यो भवेत्‌ खुतात्‌॥ ६० ॥ 
पिताने कक्षा- बेटा | तुम हजार वषेके हो जाओ तो 
मी हमारे ल्यि ब।ल्क दी हो । पिता पुत्रको जन्म देकर दी 
उससे अपनेको कृतकृत्य मानता दै ॥ ६० ॥ 
वालानां श्ुद्‌ बलवती जानाम्येतदषं पभो । 
बृद्धो ऽदं धारयिष्यामि त्वं बली भव पुत्रक.॥ ६१॥ 
सामर््यशाटी पुत्र | म इस वातको अच्छी तरह जानता 
द्र कि वर्ोकी भूल बड़ी प्रबल होती है। मेँतोबृदा ह| 
भूखे रहकरमी प्राण घारण कर्‌ सकता हं । वम यह सतु 
खाकर बल्वान्‌ होओ-अपने प्रा्णोकी रक्षा करो ॥ ६१ ॥ 
जीणेन वयसा पुत्र न मां क्षुद्‌ बाधतेऽपि च ॥ 
दीर्घकालं तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रेया | जीर्णं अवस्था हो जानेके कारण सन्ने मूख अधिक 
कष्ट नहीं देती हे । इशके सिवा मै दीरधकालतक तपस्या कर 
चुका द; इसलिये अवर पृञ्चे मरनेका मय नीं दे ॥ ६२ ॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यमस्मि ते पुंखख्राणात्‌ पुज इति स्तः । 
आत्मा पुजः स्खरतस्तस्मात्‌ जाह्यात्मानमिहात्मना॥६२॥ 
पुत्र बोा-- तात ! म आपका पुत्र हूः पुरुषका चाण 
करनेके कारण ही संतानको पुत्र कडा गया है । इसके सिवा 
पत्र पिताका अपना ही अत्मा माना गया ई; अतः आप 
अपने आत्मभूत पुकके द्वारा अपनी रक्षा कौज्यि ॥ ६३ ॥ 
पितोवाच 
रूपेण सदृशस्त्वं मे शीटेन च दमेन च । 
पयीक्षितश्च बहुधा सकतूनादद्चि ते खत ॥ ६७ ॥ 
पितति कदा-- वेया ! तुम रूपः शील ( सदाचार ओर 
सद्धाव ) तथा इन्द्रियसंयमके द्वारा मेरे ही समान दहो। 
हारे इन रुरणोकी ने अनेक वार परीश्चा कर खी हैः अतः 
मै वम्दारा सत ठेता द ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्स्वाऽऽदाय तान्‌ सकछन्‌ पीतात्मा दविजसत्तमः। 
परदसन्निव विभाय स तस्मे प्रददौ तदा ॥ ६५॥ 
यो कहकर शरेष्ठ ब्राह्मणे प्रसन्नतापू्वैक वह सतू ठे 
ख्या ओर र्दैषते द्ुएंसे उस ब्राह्मण अतिथिको .. 
परोस दिया ॥ ६५ ॥ 
भुक्त्वा तानपि सक्तून्‌ स नैव तष्टो बभूव ह । 
उज्छदृत्तिस्तु धमीत्मा बीडामचुजगाम ह ॥ ६६ ॥ 
वह सत्‌ खाकर भी नराह्मण देवलाका पेट न मरा] यह्‌ 
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देखकर उञ्छडृत्तिधारी घमा्मा ब्राह्ण वड़े संकोचम 
पड़ गये ॥ ६६ ॥ 
तं बै वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणश्रियकाम्यया । 
खक्तूनादाय सहश्च श्वशुरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनकौ.पुत्रवधू भी ब्रड़ी सुशीला थी | वह्‌ ब्राह्मणका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पःस जा ` बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अपने उन श्वश्चरदेवसे बोली--॥ ६७ ॥ 
खंतानात्‌ तव संतानं मम विप्र भषिष्यति। 
सक्तूनिमानतिथये गहीत्वा सम्प्रयच्छ मे ॥ ६८ ॥ 
धविप्रवर | आपकी सतानसे मञ्चे संतान प्राप होगी; 
अतः आप मेरे परम पूज्य द । मेरे दिस्सेका यह सत्तू ठेकर 
आप अतिथि देवताको अरपिंत कीन्यि ॥ ६८ ॥ . 
तव प्रसादान्निचेत्तामम रोकाः किरक्चषयाः \ 
पुज्ेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६९॥ 
(आपकी कृपासे सुञ्चे अक्षय खोक प्राप हो गये । पुत्रके 
द्वारा भनुष्य उन लोकमि जाते ई, जहां जाकर वह कमी 
शोकम नदीं पड़ता ॥ ६९ ॥ 
चमीद्या हि यथा चेता वद्धिञेता तथेव च । 
तथेव पु्रपौचाणां खगंस्ेता किङाक्षयः ॥ ७०॥ 
भजेते धर्मतया उसमे संयुक्त अर्थं ओर काम--ये 
तीना सखर्मकी प्राप्ति करानेवाले दै तथा जैसे आहवनीयः 
गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि-ये तीनों खर्गके साधन्‌ दै, उदी 
प्रकार पुरः पौच ओर प्रपौ्न-ये त्रिविध संतान अक्षय 
सखर्गकी प्राति करानेवाली द ॥ ७० ॥ 
पिवृनरणात्‌ तारयति पुत्र ॒हइत्यनेदुश्रुम । 
पुरपौगरेश्च नियते साधुलोकालपादनुते ॥ ७२ ॥ 
'हमने सुना हे कि पुत्र पिताको पिव्रऋणसे चुटकारा 
दिला देता दे । पुरो ओर पत्रक धारा मनुष्य निश्चय ही 
भेष लोके जाते ई ॥ ७२१ ॥ 
शन्युर उवाच 
वातातपविश्ीणौङ्गीं स्वां विव्रणां निरीक्ष्य वै। 
कर्वितां सखुव्रताचारे श्चुधाविद्वलचेतसम्‌ ॥ ७२॥ 
कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्वा घमोपघातः । 
कल्याणचृत्ते कटथाणि नेवं त्वं वक्तमर्हसि ॥ ७३॥ 
श्वश्युरने कहा--वेटी | दवा ओर धूपके मारे वुग्हारा 
सारा शरीर सू्व रदा है-शियिल होता जा रहा द तु्हारी 
कान्ति फीकी पड़ गयी हे । उत्तम नत ओर आचारका 
पालन करनेवांरी युत्री | दम बहुत दुर्बर हो गयी हो । 
्ुघाके कष्टे तुम्हारा चित्त अत्यन्त म्याङ्कल दे । तमहं रे 
अवस्था देखकर भी ठम्डारे दिस्छेका सत्‌ कते ठे द । ेखा 
करनेवे तो में धमकी हानि.करनेवाखा ह्यो जागा | अतः 
कल्याणमय आचरण करनेवाली कस्याणि | बरु -ेसी बात 
नदी कनी चि ॥ ७२-७३॥ = : ` ¦ 
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[ आश्वमेधिकप्णि 
षष्टे काठ वतव शोचशीकतपोऽन्विताम्‌। 
रच्चरत्ति निरादां दरकष्यामि त्वां कथं शुभे ॥ ७४ ॥ 
तुम प्रतिदिन ओोचः सदाचार ओर तपस्यामे संख्मं 
रहकर छठे कामे भोजन करनेका व्रत लि हए हो। 
शचमे ! बड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती ३। आज 
सतत ठेकर तुम्हे निराहार केसे देख सवगा ॥ ७४ ॥ 
बाला क्चुधातौ नारी च रक्षया त्वं सततं मया । 
उपवाखपरिधान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७५॥ 
एक तो तुम अमी बाक्िका दौ, दूसरे भूखे पीडित 
हो रही हो, तीसरे नारी हो ओर चौये उपवास करते.करते 
अव्यन्त दुबली दो गवी हो; अतः न्ने सदा तुम्हारी र्षा 
करनी चाहिये; कवोकि तुम अपनी सेवाओंदवारा बान्धवजनो 
को आनन्दित करनेवाली हो ॥ ७५ ॥ 
स्षोवाच 
गुरोम॑म गुरस्त्वं वै यतो कैवतदैवतम्‌ । 
देवातिदेवस्तस्मात्‌ त्वं सक्तूनादत्ख मे प्रभो ॥ ७६॥ 
पुत्रवधू बोखी--मगवन्‌ ! आप मेरे गुखके मी गुरः 
देवताओके भ† देवता ओर सामान्य देवताकी अपेक्षा मी अति. 
राय उलट देवता दै अतः मेरा दिया हुआ यह सत्‌ 
खीकार कीन्यि ॥ ७६ ॥ 
देहः प्राणश्च घर्मश्च शुश्चवार्थमिदं शुसेः। 
तव विप्र प्रसादेन लोकान्‌ प्राष्ामहे श्युभान्‌॥ ७७॥ 
मेरा यह शरीरः प्राण ओर धर्म--एव बु बरकी 
सेवके व्यि ही है | विप्रवर } आपके प्रसादसे न्ने उत्तम 
लोकोकी प्राति हो सकती हे ॥ ७७ ॥ 
अवेक्ष्या इति कृत्वाहं टढभक्तेति वा द्विज । 
चिन्त्या ममेथमिति वा सक्तूनादातुमर्हसि ॥ ७८॥ 
अतः आप मने अपनी हद्‌ भक्त रक्षणीय ओर विचारणीय 
{नकर अतिथिको देनेके लि यह सत्त स्वीकार कीजिये ॥ 
श्ुर उवाच 
अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलबृत्तेन शोभसे । 
या त्वं धर्म॑वरतोपेता गुखुच्र्तिमवेक्चसे ॥ ७९॥ 
तस्मात्‌ सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि वु नाहं सि वखनाम्‌। 
गणयित्वा महाभागे स्वां हि धर्मतां वरे॥ ८०॥ 
श्वश्ुरने कहा-- बेटी | ठम सती-साघ्वी नारी श 
ओर षदा पसे ही शीर एवं षदाचारका पालन करने द्ध 
शोमा दे । दम घ्म तथा व्रतके आचरणे संल हश 
सर्वदा गुरुजनोकी सेवापर ही दृष्टि रखती हो; इसल्यि 
मै तुदं पुण्वञे वञ्चित न हनि दगा । धर्म्मा त 
महामागे | पुण्यात्माओंमि वश्हारी गिनती करके मै दह 
दिया हज सत्‌ अवद्य स्वीकार करटा ॥ ७९-८० ॥ 
इत्युक्त्वा तायुपादाय सक्तून्‌ पाद्‌द्‌ दविजातये। | 
ततस्तुोऽभवद्‌ विस्तस्य साधो्म्ात्मनः ॥ ८१ 
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पसा ककर ब्रह्मणे उसके दिस्तेका-मी सत्त ठेकर 
अतिथिको दे दिया | इसे वह ब्राह्मण उन उज्छन्र्िधारी 
खाधु महात्मापर्‌ महूत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ ॥ 
प्रीतत्सा स तु तं वाक्यपिदमाह द्विज्षभम्‌। 
वाग्मी तदा द्विजधेषठो धमै; -पुरुषविग्रहः ॥ ८२॥ 

वास्तवमें उ, र्ठ द्विजके रूपमे मानव-विग्रदधारी 
सक्षात्‌ घमं दी वरहो उपसितये | वे प्रवचनङ्ुशल धर्म॑ 
संतुषटचित्त होकर उन उच्छढृत्तिधारी श्रेष्ठ ब्राह्मणे इस 
प्रकार बोले-॥ ८२ ॥ 
शद्धेन तथ ष्ानेन स्यायोपात्तेन धम॑तः । 
यथाशक्ति विखषेन, भीतोऽसि द्विजसत्तम । 
अहो दलं सुष्यते ते खँ खर्मनिवासिभिः ॥ ८१॥ 

(द्विजश्रेष्ठ । तुमने अपनी शक्तिके अनुशार धर्मपूर्वक, 
जो न्यायोपाजित शुद्ध अनका दान दिया ह, इससे म्हारे 
ऊपर म बहत प्रसन्न हूँ | अदौ ! खर्गलोकम निवाक्च करने- 
वले देवता भौ बरदा तुष्डारे दानकी वोपणा करते ३ ॥८३॥ 
भगात्‌ दुष्पवपं च पदयेद्‌ पतितं भुवि। 
खुरशिदेवगन्धवौ ये च देवपुरःससः ॥ ८४॥ 
स्ठ॒वन्ते देवदता स्थिता दानेन विसिताः। 
ष्ेखो, आकाशते भूतलपर यद पूलोकी वर्षा ह्य रदी 
है । देवि? देवता, गन्धर्वं तथा ओर भी जो देवताओकि 
अग्रणी पुरुष दैः वे ओर देवदूतपण तुहि दानसे विसित 
हो ठम्दारी स्तुति करते दए खड़े ई ॥ ८४२ ॥ 
बह्मषयो विमानस्था व्ह्मरोकचराश्च ये ॥ ८५॥ 
का्कन्ते दृष्नं तुभ्यं दिवं तज द्विजषैभ । 

द्विजश्रेष्ठ | व्रह्मलोकर्म विचरनेवाले ओ वब्रहर्पिगण 
विमानंमिं रहते दै, वे मी वुम्दारे द्शनकी इच्छा रखते ई; 
हसच्यि तुम स्वग॑लोकमे चलो ॥ ८५१ ॥ 
पि्ृरोकगताः सर्वै तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६॥ 
अनागताश्च वहवः सुबहूनि युगान्युत । 

तुमने पिवरलोकमे गये हए अपने समसत ॒पितरोका 
उद्धार कर दिया । अनेक युगोतक मविष्यमे होनेवाली जो 
संताने दै, वे मी वुम्ारे पुण्य-प्रतापसे तर जर्थेगी ॥ ८६२ ॥ 
बरह्मचर्येण दानेन यक्षेन तपसा तथा ॥ ८७॥ 
असंकरेण धमेण तस्पाद्‌ गच्छ दिवं द्विज । 

८अतः ब्रह्मन्‌ | तुम अपने बरह्मच, दानः यज्ञः तप 
तथा संकरतारहित धर्मके प्रभावते खगंलोकर्मे. चलो ॥८७६॥ 
श्रद्धया परया यस्त्वं तपश्चरसि खुवत ॥ ८८ ॥ 
तस्माद्‌ देवाश्च दानेन रीता बाह्मणस्तम ।- 

८उत्तम वतक। पाख करनेवाले ब्राह्मणशिरोमणे | तुम 
उत्तम श्रद्धाके स।य `तपस्या करते हो; इरुल्यि देवता तुग्ारे 
दानते अत्यन्त संव्ट दँ ॥ ८८१ ॥ < 
सर्वमेतद्धि यस्मात्‌ ते दत्तं शद्धेन चेतसा ॥ ८९ ॥ 
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छच्छूकाले ततः खगो विजितः कर्मणा त्वया । 

“इ प्राण-तकटके समय मी यह सव्र सत्तु तुमने शद्ध 
हृदये दान किया दै; इऽस्ि तुमने उस पुण्यकर्मके प्रभावसे 
स्वगंलोकपर विजय प्रास कर ली हे ॥ ८९२ ॥ 
छवधा निणैदति प्रक्षा धर्म॑ुद्धि ग्यपोहति ॥ ९० ॥ 
छ्ुधापरिगतज्ञानो धृति त्यजति चैव ह। 
बुभुक्षां जयते यस्तु स खगं जयते धुवम्‌ ॥ ९९॥ 

भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है । धार्मिक 


, विचारको मिटा देती है । क्षुधासे ज्ञान छप हो जनेके कारण ` 


मनुष्य धीरन सखो देता ३ । जो भूखलको जीत ठेता है, वह 
निश्वय ही खगंपर विजय पाता ३ ॥ ९०-९१ ॥ 

यदा दानरचिः स्याद्‌ वै तदा धमो न सीदति । 
अनवेक्ष्य खतस्नेदं कटतरस्नेहमेव च ॥ ९२॥ 
धर्ममेव गुरं ्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया । 

‹जत्र मनुष्ये दानविषयक रचि जात्‌ होती दै, तब 
उसके धम॑का हास नहीं होता । तुमने पीके प्रेम ओर पुत्रके 
सनेहपर मी दृष्टिपात न करके ष्मक ही शरेष्ठ माना है ओर 
उखके सामने भूख-प्याषको मी ङु नदीं गिना दै ॥ ९२६ ॥ 

दग्यागमो चरणां खुक्ष्मः पारे दानं ततः परम्‌ ॥ ९३॥ 
कालः परतरो दानाच्छद्धा चैव ततः पर। 
खगंदवारं खुखक्ष्मं हि नरैमोंदान्न उदयते ॥ ९४ ॥ 

“मनुष्ये ल्यि सवसे पहले न्यायपूर्वकं घनकी प्रातिका 
उपाय जानना ही सकषम विषय है । उस धनको सतपा्की 
सेवम अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है । साधारण समयम दान 
देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना ओर मी अच्छा है; 
किंतु शरद्धाका महव कालसे भी बदकर दै । खर्गका दरवाजा 
अत्यन्त सृष्षम है । मनुष्य मोहवशा उसे देख नदीं पाते ३ ॥ 
सखर्गागंरं रोभवीजं रागग॒तं दुरासदम्‌ । 
तं तु पयन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५॥ 
बाह्मणास्तपस। युक्ता यथाशक्ति पदायिनः। 

८उस खर्दयारकी जो अगला ( किल्ली ) दै, वह रोभ- 
रूपी बीजसे बनी हई है । व द्वार रागके द्वारा गुस ३, 
इसील्यि उसके मीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है । जो 
लोग क्रोधको जीत चुके है, इन्दर्योको वशम कर चुके दै, वे 
यथाशक्ति दान देनेवारे तपस्वी ब्राह्मण दी उ द्वारको देख 
पाते दँ ॥ ९५३ ॥ 0 
सहसख्रशाक्तिश्च शतं शतशक्तिदेशापि च ॥ ९६॥ 
दुदयाद्‌पश्च यः शक्त्या सवे लुल्यफलाः स्खताः। 

श्रद्धापूर्वकं दान देनेवाले मनुष्ये यदि एक हजार 
देनेकी शक्ति हो तो वई सौक। दान करे, सौ देनेकी शक्ति- 
वाला दका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो, वह 
यदि अपनी शक्तिके अनुसार जल ही दान कर दे तो इन 
सवका फल बराबर माना गया दै ॥ ९६२ ॥ 


८ 
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रन्तिदेवो ष्टि दपतिरपः प्रादादक्िचनः ॥ ९७ ॥ 

शुद्धेन मनसा विध्र नाकपृष्ठं ततो गतः । 
४विप्रवर | कहते है, राजा रन्तिदेवके पाष जब कुछ मी 

नहीं रह गया, तत्र उर्नञोने दध दयते केवल जलका दान 

किया था | इससे वे स्वगंलोकमे गये थे ॥ ९७६ ॥ 

न धर्मः प्रीयते तात दानैरदत्तेमेदाफठेः ॥ ९८ ॥ 

स्यायलन्येर्यथा सुषम ्रद्धापूतैः स तुष्यति । 

(तात | अन्याययुवक प्रा हुए द्रव्यके द्वारा महान्‌ फड 
देनेवाटे बड़े-बड़े दान करनेसे घम॑को उतनी प्रसन्नता नदीं 
होती; जितनी न्यायोपाजित थोड़ेसे अन्नका भी श्रद्धा 
पूर्वक दान करनेसे उन्दँ प्रसन्नता होती दै ॥ ९८१ ॥ 
गोप्रदानसदखराणि दिजेभ्यो ऽदाल्त्रगो चपः ॥ ९९॥ 
एकां दला स पारक्यां नरकं समपद्यत 1 

'राजा चरगने ब्राह्मणको हजारो गौरे दान की थी; कितु 
एक ही गौ दूसरेकी दान कर दी, जिषे अन्यायतः प्राप्त 
द्रन्यका दान करनेके कारण उन्हें नरकमे जाना पड़ा ॥९९१॥ 
आत्ममांसप्रदानेन शिविरौरीनये उपः ॥१००॥ 
पराप्य पुण्यरृतोल्टोकान्‌ मोदते दिवि खुबतः । 

(उदश्ीनरके पुत्र उत्तम ॒त्रतका पालन करनेवाले राजा 
शिवि शरद्धापू्ैक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्माओंके 
लोकमि अर्थात्‌ सरगम आनन्द भोगते ई ॥ १००९ ॥ 
विभवो न चरणां पुण्यं स्वशक्त्या खर्जितं सताम्‌॥१०१॥ 
न यक्तेविविधैर्विप्र यथान्ययेन संचितैः । 

धविप्रबर | मतुष्योके ल्यि धन दी पुण्यका देतु नी 
है । साधु पुरूष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्वक पुण्यका 
अर्जन कर ठेते द । न्यायपूर्वकं संचित कयि हए अन्नके 
दानसे जसा उत्तम फल प्राप्त दोता दैः वैषा नाना प्रकारके 
यज्ञोका अनुष्ठान करनेते भी नदीं सुक्म होता ॥ १०११ ॥ 
क्रोधाद्‌ दान रूर हन्ति खोभात्‌ खगं न गच्छति॥ १०२॥ 
न्यायच्रत्ति्दिं तपसा दानवित्‌ खगंमदयुते । 

धमनुष्य क्रोधे अपने दानके फल्को नष्ट कर देता है | 
छोभके कारण वद स्वर्गे नदीं जने पाता । न्यायोपासित 
घनसे जीवन निर्वाह करनेवाला ओर दानके महखको जानने- 
वाखा पुरुष दान एवे तपस्याके द्वारा खर्गलोक प्रास्त कर 
लेता ह ॥ १०२२ ॥ 
न॒ राजसयेवेहभिरिष्ट विपुलदक्षिणैः ॥१०३॥ 
न चाश्वमेधेर्बहुभिः फट सममिदं तव । 
सकत प्रस्थेन विजितो बरह्ोकस्त्वया्षयः ॥ १०४ 

ध्वुमने जो यह दानजनित फल प्राप्त किया दै इसकी 
समता प्रचुर दश्चिणावाठे बहसं्यक राजसूय ओर अनेक 
अश्वमेध यशोदयारा भी नहीं हो सकती । तुमने सेरभर सत्तका 
दान करके अचय ब्रहमलोकको जीत लिया हे ॥१०३-१०४॥ 
विरजो बह्यसर्दनं गच्छ चिप्र यथासुखम्‌ । 


आीम्टाभारते 


[ आभ्वमेधिकपणि 


सवेषां वो द्विजश्रेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थितम्‌ ॥ १०५ 
“विप्रवर | अव्र तुम सुखपू्ंक रजोगुणरदित क 
जाञो । द्विजश्र् | तुम सव्र लोगो ल्यि यह्‌ दिव्य विन 
उपश्थित दे ॥ १०५ ॥ 
आरोहत यथाकामं धमोऽसि द्विज पद्य माम्‌। 
तारितो हि त्वया देहो खोके कीति स्थिरा च ते॥ १०६॥ 
खभायः सहपुत्रश्च सस्नुषश्च दिवं बज्ञ । 
(व्रह्मन्‌ | मेरी ओर देखो मै घमं र । तम सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुर्‌ इस विमानपर चदो । तुमने अने 
इस श्रीरका उद्धार कर दिया ओर लोकम मी तुम्हार 
अविचल कीतिं वनी रदेशी । ठम पलीः पुत्र ओर पुरवधके 
साथ खर्गरोकक्रो जाओ ॥ १०६१ ॥ 
इत्युक्तवाक्ये धमे तु यानमारुह्य स द्धिजः ॥१०७॥ 
सदारः सदुतद्रचव सस्सुचश्च दिचं गततः । 
धरम॑के एेखा कषनेपर वे उञ्छब्रत्तिवाहे ब्राह्मण देवता 
अपनी पल्ली, पुत्र ओर पुत्रवधूके साथ विमानपर 
आरूढ हो खर्गलोकको चले गये | १०७१ ॥ 
तस्मिन्‌ विप्रे गते श्वभं सखद्धुते सस्युषे तद्‌! ॥१०८॥ 
भायौचतुथे धरमेक्षे ततोऽहं निःखतो बिखात्‌ । 
ली" पुत्र ओौर पुत्रवधूके साय वे धर्मच व्राह्मण जव 
खगेरोकको चे गये, तवर म अरनी वरिलसे बाहर निकला ॥ 
ततस्तु सक्त गन्धेन क्ठेदेन सछिलस्य च ॥ १०९॥ 
दिव्यपुष्पविम्दौच साधोदौनल्यैश्च तैः। 
विप्रस्य तपसा तस्य शिरो मे काञ्चनीङूतम्‌ ॥११०॥ 
तदनन्तर सत्तूकी गन्ध सूने, वरदौ गिरे हुए जलकौ 
कीचसे सम्प होनेः वरहो गिरे हुए दिव्य पुष्पौको रोदने 
ओर उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय भिरे हुए अन्नके 
क्णोमे मन लगानेसे तथा उन उञछब्र्तिघारी व्राह्मणकी 
तपस्के प्रमावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥ १०९-११०॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य सक्लदानेन चेव ६ । 
शरीराधं च मे विप्राः छ्ातङुम्भमयं करम्‌ ॥ १११॥ 
विभ्रवरो | उन सत्यप्रतिज्ञ नाद्मणके स्तुदानसे मेरा € 
आघा शरीर भी सुवर्णमय हो गया ॥ १११ ॥ 
पदयतेमं खुविपुरं तपसा तस्य॒ धीमतः । 
कथमेवंविधं स्याद्‌ वै पाद्वमेन्यदिति दिजाः ॥११९॥ 
उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणक तपस्यते य॒स्े जो यह मर्ध 
फल प्राप्त हुआ दै, इसे आपलोग अपनी ओष देख लीन । 
ब्राह्मणो | अश्र मै इख चिन्तामं पड़ा कि मेरे शरीरका दय 
पाश्वं मी कैसे ठेसा ही हो तकता ३ १॥ ११२॥ 
तपोवनानि यक्षाश्च हष्टोऽभ्येमि पुनः पुनः। 
यज्ञं त्वदभिमं श्रुत्वा कुरुराजस्य धीमतः ॥ ११३ 
आराया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकतः। , 
इसी उदेदयसे मे ड़ हर्षं ओर उत्छाहके थ बारा 


अदुगीतापवं ] 
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अनेकानेक तपोवन ओर यश्खलोमे जाया-आया करता दं । 
परम बुद्धिमान्‌ ुषराज युधिष्ठिरके इष यज्ञका बड़ा मारी 
शोर सुनकर मँ बड़ी आशा लगाये यञ आया था; कितु मेरा 
शरीर यहां सोनेका न दो सका ॥ ११२१ ॥ 
ततो मयोक्तं तद्‌ वाक्यं परहस्य बराह्मणषेभाः ॥११४॥ 
सक्तधस्थेन यक्षोऽयं सभ्मितो नेति सर्वथा । 

ब्राह्यणशिरोमणियो | इसीते मेने रखकर कदा या कि यह्‌ 
यज्ञ व्रादमणके दिये हुए वेरमर ठततके बरावर भी नही ३। 
सर्वथा रेषी ही बात है ॥ ११४१ ॥ 
सक्तुप्रस्थल्वैस्तेदिं तदाहं का्चनीकृतः ॥११५॥ 
नहि यक्षो महानेष सदशस्तैम॑तो मम। 

क्योकि उस्र समय सेरमर सनतमेसे गिरे हुए कुछ कर्णोकि 
प्रभावते मेरा आधा शरीर सुवणंमय हो गया था; परु यह्‌ 
महान्‌ यज्ञ मी भुन्ने वेसा न वना खका; अतः मेरे मतम यह 
यज्ञ उन सेरभर सतते कर्णोके समान भी नदी है ॥११५१॥ 

वैद्यस्पायन उवाच 

व्युक्स्वा नङ्क: स्वीन्‌ य्े द्विजवर स्तदा ॥११६॥ 
जगामाद्दौनं तेषां धि्रास्ते च ययुगंहान्‌ ॥ ११७॥ 

वै्चस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यरस्थल्मे 
उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्यणो एेला कहकर वह नेवला वहसि 


गायब हो गया ओर वे ्राह्यण मी अपने-अपने घर चे गये ॥ 
एतत्‌ ते सवेमाव्यातं सया परपुरंजय । 
यदाश्चर्यमभूत्‌ तत्र॒ वाजिमेधे महाक्रतौ ॥११८॥ 
शन्रुनगरीपर विजय पानेवाठे जनमेजय 1 व॑हा अश्वमेध 
नामक महायज्मे जो आश्वर्यजनक घटना घटित हई थी? वह 
सारा प्रसङ्ग गन तुम्दं बता दिया ॥ ११८ ॥ 
न विस्मयस्ते नृपते यक्षे कायैः -कथंचन । 
ऋषिकोटिसहस्राणि तपोभियें दिवं गताः ॥११९॥ 
नरेश्वर | उस यज्ञके सम्बन्धे एेसी घटना सुनकर वम 
किसी प्रकार विस्य नहीं करना चाये । सहर्खो कोटि एवे 
शुषि हो गये ई, जो यज्ञ न करके केवल तपस्याके दी बले 
दिव्य लोकको प्रात हो चुके ई ॥ ११९ ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु संतोषः शीकमाजेवम्‌ । 
तपो दमश्च सत्यं च प्रदानं चेति सम्मितम्‌ ॥१२०॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मन्म संतोष रखना? 
शील ओर सदाचारका पालन करना, स्के प्रति सखरलतापृणं 
बरताव करना, तपस्या करना, मन ओर इन्द्रियोको संयमरमे 
रखना, त्य वोलना ओर न्यायोपाजित वस्तुका शद्धापूवक 
दान करना--इनमसे एक-एक गुण बडे-बद़े यशके 
समान है ॥ १२० ॥ 


इति श्रीमा भारते आर्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि नङुकाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इसप्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवके अन्तर्गत अनुभीतापर्मे नकुलेषाख्यानविषयक नन्ये्वे{ जध्याय पुरा हुंमा ॥*०॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः 
हिसामिभित यज्ञ ओर धमकी निन्दा 


जनमेजय उवाच 
यक्चे सक्ता व्रृपतयस्तपःसक्ता महर्षयः। 
शान्तिव्यवस्थिता विप्राः शमे द्म इति प्रभो॥ १॥ 
जनमेजयने कदा- प्रभो ! राजालोग यकम लग्न 
होते ई, महिं तपस्यामे तस्पर रहते दै ओर ब्राह्मणलोग 
शन्ति (मनोनिग्र)मे खित होते ह | मनका निग्रह हो जने- 
पर इन्द्ियोका संयम खतः सिद्ध हो जाता हे॥ १॥ 
तस्माद्‌ यज्ञफलैस्तुस्यं न किचिदिह दस्यते । 
इति मे वर्तते बुद्धिस्तथा चेतदसं शयम्‌ ॥ २ ॥ 
अतः य्ञफलकी समानता करनेवाला कोई कर्म यहा मुच 
नही दिखायी देता दै । यज्के सम्बन्धे मेरा तोएेसाद्ी 
विचार है ओर निःसंदेह यदी ठीक ३ै॥ २ ॥ 
यकषरिष्टा त बहवो राजानो दविजसत्तमाः । 
हृ कीतिं परां प्राप्य परेत्य खगंमवाप्लुयुः ॥ २ ॥ 
यज्ञोका अनुष्ठान करके बहुत-ते राजा ओर शरे ब्राह्मण 
इहलोके उत्तम कीर्ति पाकर मस्युके पश्चात्‌ खर्गलेकमे 


गये दै ॥ ३॥ 


देवराजः सख्ाक्षः कऋतुभिभूरिदक्िणैः 1 
देवराज्यं महातेजाः प्राक्तवानलिरं विसुः ॥ ४ ॥ 
सहस ने्रधारी मषातेजस्वी देवराज मगवान्‌ इन्द्रने 
बहुत.खी दक्षिणावलठे बहुसंख्यक यज्ञोका अनुष्ठान करके 
देवताओंका समस्त साम्राज्य प्रास्त किथा था ॥ ४॥ 
यदा युधिष्ठिसे राजा भीमाज्च पुरःसरः । 
सखदशो देवराजेन सखद्ध.या विक्रमेण च ॥ ५ ॥ 
भीम ओर अर्जुनको आगे रखकर राजा युधिष्ठिर मी 
समृद्धि ओर पराक्रमकी दृ्िखे देवराज इन्द्रके ही 
तुल्य ये ॥ ५॥ । 
अथ कस्मात्‌ स नङ्खो गदहयामास तं कतुम्‌ । 
अश्वमेचं महायक्षं रान्ञस्तस्य महात्मनः ॥ द ॥ 
फिर उस नेवलेने महात्मा राजा युधिष्ठिरके उस अश्वमेष 
नामक महायज्ी निन्दा ्योकी१॥&॥ 
वै्यम्पायन उवाच 
यक्षस्य विधिमभ्यं वै फर चापि नराधिप । 
गदतः श्यणु मे राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७ ॥ 
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बैशम्पायनजीने कहा--नरेशवर | भरतनन्दन ! मँ 
यजञकी श्रेष्ठ विबि ओर फलका यक्षं यथावत्‌ बणैन करता 
र ठम मेरा कथन सुनो ॥ ७ ॥ 
पुरा शक्रस्य यजतः सवं ऊचुर्महषयः। 
ऋत्विक्षु कम्॑यग्रषु वितते यक्ञकर्मणि ॥ ८ ॥ 
हयमाने तथा बह्नौ शोत शुणसमन्विते । 
देवेष्वाहयमानेषु स्थितेषु परमर्षिषु ॥ ९ ॥ 
खुपरतीैस्तथा विप्रैः खागमैः खुसवरेरखप । 
अधान्तैश्चापि  लघुभिरध्वयुं्षभैस्तथा ॥ १० ॥ 
आलम्भसमये तस्मिन्‌ गृहीतेषु पद्युष्वथ । 
महषयो मशाराज बभूवुः कूपयान्विताः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! प्राचीन काल्की बात है, जब इन्द्रका यज्ञ हो 
रशा या ओर सब महिं मम्बोचारण कर रदे ये, ऋत्विजरोग 
अपने-अपने कमम लगे थे, यज्ञका काम ब्रड़े षमारोह ओर 
विस्तारके साथ चल रशा था, उत्तम गुणेति युक्त आहूतियो- 
का अग्निम हवन किया जा रहा थाः देवतार्ओका आवाहन 
हो रहा थाः, बड़े-बड़े महिं खड़े येः ब्राक्मणलोग बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वेदोक्त मरन्त्रोका उत्तम स्वरसे पाठ करते 
थे ओर शीधकारी उत्तम अष्व्युंगण त्रिना किसी यकावटके 
अपने कतेव्यका पालन कर रदे ये । इतनेदीमें पञ्चभकि 
आलम्भका समय आया । महाराज | जब पञ्च पकड़ ल्यि 
गये, तब मह्रियौको उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-१९१॥ 
ततो दीनान्‌ पशून्‌ दष्ट ऋषयस्ते तपोधनाः। 
ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यक्षविधिः द्युभः॥ १२॥ 
उन पञ्चओंकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोषन ऋषि 
इन्द्रे पास जाकर बोठे- धयह जो यकम पञ्चुवघका विधान 
दै यद श्चभकारक नदी है ॥ १२ ॥ 
अपरिज्ञानमेतत्‌ ते महान्तं धममिच्छतः। 
नहि यक्षे पञ्यगणा विधिदृष्टाः पुरंदर ॥ १३॥ 
धपुरंदर | आप महान्‌ घर्म॑की इच्छा करते तो भी 
जो पडवघके ल्यि उद्यत होगये हैः यह आपका 
अज्ञान ही ह; क्योकि यज्ञम पञ्चओंके वधका विषान शाखमे 
नहीं देखा गया है ॥ १२ ॥ । । 
धमोंपधातकरस्त्वेष समारम्भस्तव. पभो । 
नायं धरम॑रूतो यज्ञो न हिसा धमे उच्यते ॥ १४॥ 
शरभो | आपने जो यज्ञका समारम्भ किया है, यहं 
घमंको हानि परहुचानेवाला हे । यह यज्ञ घर्मके अनुकूल नही 
है, क्योकि हिंसको कीं मी घमं नहीं कहा गय। ३ ॥ १४ ॥ 
आगमेनैव ते यज्ञं कुवेन्तु यदि चेच्छसि ॥ १५॥ ` 
विधिदष्टेन यकेन धर्मस्ते खमहान्‌ भवेत्‌। ` 
यदि आपी इच्छा हो तो ब्राहणलोग शाके अनुषार 
ही इस यज्ञका अनुष्ठान करं । शाल्रीय विधिके अनुखार यश 
करनेते आपको महान्‌ धम॑की प्राप्ति होगी ॥ १ ५१॥ 


यज बीजैः सदशन चिवषंपरमोषिततः ॥ १९ 
एष धमां महान्‌ शक्र महागुणफलोदयः । . ` ` 
“छख नेतधारी इनदर ! आप तीन वर्धके पुरने ब 
( जो? गेह आदि अनाज ) छे यज्ञ करं । यही महान्‌ धमं 
है ओर महान्‌ गुणकारक फलकी प्राति करानेवाला दै १६१ 
शतक्रतुस्तु तद्‌ वाकययुषिभिस्तच्वद्िभिः ॥ १७ ॥ 
उक्तं न प्रतिजग्राह मानान्मोदवश्चं गतः। - ` 
तखदशीं ऋषिर्योके कटे हुए इस वचनको इन्द्रने 
अभिमानवश नहीं स्वीकार किया । वे मोदके वशीभूत 
हो गये थे ॥ १७२ ॥ 
तेषां विवादः खुमद्ाञ्टाक्रयक्षे तपखिनाम्‌ ॥ १८॥ 
जङ्गमैः स्थावरेवापि यष्टव्यमिति भारत । 
इन्द्रके उष यज्ञम जुटे हए तपस्वीलोरगोमे इस प्ररन. 
को ठेकर महान्‌ विवाद खड़ा हो गया । मारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदाथं ( पयु आदि) के द्वारा यज्ञ 
करना चादिये ओर दूसरा पश्च कता या कि स्थावर वस्तुओ. 
( अन्न-फल आदि ) के दवारा यजन करना उचित दै॥ १८१॥ 
ते त॒ खिन्ना विवादेन ऋषयस्तचवदृिनः ॥ १९॥ 
तदा संधाय शक्रेण प्रच्छुखंपति वश्ुम्‌। : 
धर्म॑संशयमापन्नान्‌ सत्यं बूहि महामते ॥ २०॥ 
मरतनन्दन | वे तरदरीं ऋषि जब इस विवोदसे 
बहत खिन्न हो गये? तब उरन्दौने इन्द्रके साथ सलाह लेकर 
इस विषय राजा उपरिचर वससे पृछा-“महामते | हमलोग 
घमेविषयक स्देह्मे पड़े हुए है । आप हमसे सच्ची बात 
बताये ॥ १९-२० ॥ 
महाभाग कथं यज्ेष्वागमो चपसत्तम । 
यष्टन्यं पद्युभिसुल्यैरथो बीजै रसेरिति ॥ २१॥ 
'मदामाग प्रेष्ठ | यज्ञोके विषयमे शाखरका मत कैषा 
ह १ सृख्य-मुरुय पञ्चर्भोदरारा यज्ञ करना चादिथे अथवा 
बीजों एवं रसेद्राराः ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा तु वसस्तेषामविचाय बटावलम्‌ । , 
यथोपनीतेरयषटग्यमिति प्रोवाच पार्थिवः ॥ २२॥ 
यह सुनकर राजा वसुने उन दोनों पक्षोकि कथनमे 
कितना सार या अछार हिः इसका विचार न करके यो ही 
बोल दिया कि ८जव्र जो वस्तु मिल जाय, उशीे यज्ञ कर 
ना चाहिये ॥ २२॥ . 
एवमुक्त्वा स नृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
उक्त्वाथ वितथं भरदनं चेदीनामीश्वरः भ्रुः ॥ २३॥ 
इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज 
वसुको रसातलम जाना पड़ा ॥ २३ ॥ । 
तस्मान्न वाच्यं ह्येकेन बहुक्षेनापि संशये । . 
प्रजापतिमपाहाय खयम्भुवखते प्रभुम्‌ ॥ २४॥ 
अतः कोईं संदेह उपस्थित .होनेपर खयम्भू मगन 
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कि णड ज नव चर 
कोई निय नदीं देना चादि ॥ २४॥ 
तेन॒दत्तानि दानानि पपेनाशुद्धुद्धिना । 
तानि सवौण्यनादत्य नदयन्ति विपुखान्धपि ॥ २५॥ 
उस अश्युद् बुद्धिवाले पापी पुरुषके दिये हुए दान 
कितने ही अधिक क्यौ न हय, वे सव-$ सब अनाहत होकर 
नष्ट हो जाते द ॥ २५॥ 
तस्याधमेधवृत्तस्य दिंसकस्य॒ दुरात्मनः । 
दानेन कीर्िंभ॑वति न प्वयेह च दुर्मतेः ॥ २६॥ 
अधर्मं प्रत्त हुए दुद दुराप्मा दिषक मनुष्य जो 
दान देते ई, उषते इहलोक या परलोकमे उनकी कीति 
नदीं होती ॥ २६॥ 
अन्यायोपगतं द्रव्यमभीक्ष्णं यो ह्यपण्डितः । 
धमोभिशंकी यजते न ख धर्मफलं भेत्‌ ॥ २७॥ 
जो मूखं अन्याप्रोपाजित धनका बारंबार संग्र करके 
धर्मक विष्रय्मे संशय रखते हुए यजन करता है, उसे धर्म॑. 
काफल नदीं मिलता ॥ २७ ॥ 
धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः । 
ददाति दानं वित्रभ्यो खोकविश्वास्रकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो धर्मध्वजी, पपात्मा एवं नराधम है वह लोकम 
अपना विश्वास जमनेके व्यि ब्राहयर्गेको दान देता दै, घर्म॑के 
लि नहीं ॥ २८ ॥ 
पापेन कर्म॑णा विप्रो धनं प्राप्य निरङ्शः। 
रागमोहान्वितः सो ऽन्ते कलुषां गतिमदनुते ॥ २९॥ 
जो ब्राह्मण पापकर्मसे घन पाकर उच्छृ हीराण 
ओर मोदके वशीभूत हो जाता दै वई अन्तम कटग्रित गति- 
को प्राप्त होतादै॥ २९॥ 
अपि संचयनुद्धिष्टिं कोभमोहवशंगतः । 
उद्वेजयति भूतानि पवेना॒द्धबुद्धिना ॥ ३० ॥ 
वह लोम ओर मोहके वशम पड़कर ग्रह करनेकी बुद्धि- 
को अपनाता ३ । कृपणतापूर्वक पेम बटोरनेका विचार रखता 
है । फिर बुद्धिको अञ्चद्धं कर देनेवाहे पापाचार द्वारा 
प्राणि्यौको उदवेगमे डाल देता ई ॥ ३० ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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एवं लब्ध्वा धनं मोहाद्‌ यो हि दद्याद्‌ यजेत वा । 
न तस्य स फलं प्रेत्य भुङ्क्ते पापधनागमात्‌॥ ३१॥ 
इख प्रकार जो मोहवशा अन्याये धनका उपाजन 
करके उसके द्वारा दान या यज्ञ करता दै, वह मरनेके बाद 
मी उसका फल नहीं पाता; क्योकि वह घन पापं मिल 
हुआ होता दै ॥ ३१॥ ॥ 
उञ्छं मूलं फर शाकमुदपा्नं तपोधनाः 1 
शानं विभवतो दत्वा नराः खयौन्ति धामिकाः ॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी धर्मारा पुष उञ्छ (बीने हुए अन्न); 
फल, मूल, शाक ओर जल्पात्रका ही अपनी शक्तिके अनुलार 
दान करके खर्गटोकमे चले जते ई ॥ ३२॥ 
पष धमो महायोगो दानं भूतदया तथा । 
बरह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्रोशो धृतिः क्षमा ॥ ३९६॥ 
सनातनस्य धर्मस्य मुलमेतत्‌ सनातनम्‌ । 
श्रूयन्ते हि पुरा चत्ता विश्वामित्रादयो चपा: ॥ ३७॥ 
यही धर्मं है, यदी महान्‌ योग है, दानः प्राणिर्योपर 
दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, कर्णा, धृति ओर श्चमा-ये सनातन 
घर्भके सनातन मूल ६। सुना जाता दै कि पूकाल्पे 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीसे सिद्धिको प्रास हए थे ३२.३४ 
विश्वामिजोऽसितश्रैव जनकश्च महीपतिः । 
कश्चसेनाबिणौ च खिन्धुद्धीपश्च पार्थिवः ॥ ३५॥ 
पते चान्ये च बहवः सिद्धि परमिकां गताः। 
गृपाः सस्यैश्च दाश्च न्यायरन्धैस्तपोधनाः ॥ ३६ ॥ 
विश्वामित्र, अषितः, राजा जनकः कक्षसेनः आ्टिषेण 
ओर भूपाक सिन्धुद्रीप--ये तथा अन्य बहूत-खे राजा तथा 
तपखी न्यायोपाजित धनके दान ओर सत्यभाप्रणद्वारा 
परम सिद्धिको प्राहु द ॥३५-२६॥ 
ब्राह्मणाःक्षन्निया वैद्याः शुद्धा ये चाधितास्तपः। 
दानधमीचिना शद्धास्ते खर्गं यान्ति भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन । ब्राह्मणः क्षत्निय, वेश्च ओर चयद्र जो मी 
तपका आश्रय ठेते ई, वे दानरमरूपी अग्निखे तपकर 
सुव्णके षमान जचद हो सर्गनोकको जाते दै ॥ ३७ ॥ 





इति श्रीमष्टाभारते आश्चमेधिके परवंणि अनुगीतापवंणि हिसामिश्रघमंनिन्दायामेकनवति तमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत आश्वमेषि कपठंके अन्तगेत अनुमीतापवमे दिंसामिश्रित घमं निन्दाविषयकं 
इक्यानबेरवा अध्याय पूरा हआ ॥ ५९ ॥ 





द्विनवतितमोऽध्यायः 


महपिं अगस्त्यके यज्ञकी कथा 


जनमेजप उवाच 
धमौमतेन त्यागेन भग्रवन्‌ खंगैमस्ति चेत्‌। 
पतन्मे सर्वमाचक्व कुःशखो हयसि भाषितुम्‌ ॥ १ ॥ 


 जनमेजयने भा घर्मके द्वारा परास हए 
चनका दान करनेखे यदि खं मिकता है तो यह ख्व विषय 
मुञ्चे स्पषटल्पसे बताइये; शयोकि' आप प्रवचन करनेमे 
कुर द ॥ १॥ + 


६३०४ 
तस्योऽछडृत्तेयद्‌ बृत्तं सक्तदाने फलं महत्‌ 
कथितं तु मम बरह्मंस्तथ्यमेतदसं शयम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | उञ्ृडत्ति घारण करनेवाले ब्राह्मणको न्यायतः 
परा हए सत्तूका दान करनेखे जिस महान्‌ फलकी प्राति 
हई, उसका आपने मुद्से वणन किया । निस्संदेह॒ यह सब 
ठीक दै॥ २॥ 
कथं हि सर्वयज्ञेषु निश्चयः परमो ऽभवत्‌ । 
पतदर्ह॑सि मे वक्तुं निखिलेन द्विजषेभ ॥ ३ ॥ 
परंतु खमी येमे यह उत्तम निश्चय केसे कार्यान्वित 
करिया जा सकत। है । द्विजश्रेष्ठ } इस विषयका मुञ्चते पूर्णतः 
प्रतिपादन कीनि ॥ ३ ॥ 
वैश्नम्पायनं उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्यस्य महायज्ञे पुराृत्तमरिदम ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा- राजन्‌ | इस विषयमे पहले 
अगस्त्य मूनिके महान्‌ यज्ञम जो घटना घटित हई थी, उस 
प्राचीन इतिद।षका जानकार मनुष्य उदाहरण दिया 
करते है ॥ ४ ॥ 
पुरागस्त्यो महातेजा दीश्चां दवादशवापिंकीम्‌ । 
प्रविवेश महाराज सर्व॑भूर्ताहते रतः॥ ५॥ 
महाराज | पदलेकी बात है सम्पण पराणिवोके हितम 
रत रहनेवाे महातेजस्वी अगस्त्य मनिने एक समय बारह 
वर्षोमि समाप्त दोनेवाठे यज्ञकी दीक्षा टी ॥ ५ ॥ 
तत्राध्रिकर्पा होतार आसन्‌ से महात्मनः । 
मूखाहाराः फलाहारः सादमङ्द्ा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका वैघसिकाः प्रसंख्यानास्तथेव च । 
यतयो भिक्षवश्चात्र बभूवुः प्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
उन मह(त्माके यज्ञे अग्निके समान तेजख्वी होता ये । 
जिनमे फल, मूका आहार करनेवाले, अदर्म॑कुट, मरीचि, 
परिषृिकं, वेषसिकक ओर प्रसंख्यानं आदि अनेक प्रकारके 
यति एवं भिक्षु उपखित थे ॥ ६-७ ॥ 
खवें प्रत्यक्षधमोणो जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। 
दमे स्थिताश्च सवं ते हिसाद्म्भविविताः॥ ८ ॥ 
चृत्ते शुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्ियेश्चाप्यबाधिताः। 
उपातिष्ठन्त तं यक्षं यजन्तस्ते महषयः ॥ ९ ॥ 
वे सत्र-के-सव प्रस्यक्च॒घमंका पालन करनेवाटे, क्रोध- 
विजयी? जितेन्द्रिय, मनोनिग्रह्परावण, हषा ओर द्ग्मसे 
रहित तथा सदा शद्ध सदाचारम खित रहनेवाे थे | उन 
किंसी भी इृन्दियके द्वारा कमी बाधा नहीं प्हुचती थी । 
१. खाच पदार्थको पष्थरपर फोड़गरर खानेवाछे २. वूर्यदी 
किंरणोंका भन करनेवढे । ३. पृषकर्‌ दिथे हुए अननक ही ठेने. 
बे । ४. यशशिष्ट भक्चको ही भोजन करनेवाङे । ५, तस्व 
बिचार करनेबाठे । 





भीमहाभारते 


देसे-ठेसे महषिं वह यज्ञ करानेके ल्य वर्ह क 
यथाशक्त्या भगवता तदन्तं खसुपाजितम्‌ । 
तसन्‌ सत्रे ठु यद्‌ इतं यद्‌ योग्यं च तदभवत्‌ ॥१० ॥ 
मगवान्‌ अगस्त्यथुनिने उस यक्षके लिये यथाशक्ति 
विद्युद अन्नका सग्रह किया था । उस खमय उस यजन वही 
हुआ, जो उसके योग्य था ॥ १० ॥ 
तथा छनेकैुनिभिमेदान्तः कतवः छताः। 
पवंविधे त्वगस्त्यस्य वतमाने तथाध्वरे । 
न॒ ववषं सदखाक्षस्तदा भरतसन्तम ॥ १९॥ 
उनके सिवा ओर मी अनेक सुनि्ोनि बडे-बडे यश 
किये थे | भरतश्रेष्ठ | महिं अगरस्त्यका एेखा यञ्च जवर चाद्‌ 
हो गया, तब देवराज इन्दरने वरहो वर्षा वेद कर दी ॥ ११॥ 
ततः कमौन्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः । 
कथेयमभिनिशं्ता सनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | तव यज्ञकमंके बीच अवकाश सिकनेपर जब 
विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुनि एक दुसरेसे मिलकर एक खान 
पर बैठे, तत्र उनमे महात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्धमे इस प्रकार 
चर्चा हने ल्गी-॥ १२ ॥ 
अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं वियत्छरः । ` 
न च वर्षति पजैन्यः कथमन्नं भविष्यति ॥ १३॥ 
+मदर्धियो | सुप्रधिद्ध अगस्त्य मुनि हमारे यजमान दै । 
वे ई्ष्यारदित हो श्रद्धापूर्वकं सबको अन्न देते द । परंतु इषर 
मेध जलकी वर्षा नदी कर रदा दै । तव मविष्यमे अन्न कै 
पैदा दोगा १॥ १३ ॥ 
स्रं चेदं महद्‌ विप्र सुनेद्धौदशावारषिकम्‌ । 
न वर्षिष्यति देवश्च वर्षीण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
श्राह्मणो । स॒निका यह महान्‌ सन्न बारह व्षोतक 
चाट्‌ रदनेवाला है; परंतु इन्रदेव इन बारह वषमे वषा 
नहीं करेगे ॥ १४॥ 
पतद्‌ भवन्तः संचिन्त्य महपेरस्य धीमतः । 
अगस्त्यस्यातितपसः कलुमर्हन्त्यलु्रहम्‌ ॥ १५॥ 
८य्‌इ सोचकर्‌ आपरोग इन अत्यन्त तपसी बुद्धिमान्‌ 
महि अगस्त्यपर अनुभ्रह करे ( जिससे इनका यज्ञ निविध्न 
पूणं हो जाय )` ॥ १५ ॥ 
इत्येवसुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
प्रोवाच वाक्यं स तद्‌! प्रसाद्य शिरसा मुनीन्‌ । 
उनके एला कहनेपर प्रतापी अगस्त्य उन घनिरयोको 
सरसे प्रणाम करके उन्हें राजी कसते हुए इव प्रक 
बोटे--॥ १६१ ॥ 
यदि द्वाद्‌श्वषीणि न वर्षिष्यति वास्तवः 
चिन्तायज्ञं करिष्यामि विधिरेष सनातनः। 
ध्यदि इन्द्र॒ बारह वर्षोतक बां नहीं करगे त 
चिन्तनमा्रके द्वारा मानघिक यज्ञ करंगा । यह यक 
सनातन विबि दै ॥ १७ ॥ 





॥ १७॥ 


महानारत सरूप ~ 








महपिं अगस्त्यकी यज्ञके ममय प्रतिना 
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यदि द्वादशवषीणि न वरिष्यति वासवः ॥ १८॥ 
स्परंयक्ञं करिष्यामि विधिरेष सनातनः। 

६ “यदि इन्द्र बारह वर्षातिक वर्षा नहींकरगे तोम स्थ 
यज्ञ करूणा । यद मी यक्चकी सनातन विधि ई ॥ १८१ ॥ 
यटि द्वादद्ावषौणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १९॥ 
ध्येयात्मना हरिष्यामि यज्ञानेतान्‌ यतवतः। 

ध्यदि इन्द्र बारह वपौतक वर्षा नही करेगे तो मँ व्रत- 
नियर्मोका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ष्येयरूपसे स्थित हो 
इन यर्ञोक्रा अनुष्ठान करूंगा ॥ १९३ ॥ 
बीजयक्षो मयायं वै वहुवर्षसमाचितः ॥ २० ॥ 
वीनि तं करिष्यामि ना विष्नो भविष्यति। 

°य बरी ज-यज्ञ मेने बहुत वर्षौते संचित कर रखा है । 
उन बीजेति दी मँ अपना यज्ञ पूरा कर दगा । इषम को 
विघ्न नहीं दोगा | २०९ ॥ 
नेद्‌ श्क्यं चथा कर्तुं मम॒ सन्नं कथंचन ॥ २१॥ 
वर्पिष्यतीह वा देवो न वा वषं भविष्यति । 

(इन्द्रदेव यहा दर्षा कर अथवा यहा वर्षा न हो; इकर 
मुञ्चे परवा नदीं रै, मेरे इस यक्ञको किखी तरह व्यर्थं नहीं 
किया जा सकता ॥ २१२ ॥ 
अथकवाम्यथेनाभिन्द्रो न करिष्यति कामतः ॥ २२॥ 
स्वयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः। 

‹अथवा यदि इन्द्र इच्छानु्ार जल बरनानेके ल्थिकी 
हई मेरी प्रार्थना पूरणं नहीं करेगे तो मँ खयं इन्द्र हो जागा 
ओर समस्त प्रजे जीवनकी रक्षा करूगा ॥ २२१ ॥ 
यो यदाहारजातश्च स॒ तथैव भविष्यति ॥ २३॥ 
विरोषं चैव कतोद्मि पुनः पुनरतीव हि । 

धजो जिस आहारसे उद्पन्न हमा है उसे वही प्रा 
होगा तथा म बारंबार अधिक मात्रामै विशेष आहारकी भी 
व्यवस्था करूंगा ॥ २२२ ॥ 
अथेह खणमभ्येतु यच्चान्यद्‌ वस्तु किचन ॥ २४॥ 
निषु लोकेषु यच्चास्ति तदिहागस्यतां खयम्‌ । 

(तीनों लोकमि जो सुव्ण॑या दूसरा कोई धन है, वह 
सपर आज यर्हो खतः आ जाय ॥ २४२ ॥ 
दिव्याश्चाप्सरसखां संधा गन्धवाश्च सकिञ्चराः ॥ २५॥ 
विश्वावघ्ुश्च ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु मे मलम्‌ । 

पदिम्य अप्तराओकि समुदायः गन्धर्वै किन्नरः विश्वा 
वसु तया जो अन्य प्रषुल गन्धर्व ईँ, वे सब्र यहा आकर मेरे 
यज्ञकी उपासना कर ॥ २५३ ॥ 
उत्तरेभ्यः कुखभ्यश्च यत्‌ किचिद्‌ वसु विद्यते ॥ २६॥ 
सबं तदिह. यक्षेषु सखयमेवोपतिष्ठतु । ` 

१. ५चित अन्न स्वय कयि विना ही उ्तके स्पशेमात्रसे 
देवतामोको दृप्त केकी जो मादना दै, उक्तानाम्‌ स्प- 
यश्च हे। 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
वि 





६२०५ 


खगः खग॑ंसदश्चैव धर्मश्च खयमेव तु ॥ २७॥ 
(उत्तर कुख्वर्षमे जो कुछ घन है, वह सव स्वयं यहो 
मेरे योम उपर्ित हो । सग, खर्गवास) देवता ओर धरम 
स्वयं यहा विराजमान हो जरः ॥ २६-२७॥ 
इत्युक्ते सर्वमेवैतदभवत्‌ तपसा मुनेः । 
तस्य दीप्ताभ्रिमह सस्त्वगस्त्यस्यातितेजसखः ॥ २८॥ 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजी, अतिशवर कान्तिमान्‌ 
भदरं अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्यके प्रभावसे 
ये सारी वस्त वरहा प्रस्ठ॒त हो गर्यो ॥ १८ ॥ 
ततस्ते मुनयो हृष्टा दश्ुस्तपसो वलम्‌ । 
विसिता वचनं प्रादुरिदं सवं महा्थंवत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन महर्भियोने बड़े दर्षे सराय महर्षि उस्र तपोवरल्को 
प्रत्यक्ष देखा | देखकर बे सर छोग॒ आश्वर्यं चकित हो गये 
ओर इस प्रकार महान्‌ अर्थसे भरे दए बचन बोटे ॥ २९ ॥ 
तरुषय ऊचुः । 
प्रीताः स तव वाक्येन न त्विच्छ(मस्तपोव्ययम्‌। 
तेरेव यज्ञस्तुष्ठाः स न्यानेनेर्छामहे वथम्‌ ॥ २३० ॥ 
ऋषि वोले- महर्ष | आपी वातत दये बड़ी प्रसन्नता 
हई है । हम आपकी तपस्याकरा व्यप होना नदीं चाइते ई । 
हम आपके उन्दी यज्ञोसे संतुष्ट रै ओर न्यायसे उपार्जित 
अन्नको ही इच्छा रखते ह ॥ ३० ॥ 
यज्ञं दीक्लां तथा होमान्‌ यच्च।न्यन्म्रगयामहे । 
न्ययेनोप।जिताह।राः सखकमोभिरता वयम्‌ ॥ २९॥ 
यज्ञः दीक्षा, होम तथा ओर जो कुछ हम खोजा करते 
हैः वह्‌ खव हे वरदौ प्रात है । न्यावःे. उपाजित क्रिया हज 
अन्न ही हमारा मोजन है ओर हम सदा अपने कममोमिं ल्गे 
रहते ई ॥ ३१॥ 
वेदांश्च ब्रह्मचर्येण न्यायतः प्रार्थयामहे । 
न्यायेनोत्तरकालं च गृहेभ्यो निःखता वयम्‌ ॥. २२ ॥ 
हम ब्रह्मचयंका प।लन कर न्यायतः वेदोँको प्रास्त करना 
चाहते दै ओर अन्तमं न्यायपूरक ही इम षर छोडकर 
निकले है ॥ ३२ ॥ 
धर्मदृटेविधिद्वारेस्तपस्तप्स्यामदे वयम्‌। 
भवतः सम्यगिष्ठा तु वुद्धिर्हिसाविषनजिता ॥ ३३ ॥ 
पतामहिसां यक्षेषु ब्रूयास्त्वं सततं प्रभो । 
भ्रीतास्ततो भविष्यामो वयं लु द्विजसत्तम ॥ ३४॥ 
विसर्जिताः समासौ च सजादस्माद्‌ बजामदे। 
घर्मदाखरमे देखे गये विधिविधानसे ही इम तपस्या 
करगे । आपको हिंसारदित बुद्धि ही अधिक प्रिय है; अतः 
प्रमो | आप यशम सदा इतत अदहिंघाका ही प्रतिपादन कर | 
द्विजश्रेष्ठ ! रेखा करनेसे इभ आपपर बहत प्रसन्न होगे । 
यज्ञकी समाति होनेपर जत्र आप इने विदा करेगे, तब इम 
यदस अपने घरको जागे ॥ २३३-२४३ ॥ 
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तथा कथयतां तेषां देवराजः पुरदरः ॥ ३५ ॥ 
ववषं सुमहातेजा दृष्ट तस्य तपोबलम्‌ । 
आसमाप्तेश्च यक्षस्य तस्यामितपराक्रमः ॥ ३६॥ 
निकामवर्षी पजेन्यो बभूव जनमेजय । 
जनमेजय | जब्र ्रुषिढोग एेखी बाते कं रदे ये, उसी 
समय महातेजस्वी देवराज इन्द्रने महर्धिका तपोबल देखकर 
पानी बरसाना आरम्भ किया । जबतक उस यज्ञकी समाप्ति 
नही हुई, तव्रतकर अभितपराक्रमी इन्द्रने वरहा इच्छानुसार 
वर्षां की ॥ ३५-३६१ ॥ 
प्रसादयामास च तमगस्त्यं चिदशोश्वरः। 
सख्यमभ्येत्य राजषे पुरस्कृत्य बृहस्पतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजघ | देषश्वर इन्द्रे स्वयं आकर बृहस्पतिको अगे 
करके अगस्त्य ्षिक्रो मनाया ॥ ३७॥ 
ततो यक्ञसलमाप्तौ तान्‌ विससजे महामुनीन्‌ । 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अत्यन्त प्रसन्न इए 
अगस्त्यजीने उन महापुनिर्योकी विधिवत्‌ पूजा करके सत्रको 
विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कोऽसौ नकुखरूपेण शिरसा काञ्चनेन वै । 
प्राह मायुषवद्‌ वाचमेतत्‌ पृष्टो बदस मे ॥ ३९॥ 
जनमेजयने पूडा--घने ! सोनेके मस्तकखे युक्त वह 
नेवला कौन थाः जो मनुष्योकी-सी बोली बोलता था १ मेरे 
द प्ररनका मुभे उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 
वैदम्पायन उवाच 
पतत्‌ पूवं न पृष्ट'ऽषटं न चास्माभिः प्रभाषितम्‌ । 
श्रूयतां नलो योऽसौ यथा वाक्‌ तस्य मानुषी॥ ४० ॥ 
वेशम्पायनजीने कदा- राजन्‌ । यह बात न तो 
तमने पदे पूरी यी ओर न मैने बतायी थी । अब पूते हो 
तो सुनो । वह नकुल कौन था ओर उसकी मनुरष्योकी-सी 
बोी कैसे हुई; यद सव्र बता रहार ॥ ४०॥ 
श्राद्धं संकटपयामास जमदधिः पुरा किल। 
होमघेनुस्तमागाच खयमेव दुदोह ताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूवकाल्की वात द, एक दिन जमदग्नि ऋछषिने शाद्‌ 
करनेक्रा संकल्प किया | उस समय उनकी हेमघेनु खयं ही 
उनके पाच आयी ओर मुनिने खयं ही उसका दूष दुहा ॥ 
तत्‌ पयः स्थापयामास नवे भाण्डे इडे शुचौ । 
तच्च क्रोधरूपेण पिठरं धमं आविदत्‌ ॥ ४२॥ 
उस दुघको उन्होने नये पातर जो सुद्‌ ओर पवित्र 
था? रख दिया । उस पत्रमे षम क्रोधका सूप धारण करके 
प्रवेद किया ॥ ४२ ॥ 
जिक्ञाखस्त्डषिशरष्ठं कि योद्‌ विभ्रिये छते । 
इति संचिन्त्य धमः ख धर्षयामास तत्‌ पयः ॥ ४३॥ 


~ 


घमं उन मुनिशरेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे । उः 
सोचा, देख तो ये अप्रिय करनेपर क्या करते ई १ इसी 
उन्होने उख दधको क्रोधके स्पशंसे दूषित कर दिया || ४ ९॥ 
तमाज्ञाय मुनिः कोधं नैवास्य स चुकोप ह | 
स तु करोधस्ततो राजन्‌ बाह्मणी सूतिंमास्थितः। 
जिते तस्सिन्‌ शरगुशेष्ठमभ्यभाषदमर्षणः ॥ ४७।॥ 
राजन्‌ ! मुनिन उ क्रोधको पहचान ल्या; कंतु उत्प 
वे कुपित नहीं हृ । तव क्रोधने ब्राक्मणक्रा रूप घारण क्रिया| 
मरुनिके हयार पराजित होनेपर उस अमपंशोर क्रोधने उन 
भृगुशेषठसे कदा-॥ ४४ ॥ 
जितो ऽस्मीति शगुश्रेष्ठ सुगवो हयतियोषणाः। 
लोके मिथ्याप्रवादोऽयं यस्यास्मि विनिितः॥४५॥ 
(भृगुश्रेष्ठ | यँ तो पराजित हो गया । मैने सुनाथा क्रि 
भृगुवंश बराह्मण बड़ क्रोधी शेते है; परंतु लोकम प्रचित 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या शिद्ध हो गया; क्योकि आपने 
मुञ्चे जीत लिया ॥ ४५ ॥ 
वरो स्थितो ऽहं त्वय्श्र्य क्षमावति महात्मनि । 
बिभेमि तपसः साधो प्रसादं कुरू मे प्रभो ॥ ४६॥ 
ध्रभो | आज म आपके वशम हूं । आपकी तपस्यासे डरता 
दर| साघो | आप क्षमाशील महात्मा द; सुन्लपर कृपा 
कीजिये, ॥ ४६ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
साक्षाद्‌ दृष्टोऽसि मे क्रोध गच्छ त्वं विगतञ्वरः। 
न त्वयापकृतं मेऽद्य ल च मे भन्युरस्ति वै ॥ ४७॥ 
जमदग्नि बोले- कोष ! ने वदै प्रक्ष देला ै। 
तुम निश्चिन्त होकर यदसि जाओ । तुमने मेरा कोई अपराष 
नहीं किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नहीं दे ॥ ४५॥ 
यान्‌ खमुदिश्य संकटपः प्यसोऽस्य छतो मया । 
पितरस्ते महाभागास्तेभ्यो बुद्धय गम्यताम्‌॥ ४८॥ 
मैने जिन पितरोके उद्यते इख दूधका संक का 
या? वे महामाग पितर दी उसके खामी द । जाओ? उरि 
इस विषयमे समन्चो ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्तो जातसंजासस्तज्रैवान्तरधीयत । 
पितृणामभिषङ्गाचच नङुकत्वसुपागतः ॥ ४९॥ 
निके एेषा कहनेपर क्रोधरूपधारी धमं भवभीत र 
वसे अदस्य हो गये ओर पितरोके शापे उन नवम 
होना पड़ा ॥ ४९ ॥ 
ख तान्‌ श्रसादयामाल शापस्यान्तो भवेदिति । , | 
ेशवापयुक्त क्षिपन्‌ धर्म चपस्यान्तमवापस्यसि॥ नो 
इ शापक्रा अन्त होनेके उदेश्यसे उन्दने प र 
प्रसन्न किया | तब पितरोने कहा --शठभ धर्मराज त ॥ 
पर आक्षेप करके इस शापखे द्ुटकारा पा ज।ओगे* ॥ ‹ 
तैश्चोक्तो यश्ियान्‌ देशान्‌ धमौरण्यं तथैव च । 





वैष्णवधमेपवं ] 





द्विनवतितमोऽध्यायः 
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जुशष्लमानो धावन्‌ स तं यक्षं समुपासदत्‌ ॥ ५१ ॥ 
'` उन्हयने दी उस नेवलेको यज्ञसम्बन्धी खान ओर 

धरमारण्यका पता बताया था । वह धर्म॒जकी निन्दाके उदशय- 
ठे दोडता हुमा उत यज्मे जा पर्चा था॥ ५१॥ 
धपु त्रमथाक्षिप्य सक्तुपरस्थेन तेन सः। 
मुक्तः शापात्‌ ततः क्रोधो धर्मों लयासीद्‌ युधिठिरः॥५२॥ 

घर्मपुत्र युधिष्ठिरपर आक्षेप करते हुए सेरभर सत्तके 
दानका माहारस्प वताकर्‌ क्रोधरूपधारी धमं शापे मुक्त हो 
गया ओर वह्‌ धम॑राज युधिष्ठिर सित हो गया ॥ ५२॥ 
एवमेतत्‌ तदा चृत्ते यन्ञे तस्य महात्मनः। 
पद्यतां चापि नस्तत्र नङ्क ऽन्तर्हितस्तदा ॥ ५३॥ 

इथ प्रकार महात्मा युधिष्ठिरका यज्ञ समाप्त होनेपर यद 
घटना घटी थी ओर वह नेवल्ा हमलेरगोके देखते-देखते वहति 
गायष हो गया था ॥ ५३ ॥ 

( वेष्णवधर्मपवै ) 

[ उधिष्ठिरका वैष्णव-धम॑विषयक प्रश्न ओर भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णक्रे द्वा धसका तथा अपनी महिमाका वणेन ] 
जनमेजय उवाच 

अश्वमेधे पुरा उत्ते केशवं केशिूदनम्‌ । 
धमसंश्यसुदिदय किमपृच्छत्‌ पितामहः ॥ 

जनमेजयने पृच्रा-- ब्रह्मन्‌ | पूव॑काल्मे जब मेरे 
प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेघ यज्ञ पणौ हो गया, तवर 
उन्हनि धर्मके विषयमे सदेह होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कौन- 
सा प्रडन किया १॥ 

वैश्स्पायन उवाच 

पश्चिमेनाश्वमेधेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः। 
तदा राजा नमस्कृत्य केशवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 

वेरास्पायनजीने कष्ा- राजन्‌ | अश्वमेध-यजञके 
बाद जब धर्मराज युधिष्ठिरे अव्रथ-स्नान कर॒ लिया, तव 
मगवान्‌ श्रीक्रष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूना 
आरम्भ किया ॥ 4 
वरि्ठाद्यास्तपोयक्ता मुनयस्तत्वदाशनः ॥ 
श्रोतुकामाः परं शयं वैष्णवं धमेमुकत्तमम्‌ । 
तथा भागवताइचैव ततस्तं पयेवारयन्‌ ॥ 

उस समय वसिष्ठ आदि तत्वदर्शी तपस्वी मुनिगण तथा 
अन्य मक्तगण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव.घर्मको 
सुननेकी, इच्छसे मगवान्‌ भीक्कष्णको पेरकर बैठ गये॥ 

युधि उवाच 

तच्वतस्तव॒ भवेन पादमूलसुपागतम्‌ । 
यदि जानासि मां भक्त स्निग्धं घा भक्तवत्सल॥ 
धर्मगुह्यानि सर्वाणि वेतुमिच्छामि तच्वतः। 
धमौन्‌ कथय मे देव यथ्नु्रह भाग्म्‌ ॥ 


उदारुकृता धमो 
वैशाम्पायनगीताश्च 


युधिष्ठिर बोले-भक्तवर्शल | मँ सच्चे मक्तिमावते 
आपके चर्णोकी शरणमे आयः दर । मगवन्‌| यदि आप 
मञ्े अपना प्रेमी या भक्त समन्ते है ओर यदि मै आपके 
अनुग्रहका अधिकारी होऊं तो मुक्ते वेष्णव-घर्मोका वर्णन 
कीजिषे | म उनके सम्पूर्णं रदरटोको यथार्थं रूपसे जानन। 
चाहता दरू ॥ 
श्रुता मे मानवा धमी वाशिष्टाः कादयपास्तथा । 
गार्गोया गौतमीयाश्च तथा गोपालकस्य च ॥ 


` पराशरछृताः पूवी मैत्रेयस्य च धीमतः। 


ओमा मदिश्वरादचैव नन्दिधर्माश्च पावनाः ॥ 

मने मनु, वसिष्ठः कदयपः गर्ग, गौतमः, गोपालक; 
पराशरः बुद्धिमान्‌ मैत्रेय, उमा, महेश्वर ओर नन्दिद्वारा कदे 
हए पवित्र धर्पोका श्रवण किया ३ ॥ 
बरह्मणा कथिताये च कौमायाश्च श्रुता मया । 
धूमायनशृत। धमौः कण्डवैदवानरा अपि ॥ 
भगवा याज्ञवल्क्यारच माकण्डयक्‌ता अपि । 
भारद्वाजक्ृता ये च बृहस्पतिरृताश्च ये ॥ 
कुणेदच ऊुणिवादोरच विश्वामिररृताश्च ये । 
खमन्तुजेभिनिङृताः शाङ्नेयास्तथैव च ॥ 
पुठस्त्यपुरुहोद्‌गीताः पावकीयास्तथेव च । 
अगस्त्यगीता मौद्रल्याः चाण्डिल्याः शलभायनाः॥ 


` बारुखिल्यशृताये च ये च सप्तषिभिस्तथा । 


आपस्तम्बङृता धमः शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
प्राजापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्च श्रुता मया । 
वैयाघव्यासकीयाश्च विभाण्डकशृताश्च ये ॥ 

तथा जो ब्रह्मा, कातिंकेयः धूमायनः काण्ड, वैश्वानर, 
भार्गवः याज्वस्क्य ओर माकण्डेथके द्वारा मी के गये ई 
एवं जो भरद्वाज ओर बृस्पतिके बनयि द्ृए है तथा जो 
कुणि, कुणिबाहु विश्वामिव, सुमन्तुः जेमिनि, शकुनि, 
पुलस्व्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्र, शाण्डिल्यः शलमः 
वालखिल्यगणः सप्ति, आपस्तम्ब, शङ्ख, छिखितः प्रनापतिः 
यम, महेन्द्रः व्याघ्रः व्या ओर विमाण्डकके द्वारा कहे गये 
है, उनको मी मैने सुनादे॥ 
नारदीयाः श्रुता धमौः कापोताश्च श्चुता मया । 
तथा विदुरवाक्यानि श्रगोरङ्गिरसस्तथा ॥ 
क्रोशा खदङ्गगीताश्च सौयौ हारीतकाश्च ये। 
ये पिशाङ्रूताश्चापि कापोतीयाः खुबाखकाः॥ 
ओदानस्यास्तथैव च । 
वैराम्पायनगीताश्च ये चान्येऽप्येवमादितः ॥ 

एवं जो नारद, कपोतः विदुरः गुः अङ्गिरा, करौ; 
मृदङ्ग, सूयं, हारीतः पिशङ्गः कपोतः सुबालकः उद्‌; 
च॒क्रा चार्थ, वैशम्पायन तथा कूसरदूसरे महात्माओके दारा 
बताये हुए ईैः उन धर्मोक। मी मेने आधोपान्त भव 
किया हे ॥ ; 


६३०८ 


पतेभ्यः सर्व॑धमेभ्यो देव त्वन्पुलनिःखताः । 
पावनसयात्‌ पवित्रत्याद्‌ विशि इति मे मतिः ॥ 
परतु भगवन्‌ ! सुसचे विश्वास है किं आपके मुखसे जो 
घमं ॒प्रकट हुए हैः वे पवित्र ओर पावन होनेके कारण 
उपयुक्त खभी धर्मेति श्रे दै ॥ 
तस्माद्धि त्वां प्रपन्नस्य त्वद्भक्तस्य च केशव । 
युष्मदीयान्‌ वरान्‌ धमौन्‌ पुण्यान्‌ कथय मेऽच्युत॥ 
इसब्यि केशव | अच्युत | आपकी शरणमे अयि हए 
मुञ्च॒ भक्तसे आप अयने पवित्र प्वं श्रेष्ठ धर्मोका 
वणेन कीन्यि ॥ 





वश्पायन उवाच 
पवं पृष्टस्तु धर्मज्ञो धर्मपुत्रेण केदावः। 
उवाच धमौन्‌ खक्ष्माथोन्‌ धमपुत्रस्य हषिंतः ॥ 
चैशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ | धर्मपुत्र युधिषिर 
के इ प्रकार प्रन करनेपर सम्पूणं धर्मोको जाननेवाठे भगवान्‌ 
भीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे घमंके सृकष्म॒विषर्योका 
वणैन करने ल्गे-॥ 
पवं ते यस्य कौन्तेय यत्नो धमषु सवत । 
तस्य ते दुरेभो रोके न कश्चिदपि विद्यते ॥ 
८उत्तम व्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धरम. 
के लिये तना उद्योग करते हो, इषल्यि वुम्दं खंषरमे कोर 
बस्तु दुम नहीं ३ ॥ 
धर्मःश्रुतोवा दष्टो वा कथितो वा तोऽपि बा। 
अयुमोदितो बा राजेन्द्र॒ नयतीन्द्रपदं नरम्‌ ॥ 
"राजेन्द्र | सुना हु आ, देखा हुआ; कहा हुआ, पालन 
किया हआ ओर अनुमोदन भिया हुआ घम मनुष्यको इन्द्र 
पदपर पर्हुचा देता हे ॥ ३१॥ 
धमै; पिता च माता च धमो नाथः सुहृत्‌ तथा । 
धमो राता सखा चैव ध्मः खामी परंतप ॥ 
ध्परंतप | धम ही जीवका माता-पिता, रक्षकः सुद्‌, 
श्राताः सखा ओर ख।मी ह ॥ ३२ ॥ 
धमौदुरथ॑श्च कामश्च धमीद्‌ भोगाः सुखानि च । 
धमीदेश्वयमेवाग्र थं धमौत्‌ स्वर्गगतिः परा ॥ 
“अर्थः कामः भोगः सुखः उत्तम रेशवयं ओर वर्वोत्तम 
स्वगकी प्राति भी घर्मसे ही होती है ॥ ३३ ॥ 
धमऽय सेवितः खद्ख्रायते महतो भयात्‌। 
धमीद्‌ द्विजत्वं देवत्वं धमेः पावयते नरम्‌ ॥ 
भ्यदि इस विशुद्ध धम॑का सेवन किया जाय तो वह 
महान्‌ भयसे रश्ना करता ह । धमस ही मनुष्यको ना्चणत्व 
ओर देवत्वकी प्राति होती दै । धमं ही मनु्यको पित 
करतादहै॥ .. । 
बदा ख क्षीयते पापं काठेन पुरुषस्य तु । . 
तदा संजायते बुद्धिम कत युधिष्ठिर ॥ ` 


आीगहाभारते 





॥ माश्वमेधिकप 
नरर- = 
युधिष्ठर | जव कल-क्रमसे मनुष्यका पाप न 
जाता दै, तभी उसकी द्धि घर्माचरणमे लगती ६ [१५ १ 

जन्मान्तरसदहस्रस्तु मयुष्यत्वं हि दुरुभम्‌ । ` ": 
तद्‌ गत्वापौह यो धमं स करोति खवञ्चितः ॥ : 

ष्टजारौ योनियेमि ८ बाद्‌ भी मनुष्ययोनिका 
मिलना कठिन होता ६ । एषे दुम मरष्य-जन्मक्ो पाकर 
भी जोधर्मका अनुष्ठान नदीं करताः वह महान्‌ लाभे वञ्चित 
रह जाता दै ॥ 
कुत्सिता ये दरिद्वाश्च विरूपा व्याधितास्तथा । 
परदवेष्याश्च मूर्खाश्च न तरधर्मः रतः पुरा ॥ 
पआज जो लोग निन्दितः दरिद्र, कुरूप, रोगी; दूर. 
के दवेषपात्र ओर मूर्खं देवे जाते द, उन्हेनि पूर्वजन्म धम्‌ 
का अनुष्ठान नहीं किया दै ॥ 
ये च दीघौयुषः शलः पण्डिता भोगिनस्तथा। 
नीरोगा रूपसस्पन्नास्तैधं्ः सुरतः पुरा ॥ 

किंतु जो दघंजीषी शूरवीर, पण्डितः) मोग-सामग्रति 
सम्पन्नः नीरोग ओर रूपवान्‌ दै, उनके द्वारा पूर्वजन्म 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ दै ॥ 
पवं धम; कृतः शुद्धो नयते गतिसुत्तमाम्‌ । 
अधम सेवते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यसौ ॥ 

(इस प्रकार शद्धमावसे किया दूजा धर्मका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राति कराता ई, परंतु जो अधम॑कां सेवन 
करते दै, उन्हे पड्क-पक्षी अदि तिर्यगयोनिरयोम गिरना 
पड़ता ह ॥ र. 
ष्दं रहस्यं कौन्तेय श्णु घ्ममचुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये परं धमं तव भक्तस्य पाण्डव ॥ 

८ऊुन्तीपुत् युधिष्ठिर ! अव्र पै तम्दे एक रहस्यकीौ 
बात बताता हू, सुनो । पाण्डुनन्दन ! मै वश्च मक्तसे परम 
धरमंका वर्णन अवद्य करगा ॥ 
दषटस्त्वमसि मे ऽत्यथं प्रपन्नदचापि मां सदा । 
परमाथंमपि बरूयां किं पुनर्धर्मसंहिताम्‌ ॥ 

“वुम मेरे अवन्त प्रिय हो ओर सदा मेरी शरणमे सित 
रहते हो । ठम्हरे पृष्नेपर मै परभ गोपनीय आत्मक 
मी वणेन क९ सकता हू, फिर धर्मदिताकेल्ि तो कना ही 
क्यारे१॥ । 
ष्टं मे माषं जन्म कृतमात्मनि मायया । 
धममंसंस्थापनाथीय दुष्टानां नाशनाय च ॥ , 

(इस समय धर्मकी स्।पना ओर दु्टौका विनाश कनेक 
ख्यि मैने अपनी मायसे मानवशरीरे अवतार भास 
किया ३ ॥ व ॥ 
मायुष्यं भावमापन्नं ये. मां गृहणन्त्यवक्षया ।, 
संसाराम्तर्दि ते मूढास्तिर्यग्योनिष्वनेकशः ॥, , री 
“जो लोग युजे केवल सनुष्प-थरीरम ह समक 











ैष्णवधरमपवं |] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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=-= न्न न =-= 


भवदेढना करते दै, वे मूखं है ओर संसारके भीतर बारंबार 
तिरयग्योनिरयोमिं मभयकते रहते ई ॥ 

वैचमां स्ेभूतस्थं पदयन्ति क्षानचक्ुषा । 
अद्ध कतास्तान्‌ सद्‌ युक्तान्‌ मर्समीपं नयाम्यहम्‌॥ 

'इसक्रे विपरीत जो शानदृष्टषे सून्ने सम्पूणं भूतम 
द्वित देखते दै, वे सदा मुद्चमे मन लगाये रहनेवाे मेरे भक्त 
१ रेते मर्तोकतो मै परम धामम अपने पा बुला- 
केता ॥ 
मद्भक्ता न विनयन्ति मद्भक्ता वीतकरमषाः। 
मद्भक्तानां तु मानुष्ये सफ जन्म पाण्डव ॥ 

(पाण्डुपुत्र | मेरे मक्तोका नाश्च नहीं होताः वे निष्पाप 
हेते दै । मनुयोमिं उन्हीका जन्म सफ है, जो मेरे 
मक्त दै ॥ 
अपि पपेष्वभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनन्दन । 
मुच्यन्ते पातकैः स्वैः पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 

(पाण्डुनन्दन | पर्पमिं अभिरत रहनेवाे मनुण्ब मी वदि 
मरे मक्त हो जार्यै तो वे सारे पारपोति षे ही मुक्त हो जते ईः 
लैस जह्ते कमलका पत्ता निरि रहता दे ॥ 
जन्मान्तरखहस्नेषु तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
भक्तिखत्पद्यते तात मुष्याणां न खशयः ॥ 

जार जन्मोतक तस्या करनेसे जब मनुरष्योक। मन्तः 
करण शुद्ध हो जाता है, तब उक्र निःसंदेह मक्तिका उदय 
होता ३ ॥ 
वर्च रूपं परं गुद्यं कूटस्थमचलं धुवम्‌ । 

न दयते तथा देवैर्मद्धकतेदंदयते वथा ॥ 

(मेरा जो अस्यन्त गोपनीय कूटखः, अच ओर अवि- 
नाशी परखसय 2, उसका मेर मक्त जेवा अनुभव होता 
है, वैसा देवताओंको भी नी हेता ॥ 
अपरं यच्च मरे रूपं प्रादुभविषु दयते । 
तद््च॑यन्ति सवर्थ सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

(पाण्डव | जो मेरा अपरसखवरूप है वहं अवतार लेनेपर 
दृष्टिगोचर दोता हे । संसारके समस्त जीव सवर मरकारके 
पदा्थोसे उसकी पूजा कसते दै ॥ 
कल्पकोरिसष्टखेषु व्यतीतेष्वागतेषु = 
दसयामीह तदू रूपं यच्च पदयन्ति म खुराः ॥ 

जार ओए करोड़ कल्य आकर चरे प 
्ेष्णवरूपको देवगण देखते हैः उती रूप मै मक्तौको दशन 

व्युत्पर्यव्ययथकरं योम 
अनुगम्य तं वे संखायान्मोचयामि च ॥ , 

नो मनुष्ये जग॑ती उतपि स्विति आ 

कारण तम्र मेरी शरण ठेत। है, उसके उपर छ ५ 


म उते लंखार-बन्नते मुक्त कर देता इ ॥ 


† क्त्वा प्रपद्यते । 


अहमादिष्टिं देवानां खृष्रा ब्रह्मादयो मया । 
प्रति खामवष्रभ्य जगत्‌ सर्वं खजाम्यहम्‌ ॥ 

धम ही देवतार्ओका आदि हू । बरह्मा आदि देवतार्ओंकी 
मैने दी खष्टि की ३ | मे ही अयनी प्रङृतिका आश्रय लेकर 
सम्पूणं संसारक स॒ष्टि करता दं ॥ 
तमोमुोऽदवमव्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितः 1 
ऊध्वं सत्वं विना छोभं बरह्मादिस्तस्बपयेतः ॥ . 

भम अव्यक्त परमेश्वए दी तमोगुणका आधार, रजोगुणके 
भीतर खित ओर उत्कृष्ट सच्वगुणम मी व्य द्र | युदय 
लोम नहीं ३ । ब्रह्मि टेकः्‌ छोरेखे कीडेतक सवर मँ व्याप्त 
होरहारर॥ 
मूद्धौनं मे विद्धि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने । 
गावो ऽग्नि्ौह्यणो वक्त्रं मारुतः इवसनं च मे ॥ 

युलोकषको मेरा मस्तक समञ्लो । सूं ओर चन्द्रमा 
मेरी ओं ई । गौ, अग्नि ओर ब्ाक्षण मेरे शख दै भौर 
वायु मेरी सोच हे ॥ 
दिशो मे;वाहवश्चा्ठौ नश्च्राणि च भूषणम्‌ । 
अन्तरिक्षमुरो विद्धि स्वेभूतावकाशकम्‌ । 
मागो मेधानिखाभ्यां तु यन्ममोदरमन्ययम्‌ ॥ 

'अठ दिशाँ मेरी बाहे, नक्षत्र मेरे आभूषण ओर 
सम्पूर्ण भूरतौको अवकाश देनेवाा अन्तरि मेरा वष्चःसखल 
३ । बादल ओर हवाके चर्नेका जो माग है, उवे मेरा 
अविनाशी उदर समस्चो ॥ 


` पृथिवीमण्डलरं यद्‌ वे द्वीपाणववनैयुतम्‌ । 


सर्वसंधारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्टिर | द्वीपः सुद्र मोर जंगलोसे भरा हआ य 
सबको भारण करनेवाला भूमण्डल मेरे दोने। पेरकि 
सानम है ॥ 
स्थितो देकगुणः खेऽहं द्विगुणश्चासि मारुते । 
त्िगुणोऽग्नौ स्थितोऽहं वै सकिठे च चतुयोणः॥ 
शब्दाद्या ये गुणाः पञ्च महाभूतेषु पञ्चसु । 
तन्मा्ासंस्थितः सोऽहं पृथिव्यां पञ्चधास्थितः॥ , 
(आकाशम मै एक गुणवाद हूः वायुम दो गुणवाला 
हर, अग्निम तीन गुणवाद ओर जलम चार गुणवाला हू। 
पृथ्वी पच गुणस स्थित द्रं । वही नै तन्मात्ारूप पञ्च- 
महाभूतोमं शग्दादि पोच गुणोंसे सित दू ॥ 
अदं सदखरीर्षस्त॒ सहस्रवदनेक्षणः। 
सष्टस्रबाहदरधूक्‌ सहस्नोर सदश्नपात्‌ ॥ 
“मेरे हजारो मस्तक, हजारो मुखः हजारो ने, हजारो 
सुजार्पे, हजारो उदरः इजारौ ऊरु ओर हज।रौ वेर है ॥ 
धृत्वोरवी सर्वतः सम्यगव्यतिष्ठं दशाङ्खम्‌ । 


` सर्वभूतात्मभूतस्थः सर्वव्यापी ततोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


¶। प्क इन जरते धारण करके नाभिषे दस भरुक 


६२१० 


श्रीमहाभारते 


न 


ऊँचे सबके हृदयम विराजमान हूँ । सम्पूणं प्राणिरयोमिं आत्मा- 
रूपसे सित द्रः इसल्यि सर्वव्यापी कहलाता दू ॥ 
अचिन्त्यो ऽहमनन्तोऽहमजरो ऽहमजो श्यदम्‌। 
अनाद्यो ऽहमवध्यो ऽदमप्रमेयो ऽह मव्ययः ॥ 
निर्ग॑णोऽहं निगूढात्मा निदधन निम॑मो चप । 
निष्कलो निर्विकारो ऽहं निदानमस्रतस्य तु ॥ 

सुधा चाहं खधा चाहं खाहा चाहं नराधिप । 

राजन्‌ । मे अचिन्त्यः अनन्तः अजरः अजन्मा 
अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अब्यय; निगणः गुदह्यखरूपः 
निरढन््धः निर्ममः निष्कलः निविकार ओर मोक्षका आदि 
कारण दँ | नरेधर ! खघा, खघा ओर खाहा मी मेँ हीं ॥ 
तेजसा तपसा चाहं ` भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
स्नेहपारोर्णेरबद्ध्वा धारयाम्यात्ममायया । 

वने ही अपने तेज ओर तपसे चार प्रकारके प्राणि- 
सम्रदायको स्मेहणशरूप रज्जुसे बोधकर अपनी मायासे घारण 
कर रखा ३ ॥ 
चातुराश्रमधमों ऽहं चातुहोत्रफलाशनः। 
चतमतिंशचतुर्यक्ञश्चतुराश्नमभावनः ॥ 

धमै चारौ आश्रमेका धर्मः चार प्रकारके होताओंसि 
सम्पन्न होनेवाठे यज्ञका फल भोगनेवाला चतुव्युह, चतुर्य्ञ ओर 
चारौ आश्र्मोको प्रकट करनेवाला हूं ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सव॑ कृत्वा वै ग्भमात्मनः 
श्यामि दिव्ययोगेन प्रख्येषु युधिष्ठिर ॥ 

ध्युधिष्ठिर | प्रल्यकालमे समस्त जगत्‌का संहार करके 
उसे अपने उदरम खापित्‌ कर दिव्य योगका आश्रये मेँ 
 एकाणंवके जलम शयन करता हूं ॥ 
ख्टस्रयुगपर्यन्तां ब्राह्मीं रात्रि महाणंवे । 
स्थित्वा सजामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च॥ 

“एक हजार युरगोतकं रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूणं होने- 
तक महाणवमे चयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जङ्गम प्राणियोकी 
खष्टि करता दं ॥ 
कल्पे कल्ये च भूतानि संहरामि खजामि च । 

न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 

धपरतयेक कस्पमे मेरेदारा जीवाकी दष्ट ओर संहारका 
कार्यं होता दैः कितु मेरी मायासे मोदित होनेके कारण वे जीव 
मुने नदीं जान पति ॥ . 
मम चैवान्धकारस्य मार्गितव्यस्य नित्यदाः। 
परशान्तस्येव दीपस्य गतिनेवोपरभ्यते ॥ 

“प्रलयकाले जवर दीपकके शान्त होनेकी ति समस्त 
व्यक्त खष्टि त. हो जाती दै, तब खोज करने योग्य युद 
अदश््यसवरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता ॥ 

न तदस्ति कचिद्‌ राजन्‌ यत्राहं न प्रतिष्ठितः । 
न च तद्‌ विद्यते भूतं मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


(राजन्‌ | कहीं कोई भी पेखः वस्तु नदी है, जिस र 
निवास न हो तथा कोद एेसा जीव नही दैः जो सुञ्षमे सित 
नहो॥ 
यावन्मात्नं भवेद्‌ भूतं स्थूलं खुषममिषं जगत्‌ । 
जीवभूतो ह्यहं तस्सिस्तावन्पा्नं धतिष्ठितः ॥ 

४जो कुछ मी स्थूल-सष्षपरूप यह जगत्‌ हो चुका दै ओर 
होनेवाला दै, उन सत्रमै उषी प्रकार मै दी जीवर्ूपसे 
सित ॥ 
कि चार बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ वरचीमि ते । 
यद्‌ भूतं यद्‌ भविष्यश्च तत्‌ सवंमहमेव तु ॥ 

८अधिक कनेसे क्या लाम? मँ तुम्ते यह सच्ची वात 
बता रहा हू कि भूत ओर भविष्य जो कुछ है, वह सब 
महीर 
मया खष्टानि भूतानि सन्मयानि च भारत । 
मातेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वे ॥ 

‹मरतनन्शन | सभ्यणं भूत भु्ञसे ही पत्पन्न होते ह ओर 
मेरे ही सरूप द । फिर मी मेरी मायारे मोदित रहते ईः 
इसल्ि सन्ने नहीं जान पाते ॥ 
पवं सर्वं जगदिदं सदेवाखुरमायुषम्‌ । 
मत्तः प्रभवते राजन्‌ मय्येव प्रविखीयते ॥ 

(राजन्‌ ! इ प्रकार देवता, अशुर ओर मनुष्यौरुित 
समसत संसारक मुद्चसे ही जन्म ओर मुक्षमे ही ल्य होता है" ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ चारौ व्णौके क्म ओर उनके फरलोका 
वर्णन तथा धमकी बृद्धि ओर 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
वैद्रग्पायन उवाच 
पवमात्मोद्धवं सर्व॑ जगदुदिद्य केशवः। 
धमौन्‌ धमौत्मजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ भमुः ॥ 
्ैराम्पायनजी कते है जनमेजय | इस प्रकार 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूण जगत्‌को अपनेखे उत्पन्न बतला! 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र घर्मोका शस प्रकार वणेन 
आरम्भ किया-॥ 
श्णु पाण्डव तच्वेन पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं धमंश्ाखरफलं मत्‌ ॥ 

“पाण्डुनन्दन | मेरेदारा के हुए घरमशालका पणय 
पापनाश्चकः पवित्र ओर महान्‌ फल यथार्थरयसे खनो ॥ 
यः श्टणोति शुचिर्भूत्वा पकचित्तस्तपोयुतः । 
ख्यं यशस्यमायुष्यं धरम ञेयं युधिष्ठिर ॥ 
श्रदधानस्य तस्येह यत्‌ पापं पूवंसंचितम्‌ । 
विनद्यत्या्यु तत्‌ सर्वं मद्भक्तस्य विदोषतः ॥ ^ 

युधि, ! जो मनुष्य पवित्र ओर एकाग्रचित्त [ढे 
तपस्यामे संलग्न हो खर्ग, यच्च ओर आयु प्रदान दलके- 
जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस 





वैष्णवधमंपवं | 


वेषः भरे मत्तक संचित जितने पाप हते ई वे स 
तत्काल नष्ट हो जाते ई ॥ 
वेशरस्पायन उवाच 
वं श्रुस्वा वचः पुण्यं सत्यं केशवभाषितम्‌ । 
भहृटनसो भूत्वा चिन्तयन्तो भतं परम्‌ ॥ 
देवत्रह्यषयः सव मन्धवौप्सरसस्तथा । 
भूतां यक्ष्रहादचव शुद्यका अुजगास्तथा ॥ 
वारखिटया महात्सानो योभिनस्तर्वद्िनः। 
तथा आगव्व्चिपि पञ्चकालमुपासकाः ॥ 
कोतूदलखमभावि्ठाः श्रहृष्टन्द्रियमानसाः । 
भ्रोतुकामाः परं ध्म वैष्णवं धमेशासनम्‌ । 
हदि करु च तद्धाकयं प्रणेमुः शिरसा नताः॥ 
कैराम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! शरीङृष्णका यह 
परम पवि्र ओर वत्य बचन सुनकर मन-दी-मन प्रस्न हो 
धर्मके अद्भुत रदस्यका चिन्तन करते हुए सम्पूणं देवर्षिः 
ब्रह्मि, गन्धर्व, अप्तसा्पी, भूत, यक्ष, अहः गुह्यकः स्प, 
महातमा वालखिस्यगणः तखदर्शी योगी तथा पर्चो उपासना 
करनेवाले भगवद्‌ भक्त पुङ्ख उत्तम वैष्णव-घममका उपदेश 
सुनने तथा भगवान्‌क्रौ बात हृदयम धारण करनेके ल्ि 
अयन्त उत्कण्ठित होकर व्यँ आये । उनके इन्दर ओर 
मन अत्यन्त हृषित हय रदे ये । आनेके बाद उन सवने मल्लक 
छकाकर भगतरानूको प्रणाम किथा ॥ 
ततस्तान्‌ वाखुदेवेन दृष्टान्‌ दिष्येन चश्चुषा । 
विसुक्तपापालालोकष्य प्रणस्य शिरसा हरिम्‌ । 
पप्रच्छ केशवं धर्म ध्मेदुजः प्रतापवान्‌ ॥ 
मगवानूकी दिभ्य ष्टि पङ़नेसे वे सब निष्पाप हो गये । 
उन्दे उपद्ित देखकर महाप्रतापी धमपुत् युधिष्ठिरने मगवान्‌ू- 
को प्रणाम करके इस प्रकार ध्॑विषयक प्र किया ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कीदशी बाह्मणस्याथ क्षत्रियस्यापि कीटरी ) 
वेदयस्य कीडशी देव गतिः श्वस्य कौटशी # 3 
युधिष्ठिरने पृ्ा-देवेशवर । ब्रामण क्षत्रियः वेश्य 
ओर चरकी धृक्‌ यक्‌ कैसी गति होती है १॥ 
श्रीभगवाडवाच 
श्रुणु वर्णक्रमेणैव धम धर्मभ्तां वर । 
नास्ति किचिन्नरशरे्ठ ब्राह्मणस्य तु दष्कतम्‌॥ 
श्रीभगवानने कहा-- नरश धर्मराज | ब्राह्णा।द 
वणक क्रमते धरमका वर्णन सुनो । ब्ाह्णके ल्थि इछ भी 
॥ 
61 ये संध्यां ये चाप्युपासते । 
यैश्च पूणीहतिः प्रप्ता विधिवज्जुहते च ये ॥ 
सैर्वदेवं च ये चक्रुः पूजञवन्त्यतिथीशच ये। 
नित्यं खाच्यायशरीखाश्च जपयशपरश्च ये॥ 


प्र० भा० ष०-३९- 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 








सायं प्रात्ुताश्चश्च शूद्रभोजनवनिताः। 
दम्भादतविमुक्ताश्च खदारनिरताश्च ये। 
पञ्चयक्षपरा ये च ये:ग्निहोत्रमुपासते ॥ 
दहन्ति दुष्कृतं येषां हयमाना्रयो ऽग्नयः । 
नष्टदुष्डृतकमौणो ब्रह्मलोकं वरजन्ति ते ॥ 

जो ब्राह्मण शिखा ओर यज्ञोपवीत धारण करते दैः 
संध्योपासना करते ई पूरणाहूति देते ई विधिवत्‌ अग्निदो 
करते दै, बलिगश्वदेव ओर अतिथिरयोका पूजन करते ई निलय 
खाध्यायमे लगे रहते ई तथा जपयक्लके परायण ई; जो प्रातः- 
काल ओर सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
३, चद्रका अन्न नदी खति है, दम्भ ओर मिध्यामाषणचे दूर 
रहते है, अपनी ही खीसे प्रेम रखते ह तथा पञ्चय ओर 
अग्निहोत्र करते रहते दै, जिनके सत्र परपोको हवन कौ जाने- 
बाढी तीनों अग्निर्यो भस कर देती ई वे ब्राक्षण पपरदित 
होकर व्रहमङोकको प्राप्त होते ३ ॥ 
क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये खधमपरिपाखकः। 
सम्यक प्रजा पालयिता षड़भागनिरतः सद्‌ा ॥ 
यक्षदानरतो धीरः सखदारनिरतः सदा । 
शालराचुलारी तच्वक्ञः प्रजाकार्यपरायणः ॥ 
विप्रेभ्यः कामदो नित्यं भृत्यानां भरणे रतः । 
सत्यसन्धः श्युचिनित्यं लोभदम्भविवर्जितः । 
्ननियो ऽप्यु खमा याति गति देषनिषेविताम्‌ ॥ 

क्त्रियोमे मी जो राज्यसिंहाखनपर आसीन होनेके बाद 
अपने घर्मका पालन ओर प्रजाकी भलीर्मोति रक्षा करता दे 
लगानके रूपमे प्रजाकी आपदनौका छठा माग लेष्र सदा 
उतनेसे दी संतोष करता दै, यज्ञ ओर दान करता रहता हेः 
य्य रखता दै अपनी खसे सवुष्ट रहता हैः शाखके अनुसार 
चलता दे, त्को जानता है ओर प्रजाकौ भलारईके कायम 
संलग्न रहता दे तथा बराह इच्छा पूणं करता दैः पोष्य- 
वर्गके पाडनम तत्पर रहता दैः प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखाता 
हे, सदा पवित्र रदता है एवं लोभ ओर दभ्भको व्याग देता 
ह, उस क्षत्रियको भी देवताओंद्राय छेवित उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कृषिगोपाटनिरतो धमौन्वेषणतत्परः । 
दानधमरैऽपि निरतो वि्रश्चषकस्तथा ॥ 


- सत्यसंधः शचिर्नित्यं खोभदम्भविवजञितः। 


ऋजुः खदारनिरतो दि खाद्रोदविवजितः ॥ 
वणिग्धमौन्न सुञ्चन्‌ वै देवब्राह्मण पूजकः ॥ 
वेदथः ख्वगतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सरोगणैः॥ 

जञ वैश्य कृषि ओर गोपाख्नमे लग।[ रहता हे, धर्मका 
अनुंषान किया करता हे? दान? घमं ओर बाहर्णोकी सेवमिं 
ह तथा सत्यप्रतिज्ञः निस्य पवित्र, लोम ओौर 


संग्न रता 
सरल, अपनी ही खी प्रेम रखनेवाला ओर 


दम्भे रदित स 






र 
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हिखा-्ोहसे दुर रहनेवाला है, जो कभी भी वेैश्यघम॑का 
त्याग नहीं करता ओर देवता तथा ब्राहर्णोकी पूजाम ल्गा 
रहता है, वह अप्ठराओषि सम्मानित होकर स्वग॑लोकमे गमन 
करता है ॥ 
श्रयाणामपि वणोनां श्ुश्रूषानिरतः सरष्टा । 
विशेषतस्तु बिध्राणां दासवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदातां च सत्यशौचसमन्वितः। 
गुरुदेवाचनरतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामरूत्ेव भूत्यवगं विभति यः। 
श्यदधोऽपि स्वगंमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
श्रद्रोम॑से जो सदा तीना वर्णोकी सेवा करता ओर विशेषतः 
मक्षणोकी सेवा दाखकी मोति खड़ा . रहता ई; जो निना 
मेगि ही दान देता ह, सत्य ओर शौचका पालन करत। ३, 
गुर ओर देवतओंकी पूजामे प्रम रखता रै, परखीके संसर्गे 
दूर रटत हैः दुखरको कष्ट॒न पर्हुचाकर अपने कुटुम्बक 
पालन-पोषण करता ह ओर सव जीवको अभय-दान कर 
देता दै, उस श्रद्रको भी खर्गकी प्राप्ति होती ३ ॥ 
एवं धमीत्‌ परं नास्ति महत्सं सारमोश्चणम्‌ । 
न च घमौत्परं किचित्‌ पापकर्मन्यपोहनम्‌ ॥ 
इस प्रकार घम॑से बद्कर दूसरा कोई साघन नदीं ३ । 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
दिलाता है । धर्मसे बद्कर पाप-नाशका ओौर कोई उपाय 
नही हे ॥ 
तस्माद्‌ धमैः सद्‌ा कायो मालुभ्यं पराप्य दुखभम्‌। 
न हि धमोचुरक्तानां खोके किचन दुरभम्‌ ॥ 
इसल्ि इष दुलभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 
पालन करते रहना चादिये । घमानुरागी पुरषोके ल्यि संसारम 
कोई वस्तु दुर्ख॑भ नदी ३ ॥ 
खयभ्भूविहितो धमो यो यस्येह नरेदवर । 
स॒ तेन श्चपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन च ॥ 
नरेश्वर । ब्रह्माजीने इस जगतूमे जिस वर्णके ल्यि ञसे 
घर्म॑का विषान किया दैः वह वैसे दी घर्मका भीर्मोति 
आचरण करके अपने पार्पोको न्ट कर सकता ३ ॥ 
सहजं यद्‌ भवेत्‌ कम न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित्‌ 
स एव तस्य धों हि तेन सिद्धि स गच्छति ॥ 

., मनुष्यका जो जातिगत कर्मं हो, उसका किसीको त्याग 
नहीं करना चाहिये । वही उसके ल्यि धर्म होता ह ओर 
उषीका निष्काम भावस आचरण करनेपर मनुष्यको षिद्ध 
८ भक्ति ) प्राप्त हो जाती ३॥ 
विश्रणोऽपि सख्धरम॑स्तु पापकम व्यपोहति । 
पवमेव तु धर्मोऽपि क्षीयते पापवर्धनात्‌ ॥ 

अधना धमं गुणरहित होनेपर भौ पप्रको नष्ट करता है । 
इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी इद्धि होती है तो वह उसके 
धर्मको क्षीण कर डार्ता है ॥ 


आ्ीमष्टाभारते 


॥ माश्वमेधिकपव॑णि : 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश श्रोतुं कौतूहलं हि मे । 
शयभस्याप्यश्चुभस्यापि क्षयचद्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 
युचिष्ठरने पूछा -मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! शम ओर 
अञ्चमकौ वृद्धि ओर हात क्रमणे किस प्रकार होते दै, इसे 
सुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्डा है ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
गणु पार्थिव तत्खवं धर्मसुष्मं सनातनम्‌ । 
दुर्विकेयतमं नित्यं यजन मद्रा यहाजनाः ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा- राजन्‌ ! तुमने ज भरम॑का तत्व 
पूषा दै, वह सू्ष्म, सनातन, अव्यन्त दुर्विज्ञेय ओर नित्य 
है, वड़े लोग भी उस्म मग्न हो जाते ई, वह खव 
वम सुनो ॥ 
यथैव शीतमुककमुष्णेन बहुना वृतम्‌ । 
भवेच ततक्षणादुष्णं शीतत्वं च विनदयति ॥ 
जित प्रकार थोङमे ठंडे जल्को बहुत गरम जल्मे मिला 
दिया जाता है तो वह्‌ तहक्षण गरम दो जता है ओर उसका 
ठंडापन नष्ट हो जाता ३ ॥ 
यथोष्णं वा भवेदटपं शीतेन बहुना घृतम्‌ । 
शीतलं च भवेत्‌ सवंमुष्णत्वं च विनदेयति ॥ 
जत्र थोड़ा-षा गरम जल बहुत शीतल जले मिढा दिया 
जाता है, तव वह्‌ सव्रका खव शीतल हो जात है ओौ९ उसकी 
उष्णता न्ट हो जाती दै ॥ 
पवं च यद्‌ भवेद्‌ भूरि छछृतं वापि दुष्ृतम्‌ । 
तदट्पं क्षपयेच्छीघ्रं न।् काय विचारणा ॥ 
इसी प्रकार जो पुण्व या पाप बहुत अधिक होता दै, 
वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र हौ नष्ट कर देता दैः इसमे कोई 
संशय नहीं है ॥ 
समत्वे सति राजेन्द्र॒ तयोः सुङूतपापयोः । 
गूहितस्य भवेद्‌ द्धिः कीर्तितस्य भवेत्‌ श्चयः ॥ 
राजेनद्र | जवर वे पुण्य-ाप दोन; समान दते है, तव 
जिसको गस रखा जाता दै, उसकी बृद्धि होती दै ओर जिका 
वणेन कर दिया जाता ई, उका क्षय हो जाता दै ॥ 
सख्यापनेनादुतश्पेन प्रायः पापं विनदथति । 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र॒ घमो नदयति मानद ॥ 
सम्मान देनेवाले नरेश्वर | पापको दुखोते कदने 
उसके लि पश्चाताप करनेते प्रायः उसका नाश हौ जाता ६। 
इसी प्रकार घमं मी अधने यदत दूसरोकि सम्मुख शरक 
करनेपर नष्ट होता है ॥ 1, 
ताबुभौ गूहितौ सम्बग्‌ बृद्धि यातो न संशयः । . 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन न पापं महयेद्‌ बुधः ॥ , 
तस्मादेतत्‌ भ्रयत्नेन कीर्तयेत्‌ श्चयकारणात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संकातैयेत्‌ पापं नित्यं चर्म च गूहयेत्‌ ॥ 








वे्णधरपकषं ] 


[का कका 


----------~ 








छ्िपानेपर निःसंदेह ये दोनो ही अधिक बदते द । ईसल्यि 


समक्षदार मनुष्यको चाहिये किं सवया उश्रोग करके अपने 
पापको प्रकट कर दे, उसे छिपनेकी कोशिश न्‌ करे । पापका 
कीर्तन पापके नाशका कारण होता दै, इसचये हमेदा पापको 
प्रकट करना ओर धर्म॑को गुप्च रखना चाद्ये ॥ 
८ दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
{ व्यथ जन्म, दान ओर जीवनका वणंन, 
सास्िक दानोका खक्षण, दानका योग्य 
पात्र ओर व्राह्मणकी महिमा ] 
वै्यग्पायन उवाच 

एवं श्त्या घचस्तस्य धमपु्ो ऽच्युतस्य तु । 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं धमं धमौत्मजो हरम्‌ ॥ 

वैशम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय | धमंपुत् 
राजा युधिष्ठिर इ प्रकार भगवान्‌ अच्युतके वचन सुनकर 
फिर भी श्रीहरिते अन्य धमं पूछने ग्ग 
चणा च कति जन्मानि चथा दानानि कानि च । 
चथा च जीविदं केषां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 

धपुरुषोत्तम | कितने जन्प व्यथं समञ्ने जति दै १ कितने 
प्रकारके दान निष्फढ होते है १ ओर किन-किन सनुष्योका 
जीवन निरर्थक माना गया ३ १॥ 
कीदशाश्चु शवस्थाद्ध दानं दन्तं जनान । 
हृद छोकेऽनुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम ॥ 
गर्भस्थः कि समदनाति क बाल्ये वापि केशव । 
यौवनस्येऽपि क्षि द्घष्ण वार्धके वापि कि भवेत्‌ ॥ 

(पुरषोत्तम | जनादन | मनुष्प करि अवसखसे दिये हृष 
दानके फलका इस लोकम अनुभव करता हे । केशव | गर्भम 
खित हुआ मनुष्य करख दानका फ भोगता दे १ श्रीकृष्ण | 
वाल) युवा ओर्‌ ब्द अवसाओमिं मनुष्य किंसकरिस दानका 
फार भोगता द १॥ 
सास्ति कीटं दानं राजसं कीदशं भवेत्‌ । 
तामसं कीदशं देव तरपयिष्यति कि प्रभो ॥ 

(भगवन्‌ | साचिकः राजसं ओर तामस दान केसे होते 
ह १ प्रभो ! उनले किसकी तृ होती ३ १ ॥ 
उत्तमं कीदशं दानं तेषां वा कि फठं भवेत्‌ । 
कि दनं नयति हयध्य कि गति मध्यमां नयेत्‌ । 
गिं जघन्यामथं वा देवदेव वद्ख मे ॥ 

(उत्तम द्‌ानका खरूप क्या है १ ओर उससे मनुर्ष्योको 
किस पर्की पाति होती है ! कौन-सा दान ऊरध्वगतिको ठे 
जाता ३ १ कौन-सा मध्यम गतिको ओर कौन-खा नीच गति- 
को ठे जाताहै १ देवाधिदेव | यह मुञ्चे वतानेकी 
कृपा कीज्यि ॥ 
एतदिच्छामि विज्ञातं परं कोतूदरं हि मे। 
त्वदीयं चचनं सव्यं पुण्यं च मधुसूदन ॥ 

(मधुसूदन । मँ इत विधथको जानना चाहता द्र ओर 


द्विनवदितमरे ऽध्यायः 
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से सुननेके व्यि मेरे मनम बड़ी उक्कण्ठा दै; क्योकि 
आपके वचन सत्य्‌ ओर पुण्यमय ईः ॥ 
श्रीभगवादुवाच 

श्णु रजन्‌ यथान्यायं वचनं तथ्यसुचतमम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा-राजन्‌ ! म वर्ह न्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता द, ध्यान देकर 
सुनो । यह विषय परम पित्र ओर सम्पूणं पार्पोको नष 
क्रनेवाल है ॥ 
वृथा च दश्च जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
वृथ। दानानि पञ्चाशात्पञ्चैव च यथाक्रमम्‌ ॥ 
बृथा च जीवितं येषां ते च षट्‌ परिकीर्तिताः । 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सवौणि पार्थिव ॥ 

नरेश्वर ! चौदह जन्म व्यर्थं समञ्चे जाते ई । क्रमशः 
पचपन प्रकारके दान निष्फल दोते द ओर जिन-जिन मनुष्या 
का जीवन निरर्थकं होता दैः उनकी संख्या छः बतलायी 
गयी ३ । भूषाल ! इन सवका मँ करमशः वणेन कर्गा ॥ 
धर्मघ्नानां चथा जन्म ुब्धानां पापिनां तथा । 
चथा पाकः च येऽदनन्ति परदाररताश्च ये। 
पाकमेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवजिंताः ॥ 

जो घ्मका नाश करनेवाठे, रोमी पापीः बलिवैश्वदेव 
किये विना भोजन करनेवाले परसीगामी, भोजनम मेद 
करनेवाटे ओर असत्यमाषी ई, उनका जन्म दया दे ॥ 
खृष्टमदनाति यर्चैकः किलदयमानेस्तु वान्धवः । 
पितरं मातरं चेव उपाध्यायं गुरं तथा । 
मातुर मातुखानीं च यो निदन्याच्छ्पेत वा ॥ 
ब्राह्मणश्चैव यो भूत्वा सं्योपाखनवजिंतः । 
निःखादो निःखधक्चैव शृद्वाणासन्नमुग्‌ द्विजः॥ 
मम वा शंकरस्याथ बह्यणो वा युधिष्ठिर । 
अथवा ब्राह्मणाचां तु ये न भक्ता नराधमाः । 
बृथा जन्मान्यथेतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! ज बन्धु-बान्धवोको क्ले देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाठे दै जो माता-पिता› अध्यापक- 
गुर ओर मामा-मामीको मारते या गाली देत दै, जो ब्राह्मण 
होकर मी संध्योपा्नले रदित ई, जो अग्निहोषका त्याग 
करनेवाले दै, जो शाद्धतरपणषे दूर रदनेवाले दैः जो बराह्मण 
होकर श्ुद्रका अन्न खनिवाले है तथा जो मेरे, शङ्करजीके 
रहमाजीके अथवा त्रा्मणोकि भक्त नी ई ये चौदह 
प्रकारके मनुष्य अथम हेते ई । इन्दी पापियोके जन्म- 
को ब्य समन्चना चदि ॥ . 
अशनद्धयापि यद्‌ दत्तमवमानेन वापि यत्‌ । 
दृभ्भा्थमपि यद्‌ दत्तं यत्‌ पालण्डिहितं चप ॥ 
शुद्धाचाखय यद्‌ दत्तं यद्‌ क्वा चायुकीतिंतम्‌ । 
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शोषयुक्तं च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्तमनुशोचितम्‌ ॥ 
द्म्भाजितं च यद्‌ दत्तं यच्च वाप्यजरतार्जितम्‌ । 
ब्राह्मणस्वं च यद्‌ दत्तं चौयंणाप्यजिंतं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहतं यत्तु यद्‌ दत्तं पतिते द्विजे । 
नि््रक्षाभिहृतं यन्तु यद्‌ दत्तं सर्वयाचकैः ॥ 
वरत्यैस्तु यद्धुतं हदानमारूढपतितैश्च यत्‌ । 
यद्‌ दत्तं स्वैरिणीभनततँः श्वश्युरनुवत्तिने ॥ 
यद्‌ प्र'मयाचकहतं यत्‌ कतभ्नहतं तथा । 
उपपातक्किने दत्तं वेदविक्रयिणे च यत्‌ ॥ 
सख्रीजिताय च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्तं राजसेविने । 
गणकाय च यद्‌ दन्तं यच्च कारणिकाय च ॥ 
दृषलीपतये दत्तं यद्‌ दत्तं शखरजीविने । 
भ्रतक्राय च यद्‌ दत्तं व्याटग्राहिहतं च यत्‌ ॥ 
पुरोहिताय यद्‌ दत्तं चिकित्सकहतं च यत्‌। 
यद्‌ वणिक्‌कर्मिंणे दतं श्ुद्रमन्बोपजीविने ॥ 
यच्छद्रजीविने दत्तं यच्च देवलकाय च। 
देवद्रव्याशिने दन्तं यद्‌ दत्तं चित्रकमिणे ॥ 
रङ्गोपजीविने दत्तं यच्च मांसोपजीविने। 
सेवकाय च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्तं व्राह्मणघ्रुवे ॥ 
अदेशिने च यद्‌ दत्तं दत्तं वाघुषिकाय च। 
यदनाचारिणे दत्तं यन्तु दत्तमनश्चपरे ॥ 
असभ्यो पासिने दत्तं यर छ द्रभ्ामवासिने । 
यन्मिथ्यालिङ्किने दत्तं दत्तं सवाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्तं धमविक्रयिणे च यत्‌ । 
बराकाय च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्तं क्रूटसाक्षिणे ॥ 
भ्रामक्रूटाध यद्‌ दत्तं दानं पाथिवपुङ्गव । 
चथा भवति तत्सवं नात्र कायौ विचारणा ॥ 
राजन्‌ | जो दान अश्रद्धा या अपमानके ताथ दिया 
जाता है, जिसे दिखविके ल्यि दिया जाता ३, जो पालण्डी- 
को प्राप्त हआ दै, जो च्रके समान आचरणवाछे पुरषरको 
दिया जाता हैः जिते देकर अपने ही भँदसेबारवरार बखान 
किया गया हैः जिते रोषपू्क दिया गया है तथा जिसको 
देकः पीके उसके ल्यि शोक क्रिया जाता ई, जो दम्भे 
उपाजित अनका; श्च वोल्कर लये हुए अनका 
ज्राह्मणके धनकाः चोरी करके लये हए द्रव्यका तथा 
कलंकी पुरुषके धरसे काये हुए धनका दान किया गया दै, 
लो पतित ब्राह्मणको दिया गया हैः जो दान वेदविहीन 
पुरु्षोके ओर सवके यहा याचना करनेवा्ोको दिया जाता 
ह तथा जो संस्कारहीन पतिर्तोको तथा एक बार संन्यास 
लेकर फिर ग्ष्य-आश्रम्मे प्रवेश करनेवाले पुर्षोको 
दिया जाता है, जो दान वेश्यागामीको ओर ससुरा रहकर 
गुजारा करनेवाछे ब्राह्मणको दिया गया है भिस ॒दान- 
को समूचे गोवखे याचना करनेवाठे ओर कतभ्नने ग्रहण 


किया है एवं जो दान उपपातकीको, वेद बे चनेवेको, खी. 
के वराम रइनेव।लेको, राजतेवकको, ज्योतिषीको; तान्विक- 
कोः शुद्र जातिं खरीक साथ सम्बन्ध रखनेवलिको, अख 
खले जीविका चलने कोः नौकरी करनेवोलेको, सौ 
पकड्नेवालेको ओर पुरोदिती करनेवाल्को दिया जाता, 
जिस दानको वेधने ग्रहण किया ह, राजभ्रेष्ठ | जो दान 
बनियेका काम करनेवलेको, क्षुद्र मन्त जपकर जीविका 
चलानेवालेकोः शचद्रके यहां गुजारा करनेवालेको, वेतन लेकर 
मन्दिरमे पूजा करनेवाटेको, देवोत्तर॒सम्पत्तिको खा जाने- 
वाठेको; तस्वीर बनानेका काम करनेवाटेको; रगभूमिमे 
नाच-कूद क्र जीविका चलनेवालेकोः मांस वेचकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाछेकोः सेवाका काम करनेवाटेको, ब्राद्यणोचित 
आचारसे हीन होकर भी अगनेको ब्राह्मण बतानेवाछेको, 
उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितो; व्याजखोरको, अनाचारीको; 
अग्निदो न करनेवाटेको, संध्योपासनसे अलग रहनेषालेको; 
शुद्रके गिम निवास करनेवाटेको, च्चठे वेष धारण करने- 
वालेको, सवके साथ ओर सब कुछ खानेवालेको, नास्तिककोः 
घमंविक्रेताको; नीच वृत्तिगटेको, श्चूटी गवाही देनेवाटेको 
तथा कूटनीतिकरा आश्रय टेकर गोवके लोगे लङ़ारै.ञ्चगड़ा 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता दै, वह्‌ सवर निष्प होता 
है, इसमे कोई विचारणीय वात नदीं ३ ॥ 
विप्रनामधया एते छोदयुपा बाह्मणाधमाः। 
नात्मानं तारयन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! ये सव विषयहोधपः विप्रनामधारी - ब्राह्मणा. 
धम दैः येनतो अपना उद्धार कर सकते है ओरन 
दाताका ही ॥ 
पतेभ्यो दत्तमा्ाणि दानानि खुबहन्यपि । 
दधा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुति्यंथा ॥ 
राजेनद्र ! उप्यक्त व्राहर्णोको दिये हुए दान बहुत यं तो 
मी राखम डाली हुई घीकी आहूतिके समान व्यथं हो 
जते ह ॥ 
एतेषु यत्‌ फं किचिद्‌ भविष्यति कथंचन । 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्‌ विदयुम्पन्ति हविंताः॥ 
उन्द दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता हैः 
उसे राक्ष ओर पिशाच प्रन्नताके सांय ट ठे जते ई ॥ 
वृथा ह्यतानि दत्तानि कथितानि समासतः। 
जीवित तु तथा ह्येषां तच्छ्रुणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! ये सब ब्रथा दान संधेपमे बताये गवे 
जिन-जिन मनुवयोका जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा 
हू; खनो ॥ 
ये मां न प्रतिपद्यन्ते शङ्करं वा नराधमाः । 
ब्राह्मणान्‌ वा मदीदेवान्‌ चथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
जो नराधम मेरी, मगवान्‌ शंकरकी अथवा मूमफड्के 


॥ अब 
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देवता ब्राहर्णोको शरण नदीं स्ते वे मनुष्य व््थ॑ही 
जीते है ॥ 
हेतश्षखेषु ये सक्ताः छटष्टिपथमाधिताः। 
देवान्‌ निन्दन्त्यनाचारा चथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जिनकी कोरे तकंशाख्रम दी आसक्ति दैः जो नास्तिक- 
पथका अवलम्बन करते र, जिन्हौनि आचार त्याग दिया है 
तथा जो देवताओंकी निन्दा करते दः वे मनुष्य व्ययं दी जी 
रे द ॥ 
कुराः छृतश्षाख्राणि पटित्वा ये नराधमाः । 
विप्रान्‌ निन्दन्ति यज्ञां बथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम नास्िकंकि शाख पद्कर ब्राह्मण ओर यज्ञो. 
की निन्दा करते दै, वे व्यर्थं ही जीवन धारण करते द ॥ 
ये दुगा वा कुमारं वा वायुमग्नि जं रविम्‌ । 
पितर मातरं चैव गुरुमिन्द्रं निशाकरम्‌ । 
मूढा निन्दन्त्यनाचासा बृथा जीवन्ति ते नरः ॥ 

जो मृद दुर्गा, स्वामी कार्तिकेयः वायु, अग्नि, जलः 
सूघ, माता-पिता, गुरु, इन्दर तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते 
ओर आचारका पालन नहीं करते वे मनुष्यमी निरर्थक 
ही जीवन व्यतीत करते दै ॥ 
विद्यमाने धने यस्तु दानधमेविवजितः। 
सष्टमदनाति यदेको वथा जीवति सोऽपि च ॥ 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकाटं व्रवीमि ते॥ 

डो धन प्षेनेपर भी दान ओर धमं नदीं करता तथा 
दृ्तको न देकर अकेञ दी मिठाई खाया क्ता दैः वदभी 
वयर्थ ही जीता ६ । इस प्रकार व्यथं जीवनकी वात बतायी 
गयी । अव्र द्‌नका समय वताता द्रं | 
तमोनिविष्दित्तेन दत्तं दानं त॒ यद्‌ भवेत्‌ । 
तदस्य फरमदनति नरो गर्भगतो चृप॥ 

राजन्‌ ! तमोगुणमे आविष्ट दए चित्तवाले मनुष्यके 
द्वारा जो दान दिया जाता है, उका फल मनुष्य गर्मावस्थामे 
भोगता है ॥ 
शष्यीमत्सर संयुक्तो दम्भाथं चाथंकारणात्‌ । 
ददाति दानं यो मत्यां बालभावे तदद्यते ॥ 

यौ ओर मलछरतसे युक्त मनुष्य अथलोभवे ओर 
दम्भधू्॑क जिर दानको देता दै? उसका फल बह बस्याचसपाः 
म भागता ३ ॥ 
भक्त भ।गमशक्तस्तं व्याचिभिः पीडितो भ्रशम्‌। 
ददाति दानं यो मर्यो बृद्धभावे तदद्यते ॥ 

भोगोौको मोगने्मे अशक्तः अत्यन्त व्याधिते पीड़ित 
मनुष्य जिख दानो देता दै उसके फ्का उपभोग वह 
बृद्धावस्थामे करता दै ॥ 
द्धायुक्तः चिः स्नातः धसन्नेन्दियमानसः। 
द्दाति दानं यौ म्यो यौवने स तददनचुते ॥ 





जो मनुष्य स्नान करके पवि हो मन ओर इन्द्रर्योको 
प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता 8; उसके फलको 
वह यौवनावखामे मोगता है ॥ 
खयं नीत्वा तु यद्‌ दानं भक्त्या पाज प्रदीयते । 
तत्सा्वकाछिकं विद्ध दानमापरणान्तिकम्‌ ॥ 

जो खय देने योग्य वस्तु ठे जाकर भक्तिपूर्वेक सत्पात्र- 
को दान करता हैः उसको मरणपर्थन्त दर समय उष दानका 
फ प्राप्त होता दैः एेसा समञ्चो ॥ 
राजसं साखिकं चापि तमसं च युधिष्ठिर । 
दानं दानफलं चैव गति च त्रिविधां णु ॥ 

युषिष्ठिर ! दान ओर उका फल सालिकः रजस ओर 
तामस सेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति 
मी तीन प्रकारकी होती है इसे सुनो ॥ 
दानं दातव्यमिव्येव मति छृत्वा द्विजाय वै । 
उपकारवियुक्ताय यद्‌ दत्तं तद्धि साच्विकम्‌ ॥ 

दान देना कतव्य है--रेषा खमञ्चकर अपना उपकार 
न करनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता हैः बही 
सास्िक है ॥ 
श्नोियाय दरिद्राय वहुखन्याय पाण्डव । 
दीयते यत्‌ प्रह्ेन तत्‌ सास्विकसुदाहतम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जिसका कुडुम्ब बहत बड़ा हो तथाजो 
दरिद्र ओर वेदा विद्वन्‌ होः रेखे राह्मणको प्रसन्नतापूवक 
जो छ दिया जाता दैः वह मी साखिक का 
जाता हे ॥ 
वेदाक्चरविद्ीनाय यन्तु पूवां पकारिणे । 
समृद्धाय च यद्‌ दत्तं तद्‌ दानं राजसं स्तम्‌ ॥ 

पर्तु नो वेदका एक अक्षर मी नही जानता, जिसके 
घरमे काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पदले कमी अपना 
उपकार कर चुका दै, पेते ब्राह्मणको दिया हआ दान राजस 
माना गया हे ॥ 
खम्बन्धिने च यद्‌ दत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव । 
फलाथिभिरपाज्ाय तद्‌ दानं राजसं स्तम्‌ ॥ 

पाण्डव | अपने सम्बन्धी ओर परमादीको दिया हुआ, 
फलकी इच्छ! रखनेवले मनुष्योके द्वारा दिया हज तथा 
अपात्रको दिया हम दान भी राजस हीह ॥ 
धेभ्वदेवविदटीनाय दानमश्रोन्नियाय च । 
दीयते तर्करायापि तद्‌ दानं तामसं स्तम्‌ ॥ 

जञो बाह्मण बल्िदबदेव नदीं करता, तेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता द, उसको दिया इञा दान 
तामस ह॥ 
सरोषमवधूतं च  क्टेशयुक्तमवक्षया । 
सेवकाय च यद्‌ दत्तं वत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥ 

क्रोध, तिरस्कारः क्लेश ओर अवहेलनापूवंक तथा 
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सेवको दिया हआ दान मी तामस ही बतलाया 
गया है ॥ 
देवा पिठगणाश्वेव सुनयश्चाञ्मयस्तथा । 
साच्विकं दानमश्चन्ति तष्यन्ति च नरेश्वर ॥ 

नरेइबर | सासिक दानको देवताः, पितरः सुनि ओर 
अग्नि रहण करते है तथा उषसे इन्दे बड़ा तोष 
होता है ॥ 
दानवा दैव्यसंघाश्च ग्रहा वक्षाः सराक्चसाः। 
राजसं दानमश्चन्ति वर्जितं पितृदैवतैः ॥ 

राजस दान्ञा दानवः देत्यः अदः यक्ष ओर राक्षस 
उपभोग करते है, पितर ओर देवता नदीं करते ॥ 
पिशाचाः प्रेतसंधाश्च कदमला ये मखीमसाः । 
तामक्तं दानमश्चन्ति गति च जिविधां श्णु ॥ 

ताम दानका फल पापी ओर मदन कर्म करनेवाले 
प्रत एवं पिशाच मोगते दै । अव त्रिविध गतिका 
वणन सुनो ॥ 
सात्विकानां तु दानानामुत्तमं फरमरयुते । 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 

सार्विक दानोौका फर उत्तमः राजक दार्नोका मध्यम 
ओर तामस दानौका फल अधम होता हे ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानातां फलसुत्तमम्‌ । 
मष्यमं तु समाहूय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 

जो दान सामने जाकर दिया जाता है; उसका फल 
उत्तम होता दै; जो दानपात्रको बुखाकर दिया जाता है, उसका 
फल मध्यम होता है ओर जो याचना करनेवाठेको दिया 
जाता ड, उसका फल जघन्य होत दे ॥ 
अयाचितप्रदाता यः स॒ याति गतिमुत्तमाम्‌ । 
समाहयय तु यो दद्यान्मध्यमां ख गति नजेत्‌। 
याचितो यश्च वै दद्याज्जघन्यां स गति जत्‌ ॥ 

जो याचना न करनेवालेको देता दै वह उत्तम गतिको 
प्रा करता दै; जो बुलाकर देता दैः वह मध्यम गतिको जाता 
ह ओर जो याचना करनेवाेको देता दैः बह नोची गति 
पाता है ॥ 
उत्तमा दैविकी क्षेया भध्यमा मानुषी गतिः । 
गतिजघन्या तिर्यश्चु गतिरेषा जिधा स्मृता ॥ 

दैवी गतिको उत्तम समक्चना चादिये । मानुषी गति 
मध्यम है ओर तिर्यग्योनिर्या नीच गति है-यह इनका तीन 
प्रकार माना गया हे ॥ 
पात्रभूतेषु विप्रेषु संस्थितेष्वाहितःग्निषु । 
यन्तु निक्षिप्यते दानमक्षय्यं सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

, दानके उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राहार्णोको जो दान दिया 
, जाता देव. अक्षय बतलाया गया द ॥ । 


भोत्रियाणां दर्दाणां, भरणं ऊर पाथिव । ` 


आमष्टाभारते 


॥ = व, 
सखद्धानां द्विजातीनां कयास्तेषां तु रद्णम्‌ ॥ , 
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अतः भूपाल ¡ जो वेदके विदान्‌ दते हए दरि ह, 
उनके भरण-पोषणका तुम खयं प्रबन्ध करो ओर सम्पि. 
शाली द्विजौकी रक्षा करते रहो ॥ 
दरिद्रान्‌ विचीनांश्च प्रदानैः खुष्डु पूजय । .. 
आतुरस्योषधेः कार्यं नीरजस्य किमोषचैः ॥. ५ 

घनहीन दण्द तराह्यर्णोको दान देकर उनकी मलीभोति 
पूजा करो; कर्थोकि रोगीको ही जषधिकी आवश्यकता है, 
नीोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन १ ॥ 
पापं प्रतिग्रहीतारं प्रदातुरूपगच्छति । ,, 
भतिश्रहीतुरयत्‌ पुण्यं अद्तारसुपैति तत्‌ 1; 
तस्माद्‌ दानं सदा काय परत्र हितमिच्छता ॥ ~. ' 

दाताका पाप दानके साथ ही दान ठेमेवलेके पास चला 
जाता दै ओर उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता ३, अतः 
परलोकमे अपना दित चाहनेवाे पुरखुमको सदा दान करते 
रहना चादिये ॥ न 
वेदवियावदानेु सदा शद्रा्नव्जिषु । ;: 
प्रयत्नेन व्रिधातव्यो महादानमयो निधिः ॥;; 

जो वेदविद्या पदठकर अत्यन्त शुद्ध आचार.बिचारते 
रहते हौ ओर शरदोका अन्न कभी नदीं अहण करते हौ, दे 
विद्वानोको प्रयलूर्वैक बदे-वड़े दानोका माण्ड बनाना 
चाहिये ॥ 2); 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते ससरस्येव लम्भनम्‌ । . 
सुक्तरोषस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्बय पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | जिनकी सिर्यो अपने पतिक, मो जनसे 
बचे हुए अन्नको हज.रोँगुना लाम समञ्चक्र उतके .मिश्नेकी 
प्रतीक्षा किया करती द, एेे बराहणोको तुम भोजनक ल्थि 
निमन्त्रित करना ॥ 
आमन्त्य तु निराशानि न कत॑ञ्थानि भारत }. 
खानि खदरिद्राणि तेषामाशा इता भवेत्‌ ॥ 

मारत | दरिद्रकुख्के ब्राह्मणको निमन्वि करके उन्द 
निराश न लोटाना, अन्यथा उनको अश्चा मारी जायगी ॥ 
मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ मद्रता मन्परायणाः। 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान्‌ ध्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ १ 

नरश्रेष्ठ ! जो मेरे भक्त हो, मेरेयं मन लगानेवलि €, 
मेरी शरणम हो, मेरा पूजन कसते द| ओर नियमपूरवक म 
ही लगे रहते हो, उनका. यतपूर्वक पूजन करना चाहिये ॥ 
तेषा तु पावनायाहं नित्यमेव युधिष्ठिर । 
उभे सध्येऽधितिष्ठामि .दयस्कन्नं तद्‌ बतं मम ॥ 

खधिषठर ! अपने उन मर्तोको पवित्र करने लि गै 
प्रतिदिन दोनों खमय संध्याम व्याप्त रहता दर । मेरा यह नियम 


कम] खण्डित नीं होताः; † अन 
तस्मादश्क्षरं मन्व {; मद्धकतवी तकर्मषः ॥ 
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द्विनवतितमोऽध्यायः 
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संघ्याकाले तु जत्तव्यं सततं चात्मशुद्धये ॥ 
इषलियि मेरे निष्पाप मक्तजर्नोको चाहिये किं वे आत्म- 
दविक ल्थि संध्याके समय निरन्तर अक्षर मन्त्र ( ॐ 
नमो नारायणाय ) का जप करते रहँ ॥ 
अन्येषामपि विप्राणां किंरिविषं हि विनदयति । 
उभे सध्येऽप्युपासीत तस्माद्‌ विप्रो विशुद्धये ॥ 
,  संघ्या ओर अषटाक्षर-मन्त्रका जप कसे दूसरे ्राहणेकि 
मी पाप नष्ट हो जाते ई, अतः चित्तशुद्धिके ल्ि प्रत्येक 
ब्राह्मणको दोन कालकी संध्या करनी चये ॥ 
दैवे धाद्धेऽपि विप्रः स नियोक्तव्यो ऽुगुप्सया। 
जुगुण्खितस्तु यः श्राद्धं दहत्यग्निरिवेन्यनम्‌ ॥ 
जो ब्राह्यण इस प्रकार संष्योपासन ओर जप करता होः 
उसे देवकायं ओर द्धम नियुक्त करना चाये । उसकी 
निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योकि निन्दा करनेपर 
ब्राह्मण उष शाद्धको उसी प्रकार नष्ट कर्‌ देता है” जेसे आग 
ईघनको जला डालती है ॥ 
भारतं मानवो धमां वेदाः साङ्ाधिकरित्खितम्‌। 
आक्ञाखिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेत॒भिः ॥ 
महाभारत, मनुस्मृति, अङ्गासदित चारों वेद ओर 
आयुवेद शाल्--ये चास ठिद्ध उपदेश देनेवाठे ई अतः 
तकद्वारा इनका खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परीक्चेत दैवे कर्मणि धम॑वित्‌ । 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे ॥ 
धर्मो जाननेवाछे पुरुषको देवसम्बन्धी काये ब्रह्मणो 
की परीक्षा नहीं करनी चाये, क्योकि ब्राहमणोकी परीक्षा 
करनेसे यजमानकी बड़ निन्दा होती हे ॥ 
- भवत्वं प्राप्नोति निम्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌! 
छृमि्भ॑वत्यभिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 
ब्राह्मणौकी निन्दा करनेवाला मनुष्य कुततेकी योनिम 


जन्म ठेता है उखपर दोषारोपण करनेसे गदद। होता ह ओर . 


उसका तिरस्कार करनेसे कृमि होता हे तथा उसके साथ द्वेष 
क्रनेसे वद कीडेकी योनि जन्म पाता हे ॥ 
दुर्ंत्ता वा खुचृत्ता वा ध्राङूता वा खुसंस्रताः। 
बराह्मणा नावमन्तव्या भससच्छन्ना इवाग्नयः ॥ 
ब्रह्मण चाहे दुराचारी हा या सदाचारी संस्कारहीन ह 
या षंस्कारेलि सम्पन्न, उनका अपमान नदीं करना चादिये; 
क्योकि वे भसे ठकी हुई आगके दस्य द ॥ 
क्षत्रियं चेव सर्पं च ब्राह्मणं च बहश्वुतम्‌ । , 
नावमन्येत मेधावी छशानपि कदाचन ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चादिये कि क्षत्रियः सोप ओर विद्दान्‌ 
ब्राह्मण यदि कमजोर हौ तो मी कभी उनका अपमान न करे ॥ 
पतत्‌ चयं हि पुरुषं निर्ददेदवमानितम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ भ्रयटनेन नावमन्येत अुद्धिमान्‌ ॥ 





क्योकि वे तीना अपमानित दोनेपर मनुष्यको भस्म कर 
डालते द । इसुष्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको प्रयलपूर्वंक उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा सवखवस्थाखु पावको देवतं महत्‌ । 
तथा सवौखवस्थासु ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ ॥ 

जिस प्रकार सभी अवघ्यारओमे अग्नि महान्‌ देवता है, 
उसी प्रकार समी अवस्था्मिं बराह्मण महान्‌ देवता ई ॥ 
व्यङ्गाः काणाश्च कुडजाश्च वामनाङ्गास्तथैव च । 
सवं दैवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेदपारगैः ॥ 

अङ्गदीनः कान, कुबड़े ओर वौने--इन सव ब्राह्णोको 
देवकार्यमे वेदके पारङ्खत विद्वान्‌ ब्राहार्णोके साय नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं नोत्पादयेत्‌ तेषां न चारिष्टं समाचरेत्‌ । 

मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः शद्पाणयः ॥ 

उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ट दी करे; क्योकि 
त्राह्मण क्रोधरूपी शश्रसे ही प्रहार करते ई, वे शख, दायमं 
रखनेवाले नदीं द ॥ 
मन्युना घ्नन्ति ते शात्रन्‌ वज्रेणेन्द्र इवासुरान्‌ । 
ब्राह्मणो हि मद्‌ दैवं जातिमात्रेण जायते ॥ 

्ेते ईन्द्र अघुर्योका वज्रे ना करते ई, वैसे हीवे 
ब्राह्मण क्रोधे शनुका नाश करते है; क्कि बाह्मण जाति- 
मात्रे दी महान्‌ देव५।वको प्रास हो जाता है ॥ 
ब्राह्मणाः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गु्ये ॥ 
कि पुनय च कौन्तेय संध्यां निर्यमुपासते ॥ 

कुनतीनन्दन | सरे प्राणिर्योके घम॑रूपी खजनेको रध्वा 
करनेके लिये साधारण ब्राह्मण मी समर्थैः फिर जो नित्य 
संध्योपासन करते है, उनके विषये तो कहना दी क्या ३ १॥ 
यस्यास्येन समदनन्ति हव्यानि चिदिवौकसः। 
कव्यानि चैव पितरः करि भूतमधिक्रं ततः ॥ 

जिघके मुखठे खर्गवासी देवगण हविष्यका ओर पितर 
कव्यक्रा भक्षण करते हैः उनसे बढ्कर्‌ कौन प्राणी हो 
सकता है १ ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधेमंस्य शाश्वती । 
ख हि धमीथमुत्पन्नो बह्मभुयाय कट्पते ॥ 

जराह्मण जन्मसे ही घममकी सनातन मूतिं है | वह॒ घर्मके 
दी ल्यि उत्पन्न दआ है ओर वह ब्रहमभावको प्रास्त होनेमे 
समथं है ॥ | 
खमेव ब्राह्मणो युङ्क्ते खयं वस्ते ददाति च । 
आनरस्याद्‌ ब्रह्मणस्य अुजजते हीतरे जनाः। 
तस्मात्‌ ते नावमन्तव्या मद्भक्ता हि द्विजाः खदा ॥ 

राह्मण अपना दी खाता, अपना ही पहनता ओर अपना 
ही देता है । दूसरे मनुष्य ्राहमणकी दयाश्चे टौ भोजनं पाते 
ह । अतः ब्राक्षणोका कमी अपमान नी करना नाश्ियिः 


६३१८ 


वरयोकि वे सदा ही मुक्षमे मनिः रखनेवाङे होते ह ॥ 


आरण्यकोपनिषदि ये तु पदयन्ति मां द्विजाः 
निगूढं निष्कखावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 

जो ब्राह्मण ब्रहदारण्यक उपनिषद्मे वर्णित मेरे गूढ 
ओर निष्कढ सखसरूपका श्ञान रखते ई, उनका यलपू्वक 
पूजन करना ॥ 
सखगृहे वा भ्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा। 
भद्धया ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | घरपर या विदेशम; दिनम या रातमे मेरे 
भक्त ब्राह्मणोकौ निरन्तर श्रद्धाके साय पूजा करते रहना 
चाहिये ॥ ` 
नास्ति विश्रसमं दैवं नास्ति विध्रसमो गुरः । 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धुनौस्ति विप्रात्‌ पे निधिः॥ 

बराह्मणके समान कोई देवता नदीं दै, ब्राह्मणके समान 
कोई गुरु नदीं है, ब्रा्णसे बदकर बन्धु नद ३ ओर बाह्ण- 
से बद्कर कोई खजान। नदीं ३ ॥ 
नास्ति विध्रात्‌ पर तीथ न पुण्यं ब्राह्मणात्‌ परम्‌ । 
न पवि परं विप्रान्न द्विजात्‌ पावनं परम्‌ । 
नास्ति विप्रात्‌ परो धमो नास्ति विप्रात्‌ परा गतिः॥ 

कोई तीथं ओर पुण्य मी ब्राह्मणे शरेष्ठ नही ह | बाद्मण- 
से बदकर पविच्र कोई नदीं है ओर ब्राह्मणसे बहकर पवित्र 
करनेवाला कोई नही है । ब्राह्मणते भे्ठ कोई धर्म नही ओर 
बराह्मणस उत्तम कोई गति नदी हे ॥ 
पापकमेसमाश्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ । 
श्रायते पात्रमप्येकं पाजभूते तु तद्‌ द्विजे ॥ 
बालाहिताग्नयो ये च शान्ताः रद्रान्नविंताः। 
मामचेयन्ति मद्धक्तास्तेभ्यो दन्तमिहाक्षयम्‌ ॥ 

पापक्मके कारण नरकम गिरते हुए मनुष्यका एक 
सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है । सुपात्र बाह्यो 
मी जो बार्यकाल्ते ही अग्निहोत्र करनेवाठे, शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवले तथा शान्त ओर मेरे मक्त दै एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते है, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता दै ॥ 
दानैः पूजितो विप्रो वन्दितो वापि संरृतः। 
सम्भावितो वा ष्टो वा मद्भक्तो दिवमुर्नयेत्‌ ॥ 

मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर उखकी पूना करने, सिर 
छकाने? सत्कार कले, बातचीत करने अथवा दर्शन करनेरे 
बह मनुष्यकरो दिग्यलोकमें पर्हुचा देठा ह ॥ 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
स तान्‌ दष्टा च स्पृष्ट च नरः पापैः परमुच्यते ॥ 

जो लोग मेरे गुण ओर लीलरओका पाठ करते है तथा 
मुञ्चे नमस्कार करते ओर मेरा ध्यान करते दै, उनका दर्शन 
ओर स्थरा करनेवाला मनुष्व सव पाशि भुक्तं हो जाता ह ॥ 
मद्भक्ता मद्वतप्राणा मद्रीता मत्परायणाः । 








बीजयोनिविश्चुद्धा ये धरोियाः निया सवते = 
शद्रान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीह दशनात्‌ ॥ 

जो मेरे मक्त ई जिनके प्राण मुञ्मे दी खो हए 
जो मेरी मदिमाका गान करते द ओर मेरी शरणे पडे | 

» जिनकी उत्पति शद्ध रज ओर वीयसे हुई ३, जो वेद 

विद्धान्‌ जितेन्द्रिय तथा सदा श्ुद्रान्नसे बचे रहनेवाछे है, 
दर्शनमात्रसे पवि कर देते ह ॥ 
खयं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां गृहेष्वथ । 
निवापयेत्ु यद्भक्त्या तद्‌ दानं कोटिखम्मितम्‌ ॥ 

एसे लोगोके घरपर श्यं उपश्ित होकर भक्तिपू्वक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाख माना गया ३ ॥ 
जाग्रतः सखपतो वापि प्रवासेषु गृहेष्व । 
हदये न प्रणदयामि यस्य विप्रश्य भवतः ॥ 
स पूजितो वा दष्टो वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र॒ पुनात्येव नरं सद्‌ ॥ 

राजेनद्र जागते अथवा सोते समय, प्रदेशमे अथवा 
घर रहते समय जिस ब्राह्मणक हदयस उसकी मक्ति-भावनाके 
कारण मेँ कमी दूर नदीं होता, एेसा वह श्रेष्ठ ब्राह्ण पूजन, 
दशनः स्पशं अथवा सम्भाषण करने मात्रसे मनुष्यको सदा 


. पवित्र कर देता ३ ॥ 


पबं स्वाखवस्थासु सर्वदानानि पाण्डव । 
मद्धकतेभ्यः प्रदत्तानि सखव्गमार्गपरदानि वै ॥ 
पाण्डव ! इस प्रकार सब अवसाम मेरे मक्तांको 
दिये हुए सव प्रकारके दान स्वग॑मार्ग प्रदान करनेवाे दते दै ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ बीज ओर योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जपकी 


ओर ब्राद्मणोकी महिमाका ओर उनके 
तिरस्कारे भयानक फख्का वर्णन | 
वैद्यम्पायन उवाच 

त्वेवं सात्विकं दानं राजसं तामसं तथा । 
पृथकषृथकन्वेन गति फलं चापि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
अवितप्तः प्रहृष्टात्मा पुण्यं धर्माखतं पुनः। 
युधिष्ठिरो धर्मरतः केरावं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 

वैशम्पायनजी ` कहते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार 
साखिकः, राजस ओर तामस दानः उखकी -भिन्न-मिन्न गति 

ओर प्रथक्‌-एथक्‌ फलका वर्गैन सुनकर धर॑परायण 

युधिषठिरका ` चित्त बहुत प्रन हुआ । इस परम पवित्र 
धर्मरूपी अथृतका पान करनेते उन्दं वरि नदीं इई अतः 
वे पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णते बोटे-॥ 
बीजयोनिविश्द्धानां लक्षणानि वदस्व मे। 
बीजदोषेण लोकेश जायन्ते च कथं नराः ॥ त 

(जगदीश्वर | मुञ्चे यह बतलाइये कि बीज ओर ह 9 
( वीर्यं जौर रज ) से शद्ध पुर्षेकि लक्षण कंते हेते & ¦ 
बीज-दोषले कैसे मनुष्य उत्पन्न हेते ई १ ॥ 














वैष्णवधर्मप्व ] 





व 

ष केरा ॥ 
0: । ब्राह्मणोके उत्तमः मध्यम आदि 
विदोष भेदकाः उनके आचारके दोरपोका तया उनके गुण- 
दोर्घोका मी सम्पूर्णतया वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवाटु्राच 

श्ण राजन्‌ यथादृन्त वीजयोनि उुभाश्युभम्‌ 1 
येन तिष्ठति रोकोऽयं विनद्यति च पाण्डव ॥ 

. श्रीभगवान्‌ ने कहा--राजन्‌ ! वीज ओर योनिकी 
शुद्धि-अश्युद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो | पाण्डुनन्दन | उनकी 
डद्धिखे ही यह पंसार टिकता है ओर अशचद्धिरे उसका नाश 
हो जातादै॥ 
अविष्ठुतव्रह्मचयों यस्तु विप्रो यथाविधि । 

ख बीजं नाम विक्षेयं तस्य वीजं शुभं भवेत्‌ ॥ 

जो जाद्यण ब्रह्मच॑का विधिवत्‌ पालन करता ठैः 
जिका ब्रह्मचर्यत्रत कभी खण्डित नदी होता, उको बीज 
समन्नना चाद्ये, उसीका बीज शुभ होत दे ॥ 
कन्था चाक्षतयोनिः स्यात्‌ कुटना पितमाठतः । 
ब्राह्मादिषु चिवादेषु परिणीता यथाविधि ॥ 
सा भर्स्ता बरायेदा तस्याः योनिः परशस्यते । 
मनसा कर्मणा वाचा या गच्छेत्‌ परपूरुषम्‌ । 
योनिस्तस्या नरभेष्ठ गभौधानं न चाति ॥ 

इसी प्रकार जो कन्या पिता ओर माताकौ दृष्टिसे उत्तम 
कुम उसन्न हो, जिसकी योनि दूभरितन हई हो तया 
ब्राह्म आदि उत्तम विवादोकी विधिसे व्याह गयी हो वह 
उत्तम खरी मानी गयी दै । उसीकी योनि रेष्ठ है । नरश्रेष्ठ ! 
ज्ञो खी मनः बाणी ओर क्रियते परपुख्षके साथ समागम 
करती दै उसकी योनि गर्भावानके योग्य नी होती ॥ 
(९ हर += 
देवे पन्ये तथा दाने भोजने सहभाषणे । 
शायने सह सम्बन्धे न योग्या दु्टयोनिजाः ॥ 

दूषित योनिते उन्न इए मनुष्य वड” श्राद्धः दानः 
भोजनः, वार्ताखपः? शयन तथा सम्बन्ध आदिम सम्मिलित 
करने योग्य नही होते ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च तथोभौ कुण्डगोलकौ । 
आरूढ पतिता्ातः पतितस्यापि यः खतः । 
षडेते विप्रचणण्डाखा निरष्टाः श्वपचादपि ॥ 

बिना व्याही कन्यासे उत्प" व्याहके समव कन्यासे उत्पन्न, व्याहके समय गर्भवती 
कन्यास उन्प्न, पतिकौ जीवितावस्थामे व्यभिचारसे उन्न? 








वर्ष सर उपर परपुरुषसे उतपन्न? संन्याीके वीयसे 
उत्यन तथा पतित मनुष्ये उतपन्न-ये छ प्रकारके चाण्डाक 


ब्राह्मण होति ई, जो चाण्डाल्से न क्षत इ ज जग्डाख्ते मी नीच ई ॥ 


यौ चज तज बा रेतः सिक्स शाद्राखु वा चरेत्‌ । 
कामचारी ख पापाट्मा बीजं तस्याद्युभं भवेत्‌ ॥ 


द्विनवतितमोऽष्यायः 
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जो जरह तदयं मिस किवी खड अथवा चचद्र॒जातिकी 
जीसे मी समागम कर ठेता दै, वइ पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता है | उसका बीज अञ्चम होता है ॥ 
अशुद्धं तद्‌ भवेद्‌ वीजं शुद्धां योनि न चार्हति । 
दुषयत्यपि तां योनि यना लीढं हवियथा ॥ 

वद्‌ अशुद्ध वीर्यं किसी शुद्ध योनिवाटी ख्रीके योग्य नदी 

होता, उरुके सम्पकंसे कुत्तेके चाट हए दविष्यकी तरह अद्ध 
योनि मी दूषित दो जाती ३॥ 
आत्मा हि शुक्रमुदिष्ं दैवतं परमं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन निरन्ध्याच्छुक्रमात्मनः ॥ 

वीर्यको आत्मा बताया गया है | वह सबसे श्रेष्ठ देवता 
ह ¦ इसल्पि सब प्रकारका प्रयत करके अपने बीयकी रक्षा 
करनी चाद्ये ॥ ` 
आयुस्तेजो वदं वीरय प्रक्षा री महद्‌ यशः। 
पुण्यं च मस्पियत्वं च लभते ब्रह्मचयंया ॥ 

मनुष्य त्रमचर्यके पाशनसे आयु, तेज? वल? कवः तेज, बक, वीयं, 
बुद्धि, ल्मी, मदान्‌ यञ्च, पुण्य आर ५९ अभक आत ओर मेरे प्रेमको प्रास्त 
_करता ६ ॥ 
अविप्ठुतब्हमचयगृदस्थाधममाधितैः । 
पञ्चयकपरैर्घमः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥ 

जो गरहस्थ-आश्चममे स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचयंका पालन 
करते हए पञ्चयजञोके अनुष्ठान तत्पर रहते दै वे पृथ्वी- 
तङपर घर्मुकी स्थापना करते दै ॥ 
सायं श्रातस्तु ये संध्यां सम्यग्नित्यसुपासते । 
नावं वेदमथीं कृत्वा तरन्ते तारयन्ति च ॥ 

जो प्रतिदिन सवरेरे ओर शामको विधिवत्‌ संभ्योपासना 
करते इ, च वेदमयी नौकाका सदारा सेकर इख संसार समुद्रषे 
ल्यं मी तर जति ई ओर दूससौको भी तार देते ॥ 
सो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायं वेदमातरम्‌ । 
न सीदेत्‌ प्रतिगृह्णानः पृथिवी च ससागराम्‌॥ 

जो ब्राह्मण सवको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्री- 
देवीका जप करता है; वह समुद्रपयेन्त पृथ्वीका दान ठेनेपर 

` री प्रिद दोषे दुखी नदी दता ॥ 

ये चास्य दुःस्थिता केचिद्‌ वरदाः सयोदयो दिवि। 
ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शुभकयस्तथा॥ 

तथा सूर्यं आदि अहोमखे जो उसके लि अम स्थानम 
रहकर अनिष्टकारकं होते ई, वे भी गायत्नी-जपके प्रभावसे 
न्त, शुम ओर कस्याणकारी फल देनेवारे हो जते ई ॥ 
यत्र यर स्थिताश्चैव दारुणाः पिशिताशनाः । 
घोररूपा महाकाया धषेयन्ति न तं द्विजम्‌ ॥ 

जौँ कदी करूर कभ करनेवाठे भयंकर विशाख्काय 
पिश्चाच रहते ई वह जानेपर भी वे उख ब्राह्मणका अनिष्ट 
नहीं कर सकते ॥ 





























६३२० आरम्टाभारते 





पुनन्तीह परथिश्यां च चीणं वेदता नराः। 
चतुणौमपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 

वेदिक त्रतोका आचरण करनेवाले पुरुष परथ्वीपर 
दूसरोको पवित्र करनेवाले होते ह । राजन्‌ | चारे वेदम 


वह गायत्री श्रेष्ठ है ॥ 


अचीणंवतवेदा ये विकर्म॑फलमाधिताः। 
बरह्मणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर । 
कि पुनयस्तु सध्ये द्वे नित्यमेवोपतिष्ठते ॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मच्य॑का पालन करते 
है ओर न वेदाध्ययन करते है, जो बुरे फलवा कर्मोका 
आशभ्यल्ेते है, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे 
पूञ्य हो जाते दै । फिर जो ब्राह्मण प्रातः-सायं दोना खमय 
हेध्या-वन्दन करते द, उनके ल्यि तो कहना ही क्या है १॥ 
श्ीलमध्ययनं दानं शौचं मार्दवमाजवम्‌ । 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ विशिष्टानि मनुराह प्रजापतिः ॥ 
प्रजापति मनुका कना है कि--धशील, सखवाध्यायः 
दानः शौच, कोमलता ओर सररूता-ये सद्गुण ब्राक्मणके 
ल्यि वेदसे मी बद्कर ई ॥ 
भुवः सरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः। 
खदारनिरतो दन्तः स विद्धान्‌ स च भूसुरः ॥ 
जो ब्राह्मण भूर्भुवः सखः इन व्याहृतिर्येके साथ 
गायन्नीका जप करता दै, वेदके खा्यायम संल रता है 
ओर अपनी ही सखीति प्रेम करता दैः वही जितेन्द्रिय, वही 
विद्वान्‌ ओर वही इस भूमण्डल्का देवता दै ॥ 
संध्यामुपासते ये वे नित्यमेव द्विजोत्तमाः । 
ते यान्ति नरशादूल ब्रह्मलोकं न संशयः ॥ 
पुरूषसिंह | जो श्रे ब्राह्मण प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते 





हैः वे निःसंदेह ह्मलोकको प्राप्त होते ३ ॥ 


सावित्नीमात्रसारोऽपि वरो विप्रः खुयन्तितः। 
नायन्त्रितश्चतुवेदी सवारी सर्वविक्रयी ॥ 

केवर गायत्रीमात्र जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमते 
रहतादहेतो वह श्ष्ठदै; क्तु जो चारो वेदोका विद्वान्‌ 
होनेपर भी सका अन्न खाता दैः सव कुछ वेचता ३ ओर 
नियमका पालन नही करता ह, वह्‌ उत्तम नहीं माना जाता ॥ 
सावित्रीं चेव वेदांश्च तुखयातोलयन्‌ पुरा । 
सदेवषिंगणाङ्चेव सवं वबह्मपुरःसखराः । 
च तुणोमपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 

राजन्‌ | पूवैकाठ्मे देवता ओर ऋषिर्योने ब्र्माजीके 
सामने गायती मन्त्र ओर चारो वेदोको तराजूपर रखकर 
तौला य| उस समय. गायत्रीका पल्ड़ा ही चारों वेदसे 
मवी कता 
यथा विकल्िते पुष्पे मधु गृह्णन्ति षटपद्‌ा; । 
एवं गीता सावित्री सववेद च पाण्डव ॥ 





[ आश्वमेधिकपवणि 


पाण्डव | जते भ्रमर खि हुए पूलसे उनके सोरभूत 
मधुको ग्रहण करते ई, उसी प्रकार सम्पूणं वेदेषि उनके 
सारभूत गायत्नीका ग्रहण किया गया ह ॥ । 
तस्मात्‌ तु सवेवेदानां साविज्री प्राण उच्यते  : 
निर्जीवा हीतरे वेदा विना साविननिया चप ॥ 
इसव्यि ` गायत्री सम्पण वेर्दोका प्राण कदलाती ३ । 
नरेश्वर | गायत्रीके विना सभी वेद निजींव है ॥ 
नायन्ितश्चतुवेदी शीकश्ष्ठः ख कुत्सितः । ` 
शीटचतच्तलमायुक्तः साविच्ीपाठको वरः ॥ ` 
नियम ओर सदाचारसे भ्रष् ब्राह्मण चार वेदोका विद्वान्‌ 
होतो मी वह निन्दाका ही पात्र है किंतु शीङ ओर सदाचार 
से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्रीका जप करताहोतो मी 
वह भेष्ठ माना जाता रै ॥ 
स्स्रपरमां देवीं शतमध्यां शतावराम्‌ । 
साविज्ी जय कौन्तेय सर्वपापग्रणाक्िनीम्‌ ॥ 
प्रतिदिन एक इजार गायत्री मन््रका जप करना उत्तम 
है, सौ मन्त्रका जप करना मध्यम ओर दस मन्त्रका जप 
करना कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन | गायश्नी सब 
पार्पोको नष्ट करनेवाली ई, इसल्ि तुम सदा उसका जप 
करते रहो ॥ 











युधिष्ठिर उवाच 
नैकोकयनाथ हे कृष्ण सर्व॑भूतात्मकतो हसि । 
नानायोगपर शरेष्ठ ॒तुष्यसे केन कर्मणा ॥ 
युधिष्ठिरे पूा- विरोकीनाथ ! आप सम्पूणं भूते. 
के आत्मा है । विभिन्न योगेकि दवारा प्रा्व्य सर्वश्रेष्ठ भीङ्ृष्ण | 
बताइये? किंस कर्मसे आप संदुषट शेते दै १॥ 
श्रीमगवाडवाच । 
यदि भारसहं तु॒गुग्ग॒स्वादि ्रधूपयेत्‌ । 
करोति चेन्नमस्कारभुपदाएरं च कारयेत्‌ ॥ 
स्तोति यः स्तुतिभिर्मा च छऋग्यजुःखामभिः सद्‌ा । 
न तोषयति चेद्‌ विप्रान्‌ नाहं तुष्यामि भारत ॥ 
रीभगवानने का मारत ! कोई एक इजार मार 
गगुक आदि सुगन्धित पदा्ोको जलाकर मङ्े धूए द 
निरन्तर नमस्कार करे, खूब भेट-पूजा चदृवि तथा कऋग्वेद्‌, 
यजुवद ओर सामवेदी स्तुतियोखे सुदा मेरा स्तवन कर! 
द; किं यदि बह ्रादमणको संदष्ट न कर सका तो मै < 
पर प्रसन्न नहीं होता ॥ 5 
ब्राह्मणे पूजिते नित्यं पूजितोऽस्मि न संशयः । 
आक्ुष्टे चादमाकघषटो ¦ भवामि भरतषभ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | शमे संदेह नही किं ब्राह्मणक ` ह 
मेरी मी पूना हो जाती है ओर ब्राह्मणको कडवचन ख 
मै ही उस कटुवचनका क्षय बनता दं ॥ 














वैष्णवधर्मपर्व ] 





द्विनवतितमोऽच्यायः 


६९२१ 


~ 





पल मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति द्विजं हि ये । 
यदद द्धिजरूपेण वसामि वसुधातले ॥ 
जो ब्राहाणकौ पूजा करते ई, उनकी परमगति मुञ्चमे ही 
होती दै; क्योकि प्रथ्वीपर ब्राह्मणोके रूपम भरँ ह निवास 
करता हू ॥ 
यस्तान्‌ पूजयति प्राक्ञो महतेचान्तरात्मना । 
तमहं स्वेन रूपेण पदयामि नरपुङ्गव ॥ 
युरुषश्रे् | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य भुन्लमे मन लगाकर 
ब्राार्णोकौ पूजा करता दै, उसको मँ अपना खरूप ही 
सप्ह्चता हू ॥ 
कुब्जाः काणा वामनश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावसान्या द्विजाः ब्रान्नेमैम रूपा हि ते द्विजाः ॥ 
बराह्मण यदि कुबडे काने, बौने, दरिद्र ओर रोगी मी 
होतो विद्धान्‌ पुरुषौको कमी उनका अपमान नदीं करना 
चाहिये; क्योकि वे सव्र मेरे दी खल्प दै ॥ 
ये केचित्‌ सागरान्तायां पृथिष्यां द्विजसन्तमाः। 
भम्‌ रूपं हि तेष्वेवमयितेष्वर्वितो ऽस्म्यदम्‌ ॥ 
सथुद्रपर्थन्त प्रथ्वीके ऊपर जितने मी शरेष्ठ व्राह्मण है; 
वे सव .मेरे स्वरूप दँ । उनका पूजन करने मेरा मी पूजन 
हो जाता है ॥ 
बहवस्तु न जानन्ति नग क्ानवहिष्डताः। 
खद्हं , दिजसूपेण वसाभ्नि वुधातटे ॥ 
बहुत-ते अशानी पुखष हस वतको नदीं जानते कि मे 
इस पृथ्वीप्र ब्राह्यणेकि रूपय निवाष करता द्रं ॥ 
आक्रोदापरिकादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिषु । 
ताम्‌ सुतान्‌ यमरलोकस्थाय्‌ निषात्य पृथिवीतले ॥ 
आक्रम्योरसि पादेन क्रूरः संरक्तरोचनः। 
अग्िवणेँस्तु सदं ौ्यमो जिह्वां ससुद्धरेत्‌ ॥ 
जो ्राह्मर्णोको गाली देकर ओर उनकी निन्दा करके 
प्रषन्न होति हैः वेजव यभलोकमे जाते द तब लल-लल 
ओखिवाले व्रूर यमराज उन्ह ए्वीपर पटककर छातीपर 
सवार होः जाते ई ओर आशम तपाये हए रंङसोखे उनकी 
जीम उखाड़ ठेते दै ॥ 


ये च विप्रान्‌ निसीक्न्ते पापाः पापेन चक्षुशा । 
अब्रह्मण्याः शरुतेबौह्या नित्यं बह्मद्धिषो नरः ॥ 
तेषां घोरा महाकाया वक्रवुण्डा महाबलाः । 
उद्धरन्ति मुहतन खगाश्चश्चुयंमाशया ॥ 

जो पापी बाह्म्ोकी ओर पापपू्णं दिस देखते दः 
ब्राहमणेकि धरति भक्ति नीं करते; वैदिक मर्यादाका उस्लङ्घन 
करते है ओर सदा ब्राह्मणों द्वेषी बने रहते दै वे जब यम- 
लोकम पर्हुचते दै तव व्हा यमराजकी आशे टेढी चोचवाले 
यदे-बद़े बल्वान्‌ पक्षी आकर क्षणमरम। उन पापियोकी आंखें 
निकाठ ठेते हं ॥ 





यः परहारं द्विजेन्द्राय दद्यात्‌ कुया शोणितम्‌ । 
अस्थिभङ्गं च यः कुत्‌ प्राणेवौ विप्रयोजयेत्‌ । 
सोऽऽनुपूष्य॑ण यातीमान्‌ नरकानेक्विखतिम्‌॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणको पीटता है, उसके शरीरसे सूल 
निकाङ देता हैः उसकी इड तोड़ डालता दे अथवा उसके 
प्राण ले ठेता दैः वह्‌ क्रमशः इक्कीस नरकेमिं अपने पापका 
फर भोगता ह ॥ 
श्ूलमायोप्यते पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते । 
बटुवर्षलहस्राणि पच्यमानस्त्ववाकूहिराः। 
नावसुच्येत दुमधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 

पठे वह्‌ शयूलपर चदाया जाता है । फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आगर्मे यका दिवा जाता है ओर वह हजारों 
वर्षोतक उसमे पकता रहता है । वह ॒दु्रुद्धिवाला पुरुष 
उष दारुण यातनासे तव्रतक छुटकारा नदीं पाता, जव्रतक 
कि उसके पापका मोग समाप्त नहीं हो जाता ॥ 
ब्राह्णणान्‌ वा विचायव वजन्‌ वै वधकाङ्क्षया । 
श्तवषंसहस्राणि लाभिखे परिपच्यते ॥ 

ब्राह्र्णोकरा अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रषण करते ईँ, वे एक लाख 
वर्षतक तामिल नरक पकाये जाते द ॥ 
तस्मान्ना शलं नयान्न शयष्कां गतिमीरयेत्‌ । 
न व्रूयात्‌ परूषां बाणीं न चेवेनानतिक्रमेत्‌ ॥ 

इषल्ि बाह्यणोके प्रति कभी अमङ्गखमूचक वचन न 
कटे, उनते रूखी ओर कठोर बात न बोके तथा कमी उनका 
अपमान न करे ॥ 
ये विप्राञ्दलक्ष्णया वाचा पूजयन्ति नोत्त माः। 
अर्चितश्च स्तुतश्च तेभवामि न संशयः ॥ 

जो शरेष्ठ मनुष्य ब्राहर्णोकी मधुर वाणीस पूजा करते ईः 
उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पूजा ओर स्तुति.क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है ॥ । 
तर्जयम्ति च ये विप्रान्‌ कोशयन्ति च भारत। 
आङ्ुषटस्तभिंतथ्चाहं तैर्भवामि स॒ संशयः ॥ 

भारत | जो बाह्मणोको फटकारते ओर गाढो सुनाते 
ह, वे मुञ्चे दी गाली देते ओर युस्ञे ही फटकारते है । इसमे 
कोई संशय नही दै ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ यमलोकके मागेका क्ट ओर उससे बचनेके उपाय ] 

( युधिष्ठिर उवाच 
देवदेवेश दैत्यभ्न परं कोवूलं हि मे। 
पतत्‌ कथय सर्वश्च त्वद्भक्तस्य च केशव । 
मानुषस्य च लोकस्य धमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 

युधिष्ठिरे पूा-दर्योका विनाश करनेवारे देव- 


देवेषवर | मेरे मनम इुननेकी बड़ी उत्कण्ठा हे । मै आपका 





^ न पर्वतो नदी वापि न भूम्बिवरं कचित्‌ ॥ 
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भक्त हू । केशव | आप सरवै, इसख्यि बतलादयेः 
मनुष्यलोकके ओर यमलोकके बीचकी दूरी कितनी ईै१॥ 
त्वगस्थिमां सनि्कते पञ्चभूतविविते । 
कथयस्व महादेव सखखदुःखमदोषतः ॥ 

सशेष देव | ज जीव पाञ्चभौतिक शरीरे अलग 
होकर त्वचा, इड्ी ओर मांससे रदित हो जाता है, उस 
समय उसे खमस्त सुख-दुःखका अनुभव किंस प्रकार 
होता है १ ॥ 
जीवस्य कर्मरोकेषु कर्मभिस्तु शुभाद्युभैः 1 
अनुबद्धस्य तेः पारोर्नीयमानस्य दारणः ॥ 
खत्युदुकतेढराध्धरेधांरपराक्रमैः । 
बद्धस्याक्षिप्यमाणस्य विद्रुतस्य यमाक्ञया । 

सुना जाता कि मनुष्यलोक जीव अपने शुभा्चम करमपि 
घा हआ दै। उखे मरनेके बाद यमराजकौ आज्ञासे मयंकरदुधंषं 
ओर घोर पराक्रमी यमदूत कठिन पाशोते त्रोधकर मारते-पीरते 
हुए ठे जाते ह बह इधर-उधर भागनेकौ चेष्टा करता हे ॥ 


पुण्यपापरृततिषठेत्‌ स्ुखदुःखमशोषतः । 
यमरदूतैदरधर्वैनींयते वा कथं पुनः॥ 
वरहो पुण्यपापं करनेवाले सव तरहक खुख-दुःख भोगते 
है; अतः बतलादये, मरे हृएः प्राणीको दुरं यमदूत कि 
प्रकार छे जाते ई १॥ 
कि रूपं कष प्रमाणं वा वणैः को वास्य केशव । 
ज्ञीवस्य गच्छतो निव्यं यमलोकं वदख मे ॥ 
केशाव ! य परखोकम्‌ जाते समय जीवक निधित रूप-रंग 
क्ता होता ह १ ओर उका शरीर कितना बड़ा होता दे! 
ये खबर बात बतादये ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
श््णु राजन्‌ यथाचत्तं यन्मां तडं परिपृच्छसि । 
तत्‌ तेर कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कषा - राजन्‌ | नरेश्वर ! तुम मेरे भक्त 
हो, इलि जो छ पूते होः वह सव्र बात ययाथरूपसे 
बता रदा दर; सुनो ॥ 
चडशीतिखक्ष्खाणि योजनानां गुधिष्ठिर । 
च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | मनुष्यलोक ओर यमलोके छियासी हार 
योजनका अन्तर है ॥ 
न तत्र वृक्षच्छाया वा न तटाकं सरोऽपि वा । 
न वाप्यो दधिका वापिन कूपो वा युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! इ बीचके मागमे न बृक्षकीछायादैः न 
तालाब दैः न पोखरा हैः न बाबी ह ओर न कुर्ओं 


ही दे॥ 
न मण्डपं खभा वापि न पपा न निकेतनम्‌ । 





न श्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं वा वनानि च। 
न क्रिचिदाश्रयस्थानं पथि तस्िन्‌ युधिष्ठिर ॥ :;, 
युधिष्ठिर | उस मार्गमे कीं मी को" मण्डप, रक), 
प्याऊ, घर्‌, पवेत, नदी, गुफाः गोव? आश्रमः, वगी चाः. बन 
अथवा ठदहरनेका दूस कोई स्थान भी नदी ३॥ 
जन्तोर्हि भराघ्तकाटस्य वेदनात॑स्य वै भृशम्‌ । 
कारणेस्त्यक्तदेहस्य प्राणैः कण्ठगतैः पुनः ॥ 
शरीराखचास्यते जीवो दयवश्चो मातरिश्वना । ` 
निर्गतो वायुभूतस्तु षर कोश।तूतु कठेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ तद्रूपं तद्ध्ण तसपरसाणतः। 
अदयं तत्पविष्रस्तु सोऽप्यद्रो ऽथ केनचित्‌ ॥ 
जन जीवका मृष्युकाल उपस्थित होता है ओर वह्‌ 
व्ेदनासे अव्यन्त छट्पटाने लगता दे, उस समय कारण तख 
शरीर्का त्याग कर देते टैः प्राण कण्टतक आ जाते है अर 
वायुके वमे पड़ हुए जीवको बरबस इत शरीरसे निकल 
जाना पड़ता है । छः ोशोवाके शरीरस निकखकर वायुरूप- 
धारी जीव एक दूसरे अदृश्य श्चरीरमे प्रवेश्च करता द । उस 
शरीरके रूप) रंग ओर माप भी पटे शरीरके दी नमान 
होते दै। उमे प्रविष्ट देनेपर जीवको कोई देख 
नदीं पाता ॥ 
सोऽन्तरात्मा देहवतामर्राङ्धो यस्तु संचरेत्‌ । 
छेदनाद्‌ भेदनाद्‌ दाहात्‌ ताडनाद्‌ वा न नद्यति॥ 
दे्धारियोका अन्तरात्मा जव आठ अङ्गसे युक्त होकर 
वमलोककी यत्ना करता है | वरं शरीर काटने, इकडे इकडे 
कने, जलने अथवा माप्नेसे नष्ट नदीं हेता ॥ 
नानारूपधरैषेरेः = प्रचण्डेश्चण्डसाधनेः । 
नीयमानो दुराधर्वैयमदूतेयंमाज्ञया ॥ 
यमराजकी आशन नाना प्रकारके भयंकर रूपगरी 
अवन्त क्रोवी ओर दुर्धषं यमदू प्रचण्ड दधियार लिप 
आते ई ओर जोवको जवर्दस्ती पकड़कर ठे जते द ॥ 
पुत्रदारमयैः पाशैः संनिरद्धोऽवशो बलात्‌ । 
स्वक्मभिश्चानुगतः रतैः सुङ्तदुष्छतैः ॥ 
उस समय जीव स्री-पुत्रारिके स्नेद-बन्धनमे आब्र 
रहता ३ । जव विवश हुअ। वह ठे जाया जता दै, तव उतके 
स्थि इए पापःपुण्य उकषके पीछे पीठे जति ई ॥ | 
आक्रन्दमानः करुणं बन्धुभिदुंःखपीडितः । 
स्यक्त्वा बन्धुजनं सर्वं निरयक्षस्तु गच्छति ॥ 
उस समय उक बन्धुःवान्धव दुःखत पीड़ित ९ 
करुणाजनक सरमे विलाप करने र्गते दै तो भी बह €^ 
ओरे निक्ष हो समसत ब्ु-यानधर्वोको रोदकर चर 
देता दे ॥ त 
माद्भिः पिततभिदचैव श्राठभिमो त॒रेस्तथा । 
द्रः पुत््वयस्यैश्च रुदद्धिस्त्यज्यते पुनः ॥ 











वैष्णवधर्मपर्व ] 


माता; पिता, माई, मामा, खत्री, पुत्र ओर मित्र रोते रइ 
जाते ई, उनका साथ यूर जाता ३ ॥ 
अददयमानस्तेर्दनिरशरपृणसुवेक्चणेः | 
खश्रीरं परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति ॥ 

उनके नेत्र ओर मुल आसुति मीगे देते ई । उनकी 
दशा बड़ी दयनीय होजातीदैः फिर मी वह्‌ जीव उन्हं 
दिलावी नहीं पड़ता । बह अपना शरीर छोड्कर्‌ वायुरूपं 
कषे चल देता है॥ 

अन्यकारमपारं तं महाघोरं तमोचृतम्‌ । 

दुःखान्तं दुष्प्रतारं च दुगंमं पापकर्मणाम्‌ ॥ 

वह पापकमं करनेषार्लोका मार्गं उन्धकारसे मराडै 
ओर उसका कीं पार नी दिखायी देता । वह मागं बड़ा 
मयंक; तमोमयः दुस्तर दुर्गम ओर अन्ततक दुःल-दी- 
दुःख देनेवाला है ॥ ; 
देवा्रै्षचष्यायेवेवखतवशानुगैः । 
ख्ीषुन पुंसकैदचापि पृथिव्यां जीवसंक्षितैः ॥ 
मध्यसैयुवभिर्वापि वकबदधेस्तथैव च । 
जातमाेश्च गर्भ॑स्थेर्गन्तव्यः स महापथः ॥ 

यमराजके अधीन रहनेवाठे देवता, असुर ओर मनुष्य 
आदि जो भी जीव प्रथ्वीपरदै, वे स्री, पुरुष अथवा नपुंखक 
हौ, वालः वृद्धः, तरण या जवान हो, तुरतके पैदा हए हं 
अथवा गर्भम सित ह; उन सत्रको एक दिन उस महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी दी पड़ती दै ॥ 
पूबाहणे वा पराह्ने वा संध्याकाटेऽथवा पुनः। 
पशष वाध॑रात्रे वा प्रत्यूषे वाप्युपस्थिते ॥ 

पूर्वाक्ष हो या पराह्णः सध्याका समय हो या रातिका 
आधी रातो यासव्ेरा हो गया हो, वर्दाकी यात्रा सदाखुली 
ही रहती दे (श र ह 
सत्युदृतेढुंराधर्षैः प्रचण्डंडचण्डशासनः । 
आश्षिप्यमाणा दयवश्ाः प्रयान्ति यमस।दनम्‌ ॥ 

उपरक्त सभी प्राणी दुरधषः उग्र शसन करनेवाठेः 
प्रचण्ड यमदूतकि द्वारा व्रिवश होकर मार खाति हुए यमलोक 


जा 
| क्चिन्मकतैः रस्ललद्धिः कचित्‌ कचित्‌। 
क्रन्द द्धिवैदनातस्तु गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 
यभलोकके पथपर कहं डरकर, कहीं पागल होकरः 
कहीं ठोकर खाकर ओर कीं रेदनाञे मातं होकर रोते- 
चिरङति हुए चलना पड़ता हे ॥ 
निर्भत्स्यमानेसदवि्ेर्िधूतै्भयविहयलेः । 
तचमानशारीरेश्च गन्तव्यं तर्जितैस्तथा ॥ 
यमदूतौकी डंट सूनर जीव उद्विन हो जाते ह ओर 
मयते विहृल हो यर-यर कोपने लगते है । दुर्तोकी मार 
खाकर शरीरम बेतरद पीड़ा होती है तो मी उनको कटकार 
सुनते हुए आगे बद्ना पड़ता दे ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
--------------ज च्च 
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काष्ठोपलशिलाघरातेदण्डोमुकक शाङ्कशैः । 
हन्यमानेय॑मपुरं गन्तथ्यं धमवर्जितैः ॥ 

धमंदीन पुर्पोको काठ, पत्थर, शिला, डे, जलती 
लकड़ी, चाुक ओर अं कृशकी मार खाते दए यमपुरीको 
जाना पडता है ॥ 
वेदनर्तैश्च कूजद्धिर्विकोशद्धिश्च विस्वरम्‌ । 
वेदनाः पतद्भिश्च गन्तभ्यं जीवघातकतः ॥ 

जो दूक्रे ओर्वोकी व्या करते दैः उन्द इतनी पीड़ा 
दी जातीदहैकिवे आत होकर छटपटने, कराहने तथा 
जोर-जोरसे चि्लने लगते हँ ओर उसी दितिम उन गिरते- 
पड़ते चलना पडता दै ॥ 
शक्तिभिर्भिन्दिपाटैश्च शङ्कतोमरसायकैः । 
तुयमानस्तु शुला्रर्गन्तन्यं जीवधघातकैः ॥ 

चलते समय उनके ऊपर शक्तिः भिन्दिपालः शङ्कु) 
तोमर, बाण अओँःर त्रिश्चूलकी मार पड़ती रहती ३ ॥ 
श्वभिव्यौघेर्ंकेः काकेर्मक्ष्यमाणाः समन्ततः । 
तुचमानाश्च गच्छन्ति राक्षसेर्मसघातिभिः ॥ 

कुत्ते बाघ, मेड़ये ओर कौवे उन्हँं चारो ओरसे नोचते 
रहते दै। मास्त काटनेवाठे रक्षस मी उन्हं पीड़ा 
पर्हैचाते दै ॥ 
मदहिषेदन स॒गेश्चापि सूकरः पृषतेस्तथा । 
भक्ष्यमाणेस्तदध्वानं गन्तव्यं मां सखादकेः ॥ 

जो लोग मां खाते ईँ, उन्ह उस मार्गमे चलते समय 








` मे, मृग सूर ओर चितरूषरे हरिन चोर पर्हुचाते ओर 


उनके मां काटकर लाया करते है ॥ 
सृचीखुतीक्ष्णतुण्डाभिमैक्षिकाभिः समन्ततः । 
त॒द्यमानैश्च गन्तव्यं पापिष्डै्वाकधातकेः ॥ 

जो पापी बालर्कोकी हत्या करते ई, उन चलते खमय 
सरके समान तीते डकत्राी मकि चारो ओरसे कारती 
रहती ई ॥ 
विखब्धं खामिनं मिं लियं बा घ्नन्तिये नराः। 
शखेनिरभियमनश्च गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 

जो लोग अपने ऊप? विश्वास करनेवाङे स्वामीः मित्त 
अथव! छक्ी इत्या करते ई, उन्हं यमपुरके मार्गपर चकते 
समय यमदूत हयियारोतषे छेदते रहते दै ॥ 
खादयन्ति च ये जीवान्‌ दुःखमापादयम्ति ते। 
राक्षसैश्च इवभिरचैव भक्ष्यमाणा जजन्ति ते ॥ 

जो दूसरे जीवको भक्षण करते या उन्हं दुःख पहचाते 
है, उनको चकते समय राक्षस ओर कुत्ते काट खत है ॥ 
ये हरन्ति च वख्ाणि शय्याः प्रावरणानि च । 
ते यान्ति विदधता नग्नाः पिशाचा इव तत्पथम्‌॥ 

जो दूरके कपड़े, पलंग ओर बि्ठोने चुराते ई, ते उश 
मार्गमे पिशाचकी तरह नंगे होकर भागते इट चरते ई ॥ 
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गाश्च धान्यं हिरण्यं वा बलात्‌ क्षें शृ्टं तथा । 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्वं पापकारिणः ॥ 
पाषाणेसल्मुकैर्दण्डेः काष्ठघातैश्च शरेः । 
हन्यमानैः क्षताकीणर्गन्तव्यं तरर्यमारयम्‌ । 

जो दुरात्मा ओर पापाचारी मनुष्य वल्मूर्वक दूसरोकी 
गौ, अनाज, सोना, खेत ओर ण्ह आदिको इड्प ल्तेहैःवे 
६ (लोकम जाते समय यमदुतौके हासे पत्थर, जलती हुईं 
लकड़ी, डंडे, काट ओर बैतकी छदिर्यो की सार खाते दै तथा 
उनके समस्त अङ्गम घाव हो जाता ३ ॥ 
ब्रह्मस्वं ये हरन्ती नगा नरकनिभयाः ॥ 
आक्रोशान्तीह ये नित्यं प्रहरन्ति च ये हिजाम्‌॥ 
शयुष्ककण्ठा निवद्धारते छिनजिह्याक्षिनासिका । 
पूयशोणितदु्गन्धा भक्ष्यमाणाश्व अस्वुकः ॥ 
चण्डालैभीषणेश्चण्डेस्तुधमानाः खमन्तवः । 
क्रोशन्तः करुणं घोर गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य यहां नरकका मय न मानकर ब्राहर्णोका घन 
छीन लेते है, उन्हं गायो सुनाते द ओर खदा मारते रहते 
हः बे जत्र यमपुरके मागमे जाते दै उस खभय यमदूत स 
तरह जकड़कर बधते दै किं उनका गला सूख जाता है; 
उनकी जीभ, ओंख ओर नाक काट छी जाती है, उनके 
शरीरपर दुर्गन्धित पीब ओर रक्त डाला जाता है, गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते है ओर कोषे मरे दु 
मयानक चाण्डार उन्दं चारौ ओरसे पीड़ा पर्टुचाते रहते है । 
इससे वे करूणायुक्त मीषण स्वरसे चिर्लाते रहते है ॥ 
तत्र चापि गसाः पापा विष्ठाकूपेष्वनेकशः ! 
जीवन्तो वर्षकोदीस्तु किश्यन्ते वेदनात्‌ ततः ॥ 

यमढोकमं पर्हुचनेपर री उन पापियोको जीते-जी विष्ठके 
कुपम डर दिया जाता. दै ओर वर्षा वे करोङ्गो वषौतकः 
अनेक प्रकारञे पीड़ा सइते इए कथ भोगते रहते ई ॥ 
ततश्च मुक्ताः कालेन रोके चास्मिन्‌ नराधमाः। 
विष्टाङृमित्वं गच्छन्ति जन्मकोटिशतं सप ॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर हमयानुखार नरकयातनासे छुटकारा 
पानेपर बे इस ठोकमै सौ करोद़ जन्मोतक विष्ठाके कीड़े 
हेते ई ॥ 
अदसष्टाना गच्छन्ति शयष्ककण्ठास्यतालुकाः । 
अम्नं पानीयसद्ितं भाथयन्तः पुनः पुनः ॥ 

दान न करनेवाढे जीवेकि कण्ठ, मुद ओर तालु भूख- 
प्याखके मारे सूखे रहते ई तथा वे चलते समय यमदूतौ बार 
बार अन्न ओर जल मोगा करते ई ॥ 
स्वामिन. गन्तुंनैवाय शक्तुमः । 
भमान्नं दीयतां स्वामिन्‌ पानीयं दीयतां मम । 

ओ त ५ 

इति च्रुवन्तस्तेदुंतेः प्राप्यन्ते बे यमाख्यम्‌ ॥ 

वे कहते है “मालिक | हम भूख ओर प्यातते बहुत 
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कष्ट पा रदे है, अव्र चला नहीं जाता; कृपा करके मै असर 
ओर पानी दे दीजिये ।* इस प्रकार याचना करते ही रह 
जाते है किंतु ङु भी नदीं मिलता । यमदूत उन्हे उही 
अवस्था यमराजके घर पर्चा देते है ॥ 
ब्राह्मणेध्यः श्रदायानि कानारूयाणि पण्ड । 
ये प्रयच्छन्ति विदरभ्यश्ते इख शन्ति तत्पम्‌॥ 

पाण्डुपुत्र } जो ब्राक्णौको नाना प्रकारकी वस्तु दान 
देते ई, वे युखपू्वक उनके फलको प्रास करते ई ॥ 
अल्यंये च त्रखच्छन्ति ाह्यभेध्यः छसंस्छतम्‌ । 
धोन्नियेभ्थे विशेषेण प्रीत्या एरसया युताः ॥ 
तैचिमधैमेहात्मायो शान्ति चिनैय॑माख्यम्‌ 1 
सेव्यमाना वर्छीभिरण्सयोभिसैहापथम्‌ ॥ 

जो लोग ब्राह्मणोकोः उनम मी विन्ञेषतः भरोचरियेोको 
अत्वन्त प्रघन्नताके चाथ अच्छी प्रकमरये बनाये हप उत्तम 
अन्नका मोजन कराते ६, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमारनोपर 
्रेठकर्‌ यमलोककी यात्रा करते द । उक्त महान्‌ पथमे बुन्दर 
चखि्यौ ओर अप्परार्टँ उनकी सेवा करती रहती दै ॥ 
ये च नित्यं प्रभाषन्ते सत्यं निष्कर्षं वचः । 
ते अ या्व्यमरःस्राभर्विभावैवरंषयोलितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्थमाषण करते है, वे 
निर्मल बादर्लोके समान वैल जते हूए विमानौद्यस यमलोकमे 
जते दै ॥ 
कपिलाद्यानि पुण्यानि गोधरदानानि ये नराः । 





. ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति ध्रोचरियेभ्यो चिोषतः ॥ 


ते यान्त्यमरूणौपेवविंमानेैषयोजितेः। 
वैवखतपुरं भराप्य छग्सरोभिनिषेविताः ॥ 

जो ब्राहमर्णौको ओर उनम भी बिदोषतः शरोत्रिरयोको 
कपिला आदि गौर्ओका पवित्र दान देते रहते ईँ वे निर्मल 
कान्तिवाले वैल जते हुए विभारनोमिं बैठकर यमलोकको जति 
ह । वरहो अप्रार्थ् उनकी सेवा करती ई ॥ 
उपानौ च छन्नं च शायनान्या सनानि च । 
विप्रेभ्यो ये प्रयच्छन्ति वखराण्याभरणानि च ॥ 
ते यान्त्यद्वेषेवीपि ऊअरेरप्यरंृताः । 
धर्मराजपुरं रस्यं सौवणच्छतश्ोभिताः ॥ 

जो ब्राहर्णोको छता, जताः शय्या आसन, वज्ञ ओर 
आभूषण दान करते ईः वे षोनेके छश्र ठगयि उत्तम गहनव 
सज-धजकर धोड़े, वैक अथवा हाथीकी सवारी धर्मराजके 
सुन्दर नगरमे प्रवेश करते ई ॥ 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि ्ुरभीणि च । 
हंसयुकतै्विमानैस्तु यान्ति धर्मपुरं नराः ॥ 

जो सुगन्धित फू ओर फल्का दान करत दै" ठ मनुष्य 
सयुक्त विमानेकि द्वारा धर्मराजके नगरम जते ई ॥ 
ये भ्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो विचितरान्नं घता्डुतम्‌ । 
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ते वजन्त्यमल्रभिर्विमानैवीयुवेगिभिः । 
पुरं तत्‌ प्रेतनाथस्य नानाजनसमाङुलम्‌ ॥ 

जो ब्राहमणोको धीम तैयार कयि हुए मोति.भोतिके 
पकवान दान करते दैः वे वायुके समान वेगवाठे सफेद 
त्रिमानोपर बैठकर नाना प्राणि मरे हप यमपुरकी यात्रा 
करते है ॥ 
पानीयं ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतप्रजीवनम्‌ । 
ते तक्षा; खं यान्ति भवनैर्हसश्नोदितेः ॥ 

जो समस्त प्राणिर्योको जीवन देनेवाले जलका दान करते 
हैः वे अत्यन्त तृप्र होकर हंस जते हुए विमानेद्रारा सुखूरवक 
धमैराजके नगरमे जाते द ॥ 
ये तिलं तिरूधेचुं बा घतधेनुमथापि वा । 
श्रोचियेभ्यः भ्रपच्छन्ति सौम्यभावसमन्विताः॥ 
सूर्यमण्डटसंकाकषयौनेस्ते यान्ति निर्मङः। 
गीयमलैसतु गन्धरवैवेवसतपुरं चप ॥ 

राजन्‌ | जो ठोग शान्तमावसे युक्त होकर श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको तिङ अथवा तिल्की गौ या धृतकी गोका दान 
करते दै, वे सूयं मण्डलके समान तेजस्वी निर्मल विमानोदयारा 
गन्धरवेकि गीत सुनते हट यमराजके नगरम जते ई ॥ 
तेषां वाप्यश्च क्रूपाश्च तटाकानि सरांसि च । 
दी्धिकाः पुष्करिण्यश्च सजलाश्च जलाशयाः ॥ 
यागैसते यान्ति चन्दराभैर्दिव्यघण्डानिनादितेः। 
चामरैस्तालनरन्तैश्च वीज्यमानाः महाप्रभाः । 
नित्यता सद्ात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जिन्न इस लोकम बावङ्गी, वुर्प्ः तालाब, पोखर, 
पोखरिर्यो ओर जढते भरे दए जलाशय वनवाये ई, वे चन्द्रमा- 
के वमान उज्ज्वल ओर दिव्य षण्टानादखे निनादित विमानो- 
पर पैटकर यमलोकं जति द; उख समय वे महात्मा निलय- 
तृप्त ओर महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते है तथा दिव्यञोक- 
के पुखष न्ह ताड़के पंखे ओर चवर इया करते है॥ 
येषां देवगृहाणीह चित्राण्यायतनानि च । 
मनोहराणि कान्तानि दशंनीयानि भान्ति च॥ 
ते वजन्त्यमलाश्राभेर्विमानेवौयुवेगिभिः। 
तत्पुरं प्रेतनाथस्य नानाजनपदाङलम्‌ ॥ 

जिनके बनवाये हुए देषमन्दिर यहा अव्यन्त चित्र-विचिश्नः 
विस्तृत, मनोहर, सुन्दर ओर दर्शनीय रूपम शाभा पाते है 
वे सफेद बादर्लके समान कान्तिमान्‌ एव हवाके समान वेग- 
वाे विमानोदयारा नाना जनपदोसे युक्त यमलोककौ यात्रा 
करते दै ॥ 
वैवखतं च पदयन्ति खुखचित्तं खखस्थितम्‌ । 
यमेन पूजिता यान्ति देवसारोकयतां ततः ॥ 

व जानेपर वे यमराजको प्रसननचित्त ओर सुखपूवेक 


बैठे हप देखते ई तथा उनके द्वारा खम्मानित होकर देवलोक- 
के निवासी होते है ॥ 
काष्ठपादुकदा यान्ति तदध्वानं सुखं नराः । 
सौव्णमणिपीठे तु पादं कृत्वा र्थत्तिमे ॥ 

खड़ा ओर ल दान करनेवाले मनुर््योजो उस मार्गमे 
सुख मिक्ता है । वे उत्तम रथपर बैठकर सोनेके पीदेपर 
पैर रक्वे हुए यात्रा करते ई ॥ 
आरामान्‌ वक्षषण्डांश्च रोपयन्ति च ये नराः । 
सवर्धयन्ति चाध्य्रं फङपुष्पोपद्योभितम्‌ ॥ 
वृक्षच्छायाखु रम्यासु छशीतलासु खलछृताः । 
यान्ति ते वादनैर्दिव्यैः पूज्यमाना सुहसेडः ॥ 

जो लोग बड़े-बड़े वगीचे बनवाते ओर उसर्मे बृश्षौके 
पौषे रोपते ई तथा शान्तिपूवैक जलसे सीचकर उन्द फल-एर्ली- 
से सुशोभित करके बढाया करते दै, वे दिव्य गहर्नौपर सखवार 
हो आभूषरणोति सज-घजङूग बक्षी अत्यन्त रमणीय एवं 
शीतल छायाम होकर दिव्य पुरुर्षोदधरा वारंवार सम्मान पाते 
हए यमनोक्े जति दै ॥ 
अश्वयानं तु गोखनं हस्तियानमथापि वा 1 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो विमानैः कनकोपमैः ॥ 

जो नाहार्णोको घोदे, बैड अथवा हाथीकी सवारी दान 
करते दै, वे सोनेके समान विमानेद्रारा यम॑लोकमै जति ई ॥ 
भूमिदा यान्ति तं लोकं सर्वकामैः खुतर्पिताः। 
उदितादित्यसंकाशोरिंमानेंषयोजिततः ॥ 

भूमिदान करनेवाले लोग समस्त कामनाति तृप्त होकर 
रेल जते दए सूरये समान तेजस्वी विमानोके द्वारा उम लोक 
की यात्रा करते ै॥ 
सखुगन्धागन्धसरंयोगान्‌ पुष्पाणि खरभीणि च । 
प्रयच्छन्ति दिजाग्येभ्यो भकन्या परमया युताः॥ 
सुगन्धाः खुशुतरेषाश्च सपाः स्रग्विभूषणाः । 
यान्ति धर्मपुरं यानेर्वितिधैरप्यरंङृताः ॥ 

जो भेषठ ब्॑क्षणोको अत्यन्त मक्तूर्वक सुगन्वित पश्र 
तथा पुष्प प्ररान करते दैः ३ सुगन्धवूणघुन्दर वेष ध।रणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान इ) सुन्दर हार पहने दए विचि 
विभार्नोपर बैठकर घभ॑राजके नगरमे जाते है ॥ 
दरीपदा यान्ति यानैश्च द्योतयन्तो दिशो दशा । 
आदित्यखददाकारै्दीप्यमाना शवारनयः ॥ 

दीपदान करनेवाठे युरुष सूर्यके खमान तेजस्वी विमान 
से दसो दिशःओक) देदीप्यमान करते दप साश्चात्‌ अग्निके 
खमान कान्तिम'न्‌ खरूपसे यात्रा करते ह ॥ (५ 
गृहावसथदातारो गरेः काञ्चनवेदि्षेः । 
जन्ति बाठघुयौभर्धमराजपुरं नराः ॥ 

जो घर एवे आश्रयख्यानका दान करनेवाले ई, वे सोने- 
के चवूतरोे युक्त ओर प्रातःकालीन सू्के समान कान्तिबाले 
गहोके साय धर्मराजके नगरमे प्रवेश करते ई ॥ 








पाद्‌भ्विङ्ग शिरोऽभ्यङ्गं पानं पादोदकं तथा । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते यान्त्य वेर्यमाख्यम्‌ ॥ 
जो ब्रहाणोको पेरोमे ल्गानेके स्यि उवयनः सिर्पर 
मलनेके चि तेः पैर धोनेके ख्थि जल ओर पीनेके लि 
शत्रैत देते है, वे घोडेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा 
करते हे ॥ 
विधामयन्तिये विप्राञ््रान्तानध्वनि करितान्‌ । 
चक्रवाकप्युक्तेन यान्ति यानेन तेऽपि च॥ 
जो रास्तेके थके-मेदि दुर ब्राह्मणोको ठहरनेकी जगह 
देकर उन्हे आराम पर्हुचाते दैः वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर व्रैठकर यारा करते दै ॥ 
खागतेन च यो चिध्रान्‌ पूजयेदासनेन च । 
सख गच्छति तष्ध्वानं सुखं परमनिवृंतः ॥ 
जो घरपर अधे दए व्राह्म्णोको स्वागतपूरव॑क आन 
देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते दैः वे उस मार्गपर वड़े 


„ आनन्दके साथ जाते है | 


नमः ख्वसषाभ्यश्चेत्यभिख्याय दिने दिने । 
नमस्करोति नित्यं ग स सं याति तत्पथम्‌ ॥ 

जो प्रतिदिन (नमः सर्वसहाभ्यश्चः एेसा ककर गौको 
नमस्कार करता दै, वह यमपुरके मार्गपर सुखपूर्वक यारा 
करता है ॥ 
नमोऽस्तु विपदत्तायेव्येवंवादी दिने दिने। 
भूमिमाक्रमते प्रातः शायनादुत्थितश्च यः ॥ 
सर्वकामैः स दत्तात्मा सवभूषणभूषितः 
याति यानेन दिव्येन खुखं चैवश्वताख्यम्‌ ॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल विक्छौनेसे उठकर जो “नमोऽस्तु 
विप्रदत्तायै" कहते ए प्थ्वीपर पैर रखता दैः वह सव 
कामनाओंसे तृप्त ओर सत्र प्रकारे आभूपणोसे विभूप्रित हो- 
कर दिव्य विमानकरे द्वारा सुखयूर्वक यमलोकको जाता है ॥ 
अनन्तराशिनो ये तु दम्भावरतविवजञिंताः। 
तेऽपि सारखयुक्तेन यान्ति यानेन वै सुखम्‌ ॥ 

जो सत्रेरे ओर शमक्रो भोजन करनेके सिवा बीच कुछ 
नहीं खाति तथा दम्भ ओरं असत्यसे बचे रहते हैः वे भी 
सारषयुक्त विमानके द्वारा खखपूवेक यात्रा करते दै ॥ 
ये चाप्येकेन सुरन दम्भाजृतविवजिताः। 
हंखयुकतर्विमानेस्त॒ खख यान्ति यमाखयम्‌ ॥ 

जो दिन-रातमे केव एक वार भोजन करते है ओर 
दम्म तथा असत्ये दूर रहते है, वे दंसयुक्त विमानो द्वारा 
बड़े आरामके साथ यमलोकको जति है ॥ 
चतुर्थेन च ञुक्तेन वर्तन्ते ये जिचेन्द्रियाः । 
यान्ति ते धर्मनगरं यानेव्॑हिणयोनितैः ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर केवड चौथे वक्तं अन्न ग्रहण 
ध क. ते अथात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन यामको 
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भोजन कसते है! वे मयूरयुक्त बिमानेके द्वारा धर्मराज 
नगरमे जति दै ॥ । 
वतीयदिवसेनेह भुञ्जते ये जितेन्दरियाः। 
९ र 

तेऽपि हस्तिरथेयीन्ति तत्पथं कनकोरज्वैः ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष यहा तीसरे दिन भोजन करते हैः 
वे मी सोनेके समान उज्ज्वल हाथीके रथपर्‌ सवार्‌ हय य॒म- 
लोक जाते द ॥ 
षष्ठान्नकालिको यस्तु वष॑मेकं तु वर्तते। 
कामक्रोधविनिमंकः शुचिर्नित्यं जितेन्द्ियः। 
स यति कुञजरस्थैस्लु जयशब्द्रैरयुतः ॥ 

जो एक वर्धतक छः दिनकरे वाद्‌ मोजन करता है ओर 
काम-क्रोधसे रदितः पवित्रे तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है, 
वह हदाथीके रथपर बैठकर जाता दै, रास्तेमे उसके लि जय- 
जयकारके शब्द होते रहते द ॥ 
पक्चोपवासिनो यान्ति यानैः सार्दलयोजिनैः। 
धमंराजपुरं रम्यं िव्यद्खीगणसेचितम्‌ ॥ 

एक पक्ष उपवकि करनेवाटे मनुष्य ॒िह-जुते हुए 
विमानके द्वारा धर्मराजके उत रसणीय नगरको जति दै, जो 
दिभ्य स्रीसमुदायसे सेवित दै ॥ 
ये च मासोपवासं वै कुर्वते संयतेन्द्रियाः । 
तेऽपि सूयोदयप्रख्येयौन्ति यानैर्यमालयम्‌ ॥ 

जो इन्रिर्योको वशम रखकर एक मासतक उपवास 
करते है, वे मी सूर्यादयकरी मति प्रकाशित विमाने द्वार 
यमलोकमे जते ३ ॥ 
गोते खीकृते चेव त्या विध्रकृतेऽपि च । 
ते यान्त्यमरकन्याभिः सेव्यमाना रविप्रभाः ॥ 

जो गोओंके द्यि, स्नीके स्थि ओर ब्राह्मणक ल्य अपने 
प्राण दे देते ई, वे सूर्ये समान कान्तिमान्‌ ओर देवकन्याओंे 
सेवित हो यमलोककी याचा करते है ॥ 
ये यजन्ति द्विजरेष्ठाः करलुभिर्भूरिदक्चिणेः। 
हंससारखसंयुकतेयानैस्ते यान्ति तत्पथम्‌ ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावले यज्ञौका अनुष्ठान 
करते दैः वे हंस ओर सारणोंसे युक्त विमार्नोके द्वारा उस 
मार्गपर जाते है ॥ 
परपीडामहृत्वैव सत्यान्‌ विभ्रतिये नराः। 
तत्पथं ससुखं यान्ति विमानैः काञ्चनोज्ञ्वरैः ॥ 

जो दूसरोको कष्ट परहचाये बिना ही अपने छढग्वका 
पालन करते हैः वे सुवर्ण॑मय विमानेकर द्वारा खखपू्वक यर 
करते है ॥ 

( दक्षिणालय प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ जल-दान, अन्न-दान ओर अतिथि-सत्कारक्रा माहात्म्य 1 


वैशम्पायन उवाच 
श्रत्वा यमपुराष्वानं जीवानां गमनं तथा । 
धमेपु्ः प्रहृण्मा केशवं पुनरव्रवीत्‌ ॥ 


्रेष्णवधमैपर्व ] 











च 
, वंशम्पायनजी कहते है--जनमेनम ! यमपुरके 

मागका वणन तथा वरहा जीवक ( सुखपूरवक ) जनिका 
उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-दी-मन ब्रहुत प्रसन्न हुए 
ओर मगवान्‌ श्रकृष्णसे फिर बोले- ॥ 
देवदेवेश दैत्यघ्न ऋषिसंवैरभिष्टुत । 
भगवन्‌ भवहञ्श्रीमन्‌ सह खादित्यसनिभ ॥ 

देवदेवेश्वर | आप सम्पूणं दे्योका वध करनेवाले दै, 
ऋषरि्योके समुदाय सद्‌! आपकी ही स्तुति करते हैः आप 
पडेशव्॑से युक्तः भववन्धनसे मुक्ति देनेवारे, श्रीसम्पन्न ओर 
हजारो सू्यकि समान तेजस्वी दँ ॥ 
स्वेसस्भव ध्मेक्ञ सर्वघमप्रवतंक । 
सवेदानफटं सौम्य कथयसख ममाच्युत्‌ ॥ 

धर्मज्ञ | आपदहीसे सवकी उत्पत्ति हुई है ओर आप ही 
सम्पूणं धमेकि प्रवर्तक दै । शान्तखरूप अच्युत | मुञ्चे सव 
प्रकारके द(नौका फट बतलादयेः ॥ 
एवसुक्तो हषीकेश्षो धमेपुत्रेण धीमता । 
उवाच धर्मपुज्ाय पुण्यान्‌ धमोन्‌ महोद्यान्‌ ॥ 

बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरे द्वारा इक्त प्रकार पूछे 
जानेपर दपरकश भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मपुच्रके प्रति महान्‌ 
उन्नति करनेवाले पुण्यमय धर्मक वर्णन कने ल्मो--॥ 
पानीयं परमं रोके जीवानां जीवनं स्प्रतम्‌ । 
पानीयस्य प्रदानेन तक्तिभवति पण्डव। 
पानीयस्य गुणा दभ्याः परलोके गुणावहाः ॥ 

पाण्डुनन्दन । संसास्मै जच््को प्राणिर्योका परम जीवन 
माना गया है, उसके दानसे जीवोकी तृषि दती है । जख्के 
गुण दिव्य ह ओर वे परलोकमे भी लाम पर्टचानेवञे द 
तत्र पुष्योकी नाम नदी परमपावनी । 
कामान्‌ ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये ॥ 

{राजेन्द्र ! यमलोके पुष्पोदकी नामवाली परम पवित्र 
नदी है । बह जल दान करनेवाठे पुरषो सम्पूणं क[मना््‌ 
पूरणं करती दै ॥ 
शीतलं सलिलं ह्यत्र दयक्षय्यमसरतोपमम्‌ । 
श्ीततोयप्रदातृणां भवेन्नित्यं खुखावहम्‌ ॥ 

“उका जक ठंडा अक्षय ओर अग्रेतके समान मधुर 
हे तथा वह ठंडे जलका दान करनेवाठे लोगोको सदा सुख 
परहुचाता है ॥ 
प्रणदयत्यम्बुपानेन वुभुक्षा च. युधिष्ठिर । 
तृषितस्य न चान्नेन पिपासाभिध्रणदयति ॥ 


` तस्मात्‌ तोयं सहा देयं तृषितेभ्यो विजानता ॥ 


युधिष्ठिर ! जल पीनेसे भूख भी शान्त हयो जाती दै; 
विंतु प्यासे मनुष्यकी प्यास अन्नते नदीं बुञ्चती; इसल्यि 
समन्लदार मनुष्यको चाहिये किं वह प्यासेको सदा पानी 
पिलाया करे ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


= 


६२२७ 





अन्नेमूतिंः क्षितेर्योनिरगरतस्य च सम्भवः । 
अतोऽभ्भः सर्वभूतानां मूलमिव्युच्यते बुधैः ॥ 

(जल अधिक मूरति दै, प्रथ्वीकी योनि ( कार्ण ) दै 
ओर अमृतका उतत्तिखखान है । इछियि सस्त प्राणिर्योका 
मूर जठ है--एेसा बुद्धिमान्‌ पुरषनि कदा ३ ॥ 
द्धिः सवौणि भूतानि जीघन्ति धरभवन्ति च । 
तस्मात्‌ सवेषु दानेषु तोयद्‌ानं विशिष्यते ॥ 

‹सत्र प्राणी जले पैदा होते ह॑ ओर जल्से ही जीवनं 
धारण करते ह । इ पल्य जलदान सव्र दानसे बटकर माना 
गया हे ॥ ह षः 
ये भ्रयच्छन्त विपरभ्यस्त्न्नदानं खसंस्छृतम्‌ । 
तेस्तु दत्ताः स्वयं प्राणा भवन्ति भरतषभ ॥ 

"भरतप्े्र | जो लोग व्राह्यणोको सुपक्र अन्नदान करते 
हैः वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते ई ॥ 
अन्नाद्‌ रक्तं च शुक्रं च अन्नं जीवः प्रतिष्ठितः। 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्णन्त्यननेन नित्यशः । 
अन्नहीनानि सीदन्ति सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन ! अन्ने रक्त ओर वीयं उत्पन्न होता हे । 
अन्नम ही जीव प्रतिष्ठित है । अन्नसे ही इन्द्िर्योका ओर 
बद्धिका सदा पोषण होता है । विना अन्नके समस्त प्राणी 
दुःखित हो जति द ॥ 
तेजो वलं च रूपं च सखं वीय धरतिधुतिः । 
क्ञानं मेधा तथाऽ गुश्च सवमन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

तेज, बः रूषः स्वः वीयः धतिः द्युतिः ज्ञानः मेधा 
ओर आयु--इन सवका आधार अन्न ही दै ॥ 
देवभानवतिरयश्च॒ सवेरौकेषु सवेदा । 
सर्वकालं हि सवेषां अन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 

(समस्त लोकम सदा रहनेवाले देवताः मनुष्य ओर 
तिर्यक्‌ योनिके प्राणियोमं सत समय सवके प्राण अन्नम ही 
प्रतिष्ठित दै ॥ . ॥ ५ ६ 
अन्नं प्रजापते रूपमन्नं प्रजननं स्तम्‌ । 
सर्वभूतमयं चान्तं जीवश्चान्नमयः सखतः ॥ 

(अन्न प्रनापतिका रूप ह । अन्न दही उत्पत्तिका कारण 
है । इलि अन्न सर्बभूतमय है ओर समस्त जीव अन्नमय 


माने गये ई ॥ 
अन्तेनाधिष्ठितः भ्रण श्रपानो व्यान एव च ॥ 


उदानश्च समानश्च धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

"प्राण, अपानः व्यानः उदान ओर समान- ये पाच 
प्राण अन्ने ही आधारपर रहकर देदधारियौको धारण करते है ॥ 
श्यनोत्थानगमनग्रदणा कषणानि च । 
सर्वसत्वरृतं कमै चान्नादेव परवर्तते ॥ 

(सम्पूणं प्राणियोंदारा किये जानेवाडे सोना, उठना, 
चलना, अहण करना, खीचना आदि कर्म॑ अन्नसे ही 
चलते है ॥ 





------ 
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चतुविधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च । 
अन्नाद्‌ भवन्ति राजेन्द्र खष्िरेषा प्रजापतेः ॥ 
'ाजेन्दर॒ ! चारौ प्रकारके चराचर प्राणी, जो यह 
प्रजापंतिकी खष्टि है, अन्ने ही उसन्न होते है ॥ 
विद्यास्थानानि सवौणि स्यश्च पावनाः । 
अन्नाद्‌ यस्मात्‌ प्रवतेन्ते तस्मादन्नं परं स्यतम्‌ ॥ ` . 
(समस्त विदार्य ओर पवित्र बनानेवाले सम्पूरणं यज 
अनसे ही चरते हं । इसल्यि अनन सवते श्रेष्ठ माना गया है ॥ 
देवा रुद्राह्यः सवे पितयोऽप्यग्नयस्तथा । 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्नं विशिष्यते ॥ 
“इद्र आदि सभी देवताः पितर ओर अभि अन्ते दी 
संतुष्ट होते ह; इसल्यि अन्न सबसे बटकर ह ॥ 
यस्मादन्नात्‌ पजाः सवौः कस्पे कल्पेऽखजत्‌ पभुः। 
` तस्मादननास्‌ पर दानं न भूतं न भविष्यति ॥ ` 
{शक्तिशा्टी प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमे अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी खष्टि की हे; इसल्यि अन्नसे वटकर न कोई दान 
हआ दै ओर न होगा ॥ म 
यस्मादन्नात्‌ प्रवतंन्ते घमोर्थो काम एव च । 
तस्सादन्नात्‌ परं दानं नामुत्रेह च पाण्डव ॥ 
ध्पाण्डुनन्दन । धर्मः अथं ओर कामका निर्वाह अन्नसे 
ही होता दै । अतः इस लोक या परलोक अन्रसे बद्कर 
कोई दान नदीं है ॥ 
यक्चरश्छोग्रह्म नागा भूतस्यन्ये च दानवाः । 
वुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्नं परं भवेत्‌ ॥ 
धयकष, राक्षसः ग्रहः नागः भूत ओर दानव भी अन्नसे 
ही संतु्ट होते दै; इसख्यि अनका महत्व सवते बद्कर दै ॥ 
(ब्राह्मणाय दरिद्राय योऽन्नं संवत्सर सृप । 
श्रोत्रियाय भ्रयच्छेद्‌ वै पाकमेद विवर्जितः ॥ 
द्म्भानरतविमुक्तस्तु परां भक्तिमुपागतः। 
सखधमेणाजितरूखं तस्य पुण्यफरं श्णु ॥ 
(राजन्‌ {जो मनुष्य दम्म ओर . असत्यक्रा परित्याग 
करके भु्ञमे परम भक्ति रलकर रसोईमे भेद न करते हूए 
दरिद्र एवं श्रोनिय ब्राह्मणको एक ॒वषंतकं अपने द्वारा 
घर्मपू्वकरं उपार्जित अन्नका दान करतां दैः उसके  पुण्यके 
फलकी सुनो ॥ १ 1 
शातवकषेसष्टछ्ञाणि कामगः . _कामरूपधक्‌ । 
मोदतेऽमरखोकस्थः पूज्यमानोऽप्सरोगणैः ॥ 
ततश्चापि च्युतः क।लान्नरलाके द्विजो भवेत्‌ ॥ 
भवह एक "लाख व्धतक वड़े सम्मानके साथ देवंलोकमे 
निवासं करता "है तथां वह्यं इच्छानुसार सूप , धारण कर 
यथेष्ट विचरता रहता दै एवं अप्तरा्ओंका समुदाय उसका 
सत्कार करता" दै । भिर समयानुखार पुण्यः क्षीण हो जानेषर 
“जत्र -व् स्वर्गे नीचे उतरता दैः तवःमनुष्यलोकम ब्राह्मण 
^ 7. 











आमहाभारते [ आ्वमेधिकपि 


अग्रभिक्षां च यो दद्याद्‌ दरिद्राय विजातय । 
षण्मासान्‌ वार्षिकं श्राद्धं तस्य पुण्यफलं श्णु ॥ 

“जो छः महीने या नाषिक शराद्धपरयनत प्रतिदिनकौ 
पहली भिक्षा दद्र ब्राह्मणको देता दै, उ्कः। पुण्यफलसुनो ॥ 
गोखदस्रपद्‌ानेन यत्‌ पुण्यं खसुदाहतम्‌ । 
तत्‌ पुण्यफलमाप्नोति नरो वै नात्र संशयः ॥ 

“एक हजार गोदानका जो पुण्यफक बताया गया द, वह 
उसी युण्यके समान फल पाता दै, इसमे संशय नहीं है ॥ 
भध्वभान्ताय विप्राय क्षुधितायान्नकाह्कणि । 
देश्चकाराभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ॥ 

(पाण्डुनन्दन । देश-कल्के अनुसार प्राप्त एवं रासा 
चल्कर थके-मोदि आये हए भूखे ओर अन्न चादनेवाे 
ब्राह्मणको अन्नदान करना चादिये ॥ 
यस्तु पांखुरपादश्च दृरध्वधमकितः। 
छ्ुतिपासखाथमधान्त आतः चिन्नगनिरिंजः ॥ 
पच्छन्‌ वै छान्नदातारं शुहमभ्येत्य याचयेत्‌ । 
तं पूजयेत्‌ तु यत्नेन सोऽतिथिः खर्गसंक्रमः ॥ 
तसिस्तुष्टं नरथेष्ठ तुश्ाः स्थुः सर्वदेवताः ॥ 

“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुर्बल तथा भूख- 
प्यास ओर परिभरमसे थका-मोंदा हो, जिसके पैर बड़ी 
कठिनतासे आगे वदते हौ तथा जो बहुत पीडित हो रहा हो, 
एेसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूता हआ धुरे पैरेते 
यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यलपूर्वक उसकी 
पूजा करनी चादिये; क्योकि वह अतिथि स्वर्का सोपान 
होता है । नरभेष्ठ | उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संद 
हो जति दै ॥ 
न॒ तथा हविषा होमेन पुष्पैनीयुङेपनैः । 
अग्नयः पाथं तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिपूजनात्‌ ॥ 

धपाथं ! अतिथिकी पूजा करनेसे अग्िदेवको जितनी 
प्रसन्नता होती है उतनी हविष्यसे होम करने ओर एल तथा 


.चन्दन चदानेसे भी नहीं हेती ॥ 


देवमाल्यापनयनं द्विजोच्छिष्टापमार्जनम्‌ । 
श्रान्तसंवाहनं चैव॒ तथा पादावसेचनम्‌ ॥ 
प्रतिश्रयग्रदानं च तथा शय्यासनस्य च । 
पकेकं पाण्डवभेष्ठ ग।परदानाद्‌ विशिष्यते ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ { देवताके ऊपर चदु हुई पत्न-पुष्प आदि 
पूजन-तामग्रीको इयाकर उस सथानको साफ करना? वराह्मणके 
जडे कियि हुए बर्तन ओर स्थानक मौज-पो देना, थ 
इए बाहमणका पैर दवाना, उसके चरण धोना, उरे रहनेक 
ल्यि धर, सोनेके स्यि शय्या ओर बैठनेके छ्ि आसन 
देना--इनमेसे एक-एक ` कार्यका महच्च 
बदकर दै ॥ | । 





वै्णवधमेपव ) 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 








पादोदकं पादघुतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपस्ैस्ति ते यमम्‌ ॥ 

ध्जो मनुष्य व्राहणोको पर धोनेके भ्ि जल, पैसे 
ल्गानेके ल्य धी, दीपकः अन्न ओर रहनेके ल्यि घर देते 
ह, वे कमी यमलोकपरै नदी जाति ॥ 
चिप्रातिथ्ये छते रजन्‌ भक्त्या शुश्रूषितेऽपि च। 
देवाः शुश्रूषिताः सवं जयसिश्शदरिदम ॥ 

धशन्रुदमन | राजन्‌ | ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
भ्तिपू्वक उसकी सेवा करनेसे षमस्त तैँतीसो देवतार्ओकी 
सेवा दो जाती रै ॥ 
अभ्यागतो क्षतपूवौ हक्षातोऽतिथिर्च्यते । 
तयोः पूजां छिजः कुयदिति पौराणिकी शरुतिः ॥ 

(्पहटेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अभ्यागत 
कहते द ओर परिचित पुरुष अतिथि कदटता दै । द्विजको 
दून दो्नौकी दी पूजा करनी चाहिये । यह पञ्चम वेद-- 
पुराकी श्रुति है ॥ 
पादाभ्यङ्गान्नपनेस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेनद्र भवामीद न संश्शयः ॥ 

ऽराजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरणोम ते धल्करः 
उसे भोजन कराकर ओर पानी पिटाकर उसकी पूजा करता 
है, उसके द्वार मेरी मी पूजा ह्यो जाती दै--इसमे रुख 
नदीं है ॥ 
शधं पापाद्‌ विनिंक्तो मया चानुग्रदीरतः । 
विमानेनेन्दुकस्येन मम खोकं ख गच्छति ॥ 

प्व मनुष्य रंत सव परप चटका पा जाता है 
ओर मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर आरूद्‌ 
होकर मेरे परमधामको पधारता दै ॥ 

अभ्यागतं श्रान्तभयु्रजन्ति 

देवाश्च सर्वै पितयोेऽञ्मयश्च। 
तस्मिम्‌ द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु- 
गते निराश्चाः पितरो वरजन्ति ॥ 

ध्थका हआ अभ्यागत जत्र धरपर आता ह, तव उसके 
पीछे-पीरे समस्त देवता, पितर ओर अग्नि भी पदारपण करते 
ह । यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुईं तो उसके साय उन 
देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है ओर उसके निरा 
छौटनेपर ते देवता; पितर आदि भी हताश होकर 
लोट जते दै ॥ 
अतिथिर्यस्य भ्नारो गृहात्‌ प्रतिनिवतते । 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दशवषीणि पञ्च च ॥ 

“जिसके धरसे अतिथिको निरा होकर खोटना पड़ता 
है, उसके पितर प्रह वर्षोतक भोजन नदीं करते ॥ 
निवासयति यो विप्रं देरकालागतं गृ्ात्‌ । 
पतितस्तटक्चषणादेव जायते नात्र संशयः ॥ 








जो देश-कालके अनुसार रपर आये हए बाक्षणको 
वेते बाहर कर देता है वह तत्का पतित हो जाता दै-- 
इसमे षंदेह नदीं हे ॥ 
चाण्डारो.ऽप्यतिथिः प्रासो देराकाटेऽन्नकाङ्घया । 

गृहस्थेन पूजनीयश्च सर्वदा ॥ 
ध्यदि देर-कारूके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
मी अतिथिके रूपमे आ जाय तो गृहस्थ पुरुषको सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोधं धुवं श्रोणैयति मोधमस्य तु पच्यते । 
मोघमन्नं सदादनाति योऽतिथि न च पूजयेत्‌ ॥ 

जो अतिथिका स्कार नहीं करता, उसका ऊनी वलन 
ओदना, अपने मि रसोई बनवाना ओर भोजन करना-- 
सवर डुछ निश्चय ही व्यथं है ॥ 
साङ्गोपाङ्ग स्त॒ यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने । 

न चातिधि पूजयति चथा भवति स द्विजः ॥ 

(जो प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग वेदोका खाध्याय करता है, 
वितु अतिथिकी पूजा नदीं करता, उस द्िजका 
जीवन व्यर्थ है ॥ 
पाकयक्षमहायकतैः सोमलंस्थाभिरेवे च । 
ये यजन्ति न चार्चन्ति गृष्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषा यष ऽभिकामानां दत्तमिष्टं च यद्‌ भवेत्‌ 


बृथा भवति तत्‌ सर्वमाशया हि तया हतम्‌ ॥ 


(जो लोग पाकयज्ञ, पञ्चमहायज्ञ तथा सोमयाग आदिके 
द्वारा यजन कते ई परतु रपर आये इए अतिथिका 
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भीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकषपर्षणि 





सत्कार नदीं करते? वे यशकी इच्छासे जो कु दान या यज्ञ 
करते दै, वह सवर व्यर्थं हो जाता है । अतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुष्यके समस्त शुभ कर्मोका नाश कर देती है ॥ 


देशं कालं च पात्रं च खश्क्ति च निरीक्ष्य च । 
अल्पं समं महद्‌ वापि कुयोदातिथ्यमाप्तवान्‌ ॥ 
(इसके शद्धा होकर देशः, काः पात्र ओर अपनी 
शाक्तिका विचार करके अस्प? मध्यम अथवा महान्‌ रूपमे 
अतिथि-सत्कार अवरय करना चाहिये ॥ 
खुमुखः खुप्रसन्न(त्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
खागतेनासनेनाद्भिरता्येन च पूजयेत्‌ ॥ 
धज अतिथि अपने द्रारपर अविः तब बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये करि वह प्रसन्नचित्त होकर हसते हुए मुखसे अतिथिका 
खागत करे तथा व्ैठनेको आसन ओर चरण धोनेके लि 
जल देकर अन-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥ 


हितः प्रियो वा द्वेष्यो बा मूखंः पण्डित एव वा। 
प्रातो यो वैदवदेवान्ते सोऽतिथिः खर्गसंक्रमः ॥ 

अपना हितैषी, प्रेमपात्रः द्वेषी मूखं अथवा पण्डित-- 
जो कोई भी बङिविश्वदेवके बाद आ जायः वह स्वर्ग॑तक 
प्हुचानेवाला अतिथि है ॥ 
छयुत्पिपासा्चमातोय देशकालागताय च । 
सत्ृत्यान्नं प्रदातव्यं यक्षस्य एरमिच्छता ॥ 

८जो यज्ञका एल पाना चाहता हो, बह भूख-प्यास ओर 
परिभमते दुखी तथा देश-काल्के अनुसार प्रास हुए 
अतिथिको सत्कारपू्वक अन्न प्रदान करे ॥ । 
भोजयेदारभनः श्रेष्ठान्‌ विधिवद्‌ दन्यकब्योः । 
अन्नं प्रणो मनुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्नं विदोबेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

धयज्ञ ओर श्राद्धमे अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चादिये । अन्न मनुरष्योका प्राण दहै, अन्न 
देनेवाला प्राणदाता होता है; इसख्यि कल्याणक इच्छा 
रखनेवाञे पुरुषकरो विरोषरूपसे अन्न-दान करना चाहिये ॥ 


अन्नदः सर्वकामैस्तु खदत्तः खष्टवलंरूतः । 


ूर्णचन्द्रभकात्तेन ` विमानेन विराजता ॥ ` 
सेव्यमानो ` वरुद्ीभिदेवरोकं स गच्छति । 


८अन्न प्रदान करनेवाला मनुष्य सवर भोगेषि पर्त होकर 
भढी्मौति आभूषणेषि सम्पन्न दुआ पूणं चनद्रमाके प्रकाशे 
प्रकाशित विमानद्यासा देवलोकमे जाता है । वरह सुन्दर 
खिवोदयारा उसकी सेवा की जातीदै ॥ = : 
क्रीडित्वा तु वतस्तस्मिन्‌ वष॑कोटि यथामरः ॥ 
^ . तवश्चापि च्युतः कालादिह कोके म्टायशाः। 
 वेदद्याख् तचो भोगवान्‌ व्राह्षणो भवेत्‌ ॥ 


५९८ मोत ~~~ ल वा 

"वहां करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग भोगनेके 

बाद समयपर व्ष॑ते गिरकर यहां महायशस्वी ओर्‌ वेद्‌ 
शाख्रके अथं ओर तत्वको जाननेवाला भोगसम्पनन ब्राहमण 


होता दै ॥ 
यथाधद्धं तु यः कुर्यान्भयुष्येषु प्रजायते 1 


महाधनपतिः धीमान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः । 
सर्षशाखरार्थतच्वक्षो भोगवान्‌ गह्यणो भवेत्‌ ॥ 

“जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अतिथि-सत्कार करता है, बह्‌ 
मनुष्योमिं मदान्‌ धनवान्‌ श्रीमान्‌? वेद-वेदाङ्गका पारदर्शी, 
सम्पूणं शाके अर्थं ओर तत्वका ज्ञाता एवं भोगसम्पन्न 
ब्राह्मण होता दै ॥ 
सवौतिथ्यं तु यः कुरथद्‌ व्मेकमकटमषः । 
धमीजितधनो भूत्वा पाकमेद्‌ विवर्जितः ॥ 

धजो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके भोजनमे 
भेद न रखते हुए एक वतक सवका अतिथि-तकार करता 
दे, उसक्रे समस्त पाप नष्ट हो जति द ॥ 
सवीतिथ्यं तु यः योद्‌ यथाशद्धं नरे वर । 
अकारनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः 
सत्यसंधो जितक्रोधः शाखाधमंविवनिंतः। 
अधर्मभीरधर्मिष्ठो मायामात्सर्यवर्जितः 
दधानः शुचिर्नित्यं पाकमेदविवनितः 
स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायशाः ॥ 
पुरंदस्पुरं याति गीयमानोऽप्सयेगणेः । 

{नरेद्र ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथियोकी श्रद्धापूंक सेवा करता हैः जो 
सतयप्रति है, जिसने क्रोधको जीत लिया दै, जो शाखाधर्मस 
रदित, अधर्मते डरनेवाला ओर धर्मात्मा है, जो माया ओर 
मत्सरतासे रहित है” जो भोजनम भेदभाव नदीं करता त्था 
जो नित्य पवित्र ओर श्रद्धासम्पनन रहता दैः वह दिव्य विमान- 


के द्वारा इन्द्रलोके जादा है । वर्ह वह दिव्यरूपधारी ओर 


महायशस्वी होता दै। अप्रा उसके यशका गान कप्ती द ॥ 
मन्वन्तरं तु तत्रैव क्रीडित्वा देवपूजितः। 
माटुष्यलोकमागम्य भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

‹वह एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओंसे पूनित होता है 
ओर क्रीड़ा करता रहता ह । उसके वाद मनुष्यलोकमे आकर 
मोगसम्पन्न ब्राह्मण होता दैः ॥ 

`“  ( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ् ) 

॥ भूमि-दान, तिरु-दान ओर उत्तम व्राह्यणकी महिमा 1 


श्रीभगवाहवाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमयत्तमम्‌ ॥ 

यः परयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदक्षिणाम्‌ । 

ओत्रियाय दरिद्राय साग्निहोत्राय पाण्डव ॥ 





वैष्णवधम॑पवं ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


६२२१ 


~ 








१ सर्व॑कामटृतात्मा सबेरल्नविभूषितः। 
सवेपापविनिु्तो दीप्यमानो ऽक॑वत्‌ तद्‌ ॥ 
भ्रीभगवानूने कहा--पाण्डुनन्दन ! अत्र मे सवसे उत्तम 
भूमिदानका वणन करता हूं | जो मनुष्य रमणीय भूमिका 
दक्षिणकरे साथ श्रोत्रिय अथिशत्री दरिद्र ब्राह्मणको दान 
देता हैः वह उस समय समी भोगे वृत, सम्पूर्णं रहसि 
विभूषित एषं सव्र परेति मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
होता है ॥ 
बारसू्य॑प्रकादेन  विचित्रध्वजद्योभिना । 
याति यातेन दिव्येन मम खोकं महायशाः ॥ 
वह महायशस्वी पुरुष प्रातःकाटीन सू्के समान 
प्रकारितः विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित दिव्य विषानके द्वारा 
मेरे छोकमे जाता है ॥ 
न हि भूमिप्रदानाद्‌ वै दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भूभ्रिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योकि मूमिदाने वद्कर दूसरा कोई दान नहीं है ओर 
भूमि छीन लेनेते बदकर कोई पाप नीं दै ॥ 
दानान्यन्यानि हीयन्ते काठेन कुखपुज्गव । 
(4 
भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नेवोपपद्यते ॥ 
कुरशरेठ ! दूसरे दानक पुण्य समय पाकर क्षीण हो 
जाति है, रितु मूमिदानके पुण्यका कमी भौ क्षय नहीं दोता॥ 
खुवणमणिरल्ञानि चनानि च वदनि च । 
सर्वदानानि वै राजन्‌ ददाति बद्धां ददत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! पृथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्ण, मणिः 
रल, धन ओर लक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोका दान करता है॥ 
सागरान्‌ सरितः नरान्‌ खमानि विषमाणि च । 
सर्वगस्धरसांदचैव ददाति वधां ददत्‌ ॥ 
भूमि-दान करनेवाला मनुष्य मानो मुस्‌ समुद्रकः 
सरिता्को, पर्वतोकोः समवि प्रदेशोको" सम्धूण गन्व 
ओर रसोको देता दै ॥ 
ओषधीः फलसस्पन्ना नानापुष्पसमन्विताः । 


कमलोत्पकषण्डश्च ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 


पुष्पो जर फलसि युक्त इका तथा कमल ओर उलय्लेकि 


समूदौका दान करता ह ॥ । 
अग्नि्टोमादिभि्यषये यजन्ते सदक्षिणः । 
न तत्‌ फलं कभन्तेते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो लोग दक्षिणे युक्त अध्रिशेम आदि यज्ञेके द्वारा 
देवताओंका यजन करते ह, वे भी उस फठकौ नदी पतिः 
जो भूमि-दानका फल दै ॥ 


सस्यपू्ण मीं यस्तु भोजियाय प्रयख्छति । 
पितरस्तस्य तप्यन्ति यावदाभूतखश्षछवम्‌ ॥ 





जो मनुष्य श्रोत्रिय व्राह्मणको धानसे मरे दए खेतकी 
भूमि दान करता दै उसके पितर महाप्रख्यक्राुतक तृष्त 
रहते दै ॥ 
मम स्द्रस्य सवितुच्िदश्तानां तथैव च । 
्रीतये विद्धि राजेन्द्र भूमिदं ्ता द्विजाय वै ॥ 

राजेन्द्र | ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सव्र देवता, सू 
शङ्कर ओर मये सभी प्रसन्न होते द रेखा समन्नो ॥ 
तेत पुण्येन पूतात्मा दाता भूमेयचष्ठिर । 
मम सालोक्यमाप्नोति ना कायौ विचारणा ॥ 

युधिष्ठिर ! भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हुआ दाता 
मेरे परम धाममे निवात करता है--इसमे विचार करनेकी 
कोई वात नहीं दै ॥ 
यत्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो चृत्तिकरितः। 
स च गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन शुद्धःथति ॥ 

मनुष्य जीविकाके अभावमे जो ङु पाप करता हैः 
उसते गोक्णेमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाताहै॥ 
मासोपवासे यत्‌ पुण्यं चट चन्द्रपयणेऽपि च । 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

एक महीनेतक उपवासः इच्छ ओर चान्द्रायण-्रतका 
अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता हैः वह गोकण॑मात्र भूमि- 
दान करनेते हो जाता दै ॥ 
सर्व॑तीथीभिषेके च यत्‌ पुण्यं सुदाहतम्‌ । 
भूमिगोकण॑मात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

सम्पूणं तीरथमिं जान करनेसे जो पुण्य होता है, बह 
सारा पुण्य गोकरण॑मात्र भूमिका दान करनेषे प्रास्त हो जाताहे ॥ 

युधि उवाच 

देवदेव नमस्तेऽस्तु बासुदेव खुरेश्वर । 
गोकर्णस्य प्रमाणं वै बक्तमहंसि त्वतः ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--देवेश्वर श्रीङृष्ण॒ | आपको 
नमस्कार है । सुरेश्वर | शुद्चे गोकणैमात्न भूमिका टीक-टीक 
माप बतलनेकी कृपा कीन्यि ॥ 

श्रीभरवाडवाव 

श्णु गोकणैमा्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन । 
त्रिशदूदण्डप्रमाणेन मितं सवैतो दिशम्‌ ॥ 
भरत्य्‌ प्रागपि रज्र तत्‌ तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
मोकणं तद्विदः प्राहः प्रमाणं धरणेैप ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--दपभेष् पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर । 
गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पूरे पश्चिम ओर उन्तरसे 
दक्षिण चारो ओर तीस-तीर द०ड# नापनेखे जितनी भूमि 
होती है, उसको भूमिके तत्वको जाननेवारे पुरुष गोकर्णै- 
मात्र भूमिका माप, बताते है ॥ „ मतर मूभिकाःमपमतते = ॥-~----~-- | 


द्धा इर अ्ीत्‌ चार हाथके नापको दण्ड कहते रै । 





सष्टुपं गोशतं यत्रं सुगं तिष्ठत्ययन्ितम्‌ । 
सवत्सं छरुश्षादुलटः तच्च गोकणेमुचख्यते ॥ 
कुप ! जितनी भूमिमे खुखी हुई सौ रौ व्रं ओर 
फे साथ सुखपू्वक रह स्के, उतनी भृमिको भी 
गोरणं कहते है ॥ 
विछ सृत्युदण्डष्य कुम्भीपाकाश्च दारुणाः । 
घोराश्च खडणाः पाल्चा नोपसपेन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
निर सौरत्र्याश्च तथा वैतरणी नदी । 
तीलाश्च यानाः कष्टा मोपसपैन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
भूमिका <न करनेवाले पुरप्रके पास यमराजके दूत नहीं 
फटकमै पाते । मृत्युके दण्ड, दारुण कुम्भीपाकः भयानक 
वरुणा, रौर आदि नरकः वैतरणी नदी ओर कठोर 
यभ-यातनाय मी भूमिदान करनेवाखोको नदीं सतातीं ॥ 
चिधशु्टः कलिः कालः ृतान्तो खत्युरेव च । 
समश भगवान्‌ साक्षात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌ ॥ 
चिघ्गुक्षः कलिः कार, कृतान्त, रत्यु ओर साष्टात्‌ 
भगधरन्‌ यम भी भूमिदान करनेवलेका आदर करते दै ॥ 
हद्रः पजापति. राकः सरा ऋषिगणास्तथा । 
अहं ख श्रीतिनान्‌ राज> पूजयामो सहीप्रदस्‌ ॥ 
रजन्‌ { श्र प्रजापतिः इन्द्रः देवता, ऋरषिगण ओर 
स्वं वै--ये उभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते दै। 
छशचदटत्यस्य छृशगोः रूशाण्वस्य रतातिथेः । 
भूमिदेवा नरश्रेष्ठ ख निधिः पारटोकिकः ॥ 
नर्े्ठ ! जिसके कुटुम्बके रोग जीविकके अ माषसे 
र्ण लो मये होः जिसकी गो ओर घोडे भी दुबले-पतले 
दिखायी देते हौ तथा जो सद! अतिथि-सत्कार करनेवाखा 
हये, रे ्राह्यणको मृमि-दान देना चाद्ये; क्योकि उद 
प्दखोकके किये खजाना दै ॥ ` 
<दमाचछडधस्वय = अत्नियायाम्निदोधिणे । 
तस्याथ दरिद्राय भूृमिरदेया नराधिप ॥ 
नरवर ! जिसके ऊटम्बीजन कष्ट पा रदे है-रेषे 
श्रोत्रियः अथ्निदोव्री, बरतधारी एवं दद्र ब्राह्मणको भूमि 
देनी चयि ॥ 
यथा दहि. धारी क्षीरेण पुं वधंयति खयम्‌ । ` 
दातारमसुग्रङ्धति दत्ता शेवं वसुन्धरा ॥ 
जसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्रका पांख्न-पोषण 
करती दै, उसी प्रकार दानमे दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
देती १॥ / ४ 1 “1 भ 
यदा विभतिं गौ वत्सं सृजन्ती क्षीरमात्मनः । 
तथा सरवुणोपेता भूमिवहति भूमिदम्‌ ॥ 
- छे गौ पना दूष पिलाकर .बशटडेका षाठन करती है, 
वैधे ही चथैरुणसम्यनन भूमि अपने दाताका कल्याण करती है | 





ीम्ाभारते [ ग्बमेधिकप्षणि 


यथा चौजानि रोहन्ति अरुसिकतानि भूपते । 
तथा कामाः भ्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥ 
भूपाल { जिष प्रकार जख्से संचि हुए वीज अङ्कुरित 
हेते दैः वैते ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्णं 
होते रहते द ॥ 
यथा तेजस्तु सय॑स्य तमः सरं व्यपोहति । 
तथा पापं नरस्ये्ट भूमिदानं व्यपोहति ॥ 
जेसे सू्ैका तेज समस्त अन्धकारको दुर कर देता रै, 
उसी प्रकार यहो भूमि-दान मनुष्यके सम्पूणं पा्पोक्रा नाश 
कर डाङता है ॥ 
आश्रुत्य भूमिदानं छु दरवा यो वा हरेत्‌ पुनः, 
स बद्धो वारुणैः पाक्तैः दिष्यते पूयद्षोणिते { 
कुरुश्रेष्ठ ! जो भूमि-दानकी प्रतिकलं करके नदीं देता 
अथवा देकर रिर टीन केता हैः उसे वरुणके पारासे ्वोघ- 
कर पीव ओर रक्ते भरे हृष्ट नरक कुण्डम डाल जता है ॥ 
श्वदटत्तां परदृन्तां घा यो ्टरेत वद्युन्धरस्‌ । 
म तस्य नरकाद्‌ घोराद्‌ बियते निषछृतिः कचित्‌ ॥ 
जो अपने या दुररेकी दी हुई भूमिका अपदरण करता 
है, उसके छ्थि नरकसे उद्धार पनेका कोई उपाय नदी है ॥ 
द्वा भूभि दिञन्द्राणां यस्तामेवोपञीवति। 
ख मूढो याति दुष्टात्मा नरकानेकविंशतिम्‌ 1 
नरकेभ्यो विनिः श्युवां योनि स गच्छति ॥, 
जो श्रेष्ठ त्राहर्णोको भूमिका दान करफे उसीते शपमी 
जीविका चलता टै, वश दुष्टात्मा मूं इक्कीस नकम 
गिरता है | किर नखंसि निकल्कर कु्तंकी योनिको प्रात 
होता दै ॥ । 
हलरृष्ा मही देया सबीजा सस्यमालिनी । 
अथवा स्मोदका देया दरिद्र द्विजातये ॥ 
जिसमे हते जोतकर बीज बो दिये गये हौ तथा जरह 
हरी-मरी खेती लदा रही हो, एेवी भूमि दरिद्र राणक 
देनी चादिथे अथवा जहो जलका सुमीता दोः वह भूमि 
दानमे देनी चादिये ॥ 
पवं दता मष्ट राजन्‌ प्रहष्टेरान्वत्मना । ..; 
सवीन्‌ कामानवाभरोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ ] इस प्रकार प्रसजचित्त होकर मनुष्य यदि 
प्र्वीका.दान करे तो बह सम्पूर्णं मनोषाञ्छित कामनारजीक 
प्राप्त करता है ॥ क 
बहभिर्व्ुधा दत्ता दीयते च नराधिपैः ` 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥. 
बहतःते सनानि इस शरथवीको दानमे दिया द ओर 
बहते अमी दे रद दं । बह मि जव जिहके अभिका 
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रहती है उस समय वही उसे दानमे 
फर्का भागी होता है ॥ 8 दनव है मीर उतत 
व = यच्छेद्‌ वै दरिद्राय द्विजातये । 
न ध स्वकिरिवपैः ॥ 

नेन विराजता । 
कामरूपी यथाकामं खर्गङोके महीयते ॥ 

जिसकी जीविका क्षीण ओर गौरः दरबल हो गयी दैः 
एसे दरिद्र ब्राह्मणको जो र्चोदी दान करता हैः वह सब पारपोसि 
चूटकर ओर सुन्द्र रूप धारण करके पणिमाफे चन्द्रमाके 
प्रकारके समान प्रकाशित विमानके दारा इच्छानुसार स्व्ग- 
लोकम मदिमान्वित होता है ॥ 
ततोऽवतीणैः कालेन रोके चासिन्‌ महायत्लाः। 
सर्वलोकार्चितः भीमान्‌ राज! भवति वीयैवान्‌ ॥ 

फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वर्होसे उतरकर 
इस लोकम सम्पूर्णं छोरगसे पूजितः धनवान्‌? महायद्ाखी ओर 
महापराक्रमी राजा होता ह ॥ 
तिलपर्व॑तकं यस्तु भोच्निवाय प्रयच्छति । 
विरोकेण दरिद्राय तस्यापि श्टणु यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो श्रोनिय ब्राह्मणको विरेषतः दरिद्रको तिरुका पवेत 
दानं करता है उसको जो फक मिक्ता है; वह सुनो ॥ 
पुण्यं वृषायुतोत्सगे यत्‌ प्रोक्तं पाण्डुनन्दन । 
तत्‌ पुण्यं समनुप्राप्य तत्रणाद्‌ विरजा भवेत्‌॥ 

पाण्डुनन्दन { दस हजार दृषोत्सर्गका जो पुण्यफलं कहा 
गया हे, उस पुण्यो बह प्रात करके तस्कार निष्पाप | 
जाता. है ॥ 
यथा त्वचं भुजजञो वै स्यकरधा छदधललभषेत्‌ । 
तथा विलप्रदानाद्‌ वै पापं स्यक्त्वा विचयद.थति॥ 

जैत सोप कचुलुक छोडकर शद्ध हो जाता दै, उसी प्रकार 
तिल-दान करनेवाला मनुष्य पापे सुक्त हो शद्ध हो जाता है ॥ 
तिरषण्डं भरयुज्ञानो जाम्बूनदविभूषितम्‌ । 
विमानं दिव्यमारूढः पिठटोके महीयते ॥ 

तिलके ठेरका दान करनेवाला खर्ण॑भूषित दिव्य विमान- 
पर आरूढ हो पित्रलोकमे सम्मानित दोता ३ ॥ 
षष्टि वर्षसहस्राणि कामरूपी महायशः । 
तिलग्रदाता समते पिवृोके यथाखुलम्‌ ॥ 

व तिलका दान करनेवाला मनुष्य मान्‌ यरा 
इच्छानुकू रूम धारण करनेकी शक्ति पाकर साठ हना 
वतक पितृलोके सुख ओर आनन्द भोगता है॥ 
तिं गावः खुव्णं चाप्यन्नं कन्या वन्धा । 
तारयन्तीद दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो मदाुज ॥ 

महावाहो ! तिक, गौ, सोना? अन्नः कनया ओर पृथ्वी 
इतने पदाथ यदि ब्राह्मणको दिये जाये तो 'ये दाताका 
उद्धार कर देते ई ॥ 


नाह्षणं ` _ वृत्तसम्पन्नमाहिताम्निमलोलुपम्‌ । 
तरषयेद्‌ विधिवद्‌ राजन्‌ स निधिः पारलौकिकः ॥ 
सदाचारसम्पन्न, अथनिहोत्री तथा अलोप ब्राह्मणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चादिये; क्योकि वह "परलोक काम 
देनेवाढा खजाना दै ॥ 
सहिता दरिद्रं च ्रोजियं च जितेन्द्रियम्‌ । 
शुद्रान्नवर्जितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्‌, अपनिदोत्रपरायणः जितेन्द्रियः 
के अतनवे दूर रहनेवाला ओर दरिद्र हो, उसकी यल 
पू्ैक पूजा करनी चादिये ॥ 
आदिताभ्निः सद पा्रमभिदो्ी च वेदवित्‌ । 
पा्ाणामपि तत्पात्रं शुद्रान्नं यस्य॒ नोदरे ॥ 
नित्य अग्निहोत्र करनेवाला वेदवेत्ता ब्राह्मण दानकां सदा 
पात्र है । जिसके पेयम श्रुद्रका अन्न नदीं जाता? वदं पारि 
भी उत्तम पात्र दै ॥ 
ब्य यवमयं पानं बश्च पाघ्ं तपोमयम्‌ । 
असंकीर्ण च यत्‌ पात्रं तत्‌ पात्रं लारयिष्यति ॥ 
जो वेदखम्पन्न पात्र है, ज तपोमय पात्र है ओर जो 
किसीका भी मोजन न करनेवाला पात्र है, वह पवित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता दै ॥ 
नित्यशाध्यायनिरतास्त्वसंकीणेन्द्रियाश्च ये 1 
पञ्चयक्षपरा नित्यं पूजितास्तारयम्ति ते ॥ 
जो प्रा्यल नित्य खाध्वायमे संलग्न रहते है, जिनकौ 
इनर्भो शमे दै, जो सदा ही पश्च मष्टायस करनेमे तत्पर 
रते, मे पूजा करनेवालेका दधार कर देते ह ॥ 
ये श्चान्तिदान्ताः श्ुतिपू्णकणा 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निच्रृ्ताः । 
प्रति्रदे संकुचिता गृ्स्था- 
स्ते बाक्षणास्तारयितुं समथौः ॥ 
जो क्षमारील, संयतचित्त ओर जितेन्द्रिय है जिनके 
कान वेदवाणीते भरे इए दैः जो प्राणियोकी हत्यासे नित्त 
हो चुके दै ओर जिनको दान केनेमे संकोच होता है, एेसे 
गृहख ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेम समर्थं ह ॥ 
नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी. इषलान्नवओं । 
ऋतो गच्छन्‌ विधिवच्यापि जुत्‌ 
स ब्राह्मणस्तारयितुं समथः ॥ 
जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा यशोपवीत धारण 
किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण, चद्रका अन्न न 
लनिवाल, शतारं श अपी लीव समागम करनेवाला 
ओर विधिपूरवक अभिहोच करनेवाला हो, बह बाह्ण दूसरोको 


तासन समर्थं होता ३ ॥ 
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ब्राह्मणो यस्तु मद्भक्तो मद्रागी मत्परायणः । 
मयि संन्यस्तकमौ च ख विप्रस्तारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मेरा भक्तः मुद्चमे अनुराग रखनेवालः मेरे 
भजनम परायण ओर मुञ्चे ही कर्मफलौको अर्पण करनेवाटा 
हैः बह ब्राह्मण अवद्य संसार-ससुद्रसे तार सकता है ॥ 
दवादशाक्षरतच्वक्षश्चतुव्युंहविभागवित्‌ = । 
अच्छिद्रपश्चकालक्षः स विप्रस्तारयिष्यति ॥ 

जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्वज्ञ है जो चतुव्ंहके विमागको जाननेवाला है एवं 
जो दोषरहित रहकर ्पोचों समयकी उपासनार्ओंका ज्ञाता है; 
वह ब्ाह्ण दूसरोका भी उद्धर कर देता है ॥ 

( दक्षिणाय प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा ] 
वैशम्पायन उवाच 

वाघ्धदेवेन दनिषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ । 
अवित्प्तश्च धर्मेषु केशवं पुनर्रवीत्‌ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्रमे दान ओर धर्म॑की बात कदी जानेपर 
युधिष्ठिर त्रप्त न होकर फिर मगवान्‌ केशववे कहने लो- 
देव धमौश्रतमिदं ण्वतोऽपि परंतप । 
न विद्यते सुरश्रेष्ठ मम ठप्तिर्हिं माधव ॥ 

(सुरश्रेष्ठ ! देवेश्वर ! परंतप माधव | आपके मंहसे इस 
धमममय अगरतकं। भ्रवण करते हए मुञ्चे ठेसि नदी होती है ॥ 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌। 
तान्याचक्ष्व सुरणेष्ठ तेषां चायुक्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 

“सुरश्रेष्ठ | जो अन्य प्रकारके दान है, जिनको अभीतक 
आपने नदीं बताया है, उनका वर्णन कीजिये ओर क्रमराः 
उनका फल भी बतानेकी कृपां कीजियिः ॥ 

श्रीभगवाट्वाच 

शय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । 
अचेयित्वा द्विजं भक्ता वखमाल्यानुलेपनैः। 
भोजयित्वा विचिान्नं तस्य पुण्यफलं शणु ॥ 

श्रीभगवानने कहा- पाण्डुनन्दन ! जो मनुष्य मक्तिके 
साथ वल, माला ओर चन्दन चदाकर ब्राह्मणी पूजा करता 
है तथा उसे मति-्मतिके अन्नका भोजनं कराकर बिषठोना- 
सदित शय्या दान करता दै उसका पुण्यफल सुनो ॥ 
चेचदानस्य यत्‌ पुण्यं विधिदत्तस्य पाण्डव । 
तव्‌ पुण्यं खमुपराप्य पितृलोके महीयते ॥ 

पाण्डुनन्दन । विधिवत्‌ किय हए गोदानका जो पुण्य 
होता र उख पुण्यको प्रात करके वह पिवरोकमे सम्मान 
पाता है ॥ 
आष्ितािसदसरस्य पूजितस्यैव यत्‌ फलम्‌ 1 
वल्‌ पुण्यफलमामोति यस्तु राय्यां यच्छति ॥ 


भीमह्टाभारते 


[ आश्वमेधिकपष॑णि 
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ज्य 
तथा एक हजार अग्निहोत्री ब्रा्णौका पूजन करनेसे 
जो एल मिरता दैः उसी पुण्य-फल्को वह प्रात करता है, जो 
शय्याका दान करता दै ॥ 
शिर्पमध्ययनं वापि विद्यां मन्नौषधीनि च। 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको शिल्पः वेदः मन्त्र, ओषधि आदि 
विद्याओंका दान करता है उसके पुण्यफलकेो सुनो ॥ 
छन्दोभिः सम्प्रयुकेन विमानेन विराजता । 
सक्तषिलोकान्‌ बजति पूज्यते वह्वादिभिः ॥ 
वह वेदमन्त्रौके बल्पे चल्नेवले सुन्दर विमानपर 
आरूढ हो सप्तधियेकि रोकमे जता ओर वरहो ब्रह्मवादी 
महषियेति पूनित होता है ॥ 
चतुर्युगानि वै तित्‌ क्रीडित्वा तच देववत्‌ 
९ भायुष्यके लोके विध्रो भवति वेदवित्‌ ॥ 
उस लोकम तीस चतुयंशीतक देवतार्ओंकी भति क्रीड़ा 
करके वह मनुप्यलोकमे वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ 
विशामयति यो विप्रं आान्तष्वनि कर्षितम्‌ । 
विनद्यति तदा पापं तस्य वष॑रृतं श्प ॥ 
राजन्‌ ! जो रास्तेके थके-मोदि दुर्ब॑ख ब्राह्मणको विश्राम. 
देता हैः उसका एक वर्षका किया हुम पाप तत्काल नष 
हो जाता है ॥ 
अथ प्रक्षालयेत्‌ पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्‌ । 
दशवर्षं पापं व्यपोहति न संश्शयः॥ 
तदनन्तर जव वह भक्तिपूर्वकं उस अतिथिके दोनो 
चरणोको जट्से पखारता दै, उस समय उसके दस व्षैके 
किय हुए पाप निःसंदेह नष्ट हो जते दँ ॥ 
घृतेन वाथ तैटेन पादौ तस्य तु पृज्येत्‌। 
तद्‌ दादशसमारूढं पापमाद्यु व्यपोदति ॥ 
तथा यदि वह उसके दोनो पैरोमै घी या तेल मलकरर 
उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षोकि पाप तुरंत नष्ट 
हो जते ई ॥ 
स्वागतेन तु यो विप्रं पूजयेदासनेन च। 
प्रत्युत्थानेन वा राजन्‌ ख देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! जो घरपर आभे हए ब्रा्णणका खागत क 
उसे आसन ओर अभ्युत्थान देकर पूजन करता दै वह 
देवताओंका प्रिय होता है ॥ 
सखागतेनागनयो राजन्नासनेन शतक्रतुः । 
्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति याल्त्यतिथिभ्ियाः ॥ 
महाराज | अतिथिके सखागतसे अग्निः उसे अर्घ 
देने इनदर ओर अगवानी करनेसे अतिथि्योपर प्रेम रखने 
वाठे पितर प्रसन्न होते ई ॥ 
अध्निरक्रपितुणां च तेषां प्रीत्या नराधिप । 
संबत्सरछ्ृतं पापं तस्य स्यो विनयति ॥ 





(4 
वेष्णषधमपवं ] 


द्विनघतितमोऽष्यायः 
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नरधर | इस प्रकार अग्निः इन्दर ओर पितरेक प्रसन्न 
होनेपर्‌ मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता हे ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय आसनं माद्यभूषितम्‌ । 
स याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥ 
जो मनुप्य ब्राह्मणको मााओसि विभूषित आसन प्रदान 
करता दैः वद मगणि्ोते चित्रित रथकर द्वारा इन्द्रलोके 
जाता दै ॥ 
पुरदयसने त॒ दिव्यनारीविभूषितः। 
षष्ि ववसदस्राणि क्रीडत्यप्छरलां गणैः ॥ 
व्हा इन्द्रासनपर दिव्य चिधक साथ शोमा पाता 
है ओर्‌ साठ हनार वर्पोतकं अप्ठरागणोके साथ क्रीड़ा 
करता हे ॥ 
वादनं यः प्रयच्छेत ब्राह्मणाय युधिष्ठिर । 
स याति स्लचिबेण दाहनेन सुरारयम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता देः 
वह रल्नेसि चित्रित विमानपर बरैठकर खर्गलोकको जाता है ॥ 
ख तच्न कामं ऋीडित्वा सेव्यमानो ऽप्लरोगणैः। 
इद राजा भवेद्‌ राजन्‌ नात्र काया विचारणा ॥ 
राजन्‌ | वर्ह वह॒ अम्सरागणोके द्वारा सेवित होकर 
इच्छानुसार क्रीडा करता है । फिर इक्त लोकम राजा होता 
है--इसमे कोई विचारकी बात नदीं है ॥ 
पादपं पट्लवाक्रीणं पुष्पितं फलितं तथा। 
गन्धश्रास्यैरथाभ्यच्यं चद्याभरणभूषितम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विभाय श्रोजियाय सदक्षिणम्‌ । 
भोजयित्वा यथाकामं चस्य पुण्यफरं श्णु ॥ 
जो पुरुष पततः परूढ ओर फलस भरे हए इ्षको वल्ल 
ओर आभूषणं विभूषित करे चन्दन ओर पूलस उकी 
पूजा करता है तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणक्रो भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ उ बक्षकरा दान कर देता दै, उपकर पुण्यः 
का फल सुनो ॥ 


जाम्बूनदविचित्रेण विमानेन विराजता । 
©. 
पुरंदरपुर याति जयशब्द्स्वयुतः ॥ 


वह सुवणंजटित सुन्दर विमानपर त्रैठकर जय-जयक।रके 
शब्द सुनता हुआ इल्द्रलोकम जाता दै ॥ 
तत्र शक्रपुरे रम्ये तस्य कट्पकपादपः। 
ददाति चेण्सितं सं मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

व्यँ रमणीय इन्द्रनगरीम उसके मनमे जो-जो इच्छार्पे 
होती है उन सव अमी वस्तुओंको कल्पश्च देता है॥ 
यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च । 
तावद्‌ वष॑सदस्राणि शक्ररोके महीयते ॥ 








दानमे दिये हुए उस बृक्षके जितने पक्त पू ओर फल 
होते दैः उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकमे महिमा 
पाता है ॥ 


शक्रखोकावतीर्णंश्च मायुष्यं लोकमागतः। 
रथाश्वगजसम्पूणं पुरं राज्यं च रक्षति ॥ 

इन्द्रलोके उतरकर जव वह मनुष्योकर्मे आता दैः 
तव रथः घोडे ओर द्यथियेति पूण नगरे राज्यकी रक्षा 
करता दे ॥ 
स्थापयित्वा तु मद्भक्ता यो मल्प्रतिरृति नरः । 
आलयं विधिवत्‌ कृत्वा पूज।कमे च हारयेत्‌ । 
खयं वा पूजयेद्‌ भक्त था तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

जो पुरुष मक्तिपू्वंक मन्दिर वनवाकर उसमे मेरी 
परतिमाकी विषिपूर्वक स्थापना करता दै ओर दूसरे उसकी 
पूजा करवाता है या खयं भक्तिके साथ पूजा करता है, उसके 
पुण्यका फ सुनो ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तत्‌ फं समवाप्नोति मत्सालोकयं प्रपद्यते । 
न जाने निगमं तस्य मम ॒रोकाद्‌ युधिष्ठिर ॥ 

एक हजार अश्वमेधयज्का जो पुण्य बताया गया दै, 
उस फर्को पाकर वह मेरे परमधामको पधारता है । 
युधिष्ठिर ! मै जानता हः वह वहसि कभी कोय्कर इस रोक 
नहीं आता ॥ 
देवाख्ये विप्रगृहे गोवाटे चत्वरेऽपि वा। 
परज्वाख्यति यो दीपं तस्य पुण्यफरुं श्णु ॥ 

जो मनुष्य देवमन्दिरमे, ब्राह्मणके धरम, गोशारमें 
ओर चौराहेपर दीपक जलाता है उसके पुण्यफक्को सुनो ॥ 
आरुह्य काश्चनं यानं धोतयन्‌ संतो दिश्चम्‌ । 
गच्छेदादित्यलोकं ख सेव्यमानः खरोत्तमैः ॥ 

वह सुवर्ण॑भय विमानपर वरैटक्रर सम्पूण दिशार्भको 
देदीप्यमान करता ह सूरय॑लोकको जाता दै, उस समय श्षठ 
देवता उसकी सेवामे उपस्थित रहते ह ॥ 
तच्च प्रकामं क्रीडित्वा वष॑कोटि महातपाः । 
इह॒ ठोके भवेद्‌ विभो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 

वह महातपस्वी पुरुष करोड़ वर्षोतक सूर्यलोके यथेष्ट 
विहार करनेके पश्चात्‌ मव्यलोकमे आकर बेद-वेदाङ्गोम 
पारंगत ब्राह्मण होत दै ॥ 
करकां कर्णिकां वापि महद्‌ वा जरुभाजनम्‌ । 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यकं श्ण ॥ 

जो मतुष्य ब्राह्मणको करका ( कमण्डल )› कर्णिकां 
( गिल ) अथवा महान्‌ जलपात्ने दान करता है, उसका 
पुण्यफल सुनो ॥ 
ब्रह्मकरूचं त यत्‌ पीते फं श्रोक्तं नराधिप । 
तत्‌ पुण्यफलमाभरोति जरुभाजनदो नरः । 


दरेदेदै 





खुतप्तः सर्वं सौगन्धः प्रष्टष्टेन्द्रियमानसः ॥ 
जनेश्वर | पञ्चगव्य पीनेवारे मनुष्यके च्यि जो फठ 
बताया गया है, उख फलको बह जलपात्र दान करनेवाला 
मनुष्य पाता है | बह सदा तूस रहता है । उसे सब्र प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थं सुल्म ते दै तथा उसकी इन्द्र्यो ओर 
मन सदा प्रसन्न रहते द ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन विराजता । 
स याति वारणं लोकं दिव्यगन्धरव॑सेवितम्‌ ॥ 
इतना ही न्दी, बह हंस ओर सारसोसे जते हुए सुन्दर 
विमानपर बैठकर दिग्य गन्धरवोसे सेवित वसणल्ोकमे 
जाता है ॥ 
पानीयं यः भ्रयच्छेव्‌ वै जीवानां जीवनं परम्‌ । 
प्रीष्मे च न्निषु मासेषु तस्य पुण्यफलं णु ॥ 
जो ग्मीकि तीन महीनेम ीवोके जीवनभूत जल्का 
दान करता है, उ्षके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पुण॑चन्द्रप्रकारोन विमानेन विराजता । 
स गच्छेदिन्द्रभवनं सेव्यमानो ऽण्सरोगणैः ॥ 
बह पूणं चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर 
आरूढ होकर अप्सरागणेोसे सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा 
करता है ॥ 
शिरोऽभ्यङ्प्रदानेन तेजखी भ्रियदशनः। 
सुभगो रूपवाज्छ्करः पण्डितश्च भवेद्‌ द्विजः ॥ 
सिरमे क्गनेके घ्यि तेछ-दान करनेसे मनुष्य तेजखीः 
दशनीय, सुन्दर, रूपवान्‌, श्रूरवीर ओर पण्डित ब्राह्मण 
होता है ॥ 
वख्रदायी तु तेजखी सवत्र प्रियदश्तौनः 1 
खभगो भवति भीमान्‌ ख्रीणां नित्यं मनोरमः ॥ 
बस्न-दान करनेवाला पुरुष भी तेजसी; दरनीयः 
सुन्दर, श्रीसम्पन्न ओर सदा च्ियोके स्यि मनोरम होता है ॥ 
उपानष्टौ च छन्नं च यो ददावि नरोत्तमः । 
स याति रथमुख्येन काञ्चनेन , विराजता । 
शक्रलोकं महातेजाः सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ॥ 
जो उत्तम ॒पुख्ष जूता ओर छता दान करता दैः वह 
महान्‌. तेजसे सम्पन्न. दो सोनेके बने हुए सन्दर रथपर 
बैठकर अप्सरागरणोि सेवित, हुआ इनद्ररोकमे जाता है ॥ 
काष्टपादुकदा , यान्ति, ष विमानेदक्षनिितेः ! 
` धर्मराजपुरं रम्यं सेव्यमाना सखुरोत्तमेः ॥ 
जो काठकी खड्ऊं दान करते दै, वे काष्ठनिमित 
विमार्नोपर आरूढ होकर श्रेष्ट देवताओंसे सेवित हो 
घर्मराजके रमणीय नगरमे प्रवेश करते ई ॥ 
दन्तकाष्टभ्रदानेन प्रियवाक्ष्यो भवेन्नरः । 
ख्गन्धवदनः भीमान्‌ मेधासोभाग्यसंयुतः ॥ 


भीमषहाभारते 


[ आाश्वमेधिकपर्षणि : 


~~~ ---------- -------------------------------- 





दतनका दान करनेसे मनुष्य मधुरभाषी होता है । उसके" 
महसे सुगन्ध निकर्ती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान्‌ एं 
बुद्धि ओर सौमाग्यसे सम्पन्न होता दै ॥ 
अनन्तराश्ी यश्चापि वतंते बतवत्‌ सद्‌ा । 
सत्यवाक्क्रोधरषितः शुचिः स्नानरतः सद्‌ । 
ख विमानेन दिग्येन याति शक्रपुरं नरः ॥  . 

जो मनुष्य अतिथि ओर ऊुटुम्ब्ीजनोँको भोजन करा 
ठेनेके पश्चात्‌ खयं भोजन करता है, सदा व्रतका पाटन 
करता दैः सत्य वोरता है, क्रोधसे दूर रहता दै तथा ज्ञान 
आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके 
दवारा इन्द्रलोककी यात्रा करता दै ॥ 
एकमभुकतेन यश्चापि वर्षमेकं तु वतेते। 
बरह्मचारी जितक्रोधः सत्यशौचसमन्वितः। 
ख विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो एक वर्ष॑तक प्रतिदिन एक वक्त मोजन करता दैः 
ब्रह्चयैका पालन करता दै, क्रोधको कावूमै रखता है तथा 
सत्य ओर शौचका पालन करता दैः वह दिव्य विमानमे 
्रैठकर इन्द्रकोकमे पदार्पण करता है ॥ 
चतुर्थकाठे यो अुङकते ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वर्त॑ते चैक्वर्प॒तु तस्य पुण्यफलं श्छणु ॥ 

जो एक वर्तक चोथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन 
भोजन करता हे, बद्मचर्यका पाटन करता है ओर इन्द्रयोको 
कावूमे रखता दै, उसके पुण्यका फक सुनो ॥ 
चित्रवर्दिणयुक्तेन विचि्नष्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन ख महेन्द्रपुरं नरः ॥ 

वह्‌ मनुष्य विचित्र पंखवाठे मेोरोसे जते हए अद्धुत 
ध्वजसे शोभायमान दिव्य विमानपर आरूद्‌ दो महेनद्रलोकमें 
गमन करता है ॥ 
निवेशयति मन्मूत्योमात्मानं मद्वतः श्यचिः । 
ख्द्रदक्षिणमूर्त्या वा चतुर्ददयां विरोषतः ॥ 
सिद्धेबह्यषिभिश्ैव देवलोकैश्च पूजितः । 
गन्धरवेभतसगैश्च गीयमानो महातपाः ॥ 
भ्रविदोत्‌ स महातेजा मां वा शङ्करमेव वा । 
न स्यात्‌ पुनभेवो राजन्‌ नाज कायो विचारणा॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य पवित्र ओर मेरे परायण हकर मेर 
्रीविगरहमे मन क्गाता (मेरा ध्यान करता ) है तथा विदषतः 
चतुरदंशीके दिन रद्र अथवा दक्षिणामूर्तिम चित्त प 
करता दै, वह महान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धौ, ब्रहरधि ओर 
देवताओंसि पूजित होकर गन्धर्वो ओर भूतौका गान सुनता 
हआ सुद्चमे या शङ्कं प्रवेश कर जाता है तथा उसका इय 
संसारम फिर जन्म नदीं होता--इसमे कों विचारकी बात 
नदीं दे ॥ 





वष्णवधमेपर्वं ] 
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गोकते खीरते चैव गुरुविभरृतेऽपि वा । 
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र॒ शक्रलोकं बजन्ति ते ॥ 

राजेन्द्र | जो मनुष्य गौ, खरी, गुरु ओर ्राह्मणकी 
रश्च ल्ि प्राण दे डाठ्ते ह, वे इन्द्रलोकं जति ई || 
तरञ् जास्बूनद्मये विमाने कामगामिनि । 
मन्वन्तरं भमोषन्ते दिव्यारीनिषेविवाः ॥ 

वर्ह इच्छानुसार विचरनेवाठे सुवर्णकरे यने हुए विमान- 
प्रं रहकर दिग्य नार्य सेवित हुए एक मन्वन्तरतक 
आनन्दका अनुभव कसते दै ॥ 
ध्यश्चुतस्य प्रदानेन दत्तस्य हरणेन स । 
जन्धघ्रथति यद्‌ दत्तं वत्‌ सरव तु विनद्यति ॥ 

देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई 


(य्‌ 


वस्तुको छीन टेनेसे जन्ममरका किया हआ सारा दान-पुण्य 














 नष्टहोजाताहे॥ 
यद्‌ यदिष्टवमं द्रव्यं न्ययिनोपार्जितं च यत्‌ 
तत्‌ तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ 
अक्षय सुख चाहनेवाे मनुष्यको चाहिये किं जो-जो 
न्यायसे उपार्जित क्रिया हुआ अव्यन्त अभीष्ट द्र्य है, वह- 
वह्‌ गुणवान्‌ ब्राह्मणको दानमे दे ॥ 
( दः क्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ )} 
[ पञ्चसद्ायक्न, विधिवत्‌ खान ओर उसके अङ्गभूत कमं, 
भगवानूके भ्रिय पुष्प तथा भगवद्‌ भक्तौ का वणेन | 
युधिषिर उवाच 
पञ्च यज्ञाः कथं देव क्रियन्त ऽच द्विजातिभिः। 
तेषां नाम॒ च दवेश्च वक्कुमहेस्यरेषतः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ ! द्विजातियेके दारा 
पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान यहा किस प्रकार किया जात हे! 
देवेश्वर {उन यज्ञोके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 
श्रीभगावाडवाच 
५ द्वि 
मणु पञ्च महायक्ञान्‌ कीत्यंमानान्‌ युधिष्ठिर 


यैरेष बह्मसालोक्यं रभ्यते ग्रहमेधिना ॥ _ 
अभगवानने कहा-युधिष्िर ! जिनके अनुष्टानसे 


गह पुरूषो ब्रहमलोककी प्राति होती है, उन पञ्चमहायज्ञ 

का वर्णन करता हूः खनो ॥ 

ऋमुयक्षं वह्ययक्षं॒भूतयक्षं च पाण्डव । 

यक्षं पिदयक्ञं च पञ्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
पाण्डुनन्दन | ऋसुयजञः ब्रह्मयज्ञः भूतयज्षः मचष्ययर 

ओर पितृयक्ञ-ये पञ्चयज्ञ कदलाते द ॥ 

तर्पणं ऋयज्ञः स्यात्‌ खाध्यायो व्रह्मयज्ञक्षः । 

भूतयन्ञोः बरिर्यक्ञो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ । 

पितृदधदिश्य यत्‌ कमं पिदठयक्षः प्रकीर्तितः ॥ 


| दविनवतितमोऽष्यायः ६२२७ 
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इनमे “ऋरभुयज्ञ' तर्प॑णको कहते है, रद्ययज्चः स्वाध्यायः 
का नाम दै, समत प्राणि्योकि ल्ि अन्नकी त्रलिदेना 
धभूतयक्ञः है; अतिथिरयोकी पूजाको “मनुष्ययज्ञः कंते दै 
ओर पितरोके उदेश्यसे जो श्राद्ध आदि कर्म करिये जते ई, 
उनकी 'पितरयधः संज्ञा है ॥ 
हतं चाप्यइृतं चेव तथा प्रहुतमेव च । 
प्राशितं बलिदानं च पाकयक्ञान्‌ प्रचक्षत ॥ 

हूतः भहुतः प्रहुतः प्रारित ओर बल्दान--ये पाकयञ्च 
कहलाते है | 
वैदवदेवाद्यो होमा इतसभित्युच्यते बुधैः । 
अहुतं च भवेद्‌ दत्तं हुतं बाह्मणाश्चिचम्‌ ॥ 

वैश्वदेव आदि कर्मोमिं जो देवता्ओके निमित्त दवन 
किया जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष ष्टः कहते ईद ! दाय वी 
हुईं वस्तुको “अहतः कहते द । ब्राहमणोको भोजन करानेका 
नाम प्रहुतः है ॥ 
प्राणाग्निदोहोजं च प्रा्ितं विधिवद्‌ धिः ! 
वछिकमं च राजेन्द्र॒ पाकयज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ 

राजेन्द्र ! प्राणािहोचरकी विधित्े जो प्राणकरौ पच 
ग्रास अर्पण क्रिये जते है, उनकी ध्ारितः संशा है तथा 
गौ आदि प्राणियोकी त्रिके स्वि जो अनकी बलि दी जादी 
है, उसीका नाम बल्दान है । इन पाच कर्मो पाद्यञ्च 
कहते दै ॥ 
केचित्‌ पञ्च महायज्ञान्‌ पाकयश्चान्‌ प्रचश्चदे । 
अपरे ब्रह्मयक्षादीन्‌ महायन्षविष्टो बिद्धः ॥ 

कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयज्ञोको दी पञ्चमह्ययज्ञ कहते 
है; किंत दूसरे लोग, जो महायज्ञके खरूपको जाननेदाले दैः 
ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायज्ञ मानते है ॥ 
सर्वं पते महायज्ञाः सवथा परिकरतिंताः । 
बुभुक्षितान्‌ ब्राह्मणांस्तु यथाशक्ति न दापयेत्‌॥ 

ये सभी संव प्रकारते मक्षयल वतलाये गये ह । घरपर 
आये हृ भूते बह्णोको यथाशक्ति निराञ्च नदीं लेयाना 
चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ स्नात्वा द्विजो विद्धान्‌ ङयौदेतान्‌ दिने दिने। 
अतोऽन्यथा तु अजन्‌ वे भायश्ित्ती भवेद्‌ दविजः ॥ 

इसल््यि विद्वान्‌ द्विजको चार्िये कि वह प्रतिदिन लान 
करके इन यर्ञोका अनुष्ठान करे । इन्द कयि बिना भोजन 


करनेवाला द्विज प्राय्चित्तका भागी होता द॥ ' 


देवदेवेश दैत्यघ्न : त्वद्भक्तस्य , जनप्देल 1: +| 
वक्तमर्हसि देवेश स्नानस्य च विधि मम्‌ ॥ ~ 
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युधिष्ठिरने कहा--देवदेव ! आप देत्योके विनाशक 
ओर देवताओंके खामी र । जनार्दन ! अपने इस भक्तको 
स्नान करनेकी विधि बतादये ॥ 


श्रीभगवाटुवाच 


श्णु पाण्डव तत्‌ सवं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
स्नात्वा येन विधानेन सुच्यन्ते किस्िषाद्‌ द्विजाः 

श्रीभगवान्‌ बोटे- पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
खान करनेषे द्विजगण समस्त पापोसे चट जाते ई, उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूणंरूपसे रवण करो ॥ 


दं च गोमयं चेव तिरं दभास्तथेव च । 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमाद्‌ाय तु जलं घजेत्‌ ॥ 

मिद्धी, गोबर, तिक, कुशा ओर एूक आदि शाल्नोक्त 
सामग्री केकर जल्के समीप जाय ॥ 


, नां स्नात्वा न च स्नायादन्यत्र द्विजसत्तमः। 
सति प्रभूते पयसि नास्पे स्नायात्‌ कदाचन ॥ 
रेष्ठ द्विजको उचित है किं वह नदीम सान करनेके 
पश्चात्‌ ओर किंसी जरूर न नहाये । अधिक ज्वाला 
जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़से जल्मे कमी सान न करे ॥ 
गत्वोदकसमीपं तु शुचौ देशे मनोरमे 1 
ततो सृद्रोमयादीनि तत्र विधो विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


ब्राह्मणको चादि किं जल्के निकट जाकर द्ध ओर 
मनोरम जगहपर मिद्टी ओर गोवर आदि सामग्री रख दे ॥ 
बहिः प्रक्चाल्य पादौ च द्विराचम्य प्रयत्नतः। 
प्रषक्षिणं समाध्रृत्य नमस्कयौ त्‌ तु तञ्जलम्‌॥ 

तथा पानीते बाहर ददी प्रयतपू्वक अपने दोनो पैर 
धोकर दो वार आचमन करे । फिर जलाशयकी प्रदक्षिणा 
करके उसके जलको नमस्कार ,करे ॥ 
सर्वदेवमया ह्यापो मन्मयाः पाण्डुनन्दन । 
तस्मात्‌ तास्तु न हन्तव्यास्त्वद्धिः षक्षालयेत्स्थयलम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जल सम्पूणं देवताओंका तथा मेरा मी 
खरूप है; अतः उखपर प्रहार ` नहीं करना चादिये । 
जलादायके जलत उके किनकी भूमिको धोकर साफ करे ॥ 
केवल प्रथमं मजञ्जेन्नाङ्गानि विसरोद्‌ बुधः 
तव्‌ तु वीर्थं समासाद्य कयोदाचमनं पुनः ॥ 

किर बुद्धिमान्‌ पुरुष पानीमं प्रवेश करके एक बार सिप 
इवकी ख्गवे, अङ्गोकी मैल न चुडाने लगे । इसके बाद 
सुनः आचमन करे ॥ 
गोकणीरूतिवत्‌ कृत्वा करं त्रिः पपिवेज्जलम्‌। 
द्विस्तत्परिखजद्‌ वक्र पादावभ्युश्य चात्मनः । 
शीर्षण्यं तु ततः प्राणान्‌ सङ्देव तु संस्पृशेत्‌ ॥ 





हाथका आकार गायके कानकौ तरह बनाकर उससे 
तीन वार जक पीये । फिर अपने पैरोपर जल छिड़ककर्‌ दो 
वार मुखमे जलका स्प करे । तदनन्तर गलेके ऊपरी भागम 
सित ओखः कान ओर नाक आदि समस्त इन्द्रियोका एक 
एक बार जले स्पशं करे ॥ 


बाह द्वौ च ततः स्पृष्ट हृदयं नाभिमेव च । 
पत्यङ्गसुदक स्पृष्टा मृध्वोनं तु पुनः स्पृेत्‌ ॥ 

फिर दोनो अजाओका स्पश करनेके पश्चात्‌ हृदय ओर 
नाभिका मी सश करे । इस प्रकार प्रत्येक अङ्गम जलका 
स्पशं कराकर फिर मस्तकपर जर छिङ्के ॥ 


आपः पुनन्त्विस्युक्त्वा च पुनराचमनं चरेत्‌ । . 
सोङ्कारव्याहतीवोपि खदसस्पतिमिच्यचम्‌॥ 


सके वाद (अपः पुनन्तु" मन्त्र पद्कर्‌ फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ओंकार ओर व्याहतिर्ोसहित 
सदसस्प॑तिम्‌ः इस ऋचाका पाठ करे ॥ 


आचम्य ्त्तिकाः पश्चात्‌ चिधा छत्व! समालभेत्‌ 
ऋचे विष्णुरित्य्गमुत्तमाधममष्यमम्‌ । 
आलभ्य वारुणेः सूक्तेनैभस्छृत्थ जटं ततः ॥ 

आचमनके वाद्‌ मि टेकर उसके तीन माग करे ओर 
{इदं विष्णुः? इस मन्वको पट्कर उसे क्रमशः ऊपे, 
मध्यभागके तथा नीचेके अ्खोमि कूगवे । तत्पश्चात्‌. वारुण 
सूक्तसि जठको नमस्कार करके सान करे ॥ 


खवन्ती चेत्‌ प्रतिस्नोते परत्यक चान्यवारिषु । 
मञ्जदोभि्युदाहव्य न च विक्षोभयेञ्जलम्‌ ॥ 

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हेः 
उसी ओर नह करम तथा दूसरे जलाशये सूर्यकी ओर ह 
करके लान करना चाहिये । कारका उच्चारण करते हए 
धीरेसे गोता ख्गावेः जलम हङ्चल पैदा न करे ॥ 
गोमयं च तरिधा कृत्वा जले पूवं समारभेत्‌। 
सबग्याहतीकां सप्रणवां गायं च जपेत्‌ पुनः॥ 

इशक वाद गोचरको हाथमे छे जठ्ते गीला करके उपके 


१. ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मार्‌ । 
पुनन्तु बह्मणस्पतिग्रहपूता पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्छि्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम । 
सव॑ पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रदरखाहा ॥ 

(तै आ० भ्र १०। २९ ) 

२. सदसस्पतिमद्भुतम्प्ियमिन्दरस्य काम्यम्‌ । 
सनिम्मेधा मयासिषधस्वाहयः।। ( यज्ु० अ० २२ »० 
३. ॐ शं विष्णुबिचक्रमे तरेधा निदधे पदम्‌ । समूढमसयप ^ 

सरे स्वाहा ॥ ( चल्ु० अ ५ म॑ १५) 
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द्विनवतितमो ऽन्यायः 
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तीन भाग करे ओर उसे मी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊर्वमाग, 
मधघ्यमाग तथा अधोमागमे ङ्गावे । उस समय प्रणव ओर 
व्याहयतिर्योसदहित गायत्रीमन््रकी पुनराृत्ति करता रहे ॥ 


पुनराचमनं कृत्वा ` मद्तेनान्त त्मना । 
आपो हिष्ठेति तिखभि्ेग्भिः पूतेन वारिणा। 
तथा तरत्समन्दीभिः सिञ्चेच्चतखभिः करमात्‌॥ 
गोखूकतेनादवसुक्तेन श्ुद्धवगेण चात्मनः । 
वैष्णयैवीरुणेः स्तैः सावित्रैरिन्द्रदैवतेः ॥ 
वामदैव्येन चात्मानमन्येर्मन्मयसामभिः 
श्थित्वान्तःसलिले सूतं जपेद्‌ वा चाघमर्षेणम्‌॥ 

फिर मुञ्लमे चित्त खगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
(अपो दिष्ठामयोः इत्यादि तीन ऋ चासि, (तरत्समन्दीभिः?' 
इत्यादि चार ऋ चासि ओर गोसूक्त अश्वसूक्तः वेष्णवसूक्तः 
वारुणसूक्तः सावित्रसूक्तः एेनद्रसक्तः वामदैव्यसूक्त तथा मुञ्चसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रौके द्वारा शुद्ध जल्ते 
अपने ऊपर माजन करे । फिर जल्के भीतर सित होकर 
अधमर्षणसूक्तका जप करे ॥ 
खव्याहतीकां सग्रणवां गायजीं वा ततो जपेत्‌ । 
जादवासमोक्षात्‌ प्रणवं जपेद्‌ वा मामनुस्मरन्‌ ॥ 

अथवा प्रणव एवं व्याहृतिर्योदित गायत्रीमन्त्र जपे 
या जव्रतक संस सकी रहे तत्रतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका ही जप करता रदे ॥ 
उन्घरुत्य तीर्थमासाद्य धौते शुक्ते च वाससी । 
शदे चाच्छादयेत्‌ कश्चन कुयौत्‌ परिपाराकेः॥ 

इस प्रकार खान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 
हुए चद वस्र--धोती ओर चाद्र धारण करे । चाद्रको 
कखे रस्सीकी भोति ल्येटकर बधि नदी ॥ 
पारोन बद्ध्वा कक्षे यत्‌ कुरुते कमे वेदिकम्‌। 

` राश्चसा दानवा दैत्यास्तद्‌ विदुम्पन्ति हर्षिताः 

तस्मात्‌ सर्वश्यत्नेन कक््यापा्शं न धारयेत्‌ ॥ 


जो व्क कखे रस्सीकी भोति ल्पे करके वेदिक 
कर्मौका अनुष्ठान करता दै, उसके कर्मको राक्षसः दानव ओर 
~~~ 


१. ॐ आपो हि ठा मयोभुवः । ॐ ता न ऊज दधातन । <“ 
महे रणाय चक्षसे । ॐ यो वः शिवतमो रसः । ॐ तस्य भाजयते 
नः । ॐ उद्धातीरिव मातरः । ॐ तस्मा अर गमाम वः । <“ यख 
क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो जनयया च नः । 

(यज्ञु० ११ म॑० ५०--५२) 

२. ॐ तन्न सत्यन्नाभीदधात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत 
ततः समुद्रो णवः । समुद्राद्णवादधिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्धिशस्य मिषतो वशी । सयौचनद्रमसौ भाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । 


दिवञ्च श्थिवीञ्ान्तरिक्षमभो स्वः ॥ (ऋ० अ० < ज०८ब्‌० ४८ ) 


दैत्य बड़ दर्म भरकर नष्ट कर डाठ्ते ई; इयि सव 
प्रकारके प्रयल्ञसे कांखको वच््रसे बोधना नहीं चाहिये ॥ 
ततः प्रक्षाल्य पादौ च हस्तौ चैव खदा शनैः। 
आचम्य पुनराचामेत्‌ पुनः साविच्निया दिजः॥ 

ब्राह्मणको चाहिये किं वखर-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
हाय ओर पैरोको मिद्रीषे मरकर धो डा, फिर गायत्री-मन्त्र 
पदट्कर आचमन करे ॥ 
भ्राङसुखरोदङसुखो वापि ध्यायनवेदानसमादितः 
जले जलगतः शुद्धः स्थर पव स्थरस्थितः 
उभयत्र स्थितस्तस्माकचामेदात्मद्युद्धये ॥ 

तथा पूर्वं या उत्तरकी ओर मह करके एकाग्रचित्तते 
वर्दोका खाध्याय करे । जल्मै खडा हआ द्विज ज्म दी 
आचमन करके शुद्ध दो जाता दै ओर स्थले स्थित पुरुष 
खर्म ही आचमनके द्वारा शुदं ॒दोता दै, अतः जल ओर 
खलमैसे कदी भी सित होनेवाले द्विजको आत्मश्चद्धिके च्वि 
आचमन करना चाहिये ॥ 
दभेषु दभपाणिः सन्‌ ्राङ मुखः खुसमादितः। 
प्राणायामांस्ततः कुयौन्मद्तेनान्तरात्मना ॥ 

इसके घाद संध्योपासन करनेके लि हाथमे कुडा ठेकर 
पूर्वामिमुख हो ऊुशासनपर वैठे ओर मुञ्ञभे मन ख्गाकर 
एकाग्रभ ते प्राणायाम करे ॥ 
सहखङृत्वः सावि शतरूत्वस्तु वा जपेत्‌ ॥ 
समाहितो जयेत्‌ तस्मात्‌ साविध्या चाभिमन्ञ्य च। 
मन्देदानां विनाशाय रक्षसां विक्षिपेन्ञरम्‌ ॥ 

फिर एकाग्रचित्त होकर एक हजार या एक सौ गायत्री- 
मन््रका जप करे । मन्देद नामक रक्षसोका नाश करनेके 
उद्यसे गायत्रीभन्तरधारा अभिमन्तित जल लेकर सू्को 
अव्यं प्रदान करे ॥ | 
उद्धगोऽसीत्यथाचान्तः प्रायध्ित्तजल क्षिपेत्‌ ॥ 

उसके बाद आचमन करके “उद्रगोऽसिः इस मन्त्रसे 
प्रायश्चित्तके छ्य जर छोडे ॥ 
अथादाय स्ुपुष्पाणि तोयमञजलिना द्विजः । 
क्षिप्य भरतिस्यं च श्योममुद्रां परकटपयेत्‌ ॥ 

फिर द्विजको चाहिये कि अज्ञलि सुगन्धित पुष्प ओर 
जल ठेकर सूरयको अर्व्यं दे ओर आकाशमुद्राका प्रदशंन करे ॥ 
ततो दादश्त्वस्तु सयंस्यैकाक्षरं जपेत्‌ । 
ततः षडक्षरादीनि षरशृत्वः परिबतयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर सुर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे 
ओर उनके षडक्षर आदि मनत्रोकी छः बार पुनराडत्ति करे ॥ 


प्रदक्षिणं परास्य सुद्रया खसुखान्तरे । 


(३ 
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ऊर््वबाइुस्ततो भूत्वा खयंमीक्षेत्‌ समितः ॥ 
तन्मण्डलस्थं मां ध्यायेत्‌ तेजोमूर्तिं चतभनम्‌ 1 
उदुत्यं च॒ जपेन्मन्त्रं चिघं तच्चश्चुरित्यपि ॥ 
साविन्नीं च यथादाक्ति जप्त्वा सूक्तं च मामकम्‌। 
मन्मानि च सामानि पुरुषव्रतमेव च ॥ 

आकारमुद्राको दाहिनी ओरखे धुमाकर अपने शुखमे 
विलीन करे । इसके बाद दोनो मुजार्प ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हुए उनके मण्डलम सित 
मुज्ञ चार अुजाधारी तेजोमूर्तिं नारायणका एका्रचित्तसे 
ध्यान करे । उख समय “उदु्यम्‌ “चित्रं देवानाम्‌ "तच 
हन मन्त्रौका, यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा सुञ्चसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सूर्ताका जप करके मेरे साममन्तरो ओर पुरुषसूक्तका 
भी पाठ करे ॥ 
ततश्चारोक्येदकं हंसः शुचिषदित्यपि । 
प्रदक्षिणं समाचत्य नमसर्छृत्य दिवाकरम्‌ ॥ 

त्यश्चात्‌ “हंसः छचिर्षेत्‌ः इस मन्त्रको पद्कर सूर्यकी 
ओर देखे ओर प्रदक्षिणापूर्वक उन्द नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु तर्पयेदद्धङर्याणं मां च शाङ्करम्‌ । 
श्रजापति च देवांश्च तथा देवसुनीनपि ॥ 
साङ्गानपि तथा वेदानितिदहासान्‌ क्रतूनपि 1 
पुराणानि च सवोणि छान्यप्सरसां तथा ॥ 
ऋतून्‌ संवत्सरं चेव कलाकाष्ठात्मकं तथा । 
भूतच्रामां श्च भूतानि सरितः सागरास्तथा । 
ननेखाज्कैटस्थितान्‌ देवानोषधीः सवनस्पतीः॥ 
तर्षयेदुपवोती च प्रत्येकं तप्यतामिति। 
अन्वारभ्य च सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 

इत प्रकार संध्योपाघन समाप्त होनेपर क्रमशः 
व्रह्माजीका, मेरा; शाङ्करजीकाः प्रजापतिकाः देवताओं ओर 
देवरधर्योका, अङ्गसदित वेदो, इतिहासो, यज्ञो ओर समस्त 


१. ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय 

सूर्यम्‌ ॥ ( यज्ु° अ० ७ मं० ४९) 

२. ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं च्ुर्मित्रस्य वरुणस्याभ्नेः । 
आप्रा यावाएथिवी अन्तरिक्ष सूयं अ।त्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

1 ( यज्ञु° अ० ७ मं० ४२) 

३. ॐ तच्चशचदेवदितं पुरस्तच्छुक्सुचरत्‌ । पश्येम शरदः 

छतं जीवेम दरदः शतः णुयाम शरदः शतं प्रतरवाम शरदः 

दतमदीनाः साम दारदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

( यजु° ज० ३६ मं० २४} 

४. दरसः शुचिपदरसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुंरोणसत्‌। 
नृषद्रसद्तसदथोम सदम्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ 

(ज्ञ १०।२४) 


अआीयहाभार्वे 


~~~ ---------------- ~ 


( आभ्वमेधिकपणि 





पुराणौकाः अप्राओंकाः ऋ ठु-कलाकाष्ठारूप संवत्सर तथा 
भूतससदा्योकाः भूतोकाः नदिर्यो ओर समुद्रौ का तथा परवत, 
उनपर रहनेवाले देवताओं ओषधियो ओर .बनस्पतिर्योकरा 
जले तर्पण करे । तपंणके समय जनेऊको वार्थे कंधेपर 
रके तथा दाथ ओर वाये हाथकी जज्ञि जल देते हृ 
उपयुक्त देवताओमिसे प्रत्येकका नाम लेकर त्ृप्यताम्‌? दका 
उचारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओंको एक साथ 
जल दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन ओर बहुवचन 
नृष्येताम्‌? ओर “तृप्यन्ताम्‌ इन पदौका उच्चारण 
करना चाहिये ) ॥ 
निवीती तपेयेद्‌ विद्ाञ्षीन्‌ मन्त्रकृतस्तथा । 
मरीच्यादीनषीदचैव नारदायान्‌ समाहितः ॥ 

विद्वान्‌ पुरुषकरो चादिये करि मन्त्रद्रश मरीचि आदि 
तथा नारद आदि ऋपिर्योको निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गल माकी माति पहन करके एकाग्रचित्तसे तर्पण करे ॥ 
भराचीनावीत्यथैतांरतु तैयेद्‌ देवताः पितृन्‌ । 
ततस्तु कव्यवाडश्नि सोमं ैवस्तं तथा ॥ 
ततश्चार्यमणं चापि छग्निष्वा्ठांस्तभैव च ! 
सोमपाश्चैव दर्भेषु सतिङेरेव वारिभिः। 
दप्यतामिति परचात्‌ तु ख पिवृंस्तपैयेत्‌ ततः॥ 

इसके बाद जनेऊको दादिने कथेपर करके आगे बताये 
जनेवाटे पितृ-सम्बन्धी देवताओं एवं पितरोका तर्पण करे । 
कव्यवाट्‌, अथि, सोम, वैवखत, अर्यमा, अग्निष्वा्त ओर 
सोमप--ये पितर-सम्बन्धी देवता दै । इनका तिलसहित 
जल्ते कुशाओंपर तर्पण करे जौर 'तृप्यताम्‌' पदका उचारण 
करे | तदनन्तर पितसौका तपण आरम्भ करे ॥ 
पितृन्‌ पितामहं दयैव तथेव प्रपितामहान्‌ । 
पितामदीस्तथा चापि तथेव प्रपितामहीः ॥ 
मातरं चात्मनदचैव गुरूमाचायंमेव च । 
पितमाठसखसारौ च तथा मातामहीमपि ॥ 
उपाध्यायान्‌ खसरीन्‌ बन्धून्‌ शिष्यत्विगज्ञातिशन्धवान 
प्रमीतानयृस्याथ त्पैयेत्‌ तानमर्सरः ॥ 

उनका क्रम इख प्रकार है पिता, पितामह ओर 
पपरितामह तथा अपनी माता, पितामही ओर प्रपितामही । 
इनके सिवा गुखः आचर्य, पितृष्वसा ( बुआ ) म्व 
( मौसी ); मातामही, उपाध्यायः मित्र, बन्धुः (२ 
ऋत्विज ओर जाति-भाई आदिभेखे भी जो मर गये 2! 
उनपर दया करके ई्या-देष त्यागकर उनका भी त 
करना चादिये ॥ 
तपैयिव्वा तथा.ऽऽचभ्य सनानवल्यं भरपीडयत्‌। 
इति शत्यजनस्याद्ुः स्नानं पानं च तदिदः । 
अतपैवित्वा तान्‌ पूवे स्नानवस्ं न पीडयेत्‌ । 





वैस्णवधर्मप्व ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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पीडयेच्च पुरा मोदाद्‌ देवाः स्िगणास्तथा ॥ 
 तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके लानके समय पहने दए 
वल्मको निचोड डठे । उस वख्रका जल भी कुर्क मरे हृ 
संतानक्षीन पुरषोका भाग है । वह उनके लान करने ओर 
पीनेके काम आता है | अतः उस जसे उनका तर्पण करना 
चाहिये, एेखा विद्ानोका कथन हे । पूर्वोक्त देवताओं तथा 
पितरोका तपण किये त्रिना लानका वख नहीं धोना चाद्य । 
जो मोहवडा तपणके पहले ही धौतवस्रको धो लेता दै, वह 
ऋषियों ओर देवताओंको कष पर्टुचाता हे ॥ 
तप॑यिच्वा तथा.ऽऽचमस्य सनानवस्ं निपीडयेत्‌। 
पितरस्तु निराश्चास्ते शप्त्वा यान्ति यथागतम्‌॥ 


उस अवय्थामे उसके पितर उसे शाप देकर निराश लोट 
जते द, इसल्ि तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही लान- 
व्र निचोडना चाहिये ॥ 
प्रक्षाटय तु खदा पादावाचम्य प्रयतः पुनः। 
दर्भ॑षु दर्भपाणिः सन्‌ खाध्यायं तु समारभेत्‌॥ 
तर्षणकी क्रिया पूणं होनेपर दोनों पेरौम मिटटी ठगाकर 
उन्द धो डाठे ओर फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन- 
प वरैठ जाय ओर हारथेमि कुशा ठेकर स्वाध्याय आरम्भ करे ॥ 
वेदमादौ समारभ्य ततो पथुंपरि क्रमात्‌ । 
यदधीते ऽन्व शक्त्या तत्‌ खवाध्यायं प्रचक्षते ॥ 
पह वेदका पाठ करके फिर क्रमसे उसके अन्य 
अज्ञका अध्ययन करे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन क्रिया जाता दै, उखको खाध्याय कहते दँ ॥ 
ऋचो वापि यजुर्वापि सामगायमथापि च । 
इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
ऋग्वेद, यजवेद ओर सामवेदका खाध्याय करे । 
इतिहास ओर पुराणोके अभ्ययनको भी यथाशक्ति न छोड़ ॥ 
उस्थाय जु नमस्कृत्य दिशो दिग्देवता अपि । 
बरह्माणं च ततदचाग्नि पृथिवीमोषधीस्तथा ॥ 
वाचं वाचस्पति चैव मां चैव सरितस्तथा । 
नमस्छृत्य तथाद्भिस्त प्रणवादि च पूववत्‌ ॥ 
ततो नमोऽद्धःय युक्त्वा नमस्छयौत्‌ तं तज्लम्‌। 
 खाध्याय पूर्णं करके खड़ा होकर दिशार्थोः उनके 
देवताओं, बद्माजी, अगिः पएरथ्वीः ओषधिः वाणीः वाचसखति 
ओर सरिताओंको तथा सुनने भी यरणाम करे | फिर जल 
लेकर प्रणवयुक्त (नमोऽद्धवयः” यहं मन्व पद्रः पूर्ववत्‌ जल- 
देवताको नमस्कार करे ॥ ९ 
घणि; सूर्यस्तथा ऽऽदिःपस्तं शरणस्य खमुधनि ॥ ` 
ततस्त्वालोकयन्नर्क प्रणवेन समाहितः । 


, ततो मामवेयेत्‌ पुस्पमेव्मियैरेव निस्यराः ॥ 








इसके वाद घृणिः सूर्वं तथा आदित्य आदि नरमा ¦ 
उच्चारण करके अपने मसत्तकपर दोना हाय जोड़कर सूर्यदेवको 
प्रणाम करे ओर प्रणवका जप करते दए एकाग्रचित्तखे उनका 
दर्शन करे । उस्फे. बाद मुञ्चे प्रिय ्गनेवाटे पुष्पेषि 
नित्यप्रति मेरी पूना करे ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

त्वस्पियाणि प्रसूनानि त्वदधिष्टानि माधव । 
सवौण्याचक्ष्व देवेश त्वद्धकस्य ममाच्युत ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--अपनी महिमसि कभी च्युत न 
होनेवाले माधव | जो पुष्प आपको अव्यन्त प्रिय हं तथा 
जिनमे आपका निवास हो, उन सवका मुञ्च अपने भक्तसे 
वर्णन कीजिवि ॥ 

श्रीभगवादुवाच 

श्रणुष्वावहितो राजन्‌ पुष्पाणि भ्रियन्त मे 1 
कुमुदं करवीरं च चणकं चम्पक तथा ॥ 
मर्किकाजातिपुष्पं च नन्दावतं च नन्दिकम्‌ । 
पलाशापुष्पपत्राणि दुवशङ्गकमेव च ॥ 
वनमाला च राजेन्द्र॒ मल्ियाणि विशेषतः । 

श्रीभगवान्‌ वोटे--राजन्‌ ! जो पल सुञचे बहुत प्रिय दैः 
उनके नाम वताता हू सावधान होकर खनो । रजेनद्र | 
कुसुद, करवीरः चणकः चम्पाः माङ्ती जातिपुष्पः नन्दावतंः 
नन्दिकः पलरकरे एल ओर पत्तेः दुर्वा, अज्ञक ` ओर 
वनमाला- ये पंक मुञ्चे विरेष प्रिय द ॥ 
सवंषामपि पुष्पाणां खहस््रगुणसुन्पखम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पद्यं तथा राजन पद्यात्‌ तु शतपत्रकम्‌। 
तस्मात्‌ सहख्रपच्रं तु पुण्डरीकं ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डसीकसहखरात्‌ त॒ ठर्सी गुणतोऽधिका ।' 

सव प्रकारके शलोसे हजारगुना अच्छा उत्पङ माना 
गया है । राजन्‌ | उयलसे बढ़कर पद्य पद्यसे शातदल, 
शतदल्ते सहखदक, सदखदसे पुण्डरीक ओर हजार 
पुण्डरीके बद्कर्‌ तु्सीका गुण माना गया हे ॥ 
वकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ सौवणं तु ततोऽधिकम्‌ । 
सौवणीत्‌ तु प्रसूना मल्पियं नास्ति पाण्डव॥ 

पाण्डुनन्दन ! त॒लसीसे शरेष्ठ दै वकपुष्प ओर उससे भी 
उत्तम हे सौवर्णः सौवर्णे पूते बदकर दूसरा कोई भी 
पूल सुज्ञ परिय नीं दे ॥ त 
पुष्पाभावि लरस्यास्तु पन्नैमोमचेयेत्‌ पुनः । 
पत्रालामे त शाखाभिः श्ाखलालाभे शि्ठाख्वैः ॥ 
दविप्ताभवे खदा तज भक्तिमानचयेत माम्‌ । 

,:परूल न मिकनेपर तुरसीके  पत्तौसेः पत्तौके न मिल्नेपर 

उसकी शासि ओर शालाओंके न मिलनेपर ल॒रसीकी 
जदके ठको मरी पूजा करे । यदि भद मी न मिल सके 
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तो जहा तुरुसीका इक्ष रहा होः वर्होकी मिद्धीखे दी भक्ति- 
पूवक मेरा पूजनं करे ॥ 

वजनीयानि पुष्पाणि श्टणु राजन्‌ समादितः ॥ 
किंकिणी मुनिपुष्पं च धुधूरं पाटरं तथा ॥ 
तथातिमुक्तकं चैव पुन्नागं नक्तमालिकम्‌ । 
यौधिकं क्षीरिकापुष्पं निर्गुण्डी छांगुली जपाः ॥ 
कणिकारं तथादमोकं शाव्मलीपुष्पमेव च । 
ककुभाः कोविदाराश्च वेभीतकमथापि च ॥ 


कुरण्टकप्रसूनं च करटपकं कालकं तथा । 
अङ्को गिरिकणीं च नीरखान्येव च सर्वशः । 
पएकपणोनि चान्धानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 


राजन्‌ ! अब्र त्यागनेयोग्य पूलोके नाम वता रहा हू 


` ध्यान देकर सुनो । किङ्किणीः मनिपुष्पः घुधूरः पाटकः 


अतिमुक्तकः पुन्नागः नक्तमालिकः, योधिकः क्षीरिकापुष्प 
निगुण्डी, लङ्कुलीः जपाः कणिकार, अशोकः सेमलका पल, 
ककुभः कोविदारः, बेभीतकः कुरण्टकः कल्पक, कालकः 
अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंगके पूर तथा एक पंखड़ीवाठे 


 पूल-इन सवका सव प्रकारे त्याग कर देना चाहिये ॥ 


अ्कपुष्पाणि वज्यौनि अकंपच्रस्थितानि च । 
व्याधता पिच्युमन्दानि सवोण्येव विवजैयेत्‌ ॥ 
आक ( मदार ) के पूर तथा आकके पत्तेपर रक्वे 
हए पू भी वजित द । नीमके एूलका भी परित्याग कर 
देना चाये ॥ 
न्येस्तु शुकटपतैस्त॒ गन्धवद्धिर्मराधिप । 
अवज्येस्तेरयथालाभं मद्भक्तो मां समर्चयेत्‌ ॥ 
नराधिप | इनके अतिरिक्तं जिनका निषेध नहीं किया 
गया ३, एेसे सफेद पंखड़योवाठे सुगन्धित पुष्प जितने मिल 
सके, उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पज्ञा करनी चाहिये ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


कथं त्वमर्चनीयोऽसि मतयः कीदशास्तु ते । 


वैखानसाः कथं नु युः कथं वा पाञ्चरा्जिकाः ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-मगवन्‌ ! आपकी पूना कि 
प्रकार करनी चाहिये १ आपकी मूरतिर्यो कैसी ह १ इस 
विषयमे वानप्रखलोग किस प्रकार बताते द ओर पञ्चरात्रवाटे 
किस प्रकार बताते है १ ॥ 
श्रीभगवाटवाच | 
श्यणु पाण्डव तत्सवैमचनाक्रममात्मनः । 
स्थण्डिले पद्मकं रत्वा चाष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ 
अष्टाक्षरविधानेन श्थवा ` दाद्‌शाक्षरे । 


। न 
 वैदिकेरुय मन्त्रश्च मम सूक्तेन बा पुनः ॥ 


[ आश्बमेधिकपंणि 
=-= 
स्थापितं मां ततस्तसििन्नचयित्वा विचक्षणः । 
पुरूषं च ततः सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोके--पाण्डुपुत युधिष्ठर ! मेरे अच॑नकी 
सव विधि सुनो । वेदीपर कणिकाओंसे युक्त अष्टद्क कमल 
बनावे | उसपर अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्तके बिधानसे 
तथा वैदिक मन्द द्वारा ओर पुरुषसूतसे मेरी मूक 
स्थापना कमे | फिर बुद्धिमान्‌ पुरूषको चाहिये कि मुक्ष 
सत्यस्वरूप अच्युत पुरुषका पूजन करे ॥ 


अनिरुद्धं च मां प्राहु्वैखानसविदो जनाः। 
अन्ये त्वेवं विजानन्ति मां राजन्‌ पाञ्चराचिकाः॥ 
वाञदेवं च राजेन्द्र॒ सङ्कषणमथापि वा। 
प्रयुस्नं लानिरुद्धं च चतुभूरतिं भवक्ष्यते ॥ 

दपश्रेषठ महाराज ! वानप्रयधर्मके ज्ञाता मनुष्य सुनने 
अनिरुद्ध खरूप वताते हँ । उनसे मिन्न जो पाश्चरात्रिक ई, 
वे मुने वासुदेवः संकषंण, प्रद्युम्न ओर अनिरद्व--इस 
प्रकार चतुच्यूंह खरूप बताते द ॥ 
पताश्चान्याश्च राजेन्द्र॒ संल्ामेदेन सुत्त॑यः। 
विद्ध्यनथोन्तया एव मामेवं चाचेयेद्‌ बुधः ॥ 

राजेन्द्र ! ये सभी तथा अन्य नामभेदते मेरी पूर्तयो 
है, उन सवका अर्थं एक दी समञ्चना चाहिये । इस प्रकार 
बुद्धिमानयोग मेरी पूजा करते ह ॥ 

युधिषिर उवाच 
त्वद्धक्ताः कीडश्ा देव कानि तेषां चतानि च । 
पतत्‌ कथय देवेशा त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥ 
` युधिष्ठिरने पूा--अच्युत ! भगवन्‌ ! आपके भक्त 
केसे होते ह ओर उनके नियम कौन-कोन-ते ई १ यह बताने. 
की कृपा कीज; क्योकि देवेश्वर ! मै मी आपके चरेम 
भक्ति रखता हूं ॥ 
श्रीमगवादवाच 

अनन्यदेवताभक्ता ये मद्धक्तजनभ्रियाः। 
मामेव शरणं प्राप्ता मद्धक्तास्ते भरकीतिंताः ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌! जो दूसरे किसी देवता 
भक्त न होकर केवल मेरी दी शरण ले चुके हो तथा भर 
भक्तजनोके साथ प्रेम रखते ह? वे ही मेरे मक्त कै गये दै ॥ 
सखम्योण्यपि यशस्यानि मस्पियाणि विरोषतः । 
मद्भक्तः पाण्डवश्रेष्ठ जतानीमानि धारयेत्‌ ॥ † 

पाण्डवे ! खग जर . यश देनेवाले होनेके खाय ८ 
जो मुञ्चे विरोष प्रिय हो, एेसे व्र्तोका ही मेरे भक्त 
करते है ॥ 


` नान्यदाच्छादयेद्‌ बस मद्भक्तो जलतारण । 


सखस्थस्तु न दिवा खप्येन्मधुमां सानि वज येत्‌ ॥ 
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र = ५ म 
भक्त पुरष्रको जलम तेरते समय एक वश्के सिवा दुरा 


नहीं धारण करना चाहिये । खस रहते दए दिनमे कमी 
नहीं सोना चादिये । मधु ओर मांसके व्याग देना चादिये ॥ 
परदक्षिणं नजेद्‌ विप्रान्‌ गामदवत्थं हुताशनम्‌ । 
न धावेत्‌ पतिते ववं नाग्रभिक्षां च लोपयेत्‌ ॥ 

मार्गमे ब्राह्मणः गौ, पीपल ओर अग्निके मिखनेपर 
उनको दाहिने करके जाना चाहिये । पानी बरसते समय 
दोड़ना नहीं चाद्ये । पके मिल्नेवाटी भिक्षाका त्याग 
नदीं करना चादिये ॥ 
भत्यक्चक्बणं नायात्‌ सोभाञ्जनकरस्ननौ । 
प्राससुश्टि गवे द्दाद्‌ धान्याम्टं चैव वजयेत्‌॥ 

खाली नमक नहीं खाना चादिये तथा सौमाज्ञन ओर 
करञ्जनका भक्षण नहीं करना चाहिये । गोको प्रतिदिन 
ग्रास अर्पण करे ओर अन्नमे खटाई मिलकर न खाय ॥ 
तथा पथंषितं चापि पक्वं पस्णृहागतम्‌ । 
अनिवेदितं च यद्‌ द्यं तत्‌ प्रयत्नेन वजैयेत्‌॥ 

दूसरेके धरसे उठाकर आयी हुई रसोई; बासी अन्न 
तथा भगवानको भोग न खगाये हुए पदा्थका भी प्रयद- 
पूर्वक त्याग करे ॥ 
विभीतककरानां यां दुरे विवजेयेत्‌ । 
विप्रदेवपरीवादान्‌ न वदेत्‌ पीडितोऽपि सन्‌ ॥ 

बेदेडे ओर कसज्की छायासे दुर रहे कष्टम पड्नेपर 
भी ब्राह्मणों जौर देवताओंकी निन्दा न करे ॥ 
उदिते सवितर्याप्य क्रियायुक्तस्य धीमतः । 


चतुर्ेदविदय्वापि देहे षड्‌ वृषलाः स्ख॒ताः ॥ 
सूर्योदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाटे बुद्धिमान्‌ 


दोर चाय वेदोके विद्वन्‌ ब्रा्णके शरीरम मी छः वृषल 
बताये जाते दै ॥ 
क्षननियाः सक्च विक्षेया वदयास्त्वष्ठौ भरकीतिताः। 
नियताः पाण्डवधेषठ शद्राणामेकविशतिः ॥ 
पाण्डव्रेष्ठ | क्षत्रियोके शरीरम सात इृषटं जानने 
चाहिये, वेदयोके देहमे आठ षट बताये गे है ओर श्रौ- 
मं इ्धीस दृषर्लोका निवास मानां गवा हे॥ 
कामः क्रोधश्च छोभश्च मोहच मद्‌ एव च । 
महामोदश्च इत्येते देहे षड दृषलाः स्छताः ॥ 
कामः क्रोधः लोभः मदः मोदं ओर महामोह-ये छः 
बूषठ ब्राह्मणके शरीरम सित बताये गये ई ॥ 
गर्वः स्तम्भो द्यदंकार ईष्यौ च द्रोह एव च । 
पारुष्यं कूरता चैव सतते क्षत्रिया स्ताः ॥ 
गर्व, सम्म ( जडता ); अहंकारः ईर्ष्या द्रोहः पारुष्य 
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( कठोर बोलना ) ओर करूरता-ये सात क्षत्रिय-शरीरभं 
रहनेवाटे वृष द ॥ 
तीता निरुतिमाया श्ाच्यं दम्भो द्यनाजवम्‌ । . 
वैद्यन्यमयतं चैव वैदयास्त्वष्टौ प्रकीतिताः ॥ 

तीक्ष्णता, कपट; माया, शठताः दम्भः सरङ्ताका 
अमाव, चुगरी ओर असत्य-माषण--ये आठ वेडय-शरीरके 
इषल है ॥ 
तष्णा बुभुक्षा निद्रा च ह्यालस्यं चाघणाद्यः ॥ 
आधिश्चापि विषादश्च प्रमादो दीनखत्वता ॥ 
भयं विक्लवता जाडं पापकं मन्युरेव च । 
आत्ता चाश्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्बणम्‌ ॥ 
आशौचं मलिनत्वं च शद्रा येते प्रकीतिंताः ॥ 
यसिन्तेते न ददयन्ते स वैं ब्राह्मण उच्यते ॥ 

वृष्णा; खानेकी इच्छाः निद्रा? आलयः निदयताः 
रता; मानसिक चिन्ता, विषादः प्रमाद? अधीरता, भयः 
घबराहट, जडता, पापः क्रोधः आशाः अश्रद्धा, अनवस्था? 
निरङ्कुशता, अपवि्ता ओर मलिनिता--ये इकीस इर 
च्च ्रके शरीरम रहनेवाठे बताये गये ह । ये समी वृषल जिसके 
भीतर न दिखायी दे, वही वास्तवम ब्राह्मण कदलाता है॥ 
तस्मात्‌तु सास्विको भूत्वा शुचिः क्रोधविवजितः। 
मामर्चयेत्‌ तु सततं मत्प्रियत्वं यदीच्छति ॥ 

अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय दोना चाहे तो सात्विकः 
पवित्र ओर क्रोधदहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रदे ॥ 

अङोलजिद्ः समुपस्थितो धति 
निधाय चश्चुयुगमाजमेव तत्‌ । 
मनश्च वाचं च निगृह्य च्ल 
भयाननिचृत्तो मम भक्त उच्यते॥ 

जि्की जहा चञ्चल नदीं दैः जो धैय धारण कयि 
रहता ह ओर चार हाथ आगितक दष्ट रखते हुए चरता हैः 
जिने अपने चश्च मन ओर वाणीको वशमे करके भयसे 
छुटकारा पा ल्या हैः वह मेरा भक्त कता है ॥ 
ईदशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः ॥ 
तेषां भाद्धेषु तप्यन्ति तेन ठक्ताः पितामहाः ॥ 

रेखे अध्यात्म्ानसे युक्त जितेन्द्रिय बाह्मण जिनके यहां 
शाद्मे तृपिपूर्वक भोजन कसते दैः उनके पितर उख भोजन- 
छे पूण तृत होते ई ॥ 
धमां जयति नाधमेः सत्यं जयति नादम्‌ । 
क्षमा जयतिन क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌॥ 

घर्मकी जय होती दैः अध्म॑कौ नर्ही; सत्यक बिजय 
होती ह, असत्यकी नही तथा श्चमाकी जीत होती हैः 
क्रोधकी नदीं । इसल्पि ब्राह्मणको क्षमाशीर होना चाहिये ॥ 
दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 





[ कपिला गौका तथा उसके दानका माहात्म्य 
ओर कपिखा गौके दस भेद ] 


वैशम्पायन उदाच 


दान पुण्यफरं श्रुत्वा तपःपुण्यफलानि च । 
धमेपु्ः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! दान ओर तपस्या- 
के पुण्य-फलोको सुनकर धमंपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हए ओर उन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णे पूछा--॥ 
या चेषा कपिला देव पूर्वसु्पादिता विभो । 
होमधेयुः सदा पुण्या चतुरवैक्ेण माधव ॥ 
सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्‌ दिनेऽपि वा। 
कीटाय च विप्राय दातव्या पुण्यक्षणा ॥ 
"भगवन्‌ | विभो ¡ जिसे ब्रह्माजीने अग्निहो्रकी सिद्धि- 
के लि पूर्वकाये उल्यन्न करिया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है, उस कपिला गौका ब्राहयर्णोको किस प्रकार 
दान करना चाहिये १ माधव | वह॒ पवित्र लक्षणोवाली गौ 
किस दिन ओर कैसे ब्राह्मणको देनी चाहिये १ ॥ 
कति वा कपिला परोक्ता खयमेव सखयम्भुवा । 
कैवां देयाश्च ता देव श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ 
श्रह्माजीने कपिला गौके कितने मेद॒ बतलये दै १ तथा 
कपिला गौका दान करनेवाला मनुष्य कैसा होना चादिये १ 
इन सब बातौको म यथारथरूपसे सुनना चाहता हूः ॥ 
पवसुक्तो हृषीकेशो धर्मपुञ्रेण संसदि । 
अव्रवीत्‌ कपिकासख्यां तासां माहात्म्यमेव च॥ 
धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा सभाम इस प्रकार कहे 
जानेपर रीकृष्ण कपिला गोकी संख्या ओर उनकी महिमाका 
वर्णन करने लगे--॥ 
श्णु पाण्डव तच्वेन पवित्रं पावनं परम्‌ । 
यच्छुत्वा पापकमोपि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
(पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र ओर पावन 
है । इसका श्रवण करनेसे पापी पुरुष भी पापसे मक्त हो 
जाता दैः अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 
कपिला हयग्निहोजाथे विप्रां वा खयम्भुवा । 
सर्वं तेजः समुद्‌ रत्य निरभिता ब्रह्मणा पुरा ॥ 
पपैकालमे खयम्भू ब्रह्माजीने अग्निहो तथा ब्राहमर्णोके 
स्यि सम्पूणं ते्जोका संग्रह करके कपिला गोको उन्न किया 
था॥ 
पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
 घुण्यानां परमं पुण्यं कपिला पाण्डुनन्दन ॥ 
` ्वण्ुनन्दन | कपिल गो पवित्र वत्तुभोमि खवसे कर 


"र. 
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भीमषहाभारते 





[ आश्वमेधिकयपर्बणिः 
=-= 
पवित्र, मङ्गल्जनक पदार्थोमि सवसे अधिक मङ्गख्खसूपां' 
तथा पण्योमे परमपुण्यखसरूपा है ॥ 


तपसां तप पवाग्यं वतानासुत्तमं वतम्‌ । 
दानानां परमं दानं निदानं छेतदक्चषयम्‌ ॥ 

“वह तपस्माओमे श्रे तपस्या, वतोम उत्तम रतः दानेमि 
श्रेष्ठ दान ओर सवका अक्षय कारण है ॥ 


क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ना वा सघृतेन वा। 

होतग्यान्यग्नि्ोजाणि सायं भ्रातर्दिजातिभिः ॥ 
द्विजातिर्योको चादिये कि वे सायंकाल ओर प्रातःकालमे 

कपिला गौके दुध, दही अथवा घीसे अधो करे ॥ 


कपिलाया घृतेनापि दध्ना क्षीरेण वा पुनः। 
जुद्धते येऽग्निहो्राणि ब्राह्मणा विधिवत्‌ धमो ॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीदचेव परां भक्तिुपागताः। 
शुद्रान्नाद्‌ विरता नित्यं दम्भाच्तविवर्जिताः ॥ 
ते यान्त्यादित्यसंकाश्चेर्विमानैदधिजसत्तमाः । 
सूयमण्डलमध्येन ब्रह्मखोकमयुष्तमम्‌ ॥ 

प्रमो | जो व्राह्मण कपिला गौके घी; दही अथवा 
दूधसे विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते दैः भक्तिपूर्वकं अतिथियोकी 
पूजा करते है, श्रके अन्रसे दूर रहते दै तथा दम्भ ओर 
असत्यका सदा त्याग करते है, वे सूर्यके समान तेजखी 
विमानोंद्यारा सूर्य॑मण्डक्के बीचसे होकर परम उत्तम व्रह्मटोक- 
मे जते दै ॥ । 
श्ङ्ञाप्रे कपिलायास्तु सर्वतीथौनि पाण्डव । 
बरह्मणो हि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्यैः कपिलाश्टङ्गमस्तकात्‌ । 
यद्च्युतामम्बुधारा वै शिरसा प्रयतः शुचिः ॥ 
स तेन पुण्यतीथेन सहसा हतकिटिविषः । 
जन्मन्नयरूतं पापं प्दहत्यग्निवत्‌ तृणम्‌ ॥ 

“युधिष्ठर ! ब्रह्माजीकौ आन्ञासे कपिलाके सीगके अ्रमाग- 
म सदा सम्पूण तीथं निवास करते ह । जो मनुष्य श्दधभावते 
नियमपू्वक प्रतिदिन सवेरे उठकर कपिला गौके सींग ओर 
मल्लकते गिरती हुई ज-धाराको अपने सिरपर धारण करता 
ह बह उस पुण्यके प्रमावसे सहसा पापरदित दो जाता है । 
जेसे आग तिनकेको जला डाङ्ती है, उखी प्रकार वह जल 
मनुष्यके तीन जन्मेकि पापको भस्म कर डारता है ॥ 
मूञेण कपिलायास्तु यश्च प्राणानुपस्पृशेत्‌ । 
स्नानेन तेन पुण्येन नष्टपापः स मानवः। 
विशद्‌ बर्षछृतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः॥ 

“जो मनुष्य कपिलाका मूत्र लेकर अपनी नेव आदिं इ्धर्य 
मल्गाता तथा उससे ज्ञान करता है, बह उखलानके पुण्यं 
निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्मोकि पाय नष्ट हो जति 


हैः इसमे संशय नही ३ ॥ 





वेष्णषधमेप्व ] 


प्रातशत्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेत्‌ तृणसु्टिकम्‌ । 
तस्य नयति तत्‌ पापं जिश्द्वाजरकृतं चप ॥ 

(नरपते | जो प्रातःकार उठकर भक्तिके साथ कपिला 
गोको घासकी सदी अर्पण करता है, उसके एकं महीनेके 
पापौका नाश हो जाता है ॥ 
भ्रातत्थाय यद्भक्त्या कुयौद्‌ यस्मात्‌ प्रश्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणीरृता तेन पृथिवी नाज संशयः ॥ 

“जो सवेरे शयनसे उठकर म्तिपूर्वक कपिला गोकी 
परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची प्र्वीकी परिक्रमा हो 
जाती दै, इसमे संशय नदीं है ॥ 
कपिलापञ्चगव्येन यः स्नायात्‌ तु श्युचिनैरः । 

ख ग्नाचेषु तीर्थैघु स्नातो भवति पाण्डव ॥ 


(पाण्डुनन्दन | जो पुरुष कपिल गोके पश्चगव्यसे नहाकर 
शुद्ध होता है, वह्‌ मानो गङ्गा आदि समसत तीथं लान 
करलेतादै॥ 
ष्टा तु कपिलां भक्त्या धुत्वा हंकारनिःखनम्‌ । 
व्यपोदति नरः पापभ्रहोरात्रछृतं नृप ॥ 

(राजन्‌ मक्तिपूर्वक कपिला गौका दन करके तथा उसके 
श्भानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पापको 
नष्ट कर डाकूता है ॥ 
मोखदश्नं तु यो ददयादेकां च कपिलां नरः । 
खमं तस्य फलं प्राह बह्मा रोकपितामहः ॥ 

“एक मनुष्य एक हजार गौरओंका दान करे ओर दूसरा 
एक ही कपिला गौको दानमे दे तो लोकपितामह ब्रह्माजीने 
उन दोनोका फल बराबर बतल्यया दै ॥ 
यस्त्वेवं कपिलां हन्यान्नरः कश्चित्‌ परमादतः । 
गोखहखं हतं तेन भवेन्नात्र विचारणा ॥ 

(इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवदा यदि एक दी कपिला 
गौकी हत्या कर उलि तो उसे एक हजार गौओंकि वधका 
पाप रगता है, इसमे संशाय बरही दै ॥ 
दृशा धै कपिलाः भरो कताः स्वयमेव खयम्धवा । 
प्रथमा खर्भकपिला द्वितीया गौरपिङ्गला । 
ठृतीया रक्त पिङ्गाक्षी चतुर्थी गरुपिङ्गला ॥ 
पञ्चमी बश्रवणौभा षष्ठी च दवेतपिङ्गला । 
स्तमी रक्तपिङगाक्षी त्वष्टमी खुरपिङ्गला ॥ 
नवमी पाटला शेया दशमी पुच्छपिङ्गला । 
द्दोताः कपिलाः धोकतास्तारयन्ति नयान्‌ सद्‌ ॥ 

(्द्याजीने कपिला गौके दख भेद बताये द । पहली 


दविनववितमो ऽध्यायः 
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खणकपिल, दूरी गौरिङ्गखा५ तीतरी आरक्तपिज्गक्षी, ` 
चौथी गल्पिज्गला, पोचवीं वभरुवर्णाभां , छटी श्वेतपिङ्गलः 
सातवीं रक्तपिङ्गौक्षी, आवी खुरपिङ्क्मा. नवी पायल 
ओर दसवीं पच्छपिङ्खली- ये दस प्रकारकी कपिला गौर 
बतलायी गयी ई, जो सदा मनुष्योका उद्धार करती दै ॥ 
मङ्गटयाश्च पवित्राश्च सखवेपापधरमाश्चनाः। 
एवमेव हानडषादो दद्य श्रोक्ता नरेश्वर ॥ 
(नरेश्वर ! वे मङ्गरमयी, पवित्र ओर सव्र पर्पोको नष्ट 
करनेवाली ई । गाड़ी खींचनेवके बै्छोके भी रसे दी द 
मेद बताये गवे है ॥ 
ब्राह्मणो वाहयेव्‌ तांस्तु नान्यो घणः कर्थचन । 
न ब्रादयेच् कपिलां श्षेषे वाध्वनि वा द्विजः ॥ 





८उनवै्छको बाह्यण दी अपनी सवारीमे जोते। दूसरे वर्ण- 
का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भीनले। 
ज्ाह्मण भी कपिला गौको खेतमे या रास्तेम न जोते ॥ 


वाहयेदुङ्ढतेनेव शाखया वा सपया । 
नदण्डेनन वा यष्टा न पारोन न वा घुनः ॥ 

"गाड़ीमे जते रहनेपर उन तरैछौको दुङ्कारकी आवाज 
देकर अथवा पत्तेवाली टहनीसे हके । ङंडेसेः छड़ीसे ओर 
रस्सीसे मारकर न दकि ॥ 

न क्चत्तष्णाभमथान्तान्‌ वादयेद्‌ विकलेन्द्रियान्‌ । 
अतपेषु न सुञ्ीयाव्‌ पिवेत्‌ पीतेषु चोदकस्‌ ॥ 

(जब बैक भूख-प्यास ओर परिश्चमसे थके हुए हौ तथा 
उनकी इन्द्र्यो घतररायी हुई हो, तव उन्दं गाड़ीमे न जोते । 
जबतक बैलौको खिलाकर तृ न कर ठे तवतक सयं मी 
भोजन न करे । उन्द पानी पिलकर ही स्यं जख-पान करे ॥ 


श्च षोमौतरश्चैताः पितरस्ते प्रकीतिंताः। 
अहं पूर्वज भागे च धुयोणां वादनं स्तम्‌ ॥ 

(सेवा करनेवाञे पुरूषकी कपिखा गौर माता ओर बैख 
पिता है । दिनके पदे भागम दी मार ढोनेवाे वैर्लोको 
सवारीम जोतना उचित माना गया है ॥ 
विश्चामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथासुखम्‌ । 
यत्र च त्वरया छव्यं संशयो यत्र वाध्वनि । 
वादयेत्‌ तच्च धुर्यास्तु न स पापेन छिप्यते ॥ 


१. खव्णके समान षीके रंगवाली । २. गौर तथा पीठे रंग- 
वाली ! ३. ङुछ राल्मि ज्यि इए पीके नेर््रोवाली । ४. जिसके 
गरदनके बार ङुछ पीले हो । ५. जिसका सारा शरीर पीले रेगक्छ 
हो । ६. ङुछ सफेदी स्यि हृ पीठे रोमवाली । ७, खले भौर 
पीली खोवारी । ८. जिसके खुर पीके रंगके हो । ९. जिसन् 
स्का कार रंग रहो । १०. जिसकी पूछे माक पीठे रगके हो । 
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ध्दिनके मध्य भागमे--दुपहरीके समय उन्द विश्राम 
देना चाहिये; किंतु दिनके अन्तिम भागमे अपनी रुचिके 
अनुसार बरताव करना चाहिये अथात्‌ आवश्यकता हो तो 
उनसे कामले ओरनहोतोनटे। जर्हौ जल्दीका काम 
हो अथवा जहां माग॑मे किसी प्रकारका भय अनेवाला दोः 
व्हा विश्रामके समय भी यदि बैलंको सवारीमे जोते तो पाप 
नहीं ख्गता ॥ 
श्रणहत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुनन्दन । 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ निरयं याति रौरवम्‌ ॥ 

(पाण्डुनन्दन ! परंतु जो विदेष आवहयकता न होनेपर 
मी रेते समयमे वैरछको गाद्ीम जोतता दैः उसे भ्रण-इत्याके 
समान पप कगता है ओर बह रौरव नरकमे पड़ता दै ॥ 


रुधिरं पातयेत्‌ तेषां यस्तु मोदान्नराधिप । 
तेन पापेन प(पात्मा नरकं यात्थसंशयम्‌ ॥ 
(नराधिप | जो मोहवश बैलोके शरीरसे रक्त निकाल 
देता है, वह पापात्मा उस पापके प्रभावसे निःसंदेह नरकमें 
गिरता है ॥ 
नरकेषु च सवेषु समाः स्थित्वा शतं शतम्‌ । 
इह मानुष्यके लोके बलीवदों भविष्यति ॥ 
वह समी नरकेमि सो-सौ वधं रहकर इस मनुष्यलोकमें 
बैलका जन्म पाता दै ॥ 
तस्मात्‌ तु मुक्तिमन्विच्छन दयात्‌ तु कपिखां नरः ॥ 
५अतः जो मनुष्य संसारे मुक्त होना चाहता हो उसे 
कपिला गोका दान करना चाद्ये ॥ 
कपिला स्वेयक्ञेषु दक्षिणाथं विधीयते । 
तस्मात्‌ तदक्षिणा देया यक्षेष्वेव दविजातिभिः ॥ 
“सव प्रकारके यज्ञोमे दक्षिणा देनेके व्यि कपिला गौकी 
खष्टि हुई हैः इसल्ि द्विजातियोको यज्ञम उनकी दक्षिणा 
अवश्य देनी चादिये ॥ 
होमाथं चािटो्स्य यां प्रयच्छेत्‌ श्रयज्ञतः। 
रोज्ियाय दरिद्राय थन्तायामिततेजसे । 
तेन दानेन पूतात्मा मम लोके महीयते ॥ 
(जो मनुष्य अथिहोत्रके होमके स्मि अमिततेजसवी एवं 
धनहीन श्रोत्रिय बाद्मणको प्रयकपू्वक कपिला गौ दानमे देता 
है, वह उस दानसे शद्धचित्त होकर मेरे परमधाममे प्रतिष्टित 
होता है ॥ 
स्वणसबुरभ्धङ्गी च कपिलां यः भ्रयच्छति । 
विषुवे चायने चापि सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
^ तेनाभ्वमेधतल्येन मम लोकं सख गच्छन्ति ॥ 

। “जो मनुष्य कपिलके सग ओर खुरो सोना मदाकर 
उसे बिघुवयोगमं अथवा उत्तरायण-दक्षिणायनके आरम्भे 
"च 


अीमहाभास्ते 
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दान करता हैः उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिरता है तथा उतत 
पुण्यके प्रभावसे बह मेरे लेके जाता दै ॥ 
अश्चिष्टोमसहस्नस्य वाजपेयं च तत्समम्‌ । 
वाजपेयसहस्रस्य अश्वमेधं च॒ तत्समम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयं च॒ तत्समम्‌ ॥ . ` 
८एक हजार अभ्रिशोमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता 
दै । एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेव होता दै ओर 
एक हजार अश्वमेधके समान एक राजसूय-यज्ञ होता है ॥ 
कपिलानां सहस्रेण विधिदत्तेन पण्डव | 
राजक्षुयफं प्राप्य मम लोके मद्रीयते। 
न॒ तस्य पुनरादृत्तिविंद्यते कुरुपुङ्गव ॥ 

(कुरंशरेष्ठ पाण्डव ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे एकं 
हजार कपिला गौओंका दान करता है, वह राजसूय-यज्ञका 
फल पाकर मेरे परमधाममे प्रतिष्ठित होता है; उसे पुनः इस 
रोकमे नदीं छोटना पड़ता ॥ 

तेस्तेशणैः कामदुघा च भूत्वा 

नरं प्रदातारमुपैति सा गौः। 
खकमेभिश्चाप्यजुवध्यमानं 

तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌ । 
महाणवे नौरिव वायुनीता 

दत्ता हि गौस्तारयते मजुभ्यम्‌ ॥ 

ष्दानमे दी हई गो अपने विभिन्न गुणोँदयारा कामधेनु 
वनकर परलोकमे दाताके पास पर्हुचती दै । वह अपने कमते 
धकर घोर अन्धकारपूर्णं नरकमे गिरते हए मनुष्यका उसी 
प्रकार उद्धार कर देती हैः जैसे वायुके सदरिसे चलती हृं 
नाव मनुष्यको महासागरमे इूबनेसे बचाती दै ॥ 

यथोषधं मन्त्रं नरस्य 
„. युक्तमत्र विनिहन्ति रोगान्‌ । 

तथव दत्ता कपिला सुपा 
पापं नरस्याश्यु निहन्ति सर्वम्‌ ॥ 

“जसे मन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही 
मनुष्यके रोगोका नादा कर देती दै, उसी प्रकार सुपात्रको 
दी हई कपिला गौ मनुष्यके सव पापको तत्काल नष्ट $९ 
डाल्ती है ॥ 

यथा त्वचं वै भुजगो विहाय 
„ पुननेवं रूपमुपैति पुण्यम्‌ । 

तथव समु्तः पुरुषः खपाः 
विरज्यते वे कपिराप्रदानात्‌ ॥ 

(जे खोप कलु छोड़कर नये स्वरूपको धारणं 


हवेते ही पुरुष कपिला गोके दाने पाप-मुक्त शोकर अत्यन्त 
शोमाको प्रास होता ३॥ 
यथान्धकारं भवने विलग्नं 


दीप्तो हि नियौतयति प्रदीपः) 











यैश्णवधमेपवं ] 
तथा नरः पापमपि प्रलीनं 
निष्करामयेद्‌ वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 

“जेते परज्वछित दीपक धरम पौटे हुए अन्धकारको दूर 
कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिल गौका दान करके 
अपने भीतर छे हुए पापको मी निकार देता दै ॥ 

यस्याहि ताग्नेरतिथिभियस्य 
शुद्रान्नदूरस्य जितेन्द्रियस्य । 
संत्यव्रतस्याध्ययनान्वितस्य 
द्वा हि गौस्तारयते पश्च ॥ 





धजो प्रतिदिन अरित्र करनेवाख, अतिथिका प्रेमी 
शरक अन्ने दूर रहनेवाला, जितेन्द्रियः सत्यवादी तथा 
साध्यायपरायण हो? उसे दी हई गौ परलोकमे दाताका अवद्य 
उद्धार करती है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिं अध्याय समाप ) 

[ कपिला गो देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माहात्म्यका, अयोग्य व्राद्यणका, नरकमे ठे जाने- 
वारे पापोका तथा स्वर्गमे ठे जानेवाठे 
पुष्योका वणेन ] 
वे्यस्पायन उवाच 

पठं शरुत्वा परं पुण्यं कपिलाशनञ्ुत्तमम्‌ । 
धर्मपु्ः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनररवीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय | ई प्रकार 
परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
धर्मपुत्र युभिष्ठिरका मन वहत प्रसन्न हुआ जर उन्दनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
देवदेवेश कपिला यद्‌ विध्राय दीयते । 
कर्थं सवषु चाङ्गेषु तस्यास्तिष्न्ति देवताः ॥ 
देवदेवेश्वर ! जो कपिला गौ ब्राह्मणको दानमे दी जाती 
३, उसके सम्पूर्णं अङ्गम देवता कि प्रकार रहते ई १॥ 
यादचेताः कपिलाः भरोकता दश चेव स्वया मम । 
तासां कति सुरभे्ठ कपिखाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
(सुरश्रेष्ठ ! आपने जो दस प्रकारकी कपिला गोर 
बतलायी उनमख कितनी कपिला पुण्यमयी मानी जाती ई१॥ 
युधिष्िरणैवसुक्तः केशवः सत्यवाक्‌ तदा । 
गुह्यानां परमं गा प्वक्त॒सुपचक्रमे ॥ 
मणु राजन्‌ पवि वै रहस्यं धमेसुत्तमम्‌ । 
युधिष्ठिरके एसा कदनेपर उस समय सत्यवादी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 
लो (राजन्‌ ! म प्रम पवित्रः गोपनीय एवं उत्तम 
घर्मका वर्णन करता हू, खनो ॥ 


द्विनवतितमोऽध्यायः 


द पठति यः पुण्यं कपिल्ादानयुत्तमम्‌ । 
प्रातरुत्थाय मद्भक्त्या तस्य पुण्यफकं पयु ॥ 

धजो मनुध्य सवरेरे उठकर मुद्चमे भक्ति रखते हु इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिला-दानके माहारम्यका पाठ कर्ता 
हे, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 


मनसा कर्म॑णा वाचा मतिपू्वं युधिष्ठिर । 

पापं राचिककतं हन्यादस्याघ्याघस्य पाटकः ॥ 
युधिष्ठिर | इस अध्यायका पाठ करनेवाख मनुष्य 

रात्रिम मनः वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-वू्षकर किह 

सव पार्स मुक्त दो जाता ३ ॥ 

इदमावर्तमानस्तु श्राद्धे यस्तपैयेद्‌ द्विजान्‌ । 

तस्याप्यस्रतसश्चन्ति पितसेऽत्यन्तहषिताः ॥ 


“जो श्राद्धकाल्मे इस अध्यायका पाठ करते हु बराह्र्णो- 
को मोजन आदिखे तृप्त करता दै, उसके पितर अस्वन्त भ्रसन 
होकर अभृत भोजन करते है ॥ 


यश्चेदं शणुयाद्‌ भक्त्या सद्वतेनान्तरात्मना ॥ 
तस्य रान्रिक्ृतं सर्वे पापमाछु प्रणद्यत्त ॥ 
{ज्ञो मुद्चमे चित्त क्याकर दस प्रसङ्गको भक्तिपूर्वक 


सुनता दः उसके एक रातके सारे पाप तक्ता नष्ट 


हो जते द ॥ 

अतः; परं विशेषं तु कपिलानां व्रवीमि ते। 
यार्चैताः कपिलाः भोक्ता दस सजन मया ततर । 
तासां चंतस्नःधरवराः पुण्याः पापविनाशनाः ॥ 

.अग्र मै कपिला मौके सम्बन्धमे विशेष बातें बतला रया 
| राजन्‌! पहले ज भने तुम्हे दस प्रकास्की कपिला गोरे 
बरतलायी ई, उनमे चार कंपिलर्पैः अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान 
करनेवाखी तथा पाप नष्ट करनेवाली दै ॥ 

सुवणैकपिला पुण्थास्तथा रक्ताक्चपिङ्गला । 
पिङ्गलाक्षी च या गौश्च स्यात्‌ पिङ्रपिङज्गला ॥ 
पताश्चतस्ः भ्रवराः पविजाः पापनाशनाः 1 
नमस्छृता वा दष्टा वा घ्नन्ति पापं नरस्य तु ॥ 

(ुवरणकपिला रक्ताक्षपिज्गल? पिङ्गलाक्षी ओर पिङ्गल 
पिद्गल-ये चार परकारकी कपिला शरेष्ठ, पवित्र ओर पाप 
दूर करनेवाली ह । इनके दर्शन ओर नमस्कारखे भी मलुष्य- 
ङ पाप न हो जति ई ॥ 
यस्यैताः कपिकाः सन्ति गृहे पापग्रणाशनाः । 
तत्र धीर्विजयः कीतिः स्कौतानिल्यं युधिष्ठिर ॥ 

घ्युबिष्ठिर ! ये पापनाशिनी कपिला गौठ जिसके घरमे 
मौजूद रहती ई व्हा भीः विजग ओर वि्चाल कीतका नित्य 
निवास होता है ॥ 





६३७८ अीमहाभारते 


पतासां प्रीतिमायाति क्षीरेण तु चृषध्वजः | 
छन्ना च द्राः सवं घृतेन तु हुताशनः ॥ 
(इनके दधसे भगवान्‌ शङ्कर, ददीखे सम्पूण देवता ओर 
घीसे अग्निदेव वर्त होते ई ॥ 
कपिरखायाः घृतं क्षीर थि पायसमेष क्षा । 
भोत्रियेभ्यः सृ दत्वा नरः पापैः श्रसुच्यते ॥ 
(कपिला गोके घौ, दूध, ददी अथवा खीरका एक वार 


भी शोत्रिय बराह्मणोको दान करके मनुष्य सब पापस दछुट- 
कारा पाजाता है ॥ 


उपवासं त यः छत्वाव्यहोराघ्रं जितेन्द्रियः । 
कपिरापञ्चगव्यं तु पीत्वा चान्द्रायण परम्‌ ॥ 

(जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात उपवास करके 
कपिखा गौका पञ्चगव्य पान करता है, उसे चान्द्रायणसे 
बदकर उत्तम फलकी प्राप्ति होती र ॥ 
सौम्ये खुहतं तत्‌ प्राय शुद्धात्मा शुद्धमानसः । 
क्रोधाचतविनिसंको मद्रतेनान्तरात्सना ॥ 

{जो क्रोध ओर असत्यका त्याग करके मुञ्मे चित्त ख्गाः 
कर शुम सुहूतमे कपिखा गोके पञ्चगव्यका आचमन करता 
है उसका अन्तःकरण शद्ध हे जाता दै ॥ 
कपिखापञ्चगव्येन समन्ञेण पृथक पृथक । 
यो मत्पतिरति बापि शङ्कयाङतिमेव वा । 
स्नापयेद्‌ विषुवे यस्तु सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ ॥ 

“जो विषुवयोगमे धयक्‌ प्रथक्‌ मन्त्र पदट्कर्‌ कपिलाके 
पञ्चगन्यसे मेरी या शङ्करकी प्रतिमाको स्नान कराता है, उसे 
अश्वमेष-यज्लका फल मिरूता है ॥ 

स ॒सुक्तपापः शुद्धात्मा यानेनाम्बरद्योभिमा । 
मम लोकं वजेन्सुक्तो रुद्रलोकमथापि वा ॥ 

“वह्‌ मुक्त? निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश्चकी शोमा 
बठानेवाले विमानके द्वारा मेरे अथवा रद्रके लोकम गमन 
करता ३ ॥ 


तस्मात्‌ तु कपिला देया पर हितमिच्छता ॥ 

यदा च दीयते राजन्‌ कपिला हय्िहो्निणे । 

तदा च श्ङ्गयोस्तस्या विष्णुरिनद्रश्च तिष्ठतः । 
राजन्‌ ! इसलिये परटोकमें दित चाहनेवाले पुरषको 

कपित्य गौका दान अवश्य करना चाहिये । जिस समय 

अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमे दी जाती है, उस 

समय उसके सीरगोके ऊपरी मागे विष्णु ओर इन्द्र निगास 

करते द ॥. 


| आश्चमेधिकपवणि, 
चन्द्रवञ्जधरौ चापि तिष्ठतः ङ्गमूखयोः । 
ञङ्गमष्ये तथा जषा ककाटे गोनरुषष्वजः॥ ¦ 

्वीगोकी जडम चन्द्रमा ओर वञ्नधारी इन्द्र रहते है 
सीगकि बीचमे जह्य; तणा खलाटभे भगवान्‌ श्करका निवाप 
होता है ॥ 
कर्णयोरभ्विनौ देवौ चक्षुषी शशिभास्करौ । 

तेषु मरुतो देवा जिह्वायां वाक्‌ सरखती ॥ 

सोमक्रूपेषु  सुनय्शरमेण्येव प्रजापतिः 
निःश्वासेषु स्थिता वेदाः लषडङ्गपदक्रमः ॥ 

दोनो कानि अश्रिनीङुमारः नेमे चन्द्रमा ओर सूरय 
दर्तिमिं मरुद्गणः जिह्वाम सरस्वतीः सेमकूपौमि मुनि, चमदेमे 
प्रजापति एवं श्वासे षडङ्ग, पद्‌ ओर क्रमखहित चारो 
वेदोकां निवास है ॥ 
नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। 
अधरे वसवः सवें सुखे चाधिः प्रतिष्ठितः ॥ 

'नाविका-चिद्रोमे गन्ध ओर सुगन्धित पुष्प; नौचेके 
ओटमे सब वसुगण तथां मुखमे अग्नि निवाख करते है ॥ 
साध्या देवाः स्थिताः कश्च प्रीवायां पार्वती स्थिता । 
पृष्ठे च नक्षज्रगणाः कङदृदेदो चभःस्थरम्‌ ॥ ` 
अपाने सर्वतीथौनि गोभ्ूजे जाह्नवी खयम्‌ । 
अष्टेभ्वर्यभयी लक्ष्मीगाँमये वसते तदा ॥ 

धकक्षम साध्य-देवता, गरदनमे पावती, पीटपर नक्षत्राणः 
कठुदूके स्थानम आकाश, अपानम सरे तीथः मूघ्मे बाक्षात्‌ 
गङ्गाजी तथा गोबरमे आठ रेव्ौखि सम्पन्न रकष्मीजी रहती ह ॥ 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा बस्ति भामिनी । 
ओणीतरस्थाः पितये रमा ला ठमाभचिता ॥ 

‹नासिकामे परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, नितम्बोमे पितर 
एवं पू्मे भगवती रमा रहती है ॥ 
पादवयोरुभयोः सवे विवेदेवाः प्रतिष्ठिताः । 
तिष्ठत्युरसि तासां तु प्रीतः शक्तिधरो गुषटः ॥ 

धनो पसल खव विच्वेदेव खित द ओर छातीमे 
प्रसन्न-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते ई ॥ 
जालुजङ्गोरुदेशेषु पच॒ तिष्ठन्ति वायवः । 
खुरभध्येषु गन्धवौः खुराग्रे च पन्नगाः ॥ 

धुना ओर ऊर्मिं पोच वायु रहते ई शुरोके 
मध्यम गन्धव ओर खुरोके अभागं सपं निवा करते 


ऋ 


चत्वारः सागराः पूणौस्तस्या एव पयोधराः । 


रतिमेधा क्षमा सवाह धद्धा शान्तिधतिः स्खतिः॥ 
कीरतिंदौंसिःक्रिधा काम्तिर्तुष्िः पुष्टिश्च संततिः। 
दिशश्च प्रदिशचब्धैव सेवन्ते कपिलां सदा ॥ 

















वैष्णवधर्मपवं ] 


दिनबतितमो ऽश्याबः 


वैदे४९. 





(जलवे परिपूणौ चा समुद्र उखके चार स्तन्‌ ई । रति, 
मेषा; क्षमा, खादाः शद्धा; शन्ति, धृति, स्मरति, कीर्तिः 
दीति; क्रियाः कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, संततिः दिशा ओर प्रदिश 
आदि देविर्यो सदा कपिला गोका सेवन किया करती ई ॥ 
देवाः पिकगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणा; । 
लोका द्वीपाणंवाश्चैव गङ्गाचाः सरितस्तथा ॥ 
देवाः पिक्गणाश्चापि वेदाः साङ्गाः सहाष्वरेः । 
वेदोक्तैरिविचैर्मन््ेः स्तुवन्ति हृषितास्तथा ॥ 
विद्याधराश्च ये सिद्धा भूतास्ताराभणास्तथा । 
पुष्पब्रष्टिं च वर्षन्ति भरनरत्यन्ति च हरिताः ॥ 

ध्देवता; पितर, गन्धर्व, अप्सरा लोकः द्वीपः समुद्रः 
गङ्गा आदि नद्यो तथा अङ्गो भौर यजञोऽदित सम्पूणं वेद 
नाना प्रकारके मन्त्रि कपिला गोकी प्रसन्नतापूरवक स्तुति 
किया करते  । विद्याधर, सिद्ध, भूतगण ओर तारागण-- 
ञे कपिला गौको देखकर एूलकी वर्षां करते ओर हमे भरकर 
नाचने ्गते ई ॥ 
बरह्मणोर्पादिता देवी वह्विकुण्डान्महाप्रभा । 
नमस्ते कपिठे पुण्ये सर्वदेवेनमस्छते ॥ 
कपिरेऽथ मदास्वे सर्वतीर्थमये शभे । 

(वे कंडते दै-(सम्पूणं देवताओंसि वन्दित पुण्यमयी 
कपिलादेवी ! ठम्दे नमस्कार हे । ब्रह्माजीने तुम्हं अग्नि 
कुण्डते उत्पन्न किया है । तुम्हारी पभा विस्तृत ओर शक्ति 
महान्‌ है । कपिलादेवी | समसत तीर्थं वुम्दारे ही खलूप ह 
र तुम सबका श्म करनेवाली द" ॥ 
अहो रत्नमिदं॑पुण्यं सबेदुःखश्नसुचमम्‌ । 
अहो धमोजितं शद्धमिदमग्र थं महाधनम्‌ ॥ 

स्ते तु सवैदेवा जपन्ति च ॥ 

(समसत देवता आकाशम खड़े होकर का करते है-- 
८अहो ! यह कपिला गौरूपी रल कितना पवित्र ओर कितना 
उत्तम ३ ! यह षव दुःखौको दूर करनेवाला हे ।. अश्च ! यह 
घरमे उपाजित; दध, भेष्ठ ओर महान्‌ घन दैः ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
देवदेवेश । दैत्यघ्न काडः . को हव्यकव्ययोः ॥ 
के त्र पूजाम्हन्ति वजेनीयाश्च के विजाः ॥ 
युधिष्टिरने पूा-देत्योकि विनाशक व ॥ 
इष्य ( यज्ञ ) ओर कव्य ( भाद्ध ) का उत्तम = 
सा 8 ४ किन ब्राह्मणोकी ¶जा कएनी चादि, भर 


किनका परित्याग !॥ । 
श्रीभगवाटवाच 


कैवं पूषषठिकं शेय पैतृकं वा 

काठ्ठीने च यद्‌ दानं तव्‌ वानं राजस द 
ध कषा--युधिष्डिर । देवक ( यर ) 

हकार करे योय है ओर पृं (भार्‌ ) अपराह- 





कारम- ला समना चादिये । जो दान भयोग्व वमु 
किया जाता ह, उस दानको राजस माना गया ३ । 
अवघुष्टं च यद्‌ सुक्तमेतेन ख भारत । 
परामष्टं शुना बापि तद्‌ भागं राक्षसं विदुः ॥ 
जिसके ल्यि लोमे टिंढोरा पीटा गया हो, जिसर्मेले 
किसी असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर ध्या हो तथा जो 
_ कत्ते द गया हो, उस अन्नको राक्सोका माग_समश्ना. 
. चाद्ये ॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा जङोम्मलावयोऽपि ख । 
दैवे च पिश्ये ते विप्रा राजन्‌ नाहेन्ति सत्किवाम्‌॥ 
राजन्‌ | जितने पतित, जड ओर उन्मत्त ब्राक्षण शौ" 
उनका देव-यश्ञ ओर पितृयज्ञे सत्कार नहीं करना चाष्यि ॥ 
क्लीवः श्रीही च कुष्ठी च राजयर्ष्मान्वितश्च थः। 
अपस्मारी च यश्चापि पिव्ये नार्हति सत्कृतिम्‌ ॥ 
नपुंसकः श्ीहा रोगसे प्रस्त, कोदी ओर राजयक्ष्मा तवा 
मूगीका रोगी मी शाद्धमे आदरके योग्य नहीं माना गया है॥ 
चिकित्सका देवरका मिथ्यानियमधारिणः। 
सोमविक्रयिणश्चापि द्धे नार्हन्ति सल्छृतिम्‌ ॥ 
वैच, पुजारी, श्चठे नियम धारण करनेवाङे (पाषण्डी) 
तथा सोमरस बेचनेवाडे ब्राह्मण भद्ध सत्कार पानेके 
अधिकारी नदीं है ॥ 
गायका नर्तकारयैख प्छवका बआद्कास्तथा । 
कथका यौयिकाश्चैव धादे नाहंष्ति सर्छृतिम्‌ ॥ 
गवये, नाचने-कूदनेवाले, वाजा बजानेबे, बकबादौ 
ओर योद्धा शरा सत्कारके योग्य नहीं ई ॥ 
अनन्नयश्च ये विधाः वनियौतकाश्चये। 
स्तेनाश्चापि विकर्मस्था राजन्‌ नाहंन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 
राजन्‌ | अग्निशोत्र न करनेवलि, मुदा ढोनेवाङे, चोरौ 
करनेवाले ओर शाखरविरुदध कम॑खे संरू्न रश्नेबाडे ब्राह्म 
मी श्राद्धमे सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जते ॥ 
गणपु्राश्च ये दिजाः। 
पुधिकापुच्रकाश्चापि भद्ध नार्हन्ति सत्छृतिम्‌॥ 
जो अपरिचित हौः जो किसी समरदायके पुत्र शं अर्यात्‌ 


: जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुक्िका-षर्मके 


अनुसार नानाके परम रक्ते हौः ने जाग मी भाद्धके 
अधिकारी नही है ॥ 
रणकती च यो विभो यश्च वाणिज्यको विजः । 
पराणिविक्षयवृखिश्च भद्धे ना्न्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

युद्धम ल्डनेवारा› रोजगार करनेवाला तथा ष्क 
बियोकी वरिक्रीसे जीविका चछानेषारा नाक्षग मी शादधमर 
वर पनसा जपकर र' ॥ 1 क 
लीर्णव्रतगणे यका प खाध्यायतत्पराः॥ ` ` 
सविध्री्ा ॥ क्रियावस्तस्ते भये सत्डतिक्षमा 1) 
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, परत जो ब्राह्मण तरतका आचरण करनेवाले, गुणवान्‌ 
सदा स्वाध्यायपरायणः गायत्रीमन्तके ज्ञाता ओर क्रियानिष्ठ 
दो" वे आद्धमे सत्कारके योग्य माने गये ३ ॥ 


श्राद्धस्य ब्राह्मणः कारः प्राप्तं द्धि घृतं तथा । 
द्भौः सुमनसः श्षेजं तत्काटे भाद्दो भवेत्‌॥ 
श्राद्धका सवरस उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मणका 
मिलना । जि समय भी बाह्मण, दही, षी, कुशा, फूल 
ओर उत्तम क्षेत्र प्रात हो जाथे, उसी समय श्राद्धका दान 
आरम्भ कर देना चाहिये ॥ 
चारिनिरता राजन्‌ रशा ये छशचत्तयः। 
तपखिनश्च ये विप्रास्तथा भैक्षचराश्च ये ॥ 
अथिनः केचिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्‌ फलम्‌। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण सदाचारी, योड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाले, दुव॑ः तपस्वी ओर भिक्षासे निर्वाह 
करनेवाठे हौः वे यदि याचक होकर कुर र्मोगने अर्वतो 
उन्हें दिये हुए दानका मक्षन्‌ फल होता द ॥ 
एवं धर्म॑श्तां श्रेष्ठ ॒क्ञात्वा सवीरमना तदा । 
ओत्रियाय दरिद्राय प्रयच्छाुपकारिणे ॥ 
धर्मात्माओमि श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इन सब वारताको पू्ण- 
रूपसे जानकर धनहीन ओर अपना उपकार न करनेवाले 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान करो ॥ 


दानं यत्‌ ते धियं किचिच््रोत्नियाणां च यत्‌ श्रियम्‌ । 
तत्‌ भ्रयच्छख धर्म॑श्ञ यदीच्छसि तदक्षयम्‌ ॥ 
धर्मज्ञ | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते 
होतो जोदान तुह प्रिय ख्गता हो तथा जिसे वेदवेत्ता 
ब्राह्मण पसंद करते हौः वही दान करो ॥ 
निरयं ये च गच्छन्ति तच्छरणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | अत्र नरकमे जनेवाटे पुरुषोका वर्णन 
खनो ॥ 
परदारापद्तीरः परदाराभिमर्शकाः। 
परदारपयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः ॥ 
जो परायी स्रीका अपहरण करते ई, परख्जीके साथ 
व्यभिचार करते दै ओर दू्रोकी िर्योको दूरे पुरषोसे 
मिलाया करते दै, वे भी नरकमे पड़ते है ॥ 
सूचकाः संधिभेत्तारः परद्रबयोपजीविनः। 
वंणीधमाणां ये बाह्याः पाखण्डाश्चैव पापिनः। 
उपासते च तानेव ते सवं नरकालयाः ॥ 
चगुख्खोर, खलदकी शतं तोडनेवेः पराये धनसे 
जीविका चखानेवे, वणं सोर आश्रमसे विरद्ध आचरण 
करनेवके, पलण्डीः पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते 
ई, वे सव नरकगामी होते ई ॥ 
कः 


~ 


क्षान्तान्‌ दान्तान्‌ छदान्‌ प्राक्षान्‌ दीघंकालं सहोषितान्‌ 


त्यजन्ति कतकृत्या ये ते कै निरयगामिनः ॥ 
जो मनुष्य चिरकाल्तक अपने साय रहे हुए सहन- 
शीर, जितेन्द्रियः दुर्बल ओर बुद्धिमान्‌ -मनु्योको भी 
काम निकर जानेपर त्याग देते दैः वे नरकगामी हेते हैः 
बाखानामपि चृद्धानां आान्तानां चापि ये नराः। 
अद्त्वाश्चन्ति सृष्टान्नं ते वै निरयगामिनः ॥ : ` 
जो वच्य, बृढों तथा थके हुए मनुष्योको कुछ न देकर 
अकेठे ही मिठाई खाति दैः उन्दै मी नरकमे गिरना 
पड़ता है ॥ 
पते षूरवषिंभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः । 
ये खगं सखमजुभरा्तास्ताञण्णुष्व युधिष्ठिर ॥ 
प्राचीन कालके ्ृषि्योने इस प्रकार नरकगामी 
मनुर्षयोका वर्णन किया है । युधिष्ठिर ! अब खर्गमे जन- 
वारलछौका वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपसा चैव सव्येन च दमेन च। 
ये धमम॑मनुवतंन्ते ते नसः सख्भगामिनः ॥ 
जों दानः तपस्या, सत्य-भाप्रण ओर इन्द्रियसंयमके 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमे लगे रहते दै, वे मनुष्य खर्गगामी 
होते द ॥ 
द्यश्चूषयाप्युपाध्यायाच्छ्ुतमादाय पाण्डव । 
ये प्रतिच्रहनिस्नेदास्ते नराः खर्भगामिनः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद 
पद्ते तथा प्रतिग्रहे आसक्ति नदीं रखते, वे मनुष्य खग 
गामी होते र ॥ 
मधुमां सासवेभ्यस्तु निचरत्ता वतिनस्तु ये । 
परदारनिवृत्ता ये ते नराः खगंगामिनः॥ 
जो मधुः मांस, आसव ( मदिरा ) से निद्र शेकर 
उत्तम वतका पालन करते है ओर परख्रीके संसरग॑से वचे 
रहते है, वे मनुष्य खर्गको जाते ई ॥ 
मातरं पितरं चेव शुधषन्ति च ये नराः। 
श्रावृणामपि सस्नेहास्ते न राः खगंगामिनः ॥ 
जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते दै तथा भादयोके 
प्रति स्नेह रखते है, वे मनुष्य खर्गको जते ह ॥ 
ये तु भोजनकाले त॒ नियौताश्चातिथिध्रियाः। 
द्वारगोधं न कर्वन्ति ते नराः खगेगाभिनः ॥ 
जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतियि-तेवा 
करते है, अतिथि परम रखते है ओर उनके छ्य कमी 
अपना दरवाजा वंद नहीं करते दै वे मनुष्य सख्भगामी 
दोते ई ॥ 
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{~ हिकं 
वेवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः। 
कार्यन्ति च कुर्वन्ति ते नराः सखर्गगाभिनः ॥ 
दरिद्र मनुपयोकी कन्याओका घनियेसि व्याह करा 
देते दै अथवा स्वयं धनी हते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे 
न्याह करते ईँ, वे मनुष्य खर्गमे जाते दै ॥ 
रसानामथ वीजानामोषधीनां तथेव च । 
दातारः श्रद्धयोचेतास्ते नराः खर्भगामिनः ॥ 
द्धापू ९ (8 धिर्यो 
जो ्रद्धपू्क रपः ब्रीज ओर ओषधिर्योका दान करते 
डैः वे मनुष्य स्वर्गगामी हेते ई ॥ 
ॐ © 
क्षेमाक्ेमं च मागेषु समानि विषमाणि च । 
[क , 
आथनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराःखर्गगामिनः ॥ 
जो मार्गमे जिज्ञासा करनेवाले पथिर्कोको अच्छे, 
खलदायक ओर दुःखदायक मारग॑का टीक-ठीक परिचय दे 


०, 


देते हैः वे मनुष्य स्व्गगामी होते द ॥ 
पवंद्यये चतुैरयाम्टम्यां संध्ययोर्दयोः। 
आद्यां जन्मनक्षत्रे विषुवे भ्रवणेऽथवा । 
ये ब्रास्यधम॑विरतास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

जो अमावस्या, प्रणिमाः चतुर्दशी, अष्टमी-इन तिथिर्यो- 
भै, दोनों संध्याओके समयः, आद्र नक्षत्रे, जन्म-नक्षत्रमेः 
विषुव योगम ओर श्रवणनक्षत्रमे ख्रीसमागमसे बचे रहते दै, 
वे मनुष्य भी खर्गमे जते दहै ॥ 
हव्यकव्यविधानं च नरक्रखगं गामिनो । 
धमीधरमौ च कथितौ कर भूयः ोतुमिच्छसि ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार हव्य-कल्यके विधानक्रा समय बताया 
गया ओर र्म तथा नरकमे छे जानेवाठे धरम-अधर्मोका वणेन 
किया गया । अव्र ओर क्या सुनना चाहते हो ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 

[ ब्रह्महत्याके समान पापकाः अन्नदानकी प्रशंसका, 
जिनका अन्न वर्जनीय है, उन पापिर्योका, दानके 
फलका ओर धर्मकी प्रंसाका वणन | 
युधिष्ठिर उवाच 

षदं मे तत्वतो देव वक्तमहस्यशेषतः । 

हिसामङृत्वा यो मत्यां ब्रह्महत्यामवाप्डुयात्‌ ॥ 
युधिठिरने पूछा --मगवन्‌ |.मनुष्य बराह्मणकी हिंसा 

किये विना ही ब्रह्महत्या पापसे केते लित हो जाता है, इस 

विषयको पूतया ठीक-टीक बतानेकी कृपा कीज्ि ॥ 

श्रीभगवाठुवाच 9 

ब्राह्मणं स्वयमाद्य भिक्षां उततिकाशतम्‌ । 

नूयाननास्तीति यः पश्चात्‌ तमाहब्ेयधातकम्‌ ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌। जो जीविकारहित नाह्मण- 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


डद ~ ---------------<----------- 
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को खयं ही भिक्षा देनेके ल्ि बुलाकर पीछे इनकार कर 
जाता है, उसे ब्रह्मह्यारा कहते द ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
वृत्ति हरति दुवुद्धिस्तमादुबह्यघातकम्‌ ॥ 

मरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष मध्यस्थ ओर 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्यणकी जीविका छीन केता है, उपे भी ब्रह्मघाती 
ही कहते दै ॥ 
आश्रमे वाऽऽल्ये वापि च्रामे वा नगरेऽपि वा। 
अचि यः क्षिपेत्‌ कुद्धस्तमाहु्ह्यधातक्रम्‌ ॥ 

जो क्रोधमे भरकर किसी आश्रमः धरः गोवि अथवा 
नगरमे आग लगा देता दै, उसे मी ब्रह्मघाती कहते ई ॥ 
गोङ्कलस्य ठदषातस्य जलान्ते वसुधाधिप । 
उत्शदयति यो विष्नं तमाहु्रंह्यधातकम्‌ ॥ 

परथ्वीनाय | प्यातसे तड़पते हए गोसमुदायको जो पानी- 
के निकट ॒पर्हुचनेमे बाधा डाक्ता है, उसे मी ब्रह्मघाती 
कहते द ॥ 
यः प्ता श्रुति सम्यक्छाञ्ं वा मुनिभिः कतम्‌। 
दूषयत्यनभिश्ञाय तमा बरंह्यघातकम्‌ ॥ 

जो परम्परागत वेदिक श्रुतियों ओर ऋषिप्रणीत 
सच्छास्ोपर त्रिना समज्ञ-बृम्ने दोषारोपण करता दैः उसे मी 
बरह्यह्यारा कहते ई ॥ 
चश्चुषा वापि हीनस्य प्ञोर्वापि जडस्य वा । 
हरेद्‌ बै यस्तु सर्वस्वं तमाद्ह्यघातकम्‌ ॥ 

जो अन्धे; पङ्क ओर गूँगे मनुष्यका सवख हरण कर 
केता दै उसे भी ब्रह्मधाती कहते हँ ॥ 
गुरु त्वंङूत्य हुंक्ृत्य अतिक्रम्य च शासनम्‌ । 
वतते यस्तु मूढात्मा तमाडइु्ह्यघातकम्‌ ॥ 

जो मूखंतावश गुरुको त्‌? कहकर पुकारता हैः हूङ्कारके 
दवारा उनका तिरस्कार करता दै तथा उनकी आज्ञाका उदछङ्घन 
करके मनमाना बरताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते ई ॥ 
यावत्सारो भवेद्‌ दीन स्तन्नादो यस्य दुःस्थितिः। 
तत्‌ सर्वस्वं रेद्‌ यो वे तमाइुत्रह्मघातकम्‌ ॥ 

जो दीन मनुष्य किञ्चित्‌ प्रस वस्तुर्गोको ही अपने ल्यि 
सार-सरवख समञ्लता दै ओर उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो 
जाती ह, रेसे मुष्यका जो पुखुष सर्वस्व छीन छेता है, उसे 
मी नरक्मषाती कहते ह ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

सर्वेषामपि दानानां यत्‌ त॒ दानं बिशिष्यते । 
अभोज्यान्नाश्च ये विप्रास्तान वदस्र खुरोलतम ॥ 

युधिष्ठिरने पूा-- भगवन्‌ ¡ जो दान सब दानेसे 


८. 
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श्रेष्ठ माना गया हो, उखको बतलाहये । सुरभेष्ठ [ जिन 
बराक्मर्णोका अन्न खाने योग्य न हो, उनका परिचय दीज्यि ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
अक्रमेव प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्सराः। 
मननेन सदशं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
्ीभगवानने कष्टा- राजन्‌ ! बह्मा आदि खमी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते ६, अतः अन्नके समान दान न कोर 
हुआ दैन होगा ॥ 
मन्नमूजैस्करं लोके श्नात्‌ प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
भभोज्यान्नान्‌ मया राजन वक्ष्यमाणा निबोध मे ॥ 
क्योकि अन्न ही इस जगतूम बर देनेवाला है तथा 
अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते द । राजन्‌ | अव मै 
उन शोगोका परिचय दे रश हूं जिनका अन्न ्रहण करने 
योग्य नदीं माना गया ह, ध्यान देकर सुनो ॥ 


दीक्षितस्य कदर्यस्य क्रुद्धस्य निरतस्य ख । 
अभिशप्तस्य बाण्डस्य पाकमभेदकरस्य च ॥ 
चिकित्सकस्य दतस्य तथा चोच्छिष्टभोजिनः। 
उग्रान्नं खूतकान्नं च दुद्रोच्ेषणमेव च ॥ 
िषवम्नं न भोक्तव्यं पतितान्नं च यच्छतम्‌ । 

यमे दीक्षित, कदर्य, क्रोधी, ठ, शापग्रसत; नपुंसकः 
भोजनम भेद करनेवाले, चिकित्सक, दूतः उच्छिष्टमोजी 
ब्णैसंकर तथा अरौचमे पड़ हुए मनुष्यका अन्न, शूद्री 
लृठनः श्रुका अन्न ओर जो पतितका अन्न माना गया दै, 
उसे भी नर्द खाना चादिये ॥ 
तथा च॒ पिद्युनस्याण्नं यक्षयिक्यिणस्तथा ॥ 
शूषं वन्तुवायान्नं रतव्नस्यान्नमेव च । 
अम्बष्ठकनिषादानां रङ्गावतरक्स्य च ॥ 
खुबर्णक् वेणस्य शाख्रविक्रयिणस्तथा । 
सूतानां शौण्डिकानां च वैधस्य रजकस्य च ॥ 
समीजितस्य चररांसस्य तथा मादहिषिकस्य च । 
भनि्दंशानां प्रेतानां गणिकानां तथैव च ॥ 

इसी प्रकार चुगुरखोरः यज्ञका फर बेचनेवाले, नट 
ओर कपद्धा जुननेवाडे जुलादेका अन्न एवं कृतघ्नका अन्न 
छम्बष्ठ, निषादः रञ्जभूमिमे नाटक खेलनेवे, सुनार, 
घीणा बजाकर जीनेवाठे; हयियार बेचनेवाटे, सूतः शराव 
बेचनेवाके, वेयः घोबी, खीके वशम . रहनेवठे, क्रूर ओर 
भै चरानेवाटेका अन्न भी अग्राह्य माना गया है | जिनके 
अहां मरणारौचके दख दिन न बीते हो, उनका तथा वेश्यार्ओं- 
का अन्न नीं खाना चाद्ये ॥ 
राजान्नं तेज , आवसते श द्ान्नं बरह्मवचेसम्‌ । 
ायुः द्धुषणकारान्नं यशश्चमषिरून्तिनः ॥ 

राजाका अन्न तेजका; शरूद्रका अन्न बाद्मणत्वका; 
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खनारका अनन आयुका जर चमारका अन्न सुयशका नाश 
करता हे ॥ 
लणान्नं गणिकाम्नं च रोकेभ्यः परिकीतिंसम्‌ । 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं श्युक्टं तु इृषलीपतेः ॥ 
विष्टा वाघुंषिकस्यान्नं तस्मात्‌ तत्‌ परिवजयेत्‌। 
किसी समूहका ओर वेश्याका अन्न भी रोकनिन्दिति 
माना गया दे । वेका अन्न पीव तथा व्यभिचारिणीके पति- 
का अन्न वीर्ये समान एवं न्याजखोरका अन्न विष्ठा 
समान माना गया दैः इसख्यि उखका त्याग कर देना 
चादिये ॥ 
अमत्याप्नमथेतेषां शुकत्वा तु भियदं क्षियेष्‌। 
मत्या मुक्त्वा खरृद्‌ बापि पराजापत्यं चरेद्‌ दविजः॥ 
यदि अनजानमे इनका अन्न महण कर लिया गया हे 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-वृक्षकर 
एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर ब्राक्षणको प्राजापत्य- 
त्रतका आचरण करना चादिये ॥ 
दानानां च फल थद्‌ वै श्टणु पाण्डव तततवतः । 
जख्दस्तपिमाप्नोति सखुखमश्चय्यसन्नदः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! अवर सै दार्नोका यथार्थं फर बतला रा 
हू, खनो । जल-दान करनेवाटेको तृषि होती है ओर अन्न 
देनेवालेको अक्षय सुख मिरूता है ॥ 
तिख्दश्च प्रजामिष्टां दीपदश्चष्षुरुचमम्‌ । 


(0 


भूमिदो भूमिमाभ्रोति दीर्धमायुर्दिरण्यद्‌ः ॥ 


तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप षतान 
दीपदान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्रः भूमि देनेवाला भूमि 
ओर सुवर्ण-दान करनेवाला दीर्घं आयु पाता है ॥ 


गरहटदो ऽग्र थाणि वेदमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ । 
वासोद्श्चन्द्रसारोक्यमदिवलालोक्यमश्वदः ॥ 

गह देनेवाठेको सुन्दर भवन ओर र्चोदी दान करन 
वालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है । वसन देनेवाला चन्र 
लोकम ओर अश्वदान करनेवाला अश्विनीकरुमारोके ठ 
जाता है॥ 
अनडुहः भियं जुष्टां भोदो गोलोकमदुते । 
यानशय्याप्रदो भायौेश्वर्यमभयप्रद्‌ः ॥ 

गाड़ी ठोनेषाले बैरुका दान करनेवाला मनोऽनुकू् 
कक्षमीको पाता ह ओर गो-दान करनेवाला पुरुष गोोके 
खुखका अनुभव करता ३ । सवारी ओर व 
युरुषको खीकी तथा अमय-दान देनेवाटेको एः 
होती हे ॥ । 
घान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो बरक्षसाम्यताम्‌ । 
सवेषामेव दानानां ब्रह्मदानं 
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धान्व दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है ओर 
वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परव्रहाक्ी समताको प्राप्त होता दै । 
वेदका दान सब दानेमि शरेष्ठ है ॥ 


दिरण्यभूगवाश्वाजवस्रशय्यालनादिषु । 
योऽचितः प्रतिगरह्ति द्यादुचितमेव च । 
तावुभौ गच्छतः खर्गं नरकं च विपर्यये ॥ 

` जो सोना प्रथ्वी, गौ, अश्वः वकरा, वख, शय्या ओर 
आन आदि वस्तुर्भोको सम्भानपूर्व॑क ग्रहण करता है 
तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्यक दान करता, वे 
दोनो दी खमे जाते ई; परंतु जो इसके विपरीत 
अनुचितरूपसे देते ओर ठेते दै, उन दोरनोको नरकमे गिरना 
पड़ता दे ॥ 
अचतं न वदेद्‌ विद्र स्तपस्तप्त्वा न विसूमयेत्‌। 
नातो ऽप्यभिभवेद्‌ विप्रान्‌ न द्वा परिकीतयेत्‌॥ 

विद्वान्‌ पुरुष कभी ठ न बे, तपस्या करके उसपर 

गवै न करे; कष्टम पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोका अनादर न 
करे तथा दान देकर उसका चखान न करे ॥ 


यक्षोऽच्रतेन श्चरति तपः श्चरति विस्मयात्‌ । 
आशयुर्विभ्रावमानेन दानं तु परिकीतंनात्‌ ॥ 
शठ बरोकनेसे यज्ञका श्वय होता है, गवं करनेसे तपस्याका 
क्षय होता है? वराद्यणके अपमानसे आयुका ओर अपने मंहसे 
बखान करनेपर दानक नाश हो जाता है ॥ 
पकः प्रजायते जन्तुरेक पव प्रमीयते । 
पकोऽजुभुङकते खुृतमेकश्चाप्लोति दुष्छृतम्‌॥ 
जीव अकेले जन्म ठेता हैः अकेठे मरता दै तथा 
अके ही पुण्यका फल मोगता दै ओर अकेठे दी पापका 
फक भोगता है \ 
खतं शारीरमुत्छ्ज्य काष्ठरोष्ठसमं कषित । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुवतेते ॥ 
बन्धु-बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ ओर 
मि्टीके'.ठेलेके समान प्र्वीपर डालकर मह फेरकर चल देते 
ह उ समय केवल धरम ही जीवके पीे-पीछे जाता दै ॥ 
अनागतानि कार्याणि कर्तुं गणयते मनः । 
श्चारीरकं खमुदिद्य सयते नूनमन्तकः ॥ 
तस्माद्‌ धर्म॑सहायस्तु घम संचिुयात्‌ सदा । 
धमेण ` हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
मनुष्यका मन भविष्यके कार्यको करनेका हिसाब 
लगाया करता दै विंतु काल उसके नाशवान्‌ शरीरको रक्ष्य 
करके मुसकराता रहता है; इसच्यि धम॑को दी सहायक मान- 
कर सद्‌ा उशीके संग्रहमे खगे रहना चादिये; क्योकि घर्मकी 
सहायताते मनुष्य दुस्तर नरकके पार दौ जता दै॥ 





येषां तडागानि बह्ृदकानि 
सभाश्च कूपाश्च दभाः प्रपच्छ । 
अन्नप्रदानं म्रघुस च वाणी 
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥ 
जिन्होनि अधिक जल्ते मरे हर अनेको सरोवरः 
धर्मशालर्ै, करप ओर सुन्दर पौँसठे बनवायि ईद तथा जो 
सदा अन्नका दान करते ओर मीठी वाणी बोलते हैः 
उनपर यमराजका जोर नदीं चरता ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ घमं ओर शौचके रक्षण, संन्यासी ओर अतिथिके 
सत्कारके उपदेश, शिष्ट चार, दानपाच्र बाद्यण 
तथा अन्न-दानकी प्रशंसा | 


युधिष्ठिर उवाच 
अनेकान्तं बहुद्वारं धर्ममाहुर्मनीषिणः। 
किलक्षणोऽसौ भवति तन्मे नहि जनार्दन ॥ 
युधिष्ठिरने पूछ(-- जनार्दन | मनीपरी पुरुष धर्मक 
अनेके प्रकारका ओर व्रहुत-से द्वारवाला बतलते ई । 
वास्तवमे उसका लक्षण क्या है ? यह सृन्चे वतानेकी कृषा करे ॥ 
श्रीमगवाडुवाच 
~. ट 
श्णु जन्‌ समासेन ध्मशौचविधिक्रमम्‌ । 
अहिसा शौचमक्रोधमारशंस्यं दमः श्मः । 
जवं 4 = (4 
आजेवं चेव राजेन्द्र॒ निशितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--राजन्‌ ! तुम धर्मं सौर ओौचकी 
विधिका क्रम शकषेपे सुनो । राजेन्दर ! अदि्ाः शोच, क्रोध- 
का अभावः करूरताका अमाव, दमः शम _ओौर सरलता- ये 





परमक निश्ित लक्षण दं ॥ 
बह्मचयं तपः श्चन्तिमेघुमांखस्य वर्जनम्‌ । 
मयौदायां स्थितिदचैव शमः शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ 
बह्चर्थ, तपस्या क्षमा, मधु-मांसकात्यागः धर्ममर्ादाके 
भीतर रहना ओर मनको वशम र्खना- ये सव शौच 
( पवित्रता 3 कै लक्षणहै॥ = 
८ पवित्रता ) के लक्षण द ॥ 
वाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दारसंथ्म्‌ । 
"=. €. रै 
वार्धके मोनमातिष्टेत्‌ सर्वदा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको चादिये कि बह बचपनमे विद्याध्ययन्‌ करे, 
युवावखा होनेपर खरीक साय विवाहं करे ओर बुदापेमं 
मुनित्तिका आश्रय ठे एवं धम॑का आचरण सदा ही सब 
अवस्थाओमे करता रहे ॥ 
ब्रह्मणान्‌ नावमन्येत गुरून्‌ परिबदेन्न च । 


यतीनामनुकरूलः स्यादेष धमः सनातनः ॥ 


ब्राहमणोका अपमान न करेः गुरुजनोकी निन्दा न करे 


~~ 


ह 
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ओर संन्यासी मदात्मा्ओके अनुकर बरताव करेय 
सनातन धर्मं हे ॥ 
यतिगुरुद्िंजातीनां वणौनां जाह्यणो गुरूः । 
पतिरेव गुरः स्रीणां स्वेषां पार्थिवो गुरूः ॥ 
ब्राहमणोका गुरु सन्यासी है, चारो वर्णोका गुर ब्राह्मण 
है, समस्त सिर्योके ल्ि गुरु उनका पति है ओर सबका 
गुख राजा दै ॥ 
एकदण्डी जिदण्डी वा शिखी बा सुण्डितोऽपि वः 
काषायदण्डधायोऽपि यतिः पूज्यो न संशयः ॥ 
कन्यासी एक दण्ड धारण करनेवाला हो या तीन दण्डःबड़ी- 
बड़ी जट्ठ रखता हो या माथा मँडये रहता हो भथवा गे 
व्र प्हननेवाल हो, निःसंदेहं उसका सत्कार करना चादिये ॥ 
तस्मात्‌ तु यत्नतः पूज्या मद्भक्ता मत्पयाखणाः। 
मयि संन्यस्तकमौणः परत्र दितकाह्िभिः ॥ 
इसछ्ियि जो परलोकमे अपना कंस्याण चाहते हयौ, उन 
पुरुषोको उचित है कि वे मुञ्चमे समस्त कर्मोको अर्पण करने- 
वाले मेरे शरणागत भक्तोका यत्नपूरव॑क सत्कार करं ॥ 
प्रहरेन्न द्विजान्‌ विप्रो गां न हन्यात्‌ कक्षाचन । 
श्रणहत्यासमं चव उभयं यो निषेवते ॥ 
ब्राहयर्णोपर हाय न छोड़े ओर गायको कमी न मारे । 
जो ब्राह्मण इन दोनोपर प्रहार करता है, उसे भरणह्याके 
समान पाप कगता है ॥ 
नाग्नि मुखेनोपधमन्न च पादौ परदापयेत्‌। 
नाधः कुयात्‌ कदाचित्‌ तु न पृष्ठं परितापयेत्‌॥ 
अग्निको दस न परक; पैरोको आगपर न तपावे ओर 
आशको वैरे न कुचठे तथा पीठकी ओरसे अग्निका सेवन 
न करे ॥ 
श्वचण्डालादिभिः स्पृष्टो नाज्गमग्नौ परतापयेत्‌। 
सवेदेवमयो वह्िस्तस्माच्छुद्धः सदा स्पृरोत्‌ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ते या चाण्डाले छू गया हो, उसे अपना 
अङ्ग अग्निम नदीं तपाना चदिये; क्योकि अग्नि सर्वदेवतारूप 
ह । अतः षद। शद्ध होकर उका स्पर्शं करना चाद्य ॥ 
प्राप्तमूञरपुरीषस्तु न स्परोद्‌ वह्िमात्मवान्‌ । 
यावत्‌ लु धारयेद्‌ वेगं तावदप्रयतो भवेत्‌ ॥ 
मछ या मू्रकौ हाजत दोनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्नि- 
का स्पशं नदीं करना चाहिये, क्वो कि जवतक यइ मल-मूजका 
बेग धारण करता दै” तव्रतक अयुद्ध रहता दै ॥ 


युधिष्ठिर उवा 
कीदशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ । 
कीडदोभ्यो हि दातव्यं तन्मे बृष्टि जनादन ॥ 


भीयष्टाभारते 


 आम्बमेधिकपर्वणि 
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युधिष्ठिरने पूखा-- जनादन } जिनको दान देनेसे 

महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है, वे भ्रष्ठ व्राह्मण कखे होते है १ 

तया कित प्रकारके ब्राह्यणोको दान देना चाहिये १ यद मुच्च 
बताइये ॥ 





श्रीभगवाचुवाच 

अक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः 1 
तादश्णः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- राजन्‌ ! जो क्रोध न करनेवाछे 
सत्यपरायणः, सदा धर्मम लगे रहनेवाके ओर जितेन्द्रिय हो, 
वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण द तथा उन्दीको दान देनेसे महान्‌ फल्वी 
प्राति होती ै॥ 
अमानिनः सर्वस दशय विजितेश्दियाः। 
सर्वभूतष्टिता मैनास्तेभ्यो दत्वं सदाफखम्‌ ॥ 

जो अभिमान्यू्यः खब कुछ सहनेवाले; शाल््रीय अर्थंके 
ज्ञाता; इन्द्रियजयी? सम्पूणं प्राणियोके हितकारी? सवके षाय 
मैत्नीका माव रखनेवाले है उनको दिया हुजा दान महान्‌ 
फठदायक हे ॥ 
अलुभ्धाः शुचयो वेचयः हीमन्तः सत्यवादिनः । 
खधर्मनिरता ये ठु तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

जा निर्लोभः पवित्र; विद्वान्‌; संकोची, सत्यवादी ओर 
खधर्मपरायण हौः उनको दिया हुआ दान महान्‌ फल्कौ 
प्रक्षि करनेवाला होता दै ॥ 
साङ्ग चतुरो वेदान्‌ योऽधीयेत दिने दिने । 
श्ुद्रान्नं यस्य नो देहे तत्‌ पा्सटूषयो विदधुः ॥ 

जो प्रतिदिन अङ्धौहहित चासो वेदोका स्वाध्याय करता 
हो ओर जिसके उदरमे शुद्रका अन्न न पड़ा दोः उसको 
ऋषियोने दानका उत्तम पा माना है ॥ 
्रज्ञाश्चुताभ्यां वृत्तेन शीटेन च समन्वितः । 
तारयेत्‌ तव्छुरं सर्वमेकोऽपीद युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ! यदि शद्ध बुद्धि, ाखरीय जानः सदाचरि 
ओर उत्तम शीठ्ते युक्त एक ब्राहमण मी दान रहण कर ले 
तो वह दाताके समस्त कुरका उद्धार कर देता है ॥ 
मामश्वमन्नं वित्तं वा तद्धिधे प्रतिपादयेत्‌ । 
निशम्य तु गुणोपेतं बराह्मणं साधुखस्मतम्‌ । 
दरादाहृत्य सल्छ्त्य तं प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 

रेखे ब्राह्मणको गाय, घोड़ा, अन्न ओर धन देना 
चादिये । सदपुख्षोदारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ ब्राह्मणक 
नाम सुनकर उच दूरे भी बुलना ओर ग्रयलनपूवक उखका 
सत्कार तथा पूजन करना चादिये ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

धमोधमेविधिस्त्वेवं भीष्मेण सस्प्रभाषितम्‌ । 
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वेष्णवधमेप्षं ] 


भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं वद्‌ धरमं॑सरेश्वर ॥ 

युधिष्ठिरने कदा- देवेश्वर ! धर्मं ओर अधर्मकी इस 
विधिका भीष्मजीनि विस्तारके साथ वर्णन किया था । आप 
उनके वचनेमेसे सारभूत धर्म छोटकर बतलाइये ॥ 

श्रीभगवारुवाच 

अन्नेन धार्यते सर्व॑ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
अन्नात्‌ प्रभवति प्राणः प्रत्यक्षं नास्ति संशायः॥ 

भीभगवान्‌ वोटे-राजन्‌ ! समसल चराचर जगत्‌ 
अन्नकरे ही आधारपर टिका हुआ है | अन्ने प्राणकी 
उत्यत्ति होती दै, यइ वात प्रत्यक्ष दै; इभ संशय नहं ३ ॥ 
कुजं पीडयित्वा तु देदो काले च शक्तितः । 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

अतः अपना कल्याण चादनेवाठे पुरुषको खरीक कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके मोजनमैसे बरचाकर मी देश ओर काल- 
काविचार करे भिक्षुको शक्तिके अनुसार अवदय अन्न- 
दान करना चादिये ॥ 


विप्मध्वपरिश्रान्तं बां वबृद्धमथापि वा। 
अ्च॑येद्‌ गुरुवत्‌ भीतो गृहस्थो गृहमागतम्‌ ॥ 

ब्राह्मण बालक दो अथवा बूटा, यदि वद रास्तेका थका- 
मादा घरपर आ जाय तो गृदसय पुखुषको बड़ी प्रसन्नता 
साथ रुरक माति उसक्रा सत्कार करना चाहिये ॥ 


क्रोधमुत्पतितं दहित्वा सुश्चीटो वीतमत्सरः । 
अर्चयेदतिथि प्रीतः परर हितभूतये ॥ 
परलोकमे कल्याणकी प्राप्तिके चि मनुष्यको अपने 
प्रकट हुए क्रोधको मी रोककर, मत्सरताका त्याग करके 
सुशीलता ओर प्रसन्नतापूवंक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये ॥ 
अतिथि नावमन्येत नानृतां गिरमीरयेत्‌ । 
न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 
गृहस्थ पुरुष कमी अतिथिका अनादर न करे, उसे 
श्ूढी ब्रात न के तथा उसके गोत्र, शाखा ओर अध्ययनके 
विष्रय्मे भी कमी प्रभ्र न करे ॥ 
चण्डालो वा श्वपाको वा काटे यः कथिदागतः । 
अन्नेन पूजनीयः स्यात्‌ परर हितमिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक ( महा 
चाण्डाल ) भी धर आ जाय तो परलोकमें हित चाहनेवाठे 
गृहस्थक्रो अन्न द्वारा उसक्रा सत्कार करना चाहिये ॥ 
पिधाय तु गरदद्वारं भुडक्तं योऽन्नं प्रहृष्टवान्‌ । 
खग॑द्वारपिधानं वै कृतं तेन युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिरं जो (किसी मिशषकके भयते ) अपने 
घरका दरवाजा वंद करके प्रवनतापू्॑क भोजन करता है 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
ष 
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उसने मानो अपने लि खर्गका दरवाजा वंद कर दिया है ॥ 
पितृन्‌ देवानरषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्च निराश्चयान्‌ । 
यो नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ 

जो देवताओं, पित्रो, ऋषिर्यो, ब्राह्यणो, अतिथयो 
ओर निराश्रय मनुषयोको अन्ने तृ करता ह, उसको महान्‌ 
पुण्यफल्की प्राति होती है ॥ 
छृत्वा तु पापं बहुशो यो दद्यादन्नमर्थिने । 
ब्राह्मणाय विशेषेण सर्वपापैः पसुच्यते ॥ 

जिसने अपने जीवनम ब्हुत.से पाप व्यि रहौ, वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणको विदोषरूपसे अन्नदान करता है तो 
सव पासे छुटकारा पा जाता है ॥ 

अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्वदो भवेत्‌ । 

तस्मादन्नं विरोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

संसारम अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है 








ओर जो प्राणदाता है वही सत्र कुछ देनेवाला है । अतः 
कल्याण चाइनेवाले पुरुषको अन्नकरा दान विशेषरूपसे 
करना चाहिये ॥ 
अन्नं ह्यसतमित्याहुरन्नं प्रजनने स्तम्‌ । 
अन्नप्रणाशे सीदन्ति शरीरे पञ्च धातवः ॥ 

अन्नको अमृत कहते है ओर अन्न ही प्रजाको जन्म 
देनेवाला माना गया है । अन्नके नाश॒होनेपर शरीरके 
पचो धादुर्ओका नाश हो जाता है ॥ 
बलः बलवतो नद्येदन्नदीनस्य देहिनः । ॥ 
तस्मादन्नं विरोषेण धद्धयाश्द्धयापि वा ॥ 


न क म 
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बखवान्‌ पुरुष भी यहि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
बरक नष्ट ह्यो जाता है | इसय्यि श्रद्धासे हो या अध्रद्धासेः 
अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना चाहिये ॥ 
आदत्ते हि रखं स्वमादित्यः खगभस्तिभिः। 
वायुस्तस्सात्‌ समादाय रसं मेघेषु धारयेत्‌ ॥ 

सूयं अपनी किरसि प्रथ्वीका सारा रस खी चते द ओर 
हेवा उसे केकर वादर्छमि खापित कर देती है ॥ 
तत्‌ तु मेघगतं भूमौ श्ाक्रो चषति तादशम्‌ । 
तेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 

भरतनन्दन ! वादलमे पड़ दूए उस्र रसको इन्द्र पुनः 
इस प्रथ्वीपर बरसाते दँ । उपसे आप्लावित होकर प्रथ्वी देवी 
तृप्त होती दे ॥ । 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति यै्जीवन्त्यखिलाः प्रजाः। 
मांखमेदो ऽस्थिमल्ञानां सस्भवस्तेभ्य एव हि ॥ 

तव॒ उसमेते अन्नके पौधे उगते दैः जिनसे सम्पूणं 
प्रजाका जीवन-निर्वाह दोता है| मांसः मेद, अस्थि ओर 
मज।की उत्पत्ति नाना प्रकारे अन्नसे ही होती दै ॥ 

( दक्षिणाय प्रतिमे अध्याय सुमातत ) 
[ भोजनकी विधि, गोओंको घास डाछनेका विधान ओर 
तिलका साहास्म्य तथा ब्राह्यणके ल्ियि तिल 
ओर गन्ना पेरनेका निषेध | 
युधिष्ठिर उवाच 

अन्नद्‌ानफटं श्रुत्वा प्रीतोऽसि मधुषूदन । 
भोजनस्य विधि वक्तुं देवदेव त्वमहंसि ॥ 

युधिष्ठिरने कदा देवाधिदेव मधुसूदन | अन्न-दान- 
का फल सुनकर सुञचे बड़ी प्रषन्नता हुई द, अब आप भोजन- 
की विधि बतानेकी कृपा कीज्यि ॥ 

श्रीमगवानुवाच 


ओज्ञनस्य द्विजातीनां विधानं श्णु पाण्डव । 
स्नातः छ्चिः चौ ददे निजने हतपावकः ॥ 
भण्डटं कारयित्वा च चतुरस्रं द्विजोत्तमः । 
क्चनियद्चेत्‌ ततो घर्तं वैद्यो ऽधेन्दुखमाशृतम्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके-पाण्डुनन्दन ! द्विजातिरयोके मोजन- 
काजो विधान दहै, उसे सुनो । श्रे द्विजको उचितदैकि 
व स्नान कके पवित्र हो अग्निहोत्र करनेके बाद शुद्ध ओर 
एकान्त स्थानम बैठकर ब्रामण हो तो चौकोना, कषत्रिय हो 
तो गोढ्यकार ओर वैश्य हो तो अधंचनद्राकार मण्डल 
बनावे ॥ 
आदरं पावस्तु य॒जीवत्‌ पराङ्‌ ुखश्चासने शचौ । 
पादाभ्यां धरणीं स्पृष्टा पादेनैकेन वा पुनः ॥ 


क" 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकप्वणि 
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उसके बाद पैर धोकर उसी मण्डलम विछ हुए शद्‌ 

आसनके ऊपर पू्वाभिसुख होकर वेट जाय ओर दोन पैरो 

अथवा एक पैरके द्वारा पृथ्वीका स्प्चं किये ग ॥ 

ननैकवासास्तु युञ्जीयान्न चान्तधोय चा द्विजः । 
न भिन्नपात्रे भुस्चीत पर्णपृष्ठे तथेव च ॥ 

द्विज एक वलन पहनकर तथा सारे श्षरीरको कपडेसे ठक- 

कर मी भोजन न करे । इसी प्रकार एूटे हुए बतनमे तथा 








उर्टी पल्य भी भोजन करना निषिदढध ३ ॥ 


अन्नं पूरं नमस्छुयौत्‌ प्रहष्टेनान्तयत्मना । 
नान्यदारोक्येदन्नान्न जुगुप्सेत तत्परः ॥ 
मोजन करनेवाठे पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त होकर 
पहले अन्नको नमस्कार करे । अन्नके सिवा दूसरी ओर दृष्टि 
न डे तथा मोजन करते समय परो हए अन्नकी निन्दा 
न करे ॥ 
जुगुप्सितं च यच्चान्नं राक्षसा एव सुते} 
पाणिना जलमुदस्य कयौदल्नं पदक्षिणम्‌ ॥ 
जिस अन्नकी निन्दा की जाती हैः उखे राक्षस खाते दै! 
मोजन आ।रम्म करनेसे पटे हाथमे जल ठेकर उसके द्वार 
अन्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ ~ 
पञ्च प्राणाहुतीः कुयोत्‌ खमन्बं तु पृथक्‌ पु थक्‌॥ 
फिर मन्त्र पदकर पथक्‌ प्रथक्‌ पर्चो प्रार्णोको अन्नकी 
आहूति दे ॥ 
यथा रसं न जानाति जिद्धा भ्रणाहुतौ उप । 
तथा समादितः कुयौत्‌ ध्राणाइतिमतन्द्रितः ॥ 
राजन्‌ ! प्रा्णोको आदति देते समय स्िरचिच् ओर 
सावधान होकर इस धकार प्रा्णोफो आहूति देः निससे जिह।- 
कोरखकान्ञननदहो॥ 
बिदित्वान्नमथान्नादं पञ्च प्राणांश्च पाण्डव । 
यः कुयदाहुतीः पञ्च तेने्ठाः पञ्च वायवः॥ 
पाण्डुनन्दन | अन्नः अन्नाद ओर पचि प्राणेकि त 
को जानकर जे प्राणाग्निदोत्र करतां हैः उकषके दाय पचः 
वायुर्ओंका यजन हो जात दै ॥ 
अतोऽन्यथा तु अुञानो ब्राह्यणो क्चानदुषंलः। 
तेनान्नेनाखरान्‌ प्रेतान्‌ राक्षस स्तप॑यिष्यति ॥ 
इसके विपरीत मोजन करनेवाला मूर्खं ब्राह्मण अन्तके 
द्वारा असुर प्रेत ओर राकष्ोको दी तृप्त करता दै ॥ 
वक्तरध्रमाणान्‌ पिण्डांश्च ग्रसेदेकषेकशः पुनः । 
चज्ाधिकं तु यत्‌ पिण्डमात्मोच्छिष्टं तटुच्यते॥ 
्ार्णोको आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मलम पड़ने 
लायक एकःएक रा अन्न उठाकर मोजन करे । जो प्रा 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः 


६२५७ 


अ ~~~ 


अपने मखम जनेकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण एकं बारे 


` न लाया जा सके, उसमेते बचा हुआ आक्च अपना उच्छ 


कहा जाता ह ॥ 
पिण्डावशि्टमम्यच वक्तान्निर्खतमेव च। 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ सक्ता चाद्रायणं चरत्‌। 
म्राससे बचे दए तथा महसे निकले हुए अन्नको 
अखाद्य समन्ने ओर उसे खा ेनेपर चान्द्रायण-जतका 
आचरण करे ॥ 
स्मुच्छिष्टं तु यो भुङ्क्ते यो शुङ्तेसुक्तभोजनम्‌॥ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ च्छ पराजापत्यमथापि वा । 
जो अपना जूढा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़ 
हुए मोजनको फिर अहण करता है, उसको चान्द्रायण, कच्छ 
अथवा प्राजापत्य.्रतका आचरण करना चाहिये ॥ ५ 
खीपा्भुङनरः पापः ख्रीणामुच्छिष्टभुक्‌तथा ॥ 
तया सह च यो नकते स भुङ्के मद्यमेव हि। 
न तस्य लिष्छृतिर्ट्ठा सुनिभिस्तत्वदश्िभिः ॥ 
जो पापी स्रीके मोजन क्ये हए पात्रमे भोजन करता 
हैः स्रीका जटा खाता है तथा स्के साथ एकं बतंनमेँ भोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता है । तखदर्शी सुनिरयो- 
ने उस पापे दछूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नदीं देखा दै ॥ 
पिबतः पतिते तोये भोजने सुखनिस्खते । 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
यदि पानी पीते-पीते उसकी वृद सहसे निकट्कर 
भोजनम गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता । जो 
उसेखा ठेता दैः उस पुरुषको चा्द्रायणव्रतका आचरण 
करना चादिये ॥ 
पीतशेषं तु तन्नाम न पेयं पाण्डुनन्दन । 
पिबेद्‌ यदि हि तन्मोहाद्‌ दविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
पाण्डुनन्दन | इसी प्रकार पीनेते बचा हआ पानी भी 
पुनः पीनेके योग्य नहीं रहता । यदि कोई ब्राहमण मोहवश 
उसको पी ठे तो उसे चाद्रायणव्रतका आचरण करना 
वचादिये ॥ 
मौनी वाप्यथवा भूमौ नावलोकंय दिशस्तथा । 
भुज्जीत विधिवद्‌ विपो न चोच्छिष्टं प्रदापयेत्‌ ॥ 
्राहमणको उचित हैकिवह मोन होकर रथ्वीया 
दिश्चाओंकी ओर न देखते हुए विधिवत्‌ मोजन करे किंषी- 
को अपना जडा न दे ॥ 
सदा चात्यशनं नाचान्नातिद्दीनं च कर्टिचित्‌। 
यथान्नेन व्यथा न स्यात्‌ तथा भुञ्जीत नित्यशः ॥ 


कमी मी न तो बहुत अभिक ओर न कम दी भोजन 


करे । प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय, जिसे अपनेको कष्ट 


नदो॥ 


केशकीटोपपन्नं च मुखमारुतवीजितम्‌ । 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जित भोजनम बान या को कीड़ा पड़ा हो, जिघे महसे 
पककर ठंडा किया गया दो, उसको अखाद्य समन्चना चादिये। 
एसे अन्नको मोजन कर टेनेपर चान्द्रायण-वतका आचरण 
करना चाये ॥ 
उत्थाय च पुनः स्पृष्टं पादस्पृष्ट च टेद्धितम्‌। 
अन्नं तद्‌ राक्षसं विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
मोजनके खनते उठ जानेके बाद जिसे फिर द्ूदिया 
गया होः जो पेरषेच्धूगयाया लोधं दिया गया हो, वह 
राक्षसके खाने योग्य अन्न ह; एेसा समन्नकर उसका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ 
यदुत्तिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात्‌ ततः। 
स्नानं सदयः प्रकुर्वीत सोऽन्य थाप्रयतो भवेत्‌॥ 
यदि आचमन क्ये बिना ष्टी भोजन करनेवाला द्विज 
भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना 
नचाहियेः, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता द ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


ठणमुषश्िविधानं च तिकमादात्म्यमेव च । 
इश्चोः सोमसखमुद्‌भूति वक्तमर्हसि मानद्‌ ॥ 
युधिष्ठिरे पूद्ा--मगवन ! गौ्कि आगे घासकी 
मदो ल्नेका विधान ओर तिलका माहाटम्य क्या है तथा 
गत्नेते चन््रमाकी उत्ति किंस प्रकार हई है-यह बतानेकी 
कृपा कीनि ॥ 
श्रीसगवाटवाच 
पितसे वृषभा क्षेया गावो लोकस्य मातरः । 
तासां तु पूजया राजन्‌ पूजिताः पिवदेवताः ॥ 
्रीभगवान्‌ने कहा ~ राजन्‌ । बरलोको जगत्‌का पिता 
खमक्नना चादिये ओर गौ संसारी माता दै, उनकी पूजा 
करनेसे व्ण पितरौ ओर देवताओंकी पूजा हो 
नाती हे ॥ 
सभा प्रपा गृाश्चापि देवतायतनानि च । 
शुद्ध्यन्ति रता यासां किं भूतमधिकं ततः ॥ 
जिनके गोबरसे लीपनेपर खमा-भवनः पसल» घर ओर 
देवमन्दिर मी ड हो जतिरदै उन गोओंखि बद्कर ओर 
कौन प्राणी हो सकता है ! ॥ 
भ्राखसुष्टि परगवे ददात्‌ संवत्सरं तु यः। 
अङ्त्वा खयमाहदारं प्राप्िस्तत्‌ सानकाटेकम्‌ ॥ 


र ५ ‰ 
क = *.8* ॥ 
अ 
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जो मनुष्य एकं सारुतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूसरी गायको महीर भास लिलाया करता है 
उसको प्रत्येक सम्य गोकी सेवा करनेका फल प्रा 
होता हे ॥ 
गावो मे मातरः सवौः पितरश्चैव गोवषाः। 
ग्रासमुशि मया दत्तं प्रतिगृह्णीत मातरः ॥ 

गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कहना 
चाहिये -“वंसारकी समस्त गोर मेरी माता ओर सम्पूण 
वृषभ परर पिता ई । गोमाताओ । मैने तुम्हारी सेवामे यह 
घासकी मुद्ी अर्पण की ह, इसे सखीकार करोः ॥ 
इयुक्षस्वानेन मन्त्रेण गायञ्या वा समाहितः। 
अभिमन्य ग्रासमुष्टि तस्य पुण्यफलं ऋणु ॥ 

यह्‌ मन्त्र पटकर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाभ्रचित्तसे घ।सको अमिमम्वित करके गौको खिला दे। 
रेखा करनेसे जि पुण्यफलकी प्राति होती है, उसे सुनो ॥ 
यत्‌ छृतं दुष्कृतं तेन श्ानतोऽ्ञानतोऽपि वा । 
तस्य नइयति तत्‌ सवं दुःखप्नं च विनयति ॥ 

उस पुसुषने जान-वृ्चकर या अनजानम जो-जो पाप 
किये होते है, वह सब नष्ट दो जाते ई तथा उसको कमी बुरे 
स्वप्न नीं दिखायी देते ॥ 
तिलाः पवित्राः पापघ्ना नारायणसमुद्धवाः। 
तिखाञ्भाद्धे प्रशंसन्ति दानं चेदमसुत्तमम्‌ ॥ 

तिक बड़े पवित्र ओर पापनाशकं होते ई, मगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई है । इसय्यि श्राद्धमे तिल्की 
बड़ी प्ररंखा की गयी है ओर रिल्क्रा दान अव्यन्त उत्तम 
दान बताया गया हे ॥ 
तिखान्‌ दद्यात्‌ तिलान्‌ भक्ष्यात्‌ तिन्‌ प्रातरुपस्पशेत्‌। 
तिरं तिखमिति नूयात्‌ तिलाः पाप्रा हिं ते ॥ 

तिक दान करे, तिल भक्षण करे ओर स्बेरे तिलका 
उबयन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने महसे (तिल- 
तिलःका उच्चारण किया करे; क्योकि तिल सब पर्पौको नष्ट 
करनेवाटे दते ई ॥ 
तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विप्रो यन््रचक्रे खयं चप । 
पीडयन्‌ हि द्विजो मोहान्नरकं याति रौरवम्‌ ॥ 

राजन्‌ | ब्राह्मणको शवयं तिल पेरनेकी मशीनमे तिल 
डालकर तेक नदीं पेरना चादिये । जो मोहवश् स्वयं दी तिक 
वेरता ३, वह रौ८ब नरकमे पड़ता दे ॥ 
श्चुवंशोद्भवः सोमः सोमवंशोद्‌भवा दविजाः । 

तस्मान्न पीडयेदिश्चु॑यन््रचक्रे दिजोत्तमः ॥ 

युधिष्ठिर) चन्द्रमा ५ ए ) के वंशम उत्सन्न 


0 1 





-४ 






आीमदाभारते 


दन "+ 


हआ ह ओर ब्राह्मण चन्द्रमाके वंशम उत्पन्न 
इसलिये व्राह्मणको कोल्टूम गन्ना नहीं पेरना चाये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त 
[ आपद्धम, शरेष्ठ ओर निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काल 
ओर मानव-धम॑-सारका वणन ] 


युधिषिर उवाच 
समुच्चयं च ध्मणां भोज्याभोज्यं तथेव च। 
श्रुतं मया त्वत्प्रसादादापद्धमं दख मे ॥ 


युधिष्ठिरने कष्ा--मगवन्‌ ! आपकी पासे ने स 
धर्मक संग्रका एवं मोजनके योग्य ओर सोजनके अयोग्य 
अन्नका विषय मी सुन छया । अव कृपां करके आपद्र्मका 
वणन कीन्यि ॥ 


श्रीभगवावाच 


दुर्भिक्षे राषटसम्बाघे.ऽप्याश्लौचे शतद्दतके। 
धम॑काखेऽध्वनि तथा नियमो येन दुष्यते ॥ 


-दुराध्वगमनात्‌ लिन्नो द्विजाराभे ऽथ शूद्रतः। 


अङृतान्नं तु यत्‌ किचिद्‌ गृह्णीयाश्यत्म्तये ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोटे- राजन्‌ ¡ जव देशमे अकार पड़ा 
हो, रटे ऊपर कोद आपत्ति आयी हो, जन्म॒ या मत्युका 
सूतक हो तथा कड़ी धूपमे रास्ता चलना पड़ा हो ओर इन 
खव कारणोखे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मागं 
ते करनेके कारण विरोष थकावट आ गयी हो, उस अवस्थामे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यके न मिलनेपर शय्रसे मी जीवन 
निर्वाहके ल्यि योड़ा-सा कचा अन्न ल्या जा 
सकता है ॥ 
आतुरो दुःखितो वापि तथाता वा बुभुक्षितः। 
भुञ्जन्नविधिना विप्रः प्रायश्ित्तायते न च ॥ 

रोगी, दुखी, पीडित ओर भूखा व्राह्मण यदि विधिः 
विधानके रिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्चित्त 
नदीं लगता ॥ 
अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि मापो मूं ध्रतं पयः। 
हविब्रोह्मणकाम्या च॒ गुरोषेचनमौषधम्‌ ॥ 

जलः मूल, शी दध, दि, नाणक दचध 
करना, गुरुक आका पाश्न ओर ओषधि--इन आर्ट 





सेवनसे वतका भंग नदीं होता ॥ 


अशक्तो विधिवत्‌ कत प्रायश्चित्तानि यो नरः। 
विदुषां वचनेनापि दानेनापि विद्युद्धति॥ 

जो मत्य विधिपूरवक प्रायथित्त करने .अखमयं 
बह विद्रानोके वचने तथा दानके द्वारा भी शद 
सकता दै ॥ 


। 


"+ 


| 
| 


। अनृताबुतुकाठे वा दिवा राजौ तथापि वा । + ५ 


 श्ोषितस्तुखियं गच्छेत्‌ धायदिचन्तीयते न च॥ 
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परदेशे रहनेवाला पुरुष यदि ङु कालके व्यि घर 
आवे तो वह छतुकाल्मे तथ उरस भिन्न समयमे भीः 
राते या दिनमे मी अपनी खरीक साय समागम करनेपर 
प्रायश्चत्तका भागी नहीं होता ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

भरशस्याः कटश विपरा निन््ादचापि सुरेश्वर । 
अष्ट कायाश्च कः कालस्तन्मे कथय सुत ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा - उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
देवेदवर | कैसे ब्रामण प्रशंशके योग्य होते ई ओर कैसे 
निन्दाके योग्यं १ तथा अष्टका-भाद्धका कौन-सा समय द १ यह 
मुञ्चे बताये ॥ 


श्रीमगवादुकाच 

लीनः क्म्चद्‌ वै्यस्तथा चाप्यानरशंस्यवान्‌ । 
श्रीमा; सत्यवादी पाजाः सवं दमे द्विजाः ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा--रःजन्‌ ! उक्तम कुलम उत्पन्नः 
शास्नोक्त क्मका अनुष्ठान करनेवाटे, विद्वान्‌, दया, श्री- 
सम्पन्नः सरल ओर सत्यवादी- ये समी ब्राह्मण सुपार 
८ प्रशंसाके योग्य ) माने जते है ॥ 
एते चाघ्रासनस्थास्ते युञ्जानाः प्रथमं द्विजाः। 
तस्यां पङ्कतां तुये चान्ये तान्‌ पुनन््येव दशनात्‌ ॥ 

ये आगेके आनपर बैठकर सरसे पडे भोजन करनेके 
अधिकारी द तथा उस पंक्तिमे जितने लोग बैठे होते ई, उन 
सथ्रको ये अपने दर्खनभाव्रसे पवित्र कर देते दै ॥ 
मद्भक्ता ये द्विजश्रेष्ठा मद्रता मत्परायणाः । 
तान्‌ पडक्तिपावनान्‌ विद्धि पूज्या दचेव विशेषतः ॥ 

जो श्र् बाह्मण युद्चमे भन लगानेवाठे ओर मेरे शरणा- 
गत मक्त हौ, उन्हे पटप्तिपावन समञ्लो । वे विशेषूपते 
पूजा करलेके योग्य दै ॥ 
निन्याञश्यणु द्विजान्‌ राजन्नपि वा वेदपारगान्‌ ॥ 
ब्राह्मणच्छद्मना रोके चरतः पापकारिणः। 

राजन्‌ । अव निन्दाके योग्य बराहर्णोका वर्णन सुनो । 
जो बाह्मण संसारम कपटपूण बर्ताव करते ई, वे वेदोकै पाए 
गामी विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी ही मने जति (|. 
अनञ्चिरनधीयानः प्रतिश्रहरुचिस्तु यः ॥ 
यतस्ततस्तु भुञजानस्तं वि चाद्‌ ब्रह्मदूषकम्‌ । 

जो अग्निहोत्र ओर खाध्याय न करता होः ष्दा दान 


लेनेकी ही सचि रखता हो ओर जहा कीं भी भोजन कर 


केता हो, उको बराह्णजातिका करक मक्षना चाये ॥ 
सृतखूतकपुषटाङ्गो यश्च॒ शद्रान्नथुग्‌ दिजः । 


न 


द्विनबतितमोऽध्यायः 
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अहं चापि न जानामि गति तस्य नराधिप ॥ 
शुद्रान्नरसपु्टङ्गोऽप्यधीयानो हि नित्याः 
जपतो जुदतो वापि गतिरूध्वं न विद्यते ॥ 

नरेश्वर | जिखड़ा शरीर मरणाक्षौ चका अन खाकर मोटा 
हुआदहोः जो श्चूदरका अन्न मोन करता हो ओर शद्रके दी 
अन्नके रससे पुष्ट हुआ हो, उस ब्राह्मणक किस प्रकार गति 
होती दैः मै नदीं जानता; क्योकि प्रतिदिन खाध्याय, जप 
ओर होम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नक्ष होती ॥ 


आदिताग्निश्च यो विभ्रः शद्धान्नान्न निवतंते। 
पञ्च तस्य प्रणदन्ति मात्मा ब्रह्म जयो ऽग्नयः॥ 

जो ब्राह्मण प्रतिदिन अथो करनेपर भी शद्रके अन्नसे 
बचा न रहता होः उसके आत्मा वेदाध्ययन ओर तीना 
अग्रि -इन पोर्चोका ना हो जाता है ॥ 
शूद्रप्रेषणकतुंश्च बह्यणस्य विदोषतः । 
भूमावन्नं प्रदातभ्यं इवश्टगाङसमो हि सः ॥ 

ञुद्रकी सेवा करनेवाले बाक्णको खानेके लि विरोषतः 
जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योकि वह कुत्ते ओर 
गीदड्के ही समान शेता है ॥ 
परेतमूतं तु यः शूद्रं ह्मणो ज्ञानदुवखः। 
अञुगच्छेन्नीयमानं बिराजमध्ुचिर्भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मूखंतावश मरे हुए चद शवके पीके-पीछे 
इमशानभूममे जाता है, उको तीन रातका अशौच क्गता हे ॥ 
त्रिरा तु ततः पूरणे नदीं गत्वा समुद्र गाम्‌ । 
प्रणायामश्चतं कृत्वा धतं प्रादय विद्युद्ध.यति॥ 

तीन रात पूर्णं होनेपर किषठी समुद्रम मिल्नेवाली नदीके 
भीतर सान करके शे बार प्राणायाम करे ओरधी पीवेतो 
वह शद्ध शेता दै ॥ 
अनाथं बराह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजोत्तमाः । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फर ते प्राप्लुबन्ति हि ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज किषी अनाय जआद्मणके शषको इमञ्यानमें 
ठे जाति रै, उन्हं पग-पगपर अश्वमेष-यश्ञका फ मिता हे ॥ 
न तेषामद्युमं किचित्‌ पापं वा सयुभकर्मणाम्‌ । 
ज्ञलवगाहनादेव सद्यः शोचं विधीयते ॥ 

उन शुम कम॑ करनेवालेको किसी प्रकारका अद्म 
या पाप नदीं ल्गता। वे जलम ज्ञान करनेमात्रसे तत्काङ 
शुद्ध हो जाते है॥ 
शुद्रवेदमनि विप्रेणक्षीरं वा यदिवा दधि, 
निवृत्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शद्रान्नमेष तत्‌ ॥ 

निष्ततिमारमपरायण ब्राक्मणको शद्रके.चरमे दून या दही 
मी नहीं खाना चाये । उण भी शरद्रान्न ही समञ्षना 
चाद्य ॥ 
वः 
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विप्राणां _ भोक्तकामानामत्यन्तं चान्नकाङ्खिणाम्‌ । 
यो विष्नं कुरुते मर्त्यस्ततो नान्योऽस्ति पापरत्‌ ॥ 
अत्यन्त भूखे होनेके कारण अनकी इ्छावले ब्राहमणेकि 
मोजनमे जो मनुष्य विघ्न. डारुता है, उसे. बदकर पापी 
दूसरा कोहं नही दै ॥ ॥ 
सव च वेदाः सह . षडमिरङग, 
सांख्यं पुराणं च ऊुङे च जन्म । 
नैतानि सवोणि.. गतिर्भवन्ति. , 
। शीखव्यपेतस्य खेप द्विजस्य ॥ 

, राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शील एवं सदाचारे रदित हो 
जाय तो छह अज्गोसहित सम्पूणं वेद; सांख्यः पुराण ओर 
उत्तम कुलका जन्म- ये सव्र मिलकर भी उसे सद्रति नदीं 
दे सकते ॥ ॥ 

ग्रहोपरागे विघुवेऽयनान्ते , 
पिच्ये मघासु खसुते च जाते । 
गयेषु पिण्डेषु घ्र पाण्डुपुत्र ` 
दत्तं भवेन्निष्कसष्स्तुल्यम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ग्रहणके समय विघुवयोगममे, अयन समाप्त 
होनेपरः पितरकमं ८ श्राद्ध आदि ) मेः मघानक्षत्रमे; अपने 
यहा पुत्रका जन्म होनेपर तथा गयामं पिण्डदान करते शमय 
जो दान दिया जाता दैः वह एक हजार खणंमुद्राके दान 
देनेके सुमान होता है ॥ 
वैशाखमासस्य तु या तृतीया- 
नवद्यासौ का्तिकटुक्रप्षे । 
नभस्यमासस्य च रष्णपक्ष 
जयोदशी पञ्चदशी च माघे ॥ 
उपष्टवे चन्द्रमसो रवेश्च: 
श्राद्धस्य काटो ह्ययनद्धये च । 
पानीयमप्यत्र तिलेर्विमिधं 
दयात्‌ पितभ्यः.श्रयतो मयुष्यः। 
आद्धं छृतं तेन खमा सहसरं ` 
रहस्यमेतत्‌ पितरो वदन्ति ॥ 

` वैशाखमाकी शङ्का तृतीया, कातिंक शङ्कपक्चकी तृतीया, 

भाद्रपद मासकी कृष्णा त्रयोदशी? माधकी अमावास्या; चन्द्रमा 
जीर चुका अरण तथा उच्रायण ओर दक्षिणायने प्रारम्िक 
दिन-ये -आदधके उत्तम काल ई । इन दिने मनुप्य पवित्र- 
चिष्ठ होकर यदि पितर्यौके लि तिलमिभ्रित जलका भी ` दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक हजार. वतक श्राद्ध किया ' हुआ 
हयो जाता हे । यह रदस्य खयं पितरोका बतल्नया हआ है ॥ , 

„  “ “  यस्त्वेकपङ्न्तयां विषमं ददाति: 

, “ ` स्नेदाद्‌ भयाद्‌ वा यदि वारथदेतोः। 


दुराचारमनात्मवन्तं । 
ब्ह्मघममेनं कवयो वदन्ति ॥ -. 
जो मनुष्य स्नेह या मयके कारण अथव। घन पानेकरौ 
इच्छसे एक पक्त वेठे हए लो्गोको भोजन परोरनेम 
मेद करता है, उसे विद्वान्‌ पुरूष बरूर, दुराचारः अजितात्मा 
ओर ब्रहमहत्यारा बताते दै ॥ 
धनानि येषां विपुलानि सन्ति 
नित्यं रमन्ते परलोकमूढाः । 
तेषामयं शचुवरघ्न खोको --. 
नान्यत्‌ खुखं देखे रतानाम्‌ ॥ 
शनुसूदन | जिनके पाख धनका भण्डार भरा हआ ह 
ओर जो परलोकके विषमे कुछ भी न जाननेके कारण सदा 
मोग-विलसमे दी रम रदे ई, वे केवल दैदिक सुखम दी 
आसक्त दै । अतः उनके ल्ि इस लोकका दी सुख सुलम दै; 
पारलोकिक सुख तो उन्दै कमी नदीं मिलता ॥ 


ये चेव सुक्तास्तपसि प्रयुक्ताः 
खाध्यायश्चीखा जरयन्ति देदम्‌। 
जितेन्द्रिया भूतहिते निविष्टा- 
स्तेषामसौ चापि परश्च खोकः॥ 
जो विषर्योकी आसक्तिखे मुक्त होकर तपस्यामे संल्य 
रहते हो, जिन्हने नित्य छाध्याय करते हूए अपने शरीरको 
दुर्बल कर दिया हो, जो इन्दर्योको वर्मे रखते हा ओर 
समस्त प्राणिर्योके दित-साधनमे गे रईइते हो, उनके ल्यि इष 
लोकका मी सुख सुलभ है ओर परलोकका भी ॥ 


ये चैव विद्यां न तपोन दानं 
न चापि मूढाः प्रजने यतन्ते । 
न चापि गच्छन्ति सुखानि भोगा- 
स्तेषामयं चापि परश्च नास्ति॥ 
परंतु जो मूख न विधा दृते, न तप करते दै, न 
दान देते ई, न शाख्नानुखार संतानोस्पादनका प्रयत्न करते 
ओर न अन्य सुख-भोगोका दी अनुमव कर पाति दै उनके 
च्ि न.इस लोकमम सुख है न परलोकम ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
नारायण पुराणेश रोकावास नमोऽस्तु ते । 
ओतुमिच्छामि कात्स्न्यंन धम॑सारससुच्चयम्‌॥ 
युधिष्ठिरने कहा-भगवन्‌ | आप साक्षात्‌ नाराय! 
पुरातन ईश्वर ओर सम्पूणं जगत्‌के निवासस्थान दै । 
नमस्कार ३ । अब मै सम्पूणं घर्मोका सार पण॑तया 
करना चाहता दं ॥ 


कूर 


श्रीभगवाटवाच 
धर्मसारं महारा मना प्रोक्तमादितः । 
प्रवक्ष्यामि मलुपरक्त पौराणं श्युतिसंहितम्‌ ॥ 


| 
। 


त 
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भगवान्‌ बोले-महापरार ! मनुजीने सृष्िके आदि- 
कारम जो धरमके ७ार-तरवका वर्णन किया हः वह पुराणेकि 
अनुकर ओ वेदके द्वारा समधित हे । उसी मनुर धरम 

वणेन करता द, सुनो ॥ 

अग्निचित्कपिला स्री राज भिक्चुमंदोदधिः। 
दष्टमान्नात्‌ पुनन्तयेते तस्मात्‌ पद्येत तान्‌ सद्‌ा ॥ 

अशनो द्विज; कपिला भौ, यच करनेवाा पुरुष, 
राजाः सन्याक्री ओर महासागर-ये दर्सुनमाज्र सजा? एन्यासी ओर महासागर-ये दर्शनमात्रे मलुष्यको 
वहूनां न प्रदातव्या गौरवं शयनं लखियः। 
तादगूभूतं तु तद्‌ दनं दातारं नोपतिष्ठति ॥ 

एक गोः एक वज्ञ, एक शय्या ओर एक खीको कभी 
अनेक मनुष्योके अधिकारमे नही देना चादिये; क्योकि तैवा 
करनपर्‌ उस दानक्ा फर दाताको नहीं मिक्ता ॥ 
मा ददत्विति यो बूयाद्‌ ब्राह्मणेषु च गोषु च । 
तियग्योनिशतं गत्वा चण्डाटेपूपजायते ॥ 

जो ब्राह्मणको ओर गौको आहार देते समय “मत दोः 
कहकर मना करता दैः वह सौ बार पञु-पक्षर्योश योनि 
जन्म केकर अन्तम चाण्डाल हता है ॥ 
बाह्णस्वं च यद्‌ दैवं दरिद्रस्यैव यद्‌ धनम्‌ । 
गुरोश्चापि हतं राजन्‌ खर्गस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 

` राजन्‌ | ब्राह्मणकाः देवताका, दरिद्रिका ओर गुरुका 

घन यदि चुरा छया जाय तो वइ खर्गवासिर्योको मी नीचे 
गिरा देता है ॥ 
धमं जिश्षासमानानां प्रमाणं परमे श्रुतिः । 
द्वितीयं धर्म॑शाख्राणि ततीयं लोकसग्रहः॥ 

जो धर्मा तस जानना चाहते ई उनके लिपि वेद मुख्य 
प्रमाण है, षर्मशा दूरा प्रमाण दै ओर लोकाचार तीसरा 
प्रमाण ई ॥ 
आसमुद्राच्च यत्‌ पूवो्ासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ । 
हिमाद्विविन्ध्ययोमेध्यमायीवतं प्रचक्षते ॥ 

पूवं समुद्रे ठेकर पश्चिम सभुद्रतकं ओर हिमाख्य तथा 
विन्ध्याचलके बौचका जो देश दै, उसे आर्यावतं कहते है ॥ 
सरखतीडषद्तयोदेबनयो्॑दन्तरम्‌ । 
तद्‌ देवनिमितं देशं बरह्मावत्तं भ्चक्षते ॥ 

सरखती ओर दषद्वती-इन दोनों देवनदियोके बीचका 
जो देवताओंद्वारा रचा हुआ देश है, उते ब्रहमावतं कते दं ॥ 
यस्मिन्‌ देदो य॒ आचारः पारम्पयक्रमागतः। 
वणानां सान्तयाछानां स सदाचार उच्यते ॥ 

जिव देशम चारो वर्णो तथा उनके अवान्तर मेदो 








जो आचार पू्परम्परासे चखा आता ३, वदी 
सदाचार केहलता हे ॥ ` 
ङरक्षेषं च मत्स्याश्च पञ्चालाः - शुरसेनयः । ` 
प्ते ब्रहमषिदेशास्तु॒बह्मावतीदनन्तराः ॥ ` ` 
कर्ष, मस्य, पञ्चाल ओर चूरसेन-ये व्ह्र्ियेकि 
देश ई ओर ह्यावतके समीप ई ॥ ` ` ` ˆ 
पतदृदेशपूतस्य . ` सकाशादग्रजन्मनः, 
स्वं चरि्ं च गृह्णीयुः पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 
इस देशम उसन्न हुए ब्राहमणोके पास जाङर भूमण्डल्के 
सममू मनुप्योको अपने-मपने आचारी शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
हिमवद्विन्ध्ययोमध्यं यत्पाग्विरासनादपि ।, 
पत्यगेव भ्रयागात्‌ तु मध्यदेशः प्रकीतितः॥ ` 
दिमाख्य ओर विन्ध्याचलके बी चमे कुरक्षे्े पूर्वं ओर 
प्रयागते पश्चिमका जो देश ह, वह मध्यदेश कइलाता ३ ॥ 
छष्णसारस्तु चरति खगो यञ्च खभावतः। 
स क्षेयो याक्लिक्ो देशो स्टेच्छदेशस्ततः परम्‌॥ 
जिस देम ङृष्णसारनामक मग समावतः विचरा करता 
है, वही यज्ञके छथि उपयोगी देश है; उससे भिन म्छ्व्छोका 
देश है ॥ 
एतान्‌ विज्ञाय देशास्तु संश्रयेरन्‌ द्विजातयः । 
शूद्रस्तु यसिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेद्‌ छृत्तिकरितः॥ 
इन देर्शोका परिचय प्राप्त करके द्विजातिको इदमि 
निवास करना चाहिये; तु चद्र ज विका न मिलनेपर निर्बाह- 
के ल्ि किसी मी देशमें निवास कर सक्ता ३ ॥ 
आचारः प्रथमो धमां ह्यिखा सन्यमेव च । 
दानं चैव यथाशक्ति नियमाश्च यमेः सह ॥ 
सदाचारः अंसा, सत्यः शक्तिके अनुसार दान तथा 
यम ओर नियर्मोका पालन-ये मख्य घमं ३ ॥ . 
वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषेकादिद्धिजन्मनाम्‌ । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः परत्य: चे्ट.च ॥ 
ब्राह्मण, क्षन्निय ओर वेश्यंका गर्भाधान ठेकर अन्तयेष्टि- 
पर्यन्त ,खव स्कार वेदोक्त पवित्र विधियो ओर मन्तोके 
अनुसार कराना चाये; क्योकि संस्कार इष्टटोक ओर 
परलोके मी पवित्र करनेवाला है ॥ नैः 
गर्भहोमेजातकर्मनामचौरोपनायनैः ~. । 
खाध्यायैस्तद्‌वतेर्चैव विवादस्नातकवतेः 1 
महायन्ेश्च यकतेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तुः ॥ : 
गर्माधान.संस्कारमे किये जानेवाठे हवनके द्वारा ओर 
जातकर्म, नामकरणः चूडाकरण, यशोपवीतः वेदाघ्ययनः 
वेदोक्त र्ोके पालनः जातक्‌के पाट्नेवोग्य नतः विवाह, 


र 


६२६२ श्रीमहाभारते 


च्व चच = ््््- ------------- 


पञ्चमहायज्ञोके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यर्ञोके द्वारा इ 
शरीरको परब्रह्मकी प्रा्तिके योग्य बनाया जाता ३ ॥ 


धमौर्थो यदि न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्दिधा। 

विद्या तस्िन्‌ न वप्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ 

जिससे न धर्मका कभ होता हो, न अर्थका तथा विध्ा- 
प्रातिके अनुकूल जो सेवा मी नदीं करता हो? उस शिष्यको 
विद्या नहीं पदानी चाहिये, ठीक उसी तरह जसे ऊर खेतमें 
उत्तम बीज न्दी बोया जाता ॥ 
लौकिकं वेदिकं वापितथाऽरध्यातमिकमेव वा। 
यस्माञक्ञानमिद्‌ं प्राप्तं तं पूव॑मभिवादयेत्‌ ॥ 

जिषठ पुरुषस छोकिंकः वेदिक तथा आध्यात्सिक ज्ञान 
प्राप्त हआ होः उस गुरुको परे प्रणाम करना चाहिये ॥ 
सव्येन सव्यं संगृह्य दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ । 
न कुयीदेकहस्तेन गुरोः पादाभिवादनम्‌ ॥ 

अपने दाने इाथसे गुरका दादिना चरण ओर बयं 
हाधसे उनका बाया चरण पकड़कर प्रणाम करना चाद्ये । 
गुङ्को एक दायसे कमी प्रणाम नदीं करना चाहिये ॥ 
निषेकादीनि कमोणि यः करोति यथाविधि । 
अध्यापयति चेवेनं स विप्रो गुरुखूच्यते ॥ 

जो गर्भाषान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता है ओर 
वेद पदाता हैः वहं ब्राह्मण गुरु कंडलाता है ॥ 
छृत्वोपनयनं वेदान्‌ योऽध्यापयति नित्यश्चः। 
सकटपान्‌ सरहस्याश्च स चोपाध्याय उच्यते ॥ 

जो उपनयन-षंस्कार कराकर कल्प ओर रदस्यौसहित 


, वेदोँक्ञा नित्य अध्ययन कराता दै, उसे उपाध्याय कहते है ॥ 


साङ्गाश्च वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा बतानि च। 
विवणोति च मन्त्राथीनाचायः सोऽभिधीयते॥ 
जो. षडङ्गयुक्त वेदोको पदाकर वैदिक वरती शिक्षा 
देता दै ओर मन्त्रार्थोकी व्याख्या करता ३, वह आचार्य 
कहलाता ३ ॥ 
उपाध्यायाद्‌ दशाचार्य भाचायौणां शतं पिता । 
पितुः शतगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
गौरवम दस उपाध्यार्योते बढ़कर एक आचार्य, सौ 


` आचायेलि बदकर पिता ओर सौ पित्तासे भी बद्कर माता ३ ॥ 


तेषामपि सर्वषां गरीयान्‌ श्ञानदो गुखः । 
गुः परतरं किंचिन्न भूतं न भविष्यति ॥ 

कंतु जो शान देनेवाले गुरु ई, वे इन सबकी अक्षा 
अव्यन्त श्रेष्ठ है । गुख्खे वद्कर न कोई हुआ, न होगा ॥ 
तस्मात्‌ तेषां वशे तिषठेचदुश्चुषापरमो भवेत्‌ । 
अवमानाद्धि तेषां त॒ नरकं स्यान्न संशयः ॥ 





[ आश्वमेधिकपणि 

९ न 

इसल्यि मनुष्यको उपयुक्त गुरुजनाके अधीन रहकर 
उनकी सेवा-्भूषामे रुगे रहना चादिये । इसमे तनिक भी 
संदेह नदीं कि गुरुजनोंके अपमानसे नरकमे ९९ पड़ता है | 


ह्यीनाङ्गानतिरिकाज्ञान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोधिऽकान्‌। 
रूपद्रविणदहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 

जो लोग किसी अङ्गपे दीन हौः जिनका कोई अङ्ग 
अधिक हो, जो विपे दीनः अवस्थ।के बू, रूप ओर धनते 
रदित तथा जातिखे मी नीच हौ उनपर क्षेप नदीं करना 


चाहिये ॥ 
श्पता यत्‌ छृतं पुण्यं शप्यमानं तु गर्छति । 
श्प्यमानस्य यत्‌ पापं शपन्तमयुगच्छति ॥ 
क्योकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्व, जिसका 
आक्षेप किया जाता है, उघके पास चला जाता दै ओर उसका 
पाप अश्चिष करनेवालेके पास चखा आता दै ॥ 
नास्तिकयं वेदनिन्दां च देरतानां च ऊुःतसनम्‌। 
देष दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं विवजैयेत्‌॥ 
नास्तिकता, वेदोकी निन्दा; देवताओंपर दोषारोपणः 
द्वेष, दम्भः अभिमानः क्रोध तथा कटोरता--इनका परिव्याग 
कर देना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणासय प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ अश्चिके स्वरूपम अ्चिहोत्रकी विधि तथा उसके 
माहात्म्यका वणेन | 


------~- 





युधिष्ठिर उवाच 
कथं तद्‌ वाह्मणेदेव होतव्यं क्षत्रियः कथम्‌ । 
वेदयेवी देवदेवेश कथं वा खुहुतं भवेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा- देवदेवेश्वर ! ब्राह्मणः क्षत्रिय 
ओर वै्योको किस रकार हवन करना चाहिये १ ओर 
उनके दवारा किष प्रकार किया हुआ हवन च्म दोता ई !॥ 


कत्यद्चयः किमात्मानः स्थानं # कस्य वा विभो । 
कतरस्मिन्‌ इते स्थानं कं बजेद्‌ञ्निदोतिकः ॥ 
विभो ] अधनिके कितने भेद ह १ उनके धरयन्‌ ्यक्‌ 
खसूप क्या ई १ किस अभिका कर खान दै ! अघिदोतरी 
पुरुष किप अग्निम इवन करके किस लोककी ग्र 
होता दे ! ॥ 
अश्निदोजनिमित्तं च॒ किसुत्पन्नं पुरानघ । 
कथमेवाथ हृयन्ते प्रीयन्ते च खुरः कथम्‌ ॥ 
निष्पाप । पूर्वकाले अग्निहोत्र किक निमिचवे उ 
हआ या १ देवतार्भकि ल्ि किष्च प्रकार ह्न किया जाता 
है ओर कैप उनकी तृप्ति होती ह १॥ 
विधिवन्मन्धरवत्‌ छवा पूजितास्त्वग्नयः कथम्‌। 
कां गति वदतां श्रेष्ठ नयन्ति ह्यग्निहोत्निणः ॥ 





वैष्णवधरमपव ] 


= भरेष्ठ श्रीकृष्ण | विधिके अनुखार मरने 
सडित पूजा कौ जानेपर तीन अग्नयो अभिहोजीको किल 
परकर कि गतिको प्राप्त कराती है? ॥ 
दुहताश्चापि भगवन्नविक्ञाताख्रयोऽग्नयः। 
किमाहिताग्देः कुर्वन्ति दुश्चीणौ वापि केदाव ॥ 

भगवन्‌ | केशव | यदि तीन अभ्ियके खरूपको न 
जानकर उनम अविषिपूरवक हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासनाम वटि रह जायतो वे त्रिविध अपरि अ्निदोत्नीका 
क्या अनिष्ट करते ३ १॥ 
उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव गच्छति । 
एतत्‌ खये समासेन भक्त्या ह्यपगतस्य मे । 
वक्त महसि सवक सर्वाधिक नमोऽस्तु ते ॥ 

देवेश्वर ! जिघने अभिका परित्याग कर दिया हो; वह 
पापात्मा किंस योनि जन्म लेता ३१ ये सारी बात संक्षपमे 
मुञ्चे सनादये; क्योकि मे मक्तिमावते आपकी शरणमे आया 
र | भगवन्‌ | आय षर्व दै, खसे महान्‌ है; अतः आपको 
मेँ नमस्कार करता दरं ॥ 

श्रीमगवादुवाचं 

श्ण राजन्‌ मदहापुण्यभिदं धमौस्रतं परम्‌ । 
यत्‌ तु तारयते युक्तान्‌ बाह्यणानग्निदोत्निणः ॥ 

श्रीभगवानने कहा- राजन्‌ | इस महान्‌ पुण्यदायक 
ओर्‌ परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो । यह पर्मपरायण 
अधिहोत्री ब्राहार्णोको भवसागरे पार कर देता है ॥ 
अहात्वेनाखजं लोकानहमादौ महाद्युते । 
ख्टोऽग्नि्ंखतः पूवं खोकानां हितकाम्यया ॥ 

महातेजखी महाराज | मेने खटिके प्रारम्भमे ब्रह्मसखरूप- 
से सम्पूणं छोकोकी खषटि की ओर लोरगोकी मलाईके ल्यि 
अपने मुखसे सवध्रथम अश्िको प्रकट किया ॥ 
यस्मादग्रे स भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया । 
तस्सादग्नीव्यभिदितः पुराणक्षेमनीषिभिः ॥ 

इस प्रकार अगमि-तरव मेरे द्रा सब्र भूरतोकि पहले 
उतपन्न किया गया ३ इसच्यि पुराणोके ज्ञाता मनीषी विदान्‌ 
उसे अथि कहते दँ ॥ 
यस्मात्‌ तु सर्वरुव्येषु पूवंमस्मै प्रदीयते । 
आहुतिरदीप्यमानाय तस्माद्ग्नीति कथ्यते ॥ 

समस्त कार्यमिं सवे अगि प्रज्वलति आगमे ही आहति 
दी जाती है, इसलियि यह अग्नि कहा जाता है ॥ 
यस्माच्च तु नयत्य्रां गति विप्रान्‌ सुपूजितः । 
तस्माच्च नयनाद्‌ राजय्‌ देवेष्वग्नीति कथ्यते ॥ 

राजन्‌ | यह मलीर्मोति पूजित होनेपर बरा्म्णोको अग्रथ 


द्विनवतितमोऽध्यायः 


~ 


गति ( परमपदं ) की प्राति कराता ह, इसल्ि भी देवताओं 
म अश्चिके नामखे दिख्यात ह ॥ 


` यसाच्च दुहतः समऽधमटं भक्षयितुं क्षणात्‌ । 


यजमानं नरश्रेष्ठ क्रभ्यादोऽच्चिस्वतः स्मरतः ॥ 
सवभूतात्मको राजन्‌ देवानामेष वै सुखम्‌ । 
नरोत्तम | यदि इमे रथि.का उद्टद्चन करके हवन 
क्या जाय तो यह एक क्षणे ही यजमानको खा जानेकी 
शक्ति रलता है, इसल्यि अथिको क्रव्याद कडा गया है । 
राजन्‌ | यह अग्नि सम्पूणं भूर्तोका खूप ओर देवतार्ओका 
मुल हे ॥ 
तेन सप्तषेयः सिद्धाः संयतेन्द्रियबुद्धयः। 
गता हयमरसलायुज्यं ते ह्यगन्यचंनतत्पराः ॥ 
अतः इन्द्रिय भौर मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाठे सिद्ध 
समपषिंगण अग्निकी अआ।राधनार्मे तद्र रहनेके कारण दी 
देवताओंके खरूपको प्रास हुए ह ॥ 
अच्चिहोश्रप्रकारं च श्णु राजन्‌ समाहितः। 
याणां गुणनामानि वह्ीनाञ्जुच्यते मया ॥ 
राजन्‌ | अब्र एकाग्रचित्त होकर अग्निहोत्रका प्रकार 
सुनो । अव मै तीनो अग्निर्योके गुणके अनुसार नाम 
बता रहा ॥ 
गृहाणां हि पतित्वं हि गरदपर्यमिति स्मृतम्‌ । 
गृदपत्यं तु यस्यासीत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गाहपत्यता ॥ 
गहोका आधिपत्य ही यहपत्य माना गया ३ । यह्‌ 
गृहुपत्य जिस अग्निम प्रतिष्ठित है, वही “गाह॑पत्य अग्निके 
नामवे प्रषिद्ध दै ॥ 


यजमानं तु यसत्‌ त॒ दक्षिणां तु गति नयेत्‌ । 
दक्षिणान्नि तमाहुस्ते दक्षिणायतनं द्विजाः ॥ 

जो अग्नि यजमानको दक्षिण मागंते खमे ठे जाता 
है, उ दक्षिणम रहने अग्निकरो ब्राह्मणलोग (दक्षिणाग्निः 
कहते है ॥ 
आहुतिः सर्व॑माख्याति दभ्यं वै हनं स्तम्‌ । 
सर्वहटव्यवहो वह्विगंतञाहवनीयताम्‌ ॥ , 

४आहुतिः शब्द सर्वका वाचक है ओर इवन नाम दी हे 
इध्यका । सब प्रकारके इन्यको स्वीकार करनेवाला बहि 
(आहवनीय अग्नि, कहलाता ६ ॥ 
््चा च गारहपत्योऽभ्निस्तस्िन्नेव दि सोऽभवत्‌। 
दक्षिणाभ्िस्त्वयं द्रः कोधात्मा चण्ड एव सः ॥ 

गार्हपत्य अग्नि ब्रह्माका खरूप दै, स्योकि बह्माजीसे 
ही उसका प्रादुमाव हुआ ह ओर यह दक्षिणाग्नि रुद्रखरूम 


ह, क्योकि वह क्रोषरूप ओर प्रचण्ड है ॥ 


६९६४७ अीमष्टाभारते 
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अहमादवनीयोऽन्निराहोमाद्‌ यस्य वैं सुखे । 

होमके आरभ्भसे लेकर अन्ततक जिषठके सुखम आहुति 
डाली जाती है, बह अदवनीय अग्नि स्वयं मे दरं ॥ 
पृथिवीमन्तरिश्चं च दिवस्षिगणैः सष । 
जयत्याहवनीयं यो जुहुयाद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 

जो मनुष्य मक्तियुक्त चित्तसे प्रतिदिन आहवनीय 
अग्निमे दवन करता ह, वह थ्वी, अन्तरिक्ष ओर ऋषि्ो- 
सहित खर्मलोकपर मी अधिकार प्राप्त कर केता दे ॥ 
आभिमुख्येन होमस्तु यस्य यज्ञेषु वतते । 
तनाप्याहवनीयत्वं गतो वहिम॑दादयुतिः ॥ 

यज्ञोम सब ओरखे अग्निके सुखम हवन किया जाता हः 
इसि वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ भग्नि (आहवनीयः संश्ाको 
प्राप्त होता है ॥ 
आहोमादञ्नि्ोत्ेषु यक्ञेवौ यत्र॒ सवशः । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ भ्रवतन्ते ततो ह्याह वनीयता ॥ 

अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य यज्ञम होक्के आरम्भे ही 
अग्निके भीतर स प्रकारसे आहूति डाली जाती दै? इसल्यि 
मी उसे आहवनीय कते दै ॥ 
आध्यात्मिकं चाधिदैवमाधिभोतिकमेव च । 
पतत्‌ तापत्रयं प्रो्मात्मबद्धिनेराधिप ॥ 

नरेश्वर ! आरम्वेत्ता विद्वानोनि आध्यात्मिकः आधिः 
दैविक ओर आधिभौतिक-ये तीन प्रकारके दुःख 
बतलाये द ॥ 
यस्माद्‌ वै ायते दुःखाद्‌ यजमानं हतोऽन्ः। 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌ परो्तमधिहोमिति श्रुतौ ॥ 

विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखि 
यजमानका चाण करता है, इसल्यि उं क्मको वेदम 
अग्निशेत्र नाम दिया गया द ॥ 
तदग्निदोत्रं खष्टं वें ब्रह्मणा रोककरठेणा 
वेदाश्चाप्यञ्चि्ठोजं तु जक्षिरे खयमेव तु ॥ 

विश्वविघाता बह्माजीने दी सत्रे णले अग्निदोत्रको प्रकट 
किया । वेद ओर अग्निहोत्र स्ततः उसन्न हुए ई ॥ 
अग्नि्ो्रफला वेदाः शीखदृत्तफं श्चुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुकतफटं धनम्‌ ॥ 

वेदाध्ययनका फल अग्निहोत्र है ( अर्थात्‌ वेद पटकर 
जिसने अग्निहोत्र नदीं किया, उका वह अध्ययन्‌ निष्फल 
हे) । ाजानका फल शील ओर सदाचार दै, जीका 
कङ रति ओर युत्न दै तथा धनकी सफल्ता दान ओर 
ङपमोग करम ३ ॥ 


तरिवेदमस्त्रसंयोगादन्नि्ोषं 





श्रवतैते। 





{ आश्वमेधिकपवैति 
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ऋर्यजुःसामभिः पुण्यैः स्थाप्यते सूज्रसलंयुतैः ॥ 
तीनों वेदोके मन्त्रके संयोगसे अग्निदोच्रकी प्रषृत्ि 
होती है ! ऋक्‌? यजुः ओर सामवेद्‌के पवित्र मन्ब्ौ तथा 
मीमांषासू्रकि द्वारा अग्निहोत्र कम॑का प्रतिपादन किया 
जाता है ॥ 
वसन्ते व्राह्मणस्य स्यादश्येयो ऽभ्तिनेराधिप । 
वसन्तो ब्राह्यणो क्ञेयो वेदयोनिः ख उच्यते ॥ 
नरेश्वर ! वसन्त ऋ तुको व्राह्मणका स्वरूप समञ्चना चाये 
तथा वह वेदकी योनिरूपर ३ै, इस्ति ब्राह्मणको वन्त 
ऋतम अग्निकी स्थापना करनी चाहिये ॥ 
अण्न्यायेयं तु येनाथ वखन्ते क्रियतेऽलघर । 
तस्य श्रीर्बह्यबद्धिश्च ब्राह्मण्य विकधेते ॥ 
निष्पाप | जो वन्त ऋतुमै अग्न्याधान करतां ह, 
उस ्रह्मणकी श्रीषृदधि होती है तथा उसका वैदिक शान 
मी बढता है ॥ 
्चनियस्याभ्निसघेयो श्रमे शरेष्ठः ख वै दृष । 
येनाधानं तु वै ग्रीष्मे क्रियते तस्य वैते 1 
रीः प्रजाः पशशवदैव वित्तं तेजो बरं य्यः ॥ 
राजन्‌ | क्षत्रियके ल्य ग्रीष्म ऋतुमे अग्न्याधान करना 
रेष्ठ माना गव है । जो त्रिय ग्रीष्म ऋतुमे अग्नि-खापना 
रता है, उसकी सम्पत्ति, प्रजा, पञ्च, धनः तेजः बल ओर 
यशकी अभिद्र हेती ई ॥ 
श्रडतौ तु शैच्यस्य छाधानीयो इतारनः । 
श्रद्वा स्वयं वैद्यो वैदययोनिः ख उच्यते ॥ 
शरत्कालकी रानि साक्षात्‌ वैश्यका स्वरूप दै, इसलि 
वैश्यको शरद्‌ ऋतु अग्निका आधान करना चाये; उष 
समयकी स्थापित की दुई अग्निको वैद्य योनि कहते ई । 
श्रद्याधानमेवं वै क्रियते येन॒ पाण्डव । 
तस्यापि श्रीः प्रजायुश्च पशषबोऽर्थश्च वर्थते ॥ 
पाण्डुनन्दन | जो वैद्य शरद्‌ ठम अग्निकी खाप 
करता 8, उसी सम्पत्ति, प्रजाः आयुः पञ्च ओर 
घनकी इद्धि होती है ॥ 
रसाः स्ने्टास्तथा गन्धा रत्नानि मणयस्तशा । 
काञ्चनानि च लोहानि दाग्निदो ररते ऽभवन्‌ ॥ 
सब श्रकारके रख, घ्री आदि सिनग्ब पदार्थः सुगन्धित 
द्रव्य रत, मणि, सुवणं ओर रोहा--म सथकी उत्पतति 
अग्निदो्रके छि दी ३ ॥ 
आयुवेंदो धलुवैदो मीमां खा स्यायविस्तरः । 
धर्मशास्रं च तर्सर्वमग्निहोजरछृते कतम्‌ ॥ 
अग्निहोत्रको टी जाननेके च्वि आयुकंदः घनुतद? 
मीमांसा, विस्तृत न्याय-शचाल्न ओर धर्म॑शालका निर्माण 
किया गया हे ॥ 


त 
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छन्दः शिक्षा च कटपश्च तथा व्याकरणानि च । 
चं ज्योतिरनिखकतं चाप्यग्नि्ोचङृते छतम्‌ ॥ 

छन्द शिक्षा, कर्पः व्याकरणः ज्यौतिषडाल्न ओर निर्क्त 
भी अग्निश्ेत्के लि ही रचे गये ३ ॥ 
इतिहासपुराणं च गाथारचोपनिषत्‌ तथा । 
अथर्वणानि कर्माणि चाभ्निहोचरङ्ते तम्‌ ॥ 

इतिहासः पुराणः गाया, उपनिषद्‌ ओर अथर्ववेदे 
कर्मं भी अग्निदोत्रके ही ल्ि है ॥ 
तिथिनक्षत्रयोगानां सुदतंकरणात्मकम्‌ । 
कालस्य वेद्नाधं तु उयोतिक्नं पुरानघ ॥ 

निष्पाप | तिथिः नक्षत्र; योगः महूत ओर करणरूप 
कालका जान प्रास्र करनेके स्यि पूर्वकाये ज्यौतिषरशाल्लका 
निर्माण दभा ३ ॥ 
चरुगयजुःखाममन्त्राणां चछोकतस्वाथचिन्तनात्‌। 
प्रत्यापत्तिविकट्पानां छन्दोज्ञानं प्रकर्पितम्‌ ॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सागवेदके मन्प्रोकि छन्दका श्ञान 
प्रास्त करनेके ल्यि तथा रंशय ओर विकस्पके निराकरण- 
पूर्वक उनका ताखिक अथं समक्चनेके व्यि छन्दःलाछ्रकौ 
रचना की गयी हे ॥ 
वणीक्षरपदाथौनां संधिलिद्घं धरकी्तितम्‌ । 
लामचातुविवेकाथं पुरा व्याकरणं स्तम्‌ ॥ 

वर्ण, अक्षर ओर परदोकि अर्थका, संधि ओर लिङ्ञका 
तथा नाम ओर धातुक्रा पिविक शेनेके चयि पूर्वकाले 
व्याकरणद्ाखकी रचना हूर है ॥ 

पवेयध्वरा्धं तु प्रोश्चणथपणाय तु। 

य्षदरैवतयोगार्थं॑शि्षाक्ञानं धकट्पितम्‌ ॥ 

यूपः वेदी ओर यक्चक खरूप जाननेके छिव, प्रोक्षण 
जौर भपण ८ चरु पकाना ) आदिकी इतिकतंन्यताको 
समञ्चनेके लियि तथा यज्ञ ओर देवताके सम्बन्धकं शान 
परासर करके ल्यि शिक्षा नामक वेदाज्गकी रचना हुई है॥ 
यक्षपात्रपवित्राधं द्रव्यसम्भारणाय च । 
सर्वयज्ञविकरपाय पु कल्पं भ्रकीतिंतम्‌ ॥ 

यरके पर्तोकी शद्धः यज्ञसम्बन्धी सामभ्रि्योके संग्रह 
तथा समसत यजञोके वैकल्पिक विधारनोका ज्ञान पराप्त करनेके 
द्यि पूर्वकाले कल्पशाख्का निमाण किया गया ३े॥ 
नामधा तविकट्पानां तच्वा्थनियमाय य । 
सर्ववेदनिरूकानां निरुक्तशटषिभिः रतम्‌ ॥ 


वेदम प्रयुक्त नामः धावु ओर विकरस्पोके 


नि निरुलकी 


तारिक अर्थका निश्चय करनेके च्वि त्षिये 
र्ना की हे ॥ 


द्विनवतितमोऽभ्याबः 








वेयं पृथिवी खषा सम्भारा्थं तथैव च। 
इध्माथमथ यूपा्थं ब्रह्मा चक्रे वनस्यतिम्‌ ॥ 

यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य साम्रिरयोको धारण 
करनेके ल्थि बरकाजीने एृथ्वीकी खष्ट की ३ । समिधा ओर 
यूप बनाने लि वनस्पतिर्योकी सचना की ३ ॥ 
गाधो यज्ञा्थमुत्पन्ना दक्षिणां तथैव च। 
सुवणं रजतं चैव पात्रङ्गम्भार्थमेव च ॥ 

गौ यज्ञ ओर दक्षिणातरे स्यि उत्पन्न हई ईँ, क्योकि 
गोघृत ओर गोदक्षिणाके त्रिना यज्ञ सम्पन्न नदीं होता । 
सवर्णं ओर ्चोदी- ये यक्ञके पात्र ओर कलश बनानेका 
काम लेनेके ल्ि पैदा हुए ई ॥ 
दभः खंस्तरणाथं लु रक्षसां रक्षणाय च । 
पूजना द्विजाः ख्टास्तारका दिवि देवताः ॥ 

कुर्शोकी उत्पत्ति इवनङुण्डके चारौ ओर फैलाने ओर 
राक्षसोसे यशचकी रश्चा करनेके ल्यि हुईं दै । वूजन करनेके 
व्यि ब्राह्मणको नक्षर्बोको ओर सखर्गके देवताओंको त्यच्च 
किया गया है ॥ 
क्षत्रियाः रक्षणार्थं तु वैदया वार्तानिमित्ततः। 
शुश्रूषां याणां वै शुद्धाः खृष्टाः खयम्मुवा ॥ 

सबकी रक्षाके व्ि क्ष्निय-जातिकी खशि की गयी हे । 
कृषि, गोरक्षा ओर वाणिष्य आदि जीविकाका साधन जुटाने- 
के लियि वै्योकी उत्ति दुई है ओर तीनो वर्णोकी सेवाके 
ख्य ब्रह्माजीने श््रौको उत्पन्न किया ३ ॥ 
यथोक्तमग्निहोच्राणां शुश्रूषन्ति च ये द्विजाः । 
तैर्दत्तं सहतं चेष्टं दत्तमध्यापितं भवेत्‌ ॥ 

जो दविज विधिपूतैक अग्निहोधका सेवन ` करते हँ उनके, 
दारा दानः होमः यथ मौर अष्यापन-ये समस्त कर्म पूणं 
हो जाते ई ॥ 
पवमिष्टं च पूतं च यद्‌ विप्रैः क्रियते सप । 
तत्‌ स्वे सम्यगाहत्य चादित्ये स्थापयाम्यदम्‌ ॥ 

राजन्‌ ! इसी प्रकार ब्राह्मणकि ` द्वारा जो यश करने; 
बगीचे लगाने ओर कुपँ खुदवाने आरिके कार्य होते है, उन 
सवके पुण्यको लेकर मेँ सू्॑मण्डलमं स्थापित कर देता द्र ॥ 
मया स्थापितमादित्ये खोकस्य खङूतं हि तत्‌ । 
धारयेद्‌ यत्‌ सहस्ना शुः खकूतं हयग्निहोचरिणाम्‌॥ 

मेरे धारा आदित्यम स्थापित कयि हुए संसारके पुण्य 
ओर अग्नहोत्रियोके सुकृतको सहस किरणोवाले सूर्यदेव 
घारण क्रिये रहते ह ॥ 
तस्मादधोषितैरनित्यमग्निहोजं द्विजातिभिः। 
होतव्यं विधिवद्‌ राजन्नूष्वीमिच्छम्तिये गतिम्‌॥ 





दरद 





श्रीमहाभारते 


[ आभ्वमेधिकपदीि 


न =-= 


इसलिये राजन्‌ ! जो द्विज परदेशम न रदते ह ओर 
ऊर्ण्वगतिको प्राच करना चात हो; उन्दै प्रतिदिन विषि- 
पवक अग्निहोत्र करना चाये ॥ 


आत्मवन्नावमन्तव्यमग्निहोतच्रं युधिष्ठिर । 
न त्याज्यं क्षणमप्येतदग्तिहोत्रं युधिष्ठिर ॥ 

महाराज युधिष्ठिर | अग्निहोत्रको अपने आत्माके समान 
समञ्कर कमी भी उखका अपमान या एक क्षणके ल्थि 
मी त्याग नदीं करना चादिये ॥ 
बालादिताग्नयो ये च शुद्रान्नाद्‌ विरताः सदा। 
क्रोधलोभविनिसुक्ताः प्रातःस्नानपरायणाः । 
यथोक्त मगिनिहोतरं वे जुहते विजितेन्द्रियाः ॥ 
आतिथेयाः सदा सौम्या द्विकां मत्परायणाः । 
ते यान्त्यपुनराचृत्ति भिचा चादित्थमण्डलम्‌ ॥ 

जो बाल्यकाले ही अग्निहोत्रका सेवन करते ओर श्र 
के अन्नसे सदा दूर रहते ई; जो क्रोध ओर लोमखे रदित 
है, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियमावसे 
विधिवत्‌ अग्निदो्रका अनुष्ठान करते ई; सदा अतिथिकी 
सेवामे लगे रहते दै तथा शान्तभावसे रहकर दोनो समय मेरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते ई “वे सूरय॑मण्डलको भेदकर 
मेरे परमधामकेो प्राक्च होते ई, जहेसि पुनः इस संसारम नदीं 
कोटना पड़ता ॥ 
शति केचिन्निन्दमानाः श्रुति दृष्यन्त्यबुद्धयः । 
प्रमाणं न च कुर्वन्ति ये यान्तीहापि दुर्गतिम्‌ ॥ 

इख संसारम कुछ मूखं मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण करते 
हए उसकी निन्दा करते ह तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानतेः 
एसे ठोर्गोकी बड़ दुर्गति होती है ॥ 
प्रमाणमितिहासं च वेदान्‌ कुर्वन्ति ये द्विजाः । 
ते यान्त्यमरसायुज्यं नित्पमास्तिक्यवुद्धयः ॥ 

परंतु जो द्विज निस्य आस्तिक्यब्ुद्धिसे युक्तं होकर वेदों 
ओर इतिहासोंको प्रामाणिक मानते हः वे देवताओंका सायुज्य 
प्राप्त करते दै ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[[ चान्द्रायण-व्रतकी विधि, प्रायश्चित्तरूपमे उसके 
करनेका विधान तथा महिमाका वणेन 


। युधिष्ठिर उवाच 
चक्रायुध नमस्तेऽस्तु देवेश॒ गरुडध्वज । 
चान्द्रायणविधि पुण्यमाख्याहि भगवन्‌ मम ॥ 


युधिष्ठिरने कहा--चक्रधारी देवेश्वर | आपको 
नमस्कार ३। गश्डध्वज मगवन्‌ | अब आप भुङ्ते 
चान्द्रायणकी परम पावन विधिक। वर्णन कीजिये ॥ 


श्रीभगवायचवाच 


श्णु पाण्डव तच्ेन सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
पापिनो येन श्ुदधचन्ति तत्‌ ते वक्ष्यामि सर्वशः ॥ 

भीभगवान्‌ बोङे-पाण्डुनन्दन ! समस्त पापौका नाश 
करनेवाले चान्द्रायण-तरतका यथार्थं वणेन सुनो | इसके 
आचरणसे पापी मनुष्य शद्ध शे जाते द। उषे भँ वु 
पूर्णतया बताता हूं ॥ 
ब्राह्मणः क्षन्नियो वापि वैदयो वा चरितवतः। 
यथावत्‌ कलकामो वै तस्यैवं पथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीरं स्वं पञ्चगव्येन यन्त्रितः । 
सशिरः ृष्णपक्चस्य ततः कुर्वीत वापनम्‌ ॥ 

उन्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणः क्षत्रिय अथवा 
व्ैश्य-जो कोई मी चान्द्रायण त्रतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना 
चाहते हो, उनके ल्मि पहला काम यह है कि वे नियमके 
अंदर रहकर पञ्चगव्यके वारा समस्त शरीरका रोधन करें । 
फिर कृष्णपक्षके अन्तम मस्तकसदहित दादी-मू आदिका 
मुण्डन करावें ॥ 


शुङ्खवासाः श॒चिभूत्वा मजी बध्नीत मेखलाम्‌ । 
पाठाल्लदण्डमादाय ब्रह्मचारिवते स्थितः ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध हो वेत वस्र धारण करं? 
कमरमे मूजकी बनी हई मेखला रध ओर पलाशका दण्ड 
हाथमे ठेकर व्रह्मचारीके त्रतका पालन करते रहं ॥ 


कृतोपवासः पूवं तु शङ्क्रतिपदि द्विजः। 
नदीसंगमतीरथैषु शुचौ देशे गृहेऽपि वा ॥ 

द्विजको चादिये कि वह पहले दिन उपवास करके श 
पक्चकी प्रतिपदाको नदियोके हंगमपरः किषी पवित्र सानम 
अथवा घरपर ही व्रत आरम्भ करे ॥ 


आधघारावाञ्यभागौ च प्रणवं व्याहतीस्तथा । 
वारुणं चेव पञ्चेव हुत्वा सवन यथाक्रमम्‌ ॥ 
सत्याय विष्णवे चेति बरह्मभ्यो ऽथ बरह्मणे । 
विदवेभ्यो हि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा ॥ 
षड्क्ता जुदयत्‌ पश्चात्‌ प्रायश्ित्ताहुति द्विजः । 

पहले नित्य-नियमसे निदत्त होकर एक वेदीपर अग्निक 
खापना करे ओर उसमे क्रमशः आधारः आज्यमाग, प्रणय, 
महान्याहृति ओर पञ्चवारुण होम करके सत्यः विष्णुः रहमि 
गणः ब्रह्मा; विश्वेदेव तथा प्रजापति-₹न छः देवता 
निमित्त हवन करे । अन्तम प्रायथिन्त-दोम करे ॥ 
अतः समापयेद्‌्न शान्ति छृत्वाथ पौष्टिकम्‌ ॥ 
प्रणम्य चाधि सोमं च भस्म धुरवा यथाविधि । 
नदीं गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय वरूणाय च । 





[~ 
वेस्णवधर्मपवं ] 


आदित्याय नमस्छृत्वा ततः स्नायात्‌ समाष्टितः ॥ 


फिर शान्ति ओर पौष्टिक करमका अनुष्ठान करके अभनिमे 
हवनका कायं समाप्त कर दे। तत्पश्चात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- 
को प्रणाम करे ओर पषिूर्वक शरीरम भसम लगाकर नदीके 
तटपर ज विञ्दधचित्त दोकर सोम, वरण तथा आदित्यको 
प्रणाम करके एकाग्र मावसे जलम स्नान करे ॥ 
उत्तीयोंदकमाचस्य चासीनः पर्वतोसुखः । 
पाणायामं ततः छृत्वा पविभैरभिषेचनम्‌ ॥ 

इषके वाद्‌ धाद निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
ू्वाभियुल होकर वेठे ओर प्राथायाम करे कुराकी पवित्र. 
से अपने शरीरक। मार्जन करे ॥ 
आचान्तस्त्वभिवीक्ेत उरध्व॑वाडुदिंवाकरम्‌ । 
छृताञ्जलिपुरः स्थित्वा ङर्याच्चेव प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

फिर आचमन करके दोनो जार ऊपर उाकर सूयंका 
दशन करे ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्धकी प्रदक्षिणा 
करे ॥ 
नारायणं वासख्द्र वा ब्ह्माणमथवापि वा। 
वारूणं मन्त्रहुतं वा प्राभोजनमथापि वा ॥ 

उसके वाद मोजने पूर्वं ही नारायणः शद्रः ब्रह्मा या 
वदूणसम्बन्धी षुक्तका पाठ करे | 
वीर्रसरुबभं वापि तथा चाप्यघम्षणम्‌। 
गायत्रीं मम देवीं वा सावित्रीं वा जयेत्‌ ततः। 
शतं वाष्टरातं वापि सहसख्रमथवा परम्‌ ॥ 

अथवा वीरघ्नः ऋषमः; अघमरष॑णः गायत्री या मुञ्चे 
सम्बन्ध रलनेवाले वैष्णव गायतरी.मन्त्रका जप करे । यद 
जपसौ बरार य। एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार 
करना चाहिये ॥ 
ततो मध्याह्नकाले वै पायसं यावकं दि वा। 
पाचयित्वा प्रयत्नेन प्रयतः खुसमादितः ॥ 

तदनन्तर पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मधभ्याहकालमे 
यतनपूर्वक खीर या जौकी लप्धी बनाकर तेयार करे ॥ 
पान्नं तु खुलमादाय सौवणं राजतं.तु वा । 
तारं वा ण्मयं वापि ओदुम्बरमथापि ब्‌ ॥ 
चृक्षाणां यज्ञियानां त पणरद्ररङत्सितेः । 
पुटकेन त॒ गुप्तेन चरेद्‌ भक्षं समाहितः ॥ 

अथवा सोने, चोदीः तरि, मिद्धी या गूलरकी ककड़ीका 
पात्र अथवा यज्ञके लि उपयोगी बृक्षोके दरे पर्तोका दोना 
बनाकर हाथमे ठे ठे ओर उसको ऊपरसे ढक ले । फिर 
सावधानतापुंक मिक्षाके ल्यि जाय ॥ 
बराह्मणानां गृष्ठाणां तु सप्तानां नापरं बजेत्‌ । 
गोदोहमा्रं तिष्ठेत्‌ तु वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥ 


दिनवतितमोऽध्यायः 


न्म = 








सात त्राहमणेकि घरपर जाकर भिक्षा मागि, सातसे अधिक 
षरोपर न जाय । गौ दुहनेमे जितनी देर कगती दै, उतने टी 
समयतक एक द्वारपर खड़ा होकर भिक्ाके व्यि प्रतीक्चा करे, 
मौन रहे ओर इ्दियोपर काबू रक्चे ॥ 
न हसन्न च वीक्षेत नाभिभाषेत वा सखियम्‌ ॥ 

भिक्षा मोगनेवाला पुरूष न तो हषे, न इषर-उघर 
दृष्ट डाले ओौर न किसी खील बातचीत करे ॥ 
दष्टा मूच पुरीषं वा चाण्डारं वा रजखलम्‌ । 
पतितं च तथा दवानमादित्यमवटोकयेत्‌ ॥ 

यदि मल, मूत्र, चाण्डाल, रजघखला खी, पतित मनुष्य 
तथा कुत्तेपर ष्टि पड़ जाय तो सूर्यका दर्शन करे ॥ 
तवस्त्वावसथं प्राप्तो भिक्षां निक्षिप्य भूतले । 
्रक्षास्य पादावाजान्वोस्तावाकरर्परं पुनः । 
आचम्य वारिणा तेन वहि विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निवासस्थानपर आकर मिष्चापाजको 
जमीनपर रख दे ओर वैररोको धुटर्नौतक तथा हायोको दोनों 
कोदनि्योतक धो डले । इसके बाद जल्ते आचमन करके 
अग्नि ओर ब्राहमणोकी पूजा करे ॥ 
पञ्च सप्ताथवा योद्‌ भागान भक्षस्य तस्य वै। 
तेषामन्यतमं पिण्डमादिव्याय निवेदयेत्‌ ॥ 

फिर उस भिक्षाके पोच या सात माग करके उतने ही 
ग्रा बना ले । उनमसे एक ग्रास सूर्यको निवेदन करे ॥ 
बरह्मणे चाग्नये चेव सोमाय वर्णाय च । 
विदवेभ्यश्चैव देवेभ्यो दद्यादन्नं यथाक्रमम्‌ ॥ 

किर क्रमशः ब्रह्मा, अग्निः सोभ, वरुभ तथा वि्ेदेर्व- 
को एक-एक ग्रास दे ॥ 
अवशिष्टमथेकं तु वक्तरमाथं प्रकटपयेव्‌ । 

अन्तम जो एक ग्रास बच जाय) उको टेसा बना ठे, 
जिससे वह सुगमतापुव॑क भहम आ सके ॥ 
अङ्कुटयगर स्थितं पिण्डं गायञ्या चाभिमन्बयेत्‌। 
अङ्गुलीभिखिभिः पिण्ड प्राईनीयात्‌ भाङ्सुखः शयुचिः॥ 

फिर पवित्र भावसे पूर्वाभिशलं शोकर उस आख्को 
दाहिने हायकी अंगुलियोके अग्रभरागपर रखकर गायत्री-मन्ञ- 
से अभिमन्वित करे ओर तीन अङ्कल्िंखे ही उसे हमे 
डालकर ख। जाय ॥ 
यथा च वेते सोमो हसते च यथा पुनः। 
तथा पिण्डाश्च वर्धन्ते हसन्ते च दिने दिने ॥ 

ञेसे चन्द्रमा श्ङ्कपक्षमे प्रतिदिन बदता हे ओर कष्णपश्च- 
म प्रतिदिन षटता रहता है, उशी प्रकार मासोकी मात्रा भी 
ुकपक्षमे बदती दै ओर कृष्णपक्षमे षटती रहती हे ॥ # 

# अयात्‌ शुपश्चकी प्रतिए्दाको एक आस भोर दितीयाको 
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आ्रीमदाभार्ते 


[ आश्वमेधिकधृणि 





चिकार स्नानमस्योक्तं द्विकाखमथवा सछृत्‌ 
बद्मचारी सद्‌ा वापि न च वख प्रपीडयेत्‌ ॥ 

चान्द्रायण-त्रत करनेवालेके लवि प्रतिदिन तीन समयः 
दो समय अथवा एक समय मी स्नान करनेका विधान 
मिलता ३ । उसे सदा ब्रहचारी रहना चादिये ओर त्पणके 
पूव वलन नहीं निचोड़ना चाद्ये ॥ 


स्थाने न दिवसं तिष्ठेद्‌ रा वीरासनं वजेत्‌। 
भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वाप्यथवा बुक्षमुलिकः ॥ 
दिनम एक जगह खड़ा न रदे, रातको वीरासनये बैठे 
अथवा वेदीपर या बृक्षकी जड़पर सो रहे ॥ 
वल्कलं यदि वा क्षौमं शाणं कापौसकं तथा 
आच्छादनं भवेत्‌ तस्य वलां पाण्डुनन्दन ॥ 
पाण्डुनन्दन | उसे शरीर टकनेके लिथे वर्करः रेशमः 
सन अथवा कपाखका वच्न धारण करना चाहिये ॥ 
एवं चान्द्रायणे पूणं मासस्यान्ते भ्रयत्नवान्‌ । 
ज्राह्मणान भोजयेद्‌ भक्ता दद्याच्चैव च दक्षिणाम्‌ । 
इस प्रक्रार एक महीने बाद चान्द्रावणत्रत पणं होनेपर 
उद्योग करके भक्तिपूर्वक रणको मोजन कएवे ओर उन्द 
दक्षिणा दे ॥ 
चान्द्रायणेन चीणेन यत्‌ छृतं तेन दुष्छतम्‌॥ 
तत्‌ सवं तत्क्षणादेव भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-बतके आचरणसे मनुष्यके समस्त पाप सूखे 
काठकी मति तुरंत जकर खाक हो जते दै ॥ 
ब्रह्महत्या च गोहत्या खुबणस्तैन्यमेव च । 
धरण्या सुरापानं गुरोदीर्यतिक्रमः ॥ 
पवमन्यानि पापानि पातकीयानि यानि च। 
चान्द्रायणेन नदयन्ति वायुना पांसवो यथा ॥ 
ब्रह्महत्या, गोदत्या, सुवर्णकी चोरीः भ्रूणहत्या? मदिरा- 
पान ओर रुख-ख्नी-गमन तथा ओर मी जितने पापया 
पातक ई, वे चान्द्रायण-त्रतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते 
जेठ इवाके वेगे धूर उड़ जाती दै ॥ 
अनिर्दशाया गोः क्षीरमौषटमाविक्षमेव च । 
सतघतकयोश्चान्नं मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जिच गौक्ो भ्ययि दूए दस दिन मी न हृए हौ उख्का 
दू तथा ऊनी वं भेङ़का दूष पी जनिपर ओर मरणा- 





=-= 
दो आसत भोजन रना चादिये । इसी तरह पूणिमाक्षो पंद्रह या 
भ्ओजन करके छष्णपक्षवी प्रतिपदासे चतुदंशीतक्‌ प्रतिदिन एक-एक 


आसत कम करना चाद्ये । अमावस्याको श्पवास्त करनेपर स्स ` 


त्रतकी समा दयेती हे । यह एकर प्रकारका चान्द्रायण दे । स्शृतियो- 
ञं श्सके मौर भी अनेकों प्रकार उपलन्य होते हं । 
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सलौचका तथा जननाशौचका अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण. 
त्रतका आचरण करे ॥ 


उपपातकिनश्चान्नं पतितान्नं तथेव. च । 

शुद्रस्योच्छेषणं चैव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
उपपातकी तथा पतितका अन्न ओर शचुद्रका जटा अन्न 

खा लेनेपर चान्द्रायण-्रतका आचरण करना चादिये ॥ . 


आकाश्स्थं त॒ दस्तस्थमधःखस्तं तथैव च। 
परस्तस्थितं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
आकाशम ल्टकते हुए इश्च आदिके फलंको; हाथपर 
रक्वे हुए नीचे भिरे हुए तथा दुसरेके हाथपर पडे हए 
अन्नको खा ठेनेपर मी चान्द्रायण-्त करे ॥ 
अथाग्रे दिधिष्लोरल्नं िधिघूपपतेस्तथा । 
परिवेत्तस्तथा चान्नं परिवित्तान्नमेव च ॥ 
कुण्डारनं गोककान्नं च देवलान्तं तथैव च । 
तथा पुरोहितस्यान्नं सुक्स्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
बड़ी बहिनके अविवाहित रदते पहटे विवाह कर ठेने- 
वाी छोटी बहिनका तथा अपने भारईकी विधवा स्री 
विवाह करनेवाटेका एवं बड़ मार्दके अविवादित रहते विवाह 
करनेवाञे छोटे भार्ईका ओर अविवादित बदे माका अन्नः 
कुण्डकषा, गोका ओर ॒पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका 
अन्न मोजन कर लेनेपर मी चान्द्रायणःत्रत करना 
चादिये ॥ 
खुरासवं विषं सर्पिलोक्षा ख्वणमेव च । 
तैरं चापिच विक्रीणन्‌ द्िलश्यान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
मदिरा, आघ) बिष, घी, ल्मः नमङ ओर तेलकौ 
बिक्री करनेवाले ब्राह्मणको मी चा्द्रायणत्रत करना 
आवद्यक है ॥ 
पकोद्‌दिष्टं तु यो सुङक्त जनमध्यगतोऽपि यः। 
भिन्नभाण्डेषु यो भुङ्क्त द्विजश्चा्द्रायणं चरेत्‌॥ 
जो द्विज प्कोद्षट भादका अन्न खाता है ओर भबिक 
मनुरष्योकी भीड़ भोजन करता दै तया पटे बर्तर्नेमिं खाता 
दै, उसे चान्द्रायण-त करना चहिये ॥ 
यो भुङ्कते ऽयुपनीतेन यो शङ्कते च लिया सह । 
कन्यया सद यो सुङकत द्विजश्चा्दरायणं चरेत्‌ ॥ 
जो उपनयन-संस्कारसे रित बालकः कन्या ओर = 
के साय ( एकपामे ) मोजन करता दै वर रकष 
चान्द्रायण-त्रत करे ॥ ह 
उच्छ स्थापयेद्‌ विध्रायो मोद्ाद्‌ भाजनान्तर । 
द््याद्‌ बाथदि वा मोहाद्‌ दविजशचा्द्ायण चरेत्‌ ॥ 
जो मोदवथ अषना जूढा दूरके भोजनम भरल दत 





स 
वेष्णवधर्मपरवं ] 





(क =-= अथवा मोहके कारण दूसरेको देता हेः उस ब्राह्मणको मी 
चानद्रायणत्रतका आचरण करना चादिवि ॥ 
ठम्बकोशातकं चैव पलाण्डु ग्नं तथा । 
छनाकं लशयुनं चैव सुक्स्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

यदि द्विज दम्बा ओर निमे केश पड़ा हो,एेषा अन्न तथा 
प्याज; गाजर छन्राक ( कुङकुरमुत्ते ) ओर ल्हमुनको खा 
तो उवे चान्द्रायण-रत करना चाघ्िवि ॥ 
उदक्यया शुना बापि चाण्डाठेवौ द्विजोच्तभः। 
इष्टमन्नं तु भुजानो द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

य॒ व्राह्मण रजखला सखी, कुत्ते अथवा चाण्डाले 
दारा देखा हुआ अन्न खा टे तो उख ब्राह्मणको चान्द्रायण- 
त्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 
एत्‌ पुय विश्द्धयथेखषिभिश्चरितं वतम्‌ । 
फाथनं सवेभूतालां पुण्यं पाण्डव चोदितम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! पूर्वकाल छषिर्ेनि आत्म्ुद्धिके चि 
दूष व्रतका आचरण क्या थाः यह सव प्राणिर्वोको पवित्र 
करनाल ओर पुण्यरूप बताया गया दै ॥ 
यथोक्तमेतद्‌ यः ुःखौद्‌ द्विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
ख दिधं याति वृदात्मा लिभेलादित्यसंन्निभः ॥ 

जो हिज इस पू्वाक्त पापनाशक व्रतका अनुष्टान करता 
है, बह पविश्राप्मा तथा निर्मल सूरयके समान तेजसी होकर 
सखर्गटोकको प्रास्त होता है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ सर्वहितकारी ध्म॑का वणेन, द्ादशी-बतका माहात्म्य 
तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवानूकी स्त॒ति | 
युधिष्ठिर उवाच 

सर्व॑भूतपते थीमन्‌ _ सर्वेभूतनमस्छत । 
सर्वभूतहितं ध्म सर्वश कथयस्व नः ॥ 
युधिष्ठिरने कटा-भगवन्‌ ! आप सब माणियेकि 
खामी, सवके दारा नमस्कृतः शोभासम्पन्न ओर सर्वश है । 
अब आप भुद्चवे समस्त प्राणिर्योके ल्यि दितकारी घमंका 
वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवाटवाच 
यद्‌ द्रिद्रजनस्यापि ख्यं खुलकर भवेत्‌ | 
सवंपापप्रशमनं तच्छरणष्व युधिष्ठिर ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके--युधिष्ठिर ! जो ष म॑ दर्दर मनुरष्योको 
भी खर्गं ओर खख प्रदान करनेवाला तथा समस्त 
पार्पोका नाश्च करनेवाला रै, उघ्का वन करता हः 
सुनो ॥ 
एकभुक्तेन वतत नरः संवत्सरं तु यः। 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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बरह्मचारी जितक्रोधो ह्यधःशायी जितेन्द्रियः ॥ 
द्यचिश्च स्नातो हयव्यथ्रः सत्यवागनसूयकः 1 
अचननेव तु मां नित्यं मद्भतेनान्तसत्मना । 
संध्यथोस्तु जपेन्नित्यं मद्गायजीं समादितः॥ 
नमो बह्मण्यदेवायेतव्यसकृन्मां प्रणम्य च । 
विप्रमग्रासने छृत्वा यावकं भक्षमेव वा ॥ 
भुक्त्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मनः। 
नमोऽस्तु वाखुदेवायेत्युक्त्वा तु चरणौ स्प्ररोत्‌॥ 
मासे मासे समाप तु भोजयित्वा द्विजाञ्छयचीन्‌। 
संवत्सरे ततः पूणे दद्यात्‌ तु बतदक्षिणाम्‌ ॥ 
नवनीतमयीं गां वा तिरधेचुमथापि वा । 
विप्रहस्तच्युतेस्तोयैः सष्िरण्यैः समुक्षितः । 
तस्य पुण्यफरं राजन्‌ कथ्यमानं मया श्णु ॥ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य एक वष॑तक प्रतिदिन एकं समय 
भोजन करता दै, व्रह्मचारी रहता है, क्रोधको काम रखता 
है, नीचे सोता ३ ओर इन्द्रर्योको वामे रखता है, जो स्नान 
करके पवित्र रहता दै, व्यग्र नदीं होता है, सत्य बोलता ह, 
किसीके दोष नहीं देखता दै ओर मञ्मे चित्त ख्गाकर सदा 
मेरी पूजाम ही संरग्न रहता हैः जो दोनों संष्याओकि समय 
एकाग्रचित्त होकर मुञ्चसे सम्बन्ध रखनेवाली गाय्रीका जप 
करता है, (नमो ब्रह्म॑ण्यदेवायः कहकर सदा मुपे प्रणाम 
किया करता है, पदरे ाह्मणको मोजनके आसनपर बिठाकर 
मोजन करानेके पश्चात्‌ स्यं मोन शेकर जोकी लप्सी अथवा 
भिक्षा्का मोजन करता. है तथा (नमोऽस्तु वासुदेवायः 
कहकर त्राह्मणके चरणो प्रणाम करता है; जो प्रसेक मास 
समाप्त होनेपर पवित्र बाह्यणोको भोजन कराता है ओर एक 
साङतक इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इस वरतकी 
दक्षिणाके रूपमे माखन अथवा तिखकी गो दान करता है 
तथा बाह्मणके हायते सुवणयुक्त जक लेकर अपने शरीरपर 
छिड़कता द, उसके पुण्यका फल बतरता हू, खनो ॥ 
द्राजन्मरूतं पापं क्ञानतोऽक्ानतोऽपि वा। 
तद्‌ विनदयति तस्याडयु ना कायो विचारणा ॥ 

उदके जानवूञ्चकर या अनजानमें किये हए दस जन्मो 
तकके पाप तत्काल नष्ट हो जते ईैइसमे तनिक भी 
अन्यथा बिचार करनेकी आवश्यकता नदी हे ॥ 


युधिषिर उवाच 
सवंषासुपवासानां यच्छ्रेयः खमहत्फलम्‌ । 
यश्च निःेयखं रोके तद्‌ भवान्‌ वक्तमहंति ॥ 
~ युधिष्ठिरने कष्ा-भगवन्‌ | ऽब प्रकारके उपवासेमिं 


१. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोतराद्मणदिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
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जो खसे भेष, मशन्‌ फ देनेवाला ओर कल्याणका सर्वोत्तम 
साधन हो, उसका वणेन करनेकी कृपा कीनि ॥ 


श्रीभगवादवाच 
श्ण राजन्‌ मया पूवं यथा गीतं तु नारदे । 
तथा ते कथयिष्यामि मद्भक्ताय युधिष्ठिर ॥ 
भ्ीभगवान्‌ बोले-महाराज युधिष्ठिर ! तुम मेरे मक्त 
हो । जैसे पूवम मैने नारदसे कड थाः वैसे ही तुम्दं बतलाता 
ह सुनो ॥ 


यस्तु भक्स्य शुश्चभूत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप । 
उपवासव्तं कुयौत्‌ चिकार चाचेयस्तु माम्‌ । 
सर्वक्रतुफलं लब्ध्वा मम लोके महीयते ॥ 

नरेश । जो पुश्प स्नान आदिषे पवित्र होकर मेरी 
पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वकं उपवाख करता है तथा तीनो समय 
मेरी पूजाम संकगन रहता हे, वह सम्पूणं यर्शोका कठ पाकर 
मेरे परम धामे प्रतिष्ठित दोता दे ॥ 


पर्वद्यं च दादयो शरवणं च नराधिप । 
मत्पञ्चमीति शिख्याता मत्प्रिया च विोषतः॥ 

नरेश्वर ! अमावास्या ओर पूणिमा-ये दोनो पव, दोनो 
पक्चकी द्वादशी तथा भवण नक्षत्र-ये पोच तिथ्या मेरी 
पञ्चमी कश्लाती द । ये मुषे विोष प्रिय ई ॥ 


तस्मात्‌ तु व्राह्मणशष्ठ्मन्निवेरितवुद्धिभिः । 
उपवासस्तु करव्यो मच्परिया्थं॒विदोषतः ॥ 
अतः भ्रेठ ब्राह््णोको उचित है किं वे मेरा विेष प्रिय 


करनेके स्यि जु्षम चित्त रुगाकर इन तिथियोमे उपवास 
करे ॥ 


हाद्दयामेव वा कर्यादुपवासमराक्युवन्‌ । 
तेनाहं परमां प्रीति यास्यामि नरपुङ्गव ॥ 
नस्भेष्ठ । जो सबमे उपवास न कर सके, वह केवङ 
द्वादशीको ही उपवास करे; इससे मश्च बड़ी प्रस्ता 
होती दे ॥ 
अदोरात्रेण द्वाददयां मार्ग शषिण केदावम्‌ । 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोऽभ्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
जो मा्गशीर्षकी द्वादश्चीको दिन-रात उपवा करके 
(कैश्चवः नामखे मेरी पूजा करता ह उखे अश्वमेष.यञ्का 
कठ मिलता दे ॥ 
द्ाददयां पुष्यमासे तु नाम्ना नारायणं तु माम्‌। 
ङपोष्य पूजयेद्‌ यो मां बाजिमेधफरं रमेत्‌ ॥ 


नामे मेरी पूजा करता द, वह वा जमेघ-यज्ञका फल पातोहै | 
द्वादद्यां माघमासे तु मासुपोष्य तु माधवम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाप्नोति राजखूयफलं चप ॥ 
राजन्‌ | जो माघकी द्वादशौको उपवास करके "माचवंः 
नामे मेरा पूजन करता दै, उसे राजसूय यज्ञका फल प्रा 
होता है ॥ 
द्वाददयां फाटगुने मालि गोविन्दाख्यसुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः खमाप्नोति द्यतिरत्रफरं चप ॥ 
नरेश्वर ! फाल्गुनके महीने द्वाद ्लीको उपवास करके 
जो “गोविन्द के नामसे मेरा अर्चन कर्ता दै, उसे अतिरात्र 
यागका फल मिलता दे ॥ 
द्वादश्यां मासि चै तु सां विष्णुं सद्ुपोष्य यः । 
पूज्यस्तद्वाभ्रोति पौण्डरीकस्य यत्‌ फम्‌ ॥ 
चैत्र महीनेकी द्वादशी तिथिको ब्रत धारण करके जो 
विष्णुः नामे मेरी पूजा करता दै वह पुण्डरीक-यशके 
फलका मागी होता हे ॥ 
दवाददयां मासि वैशाखे मधुश्नसंक्षितम्‌ । 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोऽ्ि्टोमस्य पाण्डव ॥ , 
पाण्डुनन्दन ! वैशाखकी द्वादशको उपवास करके 
(मधुसूदनः नामे मेरी पूजा करनेवलिको अग्निषटोम-यरका 
फल मिलता दै ॥ 
द्वादद्यां ज्येष्ठमासे त मासुपोष्य चिविक्रमम्‌ । 
अर्चयेद्‌ य .समाप्नोति गवां मेधफटं चप ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य व्येष्ठमासकी द्वादशी तिथिको उपवा 
करके त्रिविक्रमः नामसे मेरी पूजा करता हैः वह गोमिषके 
फलका भागी होता दे ॥ 


आषाढे वामन! ख्यं मां दवाद्दयां खसुपोष्य यः। 
नरमरधस्य स फं प्राप्नोति भरतषभ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | आष्राद मासकी द्वादशीको व्रत रहकर ध्वामन्‌' 
नामसे मेरी पूजा करनेवाठे पुखभको नरमेष-य्ञका ९९ प्रा 
होता हे ॥ 
दद्यां भावणे मासि भीधराख्यसुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाभोति पञ्चयक्षफरं उप ॥ 
राजन्‌ श्रावण महीनेमे द्वादशी तिथिको उपाय करके जो 
(भधर नामसे मेरा पूजन करता है, वह पञ्च येका 
पाता हे ॥ 
मासे भाद्रपदे यो मां हषीकेशाख्यमचंयेत्‌ । 
उपोष्य स ॒सखमाभरोति सौ्ामणिफलटं खय ॥ 





वैष्णवधर्मपरवं ] 


नरवर ! माद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 
(्षीकेशः नामते मेरा अच॑न करनेवाटेको सौत्रामणि-यज्ञका 
फर मिलता हे ॥ 
दाष्दयामाश्वयुङमासे पदमनाभसुपोष्य भाम्‌ । 
खये 
अचयेद्‌ यः समाप्नोति गोसहस्रफलं चप ॥ 


महाराज | आश्विनकी द्वादशीको उपवा करके जो 
(पद्मनाभः नामसे मेरा अर्चन करता दै, उसे एक हजार गो- 
दानका फल प्रास होता ३ ॥ 
दाद्श्यां कात्तिके मासि मां दामोद्रसंक्षितम्‌। 
उपोष्य पूजयेद्‌ यस्तु सर्वक्रतुफरं मप ॥ 

राजन्‌ | कातिंक महीनेकी द्वादशी तिथिको व्रत रहकर 
जो (दामोदरः नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पण 
यरलोका फल मिल्ता दै ॥ 
केवङेनोपवासेन दाद्श्यां पाण्डुनन्दन । 
यत्‌ फर पूर्वमुद्दिष्टं तस्यार्धं रभते चप ॥ 

नरपते ! जो द्वादश्चीको केवल उपवास ही करता दै, 
उसे पूर्वोक्त फलका आधा माग ही प्रास्त होता है ॥ 
धावणे.प्येवमेवं मामच॑येद्‌ भक्तिमान्‌ नरः । 
मम सालोक्यमाप्नोति नाच काया विचारणा॥ 

इसी प्रकार श्रावरणमे मी यदि मनुष्य मक्तियुक्त चित्तसे 
मेरी पूजा करता दै तो वह मेरी सालोक्य भुक्तिको प्रा होता 
है इसमे तनिक भी अन्यया विचार करनेकी आवस्यकता 
नदी दे ॥ 
मासे मासे खमभ्यच्यं कमशो मामतन्द्रितः। 
पूणे संवत्सरे ऊयौत्‌ पुनः संवत्सरं तु माम्‌ ॥ 

उप्यक्तरूपसे प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते- 
करते जब एक सार पूरा हो जायः तव पुनः दूषरे साल मी 
मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 
पवं दादशवषं यो मद्भक्तो मत्परायणः । 
अविष्नमचेयानस्तु मम सायुज्यमप्तुयात्‌ ॥ 

इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराघनामे तत्पर होकर 
बारह वर्षतक बिना किसी शिश्न बाधाके मेरी पूजा करता रता 
है, वह मेरे खरूपको प्राप्त शे जाता है ॥ 
अर्चयेत्‌ प्रीतिमान्‌ यो मां द्वादश्यां बेदसंहिताम्‌। 
स पूरवोंकतफलं रजेलभते नात्र संशयः ॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रमपूबक मेरी 
ओर वेदसंदिताकी पूजां करता है, उषे पूर्वोक्त फलकी प्राति 
होती ३, इसर्मे संशय नदीं हे ॥ 
गन्धं पुष्पं फलं तोयं पं वा मूलमेव बा । 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
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दवाद्द्यां मम यो दद्यात्‌ तत्समो नास्ति मत्पयः ॥ 

जो द्वादशी तिथिको मेरे चयि चन्दन, पुष्य, फल) जल, 
पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय 
मक्त कोई नदीं हे ॥ 
पतेन विधिना सवे देवाः शक्रपुरोगमाः । 
मद्भक्ता नरशादुंख खगलोकं तु समुञ्जते ॥ 

नरभ युधिष्ठिर | इनदर आदि सम्पूणं देवता उपर्युक्त 
विधते मेरा मनन करनेके कारण ही आज स्वर्गीय खुखका 
उपमोग कर रदे ६ ॥ 

वे्ग्पायन उवाच 

एवं वदति देवेदो केशवे पाण्डुनन्दनः । 
कृताञ्जछिः स्तोजमिदं भक्त्या धरममीतमजो ऽत्रवीत्‌॥ 

वैशस्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेडा देनेपर घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
हाय जोड़कर भक्तिपूंक उनकी इस प्रकार स्तुति 
करने लगे--॥ 
सवेखोकेश देवेश हृषीकेशा नमोऽस्तु ते । 
सष्स्रश्षिरसे नित्यं सस्नाक्ष नमोऽस्तु ते॥ 

'्टषीकेश | आप सम्पूरणं कोकेके खामी ओर देवताओं 
के मी ईश्वर ह । आपको नमस्कार दै] इजा नेत्र धरण 
करनेवाठे परमेश्वर ! आपके सदो मतक दै आपको सदा 
प्रणाम हे ॥ 
चयीमय अयीनाथ अयीस्तुत नमो नमः। 
यज्ञात्मन्‌ यज्ञसम्भूत यक्षनाथ नमो नमः ॥ 

'्ेदत्रयी आपका खरूप ह, तीनों वेदोके आप अधीश्वर 
ह ओर वेदत्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी ह | आप 
ही यज्ञघ्वरूपः यज्ञम प्रकट होनेवाठे ओर यज्ञके खामी है । 
आपको वारंवार नमस्कार ह ॥ 
चलुमूतं चतुबौहो चलतुब्यूह नमो नमः। 
लोकार्त्महछोकङून्नाथ खोकावास नमो नमः ॥ 

आप चार सूप धारण करनेवाकेः चार अुजाधारी 
ओर चवुव्यूहस्वरूप द । आपको बारंबार नमस्कार है । आप 
विश्वरूपः कोकेश्वरोके अधीश्वर तथा सम्पूणं लोकेके निवासख- 
खान दै, आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम है ॥ 


खृष्टिसंहारकञे ते नरसिह नमो नमः। 
भक्तप्रिय नमस्तेऽस्तु कष्ण नाथ नमो नमः ॥ 
(नरषिंह | आप ही इस जगत्की खष्टि ओर संहार करने- 


वाके है, आपको बारेवार नमस्कार ह । भक्तोकि प्रियतम 
श्रीकृष्ण | खामिन्‌ | आपको बारंबार प्रणाम हे ॥ 
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अआम्दाभारते 


[ आाश्वमेधिकपवणि 





लोकम्रिय नमस्तेऽस्तु भक्तवत्सल ते नमः। 
जह्मावास नमस्तेऽस्तु बह्मनाथ नमो नमः ॥ 

;5६ (आप सम्पूणं रोकौके प्रिय ई । आपको नमस्कार हे । 
मक्तवतषल |: आपको नमस्कार है । आप जह्माके निवास 
स्थान ओर उनके सवामी ई । आपको प्रणाम हे ॥ 

रुद्ररूप ¦ ` नमस्तेऽस्तु श्द्रकमरताय ते । 
पञ्चयज्ञः नमस्तेऽस्तु , सर्वयज्ञ नमो नमः ॥ 

“सद्र रूपं {आपको नमस्कार दे । रौद्र कम्मे रत रहने 
वाके भषको नमस्कार है । पञ्चयज्ञरूप ! आपको नमस्कार 
है । सर्वयज्ञखरूपः | आपको नमस्कार दै ॥ 
कृष्णं प्रिय नमस्तेऽस्तु कृष्ण नाथ नमो नमः। 
योगिप्रिय नमस्तेऽस्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ 

` प्यारे भकृष्ण | आपको प्रणाम है। खामिन्‌ | भीकृष्ण ! 
आपको बारंबार नमस्कार है ! योगि्योके प्रिय | आपको 
नमस्कार ह 1 योगि्योके खामी आपको बार-बार प्रणाम ३ ॥ 
हयवक्च नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे नमो नमः। 
पञ्चभूत नमस्तेऽस्तु पञ्चायुध नमो नमः ॥ 

(हयग्रीव | आपको नमस्कार ३ । चक्रपाणे | आपको 
बारंबार नमस्कार हे । पञ्चभूतश्वरूप | आपको नमस्कार ह । 
आप पोच आयुध धारण करनेवाले द; आपको नमस्कार द ॥ 

वैश्चस्पायन उवाच 
भक्तिगद्गदया वाचा स्तुवत्येव युधिष्ठिरे । 
गृत्वा केशवो हस्ते प्रीतात्मा तं न्यवारयत्‌ ॥ 
, वैशम्पायनजी कते है -राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर जब 
मक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति करने लगे; 
तब शरीकृष्णने प्रसन्नतापूव॑क घर्मराजका हाथ पकड़कर 
उन्दं रोका ॥ 
निवाय च पुनवोचा भक्तिनम्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
वक्तुमेव नरधेष्ठ॒ धमेपुजं भवक्रमे ॥ 
नरोत्तम | भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 

करके भक्तिखे तरिन्र हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिरे यो कढने ल्मे ॥ 

अरीभगवाटुवाच 
अन्यवत्‌ किमिदं राजन्‌ मां स्तौषि नरपुङ्गव । 

४५ 
तिष्ठ. रच्छ यथापूवं धर्मपुत्र युधिष्ठिर ॥ 
.“ -आरीभगवान्‌ बोटे-राजन्‌ ! यह क्या १ वम भेदभाव 
रखनेवाठे मनुष्यकी मति मेरी स्तुति स्यो करने लगे १ 


युरुषप्रवर घम॑पुतर युधिष्ठिर! इसे बंद करके पहकेके ही समान 
प्रभ्न करो ॥ ह ४ । 





प अ तरर 
युधिष्टिर उवाच 
इदं च धर्मसस्पन्नं' वक्तुमहसि भमानद्‌ । 
कृष्णपक्षेषु द्ादद्यामचंनीयः कथं भवेत्‌ ॥ ; ;: 
युधिष्ठिरने पूा--मानद । कृष्णपक्षमे द्वादशको 
आपकी पूजा किख प्रकार करनी चादिये १ इस पर्मयुक्त 
विषयका वणन कीन्यि ॥ 15) 
श्रीभगवावाच 
श्णु राजन यथा पूवं तत्‌ सर्व कथयामिते! ` 
परमं छष्णद्वाददयामचनायां फलं मम ॥ ` 
्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | मे पूर्ववत्‌ तुम्दारे समी 
परभरौका उत्तर देता हः सुनो । कष्णपश्चकी द्ादश्ीको मेरी 
पूजा करनेका बहत वड़ा फल दै ॥ 
पकाददयामुपोष्याथ दाददयामचैयेत्‌ तु माम्‌। 
विप्रानपि यथालाभं पूजयेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ ` 
एकादशीको उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजनं करना 
चाये । उख दिन मक्तियुक्त मनुष्यको यथाशक्ति बराह्म्णोका 
भी पूजन करना चाद्ये ॥ 
सख गच्छेद्‌ दश्चिणापूर्ति मां वा ना विचारणा । 
चन्द्रसारोक्यमथवा ग्रहनक्ष्रपूजितः ॥ 
रेखा करनेखे मनुष्य दक्षिणामूतिं शिवको अथवा पून 
प्रात होता दै; इमे कोर संशय नदीं दै । अथवा वई प्रह 
नक्षत्रे पूमित हुआ चनद्रमाके लोकको प्रा हो जाता दै ॥ 
( दाक्षिणाल् प्रतिमे अध्याय समा ) 

[ विषुवयोग ओर ग्रहण आदिमे दानकी महिमा, 
पीपरुका महस्व, ती्थभूत गुणोकी भररंसा ओर 
उत्तम प्रायश्चित्त ] 
युधिष्ठिर उवाच 

देव किं फलमाख्यातं विषुवेष्वमरेश्वर । 
स्येन्दुपश्रवे चैव वक्त॒महेसि तत्‌ फलम्‌ ॥ ह 
युधिष्ठिरने पूडा--भगवन्‌ ! देवेश्वर । विघुवयो 
तथा सूर््रण ओर चनद्र्हणके समय दान देने विछ 
फलकी ग्रास बतायी गयी दै, यह वतलनिकी कृपा कर ॥ 
श्रीभगवादवाच 
णुष्व राजन्‌ विषुवे सोमार्क्रदणेषु च । 
व्यतीपातेऽयने चैव दानं स्यादक्षयं फलम्‌ ॥ न 
शरीभगवान्‌ने कहा- राजन्‌ | विषुवयोग्म लग 
ओर चन्दरगरदणके समयः व्यतीपातयोगर्मे त्था १1 
दक्षिणायन आरम्भ दोनेके दिन जो दान दिया जाता 
कङदेनेवाडा होता द । इव विषयका वणेन करता ईः छन 


=. < € 
वेष्णवधमेपवं ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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राजन्नयनयो्मध्ये विषुवं सम्प्रचक्चते । 
समे रात्रिदिने तत्र संध्यायां विषुवे चप ॥ 
ब्रह्माहं शङ्कर्रापि तिष्ठामः सहिताः सरत्‌ । 
क्रियाकरणकार्याणामेकीभावत्वकारणात्‌ ॥ 

महाराज युधिष्ठिर | उत्तरायण ओर दक्षिणायनके मध्यं 
मागम जब्र किं रात ओर दिन बरावर होते ईै, वह समथ 
धविषुवयोगः के नामे पुकारा जाता है । उख दिन संभ्याके 
समय मै, ब्रह्मा ओौर महादेवजी क्रिया, करण ओर कारयोकी 
एकतापर व्रिचार करनेके छथि एक बार एकत्रित होते ३ ॥ 
अस्माकमेकीभूतानां निष्कलं परमं पद्म्‌ । 

तन्ुहतं पर पुण्यं राजन्‌ विषुवसंक्षितम्‌ ॥ 

नरेश्वर | जिख मुहूर्तम हमलोगोका समागम होता ३, वह 
कलारदित परम पद है । वह मुहूतं परम पवित्र ओर विषुष- 
परवेके नामवे प्रसिद्ध है ॥ 
तदेवाक्षरं ब्रह्म परं बह्मेति . कीर्तितम्‌ । 
तस्िन्‌ सहतं सवें तु चिन्तयम्ति परं पदम्‌ ॥ 

उसे अक्चर ब्रह्म ओर परब्रह्म भी कहते है । उष ुहूर्म 
सत्र शठोग परम पदका चिन्तन करते है ॥ । 
देवाश्च वसवो रुद्राः पितरश्चाश्विनौ तथा । 
साध्याश्च विवे गन्धवोः सिद्धा बह्मषयस्तथा॥ 
सोमादयो प्रहादइचैव सरितः सागरास्तथा । ` 
मरूतोऽप्सरसो नागा यश्चराक्षसगुद्यकाः ॥ 
पते चान्ये च राजेन्द्र विषुवे संयतेन्द्रियाः। 
सोपवासाः प्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतत्परः ॥ 

राजेन्द्र | देवता, वसु, रद्र, पितर, अश्विनीकुमारः 
साध्यगणः विश्वेदेव, गन्धव, सिद्ध, ब्रह्मि, सोम आदि यहः 
नदिर्यो? समुद्रः मसत्‌ अप्रा, नागः यक्षः राक्षस ओर 
गुह्यक--ये तथा दूरे देवता मी विषुवपर्वम इन्दरियसंयम- 
पूर्वक उपवास करते दै ओर प्रयलपूर्व॑क परमात्माके ध्यानम 
संलग्न होते ई ॥ 


अन्नं गावस्तिलान्‌ भूमि कन्यादानं तथैव च । 
गृ्मायतनं धान्यं वाहनं शयनं तथा ॥ 
यच्ान्यश्च मया प्रोक्तं तत्‌ प्रयच्छ युधिष्ठिर । 
इसल्यि युधिष्ठिर | तुम अनः गौ, तिरः भूमिः कन्या? 
षर, विभामस्थान; धान्य, वाक््नः शय्या तथा ओर जो 
वस्तु मेरे द्वारा दानके योग्य बतलायी गयी दैः उन सबका 
विषुवपर्व॑म दान करो ॥ 
` दीयते विषुवेष्वेवं श्रोज्नियेभ्यो विंरोषतः ॥ 
तस्य दानस्य कौन्तेय क्षयं नेवोपपद्ते । 








वर्धतेऽदरहः पुण्यं तद्‌ दानं कोटिसम्मितम्‌ ॥ ` 
ङन्तीनन्दन । जो दान ` विघुवयोगर्मे विरोषतः शरोत्निय 
ब्राहमर्णोको दिया जाता है, उस दानका कंभी नाद नही 
होता। उस दानका ` पुण्य प्रतिदिन वदृतेदते करोड्गुना 
हो जाता ३॥ । 
चन्द्रसूर्यग्रहे व्योम्नि मम वा शङ्करस्य वा । 
गायत्रीं मामिकां वापि जपेद्‌ यः शङ्करस्य वा ॥ ` 
शङ्खतुयंखनैदचेव ` ` कास्यघण्टाखनैरपि । , 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्ण ॥ 
आकाशम ज्र चन्द्रम्रण ` अथवा सूर्यग्रहण ख्गा होः 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करता 
हआ मेरी या शङ्करकी गायत्रीका जप करता हि तथा मक्तिके 
साय शङ्कुः तू स्चोज्च ओर या बजाकर उनकी घ्वनि करता 
दै, उसके पुण्यफल्का वणन सुनो ॥ 
गन्धवहो मजप्यैस्त॒ जप्तेरत्कष्टनामभिः। 
दु्व॑खोऽपि भवेद्‌ राहुः सोमश्च बवान भवेत्‌ ॥ 
मेरे सामने.गीत गाने, होम ओर जप करने तथा मेरे 
उत्तम नार्मोका कीर्तन करनेसे राहू दुर्बल ओर चन्द्रमा 
बलवान्‌ होते ह ॥ 
सूर्यन्दुष्ठवे चैव॒ शरोतियेभ्यः परदीयते । 
तत्सहसखरगुणं भूत्वा दातारमुपतिष्ठति ॥ 
सूयं ओर चन्द्रमाके प्रहणकालमे श्रोत्रिय जाहर्णोको जो 
दान दिया जाता है, बह हजारगुना होकर दाताको मिरता ३ ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि यद्यपि स्यान्नयोत्तमः। 
निष्पापस्ततक्षणादेव तेन दानेन जायते ॥ 
महान्‌ पातकी मनुष्य भी उस दाने तत्काल पापरषित 
होकर पुरुषश्रेष्ठ हो जाता है ॥ 
चन्द्रसूर्यप्रकारोन विमानेन विराजता । 
याति सोमपुरं रम्यं सेव्यभानोऽप्सरोगणेः ॥ 
वह चन्द्रमा ओर सू्यके प्रकाशर प्रकाशित सुन्दर बिमान- 
पर बैठकर रमणीय चन्द्रलोके गमन करता ३ ओर बहो 
अप्ठरागणोसे उसकी सेवा की जाती हे ॥ 
याबदक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह । 
तावत्‌ कारं स राजेन्द्र सोमलोके मदीयते ॥ 
राजेन्द्र ! जबतक आकाशम चन्द्रमाके साय तारे मौजूढ 
रहते. दै, तबतक चन्द्ररोकमे वह सम्मानके साथ निवास 
करता है ॥ ^ 
ततश्चापि च्युतः कालादिष् रोके युधिष्ठिर । 
वेदवेदाङ्गविद्‌ विधः कोरीधनपतिभवेत्‌ ॥ 
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युधिष्ठर ! फिर समयानुसार वह लोरनेपर इस संसार 
म बह वेद वेदाङ्गोका विद्वान्‌ जौर करोड़पति तरहमण होता दे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवंस्तव गायनी जप्यते च कथं विभो । 
कि वा तस्य फल देव ममाचक्ष्व सुरेश्वर ॥ 
युधिष्ठिरने पू्छा--मगवन्‌ | विभो | आपकी गायत्री- 
का जप किंस तरह किया जाता है १ देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीज्ि ॥ 
श्रीभगवादवाच 
दवाददयां विधवे चैव चन्दरसूर्यग्रदे तथा । 
अयने भ्रवणे चैव व्यतीपाते तथैव च ॥ 
अभ्वत्थद्र्श॑ने चैव तथा मदूदशेनेऽपि च । 
जप्या तु मम गायत्नी चाथवाष्टाक्षरं चप । 
अजितं दुष्छृतं तस्य नाशयेन्ना् संशायः ॥ 
श्रीभगवानने कष्टा- राजन्‌ ! दादशी तिथिको, विषुव- 
पर्व; चन्द्रमहण ओर सूंग्रहणके समयः उत्तरायण तथा 
दक्चिणाथनके आरम्मके दिनः वण नक्षत्रम तथा व्यतीपात 
योगमै पीपलका या मेरा दद्य॑न होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 
अष्टाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) का जप करना 
-चादिये । ठेसा करनेसे मनुष्यके पूरव॑कृत पारपोका निःसंदेह 
नाश हो जाता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अश्वव्थदर्नं चैव फ त्वद्द्रशनसम्मितम्‌ । 
पतत्‌ कथय मे देव परं कौतूहलं ६ मे ॥ 
युधिष्ठिरे पू्धा- देव ! अव यह वतलाहये कि 
पीपलकां दर्शन आपके दश्च॑नके समान क्यो माना जाता 
हे ! इञे खुननेके व्यि मेरे मनम बड़ी उत्कण्ठा दे ॥ 


श्रीभगवाडवाच 
अदमद्वत्थरूयेण पाठयामि जगत्त्रयम्‌ । 
अश्वत्थो न स्थितो यज्र नाहं तज्न प्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! मे दी पीपलके शक्चके 
रूपमे रहकर तीनों लोकोका पालन करता द्र । जहो पीपल्का 
वृश्च नही है, वर्हो मेरा वास नहीं है ॥ 
यत्राहं संस्थितो राजन्नदवत्थश्चापि तिष्ठति । 
यस्त्वेनमचेयेद्‌ भक्त्या स मां साक्षात्‌ समच॑ति॥ 
राजन्‌ | जहौ नै रहता हू, वहा पीपल मी रहता है । 
जो मनप्य भक्तिभावे पीपल इश्चकी पूजा करता दै, वह्‌ 
खाश्चात्‌ मेरी ही पूजा करता दै ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ माभ्बमेधिकप्ि 
स्त्वेनं प्रहरेत्‌ कोपान्मामेव प्रहरेत्‌ तु सः। 
तस्मात्‌ प्रदक्षिणं ऊयोन्न छिन्यादेनमन्वहम्‌ ॥ 

जो क्रोष करके पीप्लपर प्रहार करता ई, वह्‌ वास्तवं 
मुञचपर ही प्रहार करता है । इसल्यि पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
करनी चादयः उक्षको काटना नदीं चाहिये ॥ 
च्रतस्य पारणं तीर्थमाजवं तीर्थमुच्यते । 
देवदयुश्चुषणं तीथं गुखदयुश्रूषणं तथा ॥ 

ब्रतका पारण सरलता, देवता्ओकी सेवा ओर गुस- 
्ुभरूषा-ये सब तीथं कटे जाते ई ॥ 








पितशश्रूषणं तीथ बात्शरुश्रूषणं तथा। 
दाराणां तोषणं तीर्थं गा्॑स्थ्यं तीथैसुच्यते ॥ 
माता-पिताकी सेवा, खिर्योको संतुष्ट रखना ओर ग्दस्य- 
घर्मका पालन करना--ये सब तीथं कटे गये ई ॥ 
आतिथेयः परं तीथ ब्रह्मतीथं सनातनम्‌ । 
बरह्मचर्य॑परं तीथ॑अेताग्निस्तीर्थमुख्यते ॥ 
अतिथि-खेवामे लगे रहना परम तीथं दै । वेदका 
अध्ययन सनातन तीर्थं हे । ब्रह्मचयंका पालन करना परम 
तीर्थं हे । आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्र्यो -ये तीथं 
कदे जाते ई ॥ 
मूढं ध्म तु विज्ञाय मनस्तत्ावधार्यताम्‌ । 
गच्छ तीथौनि कौन्तेय ध्मा धमेण वधते ॥ 
कुन्तीनन्दन ¡ इन सबका मूल दै “धमेः-ेखा जानकर 
इनमे मन लगाओ तथा तीर्थम जाओ; क्योकि धर्म करनेसे 
घर्मकी बृद्धि होती ३ ॥ 
द्विविधं तीर्थमित्याह्ः स्थावरं जङ्गमं तथा । 
स्थावरजङ्गमं तीथं ततो क्ञानपरिग्रहः॥ 
दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते ईै--सथाबर जर जङ्गम । 
स्यात्र तीर्थ जङ्गम तीर्थं शरेष्ठ है; क्योकि उस्षे 
प्राति होती ३ ॥ 
कर्मणापि विदयुद्धस्य पुदषस्येद्॒ भारत । 
हृष्ये सर्वतीथोनि तीथेभूतः स उच्यते ॥ 
मारत ! इख लोकम पुण्य क्के अनुषानसे विद 
हए पुरुपरके दृद यमे सब तीथं वा करते दैः इसलियि व 
तीर्थ॑सखरूप कदलाता दे ॥ 
गुरुतीर्थं परं क्ानमतस्तीथं न विद्यते । 
ज्ञानी परं तीं ब्रह्मतीर्थं सनातनम्‌ ॥ 


गुखरूपी तीर्थसे परमात्माका शान प्रा शेता 
उससे बदुकर कोई तीथं नदी ह । ज्ञानतीर्थं ख 


ह ओर ब्रह्मतीर्थं सनातन है ॥ 
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क्षमा तु परमं तीथं सर्वतीथघु पाण्डव । 
क्षमावतामयं रोकः परदचेव क्षमावताम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | समस्त तीरम मी क्षमा सबसे बड़ा 
तीर्थं है | क्षमाशील मनर््योको इष ोक ओर परलोकमं मी 
सुख मिता है ॥ 
मानितोऽमानितो वापि पूजितोऽपूजितोऽपिवा। 
आक्ु्टस्तजितो वापि क्चमावांस्तीथैसुच्यते ॥ 
कोद मान करे या अपमानः पूजा करे या तिरस्कारः 
अथवा गालीदे या डटि वतावे, इन समी परिखितिर्योमि 
जो क्षमाशील बना रहता दै, वड तीथं कहता ३ ॥ 
क्षम! यज्ञः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा द्मः। 


श्वमाहिसा श्चमा घमः क्षम( चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
क्षमा ही यद्च, दान, यज्ञ ओर मनोनिग्रह ३ । अर्टिसाः 


धर्म ओर इन्दर्योका संयम श्चमाके दी खरूप ह ॥ 
क्षमा दया श्चमा यक्षः क्षमयैव धृतं जगत्‌ । 
क्षमावान्‌ ब्राह्मणो देवः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो वरः॥ 

क्षमा ही दया ओर श्चमा दी यज्ञ दै। क्षमसे दी षारा 

















जगत्‌ यिका हआ ई; अतः जो ब्राह्मण क्षमावान्‌ है, वह 
देवता कहलाता ३, वदी सभवे शरेष्ठ दै ॥ 
क्षमावान्‌ भराप्चुयात्‌ स्वगं क्षमावानाप्लुयाद्‌ यशः। 
श्वमाबान्‌ प्रप्ुयान्मोक्षं तस्मात्‌ साघुःख उच्यते ॥ 
, क्षमाश्चीक मनुष्यको खरग, यञ्च ओर मोक्चकौ प्राति 
होती ह; इब्ि श्चमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता ६ ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथं- 
मात्मा तीथं स्वंतीरथग्र धानम्‌ । 
आत्मा यक्षः सततं मन्यते वै 
खगो मेोश्चः सर्वमात्मन्यधीनम्‌ ॥ 
राजन्‌ | आत्मरूप नदी परम पावन तीर्थं हैः यह 
सब तीर्थम प्रान है । आत्माको सदा यज्रूप माना गवा 
हे । खर्ग, मोक्ष--षव आप्माके दी अधीन दै॥ 
आचारने्मल्यसुपागतेन 
सत्यश्चमानिस्तुरुशीतठेन । 
्ञानाम्बुना स्नाति हि नित्यमेवं 
कि तस्य भूयः सकिटिन तीथम्‌॥ 
जो सदार पालनते अत्यन्त निम हो गया दै तथा 
हत्य ओर क्षमा द्वारा जिसमे अतुलनीय शीतलता आ गयी 
ह- पेषे शनरूपी जलम निरन्तर स्नान करेवा पुरुभको 
केवल पानीवे भरे हुए तीथंकी क्या आवर्यकता है१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ सर्वपापध्नं भ्रायश्चित्तमदुष्करम्‌ । 
बह्ककस्य सुरशे्ठ मम त्वं वक्तुमहं सि ॥ 
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युधिष्ठिरने कदा देव्रे्ठ मगवन्‌ | मँ आपका 
मक्त रँ | अब मुञ्चे कों एेखा प्रायश्चित्त बतलाद्ये, जो 
करने सरढ ओर समस्त पार्पोका नाश करनेवाला हो ॥ 

श्रीभयवाडवाच 

रहस्यमिदमव्यर्थमशरान्यं पापकर्मणाम्‌ । 
अधार्मिकाणामश्राभ्यं प्रायधित्तं वीमि ते ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोटे--राजन्‌ ! मे म्द अव्यन्त गोपनीय 
मरायशित्त बता रहा द्र | यह अधरम खचि रख्ठनेवाठे 
पापाचारी मनुर््योको सुनाने योग्य नदीं दे ॥ 
पावनं ब्रह्मणं दष्ट मद्‌ गतेनान्तरात्मना । 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाचरेत्‌ ॥ 

किसी पवित्र ब्राह्मणको सामने देखनेपर सहसा मेरा 
स्मरण करे ओर “नमे ब्रहण्यदेवायः कहकर भगवद्‌ बुद्धिर 
उन्हँ प्रणाम करे ॥ 
भ्दृक्षिणं च यः कयत्‌ पुनर्टाक्चरेण तु । 
तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापं क्षपयास्यहम्‌ ॥ 

इसके बाद अष्टाक्षरं मन्त्रका जप करते हए ब्राह्मण- 
देवताकी परिक्रमा करे । ेखा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते 
है ओर मै उस प्रणाम करनेवारे मनुष्यके पार्पोका ना 
कर देता ॥ 
यत्न कृष्टां वराहस्य सखत्तिकां शिरसा व्टन्‌ । 
भ्राणायामश्चतं रत्वा नरः पापैः भसुच्यते ॥ 

जदा बरादद्रारा उखाड़ी हई मृषिका हो, उखको 
धिरपर धारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो वह 
पापो दू जाता दे ॥ 
द्चिणावर्तशङ्भाद्‌ वा कपिलाश्टङ्गतोऽपि वा। 
प्राक्छ्रोतसं नदीं गत्वा ममायतनसंनिधो ॥ 
सछिटिन तु यः स्नायात्‌ सङृदेव रिग्रहे । 
तस्य यत्‌ संचितं पापं ततश्चणादेव नदयति॥ 

जो मनुष्य पूर्यग्रहणके समय पूवंवाहिनी नदीके तटपर 
जाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावतं शङ्खके जलसे अथवा 
कपिला गायके सींगका स्पशं कराये हए जल्से एक बार 
मी स्नान कर ठेता है, उसके समस्त चित पाप तत्क्षण 
नष्ट दो जते दै ॥ 
पिवेत्‌ तु पञ्चगव्यं यः पोणंमास्यासुपोष्य लु । 
तस्य नयति तत्‌ पापं यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌ ॥ 

जो पू्णिमाको उपवास करके पञ्चगव्यका पान करता 
है, उसके मी पूर्संचित पाप नष्ट हो जाते ह ॥ 
तथैव ब्रह्मकूर्चं त॒ समन्धं तु पृथक्‌ पथक्‌ । 
भासि मासि पिबेद्‌ यस्तु तस्य पापं प्रणश्यति ॥ 
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हसी प्रकार जो प्रतिमाष अलग-अलग मन्त्र पट्कर 
सग्रह किये हए ब्रह्मकूर्च॑का पान करता दै, उसके पाप नष्ट 
हो जते ई॥ 
प्नं च ब्रह्मक्ूचं च णु त्न च भारत । 
पलाशं पद्मपत्रं च तास्रं वाथ हिरण्मयम्‌ । 
सादयित्वा तु गृह्णीयात्‌ तत्‌ तु पाजमुदाहतम्‌॥ 

मरतनन्दन | अव मे ब्रह्मकूचं ओर उसके पात्रकं 
वणन करता हू, सुनो । पलाश या कमलके पत्तेमे अथवा 
तवि या सनेके बने हुए वत॑नमे ब्रहमवूर्चं रखकर पीना 
चाहिये । ये ही उसके उपयुक्त पात्र कहे गये ई ॥ 
गायत्या गर्णते मूतं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधि क्राच्णति वै दधि॥ 
तेजोऽसि शक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ 
आपो दिष्ेत्यचा ग्य यवचूर्णं यथाविधि ॥ 
ब्रह्मणे च यथा हुत्वा समिद्धे च हुताश्चने। 
आलोड्य प्रणवनेव निर्मथ्य प्रणवेन तु ॥ 

(व्रह्मवूचको विधि इस प्रकार है--) गायत्री' मन्व 
पद्कर गोका मूत्त; 'गन्ध॑दार०? इत्यादि मन्ते गौका 
गोबर; ८आप्यायख ° › इस मन्त्रसे गायका दूषः (दयिरकीव्ण०? 
इसः. मन्त्रसे ` दही तेजो ऽपि; शुक्रमः इस मन्तसे घी; 
देवस्य त्वा? अदि मन्त्रके द्वारा कुशका जल तथ। 
“आपो हिष्ठा मयो इस ऋचाके द्वारा जौका आया 
लेकर सबको एकमे मिला दे ओर प्रज्वलति अग्निम 
रह्माके उदेश्य विधिपूव॑क हवन करके प्रणवका उच्च।रण 
करते हुए उपयुक्त वस्तुओंका आलोडन ओर मन्यन करे ॥ 
उदूशरत्य, प्रणवेनैव पिवेत्‌ तु प्रणवेन तु। 
महतापि स॒ पापेन त्वचेवादिविमुख्यते ॥ 

फिर प्रणवका उचारण करके उसे पासे निकालकर 


१ .तत्सबितुेरेण्यं ` भर्गो ` देवश्य षीमहि भियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
र.गन्धद्वारां दुराधरषां नित्यपुषटौ करीषिणीम्‌ । 
` -दश्वरीं सवभूतानां ताभिदोषहये श्रियम्‌ ॥ 
„ ॐ .आप्या4ख समेतु॒ते विश्ववः सोमदृष््म्‌ । 
` ¦ *भवाव्वाजस्य सङ्गये ॥ 
( बज्ञु° अ० १२ मं० ११२) 
! ४.दधि क्रान्णोऽमकारिषञ्िष्णोरश्वस्य ' वाजिनः । 
छरभिनो सुखाकरतप्रणऽभायूःषिं ` तारिषत्‌ ॥ 
` ` (यज्ञु०अ० २१।३२) 
५.३४ तेजोऽसि शुक्रमखशृतमसि । ` धामनामासि प्रियं 
+; देव्रानामनाष्ष्टं देवयजनमसि ॥ .( -यज्ु० १।३१ ) 
^. ५ ६“देवस्य शवा साबतुः प्रसवेन्िनोगौहु्या्पूष्णो इस्ताम्पाम्‌ 
आददे । ( यज्ञु° अ ३८।.१) 


आीमदाभारते 





हाथमे ठे ओर प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय | 
इख प्रकार ब्रह्यवूच॑का पान करनेखे मनुष्य बड़-से-बड़े पापञ्च, 
भी उसी श्रकार छुटकारा पा जाता दैः जेसे सोप अपनी 
केचुलसे पथक्‌ हो जाता है ॥ 5 । 
भद्रं न इति यः पाद्‌ पटन्यक्संहितां तदा 
अन्तजेके वाभ्यादित्ये तस्य पापं भणद्यति॥ 
जो मनुष्य जलके भीतर वरैठकर अथवा सूर्यके सामने 
दृष्टि रखकर “मद्रं नः०› इस श्च चाके एक चरणका या ्रूक्‌- 
संदिताका पाठ करता है, उसके सव पाप नष्ट हो जाते ई ॥ 
मम सक्तं जपेद्‌ यस्तु नित्यं मद्रतमानखः। 
न पापेन सख लिप्येत पद्यपच्रमिवाम्भसा ॥ ¦: 
जो सुञ्मे चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त (पुरूष 
सूक्त ) का पाठ करता हैः व€ जलसे निरत रहनेवाटे कमलके 
पत्तेकी तरह कभी भी पापसे लिप्त नदीं होता ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
| उत्तम आर अधम ब्ाद्यणाके खघ्चण, भक्तः गा, प 
ओर पीपरूकी महिमा ] 
युधिष्ठिर उवाच + 
कीटशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्धाः सुरेश्वर । , 
यत्कं सफलं नेति कथयश्व ममानघ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्धा-- निष्पाप देवेश्वर | जिनके; माव 
शद्ध हो, वे पुण्यामा ब्राह्मण कैसे होते दै तथा ्राह्मणको 
अपने कमम सफल्ता न मिल्नेका क्या कारण दै १ यद 
बतानेकी कृपा कीज्यि ॥ 
श्रीभयवादुवाच 
मण पाण्डव तत्‌ सवं ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌। ,. 
सफर निष्फलं चेव तेषां कमं ब्रवीमि ते॥ . 
श्रीभगवान्‌ने कषहा- पाण्डुनन्दन | ाद्य्णोका कमं 
क्यो खफल होता है ओर क्यो निष्फल-इन वार्तोको 
क्रमशः बताता हू, सुनो ॥ 
बिदण्डधारणं मौनं जटाधारणसुण्डनम्‌।  : , 
वस्कलाजिनसंवासो वह्मचयोभिषेचनम्‌ ॥ . . 
अग्निहो गृहे वासः खाध्यायं दारसत्करिया । 
सवौण्येतानि वे मिथ्या यदि भावो न निमैलः॥ ;: 
यदि हृदयका भाव शद्ध न हो तो त्रिदण्ड धरण , 


सौम | ५. ठ 
करना, मोम रहना, जटा रखाना, माथा रयँडानाः वल्क 


१.अबद्र्‌. नो अपि वातय. मेनो दक्षत क्वम्‌ ।' 
अध वे सख्ये अन्धसो विवो मदे रणान्गावो न यवसे विवक्षस । 
(ऋ० ० १० ज० २ स्‌० २६ स्र १ 
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या सृगचमं पहनना, वत ओर अभिषेक करना, अग्ने 
आति देना, यहस-धर्मका पालन करना, खाष्यायमे 
छलन रहना ओर अपनी खरीक सत्कार करना--ये सारे 
कमं व्यथं हो जाते है॥ 


क्षान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ 
तम्र ब्राह्मणं मन्ये शेषाः शद्रा इति स्मरताः ॥ 

जो क्षमाशीलः दमका पालन करनेवाला, क्रोषरहित 
तथा मन ओर इन्दर्योको जीतनेवाला हो, उकषीको नैं शरेष्ठ 
ब्राह्मण मानता हूं । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने- 
वाठे लोग ईः वे सव शूदर माने ग्येदै॥ 
अग्तिहो्नवतपरान्‌ खाध्यायनिरताञ्श्युचीन्‌ । 
उपवासरतान्‌ दान्तां स्तान्‌ देवा बाह्मणा विदुः ॥ 
न जात्या पूजितो राजन्‌ गुणाः कस्याणकारणाः। 

जो अग्निहो प्रत ओर स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले, पवित्र? 
उपवास करनेवछे ओर जितेन्द्रिय दै उन्दी पुरुषोको देवता- 
लोग ब्राह्मण मानते हँ । राजन्‌ | केवल जातिसे किंसीकी पजा 
नष होती, उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले हेते है ॥ 
मनदौचं क्म॑रोचं कखदोचं च भारत । 
शरीरशौचं वाककछौचं शोचं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 

मनःशचुदधिः क्रियाञ्चद्धिः कुल्द्धि, शरीरद्द्वि ओर 
वाक्‌ द्धि--इस तरह पोच प्रकार दधि बतायी गयी है ॥ 
पञ्चस्वेतेषु शौचेषु हदि शौचं विशिष्यते । 
ह्यस्य च शौचेन खर गच्छन्ति मानवाः ॥ 

इन पोच शद्ध यमि हदयकी श्चद्धि स्वरसे बढ़कर दे । 
हृदयकी दी शद्धिखे मनुष्य सर्गम जाते ई ॥ 
अच्नि्टोजपरिभघ्रः श्रसक्तः क्रयविक्रयेः । 
वर्ण॑संकरकता च ब्राह्मणो चषलेः समः ॥ 

जो ब्राह्मण अमिहोत्रकाव्याग करके खरीद.बिक्रीमे खण गया 
है, वह वणसंकरताका प्रचार करनेवाला ओर शूद्रके समान 


माना गया है ॥ 
यस्य वेवृशरुति्नष्ठा कषैकश्चापि यो द्विजः । 


विक्भसेदी कौन्तेय से वै दृषल उच्यते ॥ 
ऊुन्तीनन्दन | जिषने वेदिक श्ुति्योको खला दिषा हितथा 
जो खेत हल जोतता है, अपने वणैके विरुद्ध काम करनेवाला 
बह नाह्यण दृषल माना गया ३ ॥ 
बृषो हि धमों विक्षेयस्तस्य यः कुरते खयम्‌ । 
शृषलं तं विदुदैवा निङृष्टं॑श्वपचाद्पि ॥ 
बरृष शब्दका अर्थं हे घम; उका जो ल्य करता हः 
उसको देवत।लोग गरष मानते ई । वह चाण्डाले भी नीच 
होता दे ॥ 
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स्तुतिभिर््रह्मगीताभिर्यः शुद्र स्तौति मानवः । 
न तु मां स्तोति पापात्मा सतु चण्डाङतः समः ॥ 

जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके 
किं शुद्रका सवन करता है, वह चाण्डाके समान है ॥ 


श्वदतो तु यथा क्षीरं ब्रह्म वै वृषले तथा । 
दु्टतामेति तत्‌ सवं शुना लीढं 8वियंथा ॥ 


जेषे कुत्तकी खार रस्खा हआ दूष ओर कुत्तेका चाया 
हआ हविष्य अशुद्ध होता दै उसी प्रकार दृष मनुष्यकी 
बुद्धिम सित वेद भी दूषित हो जाता हे ॥ 


अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमां खा न्यायविस्तरः । 
धर्म॑शाखं पुराणं च विद्या श्ेताश्चतुरदंश ॥ 

चार वेदः छः अङ्ग) मीमाखाः न्यायः घमंशाख ओर 
पुराण-ये चोदह विधर्पं है ॥ 


यान्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्यास्थानानि भारत ॥ 
उत्पन्नानि पवित्राणि भुवना्थं तथेव च ॥ 
तस्मात्‌ तानि न शद्रस्य स्पृष्टव्यानि युधिष्ठिर । 
सवं च शूद्रसंस्पृष्टमपवित्ं न संशयः ॥ 

भरतनन्दन | मैने जो विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया 
बताये ई वे तीनो लोकि कल्याणकेव्यि प्रकट हुए ई। अतः चद्र- 
को इनका स्पशं नहीं करना चादिये । युषिष्ठिर ! शुद्रके सम्पर्के 
अनिवाली सभी वस्तु अपवित्र हो जाती है, इसमे संशय 
नही हे ॥ ।ओ 
खोके जीण्यपवित्राणि पञ्चामेध्यानि भारत । 
श्वा च शद्रः दवपाकश्च अपविक्राणि पाण्डव ॥ 

भारत | इस संसारम तीन अपवित्र.ओर पंच अमष्य 
है । पाण्डुनन्दन | कुत्ताः शुद्र ओर श्वपाक ( चाण्डाल )- 
ये तीन अपवित्र होते द 
गायकः क्ट युपो ्यदक्या उृषलीपतिः। 
पञ्चते स्युरमेध्याश्च स्प्ष्टभ्या न कद्एचन । 
्पषैतानष् वै बिभः सचेखो जरमाविशेत्‌ ॥ 

तथा अदङील गायकः मुर्गा, जिस वध करनेके निय 
पञ्चओंको बोधा जाय बद खम्भा, रजसला खरी ओर बृषल 
जातिकी खीसे व्याह करनेवाटा द्विज-ये पाच अमेष्य माने 
गये है; इनका कभी भी स्पशं नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राह्मण इन आटोमेसे किखीका स्पद्यं कर ठे तो वस्रशष्ित 
जलने प्रे करके स्नान करे ॥ 
मद्धकारशद्रसामान्याववमन्यन्ति ये नयाः । 
नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोदि नराधमाः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोशा शूद्र जातिमे जन्म शनेके 

कारण अपमान करते है, वे नराधम करोड वषंतक नरकेनि 
निबाख करते ॥ ` ` 








चण्डालमपि मद्भक्तं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
अवमानात्‌ पतल्त्येव नरके रौरवे नराः ॥ 

अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त होतो बुद्धिमान्‌ 
पुरषको उसका अपमान नही करना चाहिये । अपमान करनेसे 
मनुष्यको रौरव नरकमे गिरना पड़ता है ॥ 
मम भक्तस्य भक्तेषु श्रीतिरभ्यधिका मम । 
तस्मान्मद्भकतभक्ताश्च पूजनीया विरोषतः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्ताके मक्त होते है, उनपर मेरा विशेष 
प्रभ होता दैः इषलिपि मेरे भक्तके भक्तौका विरोष सत्कार 
करना चाहिये ॥ 
कीटपक्षिस्रगाणां च मयि संन्यस्तचेतसाम्‌ । 
ऊध्वौमेव गति विद्धि कि पुनक्ञोनिनां खृणाम्‌ ॥ 

मुश्षम चित्त लगानेपर कीदेः पक्षी ओर पश्च मी ऊर्ध्व 
गतिको ही प्राप्त होते है; फिर शनी मनुर्ष्योकी तो बात दी 
क्यादै!॥ 
पञ्चं वाप्यथवा पुष्पं फलं वाप्यप पव वा। 
ददाति मम श्युदरो यच्छिरसा धारयामि तत्‌ ॥ 

मेरा मक्त शूद्र मी यदि पत्रः पुष्पः फल अथवा जल 
ही अपण करे तो मँ उसे सिरपर धारण करता दरू ॥ 
वेदोक्तेनेव मागेण सर्व॑भूतहटदि स्थितम्‌ । 
मामचैयन्ति ये विप्रा मत्सायुज्यं बजन्ति ते ॥ 

जो ब्राह्मण सम्पूणं भूरतोकि दयम विराजमान खञ्च 
परमेश्वरका वेदोक्त रीतिषे पूजन करते दै, वे मेरे खायुज्यको 
पराप्त होते ह ॥ 
मद्भकानां दितायैव पादुभोवः छतो मया । 
पादुभोवकृता काचिदचंनीया युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर | मे अपने भर्तोका हित करनेकेच्िदी 
अवतार धारण करता द्रु; अतः मेरे प्रसेक अवतार-विग्रका 
पूजन करना चाये ॥ 


आसखामन्यतमां मृतिं यो मद्भक्त्या सम्चति । 
तेनैव परिवुष्ठोऽदं भविष्यामि न संरायः ॥ 

जो मनुष्य मरे अवतार-विग्रशेमेसे क्रिसी एककी मी मक्ति- 
मावस आराधना करता दै, उऽके ऊपर भ निःसंदेह प्रघन्न 
होता द्रं ॥ 
खदा च मणिरत्नैश्च ताम्रेण रजतेन च । 
त्वा प्रतिङृति कुर्यदर्चनां काञ्चनेन वा । 
पुण्यं दशगुणं विद्यादेतेषामुत्तरोष्तरम्‌ ॥ 

मिद्धी, ताबा? ्चोदी, खण अथवा मणि एवं रनोकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । इनमे उत्तरो- 
चर मूतिर्योको पूजाखे दसगुना अधिक पुण्य समन्नना चा्टिये॥ 


महाभारते 





[ ाभ्वमेधिकपर्वणि 
जयक्ञामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो द्विजोत्तमः । 
वेदयो वा धनकामस्तु श्चुदरः सखुखफलमरियः । :;: 
सवेंकामाः सियो वापि सवौन्‌ कामानवाप्नुयुः ॥ 

यदि ब्राह्मणको विधाकी, क्षत्नियको युद्धम विजयकी, 
वैश्यको घनकी› शूद्रको सुखरूप फलकी तया जिरयोको सव 
प्रकारकी कामना दोतोये सब मेरी आराधनासे, अपने 
सभी मनोर्थोको प्राप्त कर सकते ३ ॥ व 

युधिषिर उवाच 

कीटशानां तु शुद्राणां नाचुगह्ञासि चाच॑नम्‌। 
उद्वेगस्तव कस्माद्धि तन्मे बूहि खुरेदबर ॥ 

युधिष्ठिरने पूा- देवेश्वर ! आप किस  तरहके 
श्रूद्रोकी पूजा नदीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा कार्य 
बुरा क्गता है १ यह युञे बतादये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
अवतेनाप्यभक्तेन स्पृष्टं द्रेण चार्चनाम्‌ । 
तां वजेयामि राजेन्द्र॒ श्वपाकविहित्ामिव ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा- राजन्‌ ! जो ब्रतका पालन न करनेवाला 

ओर मेर भक्त नदीं हैः उस शुद्रकी स्पर्शं की हद पूजको मँ 
कुत्ता पकानेवाटे चाण्डालक की हई समन्चकर त्याग देता हूं ॥ 
नन्वहं शङ्करश्यापि गावो विगप्रास्तथेव च । 
अश्वत्थो ऽमररूपं हि अयमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
पतत््रयं हि मद्भक्तो नावमन्येत कर्दिचित्‌ । 

युधिष्ठिर ! गौ; ब्राह्मण ओर पीपलका इक्ष-ये तीनो 
देवरूप है । इन्दं मेरा ओर भगवान्‌ शङ्करका खूप समञ्चना 
चाहिये । मेरे भक्त पुखषको उचित दै कि वह इन तीनाका 
कमी अपमान न करे॥ 





अश्वत्थो ब्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयन्ति हि । 
तस्मादेतत्‌ प्रयतनेन चयं पूजय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | मेरे खरूप शोनेके कारण पीपलः ब्राह्मण 
ओर गौ- ये तीना मनुष्यका उद्धार करनेबलिरटैः इपच् 
तुम यलनपूर्वक इन तीरनोकी पूजा किया करो ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भगवानूके उपदेकाका उपसंहार ओर द्वारकागमन | 


युधिष्ठिर उवाच 
देशान्तरगते विप्रे संयुक्ते कारुधमंणा । , 


 शरीरनादो सम्प्राप्ते कथं प्रेतत्वकट्पना ॥ 


युधिष्ठिरने पूा--मगवन्‌ | यदि कों बण, १८ 
देश गया हो ओर वहीं कालकी प्रेरणासे उसका १४ 
जाय तो उसकी प्रक्रिया ( अन्ष्टि-सस्कार ) किख 


सम्भव हे १ ॥ 








„ ५ 
वेष्णवधमपवं | 














श्रीगवाटुवाच् 
श्च यतामाहिताग्नेसतु तथाभूतस्य संस्क्रिया । 
पालाराचृन्दः पतिमा कतेन्या कट्पचोदिता ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कक्ा--राजन्‌ } यदि किसी अग्निहोत्री 
ब्राह्मणकी इष प्रकार मृत्यु हो जाय तो उसका: संस्कार करने- 
के लिये प्रेतकृस्पमे ताये अनुसार उषकी काष्टमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये ¦ वह्‌ काष्ठ पलाश्चका ही होना उचित ३॥ 


जौणि षष्टिशतान्याटुरस्थीन्यस्य युधिष्ठिर । 
तेषां विकल्पना कायौ थथान्ञाद्ं विनिरिचितम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | मनुष्यके शरीरम तीन सौ साठ इदर्यो 
वतायी गयी दँ । उन तनकी शाख्रोक्त रीस कल्पना 
करके उस प्रतिमाका द्‌!€ करना चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
विन्ञेषतीथं संषामशक्तानामनुग्रहात्‌ । 
भक्तानां तारणाथं तु वक्त महसि धमतः ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्छा--भगवन्‌ ! जो मक्त तीर्थयात्रा 
करनेमे अमथ हो, उन शव्रको तारनेके च्यि कृपया किसी 
विशेष तीक धर्मानुार वर्णन्‌ कीजिये ॥ 
श्रीभावादुवाच 
पावनं सवंतौथोनां सत्यं गायन्ति सामगाः । 
सत्यस्य वचनं तीथेमहिखा तीर्थसुच्यते ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कह्ा-- राजन्‌ | सामवेदका गायन करने- 
 वाछे विद्धान्‌ कहते दँ कि सव्य सव तीरथोको पवित्र करने- 
वाला दै । शत्य बोलना ओर किंली जौक्की ह्विसान करना-- 
ये तीथं कदलकति रै ॥ 
तपस्तीथं दया तीथं रीर तीथं युधिष्ठिर । 
अल्पसंतोषकं तीथं नारी तीथं पतित्रत( ॥ 
युषिष्ठिर ! तप दया, श्रीलः योम संतोष करना-ये 





षदुुण मी दार्भरूपमे हौ ई तया पतिव्रता नारीमी 
तीथं है ॥ 
न ्प> क ५ = (=. 
संतुष्टो ब्राह्मणस्तीथं क्ञानं वा ती्थेसुच्यते। 
मद्भक्ताः सततं तीधं शङ्करस्य विशेषतः ॥ 

संतो ब्राह्मण ओर लान्को भी तीं कहते द । मेर 
मक्त सदैव तीर्थस्य ई ओर शङ्करके मक्त विशेषतया 





तीर्थं ई ॥ 

<=, = ५ [य =. 
यतयत्तीर्थनिव्येव्र विद्रांसस्तीधेमुच्यते । 
शारण्यपुरूषत्तीथमभयं तीथैसुच्यते ॥ 


, संन्यासी ओर विद्वान्‌ मी_तीयं के जाते दै । दूषरोको 
रण देनेवाे पुरुष मी ती हं । जीवको अभय दान देना 
मी तीर्थं ही कहलाताहै ॥ 


्ेङोक्यऽसिन्‌ निरुद्धिग्नो न बिभेमि कुतदचन । 


विनवतितमोऽष्यायः 


न दिवा यदि वा रात्रावुदरेगः शद्रल्घनात्‌ ॥ 

मै तीन लोकमि उद्वगश्यल्य द्र । दिन दो या पतः मुञ्च 
कभी किसीखे मी मय नहीं होता; कंतु चयूद्रका मर्यादा-मंग 
करना मचे बुरा क्गता है ॥ 
न भयं देवदैत्येभ्यो रश्नोभ्यदरचैव ते नरप । 
शुद्रवक्जाचच्युतं बह्म भयं त मम सवदा ॥ 

राजन्‌ | देवता; दैत्य ओर राक्षतेति भी मेँ नदीं डरता। 
परतु श्चद्रके सुखसे जो वेदका उच्चारण शेता दै, उषसे मुञ्च 
सदा ही भयं बना रइता दै ॥ 
तस्मात्‌ सप्रणवं शूद्रो मन्नामापि न कौतंयेत्‌ । 
पणवं हि परं लोके व्रह्म बह्मविदो विदुः ॥ 

रसलियि चचद्रको मेरे नामका मी प्रणवके साय उच्चारण 
नष्ट करना चाहिये, क्योकि वेद्‌ वेत्ता दिद्वान्‌ इख शंसारमे 
प्रणदको सत्कृ्ट वद मानते ह ॥ 
द्विजश्चुश्च षणं धसैः शुद्धाणां भक्तितो मयि । 

चद शकष भक्ति रखते हए बाह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैदयोकी सेवा करे यदी उनका परम धर्म है ॥ 
द्विजश्युश्छ रया शद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति । 
द्विजश्युश्रूषणादन्यन्नास्ति शद्रस्य निष्कृतिः ॥ 

द्विजौकी सेवसे ही शुद्र परम कल्याणके भागी होते दै । 
इसके सिवा उनके उद्धारका दूसरः कों उपाय 
नहीं दै ॥ 
खषा पितामहः शुद्रमभिभूतं लु तामसैः । 
द्विज्युश्चूषणं धमं शुद्राणां तु प्रयुक्तान्‌ । 
नदयन्त तामसा भावाः शुद्रस्य द्विजभक्तितः ॥ 

ब्रह्माजीने शद्रोको तामस गुर्णेपि युक्त उत्पन्नं करके 
उनके लिगि द्विर्जोकी सेवारूप घर्म॑का उपदेश किया । द्विज 
की भक्तिसे चूर तामस भाव नष्ट हो जाते दै ॥ 
परं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदं भक्त्युपहतं मूध्नी गृ्ञामि शुद्रतः ॥ 

द्र मी यदि भक्तिप्वक मुके पत्र, पुष्पः फ अथवा 
जल अर्पण करता है तो मेँ उसके भक्तिपूर्लक दिये हु उप- 
दारको सादर शीश्च चदाता दरू ॥ 
अग्रजो वापि यः कटिचत्‌ स्वपापसमन्वितः । 
यदि मां सततं ध्यायेत्‌ स्व॑रपेः प्रमुच्यते ॥ 

सम्पूणं पापोत युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा 
मेरा ध्यान करता रक्ता है तो बह अपने सम्पूणं पापोसे छुट. 
कारा पाजाता है ॥ - 
विद्याविनयसम्पन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
मवि भक्ति न ङवैन्िचण्डालसलडशादिते ॥ ` 


६३८० 








विद्रा ओर विनथे सम्पन्न तथा वेदोके पारंगत विद्वान्‌ 
हनेपर भी जो ब्राद्यण मुक्षमें भक्ति नदीं करते वे चाण्डारके 
समान दै ॥ 
बथा दानं बथा तत्तं चथा चेष्टं चथा हुतम्‌ । 
लरृथा ऽ ऽतिथ्यं च तत्‌ तस्य यो न भक्तो मम दविजः ॥ 
जो द्विज मेरा भक्त नीं है, उसके दानः तपः यज, होम 
ओर अतिथि-सत्कार- ये सब व्यथं है ॥ 
स्थावरे जङ्गमे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव । 
समत्वेन यदा कयोन्मद्‌भक्तो मित्रशरुषु ॥ 
पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य खमस्त श्यावर-जज्गम प्राणियो- 
म एवं भित्र ओर शक्ुमे समान दृष्टि कर लेता दै, उत समय 
बह मेरा सच्चा भक्त होता है ॥ 
आन्रशंस्यम्हिंसा च यथा सस्यं तथाऽऽजैवम्‌ । 
अद्रो्दचैव भूतानां मद्रतानां वतं चप ॥ 
राजन्‌ | करूरताका अभाव, अर्दिंखा, सत्यः सरलता तया 
किसी भी प्रणीते द्रोह न॒ करना-~यह मेरे भक्तौका 
त्रत दे ॥ | 
नम इत्येव यो बरूयान्मद्‌भक्तं भद्धयाम्वितः । 
तस्याक्षयाऽभर्वद्छोकाः इवपाकस्यापि पार्थि ॥ 
प्ृथ्वीनाय ! जो मनुष्य मेरे मक्तको भद्धापूवैक नमस्कार 
करता है, बह चाण्डाल ही क्योन हो, उत्ते अक्षय लोकोकी 
प्राति होती हे ॥ 
किं पुनर्ये यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम्‌ 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ॥ 
फिर जो सा्वात्‌ मेरे भक्त दै, जिनके प्राण युद्षमे दी 
लगे रके ई तथा जो खदा मेरे ही नाम ओर गुणोका कीतंन 
करते रहते ई, वे यदि लष्मीसदित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
ह तो उनकी सद्‌शतिके विषयमे क्या कहना है १॥ 
बहुवर्षसहस्राणि तपस्तपति यो नरः। 
नासौ पदमवाप्नोति मद्ध कतैयंद वाप्यते ॥ 
अनेके हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाा मनुष्य मी उस 
पदको श्रा नद शेता, जो मेरे भर्तौको अनायाख ही मिक 
जाता है ॥ 
मामेव तस्माद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः । 
` अवाप्स्यसि ततः सिद्धि दरक््यत्येव परं पदम्‌ ॥ 
इसलिये राजेन्द्र | ठम खुदा सजग रहकर निरन्तर मेरा 
ही ध्यान करते रहो, इससे द्द सिद्धि भ्रात होगी ओर तुम 
निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे ॥ 


ऋग्विदेनैव होता च यज्ुषाध्वयुरेव च । 
सामवेदेन चोदगाता पुण्येनामिष्टुबन्ति माम्‌ ॥ 
` अथर्वशिरसा चेव नित्यमाथवंणा द्विजाः । 





~ -------------- 





स्तुवन्ति सततं ये मां ते वै भागवताः स्मृताः ॥ 

जो होता बनकर छग्वेदके द्रा, अध्वयुं होकर यजुवद 
के द्वारा, उद्भाता बनकर परम पवित्र सामवेदक द्वारा मेरा सवनं 
करते है तथा अथर्ववेदीय द्विजकि स्पमे जो अथर्ववेदे 
द्वारा दमेश्चा मेरी स्तुति किया करते दैः वे भगवदृमक्त माने 
गये है ॥ | 
वेदाधीनाः सद्‌ा यज्ञा यक्ञाधीनास्तु देवताः । 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ विप्रास्तु देवताः ॥ `: 

यज्ञ सदा वेदोकि अधीन हैँ ओर देवता यज्ञो तथा बाणो. 
के अधीन होते दैः इसल्यि बराह्मण देवता ह ॥ 


अनाभित्योच्छ्रयं नास्ति सुख्यमाश्चयभाश्रयेत्‌। 
रुद्रं समाधिता देवा रुद्रो बह्माणमाधितः ॥ 
किसीका सदारा ल्यि बिना कोई ऊँचे नहीं चद सकता, 
अतः सवको किसी प्रघान आश्रयका सहारा केना चाये । 
देवतालोग मगवान्‌ स्द्रके आश्रयमे रहते है रद्र ब्रह्माजीके 
आशित द ॥ 
ब्रह्मा मामाधितो राजन्‌ नाहं कंचिदुपाधितः। 
ममाश्यो न कथित्‌ तु सवेषाभाश्चरयो हाहम्‌॥ 
ब्रह्माजी मेरे आभयमें रहते है, किंतु मै किसीके आभित 
नहीं हर । राजन्‌ | मेरा आश्रय कोई नहीं है । मै ही सवका 
आशभयदू॥ 
पवमेतन्मया प्रोक्तं रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । ` 
धर्म॑प्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवं समाचर ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार ये उत्तम रदस्यकी बाते भने तुर 
बतायी.दैः, क्योकि तुम घर्मके प्रेमी हो। अब वमद 
उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो ॥ 
इदं पवित्रमाख्यानं पुण्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
यः पठेन्मामकं धमममहन्यहनि पाण्डव ॥ 
धमो ऽपि वधते तस्य बुद्धिश्चापि भ्रसीदति । 
पापक्चयसुपेत्यैवं कल्याणं च विवधंते ॥ 
यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य 
हे । पाण्डुनन्दन | जो मेरे बताये हए इस ेष्णव-वमका 
प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्मकी बृद्धि शोगी ओर इद्धि 
निर्मल । साय ही उसके समस्त पापका नाश दीकर परम 
कल्थाणका विस्तार होगा ॥ 
पतत्‌ पुण्यं पविन्नं च पापनारानमुत्तमम्‌ । 
ओोतभ्यं ्द्धया युक्तैः रोत्रियैश्च विशेषतः ॥ 
यह्‌ प्रतंग परम पवित्रः पुण्यदायक पापनाशकं ओर 
अत्यन्त उट है । समी मनुष्योको, विशषतः भोत्रिय 
विद्रानोको शद्धाके साथ इका श्रपण करना चाहिये ॥ | 


भावयेद्‌ यस्त्वं भक्त्या प्रयतोऽथ श्छणोति बा । 1! ` 











> 
वेसणरवधमंपवं ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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स गच्छेन्मम सायुज्यं नाच काया विचारणा ॥ 

;;जो मनुष्य मक्तिपरवक इसे सुनाता ओर पवित्रचित्त 
होक्रर -सुनता दै, वह मेरे सायुञ्यको प्राप्त होता दै, इसमे 
कोः शङ्का नी दै ॥ 
यर्चेमं भावयेच्छ्रद्धे मव्‌भक्तो मत्परायणः । 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्पुवम्‌ ॥ 

मेरी मक्तिम तस्र रइनेवाटा जो मक्त पुरषं आद्धमे इस 
धर्मंको सुनाता है, उसके पितर दस ब्रह्माण्डके प्रलय होनेतक 
सर्द तृप्त बने रहते दै ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 


श्रुत्वा भागवतान्‌ धमन साक्षाद्‌ विष्णोजंगद्‌गुरोः 
प्रहृष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तो ऽद्ताः कथाः॥ 
ऋषयः पाण्डवाश्चैव प्रणेमुस्तं जनादेनम्‌ । 
पूजयामास गोवि्दं धर्मपुत्रः पुनः पुनः ॥ 
ेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु- 
खरूप जगदगुरु भगवान्‌ रीङष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
श्रवण करके इस अदूुत प्रगपर विचार करते हूए ऋषि 
ओर पाण्डवलोग वहत प्रसन्न हूए ओर सबने मगवान्‌को 
प्रणाम; किया । घर्मनन्दन युधिष्ठिरे तो बारंबार गोविन्दका 
पूजनःकिया ॥ 
देवा बह्म्षयः सिद्धा गन्धवोष्सर सस्तथा । 
ूषयश्च महात्मानो शुद्यका सुजगास्तथा ॥ 
बाठखिल्य! महात्मानो योगिनस्तस्वद्िनः । 
तथा आगवताश्चापि पञ्चकालमुपाखकाः ॥ 
कौतूहल समायुक्ता , भगवद्भक्ति मागताः । 
रत्वा तु परमं पुण्यं वैष्णवं धर्मशासनम्‌ ॥ 
विमुक्तपापाः पूतास्ते संचृत्तास्ततक्षणेन तु। 
देवता, त्रपि, सिद्ध, गन्धर्वः अप्सराः षिः 
महात्मा, गुद्यक, सर्प, महामा वालखिल्य तत्वदशीं योगी 
तथा पञ्चयाम उपासना ग॒रनेवाठे मगवदुमक्त पुरुष्‌" जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित हकर उपदेग सुननेके ल्यि पारे ये? 
इख परम पवित्र वैष्णव-घमेका उपदेश सुनकर तस्षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गवे । सवम भगवद्भक्ति उमड़ मायी ॥ 
परणम्य शिरसा विष्णं प्रतिनन्द्य च ताः कथाः ॥ 
फिर उन सबने भगवान्‌के चरणोमे मस्तक छकाकर 
प्रणाम किया ओर उनके उपदेशकी प्रशंसा की . 
द्रष्ये दारकायां वै वयं सवे जगद्य॒रुम्‌ । 
इति श्रहृटमनसो ययुदेवगणैः सद । 
सवे चऋषिगणा राजन्‌ ययुः स्वं स्वं निवेशनम्‌॥ 
किर (भगवन्‌ | अब हम द्वारकाम पुनः आप जगद्‌ 
गुङ्का दर्यन करगे ।› यों कहकर सव ऋषि प्रसन्नचित्त हो 








देवताभके साथ अपने-अपने स्ानको चठे गये ॥ 
गतेषु तेषु सवषु केदावः केशिष्टा हरिः। 
सस्मार दारुकं राजन्‌ स च सात्यकिना सह। 
समीपस्थो ऽभवत्‌ सूतो याहि देवेति चाव्रवीत्‌॥ 

राजन्‌ ! उन सव्रके चले जानेपर केशिनिधृदन मगवान्‌ 
श्ीकृष्णने सात्यकिसदित दाखुकको याद किया] षारयि दाङ्क 
पास ही व्रैठा था, उसने निवेदन किया-- “भगवन्‌ | रथ 
तैयार दै, पधारिये ॥* 
ततो विषण्णवदनाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌ । 
अञ्जलि मून्नि संधाय नेैरशरुपरिप्ठुतेः । 
पिबन्तः सततं ष्णं नोच्ुरातेतरास्तदा ॥. 

यह सुनकर पाण्डर्वोकरा मह उदा दो गया । उन्न 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाया ओर वे असिभरे नेतरेषि. पुरुषो- 
ततम श्रीकृष्णकी ओर एकक देखने लगे? किंु अत्यन्त दुखी 
होनेके कारण उस समय ङु बोल न सके ॥ 
कृष्णोऽपि भगवान्‌ देवः प्रथामामन्य चातंवत्‌। , 
धरतराष्टं च गान्धारीं विदुरं द्रौपदीं तथा ॥ . 
कृष्णद्वैपायनं व्यासमस्रषीनन्यांश्च मन्निणः। 
सखुभद्रामात्मजयुतासुत्तरां स्पुद्य पाणिना । 
निर्गत्य वेरमनस्तस्माद्‌ारुरोह तदा रथम्‌ ॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण मी उनकी दशा देखकर दुखी-से 
ह्यो गये ओर उरन्होनि कुन्ती; धृतराष्टः गान्धारी; विदुरः 
द्रौपदी; महिं व्या ओर अन्यान्य छषिर्यो एवं मन्निर्योखि 
बिदा केकर सुभद्रा तथा पुत्र्हित उत्तराकी पीठपर हाथ 
केरा ओर आशीर्वा देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल 
अये ओर रथपर खवार हो गये ॥ 
वाजिभिः शोन्यसुप्रीवमेघपुष्पबलाहकैः । 
युक्तं त॒ ध्वजभूतेन पतगेन्द्रेण धीमता ॥ 

उष रथमे रौग्यः बुप्रीवः मेश्पुष्प ओर बलाहक नाम- 
वाले चार घोड़े जते हए ये तथा बुद्धिमान्‌ गर्ङ्का ध्वज 
फहरा रहा था ॥ 
अन्वारुरोह चाप्येनं प्रस्णा राजा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चाश्यु यन्तारं दारुकं सूतसत्तमम्‌ । 
अभीषून्‌ प्रतिजग्राह खयं ङरूपतिस्तदा,॥ . . 

उक्त समय कुसदेशके राजा युधिष्ठिर मी प्रेमवश्च मगवान्‌- 
के पीि-पीञे खयं मी रथपर जा देठे ओर तुरंत ही शरेष्ठ 
दाखकको सारथिके स्यानसे हटाकर उन्होने षोङ्गोकी , बागडोर 
अपने इ।थमे ठे ली ॥ । =. द. 
उपारजनश्ापि चामरल्यजनं ` भम्‌ । ` 
दकमदण्डं बृहस्पूष्नि दधावाभि्रदक्षिणम्‌॥. 


क ¬. 
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करर अजुन भी रथपर आरूढ हो खणंदण्डयुक्त विरा।क 
वर हायमे लेकर दािनौ ओरसे भगवान्‌के मस्तकपर हवा 
करने लगे ॥ 
लथैव भीमसेनोऽपि रथमारुह्य वीर्यवान्‌ । 
छर शत्रलाकं च दिव्यमाल्योपश्लोभितम्‌ ॥ 

दसी प्रक।र महाबली भीमसेन मी रथपर जा चदे ओर 
भगवान्‌के ऊपर छत्र करगाये खड़े हो गये | वह छत्र सौ 
कमानियेसे युक्त तथा दिव्य मालओंसे सुशोमित या ॥ 





दधार तरसा भीमदछश्नं तच्छाङ्गेधन्वनः ॥ 
च ( शा २ 
उसा डंडा वेदूयं मणिका बना हभ या तया सोनेकी 
जञालरे उसकी शोभा बद्‌। रही थीं । मीमसेनने शाङ्खषनुष- 
घारी शीकरृष्णके उस छत्रको शीघ्र ही घारण कर लिया ॥ 


उपारुह्य रथं शीघ्रं चामरभ्यजने सिते। 








नङ्लः सहदेवश्च धूयमानौ जनादंनम्‌ ॥ 

नकुल ओर सदेव भी अपने हार्थोमि सफेद वर ययि 
शीघ्र रथपर सवार हो गये ओर मगवान्‌ जनार्दनके ऊपर 
इलने लगे ॥ 
भीमसेनो ऽज्ज॑नद्चैव॒  यमावप्यरिसुदनौ । 
पृष्ठतोऽचुययुः छृष्णं मा शब्द्‌ इति हर्षिताः ॥ 

इस प्रकार युधिष्ठिरः मीम, अन्नः नकुल ओर सहदेवने 
दर्षपू्वक श्रीकृष्णकं। अनुसरण किया ओर कहने लगे-पआप 
मत जाघ्येः ॥ 
त्नियोजने व्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ । 
विसृज्य कृष्णस्तान्‌ सवौन्‌ प्रणतान्‌ द्वारकां ययौ॥ 

तीन योजन ( चौबीस मील ) तक चले आनेके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चर्णोमि पड़े हुए. पाण्डवको गकलेसे 
लगाकर बिदा किया ओर खयं द्वारकाको चङे गये ॥ 
तथा प्रणम्य गोविन्दं तदाप्रभृति पाण्डवाः । 
कपिलाद्यानि दानानि ददुधंमेपरायणाः ॥ 

इस प्रकार मगवान्‌ गोतिन्दको प्रणाम करके जब पाण्डव 
घर लेटे, उ6 दिनसे सदा धर्म॑मे तत्पर रहकर कपिला आदि 
गौर्ओका दान करने लगे ॥ 
मधुसखूदनवाक्यानि स्ख॒त्वा स्सरत्वा पुनः पुनः 
मनसा पूजयामाखुददयस्थानि पाण्डवाः ॥ 

वे सब पाण्डव मगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोको बारंबार 
याद करके ओर उनको दयमे घारण करके मन-ही.भन 
उनकी सराहना करते थे ॥ 


युधिष्ठिरस्तु धमौत्मा हदि रत्वा जनादैनम्‌ । 
तद्‌भक्तस्तन्मना युक्तस्तखाजी तत्परो ऽभवत्‌ ॥ 
धर्मात्मा युिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवान्‌को अपने हृददयमे 
विराजमान करके उन्ीके भजने लग गये, उ्हीका सरण 
कले गो ओर योगयुक्त होकर भगवान्‌, { यजनं करते दए 
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उन्हे परायण हौ गये ॥ , 


इति श्रीमहाभारते आक्वमेधिके परव॑णि भजुगीतापर्वणि नङुकोपाख्याने द्विनवतितमोऽध्याय; ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास मश्वमेविकपवके अन्तरत अनुगीतापवैमे नकुोषाख्यानबिषयकं बानेन अषटवायु पूरा हज ॥०२॥ 
(-दक्षिणाल्य अधिक पाठके १२२० रलोक भिलाकर कुर १२७३ दोक हें > ` 





आद्वमेधिकपवं सम्पूर्णम्‌ । 
अनुष्टुप्‌  ( अन्य बडे छन्द ) बडे छन्दोको ३२ अक्षरोके कर योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे खयि गये २७४७॥ ( १२२॥ ) १६८।> २९ १ 
दक्षिण मारतीय पाठसे खय गये १२६५ (२१) २८॥~ ] (01 
। आश्वमेधिकपरवंकी ऊुर रलोकसंल्या--४२०९॥। 
ष्ये 
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श्रीपरमास्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
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आश्रमवासिकपवं 


( आश्रमवाक्षपवै ) 


प्रथमोऽध्यायः 
भाइ्योघहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देषि्योक दारा धृतराष्र ओर मान्धारीकी सेवा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारयणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजन, ( उनकी लीढा 
प्रकट करनेवाटी ) भगवती सरखती ओर ( उनकी टीलाओं- 
का संकलन करनेवाटे ) महिं वेदभ्यासको नमस्कार करके 
जय ( महामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 
प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । 
कथमालन्‌ महाराक्षि धृतराष्टे महात्मनि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पू्ा-त्रहमन्‌ ! मेरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद 
महाराज धृतराष्के प्रति कैसा बरताव करते ये १॥ १॥ 
ख तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः । 
कथमासीद्धतैश्वयों गान्धारी च यशखिनी ॥ २ ॥ 
राजा धृतरा अपने मन्त्री ओर पुत्रो मारे जानेसे 
` निरांभरय हो गये थे । उनका एेवरय नष्ट हो गया या । पेषी 
अवाम वे ओर यशखिनी गान्धारी देवी किं प्रकार जीवन 
व्यतीत करते थे ॥ २॥ 
कियन्तं चैव कालं ते मम पूवपितामहाः। 
स्थिता राज्ये महात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ३ ॥ 
मेरे पूव॑पितामह मकत्मा पाण्डव कितने हमवतक 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रदे १ ये सत्र बाति मुञ्चे विस्तारपूवंक 
बतानेकी कृपा करं ॥ ३ ॥ 
। वैशम्पायन उवाच 
प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा हृतशाज्वः । 
ध्रतराष्टं पुरस्कृत्य पृथिवीं पयंपाख्यन्‌ ॥ ४ ॥ 
वशम्पायनजीने कष्ा--राजन्‌ । जिनमे थु मारे 
गये थे, वे महात्मा पाण्डव राज्य पानके अनन्तर राजा 


धृतराषटको दी आगे रखकर प्रथ्वीका पालन करने लगे ॥४॥ 
धृतराषसुपातिष्ठद्‌ विदुरः संजयस्तथा । 
वेश्यापुत्रश्च मेधावी युयुत्खः करूसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुरशरेष्ठ ! विदुर, संजय तथा वेश्यापुत्र मेधार्की युयुत्सु 
ये लोग सदा धृतराष्टकी सेवामे उपस्थित रहते थे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवाः सर्वकायीणि सम्पृच्छन्ति स्म तं चपम्‌। 
चक्रस्तेनाभ्ययुज्ञाता वषोणि दशा पञ्च च॥ ६ ॥ 
पाण्डवलोग सभी का्यमिं राजा धरृतराष्ट्की सलाह पूछा 
करते थे ओर उनकी आज्ञा केकर प्रत्येक कायं करते थे। 
इश्च तरह उन्होने पद्रह वर्षोतक राज्यका शासन किया ॥६॥ 
सदा हि गत्वा ते वीराः पयुंपासन्त तं खपम्‌ । 
पादाभिवादनं त्वा धमेराजमते स्थिताः ॥ ७ ॥ 
वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष््के पास जा उनके 
चरणेमि प्रणाम करके कुछ काकतक्र उनकी सेवामे तरेठे रहते 
ये ओर सदा घम॑राज युधिष्िरकी आज्ञाके अधीन रहते थे ॥ 
ते मूर्धि समुपाघ्राताः स्वैकायोणि चक्रिरे । 
कुन्तिभोजखुता चैव गान्धारीमन्ववतंत ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पाण्डरवोका मस्तक सूधकर जब 
उन्हे जानकी आज्ञा देते, त्र वे आकर सव्र काथं क्रिया करत 
थे । कुन्तीदेत्री भी सदा गान्ध।रीक्री सेवामे ख्गी रहत थी ॥ 
द्रोपदी च खुभद्रा च याश्चान्याः पाण्डवखियः। 
समां ध्तिमवतत॑न्त तयोः श्वश्रवो्यथाविधि ॥ ९ ॥ 
द्रौपदी सभद्रा तथा पाण्डवो अन्य खिर्थो भी ङुन्ती 
ओर गान्धारी दोनो सासुओंकी समान भावसे विधिवत्‌ 
सेवा किया करती थी ॥ ९ ॥ 
शयनानि महार्हाणि वासांस्याभरणानि च । 
राज्ाहीणि च सवीणि भक््यभोज्यान्यनेकडशाः ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिरो मारा धृतराष्टेऽभ्युपाहरत्‌ । 
तथैव न्ती गान्धार्या युख्डत्तिमबतंत ॥ ११॥ 





६२८७ 


श्रीमहाभारते 


[ आधरमवासिकपर्बणि 








महाराज | राजा युधिष्ठिर बहुमूख्य शय्या वल? 
आभूषण तथा राजाके उपभोगमे आने योग्य सवर प्रकारफे 
उत्तम पदां एषं अनेकानेक मक््य, भोज्य पदाथ धृतराष्टको 
अपण किया करते थे । इसी प्रकार कुन्तीदेवी भी अपनी 
सासकी भोति गान्धारीकी परिचर्या किया करती थीं ॥ 
विदुरः संजयश्चैव युयुतेखदचैव कौरव । 
उपासते स तं वृद्धं हतपुत्रं जनाधिपम्‌ ॥ १२॥ 
ङुखनन्दन | जिनके पुत्र मारे गये थे, उन बृदे राजा 
धृतराष्टकी विदुर, संजय ओर युयुर्घु- ये तीनो सदा सेवा 
करते रहते थे ॥ १२॥ 
ह्या दोणस्य यश्चाखीद्‌ दयितो ब्राह्मणो महान्‌ । 
ख च तस्मिन्‌ महेष्वासः कृपः समभवत्‌ तदा ॥ १२॥ 
दरोणाचा्यके प्रिय साले महान्‌ ब्राह्मण महाधनुधैर पाच्यं 
तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्रे ही पास रहते थे॥ १३॥ 
व्यासश्च भगवान्‌ नित्यमासांचक्रे नुपेण ह । 
कथाः कु्व॑न्‌ ` पुराणिर्देवर्षिपितरक्षसाम्‌ ॥ १४॥ 
पुरातन ऋषि भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर बैठते ओर उन देवर्धि, पितर तथा राक्षसोकी कथात 
सुनाया करते ये ॥ १४ ॥ 
धर्मयुक्तानि कायोणि व्यवहारान्वितानि च । 
श्च॒तराष्टाभ्ययुक्ञातो विदुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्की आज्ञासे विदुरजी उनके समस्त धार्िक ओर 
व्यावहारिक कायं करते-कराते थे ॥ १५॥ 
सामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कायाणि सखुबहन्यपि । 
प्राप्यन्तेऽथः खुलघुभिः खुनयाद्‌ विदुरस्य वे ॥ १६॥ 
विदुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके बहुतेरे प्रिय 
कायं थोडे ख्चमे ही सामन्तो ( सीमावरतीं राजाओं ) से सिद्ध 
हो जाया करते थे ॥ १६ ॥ 
अकरोद्‌ बन्धमोक्षं च वध्यानां मोक्षणं तथा । 
न च धमम॑खुतो राज! कदाचित्‌ करिचिद्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
। वे कदियोको केदसे छुटकारा दे देते ओर वधके योग्य 
मनुरष्योको मी प्राणदान देकर छोड़ देते धे; किंतु धर्मपुत्र 
, राजा युधिष्ठिर इसके छथि उनसे कभी कुछ कहते 
, नदी ये ॥ १७॥ 
विह्ारया्राखु पुनः करुरजो युधिष्ठिरः । 
.खवौन्‌ कामान्‌ महातेजाः पद्दावम्बिकासुते ॥ १८ ॥ 
महातेजखी कुरुराज युधिष्टिर बिहार ओर यात्राके 
अवसरयोपर राजा धृतराष्को समस्त मनोवाञ्छित वस्वु्ओकी 
सुविधा देते ये ॥ १८ ॥ 
, आरालिकाः सूपकारा रागलाण्डविकास्तथा । 
उपाविष्ठन्त राजानं धतरा यथा पुरा ॥ १९ ॥ 
च 








राजा धृतराष्टकी सेवामे पहटेकी दी माति उक्त अवरे 
प्र भी रसोईके कामम निपुण आरालिक, सूपकार जीर 
रागखाण्डविकं मौजूद रहते थे ॥ १९॥ 0 
वासांसि च महाद्छणि मास्यानि विविधानि च । †‡' 
उपाजहयेथान्यायं धृतराष्टस्य पाण्डवाः ॥ २०॥ 
पाण्डवलोग धृ तरा्टको यथोचित रूपसे बहुमूर्य वलन 
ओर नाना प्रकारकी माल भट करते थे ॥ २० ॥ 
बैरेयकाणि मांसानि पानकानि रुघूनि च । 
चित्रान्‌ भक्ष्यविकारंश्च चकरुस्तस्य यथा पुरा ॥ २१ ॥ 
वे उनकी सेवामे पहटेकी दी भोति सुखभोगप्रद फलके 
गूदे; इस्के पानक ( मीठे शर्ब॑त ) ओर अन्यान्य विचित्र 
प्रकारके भोजन प्रस्तुत करते थे ॥ २१॥ | 
ये चापि पृथिवीपाखाः खमाजग्भरुस्ततस्ततः ।::;;: 
उपातिष्ठन्त ते स्वँ कोरवेन्द्रं यथा पुरा ॥ २२॥ 
भिन्न-मिन्न दशसि जो-जो भूपार वर्ह पधारते `ओः वे 
सतर पदलटेकी ही मति कौरवराज धृतराष्ट्की सेवामे उप्रशित 
होते थे ॥ २२॥ : 
कुन्ती च द्रौपदी चैव सात्वती च यशाखिनी ।1;1 
उलूपी नागकन्या च देवी चिचाङ्गदा तथा ॥ २३॥ 
ध॒ष्टकेतोश्च भगिनी जरासंधसता तथा । 
पत्चान्याश्च बह्वयो वे योषितः पुरुषषंभ ॥:२४॥ 
किकराः पयुंपातिष्ठन्‌ सबोः खुबरुजां तथा । 
पुरषप्रवर | कुन्ती; द्रोपदी यशखिनी सुभद्रा ताग 
कन्या उद्पी, देवी चितराज्गदाः धृष्टकेतुकी बहिन तथा जरा- 
संषकी पुतरी-ये तथा कुरुडुल्करी दूसरी बहुत-सी चिरया 
दासीकी भोति सुत्ररुपु्री गान्धारीकी सेवामे लगी रहती थी ॥ 
यथा पु्वियुक्तोऽयं न किंचिद्‌ दुःखमाप्रयात्‌॥ २५॥ 
इति तनन्वशाद्‌ श्चातृ्‌ नित्यमेव युधिष्ठिरः । 
राजा युधिष्ठिर सदा माइर्योको यह उपदेश देते थ 
कि बन्धुम | तम एसा वर्तव करो, जिसे अपने पुत्रीति 
व्रिुडे हए इन राजा धृतराष्ट्रको क्रिंचिन्मात्र मी ` दुभ्ल 
न प्राप्त हीः ॥ २५९ ॥ 
एवं ते धममेयाजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत्‌ ॥ २६॥ 
सविरोषमवतेन्त भीममेकं तदा विना। 
धर्म॑राजका य सार्थक वचन सुनकर भीमतेनको छोड़ 


१. “अरा, नामक शखसे काटकर बनाये लानेके कारण साग 
भाजी आदिकषो “अराल, कंते है । उसकरो सन्दर रीतिसे-ैार 
करनेवारे रसेोश्ये भारािक' कटकाते हे।२. दाक आदि नन्त 
सामान्यतः सभी रमोश्योको पदकार कते हे । २. पीप, सोठ 
जौर चीनी मिलाकर भूंःरका , रसा तैयार करनेवाके.; सोष्वे 
(्ागखाण्डविकः कहकाते है| 








आथमवासपवं ] 


द्वितीयो ऽध्यायः 
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अन्य समी माई धृतराष्टूका विरेष 
क्रते थे ॥ २६२ ॥ 

न॒हि तत्‌ तस्य वीरस्य हद्यादपसर्पति । 
धृतरष्टस्य दुवुंद्'या यद्‌ वृत्तं यतकारितम्‌ ॥ २७॥ 


. आदर-सत्कार 


वीरवर भीमलेनके हृदयते कमी मी यह बात दूर नही 
दोती थी कि जूएके समय जो कुछ मी अनर्थं हुमा यथा, 
वह्‌ धृतराष्टकी ही खोरी बुद्धिका परिणाम या ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवंणि आश्रमवासपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवािकप्लके अन्तगतं आश्रमवासपर्बमे पहरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 
पाण्डवोंका धृतरा ओर गान्धारीके अनुकूल वर्ताव 


दैश्चम्प्रयनं उवाच 


एवं सम्पूजितो राजा पाण्डवेरम्बिकासखुतः। 
विजहार यथापूरसृषिभिः पयुंपासितः॥ १ ॥ 
= वैशस्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार 

पाण्डववोषे मलीर्भोति सम्मानित हो अम्बिकानन्दन राजा 
धृतराष्र पूववत्‌ ऋ षि्योकरे साथ गोष्ठी-सुखका अनुभव करते 
हुए वरहो सानन्द निवास करने ल्गे ॥ १॥ 
बहयदेया्रहारश्च प्रददौ स रूदढः 
तच्च कुन्तीसुतो राजा सर्वमेवान्वपद्यत ॥ २ ॥ 

कुख्ुखके स्वामी महाराज धृतरा्ट ब्राह्र्णोको देनेयोग्य 
अग्रहार ( माफी जमीन) देते थे ओर कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर सभी कारयमि उन्हे सहयोग देते थे ॥ २ ॥ 
आनरशंस्यपये राजा भीवमाणो युधिष्ठिरः। 
उवाच स तद्रा आ्रावृनमा्त्याश्च महीपतिः॥ २ ॥ 
मया ` चैव भवद्धिश्च मान्य एष नराधिपः । 
निदेरो धृतराष्टस्य यस्तिष्ठति स मे खुहत्‌ ॥ ७ ॥ 
विपरीतश्च मे राघु्िंयस्यश्च भवेन्नरः। 

राजा युधिष्ठिर बड़े दया थे । वे सदा प्र्न्न रहकर 
अपने भाहौ ओर मन्तरियोसे कहा करते थे कि ये राजा 
भृता मेरे ओर आपरोगोके मननीय है । जो इनकी 
आश्ञाके अधीन रहता दैः वही मेरा दद्‌ दै । विपरीत 
आचरण करनेवाला मेरा शत्रु दै । वह मेरे दण्डका भागी 
होगा ॥ ३-४२ ॥ ॥ 
पितबृत्तेषु चाः पुराणां आद्धकमणि ॥ ५ ॥ 
खुद्दा चैव सवषां यावदस्य चिक्षितम्‌ । 

८वपिता आदिकी क्वाह तिथियोपर तथा पुत्रों ओर 
समस्त सुददोके श्राद्धकर्म राजा धृतराष्ट्र जितना घन खच 
करना चारे, वह सब इन्द मिलना चाहियेः ॥ ५३ ॥ 
ततः स राजा करव्यो धतगाष्टो महामनाः ॥ £ ॥ 
बहणेभ्यो यथायो ददौ वित्तान्यनेकशः । 
धमराजश्च भीमश्च सव्यसाची यमावपि ॥ ७ ॥ 


तत्‌ स्व॑मन्ववतन्त तस्य प्रियचिकीर्षया । 


तदनन्तर महामना कुरुकुलनन्दन राजा धृतरा्ट् उक्त 
अवसरोपर सुयोग्य ब्राह््णोको बारंबार प्रचुर घनका दान 
करते थे । धम॑राज युधिष्ठिरः भीमसेन, सन्यसाची अर्जुन 
ओर नकुरु-खददेव मी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सव 
कारयोमि उनका खाय देते ये ॥ ६-७३॥ 
कथं जु राजा चृद्धः स पुत्रपौत्रवधार्धिवः॥ ८ ॥ 
शोकमस्सत्छृतं धराप्य न भ्रियेतेति चिन्त्यते । 

उन्द ुदा इख वातकी चिन्ता बनी रहती थी कि पुत्र- 
पोोकि वधस पीडित हए वृदे राजा धृतरा इमारी ओरे 
ओक पाकर कीं अपने प्राण न व्याग देः ॥ ८३ ॥ 
यावद्धि करवीरस्य जीवत्पुजस्य वै खुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
वभूव तदवाप्नोति भोगाश्चेति व्यवस्थिताः। 

अपने पुर्रोकी जीवितावस्थामें कुरुवीर ध्रतराष्टको जितने 
खख ओर भोग प्रात येः वे अव भी उन्द मिते रहे 
इसके लिये पाण्डवेन पूरी व्यवस्था की थी ॥ ९३ ॥ 
ततस्ते सहिताः पञ्च श्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १० ॥ 
तथारीखाः समातस्थुध्र॑तराषटस्य शरासने । 

इस प्रकारके शीर ओर बर्तावसे युक्त होकर वे पाचों 
माई पाण्डव एक साय धृतराकी आज्ञाके अषीन रहते 
थे ॥ १०२ ॥ 
धृतराटश्च तान्‌ सवोन्‌ विनीतान्‌ नियमे खितान्‌॥११॥ 
शिष्यदृत्ति = समापन्नान्‌ गुरुवत्‌ परत्यपद्यत । 

धृतराष्र भी उन सबको परम विनीतः अपनी आजञाके 
अनुखार चलनेवाठे ओर शिष्य-मावसे सेवामे संख्गन जानकर 
पिताकी भाति उनले स्नेह रखते ये ॥ १९९ ॥ 
गान्धारी चेव पुत्राणां विविधैः आाद्धकमभिः ॥ १२॥ 
आनच्रुण्यमगमत्‌ कामान्‌ विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य सा। 

गान्धारी देवीने भी अपने पुक्ोके निमित्त नाना प्रकारके 
भाद्धकमका अनुष्ठान करके बारणोको उनकी इच्छाके 
अनुसार षन दान क्रिया ओर देषा करके बे पुरक छणसे 
मुक्त हो गवी ॥ १२६ ॥ 


~" अद्धि 
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एवं धर्मभृतां श्ेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
आ्राठभिःसहितो धीमान्‌ पूजयामास तं दपम्‌ । 
इस प्रकार धर्मात्माओमि श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भादयोके साथ रहकर सदा राजा धृतराष्रका आदरः 
सत्कार करते रहते थे ॥ १३९ ॥ 
स राजा खमहातेजा बद्धः कुरखुकुरोद्वहः ॥ १४ ॥ 
न ददश तदा किचिद्प्रियं पाण्डुनन्दने । 
कुख्ङकुखशिरोमणि मदातेजखवी वृदे राजा धृतराष्टने 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कोई एसा बरताव नहीं देखा, जो 
उनके मनको अग्रिय क्गनेवाढा हो ॥ १८९ ॥ 
वतंमानेषु सद्च्रत्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १५॥ 
प्ीतिमानभवद्‌ राजा धुतरा्टोऽम्विकाखतः। 
महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बरताव करते थे; इसल्यि 
अभ्बिकानन्दन राजा धृतराष्र उनके ऊपर ब्रहुत प्रसन्न 
रहते थे ॥ १५१ ॥ 
सौबलेयी च गान्धारी पु्शोकमपास्य तम्‌ ॥ १६॥ 
सदेव प्रीतिमत्यासीत्‌ तनयेषु निजेष्विव । 
सुबरल्पुत्री गान्धारी मी अपने पुत्नौका श्नोक छोडकर 
पाण्डवोपर सदा अपने सगे पुर्वरोके समान प्रेम करती 
थीं॥ १ ६९ ॥ 
प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाभ्रियाणि कुरुदहः ॥ ६७॥ 
वेचिव्वीयं नरपतौ समाचरत वीर्यान्‌ । 
पराक्रमी कुरख्कुखतिल्कर राजा युधिष्ठिर महाराज 
धरृतराष्का सदा प्रिय ही करते येः अप्रिय नदीं करते थे ॥ 
यद्‌ यद्‌ न्रूते च किचित्‌ स ध्रतराष्टो जनाधिपः॥ ६८ ॥ 
गुर वा छघु वा कायं गान्धारी च तपखिनी । 
तं स राज! महाराज पाण्डवानां धुरंधरः ॥ १९ ॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्‌ तदका्पीत्‌ परवीरहा । 
महाराज | राजा धृतरा योर तपस्िनी गान्धारी देवी 
येदोर्नोजो कोई भी छोटा यावड़ा कार्यं करनेके चयि 
कहते, पाण्डवधुरन्धर शतुसूदन राजा युधिष्ठिर उनके उष 
अदिशको सादर शिरोधायं करके वह सारा कार्थं पूर्णं करते 
ये ॥ १८-१९३ ॥ 
तेन तस्याभवत्‌ श्रीतो चृत्तेन स. नराधिपः ॥ २०॥ 
अन्वतप्यत संस्खत्य पुं तं मन्दचेतसम्‌ । 
उनके उख वर्तावसे राजा धृतरा सदा प्रसन्न रहते ओर 
अपने उस मन्दबुद्धि दुयोषनको याद करके पछतायां 
करते ये ॥ २०३ ॥ 


सद्‌ा च प्रातरट्थाय कृतजप्यः शुचिरपः ॥ २१९ ॥ . 


आस्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्‌ । 
भ्रतिदिन खेर उठकर स्नान-सभ्या एवं गायत्रीजप कर 
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श्रीमहाभारते 
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ठेनेके पश्चात्‌ पवित्र हए राजा धृरृतराष् चदा पाण्डर्वोको 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते थे ॥ २१२ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्याथ हत्वा चेव हुतदशनम्‌॥ २२॥ 
आयूंषि पाण्डुपु्राणामाश्ंसत नराधिपः । 
ब्राह्मणेति स्स्तिवाचन कराकर अग्निम हवन करनेके ` 
पश्चात्‌ राजा धृतराष् सदा यह शुभकामना करते येकि 
पाण्डवौकी आयु वरदे ॥ २२३ ॥ 
नतां प्रीति परामाप पुरेभ्यः स कुरूद्वहः ॥ २३॥ 
यां प्रीति पाण्डुपुत्रेभ्यः सदावाप नराधिपः । 
राजा धृतराटको सदा पाण्डर्वोक्रे वर्तावसे जितनी 
प्रतन्नता होती थी, उतनी उच्छृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुर्रोसे 
भी कमी प्राप्त नदीं हई थी ॥ २३२ ॥ 
ब्राह्मणानां यथाचृत्तः क्षचिपाणां यथाविधः ॥ २४॥ 
तथा विर्‌शद्रसंघानामभवत्‌ सख प्रियस्तद्‌ा । 
युधिष्ठिर ब्राह्मणो ओर क्षत्रियोके साथ जेसा सदुवर्ताव 
करते ये, वेसा ही वैद्यो ओर चु्रोके साथ मी कसतेये। 
इसल्यि वे उन दिनो सवके प्रिय दहो गये ये॥ २४१ 
यच्च किचित्‌ तद्‌ पापं ध्रतराष्ट््ुतैः कृतम्‌ ॥ २५॥ 
अकृत्वा हदि तत्‌ पपं तं व्रं सोऽस्ववतंत । 
घृतराष्टूके पुने उनके साथजो कुक बुराई की थीः 


उसे अपने हृदयमे यान न देकर वे युधिष्ठिर राजा धृतराष्टः 


क्री सेवामे संकग्न रहते थे ॥ २५२ ॥ 
यश्च कशिन्लरः किचिदधियं घास्बिकासुते ॥ २६॥ 
कुरुते द्वेष्यतामेति ख कौन्तेयस्य धीमतः । 

जो कोई मनुष्य राजा धृतराष्का थोडा भी अप्रिय 
कर देता, वह बुद्धिमान्‌ कुन्तीकरुमार युधिष्डिरके दवेधका 
पात्र वन जाता या ॥ २६ ॥ 
न राज्ञो ध्रुतराष्टस्य न च दु्धधनस्य यै ॥ २७॥ 
उवाच दुष्कृतं कश्चिद्‌ युधिष्ठिरभयान्नरः 1 

युधिष्ठिरे भयसे कोई मी मनुष्य कभी राजा धृतरा 
ओर दु्यौधनके ऊुकृत्योकी चर्या नदीं करता था ॥ २७९ ॥ 
धृत्या तो नरेन्द्रः स गान्धारी चिदधुरस्तथा ॥ २८॥ 
शोचेन चाजातशोनं तु भीमस्य राञुहन्‌ । 

शनुसूदन जनमेजय ! राजा धृतरा, गान्धारी ओर 
विदुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके पयं ओर शद्ध व्यवहारे विशेष 
प्रसन्न थे? किंतु भीमसेनके बर्तावसे उन्दं संतोष नदीं था॥ 
अन्वबतंत भीमोऽपि निश्चित धर्मजं खपम्‌ ॥ २९॥ 
ध्रतराष्टं च सम्प्रेश्य सदा भवति दुमेनाः 

यद्यपि भामेन मी दद्‌ निश्चयके साय युधिष्ठिरे दी 
पथका अनुसरण करते थे, तथापि धृतराष्को देखकर उनके 
मनमे सदां दी दुर्भावना जाग उठती थी ॥ २९३ ॥ 











आभ्रमवासप् ] 


राजानमनुबतंनतं धमेपुत्रममिवहा । 
अन्वधतेत कौरव्यो हृदयेन पराङ्मुखः ॥ ३० ॥ 


धर्मपुत्र रजा युधिष्ठिरो धृतये अनकक वर्ताव 


ततीयो ऽध्यायः 


करते देल रशानरुसूदन कुरुनन्दन भीमसेन खयं मी ऊपरसे 
उनक्रा अनुत्तरण ही करते थे, तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र 
विमुख ही रहता था ॥ ३० ॥ 


इति श्रोमहाारते आश्रमवासिक पर्वणि आश्रमवासपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


र भरकर श्रोमहामार्त आश्रमवातिकप्वके अन्तर्गत अःश्रमवासपर्वमे दूसरा अध्यायः पूरा हु ॥ २ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः ` 
राजा धृतराषका शान्धारीके साथ वनम जानेके रिये उच्योम एवं युधिष्डिरसे अजुमति 
देनेके श्य असुरोध तथा युधिष्टिर ओर इन्ती आदिका दुखी होना 


वद्यस्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य यपते्यांधनपितुस्तदा । 
नान्तरं ददश्ू रज्ये पुरूषाः प्रणयं प्रति ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ --जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
ओर धृतराष्टमे जो पारस्परिक प्रेम था, उसमे राच्यके लोगेन 
कमी कोई अन्तर नदीं देवा ॥ १॥ 
यद्‌! तु कोरवो राजा पुरं सस्मार दुर्मतिम्‌ । 
तदा भीमं हदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! परंतु वे कुर्षंशी राजा धृतराष्र जब्र अधने 
दुद्धि पुत्र दुर्योधनका सरण करते ये, तव मन-ही-मन 
मीमसेनका अनिष्ट-चिन्तन किया करते थे ॥ २ ॥ 
तथेव भीमसेनोऽपि धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 
नामषेयत राजेन्द्र॒ सदेव टवद्धदा ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | उवी प्रकार मीपपेन मी सदा दी राजा 
धृतराष्टरके प्रति अपने मनम दुर्मावना रखते थे । वे कभी 
उन क्षमा नहीं कर पते थे ॥ ३॥ 
अप्रकारान्यपरियाणि चकारास्य बरुकोवरः । 
आज्ञां प्रत्यहरचापि कतक्षः पुरुषेः सदा ॥ £ ॥ 
भीमसेन गुप्त रीतिसे धृतराष्को अप्रिय ख्गनेवाे काम 
करिया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किय हए कृतज्ञ 
पुरुषोति उनकी आज्ञा भी भङ्ग करा दिया करते थे ॥ ४॥ 
स्मरन्‌ दुर्मम्बितं तस्य बृन्तान्यप्यस्य कानिचित्‌। 
अथ भीमः सुहन्मध्ये बाहर तथाकरोत्‌ ॥ ५॥ 
संश्रवे ध्रुतराष्टस्य रान्धायाश्चाप्यमषणः। 
स्मृत्वा दुधोधनं शं कणदुःदासनावपि ॥ ६ ॥ 
प्रोवाचेदं खुखंर्धो भीमः स परुष वच, । ॥ 
राजा धृतराषटकी जो दुटतपू्णं मन्त्रण हती थं ओर 
तदनुसार ही जो उनके कई दुता हुए थे, उन्हं षदा 
भीमसेन याद्‌ रलते थे । एक दिन अमर्ष भरे हए 
भीमसेने अपने मित्रो बीचमे बारवार अपनी मुजार्भोपर 
ताल ठेका ओर धृतरण्ट एवं गान्धारीको खनाते हए रोष- 


पूर्वक यह कठोर वचन कहा । वे अपने रत्र दुर्योधनः करणं 
ओर दुःशाघनको याद करके ्यो कहने ल्गे- ॥ ५-६९ ॥ 
अन्धस्य नरपतेः पुत्रा मया परिघवाहना ॥ ७ ॥ 
नीता लोकममुं सवे नानाराखाख्रयोधिनः। 

भमि ! मेरी सुजार्णँ परिवकरे समान सद्द दँ । मनि ही 
उस अंधे राजाके समस्त पुत्रको जो नाना प्रकारके अल- 
शच्ञोद्रारा युद्ध करते येः यमलोकका अतिथि 
बनाया है ॥ ८९ ॥ 
इमौ तौ परिघप्रख्यौ युजो मम दुरासदौ ॥ ८ ॥ 
ययोरन्तरमासादय धातंराष्टाः क्षयं गताः। 

'देखोः ये दै मेरे दोनों परिषकरे षमान सुद्‌ एवं दुज॑य 
ब्राहुदण्ड; जिने बीचमे पड़कर धृतराष्टके वेटे पिस 
गये है ॥ ८९ ॥ 
ताविमौ चन्दनेनाक्तौ चन्दनाहौँ च मे अजौ ॥ ९ ॥ 
याभ्यां दुयोधनो नीतः क्षयं ससुतबान्धवः । 

धये मेरी दोनो जाए चन्दनसे चचित एवं चन्दन 
छगानेके ही योग्य है, जिनके द्वारा पूर्वो ओर बन्धु बान्धर्वो- 
सहित राजा दुर्योधन नष्ट कर दिया गयाः ॥ ९३ ॥ 
पताश्चान्याश्च विविधाः शल्यभूता नराधिपः ॥ १० ॥ 
चरृकोदरस्य ता वाचः श्रुत्वा निवेद मागमत्‌। 

वे तथा ओर मी नाना प्रकारकी भीमखेनकी कदी हुई 
कटोर वतिं जो हृदयम कके समान कसक पैदा करनेवाली 
थी राजा धृतराष्ने सुनी । ख॒नकर न्द ब्रा खेद हुआ॥ 
सा च बुद्धिमती देवी कारुपयीयवेदिनी ॥ १९ ॥ 
गान्धारी स्वधमेज्ञा तान्यलीकानि शुशु । 

समयके उर्ट-फेरको समन्लने ओौर समस्त धर्मोको 
जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देबीने भी इन कठोर वचनोंको 
सुना था॥ ११३ ॥ 
ततः पश्चदरो वषं समतीते नराधिपः ॥ ९२ ॥ 
राजा निवंदमापेदे भीमवाग्बाणपीडितः। ` 

उस समयतक उन्हे राजा युधिष्ठिरके आश्नयमे रहते 


६३८८ 
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पद्रह वषं व्यतीत हो चुके थे । प॑द्रहर्वो वं बरीतनेपर भीमसेन- 
क वाम्ब्राणेपि पीडित हुए राजा धृतरा्को खेद एवं वैराग्य 
हुआ ॥ १२३ ॥ 
नान्वबुध्यत तद्‌ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
इवेताण्वो वाथ कुन्ती वा द्रोपदी वा यदाखिनी । 
कुन्तीपुच्न राजा युधिष्ठिरको इस बातकी जानकारी नदीं 
थी । अजन, कुन्ती तथा यशलिनी द्रौपदीको मी इसका 
पता नहीं था ॥ १३२ ॥ 
माद्रीपुजौ च धर्मौ चित्तं तस्यान्ववतंताम्‌ ॥ १४॥ 
रक्षस्तु चित्तं रक्षन्तौ नोचतुः किंचिदप्रियम्‌ । 
धर्मके ज्ञाता माद्री पुत्र नङुक-सहदेव सदा राजा धृतराष्टके 
मनोऽनुकूर ही बर्ताव करते थे । वे उनका मन रखते हुए 
कभी कोई अप्रिय बात नदीं कते ये ॥ १४९ ॥ 
ततः समानयामास धृतराष्टः खद्टज्जनम्‌ ॥ १५॥ 
वाष्पसंदिग्धमत्यथमिदमाह च तान्‌ श्रशम्‌। 
तदनन्तर धृतराष्ने अपने मितरोको बुलवाया ओर नेतरेमिं 
ओष. भरकर अत्यन्त गद्वद्‌ वाणीम इस प्रकार कहा ॥ 
धृतरा उवाच 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा वृत्तः छूरुक्षयः ॥ १६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वमदक्ञातं च कौरवेः। 
श्तराष्ट बोले- मित्रो ! आपलेगोको यह माद्म ही 
है कि कौरववं्का विनाश किष प्रकार हुआ है । समस्त 
कौरव शस बातको जानते दै किमेरे दी अपराधते सारा 
अनर्थं हुआ दै ॥ १६९ ॥ † 
योऽहं दुषटमति मन्दो क्ञातीनां भयवर्धनम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनं कौरवाणामाधिपत्येऽभ्यषेचयम्‌ । 


दर्योधनकी बुद्धिम दुष्टता भरी थी । वह जाति-मादर्योका 
मय बदानेवालर था तो भी मुञ्च मूख॑ने उसे कौर्वोके राज- 
विहाखनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १७१.॥ 
यश्चाहं वासुदेवस्य नाभौषं वाक्यमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 
बध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुम॑तिः। 
पुञस्नेहाभिभूतस्तु हितसुक्तो मनीषिभिः ॥ १९॥ 
मैने वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीङृष्णकी अ्थमरी बातें 
नदीं सुनी । मनीषी पुरन मुञ्चे यह दहितकी बात बतायी 
थी कि इस खोटी बुद्धिवाले पापी दुयोधनको मन्तिर्योसदित 
मार डाला जाय, इमे संखारका दित ह; कितु पुत्रसनेहके 
वशीभूत होकर मैने एेखा नही किया ॥ १८-१९॥ ` 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च । 
पदे पदे भगवता व्यासेन च महात्मना ॥ २०॥ 
` स्ंजयेनाथ गान्धायौ तदिदं तप्यते च माम्‌ । 


विदुर, मीप्मः द्रोणाचायं, कृपाचायं, मदात्मा 
व्यास, संजय ओर गान्धारी देवीने मी मुक्ञे पग-पगपर उचित 
सलाह दी; किंतु मैने किसीकी बात नीं मानी । यह मूल मुञ्चे 
सद्‌ा संताप देती रदती है ॥ २०२९ ॥ 
यच्चाहं पाण्डुपुबेषु गुणवत्छ महात्मसु ॥ २१॥ 
न दृत्तवाञ्धियं दत्तां पिठ्पेतामहीमिमाम्‌ । 

महात्मा पाण्डव गुणवान्‌ द तथापि उनके बाप-दादोकी 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति मी मैने उन्द नदीं दी ॥ २११॥ 
विनाशं पदयमानो हि सर्वराज्ञां गदाच्रजः ॥ २२॥ 
पतच्छरेयस्तु परमममन्यत  जनादेनः। 

समस्त राजाओंका विनारा देखते हए गदाग्रज भगवान्‌ 
श्रीङष्णने यदी परम कल्याणकारी माना कि मै पाण्डर्वोका 
राज्य उन्हे लीय दूँ; परंतु मेँ वेसा नदीं कर सका ॥२२१॥ 
सो ऽहमेतान्यलीकानि निवृत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ 
हृदये शद्यभूतानि धारयामि सहस्रशः । 

इख तरह अपनी की हई हजारो भं मै अपने हदये 
धारण करता ह, जो इस समय कटके समान कसक पैदा 
करती द ॥ २३९ ॥ 
विरोषतस्तु पदयामि ववं पञ्चदरोऽद् वै ॥ २४॥ 
अस्य पापस्य शुद्धयथं नियतोऽसि खुदुमेतिः। 

विशेषतः पंद्रह वर्षमे आज मुञ्च दुर्ुद्धिकी अषि खडी 
है ओर. अव म इस पापकी शदिके खयि नियमका पालन 
करने र्गा हू ॥ २४३ ॥ 
चतुथं नियते काटे कदाचिदपि चाष्टमे ॥ २५॥ 
ठष्णाविनयनं भुञ्जे गान्धारी वेद तन्मम । 
करोत्याहार मिति मां सवैः परिजनः सद्‌ ॥ २६॥ 

कभी चौथे समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर ) ओर कमी 
आवे समय अर्थात्‌ चार दिनपर केव भूखकी.आग 
बुञ्चानेके चयि मे थोड़ा-घा आहार करता ह । मेरे इस 
नियमको केवल गान्धारी देवी जानती दै । अन्य स्र लोगो. 
को यही माद्म है किँ प्रतिदिन परा भोजन करतार ॥ 
युधिष्ठिरभयादेति शशं तप्यति पाण्डवः। 
भूमो शये जप्यपरो ` दरभेष्वजिनसंवृतः ॥ २७॥ 
नियमव्यपदेरोन गान्धारी च यदशखिनी । 

लोग युधिष्ठिरे भयसे मेरे पास आते ई । पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर भुस्ने आराम देनेके छिथ अत्यन्त चिन्तित रहते द। 
मै ओर यशखिनी गान्धारी दोनों नियम-पाछनके व्याजे 
मृगचम पहन कुयानपर व्रैठकर मन्त्रय करते ओर भूमिः 
पर सेते द ॥ २७२ ॥ 
हतं शतं तु पुराणां ययोयुदधेऽपलायिनाम्‌ ॥ २८॥ 
नानुतप्यामि तच्चाहं क्षजधरम हि ते विदुः । 
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धि दोनो युद पी न दिखानेवाे सौ पुत्र मारे 
गेवे हु उनके स्थिव दुः्ल नही है; गरयोकि ३ 
क्षत्रिय धर्मको जानते थे ( ओर उसीके अनुसार उन्होने 
युद्धम प्राणत्याग किया है ) ॥ २८१ ॥ 

इत्युक्त्वा धर्मराजानमभ्यभाषत कौरवः ॥ २९॥ 
भद्रं॑ते यादवीमातर्वचद्चेदं निवोध मे। 

अपने सुदि एेसा कहकर धृतरा राजा युधिष्ठिरे 
बोले कुन्तीनन्दन { तम्हाया कल्याण हो । तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९१ ॥ 
खखमस्म्युषितः पु त्वया खुपरिपाछितः ॥ ३०॥ 
महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुनः। 

धेया | तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर मै य्ह बड़े सुखसे 
रश द्र । मैने बड़े-बड़े दान दिये है जर वारंवार शराद्धक्मो- 
का अनुष्ठान करियाहै ॥ ३०२ ॥ 
प्रष्टं च यया पुत्र पुण्यं चीणं यथावलम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
गान्धासै हतपुत्रेयं धे्येणोदीक्षते च माम्‌। 

“पुर ! जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया दहै ओर जिसके सौ पुत्र मारे गये दै, वदी 
यह गान्धारीदेवी वेर्यपूर्वक मेरी देख-भार करती है ॥ 
द्रौपद्या हयापकर्तीरस्तव चेदवर्यहारिणः ॥ ३२॥ 
समतीता च्र्वंसास्ते खधर्मेण हता युधि। 

न तेषु प्रतिकर्तव्यं पर्यामि छुरुनन्दन ॥ २२॥ 

“कुरुनन्दन ! जिन्होने द्रौपदीके साथ अत्याचार कियाः 
तुम्हारे एेशर्यका अपहरण किया, वे कररकर्मी मेरे पतर क्षत्निय- 
चर्मकरे अनुखार युद्धम सारे गये ई । अव्र उनके ल्ि बु 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती दै ॥ २२-२३॥ 
स्व शखभ्रतां लोकान्‌ गतास्तेऽभिमुखं हताः। 
आत्मनस्तु हितं पुण्यं भ्रतिकतंव्यमद् वै ॥ ३४॥ 
गान्धार्यादिैव राजेन्द्र॒ तदनुज्ञातुमर्हसि । 

वे ८ र युद्धम सम्युल मारे गये है, अतः शख्जधारियोको 
मिलनेवाले लोकमि गये ई । राजेनद्र | अब्र तो ुञ्ञे ओर 
गान्धासीदेवीको अपने दहितके ल्यि पवित्र तप करना है 
अतः इसके ल्थि हम अनुमति दो ॥ २६ ॥ 
त्वं त॒ शश्वता शेष्ठः सततं धमबत्सलः ॥ २५॥ 
राजा गुः प्राणश्तां तस्मादेतद्‌ बरवम्यरहम्‌ । 
अनुक्नातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यदम्‌ ॥ ३६॥ 

मिं शरेष्ठ ओर सदा धर्मपर अनुराग 
मौके लिपि गुर्जनकी भाति 
रसा अनुरोध करता ह । 
नेपर म वनको चल 











(तुम शखरघारिय 
रखनेवाछे हो । राजा समसत प्राणियं 
आदरणीय होता है । इसल्ि ठमसे 
बीर | तुम्हारी अनुमति मिक जा 
जाऊंगा ॥ २५-३६ ॥ 
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चीरवट्कलभ्रद्‌ राजन्‌ गान्धाया सहितो ऽनया। 
तवारिषः प्रयुञ्जानो भविष्यामि वनेचरः ॥ ३७ ॥ 
(राजन्‌ | वर्ह मँ चीर ओर वल्करर धारण करके इस 
गान्धारीके साय वने विचरूगा ओर व्ह आशीर्वाद देता 
रहुगा ॥ ३७ ॥ ० 
उचितं नः कटे तात सवषां भरतषंभ । 
पुतरेषवेश्वर्यमाधाय वयसो ऽन्ते वनं दप ॥ ३८॥ 
(तात | भरतश्रेष्ठ नरेदवर | हमारे कुक्के सभी राजाओं- 
के लि यही उचित है कि वे अन्तिम अवसाम पुर््ोको राज्य 
देकर खयं वनम पघारे ॥ ३८ ॥ ` = ` 
तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्‌} ` 
पल्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ध्वीर । वहां मँ वायु पीकर अथवा उपवास करके 
रहूंगा तथा अपनी इस धर्मपत्नीके साथ उत्तम तपस्या करूंगा॥ 
त्वं चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिवो हयसि । “ ˆ 
फकभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा-॥.४० ॥ 
ध्ेटा |. तुम भी उस तपस्याके उत्तम फलके भागी 
बनोगे; क्योंकि त॒म राजा हयो ओर राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाले भले-बुरे समी कर्मोके फलभागी होते ईँ" ॥ ४० ॥ 


युधिष्टिर उवाच. । 
न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दुःखिते छप । 
धिड्ामस्तु खुडुचुद्धि राज्यसक्तं पमादिनम्‌ ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मदाराज ! आप य्ह रहकर इस 
प्रकार दुःख उठा रदे थे ओर मुञ्चे इतकी जानकारी न हो 
सकी, इसल्यि अव यह राज्य शुदे प्रसन्न नहीं रख सकता । 
हाय | मेरी बुद्धि कितनी खराब है १ मुञ्च-जेषे प्रमादी ओर 
राज्यासक्त पुरुषको धिक्कार दै ॥ ४१॥ ˆ > ^ 
योऽहं भवन्तं दुःखात॑सुपवासरूदं शशम्‌। ~ 
जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे खराभिः सह ॥ ७२॥ 
आप दुःखसे आदर ओर उपवा करनेके कारण अत्यन्त 
दुबल होकर परथ्वीपर गयन कर रदे दै तथा भोजनपर भी. 


संयम कर ख्या है ओर भै माद्योसहितं आधंकी ` इस 


अवस्थाका पता ही न पा स्का ॥ ४२॥ 
अहोऽसि वञ्चितो मूढो भवता गूढवुद्धिना । * ” 
विश्वासयित्वा पूवं मां यदिदं दुःखमदनुथाः ॥ ४३ ॥ 
अहो ! आपने अपने विचारोको छिपाकरः मुञ्च मूर्खको 
अबतक धोलेमे दी डा रखा था; क्योकि पटहे मुञ्चे यद 
विश्वास दिलाकर किं मेँ सुखी हू, आप आजतक यह दुःख 
मोगते रदे ॥ ४३ ॥ नत 
किं मे राज्येन भोगेवौ कियक्ेः कि सुखेन बा। ~ 
यस्य मे त्वं महीपा दुःखान्येतान्यवाप्तवानः॥ 8७ ॥ 
महाराज ! इस राज्यसे, इन भोगे, इन यज्ञस अथवा 
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इस सुख-सामग्रीसे मुके क्या लाम हुआ १ जब कि मेरेदही 
पास रक्षकर आपको इतने दुःख उठाने पड़ ॥ ४४ ॥ 


पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेव च । 
अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥ ४५॥ 


जनेश्वर ! आप दुखी होकर जो एेसी बात कह रहे दै? 
इससे मै उप्त समस्त राञ्यको ओर अपनेको भी दुःखित 
समञ्चता द्र ॥ ४५ ॥ 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो गुरूः, 
भवता विप्रहीणा वैक यु तिष्ठामहे वयम्‌ ॥ ४६॥ 
आप दही हमारे पिता; आप दही माता ओर आप दही 
हमारे परम गुरु ह । आपसे विरूग होकर हम करटो रहेंगे ॥ 
ओरसो भवतः पुत्रो युयुत्छख्॑पखत्तम । 
अस्तु राजा महाराज यमन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ ४७॥ 
अहं वनं गमिष्यामि भवान्‌ राज्यं प्ररासतु । 
न मामयशसा दग्धं भूयस्त्वं दग्धुमहंसि ॥ ७८ ॥ 
उषशरेष्ठ ! महाराज ! युयुत्सु आपके ओरस पुत्र दै; ये 
ही राजा हौ अथवा ओर किसको जिसे आप उचित समञ्ते 
हौः राजा वना दया खयं दी इस राञ्यका शासन करं | मेँ 
ही बनको चला जागा । पिताजी । मे पहटेसे ही अपयश्ञ 
की आगमे जर चुका हः अव पुनः आप भीसृन्चेन 
जलाइये ॥ ४७-४८ ॥ 
नाहं राजा भवान्‌ राजा भवतः पर वानहम्‌ । 
कथं गुरं त्वां धर्मक्ञमयक्षातमिहोत्सहे ॥ ४९॥ 
म राजा नहीं, आप ही राजा है । मे तो आपकी आज्ञा- 
के अधीन रहनेवाटा सेवक दँ | आप धर्मके ज्ञाता गुरु है । 
मँ आपको कैसे आक्ञा दे सकता द्र ॥ ४९ ॥ 
न मन्युद्ंदि नः कथित्‌ खुयोधनङ्ृतेऽनघ । 
भवितन्यं तथा तद्धि वयं चान्ये च मोहिताः ॥ ५०॥ 
निष्पाप नरेश! दु्यौधनने जो बु किया दै, उसके ल्यि 
इमारे हृदयमे तनिक भी क्रोध नही है । जो ऊुछ हुआ दै, 


` वसी ही होनहार थी। दम ओर दूसरे लोग उतीसे 


मोदित थे ॥ ५० ॥ 
वयं पुता हि भवतो यथा दुयोधनादयः। 
गान्धारी चेव न्ती च निर्विशेषे मते मम ॥ ५९ ॥ 
जते दुर्योधन आदि आपके पुत्र येः वैसे ही हम मी द । 
मेरे स्यि गान्धारी ओर कुन्तीमे कोई अन्तर नदीं ह ॥५१॥ 
स मां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि । 
पृष्ठतस्त्वनुयास्यामि सत्यमात्मानमालमे ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | यदि आप मुञ्चे छोड़कर च्छे जा्येगेतोमें 
अपनी वौगन्ध खाकर सव्य कदता ह्रूँ क्रि मै मी आपके 
(4 पीठे चल दूंगा ॥ ५२ ॥ 
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इयं हि वसुसम्पूणी मही सागरमेखला । 
भवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आपके स्याग देनेपर यह धन-घान्यसे परिपृणं ससुद्रसे 
ध्रिरी हुई सारी पए्रथ्वीका राज्य भी मुञ्चे प्रसन्न नहीं 
रख सकता ॥ ५२ ॥ 
भवद्ीयमिक्ं सर्वं शिरसा त्वां प्रसादये । 
त्वदधीना स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५४॥ 
राजेन्द्र ! य सव कुक आपका दै । मै आपके चरणोपर्‌ 
मस्तकं रखकर प्रार्थना करता हू कि आप प्रसन्न हो जाइये । 
इम सवर लोग आपके अधीन दै । आपकी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाद्ये ॥ ५४ ॥ 
भवितव्यमनुप्राप्तो मन्ये त्वं वडुधाधिप। 
दिष्य शुश्रू षमाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो उ्वरम्‌॥५५॥ 
प्वौनाथ | मँ समन्नता हर कि आप भवितव्यताके 
वशम पड़ गये थे । यदि सौभाग्यवश्च भुंञ्चे आपकी सेवाका 
अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिन्तादूर हो 
जायगी ॥ ५५ ॥ 


धृतराष्र उवाच 

तापस्ये मे मनस्तात वतते दख्नन्दन । 
उचितं च ऊुखेऽस्माकमरण्यगमनं पभो ॥ ८६ ॥ 

धृतराष्ट्र बोे--वेटा ! ऊुखनन्दन ! अत्र मेरा मन 
तपस्याम ही छग रहा दै । प्रभो | जीवनकी अन्तिम अवस्थामे 
वनको जाना हमरि दुःलके स्वि उचित मी है ॥ ५६ ॥ 
चिरमस्म्युषितः पुत्र चिरं शुश्रू षितस्त्वया । 
च्रद्धंमामप्यजुज्ञातुमहंसि त्वं नराधिप ॥ ५७॥ 

पुत्र ! नरेश्वर ! मै दीर्धकाुतक तुम्हारे पास रह चुका 
ओर ठमने भी बहुत दिनोतक मेरी सेवाञुश्रूषा की । अव 
मेरी बृद्धावस्था आ गयी | अग्र तो सन्ने वनम जनेकी 
अनुमति देनी दी चाहिये ॥ ५७ ॥ 


वैश्रम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताञ्जलिम्‌ । 
उवाच वचनं राजा धतरा ऽभ्बविक्राुतः ॥ ५८॥ 
संजयं च महात्मानं कृपं चापि महारथम्‌ । 
अयुनेतुमिदेच्छामि भवद्धिवंखुधाधिपम्‌ ॥ ५९॥ 

बेश्रम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! धृतराषटरकी यह बाति 
बुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कपने कगे ओर हाथ जोड़कर 
चुपचाप वैठे रदे । अभ्बिकानन्दन राजा धृतराष्रन उनसे 
उपरक्त बात कहकर महात्मा संजय ओर महारथी कृपाचार्य 
कहा-“मै आपलोगोके द्वारा राजा युधिष्ठिस्को समन्चाना 
चाहता दू" | ५८-५९ ॥ 
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म्खायतेमे मो हीदं मुखं च परिशुष्यति ॥ 
वयसा च प्ररृष्रन वाण््यायामेन चैव ह ॥ ६० ॥ 
“एक तो मेरी बृद्धावखा ओर दूरे बोर्नेका परिश्रम, 
इन कारणेति मेरा जी वरा रदा दै ओर ह सूखा 
जाता दैः ॥ ६० ॥ 
इत्युक्त्वा स तु धमौत्मा वृद्धो राजा कुरूद्रहः। 
गान्धारीं शिश्रिये धीमान्‌ सहसैव गताखुवत्‌॥ ६१ ॥ 
एेसा कषटकर धर्मात्मा वृ राजा कुरुुल्शिरोमणि 
बुद्धिमान्‌ धृतराष्टूने सदसा ही निजीवकी मोति गान्धारीका 
सदाराठे छया ॥ ६१ ॥ 





तं तु ट्टा समालीनं विसं्ञमिव कौरवम्‌ । 
= ८ ८ ल~ 
आर्तिं रजागमत्‌ तीवां कोन्तेयः परवीरहा ॥ ६२ ॥ 
कुशराज धृतरा्को संशाहीन-सा वेगा देख शदुवीरोका 
संहार करनेवाले कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरको बड़ा दुःख 
हमा ॥ ६२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

यस्य॒ नागसहस्रेण शतसंख्येन वै बलम्‌ । 
सोऽयं नारीं व्यपाभित्य रोते रजा गता बत्‌॥ ६२ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--भढ । जिद एक खल हानि 
के समान वरल थाः वे दी ये राजा धूता्र्‌ अनि प्राणहीन-से 
होकर ख्ीका हारा ल्थि सो रद ह ॥ ६३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य खा पुरा । 
चूर्णिता बलवता सखोऽवलामाधितः खियम्‌॥ ६७ ॥ 
` जिन बलवान्‌ नरेशने पहले भीमसेनकी लोहमयी प्रतिमा- 


को नूणै क्र डाला था, त्रे आज अवला नारीकरे सदार 

पड़े द ॥ ६४ ॥ 

धिगस्तु मामधर्महं धिग्‌ बुद्धि धिक्‌ च मे श्चतम्‌। 

यत्ते प्रथिवीपालः रोतेऽवमतथोचितः ॥ ६५ ॥ 
मञ्चे धर्मका कोई ज्ञान नदीं है । मुञ्चे धिकार दै । मेरी 

बुद्धि ओर विद्याकरो मी धिक्रार दै, जिसके कारण ये महाराज 

इस समय अपने लि अयोग्य अवसाम पड़ दए द ॥६५॥ 

अहमप्युपवत्स्यामि यथैवायं गुरम॑म । 

यदि राजान भूङकतेऽयं गान्धारी च यराखिनी॥ ६६ ॥ 
यदि यद्चखिनी गान्धारी देवी ओर राजा धृतराष्र भोजन 

नहीं करते हैँ तो अपने इन गुख्जनोँकी मति मँ भी उपवास 

करूगा ॥ ६६ ॥ 

वेदरम्पायन उवाच 

ततोऽस्य पाणिना राजन्‌ जट शीतेन पाण्डवः । 

उयो सुखं च शनकैः पयंमाजत धवित ॥ ६७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! यह ककर धर्म- 

के ज्ञाता पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने जल्से शीतल किये हुए 

हायते धरृतरा्की छाती ओर यहको धीरे-धीरे पाछा ॥६७॥ 

तेन रत्नौपधिमता पुण्येन च खुगन्धिना। 

पाणिस्परेन राक्ञः खल राजा ज्ञामवाप ह ॥ ६८॥ 
महाराज युधिष्ठिरे रतरौघधिसम्पन्न उस पवित्र एवं 

सुगन्धित कर-स्शंम राजा ध्र तराष्की चेतना लौट आयी ॥६८॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

स्पश मां पाणिना भरूषः परिष्वज च पाण्डव । 

जीवामीवातिसस्परत्‌ तव राजीवरोचन ॥ ६९ ॥ 
श्रतराषटर बोटे-कमल्नवन पाण्डुनन्दन ! तुम फिरसे 

मेरे शरीर अपना हाय केरो ओर सुस्ने छातीते र्गा लो । 

तुम्हरे सुखदायक स्प्शंसे मानो मेरे शरीरमे प्राण आ 

जाते है ॥ ६९ ॥ 

भूधोनं च तवाघ्रातुमिच्छामि मञुजाधिप। 

पाणिभ्यां हि परिस्प्रष्टुं प्रीणनं हि महन्मम ॥ ७० ॥ 
नरेश्वर ! मे तुम्हारा मस्तक सूघना चाहता हूँ ओर 

अपने दोना हायते तुष्दं सं करनेकी इच्छा रखता द्र । 

इशे ञ्चे परम वृति मिल रही दै ॥ ७० ॥ 

अष्टमो ह्यय कारो ऽयमाहारस्य कतस्य मे । 

येनाहं करुशादुंल शक्रोमि न विचेष्टितुम्‌ ॥ ७९१॥ 
पिले दिनो जव मेने भोजन किया था, तसे आज 

यह आबा समय-चौया दिन पूरा हे गया है । कुरभेष्ठ | 

इसीसे शिथिर होकर मे कोई चेष्टा नदीं कर पाता ॥ ७१॥ 

व्यायामश्चायमत्यथं छवस्त्वामभियाचता । 

ततो ग्लानमनास्तात नष्टं इवाभवम्‌ ॥ ७२॥ 


महाभारते 


[ आश्चमवासिकप्णि 


= -------~ 
च्व स्च. 
=-= "~ 


तात ! तुमसे अनुरोध करनेके ल्ि बोरते समय मुञ्चे 
बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ा है । अतः क्षीणशक्ति होकर 
म अचेत-सा हो गया.या ॥७२॥ ` ` । 
, 'तवासतरसप्रख्यं हस्तस्पशचमिमं ` ` प्रभो । 
खब्ध्वा संजीवितोऽस्मीति मन्ये कुरुकुलोद्वह ॥ ७२ ॥ 
प्रमो । तुम्हारे हाथोकां यह स्पशं अमृत-रसके समान 
शीतर एवं सुखद है । कुख्कुलनाय । इसे पाकर मुषे 
नया जीवन आ गया है मेँ टेखा मानता हूं ॥ ७३॥ 
व्चम्पायन उवाच ` 
पवमुक्तस्तु कौन्तेयः पित्रा ज्येष्ठेन भारत । 








परस्परां सवंगरेषु सौदादोत्‌ तं शनेस्तदा ॥ ७४॥ 


वेशम्पायनजी ' कते है--भारत ` अपने. च्येष्ठ 
पितर्य धृतराष्टके एेषा कंहनेपर ऊुंन्तीनन्दनं युधिष्ठिरने 


बड़े स्नेहके साथ उनके समस अरङ्गोपर धीरेधीरे हाय ¦ 


फेरा ॥ ७४ ॥ 
उपलभ्य तत॑ः प्राणान्‌ "धृतराष्टे महीपतिः । 


बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूध्न्यौजिघ्रत पाण्डवंम्‌॥ ७५॥ - 


उनके स्पशसे राजा धरतराष्रके शरीरम मानो नूतन प्राण 
आ गये ओर उन्होने अपनी! दोना सुजांषि युधिष्ठिरको 
छातीसे कूगाकर उनका मस्तक सूषा ॥ ७५॥ 
विदुरादयश्च ते सवं रुख्दु दुःखिता भृशम्‌ । 
अतिदुःखात्‌ तु राजानं नोचुः किचन पाण्डवम्‌॥७६॥ 


यह कर्ण हश्य देखकर व्रिदुर आदि सब लोग अत्यन्त 
दुखी हो रोने कगे । अधिक दुःके कारण वै लोग पाण्डुपुत्र ` 


राजा युधिष्ठिरे ङुछ न बे ॥ ७६॥ ` 

गान्धारी त्वेव ध्मेज्ञा मनसोद्धहती राम्‌ । 
दुःखान्यधास्यद्‌ जन्‌ मेवमित्येव चाव्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 

घम॑को जाननेवाटी गान्धारी अपने मनसे दुःखका बड़ा 

भारी वोश्च ढो रदी थी 1 उसने दुःखोको मनम दी दबा ख्या 
ओर रोते हुए कोसि का-- “देखा न करो॥|:७७ || 
: . इतरास्तु खियःसवाः कुन्त्या सह खुदुःखिंताः 

“ नेैरागतविङ्के्ैः परिवायं स्थिताऽभवन्‌ ॥ ७८॥ 
कुन्तीके साथ कुखकुखकी अन्य खिर्यो भी अत्यन्त दुखी 


दो नेषि ओषु बाती हई उन्दं षेरकंर खड़ी हो गरयी॥७८॥ 


अथात्रवीत्‌ पुनवौक्यं धृतरा युधिष्ठिरम्‌ । 


अयुजानीदि मां `रजंस्तापस्ये भरतषभ ॥७९॥ ` 


दनन्तर धृतरा पुनः युधिष्ठिरे कडा- {राजन्‌ | 
मर्तशरेष्ठ `] मृश्च तपश्याके व्यि अनुमतिं दे दौ ॥ ७९।॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्णि 


% ¢} श्त 








ग्लायते मे मनस्तात भूयो भूयः परजस्पतः। 
नं मामतः परं पुर परि्कषटमिहादंसि ॥ ८०॥ 
^ (तात ! बार-बार बोलनेसे मेरा जी घबराता दै, अतः; 
बेटा ! अब मुञ्चे अधिक कष्ठे न डालो* ॥ ८० ॥ 
तस्िस्तु कौरवेन्द्र तं तथा न्रुवति पाण्डवम्‌ । 
सर्वेषामेव ` योधानामातंनादो महःनभूत्‌ ॥ २१॥ 
कौरव-राज धृतराषटर जव पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरस एसी बात 


` कह रहे थे, उस समय वहां उपलित हए समस्त योद्धा 


महान्‌ आर्तनाद ८ हाहाकार ) करने खगे ॥ ८१ ॥ 

ष्ट्रा छं विवरणं च राजानमतथोचिततम्‌ । -5 

उपवासपरिश्रान्तं त्वगस्थिपरिवारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

धर्म॑पु्ः खपितरं परिष्वज्य महाप्रसुम्‌ । :1 

शोकजं बाप्पसुत्खुज्य पुनवंचनमववीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अपने ताऊ महाप्रभु राजा धृतराष्टको इस प्रकार उपवास 


: करनेके कारण थके हुए दुबल; कान्तिदीन, असिचर्माविष 


ओर अयोग्य.अवस्थामे सित देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर क्षोभ 
जनित आसू बहाते हुए उनसे इस प्रकार बोे--॥८२-८३॥ 


न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं परथिवी तथा । | 


` यथा तव प्रियं राजं्िकीषाीसि परंतप ॥ ८४॥ 


(नरश्े्ठ | मे न तो जीवन चाहता द न परथ्वीका राज्य । 
परंतप नरेश | जिस तरह मी आपका प्रिय हो; वही मै 
करना चाइता हू ॥ ८४ ॥ 4 
यदि चाहमनुग्राह्यो भवतो द्यितोऽपि वा। ¦ 
क्रियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्याम्यहं परम्‌ ॥ ८५॥ 

. “दि आप सृञ्चे अपनी कृपाका पात्र समञ्चते हौ ओर 


यदि मेँ अपका प्रिय हज तोमेरी परार्थनासे इसं समय 


भोजन कीनि । इक्क वाद्‌ मे अगेकी ब।त सोतचंगाः॥८५॥ 
ततोऽव्रवीन्महातेजा धृतराषटो युधिष्ठिरम्‌ । 


- अयुज्ञातस्त्वया पुत्र अुञ्जीयामिति क{(मये ॥ ८६॥ 


तत्र महातेजखवी धरृतरा्ट्ने युधिष्ठिरसे कदा--ध्ेध | तुम 
ञ्चे भने जानेकी अनुमति दे दो तो मै भोजन कठ; यदी 
मेरी इच्छा हैः ॥ ८६ ॥ - 


इति हवति राजेन्द्र श्वर युधिष्ठिरम्‌ । ˆ 


` ऋषिः सत्यवतीपुत्र भ्यासोऽभ्येत्य वचो ऽ्रवीत्‌। ८७ 


` महाराज धृतरा युधिष्ठिरसे ये बातें कह ही रदे थे किं 
सत्यवतीनन्दन महिं व्यासजी . वरह आ पर्वे ओरं इ 
प्रकार कहने खगे ॥ ८७ ॥ 6 


| पवणि आश्रमवासपर्वणि छतराष्रानवेदे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इ रकार प्रोमहामपत आश्रपरतिकपवके.अन्तगत आशरमवासप्दने धृतरा नि्वेदविषयक तीसरा . अध्याय 


पुरा हभ ॥ २ ॥ 


1 


; आध्रमवासपवं ] | 


चतुथोऽष्यायः 


६२९३ 


# चतुर्थोऽध्यायः 
व्याघजीके घञ्न युधिष्ठिरका परतरो बने जानके लिये अद्धमति देना 


व्यास उवाच 

युधिष्ठिर महावाहो ` यथाह कुरुनन्दनः । 

धृतराट्र महतिजास्तत्‌ कुरुष्वाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
व्याजी बोले महाबाहु युषिष्िर ! उुर्कुल्को 

` आनन्दित करनेवाले महातेजखी धृतराष्र जो कु कह रट 

द; उसे ब्रिना विचारे पूरा करो ॥ १॥ 
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अयं हि बद्धो शपतिर्हतपुत्रो विदोषतः। 

नेदं छच्छं चिरतरं सहेदिति मतिर्मम ॥ २ ॥ 
अव ये राजा बुहो ग दैः विशेषतः इनके सभी 

पुतन नष्ट हो चुके दै । मेरा एेा विवास हैकिअबये इस 

कष्टको अधिक कार्तक नदीं सह सङगे ॥ २ ॥ 

गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा करुणवेदिनी । 

पुररोकं महाराज धेयेणोद्रहते शशम्‌ ॥ २ ॥ 


महाराज ! महाभागा गान्धारी परम विदुषी ओर | 


क्रुणाका अनुभव करेवाी ई; इसील्थि ये महान्‌ पुत्रशोक- 
को वैय॑पूर्वक सहती चली आ रही दै ॥ ३ ॥ 
अहमप्येतदेव त्वां व्रवीमि ऊर मे वचः। 
अनुज्ञां रभतां राजा मा बृथेष मरिष्यति ॥ ७ ॥ 
मै भी दुमे यदी कहता दः तुम मेरी वात मानो । 
राजा धृतराषको तुम्हारी ओरसे नमे जानेकी अनुमति 


मिलनी ही चाद्ये, नदीं वो य्ह रदनेते इनकी व्यर्थ मृत्यु 
होगी ॥ ४॥ 


राजषीणां पुराणानामजुयातु गतिं चपः। 
राजर्षाणां हि सवेंषामन्ते वनसुपाश्चरयः ॥ ५ ॥ 
तुम उन्द अवसर दो, जिससे ये नरेश प्राचीन 
राजषिर्योके पथका अनुश्षरण कर सकः । समस्त राजषियेनि 
जीवनके अन्तिम मागमे वनका ही आश्रय ल्या है ॥ ५॥ 
वेम्पायन उवाच 
इत्युक्तः सख तदा राजा व्यासेनाद्भतक्मणा । 
भ्रत्युवाच महातेजा धर्मराजो महामुनिम्‌ ॥ & ॥ 
वैदास्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! अद्ुतकर्मा 
व्याखजीके एेसा कहनेपर महातेजघ्वी धमराज युधिष्ठिरने उन 
महामुनिको इ प्रकार उत्तर दिथा--॥ £ ॥ 
भगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुरुः । 
भगवानस्य राज्यस्य कखस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भगवन्‌ | आप हयी हमरोगोके माननीय ओर आप ही 
हमारे गुरु ई । इख राज्य ओर पुरक परम आधार भी आप 
दी ई॥७॥ 
अहं तु पुत्रो भगवन्‌ पित्रा राजा रुष मे। 
निदेरावतीं च पितुः पुत्रो भवति धम॑तः ॥ < ॥ 
(भगवन्‌ | राजा धृतराष्ट हमारे पिता ओर गुर है । 
धर्मतः पुत्र ही पिताङ्ी आज्ञाके अधीन होता दै । (वह पिताको 
आज्ञा कैसे दे सक्ता दै) ॥ ८ \ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु तं पराह व्यासो वेदविदां वरः । 
युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेव महाकविः ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कते हँ - जनमेजय ! वेदवेत्ताओमिं 
रेष्ठ; मदातेजष्वीः महाज्ञानी व्याषजीने युधिष्ठिरके एेश 
कहनेपर उन्हे खमञ्चाते हुए पुनः इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
पवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
राजायं वृद्धतां पापतः पमाणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
(महाबाहु भरतनन्दन | दम जेखा कहते हो, वेषा ही 
टीक दै तथापि राजा धृतराषट्‌ बूदे हो गये ह ओर अन्तिम 
अवस्थामे सित दै ॥ १० ॥ 
सोऽयं मयाभ्यजुक्षातस्त्वया च पुथिवीपतिः। 
करोतु खमभिप्रायं मास्य विष्नकये भव ॥ ११॥ 
८अतः अब्र ये भूषा मेरी ओर ठभ्डारी अनुमति केकर 
तपस्य द्वारा. अपना मनोरथ सिदध करे । इनके श्म कार्यम 
विध्न न डालो ॥ ११॥ 
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एष शव परो धमो राजर्षीणां युधिष्ठिर । 

समरे वा भवेन्सृत्युवेने वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर ! राजर्धियोका यदी परम ध्म है कि युद्धमे 

अथवा वनम उनकी शासखरक्त विधिपूर्वकं मृत्यु हो ॥ १२॥ 

पिज तु तव राजेन्द्र पाण्डुना पृथिवीक्षिता । 

शिष्यदृत्तेन राजायं गुरुवत्‌ पर्युपासितः ॥ ३॥ 
“राजेनद्र | तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी प्रृतराष्टुको 


गुरूके समान मानकर शिष्यभाक्ते इनकी सेवा की 
थी ॥ १२॥ 
क्रतुभिदेक्षिणावद्धी रलपवेतशोभितेः। 


महद्धिरिष्टं गौभु्ता प्रजाश्च परिपालिताः ॥ १४॥ 
“इन्होने रमय पवतोसे सुशोभित ओर प्रचुर दक्षिणाते 
सम्पन्न अनेक बड़े-बड़े यज्ञ किये है प्र्वीका राज्य भोगा 
है ओर प्रजाका भखीर्मोति पालन किया ३ ॥ १४ ॥ 
पुज्रसंस्थं च विपुरं राज्यं विप्रोषिते त्वयि । 
रयोद्रासमा युक्तं दत्तं च विविधं बसु ॥ १५॥ 
५जव्र तुम वनम चके गये थे; उन दिनो तेरह वर्षो 
अपने पुत्रके अधीन रहनेवाटे विशार राज्यका इन्हनि 
उपमोग किया ओर नाना प्रकारके धन्‌ दिये ह ॥ १५ ॥ 
त्वया चायं नरव्याघ्र गुरुदयुश्र षयानघ । 
आराधितः सत्येन गान्धारी च यराखिनी ॥ १६॥ 
धनिष्पाप नरव्याघ्र | सेवर्कोसदित तुमने भी गुरुसेवाके 
भावे इनकी तथा यश्चखिनी गान्धायी-देवीकरी आराधना की 
दे॥ १६॥ 
अयुजानीहि पितरं समयोऽस्य तपोविधौ । 
न मन्युर्विंयते चास्य खुखष्ष्मोऽपि युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
“अतः तुम अपने पिताक वनम जानेकी अनुमति दे दो; 


इति श्रीमहामारते अश्रमवाषिके पर्वणि आश्रमवासप् 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवाक्षकपवैके अन्तत आश्रमवासपर्वे वपाक आज्ञाबि 





श्रीमहाभारते 
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क्योकि अव इनके तप करनेका समय आया है । युधिष्ठिर | 
इनके मनमे तुम्हारे ऊपर अणुमात्र मी रोष नदी हैः ॥१७॥ 
वैश्नमायन उवाच 
एतावदुक्त्वा वचनमदमान्य च पार्थिवम्‌ । 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ वनम्‌॥ १८॥ 
वेरास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! यो कहकर महरि 
व्यापने राजा युधिष्ठिरको राजी कर लिया ओर "बहुत अच्छा; 
कहकर जव युधिष्ठिरने उनकी आज्ञा खीकार कर खी, तव 
वे वनमे अपने आश्रमपर चले गये ॥ १८ ॥ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्तदा । 
प्रोवाच पितरं वृद्धं मन्दं मन्दभिवानतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ व्य।सके चले जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने 
वृदे ताऊ धृतरष्टूते नम्रतापूर्वंक धीरे-धीरे कदा--॥ १९॥ 
यदाह भगवान्‌ व्यासो यच्चापि भवतो मतम्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर पव च ॥ २०॥ 
युय॒त्खः संजयदचेव तत्करतसम्यहमञ्चसा । 
सवं एव हि मान्या मे करस्य हि हितैषिणः ॥ २१॥ 
ध्पिताजी ! मगवान्‌ व्यासने जो आज्ञा दी है ओर 
आने ओ ङु करनेका निश्चय किया है तथा महान्‌ 
धनुर्धर कृपानाथं, विदुर, युयुत्यु ओर संजय जसा कहे; 
निस्संदेह मेँ वेसा ही करसगा; क्योकि ये सब लोग इतं 
कल्के हितेषी नके कारण मेरे लिगि माननीय ३।२०-२१॥ 
इदं तु थाचे चृपते त्वामहं रिरसखा नतः। 
क्रियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्चमं प्रति ॥ २२॥ 
धतु नरेदवर | इस समय आपके चरेम मश्तक 
छकाकर मे यह प्रार्थना करता ह कि परे भोजन कर 
लीजिये? फिर आश्रमको जाइयेगाः ॥ २२ ॥ 
णि ब्यासानुज्ञायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पक चौथा ऽघ्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
धृतराषके द्वारा युधिष्टिरको राजनीतिका उपदेश 


वेशम्पायन उवाच । 
ततो. राक्ञाभ्यनुज्ञातो धृतराष्टः पतापवान्‌ । 
ययौ . खभवनं राजा गान्धाययुगतस्तदा ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है तदनन्तर जनमेजय ! 
राजा युधिष्ठिरकी अनुमति पाकर प्रतापी राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारीके साथ अपने भवनमें गये ॥ १॥ ` 


भन्दुध्राणगतिधीमान्‌ शच्छरादिव समुद्वहन्‌ । 
पदातिः, स महीपाखो जीणो गजपतिर्यथा ॥ २ ॥ 


उस समय उनकी चलने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हो 
गयी थी । वे द्धमान्‌ भूपाल वृढ हायीकी भति वैदल चलते 
समय वड़ी कठिना्ईसे पैर उठते ये ॥ २ ॥ 
तमन्गचछद्‌ विदुरो विद्वान्‌ सूतश्च संजयः । 
स चापि परमेष्वासः रपः शारद्वतस्तथा ॥ ३ ॥ 

उ समय उनके पीछे-पीछे ज्ञानी विदुरः सारथि संजय 
तथा शरदरानके पुत्र महाधनुधैर कृपाचार्य भी गये ॥ ३॥ 
स. धविदय गं राजन्‌ कतपूवौलिकक्रियः। 
तपयित्वा द्विजशरष्ठानाहारमक्रोत्‌ तदा ॥ ७ ॥ 


| आश्रमवासिकपर्वणि ` 





आध्रमव्‌।सपवं | 


पञ्चमोऽध्यायः 
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बन्‌ 1 क 


राजन्‌ | धरम प्रवेश करके उन्दने ूरवाहकाख्की 
धार्मिक निया पूरी की; पिर श्रेष्ठ बाहर्णोको अन्न 
आदिते तृप्त करके खयं भी भोजन क्तिया | ५ ॥ 
गान्धारी चैव धमशा कुन्त्या सह मनखिनी । 
वधूभिरुपचारेण पूजिताभुङक्त भारत ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन | इती प्रकार धर्मको जाननेवाटी मनछिनी 
गान्धारी देवने भी ढुन्तीऽदित पुच्रवधुओंदवारा विविध 
उपचारोसे पूजित होकर आहार ग्रहण क्रिया ॥ ५ ॥ 
कृताहारः छृताहाराः सवै ते विदुराद्यः। 
पाण्डवाश्च ऊुरुध्रेषठसुपातिष्ठन्त तं नपम्‌ ॥ ६॥ 
कुरश्रेष्ठ राजा धृतराष्टूके भोजन कर छेनेपर पाण्डव 
तथा विदुर आदि स्व लोगेनि भी भोजन किया, फिर 
सव-के-सव्र धृतराष्टूकी सेवा उपसित दए ॥ ६ ॥ 
ततो ऽनवीन्परहाराज ुन्तीपुचसुपहरे । 
निषण्णं पाणिना पृष्टे संस्पृशन्नस्विकासुतः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको 
एकान्तम अपने निकट बैठा जान ्रृतराष्टुने उनकी पीठपर 
हाथ. फेरते हुए कदा--॥ ७ ॥ 





= 
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अप्रमाद्स्त्वया कार्यः सर्वथा ङरुनन्दन । 
अषटङ्ञे राजशादुंल राज्ये धमपुरस्छृते ॥ ८ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजसिंह ! इष आठ अङ्गो राज्यमे 
तुम सदा धर्मको ही आगे रखना ओर इसके सरक्षण ओर 
संचालन कमी किसी तरह मी प्रमाद न करना ॥ ८ ॥ 
तत्त , शक्यं महाराज रश्चितुं पाण्डुनन्दन । _ 
राज्यं धर्मण कौन्तेय विद्धानसि निबोध तत्‌ ॥ ९ ॥ 


„महाराज पाण्डुनन्दन | कुन्तीक्ुमार ! राज्यकी रक्षा 
धमे ही हो सकती है | इ वातकरो तुम खयं भी जानते हो 
तथापि मुञ्षसे भी सुनो ॥ ९ ॥ 
वियाबृद्धान्‌ सदैव त्वमुपासीथा युधिष्ठिर । 
म्रणुयास्ते च यद्‌ बू युः कुरयाङ्चैवाविचास्यन्‌ ॥ १० ॥ 

युधिष्ठिर | विद्याम बदे-चदे विदान्‌ पुरु्षोका सदा 
ही सङ्ग किया करो | वे जो बु करै, उसे ध्यानपूर्वक सुनो 
ओर उसका बिना विचारे पालन करो ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन्‌ पूजयित्वा यथाविधि । 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृच्छेथाः कार्यमात्मनः ॥ ११॥ 

(राजन्‌ | प्रातःकार उठकर उन विद्वर्नोका यथायोग्य 
सत्कार करके कोई कायं उपस्थित होनेपर उनसे अपना 
कर्तव्य पृषो ॥ ११॥ 
ते तु सम्मानिता राजंस्त्वया का्यंहितार्थिना । 
प्रवक्ष्यन्ति हितं तात सवथा तव भारत ॥ १२॥ 

(राजन्‌ |. तात | भरतनन्दन ! अपना हित करनेकी 
इच्छासे तुम्दरे दारा सम्मानित होनेपर वे सर्वथा व॒म्हारे 


` हितकी ही वात बता्यंगे ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियाणि च सवौणि वाजिवत्‌ परिपाख्य । 
हितायैव भविष्यन्ति रक्षितं दविणं यथा ॥ १३॥ 
(जसे सारथि धोड़को कानूमर रता है, उसी प्रकार 
तम सम्पूणं इन्दि्योको अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा 
करो । एसा करनेषे वे इन्दरर्यो सुरक्चित धनकी भति 
भविष्यमे तम्दारे लि निस्चय दी हितकर होंगी ॥ १३ ॥ 
अमात्याजुपधातीतान पिकपेतामहाञ्ड्युचीन्‌। 
दान्तान्‌ कमसु पुण्यांश्च पुण्यान्‌ सर्वेषु योजयेः ॥ १७॥ 
४जो जचि-वृञ्च हुए तथा निष्कपटमावसे काम करनेवाठे 
हो; जो पिता-पितामहोके समयसे काम देखते आ रहे हौ तथा 
जो ब्राहर्मीतरसे शुद्ध, समी ओर जन्म एषं कर्मते भी 
५वित्र ह, रेते मन्तरियोको ही सव्र तरहके उत्तरदायित्व णं 
का्येमिं नियुक्त करना ॥ १४॥ 
चारयेथाश्च सततं च(रैरविदितः परैः । 
परीक्ितेबेहुविधेः सखराटरपरतिवासिभिः ॥ १५॥ 
“जिनकी किकी अवसरपर परीक्षा कर ली गयी हो ओर 
जो अपने ही राउग्रके भीतर निवास करनेवाले हौ, ठेते नेक 
जासूसोको मेजक्र उनके द्र।रा शन्रुओका गु भेद ठेते रहना 
ओर प्रयलपूरवंक एेसी चेश करना; जिससे शत्रु तुम्हारा भेद 
न जान स्के ॥ १५ ॥ 
पुरं च ते सुगुप्तं स्याद्‌ ददप्राकारतोरणम्‌ । 
अद्धाञ्मलकसम्बाधं षटपद्‌ सवतोदिशम्‌ ॥ १६॥ 
(तुम्हारे नगरकी रश्चाका पूणं प्रबन्ध रहना चाद्ये | 


-न्व्य्य्ज्यव्व्य्य्य्यव्य्य्यनज्व्नयय------~~~ 
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उसके चारौ ओरकी दीवार तथा घुख्य द्वार अव्यन्त सुद्द 
होने चाहिये । बीचका सारा नगर ऊँची-ऊँची अद्ालिकार्ओं- 
से भरा होना चाहिये । सव दिशामि छः चदारदीवारिर्यो 
बननी चाद्ये ॥ १६ ॥ 


तस्य द्वाणि स्वणि पयाप्तानि अन्ति च । 
सवतः खुविभक्तानि यन्बेरारक्षितानि च ॥ १७॥ 
(नगरके सभी दरवाजे विस्तृत एवं विशार ह । सब ओर 
उनकी रक्षाके ल्थि यन््रल्गे हौ तथा उन द्वारका विभाग 
खुन्दर ढंगसे सम्पन्न हो ॥ १७ ॥ 
पुरुषेरलमर्थस्ते विदितैः कुलशीटतः। 
आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८ ॥ 
भारत } जिन मनुष्योके कुल ओर शील अच्छी तरह 
ज्ञात हो; उन्दीसि तुम्हे काम टेना चादिये | भोजन आदिके 
अवसरापर सदा तुम्हं आत्मरक्षापर ध्यान देना चाहिये ॥१८॥ 
विहाराहारकालेषु माल्यशय्यासनेषु च। 
खियश्च ते खशुत्ताः स्युवद्धेरापेरधिष्ठिताः ॥ १९॥ 
शछीखबद्धिः कटीनेश्च विद्धद्धिश्च युधिष्ठिर । 
‹आदार-विदारके समय तथा माला पहनने? शय्यापर सोने 
ओर आसर्नोपर बेठनेके समय मी तु्हं सावधानीके साथ 
अपनी रक्षा करनी चाये । युधिष्ठिर ! कुखीनः शीलवान्‌? 
विद्धान्‌; विश्वासपाच्र एवं बद्ध पुरुषोकी अध्यक्षतामे रखकर 
तुम्हे अन्तःपुरकी चिर्योकी रक्षाका सुन्दर प्रवन्ध करना 
चादिये ॥ १९२ ॥ । 
मन्िणदचैव कुर्वीथा द्विजान्‌ विद्याविरारदान्‌॥ २०॥ 
विनीतांश्च कखीनांश्च धमौथकुशलाखजून्‌ । 
तैः साधं मन्जयेथास्त्वं नात्यथं बहुभिः सह ॥ २१॥ 
राजन्‌ | तुम उन्दीं बराह्मणोको अपने मन्त्री बनाओ; जो 
विद्याम प्रवीणः विनयशीर, कुरीनः धर्मं ओर अर्थम कुशल 
तथा सरल खभाववले हों । उन्दीके साय तुम गूढ विष्रयपर 
विचार करो; त्रितु अधिक गोर्गेको खाय लेकर देरतक 
मन्त्रणा नदीं करनी चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
समस्तैरपि च व्यस्ते्व्यपदेरोन केनचित्‌। 
सुखंत्रतं मन्ञग्रहं स्थटं च(रहय मन्त्रयेः ॥ २२॥ 
“सम्पूण मन्त्रियोको अथवा उनमेसे दो-एकको किसी 
कामके बहाने चारो ओरणे धिरे हृ बद कमरेम या खु 
मैदानमे ले जाकर उनके साथ किसी गट विषयपर विचार 
करना ॥ २२ ॥ ५ 


अरण्ये निःशाकाके वा न च राजौ कथंचन । 
चानयाः पश्चिणदचैव ये मजुष्याजुसारिणः ॥ २३ ॥ 
ख्व मन्ज गृहे घज्यौ ये चापि जडपद्गवः। 

जह अधिक घाल-पूस या ्ाङ़ञंलादड्‌ न हो, षे 


अम्ाभारते 
्व्व्नव्व््व्््््् 


[ आश्चमवासिकपुदणि 





जंगल मी युत मन्त्रणा की जा सकती दै; परं रानिके सुमव 
इन खारनमि किसी तरह गुल सलाह नदी करनी चाहिय । 
मनुप्ोका अनुसरण करनेवाले जो वानर ओर पक्षी आदि 
हैः उन स्वकर तथा मूखं एवं प्क मनु्योको भी मन्बरणा- 
गमे नदीं आने देना चादिये ॥ २३२ ॥ + 
मन्जमेदे हि ये दोषा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
न ते शक्याः समाधातुं कथंचिदिति मे मतिः। ` 

शगुस्त मन्वणाके दूखरोपर प्रकट हो जानेसे राजार्भको जो 
संकट प्रास होते दैः उनका किसी तरह समाधान नहीं किया 
जा सकरता-एेसा मेरा विश्वास है ॥ २४२ ॥ 


दोषांश्च मन्त्रभेदस्य नयास्त्वं मन्निमण्डखे ॥ २५॥ 
अभेदे च गुणा राजन्‌ पुनः पुनररिंदम । 

धशानरुदमन नरेश | रुप्त मन्त्रणा फूट जनेपर जो दोष पैदा 
होते दै ओरनपूटनेसे जो लम होते दै, उनको तुम मन्बि- 
मण्डलके समक्ष बारंबार बताते रहना ॥ २५१ ॥ 


पौरजानपदानां च शौचारौचे युधिष्ठिर ॥ २६॥ 
यथा स्याद्‌ विदितं राजंस्तथा कार्यं ुरूद्ह । 
'राजन्‌ | कुरश्रे् युधिष्ठिर ! नगर ओर जनपदके टो्ग- 
का हृदय तुम्हारे प्रति ञदध है या अशुद्धः इख बातका वुगदँ 
जेते भी ज्ञान प्रात दो सके, वैसा उपाय करना ॥ २६१ ॥ 


व्यवहारश्च ते राजन्‌ नित्यमाप्तैरधिष्ठितः ॥ २७॥ 
योज्यस्तुष्टहितै राजन्‌ नित्यं चारैरनुष्टिवः। 
(नरेश्वर ! न्याय करनेके कामपर तुम सदारेषेष्ी 
पुरुषरौको नियुक्तं करना, जो विदवासपाजः संतोषी ओर हितैषी 
ह तथा गुप्तचरौके दवारा सदा उनके कार्योपर दष्ट रखंना ॥ 
परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्ड्येषु भारत ॥ २८॥ 
प्रणयेयुर्यथान्यायं पुरुषास्ते युधिष्ठिर । 
‹भरतनन्दन युधिष्ठिर | तुम्दे एसा विधान बनाना चाये? 
जिससे तुग्दरे नियुक्त कथि हए न्यायाधिकारी पुरूष 
अपराधियेकि अपराधक्री माजराक्रो भलीर्मोति जानकर्‌ जो 
दण्डनीय हौः उन्हे दी उचित दण्ड दं ॥ २८१ ॥ 


आदानल्चयदयेव परदाराभिमरदिनः ॥ २९५॥ 
उभ्रदण्डप्रधनाश्च मिथ्या व्याह।रिणस्तथा। ` 
आक्रोष्ठारश्च लुन्धाश्च हतीरः साहसप्रियाः ॥ २३० ॥ 
सभाविहारमेत्तारो वणौनां च परदूषकाः। ` 
हिरण्यद्ण्ड्या वध्याश्च कर्तव्या देराकालतः ॥ ३१॥ 
“जो दुरोसे धूस ठेनेकी उचि रखते ह, परायी लियो 
जिनका सम्पकं हो, जो विशेषतः कठोर दण्ड देनेके प 
होः डा फेषछा देते हौ, जो कटुवादी, लोमी? दूरोका षन 
इड़पनेवाले, दुस्साहसी, समामवन ओर उद्यान आदिको नष 
करनेवकञ तथा समी वर्णके लोगोको कलङ्कित करनेवाले शं" 
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छन न्यायाभिकारि्ोको देश कालका ्यान रखते हए सुवणैदण्ड 


जथा पाण्डर दारा दाण्डत करना चाव ॥२९-३९॥ 
.श्रातरेव हि पदयेथा . ये कुयुग्ययकमं॑ते । 
 अरंकारमथो भोउ्यमत अर्यं समाचरेः ॥ ३२ ॥ 
,. श्रातःकाल उठकर (नित्य निमे निदत्त होनेके बाद ) 
पहले तुम्द उन रोगस मिलना चादिये, जो तुग्दारे खर्च 
 वृचके कामपर नियुक्त ह । उसके बाद आभूषण पहनने या 
भोजन करनेके कामपर ध्यान देना चादिये ॥ ३२ ॥ 
पदयेथाश्च ततो योधान्‌ सदा त्वं रतिहषयन्‌ । 
, दृतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
 (तसश्चात्‌ सेनिकोका दं ओर उत्साह बदाते हए उनसे 
मिलना चादिये । दर्ता ओर जासू मिल्नेके ल्यि तुम्हारे 
लि दर्वोत्तम समय संध्याकाल दै ॥ ३३॥ 
खदा चापररा्रान्ते भवेत्‌ कार्यार्थनिर्णयः 
मध्यरात्रे विदहारस्ते मध्याहे च सदा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
दरम रात बाकी रहते ही उक्र अगछे दिनङे कार्य 
-क्रमका निदचय कर लेना चाहिये । आधी रात ओर दोपहर 
` के समय तुह स्वयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवखाका निरीक्षण 
करना उचित है ॥ ३४॥ 
सब  त्वौपधिकाः कालाः कायौणां भरतषभ । 
तथैवालछृतः काटे तिष्ठेथा भूरिदक्षिण ॥ ३५॥ 
;;६ श्रचुर दक्षिणा देनेवाे भरतश्रेष्ठ | काम कनके द्यि 
सभी समय उपयोगी दै तथा तुम्दं समय-समयुपर युन्दर 
बस््राभूषर्णोते अलंकरत रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
चक्रवत्‌ तात कार्याणां पयौयो दद्यते सद्‌ । 
कोशस्य निचये यत्नं कुर्वीथा न्यायतः सदा ॥ ३६॥ 
विविधस्य महाराज विपरीतं विवजयेः । 
ञ (तात | चक्रकी भोति सदा कार्योका क्रम चरता रहता 
हैः ` यद देखने आता दै । महाराज | नाना प्रकारके कोष- 
का संग्रह कनेक खयि तम्हं सद न्यायन बरथल करना 
चदि | इसके विपरीत, अन्यायधूण प्रयलक साग देना 
चादिये ॥ ३६१ ॥ 
चारेविदित्वा रारेश्च 
तानाप्तेः पुरूषेदुाद्‌ घाता नराधिप। 


ये राज्ञामन्तरेषिणः ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासि 
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(नरेश्वर ! जो राजाओकि छिद्र देखा करते ६, रेते राज- 
विद्रोह शतुर्ओका रुसरचरोद्वारा पता रगाकर विश्वलनीय 
पुरर्षोदारा उन दुरे ही मरवा डालना चादि ॥ ३७१॥ 
कमे दषट्ाथ अत्यास्त्वं वरयेथाः कुरूदधह ॥ ३८ ॥ 
कारयेथाश्च कमणि युक्तायुकतैरधिष्ठितैः। 

(कुरश्ेषठ ! पटे काम देखकर सेवर्कोको निथुक्त करना 
चादिये ओर अपने आश्रित मनुष्य योग्य हौ या अयोग्यः 
उनसे काम अवश्य ठेना चादिये ॥ ३८१ ॥ 
सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तव तात दृढव्रतः ॥ ३९॥ 
शरः क्टेशसहदचेव हितो भक्तश्च पूरुषः। 

(तात | तम्दारे सेनापतिको दृद्प्रतिज्ञः शूरवीर, क्ले 
सह सकनेवालाः हितैषी, पुरषाथीं ओर सखवामिमक्त शेना 
चादिये ॥ ३९९ ॥ 
सवं जनपददचैव तव कमणि पाण्डव ॥ ४०॥ 
गोवद्रासभवकद्चैव युयं व्यवहारिणः। 

(पाण्डुनन्दन | तुम्हरे राज्यके अंदर रहनेवठे जो 
कारीगर ओर शिस्पी तुम्हारा काम करे तुमं उनके भरण- 
पोषणका प्रबन्ध अवद्य करना चाहिये; जसे गधों ओर 
रैक काम ठेनेवाठे लोग उन्है खनेको देते ई ॥ ४०२ ॥ 
खरन्धं पररन्ध्ं च स्वेषु चेव परेषु च ॥ ४९॥ 
उपलक्षयितव्यं ते नित्यमेव युधिष्ठिर । 

युधिष्ठिर ।! तुम्हे षदा दी खजनो ओर शवुओकि छिद्रौ. 
पर दृष्टि रखनी चादिये ॥ ४१२ ॥ 
देदाजादचैव पुरुषा विक्रान्ताः स्वेषु कमसु ॥ ४२॥ 
याराभिरनुरूपाभिरनुभ्रह्या दितास्त्वया । 
गुणार्थिनां गुणः कार्यां विदुशं वै जनाधिप। 
अविचायश्च ते ते स्युर्वा इव नित्यशः ॥ ४३॥ 

{जनेश्वर | अपने देशम उसपन्न होनेवटे पुरुषमिसे.जो 
लोग अपने कार्यम विप कुशल ओर हितैषी हौ, उन्दै उनके 
योग्य आजीविका देकर अनुग्रहपूर्वक अपनाना चाहिये । 
विद्धान्‌ राजाको उचित द करि वह गुणार्थीं मनुष्यके गुण 
वटानेका प्रयल्ञ करता रहे । उनके पभ्वन्धमे तुम्हे कों 
विचार नदीं करना चदथ । वे तुम्हरे छ्थि सदा पवतके 
समान अविचल सहायक सिद्ध हेगेः ॥ ४२-४३ ॥ 





के पर्वणि आश्रमवासपनणि तरा पदेशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


हमार आश्रमबसिकपके अन्तपैत अश्रमालपरवने धुतराषका उपदेश॒तरिषयङे 


पचे अध्याय पूरा हुभा ॥ ५ ॥ । 


---*<-2&<<----- ~ 


६२९८ 


श्रीमहाभारते 


[ । आश्रमवासिकपवणि 


7 ब ब 
षष्टोऽध्यायः 
धृतराष्दारा राजनीतिका उपदेश्च 


धृतराट्र उवाच 
मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 
उदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत ॥ १ ॥ 
श्रतराष्टने कहा--मरतनन्दन ! तुम्हं॑ शतुओंके, 
अपने, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोके मण्डर्छोका 
ज्ञान रखना चाहिये ॥ १ ॥ 


चतुणां राघुजातानां स्वषामाततायिनाम्‌ । 

मिं चामितमि्ं च बोद्धव्यं तेऽरिकर्शन ॥ २ ॥ 
शत्रुसूदन ! तुम्द चार प्रकारके त्रुओंके ओर छः 

प्रकारके आतितायि्योके मेदौको एवं मित्र ओर शुके 

मित्रको भी पहचानना चादिये ॥ २॥ 


तथामात्या जनपदा दुगीणि विविधानि च। 
बलानि च कुरुश्रेष्ठ भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते च दादश कौन्तेय राज्ञां बै विषयात्मकाः । 
मन्तिपरधानाश्च गुणाः षष्द्वीदश च प्रभो ॥ ४॥ 

पतन्मण्डलमित्याहुराचायो नीतिकोविदाः । 

कुरशरेष्ठ | अमात्य ( मन्त्री ); जनपद ( देश ), 
नाना प्रकारके दुगं ओर सेना--इनपर शनुर्ओंका यथे 
लक्ष्य रहता है ( अतः इनकी रक्षाके स्थि सदा सावधान 
रहना चाहिये ) । प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! उपर्युक्तं बारह 
प्रकारके मनुष्य राजाओकि ही मुख्य विषय ई । मन्बरीके 
अधीन रहनेवठे कृषी आदि साठ गुण ओर पूर्वा क॒ बारह 
प्रकारके मनुष्य--इन स्वको नीतिज्ञ आचार्यौने “मण्डलः 
नाम दिया दै ॥ ३-४९ ॥ 


अच्र षाड गुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निबोध तत्‌॥ ५ ॥ 
चद्धिक्षयौ च विज्ञेयौ स्थानं च कुरुसत्तम । 
युभिष्ठिर | वम इस मण्डलको अच्छी तरह जानो; 
क्योकि राज्यकी रक्षाके संधिविग्रह आदि छः उपा्योका 
उचितं उपभोग इन्दीकि अधीन है । छुरश्रष्ठ | राजाको 
चादिे कि वह अपनी वद्धि, क्षय ओर खितिका सदा ही 
ज्ञान रखे ॥ ५२ ॥ 
द्विख्षत्यां महाबाहो ततः षाडगुण्यजा गुणाः॥ ६ ॥ 
यदा स्पशो बख्वान परपक्चस्तथाबलः । 
विग्य शन्‌ कौन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 
१.छृषी आदि आठ सन्धान कम॑ हें । बाल आदि ६ 
असन्धेय ह । नास्ता आदि चौदह दोष दै भौर मल भादि 
भठारद तीर्थं हे । उन सकरा विस्तारपूर्वक वर्णन पले आ 


चुका दै। 





महाबाहो ! पहले राजप्रधान बारह ओर मन्तिप्रधान 
साठ-इन ब्रहत्तरका ज्ञान प्राप्त करके संधिः विग्रहः यान, 
आसनः द्ेषीमाव ओर समाश्रय--इन छः गुणोका यथावसर 
उपयोग किया जाता है। कुन्तीनन्दन ! ज अपना पक्ष 
बख्वान्‌ तथा शाघुक्ा पक्ष निवल जान पड़, उस समय शुके 
साथ युद्ध ॒छेडकर विपक्षी राजाको जीतनेका प्रयतत करना 
चादिये ॥ ६-७ ॥ 
यदा परे च वलिनः खपश्चर्चैव दुर्बलः । 
सार्धं विद्धां स्तदा क्षीणः परैः संधि समाश्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

परंतु जव शनरु-पक्च प्रवल ओर अपना ही पक्ष दुर्बल 
दो, उस समय श्चीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष शुके साथ संधि 
करले॥८॥ 
द्रव्याणां संचयदचेव क्तव्यः खमहांस्तथा । 
यदा समथो यानाय नचिरेणैव भारत ॥ ९ ॥ 
तदा सवं विधेयं स्यात्‌ स्थाने न ख विचारयेत्‌ । 

भारत | राजाको सदैव द्रव्योका मदान्‌ संग्रह करते रहना 
चाहिये । जव वह शीघ्र ही श्रुपर आक्रमण करनेमे समर्थं 
दो, उस समय उसका जो कर्तव्य दो, उसे वई स्थिरतपूर्वक 
भलीमोति विचार ले ॥ ९२ ॥ 
भूमिरट्पफला देया विपरीतस्य भारत ॥ १०॥ 
हिरण्यं कुप्यभूयिष्ठं मिचरं क्षीणमथो बलम्‌ । 

भारत | यदि अपनी विपरीत अवसा हो तो शत्रुको 
कम उपजाऊ भूमि? योडा-सा सोना ओर अधिक मातरम 
जस्ता-पीतल आदि धातु तथा दुर्बल मिच्र एवं सेना देकर 
उसके साय संपि करे ॥ १०३ ॥ 


विपरीतानिगरह्णीयात्‌ स्वं हि संधिविरारदः ॥ ११॥ 
संध्य्थं राजपुत्रं वा छिप्तेथा भरतर्षभ । 
विपरीतं न तच्छेयः पुज कस्यांचिदापदि ॥ १२॥ 
तस्याः परमोक्षे यतनं च कुर्याः सोपायमन्बवित्‌। 

य॒दि शनुकी विपरीत दशा हो ओर वह संधिके व्यि 
पाथना करे तो संभिविशारद पुरुष उससे उपजाऊ भूमि, सोना- 
चांदी आदि धातु तथा बल्वान्‌ मित्र एवं सेना टेकर उसके साथ 
सषि करे अथवा मरतशरष्ठ ! प्रतिद्न््री राजाके राजकुमार 
को ही अपने यहा जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसके विपरीत वर्तव करना ` अच्छा नही है । 
बेय | यदि कोद आपत्ति आ जाय तो उचित उपाय ओर 
मन्वेणाके शाता ठम-जैसे राजाङो उते दयुट नेका प्रवल 
करना चाये ॥ ११-१२१॥ | 








आश्रमवासपवं | 


सप्तमोऽध्यायः 


२९९. 


न क = _ 


्ररृतीनां च राजेन्दर राजा दीनान्‌ विभावयेत्‌॥ १३॥ 
क्रमेण युगपत्‌ | सवं व्यवसायं महाबलः । 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोशभङ्गस्तथेव च ॥ १४॥ 
राजेन्दर | प्रजाजनोके भीतर जो दीन-दरदरि ( अन्ध- 
बधिर आदि ) मनुष्य दौः उनका मी राजा आद्र कर । 
महाबली राजा अपने शत्ुके विपरीत क्रमशः अथवा एकं 
साथ सारा उद्योग आरम्भ कर दे। वह उसे पीड़ा दे । 
उसकी गति अवरुद्ध करे ओर उसका खजाना नष्ट कर 
दे ॥ १३-१४ ॥ 
कायं यज्ञेन शरणां खाज्यं रक्षता खयम्‌। 
न च हिस्योऽभ्युपगतः सामन्तो वृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
अपने राज्यकी रक्षा करनेवले राजाको यलनपू्वक 
शन्रुओंके साथ उपयुक्त वर्ताव करना चि; परंतु अपनी 
बृद्धि चादनेवाले नरेशको शरणमे आये दूए सामन्तक्रा वध 
कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कौन्तेय तं न हिसेत्‌ स यो महीं विजिगीषते। 
गणानां भेदने योगमीप्सेथाः सह मन्तिभिः ॥ १६॥ 
इन्तीकरुमार | जो समू ची प्रथ्वीपर विजय पाना चाहता 
होः वह तो कदापि उस ( सामन्त ) की दसा न करे । ठम 
अपने मन्वियोसदहित सदा श्रुगणेमे एूट डाल्नेकी इच्छा 
रखना ॥ १६ ॥ 
साधुखंग्रहणाच्येव पापनिश्रहणात्‌ तथा । 
दुब॑लादचेव सततं नान्वेष्टव्या वरीयसा ॥ १७॥ 


अच्छे पुरुपरते मे -जोढ बदाये ओर दुर्धेको कैद करके 
उन्दं दण्ड दे । महाबली नरेशको दुर्ब॑ड यातु पीछे सदा 
नहीं पड़ रहना चाद्य ॥ १७ ॥ 
तिष्ठेथा राज्ञशादर वैतसीं वृत्तिमास्थितः । 
यद्येनमभियायाच्च बलवान्‌ दुव॑ं चपः ॥ १८॥ 
सामादिभिरूपायेस्तं क्रमेण विनिवतंयेः। 

राजसिंह ! तमहं ्रैतकी-सी बृत्ति ( नम्रता ) का आश्रय 
लेकर रहना चाहिये । यदि किसी दुय राजापर बल्वान्‌ 
राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि उपायोद्ारा उस 
वलवान्‌ राजाको ौटानेका प्रयत्न करना चादिये ॥१८१॥ 
अराक्लुवंश्च युद्धाय निष्पतेत्‌ सह मन्जिभिः ॥ १९॥ 
कोरोन पौरेदण्डेन ये चास्य भरियकारिणः। 

यदि अपनेमे युद्धकी शक्ति न हो तो मन्तिके खाय 
उष आक्रमणकारी राजाकी शरणे जाय तथा कोशः पुरवा 
मनुष्य; दण्डशक्ति एवं अन्य जो परिय कायं हो, उन सबको 
अर्पित करके उस प्रतिदन्द्रीको लोटानेकी चेष्टा करे ॥१९१॥ 
असम्भवे तु सर्वस्य यथा मुख्येन निष्पतेत्‌ । 
क्रमेणानेन मुक्तिः स्याच्छरीरमिति केवलम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि किंसी भी उपायवे संधि न हो तो मख्य साधनको 
लेकर विपक्चीपर युद्धके छ्यि टूट पडे । इस क्रमसे शरीर 
चला जाय तो भी वीर पुरुषकी शुक्ति ही होती है । केवल 
शरीर दे देना दी उसका मुख्य साधन है ॥ २. ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवेणि आश्रमवासपर्वणि वरा्रोपदेो षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


इस प्रकार 


श्रोमहाभासत आश्रमवाहिकप्वैके अन्तर्गत आश्रमवासप्वैमे धृतराष्का उषदेशबिषयक 


छठ अध्याय पूरा हुजा ॥ ६ ॥ 





सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरो धरतरा्कै दारा राजनीतिका उपदेश 


धृतराष् उवाच 
संधिविग्रहमप्यत्र॒पदयेथा ` राजसत्तम । 
द्वियोनि विविधोपायं बहुकटपं युधिष्ठिर ॥ १ | ॥ 
धतराषने कापर युधिष्ठिर ! तुम्दं सषि 
ओर विग्रहपर भी दष्ट रखनी चाहिये । वु मनर होतो 
उक साथ संधि करना ५ व श १ ध 
साथ ना-ये संधि ओर विग्रहे द 
ह। ० उपाय भी नाना प्रकारके द ओर इनके 
भकार मी बहुत द ॥ १ ॥ 


कौरग्य पयंपासीथाः स्थित्वा दवेविष्यमत्मनः । 
व्टपु्टबलः शचरुरात्मवानिति च स्मरेत्‌ ॥ २ ॥ 
कुरुनन्दन । अपनी द्विविध अवस्था--बलाबलका 
अच्छी तरह विचार करके शरुते युद्ध या मेर करना उचित 
हे । यदि शतु मनस्वी है ओर उसके सैनिक पुष्ट एवं 
संतुष्ट दै तो उसपर सदसा धावा न करे उसे प्रास 
करनेका कोर दूसरा उपाय सोचे ॥ २ ॥ 
पयंपासनकाले , त॒ विपरीतं विधीयते । 
आमर्दकाठे राजेन्द्र व्यपसपेत्‌ ततः परम्‌ ॥ ३ ॥ 


६७०० श्रीमहाभारते 


आक्रमणकाल्ये शन्ुकी स्थिति विपरीत रहनी चाये 
अर्थात्‌ उसके सेनिक दृ्ट-पुष्ट एवं संतु नदी चने चाद्ये । 
राजेन्द्र | यदि राचुसे अग्ना मान मर्दन होनेकी सम्मावना 
हो तो वरहो भागकर किशौ दूसरे मित्र राजाकी शरण लेनी 
चादिये ॥ २ 
ञ्यसनं भेदनं चेव इाजरणां कारयेत्‌ ततः 
कषणं भीषणं चेव युद्धे चेव बलक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्ह यह प्रयःन करना चाद्ये कि शत्रुओपर कोई 
संकट आ जाय या उनम फूट पड़ जायःवे क्षीण ओर 
भयभीत हो जाये तथा युद्धम उनकी सेना नष्ट हो जाय ॥४॥ 
प्रयास्यमानो खपतिखिविधां परिचिन्तयेत्‌ 
आत्मनदचेव रा्ोश्च राक शाख्विशारदः ॥ ५ ॥ 
शनुपर चटाई करनेवाले शाघ्लविशारद राजाको अपनी 
ओर शत्ुकी त्रिविध शक्तियोपर मलीर्भोति विचार कर 
लेना चादिये ॥ ५ ॥ 
उत्साहप्रभुशक्िभ्यां मन्जराकत्या च भारत। 
उपपन्नो चपो यायाद्‌ विपसैतं च वजेयेत्‌ ॥ £ ॥ 
भारत | जो राजा उत्साहशक्तिः प्रभुशक्ति ओर मन्ब- 
शक्तिम शत्रुकी अपेक्षा बदा-चदा हो, उते ही आक्रमण करना 
चाहिये । यदि इक्के विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणका, 
विचार व्याग देना चाहिये ॥ & ॥ 
आददीत बलं राजा मों मित्रबलं तथा। 
अरखवीवलटं भरतं चेव तथा श्रेणीबलं प्रभो ॥ ७ ॥ 
प्रभो ! राजाको अपने पास सैनिकवबलः धनव्रल 
मित्रबरर; अरण्यबलः भर्यवल ओर भ्रेणीब्रलका संग्रह करना 
चादिये ॥ ७ ॥ 
तज्ञ मित्रबलं राजन्‌ मोटं चेव विशिष्यते । 
श्रेणीबलं भरतं चेव तुल्ये प्वेति मे मतिः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! इनमे मित्नबरट ओर धनबल सत्रसे बदकर ३ । 
श्रेणीवल ओर श्रववव्र-ये दोनो समान दी ई, रेता मेरा 
विश्वा है ॥ ८ ॥ 
तथा चारबलं चेव परर्परसमं नृप। 
विज्ञेयं वडुकाटेषु राज्ञा का उपस्थिते ॥ ९ ॥ 
नरेदवर ! चासर ( दूतोका बड ) मी परस्पर समान 
ही है । राजाको समय आनेपर अधिक अवसर्ोपर इस तव- 
को समन्चे रहना चाये ॥ ९ ॥ 
आपदञ्चापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप । 
भवन्ति राक्षा कौरव्य यास्ताः परथगतः णु ॥ १० ॥ 
महाराज ! ऊखुनन्दन | राजापर अनेवाटी अनेक 
प्रकारकी आपत्य भी होती दै, जिन्हे जानना चाहिये । 


अतः उनका एथक-पृथक्‌ वर्णन सुनो ॥ १० ॥ 


विकटपा वहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन । `; फः 
सामादिभिरूपन्यस्य गणयेत्‌ तान्‌ चपः सदा ॥ १९१: 
राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन | उन अपत्तियोके अनेक प्रकारः. 


विकल्प है । राजा साम आदि उपायोद्यारा उन सव्रको सामने 
लाकर सदा गिने ॥ ११ ॥ = नि 
यात्रां गच्छेद्‌ बलयो राजा सद्भिः परंतप । › ‡ 
युक्तश्च देशकालाभ्यां वलेरात्मगुणेस्तथा ॥ १ २॥' 

परंतप नरेश | देश-कालकी अनुकूलता होनेपर सैनिकं 
बल तथा राजोचित गुणस युक्त राजा अच्छी सेना साथ 
लेकर विजयके ल्यि यात्रा करे ॥ १२॥ 
हृष्पुष्टवलो गच्छेद्‌ राजा बरद्धयव्ये रतः | ¦ 
अक्रराश्चाप्यथो यायादचरतावपि पाण्डव ॥ १३॥ 

पाण्डुनन्दन | अपने अभ्युदयके लि तत्पर रहनेवाला 
राजा यदि दुर्वछन दहो ओर उसकी सेना हृषट-पुष्ट हो तो 
वह युद्धके अनुकरूख मौपम न होनेपर मी शतरुपर 
चटाई करे ॥ १३ ॥ 

तूणाईमानं वाजिरथप्रवाहां 

ध्वजद्रुमेः संवरतक्रखयोधसम्‌। 
पदातिनागेबेहुकर्दमां नदीं 
सपल्लनारो चपरतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

शनुओके विनाशके ल्य राजा अपनी सेनारूपी नदीका 
प्रयोग करे । जिषम तरकस दही. प्रसरखण्डके समान ई, 
धोड़े ओर रथरूपी प्रवाह शोम। पते है, जिका कूल-किनारा 
ष्वजरूपी बक्षोते आच्छादित है तथा पदर ओर हाथी जिसके 
मीतर अगाध पङ्कके समान जान पड़ते ह ॥ १४॥ 
अथोपपच्या शकटं पद्मवज्जं च॒ भार । ` त 
उशना वेद्‌ यच्छाखं त्रेतद्‌ विहितं विभो ॥ १५॥ 

भारत ! युद्धके समय युक्ति करके सेना शाकटः, पदम 
अथवा वन्न नामक व्यूह वना ठे। प्रमो | शुक्र!चाय जिष 
शाको जानते है उसमे एे्ा दी विधान मिलता हे ॥१५॥ 
चारयित्वा परबटं छऊृत्वा स्रवरद्र्शानम्‌ । 
खभूमो . योजयेद्‌ युद्धं परभूमौ तथैव च ॥:९६॥ 


गु्चरोंदारा शनुषेनाकी जोच-पड़ताल करके अपनी ` 


सेनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे । फिर अपनी.या शतरुकी 
भूमिपर युद्ध आरम्भ करे ॥ १६ ॥ 


बर परसदयेद्‌ राजा निक्षिपेद्‌ बलिनो नरान्‌ । 
शात्वा खविषयं तजन सामादिभिरूपक्रमेत्‌ ॥ १७॥ 


राजाको चादि कि वह पारितोधिक आदिके दवारा सेनाको 
खंतुष्ट रे ओर उतम वलवान्‌ मनुष्योंकी भती करे [अपने 


[ आश्रमवासिकपर्वणि,., 








अधिमवासपवे ] 


_-------- 
~ -_------ 


बलाव्रकको अच्छी तरह समञ्चकर साम आदि उपायोके द्वा 
संपि या युद्धके व्यि उद्योग करे ॥ १७ ॥ प 
सवथैव महाज शरीरं धारयेदिह । 
त्य: चेद च कतंव्यमात्मनिःशेयसं परम्‌ ॥ १८॥ 
ˆ महाराज | इस जगतूमे समी उपर्योदरारा शरीरकी रक्ष 
करनी चादिये ओर उसके दवारा इहरोक तथा परलोके भी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित ३ ॥ १८ ॥ 
एवमेतन्महाराज राजा सम्यक्‌ समाचरन्‌ । 
त्य. समवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ १९॥ 
महाराज | जो राजा इन सव्र वारतोका विचार करक 
इनके अनुखर ठीक-टठीक आचरण ओर प्रजाका घम॑पूरवक पालन 
करता दै, बह मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोकमे जाता ३ ॥ १९ ॥ 
१ त्वया करश्रेषठ॒ वर्तितव्यं प्रजादितम्‌। 











ऋ 


पवं 
उभयोरोकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि ॥ २०॥ 

तात | कुरशरे्ठ | इ प्रकार तुमं इदलोक ओर परलोकमे 
सुख पानके ल्यि सदा ही प्रजावगके हित-साधनमे षंकग्न रहना 
चादिये ॥ २० ॥ 


अष्टमो ऽ्यायः 


६४०१ 
भीष्मेण स्व॑सुकतोऽसि छृष्णेन विदुरेण च । 
मयाप्यवदयं वक्तथ्यं प्रीत्या ते रृपसत्तम ॥ २१॥ 
यपश्रष्ठ | मीपष्मजीः भगवान्‌ श्रीकृष्ण तया विदुरे 
तुमे सभी बातौका उपदेश कर दिया ३ । मेरा भी तुम्दाे 
ऊपर प्रेम दै, इसल्थि मेने भी तुम्हं कु वताना आवश्यक 
समन्चा हे ॥ २१॥ 
पतत्‌ स्वं यथान्यायं कुर्वीथा भूरिदक्षिण 1 
प्रियस्तथा प्रजानां त्वं खगं सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
यज्ञमे प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज ! इन सव्र वार्तोका 
यथोचित रूपसे पालन करना । इससे तुम प्रजाके प्रिय 
बनोगे ओर सर्गम भी सुख पाओगे ॥ २२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रेण यो यजेत्‌ पृथिवीपतिः। 
पालयेद्‌ वापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फलं लभेत्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा एक हजार अश्वमेध यन्ञका अनुष्ठान करता 
ह अथवा दूसरा जो नरेश धम॑पूर्वक प्रजाका पाछन करता 
है, उन दोनोंको खमान फल प्राप्त होता ३ ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवणि छतरारपसंवादे सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तगैत आश्रमबारपमे धृतरा उपसंबाद्विषयक 
सातर्वेः अध्याय पुरा हज ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः । 
धृतराष्का इरुजाङ्लदेशकी प्रनासे वनम जनिके खयि आज्ञा मांगना 


युधिषिर उवाच 
पवमेतत्‌ करिष्यामि यथाऽऽत्थ पृथिवीपते । 
भूयदयेवालुरास्यो ऽहं भवता पार्थिवर्षभ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोके-्वीनाथ ! दपभेष्ठ | आप जेखा 
कहते हैः वैसा ही कग | अभी आप भे कछ ओर 
उपदेश दीजिये ॥ १ ॥ | 
भीष्मे खर्गमनुधापते गते च मधुसुदन । 
विदुरे संजये चेव कोऽन्यो मां वक्तमहंति ॥ २ ॥ 
मीप्मजी खगं सिरे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकां पारे 
ओर विदुर तथा संजय भी आपके साथ ही जारे है। 
अब दूषरा कौन रह जाता दै, जो मुञ्चे उपदेश दे 
सके ॥ २ ॥ 
यत्‌ तु मामलुशास्तीद भवानद्य हिते सितः। 
तन्महीपाक निकरंतो भव पार्थिव ॥ २ ॥ 
भूपाख । परथ्वीपते ! आज मेरे हित्ठाधनमे संख्गन 
शेकर,आपर मुञ्चे यह जो ङुछ ' उपदेश देते है म उसका 
लन करंगा । आप ततुषट हा ॥ ३ ॥ 


वैश्नम्पायन उवाब 
यवमुक्तः स॒ राजर्षिधंमराजेन धीमता । 
कौन्तेयं समनुक्ञातुमियेष  भरतषेभ ॥ ७ ॥ 


केदाम्पायनजी कहते ह--मरतश्रेष्ठ ! बुद्धिमान्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरके रेखा कदनेपर राजिं धृतराण्टूने 


, उन्तीकुमारसे जनके ल्थि अनुमति ठेनेकी इच्छा की ओर 


कद्ा--॥-४ ॥ 

पुत्र सं शाम्यतां तावन्ममापि बल्वाञ्धमः। 

इत्युक्त्वा प्राविशद्‌ राजा गान्धायो भवनं तद्‌ा॥ ५ ॥ 
. त्रेया | अब्र शान्त रहो । मुञ्चे बोलनेमे बड़ा परिभम 

होता है ( अष तो मै जानेकी ही अनुमति चाहता दू) ।° 

सा कहकर राजा धृतराण्टुने उस समय गान्धारीके भवनम 

प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 

तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी । 

उवाच काटे कालक्ञा प्रजापतिखमं पतिम्‌ ॥ & ॥ 

वँ जब्र वे आसनपर विराजमान इए, तब समयका 


६४०२ 








ज्ञान रखनेवाली धर्मपरायणा गान्धारी देवीने उस समय 
प्रजापतिके समान अपने पतिते इस प्रकार पूछा--॥ & ॥ 
अनुक्षातः खयं तेन व्यसिन त्वं महर्षिणा । 
युधिष्ठिरस्यायुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥ ७ ॥ 

(महाराज | सयं महिं व्यासने आपको वनमे जानेकी 
आज्ञा दे दी है ओर युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल दही 
गयी है । अब्र आप कव वनको चलेगे १ ॥ ७ ॥ 

धृतरा उवाच 

गान्धार्यहमनुज्ञातः खयं पित्रा महात्मना । 
युधिष्ठिरस्यायुमते गन्तास्मि नचिराद्‌ वनम्‌ ॥ ८ ॥ 

धतराषट्ने कहा--गान्धारि ! मेरे महात्मा पिता 
व्यासने खयं तो आज्ञा दे दी दी है युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिल गयी दै; अतः अव्र मै जस्दी दी वनको 
चर्दूगा ॥ ८ ॥ 
अहं हि तावत्‌ सवषां तेषां दुय तदेविनाम्‌ । 
पुत्राणां दातुमिच्छामि परेतभावायुगं बसु ॥ ९ ॥ 
सर्वप्ररूतिसानिध्यं कारयित्वा खवेदमनि । 

जानिके पहल मै चाहता हू किं समस्त परजाको घरपर 
बुलाकर अपने मरे हुए उन जुभारी पुत्रके उदश्यसे उनके 
पारलौकिक लाभके व्यि बु धन दान कर दूँ ॥ ९९ 

वैशम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा धर्मराजाय प्रेषयामास वै तदा ॥ १०॥ 
स च तद्वचनात्‌ सवं समानिन्ये महीपतिः। 
वैशाम्पायन जी कहते है --जनमेजय | एसा कहकर राजा 
घृतराषटूने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना बिचार कहल भेजा । 
राजा युधिष्ठिरे देनेके छ्य उनकी आज्ञके अनुषार वह 
सव सामग्री जुट दी ( धृतराष्ने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया )॥ १०२॥ 
ततः प्रतीतमनसो बाह्यणाः कुखजाङ्लाः ॥ १९१ ॥ 
क्षत्रियाद्चेव वदयाश्च शद्रा(रचंव समाययुः । 
उधर राजाका संदेश पाकर कुखजाङ्गल्देशके ब्राह्मणः 
कषत्रियः वैश्य ओर च्र वर्ह अये | उन सवके हृदयम बड़ी 
प्रसन्नता यी ॥ ११२ ॥ 
ततो निष्कम्य खपतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तदा ॥ १२॥ 
ददो तं जनं सवं सर्वाश प्ररूतीस्तथा । 
तदनन्तर महाराज धृतरा अन्तःपुरसे बाहर निकटे 
ओर वरहा नगर तथा जनपदकी समस्त, प्रजके उपसित 
होनेका समाचार सुना ॥ १२२ ॥ 


समेताश्च तान्‌ सबीन्‌ पौरान्‌ जानपदा स्तथा॥१३॥ 





तानागतानभिग्रक््य समस्तं च खुहज्जनम्‌ । 
ब्राह्मणांश्च महीपार नानादेरसमागतान्‌ ॥ १४ ॥ 
उवाच मतिमान्‌ राजा धृतराष्ट ऽम्बिकातः। 

भूपाल जनमेजय | राजाने देखा कि समस्त पुखखासी 
ओर जनपदके लोग वहां आ गये ह । सम्पूणं सुदद्‌-वगगके 
लोग भी उपल्ित ई ओर नाना देके ब्राह्मण भी पारे 
है। तव बुद्धिमान्‌ अम्तिकानन्दन राजा धृतराष्ने, उन 
सबको लक्ष्य करके कदा--॥ १३-१४२ ॥ तै 
भवन्तः कुरवदचैव चिरकाटं सहोषिताः ॥ १५॥ 
परस्परस्य सुहृदः परस्परहिते रताः। 

{सज्जनो ! आप ओर कौरव चिरकाल्ते एक साथ 
रहते अयि ह । आप दोनो एक-दूसरेके सद्‌ द ओर दोनो 
सदा एक दू सरके हितम तत्पर रहते द ॥ १५९ ॥ 
यदिदानीमहं  जयामस्िन्‌ कार उपस्थिते ॥ १६॥ 
तथा भवद्धिः कर्तव्यमविचा्यं वचो मम । 

८इप समय म आपलोगेोसे वर्तमान अवसरपर जो कुछ 
कर्टू, मेरी उक्त वातको आपलोग व्रिना विचारे स्वीकार कर; 
यही मेरी प्रार्थना है ॥ १६९ 
अरण्यगमने वबुद्धिगोन्धारीसखहितस्य मे ॥.१७॥ 
व्यासस्यानुमते रा्ञस्तथा कुन्तीखुतस्य मे। 

मैने गान्धारीके साथ वनमे जानेका निश्चय किया है; 
इसके छनि मुक्षे महषि व्यास तथा कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिक गयी है ॥ १७२. ॥ 
भवन्तोऽप्यलुजानन्तु मा च वोऽभूद्‌ विचारणा॥१८॥ 
अस्माक भवता चव येय ॒प्रातिह्‌ शश्वता । 
न च सान्येषु देशेषु राज्ञामिति मतिमम ॥ १९॥ 

“अव आपलोग भी मुञ्चे वनम जनिकी आक्ञा दें। 
इस विषयमे आपके मनम कोर अन्यथा विचार नदीं होना 
चाहिये । आपरो्गोका हमारे साथ जो यह प्रेम-सम्बन्ध 
सदासे चखा आ रह दै, देता सम्बन्ध दूसरे देशक राजा्कि 
साथ वर्होकरी प्रजका नदीं होगा, एेषा मेरा विश्वा 
है ॥ १८-१९॥ 
शान्तोऽस्ि वयसानेन तथा पु्विनाङृतः। 
उपवासङृशश्चासि गान्धारीसहितो ऽनघ: ॥. २० ॥ 

“निष्पाप प्रजाजन ] अब इस जुदापेने गान्धारीसदित 
म्यक बहुत थका दिया है । पुत्रोके मारे जनिका दुःख 
बना ही रहता दे तथा उपवाक्त करनेके कारण भी दम 
अधिक दुर्व॑ङ हे गये ई ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरगते राज्ये प्रा्षश्चासि खुखं महत्‌ । 
मन्ये दुयोधनेश्वयौद्‌ विि्टमिति सत्तमाः ॥*२१॥ 








` आश्रमवासपवं ] 
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(जनो 1 युधिष्ठिरके राज्यम मुञ्चे बड़ा सुल मिला है । 
मै समञ्ञता हूं किदुर्योघनके राज्ये मी वटकर सुख मुञ्चे 
रा हुमा दै ॥ २१॥ | 

मम्‌ चान्धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः । 
ऋते वनं महाभागास्तन्मायुज्ञातुमहथ ॥ २२॥ 

“कः तो भँ जन्मका अन्धा दः दूर बू हो गय। तच 

तीसरे मेरे समी पुर मारे गये ह । महामाग प्रजाजन | अव्र 
आप दी वताय वनम जनके षिवा मेरे व्नि दूरी 
कौन-सी गति दै १ इषल्यि अव्र आपलोग मुञ्चे जनेकी 
आज्ञा देः ॥ २२॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्वँ ते ङुखजाङ्गलछाः॥ 
बाष्पसंदिग्धया वाचा रसदुरभरतषंभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजा धृतराटकी ये वार्तं सुनकर बरदा 
उपखित हए कुरुजाङ्गलनिवासी समी मलुष्योक नेसे 
आघुओकी धारा बह चली ओर वे पूट-ूट्कर रोने 
लगे ॥ २३॥ ‡ 
तानवि्वतः किचित्‌ सवौल्डोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा धतरा ऽग्रवीदिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
उन सव्रको योकमग्न होकर कुछ मी उत्तर न देते देख 
महातेजस्वी धृतराष्टने पुनः बोखना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि तराष्रकृतवनगमनभराथंनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवािकिपवैके अन्तरगत आश्रमवासपर्वमे धृतरा्की वनम जनेकेलियि 
प्थैनाविषयक आवौ अध्याय पूरा हुजा॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
प्रजाजनेसे धरतरा्की क्षमा पराथेना 


धृतरा उवाच 
शान्तनुः पारयामास यथावद्‌ वसुधामिमाम्‌ । 
तथा विचित्रवीर्यश्च भीष्मेण परिपालितः ॥ १॥ 
पाख्यामास नस्तातो विदिताथां न संरायः। 
ध्॒तराष्ट वोले--षजनो ! महाराज शान्तनुने इ 
प्रथ्वीका यथावतरूपसे पालन क्रिया था । उसके वाद मीष्म- 
द्वारा सुरक्षित हमरे तखज्ञ पिता विचित्रवीयने इस भूमण्डल- 
की रक्षा की; इसमे संशय नहीं है ॥ १३ ॥ 
यथा च पाण्डुश्रौता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २ ॥ 
सख चापि पालयामास यथावत्‌ तच्च वेत्थ ह ' 
उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यक्रा यथावतूरूपसे 
पालन किया । इखे आप सव लोग जानते ह । अपने प्रना- 
पालनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोके परम प्रिय हो 
गये थे ॥ २९॥ 
मया च भवतां सम्यक्‌ शुश्रुषा या कृतान्‌ ॥ ३॥ 
असम्यग्‌ वा महाभागास्तत्‌क्षन्तव्यमतन्दितः । 
निष्पाप सहाभागगण | पाण्डुके बाद भने भी जापः 
लोगोकी मी यां बुरी सेवा की है उसमे जो भूल हई होः 
उसके सि आप आल्स्यरहित प्रजाजन भृञ क्षमा करं ॥२६॥ 
यदा दुयोंधनेनेदं भुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अपि तत्न न वो मन्दो दुबद्धिरपयद्धवान्‌ । 
दुयोधनने जब्र अकण्टक राज्यका उपभोग किया था? 
उ समय उस खोरी जुद्धिवछे मूं नरे्ने भी आपरोर्गोका 


कोई अपराध नहीं किया था ( वह केवल पाण्डर्वोके साथ 
अन्याय करता रहा ) ॥ ४२ ॥ 
तस्यापराधाद्‌ दर्ुदधेरभिमानान्महीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
विमदः सखमहानासीदनयात्‌ खङृतादथ । 
(घातिताः कौरवेयाश्च परथिवी च विनाशिता । ) 

उस दुद्धिके अपने ही किये हए अन्यायः अप्रा 
ओर अभिमानसे यदौ असंख्य राजार्ओका महान्‌ संहार 
हो गया । सारे कौरव मारे गये ओर प्रथ्वीका विना्च हो 
गया ॥ ५३ ॥ षः 
तन्मया साधु वापीदं यदि वासाधु वै रतम्‌॥ ६ ॥ 
तद्‌ बो हृदि न कलंग्यं मया बद्धोऽयमञ्जलिः । 

उस अवसरपर मुञ्चसे मला या जुरा जो कुछ भी कत्य 
हो गया, उसे आपलोग अपने मनमे न खें । इस्के लि 
मै आपलोगोष हाय जोड़कर क्षमा-प्रा्थना करता हूं ॥६१॥ 
बृद्धोऽयं हतपुतरोऽयं दुःखितोऽयं नराधिपः ॥ ७ ॥ 
ू्वराञां च पुरोऽयमिति रत्वाच॒जानथ । 

यह राजा धृतराषट बूटा ह । इसके पुत्र मारे गये हैः 

अंतः यह दुःखमे इवा हुआ है ओर यह अपने प्राचीन 
राजा्ओंका वंशज है--एेखा समञ्चकरं आपलोग मेरे अपरार्घौ- 
को क्षमा करते हुए मुञ्े बनमे जानकी आज्ञा दें ॥ ७३ ॥ 
इयं च पणा वृद्धा हतपुत्रा तपिनी ॥ ८ ॥ 
गान्धारी पुतरशोकालौ युष्मान्‌ याचतिवै मया। 

यह्‌ बेचारी इद्धा तपखिनी शन्ारी, जिसके सभी पु 
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मारे गये ह तथा जो पु्रशोकसे व्याकुल रहती ३, मेरे साथ 
आपलोगेसे क्षमा-याचना करती ह ॥ ८१ ॥ 
शतपुत्राविमो बुद्ध विदित्वा दुःखितौ तथा ॥ ९ ॥ 
अनुजानीत भद्र बो वजाव शरणं च वः। 

इन दोनों बूदोको पुत्नोके मारे जानेखे दुखी जानकर 
आपल्ोग वनम जानकी आशा देँ | आपका कल्याण हो । 
इम दोनो आपकी शरणमे आये ई ॥ ९३ ॥ 
अयं च कौरवो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 

खवभावद्धिदटव्यः समेषु विषमेषु च । 

ये कुरुकुलरल ऊुन्ती पुत्र राजा युषिष्िर आपरोर्गोके 
पार्क है । अच्छे ओर बुरे समी सम्यौसं आप सब लोग 
इनपर कृपादृष्टि रखें ॥ १०९ ॥ 
न जातु विषमं चेव गमिष्यति कदाचन ॥ ११॥ 
चत्वारः सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजसः । 
लोकपारसमा ह्येते सर्वधमी्थदरिनः ॥ १२॥ 
ह्यव भगवानेष सर्वेभूतजगत्पतिः। 
( पवमेव महावाहु्भीमाञुनयतेँतः । ) 
युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्यति ॥ १३॥ 

ये कमी आपलोगेकि प्रति विषमभाव नहीं रक्वेगे । 
लोकपाकौके समान महातेजखी तथा सम्पूणं धरम ओर अरथके 
ममेश ये चार भाई जिनके सचिव है, वे भीम, अणुनः नकुल 
ओर सहदेवस धिरे हुए महावाहु महातेज युधिष्ठिर 
सम्पूणं जीव-जगत्‌क स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मकी भोति आप- 
लो्गोका इसी तरह पालन करेगे, जेखे पष्टेके छोग करते 
अये ई ॥ ११-१२॥ 
अवदयमेव वक्तव्यमिति कृत्वा वीमि वः। 
ष न्यासो मया दत्तः सवेषां बो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभूताः छता मया । 





ओमहाभारते 
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म आपलोगोति यह सव कदता हू । मँ इन राजा युधिष्ठिर: 
को धरोहरके रूपम आप सव लोरगोके हाथ सोप रहा हूँ ओर 
आपलोरगोको भी इन वीर नरेशके हाथमे धरोदरकी ही तिः 
दे रहार ॥ १५९ ॥ 
यदेव तैः छतं किचिद्‌ भ्यखीकं वः सते्मम ॥ १५। 
यदन्येन मदीयेन तद्‌नुन्ञातुमर्दथ । 
मेरे पत्रौनि तथा मुद्चसे सम्बन्ध रखनेवाठे ओर किसीनि 
आपलो्गोका जो कुछ भी अपराध क्रिया दो, उसके स्थि मुने 
क्षमा करं ओर जानेकी आशा दं ॥ १५९ ॥ 
भवद्भिर्न हि मे मन्युः कतपूर्वः कथंचन ॥ १६॥ 
अत्यन्तगुरुभक्तानामेषो ऽअिरिदं नमः । 
आपखोर्गेनि पहठे भुञ्चपर किंसी तरह कोर रोष नष 
प्रकट किया है । आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त ई; अतः 
आपके खामने मेरे ये दोनो हाथ ज़ हुए ई ओर मै आपको 
यह प्रणाम करता हू ॥ १६९ ॥ 
तेषामस्थिरवुद्धीनां लुब्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
कृते याचेऽद्य.वः सर्वान्‌ गान्धारीसहितो ऽनधाः । 
निष्पाप प्रजाजन | मेरे पु्रोकी बुद्धि चञ्चल थी। वे 
लोभी ओर स्वेच्छाचारी ये । उनके अपराधोके व्यि आज 
गान्धारीसदित म आप सब लोर्गोसे क्षमा-याचना 
करता हूँ ॥ १७६ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते सवं पौरजानपदा जनाः । 
नोञुशरौष्पकलाः किचिद्‌ वीक्ां चक्रः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
घृतराष्टूके इस प्रकार कहनेपर नगर ओर जनपदे 
निवास करनेवाे सब रोग नेत्रेसि ओंसू बहाते हुए एक- 
दूसरेका मुँह देखने लगे । किसीने कोई उत्तर नहीं दिया ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवैणि आश्रमवासपर्वणि तराषटरर्थने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपव॑मे धृतराषटकी प्राथनाविषयक नर्व 
अध्याय पुरा हआ ॥ ९ ॥ 
( दृ्षिणात्य अधिक पाठम १ शोक भिराकर जरु १९ शोक है ) 


भनक्त ५, 


दरामोऽध्यायः | 
प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक नाहमणका धृतराषटको सान्त्नापूं उततर देना 


वैशम्पायन उवाच ` 
ववमुकास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाः । 
शृदधेन गाष्ठा कौरग्य नष्टसंश्ा इवाभवन्‌ ॥ १९ ॥ 
कहते ह--जनमेजय ! बद राजा 


तुष्णीम्भूता स्ततस्तांस्लु बाष्पकण्ठान्‌ महीपतिः । त 
श्रतराष्टो महीपालः 


पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
उन सवके कण्ठ ओषुओंखि, अवरुद्ध हो गये ये; अतः 


रेते कडणामय वचन कष्नेपर नगर भौर जनपद. बे ङ बोल नहीं पाते थे । उन्हे मौन देख महाराज 
क निवासी .लमी छोग दुःखे अचेत हो गये ॥ १ + ृतराष्ट्ने पिर कहा-- ॥ २॥ 1. 


[ आश्रमवासिकपर्वणि ! 


ञ्चे ये बातें अवश्य कहनी चाद्ये, एेखा सोचकर हौः 





माश्चरमवासपवं | 





वृद्धं च. तपु च धर्मपल्या सहानया । 
विलपन्तं बहुविधं छृपणं चैव सत्तमा; ॥ ३ ॥ 
पिञ्राः खयमयुज्ञातं छृष्णद्धेपायनेन वै । 
वननासाय धमन्ञा धमकन चपेण . ह ॥ ४ ॥ 
सोऽहं पुनः पुनश्चैव रिरसावनतोऽनघाः 
गाधायौ सदितं तन्मां समचुक्ञातुमह॑थ ॥ ५ ॥ 

'्तजनो ! मँ वृढा द्र । मरे समी पुत्र मार के गे 
है । . म अपनी इस धर्मपत्नीके साथ वारेवार दीनता 
पूवेक विखाप कर रहा हूं । मेरे पिता खयं महिं व्यासने 
म्चे वनम जानेकी आज्ञा दे दी है । धर्मज्ञ पुरषो | धर्मके 
ज्ञाता राजा युधिष्ठिरने भी वनवाघके व्यि अनुमति दे दी 
है । वदी म अव पुनः बारंबार आपके सामने मस्तक छ्काकर 
प्रणाम करता रू । पुण्यात्मा प्रजाजन | आपोग गान्धारी 
सहित मुञ्चे वनमे जनेकी आज्ञा दे दे ॥ ३--\ ॥ 


वेद्यस्पायनं उवाच 
तच्छ्रुत्वा कुरराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 
खदु; सर्वेशो राजन्‌ समेताः क्रुरखुजाङ्गखाः ॥ £ ॥ 
उत्तरीयैः करैश्चापि संच्छाद्य वदनानि ते । 
रुख्टुः शोकसंतत्ता सुतं पिठमाकबत्‌ ॥' ७ ॥ 

` कैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुरुराजकी ये 
करुणाभरी बात सुनकर वरहा एकर हुए कुरुजाङ्गख्देशके 
सव खोगं दुदर ओर हासि अपना-अपन हं ठेककर 


रोने ूगे । अपनी संतानको विदा करते समय दुःखसे कातर हए ` 
पिता-माताकी भति वे दो षड़ीतक . शोके संतस होकर 


रोतेः रदे |` ६-७ ॥ 


हृदयैः : ` शुन्यभूतेस्ते धृतराटरपवासजम्‌ । 
दुमलं संधारयन्तो हि नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ < ॥ 


उनका हृदय शुल्य-सा हो गया था। वे उख.सूने हृदय- : 


से धृतराष्टके प्रवासजनित दुःखको धारण करके ,अचेत-से 
हो गये ॥ ८॥ 
ते विनीय तमायासं धृतराटवियोगजम्‌ । 


हतैः दानैस्तदान्योन्यमन्ववन्‌ सम्मतान्युत ॥ ९ ॥ 


फिर षरि.धीरे उनके बियोगजनित दुःखको दूर करके 


उन सबने आपसमे वातालाप किया ओर अपनी सम्मति ` 


प्रकट की ॥ ९ ॥ । 
ततः संधाय ते स्वँ बाक्यान्यथ छमासत्‌ः । 


एकस्मिन्‌ ब्राह्मणे राजन्‌ निवेदयोचुनेराधिपम्‌ ॥ १० ॥ 


राजन्‌ | तदनन्तर एकमत होकर उन सब लोगेन 


योम: अंपनी सारी बति कंनेका भार एक ' नाक्षणपर 
रखा 1; उन ब्राह्मणके भारा हयी उन्दने राजाते अपनी 


बात की ॥ १० ॥ 1 ७9) 6 


दशमोऽध्यायः 


६९०५ 





ततः खाचरणो विप्रः सम्मतोऽर्थविश्ारदः । 
साम्बाख्यो वद्वृचो राजन्‌ वक्तुः समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
अनुमान्य महाराजं तत्‌ सदः सम्प्रसा च 1 
विप्रः प्रगद्भो मेधावी सख राजानमुवाच ह ॥ १२॥ 
वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सवके माननीय ओर अर्थ 
ज्ञानमे निपुण थे, उनका नाम था साम्ब 1 वे वेदके विद्वान्‌ 
निर्भय होकर वोल्नेवाटे ओर वुद्धिमान्‌ ये । वे महाराजको 
सम्मान देकर सारी सभाको प्रसन्न करके बोलनेको उद्यत 
हुए । उन्हौने राजसे इस प्रकार कदा--॥ ११-१२॥ 
राजन्‌ वाक्यं जनस्यास्य मयि सव खमापतम्‌ । .. 
वक्ष्यामि तदहं बीर तञ्जुषख नराधिप ॥ १२ ॥ 
ध्राजन्‌ ! वीर नरेश्वर ! यदा उपसत्‌ इए . समस्त 
जनसमुदायने अपना मन्तव्य प्रकट. करनेका सारा भार युन 
सप दिया ३; अतः मै ही इनकी वाते आपकी सेबामं निवेदन 
करूंगा । माप सुननेकी कृपा कर ॥ १३॥ 
यथा वदसि -राजेन्द्र सर्वमेतत्‌ तथा बिभो । 


` ना मिथ्या वचः किंचित्‌ खुहृत्वं नः परस्परम्‌॥ ६४ ॥ 


“राजेनद्र ! प्रभो ! आप जो ऊुछ कदते ईं! वह स्‌, टीक 
ह। उसमे असत्यका लेश मी नहीं दै। वास्तवे इस 
राजवंशमे ओर ` हमलों परस्पर दद सौदादं स्थापित 
हो चुका ३ ॥ १४॥ । 
न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां कश्चित्‌ कदाचन । 
राजा ऽऽ सीद्‌ यः प्रजापालः प्रजानृामप्रियोऽभवत्‌॥ १५॥ 
‹इस राजवंद्यम कभी कोई भी एसा राजा नर्ही-हुआ? 
प्रजापाछन करते समय समस्त प्रजा्ओंको प्रिय्‌ न रहा, रो ॥ 
पितवव्‌ शराठवचचैव .भवन्तः, पा्यन्ति.नः । 
न च दुरयोंधनः. किचिदयु क्त रतवान्‌ चपः ॥ १६॥ 
` (आपलोग पिता ओर बड़े भाईके समान हमारा पालन 
करते आये ई ! .राजा दुर्योधनने भी हमारे , साय कोई 


 ' अंमुधित वर्तव नहीं किया दै ॥ १६ ॥ 


यथां रवीति धमोत्मा सुनि सत्यवतीसुतः 1 


` तथा कख महाराज ख हि. नः परमो शखः ॥ १७॥ 


(महाराज ! परम धमात्मा सत्यवतीनन्दन महिं व्यासजी 


` आप्रको सी सलाह देते ईः वेषा दी कन्य; क्योकि वे 


हम सब लोगोके परम रुख द ॥ ९७ ॥ 
त्यक्ताः बयं: तुः भवता दुःलहोकपसयणाः 
भविष्यामश्चिरं राजन्‌ भवहणशतेयंताः ॥ १८॥ 
(राजन्‌ ! आप्र. जब हमे त्यारा, देगेः इमं छोड़कर चके 
जागे, तब हम्‌ बहुत . दिनौतक दुःख. ओर शोकम वे 
रहेगै । आपके सैकड गणकी याद सदा मे घेर रहेगी ॥ 
यथा. शान्तचना. गुता, राज्ञा चिजाङ्देन च ॥  , 
भीष्मवीयोंपमूढेन -पिश्ना तव, च पाथ. ॥ १९॥ 


७०६ 


महाभारते 


[ आन्नमघासिकपर्बंणि 


न~~ 
==-------------_~_~_~_~_~_~-_~-~_~_~-~-~-~-~-~--~---- --] -------------------- -- = 


भवदुद्वीश्चणाचैव पाण्डुना पृथिवीक्षिता । 
तथा दुयोंधनेनापि रान्ना सखुपरिपालिताः ॥ २० ॥ 
धृथ्वीनाथ ! महाराज शान्तनु तथा राजा चित्राङ्गदने 
जिस प्रकार हमारी रक्षा की दहै, भीष्पके पराक्रमते सुरक्षित 
आपके पिता विचिच्रवीर्थने जिस तरह हमलोगोका पालन 
किया है तथा आपकी देखररेखमे रहकर परथ्वीपति पाण्डुने 
जिस प्रकार प्रजाजनोकी रक्षा कीटैः उसी प्रकार राजा 
दुर्यो घनने भी हमरोगोका यथावत्‌ पालन किया है ॥१९-२०॥ 
न खट्पमपि पुत्रस्ते व्यलीकं कृतवान्‌ नृप । 
पितरीष खविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे ॥ २९॥ 
चयमास्म यथा सम्यग्‌ भवतो विदितं तथा । 
(नरेश्वर ! आपके पुत्रने कभी थोडा-सा भी अन्याय 
हमरोगेोके साथ नदीं करिया । हमलोग उन राजा दुर्योधनपर 
भी पितक्रे समान विश्वास करते थे ओर उनके राग्यमे बड़े 
सुखसे जीवन व्यतीत करते थे । यह्‌ बात आपको भी विदित 
ही है ॥२९९॥ 
तथा वषेसद्राणि कुन्तीपुत्रेण धीमता ॥ २२॥ 
पास्यमाना धृतिमता खुखं विन्दामहे चप । 
नरेदवर | भगवान्‌ करं कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार राजा 
युधिष्ठिर धैरयपूर्वक सहसो वर्षेतक हमारा पालन करे ओर 
हम इनके राज्यमे सुखसे रद ॥ २२९ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
कुरुसखंवरणादीनां भरतस्य च चीमतः 
चृत्तं समलुयाव्येष धमौत्मा भूरिदक्षिणः ॥ २४॥ 
ध्यज्ञमे बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये ध्माता 
राजा युधिष्ठिर प्राचीन कालके पुण्यात्मा राजप्रं कुरु ओर 
संवरण आदिके तथा बुद्धिमान्‌ राजा भरतके बर्तावका 
अनुसरण करते द ॥ २३-२४ ॥ 
नात्र वाच्यं महाराज खसृक्ष्ममपि विद्यते । 
उषिताः स्म उखं नित्यं भवता परिपाटितः ॥ २५॥ 
'महाराज ! इनमे कोई छोटे-से-कोय दोष भी नहीं है । 
इनके राज्यम आपके द्वारा सुरक्षित होकर दमलोग सदा 
सुखसे रहते आये है ॥ २५॥ 
खसखष्मं च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते । 
यत्‌ तु श्ातिविमदंऽसिन्नात्थ दुर्योधनं प्रति ॥ २६॥ 
अवन्तमनुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन 1 
“कुखनन्दन । पुत्रसहित आपका कोई सूक्ष्म-से-सूष्म 
अपराध भी हमारे देखनेमे नहीं आया दै । महामारत- 
युद्धम जो जाति-भादर्योक्रा संहार हुआ है, उसके विषयमे 
आपने जो दुर्योधनके अपराधी चर्चा की है, इसके सम्बन्ध- 
र भी मै आपसे ऊ निवेदन करूंगा ॥ २६१ ॥ 


न तद्‌ दुर्योधनकृतं न च तद्‌ भवता कृतम्‌ ॥ २७॥ 
न कणसौबराभ्यां च कुरयो यत्‌ क्षयं गताः 
(कौररवोका जो संहार हआ दैः उसमे-न. दुर्योधनका 
हाथ द, न आपका । कर्णं ओर शङुनिने भी इसमे ऊुछ नही 
किया ह ॥ २७२ ॥ 
दैवं तत्‌ त॒ विजानीमो यन्न शक्यं प्रबाधितुम्‌ ॥२८॥ 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यमपि बाधितुम्‌ । 
(हाय समञ्च तो यहं दवका विधान था | इसे कोई 
याल नहीं सकता था | देवको पुरुप्राथसे मिग देना 
असम्भव है ॥ २८२ ॥ 
अक्षौहिण्यो महाराज दशाष्टौ च समागताः ॥ २९ ॥ 
अष्टादशादेन हताः कुरूभिर्योधपुङ्गवैः । 
भीष्मद्रोणङृपायेश्च कर्णेन च महात्मना ॥ २०॥ 
युयुधानेन वीरेण धृयुस्रेन चैव ह। 
चतुभिः पण्डुपुवेश्च भीमाजुनयमस्तथा ॥ ३१ ॥ 
(महाराज ! उस युद्धमे अठारह अक्षौहिणी सेनार्णँ एकतर 
हु थी; किं कौरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्मः द्रोणः 
कृपाचार्य आदि तथा महामना कर्णैने एवं पाण्डवदल्के 
्रुल वीर सात्यकिः धृष्टयुप्, भीमसेन, अयनः नङ्क ओर 
सहदेव आदिने अठारह दिनम ही सवका सदार कर डाला ॥ 
न च क्षयोऽयं नरपते छते दैववलादभूत्‌ । 
अवदयमेव स्रामे क्षत्रियेण विद्ेषतः ॥ ३२॥ 
कतंव्यं निधनं काटे मर्तव्यं क्षत्रबन्धुना । 
(नरेदवर ! एेखा विकट संहार देवीशक्तिके बिना कदापि 
नहीं हो सकता था । अवश्य ही संग्राममे मनुष्यको विशेषतः 
क्षतरियको समयानुसार रघरु्ओका संहार एवं प्राणोर्छगं 
करना चाहिये | ३२२ ॥ 
तैरियं  पुरुषव्याप्रेवियावाहुवटान्वितैः ॥ २३॥ 
पृथिवी निहता सवौ सहया सरथद्धिपा । 
८उन विद्या ओर बाहुवलये सम्पन्न पुरुपिंदौने रथः घोदे 
ओर हाथियोसदित इस सारी प्रथ्वीका नाश कर डाला ॥३३२॥ 
न स राज्ञां वधे खलुः कारणं ते महात्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
न भवान्‌ न च ते भूत्या न कर्णो न च सौबलः। 
(आपका पुत्र उन महात्मा नरेोके वधम कारण नही 
हुआ है । इसी प्रकार न आपः न आपके सेवकः न कणं 
न शकुनि ही इसमे कारण है ॥ ३४२ ॥ 
यद्‌ विशस्ताः कुरुश्रष्ठ राजानश्च सहस्रशः ॥ ३५ ॥ 
सवं देवरृतं विद्धि कोऽ किं वक्तमहंति । 
ुरशरष्ठ | उ युद्धम जो सहसो राजा काट डे गये 
है, वह सब देवकी ही करतूत समश्षिये । इस विषयमे दूरा 
कों क्या कह सकता है ॥ ३५६ ॥ 
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दृश्चमो ऽध्यायः 


८०७ 


वर = 








गुमेतो भवानस्य छत्रस्य जगतः पभुः ॥ ३६॥ 
धमाोत्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे सुतम्‌ 1 
धमाप इस सम्पूणं जगतूके खामी ह; इल्यि हम 
आपको अपना गुर मानते है ओर आप धर्मात्मा नरेशको 
वनमे जानेकी अनुमति देते है तथा आपके पुत्र दुर्योघनके 
ङयि हमारा यह कथन है--॥ ३६१ ॥ 
मरता वीरलोकं स ससहायो नराधिपः ॥ २७॥ 
द्विजाश्यैः समलुज्ञातखिदिवे मोदतां सुखम्‌ । 
"अपने सहायकोंसदित राजा दुर्योधन इन श्र द्विजके 
आशीरवादसे वीरलोक प्रात करे ओर खर्गम सुख एवं 
आनन्द मोगे ॥ ३५७२ ॥ 
प्राष्छ्यते च भवान्‌ पुण्यं धमे च परमां स्थितिम्‌ ॥३८॥ 
वेद्‌ धर्मं च छृत्छ्ेन सम्यक्‌ त्वं भव सुव्रतः । 
आपी ९.1 धर्मम ऊंची सिति प्राप्त करें| 
अपर सम्पूणं धर्मोको ठीक-ठीक जानते है, इसल्यि उत्तम 
व्रतोके अनुष्ठाने ल्ग जाये ॥ ३८६ ॥ 
इष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्‌ प्रति नो चथा ॥ ३९॥ 
समथौखिदिवस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः । 
आप जो हमारी देखरेख करनेके ल्यि हमे पाण्डरवोको 
सौँप रदे है, वह सब व्यथं दहै। ये पाण्डवतो खग॑काभी 
पालन करनेमे समथ द; फिर इ भूमण्डलकी तो बात 
दीक्यादै॥ ३९६॥ 
अनुवस्स्यन्ति वा धीमन्‌ समेषु विषमेषु च ॥ ४०॥ 
प्रजाः कुरुङुरश्रेष्ठ पण्डवाञ्शीकभूषणान्‌ । 
शुद्धिमान्‌ कुरुकुलश्रेष्ठ ! समस्त पाण्डव शीरल्पी 
सद्रुणसे विभूषित ई; अतः भले-बुरे समी सम्म सारी 
प्रजा -तिञ्चय ही उनका अनुश्तरण करेगी ॥ ४०६ ॥ 
ब्ह्मदेयाग्रहारंश्च पारिवरहीश्च पाथिवः ॥ ४१॥ 
पूर्वरजाभिपन्नाश्च पालयत्येव पाण्डवः 
धये प्रधवीनाथ पाण्डुपुत्र युपिष्ठिर अपने द्वि इष तथा 
पदक राजा ओंद्ारा अर्पित कि पये ब्राहमणोके थि दातव्य 
अग्रहार ८ दानमे दिथे गये प्ामौ ) तथा पारिवर्ह (पुरस्कार 
म दिये थे आमो ) की भी रक्षा करते दी द ॥ ४९१ ॥ 
दीरधद्ीं ृढुदीन्तः सद्‌? वैश्रवणो यथा ॥ ४२॥ 
अश्ुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुत्रो महामनाः । 
चे कुन्तीकुमार षदा ुतररके समान दीधैदर्शी, कोमल 
लवभाववाले ओर भितिन्द्िय है । इनके मन्त्री भी उच 
विचारक ई । इनका हृदय वड़ा ही विशा दै ॥ ५२१ ॥ 
अप्यमित्रे दयावांश्च छचिश्च भरतषभः ॥ ७३ ॥ 
ऋं परयति मेधावी पुत्रवत्‌ पाति नः सद्‌ा ॥ 
म० भा० ष०-३४- 





धये मरतकुलभूषण युधिष्ठिर शनुर्ओपर भी दया करने- 
वाके ओर परम पवित्र है । बुद्धिमान्‌ होनेके साय हीये 
सबको सरङ्भावसे देखनेवटठे दै ओर दमलोर्गोका सद्‌ा 
पुत्रवत्‌ पाकन करते द ॥ ४३९ ॥ 
विभ्ियं च जनस्यास्य संखगौद्‌ धर्मजस्य वै ॥ ४४ ॥ 
न करिष्यन्ति राजप तथा भीमाज्ञुनादयः ॥ 

(राजय ! इन धर्मपुत्र युधिष्ठिरे संसर्गे भीमसेन ओर 
अर्जुन आदि भी इस जनसमुदाय ( प्राव ) का कमी 
अप्रिय नदीं करेगे ॥ ४४३ ॥ 
मन्दा सुदुषु कौरव्य तीक्षणेष्वाशीविषोपमाः ॥ ४५ ॥ 
वीर्यवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रताः । 

(कुखनन्दन ! मर पोच भाई पाण्डव बड़े पराक्रमी, 
महामनस्वी ओर पुरवापिर्योके हितसाधनमे लगे रहनेवले 
ह ] ये कोमल स्वभाववाठे सप्पुरुषेकि प्रति मदुतापूणं वतव 
करते हैः विंतु तीये स्वभाववलि दु्टौके ल्ि ये विषधर 
सरपेकि समान भयंकर बन जाते दे ॥ ४५३ ॥ 

न कुन्ती न च पाञ्चाली न चोलटूपी न सात्वती ॥ ४६ ॥ 
अस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कर्हिचित्‌ । 

“कुन्ती द्रौपदी, उदी जर सुभद्रा मी कमी प्रजाजनेकि 
प्रति प्रतिकूढ वर्ताव नहीं करेगी ॥ ४६६ ॥ 
भवल्छेतमिमं स्नेहं युधिष्ठिरविवर्धितम्‌ ॥ ४७॥ 
न पृष्ठतः करिष्यन्ति पौरा जानपदा जनाः । 

(आपका प्रजाके साथ जो स्नेह थाः उसे युधिष्ठिने 
ओर भी वदा दिया है| नगर ओर अनपदके छोग आप- 
लोगोके इस प्रजाप्रेमकी कमी अवदेखना नदीं करेगे ॥ ४७६॥ 
अधर्मिष्ठानपि सतः कन्तीपुत्रा महारथाः ॥ ४८ ॥ 
मानवान्‌ पालयिष्यन्ति भूत्वा चमपरायणाः 

धुन्तीके महारथी पुर स्वयं धर्मपरायण रहकर अधर्मी 
मतुष्योका भी पालन करेगे ॥ ४८३ ॥ 

स राजन्‌ मानसं दुःखमपनीय युधिष्ठिरात्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुरु कायोणि धम्यीणि नमस्ते पुरुषषैभ । 

अतः पुरधप्रवर महाराज ! आप युधिष्ठिरकी ओरसे 
अपने मानसिक दुःखको हटाकर धार्मिक कार्योके अनष्ठानमे 
लग जाइये । आपको समसत प्रजाका नमस्कार है" ॥ ४९३ ॥ 


वे्यभ्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं धम्य॑मनुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
साधु साध्विति स्वैः स जनः प्रतिग्रहीतवान्‌ । 


वेशम्पायनजी कहते ैँ--जनमेजय | साम्बके 
धर्मानुकूर ओर उत्तम गुणयुक्त वचन सुनकर समसत प्रजा 
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उन्हे सादर साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका 

अनुमोदन किया ॥ ५०२ ॥ 

धृतराष्टश्च तद्धाक्यमभिपूज्य पुनः पुनः ॥ ५१ ॥ 

विसजेयामास तदा प्ररूतीस्तु रामैः शनैः । 

स तैः सम्पूजितो राजा शिवेनवेश्चितस्तथा ॥ ५२॥ 
धृतराष्टरूने भी बारंबार साम्बके वचनोकी सराहना की 

ओर सब कोगोसि सम्मानित होकर धीरे धीरे सवको विदा कर 

दिया | उस समय सवने उन्दै शम दष्टसे ही देखा ॥ ५१-५२॥ 


महाभारते 











भरा्जछिः पूजयामास तं जनं भरतर्षभ । 
ततो विवेदा भवनं गान्धायो खहितो निजम्‌ ॥ 
व्युष्टायां चैव शर्वो यच्चकार निबोध तत्‌ ॥ ५३॥ 


भरतश्रेष्ठ  तत्यश्ात्‌ धतरा्रूने हाथ जोड़कर उन 
ब्राह्मण देवताका सत्कार किया ओर गान्धारीके साथ फिर 
अपने महरम चरे गये । जव रात बीतो ओर सवेरा हमा, 
तव उन्दने जो कुछ कियाः उसे वता रहा हू, खनो ॥ ५२॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रकृतिसान्त्वने दरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमव्‌सिकपरवके अन्तमत आश्रमव्‌ासपमे {धृतराषटरको प्रजादरारा दी गयी 


सान्त्वनाविषयक दसर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९० 1 ` 


एकादशोऽध्यायः 
धृतराष्का विदुरके दारा युधिष्ठिरसे श्राद्रके र्थि धन मगना, अरजनकी 
सहमति ओर भीमसेनका विरोध 


नैशम्पायन उवाच 
ततो रजन्यां उयुष्टायां धृतराषटोऽभ्बिकासुतः । 
विदुरं प्रेषयामास युधिष्ठिरनिवेशानम्‌ ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर जब 
रात बीती ओर सवेरा हआ? तब अभ्बिकानन्दन राजा 
धरृतराष्ने विदुरजीको युधिष्ठिरके महल्मे भेजा ॥ १॥ 
स॒ गत्वा राजवचनादुवाचच्युतमीश्वरम्‌ । 
युधिष्ठिरं महातेजाः सरवैवुद्धिमतां वरः ॥ २ ॥ 
राजाकी आज्ञासे अपने धर्मसे कभी विचलित न होने- 
वाठे ` राजा युधिष्ठिरके पास जाकर समस्त बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ 
महातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कहा-॥ २ ॥ 


श्तराष्टो महाराजो वनवासाय दीक्षितः । 
गमिष्यति वनं राजन्नागतां कातिंकीमिमाम्‌ ॥ २३ ॥ 
“राजन्‌ | महाराज धृतराष् वनवासकी दीक्षा ठे चुके 
ई । इसी कार्तिकी पूर्णिमाको जो कि अव निकट आ परहुची 
दे, वे वनकी यात्रा करेगे ॥ ३॥ 
ख त्वां ङख्कुलरेष्ठ किचिदथंमभीप्सति । 
श्राद्धमिच्छति दातुं स गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
द्रोणस्य सोमदत्तस्य बाह्वीकस्य च धीमतः। ` 
पुज्राणां चेव स्वेषां ये चान्ये खुदो हताः ॥ ५ ॥ 
“कुखकुलशरे्ठ ! इख समय वे तुमसे ङु धन ठेना 
चाहते है । उनकी इच्छा है किं महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, 
सोमदत्त बुद्धिमान्‌ बाहीक ओर युद्धम मारे गये अपने 
समस्त पुरो तथा अन्व सुदोका श्राद्ध करं ॥ ४.५ ॥ 


(4 (4 
यदि चाप्यनुजानीषे सेन्धवापसदस्य च । 
भ्यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उस नराधम सिन्धुराज 
जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते हैः ॥ ५२॥ 





एतच्छुत्वा तु वचनं विदुरस्य युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 

हृष्टः सम्पूजयामास शगुडाकेराश्च पाण्डवः। 
विदुरकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र 

अन बड प्रसन्न हुए ओर उनकी सराहना करने लगेः॥६९॥ 








आभ्रमवासपवं ] 





पकाद्रोऽध्यायः 


६४०९ 





न च भीमो दढक्रोधस्तद्धचो जगृहे तदा ॥ ७ ॥ 
विदुरस्य महातेजा दुर्योधनङृतं स्मरन्‌ । 
परंतु महातेजस्वी भीमसेनके हृदयम उनके प्रति अमिट 
क्रोध न 8 उन्दै दु्यौधनक्रे अत्याचारोका 
स्मरण हदो आयाः अतः उन्दने विदुरजीकी शात नहीं 
स्वीकार की ॥ ७६९ ॥ 
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाद्गुनः ॥ ८ ॥ 
किरीटी किचिदानम्य तसरुवाच नरष॑भम्‌ । 
भीमसेनके उक्त अभिप्रायको जानकर किरीरधारी अन 
कुछ विनीत हो उन नरशरेषठसे इस प्रकार बोले-॥ ८९ ॥ 
भीम सजा पिता चृद्धो बन्वास्ाय दीक्षितः ॥ ९ ॥ 
दातुमिच्छति स्वेषां खददामोध्यैदेदिकम्‌ । 
ध्येया मीम ! राजा घ्रृतराष्र हमारे ताऊ ओर बद्ध 
पुरुष द । इस समय वे वनवासकी दीक्षा ठे चके ह ओर 
जानक पठे वे भीष्म आदि समस्त सुददोका ओध्वदेदिक 
श्राद्ध कर लेना चादते द ॥ ९१ ॥ 
भवता निर्जितं वित्तं दातुमिच्छति कौरवः ॥ १०॥ 
भीष्मादीनां महाबाहो तद्युक्ञातमह लति । 
(महावाहो ! कुरति धृतरा आपके द्वारा जीते गये 
धनको आपसे मोगकर उसे मीष्म आदिके लिय देना चाहते 
है; अतः आपको इसके लिये स्वीकृति दे देनी चाये ॥१०६॥ 
दिश्या त्वद्य महावाहो धृतरटः प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो यः पुरास्माभिः पद्य कालस्य पर्ययम्‌ । 
प्महावाहो ! वौमाग्यक्ी बात है क्रि आज राजा 
धृतरा हभलोगोसे धनकौ याचना करते है । समयका उख्ट- 
फेर तो देखिये । पके हमलोग जिनसे याचना करते थेः 
आजवे ही हमसे याचना करते दै ॥११९॥ 
योऽत परथिव्याः छृत्छाया भती भूःवानरधिपः॥१२॥ 
परेविनिहतामात्यो वनं गन्लुमभीप्सति । 
“एक दिन जो सम्पूणं भूमण्डल्का भरणःपोषण करनेवाठे 
नरेडा थे, उनके सारे मन्त्री ओर सहायक शुभदाय मार 
डाले गये ओर आज वे वनम जाना चाहते है ॥ १२३ ॥ 
मा तेऽन्यत्‌ पुरुष्या दानाद्‌ भवतु द्शनम्‌॥ १२॥ 
अयशस्यमतेऽन्यत्‌ स्यादधरमश्च महाभुज | 
वपुरुषसिंह ! अतः आप उन्द धन देनेके सिवा दूसरा 
कोर दटिकोण न अपनावे । महाबाहो | उनक्गी याचना इकरा 
देने वदढ्कर हारे व्यि ओर कोई कलक्ककी वात्‌ न 
होगी । उन धन न देनेते हमे अधर्मका भी भागी होना 
पड़ेगा ॥१२३॥ : 
राजानमुपरिक्षख 
्स्त्वमपि दलं 


ज्येष्टं भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ 
यै नादात भरतषभ । 


(आप अपने बडे भाई रेशर्वगाटी महाराज युधिष्ठिरके 
वर्तावते रिक्षा ग्रहण कर । भरतश्रे् | आप भी दूसरको 
देनेके दी योग्य ई; दूसरसे टेन योग्व नदीः ॥ १५२ ॥ 
पवं त्रुवाणं वीभव्खुं धमराजो ऽप्यपूजयत्‌ ॥ १५ ॥ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा । 

एसी बात कहते हुए अ्जुनकी धर्मराज युधिषठिरने भूरि- 
भूरि प्रशसा की | तव॒ भीमतेनने कुपित होकर उनसे 
यह बात कदी--॥ १५२ ॥ 
वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकायं तु फारणुन ॥ ९६ ॥ 
सोमदचस्य चरपतेभूरिश्रवस ण्व च। 
वाहीकस्य च राजपेंद्रीणस्य च महात्मनः ॥ १७ ॥ 
अन्येषां चैव सर्वेषां न्ती कणय दास्यति । 

'अर्जुन  हमलोग स्वयं दी, भीष्मः राजा सोमदत्तः 
भूरिश्रवा, राजं बाहीकः महात्मा द्रोणाचार्यं तथा अन्थ सव 
सम्बन्धरयोका श्राद्ध करगे । मारी माता कुन्ती कके लिथि 
पिण्डदान करेगी ॥ १६-१७१ ॥ । 
श्राद्धानि पुरूषव्याघ्र मा ध्रदात्‌ कोरवो सपः ॥ १८॥ 
इति मे वर्तते बुद्धिम नो निन्दन्तु श्वः । 

्पुरुषसिंह ! मेरा यही विचार ह करि ऊुरुवंशी राजा 
धृतरा उक्त महानुभावोका श्राद्ध न करे । इसके खि हमारे 
शत्रु हमारी निन्दा न करं ॥ १८३ ॥ 
कष्रात्‌ कण्रतरं यान्तु सवं दुर्योधनददयः ॥ १९ ॥ 
यैरियं प्रथिवी छृत्छरा घातिता कुरपां खनेः । 

धिन कुलङ्घारने इस सारी पृथ्वीका विना करा 
डाला, वे दुर्योधन आदि सब ठोग भारीसेनभारी कष्टं 
पड़ ज्ये ॥ १९३ ॥ ॑ 
कुतस्त्वभसि विस्य वैर दादरावाषिंकम्‌ ॥ २० ॥ 
अज्ञातवासं गहनं द्रो पदीदोकवधेनम्‌ । 

` प्तुम बह पुराना वैरः वह बारह वरपेका वनवास ओर 
द्रौपदीके शोकको वदानेवाख एक वर्षका गहन अज्ञातवासं 
सहसा भूक केसे गये १॥ २०३॥ 
क्त तद्‌। धृतराष्टस्य स्नेहोऽस्सदरोचरो गतः ॥ २१॥ 
छरष्णाजिनोपसंबीतो इताभरणभूषणः । 
सार्धं पाश्चालपुच्या त्वं राजानसुपजग्मिवान्‌ ॥ २२॥ 
क तद्‌! द्रोणभीष्मौ तौ सोमदत्तोऽपि वाभवत्‌। 

(उन दिनों धृतराष्का हमारे प्रति स्नेह कहाँ चखा गया 
था १ जवर तुम्हरे आभरण एवं आभूषण उतार ल्यि गये 
ओर तुम काटे मृगचरमसे अपने शसीरको ठक्कर द्रौपदीके 
साथ राजाके समीप गये, उस समय द्रोणाचार्यं ओर भीष्मः 
कँ थे १ सोमदत्तजी भी कहो चके गये थे ॥ २९.२२५ ॥ 
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यत्र॒ अयोदशसमा वने वन्येन जीवथ ॥ २३॥ 
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पितत्वेनाभिवीक्चते । 





जव तुम सवर लोग तेरह वर्षोतक बनमे जंगली फल-मूल 
खाकर किसी तरह जी रहे थे, उन दिनं षुग्हारे ये ताऊजी 


पिताके भवते तुम्हारी ओर नहीं देखते थे ॥ २३ २॥ 
किते तद्‌ विस्मृतं पार्थं यदेष कुरपांसनः ॥ २४॥ 
दुबद्धिविंदुरं प्राह दयते किं जितमित्युत । 

धपा । क्या तुम उस बातको मूर गये, जवर कि यह्‌ 


श्रीमहाभारते 





[ आध्चमवासिकपवणि 





कुखङ्गार दु्खुद्धि धृतराष्ट जञा आरम्भ कराकर विदुरजीसे 

वार्ार परता था कि इस. दवम हमलोगेनि क्या 

जीता है १ ॥२४२॥ 

तमेवंवादिनं राजा ऊन्तीपुभ्ो युधि्ठिरः। 

उवाच वचनं धीमान्‌ जोषमास्वेति भत्संयन्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनको ठे बातें करते देख बुद्धिमान्‌. कुन्तीपुत्र 

राजा युधिष्ठरने उन्हे टकर कदा -्चुप रहो? ॥२९५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ | 


इस प्रकार श्रीमहामारत आध्रमवासिकापवैके अन्तम॑त आश्रमवासपतनं स्यरहर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ १९ ॥ 
“नथ 


दादशोऽ्यायः 


अजनका भीमफो समश्ञाना ओर युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रफो यथेष्ट धन देनेकी 
खीकृति प्रदान करना 


अजुन उवाच 
भीम ज्येष्ठो गुरुम स्वं नातोऽन्यद्‌ वक्तुमुत्सहे । 
श्र॒तराषटस्तु राजिः सवथा मानमर्हति ॥ १ ॥ 
अजुन वोटे- भैया मीमसेन ! आप मेरे व्ये भ्राता 
ओर गुरुजन दै; अतः आपके सामने मे इसके सिवा ओर 
कु नहीं कह सकता कि राजिं धृतराष्ट्र सर्वथा समादरके 
योग्य है ॥ १ ॥ । 
न॒स्मरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति खुरूतान्यपि । 
असखम्भिन्नायंमयीद्‌।: साधवः पुरुषोत्तमाः ॥ २ ॥ 
जिन्होने आर्योकी मर्यादा मङ्ग नदीं की दै, वे साधुख्वभाव- 
वाले श्रेष्ठ पुरुष दुसरोके अपरार्धोको नही, उपकारको दी 
याद रखते हँ ॥ २॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा फाद्गुनस्य महात्मनः । 
विदुरं प्राह धमोत्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
महात्मा अञैनकी यह वात सुनकर धर्मात्मा कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरने विदुरजीते कदा--॥ ३ ॥ 
इदं मद्वचनात्‌ क्षत्तः कौरवं नूह पार्थिवम्‌ । 
यावदिच्छति पुराणां श्राद्धं तावद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
८चाचाजी ! आप॒ मेरी ओरसे कौरवनेश धृतरष्व 
जाकर कह दीनज्यि कि वे अपने पूर्नोका शाद्ध करनेके 
खयि जितना धन चाहते दो बह स्वम दे दगा ॥ ४॥ 


भीष्मादीनां च सवेषां हदासुपकारिणाम्‌ । 
मम कोरादिति विभो माभूद्‌ भीमः सुदुर्मनाः ॥ ५ ॥ 
` श्रभो | भीष्म आदि समस्त उपकारी सुददोका श्राद 


करनेके यि केवल मेरे मण्डारते धन मिल जायगा । इसके 
ल्यि भीमसेन अपने मनम दुखी न हौः ॥ ५ ॥ 
व्यम्यायन उवाच 

इत्युक्त्वा धममराजस्तमजनं प्रत्यपूजयत्‌ । 

भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षां चक्रे धनंजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
बैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेला कहकर 

धम॑राजने अर्जुनी वड़ी प्रशंसा की । उस समय भीमसेने 

अनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥ ६॥ 

ततः स विदुरं धीमान्‌ वाक्यमाह युधिष्ठिरः । 

भीमसेने न कोपं स नरपतिः कतुमर्हति ॥ ७ ॥ 
तव बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने विदुरे कहा--ध्चाचाजी । 

राजा शृतराषटको भीमसेनपर क्रोध नदीं करना चाहिये ॥ ७॥ 

परि्किष्यो हि भीमोऽपि हिमच्ष्टयातपादिभिः। 

दुःखेवेडविधे्धीमानरण्ये विदितं तव ॥ ८ ॥ 
(आपको तो मादूम ही है कि वनम हिम, वर्षा ओर धूप 

आदि नाना प्रकारके दुःखोसे बुद्धिमान्‌ भीमसेनको बड़ा कष्ट 

उठाना पड़ा है ॥ ८ ॥ 

किं तु मद्चनाद्‌ ब्रूहि राजानं भरतषभ । 

यद्‌ यदिच्छसि यावच्च गृह्यतां मद्‌ गृहादिति ॥ ९ ॥ 
आप मेरी ओरसे राजा धृतराष््ूसे किये कि भरत 

रेष्ठ | आप जो-जो वस्तु , जितनी माताम ठेना चाहते ह? 

उसे मेरे घरसे ग्रहण कीजिये, ॥ ९ ॥ । 

यन्मात्सयंमयं भीमः करोति श्ररादुःखितः। 

न तन्मनसि कलतंग्यमिति ब्ाच्यः स पार्थिवः ॥१०॥ 


=== === 











गातात 


आभ्मवासपवं ] 





चयोद्रो ऽध्यायः 
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भीमसेन अत्यन्त दुखी होनेके कारण जो कमी ईय 
प्रकट करते है, उसे वे मनमे न करावे । यह बात आप महा- 
राजसे अवश्य कह दीज्यिगाः ॥ १० ॥ 
यन्ममास्ति धनं किचिदज्जुनस्य च वेदमनि । ` 
तस्य खामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिवः ॥ २१॥ 

(मेरे ओर अर्जुनक घरमे जो कुछ भी धन है, उस सके 
खामी महाराज धृतराष ई; यह बात उन बता दीजयि ॥ ११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः। 
पुजाणां खुदा चैव गच्छत्वान्रण्यमद्य सः ॥ १२॥ 


धे ब्राहर्णोको यगरेष्ट धन दं | जितना खच करना चार्हः 


कर । आज वे अपने पुरौ ओर सुद्ध्दोकि ऋणते मुक्त हो 
जायं ॥ १२॥ 





इदं चापि शरीरं मे तवायत्तं जनाधिप । 
धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तज्ास्ति संशयः ॥ ६२ ॥ 
८उनसे किये, जनेश्वर | मेरा यह शरीर ओर सारा 
धन आपके दी अधीन है । इस बातको आप अच्छी तरह 
जान ठे । इस विषयमे मेरे मनम संशाय नहीं है ,।१२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवैणि आश्रमवासपधंणि युधिष्ठिराचुमोदने द्वादरोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमव सिके अन्तत आभ्रमवासपैमे युधिष्ठिरा अनुमोदनवरिषयक वरहे अध्याय पुरा हज ॥ ९२ ॥ 


~+ जक @ कठ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


विदुरका धरतराष्को युधिष्ठिरका 


वैद्यस्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु राक्षा स विदुरे बुद्धिसत्तमः । 
धृतराषट्मुपत्येवं वाक्यमाह महाथवत्‌ ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
के इस प्रकरार कहनेपर बद्धिमानेमि रेष्ठ विदुरजी धृतराषटके 
पास जाकर यह महान्‌ अर्थसे युक्त बात बोठे - ॥ १ ॥ 
उक्तो युधिष्टिरो रजा भवद्वचनमादितः। 
ख च संश्रुत्य वाक्यं ते प्रराशंस महादयुतिः ॥ २ ॥ 
(महाराज ! मैने महातेजखी राजा युधिष्ठिरके यहां जाकर 
आपका संदेश आरम्भसे दी कह खनाय। । उसे सुनकर उन्दने 
आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २॥ 
बीभत्सुश्च महातेजा निवेदयति ते ग्रहान्‌ । 
वसतु तस्य गृहे यच्च प्राणानपि च केवलान्‌ ॥ २ 4 ॥ 
(महतिजखी अजुन मी आपको, अपना सारा चर सौते 
ह । उनके घरमे जो कुछ धन है" उसे जर अपने प्राणोको 
मी वे आपकी सेवामे समपित कसनेको तैयार ह ॥ २॥ 


+ शरणान्‌ धनानि च । 
धर्मराजश्च पुचस्ते राज्यं प्राणान्‌ धनानि ४ 
अनुजानाति राजघ यच्चान्यदपि कचन 
धराज ! आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना ए 
प्राण, धन तथा ओर जो कु उनके पास हैः सव्र आप 


दे रदे दै ॥ ४॥ ; 
भीमश्ं सर्वदुःखानि सस्खत्य बहलन्युत 

बाहरलजके विनिःश्वसन्‌ ॥ ५ ॥ 
छच्छरदिव महाहर > । त बरेशोकाः 


(परंतु 'महाब्राहु भीमसेनने श ? 
जिनकी ! संख्या अधिक ह, स्मरण कंरके छंबी ससि खींचते 


उदारतापूणं उत्तर सुनाना 
हुए बड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी हे ॥ ५॥ 
स राजन्‌ धर्मशीलेन रान्ना बीभरघुना तथा । 
अनुनीतो महावाहः सौहृदे स्थापितोऽपि च ॥ ६ ॥ 
(राजन्‌ ! धर्मशीक राजा युधिष्ठिर तथा अजने मी 
महाबाहु भीमसेनको मलीमति समञ्चाकर उनके हृदयम 
भी आपके प्रति सौदादं उसन्न कर दिया है ॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया कायं इति तवां श्राह धमेरार्‌ । 
संस्मृत्य भीमस्तद्वैरं यदस्यायवदाचरत्‌ ॥ ७ ॥ 
“धर्मराजने आपसे कलाया है कि भीमसेन पूरं वैरका 
स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ अन्यायनसा कर 
रटते ई, उसके ख्य आप इनपर क्रोध न कीभियिगा ॥ ७॥ 
पवं प्रायो हि. धमोंऽयं क्षन्नियाणां नराधिप । 
युद्धे क्षवियधमे च निरतोऽयं उृकोदरः ॥ ८ ॥ 
(नरेश्वर । क्षव्ियोका यह ध्म प्रायः एेसा दही है। 
भीमसेन युद्ध ओर क्षविय-धर्ममे प्रायः निरत रहते दै ॥ ८॥ 
बृकोदरकूते चाहमजुनश्च पुनः पुनः ॥ 
प्रसीद याचे पते भवान्‌ परभुरिहास्ति यत्‌ ॥ ९ ॥ 
(मीमसेनके कटु बर्तावकरे स्थि मै ओर अजन दोनों 
आपसे बार-बार क्षमायाचना करते द । नरेश्वर ! आप प्रसन्न 
ह । मेरे पा जो कुष्ठ भी ३, उसके खामी अप ही हँ ॥९॥ 
तद्‌ ददातु भवान्‌ वित्तं यावदिच्छति पार्थिव । 
त्वमीश्वसेऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १०॥ 
'थ्वीनाय ! भरतनन्दन ! आप जितना घन दान करना 
चाद, करं । आप मेरे राज्य ओर पराणेके भी ईश्वर ह ॥१०॥ 
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बरह्मदेयाग्रहारांश्च  पुत्राणःमोध्वदेहिकम्‌ । 
इतो रलानि गारचैव दाखीदासमजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
आनयित्वा करध्रष्ठो बाह्यणेभ्यः प्रयच्छतु । 
श्राह्यणोको माफी जमीन दीजिये ओर पुर्ोका श्राद्ध 
कौज्यि ।› युधिष्ठिरने यह मी कहा दै कि “महाराज धृतरा 
मेरे यहसि नाना प्रकारके रलः गौर्दैः दास, दासिर्यो ओर 
भेड्‌-बकरे मंगवाकर ब्रामणोको दान करे ॥ १९९ ॥ 
दीनान्धङूपणेभ्यस्च तत्र॒ तन्न चपाक्षया ॥ १२॥ 
बह्वच्नरसपानाड्याः सभा विदुर कारय । 
गवां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यकं कुरू ॥ १३॥ 
धविदुरजी ! आप राजा धृतराटकी आश्ञासे दीनो, अन्धो 
ओर कगालोके स्थि भिन्न-भिन्न सानम प्रचुर अन्न, रस 
ओर पीनेयोग्य पदा्थोसि भरी हुई अनेक धर्मशाला बनवाइये 





श्रीमहाभारते 








[ आश्चमवासिकपर्बूणि 





तथा गौओंके पानी पीनेके चयि बहुत-से पौँसलौका निर्माण 
कीनि । साथ, ही दूसरे मी वित्रिध प्रकारके पुण्य 
कीजिये ॥ १२-१३ ॥ 
इति मामववीद्‌ राजा पार्थ्यैव धनंजयः। 
यदत्रानन्तरं कायं तद्‌ भवान्‌ वक्त महंति ॥ १४॥ 
८इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर अर्युने मुद्धसे बार-बार 
कहा है | अवर इसके वराद जो कायं करना हो, उसे आप 
बतादयेः ॥ १४ ॥ 
इत्युक्ते विदुरेणाथ धरृतराष्टो ऽभिनन्य तान्‌ | 
मनश्चक्रे महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५॥ 
जनमेजय | विदुरके एेसा कहनेपर धृतराषटूने पाण्ड्वोकी 
बड़ी प्रशंसा की ओर कातिंककी तिथियोमे बहुत बड़ा दान 
करनेका निश्चय किया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके परवंणि आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवैके अन्तगत आश्रमवसपर्वम विदुरा वाक्यविषयक 
तेरह अध्याय पूरा हआ ॥ ९६॥ 


"~> 


चतुदंशोऽध्यायः 


राजा धृतराष्के द्वारा मृत व्यक्तिर्योके लिये श्राद्र एषं विश्चारु दान-यज्ञका अनुष्ठान 


वेदनम्पायन उवाच 
विदुरेणैवमुक्तस्त॒ धृतरा जनाधिपः। 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन्‌ क्षो जिष्णोश्च कमणि ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--महाराज जनमेजय | 
विदुर रेखा कहनेपर राजा धृतरा युधिष्टिर ओर अर्जुनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए | १॥ 


ततो.ऽभिरूपान्‌ भीष्माय ब्राह्मणानृषिसत्तमान्‌ । 
पुराथ खद्यदश्चैव स समीक्ष्य सहस्रशः ॥ २ ॥ 
कारयित्वान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च । 
सुव्णमणिरल्ानि दाखीदासमजाविकम्‌ ॥ २ ॥ 
कम्बलानि च रल्लानि भ्रामान्‌ क्षेत्रं तथा धनम्‌ । 
खालङ्कारान्‌ गजानश्वान्‌ कन्याश्चैव वरख्ियः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्दौनि भीष्मजी तथा अपने पुर्वोके श्रादधके 
खयि सुयोग्य एवं श्रेष्ठ व्रह्मषियो तथा सहो सुद्दौको 
निमन्वित किया । निमन्नित करके उनके ल्य अन्न, पान, 
सवारी, ओदनेके वलः सवण, मणि, रत, दास-दासी, भेड- 
त्रकररे, कम्बल, उत्तम-उत्तम रतः ग्रामः चेत, धन; 
आभूषणेसि विभूषित हाथी ओर घोडे तथा सुन्दरी कन्या 
एकत्र कीं ॥ २-४॥ 
उदिदयोदिद्य सखवेभ्यो द्दौ स नरपसत्तमः। 
द्रोणं संकीत्ये भीष्मं च सोमदत्तं च वाहिकम्‌ ॥ ५ ॥ 


दुयोधन च राजानं पुजभ्िव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
जयद्रथपुरोगश्च ख्दश्चापि सर्वशः ॥ ६ ॥ 

तवश्चात्‌ उन दपश्रष्टने सम्पूर्णं मृत व्यक्तियोके 
उदेश्यसे एक-एकका नाम केकर उपर्युक्त वस्तुर्जोका दान 
क्रिया । द्रोणः मीष्म, सोमदत्तः व्राहीकः राजा दुर्योधन तथा 
अन्य पुच्रोंका ओर जयद्रथ आदि समी सगे-सम्बन्धिरयोका 
नामोच्ारण करके उन सवके निमित्त प्रथक्‌-पथक्‌ दान 
क्रिया ॥ ५-६ ॥ ५ 
स॒श्राद्धयक्ो वच्रेते बष्टुशो धनदक्षिणः। 
अनेकधनरलोधो युधिष्ठिरमते तदा ॥ ७॥ 

वह श्राद्धयज्ञ युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुसार ब्रहुत-ठे 
धनकर दक्षिणाते सुशोभित हुआ । उसमे नाना प्रकारके धन 
ओर रलोकी रादि्यो छटायी गयीं ॥ ७ ॥ 


अनिशं यत्र पुरूषा गणष ठेखकास्तद्‌ा । 
युधिष्ठिरस्य वचनाशपृच्छन्त स्म ॒तं न्रपम्‌॥ ८ ॥ 
आज्ञापय किमेतेभ्यः पदायं दीयतामिति । 
तदुपस्थितमेवा्च वचनान्ते ददुसतदा ॥ ९ ॥ 
धमराज युधिष्ठिरकी ` आज्ञासे दिपाब कगाने ओर 
लिखनेवाठे बहूतेर कार्यकर्ता वरहो निरन्तर उपस्थित रहकर 
धृतराष्रसे पूजत रहते थे कि बताइये, इन याचकोको क्या 
दिया जाय ? वर्ह सव सामग्री उपस्ित ही दै । धृतरा यो 


च्च 








अध्रिमवासपवं ] 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
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ही कत तयौ ही उतना धन उन याचकेको वे कर्मचारी 
देदेतेये॥ ८९॥ 
शते दशशतं सहस्रे चायुतं तथा । 
दीयते वचनाद्‌ राक्ञः कुन्तीपुचस्य धीमतः ॥१०॥ 
बद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे आदेशे ज सौ देना 
था? वरहो हजार दिया गया ओर हजारकी जगह दस हजार 
बय गया है॥ १० ॥ 
एवं ख वश्ुधाराभिवषमाणो नृपास्बुदः। 
तर्पयामास विप्रांस्तान्‌ वेन्‌ सश्यमिवाम्बुद्‌ः ॥ ११९॥ 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा ब्रहाकर खेतीको हरी-भरी 
करर देता है, उसी प्रकार राजा धृतरा्टरूपी मेने धनरूपी 
वारिधाराकी वर्षां करके समस्त ब्राह्मणरूपी खेतीको वप्त एवं 
हरी-मरी कर दिया ॥ ११॥ 
ततो ऽनन्तसमेवात्न सर्वबणौन्‌ महामते । 
अन्नपानरसौ्ेण छावयामास पार्थिवः ॥ १२॥ 
महामते ! तदनन्तर समी वर्णके टोगोको भति-्मातिके 
भोजन ओर पीनेवोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सवको 
संतुष्ट कर दिया ॥ १२॥ 
ख॒ बल्लधनरत्नोधो मृदङ्गनिनदो महान्‌ । 
गवाश्वमकरावतां नानारल्लपहाकरः ॥ १३॥ 
ग्रामाच्रहारदीभव्यो मणिदेमजलाणेवः। 
जगत्‌ संस्प्ठावयामास धृतराषटोडपोद्धतः ॥ ९७॥ 
वह दानयज्ञ एक उमडते हए महासागरके समान जान 
पड़ता था | वख, धन ओर रद य दी उसके प्रवाह थे । 
मृद ज्ञौकी ध्वनि उस सधुद्रकी गर्जना थी । उसका खूप 
विशाङ था | गाय, वैक ओर धोड़े उतम षडयालं ओर 


इति श्रीमहा 





भवरोके समान जान पड़ते ये । नाना प्रकारके सर्नौका वं 
महान्‌ आकर बना हआ या । दानम दिये जनेवाडे गोव 
ओर माफी भूमि-ये ही उस समुद्रकरे द्वीप थे । मणि ओर 
सुतृणमय्‌ जल्से वह ल्वाख्व भरा था ओर धृतराष्रूपी 
पूणं चन्द्रमाको देखकर उसमे उ्वार.सा उक गया था । इख 
मकार उश दान-सिन्धुने सम्पूर्णं जगतो आप्छवित कर 
दिया था ॥ १३-१४॥ 
एवं स पुत्रपौत्राणां पितृणामात्मनस्तथा । 
गान्धायौश्च महाराज प्रददावोध्यै देहिकम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! इस प्रकार उन्दने पूर्वो, पौत्रौ ओर 
पितरोका तथा अपना एवं गान्धारीका भी श्राद्ध क्रिया ॥ १५॥ 
परिश्रान्तो यदासीत्‌ स ददद्‌ दानान्यनेकशः । 
निवर्तयामास तदा दानय्ञं नराधिपः ॥ १६॥ 
जव अनेक प्रकारे दान देतेदेते राजा धृतरा बहुत 
थक गये, तवर उन्होने उस दान-यज्ञको वंद किया ॥ १६॥ 
पवं स राजा कौरव्य चक्रे दानमदाक्रतंम्‌ । 
नरटनतेकरास्याढ्यं वहन्नरसदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
ङुख्नन्दन ! इस प्रकार राजा धृतरा दान नामकं 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान क्रिया । उसमे प्रचुर अन्नः रस एव 
असंख्य दक्षिणाका दान हा । उ उत्सवभ नयो ओर 
नर्तकेकि नाच-गानका मी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 
दृ्चाहमेवं दानानि द्वा राजाम्बिकासुतः । 
वभूव पु्पौत्राणामसृणो भरतर्षभ ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ख्गातार दस दिनतक दान 
देकर अम्बिकानन्दन राजा धृतरष् पुत्रौ ओर पोत्रोके ऋण- 
से मुक्त हो गये ॥ १८ ॥ 


रते आश्रमवासिके पर्बगि आश्रमवासपवणि दानयज्ञे चलुद॑शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


ङ्ख प्रकार श्रीमहामास आश्रमवासिकप्वके अन्तत आश्रमतराखपरमे दानयज्ञ- 


गैदह् 


वरिषयक चोदहव 


अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४ ॥ 


न्न -99- 


प्रदशोऽष्यायः 
गान्धारीसहित ध्रतराष्रका वनृको प्रान 


। क तैमायन. उवाच 
ततः प्रभाते राजा स धृतशषटोऽस्विक्षाखतः ॥ ` 
आहूय: पाण्डवान्‌ वीरन्‌ वनवासं ८ ॥ १॥ 
गान्धासीसहितो धीमानभ्यनृन्दद्‌ यथा" "| < 


वदास्पायनजी कहते ` है--जनमजग ] क 
ग्यारह दिन प्रातःकाल गान्धारीस्रदित बुद्धिमान्‌ अभ्व 


नन्दन धृतराषूने बनवासक्री तैयारी करके बौर पाण्डर्वोको 
बुलाया जर उनका यथावत्‌ अभिनन्दन क्रिया ॥ १२॥ 
कार्तिक्यां कारयिव्ेष्टि बराहमणेवेदपारणेः ॥ २॥ 
अग्निदो पुरस्कृत्य वस्कलाजिनसदतः। 

वधूजनदृतो राजा निर्ययौ भवनात्‌ ततः ॥ ३ ॥ 


उस दिन कातिककी पूर्णिमा यी । उसमे उन्होने वेद्के 


६०४१४ 


[क 
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पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणेसि या्राकारोचित इष्टि करवाकर 
वल्कल ओर खंगचम धारण विये ओर अचिहोच्रको आगे 
करके पुच्र-वधुओंसे धिरे हुए राजा धृतराष्ट्र राजभवनसे 
बाहर निकठे ॥ २-३ ॥ 
ततः लियः कोरवपाण्डवानां 
याश्चापरः कौरवगाजवंदयाः। 
तासां नादः प्रादुरासीत्‌ तदानीं 
वैचिजरवीय नृपतौ प्रयाते ॥ ४॥ 
विचिघ्वीर्यनन्दन राजा धृतराष्टूके इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कौरवो ओर पाण्डवोकी चिरा तथा कौरवराजवंश- 
का अन्यान्य महिलार्णै सदसा रो पड | उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द्‌ उस समय स्र ओर गूज उटा था ॥ ४ ॥ 
ततो लाज्ञैः खुमनोभिश्च राजा 
विचित्राभिस्तद्‌ गृहं पूजयित्वा । 
सम्पूज्यार्थशरैत्यवर्गं च सर्च 
ततः ससुत्खज्य ययौ नरेन्द्रः ॥ ५ ॥ 
घरसे निकलकर राजा धृतराष्टने कवा ओर मति-मोति- 
के पूरसि उस राजभवनकी पूजा की ओर समसत सेवक्तवर्भका 
धनसे सत्कार करके उन सवरको छोड़कर वे महाराज वहसि 
चर दिये ॥ ५ ॥ 
ततो राजा प्राञ्जखिर्विपमानो 
युधिष्ठिरः ससरं वाप्परकण्ठः । 
विमुच्योचेमहानादं हि साधो 
क यास्यसीत्यपतत्‌ तात भूमौ ॥ ६ ॥ 
तात उप्त समय राजा युधिष्ठिर दाथ जोड़े हुए 
कोपने लगे । ओंसुओंसि उनका गला भर आया । वे जोर- 
जोरसे महान्‌ आतंनाद करते हुए एूट-एूटकर रोने खगे । 
ओर (महात्मन्‌ ! आप सुन्ञे छोड़कर कँ चलेःजा रहे है ।› 
सा कहते हुए एथ्वीपर गिर पड़ ॥ & ॥ 


तथाज्ञुनस्तीवदुःखाभितप्तो 
सुहसैडनिः्वसन्‌ भारताच्यः। 
यधिष्ठिरं मेवमिव्येवमुक्त्वा 
निगृह्याथो दीनवत्‌ सीदमानः ॥ ७ ॥ 
उस समय भरतवंशके अग्रगण्य बीर अर्जुन दुस्सह दुःख- 
स संत हो वारवार लंबी सोसि खीचते हुए वहं युधिष्टिर 
बोके-“भैया ! आप एेरे अधीर न हो जाड्ये ।› ये कहकर 
वे उन्द दोनों हाधोसे पकड़कर दीनकी मति श्विथिल होकर 
त्रेठ गये ॥ ७ ॥ 
वृकोदरः फाल्युनद्चेव वीरौ 
मद्रीपु्ौ विदुरः संजयश्च । 


श्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्बणि 


वव 


वेद्यापुजः सितो गौतमेन 

धौम्यो विप्रा्चान्वयुवोप्पकण्ठाः ॥ ८ ॥ 
कुन्ती गान्धारीं वद्धनेजां बजन्तीं 

स्कन्धासक्तं॒हस्तमथोद्वहन्ती । 
राजा गान्धायौः स्कन्यदेदोऽवसज्य 

पाणि ययौ धृतराष्टः प्रतीतः ॥ ९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरसदित भीमसेनः अजुन, वीर माद्र. 


कुमार विदुर, संजय, वे्यापुत्र युयुत्सुः कृपाचार्य, धौम्य 
तथा ओर भी बहुत-से ब्राह्मण ओस्‌ बहति हुए गद्रदकण्ड 
होकर उनके पीछे-पीरे चले । अगे-अगि कुन्ती अपने 
कधेपर रक्ते हए गान्धारीके हाथको पकड़े चर रही थीं | 
उनके पीके अखिपर पटरी बधि गान्धारी थीं ओर राजा 
धृतरा गान्धारीके कंधेपर हाथ रक्खे निदिचन्ततापूर्वक 
चले जा रहे थे ॥ ८-९ ॥ 









































तथा छृष्णा द्रौपदी सात्वती च 
बालापत्या चोत्तरा कौरवी च । 
चिचाङ्गदा याश्च काथ्ित्ियोऽन्याः 
साधं राज्ञा धरस्थितास्ता वधूभिः ॥१०॥ 
दरुपदजकुमारी कष्णाः सुभद्रा, गोदमे नन्दा-सा बालक 
ल्य उत्तराः कोरव्यनागकी पुत्री उद्ट्पी, वभरुवाहनकी माता 
चित्राङ्गदा तथा अन्य जो कोई मी अन्तःपुरकी छया थी 
वे सव॒ अपनी वहुर्ओोदित राजा धृतराष्के साथ चल 
पड़ीं ॥ १० ॥ 
तासां नादो ख्दतीनां तदासीद्‌ 
राजन्‌ दुःखात्‌ कुररीणामिवोचयः। 





आश्चमवासपवं ] 


~~ 











षोडरो.ऽध्यायः 


<== =-= 


ततो निष्पेतुत्रीद्यणक्चन्नियाणां 
विय्‌शद्राणां चैव भायौः समन्तात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ { उस समय वे सवर चर्यो दुःखे व्याक हो 
कुररियोके समान उचस्वरसे विलाप कर रही थं | उनके 
रोनेका कोला सत्र ओर व्याप्त हो गया था। उसे 
सुनकर पुरवासी ब्राहमणो, क्षत्रियो वैव्यो ओर श्रौकी 
चखिर्यो मी चारो ओरसे घर छोड़कर वार निक 
आयीं ॥ ११॥ 
तन्नियीणे दुःखितः पौरवो 
गजाहये चैव वभूव राजन्‌ । 
यथा पूवं गच्छतां पाण्डवानां 
यते राज्नन्‌ कौरवाणां सभायाः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! जेते पूर्वकाल दयुतक्रीडाके समव कौरवसभासे 


----==~ 





निकल्कर वनवास्के चल्यि पाण्डर्वोके प्रस्थान करनेपर 
हस्तिनापुरे नागरिकौका समुदाय दुःखम इव गया था; 
उसी प्रकार धृतराष्के जाते समय भी समस्त पुरवासी शोकसे 
संतप्त हे उठेथे ॥ १२॥ 
या नापदयंश्चन्दरमसं न सयं 

रामाः कदाचिदपि तस्िन्‌ नरेन्द्रे । 

गच्छति कौरवेन्द्र 
शोकेनातौ राजमागं प्रपेदुः ॥ १२॥ 


महावनं 


रनिवासकी जिन रमणिर्योने कभी बाहर आकर सूयं 
ओर चन्द्रमाको भी नदीं देखा था, वे ही कौरवराज 
घृतरष्ट्रके महावनके लि प्रान करते समय शोकसे व्याङुल 
होकर खटी सड़कपर आ गयी थी ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आ श्रमवाक्सिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि धतराषूनियाणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमरामारत आश्रमवसिकप्तैके अन्तत आश्रमयासप्तैमं धृतरा्का नगस्से 
निकरनानिषयक प्रह्वे; अष्याय्‌ पुरा हुम ॥ ९५ ॥ 





षोडरोऽध्यायः 


राका पुखासियोको रोटाना ओर पाण्डवेकि अनुरोध करनेपर भी 
ङुन्तीका वनम जानेसे न रुकना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः प्रासादहर्येषु वसुधायां च पार्थिव । 
नासणां च नराणां च निःखनः सुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 
वेशस्पायनजी कहते है-एध्वीनाथ ¦ तदनन्त महल 
ओर अदाख्का्े्िं तथा पृ्वीपर भी रोते हए नस्नारिवीः 
का महान्‌ कोल्पमह छा गया ॥ १ ॥ 
स राजा राजमार्गेण नृनारीसंक्टेन च । 
कथंचिलिर्ययो धोमान्‌ वेपमानः कृताञ्जलिः ॥ २॥ 
सारी सड़क पुरुष ओर खियोकी मीडसे भरी इई थी। 
उसपर चरते हुए बुद्धिमान्‌ राजा धृतरा बडी ध 
आगे बद पाते थे | उनके दोना हाथ जडे हए थ अर 
शरीर कपि रहा था॥ २॥ 
स ॒वद्ध॑मानद्वरेण निर्ययौ | 
विसजजयामासख च तं जनौघं स अडखडः ॥ ३॥ 
राजा धृतराष्र वधमान नामक दवारसे र हते ईए 
इस्तिनापुरसे बाइर निकटे । वह पर्हुचकर उन्दने । 
आग्रह करके अपने साथ अयि हए जनसमूहको 
क्या॥३॥ 


गजसाह्यात्‌ । 


वनं गन्तुं च विदुरे राज्ञा सह कृतक्षणः । 
संजयश्च महामात्रः सूतो गावस्गणिस्तथा ॥ ४ ॥ 
विदुर ओर गवस्गणक्रुमार महामात्र सूत संजयने राजा- 
के साय ही वनम जानेका निश्चय करचख्ियाथा॥४॥ 
करप निवर्तयामास युयुत्सुं च महारथम्‌ । 
ध्रुता महीषारः परिदाप्य युधिष्ठिरे ॥ ५॥ 
महाराज धृतराषने कृपाचायं ओर महारथी युयुलखुको 
युधिष्ठिरे हाथो सौपकर लोटाया ॥ ५.॥ 
निवृत्ते पौरवं च राज्ञा सान्तःपुरस्तदा । 
ध्रतराषटराभ्यचु्ञतो निवर्तितुमियेष ह ॥ ६॥ 
पुरवासि्योके लौट जानेपर अन्तःपुरकी रानिर्योखहित 
रजा युधिष्ठिरे भृतरा्की आज्ञा ठेकर लोट जानेका विचार 
किया ॥ £ ॥ 
सखो ऽन्रवीन्मातरं कन्ती चनं तमनुजग्मुषीम्‌ । 
अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवतंताम्‌ ॥ ७ ॥ 
वधूपरिवरता राज्ञि नगरं गन्तुमर्हसि । ` 
राजा यात्वेष धमौत्मा तापस्ये रृतनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
उस खमय उन्हयने बनकी ओर जातीं हुईं अपनी माता 
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ङन्तीसे कहा-- "रानी मा ! आप अपनी पुत्रवधुओंके साथ 
रोय्यि, नगरको जाइये । मे राजाके पीपी जगा; 
क्योकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्यके चि निश्चय करके वनमे 
जा रहे हं अतः इन्दे जने दीजियेः ॥ ७.८ ॥ 
इत्युक्ता धमेराजेन वबाष्पव्याङ्रुटोचना । 
जगामेव तदा कुन्ती गान्धारीं परिगृह्य ह ॥ ९॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर कन्तीके नेमि ओष 
भर आयातो भी वे गान्धारीका हाथ पकड़े चरती दी 
गयीं ॥ ९॥ 


कुन्त्युवाच 

सहदेवे महाराज माप्रसाद्‌ं छथाः कचित्‌ । 

पष मामनुरक्तो हि राजंस्त्वां चैव सर्वदा ॥ १०॥ 
जाते-जाते ही ऊन्तीने कहा-मदाराज ! त॒म 

सहदेवपर कभी अप्रसन्न न होना । राजन्‌ ! यह सदा मेरे 

ओर तम्हारे प्रति भक्ति रखता आधया हे ॥ १० ॥ 

कणं स्मरेथाः सततं संभ्रमेष्वपलायिनम्‌ । 

अवकीणों हि समरे वीरो दुष्पक्ञया तदा ॥ ११॥ 
संग्राममे कभी पीठ न दिखानेवाटे अपने भाई कर्ण॑को 

भी सदा याद्‌ रखना, क्योकि मेरी ही दुदधिके कारण वह 

वीर युद्धमे मारा गया ॥ ११॥ 

आयसं हदयं नूनं मन्दाया मम पुत्रक | 

यत्‌ सू्यजमपरयन्त्याः रातधा न विदीर्यते ॥ १२॥ 
ब्ेया | मञ्च अभागिनीका हृदय निश्चय ही लोदेका 

बना हुआ है; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णकरो न देखकर भी 

इसके सेकड़ौ कदे नदं हो जते ॥ १२ ॥ 

प्वं गते तु कि राकषयं मया कर्तुमरिदम । 

मम दोषोऽयमव्यथं ख्यापितो यन्न सूर्यजः ॥ १३ ॥ 
दमन | एेसी दशमे मै क्या कर सकती हूँ | यह्‌ 

मे ही महान्‌ दोष. दै कि मने सूर्यपुत्र कर्णका तुमलोगोंको 

परिचय नदीं दिया ॥ १३॥ 

तन्निमित्तं महाबाहो दानं दद्यास्त्वमुकत्तमम्‌। 

सदेव शराठभिः साधं॑सयजस्यारिमि्देन ॥ १४ ॥ 
महाबाहो | शरुमदन | तुम अपने माद्योकि साथ सदा 

दी सूयत करणके स्थि मी उत्तम दान देते रहना ॥ १४ ॥ 

द्रौपद्याश्च भिये नित्यं स्थातव्यमरिकर्धीन । ` 

भीमसेनो ऽ॑नर्चेव नकुलश्च ङरूढद्‌ ॥ १५॥ 

सखमाधेयास्त्वया राजस्त्वय्यथ इरधूगंता । 
सलुखदन । मेरी बहू द्रौपदीका भी सदा प्रिय करत 

„ रना । ऊुरभष् ! तुम भीमसेनः अर्जुन ओर नङख्को भी 
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९। 
ऊपर दै ॥ १५३ ॥ # ही 
श्वश्रूदवश्ुरयोः पादान्‌ शुश्रूषन्ती वने त्वहम्‌ ॥ १६॥ 
गान्धारीसहिता वत्स्ये तापसी मरुपद्िनी । 

अव मै बनमे गान्धारीके साथ शरीरपर भैर एवं कीचड़ 

धारण किये तपख्िनी बनकर र्रुगी ओर अपने इन सास. 
ससुरके चरणोकी सेवामे लगी रहगी ॥ १६३ ॥ ` 
वै्रम्ायन उवाच ५ 


पवसुक्तः स धमौत्मा भ्रादभिः सहितो वरी । 
विषादमगमद्‌ धीमान्‌ न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ 
वेशम्पायनजी क्ते है-- जनमेजय ! माताके एेषा 
कइनेपर अपने मनको वशम रखनेवटे धर्मात्मा . एषं 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर भाद्योसहित बहुत दुखी हए । वे अपने 
महसे ऊक न बटे ॥ १७ ॥ 
सुहतैमिव तु ध्यात्वा धममेराजो युधिष्ठिरः । 
उवाच मातरं दीनश्िन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता ओर योक्रे 
द्वे हुए धमराज युधिष्ठिरने मातासे दीन होकर कहा--॥ १८॥ 
किमिदं ते व्यवसितं नेवं त्वं वक्तमर्हसि । 
न त्वामभ्यजुजानामि प्रसाद्‌ कर्तुमर्हसि ॥६९॥ 
(माताजी ! आपने यह क्या निश्चय कर ल्या! 
आपको एेसी बात नही कदनी चाहिये । मै आपको वनमे 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता । आप सुज्ञपर एषा 
कीजियि ॥ १९॥ 1; 
पुोदतान्‌ पुरा द्य्माचुत्साह्य प्रियदर्शने । 
विदुलाया वचोभिस्त्वं नास्मान्‌ संत्यक्त म्ंसि॥ २०॥ 
श्रियदशने ! पहे जव हमलोग नगरे बाहर नानेको उदयत 
येः आपने बिहुलके वचनेंदारा हमे कषत्रियधर्मकरे पानके 
ल्यि उत्साह दिखाया था । अतः आज हमे त्यागकर जाना 
आपके छथि उचित नह ह ॥ २० ॥ 
निहत्य पृथिवीपाखान्‌ राज्यं प्राक्षमिदं मया । 
तव॒ अक्ञासुपश्रुत्य वाखदेवान्नर्षभात्‌ ॥ २१॥ 
षोत्तम भगवान्‌ श्ीकृष्णके सुखसे आपका विचार 
खनकर शी मेने बहुत-से राजका संहार करके इस राज्यकी 
यात ज्रि है ॥२१॥ श 
क सा, बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छ्रुतं मया\ 
क्षत्रधमे स्थिति चोक्त्वा तस्यादच्यवितुमिच्छसि ॥२२॥ 


“कहा आपकी बह बुद्धि ओर कहौ आपक्रा यंहं विचार ! 
आपका जो विचार सुना है, उसके अनुसार हे कषत्निय- 


सदा संतुष्ट रखना । आजसे कुरकुख्का भारं तुम्हरे ही 









धर्मम स्थित रहनेका उपदेश देकर आप खयं उसे गिरना 

नाती द ॥ २२॥ 

अस्माजुत्छ्ज्य राज्यं च स्युषा हीमा यराखिनि । 

कथं वत्स्यसि दुगंषु चनेष्वद्य प्रसीद मे ॥ २३॥ 
भयशस्िनी मा } मला आप हमको, अपनी इन 

रोको जर इस राव्यको छोड़कर अव उन दुर्गम बेम 

क्रैते रद वकेगो; मरतः इमशोगोप्रः कृपा कक यी 

रहि, ॥ २२३ ॥ ¢ 

इति वाष्पकला वाचः कुन्ती पुत्रस्य शण्यती । 

खा जगामाश्रुप्रणक्षी भीमस्तामिदमव्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

१ अपने पुत्रके ये अश्रुगद्भद बचन सुनकर न्तके नेतौम 

ओस्‌ उमड़ अवरिसोभीवेर्कन सकीं। अगि बरदृती दी 

शयी | तत्र भीमसेनने उनसे कदा--॥ २४ ॥ <. 

यद्‌! राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुजनिजितम्‌ । 

श्रात्तव्या राजधमौश्च तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५॥ 
(माताजी ! जब पुर्चोके जीते हए इ राव्यक्रं भोगनका 

आसर आया ओर राजध्मके पानक सुविधा प्राप्न दई 

नन मपको फेसी बुद्धि केने दो गयी १॥ २५॥ 

कि वयं कारिताः पूर्वं भवत्या पृथिवीक्चयम्‌ । 

करस्य डेतोः परित्यज्य वनं गन्तुमभीप्ससि ॥ २६॥ 
पदि पेसा हयी करना था तो आपन इस मण्डल 

[वनाश क्यो करवाया १ क्या कारण दै कि आप दमं छोडकर 

नमे जाना चाहती द १ ॥ २६ ॥ 

वनाच्ापि किमानीता भवव्या वाखका वयम्‌ । 

दुःखलदोकसमाविष्ठौ मादपुत्राविमो तथा ॥२७॥ 

` (ज आपको वनम दी जाना था, तत आप हमको ओ 


सप्तदशो ऽध्यायः 
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दःखशोकमे द्वे हुए. उन माद्रीकमाररोको वाल्यावग्यि 

वनस नगसे क्यो ठ आरी ?॥ २७॥ 

प्रसीद मातम गास्त्वं वनमद्य यराखिनि । 

श्रियं यौधिष्ठिरी मातङद्व तावद्‌ बखार्जिताम्‌ ॥२८॥ 
मेरी बशखिनी मा ! आप प्रसन्न हौ | आप ह्म छ्‌ 

कर बनमे न ज्व । बमूरवक प्रात की दुद राजा युभिठिगकी 

उप्त राजलक्ष्मीका उपभोग करे ॥ २८ ॥ 

इति सा निधितेवाशु वनवासाय भाविनी । 

सारप्यतां बहुविधं पुत्राणां नाक्रयोद्‌ वचः ॥ ९ ॥ 
शुद्ध हृदयवादी कुन्ती देवी वनमं रहेका दृट्‌ निश्च 

कर्‌ चुकी थी; अतः नाना परकारसे विलाप कसते दण अपय 

पु्ौका अनुरोध उम्दन नही माना ॥ २९ ॥ 

द्रोपदी चान्वयाच्छचश्रू विषण्णवदना तदा । 

वनवासाय गच्छन्ती सुदती भद्रया खह ॥ २० ॥ 
साका इस प्रकार वनवासतके च्य जाती देख द्रौपदीकेः 

मुखपर मी विभाद्‌ छा गया । वर्ह सुभद्राके साथ गेती दु 

स्वयं मी शुन्तीके पपी जान ख्गी ॥ ६० ॥ 

सा पुत्रान रुदतः खवीन्‌ भडस॑डस्वक्षती । 

जगानैव महाप्राक्ञा वनाय कृतनिश्चया ॥ २९ ॥ 
कुन्तीकी बुद्धि विशा थी । > बनवासका पक निश्चय 

कर ची र्यी; इसछियि अपने रति हणः समस पर्बोकौ श्रो 

ब्रसवार देखती हुईं वे आरे वदती ही नली गयीं ॥ २९१ ॥ 

अन्वयुः पण्डवास्तां लु खभरत्यान्तःपुरास्तथा । 

ततः व्रस्य खा्ूणि युत्राय्‌ क्चसमघ्रवी्‌ ॥ २२ ॥ 
रा्डव भी अपने सेवकौ ओर अन्तःपुरकी स्नियौके साथ 

उनके पीरि-वीरे जाने लगे । तव उन्दनि जपि पकर यपने 

पुत्रो इस प्रकार कदा ॥ ६२ ॥ 


दृति श्रो महाभारते आश्रमवासिक पर्वणि आश्रमवासपवेणि न्तीवनशस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


टस प्रकार श्रीमदमस्त आ्रमवसिकिपविः अन्तर्म आश्रमव्‌सप्वमं बु्तीका वनका रस्ाननिभम^ 
सरद; अध्याय परं हमा ॥ १६ ॥ 
_ ¬ 44८5 
| 
&, 1 
मूषदशाऽध्याय, 
कुन्तीका पाण्डर्वोको उनके अयुगोधका उत्तर 


इन्त्युवाच 
पवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पण्डन । 
 छतमुदधकणं पू मया बः सीदतां चपा, ॥१॥ 
कुन्ती बोी--महाबाह पाण्डुनन्दन ! तुम जेशा कहते 
दा, बदवी ठीक दै । राजाओ ! ूर्वकाल्भे तुम नाना प्रकारके 
कष्ट उठाकर शिथिल हो गये ये? इसल्यि मने वदे युद्धके 
स्थि उत्सादित किया था ॥ १ ॥ 


य॒तापहतरज्यानां पतितानां सुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कतसद्धपेणं मया ॥ ^ ॥ 

जूएमे तुम्हारा राज्य छीन ख्या गवा चा । तुम सुल 
श्रष्ठ हो चुके थे ओर तुम्हारे ही बन्धुःबान्धव तुम्हारा तिरस्कार 
करते ये, इसि मने ठम्हं युदधके व्मि उता प्रदान किया 
था॥२॥ 
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कथं पाण्डोने नद्येत संततिः पुरुषर्षभाः । 

यशश्च घो न नद्येत इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
रेष्ठ पुरुषो ! मे चाहती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 

तरह नष्ट न हो ओर तुम्हारे यशका भी नाशा न होने पाये । 

इसल्ि मैने महै युदधके खयि उत्साहित किया था ॥ ३ ॥ 

यूयमिन्द्रसमाः सवं देवतुल्यपराक्रमाः । 

मा परेषां सुखपर्षाः स्थेव्येवं तत्‌ कृतं मया ॥ ४ ॥ 
तुम सब लोग इन्द्रके समान राक्तिशाली ओर देवताओंके 

तुस्य पराक्रमी होकर जीविकाके लिये दूसरोका ठह न देखोः 

इसख्यि मेने वह सब किया या ॥ ४॥ 

कथं धर्म॑श्तां श्रेष्ठो राजा त्वं वासवोपमः । 

पुनवैने न दुःखी स्या इति चोद्धर्षणं कृतम्‌॥ ५ ॥ 
तुम धमत्माओमे शरेष्ठ ओर इन्द्रफे समान टेखवर्थश्ाटी 

राजा होकर पुनः वनवातका कष्ट न भोगो; इसी उदेश्यते मैने 

तुम्हं य॒द्धके लिय उत्साहित किया या॥ ५॥ 

नागायुतसमप्राणः स्यातविक्रमपौरषः । 

नायं भीमोऽव्ययं गच्छेदिति चोद्धर्षणं छतम्‌॥ ६ ॥ 
शे दस हजार हाथिरयोके समान बलशाली ओर विख्यात 

चर-पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेन पराजयको न प्राप्त हो; इसीलि 

यैने युद्धके देतु उत्साह दिलाया या ॥ ६ ॥ 

भीमसेनादवरजस्तथायं वासवोपमः । 

त्रिजयो नाद सीदेत इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेनके छोटे भाई प्रे इन्द्रवुस्य पराक्रमी विजयश्चीर 

अज्चैन शियिल होकर न वैठ जार्यै इील्यि मैने उत्साह 

दिलाया था ॥ ७॥ 

नकुलः सहदेवश्च तथेमौ गुरुवर्तिनौ । 

रुधा कथं न सीदेतामिति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरूजनौकी आज्ञाके पाल्नमे कगे रहनेवले ये दोनों 

भाई नकुल ओर सहदेव भूखका कष्ट न उवे; इसके लि 

मैने तुमं उत्साह दिलाया था ॥ ८ ॥ 

शयं च बृहती इयामा तथात्यायतलोचना । 

चथा सभातले छ्िष्ठा मा भूदिति च तत्‌ कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह ऊँचे कदवाली द्यामवर्णां विशाललोचना मेरी बहू 

भरी समाम पुनः व्यथं अपमानित होनेका कष्ट न भोगे, इसी 

उदेश्यसे मैने वह सब किया था॥ ९॥ 

ब्र्षतामेव वो भीम वेपन्ती कदलीमिव । 

खीधर्मिणीमरिष्ङ्गीं तथा द्यतपराजिताम्‌ ॥ १०॥ 

दुःशासन। यदा मौर्ख्याद्‌ दासीवत्‌ पर्यकर्षत । 

तदेव विदितं म्यं पराभूतमिदं कलम्‌ ॥ ११॥ 
भीमसेन ! तुम सवर लोके देखते-देखते केटेके परक 


महाभारते 
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| भाभमवासिकपदोणि 
तरह कोँपती हुई, जुएमे हारी गयी, रजखला ओर निदो 
अङ्गवाली द्रौपदीको दुःशासने मूर॑तावश जब दासीकौ 
भति घसीटा था, तभी सृन्ने माटूम हो गयाथाकि अत्र द्म 
कुलका एराभव होकर ही रदेगा ॥ १०-११ ॥ 
निषण्णाः कुरवदचेव तदा मे उवद्ुरादयः। 
सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यकपत्‌ कुररी यथा ॥ १२॥ 
मेरे श्र आदि समस्त कौरव चुपचाप त्रेठे भ ओ 
द्रौपदी अपने लिय रक्षक चाहती हुई भगवान्‌को पुकार 
पुक्रारकर कुररीकी भति विलाप कर रही थी ॥ १२॥ 
केदापक्षे परारष्टा पपेन हतवुद्धिना। 
यदा दुःशसनेनेषा तद्‌। सुद्याम्यहं रषाः ॥ १२॥ 
यु्मत्तेजोविव्रद्ध््थं मया ह्यद्धपैणं कतम्‌ । 
तदानीं विदुखवाक्यैरिति तद्‌ वित्त पुचकाः ॥ १४॥ 
राजा ! जिसकी बुद्धि मारी गयी शरीः उस पापौ 
दुःशासनने जव मेरी इस बहुका केर पकड़कर खीचा या; 
तभी मँ दुःखसे मोहित हो गयी शरी । यही कारण था करि उ 
समय विदुलाके वचनद्वारा मेने तुम्हारे तेजकी ब्द्धिके हि 
उत्साहवर्धन किया था | पुत्रो ! इस वातकरो अच्छी त 
समञ्च लो ॥ १३-१४॥ 





कथं न राजवंशोऽयं नयेत्‌ प्राप्य सुतान्‌ मम । 
पाण्डोरिति मया पुत्ास्तस्मादुद्धर्षणं छतम्‌ ॥ ९५॥ 
मेरे ओर षाण्डके पु््रोतक पर्हुचकर यह राजश किसी 
तरह नष्ट न हयो जाय; इसील्यि मैने पुम्डारे उत्साहकी त्रि 
की थी ॥ १५॥ | 
न तस्य पुत्राः पौरा वा ्चतवंशस्य पार्थिव । 
लभनते खुृर्तोर्लोकान्‌ यस्माद्‌ वंशः प्रणश्यति॥ १६॥ 
राजन्‌ । जिसका वंश नष्ट हो जाता दै, उस कुलक धु 
या पातन कमी पुण्यलोक नहीं पाते; क्योकि उ वंशका ती 
नाश ही हो जाता है ॥ १६ ॥ 
कतं राज्यफरं पुजा भुम विषुखं पुरा । 
महादानानि दत्तानि पीतः सोमो यथाविधि ॥ ७॥ 
सुवो ! मेन पूरवकाल्मै जपने खामी महाराज ण्डु 
विशाल राञ्यका सुख भोग छिया है, बड़े-बड़े दान दिवे द 
ओर यकम विधिपूर्वक सोमपान भी किया दे ॥ १७॥ 
नाहमात्मपफलार्थं (4 
नाष्टमाः ५.६५ वासुदेवमचूखुदम्‌ । 
चढुलायाः प्रङपिस्तेः पालनार्थं च तत्‌ छतम्‌ ॥ १८॥ 
मैने अपने लामके लि श्रीकृपष्णको प्रेरित नदीं कि्था 
था । बदुलके वचन सुनाकर जो उनके दारा तुम्हारे ¶६ 


सदेश भेजा याः वह्‌ सतर तुमलोगोकी राके उदेदये दी 
क्वा था॥ १८ ॥ 
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नदि राज्यफरु पुत्राः कामये पुञनिर्जितम्‌ । 

पतिखोकानदं पुण्यान्‌ कामये तपसा विभो ॥ १९॥ 
५>। | धँ पूजक जीते ईए राञ्यका फट मगना नरह 

चाहती । प्रमो ! मं पपस्याद्रारा पृण्यमय पतिलोक तरानिकी 

कमना रखती द्र ॥ १९ ॥ 

दवश्रूद्वशुर्योः कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनो; । 

तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कटेवरम्‌ ॥ २०॥ 


अश्रद्रो ऽध्यायः 
च्व 
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“ युधिष्ठिर | अव मँ अपने इन वनवा स समुरकी 

नवा करके तपके द्वारा इसत शरीरको सुखा डर्दगी ॥ २०॥ 

+ ©. भ. ॥ = 

निवतख कुरश्रेष्टभामसेनादिभिः सह । 

«= 3 + 

धमे ते श्रीयतां वुद्धिमनस्तु मदस्तु च ॥ ६६॥ 
कुरे ! तुम भीमेन आदिक ताभ लीटर नी । 

तुम्हारी बुद्धि धर्मम ल्गी रदे ओर तुम्हारा हृदय विज्ञान 

( अच्यन्त उटार ) दो ॥ २१॥ 


ठि र ० [ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि कुन्तीवाक्ये स्षदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


३५ पकार प्रोमहामास आान्रमबासिकप्लक भन्तम॑त आश्रमवामप्लैमं +न्तीक्)। 1कथविषथच, 
भवरहवे{ भष्याय पुरा हुभा ॥ १७॥ 





~ 
अष्टादशाऽष्यायः 
प्राण्डवोका लिर्योसहित निराश लोटना, इन्तीसहित गान्धारी ओर धरृतराष्र आदिका 
मागम गङ्खातटपर निवास करना 


वैश्चस्फायन उवाच 
कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । 
व्रीडिताः संन्यवतंन्त पाञ्चास्या सहिताऽनघाः॥ १ ॥ 
ब्ेराम्पायनजी कहते है--रपशरे् ! ङन्तीकी बात 
सुनकर निष्पाप पाण्डव ब्रत कनित हुए ओर द्रौपदीके साय 
वहसि लोरने चमे ॥ १॥ 
ततः शाब्दो महानेव सवैषामभवत्‌ तदा । 
अन्तःपुराणां सदतां दृष न्तीं तथागताम्‌ ॥ > ॥ 
परदक्षिणमथाच्रुत्य राजानं पाण्डवस्तदा । 
अभिवाद्य न्यवर्तन्त प्रथां तामनिवत्यं॑वे ॥ ३ ॥ 
कुन्तीको इस प्रकार वनवासके छ्य उद्यत देख रनिवा्ष- 
करी सास खिरयो सेने कीं । उन सवके रोनेका महान्‌ गन्द 
वर ओर मून उठा । उस समय पाण्डव्‌ ऊुन्तीको लोटानेमं 
नफ न हो राजा धृतराष्ट्की परिक्रमा ओर अभिवादन करके 
लौटने लगे ॥ २-३॥ 
लतो ऽव्रवीन्मदहातेजा धतरष्टोऽभ्बिकातः । 
गान्धारीं विदुरं चैव समामाष्यावय च । ७ ॥ 
तथ महातेजसवी अग्विकानन्दन धृता गान्धारी ओर 
विदुरो सम्बोधित करके उनका हाय पकड़कर का ॥५॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवत्यंताम्‌ । 
यथा युधिष्ठिरः प्राह तत्‌ सव सत्यमेव हि ॥ ५ ॥ 
-ान्धारी ओर विदुर ! वुमलोग ष्ठि माता 
कुरतीदेवीको अच्छी तरदं लमन्ञाुकञाकरलौय दो । युधिष्टिर 
भैवा क रदे ई, वह स्व टीकं ही दै ॥ ५॥ 


पुकरैदवर्य महदिदमपास्य च महाफलम्‌ । 

का नु गच्छेद्‌ वनं दुगं पुत्राचुस्ख्ञ्य मूढवत्‌॥ ६ ॥ 
'पुत्रोक। महान्‌ फल्दायक यह महान्‌ ण्यं छाड़केर 

ओर पु्रौका त्याग करके कौन नारी मूढकी भति दुग॑म वनम 

जायगी १ ॥ & ॥ 

राञ्यस्थया तपस्तप्तुं कतं दानवतं महत्‌ । 

अनया राक्यमेवाद् श्रूयतां च वचो मम ॥ ७ ॥ 
ध्यह राज्यम रहकर भी तपस्या कर सकती है ओ 

महान्‌ दान-बतका अनुष्ठान कसनेमे समथ हो सकती है; अतः 

यह्‌ आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥ ७ ॥ 

गान्धारि परितुश्ठोऽसि वध्वाः श॒श्चुषणेन वें । 

तस्मात्‌ त्वमेनां धमेक्षे समयुक्ञातुमदैसि ॥ < ॥ 
(वमो जाननेवाली गान्धारी । मै बहू इन्तीकी सेवा ` 

गरूषासे ब्रत संव दू अतः आज त॒म इने धर लोध्नेक। 

आज्ञा देदोः॥ ८॥ 

इत्युक्ता सौबलेयी ल॒ याज्ञा ङन्तीषुवाच ह । 

तत्‌ स्व राजवचनं खं च वाक्यं विरोषवत्‌ ॥ ° ॥ 
राजा धृतराष्के एेसा कहनेपर सुतरल्कुमारी गान्धारीने 

कुन्तीसे राजाकी आश्ञा कह सनायी ओर अपनी ओरसे मौ 

उन्हे लयनेके ष्मि विशेष जोर दिया ॥ ९॥ ` । 

न च सा वनवासाय देवी तमति तदा । ` 

शक्तोत्युपावतयितं न्ती धमेपयं सतीम्‌ ॥ १ ॥ 
पच॒ धर्मपरायणा सती साध्वी ऊुन्तीदेवी वने रहनेक 

दृठ निश्चय कर चुकी थीः अतः गान्धारी देवी उन्हं भरक्‌। 

ओर कौट न सकी ॥ १०॥ | 
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तम्पास्तां त स्थिति क्षात्वा व्यवसायं कुरुखियः । 
निचतांरच ऊरुशरेष्टान दरा प्रररुदुस्तद्‌। ॥ ११ ॥ 
नु्तीकी यहं स्ति ओर वनये रहनेका दद निश्चय जान 
करश्र पाण्डवोको निराश कौरते देख ॒कुरुकुख्की सारी 
{रिय ट-पएटकर रोने टगीं ॥ ११॥ 
उपात्तेषु पाथेषु सर्वास्वेव वधूषु च। 
यथो राजा महाघराज्ञे धतरा वनं तद्‌ा ॥ १२॥ 
कुन्तीके सभी पुत्र ओर सारी ब्र जब छोट गयी, तव 
गहाज्ञानी राजा धृतराष्र वनकौ ओर चे ॥ १२॥ 
प्ाण्डवाश्ातिदीनास्त दुःखशोकपरायणाः। 
यानैः खीसहिताः से पुर प्रविविशुस्तदा ॥ १३॥ 
उस समय पाण्डव अव्यन्त दीन ओर दुःख-गोकमं मम 
हो रदे थे । उन्होने वाहनोपर बैठकर च्ियोसद्ित नगरमे 
प्रनेश्च किया ॥ १३॥ 
तदहए्मनानन्दं गतोत्खयमिवाभवत्‌ । 
नगरं दहदास्तिनपुरं सस्नीलेद्धक्कमारकम्‌ ॥ १४॥ 
उस दिन बालकः वद्धं ओर च्ि्योसदित सारा दस्तिनापुर 
नगर हर्ष ओर आनन्दसे रहित तथा उत्सवद्यूल्य-सा हो 
र्दा था॥ ६४॥ 
सर्च चासन्‌ निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः । 
कुर्या हीनाः खुदुःखाती वत्सा इव विनाङूताः ॥ १५॥ 
नमस्त पाण्डरवोक्रा उत्साह नष्टौ गयाथा | वे दीन 
॥ दुखी हो गये थे । कुन्तीसे विकर अत्यन्त दुःखसे 
आत्‌ दो वे विना गायके वछड़कि समान व्यार दो गयेये | 
श्रतराषस्त, तेनाद्वा गत्वा खुमहदन्तरम्‌ । 
नतो भागीरथीतीरे निवासमकयेत्‌ षयुः ॥ १६॥ 
घर राजा ध्रृतराष्ूने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा 
र सध्याके समय गङ्खाके तटपर निवास क्रिया ॥ १६ ॥ 
्रादुष्टछता यथान्यायमन्नयो वेदपारगैः । 
व्यराजन्त द्विजश्रे्ठेस्तज तच्च तपोवने ॥ १७॥ 
वहकिं तपोवने वेदोके पारंगत श्र ब्राह्मणेन जर्हो-तह 
{वधिपूर्वंक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की शीः वह बही 
आभा पा स्दी थी ॥ १७॥ 
्ादुष्छृताच्चिरभवत स च बद्धो नराधिपः । 


श्ल साजास्ीन्‌ पयुंपास्य इत्वा च विधिवत्‌ तदा ॥१८॥ 
स्वध्यागतं सदसा सुपातिष्ठत भारत । 


^रतनन्दन ! फिर वृष गाजा धृतराष्टने भी अकरो 
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प्रकट एवं प्रल्वलित किया । निविष अभियौकी उपासत 
करके उनम विधिपूवंक आहति दे राजाने मंध्याकारि 
र्यदेवका उपस्थान किया ॥ १८३ ॥ 
विदुरः संजयद्चेव शाक्षः शय्यां कुश स्ततः ॥ ९५ ॥ 
चक्रतुः ुरूवीरस्य गन्धायोश्ाविड्र्तः। 

तदनन्तर विदुर ओर संजयने कुरुप्रवीर राजा तरह 
ल्यि कुकी शय्या विदा दी । उनके पास दी गान्धारी 
च्वि एक पथक्‌ आसन रगा दिया ॥१९२॥ 
गान्धायौःसंनिकं तु निषसाद कुदो सुखम्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी ङन्ती साधुवरते खिता । 

गान्धारीके निकर दी उत्तम व्रतम सित हुई युधिष्टिखी 
माता कुन्ती भी ऊुशासनपर सौर्य ओर उसीमे उन्हे 
सुख माना ॥ २०३ ॥ 
तेषां संश्रवणे चापि निषेदुविंदुखदयः ॥ २१॥ 
याजकाश्च यथोदेशं द्विजा ये चालुयायिनः। 

विदुर आदि भी राजसे उतनी ही दुरपर सोयेः जहि 
उनकी बोली सुनायी दे सके । यज्ञ करानेवठे ब्राह्मण तथ 
राजाके साथ आये हुए अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर सेये ॥ 
प्राधीतद्धिजमुख्या सा सम्प्रज्वलितपावका ॥ २२॥ 
बभूव तेषां रजनी ब्राह्मीव प्रतिवर्धिनी । 

उस रातमे सुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते प्र ओर 
जहा -त्हो असिहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही शी । ईस 
वह रजनी उन ॒कोगेके ल्यि ब्राह्मी निशाके समान आनन्द 
वदानेवाली हो रही थी ॥ २२९॥ 
ततो राज्यां व्यतीतायां ऊतपूर्वाहिकक्रियाः ॥ २३॥ 
इत्वाभ्रि विधिवत्‌ सर प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ । 
उदङ्मुखा निरीक्षन्त उपवासलपरायणाः ॥ २४॥ 

तत्पश्चात्‌ रात बरीतनेपर पूर्वाहकाल्की करिया पूरी कण 
विधिपू्वैक अभिमे आहुति देनेके पश्चात्‌ वे खव रोग क्रमशः 
आगे बद्ने रगे । उन सबने रातिम उपवास करिया था ओग 
समी उत्तर दिशा ओर मुह करके उर दी देखते दृण मः 
जा रटे मर ॥ २३-२४॥ । 


स ॒तषामतिदुःखो.ऽभून्निवासः प्रथमेऽहनि । 
शोचतां शोच्यमानानां पोरजानपदैरजनेः ॥ २५॥ 
नगर ओर जनपदके लोग जिनके लि सोक कर रहै ५ 


तथा जो खयं भी शोकम थे, उन धृतरा आदिक छिव ८ 
पहर दिनका निवास बडा दी दुःखदायी प्रतीत दुभा.॥? ५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पणि जश्चमवासरपवंणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १ ८॥ 


ड श्रव श्रीम्ञाभास शशपत्रापिवापर्ैके अन्तरत आन्रमबासपन 


आरन श्र्याय, पुरा हा ॥ ५८ ॥ 


` यको दक =. ५ 
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पकोनविशोऽध्यायः 


~---~-~---------------------~--- 


तः एकोनविंशोऽध्यायः 
ऽत्र आदिक। गङ्घातटपर्‌ निवास करके वहसि ङर्धेत्रमे जाना ओर शतयषे 
आश्रमपर निवास करना 


वश्चम्पार्यन उवाच 
ततो भागीरथीतीरे मेभ्ये पुण्यजनोचिते । 
निवासमकयेद्‌ जा विदुरस्य मते स्थितः ॥ १ ॥ 
वशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
दृक्षया दिन व्यतीत होनेपर राजा धृतरटूने विदुरजीकी बात 
मानकर पुण्यासमा पुरषोके रह्नेयोग्य भागीस्थीके पावनः 
तटपर निवास किया ॥ १॥ 
तत्नेनं पर्युपातिष्ठन्‌ ब्राह्मणा वनवासिनः । 
कषचविय्‌शद्रसंघाश्च बहवो भरतर्षभ ॥. २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहो वनवाशी व्राह्मणः क्षत्रियः, वेदय ओर 
न्रुद्र बहुत बड़ी संख्यामे एकत्र दोकर राजासे मिल्नेको 
आयि ॥ २॥ 
ख तैः परिचरतो राजा कथाभिः परिनन्य तान्‌ । 
अुजक्ञे सदिष्ान्‌ वै विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 
उन स्वरसे धिरे हए राजा धृतराषटूने अनेक प्रकारकी 
ब्रातं करके सव्रको प्रसन्न किया ओर शिष्योसदित ब्राहर्णोका 
विधिपूर्वक पूजन करके उन्दं जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥ 
सायाह्ने स मदीपास्ततो गङ्गसुपेत्य च। 
चक्रार विधिवच्छोचं गान्धारी च य्खिनी ॥ ४ ॥ 
तसश्चात्‌ सायंकालमे राजा तथा यशस्िनी गान्धारी- 
वीनि गङ्खाजीके जले प्रवेश करके विधिपूर्वकं स्नानाय 
मम्पन्न किया ॥ ४ ॥ 
ते चैवान्ये पृथक्‌ सव तीथंष्वाप्ठुत्य भारत । 
क्कः सर्वाः क्रियास्तत्र पुरुषा विदुरादयः ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवगंके लोग 
सबने प्रथक्‌ ए्थक्‌ घारयेमे गोता क्गाकर्‌ संध्योपाषन आदि 
मस्त जुम कायं पूणे कयि ॥ ५ ॥ । 
कृतशौचं ततो बधं श्वश्रं इन्तिभोजजा 
गान्धारीं च प्रथा राजन्‌ गङ्गातीरसुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | स्नानादि कर लेने पश्चत्‌ अपने बूदे शवद्यर 
परतरा ओर गान्धारीदेवीको इन्तीदेवी गङ्गाके किनारे ले 
आयीं ॥ ६ ॥ 
राज्ञस्तु याजकैस्तजन छतो वेदीपरिस्तरः । 
जुहाव तत्र वद्वि स॒ गरपतिः सत्यसङ्गरः ॥ `~ ॥ 
वह यञ्च॑ करानेवाले ब्रह्ेनि राजाके लि प्फ वेदी 
सेयार -की, जिसपर अग्नि-स्थापना करके उस संत्यभ्रतिश्‌ 


नरेशने विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया | ७ ॥ 

ततो भागीरथीतीरात्‌ कुरुध्चेत्ं जगाम सः। 

सानुगो नृपति्बद्धो नियतः संयतेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार नित्यकर्मसे निवृत्त दौ बटे गजा धृतरा 

इन्द्ियसंयमपूर्वक नियमपरायण द मेवकरौसदित गङ्गातः 

चलकर कुरशक्षेत्रमे जा पर्टुचे ॥ ८ ॥ 

तत्राश्रमपदं धीमानभिगम्य ख पार्थवः। 

आससादाथ राजिं शातयूपं मनीषिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहां बुद्धिमान्‌ भूपाल एक आश्रमपर जाकर वकि 

मनीषी राजिं शतयूपसे मिठे ॥ ९ ॥ 

स हि राजा महानासीत्‌ केकयेषु परंतपः । 

खपुत्नं॑मनुजैश्वयं निवेदय वनमाविशत्‌ ॥ १०॥ 
वे परंतप राजा शतयूप कभी केकय देके महाराज 

रे | अपने पुत्रको राजसिंहासनधर विठाकर वनम चले आये 

ये ॥ १०॥ 

तेनासौ सहितो राजा ययो व्यासाश्रमं प्रति । 

तञ्नेनं विधिवद्‌ राजा धत्यगृह्णात्‌ कुरूद्वहः ॥ ११॥ 
राजा धृतरा उन्हे साथ टकर व्यास-आश्रमपर गे । 

व कुरशरेष्ठ राजा धृतराषटने विधिपूच॑कं व्या्जीकौ पूजा 

की।॥ ११॥ 

ख दीक्षां तत्र सम्प्राप्य राजा क्तरवनन्दनः। 

रातयुपाश्रमे तस्मिन्‌ निवासमकयोत्‌ तदा ॥ १२॥ 
तसश्वात्‌ उर्दि वनवासकी दीक्षा लेकर कौरवनन्दन 

राजा धृतरा पूर्वोक्त शतमूपके आश्रमम लोट अवि ओर 

वहीं निवास करने रगे ॥ १२ ॥ 

तस्मै सर्य विधि राञे जाऽ ऽचख्यौ महामतिः । 

आरण्यकं महारज व्यासस्याजुमते तदा ॥ १३॥ 
महाराज ! व्हा परम बुद्धिमान्‌ राजा इतयूपने 

व्यासजीकी ` आज्ञसे धृतराष्रको वनम रहनेकौ सम्पूणं विधि 

बता दी ॥ १२॥ 

पब स तपसा राजन धरुतराो महामनाः । 

योजयामास चात्मानं तांश्चाप्यचुचसं स्तदा ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार महामनखी राजा भृतर अपने 

आपको तथा साथ आये हुए छोगोको मी तप्यामे छ्गा 

दिया ॥ ९४ ॥ 


तथैव देवी गान्धारी वट्कानिनधारिणौ । 
कुन्त्या स॒ महाराज समान- 







=. 
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महाराज ! इसी प्रकार वल्कल ओर मृगचमं धारण 
करनवाली गान्धारौदेवी भी कुन्तीके साय रहकर प्रृतराषट्के 
ममान ही व्रतका पालन करने लगीं ॥ १५ ॥ 
कमेणा मनसा वाचा चश्चुषा चेव ते चरप। 
संनियम्येन्द्रियग्राममास्थिते परमं तपः ॥ ६६॥ 
नरेश्वर ! वे दोनौ नारियां इन्द्रि्योको अपने अधीन 
ककं मनः वाणीः क्रमं तथा नरके द्वारा भी उत्तम तपस्या 
श्रटग्न शे गयीं ॥ १६ ॥ 
त्वगस्थिभूतः परिदयुष्कमांसो 
जटाजिनी वर्करुसंव्रताङ्गः। 
स ॒पार्थिवस्तच् तपश्चचार 


महषिंवत्तीत्रमपेतमोहः ॥ १७॥ 


राजा शृतराष््के शरीरका मांस सूल गय। | ५ 
अखिचर्मावशिष्ट होक मसतकपर जया ओर शरीरपर मृगा 
एवं वल्कल धारण क्य महपियोकी मति तीव्र तप्य 
दृत्तं हो भये । उनके चित्तका सम्पूणं मोद दूर्‌ हे गय्‌। 
या ॥ १७ ॥ 
कत्ता च धमीथेविदग्यबुद्धिः 
खस्ंजयस्तं द्रत खदारम्‌ | 
उपाचरद्‌ घोरतपो जितात्मा 
तदा कृशो वल्कख्चीरवासाः ॥ १८॥ 
धमं ओर अर्थके ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धिवाले विदुरजी 
मी संजयसदहित वल्कल ओर चीरवख्र धारण किये गान्धारी 
ओर धृतराष्टकी ठेवा करने ल्गे | वे मनको वदाम कणे 
अपने दुवर॑ङ शरीरसे घोर तपस्यामे संलग्न रहते पे ॥ १८॥ 


दति श्रोमहाभारते आश्रमवासिक पवंणि आश्रमवासपवंणि शतयूपाश्नमनिवासे एकोनविद्योऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार ॒श्रीमहामारत शध्रमवासिकपवैके अन्तगेत आश्रमवासपवमे धृतराष्का रातसुप्के शआ्रमप्‌| 
निवासविषयक उन्नोसर्वो अध्याय पूरा हभ ॥ १९ ॥ 





^“ 
विरोऽष्यायः 
नार्दजीका प्राचीन राजषियोकौ तपःसिद्विका दृष्टान्त देकर ध्रतराषटकी तपस्याविषयक 
शरद्धाको बढ़ाना तथा शतयुपके पूछनेपर ध्रतराष्रकषो मिरुनेवाली 
गतिका भी बण॑न करना 


वैग्नम्पायन उवाच 
ततस्तत्र सुनिशचेष्ठा = राजानं द्रष्टुमभ्ययुः । 
नारदः पवंतदचेव देवश्च महातपाः ॥ १ ॥ 
रे पायनः सदिष्यश्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिणः। 
रातयूपश्च राजरषि्रदधः परमधार्मिकः ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर वहं 
राजा धरृतराष्से मिल्नेके ल्ि नारद, पर्वतः महातपस्वी 
देवर, शिरष्योसहित महिं व्यास तथा अन्यान्य सिद्ध, मनीषी, 
श्रेष्ठ मुनिगण आये । उनके साय परम धर्मात्मा वृद्ध राजि 
शतयूप भी पघरि ये ॥ १-२॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 
ते चापि ततुुस्तस्यास्तापसा; परिचर्यया ॥ ३ ॥ 
महाराज ! ऊन्तीदेवीने उन सवकी यथायोग्य पूजा की । 
वे तपस्वी षि भी ऊुन्तीकौ सेवाते बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३॥ 
तत्र धम्योः कथास्तात चक्कुस्ते ` परमर्षयः । 
रमयन्तो महात्मानं शवुतरा्टं जनाधिपम्‌ ॥ ७ ॥ 
तात | वा उन महर्धियोनि महात्मा राजा धृतराष्टका 
मन ख्गानेके लि अनेक प्रकारकी धामिक कथा कही ॥४॥ 
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कथान्तरे तु कर्मश्चिद्‌ देवपिंनारदस्ततः। 
कथाममामकथयत्‌ सरवंपरत्यक्षदरिीवान्‌ ॥ “ ॥ 

सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले देवधर नारदने किकी क्र 
प्रसंगे यह कथा कहनी आरम्भ की ॥ ५ ॥ 


नारद्‌ उवाच 


केकयाधिपतिः श्रीमान्‌ राजाऽऽखीदतोभयः। 
सह्रचित्य इत्युक्तः शतयूपपितामहः ॥ ६ ॥ 
नारदजी बोटे-राजन्‌ । पूर्वकाये सदलचिप्य (१8 
मतिद्ध एक तेजस्वी राजा ये, जो केकयदेशकी प्रजाका पठन 
करते धे । उन्हे कभी करसीसि भय नहीं होता या । वर्शे ज 
ये राजिं शतयूप विराज रहै है, इनके वे पितामह थे ॥ ६॥ 
स पुत्रे राज्यमासज्य ज्येष्ठ परमधार्मके । 
सहस्रचित्यो धमौत्मा ध्रविवेरा वनं चपः ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा राजा सहलचित्य अपने परम घमातमा ज्यष्ट 


पुजरको राज्यका भार सौपकर्‌ तस्याके व्यि इशी वन 
प्रविष्ट हुए ॥ ७ ॥ 


स गत्वा तपसः पारं दीत्स्य वद्ुधाधिपः। 
पुरद्रस्य संस्थानं प्रतिपेदे मष्टाद्युतिः ॥ ^ ॥ 
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तु महातेज भूपाल अपनी उदीप तपस्या पूरी करके 
इन्द्रखोकको प्रा हए ॥ ८ ॥ ४ 
टथ्पूचैः स वहुशो राजन्‌ सम्पतता मया। 
महेन्द्र सदने राजा तपसा दग्धकिल्बिषः ॥ ९ ॥ 
तपस्यति उनके सारे पाप मस्म हो गये प्रे । राजन्‌ 
इन्द्रलोकम आते-जाते समय ने उन राजर्धिको अनेकं रार 
देला दे ॥ ९ ॥ 
तथा रोखाट्यो राजा भगदत्तपितामदः। 
तपोवलेनेव नृपो महेन््रलदनं गतः ॥ १०॥ 
। दी प्रकार भगदत्ते पितामह राजा लख्य मी तपस्या- 
के बस्स दी इन्द्रटोकको गवे | १०॥ 
तशा पृषध्रो राजा ऽऽ सीद्‌ राजन्‌ वज्रधरोपमः। 
स चापि तपसा ठेभे नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ११९॥ 
महाराज | राजा प्रृषन्र वज्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
य । उन्हौने मी तपस्याके बल्ते इस लोकसे जानेपर 
ग्वगलोक प्राप्त किया था॥ ११॥ 
अस्सिन्नरण्ये नरपते मान्धातुरपि चात्मजः । 
पुूकुत्सो चपः सिद्धि महतीं समवाप्तवान्‌ ॥ १२॥ 
भाया समभवद्‌ यस्य नमंदा सरितां वरा । 
सोऽसिन्नरण्ये चरपतिस्तपस्तप्त्वा दिवं गतः ॥ १३ ॥ 
नरेश्वर | मान्धाताके पुत्र पुरकुस्सने भीः सरिताओंमे 
श्रेष्ठ नमद। जिनकी पत्नी हृं थीः इसी वनमे तपस्या करके 
बहुत बड़ी द्धि प्राप्त कौ थी । वहीं तपस्या करके वे नरेश 
स्वर्गलोकमे गवे थे ॥ १२-१३ ॥ 
शरोमा च राजाऽऽसीद्‌ रजन्‌ परमधामिंकः। 
खम्यगस्सिन्‌ वने तप्त्वा ततो दिवमवाक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! परम धर्मात्मा राजा शशलोमाने मी इसी वनम 
उत्तम तपस्या करके खगं प्राप्त करिया था॥ १५४॥ 
्ेपायनधरसादाच्च त्वमपीद्‌ं तपोवनम्‌ । 
राजन्नवाप्य दुष्रापां गतिम्यां गमिष्यसि ॥ १५॥ 
नेर ! व्यासजीकी पासे तुम मी इसी तपोवनम आ 
प्टरुचे हो । अत्र यहा तपस्या करके दुभ सिद्धिका आश्रय 
ले श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लोगे ॥ १५ ॥ 
त्वं चापि राजश तपसोऽन्ते रिया इतः । 
ग।न्श्रारीसहितो गन्ता गति तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
खेपशरेष्ठ ! तुम मी तपस्याके अन्तमं तेने समन हो 
गान्धारीके साथ उन्हीं महात्माओंकी गति प्राप्त करोगे ॥१६॥ 
पाण्डुः स्मरति ते नित्यं बलहन्तुः समीपगः । 
त्वां सदेव महाराज श्रेयसा स च योक्ष्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! तुम्हार छोटे भाई पण्ड इन्द्रके पास ही रहते 
देँ | वे सदा तुम्हं याद करते रहते हैँ | निश्चय दी वे तुम 
कल्याणके भागी बनायेगे ॥ १७ ॥ 


विरोऽध्यायः 
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तव शुश्रूषया चैव गान्धायौश्च यदाखिनी । 
तुः सलोकतामेषा गमिष्यति वधूस्तव ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी स हि धर्मः सनातनः। 

व्॒हारी ओर गान्धारीदेवीकी सेवा करनेते यद तुम्हारी 
यशसख्िनी वहू युधिष्ठिरजननी कुन्ती अपने पतिक छोकमे 
पटच जायगी । युधिष्ठिर साक्षात्‌ सनातन धर्मखरूप द 
( अतः उनकी माता कुन्तीकी सद्रतिमे कोद संदेह दी नदीं 
हे) ॥ १८३ ॥ 
वयमेतत्‌ प्रपदयामो जपते दिव्यचश्चुषा ॥ १९ ॥ 
परवे्ष्यति महात्मानं विदुरश्च युधिष्टिसम्‌ । 
संजयस्तदनुध्यानादितः सखगगमवाप्स्यति ॥ २० ॥ 

नरैर ! यह सत्र हम अपनी दिव्य दष्टिते देख रहं ई । 
विदुर महातमा युषिष्टिरके शरीरम प्रवेश करेगे ओर संजय 
उन्दीका चिन्तन करनेके कारण यहसि सीध स्वरगकं। 
जार्येगे ॥ १९.२० ॥ 

व्यस्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा कौरवेन्द्र महात्मा 
साधं पल््या प्रीतिमान्‌ सम्बभूव । 
विद्धान्‌ वाक्यं नारदस्य प्रशस्य 
चक्रो पूजां चातखां नारदाय ॥ २१॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनभेजय ! वह सुनकर 
मदात्मा कौरबराज धृतरा अपनी पक्लीके साथ बहुत 
प्रसन्न हूए । उन विद्वान्‌ नरेशने नारदजीके व चनौकी प्रगंसा 
करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१॥ 


ततः सवं नारदं विप्रसंधाः 
खम्पूजयामासुरतीव राजन्‌ । 
4 + भ 

राज्ञः प्रीत्या धतराषटस्य ते वें 


पुनः पुनः सम्प्रहृ ्ास्तदानीम्‌ ॥ २२॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त ब्राह्मण-समुदायने नारद्‌ जीका 
विशेष पूजन क्रिया । राजा धरृतराष्टकी प्रसन्नतासे उस समय 
उन सव्र लोगोको वास््रार इषं हो रहय था ॥ २२॥ 
नारदस्य तु तद्‌ वाक्यं राशंखुरदिजसत्तमाः। 
शतयूपस्तु राजषिनौरदं वाक्षयमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 

उन समी कष्ठ ब्राह्मणो नारदजीके पूर्वोक्तं बचनकी 
भूरि-मूरि प्रा की । तदश्वात्‌ राजिं शतयूपने नारदजी- 
से इस प्रकार कदा--।॥ २२ ॥ 
अहो भगवता शद्धा कुरुणजस्य विता । “ 
सर्वस्य च जनस्यास्य मम चैव मह्षधयुते ॥ २५॥ 

"महातेजखी देवं | बडे द्धक वात दै ति आपने 
कुखराज धृतराट्की, यँ अगि हए सवर लोर्गोकी ओर 
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मेरी मी तपस्याविषयक भद्धाको अधिक बदा दिया हे ॥२४॥ 
अस्ति काचिद्‌ विवक्ा तु तां मे निगदतः श्ण । 
धतरा भ्रति सपं देवष रोकपूनित ॥ २५॥ 
प्छोकपूजित देवष ! राजा धृतराषटके विषयमे सुने कुछ 
कहने या पूचनेकी इच्छा हो रही ह । अपनी उस इच्छाको 
म वता रहा हू, सुनिये ॥ २५ ॥ 
सवंचृत्तान्ततच्वक्ञो भवान्‌ दिव्येन चश्चुषा । 
युक्तः परयसि विप्रं गतियो विविधा नणाम्‌ ॥ २६॥ 
त्र्यै ! आप सम्पूणं इत्तान्तोके तज्ञ दै । आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य दष्टिसि मनुष्योको जो नाना 
प्रकारकरी गति प्राप्त होती दैः उसे प्रत्यक्ष देखते ह ॥ २६॥ 
उक्तवान्‌ चपतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌ । 
न त्वस्य चपतेलखकाः कथितास्ते महामुने ॥ २७॥ 
महामुने ! आपने अनेक राजार्ओकी इन्द्ररोकप्रािका 
वर्णन किया; किंतु वह नहीं बताया किये राजा धृतरा 
किस लोकको जा्येगे |¦ २७ ॥ 
स्थानमप्यस्य सपतेः ओतुमिच्छाम्यहं विभो । 
त्वत्तः कीट क्‌ कद! चेति तन्ममाख्याहि तस्वतः॥ २८॥ 
रथौ ! इन नरेशको जो खान प्राप दोनेबाख है, उसे 
ओ मे आपके मुलसे सुनना चाइता हूं । बह खान केसा होगा 
ओर क्त्र प्राप्त होगा--यह सने टीक-ठीक वतादयेः ॥२८॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सवेमनोऽयुगम्‌ । 
व्याजहार सभामध्ये दिव्यद्‌शीं महातपाः ॥ २९ ॥ 


शतयूपके इस प्रकार प्रश्च करनेपर दिव्यदर्शी महा- 


तपस्वी देवि नारदने उस सभाम सवके मनको प्रिय छगने- 
वाटी यदह बात कदी ॥ २९ ॥ 
नारद उवाच 
यदच्खछया चाक्रसदो गत्वा शाक्रं राचीपतिम्‌। 
दष्रल्ानस्सि राजं तच्च षण्डं नयधिपम्‌ ॥ २०॥ 
नारदजी वो .---राज्पं | एक दिन भँ दैवेच्छसे 
नूञ्रता-किरता इन्द्रलोकम चव्य गया ओर वह जाकर शची. 
पति इन्द्रस मिला। वहीं मेने राजा पाण्डुको भी देखा 
शरा ॥ ३० ॥ 
तथेयं श्रतराषटस्य कथा समभवन्यप। 
तपसो दुष्करश्यास्य यद्यं तपते न्रपः॥ ३१ ॥ 
-रेश्वर ! वहा राजा धृतरष्टकी ही बातचीत चछ रही 
| भरे जो तपस्या करते ईः इनके इस दुष्कर तपकी 
द च्नाहोरदी यी ॥ ३१॥ 


महाभारते 
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तश्राहमिदमश्रौषं शक्रस्य वदतः खयम्‌ । 
वषौणि अणि शिष्टानि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥ ३२॥ 
उस समामे साक्षात्‌ इन्द्रके खसे मेने सुना या कि 
इन राजा धृतराष्टकी आयुकी जो अन्तिम सीमा दैः उसके 
पूर्णं होनेम अब केवल तीन वर्षं ही शेष रह ग्रे दै ॥ ३२॥ 


ततः कुबेरभवनं गान्धारीसहितो वषः । 
प्रयाता ` धृतराष्टो ऽयं राजराजाभिसत्छृतः ॥ १२ ॥ 
कामगेन विमानेन दिव्याभरणभूषितः। 
ऋषिपुत्रो महाभागस्तपसखा दग्धकिटिविषः ॥ ३४ ॥ 
संचरिष्यति लोकांश्च देवगन्धवेरक्तसाम्‌ । 
खच्छन्देनेति धमौत्मा यन्मां त्वमनुपृच्छसि ॥ ३५॥ 
उसके समाप्त होनेपर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारीके साथ 
कुबेरे लोकमे जारथेगे ओर वहा राजाधिराज कुवेरसे म्मा. 
नित हो इच्छानुसार चलनेवाठे विमानपर वैरकर दिव्य 
वल्नाभूषणोसि विभूषित शे देव, गन्धवे तथा राक्षसोके 
लोकमि स्वेच्छानुसार विचरते र्हेगे । ऋषिपुत्र महाभाग 
धर्मात ध्रतराष्टके सारे पाप इनकी त्पस्याक़ प्रभावसे भस्म 
दो जर्येगे | राजन्‌ ! त॒म मुक्षते जो बात पृष्ठ रदे भे? उसका 
उत्तर यही दे ॥ ३२-२५ ॥ 
देवगुद्यमिदं प्रीत्या मया वः कथितं महत्‌ । 
भवन्तो हि श्रुतधनास्तपसा दग्धकिस्विषाः ॥ ३६॥ 
गृह्‌ देवतार्ओका अत्यन्त गु विचार है । परतु अप 
लोगोपर प्रेम होनिके कारण मैने इसे आपके सामने प्रकट 
कर दिया है । आपलोग वदके धनी दै ओर तपस्यति 
निष्पाप हो लके है ( अतः आपके सामने इस रदस्यका 
प्रकट करनेमे कोई जं नहीं ह ) ॥ ३६ ॥ 
वैगनम्पायन्‌ उवाच 
इति ते तस्य॒ तच्छुत्वा देवपे्मघुरं वचः । 
सवे खुमनसः प्रीता बभूवुः सच पार्थिवः ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! देव्िके ये मधुः 
वचन सुनकर वे सव्र रोग श्रुत प्रसन्न ह्रु. ओर राजा 
भृतराष्को भी इससे बड़ा हं हुआ ॥ ३७ ॥ 
पर्वे कथाभिरन्वास्य धतरा मनीषिणः । 
विप्रजग्मुर्यथाकामं ते सिद्धगतिमास्थिताः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार तरे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओसि 
धृतराष्टूको संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय ले इच्छानुसार 
` विभिन्न खानोको चङे गये ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवंणि आश्रमवासपर्वणि नारद्वाक्ये विद्लोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तरत आश्रमवासपवमे नारद्‌जीका 
वास्मनिषयकं वीसरवेः शध्याय पूरा इमा ॥२०]। 
-- “-भ्यज्क्ट क - - - 
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एकविंशोऽध्यायः 
धृतरा आदिकै रि पण्डो तथा पूखासि्ोकी विन्ता 


वेदचम्ायन उवाच 
धनं गते कौरवेन्द्र दुःखशोकसमन्विताः । 
बभूवुः पाण्डवा राजन्‌ मातशोकेन चान्विता ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कौरवराज 
धृतराष्के वनम चले जानेपर पाण्डव दुःख ओरं शोके 
संतप्त रहने लगे । माताके वि्ठोहका शोक उनके हृदयको 
दग्धक्यिदेताथा॥ १॥ 
तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌। 
कुवौणाश्च कथास्तज बाह्मणा सपति प्रति ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार समसत पुरवासी मनुष्य भी राजा धृतराष्टूके 
ल्यि निरन्तर शोकमग्न रहते थे तथा ब्राह्मणलोग सदा उन 
बद्ध नरेशके विषयमे वर्ह हस प्रकार चर्चा करिया करते थे ॥२॥ 
कथं यु राजा वृद्धः स वने वसति निर्जने। 
गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती पथा कथम्‌ ॥३॥ 
ष्टाय | हमारे वदे महाराज उस निजन वनमे केसे 
रहते होगे १ महाभागा गान्धारी तथा कुन्तिमोज्करुमारी धधा 
देवी भी किस तरह वर्ह दिन त्ितत्ी दौगी १॥ ३॥ 
सुखाः स हि राजर्षिरुली तद्‌ वनं महत्‌ । 
किमवस्थः समासाद्य प्रक्षाचश्चुरतात्मजः ॥ ४ ॥ 
{जिनके सारे पुत्र मारे गये? वे प्रजञाचक्ष राजग्रं धृत- 
राष्ट सुख भोगनेके योग्य होकर भी उस विशा वनम जाकर 
किस अवस्थामे दुःखके दिन तरिते हेगे १॥ ४ ॥ 
खदुष्कृतं कृतवती कुन्ती पुत्रानपदयती ॥ 
राज्यधियं परित्यज्य वनं सा समरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
@ुन्तीदेवीने तो वड़ा ही दुष्कर क्म किया | अपने 
पु्रोके दरश॑नसे वञ्चित दो राज्यलकषमीको कराकर उन्हेन 
वनम रहना पसंद किया है ॥ ५ ॥ 
विदुरः किमवस्थश्च रातः शुश्रूषुसत्मवान्‌ । 
सख च गावरगणिर्धीमान्‌ भरपिण्डाजुपालकः ॥ ६ ॥ 
(अपने भाक्की सेवामे लगे रहनेवाटे मनसी विदुर 
किस अवस्थामें होगे १ अपने खामीके शरीरकी रक्षा करने 
बाले बुद्धिमान्‌ संजय भी वैते हैगे १ ॥ ६ ॥ 
आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहवाः । 
तज तत्र कथाश्चक्रुः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
बच्चेते ठेकर बूदेतक समसत पुरवाडी ६] ओर 
सोकसे पीड़ित हो जंहा एक दूसरे मिलकर उपरक्त 
बातें ही किया करते थे ॥ ७॥ 


पाण्डवादचेव ते स्व शं शोकपरायणाः । 
शोचन्तो मातरं वृद्धामूपुनोतिचिरं पुरे ॥ ८ ॥ 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर अत्यन्त शोकम ही द्वे 
रहते ये । वे अपनी बूढी माताके व्यि इतने चिन्तित हो गये 
कि अधिक काठतक नगरमे नहीं रह सके ॥ ८ ॥ 
तथैव वद्धं पितरं हतपुधं जनेश्वरम्‌ । 
गान्धारीं च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
नैषां बभूव सम्परीतिस्तान्‌ विचिन्तयतां तद्‌ । 
न राज्येन च नारीषु न वेदाध्ययनेषु च ॥ १०॥ 
जिनके पुत्र मारे गवे थे, उन वृदे ताऊ महाराज धृत- 
राटी, मदाभागा गान्धारीकी जीर परम बुद्धान्‌ विदुरकी 
अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हं कभी चैन नदीं पडती 
थी । न तो राजकाजमे उनक्रा मन र्गता था न च्ियोमिं । 
वेदाध्ययनमे भी उनकी ठचि नदीं दती थीं ॥ ९-१०॥ 
परं नि्व॑दमगमंश्चिन्तयन्तो नराधिपम्‌ । 
तं च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
राजा धृतराष्ट्को याद करके वे अत्यन्त खिन्न एवं 
विरक्त दो उठते थे । माई बन्धुओंके उस भयंकर वधका 
उन्हे वारबार सरण दो आता था॥ ११॥ 
अभिमन्योश्च बालस्य विनां रणमूर्धनि । 
कर्णस्य च महावाहो सं्रामेष्वपलाधिनः ॥ १२॥ 
महावराह जनमेजय | उद्के मुहानेपर जो बालक अभि- 
मन्युका अन्यायपूर्वक विनाश किया गयाः संग्राममे कभी 
पीठ न दिखानेवाठे कर्णकरा ( परिचय न हदीनेसे)जो वध किया 
गया--इन धटनाओंको याद करके बे वेचैन हो जाते थे॥१२॥ 
तथैव द्वोपदेयानामन्येषां खुहृदामपि । 
वधं संस्मृत्य ते वीरा नातिधरमनसो ऽभवन्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार द्रौपदीके पुत्रो तथा अन्यान्य सुददोके 
बधकी बात याद करके उनके मनकी सारी प्रसन्नता भाग 
जाती यी ॥ १२३॥ 
हतप्रवीरं प्रथिवी हतरल्ला च भारत । 
सदैव चिन्तयन्तस्ते न शमं चोपठेभिरे ॥ १७॥ 
भरतनन्दन | जि प्रमुख बौर मरि गये तथा रलो 
क्का अपहरण हो या, उस धृथ्वीकौ दुदंशका सदेव चिन्तन 
करते हृ पाण्डव कभी थोड़ी देरके व्यि भी गान्ति नही 
पाते थे ॥ ९४ ॥ 
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द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चैव भाविनी 
नातिभ्रीतियुते देव्यौ तदाऽऽस्तामग्रहृष्टवत्‌ ॥ १५॥ 

जिनके बेटे मारे गये येः वे द्रुपदकुमारी कृष्णा ओर 
भाविनी सुभद्रा दोनो देविर्यो निरन्तर अप्रसन्न ओर हषं 
शूल्य-सी होकर चुपचाप बैठी रहती थीं ॥ १९ ॥ 


ीमष्टाभारते 





[ आश्नमवासिकपर्दणि 








वैरस्वास्तनयं दृषटर॒ पितरं ते परिक्षितम्‌ । 
धार्यन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः ॥ १६॥ 


जनमेजथ ! उन दिनो ठम्हारे पूवं पितामह पाण्डव 


उत्तराके पुत्र ओर ठम्दारे पिता परीक्षित्को देखकर ही 
अपने प्रार्णोको धारण करते थे ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पव॑णि भाश्रमवाखपवंणि एक्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत अश्रमव।सिकपवैके अन्तर्गत आश्रमवासपरवमे इकषीवे अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
~+ 9 कर्--< 


द्ाविशोऽध्यायः 
माताक किये पाण्डवी चिन्ता, युधिष्ठिरौ वनम जानेकी इच्छा, सहदेव ओर द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास ओर सेनाषदहित युधिष्टिश्का बनके प्रान 


वैशम्पायन उवाच 

पवं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा मात॒नन्दनाः। 
स्मरन्तो मातरं वीया वभूवुभैश्दुःखिताः ॥ १९ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है -जनमे जय ! अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुषर्षिंह वीर पाण्डव दष 
प्रकार माताकी याद करते हुए भत्यन्त दुखी हो 
गये थे॥ १॥ 
ये जकयंषु पुरा व्यासक्ता नित्यो ऽभवन्‌ । 
ते णजक्ायोणि तदा नाकाषुः सवतः पुरे ॥ २ ॥ 
प्रविष्ा इव॒ शोकेन नाभ्यनन्दन्त किचन । 
सम्भाष्यमाणा अपि ते न किचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ २ ॥ 


जो पहर प्रतिदिन राजकीय कार्यम निरन्तर आसक्त 
रहते थे, वे दी उन दिनो नगरमे कहीं कोई राजकाज नदीं 
करते थे । मानो उनके हृदयम श्ोकने घर बना लिया था। 
वै करिक्षी भी वस्तुको पाकर प्रसन्न नहीं होते थे । 
किंसीके बातचीत करनेपर मी वे उस बातकी ओर न तो 
ध्यान देते ओर न उसी खराहना करते थे ॥ २-३ ॥ 


ते स्म बीरा दुराधष गाम्भीयें सागरोपमाः । 
ह्ोकोपहतविक्ञाना नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 

समुद्रके समान गाम्भीयंशाली दुर्ध वीर पाण्डव उन 
दि्नौ ओके खुध-बुध खो जनेके कारण अचेत-ते हो 
ग्येथे॥४॥ `. ॥ 
अचिन्तयंश्च जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । ` 
कथं ज वृदधमिथुनं वहत्यतिङृहा पृथा ॥ ५ ॥ 

: तदनन्तर एक दिन पाण्डव अपनी माताके च्ि इख 
प्रकार चिन्ता करने गहाय | मेरी माता कुन्ती अत्यन्त 
दुबली हो गयी होगी । वे उन बद पति-पत्नी गान्धारी ओर 
धूतराद्रकी खेवा केवे निमाती होगी १॥ ५ ॥ 


कथंच स महीपालो हतपुत्रो निरश्रयः। 
पलन्या सह॒ वसत्येको वने श्वापदसेविते ॥ ६ ॥ 
:शिका।री जन्तुओंसे भरे हुए उस जगलमे आश्रयहीन 
एवं पुच्ररहितं राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ अकेले 
कैसे रहते देगि १॥ ६ ॥ 
सा च देवी महाभागा गान्धारी हतबान्धवा । 
पतिमन्धं कथं चृद्धमन्वेति विजने वने ॥ ७ ॥ 
धजिनके बन्धु-बान्धव मारे गये है, वे महाभागा गान्धारी 
देवी, उस निर्जन वनम अपने अन्धे ओर बृ पतिका 
अनुसरण केसे करती होगी १॥ ७ ॥ 
पवं तेषां कथयतामौत्सुक्यमभवत्‌ तद्‌। । 
गमने चाभवद्‌ वुद्धिष्ंतराषटदिदश्चया ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बात करते-करते उनके मनमे ब्रड़ी उत्कण्ठा 
हो गयी ओर उन्दने धृतराष्टके दर्शनकरी इच्छाठे वने 
जानेका विचार कर लिया ॥ ८ ॥ 
सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्येदमव्रवीत्‌ । 
अहो मे भवतो दष्टं हृदयं गमनं प्रति ॥ ९ ॥ 
उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके 
कदा--“भेया, मुञ्े णेता दिखायी देता दै कि आपका 
हृदय तपोवनमे जानेके ल्य उ्मुक दै--यह बड़ दर्षकी 
बात हे ॥ ९॥ । 
न हि त्वां गौरवेणाहमराकं वक्तमजञखा । 
गमनं प्रति राजेन्द्र॒ तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
“राजेनद्र | म आपके गौरवका ख्याल करके संकोचक 
बहा जनकौ बात स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था । आज 
सोभाग्यवश्च बह अवसर अपने आप उपसित शे गया ॥११॥ 
दिष्ट्या दक्ष्यामि तां न्ती ` ` 
बतंयन्तीं तपखिनीम्‌ । 





आश्रमवासपवं ] 
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व्व 


जटिलां तापसीं वृद्धां 
कुराकाशपरिष्ताम्‌ ॥ १९१॥ 
९ म अदोमाग्य कि तपस्या लगी हुईं माता कुन्तीका 
दशन करूगा। उनके सिरे बाल जयारूपम परिणत हो गये हंग! 
वे तपिनी बूट माता दश ओर कारके आसर्नौपर शयन 
करनेके कारण क्षतविक्षत हो रही गी ॥ ११ ॥ 
ालाददम्य॑संचदधामत्यन्तसुलभागिनीम्‌ । 
कदातु जननीं श्रान्तं द्रक्ष्यामि भृशदुःखिताम्‌ ॥ १६॥ 
“जो महल ओर अद्निकाओमि पलकर बड़ी हुई द, 
अत्यन्त सुखकरी भागिनी रही ईः वेदी माता कुन्ती अब 
थक्रकर अत्यन्त दुःख उठती होगी | सुज्ञ कत्र उनके 
दशन गे १॥ १२॥ 
अनित्याः खलु म्यीनां गतयो. भरतर्षभ । 
न्ती रजघ्ुता यत्र वखत्य्खुखिता उने ॥ १३॥ 
धम्रतश्रेण्ठ | सनुष्योकी गतिर्यो निश्चय ही अनित्य 
होती दैः निनय पड़्कर राजकुमारी कुन्ती सुरखोति वञ्चित 
हो वनमे निवास करती ३ ॥ १३॥ 
खहदेववचः श्रुत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 
उवघ्च देवी राजानमभिपूल्यभिनन्य च ॥ `१४॥ 
सददेवकी बात सुनकर नारियमे श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी 
राजाकाःसत्कार करके उने प्रसन्न करती हुईं बोली --॥१४॥ 
कद्‌ द्यामि तां देवीं यदि जीवति सा पृथा । 
जीदन्त्या! यद्य मे भ्रीतिभविष्यति जनाधिप ॥ १५॥ 
(नरेश्वर ! म अपनी सा कुन्तीदेवीका दशन कव 
कमी? कंय वे अबतक जीवित होगी १ यदि वेः जीवित 
हौ तो आज उनका दर्शन पाकर मुञ्च अीम प्रसन्नता होगी॥ १५॥ 
एषा तेऽस्तु मतिनित्यं धम ते समतां मनः । 
यो ऽद त्वमस्मान्‌ राजेन्द्र श्रेयसा योजयिष्यसि ॥१६॥ 
(राजिन | आपकी बुद्धि सदा पेषी ही वनी रहे । 
आपका मन धर्मम ही रमता रहे; क्योकि आज आप 
हमलोगोको माता न्तका दर्शन कराकर परम क्याणकी 
भागिनी बनारयेगे ॥ १६ ॥` 
अग्रपादस्थितं चेमं विद्धि रजन्‌ वधूजनम्‌ । 
कान्तं दशनं न्त्या गान्धायोः वस च ॥ १७॥ 
(राजन्‌ ! आपको विदितः हो किं अन्तःपुरकी सभी 
बहर्तः वनम जानेके व्यि पैर अगे बदायि खड़ी है| वे 
सव्र-की-तव ऊुन्ती, गान्धारी तथा सणुरजीके दशन कसना 
चाहती दै? ॥ १७॥ ५ 
इत्युक्तः स चप देव्या द्रौपद्या भरतषभ । 
सनाध्यश्षान्‌ समानाय्य सवोनिद्सुवाच द ॥ ९८॥ 


------ 


'भरतभूषरण | द्रौपदीदेवीके रेषा कहनेपर राजा 
युषिष्ठिरने .घमस्त सेनापतियोको बुलाकर कदा--॥ १८ ॥ 
निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथकुञ्जराम्‌ । 
द्रक्ष्यामि वनसंस्थं च धृतराष्ट्र महीपतिम्‌ ॥ १९॥ 

नतुमलोग ब्हुत-से रथ ओर हाथी-षोङ्ेते सुकऽजित 
सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दो । भ वनवाश्री महाराज 
धृतराष्टरके दर्शन करनेके लि नगाः ॥ १९ ॥ 
सू्यध्यक्षांश्चात्रवीद्‌ राजा यानानि विविधानिमे। 
सज्ञीक्रियन्तां सवौणि रिविकाश्च सहस्रशः ॥ २० ॥ 

इसके बाद राजाने रनिवासक्रे अध्यरक्षोको आज्ञा दी-- 
(तुम सव छोग हमारे व्वि मति-्मोतिके वाहन ओर 
पालकिर्योको हजारोकी ठंख्यामे तैयार करो ॥ २० ॥ 
शकटापणवेशाश्च कोशः शिटिपन पव च । 
^~ € क ७ 
नियोन्तु कोषपालश्च कुरुक्षेत्रमं प्रति ॥ २९॥ 

"आवश्यक सामानि ल्द हूए छकरडेः बाजार, दुकानैः 
खजाना, कारीगर ओर कोषाध्यक्ष-ये सव्र कुरभेचके 
आश्रमकी ओर रवाना हो जर्व ॥ २१॥ 
यश्च पौरजनः कश्चिद्‌ द्रष्टुमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
अनाच्रूतः सुविहितः स च यातु सुरक्षितः ॥ २२॥ 

(नगरबासियमैसे जो को भी महाराजका दर्शन करना 
चाहता होः उसे बरेरोक-टोक सुविधापूच॑क सुरक्षितरूपसे 
चलने दिया जाय ॥ २२॥  ;. । 
सूदाः पौरोगवादचैव सरव चैव महानसम्‌ । 
विविधं भक्ष्यभोज्यं च शकटेरुह्यतां मम ॥ २३॥ 

प्पाकशाङाके अध्यक्ष ओर रसोइये भोजन बनानेके 
सब सामानों तथा भति-भातिके भक्षय-मोञ्य षदार्थोको 
मेरे छकड़ौपर लादकर ठे चलं ॥ २३ ॥ 
प्रयाणं घुष्यतां चेव श्वोभूत इति मा चिरम्‌ । 
क्रियतां पथि चाप्यद्य वेदमानि विविधानि च ॥ २७॥ 
(नगरम यह घोषणा करा दी जाय क्रं “कल सवरेरे यान्न 
की जायगी; इसख्यि चलनेवारोको विलम्ब नीं करना चादिये ।° 
मार्गम हमलोगोके ठहरनेके ल्थि आज ही कई तरहके डर 
तैयार कर दिये जये ॥ २४ ॥ ५१ 
पवमाज्ञाप्य राजा स राठृभिः सहपाण्डवः । `: 
श्वोभूते  निययौ राजन्‌ . सल्ीढेद्धपुरःसरः ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही अपने 
माई पाण्ड्वोसदित `राजा युभिष्ठिरने ली ओर वृरदोको 
आगे करके नगरसे प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 7 
तव 3 परिपाख्यन्‌ 4 

ख॒ बहिदिंवसानेव जलौधं परिपाक्यन्‌ 
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न्यवसन्नपतिः पञ्च ततो ऽगच्छद्‌ वनं प्रति ॥ २६॥ 
बाहर जाकर पुरवासी मनुष्योकी प्रतीक्षा करते हुए वे 


पोच दिनतक एक ही खानपर टिके रदे । फिर सबको साय 
लेकर वनम गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमा भारते आश्रमवासिक पर्वणि आश्रमवासपवेणि युधिष्ठिरयात्रायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
६ > ध) 8 वारस्य £ ष 
इष प्रकार श्रोमहाभारत आश्रमवासिकपरवके अन्तत आश्रमवासपर्वमे यूधिष्ठिरकौ वनको यात्राविपयक बरसन अत्यय पृराहजा ॥ २२॥ 





अधोिंशोऽध्यायः 
सेनासहित पाण्डवोकी यात्रा ओर उनका इुरकषेत्रमे पर्हैचना 


वैशम्पायन उवाच 

आज्ञापयामास ततः सेनां भरतसत्तमः। 
अज्ञुनप्रसुखे॑ां छोकपाोपमैनरेः ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
मरतकुरभूषण राजा युधिष्ठिरने ोक्पाखौके समान पराक्रमी 
अर्जुन आदि वीरद्यारा सुरक्षित अपनी सेनाको कूच करनेकी 
आज्ञा दी ॥ ९॥ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः शब्दो महानभूत्‌ । 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २ ॥ 

(चलनेको तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ? इस प्रकार 
उनका परेमपू्णं आदेश प्रप्त होते ही धुड्सवार सब ओर 
पुकार-पुकारकर कहने रगे? सवारियोंको जोतोः जोतो !* इस 
तरहकी घोषणा करनेसे व्हा महान्‌ कोटादर मच गया ॥ २॥ 
केचिद्‌ यानैर जग्मुः केचिदद्वमहाजवेः । 
काञ्चनैश्च स्थैः केचिर्ञ्वछितज्वलनोपमेः ॥ २ ॥ 

ङु लोग पालकिर्योपर सवार दोकर चले ओर कुछ लोग 
महान्‌ वेगशाली धोड़ोदारा यात्रा करने लगे । कितने दी 
मनुष्य प्रज्वकित अग्निके समान चमकीटे सुव्णमय रथोपर 
आरूढ होकर वदि प्रस्थित हुए ॥ २॥ 


गजेन्द्रश्च तथैवान्ये केचिदुटरनेरधिप। 
पदाविनस्तयैवान्ये नखरप्रासयोधिनः ॥ ४ ॥ 


नरेश्वर ! कुछ लोग गजरार्जोपर सवार थे ओर कुछ 
यपर । कितने दी बघनर्लो ओर भात युद्ध करनेवाटे 
पैदल दी चरूरदेये॥४॥ 
१ र यानेर्बहुविधेस्तथा । 
: करखराजानं धृतराष्ट्र दिदक्षवः ॥ ५ ॥ 
, नगर ओर जनपदके छोग भी राजा धृतराटको देखनेकी 
इच्छसे नाना प्रकारके बाहनोदरार ऊरुरन बुभिष्ठिरका 
अनुसरण करते ये ॥ ५॥ | 
ख॒ चापि रजवचनादाचायों गौतमः कृपः । 
सनामादाय सेनानीः श्रययावाश्चमं भ्रति ॥ ६ ॥ 
। राजा यधिष्ठिरक अदेशे वेनापति कृपाचायं मी सेनाको 


चाय ठ्कर आश्रमकी ओर चठ दिये ॥ ६ ॥ 


ततो द्विज्ञैः परिच्तः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
संस्तूयमानो बडभिः सूतम(गधवन्दिभिः ॥ ७ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धियमाणेन मूर्धनि । 
रथानीकेन महता निजगाम ऊुरूढहः ॥ ८ ॥ 
तत्पचात्‌ ब्राह्मणेसे धिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर बहु- 
संख्यक सूतः मागध ओर बन्दीजर्नौके मुखसे अपनी स्तुति 
सुनते हए मस्तकपर स्वेत छत्र धारण कयि विशा रथ- 
सेनाके साथ वहसि चले ॥ ७-८ ॥ 
4 = भ ^ (७ 
गजेश्चाचरसंकारो्भीमकमां तुकोदरः । 
[१ 
सज्ञयन्ायुधोपेतैः प्रययौ पवनात्मजः ॥ ९ ॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले पवनपुत्र भीमसेन पव॑ताकार 
गजरार्जोकी सेनाके साथ जा रहे थे । उन गजराजोँकी पीटपर 


अनेकानेक यन्त्र ओर आयुध सुसजित किये गये थे ॥ ९ ॥ 


माद्रीपुजावपि तथा दयारोहौ खसंदृतौ । 
जग्मतुः रीघ्रगमनौ संनद्धकवचध्वजो ॥ १०॥ 
माद्रीकुमार नकुल ओर सददेव भी घोड़ौपर सवार थे 
ओर घुड़सवाररेते दी धिरे हए शीधतापूर्वक चल रहे थे । 
उन्होने अपने शरीरम कवच ओर धोड़ाकी पीठपर ध्वज 
बोध र्वे थे ॥ १० ॥ 
अजन्य महातेजा रथेनादित्यवच॑सखा । 
वरी दवेतेहयेयं कतदिव्येनान्वगमन्नपम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजख्वी जितेन्द्रिय अर्जुन वेत धोड़ेोसे जते हए 
सू्यके समान तेजस्वी दिव्य रथपर आरूढ हो रजा 
युधिष्डठिरका अनुसरण करते थे ॥ ११ ॥ 
द्रौपदीपरसुखाश्चापि खीसंधाः शिविकायुताः । 
स्त्यध्यक्षगुक्ाः प्रययुविंखजन्तोऽमितं वसु ॥ १२॥ 
द्रौपदी आदि खिर्यौ मी शि्रिकाओंमं तरेठकर दीन 
इुखिर्योको अंख्य धन र्बोरती हुई जा रही थीं । रनिवाघके 
अध्यक्ष सवर ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
समृद्धस्थहस्त्यदवं वेणुवीणाुनादितम्‌ । 
द्मे पाण्डवं सैन्यं तत्‌ तदा भरतषभ ॥ १२ ॥ 
पाण्डवोकी वेना रथः हाथी ओर धो्डोकी अधिकता 





।> 


आश्रमवासपवे ] 





न 
थी | उमे कदी वंशी बजती थी ओर कीं वीणा। 
मरतश्रष्ट | इन वा्योकी ध्वनिते निनादित होनेके कारण 
वह पाण्डव-सेना उस समय व्ही योपा पा रही यी ॥१३॥ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरःसु च विराम्पते । 
छत्व न 
वासान्‌ कृत्वा क्रमणाथ जग्मुस्ते कुरुपुङ्गवाः ॥ १४॥ 
प्रजानाय | वे कुरुश्रेष्ठ वीर नदियोके रमणीय तरयो 
तथा अनेक सरोवररौपर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे 
वदते गये ॥ १४॥ 
युयुत्छुश्च महातेजा धौम्यर्चैव पुरोहितः। 
युधिष्ठिरस्य वचनात्‌ पुरुषि प्रचक्रतुः ॥ १५॥ 
महातेजस्ी युयुर्खु ओर पुरोदित धौम्य मुनि युधिष्ठिरके 
अदेशसे हस्तिनापुर ही रदकर राजधानीकी रक्षा करते 
ये ॥ १५ ॥ 





चतुर्विशोऽध्यायः 
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ततो युधिष्ठिरो राजा ङुरुक्े्रमवातरत्‌ । 
्रमेणोत्तीयं यमुनां नदीं परमपावनीम्‌ ॥ १६॥ 

उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः अगे बदते हुए परम 
पावन यमुना नदीको पार करके कुरक्ेत्रमे जा पर्टुचे ॥१६॥ 
स द्द्शश्रमं दूराद्‌ राजपेस्तस्य धीमतः । 
शतयूपस्य कौरव्य श्रृतराषरस्य चेव ह ॥ १७॥ 

कुरुनन्दन । वरहा पर्टुचकर उन्दनि दूरत ही बुद्धिमान्‌ 
-राजिं रातयूप तथा धृतराषटरफे आश्रमको देखा ॥ १७ ॥ 
ततः प्रमुदितः सवां जनस्तद्‌ वनमञ्जसा । 
विवेदा  खमहानादेरापूय भरतर्षभ ॥ १८॥ 

भरतभूषण ! इससे उन सव लोर्गोको बड़ प्रसन्नता 
हुई । उन्दोनि उख वनम महान्‌ कोलाहल फलति हए 
अनायास ही प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बआश्रमवाक्षिके पव॑णि आश्रमवासपर्वणि तराष्राश्रमगमने तयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपू्ैके अन्तत आश्रमवासपरवमे युधिष्ठिर आदिका चृतरा्के अश्रमषर 
गम॒नविषयक तेईसरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ २९ ॥ 


--=>0~~>0-अ्--- 


चतुविंशोऽध्यायः 
पाण्डवो तथा पूएवासिर्थोका इन्ती, गान्धारी ओर शतराष्टूके दशेन करना 


| वै्नम्पायन उवाच 
ततस्ते पाण्डवा दूराद्वतीयं पदातयः। 
अभिजग्सुनैरपतेराश्रमं विनयानताः ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर वे 
समसत पाण्डव दूरसे दी अपनी सवारियोसे उतर पडे ओर 
धैदल चलकर बड़ी विनयके साथ राजाके आश्नमप्र 
अये ॥ १॥ 
सख च योधजनः सवाँ ये च राषटनिवासिनः। 
खियश्च कुदमुख्यानां पद्धिरेवान्वयुस्तदा ॥ २ ॥ 
खाय अयि हए समसत सैनिक, रच्यके निवासी मनुष्य 
तथा कुर्वंशके प्रधान पुरुषोकी खिर्यो मी पेदल ही आश्रमतक 


गयीं ॥ २॥. 
आश्रमं ते ततो जग्मुधर॑तराषटस्य पाण्डवाः । 
शल्यं सुगगणाकीण कद्लीवनरोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
ततस्त समाजग्मुस्तपसला नियतत्रताः। 
पाण्डवानागतान्‌ दरष्टुं कोतूहरसमन्विताः ॥ ५ ॥ 
धृतराष्का वह पवित्र आश्रम मनुष्ये सूता था । 
उसमे षब ओर मूगोके छंड विचर रदे ये ओर केलेका 
सन्दर उदयान उख आशरमकी ओभा वदता चा | पाण्डव 
लोग ज्यो ही उस आशम पर्ुचे वयौ ही वरहा नियमपूवैक 


र्तोका पालन करनेवाटे बरहुत-से तपस्वी कौतूहल्वश 
वह पधारे हुए पाण्डवेको देखनेके ल्य आ गये ॥ ३-४॥ 
तानपृच्छत्‌ ततो राजा कासौ कौरववंरारत्‌। 
पिता ज्येष्ठो गतो ऽस्माकमिति बाष्पपरिष्टयुतः ॥ ५ ॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिरे उन सव्रको प्रणाम करके 
ेतरोमि ओस्‌ मरकर उन सवते पूछठा--“मुनिवरो  कौरववंशका 
पालन करनेवाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहा गये है ॥ 
ते तमूचुस्ततो बाक्यं यसुनामवगाहितम्‌ । 
पुष्पाणासुदङुम्भस्य चाथ गत इति प्रभो ॥ £ ॥ 
उन्दने उत्तर दिया--प्रमो ! वे यसुनामे स्नान करने? 
पू लने ओर पानीका घडा भरनेके स्यि गये हुए 
है" ॥ ६॥ 
तेराख्यातेन मागेण ततस्ते जग्सुरञ्जसा । 
दद्शयुश्चाविदुरे तान्‌ सबौनथ पदातयः ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर उन्हीके बताये हए मागंखे वे सब-के-सव 
पैदल ही यमुनातटकी ओर चरू दिये । कुछ ही दूर जानेपर 
उन्होने उन सब लोगोको वक्षेसे आते देवा ॥ ७ ॥ 
ततस्ते सत्वर जग्मुः. पितदशंनकाङ्किणः। ` 
सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्‌ यत्न सा पथा ॥ < ॥ 
खुख्वरं खरूदे धीमान्‌ मातुः पादाड़पस्पशन्‌ । 
किर तो समस्त पाण्डव अपने ताऊके दशनकी इच्छासे 


नहि" ~+ २ 
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बडी उतावलीके साथ आगे बद । बुद्धिमान्‌ सहदेव तो बड़े 
वेगे दौड़ ओर जहा कुन्ती थीः . वरहा पर्ुचकर माताके 
दोनो चरण पकड़कर फएूट-फूटकर रोने रगे ॥ ८२ ॥ 


सा च बाष्पाकुलमुखी ददश दयितं तम्‌ ॥ ९ ॥ 
बाहुभ्यां सम्परिष्वञ्य समुन्नाम्य च पुत्रकम्‌ । 
गान्धायः कथयामास सहदेवमुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तरं च राजानं भीमसेनमथाजनम्‌ । 
नकुं च पृथा दृष्ट्रा त्वरमाणोपचक्रमे ॥ १९॥ 


ऊुन्तीने भी जबर अपने प्यारे पुत्र सहदेक्को देखा 
तो उनके मुखपर अओषु्ओंकी धारा बह ची । उन्होने 
दोन हाथोसे पुत्रको उठाकर छातीसे लगा च्या 
ओर गान्धारीसे कदा- दीदी | सददेव आपकी सेवामें 
उपस्थित है | तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अन 
तथा नकुल्को देखकर कुन्तीदेवी बड़ी उतावरीके साथ 
उनक्री ओर चली ॥ ९-११ ॥ 


सला ह्यत्र गच्छति तयोदैम्पत्यो्तपुजयोः । 
कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दष्टा संन्यपतन्‌ मुवि ॥ १२॥ 

वे आगे-आगे चरती यीं ओर उन पुत्रहीन दम्पतिको 
, अपने साथ खीचे छाती थीं | उन्हे देखते शी पाण्डव उनके 
चरणोमे प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ १२ ॥ 


राजा तान्‌ खरयोगेन स्पोन च महामनाः । 

प्रत्यभिज्ञाय मेधावी समाश्वासयत प्रभुः ॥ १३॥ 
महामना बुद्धिमान्‌ राज। धृतराष्ने बोलनेके सरसे ओर 

स्पते पाण्डर्बोको पहचानकर उन खवको आश्वासन 

दिया ॥ १३ ॥ 

ततस्ते बाष्पसुत्खञ्य. गान्धारीसदितं सपम्‌ । 

उपतस्थर्महात्मानो ` मातरं च यथाविधि ॥ १७॥ 
तलयश्वात्‌ अपने नेत्रौके अंसु पोछकर महात्मा पाण्डवेन 

गान्धारीसदित राजा धृतरा तया माता ऊुन्तीको विधिपूवंक 

प्रणाम किया॥ ६४॥ 

सर्वषां तोयकल्राञ्जगरृ्स्तं खयं तद्‌ । 


भीमदाभारते 
-----------------------चचजचच्== === =-= -------- ~~ ४ 
पाण्डवा ठन्धसखक्ञास्ते माजा चाश्वाखिताः पुनः॥१५॥ ` 


[ आश्रमवासिकपर्वणिः 


इसके बाद मातासे वार-बार सान्त्वनां पाकर जते पाण्डव 


कुछ खस्थ एवं सचेत हए तव उन्होने उन सबके हाथसे' 


जल्करे मरे हुए कलश खयं टे च्थि ॥ १५ ॥ 

तथा नायो चसिहानां सोऽवयोधजनस्तद्‌ । 
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पौरजानपदार्चेव ददश्युस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उन पुरषरिंहंकी च्य तथा अन्तःपुरकी 

दूसरी च्ियोने ओर नगर एवं जनपदके लेगोनि मौ क्रमः 

राजा धृतराषटका दशंन किया ॥ १६ ॥ 

निवेदयामास तदा जनं तच्नामगोच्तः। 

(~ (~ = © 
युधिष्ठिरो नरपतिः स चैनं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 


उस समय खयं राजा युधिष्ठिरने एक-एक व्यक्तिका 
नाम ओर गोत्र बताकर परिचय दिया ओर परिचय पाकर 
धृतराषटूने उन सव्रका वाणीद्रारा सत्कार किया ॥ १७ ॥ 
स तैः परिघरतो मेने दर्पबाष्फविेश्चणः। 
राजाऽऽत्मानं गरहगतं पुरेव गजसाद्वये ॥ २८॥ 

उन सवे धिरे हए राजा धरतराष्ट्‌ अपने नेनि षके 
ओस्‌ बहाने लगे । उस समय उन्हे एता जान पड़ा मानो 
मै पहल्ेकी दी भति दस्तिनापुरके राजमहल बेट 
हू ॥ १८ ॥ 

¡अभिवादितो वधूभिश्च 

कृष्णाद्याभिः स पाथवः 1 ` 
गान्धायी सहितो धीमान्‌ 
कुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥ १९॥ 

तत्पश्चात्‌ द्रौपदी आदि. बहुओनि गन्धासीः ओर 
कुन्तीसदहित बुद्धिमान्‌ राजा धृतराटूको प्रणाम किया ओर 
उन्होने मी उन सबको आश्चीरवाद. देकर प्रसन्न किया ॥ १९॥ 
ततश्चाश्रममागच्छत्‌ सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
दिषक्चभिः समाकीर्णं नभस्तारागणेरिव ॥ २०॥ 

-इसके बाद वे सवके साथ. सिद्ध ओर चारणो सेवित 
अपने आश्रमपर अये | उसः समय उनका आश्रम तासे 
व्याप्त हुए. आकारकी भोति दशके भरा था ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवेणि आश्रमवासपवेणि युधिष्ठिरादिष्टतराष्रसमागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥:२४ ॥ 
इत भकार श्रीमहामारत भाश्रमबासिकपके अन्तगेत आश्रमबासुपवमे युधिष्ठिर -आदिका धृतराषरस 
मिलन विषयक चौबीसरवे{ अध्याय पुर्‌। हुभा ॥ २४ ॥ 
--नन्ककी- 


पञ्चविरोऽष्यायः 


% 


वरैश्रम्पायन उवाच 
ख तैः सह नरव्यावैश्रीतभिर्मरतर्षभ । 
राजाः श्चिरयद्माक्षेसांचक्रे तदाध्मे ॥ १ ॥ 


संजयका च्छविरथोसे पाण्ड्वा, उनक्री परियो तथा अन्यान्य ख्ियोक्षा परिचय देना 


तापस्य महाभागेनौनादेश्षसमागतेः । 
द्रष्टुं रुपतेः पुधान्‌ पाण्डवान्‌ पृथवश्चसः-॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय !; अत॒ रजा 
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ओआध्रमवासपवं ] 
=== === ८ 
तरार न्द्र्‌ कमलके नेत्रवारे पुरुषसिंह युधिष्ठिर आदि 
पाचों भाइयोके साथ आश्रमम विराजमान हुए, उस समयं 
वहा अनेक देशस अयि हुए महाभाग तपसखीगणं कुरुराज 
पाण्डुकं पुज विशाख व्षःसखल्वाठे षाण्डवेको देलनेके 
लिये पहकेते उपस्थित थे ॥ १-२॥ 
तेऽ्वञ्ञातुमिच्छामः कतमोऽअ युधिष्ठिरः । 
भौमाज्ञ॑नौ यमौ चेव द्रौपदी च यदाखिनी ॥ २ ॥ 
उन्होने पूछा-- मलोग यह जानना चाहते हँ कि यहो 
अये हुए. लोगेमे महाराज युधिष्ठिर कौन दै १ भीमसेनः 
अनः नञुलः सहदेव ओर यशस्िनी द्रौपदीदेवी 
कौन दै १॥ ३॥ 
तानाचख्यो तदा सूतः सर्वास्तानभिनामतः। 
संजयो दौपद्यं चैव सवाश्चान्याः कुरुखियः ॥.४ ॥ 
उनके इस प्रकार पृच्ठने पर सूत संजयने उन सवके नाम 
व्रताकर पाण्डवे, द्रौपदी तथा कुर्छुख्की अन्य छि्योका इस 
प्रकार परिचय दिया ॥ ४॥ 
संजय उवाच 
य॒ एष जाम्बूनदद्यद्धगोर- 
स्तनुमेहासिह इव प्रब्रद्धः। 
प्रचण्डधघोणः पुथुदीधेनेत- 
स्ता्रायता्चः कुरुराज एषः॥ ५ ॥ 
संजय बरोे- ये जो विश्च खुवरणके समान गोरे ओर 
सवसे बड़ है, देखनेमे महान्‌ सिंहे समान जान पड़ते ह, 
जिनकी नासिका नुकरीटी तथा नेव वडेवडे ओर ुकुङुछ 
लिमा व्यि हूए. दैः ये ऊुख्राज युधिष्ठर द ॥ ५॥ 
। पुनमेत्तगजेनद्रगामी 
प्रतक्षचमीकरदयुद्धगारः । 
पृथ्वायतांसः प्रथुदीधेव!ड- 
वकोदरः पदयत पर्यतेमम्‌॥ £ ॥ 
जो मतवाठे गजराजके समान चलनेवाठे? तपाये हुए 
सुवर्णे समान विदध गोरणं तथा मोटे ओर चौड़ कन्धे- 
वाले है, जिनकी अुजर्ण मोरी ओर वड़ीबड़ी दैः ये ही 
भीमसेन दै । आप छोग इन्द अच्छी तरह देख ठे, देख ठे ॥ 
यस्त्वेष पादवं ऽस्य महाधनष्मान्‌ 
इयाम युवा वारणयूथपाभः। 
सिदोन्नतांसो गजखेखगामी 
पद्मायताक्षोऽञ्ज॑न एष वीरः ॥ ७ ॥ 
इनके बगल जो ये महाधलुर्षर ओर इयाम रंक नव 
युवक दिखायी देते दैः निनके कंषे सिं समान ऊचे दै 
जो हाथ यूथपति गजरजके समान प्रतीत देते ह ओर 
हाथीके ही समान मस्तानी चलते चलते दै" ये कमल्दलके 
समान विदयार नेत्रोवाे वीरवर अर्जन दै ॥ ७॥ ` 





अयं 





कुन्तीखमीपे पुरुषोत्तमो त॒ 
यमाधिमो विष्णुमहेन्द्रकस्पो। 
मनुष्यलोके सक्र समोऽस्ति 
ययोनं रूपे न वटे न शे ॥ < ॥ 
ड न्तीके पास जो ये दो श्रेष्ठ पुरुप वड दिखायी देते 
हैः ये एक ही साथ उन्न हुए नकुढ यर सददेव द । ये 
दोनो भाई भगवान्‌ बिष्णु ओर इन्द्रे समान शोभा पति है । 
रूप, बल ओर शीलम इन दोर्नोकरी समानता करनेवाख 
दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 
इयं पुनः पद्मद लायतक्ली 
मध्यं वयः किचिदिव स्प्ररान्ती। 
नीटोत्पखाभा खरदेवतेव 
क्ष्णा स्थिता मूतिमतीव छक््मीः ॥ > ॥ 
ये जो किचित्‌ मध्यम वयका स्पशं करती हुई, नील 
कमल्दलकरे समान विरा नेरोवाटी एवं नीक उत्यख्की-सी 
श्यामकान्तिते सुरोभित दोनेवाटी ख॒न्दरी मूतिंमती ल्मी तथा 
देवता्ओंकी देवी-सी जान पडती ई ये ही महारानीं द्वुपद्‌- 
कुमारी ङष्णा दै ॥ ९ ॥ 
अस्यास्तु पारवं कनकोत्तमाभा 
ओषा प्रभा मूतिमतीव सोमी । 
मध्ये सिता सा भगिनी द्विजाश्याः- 
श्चक्रायुधस्याप्रतिमस्य तस्य ॥ १० ॥ 
विप्रवरो ! इनके ब्रगल्मे जो ये सुवर्णसे भी उत्तम 
कान्तिवाट देवी चन्द्रमाको मूर्तिमती प्रभा-सी विराजमान हो 
रही है ओर सवः लिक वीचमे बरेठी दे ये अनुपम प्रभाव- 
शाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृप्णकी वहिन सुभद्रा टं ॥ ६० ॥ 
इयंच जाम्वूनदयद्गोरी 
पार्थस्य भौ भुजगेन्द्र कन्या । 
चिजाङ्दा चैव नरेन्द्रकन्या 
यैषा सवणाद्रंमधूकपुष्यैः ॥ ११॥ 
ये जो विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुबणंके समान गौर वणे- 
वाली सुन्दरी देवी बैठी दै, ये नागराजकन्या उदी है तथा 
जिनकी अङ्गकान्ति नूतन मधूक पुष्योके समान प्रतीत होती 
ह, ये राजकुमारी चित्राङ्गदा है । ये दोनो. भी अजुनकी ही 
पलिनर्या ह ॥ ११॥ 
इयं खसा रजचमूपतेश्च 
, प्रचृद्धनीलोत्पख्दामवणौ । 
पस्पर्ध रृष्णेन सद! सृपो यो 
बृकोदरस्यैष परिग्रहोऽध्यः ॥ १२॥ 
ये जो इन्दीवरफर समान इयामवणंबाली राजमहिला ` ॥ 
विराजमान है; भीमवेनकी शरेष्ठ पत्नी है । थे उस सजसेनापति ¦ 28 
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६४३२ 
एवं नरेशकी बहन रै जो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रक्तर 
लेनेका हौसला रखता था ॥ १२ ॥ 
इयं च राज्ञो मगधाधिपस्य 
सुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 
यवीयसो माद्वतीखुतस्य 
भायौ मता चम्पकदामगौरी ॥ १३ ॥ 
साथ ही यह जो चम्पाकी मारके समान गोरवणंवाली 
सुन्दरी बरेठी हई है, यह सुविख्यात मगधनरेश जरासंधकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पुत्र सहदेवकी 'भायां है ॥ १२ ॥ 
इन्दीवरद्यामतनुः सिता त 
यैषा परासन्नमहीतछे च । 
भाय मता माद्रवतीखुतस्य 
ज्येष्ठस्य सेयं कमखायता्षी ॥ १७॥ 
इसके पास जो नील्कमलकरे समान इयाम रंगवाली महिला 
हे, वह कमल्नयनी सुन्दरी माद्रीके व्येष्ठ पुत्र नकुर्की 
पत्नी दै ॥ ९४ ॥ 
इयं तु निष्प्ुवणेगौरी 
राक्षो विराटस्य सुता सपुत्रा । 
भायौभिमन्योर्निहतो रणे यो 
द्रोणादिभिस्तेर्विरथो रथस्थः ॥ १५॥ 
यह जो तपाये हुए कुन्दनके समान कान्तिवाटी तरुणी 
गोदमे बालक ल्ि बरैटी है, यह राजा विराटकी पुत्री उत्तरा 
है । यह उस बीर अभिमन्युकी धमंपत्नी हैः जो महाभारत- 
युद्धम रथपर बैठे दए द्रोणाचार्यं आदि अनेक महारथियो दारा 
रथहीन कर दिया जनेपर मारा गया था ॥ १५ ॥ 
पतास्तु सीमन्तरिरोरुहा याः 
शुद्कोत्तरी्या नरराजपलयः। 
राज्ञोऽस्य बद्धस्य परं राताख्याः 
स्युषा चरवीराहतपुचनाथाः ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपवैणिं 








इन सवके सिवा ये जितनी सिया सफेद चादर ओद ैटी 
हुई ई, जिनकी ममि सिन्दूर नहीं दै ये सव दुयौधन आदि 
सौ भादयोकी पलिर्यो ओर इन वृदे महाराजकी सो पुत्रवधं 
है । इनके पति ओर पुत्र रणम नरवीरोद्वारा मारे गे द ॥१६॥ 
पता यथासुख्यमुदाहता बो 
ब्राह्मण्यभावारजुवुद्धिसच्वाः । 
सवी भवद्धिः परिप्ृच्छचयमना 
नरेन्द्रपल्यः खुविद्युद्धसस्वाः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणत्वके प्रभावे सरछ बुद्धि ओर विद्यद्ध अन्तःकरण- 
वाढे मह्ियो | आपने सवका परिचय पा था; इसय्ि 
मैने इनमेसे मुख्य-सुख्य व्यक्तियोका परिविय दे दिया है । ये 
सभी राजपलनर्यां विशुद्ध हृदयवाली दँ ॥ १७ ॥ 
वेश्नसायन उवाच 
पएवं स॒ राजा कुरचृद्धवर्यः 
समागतस्तैनरदेवपुतैः । 
पप्रच्छ सवं कुरार तदानीं 
गतेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १८॥ 
इस प्रकार संजवके मुखसे सवका परिचय पाकर जव 
सभी तपस्वी अपनी-अपनी कुटियामे चले गये? तब कुरुकुल्के 
वृद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतरा इस प्रकार उन नरदेव- 
कुमायोसे मिरकर उस समय सवक्रा कुशक-मङ्गल पूछने मो ॥ 
योधेषु वाप्याश्रममण्डलं तं 
मुक्त्वा निविष्टेषु विमुच्य प्नम्‌। 
खरीबरद्धवाले च खसनिविष्टे 
यथार्ह॑तस्तान्‌ कुराखान्यपुच्छत्‌ ॥ १९॥ 


[५१ [५ 


पाण्डवोकि सेनिकौनि आश्चममण्डक्की सीमाको छोडकर 
कुछ दूरपर समस्त वाहनोको खोर दिया ओर वहीं पड़ाव 
डाल दिया तथा सखीः बद्ध ओर बाठकोका समुदाय छावनी 
सुखपर्वक विश्राम लेने खगा । उस समय राजा धृतरष 
पाण्डर्वेस मिलकर उनका कुरालसमाचर पूछने लगे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पव॑णि आश्रमवासपर्वणि ऋषीन्‌ परति युधिष्ठिरादिकथने पञ्चविंदोऽध्यायः ॥२५॥ 
इस प्रकार श्रीम्षामारत आश्रमवासिकपर्वैके अन्तमैत आश्रमवासपमे ऋभियेकि प्रति युधिष्ठिर आदिका 
एरिचयविषयक पचीसर्वँ अध्याय्‌ पुरा हृ ॥ २५॥ 
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षविंगोऽष्यायः 


धृतराष् ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरे शरीरे प्रवेश 


¦ धृतराष्ट उवाच 
युधिष्ठिर महावाहो कञ्चित्‌ त्वं कशली ह्यसि । 
सितो आठभिः सवैः पौरजानपदैस्तथा ॥ ९ ॥ 


धृतराषटने पू्ा--महावाहो युधिष्ठिर ! ठम नगर तथा 


जनपदकी समस्त प्रजाओं ¦ ओर भाइ सहित ` कंशल्े 
तोहोन१॥९॥ (न 
ये च त्वामचुजीबन्ति कच्चित्‌ तेऽपि निरामयाः । 
सचिवा भूत्यवगाश्च ` शुरवद्चेव ते छप ॥ २ ॥ 








आश्रमवासपवं ] 


षङ्विशोऽध्यायः 
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वव 


ह नरेर ! जो तग्दारे आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करते 
वे मन्तीः भूत्यवगं ओर गुरुजन भी सुखी ओर स्वस 
तोदैन१॥२॥ 
कच्चित्‌ तेऽपि निरातङ्का वसन्ति विषये तव । 
कश्चिद्‌ वतंसि पौराणी वृत्ति राजिंसेविताम्‌ ॥ २ ॥ 

क्यावेभी तुम्हारे राज्ये निमय होकर रहते ह १्क्या 
ठम पराचीन राजधियति सेवित पुरानी रीति-नीतिका पाटन 
करते हो १॥.२३॥ 
कञ्चिरन्यायाननुच्छिचय कोरस्तेऽभिपपूर्यते । 
अरिमध्यस्थमितरेषु वतसे चानुरूपतः ॥ ४ ॥ 

क्या तुम्हारा खजाना न्धायमा्मका उ्लद्खन कयि विना 
ही भरा जाता दै । क्या ठम रातु, मित्र ओर उदासीन पुस्परौके 
प्रति यथायोग्य वर्ताव करते हो १॥ ४॥ 
ब्ाह्मणान्रहारवौ यथावदयुपदयसि । 
कच्चित्‌ ते परितुष्यन्ति शटिन भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | क्या तुम ब्राह्मणोको माफी जमीन देकर 
उनपर यथोचित दष्ट रखते हो ? क्या वुम्हारे शील-स्भावसे 
वे संतष्ट रहते ह १॥ ५॥ 

दाचवोऽपि कुतः पौरा 
भृत्या वा खजनोऽपि वा। 

कचिद्‌ यजसि राजेन्द्र श्रद्धावान्‌ पिेदेवताः ॥ £ ॥ 

राजेन्द्र॒ ! पुरवासी खजनो ओर सेवकरकी तो बात ही 
क्यादहैः क्या शत्रु भी ठम्हारे बर्तावसे संव्ट रहते है १ क्या 
तम श्रद्धपूर्वक देवताओं ओर पितरौका यजन कसते हो १॥ 
अतिथीनन्नपानेन कचिदचेसि भारत । 
कचिन्नयपथे विप्राः खकमेनिरतास्तव ॥ ७ ॥ 
क्षत्रिया वैदयवगी वा शद्रा वापि कुटुम्बिनः । 

भारत । क्या ठम अन्न ओर जल्करे द्वारा अतिथियोका 
सत्कार करते हो १ क्या व्दरि राज्यमे ब्राहमणः क्षत्रियः वैश्यः 
यद्र अथवा कुटुम्बीजन न्यायमागंका अवलम्बन कसते हृ 
अपने कर्तव्ये पालनमे तत्पर रहते दै १॥ ७१॥ 
कच्चित्‌ ख्रीवालब्द्धं ते न शोचति न याचते ॥ ८ ॥ 
जामयः पूञिताः कच्चित्‌ तव गेहे नरषभ । 

नरभ ! ठम्हारे राज्यम लियो, बालकौ ओर इ्धोको 
दुःख तो नहीं भोगना पड़ता ! वे जीविकाके ल्यि भीख तो 
नहीं सौगते है १ वम्हारे घरमे सौभाग्यवती बहू बोरा 
आदर-सत्कार तो होता दै न १॥ ८१ ॥ स 
कच्चिद्‌ राजपिवंशोऽयं त्वामासाय महीपतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति । 

महाराज ! राजप्रियोका यह वश तुम-जेते राजाको पाकर 
यथोचित, ्रति्ठको प्रात होता है न ! इसे यासे वञ्चित 
होकर अपयशका भागी तो नही दोना पड़ता है १॥ ९३॥ 


 , _ . . वैस्णयन उवाच 
इत्यववादिनं तं स न्यायवित्‌ प्रत्यभाषत ॥ १० ॥ 
ङराटगरश्चसंयुक्तं शो वाक्यकमेणि । 
वेराम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! धृतराष्के इस 
प्रकार कुरालसमाचार पृषनेपर वातचीत कसम कुरार न्याय- 
वेत्ता राजा युधिष्ठिले इस प्रकार कदा ॥ १०३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कचित्‌ ते वर्धते राजंस्तपो दमरामो च ते ॥ १९॥ 
अपि मे जननी चेयं शुश्रूषुविगतङ्कमा । 
अथास्याः सफरो राजन्‌ वनवासो भविष्यति॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिर बोे--राजन्‌ ! ( मेरे यहा सव कुशल दै ) 
आपके तप, इन्द्ियसंयम ओर मनोनिग्रह आदि सदहुर्णोकी 
बद्धितोहोरहीदैन१ये मेरी माता कुन्ती आपकी सेवा- 
शुश्रूषा करलेमे क्टेरका अनुभव तो नहीं करतीं १ क्या इनका 
वनवास सफठ होगा १॥ ११-१२॥ 
इयं च माता ज्येष्ठा मे हीतवाताध्वक्ररिता । 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कञ्चिच्च रोचति ॥ १३ ॥ 
हतान्‌ पुत्रान्‌ महावीयोन्‌ श्चत्रधमंपणयणान्‌ । 
नापध्यएयति वा कचिदस्मान्‌ पापरूतः सदा ॥ १४ ॥ 
ये मेरी बड़ी माता गान्धारीदेवी सर्दी, हवा ओर रास्ता 
चलनेके परिभ्रमसे कष्ट पाकर अत्यन्त दुबली हो गयी ह ओर 
घोर तपस्यमें ठगी हुई ह । ये देवी युद्धम मारे गये अपने 
क्षत्रिय-धर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रके स्थि कभी शोक तो 
नहीं करतीं १ ओर हम अपराधिरयोका कभी कोई अनिष्ट तो 
नहीं सोचती ई १॥ १३-१४॥ 
क चासौ विदुरो यजन्‌ नेमं पदयामहे वयम्‌ । 
सञ्जयः कुशटी चायं कचिन्नु तपसि स्थिरः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! ये संजय तो कुशल्पूरवंक स्थिरभावसे, तपस्यामे 
ल्ग एह न १ इस समय विटुरजी कहा दै १ इन्दे हमलोग 
नहीं देख पा रदे दै ॥ १५॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
इत्युक्तः परत्युवाचेदं धतरा जनाधिपम्‌ । 


कुदाटी विदुरः पुत्र तपो घोरं समाश्रितः ॥ ९६॥ ` 


वैराम्पायनजी कहते है--राजा युधिष्ठिरे इस प्रकार 
पूनेषर श्रृतरा्टने उनसे कहा--श्रेटा ! विदुस्नी कुरालपूवक 
ह | वे बड़ी कठोर तपस्यमे रगे द ॥ १६ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः छो धमनिसन्ततः । , 
कदाचिद्‌ ददयते विप्रैः शल्येऽस्मिन्‌ कानने कचित्‌ ॥ 

ध्वे निरन्तर उपवास करते ओर वायु पीकर रहते दै 
इसख्यि अत्यन्त दुर हो गे है । उनके सरे शरीरम व्यास 
हुई नस-नादिरयो स्य दिखायी देती ह । इख दने वनमे 
ाह्यर्णोको कभी-कभी कीं उनके दान हो जाया करते ईः ॥ 


इत्येवं हुवतस्तस्य जटी बीटासुखः छदाः॥* ` 
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दिग्बाखा मरदिग्धाङ्े वनरेणससुन्तितः ॥ १८ ॥ 
दूरादारक्चितः श्चत्ता तज्राख्यातो महीपतेः । 
निवर्तमानः सहसा राजन्‌ दष्टा ५ऽश्रम प्रति ॥ १९ ॥ 
राजा धृतराष्ट इ प्रकार कह ही रदे थे कर सुखम पत्थर- 
का टुकड़ा ल्थि जटाधारी कृराकाय विदुरजी दूरसे अति दिखायी 
दिये । वे दिगम्बर ( वखहीन) ये । उनके सारे शरीरम मैट 
जमी हुई थी । वे वनम उडती हुई धूरसि नदा गये थे। 
राजा युधिष्ठिको उनके अनेकी सूचना दी गयी । राजन्‌ 
विदुरजी उस आश्रमकी ओर देखकर सदसा पीछेकी ओर 
लोट पड़े ॥ १८.१९ ॥ 
तमन्वधावन्नरपतिरेक णव युधिष्ठिरः । 
प्रविदान्तं बनं घोरं लक्ष्यालक्ष्य चित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ 
भोभो विदुर राजाहं दधितस्ते युधिष्ठिरः । 
इति व्रुवन्नरपतिस्तं यलादभ्यधावत ॥ २१॥ 
यह देख राजा युधिष्ठिर अखे ही उनके पीछे पी दौडे । 
रुर कभी दिखायी देते ओर कभी अदृश्य हो जति ये | 
जब वे एकं धोर वनम प्रवेश करने रगो, तवर राजा युधिष्ठिर 
यत्नूर्वक उनकी ओर दौडे ओर इस प्रकार कने रे 
८ओ विदुरजी ! मे आपका परमप्रिय राजा युधिष्ठिर आपके 
दर्खनके व्यि आया दू ॥ २०-२१॥ ` 
ततो विविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां वरः । 
विदुरो वृश्वमधित्य कचचित्तज् वनान्तरे ॥ २२॥ 
तव बुद्धिमनेमिं शर्ठ विदुरजी बनके भीतर एक परम 
पवित्र एकान्त प्रदेदामे किसी वृक्षका सहारा लेकर खड़े 
हो गये ॥ २२॥ 





श्रीम्दाभारते 


न व्व्ववव्----------------~--~ 


{ आश्रमवासिकपर्व 


-----~-_ 








तं राजा क्षीणभूधिष्टमकूतीमाजसचितम्‌ 1 
अभिजक्षे महाबुद्धि सदावुद्धियुंधिष्ठिरः ॥२३ 
वे बहुत दी दुब दो गये थे । उनके शरीरका ' ठोचि- 
मात रह गप्रा था इतनेहीसे उनके जीवित होनेकी सूना 
मिल्ती थी । प्रस बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन महाबुद्धिमान्‌ 
विदुरको पहचान छया ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरो ऽदमस्मीति साक्यसुकत्वाघ्रतः स्थितः । 
विदुरस्य श्रवे राजा तं च परत्यभ्यभूजयत्‌ ॥ २७ ॥ 
धम युधिष्टिर हू" एेसा कहकर वे उनके अगि खड़ेहो 
गये । यह वात उन्होने उतनी दी दरसे कही थी, जहे 
विदुरजी सुन सकर; फिर पास जाकर रजाने उनका 
बड़ा स्कार किया ॥ २४ ॥ 
ततः सोऽनिमिषो भूत्वा राजानं तसुदैश्चत । 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ दधि दष्ट-या समाहितः ॥ २५॥ 
तदनन्तर महत्मा विदुरजी राजा युषिष्ठिरकी ओर 
एकटक दंखने ल्गे । वे अपनी दृष्टिको उनकी दृष्टि 
जोड़कर एकाग्र हो गवे ॥ २५ ॥ 
विवेश विदुरे धीमान्‌ ग्रैगौत्रणि चैव ह । 
प्राणान्‌ प्राणेषु च दधदिन्द्ियाणीन्द्ियेषु च ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ विष्टर अपने शरीरको युधिष्ठिरे शरीरमेः 
पराणोको प्राम ओर इन्दिथोको उनकी इन्द्रियोमे स्थापित 
करे उनके भीतर समा गये ॥ २६ ॥ 
स॒ योगवरमास्थाय विवेदा गरपतेस्तयम्‌ । 
विदुरो धमेराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २७ ॥ 
उस समय विदुरजी तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उन्देनि 
योगबल्का आश्रय टेकर धर्मराज युधिष्ठिरे शरीरमे प्रवेद 
क्रिया ॥ २७ ॥ 
विदुरस्य दारीरं तु तथैव स्तब्धलोचनम्‌ । 
वृक्षाधितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजाने देखा, विदुरजीका रीर पूर्ववत्‌ चक्षे सहार 
खड़ा है । उनकी अंखिं अव्र भी उसी तरह निर्निमेष है 
कितु अव उन शरीरम चेतना नहीं रह गयी हे ॥ २८ ॥ 
बलवन्तं तथाऽऽत्मानं मेने बहुरुणं तद्‌ । 
धर्मराजो महातेजास्तच्च सस्मार ॒धाण्डवः ॥ २९ ५ 
पौराणमात्मनः सर्वं विद्यावान्‌ ख विशस्पते । 
योगधर्म महातेजा व्यसन कथितं यथा ॥ ३० ॥ 
इल विपरीत उन्न अपनेमे विशेष वल ओर अधिक 
रणो का अनुमान किया । गरजौनाय ! इसके वाद महातेज 
पाण्डुपुत्र विदावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे अपने समसत 'पुरात¶ 
खरूपका' सरण किया ८ तै ओर विदुस्नी फ़ दी धर्म 
अंशे प्रकट हुए येः इस वातका अनुभव क्य ) । ह 





सआञ्चमवासपवं ] 


ही नही, उन महातेजसखीः नरेदाने व्यासजीके वताये हुए 
योगधर्मका भी सरण कर छया | २९-३० ॥ 


धम॑ंराजश्च तत्रेव सचस्कारयिघुस्तद्‌ः । 
दग्ुकामोऽभवद्‌ विद्वानथ वागभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
भो भो राजन्न द्ग्धन्यमेतद्‌ विदुरसंञकम्‌ 1 
कठेवरमिहेवं ते धभ `एष सनातनः ॥ ३२॥ 
लोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत। 
यतिधमेमव्तोऽसौ नेष शोच्यः परंतप ॥ ३२ ॥ 


अव विद्वान्‌ धपराजने वहीं विदुरे शरीरका दाह 
सस्कार करनेका विचार क्रिया| इतनेहीमे आक्रारावाणी 
हुद--"राजन्‌ ! रात्ुसंतापी भरतनन्दन ! इस विदुर नामक 
शरीरका यहा दाह-संस्कार करना उचित नहीं है; क्योकि 
ये सन्यास-धम॑का पाटन करते ये | यरा उनका दाह 
करना ही तहर ल्य सनातन ध है । विदुरजीको सान्तानिक 
नामक लोकोकी प्राप्ति होगी; अतः उनके व्यि शोक नहीं 
करना चादियेः ॥ ३१-३३ ॥ 

इत्युक्ता धमराजः स विनिवृत्य ततः पुनः । 

राक्षो वेचिजवीयंस्य तत्‌ स्वं पत्यवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अकाशवाणीद्वारा एसी व्रात कहौ जानेपर धर्मराज 
युधिष्ठिर फिर बहते लय गये ओर राजा धृतराषटरफे पास 
जाकर उन्होने वे सारी बातें उनसे वतायीं ॥ ३४ ॥ 


सप्तविशोऽन्यायः 
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ततः स राजा युतिमान्‌ स च सवां जनस्तदा । 
भीमसेनादयदचेव परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
तच्छुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा ध्मंजमव्रवीत्‌ । 
आप। मूलं फं चेव ममेदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
विदुरजीके देहत्यागका यह अद्धत समाचार सुनकर 
तजखा राजा धृतरा तथा भीमसेन आदि सव छो्गको वड़ा 
विस्मय हुआ । इसके व,द राजाने प्रसन्न दोकर धमराज 
युधिष्ठिरे कदा--ध्वेटा ! अव त॒म मेरे दिये दए इस 
फल-मूर ओर जल्करो ग्रहण करो ॥ ३५-३६ ॥ 
यदथां हि नये राजंस्तदा ऽस्यातिथिः स्मरतः। 
इत्युक्तः स तथेत्येवं प्राह धमौत्मजो सपम्‌ ॥ २७ ॥ 
फटं मूलं च बुञुजे राज्ञा दत्तं सहानुजः । 
ततस्ते वृक्षमूलेषु छृतवासपरिग्रहाः। 
तां रा्निमवसन्‌ सवं फटमूकजट(रानाः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य जिन वस्तुओंक्रा स्वयं उपयोग करता 
है, उन्दीं वस्तुओसि वह अतिधिका भी सत्कार करे-एेसी 
शाखकौ आज्ञा है ।' उनके एेसा कहनेपर धम॑राज युधिष्ठिरने 
'वहुत अच्छा? ककर उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर उनके 
दिये हुए फल-मूलकरा भाइथोसदित भोजन किया । तदनन्तर 
उन सव लोगेन फलमूलं ओर जलका ही आहार करके 
बरक्षोके नीचे ही रहनेका निश्वय कर वहीं वह राति 
व्यतीत कौ ॥ ३७-२३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवरासिके पवेणि आश्रमवासपवंणि विदुरनियोणे षडविशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह।मारत भाश्रमवाघ्षिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे विदुरका देइत्यागविषयक 
छन्बीसवो अष्याय पुरा ह ॥ २६ ॥ 
~ - 


सप्तविंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर आदिका ऋषियोके आश्रम देखना, करुश आदि ्बोटना। ओर धतराष्रके पास 
आकरं बैठना, उन सषके पास अन्यान्य ऋषियों सहित महर्षि व्यासङ्गाः आगमन 


वैश्चम्पायन उवाच 


ततस्तु राजन्नेतेषामाश्चमे पुण्यकभणाम्‌ । 
हिवा नक्ष्रसम्पन्ना सा व्यतीयाय शबरी ॥ १ ॥ 


वैराम्पायनजी कहते हं--जनमरजय ! तदनन्तर .उस . 


आश्रमपर निवास करनेवटि इन समस्त पुण्यक्रमौ मनुष्योकी 
नक्षत्र-मालाअंसे सरोभित बह . मङ्गलमयी रात्रि सङुशल 
व्यतीत हई ॥ १॥ 
ततस्त . कथाश्चासंस्तेषां, धमौथेलक्षणाः ॥ : 
विचित्रपदसंचारा नानाश्वतिभिरन्विताः ॥ २ ॥ 
उस, समय उन लगमे -बिचित्र पद ओर नाना 
श्रतिेसि -युक्तं॑धर्म॑ ओर, अथसम्बन्धी चचा होती 


पाण्डवास्त्वभितो मातुधरण्यां , खषुपुस्तदा । ` 

उत्ख्ञ्य त॒ महाहाणि रायनानि नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेधर | पाण्डवलोग बहुमूल्य ' शय्याओंको. छोड़कर 

अपनी मातक्रे चरो ओर धरतीपर ही सोये थे ॥ ३ ॥ 


-यदाहाोऽभवद्‌ राजा ध्रतराष्टो महामनाः 


तदाहारा चवीरास्तं न्यवसंस्तां निरा तदा ॥ 8.॥ 
महूमनस्ा याजा धृतराष्रनं जस वस्वक्रा आहार कया 
थ? उसी वस्तुंका आहार उस रातमे उनं नरवीर पाण्डवोने 
भाक्रश्राथा॥ ४॥ ५4 
व्यतीतायां ` तु, रावेयां .रुतपौवोल्लिकक्रियः ॥ .` 
श्राठभिः ` सहितो राजा ददशौश्रममण्डलम्‌॥ «^ ॥ 
सान्तःपुरपरीवारः , सश्रत्य; सपुरोहितः। ` 
यथासुखं ..-यथोदे “धृतराशटभ्यजकलया ॥ ६ ॥ 





६७२६ 
ऋ ---------------------== 
रात बीत जानेपर पूर्वाहणकाल्कि नैत्यिक नियम पूरे 
करफ़े राजा युधिष्ठिरे धृतराष्टकी आज्ञा ठे भइयो, अन्तः- 
पुरकी लियो, सेवकौ ओर पुरोहितोके साय सुखपू्वंक 
मिन्-भिन्न स्थानम धूम-पिरकर सुनियोके आश्रम 
देखे ॥ ५-६ ॥ 
ददश त॒ वेदीश्च संप्रज्वलितपावकाः । 
छृताभिषेकेमनिभिहंताघ्रिभिरुपस्थिताः ॥ ७ ॥ 
वानेयपुष्पनिकरेज्यधूमोदवमेरपि । 
ब्राह्ेण वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्य ता: ॥ ८ ॥ 
उन्हंनि देखा, व्हा आश्रमम यक्षकी वेदिर्यो बनी है 
निनपर अग्निदेव ज्वलित हो रहे दै । सनिलोग स्नान करके 
उन वेदिक पास बे दै ओर अग्निम आहति दे रे दै । 
बनके फूल ओर धृतकी आहुतिसे उे इए. धूसोसे भी उन 
वेदियोकी शोभा दो सही है । वँ निरन्तर वेदध्वनि होनेके 
कारण मानो वे वेदिर्यो वेदमय शरीरे संयुक्तं जान पड़ती 
थीं । म॒नियोके समुदाय सदा उनसे सम्पकं बनाये 
रखते थे ॥ ७-८ ॥ 
खगयूथेस्वद्धिग्ैस्तज तज समाधितेः। 
अदाङ्कितैः पश्चिगणेः प्गीतेरिव च प्रभो ॥ ९ ॥ 
प्रभो ! उन आश्रमम जरो -तौँ मूगोके छंड निभ॑य एवं 
ान्तचित्त होकर आरामसे बैठे थे | पक्षिर्योके समुदाय 
निःशङ्क होकर उच्च स्वरसे करए करते थे ॥ ९॥ 
केकाभिर्नीलकण्ानां दात्यूहानां च करूजितेः । 
कोकिलानां करवैः सुखैः श्रुतिमनोदरेः ॥ १०॥ 
ग्ाधीतद्विजघोषैश्च कचित्‌ कचिदटकृतम्‌ । 
कलमूलसमाहारेमंहद्धिोपरोभितम्‌  ॥ १९॥ 
मोरसेके मधुर केकारवः दात्यूह नामक पक्ियोके कल- 
कूजन ओर कोलकी कुू-डदू ध्वनि हो रही थौ । उनके 
शब्द्‌ बड़े ही सुखद तथा कानों ओर मनको हर लेनेवाठे 
ये । करही-कदीं खाध्यायशीर ब्राह्मणक वेद मननवोका गम्भीर 
घोघ्र गूँज रहा था ओर इन सवके कारण उन आश्रमोकी 
ज्लोभा बहुत बद्‌ गयी थी एवं वह आश्रम फलमूलका 
आदार कसनेवटे महापुर्परसे खशोभित हो रदा था॥१०-११॥ 
ततः ख साजा प्रददौ तापसाथेसुपाहृतान्‌ । 
करदान्‌ काश्चनानः राजंस्तथेवोदटुम्बरानपि ॥ १२॥ 
अलिनानि भ्रवेणीश्च खक्‌ खवं च महीपतिः । 
कमण्डलटश्च स्थारीश्च पिरराणि च भारत ॥ १३॥ 
आजनानि च लोहानि पा विविधा चप । 
यद्‌, यदिच्छति यावच्च यच्चान्यदपि भाजनम्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌. ! उस समय राजा युषिषठिले तपचियोके व्यि 
दये ए सोन ओर तेविके कलः सूगचमः कम्वर चुः 
खवा, कमण्डड, वरल, कड़ाही, जन्यानव देक बने हए 





धीमहाभारते 


त~ 
----------------- 


[ आथमवासिकयपर्षणि 





पात तथा ओर भी भतिर्भोतिके बैन बट । जो जितना 
ओर जो-जो बर्तन चाहता था, उसको उतना दी ओर वही 
बर्हन दिया जाता था । दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया 
जाता था ॥ १२-१४ ॥ 
पवं स राजा धमौत्मा परीत्याश्रममण्डलम्‌ । 
वस विश्राण्य तत्‌ सवं पुनरायान्मदीपतिः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा प्रथ्वीपति युधिष्ठिर आश्रमेभे 
धूम-धूसकर बह सारा धन टनेके पश्चात्‌ धरतराट्रके आश्रमः 
पर लौट अये ॥ १५ ॥ 
छृताहिकं च राजानं धृतगाष्ं महीपतिम्‌ । 
द्द्रौसीनमनव्यश्रं गान्धारीखहितं तद्‌ ॥ १६॥ 
मातरं चाविदुरस्थां शिष्यवत्‌ प्रणतां स्थिताम्‌ । 
कुन्तीं ददश धमौत्मा शि्चारखमन्विताम्‌ ॥ १७ ॥ 
व आकर उन्होने देखा कि राजा धृतरा नित्य कमं 
करके गान्धारीके साथ शान्त भावसे ब्रैे हुए द ओर उनसे 
थोड़ी ही दूरमर दि्टचारका पाटन करनेवाटी माता कुन्ती 
रिष्याकी भति बिनीत भावसे खड़ी दै ॥ १६-१७ ॥ 


सख तमभ्यच्यं राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः । 
निषीदेत्यभ्यनुज्ञातो ब्रस्यासुपविवेशा ह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरे अपना नाम सुनाकर राजा धृतराष्टरका प्रणाम 
पूर्वक पूजन श्रिया ओर श्वैढोः यह आज्ञा मिलनेपर्‌ वे 
कुखके आसनपर्‌ बरेठ गये ॥ १८ ॥ 
भीमसेनादयङ्चैव पाण्डवा भरतषभ । 
अभिवाद्योपसंगरह्य निषेदुः पाथिवाक्ञया ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाण्डव भी राजाकरे चरण 
चकर प्रणाम करनेके पश्चात उनकी आज्ञासे त्रेठ गये ॥ १९॥ 
स तैः परिवृते राजा शुभे ऽतीव कौरवः । 
विभरद्‌ ब्राह्मी श्यं दीं देवैरिव बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
उनसे धिरे हुए ुख्वंशी राजा धरतरष्र वैसी ही शोभा 
पा रहे ये, जसे उज्ज्वल बरहमतेज धारण करनेवाले बृदस्सति 
देवताओसि धिरे दए सुशोभित होते द ॥ २० ॥ 


तथा तेषूपविष्टेषु समाजग्सुमहषयः । 
` शतयूपप्रशत्यः कुःखध्ेजनिवासिनः ॥ २१॥ 


वे सत्र लेग इस प्रकार त्रेठे ही ये कि युःकषत्निवासी 
शतयूप आदि महिं बहा आ पहुचे ॥ २१ ॥ 
व्यासश्च भगवान विरो देवषिंगणसेवितः । 
लतः शिष्ये्महातेजा दशयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
देवर्धियसि सेवित महातेजखी विप्रवर भगवान्‌ व्यासने 
भी शिर््योसहित आकर राजाको दशन दिया ॥ .२२॥ 
ततः स राजा कौरव्यः कुन्तीपुश्च वीर्यवान्‌ । 


भीमसेनादयश्चेब  भ्रत्युत्थायाभ्यवाद्यन्‌ ॥ २३॥ 





आशथ्मवासपवं ] 


र 





अष्राविदोऽध्यायः 


६४२७ 








1 उस समयं डुरुवंशी राजा धृतरा्ट पराक्रमी कुन्तीकुमार 

र तथा भीमसेन आदिने उठकर समागत महरिरयोको 

प्रणाम किया ॥ २३॥ 

समागतस्ततो ग्यास: रातयूपादिभिच्॑तः । 

ध्र॒तराषटं महीपालमास्यतामित्यभाष्त ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर शतयूप आदिसे धिरे हए नवागत महिं व्यास 

राजा धृतराष्ूसे बोे--्रैठ जाओः ॥ २४॥ 


वरं तु विष्टरं कौरयं छृष्णाजिनङुरोत्तरम्‌ । 


प्रतिपेदे तदा ग्यासस्तदर्थसुपकल्पितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसके वाद व्यासजी खयं एक सुन्दर कुशासनपरः जो 

काले मृगचर्भसे आच्छादित तथा उर््हकरि सि व्िछठाया गवां 

थाः विराजमान हुए ॥ २५ ॥ . 

ते च सवं द्विजश्रेष्ठा विष्ठरेषु समन्ततः । 

दवेपाथनाभ्यजुज्ञाता निषेदुर्विपुरौजखः ॥ २६॥ 
किर व्यासजोकी आज्ञासे अन्य सव॒ महातेजखी शरेष्ठ 

द्विनगण चस ओर विछ हुए कुरा सनोपर बैठ गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके परव॑णि आश्रमवासपर्वणि भ्यासागमने सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत्‌ आश्रमव।सिकपवके अन्तमैत आश्रमवासपवम्‌ व्यास्का आगमनविषयक् 
सत्ताईसर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ २७॥ 





अष्टाविशोऽध्यायः 
महपि व्यासका धृतराष्से इशक पूते हए विदुर ओर युधिष्ठिरो धमरूपताङा 
प्रतिपादन करना ओर उनसे अभीष्ट वस्तु मोगनेके रिय कहना 


वैरम्पायन उवाच 
ततः समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
महात्मा पाण्डवेक व्ेठ जानेपर सत्यवतीनन्दन व्याने इस 
प्रकार पूषा ॥ १॥ 
धरुतयाष्र महावाहो कच्चित्‌ ते वर्धंते तपः। 
कचचिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप ॥ २॥ 
(महाबाहु धृतराष् । तम्हारी तपस्या बदी र्दी हैन 
नरेश्वर ! बनवासमं ठम्हारा मन तो लगता हैन १॥२॥ 
कच्चिद्धदि न ते श्लोको राजन्‌ पुजविनाराजः । 
कच्चिरकानानि सबोणि सखुप्रसन्नानि तेऽनघ ॥ २ ॥ 
(राजन्‌ ! अब्र कभी तुम्दरि मनम अपने पुत्रके 
. मारे जनेका शोक तो नहीं होता १ निष्पाप नरेश ! ठम्हारी 
समस्त नेन्दर्यो निर्मल तो हो गयी है न १॥ ३॥ 
कचिद्‌ बुद्धि च्डां छृतवा चरस्यारण्यकं विधिम्‌ । 
कचिद्‌ वधूश्च गास्धारी न शोकेनाभिभूयते ॥ ७ ॥ 
(क्या ठम अपनी बुद्धिको दद करके यनवासके कठोर 
नियमोका.पारन करते दौ १ बहू गान्धारी कभी ओोकके वशी- 
भूत तो नीं होती ?॥ ४॥ 
(५५ दिनी 
महापज्ञा बुद्धिमती देवी धमाधेदाराना । 
आगमापायतसवक्ञा कच्चिदेषां न श्लोचति ॥ ५ ॥ 
"गान्धारी बड़ी बुद्धिमती ओर महाविदुषी दै | यह देवी 
धर्मं ओर अर्थको समश्चनेवाटी तथा जन्म-मरण तच्वको 
प्र० भा० ष०-३५-- 


जाननेवाली है । इसे तो कभी शोक नहीं होता दै ॥ ५ ॥ 
कच्चित्‌ न्ती च राजंस्त्वां शश्चूषत्यनदहंङूता । 
या परित्यञ्य स्वं पुं गुरुडुश्चूषणे रता ॥ ६ ॥ 
धराजन्‌ | जो अपने पु्रौको त्यागकर गुखजनोकौ सेवामे 
लगी हुई है, वह कुन्ती क्या अदंकारद्ल्य होकर ठ्हारी 
सेवा-द्चश्रुषा करती है १॥ ६ ॥ 
कच्चिद्‌ धर्मेखुतो राजा त्वया भरत्यभिनन्दितः । 
भीमाज्ंनयमाङ्चैव कच्चिदेते ऽपि सान्त्विताः ॥ ७ ॥ 
(क्या तुमने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिका अभिनन्दन किया 
हे १ भीमः अर्जुनः नकुल ओर सददेवको भी धीरज 
धाया है १॥ ७॥ 
कच्िन्न्दसि दघ्रैतान्‌ केचित्‌ ते निमेरं मनः। 
कचि्च शुद्धभावो ऽसि जातक्ञानो नराधिप ॥ < ॥ 
(नरेश्वर । क्या इन्दे देखकर तुम प्रसन्नहोते हो! क्य्‌। इनकी 
अओरसे तम्दारे मनकी मेर दूर हो गयी है १ क्या जान-सम्पनन 
होनेके कारण ठम्हारे हृदथका भाव शुद्ध हो गया है १।८॥ 
तद्धि जितयं शरेष्ठं सवभूतेषु भारत । 
निवैरता महाराज सत्यमक्रोध पव ख ॥ ९ ॥ 
(महाराज ! भरतनन्दन ! करसीसे वैर न रखना सत्य 
बोलना ओर कऋरोधको सर्वथा त्याग देना-ये तीन गुण सब 
प्राणियों श्रेष्ट माने गये दै ॥ ९ ॥ 


कञ्चित्‌ ते न च मोहोऽस्ति बनवासेन भारत । 


` खवरो वन्यमन्नं बा उपवासोऽपि वा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
(मारत ! बनमे उसन्न हुमा अन्व ठम्हरे वमे रदे ‰ 
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अथवा तुमह उपवास करना पड़ सभी ददाओंमे वनवाससे 
व्ह मोह तो नदीं होता है १॥ १० ॥ 
विदितं चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मनः । 
गमनं विधिनानेन धममस्य सुमहात्मनः ॥ १९ ॥ 
"राजेनद्र ! महात्मा विदुरकेः जो साक्षात्‌ महामना धर्मक 
स्वरूप येः इस विधिसे परोकगमनका समाचार तो तम्प 
ज्ञात हुआ ही दोगा ॥ ११ ॥ 
म!ण्डव्यशापाद्धि सख वे धमो विदुरतां गतः 1 
महावुद्धिमहाथोगी महात्मा खमहामनाः ॥ १२॥ 
“माण्डव्यमुनिके शापसे धम ही विदुररूपमे अवतीर्णं हए 
थे । वे परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ योगी; महात्मा ओर महा- 
मनस्वी थे ॥ १२॥ 
बृहस्पतिवा देवेषु शुक्रो वाप्यसुरेषु च । 
न तथा बुद्धिसम्पन्नो यथा स पुरुषषभः ॥ १२॥ 
'देवताओंमे बृहस्पति ओर असुरे क्राचार्य भी वैते 
बुद्धिमान्‌ नदीं दै, जसे पुरुषप्रवर विदुर थे ॥ १३॥ 
तपोबर्ब्ययं छृत्वा खुचिरत्‌ सम्भृतं तदा । 
माण्डव्येनष्िण। धमां दयभिभूतः सनातनः ॥ १४ ॥ 
'माण्डव्य ऋषिने चिरकाल्से संचित क्रिये हए तपोवट 
का क्षय करके सनातन ध्मदेवको ( शाप देकर ) पराभूत 
करिया था ॥ १४ ॥ 
नियोगाद्‌ बरह्मणः पूवे मया स्वेन वलेन च । 
वेचि्रवीयेके क्षेञे जातः स सुमहामतिः ॥ १५॥ 
मैने पूर्वकाल्मे व्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 
तपोबल्से विचित्रवीयके क्षे (भायां ) म उस परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरको उत्पन्न करिया था ॥ १५ ॥ 
श्राताः तव॒ महाराज , देवदेवः सनातनः । 
धारणान्मनसा ध्यानाद्‌ यं धम कवयो विदुः ॥ १६॥ 
“महाराज ! ठम्दारे भाई विदुर देवता्ओके भी देवता 
सनातन धमं थे । मनक्रे द्वारा धर्मका धारण ओर ध्यान 
करिया जाता हैः इसय्यि विद्वान्‌ पुरपर उन्हे धर्मके नामसे 
जानते द ॥ १६ ॥ ह 
सत्येन संवधंयति यो दमेन रामेन च । 
अहिंसया च -दानेन तप्यमानः सनातनः ॥ १७ ॥ 
“जो सत्य, इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रहः अरिसा ओर दान- 
के रूपमे सेवित होनेपर जगत्के अभ्युदयका साधक होताः 
वह सनातनधमं विदुरे भिन्न नहीं दै ॥ १७ ॥ 
येन ¦ योगवखाज्ातः कुरुराजो युधिष्ठिरः 
धमे इत्येष चपते प्रक्षेनामितवुद्धिना ॥ १८ ॥ 
“जिस अमित बुद्धिमान्‌ ओर प्राज्ञ देवतान योगत 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि 
इस प्रकर श्रीमहामारत आश्रमनासिकपर्के अन्तत ऽ 
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ह धमं विहुरका ही 





कुरुराज युधिष्ठिरको जन्म दिया थाः 
स्वरूप है ॥ १८ ॥ 
यथा वह्धियंथा वायुयंथाऽऽपः पृथिवी यथा । 
यथाऽऽकाशां तथा धमं इह चामु च स्थितः ॥ १९ ॥ 
“जेते अग्निः वायु, जरः प्रथ्वी ओर आकाराकी सत्ता 
इहरोक ओर पररोकमे भी है, उसी प्रकार धर्म॑भी उभय 
लोकमे व्यत्त दै ॥ १९ ॥ 
सवंगश्चैव राजेन्द्र॒ सवं व्याप्य चराचरम्‌ । 
द्यते देवदेवेः स॒ सिद्धेनिंमुं्तकल्मवैः ॥ २० ॥ 
“राजेनद्र ! धर्मकी सवत्र गति है तथा वह सम्पूर्णं चरा- 
चर जगत्‌को व्यातत करफ़े स्थित दै । जिनके समस्त पाप धुख 
गे हः वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही धर्मका 
साक्षात्कार करते दै ॥ २० ॥ 
यो हि धमः स विदुरो विदुरो यः स पाण्डवः। 
स एष राजन्‌ ददयस्ते पाण्डवः प्रेष्यवत्‌ स्थितः॥ २१ ॥ 
“जिन्हे धर्मं कहते दै वे दी विदुर थे ओर जो विहुर ये, 
ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिरदैः जो इस समय तुश्दारे 
सामने दासकी भाति खड हँ ॥ २१॥ 
प्रविष्टः स महात्मानं राता ते वुद्धिसत्तमः। 
दष्टा महात्मा कोन्तेयं महायोगवसखान्वितः ॥ २२॥ 
न्‌ योगवल्से सम्पन्न ओर बुद्धिमानोमिं श्रे तम्हारे 
भाई महात्मा विहुर ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको सामने देखकर 
न्दीके ररीरमे प्रविष्ट हो गये द ॥ २२॥ 
त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्ये न चिराद्‌ भरतपरंभ । 
सरायच्छेदनाथाय प्राप्तं मां विद्धि पुत्रक ॥ २२॥ 
"भरतश्रेष्ठ | अव वुम्हं भीमे शीघ्र दही कद्याणका 
भागी बवनाजगा । बेटा ! तुम्हे ज्ञात होना चाये करं इस 
समय मेँ तम्हारे संशर्थोका निवारण करनेके च्वि 
आया हूं ॥ २३॥ 
न ङतं यैः पुरा कैश्चित्‌ कम खोके महर्धिभिः । 
आश्चयभरूत तपसः फर्‌ तद्‌ दशेधामि वः ॥ २४॥ 
'पूवक्रारके किन्दीं महियोने संसारम अवतक जो 
चमत्कार कायं नदीं किया थाः वह भी आज मै कर 
दिखाऊगा । आज मेँ वुम्हे अपनी तपस्याका आश्चर्यजनक 
फर दिखलात। हू ॥ २४ ॥ 
किमिच्छसि महीपाल मत्तः पाक्तमभीप्सितम्‌ । 
द्रष्ट स्प्रष्टुमथ श्रोतुं तत्कतीऽस्मि तवानघ ॥ २५॥ 
“निष्पाप महीपा ! वताओः तम मुञ्चते कौन-सी अभीष्ट 
वस्तु पाना चाहते हो १ करिंसको देखने; सुनने अथवा स्पश 
करनेकी तम्हारी इच्छा है ? मै उसे पूर्णं करूगाः ॥ २५॥ 


आश्रमवासपवेणि व्यासवाक्ये अष्टाविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ` ' 


त आश्रमवासपवमे व्यासवाक्यबिषयक अद्ाईसर्व अध्याय पूरा हआ ॥ २८ ॥ 


पुधदशनपवे ] 


पकोनजिरोऽध्यायः 
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( पुत्रदशेनप्व ) 


एकोनत्रिशोऽष्यायः 
धतरा मृत बन्धे शोकसे दुखी होना तथा गान्धारी ओर इन्तीका व्यासजीसे 
अपने मरे हुए पुत्रोके दशन करनेका अनुरोध 


जनमेजय उवाच 

वनवासं गते, विप्र धरते महीपतौ । 
सभाय रृपशादृले बध्वा न्त्या समन्विते ॥ १ ॥ 
विदुरे चापि संसिद्धे धर्मराजं व्यपाधिते । 
वसत्सु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्वा्रममण्डले ॥ २ ॥ 
यत्‌ तदाश्चर्यमिति वै करिष्यामीत्युवाच ह । .. 
व्यासः परमतेजखी महपिंस्तद्‌ वदसख मे ॥ ३ ॥ 

जनमेजयने पूा-्रह्न्‌ ! जव अपनी धमंपत्नी 
गान्धारी ओर वहू कुन्तीके साथ नपश्रे् परथ्वीपति धृतरषर 
वनवासके स्थि चले गये, विदुरजी सिद्धिको प्राप्त दौकर 
धर्मराज युधिष्ठिरे शरीरम प्रविष्ट हो गये ओर समसत पाण्डव 
आश्रममण्डले निवास करने लगे, उस समय परम तेजखी 
व्या्जीने जो यह कहा था कि ध्यै आश्चर्यजनक घटना 
प्रकट कग? वह किंस प्रकार हुई १ यह सुच बतादये १ ॥ 
वनवासे च कौरव्यः कियन्तं कार्मच्युतः । 
युधिष्ठिरो नरपतिन्यंबसखत्‌ खजनस्तदा ॥ ४ ॥ 

अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाठे कुरुवशी राजा 
युधिष्ठिर कितने दिनतक सवर लोगेकि साथ वनमें रदे थे १॥ 
किमादाराश्च ते तव ससैन्या न्यवसन्‌ म्भो । 
सान्तःुा महात्मान इति तद्‌ ब्रहि मेऽनघ ॥ ५ ॥ 

प्रमो ! निष्पाप मुने ! सैनिक ओर अन्तःपुरकी छियो- 
के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आहार करके वरहो निवास 
करते थे १॥ ५॥ 

वैशम्पायन उवाच 

ते ऽनुक्षातास्तदा राजन कुरुराजेन पाण्डवाः । 
विविधान्यन्नपानानि विश्नाम्यानुभवन्ति ते॥ £ ॥ 

यराग्पायनजीने कहा--रजन्‌ ! अस्र धृतराष्न 
पाण्डरवोको नाना प्रकासके अन्नपान ब्रह करनेकी आज्ञा दे 
दी थी; अतः वे वरहो विश्राम पाकर सभी तरहके उत्तम 


भोजन करते थे॥ & ॥ 

मासमेव विजहुस्ते ससेन्यान्तःुस वने । 

अथ तत्रागमद्‌ व्यासो यथोक्तं ते मयानघ ॥. ७ ॥ 
वे सेनाओं तथा अन्तःपुकी लियौके साथ वहा एक 

सासतक वनमे विशार कसते रदे । अनघ । इषी ब्रीचमे जेसा 

कि ने व्ह बताया दै बह व्यासजीका आगमन हभ ॥ 


तथा च तेषां सर्वेषां कथाभिरैपसंनिधौ 1 
व्यासमन्वास्यतां राजन्नाजग्मुसनयो परे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! राजा धृतरा्ूके समीप व्यासजीके पीछे बरैठे हुए 
उन सवो जब उप्यक्त वातं होती रदी, उसी समय 
वह दूसरेदसरे सुनि भी अवि ॥ ८ ॥ 
नारदः पर्वतश्चैव देवलश्च महातपाः । 
विश्वावसुस्तम्बुरुश्च चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! उनम नारदः पर्वतः महातपस्वी देवरः विश्वा- 
वसु, तम्बुरु तथा चित्रसेन भीथे॥ ९॥ 
तेबामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः 1 
धतराषटराभ्ययुज्ञातः कुखरजो युधिष्ठिरः ॥ १० ॥ 
घृतराष्रैकी आज्ञसे महातपखी कुरुराज युधिष्ठिसे उन ` 
सवृकी भी यथोचित पूजा की ॥ १० ॥ 
निषेदुस्ते तवः सवं पूजां श्राप्य युधिं्ठियत्‌ । 
आसनेषु च पुण्येषु वर्णेषु वरेषु च ॥ ११॥ 
युधिष्टिसते पूजा अहण करे वे सव के-सतवर मोरपंखके 
चने हुए पवित्र एवं श्रे आसनोपर विराजमान इए ॥ १९॥ 
तेषु तजोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः । 
पाण्डुपुओः परितो निषसाद ऊरुदह ॥ १२॥ 
` कुरर ! उन सवक ब्रैढ जनिपर पाण्डवेसि धिरे इष 
परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतरा बैठे ॥ १२ ॥ । 
गान्धारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
खियश्चान्यास्तथान्यभिः सदोपविविशयुस्ततः ॥ १३ ॥ 
गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी लिया 
अन्य लियोकरे साथ आसपास ही एक साथ ब्रेठ गयीं ॥१३॥ 
तेषां तत्र॒ कथा दिव्या धर्मष्ठाञ्राभवन्‌ सूप । 
ऋषीणां च पुराणानां देवाखुरविमिश्चिताः ॥ १४॥ 
नरैर ! उस समय उन लोगोमे धमस सम्बन्ध रखने- 
वाली दिव्य कथा होने लगीं । प्राचीन ऋषियो तथा देव- 
ताज ओर असुरोसे स्वन्ध रखनेवाली चचा छिड गयी ॥ 
ततः कथान्ते व्यासस्तं र्ञाचश्चुषमीश्वरम्‌ । ` 
भ्रोवाच वदतां श्रेष्ठः पुनरेव स तद्‌ वचः ॥ १५॥ 
प्रीयमाणो महातेजाः सवबेदविदां ` बरः। _ 
, बातचीतकरे अन्तमे सम्पूणं बेदवेत्ताओं ओर  वक्ताओमिं 








श्रेष्ठ महातेजसखी महिं व्यासजीने प्रसन्न होकर प्रज्ञाचष्षु 

राजो धृतरष्टूसे पुनः वही बात कही ॥ १५२ ॥ 

विदितं मम राजेन्द्र यत्‌ ते हदि विवक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 

दहमानस्य शोकेन. तव॒ पुतरङृतेन वे । 
(राजेन्द्र ! वम्हारे हृदयम जो कहनेकी इच्छा हो रही 

ह, उसे मेँ जानता हूं । ठम निरन्तर अपने मरे हुए पुर्रोके 

शोके जते रहते हो ॥ १६१॥ 


गान्धायोश्चैव यद्‌ दुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 

कुन्त्याश्च यन्महाराज द्रौपद्या हृदि स्थितम्‌ । 
“महाराज । गान्धारी, कुन्ती ओर द्रौपदीके हृदयम भी 

जो दुःख सदा बना रहता दै बह भी मुशे ज्ञात ३ ॥१७१॥ 


यच्च धारयते तीव्रं दुःखं पु्रविनादाजम्‌ ॥ १८॥ 
खभद्रा ऊष्णभगिनी तच्चापि विदितं मम । 

“शरीकृष्णकी बहिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो दुःसह दुःख हृदयम धारण करती है वह भी 
मुञ्चते अज्ञात नहीं है ॥ १८९ ॥ 


श्रुत्वा समागममिमं स्वेषां वस्तुतो नृप ॥ १९ ॥ 
संरायच्छेदनाथोय प्राप्तः कौरवनन्दन । 
(कौरवनन्दन ! नरेश्वर ! वास्तवमे त॒म सव लोगोका यह्‌ 
समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहौका निवारण करनेके 
स्यि मे वहा आया हूं ॥ १९२ ॥ 
हमे च देवगन्धवौः सवं चेमे महर्षयः ॥ २० ॥ 
परयन्तु तपसो वीयंमद्य मे चिरसम्भ्रतम्‌ । 
धये देवताः गन्धवं ओर महर्षि सव्र रोग आज मेरी 
चिरसंचित 'तपस्याका प्रभाव देखे ॥ २०९ ॥ 
तदुच्यतां महाप्राज्ञ कं कामं प्रददामि ते ॥ २९॥ 
भ्रवणोऽसि वरं दातुं पद्य मे तपसः फलम्‌ । 
“महाप्राज्ञ नरेश ! बोोः मेँ तम्दं कौन-सा अभीष्ट 
मनोरथ प्रदान करूं १ आज भँ तुम्हे मनोवाञ्छित वर देने- 
को तेयार दँ । ठम मेरी तपस्याका फर देखोः | २११ ॥ 


एवमुक्तः स राजेन्द्रो व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २२॥ 
सुहयतमिव संचिन्त्य वचनायोपचक्रमे । 
अमित बुद्धिमान्‌ महपरं व्यासके एेसा कहनेपर महाराज 
धृतरा्टूने दो घड़ीतक विचार करके इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया ॥ .२२१॥ 
धन्योऽस्म्यजगरहीतश्च सफटं जीवितं च मे ॥ २३॥ 
यन्मे खमागमोऽचेद भवद्धिः सह साधुभिः। 
भगवन्‌ ! आज मे धन्य हूः आपलोगोकी पाका 
पा द तथा मेरा यह जीवन भी सफल है; क्योकि आज यो 
आपजैसे साधु-महात्मा्ओंका समागम युन प्रा आ है २ ३१ 


भीमष्भारते 








[ भाञ्रमवासिकपवणि , 


= व्व्व््व््व्व्व्््््-------=--------------- 


अद्य चाप्यवगच्छामि गतिमिष्टामिहात्मनः ॥ २४॥ 
बह्मकल्वेभवद्धियत्‌ समेतोऽहं तपोधनाः 1:}; , 

(तपोधनो ! आप ब्रह्मतुस्य महात्माओंका जो संग मुञ्च 
पराप्त हुआ उससे म समन्ता दँ करि यहो अपने ल्ि अभी 
गति मुञ्चे प्राप्त हो गी ॥ २४२ ॥ | 
दशंनादेव भवतां पूतोऽहं नात्र संरायः ॥२५॥ 
विद्यते न. भयं चापि पररोकान्ममानघाः । ¦ 

(इसमे संदेह नहीं कि मै आपलोगेके दर्शनमात्रसे पवित्र 
हो गया । निष्पाप मदर्भयो | अवर मुञ्चे परटोकसे कोई भय 
नहीं है ॥ २५१ ॥ 
कि तु तस्य खुदुवदधेमन्दस्यापनयभराम्‌ ॥ २६॥ 
दूयते मे मनो नित्यं स्मरतः पुत्रगृद्धिनः 1, 

(परंतु अव्यन्त खोटी बुद्धिवले उस मन्दमतिं दुर्योधन- 
के अन्यायोसे जो मेरे सरे पुत्र मारे गये दैः उन्हे :पु्ेमि 
आसक्त रहनेवाल मे सदा याद करता हँ; इसच्ि मेरे मनम 
बड़ा दुःख होता दै ॥ २६१ ॥ 
अपापाः पाण्डवा येन नितः पापबुद्धिना ॥-२७॥ 
घातिता पृथिवी येन सहया सखनरद्धिपा । `. 

पापपूणं विचार रखनेवाठे उस दुर्योधने . निरपराध 
पाण्डवोको सताया तथा घोड़ो, मनुष्यों ओर हाथिर्योसहित 
इस सारी एथ्वीके वीररोका विना करा डाला ॥ २७१ ॥ 
राजानश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः ॥ २८ ॥ 
आगम्य मम प्राथ सवं सत्युवशां गताः । 

अनेक देशोके खामी महामनसी नरेद मेरे पुत्रकी 
सहायताके ल्यि आकर सब-के-सब मृत्युके अधीन हो गये ॥ 
ये ते पितृश्च दारांश्च प्राणाश्च मनखः प्रियान्‌ ॥ २९॥ 
परित्यज्य गताः शूराः प्रेतराजनिवेशनम्‌।: 

वे सवर शूरवीर भूपार अपने पिताओं, पियो? प्राणो 
ओर मनको प्रिय क्गनेवाठे भोरगोका परित्याग करे यम- 
खोकको चे गये || २९३ ॥ 
का खु तेषां गतिब्रेह्यन्‌ मिजराथं ये हत सधे ॥ ३०॥ 
तथेव पुजपोत्राणां ममर ये निहता युधि । 

श्रहयन्‌ | जो मित्रके व्यि युद्धम मारे गये उन राजार्थं. 
की क्या गति हुई होगी १ तथा जो रणभूमिम बीरगतिकौ 
प्रात हए है, उन मेरे पुत्रौ ओर पौतरोको किस गतिकी प्रति 
इई होगी १॥ ३०२ ॥ ` (9 
दूयते मे मनोऽभीक्ष्णं घातयित्वा महावटम्‌ ॥ २१॥ 
भीष्मे शान्तनवं बुद्ध द्रोणं च द्विजसत्तमम्‌ । 

“महाबली शान्तनुनन्दनः भीष्म तथा वदध 'बराहमणप्रवर 
द्रोणाचार्यका वध कराकर मेरे मनको बारंबार दुःसहं॒संताप 
पराप्त होता हे ॥ ३९३ ॥ ` 





पुदश्शनपर्वं ] ` 


पकोनबिदो ऽध्यायः 
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भ ४ 
मम ० , मूढेन पपेनारूतवुद्धिना ॥ ३२॥ 
दय नात कुरु दीप्तं पृथिवीराज्यमिच्छता । 
(अपवित्र बुदधिवले मेरे पापी एवं मूर्खं पु्रने समस्त 
भूमण्डल्के राज्यका कोभ करे अपने दीतिमान्‌ कुल्का 
विनाश कर डाला ॥ ३२१ ॥ 


एतत्‌ सवमनुस्यत्य दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न शान्तिमधिगच्छामि दुःखदोकसमाहतः । 
इति मे चिन्तयानस्य पितः शान्तिन विद्यते ॥ ३४ ॥ 
ध्ये सारी वाते याद कर म दिन-रात जलता रहता हूं । 
दुःख ओर शोक्से पीडित होनेके कारण मुञ्चे शान्ति नही 
मिरती है । पिताजी ! इन्दी चिन्तामि पदे-पदे मुञ्चे कभी 
शान्ति नदीं प्रात होती" ॥ ३३-३४ ॥ 
व्नम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा विविधं तस्य एजः परिपेवितम्‌ । 
वुननेवीङतः शोको गान्धायौ जनमेजय ॥ २५॥ 
वैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजपरं धृतरष 
का वह भति-भोतिसे विखाप सुनकर गान्धारीका शोक फिरसे 
नया-सा हो गया ॥ ३५ ॥ 
कुन्त्या दरुषदपुच्याश्च खुभद्रायास्तथेव च । 
तासां च ` वरनासणां वधूनां कौरवस्य ह ॥ ३६ ॥ 
कुन्ती द्रौपदी, सुभद्रा तथा कुख्राजकी उन सुन्दरी 
बहुका शोक भी किससे उमड़ आय ॥ ३९ । । 
पु्ररोकसमाविष्टा गान्धारी त्विदमव्रवीत्‌ । 
भ्बडयुरं बद्धनयना देवी प्राञ्जलिरूत्थिता ॥ ३७ ॥ 
अंखोपर पद्व बधि गान्धारी देवी श्वे सामने हाथ 
जोड़कर खड़ी हो गीं ओर पुतरशोक्से संतत होकर इस 
प्रकार बोलीं ॥ २७ ॥ 
बोडरोमानि वषीणि गतानि. स॒निपज्ञव । 
अस्य यज्ञो हतान्‌ पुजाञ्शोचतो न हामो विभो॥ ३८ ॥ 
मुनिवर ! प्रभो ! इन महाराजको अपने मरे हए पुत्रके 
ल््यि शोक करते आज सोर वं वीत गये; किंतु अबतक 
इन्दे शन्ति नहीं मिखी ॥ ३८ ॥ 
विष्टो निःश्वसन्‌ ह्येष भूमिपः । 
त शेते वसतीः सवो धतरा महामुने ॥ २९ ॥ 
(महामुने ! ये भूमिपाक धतरा पुत्रशोकसे संतकत हो 
सदा ठम्बी संस खीचते ओर आहं भरते रहते दै । इन्दं रात 
भर कभी नींद नहीं आती ॥२९ ॥ 
लोकानन्यान्‌ समथो ऽसि ष्टं स्वस्तपोबलात्‌। 
किमु लोकान्तस्गतान्‌ रक्षो दशयिलुं खुतान्‌ ॥ ७० ॥ 
(आप अपने तपोबख्से इन सव लोकौकी दूसरी खष्टि 





करनेमे समर्थं दै, फिर लोकान्तस्म गये हुए पुर्वोको एक वार 
राजासे मिखा देना आपके ल्यि कौन बड़ी वात दै १॥ ४० ॥ 
इयं च द्रोपदी कृष्णा हतक्ञातिखुता भराम्‌ 1 
श्योचत्यतीव सवौसां स्नुषाणां दयिता स्चुषा ॥ ९९ ॥ 
धह द्रुपदकुमारी कृष्णा मुञ्चे अपनी समसत पुत्रवघुर्ओं- 
म सत्रसे अधिक प्रिय है । इस वेचारीके भारई-बन्धु ओर पुत्र 
सभी मरे गये ई; जिससे यह अत्यन्त शोकमम्न रहा करतीदे॥ 
तथा ष्णस्य भगिनी सखुभद्र। भद्रभाषिणी । 
सोभद्रवधसंतक्ता शशं रोचति भाविनी ॥ ४२॥ 

(सदा मद्घलमय वचन वोल्नेवाल श्रीकृ्णकी वहिन 
भाविनी सुभद्रा सर्वदा अपने पुत्र अभिमन्यु वधसे संतत हो 
निरन्तर शोकम ही बी रहती दै ॥ ४२ ॥ 
इयं च भूरिश्रवसो भव्य परमसम्मता । 
भर्व॑व्यसनलोकाती अदां शोचति भाविनी ॥ ४२ ॥ 
यस्यास्तु श्वद्युरो धीमान्‌ वाह्निकःस कुरुद्धहः। 
निहतः सोमदत्तश्च पिा सह महारणे ॥ ४४ ॥ 

धये मूरिभरवाकी परमप्यारी पली बेटी दै, जो पतिकी शृ्यु- 
के शोकते व्या्ुल हो अत्यन्त दुःखम मग्न रहती है । इसके 
बुद्धिमान्‌ श्वर कुरभरे्ठ वाहक भी मारे गये है । मूरिश्वाके 
पिता सोमदत्त भी अपने पिताक साथ ही उस महासमरमें 
वीरगतिको प्रात हुए थे ॥ ४३४४ ॥ 
श्रीमतो ऽस्य महाबुद्धेः संग्रामेष्वपलायिनः। 
पुजस्य ते पुत्रशतं निहतं यद्‌ रणाजिरे ॥ ४५॥ 
तस्य भायशतमिदं दुःवशोकसमादतम्‌ । 
पुनः पुनर्वधयानं शोकं राज्ञो ममैव च ॥ ४६॥ 
तेनारम्भेण महता मामुपास्ते महासुने । 

(आपके पुनः संग्राममे कभी पीठ न दिखानेवाटे» परम 
बुद्धिमान्‌ जोय श्रीमान्‌ महाराज है, इनके जो सौ पुत्र समराङ्गणमे 
मारे गये ये, उनकी ये सौ र्यो बेढी है । ये मेरी बहुर्ण दुःख 
ओर शोककरे आधात सहन करती हुई मेरे ओर महाराजके भी 
ज्ञोकको वारंवार बदा रदी दै । महामुने ! ये सब्-की-सब शोकके 
महान्‌ अविगसे रोती हुई सुस्ञे ही धेरकर बैठी रहती ह ॥ 
ये च शुरा महात्मानः श्वय मे महारथाः ॥ ४७॥ 
सोमदत्तप्रशुतयः का जु तेषां गतिः प्रभो । 

प्रभो ! जो मेरे महामनख्वी श्वद्यर अूरवीर महारथी 
सोमदत्त आदि मारे गये ई, उन्हे कौन-सी गति प्रास हुई ह१॥ 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ विरेको ऽयं महीपतिः ॥ ४८ ॥ 
यथा स्याद्‌ भविता चाहं कुन्ती चेयं बधूस्तव । 

(भगवन्‌ ! आपके प्रसादसेः ये महाराज, मै ओर 
आपकी बहू कुन्ती- ये सब-के-सव जैसे भी शोकरहित हो जाये? 
एेसी कृपा कीजिये ॥ ४८३ ॥ 


६०४२ 


आीमष्टाभार्ते 


[ आश्रमवासिकपतेणि 


------------------ जज व्व = 


इत्युक्तवत्यां गान्धार्या न्ती चतरुशानना ॥ ४९ ॥ 
प्रच्छन्नजातं पुं तं सस्मारादित्यसंनिभम्‌ । 
जवर गान्धारीने इस प्रकार कहा, तव व्रतसे दुत्रंर सुख- 
वाटी ङुन्तीने गुत्तरूपसे उत्पन्न हुए अपने सूयंतुस्य तेजसी 
पुत्र कणैका मरण किया ॥ ४९१ ॥ 
तामृषिर्वरदो व्यासो दुरश्रवणदरशलः ॥ ५० ॥ 
अपदयद्‌ दुःखितां देवीं मातरं सव्यसाचिनः । 
दूरतककौ देखनेसुनने ओर समञ्चनेवारे वरदायक ऋष 
व्यासने अजुनकी माता कुन्तीदेवीको दुभ्खमे इवी हु 
देखा ॥ ५०९ ॥ 


तामुवाच ततो व्यासो यत्‌ ते कायं विवक्षितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्‌ बहि त्वं महाभागे यत्‌ ते मनसि वतेते । , 

तव भगवान्‌ व्यसने उनसे कदा--"महाभगे | तुम्हे 
किंसी कारयके स्यि यदि दु कहनेकी इच्छा दो, तुम्हारे 
मनये यदि कोई बात उटी हो; तो उसे कहो ॥ ५१९ ॥ 
श्वशुराय ततः कुन्ती प्रणम्य रिरसा तदा ॥ ५२॥ 
उवाच वाक्यं सव्रीडा विवृण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५२३॥ 

तव कुन्तीने मस्तक छकाकर श्वशुरको प्रणाम करिया ओर 
खनित हो प्राचीन गुप्त रदस्यको प्रकट करते हए 
कहा ॥ ५२-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि पुत्रदशंनपवेणि तरा्रादिकृतप्राथने एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इध प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवके अन्तम॑त पुत्रदरशनप्॑मे घुतराषटर आदिकी कौ हर प्राथना- ` 


दिष्यक उन्तोसर्व अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


7/२ ^ 


क +) 


त्रिरोऽध्यायः 


ङुन्तीका कणके जन्मका गुप रहस्य बताना ओर व्यासजीका उन्हे सन्ना देना 


कुन्त्युवाच 
भगवज्‌ श्वशुरो मेऽसि दैववस्यापि देवतम्‌ । 
स मे देवातिदेवस्त्वं णु सत्यां गिर मम ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोटी-भगवन्‌ ! आप मेरे श्वर रैः मेरे 
देवताके भी देवता दै; अतः मेरे स्थि देवताओंसे भी वदृकर 
ह ( आज मै आपके सामने अपने जीवनका एक गुप्त रहस्य 
ग्रकट करती हूँ ) । मेरी यह सच्ची वात सुनिये ॥ १॥ 
तपसी कोपनो विप्रो दुवोसा नाम मे पितुः। 
भिक्लासुपागतो भोक्त तमहं पयंतोषयम्‌ ॥ २ ॥ 
एक सभयकी बात है, परम क्रोधी तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा 
मेरे पिताक यहां भिश्चक्रे च्ि अयि थे । मने उन्दै अपने 
द्वारा की गयी सेवाओसे संतुष्ट कर ल्या ॥ २ ॥ 
शौचेन त्वागसस्त्यागेः शदेन मनसा तथा । 
कोपस्थानेष्वपि महत्खकुप्यन्न कदाचन ॥ ३ ॥ 
मै शौचाचारका. पाटन करती, अपराधसे बच्ची रहती 
ओर चद दयसे उनकी अराधना कसती थी । करोधके बडे- 
से-बड़े कारण उपस्ित होनेपर भी मेने कभी उनपर क्रोध 
नरी क्रिया ॥ ३॥ 
ख प्रीतो वरदो मेऽभूत्‌ छतरृत्यो महामुनिः । 
अवदयं वे ग्रहीतव्यमिति मां सोऽत्रवीद्‌ वचः ॥ .४ ॥ 
इससे वे वरदायक्र महानि सञ्चपर बहुत प्रसन्न हए । 


जव्र उनका कायं पूरा हो गया तव्र वे बोठे- धुम मेरा, 


दिया हआ वरदान अवद्य खीकार करना पड़ेगा ॥ ४.॥ 


ग न 


ततः शापभयाद्‌ विप्रमवोचं पुनरेव तम्‌ । 
एवमसित्वति च प्राह पुनरेव स मे द्विजः ॥- ५ ॥ 
उनकी वात सुनकर मैने शापके भवसे पुनः उनं ब्रह्मते 
कहा--*भगवन्‌ | एेसा ही हो । तब वे वब्राह्यणदेवता फिर 
मुञ्चते बोले--॥ ५॥ 
धर्मस्य जननी भद्रे भवित्री त्वं शुभानने । 
वरो स्थास्यन्ति ते देवा यांस्त्वमावाहयिप्यसि ॥ ६ ॥ 
भद्रे | त॒म धमंकी जननी होओगी । द्भानने । ठम 
जिन देवताओंकरा आवाहन करोगी वे वुम्दारे वामे हो जर्येगे॥" 
इत्युक्त्वान्त्िंतो विप्रस्ततो ऽहं विस्िताभवम्‌। 
न च सवौखवस्थासु सतिम विप्रणदयति ॥ ७ ॥ 
यो कहकर वे ब्रह्र्पि अन्तर्धान हो गये । उस समय 
मै वहां आश्व्यसे चक्रित हो गयी । किसी भी अवस्थामे उनकी 
बात सुन्ने भूल्ती नहीं थी ॥ ७.॥ क 
अथ ` हरम्यतस्थाहं ` रविमुदयन्तमीक्षतीः। 
संस्मृत्य तदषेवौक्यं स्पृहयन्ती दिवानिराम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक दिन जव मै अपने महल्की छतपर खड्धी थी, उगते 
इए सूर्यपर मेरी दष्ट पड़ी । महरि दुर्वासाके वचनोका सरण 
करके मे दिन-रात सूर्यदेवको चाहने छ्गी ॥ ८ ॥ ` 
स्थिताऽहं बालभावेन त्च दोषमवुद्ध.चती । 
अथ देवः सहसा मेत्समीपगतोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 


= डस्‌. समय न वारु-स्मभावसे युक्त थी । सरयदेवके 
+ आगरमनसे किंस दोषकरी प्रति होगी, इसे मे नहीं समन्च सकी । 
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चिरो ऽध्यायः 
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इधर मेरे आवाहन करते ही भगवान्‌ सू्थ॑ पास आकर खड़े 
हो गये ॥ ९॥ 
दा १ देहं भूमौ च गगनेऽपि च । 
तताप राकनेकेन द्वितीयेनागमत्‌ स माम्‌ ॥ १०॥ 
वे अपने दो दारीर बनाकर एकसे आकाशम रहकर सम्पण 
विश्वको अकाशित करने खो ओर दूसरेते पृरथ्वीपर मेर नल 
आ ग्॑ | १०॥ 
स मामुवाच वेपन्तीं वरं मत्तो वृणीष्व ह । 
गम्यतामिति तं चाहं प्रणस्य रिरसावदम्‌ ॥ ११॥ 
मै उन्द देखते ही कपिने ख्गी । वे बोटे--“देवि । 
मुद्यसे कोई वर मगो । तव मैने सिर छकाकर उनके चरणो 
मे प्रणाम किया ओर कहा--“कृपया यहोसि चले जाइये | 
स मामुवाच तिग्मांररौथा ऽ ऽदानं न मे ्षमम्‌। 
ध्यामि त्वां च विप्रं च येन दत्तो वरस्तव ॥ १२॥ 
तव उन प्रचण्डरदिम सूने मुद्चसे कदा--“मेरा आवाहन 
व्यर्थं नहीं हो सकता । तुम कोई-न-कोई वर अवद्य माग लो 
अन्यथा मै तुमको ओर जिसने ठम्टैवर दिया दै, उस ब्राह्मणको 
भी भस कर डा्दूगा ॥ १२॥ 
तमहं रक्षती विप्रं शापादनपकारिणम्‌ । 
पु मे त्वत्समो देव भवेदिति ततोऽबरवम्‌ ॥ १३॥ 
ततो मां तेजसा ऽ ऽविदय मोहयित्वा च भामान्‌ । 
उवाच भविता पु्रस्तवेत्यभ्यगमद्‌ दिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव भैः उन निरपराध ब्राह्मणको शापसे वचाती दुद 
ब्रोी--घ्देव ! मृक्चे आपक्रे समान पुत्र प्रत हो ।› इतना 
कहते ही सूरघदेव सञ्ञे मोहित करे अपने तेजके द्वारा मेरे 
शरीरम प्रविष्ट हो गये । तदश्चात्‌ बोले -“तुम्द एक तेजखी 
पचर प्रात होगा ।› एेसा ककर वे आकाशम चले गये ॥ 
ततोऽहमन्तर्भवने पितरंत्तान्तरक्षिणी । 
= 9 य € 
गृढोत्पन्नं खुतं वालं जे कर्णमवाखजम्‌ ॥ १५॥ 
तवसे म इस वृत्तान्तको पिताजीसे छिपाये रखनेके चि 
महक भीतर ही रहने लगी ओर जव गुतरूपसे वाक उलन 
हुआ तो उसे ने पानीमे बहा दिथा । वही मेरा पुत्र कण धा॥ 
नूनं तस्यैव देवस्य श्रसादात्‌ पुनरेव त । 
कल्याहमभवं विप्र यथा प्राह स मारषिः ॥ १६॥ 
विप्रवर ! उसके जन्मके बाद पुनः उन्दी भगवान्‌ सूय- 
की कपास, मै कन्याभावको प्रात हे गयी । जैसा कि "उन 
महिने कहा थाः वैसा ही आ ॥ ९६ ॥ 
ख मया मूढया पुज ्षायमानोऽप्युपेक्षितः । 
तन्मां दहति विप्रं यथा खविदितं तव ॥ १७॥ 


इति श्वीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि एुत्रदशेनपवणि ग्यासुन्तीसंवादेव्रिात्तमोऽप्यायः ॥ ३० ति 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिक अन्तत पुत्रदसंनवमे व्यास ओर कुनरीका ¦ ^ , 
संबाद्विषयक तीस्व अध्याय पुरा इभा ॥ ३० ॥ ` 42 ५ ॐ 


-----न ट दमन्स्य----- 


व्रह्म ! सञ्च मूढ नारीने अपने पुत्रको पहचान च्या 
तो भी उसकी उपेक्षा कर दी । यह मूढ सूब्ेः शोकाग्निसे 
दग्ध करती रहती दै । आपको तो यद वात अच्छी तर्द 
शात ही दै ॥ १७॥ 
यदि पापमपपं वा तवैतद्‌ विवृतं मधा 
तन्मे दहन्तं भगवन्‌ व्यपनेतुं त्वमहेसि ॥ १८॥ 
भगवन्‌ ! मेरा यह कार्यं पाप हो या पुण्य, मने इले 
आपके सामने प्रकट कर दिया । आप मेरे उस. दाहक 
शोकको दूर कर दे ॥ १८॥ 4 
यच्चास्य राज्ञो विदितं हृदिस्थं भवतो ऽनघ ॥ 
तं चायं कभतां काममयैव मुनिसत्तम ॥ १९॥ 
निष्पाप सुनिशरे् ! इन मदहाराजके दृदयमे जो वात हः 
वह भी आपको विदित ही दै । ये अपने मनोरथकरे आज ही 
प्रास्त करे, एेसी कृपा कीज्यि ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो वेदविदां वरः 1 
साधु सर्वमिदं भाव्यमेवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ मम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्तीके इस प्रकार कनेर वेदवेत्ताओमि श्रेष्ठ महिं 
व्यासने कहा- रेरी ! वमने जो कु का हे, वह सव ठीक 
हे, ठेसी ही होनहार थी ॥ २० ॥ - ~ 
अपराधश्च ते नास्ति कन्याभावं गता हसि । 
दवेवाश्चेशवर्यवन्तो वै शरीराण्याविशन्ति वै ॥ २६॥ 
(इसमे तम्हारा कोई अपराध नहीं ह; कर्थोकिं उस समय 
तुम अभी कुमारी बाछ्का थी । देवतालोग अणिमा आदि 
रेशवयेसि सम्ब देते दै; अतः दूरके शरीरम प्रविष्ट हो 
जाते ह ॥ २१॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च संकलट्पाजनयन्ति ये । 
वाचा द्रया तथा स्परत्‌ संघषेणेति पञ्चधा ॥ २२॥ 
“वहुतसे एेसे देवसमुदायं हैः जो संकल्प, वचनः दृष्टि 
सं तथा समागम--इन पच प्रकसे पुच उन्न करते ६॥ 
मलप्यधमें दैवेन धमेण हि न दुष्यति । 
इति कुन्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ २३ ॥ 
न्ती ! देवभर्मक द्वारा मनुष्यधमं दूषित नही होताः 
इस वातकरो जान लो । अव्र वम्हारी मानसिक चिन्ता, दूर 
हो जानी चाहिये ॥ २३॥ . ^ 
सर्वं बलवतां पथ्यं सव॑ बरबतां शचि । ` 


सर्व॑ बलवतां धर्मः सबं बलवतां खकम्‌ ॥ २४॥ 


(वल्वानोका सव कुछ ठीक या लाभदायक है | बलवानः 
का सारा कायै पवित्र है । बल्वानौका सब दु धर्म हे ओर 
बल्वानेके छि सारी वस्व॒ए अपनी हैः ॥ २४॥ . ` "` 
ह 
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एकत्रिंशोऽध्यायः 
व्यासजीके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पूषजन्मका परिचय तथा उनके कहनेसे 
सब रोर्गोका गङ्ग-तटपर जाना 


व्यास्त उवाच 
भद द्रक्ष्यसि गान्धारि पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ सलास्तथा। 
वधूश्च पतिभिः साधं निशि सु्तोत्थिता इव ॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा- भद्रे गान्धारि ! आज रातमे ठम 
अपने पुत्रौ, भाईयों ओर उनके मित्रोको देखोगी । ठम्दारी 
वधे ठम्हं पतियेके साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 
देगी ॥ १॥ 
कणं द्रक्ष्यति कुन्ती च सोभद्रं चापि यादवी । 
द्रौपदी पञ्च पुरश्च पितृन्‌ ्रातृस्तथेव च ॥ २ ॥ 
कुन्ती कर्णकोः सुभद्रा अभिमन्युको तथा द्रौपदी पाचों 
पत्रौकोः पितको ओर भादर्थोको भी देखेगी ॥ २ ॥ 
पूरवमेवेष हदये व्यवसायो ऽभवन्मम । 
यदासि चोदितो राज्ञा भवत्या पृथयेव च ॥ ३ ॥ 
जव राजा धृतरा्टनेः तमने ओर ऊुन्तीने भी मुञ्चे इसके 
ल्ि प्ररत किया था, उससे पहले ही मेरे हदयमे यह ८ ग्रत 
व्यक्तियोकरे देन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३ ॥ 


न ते शोच्या महात्मानः सवं एव॒ नरषभाः । 
क्षजधर्मपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः ॥ 8 ॥ 

व्ह क्षत्रिय-ध्मपरायण होकर तदनुसार ही बीरगतिको 
ग्राप्त हुए उन समस्त महामनस्वीः नरभ वीरौके ल्ि कद (पि 
शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भवितव्यमवदयं तत्‌ खुरकायंमनिन्दिते । 
अवतेरुस्ततः सवे देवभागा महीतलम्‌ ॥ ५ ॥ 

सती-साघ्वी देवि ! यह देवताओंका कायं था ओर इसी 
रूपमे अवश्य होनेवाला था; इसि सभी देवताओंके अंशा 
इस एथ्वीपर अवतीणं हुए ये ॥ ५ ॥ 


गन्धवौष्सरसश्चैव पिराचा गुद्यराक्षसाः 

तथा पुण्यजनाश्चेव सिद्धा देवषंयोऽपि च ॥ & ॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा देवषयोऽमलाः। 

त पते निधनं श्रा्ताः कुर्षेते रणाजिरे ॥ ७ ॥ 
गन्धर्वै, अप्सराः पिशाचः गुह्यकः राक्षस, पुण्यजनः 
सिद्धः देवर्षिः देवताः दानु तथा निरमख देवर्षिगण-ये सभी 
यहो अवतार लेकर कुर्धेचके समराज्गणमे वधको प्रात हुए 
गन्धर्वराजो यो धीमान्‌ श्तराष्ट इति श्रुतः । 

ख पव मायुषे छोके धृतराष्टः पतिस्तव ॥ ८ ॥ 
गन्धवेकि लोकम जो बुद्धिमान्‌ गन्धर्वराज धृतराष्टके 
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नामसे विख्यात दैः वे ही मनुष्यलोकमे तुम्हारे पति धृतराषके 
रूपमे अवतीण हुए हं ॥ ८ ॥ 
पाण्डुं मरुद्रणाद्‌ विद्धि विरिषतममच्युतम्‌ । 
धमस्यांशो ऽभवत्‌ क्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः॥ ९ ॥ ` 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाठे राजा पाण्डुको 
ठम मरुद्र्णोसे भी श्रेष्टतम समञ्च । विदुर धम॑के अंश ये । 
राजा युधिष्ठिर भी धर्मके ही अंश दै॥ ९॥ 
ककि दुर्योधनं विद्धि शुनि द्वापरं तथा । 
दुःशासनादीन्‌ विद्धि त्वं राक्षसाञ्खयुभदरशने ॥ १०॥ 
दुयौधनको कलयुग समनो ओर शकुनिको द्वापर | 
छभदशंने ! अपने दुःशासन आदि पुत्रको राक्षस जानो ॥ 
मरुद्रणाद्‌ भीमसेनं वलवन्तमरिदमम्‌ । 
विद्धि त्वं तु नरश्रषिमिमं पार्थं धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
शनरुओंका दमन करनेवाटे वलवान्‌ भीमसेनको मरुदरणो- 
के अंसे उत्यनन मानो । इन कुन्तीपुत्र धनंजयको तुम पुरातन 
ऋषि (नर समन्चो ॥ ११॥ 
नारायणं हषीकेदामभ्बिनौ यमजौ तथा । 
यः स वेराथमुद्ूतः संघषंजननस्तथा । 
तं कणं विद्धि कल्याणि भास्करं शुभदर्शने ॥ १२॥ 
यञ्च पाण्डवदायादो हतः षडभिर्महारथैः । 
स सोम इह सौभद्रो योगादेवभवद्‌ द्विधा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषिक्रे अवतार दै । नकुख 
ओर सहदेव हदेव दोनोको अधिनीकुमार समञ्ञो । कस्याणि ! जो 
केवल वैर॒बदानेके ल्यि उत्पन्न हुआ था ओर कौर 
पाण्डवोमे संषष पैदा करानेवाल्र था, उस कर्णको सूयं समञ्चो। 
जिस पाण्डवपुच्रको छः महारथिर्योने मिल्कर मारा था, उस 
खभद्राकमार अभिमन्युके रूपमे साक्षात्‌ चन्द्रमा ही इस 
भूत्प्र अवतीणं हुए थे । वे अपने योगबल्ते दो रूपमे 
प्रकट हो गये थे (एक रूपे चन्द्रलोके रते थे ओर 
दूसरेसे भूतलपर ) ॥ १२-१३ ॥ 
द्विधा छृत्वाऽऽत्मनो देहमादित्यं तपतां वरम्‌ । 
रोकांश्च तापयानं वै विद्धि क्ण च शोभने ॥ १७॥ 
शोभने ! तपनेवाछमे श्रेष्ठ सूर्यदेव अपने शरीरके दो 
भाग करके एकसे सम्पूणं छोकको ताप देते र्दे, ओर दूर 
भागसे केके रूपमे अवतीर्णं हुए । इस तरह कणंको ठम 
सूयरूप जानो ॥ १४॥ 


दरौपद्या सह सम्भूतं धुष्टदयुम्नं च पावकात्‌ ॥ 
अग्नेभोगं शमं विद्धि राक्चसं त॒ शिखण्डिनम्‌ ॥ १५॥ 


पुजदशशनपवं ] 
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द्वाचिरोऽध्यायः 
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ह धषटदयुप्र अग्रिका शभ भंशथा 
ओर शिखण्डीके रूपम एक राक्षसने अवतार टयिः था ॥१५॥ 
बृहस्पतेभोगं विद्धि द्रौणि च रुद्रजम्‌। 
भीष्मं च विद्धि गाङ्गेयं बं मानुषतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
| दरोणाचार्यको बृहस्पतिका ओर अश्चत्थामाको रुद्रका 
अंश जानो । गङ्खापुत्र भीष्मको मनुप्ययोनिमे अवतीर्णं हआ 
एक वसु समन्नो | १६ ॥ ४ 
एवमेते महापक्षे देवा माुष्यमेत्य हि । 
तत. पुनगंताः खभ कृते कर्मणि शोभने ॥ १७॥ 
महाप्रज्ञे ! शोभने ! इस प्रकार ये देवतां कार्यवशा 
मानव-शरीरम जन्म ठे अपना काम पूरा कर लेनेपर पुनः 
सखर्गलोकको चे गये द ॥ १७ ॥ 
यचच वै हदि सर्वेषां दुःखमेतचिरं स्थितम्‌ । 
तददय व्यपनेष्यामि परटोकङृताद्‌ भयात्‌ ॥ १८ ॥ 
त॒म सव कोगोके हृदयम इनके स्थि पारोकरिक भयके 
कारण जो चिरकाल्ते दुःख भरा हुआ है, उसे आज दूर 
कर दूगा॥ १८ ॥ 
स्वै भवन्तो गच्छन्तु नदी भागीरथीं प्रति । 
तच दवक््यथ तान्‌ सबीन्‌ ये हतास्तत्र खंयुगे ॥ १९ ॥ 
इस समय तुमं सव लोग गङ्खाजीके तटपर चलो । वीं 
सबको समराङ्गणम मारे गये अपने सभी सम्बन्धियोके 
दशन होगे ॥ १९ ॥ 
वै्नस्यायन उवाच 


इति व्यासस्य वचनं श्युत्वा स्वँ जनस्तदा । 
महता दसिहनादेन गङ्गामभिमुखो ययौ ॥ २० ॥ 
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वराम्पायनजी कहते हैँ - राजन्‌ ! महिं व्यासका 
यह वचन सुनकर सव रोग महान्‌ सिंहनाद करत हुए 
प्रसन्नतापू्॑क गङ्गातटकी ओर चर दिये ॥ २० ॥ 
धतरा सामात्यः प्रययौ सह पाण्डवैः । 
सहितो मुनिशादुर्गन्धरवैश्च समागतैः । २१॥ 
राजा धृतरा अपने मन्तिर्यो, पाण्डर्वोः मुनिवरो तथा 
व्हा अये हुए गन्धर्वे सा गङ्गाजीके समीप गये॥ २१॥ 
ततो गङ्गां समासाद्य क्रमेण स जनाणेवः 1 
निवासमकरोत्‌ सवां यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 
करमदाः वह सारा जनसमुदर गङ्गातटपर जा पर्टैचा ओर 
सव लोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुख-खुविधाके अनुसार 
जहौ तहां ठहर गये ॥ २२॥ 
राजा च पाण्डवैः साधेमिषटे देरो सदायगः। 
निवासमकरोद्‌ धीमान्‌ सखीचद्धपुरःखरः ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतरा लियो ओर रदधौको आगे करके 
पाण्डवो तथा सेवके साथ वहो अभीष्ट स्थानम ठहर ॥ २२॥ 
जगाम तदहश्चापि तेषां वषंशातं यथा । 
निरा पतीक्षमाणानां दि्चुणां खतान्‌ चपान्‌॥ २७ ॥ 
मृत राजाओंको देखनेकी इच्छासे सभी खोग वहां रात 
होनेकी परतीकषा करते रहे; अतः वह दिन उनके चि सौ 
वेकि समान जान पड़ा तो भी वह धीरेधीरे बीत ही . 
गया ॥ २४ ॥ 
अथ पुण्यं गिरिवरमस्तमभ्यगमद्‌ रविः 
ततः कृताभिषेकास्ते नैशं कम समाचरन्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पित्र अस्ताचरको जा पहुचे । 
उस समय सव लोग स्नान करके सायेकारोचित संध्याबन्द्न 
आदि कर्म करने खे ॥ २५ ॥ ,, 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदक्षेनपरवेणि गङ्गातीरगमने एकरत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


१ 


स प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्व अन्तर्गत पुत्रदशोनपैमे सनका मङ्तीरपर 


गमनविषयक पकती; अध्याय पूरा हंभा ॥ २९ ॥ 
~य 


्ातरिशोऽध्यायः 
व्यासजीकेप्मावसे इर्त यद्रमं मर गये कौर -पाण्डववीरोका गङ्गाजीके जरसे प्रकट होना 


वै्यस्पायनं उवाच 
ततो निरा प्राघ्ायां कृतसाथाहिकक्रियाः । 
व्याखमभ्यगमन्‌ सवं ये तनासन्‌ समागताः ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर जव 
रात होनेको आयी? तव ज्ञो लोग वर्ह अयिथेः वे सब 
सायंकाोचित नित्य-नियम पूण करके भगवान्‌ व्यासके समीप 
गये ॥ १॥ : ` भ) प. 


धरतराषस्तु धमौत्मा पाण्डवैः सहितस्तदा । 
दचिरेकमना  सार्धसृषिभिस्तैरुपाविशत्‌ ॥ २ ॥ 
गान्धायां सह नार्यस्तु सिताः समुपाविशन्‌। ` 
पौरजानपदश्चापि जनः सवो यथावयः ॥ २ ॥ 
पाण्डवोसहित धर्मात्मा धृतरा पवित्र एवं एकाग्रचित्त 
हो उन ऋषिरयोके साथ व्यासजीके' निकट ¦ जा. बैठे: 
ुख्ुलकी सारी लिय एक साय दो गा्धाीके समीप बेड 
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श्रीमहाभारते 


[ आध्रमवासिक्षपवंणि 





गयीं तथा नगर ओर जनपदके निवासी भी अवस्थाके अनुसार 

यथाखान विराजमान हो गये ॥ २-३ ॥ 

ततो व्यासो महतिजाः पुण्यं भागीरथीजलम्‌ । 

अवगाह्याजुहावाथ सवन छोकान्‌ महामुनिः ॥ ४ ॥ 
‹ तंत्पश्चात्‌ महतिजस्वी महामुनि व्यासजीने. भागीरथीके 

पवित्र जल्मे प्रवेश करके पाण्डव तथा कौरवपक्के सव 

लोगोका आवाहन किया ॥ ४ ॥ 





पाण्डवानां च येयोधाः कौरवाणां च स्वराः । 
राजानश्च महाभागा नानादेरानिवासिनः ॥ ५ ॥ 
. पाण्डवे तथा कौरवक पक्षमे जो नाना देशक निवासी 
महाभाग नरेश योद्धा बनकर अये थे, उन सबका व्यासजीने 
आह्वान किया ॥ ५ ॥ 

ततः खतुसुखः शब्दो जखान्ते जनमेजय । ` 
प्रादुरासीद्‌ यथापूव कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६ ॥ 
` ` जनमेजयं ` ! तदनन्तर जले भीतरसे कौरव ओर 
, पाण्डवोकी सेनाओका पहले-नेसा ही भयङ्कर शब्द प्रकर 
हनि लगा ॥ &॥ ` ` । 

ततस्ते पार्थिवाः सवं भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 
ससैन्याः सछिलात्‌ तस्मात्‌ समुत्तस्थुः सहस्रशाः ॥ 
फिर तो भीष्मश्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेना 
साथ सहलोकी संख्ाम८उस जते बाहर निकलने रगे || ७॥ 
विरारद्धुपदौ चेव सहपुत्रो ससेनिकोौ । 
द्रौपदेयाश्च सौभद्रो राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ ८ ॥ 


न. ५ 
~: ५. 


र्त 


पौ ओर सेनिकौसहित बिरार ओर द्रुपद पानीसे बाहर 
अवि । द्रौपदीके पोच पुत्रः अभिमन्यु तथा राक्षस 
घटोत्कच- ये सभी जल्ते प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ 
कणंदुयोधनौ चेव राङुनिश्च महारथः । 
दुःशासनादयश्चैव धातर्रा महावलः ॥ ९ ॥ 
जारासंधिभंगदत्तो जलसंधश्च वीर्यवान्‌ । 
भूरिश्रवाः शखः शल्यो ब्रृषसेनश्च सानुजः ॥ २०॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च धृष्टयुञ्नस्य चात्मजाः। 
रिखण्डिपुत्राः सवं च धृष्केतुश्च सानुजः ॥ ११॥ 
अचो वरषकश्चैव राक्षसश्चाप्यल्ायुधः। 
वाहिकः सोमदत्तश्च चेकितानश्च पार्थिवः ॥ १२॥ 
पते चान्ये च बहवो बहुत्वाद्‌ ये न कीर्तिताः 
सवं भाुरदेहास्ते समुत्तस्थुर्जलात्ततः ॥ १३॥ 
कणे, दुर्योधनः महारथी; शकुनिः धृतरष्टूके पुत्र महाबली 
दुःशासन आदि, जरासन्धकरुमार सहदेव, भगदत्तः पराक्रमी 
जलसन्धः भूरिश्रवाः शक, शघ्यः भाद सहितं वरृषसेन, 
राजकुमार लक्मणः वृष्टयु्नकरे पुत्रः शिखण्डीके सभी पुत्रः 
भाइयोसदित धृष्टकेत, अचलः, वरषक, राक्षस अल युध, 
राजा वाहिकः सोमदत्त ओर चेक्रितान-ये तथा दूर 
वहूत-से क्षत्रियवीरः, जो संख्याम अधिक होनेके कारण नाम 
लेकर नहीं बतये गये दै, सभी देदीप्यमान दारीर धारण 
करके उस जले प्रकट हुए ॥ ९-१३॥ 
यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यच वाहनम्‌ । 
तेन तेन व्यदयन्त समुपेता नराधिपाः ॥ १४॥ 
दिव्याम्बरधराः स्व सर्वे ्राजिष्णुकुण्डलाः । 
निर्वैरा निरहकारा विगतक्रोधमत्सराः ॥ १५॥ 
जिस वीरका जैसा वेष, जैसी ध्वजा ओर जैसा वाहन 
था? वहं उसीमे युक्त दिखायी दिया । वर्हौ प्रकट हए सभी 
नरेश दिव्य वल्ल धारण कयि हुए थे । सवके कानि 
चमकीठे कुण्डल शोभा पाते थे । उस समय वे वैर, अहंकारः 
क्रोध ओर मात्सय छोड चुके थे ॥ १५१५ ॥ 
गन्धरवेरुपगीयन्तः स्तूयमानाश्च वन्दिभिः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरा बृताश्चा्लरसां गणैः ॥ १६॥ 
गन्धर्व उनके गुण गाते ओर बन्दीजन स्वति करते 
थे | उन सवने दिव्य माल ओर दिव्य वलन धारण कर 
र्खे थे ओर सभी अप्सराओसि मिरे हए थे ॥ १६ ॥ 


शतराष्स्य च तदा दिव्यं चश्चुनैसधिप । 


सनिः सत्यवतीपुजरः भीतः पादात्‌ तपोबलात्‌॥ १७॥ 


नरेश्वर ! उस समयं सत्यवतीनन्दन मुनिवर व्यासने 
प्रसन्न होकर अपने तपोवल्ते धृतराष्टको दिव्य नेत्र 
प्रदान किये ॥ १७ ॥ 






प्रहामारत =¬ 


व्याजी दरारा करीर -पाण्डव-पश्के मर 















पुञदर्शानपवं ] 


जयस्िरो.ऽध्यायः 
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दिव्यज्ञानवरोपेता गान्धारी च यदाखिनी । 
ददशा पुं स्तान्‌ सवोन्‌ ये चान्ये ऽपिसृघे हताः॥ १८॥ 
यशखिनी गान्धारी भी दिव्य जञानवरपे सम्पन्न हो गयी 
थी । उन दोनोने युद्धम मारे गये अपने पुत्रौ तथा अन्य 
सब सम्बन्धियौको देखा ॥ १८ ॥ 
तद द्धतमचिन्त्यं च सुमह्छोमहर्पणम्‌ । 
विस्मितः स जनः सवां द्दश्ौनिमिपेक्षणः ॥ १९ ॥ 
वहो आये हए सवर लोग आश्वर्यचकरित , हो एकक 
टृष्टिते उस अद्भुतः अचिन्त्य एवं अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
हर्यको देख रदे थे ॥ १९॥ 


तदुत्सवमंहोद्ं हृषनारीन राम्‌ । 
आश्चयेभूतं ददशो चिरं परगतं यथा ॥ २० ॥ 
वह इषरौरछुल् नरनारियेसे भरा हआ महान्‌. आश्वय- 
जनक उत्सव कपडेपर अङ्कित किये गये चित्रकी भति 
दिखायी देता था ॥ २० ॥ 
धृतराषटस्तु तान्‌ सवीन्‌ पद्यन्‌ दिव्येन चश्चुषा । 
सुसुदे भगतशरषठ प्रसाद्‌एत्‌ तस्य वै सुने: ॥ २१९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजा धृतराष्ट मुनिवर व्याक्षकी कृपातसे मिङे 
हुए दिव्य ने्ेद्वारा अपने समस्त पुरौ ओर सम्बन्धियोको 
देखते हए आनन्दम हो गये ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पणि पुत्रदशंनपव॑णि भीष्मादिदशंने द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत भाश्रमवासिकपवैके अन्त्मेत पुत्रदं नवमे भीष्म आदिका द शनविषयक 
बत्तीस अध्याय पुरा हुभा ॥ ३२ ॥ 





तरयश्िरोऽप्यायः 
परलोकसे आये हए व्यक्तियोका परस्पर रागद्ेषसे रदित होकर मिकना ओर रात बीतनेपर 
अद्श्य हो जाना, व्याघ्जीकी आज्ञासे विधवा क्षत्राणिर्योका गङ्गाजीमे गोता रगाकर 
अपने-अपने पतिके लोकको ्ा्च करना तथा इस पयेके श्रवणकी महिमा 


वैश्नम्पायन उवाच 
क 
ततस्ते पुरुषश्रष्ठाः समाजग्मुः परस्परम्‌ । 
विगतक्रोधमात्सयीः सवं विगतकस्मषाः ॥ १ ॥ 
विधि परममास्थाय ब्रह्मपिविहितं शुभम्‌ । 
संहृष्ठमनखः सवं देवरोक इवामराः ॥ २ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते है--करोध ओर मातसर्से रहित 
तथा पपि्ूल्य हुए वे सभी श्रे पुरुष ब्रहपरयोकी बनायी 
हई उत्तम प्रणालीका आश्रय ठे एक वू मपूरवक मिरे । 
उस समय देवरोकम रहनेवले देवताओंकी भाति उन सत्रके 
मनम हर्षो ल्लस छा रहा था ॥ १-२ ॥ 
पुत्रः पित्रा च माना च 
भयश्च पतिभिः सह । 
4 
आरा भ्राता सखा चव 
खख्या राजन्‌ समागताः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | पुत्र पिता-माताके साथः खी पतिके साथः 
` आई भाईके साथ ओर मित्र मिच्रके साथ मिले ॥ ३ ॥ 
पाण्डवास्तु मेष्वासं कण सौभदरमेव च । 
सम्पहषीत्‌ समाजम्मुदरौपदेयांश्च सवशः ॥ ५ ॥ 
वाण्डव महाधलुर्र कर्ण सुभ्राक्मार अभिमन्यु ओर 
(५- -८४ 
द्रौपदीके पेच पुत्र-इन सवके साथ अवन्त हरपूर्वक मिटे ॥ 


. ततस्ते प्रीयमाणा घै कर्णेन सह पाण्डवाः । 


समेत्य पृथिवीपारु सोहे च स्थिता भवन्‌ ॥ ५ ॥ 
मूपा ! तत्पश्चात्‌ सव्र पाण्डर्ोने कणेसे प्रस्नता- 
पूर्वक मिलकर उनके साथः सौहा्दपूणं बताव किया ॥ ५ ॥ 
परस्परं समागम्य योधास्ते भरतषभ । 
मुनेः प्रसादात्‌ ते ह्येवं क्षत्रिया नष्टमन्यवः ॥ & ॥ 
असौहदं परित्यज्य सौहदे पयेवस्थिताः । 
भरतमूपण ! वे समस्त योद्धा एक-दूसरेसे मिलकर बडे 
प्रसन्न हुए । इस प्रकार सुनिकी कपास वे सभी क्षत्रिय अपने 
क्रोधको भुखकर शत्रुभाव छोडकर परस्पर सोदादं स्थापित 
करके मिटे ॥ ६५ ॥ 
एवं समागताः स्वे गुरुभिवीन्धवेः सह ॥ ७ ॥ 
पुश्च पुरुषव्याघ्राः कुरवोऽन्ये च पार्थिवाः । 
इस तरह वे सव पुरुषसिंह कौर तथा अन्य नरेश गुर, 
जनो; बान्धवो ओर पुर्ोके साथ मिले ॥ ७६ ॥ 
तां रातिमखिलामेवं विद्टत्य प्रीतमानसाः ॥ ८ ॥ 
मेनिरे परितोषेण चपः खगंसदो यथा । 
सारी रात एकदूसरेके साथ ॒घूमने-फिरनेके कारण उन्‌ 
सवके मनमे बड़ी प्रस्ता थौ । खग॑वासियोके समान ही उन 
बहौ परम संतोषका अनुभव हआ ॥ ८ॐ ॥ 






नाज शोको भयं बसो नारतिनौयशोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ = 


परस्परं समागम्य योधानां भरतषभ । 


^ 
[अ १ ^ = 
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भरतश्रेष्ठ | एक-दूसरेसे मिख्कर उन योद्धाओंके मनमें 
शोकः भयः, धासः उद्वेग ओर अपयशको यान नदीं मिख ॥ 
समागतास्ताः पिठभिश्रोठभिः पतिभिः सुतैः ॥ ९०॥ 
मुदं परमिकां प्राप्य नायं दुःखमथात्यजन्‌ । 
वहां आयी हुई खिर्यो अपने पिताओं, भाद्यौः पतिर्यो 
ओर युस मिलकर बहुत प्रसन्न हर । उनका सारा दुःख 
दू हो गया ॥ १०१ ॥ । 
पकां रानि विहत्येव ते वीरास्ताश्च योषितः ॥ ११९ ॥ 
आमन्ञ्यान्योन्यमाश्छिष्य ततो जग्मुयंथागतम्‌ । 
वे वीर ओर उनकी वे तरुणी शिरया एक रात साथ-साथ 
विहार करके अन्तम एक-दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गले 
मिङकर जैसे आये येः उसी प्रकार चटे जानेको उद्यत हुए ॥ 
ततो विसजेयामास खोकास्तान्‌ मुनिपुङ्गवः ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तर्हिंताश्चेव पेक्षतामेव तेऽभवन्‌ । 
अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥ १३ ॥ 
खरथाः सध्वजाश्चेव स्वानि वेदमानि भेजिरे । 
तव्र॒सुनिवर व्यासजीने उन सव छोगोका विसर्जन कर 
दिया ओर वे महामना नरेश एक ही क्षणमे सबके देखते-देखते 
पुण्यसलिला भागीरथीमे गोता ल्गाकर अद्श्य हो गये । 
रथो ओर ध्वजाओंसहित अपने-अपने लोकमि चठे गये ॥ 
देवखोकं ययुः केचित्‌ केचिद्‌ बह्यसदस्तथा ॥ १४ ॥ 
केचिच्च वारुणं रोकं केचित्‌ कोवेरमाभु वन्‌ । 
ततो वैवखतं लोकं केचिच्चेवापरुवन्यरपाः ॥ १५॥ 
कों देवलोकमे गये, कोई ब्रह्मरोकर्मेः कु वरुणलोके 
पधारे ओर कुछ कुवेरके लोकम । कितने ही नरेश भगवान्‌ 
सूर्यके ोकमे चठे गये ॥ १४.१५ ॥ 
राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
विचि्रगतयः सवै यानवप्यामरैः सह ॥ १६ ॥ 
आजग्मुस्ते महात्मानः सवाहाः सपदाडगाः । 
कितने ही. राक्षसो ओर पिशाचके लोकम चठे गये ओर 
क्रितने - ही उत्तरछुरुमे जा पर्ुचे । इस प्रकार सव्रको विचित्र- 
विचित्र गतिर्योकी प्राति हृदं थी ओर वे महामना वहीसे 
देबताओंके साथ अपने-अपने बानो ओर अनुचरोसदित 
अये थे ॥ १६२ ॥ 
गतेषु तेषु सवेषु सकिलस्थो महामुनिः ॥ १७ ॥ 
धर्म॑दीलो महातेजा; कुरूणां हितकृत्‌ तथा । 
ततः प्रोवाच ताः खवौः क्षिया निहतेश्वराः ॥ १८॥ 
या याः पतिरूतान्‌ खोक 
`  निच्छन्ति 
जाहवीजकं क्षिप्र 


खियः । 





=> 


॥ १९॥ 


श्रीमहाभारते 


[ माश्नमवासिकपर्वणि 


=== 
ततस्तस्य वचः श्रुत्वा ्रद्धाना वराङ्गनाः । 
श्वछयुरं समयुज्ञाप्य॒विविद्युजोहवीजरम्‌ ॥ २०॥ 
उन सबके अदृश्य हो जानेपर कौरवोके दितकारी महा- 
तेजसी धर्मंशीक महामुनि व्यासजीने जलम खड़े-खड़े उन 
सब विधवा क्ष्राणि्योसे कहा-ष्देवियो ! ठम लोगेमिसे जो- 
जो सती-साध्वी च्िर्यो अपने-अपने पतिके लोको जाना 
चाहती हः वे आलस्य त्यागक्र तुरंत गङ्गाजीके जलम 
गोता ख्गावें ।› उनकी वात सुनकर उनम श्रद्धा रखनेवाटी 
वे सती छिर्यां अपने श्वद्यर धृतराष्टकी आज्ञा ठे गङ्गाजीके 
जल्मे समा गयीं ॥ १७-२० ॥ 
विमुक्ता मायुषेदेदेस्ततस्ता भ्ठभिः सह । 
समाजग्मुस्तदा साध्व्यः सवां एव विदाम्पते ॥ २९॥ 
प्रजानाथ | वहा वे सभी साघ्वी र्यो मनुष्य-रारीरसे 
छुटकारा पाकर अपने-अपने पतिके साथ जा मिट ॥ २१॥ 
एवं क्रमेण सवौस्ताः रीलवत्यः पतिवताः । 
प्रविदय क्षत्रिया मुक्ता जग्मुभठंसरोकताम्‌ ५ २२॥ 
इस प्रकार क्रमशः वे सभी शीर्वती पतिव्रता क्षत्राणिर्यो 
इस शरीरसे मुक्त हो पतिलोकको चली गर्यी ॥ २२॥ 
दिव्यरूपसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिताः । 
दिव्यमाल्याम्बरधस यथाऽऽसखां पतयस्तथा ॥ २३॥ 
जसे उनके पति थे, उसी प्रकार वे भी दिव्यरूपसे सम्पन्न 
हो गयीं । दिव्य आमूपषण उनके अङ्गोकी शोभा बदाने खो 
तथा उन्होने दिव्य माला ओर दिव्य व्र धारण कर स्यि ॥ 
ताः शीलगुणसम्पन्ना विमानस्था गतङ्कमाः । 
सवः सर्वगुणोपेताः खस्थानं प्रतिपेदिरे ॥ २४॥ 
शीर ओर सदरुणसे सम्पन्न हुई वे सभी क्षत्रियवालर 
समस्त सद्रणोसे अल्कृत हो विमानपर तरैटकर अपने-अपने 
योग्य खानको चली गीं | उनका सारा कष्ट दूर हो गया ॥ 
यस्य यस्य तु यः कामस्तस्मिन्‌ काटे वभूव ह । 
तं तं विद्ष्टवान्‌ व्यासो वरदो धर्मवत्सकः ॥ २५॥ 
उस समयं जिसके-जिसक्रे मनम जो-जो कामना उत्पन्न 
इई, धम॑वत्सल वरदायक भगवान्‌ व्यासने वह सब पूणं की॥ 
तच्छुत्वा नरदेवानां पुनरागमनं नराः। 
जहषुसुदिताश्चासन्‌ नानादेरागता अपि ॥ २६॥ 
संग्रामम मरे हुए राजाओंके पुनरागमनका इत्तन्त 
सुनकर ` भिन्न-मिन्न देशफे मनुर््योको वड़ा आश्चर्य 
आनन्द हुआ ॥ २६ ॥ 
प्रियैः समागमं तेषा यः सम्यक्‌ ग्णुयान्नरः (अः 
प्रियाणि क्भते नित्यमिह च परेत्य चेव सः ॥ २७॥ 





जो मनुष्य कौरव-पाण्डवके प्रियजन समागमका वहं . 


पुचद्शनपवं ] 


चतुखिशोऽध्यायः 


६४४९ 


ध्र र~ 


इत्तान्त भलीभोति सुनेगा, उसे इहरोक ओर परलोक भी 
प्रिय वस्वुकी प्रा्ि होगी ॥ २७॥ 
दटबान्धवसंयोगमनायासमनामयम्‌ । 
यश्चेतच्छ्रवयेद्‌ विद्वान्‌ विदुषो ध्वित्तमः ॥ २८॥ 
स यशः प्रप्नुयाल्लोके परत्र च शुभां गतिम्‌ । 

इतना ही नही, उसे अनायास ही इष्ट बन्धुओंसे मिलन 
होगा तथा कोई दुःख-शोक नही सतवेगा । धर्मं श्रे 
जो विद्वान्‌ विद्वा्नौको यह प्रसङ्ग सुनायेग।; वह इस कमे 
यरा ओर पररोकमै शभ गति प्रात करेगा ॥ २८१ ॥ 





खाध्याययुक्ता मनुजास्तपोयुक्ताश्च भारत ॥ २९॥ 
साध्वाचाया दमोपेता दाननिधूंतकट्मषाः । 
ऋजवः शुचयः शान्ता हिसायतविवर्जिताः ॥ २०॥ 
अस्तिकाः दधाना धृतिमन्तश्च मनवाः। ` 
श्रुत्वा ऽऽश्चयमिदं पव॑ ह्यवाप्स्यन्ति परां गतिम्‌॥ ३९ ॥ 
भारत | जो मनुष्यं खाध्यायपरायणः तपसी, सदाचारी? 
जितेन्द्रियः दानक द्वारा पापरहितः सरलः शद्धः शान्तः दिखा 
ओर असत्यसे दूरः आसिकः श्रदधाल ओर धैर्यवान्‌ ई, वे इस 
आश्चर्यजनक पवको सुनकर उत्तम गति प्रात करेगे ।२९-३१। 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदशनपर्वणि सीणां सखसपतिलोकगमने चयस्विशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इ१ प्रकार भ्रीमह्‌।मारत्‌ आश्रमबातिकपरवके अन्तम॑त पुत्रद बन पर्वमे खिरक अपने-अपने पतिके लोकमे 
गमनविषक तैतीसरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ३३ ॥ 





चतुधिशोऽध्यायः 


मरे हुए पूरुषोका अपने पूं शरीरसे ही गह पुनः दशन देना कैसे सम्भव दै, 
जनमेजयकी इस शङ्काका वैशम्पायनद्रारा समाधान 


सौ(तिस्वाच 
एतच्छत्वा चपो विद्धान्‌ हृष्टो ऽभूज्लनमेजयः 


पितामहानां स्षां गमनागमनं तदा ॥ १ ॥ 
सौति कहते है--अपने समस्त परितामहोके इस प्रकार 
पररोकसे आने ओर जानेका इृत्तान्त नकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बडे प्रसन्न हुए ॥ १॥ + 
अब्रवीच्च सुदा युक्तः पुनरागमनं भ्रति । 
कथं नु त्यक्तदेहानां पुनस्तदरूपदशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रसन्न होकर वे पुनरागमनके विषयमे संदेह करते हुए 
बोले--“भलाः जिन्हने अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
हे, उन पुरपरौका उसी रूपमे दैन कैते हो सकता है १ ॥ 
इत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासरिष्यः भतापवान । 
भ्रोवातचच वदतां भ्रेष्ठस्तं चपं जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर वक्ताओमे रेष्ठ प्रतापी व्यासशिष्य 
विवर वैशस्पायनने उन राजा जनमेजयवे कहा ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
अविभ्रणादाः सर्वषां कमेणामिति निश्चयः । 
कर्मजानि शसीयाणि तथेवाङृतयो सप ॥ ७ ॥ 
वेशस्पायनजी बोले --नरे्र ! यह सिद्धान्त हेकिं 
समसत कर्मोका फल भोग किये बिना उनका नाश नहीं हता । 
जीवात्माको जो शरीर ओर नाना प्रकारक आकृत्या प्रा 
होती. ई, वरः सव कर्मननित ही द ॥ ४॥ (4 


महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसश्वात्‌ । 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
भूतनाथ भगवान्‌के आश्यसे पाचों महाभूत हमारे शरीरो- 
की अपेक्षा नित्य है । उन नित्य महाभूतोका अनित्य शरीररीके 
साथ संसारदशामे नित्य संयोग है । अनित्य शरीरोका नाश 
होनेपर इन नित्य महाभूतोका उनसे वियोगमाच होता दै, 
विनारा नहीं ॥ ५ ॥ 
अनायासङतं कमं॑सत्यः श्रेष्ठः फलागमः 1 
आत्मा चेभिः समायुक्तः खखदुःखसुपादयते ॥ & ॥ 
कर्त्व-अभिमानके व्रिना अनायास क्रिये जानेवाठे क्म॑का 
जो फल प्राप्त होता है वह सत्य ओर श्रेष्ठ है अर्थात्‌ सुक्ति- 
दायक दै । कर्वृत्व-अभिमान ओर परिशरमपूर्वक कयि हए 
कर्मोसि बधा हुआ जीवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता है ॥ 
अविनादइयस्तथायुक्तः क्षेत्रज्ञ इति निश्चयः। ` ` 
भूतानामात्मको भावो यथासौ न वियुज्यते ॥ ७ ॥ 
े्रजञ इस प्रकार कमेसि संयुक्तं होकर भी वास्तवे 
अविनाशी ही है, यह निश्चित है । रिव भूतेकि साय तादात्मय- 
भाव स्वीकार कर लेनेके कारण वह ज्ञानके बिना उनसे अल्ग 
नहीं हो पाता ॥ ७ ॥ 
यावन्न क्षीयते कमे तावत्‌ तस्य खरूपता। ` 
क्षीणकमौ नरो लोके रूपान्यत्वं नियच्छति ॥ ८ ॥ 
जवतक शरीरके परारन्ध कर्मोका क्षय ¦ 
उ जीवकी उस शरीरे एकरूपता 


(न 
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क्षय हो जाता हैः तव॒ वह दूसरे खरूपको प्रात हौ 
जाता है ॥ ८ ॥ 
नानाभावास्तथेकत्वं शरीरं प्राप्य संहताः । 
भवन्ति ते तथा नित्याः प्रथग्भावं विजानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूत-इन्दरिय आदि नाना प्रकारे पदाथं शरीरको पाकर 
एकत्वको प्राप्त हो गये है । जो देह आदिको आत्मासे ष्रथक्‌ 
जानते है, उन योगियोकरे ल्यि बे सारे पदार्थं नित्य आत्म- 
खरूप हो जते ह ॥ ९ ॥ 
अश्वमेधे श्रुतिश्चेयमश्वसक्षपनं परति। 
ल्येकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्यं शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 
अश्वमेध यज्ञम जव अश्वका वध किया जाता दैः उस 
समय जो ये ते चक्षुः वातं प्राणः ( ठम्हारे नेत्र सूर्यको ओर 
प्राण वायुको प्रात हो )› इत्यादि मन्त्र पदे जाते है, उनसे यह 
सूचित होता है कि देदधारियोके मराण-इन्दर्यो निशितरूपसे 
सवदा छोकान्तरमे सित होती ह । ( अतः पररोकमे गये 
हए जीबोका वैसे ही रूपे इस ऊोकमे पुनः प्रकट हो जाना 
असम्भव नहीं है )॥ १० ॥ 


अहं हितं वदस्येतत्‌ प्रियं चेत्‌ तव पार्थिव । 
देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे ॥ १९ ॥ 
प्रथ्वीनाथ | तम्हं प्रिय खगे तो म तम्हारे हितकी बात 
बताता हूं । यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवयान-मागौकी 
बात सुनी होगी । वे ही लम्हारे योग्य दै ॥ ११ ॥ 
आहतो य्न यज्ञस्ते तत्र देवा हितास्तव । 
यदा समन्विता देवाः पद्यूनां गमनेश्वराः ॥ १२ ॥ 
जवर तुमने यज्ञका अनुष्टान आरम्भ किया, तभी 
देवताङोग तुम्हारे हितेषी खुदद्‌ हो गये | जव इस प्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते रैः तव वे जीवको लोकान्तरकी 
पराति करानेम समथ होनेके कारण उनपर अनुग्रह करके 
उन्हे अभीष्ट रोकोकी प्राति करा देते दह ॥ १२॥ 
गतिमन्तश्च तेनेष्टा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्येऽस्मिन्‌ पञ्चके वर्गे नित्ये चात्मनि पूरुषः ॥ १३॥ 
अस्य नानाखमायोगं यः परयति ठृथामतिः। 
बियोगे शोचतेऽत्यथं स बाल इति मे मतिः ॥ १४७ ॥ 
 _ इसलियि नित्य जीव यशोदाया देवताओंकी आराधना कर- 
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न -- -~--~------------~~ ~ 
के लऊोकान्तरम जानेकी शक्ति पति द । जो यज्ञ नहीं करते, 
वे वैते नहीं हो पाते । यह पाञ्चभौतिक वं नित्य है ओर 
आत्मा भी नित्य है । एेसी दशाम जो मनुप्य उस आत्माका 
अनेक प्रकारके देहोसे सम्बन्ध तथा उनके जन्म ओर नाशा 
अत्माका भी जन्म ओर नाश॒ समन्ता दैः उसकी लुद्धि 
व्यथं है । इसी प्रकार किसीसे करिसीका वियोग हो जनिपर 
जो अव्यन्त शोक करता है वह भी मेरे मतमे बाख्कं 
ही है ॥ १२-१४॥ 
वियोगे दोषदशीं यः संयोगं स विसजैयेत्‌ । 
असङ्गे सङ्गमो नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम्‌ ॥ १५॥ 
जो वियोगमे दोष देखता है, बह संयोगका त्याग कर 
दे, क्योकि असंग आत्मामे संगम या संयोग नहीं है । जो 
उसमे संयोगका आरोप करता दैः उसीको इस भूतटपर 
वियोगका दुःख सहना पड़ता है ॥ १५॥ 
परापरज्ञस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः। 
अपरज्ञः परं वुद्धि ज्ञात्वा मोहाद्‌ विमुच्यते ॥ १६॥ 
दूसरा जो अपने-परायेकरे ज्ञानम ही उल्चा रहता दै, वह 
अभिमानसे ऊपर नहीं उरु पाता । जो किसीके च्य पराया 
नहीं दै, उस परमात्माको जाननेवाखा पुरुष उत्तम बुद्धिको 
पाकर मोहसे मुक्त हो जाता दै ॥ १६ ॥ 
अदशंनादापतितः पुनश्चादानं गतः । 
नादं तं वेनि नासौ मां न च मेऽस्ति विरागता ॥ १७॥ 
वह मुक्त पुरुप अव्यक्तसे ही प्रकट हुमा था ओर पुनः 
अव्यक्तम ही छीन हो गया । न मे उसे जानता हू #न वह्‌ 
सुञचे † । ( फिर त॒म भी वैसे दी वन्धनमुक्त कयो नदो 
गये १ एेसा प्रश्न होनेपर कहते दै । ) सुक्षमे वैराग्य नही 
है ( पर वैराग्य ही मोक्षका सुख्य साधन है । ) ॥ १७ ॥ 
येन॒ येन रारीरेण करोत्ययमनीश्वरएः । 
तेन॒ तेन शरीरेण तद्वदयमुपादव॒ते । 
मानसं मनसाऽ.ऽप्रोति शरीरं च दारीरवान्‌ ॥ १८ ॥ 
यह पराधीन जीव जिस-जिस शरीरते कम करता है, उस- 
उस शरीरसे उसका फल अवश्य भोगता है । मानस कंका 
फ मनते ओर शारीरिक कर्मका फल शरीर धारण करके 
भोगता है ॥ १८ ॥ 
मेजयं भरति वैशस्पायनवाक्ये चतुख्िोऽध्यायः ॥३४ ॥ 


घ रत ह ६ 
इत प्रकार श्रीमह!मा आश्रम षिकपर्वके अन्त्मत पु्रद शंनपर्बमे जनमेजयके प्रति वैशम्पायनका 
स्विषमक चोतीऽवो जप्याय पूरा हभा ॥ २४ ॥ 
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६४५१ 


प्निशोऽध्यायः 
व्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताक दशन प्राप्त होना 


वश्चम्पायन उवाच 


सा ठ चपः पुरान्‌ ददनं प्रतिङन्धवान्‌ | 
ऋषेः प्रसादात्‌ पुत्राणां खरूपाणां कुरूद्ह ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- कुरर जनमेजय । राजा 
धृतराष्ूने पटे कभी अपने पुोको नहीं देखा थाः परत 
महर्षि व्यासके प्रसादे उन्होने उनके खरूपका दर्जन प्रा 
करलिया॥ १॥ 
स सज राजधर्मश्च बह्मोपनिषदं तथा । 
अवाप्तवानस्श्रष्ठा वुद्धिनिश्चयमेव च॥ २॥ 
विदुरश्च महाप्राज्ञो ययौ सिद्धि तपोबलात्‌ । 
धृतराष्टः समासाद्य व्यासं चेव तपखिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन नरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्ने राजधमं; ब्रह्मविद्या तथा 
बुद्धिका यथाथं निश्चय भी पा लिया था। महाज्ञानी विहुरने 
तो अपने तपोबल्से सिद्धि प्राप्न की थी; परं धृतराष्टून 
तपखी व्यासका आश्रय ठेकर सिद्धिखमभ किया था ॥ २-३॥ 
जनमेजय उवाच 
ममापि वरदो व्यासो दशयेत्‌ पितरं यदि । 
तदूरूपवेषवयसं श्रदध्यां स्वमेव ते ॥ ७ ॥ 
प्रियं मे स्यात्‌ कृतार्थश्च स्यामहं कृतनिश्चयः । 
प्रसादादषिमुख्यस्य मम कामः ससरष्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनमेजयने कदा-्ह्यन्‌ ! यदि वरदायक भगवान्‌ 
व्यास मुस्ने भी मेरे पिताका उसी रूपः वेश ओर अवसाम 
दन करादैः तो आपकी बतायी हई सारी बातोपर 
विश्वास कर सकता हँ । उस अवखामे मेँ कृताथं होकर 
हृद निश्वयको प्रात हो जाऊंगा । इससे मेरा अव्यन्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होगा । आज मुनिश्रेष्ठः व्यासजीके प्रसादसे मेरी 
इच्छा भी पूणं होनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
` सौतिरुवाच 
इत्युक्तवचने तस्मिन्‌ च्पे व्यासः प्रतापवान्‌ । 
प्रसादमकरोद्‌ धीमानानयच्च परीक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोति कहते है--राजा जनमेजयके इस प्रकार कहने- 
पर परम प्रतापी बुद्धिमान्‌ महिं व्यासनेउनपर भी कपा की। 
उन्होनि राजा परीक्षित्को उस यज्ञभूमिमे बुला दिया ॥ & ॥ 
ततस्तद्रूपवयसमागतं नृपति दिवः। 
श्रीमन्तं पितरं याजा ददश जनुमेजयः ॥ ७ ॥ 
खर्गसे उसी रूप ओर अवखामे अं तेनखी पिता 
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राजा परीक्षिता भूपाल जनमेजयने दशन किया ॥ ७ ॥ 


शमीकं च महात्मानं पुत्रं तं चास्य ङ्गिणम्‌। 
अमात्या ये बभूवुश्च राक्ञस्तांश्च ददर ह ॥ ८ ॥ 
उनके साथ ही महात्मा शमीक ओर उनके पुच श्रज्गी- 
ष्रि भी थे । राजा परीक्षित्‌ जो मन्त्री येः उनक्रा भी 
जनमेजयने दर्शन करिया ॥ ८ ॥ 
ततः सोऽवश्रथे राजा मुदितो जनमेजयः। 
पितरं स्नापयामास खयं सखौ च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
( परीक्िदपि तत्रैव वभूव स तिरोहितः। ) 
तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रसन्न होकर यज्ञान्तस्नानके 
समय पहले अपने पिताको नहलाया; फिर स्वयं स्नान क्रिया। 
फिर राजा परीक्षित्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९ ॥ 
स्नात्वा स ॒रृपतिर्विप्रमास्तीकमिदमव्रवीत्‌ । 
यायावरकुलोत्पन्नं जरत्कारुखुतं तदा ॥ १० ॥ 
स्नान करके उन नरेशने यायावरकुख्मे उत्पन्न 
जरत्कारकुमार आस्तीक सुनिसे इस प्रकार कहा--॥ १०॥ 
आस्तीक विविधाश्चयां यज्ञो ऽयमिति मे मतिः। 
यददययायं पिता प्रा्ठो मम शोकप्रणाशनः ॥ १९॥ 
'आस्तीकजी ! मुञ्चे तो एेसा जान पड़ता हैः मेरा यह 
यज्ञ नाना प्रकारे आश्चर्योका केन्द्र हो रहा है; क्योकि आज 
मेरे शोकोका नाश करनेवाठे ये पिताजी भी यर्हा उपस्थित 
हो गये येः ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उवाच 
छषिद्वैपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः। 
यज्ञे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य रोकावुभो जितौ ॥ १२॥ 
आस्तीक बोले-कुरकुलश्रे्ठ ! राजन्‌ ! जिसके यज्ञमे 
तपस्याकी निधि पुरातन ऋषि महिं देपायन व्यास विराज- 
मान हयौ, उसकी तो दोनो छोकेमे विजय है ॥ १२॥ 
श्रुतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । 
सपौश्च भस्मसान्नीता गताश्च पदवीं पितुः ॥ १२३॥ 
पाण्डवनन्दन | वमने यह विचित्र उपाख्यान सुना । 
तुम्हारे शत्रु सपंगण भस होकर तुम्हारे पिताकी ही पदवीको 
पूहूच गये ॥ १२॥ 
कथंचित्‌ तश्चको मुक्तः सत्यत्वात्‌ तव पार्थिव । 
ऋषयः पूजिताः स्वै गतिद्ठा महात्मनः ॥ १७॥ 
परथ्वीनाथ `! ठम्दारी सत्यपरायणताकरे कारण किसी 
तरह तक्षकके प्राण बच गये है । तमने समस्त ऋछषिरयोकी 
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पूजा की ओर महात्मा व्यासकी कर्होतक परहुच दै, इसे 


` प्रत्यक्ष देख च्या ॥ ९४ ॥ 


प्राप्तः विषुखो धमे: श्रुत्वा पापविनादानम्‌ । 
विमुक्तो हृदयग्रन्थिरुदारजनए्शानात्‌ ॥ १५ ॥ 
इस पापनाशक कथाको सुनकर तुम्हे महान्‌ धमकी 
प्राति हुई है । उदार हृदयवारे संतोके दशने वम्हारे हृदय- 
की गोठ खुर गयी- तम्हारा सारा संशथ दूर हो गया॥ १५॥ 
ये च पक्षधण धमं सद्दृत्तरुचयश्च ये । 
यान्‌ दष्टा हीयते पापं तेभ्यः कायो नमस्क्रिया ॥ १६॥ 
जो छोग धमक पक्षपाती रैः जो सदाचारके पाठनमे रुचि 
रखते है तथा जिनके दशने पापका नाश होता है, उन 
महात्माओंको अब तम्ह नमस्कार करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


[ आश्चमवासिकपर्वणि 


सोपिरवाच 
एतच्छुत्वा दविजधरे्ठात्‌ स राजा जनमेजयः । ` 
पूजयामास तस्ृषिमनुमान्य पुनः पुनः ॥ १७॥ 
सोति कहते है--रौनक | विप्रवर आस्तीके मुखसे 
यह बात सुनकर राजा जनमेजयने उन महरि व्यासका बरं 
बार पूजन ओर सत्कार किया ॥ १७॥ 
पप्रच्छ तख्ुषि चापि वेराम्पायनमच्युतम्‌ । 
कथावरोषं धमेज्ञो वनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 
साधुशिरोमणे ! तत्पश्चात्‌ उन धर्मज्ञ नरेशने धर्मसे कभी 


च्युत न होनेवाठे महरि वैशम्पायनसे पुनः धृतराष्फे वन- 
वासकी अवरिष्ट कथा पूछी ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदश्नपवंणि जनमेजयस्य ख्पितृदर्शने पञ्रिरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिक परवैके अन्तमैत पुश्रदर्खनप्॑मे जनमेजथके द्रा अपने 
पिताका दशनविषयक्‌ पैतीसरवौः अध्याय पूरा हुमा ॥ ३५ ॥ 
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पटत्निरोऽभ्यायः 
व्यासजीकी आज्ञासे धतरा आदिका पाण्डवो बिदा करना ओर 
पाण्डरबोका सदलबल हस्तिनापुरमे अना 


जनमेजय उवाच 
ष्ट पुंस्तथा पौरान्‌ साचुबन्धान्‌ जनाधिपः 
श्तराषटरः किमकरोद्‌ राजा चेव युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूां- त्रन्‌ ! राजा धृतरा ओर 
युधिष्ठिरे परलोकसे अये हुए पुरोः पौरवो तथा सगे 
सम्बन्धि्योके दशान करके क्या क्रया १ ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तद्‌ इद्र महदाश्चर्यं पुजाणां दशनं चप 1 
बीतदोकः स राजिः पुनराश्रममागमत्‌ ॥ २ ॥ 
वैदास्पायनजीने कहा-नरेधर ! मरे. हुए पुत्रका 
दरशन एक . महान्‌ आश्वयेकी घटना थी । उसे देखकर 
राजर्षि धृतराषटका दुःख-शोक ` दूर हो गया । वे फिर अपने 
आश्रमपर लौट अये ॥ २ ॥ 
इतरस्तु जन सर्व॑स्ते चेव परमर्षयः। 
भ्रतिजग्सु्य॑थाकामं  शतराटाभ्यलुक्ञया ॥ ३ ॥ 
दूसरे सव .लोग तथा महध्रिगण धृतरा््रकी अनुमति छे 
अपने-अपने अभीष्ट खानोको चङे गये ॥ २ ॥ ( 
पाण्डवास्तु महात्मानो रघुमूयिष्ठसेनिकाः । 
पुनजैग्मुमेात्मानं सखदारस्तं , महीपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मा पाण्डव छोटेजडे सैनिको ओर अपनी जिर्योके 


3 
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साथ पुनः महामना राजा धृतरा्टके पीछे-पीरे गये ॥ ४॥ 

तच्राध्रमपदं धीमान्‌ ब्ह्म्षिलोंकपूजितः 

सनिः सत्यवतीपुज्रो ध्तराष्टमभाषत ॥ ५ ॥ 
उस्र समयं लोकपूनित बुद्धिमान्‌ सत्यवतीनन्द्न बरहि 

व्यास भी उस आश्रमपर गये तथा इस प्रकार 

बोठे-॥ ५ ॥ 

श्रुता महाबाहो गणु कौरवनन्दन । 

श्तं ते शानवृद्धानाृषीणां पुण्यकमणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

अद्धाभिजनवृद्धानां ` वेदवेदाङ्गवेदिनाम्‌ । 
धमेश्ञानां पुराणानां वदतां विविधाः कथाः ॥ ७ ॥ 

मा स शोके मनः कारषीरदिष्टे न व्यथते बुधः । 
(कौरवनन्दन महाबाहु धृतरा | ठमने श्रद्धा. ओर 

कल्म बदे-चदे, वेद-वेदाङ्गवे्ताः ज्ञानबृद्धः पुण्यकमां 'टवं 


धमज प्राचीन महरभिरयोके मुखसे नाना प्रकारकी कथार्णैष्खनी ` 


ई अतः अपने मनसे शोकको निकाल दो; क्योकि विद्वान्‌ 

पुरुष प्रारब्धके विधानमे दुःख नहीं मानते दै ॥ ६-७१ ॥ 

शतं देवरहस्यं ते .नारदाद्‌ देवदशंनात्‌ ॥ ८ ॥ 

गतास्ते क्षत्रेण शाखपूतां गति छभाम्‌। 

यथा दष्टास्त्वया पुत्रास्तथा कामविहारिणः.॥ ९ ॥ 
(तुमने देवदरीं नारदं भरुनिषे देवतार्ओका गु, रदस्य 


९ 


पुजदरोनपं ] 
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भीखुनल्याहै। वे सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार शाघ्नेसि 
पवित हुई भ गतिको प्राप्त हुए है । जैसा कि ठमने देखा 
› वुम्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाटे खर्गवासी 
हए दै ॥ ८९ ॥ 
युधिष्ठिरः खयं धीमान्‌ भवन्तमचुरु्यते । 
सहितो भ्रातृभिः सर्वैः सदारः सखुहजनः ॥ १०॥ 
धेुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर अपनेः समसत भादयो, घरकी 
लियो ओर युददोके साथ खयं त्हारी सेवामे लो 
हुए द ॥ १० ॥ 
विसजयेनं यात्वेष खराज्यमनुशासताम्‌ 1 
मासः समधिकस्तेषामतीतो वसतां वने ॥ ११॥ 
अव इन्द विदा कर दो । ये ज्ये ओर अपने राग्यका 
काम संभा | इन छोर्गोको वनम रहते एक महीनेसे अधिक 
हो गया ॥ ११॥ 
एतद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नयधिप । 
बहुप्रत्यर्थिकं देतद्‌ राज्यं नाम कुरूद्वह ॥ १२॥ 
ुरशरेष्ठ | नरेश्वर | राज्यके वहुत-से जु होते दै; अतः 
इसकी सदा ही यतपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तः कौरवो गजा व्यासेनातुरुतेजसा । 
युधिष्ठिरमथाहूय वाग्मी वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनुपम तेजसी व्यासजीके एेजा कहनेपर प्रवचनकुशाङ 
कुरुराज धृतरा्ने युधिष्ठिरको छुलकर इस प्रकार का-। १२॥ 


अजातद्रा्नो भद्रं ते श्ण मे आ्रात्भिः सह । 
त्वत्मसादान्महीपार शोको नास्मान्‌ प्रवाधते ॥ १७ ॥ 
(अजातशत्रो ! वम्हाय कल्याण दो । ठम अपने 
भाद्यौसदहित मेरी बात खनो । भपार | तुम्हारे प्रसादसे 
अब हमढो्गोको किसी प्रकारका रोक कष्ट नहीं दे 
रहा है ॥ १४॥ 
रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव गजसादये । . , 
नायेनाजुगतो विद्वन धियेषु परिवर्तिना ॥ ९५॥ 
भासत पुत्रफरं त्वत्तः भ्रीतिमे परमा त्वयि । 
न मे मन्युर्महाबाहो गम्यतां पुच मा चिरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बदा ! दहरे साथ रहकर तथा ठमजैसे १ 
मनै उसी तरह. आनन्दका अनुभव कर 
इ (८ हसिनाधुसमं कुरता था । विदन्‌ | ्रियजनौकी 
सेबामे ल रहनेवठे ठम्हारे दाय मुके पुत्रका फल प्रात ह 
गयां । घुमर मेरा बहत प्रेमं है । महाबा ! पुत्र {: 
मनम व्ह प्रति किंचिनमान ' भी क्रोध नही हैः अतः ठम 
राजधानीको जाओ, अ विक न करो ॥ ९५९६ ॥ 


भवन्तं बेह सत्य तपो मे परिदीयते। 


तपोयुक्तं शरीरं च त्वां षट धारितं पुनः ॥ १७॥ 
(तुमको यहा देखकर मेरी तपस्यामे वाधा पड़ रदी दै । 
यह शरीर तपस्यामे र्गा दिया था, परत वे देखकर फिर 
इसकी रक्षा करने ठ्गा ॥ १७॥ 
मातो ते तथैवेमे ीर्णपर्णङूतादाने । 
मम ॒तंल्यवते पज्र न चिरं वतंयिष्यतः॥ १८ ॥ 
वेय | मेरी दी तरह ठम्दारी ये दोनो मातर भी व्रत- 
धारणपूर्वक सूे.पत्ते चाकर रहा करती द । अव्र ये अधिक 
दिनतक जीवन धारण नहीं कर सकतीं ॥ १८ ॥ 
दुयोधनथृतयो दष्टा लोकान्तरं गताः । 
व्यासस्य तपस वीयोद्‌ भवतश्च समागमात्‌ ॥ १९. ॥ 
प्रयोजनं च निघ्ंत्तं जीवितस्य ममानघ । 
उग्रं तपः समास्थास्ये त्वमयुक्ञातुमहंसि ॥ २० ॥ 
(तुम्हारे समागम ओर व्यासजीके. तपोबल्से सुञ्ञे अपने 
परढोकवासी पुत्र दुर्योधन आदिके दरशन हो गये; इसख्यि 
मेरे जीवित रहनेका प्रयोजन पूरा हो गया । अनघ ! अव मँ 
कठोर ॒तपस्यामे संख्य होगा । ठम इसके च्ि सुद्च 
अनुमति दे दो ॥ १९-२० ॥ 
त्वय्यय पिण्डः कीर्तिश्च करं चेद्‌ प्रतिष्ठितम्‌ 1 
श्वो वाद वामह।बाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ २९ ॥ 
(महाबाहो ! आजसे पितरोके पिण्डकाः सुयशका ओर 
इस कुल्का भार भी ठम्हारे ही ऊपर है । युच्न | आज या 
कल अवद्य चले जाओ; विलम्ब न करना ॥ २१ ॥ 
राजनीतिः खबहुदाः श्रुता ते भरतषभ । 
संदेष्टम्यं न पदयामि रतं मे भवता विभो ॥ २२॥ 
{भरतश्रेष्ठ ! प्रभो ! ठमने राजनीति बहुत बार सुनी दैः 
अतः वुम्ह संदेश देने खयक कोद बात मुञ्चे नदीं दिखायी 
देती । वमने मेरे स्थि बहुत ऊुक किया है ॥ २२॥ 


वेश्रसायन उवाच ` 


इत्यु वचनं ` तं ठं पो राजानमनरवीत्‌ । 


न मामहेसि धर्मक्च॒परित्यक्मनागसम्‌ ॥ २३ ॥ . 
्ैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । जब राजा 
धृतरा वैसी बात कहीः तब युधिष्ठिरने उनसे इस प्रकार 
कहा--“धममके ज्ञाता महाराज ! आप मेरा परित्याग न करे 
क्योकि भै सर्वथा निरपराध हूं ॥ २३॥ ` 
कामं गच्छन्तु मे सवं श्रातयेऽजुचरास्तथा । 
भवन्तमहमन्विष्ये मातरौ च यतव्रतः ॥ २४ ॥ 
परे थे सब भाई ओर सेवक इच्छा हो तोः चके जाय; 
विलं मै नियम ओर तका पान करता हुआ आपकी तथा 
इन दोन मताओंकी सेवा कल्गा ॥ २४॥ 
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तसुवाचाथ गान्धारी मेवं पुत्र शणुष्व च । 
त्वय्यधीनं कुरुकुरं पिण्डश्च श्वड्ुरस्य मे ॥ २५॥ 
गम्यतां पुत्र पयो्षमेतावत्‌ पूजिता वयम्‌ । 
राजा यदाह तत्‌ कायं त्वया पुज पितुर्वचः ॥ २६॥ 
यह सुनकर गान्धारीने कटा--शवेया ! ठेसी बात न 
कहो । मै जो कहती हँ उसे सुनो । यह सारा कुरुकुल 
वम्हारे ही अधीन है । मेरे श्वजयरका पिण्ड भी तुमपर ही 
अवङम्बित दै; अतः पुत्र ! ठम जाओ, तमने हमारे च्ि 
जितना किया है, वही बहुत है । वहारे द्वारा हमकोगौका 
स्वागत-सत्कार भलीर्भोति हो चुका है । इस समय महाराज 
जो आज्ञा दे रहे है वही करो; क्योकि पताका वचन मानना 
ठम्हारा कर्तन्य है ॥ २५-२६ ॥ 


वेश्नम्पायन उवाच 
श्त्युकतः स तु गान्धाया कन्तीमिद्मभाषत । 
स्नेहबाष्पाकुले नेतरे प्रमृज्य रुदतीं वचः ॥ २७॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! गान्धारीफे इस 
प्रकार अदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरे अपने अंसूभरे 
नेर्वोको पौकर रोती हुई कुन्तीसे कहा--॥ २७॥ 
विसजयति मां राजा गान्धारी च यदाखिनी । 
भवत्यां बद्धचित्तस्तु कथं यास्यामि दुःखितः ॥ २८ ॥ 
+ भमो | राजा ओर यशखिनी गान्धारीदेवी सुनने घर लैरने- 
की आज्ञा दे रही दै; किंतु मेरा मन आपम रगा हुआ है । 
जानेका नाम सुनकर ही मै बहुत दुखी हो जाता हूँ । एेसी 
ददाम मै केसे जा स्वूगा १॥ २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविघ्नं कतं ते धर्मचारिणि । 
तपसो हि. परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ २९ ॥ 
(धम॑चारिणि ! मै आपकी तपस्यामे विघ्न डाख्ना नहीं 
चादता; क्योकि तपसे बदकर कुछ नहीं है । (निष्काम भाव- 
पूर्वक ) तपस्यासे पर्रह्म परमात्माकी भी प्राति हो जाती है ॥ 
ममापि न तथा राक्षि राज्ये वुद्धियेथा पुरा । 
तपस्येवाजुरक्तं॑मे मनः सवौत्मना तथा ॥ ३०॥ 
“रानी मा ! अव मेरा मन भी पहटेकी तरह राजकाजें 
नदी क्गता है । हर तरहसे तपस्या करनेको ही जी चाहता है॥ 
शयल्येयं च मही कृत्स्ना न मे प्रीतिकरी शमे । 
बान्धवा नः परिष्षीणा वलं नो न यथा पुरा ॥ ३१॥ 
(हयमे ! यह सारी प्रथ्वी मेरे स्मि सूली हो गयी है; 
+ अतः इससे सञ्च प्रसभता नहीं होती । हमारे सगे-सम्बन्धी नष्ट 
हयो गये अव मारे पास्‌ १लेकी तरह सेन्यवर भी नही है | 
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न तेषां कुर्कतीरं कंचित्‌ परयाम्यहं शुभे ॥ ३२॥ 
'्पाञ्चालका तो सर्वथा नाश ही हो गया । उनकी कथा- 
मात्र शेष रह गयी दहै । शमे ! अव मुञ्चे कोई एेसा नहीं 
दिखायी देता, जो उनके वंशको चखनेवाल हो ॥ ३२ ॥ 
स्व हि भस्सान्नीतास्ते द्रोणेन ` रणाजिरे । 
दोणपुमरेण (4 
अवरि्टाश्च निहता द्व वे निरि ॥ २२॥ 
श्रायः द्रोणाचार्यने ही सव्रको समराङ्गणमे भस कर 
डाला था | जो थोड़-से बच गये येः उन्हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- 


` ते रातको सोते समय मार डाख ॥ ३३ ॥ 


चेदयश्चैव मत्स्याश्च दष्पूवौस्तथैव नः । 
केवरं चृष्णिचक्रं च वाखुदेवपरिग्रहात्‌ ॥ २४॥ 

(हमारे सम्बन्धी चेदि ओर मत्स्यदेशके लोग भी जैसे पहठे 
देखे गये थः वैसे ही अब नहीं रहे । केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के आश्रयते वृष्णिवंशी वीरौका समुदाय अवतक सुरक्षित है ॥ 
यद्‌ दष्टा स्थातुमिच्छमि धमौ्ं नाथंहेतुतः । 
शिवेन पद्य नः स्वन्‌ दुखभं तव दर्खनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अविषह्यं च राजा हि तीवं चारप्स्यते तपः । 

८उसे ही देखकर अव मै केवल धर्म॑सम्पादनकी इच्छासे 
यहां रहना चाहता हूः धनके स्थि नहीं । तुम हम सव छे. 
कौ ओर कल्याणमयी दृष्टिति देखो; क्योकि तम्हारा दर्शन 
हमलोगेक व्यि अव दुर्लभ हो जायगा । कारण किं राजा 
ध्रतराष् अव बड़ी कठोर ओर असह्य तपस्या आरम्भ करेगे॥' 


पतच्छरुत्वा महाबाहुः सहदेवो युधां पतिः ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिरमुवाचेदं बाप्पव्याकुखलोचनः। 

यह स॒नकर योद्धाओंके स्वामी महाबाहु सहदेव अपने 
दोनो नेत्रोम ओष. भरकर युधिष्ठिसे इस प्रकार बरोठे ॥ 
नोत्सहेऽहं परित्यक्त मातरं भरतषभ ॥ ३७॥ 
भ्रतियातु भवान्‌ क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यहं विभो । 
इदेव शोषयिष्यामि तपसेदं कलेवरम्‌ ॥ ३८॥ 
पादुश्षणे रक्तो राज्ञो मा्रोस्तथानयोः। 

“भरतश्रेष्ठ सुमे माताजीको छोड़कर जानेका साहस 
नहीं हे । प्रभो ! आप शीघ्र लौट जर्यँ । म यहीं रहकर 
तपस्या करूंगा ओर तपके द्वारा अपने शरीरको सुखा 
डा्गा । मेँ य महाराज ओर इन दोनो माताओंकेः चरणोकी 
सेवम ही अनुरक्तं रहना चाहता हः ॥ ३७-३८१ ॥ 
तमुवाच ततः कुन्ती परिष्वज्य महासुजम्‌ ॥ २९॥ 
गम्यतां पु मेवं त्वं बोचः कुरु वचो मम । 
आगमा वः शिवाः सन्तु खस्था भवत पुत्रकाः ॥ ४०॥ 

यह सुनकर ऊुन्तीने महावराह सदेवको छातीसे गा 
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ठ्या ओर कहा--्वेटा | एेसा न कहो | ठम मेरी बात 
मानो ओर चरे जाओ । पुत्रो ! ठम्हरे मागं कल्याणकारी हौ 
ओर त॒म सदा स्ख रहो ॥ ३९-४० ॥ 


उपरोधो भवेदेवमस्माकं तपसः कृते । 
त्वत्स्नेदपाशवद्धा च दीयेयं तपसः परात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्‌ पुरक गच्छ त्वं रिष्मटपं च नः प्रभो । 

(तुम लोगे रहनेसे हमलोगोकी तपस्यामे विघ्न पड़ेगा । 
म तुश्दरि सनेहपारमे वंधकर उत्तम तपस्यसि गिर जाऊगीः 
अतः सामर्थ्यशाटी युच्च  चठे जाओ । अव ` हमलोगोकी 
आयु बहुत भोड़ी रह गवी है" ॥ ५१३ ॥ 
एवं संस्तम्मितं वाक्यैः कुन्त्या वहुविधेम॑नः ॥ ४२॥ 
सहदेवस्य राजेन्द्र राज्ञश्चैव विरोषतः। 

राजेनद्र | इल तरहं अनेक प्रकारक बाते कहकर कुन्तीने 
सहदेव तथा राजा युधिष्ठिरे सनको धीरज वेधाया ॥ ४२६ ॥ 
ते मात्रा समयज्ञाता रज्ञा च कुरुपुङ्गवाः ॥ ४२ ॥ 
अभिवादय कुरुभ्रे्मामन््यितुमास्भन्‌ । 

माता तथा धृतराष्ट्की आज्ञा १।कर्‌ कुरभरेष्ठ पाण्डवेन 
कुरुकुलतिख्क धृतराष्ूको प्रणाम क्रिया ओर उनसे विदा लेनेके 
ल्यि इस प्रकार कहा ॥ ४२३ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
राज्यं ्रतिगमिष्यामः रिवेन प्रतिनन्दिताः ॥ ७४७ ॥ 
अुतारत्वया रजन्‌ गमिष्यामो विकल्पना ॥ _ 
| युधिष्ठर बोटे--महाज ॥ आपके 6 

आन्तं होकर हमलोगं कशलगूवक राजधानीको खट 


जर्येगे । राजन्‌ | इसके ल्ि आप हमे आज्ञा दे । आपकर 


आज्ञा पाकर हम पापरहित हो यदसि यात्रा करेगे ॥ ४४३ ॥ 


एवमुक्तः सं राजर्षिधेमणक्ञा महात्मना ॥ ४५॥ 
अनुजक्षे स॒ कौरव्यमभिनन्य युधिष्ठिरम्‌ । 

महात्मा धर्मराजके एेसा कहनेपर राजपरिं धृतराष्टूने कुर 
नन्दन युधिष्ठिरका अभिनन्दन करके उन्द जानेकी आज्ञा 
दे दी॥ ४५१॥ 


भीमं च बछिनां श्रेष्टं सान्त्वयामास पार्थिवः ॥ ७६॥ 
स चास्य सम्यङ्मेधावी प्रत्यपद्यत वीयंवान्‌ । 


इसके बाद राजा धृतरष्टूने बल्वानेमिं श्रेष्ठ भीमसेनको 
सान्त्वना दी । बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी भीमसेनने भी उनकी 
बरातौको यथार्थरूपते ग्रहण किया--दृदयसे स्वीकार किया ॥ 


अज्जुनं च समादिकष्य यमो च पुरषषंभो ॥ ४७॥ 


अनुजक्षे स॒ कौरव्यः परिष्वज्याभिनन्य च । 
गान्धायौ चाभ्यनुक्ञाताः ङतपादाभिवादनाः ॥ ४८ ॥ 
जनन्या समुपाघ्राताः परिष्वक्ताश्च ते नृपम्‌ । 
चक्कुः भ्रदक्षिणं सवं वत्सा इव निवारणे ॥ ४९॥ 
पुनः पुनरनिरीक्षन्तः प्रचक्तस्ते प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
तदनन्तर धृतराष्रने अजुन ओर पुरुषप्रवर नकुरूसदहदेव- 
द्रो छातीसे खगा उनका अभिनन्दन करके विदा किया । इसके 
वाद उन पाण्डर्वोने गान्धारीके चरणों प्रणाम करके उनकी 
आज्ञा ली । फिर माता कुन्तीने उन्द दयसे लगाकर उनका 
मलन सतुभ्ा । जैसे बडे अपनी माताका दूध पीनेसे रोके 
जरनिपर बार-बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारो ओर 
चक्कर लगाते ई, उसी प्रकार पण्डवनि राजा तथा माताकी ओर 
ब्रारबार देखते हुए उन नरेशकरी परिक्रमा कौ ॥४७--४९३॥ 


द्वोपदीपरमुखाश्चैव सौः कोरवयोषितः ॥ ५० ॥ 
न्यायतः श्वह्युरे इत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः । 
शवश्चुभ्यां समयुज्ञाताः परिष्वञ्याभिनन्दिताः ॥ ५१ ॥ 
संदिषटश्चेति कलतंव्यं प्रययुभतेभिः सह । 

द्रौपदी आदि समस्त कौरवलिर्योने अपने श्वञ्यरको न्याय 
पूर्वक प्रणाम किया । पिर दोन सासुभने उन्दं गरले ख्गा- 
कर आशीर्वाद दे जानेकी आज्ञा दी ओर उन्दँ उनके कन्यका 
उपदेश भी दिया । तत्पश्चात्‌ वे अपने पतियोके साथ चटी 
गवी ॥ ५०-५९११॥ ` [४५ ऋ ५ ट 


उतः शरजकञे निनदः सूतानां युज्यतामिति ॥ ष ॥ 


उष्टाणां क्रोशतां चापि हयानां हेषतामपि । ` 
ततो युधिष्ठिरो ‹ सजो खदा" सहसैनिकः निकः ॥५'' ` 


त आमहाभारते [ आश्चरसवासिकप्षैणिं 
नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्‌ सबान्धवः ॥ ५३ ॥ आवाज हुई । इसके बाद अपने घरकी लियो भादर्यो ओर 








तदनन्तर सारथिययोने "रथ जोतो; रथ जोतोः की पुकार 
मचायी । फिर ऊरटोके चिग्धाड़ने ओर घोड़ोके हिनहिनानेकी 


सैनिकेकरे साथ राजा युधिष्ठिर पुनः दस्िनापुर नगरकों लौट 
अयि ॥ ५२-५३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवंणि पुत्रदसनप्ेणि युधिषठिरपरत्यागमे षट्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्रमवारिकपर्वके अन्तर्गत पुत्रदं नपे युधिष्ठिरका प्र्यागमनविषयक 
। छत्तीसरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ६॥ 





( नारदागमनपर्वं ) 


स॒प्त्िरोऽ्यायः 
नारदजीसे रतरा आदिके दावानरमे दग्ध हो जानेका हार 
जानकर युधिष्ठिर आदिका घो 


वैदचम्पायन उवाच 


द्विवषोंपनिदृत्तेषु पाण्डवेषु यदच्छया । 
देवर्षिनौरदो गजघ्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! पाण्डवको 
तपोवनसे आये जब दो वधं व्यतीत हो गये, तब एक दिन 
देवपिं नारद दैवेच्छसे धूमते-घामते राजा युधिष्ठिरे यँ 
आ पहुचे ॥ १ ॥ 
तमभ्यच्यं महाबाडुः ऊरुराजो युधिष्ठिरः । 
आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वरः ॥ २ ॥ 
महाबाहु कुखराज युधिष्ठिरे नारदजी की पजा करके उन्हे 
आसनपर व्रिठाया । जब वे आसनपर बैठकर थोड़ी देर 
विश्राम कर चुके, तवर वक्ताओमि शरेष्ठ युधिष्िरने उनसे इस 
प्रकार पूछा ॥ २॥ 
चिरात्तु नाडुपदयामि भगवन्तसुपस्थितम्‌ । 
कञ्चित्‌ ते कुदाल विप्र शुभं वा प्रत्युपसितम्‌॥ २ ॥ 
भगवन्‌ | इधर दीधकाङ्ते मेँ आपकी उपयिति यहो 
नदीं देखता हूं । ब्रह्मन्‌ ! दार तो है न १ अथवा आपको 
छभकी ही प्रति होती है न १॥३॥ . 
के देद्राः परिदष्टास्ते किं च कायं करोमि ते । 
तद्‌ नहि द्विजसुख्य त्वेत्वं ह्यस्माकं परा गतिः॥ ४ ॥ 
धिप्रवर | इस समय आपने किन-किन देर्योका निरीक्षण 
किया ह १ बताये म आपकी क्या सेवा कर १ क्योकि 
आप इमलर्गोकी परमः गतिर्दै ॥४॥ 
(64 नारद उवार ५४ 
चिरद्ोऽसि मेत्येवमागतोऽदं तपोवनात्‌। 
परिदश्टानि तीथनि गङ्गा चेव मया चप ॥ ५ ॥ 
 +नारदजीने कटा नरे्र । बहुत दिन पहले मैने दुग 
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देखा था, इसीख्ि म तपोवनसे सीधे यहा चल आ रहार । 
रास्तम मैने बहुत.से तीथा ओर गङ्गाजीका भी दर्शन 
किया है ॥ ५॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गङ्गातीरनिवासिनः । 
ध्रतराष्े महात्मानमास्थितं परमं तपः ॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिर वोके--भगवन्‌ ! गङ्गाके किनारे रहनेवाले 
मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते है कि महामनखी महाराज 
धृतरा इन दिनो बड़ी कठोर तपस्यामे रगे हए दै ॥ ६॥ 
अपि दष्टस्त्वया तत्न कुशली स कुरुद्धहः । 
गान्धारी च पथा चैव सखूतपुचश्च संजयः ॥ ७ ॥ 

क्या आपने भी उन देखा है १ वे कुरशर् वरहो कुरर 
तो दै न १ गान्धारी, कुन्ती तथा सूतपुत्र संजय भी सकुशल 


हैन १॥७॥ 


कथं च वतंते चाद्य पिता मम स पार्थिवः। ` 
ोत॒मिच्छामि भगवन्‌ यदि इष्स्त्वया चपः ॥ ८ ॥ 
आजकल मेरे ताञ राजा धृतराष्ट्र कैसे रहते दै १ भगवन्‌ | 
यदि आपने उन्हे देला हो तो मँ उनका समाचार सुनना 
चाहा हूं | ८॥ ` ,. , 
. नारद्‌ उवाच 
स्थिरीभूय महाराज णु दृततं यथातथम्‌ । ` 
यथा श्युतं च दष्टं च मथा त्सिस्तपोवने ॥९ ॥ 
नारद्जीने कहा-महागज.! मने उस तपोवन जो 
छ दला ओर सुना दै, बह सारा तान्त ठीक ठीक बतला 


रहा हूं । ठुम सिरचित्त होकर सनो ॥ ९ ॥ 


बनवाखनिदृत्तेषु भवत्सु ऊुखनन्दन । 
रक्ेत्ात्‌ पिता भ्य गङ्गाद्वारं ययौ चप ॥ १०॥ 





नारदागमनपवं ] 


सप्तजिरो ऽध्यायः 
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गान्धायो सहितो धीमान्‌ वध्वा कुन्त्या समन्वितः। 
संजयेन च सूतेन साहो .: सयाजकः ॥ ११॥ 
ध कुरुकुखको आनन्दित करनेवाले नरेश ! जव तुमलोग 
वनसे लोट आयः तव तुम्हरे बुद्धिमान्‌ ताऊ राजा धृतरष्ट 
गान्धारी? वहू कुन्तः सूत सज्य, अग्निहोत्र ओर पुरोदितके 
साथ कुरक्षत्रसे गङ्खाद्वार ( हरिद्वार ) को चठे गये १०-११ 
आतस्थे स ॒तपस्तीवं पिता तव तपोधनः । 
वीरां मुखे समाधाय वायुभक्षोऽभवन्मुनिः॥ १२॥ 
वहां जाकर तपस्याके धनी तगहारे ताऊने कठोर तपस्या 
आरम्भ कौ । वे शमे पत्थरका कड़ा रखकर वायुका 
आहार करते ओर मोन रहते थे ॥ १२॥ 
वने स मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महातपाः। 
त्वगस्थिमाच्ररोषः स॒ षण्मासानभवन्मृपः ॥ १९ ॥ 
उस वनम जितने ऋषि रहते थे? वे लेग उनका विशेष 
सम्मान करने लगे । महातपस्वी धृतरष्टूके शरीरपर चमड़ेसे 
ठकी हुई हड़योका ठोचामात्र रह गया था । उस अवस्थामे 
उन्हौने छः महीने व्यतीत कये ॥ १३ ॥ 
गान्धासयी तु जखाहाया कुन्ती मासोपवाखिनी 1 
संजयः षष्ठभुक्तेन वतेयामास भारत ॥ १४॥ 
भारत । गान्धारी केवल जल पीकर रहने लगीं । ऊन्ती- 
देवी एक मदीनेतक उपवास करफे एक दिन भोजन करती 
थीं ओर संजय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास करके 
तीसरे दिन संध्याको आहार्‌ ग्रहण कसते थे ॥ ६४॥ 
अग्मीस्तु याजकास्तत्र जुडवुविधिषत्‌ पभो 
दश्यतो ऽदद्यतथ्चैव वते तस्मिन्‌ चपस्य घं ॥ ९५॥ 
प्रभो ! राज धृतरा उस वनम कमी दिखायी देते ओर 
कमी अदृश्य हो जति थे । यज्ञ करानेवले ब्राह्मण वद्य उनके 
द्वारा खाप्ति की हुई अग्निम विधिवत्‌ हवन करते रहते ये १५ 
अनिकेतो ऽथ सजा स॒ वभूव वनगोचरः 
ते चापि सदिते देव्यौ संजयश्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 
: अब्र राजका कोई निशित खान नहीं रह गा । वे वन- 
म सब ओर विच रते ये। गान्धरी ओर इन्ती ये दोनो 
देविर्थो साथ रहकर राजाके पीछे-धीठे र्गी रहती थीं । संजय 
भी उन्दीका अनुसरण कस्ते थे ॥ १६ ॥ 
संजय चपतेनैता समेषु विषमेषु च । 
५ = चक्षुरा सीदनिन्दिता ॥ १७ ॥ 
गाल्धायौश्च प्रथा चव च्छ", त 
ऊती मूमि आ जनेपर सनव हरणा 
जलति थे ओर अनिन्दिता सती साध्वी ङती गन्धार ए 


नत्र बनी हुईं थी ॥ १७॥ ॐ 


ततः कदाचिद्‌ गङ्गायाः कच्छे स नरपसत्तमः। 
गङ्गायामाप्ठुतो धीमानाश्रमाभिसुखोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर एक दिनकी वात दै, बुद्धिमान्‌ उपश्रष्ठ धृत- 
राष्टने गङ्गाके कछारमे जाकर उनके जयम इवकी ल्गायी 
ओर स्नानकरे पश्चात्‌ वे अपने आश्रमकौ ओर चर पड़ ॥१८॥ 
अथ वायुः समुद्ध्‌तो दावा्चिरभवन्महान्‌ । 
ददाह तद्‌ वनं सर्व परिग्रहा समन्ततः ॥ १९ ॥ 
इतनेहीमे वहां वड़े जोरकी हवा चटी । जिससे उस 
वनम बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वलित हो उटी । उसने चारों 
ओरसे उस सारे वनको जलाना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
दह्यत्सु मृगयूथेषु द्विजिहेषु समन्ततः । 
वराहाणां च यूथेषु संधरयत्सु जल[रायान्‌ ॥ २०॥ 
सव्र॒ ओर मृगोके ड ओर सपं दग्धं होने लगे । 
वनैठे सूर भाग-भागकर जलाशर्योकी शरण 
लेने खगे ॥ २०॥ 
समाविद्धे वने तस्मिन्‌ प्राप्त व्यसन उत्तमे । 
निराहारतया राजन्‌ मन्दपाणविचेष्टितः ॥ २१॥ 
असम्थोऽपसरणे खुरो मातरौ च ते। 

राजन्‌ ! सारा वन अगसे धिर गया ओर उन लेर्गोपर 
वड़ा भारी संकट आ गया । उपवास करनेपे प्राणशक्ति क्षीण 
हयो जानेके कारण राजा धृतरा वहसे भागनेमे असमथं येः 
तुम्हारी दोनो माता भ अव्यन्त इत्र हो गयी थी; अतः 
वे भी भागनेमे असमथ थीं ॥ २१३ ॥ 
ततः स सपति वहनिमायान्तमन्तिकात्‌ ॥ २२ ॥ 
ददमाह ततः सूतं संजयं जयतां वरः । 

तदनन्तर विजयी पुरुषेमे श्र राजा धृतरा्ूने उस अग्निको 
निकट आती जान सूत संजयसे इस प्रकार कहा-॥ २२३ ॥ 
गच्छ संजय याञ्चिनं त्वां दहति कर्हिचित्‌ ॥ २३॥ 
वयमचराञ्निना युक्त! . गमिष्यामः परां गतिम्‌ । 

“संजय ! लम किसी एसे सखा नमे भाग जाओोः जहो यह 
दावाग्नि तुम्हे कदापि जला न सके । हमलेग॒तो अव यहीं 
अपनेको अग्निम होम कर परम गति प्रात करेगे" ॥ २३१ ॥ 
तमुवाच किखोद्धि्नः संजयो वदतां वरः ॥ २७॥ 
जन्‌ सत्युरनिष्टोऽयं भविता ते वृथाभ्चिना 
न चोपायं प्रपद्यामि मोक्षणे जातवेदसः ॥ २५॥ 

तब वक्ताओंमिं श्रेष्ठ संजयने अत्यन्त उद्विग्न होकर 
कहा-- "राजन्‌ ! इस छोक्रिक अग्निसे आपकी मघ्यु होना 
ठीक नहीं है, ८ आपके शरीरका दाह-संस्कार तो आहवनीयः 
अग्निमे होना चाये । ) त॒ इस समय इस दावानल्से 
छुटकारा पानेका कोई उपाय भी शे नहीं दिखाथी देता २४२५ 
यद््ानन्तरं कायं तद्‌ मान्‌ वकतुमहेति। , ¦ 
इत्युक्तः . संजयेनेदं पुनद स पाथिः ॥ २६॥ 

“अव सके व्‌ स्या ना चहि--यह बलनकी 
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कृपा कर ।› संजयके एेसा कहनेपर राजाने फर कहा-॥ २६॥ 


नष सत्युरनिष्टो नो निःखतानां गृहात्‌ खयम्‌ । 
जलमम्निस्तथा वायुरथवापि विकषेणम्‌ ॥ २७॥ 
तापखानां परास्यन्ते गच्छ संजय मा चिरम्‌ 1 
(संजय ! हमलोग खयं गहस्थाश्रमका परित्याग करके 
चे अयि दै, अतः हमारे ल्यि इस तरहको मृत्यु अनिष्ट- 
कारक नहीं हो सकत । जलः, अग्नि तथा वायुकरे संयोगसे 
अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपखियोके लिि प्रशंस- 
नीय माना गया दै; इसल्यि अब तम॒ शोघ्र यहंसि चले 
जाओ । विल्स्व न करोः ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा संजयं राजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
प्राङ्मुखः सह गान्धायौ कुन्त्या चोपाविरात्‌ तद्‌ । 
संजयसे एेसा कहकर राजा धृतराष्ूने मनको एकाग्र 
क्रिया ओर गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वाभिमुख होकर 
्रैठ गये ॥ २८९ ॥ 
संजयस्तं तथा दृटा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ २९ ॥ 
उवाच चैनं मेधी युङक््वात्मानमिति प्रभो । 
उन्है उस अवय्थामे देख मेधावी संजयने उनकी 
प्रिमा की ओर कहा--“महाराज ! अब अपनेको योगयुक्ता 
कीनये ॥ २९१ ॥ 
ऋषिपुत्रो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्‌ वचः॥ २०॥ 
सननिरुष्येन्द्रियग्राममासीत्‌ काष्ठोपमस्तदा । 
महिं व्यासके पुत्र मनीष राजा धृतराष्टूने संजयकी वह 
बात मान ली । वे इन्दरियसमुदायक्रो रोककर काष्ठकी भोति 
निश्चेष्ट हो गये ॥ ३०२ ॥ 
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गान्धारी च महाभागा जननी च प्रथा तव ॥ ३९॥ 
दावाश्चिना समायुक्त सख च राजा पिता तव । 
संजयस्तु महामात्रस्तस्माद्‌ दावादसुच्यत ॥ ३२॥ 
इसके वाद महाभागा गान्धारी ठम्हारी माता कुन्ती 
तथा तुम्हारे ताऊ राजा धृतराष्रू-ये तीनो ही दावाग्निमे जल- 
कर भस हो गये; परंतु महामात्यं संजय उस दावाग्निसे 
जीवित बच गये हैँ ॥ ३१-३२ ॥ 
गङ्गाकूखे मया इष्टस्तापसैः परिवारितः । 
स तानामन्त्य तेजस्वी निवेचैतच्च खवेदाः ॥ २२॥ 
प्रययौ संजयो धीमान्‌ हिमवन्तं महीधरम्‌ । 
मैने संजयको गङ्खातटपर तापसेसे धिरा देखा है । 
बुद्धिमान्‌ ओर तेजस्वी संजय तापसोौको यह सव समाचार 
बताकर उनसे विदा ठे हिमाट्यपवंतपर चले शये ॥ ३२३१ ॥ 
पवं स निधनं प्राप्तः कुरुराजो महामनाः ॥ ३४॥ 
गान्धारी च पृथा चैव जनन्यौ ते विशाम्पते । 
प्रजानाथ ! इस प्रकार महामनस्वी कुरुराज धृतरा तथा 
तुम्हारी दोनो मातर्पँ गान्धारी ओर कुन्ती मृप्युको प्रा्त 
हो गयीं ॥ ३४१ ॥ 
यदच्छयानुबजता मया राज्ञः कठेवरम्‌ ॥ ३५॥ 
तयोश्च देव्योरुभयोमंया दशानि भारत । 
भरतनन्दन ! वनम धूमते समय अकस्मात्‌ राजा 
घृतराष्टर तथा उन देविोके मृत शरीर मेरी दध्म 
पड़े ये ॥ ३५१ ॥ 
ततस्तपोवने तस्मिन समाजग्मुस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
श्रुत्वा राक्ञस्तदा लिष्ठां न त्वरोचन्‌ गतीश्च ते। 
तदनन्तर राजाकी मृल्युका समाचार सुनकर बहुत-से 
तपोधन उस तपोवनमे आये । उरन्होनि उनके व्यि कोई 
शोक नहीं किया; क्योकि उन तीनोकी सद्धतिकरे विषयमे उनके 
मनमे संशाय नदीं था ॥ ३६१ ॥ 
ताश्रौषमहं सवैमेतत्‌ पुरुषसत्तम ॥ १७ ॥ 
यथा च चपतिरद॑ग्धो देव्यौ ते चेति पाण्डव । 
पुरुषप्रवर पाण्डव ! जिस प्रकार राजा धृतरा तथा 
उन दोन देविका दाह हुआ दै, यह सारा समाचार मेने 
वहीं सुना था ॥ ३७२ ॥ 
न शोचितव्यं राजेन्द्र खतः स परथिवीपतिः ॥ ३८ ॥ 
प्राप्तवानधरिसंयोगं गान्धारी जननी च ते। 
राजेनद्र ! राजा धृतराष्टः गान्धारी ओर ठम्हारी माता 
कुन्ती तीनेनि सखतः अग्निसंयोग प्रात करिया था; अतः उनके 
स्यि ठम्दे ओक नदीं करना चादिये ॥ २८३॥ 
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वैश्चग्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा च सवेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ ३९ ॥ 
नियौणं ध्तराषटस्य शोकः समभवन्महान्‌ । 
वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र 
का यह परलोकगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
पाण्डवोको वड़ा शोक हुआ ॥ ३९१ ॥ 
अन्तःपुसणां च तदा महानातंखरो ऽभवत्‌ ॥ ४०॥ 
पौराणां च महाराज श्रुत्वा राज्ञस्तदा गतिम्‌ । 
महाराज ! उनके अन्तःपुरम उस समय महान्‌ आर्त- 
नाद्‌ होने र्गा । राजाकी वैसी गति सुनकर पुरवाषि्ोमि 
भी हाहाकार मच गया | ४०१ ॥ 
अहो धिगिति राजा तु धिक्रुर्य भृशदुःखितः ॥ ४१॥ 
ऊर्ष्ववाहुः स्मरन्‌ मातुः प्ररुरोद युधिष्ठिरः । 
अहो | धिक्कार है {› इस प्रकार अपनी निन्दा करके 
राजा युधिष्ठिर बरहुतं दुखी हो गये तथा दोनो भजार ऊपर 
उठाकर अपनी माताको याद करके पूट-पूटकर 
रोने लगे ॥ ४१९ ॥ 


भीमसेनपुरेगाश्च आतरः सर्व॑ एव ते ॥ ४२॥ 
अन्तःपुरेषु च तदा महान्‌ रूदितखनः। 
प्रादुराखीन्महाराज पृथां श्रुत्वा तथागताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भीमसेन आदि सभी भाई रोने खगे । महाराज ! कुन्ती- 
कौ वैसी दशा सुनकर अन्तःपुरम भी रोने-विक्खनेका महान्‌ 
रब्द्‌ सुनायी देने ख्गा ॥ ४२-४३ ॥ 
तं च बद्धं तथा दग्धं हतपुत्रं नराधिपम्‌ 1 
अन्वशोचन्त ते सवे गान्धारीं च तपखिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुब्रहीन बटे राजा धृतराषट तथा तपखिनी गान्धारीदेवी- 
को इस प्रकार दग्ध हुई सुनकर सव लोग वारंवार शोक 
करने लग ॥ ४४॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे मुहतीदिव भारत । 
निगृह्य बाष्पं धैयण ध्मराजोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ ४५॥ 
भरतनन्दन ! दो घड़ी बाद जब रोने-धोनेकी आवाज 
बद हई, तव धमराज युधिष्ठिर वैयंपू्व॑क अपने सू, पोकर 
नारदजीसे इस प्रकार कने खगे ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवैणि न।रदागमनपवंणि दावाभचिना तराष्रादिदाहे सघत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्ररार श्रीमदहामारत आश्रमव्िकपरवके अन्तर्भत नारदागमनपरवमें घु तरार आदिका दावाग्नि 
दाहविषयक सतस अध्याय पुरा हआ ॥ ३७ ॥ 





अष्टात्रिशोऽध्यायः 


नारदजीके सम्पुख युधिष्ठिरका धतरा आदिके लोकि अग्ने दग्ध हो जानेक। 
वर्णन करते हुए बिलाप बोर अन्य पाण्डररोक। भी रोदन 


युधिष्ठिर उवाच 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युप्रे च वतंतः। 
अनाथस्येव निधनं तिष्ठत्खास्माखु बन्धुषु ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठर वोटे--भगवन्‌ ! हमत बन्धु-बान्धरवके 
रहते हए भी कठोर तपस्या लगे हए महामना धृतराष्रकी 
अनाथके समान मृत्यु इई, यह कितने दुःलकी बात है १ १॥ 
दुविं्ेया गतित्रह्न्‌ पुरुषाणां मतिर्मम । 
यच्र वैचित्रवी्योऽसौ दग्ध एवं वनाञ्निना ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | मेरा तो एेसा मत हे कि मनुरष्योकी गतिका ठीक- 
ऊक शान होना अलयन्त कणन है; जव कि विचितरवीयङमार 
भृतराषको इस तरह दावानल्से दग्ध होकर मरना पड़ा ॥२॥ 
यस्य पुत्रशतं श्रीमदभवद्‌ बाहुशालिनः । 
नागायुतबलो राजा ख दुग्धो हि दवाभचिना ॥ ३॥ 
निन बाहुबल्शाटी नरेशके सौ पुत्र ये, जो खयं भी दस 


हजार हाथिथोके समान बख्वान्‌ थेः वे ही दावानलसे जलकर 

मरे है, यह कितने दुःखकी बात है १॥ ३ ॥ 

यं पुरा पर्यवीजन्त - तालबरन्तेवरस्ियः। 

तं गृध्राः पयं्ीजन्त दावा्िपरिकाक्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्व॑कालमे सन्दरी च्या जिन्हं सव ओरसे ताड्के पंखो- 

द्वारा हवा करती थी, उन्ह दावानलसे दग्ध हो जानेपर गधो 

ने अपनी पसे हवा की है ॥ ४ ॥ 

सूतमागधसंधेश्च शयानो यः प्रबोध्यते । 

धरण्यां स नरपः शेते पापस्य मम कर्मभिः ॥ ५॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोते थे ओर जिन्हे सूत तथा 

मागधोक्रे समुदायं मधुर गीतोंद्रारा जगाया करते थे, वे ही 

महाराज मुञ्च पापीकी करतूतसे प्रथ्वीपर सो रहे दै ॥ ५ ॥ 

न च शोचामि गान्धारीं हतपुत्रां यदाखिनीम्‌। ` ` 

पतिलोकमडपापतां तथा भठवते स्थिताम्‌ ॥ & ॥ 
सुञ्चे पुत्रहीना यदसखिनी गान्धारीके स्यि उतना योक 


द आमहाभारते [ माश्नमवासिकपर्वि 
नहीं हे, क्योकि वे पातित्रत्य-धर्मका पालन करती थी; अतः तथा तपखिनस्तस्य राजैः कौरवस्य ह ॥ १७॥ 


पतिलोके गयी ह ॥ ६ ॥ 
पृथामेष च शोचामि या पुत्रभ्व्यृद्धिमत्‌। 
उत्खज्य खुमहद्‌ दीं बनवासमरोचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
म तो उन माता कुन्तीके लि ही अधिक शोक करता 
हू जन्होने पु्नोके समदधिशाटी एवं परम समुज्जवल पश्रयः 
को इुकराकर वनमे रहना पसंद किया था ॥ ७ ॥ 
धिग्‌ राञ्यमिदमस्माकं धिग्‌ बरु धिक्‌ पराक्रमम्‌। 
क्षघ्रधर्म च धिग्‌ यक्मान्सता जीवामहे वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हमारे इस राज्यको धिक्छार दै, बर ओर पराक्रमको 
भिक्ार है तथा इस क्षत्रिय-धर्मको भी धिकार है | जिससे आज 
हमखोग मृतकस्य जीवन विता र्दे दै ॥ ८ ॥ 
खुसृक्ष्मा किर कालस्य गति््िजवयोत्तम । 
पत्‌ समुत्खज्य राज्यं सा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! काल्की गति अव्यन्त सूक्ष्म है जिससे प्रेरित 
होकर माता कन्तीने राज्य त्यागकर वनम ही रहना ठीक 
समञ्चा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च । 
अनाथवत्‌ कथं दग्धा इति मुह्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर, भीमसेन ओर अजनकी माता अनाथकी 
भति कैसे जल गयी, यह सोचकर मै मोहित हो जाता दर ॥ 
बथा संतर्पितो वहिः खाण्डवे सव्यसाचिना । 
उपकारमजानन्‌ स कृतघ्न इति मे मतिः ॥ ११॥ 
सव्यसाची अजुंनने जो खाण्डववनमे अग्निदेवको वप्त 
किया थाः वह व्यथं हो गया | वे उस उपकारको याद न 
रखनेके कारण कृतघ्न दै एसी मेरी धारणा दै ॥ ११ ॥ 
यञादहत्‌ स भगवान्‌ मातर सव्यसाचिनः । 
करत्वा यो ब्राह्यणच्छडय भक्षाथीं समुपागतः ॥ १२॥ 
धिग्रि धिक्‌ च पार्थस्य विश्वतां सत्यसंधताम्‌। 
जो एक दिन ब्राह्याका वेशा बनाकर अजुनसे भीख 
मौगने अये ये, उन्दी भगवान्‌ अग्निदेवने अजुनकी मोको 
जलाकर भस्म कर दिया । अग्निदेवको धिक्रार दै ! अ्ुनकी 
जो सु्रसिद्ध सत्यप्रति्ञता दैः उसको भी धि्कार है ! ॥ १२१॥ 
दृं कष्टतरं चान्यद्‌ भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
बरुथान्निना समायोगो यदभूत्‌ पृथिवीपतेः । 
। भगवन्‌ | राजा धृतरा शरीरको जो व्यथं ( लीकरिक ) 
अग्निका संयोग प्रास्त हुआः यह दूसरी अव्यन्त कष्ट देनेवाली 
बात जान पड़ती ३ ॥ १३१ ॥ 


कथमेवविधो त्युः प्रशास्य प्रथिवीमिमाम्‌ । 
जिन्हने पहले इस प्रथ्वीका शासन करके अन्तम वसी 
कठोर तपस्याका आश्रय छया था, उन कुरुवंशी राजर्िको 
ठेसी मृत्यु क्यो प्राप्त हुईं १॥ १४९ ॥ 
तिष्ठत्ु॒मन््पूतेषू तस्या्निषु महावने ॥ १५॥ 
वृथाभ्िना समायुक्तो निष्ठां पराप्तः पिता मम । ` 
हाय, उस महान्‌ वनम मन्त्रौसे पवित्र हुई अग्नये 
रहते हुए भी मेरे ताऊ लोकरिक अग्निते दग्ध होकर क्यो 
मृत्युको प्राप्त हए १ ॥ १५३ ॥ 
मन्ये पृथा वेपमाना कशा धमनिसं तता ॥ १६॥ 
हा तात | धमेराजेति समाक्रन्दन्मदाभये । 

म तो समन्ता दूँ किं अत्यन्त दुतर॑छ हो जनेकरे कारण 
जिनके शरीरम फटी हुई नस-नाडिर्योतक स्पष्ट दिखाथी देती 
थी; वे मेरी माता कुन्ती अग्निका महान्‌ भय उपसित होनेपर 
ष्टातात | हा धर्मराज ! कहकर कातर पुकार मचाने 
लगी हौगी ॥ १६१॥ 
भीम पयाप्लुहि भयादिति चैवाभिवादाती ॥ १७॥ 
समन्ततः परिक्षिप्ता माताभून्मे दवाचिना । 

{भीमसेन ! इस भयसे मुज्ञ वचाओः एेसा कहकर 
चारौ ओर चीखती-चिर्लाती हुईं मेरी माताको दावानलने 
जलाकर भस्म कर दिया होगा ॥ १७१ ॥ 
सहदेवः प्रियस्तस्याः पुत्रेभ्यो ऽधिक एव तु ॥ १८॥ 
न चेनां मोक्षयामास वीरो माद्रवतीखुतः। 

सहदेव मेरी माताको अपने सभी पुत्रोसि अधिक प्रिय 
था; परत वह्‌ वीर माद्रीक्रुमार भी माको उस संकटसे वचा 
न सकरा ॥ १८५ ॥ 
तच्छुत्वा रुरुदुः सव समालिङ्ग्य परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवाः पञ्च दुःखा भूतानीव युगक्षये । 

यह सुनकर समस्त पाण्डव एक दूसरेको दयते छगाकर 
रोने समो । अपे प्रलयकाले पनिं भूत॒ पीडित हो ' जति है 
उसी प्रकार उस समय रपौचों पाण्डव दुःखसे आतुर हो उठे ॥ 
तेषां लु पुरुषेन्द्राणां रुदतां रुदितखनः ॥ २०॥ 
भासादाभोगसंरुदधे अन्वरौत्सीत्‌ स रोदसी ॥ २१॥ 

वहां रोदन करते हृष उन पुरुषप्रवर पाण्डरवोके रोनेका 
शब्द्‌ महल विस्तारे अवसद्ध हु मूतर ओर आकाश 
गूजने ख्गा ॥ २०-२१ ॥ `~ ¡ ` | 


| + । इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पणि नारदागमनपवंणि ुधिषठविकापे ान्ियोऽ्यायः ॥ ३८ ॥ 
1 ६ ४ ९ ह युधिष्ठिरा बिलापविषयक ञढतीसर्व अध्याय पुरा हभ ॥ २८ ॥ 








नारदागमनपर्व 1 


पएकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः 


=-= -=======---=----==------------------_-_-__~_~_~_~_~_~--~ = 


एकोनवत्वारिरोऽध्यायः 
राजा युधिष्ठिरदरारा धृरतराष्र, गान्पारी ओर इन्ती--इन तीनो इडो 
गङ्कामे प्रवाहित कराना तथा श्राद्धकर्म कलना 


नारद्‌ उवाच 
नासौ च्रथाश्चिना दग्धो यथा तत्र श्रुतं मया । 
वेचिच्रवीयां नृपतिस्तत्‌ ते वक्ष्यामि खुव्त ॥ १ ॥ 
नारदजीने कहा-उत्तम त्तका पालन करनेवाले 
नरेश ! त्रिचित्रवीयंकुमार राजा धृतराष्का दाह व्यर्थ 
( लोकरिक ) अग्निसे नहीं हु है ] इस विपरयमे भने वहो 
जेसा सुना था, वह सव तुम्हे वताङञंगा ॥ १॥ 
वनं प्रविशतानेन वायुभक्षेण धीमता । 
अन्नयः कारयित्वेष्टमुत्खष्ठा इति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
हमारे सुननेमे आया दहै किं वायु पीकर रहनेवाठे वे 
बुद्धिमान्‌ नरेश जब घने वनमें प्रवेश करने ल्गे, उस समय 
उन्होने याजकद्रारा इष्टि कराकर तीनों अग्निर्योको वहीं त्याग 
दिया ॥ २॥ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानघ्रीनिजंने वने । 
समुत्खज्य यथाकामं जग्मुभंरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उनकी उन अग्नियोको उसी 


निज॑न उनम छोड़कर उनके याजकगण इच्छानुसार अपने- 


अपने खानको चले गये ॥ ३॥ 

स. विन्द्धस्तदा बहिर्वने तस्मिननभूत्‌ किल । 

तेन तद्‌ वनमादीप्तमिति ते तापसाचरवन्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते दै, वही अग्नि बद्कर उस वनम सवर ओर फौठ 

गयी ओर उसीने उस सरे बनको भस्मसात्‌ कर दिया-- 

यह बात मुक्षसे वर्होके तापसेनि वतायी थी ॥ ४॥ 

ख राजा जाह्नवीतीरे यथा ते कथितं मया । 

तेनाश्निना समायुक्तः स्वेनेव भरतषभ ॥ ५ ॥ 
भरतक्ेष्ठ ! वे राजा गङ्गाके तपरः जेसा किं मैने तह 

बताया हैः उस अपनी ही अग्निसे दग्ध हए द ॥ ५ ॥ 

वमावेदयामाखुसैनयस्ते ममानघ । 

ये ते भआगीर्थीतीरे मयादष्टा युधिष्ठिर ॥ £ ॥ 
निष्पाप नरेश ! गङ्गाजीके तपर मुञ्चे जिनके दशन हुए 

ये, उन मुनिर्येनि मुश्षसे एेसा टी बताया था ॥ & ॥ 

पवं स्वेना्िना राजा समायुक्तो महीपते । 

मा शोचिथास्तवं सपति गतःस परमां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीनाय | इस प्रकार राजा धृतरा अपनी ही.अग्निसे 


दाहको प्राप्न इए 
वे परम उत्तम गतिको भरा हए ई ॥ ७ ॥ 


ए है, दम उन्‌ नरेशके ल्यि शोक न.केरो |. 


गुख्यश्च षया चेव जननी ते जनाधिप । 
प्राप्ता सखमहतीं सिद्धिमिति मे नाज संरायः ॥ ८ ॥ 
जनेश्वर ! तम्हारी माता कुन्तीदेवी गुरुजर्नोकी सेवके 
प्रभावसे बहुत बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुई दै, इस विषयमे मुस 
कोई संदेह नदीं है ॥ ८ ॥ 
कतुमहसि राजेन्द्र तेषां त्वमुदकक्रियाम्‌ । 
्राठभिः सहितः सव रेतद् विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | अव्र अपने सब भादर्योके साथ जाकर वमद 
उन तीनोकि स्यि जलाञ्ञछि देनी चाहिये । इस समय या 
इसी कर्तव्यका पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


वै्यम्पायन उवाच 


ततः स पृथिवीपारः पाण्डवानां धुरंधरः 
निर्ययौ सहसोद्यः सदारश्च नरषेभः ॥ १०॥ 
केदाश्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तव पाण्डव- 
घुरन्धर पए्थ्वीपार नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने भादयो ओर छियोकि 
साथ नगरसे बाहर निकले ॥ १० ॥ 
पोरजानपदाश्चव राजभक्तिपुरस्छृताः। 
गङ्गां पजग्मुरभितो बाससेकेन संवृताः ॥ ११९ ॥ 
उनके साथ राजभक्तिको सामने स्खनेवाठे पुरबासी ओर 
जनपदनिवासी भी थे । वे सव एकवसख्र धारण करके गङ्गा- 
जीके समीप गये ॥ ११॥ 
ततोऽवगाह्य सखि सवं ते नरपुङ्गवाः। 
युयुत्खमग्रतः ङृत्वा ददुस्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
उन सभी श्रेष्ठ पुरुषोने गङ्गाजीके जल्मे स्नान करके 
युयुत्खुको अगे रखते हए महात्मा धृतराषटरके ल्थि 
जलाज्ञढि दी ॥ १२॥ 
गान्धाथीश्च पृथायाश्च विधिवन्नामगोत्रतः। 
शौचं निर्वतयन्तस्ते तत्रोषुनेगगद्‌ बहिः ॥ १३॥ . 
किर विधिपू्वक नाम ओर गोत्रका उच्चारण करते हए 
गान्धारी ओर कन्तके व्यि भी उन्होने जलन्दान क्या । 
तत्पश्चात्‌ शौचसम्पादन या अरौचनिश््तिके ल्ि प्रयल 
करते हुए वे सव लोय नगरसे बाहर ही ठहर गये ॥ ९२॥ 
प्रेषयामास स नरान विधिक्ञानाप्तकारिणः। ` 
गङ्गाद्वारं नरेष्ठो यत्र॒ दग्धोऽभवन्नपः ॥ १४॥ 
तज्रैव तेषां कृत्यानि गङ्गाद्ारेऽन्वरात्‌ तवा । 
कलतंज्यानीति पुरुषान्‌ दत्तदेयान्मदीपतिः 
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हण्दर्‌ 


नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरे जह राजा धृतरा दण्ध हुए येः उस 
 स्थानपर भी हरद्रारमे विधिःविधानके जाननेवाले विश्वासपा 
मनुष्योको भेजा ओर वही उनके श्राद्धकमं करनेकी आज्ञा 
दयी | फिर उन भूपाख्ने उन पुर््षोको दानम देनेयोग्य नाना 
प्रकारकी वस्तु अपित कीं ।॥ १४-१५ ॥ 
द्वादशो ऽहनि तेभ्यः स ॒रतशौचो नराधिपः । 
ददौ श्राद्धानि विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति पाण्डवः ॥ १६॥ 
जलौच-सम्पादनके स्थि दशाह आदि कमे कर लेनेके 
पश्चात्‌ पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिने बारहव दिन धृतरा 
आदिक उदेदयसे विधिवत्‌ श्राद्ध किया तथा उन श्राद्धमि 
ज्राह्म्णोको पर्याप्त दक्षिणार्पे दी ॥ १६ ॥ 
शृतराषटं समुदि्य ददौ सख पृथिवीपतिः । 
सुवणं रजतं गाश्च राय्याश्च सखमहाघनाः ॥ १७ ॥ 
गान्धायौ्चैव तेजस्वी पृथायाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
संकीत्यं नामनी राजा ददौ दानमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेजस्वी राजा युधिष्ठिरे धृतरा गान्धारी ओर कुन्तीके 
ल्ि प्रथक्‌ पथक्‌ उनके नाम लेटेकर सोना चोदीः गौ 
तथा बहुमूल्य शय्यार्प्ः प्रदान कीं तथा परम उत्तम दान 
दिया ॥ १७-१८ ॥ 
यो यदिच्छति यावच्च तावत्‌ स कभते नरः । 
श्वायनं भोजनं यानं मणिरल्ञमथो धनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यानमाच्छादनं भोगान्‌ दासीश्च समलकताः । 
ददौ राजा ससुदिश्य तथोमौघ्रोमंदहीपतिः ॥ २० ॥ 
उस समय जो मनुष्य जिस वस्तुको जितनी मात्रा 
छेना चाहता; वह उस वस्तुको उतनी ही मात्रामें प्रात कर 
छता था । राजा युधिष्ठिरे अपनी उन दोन माताओंके 
उददेश्यसे शय्या, भोजनः सवारी, मणिः रतन? धनः, वाहनः 
वल्न; नाना प्रकारके भोग तथा वल्ञाभूषरणेषि विभूषित दास्यो 
प्रदान कीं ॥ १९-२० ॥ । 
ततः स पृथिवीपालो दत्वा श्राद्ान्यनेकशः । 
्रविवेरा पुरं राजा नगरं वारणाह्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 


आमहाभारते 


न = 


[ आश्रमवासिकपवेणि 


इस प्रकार अनेक वार श्राद्धके दान देकर प्रथ्वीपाङ 
राजा युधिष्ठिले दस्तिनापुरनामक नगरमे प्रवेश किया ॥ 
ते चापि राजवचनात्‌ पुरुषा ये गताभवन्‌ । 
सखंकरप्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागमस्ततः ॥ २२॥ 
माल्ये्गन्धेश्च विविधेस्चेयित्वा यथाविधि । 
कुल्यानि तेषां संयोज्य तदाचय्युर्मदीपतेः ॥ २३॥ 
जो लेग राजाकी आज्ञाते हरदास भेजे गये ये; वे 
उन तीरनोकी हडयोको संचित करे व्होसे पिर गङ्गाजीके 
तटपर गये । किर भंति-भतिकी मालाओं ओर चन्दनेति 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की । पूजा करके उन सवको गङ्गाजीमे 
प्रवाहित कर दिया । इसके बाद हस्िनापुसमे लोटकर उन्दने 
यह्‌ सब समाचार राजाको कह सुनाया ॥ २२.९२ । | 
समाश्वास्य तु राजानं धमीत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
नारदोऽप्यगमद्‌ राजन्‌ परमधियथेष्सितम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर देवपिं नारदजी धर्मात्मा यजा युधिष्ठिर 
को आश्वासन देकर अभीष्ट ानको चटे गये ॥ २४ ॥ 
चवं वर्षाण्यतीतानि धृतराष्टस्य धीमतः । 
वनवासे तथा णि नगरे दशा पञ्च च ॥ २५॥ 
हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा । 
क्षातिखम्थन्धिमित्राणां श्रातु्णां स्वजनस्य च ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमिम मारे गये थे) उन 
राजा धृतरा्टने अपने जाति-भाई, सम्बन्धी मित्रः बन्धु ओर 
खजनेकि निमित्त सदा दान देते हए. ( युद्ध समाक दोनेके बाद ) 
पदरह वर्षं हसिनापुर नगरमे व्यतीत कयि थे ओर तीन वषं 
वनम तपस्या करते हुए ताये थे ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु जरपतिनौतिप्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तद्‌ राज्यं निहतज्ञातिवान्धवः ॥ २७ ॥ 
जिनके बन्धु-बान्धव नष्ट हो गये थे? वे राजा युधिष्ठिर 
मनमे अधिक प्रसन्न न रहते हुए किसी प्रकार शज्यका भार 
संभाल्ने खगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमवासिके पव॑णि नारदागमनपर्वणि श्राद्धदानेः ऊन च्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इख प्रकार शरीमहामारत भश्रमबासिकपवके अन्तत नारदागमन पे शराडदानविषयक उन्तालीसर्वा भध्याय पुरा भा ॥९९॥ 


आश्रमवासिकपर्व सस्पूणै 
न= ज्ण्ल्कर्क०+--- 
भुष्टुष्‌ ( अन्य बदे छन्द॒ ) बडे छन्दको ३२ अक्षरोके ङ्कु योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठे छिथ गये १०६१ (३४) | ५ ११०७॥ 
दक्षिण भारतीय पाठ्से खयि गये १॥ ५ र १॥ 


__------- 
भाश्रमवासिकपर्वकी डर श्टोकसंख्या--१ १०५, 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


४७ 
मोसलपवं 
प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका अपशङन देखना, यादवे बिनाशका समाचार सुनना, द्वारकामे ऋषियोके 
शापवश्च साम्बके पेटसे मूसरकी उत्पत्ति तथा मदिराके निषेकी कठोरं आज्ञा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणष्ठरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अज्जु, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ( उन टीलार्ओका संकलन 
करनेवाले ) महर्षिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना वच्य ॥ 

वैर्नम्पायन उवाच 

घटति त्वथ सम्पाते वर्च कौरवनन्दनः । 
ददं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 

वरास्पायनजी कहते ै--जनमेजय |! महाभारतः 
युद्धे पश्चात्‌ जव छततौस्ा वर्ष प्रारम्भ हुमा तव कौरवनन्दन 
राजा युधिष्ठिरको कई तरहके अपशकुन दिखायी देने खे ॥ 
घुवौताश्च निघीता रुक्षाः शाकौरवषिणः। 
अपसव्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ॥ २ ॥ 

तरिजलीकी गड़गङ़ाहटके साथ बाट्‌ ओर ककड बरसाने- 
वाटी प्रचण्ड ओंधी चलने ल्गौ । पक्षी दाहिनी ओर मण्डल 
बनाकर उड़े दिखायी देने लो ॥ २॥ 
भत्यगूहु्महानयो दिशो नीहारसंदरताः । 
उलकाश्चाङ्गारवर्षिण्यः प्रापतन्‌ गगनाद्‌ भुवि ॥ २ ॥ 

ब्रड़ीःबड़ी नदिर्यो बाद भीतर छिपकर वहने लगीं । 
दिशा कुदे ह गयी । आकारे ध्वीपर 
अङ्गार बरसानेवाली उल्का गिरने, लगीं ॥ २ ॥ 
आदित्यो रजसा राजन्‌ समूवच्छनम" क 
विरद्विमखुदये नित्यं कबन्धः समददइ्यत ॥ 


/ हयो गया था । उदय- 
राजन्‌ ! सूयमण्डछ धूलते अच्छन ` 
काठ सूयं तेजोहीन प्रतीत शेत ये ओर उनका मण्डल भति 


दिन अनेक कवन्धं ८ बिना सिरे धड़ ) से युक्त दिखायी 
देता था ॥४॥ 
परिवेषाश्च द्यन्ते दारुणच्चन्दरसूययोः 1 
तरिवर्णिः दयामरूक्चान्तास्तथा भस्मारुणप्रभाः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्यं दोनोकि चारो ओर भयानक धेरे 
दृष्टिगोचर होते ये । उन पेरौमे तीन रंग प्रतीत होते थे। 
उनका किनारेका भाग काला एवं रूखा होता था । बीचमं 
भस्मके समान धूसर रंग दीखता था ओर भीतरी किनारेकी 
कान्ति अरूणव्णंकी दृष्टिगोचर होती यी ॥ ५ ॥ 
पते चान्ये च बहव उत्पाता भयशंसिनः । 
द्यन्ते बहवो राजन्‌ हृदयेोद्धेगकारकाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! ये तथा ओर भी बहुत-से भयसूचक उत्पात 
दिखायी देने लगे, जो हदयको उद्विग्न कर देनेवले थे ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
श्युधाव वृष्णिचक्रस्य मौसले कदनं रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्तं वाखुदेवं च शुत्वा रामं च पाण्डवः । 
समानीयात्रवीद्‌ भ्रातृन्‌ कि करिष्याम इत्युत ॥ < ॥ 
इसके श्डेडे ही दिनों वाद कुरुराज युधिष्िरने यह 
समाचार सुना किं मूसख्को निमित्त बनाकर आपसमं महान्‌ 
युद्ध हुआ ई; जिसमे समस्त इष्गिवंशियोका संहार हो गया । 
केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बरुरामजी ही उस विनासे बचे 
हुए है । यह सव सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे अपने समस्त 
भादयोको बलया ओर पूा-अब हमे भ्या करना चाहिये १॥ 
परस्परं . समासाद्य  ब्रह्मदण्डबटात्‌ रतान्‌ । 


वृष्णीन्‌ विनष्टास्ते शरुत्वा व्यथिताः पाण्डवाभवन्‌॥ ९॥ ` 


निधनं बासुदेस्य . समुद्रस्येव शोषणम्‌ । 
बीरा न दधुस्तस्य विनाशं शाङ्गधन्वनः ॥ १० ॥ 


ाक्षणोके शापके बूते बिदा हो आपसमे ख्ड़-भिङ़कर 


~ 


६७६७ 


महाभारते 


[ मौसखरूपर्वणि 


= अ अ 


सारे इृष्णिवंशी विनष्॒हो गये । ह ब्रात सुनकर पाण्डवौको 
बड़ वेदना हुई । भगवान्‌ श्रीढष्णका वध तो समुद्रको सोख 
ठेनेके समान असम्भव था; अतः उन वीरोने भगवान्‌ 
श्रकृष्णके विनाशकी वातपर विश्वास नहीं किया ॥ ९-१० ॥ 
मौसलं ते समाथित्य दुःखदोकसमन्विताः 1 
विषण्णां हतसंकटपाः पाण्डवाः समुपाविरान ॥ १९ ॥ 

इस मौसलकाण्डकी बातको लेकर सारे पाण्डव दुःख- 
शोके द्भव गये । उनके मनम विषाद छा गया ओर वे 
हतादा हो मन मारकर बैठ गम ॥ ११॥ 

जनमेजय उवाच 

कथं विनणए्ठा भगवन्ननधका वृष्णिभिः सह । 
पद्यतो वासुदेवस्य भोजाश्चेव महारथाः ॥ १२॥ 

जनमेजयने पूा- भगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे 
देखते-देखते शृप्णियोसहित अन्धक तथा महारथी भोजवंशी 
क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गये १॥ १२॥ 


वेश्म्पायन उवाच 
षट्जिरोऽथ ततो वषे चृष्णीनामनयो महान्‌ । 
अन्योन्यं मुसलैस्ते त॒ निजघ्नुः कार्चोदिताः॥ १३॥ 
वैदाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारतयु द्वके वाद 
छन्तीसवें वर्षं बृणिवंरिर्योमि महान्‌ अन्यायपूणं कलह आरम्भ 
हो गया । उसमे कार्ते प्रेरित होकर उन्दौने एकःदूसरेको 
मूस ( अरो ) से मार डाला ॥ १३॥ 
जनमेजय उवाच 
केनायुश्तास्ते वीराः क्षयं वृष्ण्यन्धका गताः । 
भजाश्च द्विजवयं त्वं विस्तरेण वदस्व मे ॥ १४॥ 
जनमेजयने पूचा- विप्रवर ! दृष्णि, अन्धक तथा 
भोजवंशकरे उन वीसौको किंसने शाप दिया था, जिससे उनका 
संहार हो गया १ आप यहं प्रसङ्ग म्चे विस्तारपूर्वक वताइये॥ 
वन्म्पायन उवार , 
कित्वामित्रं च कण्वं च नारद्‌ च तपोधनम्‌ । 
सारणधसुखा वीरा दृशाद्धौरकां गतान्‌ ॥ १५॥ 
ते तान्‌ साम्बं पुरस्कृत्य भूषयित्वा खियं यथा 
अह्वन्लुपसंगम्य दैवदण्डनिपीडिताः ॥ १६॥ - 
कैराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | एक समयकी बात 
हे, महर्षिं विश्वामित्र, कण्व ओर तपस्या धनी नारदजी 
दवारकाम गये हए थे । उस समय देवके मारे हुए सारण 
आदि वीर साम्बको खरीक वेषमे विभूपरित करके उनके पास 
छे गये । उन सबने उन सुनिर्योका दर्शन क्रिया ओर इस 
प्रकार पूष्ा-॥ १५-१६ ॥ 
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श्यं खी पुच्कामष्य॒वश्रोरमिततेजखः । 
ऋरुषयः साघु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥ ९७॥ 
{महर्भिभो ! यह छली अमित तेजघ्वी वभरुकी पत्नी हे । 
वभके मनम पुत्रकौ बड़ी लठसा हे । आपलोग ऋषि ह; 
अतः अच्छी तरह सोचकर वतावे, इसके गभ॑से क्या उदयन्न 
होगा १॥ १७ ॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्‌ विप्ररुम्भप्रधषिताः । 
परत्यन्रुवंस्तान्‌ मुनयो थत्‌ तच्छ्रुणु नराधिप ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! एेसी वात कहकर उन याद्वन जत्र 
ऋषिको धोखा दिया ओर इस प्रकार उनका तिरस्कार करियाः 
तव उन्दोनि उन बाक्कौको जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥१८॥ 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय सुखं घोरमायसम्‌ । 
वासुदेवस्य दायादः साम्बो ऽयं जनयिष्यति ॥ १९ ॥ 
येन युयं खदुदत्त दखशंखा जातमन्यवः । 
उच्छेतारः कलं छतशलमरेते रामजनादंनौ ॥ २० ॥ 
समुद्रं यास्यति ्रीमांस्त्यकस्वा देहं दायुधः । 
जया कृष्णं महात्मानं शयानं अवि भेत्स्यति ॥ २९ ॥ 
इत्यत्रुवन्त ते राजन्‌ प्रन्धस्वैदरात्मभिः 1 
सुनयः क्रोधरक्ताक्षाः समीक्ष्याथ परस्पस्म्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌! उन दुध बालकौ व्चनापूणं वतीवसे वे सभी 
महरि कुपित हो उढे । क्रोधसे उनकी अखि 4 हो गर्यी 
ओर वे एक-दूसरेकी ओर देखकर इक प्रकार बोलकर 
क्रोधी ओर दुराचारी यादवकरुमारो ! भगवान्‌ श्रीृप्णकरा यह 
पुत्र साम्ब एक भयंकर लोका मसल उत्पन्न करेगा, जो 
बरूष्ि ओर अन्धकवंशके विनायका कारण होगा । उसीसे वम 








मौलल्यवं ] 


न 
लोग बरराम ओर श्ी्ष्णके व 

3 केसिवा 

संहार कर डरे । अपने रेष समसत कुर्क 


नि्। 
अपने शरीरको ६/7 क 0 ४. 
श्रीकृष्ण जब भूतल्पर सो रहे होगे उस समयं ९४६५ 
व्याध उन्हें अपने वाणेसि वीध डालेगा ॥ १ एवं र 
तथोक्त्वा शुनयस्ते तु ततः केशवमभ्ययुः । 
भथात्रवीत्‌ तदा दरष्णीनुत्वैवं मधसदनः ॥ २३॥ 
. एेखा कहकर वे सुनि मगवान्‌ शरीङृम्णके पास चे गये । 
(वहा उन्दने उनसे सारी वाति कह सुनारीं |) यह स सुनकर 
भगवान्‌ मधुसूदनने दृष्णिवंशि्ोसे कहा-॥ २३॥ 
अन्तज्ञो मतिमां स्तस्य भवितन्यं तथेति तान्‌ । 
एवसुक्त्वा हृषीकेशः प्रविवेशा पुरं तदू ॥ २४॥ 
“छषिर्योने जैसा कहा हैः वैसा ही होगा । बुद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्ण सवके अन्तकरो जाननेवाठे दै । उन्होने उपर्युक्त बात 
कहकर नगरमे प्रवेश क्रिया | २४ ॥ 
छृताल्तमन्यथा नैच्छत्‌ कतु स जगतः प्रभुः। 
श्वोभूते ऽथ ततः साम्बो सुखं तदसत वे ॥ २५॥ 
यव्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं जगतके ई्वर हैँ तथापि 
यदुवंशियोपर आनेवाठे उस काठक्को उन्हौने पल्यनेकी इच्छा 
नहीं कौ । दूसरे दिन सवेरा होते ही साम्बने उस मूसख्को 
जन्म दिया ॥ २५ ॥ 
यन चरषण्यन्धककुटे पुरुषा भससात्‌ कृताः। 
चृषण्यन्धकचविनाराय क्िकरप्रतिमं महत्‌ ॥ २६॥ 
वह वही मूसल था, जिसने इष्णि ओर अन्धक्कुल्के 
समस्त पुरुषोको भस्मसात्‌ कर दिया । बर्ण ओर अन्धक- 
वराके वीरोका विनाश करनेके ल्यि वह महान्‌ यमदूतके ही 
वत्य था ॥ २६ ॥ 


। द्वितीयोऽध्यायः ६४६५ 





असूत शापजं घोरं त्च राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 
विषण्णरूपस्तद्‌ राजा सक्षम चूणंमकारयत्‌ ॥ २७ ॥ 


जव साम्बने उस शापजनित भयंकर मूसल्को वेदा किया. 


तव यदुवंशियौने उसे ले जाकर राजा उग्रसेनको दे दिया 
उसे देखते ही राजाके मनम विषाद छा गया । उन्होने 
उस मूसल्को कुटवाकर अत्यन्त महीन चूं करा दिया ॥ 
तच्चूणे सागरे चापि प्राक्षिपन्‌ पुरुषा चष । 
अघोषयंश्च नगरे वचनादाहुकस्य ते ॥ २८॥ 
जनादनस्य रामस्य वभरोश्चेव महात्मनः । 
अद्यप्रश्रति सर्वेषु ब्रृष्ण्यन्धककुटेष्विह ॥ २९ ॥ 
सुरासवो न॒ कत॑व्यः सवैँनगरवासिभिः। 

नरेश्वर ! राजाकी आञासे उनके सेवर्कोन उस लोहचूणं 
को समुद्रम फक दिया । फिर उग्रसेनः भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
बरल्रामं ओर महामना बभ्रके आदेशसे राजयपुरषनि नगरमं 
यह घोषणा करा दी करि ‹आजसे समस्त इष्िवंशी ओर 
अन्धकवंशी क्षत्रियोके यहो कोई भी नगरनिवासी मदिरा न 
तैयार करे ॥ २८२९२ ॥ 
यश्च नो ऽविदितं कुयौत्‌ पेयं कश्चिन्नरः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवन्‌ स शूलमारोहेत्‌ खयं कृत्वा सबान्धवः । 

“जो मनुष्य कहीं भो हमलोगोसे छिपकर कोई नीली 
पीनेकी वस्तु तैयार करेगा, वह स्वयं बह अपराध करके जीते- 
जी अपने भाई-बन्धुओंसहित शीपर चदा दिया जायगा" ॥ 
ततो राजभयात्‌ सवं नियमं चक्रिरे तद्‌ । 
नराः शासनमाक्ञाय रामस्या्किष्टकमेणः ॥ ३१ ॥ 

अनायास ही महान्‌ कम॑ करनेवाठे बल्यामजीका यष 
शासन समश्चकर सव्र लोगेन राजाके भयसे यह नियम बना 
ख्या कि (आजसे न तो मदिरा बनाना है न पीनाः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसरूपव॑णि सुखरोतयत्तौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इख प्रकार श्रोमहामारत मौलपर्म मुसस्की उपतिविषयक पहरा अध्याय पर हज ॥ ५ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 


दारका मय॑कर उत्पात देखकर मगान्‌ 


वैद्म्पायन उवाच 

दवं प्रयतमानानां दृष्णीनामन्धकैः सह । 
कालो गृहाणि सर्वषां परिचक्राम नित्यशः ॥ ९ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है-रजन्‌ ! इ रक षणि 
ओर अन्धकवंशके रोग अपने ऊपर भ 
निवारण करनेके ल्थि भति-भोतिके प्रयत कर रहे थे ओर उ 
काल प्रतिदिन सबके घरोम चक्कर छगाया कएता था॥ १॥ 
म० भा० ष०-३६-- 


न्‌ शीद्ष्णका यदुब॑शियोको तीथयात्राके रिये आदेश देना 


करालो विकटो सुण्डः पुरुषः छृष्णपिङ्गलः । 
गृहाण्यावेक््यबष्णीनां नाटदयत कचित्‌ कचित्‌॥ २ ॥ 

उसका खरूप विकराल ओर वेष विकट था । उसके 
शरीरका रंग काला ओर पील था । बह मंड सुडाये इए 
युरुषके रूपम इष्णिवंशियोके घरमे प्रवेश करके सबको देखता 
ओर कभी-कभी अदृश्यं हो जाता था ॥ २ ॥ 


तमघ्रन्त महेष्वासाः शरः शतसहस्रशः । 


न -लअन्विभ 


म 
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न चाशकष्यत वेद्धुं स सवंभूतात्ययस्तदा ॥ २ ॥ 
^ चे दैखनेपर बड़े-बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों 
बाणोका प्रहार करते ये; परत सम्पूणं भूतोका विनाश 
कृरनेवाठे उस कालको वे वेध नहीं पाते ये ॥ ३॥ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने । 
बरष्ण्यन्धकविनाशाय बहवो रोमहषणाः ॥ ७ ॥ 
` ` अव प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आधी उठने ख्गी 
जो रोगटे खे कर॒ देनेवाटी थी । उससे इृणियो ओर 
अन्धकोके विनाराकी सूचना मिल रही थी ॥ ४॥ 
विब्द्धमूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा । 
केरा नखाश्च सु्तानामदयन्ते मूषिकंनिंरि ॥ ५ ॥ 
चह इतने बद गये थे कि वे सड़कोपर छाये रहते य । 
-मिद्धीके बरतननेमि छेद कर देते थे तथा रतमे सोये हुए 
.मनुष्योके केश ओर नख करुतरकर खा जाया करते थे ॥ ५ ॥ 
चीचीकरूचीति बारान्ति सारिका चृष्णिवेदमस । 
नोपशाम्यति शब्दश्च स दिवाराजमेव हि ॥ ६ ॥ 
बरष्णिवंरिर्योके घरमे मेनार्पै दिन-रात च~च किया करती 
थीं । उनकी आवाज कभी एक क्षणके लि भी वंद नही 
होती थी ॥ ६ ॥ 
अन्वङवननु दकानां सारसा . विरुतं तथा । 
अजाः शिवानां विरुतमन्वकुवंत भारत ॥ ७ ॥ 
` › भारत ! सारस उल्छओंकी ओर बकरे गीदडौकी बोटीकी 
“नकट करने च्छे ॥ ७ ॥ 
` पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहगाः कारचोदिताः। 
चृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपोता व्यचरस्तद्‌ा ॥ ८ ॥ 
काल्की पररणसि इष्णियौ ओर अन्धकोके धरोमे सफेद 
पंख ओर छार वैर्तेवाके कबूतर घूमने रगे ॥ ८ ॥ 
व्यज्ञायन्त खरां गोषु करभाऽश्वतरीषु च । 
श्युनीष्वपिं बिडाराश्च मूषिका नङ्करीषु च ॥ ९ ॥ 
मौकि पेयसे गदे, खचरियेसे हाथी; कुतियोसे बिव 
। ओर नेवल््यिके गरभ॑से चे पेदा होने खगे ॥ ९ ॥ 
नापत्नपन्त पापानि कु्वंन्तो चृष्णयस्तदा 1 . 
्राद्धिषन ब्राह्मणांश्चापि पितृन्‌ देवास्तथैव च ॥ १० ॥ 
उन दिन  इष्णिवंशीः  खुर्ल्मखुल्ला : पाप करते ओर 
उसके स्थि जित नहीं होते थे । वे बराह, देवताओं ओर 
,पितरंखे.भीः द्वेष स्वने रगे ॥ ९० ॥ 
ुरूा्यवमन्यन्ते ` न `त॒रामजनादेनौ । 
कल्यः चतीज्चरन्त॒पलीश्च ` पतयस्तथा ॥ ११॥ 
1 इतना दी नहः गुख्जर्नोका भी अपमान करते ये। 
` कैक बस्संम ओर श्रीङ्ृष्णका ही तिरस्कार नदी कंसे ये । 
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पिरयो पतिर्योको ओौर पति अपनी पलिर्योको धोखा देने 

त्रो ॥ ११॥ 

विभावः ` प्रज्वछितो वामं विपरिवतंते । ` 

नीरलोहितमनल्जिष्ठा विखजन्नचिषः पृथक्‌ ॥ १२॥ 
अग्निदेव प्रज्वलित होकर अपनी ल्पटोको वामावतं 

धुमाते थे । उनसे कभी नीठे रंगकीः कभी रक्त, वणकी 

ओर कभी मजीठके रंगकी प्रथक-पथक्‌ खुपटे निकल्ती थ| १२॥ 


उदयास्तमने नित्यं पुयां तस्यां दिवाकरः । .. 
उ्यदृर्यतासङृत्‌ पुम्भिः कबन्धैः परिवारितः ॥ १३॥ 
उस नगरीमे रहनेवाटे लोगोको उदय ओर अस्तक 
समय सूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कवन्धौसे धिरे दिखायी 
देते थे ॥ १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु खंस्कृतेऽतीव भारत । 
आहार्यमणे कृमयो व्यदरयन्त सहस्राः ॥ १७ ॥ 
अच्छी तरह छौक-वधारकर जो रसोदर्यो तैयार की 
जाती थी, उन्हे परोसकर जब्र कोग भोजनक च्ि बरैठते थे 
तब उनमे हजासे कीडे दिखायी देने खगते थे ॥ १४ ॥ 
पुण्याहे बाच्यमाने तु जपत्सु च महात्मसु । 
अभिधावन्तः श्रुयन्ते न चाददयत कश्चन ॥ १५॥ 
जव पुण्याहवाचन किया जाता ओर महात्मा पुरुष जप 
करने लगते थे, उस समय कुछ लोगोके दौडनेकी आवाज 
सुनायी देती थी; परु कोईं दिखायी नहीं देता था ॥ १५॥ 
परस्परं च नक्षत्रं हन्यमानं पुनः पुनः । 
ग्रहैरपदयन्‌ सवै ते नात्मनस्तु कथंचन ॥ १६॥ 
सब ठोग वारंवार यह देखते थे करि नक्षत्र आपसमे 
तथा ग्रहोके साथ भी टकरा जाते दैः परत कोई भी किसी तरह 
अपने नक्ष्रको नहीं देख पाता था ॥ १६ ॥ 
नदन्तं पाञ्चजन्यं च चृष्ण्यन्धकनिवेशाने । 
समन्तात्‌ पयंवारान्त रासभा दारुणस्वराः ॥ १७॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य शङ्खं बजता था, तवर 
बृष्णिर्यो ओर अन्धकोके घरके आसपास चारौ ओर भयंकर 
स्वरवाटे गदहे रंकने र्गते थे ॥ १७ ॥ 


एवं पदयन्‌ हषीकेदाः सम्प्राप्तं काटपयंयम्‌ । 

जयोदश्याममावास्यां तान्‌ ष्टरा भाचवीदिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस तरह कालका उलटफेर प्रा हा देल ओर 

त्रयोदशी तिथिको अमावास्याका संयोग. जान्‌, भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने स कोगेसे कहा--॥ ९८ ॥ ` 

चतुदेशी पञ्चदशी . रुतेयं राहुणा. पुनः । 

प्राप्ते वे भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय न॒ः ॥ १९॥ 
ध्वीरो | इस समयं राहून फिर चतुदेशीको ही अमावस्या 
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बना दिया दे । महाभारतयुद्धे समय जता योग था वैसा ही 
आजभी द । यहं सव्र हमलोगोके विनाशका सूचक दैः ॥१९॥ 
विशन्नेव कारं तं परिचिन्त्य जनार्दनः । 
मने. प्राप्त स षट्चिशं वं ठे केिसूदनः ॥ २०॥ 
ईस प्रकार समयका विचार करते हूए केशिहन्ता श्रीकृष्णे 
जब्र उसका विरोष चिन्तन किया, तव उन्दै मालूम हुआ 
कि महाभारतयुद्धके धाद यह छततीसर्वो वषं आ परहुचा॥२०॥ 
पुच्ररोकाभिसखंतप्ता गान्धारी हतबान्धवा । 
यद्चुन्याजहारातो तदिदं समुपागमत्‌ ॥ २९ ॥ 
। वे बोले वन्ु-वान्धवेके मारे जानेपर पुत्रशोकसे 
सततत दुद गान्धारी देवने अत्यन्त व्यथित होकर हमरे 
ङुलकरे ल्थि जो शाप दिया था, उसके सफल होनेका यह 
समय आ गय।है ॥ २१॥ 


इदं च तदषुप्राप्तमव्रवीद्‌ यद्‌ युधिष्ठिरः । 
पुसा व्युदेष्वनीकेषु दषटोत्पातान्‌ खुदारुणान्‌ ॥ २२ ॥ 


ततीयो ऽध्यायः 
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पूर्वैकार्मै कौरव-पाण्डर्वोकी सेनार्प जव व्यूहवद् 
होकर आमने-सामने खड़ी हुदै, उस समय भयानक उत्पार्ताको 
देखकर युधिष्ठिरे जो कुछ कहा था, वैसा ही रक्षण इस समय 
भी उपखित दैः ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा वाखुदेवस्तु चिकीषुः सत्यमेव तत्‌। 
आश्ञापयामास तदा तीथंयात्रामरिदमः ॥ २३॥ 

एेसा कहकर शत्रुदमन भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्धारीके 
उस कथनको सत्य करनेकी इच्छासे यदुवंशि्योको उस समय 
ती्यत्नाके च्यि आज्ञा दी ॥ २३॥ 
अघोषयन्त पुरुषास्तत्र केदावरासनात्‌ । 
तीर्थयात्रा समुद्रे वः कायति पुरुषषभाः ॥ २४॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णके आदेशसे राजकीय पुरर्षोने उस 
पुरीमे यह घोषणा कर दी किं (पुरुषप्रवर यादवो ! वदं 
समुद्रमे ही तीर्थयात्राके ल्य चलना चाहिये । अर्थात्‌ सबको 
प्रभासक्षेत्रमे उपस्थित होना चाहिये" ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपवणि उत्पातदशंने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसरपवमे उत्पातद्‌शनविषयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 
>+ © कक < 


तृतीयोऽध्यायः 
कृतवमा आदि समस्त यादर्बोका परस्पर संहार 


वैद्म्पायन उवाच 
काली खरी पाण्डुरेद॑न्तैः प्रविद्य हसती निरि। 
लियः खम्लेषु मुष्णन्ती द्वारकां परिधावति ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! द्वारककि रोग 
रातको समि देखते ये कि एक कले रंगकी खरी अपने 
सफेद दंतिंको दिखा-दिखाकर हसती हई आवी है ओर धर्मं 
भवेद्या करके लिका सौभाग्य चिह दटती हुई भारी दवारकाम 
दौड़ लगा रही दै ॥ १॥ 
अ्चिहोजनिकेतेषु वास्तुमध्ये वेदमखु । 
उष्ण्यन्धकन खादन्त खप्ने गृध्रा भयानकाः ॥ २ ॥ 
अभिहत जिनके मध्यमागमे बास्व॒की पूजा-प्रतिष्ठा 
हुई दै, रेखे घरेम भयंकर रधर आकर ष्णि ओर अन्धक- 
वंदाके मनुष्यो को पकङ़पकड़कर खा रे है । यह भी खमरमे 
दिखायी देता था ॥२॥ | 
अलकराश्च छव च ध्वज कवचानि च 
हियमणान्यददयन्त रक्चाभिः सखुभयानकः ॥ २ ॥ 
अल्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषणः छत ध्वजा 
ओर कवच चुराकर भागते देखे जति थे ॥ २॥ 


तच्चान्रिदत्तं - छ्ृष्णस्य वन्ननाभमयोसयम्‌ ॥ 


दिवमाचक्रमे चक्रं ब्रृष्णीनां पदयतां तदा ॥ ४ ॥ 
जिसकी नाभिमे वज्र ख्गा हुआ थाः जो सन-का-सव 
लछोदेका ही बना थाः वह अभिदेवका दिया हुआ श्रीविष्णुका 
चर बृण्णिवं योक देखते-देखते दिव्य लोकम चला गया ॥४॥ 
युक्तं रथं दिव्यमादित्यव्णं 
हया हरन्‌ पदयतो दारुकस्य । 
ते सागरस्योपरिष्टादवतेन्‌ 
मनोजवाश्चतुरो वाजिमुख्याः ॥ ५ ॥ 
भगवानूका जो सूर्यके समान तेजखी ओर जुता हुआ 
दिव्य रथ थाः उसे दाख्कके देखते-देखते घोड़े उड़ा ठे गये । 
वे मनक समान वेगशाली चरो श्रेष्ठ घोडे समुद्रके जल्करे 
ऊपर-ऊपरसे दी चङे गये ॥ ५॥ 
तालः सुपर्णश्च महाध्वजौ तौ 
रामजनदे नाभ्याम्‌ । 
उच्चैजेहुरप्सरसो दिवानिशं 
वाचश्चोचुगंम्यतां तीथंयात्रा ॥ ६ ॥ 
बलराम ओर श्रीकृष्ण जिनकी सदा पूजा करते थे, उन 
ताल ओर गर्डके चिहसे युक्त दोनो विशार ध्वर्जोको 
अप्पराण ऊँचे उठा ठे गयीं ओर दिन-रात लगसि यह बात 
कहने लगीं कि ८अब ठुमलोग तीर्थयात्रा व्यि निकलो, ॥६॥ 
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ततो जिगमिषन्तस्ते चृष्ण्यन्धकमदहारथाः । 
सान्तःपुरास्तदा तीथयातामेच्छन्‌ नरषभाः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ इष्णि ओर अन्धक महारथियोने 
अपनी लियोके साथ उस समय तीथंया्ा करनेका विचार 
किया । अव्र उनमे द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानकी इच्छा 
हो गयी थी ॥ ७॥ 
ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकच्ृष्णयः । 
चहु नानाविधं चकमे मांखमनेकः ॥ ८ ॥ 
तत्र अन्धके ओर इष्णियोने नाना प्रकारके भक्षय, भोज्यः 
वेय, मद्य जर भति-भोतिके सांस तैयार कराये ॥ ८ ॥ 
ततः सेनिकवगौश्च निययुनैगराद्‌ बहिः । 
यानैरेग॑जेश्रेव  भरीमन्तस्ति्मतेजसः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद सैनिकौके समुदाय, जो शोभासम्पन्न ओर 
प्रचण्ड तेजस्वी ये, रथः घोडे ओर हाथियोपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभासे न्यवसन्‌ यथोदिष्टं यथागृहम्‌ । 
प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदाय याद्वास्तदा ॥ १०॥ 
उस समय छियौसदित समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्रम परटुच- 
कर अपने-अपने अनुकूक धरयौमे ठहर गये । उनके साथ 
खाने-पीनेकी बहूत-सी सामग्री थी |! १० ॥ 
निविष्टास्तान निराम्याथ समुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामामन्त्य तान्‌ वीराद्धबो ऽथंविरारद्‌ः ॥ ११॥ 
परमार्थ-ज्ञानमे कुशल ओर योगवेत्ता उद्धवजीने देखा 
किं समसत बीर यदुवंशी समुद्रतटपर डेरा डले तेत 
वे उन सब पूचकर-- विदा ठेकर वहासि चङ दिये ॥११॥ 
तं भ्रस्तं महात्मानमभिवा्य ₹ृताञ्जलिम्‌ । 
जानन्‌ विनां बरष्णीनां नैच्छद्‌ वारयितुं हरिः ॥ १२॥ 
महात्मा उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णको हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जन वर्हौसे प्रसित हुए, तव शरीकृष्णने उन्दं वहां रोकने- 
की इच्छा नहीं की; क्योकि वे जानते थे कि यहा ररे हुए 
दृष्णिवंशियोका विनाश होनेवाा दे॥ १२॥ 
नतः कार्परीतास्ते वृष्ण्य^धकमहारथाः । 
प यान्तं तेजसखाऽऽचत्य रोदसी ॥ १३॥ 
काते धिरे हुए दृष्णि ओर अन्धक महारथिर्ोनि देखा 
किं उद्धव अपने तेजसे थ्वी ओर आकाशको व्याप्त करके 
यसि चटे जा रे ई ॥ १३॥ 
ब्राह्मणार्थ यत्‌ सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्‌ । 
तद्‌ वानरेभ्यः भ्रददुः खरागन्धसमन्वितम्‌ ॥ १४॥ 
` उन महामनस यादेक यहां ब्राह्मणको जिमानेके ल्यि 
ज्ञो अन्न तैयार किया गया था, उसमे मदिरा मिलाकर उसकौ 
गन्धे युक्त इष्ट उस भोजनको उन्दने बानरोको बोट दिया॥ 
तवस्तूय्ताकीण नटनतैकसंकुलम्‌ । 





तदनन्तर वयँ सैकड़ौ प्रकारके बाजे वजने रगे । सत्र 
ञओर न्यो ओर नर्तकोका छ्य होने खगा । इस प्रकर प्रभास- 
र्मे प्रचण्ड तेजखी यादवोका वह महापान आरम्भ हुजा ॥ 
कृष्णस्य संनिधौ समः सहितः कृतवमेणा । 
अपिवद्‌ युयुधानश्च गदो वथस्तथैव च ॥ १६॥ 
्रीकरष्णके पास ही कृतवर्मांसदित बल्याम, सात्यकि, गद्‌ 
ओर बभ्रु पीने रगे ॥ १६॥ 
ततः परिषदो मध्वे युयुधानो मदोत्कटः । 
अन्रवीत्‌ कृतवमौणमवदास्यावमन्य च ॥ १७ ॥ 
पीति-पीते सात्यकि मदसे उन्मत्त हो उठे ओर यादर्वोकी 
जस सभाम कृतवर्माका उपहास तथा अपमान करते हुए इसं 
प्रकार बोटे-॥ १७॥ 
कः श्वभियो ऽहन्यमानः खु्तान्‌ हन्यान्गुतानिव । 
तन्न शरष्यन्ति हार्दिक्य यादवा यत्‌ त्वया तम्‌ ॥ १८ ॥ 
"हार्दिक्य ! तेरे सिवा दूसरा कौन एेसा क्षत्रिय होगा, जो 
अपने ऊपर आघात न होते हए भी रतम मुदकि समान 
अचेत पड़े हए मनुष्योकी हत्या करेगा । तूने जो अन्याय 
किया है, उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तद्धचः । 
्रयुस्नो रथिनां श्रेष्ठो हा्दिक्यमवमन्य च ॥ १९॥ 
सत्यकिक ठेसा कहनेपर रथिर्थोमे श्रेष्ठ प्रच्युम्नने तवमा. 
का तिरस्कार करके सात्यकिके उपयुक्तं वचनकी प्रशंसा एषं 
अनुमोदन क्रिया ॥ १९ ॥ 
ततः परमसंक्रुद्धः $तवमौ तमत्रवीत्‌ । 
निर्दिशन्निव सावज्ञं तदा सव्येन पाणिना ॥ २०॥ 
यह सुनकर कृतवर्मा अयन्त कुपित हो उठा ओर बय 
हाथते अंगुलिका इदारा करफे सात्यकिका अपमान करता 
दुआ बोला--॥ २० ॥ 
भूरि्रवादिकनवाहु्द्धे प्रायगतस्त्वया । 
वधेन खुनररासेन कथं वीरेण पातितः ॥ २१॥ 
८अरे ! युद्धम मूरिभरवाकी बाह कर गयी थी ओर वे मरणान्त 
उपासका निश्चय करे परथ्वीपर्‌ त्रैठ गये थे, उस अवसाम 
तूले वीर कहलकर भी उनकी क्रूरतपूणं हत्य क्यौ की १ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा केशावः परवीरहा । 
ति्यक्सरोषया दष्टा वीक्षां चक्रे स मन्युमान्‌ ॥ २२॥ 
कृतव्माकी यह वात सुनकर शत्ुवीरोका संहार करनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको क्रोध आ गया । उन्हने रोषपुं टेदी 
दृष्टिते उसकी ओर देखा ॥ २२॥ 
मणिः स्यमन्तकश्चैव यः स सत्राजितो ऽभवत्‌ । 
तां कथां श्रावयामास सात्यकिर्म॑धुखदनम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय सात्यक्रिने मधुसूदनको सत्ाजित्के पास ज 
स्यमन्तकमणि थीः उसकी कथा कह सुनायी ( अर्थात्‌ यह 


मौसरुप्वं ] 


बताया करि कृतवमाने ही मणिके कोभसे सत्राजित्‌का वध 
करवाया था ) ॥ २३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा केरावस्याङ्कमगमद्‌ रुदती तदा । 
सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनार्दनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यह्‌ सुनकर सत्यभामाके क्रोधकी सीमा न रही । वह 
श्रीकृष्णका क्रोध वढाती ओर रोती हुई उनके अङ्क चटी 
गयी ॥ २४ ॥ 
तत उत्थाय सक्रोधः सात्यकियौकयमव्रवीत्‌ । 
पञ्चानां द्वौपदेयानां धृशरदयुञ्चरिखण्डिनोः ॥ २५॥ 
पष गच्छामि पदेवीं सत्येन च तथा शपे । 
सौतिके ये च निहताः सुता येन दुरात्मना ॥ २६॥ 
द्रोणपुत्रखदायेन पापेन तवमंणा । 
समाप्तमायुरस्याद्य याश्चैव सुमध्यमे ॥ २७ ॥ 
तव क्रोधमे भरे दए सात्यकिं उठे ओर इस प्रकार बोठे- 
{सुमध्यमे ! यह देखोः मे द्रोपदीके पचो पुर्केः धृषटयुम्नके 
ओर शिखण्डके मार्गपर चरता हूः अर्थात्‌ उनके मारनेका 
बदला ठेता हूँ ओर सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं कि जिस 
पापी दुरात्मा कतवर्माने द्रोणपुच्रका सहायक बनकर राते 
सोते समय उन वीसौका वध किया थाः आज उसकी भी आयु 
ओर थशका अन्त हो गयाः ॥ २५-२७ ॥ 
इत्येवञरुक्त्वा खज्ञैन॒केरावस्य समीपतः । 
अभिद्रुत्य शिरः क्रद्धश्चिच्छेद क्तवर्मणः ॥ २८ ॥ 
ठेसा ककर कुपित दए सात्यकिने श्रीकृप्णकरे पासंसे 
दौड़कर्‌ त्वासते कृतव्माका सिर काट ल्वा ॥ २८ ॥ 
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तथान्यानपि निघ्नन्तं युयुधानं समन्ततः । 
अभ्यधावद्धषीकेरे विनिवारयितुं तदा ॥ २९॥ 
फिर वे दूसरेदूसरे लोरगोका भी सव ओर धूमकर वध्‌ करने 
ल्मे । यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हे रोकनेके व्यि दौड़े ॥ 
पकीभूतास्ततः सवं कारुपयौयचोदिताः । 
भोजान्धका महाराज शोनेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज ! इतनेदयीमे कार्की प्रेरणासे भोज ओर अन्धक- 
वंाके समसत वीरोने एकमत होकर साप्यकिंको जरौ ओरसे 
घेर छया ॥ ३० ॥ 
तान्‌ दष्टा पततस्तूणमभिक्ठद्धाञ्जनार्दनः । 
न चुक्रोध महातेजा जानन्‌ काठस्य पयंयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन कुपित होकर तुरंत धावा करते देख महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण कालके उलट-फेरको जाननेके कारण कुपित नई हृए॥ 
ते तु पानमदाविष्टश्चोदिताः कारुधमेणा । 
युयुधानमथाभ्यष्नन्ठुच्छिष्टेभौजने स्तवा ॥ ३२॥ 
वे सब-के-सव मदिरापानजनित मदके अवेशसे उन्मत्त शे 
उठे थे । इधर कालधर्मं मृत्यु भी उन्दं प्रेरित कर रहा था । 
इसल्य वे जूठे बरतनेंसि सात्यकिपर आघात करने कगे ॥३२॥ 
हन्यमाने तु शैनेये कुद्धो खक्मिणिनन्दनः । 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन्‌ शिनेः खुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जव सात्यक्रि इस प्रकार मरि जाने लगे, तव क्रौधमे भरे 
हए रकिमिणीनन्दन प्रद्युम्न उन्हे संकड्से वचानेके लि सवथ 
उनके ओर आक्रमणकारियोके बीचम इद पड़े ॥ ३३ ॥ 
स भोजैः सह संयुक्तः सात्यकिश्चान्धकेः सह । 
व्यायच्छमानो तौ वीरौ वाहुद्विणालिनो ॥ २४ ॥ 
्युम्न भोजसे भिड़ गये ओर सात्यकिं अन्धकोके साथ 
जृज्लने रगे । अपनी सुजाओंके बल्से सुशोभित होनेवाले वे 
दोनो वीर बड़ परिश्रमके साथ विरोधियोका सामना करते रदे॥ 
बडुत्वाननिहतौ तत्र उभौ छृष्णस्य पर्यतः । 
हतं दष्टा च शैनेयं पुञ्रं च यदुनन्दनः ॥ ३५॥ 
परकानां ततो सुटि कोपाजग्राह केशवः । 
परंतु विपक्षियोकी संख्या बहुत अधिके थी; इसल्यि वे 
दोनों श्रीङ्ष्णके देखते-देखते उनके हाथसे मार डले गये । 
सात्यकिं तथा अपने पुत्रको मारा गया देख यदुनन्दन श्रीकष्ण- 
ने कुपित होकर एक मुदटी एरका उखाड़ ली ॥ ३५१॥ 
तदभूल्सुखरं घोरं वञज्जकल्पमयोमयम्‌ ॥ ३६॥ 
जघान रृष्णस्तांस्तन ये ये प्रमुखतो ऽभवन्‌ । 
उनके हाथमे आते ही वह॒ घास वञ्जके समान भयंकर 


लोदेका मूस बन गयी । किर ॑तो जो-जो सामने आये, उन ` 


सबको श्रीकृष्णे उसीते मार गिराया ॥ ३६३ ॥ ` 
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ततो ऽन्धकाश्च भोजाख्च शनेया उष्णयस्तथा ॥ २७ ॥ 
जष्युरन्योन्यमाक्रन्दे मुसखेः कार्चोदिताः। 

उस समय कार्ते प्रेरित हुए अन्धकः भोजः शिनि 
ओर इष्णिवंशके लोगोने उस भीषण मारकायमे उन्दीं मूसलसे 
एक्र-दूसरेको मारना आरम्भ करिया ॥ ३७१ ॥ 
यस्तेषामेरकां कञश्चिज्ग्राह कुपितो चप ॥२८॥ 
वज्जभूतेव सखा राजन्नददेयत तदा विभो । 

नरेश्वर ! उनमंसे जो कोई भी क्रोधमे आकर एरका 
नामक घास केताः उसीके हाथमे वह॒ वञ्चकरे समान दिलागी 
देने क्गती थी ॥ ३८१ ॥ 
करणं च समुसरीभूतमपि तत्न व्यददयत ॥ ३९॥ 
ब्रह्मदण्डकृतं सवेमिति तद्‌ विद्धि पाथिव । 

पृथ्वीनाथ | एफ साधारण तिनका भी मूसर होकर 
दिखायी देता था; यह संव ब्राह्मणोके शापका ही प्रभाव समञ्चो॥ 
अविष्यान्‌ विध्यते राजन्‌ पक्षिपन्ति स्म यत्‌ तणम्‌॥ 
तद्‌ वज्रभूतं सुसर व्यदद्यत तदा दढम्‌। 

राजन्‌ ! वे जिस किंसी भी तृणका प्रहार करते; वह अभेद्य 
वस्तुका भी मेदन कर डाल्ता था ओर वज्रमय मूसके समान 
सुदृढ दिखायी देता था ॥ ४०२ ॥ 
अवधीत्‌ पितरं पुः पिता पुत्रं च भारत ॥ ४१॥ 
मत्ताः परिपतन्ति स्म॒ योधयन्तः परस्परम्‌ । 
पतङ्गा इव चाम्र ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ ४२॥ 

भरतनन्दन ! उस मूसक्ते पिताने पुत्रको ओर पुत्रने 
पितको मार डाला । जैसे पतिगे आगमे कूद पड़ते दैः उसी 
प्रकार कुकुर ओर अन्धकवंशके छोग परस्पर जुञ्लते हुए एक 
दूसरेषर मतवा होकर दूटते ये ॥ ४१-४२ ॥ 
नासीत्‌ पलायने वुद्धिवेध्यमानस्य कस्यचित्‌ । 


श्रीमहाभारते 
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तजापदयन्महाबाडजोनन्‌ कारस्य पयेयम्‌ ॥ ७२३ ॥ 
मुसलं समवष्टभ्य तस्थौ स॒ मधुसूदनः 

वरहौँ मारे जानेवाठे किसी योद्धाके मनम वहसि भाग 
जनिका विचार नहीं होता था । कख्चक्रके इस परिवतनको 
जानते हए महाबाहु मधुसूदन वहा चुपचाप सव ङ देखते 
रदे ओर मूलका सदारा लेकर खड रदे ॥ ४३२ ॥ 


साम्बं च निहतं दश्रा चारुदेष्णं च माधवः .॥ ७४ ॥ 


पर्ुम्नं चानिरद्धं च ततङ्चुक्रोध भारत । 

आरत । श्रद्धष्ण जब अपने पुत्र म्बः चारुदेष्ण ओर 
र्ुम्नको तथा पोते अनिरुडको भी मारा गथा देखा? तवर 
उनकी क्रोधाम्नि प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४३ ॥ 
गदं वीक्ष्य रायानं च शशं कोपसमन्वितः ॥ ४५ ॥ 
स निदोषं तदा चक्रो राङ्गचक्रगदाधरः। 

अपने छोटे भाई गदको रणदय्यापर पड़ा देख वे 
अत्यन्त रोषे आगववूला हो उठे; फिर तो शाङ्गधनुषः चक्र 
ओर गदा धारण करनेवले श्रीकरुणणने उस समयः दोष वरचे 
हुए समस्त याद्वोका संहार कर डाला ॥ ४५३ ॥ 
तन्निष्नन्तं महातेजा वश्रः परपुरंजयः ॥ ७६॥ 
दारुकदयैव दारादमूचतुयंनिबोध तत्‌ । 

शनुरओकी नगरीपर विजय पनिवाले महतिजस्वी वशर ओर 
दारूकने उस समय यादवका संहार कसते हए. श्रीकृप्से जो 
कुर कहा; उसे सुनो--॥ ४६३ ॥ 
भगवन्‌ निहताः सव त्वया भूयिष्ठशो नसः । 
रामस्य पदमन्विचछ तन्न गच्छाम यत्न सः ॥ ४७॥ 

“भगवन्‌ ! अव कवक विनाश हो गया । इनम 
अधिकांश तो अपकरे हाथो मरे गये द | अब बल्यामजीका 
पता लगाम | अव्र हम तीनो उधर ही चँ, जिधर बलरामः 
जी गये दैः ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहामारते मौखरुपवैणि कृतवमोदीनां परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
द श्रकार श्वीमहामपरत मीसरपरमे तवमा आदि समस्त यादवोकाः संदरविषय्‌+, सीसर भ्याम्‌ ५३1 ह: ॥ २ ॥ 
> वः 9 - 
चतुर्थोऽध्याय 
। दारुकका अजुनका सचना देनेके शियि हस्तिनापुर जाना, बभ्रुका देहावसान 
४ एवं बरुराम ओर श्रीकृष्णका परमधाम-गमन 


वैश्नम्पायन उवाच 
ततो यथुदौरुकः केशवश्च , 


बुक्े स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ ९ ॥ 
न येदाम्पायनजी कते हैः -रजन्‌ | तदनन्तर दारुकः 


वभर ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनो ही बलरामजीके चरणचिह 
देखते हृएट बरसे चर दिये । थोड़ी ही देर बाद उरन्होन 
अनन्त पराक्रमी बल्रामजोको एक बृक्षके नीचे विराजमान 
देखा; जो एकान्तमे बैठकर ध्यान कर रदे थे ॥ ९ ॥ 


ततः समासाद्य महानुभावं ` ` 


. कष्णस्तदा दारुकमन्वरासत्‌ं । 


1" 
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गत्वा कुरून सवेमिमं महान्तं 
ल पाथीय शंसस्र॒ वधं यदूनाम्‌ ॥ २॥ 
; उन 'महानुभावके पास  परहुचकर श्र्कष्णने तत्काठ 
व आना दी कि तुम शीघ्र ही कुख्देशकी राजधानी 
हस्तिनां जाकर अयैनको यादवोके इस महासंहारका सारा 
समात्तार कृह सुनाओ ॥ २॥ 
ततो.ऽुंनः क्षिभमिहोपयातु 
<} धुत्वा सतान्‌ यादवान्‌ बरह्मरापात्‌ं। ` 
इत्येवमुक्तः स यथो रथेन 
कुरूस्तदा दारूको नश्रचेताः ॥ ३॥ 
्राद्यणोकरे प्रते यदुवंरिर्योकी मृ्युका समाचार पाकर 
अजुन -सीघ.ही द्वारका चठे आवें ।› श्रीकृष्णके , इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर दाक, रथपर सवार हो त्कार बुरुदेशको 
चला गया. बह. भी इस महान्‌ गोकसे अचेत-सा हो रहा था॥ 
ततो. गते दारुके कैशवोऽथ 
1 द्रन्तिके वशरमुघाच वाक्यम्‌. ।; 
खियो भवान्‌ रक्षितुं यातु शीघं 
नेता दिस्यु्दस्यवो वित्तखोभात्‌ ॥ ४॥ 
दारुकरके चटे जानेपर भगवान्‌ श्रकरष्णने अपने: निकट 
खड़े हुए, वभ्रुसे क्हा--*आप लियोकी रक्षके व्थि शीघ्रही 
दवारकाको चके जाइये । कहीं रेषा न हो करि उक्र. धनक्री 
लालचसे उनकी ह्या कर डल, ॥ ४ ॥ 
स प्रस्थितः केरावेनाल॒शिष्रे 
मदातये ज्ञातिवधारदितश्च । 
तं विश्रान्तं संनिधौ केशवस्य 
दुरन्तमेकरं सहसैव वभ्रम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मानुशक्तमवधीन्महद्‌ वै । 
कटे युक्तं मुसलं लुग्धकस्य । 
ततो दृष्ट निहतं बशरुमाह 
‡ कृष्णो ऽग्रजं श्रातरमुग्रतेजाः ॥ ६॥ 
्रङृप्णकी आज्ञा पाकर वभर वेषि प्रथित हए । व 


मदिराकरे मदसे आदर ये ही, भाई-बन्धुओंके वधते्भी 


अत्यन्त सोकपीडित थे । वे श्रीकरप्णके निकट अभी विश्राम 
कर्‌ ही रहे ये कि ब्रामणोके शापक प्रभावे उसनन इ 
एक महान्‌ दुर्भ मूसल किसी व्याधुके बाणसे ल्गा हुआ 
सहसा उनके ` ऊपर आक्रर गिरा ' । उसने त्रत ही उनके 
प्राण छे छि । ब्रभ्रको मारा गया देख उग्र तेजसी शीकृष्णन 
अपने वंडे भाईसे कहा--॥ ५-६॥ ` ` ` 

इैवं त्वं मां भरतीक्चख म 

याचेत्‌, खियो ज्ञातिवद्यः करोमि । 
ततः घुरी दवारवतीं , विदयः 
` . जनार्दनः पितरं ॒पभराह॒ वाक्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


------ 
~---------~ 
- ---------------------------------- 





(मैया बलराम ! आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करे । 
जव्रतकर मे ल्ियोको कुटम्बी जनके सरक्षणमें सोप आता (८ | 


यो कहकर श्रीकृष्ण द्वारिकापुरीमं गवे ओर वहां अपने धिता 
वसुदेवजीसे ब्रोटे--॥ ७ ॥ 


¢ ८४ व 


खियो भवान्‌ रश्चतु नः समग्रा ` 
धनंजयस्यागमनं प्रतीक्षन्‌ ।' . : 
रामो वनान्ते प्रतिपार्यन्मा- 
मास्ते ऽदयाहं तेन॒ समागमिष्ये ॥.८॥ 
(तात ! आप अजुनकरे आगमनक्र प्रती्ना करते हृ९्‌ 
हमारे कुख्कौ समस्त -चियोकी रताः करे । इस ` समय 
ब्रलरामजी मेरी राह देखते हए बनके भीतर बरेठे दै । म आज 
ही वयँ जाकर उनसे मिरग ॥ ८ ॥ । 
दष्टं मयेदं निधनं यदुनां 
राज्ञां च पूवे कुरुपुङ्गवानाम्‌ । 
नाहं विना यदुभियोदवानां 
पुरीमिमामरशाक द्रष्टुम ॥ ९ ॥ 
ने इश समय यह यदुवंरियोका विनाश्च देखा है ओर 
पूर्वकाले कुर्वुके शरेष्ठ राजओका भी संहार देख चुका हू । 
अवर भ उन यादव वीरोकरे बिना उनकी इस पुरीको देखनेमं 
भी असमर्थं हू॥९॥ ॥ 
तपश्चरिष्यामि ` निबोध - तन्मे. +: 
. रामेण : साधः ,; वनमभ्युपेत्य । 
इतीदमुक्त्वा शिराः च पष्ौ : 5 ^ ` 
, संस्पृ रष्णस्त्वरितो जगाम ॥ १० ॥ 


नियि। 


..'अव ञ्चे क्या करना दै, यह्‌ खन लशव वनं जाकर , 


ने बलरामजीके साथ तपस्या कल्गा ।' एेमा ककर उन्देनि 


-----------------------~ ~ =-= ~~ 
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महाभरते 











अपने सिरते पिताके चरणोका स्पशं किया । फिर वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वहसि तुरंत चल दिये ॥ १० ॥ 


ततो महान्‌ निनदः प्रादुरासीत्‌ 
सस्नीकुमारस्य पुरस्य तस्य । 
भजाव्रवीत्‌ केरावः संनिवत्यं 


शाब्दं श्रुत्वा योषितां क्रोदातीनाम्‌ ॥ ११॥ 
इतनेदीमे उस नगरकी लियो ओर बाटकोकि रोनेका 
महान्‌ आतंनाद सुनायी पड़ा । विलाप करती हुई उन 
युवति्योके करुणक्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आये 
ओर उन सान्त्वन देते हुए बोटे-॥ १९ ॥ 
पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 
स बो दुःखान्मोचयिता नराभ्यः। 
ततो गत्वा केशवस्तं ददशां 
रामं वने स्थितमेकं विविक्ते ॥ १२॥ 
ष्देखिये ! नरश्रेष्ठ अजन शीघ्र ही इस नगरम आनेवाटे 
ह । वे तम्ह संकटसे बचायगे ।› यह कहकर वे चठे गये । 
वर्ह जाकर श्रीकृष्णने वनकरे एकान्त प्रदेशमे बैठे हुए 
बलरामजीका दर्यन किया ॥ १२॥ 
अथापदइयद्‌ योगयुक्तस्य तस्य 
नागं मुखान्निश्चरन्तं महान्तम्‌ । 
इवेतं ययौ स ततः प्रेक्ष्यमाणो 
महाणवो येन॒ महानुभावः ॥ १२३॥ 
बलरामजी योगयुक्त हो समाधि समाये बैठे थे | 
श्रीक्रष्णने उनके मुखसे एक उवेत वणेके विदाल्काय सर्पको 





~~~ =-= 


निकल्ते देखा । उनसे देखा जाता हआ वह महानुभाव नाग 
जिस ओर महासागर था, उसी मार्गपर चल दिया ॥ १३ ॥ 
सहस्ररीषं € 
; पर्वताभोगवस्मौ 
रक्ताननः खां तुं तां विमुच्य । 
सम्यक्‌ चतं सागरः भत्यगुजञा- 
न्नागा दिव्याः सरितश्चैव पुण्याः ॥ १७ ॥ 


वह अपने पूवं शरीरके त्यागकर इस रूपमे प्रकट हुआ 
था | उसके सहसो मस्तक थे । उसका विशाल रारीर प्व॑तके 
विस्तार-सा जान पड़ता था । उसके मुखकी कान्ति खाल 
र्गकी थी । समुद्रने खथ प्रकट होकर उस नागका-- साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भटीभोति स्वागत किया । दिव्य नागों 
ओर पवित्र सरिताओंने भी उनका सत्कार किया ॥ १४ ॥ 


ककोंटको वासुकि स्तक्षकश्च 
पृथुश्रवा अरूणः कुञ्जरश्च । 
मिश्री राङ्कः कुमुदः पुण्डरीक- 
स्तथा नागो धतरा महात्मा ॥ १५॥ 
क्राथः शितिकण्टोग्रतेजा- 
स्तथा नागौ चक्रमन्दातिषण्डौ । 
नागश्चषठो दुसखश्चास्बरीषः 
खयं राजा वरुणश्चापि राजन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! कर्कोटकः वासुकि) तक्षकः प्रथुश्रवा; असणः 
ङज्ञरः मिश्री, शङ्खः कुमुद, पुण्डरीकः महामना धृतराष्ट 
हाद) क्राथः रितिकण्ठः उग्रतेजा, चक्रमन्द अतिषण्डः 
नागप्रवर दुख, अम्बरीष ओर खयं राजा बरुणने भी 
उनका स्वागत किया | १५-१६ ॥ 
परत्युद्गम्य खागतेनाभ्यनन्द्‌- 
स्तेऽपूजयश्चाष्यपायक्रियाभिः । 
ततो गते भ्रातरि वासुदेवो 
जानन्‌ सवौ गतयो दिव्यदृष्टिः ॥ १७ ॥ 
वने शनये विचरंश्चिन्तयानो 
भूमौ चाथ संविवेशाग्यतेजाः । 
सव॑तेन धाक्तदा वित्तमासीद्‌ 
गान्धायौ यद्‌ वाक्यजुक्तः स पूर्वम्‌ ॥ १८॥ 
उप्यक्त सब लोगेोने आगे बदृकर उनकी अगवानी कीः 
स्वागतपूवक अभिनन्दन किया ओर अर््य-पाद्य, आदि 
उपचारोद्ारा उनकी पूजा सम्पन्न की । भाई वलरामके परम- 
धाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूणं गति्योको जाननेवाठे दिव्यदशौ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ सोचते.विचारते हुए उस सूने वनमे 


हद्‌; 


, विचरे खगे । पिर वे भरेषठ,तेजवाले भगवान्‌ पूर्वीर वरै 
गये । सबसे पहले उन्होने वहां उस समय उन सारी बारतोको 


सरण क्रियाः जिन्हे पूर्वकाल गान्धारी देवीने कडा था ॥ १७-१८॥ 


[ मौखल्प्वणि 
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मोखरपवं ] 





दुबौससा पायसोच्छटछिते 
यच्चाप्युक्तं तच्च सस्मार वाक्यम्‌ । 
स चिन्तयन्नन्धकन्रष्णिनाहां 
ऊरुक्षयं चेव महाजुभावः ॥ १९॥ 
जटी खीरको शरीरम ख्गानेके समय ुर्वासनि जो बात 
कह! ५।› उसका भी उन्हं स्मरण हो आया | कफिरिवे 
महानुभाव श्रीकृष्ण अन्धकः इषि ओर कुरुकुलके 
विनाशकं ब्रात सोचने स्रो ॥ १९॥ 
मेने ततः संक्रमणस्य कां 
ततश्चकारेन्दरियसंनिरोधम्‌ । 
तथा च लोकत्रयपालनार्थः 
मातरेयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने तीनो लोकौकी रक्षा तथा दुर्वासा 
सेचनकरा पालन करनेके ल्यि अपने प्रम धाम पधारनेका 
उपयुक्त समय प्रात हुआ समज्ञा तथा इसी उद्यसे अपनी 
सम्पूणं इन्दरिय-दृत्तियोका निरोध किया ॥ २० ॥ 
देवोऽपि खन्‌ देहविमोक्षहेतो- 
निंमित्तमेच्छत्‌ सकला्थंतस्ववित्‌। 
स॒ सनिरुद्धेन्द्रियवाञ्नास्तु 
शिद्ये महायोगमुपेत्य ष्णः ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण म्पूणं अकि तत्वत्ता ओर अविनाशी 
देवता हँ । तो भी उस समय उन्होने देहमोक्च या एेदलोकिक 
लील्मका संवरण करनके ल्यं किसी निमित्तके प्राप्त होनेकी 
इच्छा की | फिर वे मन, वाणी ओर इद्धि्योकरानिरोध करके 
महायोगं ( समाधि ) का आश्रय टे परश्वीपर ठेट गये ॥२१॥ 
जराथ तं देश्मुपाजगाम 
लुन्धस्तदानीं स॒गिप्सुरुध्रः । 
स केरावं योगयुक्तं रायानं 
सरगासक्तो दुग्धकः सायकेन ॥ २२॥ 
जराविध्यत्‌ पादतखे त्वरावां- 
स्तं चाभितस्तज्जिघृ्ठजंगाम । 
अथापदयत्‌ पुरुषं योगयुक्त ४ | 
पीताम्बरं द्धुन्धकोऽनेकबाहुम्‌ ॥ २२ ॥ 
उसी समय जरानामक एक भयंकर व्याध मगोको 
मार ठे जनेकी इच्छसे उस सथानपर आया । उस समय 
श्रीकृष्ण योगयुक्त होकर सोरहेथे। मृगम आसक्तं हुए 
उस व्याधने श्रीक्ृष्णकरो भी सग ही समञ्ञा ओर बड़ी 
उतावलीके क्थ बाण मारकर उनके पैरके तल्वेम धाव कर 
दिया । फिर उस मृगो पकड़नेके छि जब बह निकट आया? 
तब योगम खितः, चार भजावाले, पीताम्बरधारी पुरुष 


इति श्रीमहाभारते मौसरपवंणि श्री्ष्णस्य स्वकोकगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ७ ॥ = + + 
इस प्रकार श्रीमहामारत मौसलपवंमे श्रृष्णका परमघामगमनविषयक चोथा अध्याय पुरा दं ॥ ४ ~ ~ ॐ म 
त १ । - \ १ त १ ॐ त 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णपर उसकी दृष्टि पड़ी ॥ २२.२२ ॥ 
मत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्धं ॒स तस्य 
पादौ जरा जगहे रांकरितात्मा । 
आश्वासयस्तं महात्मा तदानीं 
गच्छननूष्वं रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या ॥ २४ ॥ 
अव तो जरा अपनेको अपराधी मानकर मन-दी.मन 
बहत डर गया । उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनो पैर पक्रड्‌ 
ल्ि । तव॒ महात्मा श्रीक्रष्णने उसे आश्वासन दिया अर 
अपनी कान्तिसे प्रथ्वी एवं आकाराको व्याप्त करते हुए त्र 
उष्वलोकमे ( अपने परमधामको ) चरे गये ॥ २४॥ 
दिवं प्राप्तं वासबोऽथाण्विनौ च 
रुद्रादित्या वसवश्चाथ विव । 
प्रत्युययुख॑नयश्चापि सिद्धा 
गन्धवेसुख्याश्च सहाप्सरोभिः ॥ २५॥ 
अन्तरिक्षम पर्हुचनेपर अश्विनीकुमारः, रुद्र, 
आदित्य, वसु; विच्वेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्राओंसहित 
मुख्य-मुख्य गन्धवनि आगे बदृकर भगवानका खागत करिया ॥ 
ततो राजन्‌ भगवानु्रतजा 
नारायणः प्रभवश्चाव्ययश्च । 
योगाचायों रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या 
स्थान प्राप स्वं महात्मापरमेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ जगत्‌की उत्पत्तिं कारणरूप, उग्र- 
तेजस्वी, अविनाशी, योगाचा्यं महात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी प्रभासे प्रथ्वी ओर आकराखको प्रकादामान करते हए 
अपने अप्रमेयधामको प्राक्त हो गये ॥ २६ ॥ 
ततो देवेच्छोषिभिश्चापि ष्णः 
समागतश्चारणेभ्चैव राजन्‌ । 
गन्धवाग्ेरप्सयोभिर्वराभिः 
सिद्धेः साध्येश्चानतेः पूञ्यमानः॥ २७ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरेष्ठ गन्धर्वो, 
सुन्दरी अप्सराओं, सिद्धो ओर साध्योद्वारा विनीत भावे 
पूनित हो देवताओं, ऋषयो तथा चारणोसे भी सिर ॥२७॥ 
तं वै देवाः प्रत्यनन्दन्त राजन्‌ 
मुनिश्रेष्ठा ग्भिरानचरीराम । 
तं गन्धवोग्धापि तस्थुः स्तुवन्तः 
पीत्या चेन पुरुहतो ऽभ्यनन्दत्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ । देवताओने भगवान्‌क्रा अभिनन्दन किया । 
रेष्ठ महधियोने ऋण्वेदकी ऋचाओंद्वारा उनकी पूजा की । 
गन्धव स्तुति करते हुए खड़े रहे तथा इन्दरने भी प्रमवशा 
उनका अभिनन्दन करंया ॥ २८ ॥ 


इन्द्र) 
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पञ्चमोऽध्याय फ 
अर्जुनक द्वारकामे आना ओर द्वारका तथा श्रीकृष्ण पलिनथोषी दश्चा देखकर दुखी होनां 


वैशम्पायन उवाच 
दाखकोऽपि कुरून्‌ गत्वा दृष्टा पाथान्‌ महारथान्‌। 
आचष्ट मोखे चृष्णीनन्योन्येनोपसंहतान्‌ ॥ १९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दारुकने भी 
कुरखुदेशमे जाकर महारथी कुन्तीकुमार्ोका दशन किया ओर 
उन्हे यह बताया कि समस्त शृष्णिवंशी मोसलयुद्धमे एक 
दूसरेके द्वारा मार डले गये ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा विनष्टान्‌ बारष्णेयान्‌ सभोजान्धककौकुरान्‌ । 
पाण्डवाः रोकसंतप्ता विघ्रस्तमनसोऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
बृष्णि, भोजः अन्धक ओर कुकुरवंशके वीरोका विनाश 
हुआ सुनकर समस्त पाण्डव शोकषे संतप्त हो उठे । वे मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये ॥ २ ॥ 
ततो ऽजनस्तानामन्तय केशावस्य प्रियः सखा । 
प्रययौ मातुं . दष्टं नेदमस्तीति चाव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
, तत्शचात्‌ शरीकृष्णके प्रिय सखा अजन अपने भादयेपि 
पषठकर मामासे मिल्नेके स्थि चल. दिये ओर बोरे--ेसा 
नहीं हआ होगा ( समस्त यडुवंशियोका एक साय विना 
असम्भव दै ) ॥ ३॥ 
ख, ष्णिनिर्यं गत्वा दारकेण सह प्रभो । 
ददृश द्वारकां वीरो शृतनाथामिव स्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
¦ प्रभो ! दारुकके साथ इष्णियोके निवासस्थानपर पर्टुचकर 
बीर अर्जुने देखा कि द्वारकां नगरी विधवा खरीकी भाति 
श्रीदीन हो गयी हे ॥४ ॥ | 
याः स्म ता रोकनाथेन नाथवत्यः. पुराभवन्‌ । 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पाथ दष्टा विचुक्रुशुः ॥ ५ ॥ 
सोडशस्रीसखहस््ाणि वासुदेवपरिग्रहः । 
 पूर्वकाख्मे लोकनाथ श्रीकृषणके द्वारा सुरक्षित हनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनाथा थी, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
करी सोख्ह हजार अनाथा सिया अजुनंको रक्षकके रूपमे आया 
देख उ्स्वरसे करुणक्रन्दन करने र्गी ॥ ५३ ॥ 
नादो दष्ैवाजुनमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तास्तु द कौरव्यो बाष्पेणापिहितेक्षणः। ` 
हीनाः छष्णेन पुत्रश्च नादाकत्‌ सो ऽभिवीक्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
, । वहं षरे इष अजनको देखते दी उन चियोका -आरतं 
नाद बहुत,बद गया । उन सवपर इष्टि पड़ते ही अजुनकरी 
खमि ओस्‌ भर आये । पुत्रो ` ओर श्रीकृष्णसे डीन हई 
उन अनाय+अब्रज्म्ओंकी ओर उनसे देखा नहीं गया ॥६-७॥ 





वादि्रथघोषौधां वेदमतीथंमहाहदाम्‌ ॥ < ॥ 
रज्गरोवरसंघातां ` . वञ्नप्राकारमाटिनीम्‌ । 
रथ्यास्रोतोजलावर्ता चत्वरस्तिमितहदाम्‌ ॥ ९ ॥ 


रामक्ृष्णमहाग्राहां द्वारकां सरितं तदा । 
काठपाराघ्रहां भीमां नदीं वेतरणीमिव ॥ १०॥ 
ददक्षं वासविर्धीमान्‌ विहीनां चृष्णिपुङ्वेः । 
गतथियं निरानन्दां पद्मिनीं शिषिरे यथा ॥ ११ ॥ 
द्वारकापुरी एक नदीके समान थी । बरष्णि ओर.अन्धक 
वंके खोग उसके भीतर जलके समान .थे । घोड़े मीके 
समान ये । रथ नावका काम करते थे । वाकी. ध्वनिः ओर 
रथकी .घरघराहट मानो उस नदीके ब्रहते दए जक्का कठ्कल 
नाद थी । ले्गोके घर ही तीथं एवं बड़े-बड़े. जलाशय थे । 
रनोकी रशि ही वहां सेवारसमूहफे समान शोभा पाती 
थी | वज्र नामक मणिकी बनी हृदं चहारदीवारी ही उसकी 
तयपक्ति थी । सङके ओर ग्यां ` उसमे जलके सोते ओर 
वरं थी, चोरादे मानो उसके स्थिर जख्वाे ताखाब थे । 
बलराम ओर श्रीकृष्ण उसके भीतर दो बड़े-बडे: ग्राह ये । 
कालपाशा ही उसमे मगर ओर धघड़यार्के समानः था । एसी 
द्वारकारूपी नदीको बुद्धिमान्‌ अञ्ुनने इष्णिवीरोसे रहित हो 
जानेके कारणं वैतरणीके समानः भयानक ` देखा । वह शिशिरः 
कार्की कमलिनीके समान . श्रीहीन. तथा. आनन्द द्यूल्य जान 
पड़ती थी ॥ ८-११॥ 
तां दृटा द्वारकां पार्थस्ताश्च छृष्णस्य योषितः । 
सखनं वाष्पसुत्खज्य निपपात महीते ॥ १२॥ 
वैषी द्वारकाको ओर उन श्रीकृष्णकीं पत्नियोको देखकर 
अर्जन ओषु बहते हुए. फएूट-पूयकर रोने: लगे -ओर मूच्छित 
होकर प््वीपर गिर पड़े ॥ १२.॥ 
सात्नाजिती ततः सत्या रुक्मिणी च विशाम्पते । 
अभिपत्य, प्ररुरुदुः . . परिवायं धनंजयम्‌ ॥.१२॥ 
` प्रजानाय ! तब सत्राजित्की पुरी सत्यभामा तथा सक्रिमणी . 
आदिं रानिया वहां दोडी आयीं ' ओर अर्जुनको प्रेरकर उच 
खरे विलप करने खीं ॥ १३॥ 
ततस्तं काञ्चने .पीटे ससुत्थाप्योपवेदयर. च । . . - 
अन्रवन्त्यो, महात्मानं, परिबायांपतस्थिरे ॥ १४॥ 
; . तदनन्तर अजनको . उठाकर उन्होने .सोनेकी चोकीपर 
बिठाया ओर उन्‌ महात्माको ेरकर विना कुछ बोले उनके 
पास बरेठ गयीं ॥ १४॥. 
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आश्वास्य ताः खियश्चापि मातुलं दरष्टुमभ्यगात्‌॥ १५॥ 


षष्ठो ऽध्यायः 


६७५५५. 
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उनकी कथा कटी ओर उन रानिरथोको आश्वासन देकर वे 


उस्‌ समय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए अपने मामासे मिल्नेके स्थि गये ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते मौसरूप्वंणि अजञैनागमने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामागत मौसरपर्मे भजनका आगमननिषयक र्पचर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 
रो ऊक 4 


षष्ठोऽध्यायः 


दवारकाम अजन ओर बसुदेवजीकी बातचीत 


वैश्नम्पायन उवाच 
तं शयानं महात्मानं वीरमानकदुन्दुभिम्‌ । 
पुत्रशोकेन संतप्तं ॒ददशं कुरुपुङ्गवः ॥ १ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! मामाके महस्मे 
पर्हुचकर कुरशरेष्ठ अ्जुनने देखा क्रि वीर महात्मा वसुदेवजी 
पुत्रशोकसे दुखी होकर एथ्वीपर पडे हुए ह ॥ १॥ 
तस्याशरुपरिपूणोक्चो व्यूढोरस्को महाभुजः । 
आ्त॑स्यात॑तरः पार्थः पादौ जत्राह भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! चौडी छाती ओर विशार भुजावाले कुन्ती- 
कुमार अजुन. अपने रोकाकुल मामाकी बह दशा देखकर 
अत्यन्त संतत्त हो उठे । उनके नेतरो अषि भर आगे ओर 
उन्होने मामाके दोन पैर पकड ल्यि ॥ २॥ 
तस्य॒ मुधौनमाघ्रातुमियेषानकटुन्दुभिः । 
सखस्रीयस्य महाबाहुने शाराक च रावुहन्‌ ॥ २ ॥ 
शनुधाती नरेश ! महाबाहु आनकडुन्दुमि ( वसुदेव ) ने 
चाहा क्रं मै अपने भानजे अनका मस्तक सघ द; पर 
असमर्थतावश वे एेसा न कर सके ॥ ३॥ 
` समाछिङग्याजनं बद्धः स भुजाभ्यां महायुजः । 
रुदन्‌ पुनान्‌ स्मरन्‌ सवोन्‌ विकलाप सुविह्वलः॥ ® ॥ 
` आरातन्‌ पुतर्च पौत्रश्च दौहित्रान्‌ ससलीनपि। 
महाबाहु बूढे वसुदेवजीने अपनी दोनो नासि अनक 
वीचकर छातीसे लगा लिया ओर अपने समस्त पुत्रौका स्मरण 
करके रोने लगे । फिर भादथोः पुत्रौ? पोर्नोः दौहित्रो ओर मित्रो 
की, भी याद्‌ करे अत्यन्त व्याकुल हो वे विलाप करने लगे ॥ 
वसुदेव उवाच 
यिता भूमिपालाश्च दैत्याश्च शातरोऽजुन ॥ ५.॥ 
तान्‌ दष नेह पद्यामि जीवाम्यञचैन मरः । 
वसुदेव बे--अुन । जिन वीरोनि वैक देतो 
तथां राजार्थोपर विजय पायी थीः उन्हें आज यहा म नही 
देख पा रहा हँ तो भी मेरे प्राण नहीं निकल्ते । जान पड़ता 
है मेरे व्यि मरय दुलभ है ॥ ५३ ॥ ` 





यौ तावर्जुन शिष्यौ ते भियौ बहुमतौ सदा ॥ ६ ॥ 
तयोरपनयात्‌ पाथं वृष्णयो निधनं गताः । 
अर्जुन ! जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे ओर जिनका त॒म 
बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनो ( सात्यकि ओर 
रचुम्न ) के अन्यायसे समस्त इष्णिवंशी मृत्युको प्रात हो 
गये हं ॥ ६ ॥ 
यौ तौ बष्णिप्रवीराणां द्वावेवातिरथौ मतौ ॥ ७ ॥ 
्रचुशचो युयुधानश्च कथयन्‌ कत्थसे च यौ । 
तौ सदा इरुशादुंल कृष्णस्य प्रियभाजनौ ॥ ८ ॥ 
ताबुभौ ब्रष्णिनाशस्य सुखमास्तां धनंजय । 
कुरुश्रेष्ठ धनंजय ! इृष्णिवंशके प्रमुख बीरोमे जिन दोको 
ही अतिरथी माना जाता था तथा वम भी चचां अलकर 
जिनकी प्ररंसाके गीत गाते थे, वे शरीकृष्णके प्रीतिभाजन 
र्यम्न ओर सात्यकि ही इस समय इष्णिवंशियोकि विनाशक 
प्रमुख कारण बने द ॥ ७-८९ ॥ 
न त॒ गहीमि शेनेयं हादिंकयं चादमजेन ॥ ९ ॥ 
अक्रूरं शौकरिमिणेयं च शापो शेवाश्च कारणम्‌ ॥ = ` 





| 
| 
॥ 
| 
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अथवा अजुन } इस विषयमे मै सात्यक्र कृतवर्मा, अक्रूर 
ओर प्रयुम्नकी निन्दा नहीं करलँगा । वासवम कऋरषियोका 
शाप ही यादर्वके इस सर्वनारका प्रधान कारण दै ॥ ९१ ॥ 
केशिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगतः प्रभुः ॥ १० ॥ 
विदेहावकरोत्‌ पाथं चैद्यं च बलगर्वितम्‌ । 
नैषादिमेकरव्यं च चक्रे काणिङ्गमागधान्‌ ॥ ११ ॥ 
गान्धारान्‌ काशिराजं च मरुभूमौ च प्रार्थिवान्‌ । 
पाच्याश्च दाक्षिणात्यांश्च परवतीरयास्तथा नृपान्‌ ॥ १२ ॥ 
सोऽभ्युपेक्षितवानेतमनयान्मधुसूदनः 1 

कन्तीनन्दन ! जिन जगदीश्वरने पराक्रम प्रकट करके 
केशी ओर कंसको देह-बन्धनते मुक्त कर दिया । बल्का घमंड 
रखनेवाले चेदिराज शिशुपालः निषादपुत्र एकट्व्य, कलिङ्ग- 
राजः मगधनिवासी क्षत्रिय, गान्धार, काशिराज तथा मरूमूमि- 
के राजाओको भी यमलोक भेज दिया धा, निन्दने पूर्वः 
दक्षिण तथा पव॑तीय प्रान्तके नरेशोका भी संहार कर डाखा 
श, उन्हीं मधुसूदनने बाल्करकी अनीतिके कारण प्रात हुए 
ई शकटकी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२२ ॥ 
त्वे हि तं नारदश्चैव मुनयश्च सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गोचिन्दमनध देवमभिजानीष्वमच्युतम्‌ । 
भत्यप्यच्च स विसुज्ञोतिक्षयमधोक्षजः ॥ १४ ॥ 

तुभः देवपिं नारद तथा अन्य महिं भी श्रीकृ्णको 
पापके सम्परकसे रहित, सनातनः अच्युत परमेश्वररूपतसे जानते 
ट । वे ही सर्वव्यापी अधोक्षज अपने कुटुम्बी ननोके रस विनारा- 
को चुपचाप देखते रहे ॥ १२-१५ ॥ 

समुपक्षितवान्‌ नित्यं खयं स मम पुकः । 

गान्धायौ वचनं यत्‌ तदषीणां न परंतप ॥ १५॥ 
तन्नूनमन्यथा कतै नैच्छत्‌ स जगतः भरुः । 

परतप अजुन । मेरे पु्ररूपमे अवतीर्ण हए वे जगदीश्वर 
गान्धारी तथा महधियोके शापको पल्यना नही चाहते थे? 
इसीलिये उन्होने सदा ही इस संकटकी पेना की ॥ १५९ ॥ 
धत्यक्षं भवतश्चापि तव॒ पौत्रः परंतप ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थान्ना हतश्चापि जीवितस्तस्य तेजसा । 

परंतप ! वहारा पोत्र परीधित्‌ अर्वत्थामाद्ारा मार डाला 
गवाथातोभी श्रीकृष्णके तेजसे वह जीवित हो गया । ग्रह 
तो ठमलोगोक। अख-देखी घटना ह ॥ १ ६4 || 

~ (~ रक्षितं 
इमास्तु नच्छत्‌ खाञ्ज्ञातीन्‌ रक्षितुं च सखा तव॥ १७ ॥ 
ततः पुञरांश्च पौत्रांश्च श्रातृनथ सर्खीस्तथा । 
शयानान निहतान्‌ दृष्टा ततो मामव्रवीदिदम्‌ ॥ १८ ॥ 

` इतने शक्तिशाली होते हृए भी तम्हारे सखाने अपने इन 
भाई-बन्धुरओको प्राणसंकटसे वचानेकी इच्छा नहीं की । जव 
पुत्रः पौत्रः भाई ओर मित्र सभी एक दूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये, तवर उन्दँ उस अवसाम देखकर श्रीक्रष्ण 
मेरे पार आये ओर इख प्रकार बोरे ॥ १७.१८ ॥ 


सम्परासो ऽद्यायमस्थान्तः कुरस्य पुरुषषमभ । 
आगमिष्यति वीभत्सुरिमां द्वारवतीं पुम्‌ ॥ १९॥ 
आच्यें तस्य यद्‌ दृत्तं ठृष्णीनां वैरासं महत्‌ । 

'पुरुषप्रवर पिताजी ! आज इस कुल्का संहार हो 
गया । अजुन द्वारकापुरीमे अनेवले टै । आनेपर उनसे 
इणिवंशियोके इस महान्‌ विनाशका वृत्तान्त कहियेगा।| १९१ 
स तु श्रुत्वा महातेजा यदूनां निधनं प्रभो "॥ २०॥ 
आगन्ता क्षिप्रमेवेह न मेऽस्ति विचारणां । 

शरभो ! अजुनके पास संदेदा भी पर्हुचा होगा । वे महा- 
तेजस्वी ऊुन्तीकुमार यडुवंशियोके बिनाराका यह समाचार 
खनकर घ्र ही यर्हा आ प्टचेगे । इस विपये मेरा कोई 
अन्यथा विचार नहीं है ॥ २०१ ॥ 
योऽहं तमञनं विद्धि योऽजनः स ऽहमेव तु ॥ २९॥ 
यद्‌ ब्रूयात्‌ तत्‌ तथा कार्यमिति वुद्ध्यख माधव । 

जो मेद उमे अर्जुन सम्चिये, जो अर्जुन प वहं मँ 
ही द्र । माधव! अजुन जो कुछ मी कहै वना ही आप्लोगोको 
करना चाहिये । इ वातकरो अच्छी तरह समञ्च ले ॥२१ २॥ 
स दीषु प्राप्तकाटाखु ण्डो बालकेषु च ॥ २२॥ 
भतिपत्स्यति बीभत्सुर्भवतश्चोर्वंरेहिकम्‌ । 

“निन छिरयोका प्रसवकाल समीप हो, उनपर नौर कोरे 
बालकपर अजुन विरोप्र्पसे ध्यान देगे ओर तरे ही आपक। 
भौष्वैदेहिक संस्कार भी करगे ॥ २२ 2 
इमां च नगरी स्यः प्रतियाते धनंजये ॥ २३॥ 

प्राकाराट्ाुकोपेतां समुद्रः शावयिष्यति। 

“अजनके चले जानेपर्‌ नदारदीवारी ओर अद्धालिकारथ- 
सहित इस नगरीको समुद्र तत्कार डवो देगा ॥ २३ २॥ 
अहं देशे तु कसिध्चित्‌ पुण्ये नियममास्थितः ॥ २४॥ 
कारं काङ्क सद्य प्व रामेण सह धीमता । 

भ किसी पवित्र खानमे रहकर शौच संतोधरादि निवर्मोका 
आश्रय ले बुद्धिमान्‌ बलरामतीके माथ यी ही कालकी प्रतीक्षा 
करूगाः ॥ २४२ ॥ 
एवमुक्त्वा हृषीकेशो मामचिन्त्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
हित्वा मां बालकैः सार्धदिां कामप्यगात्‌ परभुः । 

एसा कहकर अचिन्त्य पराक्रमी प्रभावशाली श्रीकरष्ण 
बालकोके साथ मुञ्चे यही छोडकर किं अजात दिशाको चले 
गये है ॥ २५३ ॥ 
सोऽहं तौ च महात्मानौ चिन्तयन्‌ रातौ तच ॥ २६॥ 
घोरं क्ञातिवधं चैव न युञ्जे शोककरिंतः । 
न भोक्ष्ये न च जीविष्ये दिष्टया पापो ऽसि पाण्डव॥ २७॥ 

तवसे म ठम्हारे दोनो भाई महात्मा बलराम ओर 
शरीङृष्णका तथा कुटुम्बीजनोके इस घोर संहारका चिन्तन 
करके शोके गलता जा रहा हू । मु्षसे भोजन नदीं क्षिया 
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जाता । अव मै नतो भोनन कर्गा ओर न इस जीवनको 
ही रक्लगा । पाण्डुनन्दन ! सोभाग्यकी बात ह कि तम यहो 
आ गये ॥ २६-२७ ॥ 
[१ ण सु 
यदुक्तं पाथं ऊष्णेन तत्‌ सर्वमखिलं 
न: त्‌ र डुरु । 
त्‌ ते पाथ राज्यं च खियो रत्नानि चैव हि ॥ 


सप्तमोऽष्यायः 
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इष्टान्‌ प्राणानहं हीमां स्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन ॥ २८ ॥ 
पार्थ | श्रीङष्णने जो कुछ कहा हैः वह सव करो । यह 
राज्यः ये र्यो ओर ये रल्ल-सव तुम्हारे अधीन दै । 
शनुसूदन ! अव मै निथिन्त होकर अपने इन प्यारे प्रार्णोका 
परित्याग करूगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभात्ते मोसरुपवणि -अजनवसुदेवसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


प्रकार ट नै 
शस प्रकर श्रीमहामारत मौसलपव॑मे अनुंन ओर वसुदेवका सेवादविषयक छठा अध्याय पुग हुमा ॥ ६ ॥ 
- त्क १ 


ध सप्तमोऽध्यायः 
वसुदेवजी तथा मौसल युद्धम मरे हए यादर्षोका अन्त्यषटि संस्कार करके अ्ज॑नका द्वारकावासी 
सरी-पुर्षोको अपने साथ के जाना, सथुद्रका द्वारकाको इब देना ओर मार्गमे अज॑नपर 
डङओंका आक्रमण, अवशिष्ट याद फो अपनी राजधानी बसा देना 


वैशम्पायन उवाच 
पसक स बीभत्खुमौतुरैन परंतप । 
दुमेना दीनवदनो वसुदेवसुवाच ह ॥ १९ ॥ 
वरास्पायनजी कहते है- परंतप ! अपने मामा 
वसुदेवजीके एेसा कहनेपर अर्जन मन-ही-मन बहुत दुखी 
हुए. । उनके सुख मलिन हौ गया । वे वसुदेवजीसे इस 
प्रकार बोके--॥ २ ॥ 
नाहं दृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिदचेव मातुर । 
विहीनां परथिवी द्रष्टं शक्यामीह कथचन ॥ २॥ 
ध्मामाजी ! दृष्िवंराके प्रमुख वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अपने भादयोसि हीन हई यह प्रथ्वी मुञ्चते अब किसी 
तरह देखी नष्टीं जा सकेगी ॥ २ ॥ 
यजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः । 
नङुखो याज्ञसेनी च प्डेकमनसो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
(राजा युधिष्ठिर, भीमसेनः पाण्डव सहदेव, नकर द्रौपदी 
तथाम ये छः व्यक्ति एक ही हृदय रखते है ( इनमेसे 
करोई भी अव यहां रहना नहीं चादेगा ) ॥ ३ ॥ 
रक्षः संक्रमणे चापि कालोऽयं वर्तते धुवम्‌ । 
तमिमं विद्धि सम्प्राप्तं काटं कारविदां वर ॥ ४ ॥ 
(राजा युधिष्ठिरे भी परोक-गमनका समय निश्चय ही 
आ गया है । कालक्ञोमे श्रेष्ठ मामाजी ! यह वही काल प्रात 
हआ है--रेसा समनं ॥ ४॥ 
सर्वथा चष्णिदारास्तु वाटं वृद्धं तथेव च । 
नयिष्ये परिग्रह्याहमिन्द्रभस्थमरिदम दम ॥ ५॥ 
शतरदमन ! अव भँ शरषणिवंशकी निरयो, बालकौ ओर 
बूदौको अपने साथ ठे जाकर इन्द्रस पर्टुचाजगा" ॥ ^ ॥ 
इत्युक्त्वा दाखुकमिदं वाक्यमाह धनंजयः। ` 
, अमात्यान्‌ वृष्णिवीराणां द्रष्टुमिच्छामि मा चिरम्‌ ॥ 
मामाखे यौ कहकर अजने दाख्कसे कडा--“अब म 


बृष्णिवंशी वीरोके मन्त्रयसे शध मिलना चाहता द्र" ॥ & ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं उधमां यादवीं सभाम्‌ । 
धविवेशाजंनः शरः रोचमानो महारथान्‌ ॥ ७ ॥ 

ेसा कहकर च्ूरबीर अर्जन यादव महारथिर्योके लि 
शोक करते हूए यादवोकी सुधर्मा नामक भामे प्रविष्ट हुए ॥ ७॥ 
तमासनगतं तत्र॒ सर्वौः प्रकृतयस्तथा । 
ब्राह्मणा नेगमास्तत्न परिवायोंपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 

वरहो एक सिंहासनपर वेढे हुए अर्जुनके पास मन्त्री 
आदि समस्त प्रकृतिव्गके रोग तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण अये 
ओर उन्हे सत्र ओरसे घेरकर पास ही तरैठ गये ॥ ८ ॥ 


तान्‌ दीनमनसः सवन विमूढान्‌ गतचेतसः । 

उवाचेदं वचः काटे पाथो दीनतरस्तथा ॥ ९ ॥ 
उन सत्रके मनम दीनता छा गयी थी । सभी क्रंकरतव्य- 

विमूढ एवं अचेत हो रदे थे । अैनकी दशा तो उनसे भी 

अभिक दयनीय थी । वे उन सभासदोसे समयोचित वचन 

तोठे-॥ ९ ॥ 

शाक्रम्रस्थमहं नेष्ये व्ष्ण्यन्धकजनं खयम्‌ । 

इदं तु नगरं स्वै समुद्रः छषयिष्यति ॥ १० ॥ 

सज्ञीकुःरुत यानानि रत्नानि विविधानि च । 

वञ्च ऽयं भवतां राजा शक्रप्रस्थे भविष्यति ॥ ११ ॥ 


प्मन्त्रियो । मै रषि ओर अन्धकवंराके लोगौको अपने ` 


साथ इन्द्रप्रख ठे जाऊंगा; क्योकि समुद्र अव इस भरि 
नगरको इब देगा; अतः व॒मलयोग तरह-तरहके बाहन ओर 
रत्र लेकर तैयार हो जाओ । इन्द्रप्रमे चलनेपर ये श्रीकृष्ण 
पौत्र वज्र वमलोगोके राजा बनाये जार्थेगे ॥ १०-११ ॥ 
सप्तमे दिवसे चैव रवौ विमल उद्धते। 
बहिर्वतस्यामहे सव सज्ीभवत मा चिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
'आजके सातवै दिन निमंल सूयोदय होते ही हम सब 
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लोग इस नगरसे ब्राहर हो जार्थेगे । इसल्यि सब रोग शीघ्र 
तैयार हो जाओः विलम्ब न करोः ॥ १२ ॥; 
इत्युक्तास्तेन ते सवं प्ार्थनाङ्धिष्टकर्मणा । 
सजमाड्ु तत्धक्तः सखसिद्धभ्यथं समुत्सुकाः ॥ ९३ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले अर्जुनके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर समस्त मन्त्ियोने अपनी अभीष्टसिद्धिके च्ि 
अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ ही तैयारी आरम्भ कर दी ॥१३॥ 
तां रान्निमवसत्‌ पार्थः केरावस्य निवेराने । 
महता रोकमोदेन सहसाभिपरिप्लुतः ॥ १४॥ 
अजने भगवान्‌ श्रीकृष्णके महरम ही उस रातको 
निवास क्रिया । वे वहां पर्हुचते ही सहसा महान्‌ शोक ओर 
मोहमे दव गये ॥ १४ ॥ 
श्वोभूते ऽथ ततः रौरिर्वसदेवः प्रतापवान्‌ । 
युक्त्वा ऽ ऽत्मानं महातेजा जगाम गतिसुत्तमाम्‌॥ १५ ॥ 
सवेरा होते दी महातेजस्वी शूरनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने 
अपने चित्तको परमात्मामे ठगाकर योगके द्वारा उत्तम गति 
प्रात की ॥ १५ ॥ 


ततः शाब्दो महानाखीद्‌ वसुदेवनिवेशने । 
दाखुणः क्रोरातीनां च रुदतीनां च योषिताम्‌ ॥ १६॥ 
फिर तो वसुदेवजीके महल्ये बडा भारी कुहराम मचा | 
रोती-चिद्छाती हई लिका आतनाद वड़ा भयंकर प्रतीत होता 
था॥ १६ ॥ 
प्रकीणमूर्धंजाः सवौ विसुक्ताभरणस्रजः । 
उरांसि पाणिभिष्नैन्त्यो व्यरुपन्‌ करुणं सियः ॥ १७ ॥ 
उन सवके वाङ खुले हए थे । उन्होने आभूषण ओर 
मालर्प् तोड़कर फक दी थीं ओर वे सारी र्यो अपने 
हारथोसि छाती पीटती हुई करुणाजनर विलप कर रही थीं ॥ १७॥ 
तं देवकी च भद्रा च रोहिणी मदि तथा । 
अन्वायोहन्त च तदा भतौरं योषितां वराः ॥ १८ ॥ 
युवतिरयोमे श्रेष्ठ देवकी? भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा--ये 
सवर-की-सव अपने परतिके साथ चितापर आरूढ होनेको 
उन्यत हो गयीं ॥ १८ ॥ 
ततः शौरिं चय॒ुक्तेन वडमूल्येन भारत । 
यानेन महता पाथाँ बहिर्निष्कामयत्‌ तदा ॥ १९ ॥ 
भारत ! तदनन्तर अनने एक ब्रुमूल्य विमान सजाकर 
उसपर वसुदेवजीके वको सखया ओर मनुष्योके कोपर 
उटवाकर वे उसे नगरसे ब्राहर 1. ॥ १९ ॥ 
तमन्वयुस्तत्र तत्र दुःख न्विताः । 
द्वारकावासिनः सर्वे पौरजानपदा हिताः ॥ २० ॥ 
उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनतं जनपदके 
लोग जो यादवे हितैषी येः वर्ह दुःखशोक म्र होकर 


ध 


` वसुदेवजीके शवके पीछे-पीे गये ॥ २० ॥ 


तस्याश्वमेधिकं नं दीप्यमानश्च पावकाः 
पुरस्तात्‌ तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥ २९॥ 
उनकी अरथीके आगे-अगे अश्वमेध-यज्ञमे उपयोग करिया 
हुआ छत्र तथा अग्रिहो्रकी प्रज्वक्िति अयि लिये याजक 
ब्राह्मण चल रहे थे ॥ २१॥ 
अनुजग्मु्च तं वीरं देव्यस्ता वै सख्ंछृताः। 
सखीसदस्रैः परिवृता वधूभिश्च सखदस््रशाः ॥ २२॥ 
वीर वसुदेवजीकी पलिर्यो वस्न ओर आमूषरणोति सज. 
धजकर हजारो पुत्र वघुओं तथा अन्य छियोके साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीरछे-पीके जा रही थीं ॥ २२॥ 
यस्तु देशः धियस्तस्य जीवतो ऽभूल्महात्मनः । 
तश्रैनसुपसंकट्य पितूमेधं प्रचक्निरे ॥ २३ ॥ 
महात्मा वसुदेवजीको अपने जीवनकाल्मै जो खान 
विरोष्र प्रिय था, वहीं छे जाकर अर्जुन आदिने उनका पितू 
मेधकमं ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३॥ 
तं चिताग्निगतं वीरं शरपुत्ं वराङ्गनाः । 
ततोऽन्वारुखटुः पलन्यश्चतघ्ः पतिरोकगाः ॥ २७ ॥ 
चिताकी प्रज्वलति अग्रिमे सोये हुए वीर श्ूरुत्र 
वसुदेवजीके साथ उनकौ पृक्त चारौ परलिर्यो भी चितापर 
जाबेठीं ओर उर्दि साथ भसम हो पतिरोकको प्रा दुरे ॥ २५॥ 
तं वे चतसृभिः सखरीभिरस्थितं पाण्डुनन्दनः । 
अदाहयचन्दनेश्च गन्धेरुच्यावचैरपि ॥ २५॥ 
चारो पक्ि्योसे संयुक्त हुए वसुदेवजीके शवका पाण्डुनन्दन 
अजुन चन्दनकी ल्कड़यौ तथा नाना प्रकारके खगन्धित 
पदार्थद्वारा दाह किया ॥ २५ ॥ 
ततः प्रादुरभूच्छब्दः समिद्धस्य विभावसोः । 
सामगानां च नि्धांषो नराणां रुदतामपि ॥ २६॥ 
उस समय प्रज्वलित अग्निका चट-चट शब्द; सामगान 
करनेवाठे ब्राह्म्णेके वेदमन्बोचारणका गम्भीर घोघ तथा 
रोते दए मनुप्योका आर्तनाद एक साथ ही प्रकट हुआ ॥२६॥ 
ततो वञ्जपरधानास्ते चरष्ण्यन्धककुमारकाः । 
सव चोदकं चक्रुः खियश्चैव महात्मनः ॥ २७॥ 
इसके वाद वज्र आदि वृष्णि ओर अन्धकवंशके कुमारो 
तथा चि्योने महत्मा वसुदेवजीको जलाञ्जछि दी ॥ २७॥ 
अलुत्तधमेस्तं ध्म कारयित्वा स फाल्गुनः । 
जगाम व्रृष्णयो यञ्च विनष्ा भरतर्षभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | अनने कभी धर्मका छोप नहीं किया था । 
बह, -धरमङत्य पूरणं कराकर अर्जुन उस स्थानपर गये 
जहा इष्णियोका संहार हुआ था ॥ २८ ॥ 
स तान्‌ दष्ट निपतितान्‌ कदने श्रशादुःखितः। 
बभूवातीव कौरव्यः प्रात्तकाटं चकार ह ॥ २९ ॥ 
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यथा पधानतश्चैव चक्रे स्ौस्तथा क्रियाः । 
थे हता बह्मशपेन सुसैररकोदधनैः ॥ २०॥ 
उस भीषण मारकारमे मरकर धराशायी हुए यादर्वोको 
देखकर कुरुकुलनन्दन अर्जुनको बड़ा भारी दुःख हुआ । 
उन्देन। ब्रह्मशापके कारण एरकासे उत्पन्न हए मूसलद्ाय 
मारे गे यहुवंशी वीरे वडे-छोके करमसे सरे समयोचित 
कायं ( अन््येष्टि कर्मं ) सम्पन्न किये | २९-३० ॥ 
ततः शरीरे रामस्य वाखदेवस्य चोभयोः । 
अन्विष्य दाहयामास पुरूषैराप्कारिभिः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर विश्वस्त पुरुषेद्वारा बखराम तथा वसुदेवनन्दन 
भरीकरृषण दोनौके शरीरौकी खोज कराकर अर्जुने उनका भी 
दाह-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
ख तेषां विधिवत्‌ छृत्वा प्रेतकायाणि पाण्डवः । 
सप्तमे दिवसे प्रायाद्‌ रथमारुह्य सत्वरः ॥ ३२ ॥ 
पाण्डुनन्दन अञ॑न उन सवके प्रेतकर्म॑विधिपूर्वक 
सम्पन्न करके तुरत रथपर आरूढ हो सातवें दिन द्वारकासे 
चर दिये ॥ ३२ ॥ 
अश्वयुक्लै रथैश्चापि गोखगोष्युतैरपि । 
स्ियस्ता चृष्णिवीराणां रुदत्यः रोककरिताः ॥ २२ ॥ 
अलुजग्मुमहात्मानं पाण्डुपुत्रं धनंजयम्‌ । 
उनके साथ धोड़े, बरे, गधे ओर ऊस जते हुए 
रथोपर्‌ ब्रैठकर रोकसे हुत्रल हुईं ब्रष्णिवंशी वीरोकी पक्िया 
रोती हुई चीं । उन स्वने पाण्डुपुत्र महात्मा अजुंनका 
अनुगमन किया ॥ ३३३ ॥ 
भूत्याश्चान्धकन्ुष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये ॥ २४॥ 
वीरहीनं वृद्धवाटं पौरजानपदास्तथा । 
ययुस्ते परिवायीथ कलत्रं पार्थंशासनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्जुनकी आज्ञासे अन्धकं ओर इृष्णियोके नोकरः 
धुडसवार, रथी तथा नगर ओर प्रान्ते लोग वृदे ओर 
बालकोसि युक्त विधवा स्ियोंको चारो ओरसे धरैरकर चलने 
लगे ॥ २४२५ ॥ ॥ 
कुश्रेश्च गजायेहा ययुः दौलनिभेस्तथा । 
सपादरक्षैः संयुक्ताः सान्तरायुधिका ययुः ॥ २६ ॥ 
हाथी-सवार पर्वताकार हाथियद्राया गुपतरूपसे अखशख 
धारण कथि यात्रा करने खगे । उनके साथ हाथियोके 
पादरक्षक भी थे ॥ ३६ ॥ शक 
पु्राश्चान्धकबृष्णीनां सवं इषा ॥ 
बराह्मणाः क्षनिया वैद्याः शाद्राश्ैव महाधनाः ॥ २७ ॥ 
दृश षट्‌ च सहस्राणि वाखुदेवावरोधनम्‌ । 
पुरस्कृत्य ययुर्न पोच कृष्णस्य धीमतः च २८॥ 
 अन्धक.ओर बरष्णिवंशाके समस्त बालक अशुनके परति 
भद्धा रखनेवाठे थे । वे तथा ब्राहणः क्षत्रियः वेदयः 


सप्तमोऽध्यायः 
--------=--------------------- ~~~ 
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महाधनी शुद्र ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोढह हजार 
छिर्यो--ये सब-की-सव बुद्धिमान्‌ श्रीकरष्णके पौत्र वज्रको 
आगे करके चर रहे थे ॥ ३७-३८ ॥ 
बहनि च सहस्राणि भ्रयुतान्यबुंदानि च । 
भोजच्ष्ण्यन्धकल्रीणां हतनाथानि निर्ययुः ॥ ३९ ॥ 
तत्सागरसमप्रख्यं ब्ृष्णिचक्रं महर्धिमत्‌ । 
उवाह रथिनां श्रेष्ठः पार्थः परपुरंजयः ॥ ४० ॥ 
भोजः वृष्णि ओर अन्धक कुख्की अनाथ लिर्योकी 
संख्या कई इजारो, लखे ओर अबुंदोतक पर्हुच गयी थी । 
वे सव द्वारकापुरीसे बाहर निकटं । इष्णिर्योका वद महान्‌ 
समृद्धिशाली मण्डल महासागरके समान जान पड़ता था | 
श्रुनगरीपर विजय पानेवाले रथिरयोमें श्रेष्ठ. अजुन उसे अपने 
साथ ठेकर चठे | ३९-४० ॥ 
नियोते तु जने तस्मिन्‌ सागरो मकरार्यः । 
द्वारकां रल्रसम्पूणां जलेनाश्ावयत्‌ तदा ॥ ४१॥ 
उस जनसमदायके निकल्ते ही मगरो ओर धड़यालोके 
निवासस्ान समुदरने रलञौसे भरी-पूरी द्वारका नगरीको जले 
इवो दिया ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्धि पुरुषभ्याघ्रो भूमेस्तस्या व्यमुञ्चत । 
तत्‌ तत्‌ सम््ावयामास सछिखेन स सागरः ॥ ४२ ॥ 
पुरूषसिंह अज्ुनने उस नगरका जो-जो भाग छोड़ा; 
उसे समुद्रने अपने जक्से आप्ठवित कर दिया ॥ ४२ ॥ 
तदद्धतमभिप्रक्ष्य द्वारकावासिनो जनाः। 
तूणौत्‌ तूणंतरं जग्मुरहो दैवमिति व्रवन्‌ ॥ ४३॥ 
यदह अद्भुत दस्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजीसे 
चलने लगे । उस समय उनके मुखसे बारंबार यदी निकर्ता 
था कि “देवकी खीला विचित्र है ॥ ४२॥ 
काननेषु च रम्येषु पवंतेषु नदीषु च । 
निवसन्नानयामास च्ृष्णिदारान्‌ धनंजयः ॥ 8४ ॥ 
अर्जुन रमणीय कानन, पर्व॑तो ओर नदियोके तटपर 
निवास करते दए ब्रष्णिवंशकौ छियोक्रो ठे जा रहे थे ॥४४॥ 
स॒ पञ्चनदमासाद्य धौमानतिसस्रद्धिमत्‌ । 
देहो गोपद्युधान्याद्ये निवासमकरोत्‌ पसु; ॥ ७५॥ 
चङ्ते-चरते बुद्धिमान्‌ एवं सामर््यंशाली अर्जने 
अत्यन्त समृद्धिशोखी पञ्चनद देशम पर्हचकर जो गो, पञ्च 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न था, एेसे प्रदेशमे पड़ाव डाला ॥४५॥ 
ततो खोभः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेश्वराः । 
षट खियो नीयमानाः पाथनेकेन भारत ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन | एकमा अजुनके संरक्षणमे ठे जायी जाती 
हई इतनी . अनाय जिर्योको देखकर वहा रहनेवाठे खटेरोके 
मनमे ठोभ पेदा हआ ॥ ४६ ॥ 


॥ षः 
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ततस्ते पापकमोणो रोभोपहतचेतसः 1 
आभीरा मन््रयामाखुः समेत्याद्युभदशंनाः ॥ ४७ ॥ 
लोभसे उनके चित्तकी विवेकराक्ति नष्ट हो गयी । उन 
अञ्यभद शीं पापाचारी आभीरोने परस्पर मिककर सलखह की ॥ 
अयमेकोऽजुनो धन्वी चरद्धबाटं हतेश्वरम्‌ । 
नयत्यस्मानतिक्रम्य योधाश्चेमे हतौजसः ॥ ४८॥ 


८भाइयो ! देखो, यह . अकैखा धनुर्धर अजुन ओर ये 
हतोत्साह सैनिक हमरोगोको खधकरर बद्धौ ओर  बाल्करोकरे 
इस अनाथ समुदायको च्यि जा रहे दै (अतः इनपर 
आक्रमण करना चहिये ) ॥ ४८ ॥ 
ततो. यष्िप्रहरणा दस्यवस्ते सहस्रशः 
अभ्यधावन्त वृष्णीनां तं जनं लोप्बहारिणः .॥.४९ ॥ 

ेसा निश्चय करके चूटक्रा माङ उडनेवले वे धारी 
खटेरे इष्णिवंरियोके उस समुदायपर हजारोकी संख्याम 
हट पड़ ॥ ४९ ॥ - 
महता सिहनादेन असयन्तः पृथग्जनम्‌ । 
अभिपेतबेधाथं ते कारुपयायचोदिताः ॥ ५० ॥ 

समयक्रं उल्ट-फेरस प्रेरणा पाकर वे छटेरे उन सव्रके 
वधक्रे स्थि उतारू हो अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
छो्गोको डराते दए उनकी ओर दौड ॥ ५० ॥ 
ततो निघरत्तः कौन्तेयः सहसा सपदालुगः। 
उवाच , तान्‌ महाबाहुरलुंनः प्रहसन्निव ॥ ५१ ॥ 

अक्रिमणक्ररि्योको परीकेकी ओरसे धावा करते देख 
कुन्तीकुमार महाबाहु अजुन सेवकेसहित सहसा लेट ड 
ओर उनसे हसते दुए-से बोरे---॥ ५१ ॥ 
निवतध्वमधर्मज्ञा यदि जीवितमिच्छथ। 

नीं रारनिभिन्नाः रोचध्वं निहता मया ॥ ५२॥ 

धर्मक न जाननेवाटे पापियो ! यदि जीवित रहना 
चाहत हौ तो कौट जाओ; नहीं तो मेरे द्रारा मारे जाकर या 
भरे वा्णोस विदीणं दोकर इभ. समय तुम बड़ शोके 
प्रड जाओगः ॥ ५२ ॥ 
तथोक्तास्तन वीरेण कदर्थीकृत्य तद्वचः । 
अभिपेत॒जेनं मूढा वायमाणाः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 

वीरवर अज्ुनकं एसा कहनेपरः उनकी बातौकी अवहेखना 
करके वै मूखं अहीर उनके वारंवार मनां करनेपर भी उस 
जनसमुदायपर दूटं पड़े ॥ ५३ ॥ 
ततोऽजुनो धञर्दिव्यं गाण्डीवमजरं महत्‌ । 
आरोपयितमारेभे यल्लादिघ 


विंार धलुत्र गाण्डीवको चदानां आरम्भ क्रिया ओर ' बडे 
ग्रयनते किसी तरह उसे चदा दिया ॥ ५४ ॥| । 
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कथंचन ॥ ५8 ॥ , ` 
तब अज्जुनने अपने दिव्य एवं कभी जीणं न हीनेवाटे ` 
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चिन्तयामास शस्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥ ५५॥ 
भयङ्कर मारकाट छिडनेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होने 
धनुप्पर प्रत्यञ्च तो चदा दी; परंतु जव वे अपने अछ 
शोका चिन्तन करने कगे, तब उन्हें उनकी याद ॒बरिस्कुख 
नहीं आयी ॥ ५५ ॥ | 
ऊैकृतं तन्महद्‌ दष्टा सुजवीय तथा युधि । ` 
दिव्यानां च महाखराणां विनाशाद्‌ बीडितो ऽभवत्‌॥५६॥ 
युद्धके अवसरपर अपने बाहुबलम यह महान्‌ विकार 
आया देख ओर महान्‌ दिभ्याख्नोका विस्मरण हुआ जन 
लजित हो गये ॥ ५६ ॥ 
वृष्णियोधाश्च ते सवं गजाश्वरथयोधिनः । 
ने रोकुरावतयितुं यमाणं च तं जनम्‌ ॥ ५७॥ 
हाथी, घोडे ओर रथपर तरैठकर युद्ध करनेवाले समसत 
इष्णिसेनिक भी उन उकुओंके हाथमे पड़े हए. अपने 
मनुष्योको लोटा न स्के ॥ ५७ ॥ 
कर्चस्य बहुत्वाद्धि स ततस्ततः 
प्रयल्नमकरोत्‌ पाथां जनस्य परिरष्षणे ॥ ५८ ॥ 
उस पसुदायमे चछियोकी सख्या बहुत थी; इसल्यि डाकू 
कई ओरसे उनपर धावा करने लगे तो भी अजुन उनक्री 
रक्षाक्रा यथासाध्य प्रयत करते रहे ॥ ५८ ॥ 
मिषतां सल्योधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समन्ततोऽव्ृष्यन्त कामचान्याः प्रववजुः ॥ ५९. ॥ 
सब ॒योद्धाओंके देखते-देखते वे डाकू उन सुन्दरी 
सियो चारो ओरसे खीच-खीचकर ठ जने कगे । दूसरी 
लिया उनके स्पशंके भयते उनकी इच्छक अनुसार चुपचाप 
उनके साथ चरी गयीं ॥ ५९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिसक्तेः दारैः पार्थां धनंजयः । 
जघान दस्यून्‌ सोद्वेगो ृष्णिभचत्यैः सहस्राः ॥ ६० ॥ 
~ तवर कुन्तीकुमार अजुन उदि होकर सहसो बष्णि- 
सेनिकौको साथ ठे गाण्डीव धनुपते छूटे दए बाणेंद्वारा उन 
ल्टेरोके प्राण लेने लगे ॥ ६० ॥ 
क्षणन तस्य ते राजन्‌ क्षयं जग्म्रुराजद्यगाः । 
अक्षया हि पुरा भूत्वा क्षीणाः श्चतजभोजनाः ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! अजुनके सीधे जनेवटे वाण क्षणभस्म क्षीण 


. हो गये । जो रक्तमोगी बाण पहले अक्षय थे, वे ही उस 


समय सवथा क्षयको प्रात हो गये ॥ ६१ ॥ 

स . शरक्षयमासायय दुःखदोकसमाहतः 

। तदा द्स्यूनवध्यीत्‌ पाकरदासनिः ॥ ६२॥ 
„ वाणेकरि समाप्त हो जनेपर दुःख ओर रोकके आधात 
सहते हुए इन्दरङ्मार अर्जन धनुषकी नोके ही उन डकुर्ओंका 
वध करने खगे ॥ ६२ ॥ 

भरक्षतस्त्वेव पार्थस्य चष्ण्यधकवरखियः । 
जग्ुरादाय ते ग्टेच्च्गः समन्ताज्जनमेजय ॥ ६२ ॥ 


मौसखलपवं ] 


अष्टमो ऽध्कायः 
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जनमेजय { अर्जुन देखते 
डर्‌ सब ओरसेदृष्णि ओर अन्धकवंशकी सुन्दरी लिक 
द्ट ले गये ॥ ६३ ॥ । 
धनजयस्तु दैवं तन्मनसाऽचिन्तयत्‌ भ्रुः । 
डुःखशोकसमाविष्टो निःवासपरमो ऽभवत्‌ ॥ ६५॥ 
प्रभावशाली अजने .मन-ही-मन इसे दैवका विधान 
समज्ञा ओर दुःख-शोकमे वकर वे छवी संस लेने ल्गे॥ 
अस्राणां च प्रणारोन वाहुवीयस्य संक्षयात्‌ । 
धनुषश्चाविधेयत्वाच्छरणां संश्चयेण च ॥ ६५॥ 
वभू विमनाः ` पाथो दैवमित्ययुचिन्तयन्‌ । 
अस्र-शच््रोका ज्ञान टुक्त हो गया । भुजार्ओका वर भी 
घट गया । धनुष्र भी कावृकरे बाहर हो गया ओर अक्षय 
बाोका भी क्षय हो गया । इन सव बतोसे अर्जुनका मन 
उदास हो गया । वे इन सवर घटना्ओको दैवका विधान 
मानने लगे ॥ ६५१ ॥ 
न्यवतंत ततो राजन्‌ नेदमस्तीति चा्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अजुन युद्धे निदृत्त हो गये ओर 
बोले--“यह अखज्ञान आदि कुछ भी नित्यं नहीं है' ॥६६॥ 
ततः शेषं समादाय कलत्रस्य मह(मतिः। 
हतभूयिष्ठरलस्य कुरुक्षे्मवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
फिर अपहरणसे वची हुई लियो ओर जिनका अभिक 
भाग दटूट छिया गय। थाः एेसे बचे-खुचे रत्रौको साथ लेकर 
परम बुद्धिमान्‌ अर्जुन कुरक्षत्रम उतरे ॥ &७ ॥ 
वं क्मार्नपथ वृष्णीनां हतदरोषितम्‌ । 
ल्यवेरायत कौरव्यस्तत्न तत्र॒ धनंजयः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार अपहरणसे बची टुं बृष्णवेशकी ल्ियोको 
ठे आकर कुखनन्दन अर्जुने उनको जह ता बसा दिवा ॥ 
हार्दिक्षयतनयं पाथो नगरे मार्तिकावते । 
भोजराजकलतरं च हतशेषं नगोत्तमः ॥ ६९॥ 
कृतवर्मा पुत्रको ओर भोजराजके परिवारकी अपहरणखे 
बची हुई लिथोको नरणेषठ अजने मार्तिकावत नगरम 
बसा दिया ॥ ६९ ॥ 


४. 
इस प्रकार श्रीमह्ाभारत मो रूपतरं 


ते ही रह गये ओर वे स्ेच्छ ततो वृद्धांश्च वांश्च खियश्चादाय पाण्डवः । 


वीरर्विहीनान्‌ सर्वास्ताञ्दाक्रपरस्थे न्यवेदायत्‌॥ ७० ॥ 
तत्यश्ोत्‌ वोरविहीन समस्त बृद्धो, वाको तथा अन्य 
खिर्योको साथ ठेकर वे इन्द्रपस्थ अये ओर उन सव्रको 
वर्हाका निवासी बना दिया ॥ ७० ॥ 
यौयुधानि सरखत्यां पुं सात्यकिनः प्रियम्‌ । 
न्यवेरायत धमौत्मा बृद्धवाखपुरस्रूतम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
धर्मात्मा अर्जुनने सात्यक्रिके प्रिय पुत्र यौयुधानिकेो 
सरस्वतीके तटवरतीं देशका अधिक्रारी एवं निवासी बना दिया 
ओर बृद्धो तथा बाठकौको उसके साथ कर दिया ॥ ७१॥ 
इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 
वञ्रेणाक्रूरदारास्तु वार्यमाणाः प्रवबजुः ॥ ७२॥ 
इसके बाद शत्ुवीरोका संहार करनेवाटे अजने वज्रको 
इन्द्रपरस्थका राज्य दे दिया । अक्रूरजीकी शिरया वज्रके बहुत 
रोकनेपर भी वनमे तपस्या करनेके ल्यि चली गयीं ॥ ७२ ॥ 
रुक्मिणी त्वथ गान्धारी शव्या दैमवतीत्यपि । 
देवी जाम्बवती चेव विविश्युजोतवेदसम्‌ ॥ ७३ ॥ 
रुक्मिणी; गान्धारी, शव्या, हैमवती तथा जाम्बवती 
देवने पतिरोककी प्रापिके व्यि अयिमे प्रवेश किया ॥७३॥ 
सत्यभामा तथैवान्या देव्यः कृष्णस्य सम्मताः। 
वनं प्रविविशू राजस्तापस्ये कृतनिश्चयाः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामा तथा अन्य देविर्यो 
तपस्याका निश्चय करके वनमे चटीं गयीं ॥ ७४ ॥ 
द्वारकाषासिनो ये तु पुरुषाः पाथंमभ्यथुः। 
यथाहं संविभज्यैनान्‌ वजे पय॑ददज्जयः ॥ ७५॥ 
जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थके साथ अये थे, उन 
सव्रका यथायोग्य विभाग करके अजने उन्है वज्रको 
सौप दिया ॥ ७५॥ 
स तत्‌ ङृत्वा प्राप्तकालं बाष्येणापिहितोऽ जनः । 
कृष्णद्वैपायनं ग्यासं ददशोसीनम।श्रमे ॥ ७६॥ 
इस प्रकार .समयोचित व्यवस्था करके अजुन नेत्रोसे 
ओषु बहाते हुए महषिं व्यासकरे आश्रमपर गये ओर वहो ब्रेड 
हए महर्षिका उन्होने दर्शन किया ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसरूपवैणि इृष्णिकल्राद्यानयने सठसोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
मे अजुनदवार वृष्णवंशकी छियो भोर बालकोंडा आनयनबिषक सत्व ञध्याय्‌ पुरा हआ ॥ ७॥ 





अष्टमोऽध्यायः 


अजन ओर व्यासजीकषी बातचीत 


वैद्म्पायन उवाच व 

प्रविरान्नजनो राजन्नाश्रमं सः ध 
ददशौसीनमेकान्ते सुनि सत्यवतीसुतम्‌ ( १॥ 
कैराम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | सत्यवादी व्यासजीके 


आभममे पवेश करके अजंनने देखा कि सत्यवतीनन्दन 
मुनिवर व्यास एकान्तम बैठे हए है ॥ १॥ 

स॒ तमासाद्य धमेहसुपतस्थे व महाबतम्‌ । 
अज्जुनोऽस्मीति नामास्मे निवेयाभ्यवदत्‌ ततः ॥ २ ॥ 








महान्‌ व्रतधारी तथा धरम॑के ज्ञाता ग्यासजीकेः पास 
परहैचकर "म अजुन हू" एेसा कहते हए धनंजथने उनके 
चरणेमे प्रणाम किया । फिर वे उनके पास ही खड़े हो गये ॥ 
सवागतं तेऽस्त्विति प्राह मुनिः सत्यवतीसुतः । 
आस्यतामिति होवाच प्रसन्नात्मा महसुनिः ॥ ३ ॥ 
उस समय प्रसन्नचित्त हए महामुनि सत्यवतीनन्दन 
व्यसने अजौनसे कहा--“ेटा ! तम्हाया खागत दहै; आओ 
यहो व्रैोः ॥ ३॥ 
तमप्रतीतमनसरं निःश्वसन्तं पुनः पुनः। 
निर्विण्णमनसं दष्ट पाथं व्यासोऽ्रशीदिदेम्‌ ॥ ४ ॥ 
अजनका मन अशान्त था । वे वारंवार ठवी संस 
खीच रहे थे । उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था | 
उन्हे इस अवखामे देखकर व्यासजीने पूछा--॥ ४ ॥ 
नलकेशदशाङ्कम्भवारिणा कि समुक्षितः । 
आबीरजागमनं ब्राह्यणो वा हतस्त्वया ॥ ५ ॥ 

“पाथं ! क्या तमने नलः वाक अथवा अधोवल्र (धोती ) 
की कोर पड़ जनेसे अशुद्ध हुए घड़फे जक्ते स्नान कर ल्य 
है १ अथवा तुमने रजस्वला खरीसे समागम या किसी ्राह्मणकरा 
वध तो नदीं कियादै !॥५॥ 
युद्धे पराजितो वासि गतश्रीरिव लक्ष्यसे । 

न त्वां प्रभिन्नं जनामि किमिदं भरतषभ ॥ ६ ॥ 
श्रोतव्यं चेन्मधा पाथं कषिप्रमाख्यातमर्दसि । 

(करीं ठम युद्धम परास्त तो नहींहयो गये? क्योकि 
श्रीदीन-से दिखायी देते दौ । भरतश्रेष्ठ ! तुम करभौ पराजित 
दए हो-- धद मै नदीं जानता; फिर म्हारी एेसी दगा को 
हे ? प्रथ | वदि मेरे सुननेयोग् हो तो अपनी इस मछिनताकर। 
कारण सञ्च शीघ्र व्रताः ॥ ६ ॥ 





श्रीमहाभारते 


= ~ -----~-~~- 





अर्जुन उवाच 

यः स मेघवपुः श्रीमान्‌ बरहत्पङ्कजलेत्वनः ॥ ७ ॥ 
स छृष्णः सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिवं गतः । 

अजुनने कह(--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रह मेषके 
समान श्याम था ओर जिनके नेत्र विशाल कमल्दलकरे समान 
शोभा पति थे वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण व्रलरामजीके साथ 
देहत्याग करे अपने प्रसमधामको पधार गये ॥ ७१ ॥ 
(तद्वाक्यस्पशंनारोकसुखं त्वस्तसंनिभम्‌ । 
संस्मुव्य देवदेवस्य ॒प्रमुद्याम्यसरतात्मनः ॥ ) 

देवताओंके भी देवताः अमृतस्र्य श्रीकृष्णे मधुर 
वचनोको सुनने, उनके श्रीअङ्खोका स्पर्दा करने ओर न्द 
देखनेका जो अमृतफे समान सुख थाः उसे बार-बार याद 
करे म अपनी सुध-बुध खो व्रेवता हूं ॥ 
मौसले ब्रृष्णिवीराणां विनारो बरह्मरापजः ॥ ८ ॥ 
वभूत्र॒वीरान्तकरः प्रभासे लोमहपेणः । 

ब्राह्मणेकरे शापसे मौसय्युद्धमे वृण्णिवंशी वीरोक्रा विनाश 
हो गया । बड़-वड़ वीरोका अन्त कर देनेवाल वह रोमाञ्च- 
कारी संग्राम प्रभासक्षत्रमे घटित हु था | ८१ ॥ 
एते शुर महात्मानः सिहदपौ महावलः ॥ ९ ॥ 
भोजवरप्ण्यन्धक। ब्रह्मनन्योन्यं तहतं युधि । 

ब्रह्मन्‌ ! भोजः ब्रेष्णि ओर अन्धक्रवंयाकरे मरे महामनष्व 
चूर सिंहे समान दपशाखी ओर महान्‌ बल्वान्‌ थे; परु 
वे ग्दयुदधमे एक दूरके द्वारा मार डे गये ॥ ९२॥ 
गदापरिघराक्तीनां सहा: परिघबाहवः ॥ १०॥ 
त एरकभिर्निंहताः परय काटस्य पर्ययम्‌ । 

जो गद्‌; परि ओर शक्तर्योकी मार सह सकते येः वे 
परित्रे भमान सुखद वीव यदुवंशी एरका नामक तृण- 
विोपक द्वारा मारे गथे-- बह समयका उल्ट-केर तो देखिये ॥ 
हतं पञ्चशतं तेषां सहस्रं वाहुशाछिनाम्‌ ॥ ११॥ 
निधनं समनुप्राप्तं समासायेतरेतरम्‌ । 

अपने बरह्लते गोभा पनेवछ पोच दख वीर आपसमे 
दी ठड़भिड्कर मर मिटे ॥ ११३ ॥ 
पुनः पुनन सखष्यामि विनाशममितोजसाम्‌ ॥ १२॥ 
(चन्तानो यदूनां च छृष्णस्य च यराखिनः । 
शोषणं सागरस्येव पर्वतस्येव चालनम्‌ ॥ १२॥ 
नभसः पतनं चेव शत्यमग्नेस्तथेव च । 
अश्रद्धेयमहं मन्ये विनाशं शाङ्गधन्वनः ॥ १४॥ 

उन अमित तेजस्वी वीरोके विनाशक दुःख सुद्से किसी 
तरदं सहा नहीं जाता । म बास्वार उस दुःखसे व्यथित 
ह। जाता हू । य॒रास्वी श्री्कप्ण ओर यडुवंशिर्योफे परलोक 
-गमनको बात सोचकर तो मुञ्ञे ला जान पड़ता दै, मानौ 
सद्र सू गया, पव॑त हिलने स्मो, आकाशा फट पड़ा 


[ मौखलपर्वणि 


~~ 








 मौखलपवं ] 


1 स्वभावमे शीतलता आ गयी । शाङ्खधनुध धारण 
करनवङ श्रीकृष्ण भी मल्युकर अधीन हुए हगे--यह्‌ स 
विश्वस योग्य नरह है । म इसे नहीं मानता ॥ १२-१५॥ 
नः चह स्थातुमिच्छमि खोके छ प्णविनाद्रतः. | 
इतः कणए्रतर चान्यच्छ्रणु तद्‌ त तपोधन ॥ १५ ॥ 

फिर भी श्रीकृष्ण मुञ्चे छोडकर चे गथे | मै इस 
संसारम उनके विना नही रहना चाहता । तपोधन । इसके 
सिवा जो दूसरी घना घटित हुई दै, वह इसते भी अधिक 
कष्टदायक है । आप इते सुनिये ॥ १५ ॥ 

भ र्यते = "भि ६ 

सनो मे दयते येन चिन्तयानस्य वै मुदः । 
पदेयतो बृष्णिद्राश्च मम व्रह्मन्‌ सहस्रशाः ॥ १६॥ 
आभीरे्लुखत्याजौ हताः पञ्चनदालयैः 

जव्र म उस घ्रटनाका चिन्तन कताः तवर वारवारमेरा हृदय 
विदीणं होने ठगता दै । व्रह्मन्‌ ! पंनावके अदने मु्चसे युद्ध 
ठानकृर मेरे देखते-देखते व्रणििवेलकी हजासेँ छियोका अपहरण 
कर छया ॥ १६२ ॥ 
धयुरादाय तत्राहं नादाकरं तस्स पूरणे ॥ १७॥ 
यथा पुय च से वीर्य सरुजथोने तथाभवत्‌ । 

मेने धनुष ठेकर उनका सामना करना चाहा, पर मेँ 
उसे चदट्‌। न सक्रा । मेरी भुजाओं पदृल-जेसा व धा वैसा 
अव्र नहीं रहा ॥ १७१९ ॥ 
अघ्राणि मे प्रणष्ठानि विविधानि महामुने ॥ १८॥ 
दाराश्च श्चयमापन्नाः क्षणेनैव समन्ततः । 

महामुने ! मेरा नाना प्रकारफे अघ््नौका ज्ञान विदप्त हो 
गया । मेरे सभी वाण सव ओर जाकर क्षणभरमे नष्ट हो गपे॥ 
पुरुषश्चाप्रमेयात्मा राङ्घचक्रगदाधरः ॥ १९ ॥ 
चतुुजः पीतवासाः दयामः पद्मदटेक्षणः। 
यश्च याति पुरस्तान्मे स्थस्य सुमह वतिः ॥ २० ॥ 
प्रदहन्‌ रिपुसेःानि न पदध(म्यहमच्युतम्‌ । 

जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो गहः चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाठेः, चवुरजः प्ीतास्वरधारी, द्यामसुन्द्र तथा 
कृमल्दल्के समान विद्या नेत्रोवाटे दै, जो महतेजस्वी प्रमु 
रत्रओंकी सेनाको भस्म करते हए मेरे रधक्रे आगे-अगि 
न्त भरे, उन्हीं भगवान्‌ अच्युतक्रो अव म॑ नहीं देख पता हू॥ 
येन पूर्व प्रदग्धानि शघरुसैर्यानि तेजसा ॥ २१॥ 
शारैगण्डीवनिर्सकतैरटं पश्चाच नाशयम्‌ । 
तमपरदयन्‌. विषीदामि धघूणीमीब्र च सत्तम ॥ २२॥ 

सधुशिरोमणे ! जो पहले खयं ही अपने तेजले शतुः 
तनाओंको दग्ध कर देते भर, उसे वाद म गाण्डीव धनुपसे 
रे हुए बाणेद्ारा उन शघुओौका नाश करता रा, उन्दीं 
भगवान्‌क्तो आज न देखनेकैे कारण म व्िपादमे वा दथा 
रं । सुले चक्कर आ रहा दै ॥ २१.२२ ॥ 
परिनिर्विण्णचेताश्च शान्ति नोपटभेऽपि च । 


अष्रमोऽध्यायः 
` ----------- = -=--------------------------------- =-= 
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( देवकीनन्दनं देवं वासुदेवमजं प्रभुम्‌ । ) 
विना जनार्दनं वीरं नादं जीतितमुत्सटे ॥ २३॥ 

मरे चित्तमे निर्वेद छा गया दे । मुश्चे शान्ति नदीं मिलती 
हे । मे देवसखरूपरः अजन्माः भगवान दैवकरीनन्दन वासुदेव 
वीर जनार्दने व्रिना अव जीवितं रटना नदीं चाहता ॥२३॥ 
्रुत्वैव हि गतं विष्णुं ममपि मुमुर्दिंशः। 
प्रणष्ज्ञातिवीयंस्य शून्यस्य परिधावतः ॥ २९ ॥ 
उपदेष्टुं मम॒ श्रेयो भवान्ति सत्तम 1 

सवव्यापी भगवान्‌ श्रीकृप्ण अन्तर्धान हो गयेः यह बात 
सुनते ही मुञ्चे सम्पूरणं दिशार्ओका ज्ञान भूक जाता दै । मेरे भी 
जति-भादर्धोकरा नातो प्रहे ही दहो गया धाः अव मेरा 
परक्रम नी नष्टद्ो गप्रा; अतः यल्य्र्दय होकर इधर-उधर 
दौड ल्णा रहारद्र। सतोम श्रेष्ठ महर्ष! आप कृपा करे 
मञ्े यह उपदेश दें क्रि मेरा कल्याण करसे होगा ? | २४१ ॥ 

व्य।त् उव्राच 

( देवांशा देवदेवेन सम्मतास्ते गताः सह । 
धर्मव्यवस्थार्ाथं देवेन समुपेक्षिता: ॥ ) 

व्यासजी वोले-कुन्तीकुमार ! वे ममस्त यदुवंशी 
देवतार्थे अंश थे । वे देवाधिदेव श्रीकरष्णके साथ ही यहाँ 
अयि भरे ओर साध दही चके गये | उनके रहनेतसे धर्मकी मर्यादा- 
के भङ्ग होनेका उर था; अतः भगवान्‌ श्रीक्रप्णने धर्म-व्यवसथा- 
करी रक्षक स्थि उन मसते दए याद्वोकी उपेक्षा कर दी ॥ 
वरह्मरापविनिदेगधा वृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ २५॥ 
विनष्ठः कुरूशादुंख न तांञ्रोचितुमर्हीसि । 
भवितव्यं तथा त दिष्टमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

कुरुश्रेष्ठ | ब्रृणि ओर अन्धक्रवंराके महारथी ब्राह्मणोके 
गापसे दग्ध होकर नष्ट हुए दै; अतः ठम उनके छि शोक 
न क्रो । उनं महामनम्बी वीरोक्री भवितव्यता ही एेसी 
शरी । उनका प्रारब्ध ही वैसा वन गया था ॥ २५-२६ ॥ 
उपेक्षितं च कृष्णेन राक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ । 
त्रखोक्यमपि गोविन्दः कृत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २७॥ 
प्रसहेदन्यथाकत कुतः शापं महात्मनाम्‌ । 

ग्रद्यपि भगवन्‌ श्रीक्रप्ण उनके संकटको रा सकते थे 
तथापि उन्दने इसकी उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो सम्पूण 
चराचर प्राणिगरौसहित तीनो लोकोकी गतिको प्रकटं सक्ते दै 
फिर उन महामनखी वीरको प्राप्न हए शापकरो प्ट देना 
उनके लिय कौन बड़ी बात थी ॥ २७३ ॥ 
( छखियश्च ताः पुरा शताः पदासङुपितेन वे । 
अष्ठावक्रेण मुनिना तदथं ॒त्वद्रलक्चयः ॥ ) 

( वम्र देखते देखते क्ियोका जो अपहरण हआ है, 
उसमे भी देवताओंका एक रहस्य है । ) वे ४ जन्ममे 


अप्राणे थ । उन्दने अटावकर सुनिके स्पका उपहास किया 
शरा । मुनिने शाप दिया धा ( कि (मलोग मनवी हो जाओ ` 


आपसे 
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आमष्टाभारते 


[ मौसलपर्व 


~~ 


होगा ।' ) इसीख्यि तुम्हारे बरखा क्षय हुआ ( जिससे वे 
डाकुओंके ` हाथमे पड़्कर्‌ उस शापसे दुटकारा पा ज्ये ), 
( अब वे अपना पूरूप ओर स्थान पा चुकी हैः अतः उनके 
ल्यि भी सोक करमेकी आवद्यकता नहीं दै )\॥ 
रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः ॥ २८॥ 
तंब॒ स्नेहात्‌ पुराणषिंवीरदेवश्चतभजः । 

जो स्नेहवश तुम्हारे रथके आगे चरते थे ( सारथिका 
कराम करते थे ); वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नर्ही, साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषि चतभुज नारायण ये ॥ २८१ ॥ 
छृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुलोचनः ॥ २९ ॥ 
मोक्षयित्वा तबु प्राप्तः कृष्णः खस्थानसमुत्तमम्‌ । 

वरे विशार नेत्रोवाले श्रीकृष्ण इस प्रथ्वीका भार उतारकर 
शरीर त्याग अपने उत्तम परमधामको जा पर्हुचे दै ॥ २९२१॥ 
त्वयापीद महत्‌ कमं॒देवानां पुरुषषंभ ॥ २० ॥ 
कृतं भीमसहायेन यमाभ्यां च महाभुज । 

पुरुषप्रवर ! महावाहो ! तमने भी भीमसेन ओर नकुल- 
सहदेवी सहायतासे देवताओंका महान्‌ कां सिद्ध किया है ॥ 
कृतकृत्याश्च बो मन्ये संसिद्धान्‌ कुरुपुङ्गव ॥ २३१ ॥ 
गमनं आाप्तकाटं ब इदं श्रेयस्करं विभो । 

कुरुश्रेष्ठ ! मै समञ्चता हू करि अव्र ठतुमटोरगोनि अपना 
कर्तव्य पूणं कर ख्या है । तमह सव प्रकारसे सफलता प्राप्त 
हो चुकी दै । प्रभो ! अव तम्हारे परंरोकगमनका समय आया 
है ओर यही तमलोगेके स्थि श्रेयस्कर है ॥ ३१९॥ 
पवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ २२॥ 
भवन्ति भवकारेषु विपदयन्ते विपर्यये । 

भरतनन्दन ! जब उद्धवका समय आता है, -तब इसी 
प्रकार मनुष्यकी बुद्धि, तेज ओर ज्ञानका विकास होता है ओर 
जन विपरीत समय उपस्थित होता दैः तत्र इन सत्रका नाश हो 
जाता है ॥ २३२१ ॥ 
कालमूलमिदं सर्वै जगद्वीजं धनंजय ॥ ३२ ॥ 


कार पव समादक्ते पुनरेव यदच्छया । 
धनंजयं ! काठ ही इन सबकी जड़ है । संसारकी उत्ति 
का बीज भी काल हयी है ओर कारु ही फिर अकस्मात सवका 
संहार कर देता है ॥ २३३६ ॥ 
स॒ एव बलवान. भूत्वा पुनभ॑वति दुब॑खः ॥ ३७ ॥ 
स॒ पवेशश्च भूत्वेह परेगाज्ञाप्यते पुनः । 
वही.बल्वान्‌ होकर पिर दुर्बल हो जाता है ओर वही 
एक समय दूसरोका शासक होकर काखन्तरम स्वयं दूसरौका 
आज्ञापालक हो जाता है ॥ ३४१ ॥ 
कृतकृत्यानि चाखाणि गतान्यद्य यथागतम्‌ ॥ ३५॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कारो भविष्यति । 
वम्हरे अघ-श्ोका प्रयोजन भी पूरा हो गयाहैः 
इसल्ि वे जसे मिले येः वैसे ही चले गये | जब उपयुक्त 
समय होगा, तव वे फिर तम्हारे हाथमे आयेगे ॥ ३५२ ॥ 
कालो गन्तुं गति मुख्यां भवतामपि भारत ॥ ३६॥ 
एतच्छरयो हि वो मन्ये परमं भरतषभ । 
भारत ! अब तमलोगेके उत्तम गति प्राप्त करनेका 
समय उपस्थित है । भरतश्रेष्ठ ! मुञ्चे इसीमे तमलोगोका परम 
कल्याण जान पड़ता है ॥ २६१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतद्‌ वचनमाक्ञाय उयासस्यामिततेजसः ॥ २७ ॥ 
अनुक्षातो ययौ पाथो नगरं नागसाह्ययम्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! अमिततेजखी 
व्यासजीके इस वचनका तत्व समञ्चकर अजुन उनकी आज्ञा ले 
इस्तिनापुरको चङे गये ॥ ३७९ ॥ 
भ्रविदय च पुरीं वीरः समासाद्य युधिष्ठिरम्‌ । 
आचष्ट तद्‌ यथावृत्तं बृष्ण्यन्धककुरं प्रति ॥ ३८ ॥ 
नगरमे प्रवेश करके वीर अर्जुन युधिष्ठिसे मिठे ओर 
इष्णि -तथा अन्धकवंशका यथावत्‌ समाचार उन्न कह 
सुनाया ॥ ३८ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते मौसरूपधेणि व्यासाजनसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाारत मोसरूपरवमे त्यास भौर अर्जुनक संबाद्विषपक आन अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक मिराकर कुर ४१९ शोक है ) 


पुग हज ॥ ८ ॥ 


~ 
मौसरूपवं सम्पूण 
अनुष्टुप्‌ म ( अन्य बदे छन्द ) । बदे छन्दको ३२ अक्षरोके कुख्योग 
ष्‌ 
उन्तर भारतीय पाठसे (4 २६० 5) अनुष्टुप्‌ व गिननेपर त 
दक्षिण भारतीय पाठसे । ३॥ ध 
(५ 

[< मौसरूपर्वकी रु श्छोक-संख्या ३०४॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





महाप्रस्यानिकपवं 


नि प्रथमोऽध्यायः 
वृष्मिवंक्चिर्योका श्राद्ध करक प्रजाजनन की अनुमति ले द्रीपदीसहित पाण्डरवोका महाप्रसान 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणसखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ट अरुनः ( उनकी रील 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती ओर (उन टीलार्थोका 
संकलन करनेवाले ) मह्रं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाट करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 

एवं वृष्ण्यन्धकङ्ले शरुत्वा मौसखमाहवम्‌ । 
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा कष्णे दिवं गते ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पू्ा- व्रह्मन्‌ ! इस प्रकार इषि ओर 
अन्धकवंशके वीरम मूसल्युद्ध दोनेका समाचार सुनकर 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डवोने 
क्या किया१॥ १॥ 

वै्नम्पायन उवाच 

्रुतवैवं कौरवो याजा चरष्णीनां कदनं महत्‌ । 
प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमजंनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

वेरास्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! कुरुराज युधिषिर 
जव इस प्रकार इष्णिवंशियोके महान्‌ संहारका समाचार 
सुना, तब महाप्रखानका निश्चय करके अर्जुनसे कहा--॥२॥ 
कालः पचति भूतानि सवौण्येव महामते । 
कारुपारामहं मन्ये त्वमपि दरष्टुमहसि ॥ २ ॥ 

(महामते ! काल ही सम्पूणं भूतौको पका रता € 
विनारकी ओर ठे जा रहा है । अव मै कालके बन्धनकौ 
सखीकार करता हँ । ठम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो ॥ ३॥ 
इत्युक्तः स तु कौन्तेयः कालः का इति घ्रुवन्‌ । 
अन्वपद्यत तद्‌ वाक्यं भरातज्यष्ठस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 

भाईके एेसा कहनेपर कन्तीक्मार अर्जुनने “कार तो 
काल ही हैः इसे राङा नहीं जा सकता" ेसा कहकर अपने 
लुद्धिमान्‌ बड़े भाईके कथनका अनुमोदन क्रिया ॥ ४ ॥ 
अर्जुनस्य मतं कात्वा भीमसेनो यमौ तथा । 


अन्वपद्यन्त तद्‌ वाक्यं यदुक्तं सव्यसाचिना॥ ५ ॥ 
अर्जुनका व्रिचार जानकर भीमसेन ओर नकुरु-सषदेवने 
भी उनकी कटी हई बातका अनुमोदन करिया ॥.५ ॥ 
ततो युयुत्खमानाय्य भरव्रजन्‌ धम॑कास्ययः । 
राज्यं परिददौ सर्य वेदयापुतरे युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्म॑की इच्छासे राज्य छोडकर जानेवाठे 
युधिष्ठिरे वैश्यापुत्र य॒युत्छुको लुखकर उन्दीको सम्पूणं 
राज्यकी देख-भालका भार सौप दिया ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परिक्षितम्‌। 
दुःखातश्चा्वीद्‌ राजा खुभद्रां पाण्डवा्रजः ॥ ७ ॥ 
फिर अपने राज्यपर राजा परीक्षितका अभिषेक करके 
पाण्डवोके बडे भाई महाराज युधिष्ठिरे दुःखसे आततं होकर 
सुभद्रासे कहा--॥ ७ ॥ 
एष पुरस्य पुरस्ते करुणजो भविष्यति । 
यदूनां परिशेषश्च वज्रो राजा कृतश्च ह ॥ < ॥ 
ध्रेटी ! यह ठम्हारे पु्रका पुत्र परीक्षित्‌ कुर्देश तथा 
कौरवोका राजा होगा ओर यादर्बोमे जो लोग क्च गये दैः 
उनका राजा श्रीकृष्ण-पौच वज्रको बनाया गया है ॥ ८ ॥ 
परिक्षद्धास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे च यादवः। 
वज्रो राजा त्वया रश्यो मा चाधमं मनः छृथाः॥ ९ ॥ 
(परीक्षित्‌ हस्िनापुरमे राज्य करेगे ओर यदुवंशी वज्र. 
इन्दरस्थमे । तमह राजा वच्रकी भी रक्षा करनी चाहिये 
ओर अपने मनको कभी अधमकी ओर नहीं जाने देना 
-चाहियेः ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा धमराजः स ॒वाखदेवस्य धीमतः । 
मातुरस्य च बद्धस्य रामादीनां तथेव च ॥ १०॥ 
आ्ठभिः सह धमोत्मा छत्वोदकमतन्दरितः । 
शराद्धान्युदिदय सवषां चकार विधिवत्‌ तदा ॥ ११॥ 
ेसा कहकर धर्मात्मा धमराज युधिष्ठिरे भाइयोसदहित 
आलस्य छोडकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णः बूदे मामा 
वसुदेव तथा बर्याम आदि छ्ि जलाज्ञछि दी ओर उन 
सवके उदेश्यसे विषिपूवक श्राद्ध क्या ॥ १०-११॥ 





४ 


५ ज 


1 मि 


च) नी. 


६४८६ 


देपायनं नारदं च माकण्डेयं तपोधनम्‌ । 
भारद्वाजं याक्ञवल्क्य हरिमु देद्य यलवान्‌ ॥ १२॥ 
अभोजयत्‌ खाद्‌ भोज्यं कीतयित्वा च राईणम्‌। 
ददौ रलानि वासांसि भआामानश्वान्‌ रथस्तथा ॥१२ ॥ 
लयश्च द्विजमुख्येभ्यस्तदा शतसहसखदाः । ` 

प्रयलशीर युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्रीकृप्णकरे उदेश्यसे 
दवेपायन व्यासः देवषिं नारद, तपोधन माकण्डेयः भारद्वाज 
ओर याज्ञवल्कय मुनिको सुस्वादु भोजन करारा । भगवान्‌का 
नाम कीर्तन करके उन्दने उत्तम ब्राह्मणौको नाना धकारके 
रलः वस्र, ग्रामः घोड़े ओौर रथ प्रदान करिये । ब्रहुत-से 
ब्राह्मणरिरोमणियोको लाखो कुमारी कन्य दीं ॥ १२-१३३॥ 
पमभ्यच्यं च॒ गुरुमथ पोरपुरस्छतम्‌ ॥ १४ ॥ 
हिष्यं परिक्षितं तस्मे ददौ भरतसत्तमः । 

तत्पश्चात्‌ गुरुवर कपाचा्यकी पूजा करे पुरापियौ- 
सहित परीक्ित्‌को रिप्यभावसे उनकी सेवामे मौप दिया ॥ १४१॥ 
ततस्तु भ्ररृतीः सवौः समानाय्य युधिष्ठिरः ॥ १५ ॥ 
स्वमाचष् राजर्षिश्चिकीर्षितमथात्मनः। 

इसके बाद समस्त प्रकृतियौ ८ प्रजा-मन्तरी आदि ) को 
बुलाकर राजिं युपिष्ठिरनेः वे जो करु करना चाहते थे 
अपना वह सारा विचार उनसे कह सुनाया \॥ १५९ ॥ 
ते श्रुत्वैव वचस्तस्य पौरजानपदा जनाः ॥ १६॥ 
शररामुद्धिन्नमनसो. नाभ्यनन्दन्त तद्वचः 
नेवं कर्तव्यमिति ते तदोचुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १७॥ 

उनकी वह बात सुनते ही नगर ओर जनपदके रोग 
मन-ही-मन अव्यन्तं उद्वि् हो उठे । उन्हौने उस प्रसावका 
स्वागत नहीं किया । वे सब्र राजासे एक साथ बरे; 
(आपको एेसा नहीं करना चाहिये ( आप हमे छोडकर कीं 
न, ज्य )› ॥ १६-१७ ॥ 
न च राजा तथाकार्षात्‌ कारपयोयधमेवित्‌ । 

परंतु धर्मात्मा . राजा . युधिष्ठिर कालके . उकट-फेरके 
अनुसार जो धमं या कतव्य प्राप्न था? उसे जानते थे; अतः 
उन्दने प्रजाके कथनानुसार कार्यं नहीं किया ॥ १७२ ॥ 
ततोऽचमान्य , धमौत्मा पौरजानपदं जनम्‌ ॥ १८॥ 
गमनाय मति चक्रे ्रातरश्चास्य तेः तद्‌ा। 

उन धर्मात्मा नरयन नगर ओर जनपदके छोगोको समञ्च 
बुद्लाकर उनकी अमति प्राप्त, कृर ली । षर उन्होने ओर उनक्र 
भआद्ोनि सव कुछ -व्यागक्र  महाप्रखान . करनेका ही, निश्चय 

८ 
५ ् थं कौरव्यो धमेपुतरो युधिष्ठिरः ॥ १९॥ 
, उत्खज्याभरणान्यज्गाज्रगृे वलकलान्युत। 
दरौपदी च यराखिनी ॥ २०॥ 

तथैव जगृहुः सवं वट्कखानि नराधिप । 

इसके बाद कुरुकुखरक धमपुन् राजा युधिष्ठिरने अपने 
अङ्गसि आभूषण उतारकर वत्कल्वच्र धारण कर च्या | 


भीमहाभारते 


नरेश्वर ! फिर भीमसेन अनः नकुल, सहदेव तथा यरखिनी 
द्रौपदी देवी--इन सवने भी उसी प्रकार वस्कर धरणं 
क्रिये ॥ १९२०२ ॥ 
विधिवत्‌ ` कारयित्वेष्टि नेष्टिकी भरतषभ ॥ २१ ॥ 
समुत्खज्याप्सु सवं ऽप्नीन्‌ प्रतस्थुनरपुङ्गवाः 1. ¦: 1; 
भरतश्रेष्ठ | इसके वाद्‌ ब्राह्मणोसे विधिपूवकः: उत्सगं 
कालिकं इष्टि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पाण्डवेन. अथियोका 
जले विसर्जन कर दिया ओौर स्वयं वे मदायत्राकर, चयि 
प्रित हुए ॥ २१३ ॥ 
ततः प्ररुरुदुः सर्वाः खियो दष्टा नरोत्तमान्‌ ॥२२॥ 
प्रस्थितान्‌ द्रौपदीषष्टान पुरा द्यतजतान्‌ यथा । 
हषो ऽभवच, सर्वेषां भ्रातणां गमनं प्रति .॥;२३ ॥ 
पटे जूएमे परास्त होकर पाण्डवलोग जिस प्रकार 
वनम गे.थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसहितं उन 
नरोत्तम. पाण्डवोौको इस प्रकार जति देख, नगरकी सभी 
र्यो रोने लगीं । परंतु उन सभी भाद्र्योको इस : याजासे 
महान्‌ दषं हुआ ॥ २२-२३ ॥ 
युधिष्ठिरमतं ज्ञात्वा वृष्णिक्षयमवेक््य च 1 
आतरः पञ्च कृष्णा च षष्ठी श्वा चेव सत्तमः \॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरका अभिप्राय जान ओर वृणिवंशियोका संहार 
देखकर र्पौचो भाई पाण्डवः द्रौपदी ओर एक .कुत्ता--ये 
सब्र साथ-साथ चङे | २४ ॥ 
आत्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजसाह्यात्‌ । 
पोरेरजुगतो दूरं सर्वेर्तःपुरैरुतथा ॥ २५॥ 
न॒ चेनमराकत्‌ कश्िन्निवतंस्वेति भाषितुम्‌ । 
उन छहौको साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जव 
हस्तिनापुरे बाहर निकटे, तब नगरनिवासी प्रजा ओर अन्त 
पुरकी शिरो उन्दँ बहुत दूरतक पहुचाने गर्यी; किंत कोई 
भी मनुप्य राजा युधिष्ठिरसे यह नहीं कह सका करं आप 
लोट चल्यि ॥ २ 
स्यवतन्त ततः स्वै नरा नगरवासिनः ॥ २६॥ 
कृपप्रथृतयश्ेष युयुत्खं पर्यवारयन्‌ । 
धीरे-धीरे समसत पुरवासी ओर कृपाचार्य आदिः युयुत्युको 
धररकर उनके साथ ही लौट अये ॥ २६१॥ 
विवेरा गङ्गां कौरव्य उलूपी भुजगात्मजा ॥ २७॥ 
चिचाङ्गदा यथौ चापि, मणिपूरपुरं प्रति। 
शिष्टाः परिक्चितं त्वन्या मातरः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
जनमेजय, | नागराजकी कन्या उद्ूपी उसी समय 
गज्गाजीमे समा गयी । चित्राङ्गदा मणिपूर नगरमे चली गवी । 
तथा रष माता परीक्षित्को धेरे हए पीठे लोट आर्यी॥ २७-२८॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यराखिनी । 
छृतोपवासाः कौरव्य प्रययुः प्राङमुखास्ततः ॥२९ ॥ 
 , ऊुरुनन्दन ! तदनन्तर महात्मा पाण्डव ओौर ` यदाखिनी 
द्रौपदीदेवी सत्रके.सव्‌ ` उपवासका त्रत लेकर ूरव-“दिशाकी 
ओर ह करफे चरु दिये ॥ २९ ॥ 


| महापरस्थानिकयर्वि 
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योगयुक्ता ^ .महत्मानस्त्यागधमेमुपेयुषः। 

अभिजर र 

7भजरमुबहन्‌ देशान्‌ सरितः सागरास्तथा ॥ २०॥ 
वे सवे-सव योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधर्मका पाटन 


करोवाटे थे । उन्होने अनेक देशो, नदिं ओर समदरौकी 
यनांकीं॥ ३०॥ 


युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अजुनस्तस्य चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
आगे-आगे युधिष्ठिर चलते थे । उनके पीछे भीमसेन 
थे । भीमसेनके भी पीठे अर्जुन थे ओर उनके भी पीछे 
क्रमशः नकुल ओर सहदेव चरु रदे ये ॥ ३१॥ 
पृष्ठतस्तु वरारोहा द्यामा पद्मदङेश्षणा । 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययौ भरतसत्तम ॥ ३२ ॥ 
। भरतश्रेष्ठ ! इन सव्रके पीर सुन्दर शरीरवाटीः श्यामवर्णा; 
कमल्दुललोचना” -खवतिरयेम रे द्रोपदी चल रही थीं ॥२२॥ 
श्वा चंवादुययावेकः प्रस्थितान्‌ पाण्डवान्‌ वनम्‌। 
करमेण ते ययुर्वीर लोहित्यं सकिका्णवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बनकर प्रसित हए पाण्डवक प्ररे एक कुत्ता भी चला 
जा रहा था | क्रमशः चलते हुए वे वीर पाण्डव ललसागरके 
तटपर जा पर्हुचे ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीवं तु धलुरदिञ्य न मुमोच धनंजयः। 
रललोभान्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! अर्जुने दिव्यरलकरे छोभसे अभीतक अपने दिव्य 
गाण्डीव धनुप्र तथा दोनो अक्षय तुणौरोकरा परित्याग नहीं किया था॥ 
अचि त ददशयुस्त्र स्थितं शेरमिवाग्रतः। 
मर्गमाच्रव्य तिष्ठन्तं साक्चात्पुरुषविभ्रहम्‌ ॥ २५॥ 
वह र्टुचकर उन्दने पर्वतक्री भोति मागं रोककर 
सामने खड हुए पुरुपरूपधारी साक्षात्‌ अगिदेवकरो देखा | ३५॥ 





प्रथमो ऽध्यायः 
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ततो देवः स सप्ताचिः पाण्डवानिदमव्रवीत्‌ । 
भो भोः पाण्डुखृता वीराः पावकं मां निवोधत ॥ ३६ ॥ 
तव सात प्रकारकी ज्वालारूप्र जिहा्थेसि सुशोभित 
होनेवाठे उन-अथिदेवने पाण्डवे इस प्रकार कदा--4वीर 
पाण्डुकुमारो ! मुञ्चे अधि समन्चो ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर महावाहो भीमसेन परंतप । 
अजुनाश्विखुतौ वीरौ निबोधत वचो मम ॥ ३७ ॥ 
"महावराह युपिष्ठिर ! शतुसंतापरी भीमसेन ! अजन । 
ओर वीर अधिनीकुमायो ! ठम सव लोग मेरी इस बातपर 
ष्यन दो ॥ ३७ ॥ 
अहमभ्चिः कुरुश्रेष्ठ मया दग्धं च खाण्डवम्‌ । 
अज्गुंनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च.॥ ३८ ॥ 
(कुरशरेष्ठ वीरो| मे अग्रि हूं । मेने ही अजुन तथा 
नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकरे प्रभावसे खाण्डववनको 
जलया था ॥ ३८ ॥ 
अथं वः फाटगुनो घ्राता गाण्डीव परमायुधम्‌ । . . 
परित्यज्य वने यातु . नानेनार्थोऽस्ति कथचन ॥ ३९ ॥ 
(तुम्हारे भाई अजुंनको चाहिये क्रि ये इस उत्तम 
आयुध गाण्डीव धनुष्को व्यागकर वनमे जार्यै । अव इन्दे 
इसकी कोई आवदयकता नहीं है ॥ ३९ ॥ 
चक्ररलञं तु यत्‌ छृष्णे स्थितमसीनमहात्मनि । 
गतं त्च पुनस्ते ` काञनेष्यति तस्य ह ॥-४०॥ 
"प्ट जो चक्र रल महात्मा श्रीङृष्णकरे हाथमे थाः वह 
चला गरा | वह पुनः समय आनेपर उनके हाथमे जायगा ॥४०॥ 
वरण।दाहतं पूर्व. मयेतत्‌ पाथंकारणात्‌। 
गाण्डीवं धनुषां श्रेष्ठं , वरुणायेध दीयताम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
धह गाण्डीव धुप सव प्रकारे धनुषे श्रेष्ठ है । इसे 
पहले म अजने छि ही वरुणसे गकर ठे आया था । 
अव पुनः इसे वरुणकोः वपरस कर देना चादियेः ॥ ४१ .॥ 
ततस्ते श्रातरः सवे धनंजयमचोद्यन्‌ । 
स॒ जरे प्रक्षिपचैतत्तथाक्षय्ये महेषुधी ॥ ७२॥ 
यह सुनकर उन सव॒ भाइधोने अज्ज॑नको वह धनुष 
त्याग देनेके लिगि क । तव अजुंनने बह धनुष ओर दोनों 
अक्षय तरकस पानीमे फक दिये ॥ ४२॥ . ` 
ततोऽन्रिभरतध्रेषठ ` तज्ैवान्तरधीयत । 
ययुश्च पाण्डवा बीरास्ततस्ते दक्षिणामुखाः ॥ ४३ ॥ 
` भरतशर् | इसके बाद अमिदेव वहीं अन्तर्धान हो गये 
ओर पाण्डववीर वहसि दक्षिणाभिमुख होकर चल्‌ दिये ॥४२॥ 
ततस्ते तूत्तरेणेवर तीरेण ख्बणाम्भखः। 
जग्मुभेरतशादुंल दिदं दक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥ ४४॥ 
 भरतश्रे् |, तदनन्तर वे ल्वणसमु्रके; उत्तरं तटपर 
हेते हट दक्षिणयश्वमदिशाकरी ओर अग्रसर हने छगे॥ ४४॥ 


६७८८ 


न --------------==-===-----------~ 


ददशुद्धौरक। चपि सागरेण परिष्ुताम्‌ ॥ ७५ ॥ 

उदीचीं पुनरादृत्य ययुभरतसत्तमः । 

प्रादक्षिण्यं चिकीषन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४६ ॥ 
इसके बाद वे केवर पश्चिम देशाकी ओर सुड्‌ गये । 


[ महाभस्थानिकपवेणिं 














अगे जाकर उन्हौने समुद्रम इबी हुई दारकापुरीको देखा | 
फिर योगधर्ममे सित हुए भरतभूषण पाण्डवौने, वहसि 
लटकर प्रथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छासे उत्तर 
दिशाकी ओर यारा की ॥ ४५-४६ ॥ र 


इति श्रीमहाभारते महाग्रस्थानिके पर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
इस्‌ प्रकर श्रीमदहाभारत मह प्रस्यानिकप्व॑मे पहल ध्याय पुरा हं ॥ ९॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
 मार्भमं दरौपदी, सहदेव, नङ्र, अजन ओर भीमसेनका मिरना तथा 
युधिष्ठिशदारा प्रलयेकके गिरनेका कारण चत्ताथा जाना 


वैश्नम्पायन उवाच 
ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिरामाश्थिताः। 
ददद्युयोगथुक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मनको संयममे 
रखकर उत्तर दिशाका आश्रय लेनेवारे योगयुक्त पाण्डवोने 
मार्गमे महापर्वत दिमाल्यका दशन किया ॥ १ ॥ 
तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते ददशयुबलुकाणेवम्‌ । 
अवैक्षन्त महादं मरं शिखरिणां वरम्‌ ॥ २ ॥ 
उसे भी खोंघकर जव वे आगे वदेः तब उन्हं बाद्का 
समुद्र दिखायी दिया । साथ ही उन्होने पर्वतम श्रे महागिरि 
मेरुका दशंन किया ॥ २॥ 
तेषां लु गच्छतां शीघ्रं सर्वेषां योगधर्मिणाम्‌ । 
याज्ञसेनी अ्टयोगा निपपात महीतले ॥ २ ॥ 
सब पाण्डव योगधर्ममे सित हो बड़ी शीघ्रतासे चल रहे 
थे । उनमेसे द्रुपदकुमारी ृष्णाका मन योगसे विचङिति हो 
गया; अतः वह ठ्डखड़ाकर प्रध्वीपर गिर पड़ी ॥ ३ ॥ 
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तां तु प्रपतितां ष्रा भीमसेनो महावलः । 
उवाच धर्मराजानं याक्ञसेनीसवेक्ष्य ह ॥ ४ ॥ 
उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेने धसंराजसे पूछा-॥ 
नाधर्मश्चरितः कथ्चिद्‌ रष्जयुच्या परंतप । 
कारणं कि सु तद्‌ बरूहि यत्‌ छृष्णा पतितः भुवि॥ ५ ॥ 
(परंतप ! राजकुमारी द्रौपदीने कभी कौं पाप नहीं 
क्रिया था | फिर बताइये, कौन-सा कारण हैः जिससे वह 
नीचे गिर गयी १ ॥ ५ ॥ 
युधिषिर उवाच 
पक्षपातो महानस्या विरेेण धनंजये 
तस्यैतत्‌ फरमयेषा भुङक्ते पुरुषसन्तसं ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पुरुपप्रबर ! उसके मनम अजनकै 
परति विशेष पक्षपात था; आज यह उसीका फर भोग रही दै ॥ 
वेन्नम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वानवेक्षयेनां ययौ भरतसत्तमः। 
समाधाय मनो धीमान्‌ धमोत्मा पुरूषषेभः ॥ ७ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! एसा कहकर 
उसकी ओर देखे विना दही भरतभूषण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर मनको एकाग्र करके आगे बद गये ॥ ७॥ 
सहदेवस्ततो विद्धान्‌ निपपात महीतले । 
तं चापि पतितं दष्टा भीमो राजानम्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
थोड़ी देर वाद्‌ विद्वान्‌ सहदेव भी धरतीपर गिर पड़ । 
उन्दं भी गिरा देख भीमसेनने राजसे पृा--॥ ८ ॥ 
योऽयमस्माखु स्वेषु शृश्रूषुरनदंङूतः। 
सोऽयं माद्रवतीपुच्नः कस्मान्‌ निपतितो सुवि ॥ ९ ॥ 
'भेया ! जो सदा हमलोरगोकी सेवा करिया करता था 
ओर जिसमे अहंकारका नाम भी नहीं थाः यह माद्रीनन्दन 
सहदेव किंस दोषकरे कारण धराायी हुआ दै ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
आत्मनः सदशं प्राज्ञं नेषो ऽमन्यत कंचन । 
तेन॒ दोषेण पतितस्तस्मदेष नृपात्मजः ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--यद राजकुमार सहदेव 





महाप्रस्थानिकपवं ] 


द्वितीयोऽध्यायः 
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अपने-जेसा विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ नहीं समञ्चता था; अतः 
उसी दोषसे इसका पतन हु है ॥ १० ॥ 
„ वैन्म्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा त॒समुत्छज्य सहदेवं ययौ तदा । 
भाभिः सह कोन्तेयः शुना चैष युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
वशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! एेसा कहकर 
सदहदेवको भी छोड़कर शेष भा्यो ओर एक कुततेके साथ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर आगे बद गये ॥ ११॥ 
रष्णां निपतितां दष सहदेवं च पाण्डवम्‌ । 
आतो बन्ुप्रियः शूरो नङकलो निपपात ह ॥ १२॥ 
कृष्णा ओर पाण्डव सदेवको गिरे देख शकते आत हो 
बनधुप्रेमी शूरवीर नकुर भी गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे नङ्छे चारुद॒र्शनि । 
पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमनरवीत्‌ ॥ १३॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाठे वीर नकल्क धराशायी होनेपर 
भीमसेने पुनः राजा युधिष्ठिरे यह प्रन करिया-॥*१३॥ 
योऽयमक्षतधमौत्मा आता वचनकारकः। 
रूपेणाप्रतिमो रोके नङ्कः पतितो भुवि ॥ १४॥ 
(भैया | संसारम जिसके रूपकी समानता करनेवाला कोई 
नहीं था तो भी जिसने कभी अपने धर्मे तुटि गदी आने दी 
तथा जो सदा हमलोगोकी आन्ञाका पालन करता था, वह 
हमारा प्रियबन्धु नकुल क्यो पृरथ्वीपर गिरा ई ९ ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
नकुं प्रति धममौत्मा सवेवुद्धिमतां वरः ॥ १५॥ 
भीमसेनके इस प्रकार पृञठनेपर समस्त बुदधिमानेमिं शरेष्ठ 
धर्मात्मा युधिष्टिरने नकल्क विषयमे इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
रूपेण मत्समो नास्ति कश्िदित्यस्य दशनम्‌ । 
अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
नकुलः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं चकोदर 1 
यस्य यद्‌ विहितं वीर सोऽवरयं तदुपादनुते ॥ १७॥ 
“भीमसेन ! नकुखकी दृष्टि सदा एेसी रही है किं रूपमे 
मेरे समान दूसरा कोई नदीं है । इसके मनम यही बात बेटी 
रहती थी कि "एकमात्र मे ही सबसे अधिक रूपवान्‌ हू ।' 
इसील्ि नकुल नीचे गिरा है । ठम आओ । वीर ] जिसकी 
जैसी करनी है, वह उसका फल अवद्य भोगता है ॥१६-१७॥ 
तांस्तु प्रपतितान्‌ दष्टा पाण्डवः इवेतवाहनः 
पपात शोकसखन्तप्तस्ततो जु परवीरहा ॥ १८॥ 
द्रौपदी तथा नक्ुक ओर सहदेव तीनो गिर॒ गयेः यद 
देखकर रा्ुनीरौका संहार करनेवाटे उवेतवाहन पाण्डुपुत्र 
अर्जुन शोकसे संतत्त हो खयं भी गिर पड़े ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे पतिते शक्रतेजसि । 
श्रियमाणे दुराधपं भीमो राजानमनबीत्‌ ॥ १९॥ 


इन्द्रके समान तेजखी दुर्धरं वीर पुरुषरसिंह अर्जुन जव 
परथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग करने लगे, उस समव भीमसेनने 
राजा युधिष्ठिरे पृष्ठा ॥ १९ ॥ ध 
अनृतं न स्मराम्यस्य स्वैरेष्वपि मदात्मनः। 
अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो अवि ॥ २० ॥ 
धमैया | महात्मा अजुन कभी परिदासमे भी ठ बोले 
हौ-ेसा मुञ्चे याद नदीं आता! फिर यह किस कर्मका 
फल हैः जिससे इन्द एथ्वीपर गिरना पड़ा १ ॥ २० ॥ 
युधिएिर उवाच 
पकाह्ा निदं हेयं वै राचनिव्यजंनो ऽबवीत्‌ । 
न च तत्‌ छृतवानेष शूरमःनी ततोऽपतत्‌ ॥ २९१॥ 
युधिष्ठिर वोटे-अञंनको अपनी शूरताका अभिमान 
था । इन्होने कहा था कि भम एक ही दिनमे रानुओंको भस 
कर डर्दूगा; कवु एेसा क्रिया नही; इसीसे आज इन्दे 
धराशायी होना पड़ा दै ॥ २१ ॥ 
अवमेने धनुग्रीहानेष सर्वाश्च फाटगुनः। 
तथा चैतन्न तु तथा कत॑व्यं भूतिमिच्छता ॥ २२॥ 
अजने सम्पूणं धनुधरोका अपमान भी क्रया था; अतः 
अपना कल्याण चाहनेवले पुरुपको एेसा नदीं करना चाये ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 


, इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा भीमोऽथ निपपात ह । 


पतितग्धा्रकीद्‌ भीमो ध्मरजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २३॥ 
वैरास्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ ! यौ कहकर राजा 
युधिष्ठिर आगे बद्‌ गये । इतनेहीमे भीमसेन भी गिर पड़े । 
गिरनेके साथ ही भीमने धर्मराज युधिष्ठिरको पुकारकर पूछा-॥ 
भो भो राजन्नवेक्षख पतितोऽहं पयस्तव । 
किं निमित्तं च पतनं ब्रूहि मे यदि वेत्थ ह ॥ २४॥ 
(राजन्‌ | जरा मेरी ओर तो देखिये, म आपका पिय 
भीमसेन यहां गिर पड़ा दूँ । यदि जानते हौ तो बताइये, मेरे 
इस पतनका क्या कारण है १ ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अतिभुक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थसे । 
अनवेक्ष्य परं पार्थं तेनासि पतितः क्षितौ ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कहा- भीमसेन ! वम बहुत खाते थे ओर 


` दूसरोको कुछ भी न समञ्चकर अपने वल्की डीग का 


करते थे; इसीसे तुम्हे भी धराशायी होना पड़ा दै ॥ २९५ ॥' 
इत्युक्त्वा तं  महाबाहजगमानवरोकयन्‌। ` 
श्वप्येकोऽजुयथो यस्ते बहुशः कीर्तितो मय॥ २६ ॥ 
यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर ^ 
ही आगे चल दिये । एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण 
करता रहा, जिसकी चर्चा मैने वमस अनेक बार की है ॥ 


इति श्रीमहाभारते महाप्स्थानिके पवंणि दवौपद्ादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ + । 
इस श्रशर श्रीमहाभारत महाभस्यानिकपवमे द्रौपदी भाविक पतननिषणक दूरा अध्याय पूरा हुमा ॥ २॥ , ४ 
~न 


६ 
१४ तन 





` सथ ीमहाभारते [ महा्रस्थानिकपवणि 


तृतीयोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा इन्द्र ओर धमं आदिके साथ वार्तीलाप, युधिष्ठिरा 


गमे ७ 
अपने धर्मम्‌ द रहना तथा सदेह खगम जाना 


वैयसायन उवाच 
ततः सन्नादयञ्छाक्रो दिवं भूमि च सर्वशः । 
रथेनोपययो पाथमारोहेत्यत्रवीचच तम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
आकाश ओर प्रृथ्वीको सब ओरसे प्रतिध्वनित करते हुए 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिष्ठिरे पास आ पहुचे ओर 
उनसे बोले--“कुन्तीनन्दन ! तुम इस रथपर सवार 
हो जाओः ॥ १॥ मजो यभिष्िर 
खश्नातृन्‌ पतितान्‌ दष्टा ध ६ ॥ 
अव्रवीच्छोकसंत्तः सहस्नाक्चमिदं वचः ॥ २ ॥ 
अयने भाद्थौको धराशायी हुआ देख धमराज युधिष्ठिर 
शोकसे संतप्त हो इन्द्रसे इस प्रकार बोठे--) २॥ 
श्रातरः पतिता मेऽ गच्छेयुस्ते मया सह । 
न विना आभिः खगंमिच्छे गन्तुं खुरेश्वर ॥ ३ ॥ 
"देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमे गिरे पड़ ई । वे भी मेरे साथ 
चल, इसकी व्यवस्था कीज्यि; क्योकि मे भादयेकि बिना 
सवर्गम जाना नहीं चाहता ॥ ३ ॥ 
खुकमारी खुखाहौ च राजयपुत्नी पुरंदर । 
सास्माभिः सह गच्छेत तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पुरन्दर | राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है । वह सुख 
पानके योग्य है । वह भी हमलोगोके साथ चे, इसकी 
अनुमति दीनि" ॥ ४ ॥ 
जकर उवाच 
आतन्‌ द्रक्ष्यसि खगे त्वमग्रतखिदिवं गतान्‌ 
कृष्णया सहितान्‌ सवौन्‌ मा शुचो भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रने कहा--भरतश्रे्ठ ! तम्हारे सभी भाई तमसे 
पहले ही स्मे पर्हुच गमे है । उनके साय द्रौपदी भी है । 
वरहा चलनेपर वे सव तमह मिलेगे ॥। ५ ॥ 
निक्षिप्य मायषरं देहे गतास्ते भरतषभ । 
अनेन त्वं शरीरेण खगे गन्ता न संरायः॥ ६ ॥ 
भरतमूषण ! वे मानवररीरका परित्याग करके खर्गमे 
गये दै; कंतु ठम इसी शरीरसे बहा चलोगे, इसमे संशय 
॥ ६ ॥ 
ध, युधिष्ठिर उवाचः 
अयं श्वा भूतभव्येश, भक्तो मां नित्यमेव ह 1 
स गच्छेत मया सराधंमाचशंस्या हि मे मतिः ॥ ७ ॥ 
` युधिष्ठिर बोले--भूत ओर बतंमानके खामी देवराज ! 
यं कुत्ता मेरा बड़ा भक्त दै । इषने सदा ही मेरा साथ दिया 
है; अतः यद भी मेरे साथ चले--एेसी आज्ञा दीजिये; क्योकि 
मेरी इदि निषडरताका अभावहै॥७॥ = , 


। 





ज्रक उवाच 
अमत्यैत्वं मत्समत्वं च. राजन्‌ 
धियं छत्रा महतीं चेव सिद्धिम्‌। 
संप्राप्तोऽय सखगंखुखानि चत्व 
त्यज श्वानं नाज बृरंखमस्ि ॥ < ॥ 
इन्द्रे कहा-- राजन्‌ ! तम्द अमरता, मेरी समानताः 
पूं लक्ष्मी ओर बहुत वड़ी सिदध प्रात हई है, साथ ही त 
खर्गीय सुख भी उपटन्ध हुए दै; अतः इस कुततेको छोडो 
ओर मेरे साथ चलो । इसमे कोई कठोरता नहीं है ॥ ८ ॥ 
युधिषिर उद्माच 
अनायमायेण त सदस्रनेज 
राक्यं कतुं दुष्करमेतदायं । 
मा मे श्रिया सङ्गमनं तयास्तु 
यस्याः कते भक्तजनं त्यजेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे-सहखनेत्रधारी देवराज ! किसी 
आयंपुखुषके. द्वारा निम्नश्रेणीका। काम होना असन्त कठिनं 
है। मुञ्चे एेसी रक्मीकी प्रपि कभी न हो, जिसके लि 
भक्तजनका त्याग करना पडे ॥ ९ ॥ । 
द सदउवात 
खगं खोक श्ववतां नास्ति धिष्ण्य- 
मिष्ठपूतं क्रोधवरा हरन्ति । 
ततो विचायं क्रियतां धमराज 
त्यज श्वानं नात्र चृशंसमस्ति ॥ १०॥ 
इन्द्रने कहा-भरमराज ! कुत्ता रखनेवार्लेके वमि 
स्ग॑रोकमे खान नहीं है । उनके यज्ञ करने ओर कर्ज 
बावड़ आदि वनवानेक। जो पुण्य होता हैः उसे करोधव 
नामक राक्षस हर ठेते है; इसख्यि सोच.विचारकर्‌ काम 
क्रो । छोड़ दो इस कुततेको । एेसा करनेम कोई निदयता 
नहीं दै ॥ १०॥ 
युधििर उवाच 
भक्तत्यागं प्राुरत्यन्तपापं 
तल्यं लोके बद्यवध्याङ्तेन । 
तस्मान्नाहं जातु कथंचनाय 
त्यक्ष्याम्येनं खखाथीं मेन्द्र ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले- मदेन ! भक्तका व्याग करनेषे जो 
पाप होता है, उसका अन्त कभी नही होता--एेसा महात्मा 
पुरुष कहते ह । संसारम भक्तका। व्याग ब्रह्महत्याके समान 
, मानां गया दै; अतः मै अपने सुखके लि कभी किसी तरह 
भी आज इस कृतका, व्याग नही करगा॥ १९ ॥ 








महाभ्स्थानिकपवै ] ` 


तृतीयो ऽध्यायः 


<== == ~ ~= 








भीतं भक्तं नान्यदस्नीति चर्त 
पातत क्षीणं रक्षणे प्राणदिप्छम्‌। 
 प्राणत्यागादप्यहं नैव मोक्त 
यतेय वै नित्यमेतद्‌ वतं मे ॥ १२॥ 
जो 2 हो, भक्त हो मेरा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है-ेसा कहते हुए आर्वभाव्ते शरणमे आया हो; 
अपनी रक्षाम असमथ दुर्बल हो ओर अपने प्राण बचाना 
चाहता होः एेसे पुरुषको प्राण जनेपर भी मै नहीं छोड 
सकता; यह भेरा सद्‌का त्रत है ॥ १२ ॥ 
५ इन्द्र उवाच 
शुना दृष्ठं करोधवदा हरन्ति 
यदत्तमिं विवृतमथो इतं च । 
¦ तस्साच्छुनस्त्यागमिमं कुरुष्व 
शयुनस्त्यागाद्‌ प्राप्स्यसे देवलोकम्‌ ॥१३॥ 
इन्द्रे कहा--वीरवर ! मनुष्य जो कुछ दानः यज्ञः 
स्वाध्याय ओर हवन आदि पुण्यकर्म करता दै, उसपर यदि 
कुत्तेकी दष्ट भी पड जाय तो उसके फलो क्रोधवश नामक 
राक्षस हर ले जाते दै; इसल्ि इसं कुत्तेका त्याग कर दो । 
कुत्तेको त्याग देनेसे ही ठम देवलोके परहुच सकोगे ॥ १३॥ 
त्यक्त्वा श्रातृन्‌ दयितां चापि कृष्णां 
प्राप्तो रोकः कर्मणा स्वेन वीर । ` 
श्वानं चैनं न त्यजसे कथं लु | 
त्यागं कृत्स्नं चास्थितो मुद्यसेऽदय॥ १७॥ 
वीर ! तुमने अपने भाईयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदीका 
परित्याग करके अपने कयि हुए पुण्यकर्मोकि फल्खरूप देव- 
लोकको प्राप्त किया है । फिर त॒म इस कुत्तेको क्यो नहीं त्याग 
देते १ सव कुछ छोड़कर अव ऊुततेके मोहम केसे पड़ गये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न विद्यते संधिरथापि विध्रहो 
सूतै््॑यैरिति रकेषु निष्ठा । 
नतेमया जीवयितुं हि रक्या- 
स्ततस्त्यागस्तेषु सृतो न जीवताम्‌ ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कहा-भगवन्‌ ! संसारं यह निश्चित 
बात है कि मरे हए. मनुष्योकि साथ न तो किसीका मे होता 
हे, न विरोध ही । प्ौपदी तथा अपने भाईयौको जीवित करना 
मेरे वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेषर मैने उनका व्याग 
किया ३, जीवितावस्ामे नहीं ॥ १५ ॥ 
भीतिप्रदान शरणागतस्य 
. लिया वधो बराह्मणस्वापहारः। 
.मिचद्रोहस्तानि चत्वारि .शक्र ` 
र भक्तत्यागश्चैव समो. मतो मे॥ १६॥ 
शरणमे आये हुएको भयः देना, खीका वध करना? 
ब्राह्मणकां घन द््टना ओर । मित्रेकि साथ द्रोह करना-ये 
चार अभम एक ओर ओर भक्तका त्याग, दूसरी ओर्‌ ही तो 
मेरी सम्म यह अकेला ही उन चारक बराबर हे॥ १६॥ 





वैश्नम्पायन उवाच 
तद्‌ धर्मराजस्य वचो निराम्य 
धमेखरूपी भगवानुवाच । 
युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नणन्द्रं 
च्छक्ष्णेवाक्यैः संस्तचसम्परयुक्तैः ॥ १७॥ 

वेराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका खूप धारण करके आये 
हुए धर्मस्वरूपी भगवान्‌ बडे प्रसन्न हए ओर राजा युधिष्ठिरकी 
मररोसा करते हुए मधुर वचनद्वारा उनसे इस प्रकार बोले 

धर्मराज उवाच 

अभिजातोऽसि राजेन्द्र॒ पित्रंत्तेन मेधया । 
अनुक्रोरोन चानेन सर्वभूतेषु भारत ॥ १८॥ 

साक्षात्‌ धमेराजने कहा-राजेन्द्र ! भरतनन्दन ! 
ठम अपने सदाचारः बुद्धि तथा सम्पूर्णं प्राणिर्योके प्रति होने- 
वाली इस दयाके कारण वास्तवमं सुयोग्य परिताके उत्तम कुलमं 
उत्त सिद्ध हो रदे हो ॥ १८ ॥ 
पुर दैतवने चासि मया ` पुत्र परीक्षितः । 
पानीयाथं पराक्रान्ता यच ते आ्रातसोे हताः ॥ १९ ॥ 

वेय ! पूव॑काल्मे द्वैतवनकरे भीतर रहते समव भी एक 
वार मेने त॒म्हारी परीक्षा ली थी; जव कि तुम्हारे सभी भाई 
पानी खनेके ल्यि उद्योग करते हुए मरे गये थे ॥ १९॥ 
भीमाजुनौ परित्यज्य यत्न त्वं ्रातराबुभौ । . 
मातः साम्यमभीण्सन्‌ वे नकुं जीवमिच्छसि ॥ २०॥ 

उस समय तुमने कुन्ती ओर माद्री दोनों माताओंमिं 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम ओर अजुन- 
को छोड़ केवर नकरुल्को जीवित करना चाहा था ॥ २० ॥ 
अयं श्वा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथस्त्वया 
तस्मात्‌ खगं न ते तुरयः कश्चिदस्ति नराधिपः ॥ २९ ॥ 

इस समय भी "यह कुत्ता मेरा भक्त है ` एेसा सोचकर 


तुमने देवराज इन्द्रके भी रथका परित्याग कर दिया है; अतः 


खगंलोकम वम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है ॥ २१॥ 

अतस्तवाक्षया खोकाः स्वक्ारीरेण भरत.॥ : 

प्राप्तोऽसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमयत्तमाम्‌॥ २२॥ 
भारत ! भरतश्रेष्ठ { यही कारण है किः तुम्ह अपने. इसी 

शरीरसे अक्षय छोकोकी प्राति हुई है । ठम परम उत्तम दिव्य 

गतिको पा गये हो ॥ २२॥ । त 

वैश्यम्पायन उवाच  . ¦ 

ततो धर्मश्च शक्रश्च मरुतश्चाश्विनावपि। 

देवा देव्यश्च _स्थमारोप्य पाण्डवम्‌ ॥ २३॥ 

प्रययुः स्वे्िमानैस्ते -खिद्धाः कामविहारिणः । ` 

सव विरजसः पुण्याः पुण्यव्राखुद्धिकर्मिणः ॥ २७ ॥ 
बैशस्पायनजी कहते हैँ- यो कहकर धर्म, इन्द्रः 

मरुद्रणः` अशिनीकुमारः देवता , तथा देवर्षियोने पाण्डुपुन्न 

युधिष्ठिरको रथपर नरिठाकर अपने-अपने विमानोदवारा खं 

लोकको भरखथान किया । वे सब-केसब इच्छानुसार 





६४९२ 


श्रीमहाभारते 


[ महाप्रस्थानिकपवेणि 


~ 


विचरनेवाटे, रजोगुणद्य्य पुण्यात्मा, पवित्र वाणीः बुद्धि ओर 
कर्मवाठे तथा सिद्ध थे ॥ २३-२४॥ 
स तं रथं समास्थाय राजा कुरुकुलोदहः । 
ऊध्वेमाचक्रमे शीध्रं तेजसा ऽऽ वत्य रोदसी ॥ २५॥ 
कुरुकुरुतिलक राजा युधिष्ठिर उस रथमें ब्रेठकर अपने 
तेजसे थ्वी ओर आकारको व्यात्त कसते हुए तीव गतिसे 
ऊपरकी ओर जने स्मो ॥ २५ ॥ 
ततो देवनिकायस्थो नारदः सर्वलोकवित्‌। 
उवाचोच्चेस्तदा वाक्यं शृहद्वादी बृहत्तपाः ॥ २६॥ 
उस समय सम्पूणं लोकौका इत्तान्त जाननेवाटे, बोलनेमे 
कुर तथा महान्‌ तपस्वी देवपरं नारदजीने देवमण्डल्म सित 
हो उच स्वरसे कहा ॥ २६ ॥ 
येऽपि राजषयः सवै ते चापि समुपस्थिताः । 
कीतिं प्रच्छाद्य तेषां वै कःखणजो ऽधितिष्ठति ॥ २७॥ 
जितने राजप स॑मे अये दैः वे सभी यहाँ उपयित 
हैः किंतु ऊुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सवकी कीरतको 
आच्छादित करके विराजमान हो रदे दै ॥ २७ ॥ 
रोकानाब्रत्य यरासा तेजस! वृत्तसम्पदा । 
खदारीरेण सम्प्राप्तं नान्यं शुश्रुम पाण्डवात्‌ ॥ २८॥ 
“अपने यरा, तेज ओर सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों 
लोकोको आद्रृत करके अपने भौतिक शरीरसे खर्गलोकमे 
आनेका सोभाग्य पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे सिवा ओर किसी- 
राजाको प्रात हुआ हो, एसा हमने कभी नहीं ना दै ॥२८॥ 
तेजांसि यानि दृष्टानि भूमिष्ठेन त्वया विभो । 
वेदमानि भुवि देवानां परथामूनि सहस्रशः ॥ २९॥ 
धप्रभो ! युधिष्ठिर ! एृथ्वीपर रहते हुए तमने आकाशम 
नक्षत्र ओर तारा्ओक्रि रूपमे जितने तेज देखे है, वे इन 
देवताओके सहर्खो लोक ठै; इनकी ओर देखोः ॥ २९ ॥ 
नारदस्य वचः श्चुत्वा राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
देवानामन्ञ्य धमोौत्मा खपक्षाद्चेव पार्थिवान्‌ ॥ २० ॥ 
नारदजीकी वात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
देवताओं तथा अपने पक्षक राजाओंकी अनुमति ठेकर कहा 
छयु्भं वा यदि वा पापं ्रातृणां स्थानम मे । 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि रोकानन्यान्न कामये ॥ ३९ ॥ 


देवेश्वर ! मेरे भादयोको छम या अञ्च जो भी स्थान 
प्रात हु हो, उसीको मै मी पाना चाहता दं । उसके सिवा 
दूरे लोकमि जनेकी मेरी इच्छा नदीं दैः ॥ ३१॥ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा देवराजः त । 
आन्ररंस्यसमायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २२॥ 
राजाकी बात सुनकर देवराज इन्दरने युधिष्ठिरसे कोमल 
वाणीमे कहा ॥ २३२ ॥ 
~ राजेन्दर कर्मभिनिनिते शामः 
स्थानेऽस्सिन्‌ वस राजेन्द्र कमभिनिजते शभः । 
कि त्वं मानुष्यकं स्नेहमद्ापि परिकषंसि ॥ ३३॥ 
'महाराज ! तम॒ अपने शुभ कमद्वारा प्राप्त हए इस 
खर्गछोकमे निवास करो । मनुष्यलोकके स्नेहपाको क्यो 
अभीतक खीचे खरे हो १॥ ३३ ॥ 
सिद्धि प्राप्तोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌। 
नैव ते श्रातरः स्थानं सम्प्राप्ताः कुरुनन्दन ॥ ३७॥ 
“कुरुनन्दन ! तुम्हं वह॒ उत्तम सिद्धि प्रात हुई है जिसे 
दूसरा मनुष्य कभी ओर कहीं नदीं पा सका । व॒म्हारे भाई 
ेसा खान नहीं पा सकर दै ॥ ३४॥ 
अद्यापि मायुषे भावः स्पृशते त्वां नराधिप । 
स्वगो ऽयं परय देवर्षीन्‌ सिद्धांश्च जिदिवाखयान्‌॥ २५ ॥ 
(नरेश्वर ! क्या अव भी मानवभाव तम्हारा स्पशं कर 
रहा है १ राजन्‌ ! यह सखर्गलोक दै । इन स्वर्गवासी देव्यो 
तथा सिद्धौका दर्शन करोः ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु देवेन्द्रमेवबादिनमीश्वरम्‌ । 
पुनरेवा्रवीद्‌ धीमानिदं वचनमथंवत्‌ ॥ ३६॥ 
एसी बात कहते हुए ेश्र्यशाटी देवराजसे बुद्धिमान्‌ 
युषिष्ठिे पुनः यह अर्थ॑युक्त वचन कहा-। ३६ ॥ 
तैर्विना नोत्सहे वस्तुमिह दैत्यनिव्ण । 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते सरातयो गताः॥ २७॥ 
यत्र सा बहती इयामा वुद्धिसरवगुणान्विता । 
द्रोपदी योषितां धेष्ठा यर चैव गता मम ॥ ३८॥ 
'्देत्यवूदन ! अपने भाइर्थोके विना मुञ्चे यर रहनेका 
उत्साह नहीं होता; अतः मै वहीं जाना चाहता रः जर मेरे 
भाई गये ह तथा जह ऊँचे कदवाी, श्यामवर्णा, बुद्धिमती 
सत्वगुणसम्पन्ना एवं युवति्योमे शरेष्ठ मेरी द्रौपदी गयी ह ॥ 


इति श्रीमहाभारते महाभर्थानिंके पर्वणि युधिष्ठरस्वगारोहे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
स॒ प्रकार श्रीमहामाप्त महाप्रस्यानिकपवम युविष्ठिका स्वर्गारोणविषयक तीसरा अध्याय पूरा इभा ॥ ३॥ 





महाम्रस्थानिकपवं सम्पूण । 
अचुष्टुप्‌ ( अन्य बडे छन्द) वदे छन्दको ३२ अक्षरोके ऊरु योग 
वी त ववि: अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उग्र भारतीय पाडत छिथे शः ५ (१०) १३॥ ११७॥ 
दश्चिण ओरतीय पाठसेख्यिगये > ५ 4: | 
भ महाप्रस्थानिकपवंकी कुरू शोक संख्या ११४॥ 


न 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


[1 9 


स्वगारोहणपवं 


प्रथमोध्यायः 
स्वर्भमे नारद ओर युधिष्ठिरकी बातचीत 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 

नित्य सखा ) नरखरूप नरश्र् अजनः ( उनकौ लीला प्रकट 

करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ( उन टीलाओंका संक 

लन करनेवाठे ) महिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 

( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 


जनमेजय उवाच 


खर्म जिविष्टपं प्राप्य मम पूवपितामहाः। 
पाण्डवा धार्तरषटा्च कानि स्थानानि भेजिरे ॥ ९ ॥ 

जनमेजयने पूा- सुने ! मेरे पू्ितामह पाण्डव 
ओर धृतराषटरके पुत्र खगंलोकमे पर्हेचकर करिन-किन स्ानोको 
प्रा हुए १॥ १॥ 
पतदिच्छाम्यदं रोतु सवविच्चासि मे मतः। 
महविंणाभ्पनुक्षाते व्यासेनाद्भतकमेणा ॥ २ ॥ 

मै यह सब सुनना चाहता हूँ । आप अद््ुतकमां 
महिं व्यासकी आज्ञा पाकर सर्वज्ञ हो गये है--ेसा मेरा 
विश्वास है ॥ २ ॥ 

वैश्रम्पायन उवाच 
खर्म लिविष्टपं प्राप्य तव  पू्वोपितामहाः । 
तयो यदकुर्वत तच्छर्ण ॥ २ ॥ 

वेराम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! जहा तीनो रोको- 
का अन्तर्भाव है, उस खगम पर्हचकर तुम्दारे पू्व॑पितामह 
युधिष्ठिर आदिने जो . उछ क्रियाः वह बताया जाता 
हः खनो ॥ २॥ 
खग निविष्टपं पराप्य धममेराजो युधिष्ठिरः । 


म० भा० ष०-३७-- 


दुर्योधनं श्रिया जुष्टं ददशौखीनमासने ॥ ४ ॥ 
्राजमानमिवादित्यं वीरलक्षम्याभिखदतम्‌ । 
देवेशरीजिष्णुभिः साध्यैः सहितं पुण्यकमेभिः ॥ ५ ॥ 
स्वर्गलोके पर्हैचकर धर्मराज युधिष्ठिने देखा कि 
दुर्योधन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा 
पुण्यकर्मा साध्यगणोके साथ एक दिव्य रिंहासनपर बैठकर 
वीरोचित शोभासे संयुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
हो रहा हे ॥ ४५ ॥ 
ततो युधिष्ठिर दृष्ट इयौधनममषितः । 
सहसा सनिद्रत्तो ऽभूचद्रयं दष्टा खुयोधने ॥ ६ ॥ 


ुर्योधनको एेसी अवस्थामे देख उसे मिली हदं शोभा 
ओर सम्पत्तिका अवरोकन कर राजा युधिष्ठिर अमर्ष॑से भर 
गये ओर सहसा दूसरी ओर लोट पड़ ॥ ६ ॥ 


वरवज्च्चेवचस्तान रै नाहं दुयोधनेन वै । 
सहितः कामये लोरकोलुब्धेनादीदशिना ॥ ७ ॥ 
यत्ते पृथिवी सवी खुदो बान्धवास्तथा । 
हतास्साभिः भ्रसलयाजौ किदे पूवं महावने ॥ < ॥ 
द्रोपदी च सभामध्ये पाश्चाली धमेचारिणी ॥ 
पयाङष्टानवद्याङ्गी पल्ली नो गुरुसंनिधौ ॥ ९ ॥ 


फिर उच्चस्वरसे उन सब रोगस बोे--“देवताओ ! 
जिसके कारण हमने अपने समस सधौ ओर बन्धुओंका 
हसपूरवक युद्धम संहार कर डाला ओर सारी प्रथ्वी उजाङ़ 
डाली, जिसने पदे हमलोगोको महान्‌ वनमे भारी 
पहुचाया या तथा जो निदोष अज्ञोवाली हमारी ो ४ 
पतनी पाञ्चाल्यजकुमारी द्रौपदीको भरी स 














२३४९४ 





श्रीमहाभारते 


[ स्रगोरोद्णुरग 





के साथ रहकर मै इन पुण्यलोकोको पानेकी इच्छा नही 
रखता ॥ ८-९ ॥ 

अस्ति देवा न मे कामः सखुयोधनमुदीश्षितुम्‌ । 

तजाहं गन्तुमिच्छामि यच ते ्रातरो मम ॥ १०॥ 


देवगण 1 मेँ हु्योधनको देखना मी नहीं चाहता; 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा है, जहां मेरे भाई दै" ॥ १० ॥ 
नेवमित्यत्रवीत्‌ तंतु नारदः प्रहसन्निव । 
खगे निवासे राजेन्द्र विरुद्धं चापि नरयति ॥ ११॥ 
यह सुनकर नारदजी उनसे हसते . दए-से वोले, “नही 
नही, एेसा न कहो; स्वगमे निवास करनेपर पहठेका वेर 
विरोध शान्त हो जता है ॥ ११॥ ` 
युधिष्ठिर 'मदाबाहो मेवं बोचः कथंचन । 
योधनं रति चप शण चेदं वचो मम ॥ १२॥ 
भ्महाबाह युधिष्ठिर ! व॒म्द साजा दुर्योधनके प्रति किसी 
तरहं ेसी वात समंदेसे नदीं निकाट्नी चादिये । मेरी इस 
बातको ध्यान देकर सनो ॥ १२॥ 
एष दुर्योधनो राजा पूज्यते चिदशौः सह । 
संद्धिश्च ' राजग्रचरेयं दमे खंगंवासिनः ॥ १३ ॥ 
ध्ये राजा दुयोधन देवताओंसहित उन श्रेष्ठ नरेोद्यारा 
भी पूजित एवं सम्मानित होते दैः जो कि ये चिरकाठसे स्वर्ग 
लोकम निवाघ करते दै ॥ १३ ॥ ` ` ` 
वीर॑रकगतिः प्राता युद्धे हुत्वा ऽऽत्मनस्तयम्‌ । 
यूय सबं खुरसमा येन युद्धे समासिताः ॥ १७ ॥ 
सं' `एष क्षचरधमेण स्थानमेतद वाप्तवान्‌ । 
भये महति योऽभीतो वभू पृथिवीपतिः ॥ १५ ॥ 


“इन्दति डमं अपे; यरीरौ आहति देकर; वीरोकी 
गति पायी है । जिन्दोने युद्धम देवतुल्य तेजस्वी तुम समस 
भादयोौका डटकर सामना किया हैः" जो प्रथ्वीपति * दुयोधन 


महान्‌ भगरके सम्य भी निर्भय वने रहेः उन्न घत्रियध्मके 


अनसार यह स्थान प्राप्त करिया है ॥' १४-१५ ॥ 
, न तन्मनसि" कतेव्यं पुत्र यद्‌ यतकारितम्‌ः। 


दरोपंश्च `` षरिङ्केशं न चिन्तयितुमर्हसि ॥ १६॥ 
वलस इ दासं जो अपराध हमा दै । 


उ अव्र वष सर्वत `नदी लाना चलियि । ` नौरदीको भी 


इने, जो. कलेदा रातत हुआ दै इसे अव वम्हे खुल 


 देनाःतरा्हिमे ५६९६ ॥ ५. ^ 








(तुम लोगोको अपने भाई-बन्धुओंसे, युद्धम या द्य 


ओर भीजो कष्ट उठने पड़े हैः उन सवक. हो सदः , 


रखना वम्हरे च्ि उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 


` समागच्छ यथान्याय राज्ञा दुखाधनेन वे ॥ 


खगो ऽयं नेद. वैराणि भवन्ति मनुजाधिप॥१८ ॥ 
“अब हुम राजा दुर्योधनके साथ न्यायपूर्वक मिलो | 
नरेश्वर | यह स्वगरोक दै, यहां पहल्के वेरविरोध नहीं 
रहते है ॥ १८ ॥ 
नारदेनेवमुक्तस्त॒ कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
श्रातुन्‌ प्रच्छ मेधावी वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १९॥ 
नारदजीके.ेसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिरे 
अपने मादरयोका पता पृछा ओर यह वात क्ी--॥ १९ ॥ 
यदि दुर्योधनस्यैते बीरखोकाः सनातनाः । 
अधर्मस्यः पापस्य पृथिवीखदां दहः !॥९० ॥ ` 
यत्कृते ` पृथिवी नण सहया ` सनरद्धिप!। ` " 


= [क (न 
, बयं च मन्युना दग्धा वैरं प्रतिचिकीषैवः॥२२१ ॥ 


ये ते वीरा महात्मानो श्रातये मे सहावताः 1: 
सत्यप्रतिज्ञा छोकस्य दूरा वे सत्यवादिनः ॥*२२॥ 
तेषामिदानीं के छोका द्रष्टमिच्छामि तानहम्‌ 1 
कणं चेव महात्मान कोन्तय सत्यस्सगरम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्र | जिसके कारण घोड़े, दाथीं ` ओर ' मनष्यौसहित 
सारी प्रथ्वी नष्ट हो गयी जिसके वेरका बदला  लेनेकी इच्छा- 
से हमे भी क्रोधकी आगमे जलना पड़ा; जो धम॑का नाम 
भी नदीं जानता थाः जिसने जीवनभर. ¦ भूमण्डङ्करे , समस्त 
सुद््दोकेः साथ द्रोह ही किया है, उस पापी ` दुर्योधृनक्रो यदि 
ये सनातन वीरलोक प्राप्त हए हैँ तो जो वे वीरमहात्मा? 
महान्न तधारी, सत्यप्रतिज्ञ विश्वविख्यात श्र ओर सत्यवादी मेरे 
भाई है उन्दे इस समय कौन-से रोक, प्रात दए दमे 
उनक्रो दखना चाहता दू ।.करन्तीके सत्यप्रतिज, पुत्र , महासा 
कणसे भी मिना चाहता हूं ॥ . २०-२३.॥ 


धृष्यं सात्यकि च धृष्रदयुश्चस्य चात्मजान्‌ । 

ये च रखरैवेधं प्राप्ताः क्षत्रधर्मेण ` पार्थिवाः ॥ २७ ॥ 

क जु ते पाथिवान्‌ ब्रह्मन्नेतान्‌ पदयामि नारद" 

विरारद्रुपदो चेव धृष्करेतमुखांश्चः. ` तान्‌ ॥ २५ ॥ 

क्िखण्डिनं च+पाञ्चाल्य; दोपदेयाश्च सवशः? ;¦ ˆ ˆ 

अभिमन्युं च दुधंष, द्रषटमिच्छामि नारद ॥२६॥ 
शृष्टयुम्न, सात्यकि.,, तथा धषयमनकर पुरवको भी 


1 


देखना चाहता हू ब्रह्मन्‌ ! नारदजी ! जो भूपाल, ्षुतिव्‌ . 


धर्मके अनुकार शब्दा वधकौ प्राप्त हुए ४ 


कहौ ई १ मै इन राजौजकोौ' यौ नदीं ' देखा ह । 
4 द नषथः न = वि ध 
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म इन समस राजासि मिरना चाहता हूँ । विराटः दुपद पुत्रौ तया दुधंषं वीर अभिमन्युको भी म देखना . चाइता 
धृष्टकेतु आदि पाञ्चाखराजकुमार शिखण्डी, द्रौपदीके सभी द्रः" ॥ २४-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सख्रगारोहणपर्वणि स्वर्गे नारदयुधिष्िरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 


इस प्रकार श्रमहामःरत स्वगरोहणपरवमे स्वर्भमे नारद ओर युधिष्ठिरका संबादविषयक पटला अध्पाय पुरा हुमा ॥ १ ॥# 


च्््डिनक09---- 


दितीयोऽध्यायः 


देषदूतका युधिष्टिरको नरकका दकेन कराना तथा मा्योका करुणक्रन्दन 
सुनकर उनका वहीं रहनेका निश्चय करना 


युधिषिर उवाच 


तेद षवदयामि विबुधा राधेयममितोजसम्‌.। 
श्रातरौ च महात्मानौ युधामन्यत्तमोजसौ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-देवताओ ! मे य्ह अमित 
तेजस्वी राधानन्दन कर्णक क्यौ नहीं देख रहा हूं १ दोनों 
भाई महामनस युधामन्यु ओर उत्तमौजा का दै १वे भी 
नहीं दिखायी देते ॥ १॥ + 
ज्य . शरीयणि रणवद्गौ महारथाः ¦ 
राजानो राजवुध्राश्च ये मदर्थे हता रणे ॥ २ ॥ 
क्त ते महारथाः सवे रशादुंखसेमविक्रमाः । 
रण्यं जितो कोकः कच्चित्‌ पुरुषसत्तमः ॥ ३ ॥ 
जिन महारथियेनि समराग्निमे अपने शरीरोकी आहुति 
दे दी, जो राजा ओर राजकुमार रणभूमिमे मेरे चयि. मारे 
गये, वे सिंहके समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर का ह १ 
क्या उन पुरुषग्रबर वीरोने भी इस स्वगंलोकपर विजय 
पायी है १ ॥ २-३ ॥ 
यवि टोकानिमान्‌ प्राप्तास्ते च सवे महारथाः । 
` स्थितं विन्त हि मां देवाः सहितं तेमेदात्मभिः ॥ ४ ॥ 
देवताओ | यदि वे सम्पूणं महारथी इन लोकम अयि है 
ता आप समक्न ॐ कि म उन महात्मांओंके साथ रटूगा ।॥४॥ 
कयिचन्न तैरयसोऽयं खपैलोकोऽश्षयः छभः । 
न तैरहं विना रंस्ये आ्ातभिक्लोतिभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
परु यदि उन नरेशोने यह शभ एवं अश्चयलोक नही 


प्रात किया है तो मै उन जाति-भाद्ोके बिना यहो नही 


रहूगा ॥ ५ ॥ 
| वयनं श्रुत्वा तवा सलिलकमेणि । 
करणस्य क्रियतां तोयमिति तप्यामि तेन वै॥ ६॥ 


युद्धके बाद जव मै अपने मृत सम्बन्धिर्योको जल्ञ्ञछि 
दे रहा था, उस समय मेरी माता कुन्तीने कहा था, ध्वेा ! 
कर्णको भी जलाञ्जटि देना ।* माताकी यह बात सुनकर 
मुञ्चे मादरम हुआ कि महात्मा कण मेरे ही भाई ये । तवसे 
मुञ्चे उनके ल्मि वड़ा दुःख होता है ॥ ६ ॥ 
षदं च परितप्यामि पुनः पुनरहं खुराः । 
यन्मातुः सदौ पादौ तस्याहममितात्मनः ॥ ७ ॥ ` 
रैव तौ नाजुगतः कणं परवलादंनम्‌ । 
न यस्मान्‌ कणंसहितान्‌ जयेच्छक्रोऽपि संयुगे॥ ८ ॥ 
देवताओं ! यह सोचकर तो मे ओर भी पश्चात्ताप करता 
रहता हूँ कि “महामना करणंके दोनो चरणोको माता कुन्तीके 
चरणे करे समान देखकर भी भ स्यौ नहीं शत्रुदल्मदन 
कर्णका अनुगामी हो गया यदि कणं हमारे साथ होते तो 
हमे इन्द्र भी युद्धम परास्त नहीं कर सकते ॥ ७-८ ॥ 
तमहं यत्र तत्रस्थं द्रष्टुमिच्छामि सूयंजम्‌ । 
अविज्ञातो मया योऽसौ घातितः सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
ये सूर्यनन्दन कणं जहौ कदं भी दौ" म उनका ददन 
करना चाहता हू; जिन्दै न जाननेके कारण मेने अजुन- 
दरारा उनका वध करवा दिया ॥ ९ ॥ । 
भीमं च भीमविक्रान्तं प्राणेभ्योऽपि भियं मम । 
अजुनं चेनदरसंकाशं यमौ चैव यमोपमौ ॥ १०॥ 
दर्टमिच्छामि तां चाहं पाञचा्छी धरम॑बारिणीम्‌ ॥ 
न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेवं जवीमि वः ॥ ११॥ 
मै अपने प्राणोसे भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भारं 
भीमसेनको, इन्द्रतुल्य तेजस्वी अजनको, यमराजके समान 
अनेय नकुल-सहदेवको तथा धर्मपरायणा देष द्रौपदीको 
भी देखना चाहता हं । यहो रहनकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं 
1 म आप लेोगखे यह सची बात कहती हूं ॥ १०२११ ॥ 
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कि मे आ्राठविहीनस्य सगेण सुरसत्तमाः । 
यञ ते मम स खगां नायं स्वगो मतो मम ॥ १२॥ 
सुरशर्गण ! अपने भाइ्ोसे अलग रहकर इस स्वगंसे 
भी सुस क्या छेना दै १ जह मेरे भाई दै वही मेरा स्वगं 
` है | उनके बिना म इस ठोकको स्वगं नहीं मानता ॥ १२ ॥ 
देवा उचुः 
यदि बै त्न ते शरद्धा गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ 1 
प्रिये हि तब वतौमो देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १२ ॥ 
देवता बोटे--वत्स ! यदि उन रोम ठम्दारी श्रद्धा 
हे, तो चलो; विलम्ब न करो | हमलोग देवराजकी आजञासे 
सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते द ॥ १२ ॥ 





वैशम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा तं ततो देवा देवद्‌तसुपादिशन्‌ । 
युधिष्ठिरस्य खद्दो दशेयेति परंतप ॥ १४॥ 
वैशम्पाथनजी कहते ह-शतरुओंको संताप देनेवाठे 
जनमेजय ! युधिष्ठिरसे एेसा कहकर देवताओंने देवदुतको 
आज्ञा दी- (्वुम॒युधिषठिरको इनके सुददोका दशन 
कराओः ॥ ९४ ॥ 
ततः कुन्तीखुतो राजा देवदतश्च जग्मतुः । 
सहितौ राजशादुंक यत्र ते पुरूषषेभाः ॥ १५ ॥ 
चरपशरष्ठ | तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ओर देवदूत 
दोनो साथ-साथ उस खानकी ओर चेः जहां वे पुरुषपरवर 
भीमसेन आदि थे ॥ १५ ॥ 
अग्रतो देवदूतश्च ययौ राजा च पृष्ठतः 
पन्थानमद्युभं दुग सेवितं पापकमेभिः ॥ १६॥ 
आगे-आगे देवदूत जा रहा था ओर पीछे-पीे राजा 
युधिष्ठिर । दोनो रेखे दुगंम मार्ग॑पर जा पर्हुचेः जो बहुत दी 
अद्युभ था । पापाचारी मनुष्य ही वत भोगनेके ल्ि 
उसपर आते-जाते थे ॥ १६ ॥ 
तमसा संतं घोरं केशरोवल्शोदढरम्‌ । 
युक्तं पापङृतां गन्धेमांसशोणितकदट॑मम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वर्ह घोर अन्धकार छा रहा था। ध सेवार ओर 
घा इन्हसि वह मागं भरा हुआ था । द पापिर्योके दी 
योग्य था । वहा दुर्गन्ध फर रही थी । मा ओर रक्तकी 
कीच जमी हई थी ॥ १७ ॥ ( 
दंशोत्पातकभव्टूकमश्चिकामराकादत्‌ ॥ 


इतद्येतश्च णपः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ १८ ॥ , 


, उस रास्तेपर डसि; मच्छरः मक्लीः उ्पाती ५ 


८ 


आीमष्टाभारते 


जज 





[ खगौरोहणप्वणि 





ओर भाद्‌ आदि पफैठे हुए थे । इधर-उधर सव ओर सदे 

मुदं पड़े हुए थे ॥ १८ ॥ 

अस्थिकेदासमाकीणं कमिकीटसमाकुरम्‌ । 

ज्वलनेन प्रदीपेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ ॥ १९ ॥ 
हर्यौ ओर केश चारौ ओर रेके हए थे । कमि ओर 

कीटोसे वह मागं भरा हुआ था । उसे चारौ ओरसे जठ्ती 

आगने धेर रक्खा था ॥ १९ ॥ 





अयोमुखैश्च काकायेशधरश्च समभिद्रुतम्‌ । 


सूचीमुखस्तथा पेतेर्विन्ध्यशोरोपमेदर॑तम्‌ ॥ २० ॥ 


लोदेकी-सी चौचवाठे कौए ओौर गीध आदि पक्षी मंडरा ` 


रदे ये । सूईके समान चुभते हृए सुखोवाटे ओर विन््यपव॑तके 
समान विदारकाय प्रेत वरहा सव ओर धूम रदे थे ॥ २० ॥ 
मेदोरुधिरयुकतेश्च  च्छि्िबाहरुपाणिभिः। 
निरुत्तोदरपदैश्च त॒ तश्र प्रवेरितैः ॥ २९॥ 
वहो यत्र-तत्र बहते शुदे बिखर पड़े ये, उन्मेष 
करिसीके दारीरते रुधिर ओर मेद बहते ये, किंसीके बाह? 
ऊरू, पेट ओर हाथःपैर कट गये थे ॥ २१ ॥ 
स॒ तत्ुणपदुगंन्धमरिवं ठोमहषेणम्‌ । 
जगाम राजा धमत्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥ २२ ॥ 
धर्मसमा राजा युधिष्ठिर मन-दी-मन बहुत चिन्ता कलते 
हए उसी मामके बीचसे होकर निकले, जहो सड दीका 
बदनू फेर रदी थी ओर अमङ्गल्कारी बीभत्स दस्य दिखायी 
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देता था | वह भयंकर मार्ग सौगटे खड़े कर देनेवाला 
था ॥ २२॥ 


दद्शष्णोदकैः पूर्णा नदीं चापि खदु्गमाम्‌ । 

असिपत्रवनं चैव निशितं श्वुरसंदृतम्‌ ॥ २२॥ 
अगे जाकर उन्दने देखा, खौल्ते हए पानीसे भरी 

हुड एक नदौ बह रही हैः जिसके पार जाना बहुत ही कठिन 


है । दूसरी ओर तीखी तलवार या दरोके-से पर्तेसे परिपूणं 
तेज धारवाख असिपत्र नामक्र वन है | २३ ॥ 


करस्भवादुकास्तत्ता आथसीश्च शिखाः पृथक्‌ । 
खोदकुम्भीश्च तैलस्य काथ्यमानाः समन्ततः ॥ २४॥ 
कहीं गरम-गरम बाट्‌ व्ि्छी दै तो कहीं तपाये हए लोहिकी 
बड़ी-बड़ी चट्रान खली गयी ह । चरौ ओर लेदेके कल्योमिं 
तेल खौलया जा रहा दै ॥ २४॥ 
कूट शास्मटिकं च।पि दुःस्प तीक्ष्णकण्टकम्‌। 
ददशां चापि कौन्तेयो यातनाः पापकर्मिणाम्‌ ॥ २५॥ 
दता पैने किंसि भरे हुए. सेमलके वृक्ष हैः जिनको 
हाथसे यूना भी कठिन है । कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे यह भी 
देखा कि वहां पापाचारी जीवको बडी कठोर यातनार्प दी 
जा रही द ॥ २५॥ 
स तं दुगन्धमालक्ष्य देवदुतमुवाच ह। 
कियदध्वानमस्माभिगंन्तव्यमिममीदराम्‌ ॥ २६॥ 
क च ते भ्रातरो मह्यं तन्ममाख्यातुमर्हसि । 
देशोऽयं कश्च देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
वर्हकी दुर्गन्धका अनुभव करे उन्होने देवदूतसे 
पूछठा--“भैया ! एसे रास्तेपर अभी हमलोगौको कितनी 
दूर ओर चलना है १ तथा मेरे वे भाई कहा दै १ यहं द्द 
मनने बता देना चादिये । देवताओंका यह कौनसा देश हैः 
हस वातको म जानना चाहता दरू" ॥ २६-२७ ॥ 


स संनिवचृते श्रुत्वा धममराजस्य भाषितम्‌ । 
देवदू रो ऽब्रवीच्चेनमेतावद्‌ गमनं तव ॥ २८ ॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा ओर 
बोटा--भ्वसः यहीतक अपकरो आना था ॥ २८ ॥ 
पौकसे 
निवर्तितव्यो हि मथा तथास्म्यु्तो दिवौकसः । 
यदि श्रान्तोऽखि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमदैसि ॥ २९॥ 


“महराज ! देवताओने सुद्चसे कहा दै कि जव युधिष्ठर 
थक ज्ये, तब उन्द वापस खोया कना; अतः अब सुच 


दिितीयो ऽध्यायः 


६४९५७ 








आपको-लटा ठे चलना है । यदि आप थक गये हौ तोमेरे 
साथ आदयः ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन मूच्छितः। 
निवतेने धतमनाः पथौवतंत भारत ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन ! युधिष्ठिर वर्हाकी दुगन्धसे धघवसं ग्येये। 
उन मूर््छा.सी आने लगी थी । इसल्यि उन्दने मनम 
लोट जानेका ही निश्चय क्रिया ओौर उस निश्वयके अनुसार 
वे छोट पड़े ॥ ३० ॥ 
स संनिचृत्तो धमौत्मा दुःखश्योकसमाहतः । 
शुश्राव तजन वदतां दीना वाचः समन्ततः ॥ २१ ॥ 
दुःख ओर शोके पीडित हुए धर्मात्मा युधिष्ठर ज्यो 
ही वहसि लोयने ल्म, वयो ही उन्द चर्यो ओस्से पुकारनेबाठे 
आर्त मनुष्यौकी दीन वाणी सुनायी पड़ी-- ॥ ३१ ॥ 
भो भो धर्मज राजव पुण्याभिजन पाण्डव । 
अनुग्रहार्थमस्माकं तिष्ठ॒ तावन्मुहृतेकम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
ष्टे धर्मनन्दन ! हे राजष | हे पवित्र कुख्मे उलान्न 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! आप हमलोगोपर कृपा करमेके स्यि 
दो घड़ीतक यहीं ठहयिये ॥ ३२ ॥ 
आयाति त्वयि दुधपे वाति पुण्यः समीरणः । 
तव गन्धालुगस्तात येनास्मान्‌ खुखमगमत्‌ ॥ ३३ ॥ 
'अप दुधंषं महापुरुपके अति ही परम पवित्र हवा 
चलने ्गी है । तात ! धद हवा अपके शरीरकी सुगन्ध, 
लेकर आ रही हैः जिससे दमलो्गोको बड़ा खुख' 
मिला है ॥ ३३॥ $ 
ते वयं पाथं दीधेस्य कास्य पुरुषषेभ । ` 
खुखमासादयिष्यामस्त्व दष्ट राजसत्तम ॥ ३४॥ ' 
पुरुषप्रवर ! कुन्तीकुमार ! दपर ! अज दोरथकाल्के 
पश्चात्‌ आपका दर्शन पाकर हम सुखका अनुभव 
करेगे ॥ ३४ ॥ । ति 
संतिष्ठख महावाहो मुहतमपि भारत । ~^ ` 


त्वयि तिष्ठति. कौर्य यातनास्सान्‌ न बाधते ॥ २५॥ | 


(महाबाहु भरतनन्दन ! दो सके तो दो ड भी.'उहर ¦ 


. जाइये । कुखुनन्दन ! आपकर रहनेसे यर्होकी यातना. हमे" कष्ट “ 


नहीं दे रही है" ॥ २५ ॥ 
एवं बहुविधा वाचः ₹¶णा वेदनावताम्‌ । 


तस्मन्‌ वेशे स शुशाव समन्ताद्‌ वदतां चप ॥ ३६॥ | 





७९८ 


नवर ! इस प्रकार व्हा कष्ट पानेवाले दुखी प्राणि्योक 
ओति-भतिक्े दीन वचन उस प्रदेशमे उन्द चारो ओगखे 
सुनायी देने खगे ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा दयावान्‌ दीनभाषिणाम्‌ । 
अहो छचछ्रमिति प्राह तस्थौ स च युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
दीनताप्णं बचन कहनेवाे उन प्राणियोकी बाति खुनकर 
दयाल राजा युधिष्ठिर व्हा खडे हो गये | उनके रमहसे 
सहसा निकल पड़ा (अहो ! इन बेचारौको बडा कष्ट 
हैः ॥ ३७ ॥ 
स ता गिरः पुरस्ताद्‌ वै श्ुतपूबौ पुनः पुनः । 
ग्लानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥ २३८ ॥ 
महान्‌ कष्ट ओर दुःखम ण्डे हए प्राणियोकी वे दी 
पृटेकी सुनी हुई करुणाजनक वाते सामनेकी ओरसे बारंबार 
उनके कानमे पड़ने लगीं तो भी वे पाण्डुकुमार उन्द 
पहचान न सके ॥ ३८ ॥ 
अबुध्यमानस्ता वाचो धमेषुतरो युधिष्ठिरः । 
उवाच के भवन्तो वै किमथेमिह॒तिष्ठथ ॥ ३९॥ 
उनकी वे वाते पूर्णरूपसे न समञ्चकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे 
पूछा--“अपकोग कोन है ओर क्रिस छ्ियि यहां रहते 
ह १६ ३९॥ 
इत्युक्तास्ते ततः सवं समन्तादबभाषिरे । 
कर्णो ऽदं भीमसेनोऽहमज्ञेनो ऽहमिति भभो ॥ ४०॥ 
नकुलः सहदेवो ऽहं शष्द्य्नोऽहमित्युत । 
द्रोपदी दवौपदेयाश्च इत्येवं ते विचुक्तुटुः ॥ ४१९॥ 
उनके इस ग्रकार पृचनेपर वे सव चारो ओरसे बोलने 
लो शरभो ! मै कर्ण हूं । मै भीमसेन हूं । मै अन ह । 
` र नकुल ह| य सहदेव दू । मै षृष्टयुन्र हूं । मेँ द्रौपदी हू 
ज्र हमलोग प्रौपदीके पुर दै ।' इस प्रकार वे सब टोग 
चिल्ला-चिह्छाकर अपना-अपना नाम बताने सखो ॥ ४०-४१॥ 


ता वत्चः ख तदा श्रुत्वा तदेशसदशीनेप । 
ततो विमसते राजा कि त्विद्‌ दैवकारितम्‌ ॥ ४२॥ 


रेदवर ! उस देशके अलुरूप उन वातको सुनकर , 


राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन विचार करने कगे कि देवका यह 
कैठा विधान दै ॥ ४२ ॥ । 

लि ठु वत्‌ कटुव कम इतमेभिमेदात्मभि ॥ 
कर्तन दौपदेवेवो पाञचास्या वा मध्यया ॥ ७३ ॥ 
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य इमे पापगन्घे ऽस्मिन्‌. देशो सन्ति सुदारूणे । 

नाहं जानामि सर्वेषां दुष्रतं पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
(मेरे इन महामना भाद्यनिः कणंनेः द्रौपदीके रपा 

ुत्ेनि अथवा खयं सुमध्यमा द्वौपदीने भी कौन-सा 

रेसा पाप किया था, जिससे ये रोग इस दुगंन्धपुणं भयंकर 

स्थानम निवास करते द । इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषरोने कभी 

कोई पाप किया था, इसे मँ नहीं जानता ॥ ४३४४ ॥ 

कि कृत्वा धृतराष्टस्य पुरो राजा सुयोधनः । 

तथा शिया युतः पापैः सह सर्वैः पदालुगेः ॥ ४५॥ 
धधृतराष्ट्का पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकमं करके 

अपने समस्त पापी सेवकोके साथ वैसी अद्धुत शोभा ओर 

सम्प्तिते संयुक्त हुआ दै १॥ ४५ ॥ 

महेन्द्र इव लक्ष्मीवानासते परमपूजितः । 


कस्येदानीं विकारोऽयं य इमे नरकं गताः ॥ ४६॥ , 


(वह्‌ तो यँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेनद्रके समान 
राजख्धमीसे सम्पन्न हुआ हे । इधर यह किंस कम॑का फक 
हे किये मेरे सगे-सम्बन्धी नरके पदे हए ह १॥ ५६ ॥ 
सर्वधर्मविदः शुराः सखत्यागमपरायणाः । 
क्च्रधर्मरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ ॥ 

भरे भाई सम्पूर्णं धर्मे शाता, चचरवीरः सत्यवादी तथा 
शखरके अनुकूल चलनेवले थे । इन्दौने ्षत्नियधमेमे तत्पर 
रहकर बे-वदे यज क्यि ओर बहुत-सी दक्षिणार्धे दी ह 
८ तथापि इनकी एेसी दुग॑ति क्यो हई ) १ ॥ ४७ ॥ 
कछ नु खसतोऽसि जागमिं चेतयामि न चेतये । 
अहो चित्तविकायोऽयं स्याद्‌ वा मेचित्तविश्रमः॥ ४८॥ 

“कया म सोता हँ या जागता हं १ मुञञे चेत है या नही! 
अहो ! यह मेरे चित्तका विकार तो नहीं है अथवा हो 
सकता है यह मेरे मनका भ्रम होः ॥ ४८ ॥ 
एवं बहुविधं राजा विममशे युधिष्ठिरः । 
दुःलदोकसमाविष््िन्ताव्याकुलितिन्द्रियः ॥ ४९॥ 

दुःख ओर ोकके आवेरासे युक्त हो राजा युधिष्ठिर 
इस तरह नाना प्रकारे विचार करने गो । उस समय 
उनकी सारी इन्दिर्यो चिन्तासे व्याक हो गयी थी ॥ “° ॥ 
क्रोधमाहारयच्चैव तीव्रं ॒धमेखुतो चपः । 
देवांश्च गरह॑यामास ध्म चेव युधिष्ठिरः ॥ ५० ॥ 
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धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनम तीव्र रोष जाग उटा । 
वे देवताओं ओर धर्मको कोसने रगे ॥ ५० ॥ 
स॒ तीवरगन्धसंतसो देवदृूतमुवाच ह । 
गम्यतां तच्च येषां त्वं दू स्तेषामुपान्तिकम्‌ ॥ ५१॥ 
न दाहं तत्र यास्यामि स्थितो ऽस्मीति निवेताम्‌। 
मत्खंध्रयादिमे दृता; सुखिनो रातयो हि मे ॥ ५२॥ 

उन्दने वर्होकी दुःसह दुरगन्धसे संतप्त होकर देवदूतसे 
कहा-- तुम जिनके दूत होः उनके पास लोट जाओ । मेँ 
व्हा नहीं चर्दगा । यहीं ठहर गथा हू, अपने मालिको 
इसकी सूचना दे देना । यह ठहरनेका कारण यह है किं 
मेरे निकट रहनेसे यहो मेरे इन दुखी भाई-बन्धुओंको सुख 
मिलता दैः ॥ ५१-५२ ॥ 


वतीयो ऽध्यायः 
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इत्युक्तः स तदा दतः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 
जगाम तञ्च यज्रास्ते देवराजः शतक्रतुः ॥ ५२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्रके एेसा कहनेपर देवदूत उस समय 
उस खानको चला गया, जहा सौ यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाठे 
देवराज इन्द्र विराजमान थे ॥ ५३ ॥ 
निवेदयामास च तद्‌ धर्मराजचिकीितम्‌ । 
यथोक्तं॑धर्मपुतरेण सर्वमेव जनाधिप ॥ ५९ ॥ 
नवर ! दूतने वरदौ धर्मपुत्र युधिष्ठिस्की कदी इदं 
सारी बाते कह युनायीं ओर यह भी निवेदन कर दिया किं वे 
क्या करना चाहते दै ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्वगारोदणपर्वणि युधिष्ठिनरकदशेने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाःत स्वगीरोदणपर्वमे युधिष्ठिरको नरकका दशंनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः 


इन्द्र ओर धर्मका युधिष्ठिरको सान्लना देना तथा सुश्िष्िका शरीर 
त्यागकर दिव्य सोकको जाना 


वैशम्पायन उवाच 
: स्थिते सुहत पाथं त॒धरममेणजे युधिष्ठिरे 1 
आजग्मुस्तत्र कौरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ९ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कन्तीकुमार 


धर्मराज युभिषठिरको उस खानपर खड़े इट अभी दो ही 
घड़ी बीतने पायी थी किडन्द्र आदिं सम्पूणं देवता वहा 


आ पहुचे ॥ १॥ 

स चं विग्रहवान्‌ धमां राजानं धरसमीक्षितम्‌ । 

तत्राजगाम ` यत्रासौ कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
साक्षात्‌ धर्म॑ भी शरीर धारण करके राजसि मिकनेके 

लिये उस स्थानपर आये? जहा बे कुरुएज युधिष्ठिर विद्यमान थे ॥ 

तेषु भासुरदेदेषु पुण्याभिजनकर्मसु । 

समागतेषु देवेषु व्यगमत्‌ तत्‌ तमो चप ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! जिनके कुर ओर कम॑ पवित्र ई, उन तेजसी शरीर 

वाठ देवताअकि आति ही वर्होका सारा अन्धकार दूर हो गया ॥ 

नाददयन्त च तास्तत्र यातना; पापकिणाम्‌ । 

नदी वैतरणी रष करूटशार्मलिना सद ॥ ४ ॥ 


कोहकुम्भ्यः रिकाद्चेव नादद्यन्त भयानकाः । 

बहौ पापकर्मीं पुरुषोको जो यातनार्ण्‌ दौ जाती थी? वे 
सदसा अदृश्य हो गयीं । न वैतरणी नदी रह गयीः न कूट- 
शास्मकि वृश्च । लेोदेके कुम्भ ओर रोहमयी भयंकर तस 
शिल्प भी नदीं दिखायी देती थीं ॥ ४३ ॥ 
विङृतानि शरीराणि यानि तत्न समन्ततः ॥ ५ ॥ 
द्दक्षौ राजा कौरव्यस्तान्यददयानि चाभवन्‌ । 
ततो वायुः खुखस्पशेः पुण्यगन्धवहः शयुचिः ॥ ६ ॥ 
घवो देवसमीपस्थः शीतखोऽतीव भारत । 


कुख्कुलनन्दन राजा युधिष्ठिरे बहो चारौ ओर जो विङ्कत 
शरीर देखे ये, बे सभी अदस्य हो गये । तदनन्तर बँ 
पाबन सुगन्ध ठेकर बहनेवाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने 
ङ्गी । -भारत ! देवताओके समीप बहती हुईं बह वायु 
अत्यन्त शीतर प्रतीत होती थी ॥ ५-६ ॥ 
मरुतः सहः शक्रेण वसवश्चाभ्बिनौ सह ॥ ७ ॥ 
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इन्द्रके साथः मरुद्रण, वसुगणः दोना अधिनीकुमारः 
सा्यगणः सद्रगण, आदित्यगणः, अन्यान्ध देवलोकवासी 
` सिद्ध ओर महिं सभी उस स्थानपर आये, जहौ महातेजखी 
धर्मपुत्रं राजा युधिष्ठिर खड़े थे ॥ ७-८३ ॥ 
ततः शक्रः खरपतिः धिया परमया युतः ॥ < ॥ 
युधिष्ठिरमुवाचेदं सान्त्वपूवेमिदं वचः । 
तदनन्तर उत्तम शोभासे सम्पन्न देवराज. इन्द्रने 
युभि्ठिरको सान्तना देते दए इस प्रकार कहा--॥ ९३ ॥ 


` युधिष्ठिर महाबाहो छोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ ९० ॥ 
पट्येहि पुरुषव्याघ्र कूतमेतावता विभो1 
सिद्धिः प्रप्ता महावाहो रोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ ९१ ॥ 
` (महावाहु युधिष्ठिर ! ठं अक्षयरोक प्राप्त हुए दै । 
पुरुषसिंह ! प्रभो ! अबतक जो हुआ सो हुआ । अव अधिक 
कृष्ट उठनिकी आवश्यकता नहीं है । आओ हमारे साथ 
चलो । महाबाहो ! वम्दं बहुत बड़ी सिद्धि मिखी है । साथ 
ही अक्षयलोकोकी भी पराति हुई हे ॥ १०-११॥ 
' न च मन्युस्त्वया कायः ण चेदं वचो मम । 
अदयं नरकस्तात द्रष्टव्यः सर्वराजभिः ॥ १२॥ 
„, (तात ! तं जो नरक देखना पडा हैः इसके लिय 
` क्रोध न करना । मेरी यह बात सुनो । समस राजाओको 
निश्चय ही नरक देखना पड़ता हे १२॥ 
। † च दधौ राशी पुरूषषभ । 
यः पूर्वं खरतं भुङक्ते पश्चान्निसयमेव सः ॥ १३॥ 
॥ ध्पुरुषप्रवर मनुस्यके जीवनम शभ ओर अद्यभ कर्मौकी 
दो रियो सञ्चित दोती द । जो पहले ही छम कर्म भोग 
ता है, उखे पीछे नरक ही जाना पडता दै॥ १२३॥ 
पूर्व नसकभाग्‌ यस्तु पञ्चात्‌ सवर्गमुपेति खः । 
भूयिष्ठं पापकम यः स पूर्व खरगमदनुते ॥ १४॥ 
$". (परतु जो पहले नरक भोग क्ता हैः वह्‌ पीडे समे 
जाता हे । जिसके पास पापकर्मोका संग्रह अभिक ह, बह 
ऽह दी खगं भोग केता हे ॥ १४॥ 
तेन त्वमेवं गमितो मथा श्रेयोऽथिना खेप । 
उथाजेन हि त्वया द्रोण उपचीणेः सुतं प्रति ॥ १५॥ 
'ध्याजिनेव „ ततो राजन्‌ दितो नरकस्तव । 
श । नर । वुम्दारे  कृल्याणकी ~~; इच्छसे च वुम्दे 
र ने वम्दारे थ 
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श्रीमहाभारते 
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इस प्रकार नरकका दर्शन करानेके ्यि यहो भेज दिया है । 
जन्‌ ! मने पुत्र अश्वव्थामाके विषयमे छते काम 
छेकर द्ोणाचार्यको उनके पुच्रकी मृत्युका विश्वास दिया 
था, इसल्यि वुम्दं भी छख्ते दी नरक दिखलाया गया दै ॥ 


यथेव त्वं तथा भीमस्तथा पाथो यमौ तथा ॥ ९६॥ 
दोपदी च तथा रृष्णा व्याजेन नरकं गताः। 


जेते त॒म य्ह खये गये थे, उसी प्रकार भीमसेन, ` 


अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपदज्कमारी कृष्णा--ये सभी 
छलसे नरकके निकट खये गये थे ॥ १६३ ॥ 
आगच्छ नरदादुंल सुक्तास्ते चैव कल्मषात्‌ ॥ १७॥ 
खपक्याश्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे 
सवै खर्गमनुपराप्ास्तान्‌ पद्य भरतषभ ॥ १८ ॥ 
'पुरषसिंह ! आओ, वे सभी पापे मुक्त हो गये है । 
भरतत्नष्ठ ! वम्हारे पक्षके जो-जो राजा युद्धम मारे गये हैः वे 
सभी खर्गरोकमे आ प्च दै । चलो, उनका 
दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 
करणश्चैव महेष्वासः स्वशाखां वरः । ` 
ख गतः परमां सिद्धि यदर्थं परितप्यसे ॥ १९ ॥ 
प्वुम जिनके व्यि सदा संतप्त रहते हो, वे सम्पूणं शख- 
धासियेमे श्रेष्ठ महाधनुर्धर कणं भी परम सिद्धिको प्रा 
हए द ॥ १९ ॥ 
तं पय पुरूषव्याघ्रमादित्यतनयं विभो । 
खस्थानस्थं महाबाहो जहि शोकं नरषभ ॥ २०॥ 
प्रभो ! नरश्रेष्ठ ! महाबाहो ! ठम पुरुषसिंह सूयेकुमार 
कर्णका दर्शन करो । वे अपने खानमे खित दै । ठम उनके 
स्यि शोक त्याग दो ॥ २० ॥ | 
श्रातृश्चान्यांस्तथा पर्य खपक््याशचैव पार्थिवान्‌ । 
स्वं स्वं स्थानमनुप्राघ्तान व्येतु ते मानसो ज्वरः॥ २१९॥ 
८अपने दूसरे भाइ्योको तथा पाण्डवपक्षके अन्यान्य 
राजाओंको भी देखो । बे सव॒ अपने-अपने योग्य स्थानको 
प्रात हुए दै । उन सबकी सद्रतिके विषयमे अव तम्दारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिय ॥ २१ ॥ 
= € । 
छच्छ पूव चाचुभूय इतःपरथरति कौरव । 
विहरख मया साधं गतशोको निरामयः ॥२२॥ 
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| मेरे साथ रहकर रोग-शोकरसे रहित हो खच्छन्द विहार करो ॥ 
< कु्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसाखथम्‌ । 
द्रानानां च महाबाहो फल प्राप्नुहि पार्थिवे ॥ २३॥ 
` 7. पतात ! महाबाहु !ृष्वीनाथ ! अपने कयि हुए पुण्य 
कृ्मकराः `  तपस्यसे जीते हुए टोकोका ओर दार्नोका 
फल भोगो ॥ २३ ॥ 
अद्य त्वां देवगन्धौ दिव्याश्चाप्सरसो दिवि । 
उपसेधन्तु कल्याण्यो विरजो ऽस्बरभूषणाः ॥ २७ ॥ 
'आजसे देव; गन्धव तथा कट्याणस्वरूपा दिव्य 
अप्सरार्प्‌ खच्छ व्र ओर आभूषणेसि विभूषित हो खर्गलोकमे 
म्हारी सेवा करं ॥ २४॥ 
राजस्‌ धनिर्तह्ोकानश्वमेधाभिवर्धितान्‌ । 
प्राप्नुहि त्वं महावाहो तपसश्च महाफलम्‌ ॥ २५॥ 
{महावाहो | राजसूय यज्ञद्रारा जीते ए तथा अश्वमेध 
य्द्रारा बृदधिको प्रात हुए पुण्य छोकोको प्राप्न करो ओर 
अपने तपक्े महान्‌ फल्को भोगो ॥ २५ ॥ 
उपयुपरि राक्षां हि तव लोका युधिष्ठिर । 
हग्खिन्दरसमाः पाथं येषु त्वं विहरिप्थसि ॥ २६॥ 
ुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! ठम प्रात हए सम्पूणं लोक 
राजा. हरि्न्द्रके कोकौकी भोति सव्र राजाओंकरे छोकेसि ऊपर 
ल) जिने तुम विचरण करोगे ॥ २६ ॥ 
मान्धाता यन्न राजषयः राजा भगीरथः । 
दोप्यन्तिर्थत्र भरतस्तत्र त्वं विहरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
(जहा राजर्पं मान्धाता, राजा भगीरथ ओर दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैः उन्हीं छोकोमे ठम भी विहार करोगे ॥ 
एषां देवनदी पुण्या पाथं भेोक्यपावनी । 
आकारागङ्गा राजेन्द्र॒ तत्राश्ुत्य गमिष्यसि ॥ २८॥ 
(यी | ये तीनों ठो कोको पवित्र करनेबादी पुण्यसलिला 
देवनदी आकाशगङ्गा दै । रजेन्दर॒ ! इनके जलम गोता 
लगाकर त॒म दिग्य रोकरमे जा स्करोगे ॥ २८ ॥ 
अत्र खातस्य भावस्ते मानुषो विगमिष्यति । 
गतदोको निरायासो मुक्तवेरो भविष्यसि ॥ २९॥ 
“मन्दा क्रिनीके इस पवित्र जले स्नान कर लेनेपर तम्हारा 


मानव-्वभाव दूर हो जायगा । ठम शोकः संताप ओर 
वैरभाव दुटकारा ण जाओगेः ॥ २९ ॥ 
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वं बुवति देयेन कौरवेन्द्र युधिषिर । 
धर्मो विग्रहवान्‌ साक्षादुवाच खुतमात्मनः ॥ २० ॥ 
देवराज इन्दर जव इस प्रकार कह रदे थे उसी खमयं 
शरीर धारण करके आये हुए. साक्षात्‌ धर्मन अपने पुत्र 
कौरवराज युधिष्ठिरते कहा--॥ ३० ॥ 
भो भो राजन्‌ महाप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुज्क । 
मद्भक्त्या सत्यगक्यैश्च क्षमया च दमेन च ॥ ३९ ॥ 
"महाप्राज्ञ नेद ! मेरे पुत्र ! ठम्दारे धर्॑विष्टयक 
अनुराग, सत्यभाष्णः क्षमा ओर इन्दियतंयम आदि गुणेषि 
मै बहुत प्रसन्न दू ॥ ३१ ॥ 
पषा तृतीया जिज्ञासा तव राजन्‌ कता मया । 
न हाक्यसे चारयितुं खभावात्‌ पाथं हेतुतः ॥ ३२ ॥ 
(राजन्‌ ! यह मेने . तीसरी वार ठम्हारी परीक्षा खी थी । 
पार्थं ! किंसी भी युक्तिसे कोई ठम्हे अपने स्वभावसे विचङ्ति 
नहीं कर सकता ॥ ३२॥ 
पूर्व परीक्षितो हि त्वं भरश्चाद्‌ दवेतवने मथा । 
अरणीसहितस्याथं तच्च निस्तीणंवानसि ॥ २३ ॥ 
दवै तवनमे अरणिकाष्ठका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब 
यक्षके रूपमे मेने तममे कई प्रक्र क्रिये येः बह मेरे दवारा 
ठम्हारी पहली परीक्षा थी । उसमे त॒म भटीभोति उत्त 
हो गये ॥ ३३ ॥ 
सोदयं विनष्टेषु द्रौपद्या तज भारत । 
श्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः ॥ ३४ ॥ 
(“भारत ! फिर द्रौपदीसहित ठम्हारे सभी भादर्योकी मृत्यु 
हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मेने दूसरी बार व॒ग्हारी 
परीक्षा ली थी । उसमे भी ठम सफ हुए ॥ ३४ ॥ 
इदं ततीयं श्रातणामथं यत्‌ स्थातुमिच्छसि । 
विदयुद्धोऽसि महाभाग खुखी विगतकल्मषः ॥ ३५॥ 
“अव्र यह वुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 
इस बार भी ठम अपने सुखकी परवा न करफे भादर्योके 
हितकरे लिय नरकमे रहना चाहते थेः अतः महाभाग । ठम 
हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हए । वममे पापका नाम भी नहीं 
है; अतः सखी होमो ॥ ३५ ॥ श 
न च ते ्रातरः पार्थं नरका विशाम्पते । न 
मायैषा देवराजेन महेन्द्रेण श्रयोजिता ॥ ३६ 
(पाथं | प्रजानाथ | म्दारे भाई नरकमे : ष 





न ~ २ 


नहीं ई । ठमने जो उन नरक भोगते देखा है, वह देवराज 
इन््रद्ारा प्रकट की हुं माया थी ॥ ३६ ॥ 
अवद्यं नरकास्तात द्रष्टव्याः सर्वराजभिः । 
तलस्त्वया प्राप्तमिदं सुद्टतं॑ दुःखसुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
(तात | समस्त राजाओंको नरकका ददन अवश्य करना 
पडता है; इसल्थि ठमने दो षद्धीतक यदह महान्‌ इख 
प्रा किया है ॥ २७ ॥ 
न सव्यसाची भीमे बा यमो वा पुरषषभो । 
कणं वा सत्यवाक्‌ शरो नरकाहौश्चिरं सृप ॥ ३८ ॥ 
(नरेश्वर । सव्यसाची अजनः भीमसेनः पुरुषप्रवर 
नकुल-सहदेव अथवा सत्यवादी शचरवीर कण --इनमेसे कोई 
भी चिरकाल्तक नरकमें रहनेके योग्य नदीं है ॥ ३८ ॥ 
न छङष्णा राजयुरी च नरकाहौ कथचन । 
प्योहि भरतश्रेष्ठ परय गङ्गां त्रिरोकगाम्‌ ॥ २९ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ ! राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरदं नरकमे 
जानियोग्य नहीं ३ । आओ, त्रिसुवनगामिनी गङ्गाजीका 
दशन करोः ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्तः स॒ राजधिस्तव पूरवोपितामहः । 
जगाम सहः धर्मेण सर्वैश्च निदिवारयैः ॥ ४० ॥ 
गङ्गा देवनदीं पुण्यां पावनीगषिसस्तुताम्‌ । 
इति श्रीमष्टाभारते स्वशौरोहणपटेणि 


(५ _  अीमधाभारते 


[ खगौरोदणपर्वणि 


अवगाह्य तनो राजा तुं तत्याज मानुषीम्‌ ॥ ४९ ॥ 

जनमेजय ! धर्मके यो कहनेपर ठ्हारे पूेपितामहं 
राजपरं युधिष्ठिरे धमं तथा समस्त स्वगवासी देवताओंके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परमपावन पुण्यसलिला 
देवनदी गङ्धाजीमे स्नान किया । स्नान करके राजाने तत्काङ 
अपने मानवरारीरको त्याग दिया ॥ ४०-४१ ॥ 


ततो दिव्यवपुभूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निर्वैरो गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्ठुतः ॥ ७२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ दिव्यदेह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर वैर 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकिनीके शीतल जल्मे स्नान करते 
ही उनका सारा संताप दूर हो गया ॥ ४२॥ 


ततो ययौ चृतो देवैः कुरूरजो युधिष्ठिरः । 
धर्मेण सहितो धीमान्‌ स्तूयमानो महषिंभिः ॥ ७३ ॥ 
यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शूरा विगतमन्धवः । 
पाण्डवा धातंराषटराश्च खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ४७ ॥ 


तदयश्चात्‌ देवताेसि धिरे हुए बुद्धिमान्‌ कुख्रज 
युधिष्ठिर महधिरयोके सुखसे अपनी स्तुति सुनते हए ध्मके 
साथ उस स्थानको गये, जहौ वे पुरुषसिंहं शूरवीर पाण्डव 
ओर धृतराष्ट्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक अपने-अपने 
स्थार्नोपर रहते थे ॥ ४२-४४ | 


युधिष्ठिरतनुत्यागे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस भकार श्रीमहामारत स्वमारोहणपवैमे युिष्ठिकः। देहत्याबिष्थक ीएरा अध्याय पूरा हुमा ॥ ३ ॥ 


-->कष्ब>>-- 


| चतुर्थोऽध्यायः 
युषिष्ठिरका दिव्यलोकमे प्रीृष्ण, अर्जुन आदिका द्च॑न करना 


वैशम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिये जा देवैः सर्षिमख्द्रणेः। 
स्तूयमानो ययो तत्र॒ यत ते कुरुपुङ्गवाः ॥ ९ ॥ 
वैदाभ्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
देवतार्ओोः ऋषियों ओर मल्द्रणेक दे अपनी प्रशंसा 


नते हपट राजा युधिष्ठिर क्रमशः उख स्ानपर जा पहुचे 
जक वे करभे भीमेन ओौर अजुन आदि विराजमान ये ॥ 


इदु तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण वपुषान्वितम्‌ 1 


साददयेनेव सूचितम्‌ ॥ २ ॥ 
बँ जाकर उरन्ोनि देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
्राह्यविग्रहसे सम्पन्न दै । पदकेके देले गये साद्यते ही वे 
पहचाने जति दै ॥ २ ॥ 
दीप्यमानं  खवपुष दिब्यैरखेरुपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रभरतिभिधोर दिव्यः पुरुषविभ्रदैः ॥ २ ॥ 
उनके श्रीविग्रहसे अदत दीति छिटक रही है । चक्र 
आदि दिव्य एवं भयंकर अल्-अख्र दिव्य पुरुषविग्रह 
धारण करके उनकी सेवामे उपसित द ॥ २ ॥ 


तेनैव दष्पूर्वेण 





खगौरोहणपवं ] 


चतुथं ऽध्यायः 
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उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवर्चसा । 
तथाखवरूपं कौन्तेयो ददर मधुसूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
` अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अजुन भगवान्‌की आराधनामें 
लगे: हुए द । कुन्तीकरुमार युधिष्ठिरे भगवान्‌ मधुसूदनका 
उसी खरूपमे दर्शन किया ॥ ४ ॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ समुदीक्ष्य युधिष्ठिरम्‌ । 
यथावत्‌ प्रतिपेदाते पूजा देवपूजितौ ॥ ५॥ 
पुरुषसिंह अजुन ओर श्रीकृष्ण देवतार्ओंद्रारा पूजित 
थे | इन दोनेने युधिष्ठिरको उपसित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया ॥ ५ ॥ 
अपरस्सिन्नथोदेदो कणं शखथतां 
द्वादशादित्यसदितं 


वयम्‌ । 
ददश कुरुनन्दनः ॥ £ ॥ 

इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर कुरुनन्दन 
युधिष्ठिने शस्रधाि्योमे श्रे कर्णको देखा; जो वरारह 
आदित्यो साथ (तेजोमय खरूप धारण क्रिय ) विराजमान थे॥ 


अथापरसमन्ञदेशे मरुदरणचरतं विभुम्‌ । 
भीमसेनमथापदयत्‌ तेनैव ॒वपुषान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वायोभतिमतः पाड दिव्यमूरतिसमन्वितम्‌ । 
शरिया परमथा युक्तं सिद्धि परमिकां गतम्‌ ॥ < ॥ 
फिर दूसरे सानम उन्दने दिग्यरूपधारी भीमसेनको 
देखा, जो पदेहीके समान शरीर धारण किये मूर्तिमान्‌ 
वाुदेवताके पास वरेठे थे । उन्दं सवर ओरसे मरुद्रणोने, घेर 
रखा थाः। वे उत्तम कान्तिसे सुशोभित एव उक्कृष् सिद्धिको 
प्राप्त थे ॥ ७-८ ॥ 
अश्िनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानौ खतेजसा 
नकुलं सहदेवं च ददश कुरुनन्दनः ॥ ९ ॥ 
कुखनन्दन युधिष्ठिले नकुल ओर सहदेवको अशिनी- 
कुमारोके स्थानम विराजमान देखा, जो अपने तेजसे उदीप 
होरदेये॥ ९॥ 
तथा ददक्तं पाञ्चालीं कमलोत्पलमालिनीम्‌ । 
वपुषा खगमाक्रम्य तिष्ठन्तीमकवचंसम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उन्होने कमलकी मासे अलक्त पाञ्चाख- 
राजकुमारी द्रौपदीकौ देखा, जो अपने तेजी खरूपसे खर्ग- 
छोकंको अभिभूत करके विराज रदी थीं । उनकी दिव्य कान्ति 
सू्यदेवकी भोति प्रकाशित हो रही थी ॥ १० ॥ 


अखिटं सहस! राजा १ टमैच्छद्‌ युधिष्ठिरः । 


लतो ऽस्य भगवानिन्द्रः कथयामास देबराय्‌ ॥ ११॥ 


राजा युधिष्ठिरे इन सव्रके विषयमे सहसा प्रशन करनेका 
विचार करिया । त देवराज भगवान्‌ इन्दर स्वयं दी उन्दं सवका 
पस्विय देने ल्गे--॥ ११॥ 
श्रीरेषा द्वोपदीरूयै त्वदर्थं माचुषं गता 1. 
अयोनिजा छोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ ९२ ॥ 
युधिष्ठिर ! ये जो लोककमनीय विग्रहे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रह ई, साक्षात्‌ भगवती लकमी द । 
ये ही वुम्हारे स्मि मनुष्वलोकम जाकर अयोनिसम्मूता द्रौपदीके 
रूपमे अवतीणं हई थी ॥ १२ ॥ 
रत्यर्थं भवतां हयेषा निर्मिता शुरपाणिना । 
द्रुपदस्य कटे जाता भवद्धिश्चोपजीविता ॥ १२ ॥ 
'खयं भगवान्‌ शंकरे व॒मलोर्गोकी प्रसन्नतके ल्य इन्हें 
प्रकट क्रिया था ओर ये ही द्रुपदके कुख्मे जन्म धारणकर 
तुम सव्र भादर्योके द्वारा जनुगहीत हृद थीं ॥ १३॥ ` 
पते पञ्च महाभागा गन्धवीः पावकश्रभाः। 
दरौपदास्तनया राजन्‌ युष्माकममितोजसः ॥ १४ ॥ 
(राजन्‌ !ये जो अग्निके समान तेजस्वी ओर महान्‌ सोभाग्य 
शली पोच गन्धर्व दिखायी देते हैः ये ही तमलोगोके वीयसे 
उत्पन्न हुए द्रौपदीके अनन्त बलशाली पुत्र हुए थे ॥ १४ ॥ 
पद्य गन्धर्वराजानं धृतराष्र मनीषिणम्‌ । 
पनं च त्वं विजानीहि ्रातर पूर्वजं पितुः ॥ १५ ॥ 
(इन मनीषी गन्धर्वराज धृतराष्रका दन करो ओर इन्दी 
को अपने पिताका बड़ा भाई समञ्चो ॥ १५ ॥ 
अयं ते पूर्वजो भ्राता कौन्तेयः पावकद्युतिः । 
सूतपुज्ात्रजः धरेष्ठो राघेय इति विश्वुतः ॥ १६॥ 
` ध्ये रह तुम्हारे बड़ भाई कुन्तीकुमार कणं, जो अग्नितस्य 


तेजसे प्रकाशित हो रदे दै।ये ही सूतपुत्रे श्रेष्ठ अग्रजये 
ओर ये ही राधापुत्रके नामसे विख्यात हए थे ॥ १६ ॥ 
आदित्यसहितो याति पदयैनं पुरुषषेभम्‌ । 

८इन पुरुषग्रवर कंका दशंन करो, ये आदि्योके साथः 
जारेदै॥ १६९॥ , 9 
साध्यानामथ देवानां विदवेषां मरुताम्रपि ॥ १९७ ॥ 
गणेषु पद्य राजेन्द्र॒ बृष्ण्यन्धकमहारथान्‌ ॥ ` ` 
सात्यकिग्रसुखान्‌ वीरान्‌ भोजोश्वैव महाबलान्‌॥१८॥ ` 

‹जेनद्र } उधर इष्णि ओर अन्धककुल्के साल्यकिं आदि 
वीर महारयिर्यो ओर महान्‌ बलशाखी भोजको देखो ! वे ` 
सरष्य, वदेव तथा म्द्रणोमे विराजमान द\॥ ९५१८ . 





५०४ 


महाभारते 


[ स्वगौगो्हणप्रदयि 





न्य्व = 


भिमस्य महेष्वासं भिराकरसमधुतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्र किसीसे परास न होनेवाठे महाधनुधंर सुभद्राकुमार 

अभिमन्युकी ओर इष्टि डाङो । यह चन्द्रमाके माथ इन्द्रे 

समान कान्ति धारण कयि रा है ॥ १९॥ 

पष पाण्डुमंहेष्वासः कुन्त्या मादथा च संगतः। 

{मौनेन सदाभ्येति पिता तव॒ ममान्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
ध्ये महाधनुषेर राजा पाण्डु दैः जो कुन्ती ओर माद्री 

शोनेकि साथ है । ये तुम्हारे पिता पाण्डु विमानद्रारा सदा 

मेरे पास आया करते ह ॥ २० ॥ 

वसुभिः सहितं परय भीष्मं शान्तनवं सपम्‌ । 

द्रोणं शृ्टस्पतेः पादवं गुरुमेनं निरामय ॥ २९ ॥ 





ज्व 
श्ान्तुनन्द्न राजा भीष्मका दशन करोः प्रे बसुओंके 
साथ बिरान रहे दै । द्रोणाचायं बृहस्यतिके साथ दै । अपने 
इन गुरुदेवको अच्छी तरह देख खे ॥ २१॥ 
एते चन्ये महीपार! योधास्तव च पाण्डव । 
गन्धवसहिता यान्ति यक्छपुण्यजनैस्तथा ॥ २२॥ 
प्पाण्डुनन्दन ! ये तम्हारे पक्चकरे दुसरे भूपा योद्धा 
गन्धर्वो, यक्षो तथा पुण्यजनोके साथ जा रहे ह ॥ २२॥ 
गुह्यकानां गति चापि केचित्‌ प्रप्ता नराधिपाः । 
त्यकत्वा देहं जितः खगः वुण्यवाग्बुद्धिकमभिः ॥ २३॥ 
‹किन्दीं-किन्दीं राजाओको गुध्यकोकी गति प्रात हुई हे । 
ये सव्र युद्धम शरीर त्यागकर अपनी पवित्र वाणीः बुद्धि ओर 
कर्मोकरे दवारा खगंरोकपर अधिकार प्राप्त कर चुके ई" ॥२३॥ 


इति श्रीमा भारते स्वरौरोइणपर्वणि द्रोपद्यादिस्वस्वस्थानगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
षस प्रकार श्रीमहामार> स्वगरोहण अवमे द्रौपदी आदिक अपने-अपने स्यानमे गमनविषयक श्वौया अध्याय पुर! हुमा ॥४॥ 
पञ्चमाऽध्यायः 
भीष्म आदि वीरोका अपने-अपने भूरस्वरूपमे मिलना ओर 
सहामारतका उपसंहार तथा माहार्म्य 


जनमेजय उवाच 
भीष्मद्रोणौ महात्मानौ धतराषटश्च पार्थिवः 1 
विराटद्रुपदौ चोभौ शङ्खदचेओत्तरस्तथा ॥ १ ॥ 
शषटकेतुजेयत्सेनो राजा चैव स सत्यजित्‌ । 
दुरोधनखनाश्चे य राकुनिध्चैब सौबलः ॥ २ ॥ 
कणेयुत्राश्च धिक्रान्ता राजा चेव जयद्रथः । 
घटोत्कचादयश्चैव ये चान्ये नानुकीर्तिताः ॥ २ ॥ 
ये चान्ये कीर्तिता वीया राजानो दी्षमूतेयः। 
स्वगं कारं कियन्तं ते तस्थुस्तदपि शंस मे ॥ ४ ॥ 
जनमेजयने पूा- ब्रह्मन्‌ ! महात्मा भीष्म ओर द्रोण, 
शजा धृतराष्टः विराटः रुप, शंखः उत्तरः. धृष्टकेतु, जयत्सेनः 
राजा सत्यजित्‌? दुयाधनके पुत्रः सुत्रलपुत्र राक्कनि, कंक 
पराक्रमी पुत्रः राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे 
जो नरेद यहो नदीं बताये गये है ओर जिनका नाम छेकर 
य्ह वर्णन किया गया दै, वे सभी तेजखी शरीर धारण करने. 
बाले वीर राजा खगंखोकमे कितने समयतक एक साथ रहे १ 
„ य मुञ्चे व्रतादय ॥ १-४॥ 
आ्टोसखिच्छाश्चतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोच्म । 
अन्ते वा कममणां कां ते गति पराप्ता नरषेभाः ॥ ५ ॥ 
` द्विजभेष् [क्या उन्दं बहा सनातन खानकौ प्रात हुई थी ! 
४ 4 भाकमें कः अन्व हनेपर ब पडपश्ेकरठ गतिको भरा हु !॥ 





एतदिच्छाम्यहं धोतुं प्रोच्यमानं द्विजोत्तम । 
तपसा हि प्रदीपेन सवं त्वमनुपदधसि ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! मे आपकर मुखसे इस विप्रयको सुनना चाहता 
हू क्योकि आप अपनी उदीप तपस्यासे सव कुक देखते दै ॥ 
सो तिस्वाच 
इत्युक्तः स तु विप्रषिरनुक्षातो महात्मना । 
व्यासेन तस्य॒ नरपतेराख्यातुमुपचक्षमे ॥ ७ ॥ 
सौति कहते है- राजा जनमेजय इस प्रकार पूषछनेपर 
महात्मा व्यासकौ आज्ञा छे ब्रह्र्ि वैशम्पायनने राजते स 
प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
न शक्यं कमणामन्ते सर्वेण मयुजाधिष । 
प्रकृति कि जु सम्यक्ते पृर्छैषा सम्धयोजिता ॥ ८ ॥ 
वैराम्पायमजी बोले-राजन्‌ ! कर्मौका भोग संमा 
हो जनेपर सभी लोग अपनी पङ्ति ( मूल कारण ) को ध 
नही प्रात हो जते है; ( कोई-कोई ही अपने कारणम विीन 
होता है ) यदि पूरो, क्या मेरा प्रश्न असंगत है १ तो वका 
उत्तर यह है कि जो प्रकृतिको प्रात नहीं ई, उनके उदेश्य 
से तुम्हारा यह प्रश्न सर्वथा ठीक है ॥ ८ ॥ 
श्ण गुह्यमिदं राजन्‌ देवानां भरतषभ । 
यदुषाच महातेजा दिब्यचध्चुः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 





| 





पञ्चमोऽन्यायः 





ए गुजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! यह देवता्ओंका गूट॒ रहस्य है । 
ईस विधर्मे दिव्यं नेजवलि, महातेनखी, परतापी मुनि व्यास- 
जीने जो कहा है, उसे वतेता द; सुनो--॥ ९ ॥ 
खनिः पुरोणः' कोर्य पारादायो महावतः । 
 अशाधनुद्धिः. स्वज्ञो गतिक्षः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १० ॥ 
› तेने कर्मणामन्ते प्रविदान्ति सखिका. तयुम्‌। 
वक्ननेव ¦ महातेजा भीष्मः प्राप. महाद्युतिः ॥ ११॥ 
नन्दन. ! जो सब कर्मकरी गतिक जननेवाठे, अगाध 
 द्विसुमपन्न , एवं सवन दै, उन महान्‌ बरतधारी, पुरातन मुनिः 
` पराशरनन्दन व्यासजीने तो मुञ्चते यही कदा दै कि धे सभी 
` वीर कर्मभोगके पश्चात्‌ अंन्ततोग्त्वा अपने मूल खश्पमे ही 
ˆ मिं गमे भे | मंहतेजस्वीः परम कान्तिमान्‌ भीष्म वसुओंकि 
' खसूपमे ही प्रवि हो गये ॥ १०-११॥ ` ।" ~“ 
अष्ावेव हि दरयन्ते. वसवो भरतर्षभ । 


ब्रहस्प्रति विवेहाथ द्रोणो हङ्किरसां वरम्‌ ॥ ९२॥ ` 


भरतभूषण | यही कारण है करं वसु आठ ही देखे जते 


द्रोणने आ्खिरसेमि श्रेष्र वृहस्पतिजीके खलूपमें प्रवेरा किया ॥ 
कृतत्रमौ तु हार्दिक्यः प्रविवेश मरुद्रणान्‌ । 
सनत्कुमारं प्रद्युख्रः प्रविवेरा यथागतम्‌ ॥ १३.॥ 
हदिकपुच्र कृतवर्मा मरु्रणोमं मिक गया । परयुग जेसे 
आये ये उसी तरह सनत्कुमार खरूपं परविष्टे हो गये ॥ 
धृतरा धनेशष्यं कोकान्‌ प्राप द॒रासदान्‌ । 
धरृतसष्टेणे सहिता गान्धारी च यशस्विनी ॥ १४ ॥ 
घृतराष्रने धनाध्यक्ष कुतर दुर्लभ छोकको धरा्त किया । 
उनके साथ यरखिनी गान्धारी देवी भी थीं ॥ ९४॥ 
पत्नीभयुरः. सहितः .पण्डुमेहेनद्रसदनं ययोः1 =. 
, विरुद चोभौ ध्टकेलश्च , प्रिव ॥ १५॥ 
, निशटाक्कूरसम्बाश्च. भायः. कम्पो विदूरथः । 
रवाः रालश्चैव -भू : ॥ १६॥ 
, .भूरिश्चवाः . शलश्चैव -भूरिि . पूथिवीपति ॥ १६ 
„ "भूस 
कंसश्चेवोत्रसेनश्च , वसखदेवस्तथेव . च ।,.. 
उत्तरश्च सह॒ श्रा्ा . शङ्खेन नरपुङ्गवः ॥ १७ ॥ 
विद्वेषां देवतानां ते. विविदयुनरसत्तमाः। 
` राजःपाण्डं अपनीं दोनौ पलि सोथ महेदधके भवन- 
"भ चरै गंय । राजा विराट, दप" बृषठः निशठ, अक्रूरः 
< साम्व भातुः कंय; विदूरथः भूरिश्रवाः श्वपेति भूरिकसः 
उग्रसेन वेसदेवः ओर अपने भाई शङ्खके सांय नरे उत्तर- 
` ये-सभी सतयुरुषविच्वेदवकरि खंख्पमं मिल रये ॥१५.१७३॥ 
-वचौ नाम महातेजाः ` सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सोऽभिमन्युनरंसिदस्य फाल्योनंस्य खतेऽभवत्‌। ` ` 


मेण यथा नान्धः वुमान्‌ कषचित्‌॥१९॥ † ५ 
सुवास 


विवे लोम्धमीत्मा :*कर्मणोऽन्ते ` महास्थः ।. <` 


१ # हनुके मदतिजल्वी -जौरं प्रतापी पुज जो कवा ईः : 


` श्रीङृप्णकी सेवामे उपस्थित 











वे ही यर्पह अ्॑नके पुत्रं होकरे मिम॑न्यु नामे विख्यात 
हए ये । उन्हेनि क्षत्रिय-धर्मि अनुसारं दसा युद्ध किया धा, 
जेता दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकरा थौ ।-उनें धर्मात्मा 
महारथी अभिमन्युने अपना कार्थं पूरा करके" चन्द्रम ही 
मवेश क्वा ॥ ९८-१९१.॥ =¢ ^, व वनेत ध 
आविवेरा रि -कणो. निहतः :पुरुषरषभरः२॥ २२४ ॥ 
द्वापर शकुनिः. प्राप ध्ष्टयुस्नस्वुः पावकम्‌:। £ 
पुरुषग्रवर कणं जो अर्जुनक दवारा मरे. गये येः सूर्म 
पविष्ट हुए । शुनिने परमे ओर धषटुम्नने अभ्निके स्वरूपे 


पवेश किया ॥ २०९ ॥ क 
ृतरषटत्मजाः सवे यातुधाना वदधोत्कटा 


शटा; ॥,२९ ॥ 
ऋद्धिमन्तो महात्मानः रखपूता दिवं गतः । 
धृतराषटके सभी पुत्र खगंभोगके पश्चात्‌ मूलतः बलोन्मत्त 
यातुधान ( राक्षसः) थे “| वे सम्रद्धिगाली महामनस्वी क्षत्रिय 
होकर युद्धम शश्तेके -आधातसे पवित्र हो खर्गरोकमे गये ये॥ 








` धर्ममेवाविशत्‌ क्षत्ता राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
दै ( अन्यथा भीष्मजीको ठेकर नौ बसु हो जाते ) । आचार्यं .. 


अनन्तो भगवान्‌ देवः प्रविवेरा रसातलम्‌ । 


` पितामहनियोगाद्‌ वै यो योगाद्‌ गामधास्यत्‌ ॥ २३॥ 


विदुर ओर राजा. युधिष्िले धर्मक ही खरूपे पवेश 
क्रिया । वरलरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌ अनन्तदेव अवतार ये | 
वे रसातलम अपने खानक चके गये । येवे ही अनन्तदेव हः 
जिन्दोनि बह्माजीकी आज्ञा पाकर योगवल्ते इस, पर्वीको.धारण 
कर रला हे ॥ २२.२३ ॥ ˆ "+ £ 
यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः" "` | 
तस्यांशो वाखुदेवस्तु, कर्मणोऽन्ते विवेदा हं ॥ २ ॥ 
वे जो नारायणं नमसे प्रसिद्ध सनातन'देवाधिदेव ई, 
उन्दीकि अंश वसुदेवनंन्दन श्रषणं `, जो अवतारा कार्य 
पूरा करे पुनः अपने सवरूषमे प्रविष्ट हो गये रर 
षोडदाः ^ खीसहसराणि ` वासुदेवपरियहः 1 * 
अमनज्जंस्ताः सर्स्परस्परां ` कालेन ` जनमेजयः ॥ 
, जनमेजय । भगवान्‌, शीकप्णकी जो. सलद्छहनार लिर्या 





, यी, उन्दने अवसर पकरसरतीः नदीमेकूद्कर अपने. प्राण 
. देदिये॥ २५॥ ..; 


५3 ऋः एष 


तञ त्यक्त्वा शरीराणि दिविमारखुहुः पुलः.1.... 
ताश्रैवाप्सरसो भूत्वा बासखुदेवमुपा्िश्न्‌-॥२६॥ 


बह देह्यागं करने पशात वे सवनयन 





आर. अपरा दोकर्‌ नर भगान्‌ 
त हो गर्यीं ॥ र्‌ ष (9 ८ अः 
हतास्तस्सिन्‌ ग ये. बीरास्तु. सा 
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के लोकमि रयि ॥२७.॥ = = " 


६५०६ 


दुथोधनसहायाश्च राक्षसाः परिकीर्तिताः । 
प्राप्तास्ते क्रमशो राजन्‌ स्व॑लोकानयत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! जो दुर्योधनके सहायक थः वे सव-के-सव राक्षस 
बताये गये ह । उन्हे क्रमशः सभी उत्तम लोकोकी प्राति दुई।॥ 
भदनं च महेन्द्रस्य कुबेरस्य च धीमतः। 
वरूणस्य तथा लोकान्‌ विविशुः पुरुषषेभाः ॥ २९ ॥ 
चे श्रेष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इन्द्रकेः बुद्धिमान्‌ कुबेरे 
तथा वरूण देवताके छोकोमे गये ॥ २९ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महाद्युते । 
क्रूण। चरितं कृत्स्नं पाण्डवानां च भारत ॥ ३०॥ 
महातेजस्वी भरतनन्दन ! यह सारा प्रसंग-कौरवो ओर 
पाण्डवोका सम्पूणं चरित्र तुम्दै विस्तारके साथ बताया गया ॥ 
सौतिरुवाच 
एतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठाः ख राजा जनमेजयः । 
विस्मितो ऽभवदत्यथं यक्षकमौन्तरेष्वथ ॥ २९॥ 
सोति कहते दहै- विप्रवरो ! यज्ञकमके वीचमे जो 
अवसर प्राप्त होते थेः उर्दीमे यह महाभारतका आख्यान 
सुनकर राजा जनमेजयकरो बड़ा आश्चयं हुजा ॥ ३१ ॥ 
ततः समापयामाखुः कमे तत्‌ तस्य याजकाः 1 
आस्तीकश्चाभवत्‌ प्रीतः परिमोक्ष्य युजज्गमान॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर उनके पुरोहितोन उस यज्ञकमको समात कराया । 
सपक प्राणसंकयसे च्ुटकारा दिलकर आस्तीक मुनिको भी 
बड़ी प्रसनता दुई ॥ ३२ ॥ 
तते द्विजातीन्‌ सर्बौस्तान्‌ दश्षिणाभिरतोषयत्‌। 
पूजिताश्चापि ते राज्ञा ततो जम्मुयंथागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजानि यज्कर्ममे सम्मिलित हुए समसत ब्राहर्णोको पर्या 
दक्षिणा देकर संदष्ट किया तथा वे बराह्ण भी राजासे' यथोचित 
सम्मान पाकर जैसे आये थे उसी तरह अपने घरको लेट गये॥ 
विसर्जयित्वा विप्रांस्तान्‌ राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्चद्विखायाः स ॒पुनरवाद्‌ गजाद्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
उन नाद्यणको विदा करे राजा जनमेजय भी तक्षरिखसे 
किर दस्तिनापुरकौ चले अयि॥ ३४ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं वरा्प। । 
व्यासाज्ञया समान्ञातं सपंसत्र चपस्य हि ॥ २५॥ 
दृश्त प्रकार जनपेजयके स्ययज्ञमे व्यासजीकी आज्ञासे 
मुनिवर वैशम्पायन जीने जो इतिहास सनाया था तथा मने 
अपने, पिता सूतजीसे जिक्का ज्ञान प्रात क्रिया था, वह सारा- 
 का-लारा ने जपलोगेकरि समश्च यद वर्णन किया द ॥२५॥ 
ुण्योऽयमितिहासाख्यः पिजं चेद्सु्तमम्‌। 
कर्णेन निना विश्र निभिं सत्यवादिना ॥ २६॥ 
| सत्यवादी मुनि व्यासजीके द्वारा निर्मित यह 
ण युण्यमय इतिहास परम पवित्र एवं बहुत उत्तम है ॥ ३६ ॥ 
खरवहेन ` किर न॒ धर्म॑शानवता सता! 





अीमदहाभारते 


[ खगोरोहणपर्वणि 





अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना ॥ २३७ ॥ 
रेश्वयेँ वर्तता चेव सां ख्ययोगवता तथा 
नैकतन््विवुद्धेन दृष्टा दिव्येन चश्चुषा ॥ ३८॥ 
कीर्ति प्रथयता रोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षनियाणां च भूणि्रिविणतेजसाम्‌ ॥ २३९॥ 
सर्वज्ञः विधिविधानके ज्ञाताः धर्मज्ञः साधुः इन्द्रियातीत 
ज्ञानसे सम्पन्न, शुद्धः तपकरे प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाले 
देश्र्यसम्पन्नः साख्य एवं योगकरे विद्वान्‌ तथा अनेक शार्ज्लौ- 
के पारदं मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देखकर महात्मा 
पाण्डवो तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न महतिजस्वी राजाओकी 
कीर्तिका प्रसार करनेके ल्यि इस इतिहासकी रचना 
की हे ॥ ३७-३९॥ 
यश्चेदं वयद्‌ विद्वान्‌ सदा पवंणि पवेणि । 
धूतपाप्मा जितस्रगो बह्मभूयाय कट्पते ॥ ४०॥ 
जो विद्वान्‌ प्रलयेक पर्वपर सदा इसे दूसरौको सुनाता दैः 
उसक्रे सारे पाप धुल जाते हैँ । उसका स्वगंपर अधिकार हो 
जाता है तथा वह ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य बन: जाता 
दे॥ ४० ॥ 
क्ष्ण वेदमिमं सबं श्टणुयाद्‌ यः समाहितः । 
बह्महव्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनदयति ॥ ४१ ॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूणं "कार्ष्णं वेद॑ का 
श्रवण करता है, उसके बरह्महत्या आदि करोड़ पापौका नाश 
हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
यश्चेद्‌ श्रावयेच्छद्धे बाह्यणान्‌ पादमन्ततः । 
अक्षयपरमन्नपानं वै पित स्तस्योपतिष्ठते ॥ ४२॥ 
जो श्राद्धकर्ममे ब्राह्मणको निकसे महाभारतका थोड़ा- 
सा अंश भी सुना देता दै, उसका दिया हुआ अन्नपान 
अक्षय होकर पितरोको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
अहवा यदेनः कुरुते इन्द्ियेमनसापि वा । 
महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां भसुच्यते ॥ ४३॥ 
मनुष्य अपनी इन्द्रियो तथा मनसे दिनभरमे जो पाप 
करता है वह सायंकाठकी संध्याके समय मदहाभारतका पाठ 
करनेसे दयूट जाता है ॥ ४३ ॥ 
यद्‌ राजौ कुरुते पापं बराह्मणः खीगणेचैतः । 
मक्षाभारतमाख्याय पूरव संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४४॥ 
ब्राह्मण रात्रिके समय छिर्योके समुदायसे धिरकर जो पाप 
करता है, वह प्रातःकार्की संध्याके समय महाभारतक्रा पठ 
करनेसे छूट जता है ॥ ४४ ॥ 
भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतमुच्यते । 


मह्वाद्‌ _भारवखाच _ महाभारतमुच्यते । __ महाभारतमुच्यते । 


-१. श्ीृ्द्ैपायन व्याक द्वारा अरकट होनैके कारण 
(्ृम्णादागतः वार्ष्णः, इस व्युतरिके भवुसार यह उपाख्यान 
'का्णवेद्‌, के नामसे प्रसिदढध ३ । 


सखरगोरोहणपवं ] 


पञ्चमो ऽध्यायः 


६५०७ 


"त र 








निरुक्तमस्य यो वेद्‌ सर्वपापैः भ्रसुच्यते ॥ ४५॥ 
इस अन्यम भरतवंरि्योके महान्‌ जन्मकरमका वर्णन दै, 
इसल्यि इसे महाभारत कहते है । महान्‌ ओर भारी हनेके 
कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ दै । जो महाभारतकी 
इस व्युत्पत्तिको जानता ओर सम्चता है, वह समस्त पावि 
मक्त हो जाता ह ॥ ४५॥ 
अष्टादशपुराणानि धममदास्राणि सर्व॑राः। 
वेदाः साङ्गास्तथेकजर भारतं चैकतः स्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रूयतां सिहनादो ऽयमूषेस्तस्य महात्मनः । 
अष्टादरपुराणानां कतुंदमहोदधेः ॥ ४७ ॥ 
अटारह पुराणोके निर्माता ओर वेदविन्याके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंहनाद सुनो । वे कहते है-- 
अठारह पुराणः सम्पूणं धर्मशास् ओर छौ अङ्गोसहित 
चायं वेद एक ओर तथा केवर महाभारत दूसरी ओर, यह 
अकेला ही उन सबके बरावर ह° ॥ ४६-४७ ॥ 
जिभिर्वबैरिदं पूणं कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । 
अखि भारतं चेदं चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ ४८॥ 
मुनिवर भगवान्‌ श्रीकर्णदवेपायनने तीन वमिं इस 
सम्पूणं महाभारतको पूणं किया था ॥ ४८ ॥ 
आकण्यं भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌ । 
श्रीश्च कीर्तिस्तथा विया भवन्ति सहिताः सदा॥ ४९ ॥ 
जो जय नामक इस महाभारत इतिहासको सदा भक्ति- 
पूर्वक सुनता रहता दै, उसके यहां श्री, कीति ओर विया 
तीनों साथ-साथ रहती द ॥ ४९ ॥ 
धत चाये च कमे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदिद्ास्ति तदन्यत्र यतनेहास्ति न ऊुतरचित्‌॥ ५० ॥ 
` भरतश्रेष्ठ ! धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके विषयमे जो 
कुछ महाभारतम कदा गया है, वही अन्यत्र है । जो इसमे 
नदीं है, वह कीं नहीं है ॥ ५० ॥ 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
ब्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चैव योषिता ॥ ५१ ॥ 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणको राज्य चाहनेवाठे 
षतरियको तथा उत्तम पुच्रकी इच्छा रखनेवाली गभिणी खरी- 
को भी इस जय नामक.इतिहासका श्रवण करना चाहिये ।५१। 
स्व्मकामो लभे स्वग जयकामो लमेज्जयम्‌॥। 
गिण कभते पुतं कल्यां वा बहभोगिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि 
स्वर्गकी इच्छां करे तो उसे स्वगं मिलता हे ओर युद्धम विजय 
पाना चाह तो विजय मिङ्ती है । इसी प्रकार गर्भिणी ख्रीको 
श्रवणे सुयोग्य यत्र या परम सोमाग्ञा्नी 
कन्याकी प्राति होती हे ॥ ५२॥ 


अनागतश्च इष्णदेपायनः पुः । ¦ 


संदर्भ भारतस्यास्य कृतवान्‌ धमंकाम्यया ॥ ५२ ॥ 
नित्यसिद्ध मोक्चखरूप भगवान्‌ कृष्णदधैपायनने धर्मकी 
कामनासे इस महाभारतसंदर्भकी स्वना की है ॥ ५३ ॥ 
षष्टि शतसहस्राणि चकारान्यां स॒ संहिताम्‌ । 
अिराच्छतसदहस्राणि देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५8 ॥ 
पित्रे पञ्चदशं क्षयं यक्षलोके चतुदश । 
पकं शतसहस्रं तु मानुषेषु प्रभाषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन्दने पठे साठ खख इलोर्कोकी महाभारतसंदहिता 
बनायी थी । उसमे तीस लाख इलोरकोकी संहिताका देवलोक 
प्रचार हुआ । पंद्रह खखकी दूसरी संहिता पिवरखोकमें प्रचठित 
हई । चौदह टखाख रलोरकोकी तीसरी संहिवाका यक्षलोकरम 
आदर हुआ तथा एक लख इोर्कोकी चौथी संहिता मनुष्यो 
प्रचार हुई ॥ ५४.५५ ॥ 
नारदो ऽश्रावयद्‌ देवानसितो देवलः पितृन्‌ । 
रक्षोयक्षाञ्छुको मल्योन्‌ वैशम्पायनं एव तु ॥ ५द॥ 
देवताओंको देवप्रिं नारदनेः . पितर्ोको असित देवल्नेः 
यक्ष ओर राक्षसौको श्चकदेवजीने ओर मनुष्योको वैशम्पायनजी- 
ने ही पहठे-पहट महाभारत-संहिता सुनायी दै ॥ ५६ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं महाथं वेद सम्मितम्‌ । 
व्यासोक्तं श्रूयते येन कृत्वा बाह्यणम्रतः ॥ ५७ ॥ 
स नरः सर्वकामांश्च कीतिं प्राप्येह रौनक । 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिम मे नास्ति संरायः॥ ५८ ॥ 
शौनकजी ¡ जो मनुष्य ब्राह्मणोको आगे करे गम्भीर 
अर्थसे परिपूर्णं ओर बेदकी समानता करनेवाले इस व्यास- 
प्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है, वह इस जगत 
सारे मनोवाञ्छित भोगो ओर उत्तम कीर्तिको पाकर परम 
सिद्धि प्राप्त कर ठेता है । इस विषयमे सुञ्चे तनिक भी संशय 
नहीं है ॥ ५७-५८ ॥ 


भारताध्ययनात्‌ पुण्यादपि पादमधीयतः । 
श्रद्धया परया भक्त्या श्राव्यते चापि येन तु ॥ ५२९ ॥ 
जो अयन्त श्रद्धा ओर भक्तिके साथ महाभारतके एक 
अंशको भी सुनता या दूसरोको सुनाता है, उसे सम्पूणं महा- 
भारतके अघ्ययनकरा पुण्य प्राप्त होता है ओर उसीके प्रभावसे 
उसे उत्तम सिद्धि मिर जाती है ॥ ५९ ॥ 
य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌। 
मातापिद्सहस्राणि पुञदाररातानि च। 
संसारेष्वजुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
जिन भगवान्‌ वेदव्यासने इस पवित्र संहिताको प्रकट 
करके अपने पुत्र ्कदेवजीको पदाया था ( वे महाभारतके 
सारभूत उपदेशका इस प्रकार॒वर्णन करते ई-- ). 
(मनुष्य इस जगत हजार माता-पिताओं तथा सैकड़ों 


. 











=-= 
खी यनक संवोगवियोगका अनुभव कर लुक दै,कतते है ओर॒. स्याताुभौ रल्निधी तथा भारतमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
क्रते रगे ॥ ६०॥ ` ` जेखे देशवयंशाली समुद्र ओर दिमाल्य पर्वत दोनों ही 
दषंस्थानसहस्नाणि भयस्थानशतानि : च । रलोकी निधि करगये ई उसी धकार महाभारत भी नाना 
दिवसे दिवसे मुढमाविरान्ति न पण्डितम्‌ ॥.६१॥ प्रकारके उपदेशमय रलनोका भण्डार कहराता ह ॥ ६५ ॥ 
अशानी पुरुषको प्रतिदिन हषंके हजारो ओर भयके कार्णं वेदमिमं विद्धाञ्धावयित्वा्थमदयुते । 
देक अवसर शत होते रहते हैः किंत विद्वन्‌ पुर्षके मन- इदं भारतमाख्यानं यः "पटेत्‌ खसमाषितः 
पर उनका कोई प्रभाव नही पडता हे ॥ ६९॥ ` ` स गच्छेत्‌ परमीं सिद्धिमितिमे नास्ति संदाय दे ॥ 
ऊष्वेवाहुविरौम्येष न च कश्चिच्छ्रुणोति मे । जो विद्वन्‌ श्रकष्णदेधीयनके दवारा परसिद्ध किये ` गस 
धमोदथंश्च कामश्च स “किमथ न सेग्यतेः॥ ६२ ॥ महाभारतरूप पञ्चम वेदकों सुनाता दै, उसे अर्थकी प्रकषिषती 
” श्न 'दोनो हाथ ऊपर उठाकर पुकांर-पुकारकर कर रहा ~ है । जो एकीम्रचित्न होकर. इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता 
हू पर मेरी बात कोई नदीं खनता । धर्मे मोक्ष.“तो. षिद्ध है, वह मोक्षरूप प्रम सिद्धिको प्राक्च कर ठता हैः इस्‌ परय 


दोता "शी दे, अथं ओर काम भी सिद-होतेरई.तो.भी रोग - मे सुच संशय नहह ॥६६॥ = , ` < 
उसका सेवन, क्यो नहीं .करते ॥ द| व 4 क्कः देपायनोष्ठयुखनि खतमप्रमेयं न 
न. जतु, कामान्न भयान्न. छोभाद्‌ . ‰ . `; पुण्यं पवित्रमथ पापहरं दिवं च्‌ | , < 
धम. त्यजेज्जीवितस्यापि हेतवो ॥ यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं ' 

नित्यो धमः खुखदुःखे त्वनिये ` ~ किं तस्य पुष्करजदैरभिषेच नेन ॥ ६७ ॥ 

जीवो नित्यो हेतुरस्यःत्वनित्थः ॥ ६२॥ , जो वेदव्यासजीकर मुखस निकटे हृष इस अप्रमेय 


८. (कामना, “भयते, रोभसे अथवा व्रण बचोनिके ल्थि { अदुलनीयः );:पुण्यदायकः पवित्रः पापहारी ओर कैदधरीरभभिय 
भी धमका त्याग न करे । धमं नित्ये ओर सुखदुःख , महाभारतको दूसुरोके स॒खसे सुनता ह, उखे पुण्करती्थ्रेभनर- 
अनित्य, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है ओर उसके; बन्धनका , म गोता रगानेकी क्या आवद्यकता दै १ ॥ ६७ ॥| 





हेठ अनित्यः ॥ ६२ ॥ (1 ; यो.गोडातं कनकश्श्ङ्गमय ददाति 

इमां भारतसावितर - भ्ातरत्थाय्‌ः युः ;ःपटत्‌ | 5५: विप्राय वेदविदुषे सुबहुशवताय + 

स भार्तफल माप्य पर नह्यािगच्छति ॥६५॥ =“ ण्यां च भारतकथां सततं णोति 

८ ः महाभारतका सारभूत उपदेश “भ्रारत-सावित्री के कल्य फर भवति तस्य च तस्य चेव॥ *६८॥ 


नामसे मिद ह । ओ प्रतिदिन स्मेरे कर ` इर ठ जो गौ्रीके सौशमि सोना ` मदीक्रर वेदुवेचा एवं बहुल 


`“ करता देः बह सम्पण महाभारतके 'अध्वथनको ` फर पाकर बदिणको स गौरपःदीन देत ह ओरं जी महभिारधोका 
एष्नह्य परसात्मक्तो मरातत कर लता दै (रिथ ॥. 7; रए = परतिदिनःश्त्मात्त. करता दै, इनु दोने ले प्रत्येको बराबर 
"यथा समुद्रोभगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरिः ही, फृल.मि्ता दै | ९८.॥ ५ 

^^  "इति-्रीमहाभारते शतसंख्या संहितायां वैयासिक्यां स्वगौरोहणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः (28 ॥ 
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महामारतश्रवणविधिः 
माहात्म्य, कथा सुननेशी विधि ओर उसका एल 


जनमेजय उवाच ` 
भगवन्‌ केन विधिना श्रोतव्यं भारतं . बुधैः । 
कर्ठं किं के च देवाश्च पूज्या वै पारणेष्विह ॥ १ ॥ 


देयं खमातते भगवन्‌ किं च पर्वणि. पणि । 
.धाचकः कीटदाश्चाश्र पष्व्यस्तद्‌ ` बव्ख मे ॥ २.॥ 


` जनमेजयने पूखा--भगवन्‌ ! विदवनोको किस विधिरे 
महाभारतका श्रवण करना चाहिये १ इसके सुननेखे भ्या फल 
होता & १ श्सकी पारणाके समय किनःकिनं देवतार्ओका पूजन 
करना चाहिये १ भगवन्‌ | परत्यक पर्वकी सेमातिपर श्या दान 
देना चाहिये १ ओर इस कथाका वाचक कैसा होना चाये ! 
यह्‌ सब मुञ्चे बतानेकी कपा कीनि ॥ १-२॥ 


वैशम्पायन उवाच ,. .. 


 श्टणु राजन्‌ विधिमिमं फलं यश्चापि भारतात्‌ । 


श्रुताद्‌ भवति जेनर थत्‌ त्वं मामवुपृच्छसि ॥ ३ ॥ 
्ैशम्पायनजीने क्ा-रजेनद | महाभारत खननेकी 
जो विधि है ओर उसके भवणसे जो फल होता है, जिसके 
विरये तुमने शुससे जिशासा प्रकट की है, बह सत्र बता रहा 
ह; सुनो ॥ ३॥ 
दिवि देवा महीपाल करीडाथंमवनि गताः । 
कार्यमिदं चेव ततश्च दिवमागताः ॥ ७ ॥ 
भूपा ! स्के देवता भगवान्‌की लीला सहायता 
केके लि परथ्वीपर आये ये ओर इस कायक पूरा करके वे 
पुनः खरग ज पठेव ॥४॥ , 
हन्त यत्‌ ते धर्वश्कामि तञ्करणुष्व समाहितः। 


ऋषीणां देवतानां च सम्भवं बदुधातले ॥ ^ ॥ 


अग तै इस मूतरपर शमि ओर देवता प्ाुभावके 


विषय प्रसन्नतापूर्वक ठम्हं जो कुछ बतावा ह, उठे एकाम 


चित्त होकर खनो ॥ ५॥ . 
अन्र रद्रास्तथा साभ्या विष्येदेवाश्च शाष्वता॥ =“ 







कलगन्धकवौ नागा विद्याधरास्तथा । 


घनौ देवौ कोकपाला महषयः ॥ ६ ॥ 


ग्रहाः संवत्सराश्चैव अयनान्यतवस्तथा ॥ ८ ॥ 


स्थावरं जङ्गमं चैव जगत्‌ सवे खराुरम्‌ । 


भारते भरतश्रेष्ठ पकस्थमिह दयते ॥ ९ 
भरतश्रेष्ठ † यहो महाभारतम सद्र, साध्यः सनातन विच्वे- 


देवः चु, अधिनीकुमार, लोकपाल, महि, गुह्यकः गन्धर्वः 


नाग, विद्याधर, विद्ध, धर्म, खयम्भू ब्रह्मा, शरेष्ठ सुनि कात्या- 
यनः पर्वत; समुद्र, नदिर्यो, अप्सरा्ओकि समुदायः, ब्रह? 
खंवत्सर; अयन, श्रत, सम्पूरणं चराचर जगत्‌, देवता ओर्‌ 
अयुर- ये सब-क-सब्र एकत्र हृ देखे जते द ॥ &-९ ॥ 


तेषां श्रुत्वा प्रतिष्ठानं नामकमोलुकीतनात्‌ । 
कृत्वापि पातकं घोरं खद्यो मुच्येत मानवः ॥ १० ॥ 

मनुष्य धोर पातक करनेपर भी उनं सबकी प्रतिष्ठा सुनकर 
तथा प्रतिदिन उनके नाम ओर कर्मोका कीतंन करता हुआ 
उससे तत्काठ मुक्त हो जाता है ॥ १० ॥ 
इति्ासमिमं श्चत्वा यथावदुपूवेराः । 
संयतात्मा श्ुचिभूत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ १९ ॥ 
तेषां धाद्ानि देयानि चत्वा भारत भारतम्‌ । 
जाह्मणेभ्यो थथादाक्त्या भक्त्या च भरतषभ ॥ १२॥ 
महादानानि देयानि रलानि विविधानि च । 

मनुष्य अपने मनको संयमे रखते हुए बाहर-भीतरखे 
द्ध हो महाभारतम बणित इस इतिहासको कमः यथावत्‌ 
रूपसे सुनकर इसे समास करनेके पात्‌ इनम मारे गये प्रमुख 
बीरोके व्यि द्ध करे । . भारत  भरतभूषण ! महाभारत 


 ञुनकर भोता अपनी शक्तिके अनुसार ना्षणोको भक्तिभाषसे 
नाना प्रकारके रल्न आदि बङे-बढे दान दे ॥ ११-१२३॥ 


गावः कास्योपदो्ाश्च कम्ाश्चैव स्वंङुताः ५ ९२॥ 
















६५१० 


श्रीमहाभारते 








यानः विचित्र भवन भूमिः वख, सुवणः वाहनः, घोड़े; मत- 
नाठे हाथी, शय्या शिव्रिकार्ण्, सजे-सजाये रथ तथा घरमे जो 
कोई भी श्रेष्ठ वस्तु ओर महान्‌ धन हो, वह सब ब्राहमर्णोको 
देने चाहिये । ख्री-पुत्रोसहित अपने शरीरको भी उनकी सेवा 
लगा देना चाहिये ॥ १३-१६ ॥ 


शरद्धया परया युक्तं कमरास्तस्य पारगः । 
शक्तितः खुमना हृष्टः रगुश्रूषुरविकट्पकः ॥ १७ ॥ 
पूष भ्रद्ाके साथ क्रमशः कथा सुनते हुए उसे अन्ततक 
ू्णरूपसे श्रवण करना चाहिये । यथाशक्ति भ्रवणके ल्यि 
उद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे । हृदयम हर्षसे उर्लसित 
हो मनम संशय या तक-वितकं न करे ॥ १७ ॥ 
सत्याजंवरतो दान्तः शुचिः शोचसमन्वितः । 
श्रदधानो जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छृणु ॥ १८॥ 
सत्य ओर सररताके सेवनमे संलग्न रहे । इन्दिर्योका 
दमन करे, खद एवं शौचाचारमे सम्पन्न रदे । शद्धा बना 
रदे ओ< क्रोधको कामे रखे । देसे श्रोताको जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त होती हैः वह बताता द; सुनो ॥ १८ ॥ 
श्यचिः शीलान्विताचारः शङ्कवासा जितेन्दरियः। 
संस्रूतः सवेराखज्ञः ्रद्धानो ऽनसूयकः ॥ १९ ॥ 
रूपवान्‌ खुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
दानमानगरहीतश्च कायां भवति वाचकः ॥ २० ॥ 
जे व्राहरभीतरसे पवित्रः शीख्वान्‌ सदाचारी, शुद्ध 
ब्र धारण करनेवालः जितेन्द्रियः संस्कारसम्पन्न सम्पूणं 
शाख्ोका तत्वज्ञ शरद्धाङ, दोषट्िते रहित, रूपवान्‌, सौभाग्य- 
शाली, मनक वशम रखनेवालाः सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय 
हो, एसे विद्वान्‌ पुरुषको दान ओर मानसे अनुगृहीत करके 
वाचक बनाना चाहिये ॥ .१९-२० ॥ 


अविरुम्बमनायस्तमद्रुतं  धीरमूर्नितम्‌ । 
असंसखक्ताक्षरपदं ` स्वरभावसमन्वितम्‌ ॥ २१॥ 
कथावाचकको न तो ब्रहुत स्क-खककर कथा त्र चनी 
चाहिये ओर न बहुत जस्दी ही । आरामे साथ धीरगतिसे 
अक्षरो ओौर परदोका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उचखरते कथा 
बोचिनी चाहिये । मीठे सरे भावार्थं संमलञाकर कया कनी 
जायि ॥ २९॥ ौ ¢ > ४४ $ 3 
कः स्वस्थः खासीनःससमादितः॥| २२॥ 












तिरसठ अक्षरौका उनके आर्ठो सानेति टीक-ीक 
उच्चारण करे । कथा सुनाते समय वाचकके ल्यि स्वस ओर 
एकाग्रचित्त दोना आवद्यक दै । उसके ल्थि आसन एेसा 
होना चाहिये, जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके ॥ २२॥ 


नारायणं  नमस्छृत्य नरं चैव नयोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 

नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजन, ( उनकी खीला प्रकट 

करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ( उन लीसखरओंका 

संकठन करनेवाले ) महिं वेदन्यासको नमस्कार करके जय 

( महाभारत ) का पाठ करना च्धिये ॥ २३ ॥ 


शटराद्‌ वाचकाद्‌ राजञ्श्रुत्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः शुचिः श्रोता शण्वन्‌ स फलमद्ुते ॥२४॥ 

राजन्‌ ! भरतनन्दन ! नियमपरायण पवित्र श्रोता एसे 
वाचकसे महाभारतकी कथा सुनकर श्रवणका पूरा-पुरा फक 
पाता हे ॥ २४॥ 


पारणं प्रथमं राप्य द्विजान्‌ ,कामैश्च तर्पयन्‌ । 
अग्निष्टोमस्य यजस्य फलं बे भते नरः ॥ २५॥ 
अप्सरोगणसंकीणं विमानं रभते महत्‌ । 
्रहष्टः स तु देवैश्च दिवं याति समाहितः ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य प्रथम पारणकरे समय ब्राहम्णोको अभीष्ट 
वस्तु देकर वर्त करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
दे । उसे अप्सराओसि भरा हुआ विमान प्रात होता ह ओर 
बह प्रसननतापूवंक एकाग्रचित्त हो देवताओंके साथ खर्गलोकमे 
जाता दै ॥ २५-२६ ॥ 
द्वितीयं पारणं प्राप्य सोऽतिरा्रफलं लभेत्‌ । 
सवेरत्नमयं दिव्यं विमानमधिरोहति ॥ २७॥ 
जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता दै, उसे अतिरात्र 
यजञका फल मिरता दै । वह सर्वरलनमय दिव्य विमानपर 
आरूद होता है ॥ २७॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यगन्धविभूषितः। 
दिम्याज्दधरो नित्यं देवलोके महीयते ॥ २८॥ 
बह दिव्य माल ओर दिव्य बश्न धारण करता, दिव्य 
चन्दनसे चचित एवे दिव्य खुगन्धसे वासित होता ओर दिव्य 
अङ्गद धारण करके सदा देवलोकमे सम्मानित होता ३॥२८॥ 


तीयं पारणं प्राप्य द्वादराहफलं मेत्‌ । 


महभारतशध्वणविधिः 





" सर~~ ~ ------------- ज्ज्व -------------------------------------~- 
बसत्यमरसंकाशो वर्षापु्ुतशो दिवि ॥ २९॥ 
तीसरा पारण पूरा कनेपर मनुष्य दवादशाहयसका फल 

पाता है ओर देवताओंके तस्य तेजस्वी होकर हजारो वर्ौ- 
तक सर्गलोकम निवास करता है ॥ २९ ॥ 
चतुथं बाजपेयस्थ पश्चमे दविगुणं फलम्‌ । 
उदितांदित्यसंकाशं उवलन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमानं विबुधे साधंमारुद्य दिवि गच्छति । 
वषोयुतानि भवने राक्रस्थ दिवि मोदते ॥ ३९॥ 

चौथे पारणमे वाजपेय-यज्ञका ओर पचवेम उसे दूना 
फल प्रात होता है । वह पुरुष उदयकालके सूं तथा प्रज्वडित 
अग्निक समान तेजसी विमानपर आरूढ दो देवताओंके साथ 
खर्गलोकमे जाता है ओर वर्ह इन्द्रभवनमे दस हजार वर्षोतक 
आनन्द भोगता है ॥ ३०-३१ ॥ 
षष्ठे द्विगुणमस्तीति सक्ते निगुण फलम्‌ । 
कौलासदिखराकारं वैदु्मणिवेदिकम्‌ ॥ ३२॥ 
परिक्षिप्तं च बहुधा मणिविद्रुमभूषितम्‌ । 
विमानं समधिष्ठाथ कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वो्धोकान्‌ विचरते द्वितीय इव भास्करः । 

छठे पारणमे इससे दूना ओर सातम तिगुना फल मरुता 
हे । वह मनुप्य अप्सरा भरे हुए ओर इच्छानुसार 
चलनेवारे, कैलाथिखस्की भति उच्ञवल, वेदूर्य॑मणिकी 
बेदियोसि विभूषित, नाना प्रकारसे सुसजित त्था भियो, ओर 
मू्गेसि अलकृत विमानपर बैठकर दूसरे सूयकी भति सम्पूण 
लोकम विचरता ह ॥ २२.३३३ ॥ 
अष्टमे राजसूयस्य पारणे रभते फलम्‌ ॥ २४ ॥ 
चन्द्रोदयनिभं रस्यं विमानमधिरोहति । 
चन्द्ररदिमप्रतीकाशौदैयेयं्तं मनोजवः ॥ २५॥ 

आठवें पारणमे मनुष्य राजसूय यज्ञका ख आता ह। 


वेगशाटी ओर चन्द्रमाकी क्रिरणोकरे समान 
णीय विमान 





वह मनके समान 
रंगवाञे श्वेत धोडसे जते दए चन्द्रोदयवुल्य रम 


पर आरूढ होता दे ॥ ३४३५ ॥ 

सेव्यमानो वरखीणा चन्द्रात्‌ कान्ततरं । 

मेखलानां निनादेन नू पुराणां च निःखनः ॥ ३६॥ 

अङ्के परमनारीणां खखखक्तो विबुध्यते । 
चन्द्रमसे भी अधिक कमनीय सखदरारा सुशोभित 

शेनेवाली युन्दरी दिवयाज्ञन उसकी सेबामं शती ह तथा 


६५११ 





सुरखुन्दरिरयोके अङ्के खुखसे सोया हुआ वह ॒पुरुप्र उर््दीकी 
मेखलार्ओके खन-खन शदो ओर नूपुरोकी मधुर श्रनकारेसि 
जगाया जाता है ॥ ३६१ ॥ 
नवमे क्रतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ ३७ ॥ 
काञ्चनस्तम्भनियुं्वैदूयैङूतवेदिकम्‌ ॥ 
जाम्बूनवमयैिव्यैर्गबाक्षैः सर्वतो घृतम्‌ ॥ ३८ # 
सेवितं चाप्सरःसद्गर्गन्धरवदिविचारिभिः। 
विमानं समधिष्ठाथ श्चिथा परमथा ज्वलन्‌ ॥ ३९ ॥ 
दिव्यमादटयाम्बरधरो दिव्यचन्दनरूषितः। 
मोदते दैवतैः साधं॑दिवि देव॒ इवापरः ॥ ४० ॥ 
भारत ! न्वा पारण पृण होनेपर श्रोताको यर्ञोके राजा . 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है । वहं सोनेके खभ ओर छजेसि 
सुशोभित, वेदूयंमणिकी बनी हुई वेदिरयेसि विभूषितः चारो 
ओरसे जाम्बूनदमय दिव्य वातायर्नसि अलकृतः सखग॑वासी 
गन्धवा एवं अप्सराओंसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ हो 
अपनी उल्ृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ खगम दूसरे 
देवताकी भोति देवता्ओकि साथ आनन्द भोगता है । उसके . 
अङ्गोमे दिव्य माला एवं दिव्य वचन शोभा पाते हैँ तथा वह ; 
दिव्य चन्दनसे चचित होता दै ॥ २७-४० ॥ 1 


दामं पारणं धराप्य दविजातीनभिवन्दय च। 
किकिणीजालनि्धोषं पताकाध्वजरोभितम्‌ ॥ ४१॥ 


रलवेदिकसम्बाधं वेदूयमणितोरणम्‌ 
हेमजारुपरिक्षित प्रव(रवलभीमुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गन्धर्वै्ीतकुशकैरण्सरोभिश्च शोभितम्‌ । 


विमानं सखुङृतावासं सुखेनेवोपपद्यते ॥ ४२॥ 


दसरवो पारण पूरा होनेपर ब्राह्णोको प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ श्रोताको पुण्यनिकेतन विमान अनायास ही प्राप्त हो 
जाता है । उसमे छोरी-छोरी धंटि्यसि युक्त ञ्ञाररं लगी होती 
है ओर उनसे मधुर ध्वनि फैलती रहती दै । बहुत-सी ध्वजा- 
पताका उस विमानकी शोभा बदाती ह । उसमे जगह-जगह 
रनमय चनूतरे बने होते ई । वेदूर्यमणिका बना हुआ फाटक 
गा होता है । सब ओरते सोनेकी जालीदवारा वह विमान . 
प्रिर होता है । उसके छजके नीचे मंगे जड़ हते है । संगीत 
कुशल गन्धव ओग अप्सराओंसे उस निमानकी शोभा ओर 
बद जाती हे ॥ ४१४३ ॥ > 
किक (नल 
दिव्धचन्दनदि्धाङञो + दिव्यमा , 








६५१२ 


श्रीमहाभारते 


न =-= 


दिव्याल्छोकान्‌ विचरति दिव्येभोंगैः समन्वितः। 
विबुधानां परसादेन भिया परमया युतः ॥४५॥ 


उसपर व्रैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष॒ अग्नितुल्य तेजखी 
भुकुटसे अलंकृत तथा जाम्बूनदके आभूषणेसे विभूषित होता 
है । उसका रीर दिव्य चन्दने चचित तथा दिव्य मालओंसे 
विभूषित होता है । दिव्य भोगेति सम्पन्न हो बह दिव्य लोकमि 
विचरता है ओर देवताओंकी पासे उत्कृष्ट दोभा-सम्पत्ति 
प्रात कर लेता है ॥ ४४.५५ ॥ 


अथ वषंगणानेवं सखगंरोके महीयते । 
ठतो गन्धवेसहितः सस्राण्येकविरातिम्‌ ॥ ४६॥ 
पुरन्दरपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते । 


इस प्रकार बहुत व्षौतक वह सखगंलोकमे सम्मानपूर्वक 
रहता है । तदनन्तर इक्धीस हजार वर्षोतक गन्धर्वे साथ 
इन्द्रकौ रमणीय नगरमे रहकर देवेन्द्रके साथ ही वर्हका 
खख भोगता दै ॥ ४६१ ॥ 


दिव्ययानविमानेषु खोकेषु विविधेषु च ॥ ४७ ॥ 
दिव्यनारीगणाकीणां निवसत्यमरो यथा । 


दिव्य र्थो ओर विमार्नोपर आरूद हो नाना प्रकारके 
लोकों विचरता ओर दिव्य नारियेसे भिरा हुआ देवताकी 
भोति वर्हां निवास करतां है ॥ ४७ 


ततः सूयस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥ ४८॥ 
शिवस्य भवने राजन्‌ विष्णोयौति सरोकताम्‌ । 


` राजन्‌ ! इसके बाद वह सूयं, चन्द्रमा, रिव तथा 
भगवान्‌ विष्णुके लोकम जाता है ॥ ४८६ ॥ 


पवमेतन्महाराज नात्र कायो, विचारणा ॥ ४९ ॥ 
दधानेन वै भाव्यमेवमाह गुरु्म॑म । 


महाराज ! ठीक एेखी ही वात है । इस विषयमे कोई 
अन्यथा विचार नीं करना चाये 1 भेरे गुसुका कथनं है 
किं महाभारतकरी इस महिमा ओर. फल्पर श्रद्धा रखनी 
चाहिये ॥ ४९१ ॥ 


क्ाचकस्य तु दातव्यं मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ ५० ॥ 
्ुस्ट्वश्वरथयानानि वादनानि विरोषतः । 
{5 र द ॥ प 





वाचककरो उसके मनम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो; 
नह सव देनी चादिये । हाथी; धोड़े, रथः पाख्की तथा 
दूरदूरे वाहन विकोषरूपसे देने चाहिये ॥ ५०१ ॥ 


कटके कुण्डले चंव ब्रह्मसत्रं तथा परम्‌ ॥.५१॥ 
वसं चैव विचितं च गन्धं चैव विरोषतः। 
देववत्‌ पूजयेत्‌ तं तु विष्णुलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ५२॥ 


कड़े, कुण्डलः योपवीतः विचित्र वस्र ओर विरोषतः 
गन्ध अर्पित करके वाचककी देवताके समान पूजा. करनी 
चाहिये । एेता करनेवाला श्रोता भगवान्‌ विष्णुकरे लोकम 
जाता है ॥ ५१.५२ ॥ | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते 1 
वाच्यमाने तु विप्रेभ्यो राजन्‌ पर्वणि पर्वणि ॥ ५३॥ 
जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतषभ । ` 
धमे बृत्ति च विक्षाय क्षत्रियाणा नराधिप ॥ ५४ ॥ 

राजन्‌ ! भरतप्रेष्ठ ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो 
जानेपर प्रत्येक पर्वमे क्षत्रियोकी जातिः देरा, 'सत्यताः 
माहार्म्यः धर्मं ओर ठृक्तिको जानकर ब्राहयर्णोको ` ` जो-जो 
वस्तु अर्पित करनी चहिये, अव उनक।; वर्णन 
करूंगा ॥ ५३-५४ ॥ 


खस्ति वाच्य द्विजानादौ ततः कायें भ्रवरतिते । 
समे पवेणि ततः खशक्रथा पूजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५५ ॥ 

पहले ब्राह्म्णोसि स्वस्तिवाचन कराकर कथावाचनका 
कायं प्रारम्भ कराये । फिर पर्वं समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन ब्राह्मणोकी पूजा करे ॥ ५५ ॥ 


आदौ तु वाचकं चैव वस्रगन्धसमन्वितम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयेद्‌ राजन्‌ मधु पायसमुक्तमम्‌॥ ५६ ॥ 


राजन्‌ | आदिपरवकी कृथा समय वाचकको नूतन 
वल पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे ओर 
विधिपूर्वकं उसे मीटी एवं उत्तम खीर भोजन कराये ॥५६॥ 


ततो मूलफलमायं पाथसं मधुखपिंषा । 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ द्ाच्चेव गुडोदनम्‌. ॥५७॥ 


राजन्‌ { तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वकी कथकः समय 
ब्राहमणणोको मधु ओर घीसे युक्त खीर भोजन ` कराये | उस 
भोजनम फलमूलकी अधिकता होनी चाये । र ग़ , 
ओर भात दान करे ॥ ५५ ॥ 


-; 
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पूपेशचैव पृपश्च मोदकैश्च समन्वितम्‌! 
सभापवेणि राजेन्द्र विष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजेन्द्र ! सभापवं आरम्भ होनेपर ब्राह्मणोको परओं, 
कचोडियो ओर मिटादरयोके साथ खीर भोजन कराये ॥ ५८॥ 
आरण्यके भूखफलैस्तर्पयेत्त द्विजोत्तमान्‌ । 
अरणीपवे चासाद्य जलकुम्भान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ५२॥ 
 वनपवमे श्रेष्ठ बाह्र्णोको फलमूलोद्वारा वृत्तं करे । 
अरणीपवम पर्हैचकर जल्से भरे हए घड़ौका दान करे॥५९॥ 
तपंणानि च मुख्यानि बन्यमूरुफलानि च । 
स्धकामगुणोपेतं वि्रभ्योऽन्नं प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इतना ही नही, जिनको खानेसे तृपि हो सके, एेसे 
उत्तमःउत्तम जंगली मूल-फक ओर सभी अभीष्ट 'रुणोसे 
सम्पन्न अन्न ब्राहमर्णोको दान करे ॥ ६० ॥ 
विराटपर्वंणि तथा वासांसि विविधानि च । 
उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भोजनं भोजयेद्‌ विभान्‌ गन्धमाल्थैरलंङतान्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! विराटपर्व भाति-भोतिके वस्रं दान करे 
तथा उ्योगपर्वम ब्राह्मणोको चन्दन ओर पूठोकी मासि 
अलक्त करके उन्हे सर्वगुणसम्पन्न अन्न भोजन कराये ॥६१३॥ 
भीष्मपव्रेणि राजेन्द्र॒ दत्वा यानमनुत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
ततः स्वंगुणोपेतमन्नं दयात्‌ खुसंस्छतम्‌ । 
राजेनद्र ! भीष्मपर्वमे उत्तम सवारी देकर अच्छी तरह 
छौ क-बधारकर तैयार किया हुमा सभी उत्तम गुणस युक्तं 
भोजन दान करे ॥ ६२१ ॥ 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमार्चितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शराश्च देया राजेन्द्र॒ चापान्यसिवरास्तथा । 
राजेन्द्र | द्रोणपर्वमे ब्राह्मणको परम उत्तम भोजन 
कराये ओर उन्दै धनुषः बाण तथा उत्तम खज्ख प्रदान 
करे ॥ ६३२ ॥ 
कर्णपर्वण्यपि तथा भोजनं सावंकामिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रेभ्यः संस्कृतं सम्यग्‌ दधात्‌ संयतमानसः । 
कर्णपर्वमे भी बाह्म्णोको अच्छे ठंगसे तेयार किया हआ 
सबकी खुचिके अनुकूल उत्तमः भोजन दे ओर अपने मन॒को 
वरमे ख्वे ॥ ६४२ ॥ =. 
काल्यपर्वणि राजेन्द्र॒ मोदकैः सगुडौदनेः ॥ ६५॥ 


॥ च ॥ ७१क्‌ ॥ ४ श, [१ 99 उ 


६५१३ 








सर्वमन्नं 

राजेनद्र ! शल्यपवमे मिटाई, गुड, भातः प्रूआ तथा 
वृप्तिकारक फल आदिके साथ सव प्रकारके उत्तम अन्न 
दान करे ॥ ६५१ ॥ 


(4 
अपूैस्तपणेशवेव प्रदापयेत्‌ । 


गदापवेण्यपि तथा मुद्रमिध्रं श्रदापयेत्‌ ॥ ६६॥ 

खीपवंणि तथा रत्नैस्तंयेत्त॒ द्विजोत्तमान्‌ । 
गदापवम भी मूग मिखये हए चावल्का दान करे । 

स्रीपवमे रलेदारा श्रेष्ठ ब्राह्मणको तस्त करे ॥ ६६१ ॥ 


घृतोदनं पुरस्ताच पेषीके दापयेत्‌ पुनः ॥ ६७ ॥ 

ततः सवेगुणोपेतमन्नं दयात्‌ खुखंस्कतम्‌ । 

एेषीकपवमे पहले धी मिलया हमा भात निमाय । 
फिर अच्छी तरह संस्कार किये हूए सर्वगुणसम्पन्न अनका 
दान करे ॥ ६७२ ॥ 
शान्तिपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥६८ ॥ 
आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सावंकामिकम्‌ । 

शान्तिपर्वम भी ब्राह्मणोको इविष्य भोजन कराये । 
आश्वमेधिकपर्व पर्हुचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल उत्तम 
भोजन दे ॥ ६८१ ॥ 
तथाऽऽभ्रमनिवासे तु हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६९ ॥ 
मोखले सावेगुणिकं गन्धमाल्यायुङेपनम्‌ । 

आश्रमवासिकपर्व बाहमणोको इविष्य भोजन कराये । 
मोसल्पर्वमे ` सर्वुणसम्पन्न अन्नः चन्दनः माला ओर 
अनुलेपनका दान करे ॥ & ९२ ॥ । 
महापास्थानिके . तद्धत्‌ सवंकामगुणान्वितम्‌ ॥ ७०॥ 
सखर्गपवेण्यपि तथा. हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 

इसी प्रकार महाप्रस्थानिकपर्वमे भी समस्त वाञ्छनीय 
गुणस युक्त अन्न आदिका दान करे । खगारोहणपर्वमे भी 
त्राह्मणोको हविष्य खिकूये ॥ ७०९ ॥ 


 हरिवंशासमासौ तु सहस्रं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७१॥ 


गामेकां निष्कसंयुक्तां बाह्यणाय निवेदयेत्‌ । 
हरिविशकी समासि होनेपर एक हजार ब्राह्म्णोको भोजन 
कराये तथा स्वण॑मुद्रासहित एक गौ ब्राह्मणको दान 







तदर्धेनापि, . दातन्याः{द््रिणापि  `पार 
प्रतिपवंसमापतौ तु । 
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खदर्णेन च संयुक्तं वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३॥ 
पृथ्वीनाथ्‌,| यदि श्रोता दरिद्र हो तो उसे भी अधी 
दक्षिणाके साथ गोदान अवद्यं करना चाहिये । प्रत्येक 
परवकी समापिपर विद्वान्‌ पुरुष सुबणसहित पुस्तक वाचकको 
समर्पित करे ॥ ७२-७२ ॥ 
हरिवंदो पवैणि च पासं तज्ञ भोजयेत्‌ । 
पारणे पारणे राजन्‌ यथावद्‌ भरतषभ ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ । हरिवंशपवंम भी प्रत्येक पारणके 
समय ब्राह्मणोको यथावत्‌ रूपसे खीर भोजन कराये ॥ ७४॥ 
समाप्य सवः प्रयतः संहिताः राख कोविदः । 
शुभे देशे निवेदयाथ क्षौमवखाभिसंदृताः ॥ ७५॥ 
शङ्काम्बरधरः सखग्बी शुचिभूत्वा खलंकृतः 
अचयेत यथान्यायं गन्धमास्थैः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७६ ॥ 
संहितापुस्तकान्‌ राजन्‌ प्रयतः सुसमाहितः) 
भक्येमील्येश्च पेयेश्च कामेश्च विविधैः दयुभेः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सब पर्वोकी संहिताओंको 
समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्ह रेशमी 
वच्त्रोमे ल्पेटकर किंसी उत्तम स्थानम सक्े ओर खयं 
स्नान आदिते पवित्र हो उवेत वस्नः पखकी माला तथा 
आभूषण धारण करके चन्दन-माला आदि उपचारोसे उन 
संहिता-पुस्तकरोको प्रथक्‌ एथक्‌ विधिवत्‌ पूजा करे । प्रूजाके 
समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध रक्वे । भति-भोतिके 
उत्तम भक्ष्यः भोजनः पेयः माल्य तथा अन्य कमनीय 
वस्तु मेटके रूपमे चदाये ॥ ७५-७७ ॥ 
हिरण्यं च सुवणं च दक्षिणामथ दापयेत्‌ । 
सर्व निपट खणं दातव्यं भ्रयतात्मना ॥ ७८ ॥ 

इसके वाद दिरण्य एवं सुवर्णकी दक्षिणा दे । मनक 
वशम रखकर सभी पुस्तकौपर तीन-तीन पठ सोना चद्ाना 
चादिये ॥ ७८ ॥ 
तदर्धं पादशेषं वा वित्तशास्यविवर्जितम्‌ । 
यद्‌ यदेवात्मनोऽ भीष त त्‌ तद्‌ देयं द्विजातये ॥ ७९॥ 

इतना न हो सके तो सवपर ३द्‌डद्‌ पठ सोना चदयि 
ओर यह भी सम्भव न दो तो पौन-पोन पल चदायि; परंतु 
धन रहते हए कंजूसी नहीं करनी चाहिये । जो-जो वस्तु 
अपनेको प्रिय च्गती होः वही-वही ब्राह्मणको दानमे 

देनी चादिये ॥ ७९ ॥ ` 


श्रीमहाभारते 
----------------------न-------------- व= 


सर्वथा तोषयेद्‌ भक्त्या वाचकं शुरुमात्मनः । 
देवताः कीर्तयेत्‌ सवौ नरनाराथणौ तथा ॥ ८० ॥ 


कथावाचक अपना गुरु होता दै, अतः उसके प्रति 
भक्तिभाव रखते हुए उसे सवथा संतुष्ट करना चाहिये । उस 
समय सम्पूरणं देबताओं तथा भगवान्‌ नर-नारायणका कीर्तन 
करना चाहिये ॥ ८० ॥ 


ततो गन्धैश्च मास्यैश्च स्वलंङत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
€> ् ४ षच ~ ४ 

तपैयेद्‌ विविधैः कामेदौनेश्चोच्चावचेस्तथा ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणको चन्दन ओर माला आदिसे 

विभूष्रित करके उन्ह नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्त 

ओर भति-भातिके छोटे-बडे आवद्यक पदार्थं॑देकर 

संतष्ट करे ॥ ८१॥ 

अतिराचस्य यज्ञस्य कटं प्राप्नोति मानवः । 

पाश्चयाच्च क्रतुफटं तथा पर्वणि पर्वणि ॥ ८२॥ 
ेसा करनेसे मनुष्यको अतिरा्र यज्ञका फल मिरूता है 

तथा प्रत्येक पर्वकी समाप्िपर्‌ व्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रौत 

यज्ञका पल प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ 

वाचको भरतश्रेष्ठ  व्यक्ताश्चरपद स्वरः ' 

भविष्यं श्रावयेद्‌ विद्धान्‌ भारतं भर्तषेभ ॥ ८२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये ओर 

परस्येक अक्षरः पद तथा खरका सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए 

उसे महाभारत या हरिवराके भविष्यपवंको कथा सुनानी 

चाहिये ॥ ८३ ॥ 


भुक्तवत्सु द्विजेनद्रेषु यथावत्‌ सम्प्रदापयेत्‌ 1 
वाचकं भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंकृतम्‌ ॥ ८४॥ 
भरतमूषण !“ सम्पूणं कथाकी समाति होनेके बाद 98 
ब्राह्मणोके भोजन कर लेनेपर उन्हं यथोचित दान देना 
चाहिये । किर वाचकको भी वच्रामूषणोसि अलंकृत करके 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये । इसके बाद उसे दानः 
मानसे संतुष्ट करना उचित है ॥ ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे त॒ शभा प्रीतिरनुत्तमा। 
बराह्मणेषु त॒ तष्टेषु भपरसन्नाः सर्वदेवताः ॥ ८५ ॥ 
कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही परम उत्तम एवं मज्गल- 
मयी प्रीति प्रास्त होती है । ब्राह्मणक संत होनेपर श्रोताके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न होते है ॥ ८५ ॥ 


ततो हि वरणं कायं द्विजानां भरतर्षभ । 


॥ 


महाभारतश्रवणविधिः 


सवंकामेयथान्यायं साधुभिश्च पृथग्विधैः ॥ ८६॥ 
इसल्यि भरतश्रेष्ठ | संघुखभावकरे श्रोतार्ओंको चाहिये 

कि वे न्यायपू्वक ब्राहमणोका वरण करे तथा उनकी विभिन्न 

प्रकारकी समस्त इच्छु पूर्णं करते हुए उनका यथोचित 

पूजन करं ॥ ८६ ॥ 

इत्येष विधिरुदिषटो मया ते द्विपदां वर । 

शरदधानेन वै भाव्यं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥८७॥ 
- मनुष्योमि श्रेष्ठ नरेश्वर | तम मुद्षसे जो कुछ पूछ रदे येः 

उसके अनुसार यह मैने महाभारतके सुनने तथा उसका 

पारायण करनेकी विधि वतटायी है । तुम्हे इसपर श्रद्धा 

करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 

भारतश्रवणे राजन्‌ पारणे च नृपोत्तम । 

खदा यलवता भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ ८८ ॥ 





राजन्‌ | दपशरेष्र | अपने परम कल्याणकी इच्छा 
रखनेवले श्रोताको महाभारतको सुनने तथा इसका पारायण 
करने के लिये सदा प्रयत्तशीक रहना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
भारतं णुयान्नित्यं भारतं परिकीतेयेत्‌ । 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ ८९. ॥ 
प्रतिदिन महाभारत सने । नित्यप्रति महाभारतका पाठ 
करे | जिसके घरमे महाभारत ग्रन्थ मौजूद है, विजय उसके 
हाथमे है ॥ ८९ ॥ 
भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः । 
भारतं सेव्यते देवेभौरतं परमं पदम्‌ ॥ ९०॥ 
महाभारत परम पवित्र ्रन्थ है । इसमे नाना प्रकारकी 
कथार्ठ है | देवता भी महाभारतका सेवन करते दै । महाभारत 
परमपदसरूप है ॥ ९० ॥ 
भारतं सर्वराख्राणासुत्तमं भरतषभ । 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्चस्तत्वमेतद्‌ त्रवीमि तत्‌ ॥ ९१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाभारत सम्पूणं श्म उत्तम है । 
महाभारतसे मोक्ष प्राप्त होता दै । यह मे ठमसे स्वी बात 
बता रहा हू ॥.९१॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ केशवं चैव कीतेयन्‌ नावसीदति ॥९२॥ 
महाभारत नामक इसिहासः प्थ्वी, गौ, सरखतीः 
ब्राह्मण भौर भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीर्तन करनेवाला मनुष्यं 
कभी विपत्तिम नहीं पड़ता ॥ ९२ ॥ 
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वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ । 

आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वैव गीयते ॥९३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वेदः रामायण तथा पवित्र महाभारतकरे 

आदिः मध्य एवं अन्तमे सर्वत्र भगवान्‌ श्रीहरि दही गान 

किया जाता दै ॥ ९३॥ 


यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः । 
तच्छरोतन्यं मवुष्येण परं पदमिहेच्छवा ॥ ९४ ॥ 

जदा भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथार्ओ तथा सनातन 
भ्रुतियोका समावेदा है, उस महाभारतका इस जगतूमे प्रम- 
पदकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको अवद्य श्रवण करना 
चाहिये ॥ ९४ ॥ 


एतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ धर्मनिदर्शानम्‌ । 
एतत्‌ सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९५ ॥ 

यह महाभारत परम पवित्र है । यह धर्मके खरूपका 
साक्षात्कार करानेवाला है तथा यह समस्त उत्तम गुणोसे 
सम्पन्न दै । अपना कल्याण चाहनेषाले पुरुषरको इसका 
श्रवण अवद्य करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


कायिकं वाचिकं चेव मनसा ससुपाजितम्‌। 

तत्‌ सर्वं नारामायाति तमः सूर्योदये यथा ॥ ९६॥ 
महाभारतके श्रवणसरे शरीरः बाणी ओर मनके द्वारा 

संचित क्रि हुए सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते दै, जैवे 

सूर्योदय होनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 


अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्‌ यत्‌ फर भवेत्‌ । ` 
तत्‌ फं समवाभोति वैष्णवो नात्र संरायः ॥ ९७॥ 
अठारह पुराणोके सुननेसे जो फल होता दै, वह सारा 
फल वैष्णव पुरुषको अकेठे महाभारते भ्वणसे मिल जाता 
है, इसमे संशय नहीं दै ॥ ९७ ॥ 
सखियश्च पुरुषश्चैव वेष्णवं पदमा्नयुः । 
सख्रीभिश्च पु्कामाभिः भरोतन्यं वेष्णवं यशः ॥ ९८ ॥ 
छया हौ या पुरुषः सभी इसके भ्रवणसे भगवान्‌ 
विष्णुके धामको चङे जाते है । पुच्की कामना रखनेवाली 
खियोको भगवान्‌ विष्णुके यशसखरूप इस महाभारतका भरवण 
अवश्य करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
दक्षिणा चात्र देया वै निष्कपञ्चखुवणंकम्‌। ` 
वाचकाय यथाराक्त्या यथोक्तं फलमिच्छता ॥ ९९ ॥ 
शाखोक्त फलकी इच्छा रखनेवाठे ये 










श्रीमहाभारते 
(~= ------- ज 


तने ० 
बह महाभारत-श्रवणके पश्चात्‌ वाचकको यथाशक्ति सेोनेके श्टणोति श्रावयेद्‌ वापि सततं चव यो नरः । 
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पचि सिक्करे दक्षिणाके रूपमे दान करे ॥ ९९ ॥ 
खर्ण॑श्शङ्गी च कपिलां सवत्सां वसख्रसंव्ताम्‌ । 
वाचकाय च दद्याद्वि आत्मनः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको उचित है किं वह्‌ 
कपिला गौके सींगोमे सोना मदाकर उसे वस्रसे आच्छादित 
करके बछडेसहित वाचकको दान दे ॥ १०० ॥ 
अलङ्कारं प्रदध्ाञ्च पण्योरवे भरतषभ । 
कर्णस्याभरणं दद्याद्‌ धनं चेव ॒विरोषतः ॥१०१॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसके सिवा कथावाचकके च्वि दोनों हाथोके 
कंडे कार्नोक कुण्डल ओर विदोषतः धन प्रदान करे ॥१०१॥ 
भूमिदानं समाददाद्‌ वाचकाष नराधिप । 
भूमिदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥१०२॥ 
नरेश्वर  बाचकके व्यि भूमिदान तो अवद्य ही करना 
चाहिये; क्योकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न 
हा दै, न होगा ॥ १०२ ॥ 


सर्वपापविनिमुंक्तो वेष्णवं ` पदमापरुयात्‌ ॥ १०३॥ 
जो मनुष्य सदा महाभारतको सुनता अथवा नाती 

रहता है, वह सव पापोसि मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णु 

धामको जाता है ॥ १०३ ॥ 

पितृयुद्धरते सर्वानिकादद्यसमुद्धवान्‌ । 

आत्मानं ससुतं चैव खियं च भरतर्षभ ॥१०४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह पुरुष अपनी ग्यारह पीदीमे समत 

पितरौकाः अपना तथा अपनी खरी ओर पुत्रका भी उद्धार 

कर देता है ॥ १०४॥ 

दशां शश्चैव होमोऽपि कर्तव्योऽत्र नराधिप । न 

इदं मया, तवाग्रे च प्रोक्तं स्व॑ नरषभ ॥१०५॥ 


नरेश्वर ` | महाभारत सुननेके वाद उसके च्ि ' दशांश 
होम भी करना आवद्यक दै । नरश्रेष्ठ | इस प्रकार मैने 


` तुम्हारे समक्ष इन सब वार्तोका विस्तारके साथ वर्णन 


कर दिया ॥ १०५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहख्यां संहितायां वैयासिक्यां हरिविशोक्तभारतश्रवणविधावध्यायः खमाष्ठः ॥ ` ¡` 


इ प्रकर व्थासनिभिंत शरीमहामःरत रतताहसी संदेतामे हरिवं शो्त भारः प्रणविधिविषयक अध्याब पूरा हभ ॥ 





पारादायवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्करं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासंबोधनावोधितम्‌। 
लोके सजनषरपदेरहरहः पेपीयमानं मुदा ॥ 
भूयाद्‌ भारतपङ्जं कछिमलगप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ 

पराशरफे पुत्र महर्षिं व्या्षकी वाणीरूपी सरोवर 
उदित यह महाभारतरूपी अमल कमल, जो गीतार्थरूपी 
तीव्र सुगन्धसे युक्तः नानाप्रकार आ!ख्यानरूपी केसरे सम्पन्न 
तथा -दरकिथारूपी सूर्यतापते प्रुत ह, सजनरूपी, भमर 
इस लोकम जिसके रसका निरन्तर प्रमुदित होकर पान किया 
करते ह ओर जो कलिकाल्के पापरूपी मलका नाग करनेवाला 
सदा हमारा कल्याण करनेवाला हो ॥ 
यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः । 
तच्छरेतव्यं भयुष्येण परं पदमिरेच्छता ॥ 
श्रूयतां सिंहनादो ऽयसृषेस्तस्य महात्मनः । 
अष्टादरायुराणानां कतुर्वेदमहोदधेः ॥ 

जिसमे भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथार्ओंका वर्णन दै 
ओर जिसमे कल्याणमयी श्ुति्योका सार दिया गया दै, 
इस रोक परमपदकी इच्छा करनेवाठे मनुष्यको उस महा- 
भारतका श्रवण करना चाहिये । अष्टादश पुरा्णोके रचयिता 
ओर वेद (ज्ञान ) के महान्‌ समुद्र महात्मा श्रीव्यासदेवका 
यह सिंहनाद है कि (तुम नित्य महाभारतका श्रवण करो ॥› 
धमेदाखमिदं पुण्यमथंराख्रमिदं परम्‌ । 
मोक्षशाखमिदं प्रोक्तं भ्यासेनामितवुद्धिना ॥ 
भरतं सर्वराखाणामुत्तमं भरतषभ । 
सम्प्रत्याचक्षते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे ॥ 

अपरिमितबुद्धि भगवान्‌ व्यासदेवके द्वारा कथित यह 
महाभारत पवित्र धर्मशाखर दैः श्रेष्ठ अर्थशाल्न है ओर 
सर्वोत्तम मोक्षराखर भी दै । हे भरतश्रेष्ठ महाभारत समस्त 
शाखोका शिरोमणि दैः इसे सम्प्रति विद्वान्‌ लोग इसका 
पटन-श्रवण करते है ओर आगे भी करेगे ॥ 
योऽधीते भारतं पुण्यं बरह्मणो नियतव्रतः । 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ ` 
कुरूणां प्रथितं वंशं कीतंयन्‌ सततं श॒चिः। 
वंरामाभ्रोति विपुलं रोके पूज्यतमो भवेत्‌ ॥ 

जो ह्मण नियमित वतका पालन करत हआ वांरूतकरे 
चार महीनोमे पवित्र भारतका पाठ करता दै बह सव पापोसे 
मुक्त हो जाता है । जो पुरुष शद्ध होकर ऊुखके प्रसिद्ध 
अंदाका सदा कीर्तन करता हैः उसके वंशका विपुर विस्तार 
होता है ओर रोक वह पूज्यतम्‌ बन जाता हे॥ 
अनागतश्च मोक्षश्च छष्णदधेपायनः भयः । 
संवर्भं भारतस्यास्य रतवान्‌ धमकाम्यया ॥ 
धत चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदिह।स्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ 

दीर्घदृषटं तथा मोक्षरूप भगवान्‌ भीकृषणदवेषायन व्यासने 


महामारत-माहाल्य 


केवल धर्मकी ` कामनासे ही इस महाभारतको सचा दै | दे 
५ ( 

भरतषभ ! धर्म, अर्थ काम ओर मोधके सम्बन्धे जो कुछ 

इत ( महाभारत ) मँ कह गया है वही अन्य शाम भी 











का गया है । जो इसमे नहीं कदा गया, वह कीं नदी 
कहा गया है ॥ । 


एतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ धर्मनिदशेनम्‌ । 
पतत्‌ सवंगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
कायिकं वाचिकं चैव मनसा समुपार्जितम्‌ । 
तत्‌ सवं नादामायाति तमः सूर्योदये यथा ॥ 

यह महाभारत परम पवित्र है, धर्मक च्वि प्रमाणरूप 
दै, समस्त रुणो सम्पन्न है; कल्याणकी इच्छा करनेवाठे 
मनुष्यको इसे अबश्य सुनना चाहिये । क्योकि, जैसे सूर्थके 
उदय होनेपर अन्धकारका नाश हो जाताः वैते ही इस 
महाभारते तनः वचन ओर मनसे किये दए सवर पाप न्ट 
हो जते दै ॥ 
य इद्‌ भानवो खोके पुण्याथ बाह्मणाञ्छ्ुचीन्‌ । 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य धमः सनातनः ॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ केदावं चैव॒ कीतंयन्नावसीदति ॥ 

जो मनुष्य महान्‌ पवित्र इस इतिहासक्रो पुण्यार्थं पविन्न 
ब्रह्म्णोको श्रवण कराता है, वह सनातन धर्मको प्रात 
होता है । महाभारतके आख्यान, पृथ्वी, गौ, सरस्वती, 
ब्राह्मण तथा भगवान्‌ केरव-इनका कीत॑न करनेवाल् मनुष्य 
कभी दुखी नदीं होता ॥ 
शणोति श्रावयेद्‌ वापि सततं चैव यो नरः । 

थ पविनिसुंक्तो अ = 
सवपा केष्णवं पदमाप्लुयात्‌ ॥ 
पितूजुद्धरते सवोनेकादशसमुद्धवान्‌ । 
आत्मानं सुतं चैव खियं च भरतषभ ॥ 

, जो मनुष्य निरन्तर श्रीमहाभारत सुनता है या सुनाता 
हैः वह सत्र पापोंसे मुक्त होकर विष्णु-पदको प्राप्त होता है; 
इतना ही नही, . वह पुरुष अपनी ग्यारह पीदीके समस्त 
पितरोका तथा पुत्र ओर पत्नीसहित अपना भी उद्धार करतार ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा मेरुमंहान्‌ गिरिः । 
उभौ ख्थातौ रलनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 

न तां स्वगंगति पाप्य तुष्टि प्राप्नोति मानवः। ` 
यां श्रुत्वैव महापुण्यमितिहासमुपादडते ॥ 

जसे समुद्र तथा महापवंत सुमेरु दोनो रतननिधिके नामसे 
विख्यात ईह वैसे ही यह महाभारत भी सत्नौका भंडार कहा गया 
है। मनुष्यको इड महान्‌ पवित्र इतिहासके पदने-सखुननेसे जैसी 
तट प्रात होती है, वैसी खमे जानेसे भी नही प्रात होती ॥ 
शारीरेण ङतं पापं वाचा च मनसेव च । 
सवं संत्यजति क्षिपं य॒द्‌ शटणुयान्नरः ॥ 


भरतानां महजन्म. -ण्वतामनस्दूयताम्‌ । 
नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कतः ॥ 
द 


सम्पूणं महाभारतकी श्येक संख्या ८ अनुष्टुप्‌ छन्दके अनुसार › 
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